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पाणिनीयसिद्वान्तकी, टीका लिखत बनाय ॥. 
संस्कृतसाहित्यमें वेदाथ जाननेके निमित्त शिक्षा, 
कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष यह छः 
धेदाङ्ग प्रसिद्ध हैं, इनमें मुख व्याकरण प्रोक्तम? इस प्रमा- 
णस व्याकरणको वेदका मुख कहाहै, जिस प्रकार मुखसे 
शब्दावली निर्गतं होकर हृदयगत समस्त अभिप्रायोको 
प्रगट करदेतीदे, इसी प्रकार व्याकरणशास्त्र वेदादि 
थोंके अभिप्राय ( अथे ) और शुद्धताका परज्ञान 
प्राप्त करादेताहे, महाभाष्यमें व्याकरणशास्त्रके अध्ययन- 
करनेके जो प्रयोजन लिखेहँ, उनका कुछ सारांश यहां 
प्रगट करतेहें वहां लिखाहै कि लौकिक और वैदिक 
` भेदसे दो प्रकारके शब्द होतेहे वही इस शास्त्रका बिषय 
हैं, उनका ज्ञान ही इस शाल्रका प्रयोजन हे, इसका 
जिज्ञासु अधिकारी है वे प्रयोजन अठारह प्रकारके ह| 
१ वेद्रक्षा,वेदोंकी रक्षा यथा-'मदं कर्णेभिः इत्यादिवेदिक 
प्रयोगोंगें कर्णेभिः Ni Ross झङ्गताका ज्ञान, 
;-अर्थात्‌ पद विमक्ति आ, ने 
बीर वेदम पारितर्तैन, यथा-“अभथे RE 
इसमें सूरे उदेश्यसे कहनाहो तो सूयीय त्वा जुष 
इत्यादि कहना उह कहातादे, रे आगम?-अर्णादिकी 
प्राप्ति यथा- विखेंदेवासः? ` इत्यादिमें “आजक्तेरसुक?) 
इससे असुकका आगम व्याकरणसे सिद्ध होताहे, 
४ छाघबम-अरथोत्‌ ब्राह्मणको निष्कारण षडङ्गनेद 
और जानना उचित है सो इस शाख्रसे उन सबके ल्घु- 
। उपायसे ज्ञानकी प्राप्ति, ५ असन्देह:-अथोत्‌ सन्देहका 
| दूर होना, यथा--स्थूळप्रषती इसम स्थूळा चासौ प्रंषती 
अथवा स्थूळानि प्रधन्ति यस्याः सा,एसा तत्पुरुष त्रा बहु- 
श्रीहि कौन समास करें, इस सन्देह नित्रत्तिमे व्याक- 
रणकी स्वरप्रक्रियासे निश्चयका शन, ६ म्झेच्छताञ्य- 
स्पत्ति। अर्थात्‌ वैदिक शब्द अशुद्ध उच्चारणसे म्लेच्छा 
प्राप्त होतीहे उसका अभाव, यथा-- है ३ रथ? के स्थानमें 
। “हेलय:? प्रयोग म्ठेच्छ अपशब्द हे, ७ स्वरवणदीष- 
न राहितशब्दमरयोगः-अर्थात्‌ स्वखणेके दोषसे रहित शब्दों 
का प्रयोग, ८ सांथेकरवेदज्ञानस-अथोत्‌ अर्थके सहित 
| वेदका ज्ञान 'योथवित्सकलं भद्रमश्वुते'इस श्रुतिके अनुसार 
१ दाका ज्ञाता सकळकल्याणोंको प्राप्त होताहै, ९ सुश- 
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गौरि गिरा गणपति सुमारे, शम्भुचरण झिरनाय। | ब्दापशन्द्मयोगे धर्माधर्भावाप्तिः-अथीत्‌ सुशब्द और | 


अपशब्दके प्रयोगसे धर्म और अधमेकी प्रास्ति,उसमें अधर्मसे 
बचना, १० प्रत्यभिवादे नान्नि प्डतज्ञानम्‌-अर्थात्‌ 
प्रत्यमिवादवाक्यमे नामें प्तकाज्ञान, १ ९सविभक्तिकप्र- 
याजाडिमन्त्रकरणम्‌-अर्थात्‌ वेदोंके प्रयाजादिमन्त्रोको 
विभक्तिसहित उच्चारण करना, १२ पदशः स्रशोऽक्ष- 
रशश्च वाचो बिधानसू-अर्थात्‌ पद स्त्र और अक्षरों- 
को विभाग करके प्रयोग करना, १३ चतुषिधपद्जा- 
तक्ालीनत्यानत्यरन्डवि भ क्तिस्थानज्ञानभ्‌-अथात्‌ 
नाम, आख्यात, उपसणे, निपातरूप चारप्रकारके 
पदोंका ज्ञान, भूत भविष्य वत्तमानाकालज्ञान, व्य- 
ब्यव्यज्ञकशब्दोंका ज्ञान, सातविभक्तिका ज्ञान वणांके 
स्थानादिका ज्ञान, अथवा परा, पयन्ती, मध्यमा, 
वैखरी, यह चार अंशबाळा नाम, आख्यात, उप- 
सरी, निपातात्मकपदोंका ज्ञान, १४ वाखिस्तारस- 
म्माप्तिः-अर्थातू प्रकृति प्रत्यय आदिके ज्ञानसे वाणीके 
बिस्तारकी सम्प्राधि, १५ असाधशन्देश्यो विविच्य 
साध्रशब्दप्रथस्करणग्र-अर्थात्‌: अझुद्ध शब्दोंके समू- 
होंमेंसे निकालकर साघशब्दोका एथक्‌ करना, १६ अप- | 
शब्द्मयोगजन्यमत्यवायषरिहारकपायश्चित्तानाचर- 
णसू,-अर्थात्‌ अपराब्दोंक ग्रयोगसे उत्पन्न प्रत्यवायंके ७ 
निवृत्त होनेके निमित्त प्रायथित्तका अनाचरण अथोत्‌ 
आहिताभ्निरपशान्दं अयुज्य प्रायश्चित्ती स्यात्‌ ) आहिताझि 
अपडाब्दका प्रयोग करनेसे प्रायश्चित्ती होता है सो नही 
होना, १७ नामकरणेषु बिहितनामस्वरूपज्ञानस्‌-- 
अथोत्‌ नाम रखनेके समय शझाल्ञविहित कुद्न्तनामके 
खरूपका ज्ञान, १८ सरवेविभत्तथन्तानां छ 4) 
रणस्‌- अर्थात्‌ सम्पूर्ण विभक्तयन्त होरा क oo, 
करना, यह अठारह प्रकारके प्रयोजन है व्याकरणशासत्रके 
तिता यह प्रयोजन निवीह नहीं होसकते इस कारण व्या. म; 
करण अवश्य गक चाहिये किसी पंडितने अपने पुत्रसे 
कहा था कि, यद्यपि बह सा 
व्याकरणम्‌ । त near . की. टि 
कृच्छ्रत्‌ ॥अर्थात्‌ हे पुन्न यदि तुम बहुल न पढे सत्ते सं /; | 
भी ब्यांकरण पढो जिसते स्वजन ( निजकुटुम्बी ) ण ७ 
शकछ ( ढुकडा ) सकृत्‌ ( एकबार ) लके स्थान br 
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च 35 


(२) 


भूमिका । 


शक्रत्‌ ( विष्टा ) ऐसा विपरीत अर्थवाची शब्द सकारके 
स्थानमें शकार उच्चारणसे न होजाय । 

भाष्यकार यहां तक लिखगयेहें कि, अपशब्द 
बोळनेसे म्लेच्छता आजातीहे # हम म्लेच्छ न होजांय 
इस कारण व्याकरण अवश्य पढ़ना चाहिये । 

इस शास्त्रको मुख्य ग्रन्थ अष्टाध्यायी और महाभाष्य 
हैं, महि पाणिनिसुनिक्रत अष्टाव्यायीग्रन्थपर महार्षि 
पतज्ञछिकी विस्तृत व्याख्याका नाम महामाष्य है, 
एक टीका जो पाणिनि सूत्रोंपर है वह कारिकानामसे 
विख्यात हे, अष्टाध्यायीस पहले [ ऐन्द्रं चान्द्रे काझ- 
क्रत्स्नं कौमारं शाकटायनम्‌ | सारस्वतं चापिदाळं शाकले 
पाणिनीयकम्‌ ] ऐन्द्र, चान्द्र, काइाकत्स्न, कौमार, 
सारस्त्रत, झाकटायन, आपिदाळ और शाकल यह आठ 
व्याकरण प्रचलित थे, परन्तु पाणिनिके ब्याकरणके 
सामने इनका प्रचार बहुत घटगया और इसी अष्टा- 
व्यायी तथा भाष्यपर अनेक प्रकारकी टीका टिप्पणी 
होनेळगीं पीछे महामहिम पण्डित प्रवर श्रीभट्रोजिदीक्षितने 
उस अष्टाध्यायीके अनुसार प्रक्रियाकी कठिनता विचारकर 
सूत्रोंका क्रम छोड संधि, षड्लिङ्ग; स्त्रीप्रत्ययादि प्रकरण 
बांधकर उस विषयके समस्त सूत्र उस प्रकरणमें एकत्र 
करके उनकी बृत्ति लिखकर, और झंकासमाधानरूप 
पपक्ष उत्तरपक्षरूपनियामक पंक्ति ( फिका ) सन्नि- 
विष्ट करके विद्यार्थियोंकी बोधव्रद्धिके निमित्त एक नत्रीन- 
खूपसे इस ग्रन्थको प्रकाशित किया और इसका 'नांम- 

“बैयाकरणसिद्वान्तकोग्चदी । !' 

रक्खा, इस ग्रन्थके प्रकाशित होते ही इसका प्रचार 
यहांलक् बढा कि, इसके पूर्वेकी व्याख्याय एकप्रकार 
छोपसी होगई, और कौसुदीपर बाठमनोग्मा प्रौढ- 
मनोरमा आदि अनेक प्रकारके टीक्के टिप्पण होनेळगे, 
परन्तु क्या सिंद्रान्तकीसुदी ऐसी सरळ हैं कि, सब 
प्रकारक विद्यामिलात्री इसमें सहसा प्रवेश करसके ? नहीं 
यह मी एक महाकठित मन्थ हे, इसी कारण इसमें 
प्रवेश करने और विद्यार्थियोंकों व्याकरणका मरम समझाने; 
लिये मट्टोजिके शिष्य वरदराजने मध्य, और ळचुकौमुदीके 
नामसे दों ग्रन्थ इसमेंसे उद्धार किये उत्तमेंसे ल्युकौमु- 
दीका पठन पाठन प्रायः अनेक संस्क्ृतवाठशालाओंमें 
आरंभिक्क अवस्थामें होलाटे और अुक्तप्रदेशकी यूनीब- 
बंटीने काशीकी प्रथमापरीक्षामें इसको स्थानदान किया 
और प्रति अनेक विद्यार्थी प्रथमापरीक्षामै उत्तीण 
होकर व्याकरणक्षास्त्रमे प्रवेशकी योग्यता प्राप्त करते हैं । 
न्याकरणम । 


4 
यद्यपि सिद्धान्तकौमुदी एक नन्यरीळीपर व्याकरणक 
बोधके निमित्त निमित दुईहै और इसके द्वारा पढनेवालोंको 


| पूरा बोध होता है, तथापि इसकी शब्दसाधनिका और 


विशेषकर पंक्तियें बहुत ही जटिल हँ, एक २ दाब्दके 
साधनमें पन्द्रह २ बीस २ सूत्र ळगजाते हैं,और पूवापरवि- 
घयकी झांकासमाधानके विना इसकी पंक्तिये वा परिभा- 
षाओंका छगना बहुत ही कठिन हे, एकत्रार अध्यापकके 
साधनका करादेनेपर विद्यॉर्थियोंको यदि वह विषय सम- 
झमें न आवै तो अध्यापक उस विष्रयमें फिर अडचन 
मानते हैं, तथा समय भी व्यय होताहीहे कितने विद्यार्थी 
तो मय वा संकोचके कारण दूसरीबार पूछते ही नहीं 
यहांतक कि उस विषयमै अधूरे रहजाते हे, इस कारण 
अध्यापक और विद्यार्थी दोनों व्यक्तियोंके हिंतकी बात 
विचारकर मैंने प्रथम छघुकौसुदीका झाब्दसाधनिकाके 
सहित माषानुवाद किया, उससे संस्कृत जाननेकी इच्छा- 
वाळोंको इतना लाम हुआ कि, कितने. अङ्गरेजी ' पढकर 
संस्क्रतमें परीक्षा देनेवाळे महारायोंने यहांतक लिखा कि 
हमने आपकी माषानुवाद कीहुई कौसुदीको स्वयं पढकर 
प्रथमपरीक्षा उत्तीर्ण की, तथा दूसरे विदारथियों- 
को भी इससे बहुत बडा ळाम पहुँचा दै और जबसे 
यह टीका हुआ तबसे आजतक इसकी कई आवृत्ति 
होचुकी हैं । 

कुछ दिनोंसे मेरे पास इस विषयके बढ्दतसे पत्र आते 
रहे कि, सिद्धान्तकौसुदीक्का भाषालुवाद किया जाय तो 
व्याकरणप्रेमियोंका बहुत बडा उपकार , हो, और यह 
जिज्ञासा केवल विद्यार्थियोंकी हीं नहीं थी अनेक विद्वा- 
नोंकी भी पत्नोंद्रारा यह इच्छा जांनी गई कि सिद्धान्तः 
कौमुदीका भावानुवाद अवश्य होना चाहिये, जब बहुत 
सजनो और महानुभावोंकी रुचिं इसमें पाई गई तब मैने 
मी इस विषये विचार किया और सेझे भी यह कार्य 
लोकहितकर प्रतीत हुआ; परन्छ सिद्धान्तकौमुदीका 
अनुवाद करना कोई साधारण काम नहीं है पाणिनिसू- 
त्रोंका माव अथ और अनुव्रृत्ति तथा .दीक्षितजीकी 
फ्रंक्रिकाओँका अर्थ संसझा देना क्या कार साधारणे 
बाति है, केवळ सूत्र और पक्तियोंकां अथे प्रकासित करना 
भी कठिन काम है, तथापि परमेश्वरकें अचुगह यरुचर- 
णौंकी पा और संजनोके अनुगोधसै में इस दुरूहकार्यमें 
प्रवृत्त हुआ । ॥ 

पूर्वे मेरा विचार थी क्रि, आरम्भस अन्ततक रु 
कौमुदीकी समान इसकी संमस्तसाधनिका की जाय परन्तु 
ऐसा करसेसे म्रन्थका बहुत बडा विस्तार होजाता, ओर 
फिर सुळम मूल्य न होनेसे सांधारणब्रिद्रार्थियॉकी इसकी 


प । Barbi ( 


न्ध्ज 
~= 


प्राप्ति दुळभ होजाती, एकप्रकारसे फिर भी ग्रन्थ अलभ्य 
होजाता, और सिद्रान्तकोमुदीके टीकेमें ऐसा होना भी 
न चाहिये कि साधारण सूत्रोंतकका बार २ उच्लेख 
कियाजाय, कारण कि, जबतक ठघुकौमुदी न आती हो 
तबतक सिद्वान्तकौमुदीमें यथेष्ट प्रवेश नहीं होसकता, 
और छघुके सूत्र याद होनेसे उतने मूत्रोंको पढनेवाळे 
स्वय ही जान सकतेहे, और यदि इस ग्रन्थमें साधनिका 
सवेथा त्यागदीजाय तो विद्यार्थियोंको लाभ ही क्‍या हो 
सकता है, इसलिये यह उचित समझा गया कि ग्रन्थका 
आकार भी बहुत न बढने पावे, और उपयोगी साधनिका 
भी न रहजाय और विद्वानोंका यह भी निश्चय है कि, 
कारकपर्थन्तकी सिद्रान्तकौमुदी आजानेसे फिर विशेष 
कठिनाई नहीं रहती इस कारणे संधि घङ्लिङ्ग ल्लीप्रत्यय 
कारकपर्यन्त साधनिकामें  समस्तसूत्रांक तथा सूत्रोका 
प्रथमपद लिखकर समझायागया हे. कि जिससे वारम्वार 
लौटफेर करनेसे वे सूत्र पढनेतरालोंको कण्ठ होजायँ, और 
आगेको बारम्बार उन सूञ्रोंके उल्लेलका प्रयोजन न 
रहे और षडिङ्मै साधनिकाके सिवाय उन २ सुबन्तोंके 
पूरे २ रूप भी लिख दिये दे इन प्रकरणोंक सिवाय 
अगे प्रकरणोंमें प्रयोगसिद्धिमें मुख्य २ सूत्रोंसे काम 
छिया गया हैं, तथापि प्रथो जनकी कोई बात उठा नहीं 
रक्खी गई है, इसके सिवाय परिभाषाओंके अर्थ विस्तारसे 
किये हैं और खरवैदिकीमें विशेष परिश्रम किया गया है 
शब्द साधनिका पढोंमें स्वरोंके चिह ऋचा ओंके पते भी जहां 
तहां लिखकर प्रत्येकसूत्रके नीचे उदाहरणोंमें एक एक 
दो दो शंब्दोंकी साधनिका भी कीगई है उणादिमें 
शब्दोंका अर्थ भी लिखा है तथा मध्यमें जहां कहीं कुछ 
विशेष छिखनेकी आवश्यकता हुई: हैं वहां उसको भी 
लिखा हैं पश्चात्‌ ( शिक्षा, अद्टाष्यायीसूत्र, गणपाठ, 
लिङ्गानुशासन, धातुपाठ, कौमुयन्तगतवार्तिकपाठ, 
पारिमाषावाठ, शाकटायनप्रणीत उणादिपाठ, शान्तनवा- 
चार्यप्रगीत किटसूत्रपाठ, अष्टांव्यायीसूची, गणपाठः 
सूची, धातुसूची, वातिकसची परिशाषाश्ूची उणादिसूची, 
फिटेसूत्रज्ञची कमसे सलिविष्ट हैं यह में विश्वासके साथ 
कह सकलां कि जिसको लघुकौमुदी आती. होगी 
अथवा जिसको कारकपर्चन्त भाषाटीकेसहित यह अन्थ 


स्मरणशोंजाय उसके लिये अंह भन्नुवाद बेंहुत ही 
डपयोगी होगा, और जिनको पिछछापाठ स्मरण नहीँ 


भी. है वारंबार सूत्रोंके लोटफेरसे उनको भी सूत्रोंको 
कण्ठांग्र होजानेकी बहुत कुछ संभावना है। पड़नेः 
वालोंको इससे एक बहुतबडा छाभ यह भी होगा कि, 
गुरुजी जो विषय एकबार शिष्यको समझादेंगे, वह 
बिद्यार्थी दूसरीबार शुरुजीको उस विप्रयमें कष्ट न देकर 
टीकेके सहारे अपना अभीष्ट सिद्धकर सकैगा, और 
इस प्रकारसे अध्यापक और अध्येता दोनोंको सुभीता 
होगा मुझे यह भी विदित है कि, कोई २ संस्कृतके 
विद्वान्‌ जिनसे कभी एकपत्र भी घण्टे भरसे कममें 
नहीं लिखा जाता मापाबुत्रादके पक्षपाती नहीं होते, 
न पसन्द करतेहें,' उनसे मुझे यह कहना है कि 
आप इस विषयमें रुष्ट न हों अनुवाद होजानेपर भी 
आपकी कोई हानि नहीं, कारण कि, आपके पास तो 
इस विषयके खरे भरे पडेहैं, जिनको इस ग्रन्थमें स्थान 
नहीं मिळाहे, इस कारण आप इस विषयमै रुष्ट न 
होकर विद्याप्रेमियोंकी और विद्याथियोंकी भलाईकी 
ओर'दृष्टिदें । 

यथासाध्य टीका सरल और समझनेके योग्य किया- 
गयाहे इस पर भी यदि कहीं न्यूनता रही होतो 
यथार्थसूचना मिळनेसे आगामी बार उस विषयको ठीक 
या विस्तृत करनेमें परिश्रम कियाजायगा कारण कि, 


विजन इस बातको भली भांति जानतेहे कि, शब्दात 
कितना गंभीर है और उसमें भी पाण्डित्यसम्पादनके 
लिये सिद्वान्तकौमुदी एक ही ग्रन्थ है और वह भी ऐसा 
छच्छेदार है कि, कभी २ बिद्वानोंको भी चक्करमै 
डालदेताहे बहुतसे सजन वक्ष्ययागा आदि पंक्तियोंमें 
ही विचरतेहें उसको भाषानुवादके सहित सर्वसाधारणके 
सामने उपस्थित करना कितने बडे परिश्रमक्रा काम है, 
यद्यपि मेरा यह परिश्रम लोकहितकर तथा विद्याः 
प्रेमियोके निमित्त ही है और सुझे पूर्ण आशा है कि, 
युणभ्राही सहृदयपुरुष इस कोर्थसे अवश्य प्रसन्न होंगे 
परन्तु जिनके हृदय . असहनशीलता तथा शग 
हेषकी अभिसे सुलगते रहतेहे, उत्के छिये यह का 
न रुचैगा, कारण कि, गोस्नामीतुलसीदासजीने बहुत- 
कुछ समझकर अपने अमूल्य म्रन्थके प्रारंभमें “उजरे है 
विषाद्‌ बसेरे' के स्वभाबब्रालोंको पुष्पाञ्ञलि समर्पण 


करतेहूए कहारै, 


(४) 


जे परदोष छखहिं सहसाखी | परहित धृत जिनके 
मनमाखी ॥ परन्तु * न्यायात्पथः परिचलन्ति पदे न 
धीराः ? के अनुसारमें स्वकतेव्य पाठनमें तत्पर ढुआहूँ, 
मैने छोकहितकर «सिद्रान्तके अनुसार सिद्धान्तकौमुदीकी 
संजीविनीव्याख्या पाठकोंके सन्मुख उपस्थित की हे 
यदि इसमे विद्यानुरागियोंकों कुछ लाम हुआ तो में अपने 
परिश्रमको सफळ जानूगा । 

इस अवसरमें हम अपने - विद्यारसिक परमप्रतिष्ठित 
लोकोपकारी धर्मनिष्ठ श्रीवेकटेश्व यंत्रालयाध्यक्षः सेठजी 
श्रीयुत खेमराज श्रीकृष्णदासजी महोदयको अनेक धन्य- 
वाद देते हैं कि, जिन्हाने वेद, वेदांग, इतिहास, पुरा- 
णादिः ग्रत्थोकां हिन्दीमाषामें अनुवादप्रकाशित कराके 


दोनों सुयोग्य चिरञ्जीवी बाबू रंगनाथजी तथा बाबू 


OMIA... a SPL 


भारतका बहुत बडा उपकारसाधन किया हे, और इस 
विषयमे समय २ पर हमारे उत्साहको बढाते रहे हैं 
हमारी ईश्वरसे प्रार्थना है कि, सेठजी- महोदय अपने 


श्रीनिवासजीके सन्ततिरूप ` पौत्रोंका दर्शानलाम करके 
सब प्रकारके सुखानुभव करतेद्ए भगवद्क्तिका लाभ 
उठावें || Bn , 

` अनुगृहीत- 


bb saad ज्वाळाप्रसादभिश्व, 
मागशीषपणिमा i दिनदारपुरा- 


संवत्‌ १९७० ` | मुरादाबाद, 


5, उद्योत्करमिश्रक्रतवातिक और 


है १ र). 
नै शा 
ब. x Me. 
॥ श्री: ॥ Pye iin 
पाणिनि । 
=O &- | 
जिन महासुनिपाणिनिके व्याकरणशास्त्रकी महिमा | भाष्यमें पक्षिलस्वामीका जो स्वतंत्र मत है ३०४ कॅ, 
समस्तविश्वमें विराज रहीटै संस्कृतसाहित्यमे प्रवेशके | नवीन नैयायिक भी जानतेहें इन प्रमाणोसे सिद्ध . 
लिये जिनका व्याकरणशास्त्र एकमात्र अवलम्बन हे, | है कि मळुनाग पक्षिलस्वामी वात्स्यायन और चाणक्य | 
कौन ऐसा पुरुष हे जो उनके जन्मसमय, निवासस्थान, | एक ही व्यक्ति हैं चाणक्य वा वात्स्यायन. ,नीति- 
तथा चरित्रके जाननेकी इच्छा न करता हो, महात्मा- | शास्र और शब्दशास्त्रमें बहुत प्रसिद्ध हैं संस्कृत- 
ओंके इत्तान्तका जानना प्रत्येक विज्ञपुरुषका कर्तव्य | मुद्राराक्षसके अनेकस्थलोंमें चाणक्पको कौटित्य- १ 
है, इस कारण इस समय हम पाणिनि आदिमुनित्रयके नामते लिखाहे, चाणक्यने पाणिनिका नाम लिखाहे तो ॥ 
सम्बन्धमे कुछ कहनेकी इच्छा करतेहे, यद्यपि इस | यह शेपनन्दसे पहलेके हैं । , 


विषयक! कोई मुख्यम्रन्य नहीं पायाजाता, तथापि 
बिद्वानोंके निवन्धों और कथासरित्सागर तथा # 
' चहतूकथाके आधारपर इस विषयमै हम कुछ कहतेहैं । 
आचार्य हेमचन्द्र अपने बनाये चिन्तामणिनामक 
अभिषानमें लिखतेहें | ! 
'( अथ पाणिनी, शालातुरीयदाक्षेयो ) 
अर्थात्‌ शाळातुरीय और दाक्षेय यह दोनों पाणिनि- 


_ भुनिके नाम हें, यह अभिधान ७५०. वरषेसे अधिक 


समयका है, अमरसिंहने भी पाणिनिका अनुसरण कियाहे' 
मगप्नेश्वर झोषनन्द और चन्द्रणुतके समकाछिक चाणक्य- 
सुनिने भी पाणिनिके सूत्रॉको न्यायभाष्यमें लिखा है, 
"अस्तेर्भूः ब्रवों वचिः, आधारोडविकरणम्‌, धुवमपाये$- 
पादानम्‌? इत्यादि पाणिनिसूत्र वात्स्यायननामकभाष्यमे 
उतारे हैं, वात्स्यायन और चाणक्य एक ही हैं परपेकालमें 
गुणवश और कार्यके कारण एक ही भनुष्यके अनेक नाम 
दोततेथे इसी प्रकार चाणक्यके भी अनेक नाम थे यथा- 
वात्स्यायनो महलनागः कोटिल्यश्चणकात्मजः 
व्रामिळः पक्षिलस्वाभ्नी विष्णुगुभोड्युळश्‍च सः॥ 
अर्थात्‌ वात्स्यायन, मळ्नोग, कौटिल्य, चाणक्य, 
डामिळ, पक्षिल्त्रॉभी, विष्णुगुत्त और अङ्शुळ यह 
चाणक्यके नाम हैं, न्यायभाष्य चाणक्य अर्थात्‌ 
अल्याथन व्यक्तिका निर्मित हे उसके और भी प्रमाण 
दै वाचरपतिभिश्रकृत 
दीकेमे अह अन्य ` पक्षिलस्त्रामीक्रत लिखाहे न्याय- 


~ किक तक रू जप 


* बहनक्रथानासकग्नेथ पेशाचीभाषामें गुणाढयमंडिततै निर्माण 
किञ्चा था सोमदेवलह्ने उस वृहतकथासे अनुवाद केरके कथासॉरे- 
सागर रखा था; यह कथा २००० «थै की लिखीहुई है. सोम- 
खि और राजतरंगिणीअन्धके निर्माता कल्हणपडित एक ही. सम- 


“चेक हैँ अह दोनोकास्मीरदेशमें अमान एक संहस्षब्ध हुए निय: 


भत्ते 


भी प्राचीन हैं कौरणे/कि, वेदान्त झाखके प्रथम अध्य )/ 


परन्तु यूरूपियन आचाय गोल्ड स्टुकके मतसै | 
पाणिनि इसवी सनसे ३०० वषे पूर्वेके है अन्ययूरपनि- . Fs 
वासियोंके मतसे ईसवीसनूसे 9०० नषे परवेके हँ, तिब्बत | 
देशीय लामा ताराचाथने उनको नन्दके समयमै हर ) 
कहाहे किन्तु वह किस नन्दके समयमें हुए यह नहीं. : 
कहा यदि रोषनन्द हैं तो ५०० वषे इसासे धके हैं 
वंगदेशीय पंडित तारानाथ तकेवाचस्पतिने भी ५०० च 
वर्ष पूर्वका निश्चय कियाहै, परन्तु हम ऊपर अभी दिखी” ` 
चुकेहें कि नन्दके समयमें होनेत्राले चाणक्पसै भी पाणिनि १ 
बहुत पहले के है, वहत्मथामे उनका नन्दके सममे _ 


होना लिखाहे, हमारी समझमें वह पहले नन्दके समा- 


तिकाल या दूसरे नन्दके आरंमकालमे हुए, कारण कि 
ग्रन्थ प्रचारके लिये भी तो कुछ समय चाहिये चिना 
प्रचारके वात्स्यायन अपने न्यायभाष्यमे उनके सूचवा" (४ 
उल्लेख कैसे करते । रि ` 
जिन विठ्ठानोंका यह मत है कि, पाणिनि इसवी सनूसे | 
चारंसौवष पूर्व हुएहेँ उनको यह बिचारना चाहिये कि | 
यह समय तो भगवत्पाद आदि शंकराचाभका है, विभ- 
नामक ग्रन्थ उनका जन्म थुधि संवत शै 
वैशाख मासकी झुक्रपंचमीको rh की... शु ५ । 
राजा सुवन्वाने जो अपना अनुशासन ताम्रपत्रमे छिख- 
कर आंचायेको अपैण कियाहे उसकी मुहरमें युधिष्टिर- भ्र 
संवतू २६६३ लिखाहे युधिष्ठिर संवत्‌ बिक्रम संवत! ) 
१०४४ था, इस गणनासे आचाथैको इस सा 
२३५१ वषे व्यतीत होतेहे और आच्चाथेने वेदान्तदर 
सके प्रथम अध्यायमें [ सच पाणिन्िह्लिविरोध; ] शॉ 
ऐसा उल्लेख कियाहे तव इससे स्पष्ट है कि, शंकराचायसे ७ 
भी पाणिनि प्राचीन हैं । | ५५ ५ 
प्रवेमीसांसाके आध्यकार बोबरस्थामी इन शेकराोगेल 


ञी 


(६) ८ 


(ल्क MN ee  ी 


यमें यत्तु शास्त्रतात्पधविदामनुक्रमणम्‌!ः इस उक्तिके 
द्वारा शतररस्वामीके त्रचनका उलेखकर उनकी वृद्धो- 
चित रूपे पूजा की हे इन विद्वान्‌ शबरस्वामीने भी 
पाणिनिके मतका उल्लेख कियाहे यथा “नहि वृद्धि - 
शब्देन अपाणिनेव्येहारत आदैचः प्रतीयेरन्‌ पाणिनि. 
कृतिमननुमन्य-इति १ अ० १ पादः इन प्रमाणोसे 
सिद्ध है कि इनका जन्मकाल शबरस्वामीसे भी प्रथमका दै 

अस्तु अव हम यह सिद्ध करना चाहतेहे कि, जब 
पाणिनि नन्दके समय हुए और प्रथमनन्दके समय हुए 


तो इस समय उनको कितना काळगत होताहे श्रीमद्धा- 


गवतके बारहवें स्कन्धके दूसरे अध्यायमें लिखाहे | 
यावत्परीक्षितो जन्म यावन्नेदामिषेचनम्‌ । 
एतद्रपैसहस्रे तु क्षेयं पंचदशोत्तरम्‌ ॥ २।२६ ॥ 
मदानन्दिखुतो राजन्‌ शूदागर्मसमुद्धव; । 
महापत्मपति: कश्चिन्नन्द: क्षत्रविनाशकरत्‌ ॥ ९ | 
तस्य चाष्टौ मविष्यन्ति सुमाल्यप्रमुखा: सुता; | 
य इमां मोक्ष्यन्ति महीं राजनश्च शतं समा; ॥ 
अर्थात्‌ परीक्षितके जन्मसे छेकर नन्दे आरंभका 
समय १०१५ वर्षका है विष्णुपुराणमे “ज्ञेय वषेसहस्न 
ठु शतं पंचदशोत्तरम्‌” १११५ वर्षका समय 
निरूपण किया है युधिष्ठिर और परीक्षितका समय बीचमें 
८० बर्ष छे के तो १०९५ और एकनन्दके राज्य 
अवसानके ११ वर्ष औसत निकालें तो एक हजार 
ho छ; ११०६ वर्ष होतेहे, और विष्णुपुराणके 
तसे १२०६ उधे प्रथमनन्दके काळकी समासिको 
होतेहे, इस सवल ` १९७० म कलिके ५० १४ वषे 
चीतेह, इस गणनाते १९०८ अथवा विष्णुपुराणके 
मतसे २८०८ बक पारिन जन्मको वीततेहें और 
यदि अन्तिमनन्दके १०७ वर्षे मिलाळें तो ११९५ वा 
(२९९ विष्णुषुराणके मलसे होतेहँ जिसकी गणनासे 
३८१९ वा ३७१७ वर्ष मह्यामुनिको होलेहें । 
एसरी गणना यह है कि परीक्षितके समयमें सक्ष 
मधानक्षत्रमें थे जैसा कहाहे । 
ते त्वदीया द्विजा; काळे अधुना चाश्रिता मंत्रा; | 
तेनेव कवयो युक्तास्तिष्ठन्यब्ददातं नणाम्‌ ॥ २८ | 
यदा देनैव; सत मंघासु विचरन्ति हि । 
तदा म्रकतस्ठु कलिडदान्दरालात्मकः ॥ ११ | 
यंदा मधाम्यो यास्यन्ति पूतरीपाढा महर्षयः । 
तढानेदाम्रभत्येप कलिब्रद्रि गमिष्यति || ३२॥अ७ २ 
स्क० १२ ॥ 
वाराहीसंहितामें भी लिखाहे आसन्‌ मधात सुनयः 


शसिँति प्रथित्रीं युप्तिष्ठि नवती?! “अथात्‌. परीक्षितके कदा ॐ ॥ 


पाणिनि । ॥ 2 
उ 


समयमे सप्ताम मधानक्षत्रम थे और एक एक नक्षत्र पर 
१०० वर्ष रहतेहें मामे विचरते ही कलियुगका आरंभ 
होताहे जब सप्तर्षि पूर्वापाढमे जायेंगे तव नन्दादिके 
राज्यमें कलिवृद्धि होगी इस गणनासे ग्यारहवां नक्षत्र 
एखोपाढ है और वराहमिहिर लिखतेदें युधिष्ठिरके समयमें 
भी मवामें थे तव ११०० वर्ष गत कळिमें नन्द- 
राज्य आरंभ है इसमें प्रथमनन्दके ११ जोडनेसे 
१११ १और अवसान पर्यन्त पूरे १००जोडनेसे १२०० 
बारह सौ वर्ष होते है और ५०१४ गतकळिमें घटानेसे 
१८१४ रोष वर्ष रहते हैं यह घटाकर भी ३८१ 
पाणिनिका समय होगा, और प्रथमनन्द्के अत्रसानमें 
३९.०३ होगा। 


कोई कहते हैं कि “ ततोपि टरिसहस्नेषु दशाधिकरा . 


तत्रये | मविष्यन्नन्द्राऽ्यं च चाणक्यो यान्‌ हनिष्यति '” 
यह स्कन्दका बचन है द्विसहस्नेषु यहां निर्धारणमें सप्तमी 
दै तब यह अथे होगा किं, ३१० वर्ष कम दो सहल्न 
वपैके बीतनेपर नन्दराज्य होगा जिनको चाणक्य मारग 
तत्र २००० में ३१० घटानेते १६९० बचते हैं 
इसमें १०० वषे और मिळानेसे १७९० होते ई और 
९०१४ मेंसे १७९० घटानेसे ३२२४ बचते हैं यदि 
प्रथम नन्दके अत्रसानमें पाणिनिका प्रादुर्भाव मानें तो 
३३१३ वर्ष महर्षि पाणिनिको होते हैं * 

अब यदि चन्द्रगुप्तता समय निकाला जाय तो स्पष्ट 
है कि ८०%१०१५--१००-१ १९५ युविष्टिराव्द 
गत होनेपर चन्द्रगुप्त हुए और भाष्यकारने महाभाष्यमें 
i सभाराजाऽमचुष्यधूची २ । ४ । २३ ?' इस सूत्रवर 
* चन्दगुत्तसमा! ऐसा उदाहरण दिया हैं, इससे स्पष्ट है 
कि, उस समय वा उस चन्द्रगुप्ते कुछकाछ पीछे ही 
महामाष्यकी रचना हुई है नन्दोंकी समालि पर ही चाण- 
क्यका जन्मकाळ है और मागवतके मतसै युधिष्ठिराब्द 
११९८ और विष्णुपुराणके मतसे १२९६ वर्ष चाण- 
क्पको होते हैं और भाष्यकारको २५ वर्ष पीछे मानें तो 
गततकछि १९२० त्रि० पु० के मते १३३० बै 
होते हैं, जिसको इस समथ ३७९९ आं ३८०६ वध 


“राजतरंगिणीके मतसे “ गतेषु षटस सादु यकेषु च 
वत्सरे । अभवन्‌ कुर्पाण्डया:” कलि ६५३ वर्ष बोतनेपर करं 


पाण्डव हुए ऐसा है तव युथिंट्टिरके ११०६ शकमें गत केलि ६... 
वर्ष जोडनेसे .१७५५ वर्ष होते हैं गकर यह कर 
३२५५ ननि महासुनिको व्यतीत हुए हैं तात्पर्थ यङ्ग 
गणनासे भी तीनसहक्षबर्षसे अधिक प्रतीत होते हैं. ॥ 


कें 
बिट्रानोनि चन्त्रगुसका समय ईसवी संनसे ३१६ pu 


पाणिनि । (७) 


३६ ० ,नन्दोंका राज्य १००बषे,दशमौये १९७ नषे शुंग 


होते हे, और स्कन्दके मेतसे ३२४९, वषे होते हैं यदि 
सब प्रकारसे केन्द्र मानकर विचार किया जाय तो भी 
पाणिनिऋषि ३५०० साढे तीन सहसख्वषेके आगे पीछे 
प्रतीत होते हैं । 
अब इस बातका बिचार करते हैं कि राजा युधिष्टिरका 
शाकाब्दे ही गत कले हे वा औ कुछ तो भविष्यकी 
बंशावळीते यह समय सर्वथा मिळ जाता है यथा- 
पाण्डवानां कुळोत्पन्ना विष्णुरातादिका नपा: । 
कलौ राज्यं करिष्यन्ति वर्षाणां वै सहस्तकम्‌ ॥ 
ततो त्रपा भविष्यन्ति पंच प्रयोतसंज्ञकाः । 
अप्टत्रिशोत्तरशत कळी ते राज्यकारंकाः ॥ 
शिशुनागा दश नृपाः पष्टयत्तरशतत्रमम्‌। ० 
कलौ भोक्ष्यन्ति प्रथिवी राजानो धमेतत्पराः ॥ 
शिझुनागात्परे राज्ये शूद्ागर्भाद्ववो बळी | 
भहापद्यधर: कश्चिन्नंदो राज्ये करिष्यति ॥ 
सन्दध्य चाष्टपुत्राश्न भविष्यन्ति च भूमिपाः | 
लेषां तु वशगा भूमिर्मबिष्यति शतं समाः ॥ 
अन्रह्मण्यान्द्रिज: कश्चिददुष्टानंद्सुतानंथ । 
अयोग्या इति मत्वा तु राज्यात्तानुद्धरिष्यति ॥ 
अराजके तु जगतीं विप्रदत्तां कलौ युगे । 
भोक्ष्यन्ति दश मोयारच सप्तत्रिशोत्तरं शतम्‌ ॥ 
ततः डुंगा दश छापा दशवषे शताधिकम्‌ । 
कलौ राज्यं करिष्यन्ति विख्याता सेतो दिझि ॥ 
कण्वो ह्वा नृपं डग राञ्यलोभेन स्वामिनम्‌ । 
स्वयं कारिष्यते राज्ये वसुदेवेति विश्रुतः | 
तत्पुत्रपौत्राः थिवी चत्वारिशच पञ्च च । 
तानि त्रीणि वषाणां भोक्ष्यन्ति च कलौ युगे ॥ 
तदूमुत्यस्त्वन्ध्रजातीयः कंचित्कालमुशत्तम | 
नकार राज्ये हत्वा वै क्वं तु वृषलो बली || 
तस्य वंशो ्रवास्त्रिशङ्भविष्यन्ति कलौ नृपाः । 
भोक्ष्यन्त्यान्ध्रास्तु प्रथिवी चत्वायेन्दशतानि च ॥ 
षटपंचाशोत्तरं काळं परं तस्मान्निबोध मे | 
सप्तामीराइच प्रथित्रीं मोक्ष्यन्त्यश्दशतं कलौ ॥ 
ततो नुमा मत्रिष्यन्ति दश गर्दभिसंज्ञका: । 
अष्टाधिका नति तेषाँ राज्ये भविष्यति ॥ 
कङ्का; षोड़श भूपाला भविष्यन्ति कळी गुह । 
पाल्थिष्यन्ति गां ले बै बत्रीणाञ्न झातद्वसम्‌ । 
तत्तो वै वेक्रमो नाम भविंतोजयिनीपति३ । 
यो वै म्ळेच्छांन खुसपन्नान्‌ कोटिशों निहनिष्यति श्रीमद्गा ० 
बशीधरीटीकेमें भविष्वपुराणके इलोक । अर्थात्‌ विष्णुरा- 
लादिका राज्य १००० त्ष, १६८ अ प्रशोले, शिझुंनाग 


११० वर्ष, काण्ब ३४५ वषे, आन्ध्र ४०० वषे, पीछे 
सत्त आभीर १५६, गदेमिका ९८ वर्ष, केक २०० वषे 
इनकी समाप्तिपर विक्रमादित्यका आगमन हुआ कंकोंके 
अवसानपर ' युविष्ठिराव्द अथात्‌ इन वाँकी संख्या 
३०४४ होतीढे इनमें विक्रमादित्यका १९७० संबत्‌ 
जोडनेसे ५०१४ वम ठीक निकछ आतेहे जो इस समय 


गतकलिके वष हैं इससे सिद्ध हे कि, युधिष्ठिरका संवतू 


विक्रमसंवतूके आरंभमें ३०४४ था. 
कथामंजरी तथा ब्रहत्कथामें लिखाहे कि, नन्द 
वेशीय राजाके शासनकालमै उपवपेनामक् एक महापे- 
डित विद्यमान थे वह उपवर्षशब्दशात्रके आत्ाई थे 
जिनके निमित्त ऐसा लेख पाया जाता हे कि, 
यदाह भगवानुपवप्े; वणी एव हि शब्दा: । 
मध्यदेशनिवासी पाणिनि और व्याडि उनके शिष्य थे 
पाणिनिने शाळातुरीय नामसे इस बातको सूचित किया 
हे कि, यह देश उनके पूर्व पुरुषोंकी निवास भमि थी 
परन्तु उनकी निवासभूमि यह नहीं है, बहुतोंको इस 
बातका अम है कि वे शलातुरदेशवासी हैं, कारण कि, 
शालातुरीय और दाक्षेय यह दोनों पाणिनिके नाम ह 
शाळातुरीय नाम देखकर ही पाश्चात्य विद्वानोंने ङ्स 
घामको उनकी जन्मभूमि मानलिया है शळालुर गान्श्रार 
( कंधार ) प्रदेशके अन्तर्गत एक ग्राम है, इस समय 
अटकप्रदेशके उत्तर पञ्चिममें स्थित है, पाणिनिका जन्म 
इस स्थानमै हुआ वा यह उनकी निवास भूमि थी हस इस 
बातका अनुमोदन नहीं कर सकते कारण कि, पाणिनि 
इस बातको स्वीकार नहीं करते वह अपनी अष्टाव्यायीके 
` ४।३।९० ) में एक सत्र लिखते हैं 
“ अभिजनश्च ? 
यह सूत्र और उनका शालातुरीयनाम यह दोनों एक 
पढ रहस्यको प्रगठ करते है शलातुरप्राम पाणिनिकी 
ससि चा निवासभूमि नहीं है, किन्तु : उनके महात्मा 
पून परुषोंकी निवासभूमि थी महामुनिने *अमिजनरच/ 
इस सूत्रसे पहले `तदस्य निवास) महू सुन्न बनायाहे 
त मह. सित होताहे कि निवास ओर अकि 
१ कथासंजरोके कता क्षेमेन्र हे थह 1102000101: 
उहले अवार हर हे त पर साने हहे 
पारेचय दिया हें इन्होंने अंनन्तदेरके समग्र काश्मोरवेशगे शै 
दाशनिक अभिनंवयुप्ताचारयसे. अलंकारयाक्ञ बृह! इसके ।सताय 
भारतमजरी, रासायणमंजरी, कला बिस, देशावतारजारअ, 
समयमातृका, व्यासाष्टक, सुवत्ततिलक, ` लोकप्रकांश, और 


राजावली आदि भेक क्षि रे सलाह 
विद्यमान हैं । 


DS पी |) 


0 { ८ ) 54 \ 0 ~ 


इन दोनोंमें अवद कुछ मेद 6 वृत्तिकार्ने इस मेदको 


_ दिस्वायादै त्र संम्रत्युष्यते स निवासः यत्र परवेपुरुैरुषितं 


सोमिजनः?? अर्थोत्‌ जहां वतमान वासस्थान हे उसको 
निवास और जिस स्थानमें. पूर्वपुरुषोंका निवास हो 
उसको अभिजन कहतेहें, ऐसे अमिजनके अर्थमें मुनिने 
स्वये “शाळातुरीयः' सिद्ध कियाहे कारण कि, “अमि- 
जनङ्च!? इस सूत्रसे आगे अभिजन अर्थका आकर्षण 
करके “ तूदीशळातुखर्मतीकुचवाराटरकूळण्ढज्यक$ ४ । 
३ | ९४” यह सूत्र बनाकर शढातुर शब्दके उत्तर 
अमिजन अथमें ढक्‌ प्रत्यय करके शाळातुरीय रूप 
बनानेका आदेश कियाहै, इससे जब पाणिनिने स्वयं 
झळातुरग्राम अपना अभिजन बताया तव उनको झळा- 
तुस्वासी कैसे कहसकतेहें इस कारण हम वृहत्‌कथाके अ- 
jb ps |मगधदेरात्रासी ही कहैंगे,और इस शाळातुरीय 
पदसे वृहतकथाकी ऐतिहासिक सत्यता भी प्रमाणित 
होतीहै, पाणिनि किस देशके हैं इस बातको दाक्षेयपद 
सिद्ध करताहे यथा- जीवति तु बंइये युवा।४॥१॥ १ ६२१? 
और “अपत्य पौत्रप्रभति गोत्रम्‌ ।४ । १ । १६६” 
इन दो सून्रोमें वं पुरुषोंके जीवित रहने पर उन 
प्रपौत्र प्रभुति दूरवंशवाळोंकी युवसंक्ञा हो ऐसा कहाहे 
इसके अनुसार दाक्षिनामक पुरुषके जीवित रहते उनके 
पौत्र वा प्रपौत्र दाक्षायण नामवाळे हों, यह दाक्षायण 
और ब्याडि एक ही पुरुष है,” कारण कि पतञ्जळिने 
व्यांडिक्रतळक्षर्ोकाव्मक संग्रहवामकग्रन्थको दाक्षायण 
मिमित कहादै, यथा “झोभना खळ दाक्षायणस्य 


कृतिः”? इस प्रमाणसे ब्याडि बा दाक्षाथणके 
पितामह वा प्रपितामहका नाम दाक्षि हुआ एबं इन 


दाक्षिकी कनिष्टा भगिनीका नाम दाक्षी हुआ, ( दक्षस्या- 
पत्ये पुमान्‌ दाक्षि; दक्षस्याषैत्यं स्त्री दाक्षी ) पाणिनिने 
इन्ही दाक्षीके गभसे जन्म लियाथा इस अर्थमें कोई 
सन्देहा नहीं दै. दाक्षीपुत्रेण धीमता” ऐसा अन्यन्न भी 
लेख है कि यह दाक्षीके पुत्र हैं, इन प्रमाणोंसे दाक्षायण 
वा व्यांडिके पिलॉभह वा प्रपितामह दाक्षिके सांथ 
दाक्षेय वा पाणिनिका मातुळ भागिनेय अथीत्‌ मामांभां- 
का सम्बन्ध प्रगठ करताहे, दाक्षिके जीवित. रहते 

व्याडिको पाण्डित्य प्राप्त होंगयाथा और ब्याङ्कि 
जीतिंतकाळम उनके पितामह जा प्रपितामह दाक्षि 
निझिचितरूपसे जीवित थे उत्तक्र बिद्यसमांन न रहनेपर 
व्याडिको दाक्षायण नाम नही होसकताथा, इससे 
विदित है कि, व्याडिका नाम दाक्षायण हे और पाणि- 
निका नाम दाक्षेय हे हल नार्मोसे सिद्ध हे क्रि व्याडि 
और पाणिनि अत्रस्थाम् न्यूसाधिक रहनेपर भौ पर्पर 


पाणिनि। 


एक दुसरेके दशनस्पशसे बंचित नहीं थे परन्तु व्याडिसे 


पाणिनिकी आयु अधिक प्रतीत होतीहे यह बात नीचे- 
लिखे वंशपुरुषसे निश्चय होतीहें । 


द्क्ष 
| 
ts 1 
दाक्षि ( पुत्र.) दाक्षी ( कन्या ) 
| ४ | ¢ 
पाणिनि वा दाक्षय 


ब्याडि वा दाक्षायण 

“जीवति तु वंद्ये युबा’ पाणिनिके इस सूत्रके अनुसार 
दाक्षिकी जीवित अबरस्थाकी सन्तानके सिवाय दाक्षेय वा 
,दाक्षायण नाम सिद्ध नहीं होताहे यह बात यूरूपियन 
गोळडस्टुकमहोदयकी बुद्विमें नही. समाई इसीसे 
उन्होने पाणिनि और व्याडिका # एककालमें होना नहीं 
लिखा, यह बात उनके सिद्धान्तको काट देतीदै इससे 
निश्चय हुआ कि, उनके पूवे पुरुष गान्धार प्रदशके श- 
ळातुरप्रामके रहनेवाळेथे और पाणिनि मगधदेशके किसी 
एक स्थानके निवासीथे और पणिन्‌ उपाधिको प्राप्त 
किसी विख्यातवंशकी सन्तान थे उनकी माताका नाम 
दाक्षी था और जातिसे ब्राह्मण थे दाक्षिणात्य न्याडिके 
साथ उनका घनिष्ट सम्बन्ध था और दरीनस्पश भीं था 
कोई २ इनके पितांका नाम देवळ कहतेहै पर इस विषः 
यका परा निश्चय नहीं है | 

यूरूपीय॒आचारय गोळडस्टुकके मसे पाणिनि इसवी" 
सनस ६०० बर्ष पूवे इण यह विदित होताहै परः 
उन्होने केवळ व्याकरण मुत्रोंसे कुछ बातें लेकर उनका 
समय देश और उनकी ग्रन्थावळीका जो तत्त्वनिणय 
कियाहे वह युक्तिसंगल नहीं है कारण कि, प्रक्ृति- 
प्रत्यय का विभाग साधन और शब्दका साधुत्व बताना 
व्याकरणका मुख्य उद्देश्य है किन्तु पारिभाषिक वा नि- 
गूढसंकेतयुक्तश्दके ऊपर ब्याकरणकी कुछ विशेष प्र- 
मुता नहीं है इतिहासका निणेय न्यांकरणद्वारा नहीं होसक्ता 
तथा घुराणोंमे चाम्र रोपी नरकं ने माति? अर्थात पेंचा- 
प्रको ळगानेत्राळा नरकको नहीं जाता पॉणिनिके मंत्तेसे 
इसका अर्थ पांच आमक वृक्ष ऐसा होता है, पर वास्तव 


ल्याडिकी माताका नासगोत्रके अनुसार दाक्षी था यथार्थं 
उसका नास मेदिनी था इससे इनकी नंन्दिनीतनय भी कहते हैं 
और दक्षिणमें निवासकरनेकै कारण बिन्ध्यवासी भी कहे जाते हैं 
आचार्य हेमचन्द्रते नाममाळासे “ अध व्याडिविन्ध्यवासी नन्दिना 
तनयश्च स: "२ ऐसा लिखा है 


व्याशिक्रा निवास आऔँ छो 
ing केतसधुर और इनके पिताको नाम कोई 


>. शिळ ७३२ 1, 


पाणिनि 


ME, 


आम, वट, जामन, पीपछ और गूलर इन दृक्षोकने समु- 
दायको जो नव्य स्थानोंमें छगाये जाते हैं पंचाम्र कहते 
हैं और भी एकपद्‌ पोडशी है पाणिनि इसका अथे 
सोलह संख्याओंको एराकरनेवाळी करतेहे, काव्यवेत्ता 
सोळहवर्षकी युवति अथ करतेहे, कमेकाण्डी श्राद्वसम्बन्धी 
पिण्डदानकी विशेष ब्रिधिको कहते हैं, यजुर्वेदमे सोम~ 
रसग्रहणका एक यक्षपात्र षोडशी कहछाताहे यह शब्द 
पाणिनि वा अन्य व्याकरणोंके मतसे यज्ञका पात्र नहीं 
जाना जाता सचते स षोडशी और “षोडशी शुह्वाति! 
ऐसा वैदिकग्रन्थोंमें अनेक जगह आयाहै पर अथै भिन्न र 
हैं, इससे सिद्ध हे कि व्याकरंणका काये शब्द साधु 
है या असाघु यही मुख्य हे न कि समस्त इतिहासका 
समावेश, उसमें हो इस्से जो गोठ्डस्टुककी समान 
न्याय सांख्य वेदान्त मीमांसा उपनिषद्‌ आरण्यक महा- 
भारत आदि आषेग्रन्थोंको पाणिनिका पारिभाषी कहतेहें 
यह युक्ति संगत नंहीं हे उल्लिखित समस्त शब्द ही 
पारिभाषिक हैं पारिभाषिक शब्दों द्वारा व्याकरणका समय 
निर्णय नहीँ होता न व्याकरणका उसपर लक्ष हे, एक 
यह भी शंका कीजातीहै कि पाणिनिके समय अथर्व वेद 
नहीं था होता तो उसका उल्लेख करते यह शंका भी व्यर्थ 
है कारण कि, ““आथबणिकस्येकलोपरच ४. । ३।१३३१? 
तथा 'दाण्डिनायनहास्तिनायनाथवेणिक ०।६।४। १७४'? 
“कपिबोधादाङ्गिरसे 91१1१ ०७?” इत्यादि ` सूत्रोमें 
अथर्ववेदकां वर्णन है यदि ऐसा न मी होता तो भी 


वैदिके प्रक्रियासे जब सब बैदिक शब्द सिद्ध होसकतेहैं 
तब प्रथक्‌ २ नामग्रहणकी आवश्यकता क्या हे ऋग्वेद 
भी ६।१६।१४ आदि कई स्थळोमें अथर्वेण शब्दे है, 
जो मुनि वैदिक प्रक्रियाको यथेष्ट जानता हो वह न्याय 
वैशेषिक आरण्यक आदि झाब्दोंका साधुत्व न जानें यह 
कत्र संभव हो सक्ताहे हमने जहांतक संस्कृत साहित्यके 
विषयमे पाइचात्य विद्वानोंका निर्णय देखोहै उन्होंने बहुधा 
अपनी अटकळसे काम छियाहे . किसी संस्क्कतके मार्मिक 
बिद्रानमे सहायता नहीं ळी है, दूसरे उसके. हृदयमें सम- 
यकी इतनी संक्रीर्णता,ह कि, प्रमाण मिळनेपर 
खीए संवतूसे बारह चौदह सौ. बर्ष पेसे ' आगे. बढ़ता 
नहीं चाहते विशेष क्या ल्टिखें प्रमाण: रहते. हुए. भी 
शेकराचाधफे समयनिरूपणमें कितने मत हैं, यह निश्चय 
है क्रि, ाङ्रराचाथेकी गदीपर जो बैठ्ताहै वेह भी 
शङ्कराचायनामवाळा होताहे उनमें किली आधचाथेकी 
जन्म संवत्‌ किसीके हाथ लगा कि उसको: आदि शक" 
राचायेका जन्म समय निश्चित करळिमा यही दशा पाणिनि- 
के ससय निरूपणगें आचार्य गोळडस्टुकने की है उनकी 
रे 


युक्तिये बहुधा अमपूर्ण है उन सबको लिखकर ठेख 
बढाना नहीं चाहते परन्तु उनके रचित पाणिनि निंबन्थसे 
बहुतसी गूढवातोंका पता लगताहे. (. २ 


प्रथम मथुष्यजाति किस भाषामै अपना हृदयगत 
व्यवहार प्रगट करतीथी-इसका पता छगाना कठिन बात 
हे परतु, संस्कतशब्दके अर्थपर विचार ,करनेसे स्पष्ट... 
विदित होताहे कि यह। संस्कार की हुई , भाषा है ऐसा 
त्रिदित होताहे कि प्रथम वैदिकशब्दोंका प्रचार होकर वे 
शब्द जनसाधारणमें आकर अपभ्रंश होगये, फिर उनका 
संस्कार होकर वह देववाणी संस्कृत कहाई अथवा सबकी 
भाषा यही देववाणी रहीहो पीछे प्रकृति प्रत्ययके विभाग. 
और शब्दोंके साधु असाधु बिचार होनेपर इसका चाम 
संस्कृत हुआ, ओर यही युक्ति संगत भी है कारण क्रि. 
प्रारंभिक ऋषि सगे समेगुणसम्पन्न थे पश्चात्‌ जब पठत. 
पाठनका क्रम चला तब शिक्षाके सुगम उपायके निमित्त 
व्याकरणसम्बन्धी नियरमोकी रचना हुई, और फिर परंप- 
रासे भायुरि, गालव, व्यात्नपादू, नौक्रायनादि, ऋषियोंने 
इसका सूत्रधात किया, फिर कालत्रामसे शाकटायन, 
यास्क, ब्याडिप्रप्नति उसीके अंग प्रण करतेरहे पीछे यह. 
निना इआ कि, सूत्र ही सब प्रकारसे इस विषयके 

का सरळ उपाय हैं, तब न 

और उत्त सूत्रकारोमें पाणिनिमुनि अली व क” 
प्रकारकेदै सूचक और स्वतोसुख इनमें सूचक सूत्र पहेछेके 
प्रचलितथे पीछे समेतोमुखसूत्र सबसे प्रधम इन्द्रद्गार 
विरचित हुए पीछे चन्द्र काश कत्तल अंग कृष्ण आपिः 
सलि इत्यादि महापुरुषो के सूत्र विरचित होतेगग्र 
पाणिनिको अष्टाध्यायी सूत्र, अमरसिहका 
पश्चात्‌ जिनेन्द्र बुद्धिपाद आचाधैका संग्रहसूज्न बना । 

इतना कुछ होजीनेपर भी अनेकशन्दोकी रूप- 
निषत्त सोदरा निबोह नहीँ होसकी, यांस्काचार्मकै 
निप का लक्षण यह हे कि! “ ळेक्षणेनाचुपनं 
तत्सर्वं विधातनात्त सिद्वम्‌?) We, पदोंकी 


रूपनिष्यत्ति नहीं होती वह संत्र लिपातससे होतेहै 
यास्काचायेने ठिखाहे be 


` "निपतन्ति उड br डति 
निपाता।?' अथात्‌ जो शब्द बिचित्र अथे नि 
होकर सिद्ध होतेह वे तिपा कहातेहे णिनि भी इस 
नियमको त्याग नहीं सकेहे अर्थात्‌ लरैतोसुख सुत्रोंके 
दारा भी संत्र शब्द सिद्ध नाही होसकेहे वह 'लिखतेहे 
"ˆ प्रागीश्वरानिपाता ४५ अर्थात $, 


तू नर्द परव 
पगेन्त निपातका अधिकार हे ऐसा स्त क 


» पश्चात्‌ 
बगेसंत्र और 


` संकेत हे जिसको यण ण कहतेहे यह भी एक 


प्रकार निपातकी जाति हे इसके बळसे जो नूतन वर्णका 
आगम स्थितवणेकी विपथेय घटना आदि होतीहें वह 
सूत्रोद्ारा नहीं होतीं, सिंहशब्द प्रपोदरादिसे सिद्ध है 
इसमें हिंस्‌ धातुसे क) प्रत्यय कर सकारका स्थानपारि- 
वतन पृषोद्रादिसे हुआहे, और पाणिनिको मी 
नियम मानना पडाहे, समस्त वेयाकरण आचायाँने 
घेदवाणीकी रक्षा और उससे ही परिर्तित लौकिक 
संस्कृत माषाकी साधुताका ज्ञान व्याकरणका प्रयोजन 
माना है महर्षिपाणिनिने वेदके वाक्यविन्यास उनके रूप- 
निष्पत्तिके आकार दिखानेक्रे निमित्त छान्द्सप्रकरण प्रस्तुत 
कियाहै, और जो विषय सूत्रोंद्रारा आबद्ध नहीं होसके 
उनके लिये 'छन्दसि’ और “आर्ष? इस प्रकार निर्देश 
कियाहै, पाणिनिने सबसे विशेष वैदिक पदाथाँका 
निरूपण कियाहै, लौकिक व्याकरणमें ज्ञौ और वैदिक 
ब्याकरणमें दश लकार हैं और उस अतिरिक्त लकारका 
नाम लेट है इसके रूप छटू लकारके समान होतेहे परन्तु 
अर्थ मिन्न होताहे ठिड्थमें लेट होताहै यथा विविदि- 
षन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन? यहां विविदिषन्ति 
यह टेट ढकारक्षा रूप है । प्रणआयुषितारिषत्‌ । वेदोंके 
निमित्त जो व्याकरण बनेहैँ वह प्रातिशाख्य कहातेहै 
इनमें ऋगवेद प्रोति्ाख्य अतिप्राचीन हे. ( आनंदपुर 
(काशी)वासी वज़ातके पुत्र उत्त्रटभट्ट इसके टीकाकार है, 
इस टीकेका नाम पार्षद व्याख्या हे मोजदेवके समय उब्वट 
बिद्यमान थे) तैत्तरीयप्रातिशाखयँ वाजसनेयी वा कात्यायनै 
प्रातिशाख्य बजुर्वेदीयप्रातिशाख्यहैं ,इसी प्रकार अथर्ववेदका 
मी प्रातिशाख्य है,नागोजीमड्ने सामवेदके प्रातिशाख्यका 
नाम उल्लेख कियोहे यथा-( सामलक्षणे प्रातिशाख्यम्‌ ) 
इन व्याकरणोंमें लौकिक शब्दोंकी उत्पत्तिका विवरण 
नहीँ हैं वैदिक शब्दोंकी संज्ञा संधि कारक आदि समस्त 
विषय हैं तैत्तरीय ग्रातिशाख्यका प्रथम सूत्र "भथवणे- 
समाम्नायः? है इसके द्वारा वणोँका उच्चारण अध्ययन 
और प्रयत्नादि भेदकी प्रतिज्ञा कीहे तिसके पीछे साधन 
प्रकार निर्दिष्ट हुआहे यथा--अथनवादितः समालक्षणानि, 


१ यह प्रातिशाख्य पाणिनिसे भी पूर्वका हे भेक्समूलर भी ऐसा 
ही मानते हैं + 

२ तैत्तरीय आतिशाख्यके अनेक भाष्य थे उनमें अबे त्रिभाष्य- 
रत्ननामक भाष्य प्रचलित है इससे पहले इसपर वररुचिका आत्रेय 
और महिनी माध्यथा । 2 

३ इसके टॉकाकार उन्त्रटभट्ट हैं इसके सित्राय रामचन्द्रकी बनाई 
ज्यौत्स्नानामक एक आधुनिक टीका है। । 

४ कहाजाताहे श्रीयुत करनेलसाहबको मदरासप्रदेशम सामब्रेदका 
प्र प्रातिशाख्यं मिला है! र 


पाणिनि। 


१ द्वे दे सवण हखदीर्घे २ न प्ढुतपूवेस ३, घोडशा- 


‹दितः खरा: ४, शेषो व्यज्ञनानि-इत्यादि 


पाणिनिने भी अपने सूत्रोंमे कहीं २ प्रुवोचायोंके 
नाम लियेहें यथा--खाय्यीः प्राचाम्‌, लङः शाकटाय- 
नस्य, इत्यादि इससे विदित है कि ब्याकरणप्रणाळी 
परंपरासिद्ध है । | 

व्याडिक्कत लक्षक्छोकात्मक संग्रहनामकम्रन्थ पाणि- 
निके परवतीं है इसमें कहीं २ पाणिनिके विरुद्ध मत 
देखाजाताहै पाणिनिके पीछेके आचायोँको पाणिनिव्या- 
करणके नियमाधीन होनापडाहै, किन्तु व्याडिके व्याक- 
रणमें उनके विरुद्ध मत दीखताहे और भिन्नरूपसे नाहे 
पाणिनि इसको जान्ते तो अवश्य इसके विषयमें कुछ 
लिखते, अथवा वे इसको न देखपायेहों और इसकी 
रचना व्याडि द्वारा होरहीहो, कारण कि समयमें दोनोंके 
एकताहै और इ उ ऋ ळ वणके आगे स्वरवणोँके बीचमें 
य, व, र, छ, का व्यवधान होना केवळ गालव और ˆ 
व्याडि इन दो ही आचाय़ांका, मत है यथा--त्रियम्बक 
संयमिनं ददश ( कालिदास; ) यहां 'त्रि+अम्बकम्‌? 
था इस विषयमें पद्मनाभकृत पंचाथ्यायीब्याकरणमें (यणा 
व्यवधानं व्याडिगाळवयोः ) ऐसा एक सूत्र है, इसके 
सिवाय एक भागुरिका कहा व्याकरण था इनके मत्तमें 
अव और (अपि इन दोनों उपसंगॉके आकारका छोप 
होजाताहै यथा--अबगाहः--वंगाहः , भपि-धानम्‌-पिधानम्‌ 
परन्तु पाणिनिके मतमें नहीं होताहे । i, 

बृहतकथामें लिखाहै कि पाणिनिको महेश्वरकी तप- 
स्याकरनेसे अ इ उण्‌, ऋ ळ कृ, आदि चौदह सूत्रोंकी 
प्राप्ति इईथी उसीपर समस्तव्याकरणकी रचना उन्होंने 
की है लिखा मी है | 

येनाक्षरसमान्नायमधिगम्य महेसनरात्‌ | 

कत्ल्ल॑ व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः ॥ 


पाणिनिव्याकरण आठ अध्यायोंमें 'विमक्त है इ 
इसको अंष्टाच्यायी कहतेहै प्रत्येक अध्यायमें चार ३ 
पाद हैं इसके सूत्रोंकी संख्या ३९७८ किसी ने 
३९८३ कही हे, परन्तु इस गणनामें जो ३९७८ आधे 
ह उसका कारण यह हे कि कदाचित पांच सूत्र वाति. 
कर्म प्रविष्ट होगयेहे, इस प्रकारसे पाणिनि व्यांकरणने 
यथार्थमें सर्वतोमुख होनेके कारण बंडा आंदर ' पाया 
इसके ऊपर बृत्ति वातिक टीका और साष्यादि स्चेंगयेहे 
इन सूत्रोपर कात्यायन ने वार्तिक लिखेहें इनके पिताक 
नाम सोमदत्त और माता वसुदत्ता हैं इन्होंने मी अतत्र 
#ठितसे विदया भकारे बृहतकथा आदि निर्माण करके 


पाणिनि । 


€) 


नन्द्राजका मंत्रीत्व प्राप्त किया था॥ बौद्धकात्यायन और 
धमेशास्त्र तथा कल्पसूत्रकती कात्यायन इनसे भिन्न हैं 
कात्यायनकी समान वामनने पाणिनि सून्नोंपर एकवृत्ति 
छिखीहे उसका नाम कारिका है.यह भी अतिमान्य ग्रन्थ 
है आद्योपान्त प्राञ्जल और प्रसाद गुणविशिष्ट है इसपर 
भी दरेटीके हैं हरदत्तमिश्रकृत पदमंजरी और जिनेन्द्र- 
कृतकारिका वृत्तिपल्ञिका-- 

विक्रमादित्यके ज्येष्ठ सहोदर भतृहारिप्रणीत वाक्य 
पदीय ग्रन्थमें इस प्रकार लिखाहै कि कालक्रमसे मनुः 
ष्योंमें आळस्यादिका समावेश होनेसे तथा व्याडिप्रणीत 
बहुविस्तृत संम्रहप्रन्थमें हतादर होनेसे पाणिनि व्याकरण 
भी एक प्रकारे लुप्तप्राय होरहाथा ऐसे ही समयमै महाषि 
पतञ्ञळिने संग्रहग्रन्थसे सारांश संकळनपूवेक वार्तिक और 
व्याख्याके उदेशयसे समस्तन्यायप्रदशन करातेहुए महा- 
भाष्य ग्रन्यकी रचना की पतञ्जलिका दूसरा नाम गोन- 
दीय है यह गोनदेवासी हैं और इनकी माताका नाम 
गौणी हे पतज्ञळिके भाष्य निर्माणमें अनेक आख्यायिका 
द॑ जिनमेंसे हम एक दो यहां लिखतेहें कि जब भगवानूने 
शेषजीको महाभाष्य रचनेकी आज्ञा दी तब वह इधर 
उधर तपस्वियोंके आश्रमोंमें निज अवतार योग्य जन- 
नीकी खोजमें विचरने लगे विचरते हुए गोनर्ददेशान्त- 
गेत एक आश्रम देखा वहां पण्डितपुत्र प्रा्तिके निमित्त 
चिरकाळसे तपस्या करती सौशील्यादि गुणोंसे युक्त 
गौणिकाको अपनी माता होनेयोग्य विचारकर समयकी 
मतीक्षाकर स्थित हुए, एकदिन ज्यो ही सूर्यको अज्ञलि 
देनेमें प्रव्नत्त हुई » कि, सह्लांशुकी अनुमतिसे अनन्तदेव 
उस अध्येके जळमध्यमें प्रवेश करगये ज्यों ही उसने 
अध्ये दिया कि, तपस्वीकी आकृतिवाळे अहिराज भूमिमें 
पतित हुए उस प्रकाशित आळृतिको देखकर भयसे 
'कोभेवान्‌? आप कौन हो ऐसा पूछा इन्होंने भी चातुर्य 
दिखाते हुए "सपोहम्‌? अर्थात्‌ में सर्प हूं ऐसा कहा, तब 
गौणीने विचारकर कहा कि, रेफ; क गतः” अर्थात्‌ रेफ 
कहां गया तब उस व्यक्तिने कहा त्वयापह्ृत!” तेने हरण 
करलिया, तब तो गौणी पर्मप्रसन्न हुई और उनको 
अपनापुत्र मानकर तपस्याके क्लेशोंको त्यागकर आंश्रभमें 
लेकर प्रविष्ट हुई अजलिमेंसे पतित होनेके कारण इनका 
नाम पतञ्जलि हुआ, तब फिर इन्होंने तपस्याद्वारा शंकर” 
की आराधना की और भगवान्‌ झंकरने इनको भाष्य- 


नि्माणकी पढुता प्रदान की, और उसी शक्तिसे भाष्य 
वना कहा भी हे कि, 


यद्विस्पृतमढष्टे वा सकारेण तत्स्फुटम । 
Po ब्रवीत्येब लेनादृष्ट जन माष्यक्त्‌ ॥ 


TRIES SS“ हणती क 


जिस समय पतज्ञलिने भाष्यनिमोण किया उस समय 
सहरूसे अधिक शिष्य पढ्नेको बैठे, पतज्ञलिने कहा हम 
बीचमें परदा डालकर पढावैंगे उस समय हमको कोई 
देखनेका उद्योग न करे अन्यथा अच्छा न होगा, इस्‌. 
प्रकार १९ दिनतक पढाई होतीरही, ३३ वें दिल 
“कृदतिङ्‌? यह सूत्र जब आया तब शिष्योने विचार किया 
कि यह एकमात्र इतने शिष्योंको कैसे पढारहेहै, देखें तो 
ऐसा विचारकर जो परदा हटाकर देखा तो शेषके 
सुखकी ज्वाळा न सहसकनेके कारण वे सब भस्म होगये 
और पतञ्जलि तपस्वीके रूपमें स्थित हुए, उनमेंका एक 
शिष्य जो बाहर गयाथा वह लघुरांकासे निवृत्त हो यह 
व्यापार देख बडा विस्मित.हुआ और महर्चिकी बडी 
प्राथना की तब महार्षने कहा तुम पाठ छोडकर विना 
पाठ शान्ति किये बाहर चलेगये, इससे तुम ब्रह्मणक्षस 
होगे पीछे प्राथेना सुनकर कहा तुम यात्रियोंसे पचधातुका 
निष्ठामें क्या रूप होताहे ऐसा पूछना, जब कोई 'पकम! 
ऐसा उत्तर दे तब तुम उसको भाष्य पढाकर शापसे 
मुक्त होगे यह कहकर ऋषि अन्तार्हित हुए, कालक्रमसे 
चन्द्रगुप्त ब्राह्मणने त्रह्मराक्षसको “पक्कम्‌? उत्तरदिया, तब | 
ब्रह्मराक्षस उसको महाभाष्य पढाकर शापसे मुक्त हो 
स्वर्गको गया, चन्द्रगुप्ते महाभाष्यको नखोंसे वटपत्रोमे 
लिखा, और कहीं मार्गमें गठरी शिरहाने धर सोगया 
वहां एक बकडा आकर उनको खानेलगा ज्यों ही चन्द्र- ` 
गुप्त जागा कि ग्रन्थको इस प्रकारसे नष्ट होता देख ब [ 
दुखी हुआ पश्चात्‌ उसको लेकर चलते इए मागेभे 
एक कुमारीने उनका आतिथ्य स्कार किया, 
और अपना वृत्तान्त सुनाकर कहा कि एक तपस्वी 
कहगयेहै कि पतज्ञलिकी समान महाभाष्यज्ञाता 
एक द्विज यहां आवेगा वही “तेरा पाणिग्रहण करेगा 
तबसे मैं यहां निवास करतीहूं, तब द्विजने समाधिद्टिसे 


“यह सव जानकर उस चतुवेणीकुमारीसे कहा कि, यदि 


ऐसा होगा तो मुझको ऊपरके तीन बणौँकी कन्याओं- ` 
से मी विवाह करना होगा, उस कन्याके खीकार 
करनेपर चन्द्रणुल उजयिनीमें जाकर और तीन वर्णोकी 
कन्याओंके साथ परिणय करके गृहस्थधभै पाळनकरने+ 
लगे, और वटपत्रपर लिखे भहाभाष्यको पर्याडोचन 
पूवेक और युरुके पढायेको स्मरण करके उसे अजभक्षित 
शेषप्रन्थको ठीककिया जहांकहीं स्मरण न हुआ वहां 
(०) ऐसा चिह् करदिया, यह बात नैषधकान्यमे | 
श्रीहषेकविने भी स्वीकार कीहै यथा-फणिभाषितमाब्प- | 
फक्किका विषमां कुण्डछनामषापिता ( सगे२ इलो> ९५) 
इस प्रकार महाभाष्यके छिरे जानेपर पीछे भर 
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` बनानेके उपरान्त चन्द्रगुप्त तपस्या करनेको वनमें चले 


“0१२)) _ पाणिनि । 


चारे खिम चार पुत्र इए उच चारोंके नाम वररुचि, 
विक्रमाके, ` मदि और मतृहरे हए # और इनको विद्वान्‌ 


। गये और इन । चारोंने भी अनेक ग्रन्धोंकी ,रचनाकी 
' कालक्रमसे शक्तिहीनता होनेसे पाणिनिके व्याकरण और 
पतल्लळिके महामाष्यका पठन पाठन लोपको प्राप्त होने- 
| छगा, दाक्षिणात्यदेशेके चित्रकूटस्थानमें क्रिसी नारायण- 
नामक पण्डितके यहां मद्दाभाष्यका अन्थ शेप्र था, विप्र 
` वेशधारी किसी. त्रहाराक्षसने बहांसे वह ग्रन्थ अपहरण 
“करके वसुरात और चन्द्र आचार्यादि: विद्वानोको 
„उनसे वित्रमादरित्सके भ्राता . भतृहारेने अध्ययन किया, 
"पश्चात्‌ भंतुहारेने. मेहाभाष्यकी: व्याख्या करके और उसके 
तात्पर्य ज्ञापक जद्मवाक्य और पदमभेदस जो त्रिकाण्ड- 
' अन्ध्रकी स्चना की उसीका नाम वाकयपदी है, यह. ग्रन्थ 
"भाष्यकी टीकामें ठक्षरळोकात्मक है, परन्तु इस ग्रन्थके 
“निर्माण होनेपर इन्होंने छिखाथा कि ( अहोभाष्यमहो- 
भाष्यमहोवयमहोवयम्‌ । मांमद्ट्रागतः स्वर्गमकृतार्थ: पत- 
झळिः) इस आक्षेषके वचनसे इस प्रन्थकी अप्रतिष्टाकरदी) 
विदित होताहै कि भाष्यकार चन्द्रगुप्तके राज- 
त्वकालके पीछे और भतृहारिसे पूर्व हुएहै कारण'कि 
“ समारोजाडमनुष्यपू्वी २।४।२३ ४ इस सूत्रके 
उदाहरणें चन्द्रगुप्तभा ” ऐसा स्पष्ट कहा है यह 
फणिपतिनामसे भी प्रसिद्ध हे £ 
. यह पतज्ललि योगशास्त्रकती पतञ्जलिले भिन्न हैं 
_ कारण कि, “ एतेन योगः प्रत्युक्तः २। १ । १३ १ 
` इस शारीरकसून्रमें व्यासजीने जो योगशासत्रके अंशम्मे 
दोष दियाहै वहु व्याससे प्रव होनेका. प्रमाण देता है तथा 
 पतञ्जलिके योगसूत्रपर व्यासमाष्य भी मिळता है, और 
भाष्यमें चन्द्रगुप्तता उदाहरण मिळनेसे भाष्यकर्ता उनसे 
प्री होने चाहिये हां यह हो सकता है कि फणिपतिने 
रवेकालमें योगदशीन रचा हो और फिर पतञ्जलिनामसे 
अब॒तीण होकर भाष्यकर्ता हुए हों और इस प्रकारसे 
योगदर्शनके निर्माता कहेजाते हों अश्रवा अन्य ही कोई 


# यह चारों नाम विख्याते चार पुरषेसि भिन्न हें कारण कि 

यही विक्रमादित्य हो तो उसको राज्यकी [न कोई `उत 

7 नही है, और विक्रमादित्यकै पिंताका नाम गन्धेन था उनके 

वो रानीएथी उन दोनोसे भठुहार ३ विक्रमादित्य हुए दुसरी 

पत्नीकै मिते। धारागगरके राजा 4 ईन ८ कोई सन्तान क .थी 

इससे विक्रमादित्य और गर्वहारको अ पढायो, और 

भर्वृहारिकों धारानगरीका राज्य दिया का a pe 

आरढ हुए पीछे कुळ दिंोमें निकम." रेरे उासितीका 
राज्यभार अपके होयमें लिया 


पातञ्जलद्शन बनाया हो माधवाचार्यने सर्वदशन संग्रहमें 
पातञ्जळदशनके प्रस्तावमें कहा है कि सब शास्त्र पुरा- 
णकी आदिमें संसारमें प्रायः योगशाख्नका प्रचार न था 
कृपापरतंत्र महाषि पतञ्जछिने फणिपतिसार संग्रहपूर्वक 
पातज्जळ्योगसूत्रोकी रचना की, अस्तु जो कुछ भी 
हो योगसूत्रकर्ता पतञ्जलि और महाभाष्यकती 
पतञ्जलि भिन्न २ हैं और व्यासदेवके समय पाणिनि 
व्याकरण भी नहीं था, यहां एक आख्यायिका है क्रि 
एक समय काशीधामम जब महाकवि कालिदास गये तव 
व्यासदेवकी श्रीमूति देखकर उनके बृहत्‌ उदरपर हाथ 
फेस्तेहए रठेषरूपसे कहांथा कि इन महर्षिके उद्रमें 
कितने आर्यप्रयोग थे. कुछ कहा नहीं जाता अथीत महा- 
भारतादि ब्यासरचितग्रन्योमें ऐल कितने ही प्रयोग हैं जो 
-पाणिनिव्याकरणसे सिद्ध नहीं होसकते उस समय मंदिर 
मेले ततृक्षण यह वाणी हुई कि- ै | 

यान्युजहार माहेशाद्रथासो व्याकरणार्णवात्‌ । 

तानि कि पदरत्नानि सन्ति पाणिनिगोष्पदे || 

अथीत्‌ ब्यासदेवने माहेशनामक व्याकरणससुदत 
जितने पद्दरत्न उद्धार किये हैं वह क्या पाणिनिके गोष्प- 
दतुल्य व्याकरणमें होसकते हें । ् 

अस्तु पाणिनि कात्यायन और पतञज्ञछि इन तीन मह- 
पियोंने व्याकरणको पण अवयवप्रदांन किया है यह संस्क- 
तमाषाके कैसे अद्वितीय विद्वान्‌ थे यह निर्णय हमारी समा- 
न सामान्यबुद्धिवाछोंकी सामथ्येसे बाहर हे, .महाभाष्यके 
टीकेका नाम भाष्यप्रदीप हे कैयट # इसके प्रणेता हैं 
कैयठके टीकेपर नागोजिमद्वने टीका, लिखाहे उसका 
नाम 'माष्यप्रदीपोद्योत ३' कैयटके टीकेपर एक टीका 


पण्डित शेश्वरानन्दका निमित्त है-- 

फिटूसूत यह झान्तनबाचायके संकलित वा 
कोई शान्तनु॒आज्यायेकवुक कहतेहें ( द्वारादीनाञ 
७५1 ३ । 8) इस सूत्रकी व्याख्यापर हरदत्त कहते 
“शान्तनुराचाये: प्रणेता? अर्थात्‌ इनके निर्माता शान्त 
आचाय हैं यह चार पादोंमें ८७ सत्र ह ततल 
और स्वस्तिके निणयके हेतु इसकी 
पाणिनिमे परवती विदित होच 
इनका उल्लेख करते, 
9 उणादिृत्ति-पाणिनिके फँ भी इस विषये 
किस प्रकारके थे सो तो नहीं कह थ 


सके, पर 
कत ऋत्मृत्र और उणादिसूत्र इस त्तिः रतु पाणिनि- 


निर्मित ई 


और मी हे उसका नाम भाष्यप्रदीप विवरण है और पह | 


पाणिनि । 


इनमें ३२५ प्रत्यय और ७४८ सूत्र हैं पाणिनिसे पूर्ववर्ती 
है कारण कि “उणादयो बहुलम! सूत्रसे पाणिनि स्वयं 
. इनका उल्लेख करते हें, इनपर उज्ञ्चळदत्तकी वृत्ति प्रचः 
छित और मान्य हे कातंत्रव्याकरणकी दौगीसिहत्ति मी 
मान्य है सब व्याकरणोंमें उणादि संक्षितरूपसे हैं, केवळ 
कळाप व्याकरणक्रा उणादि वडा और श्वंखळाबद्ध है 
इसके सिवाय उणादिकोषनामक एक अमिधानप्रन्थ है वह 
भी अच्छा है 

वृत्तिकार उञ्ञ्वळदत्तनेःलिखाहै. में गणपति ईश्वर और 
गुरुदेवकों प्रणाम करके उञ्ञ्त्रलवत्तिको वनाताहँ, व्रततिः 
न्यास, अजुन्यास रक्षित; भागब्ृत्ति, भाष्य, घातुप्रदीप, 
उसकी टीका हैं और उपाध्यायके सवेस्वस्वरूप सुभूति, 
कलिङ्ग हइचन्द्र इत्यादिने प्राचीनग्रन्थोके अवलम्बन और 
आढोचन करके इनको बनायाहै, उणादिवृत्ति अनेक है 
वह सब सूत्र शब्दरूप धातुगतवैल्क्षण्यको प्राप्त होगयेहे 
इससे उनपर निर्भर न रहकर उन सबको बिचारकर 
और अन्यमन्यौंका सार लेकर मैं इस इत्तिको बनाता ट्र 

उञ्ञ्वळदत्तका दूसरा नास जाजलि है यह सुभूतिके 
शिष्य हैं उज्ज्बल्द्त्त किस समय इए इसका. निश्चय तो 
कठिन है, पर यह _ अमरसिहकें . पखती हैं. कारण कि 
उनकी वृत्तिमें अमरकोषके अनेक उदाहरण उडत हुए 
हैं, इन इत्तिकारने सुखबन्ध इळोकोंमें ऐसा खेद प्रकाश 
किया है कि जो मलुष्य मेरी इस बत्तिको देखकर अपने 
पुरुषत्वकी कामनासे मेरे नामको लोप करनेमें प्रदत्त होगा 
उसका समस्त पुण्य नष्ट होजायगा ( श्लोक ७) 


इसके सिवाय पाणिनिव्याकरणके अवलम्बनसे अनेक 
प्रन्य बनेहै उनमेंते कुछ एकके नाम लिखते है, पुरुषो- 
त्तमदेवक्अत भाषादृत्ति इसके टीकाकार सृष्टिधर इटी काका 
नाम माषावृत्त्यथेविद्वति दै 

मद्यौजिदीक्षितक्कत शब्दकौस्तुभ, ग्रन्थकार इसको 
पूर्ण नहीं करसके थे वाठामभट्ट इसके टीकाकार है टीकाका 
नाम प्रभा है, 

रामचन्द्रआचा्यकतप्रक्रियाकौसुदी दै इसमें पाणि- 
निके सब जूत्रोंका व्यवहार हुआ है परन्तु पाणिनिग्याक- 
रणकी रीति छोड़कर अन्यरीतिसे यह ग्रस्थ बना है, 
इसपर बिहुकुआचार्यक्रत प्रसाद और जयन्त'चन्छछत तत्त्व 

न्द्र्नामक टीका हैं 


भट्रोजिदीक्षितकृत सिद्धान्तकौमुदी इसकी ला रात त- 
| शब्देन्दुशेखर ल्घुराब्देन्दुशेखर प्रभूति टीका ती 
लघुकौमुदी और मध्यकौसुदी वरदरजळत. 

_प्रिमाषासंग्रह, परिभाषाइत्ति, और परिमापेन्दुशसर 
नागेराभड्क्रत, वैद्यनाथपागुण्ड' इसके टीकाकार हैं । 

भर्तुहरिकारिका वा वाक्यप्रदीपै यह आदिसे अन्तक 

छोकोंमें रचित है कातत्र वा कठापग्याकरण बडु 


बडा है वह मी पाणिनिकी रीतिके अनुसार न होकर 


अन्य ही. रीतिसे बनाहै परन्तु प्रत्ययसक्ञा पा 


ही अनुसार है, इसमें पाणिनि, पतञ्जलि,ण्याडि, भागुरि 
प्रभुति व्याकरणोंका सारांश सकलित हुआ हे ,पाणिनिक दो 


दो तीन रसूत्र एकत्र कर इसका एक २सूत्र बनाहै यथा दिर 
१ कृवापाजिमिस्तदिसाध्यञ्यम्य उण्‌ उणादि ११ 
२ छन्दसीण$-उणा० 
३ इसनिजनिचरिचटिभ्यो रुणू-उणा० 
इन सूत्रोंको एकत्र करके कातंत्रका पकड़ बना- 
यथा- “क्ुवापाजिमिस्व॒दिसाध्यशूइसनिजनिचारिचटिभ्य 
उण्‌ !” कातंत्रके अनेक स्थळोंपर पाणिनिके सूत्र अवि 
कळ हैं किसी २ स्थलपर कुछ प्रक्षेप और निक्षेप भी है 
इसमें एक परिभाषा और एक परिशिष्ट अंश होनेसे यह 


बडा सुगम होंगया है. 


प्रयोगरत्नमाळा-इसमें पाणिनिके सूत्र और कलापः 
सूत्र एंकत्न हैं सब सूत्र प्योमें हैं . इन सब 
सूत्रोंकी पद्योमें रचना करके ग्रन्थकार पुरुषोत्तमने बडा- 
परिश्रम किया है, उन्होंने भूमिकामें लिखा हे, 
श्रीमछदेवस्य गुगिकसिन्धोमहीमहेन्द्स्य यथानिदेशम | 
यत्नाव्मयोगोत्तमरत्नमाछा वितन्यते श्रीपुरुषोत्तमेन ॥ 
इस पद्यसे प्रगट होताहे कि यह अन्य श्रीमछदेवके 
शाजत्वकाळमें निमित हआ श्रीमलदेव कूचविहारके 


राजा थे, महधि पाणिनिने अष्टाध्यायीके सिवाय घाठु . 


पाठ, ठिङ्गारुशासन और शिक्षा आदि भी ग्रन्थ बताये पी 
जो बहुधा वम्बईकी छपी प्रत्येक सिद्धान्तकौमुदिय 

सन्निविष्ट हैं । सम्पति; 

| ज्वाळाप्रसादमिश्रः _ 


>>>>>>- 


१ हरिदीक्षित सनोरमाके टीकाकार हें इसके ऊपर भी भावप्रका- » 
शिका नाम एक टीका है । 
३ इसके ऊपर एक चिदसि 
३ कोलबुकसाहबने वायपर 
प्रणीत लिखा है, 'वाक्‍येप्रदीपं हरित, 
पुण्यराज हैं । 


तक 


Wen 


(२३) . 


RF 


बसालानामक टीका है व १. ५ 
रीयके. भ्रमसे वाक्यप्रदीपको भट | 


A 
f+ 


है ॥ श्री: ॥ 


- भट्टोजिदीक्षित । 


क फरा जकार NNN 
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भट्टोजिदीक्षितने संस्क्रतके साहित्यमे वेड ऊंचे स्थान- 
को अपने अधिकारमें करलिया हे । उन्होंने महर्षि पाणि- 
निके जगद्विख्यात * अष्टाध्यायी? व्याकरणके सूत्रोंका 
अवळम्बनकर अतिप्रसिद्ध सिद्वान्तकौमुदी'” बनाई, और 
इसकी सहायतासे, इन महात्माने पाणिनिके माहात्म्यका 
सारे संसारमै प्रचार किया | आज हम जगद्विख्यात 
पंडितका जीवनचारित्र व इनके समयका निर्णय करतेहे | 

कन्नौज ( कान्यकुब्ज ) बहुतकालसे मारतवपैके 
इतिहासमें प्रसिद्ध है । भूगोळके जाननेवाळे ग्रीकनिवासी 
टळेमिने ( अनुमान १४०- १,६० ३० में ) प्राचीन 
कन्नौजनगरीका नाम लिखाहै | तवसे लेकर सन्‌ ईसवी 


` वारहसौके पिछले हिस्सेतक कन्नौजका नाम मारतवर्षके 
इतिहासमें वारंवार छिखाहुआ दिखळाई देताहे । इसवी |' 


सन्‌ चौथी झताव्दीके मध्यमागमें कन्नौज गुप्त सम्राटोंके 
अधिकारका एक उत्तम और प्रधान नगर गिनाजाताथा 
फिर चौथी शताब्दीसे लेकर छठी शताव्दीके मध्यमजन्म. 
तक कन्नौज गुप्त महाराजाओंके अधिकारमें रहा । इसवी 
पांचवी शताब्दीकै आरम्ममें ( ३९९-४१४ 8० ) 
चीनके विख्यात अमण करनेवाळे फाहिपानने कन्नौजको 
देखकर अपने अमणवृत्तान्तव्ही पुस्तकमें उसकी सम्प- 
` त्तिका वणन कियाहै तिस काळमे कन्नौज गुप्त महाराजा- 
ओके अधिकारमें था । गुत्तमहाराज नरसिंहगुप्तका 
सेनापति और सामन्तराज यशोधमी इनराजके मिहिर 
कुलको पराजित करके स्वयं महाराज बन बैठा | ज्ञात 
होताहे कि, कदाचित्‌ यह माल्येमें गुप्त महाराजाओंका 
शासक होकर उनपर राज करताथा अपने बाहुबलके 
दारा हुनराजके हाथसे गुप्तराब्यका उद्धारकर सेनापति 
यशोधमने पिछले गुक्षसम्राट दूसरे कुमारगुप्तके हाथसे 
राज्यका भार अपने हाथमें ठेळिया | इसने महाराजाधिराज 
विष्णुवद्ेनकी उपाधि धारण करके ३चौजकी अपने अधि- 
कारमें करके राजधानी बनाया । इस यशोधमके नामकी 
जो दो शासनछिपि पुशतत्लवित्‌ व्फीटसाहबके खोजसे 
मंन्दसरमें निकली हैं, उतमें एक ९३३-३४ ६5 में 
खुदी है महाराज विष्ण॒वर्द्नके संसंथसे औरज्ञवर्धके बीच 
कन्नौज प्रधान नगर गिनाजानेलगा । अजुमात ९३० से 
५८० सन्‌ ई० प्रचासवषेतक  विष्णुवद्नेन कत्नौजका 
राज करता रहा, गुप्त महाराजाओंकी अवनंतिके पीछे 


~ 


कक ------. जव विवि ९८ 
इसी भांति वद्धूनवराका राजपाट कन्नौजमें प्रतिष्ठित 
हुआ । इस वद्धेनवंशका आदिवासस्थान थानेश्वर था, 
वद्धेनवंशकी प्रतिष्ठा और सम्पत्ति इसके संग बढती 
रही, ईसवी छठी शताव्दीके मध्यभागसे कन्नौजकी 
प्रतिष्ठा सम्पत्ति बहुत बढगई । तबसे कनौजसंस्कृतकी 
चर्चाके विषयमें एक विख्यातस्थान होगया, वद्धेनवंशका 
पिछला राजा हृषवर्द्धन शिळादित्य ६ ०७-६४८ ३० 
तक समस्त मारतवपेका चक्रवती महाराज था, इसी 
हपेवद्रेनके समयमें अथीत्‌ सन्‌ ६३४ ३० में हियां 
साड० ने कान्यकुब्जमें आकर भलीमांतिसे 


॥ उसकी 
_शोभाका वर्णन किया, ऐसा सुननेमें आया हे कि, 
इन्हीं महाराज हषेवद्देनने रत्नावर्ल 


ही और नागानन्दनामक 


संस्कृतके नाटक बनाये । विख्यात बाणभट्टने इन्हीं 


महाराज: हषेवद्वेनकी राजसभामें 


जीवनचरित्र “ हपैचारित । 
मणि बाणभद्दके पिताका नाम चित्रभानु था । यह अर्थ- 
पतिका पोता और कुबेरका परपोता था । हषेबद्धेनके 
आश्रयमें रहकर बाणभइने कादम्बरी पार्वेतीपरिणयना- 


टक और चंडिकाशतक बनाया, मयूरभट्टने भी 
इसी हषेवद्वैनकी राजसमामें रहकर “' 


सूयेशत्तक् !! 
बनाया । ६ 


महाराज हषवद्ठेनके पीछे सौवर्षसे कुछ ऊपर ईसवी 
आठवीं शताब्दीके मध्यभागमें यशोवर्मानामक राजा क्‌- 
नौजमें राज करता था । कास्मीरके इतिहास या राज 
गिणीके मतसे काइमीरके महाराजा ललिता दित्यत 
यशोवर्माको वारंवार पराजित करके अन्तमें राज्यगदीसे 
उतार दिया । महाकवि भवभूति और वाकृपतिनामक 
किस क परक के. क्या का? शन म्य 
रोषभागसें त्की शर 
91] साहबने वासवदत्ता 


तरं- 


१ हर्षेचरितके आरम्भमें बाणभन्रने अपनेसे 
न्धुकी वासवदत्ताके अनुकरणपर प्रसिद्ध 
श्रते पहले सुबन्धु ईसवी छठी शतान्दीके 
रामे आया । पंडितवर 17, 17. फ. कु 
गौरव युक्त भूमिकामे सबसे पहिले यह बात दिखाई । « i 
मगळद्दपो नूनं वांसंवद्त्तया । ?? (हर्ष चारेत १८ रोक 

२ राजतरंगिणीकी चौथी तरंगमें १ 
वर्णन कियागया है । तिसके संग २ में 
पराजित होनेका वृत्तान्त भी लिखा हे । 

कविवाक्पतिराजश्री भवभूत्याद्सिबित, । ` 
जितो ययौ यशोवमी तद्र59 फिः। ॥ 
राजतरंग्रिणी ४ | ११ । 


भर 


भट्टोजिदीक्षित । 


(१६) 
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एक दूसरे कवि इस यशोवमाको समामें विद्यमान थे । 
कहते हैं कि, लळितादित्यके समयमै ( ७१९-९१ 
३० ) विख्यात महाराज शङ्कणाचायेजी दिग्विजय 
करते २ काइमीरमें आयकर कुछ काळतक . सरस्वती 
पीठमें विराजमान रहे। (परन्तु यह शंकराचाय 
शंकरस्वामीकी गद्दीके अधिकारीमेंसे होंगे भाष्यकार नहीं 
कारण कि माष्यकारको २३०० वैसे अधिक होते हैं ) 
यशोवर्मासे राज छूठनेके परे ही कन्नौजमें एक नवीन 

राजवंश देवशक्तिसे आठवीं झताब्दीके पिछले भागमें 
प्रतिष्ठित हुआ इस देवशक्तिके नीचेके पंचम वंशधर 
महेन्द्रपाळकी सभामें राजशेखरने बाळभारत, बाळ- 
रामायण, ( प्रचण्ड पांडव ) कर्रमंजरी और विद्व: 
झाळभंजिका यह चार नाटक बनाये, इस कविने बाळ- 
रामायणमें महाकवि भवभूतिका नाम लिया है । । 

बभूव वल्मीकभवः कविः पुरा 

ततः प्रपेदे भुवि मतुमेकताम्‌ ॥ 

स्थितः पुनर्यो मवभूतिरेखया 

स वत्तेते सम्प्रति राजरोखरः ॥ 

( बाळरामायण १।१६ ) 
इसवी नवमशताव्दीके शेषभागमें राजा महेन्द्रपालको 

देवसभामें राजरोखर आया मवभूतिके राजशेखरसे पहले 
होनेका प्रमाण बाळरामायणके उपरोक्त इलोकसे प्रमा- 


णित्त होताहै । 
देवशक्तिके पिछले वंदाधरको पराजित करके बना- 


रससे गाहडबार राजपूतवंश कन्नौजमें प्रतिष्टित हुआ 
अनुमान १०५० सन्‌ ईसवीमें चन्द्रदेवने काइयपगोत्री 
राजवंशको कन्नौजमें प्रतिष्ठित किया । चन्द्रदेवके पिताका 
नाम चन्द्र, और दादाका नाम यशोविग्रह था । चन्द्रः 
देवने कन्नौजके' राजा साहसांकको पराजित करके कनौ- 


, अमे अपना अधिकार फेळाया, इस चन्द्रदेवके पुत्र राजा 


मदनपालने १०९७ से लेकर १११४ सन्‌ १० तके 
कनौजमें राज्य किया । राजा मदनपाळने मदनविनोद- 
निघण्डु नामक एक वैद्यक' ग्रन्थ बनाया । 


१पॅडित आन्दरासंके मतसे यह भवभूति महाकंबि उन सवभूतिसे 


अलग हैं इसका अनुमान यह है कि महाकवि भवभूतिने ई० सन्‌ |, 


५'वीं झतान्दीमें प्रगट होकर महावीरचरित उत्तररामचारित 


और मालतीमाधव. यह तीननाटक बनाये । यह समस्तनाटक 
उन्नयिर्नानगरके विख्यात “” कालग्रियनाथ ?? महांदेवजीके मन्दि 
रमे खेलेगये । भवभूति ईसवी पांचवीं झताददीमें उज्जगिनीके 
स्वामी महाराजविक्रमादित्यकी समास कालिदास और असरसिंहकी 
समान विद्यमान था । और यह बात सत्यं भी प्रतीत होती Lg 
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इस मदनपालहीकी समामें विराजमान रहकर महेश्वरने 
“ साहसाङ्कचरित ” और विश्वकोश 11 अभि- 
धान रचा विल्सनूसाहबके अनुमानसे महेश्वरने सन्‌ 
११११ ० में विश्वकोश बनाया । महेरवरने “ वैद्यरा- 
जरोखर !! और कविराजपरमेश्वर कहकर विरवकोरके | 
शेषभागमें अपना परिचय दिया । शुजरातके सुप्रसिद्ध 
जैन नरपति कुमारपाळके सभासद जैनाचाये हेमचन्द्रके 
४ अमिधानचिन्तामणि ?' का नानार्थभाग विश्वकोशसे 
संगृहीत हुआ है । 
महेश्वरकविराजके पिताका नाम ब्रह्मेख्वर और दादाका 
नाम केशव था, केशवका महेशनामक चचा वैद्यकशा- 
स्त्रमे. अत्यन्त प्रसिद्ध होगया । महेशके पिताका नाम 
दामोदर और दादाका नाम श्रीकृष्ण था, श्रीकृष्ण 
गोधिपुरकी राजसभामें विद्यमान था, श्रीकृष्णका पिता 
हरिश्वन्द्र चरकसंहिंताकी टीका बनाकर प्रसिद्ध हुआ, 
विश्वकोशके आरम्भमें कविराज महेश्वरने इस प्रकार 
अपना परिचय दिया है। शाके १६ १९पौषमासका लिखा 
हुआ. एक विश्वकोश पाया गया है। अबतक जो. कुछ 
लिखा गया तिससे यह निश्चित जाना जासेकता है कि, 
प्राचीन समयसे कन्नौज संस्कृतकी चचोके लिये विख्यात 
है । भद्दोजिदीक्षित इसी कन्नौजकी राजसमामें स्थित थे। 
इसी कारण उनक्ने होनेसे जो कन्नौजमें संस्क्तकी चचो 
होती थी उसका वर्णन यहांपर लिखागयां । जिस 
समथ महेश्वर कविराजने राजा मदनपालकी राजसभामे 
विराजमान रहकर “ विश्वकोश ”? अभिधान बनाया उस 
काळमें हृदयधरभट्ट कन्नौजराजाका मंत्री था । महाराजा 
मद्नपालकी मृत्युके परे उनका पुत्र गोविन्दचन्द्रदेव कन्ौज- 
के सिंहासनपर बैठा । ११२०सन्‌ ई० का खुदा हुआ 
ताम्रपत्र कि, जिसपर महाराज गोविंददेव चन्दका नाम 
i 0 
कृतसरसिजमित्रः कर्मधर्म पवित्र: । 
सुजनपिकरसालस्तुष्टगोपालबालः 
झचिरत रचारित्रक्वारुचातुर्यचित्रः 
श्रीसारसा कन्दपतेरवद्या 
विद्यातरङ्गपँद्मन्ययमेवं विश्रव्‌ ॥ 


यकुब्ज यह को 


१ गाधिषुर, कुशस्थल, महोदय और कान 
जके प्राचीन नाम हें इन तामोंसे यह पायाजाता हे कि; 
रके पूर्वपुरुष भी इसी राजसभामें विद्यसात थे । महेरंबरने > 
राजं भोगीन्द्र, कात्यायन, साहसाह, वाचस्पति, “144 वरवर 
रूप, अमरसिंह, मेगल; शुभाङ्गवोपालित और बनाय 


की छर विश्वकोश बनाया गे महेशवरसे पहले 
।बसे सद्दायता लेकर वि आ 


होगये हुये कोशकारॉका नास प्‌ 
जानाजाता है कि महेश्वरके समयमै है कोशकारोंके बताये हुये 


अन्य प्रचलित थे । ॥ 


आचर 


(१६) _. 


किखाहै-पाया गयाहे इन्होने अनुमान सन्‌१११५ ६० 

से लेकर सन्‌ ११६० तक कन्नौजमें राज्य किया फिर 
गोविन्दचन्दरदेवके पुत्र विजयचन्द्रदेवने ११६० से 
लेकर ११७६ तक कन्नौजका राज्यमार संभाला । इसी 


` विजयचन्द्रका पुन्न जयचन्द्र कन्नौजका पिछला स्वाधीन 


राजा हुआ । ११७७-९३ ३० तक सत्रह वै राज 
करके, महा बुद्धिमान्‌ शहाबुद्दीन गौरीके हाथसे हारकर 
महाराज जयचन्द्र मारागया, और अपने रुधिरसे ही 
इन महाराजने स्वदेशद्रोहिता और पापका 
श्चित्त किया । 
हृदयधरमट्टका पुत्र लक्ष्मीधर महाराज गोविन्द्चन्द्र- 
देवके यहां महासन्धि विग्रहादिकके पदपर नियत था | 
महाराजकी आज्ञासे इस सुपण्डित ब्राह्मण सचिवने द्वादश- 
काण्डमें “ कृत्यकल्पतरु? नामक प्रसिद्ध और विस्तारित 
ग्रन्थ बनाया, लक्ष्मीधरका सुविस्तीण “कत्यकव्पतरु? 
नामक ग्रन्थ देवगिरिनिवासी हेमाद्रिके बनाये “चतुवर्ग- 
चिन्तामणि” नामक सुप्रसिद्ध स्मृतिग्रन्यसे सौवर्ष 
पहिले लिंखागंया और संगृहींत हुआ। दक्षिणपंथके 
अन्तगत देवगिरिकि वदुवंशीय राजा कृष्णके' आता 
राजा महादेवकी ( १२६०-७१ ३० ) आं्ञासें उनके 
समासँद हेमाद्रिने इसवी १३ शताब्दीके शेषभागमें 
““चतु्बंगचिन्तामणि!! नामक ग्रन्थ बनाया था । सन्‌ 
^ ईसवी १२ शतब्दीके : शेषमागमे कन्नौंजके महाराजा 
'गोविन्दःवन्द्टेवकी आज्ञासे ळक्ष्मीवरभइने “कृत्यकल्पतर्‌?” 
_ संगृहीत किया पा चतुचैगेचिन्तामणिकी समान ल्द््मी- 
घरका अन्य कई एक प्रधान भागोंमें विभक्त हे । लिममें 
“व्यवहार” “काठ?” और “मोक्षकाण्ड” मिलगयाहै । 
१५१० शकाव्द ( १९८८ ६० ) का लिंखा “कत्य 
कलेर” का कालवाण्ड' नदिदा जिलाके उळाम्राममें 
दीनानाथ भंट्टाचाथैके स्थानपर विद्यमान है । 
इन्हीं लक्ष्मीघरके पुत्र. मद्योजीमड् हुये । यह ३० 
१२ शताव्दीके मध्य और शेषभागसे* कन्नौजके स्वामी 
महाराजा गोविन्द्चन्द्र और विजयचन्द्रकी' समामे | 
मान थे । मदोजिदीक्षितने “सिद्धान्तकंमुटी के सिवाय 
“शब्दकौस्तुमकारिका!? “धात्व? “तत्तकौस्तुम” 
*““पूजाप्रकरण?' “तिथिनिरणेय?/ओर श्राद्रकाण्ड, आशौच 
प्रकरण, हेमाद्रिसारभूत, चलुर्विशतिमतन्याख्या, आचार, 
जड, संस्कारकाण्ड, प्राङ्चित्तक्ाण्ड, काळनिणय , 
परवर्शनिछीय, मनोर॑सा, दायमांग, तन्त्रसिद्धान्तदी- 
पिका. न्रिस्थलीसेतु  तेचिरीयसन्व्यांमाध्य बनाया, 
महाधि पततनलिक बनाये इये महाभाष्ये अवछ- 
स्ववसै पाणिनिके अष्टाब्यायीसुत्रोकी व्याख्याक्रे. खूपसे 


प्राय 


भट्टोजिदीक्षित । 


= कळ 


( शब्दकौस्तुभ ) बनाया गया, इस पुस्तकमें जो | 
अपना दृत्तान्त लिखा है, प्रयोजनीय समझकर उसको 
यहाँपर उद्धृत किया वह व्याकरण और स्मृति दोनोंको 
मळीमांतिसे जानते थे |/इन महाशयने “ तत्त्वकोस्तुभ?? 
में मध्वाचायेके वेदान्तमाष्यका मत खण्डन करके डाकरा- 
चायेका मत ग्रहण किया है । “ भट्रोजिदीक्षितभट्ट सवे 
शाज्नदर्शी महोपाध्याय पंडित थे वाराणसी नगरमें आह्म- 
णके यहां इनका जन्म हुआ । अति प्राचीन कालमें 
काशीका मट्रवंश संस्कृतचची आर पेडिताईके लिये 
विख्यात है | | 
“ विश्वेशं सच्चिदानन्दं बन्दे5ह योऽखिलं जगत । 
चरीकति वरीभर्ति सङ्रीहर्ति लील्या ॥ 
नमस्कु जगढन्यं पाणिन्यादिसुनित्रयम्‌ | 
श्रीभतेहारसुख्यांश्व सिद्धातस्थापकान्बुधान्‌ ॥ 
नत्वा ठक्ष्मीधरं तातं सुमनोदृन्दवन्दितम | 
फणिमाषितमाष्याब्ये; शब्दकौस्तुभमुद्धरे | 
समप्ये लकष्मीरमणे भक्त्या श्रीशब्दकौस्तुभम्‌ ॥ 
मद्टोजिमइजनुषः साफल्यं ठब्धुमीहते | 
मट्टोजिदीक्षितके समान श्रीहपैदेव मी महाराजा 
विजयचन्द्रकी समामें विद्यामान थे, श्रीहर्षको जन्म 
काशीमें हुआ उनके पिताका नाम श्रीहरे और माताका 
नाम मामल्ठदेवी था मामह्लदेवीके आता मम्मदमइने 
“ काव्यप्रकाश 1 नामक अछकारका विख्यात ग्रन्थ 
बनाया । विजयचन्द्रकी आंज्ञासे श्रीहषने भहाभारतके 
नळीपाख्यानका अवलम्बन कर “* नेषधचारेत ?? नामक 
महाकाव्य बनायो नैषधचरितके सिवाय इन  श्रीहर्षन 
““ नबसाहसांकचारित ?? '' छन्द प्रश्ञक्ति १ ८ बिजय 
प्रशक्ति ' और “ खण्डनखण्डखाद्य ?? रचना किया | 
इन्होंने अपने बनाये इये प्रन्थोमे कवित्व और दाशैनि- 
कताका भूवे मेल दिखाया हे ॥ 


भ्वैद्यनाथका “° कौस्तुभटीका और इष्ण मिश्रक्ता 
महोजिदीक्षितकी वनाई “सिद्वान्तकौमुदी 7, का सः 
१ यु 
स्वन करके उनके शिष्य बरदराजने' 'मध्यसिद्वान्तकौ ही 
८५० 1५. षद 
मबस्थकोष नामक अन बनाया । 
महाराजा, सि स |? 
लिखा है अह शरीर बेश “लके स्थित डोकावणे 
ठल्ला द यह भी बंदा आयेहुये पंत्रगोडॉसे ७ रके 
श्रीहषसे अलग हैं डाक्ररबूलरक्के सतसे rin 
न्हदेवका पुत्र और नरे अमित हे 


जयचन्दश ही! अयचन्द्र योधिन्दुच- 
७ :$ द्र्से झं रि ०५ 
इसी बातकों भात्ता है भिन्न है | डा रासदाससेनने सी 


ह्‌ 


और “ ढघुसिद्रान्तकौसुदी '? बनाई । संवत्‌ १२५० 
अथीत्‌ ( ११९३ ६०) में मध्यसिद्वान्तकौसुदी बनी | 

नत्वा वरदराजः श्रीगुरून्भट्टोजिदीक्षिताच्‌ । 

करोति पाणिनीयानां मध्यसिद्रान्तकौमुदीम्‌ ॥ 

कतिवरदराजस्य मध्यसिद्वान्तकौमुदी । 

तस्याः सख्या तु विज्ञेया खब्राणकरहिमिः ॥ , 

इन वरदराजने बारहवीं शताब्दीके झोप्रभागमें “व्यः 
बहार निर्णय ?! स्मृतित्रिपयक अन्य बनाता । शिवान- 
न्देभट्रकी आज्ञासे उनके पुत्र रामभडने “मध्यमनोरमा?? 
मामक वरदराजकत मध्यसिद्धान्तकौसुदी ' को 
व्याख्या बनाई । “ सिद्वान्तकौमुदी'' के ` अब्रळम्वनसे 
४ सारकौमुदी ” नामक एक और व्याकरण बनापा । 
भट्रोजिदीक्षितने अपनी बनाई सिंद्रान्तकौमुदीका 
८ प्रौढमनोरमा ।? नामक टीका बनाया । भद्टोजिके 
बीरेश्वर और भाचुजी नामक दो पुत्र इये । बीरे३वरका 
बनाया हुआ कोई ग्रन्थ नहीं मिलता, वावेळवंशीय 
राजा कीतिसिंहदेवकी आज्ञात्ते भावुजीने अमरकोशकी 
८ व्याख्यासुधा ?? नामक अत्युत्तम व्याख्या रची । 
भानुजीने इसमें अपनेसे पहले रायसुकुठादिटीकाका- 
रोंका भ्रम दिखाकर अपनी विज्ञताका परिचय दिया हे | 
भट्रोजिदीक्षितफे दूसरे शिष्य मद्देशमिश्रके पुत्र वनमाली- 
मिश्रनामक एक मैथिल त्राह्मणने “' कुरुक्षेत्रप्रदीप '! 
्रन्धमें पुण्यतीर्थ कुरुक्षेत्रके माहात्म्यको वर्णेन किया है। 

भटटोजिदीक्षितके पोते और वीररके पुत्र हारिदीक्षिः 
तने भट्टोजिरचित “ प्रौढमनोरमा ” ठीकाकी “ छु 
शब्दरत्त ” नामक व्याख्या रची, इन हरिमड्रका शिष्य 
नागेश(नागोजी)मट्ट अति प्रसिद्ध ग्रंथकार हुआ नागेशके 
, पिताका नाम शिवभद और माताका नाम सतीदेवी 
था। नागेशभड्कत खयुकब्देन्दुशोखर,भाष्य प्रदीपोद्योत, 
वैयाकरणसिद्धांतमेजपा, सप्तशतीव्याख्या और स्फोठ” 
बाद!” पायागयाहे । वैद्यनाथमहने “ठघुसब्देग्दुशखर ! 
और ' घैयाकरणसिंद्वान्तगंजूषा' ' प्रन्यकी टीका बनाई । 

अपीत्य फॅणिमाष्याव्ि सुधीन्द्रहारैदीक्षितात्‌ । 

न्याअत्रं रागरागाद्वादिरक्षीवरापरत! ॥ 

याचकानां कर्पतरोररिकक्षडुतारानांत । 

अड्वेरपुराभीश द्रामितों कब्धजीविक! ॥ 

केयांकरणनागेदा; स्फोटायबक्रप्रेमेतम्‌ । 

परिचित्योक्तवांस्तेन प्रीयतामुमया शिव ॥ 

( बैयाकरणसिद्धान्तमंजधा ) 

श्रंगवेरपुरके राजा हिम्म॑लिवमोके पुत्र रॉमवर्सोकी 

सभाफे यह वागेशजी पंडित थे और उभके गुर थे इन 


हे 


(१७) 


रामत्रमाने अध्यात्मरामायणका “सेतु, नामक एक 
टीका भी बनायाहै । 
्रिसेनवंशजळधौ पूर्ण, शीतकरोऽपरः । 
नाम्ना हिम्मतिवम्माभूद्वैर्यॅण हिमवानिव || 
तस्माजातो रामदत्तश्रन्दाचन्द इवापरः । 
मित्राणाज्ञ रिप्रणा चन मानद प्रथितः प्रभुः ॥ 
भडनागेशरिष्येण बध्यते रामवमेणा । 
सेतुः परोपकृतये$व्यात्मरामायणाग्बुधी । (सेतु ) 
दो जिदीक्षितकी “प्रौढमनोरमा” के भाध्यरूणसे 
“वुराब्देन्दुदाखर?' नागेशभद्न्ने बनाया । १ 
“'पातञ्जले महाभाष्ये कृत भूरिपारिश्रमः । 
शिवभडइसुतो धीमान्सतीदेव्यास्तु गभजः ॥ 
नत्या फणीशं नागेझस्तनुतेऽथप्रकाशकम्‌ । 
मनो मोमाईदेहं ठघुइब्देस्दशेखरम्‌ ॥ ” | 
( लघुराब्देन्दुशेखर | 
हरिदीक्षितक्तलघुशब्द्रत्नकी पायगुण्डवैद्यनाथभद्टने 
“भात्रप्रकाश”” नामक टीका बनाई । इन वैद्यनाथनें 
“लबुशब्देन्दुशेखर' अन्यकी टीका *मचिदृस्थिमालो 
नामक रची, गंधाधरकृत लघुझब्देन्दुशखर' ' की टीका 
“'नदुप्रकास'? और उदयकरकी बनाई टीका ज्योत्स्ता!! 
नामसै प्रसिद्ध हे । 
जयक्ृष्णभडने '* सिद्धान्तकौसुदी ' की “ सुवो- 
चिनी ?? नामक टीका बनाई । जयकुष्णके पिताका 
नाम रघुनाथ और दादाका नाम गोवद्वेन था। इनका 
जन्म मौनिकुलमें हुआ । जयकृष्णभडगे. रफोटचटकै, 
कारकबाद, शुद्धिचखिका और इत्तिदीपिका बनाई । 
इसकी माताका नाम जानकी था । जयक्ृष्णभट्ट माधः 
बेन्द्रसरशतीके शिष्य थे, इनके पुत्र राधवेन्द्रभडने 
अपरक्षोशअमिधानका एक भाष्ये बनाया इन ही राध 
“अभिज्ञान शकुन्तला’? की एक ठीका 


ेनदरप्रणीत 
काशीगे पायीगईहे । 


१ नक्षा गुरु वेद्यनाथः पास 
सिद॒स्थिसालां तचो छघुशन्दन्दु 100 
२ पित्रोः पादयुगे नेत्या आनक रधु | 


शोची श्रीइष्णंगरेन पन्गतै स्फोटचहका |! 
( इफोड चडचा ) 
रासु चत्या सा विन्दसरस्वंतीस. । 
न तन्यते बतिदीफिकी ४ 
( बत्तिदीपिका ) RR 
|. बोत्यामंतव्यीविधी विल ता विचा यत्वा 
श्रीराधवेद्रीडसरसिहकोरी तनोति भाष्य सुधियां हिताय ॥ 
( असरभाष्य ) 


३ घ्यात्वा ज्यास 
मोची श्रीकृष्णभद्देत 


1 


महामहोपाध्याय भट्टोजिदीक्षितकी बनाई सिद्धान्त- 
कौमुदी? का अवलम्बन करके इन्द्रदत्त उपाध्यायने 
५“गृढफक्किकाप्रकाश) नामक टीका बनाई । 

! गगेत्रशावतंसो यो वैयाकरणकेसरी । 
उपाध्यायोपनामेन्द्रदत्तस्थैषास्ति संस्कृति: ॥ 
इन्द्रदत्तन विढुमा कृतोऽयं संग्रहो मुदा । 
सिद्वान्तकौमुदीगृढफक्किकाथः प्रकाइयते ॥ 

अब्रतक जो जो कुछ ठिखागया इससे निश्चय प्रमाणित 
होताहे कि इसदी १२ झाताब्दीके मध्यभागमें कनौजके 
महाराजा गोविन्दचन्द्रदेवके राज्य करनेके समय काशीने 
महामहोपाध्याय मट्रोजिदीक्षितने जन्म ग्रहण किया इनके 
पिता ळक्ष्मीवरम्र उस समय वाणातासी राज्यके मंत्री थे 
महाराज गीविन्दचन्द्रदेवकी आज्ञाके अनुसार लक्ष्मी 
धरने 'कृत्यकल्पतरु)” नामक स्मृतिका एक बडा संग्रह 
किया, संमव है कि “अद्वेंतमकरन्द” नामक वेदान्तिक 
ग्रन्थ मी इन्हीं लक्ष्मीधरमड्ने बनाया, भड्रोजिदीक्षितके 
शिष्य वरदराजने सन्‌ ११९६ ई० में * नं 
कौंसुदी?? बनाई । इससे भद्गोजिदीक्षितका समय निरू- 
पित होताहे । निषघचरित”! काव्यके बनानेवाले श्रीह 
और “ व्यवहारनिणय?? नामक स्मृतिशात्रके बनानेवाले 
बरदाचायेके समयमें भट्टोजी हुये । यह महामहोपाध्याय 
पंण्डित “सिद्वान्तकौसुदी”” बनाकर जगत्में विख्यात 
येह जो यह सिद्रान्तकोमुदी न बनाते तो महर्षि 
पाणिनिके अष्टाध्यायीन्याकरणसूत्रका अनुशीळन रहित 
होकर संस्कृत साहित्यगेसे पाणिनिका नाम तक ळोप 
होजाता । 
मद्रोजिदीक्षितने तत्त्वकौस्तुभ?? में अपने समयके 
मंध्वाचायेका #मतखण्डन करके शंकराचार्यके कहे अह्ै- 
# १११९ ई० (११२१) झकाब्दमें दक्षिणापथके अन्तर्गत 
तुलवंदेशमें वेष्णवसंग्रदायके प्रवर्तक मध्वाचार्यभव्ने जन्म ग्रहण 
किया इनके पिताका नाम मधिजीभद्र था मध्वाचार्यने शिवसंदिरमें 
विद्याभ्यासकर अच्युतप्रच आचार्यके उपदेश से वेष्णनधर्ममें दीक्षित 
हौँ उडद्पिनगषका सन्द वनाथ नह निष्णुमूर्तिकी प्रतिष्ठाका 
तष्णवधर्मस इनकी सम्प्रदाय प्रुथक हे | 
सनू १६४६ से सन्‌ १७०४ पर्यन्त भञ्जजिका 
निर्धारण कियाजाताहि हमको भी यह 
कि, इस निणियपर बहुत जनो 


बाले दॉजितजी कोई दूस हां 


जी समय 
उचित प्रतीत होता हे कारण 
सम्मति ह संथव है सन १२०० 
और कत्तौजकों राजसभागे हो 
बरु दोनीके पिताका नार एक हे, जो कुछ भी हो कप्नौजका 
इतना लिबन्ध इन्हीके कारण लिखागया है । 


» 


तत्रद्मवादकी अआंति और सत्यता प्रतिपादन की ! 
व्याकरणदशन और स्मृति आदि सर्व शास्त्रोको महो" 
जि मळीमांतिसे जानते थे | अध्यापक वेवरका मत हे 
कि, भट्टोजिदीक्षित १७ शताब्दीमें हुये और तभी 
सिद्धान्तकौमुदी बनी । डाक्टर जलिका मत है कि ६० 
१६, झाताव्दीके रप या १७ शताब्दीके आरम्मगें 
दक्षिणापथके तामिलदेशमें बरदराजने उत्पन्न होकर 
''व्यवहारनिणय?? नामक स्मृति ग्रन्थ बनाया है, कोई 
कहतेहे कि मग्रोजिद्रीक्षित सारस्वत ब्राह्मण भे. 
शालिवाहनशके १५०० शाकेमें विद्यमान थे इन्होंने 
पण्डितराज जगन्नायको समझाया था और जगन्नाथपण्डित- 
राजका सपय सन्‌ १६६९ ईसवी है नागोजिभइका 
समय सन्‌ १७०६ है नागोजिमइसे मड्डोजिदीक्षित 
तृतीय परपुरुष थे इससे वह सन्‌ १६४६ में विद्यमान 
थे उनका निर्णयवृक्ष यह है | 


रोंषश्रीकृष्ण; | 


. भद्रोजिदीक्षित: ( शिष्य ) शेषवीरेश्वर; 


वीरेश्वरदीक्षित: ( पुत्रः) पेडितराजजगन्नाथ; (शिष्यः ) 
हरिदीक्षितः ( पुत्र: ) नागोजीमड; ( जञ; ) 
इनम वराक पुरुष महारा देवाख्यमे पना दे ये 
यह विशेष प्रतिष्टा प्राप्तिके निमित्त काशीमें आकर 
छगेथे थोडे ही समयमै यह भञ्ञचाये इये आर 
दीक्षितने १६३७ मै इनके ग्रन्थ देखकर इनका | 
सन्मान किया, शाब्दकौत्तुम १ छाख रेलोकोमे इनका 
रवाहे जो पूरा नहीं मिळता । जो कुछ भी हो दीक्षित 
महोदयका स्त्रयंछिखितसमय न मिळनेसे दूसरे ग्रन्थों... 
से अनुमान करना पडताहे अध्ययदीक्षितके समयका 
इसमेंभी विरोध हे इन लोगोंके अनुमानका 
न होना इस प्रत्रन्धमें मळीभांतिसे दिखाया 
यह पुरातन मन्थोके अनुशीढनसे लिखा गया यदि 
कोई महाशय और | निर्णय छिख भेजैंगे तो वह उनके 
इसमे लिखा जायगा, 


निवेदक 
1० ज्वालाप्रसाद मिश्र, 


( पुत्र, ) 


पढने 
अप्पय 


असूळक 
गयाहे । 


पन्यवादर्साहत 


विषयाः 


पूवोद्धस्‌ । 
१ संज्ञाप्रकरणम्‌ ,,.. त 
टर परिभाषाप्रकरणम्‌ 500 


३ अचूसन्थिप्रकरणसू 0:00 


४ हलसन्विप्रकरणम्‌ ह 


५ विसगेसन्थिप्रकरणम्‌ 

६ स्वादिसन्धिप्रकरणम्‌ =" 
७ अजन्तपुंशिङ्गप्रकरणम्‌ 

८ अजन्तस्नी लिङ्गप्रकरणम 

९, अजन्तनपुंसकलिज्ञप्रकरणग 


१० हलन्तपेछिङ्गमकरणम, ०४० 
११ हलन्तख्नी टिङ्गप्रकरणम 

१२ हलन्तनपुंसकलिङ्गमकरणम, 
११ अव्ययप्रकरणम्‌ पी 
१४ स्त्रीप्रत्ययप्रकरणम्‌ त 
१५ कारकप्रकरणम्‌ ॥ 
१६ अव्ययीभावसमासप्रकरणम्‌..... 
१७ तत्पुरुषसमासप्रकरणमू  «««* 
१ ८ बहुन्नीहिसमासप्रकरणम्‌ "° 


१९ इन्द्र्समासप्रकरणम्‌ कि 
२० एकशेषसमासप्रकरणमू = 
१ सर्वसमासशेषप्रकरणम्‌ «७७ 
समासान्तप्रकरणाम्‌ din 
अलुकसमासप्रकरणम 
समासाश्रयनिधिप्रकरणम्‌ 
तद्वितेष्वपत्याधिकारप्रकरणम्‌ 
२६ तद्वितेषु रक्तायर्थकप्रकरणम्‌ 
२७ तद्वितेषु चातुर्रथकृप्रकरणम्‌ 
२८ तद्वितेषु शैषिकप्रकरणम्‌ .... 
२९ तद्वितेषु प्राग्दीव्यततीयप्रकरणम्‌ 
३० तद्वितेषु ठगधिकारप्रकरणम्‌ 
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३१ तद्वितेषु प्राग्वितीयप्रकरणम्‌ .. 


३२ तद्वितेषु छयद्विधिप्रकरणम्‌ 
१३ तद्वितेष्वाहीयप्रकरणम्‌ 


३४ तद्धितेषु ठ प्रशिकारे काळाधिकारध्रक(0। भ 


३५ तद्वितेषु ठञधिकारपकरणस 
३६ तद्वितिषु भावकम िकप्रकरणम्‌, 
३७ तङ्गितिषु पाञ्जमिकप्रकरणस्‌ 
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हति बिषयातुकमाणका सम्भा । 


॥ त्री: ॥ 
मङ्गलाचरणप् । 

स्या 
यस्य मायावश याता; सर्व बह्यादय। सरा! । 
टेत्यान्त नेव जानन्ति तन्नमामि महेखरम्‌ ॥ १ ॥ 
यनततू सकलं सृष्ट देवेन सचराचरम्‌ । 
सुखाय सवेजीवानां ते भजाम प्रजापात्तसु ॥ 
वन्देऽहं कमलाकान्तं भक्ताभीष्टफलप्रदम । 
यस्य स्मरणमात्रेण दुलभ सुलभायते ॥ ३॥ 
या दानवांधीशकुळ विशालं निहत्य भूमेरपनीय भारम्‌ । 
रक्ष गाबिमगणं ऊपाढलींलामनुष्योऽबनु मां मुरार; ॥ ४ ॥ 
गस्नारभावः परिधूरिताथा सिद्धान्तपूर्वा कुमुदपभान्ते । 
तस्याः सुहृद्धिननु नोदितोऽहं संजीविनी वे वित्तनोमि टीकाम ॥ 


इय सञ्जीविनी टीका सवेलोकस्य जीवनम । 


® ~ 


ज्वाढामसादमिश्रेण मया रोकस्य तन्यते ॥ ६ ॥ 
वोभूयातसिद्विसंपूणा सर्वसिद्वान्तसम्मता । 
सिद्धान्तको मुदी ह्येषा सिद्ध सि द्विसप्राबृता ॥ ७ ॥ 


॥ आः ॥ 
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


अथ वैयाकरणसिद्धान्तकोसुदा । 
> सापारीकासहिता छे 


| उ 
अ क राव आये हुए वह चौदह सूच अणू-आदि 


अथ संज्ञाप्रकरणम्‌ 
मुनित्रय नमस्कृत्य त दुक्तीः परिभाव्य च॥ 
ञ्जयाकरणसिद्ान्तकौ मुदी ये विरच्यते॥ १॥ 
दोहा। - 

शम्भु शिवा गणपति गिरा, सुनित्रय शीश नवाय । 
बृहत कौसुदीको तिलक, भाषा लिखत बनाय ॥ १॥ 
तीनों सुनियाँको नमस्कार कर और उनके भाषणौका पारि” 

चिन्तन कर यहद चैयाकरणसिद्वान्वकोखुदी झैं रचताहूं । 
विवरण--पाणिनि) कात्यायन और पतञ्जलि यह तीन मुनि 
ब्याकरण शास्त्रके प्रवर्तक हैं, इनंम पाणिनि मुनिने व्याकरणके 
सुत्रौकी रचना की है। सूत्र शब्दका अर्थ यह कि, थोडे अक्षरोमे 
बहुत अर्थ दिखादेताहै, पाणिनिके सूत्ाँमै जो कुछ न्यूनता 


दीखीहै, उसकी निशी्तके अर्थ बररुचि 
जो नाक्य स्चेदै उनको चार्विक कंडतेढे, इसी कारण कात्यायन 


बार्तिककार कहेजातिदें । 
पाणिनि और कात्यायनके अन्थौंका पूर्ण बिचार करके उनके 


सिद्धान्तका पतञ्जछि सुनिने विस्तारपूर्वक स्पष्ट कियाहै, वह 
अन्ध “महामाष्यः कह्दातहैं, और पतञ्जलि “भाष्यकार कहे 
ज्ातेहे, कौमुदीकार मङ्टोजिदीक्षितने मंगलाचरणे इन्ही तीनों 
मुनियोंकी नमस्कार कियाहि । 
अनेक वैयाकरणने उन तीनों अस्थोके अथोँके विषयमै जो 
सिद्धान्त कियेहँ वे वैयाकरणसिद्धान्त कहे जातेदें, और यह 
अत्थ उन वैयाकरणसिंद्धान्तोंकी कौमुदी ( चांदनीकी सच्या 
, काक) है, इस कारण इस अन्थका नामे वैयाकरणसिंद्धा- 
न्तकौसुदी दै ॥ ६ ॥ 
अइउण्‌ १ । क्रलक २। एओङ्‌ रै । 


ऐओच्‌ ® हयवरट्‌ ९ । टण क अमड- 
णनम्‌ ७ झभन ८ । चढचष्‌ ९ । जंबगः 
डदश १०। खफछठ्थचटतव. 33) कपय्‌ 
१३। शषसर १३ । हळ १४ ॥ 

इति „ माहेश्वराणि सृत्राण्यणादिसंज्ञाथोनि 
एषामन्त्या इतः । लणसचेकारश । हका 
कार लन्नारणाथेः ॥ 


सज्ञाके निमित्त हैं, इनमेंसे प्रत्येक सूजके अन्तमै जो ण्‌, कः 
इ¬ इत्यादि वर्ण हैं, उनकी इत्‌ संशा है, इसी प्रकार 
“ळण? इस सूत्रमें अकार भी इत्संशक है, हकारसे लेकर आगे 
जो वर्ण हैं उनमें जो अकार वर्ण है वह केवळ स्प उच्चारणके 
निमित्त जोडा गयाहे । 

विवरण--माहेश्व सूत्र-इस विषयमे एसी कथा है कि, पारे" 
मम्ले पाणिनिजी आत मूढ थे, गुरुणहमे दूसरे शिष्य इनकी 
बहुत उपहास करतेथे, उनसे दुःखी होकर पाणिनि बहांसे निकल 
कर महेश्वरकी सेवा करने लगे, शिवजीने प्रसन्न होकर के 
अन्तर्मे चौदह वार अपना डमरू बजाया, उससे जो शब्द 
वही यह चौदह सूत्र हैं, इसी कारण इनको शिवसूत वा माहेश्वर 


है, समाम्नायका अर्थ वेद अर्थात्‌ ईश्वरसे पायाहुआ शान है, 


यह सूत्र ईश्वरसै प्राप्त हुए 
भी वेदोंके, तुल्य श्रेष्ठ मानी गई और उसी आधारसे पाणिनिका 


रचा हुआ ग्रंथ वेदाङ्गभें गिनागयहैं, इस व्याकरणके आठ 

व्य S न 
अध्याय हें, इनको अष्टाध्यायी कहतेह । 

संज्ञा, शाखमें अवश्य ध्यान रखनेके नियत शब्दका नाम 
है, आगे बहुतसी संज्ञा आवेगी, उभके विप्रयभे वहीं बिचार 
कियांजायगा, संज्ञाका और प्रयोजन लाधव है अथीत थोडे 
शब्दोस बहुतसे अर्थको छाना । ) 

इतका अर्थ केवळ किसी सूचनाके हेतु अन्तर्मे जोडेहुए, 
वर्णका निकल जाना है, इतर वर्णौके साथ गणना करनेका वर्ण 
मही है, पथक प्रथक्‌ इतोंते होनेवाली सूचना जद्दांकी तह्य 
समझसें आवेगी । - 

ऊपरके संत्रोमे इ, य, व, २,-इत्यादिवर्ण व्यज्ञनकूप हैं, 
अर्थात्‌ स्वर वर्णोके आश्रय विना उनका स्पष्ट उच्चारण नहीं 
होता | अ, इ, 5, ऋ, ळा पा र, ओ, औ, मंड त्य. 
इस कारण ह, य, व, र, -इत्यादिकोँके अन्तभे अ; “ज 
जोडमेसे स्पष्ट उच्चारण होताहै, इनमे स्वर ने मिलाया हू, 
यू;व्‌, २, इत्यादि विराम Ki 

ह्‌, य, ब, २, इत्यादि वर्णीके साथ (अ वर्ण केव ही 
के निमित जोड़ा गग है यान म निमित्त जोडा गया गि ल्‌ इस सत्रमे जो 


हे, तरा 
“14 “जृत्तावसाने उरा ननाद ढकी नवप्षवारभ.। उ 


कासः उनका दिस बिवसूतजालम्‌ ॥ * 


$ 


_ झमझना चाहिये, इसका प्रयोजन आगे 3131> भे समझभें 


(२) सिद्वान्तकौमुदी- [ संश 
है इसमें जो “अ? जोडा गया है वह केवर उच्चारणके निमित्त | 


नहीं है, किन्तु इत्‌ अर्थात्‌ किसी कार्यके सूचनार्थ जेडाहुआ 


आंविगा ] 

वर्णका अर्थ रंग है, यह और किसी भी रंगसे प्रधातको 
प्राप्त नहीं होता, इसीसे वर्णका अर्थ अक्षर ( अविनाशी ) 
भी है, विशेषकर मूलाक्षरां और उनके उचारणोभे बर्ण 
शब्दका प्रयोग दोतादै, जेस दकार अकार, ह-वर्ण, अ-बर्ण, 
इत्यादि [ और र-वर्णमें कार नहीं लगाते, किन्तु इसको रेफ 
छेसा कहते दे ] इत्‌ अण-इत्यादि संज्ञा पाणिनिसूक्रसे कैसे 

सिद्ध होती हैँ, यह दिखानेको आगे दो सूत्र दियेदें | 
सिद्धान्तकौमुदी एक प्रकारसे अष्टाध्यायीकी ही टीका हैं, 
. परन्ठ अशव्यायीमे जैसा सूत्रौका क्रम हैं, वैसा इसमें नहीं 
रक्खांदद, अष्टाध्यायीमें एक कार्य विधान करनेवाले जितने 
सूत्र हैं वह सव एकत्र रक्खे हैं, परन्तु कोसुदीमें अलग २ 
पढाँकी सिद्धिके निमित्त जो प्रथक २ प्रकरण कियहें उनके 
अनुरोधसे जो जो सूत्र लगे हें उनको छांट २ कर उन २ 
प्रकरणोंमें रक्‍खाहे इस कारण कीमुदीमै सूत्रोंका क्रम मूलके 
अनुसार नहीं है, परन्तु ऐसा द्वोनेपर भी कोई सूत्र टीका विना 

रह्‌ नहीं गया और विद्यार्थियोंको सुबीता होगयाहै ॥ 


.. १] हलन्त्यम । १।३।३॥ 
हलितिसूत्रेश्त्यमित्स्यात्‌ । 
१-- हृढ ” इस माहेश्वर सूत्रमें अन्त्य छ यह वर्ण इत्‌ 
है, इस प्रकार पाणिनिसुत्रसे इत्‌ सिद्ध करके-॥ 


२ आदिरन्त्येन सहेता । १। १। ७१॥ 


अन्त्येनेता सहित..आदिर्मध्यगानां स्वस्य च 
'संज्ञा स्पात इति हलसंज्ञायाम्‌ ॥ 

२--अन्त्य इतूकरके सहित जो आदि अर्थात्‌ पहिला बर्ण 
और अन्त्य इत्‌, इन दोनोंको मिलाके जो उच्चारित हो बह 
बीचके अक्षरोंकी और अपनी मी सेशा हो अर्थात्‌ उससे 
मूल वर्ण और मध्यके प्रत्येक वर्णका भी बोध हो, इस कारण 
/“हयवरट?” इसमेंका ह और सबसे पिछला “हल?” सूत्रमा 
ळ्‌ जो अन्त्य इत्‌ यह दोनों मिलकर जो “हल! ऐसी. संज्ञा 
हुई तो ह और हसे ळतकंके मध्य॑में रहनेवाले समस्त बर्णोंका 
बोध हुआ इस प्रकारसे इळ संज्ञा सिद्ध होचेपर--॥ 


( १) हलन्त्यम । १।३।३॥ 

उपदेशेऽन्त्यं हलित्स्यात्‌ । उपदेश आय्यो- 
बारणम्‌ । ततोऽणजिव्यादिसंज्ञासिद्धौ ॥ 

(१ y= हलन्त्यम्‌ ?? UR उपदेडारमे जो अन्त्य हुल 


Ts 

१ अट्टाध्यायीमें यह सूत्र एक ही वार पढा गंया हैं और यहां 
दो! जगह और दो प्रकारका अर्थ कैसे ! इसका उत्तर यह कि, अण 
आदि संज्ञाकी सिंद्धिमें “आदिरन्त्येन 7? सूत्रकी रिक समय 
इत्पदार्थज्ञानके जिये. “हलन्त्यम/” की उपस्थिति होतीहे, आर 
हृसक्री अतरत्तिमे हळ्यदारथज्ञानके लिये ' आदिरिन्त्येन०”” की उमर 
स्थिति होतीहि, इस मकार केनोंकी मवृत्तिमे परस्पर दोनोंकी ड्प- 
स्थिति होतीहे, इसीका नाम अन्योडन्याश्रय दोष हैं, एसी दोषक- 


| चारण-सूच, अथवा पाणिनि कात्यायन पतञ्जलि इनका | 


उसको इत्‌ जानो,उपदेंशका अर्थ मूलका उच्चारण है, मूलका उ” 


ण है,इससे सिद्ध हुआं कि,माहेश्वर सूत्रोमिके ण, क झ,- इत्यादि 
जो अन्त्य हल्‌ हैं वे सब इत्‌ हुए, तब २।१।9१ इस सुत्रसे 
अग्‌, अञ,-इत्यादि संज्ञा सिद्ध हुई । अणू अर्थात्‌ अ, इ,उ, ` 

और अच्‌ अर्थात्‌ अ, इ, उ, ऋ, रू, ए, ओ, ऐ, और 
इसी प्रकार और भी जानना । 

अन्नम अइउण वछळक एओङ ऐओऔच् इस प्रकार 
( पढेजानेसे ) ण, क, ङ, इत्यादिका भी अहण होना चाहिये 
परन्तु इत्‌ गणनामै नही आते, इसका निर्णय अगले सुत्रके 
विवरणे अत्याहारेघु इतां न ग्रइणम? इत्यादि होनेवाला है, 
इस प्रकार अण अच,-इत्यादि संज्ञा सिद्ध होनेपर-॥। 


न सिक ७ १ 
२ उप शे$जनुनासिक इत्‌ ।१।३। २॥ 
उपदेशऽनुनासिकोऽजित्संज्ञः स्यात्‌ । प्रति- 
ज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः । लणसूत्रस्थावणेन 
C न ९, 
सहोचायमाणी रेफो रलयोः संज्ञा । प्रत्याहारे- 
ष्वितां न ग्रहणम्‌, अनुनासिक इत्यादिनिर्दे- 
शात्‌ । केह थत्र ककारे परे$चकार्य हृश्यते। 
आदिरन्त्येनेत्येतत्सुचेण कृताः संज्ञाः प्रत्याहा- 
रशब्देन व्यवहियन्त ॥ 
रि ३ उसपर अर्थात्‌ सामे अनुनासिक जो अच्‌ सो इतू 
हा, पाणानके सूज्ञाम यह अनुनासिक लिखकर दिखानेका 
प्रचार नहीं, केवळ मुखसे ही बतानेकी चाळ है, इसीसे बैया- 
करणोंने अमुक२ अन्न अनुनासिक हैं यह वात परंपरासे जान. 
कर वे वे इतू हैं ऐसा टीका ग्रन्थोमें लिख रकखाहे, इस 
कारण उनके जाननेकी बिशेषता नहीं है, यादे उनके जान- 
नेकी इच्छा हो तो कार्यसे कारण इस न्यायसे उनके इत्वसे जान 
डना; जैसे “रैक इस सूत्रम सु प्रत्ययत्तेका उ यह अञ्च 
अनुनासिक हे, तथापि सुके ऊपर -ऐसा अनुनासिक चिहृ नहीं 
लिखा, तथापि वहां उ इत्‌ है ऐसा आगे लिखे होनेसे जा. 
नना चाहिये कि, ड यदद अचू अनुनासिक होनेके कारण 
इच्चको प्राप्त हुआ है, और उसीसे ( छणसूत्रस्था०) (हय. 
वरद्‌” “ छण्‌”? इनमे र, और लम जो अ इत्‌ है यह दोनो 
मिळके “र? ऐसा जौ उच्चारण हुआ उससे १।१।७१ सूत्रके 
भे 
आधारसे र और ल इन प्रत्येकौका बोध होताहै, इस कारण 
“र! यह र और ल दोनाकी संज्ञा है, कभी कभी रंके स्था. 


नमें छ-की प्राप्ति होती दे, उसकी सिद्धि करनेको : र? प्रत्या. 
हारका उपयोग है । 


मरत्याहरोंमें इतोंका ग्र 
परम पाणिनिने स्वयं ही 
अर्थात्‌ अ और च॒ 


हण नहीं होता, कारण कि, इस 


७०७८ मा "गाण 
~ _ लत्त्यम” की आत्रि की गयी है, [ एकके 
bi पठनको आवृत्ति कहतेहं ]। “हळ सत उक ङ्‌) 
१०३) एतदर्चक्र एक “हळन्त्यस!? सेः इत्पदार्थशान होनेपर 


bs 23 तर ८: ~ तलिमं नै 
आदिरस्त्येल ० की प्रवाशिमे फिर अन्योंडन्याभय दोष नहीं पडता॥ 


"या र, च्यानमे नह आती । । 


नहीं की, यह वात प्रत्यक्ष दोखतीहै, कारण कि, जो उसकी 
गणना अचोंमें की होती, तो अनुनासिक इस शब्दम सिम 
जो इ और अगला क यह मानाहुआ अन्‌ ई दोनेंके 
एकत्र होनेके कारण अकार्य ( यण ) होजाता, पर यहां 
वसा नहीं हुआ, और “यह प्रकार अनेक स्थलोमै दै, 
प्रत्याहारोंमे इतोंका महण नहीं होता, यह वार सिद्ध हुई, 
दो अन्‌ एकत्र होनेसे जो सांधे होतीहै, उसको अच्चुकाय 
कहते हैं, यह वात आगे संघिप्रकरणमें कही जायगी । 
((आदिरन्त्येन पाटा? १ इस सूज्से की हुई संज्ञाओंको प्रत्या- 


हार झाब्दसे व्यवहार कियाहै । व्याकरणम सब मिलाकर ४३ 


प्रत्याद्ारौका काम पडता है इन४ ३प्रत्याद्यरोंका बोधक विचारसे 


भढीप्रकार ध्यानमें आजायगा | कौन र से इत्‌ हैँ इस विध- 
यम अशाध्यायीमेंका सूत्रक्रम अध्याय १ | पाद २ 

२ उपदेशेऽजनुनासिक इत । 

३ हलन्त्यम्‌ । 

४ न विभक्तौ दुस्माः । 

५ आदिीभठ्डवः । 

& ७; प्रत्मथस्य | 

७ चुद । 

८ ळशक्कतद्धिते । 

इन सत्र सूं्रोके इस स्थलमें समझनेकी विशेष आवई” 
कता नहीं है, तो भी इनका क्रम समञ्च लेनेसे बहुत लाभ दै, 
इसके लिये थोडासा विस्तार करना आवश्यक हैं, अष्टाव्या” 
यीकी सूत्रचना ऐसी है कि, किसी बिषयके सम्बन्धका मुख्य 
सूत्र प्रथम आताहै, उसके अर्थकी पूर्णता करनेवाला छत 
सके पीछे आताहे, उसमें अपवादे) बिकल्प, निषेध “इत्यादि 
सूत्र जदांके तदा आतेहें, परन्तु इन संबॉर्मे ध्यान रखनेकी 
मुख्य बात यह दै कि, पूर्व सूत्रमै आया इजा शब्द फिर अः 
गळे सूने नहीं आता, उनमें उस सूत्रको अनु्त्ति आतीदै 
अर्थेत उन पूर्व सन्नमेते जहां जिसका प्रयोजन होतादै लिया 
जाताहै, इस प्रकारसे पूर्व सूर्तोमिक शब्द आगेकै सूत्रींके अथ 
पूर्ण करनेको ल्यिजातेदे, इसीको अनुबृत्ति कहते हैं, इससे 
जो कोई सध्यका सूत्र लिया जाय तो उसकी मरतीके निमित्त 
पूवे सृत्रोंसिते किस शब्दकी अनुद्रात्ति इसमें आती है यह 
समझ लेना चाहिये, कौमुदीकारने गर्द अतुदृत्ति जह्ंकी तहाँ 

Fs DM 1 67% पा 
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४१ शर्‌ ४२ । हळू ४३ । यह ४३ म्यः हैं इतमें बीचर्के 
स्क अक्षरोंकी छोडकर सब लिये जातेहें अते अण मतयर 
झ, इ, उ । अट्‌-जल्याहारसे अ, इ उ, %, ल; ए, ओए, 
औ, ह्‌, थू; व २४ ळु--वर्ण' जानेजाते हैं इसी मकार दूसरे 
अत्माहारोसे ने वे अक्षर जानने चाहिये ॥ 


(३) 


कहदी, तो भी विना ऋमके समझे 

पुरातन पद्धतिंक अनुसार पहले अष्टाध्यायी कंठ हो तो बह 
अनुदृत्ति शीत्र समझमें आजाती हे, परन्तु जिन्होंने 

कंठकरके कौमुदी नहीं पटी, वे अष्टाध्यायीकी पुस्तकसे इश 
रातको लक्षम लासकते है, उदाहरणे लिये “ उपदेशेडजनु” 


अनुवृत्ति ' हलन्त्यम्‌! 
समझना चाहिंय, इसलिये १।३।३ इस सुत्नमै 
: हलन्त्यम्‌? इस सूत्रको रत्ति ` हळु इतिसूत्रे अन्तये इत्‌ 
व्यात्‌ ? एसी हो दो दै, वृत्तिका अर्थ है सूत्रका स्पष्ट अर्थ, 
इसी प्रकार “ छक्षक्कतंद्धित ' तक अगर सूत्रोमे इत्‌. शब्दकी 
अन्नवृत्ति लनी चाहि, विशेष निरूपण जहाँ मह सूत्र आवेगे 
कियाजायगा ॥ 

उञ्चारणमें अचामें जो भद पडताहे उसके दिखानेके ल्यि 


अगला सुन्न ) 


9 उकालो5जझस्वदीचेप्छुत १ ।२।२७॥ 


उश्च ऊश्चे ऊरेश्व वः । वाँ काळ इव कालौ 
यस्य सोच क्रमादधस्वदापएुतसंज्ञ: स्यात ।स 


४-उ, ऊ, ऊ ३ इन तीन उ 
उज्चारणकालके तमान उच्चारणकारु L$ 
अच्‌ ऋमसे हस्व, दौ, प्डत संशावाला हे । बह प्रत्येक 
उदात्तादि भेदसे तीने प्रकारके हैं, यथा 


;। १।२। २७ ॥ 


स्न्‌ 


ताल्वादिषु सभागेश स्थानेषूष्वैमागेऽं निष्प- 


त्तोपजञदात्तसंज्ः स्यात्‌ । आ । ये ॥ 

५--मुखमे जो तालआदि बणोँके उच्चारणके स्थान ६ 
उनके उन्न और नीच आदि यई माग है, उनभेंसे उच्च 
मागमे वायुका आघात होकर जो अच निष्पक्ष होताहे वह 
उदात्त है, यथा 'आ ये! यद दोनों दी स्वर उदात्त है, बर 
उदाहरण * ' आ।य तन्वन्ति रोहमाभिस्त्रि समुद्रमो 
ससद्विरस आगहि (० मद १ च० ९९ अ ) 
दवं है। उदात्ादि स्वरम जो नियम हैं, वे अभी समझने 
कठिन हैं, विंशेषरूपसे स्वरपर्करणमै समश आविंगे, इंख 
समय यह . उदात्त हैं इतना ही जानलेना उचित है । ता 
आदि स्थानोका विवरण ११ सूत्रसे समझ अविगा ॥ 


६ नीचैरबुदात्तः । ) । २॥३०॥ 


© 
स्पष्ठम्‌ । अवाङ्‌ ॥ “यी 
६-ताछ आदि स्थानमै नीचेके भाँगोंसे निहु i 
अन्न वह अनुदा कहाताहे, यंथा>'अर्वीड' र 
En MBER ST ५ 
ता क (अ, इका 
१ यहाँ ऐसा सन्दे होताह कि श र ह हे क) 
त्यागकर उ-का अग करिया ६ दस सूत्रको बला रहे यः 
सम्भवतः पार्णिनिंजी आरति कि राति Ia मॅ. 
और उसी समस सुर ४२१” ऐसा पोब्द कि 


मकः नकषः 
हर्त्र दीन प्ठतेका उदाहरण संमझक (कक्षाको ऐसा कही | 


~ 


, इसभेंके इत्‌ शब्दकीं 


( ७ ) - सिद्धान्तको सुदी- 


| संज्ञा~ 


MMS ©) 


१ अर्वाङ्‌ त्रिंचक्रो मधुवाहनो स्थो जीराश्वो अश्विनोयांतु 

रुतः । त्िवन्धुरो मभौ विश्वसौभगः श न आरक्ष दविपदे 
च्चठुष्पदे ?? ( ऋ० मं० १ सू० १५७ सं० ३) काहे, 
इसमेंका * अ ? यह अनुदात्त है, वेद अनुदात्त स्वर दिखा- 
नेके लिये अक्षरके नीचे-आडी रेखा देते हैं, उदात्तका चिह्न 
कुछ नहीं है ॥ 


७ समाहारः स्वारितः। १।२।३१॥ 

उदात्तत्वानुदात्तवे वर्णधमो समाहियेते 
यस्मिन्‌ सोऽच स्वारितसंज्ञः स्यात्‌ ॥ 

' ७-उदांत्त और अनुदात्त यह स्वरोके दो घर्म जिसमें 
एकत्र आते हैं. उस अकी स्वरित संज्ञा है || 


<तस्यादित उदात्तमधेह्नस्वम्‌। ।२।३२॥ 

हस्वग्रहणमतन्त्रम्‌ । स्वीरतस्यादितोऽधेमु- 
दात्तं बोध्यम्‌ । उत्तरार्धं तु पारिशेषादनुदात्तम्‌ । 
तस्य चोदात्तस्वरितपरत्वे श्रवण स्पष्टम्‌ । 
अन्यन्न तूदात्तश्चातिः प्रातिशाख्ये प्रसिद्धा । 
क! वोऽवांः । रथानां न येऽराः । शतं 
योॐऽशः-इत्यादिष्वनुदात्तः । अमिमीळे इत्या- 
दाबनुदात्तश्चतिः । स नवविधोऽपि प्रत्येकमनु- 
` नासिकत्वाननुनासिकत्वाभ्यां द्विधा ॥ 


८-सूत्रमे हृस्व शब्द जो आयाहे, उसका प्रस्तुत विषयसे 
कुछ सम्बन्ध नहीं है, इस कारण उसको छोड देना चाहिये | 
स्वरितका पूर्व्व उदात्त जानो, इससे यह स्पष्ट है .कि, 
अवशिष्ट भाग उत्तराद्ध अनुदात्त जानना चाहिये, परन्तु 
स्वरितका उतरा जो अनुदात्त वह कब स्पष्ट सुनाई देताहै, 
जन उसके आगे उदात्त अथवा स्वारत हो । अन्यत्र केवळ 
उदात्त ही सुनाई पडताहे, यह बात प्रालिशाख्य ( वैदिक 
व्याकरण)में प्रसिद्ध है,तथाहि-“* क १ वो; क्ला ३ भीशव; 
कथंशेककथारय॑य | पष्ठसकनसोरयभ; ?? (35० ५ | ६१ ।२)। 
“ रर्ानांनयेईराःसनाभयोजिगीबांसोनशर| अभिर्यवः; । वरेयवो 
नसरयीधृतपुंषरडमिस्वर्तारोअर्कनसुट्टम MR ऋण म? 0 
सू० ७८ मं० ४) | “'युपर्णःपरावर्; ये नस्य॑षु चआाभतूञञत- 
च॑क्र यो ३ हयोवतीनः ” ( ऋ० सं० १५ सू० १४५अचा४) 
इन मंत्रॉमें “ वो? और “ रा? इन अक्षरॉके स्वर उदात्त 
होनेके कारण उनके पूर्वके "क्क? मेंका ' अ? और “थे? मेका 
ए इन दोनों स्वरितोक उत्तरार्डमें रहनेवाले जो 
उनका भीं बोळनेमें स्पष्ट श्रवण होताहै, वसेही ' ह्य: ? स्वरित 
आगे है, इसलियें पिछले ' यो ३” मका जो 'ओ३ ? इसके 
उत्तरोद्धमं रहनेवाले अनुदत्तांदाका भी स्पष्ट श्रवण शेताहै, 
इत्यादि, परन्तु “ अभिमीळे पुरोहितेवशस्ैदेवमुत्विजहेतार 
रत्नधातमम्‌ १ ( ऋ० में० १ सू १ भं० १ ) इस तरङ 
पुरोहित शब्दके “ पु? अक्षरका ' “उ? जो अच्‌ है, वह 
अनुदात्त होनेके कारण पिछले “ के? मेके ' ए” स्वरित होते 
भी उमसमेंका अनुदात खुनाई न देकर केवलं उदात्तमात्र 


अनुदत्तांश 


सनपडताहे, स्वरित स्वर दिखानेके लिये वेदमें अक्षरके शिर- 
खडी रेखा करते हैं, जहां एक दो तीन १ | २ | ३ अंक 
लिखकर नीचे ऊपर स्वर दियेगये हैं वहां वे स्वरित अनुक्रमसे 
हस्व, दीर्ष और प्छत जानने, और उनके उत्तरा्द्धमेंके अनु- . 
दात्तोंका श्रवण भी स्पष्ट है, ऐसा जानना,। हूस्व, दीर्घ, प्डत 
इस प्रकारसे प्रत्येक अचके तीन भेद हैं, और उस प्रत्येकके 
उदात्त, अनुदात्त, स्वरित यह तीन भेद हैं, इस प्रकारसे 
प्रत्येकके नौ नौ भेद होते हैं, फिर उनके अनुनासिक आर. 
निरनुनासिक ऐसे दो-दो मेद होते हैं ॥ 


९ बुखनासिकावचनो5उनासिकः । 
१॥9३॥८॥ 

मुखसहितनासिकयोच्चार्गमाणी वर्णोऽनुना- 
सिकसंज्ञः स्यात्‌ । तद्त्थिम अ इ उ ऋ इत्येतेषां 


“वर्णोनां प्रत्येकमष्टादश भदा; । लवणस्य 


दादश, तस्य दीघोभावात्‌ | एचामपि द्वादश, 
तेषां हस्वाभावात्‌॥ 

९-मुख और नासिका इन दोनोंसे जिस वर्णका उच्चारण 
दोताहे, उसे अनुनासिक जानो, इस प्रकारसे अ, इ, उ, ऋ; 
इनमेंसे प्रत्येक बणोके अठारह २ भेद हुए । ल्ट वर्णके बारह 
मेद हैं, कारण कि, उसका दीर्घ नहीं है । ए, ओ, ऐ, औ 
इनमें भी प्रत्येकके बारह २ भेद होते हैं कारण कि, इनका 


हस्व नहीं होता ॥ अब सवर्ण इस संज्ञाका निरूपण 
करते दै- 


१° तुल्यास्यप्रयत्नं सवर्णम्‌ ।१।१।९॥ . 


ताल्वादिस्थानमाभ्यन्तयनश्चेत्येतङटयं यः 
स्य येन तुर्यं तन्मिथः सवणसंज्ञं स्यात । 
अकुहविसजनीयानां कण्ठ; । इचयशानां ताछु। 
ऋटुरषाणां मूधी । लतुल 


सानां दन्ता; । उपूः 
पध्मानीयानामोष्ठो । ञमङणनानां नासिका 


च। एदैतोः कण्ठतालु । ओदौतोः कण्ठोष्ठम्‌ । 
वकारस्य दन्तोष्ठम्‌ । जिहामूलीयस्य जिहा- 
मूलम्‌ । नासेकाऽनुस्वारस्य । इति स्थानानि । 


वाह्यश्च । तत्राद्यश्व- 
तुथी । स्पृष्टेषत्स्पृष्टाविवृतसंवृतभेदात्‌ । तत्र 


पत्सपृष्ठमन्तस्थानाम्‌। 


७ । हृस्वस्यावणेस्य 
गा सबृतयू । प्रकियादशायां तु विवृतमेव । 


०५० ६ पितम्‌ । तथाहि-॥ 

र” 5 आदि स्थान और आभ्यन्तर प्रयत्न यह दोनों 

नके संमान हों वे वर्ण परस्पर संवर्णसंजक ज्ञानः ह्यि 

पहले स्थान कहते wd ws 
अ, कृ, ख, ग, घ्‌ ङ yy 0. 

स्थान है | इ, च, छ, ज, ष र ) विसर्ग इसका कण्ठ 

स्थान है | ऋ, ट, ठ , 


और झ इनका ताळु 
डड 
“17 गा हा मूर्खा 


अब) मापारी \ 


= 


(५) 


प्रकरणम | 
i म हाट जाता 


3 
स्थान है । छू, त, थ) द, धा न; क और स इनका दन्त 
स्थान है । उ, प, फ, ब, भें, में और उपध्मानीय इनका 
ओष्ठ स्थान है । ज, म, ङ, ण, न इनका नौसिका स्थान भी 
है। ए और ऐका कण्ठताड स्थान है। ओ और औका 
कण्ठो, वकारका दन्त और ओड स्थान है । जिह्वामूळीयका 
जिह्वामूल स्थान है, अनुस्वारका नासिका स्थान है । 

यह जो कु, चु, 5, उ, पु, इत्यादि हैं. इनमें वर्गोक़ि पांच 
पांच . अक्षरोका समावेश होताहे, इस कारेण कुका अर्थ 
क, ख, ग,घ, ङ, ऐसा किया जाताहँ ऐसे ही और भी जानो। 
विसर्झनीयका अर्थ विसर्ग दै, उपध्मानीयका अर्थ प फ इनसे 
पहले आनेवाला अर्ध विसर्ग दै, इसी प्रकार जिह्वामूलीय क 
ल से पहले आनेवाला अद्ध विसर्ग २ है, एव, ऐत्‌, ओत्‌, 
औत्‌, इनसे ए, ऐ, ओं, औँ, यह वर्ण जानने चाहिये । कु, 


चु, इत्यादिकोमे उ' और ए, ऐ इत्यादिकोमें त? जोडनेके ' 
3 9 ॥ 


"टु और? १३ दन्न आगि आवेगे ॥ स्थान कहचुके ॥ 
प्रयत्न दो प्रकारके हँ-आम्यन्तर और बाह्य, इन दोनों 
पहला आम्यन्तर प्रयत्न चार प्रकारक हे-स्पृष्टा ईपत्सपषट, 
बित और संव्रत इन भेदोंसे । उनमें स्पष्ट प्रयत्न स्पर्श वर्णौका 
है, इपत्स्पृ्ट अन्तःस्थोका, विद्वत प्रयत्न ऊष्मा और स्वरोंका, 
बाक्ययोजनामै हरस्व अवर्णका संइत परत्ना होतादै और पदः 
सिद्धि होनेतक उसका प्रयत्न विवृत हा जानना चाहिये । 
बिबरण-आस्यका अर्थ मुख है, परन्तु यहाँ स्मै आस्ये 
भबमूभास्वम अर्थात्‌ आस्य ( मुख ) भ रहनेवाला “आस्य? 
इस अर्थसे मुखके जिस स्थानसे वर्ण निकळताहै उसकी आर्य 
संशा दै, सुखर्मे ऊपरके ज्ञबडेमे गलेकी नलकीसे लेकर 
ओष्टतक बणोंत्पत्तिके पांच स्थान हैं, उनके नाम अनुक्रमसे 
कण्ड, 'वाड, मूर्धा, दन्त और ओष हैं, कण्ठ-गलेके टेंडएका 
शिखर कहाताह, दन्त नाम दांत, ओष्ठते ऊपरका ओड, 
मूर्षी नाम दांतोंके पिछले भागकी उंचाई, और इस उचाईके 
पीछे ताळ स्थान है। जिहाके चार भाग हैं, मूळ, मध्य, 
उपाग्र और अग्न यह और नीचेका होठ मिलकर जो पांच 
अवयव होते हैं उनका अनुक्रेमसे कण्ठ, ताड, मूर्धा, दन्त भौर 
ओष्ठ इनसे परस्पर सम्बन्ध होतादै, इन अवयवोका जो एक 
दूसरेसे पूर्ण स्पेश है वही स्पट मग है, और थोडा स्पर्श हो तो 
ईपत्प्रष्ट, और उनका एक दूसरेसे दूर होना विवृते गितन 
और उनका एक दूसरेके समीप आना संवृत प्रयत्न जानो । 
वाक्ययोजनामें “अः इस रवे सरका उच्चारण संवृत प्रयत्न 
बाला होताहै, अर्थात्‌ कण्ठस्थान और जिहामूळ पह दोनों 
बहुत निकट होतेहे परन्छ प्रक्रियामे अर्थात्‌ शब्दकी सिद्धि 
होनेतक उसे विवृत प्रयत्ना हीं समझना चाहिये, अर्थात्‌ 
उसके उच्चारण कॉल्मे जिल्वामूछ कण्ठ स्थानसे दूर होना 
चाहिये, इसका कारण यह है कि ६६, उ) ॐ क्रे समाने 
वक का दीर्घ आ दोनेके लिये दोनोंका 
चाहिये, नशे तो उच्चारण करते समय 
बह दीन आज “0 तिरी? का दीप करनेंसे छस्त्रा २ अ? हीं रहेगा परन्छ आन 


१ मूले नासिका च' यहां सकार पढ़नैसे ईन वर्णोंके अपने २ 


वर्गके अनुकूल ताई आदि स्थान सी हैं । 


। ह्वोताहै, अनुवाद नाम पिछले सिद्धार्थका 


होगा, इस कारण व्याकरणमें पहलेसे हा उसको विइत समशना 
चाहिये, और व्याकरणका कार्य हो जानेपर प्रयोगमे उसको 
संवृत जानना चाहिये, इस प्रकारसे यह कठिनाई दूर होजा- 
दीह | ऊपर यह भी कहा है कि, विवृत प्रयलसे उष्मा और 
स्वर उत्पन्न होतेहे, परन्तु उसमें एक और भी अन्तमेद है, 
कि, विवृतमे आधे स्पष्ट प्रयत्नते ऊष्मा; और केवल अस्पष्ट 
प्रयत्नसे स्वर उत्पन्न होतेदैँ यह जानना चाहिये ॥ | 
यह जो हस्व अकारके प्रयोगमे संबृतत्व और प्रक्रिया 
विद्रृतत्व कहा है इसको सूज्नकारने स्वयं ही विज्ञापित किया है- 


११ अ अ इति। ८। ४। ६८ ॥ 

विवृतमतूद्य संदृतो$नेन विधीयते । अस्य 
चाष्टाध्यायी सम्पणाँ परत्यसिद्धत्वाच्छाखदृष्ट्या 
विवृतत्वमस्त्येव । तथा च सूत्रम्‌ ॥ | 

११ विज्वतका अनुवाद करके संवृतका इस सूत्रसे विधान 
उच्चारण है, यह 
सुत्र अशाध्यायीमे सबसे अन्त्य होनेसे सम्पूर्ण व्याकरण सिद्ध 
होनेतक असिद्ध अर्थात्‌ अपना कार्य करनेमें असमर्थ हि 
इस कारण तंबतक प्रयोगमे अकारको भी शात्र इष्टिसे 
विद्वतत्व ही दै । 

विवरण--इस सुत्रमँका प्रथम आ वित्त दूसरा अ संहत है, 
यह बात यद्यपि सूत्र स्पष्ट नहीं दै, तो भी अनुनां 
अनुसार प्रतिज्ञासे दी जाना जाता है, और वह विजातीय दै, 
इस कारण उसको "अक सवणे दीष; ६.४१०२ ,!इसके अदुः 
सार दीचे नशे,होता, इसी प्रकार ५अणुदित्‌ 21१18८7 सुजके 
अनुसार अविधीयमान अचोंके अन्तर्गत चाह सवर्णंका ग्रहण 
होता दै, तो भी यहाँ वेसा नहीं होता, ऐसा माध्यादिकाके 
व्याख्यानसे जानिये | इसका लिंगभेद नहीं और इसकी बिः 
भक्ति भी गई || 1] (सुपामू७ श 33 इससे ल्क ६ हो 
इससे संज्ञा ॥ इस असिद्धपनेका प्रमाण कहते हैं- 


६२ पृर्ववासिद्म । ८। २ ) ॥ 
अधिकारो$यम्‌ । तेन सपादसप्ताध्यायीं प्रति 
| त्रिपाद्यामपि र्व प्रति परं शाख” 
मसिद्धस । बाहाप्रयत्नस्त्वेकादशधां । विवारः 
संवारः श्वासो नादौ घोषोऽघोषोऽस्पप्राणो मही 
प्राण उदात्तोऽुदात्तः स्वरितश्चोति ॥ 
खर्या यमाः खयः कपी “1 
विसर्ग शर एंव च ! 


कन 


(६) सिद्धान्तकौमुदी- 


| संज्ञा 


“>... -------------5-5555--- 


वर्गेष्वाखानौ चतुर्णा पञ्चमे परे मध्ये यमो 
नाम प्रवसदशों वर्णः मातिशार्पे प्रसिद्ध, । 
पलिक ( क ) नीः, चस (ख) नतुः, अग (ग॒ )- 
निः, घ (घ ) नन्तीत्यच्च कमेण कखगधेभ्यः परे 
तत्सदृशा एव यमाः । तत्र बरगोणां ` प्रथमाद्वि- 
तीयाः खयः तथा तषामेव यमाः, जिह्वामूली- 
योपध्मानीयो, विसर्गः शषसाश्चेत्येतेषां विवारः 
इवासोऽवोषश्च । अन्येषां तु संवारो नादो 
घोषश्च । वगोणां प्रथमतृतीयपश्चमा; प्रथमः 
तृतीययमी यरळवाश्चासपप्राणाः। अन्ये महा- 
प्राणा इत्यर्थः । वाह्ममयलाश्चे यद्यपि सवर्ण- 
संज्ञायामनुपयुक्ता: । तथाप्यान्तरतम्यपरीक्षा- 
यासुपयोश्यन्त इति बोध्यम्‌ । कादयो मावः 
साना; स्पशीः । यरलवा अन्तस्थाः 
शषसहा ऊष्माणः । अचः -स्वरा; ,। ~क; | 
इति कपाम्यां श्रागर्धविसर्गसद्दशी जिह्वामूली- 
योपध्मार्नीयौ । अं अः इत्यचः परो अनुस्वारः 
विसर्गो । इति स्थानप्रयत्नविवेकः ॥ ऋलवर्ण- 
योमिथः सावर्ण्यं बाच्यम्‌ ॥ # ॥ अकारहका- 
र योरिकारक्रकारयोककारपकारयोलकारसका- 
रयोश्च मिथः साबण्ये प्राप्ते- ॥ 


१२-यह अधिकारसूत्र हैं, इससे सवासात अध्यायके 
सामने त्रिपादी अतिद्ध है, इसका अधिकार अट्टाध्यायीकी 
समाप्तितक एकता है, इस कारण पूर्वमें जो संबाब्षात अध्याय 
बीते गये हैं, उनका कार्य होजानेतक अगला पौन अध्याय 
अखिड़ अर्थात अपने काम ऋरनेसे असमर्थ जानना चाहिये | 
और उस पौन अध्याये भी पूल्शांखके सामने पश्चात्‌ आने- 
बाला याक उसी प्रकारसे असिद्ध दै, अत एब अन्तके पौन 
अब्वायमका कोईसा सूत्र किसी भी पूर्व खूत्रका बाधक 
नह होता । 

विबरण-सारांझ यह कि, त्रिपादीमेका कोईसा सत्र और 
उसके पूर्वका दूसरा कोई सूत्र [ अर्थात्‌ वह सुन्न त्रिपादीमेंका 
हो चाहे सनासात अध्यायसैंका दो ] ऐस दो सृत्रोंके कार्य 
किसीं प्रसंगसें प्राप्त होनिपर पहले पूर्व सत्रका कार्य - होगा, 
और फिर पर सूत्रके कार्यको जो अवकाश होंगा तो ही उस- 
का कार्य होगा, अवकाश न होगा तो वह कार्य वहां न दोगा, 
परन्तु पूव सत्रका कार्य होनेतक किसी प्रकार थी उसका 
कुछ बळ नहीं रहेगा, उसी प्रकारसे वह बर सूत्र पूव सूत्रको 
नहीं दीखता, अर्थात्‌ उस पर सूत्रक्रा कार्य होनेके पश्चात्‌ 
फिर अवकाश होतेहु भी पूर्व सत्रका कार्य्य नहीं होता, 
 पुवच्रातिद्धसू ' इसके कहनेका यह कारण है के, सामान्यत 
पूर्व सत्रे पर सुत्र श्रेष्ट होता हैं, ही व्यवस्था हैं, यह 
वारिमाघा आग ६,१? सुत्रमें अविगी, परन्छ जहां उसके 
विपरीत प्रकार होनेके कारण यह अधिकार सूत्र करना प्रढा | 
अधिकार नाम प्रकरणक्रे आरंभक्रा सूत्र, उस. अधिकार 


क ७22 


सुनको अनुद्रत्ति उस प्रकरणके अन्ततक प्रत्येक सूजमें होती 


है, सूत्र छ; प्रकारके होते हैं- 
सच्चा च परिभाषा च बिधिर्नियम एव ख | 
अतिदेशो ऽर्थिकारश्च पड़िध॑ सूत्रलक्षणम्‌ | 
अर्थात्‌ संज्ञासूत्र १, परिभापाखुत्र २, विधिसूत्र . ३, 


नियमसूत्र ४, आतिदेश सूत्र ५ और अधिकारसूत्र ६, ` 


यह छ; प्रकारके हैं | संज्ञा आन्दका अर्थ प्रारंभमें देखुके 
हैं, जिस सून्ब्षे कोई संशा कही हे बह संश सूत्र है १ | 
कहेहुए शास्जकी योजना किस २ प्रकारसे करनी चाहिये इस 
विषयके सूत्र परिभाषा सुत्र कहातेहै २ | जो “कुछ सामान्य 
शास्र कहा हुआ दोतादे उसको विधि कहतेहैं, वह विधि जिसमें 
हो उसे निधि सूत्र जानो ३ | विधि सूत्रसे जो झास्रार्थ उत्पन्न 
होताहै, उसकी मर्यादाको आकुञ्चन करनेवाले खाज्को नियम 
कहतेहें ४.। अन्य ड्त्रसेके शास्रार्थको मयीदामें और अधिक 
विषयके छानेको अतिदेश कदतेहें, और वह जिसमें हो बह 
आतिदेशसूत्र कहाताहै ५ । अधिकारका अर्थ ऊपर कर हदी 
रकेहें, जिस सूत्रम कोई आधिकार कहा हुआ होताहै, उसे 
अधिकारसूत्र ६ जानो। 

बाह्म प्रयत्न ग्यारह प्रकारका दै-बिवार १, से 

३, नाद ४, घोष ५, अघोष ६, अल्पप्राण ७, महाप्राण ८, 

उदात्त ९, अनुदात्त १० और स्मरित ११ इन मेदाँसे | 

बरगॅसिंके पहले चार बर्णेके आगे किसी भी वर्गः 


का पंचम बर्ण 
आबे तो बीचमै एक ` पूर्वसरा बर्ण अवश्य आताहै, उसको 
श्राविद्याख्यमै बम कहाहै, डदाइरण लैसे पलिकूक्की 


दा !, चखख्नतु;, 
अगमि;, बाते, इन शब्दोंमें क,ख,ग,घ, इः 


न वर्णोके पश्चात 
वहीं वही बर्ण जो फिर आये हैं उन्हीको यम कहाहै | खय्‌ 


नाम वर्गेमिक प्रथम और दूसरे ( चतुर्दश बृत्रीसे समझमें 
आतेहें ) खय उन्हीके यम, जिह्वामूलीय, उपध्मानीय, विसर्ग, 
स, प, स, इन संबोंके विवार ( केठबिकाश ), श्वास अघोष 


सह प्रयत्न नानने चाहिये । इतरोके संबार ( कंठसंकोच १ 
नाद, घोष नानने चाहिये । बमं 


कि प्रथम, तृतीब, पंचम, 
और प्रथम तृतीय यम, जर य, र, छ, ब, बह अल्पप्रॉण 
जानो, इतर सबका सहाँप्राण प्रयत्न जानना 
प्रकार सरळताले ध्यानरमं रहनेके लिथे ८ 
दो कारिका मूलमें दीहुई हैं, अथ ऊपर खोल ही दियाहै 
परन्तु फिर मी स्पष्ट कियेंदेत हैं, खोके यम, ख़म, >क इः 
विसर्ग और शारप्रत्याहारके अक्षर यहा इ cid 
और बिबार ( कण्ठबिकाशकारी ) श्रवत्तवान्‌ हैं, 
अन्य जो हैं बे घोष, संबार ( कंठसंकोच ) कारी और नदे 
प्रयंतवांन्‌ हैं । वर्गो और यमॉके विषम स्था 
मत्यादारके अक्षर अप्पप्राण प्रयत्नवाळे औँ 
प्रयत्नवाले जानने । बाह्य प्रयत्न यंद्मपि 
योगी हैं तथापि अतिशय साहब जानने 
वद्य उपयोग होताहै, यहद. बात 
अब ऊपर कहेहुए स्पर्शादिका अर्थ कहते के-के 5. 
मकार पर्यन्त पाचौ वर्गेकि अक्षर स्पडी कका | “से लेकर 

< ॥ | 
१ अहँ मूलमें “न” पंढनेसे अच बमो भोज - 

२ नंगॉके बुसर चौथ और गल काच eT प्रयत्न है ॥ 


वार २, इबास 


ध्यानमें 


प्रकरणम्‌ ] 


यह अन्तस्थ | श,प, स, ह यह ऊष्मा कहाते हैं, सब्र अच श्वर 

कहातेहे,जिह्वामूलीयका अर्थ कके पूर्वमे अनेबाले अर्ध विसर्गके 
समान दै, वह = क ऐसा लिखाजाता है, उप्रध्मानीयका 
अर्भ पके पहले आनेवाले अर्ध विसर्गके समान, बह २ प इस 
प्रकारसे लिखाजाताहै, अं ओर अः बह अनुस्वार - और 


थाषाटीकासहिता । 


विसगे(:) स्बरोंके पश्चात्‌ आनेवाले हैं इनमें “को ———=—— णा काचा क ओर 
(५) को विसर्ग कहते हैं। इस प्रकार स्थान और प्रयत्लोंक 
विचार कियागया | इनके बिशेष समञ्चनेको स्थान प्रमलका 
कोष्ठक देखो । 


स्थानप्रयलबोधक कोष्ठ । 


2 जिहामूल | के 


ताळ | जिल्लामध्य | च 


मूधी | जिह्णोपा्र। € 


ओष्ट | ओष्ट | प 
दन्तोष्ठ 
कण्ठताळ। 


| 


कण्ठो्ठ | 


-नासिक्रा | | 
परस्पर सवर्ण जानने चाहिये ( यह 


अड और ल यह वर्ण जॉनने BN 
कात्यायनका वार्तिक ॐ वार्विककी पद्दचानक्र लिमये इस 


उसके आगे. कूळ # बनायादे ) 
1१1९)? इस सूत्रसे देखाजाय 
इ और श. इन दोनोंका, तह और» 
और स इन दोनोंका परस्पर सावण्य प्रात 


१३ नाऽऽज्झलो । १। १! ° ॥ 
आकारसहितोऽच आच सं च 
शिथः सवणौं न स्तः । तेन दभीत्यस्य हरति, 


तो अ और ह इन दोनोंका, 
और १ इन दोनोका/ ५ 


| " तुल्यास्यप्रयत्नं सबर्णम्‌ 


वी नाद्‌ 
घोष 


डू 
- कक का VSS न्न स्त rer ॥ 
Esl EMF 
य जे श | १८ | 
| 
र| ष ऋ १८ | 
ल | लॅ| स | लु १२ 
| बर्ण 
स्प उ १८ 
व, बने 
| ए६ऐ ६ 
ओ ६ औ६ 


शीतलम, पष्ठम, सात्यूस,-उत्येतेष परेड य. 

दिके न । अन्यथा दीर्घादीनाभिष तथाहि हकारादी 

नामापि ग्रहणकशास्त्रवलादच्खं स्यात > 
आज और हल 
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(८) 


(“| अगुदित्‌ ० २२६२० सूत्र) के वलसे दीर्बादिकोंमें जेते - 
अच्‌ इस छव्दकी प्रत्रत्ति होती हे वैसे दी हकारादिकोंमें 
भी प्रदत्त होकर यहां भी सीधकार्य हुआहोता । 
विवरण--* तुल्यास्यप्रयत्नं सवर्णम्‌ ?? इसमें स्थान और 
आस्यन्तर प्रयत्न जिनके समान हों वे परस्पर सवण हो ऐसा 
अर्थ है,उसमें अमुक वर्ण ऐसा निर्देश न होनेसे स्थान-प्रयत्नसे 
जितने समान वर्ण हैं वे सब अर्थात दीर्घानुनासिकभेदसे उत्पन्न 
हुए, भी परस्पर सबर्ण होते हैं, परन्तु “ नाज्झली १? इस निषेध 
सुत्रमे आ अच्‌ और हळ यह स्पष्ट निर्देश होनेसे आ और 
माहेश्वर सूत्रोमें अ से लेकर च तक जो वर्णमात्र इं, और इ से 
लेकर छ तक जो वर्ण हैं, यह परस्पर सवर्ण नहीं ऐसा सिद्ध 
दोतादै, इस कारण दीव प्त ई ऋ वणी, बैस ही प्लत ल 
और प्त आ यह वर्ण अपने २ अनुनासिकादि भेदों सहित 
अनुक्रमसे श, ष, स, ह, इनके साथ सवर्ण 


“४ नाज्झलौ ” इस सूत्रसे उसका विषेध नहीं हुआ यह बात 
ध्यान रखनी चाहिये इस प्रकारसे कौन २ सा वर्ण किस 
बर्णका सवर्ण है, इसका निर्णय होगया । यणादिक संघि- 
कार्य किसको कहते हैं यह आगे ६1 ३७० स समझमे आविगा। 
ग्रहणक शासनका अर्थ एक वर्णके अन्तरगत अन्य वर्णका 
समावेश करनेवाळा शास्त्र, यह संज्ञा “ अंगुदित॒० ?? इत्यादि 
सूत्रको प्राप्त है, तथाहि- ॥ 


१४ अणुदित्सवणस्य चाउप्रत्ययः । 
11 311 ६९९ ॥ 
प्रतीयतें विधीयत इति प्रत्ययः। अविधी- 
यमानोऽण उदि सवर्णस्य संज्ञा स्यात्‌ । अत्राण 
परेण णकारेण । कु-च-दु-त-पु एते उदितः । 
तंदेवस-अ इऱ्यष्ठादशान संज्ञा । तथेकारो- 
कारी । ऋकारस्थ्िशतः । एवं रूकारोपि । 
एचो द्वादशानाम। एंदेतोरोदोतोश्व न मिथः 
सावण्येम्‌, एऑजितिसन्नारम्भसामर्थ्यात । 
तेनेचश्चङुर्विशतेः संज्ञाः स्युरिति नापादनीयम्‌ । 
नाउझलाबिति निषेधो यद्यप्याक्षरसमा्रायिका- 
नामव, तथापि इकारस्याकारो न सबर्णः, 
तन्नाकारस्यापि प्रदिलछत्वात्‌ । तन विश्वपाभि- 
रित्यत्र होढ इति ढत्व न भवति । अनुनासि- 
काननुनासिकभेदेन यवकछा द्विधा । तेनाननुना- 
सिकास्ते डयोडयोः संज्ञा ॥ 
१४--अम्रुक होना चाहिये वा अमुक योजना करनी चाहिये 
इस प्रकारके वर्णन करनेंको उसका बिधान करना कहतेहें, 
प्रतोयते नाम जिसका विधोन कियाजाताह उसकी प्रत्यय कह- 
तेढ, जिसका विधान नहीं ऐसा कोईसा अण उसी प्रकार 
उतू ( ऊँ यह इत्‌ जिसमें लगाया गया हो वह वर्णे ) यह 
दोनो सवर्ण संशाबाले ( सवर्णके आहक ) हों, अर्थात “तुल्या- 
स्थम्रयत्ने सवर्णम्‌? शष सिद्ध किये हुप जो संवर्ण उनका अहण 
होताहै, इस व्थानमै जो अणे लियागमा है भइ माहेश्वर सजी 


*$-./०-९000 


सिद्धान्तकौसुदी- 


~ 
ण हुएूह | « 


. | संज्ञां 


दूसरे णकारतक लेना चाहिये, और कु, चु, दु, ठु, पु, यह 
उदित हूँ इस कारण इनसे अनुक्रमसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, 
तवग, पवर्ग, इनका बोध होताह । 

विधानरहित अ लियाजाय तो उससे हृस्व, दी, प्छत, 
उदात्त, अनुदात्त, स्वारित, अनुनासिक और अननुनासिक 
इन भदोस जो अटारह प्रकार होतेहे, उन सबका ग्रहण 
होतादै, वैस ही, इकार और उकार इनसे अठारह २ प्रका- 
रोका ग्रहण होतादै। ऋके अठारह और लके बारइ भद मि- 
लकर जो तीस भेद होतेहे, उन सबोका ऋतसे और द्ूसे भी 
ग्रहण होता, कारण कि, अ और लू यह सवण हैं, एच्‌ 
( ए, ओ, ऐ, औ ) के बारह प्रकारोंका ग्रहण होताहे । ए ऐ. 
तथा ओं ओ, इनकी परस्पर सवर्णता नह है, यद्यपि इनका 
स्थान प्रयत्न समान हैं तो भी चत॒र्दश सत्नीमें “ ऐऔच ? 
ऐसा पृथक्‌, सूत्र करनेसे उनका सावर्ण्य न होना दिखलाया 
गयाहै, इस कारण ए ओ, ऐ औ, इन प्रत्येकसे चौबीस २ 
बर्णकि अहणकी शंका न करके बारह २ भेदोका हो | 
समझना चाहिये । र 


विवरण--अ, इ, उ, ऋ, ळू, इनके दीर्घादि वर्ण चतु- 
देश सुञ्ञीमे पृथक्‌ प्रथक न देकर इन्हीके अन्तरीत दिखायेहैं, 
वैसे दी ऐं औं यह यदि ए ओ इनके सवण होते तो यह ए 

दी अन्तर्गत ग्रहण करलिये जाते, और “छ 
इस पृथक्‌ सून्ननिर्माणका कुछ प्रयोजन ने था, परन्तु 
सूत्र दियागयाहै, इससे बोध होतादे कि, ए ऐ और ओ 
ओं इनका परस्पर सावर्ण्य नहीं दै । - 


औँ 
पृथ 


णे 
ओ इनके 
1५५८8 


22 


“ तुल्यास्य० ? सूत्रसे जिस संवणेका निश्चय कियागया 
उसीका "अणुदित्‌ ? इस सूत्रसे ग्रहृण कियाजायगा, कारण 
कि, सवर्ण शब्दका पूरा निश्चय हुए विना इस सूत्रकी प्रबृत्ति 
नहीं होसकती, और “ नाज्झळी ?? सूत्रसे जो अच्‌ हल वर्ण 
चवुर्दशसुनरीसे पढे गये हैं उन्हीकी सजण संज्ञाका निषेध हो- 
ताह उनके दीर्घादि भेदोकी सबर्णसंज्ञाका नहीं, 
दकसूत्रसे यह पहले ही पढा छुआ है । 

इसी सम्बन्धम भाध्यमें संज्ञासिद्धिका ऐसा क्रम है-- 

१ आदी उपदेश; ( अर्थात्‌ माहेइवरसूत्र ) 

२ तत; इत्संज्ञा ( “उपदेशे? और ५ 


क्योंकि ग्रा. 


ER हर्य इन 
सुत्रोंसे ) 
तत; अत्याहार; ( “ आदिरल्येन ० ४ ५ 
बै io ( आदिरन्त्येन » इस रं ) 
४ तत; सा ( “ तुल्यास्यप्रयर्‌ छि 


१? ४८८ 

इन सते ) नमू € नाज्यली”?) 
^ ततः सबर्णप्रह्णमू ( “अणुदित्सवर्णस्य इस जसे ) / 
हु “ नाज्सळो ” यह निषेध वपि अक्षरसमाम्नायके है 
बर्गोंसिं मुख्यकर छगताहै, तथापि इसम प्रश्‍लघ अर्थी 
च्छेदसे आ अधिक लिये जानेसे आ और हा पल त्‌ पद्‌- 
नंद्दी हैँ, यह बात पिछले सूजके व्याख्यानसे स्पष्ट $ 0३ 
` आ ? का प्रइलेष न कियाजाव तों झा और के श्‌, “शो 
निषेध न हो इस कारण जो कार्य “हूर क र सागण्बेका 
कार्य आ कोमी प्राप्त होते, उदाहरण ;' RN. होताहे बही 
मिस मर्य (€? के आगे आचि तो ८ लि भट”. क 9 
सूतके अनुसार लैस (इश कू स्थानम द; ॐ Sd Fi 

ढ? होताहे, इसी प्रकार 


णब प ] 
प 
विश्वपा शब्दके अन्त्य आके आगे मिस्‌ प्रत्यय हैं तो “आ” 
के स्थानमें भी “ढ? होने ळगेगा, परंतु ऐसा रूप शास्त्रमें नहीं 
है इस कारण सूत्रकारका आशय जानकर ' आ? का प्रस्लेप 
कियेजानेसे “आ? और “ह्‌? इनका साघर्ण्यं जातारहा, और 
विश्वपाभिः इसमें आके स्थानमें ढ' न होनेपाया, दीर्घ 
ईकारादिकोंका शकारादिकोसे सावर्ण्य रहते भी कोई बाधा 
नहीं आती, और उनके सावर्ण्यका निषेध भी नही || 


इसका ज्ञापक ( अर्थात्‌ सूत्रोच्ारण प्रमाण ) “ र 


बेलासु० 3३६०१7 यह सूत्र दै,क्योंकि, " (आदेखप्रत्यययो: 
८13.५९7 इस सूत्रभे ऐसा नियम है कि, इण्‌ अथवा 
ककारके आगे आदेशस्वरूप किंवा प्रत्ययसम्बन्धौ सकार 
आवे तो सकारके स्थानमें षकार होतादै, 'इ' यह इण्‌ ति 
'इस कारण इकारके आगे उक्त प्रसंगी षकार हो, यही यो- 
ग्य है, परंतु “इ? और आ' यह सवर्ण कहेजांय तो आए 
के आगे भी उक्त प्रसंगमै घकारकी अवश्य प्राप्ति होतीहे, 
तथापि 'कालसमयवेला०? इस सूत्रके अन्त्य “आ? के आगे 
सु प्रसयर्भका सकार होतेहुए भी उसके स्थानमै प्रकार नहीं 
हुआ ऐसा सूत्रभै स्पष्ट दीखपडताहै, इसलिये आकार और 
इकार यह सवण नहीं है । जहां दूसरा प्रमाण नहीं वहां ऐसा 
"91१७१ इसमें ऐसही अनुनासिक 


~ o> 


ज्ञापक प्रमाण लेतह पीछे 
इस शब्दका प्रमाण लियाहे । 

य, ब, ल, इनके अनुनासिक और .अननुनासिक यह 
दो २ भेद हैं, इस लिये इन प्रत्येकोसे दो दोला बोध 
दोताईे । 

___ अणुमें रहनेवाले इ, र; 
शिक्षा अंथमें कहादे ॥ 


१५ तपरस्तत्कालस्य । १1३ ॥ ७० ॥ 

तः परो यस्मात्स च तात्परश्वीच्नायमाणस- 
मकालस्यैव संज्ञा स्यात्‌। तेन अव्‌-इव्‌-उव्‌ः 
इत्यादयः षण्णांषण्णां संज्ञाः । ऋदिति द्वाद 
डानाम्‌ ॥ 

१५-जिस वर्णके आगे वा पीछे त्‌ यह वर्ण जोडागयादे 
वह उचारणसमकालिक वर्णका दी बोधक होता हे, इस 
कारण अत्‌, इत्‌, उत्‌, इनमें केवळ हर स्वरही. होनेसे 
इनसे इनका समकालिक अर्थात्‌ ह्वस्त वर्ण ही लेना 'वाहियें, 
दीर, प्डतोंका अद्दण नहीं होता, स्वरभेद और अनुनासिकः 
भेद इनसे जो छ; भेद हैं, उनका ही केवळ अहण होता, 
इसी भांति सब स्वराँका प्रकार जानना । हूस्वके स्थानमें हस्व 
और दीपक स्थानमै दी लेना चाहिये । क, रु की 
सवर्णता होनेसे ऋत, त्त्‌ इन प्रत्येकोंसे बारह २ वर्णोका 
बोध होताहे ॥ 


भ्रू 
१६ वृद्धिरादेव। 1। 1 | ) ॥ 
आदेश वृद्धिसंज्ञ। स्यात्‌ ॥ 
१६-आ; णे, औ, इसकी रि संशा है। 
यद्यपि अशध्यायीसें यह प्रथम सुत्र हैं तो भी कौमुदौकारकी 
रचनाके अनुसार यह सोलमा सूत्र हुं चिना क्रमस इसका 
१ 


इनको भनुनासिकत्व नहीं दै ऐसा 


भाषाटीकासहिता । 


पूरा अर्थ समझमें नहीं आता, यह बात सत्रसे<व्यानमे आवेगी, 
यही सर्वत्र जानना ॥ 


१७ अदेडुणः। १।१।२॥ 
अदे च एुणसंज्ञः स्यात्‌॥ 

१७-अ, ए, ओ, इनकी गुण संज्ञा है । इसमें अदेङ्‌ 
इसकी गुण यह नई संज्ञा की दै इस कारण जिसको नई 
संज्ञा की ऐसा अदेङ्‌ उद्देश्य हैं वह पहले और गुण यह जो 
संज्ञा विधेय बह पीछे आया यह टीकही हुआ, पर 
“वृद्धिरादैच्‌ 31377 इस सत्र वृद्धि यह संशा आदेच 
इसको होती है तो भी “ आदेज्वृद्धिः ” ऐसा न कहनेमे 
यह हेतु है कि, यह सूत्र अष्टध्यायीके आरंभका दवै, और ` 
वृद्धि ? यह संगलवाचक शब्द है इस कारण प्रारंभ लाये 
ऐसा जानना चाहिये ॥ 


१८ भूवादयो धातवः । १।३।१ ॥ 


~ LoS ha ® 

क्रियावाचिनो भ्वादयो धातुसज्ञाः स्युः ॥ 

१८-क्रियावाचक भूआदिक झब्दोंकी धाठु सेशा है) 

व्याकरणमे जिनका वारंवार काम पड़ताह ऐसे दूसरे 
और अंथ हैं । जैले-शिक्षा, गणपाठ, धावुपाठ, उणादिदत, 
डिंगानुश्ञासन और फिट्सत्र । शिक्षामै वर्णोकी उत्पत्ति और 
उच्चारण कहाहै, गणपाठमें अष्टाध्यायीके अनेक सुमे 
वर्णन किये गये ( सूचितकिये ) बाब्द्ससुदाय दिये दे उनको . 
गण कहते दै, धातुपाठमे संस्कृत भाषाके सब क्रियापदोंकी 
बीजास्याति दिखाई दै, उनको धाठ कहते हैं, उणादिसूत्र 
कुद्न्तप्रकरणके अंगभूत हैं, लिंगाबुझासनमें दब्दोंके लिंग 
दका प्रतिपादन दै, फिटसूत्रॉमें वैदिक स्वरोंका निरूपण है, 
इनभेंसे धातुपाठ, लिज्ञानुशासन, उर्णाद और फिर्सत्र 
इनको कौमुदीकार अपने गरेथमै लाये हैं, शिक्षामे केवल 
अवश्यभाग स्थान प्रयत्न प्रकरणमे आया ही है, गणपाठ 
के कितनेदी गण कौमुदीमें आयेही हैं तो भी सब नहीं आये । 
गणपाठ, घाठुपाठ, अष्टाध्यायी और लिज्ञानुशासन, भर्दै 
चार ग्रन्थ पाणिनिके बनाये हुए हैं, शिक्षा किसी पाणिनिके 
अनुयायीने बनाई दै, उणादिसूतर ज्ञाकटायनकृत हैं, और 
फिटसूत्र शान्तनवाचार्यने रचे हैँ 

धाठुपाठमें ' भू सत्तायाम्‌” यह धार दी है, दस कारण 
शवादयो धातव; ऐसा कहना उचित था, तथापि ' वा. गतिः 
गन्धनयो; ' ऐसा उसीमैंका एक घात डाक, ४ ता 
दयो भातवः ?? ऐसा, सूत्र लिखनेका कारण यर है कि, सू 
इससे केवळ उस वर्गका बोध हुआ परख " बा ' से तरस” 
दश क्रियावाचकेका बोच होंताहै ॥ 

।१।४।९६॥ 


१९ प्राग्रीश्वरान्निपाताः 


इत्मधिकृत्म॥) 18 तत्या निषा 


१९-यह अधिकार सूत्र ई | 
ता; सयुः? अर्थात्‌ इस सूरे आगे और (अधिरीशवरे १ फट 
इस संपक एप शते ही ०? एकतालील 
कहे हैं उनकी लि दै ॥ 


(१०) 


सिद्वान्तकोसुदी- - 


[ संज्ञाप्रकरणम्‌ ] 


२० चादयोउसत्त्वे। १॥ ४ | ९७॥ 


अदव्याथोश्वादयो निपात संज्ञाः स्युः ॥ 
२०-च, वा, ह,*इस्यादि बहत्तर शब्दोंका 33139 इस 
सुत्रमें कथित गण अव्यय प्रकरणमें दियाहै, उसमें लिङ्ग 
संख्यादिका मेद नहीं है उनसे वस्तुओका बोध नहीं होता, 
- इस कारण उनको अद्रव्यार्थ कहते हैं अर्थात्‌ अद्रव्य अर्थ- 
वाले चादिकोंकी निपात संज्ञा है ॥ 


०१ प्रादयः । १ । 8७ । ५८ ॥ 
अद्रव्यायोः प्रादयस्तथा ॥ 
२१-प्र; परा,-इत्यादि बाइस शब्दोंका जो प्रादिगण है 
- उसभेंके शब्द भी अद्रव्यार्थ हँ इस कारण उनकी निपात 
संज्ञा है, इनकी व्याख्या अगले सूत्रमे है ॥ 


२२ उपसर्गाः क्रियायोगे\१।४।६९॥ 
२३ गतिश्च १।४। ६० ॥ 
आदयः कियायोगे उपसर्गसंज्ञा गतिसंज्ञाश्च 
स्युः । श्र परा अप सम्‌ अनु अव निस्‌ निर दुस्‌ 
दुर वि आड़ नि अधि अपि अति सु उद्र अभि 
प्रति परि डप एते प्रादयः ॥ 
२२-२३-प्र आदि शब्द क्रियापदमें जोडे गये हों 
उनकी उपसर्ग और गति संज्ञा होती है । पादे स्पष्ट हें 
£ गतिश्च ” इसमे चकारका ग्रहण उपसर्ग संज्ञके समावेशके 
निमित्त है, नहीं तो “आ कडारादेका रंशा 0४15 » इससे 
पर्याय होजाता अर्थात्‌ कभी गतिसंज्ञा कमी उपसर्गसंज्ञा 
होती । इसका फल तो “प्रणेयम्‌? इत्यादिमें “ उपसर्गादस- 
मासे-?? इस सूत्रसे णत्व छुआ अर्थात्‌ यदि ( च ) न कहते 
तो * आ कडारालू ? इस सूत्रे इस प्र की केवळ गति संज्ञा 
ही मानी जाती तो णकार न होता कारण कि णकार उप- 
सर्ग मान कर होताहे और गतिसंज्ञाके कारण “गतिकारक ०?” 
से पूर्वोक्त उदाइरणमें कृदुत्तरपदप्रकृतिस्वर भी 


। दोताहै इस 
कारण उपसर्ग और गाते दोनेंके लिये चकारका समावेश 
कियाहै ॥ ५ 


नवेति 
२४ नवेति विभाषा । १।१। ४४॥ 
. निषेधविकल्पयोर्षिभाषा संज्ञा स्यात्‌ ॥ 
२४-विभाषा इस संज्ञासे निषेध और विकल्प इन दोनों 
का बोध होताहै, यहां 'न इति? और “वा इति? ऐसा अर्थ 
है, नइति का अर्थ निषेध और वा इत्ति का अर्थ विकल्प 
जानो, अगंले ७1३८ सूत्रसे न बा इन्हीं: शन्दोंके रूप नहीं 
लेना, यह बात दिखानेके लिये इति शब्द' आशे | 
न और वा इनकी क्रमसे निषेध और विकल्प अभम स्वतः 
त्रता है । 
विभाषा तीन प्रकारकी होती है-य़ाप्तविमाप्रा, अप्राप्त- 
विभाषा और उभयत्र ( श्राप्ताउप्राप्त ) विभाषा | जहां सामान्य 
शाल्रसे किसी प्रसगम कोई कार्य प्रात दीकर एकरूप सिद्ध 
होतेढुछ' मतभिदसे बिशेष शाल्नसे वह कार्य न होकर वूस- 


रा ही एक अछग रूप बन जाय वहां प्राप्तविभाषा कही | 
हैं, जैसे 500२ में | और सामान्य शा्जसे एकरूप शड 
होतेहुए मतभेद करके विशेष शास्त्रसे कुछ अधिक कार्य 
होकर जहां औ रद्दी एक अलग रूप सिद्ध होताहै वहां हि 
प्राप्तविभाषा हुई कहते, जैसे 43 २९ सूत्रम । जब प्राप्तिक 
प्रसंगेम उसके निषेधयुक्त पाक्षिक रूप और अप्राप्तिके प्रसंगमें 
उसकी प्राप्तिका पाक्षिक रूप ऐसे दोनों प्रसंगोंम एक ही 
शास्त्रसे अधिक रूप सिद्ध होतेहे वहां उभयत्राविभाषा कहते 
हें जेते 1११२० सूत्र देखो ॥ 


२५ स्वं रूपं शब्द्स्याऽशब्द्संज्ञा । 
१॥१॥ ६८ ॥ 

शब्दस्य स्बं रूपं संज्ञि शब्दशास्ने या संज्ञा 
ताँ विना ॥ ddd 

२५-व्याकरणभे कोईसा शब्द मुखसे उचारण किया तो 


उससे उसी शब्दके उसी रूपका बोध होताहे, उसके अर्थ- 


का अथवा उसी अर्थके दूसरे शब्दका बोध नहीं होता,परंु 
शब्द ( व्याकरण ) शास्त्रसम्बीधनी जो संज्ञा है, उसको वैसी 
बात नहीं होती, वह संज्ञा जिसकी होतीहे उसीका उस संज्ञासे 
बोध होताहै । 

उदाहरण-गृह शब्द जा आवै तो सचमुच गह शब्दका 
अर्थ पत्थर, चूना, लकडी इत्यादिसे बनाया हुआ ऐसा 
ध्यानमें न लाना चाहिये अथवा गुहके स्थानमै सदन आगार 
इत्यादि इन सभी अर्थाके शब्दौका प्रयोम भी कार्यके योग्य नहीं, 
केवळ जो गृहको कहें तो वहां “एइ? यही शब्द लिया जायगा; 
परठु इद्धि, गुण, हस्व, दीव,-इत्यादि जो व्याकरणकी संज्ञा हैं 
उनसे वहीं २ शब्द नहीं लिये जांयगे किन्तु बृद्धिस आ, णे, 
औ इत्यादि लेने होंगे । 

यहां “अशब्दसंशा! इस ज्ञब्दस शब्दशास्की संज्ञाको 
छोडकर ऐसा अर्थ करना चाहिये जिसकी कोई संज्ञा की 
हो वह संजी कद्दाताह । स्पष्ट यह कि जैसे ८ “अग्नेर्द क 
ण इस सूत्रसे अभि शब्दके उत्तरही ढ्क प्रत्यय 
दोतादै ( आम्रेयम्‌ ), अश्निवाचक अनल वा शुत शब्दोसे 
ढक्‌ नहीं होता, अशाब्दसंज्ञाका उदाहरण यह कि “उपसगे 
घोः किः "१३७३१ इस सूत्रके द्वारा घुसंशक (दा और 
धा ) घातुके उत्तर कि प्रत्यय हो किन्तु घु शब्दके उत्तर न 
हो कारण कि यह व्याकरणकी सज्ञामात्र*हे || 


२६ येन विधिस्तदन्तस्य ।१।१।७२॥ 


विशेषणं तदन्तस्य संज्ञा स्या्स्वस्य च 
रूपस्य ॥ समासभत्ययविधो प्रतिषेधः ॥ ॐ ॥ 
उगिदगेग्रहणवर्जम्‌ 

२६-जिस विद्येत्रकके निमित्त कोई बिधि 
है, वह विशेषण उसके अन्तकी | 
विशेषण जिस वर्णसमुदायके अन्त 
दायको वह उक्त कार्य होताहे | 

उदाहरण-कृदन्त प्रकरणमें ४४ ३।३।५६ २१ 
एक. २१२५६ 7 इसमे 
“हू? घातुको अ प्रत्यय लगकर माम उत्त्पन्न होताहै ऐसा कहा 


८ ही हुई होती 
जशा होताहे अर्थात वह 
भागम दो उस सन्न ससु= 


पलालम्‌] भाषास === = परिभाषाप्रकरणम्‌. ] 


7 यह “धातुः इसका विशेषण हे इस कारण 
इसका अर्थ इकारान्त धातुआको अ प्रत्यय ळगानेसे नाम 
होता है ऐसा समझना चाहिये, इस कारण “चि, जि इत्यादि 
धातुओंको वह प्रत्यय लगकर “चयः, जय: * इत्यादि नाम 
सिद्ध होतेहैं, सिद्धिका प्रकार आगे अविगा | 

स्वस्य च रूपस्य-अपने रूपकी भी वह संज्ञा होताहै, 
ऊपरके सुत्रोमेंकी “इ? लेकर स्वत; “द्‌? धातुका भी बोध 
होताहे इस कारण उसका अय ऐसा रूप बनकर “प्रतिः 
.इस उपसगैके योगसे प्रति अय 'प्रत्यय' ऐसा रूप होताहे । 

जिस विशेषणके निमित्त समासोँका वा प्रत्ययोका विधान 
होतादै उससे उसके अन्तका बोध नहीं होता । 

जस “ द्वितीयाश्रितातीत० २/३४ इत्यादि सूत्र श्रित 
इत्यादि पद आंग रहते वे पूर्व शब्दोंसि मिलकर ' कृष्णं श्रित; 
कृष्णश्रितः ? इत्यादि प्रकारसे द्वितीयातत्पुरुष समास होत है 
परंतु श्रित इत्यादि पद जिनके अन्तमै हाँ ऐसे परमश्रित 
इत्यादि पद आगे रहते कृष्ण परमश्रितः ' इत्यादि वार थोंमें 
समास नहीं होता ऐसाही वाक्य रहता, “ “अभेढैक 2 स्स” 


र SY 
ह, परंतु इ 


आरडा 
इस सूत्रसे अभिशब्दसे ढक ( ए ) प्रत्यय होके ' आमय ! 
ऐसा शब्द सिद्ध होतादै परन्तु अमि शब्द जिनके अन्तमें है 
ऐस परमाभि इत्यादि शब्दोंस ढक्‌ प्रत्यय नहीं होता । 
प्रत्ययविधानम विशेषणसे तदन्तका ग्रहण नहीं होता यह 
सत्य है तो भी जहां उगित्‌ यह शब्द सूत्रमे हो अथवा किसी 
एक वर्णका उच्चारण कियागया हो वहां तदन्तका ग्रहण होताहै 
जैसे भवतु ( मवत्‌) यह सर्वनास दै इसमें उ यह उक्‌ स 
त्याहारमेंका वर्ण इत्‌ दै इस कारण “' उगितश्च २१६१7 इसले 
उसमें डीप प्रत्यय लगाकर “ भवती ? ऐसा स्त्रीलिंग शब्द 
बनताहै, वैसेदी अतिभवत्‌ इस तदन्त शब्दस “ अतिभवती ? 
छेसा शब्दभी सिद्ध होताहै । 
५ अत इञ्‌ लेप! इससे अगव्द्रसे अपत्याथमें इ प्रत्यय 
होकर “ इ ? ऐसा रूप होताहे उसी प्रकारे दक्ष इस अदन्त 
शब्दस वही प्रत्यय होनेसे ' दाक्षि; ऐसा रूप दोतादै ॥ 


- २७ विरामोऽवसानम्‌ 101९193 ०॥ 


वर्णानामभावोऽवसानपज्ञः स्यात्‌ ॥ 
२७-किसी मी वर्णके अनन्तर जो अन्य वर्णका अभाव है, 
उसकी अवसान संज्ञा है ॥ 


२८ परः संनिकषैः संहिता। 11911? 5॥ 
वणीनामतिशयितः संनिधिः संहितासज्ञः 
स्यात्‌ ॥ 
२८-परका अर्थ अत्यन्त, वर्णौकी जो अत्यन्त ससीपता 
(स्वाभाविक अधैमात्राके उच्चारण कालसे अधिक कॉलका व्यवः 
थान न होना ) उसको संहिता कहतेहें ॥ 


२९ सुप्तिङन्तं पदम्‌ 13 ।४। 18 ॥ 
सुंबन्तं तिङन्तं च पदसंज्ञं स्यात्‌ ॥ 


२९-सुपका अर्थ सामबिभक्ति प्रत्यय 5) 


बिङ्का अर्थ धातुविभक्ति मत्यय आड ४६ सह जिसके अस्त 


रे 
आर 


भाषाटीकॉसहिता । 


(११) 


हौ वे क्रमस सुबन्त और तिडन्त जानने oo nemo उन बाज उन दोनौंकी 
पद संज्ञा है । 

यहां अन्तका ग्रहण,अन्यत्न संज्ञविधिम प्रत्यय ग्रहणसे तद- 
न्तका ग्रहण नहीं होता यह दिखानेको है, इससे | इदूदाहू- 
वचनं प्रगह्मम्‌ ” इससे द्विवचनान्तको प्रग संज्ञा नहीं - 
हुई, नहीं तो "कुमार्योरगारं कुमार्यगारम्‌ यहां प्रकृतिभाब 


हाजाता ॥ 
३० हलोऽनन्तराः संयोगः।१। १9 
संयोगसं्ञाः स्युः ॥ 


अज्भिरव्यवहिता हलः 

३०--वीचमे अच लाकर जो हळ अलग नहीं किये गये 
उनकी संयोग संज्ञा है अर्थात्‌ दो वा अधिक व्यज्ञनोंके सं 
व्वययको संयोग कहतहे || 


३१ हृस्वं लघु । १। 8 । १० ॥ 


३२ संयोगे गुरु । )। ४ । ११ ॥ 
संयोगे पेर हस्वं गुरुसंज्ञ स्यात्‌ ॥ 
३१-हूस्व अक्षरकी ळघु संशा है । जसे “ दाधि 

ब्दमेके “ अ? और ' इ? यह दोनों वर्ण हृस्व हैं इस कारण. 
इनको लघुसंज्रक जानना खाहिय ॥ / 
३२--आगे संयोग हो तो हृस्वको भी गुरु संज्ञा होतीहै । 
यथा ' विष्णु ' इस शब्दमें “ष्णु ' यह संयोग आगे हो- 
भक कारण पहले “वि! मेंकी इ ' हल है तो भी उसकी 
गुरु संज्ञा होतीहै ॥| 
३३ दीर्घ च। १।४।१२ ॥ 
दीर्घ च गुरुसंज्ञ स्यात्‌ ॥ 
॥ इति संज्ञाप्रकरणम्‌ ॥ 
३३-दीध अक्षर भी गुरु जानना चाहिये । 
यथा ' रामः ? इसमे रा! मे ५ आ दीधे है इस कारण 
यह भी गुरु हैं ॥ 
होते संश्ञाप्रकरणम्‌।  /. 


अथ परिभाषाप्रकरणम्‌ 


३४ इको गुणवृद्धी । 93191 2 ॥ 
गुणवृद्धिशब्दाभ्याँ यत्र गुणवृद्धी विधीयेते 
तत्रेक इति षष्ठयन्तं पद्म्रपातिष्ठते ॥ 
द्विरादैच्‌ ? “ अदेङ्‌ गुण, ” इन सूत्रोंसे 


३४-यहाँ वृ र 
गुण, इंडि पदकी अनवृत्ति करके ऐसा अर्थ करत हैं कि गुण 


डू 
करके जहां गुण पदका विधान हे व वी 


~ 


१ इस श- _ 


वृद्धि शब्द 
उ, नइ इन ब्णौके स्थानमें ' ऐसे छः 
sR अह कि जहां यह 


यह पष्टयन्त पद उपस्थित होताहै, आशय मिसः 
न बताया गया हो किं क्रिसके स्थानमै गुण, i ११५ वहां 
जॉनमा, यथा मिद्युण: i 


इक्‌के स्थानें होंगी आया शा 
1 संज्ञा आगई हैं बहत 


१ इस प्रकरणमें 


ज रुझना कि संग ही संका आगई हैं ॥ 


| 
| 
| 


(१३) 


Er iets, “ie ~ ७४ का I -» . 
ST rr rs गाणी 0011 क ७9... 


सिद्धान्तकौ मुदी- 


( [ परिमाषा- 


ee RR न] 


३३४? मिद्‌ घातुको गुण हो तो इसमें ऐसा जानना कि 
मिद्‌ घातुकी जो “ इ * उसको गुण हो, ऐसे ही “ मवद्धिः 
७।२।१४? इसमें मजकी त्र; इक है. तो इसके ही स्थानमें 
राद्धः होतीह एखा जानो | 
इकः जो अनुकरणवाचक शब्द दै उसका यहां सम्बन्ध 
नहीं दे,यद बात दिखानेके निमित्त षष्ठयन्त ऐसा कहा दै । और 
जहाँ गुण बधि यद शब्द न आकर गुण वृद्धिसञ्चक “ अ ए 
ओ; आ णे ओ ” इन वर्का साक्षात्‌ विधान हो तो वहां 
इकः यह पद नहीं लिया जायगा, यह दिखानेको “गुण वृद्धि 
शब्दकरके जहां गुण बृद्धिका विधान हो ? ऐसा कहाहे, ओर 
जहां स्थानी निर्दिष्ट नह हे उसी स्थानमै यह विधि ळगती ति 
= स्थानी निर्दिष्ट होनेपर नहीं लगती, यथा “' सावघातुकार्डघा- 


ks 
इका; ७।३।८४ इत्यादि तूत्रोमें साक्षात्‌ स्थानी निर्दिष्ट न 
दोनेसे इकके स्थानमें हो ऐसा जानना & ॥ 


३० अचश्च। १।२।२८॥ 


हस्बदीवेछुतशव्देयेत्राज्विथायते तत्रा$च 
` इति षष्ठयन्तं पद्‌ मुपतिष्ठत ॥ 
३५-हुस्व, दीर्घ, प्लत, ऐसे स्पष्ट शब्दोंकी योजना करके 
जहां हृस्व, दीर्घ, प्त इनका विधान हो वहां ' अचेंके स्था- 
नमें हो ? ऐसे अर्थका “ अचः ? यह षष्ठयन्त पद उपास्थित 
होताहे, जहां हस्व, दीव वा प्डत ऐसा शब्द नहीं रहता यह सूत्र 
वहां नहीं लगता | 
अचस्‌ जो एक अनुकरणवाचक शब्द, उसका यहां कुछ 
सम्बन्ध नहीं यह दिखानेके लिये “ हृस्व, दीर्घ, पडत ? यह 
शब्द लागेँ, यथा “ हृल नपुंसके प्रातिपदिकस्य १/२/४९// 
इसमें प्रातिपदिकको नपुंसक हिंगमें हस्व होताहै ऐसा अर्थ है 


( प्रश्न ) यह 
गण हो डर 
Rr गुण नहीं होता, 
चार्योर्क “आतोऽनुपसर्गे कः ३1513. >” 
लि पती शि निमित्त है कि कितपरे रहते आकारका लोप 
का, गी कित्‌ ग्रहण व्यर्थे पडता है, इससे 
आकारको र । गुण नही होता, यदि कहो कि इस सूत्रमै कित्‌ ग्रहण 
“गापोष्ठक = २ ११ इस सूत्रमें 
अनन्यार्थ $ ।' ^ ~ २९२२ री सर तो 
तथ हे । विधान सामर्व्येसे संधिके अक्षरोंकी भी गुण नहीं 
हासकता, और व्यंजनको भी गुण नहीं होसकता कारण कि 
“संप्तम्यां जनेई: RIN >> सूजमें मे 
ल्न पेळू” ह डितकरण इस निमित्त 
ह. टिका लोप हो, यादि व्येजनको गुण होगा तो. डित्‌ महण 
» कारण कि आन्तर्यसे नकारको अकार गुण होगा, और 
क र की डोजायगा, मन्दुरजः इत्यादि प्रयोग बन जायेंगे, इस 
जनक ६ की व्यर्थ ही हे । ( उत्तर ) इकूप्रहण केवल 
br निस "म थातुसे अ-प्रत्यय करनेपर मकारकी ओक 
रास हाना. इस की उचित ही हैं ॥ ५] 


तथापि उससे उसका अन्त्य 1१1२ अच्के स्थानमें हृस्व 
'होताह ऐसा जानना चाहिये यथा ' श्रीपम्‌ ' | 

. “ शमामधनां दीर्घः श्यनि %३।०४१ इसमें गमपभति 
आठ धातुओंको स्यन्‌ ( य ) विकरण कालमे पक से 
दी होताहे ऐसा कहाहै इससे गम्‌ इत्यादिकोंमेंके “अ? इस 
अन्नुके स्थानमै दीर्घ होताहै ऐसा जानना चाहिये ॥ 


३६ आद्यन्तो टकितौ ।१।१ । ४६॥ 
टित्कितौ यस्योक्तौ तस्य क्रमादायन्ता- 
वयवो स्तः ॥ 
३६-किसी एक शब्दको कहाहुआा आगम टितू अथीत्‌ 
जिसके सूचनार्थ ट्‌ यह इत्‌ जोडा गयादै ऐसा हो तो वह 
आगम उस शब्दका आद्यावयव होताह अर्थात्‌ उस शब्दके 
पूर्वभागमें वह ल्याताहे | वैसेही कित्‌ अर्थात जिसमें क यह 
इत्‌ जोडा गया दो वह आगम जि शब्दको कहागयोहो 
उसका अन्त्य अवयव होताहै अर्थात्‌ वह उसके अन्त्य भा- 
गको लगताहे । 
सता षट्‌ सन्तः? इस प्रयोगमें “ङ; सि घुट्‌ < ११ 
इससे संधि होनेसे. उसके सकारको विकल्प करके घुट्‌ (धू) 
का आगम होताहै, परंतु घुट्मै टकार इत्‌ दोनेसे वह आगम 


उस सकारका आद्य अवयव होकर षड्‌ ध्‌ सन्त; ऐसा हुआ 
फिर दूसरे नियमोसे 'पट्त्सन्त;? ऐसा रूप होताहै सो आगे 
लिखेंगे | 5 
इसी प्रकार “सन्‌ सम्भु; में “शि तुक 4३1३१० इस- | 
से संधि होनेके कारण उसके नकारको तुक (त्‌) आगम होता- 
है परंतु यहां क्‌ इत्‌ होनेसे ऐसा जानना चाहिये कि वह 
आगम उस नकारका अन्त्य अवयव होकर | सन्तू शम्भु; ? 
ऐसा रूप होताहै फिर और सूत्रोंस आगे लिखे अनुसार 'स5च्छ- 
स्थुः? रूप बनताहै | 
उश्चारणके निमित्त ट न लिखकर ८ लिखाहै ऐसा आगे 
बहुत स्थानांमें आंवेगा | शब्दके असली अवयवको प्रकृति 
कहतेहें, पदसिद्धिके निमित्त प्रकृतिके अनेक रूपान्तर होतेहे, 
कभी कुछ अधिक वर्ण भी छगतेहें, कभी एकको हटाकर 
उसके स्थानमें दूसरे वर्ण लातेहे, कभी कुछ वर्ण सब ही मिट 
जातेहें |. 
अर्थविशेष दिखानेके निमित्त प्रक्ृर्तके आगे जो वर्ण 
लगतेहें वे प्रत्यय कहातेहें, प्रकृति वा प्रत्यय इनकी पदसिद्धिके 
निमित्त जो विशेष वर्ण छगतेहें, उनको आगम कहतेहैं । वर्णा> 
को मिकालकर उनके स्थानमें जो दूसरे वर्ण लायेजातेढें उन- 
को आदेश कहतेहँ, आगमसे अन्य वर्णका नाश नहीं होता, 
आदेशसे होताहै, इस कारण-भित्रवतू आगमः, शत्रुवत्‌ आदेशः; 
ऐसा कहाजाताँह । A 


वर्णका मिटाना इसका अर्थ पहले कहाहै और फिर 
शब्दका जो 
उसमें और इससे 
आसकताह ॥ , 

। १।१।४७॥ 


६ 


अकल] 5 |. 2 2 \ 


3 


- (१३) 


द ज 
होनेवाले आदेशोके सध्यमें स्थान 


अच इति निर्धारणे षष्ठी । अर्चा मध्ये 
योन्त्यस्तस्मात्परस्तस्यैवान्तावयवो मित्स्यात्‌ ॥ 

३७-मित्‌ जिसमें मकार इत्‌ है ऐसा कोईसा आगम 
किसी झब्दको कहागया हो तो वह उस शब्दके अन्त्य स्वर” 
का अन्त्य अवयव होगा और जो अन्त्य स्वरके आगे कोई 
हल हो तो भी उसको एक ओर निकालकर बीचमें आप 
रहैगा, अचौमिस अन्त्य अच्‌ छांटनवाली “अचः' यह “निर्धा- 
रण? अर्थमे षष्टी है । 

यथा पच्च धाठुखे पचत्‌ ( पकानेवाला ) ऐसा शब्द होताईँ 
इससे स्लालिंगमे डीपू प्रत्यय होनेपर' “शदयनोनित्यम्‌ ४४६ i 
इससे नुम्‌ (न्‌) का आगम होताहै ऐसा नियम हे, परन्तु 
नुममेंका मकार जो इत्‌ है इससे ऐसा बोध होताहै कि न्‌ यह 
आगम पचत्‌ इसके अन्त्य अचूके पीछे आकर ल्लीवाचक 
(इ) प्रत्ययके साथ पचन्ती ( पकानेवाली ) ऐसा शब्द सिद्ध 
होताहै॥ (-“ 


३८ षष्टीस्थानेयोगा। )। ) । ४९ 
अनिर्धारितसंबन्धविशेषा षष्टी स्थानेयोगा 


बोध्या । स्थानं च प्रसङ्गः ॥ 

३८-सूत्रौँमै पष्टीकी योजना कीहुई है तो भी जब उसके 
सम्बन्धी झब्दकी पढ्चान स्पष्ट नहीं दै अथात्‌ जिसका संबंधी 
शब्द आगे न हो तब उस पष्ठयन्त शब्दके स्थान अर्थात्‌ 
प्रसंगम ऐसा उस षष्ठीका अर्थ लेना चाहिये ( ४२ सत 
देखो ) आशय यह कि जिस घष्टीका कोई सम्बन्ध विशेष 
निर्दिष्ट नहीं है, वद पछी “स्थानेयोगा” जाननी चाहिये, स्थान 
का अर्थ प्रसंग है प्रसंगके स्थानमें जिसका योग हो उसीका 
स्थानमें योग है । 

उदाइरण- इको यणचि ४७” अन्न आणि 
यण्‌ हो ऐसा शास्र दै, उसमें “इकः यण्‌ आच! ऐसे शब्द हैं 
और इक; ( इकूका ) यह पछी है परन्तु इस परष्ठीका कोई 
सम्बन्ध निश्चित नहीं दै, इस किये इस घष्ठीसे ऐसा अर्थ 
छना चाहिये कि इक्‌के स्थान नाम प्रसंगमें बण हो ॥ 


३९ स्थानेऽन्तरतमः 1913 । 5” 
~ च. 
_ मर्गे सति सदृशतम आदेशः स्यात्‌ । यत्रा" 
१ निधोरणका अथ चुनलेना है । षष्टी प से पी विभारि ष्ठी विभाक्ते 
लना इसका प्रकरण आगे आवैगा । “मित. अन्स्यात्‌ अचः पर: 
नाम मित्‌ यह अन्त्य अचूके उपरान्त लगताहैं, इतनाही अर्थ बहुत. 
था ऐसा समझ कर अचः यह पंचमी होतेस भी. कुछ बाचा नह 
पडता ऐसा पहले दीखताहे, परन्तु पञ्चमीका कार्य दूसरा है वह 
४१ सूत्रमें जानोगे वह यहाँ ठीक नहीं लगता. दूसरी बात यह कि 
बष्ठी क्रिग्रे बिना वह मित. आगस मूळ शब्दका अवयव नहीं 
होसकता ॥ ह 
शा और जहा. सम्बन्थविशेष निर्धारित होगा वहां ऐसा न 
डागा, “ऊदुप्रधाया गोहः ६। ४ । ८०१? “शास इद्ड्हलोः 
६ । ४ ॥ ३४” इत्यादि शास उपधाके' सभिवानस अवयव 
ष्टी निर्दिष्ट है इसे कारणसे “गोहः” “शासः 'इस स्थलमें ष्टी 'स्थाने- 
योगा? न होगी ॥ 


रहते इकको 


३९ चलन णा लू होनेपर प्राप्त 
व प्रयत्न करके अतिशय सहश आदेश हो, अ्ीत, किसी एक 
स्थानीके प्रसंगम एकसे अधिक आदेशोकी प्राप्तिके कार 
से वहां कौनसा आदेश लेना यद शंका हुई तो स्थानी वसे 
अति सद्दश अर्थात्‌ औतशय समान वर्ण जो उसमें मिळे वह 
लेना चाहिये, जहाँ अनेक प्रकारका आन्तर्यं ( साद्स्य ) दीखै 
वहां स्थानसम्बन्धी साह्श्यका बल विशेष जानना चाहिये ॥ 


| [ 
| ५ तस्मिन्निति निर्दिष्ट पवस्य। ॥ १॥६६॥ 
७ ७) व णोन्तरे ट र ४ 


सप्तमीनिर्देशेन विधीयमान काये 


णाव्यवहितस्य एवैस्य बोध्यम्‌ ॥ 

४०-सप्तमी निर्देशके द्वारा जिसका विधान हुंआहो ऐसा 
कार्य सप्तमी विभक्त्यन्त पदके वर्णान्तराव्यवद्ित पूर्वको ही 
होतें हुए इस अर्थके पदको 


जानना अर्थात्‌  अछुक पर । 
उच्चारण कर जो कुछ कार्य कह्दाही उससे वह व्यवधान" 


रहित पूर्व अर्थात्‌ पिछले अति निकटवर्ती वर्णको होताहे & । 


9१ तस्मादित्युत्तरस्य 131) । ६७॥ 
पश्चमी निर्देशेन क्रियमाण कार्य वणोन्तरेणा* 
व्यवहितस्य परस्य ज्ञेयम्‌ ॥ ) 
४१-पञ्चमीनिर्देश ( अमुकसे आगे इस 
शब्दका उच्चारण ) कर जो कार्यविधान 
आगिका आति निकट जो वर्ण उसको वह 


ऐसा अथ लेना चाहिये । जप सलत तः अथ लेना चाहिये । 

उ आन्तर्ये ( साहस्य ) चार प्रकारके होतेहे, स्थानतः अर्थतः, 
गुणतः और प्रमाणतः । १ स्थानतःका अर्थ स्थानसे; यथां 
क ख़ गां च ङ अ इइन सबका स्थान कंठ दै, इससे इनका स्थानतः 
सदस्य है । २ कछु और कोष्ट इन जरगांळवाची दोनों शब्दा 
अर्थे साह्य है । ३ गुणका अर्थ प्रयत्न है, दे और घ इन दोनों 
वर्णोका संवार नाद घोष महाप्राश प्रयत्न है इस कारण यह गुणतः 
सारस्य है । ४ प्रमाणका अथ उन्नारंणकाळ आदि है इससे हर 

७७ < ०. ९; स. 
हस्वका और दीष दीथका प्रमाणतः साद्य है । 
स्‌ 


क्रमसे उदाहरण--१ दुघि + अत्रस्दध्यत्र' इस 


इकारके स्थानमै यकार हुआ क्योंकि दोनोंका ही उच्चारणस्थान 
ता है । २ ध्वातण्ड्ययुवतिः” इस स्थल्मे अकी सशता 
आदेश हुआ । रे “वाकून 


अतः वतण्डी शब्दके स्थानमें वांतण्ड्य 
लमे घोष, नाद, महाम्राण संवार 
2 


८ 1२ | ड ० 
# ““इको अणति ४५७” इसका अथे यह कि अच पर १०५ 

इक को यण्‌ हो, पर यहाँ यका विधान करते हण ऐसे 

सप्तम्यन्ते पदकी योजना की है; इससे जानता. वाड 

अव्यवहिंत पूर्वे ( बीचमें अन्य वणी न होरे पाछ जा 

निकट ) इक हो उर्सीके स्थान में यण होगा, इस कारण 

से “सुधी, उपास्यः? इसकी संधि करनेमें “ र 

रहितका कारण यह कि जे अवि हो वहां अश श हो, 

यथा--'अमिलित+ ररित » अहाँ तकारके व्यवधानसे अर्ज 

क ह्यानसें अकारन हुआ 


परे रहते “चि? के इकारके, 


00) 


ब३ >> रककं+ या आयकर aha di 


७1५ ) 


(१४) 
० 
उदाहरण-*' उदः . स्थास्तम्मोः पूवस्य ५६४१११ ‹ उदू 
इसके आगे स्था और स्तम्भ इनको पूर्वसवणे आदेश होताहै? 
ऐसा शासन कहताहे, पर वह कहां होताहे ? तो ' उद: 
यह पचमी दै, इस कारण ऐसा जानना चाहिये कि उदू 
इसका अव्यवहित पर ( अगला अति निकट )जो स्था वा 
स्तम्म शब्द उसको वह आदेश होतादै | उद्के आगे 
अस्थात्‌ ऐसा स्थासे बनाहु 


आ खूप आया है, तो बीचमै अ 
यह ब्यवधान होनेसे पूर्वसवर्ण नहीं होगा “ आ 
A? सूत्र देखो ॥ 


ce । १ । १। ५२॥ 


देः परस्य 


उस सम्पूर्ण शब्दका नाश करके उसके स्थानमै दोतादै, 
ऐसा नहीं है, वह केवळ उसके अन्त्य अल (वर्ण) का 
नाश करके उतनेहीके स्थानमै शेतादे अर्थात्‌ षष्ठीसे दिखाया 
आदेश अन्त्य अळ्को हो | 

डदादरण-* त्यदादीनामः 5२३३2” अर्थात्‌ त्यद्‌ 
इत्यादि दश शब्दके आगे विभक्ति 


दोनेपर * अ? आदेश 
_ होताहे ऐसा झारे कहाहै, परन्तु वह आदेश ४२ सूत्रसे 


उत्त शब्दके अन्त्य अलके स्थानमै होताहै ऐसा जानना- 
चाहिये, इस कारण “द्वि? ऐसा जो त्यदादिमेंका शब्द 
उसके अन्त्य इकारके स्थानमें अ होकर द्र ऐसा रूप हुआ । 
आगे विभक्ति-ग्रत्यय ळगकर दौ, द्वास्याम इत्यादि रूप सिद्ध 
हुए हैं, यह बात और है | 


४३ डिञ्च । १। १। ५३ ॥ 
अयमप्यन्त्यस्यैध स्यात! सर्वस्येत्यस्यापवाद:॥ 
४३ कित्‌ ( जिस आदर उकार इत्‌ जोडा हो वह) 
आदेश भी अन्त्य अलके ही स्थानमै होता 
कालझितू सर्वस्य ४५ ? सूत्रका अपवाद अर्थात्‌ विशेष है | 
उदाइरण-** अवङ्‌ स्फोटायनस्थ ६1१ 22३ से आगे 
अच्‌ रहते पदके अन्तमै गो शब्दको 


दको स्फोटायन ऋषिके मतमै 
अवङ्‌ ( अव ) आदेश होताहै इसमेंके ङकारसे ऐसा जानना 
चाहिये कि यह अब आदेश गो शब्द 


होताहै, इससे गो--अग्रम की संधि 
८५ से गवाग्रम्‌ होता | 


४४ आदेः परस्य। १। १।५४ ॥ 
परस्य यद्विहितं तत्तस्यादेबाध्यम्‌ । अलो- 
न्त्यस्येत्यस्यापवाद्‌ः ॥ 
४४-किखी शब्दके अनन्तर आनेवाले पर अर्थात्‌ आगेके 
झब्दुकों कोई कार्य कहागंयाहो तो नह कार्य उस पर शब्दके 
आदिके ( अर्थात्‌ पहलेके ) :वर्णको होताहै ऐसा जानना 
चाहिये। यह “ अलोन्त्यस्य ४२? सुत्रका अपवाद है इसीसे 
अलूकी अनुब्त्ति आती है । ५५ 004 
उदाहरण ऊपर ।* अलोन्त्यस्य ४२ ? के प्रसंग “उद: 
स्थास्तम्भो; ?? यह सूत्र आयाहे, वहां उद्‌के आगे स्था और 


ब्द्के अन्त्य अल ओको 
करनेसे गव 4 अग्रमूज्पीछे 


सिद्धान्तको मृदी= 


[ परिभाषाप्रकरणम्‌ | 


न्य य्यक जा 


स्तम्भ इनको पूर्वसवर्ण आदेश होतादै ऐसा शात्त्र है परन्तु 
उदके आगेका एसा कहनेसे यह जानना चाहिबे कि यह आ- 
देश स्था और स्तम्भ इनका प्रथम वर्ण जो सकार उसीके 
स्थानमै होनेसे “ उत्थानम्‌, उत्तम्भनम्‌ ' इत्यादि रूप होते 
सम्पूर्ण अब्दके स्थानमै आदेञ्ज नहीं होता ॥ 


४५ अनेकाल शित्सवेस्य।१।१।५५॥ 
स्पष्टम्‌ । अलोन्त्यसूत्रापवाद्‌ः । अष्टाभ्य 


औशित्यादावादे; परस्येत्येतदपि परत्वादनेन 
बाध्यते ॥ 

४५-अनेकाळ ( जिसमें एकसे अधिक बर्ण हो ) किंवा 
( जिसमें शकार इत्‌ जोडागया हो ) ऐसा कोई आदेश 
जिस शब्दको कहा हो तो उस सम्पूर्ण शब्दका नाश करके 
उसके स्थानमै उक्त आदे: होगा “ अलोन्यस्य ४२! 
सका यह अपवाद हे | अष्टन्‌ इस शब्दके आगे आनेवाले 
प्रथमा दवितीयाके बहुवनधन सम्बन्धी अस्‌ प्रत्ययको और (औ) 
ऐसा शित्‌ ७१२१ आदेश कहाहै, इस कारण ओश अस्‌ 
विपद इस प्रत्ययमेके दोनों वर्णोका नाश करके 
स्थानं दोताई पर ४ आदेः परस्य ४४ १? इस सूत्रसे केवळ 
“ अ? इस प्रथम वर्णको ही आदेश होकर शेष रहे हुए सकार 
सहित औस्‌ ऐसा प्रत्ययका रूप जो बने तो भी नहीं 
होता “ औं ? ऐसा ही होता है, इसका कारण यह कि 
“ अनेकाळ्शित्‌ सर्वस्य पच ` यह सूच “आदे; 
परस्य >" ३४१7 इस सूत्रके अनन्तरका दै इस कारण इस 
छेका बाधक होताहे ( केवळ अनेकाल्‌ जैसे “ अतो मिस 
ऐस २३५ इसमें अधेकाल है इससे मिसके सम्पूर्ण अब- 
यवके स्थानमै ऐस हुआ ) अनन्तर आनेवाला सूत्र पूर्वसत्रसे 
बलवान्‌ होताहै ऐसा नियम अगले सूत्र कहा जायगा || 


०६ स्वरितेनाधिकारः । १।३। १ १॥ 
स्वरितत्वयु्तं शब्दस्वरूपमधिकृतं बोध्यम्‌ ॥ 

त्तरं बळीय; ॥ 

अङृतब्यूहाः पाणिः 


उसके 


कार्य न कुवेन्तीत्यथ; ॥ 
॥ इति परिमाषाप्रकरणम्‌ ॥ 

चाहिये न + काज्द स्वारितियुक्त है वह अधिकृत जानना 

अनुत्त कै | * रे दै, अगळे सूरे उसकी 


आधा हुआ भौर म नू न रन होनेवाला २९,३१ इस सूत्रमे 
चह सम्पू “क हे, त रत अन्‌ हळू साधारण है 
ख्वास्तको हाता, तथापि अनुनासिक 31३1२ इतूके 
सहश इस स्वास्तिको भी सून्मे रिस्क = ई 
अतः इसको व्याख्य़ानसे ही दिखानेकी शैली नहीं है 
चलता है यहे स्पष्ट 2 आर यहू अधिकार 
नाहिने । नहो तो भी 


न्थाख्यानसे जानना 
यहाँतक जो परिभाषा आई है बे संज्ञपाउमेंक हे. जे 
आगळी तीन परिभाषा कितने एक लान अत की LR 


[लसल] सालीत अध्सन्धिप्रकरणम्‌ ] 


भाषादीकासहिता । 


( १५) 


न कक 


(परि० ) पर, नित्य, अन्तरङ्ग और अपवाद इनमें 
ऋमसे एक एक उत्तरोत्तर बली हैं अर्थात्‌ अशध्यायीमें सामान्य 
तासे त्रिपादीको छोड़कर अन्यत्र हर किसी भी पूर्व झाल्नसे 
पर शास्त्रकों बलवान्‌ समझना चाहिये, परन्ठ पूर्व सूत्रका 
कार्य जो नित्य होनेवाला हो तो वह पूर्वमे होते ए भी पर 
शास््रते बलवान्‌ होताहै, फिर नित्य कार्य होतेहुए भी वह 
जो अन्य गन्दके साजिध्य (निकट) होनेसे 1 
प्रत्ययके निमत्तसे होनेवाला हो तो उससे शब्दमके अंगके 
वर्णोके निमित्तते हेनिवाला कार्य बलयान्‌ जानना, और 
अपवाद शास्त्र इन सबसे बलवान, समझो, जो बलवान, 
होताहे उसका कार्य सबसे प्रथम होताहै, शाल्नका अर्थ नियम 
बासूत्र है । यथा- वुद॒ति” इस स्थलमें परवर्ती “ पुगन्तल- 
घूपधस्यच ७ | है । ८६ ?? सूत्रको बाधकर 
कारण “ तुदादिभ्यः शः ३। १ । >? १? इस तूऩसे 
४ झा? प्रत्यय हुआ ॥ परखे अन्तरंग बलवान्‌ दै, बथा” 
। उभये देवमनुष्याः ? इस स्थलमै परबर्ती “' प्रथमचरम ० 
१131३३११ इस सूत्रसे विकल्पको बाध क, अन्तरङ्ग “ सर्वी- 
दीनि० ३५४ २7 सृत्रसे सर्वनाम संज्ञा होकर ' उभये? पद 
सिद्ध हुआ, परखे अपवाद बलवान्‌ दै, यथा दशना? ईल 
स्थलमै परवती | अस्थिद्धि० ४३५7 से द्धिको | 
आदेश होताहै तो परवर्ती “ अनेकाल्शित्‌ सर्वस्य १ ४7 
सूत्रको बाधकर “ डिव्य 3131५३7” इस अपवाद सुत्र 
अन्त्यादेश द्वोतादै ॥ नित्यसै अन्तरंग बलवान है, यथा ग्राम” 
णिनी कुले? इस स्थलमें आमणी शब्दको  डिकोडचि विभक्ती 
913193 १2 इस, सतीची नित्य बमको बाधकर “ हवो नपु” 
सके प्राप्तिपदिकस्थ ११ 7 इस सुत्रसे पहले स्व होकर 
फिर नम्‌ हुआ. पहले उम करनैपर अजन्ततत्र न रहनेसे हस्त 
न होता ॥ अन्तरंगसे अपवाद बलवान्‌ है, यथा- दित्यारेः” 
इस स्थलमै परवर्ती सवर्ण दीर्घ ६/१)१०) को बाधकर अन्त- 
सालक “आद्‌ गुणः 1१८०” की प्रबृत्ति होतीहे, पर्छ 
अपवादके कारण सवर्णदीर्घ ही दोत्तादै ॥ 

( परि० ) अन्सरंग कार्य कर्तव्य रहते बढिरिङ् कार्य अ- 
सिद्ध होताहै, अन्तरंगयद्द दै कि प्रकृतिआदि निमित्तौकै 
समुदायमै जिस कार्यके उपकारी अवयव दूसरे कार्यक्री अपे- 
क्षासे समीप वा न्यून हो, बहिरंग वह है कि प्रकृति प्रत्यय वर्ण 
और पदके समुदायमै जिस कार्यके हुपकारी अवयव दूसरे 
कार्यकी अपेक्षासे दूर वा अधिक हों) यथा-पचावेदम , 
पचामिक्मः यहां लोट्के उत्तम पुरुषके एकारको “एत णे 
३।४।९ ३” सूत्रसे ऐकारादेश माति है सो ऐेत्व अन्त एँगकी 
हाने “आद्‌ गुण; ६) ११८७ सृत्रसे हुआ गुण बहिरंग होनेसे 
असिद्ध है, इस कारण वहां एकारही नहीं तो ऐकार किस- 
को हो ॥ ११ 

९ परि० ) पाणिनिके मतानुरोध 
ब्यथ तर्क नहीं करते अर्थात्‌ कहीं 


से अळनेवाले 
किसी निमित्तसे कुछ कार्य 


-करणोकी लिखी हुईं हैं, एसी और परिभाषा भी हे जी प्रसंगसे लिखौँ 
जायगी परिभाषा जहाँ जिगी बहा ( पारै० ) शब्द सूचनार्थ 
रखेंगे ॥ 


होना सत्य है परन्तु जो उस नि ही आगे नाश होने- 
वाला हो तो उस निमित्तका कार्य वह नहीं करते ऐसा उनका 
सिद्धान्त है, यथा “ निषेद्धपीम ' इत्यादि स्थलमै क्स प्रत्य 
यको “आर्धधातुकस्थेड वलादेः ७।२।३५ से इट्‌ पात होने 
पर भी “ वसो; सम्प्रसारणम्‌ ६।४।९ ३१? सूत्रसे सम्प्रसारण 
होनेपर इट्का निमित्त बलादित्व नष्ट होजावेगा यह विचार 
कर इट्‌ नहीं करते ॥ 
इति परिभाषाप्रकरणम्‌ । 


अथाच्सन्धिप्रकरणस्‌। 
हि ५ 

सन्धिप्रकरण पढनेके पहले नीचे लिखी हुई बातोंको भले 
प्रकार ध्यानम रखना चाहिये । 

१- क? अक्षरमें क्‌ और अ यह दो वर्ण हैं, * का ' में 
कू आ, “कि” मत्‌ ६) “की! में क्‌ ई, के मेक्‌ उ, 
*क्यर्मेकयअ, 'चौः? मेंदू यू जोः, ` क्ष’ मेंक्‌ पू 
अ, 'शा ज्‌ ञ्‌ आ, इत्यादि । 

२- अज्ीनं परेण संयोज्यम्‌ ' । स्वरहीन वर्ण ( व्यंजन ) 
अगले बर्णसे जोडना चाहिये, यथा कू ज मिलकर क, के आ 
मिलकर का, श्‌ र्‌ ई मिलकर श्री, सत अ मिलकर स्त्र 
इत्यादि । 

३-पिछेले लिखि प्रत्याहार 


चाहिये । ; 
४-संधिका अर्थ संहिता ( २८ देखो ) संहिता कव करै 
इसका नियस पीछे 2४३६ सूत्रकी न्याख्यारिं आंबेंगा । वे 


यह कि- 

५“संहितैकपदे नित्या नित्या घातुपसर्गयो; । 

नित्या समासे बाक्ये छु सा विवक्षामपेक्षते ॥ ** 

अथीत्‌ एक पदमे सर्व वणे, धातु, उपसर्ग, समासमेंके सत्र 

पद इन तीन प्रसंगामें सहिता अबश्य करनी चाहिये परन्तु 
वाक्योंके प्रक्‌ २ शब्दोंमें बोलनेवालेकी इच्छा है कि वह 
संधि करै अथवा न करे, जब संहिता करनी होती है, तभी 
आगेके नियम लगाये जासकते हैं सन्धिके सुत्रौमै संहिताका 
नियम होताहै ॥ 


४७ इको यणचि । ६।  । 99 ॥ 
इकः स्थाने यण्‌ स्यादचि संहिताया विषये । 
सुधी उपास्य इति स्थिते । स्थानत आन्तर्यादी” 
कारस्य यकारः । सुय. उपास्य इति जाते ॥ 
४७-~जब कार्य विव- 
क्षित हो अथीत्‌ संहित 
अत परे रहते, यथा- 


भले प्रकार ध्यानमें रखने 


) इसका 


मडमासीध जिती 
है; आकर 


सुधीमिः उपास्यः ( ५ खै 
समास करनेंपर समासके नियमास "तील, 
सुधी+ उपास्यः ऐसी स्थिति हुई, त डुधीके अन्तकी ई और 
4 यो तरण एकत होनेसे संहिता 


डपास्यका प्रथस बण उ ३ 
प्राप्त हुई यहां उ अं आगे आनेसे श॑ इस इकके स्थानमें 
1 


ना काक काव कळ 
यणू होतादे, परन्तु यण कहनेसे यू व्‌ र्‌ छ्‌ कह चार वर्ण हुए, 


9 रके द्वित्वकों बाध आताहे, ऐसी शंका न करनी, कारण 
कि 1 


इस कारण स्थानवाळे ३९ सूजसे साइश्य देखा जाय तो ई 
से य्‌ यण मिलताहै, कारण कि यह दोना तालव्य हें इस 
कारण ईके स्थानमें य्‌ हुआ तब सु धू य्‌ उपास्यः (सध्युपास्य; ) 
ऐसा रूप हुआ ॥ ॥ 

( द्विखप्रकरणम्‌ ) | 


. ४८ अनचिच। ८।४। ४७॥ 


अचः परस्य यरो ढ वा स्तो न स्वचि । इति. 


धकारस्य द्वित्वम्‌ ॥ 

४८-जो अचुके आगे यर्‌ (इकार रको छोडकर कोई हृ) 
आवै और फिर उसके आगे अच्‌ न दो तो उस यर्‌को विक- 
स्पसे द्वित्व होताहै, इस कारण छ श य्‌ उपास्यः इसमें थ को 
द्वित्व होकर तु धू धु यू उपास्यः ऐसी एक और स्थिति प्राप्त 
हुई ४ यरोडनुनासिकेडनुनासिको वा ८ 1४४५१? इससे 'यर;? 
और “वा? की तया “अचो रददाभ्या छै ८४४६ ? से रि 
की अनुत्त आती है ॥ ( अब शंका और समाधान- )। 


2९स्थानिवदादेशो5नल्विवो १ ३५६॥ 


आदेश; स्थानिवत्स्यान्न तु स्थान्यळाश्रय- 
विधौ । अनेनेह यकारस्य स्थानिबद्भाविनाऽचत्व- 
माश्रित्याःनचाति द्वित्वनिषेधो न शंक्योऽनश्बि- 
धाविति तन्निषेधात्‌ ॥ 

४९-आदेज खानीके तुल्य होंताहे अर्थात्‌ स्थानी रहते 
जो कार्य होताहे वह आदेश होनेपर भी होताहै, परन्तु जो 
स्थानी अळ अर्थात्‌ एक वर्ण हो और उसके आश्रयस्षे कार्य 
होता हो तो आदेश स्थानिवत्‌ नहीं होता, आशय यह कि ऐसे 


मसंगभें स्थानीके रहनेसे होनेवात्य कार्य आदेश होनेपर नहीं 
होता, इस कारण यहां, यकारको स्थानिवद्भाव करके अच्‌ 
मनिकर उसके निमित्तसें “अनचि च 2 ” इससे 
धकाः 

® घौ? अर्थात्‌ अलके आश्रयसे कुछ विधान होते 
आद स्थानिवत्‌ नहीं होता ऐसा सुत्रम ही डस विषयका 


Ta ञः [ द्वित्वको 2७ 
निषेध है, अर्थात्‌ धकारके द्वित्वकों बाध नहीं आता, 


pe पामी उसको कहते हैं जो प्रथम तो हो 
pk शना और सारेण उसको कहते हैं जो प्रथम न हो 
he 1 जो एकके तुल्य दूसरेको मानके कोई काम 

₹ उसको अतिदेश कहते जा त्यानी चौर आदेशले स्थानी और आदेझके 
आगे र स्थानमें ताङ 
आनि दिघा व्‌ श्छ स्थानमें यण आदेश होता? ङ्स 
“RP शके अच इनका विधान नही तो अविधी- 
हमाल भा हक उनक““अणुदित्सवर्णस्य वांड प्रत्यय: 3६२» 

~ ७ छ 

इस सूत्रसे दीघानुनासिक्ादि भेदोंका भी अहण होताहै इससे 


७ इस सून्रसे जण हुआ, इसीप्रकार और 
? परन्तु विीयमांन जो अगला यण उसमें 
कपी अजुनासिकका किसीप्रकार माँ हण नटी होता, ळप- 
रक सृत्रक प्छत अगृक्षाद बाचक हैं, इनका विचार ९० से ११० 
तक प्रकृतिभाव संभिधकाण& होगा ॥ 


सी आननां 


ee फेपाडड- 


एथक २ होनेसे स्थानीका कार्य आदेशसे नहीं निकल सकता, 
इसलिये आदेशको स्थानिवद्भाव करते हैं, जैसे रामाय यहाँ 
डेको य आदेश होनेपरभी स्थानिवद्भावसे सुप्त्व आतार 
अत एव “सुपि च 5/3१९२ » से दीर्घ होताहै। यहां वतः 
करण इसलिये है कि संज्ञाधिकारमें यह परिमापासूत्र पढा है 
सो आदेशकी स्थानी संज्ञा न होजावे, न तो आदेशप्रयुक्तकार्य 
न होंगे | आदेशग्रहंण इसलिये है कि आदेञामात्र स्थानिवत्‌. 
होजावे, सेस “भवतु? यहां इकारके स्थानें उकार हुआहे, 
उसके स्थानिवल्‌ दोनेसे ही पदसंज्ञा आदि कार्य होतेहे । | 
विधिग्रहण इस लिये है कि, अल्विधिमें स्थानिवद्धाव .न हो, 
अविधि शब्दम कईप्रकारका समास होताहै यथा अळ-करके 
जो विधि, अढसे परे जो विधि » अलकी जो विधि, उ 
रहते जो विधि, करनी हो वहां स्थानिवद्धात्र ननो अल करके 
जो विधि वहां स्थानिवत्‌ न हो,यथा-“व्युढोरस्केन, महोरस्केन 
यहां विसर्जनीयके स्थानमें सकारादेश हुआहे उसको यादि 
स्थानिवत्‌ मानें तो विसर्जनीय जो अयोगवाहोमें प्रसिद्ध दै 
उसका अट्‌ प्रत्याहारमें पाठ 'मानकर नकारको णकारादैदा 
माप्त है सो दोजाय | अलसे परे विधि यथा-'धौः? यहां दिव्‌ 
सन्दुक बकारको औकारादेश हुआहै, इस हल वकारसे परे 
सु-विभक्तिका लोप ' 'इळङयान्भ्यो० & «पक? सृत्रसे प्राप्त * 
हे सो नहीं होता, कारण कि यहा इळते परे झु नहीं है । 
अटकी जो विधि 'युकाम;? यहां (दिव शब्दके वकारकों 

उकारादेश हुआहे, सो जो स्थानिवत्‌ माना जाय तो उस 

वकारका लोप “लोपो व्योवैछि ६।१|६६१ इस सूत्रसे हो- 

जाय । अळ्पर रहते जो विधि “क इष्टः? यहां यकारके स्थान- 

में इकार संप्रसारण हुआ है सो जो स्थाभिवत्‌ माना जाय 

तो हशि थ १६६१” इस सूत्रते उत्व होजाय, इत्यादि इस” 
सूत्रका महान्‌ विषय है, विशेष महाभाष्यमें देखळेना | 


५० अचः परस्मिन्पूर्वविधो ।१।१।५७॥ 
अस्विध्यर्थमिदम्‌ । परनिमित्तोऽनांदेशः 
स्थानिवत्स्यात्‌ स्थानिध्रतादचः पूर्वत्वेन इष्ठस्य 
विधी कतंव्ये । इति यणः स्थानिवद्वावे पराप्ते ॥ 
५०-( शंका- ) अळ्विधिमें स्थानिवद्भाव नहीं होता यह 
४९ से स्पष्ट हे । कही अल्विधिमें भी स्थानिवद्भाब होताहै । 
इसके लिये यह सूत्र है । स्थानी अच्‌ होते उसके पूर्वमै 
रहनेवाले वर्णके सम्बन्धका कुछ कार्य करना हो तो उस अच- 
को पर वर्णके निमित्तसे जो आदेश हो वह स्थानिवत्‌ होताहे 
अर्थात्‌ ऐसे प्रसंगस अच्‌ रहते उसके पूर्व वर्णको जो कार्य 
होनादे वह्‌ आदेशकाल्में ( आदेश होनेपर ) भी होताहै । 
यहां स्थानी ई यह जो अच है उसके पूर्वमे रहनेवाले 
घकारको द्वित्व करना है, इससे इस प्रसंगमें ईके स्थानमें 
अगले उकारके निमित्तसे जो यकार डुआ उसको इस आधार- 
से स्थानिवद्धाव कर अच्त्व प्राप्त हुआ, अचपरत्वके कारणसे 
"अनचि च? सुत्रकी फिर प्राप्ति न होनेसे. धकारके द्वित्व 
निषेध आताहे ऐसी शंका प्राप्त हुई | को 
विज्लेष विवरणु-जिस अचके 


स्थानमे पर वर्णको निमित्त 
मानके आदेश हुआ हो और उसके पूवश विधि करना हो 


१ क ) इ ह; 

७ ७ a ११ [AN 
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तो अचके स्थानमै जो आदेश है वह स्थानिवत्‌ होजावे । पूर्व 
सुत्ने अळ्विधिमे स्थानिवद्धावका निषेध कियाहै परन्तु उसी 
विषयमै इस सूत्रसे स्थानिवद्धावका विधान है, इस कारण 
यह सूत्र उसका अपवाद है । अच्ग्रहण इस लिये है कि हल 
के स्थानमै जो आदेश हो वह॒ स्थानिवद्भाव न हो, जैसे 
“आगत्य? यहां जो मकारका लोप हुआ है उसको स्थानिवत्‌ 
माने तो तुक्‌ का आगम न होवै। परस्मिनअह॒ण इस निमित्त है 
कि जहाँ परनिमित्त अन्चको आदेश न हो वहां स्थानिवद्भाव 
न हो, यथा -“आदीष्ये! यहां जो इट्‌ प्रत्ययको एकारादैश 
होताहै, वह परनिमित्त नहीं है, उसको यदि स्थानिवत्‌ माने 
तो दीधी धातुके ईकारका लोप “१ यीवर्णयोदींधीवेव्यो: 
त से होजाय सो नहीं होता । पूर्वविधिग्रहण इस 
कारण दै कि जहां पर विधि कर्तव्य हो वहाँ स्थानिवद्धोव न 
हो, जेसे-'नेधेयः' यह जब धान्‌ घातुके आकारका लोप 
कित्‌ प्रत्ययके परे होताहै तब निधिशब्द बनताहे उस आकोर- 
को यदि स्थानिवत्‌ माने तो इथच प्रातिपदिकाश्रित "जो ढकू 
प्रत्यय होता है वह न होसके परन्तु विधि बही दै कि प्राति 
पदिकके आगे प्रत्यय होताद। ( ऊपरकी शंकाका समाधान )- 


«१ न पदान्तद्विवंचनवरेयलोपस्वर- 


सवर्णा5नुस्वारदीघेजश्वर्विधिषु 11)1%८ 
, पदस्य चरमावयवे द्विर्वचनादौ च कर्तव्ये 
परनिमित्तोऽजादेशो न स्थानिवत्‌ । ड्वाते 


स्थानिवद्गावानिषेधः ॥ 

५१-पैद्का अन्त अवयव) ठेसेही द्विर्यचन अथात्‌ द्वित्व 
बरे, यलोप ( यकारका लोप ), स्वर, सवर्ण, अनुस्वार, दीर्घ 
ज्ञ , चर इन विशधियोंके करनेभें जो परको; निमित्त मानकर 
अचूको आदिश होता वह स्थानिवत्‌ नहीं होता, जो पूव सूत्र 
स्थानिबद्धाव होताहै उसका यह नियत स्थानोंमें निप्रेधक दै 


२. 


इस कारण इसभेंके द्विर्वचन इस शब्दस स्थोनिवद्भावका नि 
पे हुआ अर्थात्‌ धकारको द्वित्व हुआ तबछुधे ध्‌ य्‌ उपास्यः 
ऐसी स्थिति हुई ॥ 

१ इनके उदाहरण आगे समझमें आवेगे तथापि यहां उ पा पेज जा तया यहां पति 
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पदान्तविधिः स्तः? यहाँ अस्‌ धातुके अकारक लोप 'परको 
मानकर हुआहैं; उसको स्थानिबत्‌ मानकर जो आवादेश प्राप्त 
सो नहीं होता  द्विवेंचनका उदाहरण यहां हैं ही । वरेविधि जो बरच 
प्रत्ययके परे लोप होताहैं, वहाँ स्थानिवद्भाव न हो, यथा याना, 
गप ओ यहां अकारका लोप परनिर्मित्त हुआहे उसके स्थानिवत 
होनेसे आकारका लोप “आतो लोप इटि च” से आए हेसोन 
हुआ । यलोपमें “लिः? इसमें यडन्तसे क्ति फिर “अतो लोपः” 
-अक्रारका लोप फिर ( छोपी व्योर्वेलिं) यलोप हुओ। अल्लोपकों 
स्थानिवत्‌ होनेसे आकारका ळोष हुआ, फिर यकारका हुआ । यहां 
आकारकोपके स्थानिवद्भावसे अरोप नहीं प्राप्त होताथा सो होगया । 
, स्बरबिंधि-!सिकीपैकः” यहाँ णु अत्ययके परे लिकी घातुके- 


दे 


५२ झलां जश झशि (८ ९९२ ॥ 
स्पष्टम्‌ । इति धकारस्य दकारः ॥ FY 
` ५२-झशू परे रहते झळके त्या जग्‌ होताहै । इससे ` ^ 
आगे धकार रहते पूर्ववकारके स्थानमै दकार हुआ) तबसु ` 
द्‌ ध्‌ य्‌ उपास्यः रूप हुआ | यहां ( यकारके लोपकी शंका)- 


Oe पु 
५३ अदर्शनं लोपः। 9 है । ६०॥ 
प्रसक्तस्पादशन लोपसंज्ञं स्यात्‌ ॥ ` 
_ ५३-आत वर्णके अदर्शनं ( नदद दीखने ) को लप कई हु ह; 
तेह अर्थात्‌ दृष्टिगोचर वर्णके मिटजानेका नाम लोप है यह भी 
और आदेशयॉके समान आदेश है ॥ 9 


५७ संयोगान्तस्य लोपः ८२२ | 
संयोगान्तं यतदं तदन्तस्य लोपः स्यात्‌। 
इति यलोपे प्राप्त ॥ यणः प्रतिषेधो वाच्यः ॥*॥ 
यणो मयो द्वे वाच्ये ॥ *॥ मय इति पश्चमी 
यण इति षष्ठीति पक्षे यकारस्यापि द्विस्‌ । 
तदिह. धकारयकारयोद्वि्वविकस्पाचव्वारि रू 


पाणि । एकधमेकयम्‌ । द्विषे द्वियम्‌ । द्विधमे- 
कयम्‌ । एकधं द्वयम्‌ । सुद्धचपास्य;। मद्धारिः। 
धात्रशः । लाकृतिः ॥ 

८४-जिस्त पदके अन्तमें संयोग हो उसको संयोगान्त 
पद कहते, उसके अन्त्य बर्णका लोप होत का कहते, उसके अन्त्य वर्णका लोप होताहें । इसके अनुः 


उसको स्थानिवत्‌ माननेसे छित्‌ प्रत्ययसे 
पूर्व ( की ) में उदात्त स्वर इट है, सो नहीं होसकताथा सो यहाँ 
होगया । सवर्णविधि-'दिण्ढि' यहाँ स्नम्‌ प्रत्ययके अकारका 
लोप हुआ, स्थानिवत्‌ न माना गया । ता रुन्धः यहां सतम 
अकारका लोप हुआहैं, उसके स्थानिवत्‌, होनेसे धकारके पेरे 
अनुस्वारको परसवर्ण अथात्‌. नकारादेश नहीं पाताथा सो हुआ । 
अबुस्वारबिधि- शिंषन्ति' यहां इनम्‌ ्त्ययके अकारका लोप 
हुआ है उसके स्थानिवत्‌ होनेसे नकारको अचुस्वार नही प्राप्त होताथा 
सो होगया । दीवि _“प्रतिदीवा, प्रतिदीवे” यहाँ प्रतिदिवन्‌ 
शब्दके अकारका लोप, हुआ । «हलि च” से दीर्घ करनेमें 
यकारका लोप स्थानिवत्‌ होनेसे दीधे नहीं पाता था सो होगया । 
जशुविधि- “सग्धिः यहाँ घस्‌ धातुके .अकारका लोप हुआ 
उसके स्थानिवत्‌ होनेसे घकारको गकार नहीं पाता था सो होगया 
अदनं ग्धिः अद्‌ से क्तिन्‌ “बहुल छन्दसि’? से सल आदेश 
८ बसिभसोडल?” से उपधालोप, “अलो झलि' शे सकारका लोप 
“झषसथरोः० से तको घ “झला जश झशिं”से जरत्वके 
उपधालोप स्थानिवत्‌ न हुआ । चंबिधि-'जक्षतु यहाँ भी षि 
घातुके अकारका लोप हुआहे, उसके स्थानिवत्‌. होनेसे 
ककारादेश नहीं प्राप्त होताथा सो होगया ॥ ३ 0० ० si ५ 
४१४११७ किल कि 

& तथापि संयोगादिलोप, लवर पतव, स्थल x hi 

सिद्धये न स्थानिवतर अ निपा्ेकि सत्रॉसे स्थानिवद्भाव 
्रासिद्धाये त्त स्थानिव पोती FE 
प्राप्ति नहीं होती ऐसी पर्सा ९ 
शक हे इस कारण ; इस उदाहरंणमें स्थानिव 

बन पदान्त' इत्यादि यह प्रस्तुत 


नहीं होता इस कारणा चु 
रहो शो इस कद होजाता ऐसा वैयाकरण कहतेहे । 


_अकारका लोप होताहे, 


>>» 


सार सुद्घय इसके अन्त यकारका लोप प्राप्त है परन्तु# संयो- 
गान्तर्मे “ यण्‌ हो तो लोप नहीं होता? (वा० ४८०६ ) 
इससे यकारका लोप न हुआ । 


अब यकारको भी द्वित्व कहतेहे,$ यां कार्यके अनुरोधसे 
(मय? इसमें पंचमी और “यण!!इसमें पष्ठी विभक्ति ऐसा पक्ष 
ब्थ्यादै इससे मयके आगे यण्‌ आव तो उस यणको द्वित्व 
होतादहै ( बह ५०१८ ) ऐसा पक्ष होनेपर यकारको वि- 
कल्प करके द्वित्व हुआ । इस प्रकारसे धकार और यकार 
दोनोंको विकल्ससे द्वित्व करनेसे चार रूप हुए । एक धू एक 
यू , दो धू दो यू, दो घ्‌ एक यु, एक घ्‌ दो यु,यह चार रूप 
इर, । छन्युपास्य; । सुद्धय्युपास्य; | सुद्धयुपास्यः । सुध्य्युपास्यः) 
(पण्डितोसे उपासनीय) | इसी प्रकार मधु--आरे:-म 


नामा दैत्यके शत्र ) ( विष्णु ) | घातृ+अंशः-्रात्रं्ः ( ब्रह्मा- 


का अंश ) | छू+आकतिः-छाकृति; ( लुकारकी आकृति ) 
रूप जानो । मध्वीर: इसमें भी धकार वकारके हित्वसे चार 
रूप देंगे । घान्ेशः इसका धालंशः केवळ यहीं Slee 
रूप होगा । छाज्गातिमें अन्यरूपकी प्राप्ति नहीं है। ( यणो मये 
ढे वाच्ये ) इसमें यणमें पंचमी और मयमें घडी ऐसा पक्षभी 
आगे ७१ सूत्रमें लियाहै,य 


हां कार्यानुरोधसे ऐसा अर्थ कियादे 
और भी द्वित्वके सूत्र प्रसंगते कहते. 


<«नादिन्याकोशे पुत्रस्य ।८४1४८॥ 

उुत्रशञ्दस्य न द स्त आदिनीशब्दे परे 
आक्रशि गम्यमाने। पुत्रादिनी त्वमसि पापे। 
आकोशे किस्‌ । तत््तकथने द्विर्वचनं भवत्येव । 
इत्रादिनी सर्पिणी ॥ तत्परे च ॥६8॥ पुत्रपुवा- 
दिनो त्वमसि पापे ॥ वा हतजग्धयो; ॥&॥ 
इही । पुचहती । पुत्रजग्या । पुत्रजम्धी ॥ 

५५ -आदिनी ( खानेबाळी) यहद शब्द आगे रहते 
गाडीका अर्थ हो तो पुत्र शब्दगैके अके आगेका जों 
उसको द्विल्व नदी होता । पुत्रादनी त्वमसि पापि ( हे पापिनी! 
तू ब खनिवाली दै ) | गाळीका अर्थ हो ऐसा क्यों कहा १ 
सत्यमाषणमे द्वित्व होता ही है, यथा-पुत्तादिनी सणी 
# पुत्नादिनी शब्द आगे रहते भी पुत्र शब्दके तकारकों 
डिल्व नशं होताहै ( वा ५०२१ ) यथा पुत्रपुत्रादिनी 
त्वमसि पापे । + आगे इत बा जग्ध शब्द हो तो पुत्र शाब्दे 


विकल्प करके दित्व होताहै ( वा० ५०२२ )पुत्वद्ती, पुत्रहृती 
(बच्चा मारनेवाली ) इत्यादि | # 


हुई है उसका इस सून्नसे अंशतः निषेध कियाहै । 

आदित, शब्द सूतमै होते हुए उदाहरणे आदिनी ऐसा ह 
लिंग शब्द लिया इसका कारण वा आधार क्या है तो (प्रातिपदिक- 
अहणे लिंगविशिश्स्यापरि ग्रहणम्‌ ) अर्थात. मूल शब्द लेनेसे उसीसै 
उसके लिंगमेदयुक्त रूपोंका भी रहण होता सी परिभाषा है 
इसको लिलि परिभाषा कहते । इससे यहां आदिनीका भी 
अहण हुआ | और नागेशाका कथन हे कि सूत्रमें ड्यस्तका अनु- 
करण छप्तसप्तमीक आदिनी दान्द है, अत एव “तत्रे च?” इसकी 
व्याख्या हरदत्तने 'आदिनी शब्द है पर जिससे” ऐसी की ॥ 


बवरिः (मधु } 


५दिप्रशृतिषु शाकटायनस्य॥।८।४1९० | 
ज्यादिए वर्णेषु संयुक्तेष वा द्वित्वम्‌। इनन्दरः। 
इन्द्र! । राइछरम्‌। शाट्रम्‌ ॥ 
प्‌ ६-अंचूते परे तीन अथवा अधिक वर्णोका संयोग हो तो 
वहां विकत्यसे द्वित्वका निषेध होताहै, यह झाकट्रीयनका मत 
टे, यथा इन्द्र), इन्द्र; | रापृष्टम्‌, राष्ट्रम्‌ ॥ £ ५ अचो 
रहाभ्यां दे ८। ४। ४६ ? से अचकी अनुग्गत्त आती है । 


५७ सुवैत्र शाकल्यस्य ॥८ ४ ।५१॥ 
द्वित्वं न । अर्क; । ब्रह्मा ॥ 


५७-शाकल्यके मतके अनुसार सर्वत्र द्वित्वका निषेध 
जाननां चाहिये अकः, ब्रह्मा इत्यादि || 


© 
५८ दीर्घादाचायोणाम्‌।८। ४।५२॥ 
द्वित्वं न । दात्रम्‌ । पात्रम्‌ ॥. भै 
५८ आचायेँकि मतमं देके अनन्तर आनेवाळे यर॒कों 
, द्वित्व नई हो । दात्रम्‌ । पात्रम्‌ ॥ 
इससे यर्‌ सिद्ध हुआ पक्के अन्यत्र द्वित्व होना इनको 


मान्य है, आचार्य भी कोई वैयाकरण थे ( अथवा सब 
आचार्येकि मतमें ) || 


५९ अचो रददभ्यां द्रे ८। ४।४६॥ 

अचः पराभ्यां रेफहकाराभ्यां परस्य यरो, 
दे वा स्तः । हय्येनुभवः । हर्यनुभवः । नहव्य- 
स्ति । नह्यस्ति ॥ 

५९-अचके आगे रेफ वा इकार आकर उसके आगे यर्‌ 
आवै तो उत्त यर्‌को द्वि होताहै,यथा-हर्य्यनुभव:।नहस्यस्ति। 
यहां “अनचि च ४८? सूत्रसे रेफ और इकारेको द्वि 
दोना चाहिये परन्तु प्रस्तुत सत्रे अगले वर्णको हीं द्वित्व 
दोताहे । ¦ निमित्तत्वेन कार्थित्वस्य बाघ; ? अर्थात जिसके 
निमित्त कार्य होतादे उसीमें अन्य निमित्तसे भी बदी कार्य 
नही होसक्ता ऐसा तक्रकौंडिन्य न्याय दै“ 
दीयतां तक्रे कोंडिन्याय ?? 
कोंडिन्वको मडा, ती यहां 
येही रेफ इकारको निमित्त होनेसे कायि 


७ प्रकरणके किसी मी सूत्रसे से 

द्वित्व प्राप्त हुआ हो दिल जी सी सून 

& प्र ह, ५ हो त्वका निषेध द तों दो सत 

इ ता दोषा क ठह सनत एक अनुचित ऐसा 
कहनेका वैयाकरणोंक्रों अधिकार नहीं है. खा i 

दोनो प्रकारको ९? देसे कारण अर्कः अंक: , 

क्ष, बहूम्मा यह दोनों प्रकारके रू घर a 

दलिगसं शाके सतका चार हे, हल्का ना पुर्वोत्तस्मे 

बल मार है पन्द दिल सिसे ई नि नँ है 
छ 


® 


Do मार - ] 


rrr 
>>> 


६० हलो यमां यमि लोपः ।८४ ।६९॥ 
_ हल: परस्य यभो लोपः स्याद्वा यभि । इति 
लोपपक्षे द्विब्वाभावपक्षे चैकयं रूपं तुस्यस्‌ । 
छो पारम्भफळं तु आदित्यी 'दवताऽस्येति आ” 
द्यं हविरित्यादौ । यमां समीति यथासंख्य 
विज्ञानान्नेह । माहात्म्यम्‌ ॥ 


६०-हल्से परे यदि यम आधे तो उसके आगे यम 


होनेसे पढ्छ यमेका लोप विकल्पसे दोतादै, तो हर्यनुभवः 
इत्पादिकोंमें पिछले सूत्रसे यकारको दित्व करके इस सूत्रसे 
उसका ळोप किया, अथवा हित्व कियाही नहीं तोभी एक 
यकार युक्त रूप समानही सिद्ध होते हैं, तो फिर लोपः 
विधायक सूत्रके कहनेका प्रयोजन क्या हे? तो आदित्य दै 
देवता जिसका इस अर्थमें, ण्य (य) प्रत्यय FS 
होकर आदित्यं हविः ( आदित्य देवताकी हवि ) ऐसा प्रयोग 
दोतेहुए इस सत्रसे विकल्प करके एक यकारक रूप होकर 
आदित्यं हविः ऐसाभी रूप होताहै । “यमां याम? | 
अनुक्रम लेकर निश्चय किया है, इस कारण आगे वद्दी यम 


“रहते ऐसा अर्थ करना चाहिये 31३13० इसपरसे माहात्म्यम्‌ 


इसमेंका ' य? यम्‌ आगे रहते भी आनेवाळे “म्‌? यमका 
लोप नहीं होता । तथापि आदित्यम्‌, माहात्म्यम्‌ इताः 
दिकोंमें ¦ अवाच च ' इससे तकारको द्वित्व होकर, आदिप्यम, 
मादात्म्यमू इत्यादि पाक्षिक विकल्प रूप होतेहे ॥ 

.( इति द्वित्वप्रकरणं लोपप्रकरणञ्च समाप्तम्‌ ) | 


६१ एचोऽयवायावः । ६। 31 ७८॥ 
एचः क्रमादय अज्र आय आज एते स्युरचि॥ 
६१-आगि अच्‌ रहते एच्‌ ( ए, ओ, ऐ, औ ) के स्था- 

नभे ऋमसे अय, अव्‌, आय्‌, आद्‌, आदेश होतेहे, 
अर्थात्‌ एको अय्‌ , ओको अव्‌, ऐको आय्‌, औ को आव) 
यह हों । 'इको यणचिः से अचिकी अघुइति आतीहै । 
( शंका और समाधान )- 


६२ तस्य लोपः। 1।३। > ॥ 
तस्यो लोपः स्यात्‌। इति यवयोलोपो न । 
उञ्चारणस्तामथ्यीत्‌ ॥ एवं चेस्संज्ञापीह न 
भवाति । हरये । विष्णवे । नायकः । पावकः ॥ 
६२-उस इत्‌ का लोप हो । अर्थात्‌ प्रयोगमै छोप होताहे। 

( प्रारंभमे माहेश्वर सूत्रकें नीचे दीहुई इत्सम्बन्धी टिप्पणी 
देखो ) और १ सूत्रसे अन्त्य हलकी इत्संज्ञा कद्दीहै,इंस कारण 
अयू अन्‌ आय्‌ आवू इनके अन्त्य हट जो यू वू यू वे इनको 
इत्‌ संज्ञा दाकर लोप प्राप्तहुआ, परत्व यकार वकारके उचार' 
गक साम्य लावे नहि होता, अँधीत यदि छोप ही 
करना था तो आदेझामे थ, ब की उच्चारण ही क्यों किया 
हर्सी कारण उनकी इत्‌ संज्ञा भी नहीं होती \ “उपदवेशडजचु° 9 
की अनुवृतिसे इत छिया, “और एज संयुक्त अक्षर हें जैसे 


जैसे 
ए. से अइ है,अंतः आन्तरतम्यसे दो दो अक्षरबालोके स्थानमे 


दो दो अक्षरवाले आदेश किये | ?? उद्याहरण-रंरेत ८ हरये। 


भाषाटीकासहित । 


(१५) 


विष्णो+-ए-विष्णबे । ने+अकः=नाय्क} । पी--अकारू 
पावकः ॥ 


` इश्वान्तो यि प्रत्यये 195 \ 
` यकारादौ प्रत्यये परे ओदोतोरव आइ एतौ 
स्तः । गोविकारो गव्यम्‌ । गोपय प्तोयेत्‌। 
नावा ताये नाव्यम । नोवयोधमेंत्यादिना यत्‌॥ 
गोर्युतो छन्दस्युपसंख्यानस्‌ ॥ * ॥ अध्वपरिः 
माणे च॥ # ॥ गव्यूतिः । ऊतिग्रतीत्यादिनां 
मूतिशब्दो निपातितः । वान्त इत्यत्र वकाराद 
गोऱूतावित्यत्र छकाराद्वा पूवेभागे 
व्योरिति लोपेन वकारः प्रश्िष्यते । तेन शय 
माणवकारान्त एवादेशः स्यात्‌ । वकारो न 
ळुप्यत इति यावत्‌ ॥ 
६३-यकारांद प्रत्यय आगे रहते झो, औ के स्थानमै 
ऊपरके चार आदेशोमेस अबू और आव्‌ यह आदेश होतेहे । 
(६१ से अबू और आवू की अवुद्रत्त होतीहै ) । गो और 
पयस्‌ इनके आगे विकार अर्थ ( साक्षात्‌ अथवा वरंपरासे 
निष्पन्न पदार्थके दिखानेवाले ) अ. यंत OM 
४।३।१९० होताह । वह आगे रहते गोमेके ओके स्थानमें 
अबू होकर गेव्यम्‌ ऐसा रूप होताहै, वैसेही “नावा तार्यम्‌ 
नाव्यम? “नौवयोधर्म० श्या ” नौ, वयस्‌, घर्म, 
इत्यादिकोके आगे तार्यं ( पार लज़ानेके योग्य ढल्प, प्राप्य) 
इत्यादि अर्थमें यत ( य ) प्रत्यय न? होताहै, वढ 
आगे रहते नौसेंके औके स्थानमें आंब हकर नाव्यम्‌ ऐसा 
शब्द होतादै । 
# यूति शब्द आगे रहते वेदके प्रयोगमें ( ३५४३ वा० ) 
और # मार्गके नापके अधेमै लौकिक प्रयोगमे भी गोशब्दे 
ओके स्थानमै वान्त आदेश अर्थात्‌ अव्‌ होताहै ( वं 
३५४४ ) ऐसा उपसंख्यान ( पहले कहे बिषयका विशेष 
बचन ) जानना । गोनयूतिः=गन्यूतिः ( दो कोसका नोप ) 
इसमें ““ऊतियूति EE नसे यूति (मिश्रण ) यह 
शब्द ' यू मिश्रण ! इस घातुखे निपातन करके लिया गयादै, 
(अन्यथा सिद्धस्य अन्यथोचारणं निपातनम्‌ 3 प्रकृति प्रत्य” 
यकी सिद्धि निराळे प्रकारस होतेहुद सवम कोईसा निशा 


रूप सिद्ध हो इस कारण सूत्रम उसका अचिन्त्य रूप करना 


नियातन है । । 
खर «1३३०? सूत्रते आगे अश्‌, 


(शंका ) “ लोप; शाकल्यर 
पैयाले यक्रार वकार 


रहते पदके अन्तम अंकारके आगे रह | 
ण॑गवू य, गबू>यूति, शत. 
डोक विन... .< 


विकल्पसे लोप होता है इस कार' 
१ संस्कृतमे ग) नपुंसकलिंग कर्तृ कर्मादि अर्थ र - 
जाननेके निमित्त विभक्तिप्रत्यय लात ह 
हित ६४ अपद ने 
सहित पद दिखाये जतिहें, “अपरदै हु हि सह सिसा पक 


न करना चाहिये इस भाष्यके कथनसे अ | 
लिखा जातहैं । यथार्थ मूलझषब्द गर्ग का नपुंसक 
छिंगकी विभक्ति सहित गाष्यम!, ति । इसका 
प्रकार पड़ल्क्षिमें समझे आबिगा ॥ 


(२०) 


सिद्धान्तकौमुदी- 


oS iol SARs :ल्प्ववपकरकाकला८< पलट य्यक कची 


| अच्सन्धि> 


मका यू यह अश्‌ आणे दे, इस कारण गव इनमेके वकारको 
लोप प हुआ परन्तु राव्य, गव्यूति शब्दका वकारलापयुक्त 
- रूप नहीं दीखता तो इसकी क्या व्यवस्था समझनी चाहिये १ 
( उत्तर )-बान्त छब्दके चकारके पहले ओर गोर्यूतौ? 
इसके आगे छकारके पहले उच्चारणकी अनुकूलतासे वकारका 
प्रश्‍लेष है अर्थात्‌ 'व्वान्तो यि प्रत्यये? किंवा 'गोर्यूतौ ब्छन्दासि? 
ऐसी मूलस्थिति होनेमें “लोपो व्योवाळ 53.६९११ इस सूत्रसे 
अगले व्‌ और छ इनके निमित्तस पिछले वकारका लोप हुआहै 
इस कारण वह सूतरमे नहीं दीखता, तो भी वह सूत्रमें है ही 
ऐसा समझना चाहिये । इसका उपयोग क्या है तो इस पर 
कहते हैं कि-उससे यहां दोनोमेसे कोईसा भी प्रेष लिया 
जाय तो मी गोदान्दको व्‌ व्‌ अन्त अर्थात्‌ अन्ततक जिसका 
बकार सुनाई देता रहे, आदाय यह कि, अन्ततक वकाररूपसे 
रहनेवाला वकार अन्तमै है जिसके ऐसा वान्त आदेश दोताहै । 


सारांश यह कि उसमेंके वकारका लोप नहीं होता ऐसा 
जानना # || 


६४ धातोस्तन्निमित्तस्येव। ६।१।८०॥ 


यादौ प्रत्यये परे धातोरेचश्चेद्वान्तादेशस्ताह्‌ 
तन्निमित्तस्यैव नान्यस्य । लव्यम्‌ । अवश्यला- 
व्यम्‌ । तत्निमित्तस्पेवेति किम्‌ । ओयते। 
औयत ॥ 

६४-यकारादि प्रत्यय आगे रहते ओ, औ इन एचोंको 
पूर्वूत्रते बान्त आदेश होताहै परन्तु. धातुओमें यह नियम 
सर्वत्र नहीं छगता, किन्छु धातुके अन्तमें रहनेवाले ओ,औ जो 
एच हैं, वे उस यादि प्रत्ययके है निमित्तसे हुए हों तो ही उनके 
स्थानमें वान्त आदेश होगा अन्यथा नहीं, यथा-लळू-यम ल- 
व्यम्‌ | “लूञ्‌ ( ळ्‌ ) छेदने? इस धातुके आगे योग्यतार्थक यत्‌ 
(य) अडक होकर उसके निमित्ते उकारको गुण 
हुआ और लोय ऐसी स्थिति होने पर ओ के स्थानमै 


लप 
ॐ ( “यर्मिन्विधिस्तदादावल्प्रदणे! ( सप्तम्यन्ते विशेषणीभूते 
अल्प्रहणे यो विधिर्विधीयते स तदादौ ज्षेय इत्यर्थः ) एसी 


भाषा है, सूत्रमे दो सप्तमी आकर एक विशेषण और एक विशेष्य 
हो और वह विशेषण अळ्रूप हो तो वहां तदन्तविधि 319 
होते तदादि विधि होतीहे इस लिये “वान्तो यि प्रत्ये” इसमें 
“यक्रारादौ अत्यये? अथीत, यकारादि प्रत्यय आगे रहते ऐसा अथे 
लियाहै ॥ ) 


विशेष विवरण-कोई अक्षर यदि किसी प्र 


र 
ह! 


4 च कार सुत्रमे छपत हो 
उसको फिर वहां मानना प्रश्छेष हे । वान्त आदेश कहनेसे न 


आव्‌ का ही बोध होताहै क्योकि इससे अव्यवहित पूर्व सूत्रसे एही 
वान्त आदेश हैं और वहां स्थानित्वेन निश्चित ओकार, और औकार 
भी यहां उपस्थित होतेढें । और गव्यम्‌, नाव्यम्‌ यहां “लोप; 
शाकल्यस्य” ( पदान्त यकार वकारका लोप हो विकल्पसे अश्‌ 
गरत्याहरके वर्ण परे रहेत ) इस सूत्र करके वैकल्पिक व्रकारका 
रान होत. इस लिये तो वान्तो यि” में वकारका अश्ेष है सो 
ठाक नहीं क्योंकि यद्यपि गोः य, नावा ये इसकी ळत विभक्तिको 
प्रत्यय लक्षण मान पदत्व आसक्ता तथापि 'थचि अम्‌” इससे 
भसंक्षा होतेके कारण पदंत्वका वाघ होजाताहै इसी अदुचिसे 
अन्थकारने छकाराद्वा ऐसा कहे ।। 


लोप 


ऐसा वान्ते आदेश होकर “ लब्यमू ? ( काटने योग्य ) रूप 
सिद्ध हुआ । इसी प्रकार अवश्य अर्थवाला ण्यत्‌ ( दा टर. 
312132 प्रत्यय होकर' उसके निमित्तत छु को हक होकर 
लौ-य ऐसी स्थित हुई और प्रस्तुत सूत्रसे औके स्थान आव्‌ 
होकर “ लाव्यम्‌ ? ( अवश्य काटने योग्य ) ऐसा रूप सिद 
हुआ । १ 

यादि प्रत्ययकेही निमित्तसे हो ऐसा क्‍यों कहा? यदि ऐसा 
न कहते तो ओयते ( किचित्‌ बुना जाताहे ) औयत (बुना 
गया ) यहां भी आदेश होजाता । 

आङ्‌ (आ) पूर्वक वेञ्‌ (वे) घातुके छूट आत्मने- 
पदमें ते होकर ५७५० से यक्‌ प्रत्यय हुआ, यजादि होनेसे 
सम्प्रसारण, पूर्वरूप “ अक्वतसार्बधातुकयोदीर्थ;?”से दीर्ध, और 
आ+-ऊयते में आडके साथ उकारको गुण होकर ओयते पद 
सिद्ध हुआ । यहां य॒ प्रत्ययके पहले धाठुसम्बन्धी ओकार है, 
तथापि वह यत्‌ प्रत्ययके निमित्तसे नहीं हुआदै इस कारण 
उसके स्थानमै अबू आदेश नही होता | 

वैसेदी आङ्पूर्वक “वेञ्‌-तन्तुसन्तानेः इसी थातुसे कर्मणि 
लङ्‌ अट्का आगम अक्‌ सम्प्रसारण अर्थात्‌ वे के स्थानमें पूर्व- 
वत्‌ ऊ दोकर आट्का आगम सळ होकर पीछे दोनों 
मिलकर औ 5५९६२ बृद्धि हुई । तव 'औयतः ऐसा 
बना, यहां औ यह वर्ण अगले यस्रत्ययके निमित्तसे नहीं 
हुआ इसकारण यहां आवू-ऐसा वान्त आदेश नहीं होता यह 
नियमसूत्र है ( १२ सृत्रके नींचकी टिप्पणी देखो ) नियम- 
सूत्रमै प्राय; ( एव ) यह शब्द आया करताहै ॥ ८ 


६५ क्षय्यजय्यौ शक्यार्थे ।६।१।८१॥ 

यान्तादेशनिपातनार्थमिदम । क्षतुं शक्‍य 
क्षय्यम्‌ । जेठुं श्यं जथ्यम्‌ । शक्याथें. किम्‌ । 
क्षेतं जेठुं योग्यं क्षयं पापं जेयं मनः ॥ 

«५ र्‍यत्मत्यय आगे रहते निपातन करके यान्तादेश कर- 
नेके लिये यह सूत्र है | क्षि, जि इन घातुआओंसे 
यह रूप बनतेहें, क्षय पानेको शक्‍य क्षय्यम्‌ | 
शक्य जय्यमू , शक्यार्थमै हो 
अथम यान्तादेश नहीं होता, 
( मन )। क्षयकरनेके योग्य 


क्षय्य, जय्य 
जय पानेकें 
ऐसा क्यों कहां १ तो योग्यताके 
यथा-जीतनेके योग्य “जेयम? 


“अहे त्यत यम्‌ ( पाप ), यहां 
क रमतृचश्व ३।३।१६९१ से यतू प्रत्यय और विन 


गुण होकर क्षेयम्‌, जेयम्‌ बने हें॥ 


९९ करय्यस्तदर्थे) ६। १) ८२॥ 
- वस्मे प्रकृत्यर्थायेद त्थम्‌ । केतारः क्ीणी- 


पुरिति बुद्धया आपणे प्रसारितं a 
कथ्यम्‌ । क्रेय 

मन्यत्‌ । कयणाहभित्यर्थ; ॥ > 
६९६-डुक्रीज ( क्री )-द्रन्य 
मृत अर्थ खरीदना है उस 


विनिमये? इस घाठुका जो 
के इस निमित्त बेचनेके स्थान 


i अर्थात्‌ आइक मोळ 
स्‌ घरा हुआ प्‌ न; उँ 
गोर इतर अध 2 दाथ कव्य कहा 
ता ओर इतर अर्थात्‌ बेचनेके योग्य नोहे परत था 
आए चाहे जहां रखा 


भेके इआ हो ब बंधी 
वचनेके योग्य || है के कहाताहे अर्था 


लाद] षी तवा 7७2४ 


(२१) 


Ps Rs त्ात्तत | 


हरे एहि ( हार आओ) इसकी जब सीघ करनी 
हो तब ६१ सूत्रसे इरय्‌ एहि ऐसी स्थिति हुई, तब- 

व 2 लोपः शाकल्यस्य ८) हे 

; पदान्तयोर्यवयोर्वा लोपो$शि 


परे । पुर्वेत्नासिद्वामिति लोपशाखस्यासिद्धत्वान्न 


स्वरसँघिः । हर एहि । हरयेहि । विष्ण इह। 
विष्णविह । थिया उद्यतः । श्रियायृद्यतः । 
गुरा उत्कः। गुरावत्कः । कानि सन्ति कौस्त 
स्थानिवत्वेन यणावादैशो 


इत्यत्रास्तेरष्लोपस्य 
प्राप्तौ न पदान्तेति सूत्रेण पदान्तविधौ तन्निषे- 
धान्न स्तः ॥ 


६७--अश्‌ आगे रहते अ, आ इनके आगे रहनेवाले 
पदान्तर्मे स्थित जो यू और व्‌ उनका विकल्पसे लोप होताहै । 
तो एक बफे लोप होकर हर एहि ऐसा रूप हुआ । फिर 


५ बृद्धिरिचि *'3 ८”? इसको बाधकर ८ ओमाडोश्र ८० ” 


से पररूप संधिकी प्राप्ति हुई पर “ पूर्वत्रासिद्म " ईल सूत्रसे 
सवासात अध्यायमें रहनेवाले पररूपसून्के प्रति त्रिपादी्म | 
वाले लोप शास्त्रकीं असिद्धतासे यकारके बीचमें आजानेके 
कारण सन्धि न हुई,अत एव हर एहि एसादी रूप सिद्ध रहा । 
लोपशासत्रके वैकल्पिक होनेके कारण देरे एहि इसमें लोप 
नहीं होता इरयेहि ऐसा भी एक एक्‌ रूप होताहै,इसी प्रका- 
रसे विष्णो इह इसकी संधि विष्ण इह, विष्णविह (बिष्णु 
यहां ) । श्रिंयेन-उ्यत;- श्रिया डतः श्रियायुद्यतः ( लक्ष्मीके 
लिये. उद्युक्त ) । गुरौ उत्कः-इसका गुरा उत्क*, गुराइत्क; 
गुरुके विषयमें उत्कंठित ) ऐसा जानना चाहिये । 

सन्ति ( हैं ) और स्तः ( दोनो हैं) यह दोनों क्रियापद 
४ अस्‌-थुबि ? इस धाठुसे बनते हे इनके पूवभागमें अकार 
रका“ क्षंसोरछोप; ९९१. ” इससे छोप हुआहे । इस 
कारण “ अचः परस्मिन्‌ ५० इससे अल्लोपको 
स्थानिवद्भाव होकर वह लोप दृष्ट अकारवतू होनेसे कानि 
सान्त (वे कौन हैँ) कौ स्तः ( वे दोनों कौन हैं) इस 
वाक्यमैकै पूर्व शब्दोंके अन्तमे रहनेवाले जो “इ? ; ' औं ' 
यह वर्ण उनके स्थानमें संधि होनेसे ऋमसे यण्‌ और आवू यह 
आदेशच प्राप्त हुए, परन्तु पदान्त सम्बन्धका विधान होनेसे 
6 न पदान्त० 31१३ ? इत्यादि सूत्रसे स्थानिवद्धावका 
निषेध है, इस कारण अगले अदृष्ट अचोंके निमित्तसे ' इ , 
औ? इन पदान्त वर्णोके स्थानमै यश्‌ और आव गर आदेश 
नहीं होते, मूलके रूप ज्यौंके त्या रहते हैं ॥ 


६८ एकः पूवैपरयोः । ६। 1 । ८४॥ 


इत्याधिकृत्य ॥ 
&८-पूर्व और पर इन दोनेंके स्थानमै एक आदेश ही। 
यह अधिकार करके- ॥ ै 


६९ आहणः । ६ । १ । ८9 ॥ 
अवर्णादचि परे चूर्वपरयोरेकी गुणादेश; 
स्यात्संहितायाम.। उपेन्द्र; । रमेश, । गँगोदकस्‌॥ 


अच्‌ होय तो पूर्व ओर 
गुण आदेश होताहै, 
-इरा:न्रमेशः 
गंगाजल ) झै 


६९-अ वा आ इनके आगे 
पर इन दोनोंकें स्थानमै मिल कर एके 
यंथा-उप--इन्द्रः उपेन्द्रः (विष्णु ) । स्मा 
(विष्णु) । ग गा+उद्कमङगगोदकम ( 

अवर्णके आगे ऋ वा ळ हो तो पूर्व और पर इन दोनौके 
स्थानमै मिलकर इस सूत्के असार कौनसा गुण आना 
चाहिये, कारण कि अवण और ऋ, व इनके अआ 
कण्ठ--मूर्धन्य और कण्ठ-दन्तय ऐसे गुण नही हैं; इसका 
उत्तर कहते हैं- 

७० उरण्रपरः । ) 1१ 1९१ ॥ 

ऋ इति त्रिंशतः संज्ञेत्युक्त तत्स्थाने योग सं 
रपरः सन्नेव प्रवर्तते । तचान्तरतम्यात्‌ कुष्णाधिः 
रित्यत्रार । तवर्कार इत्यत्राऽच । अची रहा 
भ्यामिति पक्षे द्विवम्‌ ॥ 

७०-ऋ के अठारह और छू के बारह सिलकर जो तीस 
भेद हैं उन सबाँका ऋ भै ही अहण होतादै । सो१४यूज़मे कह”. 
चुके हैं । उस क के स्थानमें अणू (अ, इ, उ ) इनमैंसे 
कोईँसा. आनेसे रपर होकर ही (अर्‌, इर्‌; 5. १) 
इस प्रकारसे प्रदत्त होताहे । अ वर्ण शुण और अचोंमेंते 
भी-है, इस कारण घई के सम्बन्थसे जो एप लिया जायगा 
वह अ? लेनेसे प्रस्तुत सूत्रे अर्‌ होकर अ और क्र ईव 
दोनोंके स्थानमै प्रशस्त प्रकारसे मिळ्ताहै; अर्‌ में “झू? कण्ठ्य 
और र मूर्धन्य है । इसमें टके अन्तर क, ए 


और रके 
अन्तर र्‌, छ आतिहें इस कारण स्थानसे आन्तरतम्यके कारण 
कृष्ण+ऋष्धि;-कष्णर्डि: ( कष्णका 


का अभ्युदय ) इससे अर 
और तवम+लकारःन्तवस्कारः ( तेरा कार ) इसमें अल्‌ 
एस आदेश होते दे । इसी प्रकारे ऋ रू इनके स्थानमें 
बाद्विकी प्राप्ति होते आ के स्थानमै आस्‌; आलू इनकी प्रदत्त 


होतीहै ऐसा जानना । 


¦ उरण्‌ रपर; ? इसमें उ, झण्‌,रपरः ऐसे है पद हैं, 
न्त है । “अचो 


और उ; यह ऋशब्दकी षष्टीका एकवचन 
रहाभ्यां ढे ५९११ इस सूचसे ष्णः में विकलपसे धको दित्व 


होता है ॥ 
७१ झरी झारै सवें । ८ । ९! ६७ ॥ 


हलः परस्य झरो लोपो वा स्यात्सवरणे झार 
दवित्वाभावे लोपे सत्येकपम्‌ । असति 
द्विवलोपयोवी दिवस । सति डिबि: लोपे 
+ गुण कहनेसे “अदेङू गुण: 8 जा झ, ए, ओ इन ती 
का बोघ होता है, परन्तु प्रथम उदाहरणमेकं, साधवर्ण 'अ क्टर 
और 'इ? तालव्य हे, इस, कारण, “स्यत i ख 
स्थानकी सद्हाताके कारण दोनॉके स्थॉनसें कण्ठतालन्य न | 
इसी प्रकार “रमेशः? में कण्ठता और * गष 
ओकार र 
arp आतेहे, इस, कारण अवणके 


इस सून्नके अपवाद, क्रमसे ॥ 152, 
आगे अवण अथवा एन्न आणें तो यह सूत्र वहां नहीं लगता) सहां 


इतनाही जानी ॥ 


व्य 
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चासति त्रियस्‌ । कृष्णाथिः \ कृष्णद्धिः । 
कृष्णद्द्धि; । यण इति पञ्चमी मय इति षष्ठीति 
पक्ष ककारस्य द्वित्वम्‌ । लस्य नचि चेति। 
"तन तवर्कार इत्यन्न रूपचतुष्ट यम्‌ ॥ 
द्वित्वं स्यैव कस्यैव नोभयोरुभयोरपि । 
तवल्कारादिए इुवेबोध्यं रूपचतुष्टयम्‌ ॥ 
७१-आगे सवर्णं झर्‌ रहते हलके आगेके झर्को विक- 
ल्पते लोप' होताहे, इस कारण द्वित्व न करते लोप कियाजाय 
तो एक धयुक्त, लोप न किया जाय अथवा द्वित्व और लोप 
दोनों कार्य किये जांय तो दो धकारोंसे युक्त, द्वित्व किया 
और लोप न किया तो तीन धकारोसे युक्त ऐसे तीन रूप होंगे | 
कुण्णर्धि; । कृष्णद्धि; | कृष्णदाद्ध; | # 

“ यणो मयो द्व वाच्ये? ऐसा जो ५३ सूत्रपर वार्तिक है, 
उसका यण;? यह पंचमी और “मय: यह षष्ठी ऐसा पक्ष 
दोतेहुए यणूके आगेके - मयूको दिल्व होता एसा अर्थ है, 
इस कारण 'तवल्कार;” इसमेंके ककारको ढित्व हुआ, वैसेही 
“अनचि च ८22४७५१) इस सूत्रसे लकारको द्वित्व हुआ, 
इस कारण उस शब्दके चार रूप होतेह | 
` द्रित्वमिति-एकत्रार ळकारको द्विल्व, एक बार ककारको 
द्वित्व, एकबार दोनोंको द्वित्व नहीं, और एकवार देनोको 
द्वित्व इस कारण बुद्धिमानोंको तवल्कारादि झब्दोंमिं चार रूप 
जानने चाहिये | तवल्ल्कारः | तवल्कारः | तवल्कार; | 
तबल्ल्कार। || 


७२ वृद्धिरेचि । ६। १ । ८८ ॥ 

आदेचि परे वृद्धिरेकादेशः स्याद।गुणापवाद;। 
कृष्णैकत्वम्‌ । गङ्गौघः । देवैश्वर्य । कृष्णौ- 
त्कण्डयम्‌ ॥ 

७२-अ अथवा आके आगे ए, ओ, ऐे, औ, वर्ण 
आवँ तो पूर्व और पर इन दोनोंके स्थानमें वद्धिख्प एक 
आदिश होतादै । ६९ सूत्न 'आद्‌ गुणः? का यह अपवाद है, 
कृष्ण+णुकत्वम-कष्णैकत्वम ( कृष्यका एकत्व ) । गंगा+ 
ओघः=्ञागौवः ( गंगाका प्रवाह ) | देवं+ऐेड्वर्यम्‌-देवैदवर्यम 
( देवका भाग्य ) | कृष्ण + औत्कण्व्यमत्कृष्णौत्कण्व्यम्‌ 
( कृष्णकी उत्कंठा ) | “ आदू गुण; ? से आतूकी अनुद्रात्ते 
आतीदै | स्थान मिलाकर ऐ औं यद बद्ध हुई हैं ॥ 

७३ एत्येधत्यूठ्सु । ६। १। ८९॥ 
अवर्णादेजाद्योरित्येथत्योरूडि च परे बृद्विरे- 
कादेशः स्यात्‌ । पररूपगुणापवादः । उपेति । 
उवैधते | प्रछोहः । एजाधो; किम्‌ । उपेतः । 
मा भवान्मेदिधत । पुरस्तादपवादन्यायेवेयं 
बृद्धिरिडि पररूपमित्यस्यैव वाविका न तवोमा- 

१ इनर्मेसे अन्तके दो रूपॉमे “क्षलां जश झंशि ५२”! स्रूत्रसे 
पूर्व धकारॉके स्थानमै दक्रार टुआटे,तो भी उसके छभीतिके निमित्त 
वकार दी कहाँह यह पछि छु्युपास्यः प्रयोगपर ५४ सुत्रमे 
दिखादियाह ॥। 


सिद्वान्तकोसुदी- 


[ अच्सन्धि-- 


डोश्चेत्यस्य । तेनावेहीति वृद्धिरसाधरेव ॥ 


अक्षादूहिन्याम्रपस्तंस्यानम्‌ ॥ * ॥ अक्षोहिणी 
सेना ॥ स्वादीरेरिणोः ॥ # ॥ स्वेरः । खेने- 
रिएुं शीलमस्येति स्वैरी । स्वोरिणी ॥ प्राहूहो- 
टोढ्येपेष्येडु ॥ * ॥ प्रोहः। प्रो; । अथवद्- 
हणे नानथकस्यं ग्रहणस्‌ । “त्रश्चेतिसूचे राजे! 
पृथग श्राजिग्रहणाउज्ञापकात्‌” तेन ऊठग्रहणेन 
क्तान्तमेव गृह्यते न तु क्तवतवन्तस्येकदेशः । 
प्रोठवान्‌ । प्रोटिः । इष इच्छायां तुदादिः । इष 
गतौ दिवादिः । इष आभीक्ष्ण्ये त्र्यादि; । एषां 
घञि ण्यति च एष एष्य इति रूपे तत्र पररूपे 
प्राप्तेनिन वृद्धि! प्रेषः । परेष्यः । यस्तु ईष उञ्छे 
यश्च ईष गतिहिंसादशंनेडु । तयादीघोपधत्वात्‌। 
ईष; । इष्यः । तत्राहुणे प्रेषः । प्रेष्यः ॥ कृते 
च त॒तीयासमासे ॥ # ॥ सुखेन ऋतः सुखातः। 
ठृतीयेति किम्‌ । परमतः ॥ प्रवत्सतरकम्बल- 
वसनाणंदशानाम्रणे ॥ ४ ॥ प्राणम्‌। वत्सतरा- 
मित्यादि । ऋणस्यापनयनाय यदन्यदृणं 
कियते तदणार्णम्‌ । दशाणों देशः । नदी च 
दशाण । ऋणशन्दो दुर्गभूमौ जळे च ॥ 

७३-अ अथवा आं वर्णके आगे अच्‌ दे आदिमं जिसके 
ऐसी एति ( इण्‌ ( इ ) गतौ) एति ( एध वृद्धौ) धाद ( इन 
घाठुओके अजादिरूप ) अथवा ऊठ्‌ ( अर्थात्‌ वह आदि धा. 
ठुके बकारको सम्प्रसारण १:1२.२२ कार्य होकर ऊ ऐसा जो 
वकारका रूप हेताहै ) आवे तो पूर्व परके स्थानर्मे वृद्धिरूप 
एकादेशा होतादै । अवर्णके आगे ए ओ होते पररूध 315४ 
और अच्‌ होते गुण “१९८२ इन दोनों नियमोंका यह अप- 
वाद है । उप+एतिःउपैति ( समीप आताहै ) उप--एघते-- 
उपैधते ( समीप बढतादै ) प्रड+ऊह+>प्रशौह। ( बैलको ) 

एज़ादि क्यों कहा? तो एति,एघति इन्हींके रूप होते हुए "भी 
वे एजादि न हौ तो वहां वृद्धि न होगी । यथा-उप--इत: 
उपेतः ( समीप गयाहुआ ), मा भवान्‌ प्र+-इदिधतूलूमा भ 
वान्‌ प्रदिषत्‌ ( आप बहुत सत बढिये ) | 

यहां एति, एधति इनके एजादि रूप पर रहते ऐसा एति 
पदकी अनुदृत्तिसे कहा गया है वस्तुतः इनमेंसे केवळ एकारादि 
ल्‍ूपोंके ही उदाहरण देखनेमै आवेंगे तथापि इससे नियमको 
किडी प्रकारसे बाध आताह यह बात नशे है““पुरस्तादपवादां 
अनन्तरानेव विधीन्‌ बाधन्ते नोत्तरान्‌ 7 ( परि० ) पहले क- 
देहुए अपवाद अगले निकटवर्ती विधानके ही केबल वाधक 
देते, उतसे परविधानके बाचक नश होते, ऐसा न्याय 
अर्थात्‌ परिभाषा है। आशय यह कि जो पहले अपवाद और 
पीछे उत्सर्ग पढा हो तो व्‌ अपवाद अको म्रीमड्य ऊत्तर 
कार्यका बाधक होताहे और जो उससे पर विधि उसका 
बाधक नही होता, इस कारण “ भा 21३८१? 
इस प्रस्तुत सृन्नमें कहीहुई बुद्धि ४ एडि पररूवम 81197 


७ 


प्रकरणम्‌ ] 


इस सूत्रसे कहे हुए पररूपका ही बाधक है, “ ओमाङोश्च 
3072 इसके पररूपका बाधक नही, इस कारण अव+ 
एह्टि-अवैहि ऐसा वद्धियुक्त रूप अशुद्ध जानना, अवेहि ऐसा 
होना चाहिये | आङ ( आ ) उपसग और इहि ( जा ) यह 
इ ( एति ) धातुका रूप मिलकर एहि ( आओ ) ऐसा रूप 
होताहै, इसके प्रारंममें आ उपसर्ग है और फिर एति ( इण ) 
घाठुका एजादि रूप भी है। “' अन्तादिवच £३1८5” देखो 
इसकारण अव एदि यह वाक्य “ एल्ये० ७३ ” और “ ओ- 
माडोश्च?? इन सूर्चोसे वृद्धि और पररूप इन दोनों 
कार्योका विषय बनंबेठा, इस कारण संशयनिद्वत्तिके निमित्त 
पुरस्तात्‌ अपघाद इत्यादि न्याय लाकर यहां पररूप ही होतादै, 
द्धि नहीं ऐसा सिद्ध किया है । | 

ऋ अक्ष शब्दके आगे ऊहिनी शब्द होते अ और ऊ 
मिलकर औ वृद्धि होती है ऐसा उपसंख्यान जानना ( वा० 
३६०४ ) अक्षौहिणी सेना ॥ 

ऋस्वशब्दके आगे ईर, इरिन्‌ शब्द रहते वृद्धिरूप एकादेश 
होताहै (वा? ३६०६ ) स्वेच्छासे गमन करनेका स्वभाव है 
जिसका वह स्वैरी, इसी प्रकार लिंगविशिष्ट परिभाषासे ( ५५ 
सू टि० ) स्वैरिणी (जारिणी ) पद्‌ हुआ । 

& प्र उपसर्गके आगे ऊह, ऊढि एष, एष्य, यह शब्द 
होतेहुए भी ब्वद्धिरूप एकादेश दोताहे (वा? ३६०५ ) 
प्रौहः ( बडा भारी तर्क ), प्रौढः ( विचारशील ) ( परि० ) 
“ अर्थवद्ग्रहणे नानर्थकस्य अहृणमू १? “रश्च ९२३६ १ 
सूजमै राज और आज इन दो शब्दोके अन्तमें किसीएक 
प्रसंगमें ष होना कहा है, उसमें राज शब्दका उच्चारण 
होकर आज शब्दर्मे फिर राज ऐसा अंश आयाहै परन्तु राज 
इस सार्थ दाब्दसे आज इसमेंका अर्थहीन जो राज उसका 
भी अहण होसकता तो फिर श्राजका उच्चारण करनेका क्या 
काम था १ इस कारण “ अर्थवद्ग्रइणभें अनथक शब्दका 
ग्रहण नहीं होता? ऐसी परिभाषा निकलती है; इस कारण 
वह घाठुके आगे क्त (त) प्रत्यय होकर जो ऊढ शब्द 
बनताहे वही यहां लेना चाहिये, क्तवतु ( तवत्‌ ) प्रत्यय 
होकर बनाहुआ ऊढवान्‌ ऐसा जो स्वतंत्र शब्द उसका 
अवयव जो ऊढ वहां वृद्धि नहीं होगी । प्र+ऊढवानऽ= 
प्रोढ्वान्‌ ( जो उठाकर छेगया बह)प्र+-ऊढिः=प्रौढिः (बडापन)। 

१ अक्षोहिणीका प्रमाण-*“अक्षोहिण्या: समाख्याता रथानां 
द्विजसत्तमाः ॥ संख्या गणिततत्त्वज्ञैः सहल्लाण्येकविंशति: ॥ १ ॥ 
शतान्युपारै चैवाष्टौ तथा भूयरच सञ्ततिः ॥ गजानां च परीमाणमे- 
तदेव विनिर्दिशेत्‌ ॥ २ ॥ ज्ञेयं रातसहस्नन्छु सहस्लाणि नवेव तु ॥ 
नराणामपि पञ्चाशच्छतानि ज्ञीणि चानघ ॥ ३ ॥ पशञ्चषष्टिसहस्राणि 
तथासचानां शतानि च॥ दशोत्तराणि षट्‌ ग्राहुयथावद्हि संख्यया॥ ४ 
[ महाभारत आदिपवे, अ० २, श्हो० २३-३६ ] अर्थ-२१८७० 
रथ, २१८७० हाथी, १०९३५० पैदल, ६५६१० घुडसवोर यह 
अक्षौहिणीका प्रमाण है। अक्षौहिणी, स्बैरिणी पदोंमें नकारको 
पकार . "'पुर्वपदांत० ८.४8. ”” और *'रषाभ्याम्‌०<18१)/” इन 
सूत्रॉसे होता हे, स्वैशनका स्वेरी यह प्रथमाक्रा रूप है । 

॥ राजि और आजि यह धातुद्रीक नाम हैं, वैसे ही एति, 
एथांते, यह भा. घालुड्डीक नाम हैं, इसी प्रकार आगे. भी जानना. 
इसका आधार  “इकदितपो बातुनिर्देशेटः अर्थात्‌ # (६ ) और 
क्लिप ( ति ) यह धालुदर्शक अत्यय हैं ऐसा ३22९९ पर 
वातिक हे ॥ 


भाषाटीकार्सा 
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तुदादि, दिवादि और क्रयादि गर्णोर्मेका जो इष घाठ उसके 
भज्‌ (अ) ३१८४ और प्यत्‌( य) 5२८७२ च इन 
प्रत्ययोके योगवाळे एषः और एष्यः यह रूप बने हैं,प्र उपसर्गके 
आगे इनके रहते: 'एडि पररूपम्‌ ०२५४११से पररूप प्राप्त है परन्तु 


प्रस्तुत वार्चिकसे उसका वाघ होकर उद्धि ही होती है, प्रैषः, 


परेष्यः । परन्तु (दानादाना बीनना और गति, हिसा, दर्शन इन 


अर्थेमि जो ) ईष ऐसे दीधे उपधावाळे दो घाठ हैं उनसे ईष 
ओर ईष्य; यह रूप बनते हैं, यह प्र इसके आगे हो तो. 
“ आद गुणः १२८९ से प्रेष; प्रेष्यः सिद्ध होते हैं, वृद्धि 
नहीं होती । ) ५० 
इनमेंके मेषः, मेषः यह रूप भेजना, सुखालेना, इन अर्थौ- 
मै क्रियावाचक और मैष्यः, प्रेष्यः यह रूप योग्यतावाचक 
हैं ऐसा जानना ॥ र 1! | 

ऋ अ अथवा आ इनके आगे ऋत शब्द होते. तृतीयात- 
त्पुरुष समास हो तो पूर्वे परके स्थानमें वृद्धि होती है (वा० 
३६०७ `) सुखेन+ऋत;>सुखारत; ( सुखसे पूजित )। 
तृतीयाससास क्यों कहा ? प्ररम-+-ऋत:-परम्तः ( अत्यन्त 
पूजित ) इसमें गुण होताहे इद्धि नहीं होती, क्योंकि, यह 
परमश्चासौ ऋतश्च परमर्तः ऐसा कर्मधारय ससास है । 

# प्रवत्सतर, कम्बल, वसन, ऋण, दश इन शब्दोंके आगे 
ऋण शब्द हो तो ब्र॒द्धिरूप एक आदेश होता है (वा 
३६०८-९ ) प+ऋणमून्मरार्णम्‌ ` ( अतिशय ऋण ) । 
वरषतर+-ऋहणमू=बत्सतरार्णभू ( गायके बचेके निमित्त ऋण ) 
इत्यादि | ऋणके चुकानेके निमित्त जो दूसरा ऋण लियाजाय 
वह ऋणार्णम्‌ । दश डुगीवाला देश “दशार्ण” 'होताहै, दश 
नदियाँ जिसमें मिली हॉ. बह द्यार्णा नदी ( बुन्देलखंडमें 
दशान नदी है) ऋण शब्दका अर्थ दुर्गभूमे और जल भी 
होताहे । 

* परनित्यान्तरंगापवादानामुत्तरोत्तर बलीयः? यह ४६ सूत्र 
पर परिभाषा लिखी है, इससे “एकि पररूपम्‌ *१91९ ४१, यह 
पर सूत्र है तो भी इससे “ एत्येधत्यूठ्सु ६८९ यह पूर 
सूत्र ही अपवादल्वके कारण बली हुआ है ॥ 


७४ उपसर्गाहति धातौ । ६।१।९१॥ 
अवणोन्तादुपसगाहिकारादौ धातौ परे बृद्धि- 
रेकादेशः स्यात्‌ । उपाच्छेति । प्राच्छंति ॥ 
७४-अकारान्त वा आकारान्त उपसर्गके आणे 
घाद हो तो दृद्धिरूप एकादेश होताहै । MN... 
छीति। प्र+ऋच्छति>प्राच्छीति । 


ऋति इससे ऋत्‌ ऐशा तपर रूप लेनेका कारण ७७ सूज्ञ 
की व्याख्यामे ससझा जायगा । ( शंका-- ) 


७५ अन्तादिवच्च । ६। १। ८५ ॥ 
योयमभेकादेशः स पूर्वस्यान्तवत्परस्यादिव- 


त्स्यात्‌ । इति रेफस्य पदान्तत्वे ॥ 


७५-पूर्व और पर इन दोनॉके स्थानमै जो 


एका 
होताहै, बह पूर्व शब्दके अन्त्य अवथवके समान देश 


हो और 


पर आाड्द्के आथ अबयधके समान हो, इससे उपाच्छति. और 


SNe Lh) 


bis ड 


. सिद्वान्तकौसुदी- : अ 
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च्छति इनके रेफॉंको * उपार और "पार 'इन पूर्वदाब्दाँके 
` अन्तावयेव ठहरनेसे पदान्तत्व हुआ ओर (इसमें ६८ की 
अनुवृत्ति आती है) ॥ 
नट os (९: 
७६ खरवसानयोविंसजनीयः।८।३।१०॥ 
खरि अवसाने च परे रेफस्य विसर्जनीय; 
स्यात्पदान्ते । इति विसगें प्राप्ते | अन्तवद्वावेन 
पदान्तरेफस्य न विसर्गः । उभयथर्क्षु 
कतोरे चर्षिदेवतयारित्यादिनिरदेशात्‌ । उपसगें- 
णेव धातोराक्षेपे सिद्धे धाताविति योग- 
विभागेन पुनबृद्विविधानार्थम्‌। तेन ऋत्यक इति 
पाक्षिकोपि प्रकृतिभावो;त्र न भवति ॥ 
७६-कोईसा खर आगे हो अथवा अवसानका विषय 
हो तो पदान्त रेफके स्थानमै विसर्ग होताहै (“रो रि८। ३ 
१४ स रेफकी अनुर्गत्त आती है) इससे प्राचछति और 
उपार्च्छति इनके पदान्त रेफोके स्थानमै विसर्ग प्राप्त हुए, 
परन्तु सूत्रमेंही उम्रयथा+ऋक्ष-्‌इनकी सन्धि उमयथट्षु 
$544 ऐसी है, वैसे ही कर्कर च ऋषिदेवतयों; इनकी 
सन्धि “ कतरि चर्षिदेवतयोः 3५.३५६ 7? ऐसी है, इसमें 
खर्‌ आगे रहते भी पदान्त रेफके स्थानमें विसर्ग नहीं हुआ, 
इस कारण अन्तवद्धाववाळे ७५ सूत्रसे जो रेफको पदान्तत्व 
आया उसके स्थानमै विसर्ग नहीं होता ऐसा जानना चाहिये | 
जब प्रादे शब्द धातुओंके पहले कहे जाते हैं तभी उनकी 
उपसर्ग सज्ञा २२ तूत्रसे होती है, इस कारण उपसर्ग शब्द 
आवे तो आगे धातु शब्दका अध्याहार आही जायगा, 
ऐसा होते मी “ उपसर्गादति घाती ७४? सूत्रमै धातौ 
शब्द क्यों रकखा १ उत्तर-'* ऋत्यक; २२८ » अक 
वर्णके आगे ऋ होते उनकी अन्य नियमोंके अनुसार संचि 
होती दै किंवा प्रकृतिभावसे वे वर्ण बर ही रहते हैं, इस 
विकल्पविधायक सूज्ञसे । इस प्रसंगमै उपाच्छति रूप होकर 
एक पक्षमें उप ऋच्छति ऐसा प्रकृतिभाव भी विकल्प करके 
प्रात होगा, ४1 हो इस कारण ' घातौ? ऐसा सूत्रांश 
डक लकर आगे ऋकारादि घातु होते हुए बडि ही होती है 
ऐसा अर्थ इससे दर्शायाहे इससे यहां / ऋत्यकः १? ˆ त 


सूजके अनुसार ज्ञ पाक्षिक प्रकृतिभाव मत्त हुआ था उसका 
स्पष्ट बाघ हुआ || 


बी उप्यापिशलेः ।६ ।१ ।९२॥ 
अवण दुपसर्गाइकारादी सुव्धातो परे 
वृद्धिवा स्यात्‌ । आपिशलिग्रहण पूजा । 
भार्षभीयति । प्रपभीयति । सावण्योद लव- 
घ्य अहणम्‌ । प्राल्कारीयति । पल्कारीयत्ति। 
तपरस्बा, दी न! उप ऋकारीयति । उपको- 
Sy 
अवै उपसंग्रके आगे ऋकारादि नास 
x हळ. डि होती है, यह आपिशलि 0014 
जाण्याच्या पहाव है, अर्थात. वो. विकल्प 


| रण करताहे) | 


विधायक होते हुए भी नामग्रहण संमानके निमित्त है। 
म + ऋषभीयतिः्पा्षभीयति- प्रपभीयति-( बैलकासा आच- 
क छू इनका सावर्ण्यं है इस कारण 
सवर्णको भी यह नियम लगताहै | म+लकारीयति-गरस्कारी- 
यति-मरल्कारीयति ( लुकारकी विशेषकर इच्छा करताहै ) 
ऋतम तपरग्रहण इस कारण है कि ऋकारादि नामधातु परे 
रहते बृदि नहीं होती, इस कारण उप+ऋकारीयति ऐसी 
स्थिति होते वद्धि नहीं होती-उपर्कारीयति ( समीपळुकारकी 
इच्छा करताह ) ऐसा गुण होतादे । नामधाठु वा सुब्धाठु 
यह नामपर ही सिद्ध होतेहे इनकी उत्पत्ति आगे धावुप्रकरण 
२६५७-२६७७ में समझोगे ॥ 


'७८ एङि पररूपम्‌। ६। १। ९४॥ 

आदुपसगादेङादौ धातौ परे पररूपमेका- 
देश; स्यात. । भ्रेजते । उपोषति । इह वा 
सुपीत्यनुवत्ये वाक्यभेदेन व्याख्येयम्‌ । तेन 
एडादो सुब्धातौ वा । उपेडकीयाति । उंपेडकी- 
यति । प्रोधीयति । प्रौधीयति ॥ एवे चानि- 
योगे ॥ + ॥ नियोगोऽवधारणम्‌ । केव भो- 
वयसे । अनवक्लप्तावेव शब्द: । अनियोगे 
किस्‌ । तवेव ॥ 

७८-अवर्णीन्त उपसर्गसे एङादि धातु परे रहते पूर्व परके ` 
स्थानमें पररूप एकादेश द्वोताहै, प्र+ एजते-प्रेजते ( बहुत 
कम्पित होताहे ), उप+ओषतिःउपोषति ( उपवास करताहै ) 
यहां “ वा सुप? ऐसी अनुवृत्ति पिछले $1 51२8२ सूत्रसे लेकर 
भिन्न वाक्य कर व्याख्या करनी चाहिये, इस कारण एडादि 
नामधाठु आगे रहते विकल्प करके पररूप जानना । विकल्प 
कहनेसे एक पक्षमें वृद्धि भी होतीहै, उप+ए.डकीयति ऐसी 
स्थितिमे उपेडकीयति=उपेडकीयति ( मेढेके समान आचरण 
करताहै ) | प्रननओोधीयतिऱ्य्रोधीयति, प्रौधीयति ( प्रवाहके 
समान विशेषकर आचरण. करताहै ) ऐसे रूप होतेहे । 

करै नियोग न हो तो एंव शब्द आगे होते भी पररूप 
जानो (वा० ३६३१ ) नियोगका अर्थ अवधारण अर्थात्‌ 
निश्चय है । केव मोक्यसे ( भला कहां भोजन करोगे ) यहां 
अनिश्चयाथ एव शब्द है | “नियोग न होते? ऐसा : क्यों 
कहा १ नियोग होते पररूप न होकर वृद्धि होतीहै इस कारण 


तयैव ( तेराही भोजन करूंगा ) यहां निश्रयार्थमै वृद्धि 
होतीहे ॥ 


७९ अचोन्त्यादिटि। 111 कीक. 
अर्चा मध्ये योन्त्यः; स आदिर्यस्य ॥ 
> दच्यन ॥ * 
"ति ॥ शकन्ध्वादि पररूपं वाच्यम्‌ गीः 
तेच टे; ॥ शकन्ज्जः । कर्कन्धुः । कुलटा । सी 
अन्तः केशवेशे । सोमात्तोन्यः । मनीषा ! 
दलीषा । लाङ्गलीषा । पतञ्चलि; । पारङ्गः पशु 
ते पक्षिणों: । साराङ्गोन्यः ॥ आकृतिगणीयम्‌ । 
मातण्डः ॥ ओत्वोष्ठयोः समासे वा ॥*॥ 


लब] भारीत ] 


भाषाट्रीकासहिता । 


(२५) 


rr आढ (आ) शब्द 


स्थूलोतुः । स्थ्रलौतुः । विम्बोष्ठः । बिम्बौष्ठः । 
७.) € 092 

समासे किम्‌ । तवोष्ठः ॥ 

७९--शब्दके सब अचोंमें जो अन्त्य अच्‌,वह आदि दे 
जिस भागका उसको ' टि ? कहते अर्थात्‌ शब्दमैका अन्त्य 
अच्‌ आगे हळू रहते अगले हल सहित टिखंशक होतांदै 
और जहां अन्त्य अचूके बाद इट्‌ नहीं रहता वहां व्यपदेशि- 
वद्धावसे उस अन्त्य अचुको ही टि संशा होतीहै । 

क जाकन्ध्वादि गणके गब्दौमै पररूप होताहै (वा०२६२ २) 
और वह पूर्वकी “टि? और पर शब्दका आदि वर्ण 
. जो अच्‌ इन दोनोंके _स्थानमें होताहै । आशय यह [कि पूर्व 

शब्दकी टि उड जातीहै, शक+अन्धुः=शकन्डुः ( शक देशका 
कुआ) । करकी--अन्धुःन्कर्कन्धुः (कर्कनामक राजाका कुशा ))॥] 
कुलन-अटास्कुलटा ( घरघर फिरनेवाळी-जारिणी) । केशोंकी 
विशेष रचना (मांग ) अर्थ हो तो सीमन+अन्तः=सीमन्तः 
( वाऽ, ३६३३ ) ओर इससे एथक्‌ अर्थ हो तो सीमन 
अन्तः=सीमान्तः(सीमाकी हद) मनस--ईपा-मनीषा ( मनकी 
इच्छा ) । दलन-ईपा= हलीषा ( जोतमेके हलकी डंडी )। 
लाङ्गल+-ईवाङडाङ्गलीषा ( हलकी डंडी )। पतत्‌+अञ्जलिः= 
पतज्ञालिः ( हाथ जोडनेयोग्य वा संध्यावंदन समय किसी 
ऋषिके दाथसे नीचे गिरा जळ, पतञ्जलि ऋषिका नाम हे) 
पञ्च॒ ( चित्रमुग ), पक्षि ( राजहंस ) ऐसी अर्थ हो तो 
सार+अंङ्गः=सारङ्गः ( गण १३६) ॥ दूसरा अर्थात्‌ जिसका 
सुन्दर अंग है वह सार+अङ्गः=पाराज्गः | यह आकङ्कतिगण है । 
सृतन-अण्डःमतण्डः इसके परे अण्‌ पत्यय करके आदिके 
अच्चको द्वदधि करनेसे मार्त+-अण्ड?=मार्तण्डः डुआदै। यहां भी 


दीर्ध न हुआ # । 
 अवर्णके आगे समासमें ओठु ( बिल्ली ) अथवा औषड 


शब्द आवे तो विकल्प करके पररूप जानना अर्थात्‌ पाक्षिक 
वृद्धि हो ( वा० ३६३४ ) स्थूलन-ओतुःनश्थूलोतुः-स्थूलैतः 
( मोटी बिल्ली )। बिम्बन-ओष्ट:सविम्ब्ो्ठः-बिम्बो्ठः (कुंडुरूके 
समान छाल होठ )। समासमें हो ऐसा क्यौँ कहा ! समासके 
बिना यह शब्द आगे रहते भी पररूप नहीं होता, यथा- 
तव-+-ओ४;>तवौ8$ ॥ 


८० ओमाङोश्च । ६ । ) । ९५ ॥ 
ओमि आङि चात्परे पररूपमेकादेशः स्यात्‌। 


शिवायो नमः । शिव एहि-शिवेहि ॥ 
व्यवहारको व्यपर्देशिवद्धाव र व्यपरशवह्वात कहते; जैसे 
किसीके एक हीं पुत्र है, वही उसका ज्येष्ठ मध्यम तथा कनिष्ट पुत्र 
भी कहलाताहै,इसी प्रकार अन्त्य अततम तदादित्व व्यवहार होताहै॥ 
& धीछे 'गणपाठनामक जो अस्थ कहा गया है, उसीमे यह 
झकन्ध्वादि गण भी है; गणमेंके शब्द जिस नियमके योग्य हों 
उसी लियंसमें आनेवाले ओर २ शब्द जो उससे ब्राहर भी दौखते 
हाँ तो उसको आकृतिगण कहतेहेँ, इससे शकन्ध्वा दिके समान ओर 
दूसरे भी कई शब्दोमे दार्भ नहीं होताहेः जैसे मार्तण्डः यह 


१ आझुख्यमें मुख्य ० 


शब्द होते मताण्ड: रूप आस्त होताहे, परन्छु उसस 
होकर मार्त ऐसा रूप हुआ ओर फिर पररूप ई 
जो म्र्त अण्डसे उत्पन्न हुआ ॥ 

डे 


८०-अवर्णके आगे ओम्‌ अथवा आइ (आ ) शब्द 
हो तो पररूप एकादेश होताहै, यथा शिवायनै औं नमः= 
शिवायों नमः (रक्षा करनेवाले शिवको नमस्कार है) शिव+णहिं 
( आ इदि )=िवेहि ( हे शिव आओ ) ॥ | 
८१अव्यक्तानुकरणस्यात इतौ।९।१।५०। 

ध्वनेर्तुकरणस्य योऽच्छन्दस्तस्मांदितौ परे 
पररूपमेकादेशः स्यात्‌ । पटत्‌ इति । पटिति ॥ 
एकाचो न ॥ # ॥ श्रदिति ॥ 

८१-ध्वनिका जो फिर उच्चारण उसको अनुकरण 
कहतेहें उसभेका जो अत्‌ ऐसा शब्द उसके आगे इाते शब्द 
आवे तो पररूप एकादेश होताहै ( यहां अस्फुट ध्वनि लेनी ) | 
यथा-पटत्‌ + इति= पटिति ( पटतू ऐसा ध्वनिका 
अनुकरण ) । 

क वह अनुकरण यदि एकाच हो तो उसभेंके अत्‌ शब्दके 
आगे इति शब्द होते पररूप नहीं होता (वा २६२० ) ४ 
श्रत्‌+इतिः-श्रदिति ( श्रत्‌ ऐसा ध्वुनिका अनुकरण ) इसमें 
तके स्थानमै “झलां जशोडन्ते ८४ से “दःहुआ है ॥ 


<श्नाम्रेडितस्थान्त्यस्य तु वा ।$ 15 

आम्रेडितस्य प्रामुक्ते न स्यात्‌ । अन्त्यस्य हु 
तकारमात्रस्य वा स्यात्‌ । डाचि बहुल दे भवत 
इति बडलव चना द्वित्वम्‌ ॥ 

८२-आम्रेडितके अन्तमें अत्‌ शब्द हो और, इति शब्द 
आगे आवे तो पूर्वोक्त कार्य ( पररूप ) नहीं होता, केवळ 
उस अत्‌ शब्दके अन्तका अंसा जो त्‌ केबल डसीको होताहै 
अर्थात्‌ विकल्प करके तकार उड़ जाताहै । आम्रेडितका 
अर्थ अगले सूत्रमें आवेगा । 

# अनुकरणमें डाच्‌ प्रलय हो तो बहुल करके द्विरुक्ति 
होती है ( वा० ४६९७ ) इस बचनसे द्विरुक्ति  ॥ 


८३ तस्य परमाम्रेडितम्‌ । ८। १।२॥ 
द्विरुक्तस्य परं रूपमाम्रेडितसंज्ञं स्यात्‌ । 


ww) 
पटत्पटेति ॥ 
त हि कॉनन 
# डाच्‌ ( आ ) प्रत्यय ' “अव्यक्तानुकरणात्‌० “चरण 
सूत्रमें कहाहे और उसी सूत्रके सम्बन्धका यह ऊपर वार्तिक जानना 
चाहिये । बहुल चार प्रकारका होताहै,यथा “कचित्यव॒त्तिः क्वचिद- 
प्रवृत्ति: क्चिद्विभाषा क्चिदन्यदेव । विधेर्विधानं बहुधा समीक्ष्य 
चतुर्विध बाहुलकं वदन्ति ॥? अर्थात्‌ कहीं प्रगृत्ति, कहीं अप्रबृत्ति, 
कहीँ प्रतिं और अप्रवृत्ति, कहों और कुछ इस प्रकारसे किसी एक 
कार्यके अनेक विधान देखकर बाहुलकके चार प्रकार |: 
ड़ च 
जो अन्तका अन्यदेव-“और दूसरा कुछ” है वही इसमें आंत! ते 
छ 4 डे डी यह प्रश्न उत्पन्न १ 
“दूसरा कुँछ' इसका क्या अर्थ हैं सहज है यह कहते यहां उसका 
तो सब प्रसंगसें एक ही उत्तर देते नआ न होते 
निर्णय नहीं किया तो भी इस € डा ते ॥ 
गेय तेही विण विकि रहतेभी अनुकरणमें 
और सूत्रमे निषेध किया & 4 आ 
विरक्ति होतीहे ऐसा ईस बर शदे बार्तिकका 
अर्थ जानना ॥ 9 
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८३-द्विरुक्तिम जो दो रूप होते दे, उनमें दूसरे ही 
आम्रेडित ऐसी संज्ञा दै, यथा-पटत्‌ पत्‌ इसमेंका दुसरा 
| आभ्रेडितदै, इसके आगे इति शब्द होते केवळ अन्त्यके 
` तकारदीको पररूप विकल्प करके होताहै ऐसा पिछले नभं 
४ क. कहाहैं, परत्‌ पट-इति=( आद्‌ गुणः ) परत्पटेति ( पटत्‌ 
| छै पटत्‌ ऐसा ध्वनिका अनुकरण है) | विकल्प कहनेसे तकार रहू- 
कर मी साध होतीहै- ॥ 
° 
` ८४ झां जशोन्ते । ८। २।३९॥ 
पदान्ते झलां जश; स्यृः । पटत्पटदिति ॥ 
| <४-पदान्तम जो झळ उसके स्थानमें जश होतादै, इस 
ग्रे कारण पय्सटत्‌ इसमेंका अन्त्य वर्ण जो दन्त्य 'त्‌? उसके 
स्थानमै जग्गा कहनेसे स्थानके आन्तरतम्यसे द्‌? वर्ण हुआ 


ओर अगले इीत इससे मिळकर पटत्यटदिति ऐसा पाक्षिक 
टु खूप सिद्ध हुआ | 


( अब सवर्णसन्धि कदतेटें )-. 
<« अकः सवणे दीः 1६1११ ० १॥ 
अकः सवर्णेऽचि परे दीधे एकादेशः स्यात्‌ 

देत्यारि। श्री! विष्णद्य;॥अचि किम।कमारी 
शेते । नाज्झलाविति सावर्ण्यनिषेधस्तु न दीधे- 
शकारयो; । ग्रहणकशाखस्य सावर्ण्यविधिनि- 
पैधाम्यां प्रागनिष्पत्तेः। अकः किम्‌ । हरये । 
“अकोकि दीर्घ इत्येव सुवचम्‌” ॥ ऋति सवणे 
ऋ वा ॥ # ॥ होतृकारः । होतृकारः॥ लति 
सवर्णे ल वा ॥ # ॥ होत्लकारः । होतृका- 
रः । पत्ते ऋकारः सावर्ण्यात्‌ । ऋति ऋ वा 
लति ल वेल्युभयच्रापि विधेयं बणेद्वयं द्विमात्रम्‌। 
आदस्य मध्ये दवौ रेफौ तयोरेका मात्रा अभिः 
तोऽन्भक्तेरपरा । द्वितीयस्य तु मध्ये दो लकार 
शेष प्राग्वत्‌ । इहोभयत्रापि ऋत्यक इति पाक्षि- 
कः प्रकृतिभावो वक्ष्यते ॥ 

८५-अकके आगे सवण अचर रहते 


i मिलकर दीर्धरू एकादेश होताहै 
१ ( बिष्णु ) 


दोनोंके स्थानं 
| दैत्य +- अरि,स्दैत्यारि; 
शरीः ( विष्णु ) । विष्णुन- 


770 विष्णुका अवतार ) | * आग र 
१९ त 
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प्राप्ति होनेल्गैगी 6 ज्झलौ 
21419 ॥ १ छ 93) इस सुत्त कहा | नाज्झला 


८. गया जो सावर्ण्यनिषेध 
ऱ्य र 

दीर्घ ई और शकार इसके सावर्ण्यक्त वाधक नही है 
सहृणक शाक्नके बढूप्र १।१।६९ =, bi 
माना जाय तो क्रिती भी उ”. राव ईैकारका भी. निषेध 
त 2 भी वणेकि' परस्पर सावर्ण्य हवै बा नहीं 
: सिद्ध सहणक शा्रकी प्रदत्त +८ 
नरक * क्षी तथा ५३९) की टिप्पणी शला 


प यह 
तिके सवर्ण दीध न होते इर्ये ( ष 
९५ ' शेताहै "आह । ऊपरके सुन्न ( अक्रोक्र 


॥ 0) र शे नि ॥ ibn 
भी १ WR 


_ सिद्धान्तकौ सुदी- 
नव्या 


५ 


भः 


[ अच्सन्धि- 


दोः ) अक्के आगे अक्‌ हो तो दीर्घ होताहै यह भी सुवच 
है अर्थात्‌ ऐसा होता तो अच्छा होता ॥ 

( परि० ) 'अधमात्रालॉंधधेन पुत्रोत्सवं मन्यन्ते वैयाकरणाः? 
व्याकरणग्रंय और विशेष कर सूज्रोंकी रचना एक अर्घमा- 
चाका लाधव हो जाय तो वैयाकरण पुत्रका उत्सव मानते हैं | 
इससे अकः सवर्णे दी: इससे अकोकि दीधः ऐसे थोडे 
अक्षरम यह सत्र होता तो अच्छा होता यह कोमुदीकारका 
मत है, अकोकि दी4:-- ऐसा कह कर “' यथासंख्यमनुदेराः 
समानाम्‌ 31412० १० इससे जिस अकके आगे वही अकू 
हो तो क्रमसे दीर्ध होतांदै, यह अर्थ होताहे और उसी 
मकार अविधीयमान होनेसे हस्र अथवा दीर्घ- केसाही हो 
तो भी कुछ हानि नहीं यहृ४७सूजमै पीछे निर्णय किया ही दै। 

क आगे सवर्ण दृस्व त्र. हो तो. विकल्पते ऋ होती है 
(ता. २६४०)होत -- ऋकार:- होतृकारः (हवन करनेवाले- 
से उच्चारण कियाहुआ ऋकार) पक्षमै दीर्घ होकर होतृकारः | 

* सवर्ण हस्त छ आगे रहते विकल्पसे लु होती है 

( वा० ३६४१ ) दोत्ळुकार; ( होमकरनेवाळेसे उच्चारण 
किया हुआ लुकार ) दूसरे पक्षमें दीर्घ लुकार नहीं इस लिये 
सावर्ण्यके कारण दीर्ध ऋकार होगा होतुकार: । आगे ऋः 
होते जो विकल्प ऋ होती है और आगे छू होते जो विकल्प 
रू होती है इन दोनों प्रसंगेमें ऋ और लू इन प्रत्येकों में दो 
वर्ण सिल कर दो मात्रा हैं ऐसा जानना | यहां आद्य नाम ऋ 
इसके बीचमें दो रेफ और दोनोंको एकत्र रखनेवाला चारों 
तरफ अच्‌ भाग अर्थात्‌ स्वरांश (३.२) है, दोनों रेफोकी 
आधी आधी मात्रा मिळकर एक हुई, और स्व॒रांशकी एक 
इस प्रकार सव भिल कर दो मात्रा हुई | दूसरी जो लू 
इसमें दो छकार और पहलेहीकी समान अच्‌ भाग(ल ल) 
मिल कर यहां भी दो मात्रा जानना चाहिये | 

लघु अक्षरका जो काछमान उसको मात्रा बा एकमात्रा 
कहतेहें, गुरु अक्षरके काळमानको दो मात्रा कहतेहें, परन्तु 
कहीं व्येजनकी आधी मात्रा लीजातीहै, इस कारण ऋ छु 
ळघु ईं तो भी इनमें दो मातरा हैं ऐसा जानना । इन दोनों 
स्थल क ल सवर्ण आगे रहते “ऋत्यक; ६२८२? 
इस सूत्रसे पाक्षिक प्रकृतिभाव होताहै, अर्थात्‌ संधिके कारण 
रूपान्तर न होते बिकल्प करके शब्द वैसे ही रहतेहे एसा इस 
(९२) सूत्रकी व्याख्यामें दिखाया जायगा ( ” इको थः 
णचि की अनुबृत्ति आंतीहै )॥ 


ङ ०९॥ 
८६ एङः पदान्तादति 1 0) 
२. २, र $ सर 
पदान्तादेङोऽति परे पूर्वरूपमेकादेशः 
हरेऽव । विष्णोऽव ॥ ढु आगे हरय अ आवे 
८६-पदान्तर्भे ए बा ओ हो हा होताहै । हनक 
तो दोनोके स्थानमें पूर्व॑रूय Fi पृ विष्णों+अव-विष्णोंठव 
हरेऽव ( हे हरि रक्षा क 
( हें.दिष्णु रक्षा करों ) # ॥ 
क पा क़ र्‌ 
2 उदाहरणमि हरेऽव, विष्णोऽव, इसप्रकार यह ( ह 
लिखेनका प्रचार हे, इससे इसके स्थानमै (अ ) हस्व स्वर हे 
ऐसा समझनेन्ने सुभीता पडताहे, कितमेही असंगमे संशय निद्रः 
लिये इस ( 5 ) से बडी सहायता मिळतीहे ॥ 


“-प्रक्तिभावप्रकरणम्‌ | 


९ 

८७ सत्र विभाषा गो; ।६1१।१२२॥ 

लोके वेदे चैङन्तस्य गोरति वा प्रकृतिभावः 
स्यात्पदान्ते । गोअग्रम्‌ । गोऽग्रम्‌ ॥ एङन्तस्य 
किस्‌ । चित्रग्वग्रम्‌ ॥ पदान्ते किस्‌ | गोः ॥ 

८७-लौकिक और वैदिक इन दोनों प्रकारके प्रयोगे 
एङन्त ( ओकारान्त ) जो गो शब्द उसके. आगे हूस्व “अ? 
आवे तो ओकारको विकल्प करके प्रकृतिभाव होताहे, पदा- 
न्तके विषयमै, पक्षमे ऊपरके सूत्रके अनुसार पूवेरूम होताहे 
गो+अग्रमङगो अग्नस्‌- गोअम्‌ | ( गौमं श्रेष्ठ ) | एङन्त 
क्यों कहा १ तो - ओकारान्तत्वके विना भी प्रकृतिभाव हो जाता 
यण्‌ न दोता यथा चित्रगु+अग्रमचित्रग्वग्रम ( चित्रगा- 


योमें श्रेष्ठ ) । पदान्तमे क्यों कहा? पदान्त न हो तो | 


नहीं होता पूर्वरूपही होताहे, गोन-अस्‌ ( पंचमी प्रत्यय ) मिळ 
कर गोस कारण कि यहां  गोशब्दको पदसेशञा नहींहै, इस 
कारण उसभैके ' ओ ? को पदान्तत्व नहीं है देखो सू० २९ 
और २३१ आगे अन्य £२५३९ और “६ सूजोँके 
अनुसार स्‌ के स्थानमै विसर्ग होकर गो; ( गायते ) ऐसा पद 
हुआ । केवल अनुवृत्तितेही एङ्‌ ऐसा पद ऊपर आयाहे 
तथापि एकारान्त गोशब्द न होनेसे उदाहरणमें केवळ ओका 
रान्त गन्द्रकीही योजना की है । र 


८८ अवङ्‌ स्फोटायनंस्य ।६।१।१२२ ॥ 


अतीति निवृत्तम । अचि परे पदान्ते गोरः 
बङ्‌ वा स्यात्‌ । गवाग्रम्‌ । पदान्ते किम्‌ । 
गवि । व्यवस्थितविभाषया गवाक्षः ॥ 

८८-अति० इस स्थानमै अत्‌ की निवृत्ति हुई “ अचि ? 
यह सप्तभ्यन्तकी अनुत्रत्ति ४७ सूत्नसे आवीहै । आगे कोईसा 
आच्‌ होते पदान्तमें गो शब्दको विकल्प करके अवङ्‌ (अव) 
आदेश होताँह इसमें ङ्‌ इत्‌ है इसलिये केवळ अन्त्य ओको 
आदेश होताहै, पिछले उदाइरणमें गोअग्रम्‌ इस शब्दकी 


सन्धि करनेसे गवाग्रम्‌ ( ८५ ) ऐसा होताहे । पदान्तभें 


क्यों कहा १ इसका कारण यह कि अपदान्तमें विकल्प नहीं 
होता, “एचोऽयवायावः ६११7 इससे अवादेश होताहे गोन-इ 
यहां “इ? यह सप्तमी प्रत्यय है “गविः ( गायके विषयमे ) 
व्यवस्थितविभाषासे गवाक्षः यही दोताहे । गोत-अक्षभ्नदेसे 
शब्द होति पिछले दो सोव अनुक्रमसे पूर्वरूप प्रकृतिभाव 
और इस सूज्रसे अवर आदेश कर तीनरूप मात होतेहे परन्तु 
इन तीनोंमेंसे केवळ अवङ आदेशसे होनेवाळाही रूप भाष्य- 
कारने मानाहै, पिछले दो रूप नहीं होते | ऐसी वैकल्पिक 
रूपोंकी व्यवस्था करदी है इस कारण गवाक्ष; 
ऐसा रूप एकद्दी माना गया | 

मुल्ये. गो--आक्षि-ऐसा शब्द है परन्तु उनमेंसे आक्षि 
(नेत्र ) यह अब्द नपुंसक है इस लिये गवाक्ष ( गायके नेत्रके 
समान ) यह नपुंसक आब्द होना चाहिये पर्छ लोकरूढि के 
अनुसार गवाक्षः ऐसा चुछिगही शब्द हुआ | 

इस सूज़के असार गो+इईडा: इसकी सावि गवेश+ शेतीहे 
गवीदा; यह भी एक रूप है, ऐसेदी और जगह भी जानता । 


( खिडकी ) 


माषाटीकासहिता। _ 


(२७) 


ऊपरके सूत्रसे विभाषाकी अनुवत्ति आनेकी योग्यता रहते 

स्फोटायनका नाम छिखाहै सो सम्मानार्थ जानना (धत्य 
| यह पाणिनि हैं जिनके ग्रन्थमें स्फोटायन आचार्यकी भी सः 
म्मति हे. और धन्य स्फोटायन हैं जितक्री सम्मति पाणिः 
निने भी ली है इस प्रकार दोनोंका समान जानना ) ||| 


८९ इन्द्रे च । ६। १। १२४॥ 

गोरवङ्‌ स्यादिन्दे । गवेन्द्रः ॥ » 

८९- इन्द्र शब्दके आगे रहते भी गो शब्दको अवडू 
( अब ) आदेश होताहै गो+-इ्दरः=गवेन्दरः ( ६९ ) (बडा 
बेळ ) सिद्ध हुआ | 

यहां “इन्द्रे च नित्यम? ऐसा वदिकोका पाठ है तथापि 
विकल्प न होनेसे नित्यम्‌ ऐसा शब्द न होतेभी 
नित्यम्‌ इसका अर्थ आ ही रहोहे इस कारण उसका कुछ 
प्रयोजन नहीं है || |: 


अथ प्रतिभाः । 


९०प्ळुतप्रगह्मा अचि नित्यम्‌1३। 11९5 

एताः प्रगह्ाश्च वक्ष्यन्ते तेऽचि नित्यं प्रकृत्या 
स्यः । एहि कृष्ण ३ अत्र गोश्चरति । हरी. 
एतौ । नित्यमिति किम्‌ । हरी एतावित्यादाव- 
यमेव प्रकृतिभावो यथा स्यादिकोऽसवर्णे इति 
हस्वसमुच्चितो मा भूत्‌ ॥ 

९०-आगे प्डत ( ५३-९९ ) और प्र ( १००० 
१०९ ) कहे जायेंगे, वे आगे अच परे रहते नित्य अक्लति- 
आवसे रहते हैं अर्थात्‌ उनमें सन्धिके कारण रूपान्तर नहीं 
होता । एदि कृष्ण ३ अन्न गौश्वरत ( आओ कृष्ण यहां 
गौ चरती है )। हरी--एतौ ( यह दोनों हारे हैं ) । नित्यम 
एसा क्यों कहा ! तो हरी एतौ इत्यादिकोंमें यही प्रकृतिभाव 
जिसमे होते “इकोसबणे० ६११२०१7 इत्यादि अगले ससे 
होनेवाळा जो हुस्वयुक्त प्रकृतिमाव वह यहां न होवे %॥। 


९१ इकोऽसवणें शाकल्यस्य हृस्वशच 


। द्‌। १। २७ ॥ 
पदान्ता इकोऽसवणऽचि परे प्रकृत्या स्पर 
स्वश्च वा । अच हस्वविधिसामश्यांदेव परकृतिः 
भावे सिद्धे तदनुकर्षणार्थश्वकारो न कर्तव्य इति 
भाष्ये स्थितम्‌ । चक्रि अत्र । चक्यन्न । पदान्ता 
इति किम्‌ । गोयों॥ त समासे ॥ * ॥ 
वाप्यश्वः ॥ शिति च ॥ पार्श्वम्‌ ॥ _ पर ॥ आ. 


2४४४” सु हि 
# एहि कृष्ण इससेंका अवर्ण“दूराळूते च क टस No, 
~ रहतेभी 5 | न्न 
प्छुंत हुआहे इस कारेण आगे अ रहतेभी ud ला 
. सूत्रसे प्रकृतिभाव ही हुआहे, उसी करसे ५ 
होनेके कारण उसंसेकी ई यह “९6%. 5 
कन्यका... ए भी ता 


किन्छु मरक्रतिभाबं दी हुआ ॥ 


॥ रहें 


dd ४ के क. Ee MS, JPA. “Th FN 
पि SER PH yr 4 
॥ भो ७ पहरा | 


है 


(२८) 


सिद्धान्तकौमुदी 


[ अच्सन्वि> 


स्स्स स्स्स स्स्स 


९१-आणगे असवर्ण अच्‌ रहते पदान्त जि डक क 
विकल्प करके प्रकृतिभाव और हस्व द्वोतादे, पक्षमें "इको 
यणचि ९3३२5 इसके अनुसार यणादेश हे हा | Ro हस्व 
द्दोताहे ऐसा कद्दहै इस कारण प्रतिभाव होताहै यह सिद्ध है, 
क्याकि-हस्व करनेपरभी यदि यण्‌ हो तो हस्व करना क्‍यों ! 

क्योकि बिना हृस्वकेभी यण्‌ तो हो श जाता | फिर प्रक्नत्ति- 
भावके अनुकपैके लिये सूत्रमें “च? इस अक्षरकी योजनी करना 
अप्रयोजकद्दी है ऐसा भाष्यभ कहा है । चक्री--अत्र-ऐसा 
रूप है इसमें ई को हुस्व होकर प्रक्ातभाव हुआ तो चक्रि 
अत्र ऐसा रूप हुआ । विकल्पसे चक्री4-अत्र इस मूलास्थति 
परसेही यणादेश होकर चक्र्यत्र ( विष्णु यहां ) ऐसा भी एक 
रूप होताहै इस प्रकारसे दो रूप होतेहे । पदान्त क्यों कहद ! 
तो पदान्त न होते भी प्रक्ृतिभाव होजायगा | यथा-गैरी-- 
औँ ( विभक्ति प्रत्यय ) इसकी सन्धि होकर “गौय्यों! बन 
गया, यहां पदान्त न होनेसे प्रकतिभाब न हुआ । # समासभें 
पूर्व शब्दको पदत्व दे तो भी प्रकृतिभाव नहीं होताहे ( बा० 
३६८४) वोषी+-अश्व; वोप्यश्व; (तालावमेका घोडा)।% सकार 
इत्‌ वाला प्रत्यय परे हो तो भी प्रकृतिभाव न हो चाह पूर्व 
शब्दको पदत्व भी हो (वा० ३६८४ 2, यथा-पर्शून-णस्‌ 
(अ) पार्श्वम्‌ ( कोख ) हुआ | # ॥ 


९९ ऋत्यकः। ६ । १ । १२८ ॥ 
ऋति परे$कः प्राग्वत्‌ । ब्रह्मा ऋषिः 
त्रझषि; । पदान्ता इत्येव । आच्छत्‌। समासे- 


प्ययं प्रकृतिभाव; । सप्तक्रषीणाम्‌ । सप्तपीणाम्‌॥ 
९२-हृस्व ऋ आगे हौ तो अन्‌ वर्णको पूर्ववत्‌ अर्थात्‌ 
बिकल्प करके प्रकृतिभाव और हस्व होताहै । पक्षम 
“आद्‌ गुण; ६९११ से गुण होताहै ब्रह्मा + ऋषिः ब्रह्म 
ऋषिः । ब्रह्मषिंः ( ब्राह्मण वर्णका ऋषि, वा ब्रह्मा और ऋषि ) 
यह दो रूप हुए । इस सूज्रमें भी पदान्तकी अनुद्रत्ति आतीहै, 
इससे अपदान्तमे प्रकातिभाव महद होता, आ ( आट्‌ )+ 
ऋच्छत्‌= आर्च्छत्‌ ( गया ) यहां पदान्त न दोनेसे प्रकृतिभाव 
न इभा | यह प्रकृतिभाव समासमें भी विकल्प करके होता 
सप्त + ऋषीणामू- सप्तर्षीगामू |- ( सात ऋषियोंका) । ब्रह्मन- 
कषीणामूत्ज्ह्यक्रपीणाम्‌ | # 


224 “ क 9 1३५१ वार्तिकसे उस धसू प्रत्ययमेंके सू 
कारण पूर्व शब्दको पदत्व 3। ४१६ आकः म ७ 
र्दः एव 41२२ वण णू इस इतके 
40 इई ओर प्रत्ययमेके अका- 
अनु भ्र पाइचम्‌ः ऐसा रूप हुआहे । “एङः; 2? 
से पदान्तकी अनुवृत्ति होती है !ङ; पृढान्ताद्ति 
& “आडजादीनाम्‌ ३१३९? के 
अजादि धातुको आटू 
1९ 


1 अनुसार 

1 (आ, का आगम होताहै अ 

२६९ सूत्रसे वृद्धिङप एकादेश होताहै 

ातुका “आच्छ? यह जो लड़का रूप होताहै, उससे “आ? कोई 

श पद मत क आ इसकी पदान्तल न 56 tf 
से आ इसको पदान्तत्व न हवोनेभे 995 भा 

न॑ हुआ |~ नक्रेतिभाव 


९३वाक्ष्यस्य टे; प्छुत उदात्तः।८।२।८२॥ 
इत्यधिकृत्य -॥ 
५३-जाक्यकी जो टि अर्थात्‌ अन्त्य अच्‌ जिसके आदिमें 


दो ऐसा समुदाय उसकी प्छुत संज्ञा है और वह उदात्त हो | 
यह अधिकार सूत्र है || 


९४ प्रत्यमिवादेडशूद्रे। ८। २। ८३॥ 


अशूदविषये प्रत्यभिवादे यद्वाक्यं तस्य टेः 
छुतः स्यात्‌ स चोदात्तः । अभिवादये देवद" 
ततोहं भोः । आयुष्मानेधि देवदत्त ३॥ खियां 
न ॥ * ॥ अभिवादये गाग्येहं ओः । आयः 
ष्मती भव गामि । नाम गोत्र वा यत्र प्रत्यामि- 
वादवाक्यान्ते प्रयुज्यते तत्रैव छुत इष्यते । 
नेह । आयुष्मानेधि ॥ भोराजन्यविशां वेति 
वाच्यस्‌ ॥ # ॥ आयुष्मानेधि भो 
ष्मानेधीन्दरवर्म ३ न्‌ । 
लित ३॥ 


३६ ।. आय॒- 
आयुष्मानेधीन्द्रपा- 


५४-अणाम करनेके पश्चात्‌ उस प्रणाम करनेवालेसे 
उलट कर आशीर्वादादियुक्त जो गुरु इत्यादैकोंका भाषणरूप 
प्रत्वमिवाद, उसका विषय ( जिसको प्रत्यभिवादन करना 
हो वह मनुष्य ) जो झद्ग न हो अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
हो तो प्रत्यमिवादरूप जो वाक्य उसकी टि को प्छ्त हो । 
अमिवादये देवदत्तो5हं भो; | ( मैं देबदत्त प्रणाम करता हुँ) 
इस प्रकार देवदत्त ब्राह्मणके प्रणाम करनेपर गुरुके दारा 
'आयुष्मानेषि देवदत्त ३? ( देवदत्त तुम्हारी बडी उमर हो ) 
ऐसा प्रत्यभिवाद कियाहै इस कारण देवदत्त इसकी टि 
अर्थात्‌ अन्त्य अ? प्छुत है | 


# यदि आशीर्वादका विषय क्ली हो तो वाक्यकी टि प्डत 
नही होती ( वा ४६६४ ) अभिवादये गार्ग्यई भोः 
(मे गार्गी प्रणाम करती हूं ) ऐसा कहने पर भुत भव 
गार्गि ( हे गार्गि आयुष्मती हो ) ऐेवा प्रत्यभिवादन 
है, तथापि यहां गार्गि इस शब्दकी टि ( गल 
इ हे उसको प्छुत नहीं होता । जं हक. न 
के अन्तम नाम किवा गोत्र ( क री कारण आयु- 
टि प्डत होतीहे, ऐसा भाष्यका मत र नद 
ष्मानोधि ( आयुष्मान हो ) डस बाक्थ 
इस कारण टि प्लत नहीं होतीं fl ु 
क्षत्रिय ), विश ( वैश्य ) ईनके 
टि विकल्प करके प्त होती 
३:( मो आयुष्मान्‌ हो ), 


% भो शब्द, अशन ( 
वाचक शब्द अन्तर्मे दी गा कती 
(वा० ४८६ ॥00.../.. .... ... . . eR 0. टॅ 

4 को सुत्नर्म 
“पिछे सूत्रमॅका प्रक्रतिभाव समासमें नहीं हाता i pbs 
को होताहे यह दिखानेके निमित्त-समासेऽपि'ऐसा कहा । " 
णाम्‌ इसमें स्वतः ही हस्तं हे. फिर हस्वको हस्व क्या होगा ॥ 


( (जतिमा) पाय आणतात जी ) प्रकरणम्‌ ] 
क 
आयुष्मानेधीर्द्रवर्म ३न्‌ ( हे इन्द्रवर्मन आयुष्मान्‌ हो), आङः 
्मानेधीन्द्रपालित ३ (हे इन्द्रपालित आयुष्मान हो ) ऋ ॥। 

९५ दूराडूते च ।८ । २। ८४ ॥ 
इ्रात्संबोधने यद्वाक्यं तस्य टेः छुतः स्यात्‌। 
सक्तून्पिव देवदत्त ३ ॥ न्‌ 

९५-दूरसे बुलानेका जो वाक्य उसकी टि को प्डत्त होताहै 

सक्तून्‌ पिव देवदत्त ३ ( देवदत्त सत पी) ॥ 
है ०७ 
९६ हेहेप्रयोगे दैहयोः । ८। २ । ८९॥ 
एतयोः प्रयोगे दूरादूते यद्वाक्यं तत्र देहयो” 


रेव इतः स्यात्‌। हे ३ राम। राम है ३ ॥ 
९६-दूरसे, वुलाते समय है, हे इन सस्बोधनवाचक श 


ब्दोंका प्रयोग किया जाय तो है, दे शब्देंको प्डत होता, 
नामकी टि को प्लत नहीं होता । हैं २ राम, राम 


है ३॥ 


९७ गुरोरतृतोऽनन्त्यस्याप्येकैकस्य | 


प्राचाम्‌ । ८ । २ । ८६ ॥ 


दूराद्धते यद्वाक्यं तस्य ऋद्विन्नस्याऽनन्त्यः 
स्यापि गुरोवा छतः स्यात्‌ । देशवदत्त । 
देवदत्त । देवदत्त ३।एरोः किम्‌ । बका, 
रात्परस्याकारस्य मा भूत्‌।अनृत; किंस कृष्णरे। 

. 9. 

एकेकग्रहणं पर्यायाथम्‌ । ईहे प्राचामिति 
योगो विभज्यते तेन सवेः छुतो बिकरप्यतै ॥ 

९ ७-दूरसे बुळानेमें जो वाक्य, उसकी टि को ही “डत 
होताहै ऐसा नहीं, उसमेंका अच जो अन्त्य न भी हो पर 
ऋकारभिन्न गुरु दो तो वह भी प्राचीनोंके मतमै विकल्प करके 
प्छुत होतादे । दे ३ वदत्त, देवद ३ त्त, देवदत्त ३ । ७: 
हो ऐसा क्यों कहा तो वकारके आगे जो अल्यु है वहां पठत 
नहीं होता, इससे ऐसा कहा । ऋकारभिन्नकों ऐसा क्यों 
कहा ! कृष्ण यहां क्र गुरु है तो भी उसको प्छत नहीं होता। 
सूत्र एकैकस्य ( एक एकका ) ऐसा कहाहै इस कारण 
एकही समय सब प्छुत नहीं होते. पर्यायसे अथीत्‌ं बारी २ से 
उसमेका अच्‌ इच्छानुसार "ळत होगा । यहां “ प्राचाम्‌ 
अर्थात्‌ प्राचीन वैयाकरणोके मतमें ऐसा योगविभाग अर्थात्‌ 
ब्द अजी इस अथैमें चा इस निम आति इ द्रः 
यह वैश्यका माम है, 
गुप्तदासात्सक नाम 
गुप्त और पालित 


= भो यह सम्बोधनवाचक शा 
वर्मन यह किसी क्षत्त्रियकी और इन्द्रपालित 
यथा--““दामिवद्राह्मणस्यो'त वर्मेति क्षत्लजन्मनः । 
प्रशस्त वैद्यक्मट्रयोः ॥ ”” ( विष्णुपुराण ) 
इन दोनोंका. एकही अर्थ हैं । 
इन तीनों स्थानोम विकेश है इस कारण प्छत छोड कर 
दूसरे सादे रूप होतेहे । भो शब्दकों ऋत म होते इस वार्तिकहीके 
कारण उसकी प्राप्ति हुई इस कारण यह अप्राप्तविसाषा है, 
इन्त्रवसेन; इन्द्रपालित) इनकी टि को “नाम गोज वा” इत्यादि वचनोंसे 
प्छुत है, उसका इस बार्लिकसे विकल्प हुआ इसी कारण बह मात 
विभाषा है, इसे प्रकारसे इस जगह एकही वा तिकसे दो पेक 
कार्य होकर वैकल्पिक रूप सिद्ध हुए, इस लिये यह उभयत्र 
विभाषा है ( २४ कौ टिप्पणी देखो ) ॥ 


भाषाटीकासहिता । 


न्स स्स्स स्स्स य 


(२९) 


सूत्रका अवयव अलग करतेहें, इस कारण ऐसा अर्थ होताहै 
कै प्डत, जितना कुछ इसके पूर्वमै ( पहले ) आया दै, 
उतना सब प्राचीन वैयाकरणोंके मतमै ( विकष्प करके ) 
होता, इस कारण जिन २ शब्दोमें प्त कहा है उनके 
प्त विना मी अन्य रूप होतेहे ॥ 

जब प्त नहीं तब प्डतके निमित्तसे होनेवाली जो प्रकृतिं- 
भाव वह भी नहीं होता सामान्य नियमोंके अबुसार संधि 


हेवी 
हाताह ॥ 


९८ अप्छुतवदुपस्थिते।8॥1 १२ 
उपस्थितोऽनार्ष इतिशब्दस्तास्मिन्परे इतो$ 
तवद्भवति, अष्ठतकार्य यणादिकं करोतीव्यर्थः । 
सुश्लोक २ इति । सुश्वोंकेति । वात्किम । अहुत 
इत्युक्तेष्ठुत एव विधीयेत तश्च निषिध्येत । 
| तथा च प्रग॒ह्माये प्रकृतिभावे छुतस्य अवणं 
न स्यात्‌ । अग्नी ३ इति ॥ 
९८-जो वैदिकं नहीं ऐसा. जो ( अव्यक्तोनुकरणमै आया 
| ८१ ) इति शब्द वह आगे हो तो प्छत स्वर अप्टुतबत्‌ हो- 
ताहे, इस कारण उसमें प्छतत्व होते भी यणादि . संधिकार्य 
होतेहे । सुरलोक ३ + इतिन्ऐसी स्थिति होते वहां 
अप्लुत होनेके समान सन्धि होकर सुइलोकेति ऐसा होता 
अप्छुतवत्‌ ऐसा क्यों कहा अप्छुत ही होताहै, ऐसा र क्यों 
न कहा? तो अप्लुत होताहै ऐसा कहने# उसके विषय. अप्ठु- 
तद्दीका विधान दोगा प्डतत्व नहीं रहैगा और जब “छत 
स्वरको प्रगुह्मसंज्ञा भी होतीहें तब श्रग़ह्मके आयसे प्रक्रृतिमाव 
होताहै, इस कारण संधि तो होती नही, प्डतका श्रवण होता- 
है सो नहीं होगा, और उसका होना तो आवश्यक है । इस 
कारण अप्छुतवत्‌ इससे ऐसा जानना कि, जब खूपान्तरका 
सम्भव नशी तब आदिका प्छत नशे जाता, और सम्भव हो 
तो अप्छतके समान संधिकार्यादि होतेहे । यथा अग्नी २ इति | 
(दो अम्मी ) # ॥ 
९९ इ ३ चाक्रवर्मणस्य६।१।१३०॥ 
इ ३ छुतोऽचि परेःुतवदा स्यात्‌। चिनुहिरै 
इति । चिनुहीति । चिनुहि २ इद्स्‌ । चिड" 
हीदम्‌ । उभयचविभाषेयमे्‌ ॥ 
९९--अगि अच्‌ रहते प्छत जो इ ३ वह विकल्प करके 
( चक्रवर्भके मतके अनुसार ) अप्डुतव्‌ होताहै, चिछुदि रे 


इति। चिनुद्दीति ( इकडा करो ) ईसी प्रकार चिघुद्दि ३ इ 
WO 
ही इससे अभिशब्दका सम्बोधन द्विवचन अमनी है उसकी. टि को“ 
द्गते च ८२५४ ?'इसके अनुसार प्छुतत्व है, और “ दृद्व 
म ५1 हा शब्द आगे 
प्रृहाम्‌ १४११” से भरतव भी | 
न धू स्‌ 7 201 
होसेसे प्रस्तुत सूत्रसे अप्छतवत्‌ अधीत प्छ ak ह ह 
कार्य होना चाहिये; परन्तु फिर हवै शल ३,२१२ 
पशि नहीं ण प्लत जा नही 
सूत्रेसे संधि नहीँ होती, तो भी ब. i र ३ [ता 
अप्छत होतहैं ऐसा ओो कहते तो चाहे सन्धि न होती परन्तु 
भी प्ळत नही रहेता ॥ 


न ( यह इकद्टा करो ) ऐसी स्थितिमें चिनुदि२ इदम्‌ | 
चिनुद्दीदम ऐसे दो रूप द्वोतेहँ । यह उभयत्रविभाषा दे # || 
( अब प्रग॒त्य कहतेहें )- 


१०० इंदूदेद्िवचनं प्रगम्‌ । १।१॥११॥ 
ईदूदेदन्तं द्विवचनं प्रगहसंज्ञ स्यात्‌ । हरी 
एतौ । विष्णू इमो । गङ्गे अमू । पचेते इमौ । 
मणी वोष्टस्येति तु इवाथे वशब्दो वाशब्दो बा 
बोध्यः ॥ 
१००-दीर्घ ईकारान्त, दीर्घ ऊकारान्त और एकारान्त 
- डिवचनकी प्रणय संशा होती है, हरी-- एतौ-हरी एली ( यह 
दो इरि ) | विष्णू -- इमौ=विष्णू इमौ ( यह दो विष्णु ) । 
गंगेन- अमून्गङ्गे अमू ( यह दो गंगा ) । पचेते + इमौ= 
पचेते इमौ ( यह दो पाक करते हैं ) इत्यादिकोंमे प्र 
संशा होकर९ ० सूत्रसे प्रकृतिभाव होताहै, यणादि कार्य नहीं 
होते | “ मणी वोष्टस्य लम्बेत प्रिदौ वत्सतरौ मम ?? इस 
` मशभारतवाक्यमें मणी वा उष्टस्य किंवा मणी व उष्ट्स्य 
ऐसे पद हैं और उनमें वा व इनका अश इव ( समान) है, 
इनमें प्रत्यक्ष इव शब्द नहीं है, होता तो मणी इव ऐसा 


ग्रकृतिभाव हुआ होता ॥ 


१०१ अदसो मात । १।१।१२॥ 
अस्मात्परावीदूतौी मग्रह्मौ स्तः । अमी 
ईशा; । रामकृष्णावमू आसाते । मात्किम । 


अझ्घकःन्र । असति माद्रहणे एकारोप्यनुवर्तेत ॥ . 


१०१-अदस्‌ (वह) शब्दके मकारके पश्चात्‌ ई, ऊ 
यह वर्ण प्रद होते हैं । अमी ईशा; ( यह बहुत ईश ) । 
सामङ्णा वमू आसाते ( यह राम और कृष्ण हैं ) ॥ 

अदस्‌ शब्दके किसी रूपमै मकारंके परे * ए? 
इस कारण ईत्‌, ऊत्‌, एत्‌, इनमेंस एत्‌ निकाल कर 
अवशिष्ट ई, ऊ केवळ इन्हीकी अनुबृत्ति १०० से इस 
सूत्रमें लाये हैं, और यदि एकारका काम पड़ता तो उसकी 
भी अनुवृत्ति ळा सकतेथे | 

मकारके अनन्तर क्यों कहा ? तो अमुकेऽत्र (ये यहां ) 
इसमें ककारके अनन्तर ' ए? है मकारके उपरान्त न्यवधान 
रहित “९? नहीं है;इसीसे अमुके यहां प्रशह्म संज्ञा नहीं होतीहै, 
इस कारण अमुके 4. अत्र में ४४ एङ; पदान्तादति ८६ !? 
नले 'धुवरूपकी सन्धि होकर असकेडत्र nl Ue मात मात्‌ 


* विभाषा पृष्टप्रतिवचने हे: gis’ 
“ ३६१३ 


नहीं आता 


इससे चिनुहि इस 
करकी इ "छत ह, इस कारण चिनुहि ३ 
चिनुहौति ऐसे पिंछले सूत्रसे सीध हुई । फिर इति 
इसमेंका प्रथम बरणी इ यह अच्‌ हे, इस कारण प्र 


2 Oa 22844 शुत सून्नसे 
दै इति ऐसा प्रकृतिभावयुक्त चेकव्पिक रूप हुआ । 

हि हि इदम. ऐसी स्थिति रहते प्रकतिभाव सर्वेदा होना 
है 


कित अस्तुत सूत्रसे अप्ठतवत. कार्य होकर चिजुहीदम 
4 छे “क 
ऐसा मा हित भरसक ल्प हुआ, इसीकारण एक. 


ज ह र और एकवार परकरतिभावरहित भभ 


हि उभयश्रविभाषा हे १!१।४४ देखो 1.» 


र 


SIND SF a STINTS ST Tp 
hs Sy, Ly Nt NCR wi dads ४७७७७ ककि डड) १ "टू सक... 


वि 


अर्थात्‌ मकारके परे ऐसा जो न कहा होता तो इस उदा- 
हरणमें अनुबृत्तिके कारणसे एकार परह्य हुआ होता # ॥ 


१०२ शे । १। १ । 1 
अयं प्रगृह्यः स्यात्‌ । अस्मे इन्द्रावहस्पती ॥ 


१०२-शे ( ए ) आदेश प्रगृह्म जानो, यथा “अस्मे 
बृह्स्पतीरयिं ® 1. 

न्द्रा बृदस्पतोरयिं धत्तशतग्बिन॑म । अश्चावन्तसहखिणम्‌?' 
( ऋण मं ४ सू. ४९ मं० ४ ) इसमें “ सुपां 
सडक्यूबंसवर्णात्‌« अया इत्यादि सन्स म्यः प्रत्ययके 
स्थानम श (ए.) आदेश हुआाहे, शित्त्के कारण 
सर्वादेश हुआ इस कारण अस्मत (मे ) शब्दके च- 
तुर्थीके बहुवचनमें अस्मभ्यम्‌ होना चाहिये उसके बदले 
वेदे अस्मे? ऐसा रूप हुआहे, और प्रग्रह्म दोनेके कारण 
अगले “इर वर्णसे उसकी सीध नहीं हुई ॥ 


१०३निपात एकाजनाङ्‌।१।१।१४॥ 

एकोऽञ्रिपात आङवर्ज; प्रगृहाः स्यात्‌ । 
इ विस्मये, इ इन्द्रः । उ वितकें, उ उमेशः । 
अनाडित्युक्तरडिदाकारः प्रगृह्य एव। आ एवं 
नु मन्यसे । आ एवं किल तत्‌ । डिन्त न प्रगृह्यः। 
ईषदुष्णम्‌ । ओष्णम्‌ । वाक्यस्मरणयोराङ्ित्‌ । 
अन्यन्न ङिदिति विवेकः ॥ | 

१०३-डकार है इत्‌ जिसका ऐसा जो “आ?उसको छोड- 
कर निपातलूप एके अच्‌ प्रणह्य होताहै । इ यह विस्मय 
अर्थमें आतीदै। इ इन्द्र;(हां इन्द्र क्या ) | उ यह वितर्क अर्भे 
आहह । उ उमेश; ( क्या यह शिव है ) | आइवज कहहै 
इसी कारण जिसका ङ्‌ इत्‌ नहीं होता ऐसा जो निपात'आ? है 
बह भी प्रगह्म होताहे । आ एवं नु मन्यसे ( हां, ऐसा मानते 
हो ना १) । आ एवं किल तत्‌ ( हां वह बात एसी ही हे.) 
परन्तु जिसका ङ इत्‌ है वह आ प्रण्ह्म नहीं है | ईषत्‌ उष्णम्‌ 
( कुछ गरम ) इस अर्थमे आङ ( आ ) उष्णम्‌ एस शब्द 
नब आते, तब “आ? प्रसह्य नहीं होता, ओष्णम्‌ ऐवी ही 
उसकी सभि होतोहे, तो फिर डित्‌ अडितूकी किस प्रकारसे 
पहचान होगी, तो वाक्य और स्मरणमें ' आ ? अडत 
अर्थात्‌ प्रम होताहे दूसरा डित्‌ होतादे इसीसे वह प्रण्य नहीं 
होता, इस विषयमै भाष्यमें कहांद-“'ईघदर्थे क्रियायोगे मर्याः 
दाभिविधौ चय: | एतमातं ङितं िदयद्वाक्यस्मरणयोरङित्‌॥? 
अर्थात्‌ ईषत्‌ ( थोडा ) अर्थम, क्रियाके योगें, मर्यादा और 
अभिविविमें वर्तमान जो आ है उसको डित्‌ जानो, वाकय 
और स्मरण इन दो अर्थो्में अडत जानो । पीछे “प्राग्रीशवरा* 
निपाता; १९८१ उस सूत्रमे निवात दिंखायेहें ॥| 


१०४ ओत । 1111 १५ ॥ 
ओद्न्तो निपातः प्रगह्ाः स्यात्‌ । अहो 
ईशाः ॥ 


“अदसो मातः इसमें द्विवचन हीं होसिकी 
हसीसें अमी इशा: इसमें अमी इस बहुनी 


वदयकता नहीं 1 
(ह अ हुई है ॥ 


( प्रकृतिमाव ) प्रकरणम्‌ ] 


भांषाटीकासहिता । 


(३१) 


> छल 


१०४--ओकारान्त जो निपात उसे प्रण्ह्य जानना चाहिये । 
अहो ईशाः ( अहो ईश्वरो )॥ 
2.5 --- यने 
१०० संबुद्धौ शाकल्यस्येतावनापें । 


3 | १। 16 ॥ 

_संबद्धिनिमित्तक ओकारो. वा मग्ल्योगैदिके 
इतौ परे । विष्णो इति । (विष्ण इति )। 
विष्णविति । अनार्ष इति किम्‌ । ब्ह्मवन्धावि- 
त्यत्रवीत्‌ ॥ 

१०५-सम्बोधनके निमित्त जो शब्दके अन्तमें ओकार 
लाया हुआ दोताहै वइ अवैदिक इति" शब्द आगे रहते 
विकल्पसे प्रसह्य होताहे, यथो- विष्णो इति । ( विष्ण इति ) 
विष्णविति ( हे विष्णु ऐसा ) इसमें पहला रूप प्रगल्म होनेपर 
प्रकृतिभाव होनेसे सिद्ध होताह और प्रगृह्य संज्ञाके अभाव- 
पक्षम “एचो० ६११ से अव्‌ करनेपर “लोपः शाकल्यस्य 
६७१ से विकल्प करके वकारके लोपसे दूसरा रूप और 
बकारका लोप न होनेपर तीसरा रूप दोतांदै # । 

अवैदिकमें क्यों कहा १ इसका कारण यह कि यह वैदिक 
वाक्यभे प्रगह्य नहीं होता, यथा ब्रह्मबनेधो+-इत्यत्रवीत्‌ । इसकी 
सन्धि त्रह्मधन्धवित्यत्रवीत्‌ ( त्रहात्रन्धो ऐसा कहा ) हुई ॥ 

१०६ उञञः। 3 13 ॥। 3७॥ 
उञ इतौ वा प्रायुक्तम्‌ । उ इति । विति ॥ 
१०६-इति शब्द आगे रइते उन ( उ ) यह जो निपात 
उसे भी विकल्य करके मर्म जानो । उ इति अथवा 
विति । (उ ऐसा उच्चारण ) ॥ 
१०७ ऊँ। 11 11 ३८ ॥ 
उञ इतौ दीर्घोउनुनासिक; प्रगह्यश्व ऊँ इत्यः 


यमादेशो वा स्यात्‌ । ऊँ इति ॥ 
१०७-इति शब्द आगे रहते उँन्‌ ( उ ) के स्थानमै 


दीबै अनुनासिक और प्रगह्य ऐसा ऊँ यह बिकल्मसे आदेश | 


होताहै यथा ऊँ इति ( ऊं ऐसा ) पक्षान्तरमें १०६ के 
उदाहरण जानने ॥ 


१०८ मय उञो वो वा । ८। ३।३३॥ 
मयः परस्य उज वो-वा स्यादचि । किस 
उक्तम्‌ । किम्वक्तम्‌ । वस्यासिद्वत्वान्नाुस्वारः॥ 
१०८-अच आगे रहते मय्‌ प्रत्याहारक्रे आगे आनेबाला 
जो उञ्‌ ( उ ) उसके स्थानमै विकल्प करके व होताहै, 
किम+-उ+-उत्तम्‌ ( भला क्या कहा ) इसकी संधि 'किम्बु- 


कम्‌, किमु उक्तमू' हुई, "मोऽनुस्वारः ETE) स 


RIS NST anid 
भ्‌ अनेक पुस्तकोमे यह तीन रूप देख पडतेहैं इस लिये यहां भी 
ति इति” यह इस ( ) निके अन्दर रक्ष दिआ 
और बस्तुतः तो १३५ और ६७ यहं दोनों सूत्रके कार्ये शकिल्य 
आनायके हा. मतमें होतेहे, तो यह जब प्रगाहमसंशाग्रयुत्त अङ 


भाव मानते हे, तो इनके संत अब तो होगा नही, तो | 


नकारक कोप ईनके सतसे कैसे होसकताहै ॥ 


गया है, । 


सूत्रसे वकारके पहले मकारके स्थानमै अनुस्वार होना 
चाहिये, परन्तु इस १०८ सूत्रके 'पूर्वतासिद्यम ९९३२2 से 
असिद्ध होनेके कारण उसको वकार नहीं दीखता, इस कारण 


मकारके स्थानमें अनुस्वार नहीं होता ॥ 


° थे 
१०९ इदूतौ च सप्तम्यर्थ।१।१।१९॥ 
सप्तम्पर्थ पर्यवसन्नमीदूदन्तं प्रगद्य स्यात्‌। 
DYN (ह (3 

सोमो गौरी अधिश्रितः ॥ मामकी तनू इति । 
सुपां सुळगिति सप्तम्या लुक । अथंग्रहणं किम्‌ । 
वृत्तावथान्तरोपसंक्रान्त मा भत । वाप्यामधो 
वाप्यश्वः ॥ ( 
१०९ सप्तमीके अर्थमै स्थिर रहने ( परन्तु प्रत्यक्ष 
सप्तम्यन्त नहीं ) वाला ईद्न्त किंवा ऊदन्तरूप प्रगह्म जानना, 
यथा सोमो गौरी अघिश्रितः | मामकी तनू इन वैदिक उदा- 
हरणोमें गौरी और तनू यह शब्द सप्तम्यर्थम होकर सुपा 
सुछुक्‌ ५१५३? इस सूत्रसे सप्तमीका लोप होकर मूल रूप 
ही रह गयेहे, इस कारण आगे अच्‌ रहते भी गौरी तनू यह 
शब्द प्रगह्म होकर प्रकृतिमावसेह्दी रदे | सप्तमीके अर्थमैँ 
हो ऐसा क्यों कहा ? इसका आशय यह कि अन्ततक 
सप्तमीकाही अर्थ रहना चाहिये, नहीं तो समासादि वत्ते 
अन्य अर्थकी ओर उसका क्रमण होजानेपर वहाँ भी 
प्रगह्म संज्ञा होजावेगी, यथा वाप्यम्‌ अश्व इसमें 
बावडीमे और घोड़ा ऐसा सूछका अर्थ होते समास होनेसे 


वापी शब्दका अस्वे शब्दके अर्थक्ी ओर क्रमण डुआहै, इस 
कारण वापी शब्द राम न होते तालावपरका घोडा ऐसी 


अर्थान्तरकी संधि हुईद्दै ॥ 

सोमो गौरी अघिभ्रित; यह वाक्य “मदच्युतृक्षेति साधने 
सिन्धोरूमा विपश्चित्‌ सौमोगोरी आरधिश्रितः!? ( करबेदमे ० $ 
सू. १२ मं० हे )” # ॥ 

११० अणो$5प्रगरह्मस्यानुनासिकः । 

<।७।५७॥ 

अमग्रह्मस्याणोःवसाने$तनासिको वा स्यात्‌ । 
दधि, । दधि । अप्रगुद्यस्य किम्‌ अभी ॥ 

॥ इत्यच्सेधिः ॥ 

११०-अवसानमें अप्रयह्म जो अण (अ इञ ) नई 
विकल्प करके अनुनासिक होताहै, देखि । दघि कसी? 21 
अप्रगृह्म क्यो कहा ! तो प्रणह्म हो तो अनुत्तातिक नहीं हमर 
अभी ( दो अभि ) यह ईदन्त द्विलचत है, इससे प्रि हो 


कारण अनुनासिक न हुआ ॥ 
॥ इत्यत्चसन्धिरमकरणस ॥ 


० छि : पश्च ब्रुमः’ इसके 
अभीषिस्तारं ततसम शब्दस्थिति ) है ॥ 


| अनुसार पाँच द्राति ( 


(३२) 


५ 
अथ हल्सन्धिः । 
१११ स्तोः श्चुना श्चुः ।८॥४।४० ॥ 
सकारतवगयोः शकारचवर्गाभ्यां योगे 
शुकारचवगों स्तः । हरिश्शेते । रामश्चिनोति । 
सञ्चित । शारङ्गिञ्ञय”॥ 
१११-सकार और तवर्गके' साथ राकार और चवमीका 
योग हो तो येथाक्रम सकारके स्थानमै शकार और तबर्गके 
स्थानमै चवर्ग होताहे | यह योग पीछे या आगे कहीं भी हो 
तो -उक्त कार्य होगा। हरिस्‌+ोते=हारिइरोते € हारे सोताहै ) । 
रामस्‌ + चिनोति्रामश्चिनोति (राम एकत्र करताहै )। 
सत्‌, + चित्‌नसचत्‌ ( सत्य और ज्ञान ) | शाङ्गिन्‌ -- जय= 
शार्लिझय ( हे कृष्ण बिजयी हो )।सूत्रमेंतु चु 
` और चवर्गका बोध द्वोताई 3131६5 
इस सूजका अपवाद 


३१२ शात्त । ८। ४। ४४ ॥ 
शात्परस्य तवर्गस्य चुत्वं न स्यात्‌ । विन: । 
प्रश्न; ॥ र 
११२-यदि शकारके आगे तवर्ग हो तो तवर्गको चवर्ग 
नहीं होता । विइनः ( जानेवाला ) । प्रधन; ( पूछना ) इनमें 
नके स्थम भ्‌ नहीं होता | ( £३४७ । “३४६२ की 
अनुवृत्ति ) ॥ 


१3३ धुना एः । ८। ४ । ४१ ॥ 
स्तो; ष्टना यागे टः स्यात्‌ । रामष्षष्ठः । 
रामष्ट्रीकते । पेष्टा । तट्टीका । चक्रिण्‌ टौकसे ॥ 
११३-घकार और टबर्गके साथ योग हो तो सकार 
और तवगके स्थानमै यथाक्रम प्रकार और टवर्ग हों । रामस्‌ -- 
भडठः=र्सष्पष्ठः ( छढवा राम )। रामस्‌ -- टीकृवे= रामही- 
कते ( सम जातादै ) । पेष्‌ + तार पेष्टा ( पीसनेवाला ) 
तत्‌ + टीका=तद्डीका ( उसकी टीका ) । चक्रिन्‌ + 
टौकरो= चक्तिष्ठौकसे ( कृष्ण तुम भातेहो )॥ 
/ इसका अपवाद- 


338 न पदान्ताट्टोरनाम्‌।८।४।४२॥ 

अनामिति लुप्तषष्ठीकं पद्म्‌ । पदान्ताइव- 
गौत्परस्यानामः स्तोः छुनै स्यात्‌ । षट्‌ सन्तः। 
पढ़ ते । पदान्तात्किन । इट्ठे । टो; किम्‌ । 
सर्पिष्टमम्‌ ॥ अनाम्रवतिनगरीणामिति वाच्य- 
स ॥ # ॥ षण्णाम्‌ । षण्णवतिः । षण्णगर्सः ॥ 
77 ods 0 ESTE 

4 यहां स्थानी ओर आदेशमे यथासंख्य है, निमित्त और 
किमि नहीं, अथीत्‌ सकारको दाकार-चवरीकरे योगमे 


५ वषको ठाकार-चवर्गके थोगमें चबर्ग 
बात | ब २ 73 


इनसे तवर्ग 
इसी प्रकारसे आगे जानो ॥ 


शकार हो 
हो, इसमें प्रमाण 
अथास्य हे सुन है, क्योंकि अदि निमित्तकायोंमें भी 
तत्रं चक eq सक्रारकों राकार “ढा, शकारके योगमे और 
शकारसे पर तको र बिराम, ऐसा अथे होता, फिर तो 

i. अब ग्रासही न होता तो निषेथ किसेक्रा १ ॥ 


१ 


% त 


# क ‘EBT, — Mant 
> 


सिद्वान्तकौसुदी- 


| आगे 


TR - :१४४४७०३७४४४ "I 


5.2... 


[ हल्सन्वि- 


8 १४-इसमें “अनाम? यह लुप्तषष्ठीक पद है, अर्थात्‌ 
षष्टी प्रत्यय छप्त है ऐसा समझ कर तदनुसार अर्थ लेना । 
पदके अन्तमै रहनेवाला टीमका कोईसा वण हो और 
उसके आगे नामको छोड कर सकार और तवर्गके स्थानमें 
पकार और खरी न हों ।. पट्‌ सन्त; (.छः साधु ) 
पट्‌ ते (वे छ; ) इनमें पकार उब नहीं होते । पदान्त 
टवर्गके आगे ऐसा क्यों कहा! इसका कारण यह कि 
अपदान्त टवर्गके आगे सकार तवर्ग आतेहे तो त्व होता ही 
है । ईड्+ते-ईड टे“ खरि च 21२९१) ईट्टे ( वह स्तवन 
करताहे ) । सुम टवसे परे क्यों कदा? तो सैकारके आगे यह 
निषेध नहीं होता, यथा-सपिप--तसम्‌-- सिम (बहुत घी) 

* सूजेम अनामसे,नामके नकारको छोडा है परन्तु नाम्‌ 
नर्वीत, नगरी, इन तीनो शब्दोभेका तवर्ग छोड कर ऐसा 
कना चाहिये ( वा० ५०१६ ) अर्थात्‌ पदान्त टवर्गके आगे 
यह शब्द रहते त्व होताहे, वया-षड--नामूषण्णाम ( हह 
का ) | षड्‌--नबीति;=पण्णबतिः ( छयान ) । षड्‌+नगर्यः== 


और अपवाद-- 


१५५ तोः षि। ८ 1 ४। ४३ ॥ 


तवर्गस्य षकारेः परे न छम्‌। सन्षष्ठः ॥ 

११५--आगे घकार रहते तवरीको हुत्व नशे 
पछ =्सन्‌ ५४; ( छठा साधु) । अनुबृत्तिक कारण ड्त्म 
कहाहै, तथापि यहां केवळ टुत्वका ही प्रयोजन पढताहै | 
डी SA SST SS 0१0४0 0.10. EE, 

१ तात्यै यह कि, यदि यहाँ ¦ टो; › न कहकर पूर्वसूत्रसे 
अनुब लावेंगे तो “एकयोगनिर्दिटानां सह वा प्रवृत्ति; सह बा 


निबृत्ति; के अनुसार प्रकार भी आजावेगा, तो 'सर्पिश्मम? नहीं 
बनेगा ॥ 


होता । सन्‌-- 


पण्णवीति;, षण्णगर्य; इत्यादिकोमे पडू शब्दकी “ सुस्तिङन्तं 
पदम्‌ २७ ”” सूनुसे पदसज्ञा हह, उसके आगे विभक्तिप्रत्यमका 
विर्भाक्तिनिधमके अनुसार लोप हुआहै, वैसे हा नाम यह अबयव 
लगकर षण्णाम्‌ ऐसा जो षष्टाबहुवचनमें रूप होता व 
मा; परन्तु उसमेंके षट्‌ इतनेही अवयवको पद्त्व कहांसे 
हुआ, पद्त्व आये विना इस सूत्रकी प्राप्ति ही नहीं होसकती कम 
“स्वादिष्वसवैनामस्याने 3 /४।३ <०“आचि भम्‌“ १४.३९१० इन दो व 
सूत्रोंके विचारसे पद्त्व हुं, इसमें ऐसा अर्थ हे हशी 
( चतुर्थ पंचम इन दोनों अन्यायॉमे कहे हए je यकारादिं 
सर्वनामस्थान (सु औ जस्र अस, ओट La उन्हे आरो 
और अजादि प्रत्यय छोडकर रोप्न ड हाती दै, इस कारण 
होते हुए भी को बा हलाह, इससे नाम 
नाम हे abi अ क रा दै) शका-स्वादि प्रत्ययामैँ 
नाम प्रत्मय नहीं है, ७९" : ih प्रत्यय होकर 
उसको «चंद्र (त 2, का ह. येळ हः i 244१ 
हुआहे, तब अजादि अत्यय आगे रहते षट्को पुत्र केसे हे? 
Ea यह आरास टित; होनेसे आम्‌ प्रत्ययका ही जाड 
आद्यावंयंव होजातांदै+ यह पृथक्‌ प्रत्यय नहीं माना जाता और फिर 
जम्न उसको अजायत्व नहीं रहा तो पूर्वशाञ्दक्रो पदत ठीक ही है॥ 


पद हो 


प्रकरणमू १. 


झलां जशोऽन्ते (स्‌-८४)। 

वार्गीशः । चिटूपम्‌ ॥ 

“झळा बशोन्ते “22? 
होताहै । वाकु+ईशः इसमें पदान्त क्‌ के स्थान ग जश हो. 
कर वागीशः ( बृहस्पति ) । इसीप्रकार चित ममल चिद्ू- 
पम्‌ ( ज्ञानस्वरूप) । (प्रयोजनवश यह सन प्ले कहा गया दै 
मुख्य इसका स्थान यही है) ॥ 


११६ यरोईबुनासिकेडबुनासिको १! 
८।४।३५॥ | 

यर} ' पदान्तस्याऽनुना सिकें परेऽतनासि को 
वा स्यात्‌ । एतन्छ्ठरारिः । एतढम़रारिः । स्थाः 
नप्रयत्नाभ्यामन्तरतमे रपे चारताथो विधिरयं 
रेफे न प्रवतते । चतुर्युखः ॥ भस्यये भाषायां 
नित्यम्‌ ॥ # ॥ तन्मात्रम्‌ । चिन्मयम्‌ । कथं 


तर्हि मदोदग्राः ककुझन्त इति । यवादिगणे 


द्कारनिपातनात्‌ ॥ 
११६--अनुनासिक अक्षर परे 

विकल्प करके अनुनासिक होताहे, पक्ष 

एतदून-मुरारि!र्‍एतन्सुरारिः । एतद्मुरारेः 


रहते पदान्तमैं स्थित यरको 
में जश्‌ होताहै । 
( यह मुरारि ) 1 
यरके सोथ स्थान और प्रयत्न इनसे आति 


किसी एक 
अर्थात्‌ स्पर्श वर्ण पदान्ते 


सहद अनुनासिक जो मिलता हो, 
हो तो इस विधिकी प्रद्वत्ति 'होतीहै,रेफ 
है इसके साथ मिळनेबाळा ईपत्स्पुष्ट मूर्धन्य अनुनासिके 
बर्ण नहीं है, इस कारण पदान्तमै रेफ होते इस विधिकी 


प्र्वत्ति नहीं चतुर्‌त-सुख;-मिलकर चतुर्युजः (अह्यदेव) ऐेसादी | 


रूप. होताहै अनुनासिक नहीं । 

# प्रत्यय सम्बन्धी अनुनासिके आगे होते अर्वीदक 
प्रयोगमें यरँके स्थानमै नित्य अनुनासिक ही होताहै, जश नहीं 
होता (वा० ५०१७) तत्‌+मात्रमर 
चित्‌--मयमतचिन्मयम्‌, ( ज्ञानमय )। तो फि 
ककुद्मन्तः सरिता कूलमुद्रुजाः? ( रघुवेश स० ४ के 
इसमें कालिदासने ककुद्मन्तः ऐसा जश्त्वे 
किया, तो यबादिगण “८ 


२२) 


तट ९७ 
शब्द दिया हुआदै ( अन्यथा नकार्युक्त 
ककुद्मान्‌ सिद्ध होताह उसका प्रथमाका बहुवचनान्त ककु 
हुआह इसकारण यह प्रयोग झड है ॥ 

८४ सूत्रका अपवाद- 6 

११७तोलि। ८। ४ । ६° ॥ 

तवर्गस्य लकारे पर परसवर्णः 
तहयः । विद्धोछिरखीत । नकारस्याःतृनासिकी 
लकारः ॥ ८ 

११७-आरि लकार रहते तवर्गके 
होताहै । तंदफकयः-तछय; (उसका लेय) 
विह्वलति ( विद्वान्‌ लिलताहै ) यहाँ 
अनुनासिके लकार होता | 

५ 


ही पढते ) इससे 
दान्त; 


स्थानमै परसवर्ण 
विद्वां+लिखति= 
नकारक स्थानमै 


` आफाटीकासहिता । 


पदान्त झळके स्थानमै जश | 


यह ईषत्सृष्ट और मूधन्य ` 


तन्मात्रम्‌ (वही केवळ णा 
र “मदोदग्राः | 


प्रश्नोग क्‍यों | 
॥% क्ष क्कुद ऐसा . दकारथक्त , 


स्यात्‌ । | 


११८उद्‌ः स्थास्तम्भोः पूरवस्या८४1६॥1 

उदः परयो; स्थास्तम्भोः पूर्वसवर्णः स्यात्‌ । 
आदेः परस्य । उत्यानम्‌। उत्तम्भनम्‌ । अन्नाः 
घोषस्य महाप्राणस्य सस्य ताहृश एवे थकारः । 
तस्य झरो झरीति पाक्षिको लोप: । लोपाभावः 
पक्षे तु थकारस्येव श्रवर्ण न तु खारि चेति चतम्‌ 
चले प्रति थकारस्याऽसिद्वत्वात्‌॥ 

११८-उद्‌ ( ऊपर ) इस उपसगैके आगे ओनेवाले | 
स्या वा स्तम्भ चन्दको पूर्वसवर्ण आदेश होताईै, परशब्दको 
कहाहुआा आदेश ( ४४ से) उसके आदि वर्णको दोताद । 
उद्‌+स्थानमरउत्थानम्‌ ( उठना ), उद्--स्तम्मनमलउत्त- 
म्भनमू ( यमाना ) इनमें स्‌ इसको अधीर और महाप्राण 
होमेके कारण इसके स्थानमै आनेवाला पूर्वसवण दकारे 
अनुसार स्पष्ट और दन्त्य होकर सकारकी जातिका अघोष 
महाप्राण “थ? यही होताहै, उसका “झरो झरि सवणे ७१? 
से पाक्षिक छोप होकर यद रूप होतेहे । उद्के दकारको 


१४।५५१) से ग 
I 


जो त्‌ हुआदै यह ` “खारि च 4 
प्रत्माद्वर दोनेक कारण हुआहै । 
इससे लोपाभाव पक्षमें थकार ही का 
श्रवण होताहै “खारि च १२१० सूते कारके स्थानमें चलब 
(त्‌ ) नहीं होता कारण कि यहां चर्को थकार असिद्ध 

( १२) अर्थात्‌ दीखता नहीं | उत्थ्थानम्‌ । उत्थ्वम्भनमलै || 


११९ झयो होऽन्यतरस्याम्‌ ।41४1६२॥ 

झयः परस्य हस्य इवेसवणों वा सयात्‌ । 
घोषवतों नादवतों महाभाणस्य संव्तकण्ठस्य 
हस्य तादशी वगचतुथ एवादेशः ॥ वाग्घरि । 
वाग्रहारिः ॥ 

११९-क्यूसे परे ह आंवे तो हि के स्थानमें विकल्प 
| करके पूर्वसवर्ण होताहै, (इ वह घोष, नाद, सवार) महप्राण, 
हे इस कारण उसके स्थानमे जो पूर्वसवर्ण अनिवालाहे वश 
| भी बैसोदी आत्ता चाहिये, आशय ताइ कि, पूर्व वर्णके 
वर्गमेंका' चतुर्थ वर्ण ही इकारके सक्षानमें दोताहे, वाकू + 
हरि बारचरि; ( बृहस्पति; 9) जब विकल्प न हुां तत 
स्महि; । 

अद्मि वाचां हरिः इ 
मह मूळ ब्दो और हरि; इसमें 
“चोर कुः 2।२।३०१३ से उक्कासे 


3७८ 
हरि: ऐसी स्थिति हुई और त्स जशोहते 
सूले बार्बरि$ १. वा 


र्‌ होकर फिर मस्तुत 
dre 4१ नु SO, ius सारे च’? ८४५५१४ 
5 यहः दोनों सच त्रिपादौसँकै है ! हे च” जक | 
0 > ०0 ३१२ 
यह पूर्व सूत्र है और ४उद SA मे है 
अपादार्में पर सूत्र असिड रहताहीहे ॥ 


पाक्षिक रूप कहां 


>> 


NS TH NEY VAS, 


( ३४ ) 


१२० शुश्छोटि । ८। ४।६३॥ 
` चदाम्ताञ्झयः परस्य शस्य छो वा स्याद- 
दि । दस्य चखेन जकारे कृते-॥ | 
१२०-पदान्त झयुके आगे श्‌ हो और उसके आग अट्‌ 
प्रत्याहारका कोई वर्ण हो तो दाके स्थानमै विकल्प करके 
'छः होताहै, परन्तु “स्तोः श्चुना श्चुः १११” से छकारके 
यौगसे दकारके स्थानमे चुत्व होकर ( दकारके अनुसार घोष 
अस्पप्राण ) ज्‌ हुआ, तब तज्‌+छिव; ऐसी स्थिति हुई । 
(११४ से पदान्तकी अनुब्ृत्ति आतीहै ) | 
१२१ खारे च। ८। ४। ५५ ॥ 
खरि झलां चरः स्युः । इति जकारस्य 
चकार; । तच्छिवः । तत्रशिवः ॥ छत्वममीति 
` वाच्यम्‌ ॥ » ॥ तचोकेन । तच्छौकेन । आमि 
किम्‌ । वाक इच्योतीत ॥ |. 
१२१-खर्‌ आगे होते झळके स्थानमै चर होताहे। 
इससे अगले खर्‌ प्रत्याहारके कारण जकारके स्थानमै चकार 
हुआ तच्छिवः | तब्शिव; | ( उसका शिव वा बह शिब )| 
( “भलो नश्‌ झशिए से झल “अभ्यासे चर्च? से चरकी 
अनुवृत्ति ) # ॥ 
५दाइछोडटि १२०१ सूत्रसे अट पर रहते विकल्पकरके 
छ दोतादै # परन्तु अट्की जगद अमू समझना चाहिये अर्थात्‌ 
अमू परे रहते पदान्त झयसे पर शकारके स्थानमै विकल्पसे 
छ ही होताह(वा० ५०२५) अत एव तत्‌ + छोकेन इसको 
चुके कारण तच्‌ + इशोकेन ऐसी स्थिति होनेपर वैकल्पिक 
छत्व होनेसे तच्छकेन-तचछले किन ( उस इलोकने ) ऐसे 
रूप होतेह | उसके आगे हो ऐसा क्यों कदा ? तो आगे अमू 


न हो तो छ नहीं होता । वाक इच्याताते ( जीभ लडखडा- 
सौदे ) यहाँ छ नह दोता ॥ 


३२२ मोचुस्वारः । ८ । ३। १३ | 


» मान्तस्य पद्स्याऽनुस्वारः स्याद्वलि । अलो- त /7 70807 
न्स्य । हरि वन्दै । पद्स्येति किम्‌ । गम्यते शी | इनसे बीज वकार 
“अगि हल रहते मकारान्त पदको अनुस्वार होता णक न्दावद. अ ह; 

० 6 अत्यस्य 3031५१ ” से आदेश अन्त्य अलुको प्रति आलि डात ताल त 


होतताहे । हरिमन्वन्देन्हरिं वन्दे ( हरिको नमस्कार 
ताइ ) । पदान्तम क्यो कहा १ तो अपदान्तमै अनुस्वार नहीं 
होता । गम्यते (जायाजाताहै) इसमें इळ परे होते भी म॒ पदान्त 
न होनेसें उसके स्थानमै अनुस्वार नहीं होता ॥ 


१२३ नश्चापदान्तस्य झलि ।८।३।२४॥ 
नस्य मस्य चापदान्तस्य झल्यनुस्वारः । 
यज्ञाँसि । आकेस्यते । झलि किम्‌ । मन्यत ॥ 


2.12 // 6082 
गाब्दके आगे अवसान होते “ 51४1 ५६, 

कर झंलन्त राब्दके आगे अवसान होते लि २० ४ 
$ससै झळके स्थानमें विकतम करके चर्‌ होंताहे, जैसे आगे 
७ अथक 


अचसान' होते तढुका तत, ऐसा दूसरा रूप होताहै, परन्तु ` अवसान | शालन | 
इस शब्दे ही स्पष्ट है कि उसके आगे दूसरों शब्द नहीं आवेगा 
और अनिके योग्य हो तो अवसान नहीं कहावेगा, आर अवसान 
न हो तो “वासाने?” अह विक्रप प्राप्त नहीं होसकेगा ॥ 


सिद्धान्बकोमुदी- 


० RS 
न. स्स्स 


| 
| 
| 


। यवलाः ॥ 


“शान्त; । गुम्फितः । कुर्वन्तीत्यच 


। स्थानमै बिकल्प करके 


| हह्सन्धि- 


१२३-औगि झळ परे रहते अपदान्तमे जो न वा म्‌ उ- 
सके स्थानमें अनुस्वार होताहै | यशान--ति ऐसी स्थिति होते 
यशांसि ( बहुत यश ) ऐसा हुआ । आक्रमू+-स्यते-आ््र 
स्यते ( आक्रमण करेगा ) ऐसा होगा | आगे झल होते ऐसा 
क्यो कहा १ तो आगे झळ न होते अथवा अन्य वर्ण हो तो | 
अजुस्वार नहीं होता, मन्‌+यते=्मन्यते  मानताहै ) इसमें 
नकारके आगि यकार झल नहीं है सकारण नकार ही रहा । 
अपदान्तमे क्यों कहा १ तो पदान्त नकारको अनुस्वार नहीं 
होता, राजन्‌ पाहि (हे राजन्‌ रक्षा करो ) ॥ - 
` यहां पिछले दो सूत्रोसे जो अनुस्वार प्राप्त होताहै उसका 


कितनेद्दी प्रसंगमें फिर रूपान्तर होतांदे । इसविषयके 
वन्न बी? 


€ 
१२४ अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः । 
<1 ४।५८॥ 

स्पष्टम्‌ । अङ्कितः । अञ्चितः । कुण्ठित; । 
णखे प्राप्त 
तस्यासिद्धत्वादनुस्वारे परसवर्णे च कृत तस्या- 
सिद्धत्वान्न णत्वम्‌ ॥ 

१२४--आग यय्‌ प्रत्याहार होते अनुस्वारके स्थानमै पर- 
सवण होता 'अक्कि-लक्षणे,अञ्चु-पूजायाम्‌, कुँठ-प्रतिघति,, . 
दामु-उपदाभे, गुम्फ-ग्रम्थे ? इन धातुओंसे अंन-कित; | अंन- 
चित; । कुं+ठितः । शां+त; । शु+फितः ऐसे निष्ठान्त रूप 
( भूतकालवाचक धांतुसाधित ) होतेहे, इनमें पिछले सूत्रके 
अउतार मकार नकारके स्थानमै अनुस्वार होकर पिछले रूप 
हुए, और अन्तमै प्रस्तुत सूत्र अनुस्वारको परसवर्ण होकर 
अङ्कित; ( चिह्नित कियाहुआ )) अञ्चितः ( पूजित हुआ ), 


कुण्ठितः ( स्तब्ध ), शान्त; ९ शान्तहुझा ), गुम्फित; ( गथा 
गया ) ऐसे रूप सिद्ध होतिद ।- 


इसीप्रकारसे कुर्वन्ति ( करतेहें ) यहां नकारको अनुस्वार 


ता इसमें पहले “ रषाम्यां 
३३? और / अडकुप्वाइनुमू० जा 
तथा अकार रहते भी रेफक्रे अ 


<12४19 )5 


गिके 
से ३1१३ 
हर ~ 2१, न्हे >) 
प्रति असिद्ध होनेके कारण रहकर अचुस्वारही हुआ फिर 
परसवर्ण नकार 4१४८ हुआ, पुन; णत्वकी मापि उन्ही 
दो सूल्लौसि हुईं, परन्तु परसवर्ण ( १२४ ) उनके Cg 
और £4ई६२) प्रति आसिद्ध है, इस कारण णत्व नहीं होता 
अन्तमें ' कुर्वन्ति ? यही रूप सिद्ध हुआ ॥ 


१२५ वा पदान्तस्य । ८। ४ । «५९॥ 

पदान्तस्याऽनस्वारस्य ययि पर परसवणा 
वा स्यात्‌ । वङ्कराषि । त्वं करोषि । संयन्ता । 
संयन्ता । सँव्वस्सरः । संवत्सर; ॥ दरः 


यन यह्ली कम्‌ । 
अचानुस्वारस्य पक्षेऽनुनाश्चिका 


१२५~अआगि थयू रहते पदान्ते ज्ञ अनुस्वार उसके 


परसबर्ण होताहै, अथाति परुसवर्णविना 


अल भ \ 


अल] त क? ] भा म 


अनुस्वार भी रहजाताई | त्वङ्करोषि, त्वे करोषि (तू करताहे) । 
स्थैन्ता,संयन्ता ( संयमन करनेवाला ) । सँव्वत्सरः, संवत्सर: 
( वर्ष ) । यंछोकम, य॑ लोकम्‌ ( जिस लोकको ) इनमें 
(चरर 


00 क >) ४८. ७ 
जा रूपा अनुस्वारोंके स्थानम अनुनासिक 


होतेहे & ॥ 


१२६ मो राजि समः कौ।८।३९७॥ 
किवन्ते राजती परे समो मस्य मे एव 
स्यात्‌ । सम्राट ॥ 
१२६ क्रिपग्नत्ययान्त राज घा परे रहते 'सम्‌ इस उषस- 
शके मकारके स्थानमें अनुस्वार न होकर मकार ही रहताहै, 
यथा-समूत-रट्=्सम्राट्‌ ( सार्बभौम ) #॥ 


१२७ हे मपरे वा । ८ । ३ । २६॥ 


अपरे हकारे परें मस्य म एप स्याद्वा | हाल 
हल चलने । किम्‌ हलयाति । किं हलयति ॥ 
यवळपेर यवला वेति वक्तव्यम ॥ * ॥ 

१२७-म है परे जिससे ऐसा इकार परेहुए सन्ते सकारके 


स्थानमै विकल्प करके मकार ही होतादै अनुस्वार नहीं । 
१ इसमेंके हाळ धावुसे हाळयति यह क्रि 


यापद बनताहै । किम्‌, हाळयति | किं हाळयति ( वह अथा 
व्वलताहे ) ऐसा हुआ | भे यन) क» झागे हैं जिसके प्रसा 


इ पेरे हो तो मकारके स्थानमें निकल्प करके य, च, ल, होतेहे 


(बा० ४९०२ ) परन्तु-॥ 
१२८ यथासंख्यमनुदेशः समानाम! 
१।३।१०॥ २ 
समसंबन्धी विधिर्यथासंए्षं स्याव्‌। कदा । 
कि हाः । क्विहलयति । किं हलयति । क्लि 
इलादयति [कि हकाइयत [कि हलादयाति ॥ 
ध्यानमैं आवेगा कि,आगि हळू र हते 


¢ ८ > 
हल-छछ-सेचलन 


% इस भांतिसे यह सहजमें 
पदान्त मकारके स्थानमें अनुस्वार यह उत्तम पक्ष है । आगे 
यर रहते पदान्त मक्रारको परसवर्ण होता तो है, पर 
र कारण लि और स्पष्टताके 
ही यहां स्वीकार 


पीछे अनुस्वार कभी नहीं रह 
चाहिये; इस समय दक्षिण और उत्तरकी पुस्तकों 
विषयमें बड़ी गडबडी रहतीहे, इसे ठौक करना चाहिये ॥ 

+ वहुतसे धालुऑसे. कुछ दद्य अलग न. होते केतुवाचक 
क्लिप ( कत.) प्रत्यय होताहे 31२15 इस ङि 
वणी ळष्ठ होतेहे, सके अनुसार नराज-दीप्ती, स घातुसे करपे 
प्रत्थय होकर राज. की अथसॉमे राठ. हुंआहे ॥ 


समानौका उचारण करके कोई विधान कहा 


१२८-समान 
ख्य करके जानना चाहिये, अ 


हो तो वह विधान यथासंखू 
प्रथमको प्रथम, द्वितीयको द्वितीय, तुतीयको तृतीय, ४० 
प्रकारे हो, इससे ऊपरके विकल्पसे हकारके आगे 
होते “म्‌? के स्थानमें. 'ँ' होतांदै, हकारके आगे व रहते 4! 
होताहै “लः हो तो “है” होताहै। अन्य क्षमे अनुस्वार होता! 
किम्‌त्यः=किरँः) कि हयः ( कल क्या ) । क्िमूत॑-हल्बतिः 
किंव्हल्याते, किं हल्याति ( वह क्या चलाताहै ) किमह 
दयति=किंदहादयाति} कि हादर्यात ( क्या हर्षाताहै ) ॥ 
१२९ नपरे नः 1 ८1 हे । २७ ॥ 
नपरे हकारे परे मस्य न; स्याद्वा | 
हते ॥ किं हते ॥ 
१२९-नकार दै आगे जिसके ऐसा ह अर्थात्‌ ह परे हों 
तो सकारके स्थानमै विकल्पसे न्‌ होताहे, दूसरे पक्षमें अझ 
स्वार । किमन: हुतेन्किन्हुते । कि हुते ( वह क्या छिपाताहै)॥ 


१३० डोः कुक्‌ दुक शारि 1८३२८ 


डःकारणकारयोः कुकूदुकावागमी वा स्तः 
शरि । कुकटुकोरसिद्त्वाजइतवं न ॥ चय 
द्वितीयाः शरि पौष्करसांदेरिति वाच्यम्‌ ॥ * ॥ 
प्राहुख षष्ठः । भ्राडक्ष8:: । प्राङ पष्ठः । सुगणद 
षष्ठः | सुगणूटर ष्ठः । सुगण्‌ षष्ठः ॥ 

१३०-शर्‌ आगे रहते ङकार और णकारको अनुक्रमसे 
कुक (क्‌) डक (८) यह आगम विकस्पकरके होतेटै, किस्वके 
कारण अन्तमें आगम दोगा] “शलं जशोऽन्ते “उ? की 
दृष्टित १३० सूत्रको असिद्ध होनेके कारण इसमेंके कुक्‌ (क्‌) 
जद नहीं होता | # शर्‌ परे रहते चम्‌ 


टुक्‌ (ट्‌) इनको जे 
प्रत्याहारके स्थानमै अपने २ वर्गका दूसरा अक्षर हो पौष्कर- 


सादिके मतमै ( बा० ५०९२ )। क्‌ और ट्‌ यह चम्‌ ९ 
इनके दूसरे वर्ण खू और ठ्‌ दंगे, इस प्रकार तीन रूप हुँ 
ए प्राडन-पष्ठःस्पाइख्यष्ठः|म ङ्‌पछ। पाङ षछ:। (पदका छठा) 
सुगण्‌+पछः =ुगण्दषछः । छग बष्ठः । सुगण्‌ षः ( छ्ठ्बां 
अच्छा गणित जॉननेबाला ) ॥ 
३३१ डः सि घुद | ८। रै । २९॥ 
डापरस्य सस्य छडा स्यात्‌ । षदूत्सन्तः 1 


षट॒ सन्तः ॥ 
से परै रहनेवाले सकारको विकल्प करके 


१३१-डकार 
घुटू का आगम होताहै, पइ+सन्तःनदयत्तः । षड्‌ सन्तः 
(छः साधु ) # ॥ 
Sheep MMS. oc द 

& सूत्रमें डात. यह पंचसी और सि यहे so 
“उभयनिर्देशे पञ्चमैनिदेशो ७०००. 7? पश्नसी रोते भ 
दो निर्देश आवैं तो वहाँ प न्यू "म १ 
परिभाषा है, इसकारण ४ “खे स्प टी 
धु होता न कारण पूवेभागमें 
ठको आगम स लार व ag कषध के 


और जंगे से 
७४9१९० आगे लर्‌ (त) दोतेसे ड़ के सुथातमे दू डु शा 


(१५) 


सत्ते 


2” 


हु 


(३६) 


सिद्धान्तकौमुदी- 


[ हल्सन्धि- 


NDE 
क 22 


१३२ नश्च। ८। ३।३०॥ | 
नकारान्तात्सस्य घुडा । सन्त्स | सन्स! ॥ - 
१३२-न्कारान्तके आगे स को बिकल्पसे घुट्‌ ( श्च) का 
` आगम होताह सन्‌+सः=सन्त्सः । सन्स; ( वह साधु ) ॥ 
सन+-शम्भुः एसी स्थिति रहृते= ८ 


१३३ शि तुक्‌ । ८। ३। ३१॥ 
नस्य पदान्तस्य हो परे ठुग्वा स्यात्‌ । | 
शश्छोटीति छत्वाविकर्पः । पक्ष झरो झरीति च- ` 
लोपः । सब्छंभुः । सब्च्छंप: । सञचशभु; । 
सञ्‌ शसः ॥ ; 
अछी अचछा अचशा जशाविति चतुष्टयम्‌॥ : 
रूपाणामिह तुकछत्वचलोपानां विकहपनात्‌॥ | 
(३२-आगे श होते पदान्त नकारकों विकल्प करके ठुक्‌ | 
(त्‌) का आगम होताहे | उसको चुत्वके कारण चू और | 
नकारको चुत्वक कारण अ | “ शदछो5टे “५५६३ » स 
ठाके स्थानमै विकल्प करके छ, पक्ष“ अहो शरे 29५: 
से चकारका लोप हुआ सन्‌+आाम्मुः=सञ्छम्सुः | सञ्च्छस्भुः | 
सञ्चरांभुः | सञ्बाम्भुः । जछाविति-- इसम तुक्‌, छत्व और | 
` चरोप इनके बिकल्पके कारण जळ, अचळ, अनश और जश्च ¦ 
एस चार रूप होतेहे] ( “जि च पदे ८ । ३ | २ शस 
पदकी अनुद्रत्ति आतोहे ) ॥ 


१३४ ङमो ह्रस्वादचि ङमुण्नित्यम्‌ । : 
।८।३। ३२॥ | 
इस्वात्परों यो ङम्‌ तदन्तं यत्पदं तस्मात्य- | 


रस्याचो नित्यं ङमुडागमः स्यात्‌ । प्रत्यङ्ङ्ाः 
` त्मा । सुगण्णीशः । सन्नच्युतः ॥ 
0“ ३४ हस्वके आगे जो ङम्‌ ( इ, ण, न्‌ ) यह हैं 


अन्तम जिस पदके उसके आग्रेके अचको ङमुट्‌ ( कु, शुट्‌" 
इट्‌) ( ङ्‌ ण्‌ न्‌) का आगम होताहे, यथा-अत्यइ+औ- 
Ge € अन्तरालमा )1 सुगण्‌+-ईशः नसुयण्णीक्ष; | 
ष्ठ शा नै भन्युत)-मन्नच्युत; | 
अच्युत ) & |] तार र 
अगले चार खुन ख्मकरणका विषय है-- | 
१३५ समः | 


को, क "1८ ३५६ ॥| 
शा २: स्यात्सुटि एअळोन्त्यस्य ॥ 
डेट ( सं) परे रहते सम शाब्दे eat हि 
हेताहै । “अलो ऽन्त्यस्य ११२ स अन्त्य Cn 
आदेश होताहै | आ छेके स्थानमै 

# सूत्रॉमें -इस नियमका बहुतसी ह 
ढेसुट्‌ आगम न होनेके उदाहरण-इको यगरचि, सिङ 
उणादि इत्यादि हैं परन्तु यह आधे a 
छद ही हैं ॥ 

” “सम्परिभ्या करोतौ 
शब्दंके आगे आनेवाले 
ऐसी स्थिति होनेपर 
समस्क्रर्ता/ आकर 


ह अर्थात्‌ 
RM यडन्त, 
ह्‌ इसकारण 
भूषणे १६११ 
कृघातुके रूपको सुटका 
अस्छुल सृत्रसे मकारके 


रप पुसे सम्‌ 


आगम होताहै, 
स्मानमें द ( २ 


+स्कलों ~ ~ > >. ) 
“सर+स्कलों? ऐसी स्थिति होतीहे ॥ | 


१७ 
१8६ अवातुनासिकः पूवस्य तुवा । 
८।३।२॥ 
अन्न रुप्रकरणे 
वा स्यात्‌ ॥ 
१३६-इस रुप्रकरणमें रुके पूर्ववती अक्षरको दि 
करके अनुनासिक दो ( रप्रकरणे ऐस कहनेका कारण यह I 
“ढो ढे लोपः ८ | ३ | १३११ इस स्थलमें पूर्ववर्ती अक्षरको 
अनुनासिक न होगा ) तत्र सँरन-स्कता ऐसी स्थिति हुई-॥ 
१३७अडुनासिकात्परोऽनुस्वारः८।३।४। 
अनुनासिकं विहाय रोः पूरथस्मात्परोःतुस्वा- 
रागमः स्यात्‌ । खरवसानयोविंसजनीयः ॥ 

१ ३७-पिछले सूत्रके घिकल्पसे जो दो रूप प्राप्त हुए, 
उनमें अनुनासिकको छोडकर दूसरे अननुनासिकमेके रूपके 
सके पूर्ववर्णके अनन्तर अनुस्वारका आगम होताहै, तत्र सँर्‌+- 
स्कर्ता ऐसी स्थिति हुई, तब “'खरवसा० ८३1५) सूचसे 
पदान्त रेफको विसर्ग हुआ सँ;--त्कर्तारसं--स्कती ऐसी स्थिति 
हुई । फिर- 

१३८ विसजेनीयस्य स॥८।३।३४॥ 

खारे विसर्जनीयस्य सः स्यात्‌ । एतद्पवादे 
वा शरीति पाक्षिके विसमे प्रापे ॥ संपुकानां सो 
वक्तव्य; ॥ »॥ संस्स्कता । सस्स्कर्ता ॥ समो 
वा छोपमेक इति भाष्यम्‌ ॥ + ॥ छोपस्यापि . 
रुमकरणस्थत्वादनुस्वारानुनासिकाभ्यामेकसकारं 
रूप्यम्‌ । द्विसकारं तूक्तमेव । तत्रानचि 


रोः पूर्वस्याऽनुनासिको 


` चेति सकारस्य द्वित्वपक्षे न्रिसकारमपि रूप” 


दयम्‌ । अनस्वारविसर्गेजिदह्वामूलीयोपध्मा- 
नीययमानामकारोपरि शर्षु च पाठस्योपसंख्या- 
तत्वेनानुस्वारस्याप्यचत्वात्‌ । अनुनासिकवतां 
त्रयाणां शरः खय इति कद्विस्वे घट । अनुस्वा- 
रवतामनुस्वारस्यापि द्वित्वे ड्वादश । रषामष्टाः 
दशानां तकारस्य द्वित्वे वचनान्तेरण एुनद्वितवे 


। च एकत डितं त्रितामिति चतुष्पञ्चाशत्‌ । अणो 


ऽनासिकत्वेऽ्टोत्तरं शामू॥ ` | 
१३८-खए्‌ वरण. आगे रहते विसर्गके स्थानमे खकारः 
हे ह रि ८३३६२7 ( शर्‌ आगे 
दोलाह, इसके अपवाद “वा - शादे “4८३० ( शर्‌ 
रहते विसर्गके स्थानमै विकल्पं करके विसर्भ ही रहताहै ) से 
विकल्प प्राप्त हुआ तब कहतेहँ कि ( वॉ० ४८९२ ) 
समू, पुम, कान्‌, इनके विसर्गको सकार ही होताहै अर्थात्‌ 
र वि 2 2, त्र 
इन छाब्दोंकी संन्धिमें विसर्ग और ह्‌ युक्तं दो ख्व नं हो 
करके एक ही सकारयुक्त रूप होताहे, इ कारण, सॅल्त्कती । 
संस्स्कर्ता ( भूषिते करचबाळा ) यह दो रूप सिङ्ग हुए । 
( समो नेतिऽ) सम्‌ स अन्तके अकारकी विकल्प करके 
डोप हों), ऐसी कितनेही वैयाकरण मानते, यह माष्यका 


॥ 


100 1 भाषास य्य य पासा ] 


वचन है, इस कारण स--स्कत्ती 
( ढोपस्येति० ) यह छोप भी रुप्रकरणमे कियागया है इस 
कारण पिछले दो सूत्रोंके अनुसार अनुनासिक और. अनुखार- 
बाळे एक सकारयुक्त दो रूप. हुए, सँस्कर्ता । सेस्कर्ता । 


ऐसा रूप सिद्ध हुआ। | 


| 
| 
| 


दोसकारबाला रूष तो कहा दी है ।/ ( तनेति ) उससे फिर 
“अनचि च 21९४? इससे सकारको विकस्मसे द्वित्व होकर 
त्रिसकारयुक्त दो रूप हुए । अलुध्वार, विसर्ग, जिह्दामूटीय, 
उपध्मानीय और यमू इनको भाष्यका(ने नतुर्दसूतरीमें 
अकार पर और फिर शरांमें भी पढाहे, इसकारण अडुला: 
भी अचोंमें आगया, इसकारण उसके आगे आमेवारे 
सकारको “अचि चर? के अनुस्वार द्वित्व होनेंमें कोई हानि 
नहीं, इसप्रकार सब मिलकर अनुनासिकडुक्त तीन “और 
अनुस्वारयुक्त तीन रूप हुए । ( अनुनासिकेति ) शकारे 
आग आनेवाठे खयूकों ढित्व होताहे ( बाश ५०९, ) 


ऐसा “अनचि च” इस सूत्र पर वार्तिक हैं, उससे अनु- 


नासिकयुक्त तीनों रूपोंके ककारको विकव्पसे द्वित्व होकर | 


उनके छ; रूप हुए । अनुस्वारयुक्त जो तीन रूप हैं, उनमेंके 
ककारको इसी प्रकारसे द्वित्व दोकर छः रूप इए और उन 
छहोंमें फिर अनुस्वारको शराम दौ गिना है, इस कारण 
८अनचि च??. इससे उसको विकल्पते द्वित्व होकर छः के 
बारह रूप हुए, इस प्रकार सब मिलकर अठार रूप हुए, 
इन अठारह रूपोंके तकारको “अचो रहाभ्यां दे SE 
इससे द्वित्व किया, और “यणो , मयो ढे वाच्ये ५४? इस 


भाषाटीकास हिता 


१183 
५९ 
बार्तिकसे फिर द्वित्व करनेसे एकत, दो त, और तीन त, 


इसग्रकारसे अठारहसे तियुने ( ५४ ) रूप हाण, फिर 


, ( अण इति.) ।'अणोऽप्रगुह्मस्यातुनासिकः लए? 


इससे अन्त्य अचूको बिकल्पसै अनुनासिक होनेसे १०८ 
रूप सिद्ध होतेहे # ॥ 

अगले सूत्र भी रुप्रकरणके ही हैं, पुम ने कोकि; | 
'घुमू न पुत्र; इस स्थितिमें= 


१३९ पुमः खय्यम्परे। ८। हे । ६ ॥ 
अम्परे खयि पुमशब्दस्य रुः स्यात । | 
घुत्पत्तिपकषेऽपरत्य यस्येति षत्वपयेदासात्‌ “कप 
योः आपो । अव्युत्पत्तिपक्षे तु पत्वम्राप्ती स॒त्यां 
संपुंकानामिति सः । एँस्कोकिलः । स्कोकिलः। 
च्चः । पुंस्पुत्र: । अम्परे किम्‌ । पुंक्षीरम । 
खयि किम । पुंदासः । झ्याआदैशे न । 

षंख्यानस्‌ ॥ 
१३९--अम प्रत्याहार परे दै जिससे 
पुमू शब्दके मकारके स्थानमे रू ( र. होत! 
कारण पिछले वर्णको अनुस्वार और अनुनातिकयुकत कहा 
पुंरन-कोकिल: 


इसस विकल्प करके दों रूप हुए पुँरु+-कोंकिक+- 


फिर रेफको “स्वरवसा ० “31957? से विसर्ग हुआ | 
हर (०७१० 0000010 दी सा 


उसा खय परे हो तो 
है । सत्वप्रकरणके 


लिखेनेमे नहीं आते केवल 


द अह एक सों आठ रूप बतायेतो हैं पर छि 
कहीं सकीर वे 


इहह वा सेस्तकती यही दो रूप लिखनेमें आ 
तकारको द्विव दिखाई देताहै, बुद्धि सूक्ष्म करने 
दिखानेको लिखें हैं ॥ 


hs! ह पक्षे अनंस्थार होकर शॉ 
और सूत्रोकि गाते र | 
$ कृष्ण छेदन कर), श्सी 


म ™ क्क न्न 


शब्दोंका ज्ञान दोप्रकारसे होता व्युसतति अर्थात्‌ शब्दके 
प्रकृति प्रत्ययादिकोंका ज्ञान होनेसे,अथचा केबल रूढि अर्थात्‌ 
जनव्यवहारसे | - 8 
फिर इसमें जो व्युत्पत्तिपक्ष लिया जाय तो “पातेडुम्सुन्‌!' 
(उणादि ४ । १.) इससे पा-रक्षणे? धातुते डग 
( उम्स्‌ ) प्रत्यय होकर पुम्स्‌ शब्द बना है उसका 'कोकि- 
लबाब्दके साथ समास होनेपर “ संयोगान्तस्य छोपः 
८1२1227 से उसमेंका सकार जाकर पुस शहर शेष रहा, 
इस कारण उसका मकार प्रत्ययका अवयव है और उसके 
स्थानमें विसर्ग आयाहै, इससे “'इदुदुपधस्य० 2३.६27 इस 
सूत्रसे आगे ककार पकार रहतेभी उस विसर्गके स्थानमै षकाः 
रक्रा निषेध होताहै क्योंकि बह प्रत्ययावयवेभिन्न ही विसर्गकों 
होताह इसीसे“कुप्वोःटक?पौ/च“ डड सतस शक = प की 
प्राप्ति है । और यदि अब्युसत्तपक्ष ( केवळ रूढिसे ही अर्थका 
ज्ञान जिसमें ) माना जाय तो प्रकृति प्रत्ययका भेद न होनेसे 
अप्रत्यय शब्द ठहरकर “इदुः १५५” इससे विसर्गके 
स्थानभे पत्त प्राप्त होतहि।परन्ठु इन सबको बाधकुर  सम्पुंका० 
( बा ४८९२ ) से सं, पुं, कान, इन शब्दोंके विसर्गीकी 
सकार ही होताहै, इस पूर्वसत्रके वार्तिकसे सकार ही हुआ, 
पुस्कोकिलः| पुंस्कोकिलः ( कोयळ पॅक्षियोमें नर )। पँस्पुतः | 
पुस्पुत्र। ( पुत्र यह पुरुष ) | अम्‌ जिसके आगे ही ऐसा खय 
यह क्‍यों कहा १ तो इससे अन्यत्र रु नही होता पुमत'श्षीरसत 
पुंक्षीरम्‌ ( पुरुषके निमित्त क्षीर ) यहां कके बाद ध है बह 
अमम नहीं जाता | खबू आगे रहते ऐसा क्यों कहा? तो इससे 
अन्यत्र न हो, यथा पुमर्तदातच्पुंदात; ( पुरुषदात ) यहाँ 
अमू रहते भी खयूके न रदनेसे र च शा ॥ % चक्ष धातुके 
स्थानमै ख्याञ्‌ आदेश करनेपर न होगा ( बाँ १५९१०) 
“नक्षिङ; ख्याञ्‌ ४६४ ” इससे आड ावुक प्रत्ययसे पहले 
क्षिङ व्यक्ताया वाचिः घातुको ख्याजू आदिशे होता सो 


* चक्षिङ्‌ 
८ झम्पर खय्‌ होते भी ' पुम्‌ शन्दको ६ नहीं होता पुमः 


ख्यानमू-्युख्यानम्‌ ( पुरुषका वर्णन ) हुआ॥ 


१७० नश्छव्यप्रशान्‌ । ८ ३।७॥ 
अम्परे छवि नकारान्तस्य पदस्य रु स्यात्‌ । 
न तु प्रशानशब्द्स्य । विसर्गः । सत्वम्‌ । 


त्त्वम्‌ । शाहि श्छिन्थि । शाङ्गिरिछिन्धि । 
चकरा यस्व । चक्रिस्रायस्व । पदस्य किस्‌ । 


हन्ति । अम्परे किम्‌ । सन्‌ त्सरुः खङ्ग सुष्ट । 

अप्रशात्‌ किम्‌ । प्रश्ञान्तनोति ॥ 
१४०--असू जिसके आगे हो ऐसा ळव 

रान्त पदको रू होताहै,परन्छु प्रशा a” १ 


न्प ऐसी स्थिति रहते ण 
जु ८ आंस्वर्सलिगो ^ हि ” रे रुषो 
a ।॥३४४”इससे विसर्गको स और फिर 


विसगै“विसर्जनीयंस्य सः ५३८४ 

छ आगे रहल शबल आ ब... अनुनासिक तथा 
(शि रिहन्थि। झाङ्गिदि5न्थि। (हे शाकिचे. 

प्रकारस नक्रिन्‌+ जायस्व चाकि रि 


(३८) 


सिदान्तकौमुदी- 


Mer. CT SHEER 


[ हल्सन्धिप्रकरणम्‌ | 


ललल न + “मम +ामकमलकछ 
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चक्रि्रायस्वदै चक्रिन्‌ रक्षा करो) ऐसे दो रूप हुए | नकारान्त 
पदको ऐसा क्यौ कहा१तो पदान्त न दोनेसे रु नहीं होता,यथा- 
इनऋति=न्ति ( मारतादै ) यहां आगे छव्‌ होते हुए भी न- 
कारको स्त्व न हुआ । अस्‌ आगे रहते ऐसा क्यों कहा? तो 
अन्यन्न नहीं होता सनऊ+त्सरु+=सन्त्सरः (सङ्गमुष्टि-तल्वारकी 
मूडी ) छत्‌ तकारके रहते भी सको अमूमें न होनेसे रू न 
हुआ । प्रशान्‌ शब्दको रु नहीँ होता इससे प्रशान--तनोति- 
अद्यान्तनोति ( शान्त मनुष्य विस्तार करताह ) यद्या रु 
न हुआ ॥ 


३४१ नुन्पे। ८। ३। १० ॥ 
ठृनित्यस्य रु; स्याद्वा पकारे परे ॥ 
१४९-जन्‌ इस शब्दके नकारके स्थानमै विकल्प करके 
5 हो पकार परे रहते। “उभयथर्क्षु ८। ३ । ८१ इस सूत्रसे 


“उभयथा? इसकी अनुबृत्ति आतोहे, इस आशयसे ही वृत्ति- 
कारने विकल्पका निर्देश किया है ॥ 


१४२ कुप्वोःटकरपौ च।८।३।३७॥ 


कवर्गे पवे च परे विसर्जनीयस्य क्रमा- 
जिद्वाम्र्लीयोपध्मानीयौ स्तः । चाद्विसर्गः । 
येन नाम्राप्तिन्यायेन विसजैनीयस्य स इत्यस्या- | 
पवादोयम्‌। न तु शरे विसजेनीय इस्यस्य । | 
तेन वासः क्षौममित्यादौ विसर्ग एव । ब-पाहि। | 
नुत पाहि । हूँ; पाहि । तः पाहि । तन्‍्पाहि॥ | 
१४२-कब्ग, बवर्ग परे रहते विसर्गके स्थानमें क्रमसे 
भिहामूलीय और उपध्मानीय औंदेश हों अर्थात्‌ कवर्गं परे 
रहते निहामूँलीय और पवर्ग परे रहते उपध्मानीय हों, 
सूलमें नकाररानदेदासे [विसर 


भी हो अथौत्‌ चकारसे 
“पिरे विसर्जनीय; ८ | ३ । ३५१ इस सूज़से भिसरीकी 
क्षनुत्रत्ति आतीरै । 


“अन नाप्राप्ते यो विधिरारभ्यते स तस्य बाधकौ 
भनति ? अर्थात्‌ जिस कार्यकी अवश्य प्राप्तिमें 
लिसका आरंभ किया जाताहै, वह उस कार्यका अपवाद 
( बाधक ) होताहे | और जिसकी प्राति अप्राप्तिमे सर्व 
जिसका: आरंभ हैं बह उसका बाधक नहीं होता 


अनुसार आगे खर्‌ रदद 
4 
१३८ 


था 
» इस न्यायके 
ते. विसर्गकों सकार होताई इस 
उत्का अस्तुत सूत्र बाधक है, 'जिसके आगे झार्‌ हो 
ऐशा खर्‌ आगे रहते विसर्गको विसर्ग ही रहताईः 43135 
इस सत्रका बाधक नहीं होता, इसकारण 


वास; क्षौमम्‌ 
( र्मी वस्त्र ) इत्यादि गब्दासें छ्‌ यह झार जिससे परे ड 
ऐसा क जो खर्‌ सो आगे होते विसर्मको विस्म 


३ ही रहताहै, 
परन्छु-नन्‌ त पादि ( मनुष्योंकी रक्षा करो ) ऐसी स्थितिं 


से विकल करके रुख होतादै और चके कारण 
अंनुनाविक और अनुस्वार यह दो भेद होतेहे और फिर 
री व्य प्रस्तुत वृत्ते. निवि त्याने उपआानीय 
या विसर्ग, छसे दो पाक्षिक खु देह in Re. 
वाच रूप हुए | नर पाहि। नट पाई । ह" "ह | 0 पाहि । 
नु,न्पाहि ॥ 


१४३ कानाम्रेडिते । ८। ३।१२॥ 
कान्नकारस्य रुः स्यादास्नेडिते परे । संपु" 

' कानामिति सः । यद्वा । 
१४३-आभ्नेडित ( द्विरक्तिमं का पररूप) 4042 पेरे 
रहते कान्‌ शब्दके नकारको रु (र्‌) होताहै, उसको 
संपुंकानाम्‌०? इस वार्तिकसे स्‌ होताहै । अथवा- 


१४४ कस्कादिषु च । ८।३।४८॥ 
एव्विण उत्तरस्य विसरगेश्य षः स्यादन्यत्र तु 


सः । = क =पयोरपवाद्‌ इति सः काँस्काम्‌। 
कांस्कान्‌ । कस्कः। कौतस्कुतः । सर्पिष्कृण्डिका! 
चनुऽ्कपालम्‌ । आङ्गतिगणोयम्‌ ॥ 
१४४-कस्कादि गणके शब्दोसें इणूके पश्चात्‌ आनिवाले 
विसर्गके स्थानमै पू होतांदै, और जहां इण नहीं वहां 
“कुप्वोः ००३ सूत्रका यह सूत्र अपवाद है, इसकारण 
स्‌ होताहे | ( “सोपदादौ ८] ३ | तिक काह” 
८।३।३९ ” इन दो सूज्नोंसे स और प्‌ की अनुदृत्ति आतीहै) 
कॉस्कान-कांस्कान ( किनरको ) । कस्कः (कौन २) | 
कोतस्कुतः ( कहांका २) | सिष्कुण्डका ( घीका पात्र ) । 
थनुष्कपालम्‌ ( घनुषकी रस्सी) । यह आकृतिगण है सि० ७९ 
की टोप देखो #|॥| 
19५ संहितायाम्‌ । ६।१। ७२॥ 
इत्यधिकृत्य ॥ 
१४५-यह अधिकार सूत्र है अर्थात्‌ इस प्रकरणमै 
इसके परे जो सूत्र कहें जांयग्रे वह सव संहिता अभे ज्ञा- 
नने चाहिये ॥ i” 


१३६ छे च। ६। १। ७३ ॥ 
हृस्वस्य छ परे तुगागमः स्यात्संहितायाम । 
चुत्वस्यासिद्धत्वाजश्त्वेन दः । ततश्रर्सस्यासि- 
दत्वात्पर्व चत्वेन जः । तस्य चयन चः । चत्व- 


स्यासिद्धत्वाचोः कुरिति कुं न । स्वच्छाया । 
शिवच्छाया ॥ 


१४६-- छ? परे रहते हस्वकी तका आगम हो साहः 
ताके विभ्रयमें, तुकके उकार और ककारकी इत्‌ संज्ञा हुई 
( “ हृस्वस्य पिति कृति तुक ६।१।७१ ?? इस सुन्ने हरस्व 
और तुकू इन दोनों पदोकी अनुत्रत्ति आतीदे ) । सबासात 
अध्यायके सामने त्रिपादी और जिपादीमें भी पूर्वके प्रति पर 
सूत्र असिद्ध हैं, यह पहले दी कहदियाहे, स्व+छाया इसमें 
आगे छकार होनेसे तुक्‌ करनेके उपरान्त तकारके स्थानमै 
* स्तोः व्चुना च्चुः “5३” ” इस दुसे चकार होना चा. 
हिये थां,परन्तु चुत्वके असिद्ध होनेसे'“झलां जशोन्ते 2२1३९) 


# कंस्कादिंगणः-कस्क: । कोतस्कुत: 
स्कर्ण; । संग्रस्काळ: 


भं जा विसगैसन्धिप्रंकरणम्‌ ] 


से दकार हुआ, फिर “ खारे च “२५ ? इख चर्लके 
असिद्ध होनेके कारण पहले “स्तो: इचु० “५४० ” से चवर्ग 
के कक ~ 2, = 
दोकर दकारके स्थानमै ' ज्‌ ? हुआ और फिर चर्त २१ 
च्‌ हुआ, इस चकार १२१ के असिद्ध होनसे “चो; छुः 
३।३०., ~ च Bn 0 अ “> 
२ॐ2” से चक्रारको कु नहीं होता | स्वच्छाया (अपनी 
छाया ) | शिवच्छाया ( शिवकी छाया ) | 
सूत्रांकोपर ध्यान देनेसे असिद्धत्व सहजमें समझंमै आगा 
चोः कः ८।२।३० :: से अ नट न्च 
|; कुः ८26३० ? स अच्‌ शब्दका अङ्‌ रूप होना चाः 
दिये था परन्तु स्पष्टताके निमित्त नहीं होता, इस विषयको “चोः 
कु? सूत्र पर ही लिखेंगे ॥ 


१४७ आडङमाडोश्च ।६ । 9 ।७३॥ 
एतयोइछे परे तक स्यात्‌ । पदान्ताद्वेति 
विकल्पापवादः । आच्छादयति । माच्छिदत्‌ ॥ 
१४७-छकार परे रहते आङ्‌ ( आ ) इस उपसर्ग और 
माङ ( मा ) इस निषेध बाचकको तुक्‌ (त्‌) का आगमे 
होता “पदान्ताद्वा ६५9६ ? इस सूजकै विकल्पका भइ 
` अपवाद है । “ इस सून्नमें आङ्‌ और माड शब्दम सानु 
बंध निर्देशका फल यह है कि,गति कर्मप्रवेचर्नाय आ शब्द का 
और निषेध वाचक माशब्दका ही ग्रहण दोतांदै अन्यका नहीं? 
आ--छादयतिरआच्छादयाति ( ढकताहे ) । मान छिद्त्‌नमा- 
च्छिदत्‌ ( मत ढको ) । तुकू को चकार पिछले सूत्रकी स- 
मान हुआ ॥ 


१४८ दीघात्‌ । ६। १ । ७५ ॥ 

दीर्घाच्छे पेर ठक स्याव दीर्घस्यायं तुक न 
तु छस्य । सनासुराच्छार्याते ज्ञापकात्‌ । 
चेच्छियते ॥ 

१४८-छ परे रहते 
होताहे छकारको नहीं-- 

८ उमयनिददेश पंचमीनिदेशो बलीयान्‌? यह परिभाषा 
गाछ ( १३१ सूत्रमे ) आईदै, तो भी यहां दीर्घात्‌ यह पंचमी 
बष्ठीके अर्थभें है, इसकारण दीर्घधकों आगम होताहे, इसमें 
८४ विभाषा सेनासुराच्छायोशांलानिशानाम 0८? शस 
सृत्का निर्देश ही ज्ञापक दै । इस सूत्रमै छ के पूर्वका जो 
धः र उसकी तुक्‌ ' त्‌? हुआह और कित्वके कारण अन्त्य 
मागमै हुआहै, जो छकारंको तुक्‌ होता तो वह छकारके 
पश्चात्‌ आकर अनिष्ट रूप बनजाता चे+िथते=चेच्छिथते 
(फिर २ कारां जाताहै ) ॥ 

१४९ पदान्ताद्वा । ६। १ | ७६ ॥ 

दो्मा्पदान्ताच्छे परे तुरबा स्पात्‌ । लश्मी- 

च्छामा । लक्ष्मीछाया ॥ 
॥ इति हल्संधिः ॥ 

२४९ - आगि छ रहते पदाल्त दीपको बिका 
होताहे । रुश्मी+छाया=लक्ष्मीच्छाया |. लक्मौा 
की छाथा ) ॥ 


दीर्घको तुक्‌ दों यह उई दीधको 


करके तक 
लक्ष्मी 


इतिं इङ्सन्धिभकरणम | 


अथ विसमेसन्धि। 
“विसजनीयस्य सः? ८। ३) शेशे ॥ | 
(सु० १३८ )। | 


विष्णुस्त्राता ॥ 
४ विसर्जनीयस्य सः ८३134 '7 खर्‌ परे रहते बिसगके 
स्थानमें सकार दोताहे । विष्णुः+ज्रातारविष्णुल्ञाता ( रक्षा 
करनेवाले विष्णु ) यह रूप सिद्ध होताहै *॥ MC) 
१५० शपैरे विसजेनीयः 1८३३५ र 
श्रे खीर विसर्जनीयस्य विसजनीयों न | छः 
त्वन्यत्‌ । कः त्सरुः । घनाघनः क्षोभणः । इहै रश 
यथायथं सत्व जिहामूलीयश्व न ॥ ‘NNN 


१५०-शर्‌ जिसके आगे हो ऐसा खर्‌ परे रहते विसगके 3 
स्थानमै विसर्ग ही होताहे और कुछ नहीं होताह | कःत्सर= | 
कः त्सरुः ( कौनसी तलवारकी मूठ ) । घनाषनः+क्षोभणः= पर 
घनाघनः क्षोभणः ( इन्द्रप्रेरक ) यहाँ विसर्ग ही रहताहै विस- Sg 


रके स्थानमै विसंग ही दोमेका फल यह है कि यथाक्रस 
इसके स्थानमै स और जिह्वामूलीय न हुए ॥ 


१५१ वा शारि। ८। ३। ३६ ॥ 

झरि परे विसर्जनीयस्य विसर्जनीय एव वा 
स्यात्‌ । हारिः शेते । हरिशशैतै ॥ खपेरे शरि 
वा विसर्गलोपो वक्तव्यः ॥ * ॥ राम स्थाता t 
रामः स्थाता।हरि स्झुराति । हारिः स्फुराति। पक्ष 
विसर्गे सत्वे च चेरूप्यम्‌ । कुप्वोः ^ कपो च। 
क: करोति । कः करोति । केः खनाते । कः 
खनाति । कः पचति । कः पचति। कः फलति। 
क! फलति ॥ 


१५१-शर्‌ परे रहते विसर्गके स्थानमै विकल्प करके विसर्ग i 
हो अर्थात्‌ पक्षम ८५३४ से सकार और ८४६३ से स्चत्व ॥/ 
होताहै । हरिः+ेते=इरिः शेते, हरिइशोते (हरि सोताहै)। लर्‌, ९ १ 


प्रत्याहार जिसके आगे हो ऐसा गर्‌ पेरे रहते विकल्प करकै 
विसर्गका लोप दोताहै (वा? ४९०६ ) रामः+स्थाता-राम 

स्थाता, राम; स्थाता | ( रास स्थित होनेवाळा ) | हरित . १1 
स्फुराति-हरि स्फरात, इरिः सरति (हरि हिलतादै)। एक पक्षमे | 
विसर्ग रहकर उसके स्थानमें सकार हुआ तो सब भिळकर (३४५) 
तीन रूप होंगे । रासस्स्थाता । इरिस्स्कुरति । “ कुष्बोः हु 

2 षौ च ८1३० 7?आग कवर्ग पत्र होते बिसर्गके ₹ 

विसर्ग अथवा अनुक्रमसे जिहामूलीय तथा उपध्मानीय हीत | 
कः करोति । कः करोति ( कौन चता) । अ ( कौन करता ) । कर खनति | | 
1100 हे इसको “ससजुषी र 


१६२ 
बितमैनीय; | ७131 १५” से खर आहि होगेसे मर 
र्ग । गेस | हुईं [र इस प्रस्तुत 

बिसर्ग होकर विष्णुः$त्राता पस छि हा नाहि । ५ 

सूत्रका कार्य पूर्ण हुआ, इसाप्रकार दि तथापि ४520 

यंग्रपि यह स कार्यबश ५९ “1404 दशक उदा यि सुद । 

कार्यस्थान यही फिर हरण दिखाने १ 

शसो दे ॥ ह ॥ नह ४ 9 
Re ४. 


1 


` कः खनति ( कौन खोदताहै ) । कट फलाति। कः फलति 


_ सिद्धान्तकोमुदी- 


| विसंगेसन्धि- 


व मत्ता 
( कौन फळ देताढे )1 छ ४ 
यहां पाक्षिक घिसर्गलछोपका वार्तिक हे, बह ठीक है, 


तथापि अल्प अभ्यासवालोंको उससे संशय होनेका सम्भव | 


जानकर पुस्तकोमै प्रायः लोप नहीं करते ॥ 
१९२ सोऽपदादौ । ८। ३। ३८॥ 
विसर्जनीयस्य सः स्याद्पदाद्योः कुप्वोः 
परयोः पाशकर्पककाम्येष्विति वाच्यम्‌ ॥ +॥ 
पयस्पाशमस्‌ । यशस्करपम्‌। यशस्कम्‌ । यशः 
स्काम्यति ॥ अनव्ययस्येति 
प्रातःकल्पमू ॥ काम्ये रोरेवेति 
नेह । गीः काम्यति ॥ 
१५२-पदके आदिमे स्थित न 
रहते विसर्गके स्थानमें स होताहे परन्तु 
इन प्रत्येके परे रहते ही बिसर्गके स्थानमै स॒ हो ऐसा 
कहना चाहिये ( वा ५०३३ 


दो ऐसे कबर्ग पवर्ग परे 


१ पय;नर्‍पादमू-पयस्पागम्‌ | 


( कुत्सित पय ) | वश:--क्रल्पमूऱ्य्यशास्कल्पमू ( यशके | 
समान ) । यश;न-कमन््यशस्कम्‌ ( अल्पया ) । यशः+ | 


काम्यतिन्यरास्कार्म्यात ( यशकी इच्छा करताहै )॥% अव्यय. 
सम्बन्धी विसर्गको क, प आगे रहते यह सकार नहीं दोता, 
ऐसा कहना चाहिये ( वा० ४९५१ ) इस कारण प्रातः- 
कव्यम ( ग्रातःकालके कुछ पहले ) अव्यय द्दोनेके कारण 
इसमें विसर्गके स्थानमै सकार नहीं होता ॥% काम्य शब्द 
(प्रत्यय ) आगे आवे तो रु के स्थानमै हुए विसर्गद्दीके 
स्थानमें सकार होताहै, ऐसा कहना चाहिये (बा० ४९०२ ) 
इस कारण गी; काम्यति ( वाणीकी इच्छा रखताहे ) यहां स 
नहीं होता # || 


१५३ इणः षः । ८। १ । ३९ ॥ 

इणः परस्य विसर्गस्य षकारः स्यात्पर्ववि- 

। सपिप्पाशम्‌ । सर्पिष्कल्पम्‌ । सर्पिष्कम्‌ । 
सर्पिष्काम्यति ॥ 

१५३-पाशकल्प इत्यादि पूर्वसूत्रोक्त शब्द ( प्रत्यय ) 
परे रहत इ, उ इनके आगेके विसर्गको मूडन्य घ्‌ होताहे । 
सपेन-पावामूरसीपप्पाशम्‌ ( बुरा थी ) । सर्पिः+कस्पमूतसरपिः 
कथा ( धीके समान ) | सर्वि;+-कम-सर्पिष्कम (थोडा घी) 
सर्पि:+-काम्प॑ति-सर्पिष्काम्याति ( घीकी इच्छा करताहे ) ॥ 


१०४ नमस्पुरसोर्गत्योः।८।३।४०॥ 
गतिसंज्योरनयाहि यो र्‌ 


गा स्य सः कुप्वोः परयोः 
नमस्करोति । "तै! साक्षालभृतित्वातकृजो योगे वि 


आब्दको झवा त्क स्थानमें होनेवाळा 
थानमें होनेवाळ जो विसर्ग बह रे 

स्थानमें होनेवाळा जो. हक इ 
ल, इस कारण गीःकाम्यति इसमे शिरच् केबल 
स्थानसे <स्रवसानयोर्विसजैनीअ: ८३३५. 


कारण उसकै स्थानमें स नहीं होता, विसर्ग ह्वा 

यश: इसने उदास त्रा सान्त अब्द होते स्‌ के स्था 
विसर्ग हुआ, हस कारण 
यशस्क्राम्बति शत्यादि प्र 


र्हताहे, परन्तु 
के स्थानमै स हौं होकर 
| उसके स्था: ग हाँकर' थशरुफ्रपप 

5 / 7135 यशर्क्रपप् । 
यारो सिद्धे हुएह ॥ \ 


सें सान्त | ' लकार 


जोस (र) उसके | 


| ऽययामिति नित्यं गति संज्ञा। पुरस्करोति | अग” 


वाच्यम्‌ ॥ # ॥ | रे 
वाच्यम्‌ ॥ ५ ॥ ` 


| अत्यय न होनेसे गतिसंशक नहीं है, इस कारण पुर 
= पिकल, काम्य | प्रवेधव्याः ( प्रवेश करनेके योग्य नगरी ) इसमें स्‌ नहीं होता॥ 


=== 


भाषा गतिसंज्ञा। तदभावे नमः करोति । पुरो” 


तित्वान्नेह । पू; । पुरी । पुरः भष्ठव्या॥। 

१५४-नमस्‌ और पुरस्‌ इन गतिसंज्ञक गब्दौकि विसर्गके 
स्थानमै कवर्ग, पवर्ग परे रहते सकार होताहे । नमः 
करोति=्नमस्करोति ( नमन करताहै ) । साक्षात्प्रमतिगण 
> उऊ में नमस्‌ शब्द होनेसे कज धातुके योगें इसकी 
विकल्प करके गति संज्ञा होतीहै, इससे गति अभावमें 
नम; करोति ऐसा ही रूप रहेगा । ' “पुरोऽव्ययम्‌ dd १ 
से पुर्‌ अव्यय नित्य गतिसंज्ञक हे | इस कारण पुरः औ 
करोति=पुरस्करोति ( आगे करताहै ) ऐसा रूप हुआ । 


x 
पुर्‌ शब्दका बहुवचन जो पुरः ( अनेक नगरी ) शब्द है सो 


१९५ इदुदुपधस्य चाऽप्रत्ययस्य । 
। ८ । १। ४१॥ ४ 

इकारोकारोपधस्याऽप्रत्ययस्य विसर्गस्य षः 
स्यास्कुप्वो; । निष्प्रत्यूहम्‌ । आविष्कृतम्‌ । 
इ कृतम्‌ । अम्रत्ययस्य किम्‌ । अभिः करोति । 
वायुः करोति । एकादेशशाखनिमित्तकस्य न 
पत्वम्‌ । कस्कादिषु भ्रातुष्पुचशब्दस्य पाठात्‌ । 
तेनेह न । मातः कृपा ॥ महुसः प्रतिषेधः ॥ % ॥ 
महुःकामा ॥ 


१५५-आगे कवर्ग, पत्रर्ग रहते उपधारूप हरस्व इकार 
उकारके आगि रहनेवाळे अप्रत्ययरूप विसर्गके स्थानमै पृ. 
होतादे । निः+प्रत्यूहम-निष्पत्युहम्‌ ( विन्नरद्वित ) । आविः+ 
कृतमतआविष्कृतम, ( प्रकटित ) दुः-क्कतम्‌स्हुष्कृतम्‌ 
( बुरा काम ) । अप्रत्यसका विसर्ग ऐसा क्यों कहा १ आगरः 
करोति ( अभि करताहे )। बायुः करोति ( वायु करताहै ) 
इनका विसर्ग, पथमांके सुप्रत्ययका रूपान्तर है, इस कारण 
इसके स्थानमें षत्व नहीं हुआ ( एकादेशेति ) “ऋत 
उत्‌ इडे? ऋकारान्त शब्दके आगे पंचमी षडीका 
अस्‌ प्रत्यय रहते ऋ और अ इन दोनोंके स्थानमै “उ? 
ऐसा एकादेश होताहे, और ऋ के स्थानभे बह उ है इस 
कारण “उरण्‌ रपरः RR) से 'उर ऐसा उसका रूप 
होताहे और असमेंका शेष रहां सु भागे जुड़ कर रस्‌ 
रूप होताहै परन्ठ “संयोगान्तस्य लोपः और 
लुप्त होकर उर्‌ इतना ही अंश 'रहताहै कक्षा 
रके लत “खरवसानवो ० ७६” से विसर्ग होताई, 
एसे स्थानमै आदिशशाखाके ल 1 00! bs 
चाहे उकारोपध और अगप्रत्ययवाला हो,तो भी कव; i 
आगि रहते उसके स्थानमै घत्व नहीं हीता । किले आधारसे ! 
तो ऐसे प्रसंगमे यादे पत्व प्राप्त होता तो कल्कादिंगण 
८।३।४८ मं जान बूझ कर भ्रातु; पुत्र; (वाः bls 
इंतसे आढ्यतरः ( भाईका लका ) टेसा*मकारय्त मन्व 


2९२३१ से 


अल. HEF 


सिद्ध होताहै, यह कहनेका कुछ प्रयोजन नहीं था, सामान्य 
नियमसे ही वह शब्द सिद्ध होजाता, तथापि जब वह शाब्द 
गणपाठमें पठित है, तो यह विदित हुआ कि श्राठघ्य॒त्र 
शब्द छोड कर और कहीं इस प्रसंगमें षत्व नही. होता, इस 


कारण मातुः कृपा ( माताकी कृपा ) इस शब्दमें पतव नहीं 


होता | ( वा० ४९११ ) # यद्यपि महुः ( पुनः ) इस 
| विसर्ग उदुपधावाला दै और अभत्यय सकारके स्थान" 
में हुआहै, तो भी कवर्ग पवर्गके पहले उस विसर्गके स्यानमें 
पत्व नहीं होता सहुःकामा ( फिर इच्छा करनेवाली ) ॥ 


१५६ तिरसोऽन्यतरस्याम्‌८।२।४२॥ 

तिरसः सो वा स्यात्कृप्वोः। तिरस्कती । 
तिरःकर्ता ॥ 

१५,६-कवर्ग, पवर्ग आगे रहते तिरस्‌ शब्दके विसर्गके 
स्थानमै विकल्पसे सत्व होताहै । तिर:+कर्ता=तिरस्कर्ता । 
तिरः कती ( तिरस्कार करनेवाला ) ॥ 


9 तीर्थ 

१५७ द्विखिश्चतुरिति कत्वोथे।८।३।४२॥ 

कृत्वोर्थ वर्तमानानामेषां विसर्गस्य षकारो 
वा स्याव्कुप्वोः । द्विष्करोति । दिः करोति 
इत्यादि । कृत्वे किम्‌ । चतुष्कपालः ॥ 

१५७-कृत्वस्‌॒ ( सुच्‌ ) प्रत्ययके अर्थ ( कितनी एक 
बेर ) को दिखानेबाले द्विः, चरिः; चतुः, इन झाब्दोंके विस- 
गके स्थानमै विकल्प करके धकार होतादे, आगे कर्का, पवर्ग 
रहते । द्विष्करोति । द्विः करोति ( दो. बार करताहै ) । 
इत्यादि जानना । त्वोऽर्थ क्‍यों कहा ! तो इससे भिन्न अर्थमें 
विकल्प न होकर पत्व ही दोतादै, चठः+-कपालः =चदुष्कपाल; 
( चार कपालमें संस्कृत पुरोडाश ) ॥ 


य 
१५८ इसुसोः साम्ये । ८। ३। ४४ ॥ 
= विः © ७. » % 

एतयोर्बिसर्गस्य षः स्याद्वा कुप्बोः। सर्पिष्क” 
Dams Co धार LoS 0० (१ 
रोति । सर्पिः करोति । धनुष्करोति । धनुः 

या ष्ट ९ क Re 
करोति । सामर्थ्येमिह व्यपेक्षा । सामथ्ये किम्‌ 
४: FX Lo 
तिष्ठतु सापः [पच त्वमुद्कम्‌ ॥ 

१५८-कवर्ग, पवर्ग आगे रहते आकांक्षा होनेपर इ 
उस्‌ इनके सकारके स्थानमें होनेवाले विसर्गके स्थानसें विः 
कल्प करके घ होताहै । सर्पिष्करोति । सर्पिः करोति ( हो 
बनाताहै ) | धनुष्करोति । धनुः करोति । (धवु बनाताहे )। 
सामर्थ्य शब्दका अर्थ यहां अन्वयका बोध होनेके निमित्त 
शेब्दविशेषकी विशेष, अपेक्षा होमारै । ऐसी “श होते 
ऐसा क्‍यों कहा ! तो व्यपेक्षा न होनेसे 
सर्पिः, पिव त्यमुदकम ( धी रहने दो पानी पी 
और £ चित्र ? इनमें कुछ व्यपेक्षा नहीं इस कारण 
हुआ # ॥ 


+ 


छो) ' सर्पि” 
प्रत्व नही 


Io 


I 
7? अधौतः 

क्रियापद 
झन! 


IN. ७ 
३ “अधात्वाभिहितं समानाधिकरणसससथवद्धन 
चाहे समान द्रन्यके बोवक शब्द्‌ हाँ तथापि जो उवे 
न हो तो उसमें साम्य अर्थात न्यमेक्षा नहीं है ऐमा ST 
चाहिये । सर्पिं: पवित्रम( इसमें परेव तहों हुआ ॥ 
१ 


बत्व नही दोता-तिष्ठठ | 


भाषादौकासहिता । 


। १९९ नित्यं समासे5तत्तरपंदस्थस्य । 


८ । १ । ४० ॥ i 
इसुसोर्विसर्गस्याधनुत्तरपदस्थस्य समासे नित्य ९३ 
षः स्यात्कुप्बोः परयोः । सर्पिष्कुण्डिका । अतः य 
त्तरपदस्थस्येति किम्‌ । परमसपि;कुण्डिका । हे; 
कस्कादिषु सपिष्कुण्डिकाशब्दोऽसमासे व्य || 
क्षाविरहेपि षतार्थ', व्यपेक्षायां नित्यार्थश्त . 
१५९-उत्तर पदमें स्थित न हों ऐसे इस्‌ और उस्‌ ` 7 र». 
शब्दोके विसर्गके स्थानमें सर्वदा पकार हो कवग पैव पे १ 
रहते . समासमं । सर्पि:+क्ुण्डिका-सर्पिष्कुण्डका (वीका 1. 
पात्र ) | उत्तरपदमें न हो ऐसा क्यों कहा! तो परमर्सपी- | 104 
कुण्डिका (बडा धीका पात्र) । इसमें सर्पिः के पहले परम शाब्द १3. i F 

A 


व्यवहरन्ति । 


होनेसे विसर्गको घत्व नहीं होता । कस्कादि “(४६८ गणमे 


“कहा? तो अन्यत्र स्‌ नहीं होता; 


सर्पिष्कुण्डिका शब्द जो आयाहै, सो तो इसलिये कि, समास न है 
होते, व्यपेक्षा न होते, केवळ सामीप्यसे ही उसमें पत्व हो,और | | os | 
जहां व्यपेक्षा हो वहां तो घत्व नित्य ही हो i ट्र i 
१६० अतः कृकमिकंसकृम्भपात्रक 
शाकर्णीष्वनव्ययस्य। ८1 ३। ४६ ॥ | _ 
अकारादुत्तरस्यानव्ययस्य बिसगैस्य समासं gt 
नित्यं सकारादेशः स्यात्करोत्यादिषु परेषुन हूतः ५ 
रपदस्थस्य । अयस्कारः । अयस्कामः। अयस्क- १ 
सः । अयस्कुम्भः । अयस्पाचस्‌ । अयःसहिता । 
कुञ्चा अयस्कुशा । अयस्कर्णी । अतः किस्‌ । न 
गीःकारः । अनव्ययस्य किस्‌ । स्वःकामः । जु ५ 
समासि किम्‌ । यशः करोति । अनुत्तरपदस्थर र 
किम्‌ । परमयशःकारः ॥ 
१६०-कृ धातु, कमि धातु, केस, कुंभ, पात्र, कुशो; 
कर्णा, इनमेंसे कोईसा शब्द आगे होय तों अकारके आगे | ख 
आनिवाले अनव्ययसम्बन्धी विसगके स्थानमै समासमै नित्य ह, 


परन्तु' उत्तर पद्मै स्थित विसर्ग हो, तो सकार 
नहीं होता । अथस्कारः ( ळहार) । अयः+कोमः=भयर्कामः 
( लोहा चाहनेबाला ) | अतरस्कंसः ( लौहेका पात्रविशेष ) । 
अयस्कुस्भः ( छोडेका घडा ) । अयस्पात्रम्‌ ( लोहेका पात्र)। 
अयःसहिता कुशा अयस्कुशा ( लोइ सहित ओऔदुम्बरदाकु ) ॐ ५ 
अयस्कर्णी ( लोहेका बाणविशेष ) । अकारके आगे ऐसा है 
क्यों कहा ? तो गीःकारः, इसमें सकार नहीं होता | अनव्यर्थ 
क्यों कहा? तो स्थकास; ( स्वगैकी इच्छा करनेवाला) | इसमें 
इस कारण विसरीके स्थांनभे सकार न उ | 


सकार होताहै, 


स्वः अन्यथ है, 
अर क्य 
स्वः इसका मूलरूप स्वर ऐसा रत्ति हे । „समासे धर 
करोति (अश RR: री 


जैसे-येहा+ करे प 
र. सर्गके कि स्थानपें १ ) 040 
ताहै ) इस स्थछमें समास न होनेके कार ५५ ह. | 
सरन हुआ | अनुत्तरपद॒स्थ यीं कह "100 द्‌ » 2; 
स्‌ त 


मापनाँदुबरज्राईक्‌न्‌ कुशा' इति 


१ छन्दोगाः स्तोत्रीअगण 


१७ 


(४२) 


पन क्ट 


होनेसे “ स? नहीं होता, जैसे परमयशःकारः ( बडा यश 
करंनेजाळा ) यहाँ उत्तरपद्स्थ होनेके कारण विप्ताके स्थानमें 


सर्न हुआ ॥ 


१६१ अःशिरसी पदे ।८।३।४७ । 
एतयोविसगेस्य सादेशः स्यात्पदशब्दै परे । 
अघस्पद्म । शिरस्पद्स । समास इत्येव । अधः 
पद्म्‌ । शर: पदम । अनत्तरपदस्थस्येत्येव । 

परमशिरःपदम्‌ ॥ 

कस्कादपु च । भास्करः 
॥ इति विसर्गसंधि: || 
६६६-पद ( स्थान ) शब्द आगे रहते अधः ( नीचे ) 
ओर शिरः (शिर) शब्दके विसरके स्थानमें स आदेश होताई । 
अवनपदमनअधस्यदम (नीचे स्थान)|दिरः+पदम-शिरस्पदम, 
' ( शिरस्थान ) । इस सूत्रम भी समासमें द्दीस्‌ दो, यह 
कहना चादिये, अन्यत्र विसर्ग रहेगा । अध प्या याच. 
म्‌ | ।गर नपेद्मूऱ्सशिर पद्म्‌ | ( मस्तक, पद ) यहां 
समास न दोनेसे विसर्गको सकार न हुआ । यहां भी अन- 
त्तरपदमें स्थित विसर्गके स्थानमै ही सकार कहना चाहिये | 
उत्तरपदम हनेत न हो, परमशिर पदम, ( बडा मस्तक 
पढ्‌ ) यहां पूर्वपद परम होनेके कारण विसर्गको स्‌ न हुआ । 
कस्कादि १४४ गणमै पाठके कारण आकारसे परे विसरीको 
सकार हाताई । भा;+-कर:"भास्कर; ( सूर्य ) यद्वां विसर्गको 
सकार हुआ ॥ 


` इति बिसर्गसन्धिप्रकरणम्‌ || 


अथ स्वादिसन्धिः । 
स्वाजसमोाडिति सुप्रत्यंय शिवस अच्य इति 
स्थित-- 
सु( स), औं, जस्‌ (अस ,), अम, औट (औ) 
इत्यादि विभक्ति प्रत्यय आगे 4) द सञ्चमै कहेंगे उनमेंका सु 
( स॒) प्रथमाका एकवचन प्रत्यय शिव शब्दके आगे छानेसे 
शिब+स रूप हुआ, उसके आगे अर्च्यः ( पूज्य ) गब्दके 
आनिसे दिवस-+-अर्च्य; ऐसी स्थिति हुई, तब- 
१६२ ससजुघा रूः । ८।२। ६६॥ 
पदान्तस्य सस्य सजुषशन्द्स्य च रु! स्यात्‌! 
जइत्वापवादः ॥ १ १ 
१६२-पदान्तमें स्थित सकार और सजुप्र ( खेलकी 
गुद्रयॉ ) शब्दके घकारक स्थानंभ रु हो । “झां जद्यो ऽन्ते 
? सन्नका यह अपवाद हैं || 


८1२।३५७ 


१६३ अती रोरप्छुतादप्छुते।६।१1११३॥ 

अष्ळतादतः परस्य रा रू? स्यादप्लतेत । 
भो भगो अघा इति प्राहस्य य'्वस्याऽपवादः । 
उखं प्रति रुखवस्या/सिद्धख तु न भवात । रुख 
म्रनूछ डत्वविषेः सामथ्यात्‌ ॥ 


सिदधान्तकौसुदी- 


[ स्वादिसन्धिं~ 


१६३-अप्डत अकार आगे रहते अप्ळत अकारसे परे 
र के स्थानमें “3! होताहे ॥ (“कत उत्‌ ६१1३२२१० सूत्रसे 
उतूको अनुइत्ति आतीहै ) । यह सूत्र “'भोभगोअघो० 
९५३७” का अपवाद है अर्थात्‌ इस सून्नसे यकार प्राप 
हंसो न हो । रुत्वविधायक सूत्र “ससजुषो रुः “५९५६९ 
यह यद्यपि त्रिपादीका हे और उत्वविधायक. “ अतो रो? 
०३३३३ यदृ सपादसप्ाध्यायीका है, तथापि उत्वसन्नके 
नहीं हाता, कारण कि त्रिपादीके सून्नसे 
होनेवाळे रुत्वका सपादसप्ताध्यायीके सूत्रमै रोः ऐसा स्पष्ट 
उचारण करके उसके स्थानमै उत्वका विधान कियाहे । ततर 
शिव उन-अर्च्यः ऐसी स्थिति हुई || 
3६४ प्रथमयोः पूर्वसवर्णः ।६।१।१०॥ 

अकः प्रथमाद्वितीययोरचि परे पूर्वसवणदीर्ष 
एकादेशः स्यात्‌ । इति प्राप्ते ॥ 

१६४-अक्‌ (अ, इ, उ, ऋ, ळू) के आगे प्रथमा 
आर द्वितीया इन विभक्तियोंका अच आत्रे तो दोनॉके स्थानमै 
मिल कर पूवसवण दी एकादेश होताई '( “इको यर्णाच 
3.2७२%, “अकः सको दीध; 5५5५१०१११, “एक; पूर्व- 


पर्यो; ६६१९४ इन तीन स॒न्ञोसे अच, अक्‌ और दीध एका- 
देशकी अनृब्रत्ति आतोहे ) इसकी प्राप्ति होनेपर-- 


१६८ नादिचि। ६। १।१०४॥ 

अवणादिचि परे न पूवसवणदीर्षः । आटण; 
एड: पदान्तादति॥ शिवोच्यः। अत इति तपरः 
किम्‌ । देवा अत्र । अतीति तपरः किम्‌ । श्र 
आगन्ता । अप्ळुतास्किम्‌ । एहि सुखोत ३ अन्न 


प्रति रूत्व असिद्ध 


| स्वाहे । प्टुतस्याअसद्धघादत; परोयस्‌ ,। अप्लु- 


तदिति विशेषणे त तत्सामथ्योन्नासिद्धत्वम । 
तपरकरणस्य ठु न सामर्थ्ये दीवेनिवृत्या चरिता- 
थत्वात । अप्लुते इति किम्‌। तिष्ठतु पय अ ३ 
म्िदत्त। गुरोरचत इति प्लुतः ॥ 


१६५--अवर्णसे इच परे रहते पूर्वसवर्ण दीर्घ एकादेश न 
हो । इस कारण "आद्‌ गुण; & ५1८७; स गुणँ होकर शिवो- 
अच्य॑ः ऐसी स्थिति हुई, फिर “एङ; पदान्तादति £1१1१०५,, 
इस सन्स पूवरूप हुआ, तब शिवोडच्येः ऐसा रूप सिद्ध 
छुआ । 


इन दोनों सत्रोंका आगे बार बार कास पडेगा इस कारण 
इनके नियम ध्यानर्मे रखने चाहिये । 

“अतो. रो; ० ५८” इसमें अतः ऐसा तपर अ? 
क्यो. कहा? तो दर्रे आगे रु के उत्तर नहीं हो | देवन-अस-- 
अत्र इस स्थितिसे देवासन-अत्र ऐसी स्थिति होते सको रुत्व 
हुआ परन्तु फिर आगि उत्व न होते 


भोभगो० < ERE १ 


पीछे त्वप्रकरमिं जो ₹ हाताह, उसके अनुनासिक अनुस्वार 
यह कार्य प्रथक्‌ हैं, वें उतनेहीके निमित्त हें यहां उनका कुछ सम्बन्ध 
नहीं यह स्पष्ट करतेक नामत्त हा अत्र ( यहां ) ऐसा ऋ सूत्रमें 


इस स्थानंपर दियाह १३६ पर यान दो ॥ 


भाषाटीकासहित! । 


(४३). 


अणु मस  *«& ] “ । 
5... नन 


के ग हुआ ओर लि छ 
से रुके स्थानमै यत्व हुआ ओर लोप; शाकल्यस्य £0? 


से विकल्प करके यकारका लोप होकर देवा अच (. बहुतसे 
देवता यहां ) ऐसा रूप वना और देवायत्र ऐसा भी 
रूप बना | | 

उसी सूत्रमै अति ऐसा तपर “अः क्यों कहा ! तो आगे 
आ आनेपर भी उच्च नहीं होता । 'सन+-आगन्ता सिल कर 


0 1010 यु 9 
पूर्वत्‌ यस्म, और विकल्पसे य का डोप होकर श्व आगन्ता 


(कल आविगा ) ऐसा रूप सिद्ध हुआ | 


अप्छत अकारके आगे क्‍यों कहा? तो एद सुलोत३:+ | 


अत्र ख्राहि ( हे सुलोत यहाँ आओ और न्हाओ ) । सुखोतस्‌ 
किसी मनुष्यका नाम दै उसके संबोधनमें दुरा तेच 
८।२।४५१ इस यूँत्से प्लुत हुआहे । इसमें सुखोतसुकै सकाः 
रको सत्व होकर “खरबसानयो० “8”? से विसर्ग हुआ 
है, दूरसे सम्बोधनके कारण अकारको प्डतस्य हुआ; परन्तु 
अती रो०?इस सूत्रके प्रति प्त आधिद्ध होनेके कारण उसको 
यह केवळ हुस्व अकारके आगे है ऐसा दीखताहै, तो यद्यपि 
वह अकार प्लुत है तो भी उसके आगे उत्वकी पाधि होरीहै 
इसी कारण “अप्लुतात्‌ः ऐसा सूत्रे ही विशेषण लगार्‍या 
हुआहै इससे उसकी सामर्थ्यके कारण असिद्धत्व नहीं होता । 
तो फिर उक तपरको चरितार्थता कहां? अर्थात्‌ उसके कार्यको 
स्थान कहां है? तो उसीसे दीर्घकी नित्त होतीहै इतनी ही 
चरितार्थता उसके निमित्त बस हे] 

प्छुत आगे न होते ऐसा क्यों कहा १ तो ति 
भिदत्त ( हे अमिदत्त दूध रहना दे ) यहां.” 'गुरोरनृतो ० 
८।२।४६११ इससे प्छुत हुआहै, इस. कारण रुकी उत्व न 
होते “मोभगो० “५४३”! श्च यत्व और “'लोपः शाकल्यस्य 
1३1१७ :) से विकल्प करके यकारका लोप हुआ ॥ 


६७ 
१६६ हशि च । ६। १ । ११४ ॥ 

अप्लुतादतः परस्य रोरुः स्याद्वशि । शिवो 
वत्द्य! । शोरित्युकारानुबन्धग्रहणान्नेह । मातरच। 
घातगच्छ । देवास इह इति स्विते । रुवम्‌ ॥ 


छुठु पय अरे 


९ 


| 


१६६--आंगे हशः रहते अप्छुत अकारसे परे रु के स्थाः 
नमे “३° दोताहै | शिवसनवन्धः इसमें स्‌ को रुव, उत्व, 


( शिव पूजनीय ) ऐसा रूप बना । 
इसते रु एसा उकारधुक्त 
घरेक लेना चाहिये 
इसमें मूलका 


गुण होकर शिवो बन्य 

( रोरिति० ) “अतो रोः” 
शब्द लियागयाहैं, इस कारण वह उकाराठ र 
केवळ रेफ नहीं लेना, इसे कारण प्रातरत 
ही रेफ होनेसे रेफके स्थानमै “ 3' नहीं होता, रेफही 
रहताहै । प्रातरत्र ( यहां प्रातःकाळ ) ॥ हसीन A 
घातर्‌+गच्छ मिळ कर धातगच्छ ऐसा डला (है MS 
जाओ ) ॥ 

देवास+इह ऐसी स्थिति रहते पहल ९ 
हुआ, फिर= 


१६७ भोभगोअधोअपूर्वस्य योऽरि। 


८। ३1 १७॥ 
एतत्वर्बस्य रोयो दैः 


६२ सें सत्न 


स्यादि परें । असतः 


न्धिः सौत्रः । लोपः शाकस्यस्य । दवा इह्‌! 
'दवायिह । अशि किम्‌ । दवाः सन्ति । यथपि 
| यत्वस्याऽसिद्ववाद्विसगों लभ्यते तथापि विसग" 
| स्य स्थानिवद्वाविन रुत्वायत्व स्यात्‌ । न ह्ययम्‌" 
| स्विधिः । रारिति समुदायरूपाश्रयणात्‌। भास, 


भास, भगोस्‌, अघोस , अस्‌-आसुके सकारके स्थानमै हुए 
रु को यकारादेदा होताहे अश्‌ परे रहते | इस सूतमे भगो) 
अघा-आदिमे सांध नहों को हे तो ( असन्धिः सोत्र; ) 
संत्रोमें जो कुछ लोकिक व्याकरणानुसार न दोखे वह सोत्र 
अर्थात्‌ सूतसम्बन्धी होनेके कारण ऋषग्रणोत होनेस निर्दोष माना 
जातारै, वसाहदी यहाँ भी हे । देवास इससें सकारको रुत्वे 
दाकर इस सूत्रस यत्व होनेक पश्चात्‌ (लोप; शाकल्यस्य 
८३3: स विकल्प करके यकारका लोप हुआ, तब-देंवा 
इह और देवायिह ( बहुत दवता यहां ) एस दो रूप हुए | 
आग अश्‌ रहते क्यों कदा? तो जूस भिन्न वर्ण आग 
रहते यत्व नहीं होता, देवास्‌ सन्ति इसम सत्व होकर ,अगले 
सकारक कारण “खरबसानयोर्वेसर्जनोयः a इलत 
देवाः सान्त ( देवता हें) एसा सिद्ध हुआ | ( यद्यपीति ) 
यद्यपि रु के स्थानमै 'भोभगो०? इस सूत्रस होनेवाला 4७ 
असिद्ध होकर “'खरवसानयो: ०* इससे विसर्ग प्राप्त होताई, 
तौ भी वह विसर्ग स्थानिवद्धावसे रू हो हे इसी कारण उस 
के स्थानमें फिर इस से यत्व हो जायगा, | परन्तु अल्विधि- 
( अर्थात्‌ एकही वर्णके स्थानमै आदेश प्राप्त होकर कोई कार्य 
होने )में स्थानिवद्भाव ` नदी होता, किर यहां कैसे 
हुआ १ ( उत्तर- ) यहां रु अर्थात्‌ (र्‌ उ ) इन दा 
वेके समुदायको मिलाकर आदेश कहा हुआ इस कारण 
अश्विधि होती ही नहीं इसीस ऐसा होनेमें कोई हानि नही 
भोस, भगोस्‌, अधोस्‌ यह सकारान्त निपात हैं, उनर्फे ष्क 
स्थागमें यत्व करनके पश्चात्‌ 


३६८ व्योलंयुप्रयत्नतरः शाकटाय' 


नस्य। ८।३।१८॥ १ 
पदान्तयोर्बकारयकारयोर्छपूर्चारणा बयौ वा 


स्तोऽशि परे । यस्योच्चारणे जिह्वाग्रोपाग्रमध्य 
ते स लधूचारणः ॥ 


न करे, न 

मूळानां शेथिल्य जायत ७ 1. ६] 
१६८-अ परे रहते पदाम्तमे स्थित वदा 

रके स्थानमै विकल्य करके लूथर घय हि हलता 

उच्चारणमें जीमके अग्न, उपास, स त ३॥ 

नेताह, वह लघुचार' ग कशता गई हत, यह हे हे 

शरीर, त ०. 2270. ग्रहण होताहे, यह 
+ अवणीके अन्तरगत अः 007. के कारण पूरके चार 

बात स्पष्ट हे,परन्छ इ रहे अकरा में इसका काये होगा; देस 

सूत्रॉके कायी प्रथम होकर 

पर ध्यात रखता जाते ॥ 


। भगास, अघोस्‌, इति सकारान्ता निपाताः । 
तषां रार्यत्वे कृते ॥ 
१६७-भा, भगा, अघो अथवा अवर्ण हे पूर्व जिसके | 
| एस रु के स्थानम य आदेश दाताद अश्‌ पेर हात अथात. 


DAES LAO a OTS PEEL ककल कका छा बम छू is 1 या पो? च आ छु 
=~. ७१ कर ६५ द ण छ > RR 
9९ 3 4९5 ७ (1 ।। ॥ ११ ० ब 


द ६९ ओतो गाग्येस्य । ८ ३ । २० ॥ 
____ ओकाराप्परस्य पदान्तस्याऽछघुप्रयत्मस्य य- ` 


(४४) 


कारस्य नित्यं लोपः स्यात्‌ । गार्ग्यग्रहणं पूजा- 
थेस्‌ । भो अच्युत । लघुप्रयलपक्षे भोयच्युत । 
पदान्तस्य किम्‌। तोयम्‌ ॥ 
१६९-ओकारसे पर पदान्तमें स्थित 
( भोभगो० १६७ से 
गार्ग्यका मत है । इसमें गार्ग्य शब्दसे विकल्प नहीं जानना, 


हुआ, और 
होनेपर - भोयच्युत 
पदान्त यकारे त्यानमे क्‍यों कहा ? तो अपदान्तमें 
लोप नहीं होता, तोयम ( जल ) इकमें यकारका * लोप 
न हुआ || 


1७० उञि च पदे ।८।:३।२१॥ 

0201 उ उजि परे। 
स उ एकाणिः । पदे किम्‌ । तन्त्रयुतम्‌ । वेज; 
संभसारणे रूपम्‌ । यदि ठु प्रतिपदोक्तो निपात 
उजिति ग्रहीष्यते तर्दृत्तराथे पदप्रहणम्‌ ॥ 

१७०-अवर्णसे पर पदान्तमें स्थित यकार और वकारका 
लोप हो उज ( उ ) परे रहते [सस्‌ उ एकाग्निः इसमें सके 
स्थानमें जो यू होताहे, उसका लोप होकर स उ एकिः 
( वही एक अभि ) ऐसा रूप हुआ, इसमें विकल्प नहीं 


झुमा । उ यह एकान निपात होनेसे गु है, इस कारण 
अगले वर्णसे उसकी सन्धि नहीं हु ६7 

६ पदे किम ) पदे क्‍यों कद्दा १ 
बिज्ञ ( बे) तन्तुसन्ताने ( तन्तुवुनना ) इस घातुको सम्प्र- 
सारण -ुद्धकक होकर उतम (उतम्‌) ऐसा जो क्त प्रत्य- 
यान्त रूप होताहै, वह तन्त्रे इसके आगे होनेसे उसका उञ्‌ 
( उ ) इतना ही अंश पद न होनेसे तन्त्रय॒ इसके यकारका 
लोप न होकर तन्त्रयुतमू ( तंत्रमें गुथा हुआ ) ऐसा 
संधिका रूप होताहै । याद प्रतिपदोक्त ( उज शब्दसे 
उचारण किया हुआ ) जो “उ” निपात उसीका ग्रहण किया 
जाय तो पिदे जो अधिक है उसको “ङमो हस्वादीच० 
ड उसके. लिये जानना 


तों तन्त्रयुतम , यह 


ठ 


3» यढ्‌ जो अगला सूत्र है 


चाहिये || 


131 हलि सर्वेषाम्‌। ८ । ३। २२॥ 
भीभगोअघोअपूर्वस्य लष्बलघञ्चारणस्य य- 
मो छाटी स्याद़लि सर्वेषां मतेना भो देवाः। 
क्ष मती पो विडंदून्द । भगो नमस्ते । अ- 
किम्‌ । ववा । देवा यान्ति । हि 


१७१-आगे इळ्‌ होते भो, भगो, अधो और आ, 
इनके आग सकारके स्थानमें प्राप्त हुआ जो लघुडचारण ओर 
अल्डुञ्चारण यकार उसका सब आचार्योके मतमें लोप 
दोताहे | भोस+देवाः=भो देवा; ( हे देवताओ ) । भोस्‌+ 
लह््मन्भो लक्ष्मि ( हे लक्ष्मी ) | भोस्‌+विद्वदूइन्द= 
भो विद्वदूृन्द (दे विद्वानसमूह ) । भगोस्‌+-नमस्ते=भगो 
नमस्ते ( हे भगो तुमको प्रणाम है ) अघोस+याहिः=अघों 
याहि ( अरे पापी तू जा ) | देवास+नम्याः=देवा नम्याः 
( देवता पूज्य ) । देबास+यान्ति-देचा यान्ति ( देवता 
'जावेहे ) । 

( हलि किमू ) आगे दछ होते ऐसा क्‍यों कहा १ तो 
अच्‌ परे रहते यकारका लोप नहीं होगा, जैसे-देवास्‌+ 
इंहदेवायिह ( देवता यहा) और '“ठोप: दाकल्यस्य ?? 
इससे विकल्प करके यकारका लोप होकर देवा इह ऐसा 
भी रूप होताहे ॥ 


१७२ रोऽसुपि । ८।२। ६९॥ 


अह्णो रेफादेशः स्यान्न तु सुपि । रोरपवाद्‌। 
अहरहः। अहगैणः । असुपि किम्‌ । अहोभ्याम्‌ । 
अत्राइन्निति रुत्वम्‌ ॥ रूपरातरिरथन्तरेषु रत्वं 
वाच्यम्‌ ॥ *॥ अहोरूपस । गतमहो रात्निः 
रेषा । एकदेशविकृतस्यानन्यत्वादहोरा्रः 
अहो रथन्तरम्‌ । अहरादीनां पत्यादिष बा 
रेफः ॥ » ॥ विसर्गापवादः । अहर्पतिः । गी- 
पतिः । प्तिः । पक्षे विसगॉपध्मानीयों ॥ 

१७२-अहन्‌ शब्दके नकारके स्थानमै रेफ आदेश हो, 
यदि सुप परे होतो न दो। “सु औँ जस्‌ ० 1१1२.११ 


समे कदे हुए २१ विभक्तिमत्ययोको सुप्‌ कहतेहें | LA 
इसको पदान्तम सत्व “७३८ होताहै, उसका यह अपवाद 
है। (यहां £“अइन्‌ -< ८) सूचसे अछन्‌ शब्दकी 
अनुब्त्ति आतीहे ) #॥ र ६ 

अहन्‌ छब्दके आगे जो प्रथमाका खु (सू) मत्य, 
उसका ५ स्वमोर्नपुसकात्‌ ९५1३३ १” इससे लुक्‌ हो- 
गयाहै, इस कारण उसके आगे सुप्रत्यय न होनेसे अहृ र्‌ 
ऐसा रूप हुआ, तब अहर्‌+अइर्‌ की सन्धि होकर अहरह 
और आगि अवसामहोनेसे अहरहः रूप हुआ ( दिनदिन ) | 
इसी प्रकार अहन्‌+गणः=अदर्गणः ( दिनका समुदाय ) | 

आगे सुप न होते ऐसा क्यों कहा ? तों सुप्‌ रहते रेफ 
नहीं होता, यथा--अहन्‌--*्यामूरआहोभ्याम्‌ (दो दिन 
पीछे ) यहां भ्याभू प्रत्ययके कारण पदान्तत्वके होनेसे 
“अहन्‌ ८,६८१" से र्व हुआहे । 

+ रेफका अर्थ र्‌ और रुका अर्थ भी र्‌ हे परन्तु उसमें भेद यह 
है कि, जब झुका उच्चारण हो तब वहां उत्व, वा विसर्ग यह 
अकग्‌ २ कार्य होतेह, और बैसे रेफक्रो नहीं होते, वह सन्धिमें 
वैसा ही रहताहे, अथवा अवसान होते उसको विसर्ग होताहे, यह 
सात पिछले सव अ्रकरणॉसे सहजही ध्यानमें भाजायगी ।) 


hos 0 ] 


% रूप, रात्रि, रथन्तर, यह शब्द आगे होते अहन्‌ 
आब्दको सुत्व होताहे ( ४८४७ वा० ) यथा-अहन-ः 
रूपम-अह्दोरूपम ( दिवसका रूप ) । गतमहो रात्रिरेपा 
( दिन बीता यह रात हैं ).। |; ४ 

( एकदेशेति ) शब्दक किसी एक अंशमें विकार 
हआ हो तो भी वह शब्द उससे अन्य नहीं होता, 
मूल शब्दके समान ही रहताहे, ऐसी परिभाषा ह्व । 
रात्रिशब्दका ही रात्रः रूपान्तर है उसके पहले अइन्‌ गब्दको 
सत्व ही होताहै, इस कारण अहोरात्र: ( दिन और रात ) | 
अहन--रथन्तरमअहद्दोरथन्तरम्‌ ( दिनमै रथसे जानेवाला) 
( साम ) ।% “ अहरादीनाम्‌ ? ( वा० ४८५१) आगे पति 
आदि शब्द आधे तो अहन्‌ इत्यादिकॉको विकल्पसे रेफ 


होताहै, यह विसर्गका अपवाद दै । अइननपतिः=अहपंतिः 
( सूर्य ) । गिर्‌+-पतिःन्गीर्षेतिः ( बृहस्पति ) । घुरपिति> 
धूर्पति; ( धुरंधर ) । और पक्षमें विसर्ग अथवा उपध्मानीय 
होतेह ॥ 
१७३ रो रि। ८। ३। १४ ॥ 

रेफस्य रेफे परे लोप! स्यात्‌ ॥ 

१७३-रेफ आगे रहते रेफका लोप होताहे (“ ढो ढे 
लोपः ८।३।१३ ?? इससे लोपकी अनुशृत्ति आतीहे ) ॥ 


१७४ ढूलोपे पूर्वस्य ढीर्घोणः 


६ । ३ । १११ ॥ 

ढरेफी लोपयतीति तथा तस्मिन्वर्णेर्थाद ढकार- 
श्फात्मके परे पूर्वस्याणों दीषेः स्यात्‌ । पुना 
रमते । हरी र॒स्यः । रांभ राजते । अणः किस । 
तुढ; । वृढः । तृहू हिंसायाम्‌ । वृह उद्यमने । 
पूवैग्रहणमनुत्तरपदोप पूर्वमात्रस्थैव दीघाथम्‌ । 
अजर्घाः । लीठः। मनस रथ. इस्यत्र रुलै कृते 
हशि चेत्यत्वे रो,रीति लोपे च प्राप्त ॥ 


ढूलोप अर्थात्‌ ढकार और रेफको लोप करनेवाले ढकार औरं 
रेफ आगे रहते पूर्व अणको दीं होताहै। ( यहां अण्‌ सनम 
णकारसे लेना ) | पुनर्‌।-रमतेरूपुना रसते (फिर खेलताहे ) । 
दैरिर्‌+-रम्यः=हरी रम्यः ( विष्णु मनोहर है ) । शस्र 
राजते=शम्धू राजते ( शिव श्लोभित होतेहे ) । 


(अणः किम्‌)भण्‌(अ इ उ) को दीर्घ क्यों कहा!तो अन्यत्र | 
दीर्ध नहीं होता, यथा-तेढून-ढ।च्तृढः ( मरा हुआ Bt) 


ईद्‌+ढः=वृढः ( उद्युक्त ) “ तृंहू ( वृह ) हिंसायाम्‌ ˆ ( मा- 
श “ बहू ( वृह ) उद्यमने ? उद्योग करना ) इत चाउ 
अलि यह शब्द बनेहे, इनको दीर्घे नहीं होता । 
MU vc. 
१ हारिस्‌ और दाम्भुस्‌ ऐसे आदिरूप थे, सकारको रु होकर 
रर्‌ और शम्भूर्‌ यह रूप हुए ॥ ३ तृढ़ः-तह+तस (त; ) इससै 
और बर: --ह्तस्‌ (तः ) इसमें लो के सब सुत्र से लोह । 
परंतु. लोप होनेके पश्चात्‌ अण न होनेसे केवळ ऋक्रो द्वीप नहीं हुआ। 


भाषाटीकासहिता । 


| ग्रधू हुआ, तब 


(४९) ` 


( पूर्वेति ) अनुत्तर पदभ अथीत्‌ एक ही पदके दो रेफ 
वा दो ढकार हों तो वहां भी पूवे हा आएको दीप होते; 
यह दिखानेके निमित्त स्म पर्वतम › कहार । अजधी:- 
‹ गृधु-अभिकांक्षायाम्‌' ( इच्छा करनी ) | गंघ-यड यडो- 
इचिच ३४४” इससे यड़का ठकू &“चर्करतञ्च ? इससे 
यङ्छुकृको अदादिमें होनेके कारण ८ भूवादयो घातवः ४ 
इससे धातुसंज्ञा हुई “ सन्यङोः ” इससे द्वित्व होकर राध 
अभ्यास संज्ञा होकर “ उरत्‌ ” इससे अभ्या” 
स ऋचपीको रपर उकार हुआ “ हलादिः रोष! इससे रेफ 
और कारका लोप हुआ “ कुहोश्चुः ७४६२ ' 


इससे अभ्यास गको ज होगया, “ रुग्रिको च ठकि 
८ ७।४।९१ 7 इससे अभ्यासको रुक्‌ (र्‌) का आगमं ह 


कर जगवू हुआ तब “लुझ्लड ईह” इसस अल्या 
।४।१०० १३ 


आगम, और लड़के स्थानमै सिप्‌ “ इतश्च १२३०७ 
इससे सिपूके इकारका लोप और “एकाचो वशी भष्‌ झपन्त- 
स्य सुध्वो। “६३७7 इससे जगेधके गकारको घकार,ककी* 
रको गुण रपर अकार हुआ, सकारको ' “हल्ङ्याब्भ्यो दीत 
8१६८ 77 इससे लोप हुआ "' झलाज्ञशोडन्त “2६८ ” 
इससे ध॒ को दूं हुआ दू को दश्व ४।३।७५ > इससे रू (३) 
हुआ''रो रि ०3? इससे रेफका लोप और दूल्ेपे पूर्वस्य 
1३139 १ 9, इसे पूर्व अको दीय आकार होकर अजः 
वार्‌ हुआ तब “ खरबसानयो० ४1२1१५१ इससे रेफको वि- 
सर्ग होकर अजघीः ऐसा रूप बना ॥ 


| 


१७४--ढकार और रेफका जो लोप करे उसका नाम | हेह ?? से उत्व और “रो रि 
| ५ 


| दुत्वमेव । मनोरथः ॥ 


लीढ:-* लिह-आस्वांदने! ( स्वादलेता ) इसके आगे क्त 
प्रत्यय आया तब लिह+क्ततूलिह-+-ते फिर "हले ढः८।२।३१” 
से लिंदर्म-त तव “ झंषत्तथोर्षोंडध: ८1२1४० स लिढ-+ 
; 2४४४९ से लिंदू+ढ फिर “ढो ढे 
लोप; ८।३।१३ ” से ढकारका लोप फिर इसी १७४ सून्से 
पूर्व अको दीर्घ होकर लीढः ( चाटा हुआ ) रूप 
हुआ । यहां ढलोपे प्रति धुव असिद्ध न होगा कारण कि 
ढकारके परे लोप विधिका सामर्थ्य होनेसे ॥ 


मनस्‌न+रथः . इसमें रुत्व करनेके पश्चात्‌ “ हशि च 
८313४. से लोप 


धङ्तब “ हुना ६ 


इस प्रकारसे दो कार्य प्राप्त हुए, तब 


१७५ विप्रतिषेधे परं कायम्‌ ।१।४।२॥ 


तुल्यबलविरोधे सति परं कार्य स्यात्‌ । इति 
लोपि प्रात! पर्वच्वासिद्धभिति रो रीत्यस्वासिद्वत्वाः 


१७५--तेल्यत्राविरोध उपस्थित 
निर्येमंका जो समानत्रल बिरोध प्राप्त हो ते 
अर्थात्‌ अगले सूत्रका कार्य केरना क$ ' के दस 
र्‌ ४६ द्वम-८ 
११ कर होनेपर | hs कण उस 
सूजः र्‌ ८1३ ४.४४ 9 ऐस 
श्र्थ्छॉ [ सूपं 
ही हुआ, तब मनोरथः ( सनकी 
हि हुआ ॥ री काज होता हो और एक 
१ भिन्न मि जल हो उसको तुल्यबलविरोध कहतेहे ॥ 
जगह दोनॉकी साथि ४ 


(४६) 


सिद्धान्तकी छुदी- 


[ अजस्तपुछिज्व- 


१७६ एतत्तदोः सु लोपोकोरनश्समासे 
इलि । ६।१। १३२ ॥ 
अककारयोरेतत्तदोयः सुस्तस्य लोप! स्याद्ध- 
लि न तु नञसमासे । एष विष्णुः | स शंभुः । 
अकोः किम्‌ | एषको रुट; । अनञसमासे किम! 
असः शिव; । हाल किम्‌ । एषोत्र ॥ 


१७६ ककारयुक्त न हाँ एस जो एतद्‌ ( यह) और तद्‌ 
( वह ) इन दोनों शब्देंक आगे का जो सु (स्‌) उसका 


हळू परे रहते डोप हो परन्तु नत्रसमाससें न हो | यथा-- 
एप्स +विष्णुः=ए्र विष्णु; ( यह्‌ विष्णु ) | सस्‌+शञम्भु; = 
शम्युः ( वह शिव) | 
ककारयुक्त न हों ऐसा क्यों कहा ? तो ककार रहते 
छाप नहीं होता, यथा-एषकस+रुद्रः=एपको रुद्र; (यह 
रुद्र ) । नजसमासमें न दो एसा क्यों कहा? तो असस--शि- 
बः=असद्शिवः ( वह शिव नहीं ) | यहां नञ्‌समास होनेके 
कारण सकारका लोप नहीं हुआ । आगे हल होते ऐसा. क्‍यों 
कहा ! तो आगे अन्‌ होते लोप नहीं होता, यथा--एपस-- 
अत्र=एपोऽत्र ( वह यहां ) इस प्रकार सांध 1 
७ ग 
१७9 सोचि लोपे चेत्पादपूरणम्‌ । 

६॥१1॥ १३४॥ 

स इत्येतस्य सोलॉपः स्यादचि पादश्ङ्लोपे 
सत्येव एयॅत । समामविइटिप्रमातिम्‌ । इह ऋ- 
क्पाद्‌ एव गृह्यत इति वामनः। अविशेष।च्छोक- 
/ ५५७५ । सेष दाशरथी राम; । लोपे चे- 

त (कम्‌ । स्‌ इप्लेति । स एवयक्स्वा । 
सत्येवित्यबधारणं तु स्यइळन्दासि बहुलमिति पथे- 
सूत्राइडलअहणानुवृत्या लन्यते । तेनेह न । 
सोहमाजन्मशुद्धानाम्‌ ॥ 

॥ इति स्वादिसन्धि || 


१७७-यदि लोप करनेपर ही चरणकी पूर्ति होती हो तो अच्‌ 
परे रहते सः इस पदके सु ( स॒) विभक्तिका लोप हो अन्यत्र 
नहीं,  वथा-“सेमामाविड्टिपर्थरतियईसिपिडयाविधेमनर्वयाम- 
हागिरा । यर्थानोमीडरान्स्तवतेसखातवबरहैस्यतेसीषंधः सोतनोम 
तिमए' ( ऋ मं० २ सू. २४ मै० १ | ) इसमें इमाम्‌ 
शब्द आगे रहते पादपूर्तिके निमित्त ससके ` सकारका 
लोप हुआ है तब सस्‌+ इभामू=स-- इमाम फिर 
गुण होकर सेमामू हुआ, यहां ऋग्वेदका ही पाद छेना 
चाहिये ऐसा वामन नाम वैयाकरणका मत है, परन्तु 'अवि- 
शेषातूर ऋकपाद ही छेमा ऐसा कहीं कहा हुआ नहीं है, इस 
कारण छोकपाद भी ळे सकें, ऐसा दूसरे वैयाकरण कहतेहें, 
यथा-“सेप्र दाशरथी राम; सैष राजा युधिष्ठिरः | 

सैष कणों महात्यागी सै भीमो महाबळ: ||?” 

इस इलोकर्से भी ससत-णप; इसमें सका लोप होकर 
पय; हुआ फिर “बढ़िरेतनि०, ७२” से सैषः ऐसी संन््र 


हुईं ( लोपे चदिति ) लोप होनेस ही पाद पूर्ण होताद ऐसा 
क्यों कहा ? ता पादपूर्तिका बखेडा न हो तो लोप न दें; 
यथा-- सि इत्ति सुधित ओकसिस्वेतस्मा इळां पिन्वते विश्य 
दानीम्‌ । तस्मै विश; स्वयमेवार्नमन्ते यस्सिन ब्रह्मा राज॑नि पूर्व 
एतिं (ऋ० म० ४ सूळ टी ० ऋ० ८ | ) इसमें स इत्‌ इसमें 
सुका लोप नहीं होता, परन्तु ““भामगोा ० ८1313” से सका- 
रको यस्त होकर उसका ““लोपः शाकल्यस्य “ह” से 
विकल्पसे लोप होकर स इस््षत एसा रूप हुआ, इसमें यत्व 
और यकारका लोप असिद्ध होनेसे फिर''आद्‌ गुणः--१॥११८०/ 
नहीं होता । इसी प्रकारस “स एबमुक्त्वा०?? ( रघुः स० 
३ इलो० ५२ ) इसमें जानो | “स्यरछन्दसि बहुलम्‌ 
- छश? इस सूत्रस बहुलग्रहणकी अनुदत्तिसे लोप 
होते ही पाद पूर्ण होता हो तो ऐसा ( एब ) निश्चयार्थ प्राप्त 
दोताहे... ( तनेह न ) इस कारण अगले उदाहरणमे सु का 
लोप नही होता यथा-*"सोऽहमाजन्मशद्धानामू?” यहां सस-- 
अहम-सरु+-अहम-ख उ+-अहमसो--अहम्‌-सो डहम्‌(* (एड: 
पदान्तादति?? ) स आकारको पूर्व रूप हुआ, तब 'सोइमाज- | 
न्मशुद्धानाम? ( रघु० स० ९ इलो० ५) #| 

इस्ति स्वादिसन्धिप्रकरणम्‌ || 


_ 


~ 
ss छिड गा ५ 
अथाजन्तपुँछिङगाः । 
(७ छौ 
७ अ ० |. 
१७८ अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिप 
दिकम्‌ । १ । २ । ४५ ॥ 
७ ७ छ Ce येः (RE 
धातु प्रत्यय ग्रत्ययान्तं च वजायेत्वाऽथबच्छ- 
“> $ ° ७. 

ब्द्स्वरूप प्रातिपदिकसंज्ञं स्यात्‌ ॥ , 

१७८-धाठु, प्रत्यय और प्रत्ययान्तमिंत्र जो अर्थवान्‌ 
( जिसका अथ हो ऐसा )' शब्द, उस्रकी प्रांतिपादिक 
संज्ञा दो % | 
DU कक कक सर 2020 यि उ 

# यहाँ साहम्‌ इस सूज्लसे और सोऽहम्‌ पिछले सूत्रोसे सिद्ध 
होताहे परन्तु अक्षर दोलोंमें बराबर रहतहे, तब बहुलके कारण 
यहां साहम्‌ न होकर सोऽहम्‌ हुआ अर्थात्‌ इस सूत्रके नियमको 
रासि न हुई । तत्त्ववोधिनीकार कहतेहेँ कि बहुलग्रहणसे यह 
प्रयोजन हे कि, कहीं पादपूर्तिके विना भी लोव होताहै, यथा-स+- 
अस्मै+अरम्‌-का सास्मा अरमू हुआहे और जो 'सोहमाजन्म०” ˆ 
पर पाद्पूर्तिका निश्चयार्थ लातेह, उनको सास्माअस्म इत्यादिम 
सुळोपकी अनापात्ति होगी, इससे तत्त्ववोधिनोंके अनुसार दोनों 
ठीक रहतेहें ॥ १ ॥ कि” 

संधि करते समय सामासिक शब्दोंका विग्रह उनके अवंयवोकी 
विभक्ति इत्यादिका ज्ञान होना बहुत उपयोगी हैं, परन्तु वह कहने 
लगें तो बडा विस्तार होनेसे सीखनेवाला गडबअमें पड जायगा, 
इससे ऐसा न किंथां, तो भी अभ्यास होते २ आगे सेमज्ञमे 
आताजायगा ॥ | F 
* प्रत्यय पदकी आवृत्ति होनेसे एक प्रत्ययपद प्रत्ययपर आर 
दूसरा प्रत्ययान्तपर होताहे, इस कारण प्रत्ययान्त शब्द वृत्तिमेअधिक 
बढायांहे ॥ ह तळ 
अर्थवतक्कां ग्रहण क्यों किया? तो “धनम्‌,वनम_ यहां प्रातिपादिक 


संज्ञा न होनेस प्रत्येक वर्णसे स्वादिकी उत्पत्ति नहीं होती । अधाछु 
ग्रद्धण क्यों किया ? तो “अहन? जहां प्रातिपदिंकसंज्ञा ने हॉनिसे- 


Ms ] 


१७९ कृत्तद्वितसमासाश!१।२१४६॥ 
` _ कृत्तद्वितान्तो समासाश्च प्रातिपदिकसंज्ञाः 
स्युः । पूर्वसूत्रेण सिद्धे समासग्रहणं नियमार्थम्‌ 
यत्र संघाते पूवो भागः पदं तस्य चेद्भवति तर्हि 
समासस्येव । तेन वाक्यस्य न ॥ . 
१७९-अन्तमें कृतप्रत्यय और तद्धितप्रत्ययबाळे शब्द 
तथा समासकी प्रातिपादिक संज्ञा हो | 
( पूर्वति ) पूवसूत्रके द्वारा समाससें प्रातिपदिकत्व सिद्ध 
होनेपर भी फिर इस -सूत्रमै समासग्रहण, नियमके कारण 
करियाहै अर्थात्‌ जिस वर्णसंघातमे पूर्व भाग पद दो तो उसकी 
मीद प्रातिपदिकसंज्ञा हो तो वह समासहीकी संज्ञा जाननी 
चाहिये यह बात दिखानेको किर समासग्रहण कियाह इससे 
यह तिदित हुआ कि वाक्यकी प्रातिपदिकसंशा नहीं होती # ॥ 


१८० प्रत्ययः । ३। ) | ) ॥ 
आ पश्चमपरिसमापरधिकारीयम्‌ ॥ 
१८०-यह आधकारसूत है, यद तीसरे अध्यायके प्रार- 
म्भसे पांचवें अध्यायके अन्ततक चळताहै अर्थात्‌ इतने 
अवकादार्भ प्रत्यय कहे ॥ 
१८१ परश्च। ३।१।.२॥ 
अयमपि तथा ॥ 
१८१-प्रत्यय आगे ळगताहै, यह नियम दिखानेको यह 
अधिकारसूत्र दै, इसका भी पांचवे अध्यायके अन्ततक 
अधिकार दै ॥ 
१८२ ङचापप्रातिपदिकात्‌ ।४1१1१॥ 
ङचन्तादाबन्ताभातिपदिकाचचेत्यापश्चमपरिः 
समप्तिरधिकारः । प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गषिशि- 
स्यापि ग्रहणमित्येव सिद्धे ड्यावग्रहर्ण डया" 
बन्तात्तद्धितोत्पत्तियेथा स्यात्‌ डःयाबन्यां माङ 


मा भूदित्येवमर्थम्‌ ॥ 
१८२-डीप्रत्ययान्त, आ'प्रत्ययान्त -और प्रातिपदिक इन 
सम्पूर्ण पदौका अधिकार पाँचव अध्यायकी संमाप्तितक 
जानना । डी और आपू यह प्रत्यय आगे छगनेसे छीवाचक 
नाम सिद्ध होतेहे, वे प्रत्यय आगे खीप्रकरा ( शि 
४५३-५३१) में कहें, डीके अन्तर्गत डी पु,डीष्‌, डीन्‌ ऐसे 
तीन जानने । 
-नूका ळोप नहीं होता । अग्रत्ययग्रहण क्यों किया तो 
यहां प्रत्ययको ग्रातिपदिक न होनेसे “सात्पदाद्यो: ८1२1१ )) से 
षत्वका निषेध नहीं हुआ । यहां उत्तिमें प्रत्ययान्तको छोडकर ऐसा 
क्यों किया ? तो हारिषु करोषि यहां दौ प्रत्ययसदितको प्रातिपदिक 
संज्ञा न होनेसे “सुपो धालु०'” से विभक्तिका लोप नहीं होता ॥ 
व पसम श्रत्ययान्तका 'निप्रेध होते भी शदसते और तद्वितान्त 
प्रातिपदिक होतेहे अह दिखानेको यहाँ उनका उच्चारण कियाद । कृत्‌ 
(सि. २८२५-३३९६ ), तद्वित (१०७२०२१२१८) आर 
समास ( ६४७-१०७१ ) तके सूत्रॉके द्वेखनेसे ध्यानमैं 
आवेगा ॥ ४ 


भाषाटीकासहिता । 


| ग्रत्ययॉका एक २ त्रिक अनुक्रमसे प्रथमा, 


हरिघु “का दन दता क्यों किला ते वख करोषि 


(७७) 


) प्रतिपदिकके अदृणमें लिङ्गबोधक प्रत्यय 
इस परिभाषाके रहते 
१ 


( प्रातिपदिकेति 
विशिश्का ग्रहण होताहै । 
फिर ड्यन्त और आबन्त प्रथक्‌ पढनका क्या कारेण 
तो उत्तर यह है कि ङचन्त और आबन्त शब्दोकी जब तद्धित 
प्रत्यय लगतेहे तत्र वे तद्धितप्रत्यय डी, आप्‌ प्रत्ययौके अन्तर 
लगने चाहिये उनके पूथेभ न लगाये जाव यह दिखानेको 
कहाँह # ॥ 

= >> 
१८३ स्वोजसमोटछशभ्याम्मिस्डे- 
भ्याम्भ्यसङसिम्याम्भ्यस्ङसोसामङ्यो 


स्सुपू। ४। 91 २॥_ 


' डम्यन्तादाबन्ताआतिपदिकाञ्च परे स्वादयः i 


प्रत्ययाः स्युः। सुङस्योरुकारेकारौ जशटङमपाः 


श्वेतः॥ . 
१८३-ड्यन्त, आवन्त और प्रातिपदिक, इनके आगे सुई 


आरम्मभै जिनके ऐसे स्वादि प्रत्यय लगतेहें । स्वादि परत्व 
यहांते पांचवें अध्यायके अन्ततक हे, परन्तु यहां इस 
प्रस्तुत सत्रके प्रत्ययोके बिप्रयमें ही कहाहै, यह प्रत्यय इस 
प्रकार हैं- 
सु, औ, जस्‌ । अस्‌, 
ङे, भ्याम, भ्यस्‌ । ङसि, भ्याम्‌, 
झि, ओस्‌, सुप्‌ । इनमें सुका उ, ङसिका ई और 
ङ, प्‌, यह इत्‌ है # ॥ 
१८४ विभक्तिश्च । १। 81 १०४ ॥ 
सुप्तिङौ विभक्तिसंज्ञौ स्तः । तत्र खु औ जस 
इत्यादीनां सप्तानां त्रिकाणां प्रथमादयः सप्तसा 
न्ताः प्राचां सज्ञास्ताभिरिहापि व्यवहारः ॥ 
१८४-सुप्‌ ( इस प्रत्याद्दारमै आनेवाले पूर्व सूत्रमैके संब 
प्रत्यय ) और तिङ्‌ २२३४ में कहे हुए म इनकी 
विभक्ति संज्ञा हो । उसमे सु, औ, भस्‌ इत्यादि तीन २ 
द्वितीया, तृतीया, 
सरसी यह संशाएँ हैं, ऐसे यह तत. 
२१ विभक्ति हुई, इनकी जैसे पुराने वैयाकरणोंकी नियमित की 
हुई संज्ञा दै वहीं संशा यहां भी रक्‍्ली हैं ॥ 
१८५ सुपः ) । ४७ | १०२ ॥ 
सुपस्रीणित्रीणि वचनान्येकश एकवचनादि 


वचनवइवचनसंत्ञांने स्यः ॥ ५ 
१८५--सुप प्रत्याहारम तीन २ प्रत्यवौंकी जो एक २ 


विभक्ति कहीहे, उनमें पहले अप्ययो 0 ता की एकवचन ९. दूसरेकी 
विभाक्त हि, उनमे पट प्रत्यय य अळी 


औट,शस्‌ । टा, भ्याम्‌ मिस्‌ | 
भ्यस्‌ । ङस्‌, ओस, आम | 
जञ, झु, ट्‌ 


XN) NS 


चतुर्थी, पंचमी, प्रष्टी, 


इ “प्रातिपदिकेग्रहणे० "द हिरो ० “इस परि त 
यहाँ प्रत्ययान्त होनेस भी स्वादिकी 1... (अविक, हत 
आबन्तसे तदितकी उस्पत्तिका फेम काला मालूम होगा) ॥ ` 
आयकर यह जानता । ( जा. मालन सो प्रत्यय कहे उनमें ५५ 

# तीसरे, चोथे, "चव अ जे पांचवें न i ) ४) र 
तसरे अध्याय शवमा : ७७ ५ | शर) 1“ है कती, 
छगनेवाले प्रत्यय बै.॥ ` ५७.५ शक 0 


७७5 NOD हक रे) ७ (7.७६. १. 


(४८ ) 


SN शी 


[ अजन्तपुँछिङ्ग- 


र न त 0000 त तत 


LT 


दिवचन और तोासरेकी बहुवचन संज्ञा हो । ( ““तिङरन्नीणित्रीणि 
प्रथममध्यमोत्तमाः १ । ४ । १०१ |?? “ब्रान्येकवचन- 
द्विवचनंबहुबचनान्येकशः १ । ४ । १०२१ इन दो 
_सूत्रौँखि त्रीणिन्ञीण और एकशः, एकवचनाद्वेवचनवहुबच- 
नानि इनकी अनुबृत्ति आतीहे ) # ॥ 


ha 

१८६दचेकयोद्विवचनेकवचने।१।४।२२। 

द्विरवैकत्वयोरेते स्तः ॥ 

२८६-दित्व ( दो संख्या ), एकत्व ( एक संख्या ) कह- 
नेकी इच्छामें द्विवचन और एकवचनकी योजना करतेहें अ- 
थात्‌ एकत्वकी विवक्षामें एकवचन और द्वित्वकी विवक्षामें 
डिनचन प्रत्यय लगतेहें | | 

1८9 बहुषु वहुवचनम्‌ ।१।४।२१॥ 
बहुत्व एतत्स्यात्‌ । रुत्वविसगों। राम; ॥ 

१८७-बहुत्व ( दोसे अधिक संख्याके भाव) भै बहुवचन 
आताद । इस प्रकारसे बचनोंकी व्यवस्था हैं | विभक्तिके 
प्रयोग कारकप्रकरणमें ( सि० ५३२ से ६४६ तक ) कहे 
हैं वहां विस्तार देखलेना »॥ 

प्रथम अकारान्त पुँछिङ्ग राम शब्द, ( रमन्ते योगिनो- 
ऽस्मिन्‌ रमु-क्रीडायाम्‌? घम्‌, कदन्तत्वात्मातिपदिकत्बमू ) 
योगी जिसमें रमण करते इस अर्यमें रमू ( क्रीडा करना ) 
धातुसे घन प्रत्यय, उपधाद्रद्धि होकर राम यह कृदन्त शब्द 
सिद्ध हुआ और कृदन्त होनेसे प्रातिपदिक हुआ तव १८३ 
से स्वादि ग्रत्ययकी राधि है, इस प्रकारसे प्रत्येक शब्दोंकी 
व्युत्पत्ति जानने योग्य है, परन्तु अभी वह प्रसंग कठिन है 
इस कारण बिमक्तिनामक प्रश्तुत विषयपर विदप ध्यान,देगे हां! 
दन्त और तढितान्तमें बयुत्मत्तिपर विशेष लक्ष दिया जायगा | 
आर उनके इत. कोष्ठमें घरतेहें- | 
क द्विवचन. 


विभक्ति. एकवचन, ५ बहुवचन. 
प्रथमा सू(उ) ओ (जू) अस्‌ 
द्वितीया - अमू औ (टू) (श्‌) अस्‌ 
तृतीयां CR) भिस्‌ - 
चतुर्था ङ्‌ (ए) भ्याम्‌ स्र 
पंचमी (ङ्‌) असू (६) भ्याम्‌ 70 
षष्टी (2)असू . ओस्‌ आम्‌ 
सप्तमी (ङ) इ ओस खु( प्‌) 


इसमें सुट प्रत्याहार महनेसे सु, ओ, जस्‌, अम्‌, औट्‌ , पहले 
पाँच प्रत्यय लेने। डित्‌ अर्थात्‌ इकार इतवाले कहनेसे चतुर्थी,पंचमी, 
षष्ठी ओर संप्तमीके एकब्रचनके प्रत्यय लेने । खु भ्याम्‌ भिस्‌ भ्यस्‌ 
और सुपू यह हलादि है और इतर अजादि हैं यह भली भांति 
“्यानमें रखना चाहिये ॥ 
ह यहां नामोमें विभक्ति प्रत्यय लगाकर दिखानिका _ अकरण हू, 
हमे अजन्त और हलन्त दो मेद हैं और इन प्रसेको पहत 
41) ओर नपुंसकलिङ्ग यह तीन रे मेंद होकर दोनॉमें छः ` मेद 
५ यह सब भिलक्रर षड़ाछिङ्गम्रकरण कहाताह, इनम चतु- 
सुव्ोके अकारादि बक्मस शब्द लियेगयेहे, उनपर विभक्ति 
“याकर दिखायोगयाहे, इस्नोंसे सरळ और कडित शब्दोंका एकत्र 
शेगयाहे |) 


। 


1 


प्रथम रास शब्दके आगे प्रथमाका एकवचन सु(स्‌) 
मत्यय ठाकर रामस्‌ हुआ,फिर सकारको 4३६६ से रुत्व फिर 
रुके रको £3८. से विसर्ग करनेपर रामः ( एक राम ) 
यह पद सिद्ध हुआ ॥ | 
अब पथमाके द्विवचनमें औ प्रत्यय लाकर दो बार रास 
शब्द छानेकी आवश्यकतासे रामराम औ ऐसी स्थिति हुई,तब- 


१८८ सहूपाणामेकशेष एकविभ- 
क्तो।१।२। ६४ ॥ 
एकाविभक्तौ यानि सरूपाण्येव हृष्टानि तेषामेक 


एव शिष्यते । प्रथमयोः पूर्वसवर्णः । नादिचि। 
वृद्ध्रिचि । रामौ ॥ 


१८८-एक विभक्तिके होनेपर' समानरूप प्रातिपादिक 
एक ही शेष रहेगा. और सबका लोप होजायगा । तब 


A यही शेप रहा, तब “ प्रथमयोः पूर्वसवर्ण: 
४ और ट्रय प्रत्ययोंके आगे होने 
>कहछ ?? प्रथमा और द्वितीया इन प्रत आगे होनेसे 


पूर्वसवर्ण दीर्घ होताहै, परन्तु उसका बाधक ° नांदिचि 
१४2६४7? है, तब “ब्राडिरेचि ६।१।८८१ से बुद्धि होकर 
रामौ (दो राम ) पढ्‌ सिद्ध हुआ । 
राम--जस्‌ ( बहुवचनका प्रत्यय ) -- 
१८९ चुटू । १। ३। ७॥ 
प्रर हर 
त्ययाद्या चुटू इतौ स्तः । इति जस्येत्से- 
ज्ञायाम्‌ ॥ 
१८९--प्रत्ययके आदि भागमे रहनेवाले चवर्ग और टवर्ग- 
मॅके वर्ण इत्‌ होतेह | इससे जकारकी इतूसं्ञा होकर राम--अस्‌ 
हुआ-।। 
१९० न विभक्ती तुस्माः।१।३।४॥ 
विभक्तिस्थास्तवर्गसकारमकारा इतो न स्थुः 
इति सकारस्य नेत्वम्‌ ॥ 
१९० विभक्तियाँकै तवे, सकार और मकार, यह ड्त्‌ 
नहीं होते । इस कारण जस॒के सकारकी इत्‌ संज्ञा नहीं हुई, 
फिर “ सरूपाणाम्‌ १८८? से एक्शेष होकर- || 


१९१ अतो गुणे। ६। १ । ९७॥ 
अपदान्तादकाराहुणे परतः पररुपमेकादेशः 
स्यादिति प्राप्ते। परत्वात्पूर्वेसवणेदीघः । अतो 
गुण इति हि पुरस्तादपवादा अनन्तरान्षिधी- 
न्बाधन्ते नोत्तरानाते न्यायेनाकः संबर्ण इत्यः 
स्येवापवादी न तु प्रथमंयोरित्यस्यापि। रामाः॥ 
१९१-अपदान्त अकारके आगे गुण (अ, ए, ओ ) 


आवै तो दोनोंके स्थानमें पररूप एक आदेश होता । 
| ( “उस्थपदान्तात्‌ ६ | १ । ९६” और “एङि परु 


६ | १ | ९४० इन को सूत्रोंसे 'अपदान्तः और “परॅरूप*की 
जु ल्न. आतीहे ) | इस प्रकार पररूप प्राप्त होनेपर RT 
मर्या» कन? इसकी पर होनेसे पूर्वसबर्ण दीति 
“आए हुऔ। 


प्रकरणम्‌ | 


भाषाटीकासहिता । 


(४९) 


यचच 


( अतो गुणे इति) पहले कहे हुए अपवाद अगले 
निकटके विधानमात्रके बाधक होतेहे, उससे परके विधानके 
बाधक नहीं होते, इस पूर्वोक्त ७३ पारिभाषाके देखनेसे “अतो 
युणे 8१३1३०7 इस सूत्र कहा हुआ पररूप “अकः सबणें 
दीः 5.१२०१११ इसके सवर्णदीर्घका केवल बाधक होताहै, 
“प्रथमयो;० 5१३०” का बाधक नहीं होता, इस कारण 
पूयसवण दा होकर रामास और फ़िर सकारको विसर्ग 
होकर रामाः ( बहुत राम ) यह पद सिद्ध हुआ ॥ 

प्रथमाका ही भेद सम्बुद्धि है इस विषयर्भ--- 


१९२ एकवचनं संबुद्धिः।२।३।४९%॥ 
संबोधने म्रथमाया एकवचनं संबुद्धि संज्ञं स्यात्‌ ॥ 
१९२ सम्बोधन अर्थात्‌ किसीको बुलाना ऐसे समयमें 
प्रथमाका एकवचन सम्बुद्धिसंसक हो । राम+छु लगाकर 
रामस्‌ ऐसी स्थिति हुई- ॥ 


के 0 

१९३ एडद्वस्वात्संबुद्धेः । ६।१।६९॥ 

प एडन्ताद्वस्वान्ताच्चाङ्गाद्धल्कुप्यते संबद्ेश्वेत्‌ । 
संबुद्धाक्षिप्तस्याङ्गस्येड्हस्वाभ्यां विशेषणान्नेह । 
हे कतरत्कुलेति । हे राम। हे रामौ । हे रामाः। 
एडग्रहणं किम्‌ । हे हरे । हेविष्णो। अत्र हि 
परतवान्नित्यत्वाञ्च संबुद्धिगुणे कृते हस्वात्परत्वं 
नास्ति ॥ 

१९३-एडन्त और हुस्वान्तं अङ्ग १५६३२ के आगे 
स्थित सम्घुद्धिके अवयव हलुका लोप हो । ( ““हळुडयान्म्यौ 
दीर्घात्‌ू० ६ | १ | ६८” से इक्‌ और “लोपो व्योर्वलि 
६ । १ । ६६” से लोपकी अनुद्वत्ति आतीहे-) 

( सम्बुदधवाक्चिप्तस्योति ) सम्बुद्धि यह प्रत्यय होनेसे उसके 
पूर्वमें अंग रहताहै, यह स्पष्ट है, परन्तु उसका एडन्त और 
हुखान्त यह विशेषण हैं, इस कारण हे कतरत्‌ ( हे कि 
तने ) इस हलन्त अंगके अन्त्य तकारका लोप नहीं होता, 
कारण कि हस्वान्त अंगसे परे सम्बुद्धि नदीं है, हे कुळ इस 
स्थलमै सम्बुद्धिका लोग हुआदै, कारण कि पूर्वान्तवद्वावके 
कारण हस्वान्त अङ्गसे परे सम्बुद्धिका अवयव मकार दे क ॥ 
yr RP NOTA PA किक 

% "डू ०१५३० इस सूत्रमे “ हर्‌ २५३” इससूवसे टा 
सम्बन्ध करतेह तो यह अथै होताहे कि, एडू और हस्वसे परे सम्बुद्धिके 
अवयव हलुका लोप हो, ऐसा अर्थ करनेपर-है कतरत इसमें तकारके 
लोपकी प्राप्ति हुई, इसपर कहतेहें ( सम्बुद्व्या० इति ) सम्बुद्विसे 
अंगका आक्षेप किया वह अङ्ग, एङ और हरक विशेष्य हैतो 
हस्वान्त अंगसे परे तकार नहीं है, किन्तु हसे परेहे। . 

( अ० ) यहां सम्बुद्धिस अङ्गका आक्षेप नहीं होसक्ता, कहा 
“शेन विना यद्नुषपनन तत्तेनांड 5क्षिप्यते यथा च पीनोये देवद 
दिवा न भुतो” अथात्‌ जिसके विना जो अनुपपन्न होताँह उससे 
उसका आक्षेप कियाजाताहै, जैसे विना भोजन करिये पुट होना 

क्रियाजाताहे+ 


अनुपपन्न हे, इस कारण रात्रिमै भोजनका अमान । 


सो यहां नहीं, सम्बुद्धिके विना अङ्ग अबुपपन्न नहीं है दी 
नह 


तिना सम्बुद्धि अचुषपन् हे, इस कारण अंगका अमान 
सकलो, यह अथीपत्तिमूलक प्रमाण हे, आष्यमें लिंखाहे अघिः 


tn 


“है राम (हे एक राम ),दे रामी (हे दो राम ) है रामाः 
( हे बहुतसे राम ) ऐसे रूप हुए । सम्बोधने प्रथमासे भिन्न 
विभक्तिके वचन नहीं होते | 

एडन्त ऐसा शब्द क्यों कहा ? तो हरि, विष्णु, इतके 
सम्बोधनमें »13134स्सुका लोप होकर हे हरे है विष्णो एस 
रूप होते हैं, यह बात दिखानेको एडन्तका ग्रहण किया दै, 
कारण कि इसमें जो एङ्‌ शब्द न होता तो “एङ्‌ र 
इससे हरिस्‌ , विष्णुस्‌, इनके हछोंका जो लोप उसके होनेके 
पहिले ही “हस्वस्थ गुण: ७1३13०4५०7 यह पर सूत्र और 
नित्यसूत्र भी है, इससे इसका कार्य गुण होजायगा, गुणो 
ए, ओ तो हस्व हैं नहीं, इससे हरेस्‌, विष्णोस्‌ यहां स्‌ का 
लोप न होगा, इस कारण एड, शब्दका अहण आवश्यक 
है, हस्वके कारण पहले इका लोप और फिर गुण ऐसा 
नहीं होता ॥ | 

अब द्वितीयाका अस्‌ प्रत्यय लगाकर राम+अम्‌ ऐसी 
स्थिति हुई- 


१९४ अमि पूर्वैः । ६।१। १०७॥ 
अकोम्याचि परतः पूर्वरूपमेकादेशः स्यात्‌। 
रामम्‌। रामौ ॥ 
१९४-अक्‌ (अ, इ, उ, ऋ, छ)के आगे असुका अरः 
यव अच्‌ परे होते दोनोंके स्थानमै मिलकर पूर्वरूप एक्कादेश 
होताहै, । ( “ अकः सवणे दीर्घ, ६।१।१०१ " से अक्की 
और “ इको यणचि ६।१।७७ ?? से अचूकी अनुटटत्ति आः 
तीह )। पूर्वसवर्णदीर्ध 513 ६१2२ का यह अपवाद है | रामस्‌ 
( रामको ) रामन-औट्नरासन-औतरासँ ( दो रामोंको ) ॥ 
द्वितीयाके बहुवचनमें राम+शस्‌ ऐसा हुआ-- 


-कारके हटाकर प्रत्ययाधिकार है । प्रत्ययाधिकार करनेसे 'ब्राह्मण* 
भिस्सा? इत्यादि प्रयोगोमें दोष नहीं हुआ, परन्तु पराकरोत्‌ यहाँ 
उपसर्गसे पूवं अडागम प्राप्त हुआ तो भाध्यकारने 'प्रत्ययम्रहणे 
यस्मात०? इस पारेभाषासे वारण किया परन्तु अङ्गका आक्षेप नहीं 
किया, यदि अङ्गका आक्षेप करते तो भी उपसर्गसे पूर्व नहीं होता 
फिर “'प्रत्ययग्रहणे०”” इससे क्यों वारण किया * इससे मालम होताहे 
कि, अङ्गका आक्षेप नहीं होताहे अथवा किसी प्रकार हज भीतो 
अङ्गका सम्बुद्धिमें अन्वय होगा, कारण किं, यहं नियम है कि 
जिससे जिसका आक्षेप होता, उसका उसीमें अन्वय होताहे, 
एडन्त, हस्वान्त अंगसे परे जो सम्बुद्धि उसके हल्का लोप हो 
ऐसा करनेमें हे कुछ यह रूप सिद्ध नहीं होता, कारण कि हस्वान्त 
अङ्गसे परे सम्बुद्धि नहीं किन्तु सम्बुद्व्यवयव है, और > 9 
द्वाव मानकर सम्बुद्धि लातेहें और पूर्वान्तवद्भाव , मानकः pa 
लातिहें तो “उभयत आश्रयणे नान्तादिवत्‌?” pb 
होता । यदि ऐसा कहो कि “उभयत आश्रय रोषे 
तो भी पौर्वापय व्यवहार नहीं हो सकता । ( ॐ > 
हमं अन्वय करतेहें तो कोई दोष नहीं होता हि ! ( उ०) यदि 
(०) गात्‌ सम्बुदे" ऐसा वीप नही होगा, कारण 
एसा सूत्र कियाजायगी तो हे ल दुलोपक्ा निमित्त नहीं होगा 
कि सुनिमित्तसे हस्त हह बकप करनेमेर एडूहस्वरप्नरणेबल्ये र 
सन्निपातपरिभाषाके 0)“: । ) 
सक्षिपातपॅरिभाषा १९ । 


(६०) 


सिद्वान्तकौ मुदी- 


[ अजन्तपुँछिङ्ग- 


5 


१९० लशकतद्धिते । १।३। ८॥ 

तद्धितवजभत्ययाद्या लशकवगों इत; स्युः। 
इति शसः सस्येत्सज्ञा ॥ 

१९७ --तद्ितमिन्न प्रत्ययके आदिम रहनेवाले ल, श्‌ और 
कवर्ग इनकी इत्संज्ञा हो । इससे शसके शकारकी इत्संज्ञा 
होकर रामॅ-अस रहा, तब पूर्ववत्‌ “प्रथमयो;० १६४१ से 
रामास हुआ, अगि--- 


३५६ तस्माच्छसो नः पुंसि६।१।१०३॥ 
पूर्वसवर्णदीघोत्परो यः शसः सकारस्तस्य नः 
स्यात्याल ॥ 


१९६-पूर्वसवर्णदीर्यते परे स्थित शास्‌ के सकारके "स्थानमें 
नकार दोतादै (५ अकःसवणे० ६।१।१०१ ? से दीर्य और 


“ प्रथम» ६।१।१०२ ?? से पूर्वसवर्णकी अनु्रत्ति दोतीहदै ) 
तब सकारके स्थानमै नकार होकर रामान, ( बहुत रामाँको ) 
ऐसी सिद्धि हुई । ( शंका- ) | 


१९9 अद्कुप्वाङ्नुम्व्यवायेपि।४।२॥ 
अट कवर्गः पवग आङ नुम्‌ एतैव्यस्तैयथा- 
संभवं मिलितैश्च व्यवधानोपि रषाभ्यां परस्य 
नस्य णः स्यात्समानपदे । पदव्यवायेपीति 
निषेधं बाधिठमाङग्रहणम्‌ । नुमग्रहणमनुस्वारो- 
पक्षणार्थम्‌। तचाकर्त शक्यम्‌ । अयोगवाहा- 
नामट्सूपदेशस्योक्तत्वात्‌ । इति णले ग्राप्ते ॥ 
१९७-एक दी पदमे र्‌ अथवा प्‌, इनके आगे न्‌ आ- 


चे तो अट, कवर्ग, परी," आङ ( आ >), तुम ( न), यह 
अलग २ अथवा यथासम्भव ( दो; तीन आदि ) मिले छुए, 


“भी बीचमै हौ तो भी नकारके स्थानमै णकार दोताहै \ 
-. (“ स्वाभ्यां नो ण; समानपदे ८।४।१ ?? इस सून्नसे * र, घर 
के परवर्ती नकारके स्थानमै णकारहेनिकी अनुवात्ति आतीहै) । 
“ पदव्यवायेऽपि “४1८ ?? बीचमै अन्य पद आवे तो 
भी णत्व नहीं होता ऐसा जो निप्रेध है, उसके बाधके लिये 
आडङ्झहण दै, आङ यह अव्ययत्वके कारण पद है । 
नुमका अहण, अनस्वारग्रहणके निमित्त दे ( तच्चेति ) 
ता भी उसका: त्याग हो सकेगा, कारण कि, अनुस्वार, 
विसर्ग, जिह्वामूलीय, उपध्मानीय, यम, यहं जो अयोगवाइ- 
संज्ञक अनुक्त वर्ण सो चतुर्दशसूत्रीमै अंट्के अपर भाष्यमें 
लिये गयेहें, ऐसा पीछे कहा है । इससे रामानके नकारको 
गत्व ग्राप्त हुआ ॥ ( समाधान- ) 


१९८ पदान्तस्य । ८। ४ । ३७॥ 


पदान्तस्य नस्य णत्वं न स्यात्‌ । रामान्‌ ॥ 
१९८ वदान्त स्थित नकारके स्थानमै णकारं न हो | 
(“न माभूपुकमिगमि० ८।४।३४ से निप्रेबंकी अनु- 


दाति आतीऐ ) इससे रामान्‌ ही रहा || 


। गॅणॉसे आतेहे जैसे भ्वादि धानु 


_१९९ यस्मात्प्रत्ययविधिस्तदादि 
प्रत्ययेऽङ्गम्‌ । १। ४ । १३॥ 


यः प्रत्ययो यस्मात्‌ क्रियते तदादि शब्द्स्व- 
रूप तस्मिन्प्रत्यये परेऽङ्संज्ञं स्यात्‌ । भवामि 
भविष्यामीत्यादो विकरणविशिष्टस्या:इसंज्ञार् 
तदादिग्रहणम्‌ । विधिरिति किम्‌ । स्री इयती। 
प्रत्यये किम्‌ । प्रत्ययविशिष्टस्य ततोप्यधिक- 
स्यवामा भूत्‌ ॥ 

१९९-जो प्रत्यय जिस. शब्दके आगे कियाजाताहै वह. 
प्रत्यय आगे रहते तदादि ( वह शब्द है आदिमे जिसके ) 
शब्दस्वरूपकी अंग संज्ञा हो | 

( मवामीति ) भवामि (मैं होताहूं ), भविष्यामि (भै 
होऊंगा ) इत्यादि स्थलमै भू धातुके आगे .[मि प्रत्यय है, 
तथापि रूप सिद्ध होनेके पहले अ और स्य यह विकरणधज्ञक 
वर्ण भू घातुके आगे लगतेहें यहां भून-अ मिलकर. भव और 
भूनस्यनमविष्य हुआ है, यह मि प्रत्यय परे रहते “भवः? 
“भविष्यः? इनकोमी अंग संज्ञा होनेके लिये तदादि शब्द 
सत्रमे लिया दै । जहां विकरण आदि कुछ नहीं, वहां प्रत्यय 
आगे रहते केवळ आदि ( मूल ) शब्द दी अंगसंज्ञक होता 
है, भवामि, मविष्यामिकी व्यवस्था तिङन्तमें समझी 
जायगी । 

( विधिरिति ) जिससे प्रत्ययविधान किया जाय ऐसा क्यों 
कहा १ तो शब्दके आगे केवळ प्रत्यय हौ और उस झब्दके 
आगे उसका विधान न हो तो इतने मात्रसै प्रत्यय आमे « 
रहते पूर्व शब्दकी अंगसंज्ञा न हो, यथा-स्रीन-इयती ( स्त्री 
इतनी बडी ) इसमें इयती शब्द इदमू ( यह ) झाब्दसे सिद्ध 
डुआदै, तथापि उसमें इदम्‌ शब्दका कुछमी अंश शेष नहीं 
रहा, सबका लोप दुआदै, और इयती यह केवल अगला 
प्रत्ययरूप अंग होकर वहीं स्रीवाचक शब्द हुआ है, इस 
कारण इयती यह प्रत्ययरूप शब्द आगे है तो भी चह प्रत्यय 
स्त्री शब्दस नहीं कहागया, इदमू इस छप्त शब्दसे हुआहे, इस 
कारण इयती इस प्रत्ययके आगे रहते स्त्रीशव्दकी अंगसंज्ञा 
नहीं होती । इदम्‌ शाब्दे परिमाण अर्थमे ''किमिदंभ्यां वो घः 
५।२।४०१ इस सूत्र वतुपू ्रत्यव ` और वकारको घ हुआ 
फिर उसको इय्‌ आदेश, फिर “इदंकिमोः०” ६।३।९१ स 
ईश्‌, “यस्येति च ६।४।१४८ से देशका लोप हुआ, 
“उगितश्च ४।१।६१ से डीप्‌ होके इयती सिद्ध हुआ । अंग- 
संज्ञा न दोनेसे ख्रीके ईका लोप वा इय्‌ न हुआ | 

प्रत्यय आगे रहते ऐसा क्यों कहा! तो आगे'प्रत्यवयुक्त शाब्द 
अथवा उससे भी अधिक दाब्दससुदाय वां वाक्य होते पूर्व 
अंशकी अंगसंज्ञा न हो ॥ 


२०० अङ्गस्य | ६। ४। १ ॥ 
इत्यधिकृत्य ॥ 
बा SS es NV 


१ विकरण वह प्रत्यय हैं जो धातुओंके आगे तिड़से पूर्व दश 
से शाप आदि ॥ 


प्रकरणम्‌ ] 


२००-अंगस्य यह अधिकार है, छठे अध्यायके चौथे 
पादसे प्रारम्भ होकर सातवें अध्यायके अन्त तक चलताहै, इसे 
अंगाधिकार कहतेहें ॥ 


२०१टाङसिङसामिनात्स्याःश 1 २॥ 
अकारान्तादङ्गाट्टादीनां क्मादिनादय आः 
देशाः स्युः । णत्वम्‌ । रामेण ॥ 

२०१- अकारान्त अंगसे परे स्थित टा, डसि और ङसके 
स्थानमें यथाक्रम इन, आत और स्य॒ आदेश दों अर्थात्‌ 
तृतीया पञ्चमी और षष्ठी विभाक्तिके एकवचनके स्थानमें यह 
आदेडा हॉ । ( “ अतो भिस ऐस्‌ ७।१।९१ से अतूकी अठ 
वृत्ति आती है ) । राम--टारराम--इनऱगुण हुआ रामेन फिर 
“| अट्रकु० १९७१ से णत्व होनेपर रामेण हुआ (रामकरके)॥ 

२०२ सुपि च । ७।३।१०२॥ 
यञादौ सुपि परे अतोस्य दीप; स्यात्‌। 
रामाभ्याम्‌ ॥ 

२०२-यञ्‌ (यबरलञ्‌'ङणन मझ'म) पला- 
हारमेंसे कोई भी वर्ण जिसके प्रारंभमें हो, ऐसा सुप प्रत्या” 
हारमेंका कोई प्रत्यय आगे रहते अकारान्त अंगको दीघ 
होताहै | राम--भ्याम--रामाभ्याम्‌ ( दो रामकरके ) ॥ 

राम+मिस- 


२०३ अतो भिस ऐस । ७। १ । ९ ॥ 
अकारान्तादङ्गाद्विस ऐस स्यात्‌। अनेकाल- 
व्वात्सर्वादेशः । रामेः ॥ 


२०३--अकारान्त अंगसे परे भिसके स्थानमें ऐस्‌ आदेश 
हो । अनेकाळ्‌ आदेश होनेके कारण यह “६अनेकाळदित्‌० 
5151५५५ से सम्पूर्ण मिसके स्थानमें होताहै । अर्थात्‌ 
सब प्रस्ययकों निकालकर उसके स्थानमै आदेश होताहे । 
राम+ऐस । बुद्धि । विसर्ग, रामैः ( बहुतसे रामौकरके ) ॥ 
राम+ङे ( चतुर्थीका एकवचन )- 


२०७ ङेयृः। ७। १। १३ ॥ 


अतोङ्गात्परस्य डेः इत्यस्य यादेशः स्यात्‌। 
रामाय । इह स्थानिवद्भावेन यादेशस्य सुप्त्वा” 
खपि चेति दीर्षः । सन्निपातलक्षणो विविरनिः 
-मित्तं तद्विघातस्येति परिभाषा उ नेह प्रवतते । 
कष्टाय क्रमणे इत्यादिनिदेशेन तस्या अनित्य- 
त्वज्ञापनात्‌ । रामाभ्याम्‌ ॥ 

२०४-अकारान्त अंगसे परे छे के 
होताहै । राम+-य-( २०२ ) से रामाय ( राम 
यहां डेके स्थानमै य होनेते स्थानिवद्धांव ( ४९ 
का सुपू मानकर “'सुपि च CEES 1? सें 
दीर्घ हुआ । 

( सन्निपातरक्षणेलि ) (सना हति मत प्रत्यय आदिं दोके सत 


स्थानमै य आदेश 


) के कारण 
अंकारको 


३ यहां “बहुवचने २०५० इत्यादि निर्देशसे वतुथकि एति 
का ग्रहण होताहै, संप्तमीके एकवचनका नहीं (| 


भाषादीकासहिता । 


को सन्निपात कहतेहैं, इस सञ्चिपातके कारण जो कुछ विधि 
नाम कार्य होताहै, फिर उसी विधिके निमित्तसे उस सन्नि- ` 
पातका नाश नहीं होता, “उपजीव्य! जिससे पोषण हो, 
“उपजीवी? जिसका पोषण कियाजाय बह; तो जिस उपजी- 
व्यसे अपना पोषण होताहै, उस उपजीव्यका नाश करना 
यह बात उपश्षीवीको नहीं सजती, अथवा जिसकी झे 
आप बढा हो, उसका विघात न करे ऐसा न्याय है, 
उसी -सन्निपातसम्बन्धके निमित्तते जो विधि ( कार्य ) है, | 
बह उस अपने निमित्तके ब्रिगाडनेवाळे कार्य्येका निमित्त 
नहीं होताहे, इसको सक्निपातपरिभाषा कहतेहें, यहां 
अकारके कारण डेके स्थानमें 'यः हुआहै, इस कारण य के. 
निमित्तते 'अ? का नाश होकर आ होना यह ठीक नहीं, 


ऐसी शंका दोनेपर कहतेहँ-यह परिभाषा इस स्थलमें प्रदत्त 
नहीं होती, “कष्टाय क्रमणे ३९/०३? पाणिनि महिने 
यह सूत्र बनाया, इसमें इसी प्रकारसे य के निर्मित्तते पिछले 
अकारको दी कियाहै, यदि यहां यइ परिभाषा लगती 
तो. 'कष्टायः न होता इससे इस परिभाषाका अनित्यत्य 
ज्ञात होताहै | 

राम--भ्याम- ( २०२ ) रामाभ्याम्‌ ( दो रासोंके 
निमित्त ) ॥ 

राम--भ्यस्‌ ( च० बहु० )- 
२०५ बहुवचने झल्येत। 91 २) ३०९ ९॥ 

झलादो बहुवचने सुपि परे अतोङ्गस्यैकारः 
स्यात्‌ । रामेभ्यः । बढुवचने किस्‌ । रामः 
रामस्य । झलि किस्‌ । रामाणास्‌। सापि किम! 
पचध्वम्‌ । जइत्वस्‌ । 

२०५-बहुवचन झलादि सुप्‌ प्रत्यय परे रहते अकारान्त 
अंगको एकार होताहै । रामे+-भ्यसूएमेभ्य+ ( बहुत रः 


कै निमित्त ) | 


| 
[न्थ | 
"५0:91 


मेके निमित्त ) । 

बहुवचन क्यों कहा! तो रामन्‌, राम--स्य, इनमें 
अकारके आगि स॒ और स्य यह एकवचन झलादि सुपू परप ३, 
यहां एख न हो | 

झलादि क्‍यों कहा १ तौ रामाणासू इसमें आस यह 
अजादि प्रत्यय होनेके कारण एत नहीं होता । 

युप प्रत्यय रहते ऐसा क्यों कहा १ तो पच+-ध्वम्‌, इसमे 
धवम्‌ यह प्रत्यय यद्यपि बहुवचन है, परन्तु वह तिङ परत्य है 
सुप्‌ नहीं, इस कारण एव नहीं होता । ६ 

राम+इसि ( पंच० एक? ) २०१ से ङलिके 
आत्‌ आदेश, तब रासन आतेलरामात) फिर “झला pt 
८1२137 से तकारके स्थानमै दूं प्रांत हुआ, पर ह 


दके कारण इसको बाधकर- दद ॥ 
२०६ वावसाने । ८ 21 रार 
॥ बाँ छ ५4 
अवसाने झळा नयम ॥ रामाभ्याम। 


रामाद । द्विव रुप द्विपे खारे चेति 


मेभ्यः [ 002 
EN iN 


( ५२ ) 


तादेश आरभ्यते ॥ 

२०६-आगे अवसान होनेपर झळोंके स्थानमै चर्‌ हों 
बिकल्प करके ( “अभ्यासे चर्च ८ |४] ५४१? से चरकी अनु- 
इस्ति आतोाहे ) तब चर्‌ होनेसे रामात्‌, पक्षमें ( ८४ ) 
द्‌ होनेसे रामाद्‌ यह दो रूप हुए, “अनचि च “७२१ 
इससे अन्त्य वर्णको द्वित्व करनेसे चार रूप होंगे । राम-- 
आ त्याम ( दो राम ) मय. ( बहुत 
रामासे ) | 

अब पष्टीका एकवचन रामके आगे ङस और उसके स्थानमै 
स्य इुआ तो-रामस्य (रामका) रूप हुआ | सकारको “अनचि 
इससे व्व करनेसे “खरि च “4९३” से इसके पूर्वस- 
कारका चत्व भी कियाजाय तो भी चर्‌में सकार हे ही, इस 
कारण आन्तरतम्यसे वही होगा, उसके स्थानमै तकार नहीं | 
होगा, कारण कित्‌ को अल्पप्राण होनेसे तू और समे प्रयत्न- 
i होताई, इसीसे सकारके स्थानम तकार विधान करनेको | 
यह नया सूत्र बनायाहै || 


£) 
२ कि 
sl 
सी 
xe 
त्य 
द 
४४८७ 


| 
२०७-आगे ओस्‌ प्रत्यय परे रहते अकारान्त अंगको | 


| » रमि--आस॒ मिलकर रामयोसररामयो; (दो 
रामोका ) ॥ ५ 


रामकभाम्‌ ( ध० ब० )-- 


२०८ हृस्वनद्यापो नुद्‌ । ७। १। ८४॥ 
हस्वान्तान्नद्यन्तादाबन्ताच्चाङ्गात्परस्यामो बुः 
डागम्‌ः स्यात्‌ ॥ 
२०८-हस्झान्त, नद्यन्त और आबन्त अंगेके अगेके आम 


मरत्ययको नुट्‌(न्‌)का आगम दोताहै।राम--न+-आम>-राम--नाम, 
छेसी स्थिति हुई #- |] 


२०९ नामि। ६।४। ३॥ 
नामि परेःजन्ताड्रुस्य दीर्घः स्यात्‌ । रामा- 
छ त 4 ०७ 1 NMI 1 


१ सूत्रमें “मद्यापः” यह पञ्चम्यन्त है षष्ठयन्त नहीं, इसमें प्रमाण 
“नामि २०३” सूत्र है,नहीं तो प्रकृतिको बुट्‌ होनेसे “राम? यह 
अजन्त अन्न नहीं होगा ॥ 

* हस्वान्त शब्द तो स्पष्ट ही हैं, नदीसंज्ञक शब्द आगे Ms 
घर्‌ आवेगे और आबन्त अर्थात्‌ आपूप्रत्ययान्त शब्द XR 
ल्री० प्रकरणमें आवेगे, यहांपर वहुतसे स्थानोमें शब्द्से तदन्तका 
ग्रहण कियाद, वह “येन विधिस्तदन्तस्य ०२२१ सत्रके 

भनुसार है 1 आशाय यह कि उससे पथक्‌ न होकर उसीकी बात 
कहतेहें । उसमें ध्यान रखने योग्य इतनी बात है कि, “पदाज्ञा- 
थिकारे तंस्थ तदन्तस्य च? ऐसी. परिभाषा है, पदाधिकार 
८1 १।१६ सूत्रसे ८ । ३ । ५४ तक चलताहे, अज्ञाविकार 
६ । ४। १ से ७॥ ४। ९४ तक चलताह यह पीछे कह दियाहै, 
तो पदाचिकार और अक्लधिकारके सूत्रोमिकै शब्दसे तदन्तका भी 
रहण होताहे और केवल शब्दका भी, कारण कि न शब्द, पढ्वा 
अङ्ग इतके बिदोषण होति ॥ 


1 नि श केकि सणि च र A | 
माणतया प्रयत्नभेदात्‌। अत एव सः सात 


Lo पु पल 
णाम्‌ । सुपि चेति दीघो यद्यपि परस्तस्थापीह 
SC ~ ~ 

न भवतते । सन्निपातपरिभाषाविरोधात्‌ । 
नामीत्यनेन त्वारम्भसामर्थ्यात्परिभाषा बाध्यते। 
रामे । रामयोः। सुपि एखे कृते ॥ 

२०९-नाम्‌ परे रहते अजन्त अंगको दी होताहै । 
( “ दरछोपे० ६३१११ दीवकी अनुदृत्ति और “अचश्च 
३५2 से अचकी उपस्थिति होतीहै और अच, अङ्गका विदो- 
घण होता है, इस कारण “येन विधिः ० न खली“ AR 
विधि हुई, रामाणाम्‌ ( बहुतसे रामोंका )1 

£ नामि ? इस सूत्रस ८४ सुपि च ४! 91३1१०२ ?? यह पर सत्र 
है, तो भी यहां प्रत्रत्त नहीं हो सकता, कारण कि, इसके 
प्रवृत्त होनेमै सन्निपातपरिमापा विरोध आताहै और “नाभि! 
सूत्र बनाकर जो नवीन विधान कियांहे इसीसे वह परिभाष 
इससे दीर्घ करते समथ नहीं लगती, यदि ऐसा' न हाता 
तो २०२ सूत्रके होते यह सूत्र बनानेकी आवश्यकता हो 


। क्या थी? 


राम+ङि ( स०.९० ) रासन-इन्रामे ( राममें )। राम-- 
ओस-ररामयो; ( दो राममें ) सिद्धि पूर्ववत्‌ । { 
राम--खुप्‌ ( सप्तमीका बहुवचन) “बहुवचने ०४/३३८३))से 
एत्व, रामे+-सु--- 
२१० अपदान्तस्य मूर्घन्य॥८।३।५५॥ 
आ पाद्पारिसमप्तिरधिकारोऽयम्‌ ॥ 
२१०-- अपदान्तस्य ? और ` मूर्धन्यः? इन दो पदाँका 
पादसमात्ति ८।३।११९ तक अधिकार है ॥ 


२११ इणकोः। ८। ३ । ५७॥ 
इत्यधिकृत्य ॥ 


२११- इण, कवर्ग इन पदका अधिकार करके . 
कहतेद-|| 


२१२ आदेशप्रत्यययोः । ८। ३। «९॥ 
संहे! साडः स इति सून्रात्स इति षष्ठयन्तं 
पदभनुवर्तते । इणकवरगाभ्यां परस्यापदान्तस्या- 
देशः प्रत्ययावयवश्च यः सकारस्तस्य मूर्धन्यादेशः 
स्यात्‌ । विवृताघोषस्य सस्य ताइश एव षः | 
रामेषु । एणकोः किम्‌ । रामस्य । आदेशम़त्य. 
ययोः किम्‌ । सुपीः । सुपिसी। सुपिस्तः। अपदान्त- 
स्य किम्‌ । हरिस्तत्र । एवं कृष्णप्रकुन्दादय। ॥ 
४४७७७ ७ 5 काका 


१ हस्वान्त अङ्ग होनेके कारण “हस्वनग्रापों चुद 
इससे चुटू होकर नाम्‌ ऐसा अत्ययका रूप हुआहे, 
यनादि है इस कारण “खुप्रिच २०२” से इसके 
अकारको दार्घ प्राप्त होताहे, अथौत्‌ अकारका नाश 

यह कि पीछे “120३ इस सूत्रसें कहे हुएकी 


७1१1 ५४१५ 
२० 


। अनेके अन्त्य 
रा होताहे, आय 
समान उपर्जीन्य 
यहां कार्य नहीं होसकताहे, 
स्पष्ट हो. हे कि वह परिभाषा 


२०४ 
विरोध आताहै, ' इससे उस सून्रका 
आर “नाभि? यह नवीन सूत्र ब्रनानेसे 
जहां काम नहीं देती ॥ 


प्रकरणम्‌ ] 


भीषाटीकासहिता । 


(५३) 


डक ककककककककककककककककक EEDA 


२१२-“ सहेः साड; स; 4 "१ इस सूत्से सः इस 
षष्ठयन्त पदकी अनुव॒त्ति आतीदे, इण्‌ और कवर्गसे परे स्थित 
अपदान्तमें रहनेवाला आदेशस्वरूप अथवा प्रत्ययावयव जो 
सकार है, उसके स्थानर्मे मूर्थन्यादेश होताहे । विवृत ( आभ्यः 
न्तर प्रयत्नवाला ), अघोष (वाह्मप्रयत्तवाछा ) सकार है, उसके 
स्थानमै विवृत अघोष प्रयत्नवाला ही मूर्घन्य घ हुआ, रामेषु 
( बहुतसे रामोमें ) इसमें विवृतत्वविशेषणसे ठकारकी निवृत्त 
हुई और अघोष कहनेसे ऋकारकी निइत्ति हुई । 

इण्‌ अथवा कवरीके आगे क्यों कहा ? तो अन्यत्र षत्व 
नहीं होता, यथा-रामस्य | 

आदेशरूप और प्रत्ययसम्बन्धी दी स्‌ क्यों कहा 
अङ्गसम्बन्धी सकार होते मूर्थन्य नहीं होता, यथा-सुपिस-+ 
सुःघुपीः । सुपिस--और्सुपिसी । सपिस--जसरूसुपिसः (अच्छा 
नलनेवाला इत्यादि) इस स्थानमै आदेश अथवा प्रत्ययका 
सकार न होनेके कारण पत्व न हुआ, अर्थात्‌ इनके अन्तम 
सकार, अंग ( पिस्‌ इस प्रातिपदिक ) का है, इससे उसके 
स्थानमें षत्व न हुआ । 

अपंदान्त सकारके स्थानमें दी म्याँ १ तो पदान्त सकारके 
स्थानमै नहीं होता, हरिस्‌+तत्र-मिलकर हरिस्तत्र हुआ, 
इसमें पदान्त सकार है इस कारण पकारे न हुआ । अब 
सिद्ध किये रामशाब्दके सव रूप एकत्र कर लिखते 


१ तो 


विभक्ति एकवचन. द्विवचन बहुवचन 
प्रथमा रामः रामौ रामाः 
सम्बुद्धि दे राम हे रामी हे रामाः 
द्वितीया रामम रामी रामान्‌ 
तृतीया रामेण रामाभ्याम्‌ रामैः 


चतुर्थी रामाथ रामाभ्याम्‌ रामेभ्यः 

पंचमी रामात्‌, रामाद्‌ रामाभ्याम्‌ रामेभ्यः 

षष्टी रामस्य रामयोः रामाणाम्‌ 

सप्तमी रामे रामयोः राभेषु 

इती प्रकार कृष्ण, सुकुन्द,-इत्यादि अकारान्त पँलिङ्ग 
गाब्दोके रूप जानने । विशेष इतनी बात है कि; कृष्ण शब्दमें 
पकारंके आगे 'अट्कुप्वाड्‌०' इनके बारका ण है, ईस 
कारण तृतीयांके एकवचनभे कृष्णन? ऐसा रूप होगा | मुकुन्द 
शब्दसें तो णकारके लिये निमित्त ही नहीं है ॥ 


२१३ सर्वादीनि सर्वनामानि।१।१।२७॥ 
सबौदीनि शब्दरवरूपाणि स्ैनामसंत्ञानि स्यु 
तदन्तस्यापीयं संज्ञा वन्वे चेति ज्ञापकात्‌ । तेन 
परमस्वैत्रेति चल परमभवकानिप्यत्राकचं 
सिध्यति ॥ 
२१३-सवीदि ( सि २१७ देखो ) गणमेके शब्दोंकी 
pe संज्ञा है । सर्वोदे गणमें जो शब्द हैं, वें हैं अन्तमे 
जिसके ए भी सर्वनाम संज्ञा होतीहै | बसका 
“दते च २१४? वामन UE पमन 


इसमें जल्‌ ( त्र ) प्रत्यय और परमभवंकाने. इसमें अकच्‌ 
सिद्ध होतेहे । 


विवरण- इन्हे च १५३२११ इस समासमें सर्वनास 
संज्ञा नहीं होती एसा निप्रध हे, समासमें एकसे अधिक 
शब्द होतेहे, तो द्वंह्व समासमें सर्वनाम संज्ञा नहीं ऐसा 
कहनेसे इतर समासामे ( अर्थात्‌ तदन्तको भी ) सर्वनाम 
संज्ञा होतीहै ऐसा सिद्ध हुआ, इस कारण परमसर्व इस 
कर्मधारय समासघटित तदन्त शब्दकी भी सर्वनाम संशा 
हुईहे, और “संपतम्यात्ठ १५१०१7 इससे सर्वः 
नामसे, जो सपतम्यर्थमें त्रल्‌ ( त्र ) हुआ करताहै वह 
“परमसर्व? इसके आगे होकर परमसवंत्र ( बहुत सर्वत्र ) 
ऐसा शब्द सिद्ध हुआ । “'अव्ययसवेनाम्रामकच प्राक टेः 
सेब रह “आशाते ५३५१२१ इस अर्थमें भवत्‌ ( आप) 
इस सर्वनामको अकच्‌ ( अक्‌ ) प्रत्यय टि के पहले होताई 
और भवकत्‌ ऐसा रूप. होकर उसका प्रथमामें “भवकान्‌! 
रूप होताहे, उसीप्रकार प्रमभवत्‌ इसको भी सर्वनाम संश 
होनेसे अकच्‌ ( अकू ) प्रत्यय होकर परमभवकत्‌ और 
प्रथमाका रूप परमभवकान्‌ ( आप अज्ञात बडे मनुष्य ) 
ऐसा होताहे # ॥ 

अब सर्वादि गणमेंके अकारान्त शब्दोंमें पहले सर्व ( सव ) 
शब्द है । उसके प्रथम सिद्ध रामशब्दके रूपोंसे जितने प्रथक्‌ 
२ प्रकारके रूप होंगे उतने ही सिद्ध किये जांयगे, दोष रुप 
पूर्ववत्‌ जानना || 

सर्वन-जस्‌-- 


२१४ जसः शी।७। १19७॥ 
अदन्तात्सर्घनाम्नः परस्य , जसः शो स्यात्‌। 


अनेकालव्वात्सर्वादेशः । न चार्वणस्तु इत्यादाः 
विव नाउवन्धकृतमनेकालत्वामाति वाच्यम्‌ । 


CC बंदेशत्वात ~ Ly DN 
सर्वादेशत्वात्पागिस्सज्ञाया एवाभावात्‌ । सर्वे ॥ 
२१४-अकारान्त सर्वनामके आगे जस्‌ प्रत्ययके स्थानमें 
शी आदेश होताहै, (“अतो भिस्‌ ऐस्‌ इ} "खे 
अतूकी और “सर्वनाम्नः स्मैः केये” इस ससे सवामः 
८ रं FN > १५५ 
की अनुवात्ति आतीहै ) | आदेश अनेका हॉनर अर 
सब प्रत्ययको निकाल डालताहे । शी यह प्रत्ययको आदेश ह 
इस कारण स्थानिवद्धाध करके उसको प्रत्यगत्व हुआ, तब 
“लशक्रतद्धिते ५३६ से शकारको त्व हक “डर रे 
शेष रहा । यहां सन्देह होताह कि, जस अर्वणजसावनजः 
RIE सूत्रेम (जानुबस्धक्ृतमनेकाल्खवम[ क 
27 नकार हीं मानाजाता, 
परिभाषासे अनुबस्थकृत अनेकांलूत्व नह. माः र हक, 
रेते ही यहां भी अनुबन्ध ( झा ) कृत अंगका bs 
> s दा ॥ 
चांहिये, परन्तु यह पारिभाषा यहाँ नहीं लगती, कर 
“(न सिक वकिल याय TN 
€ “सर्वादीनि सर्वनासाति”” यह ईत सिंर २०४ टिप्पणी 
यहाँ पदाधिंकार वा अङ्गाधिकार भु (त बिधिसदन्तस्य 
देखो ) वैसेही सूत्रोमें विशेषण गह ता, इस कारण सर्वादि 
UR यह सूत्र भी. गह अह दिखानेके निसित्त ही 
शब्द्से तद्न्तका ग्रहण नहीं शब्दस्वल्प 
( सर्वादीनि शब्दस्बल्पाणि कह आयेहैं, तथापि ८ुल्दें। व 
सबैनामसंजक होतेहे हु दाम सज्ञा होतीहै ऐसा ।' 
इस शापकसे तबत्तकी 


` ` नमें ऋमसे स्मातू- और स्मि 


(६४) | 


यहां पहले सर्वादेश होगा फिर पीछे इस्सँज्ञा होगी, उसके 
पहले आदेशके अंगमें प्रत्ययत्ब न होनेसे इत्वकी प्राप्त 
यहां नहीं होती, सर्व+इई=सवें | विशेष ३६४ सूत्रमे लिखेग | 
२१५ सर्वनाम्नः स्मे। ७।१।१४॥ 
अतः सर्वनाम्रो डे इत्यस्य स्मै स्यात्‌। सर्वस्मै॥ 
२१५-अकारान्त सर्वनामके आगि ङे प्रत्ययके स्थानमें 
स्मै आदेश होतादै । ( “र्यः 9131377 से डेकी अनुः 
शत्त आतोहे )। सर्व+ङःस्वस्मै ( सबके लिये ) ॥ 
२१६ ङसिङयोः स्मात्स्मि- 
नो ।७ ।१। १५॥ 
अत; सवेनाम्नो डसिड्योरेतो स्तः ।सवेस्मात्‌॥ 
, १५ अकारान्त सर्वनामके आगे डोस और डिके स्था- 
॥ न्‌ आदेश होतेहे । सर्व+-ङसि=- 
सबस्मातू ( सत्रांस ) ॥ 
सर्व--आम-- 
२१७ आमि सवनाम्नः सुर्‌ ॥७१॥८२॥ 
अवणान्तात्सर्वनाम्नो विहितस्यामः सडा- 
गमः स्यात्‌। एत्वषत्वे । सर्वषाम्‌ । सवैस्मिन्‌ । 
` शी रामवत्‌ । एवं विश्वादयोप्यद्न्ताः । सर्वाद- 
यश्च पञ्चच्रिशत्‌ । सर्व, विश्व, उभ, उभय, 
डतर, डतम, अन्य, अन्यतर, इतर, त्वत्‌, त्व, 
नेम, सम, सिम । पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापरा- 
चराणि व्यवस्थायामसंज्ञायाम्‌ । स्वमज्ञातिधः 
नाख्यायाम्‌ । अन्तरं बहियॉगोपसंव्यानयोः । 
स्पद, तद, यद्‌, एतद, इद्म्‌, अद्स, एक; डि. 
अज्मद, अस्मद, भवतु, किस, इति । उम्मदाव्दो 


द्वित्वविशिष्ठस्य वाचकः । अत एव नित्यं 


डिवचनान्तः । तस्येह पाठस्तु उभकावित्यकज- 
थैः । न च कप्रत्ययेनेष्टासतिद्विः । द्विवचनपरत्वा- 
भाविेनोभयत डभयत्रेत्यादाविवायचप्रस ङ्गात्‌ । 
तडुक्तम्‌ । उभयोन्यत्रेति । अन्यत्रेति दिवचन- 
परत्वाभावे । उभयशब्दस्य द्विवचनं नास्तीति 
केयटः।अस्तींति हरद्त्तः।तस्मान्नस्ययजादेशस्य 
स्थानिवद्गावेन त यपप्रत्ययान्ततया प्रथमचरभेति 
विकल्पे पराप्ते विभक्तिनिरपेकषतवेनान्तरङ्गरवान्नि- 
त्येव संज्ञा भवति । उभये । डतरडतमौ प्रत्ययौ 
यद्यपि संज्ञाविधौ भत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं 
नात्ति, सुधिङन्तमिति ज्ञापकात्‌ । तथा- 
वीह तदन्तग्रहणम्‌ । केवलयोः संज्ञायाः रयोः 
जनाभावात्‌ । अन्यतरान्यतमशन्दाबश्ुःपन्नौ 
स्वभावाड्िवडविषये निर्धारणे वर्तेते । तताः 
न्यतमशब्दस्थ गणे पाठाभावात्र सक्षा। ख त्व 


सिद्धान्तकी मुदी - 


[ अजन्तपुलिङ्ग- 


इति द्वावप्यदन्तावन्यपर्यायी । एक उदात्तोऽप- 
रोऽलुदात्त इत्येके । एकस्तान्त इत्यपरे । नेम 
इत्यथे । समः सर्वपर्यायः । तुल्यपर्यायस्त नेह 
गुह्यते । यथासंख्यमनुदेशः समानामिति ज्ञापः 
कात्‌ ॥ अन्तरं वहियोंगेति गणसन्रेःप॒रीति 
वक्तव्यम्‌ ॥ # ॥ अन्तरायां पुरि ॥ Fe 
२१७-अबर्णान्तसे परे सर्वनाम शब्दस विधानकिये आ 
मूको सुटका आगम हो । सुटके ट्‌ और उ की इत्‌ संश 
होकर “स्‌ ? मात्र शेष रद्दा, तब सर्व+स्‌4-आमूनन्ेसी स्थिति 
होकर “ बहुवचने झल्येत्‌ 2121323 ११ से अकारको एत्व 
और “ आदेशप्रत्यययो; “जब ? से सकारको घत्व हुआ, 
तब सवैधाम्‌ ( सबोका ) यह. पद सिद्ध हुवा । सर्वन कि 
सर्वस्मिन्‌ ( स्बोमें ) शप रामशब्दवत्‌ रूप जानो | अब संब . 
रूप लिखतेहैं--- 
विभक्ति 


एकवचन द्विवचन. बहुवचन 

प्रथमा सर्व; सौ सर्वे 
सम्बुद्धि हेसर्व हे सर्वों द्वे सर्ब 
द्वितीया सर्वम्‌ सवौ सर्वान्‌ 
तृतीया सर्वेण सर्वाभ्याम्‌ सर्वेः 

चतुर्थी सर्वस्मै सर्वाभ्याम्‌ ` सर्वेभ्यः 
पंचमी सर्वस्मातू (द्‌) सर्वाभ्य/मू . सर्वेभ्यः 
षष्ठी सर्वस्य सर्वयोः सर्वेत्राम्‌ 
सप्तमी सर्वस्मिन्‌ सर्वयोः सर्वेषु 


आशय यह है कि, सर्वनामके मुख्य कार्य यह हैं कि 
अकारान्त पुँछिज्ञ शब्दस प्रथमाके बहुवचन जसके स्थानमें 
शी ( ई ) १, चतुर्थाके एकवचन डेके स्थानमै स्मै २,पंचमीके 
एकवचन ङसिके स्थानमें स्मात्‌ ३ घष्टीके बहुवचनमें आंमप्र- 
व्ययको सुट्का आगम ४, सक्तमीके एकवचनमें डिके स्थानमै 
स्मिन्‌ ५ होतै, दूसरे छिंगॉमें जो विकार होंगे वे जहांके 
तहां समझेजांयंग । सर्वकी समान अदन्त विशव आदि 
जानने । 

सर्वादि शब्द ३५ हैं, सर्व, विशव, उभ, उभय, इत्यादि 
इनमें प्रत्येक छब्दके सम्बन्धमै जो कुछ विशेष- होगा बह 
कमसे कहाजायगा । उभराब्दस दोका बोध दोताहे, इस 
कारण वह नित्य द्विवचनान्तं होताहै, परन्तु अकारान्त सब. 
नामका कार्य ऊपर कहे अनुसार केवळ प्रथमाके बहुवचन, 
चतुर्थी, पंचमी, सर्मीके एकवचन और पष्ठीके बहुबचनमे 
होताहे, हिवचनभें वह कार्य नहीं होता, तो फिर सर्वादि 
गणमें इस द्विवचनान्त उभ शब्दको डाल्नेका क्या 
प्रयोजन १ (उत्तर) “ “अव्ययसर्वनाम्मामकंच प्राक ठे; 
इटि” इस सत्रे अज्ञातार्थ अथवा कुत्सितार्थ दिखानेके 
लिये अव्यय और सर्वनामकी टिके पूर्व अकच्‌ प्रत्यय हुआ 
करताहै, इसमें “उभ? सर्वनामकी टि (अन्त अकार ) के 
पहृले अकच होकर उसन-अकू+अ=उभक एसां रूप हुआ, 
तंब ह्विवचनमें उभकौ ( कोई दो अशात ) ऐसा रूप खिद 
होताहै, जो उम शब्द सर्वादिगणमें न लियागया होता तो 
“उभकीः पढ ने बनता । (पश्न) “अज्ञात EE 


a कुस्सिते 1३1४” इन सूत्रोंसे सामान्यत; क प्रत्यय होता- 
है, तो वहां सर्वनाम ही हो ऐसी कुछ आवश्यकता नहीं, तो 
उभ झब्दको 'क? प्रत्यय लगकर “उभकौ? ऐसा रूप बन ही 
जाता फिर सर्वनामत्व क्यों चाहिये ? ( उ० ) क ग्रत्यम्र करने- 
से “उभकौ? इस इष्टरूपकी सिद्धि नशे होसकती, क्योंकि क” 
त्यय होकर आगे द्विवचन प्रत्यय 'औः रहनेसे उभकन-औ-ऐसी 
जो स्थिति हुई,तो उसमें द्विवचन प्रत्यय औ उभशब्दके आगे अ- 
व्यवहित नद दै, बीचमै क! आगयाहै, और जबर अव्यवहित 
द्विवचन प्रत्यय आगे न हो तब उभ शब्दको अयच (अय ) 
प्रत्यय होताहै, जैसे उभु+तस्‌ ऐसी स्थिति रहते उमतअय- 
+तस ऐसा रूप होकर उभयतः ( दोनों ओरसे ) ऐसा रूप 
सिद्ध होताहै, और उमन-अय+त्र होकर उभयत्र ( दोनों 
ओर ) ऐसा रूप सिद्ध होताहै, उसी प्रकार उभन+कन॑-औ 
इसमें उभ+-अयन-कन-औ-ऐसा होकर उभयकौ ऐसे रूपकी 
प्राप्ति होजायगी, उभकौ ऐसा रूप नहीं होगा, ( तदुक्तमिति ) 
( उभयोन्यत्र वा ० २३२) इस विषयमे भाष्यमें “उभयः 
यह अयत्नयुक्त रूप अन्यत्र होताहै ऐसा कहाहै, जब कि 
द्विवचन प्रत्यय आगे न हो तश्र क ॥ 
उभ और उभक ( अकण्विशिष्ट ) शब्दोंके रूप- 


बि० द्वि० द्वि० 

प्र० स० द्वि० उभो - उभकौ 

तु० च० पं९ उभाभ्याम्‌ उभकाभ्याम्‌ 
उभकयीः 


0 स उमयो; 


उभ, अय, इसमें अय यह पंचमाध्यायका प्रत्यय होनेसे 
अजादि भी है, इस कारण 


स्वादि प्रत्यय है और 

इसको आगे रहनेसे “यचि भम २१६४7. इससे अङ्गको 
भ संज्ञा हुई, तद्धित प्रत्यय अथवा इकार परे रहते 
“यस्येति च १९३४२१ सूत्रसे भसंशकके अन्त्य इका 


अकारोका लोप होताहै, इस कारण उभू+अय मिलकर उभय 


होताहै, सवर्णदीधे नहीं होताहै । 

उभवै शब्द उभ शाब्दे बनाहै, तो भी उसमें द्वित्ववि- 
शिष्ट अर्थ नहीं किन्तु “संख्याया अवयवे तयप्‌ CED) 
इससे अवयव अर्थभें उभ दाब्दके आगे तवश्‌, इसके 
स्थानमै अयच्‌ होकर उभय शब्द होताहै । ( उभयश्चब्दः 
स्येति ) उभय शब्दका द्विवचन नहीं ऐसा केवटका 
मत है, द्विवचन है ऐसा हरदत्तका मत है, क्योंकि 
उभय शब्दको द्विवचन न दौनेसे असर्वविभक्तित्व 
होनेपर अव्यथ संज्ञा प्राप्त हुदै तंब “तद्धितश्वाडतर्वविभक्तिः 
तरर उगवता. तीह सूत्रपर ' कृत्तद्वितानां हणं च पाठे? ( पाठ 

5 ८डयादुदाती नित्यम्‌ अद उससे द्रिवचन न होते 
उभ शब्दके आगे नित्य अय्नच्न प्रत्यय अत 
कन हुन ॥ ऐसा ) परन्तु जब क प्रत्यय होताहै तब 
शब्दकी टि को आगे छोड़कर वह अँकन्च बाँच ru A 
८ तन्मन्यपतितस्तद्वहणेन शते ११ इस परिभाषासे उभ शब 
उभक शब्दका भी ग्रहण होताहें इस कारण अगला द्विवचन कल, 
दूर नहीं पडता, इस कारण अके. होकर wR. “न 
अक्रच्‌ रहते भी उसका ऐसा ही रूप होताहिर अत थच 
, होताहे ॥ 


१-९१ 


१ संत्रॅकी टिप्पणी देखो ॥ 


भाषाटीकासहिता। 


होता, उभयो मणिः (दो 


(९९) 
कृत्तद्वितोंका परिगणन करना ) इस भाष्येक अबतरणसे 
अनमिधान होनेसे द्विवचन नही है यह कैयटका मत है] 
और हरदत्तके मतभे तो 'पचतिकल्पमर ( कुछ कसतो 
पकाता है), 'पचतिरूपेम! ( अच्छा पकाताहै ) इत्यादिको 
अव्यय संज्ञा वारण करनेसे पाठको चरिता होनेपर द्विवचने 
अनभिधानमें वह पाठ प्रमाण नहीं होसक्ता। 

कैयटने माष्यप्रदीपनामक _ महाभाष्यकी टीका की दद 
हरदत्तने पाणिनिसूत्रोंका न्यास कर पदसञ्जरीनामक वृत्ति 
लिखी है, कैयटकी योग्यता विशेष होनेपर उभय शब्दश 


द्विवचन नहीं यह मत सबको मान्य है, फिर भाष्यकारने 


भी “उभयो माणः “डभये देवमनुष्याः? ऐसा उदाहरण दिया, 
द्विवचनका उदाइरण नहीं दिया, इससे कैयटका मत 
पुष्ट होताहै । क र 

( तस्मादिति० ) उभय अब्दको जस्‌ प्रत्यय आगे रहते, 
नित्य सर्वनामंकार्य दोतादै । यहां शंका हुई कि, उभयमे जो 
अयच्‌ ( अय ) प्रत्यय है, वह अभी कहेके अनुसार तयू 
( तय्‌ ) प्रत्ययको आदेश हुआहे, तत्र “'स्थानिवदांदेशो० 
१।२।५६ से आदेशको स्थानिवत्‌ होनेसे वह “तय? प्रत्यय 
ही है, तयप्रत्ययान्त शब्दके आगे जस्‌ प्रत्यय होते “प्रथम - 
चरमतयास्यार्धकातिपयनेमाश्च २२६” से विकल्प करके 
सर्वनाम संज्ञा प्रास होतीहै, इस कारण उभर शब्दको जस्‌ 
प्रत्ययमें विकल्प करके सर्वनाम संज्ञा होकर क्या दो रूप होंगे १ 
नहीं, कारण कि “अरथमचरम०?” सूज्से जूके निमित्तसे ही 
वैकल्पिक सर्वनामसंज्ञा होनेवाली है, इससे वह बहिरंगकार्य 
है और सर्वादिमें उभय इाब्दका पाठ होनेसे नित्य सर्वनास 
सज्ञामें विभक्तिकी अपेक्षा नहीं है, इससे यह अन्तरङ्ग कार्य्य 
है इसलिये "असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे " अर्थात्‌ अन्तरङ्ग, 
कार्य करना हो तौ बहिरंग कार्य्य नहीं होताहे इस परिभा- 
पासे विकल्प करके सर्वनाम संज्ञा न होकर उभय शब्दकी 
बिल सवनाम संज्ञा होतीहै, इससे जंसूको शी होकर उभये 
ऐसा रूप बना, शेष रूप सर्वशब्दकी समान जानना । 


रूप लिखतेहैं-- 


विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्रथमा उभय! ० उभश्ने 
सम्बुद्धि हे उभय ० हैं उभये है 
द्वितीया उभयम्‌ ० डभयान्‌ 
तृतीया उभयेन ० उभयैः 
चतुर्थी उभयस्मै a उभयेभ्यः 
पंचमी उभयस्मात्‌ ० उभयेश्यः, 
षष्ठी उभयस्य ° उभयेषाम्‌ 
सप्तमी उभयस्मिन्‌ ०, / अ 
डतर ( अतर ) और डतम ( अंतर १५ 1, 23 
यत्तदी निर्धारणे दृयोरेकस्य हन” ३ ह किम, यद्‌, तद्‌ 


बहू [| र्‌ न्च भू 1 
नां जा क ऑध्यायके अत्यय और 
इन सर्वनामोंके आगे आंतर यथ ५/४1३८ से अंगकी भ 


अजांदि हैं इस कारणे “खि ग 
संज्ञा द. 8१३0 ty! छे डित्‌ आगे होते भ की टिका 
s हे ड 


0 हे दिए आगे होते भरी 
लोप द्वोताहै, और कतर (सदान कोई ), यंतर ( दो 


XIX 


(५६) 
मेते जो ), ततर ( दोनेंमिंस वह ), कारावा ( बहुतोंमेंसे कौन 
सा ), यतम ( बहुतोंमेंत जो ), ततम ( बहुतोंमें वह ) ऐस 


0. > 


शब्द होतेहे, यह शब्द सर्वनामसंज्ञक हैं, ऐसा जानना| केवळ | 
3 2 


प्रत्यय सर्वनामसंज्ञक नहीं ।( यद्यपीति ) “प्रत्ययग्रहणे यस्मात्स 
विहितस्तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणम?? अर्थात्‌ प्रत्ययके उच्चारणसे 
प्रत्ययादि और प्रत्ययान्त झाब्दोंका भी ग्रहण होताहैः ऐसी 
परिभाषा .( सि० ४५६ पर ) है परन्तु “सुप्तिङन्तं पदम्‌ 
ले? इसम सुबन्त और तिङन्तकी पदसंज्ञा करनेमें 
सुप्‌ तिङ्‌ यह केवल प्रत्यय ही न उच्चारण करते स्पष्ट “सुपृति- 
डन्त? ऐसा शब्द दियाहुआहे, इससे यह परिभाषा निकलती है 
कि,-( संज्ञाविधौ प्र० ) अर्थात्‌ संज्ञाका विधान होते प्रत्ययके 
अहणसे तद्न्तका ग्रहण नहीं होता, इससे यहां भी तदन्त 
( डतरान्त, डतमान्त ) का ग्रहण नहीं होना चाहिये क्योंकि, 
यह भो. संज्ञावाधि है और प्रत्ययग्रहण है, तो मी यहां तद 
न्तका ही ग्रहण करना चाहिये, कारण कि केवल प्रत्ययोका ही 
अहण करना हो तो उनकी सर्वनाम संज्ञा करनेका कुछ प्रयो- 
जन न था, इससे यहां तदन्तका ही ग्रहण है,इनका रूप सर्व 
शब्दके समान जानो । अन्यशब्द भी सर्वशब्दके समान 
जानना । 
अन्यतर ( दानोमेख एक ) और अन्यतम ( बहुतोंमेंसे 
एक ) यह दोनों दाब्द अम्युत्पन्न हैं, यदद डतर, डतम प्रत्यय 
छगकर नहीं बने हैं, और स्वभावसे ही दविवहुविषयक निर्धार 
णमें हैं और अन्यतम शब्द सर्वादि गणमे नहीं पायेजानेसे उसकी 
सर्वनाम संज्ञा नहीं, इससे उसके रूप शमशब्दवत्‌ और अन्य- 
तरकें सर्वशब्दवत्‌ जानने । इतर शब्द भी सर्व शब्दके 
समान है । 


श्व? ब? इन दोनों अकारान्त शब्दोंका अर्थ अन्य है | 
पहला त्य उदात्त और दूसरा अनुदात्त है ऐसा कोई कहतेहें, 
सरथम त्व शब्द तान्त ( त्वत्‌ ) द्र ऐसा कोई कहते हैं, 
अकारान्त माननेसे इसके सर्व छाब्दके समान रूप होतेहे, 
यादि एक तान्त ही माना ज्ञाय तो हृळन्तप्रकरणमें उतकी विभक्ति 
समझे आवेगी | 

नेमका अर्थ “आधा? हैं सर्व छब्दके समान इसके रूप 

< होंगे [केवल जसमै 'नेमाः? यह एक रूप अधिक होगा। 

(सम इति ) सर्वादि गणमें सर्वार्थक सम शब्द लिया 
जाताहैं, तुल्या ( समाना ) अंक सम शब्द नही व्याः 
जाताहै, “यथासंख्यमनुदेश। समानाम्‌ १५३1 ५०7 यद सत्र 
इसका जापक है, यदि यह समान अर्थमें सर्वनामसंज्ञक होता 


हि “समेषाम्‌? ऐस 
तो उसका षष्टी बहुबचनमें समानाम न sl Sp 
सुडागमयुक्त होता ) इस कारण समान अर्थवाला ` 


© हो & सर्व 
राम शब्दकी समान होगा और जहां सर्वार्थक हो वहां सव 
शब्दके समान जानो । 
सिम शब्दका अर्थ संत्र है, इसके सर्व झाब्दके समान 
रूप हसे | 
* अत्तरे बर? हस गण सूज्नमें “अपुरि? ऐसा कहना चाहिये 
अर्यात्‌ पुरी अथक सर्वनाम संज्ञा अन्तर शब्दको न हो । 


द्रससे “अन्तरायौ घुरि? महा सर्वनाम ट संज्ञा प्रयुक्त स्यान 
हआ | 
४.) 


सिद्धान्तको मुदी- 
== त क न जित रर) 


। अजन्तउँछिङ्ग- 


पूर्व ( प्रथमका ), पर ( पोऊेका ), अवर ( उछी ओ- 
रका ), दक्षिण ( दहनी ओरका ), उत्तर (अन्त वा 
आगेका ), अपर ( एथक्‌ ), अधर ( नीचेका ), यह शब्द 
पंचम्यथके सम्बन्धी अर्थात्‌ अमुकके पहले अमुकके पीछे, इस 
अर्थके हौ और संज्ञा न हो तो सर्वनाम संज्ञक हैं । , 

स्व शब्द जाति और धन इस अर्थका न हो अर्थात्‌ आत्मा 
वा आत्मीय ( आप वा अपना ) इस अर्थका हो तो सर्वर 
नामसंज्ञक है । १ 


अन्तर यह शब्द वहिर्योग ( बाहरका ) अथवा उपस 
व्यान ( पह्रनेका कपडा ) इस अर्थका हो तो सर्वनामसंरक 
जानना । ( अन्तरमिति ) ` अन्तरं बहियॉगोपसंव्यानयोः * 
ऐसा जो पीछे कहा हुआ गणसूत्र है उसमें अन्तर दाब्दका 
अर्थ बारका ऐसा चाहे हो तो भी उसके आगे पुर्‌ ( नगरी) 
शब्द हो तो सवेनामसंज्ञक नहीं होता, ' ( अपुरीति वा? 
२४०.) इस कारण “ अन्तरायां पुरि ? ( बाइरकी नगरीमें ) 
ऐसा रूप हुआ, सर्वनाम संज्ञा होती तो ' अन्तरस्याम ” 
एसा सप्तम्यन्त रूप हुआ होता (शिः २९१ आबन्त 
सवी शब्द देखो ) | 


६ पूर्वपरा० २, ` स्वमज्ञाति० 7, ' अन्तरं बहिर्‌० १, यह 
a SI र! 
ताना गणसूच है, सर्वनाम संज्ञा करनेके लिये ही केवळ इनकी 


प्रयोजन है, यही सूज्ञ फिर अधाध्यायीमें आगे दिये हुदै 
गणसल्से प्राप्त हुई संज्ञको जस्‌ प्रत्यय परे रहते विकल्प छा" 
ना ही उनका प्रयोजन है, सो यह सब आग दिखातेदै- 


२१८ पूवेपरावरदक्षिणोत्तरापर।धरा- 
णि व्यवस्थायामसंज्ञायाम्‌ ।१1१1२४॥ 


एतेषां व्यवस्थायामसंज्ञायां सर्वनामसंज्ञा 
गणपाठात्सवन्न या प्राप्ता सा जसि वा स्यात । 


| पूर्वे । पवीः। स्वाभिधेयापेक्षावयिनियमो व्यव- 


स्था । व्यवस्थायां किम्‌। दक्षिणा गाथकाः । 
कुशला इत्यर्थः । असंज्ञायां किमाउत्तराः कुरवः॥ 

२१८-पूर्व, पर, अबर; दक्षिण, उत्तर, अवर, अधर, 
इन झाब्दोंकी व्यवस्थाकाळमे और संज्ञा न होते जो गणपा- 
ठसे संज्ञा सब स्थानमें होती हे, उसको जसके रूपमै प्रश्तुत 
सूत्र विकल्प होताहे | पूर्व । पूर्वा; | 


( स्वामिधेयेति ) इनके अर्थमै जिस अवधिकी अर्थात्‌ 
मर्यादाकी अपेक्षा उत्पन्न होतीहै उस विषयके नियसको व्यं. 
वस्थां कहते, अर्थात्‌ अमुकसे पूर्व इत्यादि पूर्वोक्त प्रकारके 
विषयमें जो नियम उसको व्यवस्था कहते । व्यवस्था होते 
ऐसा, क्यों कहाँ तो अबला नियमं न हो तो * ता 
गाथकाः ? कुशछा इत्यथः | कुशळ अर्थात्‌ चतुर गवैया इस 


प्रकारके अर्थम प्रयोग है, उसां दक्षिण ज्ञन्दको सर्वनाम 
संज्ञा नहीं होनेसें जस्‌ के स्थाभमें शी सही हुई । 


१, कट 
प्रकरणम्‌ ] भाषाटीकासहिता । . ८१0 
संज्ञा न होते क्यों कहा! तो 'उत्तराः कुरवः? इसमें उत्त. |. पूरं सब्द ४0 क्ल रा ` ` ॥ १7] 
के कुरु यह देशकी संज्ञा ( नाम ) है, इससे उसकी सर्वनाम | भर Cr दिवचन 4३ ती 
संज्ञा नहीं हुई, इसीसे जसके स्थानमै शी( ई ) नहीं हुई # ॥ ) र ED TN व MT 
स्बाद्धू हेपूव `. हैं पूवा है पूव, ह पुला, i | 
२१२स्वमज्ञातिधनाख्यायाम्‌ 111३5) दया पवर. परवा. पूरी | 
ज्ञातिधनान्यवाचिनः स्वशब्द्श्य या माता तृतीया पूर्वेण पूर्वाभ्याम्‌ पूर्वे; 40208 
-3 (>) च. हि चतु प्र 0 0 र. भी RE) ' 
संज्ञा सा जसि वा स्यात्‌। स्वे। स्वा 7. आ- | चवरी सो पाप ७ कती 
त्मीया इत्यर्थः । आत्मान इति वा | ज्ञातिधनः | ` NR प a 
पष्ठी पूर्वस्य पूबयोः 'पूवपास 
वाचिनस्तु स्वाः ज्ञातयोथां वा ॥ सप्तमी. पूर्वस्मिन्‌, पर्वे. पूर्वयो! पूर | ॥ | 


२१९-ज्ञाति और धनको छोड कर अर्थात आप वा 
८ अपना ? इन अथेंमिं जो स्व शब्दकी गणपाठके अनुसार सव 
नाम संज्ञा ग्राप्त है सों जस्‌ प्रस्ययमें विकल्प हो।यथा-स्वर्न-जसूर 
स्वे, स्वा; (आत्मा वा आत्मीय अथ यहां जानना)। जत्र ज्ञाति 
अथवा घन ऐसा अर्थ होता है, तब स्वरन-जसऱ्स्वा: ( ज्ञाति 
चां धन) द सिद्ध होगा: | ' स्वे” भ जसू , स्थानम झे 
हुई इं ॥ 


२२० अन्तरं बहियोंगोपसंव्यान- 


योः।:१ । १ । ३६॥ 

बाह्ये परिधानीये चाथेन्तरशब्दस्य या प्राप्त 
संज्ञा सा जसि वा स्यात्‌ । अन्तरे, अन्तरा वा 
गृहाः। बाह्या इत्यथ; । अन्तरे अन्तरा वा शाः 


टकाः । परिधानीया इत्यथः ॥ 

२२०-बांहरका अथवा पहरनेका वस्न इस अर्थम अन्तर 
शब्द हों तो उसको जो सर्वनाम संज्ञा सर्वत्र माप्त दै सो जस्‌ 
परे रहते विकल्प करके हो । वथा-अन्तर+जसनअन्तरे, 
अन्तराः गृहाः ( बाइरके घर ) । अन्तरे, अन्तराः 
झाटकाः ( पहरनेकी साडी ) । दोनों स्थानोंगें विकल्प करके 
सर्वनाम संज्ञा हुई | 


२२१ पूवी दिभ्यो नवभ्यो वा।७१।१६॥ 
एभ्यो ङसि ङयोः स्मातस्मिनौ वा स्तः । एवं” 


स्मात्‌ | पूवात्‌ । पूवस्मिन । पूर्वे । एवं परादाः 


नामापे । शेष सवबत्‌ । एकशब्दः संख्यायां 
निव्यकवबचनान्तः ॥ 


२२१-इन्दीं पूर्वादि नव शब्द अथात्‌ पूर्व, पर, अवर, दाक्ष 
ग, उत्तर, अपर, अधर, स्त्रऔर अन्तर दान्दके परवर्ता डसि 


, और डिके स्थानमें कमसे विकल्प करके स्मात्‌ और स्मिन्‌. हों । 


यथा-पूवै+ सि =पू्वस्मातू, पूर्वात्‌। पूर+/डित्न्पूत॑स्सिल, पूर्वे । 
इसी प्रकार पर आदि. दोब्दोंमें भी जानना | इन शब्दोंके शेष 
रूप सर्वे शब्दंकी समान होंगे, इन नव राग्दौके रूप स्ट 
करनेके लिये पूर्व शब्दके रूप लिखते, | 


# सारांश यह कि, जूम वू, पुत्री: । परे, पराः । अंबरे, अवरा*। 
क्षिण) दक्षिणः । उत्तर, ञलरा: । आपरे, अपराः । ऐसे दी दो 


. रूप होतेहे | इतर रूप २२१ में समझें जाँयेंगे । सर्वनाम 


सेज्ञा न होनेसे रामंदान्दवत, रूप iON A RY 


i, 
) 


इसी प्रकार शेष पर आदे आठोंके भी रूप जानो | 8 
आगे गणपाठमें कमसे आनेवाले त्यद्‌, तदू, यद्‌, एतद्‌, 
इदमू, अदस्‌ यह सर्वनाम हलन्त हैं, इस कारण इलत्त 
प्रकरणमें इनके रूप आवेगे | एकराब्द सर्ववत्‌ है, परन्तु जब 
उसका संख्याविशेष (एक ) अर्थ हो, तब केवळ एकवचनान्त 
ही रूप होताहै, एकदान्दके- 

एको उन्याये प्रधाने च प्रथमे केवले तथा | 
साधारणे समाने&ल्पे संख्यायां च प्रयुज्यते ॥ 
अर्थात्‌ अन्य, प्रधान ( मुख्य ), प्रथम, केवळ, साधारण) 
समान, अहप और संख्याविशेष ऐस आठ अर्थ हैं, उनमें | 
संख्याविशेषकों छोडकर दूसरे अर्थ हों तो उनके रूप सब वच 
नाक हारी । 

द्वि शब्द इकारान्त शब्दोंमें आंवेगा । 

युष्मद्‌, अस्मद्‌, भवतु .( भवत्‌ )). किम्‌, यह सर्वनाम 
हलन्त हैं, इस कारण हळन्तम्रकरणमें आवेगे । PF 

समासके कारण कभी २ सर्वनाम संज्ञाको बाघ आताहे 


उसके विषयमे. अगला सूत्र है ॥ 


२२२ न बहुत्रीहौ । १। १। २९ ॥ 

बहुत्रीहो चिकीषिते सवनामसज्ञा न स्यात्‌। 
त्वकं पिता यस्य स त्वत्कपितृकः । अहक पिता ॥ '] 
यस्य स मत्कपित्रकः। इह समासालगेव प्रक्रि ८ 
यावाक्ये सर्वनामसंज्ञा निषिध्यते । अन्यथा 
लौकिके विग्रहवाक्ये इव तत्राप्यकच प्रवतेत स. 
च समासेऽपि श्रूयेत । अतिक्रान्तो भवकन्तमातं 
अवकानितिवत । भाष्यकारस्त त्वकत्पितृको 
मकस्पितक इति रूपे इष्टापत्ति कृतेतत्सूचं 3 
प्रत्याचर्यो । यथोत्तरं मनोनां मांमाण्यसं। . | 
संज्ञोपसजेनीभूतास्त न सवाद्यः । or] 01 


करणेन तदनुणुणानामेव गणे संनिषेशात्‌ 


संज्ञाकायमन्तर्गणकार्य च तेषां न पि 


नाम कब्चित्तस्मे सर्वाय देहि 7. अतित 
सर्वमतिसवेस्तस्मा अति sid 
कुलम्‌ । अतितत्‌ ॥ | 

२२२--ब्रहुकीहि समास क १ 
सर्वनाम संशा न ही | त 


beet 


विता यस्य स मत्कपितृकः (भै अज्ञात मनुष्य हूं. पिता जिस 
का वह मत्कपितृक ) सर्वनामसंज्ञक शब्दको ही अकच प्रत्यय 
होता हे यह पीछे ““अव्ययसर्वनाम्नामकच्‌ प्राकृ टे; ५२७ रे ?? 
इतका उलछेख करके स्पष्ट कर ही दियाहै, तथा अर्थ भी कर 
दिया है | युष्मद्‌ (तू ) अस्मद्‌ ( सें ) इन सर्वनामोंके प्रथ 
माके एकवचन तम्‌, अहम्‌ ३८५ से होते द, अकच होनेसे 
नह रूप “त्वकम्‌? “अहकम्‌? होतेहैं-युष्मद, अस्मद्‌ -यहृ 
सर्वनाम समासमें आतिई तब उनके स्थानमै गर: त्वतू, 
मत्‌,-यह रूप होतेहे और अकच होते ही वहाँ त्वकतू, मकतू 
ऐसे रूप होतेहे, परन्तु २1२1२३ ३ समास किया 


से बहुब्रीहि 
gi तब परस्ठुत दन्नसे सर्वादिकोंकी सर्वनामसंज्ञा नहीं होती 


र सर्वनामत्वके बिना तो अकच होता ही नहीं, इस कारण 
उक्त मसंग त्वकतू, मकत्‌, यह रूप नहीं होते, अकचेक 
अभावमं सामान्यसे दोनेवाळा जो केवळ क प्रत्यय वद्द लगकर 
होनेबाळे "्वित्क, ? “मत्क? यह रूप उन्दीकी योजनासे होतेहे 
इस कारण केवळ वाक्य हीमें “वकं पिता यस्य? “अहक पिता 


यस्यः इनमे सर्वनाम है, तो भी ब्रहुत्नीदि समास होते समय 
सवनामत्व न रहते, “त्वत्कपितृकः? , मत्कपितक;? इनमें क- 
मत्ययान्तरकी योजना हुई | $ 

( इह समासादिति ) लौकिक विग्नदवाक्यका आर्थ यद्‌ के, 
समासके पदोंका अर्थ स्पष्ट करनेके लिये लौकिक भाषणकी री- 
तिक्ष जो शब्दयोजनाकी जाती दै, वद्द लौकिक विग्रहका अर्थ है, 
समासप्रदका अर्थ स्पष्ट करनेके लिये उसके घटनायुक्त शास्त्री: 
युभाषाके अनुसार रहनेवाले प्रकृति प्रत्ययकी स्थिति दिखाने- 


वाळे वाक्यको अलौकिक प्रक्रियावाक्य कहते हूं । 


त्वल्कपितृक;? इसका लौकिक विग्रहवाक्य-'त्वक पिता 


यस्यः हैं और अलोकिक प्रक्रियावाक्य युष्मदूस-क--सु-ती _ 
/खछु+कप+सु यह हे] 

इस अलौकिक वाक्यमै ही पहले सर्वनामसंज्ञाका निच 

- होकर अंकचके स्थानमै क प्रत्यय होकर. कि 


समाक्ष 
हुआहे, ऐसा न होता तो लौकिक विग्रददवाक्यके अनुसार 
बद्दांधर भी: अकच हो “जाता और समासमें मी उसका 


श्रवण होता, जैसे “अतिक्रान्तो मवकन्तम्‌=अतिभवकान्‌? इस 
तत्पुरुष समास अन्तमे सी अकच्‌ रह गयादे वैसा मकार 
(हुम) यहां मी होता । ( भाष्यकार इति) ऐसा दोनेपर 
मी आष्यकारने "तत्रकल्पिलृकः?, “मकत्पितृकः? इन रूगॉंमें 
दटापत्ति ( अथात यद्‌ रूप नहुत्रीदिमे होतेहे चलो यही 
अच्छा है ऐसा स्वीकार ) कर “न बहुन्ीहौ? इस प्रस्तुत 
सूत्रका प्रत्याख्यान कियाहे अर्थात्‌ यह सूत्र नहीं चाहिये 
हला कहाहै । ( यथोत्तरं सुनीनां प्रामाण्यम्‌ ) पहले सूत्रकार, 
फिर वार्तिककार, फिर भाष्यकार, इन तीन सुनियोमें | 
क्रम उत्तरोत्तर प्रमाण मानना अर्थात्‌ सूत्रकारसे वार्तिक 

रका, वार्तिककारसे माध्यकारका मत विद्येत्र आह्य है 
परन्तु भाष्यकारका इन दोनोंके ही मतले विशेष प्रमाण है 
उस कारण भाष्यकारके मतानुसार त्वकत्रितक मकत्यि 


2 


न्द बहन 
तक;? यह रूप ग्राह्म ह आर स्वादि शब्दीकी बहुतीहिसमासमें 


 सर्वनामर्संज्ञा ६ । 
( संत्रोपसर्जनीते ) जो सवाद शद संज्ञा ( नाम ) मैं 


योजना किये गये हैं, अथवा उपसर्जनीभूत ( दूसरे झब्दभें 
विशेषणको समान लगाये हुए ) हों तो वरे सर्वादि शब्द 
सर्वनामसज्तक न हाँ ( वा २२५ ) कारण कि, व्याकरणमें 
केवल लाघवके निमत्त ही जो छोटी २ विना अर्थकी 
(टि० ७९), (घि२४३ ) इत्यादि संज्ञा की हैं, बैसे 
सवनाम यह संज्ञा अर्थञ्रून् वा छोटी संज्ञा नहीं हैँ, यह 
महासंज्ञा ( पांच अक्षरोंकी बडी संज्ञा ) है और सार्थ ६, 
सर्वनामानिका अर्थ “सवेषां नामानि? अर्थात्‌ सब नामोंके 
स्थानमै आनेवाळे शब्द हैं, इसीसे इस अर्थके अनुकूल द्य | 
जव यह सर्वादि शब्द होंगे तभी सर्वादि गणमें उनकी 
गणना होगी, यंह् बात स्पष्ट है, जब वे केवल संशादाब्द 
होतेहे, अथवा विशेषण होतेहे, तव उनके अर्थमै सकोच - 
होताहे, इसी कारण उनकी सर्वनाम संज्ञा नहीं, इसीसे 
सर्वनाम संज्ञा होनेसे जो कार्य शब्दको होतेहे वह ( थी, 
स्मै, स्मात्‌, स्मिन्‌, सुट्‌, अकच्‌ ) और अन्तर्गणके कारणसे 
त्यदादि २६५ डतरादि ३१५ ऐसे जो सर्वादिकोंके 
अन्तर्गत दूसरे गण किये दँ उस कारणसे होनेवाळे जो 
(अ, अद्‌, आदि) कार्य वे भी नहीं होते । ( सर्वा नाम 
कश्चित्‌ तस्यै सवीय देहि ) अर्थात्‌ सर्वनामवाले पुरुषको कुछ 
दो ऐसा कहनेकी इच्छामें सर्वकी चतुर्थी सर्वस्मै ऐसा 
न होते “सर्वाय देहि” ऐसा प्रयोग हुआहे यह खंशाका 
उदादरण हुआ । 

( अतिक्रान्त; सर्वमिति )-सबके उल्लंघन करनेवाले 
अतिसर्वको कुछ दो ऐसा कहना हो तो उपसर्जनत्वके 
कारण अर्थात्‌ उसमें विश्येषणत्व होनेसे आतिसर्वांय ऐसा ही 
प्रयोग होताह । । 

( आतिकतरं कुलम्‌ ) किस मनुष्यका अतिक्रमण किया - 
हुआ कुछ। इसमें डतर ( अतर ) प्रत्ययंके कारणसे नपुंसकर्मे 
“अलिकलस्म्‌र ऐसा इतर नपुंसक शब्दके समान रूप हआ 
इसी प्रकारसे “अतितेंतर ( उसका अतिक्रमण करनेवाला) 
इसमें “तदू? इसको ` विशेषण होनेके कारण सर्वनाम संज्ञा 
न दोनेसे पुँलिङ्गमें मी "अतितत्‌? ऐसा ही नपुंसक शब्दके 
रूपको समान दीखता हुआ रूप होतादै | अतिसः नहीं होता 
( “अततत? भै “त्यदादीनामः” से अ और “तदोः; सः ०? 
सेसन हुए )॥ 

सर्वनामसंज्ञाका निप्रधक सून्न- 


२२३ तृतीयासमासे । ३ । १। ३० | 


अन्न सवनामता न स्यात्‌ । मासपूवीय। 

ठतीयासमासार्थबाक्थेऽपिं न । मासेन पूवाय ॥ 
२२३-तृतीयातत्पुषष ६९३ समासमें भी सर्वनाम 

नहीं होती । “मासेन पूर्वाय? एक महीनेसे बडा ऐसा विग्रह्‌ ह 

मासला, AD आत. कयात प 

होंताहै इस सूत्रम “विभाषा दिक्समासे + १ इससे समासे 


इसकी अनुत्रत्ति लाकर सिद्ध ही था फिर समासंग्रहणसे नियम 
हीताह्दै क्रि-वतीयातत्युख्घ तमासका अर्थ हो जिम दसा वाक्य 
होते भी वहां सर्वादि शब्दको सर्वनामता तशी “मासेन पूर्वा? 


प्रकरणम्‌ ] 
fs 
(आह महीनेसे बडा, उसको ) यह सत्र तदन्तर्विधिसे प्रात 
संज्ञाके निषेधके निमित्त है || 


२२४ द्वन्द्वेच। 111 | २१ ॥ 
दन्दे उक्ता संज्ञान । वणोश्रमेतराणाम्‌ । सः 
ee = छै 
झुदायस्यां निषेधो न त्ववयवानाम्‌ । न चेव 
तदन्तविधिना सुट्भ्रसङ्गः सर्वनास्रो विहितस्याः 
मः सुडिति व्याख्यातत्वात्‌ ॥ 
२२४-तदन्तविधिसे प्राप्त जो सर्वनाम संज्ञा वह दृन्ढत मास 
(९०१ ) में नहीं होती । वर्णाश्रमेतराणाम्‌ ( वर्ण, आश्रम 
और इतरका ) | यह निषेध समुदायका है, उसके अवयवोंका 
जैसे बहुत्रीहिमें होताहै वैस नहीं होता अर्थात्‌ 'बर्णाश्चमेतर' 
इस सम्पूर्ण शब्दमात्रको सर्वनामता नहीं है, इसमेंके इतर' 
इस अंशकी तो है हीं, इस कारण पदाज्ञाधिकारे० इस 
पूर्वोक्त ( २०९ ) परिभाधासे “आमि सर्वनाम्न; सुट शद 
यहाँ तदन्तविधि होकर पछीके आम प्रत्ययको कहा हुआ 
जो सुट वह इतरान्तसे परे जो आमू उसको भी होना चाहिये 
परन्तु वैसा नहीं होता, कारण कि, सर्वनामसे विधान करके 
जो आम्‌ प्रत्यय लगाया हुआ होगा उसको सुटका आगम 
होताहै, इस प्रकार २१७ सूत्रकी व्याख्या भाष्यकारने की है । 
इस कारण इतर यह शब्द सर्वनाम भी है और उसके आगे 
आमू प्रत्यय भी है तो भी उस इतर शब्दसे यह आम्‌ प्रत्यय 
नहीं विहित है, इसकांरण उसको सुडागम नहीं होता ऐसा 
इस व्याख्यानस सिद्ध होतादै, आम प्रत्यय “वर्णाभ्रमेतर? इस 
इन्द्रसमासघटित शब्दसे किया गयादै, और इस. शब्देक 
सर्वनामत्वका प्रस्तुत सत्रसे निषेध है, इस कारण,यहां सुडागम 
नहीं होता एसा जानना ॥ 


२२५ विभाषा जसि 13 131 ३२॥ 

जसाधारं शीभावार्यं यत्कायै तत्र कतंव्ये 
न्दे उक्ता संज्ञा वा स्यात्‌ । वणोश्रमेतरे । 
वणणीश्रमेतराः । शीभावं प्रत्येव विभाषेत्य॒क्तमतो 
नाचक । किंतु कप्रत्यय एव । वणोश्रमेतरकाः॥ 

२२५-दवन्द्व समासको सर्वनामसंच्ञा नहीं होती ऐसा कहा 
भी है, तथापि जस प्रत्ययको जब शी (ई) कार्य हो तब 
इन्द्र समासमै उक्त सर्वनामसंज्ञा विकल्प करके होतीहै, 
यथा. व्शरमेतरे, वणीश्रमेतराः । केवल शीर कार्यके 
लिये ही ढ्न्दरमें सर्वनामत्वको विभाषा कहादै, इस कारण 
दरन््र्मे ' अकच्‌? नहीं ' क? प्रत्यय ही होता, कारण कि 
८ अकच्‌? प्रत्यय होतेके लिये उसको संवनामसंञ्ञा नहीं है, 
८ बुणीश्रसेतरकाः ? । और शीभाव होंताहै तत्रं तो क प्रत्र 
भी नहीं होता, कारण कि जो ' के ? प्रस्थ किया जाता तों 
इन्हसमास पोळे पडजाताहै और फिर उसमें जहाँ ' के 
प्रत्यय है, वहां सर्वनाम संज्ञा नं टेनिस आगे शीमाव में 
होगा ॥ 

एस ही और भी कितने शब्दोकी 
नहीं होती; केवळ जसूअत्ययसे बह विक 


सर्वनाम सश कभी 
त्यसे होती है, उसके 


निमित्त सुत्र 


` भ्ाषाटीकासहिता । 


| तृतीयस्मात्‌, तृतीयात्‌ । तृतीयस्मिन्‌, तृतीय । इन 


(९९) 


२२६ प्रथमचरमतयार्पाथेकतिपय 


नेमाश्च। १।१। ३३॥ 

एते जसः कार्य प्रत्युक्तसंज्ञा वा स्पु; । प्रथमे। 
प्रथमाः । शोषं रामवत्‌ । तयः प्रत्ययस्ततस्तदः 
न्ता ग्राह्यः । द्वितये । द्वितयाः । शोषं रामवत्‌ । 
नेमे । नेमाः । शेषं सर्ववत्‌। विभाषाप्रकरणे 
तीयस्य ङित्सुपसंख्यानम्‌ ॥ द्वितीयस्मै । द्विती 
यायेव्यादि । एवं तृतीयः । अर्थवद्गहणान्ेह । 
पटुजातीयाय.। निर्जेरः ॥ 

२२६-प्रथम, चरम, तय ( प्रत्ययान्त ), अल्प, अध, 
कतिपय, नेम, यह शब्द जस्‌ कार्यके समय विकल्प करके 
सर्वनामसंशक होतेहे | प्रथमे, प्रथमाः ( प्रथमके ); शष रूप 
रामशब्दके समान जानने | तय यह प्रत्यय है, इससे तयपभत्य- 
यान्त शब्द लिये जायंग, द्वितये, द्वितयाः ( दूसरे ) इतर रूप 
रामशब्दवत्‌ होगे । इसी प्रकार चरमे, चरमाः ( अन्तके ) । 
अल्प, अल्पाः । अधे, अर्घा: । कतिपये, कतिपयाः ( कुछ) 
ऐसे रूप होतेहे, इतर रूप रामशब्दवत्‌ जाना । नेम, नेमाः । 
नमशब्द सर्वादि गणमें है इससे दोष रूप सर्वशब्दवत्‌ जानों | 
अवयवोकी संख्या दिखानेवाला तयप्‌ प्रत्यय है, दो अवयव 
जिसके हो वह द्वितय इसी प्रकार त्रितय, नतुष्टय, पश्बतय, 
बहुतय, इत्यादि रूप जानों ५1२४२ सूत्र देखो | 

#( विभाषेति ) इस ब्रिभाषाप्रकरणमें तीयप्रत्ययान्त ( द्वि- 
तीय, तृताय ) शब्दोंको ङित्‌ विभाक्त परे रहते सर्वनास संज्ञा 
करनी चाहिये । (वा? २४५ ) अर्थात्‌ द्वितीय, ठतीय दाः 
ब्यॉको ङित्‌ विभाक्तिमे ( चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी ) इनके 
एक वचनमें विकल्पसे सर्वनाम संशा होतीहै । दितीयस्मै, 
दितीयाँय । द्वितीयस्मात्‌, दितीयात्‌ । द्वितीयस्मिन्‌, हितीये.। 
इसी प्रकार तृतीय शब्दके रूप जानने । तृतीयस्मे, तृतीयाय । 

के इतर 


रूप रामशब्दवत्‌ होंगे | 

६ अैबद्‌ ग्रहणे नानर्थकस्य महण 
पीछे कहाहै, इसके अघुसार यहां ऐसं 
पूर्ण करनेके निमित्त जा “ द्वेस्तीयः 
प्रत्यय होताहे उसके उच्चारणसे “ प्रकारवचने 
५३1६१ इससे होनेवाला जातीयर्‌ ( जातीय ) प्रत्यय है; 
इतने निरर्थक अंशका अहण नहीं होता, 
पासे किसी प्रकारका कुछ सस्र 
( कुशल सनुष्यकेसा ) ईस 
१ ऐसा ही रूप होताहै, 
जानने ॥ 
निर्गता जरा यस्साव, अर्थात्‌ 
) निर निर्जरः | 


मू ७३ ' यह परिभाषा 
1 जाननाँ कि, संख्याके 
२।५४ १: 
पका इससे तीय 
जातीयर्‌ 


इसमेंकें ' तीय ? 
डन शब्दोका इस विभ 
नही, इस कारण पटुजातीय 
शब्दकी चतुर्थामें ' पढुजातीयाय 
ही और रूप रामशब्दकी समान 
निर्जर (देवता ) शब्द-( 
जिसको घुढावां नहिं आता-देबता 


निर्जरत-औ-< 

२२७ जराय जरसन्यतरस्याम्‌ 
७ । १०१ ॥ 

तत" जरस वो स्थादजादो विभक्ती । 


(६०) व सिद्धान्त 


पदाङ्गाथिकारे तस्य च तदन्तस्य च । अनेकाल 
व्वात्सवादशे ग्राप्ते निद्श्यिमानस्यादेशा भवन्ति। 
एकदेशविकृतस्यानन्यत्वाजरशब्दस्य जरस। निः 
जरसो । निजरपः। इनादीन बाधित्वा परत्वाज- 
रस। निजरसा । निजरसे । निज रसः । पक्षे हलादौ 
च रामवत्‌ । वृत्तिकृता तु पूवविप्रतिषेथेन इनातोः 
कृतयोः सन्निपातपरिभाषाया अनित्यत्वमाणि- 
त्य जरसे कृते निर्जरसिन निर्जरसादिति 
रूपे न तु निर्जरसा निर्जरस इति केचिदित्युक्तम्‌। 
तथा भिसि निजरसैरिति रूपान्तरमक्तम्‌। तद- 
नुसारिमिश्व पष्ठचेकवचने निजरस्येत्येंव रूप- 
मात स्वाकृतमेतञ्च भाष्यविरुद्वम्‌ ॥ 


२२७-अजादि विभक्ति आगे होते जरा झाब्दको जरस 
आदेश होताह | (परि०) “पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदन्तस्य चच? 
अयात्‌ पदाधिकार वा अंगाघिकारमें कहे हुए, शब्दस तदन्तका 
भी अहण होताहे ( २०९ सिऽ )। यह सूत्र अंगाधिकारमें 
हैं, इससे जराशब्दस निर्जर दाब्दका भी ग्रहण होताहै, 
अर्थात्‌ निर्जर शुब्दको भी जरस्‌ आदेश होताहै, जरस यह 
अनंकवणवान्‌ आदेश हे इससे निजरके स्थानमै २६९% से 
माप्त हुआ, परन्तु ( पारे० ) निर्दिश्यमानस्यादशा भवन्ति? 
अर्थात्‌ सूत्रमें जितनेका उच्चारण किया हो उतने ही अंशको 
आदेश होताहे, इस कारण 'जर? इतने ही अंशको आदेश 
जानना चाहिये | ( एकदेशेति ) एक देशमै विकार द्दोनेसे 
"अन्यके तुल्य नहीं होता ( असे कुत्ता कान, पूंछ कटनेपर 
घोडा या गधा नहँ होता ) इससे आदिम जरा इस आका 


को सुदी- [अ 
Er प न EN क 000 ही 


रान्त यान्दको सुत्रमें आदेश कादि तो भी उसके एकदेश 
अर्थात्‌ थोड़े मागम विकार होकर बना जो जर शब्द उसको 
जरस्‌ आदेश होताहे, निर्जर शब्दर्म जरा यह मूल स्त्रोळिंग 
शब्द हैं, “गोस्त्रियोरुपसंर्जनस्य डर २४८१ इससे उसको 
हस्व हुआ है| निजरसी । जस, शसमें निर्जरस 
चुलिगके आगेके टा, ङ, ङसि, ड्सके स्थानमें 


। अकारान्त 


पातर 


आ से कमसे इन, य, आत्‌, स्य. यह आदेश होतेहें 
परन्तु इंड 555 का कार्य जरस आादेशा पहल होकर 


शब्दुका अकारान्तत्व नष्ट होगया, और उत्स इन इत्यादि 
_ आदेश न होकर टा आदि मूळ प्रत्यय दी. लगकर निर्जरस -- 
टारनिर्जरसा - ड>निजरस । डसि, अससनिर्जरस; । 
इसी प्रकारसे ओस, आम, ङि, इन प्रत्ययीमे पहले ही 
जरसं आदेश होताहै | और जरसादेशके विकल्प पक्षमं और 
इंछादिम रामवत्‌ रूप होतेह । 
निजर शब्दके रूप 


टू एकवचन द्विवचन वहुवचन 
bi निर्जरः निर्जरसौ,निर्जरौ निर्जरसः, निर्जराः 
सस्त्रोधत हे निर्जर हे निर्जरसौ, हैं विर्जरौँ ह निर्जरसः , है निर्जराः 
दि० निर्जरसम्‌,निर्जरम, निर्जरसी)निजरी निर्जरसः) निर्जरान्‌ 
त्र निर्जरसा, निर्जरेण निर्जराभ्याम्‌ निर्जरैः 
शव» निर्जरस, निर्जराय निर्जराभ्याम. निर्जरेभ्यः 


पं० निर्जरसः, निर्जरात्‌-दू निर्जराभ्याम्‌ निजरेभ्यः 
षष्टी निर्जरसः, निर्जरस्य निर्जरसोः, निर्जरयोः | निर्जरसाम्‌ ,. 
) निजराणाम्‌ 


सप्तमी निर्जरासि, निर्जरे निर्जरसो;,निर्जरयो; निर्जरेणु || ॐ ॥ 


( त्रत्तिक्ृतेति )-वृत्तिकार कहतेहे कि, “'विंप्रतिषेधे परे 
कार्यम्‌ -१४६ *? से पर अर्थात्‌ इष्ट प्रसंगके अनुकूल ऐसा 
अर्थ लेकर यहां पूर्व यही अनुकूल अर्थ है, एता कह कर 
विभक्तयादेशाः पूर्वप्रतिषेघेन भवान्ति” ऐसा वार्तिक वचन 
होनेसे उसके बलसे पूर्व कार्य पहले करना, अकारान्त निर्भर 
शब्दको इन, आत्‌ यह पूर्व ९1२.3२ कार्य पहले करके 
उन्हींके निमित्तत फिर उलटे निर्जर शब्दका २२७ में 
जरस्‌ आदेश करना चाहिये, सन्निपातपरिभापा . ती 
अनित्ये है अर्थात्‌ यहां बाध आनेपर भी कोई दानि नदी 
इस कारण “निर्जरसिनः 'निर्जरसातू? ऐसे रूप होतेहे, 
“निजरसा? _ “निर्जरसः? ऐसे रूप नहीं होते ऐसा कोई कोई 
कहदतेह, इसी प्रकार भिस प्रत्ययमें भी निर्जरसैः एसा एक 
ओर रूप उन्होंने मानादै, इसी प्रकार इत्तिकारका मंते 
माननेवालॉने षष्ठोके एकवचनमें 'निर्जरस्य' यह एक द! 
रूप मानाहे, वार्तिकसे स्य आदिश पहले होताहे और फिर 
जरस आदेशको स्थळ नहीं रहता एसा. कहते हैं, परन्तु यह 
सत्र मत भाष्यविरुद्ध होनेसे त्याज्य हैँ # ॥ 
( इस सूत्रमें “आच र व्हत; २३०९? 
[र “अश्न आ विभक्तौ ९२1४४77 स 
अनचुव्रच्ति आतीह ) 
पाणिनीय सूब्रॉकी बृत्ति लिखनेवालोंका नाम छल्तकार दै, _ 
नाम प्रसिद्ध नहीं । 
सत्रीलिग जरा शब्द २९३ सूत्रमें आविगा उसका 
वहीं करेंगे, यहां केवळ अकारान्त शब्द दिखाया है ॥ ` 
__ « द्वितीयाबहुवचनमें अर्थात्‌ दास्‌ अत्ययम अथम रूपमे दीर्घ नहीं 
होता इस कारण “तस्माच्छसो तः पुसि ६1१७२११ सूत्र नहीं 
नहीं होता । तृतीयाबहुवचनमें “अतो भिस 
लव हदी आगे भिम्‌ प्रत्ययके स्थाने छस्‌ 
आदेश हुआ, वह अजादि है इससे उसके कारणसे““जराया जरस्‌०?* 
७।४।१०१ सूत्रसे जरसादेश भीं प्राप्त होताहे ऐसा न कहना 
चाहिये कारण कि निर्जर शब्दमेंके अकारान्तके आश्रयसे जो ऐस 
आदेशा हुआ उसीके कारणस उपजीव्य निजर शब्दके अकारान्तः 
त्वको. नष न होते सन्निपातपारभाषा २०४ का विरोध आताहे 
चेस ही अकारान्त रॉब्द्क़ो भी जो कितने एक दूसरे कार्य हे 
चे जरसादेशसें नहीं होते ॥ 
ॐ २०१ सूत्रमें भाष्यकारने इन और आत. का अत्याख्थान करके 
उसके स्थानमें “न” “अतः ऐसा. विधान किया “रासेण? इत्यादि 
हपसिद्धिके लिये “आंडि चापः २८९”? मै (आढि च? इसका योग- 
pl कर आङ परे रहते अदन्ताङ्गको एत्व हो ऐसा अर्थ क्रिया 
आर “रामात्‌, इत्यादिक सिद्धिके लिये 'अत” ऐसा उद्ञारणसामर्थ्यसे 
पररूप १९१ का हे क्र Bh ८) दोगा ऐसा कहाहे, उनके 
ककार 
न आ कैश तद Rs त्या दिरूप बिरुद्ध हैं 


रूप नही बनसकते 
[र्‌ | सन्निपातपरिभाख 
और भिसे "निजरे” ऐसा ही होताई है यहां रासे 


स 
विभक्ती? 


वर्णन 


जरस आदेश,नहीं होता ऐसा भाष्यकारले कहाई 


| & 


NNT 


कर): ) ०१ ० सति न ] 


आषादीकासहिता । 


पपया र 


प त्स 


अब पाद ( चरण ) शब्द कहतेहैं-- 


२२८ पहन्नोमामहब्निशसन्यूषन्दोः 
पन्यकञ्छकन्नुदन्नासञ्छम्‌प्रनृतिषु ॥ 
६। १। ६३ ॥ यत 


पाद, दन्त, नासिका, मास, हृदय, निशा) 
असज, यूष, दोष, यकृत्‌, शकृत्‌, उदक, आर्य, 
एषां पादादय आदेशाः स्यः शसादौ वा । यछ 
आसनशन्दस्प आसन्नादेश इति - काशिकाया- 
सुक्त तस्रामादिकम्‌ 1 पादः। पादौ । पादाः । 
पादम्‌ । पादौ । पदः । पादान्‌ । पदा । पादन 
इत्यादि ॥ 

२२८-पाद, दन्त, नासिका, मास, हदय, निशा, 
असज्ञ, यूष, दोष, यकृत, राहत), उदक, आस्य, इन 
, शब्दूँकि स्थानमें ऋमसे पद्‌, दत्‌, नस, मास, हृद्‌, निश असन, 
यूषन्‌, दोषन्‌, यकन्‌, दाकन्‌, उदन्‌, आसन्‌; आदेश दास आदि 
विभाक्ति परे रहते विकल्प करके हों. ( “ अनुदात्तस्य चर्दु- 
पधस्यान्यतरस्याम्‌ ६ | १ । ५९११ से विकल्पकी अचुद्रात 
आतीहै ) । आसन दाब्दके स्थानम आसन्‌ आदेश हो 
यह बात जो कौशिका वृत्तिम लिखीहै, वह प्रमाद अर्थात्‌ 
भूछ है % ॥ 


पाद झाब्दके रूप-- ह 

विभक्ति . एकवचनं दिवन ' बहुवचन 

CT मदो पादाः 

से. हे पाद हे पादौ हे पादाः 

दि. पादम्‌ पादौ पदः, पादान्‌ 

ठृ. पदा, पादेन पद्धयाम्‌ , पादाभ्याम्‌ पद्धि;, पादैः 

च, पदे, पादाय पद्भ्याम्‌, पादाभ्याम्‌ पद्भथः ,पादेभ्यः 

पं. पदः, पादात्‌ पद्भयाम्‌ , पादाभ्याम्‌ पङ्गचः,पादेभ्यः 

प, पदः, पादस्य पदोः, पादयोः पदाम्‌,पादानाम्‌ 

स, पदि, पादे. पदोः, पादयोः प्छ, पादेषु, 


अत्र ‘दन्त! ( दांत ) इसको दासादि प्रत्यय आगे रहते 

0 [aS ~ ~ ~ 
पूर्वसूज़से विकल्पसे दतू आदेश होताहै :परन्ठ इसके रूप 
कहनेसे पहले कितनी ही संजञायें कद्दनी उचित हैं, सो कहतेहे- 


२२९ सुडनपुंसकस्य । ) 1१ ।७३ ॥ 
सुट्‌ प्रत्याहारः । स्वादिपञ्चवचनानि सवना" 


मस्थानसंज्ञानि स्यरकीवस्य ॥ =. 
_२२९-सुदू यह मत्याहार है, हा यह प्रत्याहार है, इससे खु, अ, जस्‌) अमू, 
१ जयादित्य अपरं नास वामना'चार्यने जो पाणिनीय सुँत्रोंकी 
त्ति लिखी हे वह काशी क्षेत्रमे लिखे जानेके कारण काशिकों 
विख्याते है, कोसुदासे पहले इसीका अचार था ॥ । 
# “जौ ब्रकस्य वर्लिकाम/” इस न्त्ये “स्तः 29 441 
क्रुखात” ( मुखसे ) ऐसा ही उचित अर्थ और “हव्या 
जुद्दान ऑसँनिं” इस सन्जसें ।'आंसनि” इसका ध्युखे' ( सुखसे ) 
ऐसा अर्थ हीनेसे “आसन” इस आदेशको स्थानी आसि शब्द है; 


साम्न शब्द नहीं ॥ 


जौट्‌ इन पांच प्रत्ययोमिसे प्रत्येकका अण होताहे । नपुंसक 
लिंगको छोडकर सु आदि पांचे विभक्तियोंकी सर्वनामस्थान 
संज्ञा है । (“चि सर्वनामस्थानम, ° ३३३ ' 'से सर्वचामस्थानकी 
अनुद्वत्ति आतीह ) ॐ ॥ 


९९ ति 
२३०स्वादिष्वसर्वनामस्थाने।१18119॥ 
कपप्रत्ययावधिषु स्वादिष्वसवनामस्थ नेषु 
परतः पूर्व पदसंज्ञं स्यात्‌ । 
२३०--असर्वनामस्थान अर्थात्‌ सर्वनामस्थानमित् कप द 
प्रत्ययपर्यन्त ( चतुथीध्यायकें प्रारम्भसे पञ्चमाध्यायतकके). ॥॥॥॥ ३ 
प्रत्यय परे रहते. पू्वकी पद संज्ञा हो । “ सुप्तिङन्तं पद्म AS 
२९ ? से, ४१२ से सुप्‌ और उ सति 
लगाकर जो शब्द बनतहें, उन्क्री पद संज्ञा पी पर | | || 
यहां प्रत्यय आगे रहते शब्दके मूळरूपकी पद संशा दै, भा 
यह वात ध्यानमें रखनी चाहिये | यहां ( २९ से पदकी | ik 
अनुवृत्तिं आतीहै ) ॥ 0९2४ 
इसका अपवाद-- । ) 


२३१यचि भम्‌। १।४।१८॥ | 
थकारादिष्वजादिछ च कपप्रस्ययावावेश र 
स्वाद्ष्वसंवनामस्थूनिषु परतः पूर्व भसंज्ञ स्यात्‌। | 
२३१-पिछले सूत्रमू$ कहेके अशीर असर्वनामस्थात 
जो सु से लकर कप तक प्रत्यय उनमेंसे जो यकारादि अथवा ५ 
अजादि प्रत्यय आगे हाँ तो पूर्व शब्दकी भ संशा होतो ॥. 
वद ओर भ संञा यह: दोनों एक. ही. समय आस होतीं, RN 
तो इसपर कहतेहें- ह. न 


२३२आ कडारादेका संज्ञा 111 ४ । १॥ 
इत उर्ध्वं कडाराः कमेधारय इत्यतः प्रागे- / 
कस्मैकैव संज्ञा जया या पराःनवकाशा च । तेन 


शप्तादावचि भसंज्ञैव न पदत्वस । अतो जश | ४ 
न । दत; । दता । जइत्वस्‌ । दद्भासित्यादि । ह 
मासः । मासा । भ्यामि रुते यत्वे च यलोपः! | 
माभ्यास्‌ । माभिरित्यांदि ॥ NN 
२३२- वहां १५१ से “कडाराः । कर्मघारय 1३”) 1 x 
तक अर्थात्‌ पहिले अभ्यायके चतुथपादसे लेकर दिवीय ' | 
अध्यायके द्वितीय 'पादकी समातितक तीन पा्दमै जो संशा ० १ प 1५ 
कही हैं, वह एकको एक ही हेतीदै अर्थात्‌ एक वन्दे” ) ५ के 3 
कौन संज्ञा हो? तो इनमँसे दो वा अधिक संशाये नहीं दो, 10) १ 


` « यहां लाघवसे “सुटर त्नीपुंसयोः” ऐसा क 8 ७५ \ ही ५ 
कहकर “अनपुंसकस्य” ऐसा जो उच्चारण सा स 00 हि 
मी समास हो ( नके दो अभे है” हम) fi 
पयुदास सदशका, घाहक “होनेसे ला १40 नो. छिया नाचा नह 
यथा “ब्राह्मणः” इत्यादि ऑर तहा) ऐसे त्याल अ 
होताहे इस कारण इस अथेमे भी समा चाकयम शाह 
होताहे तिससे अती प हि लात सत्यादि व ३; ng है 

होनेसे सिड बु ५ it तँ आ. 


२ by? छः 


(इ) 


न 


Sn ISIE: क... 11. 


और कहीं भी अवकाश न हो तो वही होतीहे, इससे 
यस्‌ यहांसे चतुर्थ पंचम अध्यायमेंके प्रत्यय जो हैं, उनमेके 
अजादि प्रत्यय आगे हो तो पूर्व शब्दकों भ संज्ञा.ही 
होतीहै, पद संज्ञा नहीं होती । 

सारांश यह कि, सु, औ, जस्‌, अम्‌, औट्‌ इन पांच 
मत्ययॉको पुँलिङ्गमें और ्रीलिंगमे सर्वनाम संज्ञा होतीहै, 
इन पांच ग्रत्ययोंको छोडकर चौथे पांचवें अध्यायोंके जो और 
प्रत्यय बचे ई उनमेंस यकारादि और अजादि प्रत्यय आगे 
रहते पूर्व शब्दको “म? और उन्हींमेके इतर प्रत्यय आगे 
रहते पूर्व शब्दको पद संज्ञा जाननी चाहिये, यदद सत्र प्रत्यय 


बहुत हैं, परन्तु यहां सुप प्रत्ययांको दिखातेदै-शस्‌, टा, 
$, डोल, डस, ओस, आम, डि, ओस्‌ इनसे भ संज्ञा 
है । भ्याम्‌, मिस , भ्याम्‌, भ्यस्‌, भ्याम्‌, भ्यस्‌, सुप, 


` इन सातसे पद संज्ञा है । विशेष ध्यान रखने योग्य यह 


बात है कि, सर्वनामस्थान संज्ञा प्रत्ययोंकी दोतोदै, परन्तु 
पद और म संज्ञा यह प्रत्ययोंके पहले रहनेबाले शब्दोकी 
दोतीदे । इसी प्रकारसे शसादिकॉमेके अजादि प्रत्यय आगि 
रहते प॒द संज्ञा नहीं होती, इसीसे “दत? के आगे शस 
प्रत्यय होते “झळाञ्जशोऽन्ते ८४१? सूत्र नहीं लगता, कारण 
कि पदान्तके विना इस सूत्रकी प्राप्ति नहीं होती, यहां पदान्त 
नहीं है, इससे तकारको ( जदत्व ) दकांर नहीं होता, दत;। 
दला । भ्याम इत्यादि हळादि प्रत्यय आगे रहते पद संज्ञा है 
इसले ८४ से जख ( तकारको दकार ) हुआ दद्धयाम 


इत्यादि | दन्त शब्दके रूप 
विभक्ति. एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्र दन्तः दन्तौ दन्ताः 
स. ` हेद्न्त हे दन्तौ हे दन्ताः 
डि, ` दन्तमू दन्तौ दतः, दन्तान्‌ 
त्‌, दता, दन्तेन दद्धाआम ,दन्ताभ्याम्‌ द्ध: , दन्तैः 
च. दत, दन्ताय दद्बाम्‌ ,दन्ताम्याम्‌ दद्धलः,दन्तेम्यः 
व, 


दवः, दन्तात्‌ दद्धयामू ,दन्ताभ्याम्‌ दद्भधवः,दन्तेभ्य: 
१ दतः दन्तस्य दतोः, दन्तया; ` दताम्‌ ,दंतानाम, 
स, | दात, दन्ते दतोः ,. दन्तयोः दत्सु, दन्तेषु 
चिका (नाक) शब्द स्रीळिंगमें आगि आविगा, ( २९३ 
खू देखो ) । 
मास ( महीना ) शब्द, इसको दासादिमे निकत्प करके मास्‌ 
होगा, इससे माम्‌ +शस्‌=मासः | मासन-टा=्माला। मास्‌ऋ 
स्यामूनमाम्याम्‌, इसमेंके सकारको “ससजुषो रः 44३ ९ से 
रु( र्‌ ) औरं आगे अञ रइनेसे कको ““मामगो० “बहऊे से 
सस्र, फिर “इरि सर्वेधाम, £4३3.37? से लोप होकर माज्यास, 
हुआ । मास+-मिसूङ्मामिः-इत्यादि । 
मास शब्दके रूप-- 


चिभक्ति घकवचन द्विवचन बदुत तन 
प्र. मख; मायी मासाः 
सं. हे मासं हे मासी हें मासाः 
हि. मासम्‌ मासी मासः, मासान्‌ 


तू, माला, मोसेने आल्या , आसाम्याम माभिः; मासैः 
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[ अजन्तपुँछिङ्ग- | 


च, मासे, मासाय माभ्याम्‌, मासाथ्याम्‌ माभ्यः, मासेभ्यः 

पं, मासः मासात्‌ माभ्याम्‌, मासाभ्यामू माभ्यः, मासेभ्यः 

ष, मासः, मासस्य मासोः, मासयोः मासाम्‌, मासानाम 

स. माधि, मासे मासोः, मासयोः माःसु, मास्सु,मासेषु 

हृदय नपुंसक छिंगमें, निशा स्त्रीलिंगमे, अखज्‌ नपुंसकमें 
_ आवेगे | 

यूष ( मूंगका काढा ) शब्द, इसको झासादिमें विकल्प 
करके यूषन्‌ आदेश होताहै, परन्तु- |! 


२३३ भस्य।६।७४।१२९॥ 
अधिकारोऽयम्‌ ॥ 
२३३-यहां भसंज्ञाका अधिकार जानना चाहिये ॥ 


२३४ अल्लोपोउनः। ६। ४ । १३४॥ 
__ अङ्गावयवोऽसर्वनामस्थानयजादिस्वादिपरो 
योऽन्‌ तस्याकारस्य लोपः स्यात्‌ ॥ 

२२३४-अङ्गका अवयव और असर्वनामस्थान यकारादिं 
प्रत्यय और अच्‌ आदिवाळे स्वादि प्रत्यय जिसके परे हों 
ऐश अनके अकारका लोप दो । यूघषन+अस ऐसी 
स्थिति हुई || 


२३०रपाभ्यां नो णः समानपदे।८४।१॥ 

एकपदस्थाभ्यां रफषकाराभ्यां परस्य नस्य 
णः स्यात्‌ । य्रष्णः । यूष्णा । पूर्वस्मादपि विधौ 
स्थानिवद्वाव इति पक्षे तु अड्व्यवाय इत्येवात्र 

© > Las 

णत्वम्‌ । परवत्रासिद्धे न स्थानिवदिति त इह 
नास्ति । तस्य दोषः संयोगादिलोपळतव्वणत्वेः 
ष्विति निषेधात्‌ ॥ 

२३५-एकोदी पदमे रहनेबाल्ग रेफके आगिका अथवा 
प्रकारके आगिका जो “न? उसके स्थानमें “ण? आदेश 
दाताईै,- यूष्णः । यूषर+टान्यूष्णा, यहां अकारके स्थानमै 
लोप यह आदेश दै, ( पूर्वस्मादिति ) "अचः परस्मि- 
न्पूर्वविधी ३101५७7? इससे पर वर्णके _निसित्तसे अचके 
स्थानमै प्राप्त होनिवाला जो आदेश वह अचके पूर्व वर्णके 


स्म ७4५ 
कार्य कर्तव्य होते स्थानिवत्‌ होता एसा द, 
परे... पूर्वविधौ ? इसका अर्थ पूवस्य विधौ 


( पूर्ववर्णके सम्बन्थसे कार्य कर्तव्य होते ) ऐसा न करते 
“पूरवैस्मात्‌ विषौ? अर्थात. पूर्ववर्णके अगले वर्णका कार्य कर्तव्य 


होते ऐसा भी कहीं २ करते, इस कारण विभक्ति म्रसयञ्चके 
निमित्तसे .यूघन इसके जिस “अ? अचुके स्थानंमे अकारका 
लोप आदेश दुआ, उसका पूर्व वर्ण जो घ्‌ उससे परे नकारको 
णकार करना है, इस कारण अकारके लोपको “स्थानिवद्भा? 
अर्थात्‌ अ: है ऐसा पेक्ष लियाजाय तो 'अट्कुप्वाडनुसूव्य- 
वायेंडपिं ८९८७” इस. यून्रते बीचम अकार रहते भी पकॉ- 
रके निमित्तसे,नकारके स्थानमै णत्व होताहै । ( पूर्वत्रासि ) 
“जिपादीमे स्थानिव नहीं रोतादे” ऐसा वचन हैं, परन्तु वह 
यहां नहीं लगता, क्योंकि संयोगादिलोप, लत्यं, णत्व इनका 


वि 


प्रकरणम्‌ ] 


बिधान होते त्रिपादीमै भी स्थानिवद्भाव होता है, ऐसा आाष्यमें 
निषेध होनेसे यहां उस बचनका बाध होताहे # ॥ 


२३६ न लोपः प्रातिपदिकान्तस्थ । 


८।२॥७७॥ 

नेति प्रातिपद्किति च लुप्तषष्ठीक पदे । 
प्रातिपदिकसंज्ञकं यत्पदं तदन्तस्य नकारस्य 
लोपः स्यात्‌ । नलोपस्यासिद्वत्वादी षेत्वमेः्वः 

भैरूवं च ना यूषभ्यामायूषभिः। यूषभ्य इत्यादि॥ 

२३६-इस सूत्रे न! और 'प्रातिपदिक? यह दोनों पद 
“लप्तपष्ठीक? हें,इनमेंके पष्टीप्रत्ययोंका लोप हुआ हैं, सूर्घोमें यह 
बात देखी जातीहै इससे पडीप्रत्यय न होते भी षष्टीका अर्थ 
लेना चाहिये, तब प्रातिपदिकसंञ्चक पद होते (अर्थात्‌ उसके 
आगे असर्वनामस्थानसंशक यजादिवर्ज भ्याम्‌ इत्यादि स्वादि 
प्रत्यय होते ) उसके अन्त्य नकारका लोप होताहै । 

( नलोपस्येति ) यह सतन त्रिपादीका हे इससे सपादसप्ता, 
ज्यायीमेंके आगे कहे कार्यको लोप नहीं दीखता, नकार 
ही दीखताई, इससे “सुपि च ६५३? इससे यजादि 
सुपः प्रत्यय आगे रहते अकारान्त अंगको होनेवाळा दीधे 
यहां नहीं दोता, “अतो मिस ऐस ७३” इससे अकारान्त 
के आगे जो भिस्‌ उसके स्थानमें होनेवाला ऐस आदेश वह भीं 

नहीं होता, '“बहुवचने झल्यत्‌ मट?” इससे बहुवचन 
` झलादि सुप प्रत्यय आगे रहते अकारको होनिवाला एख भी 
नहीं होता । इनके उदाहरण अनुक्रमसे युबभ्याम, यूषमिः, 
बूषम्यः-इत्यादे 
_ ऊपर व्रत्तिमें प्रातिपदिकंसंज्ञकं यत्पदम ऐसा कहा है 


> “रषाभ्यां नों०* “अट्कुप्वाइ०” यह सूत्र त्रिपार्दामे होनेल 
वत्र असिद्ध हे इस कारण तत्ययुक्त कार्यको “अचः परस्मिनपूर्व- 
बिध १13,५७१ यह शात्र नहीं लगता, इसपरसे “।पूर्वच्रासिद्े 


न स्थानिवतःयह परिभाषा प्रगट हुई,परन्तु फिर 'संयोगादिलोप०” | 


इस निषेधके कारण उसका प्रस्तुत प्रसंगमे निराकरण हुआ, अर्थात्‌ 
जहां स्थानिवद्भाव है ऐसा निश्चय हुआ, इन तीनों अप्रवादोंके 
उदाहरण यहाँ है-“स्कोः संयोगायोसमते, च 2५४3 इससे 
पदान्तमें वा आगे झळ रहते संयोगके आरंभमें रहृनेवाळे सकार 
और ककारका लोप होताहे, इस कारण चक्री+अत्र इसकी संधि 
होनेसे जो चम्र्य«अत्र ऐसी स्थिति हुई उसमें क्रय ऐसा जो 
संयोग वह पंदान्तमें होनेखे उसके आदि ककारका लोप ग्राप्त हुआ, 
- परन्तु “संयोगादिलोप? इस बचनसे अन्त्य यकारको स्थानिबद्भावसे 


ई प्राप्त दे, इस कारण क्र इस संयोगको पदान्तत्व नहीं आता? ( ई ) आदेश करते समय भी “ककुद्दोषणी 

और आणि झळ सी नहीं हैं ।ईस कारण आदि फकारका लोप | कन्धा )। दोष ( हाथ ) यह उदाहरण देकर स्पष्ट कियाहे । 

न होते. * चत्रयन्र ˆ ` ऐसी सँत्रि हुई । लत्वका उदाहरण | इसीसे 'पदंब्रिश्वरणोडस्त्तियास इत्यादि दुकमचन - 
“नियाल्यते? अहँ गु धातुका प्रयोजकर्णिजन्तकर्मणि रू हैः इसम | वाक्योंसे पढ्‌, हदे ऐसा शब्द प्रथमाके है x 
स्थानिवद्भानसे रेफके स्थानमै “अचि विभाषा ८ १॥ ११” | जे लागे गयेहे यह ठोक बैठते | / आसत्य प्राणमूचुरिति ) 

से लत्व हुआ हे । 'मांषवपनी” इसमें स्थानिवद्वाव है प ५ मुखेमै उसन्न हुए वायुको प्राण कहते, ऐसा भी प्रामाणिक 
नकारो पतन नैही हुआ, अर्थात “गित त केले 7 र है ४ पास्ये सब आसः ) मुखमै उत्पन्न हुआ, 
यानव हौनेमे नकरेंकी जतिप दकानि, गते णक |, ग दे 1. (दतियवा्च ” 4५५५ हल 

न हुआ । अन्तके इन दोनो रूपॉकी सिंद्धिका बिस्तारि ऑगेके थरी | क र्न हहे यह सादि सुप्‌ भत्ययोंके पकाई | 


आविगौ इस कारण यहां नहीं लिखले ॥ 


भाषाटीकासहिता । 


॥ ४१0 कळ क अ TY. पे | 
1. रह 


(६) 


पुरुष; इत्यादि नकारका लोप होकर "णल जि हु हर ऐसा 
हुआ है ॥ 

२३७ विभाषा डिश्यो। ६४1२९ 
अङ्गावयवोऽसवेनामस्थानयजादिस्वादिषरो 
योऽन्‌ तस्याकारस्य लोपो वा स्यातू डिश्योः 


| परयो; । यूष्णि । गूषणि। पक्षे रामवत्‌ । पद 


न्निति सूत्रे प्रभृतिग्रहणं प्रकाराथम्‌ | तथा च 
औडङः श्यामपि दोषन्नादेशो भाष्ये ककुद्दोषणी 


इत्यदाहतः । तेन पदंघरिश्वरणो्रियाम्‌, स्वात्त 


हुन्मानसं मन इति संगच्छते । आसन्यं प्राणः 
मर्चारति च। आस्ये भवः आसन्यः । दीषश 
ब्दस्य नपुंसकत्वमप्यत एव भाष्यात्‌ । 
दक्षिणं दोरमिशाचर इति संगच्छते । भजबाहू 
प्रवेष्ठो दोरिति साहचयौसुंस्वमपि । दोषं तस्य 
तथाविधस्य भजत इति। द योरह्नोभेवो दहः 
२३७-असर्यैनामस्थानयजादिस्वादिपः ( अर्थात्‌ भः 
संज्ञक) और अंगका अवयव जो अन्‌ उसके अकारंका विक” 


ल्य करके लोप होताहे आगे ङि वा शी ७13139 प्रत्यय परे 
३१ 


रहते । यूष्णि, यूषणि । अन्य पक्षर्मे रामशब्दवत्‌ । 


यूष झाब्द्के रूप- 
विभक्ति एकवचन `. दिबचन बहुबचत 
प्रथमा यूबः यूषौ यूषाः ` 
सम्त्रोधन दे भूप हे यूषी हे यूषा: 
द्वितीया  वूषम यूषौ ग्रूफण/) वूषान्‌ 
तृतीया यूष्णा, यूषेण यूघभ्याम्‌, पूधाम्यास्‌ वु िः,यूेः 


चतुर्थी यूष्णे, यूषाय यूबभ्याम्‌, यूपाभ्याम यूय, यूषेभ्य: 
पञ्चमी यूष्णः, यूपात्‌ यूषभ्याम, पूषाम्याम्‌ यूषभ्यः,यूपेम्यः 
ष्ठी यूष्णः, यूषस्य थूष्णोः, यूषयोः यूष्णास्‌, यूषाणाम्‌ 
सप्तमी यूप्णि, यूषणि, यूषे यृष्णोः, यूषयो; यूष, शूषे 

इंसके अगले शब्द दोष, यक्त, शकत यह हलन्त हैं । 
उदक, आस्य यह अदन्त नपुंसक हें, इससे इनके रूप 
अपने २ स्थानपर आवेगे, 

“वद्दत्‌* २२८? सूत्रम प्रभ्नतिशब्द प्रकार अर्थात्‌ साहृश्य 
दिखानेके निमित्त जोडा गयाहै, इस कारण शसके पूर्वमै भी 
कहे हुए प्रत्यय आगे रहते कहीं २ षद्‌, देते इत्यादि आदेश 
होतेहे, (तथा च ओढ: श्या० ) ` आष्यमें “'नपुंसकाचन 


४३13477 इस सूत्रसे औङ्‌ ( औँ ) परत्ययको- होनेवाला शी. 
7 ( बैठकी ककुद 


~ 


५ 


तो भी यह आगे रहते आस्य शब्दको आसन्‌ आदेश 
हुआ है । . ४ 7 

* आसन्‌ ! यह. आदेश आसन शब्दको होताह ऐसा 
काशिकाकारने कहाह सो प्रामादिक है यह कहनेको “ आसन्यं 
प्राणमूचुः ' यही आधार है | ॥ 

( दोप्रशब्दस्य ) ऊपर * ककुद्दोषणी ? ऐसा शब्द आया 
है वह ' ककुद्दोपन्‌ ? इस नपुंसक शब्दका प्रथमा द्वितीयाकां 
द्विवचन है, इस भाष्यके लेखके आधारसे दोष शब्द नपुंसक 
भी है, इससे * दक्षिण दोर्निशाचरे ? ( दहिनी भुजा राक्षसपर 
“डाली ? ) यह प्रयोग साधु दीखताहै । ( भुजबाहू ० ). अम- 
रकोशमें ' पवेष्ट; › पुँकिज्ञके साथ ¦ दो; › ( दोपू ) शब्द 
दिया हुआहे इस कारण उसको पुर्व भी है, इसका प्रयोग 
“ दोषे तस्य तथाविधस्य मजत: ? ( इस प्रकारका वह ईश्वर 
है उसकी बाहुको भजते ८ ) यह है ॥ 

अब ड्ग शब्द-( ¦ दयो; अहोः 
दो दिनोंमे छुआ )-- 


२३८ संख्याविसायपूर्वस्थाहस्या- 
हनन्यतरस्यां डो) ६ । ३ । ११० ॥ 
संख्यादिपूर्वस्याहस्याहनादेशो बा स्यान्डो। 


भव:- इह: । जो 


' ढयह्वि। द्रयहनि । दयह्वे । विगतमहव्यहः। व्यहि। 


व्यहनि । व्यहे। अह्नः सायः सायाद्वः । सायाहनि 
सायाहनि । सायांद्वे ॥ ॥ इत्यदन्ताः || 

विश्वपाः ॥ 

२३८-संख्यावाचक शब्द अथवा अव्यय वि ओर साय- 
गन्द यदि पूनम, हों तो अह शब्दके स्थानमें कि परे रहते 
विकल्प करके अहन्‌ आदेश हो । इससे इचहृको ' द्वयहन्‌ ? 
प शम छुआ परन्तु आगे डि होनेसे .“: बिभाधा डिद्या: 
235 ८7 इससे किर विकल्प करके अनके अकारका लोप 
हुआ इस प्रकारे तीन रूप हुण-इयह्ि, इथहनि, इये । 
शण रूप रामदाब्दवत्‌ जानो । 

- इसी प्रकार व्यह् ( * विगतम्‌ अहः ? वीता हुआ दिन ) 
शब्दके रूप जानो । इसके आगि ङि होनेसे व्याह्लि, व्यहनि, 
य्न | इतर रूप रामशब्दवत्‌ जानो | 

ह; सांय: दिनका सांवकाळ ) “ सायाहूः ? डि प्र 
त्यथ आनेपर सायाहि, साथाहनि, सायाह्वे । 
गन्द्वत्‌ जानने | 

इसमें अहन शब्द हलन्त हैं तो भी “ अदोऽह एसेम्येः 
आक 7 इससे टर. (अ) होकर संमासान्तयें अह 
आदेश हुआ है, अहन शब्द आदिका नधुँसक दे वो भी 
इेयह यह सामासिक शब्द विदोषणरूप होनेसे पुँल्लिङ्गमें लनेसि 
कोड दोघ नहीं, “ व्यू ? औरं “ सायाह ” ei “शत्रा” 

ह ३1४1२९ 77 दसस एुँलिङ्ग हुए हैं - 

॥ 077 हर st 
१... न 


आदन्त ५७ च ( विसँ पालि इति hee 
विइवेका पालम ।न ल ) इसमें 'पाः धाढुकें आगे किष 
प्रत्यय हुआ हैं | २ झन जलारहताडै (१२६ देखो) 
"क ० ग. 


ry 


इतर रूप रामः 


+ 2201 


ME 


४ 
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I i ११ 
I हु 
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सिद्धान्तकौमुदी- 


नी 


कृत्‌ प्रत्यय होनेके कारण इसकी प्रातिपादिक संज्ञा हुई अ 
HS 72 = 
विभक्ति प्रत्यय “ सु? भें विइबपाः । अब “आं? आर 
£ जस 2 से= 


२३९ दीघानसि च । ६। १। १०५॥ 
दीघोजसि इचि च परे प्रथमयोः प्वेसवर्ण- 
दीधों न स्यात्‌ । इद्धिः । विश्वपौ । सवर्णदीर्घ। 
विश्वपाः । यद्यपीह ओडिः नादिचीत्येव सिद्ध 
जसि तु सत्यपि प्रवेसवर्णदीरचे क्षतिनोस्ति 
तथापि गौर्यौ गौय इत्याद्यर्थं सूत्रमिहापि 
न्याय्यस्वाङुपन्यस्तम्‌ ॥ 
२३९-दीर्षके आगे जस वा इच प्रत्याद्दारका वर्ण हो तों 
“ प्रथमय्रो: पूर्वसवर्णः 519 (३१ ? यह सूत्र नहीं गाता 
अर्थात्‌ इससे पूर्वसवर्ण दीर्घं नहीं होता | औ प्रत्यय आगे 
रहते “' वृद्धिरेचि BLL इससे वृद्धि हुई तब विश्वपौ । 
आगे, जस्‌ परे रहत ५ अकः सवणे दीर्धः ८५:११ से 
दीर्घ विइवपाः । ८ 
( यद्रपीति० ) यहां ओढ ( औ ) प्रत्यय आगे रहते 
ना उह ? अवर्णके आगे इच्‌ रहृतेः पूर्वसवर्ण 
दी नहीं होता, इसीसे रूप सिद्ध होजायगा और जस प्रत्य 
यमें तो पूर्वसवर्णदीधै हो तो मी कोई हानि नहीं वही रूप 
दोगा तथापि गौरी इत्यादिशन्दोक गोया गौर्यः, इत्यादि रूप . 


“ प्रथमयो;० १६४ ?? से सिद्ध नहीं गि इस सूत्रसे उसमें 


दोष आजायगा, इससे यह प्रस्तुत सूत्र छगाना चाहिये (३०० 
सूत्र देखो ) उस शब्दकी समान ही. यह शब्द दीर्घान्त होनेसे 
यहां भी वद्दी नियम छगाना न्याय्य है, इससे बह यन्न यहाँ 
दियाहे | । 
२७० आतो धातोः । ६। ४1 १४७॥ 
आकारान्तो यो धाइस्तद्न्तस्य' भस्याऽङ्गस्य 
लोपः स्यातू । अलोन्त्यस्य 1 विश्वपः । विश्वपा 1 
विश्वपाभ्यामित्यादि । एवं शङ्खध्मादयः । चातः 
किम । हाहान्‌ । टा । सज 1 हाहा वि 
बृद्धि। हादे । "डसिळ्सोदीचेः | हाहाः र्‌ + 
ओसि वृद्धिः । हाही । डो आइणः। हाहे। 
शेषं विश्वपावत्‌ | आत इति योगविभागादधा- 


` लोरप्याकारलोपः केचित्‌ । क्त्वः । इनः ॥ 


त्यादन्ताः ॥ 
Ee जो थाठ बह है अन्तमें जिसके ऐसे अ. ' 
संज्ञक अंगका लोप हो |. “ अलोन्त्यस्य 22२४४ २० इससे 
आकारका लोप हुआ विञवप+अस=विश्चप; | विश्बपा+टा< 
विश्व्वपा | विश्वपाभ्याम्‌ इत्यादि । 
विश्वपा शब्दके रूप-- 


विभक्ति एकवचन द्विवचन क. 
प्रथमा विश्वपा; विपी. उ फील 
सम्तरीध्न्न . हेविश्वषाः हे विव $ विर? 
द्वितीया बिश्वपाम् बिशपी वित्न; 

i ॥ ॥ IE IB) | hi 0, ४ ईं i 10४ ॥/ 


॥ 


शी. 


0006 कि 


करणम्‌] भाषादीकासहिता । (६५) 

तृतीया निश्वपा दबपाभ्याम्‌ विश्वपानेः ८ 

य Rl स्वायाम्‌ वि i २४२ ्वस्वस्य गुणः । ७।३। १०८॥ 

चतुर्थी विश्वपे बि्वपाभ्याम्‌ विश्वपाभ्य; पा र ss 

पंचमी विश्वप: विश्वपाभ्याम्‌ विश्वपाम्य; | „ Sd डग, SUSE एडहस्वादिति 

a a विश्वपीः. विश्वपाम,.. | सेंबड्रिळोपः । हे हरे। हरिम्‌ । हरी । हरीन्‌ ॥ 

नी विश्वपि विद्वपोः विश्वपासु २४२-आगे सम्बुद्धि रहते हृस्वको गुण होताई | 

बिश्यपा शब्दको एडन्त वा हस्वान्त न होनेसे सम्बोधनमें हरे+सु ऐसी स्थिति रहते “एड्हस्वासम्बुद्धे: र” 

० एडहल्वात्सम्बुदेः ६,३६९ 2१ इसका कार्य अर्द्‌ इ इससे सम्बुद्धिलोप, दे हरे | “अभि पूर्व: ९-३” इसे 

६ ०३ 
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नहीं होता, दूसरा भी कोई कार्म नहीं होता कारण कि प्राप्ति 


ही नहीं । 
इसी प्रकार दांखध्मा आदि शब्दोके रूप जाननेः। धरम्नपा; 
सोमपा आदि झाब्दोंके रूप इसी प्रकार होंगे । 

(घातोः किम, ) घाठुको ददो ऐसा क्यों कहा १ तो धावुन होते 
भी म संज्ञकका लोप द्दोजाता । यथा-हादद ( गन्धर्वविशेष ) 
यह अध्युत्यन्न प्रातिपदिक है इसमें लोप न होनेसे शस्‌ प्रत्ययमें 
“हन? ,दा प्रलयमै “अकरः सवर्णे दीः ८५? से दीष हाहा । 
गत्ययमं “रद्रि ९५५? इससे बद्ध हाई, डॉस, 
ङस्‌, इन प्रत्ययोंभें सवर्ण दीधे हाहाः । हाहा: । ओस्‌ प्रत्ययमें 
“बुद्धिरेचि ७२१ से बृद्धि हाहोः। डिमे “आद्‌ युग 8127 
से गुण हाहे । शेष रूप विश्वपा शब्दके समान जानने | इस सब 
जगह लोप होजाता, इसलिये घातोः कहा | 

हाहा शब्दके रूप-- 


विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुबचन 
प्रथमा हाहाः दाह हाद्दाः 
संबोधन हे हाहाः हे हाही हे हाहाः 
द्वितीया हाहाम्‌ हाहौ , दादान# 
तृतीया दादा हाहाभ्याम्‌ हाह्माभिः 
चतुर्था हाहै हाहाभ्याम्‌ ' हाहाभ्यः 
पंचमी हाहाः हाद्दाम्याम्‌ हाहाभ्यः 
घष्ठी हाद्दाः हाहोः हाहाम्‌ 
सप्तमी हादे हाह; हाहासु 


( आतः० ) “आतो धातोः? ` इस सूत्रमे "आतः इतना 
भाग अळा है उससे केवल अर्थात्‌ धातु न होते भी आक 
रान्त शब्दोंकी कहीं मके स्थानमै अन्त्यलोप होताहै, इससे 

धकृत्वः? रूप अ 
“नः? रूप हुआ ।॥। 


३।४।१८ 
३३१६ 
इना रे 


इस प्रत्ययका रास प्रत्यंयर्मे 


इस बिकरणका झासूप्रत्ययमें 
इति आदन्ताः ॥| 


हरिः । प्रथमयोः पूर्वसवर्णः । इरी ॥ 


~ अँ x 
इकारान्त हरि ( विष्णु ) शब्द 1 सुप्रत्ययभें हारिः | | 
अत्ययमे “प्रथमयोः पूर्वसबर्णः ६131309477 इससे पूर्ववत 


दी होकर हरी । जसू- 


२४१जसिच। ७ 

हंस्वान्तस्यांड्रुस्य एणः स्या नन 
२४१- आगे जस्‌ रहते हस्त्रान्त अङ्गको गुण हानी व । 
| सभ्या उ - 


षी नः पुति नः पुं सि 


६७.० 


। ३।१०९ ॥ 
जस्ति परे।हरय' ॥ 


हरिम्‌ । हरी पूर्ववत्‌ । “तस्माच्छसो ० 
हरीन्‌ । 
अगले रूप समझानेको नई संशा करतेहें । 
२४३ रोषो घ्यसखि । १। ४।७॥ 
_अनदीसंज्ञौ हस्वौ “याविवर्णोवणौं तदन्तं 
सखिवर्ज घिसंज्ञं स्यात्‌ । शेषः किम्‌ । मत्ये 
एकसेज्ञाधिकारासिद्धे शेषग्रहणं स्पष्टार्थम्‌ । 
हस्वो किम्‌ । वातप्रम्ये । यू किम्‌ । माचे ॥ 


२४३-हश्व इकारान्त और हस्व उकारान्त जो सखिबः ` 


| जित शब्द उनमें नदीसंज्ञक शब्दोंको छोडकर शेष रहे 


शब्दोंकी यि संज्ञा हो ( “यूर्याख्यी नदी हट से ह 
वर्ण उ वर्णकी और “डिति हस्वश्न अटच इससे 
हृस्व पदकी अनुब्त्ति आती है ) # ॥ 

( शेषः किम्‌ ) नदीसँज्क शब्द 
ऐसा क्यों कहा १ इसका आशय यह कि अब्र नदी संज्ञा है 


ड 


छोडकर शेष रहें इण 


होकर “दाहान्‌ ऐसा 


तब घि संज्ञा नहीं होती यह बात दिखानेको ( “मयै? इस 
को विचारों ) मति शब्दको डे प्रत्ययर्भ जब विकल्पसे नंदी 
संज्ञा हीकर मत्यै (२९६) रूप हुआ, तब उसकी घि- 
संज्ञा नहीं दै जव नदी संज्ञा नहीं तभी वि संज्ञा है । 

( एकसज्ञाधिकारादिति ) ४ आ कडारादेका संज्ञा 
१17१ यहाँसे लकर २।२(३८ तक एकसंज्ञाधिकार होनेसे 
यहां दोनों संज्ञा एक ही समय-नहीं होती घि संशाका नदी संज्ञा 
अपवाद है, इससे शेष ऐसा शब्द सूत्रम योजना करनेका 
प्रयोजन न था तथापि स्पष्ट करनेके निमित्त जोडा गयादै । 

हृस्व क्यों कहा १ तो वातप्रमी यह शब्द नदीसँशर्क नही 


३1४1३ । १1४1४ 
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है तो भी बढ दीन दै इस कारण मि क तो भी वह दीर्वान्त है इस कारण घि संज्ञा नहीं और इसीसे 
द बहुतसे दीचे ईकारान्त ऊकारान्त ज्रील्कि सन्द नदीसंज्ञक हें, 
यथा १६ ५: अस हि सुज्ञाका 
प्रयोजन आगे सिद्ध होगा. ( सि० २६६ । २७० ) । सब हस्त 
इकारान्त, उकारान्त ल्लीलिज्ञशब्द भी नदीसंज्ञक होतेहें परन्तु 
केवल ङित्‌. ( जिसमें डू इत्‌ हो ऐसा ) प्रत्यय आगे रहते ही यह 
नदार्सज्ञक हैं और फिर भी विकत्प करके नदीसंज्ञक हें र 
पक्षमें सवदा अनदीसंज्ञक भी दें । हस्व उकारान्त दाब्दोंकी मे 
नदी संज्ञा नहीं होती तब सामान्यतः घिसंज्ञा होतीहै, निह सभी । 
लिङ्गस होतीहे, छीलिङ्गमें ही होतौद्दै यह बाते नही) आशय यह कि 
नें अलिज्ञमें अथवा नपुँ लिङ्गम झड्दको छोडकर 
्ङ्गमे, जीलिङ्ञमें अथवा नपँसकालिक ७५ चिसंङ्क 
कोइ शब्द हों वह घिसंज्ञक 
दूसरा कोई हस्व इकारान्त वा उकारान्त 
होताहै यहद सामान्य नियम है ( वतिशब्दशी अपार सि०२५७) 
और हस्र इकारान्त उकारान्त ओलि रान्द िप्त्ययके पूवे 
। हरिशब्द इकारान्त पुतिन होनेसे 


कक रप कर नदी संज्ञक कं ज्ञानने 
विकल्प करके नदीस दाक का हरि शेब्दकी बिभक्तियोमें | 


उसक्री घि. संशा. है बि. 
समझ्में आनिगा [I 


1 


ग” Es SP TT ANNE 6 BF ५१ भें 0: ब।:५०० ०३२1०: OT. / `" IER, ०३) 331, है 
है? CRY | सिद्धान्तकौसुदी- [ अजन्ति 


॥-/४५७ नन 111111. 2223 मम 


| वातम़म्मेर ऐसा ऊ प्रत्यय ( २६५) में रूप होताहे । 
“हरये? इसके समान नहीं होताहे । अब्र नहीं होगा इस लिये 
करना चाहिये । | 


( यू ) इ उकारान्त ही क्यों? तो मातृ इस ऋकारान्त शब्द- 

की नदी संज्ञा नहीं है तो भी धि संज्ञा नहीं इससे के प्रत्ययमै 

' मात्रे ( ३०८) ऐसा रूप होता है, हरये के समान नहीं होता 
|... अब धि संज्ञका कार्य होगा इसलिये यू कहना चाहिय । 


ओ- २४४ आडो नाऽञ्रियाम्‌ ।७।३।१२०॥ 
> घेः परस्या$ङो ना स्पादखियाम्‌ । आढि- 


ति टासंज्ञा प्राचाम्‌ । हरिणा । अखियां किम । 
मस्या ॥ १ 


।। रेईइ- टा? की ' आढ? ऐसी संशा प्राचीन वैयाकर- 


णोकी जो 
शि इं, ज्रीलिंगको छोड कर घिसंश्क दाब्दके आगे टाके 


य शपत “ना? आदिश होताहै । दरिस-टास्हरिणा इसमें 
अट्कुप्वडनुम्व्यवायेडपि 4४2 १ इससे णत्व हुआ, 
ty 


fs . अर्ख्रीलङ्गमै क्‍यों ? तो ख्रीलिङ्गमै ना नदद होता, ` मत्या ? 


~ 


<  सि० २९५ || 


.. २४५ चेडिति। 91३ । १११ ॥ 
______ विपंज्ञकस्य ङिति सुपि गुणः स्यात्‌ । हरये। 


धेः किम्‌। सख्ये । डिति किम्‌ । हरिभ्याम्‌ । | 


 सपिकिम्‌। पटी । घे्डितीति गुणे प्रापने ॥ 

A, २४५-ड्त्‌ सुप ( ङे, ङस, ङ्स, डि ) विभाक्ति 
आगे रहते विसं शब्दको गुण दोतादै ( “ हवस्य गुण; 
७।३।१०८ ?? से गुणकी अनुवृत्ति आतीद्दै )। हरे+-ए-हरये । 


'सरखििन-णच्तख्ये ( सि २४५ ) डित्‌ होत सः 
. ऐसा क्यों १ लो अन्यत्र गुण नहीं दोता, 
क्यों १ तो जिस, स्थानमै सुपर न हो वहां 
चिक शब्दको ड्‌ ( ६ ) वह डि 

DA अह नेसे गुण नहीं | 
र 9 शोत गुण नहीं हुआ, (षविः ५०२) 
नभय | ङसि प्रत्ये ' घेर्ङिति ' इस सूत्रसे गण किया 

गया तौ हेरनन्मस्‌ ऐसी स्थिति हुईं, तब- 
८ 


: १४६ डसिड ०॥ 
0. डसिड्सोश्व ।६।१। ११०॥ 


णडी ङसिङसोरति परे पूर्यरूपमेकादेशः 
स्यात्‌ । हरेः । हरेः। हयोः । हरीणाम्‌ ॥ 


ते सुपू 


पढु ( कुशल ) इस 
उतू ख्रीपत्यय है, पएन्तु 


२४६-५अन्त शब्दके परे डसि, ङस प्रत्यय सम्बन्धी अतू 


हो तो पूर्वरूप एकांदेश हो:(*६ एङः पदान्तादति १ ३.०७११ 
इस सूत्रसे “ एङ ' और “ अत्‌? की अनुदत्ति आतीहे ) | 
हृरि+इसि=्दरेः । इरिन-ड्स्छरेः । दरि+ओोस=क्योः। 
i आ प्रत्ययमे राम शब्दके समान तुट दीर्य और णत्व 
| (शि, ३०८ | २०९ ) इरीणामर ॥ 
a bo 
२७७ अच्च वः । १ । ३। ११९ ॥ 
इदुङ्गयाम्त्तरस्य डेरोत्स्याद वरन्तादेश- 
श्राकारः । हरी । हयों! । हरिष । एवं श्रीपत्य- 
म्रिरविकव्यादयः ॥ 


घिसंशक क्यों कहा १ तो घि'न होते गुण नहीं होता | | 


हरिभ्याम्‌ | सुप ऐसा | 


| २४७-हस्व इकारान्त और हृस्व उकारान्त दाब्दके परे 
स्थित डिके स्यानमें “ औ ? हो और उसी समय घिसंशरक 
|.दाव्दको अकार अन्तादेश होता हे । “ इदुरछूबाम, 

SERED ॥ दीत ७३1११८ ऊर डेराम्रद्याम्नीभ्यः 
२९ इन सूत्नोंसे इकार, उकार औत्‌ ( औ ) ओर 
डिकी अनुद्रत्ति आतीहे “इरि+ झि इनकी दर 
ओ>ऐसी स्थिति होकर ' हरौ ? हुआ, यहां “ घेर्डिति 
जप ?? के अनुसार गुण होना चाहिये परन्तु प्रस्तुत सून 
पर सूत्र है और अपवादक भी होनेके कारण गुण नहीं होता, 
प्रस्तुत सूत्र॒कादी कार्य होताहै । हरि+-ओस-मिल कर पूर्ववत्‌ 
इया: । हरि+सु=्द्रिषु ( सि० २१२) | 

हरि शब्दके रूप- 


विभक्ति . एकवचन द्विवचन बहुवचन 

| प्रथमा हरिः ह्री ह्श्यः 

| संबोधन हे हरे हेरी. 7 हे इरय 

| द्वितीया दवरिम्‌ ह्री हरीन्‌ 
तृतीया -दवरिणा हरिभ्याम्‌ हरिभिः 

। चदुर्थो ह्र्थे हरिभ्याम्‌ हरिभ्यः 

| पंचमी हरेः हरिभ्याम्‌ हरिभ्यः 
प्रष्ठी ह्रेः ह्यां: द्रीणाम्‌ - 

bp SHS (दरो हयोः हरिए 


इसपरसे देखा जाथ तो भिसंज्ञाके कार्य तीन हें १ अश्ली” 
| लिंगमें तृतीयाके एकवचनमें ¦ ना ? , ₹ क्किति गुण और है 
| सप्तमींक एकवचनमें जौ । ऐसेही श्रीपति, आगि, रविं, 
1 

| 

| 


कवि, इत्यादि शब्दोंके रूप जानो । 

अब सलि (मित्र ) शब्द, इसको घि संज्ञा नहीं १५४5 
। २४८अनङ्‌ सौ । ७। १ । ९३ ॥ 
सख्युरङ्गस्यानङादेशः स्याद्संबुद्धौ सौ पर । 
| ङिञ्चेत्यन्तादेशः ॥ ` 
| २४८-सम्बुद्धिसंशक न दो ऐसा ( प्रथम्ाका ) सप्रत्यय 
परे रहते सखि झन्दके अङ्गको अनङ (अन्‌ ) आदेश द्वोताहै । 
¦ अनङ्‌'के नकारके परे स्थित अकार उच्चारणके निमित्त है, | 
“डिब्च १3५३१ इससे अन्त्यवर्णको आदिशा,सखनन-स्‌ ऐसी 
स्थिति होनेपर-॥ २१ 


२४९ अलोन्त्यात्पूव उपचा।१।१।६५॥ 


अन्त्यादलः प्रवो वर्ण उपधासंज्ञः स्यात्‌ ॥ 
२४९--अन्त्य अछुके पिछले वर्णकी उपधा संज्ञा हे ॥ 


२५०सवेनामस्थाने चासंबुद्धौ ६॥४॥८॥ 
नान्तस्योपधाया दीर्घ; स्यादसंबुद्धी सर्वना- 
मस्थाने परे ॥ ५ चक 


२५०-सम्बुद्धिकी छोडकर सर्वनामस्थान पो. हते नाल 
शब्दकी उपधाको दीधे इोताद्वै ( ४ नोप अ 
औँ र्‌ ¢ “ढळोये पूर्वस्य दश्चो ण? 81३ 1१ RP, ही 
नान्त उपथा और दीर्षकी iid १७४१ इन दो सोसे 
न्ता उप $ शुत आतीहै ) । सखान--्स 
ऐसी स्थिति हुई, फिर संशा-- र 


sO 


y 
। 

॥ 0 
। 

| 

|| 

| 

॥ | 


लन वकवा "FT, NONE 
न 00000 ५ yr 


२५१ अपृक्त एकाल्‌ प्रत्यय/१२४१॥ | FT RE त 
LCS | आगे विसग है । वसे दी “खट्‌ 
एकाल प्रत्ययो यः सी$एक्तसज्ञः स्यात्‌॥ | १19 2 ST १. होकर १ 
२५१-एकवर्णात्मक प्रत्ययक्षी अपृक्त सत्ता है ॥ अजादतशपू इसि टाप (आ) मल शकर सख 
छ | (खाट) यह आबन्त शब्द बना इससे फिर खट्वाम्‌ 


नि २५२ हळंड्याबभ्यो दीघोत्सुतिस्यः | ( खाट छोड रक्घीदै जिसने सो) त्यतिबदवर' मो 
पृक्त हलू । ६। १। ६८ ॥ ही गोलिया नि आओ हुआ, यद्यपि यई | 
हलन्तात्परं दीघो योः ङ्यापौ तदन्ताच परं | ठ i न 0. ग र ह 
सुतिसीत्यतदपकं हल ठुप्यते । हलळ्याइन्यः | TERT प न ती 
किम्‌ । ग्रामणीः । दीर्वास्किस्‌। निष्को शाम्बिः 1 140. भव ६१8) i ब 041 हे pe 
> Mrs शिश्चान्बः, | समय अनभतन (स्‌) त: एसी स्थित रहते सम्य 
अतिखदः । सुतिसीति किम्‌ । अभेत्सीत । तिपा | तकारके आगे चाहें "इ? यद अपुक्त हल है. तो भी उल्का i 
सहचारितस्य सिप ग्रहणात्सिचो म्हणं नास्ति । होप नहीं होता कारण कि ( तिपा सहचारितस्य सिपी अगदी | 4 
अपृक्तमिति किम्‌ । विर्भात । हळ किम्‌ । णं ना ६... 
बिभेद । प्रथमहल किम्‌ । राजा । नछोपो | तिप्‌ ( ति.) के ताथ हन गला ७६९७०: 2 त 
न स्यात्‌, संयोगान्तलोपस्यासिद्धत्यात्‌ । उत्तीका अदण दै, डू आनेवाला जो सिंच्‌ ररर तता 
सखा । है सखे ॥ स्वस्थी सकारका ग्रहण नहीं होता अर्थात्‌ उसका 
नहीं होता ५७४५ 
२५२-दन्त दाव्दके परे सु, ति, सि, इसके अपुक्तरूपी दा i 0 En 
हल्का लोप हो और दीर्घ डी ( ई ) आप्‌ ( आ ) वाले ( अएक्तम इति किम्‌) अपृक्तका “ही लोप क्यों तो | 
‘बरिमति? ( धारण करताहै ) इसमे रेफके आग तिपू (ति) रः हिर) 


लोप 
_ 


+ 
स्त्री प्रत्ययके आगेके भी सु-सम्बन्धी अएक्त हकका 
लोप हो # ॥ | बह दिवणे प्रत्यय.होनेसे उसमेके तरक लोप नहीं होता. | 
हळ, डी और आप्‌ एतदन्त बाज्द्कै आगेका ही क्यों कहा! | (२४९६ सि० )। १00. “१. 
६ ११ न्त नशे तो भी डीबन्त आबन ८. 
तो ग्रामणीः' यहद हलन्त नहीं तो भी ब अथवा न्त ( छह किम ) इका ही लोप क्यों ! तो (बिभेद 
थी ८010 (ताची नती J ( फोडता हुआ ) इसमें बिभिदू+अ ऐसी स्थिति है ; यहाँ 
चलातारै! ॥म और नी घाठुसे लक प प कर 2 
५ ली ह री ८११५ [alot NE , | दकारके आगे अशी है तो मी वह हळू नहीं. अच है, इससे | 
बना हसा . कारण दळू ( स्‌) का लोप नहा आमणीः? | उसका लोप नहीं । iM A, 
4 ( सि० २७२ ) | ६ | 
' ` द्व जो डी और आप तदन्तशब्दके आरिका ऐसा बया मे किम्‌ । राजा । नलोपी न स्यात्‌ संयोगान्तलोपस्य = | 
| कहा ? तो वे मूलके दीप होते फिर हस्त हुए हौं तो उनके । रे आये हुए जो दो इरू,उचमेका प्रथमा इर्‌ 
2 ¢ ९. 
\ आगेका इळोप नही होता,कुगास्बिन निर्दत्ता ( कुशाम्ब राजसे क्यो, अर्थात्‌ हलके परे इठका छोप ऐसा क्यों ! तो राजन 
शब्दकों “सर्वनामस्थाने चाऽसम्बुद्धौ १८११ इससे दोन | ५१6 


बसाई ) कौशाम्बी नगरी इसमें तिन निशत्तम 828८7 * ब 
) होकर राजानून-स्‌ ऐसा रूप हैं नकारके परे 0 इस- | 


इससे अण औ बृद्धि ) और “टिडढाणञ० ४1911 ५११ इससे छ क) 
| डीप्‌ Rh 'कौशास्ी! दा हन्द शॉ बोर कि होना चाहिये, परन्तु यदि कीई शंका करे किती ५ 
ङीपू 200108 शब्द ५ कं कक ga शी हि | 
१२४८7 कस इसमें “संयोगा लोपः क हा ४५.५५ a 
कार्य नहीं, ते | नहीं * _ 


१ ) अन्त ठाब्दस किर “गोखियोरुपसर्जनस्य्‌ ६५६ लोप दोसकेंगा, फिर इसका कुछ के 
इससे कौशाम्ब्याः निर्गतः ( कोझाम्बीसे निकलगया हुआ ) | कढ सकते, ता कि, “संयोगान्तस्य ० “यह सूत्र त्रिपादीमैका 
मनन यार्र: ऐसा देत्योत्त  पलिंगराच्य बना है, यह | है, इससे उसका कार्य असिड होनेसे 'राजानं! ईस क रहे 

# सु (स्‌ ) यह प्रथसाके एकवचनका ल दलितका अलक ति और | इ अशमेके नकारको प्रातिपदिकान्तत्व नदीं प्राप्त हो 
वसिश्यह “तिप्तसुझिसिप्‌ ३५६ “तिप्‌? और "सिप्‌ हैं, | “न लोप; प्रातिपदिकान्तस्य दहे इत ढत 
होना अशक्य होगा अथात्‌ 'राजा' यह रूप, 


6 

८१ ॥ लड़ ( अनयतन भूतकाळ ) में इनके त. और स्‌ यह शेष रहतेहैं, 

NE ४. किया है, 'डी? इसमें डीपू, डीप, डीन्‌ यह | इससे सूत्रमै प्रथमका हल होना ही चा 

नि „ तीना प्रत्यञ्च आतेहें । | त्से हछ॒लछोप दौनेकै पीछे नकारकी मि 
चात ऐसा कहृहै उसमें दीघोत यह | होकर ““नलोपः०” इस सूत्रते उसका छो 


hs TUN सहने “हळड्याव्थ्यो दी 
2 नक विशेषण है परन्तु 'इळूड्पर्म्य* ऐसा | नही हुई, इसी प्रकारसे 
NE बचन होत सन्ते दौर्घात्‌, यह कवळ पंचमीका एक्विषिन | नोव नकर सा! 

५: "त बेर तन जत भ ए | 2१ 
/ यह निंय्रेम हटा हुआ 


br पॉर्मावाहै। 
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२९२ सख्युरसंबुद्धी । ७। १।९२॥ 
` सख्यरङ्गातपरं संबृद्धिवगे सर्वनामस्थानं णि- 
त्कार्येकृत्स्यात्‌ ॥ १ 

२५३-सखि शब्दके अंगसै परे रहनेवालछा सम्बुद्धिको छोड 
कर सर्वनामस्थान णिद्वत्‌ अर्थात्‌ णकार है इत्‌ जिसमें ऐसा 
होकर कार्य करनेवाला जानना चाहिये ॥ णितूका कार्य-, 


२५४ अचो ञ्णिति । ७।२। ११५ ॥ 

णिति च परेऽजन्ताङ्गस्य बृद्धि; स्या- 

त्‌। सखायो । सखायः। सखायम । सखा- 

यौ । घिसंज्ञाऽभावान्न तत्कार्यम्‌ । सख्या । 
॥ 


सख्ये 


२५४-जित्‌ वा णित्‌ आगे रहते अजन्त अंगको वृद्धि 
होती है । सले-।औ-सखायौ । सखै+अस्‌=सखायः । सखै-- 
अमू>सखायम्‌ , यहां अमू इसके पहले अक न होनेसे पूर्वरूप 
नहीं होता( ६३२१०७ की बृत्ति देखनी चाहिये ) किर स- 

Hr = _ 0, की 
खाया सखि शब्दकों घि संज्ञा न न होनेसे उस संज्ञाका कार्य नहीं 
होता, सख्या, सख्ये, यहाँ टा और ङे परे गुण न हुआ ॥ 


२०५ ख्यत्यात्परस्य ।६।१।११२॥ 

खितिशब्दाभ्याँ खीतीशन्दांभ्यां कृतयणा- 
देशाभ्यां परस्य डसिड्सोरत उत्स्यात्‌ । 
सख्यु; ॥ 

२५५-खि, ति और खी, ती, इनके परे डसि, ङस 

(अस्‌ ) यह्‌ प्रत्यय रहते संधिनियमोके अनुसार इ, ईके 
स्थानमें ६३१७७ से यण्‌ (य्‌) द्दोनेपर . अगले डात , ङस्‌ 
( अस्‌ ) इनमेंके अकारके स्थानमें “उ” होताहे । सखि--अस्‌ 
एकी स्थिति होते सरब्य्‌+अस होकर फिर सख्य--उस ऐसी 
स्थिति दाकर “सरयुः? ऐसा हुआ । 

, इसमें रि, ति, खी, ती, इन चार्सेका ग्रहण होकर उदा- 
इरणमें सलिदाब्दमात्र आया, ति का उदाहरण पतिशब्द 
(सि० २५७ ), "खी? के उदाइरण-पुँहिंग “सखी? “सुखी? 
शब्द ( सि० २७३ ), “ती? का उदाहरण सुतीतान्द 
(सि० २७३ ) देखो || 


२५६ औत्‌ । ७। ३। ११८ ॥ 
इढुद्धयाँ परस्य ङरौत्स्यात्‌।उकारानुपृत्तिरुत्त- 
राथाँ । सख्यौ । शेषं हरिवत्‌ । शोभन! सखा 
छुसखा । यौ । सुसखायः । अनङणि- 
द्रद्वावयीराङ्गत्वात्तदन्तेपि प्रवृत्ति: । समुदायस्य 
सखिरूपत्वाभावादसंखीति निषेधाप्रवृत्तेपिसंज्ञा | 
' हुसंखिना । सुसखये । डसिड्सोगुणे कृते कृत- 
यणादिशत्वाभावार्यत्यादित्युत्वे न । सुसखे; । 
खुसखी । इत्यादि । एवमातिशयितः सखा 
अतिसखा । परम: सखा यस्येति विग्रहे परम- 


सखा । परमसखायावित्यादि ! गौणत्वेप्य- 


नङ्णिच्वे प्रवते । सखीमतिक्रान्तोऽतिसखिः। 
लिङ्गषिशिष्टपरिभाषाया अनिक्यत्वान्न टच्‌ । 
हरिवत्‌। इहानङ्णिस्वे न भवतः । गोखिः 
योरिति हस्वत्वेन सखिशञब्द्स्य लाक्षणिकः 
स्वात्‌ । लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव 
ग्रहणात्‌ ॥ 

२५६-हस्व इ और हूस्व उ इनके आगे डिके स्थान 
औत्‌ ( औं ) होताईै | (“'इुद्भवाम्‌ ७13139७ कु 377 इस सूस 
इत्‌ और उत्‌की अनुब्रत्ति आतीहै ) यहां केवल अनुदृत्तिस 
उकार आयाहै, पर उसका यहां कुछ प्रयोजन नहीं दै अगि 
अनुद्त्ति चलनेके निमित्त ही वह लेना चाहिये । सखि+ 
=सख्यौ | ( शेषं हरिवत्‌ ) शेष रूप हरिशब्इके समाव 
जानने । 


सखि दाब्द्के रूप- 

विश एकवचन द्विवचन बहु चन 
प्र सखा सखायौ सखायः 
संर हे सखे है सखाया हे सखायः 
द्वि. सखायम्‌ सखायौ सखीन 
तः सख्या साखभ्याम्‌ सखिभिः 
द्र सख्ये साखभ्याम्‌ सखिभ्यः 
पंढ सख्युः सखिभ्याम्‌ सालिभ्यः 
ES सख्युः सख्यो; - सखीनाम 
स० सख्यौ सख्योः सखिषु 


शोभनः सखा ( अच्छा मित्र ) सुसखा इसमें “धुसखि! 
यह शब्द है । मुसखायौ । सुसखाय; | “अनङ्‌ लौ ०२७१-५ 
और “सख्युरसम्बुद्धौ २१५५२, यह अंगाधिकारभेके सूत्र 
१ इस कारण तदन्त झब्दमें भी इनकी प्रबृत्ति होकर सर्व- 
तामह्थानमें उक्त रूप होतेहे । आगे “रो घ्यसखि 
पिङ? इससे सखिशब्दको घिसंज्ञाका निषेध तो सत्य है, 
रत गम सिक स आ धिर 
अथवा पदाधिकार इनमेंका न होनेसे समुदाय अर्थात्‌ 
तदन्तको "असखि? यह निषेध नहीं पहुंचता, इससे 
सुसाखि इसकी घि संज्ञा हे इसलिये सुसखिना, सुसखये, 
यह रूप हेतिं, ङसि और ङस्‌ यह प्रत्यय आगे रहते धि संज्ञा 
होनेके कारण गुण होकर सुसखे ऐसा होताहै, यहाँ यण 
आदेश न होनेके कारण ““ख्यत्यालरस्य ६1१193२ > दस 
सूज्रका कार्य जो उत्ब उसकी पाति न हुई तो हरिशब्दके 
समान ( सुसखेः ) रूप हुआ, वैते ही कि प्रत्यवमे सुसखौ 
इत्यादि । सारांश इसमें यह है कि सर्वतामस्थानमे लखिबत ` 
कार्य देंगे और इतर विभक्तियोमें हरिशब्दबत्‌ होंगे । 


सुसखि शब्दके रूप- 


विष» एकवचन द्विवचन वहुवचन 
प्र+ सुसखा सुसखायौ सुसखाय; 
सं» हे सुलखें हे सुसखायौ है पतला 
ढ्वि० सुसखायस्‌ सुसखाथौ सुतली 
gsc io उसलिभ्याम्‌ सुसाखिभिः 
० सुसखये सुसक्षिभ्यामू सुसखिम्य? 


फोनका 


पं सुसखेः सुसखिभ्याम्‌ सुसखिभ्यः 
घ० सुसखे; सुसख्यो; सुसखीनाम्‌ 
स० सुसखौ सुसख्यो: सुसखिपु, 


इसी प्रकारसे “अतिसखिः इस शब्दके रूप भी जानने । 
धआतिशयितः सखा? ( परम मित्र ) आतिसंखा | | 


अब परमर्साख शब्द- परम; सखा मरस्य इति विग्रहे 


अर्थात्‌ बडा है मित्र जिसका वह, ऐसे विग्रहमें “परमसखा, 
बहुत्रीहि 


परससखयौ?-इत्यादि रूप होंगे, “परमसलि'' यह 
समासका उदाहरण लायेहें, बहुत्रीहि समासान्त शब्द अन 
आब्दीके सहारेसे चलनेवाले होते हैं. इससे उनको गौणत्व है 
( गौणमुख्ययोमुख्ये कार्यसंप्रत्ययः ) गौण और सुख्य इनमेंले 
मुख्य जो हो उसमें कार्यकी प्रापि होतीहै, ऐसी सामान्य 
परिभांपा है, तथापि गौणत्व होते भी सख्यन्त ( परुससखि ) 
झब्दमें, अंगाधिकार होनेके कारण अनरू और णित इनकी 
प्राप्ति होतीहै, अर्थात्‌ इस शब्दे भी रूप सुसंखिशब्दके 


रूपकी समान जानने । 
अब “तसखः ऐसा एक पृथक्‌ शब्द छाये 
अतिक्रान्तः ) जो सखीको छोड कर गया बह “अ 
यह द्वितीयान्तके साथ तत्पुरुष समास दै ( सि० ७८०२ ) 
तत्पुरुष समासमै राजन्‌, अददन्‌, सखि इनमेंसे कोईसा शब्द 
उत्तरमागम रहते “राजाइः्िभ्यष्च्‌ ९७८४?” इससे 
टच्‌ (अ ) प्रत्यय होकर अकारान्त शब्द बनताहै, परन्तु 
यहां सखी यह दीर्धान्तं शब्द है ( लिज्ञर्विशिष्टपरिभाषानाः 
अनित्यत्वात्‌ न टच्‌ ) सखिशब्दसे ही खिलिंगमै “सखी! 
यह 2131६१ से दीर्घ डीषन्त शब्द बनाहै, इस कारण यहां 
भी टच होना चाहता था, परन्छ छिंग्रविशिष्ट परिभाषा 
“अनित्य है ( १८२ ) इस कारण यहां वह नहीं लगतीहै, 
इससे टच्‌ नहीं हुआ € ॥ 
इस शब्दके रूप हारे शब्दके समान होतेहे, ( इदानङ्‌- 
शिकते न भवत; ) सखि शव्दको जो अङ्‌ और प्रत्ययको 
णित्त हुआ करतेहैँ, वे यहां नहीं होते, कारण यह है कि, 
५शोस्तरियोरुपसर्जनस्य न इससे दीधैको हृस्व होनेहीसे 
केवल यह सलि शब्दके समान दीखतादै, परन्तु गर्द सखि 
शब्द लाक्षणिक ( सूत्से बना हुआ) दै इसलिये इसमें 
( छक्षण० ) लाक्षणिक और प्रतिपदोक्त इन दोनोमेंसे प्रति- 
पदोक्तका ही ग्रहण करना चाहिये ऐसी परिभाषा है, इससे 
यहां लाक्षणिक सखि झाब्दको सने सखि झब्दकी समान कार्य 
नहीं होता, थि संज्ञा होतीहै । 
आतिखि शब्दके रूप- 
चि ° एकः द्वि छ 
प्रब Li rs अतिसखीं 
क -्तिलाङगलाड्कुशतोमस्यटिचटघती पस अहेस्पसंख्या- 
मम?” ऐसा ३।३।५ इसमें वार्तिक है, 
देकर पुनः “घटी? ऐसा उस पुँहिंग शब्दसे ही बना हुआ खीर 
शब्द दिया.हैं, लिक्षनिशिष्टपरिभाषासे घट अठीका भी 


अहण होजाता, घटी शब्द प्रथक देनेका कुछ के र 
यहां दोलों दाब्दोंकी योजना ची ३ इससे वार्तिककारकी ऐसा 
असिंत्रास स्पष्ट ट्टे किं, लिङ्गबिवि्परि आपा अनि हा 


ये.( सखीम्‌ 
तिसखिः? 


सं० हे अतिसले हे अतिप्तखी व 

द्विश अतिसखिम्‌ . अतिसखी अतिसखीन्‌ 

तु० अतिवखिना अतिसखिम्याम्‌ आतसखिमिः ४ 
च० अतिसखये अतिसखिम्याम्‌ अतिससिभ्य$ 

पं अतिसखेः अतिसखिभ्याम्‌ अतिसखिभ्यः 

घ्‌ अतिसखेः अतिसख्योः अतिसखीनाम्‌, 

स० अतिंसखौ अतिसख्योः अतिसखिपु / 


पति ( स्वामी ) झब्द- 


२९७ पतिः समास एव 131९८ ॥ ॥ 

पतिशब्दः समास एव विसंज्ञः । पत्या । . 
पत्ये । पत्यः २ । पत्यौ । शेष हरिवत . . 
समासे ठु भूपतिना । भूपतये । कतिशब्दी नित्यं | 
बहुवचनान्तः ॥ | 

२५७-पति शब्द केवल समासमें ही घिसंज्ञक दै अर्थात्‌ ॥ 
अकेला पति शब्द विसंशक नहीं, इससे इसको घिकार्य नहीं, 
पत्या। पतय । पतिन-अस ऐसी स्थितिमें यण होकर तख्यत्यास | 
रस्य ९३२१२११ इससे पत्यु+इससे पर अस्‌ इसके अ भो "पछ 
उ होकर । पत्युः । पत्युः । डि प्रययमें (औत id hs 
से जौ, पति+-औः्मत्यौ । शेष रूप इरिान्दके समान इंगे। 

पति शब्दके रूस- है 

बहु० 


बि० एक ० द्वि० ४ 
प्रश पति; पती पतयः 
सं० हे पते हे पती हे पतथः = 
दिर पत्तिम्‌ पती पतीन्‌ ॥ ॥ 
तः पत्या पतिभ्याम्‌ पतिभिः ` Ft 
स्च पत्ये वतिस्याम्‌ प्रतिस्यः ' 
पं० पत्युः पतिभ्याम्‌ पतिभ्यः 
प्‌ पत्युः पत्योः पतीनाम्‌. 
स० पत्यौ पत्यो पतिषु  ॥.. 
( समासे तु ) परन्तु समासमै पति शब्दको घि संता | 
रहृनेसे भूपति :(राजा ) शब्दके रूप सर्वत्र हरि झब्दके समान / ८ 
जानने, भूपतिना भूपतये । ” खु 
भूपति दन्दके रूप- BY 
वि एक ० ह्विटि वहु* पो | 
प्रश भूर्पतिः भूपती भूपतवः क. र. 
ढं० ढे भूपते है भूपती हे भूरयः | ११4 ia 
द्विश भूपतिम्‌ भूपती भूपती. न गा 
तूर भूप॑तित्ता भूपतिभ्याम्‌ भूपतिभिः ` > गी, 
च्च. भूपतये भूपतिभ्याम्‌ भूपतिभ्य> ` 10 जी 
पं. भूपते सूपतिम्याम्‌ . सपति ती पु 
ष्‌० र???” 3 ६ भूपत्यो; री ५ 
संश भूपतौ भूपत्योः 0७ --- ) 
दक्षा रक उनके पतिना, रि). 


दि रूप बने ' im 
24०1 a hr ५ ल्याको आर्ष ( कषित्रणीत ) जान कर उसी | 
स्थळमें आहा समते; हक अयोगे वे रूप अशुद्ध गिते अति | 
इससे उसकी योजित ने गो 1। ] 


हीं 


५ पति और ससि इत शब्दोंकी चि fs ४ 
८ कहो २ स्मृति पुराणोंमें « 


(७०) 


"का ल राति कति ( कितने ) शब्द | कृति शब्द सदा बहुवचनान्त | 
। होताहे उसको संख्या संज्ञा करते. 
` २९० बहुगणवतुडति संख्या१1।१॥२३॥ 
* एते संख्यासंज्ञाः स्युः ॥ | 
hy . २१८-बहु ( बहुत ), गण ( समुदाय ), ` वतुधस्मयान्त 
भार डतिप्रत्ययान्त, शब्दोंकी * संख्या ? संज्ञा है # || 
- २५९ डति च। १।१।२५॥ | 
इत्यन्ता संख्या षट्संज्ञा स्यात्‌ ॥ | 
२५ ६-डतिम्रत्यबान्त संख्याकी पट संज्ञा दै | तब कति 
शब्दक्ती घट संज्ञा हुई | अब षट्‌ सेज्ञाका कार्य बतानेको | 
फिर्‌ संज्ञा- | 
२६० प्रत्ययस्य लुकश्लुलुपः1१111६१॥ 
लुकउलुलुपशन्दै; कृत अत्ययादशन कमात्त- 
ततत्सज्ञ स्यात्‌ ॥ 


२६०-अदर्शन की ' लोप? ऐसी संज्ञा पीछे १! 


Ss हे 


1६० 


अदर्शनको लक्‌ ,ळ, छप्‌ यह संज्ञा अनुक्रमसे ददती हैँ, इनका 


प्रयोजन सि० २६३ में अविगा || 


२६१ षड्भ्यो छक । ७। १। २२॥ 
षड्भ्यः परयोजणशसो छेक स्यात्‌ ॥ | 
२६१-षट्संञक शब्दोंके आगे जस्‌ और शस्‌ प्रत्ययका | 

डक होतादै । यहां डतिग्रत्ययमात्रकी घट संज्ञा कही, परन्तु 
४ शान्ता पट्‌ जे 77 इससे पान्त नान्त संख्याकी भी | 
घटू संज्ञा हे इससे “ घडभ्यः ? ऐसा पंचमीबहुबचनका रूप 


सूत्र लायहे, छकका कार्य कहनेके पद्दळे लोपका कार्य कह- 
, तेद क ॥ 


... 2२६२ प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्ष- 
णम 1 १। १ | ६२ ॥ 


# एक, द्वि, त्रि, इत्यादि शब्दोंकी यह संज्ञा प्रसिद्ध ही हे, 
परन्तु उनको छोड कर “बहु? “गण? इत्यादि शब्दाँंकी संख्या” 
सज्ञा होनी चाहिये, यह प्रस्तुत सूत्रका प्रयोजन हे, जैसे “यत्त- 
देतेभ्यः परिमाणे बलुपर्‌ २२38 तथा “किमिदंभ्यी वो घः 
SR? '? इससे बलुपू प्रत्यय होकर यावत, ( जितना ) तावत 
( तितंना ) एतावत ( इतना ) क्रियत्‌ ( कितना ) इयत्र ( अशी 9 
यह शब्द सिद्ध होतेहे, बतु अजर उनकी अद किया जाताहे, 
वेस ही “किमः संख्यापारेमाणे डति च ५७७४१” ` इससे डति 


३८४२ 

(अति ) प्रत्यय होकर कति ( कितने ) यह शब्द बनताहे उसका 

उंतिमत्ययद्रारा ग्रहण कियाजायगा ॥ 

अहा ड्य २ ऐसा बहुवचन क्यों किया? लांघवसे “षषी 
क्र डू 5 


6 
) बहुवचन अर्थप्राधान्यसूचनार्थ जानना | 
ळक? भे द्वी करते इससे बड ५ 


अर्थात. चढथगतसुख्याका अभिधान करनेवाले जो जस और दसू 
उनका लोप हो) लिससे त्रियपवानः ( 0100 mr रत ) 
यहां जस्‌ और वासको छक नहीं होता, कारण कि बहुतीहि समा 
होनेसे पतल, राब्दार्थगतसळ्यासिघायी जस्‌, रात नही हैं ॥ 


# 


wd} 
MRR, 11 
की 99%: MMM NN + ty 


| जसि चेति गुणे प्राप्ते ॥ 


| कति--भिस=्कातिभेः । कति+सभ्यस-कतिभ्य; २ । 


> ७. 0. > ७) 

प्रत्यय लुप्तपि तदाश्रितं कार्य स्यात्‌ । इति 
६६२-अत्ययका लोप करनेपर मी प्रसयक्रे आश्रयसे होने- . 

वाला कार्य होसकताहे | इससे “जसि च अजः” 


इससे “ कति? इस हस्वान्त अंगको गुण प्राप्त हुआ, 
परन्तु--- 


२६३ न्‌ लुमताङ्गस्य । १। १। ६३ ॥ 
लुक दुळुः लुप एते ळुमन्तः । लुमता शः 
ब्देन लुप्ते तन्निमित्तमद्ठकार्य न स्यात्‌ । कतिर ! 
कतिभिः । कतिभ्यः ३ । कतीनाम्‌ ।. 
कतिषु । अस्मद्मुष्मटबदसंज्ञाखिषु सरूपाः । 
त्रिशब्दो नित्यं बहुवचनान्तः च्यः । तीत ! 
त्रिभिः । त्रिभ्यः ॥ 
२६३-डक, इछ, उप्‌ इनमें छ यह अक्षर है इस कारण 
यह. डममान्‌ हैं," लमान्‌ शब्दस ( ठक, इछ, जप्‌ इनमें 
से किसी भी झब्दसे ) यदि लोप कहा गया हो तो वहां 
तन्निमित्त अंगकार्य नई होता, इससे जस्‌ , दास्‌, इनका ळक 
रहते * जसि च?? इससे गुण नहीं होता | कति | कति | 
ड काति 
+आम्र-केतीनाम | कंति+सुप-कतिषु | 
अस्मद्‌ ( मैं ) युष्मद (तू) और टू संक झब्द; 
इनके रूप तीनों ठिंगोमे समान होतेहे, अर्थात्‌ कति शन्दके 
रूप भी उसी प्रकारसे हैं । 
त्रि ( तीन ) शब्द भी नित्य बहुवचनान्त है, “जति च 
= ३४ स गुण होकर) न अथः रयः । त्रि+शसङ 
तीन्‌ । त्रिनमिसन्वत्रिमिः । ्रिञ+भ्यसुतरिम्ः ॥ 
२६४ त्रेख्रयः । ७। १ । ५३ ॥ 
च्रिशब्दस्य अयादेशः स्यादामि | याणाम्‌ । ` 
परमचयाणाम्‌ । गौणत्वे तु नेति केचित्‌ । 
मियत्रीणाम्‌ । वस्तुतस्तु मियत्रयाणाम्‌ । लिए | 
द्विशब्दी नित्यं द्विवचनान्तः ॥ Ne 
२६४-आगे आम्‌ प्रत्यय रहते त्रिशाब्दकी त्रय आदिश 
दोतादै । “ हृस्वनयापो नुटू २०८? यूत्रसे त्रयाणाम्‌ | ऐसे 
| दी त्रि शब्द कर्मधारय समासमं हो तो परमाश्च ते चवश्चट 
| परमत्रयः ( तीनो बडे ) ऐसा प्रथमके बहुवचनर्मे रूप होता. 
हैं, और “ परमत्रयाणाम्‌? ऐसा षष्ठीबहुवचनमै रूप होताहै | 
( गौणत्वे हु ) वहुर्बईहदसमासमें प्रिया; यः यस्य स... 
प्रियात्रे: ( जिसको तीन प्रिय हैं सो ) ऐसा विशेषणत्य प्रास 
दोकर यहां गौणत्व आतादै ( तू5 २५६ देखो ) इससे उस 
समय आम्‌ प्रत्ययम “ चय ? आदेश नहीं होता, ऐसा कोई 


कोई कहते इससे “ मियत्रीणाम्‌ ? यह रूप होगा पर बास्त- 


4 “कतीनाम्‌ इसमें आम प्रत्ययको न्य 
5, FO ४८ ली सुटू ( तू.) का आगम 


| हुआ हे वह “हंस्वनग्रापों नुटू नर? ? से नहीं हुआ है इस 
बिश्यमे “मद्यते १७६ 2५०” ऐसा स्वत सूत है और उसकी 
परत्र है, इससे यहाँ उद्यीका काव है 


| 


EE 


प्रकरणम्‌ ) 


भाषाटीकासहिता । 


[IIIS idan nse 


बसे तो “ पदांगाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च ?? इससे त्रया- | होकर ''उगिद० ३६११ से नुम्‌ ( न्‌ ) आगम और “'सर्ब- 
देशका कोई बाध नहीं, इससे “ प्रिवत्रयाणाम्‌? ऐसा भी | 
रूप होगा, इस प्रकार सामासिक बाब्दोंका निर्णय होजानेपर | 


सप्तमीमें-त्रिषु रूप होगा || 
रूप-(बहुवचनमे ) परमन्रयः । परमत्रीन्‌ । परमत्रिभिः । 
परमनत्निभ्यः | परमत्रिभ्यः । परमत्रयाणाम्‌ | परमत्रिषु । 
प्रियज्ञि ( बहुत्रीहि समासनिष्पन्न ) शब्दके रूप- 


ERS एक द्वि ७ बूहु ० 

प्रब प्रियत्रिः प्रियत्री प्रियत्रयः 

सड हे प्रियत्रे हे प्रिमत्री हे प्रियत्रय; 

द्वि प्रियात्रिम प्रियत्री प्रियत्रीन्‌ 

त्र प्रियत्रिणा प्रियत्रिभ्याम प्रियत्रिभिः 

च प्रियत्रये प्रियत्रिभ्याम्‌ प्रियत्रिम्यः 

पूं प्रियत्रेः प्रियत्रिभ्याम्‌ प्रियान्रिम्प्रः 

घ्‌० प्रत्रः प्रियत्यौः (परियन्नीणाम्‌ ) 
व्रियत्रयाणाम्‌ 

सब प्रियत्री प्रियत्योः प्रियत्रिपु । 


प्रियाश्च ते त्रयश्च-प्रियत्रयः ( प्यारे तीनों ) ऐसा कर्मधाः ` 


रयसमास होते यही रूप होंगे, परन्तु केबळ बहुबचनभ दी 


होंगे और घष्टीमें परमात्रि शब्दके समान 'प्रिमश्रयाणाम्‌ 4९ | 
| गाधिकारके कारण तदन्तको भी सर्वनासकार्य अर्थात्‌ त्यदा- 


घूक ही रूप होगा ॥ 
क्रि शब्द नित्य द्विवचनमें आताहै- 


२६ त्यदादीनामः। ७ । २ । १०२॥ 

एषामकारोन्तादेझः स्याद्विभक्तौ ॥ द्विपर्य- 
न्तानामेवेष्टिः ॥ # ॥ द्वौ २ । द्वाभ्याम्‌ हे । 
द्वयोः २ । दिपर्यन्तानां किस्‌ । अवान्‌ । भवः 
न्तौ । भवन्तः । संज्ञायामुपसर्जनत्वे च ना" 
तम्‌ । सर्वाद्चन्तर्गणकार्यत्वात्‌ । द्विनाम कः 
श्चित्‌ । द्विः । द्वी। दवावतिक्रान्तोऽतिद्विः । हरि” 
बत्‌। प्राधान्ये तु परमद्वौ । इत्यादि । ओडु- 
लोमिः । औडुलोमी । उड़लोमाः ॥ लोम्नोप- 
येषु बहुष्वकारो बक्तव्यः ॥ * ॥ बाह्वादीजो" 
उपघाद्‌ः । औडुलोमिम्‌ । ओडुलोमी । उडुलो- 
मान्‌ ॥ 

इतीदन्ताः ॥ 

२६५-त्यद्‌, तद्‌, यद, एतद्‌, इ&म; अद्‌ , एक? 
द्रि=इन आठ सर्वनाम त्यदादिको आगे विभक्ति प्रत्यय होते 
अक्रार अन्तादेश होताहे ( “ अधन आ विभक्तौ ३७ ई 
से विभक्तिकी अतुदृत्ति आतीदै ) | सर्वादि गणमेंसे * द्वि 
तक ही त्यदादिगण है, ऐसी इष्ट अर्थात्‌ भाष्यकारका 
निश्चय है । अकार अन्तादेशके कारण द ऐसी स्थिति क 


औँ अत्ययसें दी २) दि+भ्यास-दवस्याम, है ॥ बिगत | 
द्योः २ | त्यदांदिकोंका सम्बोधन नहीं दोता । क्विक ही | 
इससे: उसको 


त्यदादि क्या! तो भवत. शन्द द्विसे परे है, 
अकार अन्तादेश तशी होता, “ सही लो बको अकारान्तादेश 


नामस्थाने० २५०१ से दीम, सु ( स्‌ ) का लोप और नका 
लोप होकर “ भवा ? ऐसा अनिट्टरूप होजायगा । भवतून 
स=्भवान्‌ । भवत्‌+औ=भवन्तो । भवत्‌+जख्=्भवन्त; | 
इन रूपोकी सिद्धि आगे ४२५ में करगे । 

( संज्ञायामिति ) इस त्यदादि गणको सर्वादि गणका 
अन्तर्गण होनेसे इस अन्तर्गणका जो यह ( अकारान्तादेशः 
रूप ) कार्य वह अंदासे सर्वादिगणका दी कार्यं है, अर्थात 
जब त्यदादिकोंकी सर्वनामसंज्ञा रहेगी तभी यह होगा, 
और 'संज्ञोपसर्जनीसूतास्तु न सर्वादयः! इस सि २२२ 


| वार्तिक देखनेसे जानाजाताहै कि संज्ञा वा उपसजन दवोगेसे 


| सर्वादिकोंकी सर्वर्नामसंज्ञा नहीं. अर्थात्‌ संज्ञा अथवा उपसर्जते 


होते त्यदादि कार्यभी नहीं जैसे “ द्वि! इस संज्ञाका कोई 
मनुष्य हो तो वहां संज्ञाके कारण "दि ? यह असर्ववाम होगा, 
इससे द्विः । द्वी । द्वयः | यह रूप होंगे । इसी प्रकार दो 
अतिक्रान्तः -( दोनोंको छोड कर गया सो.) अतिद्वि; यह 


। उपसर्जन अर्थात्‌ विशेषण होनेसे असर्वनाम है, इस कारण 


यह दोनों शब्द केवळ हरि शब्दके समान होतेहे इनमें 
त्यदादिकार्य नहीं होता । 
( प्राधान्ये तु ) -जब प्राधान्य है गौणत्व नहीं, तब अ” 


दिकार्य होगा । इससे ' परमद्वि २ ( बडे दोनो! ) इसके 
रूप द्विशब्दकी ससान होंगे, परमद्वौ २ । परमद्वाभ्याम्र २ | 
परमद्वयोः २। 

अत्र विदोष प्रकारसे दोनेवांला औड़लोभि शब्द 

उडनीव छोमानि यस्य सः ( जिसके बाल तारकी 
समान चमकते हों वह ) उडुलोमा ( ऋषिविशेध ) तस्व 
अपत्यं पुमान्‌ ( उसका पुत्र ) औडुलोमिः इसमें उडलोमन 
यह मूल शब्द है उसके आगे “बाहादिभ्यश्च ५२९३२ इस 
सूत्रसे अपत्यार्थमे इञ्‌ ( इ) और आदि अचूको 
५1२।११७ से बृद्धि होकर ओडुलोमनत-इ ऐसी स्थिति हुई 
और ''नस्तद्विते. १11४४7 इससे अनूका लोप हकर 
“औडुलौमि! यह शब्द बना है, इस व्युत्यत्तिको ध्यानमें रखनेसे 
रूप अच्छी प्रकार समझें आवेगे,ओडुलीमिः | ओऔडुलोसी! उड 
लोमाः | कारण यह है कि ( लोग्तो* ) # छोमस्‌ ( रोम ) 
शब्द जिसके अन्तमें है ऐस शब्दके आगे आपत्वार्थमै बहुः 
बचनमें अकार होताहै ऐसा कहसा चाहिये ( बाश २५६० ) 
ऊपर इस इान्दकी व्युत्पात्तिमें “बाह्वादिभ्यश्च इ सूत्रसे 
होनेवाल जो इज्‌ ( इ ) बृद्धिनिमित्तक यह प्रत्वय कहा 


| गयाहै । उसका यह अपवाद है, इससे बहुबंचनमें हर्क 
| भी नहीं और इद्धि. भी नहीं केवल अकारात्त 


शब्द दोकर 


ऑडलीसी । 


रे ८उङ्लोमा;। ; आडे मिम ९९. उडुकीसान्‌ 
रामदान्दवत्‌ 'डडुलोसा:” आगि ओले उडबरीसान । 


| पुनः बहुवचसर्मे पूर्ववत्‌ अकार अत्यक शोर: 


औडुलोमि शब्दके रु 


वि» एकवचन द्िबचन न 
म०._औडोमिं उड 1१ 
सं० हें शोडलोसे बे औड्छोमी हे उड्र म्रा; 
दि» ओदो सित औडलोमी उडुछोसात्‌ 


¢ ‘hi. nnd १ । 


(AM 


4 


हक) 


डु डुलोमिभ्याम्‌ उड़लेमै: 

च० औडुलोमये ओडुलोमिभ्याम्‌ उडुलोमैम्यः 
पं. ओडुलोमेः,  ओडुलोमिभ्याम्‌ उडुलोमेभ्यः 
प० ओडुलोमेः ओड्लोम्योः उडुलछोमानाम्‌ 
स° औडलोमौ औडुलोम्योः उड्लोमेषु।। 


इति इदन्ताः ॥ 
वातम्रमीरित्युणादिसुत्रेण माङ इभत्ययः स 
च कित्‌। वातं भमिमीते वातप्रमीः । दीर्घा- 
आसि च । वातप्रम्यो । वातप्रम्यः । हे वात- 
ममी; । अमि पूर्व; । वातप्रमीम्‌ । वातप्रम्यौ । 
चातप्रमीन्‌ । वातप्रम्या । वातप्रमीम्याम्‌ ३ । 
बातप्रम्ये । वातप्रम्यः २ । वातप्रम्योः २। 
वातमम्याम्‌। दीघेत्वान्न चुद । डो तु सवणे- 
दोघे । वातप्रमी । वातप्रमीघु । एवं ययीपप्या- 
द्यः । यान्त्यनेनेति ययीमागेः । पाति लोक- 
मिति पपीः सूर्यः । यापोः किट्ट चेति ईभ- 
' स्ययः। किबन्तवातप्रमीशब्दस्य तु अमि शसि 
- डो च विशेषः । वातमम्यभ्‌ । वातप्रम्यः । 
बातभम्यि । एरनेकाच इति वक्ष्यमाणो यण्‌ । 
भ्रथोवत । बह्वयः श्रेयस्यो यस्य स॒ बहुश्रेयसी । 
दोघेड्यन्तत्वाइळड्याबिति सुछोपः ॥ 
ईदन्त शब्द बातप्रमी ( सगविशेष )-- 


“वातप्रमीः ( उणा० ४ | १ )? इस उणादिसूजसे वात- 
शब्दके आंग्रे “ माङ--माने! इस धातुसे ` ई? यह कित्‌ 


प्रत्यय होकर यह कातप्रमीशब्द बना हे, कित्‌ यह संज्ञा 
च्गाळे (ई? इस अजादिप्रत्ययके होनेसे "मा? इसमेंके आकारका 


CR ह वातड इससे प होकरवातमम 
मिलकर “बातेप्रमी? । बाते प्रमिमीते इति ( वायुका माप लेताहे 
अर्थात्‌ वायुवेगसे दौड़ता है ) इससे “वातप्रमीः? आगे औ और 
जस्‌ प्रत्यय होते “प्रथमयोः पूर्वसवर्ण; ड। ३३०२ > से 
दोनेबाला जो पूर्वसवर्णदीर्घ उसको * ‘दीर्घाज्जसि च 
डड? इसते निषेध हे इस कारण वातप्रम्यौ | वात- 
सि | के नातपरमी: । “अमि पूव; 913०७ »,ससे वात. 
प्रमीम । बालप्रम्यौ । पूर्वसवर्णदीच और सकारके स्थानमै 
नकार ( सि० १९६ )/बातप्रमीन | वातम्रम्भा 
भ्याम्‌ ३ । वातप्रमीभिः । वातप्रम्य । बातप्रम्य: २ | बात- 


घ्रम्योः २ । वातप्रम्याम्‌, यह शब्द दीर्घान्त होनेसे “स्वन- 
शब्द, 
इसमें 


# इस प्रकारसे (१) यस्कादि ३५९१६२ गणमेके 

५ “अन्रिभ्रगुकुत्सवरसिष्टेगोलमाङ्गिरोभ्यश्च २।४।६५,, 

CR) TES पदि ४1१1१०५ राके ह 

प्रिता आब्द, (२) "ग व कि शब्द, और 
4 > २।४।६२ के ळुक्रबारे 

(४) . तद्राजसंज्ञक प्रत्यय ३ ईम्‌) के लकवाले शब्द, और 
USUI RE 1... रके च ह 

(५) आल्य भरत इन दोनों गोत्रौंक वहे होते. इयजत्ययान्त 

01:८0 / 0 कु = बहेवचसके हॉ तो उनके अपत्य 

२।४।६९ जद, यह पुँछिंगमे वर्त्र ह के RN 

व वान हैं लगाब्दहीको 
द्योतक प्रत्यय सिट गयेक्रे समान होकर गूलशब्दहीकी बहुबचन 


प्रत्यय ळगतेहे, अंथा-गास्सैः । गयौ । गंगाः इत्यादि ॥ | 


सिद्धान्तकीमुढी- 


1 चातप्रमी- | 


चापो नुटु ४४ १) यह सूत्र नदी लगता । डि (इ) | 
प्रत्यय आगे रहते केबल सवर्णदीर्त ८५ होकर वातप्रमी ॥ 
वातप्रमीपु। रूप हुए. । इसीप्रकारसे ययी, पपी आदि दाब्दी _ 
के रूप होतें । यान्ति अनेन इति ययीः मार्गः ( जगत्‌ गमन 
करताहे इससे ययी मार्ग) पात लोकम्‌ इति पपीः सूर्यः ( जगत्‌ 
को पावन करताहै इससे पपी सूर्य ) ““यापोः०?? उणादि 
३ | १५९ से धया प्रापणे? तथा “पा रक्षणे? इस धातुके आगे 
कित्‌ ई? प्रत्यय होताहे और द्विरुक्ति होतीहे, इस उणादि 
सूसे यथी, पपी यह शब्द सिद्ध होतेहे । 

इसी अर्थका एक दूसरा वातप्रमी शब्द हे, इसकी व्युत्पात 
सब धाठुओंसे “क्किप्‌ च उरे 2९१? इस सूत्रसे क्रिम्‌ म 
हुआ करते हैं, इसी प्रकारसे बात प्र और "मा? भाद fi 
कर वातप्रमाः इसके आगे क्विप प्रत्यय होकर क्विप्मेका 
क्‌ इत्‌ दोनेसे ““वुमास्था०, ६४६६६१० इस सूत्रसे 'मा? इस 
के आकारके स्थानमै "ई? आदेश हुआ, और वात-प्रमतः 
ई+क्रिप्‌ एसी स्थिति हुईं, किप्‌ प्रत्ययके सब बर्ण जाते हँ, 
उनमेंसे कुछ शेष नहीं रहता, इल प्रकार 'बातप्रमीर शब्द 
किवन्त अर्थात्‌ धात्वन्त है, ऊपरके बातप्रमीशब्दके समाम 
ई प्रत्ययान्त नहीं इसके कुछ रूप भिन्नप्रकारके होतेहे, सो 
इस प्रकारसे हैँ कि, इस क्विवन्त बातममी शब्दके अम्‌, शस, 
डि, इन प्रत्ययोंमें भेद है, वातप्रम्यम | वातमम्यः । चातप्रई 
म्यि | इनमें धातुत्वके कारण “एरनेकाचः ९५९४२११ इस 
स्के निमित्त प्रधीशब्दबत्‌ अन्त्य ईकारके स्थानमै यण्‌ 
दोतादै सो आगेका सूत्र जाननेते स्पष्टतासे ध्यानमें आबेगा । 

बातप्रमी ईप्रत्ययान्तके रूप-- 


1 


बि० एकवचन द्विवचन. बहुवचन 
प्र बांतप्रसीः यातप्रम्यौ वातप्रम्यः 
सं दे वातप्रमीः, हे वातप्रम्यो हे बातप्रम्वः 
द्वि बाबप्रमीम्‌ वातप्रम्यौ बातप्रमीन्‌ 
ठः वातप्रम्या वातममीभ्यामू बातप्रमीमिः 
च वातमम्ये वातप्रमीभ्याम्‌ hrs. 4 
iG बातप्रम्य; वातप्रमीभ्याम्‌ तमः 
ध० ' बातप्रम्य; वातप्रम्योः चातमम्यामू 
ख बातप्रमी बातप्रम्यो+ बातप्रमीषु 
क्रित्रन्तमें विद्ञेष्र रूप 

वि एकबचन द्र बहु. . 

द्वि चातप्रम्यम्‌ चातमम्यौ बातमम्बः 

स बातप्रम्थि - (शेष पूर्ववत्‌ जानो ) 


( बह: ) बहुत श्रेष्ठ खिरे हैं जिसके बह “ बहुभ्रेयेसी ? 


१ दो शब्दॉमेसे एकको भद दिखाना हो तो शब्दसे ईयसुन्‌ 
( इरस्‌ ) ऐसा प्रत्यय हुआ करताहे, ५३५७ शराय? ( स्तुत्य) 
इस शब्दको यह प्रत्यय होते हुए “पाल्य” के स्थानमे श्रः 
५।३।६० आदेश होकर प्रत्ययके योगसे 
१३/६” भदश हेकर मले नगते भय (मपि ) 
ऐसा रूप होता» शेयः इसस “उ” यह इन्‌ है इस कहो 


“उगितश्च दे” शसं सूतसे श्रेयसूके आगे ङ (ई) यह 


त्यय होकर श्रियसी” (श्रेष्ठा जी ) ऐसा शब्द होताहे, अर्थात्‌ 
श्रेयसी ल्द डीबन्ते हे ऐसा जानना i | 


खा 


प्रकरणम्‌ | 


यह बहुत्रीहि समास है, समासमें ल्लीलिंग शब्द अन्तमें हो तो 
सामान्यतः “ गोख्रियोरुपसजनस्य १8५८ ?” इससे शब्द 
हस्वान्त होताहै और “ नयतश्च पा ३7 नदीसंज्ञंकको, 
नदन्तको बहुत्रीदि समासकें अन्तमें कप्‌ ( क ) प्रस हुआ 
करताहै परन्तु '' ईयसश्च ५१४३ ? इससे इयसुन्‌ प्रत्य- 
यान्त शब्दके अन्ते कप्‌ प्रत्ययका निषेध है, वैसेही “ईयसो 
इस वार्तिकसे हृस्वका भी निषेध है इससे ` बहुः 


त्र o_O 


बहुव्रीहेन ११ 
भ्रयसी ? ऐसा ही दीर्घान्तशब्द रहा । 

यह पुँछिङ्गराब्द है तथापि दीर्घडीबन्त ही है इस कारण 
आगे प्रथमाका सुप्रत्यय रहते दी्ङचन्तत्वके कारण “ द्‌" 
ड्या? १1९८ २ इसंस सु का लोप होकर 'बहुश्रेयसीः रूप 
बना । आगे रूप समझनेकी संज्ञा- 


२६६ यूख्याख्यो नदी । ) । ४। ३ ॥ 
इंदूंदन्तो नित्यस्रीछिङ्गी नंदीसंज्ञो स्तः ॥ 
प्रथमलिङ्गग्रहणं च ॥ * ॥ पूर्व रूया स्यस्यो- 
पसजनखेपि नदीत्वं वक्तव्यमित्यर्थः ॥ 
२६६--दीर्व ¦ ई ? 'ऊ' कारान्त जो नित्य स्रीलिङ्ग शब्द 
शब्द डीत्रन्त है 


उनकी नंदी संज्ञा है । परन्तु बहुश्रेयसी यह 
सही तो भी पुलिङ्ग है तो क्या इसकी नदीसंशा हैं ? इसपर 
कऋहतेहँ कि इसमेंका | भ्रयसी ? इतना अंश ईकारान्त नित्यः 
स्जीछिग है, इससे उसकी तो नदी संज्ञा है दही “ बहुअयसी ? 
यह तदस्त दाब्द पुँछिग दै तो भी इसके नदीत्वके विमयमें 
वार्तिक “प्रथमढिङ्गअदणञ्च (वा० १०३२)” अथीत्‌ जो पहले 
शब्दका लिंग हो वही अदण करना चाहिये) अर्थात्‌ शब्द स्त्री' 
किंग होते पहले जो उसको नदी संज्ञा हो तो तदन्तशब्द बहुत्री- 
हि समाससे उपसर्जनत्व ( विशेषणत्व ) पा कर अन्य लिंगमे 
गया हो तो भी उस तदन्तकी नदी सँशा होतीहें, ऐसा जानना 
चाहिये । अब नदी संज्ञाका कार्य कहतेहँ- 


४ 6 हस्व १ 
२६७ अम्बार्थनग्रोद्वस्व19३।१०४ है 

अम्बार्थानां नद्यन्तानां च हस्वः स्यात्संबद्धी। 
हे बहुअेयसि । शसि बहुअयसीन ॥ 

२६,७-अस्बा (मातां) अर्थके जो आकारान्त शब्द्‌ 
( सि० २९३ ) और नदीसं्कान्त गन्द इनको सम्बुद्धिः 
प्रत्यय परे रहते हस्व दता । यहां हस्त होताहै ऐसा स्पष्ट 
कहनेसे वह हस्त वैसे दी रहतादे, “'हस्वस्य गुणः २४२ 
“स उसको गुण नहीं दोता, दें बहुश्रेयसि । झसमें बहुश्रेयसीच॥ 
२६८ आण नद्याः । ७ । ३। ११९ ॥ 


नद्यन्तात्परेषां डितामाडागमः स्यात्‌ ॥ ` 
२६.८-नच्न्त शब्दके आगे आनेवाले ङित्‌प्रत्यथको 


आइका आगम होतादै । आट्‌ + डे । आई त ङसि । 
आड क ङसः- 

२६९ आइश्च। ६।१। ९° ॥ 

आदोऽचि परे बृद्धिरिकादिशः स्यात्‌ । बहुओं- 

यस्ये । वइश्रसस्या* । नद्यन्तात्सरत्वा तुट | 

बहुअयसीतास ॥ | 
१० 


| 


माषांटीकासहिता । 
व म 


७।३।१३०८१? | 


| कप्‌ । इनको छोड नदीसंशक 


(७३) | 


२६९-आटके आगे अच्‌ हो तो दोनोंके स्थानमे मिल 

कर ददधिर्प एकादेश होताहे । ऐ. । आस्‌ । आस्‌ । यह 

नद्यन्तके आगे होनेसे “इको यणचि ४७” से यणु होकर 

बहुश्रेयस्ये । वहुश्रेयस्याः २ । आमूपत्ययम ' 'हुस्वनद्यापी नुट 
२०८१ इसके नुट्‌ बहुश्रेयतीनाम्‌ । 

>> 

| २७० डेराप्रद्याम्नीभ्यः ७) ३। 11९ ॥ 
। नद्यन्तादाबन्तात्नाशव्दाच ङराम्‌ स्यात्‌। इह्‌ 
परत्वादादा नुड बाध्यते । बढुश्रयस्याम्‌ । शेष" 
| मीप्रत्ययान्तवातप्रमीवत्‌। अङचन्तववाननं सुलो" 
पः। अतिलक्ष्मीः। शेष वहुशरेयसीवत्‌ । फुमा” 
रीमिच्छन्‌ कुमारीवाचरन्वा -बाह्मणः कुमारी । 
| क्यजन्तादाचाराकिबन्ताद्वा कतेरि क्विप । हलः 
| ङः्चाबिति सुलोपः ॥ ) 
२७०-नद्यन्त, आबन्त (सि० २८७ ) और नी दाब्द 
| (सि० २७२) के आगे डि प्रत्ययके स्थानमै आम आदेश 
होताहै । यह आमू यद्यपि सत्तमीका दै तो भी आम्‌ तो है, 
फिर कोई क्यों न हो 'हस्वनद्यापो० १७७४ से पीवहु: 
वचनके समान यहां भी उसको नुट्का आगम होना चाहिये, 
ऐसी शंका होते यहांपर “आए नद्या; 2३72१? इसको 
पर सूत्र होनेसे इस नुट्को बाघ होकर परसूत्रका कार्य आट्का 
आगम ही होताहै, आट्‌ होनेपर “सकृद्ठतौ विप्रतिषेधे 
यद्वाधितं तद्वाधितमेव” इस न्यायसे पीछे चुटू नहीं 
होता । आटू + आम इद्धि “दब होकर आम तव 
नहुश्रेयस्याम्‌ । और सब रूप ईभ्रत्ययान्त वातग्रमीदाब्दके 


समान जानने | 
बहुश्रेयसी शब्दके रूप- 

विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचनं 
प्रथमा बहुभ्रेसी बहुश्रेयस्यौ बहुश्रेयस्यः 
सम्बुद्धि दे बहुभ्रेयसि हे बहुश्रेयस्यौ हे बहुभ्रेयस्यः 
द्वितीया बहुश्रेयसीय्‌ वहुभ्रेयस्थी बहुश्रेबसीच्‌ 
तृतीया बहुश्रेयस्या यहुश्रेयतीभ्याम्‌ बहुश्रेयसीभिः 
चतुर्थी ` बहुश्रेयस्ये वहुश्रेयसीभ्याम्‌ बहुश्रेयसीस्य; 
पंचमी बहुश्रेयस्याः बहुश्रेयंसी स्थास्‌ बहुश्रेयसीभ्यः 
षष्ठी बहुश्रेयस्याः बहुम्रेयस्यो; बहुश्रेयसीनाम्‌ 
सप्तमी वहुश्रेयस्याम्‌ बहुश्रेयस्यो; बहुश्रेयसीपु 


इसपरसे देखनेसे मुख्यमदीकाये चार-( १ ) सम्बुद्धि- 
ह्रस्व । (२) ङ्तिको आट्का आगम । ( है ) ङ्कि 
स्थानमै आम्‌ । ( ४ ) बहुत्रीदिसमासमें “ नदृतश्र ११ इससे 
आात्द जो अन्त हो तो. ग्रथ 
माके एंकवचनमें सुलोप । ( अगला अतिलदमी श्रि 
देखो )-- 


अतिलक्ष्मी शब्द त 
लक्ष्मीम्‌ अतिकान्त; ( लक्ष्मीकों छोड केर सा गाया 
बह) अतिङक्मीः । इज अवितुसतृतन्तरिभ्य ईः 7 
(उणा> २।१ 
इन सून्नोंसे छक्ष भाव 


डग 
गैर" लक्ष्य च'' (उणा० ३।१६१) 
ऐसा इप्रत्ययात्त शब्द 


५८) अ 
ब्भ ' लक्ष्मी ' 


बना द्‌, ग्रह केवळ रपरत्ययान्त है ड्यन्त नहीं 
आतलक्ष्मा ? शब्द भी | 


अतिलदमी शब्दको ङ्चन्त न होनेसे * 'हल्ङ्घार 131437 
यह सुन्न नहीं लगता ( इससे सुखोप नहीं ) अतिलक्ष्मीः | 
शष रूप बहुश्रेयसीशब्दके समान जानने । षष्ठीके बहुवचनमें 


अतिलक्ष्मीणाम्‌ | 
कुमार (लड़का) शब्दके परै “६ वयीस प्रथममे ४13! Se; 
इससे डीप्‌ ( ई ) प्रत्यय होकर कुमारी ( लडकी ) ऐसा 


सन्रीरिङ्ग शाब्द बना है, इससे गह ड्यन्त है और नित्यस्री- 
छिंग दोनेके कारण इसको नदीत्व है | 


नामक आणे क्यच्‌, किम्‌ इत्यादि प्रत्यय लगाकर नामधाठु 
डुआ करतेहे (से. २६५७ २९७७ ) उसी प्रकार “ सुप 
आत्मन; क्यच्‌ ३111८ ;, 


इससे कुमारी शब्दके आगे क्यच 

( य ) प्रत्यय दाकर कुमारीय ( कुमरीकी इच्छा क 
। बाउ हुई उससे “४ क्रिप च ३३1७६ 

Es ङ्‌ i एसी स्थिति हुईं, “: अतो लोप; 


द अकारका और “ छोपो 
[लि ६१1६६ ;; _- 

280 ह की उ यकारका लोप होकर अन्त 

ज्र ( कुमारीकी इच्छा करनेवाला ब्राह्मण ) ऐसा पुँल्लिंग 
सिद्ध हुआदै 


हीं, इसी प्रकार 


oS 


अथवा ( “| सर्वप्रातिर्पदिकेभ्य किव्वा क्त्य: ह? ) (सि० 
२६६ ) इससे निष्पन्न क्रि बन्तेधादुसे फिर नाम 
किप्‌ च २९८३ ? से क्विम्‌ प्रत्यय होकर कुमारी (कुमा 
दावत आचरणकरनेवाळा ब्राह्मण ) ऐसा पुँछिग शब्द सिद्ध 
हुआ, ऐसी व्युत्पात्त भी ठीक है इसप्रकारसे “'क्रिबन्ता वि 
जन्ता बिडन्ता धातुत्वं न जह॒ति शब्दत्वं परिपाळयन्ति ?? इस 
बचनसे कुमारी शब्दको धातुत्व प्राप्त हुआ । क्यच्च, क्विप यह्‌ 
प्रत्यय नहीं रंदेके समान होकर अन्तमें  जुतव्यन्त पुँल्लिङ्क शब्द 
हुआ और *' प्रथमकिङ्कमद्णत्च ?? इस चार्तिकसे नदीत्व भी 
माप्त हुआ ( २६६ सि.) कुमारी +सु-इसमें ° हलङय।प ० 
२५२ '' से सुका लोप होकर कुसारी ? बना ॥ 


होनेके वास्ते | 


= 


२७१ अचि श्चुधातुश्चुवां य्वोरिय- 
डुवङो । ६ । ४ । ७७॥ 


इनुप्रत्ययान्तस्य इवर्णोवर्णान्तधातोर्थ इत्यस्य 
चाङ्गस्येयङ्वङौ स्तोःजादी प्रत्यये परे । डि 
्रेस्यन्तांदेशः । आन्तरतम्यादेरियङः ओरुवड। 
इतीयडि' ग्राप्ते ॥ 


२७१-अजादि प्रत्यय परे रहते इनु ३। 5१ प्रत्ययान्त 
ृवर्णान्त, उवणान्त धातु और भ्र ( ३०६ ) इस अंगको 
इयङ्‌ ( इय्‌ ) और उवङ्‌ ( उत्र) आदेश. होतेहे । 
८ किच्च १1१0३ 77 से अन्तादे स्थानेऽन्तरतमः 
१91५०), इससे अतिसाहदयके अनुसार इवर्णके स्थानमै 
दथङ औरं उवर्णके स्थ्रानम उवर्श होताहे, इस कारण अजा- 
दिग्त्यव पेरे रहते कुमारीमेंके अन्त्य ईकारकें स्थानमै इयङ्‌ 

इयू ) की प्राप्ति हुई, परन्तु- 


सिद्धान्तकौसुदी- 


= नगय निजि की र्य 


२७२एरनेकाचो5संयोगपूर्वस्य)६। ४१८२ 

घात्ववयवसंयोगपूर्वो न भवति य इवर्णस्त 
दन्तो यो धातुस्तदन्तस्यानेकाचोङ्गस्प यण 
स्यादजादी प्रत्यये परे । इति यण । कुमार्यों । 
कुमायः । हे कुमारि । अमि शसि च । कुमा- 
यस्‌ । कुमायः । कुमायें । ङुमायीः २ । कुमा" 
रीणाम्‌ । कुमायोम्‌ । प्रधीः । प्रध्यो । प्रध्यः 
मध्यम्‌ । प्रध्यः । उन्नयतीत्यन्नीः । धाठुता 
संयागस्य विशेषणादिह स्यादेव यण । उन्त्यौ । 
उन्न्यः । हे उन्नीः । उन्न्यम्‌ । ङेराम्‌ । उ 
"न्यास । एव ग्रामणीः । अनेकाचः किम्‌ । नीः 
निया । नियः । अमि शासि च परत्वादियङ्‌ 
नियम्‌। नियः। ङेराम्‌। नियाम्‌। असंयोगपूर्वस्य 
केप । सश्चियौ । यवक्रियौ ॥ गतिकारकेतरः 
भूवपद्स्य यण नेष्यते ॥ % ॥ शुद्धधियों ! परा 
मायो । कथं तर्हि दुधियो उश्चिकभियेत्यादि । 
उच्यते । दुस्स्थिता धीर्येषामिति विग्रहे दुरि- 
व्यस्य धीश्चब्दं प्रति गतित्वमेव नास्ति । यक्कि- 
यायुक्ता; प्रादयस्तं प्रत्येव गत्युपसर्गसंज्ञाः । 
दश्चिकशब्द्स्य बृद्धिकृतमपादानत्व॑ नेह विव- 
क्षितम्‌ । वृश्चिकसंवन्धिनी भीरित्यत्तरप- 
दलोपो वा ॥ 

२७२-धाठुका अवयव  संयोभपूर्व न हो ऐसा जो इवर्ण, 
तद्न्तवातु जिसके अन्तमे द्यो ऐसे अनेक अचयुक्त अङ्गर्के 
इंवर्णके स्थानमै यण हो अजादि प्रत्यय परे रहते ( “इणो यण 
६ ४॥ ८१? इससे यणकी अनुत्रत्ति आतीहै आर ““अचि 
वचुषादुञ्जवाम्‌ २७१२१ से केवळ धातु हीकी अनुद्रक्ति 
आतीहे । और इन, श्र॒कों इवर्णान्त ने होनेसे (अनुंबरसि 
नही ) | पिछले: सून्रसे जो इयङ्‌ प्राप्त हुआ सो नहीं होता 
इससे कुमारी--ओ-कुमावां । कुमारी+-जस-कुमार्य; | यहां 
दत सजले यश्‌ हुआ । नदीकार्य, हे कुमारे | अमू-शस 
परे भी यण्‌ होकर कुमार्यम्‌ । कुमारी--शस-कुमार्य 
कारण यह है कि “अमि पूर्वः 81513८५ ० और पूर्व सवर्ण 
दीर्घ बेद? और तन्मूलक नकार १1913 इने” मी 
यह प्रस्तुत सत्र पर हैं, इससे बाधक है, न कार्य, कुमारी 
डे>-कुसार्य । कुमारीन-उसिल्कुमार्या;| कुमारी+डसू-कुमार्या i 
कुमारी+आमूनकुमारीणाम्‌ ।“'हुस्वनद्यापो नु ७13) 
प्रस्तुत सून्से पर ह, इससे उसका कार्य 
डिके स्थानमै नदीत्व होनेके कारण जौ 
नहीं । (देखो सि> १७०) यण ह 
कुमारी+ओस-कुंमायों; । 

कुमारी शब्दके रूप-- 

विभक्ति एकवचनं 
प्रन कुमारी 


31 ५४,, यह 
होताहे यण नहीं | 
आम्‌ उसको नुट 
वाह कुमार्याम्‌ । 


द्वित्व 
कुमार्यो 


दन 2001 \ 


अहल) | मा स्यात 1 ७५) . $ 


से० हे कुमार. हे कुसार्यी हें कुमार्यः 
द्विः कुमार्यम्‌ कुमायौ कुमार्यः 
तु० कुमार्या कुमारीभ्याम्‌ कुमारीभिः 
च? कुमार्य कुमारीम्याम्‌ कुमारीभ्यः 
पं कुमार्याः कुमारीभ्याम्‌, कुमारीभ्य; 
पर कुमार्याः कुमायाः कुमारीणाम्‌ . 
स० कुमार्याम्‌ कुमार्योः कुमारीषु, 


अब प्रधीशब्द-- 

प्रकरण ध्यायति-इति कतीरे किए! ( जो अतिशङ्ग आत 
करता है वह प्रधी ) इसमें प्र उपसर्ग (झै चिन्तायाम्‌' 
इस धातुसे “'व्यायतेः सम्प्रसारणञ्च? इस वचनसे क्विप्‌ , 
सम्प्रसारण और “इलः ६.३३? इससे दी होकर प्रधी 
शब्द बनताहै, यह केवळ किबन्त दै ड्यन्त नहीं और 
नदीसंज्ञक भी नहीं इससे सुलोप भी नहीं, प्रधीन-सच्प्रधीः , 
प्रधी+ओ्प्रध्यौ, प्रथीन-जसू्मध्य:, नदीकार्यं न होनेसे दै 
प्रधीः । धातुके कारण “'एरंनेकाच;०१ इस सूत्रसे अम्‌, 
डामै भी ( कुमारीशब्दके अनुसार ) यण होगा, प्रधी+ 
अम>प्रध्यम्‌ | प्रध्यः | नदीत्वका अभाव है इससे नुट्‌ 
नहीं । डिय्रत्ययमें समर्णदीर्ध न होते “दपः परत्वके 
कारण यण होगा सारांश यह कि अजादिप्रत्ययमें सर्वत्र 
यण होगा & ॥ 

अनदीसँज्ञक प्रधी शब्दके रूप- 


वि० एक्‌० द्वि० बहु? 

प्र प्रधीः मध्यै ग्रध्यः 

सं० हे प्रधी: दे प्रध्यौ हे प्रध्यः 

द्वि० प्रध्यम्‌ न्रध्यौ प्रध्यः 

त° प्रध्या प्रधीभ्याम्‌ प्रधीमिः 

च्च प्रध्ये प्रधीभ्याम्‌ प्रधीभ्यः 

पं० प्र्ध्यः प्रधीभ्याम्‌ प्रधीभ्यः 

Et) प्रध्यः प्रथ्योः प्रध्याम्‌ 

स्‌ प्रध्यि प्रध्योः प्रभीषु, 

नदीसंज्ञक प्रधी शब्दके रूप- 

विश एक” द्वि बहु ० 

प्रर प्रधीः पर्यौ घ्रध्यः 

सं० हे प्रधि हे प्रध्यौ हे प्रध्यः 

ह्वि० प्रध्यम्‌ ` प्रध्यौ प्रध्यः 

» प्रधीशब्दसँ अन्त्य इवर्णके पूर्व प्र यह 5 झा पे पर गह सयोग दे तथाएि व हे, ह 
रि 


उपसर्गका है इस कारण यणमें 


बाधा नहीं ॥ 

पीछे ५ सि० २६५ ) क्रिबन्तवात प्रमी दाषदमें : “बक्ष्यमाण यण 
प्रधीवत' ऐसा जो कहा हैं वह इसी प्रधी शब्दके समान हे इस 
शब्दके खीलिंगमे रूप केयटकें सतसे ऐसे ही होतें ( सि २०४) । 

ग्रंथी झच्दक्री नदी संज्ञा भी होतीहि, पर्छ उस जगह अर्थ 
और व्युत्पत्तिसें मतभेद है, यह सब आगे ज्ील्लि अकरण (३० ४) 
में ध्यानमें आवेंगे परन्तु इस स्थानमें अ्रधीशब्द पुँलिंग 
खीलिंग हो जब उसकी नदी संज्ञा हे तब उसकी 
अह तो केवल , छक्ष्मीशब्दके संमान ( 
घाजुत्व होनेके कारण अम» शस डिसें यणसात्रेँ विद्येष्त होगा ॥ 


चातुका अवयव नहीं. बाहर 
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मह $--< 


aaron mare cnt) 7077 


न, प्रयै प्रचीभ्याम्‌ 

पं; ` प्रध्याः प्रधीभ्याम्‌ प्रधीभ्यः 

ष, _ प्रध्याः प्रध्योः प्रधीनाम | 
स, प्रध्याम्‌ प्रध्योः प्रधीषु, 


उन्न्यौ 


उन्नी 
वि ० एक ° 
प्रर उन्नीः 
संछ हेउन्नीः 
द्वि० उन्न्यमू 
तु उन्न्या 
च० उन्न्थे 
प॑श उन्न्यः 
ष० उन्न्यः 
स० उन्न्याम्‌ 


इसी प्रकार " ांसणीः 


वाला जिमीदार ) यह शब्द होताहै, इस 
ऐसी व्युत्पत्तिमें “अग्रग्रामाभ्यां नवतेः 


वार्तिकसे णत्व हुआ । 
( ` अनेकाचः * किम्‌ ) सूत्रमें अंग अनेकाच्‌ होना चाः 


हिय ऐसा क्यों कश १ तो नीति 
( छेजानेवाला ) यह शब्द एकाच्‌ 


उत्‌ नयाति इति उन्नीः ( ऊपर छे जाताहै सो. उन्नी ) 
उत्‌न-नी-किप्‌, “धाठना संयोगस्य विशेषणात इह स्यादेव | 
यण्‌? ( चाहे इसमें ईकारकें पहले शन्न पट 
भी यह धातुका संयोग नहीं, उपसर्गके संयोगसे हुआ है इससे 
यण्‌ होता शी दै) 
| यह सूत्र अङ्गाधिकारका “है इससे 
होनेपर भी “। ङेराम्‌ नद्याम्नीभ्यः 
शब्दके आगि डिके स्थानम आम “उन्न्याम 
प्रधीशब्दके समान डिके स्थानमें आमूसात्रमें विशेष | 


१ यह संयोग है तों 


। ऊन्त्यः । हे उन्नीः । उल्त्यम्‌ | 
“उमा! इसको नीशा त । 
आडव इस सूत्रसे नी भी 
? अर्थात्‌ अनदीसंशक _ ? ड 
शब्दके रूप- 3 
द्विर बहु? १ 
उन्न्यौ उन्न्य; ४. 
हवे उन्न्यौ हे उन्न्यः , t 
उन्न्यौ उन्न्यः ® 
उन्नीभ्याम्‌ उन्नीभिः ` 
उन्नीभ्याम्‌ उन्नीभ्यः 
उन्नीभ्याम्‌ ऊन्नीभ्यः ७ 
उन्न्योः उन्न्याम, > 
उन्न्यो; उन्नीषु, १ आ 
) आरम नयति इति ( गांव चढने* जी 
में आम-+-नी+क्रिप्‌ * 
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केपू इससे बना हुआ ' नी! 
होनेसे अजादिप्रत्ययमै 


यण्‌ नहीं होता, “अचि स्व॒धा ६।४।७७१ इससे इयङ्‌ | 
हातै । नीः | नियौ । नियः । अक स्‌ प्रत्ययाँके पेर शशि 
झनुक्रमसे पूवैरूप “पथ्ये और पूर्वसवण “दडे १ हनु 
होते यह “ अचि स्वुवाठ? १7 सूत्र पर है इससे इसीका कार्य न 
इयङ्‌ होताहे नी+अम=तिवंम्‌। नीन-रासून्चनियः । “रामू 3 
७।३।१३९१ से नियाम्‌ । शा 
नी शब्दके रूप- । 

विश एक० द्व्० बहु ० 

प्रश नीः नियौ नियः 

सं० हेनीः हे नियौ हे नियः 

द्विश नियम सियौ bi १ 

तृ निया नीभ्याम यः 

च० निये नीस्थास बसि > 

पु नियः a oid 

घु० नियः ह नियाम्‌ ५: 

MONE... JON 

न्मे * असंयोग १ ऐसा क्यों कहा? तो पूर्वसें संयोग 


[ अजन्तपुलिह- 


होते यण्‌ न हो पूर्ववत्‌ इयङ्‌ हो । सुष्ठु श्रयते इति सुश्री; 

( उत्तम प्रकारसे सेवा करताहै वह सुश्री ) इसमें ' भ्रिञ्ज-- 
सेवायाम्‌? के आगि किप्‌ होकर “' किव्वचिप्रच्छयायत०!? 
( २१५८ सि० ) इस वार्तिक्रसे दीर्घ हुआ हे, इसमें “र 
गवसत FH दोनेसे यण्‌ नहीं हुआ, बत्‌ 
इयङ्‌ हुआ, सुशरी+औग्छुश्रियी । डिके स्थानमै आमू प्राप्त 
नही इससे वहां भी इयङ्‌ होगा । 


सुश्री झाब्दके रूप 
बिश एकर द्विः बहु० 
प्र सुश्रीः सुश्रियौ ` सुश्रिय; 
सं हे सुश्रीः है सुश्रियौ हे सुध्रियः 
द्विश ` सुन्रियम्‌ सुश्रियौ सुश्रियः 
तृ , सुश्रिया सुश्रीभ्याम्‌ सुश्रीमि; 
च ० सुश्रिये सुश्रीम्यामू ET 
पूं सुश्रिय; सुरश्राम्याम्‌ सुश्रीभ्यः 
ei सुश्रियः सुश्रियोः सुश्रियाम्‌ 
१ सुश्रायि सुश्रियो; सुश्रीपु, 


इसी प्रकारसे यब क्री र 
= ण यवक्री Er. ७ ~ 
ल ।णाति डीत यवक्री; ( यव मोळ लेता 
यह [किबन्त शब्द होता है यवक्री--औ इः ५५ 
हौ दको लत्व 8 भामं 
7 इसको स्वतः धात्ववयव संयोग 
इयङ्‌ हुआ, यवक्रियौ | 
6, ११ व! [= ~ 
` 2410 ०? (वा ४ ५०१४) गति ( प्रआादि उपसग 
२३ ) और कारक ( क्रियाके कर्तृकर्मादि ) इनको छोड़ 
कर अन्य जो शब्द उनमेंका शब्द इवर्णान्त धातुके पूर्वमे 
हो तो यण नहीं होता इयङ्‌ ही होताहै | 
४ क्रती कर्म च करणं संप्रदानं तयैव च। अपादाना- 
_ 5विकरणमित्याहु; कारकाणि षट्‌? ऐसी कारिका दै, इसका 
अर्थ कारकप्रकरण ( सि० ५३२ | ६४६ ) मै स्पष्ट किया 
नायगा, अस्तु पिछले प्रधी, उन्नी, सुश्री; इनमें प्र, उत, सु 
यह गतिसंज्ञक है 'ग्रामणी? 'यवक्री? इनेंस ग्राम और यव यह 
अनुक्रमस नी और क्री इन घातुओंके कर्म हैं, परन्तु | 
घी? “परमधी? इनमें वैसा प्रकार नहीं दे, “यै? के आगे 
किप्‌ होकर पूर्ववत्‌ ची ( बुद्धि ) ऐसा शब्द बना और ुद्धा 
वीर्यस्य सः ( जिसकी छ बुद्धि है सो ) ऐसा समांस हुआ 
दै, इसे शुद्ध यह धीका विशेषण है, गीत अथवा कारक 


दोनेले यण न होकर 
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नहीं इससे छवी? “परमधी? इनमें यण्‌ नहीं, इयङ्‌ होताहै 


“ुद्धघियी? “परमघिवौ? अर्थात्‌ यह शब्द सुश्री शब्दके समान 
होतेहे # | 


शंका-(कर्थ तर्दि दुर्थियो व्रश्रिकामेया इत्यादि ) ऐसे 
शब्धोमै गति और कारकसे इतर ( दूसरा ही ) पूर्वपद रहते 
हीं होता ऐसा नियम करनेसे गाति अथवा कारेक यह 
ते बण होना चाहिये, ऐसा है तो 'ढुथी? 'बश्रि- 


यण मह 
पूर्वपद ह 
# ऊपर, “शुद्धी रि जी 
> a पक > परन्तु छुद्र न्याय [ति ड्‌ शुद्ध 
दा कहा है वह टक मं बह) 20 
प्रकारस' क्षा अद्भको ध्यान करता विशेष गख ( वाला 
समासं किला को ढा इसको कियाका "क ओर अती 
रा होक उ जजादि विमसिके परे य्‌ होत और अनद 
रधी समान उसके ह्य इत्यादि रूप होते ॥ 


CT र च्च 
ऊ उसमें गतिकारकेतरपूर्वपद होनेसे यमू नहीं 


कभी? इत्यादिकोमें गाते और कारक पूर्वपद रहते उनके 
'दुधियः? बश्विकीमिया? इत्यादि प्रकारके इयड्युक्त रूप कैसे 
हुए १ तो इसपर कहतेहैं “दुःस्थिता थीः येपाम्‌? ऐसे विग्रहमे 
धी,शब्दकी दृष्टिसे देखाजाय तो “दुर्‌? को गतित्व दी नहीं है 
कारण कि ( यत्क्रियायुक्ता; ० ) जिस क्रियासे यह प्रादि शब्द 
युक्त किये हों उसी क्रियाके योगमें उनकी गति और 
उपसगसंज्ञा है, ' थी ? इसकी दृष्टिसे नहीं हे, इससे राण 
नहीं । 

( इश्चिकदान्दस्येति ) ( इक्षात्‌ पताति ) पेडसे गिरता 
इत्यादिकॉर्मे जैसे वास्तविक अपादान अर्थात्‌ विवक्षित स्थल- 
से दूरगमन हाष्टेमें आताहै, वैसे, इश्चिकभीः-( विच्छूसे डर ) 
इसमें वास्तविक अपादान नहीं है, केवळ वुद्धिसे मानलेनेका 
अपादान है, इससे यहां कारकदाब्दसे उसका ग्रहण नहीं किया 
गया ( इश्विकसम्बान्विनीति ) अथवा विच्छुके विषे जो मय वह 
८ वृश्चिक भी: ऐसा उत्तरपदलोपसमास मानाजाय सो भी 
ठीक ही दै ति० ७३५ पर “उत्तरपदलोपो व? यह वार्तिक 
देखनेसे इस शंकाका समाधान होगा । 

सुधीशब्द-सुष्ट ध्यायाति इीत-( उत्तम प्रकारसे ध्यान 
करताह ) सुधी; ? ऐसा किबन्त शब्द- 


२७३ न भूसुधियोः६। ४। ८५॥ 


एतयोर्यण्‌ न स्यादचि सुपि । सुधियों सु” 
थिय इत्यादि । सखायमिच्छति सखीयति। 
ततः किपर । अल्लोपयलोपी । अल्लोपस्य स्था” 
निवस्वाद्यणि प्रापे कौ लुप्तं न स्थानिवत्‌ । 
एकदेशविकृतस्यानन्यतयानडःणिस्वे । सखा । 
सखायौ । सखायः । हे सखीः । अमि पूव- 
रूपात्परत्वाद्याणि प्राते ततोपि परत्वात्सख्यरसंबु-- 
द्वाविति प्रवतेते । सखायम्‌ । सखायौ । हसि 
यण्‌। सख्यः । सह खेन वतत इति सखः । 
तमिच्छत्तीति सखीः । सुखमिच्छतीति सुखीः। 
सुतमिच्छतीति सुतीः । सख्यौ । सुर्यो । सु- 
स्यो । ख्यव्यादिति दीर्घस्यापि ग्रहणाइुकारः। 
सख्युः । सख्युः । सुत्युः । लूनमिच्छतीति 
ळूनीः । क्षाममिच्छतीति क्षामीः । प्रस्तीम- 
मिच्छतीति प्रस्तीमीः । एषां ङसिङसोः 
येण । नत्वमत्वयोरसिद्धत्वात्‌ ख्यत्यादि- 
त्युत्वम्‌ । छून्यु; । क्षाम्युः । प्रस्तीम्य। । सुष्की- 
यतै; शुष्कीः । इयङ । शुष्कियौ । शुष्कियः । 
रूसिट्सो! शुष्किय इत्यादि ॥ 

॥ इतीदन्ता; || 


२७३-आगे अजादि सुप होते “भू? ( भूमि ) और 
“वधी? ( उत्तमरीतिंसे व्यान करनेवाला ) इन शब्दौकी या 


प्रकरणम्‌] 


"५५१० २: 
सपकी अनुब्गत्ति आती दै ) क| 
सुधियौ । सुधिय इत्यादि । थूशन्दका प्रयोजन आगे१८१ 
सूत्रें स्वभूशब्दमें आवेगा । 
सुधीशब्दके रूप- 


नहीं होता अर्थात्‌ उवङ इयङ्‌ होतेदै((“ओः सुपि २८१ 


विर एक० दि बहु? 

प्र० सुधीः सुधियौ सुधियः 
सं० हे सुधीः हे सुधियौ दे छुधियः 
ह्व्० सुधियम्‌ सुधियौ * सुधियः 
तरर सुधिया सुधीभ्याम्‌ सुधीभिः 
ऱ्च० सुधिये सुधीभ्याम्‌ सुधीभ्यः 
पं० सुधियः सुधीम्याम्‌ सुधीभ्यः 
घळ सुधियः सुधियोः सुधियाम्‌ 
स० सुधियि सुधियो; सुधीषु 


( सखायमिच्छति सखीयति | ततः (क्लिप ) “सखि ( मित्र ) 
की जो इच्छा करतादै ' इस अथम उसके आगे क्य प्रत्यय 
ळगा और उसके कारण “'अकृत्सार्वधातुकयो ० ३२ 

से दीप होकर 'सखीय? इस धातुके आगे किप्‌ हुआ, और 
( अल्लोपयढोपी ) “तो लोपः ३६०८ इससे _ अलोप 
और pF व्योवील ६५३.5६” इससे यकारका लोप इस 
प्रकारसे अन्तम “सखी? ( मित्रकी इच्छा करनेवाला ) ऐसा 
शब्द बना, ( अल्लोपस्य० ) अकारलोपको स्थानिवद्भाव 
करके "अ? बुद्धि होनेस सखी इसमें यण्‌ पराप्त हुआ, परन्छ 
(कौ छुपं वा ० ४३१) किप्‌ मत्मय आगे होते जो लोप 
बह स्थानिवत्‌ नहीं होता, इससे ल्थानिवद्धाबका निषेध दोजाने- 
. सेयण न हुआ। ( एकदेदेति ) मूलका “सखी? शब्द और 
उससे बना यह 'सखी? शब्द इनका केवल अन्तवर्णमात्रमें 
भद है, इससे यह कोई दूसरा शब्द नहीं, इससे उसी शब्दके 
अनुसार अनङ्‌ और प्रत्ययको णिद्वत्त होगा । प्रथमाके 
एकवचनमें अनङ्‌ १११० होकर सखननस्‌ आगे दीर्ध 
तुल्य ही जानो, सखा । सम्बुद्धिवर्ज सर्वनामस्थानमें णित 
३१,५२ तथा उसी प्रकारे अज्ञकी दड भी जानो । 


सखोयौ । सखायः । संब्द्धिमं दीव दोनेके कारण २४३ 
गुण नहीं और सुळोप भी नहीं, दे सखीः | 
( अभि पूर्वेति ) अम्‌ प्रत्ययमै पू्ैल्प ६५४ 


होना चाहिये परन्तु “एरनेकाचः° ६४1४२० यह सूत्र पर 
२ ७111९ २॥१ 


है, इससे यण प्राप्त हुआ, परन्तु ' “सख्युरसम्बुद्धौ 5५३ 

“यह उससे भी पर दै, इससे -इसकां कार्य,णिद्वच्व और ,“अचो- 
जिणत्ति २५४१ से वृद्धि हुई, सख्वायम । सखायौ । शसमें 
भावके कारण, “एरनेकाचः ०” इससे यण होकर “स्यः? 
. + “घुस्नेकाचः० ६1४2”? इसके आगे * “ओः सुपि ६४.१२1 १ 
यह सूत्र है, इसमें डवर्णान्त घातुकों प्रायः पूर्वपूत्रकी अचुछ त्तिसे 
हा यर र है इससे अनेकाच न होनेके कारण भूदाब्दको धावुत्व 
से “अचि इबुघातु० ९७३६७०”? इससे उवङ्‌ हो सकंताहे, परन्तु 
तँदन्ते सन्दे “ओः संपि' इससे जो अश्‌ आ हे. उसको ७अस्तुत 
सूत्रसे निषेध है, छबी: ( छड अत्ति) उसको सी निषेध 


प्रस्तुतसूत्रसे जानना ॥ 


भाषादीकोसहिता | = (९ र 


(५७) 


रूप हुआ । डसि और डस्‌ में यण होकर “स्यात्‌ २५५" 


स उत्व होनेपर “सख्युः? ऐसा होगा: ४०४ ` 5 
' (सह खेन वर्तते इति,सखः ) ख' अर्थात्‌ इष्य इसके _ 

सहितः रदताहै ,सो “सखः सखकी इच्छा करनेवाला “सखी; 

मुखकी इच्छा करनेवाला: सुखी! सुत (पुत्र ) की इच्छा कर 


नेवाला सती ॥ | 
क्किबन्त शब्द दोनेके कारण इनके रूप 'सख्यौः, “सुसौ! 

“सुत्यो? यणयुक्त होते दै। ८ ख्यत्यासरस्य ° इसमें ली, | 

नसे ऊपरके सजी,सुखी, सुती, 


ती इन दीर्घेका भी ग्रहण होने 
यह तीनों शब्दोंमें ङसि, बस; इनके निमित्तसे “एरनेकाचः 
त्य्‌, के आगे ङसि, इ; 


इससे यण्‌ होनेके अनन्तर रड; 
इनमें “अः के स्थानमें उकार होताहै, सख्युः । झुण्ड | 
अनदीसंज्ञक भी इाब्दके समान यण- 


|] 


सुत्युः । शेष रूप 
युक्त जानने । 
संखी-( मित्रकी इच्छा करनेवाला ) राब्देक रूप- 
वि० एक० द्वि० ब्र 
प्रर सखा सखायौ सखायः 
संश हे सखीः हे सखायौ हे सखः 
द्विः सखायम सखायौ सख्यः 
तु० सख्या सखीभ्याम्‌ संखीभि; 
च० सख्ये सखीभ्याम्‌ सखीभ्यः 
पं० सख्युः सखीभ्याम्‌ सखीभ्यां 
घ० सख्युः सख्योः सख्याम्‌ 
स० सखि सख्योः सखीषु. 
सखी-( सख-इन्द्रिययुक्त प्राणी, उसकी 
इच्छावाल्य.) न्दे रूपा 
वि एक? द्वि० ब्‌० 
प्र... सखी; सख्यै सख्यः ˆ 
सं० हें सखी। हे सख्या है सख्यः 
टि० सख्यम्‌ सख्यौ सख्यः 
तुः ¬ सख्या सखीभ्याम्‌ सखीभिः 
च० सख्ये सखीभ्याम्‌ सखीभ्यः 
पै० सख्युः सखीभ्याम्‌  रँखीभ्यः 
घ० सख्युः सख्योः सख्यान्‌ 
सख्योः सखीषु 


स? सख्यि 

इसी प्रकार सुखी, सुती शब्द जानने । 

( डूनमिच्छतीति ळूनी*) कटे हुएकी इच्छा करनेवाला 
लनी, ( क्षीण वस्तुकी इच्छा करनेवाला ) क्षामी, प्रस्तीस 
( ध्वनित ) की इच्छा करनेवाला प्रस्तीसी # ॥ 

“शुष आत्मनः य जना ब 


दरले सख, एख, उत, हाके आगे 


३1१1८ ' इससे क्यच्‌ ( य ) त्यय होकर कारण । 
चु ०३२१ इससे शब्दके अन्त्य अकारको ईकार वत 
र 
सुखीय, सुतीयं ऐसे क्यजन्त धातु बने, 7 ल्क इतहे। 
अहोप यलोप हाकर सखी, सुखी; सुती प ॥5।५३ पी) 
1३। ४४१९, SER 2. 


+ इनमें “ह्वादिं० ६०१४ : (४ इन 'सत्रोसे सा । 
०६1१२३, “आल्योड० “4१३४ इन [सूत्रोंसे सासान्यतः 
अनमोल LR + 93 उसके स्थानमें क्रमसे न, मे) 
से, ऐसे आदेश और ,स्सके अकोरको सम्प्रासरण होकर कुन 


_ ( एबाभिति ) ङसि, डस प्रय आगे रहते इनको 
४एरनेकाच; ०”? इससे यण्‌ हुआ और सब, क्षाम्य प्रस्तीम्यू 
ऐसे रूप हुए, उनमेंके नकार, सकार, यह त्रिपादीमें स्थित हे 

इससे असिद्ध दोनेंके कारण त्य्‌ दीखताह, इस कारण 

५८स्व्यत्यात्परस्य ६1 क 133२:१ इससे प्रत्ययमेंके अको उकार 


छुआ ळल्युः, श्षाम्युः, प्रस्तीम्युः, इन तीनों शब्दोंके रूप 


सखी, सुखी, सुती इनके अनुसार होतेहे | 


शुष्कोयतेः क्विप्‌ 'शुष्की;! । शुष्क यह भी 
शब्द द, इसमें ““ठुषः क; 


स्थानमें ककार दोक पूर्ववत्‌ छुष्कीय धातु वनकर 'शुष्की:? 

( सूखे हुएकी इच्छा करनेवाला ) ऐसा क्रिवन्त शब्द बना 

द । पक्की” इसी प्रकारसे “पो व} £२1५२१) इससे 
पक्क? नैष्ठान्त होकर oo 

232 कर ऐसा क्विबन्त शब्द बना हे, इनसे 

कारक पहछ धात्ववयवसंबरन्धी संयोग होनेसे “एने क्र 
इससे यण ६ सगली 

नहीं, “आनि इनुथातु ० ६४1७७); इससे इयङ्‌ 

इससे शुष्कितरौ । शुष्क्िय द 

शष्कयः ङसि, ङसमें जु प्क्रिय इत्यादि 

यहा ककार, वकारके असिद्ध होनेसे भी इयड 


शि निष्ठान्त 
१८ ” इससे तकारके | 


| होताहै, यण्‌ | 
नहीं, इसलिये तीय दीखताहे त्य॒ नहीं दीखता 2007 
““ख्यत्यातिरस्य?” इसकी प्राप्ति 8 
| नहीं अर्थात्‌ उकार भी नहीं । 
इसी प्रकारसे “पक्किय;' इत्यादि | 
आुष्की शब्दके रूप- 
वि» एकव० द्वि० “ बहुः 
> 
प्रर ग्रुष्की; शुष्कियी शुष्कियः 
सं० हेग्रुष्की; दे शुष्कियौ हे छष्कियः 
द्वि सुक्कियम्‌ यष्किबौ शुष्कियः 
त्‌? शुध्किया आुष्कोभ्याम्‌ झुष्क्कीभिः 
च० झुष्किये शुष्कीम्याम- झुष्कीभ्यः -८ 
पॅट ` झछ्कियः कुष्कीभ्यास, छष्कीभ्यः 
पं झुष्किय; झष्कियो$ झछुष्कियाम 
स० झुष्कियि झुष्क्रियो;  ऊुष्कीषु, 
इसी प्रकार पक्की शाब्द जानना | { 
इति ईदन्ताः ॥ 


झांभुर्हरिवत्‌ । एवं विष्णुषायुभान्वादयः ॥ 

उकासन्त-( शम्थुः ` हरिवत्‌ ) शम्खु ( शिव ) शाब्द 
हरिवत्‌ होताद । 

(सि० २४० ) विकार्य । इतनी दी बात विशेष है कि 
हरि शब्द इकारान्त हैं इसलिये 'ए?गुण हुआ हे, यहां आम्थु 
उकारान्त है इसलिये “ओं? गुण होताहै । 

शाम्भु शब्दके रूप 


विश एक” द्वि? बहु ० 
ह शम्मु; गम्मू शाम्भवः 
° ~ 
हे श्राम्मो हैं शम्भ 00079 


पा दमित और जलम (जतक 

कायाहआ ), काम ( कृश ) ) कह 
न 0 सुती इनके अनुसार क्य ( f SE सेके 
पलिको ई होकर “ळनीय,” क्षामौय, brs १2. ह 
और फिर किफ होकर पूर्ववत. अश्राप; यंळोप होकर छूनी, क्षामी, 


प्रस्तीमी यह किब्रन्त शब्द हुए दें ॥ 


। रूप होतेहे, वैसे ही सम्बोधनको छोड 


शम्भुम्‌ _ रास्भू ठाम्भून्‌ 
त° ाम्भुना शम्भुभ्याम्‌ शाम्भुभिंः 
च० शम्भेव शम्भुम्याम्‌ ाम्भुभ्यः 
पं शम्भोः झाम्भुभ्याम्‌ मम्भुम्यः 
ष° शम्भोः शस्भ्वोः शम्भूनाम्‌ 
स० ` झाम्भौ शम्भ्बोः शम्भुषु, 


इसी प्रकारसे बिष्णु, वायु, भानु इत्यादि शब्दके रूप 
होतेहे, ॥ 


कोष्ट ( सियार ) झब्द- 


२७४ तृज्वत्कोष्टः । ७। १। ९५ ॥ 

कोष्टस्त्रजन्तेन तुल्यं वर्तते असंडुद्धौ सवनाम” 
स्थाने परे । क्रोष्टुशब्दस्य स्थाने क्रोष्टशब्दः प्र” 
योक्तव्य इत्यथः ॥ 

२७४-सम्बुद्धिको छोड कर सर्वनामस्थान आगे: रहते 
ऋ्रोष्ट दान्दके तृजन्त शब्दोकी समान रूप होतेहे अर्थात्‌ ष्टु 
शब्दके स्थानमें ष्ट शब्दका प्रयोग करना चाहिये ( सव" 
नामस्थाने चासम्बुद्धौ ५४1८ ? इस सूत्रसे सर्वनासर 
अनुबृत्ति आतीदै) * क्ुरा-आहवाने रोदन च ? इस घाठुसे छ 
(२८९ ) प्रत्यय होकर कष्ट शब्द बनता उसके जैसे 
कर सर्वनामस्थानमें 
को्ु शब्दके रूप द्वोतेहैं, ऐसा जानना । कोष्ट॒ शब्द सूज्ञमैं 
प्रथमान्त इ, # || 


२७५ ऋतो ङिसर्वनामस्थान 
प्री! ७। ३। 11० ॥ 


डौ सर्वनामस्थाने च परे क्रदन्ताङ्गस्य एण' 
स्यात्‌ । इति प्रान्ते ॥ 

२७५-कि और खर्यनामस्थान परे रहते चब्दन्त ( हृस्व 
चइकारान्त) अंगको गुण होताहे । (“ह्रस्वस्य गुण; ९५३२.२८? 
इससे “गुण ? की आनुत्रक्ति आतीहै ) । इस सूज कष्ट 
शब्दको गुण प्राप्त हुआ, परन्ु= 


२७६ ऋदुशनस्पुरुदंसोऽनेहसां च । 
७9111 ९४ ॥ 


ऋद्न्तानामुशनसादीनां चापनडः स्पादसंबुद्धी 
सो परे ॥ ७ 

२७६-अंगि सम्बुद्धिमिन्न सु प्रत्यय रहते कदन्तगन्ह 
उशनस्‌ ४३६, पुरुद॑सस्‌ ४३६, अनेहस ४३६, इन श- 
ब्देंकी ' अनङ्‌ ? ( अन्‌) आदिश होताहै। ( “ अनङ्‌ सौ 
७] 91९३ 7 tf सख्युरसम्बुद्धौ ०५२ ॥ ७ डय दौ से 
५ अनङ्‌ र और' असम्बुद्धि ” की अनबृत्ति आतीहै ) 
अपबादके कारण आगि सु होते गुण न 


देकर अनङ आ. 
क्रोष्रल-अन्‌ मिल कर “ क्रोष्टन्‌ ऐसा रू डु 


प हुआ, तब्र- 
HDD ककल Ji. 

# तृजन्त शब्द बहुतसे हैं, परन्तु उनमें अर्थसे “ऋष्ट? से 
'ोष्ट' ही मिलताह, शसं कारण इसका ह अहण किया जायगा 
“४ ३131५० ? की टिप्पणी देखो ॥ 


प्रकरणम्‌ | 


२७५ अप्रन्तृचस्वसनमनेएत्वएक्षत- 


होतृपोतृप्रशास्तृणाम्‌ । ६। ४ । ११ ॥ 

अबादीनामपधाया दीर्षः स्यादसंबुद्धी सर्वः 
नामस्थाने परे । नपन्नादिग्रहणं व्युत्पत्तिपक्ष नि- 
यमार्थम्‌ । तन पितुश्रातृप्रमृतोनां न । उद्गा” 
तशब्दस्य तु भवस्येव समर्थसूत्रे उद्गातार इति 
भाष्यप्रयोगात्‌ । क्रोष्टा । कोष्टारो । क्रोष्टारः । 
कोष्टारम्‌ । कोष्टारो । क्रोह्टून ॥ 

२७७-आगे सम्बुद्धिमिन्न॒ सर्वनामस्थान रहते अ 
( जल ) शब्द और अष्टध्यायीमेंके “ तन्‌ ३१३ 
प्रत्ययान्त शब्द और स्वर, नप, ने, 


६६ ३।१।१३३ 
तृच्‌ *१८वप र FE 
त्वष्ट॒, क्षसु, होतृ,पोतू, प्रशास्तृ शब्दौकी उपधाको दीर्घ होताई | 


आषाटीकासहिता । 


TH 1३1 २. 0 { ६1४1७ ry 
( “ढूलोपे ० 515 रे १/से दोघे, “नोपधायाः ६७० FE) 


उपधा और सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ ११६ [८77 इससे सर्वनाम- 
' स्थानकी अनुवृत्ति आतीदै ) | स्वर, नप्ठू, इत्यादि आठ दाब्द 
अव्युत्पन्न लिये तों सूत्रका अर्थ ठीक बनेगा परन्तु; उणादिः 
कौमें इनकी व्युत्पत्ति, है “ स्वस ? यह ऋनपत्यवान्त (उणा? 
२।९५ ) का है इससे चाहे कुछ हानि नहीं पर तो भी नप्ठ 
इत्यादि सात शब्द ' तृन्नन्त: ` तृजन्त ? ही हैं ( उणा० 
२1९४ ) इस पक्षमें, फिर उनके कहनेका प्रयोजन क्या १ 
, इसलिये कहते कि, ( नम्त्रादिअद्दणमिति ) नप्वादिकोंकी 
व्युत्यत्ति है, ऐसा पक्ष लियाजाय तो भी अन्य - तुन्नन्त ! 
` तिजन्त' शब्दौका संग्रह ने कियाजाय इस कारण नियमित 
` शब्द ही कदे, '( उणादिनिष्पन्नानां तृनचजन्तानां चेद्धीः 
वत्ति तर्हि नप्त्रादीनामेव ) इससे ऐसा आनना चाहिये कि, 
उणादिके तृन्‌ तृच्‌ प्रत्ययसे निष्पन्न तृत्नन्त, तृजन्त शब्दोंको 
दीर्य हो तो केवळ नप्त्रादे इन सात शब्दोंकी दी उपघाको 
दीर्घ हो इससे पितृ, भ्रातृ जो उणादिकोमें इतर तृत्नल्त तृजन्त 
( उणा० १।९४ ) शब्द हैं, उनकी उपधाको दीर्घ नहीं 
होता ( सि० २८२ ) # ॥ 

( उद्ावृशब्दस्येति ) परन्तु उद्धाव ( ऋत्विग्विः 
शेष ) यह शब्द भी उणादिकोमेंसे ठन्‌ तुजन्त हतो भी 
४४ समर्थ; पदविधिः श्छ ?? इस सज्के भाष्यमें भाष्यका- 
रनने ¦ उद्गातारः ? ऐसा प्रयोग किया दै, इससे इसकी उपः 
घाको दीर्घ होता ही है ऐसा जानना क | 


+ उणादिकोंमें जो मुख्य करके तून, ठ प्रत्यय कहे 
तदन्त शंस्तृ, क्षत्त ( उणा० २। ५९ ) नप्तुः नष्टः लट: होतू, 
पोत, आव, जामातृ, मात्‌, पिठ, इदि ( 'डणा० २। ०४) 
यह हैं, इससे “'अप्तरन्‌०?? इस सूत्रमें गिनाये हुए नप्त्रादि शब्द 
इनमेंसे निकाळ कर शोष शंसतु, भतू, जामात, मातृ, पिक दशि 
जद हैं, इनकी उपधाको संवैनामस्थ्ानमें दीचे नहीं होता॥ ५ 

# तून्‌, चच, इन दोनोंमें (तृ. ) यही मुल्य अल हैं 
*उनत्यादिनित्यम व इससे व्य इस इत्ते कारण 
शब्दका आदि उदात्त दोताहे, “च? इस इतसे शब्द अन्तोदात्त 


६919६37” होताहे, यह भेद आगे स्वरप्रकरणमे समझ पेरे, 


|] 
बोगी इतोंके कारणसे दोनों स्वर पर्थायसे होंगे ॥ 


3३4 0, ५ 


इस सूत्रे उपघा दीष होकर कोष्टाननस्‌ त ला का 
-ॐ || ५ 
हलुङघा०. (१८११ से सकारका लोप और न ' 
लोपः प्रातिपदिकान्तस्यृ “३६० १" इससे नलेप होकर ष्टा । 
सम्बुद्धि होते ' कोष्ट ” आदेशकी प्राप्ति नहीं "टी इस ` 
कारण शम्भु शब्दके अनुसार हे क्रोष्टो । आगे अन्य सर्वना- 
सस्थान रहते “ ऋतो ङि० ९,३३० ” इससे गुण होकर 
कोष्ट और “| अप्तृन्‌० ? इससे उपधादीर्घ । क्रोष्टारौ | 
कोष्टारः । क्रम्‌ । कोष्टारौ । शस्‌ प्रत्यय सर्वनामस्थान नहीं 
है, इससे कोष्ट आदेशकी प्राप्ति नहीं इससे गम्धु शब्दकी 


समान क्रोष्टन्‌ ऐसा रूप होताहे ॥ 
२७८ विभाषा तृतीयादिष्वः 


चि।७। 1 । ९७॥ 
अजादिइ तृतीयादिषु कोष्ठुवा तृज्बत्‌ । 
क्रोष्ट्रा । कोष्ट ॥ ७ 
२७८-अच्‌ आदिम है जिसके, ऐसी तृतीया आदि विभः 
क्ति परे रहते कोष्ट शब्दको बिकल्प करके तृज्वद्धाव होताहै। 
तत्र क्रोष्ट्न-या ऐसी अवस्थामै हकारकी इत्संज्ञा होकर यणादेश _ 
होकर कोष्टा । क्रोष्टनडेच्कोष्टे | आगे ङसि, डस 


२७९ ऋत उत्‌ । ६। १ । १1१ ॥ धा) 
क्रदन्तान्ङसिङसोरति परे उकार एकादेशः 
स्यात्‌ । रपरस्बम्‌ ॥ | 
२७९-ऋदस्तके आगे ङसि अथवा झ्सूका सम्बन्धी ) 
अकार होते दोनोंके स्थानमें मिलकर उकार एकादेश होताहै, ` 
परन्तु ऋकारके स्थानमें होनेबाळा अण्‌ “उरण रपर; ७०१ १५ 
रपर होताहै, इस कारण “डर! एकादेश होगा कोष्टन-भसूँ ! 
करोष्ट्रस्‌ ऐसी स्थिति हुई- hy! 
२८० रात्सस्य ८ । २। २४ ॥ 
रेफात्संयोगान्तस्य सस्येव लोपो नान्यस्य.। 
रफस्य विसगेः । ष्टः । आभि परत्वातूज्व' 
द्वव प्रासे ॥ तमचिरेतृज्वद्वाषेभ्यो इद पूर्व" 
विम्रतिषेथेन ॥* कोष्टूनाम । कोष्टारे। कोष्टो! । 
पक्ष हळादो च शंञचवत्‌ ॥ 
॥ इत्युदन्ता। ॥ 
२८०-रेफके अनन्तर संयोगान्तसें रहनेवाळे, किसी भी . | 
अन्यवर्णका लोप नहीं होता सकारसात्रका ही लोप होता. | 
“ख़रवसानयों - ४, 


प्रकार सकारका लोप _ हकर | 
2 52 इससे रेफके . स्थायमें ..विर विसर्ग कन 
आम्‌ प्रत्यय आगे जय 

< १. रहे ट य्‌ 
द्यो बुट 2307 दसते बि एव ` | ॥ | 
अजादि है “विभाषा तृतीयादिखीि १७ 11 रत्व i 
विकल्प करके तज्वद्वावकी पहले 
होनेके कारण कोड हाड?” इससे सखिशद्दकै 18८”? . द्‌ 
। “सुबैतासस्थाने नतसी ६ Ke हने इससे साखिशब्दके ) 
असे दी होता) बेले मेडी ती चाहिये था, परन्तु परलके | 


कारण वह दारे यहीं रहमत सूत्रसे होताहै॥ तरी 


* 

है, इस 
विसजेनीयः 
हुआ, कटुः । 


दोमेके कारण कए शब्दकों 


shes. st 04033 EN ७ 


(८०) 

है OEE स मल जी त 2 -- 

प्राप्ति हुई तथापि''नुमच्चि ० (वा० ४३ ७४)?! # नुम्‌ 
अचू परे रदे अडुकारेके रेफादेश 2" 


७।१।७३ 
२२ ० 3 


परर, और तुज्व 
इनका नुट *े०४”से विरोध आवे तो 'विप्रातिषेधे पूव कार्यम्‌? 
इससे पर कार्यका निषेध करके नुट्‌? दवी कार्य करना । ऋष्ठ+- 
आमल्क्रीष्ट्रनाम्‌ । डिप्रत्ययमें तुज्वद्वावसे 'क्रोष्ट' और “कद 
तो ङि००3190 ०११ इससे गुण होकर ऋशरि। ऋष्ट-न-ओस- 


है क्रोशे: । विकल्पपक्षे और हृल्यादे विभक्ति परे रहते शंभु 


झाब्दके समान रूप होंगे | 
ष्टु शब्दके रूप- 
वि० † एक द्वि बहु० 
प्रं - क्रोष्टा कारौ क्रोष्टार 
सं० है षो हे क्रोष्टारा हे क्रोशर 
EC क्रोष्टारम्‌ क्रोशरी ऋष्टन्‌ 
) तु० क्रोष्टा, कुना क्रोष्टुभ्याम्‌ करोष्टाभिः 
च० कष्ट, कष्टे क्रोष्टुभ्याम्‌ ` क्रोष्टुभ्यः 
os ष्टुः, क्रोशे; ऋष्भ्याम्‌ कोष्टुम्य: 
ष० * कोष्टुः, कोश: कोष्टो:, कोष्टी; क्रोष्टनाम्‌ 
स० रे ऋशे क्रोष्रो;, ओट्टो: कोष्ट 
इति उद्न्ता; ॥ 
१ देहू: । हूह्वा । हह: । हहूम । हद्दी । हूहू- 


नित्याद । आतचसूशव्द तु नदीकाय विशषः 
है अतिचमु | अतिचम्वै । अतिचम्बाः २। अ- 


तिचमूनाम । आतचम्वाम्‌ । खलपूः ॥ 
ऊदन्त हूहू ( गन्धर्वविशेष ) शब्द-- 
क्रः । हूहून-ओ इस अवस्थामै पूर्वसवर्णदीर्घ १६४ का 
“दीबोज्जास च २३११ इससे निघरेच दोनेख “इको यणचि 
४७? से यण हुआ । दही । दृः । इत्यादि रूप होतेहे । 
कछ दन्दके रूप-- 


hosp 5 बु ४ इणो यण्‌ ६।४।८१ ” इससे यणकी और “एरनेकाचो- 
9 36, हद क असयोगपूर्वस्प २७२१? इस संपूर्ण सूत्नकी अनुवृत्ति होती दै, 
डे कफ जे छ क्क: ~ 2 ८ ~ 
हे हूहूः हे हूहौ हे हृहः एः? इस अंशको छोडकरके कारण कि, सूत्रमें “ओः? ऐसा 
A हम, हही इडन स्पष्ट स्थानीका उच्चारण किया है ) ।“अचिश्नु० २1४1४१ 
नी भ्याम्‌  हृहूमिः से होनेवाले उवङ्का यह अपवाद है, “गतिकारकोति 
3 र 2७९. CNS = औँ मि oN 
oh ऱ्ह क त तय ( ५०३४ वा०. )? गति और कारकसे भन्नपद पूर्ववर्ती ji 
पं रहः रम्याम्‌  हूहूभ्यः पर यणु न हो ( परमळु शब्द देखो ) । खलप्वी | खलप्वः 
व रहः द््ह्ौः दृह्माम, इत्यादि अनदीसंज्कप्रीबत ॥ 
स० द्धि El EE खळपू शन्दके रूप- 
( अतिचमूहान्दे त० ) चमू. ( सेना ) सह शब्द नित्य | गि? a 0२ व 
रान्त दै इस कारण ७६६ दशक दे । त स खेळी शकतच 
on आतिचमूः? (सेनाको छौड़कर गया हुआ | सं? ” है खलपू: ` हैं ds i 
अ ~: न्त (i ~ प्व्म पर्व खलप्वः 
‘i  तदन्तदान्द भी (अ्रथमलिंगंग्रहणज | द्विश ` खरि खल्प्बौ फ्रि 
सो अतिचमू ) थः है, इससे नदीकार्यं विशेत्र तृ खल्प्वा खलपूम्थास खलपूभिः 
३।४।३११ इससे नदीस २) है खंलप्ये खलपून्याम्‌  खलपून्य: 
२६ हि अतिंचष्ठ । अतिचमू+ड>-आतिच चिक वलप्वे जव भ्य 
होगा | हे अतिचमू+7 दे प्रतिचमु-+ड्स-अंति पंज ' खलप्वः सल्यूम्यास 5 5 
मैं अतिचमून-दतिसअतिचरचा 5 ` । अतिचमूताढे प्र खल्वः जेठो  खलेास्‌ 
ह न टी 
चम्वाः । अविचमू+आमूभति च स० खंलप्बि खलप्वों / खरुपूषु, 


आतिन्नम्बाम | शोष रूप हूहूळन्दक समान जानना । 


सिद्धान्तकौसुदी- 


क 
अतिचमू शब्दके छूप- 

त्रिश एक० द्वि बहु ० 

प्र अतिचमूः अतिचम्यो अतिचम्वः 
सं० है अतिचमु दे अतिचम्वौ हे अतिचम्वः 
द्विश अतिचमूम्‌ अतिचम्बी अतिचमून 
त> अतिचम्वा अतिचमूभ्याम्‌ अतिचमूमिः 
च० अतिचम्मै आती चमूम्याम्‌ अतिचमूभ्य 
पं अतिचम्वाः अतिचमूभ्याम अतिचमरतः 
प अतिचम्बाः आतिचम्यो अतिचमूना 
स5  अतिचम्वाम अतिचम्वों अतिचमू ३ 


[ अजन्तपुँछिक्- 


खल्पू-( 'खले पुनाति इति, दुष्टको पबित्र करता 
सो खलपू ) क्किबन्त शब्द- 


खल्पू+सर्खलपु: । खळपूज-अ(= 


२८१ ओः सुपि। ६।४। ८२ ॥ 

घात्ववयवसंयोगपूर्वा न भवाति य उवणस्त 
दन्तो यो धातुस्तदन्तस्यानेकाचोङ्गस्य अ 
स्यादजादा छाप । गतिकारकेतरगवपदस्स स 
नेष्यते । खलप्वा । खलळप्व इत्याद ।एव सु 
इ्वादयः । अनेकाचः किस । व+ । लुवा । छुः 
वः । धात्ववयबोति किम्‌ । उस्त्रः । उल्ल्वौ । 
उळल्वः । असंयोगपूर्वस्य किस । कटप्रवो। कट- 

; | गतीत्यादि किम्‌ । परमळुवा संपि 
किम । ळुळुवतुः । स्वभूः । न शसवियो 


स्वभवो । स्वभुवः ॥ 


२८१-अञ् आदिसे हे जिसके ऐसा उप्र परे रहते घाठुका 
अवयव जो संयोग, वह पूर्वसँ न. दो; ऐसा जा उवर्ण तदन्त 
जो घाठु, तदन्त जो अनेकाच अङ्ग, उसको यण्‌ हो । ( यहां 


प्रकरणम्‌ ] 


शब्दोंके रूप जानो । 
अनेकाच्‌ क्यों कह्दा १ तो एकाच शब्द छू ( काटनेवाला ) 
को यणू नहीं होकर “ अचि इनुघातु २७१ '' से उवङ्‌ 
होगा, टूः। छबौँ।छुव;| परन्तु डिके स्थानमें आम. नहीं होगा। 
लू शब्दके रूप- 


विर एक० Ee बहु० 

प्रश छ; लुबी ल्वः 

सं हळ हे वी है छवः 
क्रि ळ्व्म्‌ छुबौ छुव 

तु० डतरा , क्र्म्याम्‌ लमिः 
च छुवे लुम्याम्‌ ठ्र्भ्यः 

पं० लुव; ल््भ्याम्‌ लभ्यः 
घ० ळुब; छुवो; छवास्‌ 
स० छवि लो; लघु 

वेति पि संयोग न हो, 


( घात्ववयवेति किस ) भाठुका अब 
ऐसा क्यों कहा १ तो उत्‌ छ मिलकर उल्लू ( ऊपर काटने - 
वाढा ) इसमें उकारके पीछे संयोग है तो भो धातुका अवयव 
न द्ोनेके कारण यण होताह । उल्लू 
खलपूशब्दके समान | 

( असयोगेति ) पीछे संयोग न हो ऐसा क्था कहा! तो 
( कटं प्रवते इति ) बिछौनेकी ओर चलता दै सो 'कट्पू 
यहां धातुका अवयव संयोग होनेके कारण यण्‌ नहँ होता, 
कटप्रूः | कठ्पुबी | कटप़ुवः । उवङ टू झब्दके समान | 

( गतीति ) गाते, कारक पूर्व पद होते ऐसा क्यों कहा! 
तो ( परमश्चासौ लुश्व पर॑मळूः) “उत्कृष्ट काटनेवाला सो परमलु” 
इस कर्मघारयमें “रम? इसको गाति वा कारक न होतेखे यण 
नहीं होकर उवङ्‌ होगा, ( टुशाब्दवत्‌ ) परसछुवौ । 
( सुपि किम ) अजादि छुप्‌ प्रत्यय होते ऐसा क्यों कहा! 
तो अतुस्‌ ( *५६ङदे ) इस तिङ्‌ प्रत्ययको आगि 
रहते 'छुल? इस क्विशक्त घातुको यण्‌ न होकर उवङ्‌ दोताहै, 
ळुळुबवुः ( उन दोनेने कांटा ) ७३६८” % ॥ 

स्वभू शब्द-( स्वयम्‌ अर्थात्‌ आपटी होनेवाला ) 

स्वभूः । “न भूसुधियो; id इस निषेधके कारण 
यण्‌ नश, उवङ्‌ होंगा स्वभुवी । स्वभुव; । शब्दवत्‌ | 
इसी प्रकार स्वयम्भू शब्दके रूप जानने | 

स्वत्रम्थू शब्दके रूप- 


| उल्ल्वा । उल्ल्बः । 


वि० एक ० द्वि ७ बूहु ५ 

प्रः स्वयंभूः स्वयंशुबौ स्वयञ्जव; 
सं० हे स्वयंभूः हे स्वयम्मुवा दें स्वयक्षवः 
हि. स्वयंभुवम्‌ स्वयंभुवी स्वयंभुवे; 
तू स्वरथंसुबा स्वयंभूम्यांम, स्वयंभ[भे: 
चे० 7 स्त्रु ्तरयंमूम्या सवेश 
वऽ) खबंभुवेः „` स्तरयसूम्बाम 7 
प० 'स्वर्यसुंब; स्वर्गभवोः 1300 540॥9 


» इस सूत्रमें “ “एरनेकाच: क्र इससे “सुपि अह अथ अधिक है, 
इससे यह सूत्र तिङस्तमे कग, नही होता, य ध्यातमें रखना 


नाहिये ॥ 


१९ 


भाषाटीकासहिता । 


इसी प्रकारसे सुळ ( उत्तम प्रकारसे काटनेवाला ) इत्यादि 


| कफेळूकर्कन्धादिविरित्यणादिसूत्रेण व्युत्पादि 


(4१) 
स्वयंभुवो। स्त्रथेभूपु, 
अत्रति ) त्ररसातमें ` होनेबाला 


स० स्वयंभुवि 
वर्षाभू-( वर्षास 
(सडक ) शब्द- 
० क 3 3 
२८२ वपभ्विञ्च । ६ । ४ । ८४ ॥ 
अस्योवर्णस्य यण स्यादचि सुपि । वर्षाम्बी । 
वर्षाभ्वः । हम्भतीति इम्भूः । अन्दूदम्भूज्छः 


तः। हम्भ्वो । हम्भ्वः । इम्भूम्‌ । इम्भ्वी ।. 


| हम्भून्‌ । शेषं हवत्‌ । न्निति नान्ते हिंसार्थ 


ऽव्यये भुवः किए । इनः ॥ हनकरपुन'पवस्प 
भुवो यण्‌ वक्तव्यः ॥ # ॥ दृतभ्वम्‌ । इने 
इत्यादि । खलपूवत्‌। करभ्वो । करभ्वः । दीः 
घंपाउे तु कर एव कारः । स्वार्थिकः मज्ञा 
द्यण । कारवी । कारभ्वः । पुनर्भूयोंगिकः 
पुंसि । पुनर्भ्वावित्यादि । हृगभकाराक्षशब्दी 
स्वयभवत्‌ ॥ 
॥ इत्यूदन्ताः ॥ 

२८२-अजादि सुप्‌ परे रहते “वर्षाभू? दाब्देके उकारको 
यण्‌ दरोताहै, उवड नहीं । इस सूत्रमे स्थित चकारको अघुः 
क्तसमु्ययार्थकव्व स्वीकार करके वातिकमें कहे डिन्‌ और 
"कर? तथा “पुनः? शब्दपूर्वक भी सू दाब्दका अण होगा. 


वर्षांभून-औ, यहां “इको यणचि ६।३।७७/ से आप्त यणुकों 
बाधकर प्रथमयोः १३६२०३ स प्रात पूर्वलवर्ण दीर्घका 
“दोघा च ७31३०५० से निषेध हुआ और पूर्व ४७ को 
प्राप्ति हुई उसको बाध कर “अचि इतु० ६४ २३ से 
उबङ आं, उसको 'ओः ६४1८३ 

उब प्राप्त हुआ, उसको बाधकर “ओः सुपि १९७३१ से 
४।८५११ से 

६४८५०१ से सिषे 
को बाघकर प्रस्तुत 
1 शोप 


यण प्राप्त हुआ, उसका “न्‌ भूसु० 
हुआ, तब. उवङ्की प्राति बनी रही उस 
सूत्रसे गण हुआ | वर्षम्वी । वर्षासू+जसस-वर्षस्व: 
रूप खलपूकी समान जानना । 

( इम्भतीते ) गुंथतारे वह दम्यूं । यह शब्द 
“<अन्तूहस्मूजम्बूकफे्कन्धूदिधिपू; १ । ९३ 7 ४ 
उणादि सूज्रसे 'दभी ग्रन्थे’ इस धातुमें कृत्‌ (क ) प्रत्यय 
ळा कर निष्यन हुआ है, आगि ऊ रहनेके कारण ह 
शब्दमै धातुत्व नहीं इस कारण उवङ्‌ न दोकर ४७ से यर 
हुआ इम्भ्वौ | इम्म्बः । इम्यून । शेष रूप हृहू शब्दकी ससान है । 

“हन्‌? यह (हसार्थमे नान्त अय हे, सो रते 
भू धातुसे कषप प्रत्यय होकर दस्यू ( सासे, जत्मा छस ) 
यह शब्द व्युत्पन्न हुआ दै | च्य, > "abd h 
शब्दको यण्‌ होता | थू गळ ६ 9 SN 
६1४1८५७ इससे यको निषेध हैं, तो |! हुन्‌करपुन; र्ट 

2 ) इसयार्तिकसे होगा हन्यूभा 


( वा०,. ४१९९ h 
इत्यादि । शेष रूपए खल 


इनम । देसे 
बत्‌ जानेना । 


इससे स्वार्थभे अण्‌ ( वृद्धिनिमित्त ) होकर कार शब्द 
बना दै इससे कारभ्वो । कारभ्वः | इत्यादि करभूवत्‌ रूप 
जानना । 
पुनर्भूः-यद शब्द यौगिक (व्युत्पत्तिके अनुसार अर्थवाला) 
(फिर होनेवाळा ) पुँछिङ्ग है । पुनर्भू+-औ-पुनम्बी । 
स्त्रीडिंग “ पुनभू ? रूढि है उसका निर्णय ( ३०६ ) सूत्रमें 
होगा | 
इग्मूः ( दृष्टिस होनेवाला ), काराभू; ( कारागइमै होने- 
बाळा ) यह क्रिवन्त शब्द स्वयंभूशब्दके समान दोतेहै, कारण 
कि, “ न भूसुधियोः?7 यह निषेध सुज्ञ यहां लगताहे दूसरी 
कोई प्राति नहीं ॥ , 
॥ इति ऊदम्ताः ॥ 


धाता । हे धातः । धातारौ । धातारः ॥ ऋ- 
बर्णान्नस्य णत्वं वाच्यम्‌ ॥ * ॥ धातृणामि- 
4 त्यादि। एबं नपन्नाद्यः । उङ्गातारौ । पिता। 
ब्युत्पत्तिपक्षे नप्तादिग्रहणस्य नियमाथत्वान्न 
दीर्घ, । वितरौ । पितरः । पितरम्‌ । पि- 
तरौ । शेषं धाठवत्‌ । एवं जामाहुन्नात्रादयः। 


ना । नरो । नरः । हे नः ॥ 
अदन्त घातु ( श्रा ) शब्द- 
यढ अष्टाध्यायीमेंका तृजन्त “ददर दै, सुप्रत्यय षरे 
रहते “ ऋदुशन० २९४६४? इससे अनङ्‌, धात्‌+अन्‌न 
स्‌ मिलकर धातनज-सू ऐसी स्थिति हुई, “ अप्तृनतुच्‌० 
£1523 7 इससे डपधाको दीर्घ). धातान+स्‌ “ इळ्ङ्या० 
६13.६८ ” से सकारका छोप “न ळोपः० २३६” से नका- 
रका ळोप, घाता' | आग “और रहते ““ ऋतो ङिसर्व० 
२13193९ 7 इससे गुण हुआ | धातर्‌न-औौँ “ अप्वृल्दचू ०! 
इससे उपधाको दीर्घ भातार्‌न-भौन्न्धातारौ हुआ | सम्बद्धे 
£ हुस्वस्य गुण; ७३0७८ 77 इससे घातर्‌नस्‌ ऐसी स्थिति 
होते उपधाको दीर्घकी प्राप्ति नश, “ इलड्या ० ” इससे 
सकारका लोप होकर “ घातर्‌ ? हुआ फिर “ खरबसानयो; ० 
415193 77 स विके हे घातः | धातारौ । घातार; । धातून 
नामू ऐसी अवस्थामै दीवि और पीछे “ राभ्यां हलो ण >” 
नदे “दे ” ऐसा वत है, उसाके अनुसार “' ऋवण ० 


डी, गे ठा 
यह वार्तिक ६% 0 हि 
रं 1ऋतो ङिसर्वनामस्थानयो * ई ७” 


सखे ऋहवर्णके आगे नकारको णत्व हुआ | 


प सदी “4 
(4२) सिदान्तकौ मुदी- [ ] 
इसी प्रकार करभू ( हायसे जन्मा हुआ ) ० धात्र धातृभ्याम्‌ धातुभ्यः 
करभू+-सुर्न्क भू: । करम्त्रो । कर्त; | ( दीधपाठे ) कार पं धातु धादृभ्याम्‌ धातृभ्यः 
इस प्रकारका दीघयुक्त वार्तिकपाठ है तब उस 'कार? इसका घ० धातुः धान्नोः घातणाम्‌ 
ही अथ है ५४३८ ॥ छ 
£ कर्‌? यही अथ है, कर इससे “पज्ञादिभ्यश्व पडे 1 स० घातरि घात्रोः भातृषु „ 


इसो प्रकारसे नप्तू इत्यादि सात दाब्दोकें. रूप जानना, 
तथा और भी तृन-तृजन्तोंके रूप इसी प्रकार जानना, स्वस 
दान्दके रूप ख्रीलिङ्ग प्रकरण ( ३०८ ) में आवेगे | ऋषका- 
रान्त शब्दोके ' धातः ? इत्यादि जो सम्बुद्धिके रूप हैं, उन- 
भका विसर्ग रेफसे , बना है, रु से नहीं इसलिये केवळ आगे 
इश रहते रेफको उत्व नही होता धातर्‌+गच्छ इसकी संधि 
भातगच्छ इत्यादि होगी । 

उदगात्‌ ( ऋत्तिग्विशेष ) शब्द औणादिक है तो भी 
इसको भाध्यके , आधारसे उपधा दीर्घ द्वोतारे, इससे 
डद्गातारौ इत्यादि चातृबत्‌ ॥ 

पितृ ( बाप ) । यह पितृ आदि शाब्द अब्युत्मन्न मान 
लियेजांय तो दी दोनेको कोई शंका नहीं, कारण कि 
/“ अपूत० ” इसमें उनका पाठ नहीं है और यदि ब्युसञ्ज 
मार्नाख्यिजाय तो भी उपधादीरधके बिषयमें वहां नप्त्रादिको 
नियमार्थ होनेसे नष्तृ आदि बातही शब्द गिनाये गयेहें, इससे 
इनको उपचादीघे नहीं, विवु+-भौ>पितरो । पितृ+शस 
पितर; । पितृ+-भमजविशरम । पितरी | दोष रूप धातुम्‌ 
जानना | 


पिचू क्षच्द्कै रूप- 

थिa एक fe बहु ७ 

10 पेड पिता पितरौ पितरः 
सं० दवे पितः है पितरी दवे पितर; 
[ERS पितरम्‌ पितरौ पितुन्‌ 
बर पिज्जा पितृभ्याम्‌ पितूम; 
जट पिन पितृम्यास  पितुम्य; 
कढ विदुः पितृभ्याम्‌ पितृभ्यः 
iS पितुः पित्रो; पितृणामू 
सर पितरि पित्रोः पितृषु 


| 
। न परकारसे जामातृ ( जमाई ), श्रात्‌ ( भाई ) इत्यादि 
शब्देकि रूप होते, आदिशन्द कहनेसे शंस्त ( स्तुति करने- 
| बाला ), सात ( मा ) और दुद ( कन्या) यद झब्द किये 
जायेगे | मात, दुदित शाब्द छीडिगमै ध्मानमें आयेंगे 
| (३०८ से )# ॥ 

नु ( पुरुष ) शब्द- 

ना । नरौ । नर; | है नः । 


# शेष ऋदन्त शब्द देवृ ( देवर ), ज्र ( मनुष्य ), सेव्येप्र 
( सारथी ) यह क्र उत्ययान्त ( उगा० २ । ९८ । ९९ | १००) 
आर यातू ( जिठानी देवरानी )) ननाल्ट,-ननन्द ( ननंद ) यह 
नना प्रत्ययान्त हँ ( “उणादि २ । ५६ | ५७”? ) तृन्‌ अथवा 
तच्‌ अत्येयवाले नह, इससे इनमें भी उपधादीर्थ नहीं । वेद, 


| बतुणाम्‌वातू+-ङि यह i | 
| इससे गुण होकर धातरि~इत्यांद्‌। 
\ १ धात दाब्दके कुपन 
रि विभक्ति एकवचन द्विवचन महुरचनं 
धातारौ घातारः 
| Ms तका है है धातार। 
। 0 1.6? हे घातः हे धोतारी } 
fs, बी 
गला शा ॥ IE वाताइमु धातारौ तु 
IY सु श्रा चातुम्याम घाबुभि; 


सव्येष्टृ इनके रूप पितु शब्दके समान होंगे । यातू, ननान्दु, नन्द, 
इनके कप स्मि प्रकरणमें न्यानसे आवेंगे | सि. ३०८ ] ॥ 


OSE SS क... क 


प्रकरणम्‌ ] भाषाटीकास हिता । र (८१) 
२८३ न्‌ च। ६।४।६॥ pS, 
नृ इत्येतस्य नामि वा दीषः स्यात्‌ । नूणाम्‌। | प्र. न 3 
Nf) १ पा) ७ 
2 ॥ हिद संश हे कीः; कुः हे किरी, क्रो हे किरः, क; 
य ८७८५ द्वि० किरम्‌, कम्‌ किरौ, कौ किरः, कुन्‌ 
२८२-आग नाम्‌ रहते न शब्दका [विकल्प करक दाध ६ ६ 


दोतादै | (४ नामि ९४ “ छन्दस्युभयथा ३४४३६? 
इन दो सूत्रोंस नाम्‌, दीधे, आर विकल्पको अनुवृत्ति 
आतीदै ) नृणाम्‌, नृणाम्‌, शेष रूप पितृ झब्दकी 
समान जानना ॥ 
इति ऋदन्ता; || 

कृ तृ अनयोरनुकरणे प्रकृतिवदनुकरणमिति 
ब्कल्पिकातिदेशादिस्े रपरत्वस्‌। कीः । किरौ। 
किरः । तीः। तिरी । तिर इत्यादि गीवैत्‌ । 
इस्वाभावपक्षे तु ऋढुशन इति ऋतो ङाति च 
तपरकरणा दनङ्गणुणौँ न। कुः। को। क्र; । कृम्‌। 


क्रो । कुन्‌ । का । के इत्यादे ॥ 


॥ इति क्ऋदन्ताः ॥ 

त॒ अनयोरिति ) ऋदन्त शब्द नहीं है इस कारण 
“कृ विक्षेपे’ ति छवनसंतरणयोः? जो दो १६रम्त घात हैं उनका 
ही अनुकरण ( उच्चारण ) क, तृ, रियाहे, प्रकृतिकी समान 
अनुकरण होताहै नद्दी भी होताहे ऐसा बेकस्पिक अतिदेश 
है, इस कारण क, तृ, इन घातुओंको “हत इद्धातोः 
७५२9९7 इससे होनेवाळा इस्व इनको भी हुभा, 
«उरण रपरः २१३६६२१२ से इस इकारको रपरत्व, इर्‌ 
अहृ अन्तादेश्च होकर "किर? "तिर्‌? ऐसे रूप बने, आगे सु 
प्रत्ययमें किर्‌+स्‌, तिर+स, इनमें “'इलङ्या० ? इससे 
अगले सक्रारका लोप होकर "किर? “तिर्‌? एपों स्थिति हुई, 
फिर “बोरुपघाया दीधे इक्‌; “११३३६११ ( रेफास्त और 
बान्त धातुओंके उपधास्थानमें रइनेआले इकूको पदान्तमें 
दीर्घ होताहे ) इससे कीः । किरौ | किरः । तीः । तिरौ। 
तिरः इत्यादि ( गीवत्‌ ) .ओेष रूप गिर्‌ शब्दके रूपके 
समान जानना ( ४४० ) # ॥ 

( इत्ताभावपक्ष तु० ) जब इत्त्व नही करना है, तब 
“ऋदुशनस्‌ ० ७५१६४” इसमें और “न्तो ङि० 
७।३ १११०७ इसमें जो ऋ है, वह चहत ऐसा तपर होनेसे 
दीघन्ति शब्द होते उनको अनङ्‌ और गुण यह कार्य नहीं 
होते, कून-सुच्कृः । कृ+ओकरो । कृ+जसुरूक्र! । कु+अमर 
केम कु--ओरू क्री। क+शपरूकृत | कृ+टान्क्रा । कृ+ङे= 
क इत्यादि ॥ 


७ अतिदेशका अर्थ-- नियमित मयाँदाके बाहर किसी नियमका 
कार्य होना है? । कृ, तृ घातु होते जो इस्त्र होताहे उसका अक 
रणसें ( भातिपद्किकाळमें ) भी होना यह अतिदेश हुआ, परन्तु 


८ “क्षियो दीर्घातः” यहां इङ होनेवास्ते ‘श्चि’ अबुक्ररणको प्रक्तिवत्‌ 
मानाहे और प्रातिपदिक संज्ञा होनेके किये प्रकृतिबत्‌ नहीं सानाहे, 
कारण कि, प्रकृतिवत्‌. होनेसे धातु होगा और घाठुको आति पदिक 


सज्ञा नहीं होती, इस कारण इस सूत्रके निर्देशसें बह विकल्प 
.होताहै, ऐसा कहनेखे #त्नको छोडकर ती अन्न रूब होषेहै ॥ 


४३३२3 इस्छे उल होकर, 
गमुळ्स्‌ इसमें केवल संयोगान्तळोय होगा । आगे अन्त्य | 


तृ« किरा, क्रा कोर्भ्याम्‌, कुभ्याम्‌ कीमिः, कृमिः 


च किरे, के कीम्याम्‌, कृभ्यामू कीर्म्य;, कम्प; 
पं० किरः, कः कीर्भ्याम्‌, कृभ्याम्‌ कोर्म्यः, कम्य: 
ष० किरः, कः किरोः, क्रो: किराम्‌, क्राम 
स« किरि, क्रि किरोः, करोः ` दीषु, कृषु 


इसी प्रकार द शब्दके रूप जानना | 
कीपु । तीर्षु इनमें रेफके स्थानमें विसर्ग नहीं ददोता, कारण 
कि “रो; सापे “३२२१ रु सम्बन्धी र्‌ होते ही सप्तमी 
बहुवचनमें “खरवसानयो;० “1३६२ यह सुज्ञ कगताहै, 
अन्यथा नहीं ॥ 
इति ऋदनन्‍्ताः || 


गम्ल शक्ल अनयोरनुकृरणेऽनङ । गमा । 
शका । युगविषये तु लपरत्वम्‌। गमलौ । गः 
मळः। गमलम्‌ । गमलै । गमून्‌ । गम्डा । 
गम्छे । ङसिङसोस्तु ऋत उदित्पुत्वे लप- 
रत्वे संयोगान्तस्य लोपः । गमुङ़ । झङुळ । 
इत्यादे 1 


॥ इति ळुदन्ता; ॥ 

लुदन्त शब्द 

'गम्लु-गतो?, “शक्‍्त्टु-शक्तोर यह घाव हैं, इनका अनु” 
करण 'गम्लु', “सकल? यही शब्द लिदै । लू? पक 
वर्णको परस्पर सवर्णपज्ञा है १२ वातिके । ऋषद्म्ट- 
पितृवत्‌ कार्य होंगे, इत कारण अनङ्‌ होकर गमा शका परन्तु 

>. ६६ ड॒ 

अव गुण होगा तब उरण रपरः ७०१ इस सूत्रम र्‌ 
प्रत्याहार है, इससे र, छ, दोनोंका अइण होनेसे यहां 
आन्तरतम्यसे छपरस् अर्थात्‌ ऋदन्तत्वके कारण जैसे ५? 
से र | न 
बैसे ळुदन्तःवके कारण "ह? गमलौ | गम्ल्+ऽस्‌=गमळ; | 
गम्ल्+अमुन्ञामलस्‌ । गम्लुन-औरगमळी । कारको 
दीर्ध न होनस उसके स्थानमें “क? गम 


Ts बून । गम्छ+टा= 
र) =्गासू डस प्रत्यय 
गम्ला । गम्ल न-ऽन्मास्छ | झि, ङस्‌ प्रत्ययामे *ऋत उत 


उसको लपरत्ब होभेपर 


So थि 
छकारको रेफके समान चिसर्शकी प्राप्ति नहीं होगी, 


गम्लुन- 
ङसिब्गामुछ्‌ । गम्ट्न-ङ्स=्गमुळ्‌ इत्यादि | 
गम्लु शब्दके रूप- 
बिष एक ० द्वि बहु ० 
प्र शमा शभळी शमलः 
रे हे गसछ हेगसलौ हृ गझल; 
हि* रामछमू गमेलौ गभृस्‌ 
तुश गमला गस्ळम्याम गम्ल; 
ऱ्बठ गाम्के अप्त्ह्स्वाम्‌ गस्हछूस्पः आ. 
११. हह. गग्कन्बाद स्का 


~ 


५ ४ फक |) 
० ०4 ्‌ 
श्व 00 |) 
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सिद्धान्तकौसुदी- 
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` [ अजन्तपुह्लिङगप्रकरणम्‌] ` 


घ्‌० गमुल -गम्लोः 
स० रामलि . गस्ळोः 
` इसी प्रकार झाकल्ट शब्देक रूप जानने ॥ 
इति लुदन्ताः ॥ 
सेः। सयौ । सयः । स्मृतेः ! स्मृतयौ । 
स्मृतयः । 


गमृणाम्‌ 
ग्‌ स्ळुधु ; 


* / 


॥ इत्येदन्ता; || 
ह दी लू होती ही नहीं, इससे तदन्तशब्द भी नहीं | 
। एकारान्त से गाव्ट- , 
“इ: कामः इना सह वर्तते इति से;? | इ अर्थात्‌ सदन, 
छसके सहित बर्तताह सो “से? | से+सुन्से; । सेम 


४१0 सयौ | से+जसरसय; | 

2 से शब्दके रूप- 

छ टो वि० एक द्वि० नहुः 

CA मड से; सयौ सय; 

i सं० ह से हे सयो हे सयः 

re Ee सयम्‌ सयौ सथः 

) “१ Sad त्तर सया सेभ्याम्‌ रोम; 

च सये सेम्याम, सेभ्यः 
पंढ ख्यः सेम्याम्‌ * सेभ्यः 
घ्‌० सय; स्योः सयाम 
स साथे सयोः सेषु, 


इसी प्रकार ' स्मृत ? ( स्मरण कियाद मदनका जिसने | 


हो ) शन्द्रके रूप जानना, स्मृतेः | स्मृतयी | स्मृतयः इत्यादि॥ 


i si 
| ओदन्त गो ( बैल ) गन्द- 
iA २८४ गोतो णित्त । ७। १ । ९०॥ 


गोशब्दात्परं सर्वनामस्थानं णिद्वत्‌ स्यात्‌ । 
गौः । गावो । गावः ॥ 
२८४-गोदाब्दसे परे सर्वनासस्थानको णिद्धद्धाव हो । 
( इसमें “ इतोऽत्सर्वनामस्थाने ५ ” से सर्वनाम- 
स्थामेकी अनुवत्ति होती है और उस सूत्रमें यद्यपि ' सर्व 
नाम० ? यह सप्तम्यन्त है तथापि विभक्तिका अर्थवशसे बि- 
परिणाम करके यहां प्रथमान्त ही लिया जाताहे,) । “ अचो: 
ब्णिति 12193५. 7 इससे अजन्त अंगको इद्धि हुई, गो+ 
सुङ्गौः । गोन-जौङ्गावौ । गो+जस॒तू्माव: ॥ 
२८५ औतोऽम्शसोः। ६। १ । ९३। 
आ ओत इति च्छेदः । औकारादमशसोरचि 
! 
5 परे आकार एकादेशः स्यात्‌ । शसा साहचया 
| समुवैवाम्‌ शद्यते। नह । अविनवम्‌ । अलुनवम्‌। 
i गाम । गावो । गाः | गवा । गवे । गो, । 
इत्यादि 1 ओतो णिदिति वाच्यम्‌ ॥ # ॥ 


के Fo के 
le, . ॥ %॥ तेन। सद्योः । स 


हे मिति ॥ आकारान्ताडिदितं सवं” 
F नामस्थानमिति ब्याख्यानानेह । हे भानो । 


'पाख्यानातेह । हे 


भानवः । उ! शंभुः स्मृतो यन सः स्मृतोः । 
सस्‍्मृतावी । स्मुताव; । स्मृतास्‌ । स्छृतावी । स्मु 
ताः इत्यादि । 
१ ॥ इत्योदन्ता; ॥ र्‌ 
२८५-सून्नमेके ' ओतः ? इसमें आ, ओतः ऐसे दा 
पद हैं, ओकारसे परे अम्‌ और शस्‌ इनको अचू परे रहते 
आकार एकादेश हो | ' अमूशसो; ? इसमें जो अमू दै वह 
शसके संग कहा हुआहे इस कारण वह सुपप्रत्याहारमेका दी 
छिया जायगा, इस कारण अ + चि + नो + अम्‌। अत 
झु + नो + अम्‌। ऐसे जो ' चि? (२५५५); सु" 


(२५२३ ) घातुओंके लड ( अनद्यतनमूतकाळके ) उत्तम: 


| पुरुषके एकवचनमें रूप प्राप्त दोते हैं उनमें अंम इस तिङ 


प्रत्ययक पहले यद्यपि ओ है तो भी वहां आकार एकादेशा न | 


होते * अचिनवम्‌ ?, ' असुनवम्‌ ' ऐसे ही रूप सिद्ध होते 
ह) गो फ अम्‌ = गाम्‌ । गो + ओ = गावौ । गो + 
शस>गाः | गोऊटाङ्गवा | गो+डेजगवे | गो+ङसिङ्गोः | 


इत्यादि # ॥ 
गो शब्दके रूप-- 

विभक्ति एकवचन द्विवचने बहवचन 
प्र यौः गावौ गनः 
से० है गीः ददे गावी हे गाव; 
द्वि गामू गावौ गाः 
त° गवा गोभ्याम्‌ गोभिः 
च्च गेवे गोभ्याम्‌ गोभ्यः 
पृं गे; गोभ्याम्‌ गोभ्यः 
ष्‌० गोः गवो; गवम्‌ 
स गावि गवो; गोषु, 


“आवो णिदि* (वा०५०२५) “गोतो णित्‌ ०३१५? 7; 
जो सूत्र दै उसमें गो शब्दके परे सर्वनामस्थान णिद्दत्‌ हो ऐसा 
कहि, परन्ठ वहां “ओतो णित्‌ ? ऐसा कहना चाहिये | और 
“सर्वनामस्थान? इस शब्दको विहित यद्द विशेषण लगावे, ओका- 
रान्तके आगे विहित ( अर्थात्‌ ओकारान्त शब्द पहले होते 
उसके आगे लाए, हुये जो सर्वनामस्थान वह ) सर्वनामस्थान 
णिद्वत्‌ जानी | सामान्यसे ओकारान्त शब्दके आगिके सर्वनाम- 
खानको णिद्वदृभाव करनेसे सुयो ( सुन्दर स्वर्ग ) इसके रूप 
सुद्यौः । सुद्य+-औरसुथ्ात्रों इत्यादि होंगे । 

ओकारान्तश्षब्द पहले रह कर उसके आगि जो सर्वनाम- 
स्थान टानाहे ऐसा व्याख्यान होनेसे भानो इस गुणयुक्त 
भानुशब्दके आंगेके सम्बुद्धि तु अथवा जस॒की णिढदूभाव 
नहीं, इस कारण हे भानु+-हन्है मानों, भावुकजतरूमानवः 
इनमें बृद्ध नहीं ( सि०२५२ देखो) ॥ 


# यहाँ सुप शका साहचर्य लियाहै,तद्धित शतका नहीं कारण 
कि, ओकारसे परे तद्वित शत्र मिळता नहीं। और केयर तो तद्धितं 
शाम्‌ भौ है तो सुगू शके साहचर्यसे छू ही अम्‌ लियाजाय ला 
कैसे कह सकतेहें “यह शका करके, अजांदिका अधिकार हो 


> जकार इत्‌ सँ 
तद्धितं द्रात अजादि नहीं हे क्योंकि उसके राकारकी श. तशि 
नह हे ऐसा कहे ॥ 


केका) चलन वन व ता जन्तज्ञी लिङ्गप्रकरणम्‌ ] . भाषादीकासहिता । 


[भ | 
हे ग्लावी है ग्लावः 


स्मृतो दाब्द-( उ अथात्‌ शम्धुका समरण कियादै जि- 
समे सो ) 
इसका प्रथमां स्मृतो+सत्स्मृताः । स्मृतो+औ=स्हताः 
यौ । स्म्ृतो+जसनस्मुतावः | स्मृतोन-अम्‌स्स्मृताम्‌ [स्मतोता | 
औन्स्मताबौ । स्मृतोभशसुन्स्मृता; इत्यादि गोवत्‌ ॥ 
इति ओदन्ताः ॥ 


(८५) 
सः हे ग्लै 
-द्वि० र्लाबस्‌ ग्लावौ ग्लाबः 
तु ग्लावा स्लौम्यास. ग्लॉमिः 
च० गला ग्ौम्यास्‌ ग्जैम्यः 
पृ? : ग्लाव; उ्लोम्याम्‌ स्लोम्य: | 
घर ग्लावः ग्लावो; ग्हावाभु 
स्‌० ग्लाबि ग्लावोः ग्लौभु, 


ऐकारान्त रै ( सम्पत्ति ) शब्द 


२८६ रायो इलि । 01२ । ८९ ॥ 

शज्ञब्द्स्याऽकारान्तादैशः स्याद्वलि विभक्तो। 
अचि आयादेझः ॥ राः । शायो। रायः । रा: 
यम्‌ । रायौ । रायः । राया । राभ्यामित्यादि । 

॥ इत्येदन्ता; ॥ 

२८६-हळादिविभक्ति आगे रहते ' रै? शब्दका आकार 
अन्तादिद हो । ( इस सूत्रमें “ अन आ विभक्ती ४३०६“ 
से आ और विभक्तिकी अनुउत्ति होवीदै) रै+छुल्रा: । अजा- 
दिप्रत्यय परे रहते सांधिसे आयू आदेश हो, रैन-औऱ्रायी । 
दैन-जसऱ्सरायः । रैन-अस-रायस्‌ । येन-औन्रायौ । रैनशस॒र 
राय; । रै. डान्राया । रै--म्यासुत्राम्वास्‌ इत्यादि । 


४, दै दाब्दके खम 

वेश, एक° द्वि० बहु ० 
प्र राः रायौ रायः 
सर ढ्वे राः ह रायौ है रायः 
[Ee रायस्‌ रायौ रागः 
तू राया सभ्यास्‌ राभिः 
स राये = राम्यास्‌ राभ्यः 
qंश रायः राभ्याम्‌ राभ्यः 
ष० रायः रायो! रायासं 
सऽ रायि राया; रासु, 


इति ऐदन्ता; ॥ 
हौ: । ग्लावी । ग्लावः । ग्लावम्‌। ग्लावो । 
ग्लावः इत्यादि । औतोऽमशसोरितीह न प्रषः 
धृते । ऐऔजिति सूत्रेण ओदौतोः सावण्योभा- 


बज्ञापनात्‌ ॥ 
इत्यजन्ताः पुँछिङ्गा: ॥ 
CN 
औकारान्त रहै ( चन्द्रमा ) ब्ध 
ग्लौ4-सुरूग्ली: । ग्ली4-औळग्लाबौ । ग्लौ+ज्ञसुन्सण्छावः । 
ग्छौनअमुख्ग्लाबस्‌ । हि औल्लिवौ । sed इ 
र. ८ २३ ?? सूत्र अर्दी 
त्यादि । “ औतोडम्शसा ४५ इस सुकी भर 
हीं आता कारण कि, 


रत्ति नहीं होती और आका न 
वृत्ति नहीं होती कू जो, शौ 


कक तमत्त ही हैं 


बह सूत्र केवळ ओकारान्त शब्द्‌ & 
हि अब नहीं यह समझानेके निर्मित ८ हऔचू ४५ 
चौदह सज्ञोसें पृथक्‌ सत्र कियाहै, ए, आ! इनके i 
छे, औ, इनका अहण नहीं माना, इससे ओकारात्त र 
ओकारान्तकी मति नहीं होता | 
म्लौँ छाब्दके रूप- 
Fe .. अहु 
(क IE आः 


विर ३ 
f च्छ 
० गहः बौ 


इति औदन्ता; ॥ ` 
॥ इति अजन्तपुँछिंगप्रकरणम्‌ ॥ 


अथाजन्ताः ख्रीलिझाः। 
रमा ॥ |: 
अकारान्त स्रीलिङ्ग शब्दोंके अव्यवहित उत्तर विभक्ति नहीं 
लगती, वह शब्द चाहें मूलके स्रोलिंग हों, चाहे न हों उनते 
ह्लीप्रत्ययोंके (४५३-५३१ ) नियमानुसार ल्लीलिङ्गसूचक डी 
(ई), आप (आ) इत्यादि प्रत्यय पहले लगते, “उसके 
अनन्तर विभक्ति प्रत्यय लगतेहँ ( 
४131377 यह सूत्र देखिये ) 
आकारान्त रमा: शाब्दः : 
रसा ( लक्ष्मी ) यह आबन्त ( आपप्रत्ययान्त ) है, इस 


कारण इळङथ[ २ CUT इससे सुलोप, रमा । र्मान-भो- 


२८७ और आपः। ७13 । १८॥ 


त्योकाराविभक्तेः संज्ञा । रमे । रमाः ॥ 
२८७-आबन्त शंब्दस परे औङ्के स्थानमै शी हो । 


(“ जस; शी ७१३७ 7 इस सूतसे झीकी अचुबृत्ति 


| आदीदै ) । शीके शकारकी इत्संशा हुई, प्राचीन आचा 


| रमा+जस “ दीर्धाजसि च रेरा १? इससे जैसे विश्वपा 
शब्द ( २३९ ) दिखायाहै उसी प्रकारसे पूर्वसवरण 


दीधेका निषेध, इससे केवल अक; सवणे दीर: हरे 
इससे दीर, रमा; ॥ 


२८८ संबुद्धौ च ॥७1 रे! १०६॥ 


संबुद्धिलोपः । है रमे २। है रमा; 
रमे । रमा; । खीत्वान्नत्वाभांवः ॥ 


२८८-सस्त्रोधन परे रहते आपके "य | 
“बहुवचने शल्येत रह “आकि त 
इन दो सून्रोंसे एत और आपकी 


| > 
| हु्वातसम्बुडधः १७४) |, 


होनेके कारण हमा 
इससे 


कको 134 / न 
नही लगता बे प्रयसे तकार नहीं हु 


«४ ङन्ापुप्रातिपदिकात्‌ . | 


आबन्तादङ्गास्परस्यौ ङः शी स्यात । औडि" 


के मतमै औ विभक्तिकी 'औङ्‌' संशा है | र्मानईच्स्मे । _ 


आप एकारः स्यात्संबुद्धी । एंड: ek 
। रसास्‌ |. 


अमूल्रमामू । रमाता) दुहि ६२.३०२१, येई सूत्र 
हँ १९६ 


) 
। 

॥ 

00 0] 
} 

Ty 

५ 


१ 


५५. 


आप 


५ 


(4६) 


२८९ आङि चापः । ७। ३। १०५ ॥ 
आडि ओसि च परे आबन्तस्याऽङ्गस्य ए- 
कारः स्यात्‌ । रमया । रमाभ्याम्‌ । रमाभिः ॥ 


२८९-आडङ्‌ ( टा २४४) और ओस्‌ प्रत्मम आगे रहते ' 


आबन्त अंगके आकारके स्थानमै एकार दो '( “बहुवचने ०२? 
से एतूकी अनुद्धत्ति और सज़मेंके नकारसे ओसका परामर्श 


हुआ ) । रमा+टारूरममा । रमा-भ्बामरमाभ्याम्‌ । 
रमाभिः # ॥ 


२९० याडापः । ७। ३। ११३ ॥ 


आप; परस्य डिद्वचनस्य याडागमः स्यात्‌ । 
बृद्धिरेचि । रमायै । सवर्णदीर्घः । रमायाः । 
रमयोः । रमाणाम्‌ । रमायाम्‌। रमयोः । रमासु। 
एवं ढुगोदय; ॥ 

२९ ०-आबन्तके आगे डित्‌ (के, डॉल, जस्‌) जि) 
प्रत्वयोंको याट ( या ) का आगम होताहे । ( “: घर्किति 
5२ इस सूजसे डितूकी अनुब्॒त्ति आती है ) | 
रमा+या+-ङे ऐसी स्थिति होते “ बुद्धिरिति ७३? रमायै | 
रसा+बा--अस-रमाजा; । सवर्ण दीर्घ हुआ । रमाया 
ञ्सम्रमायाः । - रमा+आओसररमगो; । रमा+आमून्रमा- 
णाम्रू । “ डेरामू नद्याम्नीभ्यः "२025 77 रमान-ङि 
रनाबाम्‌ | रमान-ओस्‌=रमयोः रसा-+स॒ुप-रसाझु ७ ॥ 

रमा शब्दके रूप- 


विश एंक हि बहु « 
प्र रमा र्मे रमा; 
संश हेस्मे दे रभ दे शसाः 
द्विश रमाम्‌ स्मे रमाः 
तु रमया रसाम्नाम दाभिः 
च+ रमायै रमाश्चाम्‌ रमाभ्यः 
घं० रमाथाः रसास्जाम्‌ रमाभ्थ: 
बृ. रमावाः रमणो; रमाणायू 
स० रमायाम्‌ रमयोः रसापु, 


इली प्रकार दुगी आदि जामन्त झन्दरमि रूब जानने | 

सर्वनामसंज्ञक सर्वी ( खब ) झंब्द-- 

सर्व--टापू ( आ ) सर्बा | 
ब.” हिल 0 SE SR 
१ + रसाममिस हे यहां आकारको “ अन्तादिवश ५५” से 
वूरवीन्तचक्वाव हानेसे अदन्तत्व होगा तब “अती मिस: ० ३ ०३ फॅ 
से ऐल हो ऐसा नहीं कह सकते कारण कि “अत्‌? अल है भत्विभिमें 
८ अन्तादिवनश्न ” नदीं लगता ॥ ४ 

$ यहा “सुपि च?” से, खुपूका सम्बन्ध है, इस कारण क्ति 
सुपूको आङ हो ऐसा अर्थ करना नाहिये, नहीं तो 'मलिवांड ऽनरतः’ 
( मालाके समान दोनों आवरण करतेहै ) माळासे क्रिप्‌ होकर त 
हुआ 'माळातः' शा सिद्ध होताहे, यहांपर भी तसूका “साने- 
थाइुकमपिठ, त कित संता हे तो आटू हो जागा, फिर छुप 
कहनेसे नहीं होता “तस्‌” तिड डे i 


श्विद्धाश्वकी सुदी- 


ee 2 त DEE 


| अनन्तज्ञी छिङ्गं ~ 


२९१ सर्वैनान्नः स्याइ दूस्वश् 
७।३। १३३॥ 

आबन्तास्सर्वनास्नः परस्य ङितः स्याद्‌ स्याः 
दापश्च हस्वः। याटोऽपवादः । सवस्ये । सव" 
स्पाः २ । एकादेशस्य पर्वान्तसैन ग्रहुणादारमि 
सवेनान्न इति सुट । सवोसाम्‌ । सवस्या । 
सर्वेथोः । सरवाश्च । एवं विश्वादय आबन्ताः ॥ 

२९१-आबन्त सर्वनामके परे स्थित ङितूको स्याट्का 
आगम हो और आप्‌ प्रत्ययके “ आ? को हुस्व हो . याट्का 
बह अपवाद है । सर्व+स्या+एः=सर्वस्यै । सर्वा+ङसि=पर्ब- 
स्याः । सर्वो+ङसुन्स्सर्वस्याः । ` आमि सर्वनाम्नः सुड 
22.33 » इससे सर्वनामके भागे आनेवाले आम, प्रत्मम- 
को सुटका आगम होतादै, परन्दु जहां सर्वन-टाप (आ ) 
+-आम ऐी स्थिति होनेके कारण टपू प्रत्ययके आगे आम 
आया, प्रत्यक्ष सर्बनामके आगे नहीं आया, तो यहां सुटका 
आगम किष प्रकार होगा १ ( उत्तर- ) सर्व और टापू 
(आ ) इनकी संधि होते समय 'अ? और “आर इन 
दोनोके स्थानमै मिलकर  आ? एकादेश हुआ, दापू (आं) 
पृथक्‌ नहीं रहा, इस प्रकारले सर्व और सर्वा यदद एकटी 
न्द है कारण किं, इस एकादेशका “' अन्तादिव्च ७५११ 
से पूर्वान्तवक्वाव माना जाताहे इस कारण ' सर्ब ? गइ भी 
सर्बनामसं्क है, इससे उसके परे जाम्‌ प्रत्ययको लड़ 
हुआ, सरबीन-भामूलसेर्वासाम्‌ | सर्वा+डि>सर्वस्थाम । सन्नः 


| ओस-सर्वयो; । सर्वांन-सुपुस्वर्बासु । 


संबी शब्दके रूप- 


बि» एक» द्वि तरुः 
प्र - सबी सधैँ सची: 
सन हद र वजे हे खने हे सर्वा; 
ङ्रि> सीम्‌, सने खी; 
तृ खर्वया सबीभ्यामू सर्बीभ; 
ज  खर्बस्जे सर्बाभ्याम्‌ सवीच्य; 
पं+ खर्वस्या; सर्वाम्माम्‌ सन्यः 
घ« सर्बस्या खर्वयौः खबीलाळ्‌ 
स खर्नत्याम्‌ शर्षयोः 


इसी प्रकारसे ' बिश्बा ' इत्यादि आबन्त शब्दोके रूब 
ज्ञानना चाहिये # ॥ 


१ यहां 'लिज्ञविशिक” ( परि० ) से सिद्ध भा तब “एकादेंदार्न 
बूर्वान्तवत्वेन'” इत्यादि ग्रन्धका लेखन असन्गत हे, ऐसी शङ्का 
हीं करना, क्‍यों कि 'निभक्तो लिगबिश्ि्टाग्रहणम्‌ ( विभक्तिके 
पेरे काब्ये करना हो तो 'ल्किनिशित्र परिभाषा उपस्थित नहीं होती) 
इससे किङ्ग विशिष्ट परिभाषा यहाँ उपस्थित नहीं होती है ॥ 
+ आनम्त सवैनाम कहनेसे सर्वा, विश्वा, उभा, उतर, उतद 
त्यन्त ( कतरा, थतरा, ततरा, कतभा, यतमा, ततमा ) 


, भन्मा, अन्यतरा, इतरा, त्वा, त्वा, नेमा, संमा, सिमा, पूवी, परा, 


अन्नरा, दक्षिणा, उत्तरा, अपरा, अधरा, स्वा, अन्तरा, एका, 
अहं शब्द 'लियेजातेह, इनमेंके पूवीढि नव शब्दके अथे गण २१७ 
सूत्रमै जैसे कहेडें, वदी यहाँ भी समझना, लिङ्गभेदमात्र विदोष है, 
हृलन्त संबताम दैळन्त प्रकरणसें ्षानेंगे || 


ड 
शी 

| 

७ 

| 


० सा" 


आबन्त सर्वनामोंको जस्‌ प्रत्ययमे कोई कार्य (गी) 
नहीं, इससे यहां सर्बनाम और ““ प्रथमचरम० CU 
में कहे हुए. शब्द भी ख्रीलिंग रमाझन्दवत्‌ जानने, पलिंगम 
जस्‌ प्रत्ययमे जो सर्वनामके सम्बन्धले अनेक बिकल्प कहेदै 
उनकी भी यहां प्रद्नास नहीं, सबी शब्दके समान ही उनके 
रूप होंगे । जो कुळ भेद होगा, इम केवळउन्हींको दिःखाबेगे 
लिङ्गके सहद यहां भी उमाइान्दके केवल हिवचेन और 
: उभयी ? दाब्दको द्िवभनाभाव जानो, महाँ तमप्‌ ' को 
*झयच? हुआहै, इस कारण “उभय? को स्थानिबत्‌० ४ ९१ 
से तयप्‌ प्रत्ययान्त मानकर ४७० से डीप होगा और उसका 
रूप नदीशब्दवत्‌ जानना | 
पूर्बीदि नौ दाद्दंके,जो पूर्वास्याः२। पूर्वस्याम यह ङसि, ङस्‌ और 
छि सम्बन्धी जीबिंगके रूप हूँ उनमें स्याट्‌ आगम है * स्मात्‌? 
५ स्मिन्‌? नहीं इससे “ पूर्वादिभ्यो नबभ्यो वा ज 4 
यह विकल्प नहीं होता, एकी रूप खर्बांदान्द्थत्‌ । भन स 
नामसंज्ञाका विकल्प कहतेदे- 


२९२ विभाषा दिक्समासे बई 


ब्रीहो । 1 । १। २८॥ 

अन्न सर्वनामता वा स्यात्‌ । उत्तरववस्ये । 
उन्तरपूर्वाये । दिङ्नामान्यन्तराले इति प्रतिपदो 
क्तस्य दिक्समासस्य ग्रहणान्रेंह । योत्तरा सा 
पूवी यस्या उन्मुग्धायास्तस्यै उत्तरप्रबोये । बः 
ब्रीहिअहणं स्पष्टार्थम्‌ । अन्तरस्यै शालायै । 
ब्राह्मायै इत्यर्थः । अपुरीत्य॒क्तेनेंह । अन्तः 


राये नगर्ये ॥ 
२९२-दिग्बाचक शब्दके समासमै सवाद कज्दौको सर्व- 


नामता विकल्प करके होतीहै । उत्तरपूर्वा ( उत्तर और पूर्वके 
बीचकी ऐज्ञानी दिशा ) यहां ' पूर्वी ! सर्बनाम शब्द है, ईतः 
लिये ' उत्तरपूर्वा ? इसको भी तदम्तत्वके कारण २१ इसे प्राप्त 
हुई सबैनामताकी) समांस होनेते ' पूवा ? इसको गौणत्व 
हुआ इस कारण “ संज्ञोपसअंनी० २११” से अग्रापि होते 
. प्रस्तुत सूत्रसे बिकल्प दै, परन्तु उसका “न बहुत्रीहौ पर 
से निषेध होते प्रस्तुत सूत्रे निकटप करके सर्वनामत्व है, 
छेसा नहीं कहसकते, कारण कि, मी २२९९ निषेध है 
सो अलौकिक प्रक्रियाबाक्यमें सर्बादिविषयका है और अह 
विकल्प समासविधयक है, इसलिये के" त्वमे डत्तरपू 
मस्मे, उत्तरपूर्वीव । 
( “ दिङ्नामान्यन्तरा 1100 9 
( मध्यदिञ्ञा ) का अर्थ होते ऐसा कहा हुआ दै, इससे प्रति” 
पदोक्त ( अर्थात्‌ शीघ्र अर्थ ध्यानमें अनिवाला) दिक्शब्दो 
आरित: दिकलेसास हो. तो यही विकेल्स॑ होता, नँ ती 
निंधरेध दै यही बाले ठीक है । १ 
यां उत्तरा- ) जिंस सुधा जीको उत्तर पूर्वका रान 
नहीं है, वह ' उतरपूर्वा  ( मूढ़ कन्यका ) उसके ० 


२॥२॥२६ 77 
छे ८४५ 


६ द्र २।२।२६ हे, पर 
अथ करतेरे. दिकूर 2५) शच्दोआरित नहीं दै, 
29 समं. | रमाषत्‌ । निशी 


/ अनैकसन्यपदाे २३३४ ” इथे माच 


(८७) 


नामत्वाभावके कारण “'उततरपूवोयै?? यह रूप हुआ,यहां प्रति- 
पोक्त दिकूसमासका अहण है और यह सूत्र ६ शृषो बहु- 
ब्रीहिः के अधिकारमेंका है तो सत्रे † बहुब्रीहि ' 
शब्दका प्रयोजन नहीं था, तथापि स्पष्टताके लिंबे उसका 
उपादान है । 

अन्तरा ( बाहरकी ) यह शब्द सर्वनामसज्ञक है, 

अन्तरा+डे=अन्तरस्यै ( अर्थात्‌ बाहरके घरके निमित्त ) | 
( अपुरीति ) पुरघाचक् शब्द विशेष्य न हो तो सर्वनाम- 
संज्ञा हो ऐसा २१७ भें होनेसे ' अन्तरायै नगंयें ” इसमें 
नगरी शब्द वह विशेष्य है, इसे.“ अन्तरा? गब्दको 
सर्वनामत्व नहीं अभीत्‌ स्याटका आगम और हंस 
A नहीं ॥ 


अब द्वितीगा और तृतीया यह शब्द- 


२९३ विभाषा दितीयातृतीयाभ्याम्‌ 
॥७। ३ । ११५ ॥ 

आभ्यां ङितः स्याद्‌ स्यादापश्च हस्वः । इद्‌ 
सूत्रे त्युक्तं शक्यम्‌ । तीयस्य ङित्सपसंख्याः 
नात्‌ । दितीयस्यै । द्वितीयायै । द्विती यस्याः२। 
द्वितीयायाः २ । द्विती यस्यास्‌ । द्वितीयायाम्‌ ।- 
शेष॑- रमाबत्‌ । एवं तृतीया । अम्बार्थनयो- 
ईस्बः । है अस्व 1 हे अक्क । हे अट । असं- 
युक्ता ये डलकास्तद्वतां द्रस्वो न । हें अम्बाडे। ` 
हे अम्बाले । हे अम्बिके । जरा । जरसौ । 
शीभावात्परत्वाजरस । आमि नुटः परत्बाजरस्‌। 
जरसामित्यादि । पक्ष हलादौ च रमावत्‌ । इह 
पूर्वविप्रतिषेंधन शोभाव कृत्वा संनिपातपरिभाः 
पाया अनित्यतां चाश्रित्य जरसी इति केचिदा" 
स्तन्नि्ूम्‌ । यश्चपि जरसादेशस्य स्थानिवः 
द्वावेनाबन्ततामाश्रित्य ` ओड आपः । आङि 
चापः । याडापः | हस्बनथापः । ङेराम्‌ । इति 
पञ्चापि विधयः मापताः। एबं नसनिशपत्सु तथाः 
प्यनल्विधावित्युक्तेन भवन्ति । आ आबिति 
प्रश्छिष्य आकाररूपस्येबाऽऽपः सर्वत्र ग्रहणात्‌। 
एवं हळङचादिसत्रेपि आ आप ङी ई इति 
प्रश्लेषादतिखट्‌ः निष्कौशाम्विरित्यादिसिदेंदी” 


ग्रहणं प्रत्याख्येयम्‌ । न चैवमप्यतिखद्वायेत्यत् 


स्वाअयमाकारत्वं स्थानिवद्वावेना कू हत; 
याट्‌ स्यादिति वाच्यम । आखो त 


परस्य याड़विधानात्‌ । ड शिंक 

दादिनियमात्‌ । पचे दाति तालिकाया नस्‌। 

नसः । नसां । नोस्या त्वादि 
निक्षाया 


इ । पत्ते सुदि क 
निर । निशः i निक्षा १.१७ ७ 


कै 


फि Ee SU 


` प्रत्ययको विकल्प करके स्याट्का अगम होताहै और आजन्त 


२९५३-द्रितीया और तृतीया इन -झब्देकिं परे ङित्‌ 


अङ्क हृस्वान्त दोतादै । डित्मत्ययगे. तीयप्रसयान्त ( द्वितीय, 
तृतीय ) शब्द विकल्प करके सर्वनामसंज्ञक माने -गये हैं 
ऐसा (२२६ में) वार्तिक है, इससे उस परसे विकल्प 
करके स्याट्‌ “३ कार्य होनेसे इस सूत्रका त्याग हो 
सकताहि । द्वितीया+डे-द्वितीयस्थे , द्वितीयायै । द्वितीयान-डातिस 


द्वितीयस्याः, द्वितीयायाः । हितीयान-किनद्वितीयस्याम्‌ , 
द्वितीयायाम्‌ । शेष रूप रमाशब्दवत्‌ जानना | | 
द्विदीया शब्दके रूप- 
वि० एकवचन द्विवचन वहुवचन 
प्रः द्वितीया द्वितीये द्वितीया; 
सं० दे द्वितीये हे द्वितीये हे द्वितीया; 
द्वि द्वितीयाम्‌ द्वितीय द्वितीया; 
तृ० द्वितीयया डितीयाम्याम डितीयाभिः 
च्च ढितीयस्वे,ढितीयाये दितीयाम्याम्‌ ढिनोयाभ्यः 
पं० द्वितीयस्या}, द्वितीयायाः डितीयाभ्याम्‌ द्वितीयाभ्य; 
घ०  द्वितीयस्या:,छितीयाया; द्वितीययोः द्वितीयानाम्‌ 
स० द्वितीयस्याम्‌, द्वितीयायाम्‌ ढितीययोः दितीयाखु, 


इसी प्रकार ठृतीयाबाब्दके रूप होंगे । 
अम्बा, अक्का, अल्ला, अम्बरार्थ ( माता 
इनके सम्ब्रोधनमें “'अम्ब्राथनद्ोह्दस्वः 
हृस्व होकर दे अम्व, दे अक, हे अल, ऐसे रूप इंतिहें। 
` जेष रूप रमाग्रब्दवत्‌ "जानो । ( असंयुक्तेति वा० 
४५९२) माष्यकारमे दो अक्षरवाठे अम्बार्थ डाग्दोको 
काहे औरको नहीं, इससे कहाजाताई कि अंसंयुक्त जो 
ड, छ, क, उनसे युक्त अम्बार्थक गब्दोको हृस्व न होगा 
हे अम्बाडा+एु=दें अम्बाडे । हें अम्पाला--सुर्द अस्ब्राले । 
दे अम्बिका+-सु=्दे अम्बिके । अर्थात्‌ डा, ला, का, इनके 
“ आकारको हस्व न हुआ ॥ 
जरा ( बुद्धत्वं ) शब्दः 
जरा | जरसौ | आवन्त जराशव्दक आगे ओड आया, 
उसके स्थानमै “औड आपः “९५५ इससे दोनेवाले 
शी ( ६ ) से ““जराया -जरसन्यतरश्याम्‌ ld 
इससे अजादि विभक्तिकालमें होनेवाळां जरस्‌ आदेश 
परं है इस कारण जरस. आदेश हुआ । आम, 
प्रत्ययके समयसे ८४ हस्वनआपों चुद $३2 ११ 
इससे दोनेवाळे नुट्ते जरस्‌ आदेशको पर होनेसे वहां भी 
जरस हुआ; जरान-आमर्जरसोम-इत्यादि । अन्य पक्ष 
और इलादिगरत्यथोमे रमाशब्दके समान जानना । 


अर्थवाले;) 
७1 ड १७७५) इससे 


जरा दाब्दके रूप- 


बिश रक” 3841 बह? 

ग्रे» जरा जरस, न ४४ bays "3 
सऽ हे जरै ह wa 5 जरे, Lo १ पशः 
हि) जरसम्‌, जरामू जरस, नेः MR 
तू ` जला, जरया जराभ्याम, gv 

च० ` जसे, बरे जराम्याम, bd 

पुं जरस; ,जराया; जसल्यास्‌ जराभ्य) 


“11 (१ hy ii ॥ Ky 
Bs "I NAN 


घ० जरसः,जरायाः जरसोः, जरयोः जरसाम, | 


स० जरसि, जरायास्‌ जरसोः जरयो जराः > 


( इद्देति० ) “यहां पृथ्षीबप्रतिमेघत औडके स्थानमै शी- | 


साव करके और सञ्षिपातपरिमापाको अनित्य मार्नकर 
जरस्‌ आदिश करनेसे प्रथमा, द्वितीयाके द्विवचनमे “रसी 
एसा रूप होताहे, ऐसा कोई कहतेदे, परन्तु यह कहना 
निर्मूल है, क्योंकि, “ विप्रतिषेध० १७५१ में पर शब्दका 


इष्टवाची मानकर पू्वविप्रतिघेध मानाहै सो नहीं हो सरकता | 


कारण कि, पूर्वविप्रतिषेध माननेके लिये तवत्‌ स्थलमें 


वार्तिक पढे, यहांपर वार्तिक नहीं पडा, | इससे यहां 
पूर्वविप्रतिषेध न्दी माना जायगा और सन्निपातपारमाधाके 


अनित्यताभे यहाँ कोई युक्त प्रमाण नहींदे और भाष्यकारने 
भी सन्निपातपरिभाषाकी अग्रद्मतिका जो जो उदाहरण दिया- 
है, उनमें इस उदाइरणको नहीं कहा इससे परिभाषा भी अनित्य 
नहीं मानी जायगी । “ 


यद्यपि जरस आदिदाको स्थानिवद्धावस आबन्त मानकर 
“२८२ ” इससे एकार, > ' याडापः २३३२२३१५ इससे 
याट्‌ , उ; हृस्वनद्याप; ० ९1१११४ इससे नुट्‌, और “/ छे- 
NI 2 ३१३१, इससे आम्‌ , इस प्रकारसे पांचों विधि 
प्राप्त हँ ऐसा दीखताहै, पैसे ही नालिका, निशा, पृतना 
( २९५ ) इनके स्थानमै जो नस, निश्‌, पृत्‌, यह 
आदिश, उनमें भी इन पांचौकी प्राप्ति दीखतीहै, तथापि 
जहां २ आप्‌ शब्द आयादै, वहां वहां आ आप्‌ ऐसा 
प्रेण कर * आरुप आप? ऐसादी सर्वत्र अर्थ करना, 
इससे वहां ' आ? इस विशेषणसे वह केवळ “आ? 


न्तस शेनेके कारण अगले प्रत्यबक्तों ““ आंडापः 


अर्थात्‌ अछ है अव्विधिके कारण * अनल्विधो ? ऐसा 
3131५६ इसमें कडादे, इस कारण स्थानिवद्धाव नहीं । 
ऐसेही ““ इळ्ङ्या० 3४५६१८ इस सून्नमे “दीर्घात्‌? यह 
शब्द है, उसका प्रयोजन अतिखट्वः, निष्कौशाम्बिः इनमे 
/ सु? का लोषन हो यह दिखानेके निमित्त है परन्तु उस 
सूत्रमै भी “आ आपू ” और “डी ई? एकं अइल्प करके 
आरप आपू ईरूप डी ऐसा अर्थ करनेसे कार्य 
होगया, ' अतिखट्वः, निः्कौशाम्बि:ः इनमें वैसा ¦ आरूप 
आप? और ' ईरूप डी? नहीं दै, इससे “ दीर्घात्‌ ” बह 
शब्द निकाल लियाजाय तो भी उससे यह रूप सिद्ध होजांयगे 
इससे ' दीर्घात्‌ ? इसका प्रत्याख्यान करने, अर्थात्‌ उस शषः 
नको निकाल डालनेमें भी कुछ हानि नहीं ऐसा कहना 
चाहिये | 


जो कोई यदद कर्हे कि 'आ आपू ? ऐसा प्रे करेनेपर 
भी  अंतिखट्व २ शब्दके आगे चठुथीका प्रत्यय के (व ) 
आकर 'अंतिखट्वाय? ऐसा जो रूप बनाई उसमे 'अतिखड्बा? 
इस आब्दके आगे ( य ) डे प्रत्यय है, यहां ख्वा इसमें 
मूलका आपू है और वद चाहे प्रथमतः हूस्व भी हुआ तो 
भी यकारक निमित्तसे दीर्घ होकर 'आख्थ इंआहे और 
उसको खानिवद्वावसे आवन्तल मी दे, इससे आरप आब" 


; 
’ 


a 


प्रकरणम्‌ | 


भाषाटौकास हिता । 


(८९) 


RS त न a ——S 


इ प 


इससे याट्का आगम होनाचाहिये, तो ऐसा कहना उचित 
नहीं, ( आवन्तमिति ) क्योंकि, मूलका ही आबन्त अंग हो, 
तभी- उसके आगे प्रत्ययक्रो याट्का आगम कहाहै खट्वा यह 
आबन्त शब्द है तो भी “अतिखट्व? इतने शब्दको कुछ आर्‌ 
प्रत्यय नही हुआहे इससे 'अतिखट्वश्यह आबन्त अंग नही और 
आह वह विभक्तिके निमित्तते आकारान्त हुआह तो भी 
उसको आबन्त नहीं कहसकते अर्थात्‌ जो आबन्त हे वही 
कुछ यहां अंग नहीं दै, उपसर्जन लीप्रत्यय होते 'तिदादि' 
अद्दणका नियम प्राप्त होताहे & ॥ 
परि०-(  “'प्रत्ययग्रहणे यस्मात्स 
न्तस्य ग्रहणस्‌?? ) प्रत्ययसे तद्न्तका ग्रहण शेताहे, तदन्तका 
अर्थ-वह अन्तमं है जिसके ऐसा वर्णसमुदाय? हे, परन्छ 
डस वर्णसमुदायकी मर्यादा कहाते . कहांतक दै! तो प्रत्यक्ष 
जिस शब्दके आगे उस प्रत्ययका विधान कियागया हो, उस 
शब्दको आदि जानकर आगि उत प्रत्ययक्रे अन्ततक जो 
बर्णसमुदाय है उतनेदीको तदन्त कहना चाहिये और 
उतनेका ही ग्रहण करे, उसके पीछे समासादिकके कारण 
और भी अक्षर हाँ तो उनका ग्रहृण न करना चाहिये, 
इसका नाम तदादिनियम हे । पारि०-- ह्लीप्रत्यथ चानुपस- 
जनेन? अथीत्‌ उपसर्जनके परे हुआ न हो ऐसा ख्रीप्रत्यय 
आगे होते तदादि नियम नहीं चढता ( अर्थात्‌ उस समय 


चाहे. जितने बडे शब्दका तदन्त करके ईश 
करसकतेहं ) ऐसा ऊपर कहे हुए... ्रत्ययम्रदणे! 
इत्यादि परिभाषाका प्रतिषेध है इसमें “अनुप- 


सर्जन? ऐसा कहाहुआहे, इससे जहां उपसर्जनके आगे हुआ 
ली प्रत्यय हो वहां यह प्रतिषेध नहीं, तदादिनियम ही चल- 
ताहै; यह बात सिद्ध है इससे “उपसजनल्रीप्रत्यये तदादि- 
नियमात्‌? ऐसा ऊपर अ्रन्थमें कहा | 

साक्षिका ( नाक ) शब्द- 

# पदत्‌० 13537 इस सूत्रसे नासिका शब्दको शसादि 
प्रत्ययोर्मे विकल्प करके "नस? आदेश होताहै, इससे भासिकान- 
शस-तत; | नासिकान-टा=्नसा । नासिका 4 म्वा) ऐसी 
अबस्थामै नासिका शब्दके नस्‌ आदेश होकर “ दा च 
६।१।३३४१ इससे उत्व होकर नोभ्यास्‌ इत्यादि विकल्पंके 
कारण अन्य पक्षमे और खुट प्रत्ययमे भी रमा दन्दके समान 
रूप होतेहे । 

नासिका शब्दके रूप-- 


बि० एक० द्वि० बहु ० 
प्र नासिका नासिके नासिका: 

' सं हे नासिके हे नासिके हे नासिका: 
ES नासिक्रास्‌ नासिके नसः, नासिका? 


है “खबर इसके आगे टापू ( आपू-आ 
खट्टा ऐसा आवन्त शब्द ननाह और * खद्गी र 
अतिसः २ इस रीलिसे "अतिसः यह दिता न 


इससे “ट्रा” शब्दको गौणत्वे ग्राप्त होकर उसकी उपसजन 
९ विशेषण ) राशी 


) यदृ खीअत्यय होकर 
अतिक्रान्तः 


होतीहै, इस उपसर्जनकै आगे हँग. पू. 
यह ज्ीप्रत्यंग उपसजेन छौप्रत्यय हे ॥ 


१९ 


बिहितस्तदादेस्तद- - 


। निट्सु। ( अ 


तू० नसा, नासिकया नोम्यामू, नासिकाम्याम्‌ भोमि} 


® 


नातिका भे$ 
च० नसे, नासिकायै नोम्यासू, नातिकाश्याम्‌ नोम्यः, } न 
नासिकाभ्य; |. 
पं० नसः, नासिकायाः नोभ्याम्‌, नासिकाभ्यामू नोम्यः, । 
नातिकाभ्य; 
ष० नसः, नासिकायाः नसोः, नासिकयोः नसा, ` 
नासिकानाम्‌ | _ 
स० नसि, नासिकायाम्‌ नसोः, नासिकमोः नःसु; नस्स, ` 
नासिकासु, } 


निरा 9८", नस 
निद्या2(,रात ) शब्द- । 
८ पह्दन्‌०११ सून्रके अनुसार निशाको निश आदेश, | 
निशा + शस=निशः । निशा + टठाउनिशा | 


२९४ ब्रथत्रसजसृजशजयजराजत्राः 


जच्छशां षः । ८। २ । ३६॥ 

. बश्नादीनां सप्तानां छशान्तयोश्च षकारोऽम्ता- 
देशः स्याञ्झाल पदान्त च । षस्य जरत्वेन डः 
कारः । निडभ्पाम्‌ । निडभिः । सुपि डः सीति 
पक्षे घुद । चर्त्वम्‌ । तस्यासिद्धत्वाचयो द्वितीया 
इति टतयोष्ठथों न। न पदा्ताद्टोरिति ष्टुत्वं न। 
निट्त्सु । निडसु ॥ 

२९४ आगे झल्‌ होते और पदान्तरे व्रश्च, अस्य, खज 
मुज्ञ, :यंज, राज, आज, इन सात घातुओंको, बैसेही छकारा- 
न्तोको और झकारान्तोको षकार अन्तादेझ होता, इसल्ब्यि 
भ्यामू प्रत्यय परे होते पदान्तत्वके कारण शकारको षकार 
होकर “निष्‌ + भ्याम्‌? ऐसी स्थिति हुई, “लां जशोऽन्ते 
८४” इससे षकारको जब्त्व होकर डकार हुआ । निड्भ्याम्‌। 
निडभिः । निडके आगे सुप होते “डः. सि धुट्‌ “कक १ 
इससे “सु? को विकस्य करके घुट्‌ ( घु ) का आगम हुआ, 
तत्र निड्घ सु ऐसी स्थिति हुई,आगि सकार हे इस कारण “खरि 
८४1९९) इससे धकारको चर्छ होकर निट्स्खु, निटु 
हुए, * “यो द्वितीयाः?? इस( ० १२० के) 
वार्तिकसे आगे संकार है, इसलिये टकार, तकारके स्थानमै 
अनुक्रमसे ठकार, यकार विकल्प करके होने चाहिये । परन्तु 
इस वार्तिकसे “खारि च” सूतते, कहाहुआ चर्ख असिद्ध 
होनेके कारण नहीं दीखता, इस कारण 5, से नहीं, होते, 
जैसे ही पदान्तधे रहनेवाले टवरगके आगे “नादे को छोडकर 
सकार, तवर्ग आवे तो सकार, तबर्गके स्थानमै षकार सवेग 
नहीं होते “४1४२ इससे यहां पकार,ठकार नहीं हुए, विद 
गे शंका और समाधान ) 

91 ॥ 


¢ ; कः सि।८। ४! ४ 
२९७ षढोः कः रि ot 


बस्य ढस्य च क; स्यात्स धी ० 
भवति । जर्तं मत्यसिबयात | क बु तथा द्‌ 
सूचे दादेर्थातोरिति सून तोरित्यतुबत यस्ति । 


ति 
तन्मतः जरस्व जकारे । निजभ्यास्‌ । निज्मि 
जरत्य॑ इत्वं चत्वेस । निचशु । चो; कुरिति कुल 


चच 


रया 25... 


1 तीक त क्क PON WS BY WEAN हक्का णा स्यात 


CSO, 


सिदान्तकौमदी* 


अजन्तत्त्री लिङ्ग 


तु न भवति, जइ्त्वस्यासिद्धत्वात्‌ ॥ मांतपृत- 


नासाननों माँसप खवा वाच्याः शसादौ वा ॥ 
ॐ ॥ पृतः । एता । पृद्गयाम्‌ । पक्ष सुटि च 
रमावत्‌ । गोपा विश्वपावत्‌। मतिः प्रायेण 
हरिवत्‌ । खोलान्नवाभावं! । मतीः । नाई 
न। मत्या । 
२,९५-सकार परे रहते षकार और ढकारके स्थानमै क 
होताह इस कारण यहां निष्‌ + सु इसमें “घुर के स्थानमै 
ककार दोना चाहिये था, परन्तु इस सूत्रके ““झलाजञशो5न्ते 
s 
21२1३९१) टपली ~ ~ 
ळा 7” इसकी ददति अठिद्ध दोनेके कारण ककारकी 
प्राप्ति नहीं, जरम ही दोताइै अर्थात्‌ पूर्वोक्त प्रकारसे -निट्त्छु, 
र पिती यही रूप ठीक हैं । परन्तु कोई “अश्वश्नस्न ० 
पिं 
॥ रट” इस सूत्र्मे “दादेधाते,र्थः ८२९२१ इस सूत्रमेके 
बाता:? शब्दकी अनुब्त्ति टातेढे,अर्थात्‌छान्त,शाऱ्त घाठु ओको 
- हड्डी पकार, होतादे ओर बे धातु न ह्वा ता घकार नहीं होता,ऐसा 
कहतई अथात्‌ उनके मतसे यहां षत्व नहीं, इससे उनके 
मतके अनुसार पहले ही “'झलाजशोइन्ते?? सूत्र लगाकर जद 
करनेपर, निज्ञभ्याम्‌ । निज्मिः | “खुप? प्रत्ययमें जदत्व,इचुत्व; 
£55, चर्व, निश +सु=निज्ञ+-सु= निजन-छ इस प्रकारसे 
स्थिति होकर अन्तमे निचृञ्च यह रूप सिद्ध हुआ । “चोः कुः 
£३४९” अर्थात्‌ झल परे रहते अथवा पदान्तमें रहनेवाले 
न्चवर्गके स्थानमै कवर्ग द्वोताहै, इस सूत्रकी दृष्टिसे जरुत्व 
2273 अधिद्ध है, इस लिये 'शर स्थानिक जो जकार 
अर्थात्‌ उतसे उत्पन्न हुआ नो चकार वह “चोः कुः? इसको 
नहीं दीखता, इस कारण निच्छु इसमेंके चकारके स्थानमें 


ककार, नहीं होता, यहाँ संधिके कारण “डाइछोडटि ०६.६?” | 


से वैकल्पिक रूपॉकी प्राप्ति है । 
0 निशा शब्दके रूप-- 

बि० एुक० हि, बहु० 

अब निशा निशे निशाः 

संन हे निदे हे निशे है निझाः 

दविंग निश्याम्‌ निशे निशः,निद्याः 

तृ» निका, निशवा । निजञभ्यामै;निङ्‌- ) निजॉभिः;न्ड- } 
भ्याम्‌, निज्ञाम्याम्‌ । } मि;,निशामिः 

त्व? निदे,निशाबै निउँभ्याम्‌,निङ्भ्यास्‌ , ) निज्म्ये:;निड़- 
निद्याभ्याम्‌ । भ्यः,निशाभ्यः 

वऽ निशः,निझाथाः निजँम्याम्‌ ;नि-) निर्जन्य:; निडभ्यः 

इभ्याम्‌ ,निझाम्याम्‌। निझाभ्यः 


ब० निशः, निझायाः निशोः, निदायोः निक्षाम्‌, निशानाम 
ख० निशि, निश्चायाम्‌ निशोः, निशयौः निच्छँ; निट्त्सु; 
निट्छु, निशासु, 
बृतना ( सेना ) शब्द- ५ 
वदत ०? इस सूत्रमें जो शब्द कहेंहदँ उनको छोड और 
भी “मासपुतना० ( वा० ३४९६ )7 अर्थात्‌ मांस, पृतना, 
सानु इन झब्दीके खानमै शसादि प्रत्यय परे रहते विकल्प 
करके मास ( ३९७ ), पत्‌, स्नु ( ३१२२ ) यह आदेशं 


१-५-इंति केलत, i 


ihe enn cis vin ac iit ihdn dd 


घ० पृतः,पृतनायाः पृतोः, पृतनयोः 


होतेहे । पृतना+शस्‌=्पुतः । पृतनान-टा = पृता | पतना+ 

भ्थामव्यूद्याम्‌ इत्यादि । अन्यपक्ष और सुट्मे रमाशब्दकी 

समान जानना । 
प॒तना शब्दके रूप- 


वि ० एक ० द्वि ० | बहु ० 
प्र पृतना पतने पृतनाः १० 
सं हे पुतने है पतन हे पृतनाः 


द्विश पृतनाम्‌ पृतने 
तु+ पृता, पृतनया पृद्धयाम्‌,पृतनाभ्याम्‌ पृद्चिः,पृतनाभि: 
च+ पृते,पृतनाये पृद्धयाम्‌, प॒तनाभ्याम्‌ पृद्भयः, पृतनाभ्यः 
पं० पृतः,पृतनायाः पृद्भयाम्‌,पृतनाम्याम्‌ पृद्धनआः, पृतनाभ्यः 
पृताम्‌ ,पृतनानाम्‌ 
स० पृति,पृजनायाम्‌ पृतोः, पृवनयोः पृत्सु, पृतनासु: 

गोपा ( गार्योकी रक्षा करनवाली ) शब्द विश्वपा ( २४०) 
गान्दवत्‌ जानना । 

मति ( बुद्धि ) शब्द- दु | 

“दोषो ध्यसाखि 3८४६२? इससे पे” संज्ञा हुई, इससे 
मति शब्द बढुवा हरि शब्दके समान होताहै ( २४१ ) परन्तु 
00... 
4 इ नहीं होगा, मलिन 
दासु=मतीः । तूतीयाके एकवचनमैं स्त्रीत्यके कारण २० 
से टाके स्थानमें ना! नहीं होता, मति+दठा>मत्या । डिस्‌ 
प्रत्यय कितने ही शब्दोंकी नदी संज्ञा बिकल्प करके दोतोहै 
उस विषयभें सूत्र कहते दै- ॥ 


२९६ डिति ह्वस्वश्व । १ । ४।६॥ 


प्तः, पृतना! 


इयडूवडस्थांनो खीशव्दभिन्नो नित्यस्त्रीलि- 
ङ्गावीदूतौ हस्वी चेवणोंषणों स्त्रियां वा नदी- 
संज्ञो स्तो ङिति परे । आण नयाः । मस्ये । 
मतये । मत्याः । मतेः । नदीत्वपक्षे औदिति 
ङरौत्वे प्राप्ते ॥ 


२९६-जिनके स्थानमें'विभक्तिके समय इयङ्‌ बा उब 
होताहे, ऐसे ख्रीशब्दभिन्न जो नित्यन्रीलिङ्ग ईकारान्त बा 
ऊकारान्त शब्द हैं, वे और जो हुस्व इकारान्त वा 
उकारान्त ख्रीलिङ्गम योजना किये गयेहेँ वे शब्द, आगे 
प्रत्यय होते विकल्प करके नदीसंज्ञक होतैहें | ( “नेयडवड 
गड; “वामि ३५४1५77 डून दोनों सूत्नांसे 'ड्यङ्बङ्‌: 
स्थानी? “अख्जी? और “वा” इनकी आमुञत्ति आती है )। 
इससे डित्‌ प्रत्ययोमें मति शब्दकी विकल्प करके नदी सेज्ञा 
होंतीहे, और पक्षमें घि संज्ञा होतीहै,' 'आण्सद्या; '७ ३139२, 
इशसे नदीसंशकसे परे छित्‌ अत्ययकों आटका आगम न 


ह्रस्व 


क 

थ| ताई दौताहे 
माति+डे=मत्यै, सतय | मातन-डहिस्मत्याः, मतेः | मल 
ड्सू-मत्याः, मतेः । नदी#शक पक्ष लेते समय '“शेरास्तया- 


199१६ औँ तत्‌ ७1315 
म्नीभ्यः क इससे “'औ २३३ १ यह सूत्र 
पर होनेके कारण यद्मपि डिके स्थानमे ओत, मातत हुआ, 


| लंथापि-- 


प्रकरणम्‌] 


to Hh sd के iY F Cv ~ १८.१. भं ‘TFN ५१ Re Rk ८१५ 


भाषाटीकासहिता । ( ९१ ). 


£ 


२९७ इदुञ्यास्‌। ७। ३। १३१७ ॥ 
नदीसंज्ञकाभ्यामिदुङ्गयां परस्य ङेराम्‌ स्यात्‌। 
पक्ष अन्न घे! । मत्याम्‌ । मतौ । एवं श्रुति- 
स्मृत्यादयः ॥ 
२५७-हस्व इकारान्त ओर हस्व उकारान्त नदीसंज्ञकके 
आगे डिके स्थानमें आम, होताहै, ऐसा अपवाद है, ( इस 
सूचमे “ आण्नद्याः ७।३।१११. से “ नद्याः ?? और 
“ङेराम्‌ नद्याम्नीम्य; ७।३।११६१ से 'डेराम? इसकी अनुः 
रत्ति होती दै ) इससे आम्‌ हुआ, अन्यपक्षमें अर्थात्‌ जहां 
नदी संज्ञा नहीं, वहां घि संज्ञाके कारण "अञ्च घेः > दे ॐ 
इससे इरि शब्दमें जैसे हुआहे वैसे हा डिके स्थानमै “आओ? 
और गब्दको अकार अन्तादेश हझोतांह, झंतिन-डिन्मत्यास , 
मतौ । 
मति दाब्दके रूप- 


विट एक० iE बहु ० 
प्रर मतिः मती सतयः 
सं है मते हे मती हे मतयः 
द्विश मतिम्‌ मती मतोः 
तु मत्या मतिभ्याम्‌ मतिभिः 
० मत्यै, मतथे सतिभ्यामू मतिभ्यः 
` पं० मत्याः, मतेः. मतिभ्याम्‌ मतिभ्यः 

Ae मत्याः, मतेः मत्याः सतीनाम्‌ 
सं मत्याम्‌, मतौ मत्योः सतिघु, 


इसी प्रकारसे श्रति, स्मृति) बुद्धि इस्यादि इान्दोके रूप 
10 RI 

२९८ त्रिचतुरोः स्त्रियां तिसृच- 
तस्त । ७। २। ९९ ॥ 


स्रोलिङ्गयोरेतयोरेतावादेशौ स्तो विभक्तौ 
परतः ॥ 
२९८-ल्रीलिङ्गमें स्थित त्रि ओर चतुर ( चार ) शब्दके 
स्थानमें विभक्ति परे रहते कमसे “तिस्‌? और “चतस्रः आदेश 
हैं । ( “अष्टन आ विभक्तौ $३३६४? इस सूत्रसे बिभ- 
क्तिकी अनुब्त्ति आती हे ) ॥ 
९९ अचि र ऋतः। ७। २।१००॥ 
तिस्‌ चतस एतयोककारस्य रेफादेशः स्या 
दचि । गुणदीर्घोत्तानामपवादः । तिखः २ । 
आमि बुर्माचेरेति इद्‌ ॥ 
२९९--अच परे रहते तिस्‌” ओर 'चतस्‌? इनके ऋ*- 
कारके स्थानमै रेफ आदेश होतादे। ऋतो डिसर्वनामस्थानयों 
9131१3०97 इससे होनेवाला गुण, “ प्रथमयोः पूर्वसवर्ण 


` १ यहाँ 'मध्यऽ्पबादाः पूवीन्विधीन्वाधन्ते नोत्तरान” ( मध्यें 


पठित अपवाद पूर्व विथियॉका बाध करतेहें पर विधियोंका नहीं ) 
इस न्यायका आश्रयण करके दोधे १६४, उत्व २७९, इन्दींका 
अपबाद कहना नाहिये, गुण २७५ का नहीं,कारण कि “ऋतो: 


३।१।१०२ १ इससे होनेवाला दीप और“ऋत उत्‌ रजी 

इससे ङसि ङसप्रत्ययकालमें होनेवाला जो उत्व, इन तीनोंका 

यह अपवाद है । तिस+जस=तिल्तः । तिस+ास्‌=तित्नः । 

तिस्‌+भिस=तिख्रभिः । तिसु+भ्यस=तिस॒भ्यः । आम्‌ प्रत्यये 
“हुस्वनद्यापो नुट्‌ ~ ४११ इससे नुट्का आगम होताह, 
यद्यपि “आचि र ऋहतः ३३००११ से यहाँ ऋहके स्थानमें रेफ 
आदेश: होना चाहिये और “हृस्वनद्यापो नुट्‌ '? इसको अबसर 
न मिलना चाहिये, तथापि “नुमचिर० १ इस पीछे २८० 
के वार्तिकसे अच आगे रहते ऋकारको होनेवाला जो रेफादेश 
उसका परत्वके कारण नुट्स विरोध आव तो “विप्रतिषेधे पव 
कार्यस? इससे पर कार्यका निषेध करके पूर्व कार्य अर्थात्‌ नुट्‌ | 
ह होताहे । इसस नुट्‌, तिस+नाम ऐसी स्थिति हुई-॥ 


३०० न तिसृचतसृ । ६। ४।४॥ 

एतयोनामि दीघों न स्यात्‌ । तिसृणाम्‌ । तिः 
सुषु । स्त्रियामिति त्रिचठुरोविशेषणान्नेह । प्रियाः 
स्रयस्त्रोणि वा यस्याः सा प्रियत्रिः । मतिवत्‌ । 
आमि तु प्रियत्रयाणामिति विशेषः । प्रिया” 
स्तिस्रो यस्य स इति विग्रहे तु म्रिमातिसा । मि- 
यतिखो । प्रियतिखः । म्रियतिस्तमिस्यादि । प्रे” 
यास्तिखा यस्य तत्कुलं मियत्रि । स्वमोछेका 
लुप्तवन प्रत्ययळक्षणाभावान्न तखादरा । न 
लुमतेति निषेधस्यानित्यत्वात्पक्षे प्रियातिस । रा- 


देशात्पूर्वविमातिषेधेन नम । प्रियतिसणी । प्रि- 


यतिसृणि । ठृतीयादिषु, वश्यमाणपुंवद्वावावि- 
कल्पारपरयोयेण नुम्रभावौ । प्रियतिखा । प्रिय- 
तिस्‌णा । इत्यादि ॥ दरे सत्याप । द्वे २। 
द्वाभ्याम्‌ ३ । द्वयोः २ ॥ गोरी। गोयों । गौये! । 
नदीकायम्‌ । हे गोरि। गोर्य इत्यादि । एवं 
बाणीनद्यादयः ॥ प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशि- 
छस्यापि ग्रहणादनाडि णिद्वद्वावे च प्राप्त। विभक्तौ 
लिङ्गविशिष्टाग्रहणम्‌ । सखी । सर्यो । सरूप 
इत्यादि गोरीवत्‌ । अङचन्तस्वान्न सुलोपः 
लक्ष्मीः । शेष गोरोवत्‌ । एवं तरीतन्ऽ्याद्‌यः॥ 
खी । हे ख्रि ॥ 


३००-नाम्‌ परे रहते तिस, चतस इनको ( नासि २०९ 


से) दीर्घे न हो । तिसुणास्‌* तिस+-सुप5तिखषु । एकवर 
वचन द्विवचन नहीं हैं ॥ 


पारी र नन 00श001110017722>>>>>> 9-++>-«+-«>-«-_-_«>«-< 


-डि० यह सूत्र “अचि र० “इससे परका हे, तो भी इस शासे 
दो पक्ष हें-बाध्यसामान्यचिन्ता पक्ष अविशोषचिन्ता पक्ष 
यहांपर बाथ्यसामान्यचिन्ता ( हमारे विषयमें जो जो प्रे लल); 
बाघ करै ) पक्षहीका ग्रहण होनेसे गुणका सी अपवाद है ॥ j 


' मतिशब्द २९७ के समान : श्वानना 


(९२) 


छोालिङ्क त्रि झाब्दके रूप- 


प्र बरु प० ब© 


[ढि> यश तु० बर च बे० 
तिस्तः ` तिलः तिसुमिः तिसुभ्यः तिसृभ्यः 
घप० ख स० बहुवचन. र 
तिसणाम्‌ तिसपु. | 
प्रियत्रि छाब्द-ऊपर “त्रिचतुंरोः स्या तिसचतस 


७1२०7 इस सूत्रमें “ ह्लियाम! यह शब्द थि और चतुर 
इन्हीका विशेष अर्थ लानेके लिये जाडा गयाहे इसीसे 
यहां अगले गब्दामे वसा प्रकार न आनेसे आदेश नहीं होता 

प्यारे ह तीन पुरुष जिस स्लीको! एसा अर्थ हो तो भी 
$ पर्यात्रः' एसा ही रूप होताहे, इसी प्रकारस इतर रूप 
६८ ७1१।५३ ती (2 

त्रज्ञयः “2५५ ” इससे “त्रयः आदेश होताहे, इससे 
पियत्रयाणाम्‌ एसा रूप होताई यह विशेष हे, ' परन्तु “प्रियाः 
तिर; यस्य’ ( प्रिय हे तीन स्रो जिसको ) ऐसा विग्र 
कियाजाय तो पुछिङ्गमें भी तिस, आदिश होताढे, कारण कि 


सिद्ान्तकौमुदी- 


आ ८2 


| जाय तो 'प्रियतिस्‌ ऐसा भी रूप होगा, यदि कोई ऐसा 


जब “न लुमताङ्गस्य १५१५९२११ यदृ शाख आनेत्य ई 


(सिऽ ३२० की टीप देखो) इस कारण वैसा पक्ष लिया 


कहे कि यह अनित्यत्ब सम्बुद्धिविषयक हे इस कारण सश्डु 
द्वि ही में“ न ढमता० ? निषेध अनित्य मानाजायगा अन्यत्र 
नहीं, तो ऐसा नहीं कह सकते कारण कि, जब कोई बाधक 
नहीं तब प्रमाणोंकी सामान्यतः सर्वत्र प्रवृत्ति होती दै, 
इसलिये सम्बुद्धिभिन्न प्रथमामें और द्वितीयां भी अनिल 
माना गया है | सम्बुद्धिमें भी ऐसाही होगा । द्विवचन 
८ नपुंसकाच्च 21११६) इससे ओ के स्थानमै शी (ई ) 
आदिश शेतारे तब प्रियतिस+ई ऐसी स्थिति हुई, डिकोचि 
विभक्तौ ७।१।७६११ उससे आगि अजादि विभक्ति रहते इगन्त 
नपुंसक शब्दको नुम्‌ ( न्‌.) का आगम दीताई, यद्यपि 
५: अचि र्‌ ऋतः 1२1१००)? यह पर सूत्र दै तो भी यहां 
८ बिप्रतिपेधे परे कार्थम्‌ ५/2१? इसमें पर ( ) अथात्‌ 
पूर्व यह अर्थ लेते, इससे यहां रादेश न होते पूर्वविप्रति- 


यद्यपि पूरा शब्द पुल्िण हे तो भी इसमेंका त्रि शब्द 
“ प्रियाः ? इस प्लीलिज्ञशब्दका विशषण दे, इससे ऋका- 
रान्त शब्दके अनुसार “ प्रियतिसा ? एसा प्रथमाके एकवच- 
नमें रूप दोताहे, आगे “आचि र ततः £२2२१? इससे 
रेफादेश और वहां ही दिखायेके अनुसार गुण, दीर्घ आर 
उत्वका अभाव जानना, ग्रिवतिली | प्रियतिन्नः । प्रियति- 
न्म्‌ इत्यादि # ॥ 
प्रियतिस दन्दके रूप- 


बिभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्रश प्रियतिसा प्रिवतिखो प्रियतिखः 
सं० हे प्रियतिस; हे प्रियाँतलौी दे प्रियतिलः 
द्विश प्रियतित्वम प्रियतिस्थी प्रियतिखः 
नुन प्ियतिस्ता प्रियतिसम्याम्‌ प्रियतिसभि) 
० प्रियतिल्ल प्रियतिसभ्याम्‌ प्रियातिखुभ्य! 
पं5& प्रिर्यातलः प्रियतिसुभ्याम्‌ प्रियतिस॒भ्यः 
ब० प्रियतिस्रः प्रियतिलोः पियतिछुणाम्‌ 
स+  प्रियतिलि प्रिमतिखोः प्रियतिसूषु, 


( प्रियाः० ) “यारी हैं तीन खियाँ जिस कुलको? ऐसा | 


अर्थ हो तो नपुंसकमें ' प्रियोत्रर । कारण यह कि 
f fans क अर्थात्‌ नपुंसक शब्दस परे सु! 
जार अम्‌ ' इनका लक्‌ होताहे, ऐसा आगे एक सूत्र है, 
इसमें लक्‌ शब्दस लोप कहा गया, इस कारण “ न छुम- 
ताङ्गस्य १५६” इससे सुलोप और अमूलोप इनका 
प्रत्यय लक्षण नही होताहे, इस कारण आगे प्रत्यय न होनेसे 


उन दोनाको विभक्तिकालमे तिस आदेश नहीं 21१७०, 


पेधसे “नुमः नही कार्य होताहै, 'प्रियतिसणी! । नपुंसकश- 
ब्दके आगेके जस, शस इनके स्थानमै “'जव्रासोः रिः 
| 4३१ इससे शि ( इ ) आदेश और पूर्ववत्‌ नुमकी 
आगम होताहे, तब £ प्रियतिसन--ई ? ऐसी स्थिति हुई, 
“ दि सर्वनामस्थानम 3१४२११ इससे झि ( इ ) 


इसकी सर्वनामस्थान संज्ञा हे। इससे “सर्वनामस्थाने 'चास- 
| म्बुढौ 21४9 इससे पियतिसन-1-इ इसमें नकारान्त शब्दकी 
| उपधाको दी होकर प्रियतिसाणि । “तृतीयादिषु भाषित- 
| पुह्कं पुंवद्वालवस्थ “ॐ” ऐसा आगे सत्र है, नपुंसक- 
| शब्द दो और बही विशेष अर्थमै पुँछिङ्गम चलताह ( बरता 
जाताह ) तो उसको “ भाषितपुंस्क” कहतेह,त्रता यादिविभक्ति- 
| कालम मापितपुंस्कशब्द नपुंसकालिंगमें भी विकल्प करके 
पुंततू चलताईं, इस लिये नपुसकवत्‌ रूपोंमे नुम्‌ आर 
अन्यपक्षम ¦ र ? माव ऐस पर्यायसे दोदो रूप हुए, प्रियतिला 


प्रियतिखुणा इत्यादि ॥ 
| नपुंसक प्रियत्रि शब्दके रूप- 
| वि० एकवचन -द्वि० बहु० 


प्र प्रियत्रि, प्रियतिस प्रियतिसणी प्रियतिसगि 

सं हे प्रियत्रे, प्रियत्र ) हे प्रियतिसुणी हे प्रियतिसा 
प्रियतिसः 

द्वि प्रिबत्रि, प्रियतिस प्रियतिसणी  प्रियेतिसूणि 

तृ प्रियतिसा प्रियतिसृणा प्रियतिसभ्याम्‌ प्रिततिसभि; 

च० प्रिबतिले, ग्रियतिसुणे ्रियतिसुभ्याम्‌ प्रियतम 

पं प्रियतिसः, प्रियतिस॒णः प्रिबतिसम्याम्‌ प्रियतिस* 


# इस सत्रमें ब्रियाम्‌ यह पद श्रुत जो'त्रिचतुरो;/यह पद हे, 
उसीका विशेषण हे ओर. अधिकारसे प्राप्त अङ्गका विशेषण नहीं, 


' करणे के 'थुतानुमितयोः श्रुतसम्बन्धो बलवान? (श्रुत और अनुमिः 


हि... मस्र हो वहां श्रुतसम्बन्ध बलवान्‌ होताहै) इस 
Tn 


प्रकरणे ( ७... यहां की हे, तथापि अजन्त नपुंसक्र 


ॐ ) पेसे ठीक ध्यानमें आंविगा ॥ 


ष० प्रियतिक्षः,प्रियतिसणः प्रियतिखो:,प्रि- ।, प्रियतिसा 
यतिरुणोः 

सं  प्रियतिक्षि, प्रि्ति-\ प्रियतिस्तोः,प्रि-) प्रिति 

सरणि यंतिसूणो १ 


दि शब्द दिवचनमे चलताहै, यह सर्वनाम दे आर 
त्यदादि गणमें है, इससे “त्यदादीनामः ४1२३०३० इससे 
अकारास्तत्व होकर दि? ऐसी स्थिति हुई, उससे “अजाः 
लष्टाप ce १7 कसे ्लीलिङ्गमें टाप प्रत्यय होकर Cd 


oO २ ] 
ऐसा शब्द हुआ, आगे रमा शब्दके समान कार्य, प्र दि? 
हे । तृ च० पं० द्वाभ्याम्‌ | ष० स? इयोः | दि 
शब्दको सम्वोधन नहीं, सो २४५ सत्नपर कहैंगे $ ॥ 

ईकारान्त गौरी शब्द- es 

“िद्गौरादिभ्यश्च ॐ? 
( ई ) यह खीप्रत्यय होकर गौरी ऐसा 
ङमन्तत्व होनेके कारण “इळड्याब्भ्यो० 
सुछोप, गौरी । आगे 'औ?-- और “अस होते 
च 8119५77 इसके पूर्वसवर्णदीर्धका निषेध, सामानः 
खन्धिके कारण यण्‌ होकर गौरवा । गौर्यः । नित्यस्रीत्व होनेके 
कारण नदीसंज्ञा २६६, नदीकार्यं २६७, दे गौरि । गौरी+ 
डेः्गौयै इत्यादि ॥ . 


इससे गौर शब्दसे डीपू 

ङ्यन्तदाब्द बना है, 
६191६ ८15 
ऊफ, | हल 

“दीघाजासे 


गौरी शब्दके रूप- 
ब्रि> ` एक द्वि० बहु७ 
प्रर गौरी गौयां गौर्यः 
सं० हे गौरि हे गायों हे गौर्यः 
द्वि गौरीम्‌ गौयौँ गौरी; % ॥ 
तु गौर्या गौरीभ्याम्‌ गौरीभिः 
0 गाय गौरीम्याम्‌ गौरीभ्यः 
पश गौर्याः गौरीभ्याम्‌ गौरीभ्यः 
घ० याः गौयाँः गौरीणाम्‌ 
स० गौर्याम्‌ गौर्योः गौरीपु. 


इसी प्रकारसे बाणी, नदी, इत्यादि ईकारास्त स्रीलिङ्ग 


शब्दोंके रूप जानो । 
सखी ( सहेली ) शब्द 
४सरव्यऱिइवीति भाषायाम्‌ 
दाब्दक आगे डीप ( ई ) यह स्त्रीप्रत्यथ हुआहै, इसंत्ब्यि यह 
न्त शब्द दै, “'प्रातिपदिकअदणे ०! यह परिभाषा पीछे 
इससे सखि शब्दको जो 
७131८३ और णिद्वद्धाव ५३५२ कार्य ई, वें 


अनड ४८ पाकी ॥ 
इस सखी! शब्दको मी प्राप्त हुए, परन्तु “विभक्त लिङ्ग 


बिश्िष्टाग्रदणमः' ( परि० ) अर्थात्‌ विभक्तिनिमित्तक कार्य 
कर्तव्य हो तो प्रातिपदिकसे लिङ्गावंदिष्टका ग्रहण नहीं होता, 
इस लिय अनङ और णित्कार्य नहीं होते, सखी । सख्यौ । 
सख्य; इत्यादि गौरीवत्‌ । 

इसमें नदीकार्यके कारण डसि, ङस्‌ अत्ययके पूर्व आडागम 
होतेस वै डालि, डस्‌ अव्यवहित :महीं हैं इस कारण 


“-ख्यत्यास्परस्य 51) 30 37 यह सुत्र नहीं छता 


क 
४1१1६२ से 
४३.६२५१ «इससे , सखि 


( १८२ भै) आतकी द 


उत्त्व नहीं होता ॥ 


# द्वि शब्दकों विभक्ति निमित्त मानकर 
दु? ऐसा हुआ, अब इससे ४५४ टापू न होना चा 
जन्िपातपरिभाषासे विरोध आताहे सो यहां नहीं कह 
“न. यासयोः ४६४१? इस निर्देशसे स 
नहीं तो “येद्‌” तेढ” शब्दका “या! “सा? चे रूप 
सकेंगे कारण कि विभक्ति निमित्त मानकर त्या 
सम्निपातको विघातक टापू यहो पर झी नहीं होगा ॥ _ .., परि 

# शससें पुंस्वाभाव होनेके कारण “तस्माव्छसों मं 2 
६3११०३” यह सूत नही लगता इससे नकार नहीं हुँशा ॥ 


त्यदाथत्व हुआ, तब 
ह्यि कारण कि 
सकते क्योंकि 
७ १ 


हँ सो नहीं हो 


भाषाटीकासहिता।  . 


a नन्न्न्न््न्न्त्न्त्् त्त 
| 


(९३) 


लक्ष्मी झान्द= 

“क्षद्‌ च ( उणा० ३) १६० )” इससे लक्ष घावुसे 
< प्रत्यय और उसको सुद (स्‌ ) का आगम और "णि को 
लोप होकर “लक्ष्मी ऐसा ईप्रत्ययान्त शब्द सि हुआहे, 
यह ड्यन्त नहीं है इस लिये "इलङ्या०” सूत्र मही लगता 
अर्थात्‌ सुका लोग नहीं होता, लक्ष्मी: । शेष रूप गौरीशब्दकी 


समान होंगे कारण यह कि यह नित्यस्लीलिंग है इससे इस 
| शब्दकी नदीत्व है # || / 2५ 


लक्ष्मी शब्दके रूप 


नि& एकद द्वि० बहु ० 

प्र लक्ष्मी; लक्ष्म्यौ लक्ष्म्यः 

संश हे लक्ष्मि हे लक्ष्म्यो हे लम्बः 

[दः लक्ष्मीम्‌ लक्ष्म्यौ लक्ष्मीः 

तु लक्ष्या लक्ष्मीभ्याम्‌ लक्ष्मीभिः 

त्च लक्ष्म्यै लक्ष्मीभ्याम्‌. जक्ष्मीभ्बः 
| पं लक्ष्म्याः लक्ष्मीभ्याम्‌ लक्ष्मीभ्यः 
|e लक्ष्म्याः लक्ष्म्योः लक्ष्मीणाम्‌ 

स० लक्ष्म्याम्‌ लक्ष्ये; लक्ष्मीषु 

ऐसे ही तरी, तन्त्री इत्यादि शब्दके रूप जानो अर्थात्‌ 
| प्रथमामै सुलोप नहीं, “आवितुस्तृतन्त्रिम्य ६5” ( उणा 
| ३१५८) इससे अबी ( रजस्वला ), तरी ( नौका ), 


| “स्नो 


. ३०१ खियाः । ६18 


अर्थात्‌ | 


| 


होनेपर उस | 


धूम ), तन्त्री ( वीणा आदिका सज ) यह ईप्रत्यवान्त 


स्तरी ( 
शब्द बनेर, इस लिये ड्यन्त नहीं हैं ॥ 
स्त्री शब्द- 


व्यायत? ( उणा० ४ । १६५ ) इससे “स्त्यै? बाढुखे 
लिये “टि? का 


डट (र) प्रत्यय हुआ, उसमें ड इत्‌ है इस 

> > पे? उड गया औँ हळोपो च्योळ 611६0१6 
लोप, तो प? उड रया | व्योबलि "2७६ 
इसमे यकारका लोप और आगे टिस्वके कारण ५“ टिड॒ढाणअ्‌ ७ 
इससे डीप ( ई ) यह स्त्रीप्रत्यय होकर लरी! 
इसलिये ड्यन्तत्वके कारण सुका लोप हुआ, 


ड४॥ 31 1 ५११ 
४७० * 
> 

शब्द' बनाई 


40 ` वित्य खीलिङ्ग है इस लिये नदीत्व, हे ह्लि। आगे= 


। ७९ ॥ 


खीशब्दस्येयडः स्यादजादौ प्रत्यये परे। खि" 


[। स्रियः ॥ 
३०१--अजादिग्रत्यय परेः रहते “श्री? शब्दको इय 
| (-इय्‌ ) आदेश होताहै। ( “अचि उनुघाहु० १६३३7 
इससे अचूकी अनुवुत्ति आतीहै और उसका प्रत्यये साथ 
१ लक्ष घालु चुरादिगणपठित है यदि चौरादिक त्यय 
करके ईै प्रत्यय ओर मुटू भयाहै तो णिलोप ठीक दै F 
दिक णिचूप्रत्यय पाक्षिक हे तो णिलोप करनेका प्रयोजन 
शब्द सम्पत्ति शोभा विष्णुल्ली इतेने अर्थकों eH कहताहे 
+ कोई ऐसा भी कहतेहें कि “लक्ष्मी” द 
क्तिनः ) क्तिस्प्रत्ययमिन्न सै १५ 
इस ४13४४ सूत्रपरके 
| इव्बन्त भी हे तो पक्षमे सु 
इप मिळते भी हें 'ल्किमील्येमी' 


कप (ई) प्रत्यय होनेसे यहे 
का लोप होगा और ट्विरूपकोषमें दोनों 
इरिग्रिया” ॥ 


0१५ 
पक WA 


0 
४१0. अ. 
hr A 


शन 
॥ 
4 


५ 


(९७४) हक सिद्धान्तको सुदी- [अजन्तसतरीलिङ्गः . 


विशेषण दोनेसे 'यास्मान्वधिस्तदा०' इस पारिभाषासे | यह परसूत्र है, इससे परत्व होनेके कारण नुट्‌ होता) इयङ्‌ 
अजादि ऐसा अथ होताहे, इस लिये ख्रियौ । ल्लियः ॥ नहीं दोता, त्री+-आस॒रख्रीणास | ङि प्रत्ययमे इयङ। स्तियाम! 


३०२ वामशसोः । ६ । ४ । ८० ॥ | जिवोः ।ईजीउ । 


अमि शसि च स्त्रिया इयङ्‌ वा स्यात्‌ । स्त्रि 
यम्‌! खीम्‌ । खियौ । स्त्रियः । स्रोः । स्त्रिया! 
` खियै | स्त्रिया: २। स्त्रियोः । परत्वान्नुद्‌। | 
ख्रीणाम्‌ । खियाम्‌ । स्त्रियोः । स्रीष । खियम- 
तिकान्तः अर्तिखिः । अतिख्रियो । 
गुणनाभावौत्वडुट्गिः परत्वात्पुंसि बाध्यते। | 
झीबै नुमा च स्रीशन्दस्येयाङित्यवधा यताम 
जसि च। अतिस्रयः । हे अतिखे। हे आति- 
खियौ। हे अतिखियः। वामशसोः। अंतिखियम। 
अतिस्त्रिम्‌ । अतिखियो । अतिखियः। अतिस्त्रान्‌। 
अतिस्ट्रिणा । घेङिति । अतिस्त्रय । अतिस्त्रः २। 
अतिख्ियोः २। अतिस्त्रोणाम्‌। अच घः। अतिस्त्रो। 
ओस्यौकारे च नित्यं स्यादमदासोस्तु विभाषया! 
इयादेशोऽचि नान्यत्र स्रियाः पुस्युपसजने ॥ 
क्लीबे ठु नुम्‌ । अतिख्रि । अतिस्त्रिणी । अ- 
तिख्रीणि । अतिस्त्रिणा । अतिखिणे । डेग्रभूता- 
बजादौ बक्ष्यमाणएंवद्गावातक्षे प्राग्वद्रपम । अ- 
तिखये । अतिखिणः २ | अतिख्नेः:२. । अति- | 
ख्रिणो; २ । आतिस्रियोरित्यादि । स्त्रियां ठु | 
` प्रायेण पुंवत्‌ । शक्ति । अतिखों! । अतिखिया। 
डिति हस्वश्रेति हस्वान्तव्वप्रयक्तो विकल्पः । | 
अस्त्रीति तु इयङुवङःस्थ्रानवित्यस्थव पर्युदास- 
स्तत्संबद्धस्येवानवृत्तेदीरधस्यायं निषेधो न तु हस्व- 
स्य । अतिख्ियै । अतिखये । अतिस्रियः। 
अतिखाणाम्‌ । अतिख्रियाम्‌ । अतिखौ ॥ 
श्री! । श्रिया । श्रियः॥ 


३०२-आगे अम्‌ वा शस्‌ प्रत्यय परे होते स्त्री? 
शब्दको विकल्प करके इयङ आदेश होताहै, अर्थात्‌ अन्य 
ज्वानी “आम पूवः? और “ प्रथमयोः पूर्वसवर्ण; ?? यह 
हेते खियस्‌ ,ख्रीस्‌। न्री+-औनस्नियौ। त्ली+-शस-र्त्रियः ,सत्रीः। 

यहां “ नेयङ्वङ्स्थानावज्जी -१।४।४ /7 यह सूत्र ध्यानमें 
रखना चाहिये, अर्थात्‌ “ यू च्याख्यौ नदी 3१28 ? इससे 
श्री शब्दको मदीत्व आता तों है, पर जिनके स्थानमै इयङ्‌ 
उवङ आदेश होतेहे वे शब्द ' नदीसंज्ञक नहीं हैं, क्योंकि 
( नेयङ्बङ्‌० १7 यह अगला निषेध सूत्र है, उसमें भी'अस्त्री? 


ऐसा पढा है इसलिये छी शब्दका इयङ होते भी निषेध न 
र सि संज्ञा होतीदे यद सिद्ध हुआ । 
क, स्त्रिया | ज्री+डे=स्रिये | ङसि और ङसूम 


„° द्वस्वनद्यापो चुट २०८ 


सत्री दाब्दके रूप 


वे० एक० द्वि० बहु ० 

प्र० स्त्री ख्रियौ स्त्रियः 

सं० हदे स्ति देखियो दे सिमः 
दि स्ियम, खीम्‌ छियौ खियः, स्त्री: 
बु स्त्रिया स्रीम्याम्‌ स्त्रीमिः 
चन क्यै न्रीभ्यास्‌ ख्लीम्यः 

पं० ल्लिया; स्रीभ्याम्‌ खोम्य; 

ष्‌र जिया; स्त्रियोः स्रीणाम्‌ 
स० स्त्रियाम्‌ स्रियो; स्रीषु, 


४ अतिस्तरि ? यइ पुलिङ्ग हृस्वान्त शब्द है ( “ गोजियो- - 
रुपसर्जनस्थ 3 चरई £? इससे उपसर्जनस्त्री प्रत्ययान्त शब्दको हस 
होतांदै ) इस कारण डितूर्मे विकल्पते घिसंज्ञा होगी, ख्रीमति- 
क्रान्तः ( स्त्रीको अतिक्रमण करगया सो) * अतिख्ि; ? 
एकदेशके विकारवाला वेसादी होताहै अन्य नहीं होता रह 
कारण “औ? में “ लियाः ११४.७९ 7: इससे पल 
अतिस्ञि--भऔरअतिस्तियौ । Ns 


|, गुणनामावौ० ) खोशन्द जब पुँछिङ्गमै होताहे तब 
४1 स्त्रिया; ?? इससे दोनेवाले इयडादेशसे ५ जसि 
$३३२३ २ इससे जस्‌ प्रत्ययमे और “ घेडिति ७३११, 
इससे डित्‌ अत्ययं द्वोनेवाडा गुण पर दै, वैसेही “ आलो । 
नाखियामू '2 > ” इससे टा के स्थानमें होनेवाला “ना ? 
और “ अच्च घेः 22५0)” 7 इससे सप्तमीके एकवचनमैँ 
हेनिवाळा औत्त्व, “ हृस्वनद्यायो नुट्‌ ११1४४ 77 इससे आम 
प्रत्ययमें होनेवाला नुट्‌ यह कार्य पर हैं, इस लिये इयङ्का 
बाध करके यही कार्य होतेहें और इसी प्रकारते नपुंसकम 
४ इकोचि विभक्ती “दर ?? इससे होनिवाला नुम्‌ परत्वके 
कारण “इयङ्‌? का बाघ करताहै ऐसा निश्चय जानो, 
“४ जसि च ? इससे गुण होकर अतिस्जय; । सम्बुद्धिसमयमें 
“हृस्वष्य गुणः”? तो है ही तब है अतिस्ने| आगे अतिञ्जियौ। 
अतिस्रयः | अम्‌ प्रत्यथमें “ वाम्शसोः 83,४९ १7 इससे 
विकल्प हुआ तब अतिश्नि+अस्‌=अतिश्जियम्‌ , अतिछिस्‌ | 
अतिश्ियौ । अतित्नियः, अतित्रीन्‌ । अतिञ्जि‡टा=इसक 
स्थानमें ' ना ? अतित्निणा “ घेर्डिति” इससे गुण, आति 
इः=अतिख्रये । औतन्नि+-ङस्‌=अतिञ्जः । इयङ्‌, अतिलियीः। 
अतिख्लियोः । नुट्‌ | अतिर्त्नाणाम । “अञ्न घः?” इससे औत्व, 
अतिल्नो ॥ 

(ओस्यौकारे च०) स्त्रीशव्द उपसर्जनत्वको प्राप्त होकर El 
हुआ हो तो ओस और “ औ ? ये प्रत्यय आगे होते "री 
शब्दको “ स्त्रिया; ?? इस खेज़से इयङ आदेश नित्य 

और अम्‌, शस यह प्रत्यय आगे रहते विकल्प करके ईय 
होताहै अन्यत्र इयंङ नहीं कारण कि, अन्य अज्ञादि विभ 
क्तियासै परत्बंक कारण गुण, नाभांब इत्यादिसे इमङका बाँच. 
होजालाहै । 11 


पुँछिङ्ग आतित्ति शब्दका रूप- 


वि. एक० द्वि बहु 
प्र अतिण्निः अतिस्त्रियो अतिस्नयः 
संश हे अतिल्रे हे आतिख्रियौ हे अतिस्रयः 
द्वि० आतिस्त्रियम १ अतिर्त्रियौ आतिखियः, ) 
अतिस्िम्‌ अतित्रीन्‌ 
त्रु अतिस्तरिणा । अति्निभ्याम्‌ आतिस्त्रिमिः 
० अतिखये अतिख्रिभ्याम्‌ आतित्त्रिभ्यः 
पद आतिस्त्रेः अतिखिभ्याम्‌ आतिस्त्रिभ्य 
छळ अतिल्नेः 'अतिख्ियो; अतिख्नीणाम्‌ 
सन आतिस्त्री अतिस्न्रियोः आतिस्त्रिपु. 
नपुंसक आदीनि शब्द-- 
( क्लीबे ठु नुम्‌ ) कारिकामे कहे अनुसार नपुँसक लिगमें 


४ इकोचि विभक्ती ” इससे नुम होताहे इयङ नहीं “स्वमोः 
झेक? अतिस्रि । अति्न+आमअतिखिणी । अतिल्रि--जसुर 


अतिल्लीणि।सम्बुद्धिकालमे सु का लोप,पक्षमें''न मता ०? इसको 


अनित्यत्य है;इस कारण गुण, हे अतिस्ने,हे अतित्त्रि।परत्वके कारण 
ना'अतिस्िणाङेप्रशति अजादि प्रत्यय परे रहते आगे ७६१ ३४ 
में कहे इए, भाषितपुंस्कके अनुसार पुंबद्गावके कारण अन्य- 
पक्षमें पूर्ववत्‌ रूप होंगे अतिस्न्ि+-डे=अतिस्रये, अतिल्िणे । 
अतिखतरि+-ङसि-अतिस्रेः, अतिस्तरिणः । अतिखि--ङस-- 
अतिश्नेः, अतिल्लिणः । आतिल्ने--ओस्‌-.अतिखियोः, आति 
न्ञिणोः-इत्यादि । आम्‌ प्रत्ययमें 'अतिस्नीणामः एक ही रूप 
होताहे कारण कि, पुंबःदावमें तो नुट्‌ होताही है, परन्तु नएुं 
सकलिङ्गमै भी परत्वके कारण 'इकोच्ि? इससे प्राप्त नुमूकों 
नाधकर चमचिर०? इस वातिँकके अनुसार पूर्वविप्नतिषेधसे 
नुट ही दोताहैँ । 
नपुंसकलिंग अतिख्ति शब्दके रूप- 
विज एकवचन द्विवचन 


बहुबचन 
प्रः अतिन्नि अतिन्निमी अतिस्त्रोणि 
संश हे अतिसतरे,आतित्ति हे अतिस्रिणी. हे अतिल्लीणि 
द्विश आतिम्तनि अत्तिन्निणी अतिल्लीणि 
तु अतिख्रिणा अतिख्िम्याम्‌ अतिस्न्रिभः 
च० अतिस्रये,अतिखिणे अतिस्िम्याम्‌ अतिख्रिभ्यः 
पं* अतिख्नेः,अतिख्रिणः आतिस्त्रिम्याम्‌ अतिख्िम्यः 
प* अतिस्रेः,अतिस्त्रिणः अतिस्त्रियोः, + अतिस्त्रीणास 
अतिस्त्रिणोः 
स० अतिस्रो,अतिस्िणि अतिस्तियोः, } आतिरित्रघु, 
अतिस्न्रिणोः 


स्रीरिङ्ग अतिस्तिशन्द प्रायः एुँछिङ्गके समान है, भेद 
इतना ही है कि, शससें नकार सही होता, इस कारण 
पोक्षिक रूप “अतिस्त्ी:? । इसी प्रकार ठा सें “ना? न होनेसे 
अतिस्न्रिया ॥ येह इकारान्त न्लीलिङ्गशब्द है इस कारण 
““ ङिति हस्वश्न भ ६? इससे उसकी डिंत्परत्ययमे विकल्प 
करके नदीसंशा होतीहे. ( अस्त्री> ) यादि यह कही किं 
“ ङिति हृ” इसमें ' अक्रो? आताहे तो यहाँ पर भी 
निषेध होगा, सो नहीं कहसकते क्योंकि “नेयंडबङस्थाना 
बननी है २78 द्मे अख्नी ? ( ल्मीशन्दभिन्न ) यह 


भाषाटीकासहिता 


इयङ्बङ्स्थांनौ ” अर्थात्‌ दीर्घ ईकारान्त, ऊकारान्त इनहीं 
का निषेध है, काहे कि आगे “ डिति हुस्वश्च ०३७?” 
इसमें भी “ इयडुवड्स्थानी ( ई ऊ ) अस्री › ऐसी ही अनु- 
वृत्ति दै इससे 
है, हुस्वके निमित्त नही, इससे केवळ “' डिति हुस्वश्च १ 
इससे इतर हृस्व इकारान्त शब्दोंके असार इसकी छिव्प्रत्य 


यमात्रस विकल्प क(के नदीसंज्ञा होतीहै, अतिसि+-डे=आतिः | 


सिये, अतिस्रये । अतिख्लि--ङासि-अतिख्रियाः, अतिल्लेः | 

अतिन्नि+ङस्‌=अतिस्रियाः, आतिम्ने; । अतिस्निञ-आमूङ 

अतिस्नीणाम्‌ | अतिस्रि+कि=्अतिस्नियाम्‌, अतिक्ौ । 
स्त्रीलिंग अतित्त्रि शब्दके रूप 


वि०. एक० द्वि० बृहु७ 
प्र० अतिख्रिः अतिस्त्रियो अतिल्नयः 
सं० है अतिस्त्र हे अतिस्त्रियों है अतिसख्रयः 


द्वि० अर्तिल्ियम्‌, अतिस्तरिम्‌ अतिस्रियौ अतित्नियः, अतिज्नीः 


तृ० अतिस्त्रिया अआतिस्त्रिभ्याम्‌ अतिस्तरिभिः 
च० अतिख्रियै, आतिस्रर्‍ये अतित्त्रिभ्याम्‌ अर्ति्नभ्यः 
पं० अतिस्ियाः, अतिख्रेः अतिस्रभ्याम आतिस्त्रिभ्यः 
प० अतिस्त्रियाः, अतिख्नेः अतिस्त्रियोः अतिस्त्रीणास 
स० अतिख्रियाम्‌, आतिस्रौ अतिस्त्रियोः अतिश्निषु. 


श्री ( सम्पत्ति ) शब्द- 

श्रित्ञ ( श्रि) सेवाया” इससे ''अन्येभ्योडपि दृश्यते 
दै पचते इस सूत्रसे “किम्‌ ? प्रत्यय. होकर “'क्रिन्वचिप्र- 
च्छयायतस्ठुकटप्रजुश्रीणां दीघोंडसंप्रसारण च?7% इस वातिकं 
से दीर्घ,श्रीः । किवन्तत्वके कारण “श्री'को घाहुत्व है इस कारण 

अचि इनुधावुभ्रवां> १६५२९११ इससे अजादि पत्ययमें 

इयङ्‌, श्रियौ | श्रियः || 
३०३ नेयङ्वङ्स्थानाव्री ।१।४।४ ॥ 

इयडुवडीः स्थितिययोस्ताषीदूतौ नदीसंज्ञौ 
नस्तोनतुस्री।हेभीः। भिये । श्रिये 

३०३-जिन ईकारान्त, ऊकारान्त शब्दौकी इयङ्‌ उचङ्भै 
स्थिति प्राप्त होतीहे, वे शब्द नदीसंशक नेही होते तथापि 
स्रीमात्र झाब्दको इयङ्‌ आदेश होते भी यह निषेध नहीं है 
उसकी नदी संशां दै । इससे श्री शब्दको नदी संज्ञा नही 
श्रीः | “ङिति हस्वश्र ३/६६? इससे डिस्रत्ययमे इयङ 
स्थान? भी “श्री? शव्दको विकल्पसे नदीत्व श्रीन-डेन्सश्रिथै 
श्रिये । श्री+ङस=श्रियाः, श्रियः । आम प्रत्य्थमै-- 


३०७वामि । १। ७। ५ ॥ 


१ जैसे “यूरूया० १ । ४ । ३३ से प्रास 'नदी संशाका प्रस्तुत 
सूत्रसे निषेध होताहै वैसे “डिति हस्वश्व १ । ४ । ६”” इससे 
प्राप्त नदीसंज्ञाका भी निषेध होना चाहिये ऐसा कोई कहें तो 
नहीं हो सकता क्यों तो 'सब्येडपब्रादा/०” (५०) से पूर्वविधि जौ 
“व्यु्या2 १।४18 °° निषेधकरता है. «की 
हस्ते १। ४ | Rd हे 


२ सि० ३०३ कौं 


८ अस्री ? यह्‌ निषेध केवल दीर्घ ही के लिये | 


eR NSD, 0७ । १६. \ Nd ed » |) > 


अ 0 ' 


|) 


(९६) सिडान्तकौसदी- [सत्र | 


क 


नदीसंज्ञौ स्तो न ठु स्त्री । श्रीणाम्‌ । श्रियास्‌ । | अनुसार स्रीलिंग 'प्रधी? SR संज्ञा हुई, इससे ज्य 
~ च का कण, | खूप “लक्ष्मी? शब्दके समान होंगे, धाठुत्वके कारण 
Fi श्रियाम्‌ । श्रियि । पधाशब्दस्य छु बात्तकारा- अम, शस्‌ प्रत्यय भद है नदीसंशक प्रधी शब्दके रूप पीछे 
न दीनां मते लक्ष्मीवदूपस्‌ । पदान्तर विनापि | (२७२ में) दिये हुए हैं । 
स्या वतमानत्व नित्यसत्रीत्वमिति स्वीकारात्‌ | ( छिगाम्तरा० ) जो दूसरे लिका अभिधान करनेवाह् 
लिड्वान्वरानांभवायकत्व तांदेति केयटमते तु | न हो, वह नित्यस्लौत्व है ऐसे कैंबटके मतमें दूसरे लिंगके 
चुवद्वपस्‌ । प्रकृष्टा घीरिति विश्रहे तु लक्ष्मीवत | भी अभिधान करनेसे'प्रधी? शब्दको नदीत्व नहीं अर्थात्‌ प्रर्ट 
अमि शासि च प्रध्यं प्रध्य इति विशेष; । सुष्ठु ध्यायाति या? इस विग्नहमें अनदी 'प्रधी? शब्दके पुँछिंग शब्द 
थी्यस्याः, सुष्ठ ध्यायति वेति विग्रहे अह 
मते ल । मतान्तरे प॒व i ( प्रकृष्टा धीरिति ) पहले “ ४ चिन्तायाम्‌? इस धातुसे 
RSNA उत्‌ । सुष्ठु | परे “अन्येम्योडपि इच्यते ३५२2८० इससे किप्‌ और 
चीरिति विग्रहे व्‌ औवदेव ॥ ग्रामणीः पुषत्‌ । | “ध्यायते; सम्प्रसारणञ्च (३१५८ वा०)” % इस वार्तिकसे 
ग्रामनयनस्योत्सर्गत; पुधमतया पदान्तरं विना | सम्प्रसारण होकर “ थी? यह क्किब्नन्त शब्द बना है, फिर 
खियामप्रवृत्तेः । एवं खलपबनादेरपि पुंधमेत्व- | मा (बहुतसक्ष्म) वीः (बडि) देखा विह होते 'प्रवी' ऐता 
मौत्सगिकं वोध्यम्‌ ॥ धनुर्मतिवत ॥ | जो शब्द दोताहे, उसको निर्विवादके कारण नित्यस्त्रीत्व दोनेसे 
| 


दोनों मतके अनुसार नदीत्व है इस कारण उसके रूप लक्ष्मी 


शाडू 


३०४-जिनको इयङ्‌, उवड्की प्राप्ति है ऐस ख्रीलिङ्ग | शब्दक समान होंगे, तथापि अजादि प्रत्ययाँसै समान्यतः 
दीर्ध ईकारान्त, ऊकारान्त दाब्दकी आस परे रहते विकल्प | संधिके कारण जो यण्‌ होतादै, उसके स्थानमे वहां धातुत्व 
करके नदी संज्ञा हो, स्त्रीं शब्दकी विकल्प करके न हो, यह | दोनेके कारण “एरनेकाच;० 5६52? इस सूत्रसे यण 
नित्य नदीसंशक है । आम ग्रत्ययमे जव श्री शब्द नदीसेशक होताई, इससे अमू, दास पत्ययकालमै भी पूर्वरूप अथबा 
होताहै, तव “ह्रस्वनद्यापो नुट्‌ अ” इससे नुट होकर | पत सवर्ण दीव न होनेंत यण होकर प्रध्यम्‌ | प्रव्यः | ऐसे 
गास्‌ । जब नदीसंरक नहीं, तब श्रियाम्‌ । श्री + डिन | "के लल पथक ल्य होतेह # ॥ 


श्रियि | पक्षमें डितत्वके कारण विकल्पसे नदीसंज्ञा होकर “कि शंका -पीछे सि० २७२ मै ' दुधियो इश्चिकीभया? इन 
_ राम्नयाम्नीम्य ५१४१ से डिके स्थाने आम्‌, | पयोगोमे यण्‌ नहीं इयङ्‌ सिद्ध किया दै, ऐसा यहां क्यों 
श्रियाम् | Mr 0 क्यों १ समाधान-दोनों स्थानेमि यण्‌ होना ही 
तुकी | योग्य है इससे * युवी ” गब्द्मै जो इयङ्‌ होताहै वह 
त्रिश एक ० 1६० नेह्ठु० | 2 20% 0: FN ५ २७३ टर पना व 20 
प्र श्री; श्रियौ श्रियः | 10 Fac 2“ कि ह 02 ७ 4... 
सं० हे श्री: द्वे श्रियौ हे श्रिय; दुर्थियो, ब्श्चिकमिया ? १ ऐसा प्रामाणिक प्रयोग है और 
® श्रियझ्‌ श्रियौ श्रियः उ i प 100 a, LTR इंच डिये ह शा 
तुकः भरवा श्रीभ्याम्‌ ` श्रीभिः कियागया इतनी ही बात है ओर वेसे ही इयड्युक्त प्रयोग झडू 
| आतार. अः ` | प म ऊ पो गुरवे क 
बंध श्रियाः,श्रिय; श्रीभ्यास श्रीम्यः ही “| १४2८ र 0 i तिति ते हि होगी 
घ श्रिया;, श्रियः श्रियोः रीणाम, श्रियाम्‌ Aa 4 क नि Fh क be र ty 
खळ श्रियास, श्रियि श्रियोः आषु, ik इ fo ३ i मि य 
SR ० | केवल वो न ऊपर दिखाते समान क्रिबन्त & नहीं 
“प्रकृष्ट व्यायाति? अतिशय करके ध्यान करतीहे बह शाब्द | हर ले A 0... कम्‌ | प 2 he | 
( २७२ सि» ) क्रियन्त ही दै । छता, “* आवि स्मुघाई ९? इसे इभ होति ती 


४ नेयङ्कबङ्स्थानाब्री १५४ १” इससे नदीसंज्ञाका । 
मत्त हुआ तथापि “ ङिति ह्रस्वश्च ५४६7! इससे वि 
त्ययमै और “ वामि 3१४१७ ?› इससे आम्‌ प्रत्ययमें हि 


( प्रधीजन्द्रस्थति ) बृत्तिकारादिकोंके मतमै ल्लीलिंग “धी? 
आन्हके रूप 'लक्र्मी? -राब्दकी समान होतेहे । कारणं कि विशे. 
। प्रणके विना भी जिसके ख्ीलिंगमे प्रयोग करते. बनताह बही 
` इन्द अन्यत्र पुछिंग मी होतो उसको यहां नित्यस्त्रीत्व है, 
। पिका कह सकतेहें, यह उनका मत है, इसे उनके मतके | 


= 'प्रकृट्टा धीः यस्याः? ऐसा विग्रहृ होते “गत व क व य 
मतसे तो नंदी संज्ञा हुई दे, कैयटके सतसे “ अथमलिजियरहणच 
इससे नदीत्व आताहे तो दोनों संतोके अनुसार लक्ष्मीराब्टर्क द 
रूप हुए, 'प्रकृष्टा थीः अस्य ऐसा पुँछिक शब्द लियाजाय ता 
) उभय मतसे प्रथमलिङ्गअहणञ्” इस ब्रार्तिकस नदी संज्ञा है, 
शि ६ ग्र ( नदीर्सज्ञा ) का ही बिकल्प सम्पन्न | कारण यहां भी लक्ष्मीवत्‌ है अर्थात वृत्तिकारके मतसे होतेवाळे १८५1 

iv) i कहे छुए२ ७२ दाहिनी ओर दिये हुए रूप ते. और यह तही । 


ee 


अला) 1 हिर त थांषाटीकॉर्सदिता । : 


(९७) 


प्रकरणम “ ee) 7 
खय तरल 


म 


घी शब्दके रूप- 

विभ ७ एक ० ; द्वि० बहुः 

प्रर धीः धियौ [घियः 

संश हे धीः हे धियौ हे धिय 

ER) घियम्‌ घियौ क्रियः 

वर घिया धीभ्याम्‌ घरीमिः 

न्च९ विये, घिये धीभ्याम्‌ घीम्यः 

पं० घिया;, धियः धीभ्याम्‌ घीम्यः 

घ० धिया$, धियः धियोः घीनाम्‌, ) 
घियाम्‌ 

स घियाम्‌, धियि धियो “५५० पीषु; 

“मुष्डु थीः यस्याः? ६ झुष्ठु ध्यांयीत ? वा ( उत्तम बुद्धि 


हैं जिस ल्लीकी वा उत्तम प्रकारते जो ध्यान करतीहै ) ऐसा 
निग्रह दो तो सुधी ' शब्दकों रत्तिकारादिके मते ( पीछे 
प्रभीशब्दर्भ दिखायेके समान ) नित्यत्व दै, परन्तु “ न भः 
सुध्यो; 14९ ” इससे यणूका निषेध है, इसलिये 
४ अघि झनुधातु० ” इससे इयड, तो ङित्‌ और आम 
प्रत्ययमात्रमे विकल्पसे नदीसंज्ञा अर्थीत्‌ सब रूप श्री शब्दकी 
समान हैं । 

अन्य लिङ्गे भी यह शब्द चलतांहे इसलिये उसको कैय- 
टके मतसे नित्यस्त्रीत्व नहीं अथौत्‌ डित्‌ और आम प्रत्ययोमे 
जो नदीसंज्चा दोतीदै वह मी कैयटके मतसे नहीं, इससे 
पुँछिज्ञ सुधीशब्दक समान दी इसके रूप होंगे ( सि० २७३ 
देखो ) । 

शंका- प्रकृष्ट धीः यस्याः? ऐसा विग्रह होते ( बहुतीदिः 
समासमें )* धप्रथमळिंगग्रहवणच्व?? # दख वार्तिकसे कैयटसे भी 
प्रधी शब्दका नदीत्व स्वीकार किया है, वैसे यहां “सृष्ट धीः 
वश्याः? ऐसा विग्र करनेपर धी शब्द नित्यस्नीलिंग है, इस 

7 इस वार्तिकसे सुधी शब्दभे क्यों नहीं 

किया ! समाधान-यहां यद्यपि ८प्रथमलिंगग्रहणश्च” इससे 
नदीव प्राप्त हैं, तो भी यहां “पन भूसुधियो;”” इस संन्नसे 
इयङ्‌ होताहै, इसलिये (नेयुङुबङ्०? इससे उस नदीत्वको 
बाघ आताहै, इससे उभय मतरे इसको नदीत्वका निषेध दै, 
कंबळ इयडूके निमित्त ही “डिति हस्वश्र” और “वाभि?” 
इतनेके लिये दी इत्तिकारके मतसे नदीसंशा दै, इस लमे 
भद रूप श्रीवत्‌ हुए । केयटके मतसै १९ भी नहीं, यद्यपि 
“्माग्रहणञ्? इससे. नदौलकी मति है तप्रापि उस 
आब्दका तित्यस्रीत्व महण किया ऐसा नहीं कह सकते 
९ पूर्वे ख्याख्यस्य उपसर्जनत्वे5पि नदीत वक्तव्यमू ९३६ ) 
इतना ही उस वॉर्तिकका अर्थ दै, उसको नित्यत्लीत्व है ऐसा 
कुछ कहा नही है. अर्थात्‌ नित्यल्लीत्वके अभावंके कारण 


विकल भी नहीं । 


~ 


कारण “प्रथसलिंग 


( र धी: हले विग्रह बु श्रीवत एब’ 
ुद्धि वद “सुधी? ऐसा कियाजाय तो निर्विवाद नित्मखीत्व 
संमानं ही 


होनेके कारण दोनो संतोसे व्यं इंब्दके 


खूब जानो । 
वासनी; पुंबत, ऑसनमनस्मो३? ( आम तयति! अर्थात्‌ 
पख खलाठीदै सो ,) यह शब्द डीग 


१३ 


समान अर्थीत्‌ 'उन्नी' गन्द 
चलताहै, कारण कि, यई गांव चलानेका काम 
स्वभावतः पुरुषधर्म दै, इसलिये अन्य गरु अर्थात्‌ 
विशेष्य लगीये बिना खरीलिंगमे उसकी प्रवृत्ति नहीं होती, 
इस लिये उसको नित्यल्री् न होनेसे दोनों मतसे 
पुंबत्‌ जानना । 


( एबं खळेति ) इसी प्रकारसे खल अर्थात्‌ दुष्ट) 


उसको शुद्ध करना यह भी स्वाभाविक युरुषधर्म समझना 
चाहिये इस लिये आगे ऊकारान्त ( ति २०६ ) में 
आनेवाला “खलपू? शब्द पुरावत्‌ जानना | उकारास्त 
धेनु ( ठुरतकी व्याई हुई गाय ) शब्द सतिशब्दकी समान, 
इसके कार्य २९५-२९७. तक देखो | 

धेनु शब्दके रूप- 


विश एक” दिर बहु० * 
प्रर धेनुः धेनू घेनवः 
संश हेघेनो हे घेन हे भेतवः 
द्विम धेनुम्‌ घेन घेनूः 
तु  खेल्वा घउुभ्याम्‌ घेनांमः 
च०' ` धेन्वै, धेनवे धेनुभ्याम्‌ धेनुभ्यः 
पं० धेन्वाः, धेनोः घेनुम्यास्‌ धेनुभ्यः 
घ० धेन्वाः, धेनोः भेन्वोः श्ेनूनाम्‌ 
स० ` धेन्वाम्‌, धेनौ घेन्वोः घनुषु. 


स्लीकिंग कष्ट ( सियारी ) राब्द- 
३०५ ख्रियां च । ७। १। 56 ॥ 


ल्लीवाची कोष्टरशन्दस्तजन्तवदूपं लभते ॥ 
३०५-स्रीळिंगमें भी 'कोष्ट' शब्दको तृजन्त ( अथात्‌ 
'क्रोष्ट' ) आदेश होताहै । ( 'तृज्वत्तोष्टु: ७१६५” इस 


के 6 ५० त र ~ 
सम्पूर्ण सून्न्की अनुवत्त आतीदे ) 


३०६ क्रन्नेम्यो डीप्‌ । 8। १ । ५ ॥ 

ऋदन्तेभ्यो नान्तेभ्यश्च खियाँ डीप स्यात्‌ । 
कोष्टी । कोष्ट॒यो । कोष्ट्यः ॥ वधूशौरीवत्‌ ॥ 
व! श्रीवत्‌ । हे सः । कथं तर्हि हापितः कासि 
ह छुछ इति भहिः । ममाद एवायमिति बहवः 
खलपूः पुंवत्‌ । पनः । हनकरेति यणा उबडङ़ो 
बाधनान्नेय ङ्ब डिति निषेधो न। है पुनर्थु । 
पुनभ्बैम्‌ । पुनभ्वौं । पुनभ्बेः ॥ 

३०६-ऋदन्तं और नान्‍्तशव्दक आगे जी 
डीम्‌ प्रत्यय होताहै । (ऋत? और न” इनको र्कः 
विशेषण होनैसे 32६2) इससे तदन्तविधि दी ९ की 
न्क हँ || 
और नान्त ऐसा अर्थ लब्ध है ) कोट ई ट्‌ 
क्रोप्टनौ । भोष्टूबरः । नदीश ९: 


गौरीशगदक्र समान ( पिर शड 
क (खरी) शब्द नदीत्व होनेके 


अगि भी संवेत्र 


( वधुः गौरीवत्‌ 2 ब्रा | 
कारण गोशी्षब्दके सि शेता, परन्तु इन्त त होमेसै 


समान ( ति» २७२ ) _ ` 


| 


खु! लोप नहीं कत्व इतना ही भेद है| क्त 


सिद्धान्तकोमुदी- 


घ शब्दके रूप- 

वि एक ® दि ० बहु ० 
घ्र बधः ˆ ` बभ्वो : वध्वः 
सं हेवध. हे वध्वौ हे वध्वः 
द्वि० वधूम्‌ वध्वौ वधूः 
तुः वध्बा वधूभ्याम्‌ वधूभिः 
च्चु० वध्वै वधूभ्याम्‌ वधूभ्यः 
पं बध्वा; वधुभ्याम्‌ वधूभ्यः 
ष९ वध्वा; वध्वोः वधुनाम्‌ 
सं० वध्वाम्‌ थत्र वधृषु 


( अः श्रीवत्‌ ) श्रू ( मॉ ) शब्द श्रीवत्‌ “अचि इनुधा- 
श्रुवां य्वोरियडुवडो ६९5७ इससे उवङ और डिस्प्रयमें | 
और आइ प्रत्ययमात्रमें विकल्पसे नदौसंज्ञा अन्यत्र नहीं, .इस 
लिये श्रीवत्‌ कार्य ( सि० ३०३-३०४ ) ॥ 


श्रु शब्दके रूप- 

विः एक». द्वि० बहु ० 

प्र श्रुः श्रुवौ भुवः 

सं - देभ्रूः दे श्वौ दे श्रुवः 
द्विभ श्रुवम्‌ श्रुवौ श्रुवः 

तृ उत रम्याम्‌ श्रीमि 

च० श्रुवै,श्रेरे श्रूभ्याम्‌ भूभ्य 

पश श्रुवाः, श्रुः मूम्पस, वदा 

घ० भ्रुवाः, श्रुव भ्र्वोः भ्रुणाम्‌, भ्रूवाम, 


सं० भ्रुवाम्‌, श्रवि श्रुवोः भ्र्पु, 
बुर; ( सुन्दरं मां हैं जिस त्रीकी ) यह भी वैसे ही हे 
सुश्नः ( कथं तर्शीति+ ) तो फिर भ्टिकाव्यमें सर्ग ६ छो० 
११ हा पित; दे सुश्रु कहां हो” इस रामचन्द्रके विलापं 
सुश्च? ऐसा नदीझब्दके समान सम्बुद्धिमे हूस्वप्रयोग क्यो 
किया, बहुताका मत हे कि यह चूक ई ( परन्तु मेरे मतमै 
रामकी व्याकुळता दिखानेको कविने जान बुझकर ऐसा प्रये[ग 
कियादै,क्योकि डा पित; कासि हे तुभ्रूबहदेवं विललाप सः? ऐसा 
पाठ बदलकर दीथेशब्द कहाजाय तो मी कोई वाध नहीं आता; 
इससे कविने जान बूझ कर ऐसा कहा, ज्वा० प्र० )#|। 
“लळपू?दान्द पीछे ३०४ में कथन कियेके समान पुँल्लिङ्ग. 
बत्‌ २८१ होगा | पुनर्भू; ( फिर ब्याही हुई स्त्री) यह 
Fr अर्थ है, पुलिंग ' पुनर्भू ' की समान यौगिक 
नह! हैं 


( इन्करेति० ) “ न भूसुवियोः 2४.८५११ इससे यणका 
निषेध कर उबड़ प्राप्त हुआ था, परन्तु फिर ' “हन्करपुन:- 
पूर्वस्य शुवे यण वक्तव्यः ?? (इस २८० के ) वार्तिकके 
अनुसार पुनर्भू शब्दको “ ओ; सुपि ६1४81 $3 77 इसमें कः 
हुआ यण होतार इससे उवङ्का बाध हुआ, इस कारण 


RL... ५ क मन. १. 
*'विमानने ल पिदुर्गद्दे कुतः? इत्यादि कालिदासके प्रयोगकी 
अजित रणके नास्ते समाधान-“नञवटितमनित्यम्‌? ( नञ्‌, 


#त्ेयदूु० 72 सती जज इस प्राचीनक्रे सतका अनुसरण करके 
छ ५ ७ मनिस माननेसे मी नदींश होकर हस्त होस 


01 


[ अजन्तल्नी ढिङ्गमकरणम | 


“नेयडुवङ्०२१ यह जो नदी संज्ञाका निषेध दै वह यहाँ प्रात. 
नहीं होता, हे पुनर्भू. + सुन्दै पुनर्भ। पुनर्भू त अस 
नम्बस्‌ । पुनर्भू + ओस्पुनर्भ्वो । पुनर्भू के जसन 
पुन्यः 


३०७ एकाजुत्तरपदे णः। ८।४।१२॥ 
एकाऽजत्तरपद्‌ं यस्प तस्मिन्समासे परपद 
स्थान्निमित्तात्परस्य प्रातिपदिकान्तनुम्विभक्तिः 
स्थस्य नस्य नित्यं णत्व स्यात्‌। आरम्भसामः 
थ्यान्नित्यस्वे सिद्धे पुनर्णग्रहणं स्पष्टाथम्‌ । यण 
बाधित्वा परत्वाब्गट । पुनर्भूणाम्‌ । वर्षाभूः 
भेकजातो निस्यस्रीत्वाभावात हे वर्षाभूः। केयट- 
मते । मतान्तरं त हे वषाभ । पुननवायां त॒ ह्‌ 
वर्षाच । भेक्यां पुननेवायां खी वरषाभूदेटेरे पु 
मानिलि याद्वः । वषोभ्वो । वषाभ्वः ॥ स्वय- 
भूः पुवत्‌ ॥ > 
३०७-समासका उत्तरपद जो एकाच हैं, उसके पूर्व पदभें 
रेफ धकार अथवा ऋकार हो तो उस निमित्तसे आगे प्रात्र 
पदिकान्त, किंवा नुम्‌के, अथवा विभक्तिमे रहनेवाले नकारके 
स्थानमै नित्य णकार होताहै । पिछली अनुबृत्तिस होने- 
वाळा णत्व विकल्प, “एकाजुत्तर॒पदें ०”” ऐसा नया सूत्र बनानेके 
कारण जाता रहकर णत्वको नित्यता होतसंन्ते फिर सूत्रमैँ 
णकारका ग्रहण स्पष्टताके निमित्त हे । आममें ५ 
सुपि 81४1८३१)) इससे '¦ हस्वनद्यापो नुट A यह्‌ 
पर है, इस कारण यणूका बाध करके ' नुट्‌? ही हुआ, 
पुनर्भू+-आमपुनर्भूणाम्‌ | अर्थात्‌ सब प्रकारे आगे छिखे 
वर्षाभू ( पुनर्नवावाचक ) शब्दके समान रूप जानने । 
वर्षांभू ( मडकी ) बन्दन 
वर्षासु भवति ( बरसातमें होतीहै वह ) वर्षाभूः | मेक 
( भडक ) जातिको सर्वदा स्त्रीत्व ही होताहै, ऐसी बात 
नहीं है, इस कारण नंदीस् न प्राप्त होनेसे “हे वर्षाभू ' 
केयटके मतसे ऐसा रूप हे, पर औरोंके मत अर्थात्‌ व्रतिक” 
रादिके मतसे नदीत्व हैं, इस कारण हे वाचु" । वर्षाय, 
शब्दका ' पुनर्मवानामक बनस्पति ? ऐसा अर्थ हो तो गिर 
स्त्रीत्व है, इसलिये उभयमतसे हे धर्षाभ । 
( भक्यामिति ) “वर्षाभू? शब्दका अर्थ जव भेकी अर्थात. 
भडकी, अथवा पुनर्नवानामक वनस्पति हो ती वह शब्द 
स्रीलिङ्ग और दर्दुर ( मेडक ) ऐसा हो तो पुलिङ्ग पड | 
यादवने अपने कोशमें लिला । “वर्षाम्वश्र "र इससे 
यण , वर्धाभू+-और-वर्षा स्त्री | घर्षाभून-जसेन्वर्षोग्वः । 
कैयटके मतले वर्षांभू ( मडकी ) शब्दके रग 


विश एक० द्वि बु? 

प्र, वर्षायू; वध्रीभ्यी sii 

संन दे वर्णायूंः _ हें बर्ब्वी हैं वषार्त 

द्विम वर्षाम्वम वर्षीस्यो वर्षाभ्वः 

तुऽ बर्षाभ्या बर्षाभूस्याम्‌ वर्षाभूमिः 

अर्षास्बे वर्षामूभ्याम्‌ नर्घाभूश्य; . 

dt 
४0110 


भाषादीकांसहिता । 


(९९) 


ins ति घि 


[ अजन्तनपुंसकलिंगप्रकणणम्‌ ] 
पं० ` वर्षाभ्वः वर्षाभूम्याम्‌ वर्षाभूभ्यः 
प० वर्षाभ्वः वर्षाभ्वोः वर्षाभ्वाम्‌ 
स« वर्षाभ्वि वर्षाभ्वोः वर्षाभूषु. 


ब्रक्तिकारके मतसे वर्षाभू ( भेडको ) शब्द और उभ- 
यमतसे बर्षामू ( पुनर्नवा ) शब्दके रूप- 
विश एक७ द्वि० बहुः 


प्रर वर्षाभूः वर्षाभ्वौ वर्षाभ्वः 
संश हे वर्पामु हे वर्षाभ्वी हे वर्षाभ्वः 
द्विश वर्पाभ्वम्‌ वर्षाभ्वौ वर्षाभ्वः 
तूर  वर्षास्वा वर्षांभूम्याम्‌ वर्षाभूभिः 
च०  वर्षाम्वि बर्षाभूम्याम वर्षाभूस्यः 
। पं वर्षाभ्वाः वर्षाभूभ्याम्‌ बर्षामूम्य; 
प० वर्षाभ्वाः वर्षाभ्वोः वर्षाभूणाम्‌ 
स० वर्षाभ्वाम्‌ वर्षाभ्वोः वर्षाभूषु, 
स्वयम्भू ( अपने आप होनेवाली ) शब्द- 
इसको नित्यस्रीत्वका अभाव है, इससे नदीसंशा नहीं 


है, इस कारण कैयटके मतसे पुंवत्‌ रूप होंगे (२८१ )७॥ 
भू ( पृथ्वी ) शब्दकों नित्यख्रीत्य है, इस कारण दोनों 
मतोंमें भू शब्दके समान है । 
ऋकारान्त स्वर ( बहन ) शब्द- 


३०८ न षट्स्वखादिभ्यः। ४10130 
षट्संज्ञकेभ्यः स्वस्रादिभ्यश्च ङीपटाप न स्तः॥ 
स्वसा तिस्रश्चतस्रश्च ननान्दा दुहिता तथा । 
याता मातेति सपेते स्वादय उदाहृताः ॥ 
अप्रदृन्निति दीघेः । स्वसा । स्वसारो । स्वः 
सारः । माता पितृवत्‌ । शसि मातृः । द्यार्गो- 
02 ७2५ NN 
बत्‌ । राः एंवत्‌ । नोग्खौंवत्‌ ॥ 
इत्यजन्ताः स्रीलिंगाः ॥ 
३०८-षट्संन्क शब्द १५२४ ओर स्वलादि शब्दसे 
डीप्‌, दाप्‌ यह छोप्रत्यय नहीं हात#॥ 
स्वल्लाद्‌ कहंतहैं-स्वछ, तिस्‌, चतस्‌) ननान्ड, दुहितृ, 
# वृत्तिकारके मतसे नित्य्नीत्व है, तथापि कह ल सह पिः न भूसुधियोः 
६. 2९११ इससे यणूका निषेध, और“'अचि उवुघात? दैब + 
इससे उवंडू होते हैं इस कारण श्री, भ्रू इत्यादि शब्दोंक समान 
` डित्‌ और आम्‌ प्रत्मयके निमित्त दी केवल विकल्पे नदी 
- होती है ॥ के 
# यहाँ ' ह्लीत्व वाच्यं रहते जो प्रास हो सो न हो ऐसा अर्थ 
करनेसे व्यवहित जो टाप्‌ ४१% उसका भी निषेध होताहि, नहीं 
तो ' अनन्तरस्य विधिव भवति प्रतिषेधो वा ' ( विधान अथवा 
निषेध अव्यवहित अर्थात. व्यवधानरहितकों होते हैं) इसका आश्रः 
अज करके यह निषेध, अव्यवहित जो डीप्‌ 526 उसीका होगा? 
टापूका नहीं होगा ॥ म 
१ स्वखादिमे तिस, चतख, इनका पाठन 
यदि यह कहो कि, डीप्‌ होजायगा, सो ठीक गई) 
“पन तिखव० ३००? सूज्ञ व्यथे होजावगा ओथीत. डीपू 
दीचे ही मिलैगा, तो सूत्लारस्भसामध्येसे डीप नही होगा 
टक्का संत है ॥ 


यात, मातृ, यह सात स्वखादि शब्द ह 
“अप्तृस्तूचु० डेः ? इसे सम्बुद्धिवज सर्वनामस्था- 
नमे उपघादीचे होगा । घात शब्दके रूप ( २८२ में) दि 
खाये हुएके समान इसके रूप होतहैं, स्वसनसुच्स्वसा । 
स्वस-+-और-स्वसारी । स्वस+जसुन्स्वसारः । पुंस्वक जा | 
वस झास्‌ प्रत्ययमे नकार नहीं, अददे ०३ स दीषे, स्वसः । | 0 
इतना ही भेद है । 
मागर शब्द पितू शब्दको समान Er पितृमातृप्रभतीनां १ + 
न! ऐसा कहा हुआ होनेसे “ मातृ ” शब्द उपधोदीषं नुह“ 
अर्थात्‌ २८२ में कहे पितृवत्‌ जानना, खीत्व होनेके कारण, 
इसमें “ मातृ: ? बस यही भद हे । ह 
डुहित, ननान्ड, यात, यह शब्द भी मातृशब्दवत | 
जानने । be 
योः ( स्वग ) ' द्यो ? यह ओकारान्त शब्द गो ( २८४ 
२८५ ) शब्दको समान । रै ( सम्पत्ति ) यह ऐकारान्त शब्द ie 
धुङ्ग रै शब्द ( २८६ ) के समान है। FT 
नौ ( नाव) यह आकारान्त शब्द ग्लौ (२८६ ) शब्दकी ke, 
समान है ॥ 4 
इत अजन्तत्जीरिंगप्रकरणस्‌ ॥ । J 


अथाजन्ता नएंसकलिंगा'। 


३०९ अतोम्‌ । ७13 । २४ ॥ १५ 
अतोङ्गात्‌ क्वीबात्स्वमोरम्‌ स्यात्‌ । आमि (१ 


पूव! । ज्ञानम्‌ । एङ्हस्वादिति हलमात्रशोपः। 
हे ज्ञान ॥ 


३०९-अकारान्त नपुंसकलिंग शब्दोंके परे स्थित सु और 


अमूके स्थानमै अमू हा # ॥ 

( “ स्त्रमोनंपुसंकात्‌ ` 191२३) इस संपूण सूत्रकी अनुः ५! 
बृत्ति आतोहै ) । “ अभि पूर्व; ६१२८७११ अङ्के आग 
अमूसम्तरन्धी अच होते दोनोके स्थानमै मिलकर पूर्वरूप, हि 
ज्ञानम्‌। “ एड्ह्स्वात्सम्बुडेः -६ 337” इससे सम्बुद्धिकालसे x 
कारका लोप, ज्ञान + अम्‌ यह मूरु वर्ण हैं इनमें ज्ञानं यह | . k 
अंग और अमू यह प्रत्यय है, तथापि “अन्ता दिवच i, 
9०७ इतर शहर रे आ इससे “ज्ञानम्‌! इसमें भी 'ज्ञान' इतने मागको | 
क इस सूत्रमें मकार छेद करके खु के स्थातमें म्‌ होकर और | ` 
अपू प्रत्ययमें “ आदेः परस्य १। १ | १४ 2 सेअ के रुग 
1२1२ अन्त्य 


3 ज्ञानम्‌ 3 


ie होप तही होते द्वितोगेरबंबतोँ 
सिदध गदी होगा || 


( १०० ) 
लम" 
अंगत्व प्राप्त होकर आगि केवळ मकार रहगया, उसका “ए- 
ड्ह्ृस्वात्‌ ०? से लोप, हैं जान ज्ञ! 


३१० नपुसकाच । ७। १। १९॥ 
कोबासरस्यौङः शी स्यात्‌ । भसंज्ञायाम्‌ । 
३ १०-नपुंसकलिंग शाब्दीक परे स्थित औङ़ प्रत्ययके स्था- 
नमे शी आदेश हाताहे । ( “जसः शी ९५३२१? ५औङ 
आपः “रेड! इन सत्रोंस शी! आर “ओड? इनकी 
अनुदृत्ति हातीदे )। नपुंसकप्रकरणमें जसके स्थानमै हीनेवाला 
"दि? (इ) आदेश आगे ( सि० ३१३ ) कहा हुआदे, कवल 
उसकी सर्वनामस्थानसंज्ञा हे, “सुडनपुंसकस्य २२९१ ऐसा 
कहाई, इस कारण दूसरोंका नहीं, तो उससे “यचि ममर २१” 
इसके अनुसार आग शी (ई) होते अङ्गको भ संज्ञा हुई तब- 


३११ यस्येति च। ६। ४ । १४८ 0 


भस्येवणावणयोलोपः स्यादीकार्‌ तद्धिते च 
परे । इत्यकारलोपे प्राप्त ॥ ओडः इयां प्रतिषेधो 
चाच्य: ॥ * ॥ ज्ञान ॥ 

३११-दीर्व ईकार और तद्धित परे रहते भसंज्ञक इंवर्ण 

- उवर्ण का लोप हो । ( चग्रहणसे तद्धितका अनुकर्ष है) इससे 
ज्ञान + ई इसमेंके अवका लोप प्राप्त हुआ, परन्तु 
५ ओळ इयां प्रतिषघो वाच्यः # ( वा० ४१८९) !” आडके 
स्थानमै हानेवाली शी (ई ) आगे रहते भसंरकके इवणं, 
अवर्णकै लोपका निषध जानना चाहिये । ज्ञान--आऱ्ज्ञाने #|| 


३१२ जश्शसोः शिः । ७। १ । २० ॥ | 


क्वीवादनयोः शिः स्यात ॥ 


३१२-नपुंसक्र लिंगशब्दोके आगे स्थित जस्‌ और शस्‌ - 


के स्थानमें शि ( इ) हो # ॥ 


३१३ शि सर्वनामस्थानम्‌ 191918२॥ 
'शि इत्येतदुक्तसज्ञं स्यात्‌ ॥ 
३१३- उस शि” की सर्वनामस्थान संज्ञा हो ॥ 


३१४ नपुंसकस्य झलचः ।७।१।७२॥ 

झलन्तस्या$जन्तस्य च झावस्य नमागमः! 
स्यात्सवनामस्थाने परे। उपधादीघः। ज्ञानाने। 
पुनस्तडत | शष रामवत्‌ । एव घनवनफलादयः॥ 


# अमका फर अम विधान करनेका फल यह है कि अमका 
छुकू न हौ ॥ 

औ यहाँ “ विभाषा ङिइ्योः ६ । ४ । १३६” इससे “शी? 
इसे एक देशकी अनुत्रत्ति होगी और “न संयोगाद्ट० ६1४१३७ ०? 
सेन की अनुवतत होगी, तंब सुत्रका अरथ-ईकार तथा तंद्धित परे 

१3 अंकारकाँ लोप होगा शीकी परतासे नहीं होगा ऐसा 

चनमें लोप नहीं होगा इस कारण '“औङ; दया ०? 


ाहेखरत्यते दास भी सप हीं लिया गया, इससे 
। नेही अया, कुण्ड डाब्देसे तदित शस प्रत्यय 
ड तो 
हद 


सिद्धान्तकौम॒दी- 


भसेजककी “टिका लोप होताह,“'ति बि 


[ अजन्तनपुंसक लिङग 
| ३१४-नपुंसर्कालग झलन्त और अजन्त शब्दाका सर्वनामस्थान 
| परे रहते नुमका आगम हो(*'इदितो नुम धातोः ७।१।५८ 

८४ उगिदचां सर्वनामस्थानेंडधातोः क”? इन स॒त्रोंसे 

नुम्‌ और सर्वनामस्थान इनकी अनुद्धत्ति होतीहै और अंगका 
| अधिकार दोतादै, झळ अच्‌को नपुंसक अंगका विशेषण होतेस . 
| “थेन वि> २६१? से तदन्त विधि होतीहे ) शानमू+-३ ऐसी 
स्थिति होते '“ सर्वनामस्थाने चासंबुद्धौ ५४1 ?? सम्बुद्धिवत्र 
सर्वनामस्थान परे रहते नान्त शब्दकी उपधाको दवि होताइ, 
इससे ज्ञानात्‌+इ मिलकर ज्ञानानि | फिर भी उसी प्रकार द्वितीया 
के स्थानमें अम्‌, शी, शि, यही आदेश होनेसे वैसे ही रू 
होतेहे | अगले सब प्रत्यय और कार्य पुँल्लिङ्ग शब्दके समान 
होतेहे, । इसलिये शेप रूप. राम शब्दकी समान होंगे । 
ज्ञान शब्दके रूप- 


विद एक० द्वि० बहु ० 
प्रब ज्ञानम्‌ जाने ज्ञानानि 
सऽ हे ज्ञान हे जाने हे शानानि 
द्वि° ज्ञानम ज्ञाने ` हे ज्ञानानि 
तर ज्ञानेन ज्ञानाभ्याम ज्ञाने: 
न्व्‌ ज्ञानाय ज्ञानाभ्याम्‌ ज्ञनिभ्यः 
पूं ज्ञानात ज्ञानाभ्यास जञानेभ्यः 
ष्‌० ज्ञानस्य ज्ञानयोः जानानामू 
स० ज्ञाने ज्ञानया$ ज्ञनिषु, 


इसी प्रकार धन, वन) फल आदिशब्दोंके रूप जानने 
चाद्य ॥ 
डतरप्रत्ययान्त कतर ( कौनसा ) शब्द- 
। ३१५ अदइतरादिभ्यः पश्चन्यः । 
७। १ । ९५ ॥ 
एभ्यः कृबेस्यः स्वमोरद्डादेशः स्यात्‌ ॥ 
३१५--डतर--डतस-प्रत्ययान्त, अन्य, अन्यतर, इतर, 
यह जो डतरादि शब्द नपुंसक हों तो उनसे परे स्थित 8 


और अम्‌ विभक्तिके स्थानमै अद्ड ( अद्‌ ) आदेश होता ।. 
कतर अद्‌ ऐसी स्थिति हुई, परन्तु- 


३१६ टे: 1६1 ४। १७३ ॥ 

डिति परे भस्य टेलॉपः स्यात्‌ । वावसानें । 
कतरत्‌ । कतरद्‌ । कतरे । कतराणि । भस्यै 
किम्‌ । पञ्चमः । टेडुप्तत्वाखथमयोरिति परवर 
वर्णदीर्घ एड्रहस्वादिति संघडिलोपश्र न भवतिं 
हे कतरत्‌ । पुनस्तद्वत्‌ । शोषं पुंवत्‌ । कतमत 
अन्यत्‌ । अन्यतरत्‌ । इतरत्‌ । अन्यत मशर्द 
तु अन्यतममिस्येव ॥ एकतरात्मतिषेधौ वर्ते" 
॥ *॥ एकतरस्‌ । सारसादिश कृते संनिपात य 
रिमाषया न जरस । अज्ञरम्‌ । अजरसी । अ 


जरे । परत्वाज्नरसि कृते झलन्तत्वाचुम ॥ ` ` 
३१६.-ढकार है इत्संज्ञक जिसका ऐसा प्रत्यय परे रई 
तडिति ६।४।१४२ 


आषाटीकासहिता। 


(१२१) 


अजब) णा पा | 
सि ० 0) 
, अजरसा, अजरे । 


से डितकी अनुद्रत्ति और ८ अस्य ?? इसका अधिकार 
राताहे.) ।  वाडयसाने € 8?” इससे विकल्प करके 


चर्‌, कतरत्‌ , कतरद्‌ | कतरे | कतराणि | ॥ 

(भस्थीत ) भसंशककी टिका लोप हो ऐसा क्‍यों कहार तो 
“पचमः? इसमें पंचन/दाब्दके आगे तस्य पुरणे डट 2 यी 
उस डट्को नान्तादसं- 


इससे पूरणार्थ डट्‌(अ ) प्रत्यय हुआ, 
का आगम हुआहे तब 


स्यादेमट ५३०7 इससे अद्‌ (म) 
पंचन--म ऐसी स्थिति हुई, “म! इस प्रत्ययकों यादि वा 
अजादि न होनेसे “ यचि भम. १४1३८२” यह सत नहीं 
लगता तो “ पंचन्‌? को भ संज्ञा न हुई, इसल्यि प्रत्यय डित्‌ 
है तो भी ' पंचन्‌? की टि अर्थात्‌ अबका लोप न होते न 


खोप; प्रातिपदिकान्तस् 4३६१ ” इरति केवळ नका- 
रका लोप होकर  पंचमः ' (पाँचौँ ) ऐसा शब्द सिद्ध 
होताहै । 


( टेडप्तत्वादिति ) ' अदूडू? में डित्‌ क्यों किया ! तो 
सम्बुद्धिम “टि! का लोप होनेसे अदन्तत्व मिट गया तब 
कतेर्‌+-अद्‌ ऐसी स्थिति हुई, इसलिये ८ प्रथमयोः पूर्वस- 
बर्ण; €1 प हेट १3 और ६६ एङ्द्वस्वात्सम्बुद्ध: 8 वमन ६ 22 

हुए. । है कतरत्‌ । फिर द्विती- 
) कतरे । कतराणि । कतरर्राब्द्रके 
इत्यादि सर्व- 


इन दोनों सत्नोंके कार्य नहीं 
यामें पूर्ववत्‌ कतरत्‌ (द्‌ 
तृतीयादिमे रूप पुंबत्‌ । कतरेण | कतराम्यास 
शब्दके समान । 

इसी प्रकार डतमप्रत्ययान्त ' कतस ' शाब्दके रूप कत- 
मत्‌ । ` कतमे । कतमानि इत्यादि । ऐसे दी यतर, यतम, 
ततर, त्तम, एकतम इनके भी रूम- यतरत | अतमल । 
ततरत्‌ । ततमत इत्यादि जानने चाहिये | 

डतरा दिशन्दोेके बचे हुए इतर, अन्य, अन्यतर इनके 
भी रूप इसी प्रकारसे होगे, इतरत्‌ । इतेरे । इतराणि । 
अन्यत्‌ ; अन्ये । अन्यानि । अन्यतरत्‌। अन्यतरे | अन्य- 
ताण । परन्तु 'अन्यतस? शब्दका रूप 'अन्यतमम्‌! ऐसाही 
रहेंगा, कारण. क्रि, यह "डतम? प्रत्यन्त न रहनेसे 
(२१३ से ) इसको सर्वनामत्व नहीं दै और ' अदूड ! 
आदेश मी नहीं अर्थात्‌ इतर रूप भी ज्ञान शब्दके 
समान होगे । 

_( एकतरादिति ) डतरादिमें 
५३५६४ उसको सर्वनामत्व है 
आदेशका निप्रेष है, इस कारण 
सर्वशब्दके समानं हैं । 

अज़र-( जिसको जरा नहीं ) 

अंकरान्त : अजर? शब्दके आंग 'सु' 
नसे :* अतोऽम्‌ 231४7) इससे अम्‌ आदेश होकर अजा 
र+-अम्‌-ऐसी जो स्थिति हुई, उसमें ' अजर ' पर्द अका- 
रान्त शब्द: उपजीव्य है और उसके निमित्तसे आयाहुआ 
सुस्थानका अम्‌ यह उपजीबी हे, इस कारण अर इसके 
मिमित्तसें फिरे “ जराया जरसन्यतरस्याम्‌ क $ 
सत्र लगाकर “ जरस्‌? आदेश किथाजाय तो उपंजीव्य- 
निरोध अर्थात अकारान्तप्वका नाडा होनेसे सश्चिपातपेरिभाषा 
२०४ का बिंष्रम आताई, इस कारण जरस आदेश नही, 


आनिवाला जो एकतर शब्द 
तो भी. उसमें ' अहूड्‌ ! 
एकतरम्‌ ठृतीयादिरूप 


प्रत्ययके स्थाः 


संयोग शब्दका जो 


उपधाकों 


साथ समानाधिक 


फिर बहुवचनमें अजर--शि-इसम 
पर होनेसे उसका का 

नामस्थान परे रहते होनिवाले चुम ( न ) का आगम 
स्थिति हुई परन्तु- 
धाया दीधः स्यादसंदुद्धौ सर्वनामस्थाने परे । 
बाधिता परत्वाजरस्‌। ततः 
| अजरे । अजराँसि । अजराणि । रोषं पुंवत्‌ । 
| हन्दि । हृदा । हृह्द्यामित्यादि 
| भ्यामित्यादि ॥ मासि । माँसा । मान्भ्यामि- 
क्तम्‌ । अत एव भाष्ये मांस्पचन्या उखा 
लोपो न। पद्दत इत्यच हि छन्दसतीत्यडुवातत 
के छन्दीग्रह ३६०५, 

प्रयोक्तव्या 
३१७-ान्त और महत 

सम्बोधर्नाभन् 
नामस्थाने चासम्बुदौ ॐ? इन सती अनुबरत्ति आतीहे 
(मनश्वापदान्तस्य झलि अर इससे अजरांसि । पक्षं 
नपुंसक शब्दके आगे सु' और "अम? का डक होताहै ऐसा 
बाध हुआ, त रणसे अ 


-अजरम्‌। आगे विकल्पसे ज 
में दो कार्य प्राप्त हुए, पसउ 
जरस आदेशका सू 3२0 | 
पहले होकर फिर “नपुंसकस्य झलचः टर! इससे सन 
हुआ, 
4४ मिदचोडन्त्यात्पर: १,४५४? इससे अनरन-सनश ऐसी 
३१७ सान्तमहतः संयोगस्य/६१४)१०॥ 
सान्तसंयोगस्य महतश्च यो यापः 
अजरांसि । अजराणि । अमि लुकोपवादमम्भानि 
| इया न लुक । अजरसम्‌ । अजरम्‌ । अजरसी। 
पन्न इति हृदयोदकास्यानां हत उदन आसन । 
| हि दि । उदानि । उद्वा 
| उदभ्यामित्यादि ॥ आसानि । आस्वा । आस 
व्यादि । वस्ततस्तु प्रशृतिग्रहणं प्रकारार्थमित्युः 
या इ” 
त्यदाहृतम्‌ । अयस्मयादित्वेन भत्वात्संयो गान्तः 
। वृत्तो तथाप्यपो भीत्यच मासः बाति 
णस्तामथ्योछी के पे कचिदिति कैय- 
टोक्तरीत्या प्रयोगमजुसत्य पदादयः 
इति बोध्यम्‌ । 
नकार, उसकी दीप दो 
सर्वनामस्थान परे रहते । (“नोपधायाः ३.३८२१२ “'सर्व- 
और सान्त यहं ठपषष्ठथप्त प्रथक्र पद है तिससे संयोगके 
रण होताहे ) तंब पूर्वोक्तस्थितिके पश्चात 
रण । फिर “स्वसोनपुसकात, ७1१1२३) अर्थात्‌ 
सामान्य सूत्र दै, परन्ठ अजर यह शब्द अकारान्त डैं; इस 
कारण “'अतोऽम्‌ 250” यह अपवाद प्राते होकर उसका 
परन्तु “अतोऽम्‌?” इसके का 
स्थानमै फिर अमूकी जो प्राप्ति उसको “जरायां 


७३1१० 30? ह सूत्र पर हके कारण फॉ. 
जरस आदेश प्रथम हुआ? अजरंसुन अस ण 
तब अमू. इस अजादि प्रत स 


शि कर उपरजीव्य अमूके 
सादेदा उसीके निमत्तसे फिर ज्र ५ 
सामाथ्य सूनके बलसे झुक 


त्थानंमे “स्बमोरनंपुसकात न 
ब करणं हि सन्लिपातपरैभाषासे विरोध 


होना शक्य ती 


( १०३) i सिडान्तकोमरदी- [ अञ्जन्तनपुंसकलिङग> 


श आ ऋऋिऋऋिोिचएएं sent 


आताहै। इससे अजरसम । पश्चमे अजरम्‌ । अजरसी, | च० उद्गे, उदकाय उदभ्याम्‌ , उ. Yn उद्‌- } 


अरे । अजरांसि, अजराणि । शेष पुँछिङ्ग निर्जर २२७ की दकाम्यास क 
`` समान जानना । . . | पं उद्गः,उदकात्‌ उदभ्याम्‌, उ 2 उ 
नपुंसक अजर शब्दके रूप- SR 00 
Ns 0 बहु ष०  उद्गः,उदकस्य उद्गोः, उदकयोः आ ) 
प्रर अंजरम्‌ अजरसी,अजरे अजरांसि,अजराणि उदः 
सं हे अजर हे अजरसी,हे अजरे है अजरांसि,ह अजराणि | "° उहि, इ उदः, उदकयोः उदय, उदके, 
हनि Fs HI अजरे अजरांसि, अजराणि | इसी प्रकार आस्य (मुख ) शब्दके रूप आसन अ 
) हृदय, उदक और आस्य शब्द-- अर न Ser 
“पहत्‌० ६2२६३)? इस सूने आगे शसादि विभक्ति | ` x ER ललकी छन्‌: 
रहते हृदय, उदक, आस्य, इनके स्थानमें कमसे हृद, उदन, विश एक द्वि AES 
आसन्‌, यह आदेश विकल्प करके होतेहे, इस कारण प्र» आस्यम्‌ आस्य आस्यानि 
नपुंवकस्य झलच; ९३५४२११ इससे छृदयन-शस्‌-छान्दि | | ह, दे आस्य हे आस्ये हे आस्यानि 
यहां कुवान्त ( १२४ ) शब्दम दिखाये हुएक समान णत्व द्वि आस्यम्‌ आस्थे _ आसानि, 
प्राप्त हुआ, उसके असिद्ध होनेसे अनुस्वार, परसवण, उसके आस्थानि 
असिद्ध दोनेसे णत्व नहीं । छदय--टारूछुदा । हृदय+-भ्यास्‌= | तु+ आस्ना, आस्येन आसभ्याम्‌ , } आसभिः, आस्यैः 
हृद्भथाम इत्यादि । आस्याभ्यामू 
हृदय शब्दके रूप- च+ आले, आस्याय आसभ्यामू , ) आसम्यः,आ- } 
बिभ० एक” द्विः बहु ० आस्याभ्याम्‌ स्येभ्यः 
प्र». - हृदयम्‌ ह्ददये हृदयानि पं आसनः, आस्यात्‌ आसम्याम्‌, ) आसभ्यः,आः } 
सं ढे हृदय हवे हृदये है हृदयानि य आस्याभ्याम्‌ स्येभ्य; 
द्विश इयम्‌ हृदये ह्वीन्द,हुदयानि | प० आत्तः, आस्यस्य आल्लोः, आ-\ आखाम, आ- 
त न ˆ दा, } हृद्भिः, हदवः स्थयोः / स्यानाम्‌ 
दवाभ्याम संश आलि, आपः || आस्ने।, आस्ययों; आससु, आल्यिषु, 
च द्वदे, हृदयाय ढुद्धयास्‌ } हृद्धवः,ददयम्यः | Ts 
५ हृदयाभ्याम मांस दाब्द्‌= 
» पश हुदः, ह्दयात. ह्यास } ह्दय “माँहपृतनासानूता मांसस्पृत्स्नवो वाच्या; ०%(८ ३२१) 
छुद॒याभ्यास / छदयभ्य इससे आगे दासादि प्रत्यय रहते मांस आदेश द्वोताहै, 
घ० ढूदः, हृदयस्य दोः, दास्‌, } मांसम-दास-मांसि । मांस+टा-मांसा। मांस+भ्यास-मान्भ्याम, 
हुदययोः दयानाम्‌ 


इत्यादि । मांसि । मांसा इनमें का जो अनुस्वार है वर्ह 
“¦ नकारजावनुस्वारपञ्चमौ०' ( २५३६ ) इस प्रसिर्द 
वाक्यके अनुसार नकारज है इस कारण मांस+भ्याम ऐसी स्थि” 
ति होते पदान्तत्वके कारण “संयोगान्तस्य लोप; ८1३1२३ १ इसबै 
सलोप होकर "निमित्तापाये नेमित्तिकस्याप्यपायः? (प०) (निः 
मित्तका विनाश होंनेसे निमित्तीका भी विनाश दोतादै ) 
इससे अनुस्वारके स्थानमै न्‌ आनेसे मान्‌ + भ्यास्‌ ण 
स्थिति हुई, यह सूत्र त्रियादीका है और पर है इससे उसके 
छ आगि ङि | अनुसार जो सकारका लोप हुआ वह असिद्ध दै । प 
छ” इससे विक्रल्पसे | “न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य ९५३? इससे नलोप नद" 
नकारको फिर कोई कार्य नहीं, इससे मान्भ्यास इत्यादि | 


स० इृदि, दृदये. द्वदोः,ृदययोः हृत्खु,द्ृदयेपु, 

“हुदयानि? इत्यादिम दकारसे व्यवधान होनेके कारण णत्व 
नहीं हुआ । ( 

इसी प्रकारसे उदक दाब्दमें “झि? प्रत्यय आगे रहते 

“ उदन्‌? आदेश होनेके पीछे “ सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धी 

कक ६/४८ इससे उपाधादीध, उदानि। आगे “'अल्लोपोनः 

है ९४2? इससे अछोष, उट्टा । आगि “न लोए; ८२1७०) 

इससे हलादि विभक्तिमें उदम्याम्‌ इत्यादि | व 

त प्रत्यय होते “व्रिमाघा ङिच्योः ९४! 
होप, उट्टि, उदनि ॥ 


उदक गन्द्रक रूप- मांस शब्दके रूप- 


..... ९७० दर्श बहु ० बिभ० एक० हि बहु ० 
उदकम्‌ उदके उदकानि प्रः माँस मांले मासानि 
उक हे उदके हे उदक्रानि सं० हे मांस, हेमंति ' हैं सांखानि 
उदके डदानि, उदकाने | द्विश मांसम्‌ मांसे म र्ग 
उदभ्याम,, उद- \ उर्दाभः, उदकैः | त. मांसा, मांसेन साख्यासूं, | री 


मांसाभ्यास्‌ 


| अ जक्कार हुआ श्रीपन-डेंन आपाय ? इसमें अकारके 


असले) मा नाना | 
च० मांसे, मांसाय साम्म्यास्‌, १ माम्य, ] 
. मांसाभ्याम्‌ } मांसेम्यः 
पुं - मांसः, मांसात मान्म्यास, मान्भ्यः, 
री मांसाभ्याम्‌ } मांसेभ्यः 
घ मांसः, मांसस्य मासोः, माँसयोः मांसास, 
मांसानाम्‌ 


स० माँसि, मांसे 
मांसेपु, 

( वस्तुत इति ) चाहे शसादिप्रत्ययोमे ही यद्द वैकल्पिक 
रूप दियेहुए हैं, तो भी पीछे ( २३७ में ) कहा दी है कि 
“धवद्दत्‌०!7 इस सूत्रम प्रभृति’ यह शब्द साहद्याथैक है इसीसे 
आष्यमें “ मांस्वपचन्या उखायाः?” (मांस पकानेके बरतनका) 


- ऐसा उदाहरण दियादई अर्थात्‌ * मांसस्य पचनी ? सा 


विग्रह होते मांस और पचनी इनकी संधि होनेके समय आगे 
शसादि प्रत्यय नहीं है, तो भी मांस्‌ आदेश होकर “माँस्प- 
चनी? ऐसा शब्द बनाया हुआ दिखायाहे । (अयस्मयादि ०) 
'मांस्पचनी? यह शब्द अयस्मवादिगणमें आताहे इससे “अथः 
स्मयादीनि च्छन्दासे १४७९०१ इससे “मांस? इसको भी 
अ संज्ञा दोनेके कारण पदत्व नहीं है, इससे संयौगान्त- 
लोप नहीं । 


परन्तु “ पददत्‌०?? इस सूत्रमें इत्तिकार छन्दासि? इसकी 


` अनुद्वत्ति पूर्वसे लायेह तो लौकिक भाषणमें इसका प्रयोग 


केसे होगा, तो भी “अपो भि ईई” इस सून्नकी व्यव- 
स्थामं ''मासइ्छन्दसि? (२५९४ बा० ) अर्थात्‌ भकार आगे 
रहते मास्‌ शब्दको वैदिक मयोगमें तकार होताहै ऐसा वातिक 
है, तो फिर वैदिक प्रयोगमें, तकार ऐसा कहनेसे अर्थात्‌ वेद 
हीमै आदेश होगा तो वहीं “मास्‌” यह इलन्त होनेसे तका- 


रकी प्राति है ) इससे अन्यत्र. अर्थात्‌ लौकिकमें भी मास! 


` इसका कहींकहीं प्रयोग होताहे, ऐसा कैयटने कहा वैसा 


प्रयोग देखकर पदादि शब्दोकी योजना करनी यह जानना । 
` श्रीपं शब्द 
"श्री, और 'पा? घातु इनसे “श्रियं पाति’ ( लक्ष्मीको रक्षा 
कंरताहैं ) इस व्युत्पत्तिसे 'श्रीपा यह किबन्त प्रातिपदिक ह 
३१८हस्वो नपुसकें प्रातिपदिकस्य । 


१।२। ४७॥ 

क्वीबे प्रातिपदिकस्याऽजन्तस्य हस्वः स्यात्‌ । 
पं ज्ञानवत्‌ । श्रीपाय। अत्र सन्निपातपारिभा" 
बया आतो धातोरित्याकारलोपो न ॥ 

३ १८-नपुंसकलिंगमें अजन्त प्रातिपदिकको हस्त दोताह 
( यहां ह्रस्व पदस “ अचश्च ३५ १7 परिभाषासूत्रके वले 
अचकी उपस्थिति भई और उसका प्रातिपदिकका विद्ेषण 


हॉनेंसे अजन्त देखा अथ हुआ ) ' श्रीपा ? ऐसी रुग होकर 
हुआ । 


` सु. ? अ्ल्यय्सी ¦ श्रीपस्‌ ' ऐसा हम 
इसके सब रूप शानशब्दके समान होंगे, बहुतचनमें 
ए इससे 


¦ श्रीपाणि ? इसमें `` एकाजुत्तरपदे णः PR 
कारण 


' आवा” को भस्म हे और "पा? बह आकारात है और 


__ आषाटीकासहिता। 


मांसोः,मांसयोः मान्त्सु, मान्छ || 
| 


. स्थिति होनेपर सुछकू होकरः 'वारिन यह पद रहा, उसमेके 


(१०३) 

उसको धातुत्व भी है तो फिर en आतो घातो; “०२ 

इससे उसके आकारका लोप क्यों न हुआ! तो साज्नपातपरिः 

भाषा आवीहे अथीत्‌ अवर्णके निमित्तसे डेके स्थानमै यकार 
हुआ फिर उसीके निभित्तते उस अवणका नाझ होना योग्य 
नहीं । यदि कोई यह कहै कि “ कशय॒० 7? इस निर्देशसे 

“ सुपि च ” से दीर्धके वास्ते तो सन्निपातपरिभाषा अनित्य 

माननी होगी इस कारण लोपके वास्ते भी अनित्य मान लीः 

जाय तो ऐसा नट्ट कहसकते, कारण कि, दीरघीविधिमें निर्देश 
प्रमाण होगा छोपमें नहीं ॥ 
इकारान्त वारि ( जल ) शब्द-वारि+सु- 

३१९ स्वमोनंपुंसकात । ७ । १। २३॥ 
क्ञीबादड्वात्स्वमोळेक स्यात्‌ । वारि ॥ 
३१९-नपुसकलिंग शब्दोंके परे स्थित सु ? और अम्‌! 

विभक्तिका लोप हो । वारि ॥ । 


३२० इकोचि विभक्तो । ७। 3 ।७३॥ 


इगन्तस्य झोबस्य नुमागमः स्यादाच ति 


भक्तौ । वारिणी । वारीणि । न लुमतेति निषे- 
धस्यानित्यत्वालक्षे संबुद्धिनिमिची युगः । हे 
वारे । हे वारि। आङो ना। वारिणा । पेडिंतीति 
गुणे प्राप्ते ॥ बृद्ववोच्वतञ्वद्धावणेभ्यों उम्‌ इचे 
विप्रतिषेधेन ॥# ॥ वारिणे। वारिणः । वारिणोः 
नुभचिरोति इट्‌ । नामीति दीर्घ!। वारीणाम्‌ । 
वारिणि । वारिणोः । हलादौ हरिवत्‌ ॥ 
३२०-अजादि विभक्ति परे रहते इयन्त नपुंसकलिंग 
ाब्दोंको नुमुका आगम हो । वारिनः ई=वारिणी । वारिन्‌+ 
जस्‌=्बारीणि । “ न ठमताज्ञेस्य ३” अथात्‌ लुमान्‌ 
शब्दसे जो लोप कद्दागया हो तो वहां तनिमित्तक अंगकार्य 
नई होता, ऐसा जो सत्न है, उका अनित्यत्वे सिद्ध होताहै, 
इससे सम्बुद्धि 


इससे तन्निमित्त अंगकार्य विकल्पते होताह, 
झब्दसे 


: यु ? इसके स्थानमै “ स्वमोर्नपुंसकात्‌ '” इससे छुक 
छुक्‌ होते “ हस्तस्य गुण: ७।३।३०८ इससे स 
गुण विक होता, हेव विकल्पसे होताढै, दै वारे, दै वारि # ॥ 


„ “ इकोऽचि विभक्तौ “” इस प्रस्तुत ूत्रमें ५ अचि * शब्दः 
का क्या प्रयोजन हे? “इको विभक्तौ ” ऐसा सूत्र होतां तो भी 
कार्ये होजांता, देखो केवल ' विभक्तो ” ऐसा कहनेसे भी आगि 


«सु यह हलादि विभक्ति होते चुसागम होकर बारिन्‌ + स्‌ ऐसी - 
समेंके नका” 


ले 


रका देण्डिन्‌ ( ४४३ ) इत्यादि शाब्दासँके अनुसार न fo i 

रातिपदिकान्तस्य’? इससे लोप होकर “वारे” ऐसा रुग दादि 

उसी प्रकारसे वारित+शभ्याम्‌ ऐसी स्थिति रहत मारी इ री. 

रूप होजांयंगे, उसी प्रकारसे आगे सम्बुद्धि ड ही चैन ह 

के brid सकार तकार hl" ध्वारि जच? यदि कोई कहे 

सूत्रसें क ग्र अर्थसे 

कि यहाँ “न छ ५4 इस निषेधसे आगे सम्बुद्धि 

५ ये यह बाधां दूर करनेके निमि: 


शं « असं | अहृण 


शा १ 
$ 
` 
|] "भव च %५ँ 


होते नरोप निद हि उत हुआदै पपे कः | 
"५४ _ 1000 


4, 
. 


 _ परत्व होनेंके कारण 


॥॥ i ९ इससे नुम्‌ ( न.) 


DD OO नज 


१५५ 


ड्काडचि० ? इस सूत्रका बाथ करके 
“आडो ना? जा इसके अनु- 
“ङिति ०३.१११7 इसे 


' (आडोना 910 


सार“ना/वारिणा।बविःसंज्ञाक कारण 

गुण प्राप्त हुआ,परत्ठ(#उदचौत्व ०)इद्धि ,औत्व,ठृज्वद्भाव, गुण 

इनके परत्व होनेक कारण जो नुमका बाघ आताहे तो पूर्व 
(वप्रतधिघ करके “लुम! दी कार्य करना चाहिये, ( # चा? 

७४३७३) इस कारण गुण न होते नुम्‌ हुआ,वारिन-डे-वारिणे | 

वारि--डस-वारिणः । वारि + ओस्‌-वारिणोः # ॥ 

( नुरमाचिरेति नुट्‌ ) “आमः प्रसयमै परतवसे ४इकोन्चि०?? 
इससे नुम्‌ प्राप्त हुआ तो सही. परन्तु “ नुमचिरतृज्वद्धाबे० 

_ 2२/३४१7 इस वार्तिकसे नुट्‌ वारे + नाम ऐसी स्थिति 

होते “ नामि 2७४27 इससे दीर हुआ, और अट 
कुप्बाइ० ८।४।२ ? से णत्व हुआ वारीणाम्‌ # ॥ 
आगि वारि+डिन्यारिणि । वारि+-ओसन्बारिणो: । 
` _ताङ्गस्यः? यह निषेध प्राप्त होकर सय आस दोकर उस उस सुका प्रत्ययलक्षण दै लुप्त सुका प्रत्ययलक्षण दी 
जातारहताहै, जव प्रत्ययलक्षण ही नहीं अथीत्‌ आगे सु नहीं तो 
“न डिसम्वुद्धयोः?? इसकी प्राप्ति दा नहीं, तो यह समाधान ठीक 
नहीं हुआ, सारांश यह कि “ अच्‌ ' ग्रहण व्यर्थ सा 
इससे सूत्रकारका आशय ऐसा दौखताहे कि “न छमताङ्गस्य ** 
यह निषेध नित्य नहीं, इसको कभी २ बाध आताहे ओर जब 
इतको बाध आया तव “न डिसम्बुद्धवोः?? इसकी प्राप्ति होकर 
नकार रहजायगा, उसका निवृत्तिके निमित्त सूत्रमें “अचि? ग्रह पद 
डालदियादे, इससे “न छमताङ्गस्य ” इस निषेधका अनित्यत्व 
अर्थात्‌ विकल्प सिद्ध है, इस कारण जब “न छुमतांगस्थ/” इसका 

लित्यत्व खीकार करें तब सम्बुद्धिमें वारिके परे “खु? न हनेसे “ह- 

स्वस्य गुणः ३ 2८ यह सूत्र प्राप्त नहीं; इससे गुण न होते 

हे वारि? ऐसा हा रूप रहा, जव अनित्यत्व स्वीकार कर॑, तव 
प्रत्ययलक्षण करके आगि “सु' होनेंस गुण होकर 'हे वारे? ऐसा रू 
हुआ । इस अनित्यत्वसे पीछि भी “ग्रोर्यञ्र और श्रियतिख ऐसे दो 

_ झप 'प्रियंत्रि” शब्द्से दिये हैं ( ३०० )॥ 

- # “सख्युरसम्बुद्धौ ७१४ इससे नपुंसक “अतिसखि? 
शब्दकों णिद्वद्वाव करके वृद्धि प्राप्त रहते उसका बाध होकर चुम्‌ 
होकर अतिसखीनि ” ऐसा रूप हुआ, इस * वारि ' शब्दसे ही 
“अन्न चेः 1३13 %/) इससे औरव प्राप्त रहते “बुम” से उसका 
ब्रांच होकर “वारि+डि-वारिणि ऐसा रूप हुआ, ।प्रियकोष्ट' इसमें 
तृज्वद्भावका वाध होकर “नम” प्रियक्रोटठ1३-प्रियक्रोट्टनि, “बि्डिति” | 
इससे गुण ग्राप्त होते भी ऊपर प्रस्तुत सूत्रमे दिखाए हुएके अबु | 
सार वारि” झब्दमेँ नुमसे उसका बाध होकर वारि+दे-बारिणे । 
हुआ ॥ 

यद्यपि नुम और चुटू इन दोनोंमें “न” यही मुख्य अंश रह- 

नेसे कुछ भेद नहीं दीखता तथापि ““मेदेचोन्त्यात्पर: ) 1४७१: 

यह वारिमिंके अन्त्य अचके आगे आकर उसीका 
ट्स कारण “वार्रन., यह अंग और उसके आगे 
` | आ यह प्रत्यय ऐसा हनक कारणसे “नामि”” यह सूत्र नही | 

त कारण नुमका प्रथमहीसे बाथ करके “हत्वतय्यापी सुटू | 

८आम्न प्रत्ययको ही चट ( न.) करनेसे टिके 

उस त्यया ही वह आय अतअत होकर 

“जाम? इस सूत्रको अवकाश मिलकर 


ह 


| बअन्तावयव होताहि, 


सिद्धान्तकौसुदी- 


>>>>>>>>>_________>> 


[ अंजन्तनपंसकलिङ्चैः 
SNE ~: १ 
वारि शब्दके रूप- ' 


विभ? एक० द्वि० बहु? 

` प्रर वारि वारिणी बारीणि 
सं हे वारे,हे वारे हे वारिणी हे चारीणि 
द्विः वारि वारिणी बारीणि 
तु वारिणा वारिभ्याम्‌ . वारिभिः 
च० वारिणे वारिम्यास्‌ वारिभ्यः 
पं वारेण; बारिम्यास्‌ वारिम्यः 
घ बारिणः वारिणोः बारीणास्‌ ` 3 
स वारिणि वारिणोः वारिषु, ५ 
अनादि शब्द- प है, 


३२१ तृतीयादिषु भाषितपुस्के ए 
द्राळवस्य। ७ । १। ७४ ॥ 9, 
प्रवत्तिनिमित्तेक्य भाषितपुस्कमिंगन्तं कोषे | 
पुवदा स्याट्टादावचि । अनाद्ये । अनादिने! | 
इत्यादि । शेषं वारिवत्‌ ॥ पीळुवेक्षस्तत्कलं पीलु) 
तस्मे पीलुने।अत्र न पुंबत । प्रवृत्तिनिमित्तभेदात्‌॥ 


उसकी शक्ति समझनी चाहिये वह यह कि जो उसका 
अर्थ हो तो टा? आदि अजादि प्रत्यय परे रहते 
भाषितपुस्क जो इंगन्त नपुंसक अंग उसके रूप विकल्प क रंक . ती. 
पुंबत्‌ होतेहे | ( “इकोऽचि विभ” से अचू की _ | 
अनुत्रृत्ति आतीहै ) । अनादिन-डे-अनादये, अनादिने | देष | 


रूप वारि शब्दके समान | 


कहः 


लि 
ट्‌ 
0 


एक ही 


नपुंसक “अनादि? शब्दके रूप- हा 
विभ० एक० द्वि० बहु? ff 
प्र० अनादि अनादिनी अनादीमिं शर 
सं० हे अनादे,दें अनादि हें अनादिनी हे अनादीति 
द्विश अनादि अनादिनी _ अनादीति h, 
त्र अनादिना अनादिभ्याम अनारदिमेः | 
० अनादये, अमादिने अनादिभ्यामू अनादि १“ 
पं० अनादे;, अनादिनः- अनादिश्याम्‌ अनादिस्य” ७ हल 
प्र, अनादेः, अनादिनः अनादयोः, ) अनादीनाम „ 
- अनादिनोः न / * 9) 
स० अनादौ,अनादिनि अनायोः, } अनादि. i | 
अनादिनोः (११४ 


पीछ ( बिही ) शब्द, 

“तीळ? इस झाब्देकें दक्ष 
से दृक्ष अर्मे पुँछिग और फळ अयैमें 
इसको पुबद्धाव नही. होतां, कारण र 
प्रदृत्तिनिंमित पृथकएथक्‌ है एक इश्ष और बूत 
“दी? फळ इस नपुँखक में १ 
बदके समान  होतादे 


और फल यई दो अर्य नी डन 

म त्ञमुंसक 12100 १ ऱ्य 
कि, इस व्हे, | 

कळ, 


1220000008: 21:10 == ] 


दांचि ( दही ) शब्द- 
३२२ अस्थिद्घिसक्थ्यक्ष्णामनङु 


दात्तः । ७। 1 । ७५ ॥ 

एषामनङ् स्याट्टादावचि स चोदात्तः । अ- 
छोपोनः । दभ्ना। दऽने। दध्नः । दध्नोः २ । 
दध्नि । दधनि । शेष वारिवत्‌ । एवमस्थिसwः 
थ्यक्षि । तदन्तस्याप्यनङः। अतिदध्ना ॥ सुधि। 
सुधिनी । सुधीनि । हे सुधे । हे सुधि । सुधिया 
स्रघिना ॥ प्रध्या । प्रधिना ॥ मध्व । मधुनी । 
मधूनि। हे मधो। हे मछ । एवमब्वादयः ॥ साः 
नुशब्दस्य स्वुर्वा । स्नूनि । सानूनि ॥ प्रियकोष्टू। 
प्रियक्रोषुनी । तृज्वद्भावासवेविभतिषेधेन नुम्‌। 
मरियक्रोष्टूनि । टादौ पुंवत्पक्षे प्रियक्रोष्टा । प्रियः 
कोष्टुना । म्रियक्रोष्टे । भियकरोष्टवे । अन्यन्न त" 
ज्वद्भावारपूर्वेविप्रतिषेधेन ठमेव । प्रियक्तोष्टुना । 
प्रियक्रोष्टुने । नुमचिरेति नट । प्रियक्रोष्टूनाम ॥ 
सुलु । सुनी । सुलूनि । पुनस्तदत्‌ । खुला । 
सुछुना ॥ धात । धातृणी । घातृणि । है धातः। 
हे धात । धाचा । धातरणा । एवं ज्ञातृकर्नादयः॥ 

३२२-टादिकोंमेंके अजादि प्रत्यय परे रहते, अस्थि, 
दधि, सक्थि, अक्षि, इनको . “अनङ्‌” ( अन्‌ ) आदिश 


होताहै और वह उदात्त होतादै | (_''इकोडचि० ३२०” 
४/वृतीयादिषु० ३२१” इन सूत्रोंसे अच्‌ और वृतीयादे 


इनकी अनुद्धत्ति होतीदै ) | दधूनअनू्लटा ( आ ) इस 
परै दघन्‌आ ऐसी स्थिति हुई, तब ५अललोइपोन;- 
७४133४7 इससे नकारके पूरके अकारका लोप हुआ, 


तत्र दभा । द्ि+केलदमे । दषिन+ङसिन्द्षः । 
दधि+डसूरदप्न: \ दध्नोः | दघ्नो; । दाम । 
दधिमढिऱ्यहां “विभाषा डिश्यो; १६३२१ इससे डि 
परे रहते अन्‌ इसमें विकल्पसे अछोप दोगा, प्र दापि; 
दधनि । शेष रूप वारि दन्दके समान जानना । 
दधि झब्दके रूप- 

बिभ ४] एक्‌० द्वि ० बहु ० 

प्र० दधि दिनी दधीनि 

सं० हे दबे, हे.दोधि हे दधिनी है दधीनि 

दिए दधि दधिनी दधीनि 

तृ दघ्ना दधिभ्याम्‌ दिभिः 

चर दन्न दधिभ्याम्‌ दषिग्यः 

Ei दधिम्बाम्‌ दर्थिम्यः 

४7-80 द्ध्रीः दक्षाम, 

स० दशि, दधनि दुम्ो; दाधिधु, 


इसी. प्रकार अस्थि (हड्डी), सकूर्यि ( आंब), अक्षि 


( आंख ), इन शब्देंकि रूप जानो | 
(तदन्तस्याि अन ) 'अस्थिदाधि०? इस प्रस्तुत सूजञको 
अंगाधिकारमें कहेजानेके कारण तदन्तक्को भी अनङ्‌ 


र्ष 


भाषाटीकासहिता । 


(१०६ ) 


होताहै, अतिद॒धि! शब्द = Toh जज, तो अतिदभा इतदि 
दधि शब्दके समान रूप होंगे, यद शब्द अन्य | दी 
तो भी 'अनडर होताहै ॥ 

सुधी शब्द- 

“हस्यो नपुंसकेऽ?” इसस हस्व, सुषितसु=्ुषि । सुधि+ 
औस्सुधिनी । सुधि+जसुन्युधीनि । सुधिजसुनहै सुखे, 
हे सुधि । पुंबद्धावमें दीवत्वके कारण “न यूसुधियोः” इससे 
यणुनिषेध, “अचि इनु व” इसकी वत्ति होकर 
इयङ्‌”, “ना? भाव नहीं । सधी+-दारसुधिया, सुधिना । 
सुवि+आमसांधियाम्‌, सुधीनाम्‌ । 

नपुंसक सुधी शब्दके रूप- 


वि० एक० द्वि० बहु ० 
प्र ( सुधि सुधिनी सुधीनि 
सं० हे सुधे, हे सांधे हे सुषिनी दे सुधीनि 
हि सुधि सुधिनी सुधीनि 
तृ० सुषिया, सुघिना सुविभ्यास सुघिमि; 
च० सुधिये, सुधिने सुधिभ्याम्‌ सुधिभ्य+ 
पं सुधियः, सुधिन; सुघिम्याम्‌ सुधिभ्य+ 
घ० सुधियः, सुधिन; सुधियोः, सुधियाम्‌; 


सुधिनोः 1, सुधीनाम्‌ 
स० सुधियि, साधाने सुधिनो!, सुधियोः, सुधिषु, €॥ 
इसी प्रकाए रधी? शब्दके युंबद्भावमें दीर्भान्तत्व होनेके 
कारण “एरनेकाच;ः० ९६६६3? इससे यण हुआ, प्राधि+ 
टा-्प्रध्या, प्रधिना ॥ 
नपुंसक प्रधी शब्दके रूप 


बि एक ७ द्वि० बहु ७ 
प्रश प्रधि प्रधिनी प्रधीनि 
सं० है प्रधे,हे प्रथा हे प्रधिनी हे प्रधौनि 
हि० प्रधि प्रधिनी प्रधीनि 
तृ» प्रध्या, प्रधिवा प्रधिभ्याम्‌ प्रधिमि; 
ख प्रध्ये, प्रथिने प्रधिभ्याम्‌ प्रधिभ्यः 
मै० प्रध्य।, प्रथिन प्रधिम्याम्‌ प्रधिभ्य$ 
ब्र प्रध्यः, प्रथिन; मध्योः, प्रधिनो; ) प्रध्याम्‌, 
प्रधीनाम्‌ 
स० प्रध्यि, प्रथिनि प्रध्यौ) प्रधिनो; प्रधिषु, 


मधु ( शहत ) शब्द-बार्वित्‌ जानना | 
सघुन-पुन्त्मधु । मधुन-औत्मधुनी । मधुने-जसुख्मधूवि | 
दसङेलतिलद सग हे आन मधुन-सुऱ्हे मधो, है मधु € ॥ 


# पुंवद्वावमें दीधेत्वके कारण ब्रुत्तिकारके तसें दत्य फ 


कारण कि, यहाँ केवल ईत 


होगा ऐसा न सामना 
होगा ऐसा न मानना, तहे, स हरण 


अतिदेश है, नदीखके कहेनेसे लीत्वका श 
उसका ग्रहण यहां तहीं होसकता ॥ र. 
+ यहा “बुंतीयादिपुर? इससे पंग. नहीं होता; कारण 0) “स्च 
मये पुष्परसे” ( मधु शब्द सथ और बुस हर पक सु 
सनते चित्रे च” ( बसन्त और शत्र अभे सधुदाब्द पि) इससे 
हिन और नसमं पहेलिनिमित भिन्न १ द्वोगया, एक 


त रहा ॥ 


(४०8 Hed £ मांठपृतनासानूनां मांस्पुत्तनवी वाच्या; #(सि० २०५)? 


) ४ 
४000 
MS 
र्न का 


मधु शब्दके रूप= 
वि० एक० द्वि बहु 
घ्र मधु मधुनी मधूनि 
सं हे मधो, दे मधु हे मधुनी हे मधूनि 
दिर सधु मधुनी मधूनि 
तु० मधुना मधुभ्याम्‌ मधुभिः 
च्च मधुने मधुभ्याम्‌ मधुभ्यः 
पुं मधुनः मधुम्याम्‌ मधुभ्यः 
घः मधुन; मधुनोः मधूनाम्‌ 
स्‌ मधुनि मधुनोः मधुषु, 


` इही प्रकारसे अम्बु ( जळ ) आदिशब्दॉके रूप जानो । 


॥ 1 ` चे दासादिविभक्ति परे रहते सानु ( पर्वतकी चोटी ) इस 
 _ दोब्दको विकल्यसे स्तु आदेश होताहे, सानु+-जस्‌=स्नुनि, 
सानूनि । 


सानु झब्दके रूप- 
विभ० एक० द्वि० बहु० 
प्र सानु सानुनीं सानूनि 
सं० द्दे सानो,दैसानु दे.सानुनी दे सानूनि 
टि सानु साडुनी स्नूनि, | 


तृ० स्तुना, सानुना स्लुम्याम्‌, साठुभ्यास, स्दुभिः, सानुभि; 
च स्नुने, सानुने स्नुभ्याम, साठुम्याम स्ठुभ्यः, साउन, 
पं० स्नुन;, सानुनः स्नुम्याम्‌, सानुभ्याम्‌ स्नुभ्यः, साउुम्य; 
ध० स्नुनः, सानुनः स्युनो।, सानुनोः स्तूनाम, सानूनास्‌ 
स० त्वुनि, साबुनि त्लुनो% खागुनोः श्लु शड, 
प्रियक्रोष्ट हब्द-- 
प्रियक्रो्ट । प्रियक्रोहुनी । “ तृज्बलोडः “कट इससे 
सर्वनामस्थानमैं कष आदेश प्राप्त हुआ, परन्तु “ भल 
द्वाबात पूर्यषिप्रतिबेधेन नुमू, ३२० ” इसमें दिये ' वृद्धयौ- 
च्वतृज्वद्धाव ० 79 इस्‌ वार्तिकसे पूर्वाविप्रतिषेषसे नुम्‌, प्रियक्रोडून- 
इ=प्रियक्रोूनि“बिमाघा तृतीयादिष्वचि जेट इससे विक- 
ह्य करके तृज्वद्धाब, प्रियक्रोष्ट्रा, “ना? भाव पियक्रोष्टुना, 
नपुंखकरमे मी प्रियक्रोष्डना मिलकर तृतीयाके दो रूप होंगे । 
चतुर्थासे प्रियक्रोट्टे, प्रियक्रोष्टवे | ( अन्यत्रेति ) अन्यत्र अः 
थीत, नधुसकमै मी विकल्पसे तुज्वद्वावप्रा्ति है तो सही परन्तु 
४ वृद्धजौस्वतुज्वद्वाव०??(३ ०) इस वार्तिकसे पूर्वविप्रतिषेध 
करके “ इकोचि० ?” इससे नुम्‌ यह एकही कार्य होगा, 
प्रियक्रीछुने । आमूप्रत्ययमै परत्वतते नुमकी प्राप्ति तो है “'नुम- 
चिर० २८०१? इस वार्तिकसे नुट्‌, प्रियक्रोधनामू यह एकही 


छूप होगा । 
शि नपुंसक प्रियक्रोष्ठ शब्दके रूप» 
विभेश एक” द्वि० ब 
अ भ्रियक्रोष्डु ग्रियौष्डुनी प्रियक्रोष्ट्रनि 
89 हे प्रयक्रोष्टो, हे ) हे प्रियक्रैष्डनी हे प्रियक्रोष्दूनि 
भियक्रीष्टु 2), । 
हि. कळव मियकोष्टुनी  प्रियक्रोष्टरनि 


व दाइ शिगकोडनयास, भियक्रोहुभि 


सिद्धान्तकौसुदौ- व न. Londen 


च प्रियकोषरेमियं: ग प्रियक्रोषठुम्याम्‌ प्रियक्रोहुम्प „| ; 


[ अंजन्तनपुंसकलिज्नप्रकरंणम्‌ ] : 


ष्टवे, प्रियं- 
कोष्ठुने | छु 
पे प्रियक्रोषटुः,मिय- | प्रियक्रोषठुम्याम, ` प्रियकरः 
क्रोष्टो:, प्रिय- - अ 
क्रोष्ठुन; ] ० 
प° प्रियक्रोष्ड:, प्रि) प्रियक्रोष्ट्रोः, ) प्रियक्राष्टूनास 
यक्रोष्टो;, प्रिय- | प्रियत्रोष्ट्रौः, {= 
क्रोष्टुनः | प्रियक्रोष्टुनो; | 
स० प्रियक्रोष्टरि, प्रि- | प्रियक्रोष्टीः, १ प्रियक्ोदुपु, 
प्रियक्रोष्ठी, प्रि- ५ प्रियक्रोशेः, > 
क्रोष्टुनि ) प्रियक्रोष्टनोः ) 
सुळ शन्द- ie: 
हस्व, सुछु। सुनी | सुन । फिर छितीयामें इसी प्रकार। 
पुबद्धाव पक्षमें सुळू न- टाऱसुल्वा, विकल्पमें सुळ + टा 
सुळना । इत्यादि रूप नपुंसक प्रधीकी समान %॥ 
धातृ शब्द- 
धावू + सुस्घातृ । धावे + औऱधाठृणी । घातू ॐ जः 
घाताणि । सम्बुद्धिमें “ न ेमेतांगस्य'? इस सूत्रे अनित्य” 
त्वके कारण विकल्पकरके पूर्ववत्‌ गुण, हें धातः, हे धातृ 
“घारण करना? “पोषण करना? यह अर्थ पुन्नपुंसकर्मे एकही 
है, इससे तृतीयादिस भाषितपुंस्कत्बके कारण विकल्पे पुंब- 
ऋाब, घात + टारधात्रा, घातुणा । 
नपुंसक धातू शब्दके रूप- 


विं० एक ७ द्वि० बहु० 

प्रर धातृ घाठृणी थातृणि 
सं० हे धाता, है धातू दे घातृणी हे घातृणि 
द्वि० वात धातृणी घातृणि 
तँ धात्रा, धातृणा धातुभ्याम्‌ घाति; 
० भात्रे, भावृणे चातृभ्यामू्‌ धातुभ्य} 
पं धातुः, धातृणः धातृभ्याम्‌ धातृभ्यः 
घ धातुः, घातृण घात्रौः,घातृणोः धातूणाम्‌ 
स० धातरि, धातृणि ात्रोः,थातृणोः धातृषु, * 


इसी प्रकारे ज्ञात, कर्तृ, इत्यादि शब्दोके रूप जानी | 
प्रद्यो शब्द- 
प्रकृष्टा दो; यस्मिन्‌ तत्‌? ( विस्तीण है आकाश ली 
सो) “ हस्वो नपुसके प्रातिपदिकस्य 35१४ डस 
हस्व, परन्तु- 


३२३ एच इग्जस्वादेशे । 313 । ल 
आदिश्यमानेषु हस्वेष एच इगेव स्यात । १४ 
प्रद्युनी । प्रद्यूनि । प्रद्यनेत्यादि । इह त डु 
यदिगन्तं रयु इति तस्य भाषितर्पुस्कत्वाभावाति 
एयमग्रेपि । प्ररि । मारिणी । प्ररीणि । प्ररिणा 
एकदेशविकृतस्यानन्यत्वाद्रायो इळीत्यात्वस 
म्राभ्यान्‌। मराभिः। बुमचिरेति छूट नुमचिरेति इट्याले ^ 
ह जहा पुनर कोटना? यह अथे पुनपुंसकर्में एक हा दै, उस 
कारण भुल? यद भाषितपुंस्क है ॥ | 


> 
ni) 


। ७ ee Pj si pe" * 
rth हैक abe `) AN ; $ क A 


| इलन्तपुिप्रकरणम | 


राणामिति माधवः । वस्तुतस्तु संनिपातपरिभा 
षया नट्यात्वंन । ना 
मर्थ्यात्परिभाषाँ बाधत इत्युक्तम ! प्ररीणाम्‌ । 
सुनु । सुनुनी । सुनूनि । सुनुना । सुनुने । 


इत्यादि ॥ 


शब्दा 
यह किबन्त शब्द है लिनेछ एसी स्थिति शेते 
३२४ हो ढं | ८ 1 २। देन | 
हस्य ढः स्याज्झलि पदान्ते च। हळड्या 
बिति सुलोपः । पदान्तल्वाद्धस्य ढ* । जदवच 
त्बै । लिट । लिड । लिही । लिह' । लिहम्‌ । 
लिही । लिहः । लिहा । लिड्भ्याम्‌ । छिट्सु । 
लिट्स ॥ त शी 
३२४-दकारको आगे झळ रहते और पदान्तमें ढकार | 
होताहै । ( यहां “शलो झलि ८। २। २६ » ५ वदस्य 
eg 6 स्कोः संयोगदयोरन्ते च “३३५ ` ते 
“ळू ,! "पद? और “अन्त! इन पदोंकी अनुशृचि दोतीहै) | 
इका "इयाः ६0९६८” इरे होर | 
लिहू ऐसा पद रहगया, फिर पदान्त हकोरको ञिपार्दोके | 
प्रस्तुत पूत्रसे ढत्व हुआ तो 'लिटू' ऐसी स्थित हुई, हि 
tt झलाञ्जशोऽन्ते 21) इससे हकारको डकार. और ५; 
८ बावसने 2४९? इससे विकल्प करके चरसे दकार | "९. 
हुआ, लिट, लिडि । लिहून-औनलिही । ल्हनजतून 
लिहः । लिह-+-अमलूलिहम, । लिहन-औनलिदी | लिहून रेन ॥ 
लिह।लिह+ठाल्‍लिदा। लिङ्ग भ्यामुलऐसी स्थिति होते पदान्त 
होनेसे पूर्ववत्‌ ढकार होकर डकार,लिड्भ्याम्‌ । लिहनसुच्यहा 
1 an 10 

i 


भी पूर्ववत्‌ लिड्नसु-ऐेसी स्थिति हली.“ डः 
म 2205० “लारे च दे लिइ (1 


i a 


१ ५७ 


॥ इस्यजन्ता नपुंसकलिँगाः ॥ 


३२३-जब'हुस्व आदेश होताहे'ऐेसा कहा हो तो वहां एच्‌ 
के स्थानमें इक्‌ यही हस्व आदेश होतेहे, इस कारण ओका- 
रके स्थानमै उकार, प्रथ न सुन्ञ्नु । प्रदं + औमप्रधुनी । 
प्रद्य + जसून्मद्यूनि | प्रथ ॐ ङेस्सद्ने, यहां पुंवद्भाव 
नहीं कारण कि नपुसकमें प्रचुर शब्द इगन्त है, परन्ठ पुँ 
छिंगमें 'प्रद्यो) इसमें इगन्तत्व नहीं, इस कारण यहां भा- 
पितपुस्कत्व नहीं, अर्थात्‌ “मधुः शब्दकी समान रूप होंगे #॥ 


इक्षा प्रकार अगले शब्दम जानना चाहिये, प्रकृष्टे र; 
यस्य तत्‌? ऐसा विग्रह होते “परै? इसमें हुस्व करके प्रि! 
रूप होकर प्ररि+सुनपार | प्रारे ता औरूप्ररिणी । प्ररिञ-जस्‌= 
प्ररीणि । प्रहि + टाल्प्ररिणा । र 
(एकदेशेति)अंशतः विकार पायाहुआ गाब्द पृथक्‌ नहीं होता 
इस कारण “ रायो इलि ld इस सूते भागे इलादे 


विभक्ति होते आस्व हुआ, प्रराभ्याम्‌ । प्रराभिः | 
(नुमचि०) वारिशब्दमे कहे अनुसार नुम्‌का वाध करके युट्‌, 


परन्तु नुटके कारण नाम! ऐसा प्रत्ययका रूप बनकर उसके दला” 
दित्वके कारण परिशब्दको आल करके ' प्रराणाम,? ऐसा | “चयो० १३०? से “त्‌? और "द्‌? को थू और ढ २९४ ' :' रा 
रूप कहना चाहिये, ऐसा माधवका मत है। लिखेके अनुसार नहीं होते | और दूसरे पक्षमें लिट्सु । १४; - 
है शब्दके रूप- रे 
(वस्तुत इति ) वास्तविक बात यह है कि; नुट्‌ होनेके | (७ एकऽ ल्ह द्वि० बहु० 
अनन्तर सन्निपातपरिभाषाके कारण आल नहीं, (नामीति ) | प्र लिए, छि हह ल्ह) -' 
हे लिइ 


नाम्‌ आगे रहते जो अन्यत्र दी होताहे बद सञ्चिपातपरि- | सं हवे लिट्‌, हे लिङ्‌ है लिह i 
भाषा प्राप्त नहीं होती कारण कि, सञ्चिपातपरिभाषा छाईजाय |] ह लिहः „| 
My 


तो “नामि ६४३१ इस सूत्रको कुछ भी अवकाश नहीं 


रहेगा, ऐसा पीछे ( २०९ में ) कहाहुआ ठीक ही है, वैसा 

यहाँ नहीं यहां, दीधेत्वकी कुछ चर्चा नहीं है आत्वके विषयः 

भै है और आत्वको तो अन्यत्र अथात, परराम्याम, इत्यादि | ` हि ह लिहेः 

स्थानोंमें न, इससे सन्निपातपारिभाषा विगाडनेको | स० ˆ बशी... 

टेप के 

होते सुनौ इसको ३२९ दांदेघातो :।८।२ 

¢ १ ऐस दि उपदेश बोर स्याज्झलि | 
दो वत्स तत. पिसा बिभेद 1 उपदेशे दादेधोतोहरय घः स्याज्स, 


स्व करके संनुरव्द-सुनोन सन्स । खुनुन-भत्खुनुनी । 
बह >सुनुना । खुन डत च। उपदेशे किम्‌ । अधोगित्यत 


सुनु+जसून्सुनूनि । छुदा 
इत्यादि मधुवत्‌ । दामलिहमात्मानभिच्छति p 
इति अजन्तनपुँसकलिङ्गप्रकरणम, ॥ 


( CNM NRE Le मम ०८) 


सिद्धान्तफौसदी- 


[ 


| एक धातु” शब्द घाठुपरक रहताई और दूसरा उपदेश- 
परक होताई ) दुइ+स्‌ इसमें दुह पश्चात्‌ दुघ -एसी स्थि- 
ति हुई । पी 

( उपदेश किम्‌) उपदेशमें दादि ऐसा क्यों कद्दा? तो 
( अधोक्‌ ० ) अदोहू , यद्यपि इसके आदिमे दकार नहीं है, 
तो भी घाठपाठमे उसका मूळ्यातु दुहू, ऐसा दियाहुआहै, 
इससे हके स्थानमै घकार होकर अधोक्‌( दूध ढुद्द लिया) ऐसा 
रूप होनेके निमित्त अर्थात्‌ उपदेश कहनेसे यहां दादि न होनेसे 
भी सूत्रकी प्रद्वत्ति होकर “अब्याति! ( मुख्य उदाहरणमें प्रबृत्ति 
न होनी ) दोष न न हुआ ( २४३५ ) उसी प्रकार 
( दामलिहम्‌० ) व्मलिह ( रज्जु चाटनेवाला ) उसकी 
इच्छा करताहै ऐसे अर्थमें ' दामलिह्याति’ ऐसा जो 
क्रियापद उसमे ' दामलिह्य ! धातुके आग किप्‌ (०) 
इोकर उती क्रिपके कारण (सि० २७० में कुमारी शब्दके 
समान ) अकार, यकार मिटकर “दामलिह? ऐसा जो शब्द 
चनताहै, वह दादि भी दे और दकारान्त भी है, परन्तु 
उपदेशे यह दामलिह घात नहीं दे, इसलिये उसको घत्व न 
हुआ अर्थात्‌ उपदेश कहनेसे यहाँ दादि दोनेपर भी सूत्रकी प्रद्र- 
चिन होकर 'अतिव्यातिः ( जो उदाहरण नहीं हे उसमें प्रब्त्त 
होना ) दोष न हुआ, पूर्वसत्रते ढत्व द्दी होकर “दामरििट्‌? 
ऐसाही रूप बना, इसलिये उपदेशमें ऐसा कद्दांह । अस्तु | 
“दुद्‌? शब्दकी दुघ? ऐसी स्थिति दोनेपर- 
३२६ एकाचो वशो भष्‌ झषन्तस्य 
स्ध्वोः । ८ । २। ३७॥ 

धातोरवयवो य एकाच झषन्तस्तदवयवस्य 
बशः स्थाने भष स्यात्सकारे ध्वक्षव्दे पदान्ते च। 
एकाचो धातोरिति सामानाधिकरण्येनान्वये तु 
इह न स्यात्‌। गर्दभमाचछे गर्देभयति । ततः 
क्विप, णिलोपो गरद्धेप । झलीति निदृत्तम्‌ । 
स्ध्वोग्रेहणसामथ्योत्‌ । तेनेह न । दुग्धम्‌ । 
दोग्धा । व्यपदेशिषद्वावेन धात्ववयवत्वाद्रषभा" 
घः । जह॒त्वच्वें । जक । धग । दुही । दुहः । 
षत्वचत्वे । ध्न ॥ 

३२६-झषन्त होते एकाच्‌ भी हो ऐसा धातुका जौ " 
यव उसमें बझ ( बश्‌ ड़ दू) वर्ण हो तो उस बशूके स्थान्नमें 
भर होताहै, आगे सकार अथवा ध्वशब्द होते और - 
न्तमें | धुघ्न' ऐसी स्थिति हुई । ( एकाचः धातोः इति ) 
“एकाचथाठुका अवयवः ऐसे सामानाधिकरण्यसे ( अर्थात्‌ 
एकाच और थाठु इन दोनोंका एकही विषय लेकर ) अन्वय 
लगायाजाय तो दोप होगा। देखो-गर्दभको बोलताँदै इस अर्थ 
धाभवाति” यह क्रियापद है, इसमेके “र्द? घाठुके परे 
करिए, णिलोप होकर धार्दस? ऐसा जो घातुशन्द , बनताहै, 
एकाच न दोनेके कारण उसके ्रथमाका रूप 'गवप्‌' ऐसा 


इस अन्वयक्ते अनुसार नहीं होसकेगा, परन्तु उसका होना तो 
आवश्यक हैं, इसलिये ऊपर कहेहुणके समान वैयधि- 
करण्यसे अन्वय करना चाहिये । 


(अलि इति निवृत्त स्ध्वोः ग्रहणसामर्थ्यात्‌ तेन इह न। 
दुग्धम्‌ । दोग्धा ) 'सकार,ध्व शब्द आगि रहते? ऐसा जो सद्म 
नया उच्चारण कियागया है इससे “झळ आगे रहते ' यह 
अर्थ यहां प्राप्त नहीं हैं इसलिये 'दुघन-तम? दोघूर्नता? इनमें 
यद्यपि आगे झळहे तो भी वह झल सकार अथवा “ध्व ' 
शब्द नहीं है, इस कारण दकारके स्थानमै धकार नहीं होता, 
“दुग्धम्‌? ( दूध ) ' दोग्धा ? ( दूध दृहनेवाला ) ऐसेदी रुप 
होतेहें । यह रूप 'दुद! धातुके हैं तथापि इनकी सिद्धिका 
यहां प्रयोजन नहीं है, इसलिये वे रूप यहाँ नहीं दिये 
आगे समझ्षमें आजायंगे ॥ 

( व्यपदेशिवद्धावेन धात्ववयवत्वाद्‌ भष्भावः ) व्यप- 
देशिवत्‌ एकस्मिन? एक ( असहाय ) में ( व्यपदेश अर्थात्‌ 
मुख्यव्यवहार, वह है इसको इसलिये व्यपदेशी, उसके समान 
अर्थात्‌ एकही वस्तु हो तो अवयव भी वही और मुख्यवस्तु 
भी वही) ऐसी परिभाषा है इसल्यि 'डुहः को धाठुत्त ह 
और धात्ववयवत्व भी प्राप्त होतादै, इस कारण सुन्ने दुहूके 
स्थानमै घुघ ऐसी स्थिति होकर “ झळां जशोऽन्ते १ और 
८ चावसाने ?? इनके अनुसार जत्त्व और चर्त्व हुआ, धुक, 
घुर्‌ । दुहः । डुः । घघन-स ऐसी स्थिति होते, (पत्वचर्च्चे) 
८ आदेशप्रत्यययोः ५३4.९57 इससे सकारको घत्व और 
“वारे च ५1९.४%? इससे घकारको चर्त्य, पक्ष । 

दुहू शब्दके रूप- 


बिभ० एक? द्वि० बहु० 

प्रर धुक, र्‌ हु ढुइः 

संश हे धकहेधग॒ हेदुधौ देढु 
द्विश दुद द्दो दुहः 

तूः दुदा धुग्म्यामू धुग्भिः 
न्च० दुदे धुर याम्‌ घुग्भ्यः 
पं दुह! धुग्म्याम घुग्भ्यः 
ष० दुहः दुद्दोः दुहाम्‌ 
स० दुदिं ढुद्दो; धुक्षु 


दुह्‌ ( होह करनेवाला ) दाब्द- 


३२७वा डुहघुहष्णुहष्णिहाम्‌।८।२।३३॥ 
वषा हस्य वा घः स्याञझलि पदान्ते च। 
पक्षे ढः । धक्‌ । धग । छट । घड । दुहौ । डुहः। 
धुग्भ्याम्‌ । घडन्यान । छश । घडत्सु । घुट्सु । 
एवं म्रहष्णुहष्णिहाम्‌ ॥ 
३२७-झळू आंग रहते और पदान्तमै डु, मुह, 
ष्ुहू, ष्णिहू, इनके हकारके स्थानम विकल्प करके घ्‌ होताहे । 
( पक्षे ढः ) अन्य पक्षमें प्रथम सूत्रसे ढकार, इसलिये धक, 
रुरा | धुट्‌, ड़ । दुहौ । डुः । धरन्याम्‌, धुड्म्याम्‌ । 
रु, मुटत्सु, शरद ॥ ॥ 
द्रुह शब्दक ख्स- 
विभ० एक” द्विश बहु ० 


प्रर ध्रक,ुग,थट्‌ वङ्‌ उदा दुह्‌; 
७०१७०१० SM 5 

लॅ हेष, दे. देहौ ` हे दद: 
हे ध्रट है वड 
हद 2, 

द्वि द्ुहम, Ed रुद; 


क i >> 


भाषादीकासहिता \ 


तु द्रुहा धरम्भ्याम्‌, घुः || रग्भिः, घुडमिः 
ड्भ्याम्‌ 

च दुदे ध्रुगम्याम, धु | रम्यः, धम्य 
ड्भ्याम्‌ । 

पश दुइ; भग्म्याम, धु | धुग्भ्यः, शरुड्भ्य; 
ड्भ्याम्‌ 

पढ द्वुहः रुहो रुहम्‌ 

स० दुहि रुहः रक्त, 


(एवं मुदृष्णुदष्णिह्यम्‌ ) 
(डकार देनेवाला ), स्निहू ( मित्र ) यह शब्द होतेहे । इनमें 
दकारादित्व नहीं इसलिये भष्भावमात्र नहीं । मुक्‌, सग । मुट्‌, 
मुड़ । मुद्दौ । सुहः । सु््याम्‌, सुइभ्याम्‌ । ४8; सुटत 
सुटछु # | 

विश्ववाहू ( ईश्वर ) शब्द । 
अगला सूत्र- 


३२८ इग्यणः संप्रसारणम्‌ ।१।१।४५॥ 
यणः स्थाने प्रयज्यमानो य इक स संप्रसा- 
रणसंज्ञः स्यात्‌ ॥ 
३२८-यण्‌ (य व र ळ ) के स्थानमै जो इक्‌ (इ ड 
ऋ लु ) हुआ करताहै उसकी संप्रसारण संशा हे ॥ 


३२९ वाह ऊठ । ६। ४ । १२२॥ 
भस्य वाहः संप्रसारणमूठू स्यात्‌ ॥ 
३२९-वाहू शब्द भसंज्ञक हो तो ( अर्थात्‌ असर्वनाम 

स्थान अजांदि वा यादि स्वादि प्रत्यय आगि हों तो ) उसमेंके 
बडारको संग्रसारण दोतारे, परत के स्थानमें समय । 
कहनेसे पूर्व सूत्रखे हृस्व & ऊ? होना चाहिये था वह न होते 
प्रस्तुत सूत्र ऊठ्‌ ( ऊ दीर्घ) होताहै अङ्गाधिकारके कारण 
तदन्त ( वह दै अन्तमें जिसके उत ) को भी । इस 
लिये आगे डस प्रय रहते विश्व क त अरदैभः ऐसी 
स्थिति हुई | परन्तु- 
क ज्ज ठ हि 
# इनमेंके सुद्र और लि धातु. धातुपाठमें फु और गहू 
इन रूपोसे दिये हुए हैं तो भी ६।१।६४ 


इसका कार्य समझनेके ल्यि 


“धात्वादे षः सः (२६८) 
इससे प्रकारके स्थानमें सकार हुआ और षकारके निमित्तसे उनमें 
नकारके स्थानमें णकार हुआदै, इसालिये घकारको सकारस्व प्राप्त 
होते दा ' निमित्तापाये नेमित्तिकस्याप्यपायायः * इस परिभाषासे 
णकारके स्थानमै मूलका नकार आकर स्वुह और लिहू ऐसे किः 
बन्त शब्द होतेहे । 
नकारजावनुस्वारपञ्चमौ झि धाव । 
सकारज; शकारश्च पौध्वर्गस्तवर्गजः ॥ 
अंत ढे . बिघे झळ. परै हीत जो इ 
अथवा वर्गीय ( उसी वर्गका ) पर्थे वर्ण हो तो वदे नकः 
जन्य है; अथीत्‌ वह पहिले नकार था ऐसा जानना चाहिये आर 
न्वकार जिसके आगे हो ऐसा जो शकार उसको संकारजन्य जानो। 
चेस ह रेफ और षकारके आगेका जो ठवर्ग वर्ण, उसको तर्ग- 
जन्य जानो, इस कारणस घकारके आगेके नकतारको तवे आस 
हुआ था । 
१ यहां 
अनुव॒त्ति होतीहे 
“अलोडन्त्यस्य ४९ 


ससे सम्प्रसारणकी 


“वसोः सम्प्रसारणम्‌ ६121223” 
न हस कारण 


और बह उद्रको विशेषण होता हव 
२ इसकी प्रबृत्ति नही होती ॥ 


इसी प्रकारसे मुह ( मूढ ), सुई 


(१०५) 


३३० सेप्रसारणाच्च । ६ । १ । 1०८ ॥ 
७. ~ पूर्वरूपमेकादेश > 

संप्रसारणादाच ¦ स्पात्‌। 
एत्येधत्यूट्सु । विश्वौहः । विश्वौहेत्यादि । छन्द” 
स्येव ण्विरिति पक्षे णिजन्ताद्विच ॥ 

३३०-संप्रसारणके आगे अच्‌ आवे तो दोनोंके स्थानसे 
मिलकर पूर्वरूप एकादेश होताहै ( “अभि पूवः “देडे 
८ इको यणचि ६9१७७! इन सूत्रे ' पूर्व और 'भर्च' 
इनकी अनुत्त आतीहै और “एकः पूवपरयोः है! 
इसका अधिकार डोतादै ) विश्व + जह=अस्‌ ऐसी स्थिति 
हुईं तब “एल्येघत्यूठस ६४.८5 इससे इदि आदेश होकर 
विश्वौहः । विश्ौह्य । इत्यादि । 

( छन्दसि एव ण्विः इति पक्षे णिजन्तात्‌ विच ) “बश्च 
२६६४"? अथीत्‌ वह घातुको कर्तथमे ण्वि (०) प्रत्यय 
होकर वाहू ( बोझ उठानेवाला ) ऐसा यह शब्द सिद्ध होताहै 
परन्तु इसके पहले “छन्दसि सह; ३1२ ६३) ऐसा जो सूत्र 
है, उसमेंसे 'छन्दसि की अनुदृत्ति लाकर कोई २ कहतेहैं 
कि यह ण्वि ( ० ) प्रत्यय वैदिक अयोगमात्रमै होताहै छौकि- 
भ नहीं होता । उनका यह पक्ष स्वीकार किया जाय तो 
विश्ववाहू शब्दका प्रयोग लोकमें नहीं दोसकेगा, पर्छ 
“बुति च 3३३8”? इससे बहू भाठुसे प्रयोजकार्थमें णिच॒ 
प्रत्यय करके ' वाहू त इ? ऐसा जो रूप होताहै उसके आगे 
८“अन्येभ्योडपि इश्यन्ते ६? इससे बिच ( ० ) प्रत्यय 

इससे णिलोप कर वाहू 


करके तब '“गरनिटि ९५४१३” 
शब्द जो रद्द उसीका ग्रहण करना उचित है । ऊद्‌ में 


0 ब्दा SM 


ठकार 
स्वरकें. अर्थ है # || 
विश्ववाह्‌ शब्दके रूप- 

विभ० एक५ द्वि० बहुः 
प्र. विश्ववाद-हू विश्ववाहो विश्ववाहः 
सं हे विश्ववाटू-इ है विश्ववाहौ दे विश्ववाह। 
द्वि० विश्ववाहम्‌ विववाहौ विशेवे 
त. :- विश्वौहा विश्ववाङ्ग्यामि विश्ववाड्भिः 
च० _ विदवौदे विश्ववाड्भ्याम्‌ विश्ववारः 
पं० विदवौई; विश्ववाड्भ्याम्‌ विश्ववार्यः 
ब० विश्वौहः विद्वौहोः  विरवौहाम; 
स० विश्वौहि विरवौहोः  विरववाटत्सु- सर 


क ( बैल ) शब्द- 

& विच्‌ प्रत्यय करनेसे शसांदि प्रत्ययमे विश्वेह’ इत्यादि र 
नहीं बन सकते हैं क्यों? तो णिलोपके“अचः परास्मिन १॥) 1५७” 
से स्थानिवद्धांव होनेसे इकारसे व्यवधान होजाय तो “वाह र 
६।४।१३२› इसकी प्रवृत्ति नहीं है ऐसा कोई कः 
नहीं, क्यों? तो 'को छन स्थानिवत. (बा०)' 
का भी उपलक्षक है तब उक्त 
होजायगा । वस्तुतः विचार 
इस सूत्रमें भाष्यकारने “ 
दिखलाये हैं इस लिये कलि 
कल्पता करके प्रयोग 


ठीक 

पद विचः 

निषेध 

०४।३।२४'? 

अ्छबाडुप्यम्‌” ऐसा प्रयोग 

छोकमें भी प्विप्रेत्यय हो ऐसी 
अन सकताहे ॥ 


६६ 


२ च 
के 


र ज्याचा चतुरनड॒होरासुदात्तः ।9१।९८॥ 


अनयोराम स्यात्सवनामस्थाने स चोदात्तः 

३३२-सर्वनामस्थान आगे इहते चतुर्‌ ( सि» २३७) 
और अनुदर शब्दोको आम्‌ (आ ) यह उदात्त आगम 
होताहै ( “इतोडत्सर्वनामस्थाने ९६६१” से 'सर्वनाम- 
स्थानः की अनुवृत्ति होतीहे ) । अनड़ाहू +स्‌ ऐसी स्थिति 
हुई, तब- 


३३२ सावनडुह: । 81 11 ८२९ ॥ 
_ अस्य नुम्‌ स्यात्सौ परे । आदित्यधिकारा- 
दवणोत्परोयं नम्‌ । अतो विशेषविहितेनापि 
नमाऽन्न बाध्यते । अमा च नुन्न बाध्यते । 
सोलॉपः। नुमविधिसाम्थ्यादसुल्लंस्थिति दखं ना 
संयोगान्तलोपस्यासिद्धव्वान्नरलोपो न। अनडान्‌ ॥ 

३३२-स परे रहते अनडुह शब्दको नुम्‌ (न्‌) का 
आगम होतादे । ( “'आच्छोनयोनुम “ट्रेड? से “नुम्‌? की 
अनुद्रत्ति होतीदै ) । ( आत्‌ इति अधिकारात्‌ इति ) । 
५६ आच्छीनद्योर्नम. ९2/६7 इसमेंके आत्‌ ( अवणीसे 
परे ) का अधिकार दोनेके कारण, अवर्णके आगि यह नुम्‌ 
होताह | और विदेष करके चाहे नुमका विधान कियाहै 
तो भी उससे आमका बाध नहीं दोता | और अम्‌ करके 
(सि० ३३७ ) नुमका भी बाध नहीं होता । अनड्रान+ह+- 
सू ऐसी स्थिति हुई ( सो; लोपः ) “हृल्ड्या० eR | 
इससे सुलोप, “'संयोगान्तस्य० £५” 
अतड्डान्‌ | ऐसी स्थिति हुई । 

( नमूर्विधिसामर्थ्यात्‌ वंसुखंस ० इति दै न ) अगले 
( सि> ३३४ ) “वसुल्लंसु०” सूत्रसे नकारके स्थानमें 
दकार करनेसे प्रस्तुत सूत्रकरके नुमकार्य व्यर्थ होजायगा 
इसलिये दकार नहीं । 

(संयोगान्तलोपस्य असिद्धत्वात्‌ नळेपो न) ““संयोगान्त > 
£1३७३१ यह सूत्र त्रिपादीमेका और पर है इसलिये 
आसिद्ध है, इस कारण “न लोपः प्राति० £4” इस 
सूत्र नलोप नहीं, अनड़[न्‌ ॥ 


३३३ अम्‌ संबुद्धौ । ७। १। ९६ ॥ 
चतुरनडुहो रम्‌ स्यास्संबुद्धौ । आमोपवादू! । 
है अनड्न्‌ । अनड़ाहा । अनडाहः । अनडुहा ॥ 
३३३-संबुद्धि परे रहते चतुर और अनडुह शब्दोंको अम्‌ 
( अ) का आगम होताई । पूर्व सूत्रमेंके आमका यह 
अपवाद है | अनडृह+स ऐसी स्थिति हुई । “सावनडुहः? 
इससे नुम्‌ | अनडुन्दस्‌ ऐसी स्थिति होकर पूर्ववत्‌ सकार 
इक्रार जाकर दें अनडुन । अनद्वादी । अनङ्गाहः। असर्व- 
नामस्यांनमे कुछ विशेष न होनेते अनडुहः । अनडुह ॥ 
३३४ वंहुखंतुध्वेस्वनडुहा द121९॥७५॥ 
सान्तवस्वन्तस्य खंसादेश द! स्यात्पदान्ते । 
अनडुहुचामित्यादि । सात्तेति किम्‌ । विद्वान्‌। 
पदान्ते इत्ति किम्‌ । स्नस्तम्‌ । ध्वरतम्‌ ॥ 


इससे हूलोप 


३३४-सान्त हों और वसप्रत्ययान्त भी हो ( सिं९ 
३१०५) ऐसा जो शब्द और संस ( खंस्‌ ), ध्वंस (धव), 
और अनड़ह, इन शब्दोंको पदान्तमें दकार होताहै । अनः 


डुद्धयाम-इत्यादि | 
अनडुह. शब्दके रूप-- 


विर एक० द्वि० बहु ० 

प्र० अनङड्ान्‌ अनड्ाहौ अनङि 
सं८ हे अनडुन्‌ हे अनडाहौ हैं अनडु 
ES अनडाइम्‌ अनङड्डाहौ अनहुँहः 
तुः अनडु . अनड्द्भयाम्‌ अनडुद्भिः 


च्चु० अनडुहे अनडुद्भयाम्‌ अनङुद्धय' 
पं० अनडुहः अनङुद्धघाम्‌ अनडुद्धय' 
घ्‌० अनडुहः -अनडुहोः  अनडुहास, 
सं० अनडुहि अनडुददोः अनडुत्स, 


( सान्त इति किम्‌) वसु (वस्‌ ) प्रत्ययान्त कहनेसे 
सान्त आही गया, तो फिर सान्त कइनेका क्या प्रयोजनं १ तो 
विद्वस्‌ यह यद्यवि वसुप्रत्ययान्त शब्द है तो भी विद्वान्‌ ऐसा 
जब उसकी प्रथमाका रुप द्वोताहै तब सान्त न रहनेके कारण 
वद्दां दकार नहीं होता ( सि० ४३४ )। 

( पदान्त इति किम्‌ ) पदाम्तमैं ऐसा क्यों कहां १ तो-क्त 
(त ) यह कृत्मत्यय है स्वादि नहीं हे. इसलिये वह आगे 
होते संस, ध्वंस, इनको पदत्व नहीं है, इसलिये लस्तम्‌, 
श्वस्तम्‌, इनमें सकारके स्थानमें दकार नहीं हुआ ॥ 
ध्तुरावाह? ( इन्द्र ) शब्द-क्रिबन्त- 

“हो ढ; ३२४” इससे तुरासाढ्‌, फिर ज्व, वुरासार 


~ 


ऐसा रूप होनेके पश्चात्‌- 


Rs 

३३८ सहेः साडः सः। ८ । ३। ९६ ॥ 

सादरूपस्य संहे? सस्य मूर्धन्यादेशः | 
तुराषाद्‌ । तुराषाइ। तुरासाहौ। तुरासाहः ठरा" 
घाइभ्यामित्यादि । तुरं सहत इत्यर्थे छन्द्सि 
सह इति ण्विः । लोके ठु साहृयतेः किप । अ' 
न्येषामपीति पूर्वपदस्य दीर्घ; ॥ 

३३५-सह धातुका साडू ऐसा रूप जब द्वोतादँ तब सारि 
भके सकारके स्थानमें मूर्धन्य ( प्रकार ) आदिश्च होतादै । 
“धवाबसाने २०६१ इससे चर्त्व, तुराषाट्‌, उराषाङ्‌ । डा 
साही | तुरासाइंः । पदान्ते पूर्ववत्‌ षत्वे, तुराषाडभ्या 
इत्यादि= | ~ 

ठुरासाहू शब्दके रूप 


ब्रि एक? द्वि बहु? 

प्र० तुराषाटू-ड॒ घुरासादी दुरासदः 
सं० हे तुरांषाट-ड्‌ हे तुरासाहौ. हे ठरता! 
हि तुरासाहम्‌ तुरासाहौ सशरः 
बु» ठुरांसाहा  दुसषाङ्म्यामू हुवा 
न्० दुरावा वुराषाड्म्यासू li 
पं» ठुरासाइंः ` तुराषाङ्कम्या « i 


rr ] भाषादौकासहिंता । (१११) 


ब लन 
ध० तुरासाहः तुरासाहोः तुरासाहम्‌ | ७७३३८१ इसकरके सर्वनासस्थान परे रहते “आम 
स० तुरासाहि तुरासादी; त॒राधादत्सु-छ, | (आ ) का आगम । चतुआरर्न-असू मिलकर चतवारः, फिर ` 
( दुर सहते इत्यथ छन्दसि सह इति ण्विः ) वेगो सहः | कुछ कार्य नही । चतुर: चतुर्मि; । चतुर्भ्यः । चतभ्यैः । 
इ १ इस अर्थमें सह धातुसः'छन्दसि सहः ३ ३ यह?” इस- | आम प्रत्ययमैं- ८ 
व, पीछे बुद्धि होकर यह वैदिक शब्द सिद्ध होतादै, ८ 
परन्तु यह शब्द लौकिक भी है । उसकी व्युत्पत्ति-( लोके २२८ पट्चतुभ्यंश्च SR 4% ॥ ६ 
ठु साहयते; क्रिपू ) छोकमें सहू धाठुका प्रयोजकणिजन्त सा; पट्सज्ञकेभ्यश्वतुरच परस्यामो वुडागम' 
ह्यात? ऐसा जो होताहै उसमेंके साहि धातुके आगे किप्‌ स्यात्‌। णत्वम्‌ । द्वित्वम्‌ । चतुणोम्‌ ॥ 
होकर, णिलोप होकर साहू इतनाही अंश रहजाताहै । और ३३ ८-परट्संशक शब्द ( सि० ३६९ ) और “ चतुर्‌ 
( अन्येषामपि० इति पूर्वपदस्य दीः . ) ' (अन्येषामपि० शब्दके आगेके आम प्रत्ययको नुट्‌ (न्‌ )'का आगम दोतादै । 
६३३३७ ?7 इससे तुर इस पदके अकारको दीर्घ हुआ तब चतुर+त्‌ आमए ऐसी स्थिति होते ( णतम्‌, द्वित्वमू ) 
रॅफके कारण नकारको णत्व और “ अचो रहाभ्यां छे 


| “तुरासाह्‌? यह बना ॥ 

। ८(६/४६)) इससे रेफके आगेकै णकारको विकल्पकरके | ई 
१ 
4 
र. 


( यकारान्त शब्द कोई प्रचलित नहीं मिलता ) । & 

बान्त शब्द सदिव्‌ ( सुन्दर आकाश जिसमें वह )- बा चतुण्णमि, । क रे “चतुर्णाम्‌? ऐसा ढित्व- 
न एकणकारयुक्त रूप भी होता । परन्तु यहां द्वित्वके 

| ३३६ दिवि औत ।७। १। ८४ ॥ स्मरणका कारण यह दै कि आगे सप्तमीके : चतुर्षु ' रूपमै 

दिविति प्रातिपदिकिस्य औत्स्यात्सी परे । | जैसा छिल्वनिषध है वैसा यहां नहीं, यह ध्यानभें रखना 


अस्विपित्वेन स्थानिवस्वाभावादळड्याबिति | चि, आगे चतुर+-छु इसमें /“लस्वसानयोविंसजनीयः 1 
८319५) इससे रेफके स्थानमै विसर्ग प्राप्त हुआ, परन्तु= 


सुलोपो न । सुद्यौः । सुदिवो । स॒दिवः । सुः ४ 
दिवम्‌ । सुदिवौ ॥ ३३९ रोः सुपि।८1२। १६ ॥ ४ 
३३ ६-सुप्रत्यय परे रहते दिव इस प्रातिपदिकको औत्‌ | प्प्तमीबहवचने रोरेव विसर्जनीयो नान्यरे” | 
( जी ) आदेश द्वोताहै । सुचौस्‌ ऐसी स्थिति हुई । (अब्वि- | फस्य । पत्वम । षस्य द्वित्वे भाते ॥ 

घित्वेन स्थानिवत्त्वाभावात इल्ड्यादिलोपो न ) इसमें ३३५९-सप्तमीबह॒वचनका खु प्रत्यय आगे रहते “ससजुषी 
आदेशके स्थानमें व्‌ यद हळ है सही, तो भी वहएक अल है, | र; <(श६६१? इससे प्राप्त हुआ जो रू उसीके स्थातमें 
इसलिये ““अनल्विधी 319/५६77इस सूचांशके कारण औको सर्ग दोताद, अन्य रेफके स्थानमै नहीं दता, इसकारग 
स्थानिवच्च अर्थात यहाँ इस्ल नहीं प्रात होता, इसलिये | बिस नहीं, इकारके कारण सकारके स्थानमै षत्व, “ अचौ- 
'हृस्ड्या ०”? यह तज्ञ नहीं हगता, इस कारण सुलोप नहीं । | रहाभ्यान्हे ? से धकारको द्विव प्राप्त हुआ, पर्द 


; $ स्‌ सु वौ 
सुनो; । आगे सुदिवौ | सुदिवः । सुदिबस । सुदिवौ | । ३४० शरोऽचि । ८।४।४९॥ 


फिर पदान्तमें- 
६ अचि पेरे शरो न दे स्त? ।चतुषठीभियचत्वा* 
टस द्वि दतत ६ ३ ह हे प्रियचत्व/मियचज्वारो।भियचल्वार/गौणले तु 


दिवोन्तादेश उकारः स्यात्दान्ते। ३७” । र! 
र शा | 
चतय; २ ॥ ८ A देव । परमचठुणौम्‌ ॥ कमलं कमलां वा आच" 

३३७ देश शेताहे । | भाण कमल 1कमलो।कमल* । षत्वस्‌।कमलघु। 


“1 Nb र ना 
ie R के सुप (यहां “अचो रहाभ्यां हे “४57१, नादिन्याकोशे पुत्रस्य 
विभऽ एक० 010 40 " बहु 21४४८११ इन सङगसे “ह्वे और “न ? की अबु 
Ss 2 ne सुदिबः होतीहे ) । चतुर्षु । ना 
बं० हे सुनौ; हे सुदित हे सदिव 10००; । पाम | 
द्वि० सुदिवम, सँदिबी दुदिवः 002. बक हः झब्द रिं 
दः सुदिवा सद्युम्याम्‌ तुयुभि; मा nh मि ७-० क्का अरिम, 
न्च०. सुदिबे 1] युधभ्याम, सद्यभ्यः याजञालाहै, य वनाभा, क १६. : प, “ललरबसानयो: ० 
पू सुदिबः ुद्म्भाम्‌ दुय se हक ली ङबार । :अस्सस्बुद्धौ 
॥ 2021) नुक डा ८।३।१ ४ इससे १ । 
बरक सुदिवः सुदिवोः सादिवास, ७1१६६) १ इससे ससु आगे रहते अम) हे प्रियचत्व: । । ` 


स० सुदिवि सुद्वोः सुदु के 
रंमान्त चवुर्‌ (चार ) शब्द- हि अता? पिसा बहुनीदिससासकां विग्रह 


केवळ बहुनचनहीमें इसके रूप इोतेहें । (१ ्रतुरनडुहोः पपया! चं 


१ 
2 ॥ 
नि] 00 श्र 
५ “| 


॥ 


(११२) सिद्धान्तकौमुदी- [ इकत 
re 


AT i 


a 


होनेसे इस शब्दको विशेषणत्व अर्थात्‌ गौणस्व है और 
0 णारी ५९४१ मोनो धातोः ८1२33 ॥ 
नुट नही होता ऐसी दृष्टि ( अर्थात्‌ भाष्यकारकी इच्छा )है -घातोमंस्य नः स्यास्पदान्ते । नत्वस्यासिद 


इसकारण प्रियचतुराम्‌। | न । प्रशाम्यतीति प्रशान्‌ । प्रशामी। . 
भियचटुर्‌ बदके रूप- प्रशामः । प्रशानभ्यामित्यादि ॥ | 


विभ० एक० दिर बहु ० 

प्र० प्रियचत्वाः प्रियचस्वारौ प्रियचत्वारः 
सं० हे प्रियचत्वः हे प्रियचत्वारा हे प्रियचत्वारः 
द्विश प्रियचत्वारम्‌ प्रियचत्वारौ प्रियचतुरः 
तृ: प्रियचतुरा प्रियचतर्भ्याम्‌, प्रियचतुर्भिः 
ज्व? प्रियचतुरे प्रियचतुभ्याम्‌ प्रियचत॒र्भ्य; 
पृश प्रियचवुरः प्रियचतुर्भ्याम्‌ प्रियचतुर्भ्यः 


३४१-पदान्तमें रहनेवाले घातुसम्बन्धी मकारे स्थानमै 
नकार दोतादै । यह नत्त्र त्रिपादीस्य और पर है, इसलिये 
अविद्ध है, इस कारण “न लोपः० “पर्द? इससे उस 
नकारका लोप नहीं, ( प्रशाम्यति-इत्ति ) । अर्थात्‌ अतिशय 
शाम्त होताहै-प्रशान्‌ । प्रशामस-औच्प्रशामौ । प्रशाम्त 
जसरप्रश्यामः । प्रशाम्‌न-भ्यामलअग्यान्म्याम्‌ ॥ 
प्रशाम्‌ शब्दके रूप- 


ष० प्रियचतुर; प्रियचतुरो; प्रियचतुराम, बि० एक० द्वि० . _ बहु० 
स० प्रियचतुरि प्रियचतुरोः प्रियचतुर्षु. प्र० प्रान्‌ प्रशामी प्रशामः 
और जब 'परमाश्च ते चअत्वार:” ऐसा कर्मधारय समासका सं० हे प्रज्ञान्‌, दे प्रशामौ दे प्रशाम३ 

"विग्रह होताहे तब परमचतुर ( उत्कृष्ट चारों ) ऐसा होताहे, द्वि. प्रशामम्‌ प्रशामौ प्रशामः 
इससे उसको प्राधान्य हे, इस कारण “परमचचतुणीम्‌र एसा तरुश प्रशामा प्रशान्भ्य|म्‌ प्रशान्भिः 
नट्युक्त रूप होताही दै । केवळ बहुवचनदी होतादै-म० संश च्‌ प्रशामे प्रश्ञान्म्याम्‌ प्रान्भ्यः 
परमचत्वारः । द्वि०-परमचतुरः । तृ ०-परमचतुर्भिः ]1च०- पं८ प्रशामः प्रशान्म्याम्‌ प्रशान्भ्यः 
पं०-परमचवुर्भ्ये; । ५० -परमचतुणीम | स० परमचतुर्षु । ष० प्रशामः प्रशामोः प्रशामाम्‌ ` 

उकारान्त कमळ वन्दे स० प्रशामि प्रशामोः प्रगान्सु-न्सु, 


किमू ( कौन ) शब्द- 


४ कमल कमलां वा आचक्षाणः’ (कमल अथवा लक्ष्मीकी | ८ यह सर्वीदिगणमें है, इसलिये सर्वनामसंज्ञक दै । 


कहनैवाळा)कमळ अथवा कमला इसके आगे णिच्‌ (इ)हुआ, ३४२ किमः कः ७।२। १ श 
णिच के कारण टिलोप होकर 'कमळि' ऐसा धातु वना, 


आगे किप होकर णिका लोप होनेसे किम हुआ, ड का किमः कः स्याद्विभक्तौ । अकचसहितस्याप्य- 
लोप कमळ । कमळ + औन्कमुलौ । कमळ त न= यमादैशः । कः । कौ! । के। कम्‌। कौ। कान्‌ । 


0१) 
कमळ; । कमर + सु-पेसी स्थिति होते “इन्कोः 431९०7 | इत्यादि सववत्‌ ॥ हू ु 
1: आंदेठामत्यययो; € क 77 इससे लकार दोनेके कारण ३४२-विभक्ति परे रहते “किम? शब्दकी के आदेश 
सकारको भत्व हुआ, कमल्छु । दोतादै । ( “अष्टन आ विभक्तौ 5५६5-7 से. 'बिमक्ति’ की 
कमछू झब्दके रूप जनुदत्ति आतीहै )। अनेकाठ्‌ दोनेसे सर्वादेश ( अकनसदिः 
2 द तस्य अपि० ) ““अव्ययसर्वनाञ्नामकत्च प्राक टे; पाड ब्रा 
विभ ढा एक ५ द्व बहु ० श्‌ 


इससे चाहे इसको अकच प्रत्यय ळगाकर ( सि० २१७ उभय 


प्र कमळ कमळी कमल; शब्दमें दिखाये हुएके समान ) 'कू-अक्‌-इम्‌ इस रीतिसे 
त व्या hn किमके अन्तर्गत दी अकच्‌ दै, इस कारण “क- 
द्वि कमलम्‌ कमली कमल; किम? यह कोई पृथक्‌ शब्द नहीं होसकता इससे आगे विभक्ति 
दु? 8 nso TN i रहते उस शब्दको भी 'क? आदिश होतादै । किमू+-सु=्कः। 
44 ल कमल्भ्याम. कमस्म्यः ` | क्िमू+-औरकौ । किम+-जसरके | कम्‌ | को । किमून-शस्‌= 
पं० कमळ; कमत्भ्याँमू, . कर्मर्भ्यः कान्‌ । इत्यादि सवत. आनना ति हॐ शक 
कमल; कमलो कमलामू त्यदादि? सम्भोधन नास्तीति) ३४५ सर्वादि गणमेंके 
5 कमलि be 2380 त्यदादिळाब्दीका सम्भोधन नहीं है ऐसा नियम है इससे 
सं० ; a | 
मकारान्त रश्म ( निरोप शात / 218 008 सम्बोधन नहीं दै # ॥ 1 
न्त्‌ ' णो ऐसी स्थितिं हुई # ॥ 4. 2 कई 
इसमें सु की टीप होकर प्रशाम ४ लावा त 
rg बि० एक” दि ० बहु 
हि नक टता सीग ससल पक | म, क्रः कौ के. 


४ क” कं प्रे र्‌ कोई न कार्य नहीं ||| bi क्रिम 7 ` टू 
कारण पान होता इसको छोडकर ग ये “प्रत्ययलक्षणम्‌ | १ अक्रच्रसहितको ' के ˆ दिशि करत क्या प्रमाण १ तो 

# यथणि चका कोप हुआहे परन्तु रि त पदम?” _,, अहो स्थानी और आदेशमें कक्रारो्चारण * इम; 
91 Edd इससे भातो छ हे ही इस कारण «म्मुप्तिङन्त पदम्‌” | “ क्रिमः कः 


> 
१. सुत्र ससे ह सि द्ध | 
इससे पशाम्‌ के मकारको पदालतत्व है ॥ कह २ ऐसा भी सुत्र करगे इट सिद्ध होसकता हैं । 


अल) ` ` प आ \ 


(११३) | 


प्रकरणम्‌ ) 


द्वि क्मू की कान्‌ 
९० केन काभ्याम्‌ केः 

० कस्मै काम्याम्‌ केश्स 
पं० कस्सात्‌ काभ्याम्‌ केभ्यः 
को 2 क्स्य कयो केषाम्‌ 
स कस्मिन्‌ कयोः केषु. 


इदम्‌ ( यह ) इस सर्वनामके रूप कुछ थोडेसे कठिन हैं 
इससे उनके सम्बन्धकी बात पहले दोजातीदै उसको विचारे 
लानेसे अगला प्रकरण सुळभ जानपडेगा, ५3 [२] १०३९ 
त्यदू-आदीनाम अः विभक्तौ २६५? । इदमः मः सौ 
७२१०८) | 'इदमः दः च सः बिभक्तौ र । 
चुसि ०३.३२२ | अन्‌ आपि अक; 
लोपः 


“दद्मः इद; अय्‌ सौ 
इदमः इदः सदतय इदः 
डार तेम 21 “मिस! न ऐस्‌ इद्मू-अदसोः अको; 
$१ ॥ 


श्र 
३४३ इदमो मः । ७ । २) १०८॥ 
इदमो मः स्यात्सौ परे । त्यदाद्यव्वापवादः॥ 
३४३-सु परे रहते इदम शब्दके मकारके स्थानगे भ्म! 
हो (यहां “तदोः सः चावनन्त्ययोः टेट से सु 
की अनुद्धत्ति होतीहै ) । “त्यदादीनामः ७२1१०२7 इससे 
आगे विभक्ति रहते त्यदादि आब्दाँको अकार होताहै परन्तु 
उसको बांधकर इससे मकार ही होताहे ॥ 


३४४ इदोऽयंएसि । ० ।२। १११ ॥ 

इदम इदोऽय स्यात्सौ इसि । सोलोंवः । 
अयम्‌ । त्यदाद्यत्वं पररूपत्वं च ॥ 

३४४-पुलिज्ञम स प्रत्यय आगे रहते इदम्‌ के इद्‌' 
इतने ही भागके स्थानमै “अय्‌? आदेश होताहै । अम्‌+ 
अमू+-स-ऐसी स्थिति होते सु का लोप हुआ, अथम्‌ । “औँ? 
आगे रहते त्यदाद्रत्वके कारण अकार, इद--अन-औरऐसी 
स्थिति हुई, “अतो गुणे ६३९७१ इससे पररूप, | 
इद्‌+औ-ऐसी स्थिति हुई- 


३७५ दश्च । ७ ।२। १०५ ॥ 

इदमो दस्य म; स्याद्विभक्तौ । इमौ । इभे । 
त्यदादै? संबोधनं नास्तीत्यत्सग/॥ 

३४५-विभक्ति परे रहते ३5४ शब्दके  दकारक्रे स्थानम 
सकार होतादै । इम औत (बुद्धिरांच उर इससे 
इमौ । इसी प्रकार इंदम+-जस॒त-इमे | त्यदादि तरह 
शब्दोंका सम्बोधन नहीं होता ऐसा नियम है । आगे पूर्ववत्‌ 
इंदु+-अ होकर "इद होनेके पीछि- 


३४६ अनाप्यकः । ७ । २॥११२॥ 


ह्वंभाव है व 
अयोगॉसे बिरोध तही भाता ॥ 
१५ 


आविति टा इत्यारभ्य सुप पकारेण ख । 
अनेन ॥ 

३४६-आपे अर्थात्‌ टाँदि विर्भाक्त पेरे रहते ककाररहित 
इदम शब्दके इद्के स्थानमे “अन! हो । ककाररहितका अर्थ 
अकचूहीन जानना | ( आबिति ) ट? में के आ से 
पक्के पकार पर्यन्त जो प्रत्यय हैं व इस प्रत्याहारके अतुल्य 
आप्‌ संज्ञावाली हैं ( अर्थात्‌ यादै विभक्ति ) । अच. और शेष 
रहा अकार मिलकर “अन? हुआ फिर अनेनः हुआ | आगे 
भ्यामू प्रत्यय रहते इदम्‌ इसका पूर्ववत्‌ (इद? ऐसा रूप होकर 
इद--म्यास्‌ ऐसी स्थिति हुई, फिर- 


३४७ हलि लोपः । ७। २॥ ११३ ॥ 

अककारस्पद्स इदो लोपः स्यादापि हलादौ 
नानर्थकेऽलोन्त्विधिरनभ्यासविकारे ॥*॥ 

३४७-हलादि आपू, विभक्ति आगे रहते अकचसे हीन 
इदम्‌ शब्दके 'इंद्र्का लोप होताहै | ( नानथकेत ) अर्थ- 
हीन गरब्दको यदि आदेश कहागया हो तो वहां अलोरन्त्याबाधि 
नही होती, अर्थात्‌ अलोन्त्यस्य”? . यह परिभाषा नई 
लगती, वहां सबके स्थानमें आदेश होतादै, और जहां 
द्वित्व होकर उसके अभ्यासके निमित्त कार्य रहतेदे, केवल 
बह्यां तो ऐसा नहीं होता अर्थात्‌ वहां “ अलोन्त्यस्य ? यह 
परिभाषा प्रदत्त दोतीदै, ऐसा जानना । इसीसे अभ्यासके अ- 
नयको “अर्तिपिपत्याश्च ७) ४(००> ११ इससे इत्त्व होकर ६ पि- 
पि? इत्यादि सिद्ध डोतेइँ, यहां (इद्मेंके इद्‌, इस अर्यः 
हीन शब्दका लोप कहाडुआ है, इस कारण सबीदेश होताढे, 
“हदूर्मेंके इद्‌'का लोप होमेपर “अभ्यास एसी स्थिति हुई, तब" 


३४८ आद्यन्तवदेकस्मित्‌। 31) ।२१॥ 


एकस्मिन्‌ क्रियमाणं काथमादाविवाऽनत इवे 


स्यात्‌ । आभ्याम्‌ 

३४८-शब्दमें जो एक ही वर्ण हो तो आदि भी वही और 
अन्त भी बही जानना | इससे उसको जो कार्य कियाजाय 
बह्‌ कारणपरस्वेस आदि वर्णके और अन्त बर्णके समान 
होतादै, इसलिये अभ्यास इसमें “अ ' इस बर्णीको अत्त्यवर्ण 
लेकर “सुपि र आ २ ?) इससे दीर हुआ, आस्यास्‌। 
आगि भिसक्ते स्थानमै "ठैसःकी प्राप्ति हुई, परन्तु- 


३४९ नेदमदसोरकोः । 91१ 1११ ॥ 
अककारयोरिद्मद्सोर्मिस एस्‌ न स्यात 
एत्वम्‌ । एभिः । अत्वम्‌ । तित्यत्वात्‌ पन रु 
पश्चाद्धलि लोपः । अस्मे । आभ्यामि ! मः! 
ग्र । अनयो? 


अस्मात्‌ | आयाम्‌ | एभ्यः । अ शी 

एषाम्‌ । अस्मिन! अतय or 

तु अयकम्‌ । इमकी । इसके! है । 
° ` कार्यास्‌ । इसके! ॥ 


क गीः हि 
री ५५ हीत इद जी अदस्‌ ( ३९.) शब्दीके 
हि hr ल्यासमे + ऐसे” आदेश नहीं होता ( (६ अतो 
EN से. भिसः इसको अ 
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हती दै) “बहुत्रचने शव्यत अवर इससे छत्व, पाम; 
आणि ङ प्रत्यय परे रते पूर्ववत्‌ अत्ब होकर “ इद्‌? ऐसी 
स्थिति होनेके पीछे अकारान्त सर्बनामत्वके कारण ““सबुनाम्नः 
से 230४77 इससे डे के स्थानमें स्मैःको प्राप्ति हुईे,परन्तु, 
परत्वके कारण पहले “अनाप्यकः * ड़ः? इससे 'इद्‌?को 
(अन? होकर “अन? इस रूपकी प्राप्ति हुई, तथापि इद और 
अन्‌ इन दानाको भी अकारान्तत्व होनेके कारण अनादेश किया 
तो मी'स्मेर्की प्राप्ति दे दी,ओर अनादेश न करते 'इद”ऐसाही 
रूप रहा तो भी'स्मै? की प्राप्ति है ही तो फिर “कृतेपि प्राप्नो- 
त्यकृतेपि प्राप्नोति तन्नित्यम्‌ * अथवा ' कृताकृतप्रसगि नित्यम? 
इस छक्षणसे 'स्मेःको नित्यत्व प्राप्त हुआ, नित्य होनेसे डे को 
४ स्मै? पीछे “ हरल लोप; ?? इससे लोप अर्थात्‌ “ परनि- 
त्यान्तरंगापवादानामुत्तरोत्तरं बलीयः ४६१? इस परिभाधासे पर 
शास्त्रसे नित्य शास्त्र बलिष्ठ है, इससे नित्यत्वके कारण 
पर कार्यका भी बाघ कर ' स्मै? यदी कार्य हुआ, और 
फिर“ दलि खोप; ०13१3 7 इससे इद+स्मे-इसमेंके 
“दू? का लोप हुआ, अस्मे । आम्याम, । इदम न भ्यस= 
एभ्यः । इदम, त ङसित्अस्मात, । आम्याम्‌। एम्यः । 
इदम्‌ + ङस्अस्य । इदम्‌ त ओसु=अनयोः । इदम, न 
आमूळएप्राम्‌। इदम्‌ + डिन्च्यस्मिन | इदम ता औस्‌= 
अनयोः । इदम्‌ ॐ सु्एु । र 
( ककारयोगे तु) 'अकच' का योग हुआ हो तो, शब्दके 
बीचर्मे “अकचः आनेसे अयकम्‌ | इमकी । इमके | इमकम | 
इमकौ । इमकान्‌ | फिर आगि “ अनाप्यकः ,” ऐसा 
कहागया है इससे "अकच? कालमें “अन! नहीं, इससे इम- 
केन और हृळादि विभाक्तिकालमें मी "अक? पढनेसे इदूका 
लोप नहीं, इमकाम्याम “नेदमदसोरकोः” कहागया है इससे 
एसको बाघ नहीं इमकै; । इदम्‌ शठ्दके और भी कुळ 
क्प 


यादौ । २। ४ | २ ॥ - 
अन्वादेशविषयस्येदमोनुदात्तो$ग | 
स्या्ठतीयादौ । अशवचनं साकचकार्थम्‌ ॥ 
३५०-अन्वादिशके विषयमै तृतीयादि विभक्ति परे रहते 
इदम्‌ शब्दको अश ( अ) आदेश होताहे । इसमें शकार 
इत्‌ है इस कारण अकचयुक्त शब्दका मी ग्रहण करना 
बाँ तो उससे अकचयुक्त शब्दको भी अन्वांदेशमे यही 


आदेश होताहै १॥_________-_ होताहै  ॥ 
4 दराकरेत्सल्क अकार नहीं होगा तो “अलोऽन्त्यस्य (४२)” 


से अनधक आदेश होजागगा ऐसा कहें तो ठीक नही, क्या“ 
हो अन्यके आदेश हो तो वह निष्फल हैं, क्यों £ तो 130 ४ 
से “अला? करके सिद्ध ही है फिर अ-विधानसामर्थ्यले सवादेश 
हों दा जायगा | अथवा अन्त्यहीको हो तो क्या न्यूनता शा 
सोपः ७२११३” सें लोप करके सिद्ध दोजायगा 103 95४७ 
जिका प्रयोजन अकच्रसहितके भी हो. यही. पह व्या रतन 
न्वाहिये 0 ¢ 
` = शस सूतका अगला सूत्र ( “दवितीयाटससवेनः” ) अपवाद 
है, इससे उस अपनाएका निरस छोडकर तृतीयादि मलयोमे भ 


सिद्धान्तकौसुदी- 


३५० इद्मोन्वादेशऽशबुदात्तस्तृती-. 


[ हन्तुः 
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अकचुसे हीन इदम!शब्दको अन्वादेशमें जो आदेश त 
बद्दी अकचसहित ( साकच्क ) . इदम, शब्दको भी होतेहे 
ऐसा जानना चाहिये ॥ 


३९१ द्वितीयारौस्स्वेनः। २ । ४ । २४॥ 


द्वितीयायां टोसोश्च परत इदमेतदोरेनादेश' 
स्यादन्वादेशे । किंचिक्कार्यं विधात सुपात्तस्य 
कार्यान्तरं विधाठुं एनरुपादानमन्वादेशः। यथा" 
जेन व्याकरणमधीतमेनं छन्दोऽध्यापयेति | अः 
नयोः पवित्रं कुलमेनयोः प्रभूतं स्वमिति। एनम 
एनी । एनान्‌ एनेन । एनयोः ॥ गणयतेविंच | 
सगण । सुगणौ । सुगणः सुगणठसु। सुगणट्सु। 
सुगणसु ॥ क्विप अनुनासिकस्य क्किझलो रिति 
दीर्घ; । सुगाण । खुगाणौ । सुगाणः। सुगाणः 
ठसु। सुगाणड्खु । सुगाणसु । परत्वादुपथादार्थः । 
हळडङयादिलोपः । ततो नलोपः । राज्ञा ॥ 

३५.१-अन्वादेशकालमें द्वितीया, टा और ओस्‌ 
आदेश होतादै। (यहां “इदमोऽन्वादेशऽद० ३५०१ “एत- 
दस्रतसोन्नतसौ चाऽनुदात्तौ २।४।३३ इन सूत्रोसे इदम्‌, 
“अन्वादेशः और * एतद्‌? इनकी अनुबृत्ति होतीदै ) । 

( किंचित्‌ कार्यमिति ) कोई एक कार्य बोधन करनेके 
निमित्त एकवार शब्दकी योजना करके फिर अन्य कार्य 
बोधनके निमित्त उसीका ग्रहण करना इसका नाम 
अन्वादेश है, जैसे ( अनेनेति ) इसने व्याकरण पढाइ, 
अव इसको छन्द सिखाओ । इसमें पहले “अनेन? शब्द दै, 
परन्तु दूसरी वार उसके स्थानमै इससे “ एन? हुआ इससे 
४ एनम्‌? तायडे, एनम्‌ यद द्वितीया है,वेसे दी“अनयोः पवित्र 
कुलम,२ । ` एनयोः ग्रभूतं स्वम्‌ ? अर्थात्‌ इन दोनोंका कुछ 
पवित्र है और उन्दी इन दोनोके बहुत घन है यहाँपर भी 
जानूना। एनम्‌। एनी | एनान्‌। एनेन। एनयोः।आगि आभ्याम्‌ , 
इत्यादि पूर्ववत्‌ जानना, परन्तु स्वरका भद दै | 

इदमू शब्दके दो प्रकारके रूप- 
एक ० दिर 


बहु ५ 
प्र अवम्‌ दो इमे 
द्विश इमम, एनम्‌ इमो, एनी इमाम्‌, एलान, 
तृ अनेन, एनेन आभ्याम्‌ एभि; 
चश अस्मै आभ्याम्‌ एभ्यः 
पच अस्मात आम्याम्‌ः एम 


देसम यह अचुदात्त अश (अ) आदेश होतादे, अर्थात वहा 
इदभके स्थाने अ” होकर, उस “अ” के आगे प्रत्यय दौखते है, 
अन्वादेश न होतें भी इदम्‌ इससे इद? इस प्रकारका हप बनने 
पर “लि लोपः ३४४” इससे इद्‌ अंगका लोप होनेस अकार 
अवशिष्ट रहकर फिर जो रूप होते हैं वे लिखनेमे समान ही होते 
हैं, परन्तु भेद इतनादी है कि अन्वादेशमें अकार अंदात दै» 
अन्वादेदाके अभावमें “ फिंषोऽन्त उदात्त: “ (फि० १११) 
इससे बहू अकार उदात्त हे ॥ 


प्रत्यय आगे रहते इदम्‌ और एतद्‌ इन शाब्दोंको “एन? ऐसा 


on Rs रणम्‌] 
ष अस्य अनयोः, एनयोः एषाम्‌ 
स० अस्मिन्‌ अनयोः, एनयोः एः 
प्र अयकम्‌ इमकौ इसके 
द्विः इमकम्‌ इमकौ इमकान्‌ 
तू इमकेन इमकाभ्यास्‌ इमकेः 
च० इमकस्मै इमकाभ्यास्‌ इमकेभ्या 
_ पुं इमकस्मात्‌ इमकाभ्यास्‌ इमकेभ्यः 
ब०. इमकस्य इमकयोः इमकेषाम्‌ 
_स० इमकस्मिन्‌ इमकयोः इमकेपु, 


अन्वादेशे पूर्ववत्‌ एनम्‌ । आभ्यास्‌ । इत्यादि | 

णान्त सुगण ( अच्छा गणित करनेवाला ) अब्द- 

( गणयतेः विच ) गण धातु, अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते 
सकल इससे विच ( ० ) प्रत्यय होकर गए, पीछे सु! 
उपसर्ग है । इसके रुप बहुत सरळ हैं । सुगणूनसुच्सुगण्‌ । 
सुगण+औरसुगणी। सुगणून-नसन्ड ` | सुगण+सुरूखुगप्सु । 
रि 4३३५१ इससे विकल्पकरके' इक का 


“ङ्णोः कुकूठक गरि 
आगम और “चयो द्विंतीयाः० ” इस वार्तिकस सुगण्ठ्स 


और “ चयो द्वितीया; * इसके अभावपक्षमें सुगण्ट्खु \ 
सुगण्‌ शाब्दके रूप- 


वि एक० द्वि बहु० 
प्रर सुगणू सुगणौ सुगणः 
सं० हे सुगण्‌ हे सुगणौ हे सगणः 
द्विश सुगणम्‌ सुगणी सुगणः 
तु० सुगणा सुगणभ्यास्‌ सुगणाभेः 
न्च सुगणे सुग्रणुभ्यास्‌ सुगण्भ्यः 
पं सुगणः सुगण्म्यास सुगण्भ्यः 
घर सुगणः सुगणोः सुगणास्‌ 
स० सुगणि सुगणोः { सुगण्ठ्सु 
सुग ण्ट्सु 
सुगण्सु र 


सुगाण्‌ ( अच्छा गणित जाननेवाला ) शब्द 
गणके आगे किप्‌ और “अनुनासिकस्य क्विझलो;०४ ' 
~ 12 


> [ 
इससे दीप होकर पीछे "सु? उपसगे लगकर यह. शब्द बनाई 


सुगाण+सुरूछुगाण्‌ । सुगाण+औरसुगाणी । सगाए नध 
ट्सु । सुंगाणसु, इत्यादि 


सुगाणः । सुधाणूनसुन्च्सुगाण्ट्स । सुगाण्‌ 
सब रूप सुगणशाब्दके समान होंगे ॥ 
नान्त रान्‌ शब्द- 
राजन्‌3-त-ऐसी स्थिति रहते “हळू 
0 उ यनामस्थाने चासम्बुडी दहः पह जन पर है, इस 
कारण इस सूत्रसे नकारान्तत्वके कारण हले उपधादीषै होकर 
इससे सुछोप हुआ और किर न लोपः 


प्रातिपंदिकात्तस्य 4३६” इससे नकारका लोप होकर 
आगे सम्बृद्धि सु रहृते 


“राजा? बहू पद सिद्ध हुआ । 
“सर्वचासस्थाने चासम्बुद्धौ' एसा कहा इसलिये उपधादीर्ध 
, नहीं, सुळोष होकर राजन ऐसी स्थिति डु; “न 
वदिकान्तस्य 5३97 अर्यात प्रातिपदिकर्स 


६191 5 ८17 
२५२ इससे 


£, 


फिर “इृळ्ङ्या०'” 


. धाषादीफासहितां । 


(११५) 


३५२ न डिसेबुद्धणेः ८ । २। ८ ॥ 
नस्य लोपो न स्यान्डौ संबुद्धो चो हे राजन! 
डौ तु छन्दस्यदाहरणम्‌ । सुपां सुलुगिति डे" 
छुक । निषेधसामथ्याजत्ययलक्षणमू । परभे 
व्योमन्‌ ॥ डाडुत्तरपदे प्रतिषेधो वक्तव्य! I 
चर्मणि तिला अस्य चर्मतिल । ब्रह्मनिष्ठः । 


> 


राजानो। राजानःराजानमोराजानो अल्लोपोत/ 
चुत्वम । न चाल्लोपः स्थानिवत्‌ । पूर्वत्रासिद्दै 
तत्रिषेथात्‌ । नापि बहिरङ्गतया$सिद्ध: । यथोहैः 
शपक्षे षाष्ठी परिभाषां भति चत्वस्यासिद्धतया' 
ऽन्तरङ्खाभावे परिभाधाया अप्रवृत्तेः । जञोज्ञ! । 
राज्ञः । राज्ञा ॥ 

३५२-डि अथवा सम्बुद्धि आगे रहते प्रातिपादेकसरीक 
पद्भैके अन्त्य नकारका लोप नहीं होता । “राजन्‌? यह नान्त 
प्रातिपदिक तो है ही फिर सु' का लोप हुआ है, तो भी 


“सुप्तिडन्त पदम १1४19४१? इससे राजन्‌ को पदत्व लानेके 


२९ 
लिये “प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ १३६२१7 इससे मानो सं 


प्रत्यय हुईहै अर्थात्‌ यहां राजन्‌ यह पद्‌ भी है और उसी 
प्रत्ययलक्षणसे प्रस्तुत सूत्रके बलसे नकारलोपका. निप्रेव कर” 
नको भी यह सु समर्थ है,इस कारण नळोप न हुआ हे राजन) 
ङि परे रहते प्रातिपदिकको पदान्तत्व नहीं तो बह्मा नकार 
लोपकी प्राप्ति ही नहीं एसा होते सत्रभे ८ न ङ्सम्बुद्धथोः " 
इसमें डि लानेका क्या प्रयोजन है? तो (डौतु छन्द?) 
£ डि ? प्रत्ययका इसी प्रकारसे लोप हुआ तो भी पदान्त 
नकारका लोप नहीं होता, इसका उदाहर लौकिक भाषासें 
नहीं आता, वेददीमें मिलताहै । व्योमननडि-इसमें " “सुपां 
सुळक० १३९ इससे “दि? इस सुपका लुक होकर 
“व्योमन्‌? ऐसी जो स्थिति रही, उसमें ठक्‌ शब्दसे प्रत्ययका 
छुप्तत्व होनेसे यद्यपि प्रत्ययलक्षण नहीं आना चाहिये तो भी 
प्रस्तुत निषिधसज्में ¦; हि 'का जो ग्रहण कियहि, 
उसको और करी, मी अता नहीं मिलता, 
इसलिये ( विषेषसामर्थ्यातमत्ययलक्षणस ` ) डस्‌ निषेध 
की सामर्थ्यसे ही ( इस निषेधका सार्थक्य होनेके निमित्त ) यहां 
लुप्त "डि? को प्रत्यय लक्षण है, और उससे “व्योमन्‌! इसकी 
प्रदत्व प्राप्त दोकर नकारका लोप प्राप्त हुआ उसका प्रस्तुत 
सूसे निषेध है, इससे “परमे व्योमन्‌? ( उत्तम आकाशर्म) 


ऐसा बेदवाक्य सिद्ध हुआ । 04 
( ङाइत्तरदे प्रतिषेधो वक्तव्य; वा? १४७2५0900 f 
के आगे उत्तरपद होते ( अर्थात्‌ समासमेंके अः 
न्तमे रहनेवाले डिका समासातियमके कारण लोप हुआ 
। प्रस्तुत सरमे 


उससे) नान्त प्रातिपदिकको पदत्व होताहै, वर्ड । 
तर विभक्ति समासके 


कहां हुआं निषेध नहीं चलता अर्थात्‌ * gn 

विभ जैसा नकारका लो होता हि भी होता है! 
( चर्मणि तिङाः अस्थ चमति) चरके नि ( चर्सकेः 
ऊपर ) तिल हैं इसके, ६९ ये. वर्मतिछ' इससे चमन 
तिळ जस्‌ ऐशी स्थिति शोते किके आगे तिल' यह उत्तरपदहै और 


भौ 


समासञाजके अनुसार २७ यद्यपि डिका लोप हुआ है 
तो मी प्रत्ययरक्षणंस “चर्मन्‌? को पदत्व है तथापि सूत्रोक्त 
ह्बेवका प्रस्तुत वार्तिकसे प्रतिषेध होकर नकारका लोप होता 
दी है, ऐसा जानना इसी प्रकारसे ब्रह्मन्‌ + किन निष्ठा न 
सु-इनका समास होकर नलोप करके “ ब्रहि! ऐसा ही 
रूप होताहे । 


आगे फिर पूर्ववत्‌ उपघादीध होकर राजानौ । राजान; । 
राजानम.) राजानौ । शास्‌ प्रत्ययमें भत्वक॑ कारण “अल्लोपो- 
उनः ९२२४ इससे राजन्‌ इसमेंके उपधा अकारका लोप 
हुआ, तब राजन्‌ + अस-ऐसी स्थिति हुई फिर “स्तोः 
चुना चः ८५९४०१ इससे नकारके स्थानमें जकार, (न 
च अल्लोपेति ) यहां “अचः परस्मिन्पूर्वीवधौ 2-2? इस 
सूत्रस पर जो अस प्रत्यय उसके निमित्तसे स्थानी (अ ) इस 
अचेक "पूर्वस्मात्‌? अर्थात्‌ पूर्व जकारके अगले नकारको 
इचुस्ब (ञ्‌) करना दोगा तत्र आदेश जो अल्प बह | 
_ वतू अर्थात्‌ अकारबत्‌ होतांदे और उस कारणस 'ज़' और 
धनू? इनके बीचमें व्यववान आताद ऐसा नहीं कहना चा- 
हिये, कारण कि “पूर्वत्रासिद्धे न स्थानिवत्‌”” ऐसी परिभाषा 
है इञ्च कारण इसको प्रतिबंध ( रोक) नहीं । ( नापि बहिर- 
ङ्कस्येति ) वैसे दी राजन्‌ + दास-इसमे नकारके पिछले 
अकारका जो लोप होताहै उसका कारण कहनेसे “राजन्‌? इस 
शब्दको भत्व दोताहै और यह भत्व तो शस्‌ ( अस्‌ ) मत्यः 
बके कारण अर्थात्‌ शब्दके बाहर रहनेवालेके नियित्तसे है, 
डस कारण यह अल्लोप बाहिरंग है, परन्तु ब्राब्द्कै अंगके ही 
नकारके निमित्तसे अङ्गके ही नकारको इचुत्व होताई तो अं 
गका अर्थात्‌ अन्तरंगकार्य हुआ इसकारण “असिद्ध॑ बह्रिङ्गम- 
न्तरंगेशइस (४ ६) परिभाषासे अन्तरङ्गकार्य ब्चुत्व कर्तब्य होते 
बहिरंगकार्य अछोप आतिद्ध होकर इचुलवके निमित्तकी हानि होगी, 
ऐसा भी न कहना चाहिये कारण कि,ययोदेश(जो संज्ञा अथवा 
परिभाषा जहां उत्पन्न भई हो उसका बदी देवा मानाजाता- 
हे ) पक्षमै ¦ असिद्धं बढ्रिंग०? यद्‌ परिभाषा भाष्यमें 
४ बाइ ऊढ १३११3” इस छठे अध्यायमें स्थित सूत्रमें 
कटूमहणते निकली हुई है, इसका वह उद्देश्य ध्यानमें रका" 
आय तो इस छठे अध्यायमें स्थित पारिभाषाकी द्श्सि 
तिपादी्े स्थित इवुत्व असिद्ध है, अर्थात्‌ उस परिभाषाको 
वह नहीं दीस्वता, तो फिर उसका अन्तरङ्गत्वही न रहा, इससे 
उस परिभाषाकी अकि ही यहाँ न रही । ( जजों; शः ) । 
गवगवा Sn स्थिति होनेपर जकार अकार इनके संयोगसे 
ज्ञ? यह लिखनेकी परिपाटी है, इसलिये राज;। आगे राजनन" 
टारराज्ञा | फिर इसके पश्चात्‌- # ॥ 


% यदि कोई डाका करे क्रि कार्यकाल ( संज्ञा और परिभाषा- 
। आक्षी कार्यविधायक सूत्रके साथ एकत्राक्यता होती है ) पक्षमें तो 
अुत्व अन्तरङ्ग ही हे उस पक्षमें अछाप असिद्ध क्यों. नहीं होता? 
जवे “ब्यवस्थितयी: पक्षयोरेकतरेण पक्षेण लक्ष्यसिद्धी 

ण की झचुचितत्वात? जहां दो पक्ष है ओर एक 


पक्षत्रहण करनैरे hi Ps > 
%' होनाते हँ तो वहां दूसरा 
लेकर दोव देनी कन मजाले हैं हाँ दूसरा पक्ष 


sl र 


३५३ नलोपः सुपस्वरसंज्ञातुग्विधि 
षुकृति।८।२।२॥ 

सुव्विधी स्वरविधौ संज्ञाविधौ कृति तुग्विधौ 
च नलोपोऽसिद्वो नान्यत्र राजाश्व इत्यादी । इत्य 
सिद्धत्वादात्वमेत्वमेसूवं च न। राजभिः । राजे । 
राजभ्याम्‌ । राजभ्यः। राज्ञः । राज्ञोः । राज्ञा” 
म्‌ । राज्ञि। राजनि ॥ प्रति दीव्यतीति प्रतिः 
दिवा । प्रतिदिवानौ । प्रतिदिवानः । अस्सं 
भविषयेऽह्लोपे कृते ॥ ४ 

३५३-सुपकार्य, स्वरकार्य, संज्ञाकाय और झृत्मरत्ययके 
सम्बन्धसे तुक्‌ (त्‌)का आगम,यह कर्तव्य हों तो प्रातिपदिकान्त 
नकारको जो लोप 4२० होताह वह असिद्ध दे इसको छोड 


श्डिद 
अन्यत्र अर्थात्‌ समासमें राजन अश्व इत्यादिकोंकी संधि होते 


समय दोनों अकारोंके स्थानमै मिलकर सवर्णदीर्थः द्दोकर 
“शाजाश्वः? इत्यादि रूप बनते, वहां दीवकार्येम नका- 
रका लोप असिद्ध नहीं, ( इतीति ) अस्तु, यहां सुपुकोर्य 
दोनेसे नकारका लोप असिद्ध अर्थात्‌ नकार दीखताहे, इस 
कारण शब्दको अकारान्तत्व न दोनेसे ' भ्याम्‌” प्रत्ययमें 
“ सुषि च ९३.३०२१ इससे दीर्घते दोनेवाला आतव, “म्यस्‌' 
प्रत्ययमें “बहुवचने झव्येत्‌ “४३०३: इससे. होनेवाला 
एत्व और “अतो मिस ऐस्‌ १०६” इससे होनेवाला ऐस 
इन तीनोंकी प्राप्ति ही नदी । राजभिः | राजन्‌+डेःासे । 
राजन--म्यामुलराजभ्याम्‌ । रानभ्यः | राजन्‌+ङसङ्शाज्ञः | 
राज्ञोः । राज्ञाम्‌ | “विभाषा डिख्योः ११९३३६१ इससे 
' ङि? प्रत्ययमे विकहमसे अछोप, इस कारण राशि, राजाने | 

राजन्‌ शब्दके रूप- 


वि ० एक० द्वि० बहु २४४२ 
प्रर राजं राजानौ राजानः 
सं० हे राजन्‌ हे राजानौ हे राजान! 
द्विश राजानम्‌ राजानौ राज्ञः 

तृ० राज्ञा राजभ्याम्‌ राजभिः 
च० राज्ञे राजभ्याम्‌ राजभ्यः 
पंश राज्ञः राजभ्यामू राजश्यः 
घ राजः राज्ञोः राशाम, 
स०  राज्ञि,राजनि राज्ञोः राजसु, 


प्रतिदिवन्‌ ( सूर्य ) शब्द- is 
“प्रतिदीव्यति इति प्रतिदिवा? ( प्रतिदिन प्रकाश कर्नर 
ला सो प्रतिदिबा ) "दिव! घातुके आगे 'कनिन(प्रत्यय ( SE 


~ 


१ | १५४ ) पूर्तवत्‌ सर्वनामस्थानमें उपधादीर्घ, सुळ 


प्रतदिवा । प्रतिदिवन-ज-औरू-प्रतिदिवानी । प्रतिदिन त 
प्रतदिवान; । ( अस्य भविषये० ) मरसज्ञाका विषय होते ईस 
अल्लोप होकर प्रतिदिवचज-अस्‌ ऐसी स्थिति दोनिपर= 


३५४ हलि च। ८। २। ७9 ॥ 


रफबान्तस्य घातोरुषयाया इको दीः 
स्याद्धलि । न॑ चाऽह्लोपस्य स्थानिवत्वं दीर्घः 


नि. ] 


RR एक 
विधो ~ 
विधौ तत्रिषेथात । बहिरङ्गपरिभाषा दूतत 
येन न प्रवते । प्रतिदीतः । प्रतिदी्त्यादिं । 
यज्वा । यञ्वानौ । यञ्वानः ॥ ; 
१५४-हलळू आगे रहते रेफान्त ज्र वकारान्त धातुके उप 
धा इकूको दीर्घ होतांदे (“वाँख्पघामा दीप इकः “उ” 
इस सत्रकी अनुत्त दोतीदै और “सिपि धातो० ८ 1२७४ 
इस सून्नसे घाठुकी अनुद॒ति होतीहै उस धातु पदका रेफ और 
बू ये विशेषण होतेढे | इस कारण थिन बिषस्तदन्तस्य २६ 
इससे तदन्तविधि भया )। (न चाल्लोपस्य०) यहाँ अस्‌ परे है 
उसके निमित्तसे ' दिवन, ' इसमेंके अकारको लोप आदेश 
हुआहै और इस अकारके पूर्वमें रहनेवाले इकारको दीप कः 
व्य है इसलिये अछोपको “ अचः परस्मिन्पूर्वविधी ^” 
इससे स्थानिवद्धाव तो प्राप्त हुआ, परन्तु जब दी 
हैतव न पदान्त-दीवैजद्चर्विधिु 3१,५८ ११ इसत 
स्थानिवद्भावका निभेध है, इसलिये स्थानिवद्धाव नहीं और 
“असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गै' यर परिभाषा भी पूवत यहाँ मूत 
नहीं होती इस कारण “दिवन इसमें न! हळ वकारके आगे 
अव्यबहित होनेसे उपधादी्ैको बाघ नही, प्रतिदीत्रः | | 
दीज्ञा । इत्यादि । आगे पदान्तनलोप राजवत जानना ॥ 


प्रतिदिवन्‌ शब्दके रूप- 

विस) एक? द्वि० बहु० 

प्रर प्रतिदिवा प्रतिदिवानौ प्रतिदिवान; 

सं० हे प्रतिदिवन्‌ हे प्रतिदिवानी दै प्रतिदिवान; 

द्वि प्रतिदिवानम, प्रतिदिवानौ प्रतिदीन्नः 

तुः प्रतिदीन्ना प्रतिदिवभ्याम्‌ प्रतिदिवीभः 

द पतिदीति प्रतिदिवभ्याम्‌ प्रतिदिवभ्य; 

प० प्रतिदीतः प्रतिदिवभ्याम, प्रतिदिवभ्य। 

घ० प्रतिदीतः प्रतिदीत्री: प्रतिदीन्नाम 
प्रतिदिवस, 


प्रतिदीत्रि,प्रतिदिवने प्रतिदीजों। 
यज्वन्‌ ( यजनकर्ता ) शब्द- 
पूर्ववत्‌ सर्वनामस्थानमें यज्वा 
मके स्थानमै अलोप प्राप्त हुआ, र 
३५५ न संयोगाद्वमन्तात्‌ ३! 81१३७॥ 
वकारमकारान्तस योगात्परस्यानोःकारस्प 
लोपो न स्यात्‌ । यज्वनः । यज्वना । यज्व" 
भ्यामित्यादि । ब्रह्मणः । ब्रह्मणा । ब्रह्मस्यामि* 


त्यादि ॥ 
३५५--बकारान्त अथवा मकारान्त संयोगकै आगेके 


। यञ्बानौ । यज्वानः । आणि 


अनके अकारका लोप नहीं होता । यज्वनः । यज्वनः 
उवचा । यज्वभ्याम्‌ | इत्यादे । थीत. अछोपोन। ' 
परभां डि्योः? यहे नहीं छगेत ह । 
यज्वन्‌ झब्दके रूपा 

बि kl एक द्वि ० बहु ८ 

प्र यड्ब्रा यज्वानौ यज्वाने; 

सं० हे यज्चन्‌ हे अज्ञानी है यज्चान; 

दि यज्वानम अनी मि 


- (१९७) 


त्र यंज्वनां अञ्वभ्याम्‌ यउ्त्रमिः , 
स्च यज्वने चख्वभ्यामू यश्वः 
पूं यब्व॒न। यज्वम्याम्‌ यड्वभ्य, 
ष्‌० थजवन। यज्नोः  थज्वनाम 
स० यञ्वनि यज्चनो। यर्म 


इसी प्रकारसे ब्रह्मन! शब्द-- 


ब्रह्मनन-रासन्त्रह्मण; | त्रन्‌+टा-्र्ल॑णा । ब्रहमभ्याम्‌। 
इत्यादि । 
ब्रह्मन शब्दके रूप 
विभ० एक० द्विः बहु० 
टि ब्रह्मा ब्रह्माणी ब्रह्माण: 
संश हे ब्रह्मन्‌ हे ब्रझाणौ है बह्माण; 
द्वि® ब्रह्माणमू ब्रह्माणी ब्रह्मणः 
FR १७५ ब्रह्मम्यामू ब्रह्मभिः 
च ब्रह्मणे ब्रह्मम्याम्‌ न्रहाम्यः 
पं ब्रह्मण त्रह्मम्यास्‌ अह्मम्यः 
घ० * ब्रह्मण: ब्रह्मणीः ब्रह्मणाम्‌ 
स० बरह्मणि ब्रह्मणोः त्र्मसु+ 
बृत्रहन्‌ ( इन्द्र ) शब्द 
सर्वनामस्थानमें उपधादीध, प्राप्त हुआ, परन्तु- 
३५६ इनहनपूरायेम्गा शौ ।६।९।१२॥ 
एषां शावेवोपधाया दीघों, नान्ये इति 


निषेधे प्राप्ते ॥ 
३५६-इन ( हनन्त शब्द ) हन्‌, पूछन, अर्यमन्‌, इनके 
आगे शि (३१२) शी तभी उपधाको दीर्ष ह्ेताहै अन्यत्र 
नहीं । ऐसा निषेध प्राप्त हुआ, परन्तु” 

३८० सौच। ६। ४ ! १३ ॥ 

इत्नादीनामुपधांयां दीः स्पादसंगुद्धौ 
परे । वृत्रहा । हैं इत्र । एकाजुत्तरपदे इतिं 
णत्वम्‌ । वृत्रहणौ । इत्रः । वृत्रहणम्‌ 


धन डिसम्बुळ्यो 
पूर्व सूत्रके निषेधके कारण अन्यत्र 


उपधादीर्ध नहीं 
21४1३२ इससे णत्व त्रण । इरई 
शा च्य 


कजहन-+-अमतत्टेतरहणस, । वृत्रहणौ । उत 
भके स्थातमें अछ्लोप होकर वृत्रह अस 


जिति णिति च प्रत्यय न 

इकारस्य कुव स्या I 
३५८-'इ्‌ धो पर जितू वा णितू प्रत्यय वा 
स्थानमे कुत्त ( कवर्ग ) होताहे | 


नकार रहते उस हक. 
( मदं “ चो बि० ७३३ ११ इससे कुत्वकी अड 


(११८) 


बत्ति होतीहै ) । उसमें कास्की योग्यता अर्थात्‌ नाद महा- 
प्राण कहनेसे घकार, उत्रचूनजअस्‌-एी स्थिति हुई, तव 
णत्बकी छका- अ ८ 
३५९ हुन्तेः। ८। ४। २२ | 
उपसगेस्थात्रिमित्तात्परस्य इन्तेर्नस्य णत्वं 
स्यात्‌ । प्रहण्यात्‌ ॥ 
३५९-उपसर्गसें जो णत्वका निमित्त (र) हो तो उस 
निमित्तसे पर * हन्‌ › धातुके नकारके स्थानमें णकार होताहै । 
“ प्र? इस उपसर्गमें स्थित रेफके आगे ' हन्यात्‌ ? इसके 
नक्रारको णत्व होकर, प्रहण्यात्‌ ( विशेष कर. मारसकेगा ) | 
परन्तु उसी सूत्रमेंका नियामक अंश- 


३५९ अत्पूर्वस्य । ८। ४ । २२ ॥ 
हन्तेरत्पूर्वत्येव नस्य णत्वं नान्यस्य । 
| न्ति । योर्गविभागसामथ्यादनन्तरस्य विधिर्वा 
अवति प्रतिषियो वेति न्यायं बाधिस्वा एकाजुत्त- 
रपदे इति णत्वमपि निवर्त्यते । नकारे परे 
कुत्वरविधिसामर्थ्यादह्लोपो न स्थानिवत्‌ । वृत्रः 
घ्रः । वृत्रघ्ना इत्यादि । यत्तु वृत्नन्न इत्यादी 
त्रैकल्पिकं णत्वं माधवेनोक्तं तद्वाष्यवातिकवि- 
रुद्रम्‌ । एवं शाङ्गिन्यशास्िननर्यमन्पुषन्‌ । यशः 
स्विन्निति विन्प्रत्ययं इनोऽनर्थकत्वेपि इनहन्निः 
त्यत्र ग्रहणं भवत्येव । अनिनस्मनग्रहणान्यथं- 
वता चानर्थकेन च तदन्तविधिं प्रयोजयन्तीति 
वचनात्‌ । अर्यम्ण । अर्यमणिं । पृष्णि । 
पूषणि ॥ 


सिद्धान्तकौङ्टदी- 


[आ <<. . वे 


३५९-'इन्‌? धातुके नकारके पीछे हृस्व अकारमात्र हो तो 
उसके स्थानमें णत्व होसकेगा : अन्यथा नदी प्रप्नन्ति ? 
इसमें झके नकारके पहले अकार नहीं इंस कारण उसको 
णत्व नहीं । |: 

( योगविभागेति ) सूत्र जो है सो अनन्तर अर्थात्‌ अति- 
समीपस्थ ऐसे पूर्व अथवा उत्तर सूत्नक्का विधायक वा निषेधक 
दोतादै ऐसी परिभाषा है, इस कारण : हन्तेरत्पूर्वस्थ ? इस 
सत्ञका विभागकरके उसके  इन्हेः ? और “ अप्पूर्वस्य ? ऐसे 
दो सञ्च कियेगये, इनम । अत्पूर्वस्य ” यह ,संत्र “ दते; ' 
इसका निषेधक हुआ, इससे एक और बात हुई कि * इन्तेः ” 
इससे पिछली ( उपसर्गस्थात्‌ निमित्तात्‌ 3 की अनुत्राते लेते 
बनतीदै और फिर 'अत्पूर्दस्य' इतने भागको जितना आः 
व्क था वह निकाल डालते भी बनादै और ' इन्तेः ” इतनी | 
ही अनुत्रृत्ति भी आगे हुई, इससे ,उपसर्गका सम्बन्ध न रह- 
नेसे * अत्पूर्वस्य ? “ इन्तेः ? इसको सामान्यत्व प्राप्त हुआ तो 
किर योगविभागके बले पूर्व न्यायका बाघ होकर उससे एकाजु- 
नपचे. भः ८1४१२ 7, इससे होनेवाळे णत्वका भी निवा- 

रण छुआ | जा ॥ 
८ नकोशह ) नकार आगि रहते ' इन्‌ के दकारको कुत्व 
सेति | एल बचने दी, अक्लोप स्त्रानिबत्‌ नहीं दै यह | 


श्री 


[इल्त्तलि्े | 


प्रत्यक्ष दीखताहै, कारण कि लोप स्थानिवत्‌ हो तो ' दन 
इसके इकारके अगले अव्यवहित नकारकी प्राप्ति होगी ही 
नहीं, इत्रन्नः । दत्रन्ना । इत्यादि प्रयोग होंगे | | १ 
(यत्त उत्रत्र इत्यादाविति) अल्लोप, होनेसे एकाच्‌ उत्तरपद 
न रहनेते “ एकाडुत्तर० ??, इससे णत्व नहीं होसकता, यदि 
यह कहो कि, स्थानिवद्भाव होनेसे एकाच्‌ उत्तरपद होगा सी 
नहीं, कारण कि अल्विधिमें निषेध होताहै, इस कारण 
6: प्रातिपदिकान्तनुमविर्भाक्तपु च 4४19 ?? इससे इतरः 
इत्यादिकॉर्में विकल्पसे णत्व होताहै, ऐसा जो माधवने कांदे 
सो माष्य-वार्तिकसे बिरुद्ध है कारण कि उस सूत्रका भी अल: 
वस्य? “ हन्तेः ? इससे निषेघ होताही दै। पदान्तमें नलोप्‌ पूर्व- 
वतू । ङि प्रत्यय “ विभाषा ङिश्यो; ९४५३४६ ?? इससे 
विकल्प करके अनके अकारका लोप होताहै । > 
बृत्रहन्‌ शब्दके रूप- 


CE) एक० द्वि ० 


बहु? 

प्रश  ढृत्रह्दा ` वुवहणी | ृत्रहणः 
सं० हे वृत्रहन्‌ हे वत्रहणौ है इतहणः 
द्वि० बृत्रहणम वृत्रहणौ चृत्रन्नः 
तुृ«  ठृत्रन्ना वुत्रहृभ्याम्‌ वृत्द्दमिः 
न्च० वृत्रन्न वृच्हभ्याम्‌ वृत्रहभ्यः 
पं वृत्रन्नः वृत्रहभ्याम्‌ वृत्रहभ्यः 
प्र  वृत्रध्न; वत्रध्नो; वत्रध्नाम्‌ 
स० तृत्रध्नि, दृत्रहृणि वृत्रघ्नोः वृत्रहस, 


इसीप्रकार शार्ज्िनू , यशास्विन्‌, अर्यमन्‌, पूपन्‌, इन 
शब्दोंके रूप जानिये अर्थात्‌ पुँछिङ्गमै “सु” प्रलवमात्रभे 


०७, धे गत ~ 
इनको दांध होताई ॥ 


“७ 


शार्डिन शब्दके रूप-. त 
विभ० एक० द्वि० , बहु० 
प्रर शाङ्गी दाङ्गिणो शार्लिणः 
सं० ` हे शार्ङ्गिन्‌ हे झाङ्गिगै हे शार्किंगः 
द्वि शाङ्गिणम्‌ यार्ङ्कणी झारङ्गिंणः t 
तू शाङ्गिणा आारङ्किभ्याम्‌ ाङ्कि 
न्च० ारङ्गिणे शाङ्गिभ्याम्‌ र््गिभ्यः' 
वंश झआर्द्चिणः शाङ्गिम्याम्‌ शारङ्गिभ्यः 
ब्र शाक्षिण; शाङ्गिणो;' ज्ञाङ्गिणाम्‌ । 
स० गाङ्णि बाङ्किणो; झारङ्गिषु. 


` ऐसेही सब इन्नन्त अर्थात्‌ इनग्रत्ययान्त पाळा 39५ ५ द्ाब्द 
जानने चादियें, .इनमें उबधा अकार न होनेसे अछ्लोपकी 

प्राप्ति ही नहीं | 
( यशस्विन्निति ) यदास्विन्‌ शब्द भी इसीप्रकार है, यद्यपि 


, यह ' बिन्‌? प्रत्ययान्त शब्द है और “विन्‌ ? प्रत्ययमें “नू 


उसका अंश अर्थात्‌ अवयव है, इससे * इन्‌ * प्रत्ययके 
समान सार्थक नहीं है तो भी £इन्हनू ० ६1४1327” इस 
सूज्ञ उसका ग्रहण दोतादै, ऐसा जानना चाहिये, क्योंकि, 
( अनिनस्मल्रिति ) अन्‌ , इन, ,अस्‌ ,मन्‌, यह शब्द सार्थक 
अनक दोनेंप्रकारके तदन्तविधि प्राप्त करलेतेहें ऐसी परिभाषा | 
है, इस कारण अर्यमन्‌, पूषन्‌, इनके उक्त कार्यको छोडकर FS 
औँ स्थाने अल्ली 


र भी उपधा अकारके कारण * भ? के 


र, 


अर्णब] भोपर === ] 

क 

और ' डि? कालम विकत्यसे अल्लोप होते, अर्थमन्‌ञ-ङि= 

अर्यम्ण, अर्यमणि । पूष्णि, पूषणि | यह रूप और ' दृत्रइन 

शब्दके रूप समान तो दें, तथापि यहां अल्लोपकाल्में “ हो 

हन्तेडिणन्नेपु9 3.५४११ इस प्रकार णकारनिध नही वह सट दद 
अर्यमन्‌ शब्दके रूप- 


विभ० एक० द्वि० बहु० 
प्र अर्यमा अर्यमणी अर्यमणः 
संश हेअर्यमनी दें अर्यमणो दे अर्यमणः 
द्विश अर्यमणयू अर्यमणौ अर्यम्णः 
तु० अर्यम्णा अर्यमभ्यामू अर्यमभिः 
च्च? अर्यम्णे अर्थमम्याम्‌ अर्यमम्यः 
पंश अर्यम्णः अर्यमभ्याम अर्यमभ्यः 
घ० अर्यम्णः अर्यम्णो अर्यम्णाम्‌ 
स० अर्यम्ण, } अर्यग्णाः अर्यमसु, 
अर्यमणि 


इसी प्रकार पूषन्‌ शब्द | 
अब मघवन्‌ ( इन्द्र ) शब्द- 


३६० मघवा बहुलम्‌ ।६।४।१२८॥ 
मघवनद्वाव्दस्य वा त इव्यन्तादेशः स्यात्‌। 
ऋ इत्‌ ॥ 
३६०-सूज्ञमें मघवा यह प्रथमा पष्ठयभमें है । “मघवन्‌ " 
शब्दको त्‌ ऐसा विकल्पसे अन्तादेश दोतादै ( यहां “अर्वे- 


णस्रसावनजः ६194१७२०77 इस सुत्रते दा इसकी अनुद्दत्ति 


होतीदे )। त की तह” इत्‌ हे तो केवल त्‌ यह अन्तादैश 
हुआ, मघबत्‌ और मघवन्‌ एसे दो प्रातिपदिक इए) 
डनभेसे मघवत्‌ यह ठप्रत्ययान्त पहले लिया, फिर 

३६१ उगिदचां स्ैनामस्थानेऽधाः 
तोः । ७। १। ७० ॥ 

अधातोरुगितो नलोपिनोऽश्वतेश्च नुमागमः 
स्यात्सर्वनामस्थाने परे । उपधादीर्घः । मघः 
वान्‌ । इह दीषें कर्तव्ये संयोगान्तलोपस्याः 
(सिद्धत्व॑ न भवति बढुलग्रहणात्‌ । तथा च विशु 
क्षत्निति निपातनान्मघशब्दान्महुपा च भाषाः 
यामपि शऽद्द्वयसिद्विमाश्रि्यैतससूत्र प्रत्या- 
छ्यातमाकरे । हविर्ज्षिति निशशड़ों मखेषु मघ" 
बानस्ताबिति भटः । मघवन्तौ । मघवन्तः । 
हे मघवन्‌ । मघवन्त्‌ । मघवन्तो । मघवतः । 
मघवा । मघवङ्गचामित्यादि । त्वाभावे 
मघवा । छन्दसीवनिपौ चेति वानिबन्तं मध्यो" 
दात्तै छन्दस्येव । अन्तोदात्तं 5 ळोकेपी 
विशेषः । मघवानौँ । मघवानः । हुटि राजवत्‌॥ 

३६१-उक्‌ ( ॐ) ऋ) ठ) यह इत्‌ है जितक, बे उगित्‌ 
वाहु न होकर जो उगित्‌ शब्द हो सो और अँश्चंथोतुकी जब 
नलोप होता तब वह शी इस दोनोको सर्वनामा झगे 


भाषादीकासहिता । 


(११९) | 


रहते नुम्‌ (न्‌) का आगम होताहे ( यहां ५ हुदतो उम. 
घातोः ७ । १।५८ ? से 'नुम!की अनुदृत्ति होतीदे ) । एका 
ऋ जो इत्‌ है वह उक्‌ होनेसे ` मघवत्‌ ' रळ उगित्‌ है, 
और भातु नहीं इससे नुमागम होकर सघवन्तउ-स्‌ ऐसी स्थिति 
सुप्रत्यम हुई, सुलोप, संयोन्तलोप होकर सघवन्‌ ऐसा जो शब्द 
रहा उसको सुलोपनिमित्त प्रत्ययलक्षणकरके ४ सर्वनामस्थाने 
चासम्बुद्धौ 5६६ 7 इससे उपघाको दी, सववा य 
नकार और सु इन दोनेंके बीचमें जो उ तकार है वह 
प्रत्यय नहीं है, इससे वहां प्रत्ययलक्षण नही अर्थात्‌ सघन - 
को नान्तत्य है ऐसा कहनेसे कोई हानि नहीं, इसीसे उप्रा 
दीधैकी प्राप्ति हुई, ( इह दीेंति ) यहां दीर्घ कत्तव्य होते 
संयोगान्तलोप त्रिपादी “३ मेका है सही तथापि असिद्ध 
नहीं कारण कि “ मथवा बहुलम्‌ ९३६ ? इससे तर 
आदेश हुआहे इसलिये बहुलग्रहणके कारण “ क्चित्प्रदृत्तिः०१ 


इससे यहां ' अन्यत्‌ एव ' अथीत्‌ ` असिद्धत्वनिषेध ' यह 


कार्य होता और नलोप कर्तव्य होते तो सयोगान्तछोप असिद्ध 
होताही है । 

(तथा च श्वन्नुक्षन्‌ इति०) 'सघवनःशब्दको विकल्पसे'तृ*आदेशा 
करके उसके मघवन्‌ और मघवत ऐसे दो रूप “मवा 
बहुलमू? इससे किये संही परन्तु ' “वन्नु ०(डणा२ १।१% ६) 
इससे मघवन्‌ यह कनिनअत्ययान्त शब्द निपातन करके सिद्ध 
होताहै, वैसे ही “मधवत्‌? शब्द “मध” शब्दके आगे “ तद 
स्पास्त्यध्मिनिति मठप्‌ “सड”? इससे सतुप (सत्‌ ) प्रत्यय ` 
और मकारको' “'माहुपधायाश्व० डप”. इससे वकार 
होकर सिद्ध दोतादै, इससे लौकिक प्रयोगों भी इस प्रकारते 
उनकी सिद्धि मण करके भाष्यमें “मघवा बहुलम्‌ः इस 
त्का प्रत्याख्यान कियाहे ( अर्थात्‌ यह सूत्र नहीं चाहिये 
ऐसा कहाहै ) ' मघवत्‌ ? शब्दका लौकिक उदाहरण ("हविः 
जक्षिति निरशंकों मेष मबवानसौ'' इति भडिः । अर्थात्‌ 
यह 'मघबान/-इन्द्र यज्ञे निशेक होकर हवि भक्षण 
करताहे भट्वि> स० १८ छो० १९) अगले रूप-मंधबन्तो | 
मघवनन्‍्तः। हे मघवन्‌ | मधवस्तम्‌ मघवन्तौ | असर्वनामस्थानमें 
नुमागम नहीं, इससे मबवत्‌ त दासुत््मवबत; । सित्‌ तः 
टाऊमंघवता । मधवत्‌ तः भ्यासू=सधवन्भ याम इत्यादि || 

मघवन्‌ शब्दके रूप ( तृ आदेश पक्षम )= 


श्िभश एकः ES बहु ०. 

प्र सघवान्‌ मंघवन्ती मघवन्तः 

सं० हे मधवन्‌ हे सघबन्ती हे संघवन्त र 

३०. सतरवन्तम्‌ सनत) धु 

तुर मघवता मधरबरद्धय/स्‌ मंघवद्धिः 

च० सघत्ते मघबद्धयाम्‌ मघवद्भ्य 

पंक मंधवतः संघ | 

प्र० मधबतः मधबतो* RRR 

स० अघबतिं मती र BR 

परन्त जब "तृ? आदेश (ढत सतति, सा ह शब्द 
होनेंते 'न लोप प्रातिपदिकानि इत्यादि पूर्ववत्‌ कार्य | 
अधवन्‌, शब्दकी व्युस्पत्ति दो प्रकॉरंसें 


होकर मधरा होता] ४ 


है, पीछे करके ससा णक्‌ "क पूरी मह 


है! : i 


>) | 
11: ही” ककल न 
है रं __ अर्थमे बनिप्रत्ययान्त 


1४ a 
IMSS 
“शं हेन क 
BO AOS 
ih “(१ ०) 
TST IT 


यान्त, उसमे ( छन्दसी वनिषौ “चेति ) यह 

. “मघवन्‌? शब्द छान्दस रहते .. : छल्दसीवीनपौ ० % 

|) पर वनिप्‌. ( बन्‌) प्रत्ययान्त मध्योदात्त है 
और इसका अन्तोदात्तत्व लौकिक प्रयोगे 


है, इतना 
ही भेद दै # || 


` ` मघवा । मधवानौ । मघवानः । सुट्पत्याहारमे राजवत्‌ | 


२६२ श्थुवमधोनामतद्वित६।४।११३॥ 

! अन्नन्तानां भसंज्ञकानामेषामतद्धिते परे संभ- 
सारण स्यात्‌ । संप्रसारणाच । आहूणः । 
` मघोनः । अन्नन्तानां किम्‌ । मघवतः । मघ- 
पता । खिया मघवती । अतद्धिते किम । मा. 

_ घवनम्‌ । मघोना । मघवभ्यामित्यादि । शुन; । 
इना । श्रभ्यामित्यादि । युवनशब्दे वस्योत्वे 

-कृते॥ ” 
` ३६२-तद्वितवर्ज प्रत्यय परे हों तो सवन ,युचन्‌ ,मनवन्‌ , इन 
अनन्त भसंज्ञकोंको संप्रसारण होतादै,मधन+-उ+-अनङनअम्‌ ऐसी 


: दोनोके स्थानमै मिलकर पूर्वरूप अथीत्‌ उ हुआ, तब मघ-न- 
` उनन-असु-ऐेसी स्थिति हुई, “आद्‌ गुण; 581८५ »म्घोन:। 
“आल्लोपो5न; २३९३२४१ इस अगले सूत्रमेंसे 'अन;? इसका 
पिछले सूत्रमे आकर्षण करके जानबूझकर अन्नन्तानाम्‌ ऐसा 
क्यों कहा ? तो पीछे जो मधवतू तृआदेशयुक्त शब्द लियाहै, 

वह मूलका "अघवन्‌? है सही तो मी उसमें कुछ तात्कालिक 

` अन्नन्तत्न नहीं, इसीसे यहां संप्रसारण नहीं होता,  मधरवँत; । 

., ''मकातात इसी प्रकारसे ““ उगतज््च ॐ ? इससे व्लीप- 

` '्त्यङीप्‌ ( ६) आगि कर ¦ मचवती 


~ ANY 
Fer, 


हाताहे ऋ |] 
आगे तद्धितवर्ज प्रत्यय होते ऐसा क्यों कट्टा १ तो '“तस्थे- 
वर ३० ल 


इससे “मधोन; इंदम? इस अर्थ मधवन्‌ 


लोशन (त य उदात्त; ( फि० १।१ )” इससे फिर अथीत्‌ 
प्रातिपदिक अ .:दात्त होताहै, इससे मघमेंका अन्त अकार उदात्त 
और “अनुदात्त सुधितो ३७५.९” इससे पित्त्वके कारण बनिप 


( वन, ) सेका अकार अनुदात्त मिलकर 
जो घ का अ वह 


दात्त हुआ, परन्तु 
प्रे?” इससे आदुदात्त होताहे तथापि वेदम वह केवल 
‘i कनि ( अत्‌ ) प्रत्यायान्त ही लेनेका उदाहरण है इससे प्रत्ययक्रो 

४! “आदयुदात्तत्र 3१13: ”” इससे आचुदात्त होनेसे लोकसें भी 
“१ “उक्षा संमुद्रो अरुषः सुपर्णः 


१७०८ 
अन्तोदात्त शब्दको ही जानना । 
=° मेर ५ सू० ४३ ऋ० ३) “पूषा त्वेतो नेयतु हस्त 
॥4 सू न भष 


र मघवन्‌, इसमें मध्य स्वर 
उदात्त है, इससे बह वनिपूप्रत्ययान्त मध्यो- 
जो कनिनूपत्ययान्त है. वह “जिनत्यादिनित्यम्ू 


१६ %० मे १० सू० ८५ ऋचा ० २६)” | 
* ऐसी स्थिति होते ' प्रातिपदिकम 
ण करके “उगिदुचां० ३६ 

वस्ती लिक्षविशिष्टमहणम 


हृणे०१८२ इस 
1” से बुमू नहीं 


४ ` स्थिति होनेपर “ संप्रतारणाच 5,१०८? ३ससे उ आइन |. 


इससे प्रोक्त पारे- 


[ हलन्तपुँछिङ्ग- 


क [oS 
इस अन्नन्त शब्दके आगे तद्वित अण्‌ (अ ), ब्रेद्धि होकर 


'माघवनम्‌ ( इन्द्रसस्बन्धी ) ऐसा शब्द बनताहे, उसमें संप्र- 


सारण नहीं # || 


आगे मधोना । पदान्तभें राजवत्‌ नलोप, मघवभ्याम्‌ । 
इत्यादि | 


मधवन्‌ शब्दके ( तृ आदेशके अभाव पक्षमें ) रूप- 


वि एक० द्वि० बहु० 
प्र. मघवा मघवानौ मघवानः 
सं हे'मघवन्‌ हे मघवानौ हे मघवानः 
द्वि० मघवानम्‌ मघवानौ मघोनः 

त मधोना मघवभ्याम्‌ मघवभिः 
च० मघोने मघवभ्याम्‌ मघवभ्यः 
पंठ मघोनः मघवभ्याम्‌ सघवभ्यः 
प्‌ऽ मघोन; मघोनोः ` मघोनाम 
स० सधघोनि मधोनोः ` मघवस, 
स्वन्‌ ( कुत्ता ) शब्द पूर्ववत्‌, शुनः | चुना। इवभ्याम । 

इत्यादि ॥ रो ता व “ । 
श्वन्‌ शब्दके रूप- 

विभ० एक० IE बहु० 
प्र शवा श्वानी इवान; 
सं० हे इवन्‌ हे रवानी है शरान; 
द्विश खानम्‌ शवानौ झुनः 

तृ गुना दवभ्यामू . इवि; 
चश शुने इवभ्याम्‌ इभ्य; 
पं शुनः श्वभ्याम्‌ सवभ्यः 
प० शुनः - शुनोः झुनामू 

ल अपि शुनोः सु, 
युवन्‌, ( तरुण पुरुष ) शब्द-- 

युवन्‌ शब्दस भ के 


न क कारको पूर्ववत्‌ संप्रसारण 
और ५ करनेसे उत्वे होकर अु+उन+अस-ऐसी जो 
स्थिति हुई, उसमें यकार होनेसे उसको फिर संप्रसारण प्र 

a संप्रसारण प्राप्त 


३९३ न संप्रसारणे संप्रः सारणम्‌ 
६।१। ३७॥ । कक 


संप्रसारण परतः पूवस्य यणः संप्र 
न स्यात्‌ । इति यकारस्य नेः 


प्रसारण 


त्वम्‌ । अत | 

शापकादुन्त्यस्य यणः पूर्व संप्रसारणम । ~ 
घूना । युवभ्यामित्यादि । अवी । हे अर्बन ॥ 
३६३-संभ्रसारण परे रहते सा 


पूव यणुको संप्रसारण न ॥; 
होता ( इति यकारस्य० ) इससे थकारको सम्प्रसारण और ` 
पूर्वरूप ( इकार ) नहीं होता, (अत एव० ) : आगे. सम्प्र- 
तारण होते ऐसा कहा है, इस शापकसे ऐता सिद्ध होताहै कि 

अधि i अन्य > >. ४ 
एकसे अधिक यण हाँ तो अन्य यणकों पहुँले कनत को पहले ला 


१ “तदितेषेचासावे «५08० “किति २9१८५ 
इनस प्रद्मयंके कारण आदि अचृको द्धि 


निव, णित, क्ति, तद्वित 
होतीहै ॥ 


MS सता 1 


होताहै, अर्थात्‌ उसकरके इस यणुकों सम्प्रतारणका निषेध है, 
युवन-+-शस-्यूनः । युवन+-टात्यूना । युवन्‌--भ्यामूत्च्युव- 
भ्याम्‌ । इत्यादि # ॥ 

अर्वन्‌ ( घोडा ) शब्द- 

अर्वन्‌+-सु=अर्वा । हे अर्वत्‌ । 
३६४ अर्वणख्नसावनञअः ।६।४।१२७॥ 

नञा रहितस्यार्वन्नन्तस्याङ्गस्य तृ इत्यन्ता- 
देशः स्यान्न तु. सो । उगिच्वाब्ुम । अर्वन्तौ। 
अर्वन्तः । अर्वन्तम्‌ । अर्वन्तौ । अर्व॑तः । अवे 
ता । अर्वद्गयामिस्यादि.। अनञः किम्‌ । 
अनवी यज्ववत्‌ ॥ 

३६४-नञूतत्पुरुष (७५६ ) नहीं ऐसा जो अर्वननन्त 
अंग उसको तृ (त्‌) अन्तादेश होतांदै, सु परे रहते नहीं 
होता, इसमेंका "ऋ? यह 'उक! है इससे “उगिदचाम्‌० 
७1३७०५7 इससे सर्वनामस्थानमें नुम्‌ (न्‌) का आगम होगा 
अर्बन्‌ ऋ औ = अर्वन्तौ । अर्वन्‌नजस्‌ = अर्वन्तः । 
अवन्‌ + अभ ८ अर्वन्तम्‌ । अर्वन्‌ के औ = 
अर्वन्ती । अर्वन-+-शस्‌ = अयैतः । अर्वन्‌+टाञ्अर्वता । 
अर्वन्‌+म्यामू=अर्वद्भवाम्‌ इत्यादि । सर्वनामस्थान होते भी 
ऊपर ' अर्वा ? और “हे अर्वन्‌? इसमें “तृ ? आदेश नहीं, 
यह बात इस प्रस्तुत सून्नके “ असौ? से प्रत्यक्ष है | 


अर्वन्‌ शब्दके रूप- 

विभश एक० द्वि बहु? 

प्र अबी अर्वन्तौ अर्वन्तः 
सं. है अर्वन्‌ हे अर्वन्तौ हे अर्वन्तः 
द्रि अर्वन्तम्‌ अर्वन्तौ अर्वतः 
तृन ` अर्वता अर्वद्भघाम्‌ अर्वद्भिः 
च अवते अर्वद्भयाम्‌ अवेद्भघः 
पं० अर्वत; अर्वद्वयाम्‌ अर्वद्धय; 
प्० अर्वतः अर्वतोः अर्वताम्‌ 
स० अर्वति अर्वतो; अर्वत्सु, 


नततत्पुरुष न हो ऐसा .क्यों कहा ! तो नंजूतत्पुरुष हो तो 
: तृ आदेश नहीं होता, इस कारण ( अनर्वा यज्ववत्‌ ) 
अनर्वन्‌ ( जिसके घोडा नहीं सो) इस शब्दके च्य 
। युज्वन्‌ ? शब्दके लमान ( ३५६ ) अथीत्‌ औ इत्यादिसें 
तृ आदेश नहीं होता है # ॥ 
पथिन्‌ ( मार्ग ) शब्द- / 


ॐ यु + उन्‌ > असू ऐसी स्थिति रहते यकारके सम्प्रसारणका 
यह सप्तमी 


तिषेध किस प्रकार होगा? कारण कि सूत्रस'सम्प्रसारणे' ह 
हे तों “४तस्मिन्निति० ४०१? इससे अव्यवहित अर्थ होगा पहा 
उकारका व्यवधात्त है, यदि कोई यह कहे कि “अक; सँवर्णे० १ 
से दीधे होतेप्रर व्यवधान नहीं रहेगा सो ठीक नही, “अच: परः 
स्मिन्‌० ५०” से स्थानिवत्‌ होजायगा, तहां समाधान“ हि: समश 
सारणम्‌ ६॥१॥३२ से समप्रसारंणकी अनुद्ति न लाकर सम्प 
सारणग्रहण करनेसे व्यवधानमे भी यह निषेधे ळ्गताहै ॥ 

» कोई * अनर्वायज्ववत, ' यहाँ * अनर्व अमतवर्त ? ऐसा छेद 
करतेहें, आशय यह है कि 'अनयाँ यह पुण अरे 


१६ 


—— 


षाटीकासहिता । 


(१२१) 


३६७ पथिमथ्यूमुक्षामात्‌ ।७१८५॥ 
एषामाकारोन्तादेशः स्यात्सौ परे।आ आदिति- 


प्रछेषेण शुद्धाया एव व्यक्तेविधानात्रानुनासिक'॥ 
३६५-सु परे रहते पथिन्‌, मथिन और ऋुक्षिन्‌ इनको 


वह आदेश भी अनुनासिक ( आं ) होना चाहिये ऐसी शंका 
उठतीहै, यदि कोई कहे कि “ अणुदित्सवर्णस्य चारी 


केवळ अणके स्थानमें ही सवर्णग्रहण दोताहे, विधीयमान “आ? 
भं सवर्णका ग्रहण नहीं होता, इससे अनुनासिककी प्राप्ति 
नहीं, तो भी ( अभेदका गुणाः ) “ स्वरूवेण उच्चारितः गुण; 
न भेदकः न विवक्षितः *? अर्थात्‌ सत्रमें स्वरादिकोका केबल 


उच्चारण उसका यल न करते किया हो तो उसके अंगमें 
भेदक अर्थात्‌ विवेचक गुण नहीं आता अर्थात्‌ उससे सर्व 
सबर्णका भी ग्रहण होताद एसी परिभाषा है इससे 'आ? भै 
अनुनासिककी प्राप्ति हुई, उसको निवारण करनेके निमित्त 
(आ आदिति) आ आत्‌ अर्थात्‌ केवल आरूपसे रहनेवाला आ 
ऐसा प्रश्‍ठेष कियागया, इससे केवळ आ 7 इसी व्यक्तिका 
विधान हुआ, आशय यह कि, अनुनासिके थे एड, पथि+ 
आ--स्‌ ऐसी स्थिति हुई- 
३६६ इतोउत्सर्वनामस्थाने।91१।८६॥ 
पथ्यादेरिकारस्याकारः स्यात्सर्वनामस्थाने 
प्रे ॥ 
३६६-आगे सर्वनामस्थान रहते पथिन्‌, मथिन्‌, कसन 
क्षिन्‌, इनके इकारके स्थानमै अकार होताहै । तब पथ + 
आ+ स्‌ ऐसी स्थिति हुई, फिर सवर्णदी्चे होकर पथा + स्‌ 
हुआ, आगे- 
३६७ थो न्थः। ७।१।८७॥ 
पथिमथोस्यस्य न्यादेशः स्यास्सर्वनामस्थाने 
पेरे । पन्थाः। पन्थानो। पन्थानः । पन्थाः 
नम्‌ । पन्थानौ ॥ 
३६७-सर्वतामस्थान परे रहते पाथिन्‌ और मथिन्‌ शब्दोके 
हो । पन्थाः । पथिन्‌ + औ 
;? इनसे पन्थन्‌ तैः 
से उपधादीपै, 
पन्थाः 


थकारके स्थानभें “न्थ? आदेश 
इसमें “इतोत्सर्वनामस्थाने'' और “थो न्थ 
औ फिर “ सर्वनामख्याने० “दई”? / इस 
प्रथिन्‌ + जस॒=पन्थान+ । पाथिन्‌ + अस 
न्थानौ । फिर आगे भ के स्थानमै 

ते -----_ यक जा को लक र इस. निषेधहींसे त्‌ 


पन्थानौ । 
नम) पथिन्‌ + औत््स 


-नहीं होसकता कारण कि सु परे रहते बीत अरब. शब्द 
आदेश नहीं होगा इसव स्ते ' अयज्वबत र तह 
दिशा नहीं होगा इसबांस्ते २ क्ल ताः निषेध नही 


लिङ्ग है उसके समान नहीं; नर ता०- 9191६ ३)) से 
होगा, कारण किं, प्रत्ययलक्षर्णको “१ ह २६३ शे 
निषेध होताहे ॥ 

१ इसमें पवस 
होगी और | ॥ 
ओर प्रक्रिया 


द्याव? की अहरा आनेसे भी इशसिंबर 
ह्यादिमे सवणे दोधेहीसे इट सिद्ध होगा 
घब शी हे तो ' अत्‌) ग्रहण क्यों किं तक्षं 


आत्‌ ( आ ) आदेश ' होताहै, इसमें नकार | अदुनासिके हे 
तो उसके स्थानमें “ आ? यह आदेश कहा हुआ, इससे 


3 र कश ॥: .. 
_ त्ययः 3191६७ 7? इस प्रकार देखाजाय तो अविधीयमान 


कक्षा! । स्त्रियां नान्तलक्षणे ङीपि भत्वा- 


सना । आत्वं नपुंसके न भवति न लुमतेति 
म्रत्ययलक्षणनिषेधात्‌ । तुपाथे वनम्‌ ॥ सं 


(११२) 


का. सिजानतकोयदी . [स्ति 
च 
4 टया रा 


२६८ भस्य टेलोपः । ७। १।८८॥ 
भसंज्ञकस्य पथ्यादेष्टेपः स्यात्‌। पथ; । 
पथा । पथिभ्यामित्यादि न. एवं मन्थाः । | 


द्लिपः । सुपथी नगरी । अनभक्षी 


बद्धौ नएंसकानां नळापो वा. वाच्यः ॥ #॥ 
सुपथिन्‌ । हे सुपथि । नलोपः सुपस्वरेति 
नलापस्यासिद्धस्वाद्धस्वस्य गुणो न। द्विवचने 
भच्बाट्रिलोप; । सुपथी । शी सर्वनामस्थान- 


` खात्‌ सुपन्थानि । पुनरपि । सुपाथे। सुपथी । 


\ 


३६८-पथिन्‌, मथिन्‌, चइभुक्षिन्‌, यह शब्द भसंज्ञक 
हाँ तो इनकी टि का लोप होताह । ( यकारादि तद्धितप्रत्यय 
और सर्वनामस्थानभिन्न अजादि स्वादि विभक्तिकी परता 


पूर्वको मसंचा दै )। पथिन्‌ -- शसः=पयः । आगे पदान्तमें 


सुपन्थानि । सुपथा । सुपथे । सुपथिभ्या- 
मित्यादि 


केवळ नकारका लोप २३६, पथिम्यामू इत्थादि । 
पथिन्‌ शब्दके रूप 
विभ एकऽ द्वि बहु ० 
प्रर पन्था; पन्थानौ पन्थान; 
सं है पत्था; हे पन्थानौ हे पन्थान; 
विश पन्थानम्‌ पन्थानौ पथ; 
तूः पथा प्रयिभ्यामू पथिभिः; 
ऱ्च० पथ पयिभ्यामू पथिभ्यः 
पे० पथः पथिम्यामू पथिभ्यः ' 
घ्‌ पथः पथोः, पथाम्‌ 
ख० पथि पथो; पथिषु, 
इसी प्रकारसे मथिन्‌ ( सज्ञा विलोनेकी रई i ऋषभक्षिन्‌ 
(इन्द्र ), इन शब्देंके रूप मन्थाः, ऋणुक्षा: इत्यादि होतेहे | 
( छियासिति० ) यह शब्द नान्त होनेसे “ऋन्नेभ्यो ङीपू 


3३७३” इससे इनके आगे खीवाचक डीप (ई ) प्रत्यय 
होताहे, इसको अच्‌ होनेसे इसके पूर्व शब्दकों मत्व है ही, 
इसकारण यहां भी “अस्य टेळांप;?? इस प्रस्तुत सूत्रस टिलोप 
दोताहै, “सुपथी? (जिसमै सुन्दर मार्ग है ऐसी नगरी) *'अन- 
भुक्षी?? ( इन्द्ररहित सेना )। i 

( आत्वामिति ) नपुंसक कुछ ख्री प्रत्यय नहीं, इसका- 
रण सुपथिन्‌ (अच्छा मार्ग है जिसमें ऐसा ) यह नपुंसक 
शब्द भी नान्त दी है, इती कारण “ सु ? पत्यवके विषयमें 
“पथिसथि०!? इस सूत्रसे आकारान्तत्वकी झं 


की हुई, परन्तु 
नपुसकमे ८ स्व्रमोनपुंसकात्‌ भरे इससे छेक्‌ त्से 
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उप ` होताहे 2.6 ईई... भु ~ ७ 
करके उपधा ल 0. सानम ' कयुक्षणम 7 ऐसा होताहे 
सो नहीं बनेगा इसवरा ; 


रका आहण किया ॥ 


सु का लोप होनेसे ४ न छमताङ्गस्य ?? यह्‌ LB 
निषेध आकर प्राप्त होताहै, इससे ' आ? यह अङ्गकार्य नहीँ 
होता, आगे किर “न लोपः प्राति० “रा ” इससे नलोप 
हुआ, उपथि वनम्‌ | किर आगे सम्बुद्धिमे सुलक्‌ होकर. पदा- 
न्तत्वके कारण नलोप प्राप्त हुआ, परन्तु ( सम्बुद्धावितिऋ ) 
सम्बुद्धि आगे रहते नपुंसक शब्दके अन्त्य नकारका लोप वि-. 
कल्मसे होताहे (वा० ४७८६) हे सुपथिन्‌ | हे सुपथि | 

( नलोप; सुप्स्वर० ) अर्थात्‌ 'हे सुपथि? इसमें जो नका- 
रका छोप हुआह वह “ नळोप; सुप्स्वर० व्वा ल्ल 
अधिङ दे, इससे वहां नकार दीखताहीहै, इससे आनित्यत्वके 
कारण प्रत्ययलक्षणसे आगे सम्बुद्धि रहते “ ह्रस्वस्य गुण; 
€ » इस हर्स्वनिमित्तसे गुण नहीं होता ॥ 
` ( द्रिवचेने० ) द्विवचनमै शी (ई ) यह अच असर्वना- 
मस्थान दै इस कारण अङ्गको मंत्व मात होकर टि का लोप हुआ, 
सुपथी, जस्‌ और शसके स्थानमै आनेवाळे सि (इ) को सर्व 
नामस्थान संज्ञा २,१३० है, इसकारण ८ इतोऽत्सर्वनामस्था ~ 
ने ? और ““ यो न्यः ? इन दोनोंकी प्राप्ति होकर सुपन्थन्‌+- 
इ-ऐसी स्थिति हुई और उपधादीर्ध होकर सुपन्थानि। फिर 
भी उडी प्रकार सुपथि । सुपथी । सुपन्थानि | सुपथिन्‌य-रा= 
शुग्या सुपथिन्‌+ङे=सुपथे | उपविनन-म्यामून-सुपथिम्यामू 


इत्यादि | 
नपुसकिंगमे सुपथिन्‌ शब्दके रूप- 
विभ० एक० द्वि० बहु ० 
प्र० सुपायि सुपथी सुपन्थानि 


से० हे सुपथिन्‌, ) हे सपथी हें सुपन्थानि 
सपाथि 


द्वि सुप थि 


सुपथी सुपन्थानि 
बृष सुषथा सुपथिभ्यामू सुपथिभिः 
च० सुपथे सुपथिभ्यामू सुपयिभ्य; 
पं. सुपथ; सुपथिम्यामू सपथिम्य; 
घ० सुपथ सुपथो; सपथामू 
स०, सुपथि सुपथो; र सपथिष 
पञ्चच्‌ ( पांच ) शब्द ह. ४77 


[| 
णीत्यच सन्निपातपारे 
भाषया न लुक। सवैनामस्थानसंनिपातेन हे 
उमस्तदविधातकत्वात्‌ । पञ्चभिः । पञ्चभ्यः २ | 
Ce न 
षट्चतुम्यश्चेति बुट्‌ ॥ 


३६९-प्रॉन्त और नान्त जोजो स॑ ख्या 
उनकी पट्सज्ञा हो, 


४ वाचक शब्द ॐ 
तो जस्‌ और शसम ८ दे 


१ कून जा कजे त बैक इस सूत्रम “णान्ता? यद्रे जो न्रॉलिङ्ग 
तुति संख्या १२३ झम र 


निर्देश हे सो “बहुग- 
है, तथापि महा संक्षिपर 


* यह यद्यपि संज्ञापर 


है ऐसा बोधन करंनके लिये है ॥ 


७३३२ :7 इससे उन प्रत्ययोंका छक्‌ हुआ, त | पचन्‌ 
ऐसी स्थिति हुई,प्रत्ययलक्षणसे सुबन्त होनेसे पदत्व प्राप्त होकर 
नकारका लोप हुआ । पञ्च । पञ्च । पान्त नान्त संख्याहीकी 
पट्संज्ञा क्यों कहा ? तो संख्यावाचक न होनेसे विद्यु 
( बिन्दु ), पामन्‌ ( खुजली ), इन घान्त, नान्त झब्दोकि 
आगेके जस्‌, दासका लोप नहीं होता, विमुपु+जस=विधुषः | 
पामनू--जस्‌ पामानः । 

( शत्ताने सहलाणीति ) शत, सहस्र, यद.शब्दःनपुसक ह्‌, 
इनको शि ( इ ) प्रत्यय सर्वनामस्थान परे रहते नपुंस- 
कस्य झलच; “३२२? इससे नुम्‌ ( न्‌ ) का आगम होकर 
शतन--इ, सहलन--इ ऐसी स्थिति हुई, नान्तत्वके कारण 
उपधादीघ होनेसे तानि”, णत्व होकर “ सहस्राणि? ऐसे 
जो रूप होतेहे उनमें “ बातान्‌, सहँखान्‌” ऐसी स्थाते 
रहते उनका नान्तत्व और संख्यात्व लेकर उनको पद्संज्ञा 
और विभक्तिडक न करना चाहिये, क्योंकि सर्वनामस्थान 
शि प्रत्ययके सन्निपात ( सम्बन्ध ) से जो नुमागम हुआ 
इसी निमित्तत फिर उलटकर शिग्रत्ययका नाश करनेसे सान्ने- 
पातर्पारभाषासे विरोध होगा, इसलिये वहां ठकू न करना 
चाहियि। आगे फिर पदान्तत्वके कारण नकारका लोप,पञ्चभिः। 
पञ्चन्‌+्यस्पञ्चभ्यः । आम? प्रत्ययमें . “ घट्चतुर्म्यश्च 
हट ? इससे नुट्‌, तव पश्चन+नाम ऐसी स्थिति 
हुई फिर- 
३७० नोपधायाः । ६। ४७। ७॥ 

नान्तस्योपधाया दीर्घः स्यान्नामि परे । 
नलोपः । पञ्चानाम्‌ । पञ्चसु । परमपश्च । 
परमपञ्चानाम्‌ । गौणत्वे ठु न छुग्लटो । मिय” 
पञ्चा । प्रियपश्चानौ । प्रियपञश्चानः । प्रियपञ्चास्‌। 
एवं सप्तन्‌, नवन्‌, दशन ॥ 

३७०-नामू आगे रहते नान्त अंगकी उपधाको दीपै 
.होताहै । तब पञ्चाँन्‌+नास्‌ ऐसी स्थिति हुई, नामको सुप्त 
ग्राप्त हुआ, बजादित्व न होनेसे उसके अंगको भत्व नहीं, 
किन्तु पदत्व है इससे नकारका लोप पञ्चानाम्‌। पञ्चसु &॥ 

परमपञ्चन्‌ ( उत्तम पांच ) ऐसा कर्मधारयसमांस हो तो 
भी ऐसे ही रूप होंगे, परमपञ्च । परमपञ्चानाम्‌। 

( गोणत्वे त्विति ) प्रिया; पञ्च यस्य (अर्थात्‌ प्रिय हैं पांच 
जिसको सौ ), ऐसा 'प्रियपञ्चच्‌ ? बहुत्रीहि अर्थात्‌ विशेषण- 
रूप है, इसाछ्ये गौण शब्द है, जस्‌ शस्‌ विभक्तियॉका उक्‌ 
नशे, और (आम? प्रये चट्‌ भी नहीं ऐसा वचन 
हे, अर्थात्‌ सब रूप राजवत हैं, प्रियपचयतसनमियः 
पञ्चा । प्रियपञ्चन्‌+औनप्रियपञ्चानौ | परियपञ्चच+-जस्‌= 
प्रियपञ्जानः । प्रियपञ्जन्‌त-आमङप्रियपञ्च्ञाम । 

प्रियपञ्चन्‌ शब्दके रूप 


चिस) किक दि बहु ० 

प्रन प्रियपब्या ग्रियपश्चानी प्रियपन्चानः 

„ 'पश्चानाम! यह “नाभि २०९१7 इससे सिद्ध नही होसक्रता 
ग्रासे शस सूत्रको 


कारण कि, नलोप असिद्धे होजायंगा इस कार 


बनाया ॥ 


भाषाटीकासहिता । (१३३) 
सं० हे प्रियपश्नन हे प्रियपज्लानो हे प्रियपञ्चान; 
द्वि० प्रियपञ्चानम्‌  प्रियपश्चानी... प्रिवाश्चानः 
तु? प्रियपञ्च्जा प्रियपञ्चभ्याम्‌. प्रियपञ्चभिः ` 
च० . प्रियपञ्च्ञे प्रियपञ्चम्यास्‌ प्रियपञ्चभ्य+ 
पं० प्रिवपञ्च्ञः ` प्रियपञ्चभ्याम्‌  प्रियपश्चस्यः 
ष० प्ियपञ्च्ञः प्रियपञ्च्ञो$ प्रियपञ्च्जाम, 
स० प्रियपञ्च्जि, 


प्रियपञ्च्ञो! प्रियपश्नसु. 
प्रियपञ्चानि } 
इसी प्रकार” सप्तन्‌ ( सात ), नवन (नौ) देश 
(दस ), इनके रूप जानने चाहिये ॥ | 
अछन्‌ ( आठ ) झब्द- 


३७१ अष्टन आ विभक्तो।२।८३॥ 


अष्टन आत्वं स्यादळादो विभक्तो ॥ 

३७१--्ेलादि विभक्ति परे रहते अष्टन? शब्दको आख 
होताहै । ( “रायो इलि ९२६” इस पर सून्नसे ङ्का 
अपकर्ष हाताहे और बह्‌ हल बिभाक्तिका विशेषण होताहे, 
इससे 'हलादौ' एसा अर्थ होताहै )। इससे अगल सृत्रमें भ्य 
प्रत्ययमें अष्टको आत्व होकर 'अशाम्यः? ऐसा बना हे 
इसका और भी प्रयोजन वहां ही आवेगा॥ । 


३७२ अष्टाभ्य औश्‌। ७1१। २१ ॥ 


कृताकारादष्टनः परयोज॑इशसोरौश स्यात्‌ । 
अष्टभ्य इति वक्तव्ये कृतात्वनिदेशो जइञ्चस्तोंः 
विषये आत्वं ज्ञापयति । वैकल्पिक चेदमष्टन 
आत्वमष्टनो दोर्धादिति सूत्रे दीघग्रहणाज्ज्ञाप” 
कात्‌ । अष्टो २ । परमाष्टी । अष्टाभिः । अष्टा- 
भ्यः २। अष्टानाम्‌ । अष्टासु । आत्वाभाषे 
अष्ट २ । इत्यादि पञ्चवत्‌ । गोणले त्वात्वाभाव 
राजवत्‌ । शसि भिया३ । इह प्रवस्मादाएँ 
विधावल्लोपस्य स्थानिवद्गावात्न छुत्वम्‌ । काय” 
कालपक्षे बहिरङ्गस्याल्लोपस्यासिङ्धवाद्वा । 
मियाद्र । इत्यादि । जशशसोरतुमीयमा" 
नमात्व प्राधान्य एव न त गोणतायास्‌ । तन 
त्रियाष्ट हलादावेव वेकस्पिकमात्वम्‌ । प्रिया: 
छाभ्याम्‌ । प्रियाष्टाभिः । म्ियाष्टाभ्यः २ । 
प्रियाष्टास । परियाठ्री राजवत्स्व हाहावच्चापर 
हलि। भप्रभावः । जरत्वचत्वें ॥ उत हि } 
बुधौ । बुधः । बुधा । इद्गवास्‌। सुख ॥ 
00) ही ह अपकर्ष क्यों be हे 12 
ही अर्थसे रूप, सिद्ध शन ह ५अएन आर? 
नत य हे तो “बटूनतु० ३३८” को बांधकरे 


यह सूत्र पर हे और नित्य और ती ती 
प्रथम आत्मे होगा फिर उर. तही होगा और 'प्रियाष्टानौ' इ 


भी दोष जानता ॥ 


(१२४). - 


.  सिद्धात्तकोमुदी- 


[ हन्तपुल्लिङ्ग- 


न्यावा 
“कक म ही 
- 


३७२-अशन, शब्दको जब आतव होता, तत्र उसके 
आगेके जस्‌ शस प्रत्ययाके स्थानमें आश ( औ) आदेश 
_ होताहे । > ५) ४४ 
( अष्टस्थ इतीति ) “अष्टभ्यः! ऐसा रूप होते भी जार 
चूझकर सत्रमे आत्वयुक्त “अष्टाभ्यः? एसा 1 ख्प लाए, र्‌, 
इस गोरवयुक्त निर्देशसे दी एसा जाना जाताई कि, जस ओर 
डांस इनका विषय होते भी अष्टनको आत्व होताहै । 

“( वकात्पकञ्चेति ) 'अष्टभ्यः” एसा भो और एक रूप 
दोताह, केसे ? तो “अष्टनो दीघीत्‌ ६ बेटे १7 इस सूत्रमै 
दीर्घान्त 'अष्टनः शब्दके आगेकी असर्वनामस्थान विभक्ति 
उदात्त होतोह, एसा कहा हुआ है, इस कारण पक्षमें हृस्वान्त 
भी उस शब्दके रूप होतेहे, एसा बोध होताहे, इस ज्ञापकसे 
और “अष्टन?? इस सूत्रस. और उसमैक ज्ञापकसे भी 
दोनेवाळा आत्व वेकास्पिक है, ऐसा जानना। आत्व होते 
औ होकर, अष्टौ | अषौ । रूप हुए, । “परमारन? ऐसा कर्ग- 
थारय समास कियाजाय तो भी वैस ही परमाएं जस्‌ और 

शसमें बनेगा । अश्न्‌+भिस्‌ अष्टाभिः । अ्न्‌+म्यस्‌=अ्टा- 
भ्यः । अष्टन--आमूरअष्टांनाम । अश्‍्न्‌+-सुप्‌=अष्टासु । जब 

आत्व नहीं है तब “षड्भ्यो लक्‌ 5३६३२” इससे जस्‌ दास का 

छक्‌ होकर अष्ट । अष्ट । पंचन्‌ शब्दके समान रूप होंगे 

प्र० सं० द्वि० अष्टौ, अट | तृ० अष्टामिः, अष्टभिः | चः 

पं० अभ्यः, अष्टभ्यः | पठ अशानाम्‌ | बा 

' अष्टस । इसी प्रकारसे परमा्न्‌ दन्दके रूप होतह | 

( गौणत्वे त्विति ) ।प्रियाष्टन्‌र ऐसा बहुत्रीहि अर्थात्‌ गौण 

शब्द लियाजाय तो आत्व नहीं होता, तत्र राजवत्‌ रूप होंगे, 

शसम प्रियाह; ( इहेति० ) यहां शस्‌? इस परनिमित्तक 

भत्वके कारण अकारका जो लोप हुआहै, उसके पहले टवर्णके 

अगले वर्णको अर्थात्‌ नकारको इत्व॒ कर्तव्य हे, इस कारण 

है 1 स्थानिवद्धाव प्राप्त हुआ, इसाल्य य्कारके आगे 
नकार न होलेंस टुत्व नहीं ( कार्यकालपद 

अथवा कार्यकाळ पक्ष अल्लरोपको बहदिरङ्गत 

असिद्धता होजायगी 

राजप्रियां इत्यादि 


अष्टासु, 


% || 


+ यथोहेशा सेशापरिभापम", 'कार्यकाळे सङ्रह 

हैं अथात्‌ संज्ञा और परिभाषा इनके विषयमें यथोद्देश 

पक्ष और कार्यकाल पक्ष यह दो पक्ष हैं, अमुक एक संज्ञा वा 
अमुक्त ही उद्देस्यस दी हुई हे अर्थात्‌ केवल उतनेके 
निमित्तही उस संज्ञा वा परिभाषाका प्रयोजन है, ऐसा मानना, 
इसको यथोददशपक्ष कहते, इस अथोद्देशपक्षमे ही पाष्टी बहिरंग- 
पारिभाषाको राजन्‌ शब्द ( ३५३ ) मैं दुत्व त्रेपादिक है, इंस 
कारण दीखता नहीं, इस कारण अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग इन दोनों 
शब्दोंकी वहां प्राप्ति ह नहीं, - अर्थात वहां उस परिभाषाकी 
प्राप्ति ही नहीं इस कारण वहां अक्लोप असिद्ध हीं, 
और उसी कारण श्रुत्व हुआहै, परन्तु मूलका उद्देश ध्यानमें न 
छाति जहां उस परिभाषाका कार्य आवेगा वहाँ वह लाई जाय, 
el पक्ष उसको कार्यकालपक्ष कहतेहे, यह पक्ष माननेसे यहां 


~ 


ल भि आकर अश्रोपको बहिरङ्त्वके कारण अकिः 
आए 


शोता » इसलिये नक्रारको प्रुत्वक्षा अभाव हुआ, यदि 
यह पक्ष त १-५ 


तवका निषेध ४ हो, 


त्व 
लो ऊपर कहेसमान स्थानिवद्धाव करके 
“अच: पररिमन्पूर्तविधी”” इसके अनुसार. 


| if 


ग ५०० io... 1 77) i । 


( जरशसो;० ) जस्‌ और शस्‌ आगे होते अंगको जो 


आत्व होताहै, यह अनुमानसे छायागयाहै अर्थात्‌ केवल 


ज्ञापकसिद्ध होनेसे शब्दको प्राधान्य होते वह आत्व होताई, 
बहुत्रीहिससासके कारण जब गौणत्व आताहे, तब आत्व ही 
नहीं ( तेनेति ) इसकारण आगे इळादि विभक्ति हो तो हो । 
नहीं तो नहीं, 'प्रियाशन? शब्दको वैकल्पिक आत्व होताहै 
जल्‌ शस्‌ पत्ययोमे नहीं, प्रियाष्टन--म्यामूसम्रियाष्टाभ्याम | 
म्रियाश्‍न्‌+भिस=प्रियााभि; । प्रियाष्टन्‌+भ्यस्‌=प्रिया- 
शभ्य; । प्रियाष्टन्‌ +- सुपूप्रियाशसु, इस विषयमै आधी का- 
रिका है “प्रियाएनो राजवत्सर्थे हाह्मवच्चापर ह॒लि 7 अर्थात्‌ 
मिया्न्‌ शब्दको राजन्‌ शब्दके समान * सब कार्य होतेहे, 


आगे “भ्याम्‌? इत्यादि इलादि विभक्ति होत हाहावत्‌ (२४०) 
आकारयुक्त दूसरे रूप-होतेहें | 


प्रियान्‌ शब्दके रूप-- 
विभ० एक द्वि० बहु ® 
प्रर प्रियाश प्रियाष्टानौ प्रियाष्ठान; 
स० है प्रियाष्टन्‌ हे प्रियाष्टानौ है प्रियाष्टान; 
द्वि प्रियाशनम्‌ प्रियाष्टानौ प्रियाष्टन; 
द° प्रियाइना प्रियाष्टाम्यामू प्रियाशमि; 
प्रियाष्टभ्याम्‌, प्रियार्शभ;, ) 
च० प्रियाष्टने पियाष्टाम्याम्‌, प्रियाशभ्य; 
प्रियाष्टभ्याम्‌ } प्रियाष्टम्य; } 
पं० म्रियाष्टन; प्रिया्टभ्याम्‌ , प्रियाष्टाभ्य; 
प्रियाश्भ्याम्‌ प्रियाष्टभ्य;, } 
ष० प्रियाप्टन; प्रियाष्टनो; प्रियाषनाम्‌ 
स०  ग्रियाष्टाने, ) - प्रियाष्ट्नो; प्रियाष्टासु, 
प्रियाने } प्रियाष्टसु, * 


ड्‌ ( ज्ञाता ) यह किप प्रत्ययान्त झषन्त शब्द है | 


खु का लोप, भपूभाव, धातुत्व है, इस कारण “एकाचो 
वशो भषू० 4२1३७५ इससे पदान्तत्वके कारण मपूमाव, 
तब “सुः ऐसी स्थिति हुई, “झलाञ्चजोईन्ते २1३९), 
पक जल, सद शकर “वावताने ९६३६) उ हू 
bn चुत, उद्‌ । फिर आगे बुधौ । बुध; | फिर 
"त्तम पूर्ववत्‌ भपृभाव, सुनाम । असुः 
र उद्‌ शब्दके रूप... 
विभ० एक० द्वि 2 बहु ० 
र द... वधी ` बुधः 
व. द. हे बुधौ है बुध; 
५0 बुधमू बुधौ भा 
प्रन बुधा र छ 
च० ने म. सुद्धि; 
प० बुध; अ थामू सुन्य; 
ष० ` बु बलि सुङ्भयः 
स ` दवि आ ल कक बुषाम्‌ 
याति जम सुसु, # || 
-स्थाचिबद्गाव है । यहा “पूवेतरासिद्ै ने सानि - 
दुय क्यों नहीं करते ? ऐसी क हुई पने यह वचन लाकर 
दिलोपलत्वगलेपु? ऐसा निषेध / : 3 न परन्तु उसको सियोगा- 
# इस प्रकारंस सब झबन्त श्र ) कहा है ॥ 
जहां दाब्दमेका एकाच क्षषन्त अन रप क ७ रार 
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युज़ ( योजना करनेवाला ) जशन्त झब्द- 
प्रथम दान्दकी उत्पत्ति- र्‌ 


३७३ ऋत्विग्द्रकखग्दिणुष्णिग- 


ञ्चुयुजिङ्ञ्चां च । २ । २ । ५९ ॥ 

एभ्यः किन्‌ स्यात्‌ । अलाक्षणिकमापे किंचि- 
कार्यं निपातनाह्वभ्यते । निरुपपदाञ्जजेः किन्‌ । 
कनावितौ ॥ 

३७३-ऋत्विज्ञ, दध्र, खज्‌, दिश्‌, उष्णिह्‌, अञ्चु, 
युज, कुच्‌ यह निपातन करके किपूमत्ययान्त सिद्ध होत, 
अथात्‌ यह शब्द अनुक्रमसे यज, शष्‌, सज, दिश, ष्णिह्‌, 
अञ्च, युजि, कुञ्च्‌, इनसे कर्चर्थमें कविनन्त हैं एसा जानना | 

( अलाक्षणिकमपि० ) यहां ऊपरके शब्द पूर्वोक्त थातुओसे 
बनेहुए, द्वित्व, अमागम, तलोप, नलोपाभाव, यह. जो 
कार्य हुए हैं,वे यद्यपि अलाक्षणिक ( अर्थात्‌ किती भी सूचते 
सिद्ध न हुए, ऐसे ) हैं, तो भी प्रस्तुत सत्रमै उनके सिद्ध रूप 
दिये हैं, इस निपातन करके दी उनको वे वे कार्य होतेहे, 
ऐसा जानना चाहिये । 

( निरुपपदादिति ) उपपद्रहित जो ( ३७६ ) युज धावु; 
उसके परे कर्थर्थमें क्विन प्रत्यय दोताहै, (सोपपद. युज किबन्त 
होताहै सि० २७७ ), ककार, नकार इत्‌ हैं, इससे “वि! 
इतना अंश रहा, फिर संज्ञा- 


३७४ कृदतिङ्‌ । हे । 1 । ९२ ॥ 

संनिहिते धात्वधिकारे तिङ्भिन्नः भत्पयः 
कृत्सज्ञः स्यात्‌ ॥ 

३७४-“'घातोः २3188 ११ ऐसा जो प्रस्तुत सूतके 
समीप सूत्र है, उस अधिकारमेंके तिङ्‌ प्रत्याहार ३१५१“ भिन्न 
जो प्रत्यय हैं, उनकी “ कृत्‌? ऐसो संज्ञा है, इसलिये यह 
क्विन्‌ ( वि ) प्रत्यय कृतूसंज्ञक है, वि! में भी इकार इत्‌ 
है, तब “ व्‌? इतनाही अंश रद्दा,.. एकाल्‌ होनेसे “ अ- 
पृक्त एकाछ्‌ प्रत्यय; 3/५४२१ इससे इसकी अपृक्त संज्ञा 


हुई, फिर्‌= 


३७५ वेरपृक्तस्य । ६। १ । ६७॥ 

अपृक्तस्य वस्य लोपः स्यात्‌ । कृत्तद्धितेति 
प्रातिपादिकत्वात्स्वादयः ॥ 

३७५-अपृक्तसंज्ञक वकारका लोप होतारँ, 
युज्‌ इतना ही शब्द रहा,यह शब्द कृत्मत्ययान्त अ 
है, इसलिये ( कृत्तद्वित० ) “ कतद्धितसमासाश्र 
इसले कूदन्तत्वके कारण इसकी प्रातिपादिक संशा हे,इस कारण 
इसके आगे स्वादिविभक्ति (१८३) आहे युज्‌+स्‌ हुआ फिर 
“चो बशो सल “3३६” इस सूतकी प्राप्ति नहीं; इसकारण सब 
छुप बहुत सोचे हैं, जरम, चत्वे मात्र पूर्ववत, होंगे, इससे उदा. 
न दिये, इसी प्रकार जहां शब्दोमें कोई विशेष बात हीं है, वहां 
भी उदाहरण नहीं दिये हैं '। कसल; सुगण्‌ इत्यादि शष्दांक अचर 
सार सँधिकार्य,रखकर उनके आगे अत्यगमात्र लगानेसे कार्य 


सिद्ध होगा ॥ 


इस कारण 

थात्‌ दन्त 

१।२।४६११ 
१७९५ 


भाषाटीकासहिता । 


(१२५) 


३७६ युजेरसमासे । 911 । ७१ ॥ 
युजेः सर्वनामस्थाने नुम्‌ स्यादसमासे । 
सुलोपः । संयोगान्तस्य लोपः ॥ 


३७६-समासमेंका न हो ऐसे किन्नन्त इज शब्दके 
आगे सर्वनामस्थान परे रहते जम्‌ (न्‌) का आगम हो। 
दां सवेतामस्थाने 


( यहां “ इदितो नुम'* ७1१५८१. उगि 

1७० व StS १ की डर 
नक यका नुम्‌ और 'सर्वनामस्थाने' की अनु 
वृत्ति होतीदै ) युनउजत्स्‌ ऐसी स्थित हुई सु का लोप,संयो- 
गान्तळोप, तब युन्‌ ऐसी स्थिति रही, फिर- 


३७७ क्िनप्रत्ययस्य कु॥८।२।६२॥ 


किन्प्रत्ययो यस्मात्तस्य कवरगोन्तादेशः स्याः 
त्पदान्ते । नस्य कुत्वेनाननासिको ङकारः । 
युङः । नश्चापदान्तस्योति मोऽनुस्वारः परसः 
वर्ण; । तस्याःसिद्धत्वाचोः कुरिति कुत्वं न । 
युञ्जौ । ज्ञः । युञ्जम्‌ । युञ्जौ । युज! । युजा । 
युग्म्यामित्यादि । असमासे किम्‌ ॥ 

३७७-जिससे किन्‌ प्रत्यय हुआ है उसको पदान्त में 
कवर्ग अन्तदिश होतादै । नकारको कवर्ग कहनेते अनुनासिक 


अर्थात्‌ ङकार हुआ, युङ्‌ | 


( नश्चेति) “ औ ? आगे रहते युन्‌+ज=भौ इसमें अगले 


1२४ से 
जकारके कारण, “ नश्चापदान्तस्य झारे 2 तेद ११" इससे 
अपदान्त नकारको अनुस्वार, उसको “ अनुस्वारस्य ययि० * 

1२ २ ०१३ 


८१५३4 २१ इससे परसवर्ण “ज्ञ र वह “चोः कुः इज ` 
इससे पर है, इसलिये आसि अर्थात्‌ नहीं दीखत्रा, इस 
कारण अगले झळू (ज्‌ ) कें निमित्ते जकारको उससे 
कुत्वङ कार नहीं, युज्ञी. । युजन-जसन्डजभ । युजन-अमून्त 
युज्ञम्‌ । युञ्जौ । युजञ+शस्‌ असर्वनामस्थानत्वके कारण नुम्‌ 
नहीं हुआ, युज; । युजन+ट=्बुजा । पदान्तभें ' चोः कुः * 
इससे कुत्वके कारण युग्भ्याम्‌ इत्यादि ॥ 
क्िन्नन्त युज्‌ शब्दके रूप- 


विशै . एक दिर बहुर 
प्र० ङुः युञ्जौ युञ्जः 

संन... युङ्‌. देवेश हे युज: 
द्वि०. - युज्ञम्‌ युज्ञी युज; 
तू युजा युग्भ्याम्‌ युग्भिः 
च० युज युग्भ्याम्‌ युग्यः 
पुंश युज; युस्भ्याम युरश्भुई 
ष्‌ युज; युजोः युजास, 
स? युजि युजो; युक्षु, ॥ 


न घसा क्यों कहा ! 

( असमासे किम्‌) युज़को असमाक्ष्में हड छ aed 

> में ८ सत्तूद्विषं० ३।२।६१ ११ इससे बेड [SSN 
ता समास तत्सम ° २५७५ त नहीं तो भी कुत्ब 
इस क्रिमन्त शब्दको सर्वनांसस्थाच $ 


इति कुत्वम्‌ । किनप्रत्ययस्येति कुत्वस्यासिद्व- 
त्यात । सुयुक । सुयुग । सुयुजौ । सुयुजः । 
युर्जेरिति वातुपाठपठितेकारविशिष्टस्यानुकरणं 
न व्विका निर्देश; । तेनेह न। युज्यते समाधत्ते 
इति युक । युज समाधौ दैवादिक आत्मनेपदी । 
संयोगान्तलोपः । खन्‌ । खञ्जो । खञ्ज! । इस्या- 
दि ॥ ब्रश्चेति पत्वम्‌ । जर्त्वचच्वें । राट्‌ । राड) 
राजी राजः। राटत्सु । राटस ॥ एवं विश्वाद। 
देवेट्‌ । देवेजो । देवेजः । विश्वसृट्‌ । विश्वसड । 
विश्वसूजो । विश्वसृजः । इह सृजियज्यो; कुत्वं 
नेति कीबे वक्ष्यते । परिमृट। षत्वविशी राजिः 
साहचयात्‌ टुशराज्जदीप्ताविति फणादिरेव गृद्य- 
ते । यस्तु एज्ञ भाजु दीप्ताविति तस्य कुत्वमेव । 
विश्वाक, विश्राग । विश्रागभ्यामित्यादि ॥ 

परो ब्रजेः षः पदान्त ॥ ( उ० २१७) ॥ 
परादुपपदे व्रजे; किप स्याहीर्थश्च पदान्तविषये 
षखं च । परित्यज्य सर्व ब्रनतीति परिव्राट । 
परित्राजी । परिबाजः ॥ 

२७८-अछ आगे रहते और पदान्तमें चवर्गको कवर्ग 
होतादै । “किन्त्रलयस्य कु; २३७२ 7 यह सूत्र यहांपर 
असिद्ध है इससे प्रस्तुतयूत्रते कुत्व हुआ, सुयुक्‌,सुयुग । 
सरयुज-नरसंयुजी | सुथुज+जस॒पुयुज; । 

क्किबन्त खुयुज्ञ याब्द्के खूप-- 


चवगेस्य कवर्गः स्याज्झलि पदान्ते च। 


वि« एक० द्वन बहु ० 

अ० सुयुक्‌, सुयुग॑ सुयुजौ सुयुजः 

सश हे सुयुक, हे सुयुरा हे सुभुज हे सुयुज; 

ढि० सुयुजम्‌ सुयुजौ सुयुजः * 

तु सुयुजा खुयुग्म्याम्‌ सुयुग्भिः 

जश सुयुजे उभ्याम्‌ युयुग्म्य; 

१० सुयुजः सुयुग्म्याम्‌ सुयुग्भ्य; 

00: सुयुजोः सुयुजाम्‌ 

स० सुयुजि सुयुजो; सयुक्षु, 

( युबरिति ) “युजेरसमासि» इससे और "न्द 

धुकृष २।२।२९१, इसमें मी' युजि १ 


रुधादे 


को चुम्‌ 
शेताहै।दूसरा जो युज घाठु ( २५१ ३ ) उसको% ' “इकूदितपी 
धातुनिर्देश ( ३२८५ )! ? इस वार्तिकसे इक ( हू ) प्रत्यय 


खनसे * युजि › ऐसा सामान्यतः उच्चारण होताहै, वह यह 


CT असर न. 

१ चाहे यह क्लिबन्त शब्द्‌ हे, तो भी बहुत्रीहिके आश्रयणसे 

जिससे किन दट हो उसको होनेवाळे कुत्वका असिद्धत्व जानना 
षा ॥] 


यी [रा [ हलन्तपुँलिह्ा- 


॥ 
` ३७८ चोः कुः। ८।२।३०॥ 


नहीं है, इस कारण इस धातुसे “युज्यते? 
करताहै वह ) इस अथम जो क्रिवन्त शब्द 
उसको सर्वनामस्थानमें : नुम्‌ ? 
ऐशा दिवादिगणमेंका आत्मनेपदी दे, इस क्चिबन्त 
“ युज 7 शब्दके रूप “ स॒युज ? शब्दके समान जानना चाहिये) 

सञ्ज्‌ ( ठूला ) शब्द ( किरन्त ) । 

इसमेंका अकार नकारज है इसलिये खञ्ज ऐसा झाब्द है 
तो सुलोप, “ संयोगान्तस्य लोपः £९23 खन्‌ । सम्बुद्धि 
ममी इसीप्रकार | आगे फिर नकारके स्थानमै अनुस्वार फिर 
परसवर्ण होकर खङ्गो | खञ्ज+जस्‌=्खञ्जः इत्यादि | आगे 
पद्सश्ञानिमित्त हलादे विभक्तिमें भी संयोगान्तलोप, खन्म्याम, 
इत्यादि । 


( जो समाधान 
ब्द “ युज” होताहै, 
नहीं, यह घाठु ' युज़ समाधौ? 


खञ्ज शब्दके रूप-- 


वि० एक ७ द्विः बहु० 
प्र खन्‌ खज्जौ खङ्खः 
सं हे खन्‌ हे खज्जौ हे खञ्जः 
द्विभ खञ्जमू खज्ञी खञ्ज 
तृ खञ्जा खन्भ्यामू खन्मि; 

* च खङ्जे खन्भ्याम्‌ खन्म्य; 
पं० खञ्जः खन्भ्यामू खन्भ्य्‌; _ 
प० खञ्ज; खञ्जो; खज्जाम्‌ 
स« खाक्षे खञ्जो; सन्त्सु-न्सु, 


राजू ( दीप्तिमान्‌ ) शब्द-( किबन्त )- 

सलोप, “ब्रश्चभ्रस्जसुजमुजयजराजभ्राजच्छश्या पः 4३3६) 
इसमें राज़ धाठु है, इससे इसी सूत्रसे पदान्तमें और झल परे 
रहते षत्व, राप्‌ ऐसी. स्थिति हुई, 'श्षलाञ्जशो5न्ते 2! S138 
इससे पकारके स्थानमें जश डकार और ' 'बावसाने. ८१४४६११ 
इससे विकल्पस चर्त्व, राट्‌, राड । राज्ञन-औल्राजौ । राजू 
जस्‌जराज; । पदान्ते पूर्ववत्‌ धत्व, और फिर डत्व, राडू- 
र्याम । राजन-पु्राट्त्सु, राट्सु । 


राज़ शब्दके रूप 


विभ० एकऽ चट बहुः 
4०. राट्‌, राह राजौ राजः 
स० साद ३ राज काउली हे राज; 
Et राजमू राजौ राजः 
तर राजा राङ्भ्यामू राड्मिः 
७ राजे राङ्म्यामू राड्म्यः 
प० राज; राड्भ्यामू राड्स्य; 
ष्ट राज; राजोः राजामू 
सळ राजि राजोः 


कट क य कक ट्त्त्सु, राट्सु, कै 
* तक्ष १, असन २, हेज ३, जू 


आज ७, इन सात धातुओसे जो क्रिबन्त शब्द 


भ्रस्ज, सुज, अज, यज, आज इन पा 
शब्देंको भी पदान्तमें और सेल परे हले ब 

>is 1813 बित्राटू ) ऐसा आगे 
कहा है॥ 


त्रश्न,भ्रस्ज,-इत्यादि सात शब्दोंको'“चोः कुः “५०८” 


इससे कुत्वकी प्राप्ति तो हुई, परन्तु “वश्चभ्रस्ज? “२१३? 
यह अपवाद होनेके कारण अपवादद्दीको प्रबळता आई और 
पत्व ही स्थिर रहा, कुत्व नहीं होता ( एवं विश्राट ) इस 
“राज्‌? शब्दके समान ही विश्राज़ ( सूर्य ) शब्दके रूप 
कारण कि, वह उसी प्रश्चश्रस्ज०? सूत्रमेंके जञ? घाठुसे 
“आ्राजभास० ३५९.२९२१ इससे बनाहुआ क्विबन्त शब्द है ॥ 
देवेज़ ( देवताके निमित्त यश करनेवाला) यह भी वैसे दी, 
अर्थात्‌ इसके भी रूप वैसे ही होंगे, यज्ञ धातु, देवेट्‌, देवेड्‌ । 
देवेजी । देवेज; । इत्यादि । 

विश्वस्जञ ( विश्वकर्ता ) यह भी उसी प्रकार, विरबसुट्‌, 
विश्वसड । विश्वखजी । इत्यादि । £ 

“यज्ञः और “सुज? शब्दोको पत्व तो सिद्ध ही है, परन्तु 
“ऋत्विग्दवृकूह ० 255११ यहां ऋत्विज्ञ और सज्‌ यह 
शब्द उसी यज्ञ और सुज घातुओसे किन्त बने हैं और उन- 
को “चो; कुः?? इससे कुत्व होताहै ( २८० । ४४१ ) इस 
कारण उसी प्रकारसे देवेज और विश्वसज़ क्या इनको भी 
कुत्व होताहै १ इस शंकाके निवारणार्थ कहते हैं- 

( इदेति ) इसमें यज्‌ और सुज इनको “ चोः कुः” 
इससे कुत्व प्राप्त तो है, परन्ठ नहीं होता ऐसा आगे नपुं- 
सक असज शब्दके साधन ४४३ में कहाजायगा # ॥ 

परिमृज्‌ ( शुद्ध करनेवाला ) शब्द-- 

इसके रूप वैसेहा पारेमृट इत्यादि विश्वस्नज्ञ शान्दके 
स्मान जानने | 

( पत्वविधाविति ) इस पत्वविधानमै जो भ्राज लिया 
जायगा बह “राज्ञ! धाठकी संगतिसे फणादिगणमें १ 
“टुञ्राज्ञ दीतौ? यहद जो धाठ है, वद लियाजायगा, अर्थात्‌ 
डसीको पत्व होगा | ( यस्त्विति ) परन्तु, एज, भ्रेज इनके 
संगतिमें “राज दीप्तोः ऐसा घातु (से० २२९० में) हि, 
उसको पत्व नहीं होता है, “ चोः कुः”? इससे कुत्व ही 
होताहे, इस कारण इस दूसरे श्राज़ धातुसे जो “विभ्राज्‌? 
अन्य शब्द बनताहे, उसके रूप विश्राक्‌, विज्ञान । विश्रा- 
ग्म्याम इत्यादि होंगे । सुयुज शब्द ( २७८ ) के समान # ॥ 

परित्राज़ इसमें वैज धातु है, उसको पत्वकी प्राप्ति नहीं, 
तथापि वार्तिकसे पत्व होताहै वह इस प्रकार दै किं 

# “ परौ नज्ञः षः पदान्ते (उ० २१७ ) ” 
उपपद होते जज धातुको कर्ये किप (०) प्रत्यय और दी 
होताहै और पदान्तका बिषय हो तो षत्व भी होताई । 

*““चो: कु: ८1२३०: और “क्विन्यत्ययस्य छ: 0 बल क भएक 
इनमेंसे चुसागसमें ( २७६ ) ही “बिवन्प्रत्ययस्य कुः” की शाति 
रहती है अन्यत्र उस सूत्रको असिद्ध होनेके कारण “ चोः क: 
इसका सर्वत्र कार्य होता है यह बात सब पिछला प्रकरण 
ध्यानमे आ हीं जायगी ॥ द्‌ 

# ब्रश्वादि सात घातुओंमेसे अर्ज्‌ शेष रहा, उसका कान #4 
दूसरे प्रकारका हैं; इस कारण आगे कहा जायगा, oa 
सम्बन्धे ' परित्राज्‌ › और ' विश्वराज ? ईन दो शब्द 
हवेय जांयगे ॥ 


हि 


पारि 


. | सस्य 


| किप्‌ और दीधका अनुकर्ष होताहै ) । ( परित्यज्य० ) सबका | 
परित्याग करके जो चलताह सो परित्राट ( संन्यासी ) परि- 
ब्राज+-औरपरिजाजौ | परिवाजु--जस-परित्राज: इत्यादि राज्‌ | 
शब्दके समान ॥ गी. 
विश्वराज्ञ शब्द- | 
इसमें कई स्थानोंमें दीर्घ होताहै, उसके समझनेको पहले 
उत्पत्ति लिखते हैं-- 


३७९विश्वस्यवसुराटो 1६३१२९८ | 
` विश्वशब्दस्य दी्षेः स्याद्व्सौ राट्रशब्दे च | 
प्रे। विश्वं वस यस्य स विश्वावस्तः । राडिति. 
पदान्तोपलक्षणार्थम्‌ । चरत्वमाविवज्षितस्‌ । . 
विश्वाराट्‌ । विश्वाराड्‌। विश्वराजौ । बिश्वराजः। 
विश्वाराड़भ्यामित्यादे॥ * 1२. 

३७९-आगे वसु अथवा राट शब्द हो तो विश्व शब्दको दीर्घ 


होताहै । ( “ढूलोपे पूवस्य दीधेः० -९ ५३१ से दीषकी 1 
अनुब्ृत्ति आतीहे ) | ( विश्वं वसु यस्य सः) सब जगत्‌ है | 


बसु ( धन ) जिसका वह विश्वावसु ( गन्धर्व बिशेष ) | 49 

(राडिति ) इसमें राट्‌ जो टान्त शब्द है सो वदान्तोप- i 
लक्षणार्थं ( अर्थात्‌ राज्‌ शब्द पदान्तमें होते उसका जो रूप 
होताहै उस रूपका ग्रहण कियाजाय ऐसा दिखानेको ) लाये 


हैं, उसमें बर्त होना ही चाहिये, ऐसी कुछ आवश्यकता ‘a र 
नहीं है, - विश्वाराट, विश्वाराड । विश्वराजञ+भौ=विश्वराजौ । हो 
विश्वयज्ञन-जसुनबिश्वराज; । विश्वराज्‌+भ्याम=विश्वाराङ्भ्यास्‌ | भे 
इत्यादि । १ "य 
विश्वराज़ शब्दके रूप- हि? 

वि० -एक० द्वि १ बहु ० 9 2 
प्र. विश्वाराट्‌-ड्‌ विश्वराजी विश्वराज; ५ 
सं० हे विश्वाराट-ड हे विश्वराजी हे विश्वराण; 

द्वि बिश्वराजम्‌ विश्वराजौ विश्वराज; 

तृ० बिश्वराजा  विश्वाराड्म्याम्‌ विश्वाराइसि; 

च+ बिश्वराजे विश्वाराइभ्याम्‌ बिश्वाराड्भ्य; 

पं. विश्वराजः विश्वाराड्भ्याम्‌ विश्वाराड्भ्य} 

घ० विश्वराज: विश्वराजोः बिश्वराजास्‌ 

स० विश्वराजि विश्वराजोः 'विश्वाराटत्स-सु, 


भस्ज्‌ ( पाक करनेवाला ) शब्द- 

यह “भ्रस्ज पाके? इस धातुसे किबन्त बनाइ, और “महि 
ज्यावयि० ११११7 इस सूवसे संप्रसारण हुआहे, आरण 
स्‌ इसमें सु का लोप होकर भस्ज ऐसी स्थिति रहते पदा“ 
प्नं संयोग आया इससे  संयोगान्तलोपकी आरा 
हुई, परन्तु- 


३८० स्कोः संयोगादोरन्ते च ' 


८।२।२९॥ _ “अधर 
त गस्तदाखा, 
पदान्ते झलि चं परे यः सं 
सकारककारयोलॉपः नन । भृ \ [ 
स्य इ्जत्मेन शः। तस्य जरतेन जः । श्रौ Ri 


Ft 


i) सिद्धान्तकौमुदी - Ml ER ` छः 
55 [पंक 


भूज्जः ॥ ऋस्विगित्यादिना ऋतावुपपदे यजेः 


' क्विन्‌ । किन्नन्तत्वाप्कुत्वम्‌ । ऋत्रिक | ऋत्विग। 


रार ~ LS 

ऋस्विजो । ऋत्विजः । रात्सस्येति नियमान्न 
o> >. ८१. ०७७१ रे 
संयोगान्तलोपः । ऊर्क, ऊगे। ऊजो । रज; । 
त्यदाद्यत्वं पररूपत्वं च ॥ द 

३८०-दान्तमे अथवा झलके पूर्व रहनेवाले संयोगके 
आदिके सकार और ककारका छोप होताहै । भज ऐसी 
स्थिति हुई, फिर आगे “त्रश्नभ्रस्ज ० ८२९६१० इससे षत्व, 
उसको “झळाञ्जशोऽन्ते” इससे ज्व और “वावसाने 
£२25? इससे वैकल्पिक चर्त्व हुआ, भट, शड्‌ । आगे 
फिर “और? होते मस्ज+औ-इसमें सकारको स्चुत्व ८9० 
होकर शकार और * 'झलाङ्गश्‌ झड 


£34२3? इससे झका- 
रको जशत्व होकर जकार हुआ, भुजौ | मज; । 
भस्जञ शब्दके रूप-- 

बिम एक» [ER re 
प्र० सृट्न्ड्‌ भजी भजः 
सं हैं मुटड . हे भजी है भुजः 
दि? भृजमू भ्ग्जौ सुज 
तृ मजा खड्म्याम्‌ भ्रमिः 
न्व$ मूज्े ड्भ्याम्‌ म्यः 
पु) मृज्जः खड्म्याम्‌ भड़भ्यः 
घ+ भजः ग्जोः अजाम्‌ 
स० श्रनि भुजो; 


' झट्त्ु-ट्सु, 
ऋत्विज शब्द- १ 

8६ ऋत्विग्दधृक॒ ० ARS ?? इस सूत्रसे ऋतु यह उप- 
पद्‌ रहते यजुधाठुसे ऋत्विज़ यह क्रिन्नन्त प्रातिपदिक निपाति- 
त हैं, “ चोः कु; </२1३०१०इससे कुत्व ( क्किन्पत्ययस्य कु; | 


त्विकू, ऋत्विग । 
ऋत्विजु+-औ--ऋत्विजी । कऋत्विजत-जसू-ऋत्विज: । सुयुजू 
( ३७८ ) शब्दके समान रूप होंगे॥ 
झै ( बळ) शब्द्र-““आ्राजमास० चे 7” इससे 
क्रिबन्त है | 
( रात्सस्येति ) सु का लोप होनेके पीछे सयोगान्तलोप 
सालि हुआ, परन्तु “ रात्सस्य २/२४ ›› इस नियमसे संयो 
गान्त पदम रेफके परे सकारमात्रका 


1 लोप होताढै, अन्य वर्णका 
तहीं, इस कारण ऊर्क, ऊर्ग । ऊर्ज । ऊ; इत्यादि । 


ऊर शब्दके रूप-- 
विम० एक दि. बहुळ 
प्र. कर्क्म्यी ऊर्जो कर्ज; 
संश हे ऊर्क-ग॒ हे ऊर्जों हे ऊज; 
द्विश अजम ऊज ऊर्ज; 
वंश उज ऊभ्याम्‌ ऊर्मिभिः 
श ऊजे ऊग्म्यामू ऊभ्यः 
न सर्ज; ऊर्ग्भ्यामू ऊर्ग्भ्यः 
प कई, उर्जा; अजात 
5० जाओ ऊर्जो ऊक्ष 


यह त्यदादि गणमेंका सर्वनाम शब्द है, विभक्ति आगे 
ते ; ७1२19०२ ' उसको अकारा- 
रहते व्यदादीनाम; रष ? इससे फळ hi 
“तत्य हे, त्य+अ-एऐसी स्थिति हुई, फिर “ अतो गुणे 
व्यक. १ से पररूप होकर 'त्य? ऐसा अजन्तशब्द बना 


उसके आगे विभक्तिकी प्राप्ति हुई, तब सु आगे रहते त्य+स्‌ 
ऐसी स्थिति हुई, परन्तु-- 


२८१ तदोः सः सावनन्त्ययोः । ७। 
४। १०६ ॥ | 

त्यदादीनां तकारदकारयोरनन्त्ययोः सः 
स्यात्सौ पर । स्यः । त्यो । त्य । त्यम्‌ । त्यो । 
त्यान्‌। सः । तो । ते । परमसः । परमतो । 
परमत । द्विपयेन्तानामित्येव) नेह । स्वम्‌। न च 
तकारोचारण सामर्थ्यादिति वाच्यम्‌ । अतित्व- 
मिति गौणे चरितार्थत्वात्‌ । संज्ञायां गौणत्वे 
चात्वसत्वे न । स्पट्‌। स्यदौ । स्यद्‌ः। अति- 
त्यद्‌ । अतित्यदौ । अतित्यद्‌ः ॥ यः । यौ । 
ये ॥ एप! । एतो । एते । अन्वादेशे तु एनम्‌। 
एनौ । एनान्‌। एनेन । एनयोः २॥ 

३८१-सु परे होते अन्तके न हो ऐसे त्यदादिकोंके तकार 
और दकारके स्थानमै सकार होतांदै । स्य+स्‌=स्यः । फिर 
त्यट्न-औचस्त्यौ । त्यद्‌+-जस्‌=त्ये | लदू--अमूच्त्यम । 


त्यदू--औऱ्ततयी | व्यद्‌+शस्‌=्त्यान्‌ | इत्यादि सर्ववतू । 
त्यदादिकोका सम्बोधन नहीं होता | 


त्यद्‌ शब्दके रूप 


वि ° एक ० द्वि ० बहु ° 

परष स्य; त्यो त्ये 

कि त्यमू त्यौ त्यान्‌ 

SF is WE 

rites याम्याम्‌ ज्म्य; 

“do स्यस्मातू त्याभ्याम्‌ त्येभ्य: 

ns त्यस्य त्ययो; तेषाम 

38 . त्यस्मिन्‌ त्ययो पु. 

इसी प्रकारसै तद्‌ ( बह ) शब्द, स; | तौ । ते। 
तदू शब्दके रूप- 

विभ एक) द्विऽ बहु 

प्र स्‌; तौ तते 

द्वि त्रम्‌ तौ तान्‌ 

ईह. ` "हेत ताम्यास्‌ है; 

ज तस्मै ताभ्याम्‌ तेभ्यः 

® तस्माद्‌ अल्थाम तेभ्यः 

18707 ला तयोः तेषाम्‌ 

स तस्मिन्‌ तयोः ते 

इसी प्रकारसे परमतत्‌ यह्‌ क 3 


धारय हुआ 
शब्द, परमस; । परमतो | परे | समाससे बनाहु 
( हिंपर्यन्तानामित्येव 
त्यद। ~ 
अर्थात्‌ उसमें सढ्‌, तद. अदि गण दिशब्दतक ही हे 


2 एद्‌, ब्दम्‌, अदसु एक 


प्र मज | य आळ ] 


A न ल ल्न 


o> 


द्वि, यही आठ शब्द आतर ( २६५ ) इधीसे युष्मद्‌ शब्दको 


७५ ~ 


त्यदाद्यत्व नहीं अर्थात्‌ उसमें अत्व, सत्व नहीं हात 
ऐसा ही रूप होताहै (से? ३८५ ) 

( न च तकारोचारणेति ) यदि कोई कहै कि, युष्मदूको 
त्यदाद्यत्व दै परन्तु “ त्वाहौ सा $३५४४. ?? इस यतसे युष्म 
दूर्मके युष्मके स्थानमै “ त्व ? आदेश होताहे ऐता 
कहा हुआ है, इसलिये सून्नके तकारके उचारणका 
सामर्थ्य लानेक्रे अर्थ यहां ¦ त्य ? आदेश करके 
“त्वम्‌? ऐसा रूप बना, अत्व-संत्वमात्र नहीं कियागया, इतना 
ही न्यून दै, तो ऐसी शंका नही करनी चाहिये, कारण कि, 
संज्ञा और उपसर्जन इनमें सर्वनामकार्यं और त्यदादिअन्तगै- 
णकार्य भी नहीं होता ( सि» २१२ ) इसलिये “अतित्वम 
इससे “युष्मद्‌? शब्द है, तो भी उसको उपसर्जनत्वके कारण 
सर्वनामत्व और त्यदाद्यत्व भी नहीं है, इतनी बात तो स्पष्ट ह 
ही, वहां “वः के उच्चारणको चारितार्थ्य आया, इस कारण 
«म्‌? मे उच्चारण सार्थकतानिमित्त व्यर्थ है, सारांश यह द 
युष्मदू अस्मद्‌ भवतु किम्‌ यह शब्द त्यदादिगणमें नहीं आते 
ऊपर कहे हुए आठही शब्द आते, यही सिद्ध है इसलिये 
“तद्‌? ऐसी संज्ञा ठीजाय तो त्यद्‌ । प्यदौ । त्यदः इत्यादे 
रूप होंगे। 'अतित्यद्‌? शब्द, इसको उपसर्जनत्व होनेते 
सर्वनामकार्य और अन्तर्गणकार्य दोनों नही,केवल इतर जशन्त 
शब्दोके समान होगा, अतित्यदू+सुङअतित्यद्‌ | अतित्यदु+- 
और-अतित्यदी । अतित्यदू+जस॒र-अतित्यदः इत्यादि । यद्‌ 
(जो ) शब्द, सर्वनामही है त्यद्‌ शब्दके समान ही त्यदायत्व 
और पररूवत्व होताहै, थः । यौ । ये इत्यादि । 


¢ त्वम्‌ 2 


यदूं शब्दके रूप- 
बिश एक० द्वि० बहु ० 
प्र« यः यौ थे 
द्विश यम्‌ यौ यान्‌ 
तृ येन याभ्यामू यै; 
न्व० यस्मै याभ्यामू येम्बः 
पं यस्मातू याम्याम्‌ येभ्य 
घ यस्थ ययोः येषाम्‌ 
स० यस्मिन्‌ ययो; येषु, 
एतद्‌ ( यह ) शब्द भी सर्वनांम उसी प्रकार है अत्व, सत्व, 


अ CS ७, १६ देशमत्यथयो: 3९९७ ३)? 
देंशरूप सकारके कारण दिशप्रत्वययो; «सङ १ 
इससे घत्ब, एप; । एतद्+-ओनतौ .। ण्तदता जसन | 


> ु मलीन; २९२४)? 
( अन्वादेरो ठु ) “द्व्तीयाटोस्स्वेनः ३५१ इससे 


अन्वांदेरामे एनम्‌ । एनो। एनान । एनेन । एनयोः । 


एनयो; । 
एतद्‌ शब्दके 'अन्वादेदां और असंन्बादेरा- 
पक्षसें ₹१= 

बिस० एके ० Ee बहु० 
प्र शषः एतौ एते 
द्वि एतम्‌, दनम, ` एतौ, एनौ „ ` एतशा 
त्रु ० एतेन, एनेन एताम्वासू एतैः 
न्व? एतस्मै एताभ्याम्‌ एतेश्स ; 


१७ 


भाषाटीकासहिता । 


(१२९) 


पुं एतस्मात्‌ एताभ्याम्‌ एतेभ्यः 
घ० एतस्य एतयोः,एनयोः एतेषाम्‌ 
स० एतस्मिन्‌ एतयोः,एनयोः एतेएु. 


युष्मद्‌ (तू) शब्द और अस्मद्‌ ( में) शब्द- | 

इन दोनों शब्देंकि कार्य एकत्र कहे हुए हे, इने ल्प 

कुछ विकट हैं, इस कारण नीचे लिखी बातोपर विशेष “आन 

रखना चाहिये । 
प्रथमतः युष्मद्‌ और अस्मद्‌ यह अंग हैं और सु, औ, 

जस्‌, इत्यादि प्रत्यय हैं, परन्तु भ्रत्ययोंको और अंगोको भी 

प्रायः आदेश हुआ करतेहे, जहां आदेश नहीं वहां मूल्मात्रके 


रूप होतेहे, पहले प्रत्ययोंके आदेश बडे अक्षरोंमें लिखेजांयगे । 
अनादेश ( अ० मूलके ) प्रत्यय सहीन अक्षरस, फिर 
अंगके आदेश पूर्ववत्‌ बडे अक्षरोमे, और अनादेश अंगके 
महीन अक्षरोंमें, फिर अङ्गेक अन्त्यवर्णको होनेवाळे आदेश 
मध्यमें रक्खे जांयगे, यह सब लिखनेके अनन्तर अन्तरङ्ग 
त्यके अनुसार अङ्गसंघि और आदेशकार्य फिर शेष रही इतर 
साध । इस प्रकारसे कार्य करनेसे युध्मद्‌ और अस्मद्‌ इन 
दोनों शब्दोंके सब विभक्तियोंके रूर सहजम सिद्ध होजांयगे | 
सूत्रोके प्रयोजन सब आगे आववंगेही परन्तु संक्षेपमात्रसे रूप- 
सिद्धि इस कोष्टकसे भली प्रकार भ्यानमें आजायगी, फिर 
सूज्नोंके कमसे केवळ कार्य करते चळे जाओ | 
पहले अनुवृत्तिसददित प्रत्ययादेशोंके सूत्रः 

७।१।२.७ युष्मद्‌-अस्मद्भ्याम्‌ ङशः अश ३९१ 

७। १॥ २८ युष्मद-अस्मदभ्यां डेप्रथम (द्वितीय )- 
योः अम्‌ २८२ 

७। १। २९ युष्मदू-अस्मद्भ्यां शसः न (न) ३९१ 

७ | १। ३० युष्मद्‌-अस्मद्भ्या भ्यसः भ्यम्‌ ३९५ 

७।१।३१ युष्मद्‌-अस्मद्भ्यां पञ्चम्याः भ्यः 
अत्‌ ३७ 

७। १। ३२ युष्मद्‌-अस्मद्भ्यां पञ्चम्याः एकत्रचनत्य 
न्च अतू ३९६ 

७ | १ । ३३ युष्मद्‌-अस्सद्भ्यां सामः आकम्‌ ४०१ 

( इतर मूलके प्रत्यय बढी हैं ) । 

अङ्गको होनेवाले आदेशको दिखनिवाली यतातुदाते-- 

७। २ । ९१ युष्मद्‌-अस्मदौः मपर्यन्तस्य ३८३ 

७। २ । ९२ य्‌ष्मद्‌-अस्मदौः अपर्यन्तस्य युवा$5वौ 


द्विवचने २८६ 

७ | २ । ९३ सुप्मदू-अस्सदोः ` मपर्यन्तस्य यूयबयौ 
जसि ३८८ 

७ | २ | ९४ युष्मद्‌-अस्मदोः -मपयन्तस्प त्बाडदी 
सौ ३८४ 

७ | २। ९५ युष्मद्‌- अस्सदीः ममर्थन्तल्य वुभ्यमह्यी 
ङ्थि ३९४ | 

५1 २1 ९६ ब० ति तबममौ 
b+: „ अस्मदीः मॅपयेन्तस्य तबमी एकऽ 

७ । २ । ९७ यष्मई 7 
वचने ३८९ 


( इतर मरां सूकेही अग है)! 


| 


हन न णा ० स्या ० अन्त्यवर्णको होनेवाले आदेशके Ce सूवरानुशत्ति- 
०। ९ | ८६ युष्मद्‌-अस्मदोः जा अनादेशे इलादौ 
विभक्ती ३९३ 
७ । २) ८७ युष्मद्‌-अस्मदोः आ- द्वितीयायां च३९० 
७ । + । ८८ युष्मद्‌-अस्मदोः आ प्रथमाया; च हि- 
वचन भाषायाम्‌ ३८७ 
७। ९ । ८९ युप्मद-अस्मदो; 
अचि ३९२ 
७।२। ९० शेष ( आ-य निमिस्तेतरवि 
अस्मदोः लोपः ३८५ 
कितनेहदी स्थानोंमें दो दो रूप होतेहे उनके विषय सूञ- 
41१ | २० युष्मदू-अस्मदोः पष्ठ री चतुर्थीद्वितीयास्थ-. 
योः वां-नावी ४०४ 
८ । १ । २१ युप्मद-अस्मदा; घष्ठीचतुर्थीद्वितीयाबहुव- 
चनस्य वसनसौ ४०५ 
८ | ९ । २२ युष्मदू-अस्मदा; पष्टीचतुर्थास्थये; तेमः 
यौ एकवचनस्य ४०६ 
८।१। २३ युष्मद-अस्मदो; त्यामो 
द एकवचनस्य ४०७ 
इस प्रकार कमसे सब कार्य किये जानेसे आगेके कोष्टकमें 
दिखलाये हुएके अनुसार उनकी स्थिति होगी, उनके अनन्तर 
फिर सी आदि कार्य | लोपादेश दरशानेके निमित्त कोष्टकमें 
ऐसा.-चिह कियहि-- 


यः (य्‌ ) अनादेशे 


भक्तौ) युष्मद्‌ 


द्वितीयायाः 


युष्मद्‌ गद्ध-- | 
विभ० एक्‌ द्वि 


{a बहु 0 
4०. त्व अद्‌ अरम्‌ युव अद्‌ | यूय अद्‌।-अम्‌ 
; १ आ अमू | 
द्विन्त्ब अद्‌ आ अमू ) युव अद्‌ आ अम्‌ ) युष्मद्‌ आ नूस 
त्वा. बास बस 
१० त्वअद्यञ युब अद्‌ } युष्मद्‌ क्षा भिस्‌ 
आ म्याम्‌ 
4० तुभ्य बदू।अग्रू युव अद्‌ ] दष्मद्‌+-भ्यम्‌ 
ते आ म्याम्‌ ।- वस 
बामू | 
पं त्त्र अद्‌ ।अत्तू युव अद्‌ आ ) युष्मद्‌, अतू 
भ्धामू 
घ तब अद्‌: अ युव अद्‌ य॒ ओस + युष्मद आकम्‌ 
बाम बसू 
स० त्व अद यु हृ युब अद्‌ ) युप्मदूञआासु 
य ओस्‌ । 
* अस्मद्‌ शब्द- | 
विभ+ एकऽ दिऽ वहु० । 
प्र अह अद्र।'अम्रू आव अद्र 


) वय अदू+जम | 
आ अमू 


rr) 
नसू 
010 00 7 आव अद्‌ ) अस्मठू आ 
000 
मेँ 


झा भ्याम्‌ / मिस 


व्र ह 


३१५ 


| ऐसी स्थिति "हुई 


| समावेश हैं ॥ 


। अंशके स्थानमै त्व और अह यह्‌: 


[ हङन्तपु लिङ्ग 


७ 
® 


5° मह्य अद्‌), अम्‌ आव अद्‌ आभ्याम्‌ अस्मद।भ्यस्‌ 
मे नौ न 


प° मे अटून-अत्‌ आव अद्‌ ॥ अस्मद्‌! अच्‌ 


« आ भ्याम 
१° मम अद्‌|-अ) आव अदू य॒ ओस्‌ अस्मद्‌।'आकम्‌ 
से } नौ नस्‌ 
° संअद्थूर आव ल्य आ छु 
य्‌ ओस 
अब सिद्ध रूप लिखतेदे--युप्मद शब्द-- 
विभ एकऽ ` द्रऽ बहु ० 
प्र. त्म्‌ युवास्‌ य्रूयम्‌ 
द्वि. ताम्‌, त्वा युवाम्‌, वाम युष्मान, वः 
तु त्वया युवाभ्याम्‌ युष्माभिः «६ 
चे” तम्यम,ते युवाभ्याम्‌ रताम्‌ ` युष्मभ्यम्‌, बः - 
पं० त्वत्‌ युबाभ्यामू युष्मत्‌ 
पठ तब,ते युबयोः,वामू युष्माकम्‌, वः 
स० त्यि युवयोः युष्मासु, 
अस्मद्‌ शाब्द 
विभ एक्‌ हठ बहुः ` 
प्रश अहम्‌ आवामू वयमू 
द्विश मामू, मा आवाम्‌, नौ अस्मान्‌, न; 
तु मया आवाम्यामू अस्माभिः 
च० मह्यम्‌, भे आवाम्यामू, नौ अस्मभ्यमू , न; 
पृं मत्‌ आवाम्यामू अस्मत्‌ 
१० सम, भे. आयो; नौ अस्माकम्‌, न; 
स० मयि आवयोः अस्मासु, 


अव कोमुदीके क्रमते रूपसिद्धि दिखातेहे--युप्मदून-सु 


२८२ ङ प्रथमयोरम्‌ । ७1१ ।२८॥ 
~ उमदस्मद्रया परस्य ङे इत्येतस्य प्रथमा- 
द्विती ययोश्चामा देशः स्यात्‌ ॥ 


३८२-युष्मद्‌ और अस्मद्‌ इनके आगे केके. सचाने 


थानमें अमू आदेश दोताहै । 
( “युष्मदस्मङ्गचां ङसोऽञ दल? से युष्मद्‌ अस्मदकी 


अचुदत्ति होतीहै, सूत्रमे डे» यह छत्तबष्ठीक प्रथक है और 


“प्रथमयो:? इस द्विबचनके बछसे दितीयाकॉभी अहण भवा) ॥ 
उन्मदम्‌ ऐसी स्थिति दुई- 
३८३ मपर्यन्तस्य । ७। २ । ९१ ॥ 
इत्यधिकृत्य ॥ 
२८२-यद अधिकारसूत्र है अगले 'सू्रम इसके अर्थका 


३८४ त्वाहौ सौ । ७। २। ९४ ॥ 

युष्मदस्मदार्मपयेन्तस्य त्व 
देशौ स्तः सौ परे ॥ 

३८४८ परे रहते. युध्म, 


अह इत्येतावा - 


अस्मद्‌ शब्दके अपर्यन्त 
आदेश हेतिहे फिर आगे 


F 


प्रकरणम्‌ ] 


भाषाटीकासहिता । 


gs 


क (१३१) 


अद्‌ इतना जो अंश रहा वह वैसा ही रहतांहै, इस कारण 
“ ्र+अद्=अम्‌ ? | अह+भदन्अम्‌ ' ऐसी स्थिति हुई, 
“ अतो गुणे ६1१1९७ ११ इससे पररूप, त्वदू-अमू | अहदूत 
अमू ऐसा होनेके अनन्तर- 
३८५ शेषे लोपः । ७॥ २ । ९० ॥ 
आतयत्वानिमित्तेतरविभक्तो परतो युष्मदः 
स्मदोरन्त्यस्य लोपः स्यात्‌ । अतो एणे। आमे 
पूर्वः । त्वम्‌ । अहम्‌ । ननु खं स्री अहं 
इस्यत्र त्व अम्‌ अह अम्‌ इति स्थिते आमिं 
पूर्वरूपत्वं परमपि वावित्वाऽन्तरङ्गत्वाट्टाप प्राः 
प्नोति । सत्यम्‌ । अलिङ्ग युष्मदस्मदी । तेन 
स्रीत्वाभावान्न टाप । यद्वा शेष इति सप्तमी 
स्थारनिनोऽधिकरणत्ववियक्षया तेन मपर्यन्ता- 
च्छेषस्य अट इत्यस्य लोपः स्यात्‌ । स च परो- 
प्यन्तरङ्गे अतो गुणे कृते प्रवतेते । अदन्तत्वा- 
भावान्न टाप्‌। परमत्वम्‌ । परमाहम्‌ । अति- 
तम्‌ । अत्यहम्‌ ॥ 
३८५-जिस विमाक्तके आगे रहते युष्मद्‌ और अस्मदू 
इनके अन्त्य दकारको आत्त ( ७।२।८६।८७।८८ ) अथवा 
यत्व ( ७।२।८९ ) होताहै उन विभक्तियोंको छोडकर अन्य 
- विभक्ति पेरे रहते युष्मद्‌ और अस्मदू इनके अन्त्य दका- 
रका लोप होताहे । “सु? प्रत्यये आत्व वा यत्त्र होनेके निमित्त 
` सूत्र नहीं, इसलिये दकारका लोप, “ त्व अम्‌ ? ८ अइ=अम्‌ः 
ऐसी स्थिति हुई, “ अभि पूर्वः 5६२३२ ?? इससे पूर्वरूप, 
त्वम्‌ । अहम्‌ # ॥ 
शंका-( ननु त्वमू स्रीति ) त्वम्‌, अहम्‌, यह शब्दरूप 
ज्रीलिज्ञमं सिद्ध होतेहे, त्व1-अम्‌ , अह--अम्‌ ऐसी जो उनकी 
पहले स्थिति होतीहै बह्दां आगे अमू होनेके कारण “ अभि 
पूर्वः ३६२२” और स्त्रीत्वके कारण “ अजाद्यतष्टाप्‌ 
घट ? इन दोनोंकी प्राप्ति हुई, और यद्यपि परत्वके का- 
रण “ अमि पूर्वः ? इसीका कार्य होना चाहिये यह सत्य है, 
तो भी टॉप्‌ ( आ ) यह अङ्ग (तव, अह ) को होनेवाला 
प्रत्ययं अम्‌ यह “सु ? विभक्ति प्रत्ययके स्थानमै कियाहुआ 
आदेश है अर्थात्‌ अमुके सम्बन्धसे जो पूर्वं है वह बाइ- 
रका कार्य है, इस कारण बहिरंग है और टापका काय अन्तः 
रंग है, तो पूर्वरूप चाहे परसूत्र हो उसका वाध करके अन्तः 
रंगकार्य हे प्रबल होना चाहिये, सारांश यह कि टापका काय 
प्रथम हो, ऐसी शंका हुई तो- 
( सत्यार्मिति ) सत्य है, परन्तु युष्मद अस्मद्‌ यह शब्द 
अलिङ्ग हैं ऐसा भाष्यमें निर्णय होचुका है इससे उसको स्त्रीत्व 
+ इसमें त्व, अह, इसमें अकार उच्चारणार्थ होनेसे त्वः अह 
ऐसे हलन्त लियेगये हें इस कारण “वूम-अरअम? 'अहनअन्अस्‌' 
ऐसी स्थिति हुई है, इससे पूर्वमें “अतो गुणे” इसका वहाँ प्रयोजन 
नहीं, “अमि पूर्व: इसीसे “म्‌ "अहम? थह सिद्ध होतेहे ऐसा 
` नवीनोंका मत है तथापिं कौसुदीकारने “त्व” “अह” यह अजन्त 
लिये हैं, इससे “अतो गुणे? इसका अग्रोजत्त है ॥ 


ही नहीं अर्थात्‌ टाप्‌ नहीं इस कारण “ आमि पूर्व; ” यही 
सूत्र प्रद्रत्त होताहै । 


जो सप्तमी है वह स्थानीको अधिकरणत्व ( अर्थात्‌ 
a ~ (>. 

कार्याधारव ) लानेवाली सप्तमी माननेसे “ तस्मिः 

| निति निर्दिष्ट पूर्वस्य?! यह पारेभाषा यहां न लग सकेगी, तब 


इनके स्थानमें आनेवाले त्व, अह उनके आगेका रहनेबाला 
जो “अद्‌? अंश उसके स्थानमें लोप होताहै, ऐसा अर्थ होगा 
यह लोपं यद्रपि “अतो गुणे ६५२.९९०१ इससे पर ४1१० 
है तो भी वहां ( त्व अइ+अमू, अह अद्‌+अम्‌ इनमें ) 


त्व अद, अइ अद्‌ इनमेंके संघकार्य अन्तरंगकार्य हैं, और 
अद्लोप बहिरंगकार्य है, इसलिये पहले “अतो गुणे”? यह 
अन्तरंगकार्य प्रदत्त दोताहे, उससे त्व अम्‌, अह अम्‌ ऐसी 
स्थिति होते त्व, अह यह शब्द हलन्त हे, इसलिये अदन्तः 


> ५ ४ 


त्वके अभाव होनेके कारण उनको “टठाप! इस सरो प्रत्ययकी 
कुछ भी प्राप्ति नहीं शे | 

इसी प्रकारसे अङ्गाधिकारके कारण परमयुष्मद्‌, पराः 
स्मद्‌, अतियुष्मद्‌, अत्यस्मद्‌, इन तदन्तशब्दोके परमत्वम्‌, 


परमाइम्‌, अतित्वम्‌, अत्यस्‌ । आगे “डेः प्रथमयौरम्‌ 
७19।२८४७ इससे औके स्थानमै अम्‌ होनेके पीछे- 


३८६ युवावो द्विवचने। ७। २ । ९२॥ 
दयोरुक्तो य॒ष्मदस्मदोर्मपर्यन्तस्य युवावौ 
स्तो विभक्तो ॥ : 
३८६-दित्वन-अर्थ उक्त होते युष्म्द, अस्मद्‌ इनसेके 
म तक अंशके स्थानमै आगे विभक्ति रहते युव और आव 
आदेश होतेहे । युव अद्‌न-अमू । आव अद्न-अम 
ऐसी स्थिति हुई-#॥ 


३८७ प्रथमायाश्च द्विवचने भाषाः 


याम्‌। ७। २ । ८८ ॥ 

इह युष्मदस्मदोराकारोन्तादेशः स्यात । 
औडीत्येव सुवचम्‌ । भाषायां किस्‌ । युवं 
व्राणि। वाम्‌ । आवाम्‌ । मपर्यन्तस्य 
किम्‌ । साकचकस्य मा सूत्‌, युवकाम्‌ । आवः 
काम्‌ । त्वया मयेत्यत्र ल्या स्येति मां भूत्‌ । 
युवकाभ्यामावकाभ्यामिति च न सिध्येत्‌ ॥ 

३८७-यहां ( प्रथमाके द्विवचनमें ) युष्मद्‌ अस्मद्‌ इनको 
भाषामें “आ” यह अन्तादेश होताहे । युव अ य ली 
स्थिति हुई, अन्तरंगस्वके कारण “अतो युगे) ची 
सव दीधः”? इनके कार्य पाहिले होकर किर “असि पूनः रु 
इसलिये क्रमस युव आन-अस यवान र आ 1 
युवामू और आव आन अम्‌ बासु भर १९ आवास] 
Fr Fi al अर्थ एकत्व या द्वित्व हो तो 
५ विग्रहे द्वित्वं होते ४२ हाल तेही है, हंस के 


कुछ सी हानि नहीं, अव, टर टक 
ih दिलले * इसका अर्थ * हुयोरतो * ऐसा ही किया दे॥ 


(यद्वा शेष» ) “ षे लोपः ” इसमें 'दोषे ?. 


युष्मद्‌ अस्मद्‌ इसमेंके मकारतक रहनेवाले युष्म्‌, अस्म्‌, | 


fe NR 1. तती 20002 
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(१३२) सिद्वान्तकौ सुदीं- [ हलम्तपुँलिह- 
वटा जति ती 


( ओङि इत्येव सुवचम. )- सूत्रमे 'प्रथमायाश्च द्विवचनः 
ऐसा न लिखते “औडि? इतना कहते तो बहुत छाघव है फिर 
ऐसा बडा सूत्र करनको जरूरत नहीं, भाषा अर्थात्‌ खोके ऐसा 
क्यों कहा १ तो वेदमें युवं वत्जाणि! (युवं वस्जाणि पीवसार्व- 
साथे युवोरच्छिद्रा मन्तो हसरी; त्र० मे० श्सू०१५२कऋ० १ ) 
इसमें “ युवम्‌? यह प्रथमाका द्विवचन हे उसमें आकार 
यह आदेश नहीं, पीछे “ मपर्यन्तस्थ 5६५३” इस सून्नकै | 
बनानेका क्या प्रयोजन १:तो(साकच्कस्य मा भूत्‌॥)युष्मद्‌ अस्मद्‌ 
शब्दोंके जो रूप होतेहे बही रूप युष्मकद्‌,अस्मकद्‌ इन अकच्च- 
सहित शब्दोंके भी न होते “४ मपर्यन्तस्य ?? इस नियमानु- 
जाई युवकामू, आवकाम्‌ ऐसेही रूप है, ( यहांपर यदि 
एसा कहाजाय कि, “ओकारसकारमकारादौ सुपि सर्वना- 
i मागकच्‌० इसका आश्रयण करे तो “ युवाम्‌? 
आवाम्‌ 7 ऐसा सिद्ध होनेपर अकच होगा तो कोई दोघ 
नहीं, इसलिये दूसरा दोष- ) ( त्वया मयेति ) ऐसेही 
आगे तृतीयाके एकवचनमें त्वया, मया ऐसे जो रूप होतेहे 
चहां ल्या, म्या, ऐस रूप न होनेपाबे ( ३९२ ), ( यहांपर 
“योऽत्र 77 इसके स्थानमै “ अच्ये? ऐसा 
न्यास करके ' अनादेश अजादि विभक्ति परे रहते युष्मटू , 
अस्मद्‌ इनको एल्ब हो? ऐसा अर्थ करतेहें, तो “त्वया? 
“मया” यहां दोष नहीं इंस कारण दूसरा दोष-) ऐसा 
। जोन होता तो ' भ्याम्‌ ' प्रत्ययमें युष्मकद्‌, 
अस्मकद्‌ इनके रूप युवकाभ्याम्‌ , आवकाभ्याम्‌ ऐसे सिद्ध 
न हुएहोते ( ३९४ ) ( कारण किं, पूर्वोक्त “ ओकारस- 
कारभकारादौ ० ” इसके भुसार यहां भ्याम्‌ ? को मकारादि 
होनेसे प्रथम ही अकच्‌ होगा, पीछे संपूर्णको आदेश होजा- | 
यगा ) इसलिये * मपर्यन्तस्य ? ऐसा कहाहै, आगे फिर जस्‌" 
मत्ययभे पूर्ववत्‌ अम्‌ और-- 


३८८ यूयवयौ जसि । ७। २ । ९३ ॥ 
स्पष्टम्‌ । ग्यम्‌ । वयम्‌। परमग्रयम्‌ । परमः 
बयम्‌ । अतिग्र्यम्‌ । अतिवयम्‌ । इह शेषे 
छोपोन्त्यलोप इति पक्ष जसः शी प्राप्त: । अङ्कः ` 
कार्ये कृते पुनर्नाङ्गकार्यमिति न भवाति । डे 
रित्यत्र मकारान्तरं प्रक्रिष्य अम्‌ मान्त 


एवावशिष्यते न तु विक्रियत इति व्याख्या- 
नाडा ॥ 


३८८-जस्‌ परे रहते मपयन्त युष्मद्‌ शब्दके स्थानमै “युयः 
और अस्मद्‌ शब्दके स्थानमै “वय” आदेश होताहै | 


द मद्नमम्‌, वब+अंद-अम ऐसी स्थिति रहते पूर्ववत्‌ 


कार्य होकर बूयम्‌ , वयम्‌ । उसी प्रकारसे तदन्तत्वके 


कारण 
भरमयूयमू । परमयवध् । आतिथूयम्‌ | अतिवयम्‌ | 
श्र 


अर्थात्‌ अन्त्य वर्षका लोप किया जाय 


यध म, अब्मट नका अन्त्य दकार ज गते 
वह शब्द 0. ७ डी 


FE होकर जग; झी 31013७, _. 

जसके स्थान ई व nh श्ल 

\ मातत टूट, परन्तु एकवर अङ्गकार्य 

( अङ्चाधिकारतमन्त्री च, £ 
) होगया तो फिर अङ्गकार्य | 


नहीं होता, ऐसी परिभाषा है “के प्रथमयोरम्‌ डेरे र 
इससे एकवार, जसके स्थानमै अमू सिद्ध हुआ फिर उसके 
स्थानमें शी नहीं हो सकती, अथवा “के प्रथमयोरम?? 
इसमेंके अमके स्थानमें प्रइलेष करके और एक मकार 
लाकर 'अम्म? अर्थात्‌ अन्ततक मकारान्त रूपसे ही टिकने- 
वाला ऐसा “ अम्‌ ' आदेश होताहै, उसके मकारान्तत्वको 
कोई विकार नहीं होता, ऐसा व्याख्यान करनेसे भी ठी- 


क्‌ ही है # ॥ 


आगे द्वितीयाके एकबचनमें अभ्प्रय होते-- 


३८९ त्वमावेकवचने । ७। २। ९०॥ 
एकस्योक्तो युष्मदस्मदोर्मपर्यन्तस्य त्वमो 
स्तो विभक्तौ ॥ 
२८९-एकत्वन-अर्थ उक्त होते युष्मद्‌ ; अस्मद्‌ शब्दके 
मपयैन्तके स्थानमै विभक्ति परे रहते त्व, म, यह आदेश 
होतेहे ॥ 
त्वअदून-अमू । मअदू--अम्‌ ऐसी स्थिति हुई 
२९० द्वितीयायां च। ७।२।८७॥ 
युष्मदस्मदाराकारः स्यात्‌ । त्वाम्‌ । माम्‌ । 
युवाम । आवाम्‌ ॥ 
३९०-भागे द्वितीया विभक्ति रहते युष्मद अस्मद्‌ इनको 
मी आकार अन्तादेश होताहै । त्व अ आ+अम्‌। म अ 
आा+-अम्‌ । इस परसे पूर्ववत्‌ कार्य होकर त्राम्‌ मामू | द्विवच- 


नमै पूर्ववत्‌ युबामू आवाम्‌ । आगे शस होते युष्मद्‌+अस, 
अस्मदू--अस्‌ ऐसी स्थिति होते “ ङे प्रथमयोरम्‌ 7 इससे 
होनेवाल जो अम्‌ उसकी प्राप्ति हुई, परन्तु- 


३९१ शसो न। ७ १ । २९ ॥ 
नेत्यविभक्तिकम्‌ । युष्मदस्मद्धयां परस्य 
शसो नकारः स्यादमोऽपवादः । आदेः परस्य । 

संयोगान्तस्य लोपः । उष्मान्‌ । अस्मान्‌ ॥ 


३९१-यहां “न? यह अविभक्तिकरूप प्रथमार्थमें है | 
युष्मद्‌, अस्मद्‌ इनके आगेके शस्‌ प्रत्ययको नकार आदेश 
होताहै | यह अमका अपवाद है, “ आदे; परस्य Mo 
इससे शस्‌ ( अस ) इसके अकारके स्थानमै ` नकार हौकर 
ुष्मद्‌+चस्‌ अस्मद-+-नस्‌ ऐसी स्थिति होते “ द्वितीयायां चर? 
इससे. आकार होकर युष्मान्स अस्मान्स ऐसी स्थिति होकर 
“ संयोगान्तस्य लोप; « 1२२ 77 इससे युष्मान्‌ | अस्मान | 
` टा ? प्रत्यय आगे होते “ त्वमावेकवचने?? इससे त्य अद्‌ 
शा । म अद्‌+-आ ऐसी स्थिति हुई- 


३९२ योऽचि । ७। २। ८९ ॥ 


अनयो्यकारादेश; स्यादनादेशेऽजादौ परतः 
ववया । मया ॥ 


$; & विधि) न अ- ड 
* अङ्गकत्ते पुनर्वत्तावविधि:” ऐसी मूलक्री पारिभांषा है परन्तु 
सह शब्दभेद करके अर्थसे ऊपर लीहुई दै ॥ 
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३९२--आदेशरूप न हो ऐसा प्रत्यय परे रहते युष्मद; 
अस्मदू इनको यकारादेश होता । त्व, अवून-आ म अर्थः 
आ ऐसी स्थिति होकर त्वया | मया | फिर “ युवावौ द्विवः 
चने? यह सूत्र है ही युबअद्‌+म्याम्‌ आवअदूर्नम्यास इन 
परसे पूर्ववत्‌ युवद्‌+भ्याम्‌ आवद्‌+भ्याम्‌ ऐसी स्थिति हुई- 


३९३ युष्मदस्मदोरनादेशे।०२।८६॥ 

अनयोराकारः स्यादनादेरे हलादौ विभक्ती! 
युवाभ्याम्‌ । आवाभ्याम्‌युष्माभिः अस्माभिः 
३९३--अनादेशरूप हल्यदि विभक्ति परे रहते यष्मद्‌, अस्मद्‌को 
आकार होताहै । युवाभ्याम्‌।आवाभ्याम्‌। बहुवचनमें युव आव 
नहीं । युष्मद्‌+मिस्‌ अस्मद्‌+मिस ऐसी (स्थिति होते प्रखुत 
सून्रके अनुसार हलादि विभक्तिके कारण आकार हुआ, 
युष्माभिः | अस्माभिः | 'डि? प्रत्यय आगे रहते- 


३९४ तुभ्यमह्यौ ङयि।७२।९५॥ 
योर्मपयेन गो ° ~ 

अनयोर्मपयेन्तस्य तुभ्यमह्यौ स्तो डाय । 
अमादेशः । इषि लोपः । तभ्यम्‌ । मह्यम्‌ । 
परमतुभ्यम्‌ । परममह्यम्‌ । अतितुभ्यम्‌ । आतिः 
मह्यम्‌ । यवाभ्याम्‌ । आवाभ्याम्‌ ॥ 

३९४-ङे आगे रहते युष्म अस्मद इनके मकारतक 
अंशको तुभ्य और मह्य यह आदेश होतेहे, ४३८३ से 
अमादेश,वुम्य अद्‌न-अम । मह्य अद्+-अम्‌ इनपरसे दन्यः 
अमू । मह्यदून-अम्‌ और दकारका लोप होकर अन्तमें तु- 
भ्यम्र्‌ । मह्यम्‌ । परमवुम्यम्‌ । परममह्यम्‌ । अतिव॒भ्यम्‌ । 
अतिम्रह्मम्‌ । यवाभ्याम्‌ | आवास्याम्‌ । बहुवतचनमें 'म्यस॒ प्रत्यय 
आगे रहते-- 


३९५ भ्यसो भ्यम्‌ । ७। १। २० ॥ 

भ्यसौ भ्यम्‌ अभ्यम्‌ वा आदिशः स्यात्‌ । 
आद्यः शेषे लोपस्यान्त्यलोपत्व एव । तचाङ्गर 
परिभाषया एत्वं न । अभ्यम्‌ तु पक्षद्वयेपि 
साधः । युष्प्रभ्यम्‌। अस्मभ्यम्‌ ॥ 

३९५-भ्यसुके स्थानमै “ भ्यम्‌ ' अथवा * अभ्यम्‌ ' आ” 
देश होताहै । ( आद्य इति ) आय अर्थात्‌ ` भ्यम्‌ ? छेनेते 
८ शेषे लोप; ?? इसका अन्त्यलोप ऐसा ही अर्थ लेना चाहिये 
स्थिति रहते 
[रकी 
अभ्यं 


तबे दूका लोपहोकर युष्मभ्यम, अस्मभ्यम्‌ ऐसी 
१ बृहुवचेने झल्येत्‌ ”” इससे भ्यमके पहले जो एक 
प्राप्ति वह अंगबृत्तपरिभाषा ( ३८८ ) से नहीं होती, ( 
त्विति ) अभ्यम्‌ ऐसा आदेशा लियाजाय तो.“ दोषे लोप; ”” 
इसका दोनोंमेसे कोईसा भी अर्थ लियाजाय तो होसकताहै, 
युष्मश्यम । अस्सभ्यम्‌ । अब पंचमीके एकब॑चनमें त्व, मं, 
आदेश होनेके पीछे- 


३९६ एकवचनस्य च । 9111३२॥ 

आभ्यां पञ्चम्येकबचनस्य अस्स्यात्‌ । तवत्‌ ! 
मताडःसेश्रेति सुवचसा स॒वाभ्याम्‌। आवाभ्योम्‌॥ 
-युष्मद्‌ और अस्म शब्दके उत्तर पॅवरमीके एक- 
त्ब अवू+अनम 


३९६ 


वंचनके अतूनेआदेश हो । 


आदू्अरत्‌ इनसे | 


पूर्ववत्‌ कार्य होकर त्वत्‌ । मत | ( ङसेश्च इति सुवचम्‌ ) 
४ एकवचनस्य० ” इतना लम्बा सूत्र न करके ` ङसेश्च? इत- 
नाही सूत्र होता तो अच्छा होता । आगे पूर्ववत्‌ युवा*्याम, | 
आवाभ्याम्‌ | फिर बहुवचनमै- 
३९७ पञ्चम्या अंत । ७131९) ॥ 
आभ्यां पञ्चम्या भ्यसोऽत्स्यात्‌ । सुष्मत। 
अस्मत्‌ ॥ 
३९७-युष्मद्‌ अस्मद्‌ इनके आशिके पंचमीके भ्यसु 
प्रत्ययके स्थानमै अत्‌ आदेश होताहे । युष्मत्‌ | अस्मत \ 
आगे फिर- 
गो 
३९८ तवममौ ङसि । ७ । २।९६॥ 
© ७. 
अनयोर्मपर्यन्तस्य तवममो स्तो ङसि ॥ 
३९८-ङ्स्‌ आगे होते युष्मद्‌ अस्मद्के सकारपर्यन्तको 
तव ? “ मम ' आदेश होतेहे | तब अदून-डस, मम अदु 
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३९९ युष्मदस्मञ्यां ङसोऽशो\१।२७॥ 
स्पष्टम्‌ । तव । मम । युवयोः । आवयोः ॥ 
३९९-युष्मद्‌, अस्मद्‌ इनके आगे जो उस्‌ उसंके 

स्थानमै । अझ्‌? आदेश दोताह | तवद) समदू+-अ, 

इसपरसे तव । मम । द्विवचनमें युव आव होकर युवदू+ 
ओस । आवद्‌+ोस्‌ ऐसी स्थिति होते “योऽचि SR 
इससे दकारके स्थानमें यकारं होकर यवयोः । आवयोः । फिर- 

४०० साम आकम्‌ 1७19182 ॥ 

आभ्यां परस्य साम आकम स्यात्‌ । भाविः 
नः सुटो निएत्यथै सस॒ट्कनिदेशः । युष्माकम्‌ । 
अस्माकम्‌ । त्वयि । मयि । युवयोः । आवः 
यो; । युष्मासु । अस्मासु ॥ 

समस्थमाने द्वयेकत्ववाचिनी युष्मदस्मदी । 

समासारथोऽन्यसंस्यश्चेत्स्तो युवावौत्वमावपि १॥ 

सुजसडेडरस परत आदेशाः स्युः संदेव ते । 

त्वाहौ यूयवयौ तुभ्यमह्यौ तवममावपि ॥ ३ ॥ 
एते परत्वाद्वाधन्ते युवावौ विषये स्वके ॥ 
त्वमावंपि प्रबाधन्ते पर्वेविप्रतिषेधतः ॥ हे ॥ 
द्रधेकसंख्यः समासाथो बहयें युष्मदस्मदी ॥ 
तयोरद्व्येकतार्थत्वान्न युवावौ त्वमो न च ॥ 
त्वा माँ वा अतिक्रान्त इति विश्रहें आत. 
त्वम्‌ । अत्यहम । अत ॥ 
अतियूयम्‌ । अतिवयम्‌ । आं (| 

माम्‌ २ । अतित्वात्‌। अतिमान। सति, 

अतिमयां । अतित्वा, । ति 

अतिताक्ि । आ स 

अतिमह्यम्‌ । अतित्वार आयाम । आतम्रास्याम्र्‌ । 

अतिभभ्यम्‌ । ङसिभ्यस्तोः । 


४॥ 


अतित्वम्यंस । 


(१३४) 


RAS WO Sg 
अतित्वत्‌ २ । अतिमत्‌ २ । भ्यामि प्राग्वत्‌। 
अतितव । अतिमम । अतित्वयोः । अतिमयो; । 
अतित्वाकम्‌ । अतिमाकम्‌ । अतित्वयि । 
अतिमयि । अतित्वयोः । अतिमयोः । 
अतित्वासु । अतिमासु । युवाम्‌ आवां वा 
अतिकान्त इति विग्रहे सुजसङेःङस्सु प्राग्वत्‌ । 
औअमओट्सु । आतियवाम्‌ ३ । अत्यावाम ३। 
अतियुवान । अव्यावान।अतियुवया।अत्यावया। 
अतियुवाभ्यामु ३ ।अत्यावाभ्याम्‌३। अतिय॒वाभिः। 
अत्यावाभिः।भ्यसि अतियुवभ्यम्‌।अत्यावभ्यस्‌ | 
ङसिभ्यसोः । अतियुवत्‌ २। अत्यावत्‌ २ । 
ओसि अतियुवयो; २ । अत्यावयो; २ ¦ अति- 
उवाकम्‌। अत्यावाकम्‌ । अतियुवयि । अत्या- 
वयि । अतियुवामु । अत्यावास॒ । युष्मानस्मा- 
न्वेति विग्रहे स॒जसङेङस्सु॒ प्राग्वत्‌ । औअम- | 
औट्सु । अतियुष्माम्‌ ३ । अत्यस्माम्‌ ३ । 
अतियुष्मान्‌ । अत्यस्मान्‌ । अतियुष्मया । 
अत्यस्मया । अतियुष्माभ्याम्‌ ३ । अव्यस्मा- 
भ्याम्‌३।अतियष्माभिः। अत्यस्माभिः।भ्याति । अ- 
तियुष्मभ्यम्‌ । अत्यस्मभ्यम्‌ । डःसिभ्यसोः । 


सिद्धान्तकौमुदी- 


[ हलन्तपुँछिङ्ग-- 


अर्थ जो द्विवचनका अथवा एकवचनका हो और 00 
युष्मद्‌ अस्मद्‌ बहुवचनके हों तो उस बीचके शमदो द्व्त्वि 
अथवा एकत्व न दोनेसे उनके स्थानमें युव आव ओर त्ब 
म नहीं होते । 


(खाँ माँ वा आतेक्तान्तः5 ) तुझको अथवा मुझको 


छोडकर गया ऐसे अर्थके ' अतियुष्मदू * और “अत्यस्मद्‌? 
शब्द लियेजांय तो उनके रूप-- 
वि ० एक ० द्वि ° बहु ट 
प्र. अतित्वम्‌। अत्यहम्‌ आतित्वाम्‌ | अतियूयम्‌ | 
आतिमाम्‌ / अतिवयम्‌ 
द्वि० अतिज्वाम | अतिमाम्‌ आतित्वाम्‌। र; अतित्वान्‌ । ) . 
अतिमाम्‌ आतिमान्‌ 1. 
तृ> अतित्वया।अतिमया अतित्वाभ्याम्‌। + अतित्वाभिः। 
अतिमाभ्याम्‌ 4 अतिमाभिः 
च = अतित॒म्यम। अतिमह्मम्‌ अतित्वाभ्याम्‌। + अतित्वभ्यमू। 
अतिमाभ्यामू अतिमभ्यमू 
( ङसिभ्यसोः ) पंचमीके एकवचन और बहुवचनम्‌ 


अतितवत्‌ । आतिमत्‌ | भ्यामप्त्ययमें पूर्ववत्‌ अतित्वाम्याम्‌ | 


अतियुष्मत्‌ । अत्यस्मत्‌ । औसि । अतियुष्म- 
यो! २ । अत्यस्मयोः २ । अतिग्रष्माकम्‌ । 
अत्यस्माकम्‌ । अतियुष्मयि । अत्यस्माये । | 
अतियुष्मासु । अत्यस्मासु ॥ 


| शो; *-झष्मट्‌,अस्मद्‌ इनके आगेके साम(सम्भाबित सुट्पू.- | 
br जेकआम्‌ ) के स्थानमै 'आकमू आदेश होता है । आगे | 

कमको फिर “सुट” आरम न होने पाठे इस कारण | 
| पळे ही सुट्युक्तका उच्चारण किया है, युष्माकम्‌ । अस्मा- | 
कमू | फिर सप्तमीके एकवचनमें त्व म आकर '“ योडचि 77 | 
इससे खयि | मयि । द्विवचनमें युवयो: | आवयोः | 


| बहु- 
वचनमें ¦ सु › अनादेश 


हलादिविभक्ति है इसकारण आकार 
डमा, झुष्माछु । अस्मासु रूप पूर्वमे लिखही चुकेहें । 

5 सासरे जोडन ल्योक विषयमै नियम हें उनके 
विधर्मे कारिका हे “ युवावौ द्विवचने ५१२१७२ १ 
है । ““ तवममावेकबचते “क इन तजेंमिं, द्विवचन और 
| एकवचन शब्द अर्थपर हैं, प्रत्ययपर नहीं इसका फल दिखा- 
` नेके ल्यि-) ( समल्यसान इति ) समासमें युष्मद्‌ , अस्मद्‌ ¦ 

रहें और जो वह द्विवचनके अथवा एकवचनके हो. और 
चा सत्र (पूर ) सामासिकदान्द अन्यवतचनके भी होजांय, 
औ उसके अन्तरीतस्यानीको युवर, आव, त्व, म, ये 
"योतक कति, परन्तु सु, जल , ळे, । 
bo हे म) वय, तुम्य, महा, तव, भम ये आदिश क्रमस | 
ह) eS लि जहा इनका विषय आताह वहाँ चुत, | 
weds कारण बाधक होते और त्व, म, | 
त सज सिपि क बाधक होतेहे, समासका 

Fé, 


कै 000 | 
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ङस प्रत्यय आगे ह्यं तो 


र 


| चनमें इनके रूप पूर्ववतू अ 
अतिवयम्‌। अतितुभ्यम्‌ । अ 


| अत्यावाभिः | च० 
| ( ङसिम्यसो; ) अतियुत्रत्‌ । अत्यावत्‌ 


| हमको छोडकर गया इस विग्रह 


अतिमाम्याम्‌ । 
प० अतितव | अतिमम ` अतित्वयोः | अतित्वाकम्‌। 
अतिमेयोः अतिमाकम्‌ 
स० अतित्वयि | अतिमयि अतित्वयों; | ) आतेत्वासु ।) ˆ 
१ अतिमयोः / अत्तिमासु, 


( युवाम्‌ आवां वा अतिक्रान्तः इति विग्रहे ) तुम 
दोनोंको अथवा हम दोनोंको छोड़ कर गया इस 
विभ्रमे अलिधुष्मद्‌, अलस्मटू शब्द ल्यिजांय तो 
प्रथमाके एकवचन, महुवचन, चतुर्थी और पष्टीके एकव- 
थीत्‌ अतित्वम्‌|अत्यहम| आतियूयस 


तिमह्यस। अतितव | अतिमम | प्रथः. 
साके द्विवचन, द्वितीयाके एकवचन और द्विवचन इनमें 


अतियुवाम्‌ | अत्यावाम्‌ । दवितीयाके वहुवचनमै अतियुवान्‌ । 
अत्याबान्‌ | अतियुवया | अत्यावया | वृ चङ पं दिवचसम 
अतियुवाभ्याम्‌ ३ अत्यावाभ्यामू | तृ. ब्‌» अतिवुत्राभिः | 

ब० में अत्तियुवभ्यमू | अत्यावम्यस | 
त । दोनों ओसप्त्ययोमें 
१० अतियुवाकम्‌ | अत्यावा- 
अत्यावयि | 
( युष्मान्‌, अस्मान्‌ वा अतिक्रान्तः इति 
में अतियृष्मदू, 


अतियुवयोः | अत्यावयोः | ष० 
कस्‌ | स० एक० आतियुवाय । 


विग्रहे ) तुमको 
अत्यस्मदू शब्दके 
१ चतुर्थी और पष्टीके एकवचन 
न और द्वितीयाके एकवचन, द्विव- 


रूप-प्र० एकवचन, वहुवचन 
आग्वत्‌ | प्रथमाके एकवर 

चनमें अतियुष्माम | अलास्मास्‌ । द्विः ब० अं अतियुष्मान | 
सतत | ते ए अंतियुष्मया । अत्यस्मया । भ्यास 
अत्ययमे अतियुष्माम्यास्‌ ३ wage EY 40. अति 
उमाभिः | अत्वस्माभिः । चतुर्थीके बहुवचनमे अतियुक्ष- 


वेचन और ब्रहुवर्च॑समें 
न पत्ययेमें अतियुक्ष्यों; | 


| 'षे० बेर अतियुध्माकम । अत्यस्माकम्‌ | 


ह, LRT RR 
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ठी प्रकरणम्‌ | . भोषाटीकाखहिता । (१३५) 


स० ए.० अतियुष्मायि | अत्यस्माथे | स० ब० अतियुष्मासु । 
अत्यस्मासु | 
युष्मद्‌ अस्मदक अधिक रूपोंके विषयमें- 
४०१ पदस्य । ८। १। 16 ॥ 


४०१-पदके | 


४०१ पदात । ८ । १ । १७ ॥ 


४०२-पदस पर | 


४०३ अनुदात्तं सर्वमपादादी।८।१।१८॥ 
इत्याधकृत्य ॥ 
४०३-अनुदात्त सर्व अपादादिमें । 
इस प्रकारसे अधिकार करके | 


४०४ युष्मदस्मदोः पष्टीचतर्थीदि- 


10 | 

तीयास्थयोवॉनावी । ८। १। २० ॥ 

पदात्परयोरपादादी स्थतयारनयाः षष्ठयाः 
दिविशिष्ठ योवान्नाविस्यादेशौस्तस्तौ चानुदात्तौ ॥ 

४२४-किसी पदके अनन्तर हों परन्तु पद्यरचनामें पादके 
आरम्भमें न हो ऐसे युष्मद, अस्मद्‌, शब्द षष्ठी चतर्थी 
अथवा द्वितीयाविशिष्ट हों तो उनके स्थानमै वाम, नो आदेश 
होतेहे वे अनुदात्त हैं ॥ 


३०५ बहुवचनस्य वसनसो।८।१।२१॥ 
उक्तबिधयोरनयोः षष्ठयादिबइवचनान्तयो- 


बेसनसो स्तः । वान्नावोरपवाद्‌ः ॥ 
४५०५ -पद्के परे अपादके आदिमे स्थित घष्टीआदिक | 


१०५ २ | 
बहुवचनान्त युष्मद्‌ और अस्मद्‌ शब्दके- स्थानमै वस और | 
नस आदेश हों । यह आदेश वां और नौ आदेशके 
अपवादक हें । 


४०६ तेमयावेकवचनस्य । ८१।२२ ॥ | 


उक्तविधयोरनयोः पष्टीचतुथ्यॅकवचनान्तयो- 
स्ते मे एतो स्तः ॥ 

४०६-पद्‌के परे अपादके आदिमें स्थित पीं और चतु- 
थाके एकवचनमै युष्मद्‌ , अस्मद्‌ शब्दके स्थानमें ते, मे 
आदेश हौँ । द्वितीयाके एकवचनमें अन्य रूप होतेह इस 
कारण उनका ग्रहण न करके अगला सूत्र लिखतेह- 


३०७ त्वामो द्वितीयायाः | ८01२३ ॥ 

द्वितीयेंकवचनान्त योस्त्वा मा एतौ स्तः । 
श्रीशस्त्वाऽवतु मापीह दत्तात्ते मेऽपि शर्म सः । 
स्वामी ते मेऽपि स हरि! पातु वामापि नौ विथ! 
सुखं वां नो दंदात्वीशः पतिर्वामपि नौ हृरिः । 
सोऽ्यांद्रो नः शिवं वो नो दद्यात्सेऽ्योऽत्र वःस न; 

पदात्परयोः किम्‌ । वाक्यादौ मा भूत्‌ । 
त्वां पातु मां पातु । अपादादौ किम्‌ । 

रक्षैः संवैद्ीःस्मान्कृष्ण; सवैदाईबतु । ' 


स्थग्रहणाच्कृरयमाणविभक्तिकयोरेब । नेह । 
हाते युष्मत्पुचो ब्रवीति। इत्यस्मसुत्रो ब्रवीति॥ 
समानवाक्ये निघातयुष्मदस्मदादेशा वक्तव्याः 
॥#॥ एकतिङ्‌ः वाक्यम्‌ । तेनेह न । ओदन पच 
तव भाविष्यति ।इह तु स्यादेव ।शाढीनां ते ओः 
दनं दास्यामीति ॥ एते वांनावादय आदेशा 
अनन्वादेशे वा वक्तव्याः ॥ + ॥ अन्वादेशे तु 
नित्यं स्यः । धाता ते भक्तोऽस्ति धाता तव 
भक्तोस्तीति वा । तस्मै ते नम इत्येव ॥ 

४०७-पदके परे अपादके आदिमें स्थित द्वितीयाके एक- 
वचनान्त युष्मद्‌ और अस्मद्‌ शब्दके स्थानमें त्वा, मा आदिश 
हों । इनके उदाहरण देतेहें “श्रीशस्त्वावतः इति ( श्रीश 
त्वा सा अपि अवतु ) श्रीबक्तिष््लेशीशओऔर मेरी भी रक्षा करे 
यहां “श्रीशः? इस शब्दके परे युष्मद्‌, अस्मदू शब्द अपादके 


| आदिमें स्थित और द्वितीयाका एकवचनान्त हैं इस कारण 
| उनको त्वा, मा, यह आदेशक्रहुए, ( सः ते मेऽपि शर्म ` 


दत्तात्‌ ) वह बुझको और मुझको भी कल्याण देवे, इस 
स्थलमें दत्तात्‌? इस इान्दके परे -अपादके आदिमे स्थित 
चतुर्थीके एकवचनान्त होनेके कारण दोनों शब्दोंको ते मे. 
आदेश हुए, (स द्वारः ते भ अपि स्वामी ) वहनरि तेरा 
और मेरा भी स्वामी है, इस स्थलमें “स्वामी? इस शब्दे परे 
और अपादके आदिमे स्थित पष्ठीका एकवचन है यहाँ 
पूर्वविधि होनेके कारण ते मे आळे हृर, ( विसर ब्रां नौ 


अपि पाङ) ईश्वर ठम दोनोंकी और हम दोनॉकी भी रक्षा 
करें | वासू नो यह द्वितीयाके दिवचन, (.कक्ल वां नी अपि 
सुखं ददन ) ईश्वर तुमको और हमको भी सुख देँ, वां नौ 
यह चतुर्थीका हिषन्बन+ ( दरिः वां नौ अवि पातिः ) तुम 
दोनोंका और इम दोनोंका भी पति दरि हैं, वासू नौ यह 
ब्ष्ठीका द्विक्नननहे, ( ख वः नः अम्यात्‌ ) वह तुम संबोकी 
और हम सबोंकी रक्षा करें, व; न; यह द्वितीयाका बहुन, 
( शिबंव; नः दद्यात्‌ ) तुम सबको ओर हंस सबको कल्यां 
देवें, व; नः यह चतुर्थीका बहुबलजल, ( ख&. हरिः वः तः 
सेव्य; ) वह तुस सबको और हम सबको सेव्य हैं, वः न; यह 
षष्ठीके बहुवन्नन्ळ्हे १ 
( पदात्‌ परयो; किम्‌ ) पंदसे पर हो ऐसा क्‍यों कहा ! 
तौ वाक्यके आरंभमें यंह आदेश नहीं करना चाहिये इसलिये 
ऐसा कहां है ( त्वां पालु० ) तेरी रक्षा करें इसमें त्वा आदेश 
नहीं, ( अपःदादी० ) पदात्‌ पर कहनेपर भी फिर अपाँदादी 
( पदका आरंभ न हो ) ऐसा क्यों १ तो पदके आरंभे हीते 
बदके अनन्तर होना संभव है, इस कारण उसके विधिर 
कृष्ण स्वेदा 
(लिये हैं ( वेदैरशेपैः० ) सब वेदोंमें पूज्य छ 
हमारी रक्षा करे, यहां अनुष्ट्प छन्दके आठ अक्षराँका पाद है 


भोर “अस्मान' यह दितीयान्त शब्द क अन्तर होते भी 
दवितीयपाद्के प्रारभमै है, इसलिये बही न यइ आदेश 


नहीं होता, ( स्थशहमोकिति) `" युध्मदस्मदो; “131२०, 


इस्‌ सज्ञसे “स्थ › (अभद रॅश्मेभाता ) शब्दकां महण होतसे स्प शं प्र 


6) 


> 


हो तब ही उनको 


क्तिप्रत्ययोंका जब श्रवण होग्य . 
आदेश हरणमें आदेश नहीं, 


आदेश होतेहे, इस कारण अगले उद 
. _ “इति युम्मनयुमोन्क्र्यीति,' ' इति अस्मत्पुत्रो व्रवीति? इस 
पकारे तेरा पुत्र कइताहे, इस प्रकारसे भेरा पुत्र कहताह, 

` इनमें युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्द पदके अनन्तर हैं, पष्ठ्यन्त हैं तो 


00 
भी तमासद्ाख्रके कारण उनके आगेके प्रत्यय ठत हुए, हूँ 
` इसलिये उनके स्थानमें 


पूर्वोक्त आदेश नहीं, # नमन 
` ` । वाकय इति०( वा० ४७१४) # एकतिङ्‌ वाक्यम्‌ ( ११९९ 
RR, वा० ) एक क्रियापद जिसमें हो वह वाक्य, निघात ( अर्था- 
१990) त, अनुदात्तकरण ) और युष्मद्‌ अस्मद्‌ इनके आदेश, समा- 
नवाम दी होतें, ( तेन इद न) इसलिये अगले लंयु- 
| ': i नान्योमे बेद प्रकार नहीं “ओङ्नं-.पञ्र-तच भविष्यति ?भात 
शि 003 मारे लिये होजायगा, इसमें दो वाक्य हैं, इसलिये 
36 पेव यह शब्द संभानवाक्यस्थ पदके अनन्तर नहीं इसलिये 
द हरे नहीं, परन्तु अगला वाक्य समान वाक्य होनेसे वहां 
आल दे, डशदीकषब्े-ओदनं दास्यामि ? शाली धानका 
भात दको दूँगा ऐसा, # एते वामिति ( ४७१७ वा० ) 

अन्वादेश न vo नौ इत्यादि आदेश प्राप्त हों तो भी 
८ विकस्य करके होतेहे, परन्तु अन्वादेश हो तो नित्य होतेहैं, 
` आता ते मत्तोऽस्ति? ¦ घाता तव भक्तोऽस्ति इति वा? ब्रह्मदेव 
ह यं भक्त है, इसमें अन्चादेश न होनेसे विकल्प करके 'ते? 
१ ० दश हुआ दै, परन्तु अन्वादेडामें “तस्मै ते नमः इत्येव’ 
लि. १ कु तुझको नमस्कार 
= अब निषेघ- 


४०८ न चवाहाड्हेबयुक्ते८131२०॥ 
आजादिपचकयोग नेत आदेशा: स्यार 
। ऋय स्वो माँ वा न रक्षदित्यादि 
न ऽयं निषय: \ परेपरासँबन्छे 
तु आदेश । हरो हरिश्च मे स्वामी ॥ 


४ ०८-- चांदिपचक च, वा, इ, अह, एव, इनका योग 

हो तो पूर्वोक्त आदेश नहीं होते । ( हरिस्त्वा मां ज रक्षतु 9 
हरि तेरी और मेरी रक्षा करें, इसमें चकार होनेके कारण 
His ' आदेश “दी, ( कथंत्वां मां बा न रक्षेत्‌ ) तुझको वा 
मुझको क्यों नहीं रक्षा करेगा, इसमें “ वा ? शब्दके कारण 
9) आदेश नहीं, ( युक्तग्रहणादिति ) “न चवाह्दहषवैः०* ऐसा सूत्र 
। होता तो भी “ नुल्यांथः--इत्यादिके समान वृतीयाहीसे यक्त 

9 अर्थ आजाता सो न होकर सूज्ञ युक्तशब्द होनेसे यमदू अस्मदू 

: दो्न्दोको प्रत्यक्ष चादिकोका योग हो तो वहां हीं यह निषेध 
हैं, ( परंपरा ) परंपरा अथीतू अन्यशब्दोंके सम्बन्धसे जो 
उनका सम्बन्ध हो तो आदेश होनाही चाहिये “हरो हरिश्र 

मे स्वामी” हर और दरि बह मेरे स्वामी है, इसम व? कौ 
 अस्मद्टाव्दसे मत्यक्ष सम्बन्ध नहीं, हर और हरि इनसे दद 
बुस कारण यहां आदेश होताह | |! 


४०९पश्यार्थेश्वानालोचने८१।२५॥ 
अचाक्षपज्ञानायैर्थादृभियोंगे एते आदेशा न 
2 सुः चेतसा तां समीक्षते । परम्परासस्वन्ये- 


च 


है ऐसा ही प्रयोग होताहै विकल्प नहीं । 


fh 


[ हरन्त ह्विङ्ग- |; ४! 


प्ययं निषेधः । भक्तस्स्तव रूपं ध्यायति । आ- 
लोचने ठु भक्तस्त्वा पश्यति चक्षुषा ॥ 

४०९~ प्रत्यक्ष नेत्रसे देखना? यह अर्थ छोडकर इतर 
अर्थम योजना किये हुए ( लायेहुए ) जो देखने अर्थके धातु 
इनुका योग रहते यह आदेश नहीं होते । ( चेतखा.त्वां समी- 
क्षते ) मनसे तझके देखताहै, ( परंपरासम्बन्ध इति ) परंपरा 
सम्बन्ध दौते भी यह निषेध होताहै, यथा <फ्कस्तव रूपं च्या- 
यति ? भक्त तेरा रूप ध्यान करताहै, ( आ्मेन्नने तु) परन्तु | 
प्रत्यक्ष देखनेका अर्थ होते निषेध नही, “ मक्तस्वी पश्यति | 
चचक्षुषा' भक्त ठुझको नेत्रोँसे देखताहै,इस स्थलमै चाक्षुषज्ञाना्थ 
धातुको योग होनेके कारण ' त्वा? आदेश हुआ ॥ 


४१३० सप्रवौयाः प्रथमाया विभाषा । | 
८ । 11 १६ ॥ HN 

विद्यमान इवीअथमान्ता त्परयोरनयोरन्वादेरो 
प्येत आदेशा वा स्यः । भक्तस्त्वमप्यहं तन हरि- 
स्त्वां चायते स माम्‌ । त्वा मेति वा ॥ 


४१०-पूर्वमें दूसरा कोई पद विद्यमान हो.ऐसे यथमान्त- 
पदके परे युष्मद अस्मदू झाब्दको अन्वादेशमें यह सम्पूर्ण 
आदेश विकल्प करके हौँ । ( अक्तळ्ञमव्यहं"तेन"हरिस्त्वां त्रा- 
येते स माम्‌ त्वा, .मा इति वा ) तू भक्त है में भी हूं इस 
कारण वह हरि तुझको और मुझको रक्षण करताहै । इनसे 
“ हरिः? ' सः ? यह प्रथमान्त हें सपूर्वं हैं अर्थात्‌ इनके पहले 
और २ झब्दभी हैं इससे इनके आगे आनेवाळे युष्मद्‌ अस्मद्‌ 
शब्दौको विकल्प करके उक्त आदेश होतेहे, इस कारण 
* त्वाम्‌ '  माम्‌ ? अथवा त्वा? “मा? यह रूप होतेहे । अगले 
निषेधके लिये पहले संज्ञा-- 

४११ सामन्च्रितम । २ 

संबोधने या प्रथमा 
स्यात्‌ ॥ NR 


५१ १-सम्बोधनमें मथमाविभक्त्यन्त पदकी 
संज्ञा हो ॥ 


४१२ आमन्त्रितं 
८।१।७३॥ 
स्पष्टम्‌ । अमे तव । 


।डछटी 
nals संज्ञं, # i 

hd NM 
0:00 की 
विद्यमानवत्‌ क - | 


पूर्वमविद्यमानब 1119 र | प्र 


देवास्मान्पाहि । अमे. 14 
भे इह यच्मदस्मदारादेश 

स्लिङन्तनिधात आमन्त्रितनिघातश्च न) स १1 
रक देव न इत्यच तु दवेत्यस्थाविद्यमानवद्धावी] | 


माचीनं रक्षेत्येतदाशित्यादेश: । इइ + 
गङ्गे यमुने हा एवमिमं मे 


नामन्त्रिताविमानबङ्गावेऽवि 

सवेषां निघातः ॥ 
४१ २-पूर्वस्थित आमंत्रित 

होनेके समान हो ) अर्थात्‌ 


अविद्यमानकी समान `+ 8 
भाग यष्मद्‌, अस्म्‌, 0० कनात य ९ 


“११ FRR): 


Fr 


प्रकरणम्‌ | 


भाषाटीकासहितां । 


( १३७) 


“कु डी 


अथवा निधात ग्राप्त हो तो भी उनके स्थानमै बेवे आदिशीद 
कार्य नहीं होते | (अभे तव) हे आमि तेरा । (देव 
अस्मान्‌ पाहि ) हे देव हमारी रक्षा करो | (अभे नय) दे अभि 
लेजा | (अयन इन्द्र वरुण) हे आम्नि£ हे इन्द्र, दे वरुण, 
( इह युप्मदस्मदो;० ) इन उदाहरणोंमें युष्मद्‌ अस्मद्‌ इनके 
स्थानमै आदेश, तिडके स्थानमै निघातस्वर और आसं" 
त्रितके स्थानमें निघातस्वर यह सब नहीं होते # || 

( सवदा रक्ष देव नः इह्यन्नेतिः) इस उदाहरणम यथ 
“देव? यह आमन्त्रित अविद्यमानवत्‌ हे तो भी उसके 
पहले “दक्ष ? ' सर्वदा ? यह पद रहनेसे उनके आश्रयसै 
अस्मद्‌ झब्दको पदातूपरत्व है ही इस कारण उसके स्थान- 
में “ न; ? आदेश योग्य ही है । ( एवम्‌ इमम्मे गङ्ग इति०) 
इसी प्रकारसे “' इमभगक्गेयसनेसरस्वतिश्॒तद्विस्तीमधचता 
रुष्ण्या ” ( ऋ० मे १० सू० ५ ऋक्‌ ५) क ॥ 

अब निषिधका फिर निषेध कहते६- 


४१३ नाभन्त्रिते समानाधिकरण सा- 


मान्यवचनम्‌ । ८। १ । ७३ ॥ 

विशेष्यं समानाधिकरणे आमन्त्रिते परे ना- 
विद्यमानवत्स्यात्‌ । हरे दयालो नः पाह । अभे 
तजास्वन्‌ ॥ 

४१३-समानाधिकरण ( अथात्‌ विशेष्यसे ही जिसका 
बोध होताहे उसीका गुण दिखलानेवाला ऐसा ) विशेषण आ- 
मात्रेत आगे हो तो विशेष्य अविद्यमानवत्‌ नहीं होता, 
“हरे दयालो नः पाहि ? ( हे दयाळ हरि इमारी रक्षा करो ) 
“ अग्ने तेजस्विन्‌ ? (हे तेजस्वी अभे ) इनमें ५ दयाले ? 
आर “तेजस्विन्‌? यह समानाधिकरण विशेषण आमत्रित- 
मी हैं, और आगे भी हैं इस कारण ' हरे? और अभे? 
यह आमंत्रित सामात्यवचन अर्थात्‌ बिशेष्य अविद्यमानवत्‌ 
नहीं है अर्थात्‌ अगले'अस्मद्‌'रात्दको 'नः? आदेश होताहे और 
£ तेजस्विन्‌ ? को निवात होताई ॥ 

७ to 

ऋ विभाषितं विरीषवचने।८।१।७४॥ 

अन्न भाष्यम्‌। बहुवचनमिति. वक्ष्यामीति । 
बहुवचनान्त विशष्य समानाधिकरणे आमन्त्रित 


इनक 


# “अन्ने तव? 'देवास्मान्याहिं' इनमें “तव” “अस्मान 


स्थानमें “पदस्य/” “पदात” इत्यादिकोंसे जो आदेश प्राप्त 
आमसंत्रितपूर्वके कारण निषेध कियेगये हँ, “अमे नय. इसम “ते 
लिङः 2।१।२८१ इससे “अभे” इस अतिंङन्त पदक परेकै नय 


डे 
हँ वें 


इस तिङन्तपद्को निघात प्राप्त हें, परन्तु वह प्रस्तुत सुत्रं निषिद्ध 
हे, वेसेही अस, इन्द्र, वरुण इनमें “आमांत्रतस्थ च थ्व रे य 
इससे असे इस पदके परेके इन्द्रपदको आमंत्रितत्व होनेस वह 
प्रस्तुत सूत्र करके अविद्यमानवत्‌ ( हैही नहीके समान) है सालस 

नको निघाल ( अनुदात्त ) का निषेध हे ॥ 

% हैस मत्रम अमुने इत्यादि आमंत्रित शब्वाकै पूवेशब्दांको 
चाहे आर्मी? त्रेतत्वके कारण अविद्यमानबत्त्व है, तो शी उनके पीछेका 
जो ( में ) शब्द उसके आशयसे अगले सब आमंत्रितोको निघात 


होता हे ॥ 
१५ 


विशेषणे परे अविद्यमानबद्वा। यूयं प्रभवः देवाः 
शरण्या युष्मान्‌ भजे । वो भजे इति वा । इहा- 
न्वादेशेपि वेकल्पिका आदेशाः । सुपात्‌ । सुपाइ। 
सुपादौ । सुपादः । सुपादम्‌ । सुपादौ ॥ 

“ समानाधिकरण आमंत्रितविशेषण परे रहते बहुवचनान्त 
विशेष्य विकल्प करके अविद्यमानकी समान होताह । यथा 
“ यूयं प्रभवः देवाः शरण्याः युष्मान्‌ भजे; वो भजे’ इत्यादि « 
स्थलमै अन्वादेश-होनेपर भी वैकल्पिक आदेश हुआ है” ॥ 

सुपादू ( जिसके सुन्दर चरण हों ) झब्द- 

“| संख्यासुपूर्वस्य ५५४3४०११ इससे अन्तलोप होकर 
सु, पाद्‌ इनसे यह बना है सुपाद्‌+-सुन्सुपात्‌, सुपाद्‌ । 
सुपाद्‌+-आ।=सुपाद। । सुपाद-- ्स=्सुपाद्‌ः । सुपाटून-अमूर 
सुपादम्‌ । सुपाद्‌+औ=सुपादौ । आगे- 


४१४ पादः पत्‌ । ६। ४। १३०॥ 

पाच्छन्दान्तं यदङ्गं भ तदवयवस्य पाच्छः 
बद्स्य पदादेशः स्यात्‌ । सुपद्‌ः । सुपदा । सुपा” 
उचामित्यादि । अमिं मन्थतीत्यम्निमत्‌ । अभिः 
मद । अभिमथो । अभ्निमथः । अभिमडयाम- ॥ 
व्यादि । क्रत्विगादिसूचेणाथेः सुप्युपपदे कित्‌ ॥ 

४१४-* पाद्‌ ” शब्द जिसके अन्त हैं ऐस भसञ्चक ॒ 
अंगके अवयव पादू शब्दके स्थानमें “पदू ? आदेश हो । ॥ | 
सुपाद+-शस>छुपद; । 4 । सपादल-भ्यास 


सपाद्भयास-इत्यादि । 
सुपाद्‌ शब्दके रूप- 


विभ एक० ES बहु 

प्र सुपात्‌, सुपाद्‌ सुपादौ सुपाद्‌ः 

सं० हें सुपात्‌, सुपाद्‌ सुपादौ सुपादः 

द्विश सुपादम्‌ सुपादौ सुपदः 

तू० सुपदा सपद्वयाम्‌ सुपाद्धि 

च० सुपदे सुपाद्याम्‌ पपाद्धयः कि 
पं० सपद; सुपाद्धयास्‌ सुपादः 

घर सुपद्‌; + सुपदोः सपदाम्‌ 

सर सुपादि सुपदोः सपात्सु, 


थान्त शब्द अभिमथ- 


४ झझिं मथ्नाति इति अभ्निमत्‌ ? ( आभ्नेक्ा मन्थन करे 


सो ) ' सन्थ ? धातुको “ क्रिप च 34३३० 7 इससे क्विप 
और ६८ अनिदितां ० 8151 २४ ११ इससे नलोप अभ्चिमथ+खु 


ऐसी स्थितिमें सुलोप, औरं “' झलाज्ञशोडन्ते 
ने ८४६ ४ इससे 


अभिम- 


1२1 ३९%. 7 


इससे “अग्निसद्‌” ओर “ वाइवस 
बिकल्प करके आझैमत्‌--द्‌ | अभिसथी । अनि । 
द्वयास्‌ इत्यादि | 


क्रिमन्त अंभिसंथ्‌ शब्दै रू 
विभ० एक० शि 
त्र» आगरम 


बऽ है आग्रेसंत्‌-द अभिसथौ 


सिद्धान्तकौसुदी- 


[ हलन्तपुलिज्न- 


(१३८) 

द्विभ आग्निमथम्‌ अम्रिमथी अग्निमथः 
तू अग्निमया अमिमद्धयाम आभिमद्धिः 
च० अमिमथे अम्रिमद्धयामू अभिमद्धयः 
पं आग्नेमथः अम्निमद्धयाम्‌ अग्निमद्भथः 
प अम्रिमथः अम्षिमथोः  अभिमथाम 
स० अग्निमथि अभिमथाः  अभिमत्सु, 


प्राञ्च ( पहलेका ) शब्द- 
यह सुबन्त उपपद और अञ्च ( अञ्चु) धाठु इनसे 
1 दिग्ध ० ४२३ ?? इससे यह क्किन्नन्त बना है ॥ 


४१५ अनिदितां हळ उपधायाः 
ड्रिंति) ६।४।२४॥ 


हलन्तानामनिदितामङ्गानाम्रपधाया नस्य 
लोप; स्यात्किति डिति च । उगिदचामिति नुम! 
संयोगान्तस्य लोप; । नुमो नकारस्य किन्मत्य- 
यस्य कुरिति कुत्वेन ङकारः । प्राङ । अनुस्वा- 
रपरसवर्णी । । प्राओं । प्राश्न; । मञ्चम्‌ । प्राञ्चौ ॥ 

४१५ अङ्ग हलन्त हो ओर इदित्‌ न द्दो(अर्थात्‌ जिसमें 
हस्व इकार इत्‌ न दो ) तो कित्‌ अथवा ङित्‌ प्रत्यय परे रहते 
उपधाके नकारका लोप दोताहै । (यहां “ श्नान्नलोपः ६।४। 
२३ ? इस सूत्र ` न ? इस लु्षषट्टीककी और लोपकी अनु- 
बत्ति होतीदे ) । ‘अञ्चु गतिपूजनयोः? यह धातु इदित्‌ नहीं 
है, और आगिक क्रिनमें क इत्‌ द्वोनेंत वह कित्‌ प्रत्यय है 
इसलिये ' पराञ्च्‌ ? इसमेंके उपधानकारका लोप हुआ, तब 
“माच्‌ ? बद्दी प्रातिपदिक हुआ, प्राच+सु-ऐसी स्थिति होते 
सवनामस्थानत्वके कारण “ उगिदचां सर्व ४ एक 7? 
इसके “ अचास * ( अर्थात्‌ नळोविनः अन्नेतश्च ) इससे नुम्‌ 
९ न.) हुआ, तब प्रान्चनन ऐसी स्थिति. हुई, सकारका संयो- 


है हुआ, यह क्विज्ञन्त दाब्द होनेसे ““क्िनपत्ययस्थ कुः 
इछ> ” इससे नुमूअंके नकारके स्थानें कुत्व अर्थात्‌ 


ङकार हुआ, प्राढ | आगि नकारके स्थानर्मे अनुस्वार और 


परसवँर्ण, प्राज्चून-औल्प्राद्वा । प्राञ्चः । प्राञ्चम्‌ । प्राद्वौ । 
आगे भके स्थानमें प्रभचून-अस्‌ ऐसी स्थिति रहते- 


४१६ अचः । ६ । ७। १३८ ॥ 
कुप्तनकारस्याश्चतेभेस्याका रस्य लोपः स्यात्‌॥ 
४१ ६-नकार जिसका गयाहुआ है ऐसा अज्चु धातु ( अ- 
यात्र अच्‌ जा रूप है सो ) भसज्ञक होते उसके अकारका 
छोप होताहै । प्रचु+अस ऐसी स्थिति हुई- 
४१७ चौ । ६। ३ । १३८ ॥ 
छप्ताकारनकारें>अती परे पूर्वस्याणो दीर्घ; 
स्यात्‌ । प्राचः । प्राचा । प्राग्भ्यामित्यादि ॥ 
मत्यड: । प्रत्यश्चा । प्रत्यञ्च । प्रत्यञ्चम्‌ प्रत्यञ्चो । 
६, इति लोपस्य विषयेऽन्तरङ्गोऽपि यण न 
। अकृतव्यूहा इति परिभाषया । प्रतीचः 


पतीचा ॥ अग्ुमज्चतीति विग्रह । अन्च्‌ 
ति स्थित ति वित्रहे । अदस अञ्च 


४१७-' चु ? अर्थात्‌ जिसके अकार, नकार, ठप होगये 
हैं, ऐसा अञ्चुधाठ ( अर्थात्‌ उसका “ च्‌ ? अंश ) आगे 
रहते उसके पूर्वमें आनेवाले अणूको दीर्ध होताहै । यहां 
00 ढूलोपे पूर्वस्य दीघाँडण; ६३139 २१ इससे अण्‌ और 
दीर्घकी अनुत्रत्ति होतीहे ) इसलिये “प्र ? मेके “अ? इस 
अणको दीर्घ, ्राचु+अस्‌=्प्रांचः | टाम प्राचा । आगे प्रन" 
अच्‌+म्याम्‌ यहां भसंज्ञा नहीं, इससे अकारका लोप भी नहीं 
प्राग्म्यामित्यादि । 


प्राच्‌ शब्दके रूप- 
वि» एक० द्वि बहु ० 
ION याय प्राञ्चौ प्राञ्चः 
सं० देग्राइ हे प्राञ्चौ हें प्राग्नः 
द्वि० प्राञ्नम्‌ प्राच्चौ प्राचः 
तु प्राचा प्राग्म्याम्‌ त, 
च्र० प्राचे प्राग्भ्याम्‌ हट ॥ 
पृ० प्राचः प्रारम्याम्‌ प्राग्भ्यः 
घ० प्राचः प्राचोः zi: 
स० प्रात्र प्राचोः राक्ष, 


इसी प्रकारसे प्रत्यच्‌ ( पिछला ) झब्द= 


~ ( 

वत अचू--सु ऐसी सि कर पूर्ववत्‌ 

उत्पत्ति पूर्ववत्‌, प्रतिन-अचून- धु एसा स्थिति ह 0 पूववतू 

नुम कत्वांदि, प्रत्य । प्रत्यश्ञों । प्रत्यञ्चः । ससश्रम | 
प्रत्यज्नी ॥ 


+अस ऐसी स्थिति रहते 
अक्रारका लोप 
कारण प्रति+अच्‌ 


(अचः इति ) प्रति+अच ह! 

“अचः ९4६८? इससे मसंज्ञासमवस 

होताहै यहां लोपके पहले ही अन्तरंगत्वरक (त 

t ञ्ज रन्त "अङ्गतः 

इंसमॅके इकारके स्वानमें वण मातत हु i. द 

A ण उस 

व्यूहा; पाणिनीयाः?” इस ( ४६ ) परिभाषार्के का 

प्रत्चत्ति नहीं दोती # ॥ क. 

न 7 इससे 

चरति+च्र+अस ऐसी स्थिति हुई, १% इससे पूर्व 

अणको दीर्च होकर प्रतीच; । ठा! मैं प्रतींचा | 


प्रत्यच्‌ छोब्दके रूप 

बिश एक० द्वि बहुः 
प्र ` प्रेत्यंड प्रत्यत्वो Gi 
सं हे प्रत्यङ हे श्रत्यञ्जौ हे प्रत्यञ्चः 
द्वि प्रत्यञ्चम्‌ ्रत्यञ्जौ प्रतीचः 
तृ० प्रतींचा प्रत्यग्भ्याम प्रत्यग्मि: 
च० प्रतीचे प्रत्यग्भ्याम्‌ म्म्य} 
पं० प्रतीचः प्रत्यग्स्याम्‌ अद्मः 
घ० प्रतीतः प्रतीचोः प्रतीचाम्‌ 
स० प्रतीचि प्रतीतो; प्रत्यक्ष, 


और भी अन्चुधात्वन्त शब्द- 

' अमुम्‌ अञ्चाति ? (उसकी ओर जातादै ) ऐसा विर 
हो तो. अमुम्‌ः इसका मूळशब्द अदस और अञ्चुधाबु इससे 
अदस+अञ्च ऐसी स्थितिमें अज्च्रधातुको “ ऋतिग्दधृक्र० 


# अक़ारके निमित्तसे इकारके स्थानमें यू प्राप्त हे परन्तु आगे 
“अन्न: इस सृत्रसे उस अक्रारका ही लोप होनेवाळा है इससे उस 


अकारके निमित्तसे वह यशरूप कार्य नहीं होता ऐसा'अक्ृतंब्यूहा;०* 
इसका अर्थ हैं ॥ 


प्रकरणम्‌ ] 


भाषाटींकाशंहिता । 


( ११९) 


5.४ ” इससे आगे होनेवाले किन्प्रत्ययके कित्वके कारण 
पूर्ववत्‌ “ अनिदिताम्‌ £ ४ ९४१7 इससे उपधाके नकारका 
लोप होकर अदस्‌+अच ऐसी स्थिति हुई # ॥ 
>> 

४१८ विष्वग्देवयोश्च टेरडयश्वतावप्र- 
त्यय ॥६॥२३ । ९९ ॥ 

अनयोः सर्वनाम्रश्च टेखयादेशः स्यादप्रत्य- 
यान्तेऽञ्चतौ परे।अदद्रिअन्च इति स्थिते यण्‌ ॥ 

४१ ८--अप्रत्ययान्त ' अञ्च्च धातु आगे रहते विष्वक्‌, 
देव और सर्वनामसंज्ञक शब्दकी * टि? को “ अद्रि ' आदेश 
द्वोताई । यहां “ अदस्‌ ? यह सर्वनाम होनेके कारण उसकी 


टि अस्‌” के स्थानमँ आदेश होनेसे अदद्वि+-अच्‌ ऐसी 


स्थिति होते अगले अकारके कारण इकारके स्थानमें यण 
अदद्र+ अच्‌ ऐसी स्थिति हुई क ॥ 


४१९ अदसोऽसेदीढु दो मः।८।२।८०॥ 
अदसोऽसान्तस्य दात्परस्य उट्तो स्तो दस्य 
मश्च उ इति हस्वदीर्घयोः समाहारद्वन्डः । आ- 
न्तरतम्याद्वस्वव्यञ्जनयोहेस्वो दीपस्य दीधः । 
अम्रस॒यङ । अम्रमुयश्चौ । असुस्यञ्चः । अम्ञम्‌- 
यश्चम्‌ । अससयश्वी । अग्नसुईचः । अग्नमुइचा । 
अम्रुप्रयगभ्यामित्यादि। सुत्वस्याऽसिद्वत्वान्न यण। 
अन्त्यबावेऽन्त्यसदेशस्येति पारभाषामाश्चित्य प- 
रस्येव मत्वं वदतां मते अदव्चयङ्‌ । अः सेः स- 
कारस्य स्थाने यस्य सः असिरिति व्याख्यानात्‌ 
त्यदाद्यत्वविषय एव मुत्वं नान्यत्रोति पक्षे अद- 
द्रयड़ । उक्तं च- 24 
अदसोऽद्वैः पृथडमुत्व केचिदिच्छन्ति लत्ववत्‌। 
केचिदन्त्यस देशस्य नेत्येकेऽसे हिं इश्यते इति॥ 
विष्वग्देवयोः किम्‌। अश्वाची। अञ्चतो किम्‌ 
विष्वग्युक । अप्रत्यये किम्‌ । विष्वगञ्चनम्‌ । 
अप्रत्ययग्रहणं ज्ञापयति अन्यत्र धालुग्रहणे तः 
दादिविधिरिति । तेनाऽयस्कारः । अतः कृक- 
मीति सः॥उदङ।उदश्चौ । उदश्चःशसादावचि॥ 
४१९-जब ¦ अदस! शब्द सकारान्त न हो तत्र उस 
आब्दके दकारकें पर वर्णके स्थानमै * उ ' अथवा ' ऊ? और 
दकारके स्थानमै सकार यह आदेश होतेहे । 

(ड इति हुस्वदीर्थयो; ससाहारन्द्रः ) सूत्रमें ` उ' लिया 
है सो हृस्बःउ? और दीर्घ ' ऊ ? इन दोनोंका समाददरदनद है 
इसल्यि उन दोनोका इसे ग्रहण करना चाहिये और (आन्त- 
श्तम्यादिति ) दकारके परेका वर्ण हस्त्र अथवा व्यञ्जन हो तो 


1 


# क्विन, क्विप्‌ इन प्रत्ययोमें ककार, नकार, पकार, इते. हैं 
और “ वेरपृक्तस्य 31१५ ६७”/डूससे वकारका लोप, फिर कुछ नहीं 
रहता ॥ ८ ७ 

+ इस सूत्रमें “अवतो वमत्थये? ऐसा भी पाठ कहींकहीं हैं वपर 
त्ययसे. 'क्विन्‌? इसका ग्रहण करना चाहिये ॥ 


वहां हस्व ' उ? आदेश होगा ओर दीघ हो तो दीर्घ ` ऊ ¦ 
( अदस्‌ शब्दमें सि० ४३७ म॑ ) आदेश करे, यह आन्तर- 
तम्यसे जानना चाहिये | अदद्रयून-अच्‌ इसमें दो दकार हो- _ 
नेसते उन दोनोंके अगले बर्णके स्थानमें उकार औए दकारके 
स्थानमे मकार आया, अमू--उमून-उय--अच्‌ इस परसे'अमु- 
सुयच्‌ ? ऐसा प्रातिर्पादक सिद्ध हुआ, उसके आगे विभक्ति 
और इसमें नलोपी अञ्च्‌ ( अर्थात्‌ अचू ) धातु होनेसे सर्व- 
नासस्थानमै पूर्ववत्‌ नुम्‌ ( न्‌) का आगम, “क्षिन्प्रत्ययस्य कु!" 
इससे ङकार, संयोगान्तलोप, अमुमुयङ्‌ | अमुमुयज्ञी । अमुमु- 
यञ्चः । अमुमुयञ्चम्‌ । अमुपुयञ्चौ । आगे “भ ? के विषयमै 
अदाद्र+भच--अस॒ ऐसे पहलेमें ही “अच; ६/४।१३८ १४ 
इससे अकारका लोप और “ ची ६१११२८), 
अणूको दीर्थ, उकार, मकार, अममईच, । यहां पूर्ववत्‌ 
' अक्तव्यूहा;०१इससे 'अच्‌ ? के अकारको अचूमानकर इका- 
रके स्थानमै यणका अभाव, मकार उकार असिद्ध हैं ४२८ 
इसकारण अगले ईकारके कारण उकारके स्थानमै यण 
हे 


११ इससे पूर्व- 


६।१।७७ नहीं, आशि ¦ १ ह 

डौ नही, आगे “टा भै अमुमुईचा । अमुमुयग्भ्याम्‌ 

इत्यादि # | 

अदद्रयच्‌ शब्दके रूप ( २ मुत्व )- 

वि एक० द्वि० बहु० 
hss अमुमुयञ्चौ अमुसयञ्चः 
सं हे अमुमुयग हे. अमुमुयञ्चौ दे अमुसुयञ्चः 
152 अउजस असमुयञ्चौ असूसईच; 
तृ> असुसु ईचा अमुमुवग्भ्याम्‌ अमुसुर्याग्मः 
च°० (अर्ययुईले अमुमुयग्भ्याम्‌ अमुमुयस्थ्यः 
पं अमुसुईचः अमुसयग्भ्याम्‌ ॥ 
ष० अपुमुईचः असुमईचोः उक 


स० अमुभुईि अमुमुईचो; अभुमुयक्षु 
क र: री रळ le 

दूसरा मत-अदद्रयच्‌ ऐसी स्थिति होते “ अदसोऽसेदाढु 
दौ भर <1२।८० २ ७०, अन vs > 
9 ३९ ” इसके अनुसार दोनों स्थलमै जब मुत्व 
काय प्राप्त हुआ, तब सूत्र ` अदसः ? यह अव नही 
क IS भूर दस; ' यह अवयवषष्ठी नहीं 
₹ किन्तु स्थानपर्श ह इसलिये ' अलोऽन्त्यस्य ४२ › इस परिः 
भाषाकी उपस्थिति भई, तो अद्सका जो अन्त्य है “य! 
सो “द? से पर नहीं है और जो द से पं 

॥ र हैर? से 
नहीं है ऐसा संदेह होनेपर- का 

( अन्त्यब्राध इति ) ' अन्त्यको कार्य 
समीपवर्णको कार्य होताहै ? ऐसी जो परिभ 
श्रय लेकर अन्तके समीप (शब्दमेका दुसर 
परेके वर्णको उकार और उसी दका: 
उसके पहले और दकार हो तो भी वह 
मतसै “ अदमुयच्‌ ? ऐसा प्रातिपदिक होकर ' अद्स्रयङ्‌ * 
अथात्‌ विभक्तिमें दो स॒ न आते ८ अदसु ? ऐसा अंड होकर 
कि सब अंश ' असुम॒यच्‌ * इसके अनुसार होगे और 
उधीके अनुसारही सब रूप जानना चाहिये । 

अदद्धयच्‌ शब्दके रूप ( १ सु० )-- 

बि एक० द्वि० बहु 
प्रर अदमुयङु अदसुयञ्चौ दभु 
५ सूत्रमें “असेः? यह असि शब्दकी पीडै उ 5 
असि यह शब्द केबल उच्चारंणके अर्थ लिया 


न हो तो उसके 
षा है उसका ऑ- 
1) जो दकार उसके 
[रको मकार होताहै, 
1 सुत्व नहीं होता, इस 


. (१४० ) सिद्वात्तकौमुदी- | न [ हलन्तषुछिङ्ग= 


= न नि त हा 
सं हे अदमुयड है अदमुयञ्चौ हे अदमुयञ्चः 
द्विः अदमुयञ्चम्‌ 


प” 


( अप्रत्ययग्रहणमिति ) यहां ¦ अप्रत्यय ? ऐसा जो सूत्रमै 


अदमुयञ्चौ अदमुईचः कहा है उससे ऐसा जानपडताह कि, जहां केवल घाठुका 
द° अदमुईचा अदमुयग्भ्याम्‌ अदमुयग्मिः | उच्चारण कियागया हो वहां तदादि ग्रहण करै, अर्थात्‌ आगे 
i अदमुईच अदमुयग्भ्याम्‌ अदमुयग्भ्यः प्रत्यय हो तो भी कुछ हानि नहीं, इसीसे “अयस्कारः? ऐसी 
१° अदमुईचः अदमुयग्भ्याम्‌ अदमुयम्भ्यः | सन्धि सिद्ध हेतीहै ( * अतः ककमि ० 52 उति सर) 
4० अदमुईचः अदमुईचो। अदमुईचाम्‌ | आगे कृ, कमि इत्यादि उत्तरपद होते अकारके परे विसर्गके 
स० अदमुइचि  अदमुईचोः अदमुयक्ष, 


स्थानमें सकार होताहै ऐसा सूत्र है, तथापि “ क ? है जिसको 
ऐसा “कार! इतना उत्तरपद होतेभी इस ज्ञापकसे विसर्गके 
सकार होताहै अन्यथा न हुआ होता ॥ : 

उदच्‌ ( ऊपरका ) शब्द- 

उद्‌ और अञ्च॒धाठु क्विन्नन्त पूर्ववत्‌, उदङ्‌ | उदश्वी । 
उदञ्चः । शस इत्यादि अजादि प्रत्यय आगे रहते अर्थात्‌ 
भके स्थानमें- 

४२० उद्‌ इत्‌ । ६।४। १३९ ॥ 

उच्छन्दात्परस्य ळुपनकारस्याश्चतेर्भेस्याका- 
रस्य ईत्स्यात्‌। उदीचः । उदीचा । उद्ग्भ्याः 
मित्यादि॥ 

४२०-उद्‌ शब्दके आगि जो छप्तनकार अञ्चुधाठु ( 
थात्‌ अच्‌) वह भसंज्क हो तो उसके अकारके स्थानमै 
इकार होताहै | अकारळोपका यद सूत्र बाधक है, उदीचः | 


_ अब तीसरा मत-( अ; से; सकारस्येति ) अकार ( यह ) 
स; अर्थात्‌ सकारके स्थानमै होताहै जिसको वह “ असि ? 
अर्थात ' अदस्‌? शब्दको त्यदादिगणमें स्थित होनेके कारण 
जव अकारान्तत्व आतादे अर्थात्‌ दूसरा शब्द न आते प्रत्यक्ष 
विभाक्तियां ल्गातीढे, तब ही उसको मुत्व होता अन्यत्र नहीं 
उशा व्याख्यान कितनेददी करतेहें, यहद पक्ष लियाजाय तो यहां 
सदादिकार्य न होनेसे मुत्व होताही नहीं, ' अदद्र्यच्‌ ? यदी 
मातिपदिक है, उससे अगळे रूप पूर्ववत्‌, वार्तिककारने ऐसा 
कहा भी है कि-- 
(अदसोड्द्रे)कोई कहंतद अद्‌ शब्दश परे“आद्रिइस भागके 


दकार और रेफको ( कृप) इससे ' कृपो रो लः RR 


इससे होनेवाळे ' चलीक्लुप्यते, ? इसमैके जुदे लकारके अनु- 
सार पृथक्‌ ( अर्थात्‌ दोनों स्थानोंमें ) मुत्व होतादै, कोई 


कहतेद कि केवल अन्त्यके समीप रहनेताळे “आद्रि? इस मा- | उदीचा । भसंज्ञाक अभावमें उद्ग्म्यामित्यादि | 
गकरो सुत्न होतादै,कोई कहते कि होता ही नश परन्तु अदस्‌ , उद्चू शब्दके रूप- 
शब्दको अकारान्तत्व होते मात्रं वह देखनेमें आतादै । विभ० एक० द्विः बहु ७ 
अदद्र्यच शब्दके रूप ( मुत्वाभाव )- प्र» उदङ्‌ उदञ्चौ उदञ्चः 
विभ० एक द्वि० बहु० सं० हे उदड है उदञ्चो हे उदञ्च 
अ ' अद्द्रयङ्‌ अदङ्रयञ्वौै अद्‌द्रथञ्चः द्वि उदञ्चम्‌ उदञ्चो उदीच; 
सं) हे अदद््यक”्‌ हे अदद्चखौ दे अदद्रवञ्च; तृ० .उदीचा उदग्म्याम्‌ उदाग्मि; 
कि अदट्र्यञ्चम्‌  अददत्यद्यो अदद्रीचः च० उदीचे खदग्भ्याम्‌ उदग्भ्यः 
कृ? अदद्रीचा अदरड्रत्यस्थ्यामू अडद्रव्यग्मि; प०. उददीचः उद्ग्भ्याम्‌ उदग्भ्य; 
जाल अदद्रीचे अदद्रयग्म्याम्‌ अद्‌द्रतथग्भ्य्‌; च उदीचः उदीचोः उदीचाम्‌ 
पूर ५ अठेद्रीच; ९ क ७ स० उदीचि उदीचो; उदक्च, 
FRR. ‘SN, eT सम्य ( भली प्रकार चळनेवाला )शब्द- 
स०  अदद्रीचि अदद्रीचोः अदद्रयक्षु, 


इसकी उत्पत्ति सम्‌ उपपद रहते अञ्चुधातुसे क्रिन्प्रत्यय 


RR 


इस “अदद्रचच्‌? शब्दके अनुसार विष्वद्रचच और देबद्रच- 
चू आब्दीके रूप जानने चाहिये | 


( विष्वग्देवयोः किम्‌) विष्वक्‌ और देव इन्हीं शब्दोंको 


/ आद्वि ? आदेश होताहे, ऐसा क्यों कट्टा! तो “अद्वाची?” 


( अइ्वपरसे जानेवाली ) इसमें अत्व शब्द पहले दोमेसे आद्रि? 
आदेश नहीं | 

( अञ्चतौ क्रिम्‌ ) आगे अञ्चुधातु हो ऐसा क्यों कहा ! 
तो विष्वक गन्द यद्यपि पहले है तो भी आगे युज़धातु दोनेसे 
"आद्रि ” आदेश न होते, विष्वग्युकू । 

आगे प्रत्यय न होते क्यो कहा! तो विष्तरगञ्चनभू ? 

सतन सन ) यह सूत्र उत्तरपदाधिकारी है तो उत्तरपदरूप 
नसलात परे रहते ऐसा अर्थ होगा, इसे विध्वकूशन्द है, 
आगे अनचाही है ती भी उसके आगे ल्युटू ( अन्‌ ) 
प्रत्यय है, शक ४ * आदेझ नहीं | 


होकर किनका लोप और नलोप हुआ तब- 


४२) समः समि ।६। ३ । ९३॥ 
१००" यान्त ञ्च 1 र 
अभस्ययान्तेश्वती परे । सम्यङ्‌ । सृम्यञ्चो। 
सम्यञ्च; । समीचः । समीचा ॥ 
४९१--आगे अप्रत्ययान्त अञ्चुधातु होते सम्‌ ( अच्छा ) 
इसके स्थानमै “ सामें ? आदेश होताहै। आगे सुप्रत्यय लाकर 
सम्यङ्‌ | सम्यज्चु+-औ-सम्यञ्ञौ | सम्यज्चन-जसर्सम्यज 9 र्‌ 
सम्यञ्चम्‌ । सम्यञ्चौ । सम्बन्च-+ठास-समीश्; । अकारो 
औँ वै अचको दी १ » कारळोय 
रि पूर्व अचको दीव ( सि० ४१६ | ४१७ ) सम्यञ्च 
टास्समीचा इत्यादि | जी 
सम्यच्‌ गब्दके रूप... 
विट एक” द्व 


EX बहु० 
pee सम्यञ्चो सम्यञ्च; 
सं० हें संम्यङ्‌ हे सम्यज्नी हे सम्यञ्च: 


भाषाटीकासहिता । 


(१ ४१ ) 


0000 पर -- ] 
इ 
द्विभ सम्यञ्चम्‌ सम्यञ्चौ समीचः प्र तिरश्रः तिरश्रोः तिरश्चाम्‌ 
तू समीचा सम्यग्भ्याम्‌ सम्याग्भिः स्‌? तिरश्चि तिस्श्रोः तिर्यक्षु, 
च० सरमाचे सम्यग्भ्याम्‌ सम्य्भ्यः यह जो अञ्चधातवन्त शब्द ऊपर करे इसमें अन्चु 
पं समीचः सम्यग्म्याम्‌ सभ्यग्भ्यः इसका अर्थ “ गतौ ' अर्थात्‌ ` जाना ? ऐसा था; अच्छुका 
घ० संमीचः समीचोः समीचामू दूसरा अर्थ पूजा ऐसा है ' अञ्चुगतिपृजनयो; * ( सि०२२७) 
स० सर्मीचि समीचोः सम्यक्षु, यह दूसरा अर्थ लेनेसे उसी शब्दके रूपाँमें अन्तर पड जाताहै 


सध्यच्‌ ( संग २ जानेवाला ) शब्द- 
सह-+-अच्‌ ऐसी मूलकी स्थिति है- 


४२२ सहस्य सध्रिः ६। ६। ९५ ॥ 
अप्रत्ययान्तेऽश्चतो परे । सश्यडः ॥ 
४२२-आगे अम्रत्ययान्त अञ्चु घाठ हो तो सहके स्थानमें 

¦ सम्नि : आदेश होताहै । पूर्ववत्‌, सध्यङ्‌ इत्यादि- 
सध्रयच्‌ शब्दके रूप- 


वि० एक० द्वि० बहु ० 
प्र० सध्य सध्र्यञ्चौ सभ्यन्चः 
सं० हे सध्र्यङ्‌ हे सध्रयञ्लो हे सध्यश्चः 
द्वि सध्पञ्चमू सप्र्यञ्चौ सध्रीचः 
तुः सध्रीचा सध्र्यग्म्याम्‌ सध्र्यग्भिः 
यः सर्धाचे सध्र्यग्भ्याम्‌ सध्र्यग्भ्यः 
पं सप्रीचः सध्र्यग्भ्याम्‌ संध्यग्भ्यः 
घ० सखप्रीचः सध्रीचोंः सध्रीचाम्‌ 
स० सप्रीचि सध्रीचोः सध्यक्षु, 


तिर्यच्‌ ( टेढा चल्नेवाला ) शब्द-- 
तिरस-+-अच्‌ ऐसी स्थिति हुई 


४२३ तिरसस्तिर्यलोपे । ६।३।९४॥ 


अळुप्ता$कारेः्वतावपत्ययान्ते परे तिरसस्ति- 
योदेशः स्यात्‌। तिर्यङ । तियेश्वी । तिर्यञ्चः । 
तिर्पश्चम । तियञ्चौ । तिरश्चः । तिरश्चा । तिये- 
ग्म्यानित्यादि ॥ 

४२३-अप्रत्ययान्त अलप्तअकार अञ्चु था आगे होते 
तिरस्‌ शब्दको ' तिरि ' आदेश होताहैं । तिर्यञ्च्‌न-सुनतिर्वङ्‌। 
तिर्वज्चन-औरतिर्यज्ी । तिर्वेल्चु+जसरूतिर्वज्च! । तिल्‌ 
अमू=तियञ्चम्‌ । ति्यञ्चन-औनति्यौ । तिर्यन्चून-शच्‌ इसमें 
भंके स्थानमै '* अचः पीट १? इससे अकारका लोप 
होताहै, इसलिये आदेश नहीं, तिरश्चः । पदविभक्तिमे अका- 
रलोप नही, इसलिये पूर्ववत्‌ तिर आदेश, तिर्यग्भ्याम्‌ 


इत्यादि । 
तिर्यच्‌ छब्दके रूप-- 

विभ० शकर IE बहु? 

प्रर तिर्यङ्‌ तिर्यञ्चौ तिर्यञ्च 
सं _ हे तिर्यङ हे तिर्यक्षी हैं तिरिशिः 
द्रि> तिर्यञ्चम्‌ तिर्यञ्चौ तिरश्चः 

तुश तिरश्चा तियस्य. तिल मे 
अट. तिर तिर्यसयास तिस 
वे». तिरश तिर्यग्भ्याम्‌. तियॅग्म्य; 


वह्‌ इस प्रकारसे कि, प्र+अञ्च्‌ किन्नन्त लिया जाय तब 


४२४ नाञ्चेः पूजायाम्‌।६। ४ । २०॥ 

पूजार्थस्याश्चतेरुपधाया नस्य लोपो न स्यात! 
अङ्प्तनकारत्वान्न तुम । माङ्‌ । प्राञ्चौ । प्राञ्ची 
नलोपाभावादकारलोपो न। प्राञ्चः । प्राश्चा। 
प्राङभ्याम्‌ । प्राङ्कक्ष । प्राडषु । एवं पायें भः 
त्यङ्ङादयः ॥ कुश्च कौटिल्यारपीभावयोः। 
अस्य ऋस्विगादिना नलोपाभावोऽपि निपात्यते। 
कुड । कुञ्ची । कुच! । कुङभ्यामित्यादि ॥ चोः 
कुः । पयोम्रक । पयोस्तग्‌। पयोमृचो । पयो 
मुचः ॥ ब्रश्चेति षत्वम्‌। स्कोरिति सलोपः। जः 
इत्वचत्व । सुवृट । सुवृड। सुवृश्वी । सवख) । उ 
वृद्त्सु । सुत्ठटसु ॥ वर्तमाने पृषन्महदबृहज्जग- 
च्छतृवञ्च ॥ # » ॥ एते निपात्यन्ते शतवच्चैषां 
कार्य स्यात्‌ । उगित्वान्नुम्‌ । सान्त महत 
दीर्घः । मह्यते प्रज्यत इति महान । महान्तौ । 
महान्तः । हे महन्‌ । महतः । महता । महऊया- 
मिव्यादि॥ 


४२४-पूजा अर्थमे अञ्ज्ञ धातुके उपधानकारका लोप नहीं 
७1१।७० ११ 


होताहै, इस लिये छुप्तनकार हो तो “'उगिद्चाम्‌० ३६१ 
इससे जो सर्वनामस्थान परे रहते नुमागस होताहै वह यहां 
नहीं होता यहां मूलका ( आदिका ) ही नकार है, प्राञ्चनैस्‌ 
एसी स्थिति होते सुलोप, संयोगान्तलोप और “ क्रिस्पत्ययस्थ 
कुः 4६३”) इससे नकारको इ, माई । औ आगे 
होते नकारके स्थानसें अनुस्वार,परसवर्ण होकर प्राची । प्राञ्जः। 
नकारका लोप कहीं भी नही इससे भस्थान्नमें भी नहीं, इससे 

६३३८ ११ 


¦ अच? ऐसा रूप नहीं होता इसलिये ४ अच उ 


> 51३81) ३०९१1 
१७ 


इससे होनेवाल्य अकारलोप भी नहीं, और “चौ सद्ध 


इससे जो पू अणो दीषेकी प्राप्त होनेवाली वह मीन 
१2 इससे 


हुई, ्राञ्चः । प्राञ्च । पदास्तमें “क्रिनप्रत्यस्य कु; 
प्राङभ्यामू इत्यादि । 
पूजन अर्थवाले प्राचशन्द के रुप 


विभ एक० द्वि बहु? 
प्र्चः 
प्रश प्राङ्‌ प्राबौ I 
संश हेमाङ हेय 
बै क जी प्राऊन$ 
द्विभ प्राञ्चम्‌ प्रा म. प्रोर्डीभ 
ड्म्य ङ[म्‌। 
तु० माज्या रङमा 
न ५, प्राङ्भ्याम्‌ प्राझ्म्य; 
चड घाञ्च क्ष्य स N 
कुः पोङभ्यः 
7 प्राञ्चः प्राङ्भ्यास्‌ प्राङ्भ्यः 


सिद्धान्तकौमदी- 


न भी उरी 07 हलन्तपुँछिङ्ग- 
"लाक लाळ ल 


(१४२) सि 
८ प्राञ्चो प्राञ्चास 
स. प्राञ्चि 


प्राञ्चो; प्राङखषु प्राडक्षु-ड्घु# 
( एवं पूजार्य प्रत्यङ्ङादयः ) इसी प्रकार पृजाके अर्थमे 

मत्यञ्च्‌ * इत्यादि शब्दके रूप जानना चाहिये प्रत्यञ्चा । 
सत्यड्य्यास | अमुमुयञ्चा। अमुमुयड्भ्याम । अदमुयञ्चा। अ- 
दुसुयङ्भ्याम | अदद्रचञ्चा | अदद्रघङभ्याम । विष्वट्रचञ्चा | 


विष्वद्रयङम्याम्‌ | देवद्रयञ्चा । देवद्र ङ भ्याम्‌ । उदज्चा । 


उद '्याम्‌ | सम्यञ्चा | सम्यङ्भ्याम्‌।  यजन्चा|सध्यडभ्याम्‌। 
तियञ्या | तिर्यङभ्याम्‌ इत्यादि || 
( जुद्ध कोटिल्याल्पीमावयों: ) टेढा दोना वा अह 
होना ,इस अर्थमें कुञ्च:घातु द,उससे 'ऋत्विग्दघुक ० ३।२।५९ 
इसस कुश्च ( टेढां चलनेवाला अथवा अल्प होनेबाला ) 
ऐसा किन्नन्त शब्द निपातित हे, सामान्यतः “'अनिदितां हळ 
उपधाया; ० ६४।२४१ इससे अनिदित्‌ इलन्त शब्दके उपधा 
नकारक] लोप होताहै, परन्तु यहां सूत्रमै श “कञ्चन? ऐसा 
नकारयुक्त उच्चारण कियाहै, इस कारण उस नकारका भी 
निपातन हुआ, अर्थात्‌ उसका लोप नहीं दोता ऐसा सिद्ध 
आ, “विन्प्रययस्य कु? कुछ | आगे कुल्ला | क्रन्च; | ऋढ- 
भ्यामू-इत्यादि । 


कुन्च शब्दके रूप- 


विंश एक द्वि “2 

प्रश कुछ कुचा 

सं० हे कुछ हे कुश्चो 

द्विश क्रुज्चम कुञ्च 

तु० जुम्चा कुङ्भ्याम्‌ 

ह” पि कुङ्भ्वाम्‌ 

श कुञ्च; कुङ्भ्याम्‌ 

घ० कृञ्च; कञ्चः क्रुञ्चाम्‌ 

उ न्य कुञ्चो+ कुङ्स्तूघु, कुङ्क्षु-ड्घु 


पयोमुऱ्चू ( मेघ ) शब्द- 
४ आला मोचने ? इससे क्विप, ५ कुः ५३।३७ +; 
इससे कुत्व, पयोसुक, पयोमुग । घयोमुचौ | 


पयोमुचः 
इत्यादि | 
पयोमुच दाब्दके रूप-- 
वि एक « द्विं० बहु ० 
प्र» प्रयोमुक्त-ग॒ पयौमुची प्रयोपुचः 
सं. हे पयोसुकू-रा है पयोसुची हे पयौमुचचः 
द्वि० पयोमुचम्‌ प्रयोमुची प॒योमुच; 
त्र. पयोमुचा पयोमुग्म्यांमू पयोसुगिम: 
च० पयोमुचे प॒योमुग्म्याम्‌ परये/मुस्ध्य; 
पँ० पयोमुचः पयोमुग्भ्यामू्‌ पयोमुग्म्य; 
प्रे पयोमुचः परयोमुचो; पयेमुच्राम्‌ 
स पयोमुचि पयोमुचे; पयोसुक्चु, # ॥ 


Sms 

# यहां चियो द्वितीयाइशारि ( वा ) से द्वितीय अक्षर ख भया 

आड़ । इसके विक्रत्पपश्षमें प्राङ्क । कुकूविकत्पपक्षमें प्राडयु॥ 

हि ( स्वर ) यह शब्द यद्यपि चान्त है, तो भी विभत्तिमें 

स्ट पतिक निमित्त “ चो; कुः ”” अह संत्र नहीं लगता, 
अच्‌ । अचौ । अन्न; । 


* । अम्र । अचा । अज्भ्याम्‌ । अज्मिः | 
भन्छ इत्यादि न ही “शि इत्यादि शब्द सिद्ध होतेहे ॥ 


सुव्वरच ( भलीप्रकारसे काटनेवाला ) शब्द- 

` ओ व्रश्चू ( वरच ) छेदन? इसके आगे “ क्विप्‌ च 

डटः ” इससे किप “ अहिज्यावयिव्याधिवशिविचाति-- 

वृश्चति ९३५१६ इससे सम्प्रसारण सुत्रृश्च+छु॒ ऐसी 

स्थिति होते मुछोप, और पदान्तमें संयोग है, इस कारण 
सकाः संयोगाद्योरन्ते च ८२२९ )» इससे सलोप, और 
वश्चश्रस्ज० ९1१२६११ इससे अन्त चकारके स्थानमें धत्व 
झलाञ्ञशोऽन्ते ' इससे जदत्व और “ वावसाने ?? इससे 


बिकल्प करके न्त्व, सुवट, सुवड । स॒वृश्चां | सुञ्चश्चः । 
सुर्ट्त्सु, सुबुट्स्‌ % || 


उच्‌ शब्दके रूप- 
विभः एकऽ द्रि बहु ० 
प्र? सुब्ट-ड॒ सूत्रश्चौ सुवश्च; 
सं० हे सुब्ट-ड॒ दे सुब्रश्चौ हे सुद्रश्चः 
द्वि सुत्रश्चम्‌ सुब्रश्चौ सुबृश्च; 
तृ> सुबृश्रा सुबृडम्याम्‌ सुब्ड़मि; 
च सुद्ृश्रे सुबृडभ्याम्‌ सत्रडभ्यः 
पं सुबृश्र। सुद्डभ्यामू सुव्रडभ्यः 
घ० सुबरश्चः सुत्रश्चो; सुत्श्चाम्‌ 
स० सुवृश्चि सुत्रश्चा; 


उुव्रट्त्सु-टसु, 
महत्‌ ( बडा ) शब्द- 

मह पूजायाम्‌” इत धातुस बना है, ( वर्तमान इति) 
%( उ० २४१) प्रषत्‌ ( जळबिन्दु ) महत्‌ ( बडा ), बृहत्‌ 
(बडा ), जगत्‌ ( संसार), यह शब्द निपातन करके वर्तमान 
अथम उलन्न होतेह और शत ( अत्‌ ) प्रत्ययान्त ३।२।१२४ 
शब्दके प्रमाणसे इनके कार्य होतेहे | यह कार्य इस प्रकारसे 
हैं कि शत्र ( अत्‌ ) इसमें शकार, ऋकार इत्‌ हं, फिर इसमें 


च * यह उक्‌ प्रत्याह्मरका वर्ण है इस कारण “ उगि- 
दचां सर्वनामस्थाने5घातो; ७! २० ” इससे सवनासस्थान 
आगि रहते नुम्‌ ( न.) का आगम हुआ, महन्तू--स॒ ऐसी 
स्थिति हुई, “‹ सान्त मद्दत सयोगस्य 44132 / इससे स. 
म्बुद्धिब्ज सर्वनामस्थान आमे होते नेकारडपबाचाले अकारको 
दीव हुआ,तब महान्त्‌+स ऐसी स्थिति छइ ,सुलोप, संयोगान्तलोप 
डुर मन्यते पूज्यते अर्थात्‌ सम्मानित कियाजांताह सो महान | 
महत्‌-+औरमहान्तों | महत्‌+जस>महान्तः | सम्बृद्धि दीप 
नेहा, इस कारण हे महन्‌। असर्वनामस्थानभे नुसकी प्राप्ति 
नहीं और उपधादीघ भी नहीं महत्‌+शस-पहत | महत. 
टा=्महता । महद्धयाम-इत्यादि | & 


महतू शब्दके रूप-- 


विंम० एक ० द्वि० बहु है 
es महान्तौ महान्त; 
ह ० हृ महन्‌ महान्तौ हृ महान्त; 
हि? महान्त, `, महान्तौ महत; 
gn ४438 आकर क. वेत 


# “'संयोगान्तल्य लोप; <1२॥३३ 


३०३ इसका “कोः हड ~ 
4२1२५ >, यह अपवाद पोः सयोयायोः ० 
ड छ इस कारण संयोगादिंले 

होताहै ॥ र लोप ही 


प्रकरणम्‌ ] भाषाटीकासहिता । UU CRN) 

प्श्प्य्पप्प्प्यम्प्यन्याायाय्यज्ध्लासयकायन्यायफायाााऱाययजळळळत ज्ाय्कडयर्ङा्र्यररस्यााररयासल्याऱ््ाजाककर्डापर्ाा्य्यन्याामलाानाकारुायााल्कररुञ्य्स्स््ाायाकर 
च० मृते महद्भथास हदव्य सूत्रमें “ अत्वसन्तस्य चाधातोः ” ऐसा पाठ हैं उसमें 
पं महृतः महद्भवास्‌ महद्धयः “अधातोः? यह विशेषण असन्तस्य’ इतनेहोका ह्‌, ' अत्वन्तर 
ष० महृतः महतोः महताम्‌ इसको बह नहीं लगता कारण कि, “अनन्तरस्य बिधा 
स० मृति महतोः महत्सु. भवति प्रतिषेधो वा: ( बिधि और निषेध अव्यवहितको 


धीमत्‌ ( बुद्धिमान्‌ ) शब्द- 
मवुप्‌ ( मत्‌ ) प्रत्ययान्त “ तदस्या २५४३ ?? 


३९५अत्वसन्तस्य चाऽघातोः३।४।१४॥ 
अत्वन्तस्योपधाया दीधः स्याद्वातुभिन्नासः 
न्तस्य चासंबुद्धौ सौ पेरे । परं नित्यं च नुमं बा- 
धित्वा वचनसामर्थ्यादादौ दीः । ततो नम्‌। 
धीमान्‌ । धीमन्तो । धीमन्तः। हे धीमन्‌ । श- 
सादे! महद्वत्‌ । धातोरप्यत्वन्तस्य दीर्घः । गो" 
मन्तमिच्छति गोमानिवाचरतीति वा क्यजन्ता- 
दाचारकिबन्ताद्रा कतरि `क्किप्‌ । उगिद्चामिति 
सूेऽजग्रहण नियमाथम्‌। धातोशेदुगित्काय त- 
ह्यश्चतरेवेति तेन खत्‌ ध्वत्‌ःइत्यादो न । अधा- 
तारिति तु अधातुभूत पूर्वस्यापि नुमर्थम्‌। गोमान। 
गामन्तो । गोमन्तः इत्यादि ॥ भातेडवतुः । 
भवान्‌ । भवन्तो । भवन्तः । शत्रन्तस्य लत्वन्त- 
त्वाभावान्न दीधः। भवतीति भवन्‌ ॥ 
४२५--असम्बुद्धि सु आगे रहते अदु ( मतुप, वतुप्‌ ) प्रः 
त्ययान्त शब्द और धाढुमिन्न असप्रत्ययान्त शब्द, इनकी 
उपधाको दीर्घे दोताईै, ( यहां “ द्रलोपे पूर्वस्य दीधोंडणः 
21513 12, “सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ ९१६.६7, “ सौ च 


थिएं 7, “नोपधाया ६४19 77 इन सूत्रासे दीध, अस 
म्बुद्धि, सु, उपधा, इनकी अनुत्रत्ति जाननी ) । ( परे नित्य 


मिति ) मतुप प्रत्ययके कारण उगित्‌ है, इस कारण “उगि- 
दचां० ९५४९ ? इससे नुम॒की प्राप्ति, वह इस दीधसे पर 
और नित्य भी हैं, तथापि यह प्रस्तुत सूत्र जानबूझकर बना- 
यागया है, इस कारण अपवाद है इससे इसका कार्य दीर्घ 
पहले होगा और फिर नुम, घीमाम्‌+सू=्धीमान । आगे 
दीधकी प्राप्ति नहीं, घीमत्‌--औच्चीमन्ती । धीमत्‌+जस्‌= 
घीमन्तः | सम्प्रोधनमें हे धीमन्‌। असर्वनामस्थानमें दीर्धकी प्राप्त 
नहीं,अर्थात्‌ शसादि प्रत्ययामे महत्‌ शब्दके समान रूप होंगे । 


धीमतू झब्दके रूप- 
बविभ ० एक ० द्वि० बहु ० 
प्र. घीमान धीमन्तौँ घीमन्तः 
से० हे धीमन्‌ हे घीमन्ती दे धीमन्तः 
IE धीमन्त धीमन्तौ धीमतः 
तृ० घीमता घीमद्भचम करीम्रद्धिः 
त यीमते धीमद्भत्रास घीमकछूथः 
प्रे) 'वीमतः धीमद्धयाम. धीरिः 
प्र० धीमत घीसतोः श्रीमताम्‌ 
सऽ 'नीमतिं धीमतोः श्वीमल्ख, 4 
रूप जाना, 


इसी प्रकार गोमत ( गायवाळा ) इस आढे 


होतेहे ) ऐसा न्याय है, इससे ( धातोः आपि अत्वन्तस्य 
दीः) अतु ( मतुप्‌, वतुप्‌ ) प्रत्ययान्त धातु शब्दको भी 
असम्बुद्धि सु प्रत्ययमें दीर्घं होताहे, ( गोमन्तसिति ) गोमत्‌ 
अर्थात्‌ गायवाला उसकी जो इच्छा करे इस अर्थमै “यच 
प्रत्यय किया, अथवा गायबालेके समान वर्तताहै, ऐसे अर्थमे 
आचार क्यपू प्रत्यय किया और इन दोनोंके आगे फिर कतासे 
क्रिप्किया - ( सि० २०० कुमारी शब्दकी व्युत्पत्ति देखो ), 
तो गोमत्‌ ऐसा जो धातुप्रातिपदिक सिद्ध होताहै, उसको भी 
असम्बुद्धि सु प्रत्ययमें दीध होताहे । 

शङ्का-( उगिद्चामिति० ) “ उगिदचाम्‌० ७1१७० 21 
इस सूत्रमें “अधातोः? ऐसा कहकर फिर “ अच्‌ ? ऐसा अञ्चु 
घालु लियाहै, वह केवल नियसाथे है, अथीत्‌ एक नकार- 
लोपी “अञ्चु? धातुमात्रको ही उगित्कार्य अर्थात्‌ नुमागम 
दो, इतर धातुओंको नहीं हो, इसीसे लन्छु, ध्वन्छु, इस 


| धातुओंसे बनेहुए क्विबन्त खस ध्वस शब्दोंको उगितकार्य नहीं 


होता, इससे स्तत्‌, ध्वत्‌-इत्यादि रूप होतेहे ( सि०४३५ ) | 
गोमत्‌ शब्द मतपप्रत्ययान्तके कारण यद्यपि उगिदन्त 
है, तो भी धातृ होनेके कारण इसको उगितूकार्य नही होना 
चाहिये १ समाधान-( अधातोः इति) “उगिदचां सवनाम 
स्थानेडधातोः ९५५.४०? इसमें “अधातोः? ऐसा जो कहाहै 
उसका अर्थ यह है कि, पूर्वका अंधातु हों और फिर चाहे 
उसको धातृत्व भी आजाय,तो भी उसको अंधातुके हीं समान 
सर्वनामस्थान आगे रहते नुसागम होतादै, गोमान्‌ । गोमन्ता। 
गोमन्तः-इत्यादि धीमत्‌ शब्दके समान # || 

भवत्‌ ( आप-्रेष्ठजन ) शब्द्‌- 

''भातेडंबतुः” ( उणा० १।६३ ) इससे “भा दीप्तौ! इस 
धातुके आगे कर्तामे 'डबदुः ( अवत्‌ ) प्रत्यय होताहे बह 
प्रत्यय स्वादि नहीं है, इस कारण यद्यपि अङ्गको भसं नहीं, 
तो भी डित्वकी सामर्थ्ये अभसंज्क भी टिका लोप 
( २1८५) होकर “भवत्‌? यह आतिपदिक हुआ “भिदुः 


ऐसा जो सर्वादिगणमें उदित्‌ शब्द दियाहुआ दै वही यह है 
दीष, उगित्कार्य भवान । भवन्तौ । भवन्तः । 
भवत्‌ शब्दके रूप- 
विभ० ' एक द्वः बहु ० 
प्र भवान्‌ भवन्तौ भवन्तः 
सं० हे भवन्‌. हे भवन्तौ हे भवन्त+- 
द्वि भवन्तम भवन्तौ भवित} 
तुन भवता भवद्धयाम by i 
च भवते भवद्भ्याम्‌ DE, 
पंर भकत; भवन्न शमि 
बतो! भवताम्‌ 
si भवतः भं 
~ अबतोः 1 भवत्सु ९ 
स० भबति PN F305 ODN 
SS efient Sa: ” Ve 


# इस ब्रिषयभें # सांग 
भाषा हे ॥ 


(ET सिद्धान्तकौस॒दी- 


आ ची शत्रन्तस्य त्विति ) “ भू सत्तायाम्‌ ? इस धातुसे “ वर्त- 
मान लट २३३९३२ ?” और “हट: शतृशानचौ > STE 
इनसे शतृ ( अत्‌ ) प्रत्ययान्त जो मवत्‌ ( रहनेवाला, होता 
हुआ ) ऐसा. शब्द होताहै, वह कुछ अतु ( वतुप्‌ मतुप्‌ ) 
सत्ययान्त नहीं, इत कारण “' अत्वसन्तस्य० ?? इस प्रस्तुत 
सून्रकी प्राप्ति नहीं अर्थात्‌ दीर्घ नहीं, ( भवतीति भवन्‌ ) यह 
सठ्मत्ययान्त है, दीर्ध न होनेके कारण सु विभक्तिम ही इनके 
स्पामे भद जानना, उगिच्चके कारण सर्वनामस्थान परे 
रहते नुमागम है ही, इस कारण अगले सब रूप पूर्ववत्‌, 
भवन्तौ । भवन्त; । मवता । भवद्भ्याम्‌ इत्यादि ॥ 


( शत्रन्त शब्दके नुमागमके सम्बन्धके अपवाद्‌-) 
ददत्‌ ( देनेवाडा ) शब्द +. 


४२६ उभे अभ्यस्तम्‌ । ६। १।५॥ 
पाष्ठद्वित्वप्रकरणे ये द्वे विहिते ते उभे सम्र- 
दिति अभ्यस्तसंज्ञे स्तः ॥ 
४२६-छठे अध्यायमें जो द्वित्वप्रकरण है उस करके जो 
घातुके दो अवयब बनेट उन दोनोंकी मिलकर अभ्यस्तसंज्ञो है) 
इससे “ददा?की अभ्यस्तसंज्ञा हुई- 
४२७ नाभ्यस्ताच्छतुः ॥७॥१॥७८ ॥ 
अभ्यस्तात्परस्य दातुनेम्‌ न स्यात्‌ । ददत्‌ । 
दृद्ढ । ददती। ददतः ॥ 
४२७-अम्यस्तसे परे शतृ प्रत्ययको नुस न हो । द्द्तू, 
ददद्‌ | ददतून-औ्ददतो । ददत्‌+जस-दुद॒त; | 
ददत्‌ शब्दके रूप 


एक ० 


द्व 


बहुः 
पः ददत्‌-द्‌ ददती ददतः 
४० हेददत्‌-द्‌ हे ददतौ हे ददत; 
द्वि८ दद्तस ददतो ददतः 
तू- ददता ददःद्गवाम द्द्द्धिः 
च० ददते ददद्भयाम्‌ ददद्धअ: 
पं ददतः ददद्धघाम्‌ दद्द्भतः 


* यहां कुछ थोडासा विशेष कहना आवश्यक है, घातुप्राठसें 
नौ गण पाणिनिसुनिने लिखे वह क्रियापदे दिखावेंगे, वे वहीं 
समझसें आवेंगे पर यहां इतना ही ध्यानमें रखना चाहिये कि, 
ददतः यह बात्रन्त शब्द, डिदाज्‌ दाने? इस तीसरे जुहोत्यादि 
गणके धातुसे निकला हुआ है, इस गणके घातुओंकों “जुहोत्या- 
दिभ्यः इळः ह ?> इससे बहुतसे प्रसंगाभें "छु? 


यह्‌ 
होताहे, इस कारण कार्यविशेष होताहे और 


इसी हेतुसे “इलो 
६229” इससे धातुको द्वित्व होताहे और भी कुछ 
होतेहे, वे आगे मळी भांति संमझमें आवेगे, 
अध्यायमें हे इतना कहना बस हे ॥ 

१ आठवें अध्याय भी दूसरे किसी सम्बन्धके ( अनचि च ) 
द्वित्वप्रकरण हैँ उनका इसमे संग्रह न होने पुने इससे बृत्तिमेँ “ाप्र- 
ड्वित्वप्रकरणे” ऐसा पढा हे और सूत्रमें ' उभे ? के स्थानमै : वे? 
इसकी अनुवुत्ति ही करनी योग्य थी सो न करके गौरवनि्दशसे 
समुदित अर्थ आताहे इससे “नेनिजति” इसमे “ अभ्यस्तानामा- 
दि; ” इससे समुदायको आयुवात्तत्व होता प्रत्येक्रको नहीं ॥ 


दूसरे कार्य 
यह्‌ द्विस्वप्रकरण छ्ठे 


| स्वरित इतू अथवा ज्ञ यह्‌ 


स० ददति ददतो; 
और भी अभ्यस्तसंज्ञक शब्द 


४२८ जक्षित्यादयः षट। ६।१।६॥ 
पड़ धातवोऽन्ये जक्षितिश्च सप्तम एतेऽभ्य- 
स्तसंज्ञाः स्युः । जक्षत्‌। जक्ष । जक्षतो । जक्षतः। 
एवं जाग्रत्‌ । द्रिदरत्‌। शासत्‌ । चकासत्‌ ॥ 
दीघीवेव्यार्डच्वोपि छान्दसत्वाव्यत्ययेन परस्मे- 
पद्म्‌ । दीध्यत्‌ । वेव्यत्‌ ॥ गुण । गुब्व । गुपो। 
सुपः । सुब्रभ्यामित्यादि ॥ 
४२८-जक्ष धातु और दूसरे छः घात इनकी अभ्यस्त 
संज्ञा हो । ` जक्ष भक्षइसनयोः ? १, ' जाग निद्राक्षये १ ९, 
“ दरिद्रा दुर्गतो ? ३, “ चकास दीप्ती” ४, 'शासु अनुरिष्टी? 
५, ( दीधीड़ः दीप्तिदेवनयोः ? ६, “ वेवीङ्‌ वेतिना तुल्ये ? 
( गतायर्थे ) यह धातु द्वितीय अर्थात्‌ अदादिगणके हैं, इनसे 
होनेवाळे झत्रन्त शब्दोंकों नुम्‌ नहीं 'होता, जक्षत्‌+-सुः=जक्षत्‌ , 
जक्षद्‌ । जक्षत्‌+-औ=जक्षतौ । जक्षत्‌+जस्‌=जक्षतः इत्यादि 


ददत्‌ शब्दके समान, इसी प्रकार जाग्रत्‌ , दरिद्रत्‌ , शासत्‌ ; 
चकासत्‌ , शब्द होगे । 


संस्कृत भाषाके धातुके आगे जो प्रत्यय होतेहे, उनमें 
आत्मनेपदी और परस्मैपदी यह दो भद हैं Cade) 
धातुपाठमें 1भेस धातुको अनुदात्त इत्‌ अथवा ङ्‌ यह 
इत्‌ लगा होताहै उसके परे आत्मनेपदके पयय 
दगतीहें ( अनुदात्ताित आत्मनेपदम्‌ २1८७ ) जिनको 
इत्‌ लगा हे उनका क्रियाफल ' 
कर्दृगामी हो, तो उसके परे भी आत्मनेपदी प्रत्यय लूगतीहे 


“स्वरितजित्त; कत्रीभिप्राये० दध ”” इसको छोडकर 
आए्मनेपदनिभित्तक अन्य कुछ स्थळ हैं, परन्तु इतर सब 


वावुओंके आगे कर्तृवाच्यप्रसंगमे परस्मैपदी प्रत्यय लगती दै, 
“शेषाल्कतोरे परस्मैपदम्‌ रे ०० तो इस नियससे दीषींङ 
वेवीङ्‌ यह धातु ढडित्त्वके कारण आत्मनेपदी हैं, इससे शतु 
( अत्‌ ) यह परस्मैपदी प्रत्यय उनके परे नहीं लगानी 
चाहिये, परन्तु- 
( दीधीवेव्योः इत्यादि) यह दीधी वेवी, धातु क्त्‌ हैं, तो 
भी छान्दस अर्थात्‌ वेदमेंके हैं. हस कारण । “व्यत्ययो म्‌ 
ई £5? इससे नियम ब्टकर उनके आगे परस्मैपदी परत्य 
ख्याती हैं, दीष्यत्‌ | वेव्यत्‌ । इनके रूप “ददत्‌? शब्दको 
समान जानना, नुम्‌ नहीं होता ॥ 
रुप ( रक्षाकरनेवाला ) शब्द क्रिबन्त-.. 
शः ,युब)गुपौ।युप:। शुम्भा युप्सु- इत्यादि सरल रूप है॥ 
शान्त ताहश्‌ ( उसकी समान ) शब्द 


१२५ त्यदादिषु हशोऽनालोचने क- 
ञ्च।३। २।६०॥ 


त्यदादिष्रपपदेष्वज्ञानाथीइशेरधातोः कञ स्या- 
आत्‌ किन्‌ ॥ । 


प्रकरणम्‌ ] 


| 
9). 
५ 

१ 


४२९-त्यदादि गणमेंके ( त्यद्‌, तद्‌, यद्‌} एवद्‌, इदम्‌, 
` अदस्‌, एक, द्वि, ) उपपद हों और आगे ज्ञानार्थवर्ज हश 
. धातु हो, तो उसके आगे, कर्ता अथम, कञ्‌ प्रत्यय हो, संत्रमें 
जकार है इसलिये पिछली अनुश्नत्तिसे किन्‌ होताह यहां किस्म 
र त्ययान्त ही शब्द लेना चाहिये, कजप्रत्ययान्त डाब्द अजन्त 
(२०१७) में हैं, इस कारण उनका यहां प्रयोजन नहीं | 
तद+हश ऐसी स्थिति हुई- 


‘4 
७४३० आसर्वनाम्नः। ६। ३।६।॥ 
ओ- सवेनान्न आकारोऽन्तादेशः स्याद दृगदशवतुषु । 
कुत्वस्यासिद्वत्वाद्रश्चेति षः। तस्य जश्त्वेन डस्त- 
स्य कुत्वेन गः, तस्य चर्त्वेन पक्षे कः | ताहक्‌। 
 ताहृग्‌। ताइशो । ताहशः । षत्वापवादत्वात्कु- 
त्वेन खकार इति फैयट; । हरदत्तादिमते तु च- 
 त्वाभावपक्षेखएव श्रयते न तु गः । जरत्व प्रात 
कुत्वस्याऽसिद्वत्वादिगादिभ्यो यादिति निदेशा- 
 न्नासिद्वत्वमिति वा बोध्यम्‌ । त्रश्चेति पत्वम्‌ । 
'जइत्वचव्वे । विट । विड। विशो । विशःविशम्‌॥ 
 ४३०-द्श्‌ ,दृश अथवा वतु प्रत्यय आगे रहते सरवनामको 
आकार अन्तादेश होताहे, इससे “ तादृश्‌ ? यह प्रातिपदिक 
है यहां विभक्तिमें “ कि्मन्मबस्थ कुः “२६२ ११ इसकी 
प्राति दे सही, तो भी उसके असिद्धत्वके कारण “विश्व” 


स्जसूजमूजयज्जञ्चश्राजच्छद्यां |: “९.३१ ?” इससे शकारके 
स्थातमें षत्व हुआ, तब * ताइघू ? ऐसी स्थिति हुई, (तस्येति) 
_ £ झल्मक्शोडन्ते <1२ 1३ २१ इससे पकारके स्थानमें डकार, 


हैं 
फिर  किन्पत्ययस्य कुः? इससे डकारको गकार और 
४ बावसाने “४1५१ १? इससे विकल्प होकर ककार, ताः 


ताहग । आगे पदान्तत्वक अभावसे ताही । ताहश॥ 
ताहशू शब्दुक रूप 


फी 


॥ बि ७ शक २ द्वि ० बहु ७ 
प्रश. ताइकृ-ग ताइशौ ताहश; 
। सै० हे ताहकूनग हे ताइशौ हे ताइशः 
द्विश ताइशमू ताइशौ ताहद्वाः 
तु ताहशा ताहग्भ्यामू ताइग्भिः 
॥ च० ताहे ताहृम्भ्यामू ताइग्म्यः 
पं ताहश; ` ताहग्भ्यामू ताइग्भ्यः 
॥ | | ६२ . ! वाइ; ताहो; ताहशाम्‌ 
1) यै... तादृशि ताहशो; ताह, 
| | ( पत्वायवादत्यादिति ) कैयट दस्दचादिकोका णसा 
मत है क्रि, “ व्रश्नश्रस्ज० «न ३६ ” इस सूत्रका क्किन्प्र- 
त्यमस्य कु 41२1६२ >) यह अपबाद्‌ हूँ इस कारण आसिद्ध 


|, नहीं, अर्थात्‌ शकारके स्थानमै कुत्व होता, “शे पह म 


चो महाय्याण है, लो उसके स्थानमें कवर्गसम्बन्धी अभ 
` महाम्राण करनेसे खकार आताहै, वह वैसा ही रढताहे, असवा 
जल्म “(४५६ पत्रमे ककार होताहै, परन्तु उस खकारकै त्या 
नेभे शकार नहीं होता, कारण कि, जरत्व कतव्य रहते मी 
1 ( £1२1३५ ) बह कुल ( “झोड । 
Mg i १९ त २, 


hi 


hh 


'भाषाटींकासहिता । 


(१०५) 
दिभ्यो यत्‌ इतीति ) परन्तु “ दिगादिम्यो यत्‌ {५ ॐ `” 
इसमें खकारके स्थानमै गकार हुआ है, इस निर्देशसे जश्त्वं 7 है, 
कर्तव्य रहते खकार असिद्ध नहीं, ऐसा निर्णय करनेसेको 
हानि नहीं होगी | i, i 
विश्व ( वेश्य ) शब्द- ¢ PR १०३ 
( ब्रश्चेति ) “ त्रश्न० ” इससे प्रत्व और जश्ख, चले) 
किन्नन्तत्वके अभावके कारण कुत्व नही, बिट, बिड | बिशी| 
बिश; | विशम्‌-इत्यादि । जप 


रि विश्व शब्दके रूप- ५ 
बिभ७ एक० द्वि० ब्र० 

प्रर ` बिट्‌, विड विशौ बिशः | 
संश हेविट्‌, हे बिडू हेविशो हे विशः 

द्विश विशम्‌ विशो विशः 

तु विशा विड्भ्यासू विड्भिः 

च० विशे विड्भ्याम्‌ विड्भ्यः 

पं विदा; विड्भ्याम्‌ विड्भ्य 

प० विशः विशोः विशाम्‌ 

स० विशि विशो बिट्त्स-दसु, 


नशु ( नष्ट होनेवाला ) शब्द क्रिबन्त- 
सुलोप, इसको षत्व होनेके पीछे जरत्व,  चर्त्व, परन्तु 
एक ओर विकल्प- 


४३१ नशेर्वा । ८॥ २। ६३ ॥ 

नशेः कवरगोन्तादेशो वा स्यात्पदान्ते । नक । | 

नग्‌ । नट । नड़ । नशो! नशः । नग्भ्यास्‌ । न~ 
इन्यामित्यादि ॥ 

४३ १-“नशः? धातुको पदान्तमै विकल्प करके कवर्ग अन्ता* 
देश हो,नख ऐसी स्थिति होनेपर जबश्त्व,चत्ब,नक्‌-ग।नटु-ड॥ 
नगभ्यामू । नड्भ्याम्‌ । 

नश शब्दके रूप- 


ब्रिभ+ एक० द्वि बहुन 
क 
प्र. नक-ग-ट-इ नशौ नशः 
सं हे नकू-रा-ट्‌-इ हे नशो हे नशः | 
द्विश नरास नश्ञौ नशः 
तुर नशा नम्भ्याम्‌, ) नर्भिः, नड्भिः F 
नड्भ्याम्‌ (७ 
च नरे नग्ध्याम्‌ , ) नर्भ्यः, नङ्भ्य ` ` 
नड्भ्याम्‌ , 
पूं नशः नम्म्याम्‌, 
नडभ्यामू 
ष्‌० नशः नशः 
सब नशि नशोः 


्रतस्पृ् ( घतको स्पर्श करनेवाला ह्र शी 
बदके क्रिंवार २९८ | 


® 


(१४६) 


कृत्वम्‌ । स्पुक्‌ । षडगकाः प्राग्वतू ॥ -जिवृषा 
प्रागल्म्ये। अस्माइत्विगादिना किन्‌ द्वित्वमन्तोः 
दात्तत्वं च निपात्यते। कुत्वात्पूर्व जरत्वेन डः,गः, 
केः । वृष्णोतीति दृघक । दध्र्ग । दधषी । 
दक्ष: । दधृग्भ्यामित्यादि ॥ सल्याने मुष्णातीति 
रलखुट। रलमुड़ । रत्नमषों । रतनसुषः । बढ: 
भ्यो छु | पट । पड़ । घडभिः । षड़भ्यः २। 
पट्चतुभ्येश्चेति नुद। अनामिति पर्युदासात्नै एत्व- 

* | यरोऽनुनासिक इति विकल्प बावित्वा 
मत्यये नित्यमिति वचनान्नित्यमनुनास्तिकः । 


'नण्णाम्‌ । षट्त्यु । षट्सु । तद्न्तविधिः । पर- 
पढ़ । परमषण्णाम्‌ । गोणत्वे . तु प्रियपषः । 
।"रुत्व॑७ प्रति षत्वस्या सिद्धत्वात्ससजु- 
पोरुरिति रुत्वम्‌ ॥ 
४३२-उदकशब्दवर्ज सुबन्त उपपद्‌ होते “सपु? 
तुसे कर्मर्थमें क्विन्‌ प्रत्यय हो । पत्य, डत्व 
उतस्पृक्‌, बृतस्पुण । घतस्पृशी । 
शब्दके समान । 

( किन्‌पत्ययः यस्मादिति ) जिस धातुके आगे चाहे जब 
किन्‌ प्रत्यय होता हो, वह किन्‌ प्रत्यय जिप्तसे ऐसा बहुन्रीहि 
समासके आश्रयसे “क्रिन्प्रत्ययस्थ कुः 2२18२7 इसमे 

अर्थ है इसलिये सश ( स्पर्श करनेवाला ) इस किबन्त 

शब्दको भी कुत्व, स्पूक, भकार, डकार, गकार, ककार, 
कमसे पूर्ववत्‌ ( ४३० ) स्पक्‌, स्प । स्पशौ ।, सवन; 
इत्यादि ताड शब्दके समान । 

जन्त दवूष्‌ ( ढीठ मनुष्य ) छाब्द-.. 

“घा (6 शस्‌ ) जागल्म्येः इसर घातुसे “तर्वत्वस्दथकू ० 
तङ्क? इससे किन्‌, "दध्‌? इसमें भम्‌' इसको जो द्वित्व Ei 
बह्‌ निपातनसे ( सूत्रमे दियाहै इतन ही परसे ) केना चाहिये, 
अन्तोदात्तत्व भी वैसे ही निपातन कैरके, वेदें( नेत्वा धृष्णुह- 
रंसाजह्दघाणेदधृग्पिधत्यनयंश्रखवाति | मं ० १५ सू० १६ कऋ०७) 
इत्यादि स्थलोमें “दघ? शब्द अन्तोदात्त 
व्यम 3५२/3०१ इससे नित्तके 
चाहियेथा वैसा नहीं होता ( कुत्वात्पू्न जइत्वेने ड $ 
गः, क;, ) ङुल्रसे पहले ज़वत्व करके डकार, फिर 
गकार, ककार, “ धृष्णोति ( ढीठपन करताई सो ) इति? 
दधुक, दघग्‌ । दघृषौ | दषः | द्‌ 


वाः > 
„ कुरव, चत्व, 
घतस्पुाः-इत्यादि ताह 


कारण आद्युदात्त होना 


धग्म्यामू-इत्यादि | 
दधुर शब्दके रूप-- 

वि० एक ० द्वि क बहु 

प्रश” दधृक्‌ ci दशः 
संश दें दधृकून्ग हे अ) हृ दवत्त: 
द्विश देवृषम द्वूषा दधूष; 
तृ० दशा दधृग्भ्याम्‌ दवृभ्मिः 
०. दंशे दधूरभ्यास्‌ दधूरभ्य; 
० द दृग्भ्याम्‌ ind 

४ धृष्रो। द्रधृषाः 

ME. द्वश्र्प्रो इमामू 


| ०० 
रव्नसुप्‌ ( रत्न चुराताहे सो ) शब्द- . 
यह शब्द क्रिबन्त 


। लगते (सि० ३४० 


4004 
है, “अनित्यादेर्नि, 


| इच्छार्थमे सन्‌ ( स ) प्रत्यय होता है 


| स्थति होकर बुलोप, ( कल 


दुगि द्घृषो; दधृक्षु, 


दै 


ह इत कारण कुत्व नहीं, जइत्य, च्व, 


“ रत्नानि सुष्गाति इति? रत्नमुट्‌ , रत्नसुड । रत्नमुषो । 
रत्नमुषः-इत्यादि सरल रूप हैं । “ 
प्रप्‌ ( छह ) शब्द संख्यावाचक-- ५ 
““णान्ता घट IR इससे पट्‌ संज्ञा, बहुत अर्थ 


होनेते बहुवचन, “'षड्म्यो छक कह इससे जस्‌, 
शस्‌ , इनका लोप, जर्त्व, चर्त्व,पट,पड्‌ | षड्भिः | पुङ्भ्यः| 
आमसत्यय आगे रहते “षट्चतुर्भ्यश्च ०२ ५११ इससे नुट्‌, 
( अनामिति ) यहां “बड--नामूर ऐसी स्थिति रहत ४ 
पदान्लाडहोः ० अवर १7 इससे यद्यपि ष्टत्वनिषेध है, तो भी 
वहीं * अनाम्‌ ? ऐसा पर्युदास ( प्रत्ययका निषेध ) आगि 
होनेते छत्व होताही है, ( यरोनुनासिके इति 2. पडनन्नाम 
ऐसी स्थिति होते ““यरोडनुनासिके० £345? इससे डकार- 
कै स्थानमै विकल्प करके अनुनासिक "ण? प्राप्त है, परन्तु 
सूजपरके इस वार्तिक ( प्रत्यय भाषायां नित्यम्‌ ) के नित्य 
शब्दसे उसंका बाध होकर नित्य ही अनुनासिक होताहे विकल्प 
नहीं, षण्णाम । षट्त्सु, षट्सु । 

प्र० सं० ह्वि-प्रटु-ड । १० षड्भिः । च० प॑ षड्भ्यः । 
ष षण्णाम्‌ । घट्त्सु-ट्स | 

( तदन्तविधि: ) “परमघपू ? ऐसा कर्मधारयसमास छिया. 
जाय, तो अंगाधिकारके कारण तदन्तत्वके कारण तद्वत्‌, 
परमषटू | परमषण्णाम्‌-इत्यादि (३४० ) देखो । ( गौणले 
तु ) बहुत्रीहिसमास हो, तो 


/ घडभ्यो छुक ? 
१२. के " २ 


शब्दकों गौणत्व हैं, इसलिये वहां 
और “पट्चतुभ्यश्च?ः यह दोनों सूत्र नहीं 
। ) नातू जस्‌ शस््मे डक, और चुद 
यह दोनों नहीं, इस विप्रयंमें “शौणत्वे तु न छुङ्नुटौर ऐसा 
बचन है | प्रियप्रषः | मियषब्राम्‌ । 


प्रियंघपू शब्दके रूप- 
विभ० 


षऽ (ENS बहु० 
प्र, प्रियपट-ड प्रियकर परियः 
सँ०. हे पियघटड हे भियबषौ हैं म्रियनष: 
द्वि» प्रियप्रषम्‌ म्रियषषौ प्रियषप; 
त प्रियषरषा प्रियषड्भ्याम्‌ मियषड्भिः 
चे०  प्रियपष्रषरे मियषड्भ्यामू पियषड्भ्य ; 
पं ` प्रियप्रषः प्रियंघडम्याम्‌ प्रियंघेडभ्य: 
प्र य्रियप्रष्र; म्रियषषोः म्रियप्रवासु 
स० य्रियप्रघि प्रियप्रषीः बेटर 


पिपठिपू ( पठनकी इच्छाबाला ) शब्द 


“ पठ व्यक्तायां वाचि 2 (२२९९९ ) इस धाठके आणे 


और क्रियापदके समर, 
2 यह कार्य होकर पिप 
नन्तप्रकरण (:२६०८... 
आवेगा हि 


न्धसे इडागम, द्विल्व, परत्व (A र 
डिष? ऐसा धाछु बनता , वह सः 
२६२८ ) में मली भांति समझओं 
क्किप्‌ होकर अल्लोप ( २७३ ) हुआ 
मातिपादिक बना, आगे 


३।५५ 


उसके आशे 
० 03 पेये “प्रपञ्ख्ि दसा 
विभक्तिङ्ार्य, विपठिपूनऱस्‌ , ऐसी 
न तीति ) इसका धकार “सस. 


प्रकरणम्‌ ] 


जुपो रः ५!२।६६१ इसकी हाटिसि असिद्ध दै, वहां सकारही 
दीखताहै इस कारण इसी सूत्रसे रत्व, 'पिपठिर ऐसी स्थिति 
हुई, परन्तु धातुत्वके कारण- 
४३३ वॉरूपधाया दीधे इकः।८२।७६॥ 
७७ य ~ 
रेफवान्तस्य धातोरुपधाया इको दाषः स्पा” 
< > CANS aS a eS a 
त्पदान्ते । पिपठीः । पिपाठेधी । पिपिष । 
‘> ° ~ LoS 2 
पिपठीभ्याम्‌ । वा शरीति वा विसर्जनीय; ॥ 
४३३-रैफान्त और वान्त धातुके उपधा इकूको पदान्ते 
दीध दोतादे । 'पिपठीरः ऐसी स्थिति हुई, *।।बरवसानयोर्बिः 
सर्जनीयः ८१५१? इससे विसर्ग, पिपठीः । औं! प्रयमें 
पदान्तत्व न होनेसे रुत्व, दीर्घे नह; पिपठिपौ | पिपठिप; । 
भ्यामूमें पदान्तत्वके कारण सुत्व, दीर्घ, पिपठीर्भ्याम्‌ । पिप- 


६६६२. | 


विसर्जनीयस्य द्र 
पिपठीस--स॒ ऐसी स्थिति हुई- 


४३४ तुम्विसजेनीयशव्यवायेऽपि । 


८।३।५८॥ 
एतेः प्रत्येकं व्यवधानेपि इण्कुभ्यां परस्य 
सस्य मर्धन्यादेशः स्यात्‌। ्टस्वेन पूर्वेस्य पत्वम्‌ 
पिपठीषुः।मिपठीष्पु।प्ब्मेकभिति व्याख्यानादमे” 
कव्यवधाने पत्व॑ नानिस्स्वा निंस्से 'नुसग्रहणं कुम" 
स्थानिकानस्वारोपलक्षणार्थ व्याख्यान)त्‌ । तेनेह 
न । सुहिनसु । पुंस । अत एव न शरग्रहणेन ग” 
तार्थता । रात्सस्येति सलोपे विसर्गः । चिकीः । 
लिकीषों । चिकीषैः । रोः सुपीति नियमान्न विः 
सर्ग; । चिकीऽ॥ दमेडोंस्‌ । डिच्वसामर्थाट्रिलो” 
पः। पत्वस्यासिद्धत्वाइुत्वविसगो । दोः । दोषो। 
दोषः । पदन्न इति वा दोषन्‌ । दोष्णः । दोष्णा 
दोषः। दोषा ॥ विश प्रवेशने । सन्नन्तात्‌ किए । 
बत्वस्यासिद्वत्वात्सयोगान्तलोपः । वश्वेति षः । 
जःत्वचत्वे । विविट। विविड । विविक्षौ । विवि: 
क्ष: । स्कोरिति कळोपः । तट्‌। पैड । तक्षी 1 
तक्षः ॥ गोरट । गोरड । गोरक्षो । गोरक्षः । तः 
क्षिरक्षिम्यां ण्यन्ताभ्यां किपि तु स्कौरिति न 
प्रवते । णिलोपस्य स्थानिवद्भावात्‌ । शवेताः 
सिङ्गै न स्थानिवदिति ठ इह नास्ति । तस्य 
दोषः संयोगादिलोपलत्वणत्वेष्वाति निषेधा 
तस्मात्स योगान्तलोप एवं । तक | तरे । गोरा 
मोरग ॥ स्कोरिति कोपं प्रति कुत्वस्यासिङ 
त्वात्‌ संयोगान्तलोषः । पिपक ।. विषग । एच 
बिवक । दिधक ॥ पिं गतो । सुष्ट षसतीति 


भाषाटीकासहिता । 


सः “12४7 इससे सकार, पिपठी!+सु, | 


स्थानमै पत्व नहीं होता | ( ४३५ मै सूहि 


| इससे विसर्गसे व्यवधान रहते षत्व, पिपठीःघु । दूसरे 


( १४७) 


सुपीः । सुपिसो । सुपिस; । सुपिसा । झुपी- 
भ्यास । सुपीःषु । सुपीष्ष । एवं स॒तूः । तुस 
खण्डने ॥ विद्वान्‌ । विद्वांसो । विद्वांसः । हे 
विदन्‌। विद्वांसम्‌ । विद्वांसो ॥ 

४३४-नुम्‌ , विसर्जनीय और शर्‌ इनमेंसे कोई भी एक 
बीचमें आवे, तो इण अथवा कवर्गके आगेके आदेश तथा 


प्रत्ययसम्बन्धी सकारको मूर्धत्य (प ) आदेश होताद। 
रूपमे 


लकारको पत्व, “हुना हु; ८४1४१77 इससे पूर्व सकारका 


, पिपठीष्षु। 
पिपठिष्‌ शब्दके रूप- 


विभ० एक० हि बहुः 

प्रर पिपठीः पिपाठिषौ पिपठिषः 

सं० हे पिपठीः. हें पिपठिषी हे पिपाठेषः 

[द्वि० पिषठिषम्‌  पिपठिषौ पिपठिषः 

तुऽ पिपठिषा पिपठीभ्यीम्‌ पिपठीभिः 

च० पिपठिप्रे पिपठीम्यौम्‌ पिपठीर्म्यः 

पं पिपाठिषः पिपठोरम्याम्‌ पिपठीम्यः 

घ्० ` पिपाठिषः पिपठिषोः पिपठिषाम्‌ 

स० पिपठिघि पिपठिषोः पिपठीःघु,पिपठीष्यु, - 
( अद्येक़म्मिति ) “नुम्‌विसर्जनीय ०१? इस प्रस्तुत सूत्नके 


व्याख्यानमें “प्रत्येकम्‌? ( एक एक ) ऐसा कहाहुआ है इस“ 
लिये इण, कवर्ग और सरकार इनमें ( नुम्‌, विसर्ग और शर्‌) 
इनमेंसे एकसे आधिकका व्यवधान आवे, तो मूर्षव्यादेशा नहीं 
होता, यथा निंस्स्व | निंस्से # || 

( उम्रहणसिति ) सूत्रमें नुस( न्‌ ) जो अंश लियाहृ 
उससे नुमस्थानिक अनुस्वारका अहण करना चाहिये ( नकार 
अथवा अन्य अनुस्वार इनका ग्रहण ऋ ऐसा व्याख्यान 
होनेसे, साहन्सु, पुस, इनमेंक नुमस्थानिक नकार, मस्था- 
निक अनुस्वार इनके व्यवधानके कारण अगले सकारके, 
दन्त शब्द और 
४३६ भै 'पुम्स' शब्द देखो ) | (अत एव न ार्‌ग्रइणेन 
गतार्थता ) इससे सामान्यतैः झार्ग्रहणसे अनुस्वारका भी ग्रहण 
संभाव्य है (० १३८) तथापि यहां नमूस्थानिक अनुस्थाः 
रका ही अहण आवश्यक है, इस कारण सून्रमे नुम्‌ ऐसा 
पृथक शब्द लागेहैं, केवळ शर्‌ कहनेसे उसका अइण न होता । 

चिकीर्पू ( करनेकी इच्छावाला ) शंब्द-- 

यह पूर्ववत्‌ 'डकूज (क) करणे’ इस घावुसे उत्सन्न 

+ 'गिसि (निय ) चुम्बने’ यह अदादिकाधाचु है, 
होनेके कारण “इदितो चुम्‌ धातोः 9 31557: 1054 
आगम होकर अचुस्वारसे “निसू? ऐसा थाई है. और १०१ और 
भसे! यह आत्मनेपद प्रत्यय आनेसे "विस ( ह) म 
(विंह्से” ( चुम्बन करताहे ) ऐसे छम सिद्ध इ हैं SN 
सकारको धातुके अङ्गका नतो “आदिशंअरत्यबंयो: द सून hes 

पत्त नहीं; आगेके जो प्रत्ययमेके 


लिये थानसें 
लगता, इसलिये उसके ₹ कारके बॉब बुमस्थानिक अनुस्वार और 


इसको इदि 
जुम्‌ (ब्‌) 


सकार उगे भोर (हहे, उम्‌ ओर सरू झम अले 
यथपि हानि नही तापि एति आनेसे आगे पत्व नही होता ॥ 


ft) 


5 और विसर्ग ( SS ) इए, दोः । 
ts दोषूकनस्‌ः्दोषः | “दनो = ६।१।६३ 


का सुछोप होनेपर 'चिकीप 


काप? ऐसी स्थिति हुई, उसमें 


(पृ? ऐसा संयोग अन्तमें है, इसल्ये “संयोगान्तस्य लोप: 


2९२२० इसकी प्राप्ति तो 
स्थानिक षकार आसिद्ध है इस कारण 
नियम उससे सकारका लोप 
13५५ इससे विसर्ग, चिकीः | 
चिकीई+सु, 


लोप, रेफके स्थानमें विसर्ग प्राप्त ह, परन्तु “रोः 
55२8 इस नियमसे अर्थात्‌ यह 


होता, तो उसको विसर्ग होता, 
ही है इस कारण विसर्ग नहीं, 
है इस कारण अगले सकारको प्रत्व हुआ | 


चिकीर्ष शब्दके रूप -- 
विभ  एक० द्वि० 
प्र.. चिकीः चिकीपी 
सं, हेचिकी; हे त्विकोर्षा ` 
दि ० चिकीपम्‌ न्विकीप्रा 
तु+  चिकोर्षा, च्विकोर्भ्यांम्‌ 
» पव . ` निकी न्विकोर्भ्याम्‌ 
पे८ चिकी, पः चिकीम्याम्‌ 
ष2 जिकीर्षः तिकीषोंः 
MS व्विकोर्षि निकीषोंः 


दोष्‌ ( भुजा ) शब्द- 


। 4३% ) को असिद्धत्व है इसलिये 


२२८ 


सूज्ञ ध्यानमें रखने चाहिये 
ne दोषु शब्दके रूप. 


दोषम्‌ ` दोषी 


तुर दोष्णा, दोषा दोषम्याम्‌ ,दोभ्यांम्‌ 


दोष्णे, दोपे 
वंश दोष्णः, दोषः 
घ० दोण्णः, दोषः दोष्णोः, दोग्रो: 


ये | दोषन्‌+-टा=दोष्णा, दोषा | 


दोप्रम्यामू १दोभ्याम्‌ दोप्रम्य; ,दोर्भ्य 
दोषम्यामू दोर्भ्यां 


है, परन्तु यहां रेफके परे सकार- 
“रात्सस्य? ऐसा जो 
१ रेफके स्थानमै “खरवसानयोः ० 
चिकीषों । चिकीपंः | 
ऐसी स्थिति रहते पदान्तत्वे कारण संयोगान्त- 


सपि 


रेफ रु के स्थानका 
वह स्स्थानका नहीं मूलका 
चिकोषुं । इसमें रेफ 


- बहुः 
चिकीर्षः 
हृ चिकीर्षः 
चिकीर्षः 
चिकीभिः 
चिकीर्भ्यः 
तिकीर्म्यः 
चिकीर्षाम 
चिकीर्षु 


) दम्‌ धातुके आगे डोस्‌ 
( ओस्‌ ) प्रत्यय, डिखके समर्थयसे दममेंकी टि (अम्‌) 
“दोष? यह प्रातिपदिक बना, 
'पिपाठेषूर शन्दमें दिखाये हुएके समान ) 


जव 


दोए्‌+-औ=दोषौ । 


दोष्णः, दोष; 
दोषमिः , दो्मि; 


संश दोष्णि, दो. kor, दोषो; { दोपसु, दो 


पाणि, दोषि 


तद, विबिदा+स , यहे आतिपदिककी 


किप्‌ मत्य 


मूळस्यिति हुई, 


सिद्धान्तकौसुदी- 


>> ~ 
¢ | is 
विभाषा डिद्यो; बाटा जेव: य 


इससे शकारके स्थानमै पत्व होना चाहिये था, 


र बह्‌ पत्य असिद्ध है, इसलिये पहले संयोगान्तलोप 

( “पडे ) विविज्ञ ऐसी स्थिति हुई, फिर “अश्नश्नस्ज०? 

जरह ¢ 

इससे पदान्तत्वके कारण शकारके स्थानमें त्व, जरत्व, चर्त्ब 

तो इने 

हुए, विविट, विविड़ । विविशान-सन-ओ, इसमें शकारके 
२७ * परः क ~ 

स्थानमै पत्व होकर विविष्‌+स+-औ, यह स्थिति हुई, आगे 

सकार होनेके कारण “ पढो; क; सि 2६ इससे पका- 

रके स्थानमै ककार और ककारके कारण ४ आदेश ० 
° ® ~ 

“दब? इससे सकारके स्थानमै पकार, विविक्षौ।बिविक्षः# 

विविक्ष शब्दके रूप... 


१ 


विऽ एक० द्वि० बहु ० 

प्र विविदू-ड॒ विविक्षो विविक्षः 

सं. हे विविट-ड़॒ हे विनिक्षौ है विविक्ष; 
दिश विविक्षम विविक्षौ विविक्षः . 
तश विविक्षा विविड्भ्याम्‌ विविड्मिः 
च० विविश्षे विविडभ्याम विविड़भ्यः, 
प विविश्ष: बिबिड्भ्याम्‌ विविड़म्यः 

प० विविक्षः विविक्षो; ` विविक्षाम्‌ द्‌ 
स० विविक्षि विविक्षो; विविड्ल्सु-ट्सु, 


तक्ष ( बढई ) शब्द 
तक्ष तनूकरणे? 


afr 


क. एसी न वि 
इसके आगे क्रिप , तक्ष-+-स्‌ ऐसी स्थिति 


MO हीन ४ NN 
होते सुलोप, “ स्को; संयोगाच्चोरन्ते च £२३२१ इससे क्ष 


मैके ककारका लोप, ज्व, चतवं, तट्‌, तड्‌ | तक्षौ । तक्ष; | 
और सब रूप ऊपर कहे अनुसार जानना | 
गोरक्ष ( गाय रखनेवाला ) शब्द भी इसी प्रकार 
गोरड | गोरक्षी । गोरक्ष;-इत्यादि | 
( तक्षिरक्षिभ्यामिति) तक्षि,रक्षि यह धातु णिजन्त(२५७५-- 
5०७) अर्षीत्‌ तक, रद, धातुत प्रयोजकार्थमें णिच 
कियागया और फिर क्विप्‌ वि ग 


५ गरट्‌, 


इससे यद्यपि णिचका | 


णिच्‌ है ही, इसलिये 
~ आग न होनेसे “ स्को; संयोगा 


NN 
इनके क्षके कका- 


ह अव नह, पूरवत्रासैद्ध इति ) (वा० ४३३ ) पूर्व 

गाथिङे अर्थात्‌ त्रिपादीं ह थानिवद्धाव नहीं होता ऐसा जो 

वचन है नदे यहां नहीं लगता, उस. कचनका दोष है, कारण 

तं न क, Sr Rt MR हल) 
, यह के व्य होते निषेध नही है ३ 

स्थानमै स्थोनिवद्धावका नवेच होते Mg "य, ऱ्य 

इससे संयोगान्तलोप ड्टी या कल Cag ) र 4 ॥ 

1. 

ह विविशून-स्‌ यहां जी 

चप्‌ मानकर भयाहे 

परिभाष 

सेयोगान्तक्रप 


'अकारको दीष, विद्वास+स्‌ ऐसी 


तक्ष्‌ दन्दके रूप-- 
विभ« एक० द्वि बहु ० 
प्र० तक्‌-ग्‌ ` तक्षौ तक्षः 
संश हे तकू-ग्‌ हे तक्षौ हे तक्षः 
० तक्षम्‌ तक्षौ तक्षः 
लू तक्षा तग्भ्याम्‌ तग्मिः 
चळ तक्षे तग्भ्याम्‌ तग्म्यः 
पं० तक्षः तम्म्याम्‌] तग्भ्यः 
प तक्षः तक्षोः तक्षामू 
स० तक्षि तक्षो; तक्षु, 


इसी प्रकार गोरक्‌, गोरग्‌ इत्यादि । 

पिपक्ष्‌ ( पाक करनेकी इच्छा करनेवाला ) शब्द-- 

पच्च धातु सन्नन्त होकर क्रिप्‌ :पिप्चू+स्‌ ऐसी मूलस्थिति 
होते स इसके झल होनेके कारण “चोः कुः “३७८” 
इससे चकारको कुत्व हुआहे, इसलिये ( स्कोरितीति ) “सको 
'संयोगाद्योः ऽ “(२१२ !? इसकी दृष्टिसे कुत्व असिद्ध अथातू 
नहीं दीखता, इस कारण “ संयोगान्तस्य लोप टार 20 
इससे सकारका लोप, पिपक, पिपग पूर्ववत्‌ रूप होगे | 


इसी प्रकारसे बिवक्ष ( बोलनेकी इच्छा करनेवाला ) | 


बच घातु, दिधक्ष ( जलानेकी इच्छा करनेवाला ) दह धावु, 
इन सन्नन्तोके रूप विवक | विवक्षौ | दिघक । दिधक्षी 
इत्यादि जानना | 

सान्त “सुपिस? शब्दू-- ८ 

“पिस गतौ? चाठ किप्‌, सुलोप, “सुपिस’ ऐसी स्थिति रहते 
४ससजुधों रः “134677 इंससे रुत्व, “बोरुपधाया दीर्घ 


इकः 2!२।७६११ इससे सुपीर्‌ ऐसी स्थिति, फिर ““लरवसा- 


नयोविंसजनीयः?” इससे विसर्ग, “सृष्ट पेसाति इति’ ( भली 
प्रकारसे चलताहै सो) सपीः । सपिस्‌+औऽसृपिसौ, इसमें 
अंगका अर्थात्‌ निजका सकार है, इसाछिये “आदेशप्रत्य- 
ययोः? इससे घत्व नहीं, सुपिस+-नस=्सुपिसः सुपिसून-टा> 
सुपिसा । पदान्तत्वके कारण पूर्ववत्‌ रेफ, दीष, सुपीम्याम्‌ । 
( ४३४ ) 'पिपटीषछुःके अनुसार सुपीः पु, सुषु । 

( एवं सुतूः ) 'तुस्‌ खण्डने’ इस धातु निकेल हुआ 
सुतुस्‌ ( भढी प्रकार तोडनेवाला ) शब्द बना है, सुतूः । 
सुतृसौ इत्यादि | 

विद्वस्‌ ( जानेवाला ) शब्दः 

“विद जञाने इसके आगे “झु के स्थानमें “ निद; उ 
भसु; ०।१। ३६११ इससे कनर्थसें बसु ( वस्‌ ) आदेश हुआ ह 
आगे सर्वनामस्थान है, इस लिये उागेच्वके कारण SE 
चाम्‌० ७।१।७०५+ इससे नुम विदनस+ पती स्थिति 


सान्त महतः संयोगस्य ६।४।१०१? इससे नकारके 
स्थिति 88, सुलोप 
२1२३१7 इससे 


११६८ ६६ न्त्रस्य छोप 
फिर अन्तमें '“संयोगान्त ही बढन, 


१०७४०७७७११ टली विद्वान्‌ । विद्वस+- औ) इसमे नुम 
हूँ छू कक न केक आ 
२३६१ इससे नलोप नहीं होता,कारण किं, तोप 
पढान्तत्ब नहीं रहता ॥ ॥ 


आषाटीकासहिता । 
प म्यानात 


| पत्व षत्वम्‌ । विदुषः । विहुषा । वसुखस्विति 


$$) 110: 1; >>) 
NE, - 


(१७७) 


ऐसा स्थिति हुई, तब “नश्रापदान्तस्य झाले “५२३० 
इससे नकारको अनुस्वार, विद्वांसा । विद्वांस; । सस्बुद्धिम 
दीर नहीं, हे विद्वन्‌ । आगे भके स्थानमें विद्रसनशस्‌- | १३ 


४३५ वसोः संप्रसारणप्‌।६।४1१३१॥ 
वस्वन्तस्य भस्य संप्रसारण स्यात्‌ । 


दत्वम्‌ । विद्वद्वयामित्यादि । सेदिवाना सेदिवां- ` _ 
सौ । सेदिवांसः । सेदिवांसम्‌ । अन्तरङ्गोपीडाः 
गमः सेप्रसारणविषये न प्रवतेते । अकृतव्यूहा 
इति परिभाषया | सेदुष!। सेइषा । सेद्विद्धया- 
मित्यादि । सान्त महत इत्यत्न सान्तसयोगोपि 
प्रातिपदिकस्येव गह्मयते न त धातोः । महच्छ- 
ब्द्साहचर्यात्‌ ॥ सुष्ठु हिनस्तीति सुहिन्‌ । सु 
हिंसौ । सुहिंसः । सुहिन्भ्याम्‌ । सुहिन्‌सु ॥ 
ध्वत्‌ । ध्व द्‌। ध्वसों। ध्वसःध्वद्भयास्‌। एवं स्नत्‌॥ 
४३५-वसुप्रसयान्त शब्द भसंसक ह तो उसको संप्र 
सारण दोताहै । बिद--उ-अस्‌-+अस्‌ ऐसी स्थिति रहते (पर्व 


ख्पत्वम्‌ ) “संप्रसारणाच्च ६13193०८११ इससे पूर्वरूप, तब 
विदस--भस'ऐसी स्थिति हुई, “उस्‌? को स्थानिषद्वाव कर 
प्रत्ययत्व है इस कारण “आदेराप्रत्यययो।” इससे धत्व; 
बिढुषः | विद्वस्‌न-टाविडुषा । विद्वस--भ्याम्‌र-  वसुलखुच्व" 
सु० £!२।७२7 इससे पदान्तर्मे सकारके स्थानमे दत्व, 
विद्वद्धयाम्‌-इत्यादि । 

विद्दस शब्दके रूप- 


७ 


विभ० एक० द्वि बहुः : | ॥ 0; 
प्रर विद्वान्‌ विद्वांती विद्वांस: । 
सं हेविद्ंन  हेविद्वांसौ हे विद्वांसः \ 
हि» विद्वांस्‌ विद्वांस विदुषः; i 
तु० विदुषा बिह्कद्भयाम्‌ विद्वद्भिः ० ¢ 
च० विदुषे विद्वद्भथाम्‌ विद्वद्वथः 

पं विदुषः विद्वद्भवाम्‌ विद्व 

ष्‌ विदुः बिढुषी; विदुषाम्‌ । 

स० विदुषि बिढुषोः विद्दत्खु १ 


सेदिवस्‌ ( गया हुआ ) ब्द 

“पढ्छ (सद्‌ ) विदरणगत्यवसादनेषु ' इस धाठके 
अर्थये लिट्‌ ( रटे ०५ ) प्रत्यय दोकर 1 
३1२1१०७ ) आदेश हुआ है. #॥ ५ 9 Ei 
बैनामस्थान आगे रहते MP! 


परे भूतसामान्य 
उसको कसु ( बस्‌ ) ( 
पूर्ववत्‌ उगित्त्के कारण स 


+ यहां 'संद? इसको लिटूके कारण 

अत एकहलुमध्ये० 5131१ २० १ हलादे 

$ मं 

८ सेद्‌ * ऐसा रूप होताहै से इसमें ५७०७३ ही आति 2) 

७।१।६७ इससे न” व्या रीति «नमे मानन 
पदिक बना, इसकी ६ कही आ ( तस्थिवस्‌ इसमें ) बिर ति 


जहां ह 


(१९०) _______िदाततसुरी- [ हलन्तपुँछ्किग- 
कक ललल क 


और सान्तत्वके कारण सम्बुद्धिवर्ज सर्वनामस्थान आगे रहते सं० । हेसुहिन्‌ हे स॒हिसौ हे सदिंसः 
दीव, सेदिवान्‌ | सेदिवांसी | सेद्वांस; | सेदिवांसम्‌ | | द्विः सुहिंसम्‌ सुहिंसो सुहिंस; 
सेदिवांसौ | सेदिवसून-अस्‌, इसमें “बसों; सम्प्रसारणम्‌?? तृ सुहिंसा सुहिन्भ्याम्‌ सहिन्मिः 
इससे वसके स्थानमें “उस ऐसा सम्प्रसारण हुआ, इस च० सुहिंसे सुहिन्म्याम्‌  सुहिन्म्यः 
अब्दम इडागम वसक निमित्तसे होनेवाला था, परन्तु “वसू? पं सुहिंस; सुहिनभ्यामू सुइन्थ्यः 

F इसीका आगे विनाश होगा, इसलिये यद्यपि सम्प्रसारण इस प० सुहिंस; सुहिसो; सुहिंसाम 
बहिरंग कार्यसे इडागम यह अन्तरंग कार्य प्रबळ होना स०  सुद्दिति सहिंसो; सुहन्तु 
चाहिये, तथापि “ अकृतव्यूह्ाः पाणिनीयाः? इस परि. > 0 कद हो 


माषाके आश्रये री व्यस्‌ ( विध्वंस करनेवाला ) शब्द-- टु 
ड से इडागम दी होता घा = “> ७५2 क्विप 
खेड ब्द, ७२५ स "इप नहीं होता, “आधधातुक “३ शब्द तनु ्वन्छु अवसंसने?इसमेके ध्वन्तु धावुसे करप 
र सहाद; २१८३”? इससे वकारके निमित्तसे सटका आगस | करके बना है, किप्‌ इसके कित्वके कारण “अनिदितां हृछु० 
| होता, इसलिये बकारके स्थानमै उकार होनेके पीछे उस 


> दे इससे नकारका लोप दट ब्द उगित्‌ है तो 
इडागसकी प्राप्त नहीं, सेदुषे; | सेढघा । सेदिवद्भयाम्‌- ५ शब्द व ना य क ० ५ 
स्यादि । त, 0 ङु `` | भी धातुशब्द होनेके कारण उगित्कार्य नहीं ( सि० ४२ 
a HST | में “गोमत्‌? इस ` क्रिबन्तगाब्दके आगेका शास्त्रा थ देखो ) 
1, 46% 6 दिवस शब्दके रूप-- “वसुख॑सध्य॑स्वनडुहां दु; <०122:2, इससे पदान्तमें . दकार 
° टे र 
2 क की दिर ही र आदेश, विकल्यसे चत्व, धवत्‌, व्वदू | ध्वसौ | श्वसः । 
Wi; 1० ` सेदिवा सेदिव स; व्वद्धयास. इत्यादि | 
- स० हे सेदिवन हे सेदिवांसी हे सेदिवांस:; | वचस शब्दके रूप 
दि. सेदिवांसम्‌ सेदिवांसी सेदुघः विभ म 
tie] 
तू सेदुप्ा सेदिवन्भयाम्‌ ˆ सेदिवद्वि, PR त. (छ नी, 
च० से सदयः द पर ध्वतूनद्‌ ध्वसौँ ध्बस 
ढुप्रे आदवद्धत्याम्‌ सेदिवद्धच; सं फि च कसे; 
कि कवी न्या ला त्र व्वतू-दू हे व्वसौ. दे ब्बस; 
बोन क, इ; भम्‌ ४७ घ्वसमू थ्वसौ हतिः है 
` MO... 
: 9 व घ्वद्धय; 
_ (सान्त महत; इति) “सन्त मदत; संयोगस्य a 3410 ध्यद्धय; 
51४11०// इस सूत्रमें, ४ Ce NT कन १० श्वसः “वद्भ्याम्‌ व्यङ्गयः 
३१७ ९४ सूजम, महत्‌ ? इस यातिपादेकके साथ चद 
Hi ) ढे प० सः वो; मू 
सान्त? शब्द है, इससे उस चाइचयसे ऐसा जानना चाहिये जन “वसो: ध्वत्स 
कि, सान्त संयोग भी प्रातिपदिकका ही ग्रह्मीत है धातुका नहीं fo टि 


दि ल्क एवं सत्‌ ) खन्सु धातुसे जो खस शब्द बनतादे उसके 
इस कारण "सुषु (नस्ति? ( उत्तम प्रकारसे हिंसा करताहे ) (बा बुड Fr ek 


। रूप भी इसी प्रकार जानने सत्‌, सद्‌ । सौ | स्रत; 
ऐश अर्थ होते, “सुहिन्स' ऐवा जो “दिसि, हिसायाम्‌? ४ iy” | 
र्‌ ज्या सद्कघाम्‌ इत्यादि | 
इस बातुसे किवन्तमातिपदिक बनताद, उसमें घातुका हैं, पुम्स ( पुरुष ) सब्द - 
ॐत कारण उसके नकारकी उपधा दीर्ध नहीं होती, सुंडिन | 0 


सुहिंसौ । सुः । पदान्तध अनुस्वार नहीं, सुहिन्म्यामू । ड्ड्‌ पुंसोऽसुङ्‌ । ७। १ । ८९ ॥- ° 
सु, मुहिन्स | सवैनामस्थाने विवक्षिते उंसोऽखुङ स्यात्‌ । 


सुहिन्स्‌ शब्दके रूप- उकार उच्चारणार्थः । बढुपुँसी इत्यच डगितश्वेति 
लि कुकर हि बहु० डीबर्थ कृतेन पूञो डुम्‌सुन्निति प्रत्ययस्योगिच्ये- 
ties नेव बमसिद्ेः । इमान्‌ । हे इभन्‌ । पुमांसो । 
१ सेदुषः यहां ““वसो: सम्प्रसारणम्‌ ४ २५११ इससे सम्प्रसारण | पुमांसः । पुसः ॥ पुसा । पुंभ्याम्‌ । पुभि $ | 
न हीना चाहिये कारण कि, _ तदखुबन्धकप्रहणे नातद्नुबन्धकल्यर | छुस ॥ ऋढुशनेत्यनङः । उशना । उशन्तो । उश- 
( उस अचुबन्धवालेका अहण दोतेपर उससे भ्म अचुअन्धवारेका | नस; ॥ अस्य संबृद्दी वाऽनङ नलोपश्च 
ग्रहण नहीं होता ) इस परिभाषासे “ वसो: संप्रसा० > सूत्रमें बसु- 


काही अहण होगा, कसुका नहीं, ऐसी शक होनेपरी वहां कहते उगीन्वाि त सस ड उशन । है उशनः । 
कि,बसुमें उकार प्रण क्यों किया ? यादे यह कहो कि,उगित्‌ कार्य | अमित अनेहा । अनेह ॥ 
हौनेकै लिये, सो ठीक नहीं, ध्थानिवद्धावसे गतेका उगित्त्व | हसः । हे अनेहः । अनेहोभ्यामित्यादि (जे 
वसमत, तो वहीं उकार कड सामान्यमहण्भे शापक होता | वेधसौ । वेधसः । हे वेध: । बेवोभ्यामित्यादि । 
अर्थात. केखुसें भी बको संप्रलारण सया कह ेनॉमें आवहोका | अंथातोरित्युक्तेनं दीः । सुष्ट वरते टि 

२ साहे रीत और अग्रहीत उन दोनोंमें आबहीका | सौ । खुव ॥ पिणं 9, ॐ ते सवः । 
रह दै. इस अर्की “सहचारितासहचारतयो: सहचरितस्मैन अह | सुवसौ । सुवसः ॥ पि इ भ्रश्नते 


ला .5 मस्ते पिण्ड; । पिण्डु- 
मर” ऐसी परिभाषा है इसलिये गातिपदिककाही संयोग ग्राह्य हे ॥ | गळु; | असु ग्लसु अदने ॥ 
णम ९ 


~ 


ag 


त 


प्रकरणम्‌ | ८ 


भाषाटीकासहिता । 


(१९१) 


द नाल" 


४३६-आगि सर्वनामस्थान विवक्षित होते 'पुम्स! शब्दको 
असुङ्‌ ( अस्‌ ) आदेश होतादै । (यहाँ “इतोडत्सरवनामस्याने 
७४1६६ 7? इस सूत्रते सर्वनामस्थानकी अनुवात्त होतीदे) । 
डित्‌ होनेसे अन्तादेश, पुमस+स्‌, ऐसी स्थिति हुई ( उकार 
जच्चारणार्थ:० बहुपुंसी इत्यत्रेति ) असुड्मेंका उकार केवल 
उच्चारणके अर्थ है, इत्‌ नहीं है कारण कि, ' बहुपुम्स्‌ ' 
इससे ` बहुपुंसी ? इस ख्रीलिङ्ग डीप्‌ प्रत्ययान्त शब्द सिद्ध 
दोनेके निमित्त “ बहुपुम्स ' यह शब्द उगित्‌ होना चाहिये, 
तो ही “ उगितश्च ४१७६ ? इससे वहाँ डीप्‌ होगा नहीं तो 
नहीं होगा, परन्तु डीप्‌ यह सर्वनामस्थान न होनेसे उस 
प्रसङ्गे इस असुङ्की कुछ भी प्राप्ति, नहीं, अर्थात्‌ शब्दको 
उगित्त्व लानेके निमित्त उससे सर्वत्र निर्वाह नहीं होता, 'पूझो 
डुम्सुन्‌ ? इस उणादिसून्नसे पूञ (पू) धातुके आगे डम्छुन 
( उम्स्‌ ) प्रत्यय आकर * पुम्स्‌? यह प्रातिपदिक सिद्ध हो- 
ताहै, इसी उत्तत्तिकी दिसे जो शब्दको उगित्व आताहै, वही 


ग्रहण करना पड़ताहै, इससे वही सर्वत्र लेना चाहिये और | 


'असुङ्? मेका उकार उच्चारणार्थ जानना चाहिये । 


“‹ पांतेईम्सुच्‌ (उणा० ४।१७७) इसीका “ पूजो डुमसुन्‌ | 


ऐसा पाठान्तर दै ”” 

उगित्‌ होनेसे नुम, “सान्त महतः’? इससे दीर्घ, पुमान्‌ । 
सम्बुद्धिम हे पुमन्‌ । नकारके स्यानमे अनुस्वार, पुमांसौ । 
बुमांसः । असर्वनामस्थानमै उगित्‌कार्य और दीर्घ नहीं, 
पुमस--शस>पुंस: । पुमसून-टानपुसा | पुमूस्‌+म्याम्पुम्याम्‌। 


पुंभिः । पुम्सुन-सुन्पुंस ( सि० ४३४ ) | 
पुम्स झाब्दके रूप 


वि एकः द्वि० बहु ० 
प्रश पुमान्‌ ` पुमांसौ युमांसः 
सं० हे पुमन्‌ हे पुमांती हे पुमांसः 
द्वि पुमांसमू पुमांसौ पुंसः 

तू. पुंसा पुंभ्याम्‌ पिः 
च० पुंसे पुम्याम्‌ पुंभ्यः 
पुं पुसः पुभ्यास्‌ पुंभ्यः 
पळ पुस; पुसा; पुसाम्‌ 
स« पुंसि पुंसोः पुंसु, 


उशनस्‌ ( शुक्राचार्य ) शब्द-- 
““ऋछुद्धानस्पुरुदंसो इनेहसां च Alt? इससे असम्बुद्धि 
भव्यय आगे रहते अनङ ( अन्‌ ) आदेश, उद्यन-अन्‌+ 
स्‌, फिर “ अतो गुणे ६] १६.७५ डशनन+स, ऐसी स्थिति 
हुई, नास्तत्वने गे ४147 
ई, नान्तत्वके कारण “'सर्वनामस्थाने चासम्बुद्ख १९) 
पपया क पी उव ङः 
इससे, उपाधोदीर्ध, फिर सुळोप, नोप, उशना । आगे अनङ्‌ 


नें | डशनस+-औ=उशनसी । उरानसन-जसून्छशनत : । 

७ क ४ आ 

अस्य सम्बुद्धौ० वा» ५०२७) # आगे ससखि 
nse. Winner तो 

१ अस्य सम्बुद्वै०” यह वाचनिक है; हरद्त्तादिकै क 
"है ज्ञापकसिद्ध हे सो इस प्रकार “अनू सौ आ तअनडू 
ह शाळे “सोडी? ऐसा हो. करनेसे इ सिद्ध के हले है अवि 
i यह निर्देश अनङ्‌ ( अनः) का श्रचण हो ; शे दी होकर 
१ हे केहो क्कि टिका लोब होनेपर ० करी? 1 इस 


उशाना? ऐसा अनिष्ट रूप होजायगा सो नहीं 
भाषासे दधे नहीं होगा, यह उनका आशये हे 


| वेघस+जस्‌=्वेधसः । सम्बुद्धि आगे रहते 


होते 'उशनस्‌ः शब्दको विकल्प करके अनङ्‌ और विकल्प करके 
नलोप होताहे हे उशनन्‌, हे उशन। हे उशनः। आगे उशनस+ 
भ्याम्‌, ऐसी स्थिति होते सकारको रुप और रुको “हि 
च 51310 2४7 इससे उत्व, “आद्‌ गुणः” उद्नोभ्याम> 
इत्यादि । 

- उशनस्‌ झाब्दके रूप- 


वि० एक० द्वि बहुः 

प्र उशना उशनसौ उशनसः 

सं है उझन,हे उ- ) हे उशनसौ हे उशनसंः ` 
रानन्‌ ,हे उशनः शि 

द्विश उशनसमू उशनसौ उशनसः 

तु उशनसा उशनोभ्याम्‌ उशानोभिः 

च० उशनसे उशनोभ्थाम्‌ उदशनोभ्यः 

पंज उद्यनस; उद्दानोभ्याम्‌ उद्दानोभ्यः 

प° उशनसः उशनसोः उशनसाम्‌ 

स० उशनसि उद्गानसो: उशनःसु-स्सु, 


अनेहस्‌ ( समय ) शाब्द-- 

पूर्ववत्‌ अनङ्‌, अनेहा । अनेहसू+-औरूअनेहसौ | अने- | 
हस्‌+जस्‌=अनेहसः । सम्बोधनका वार्तिक उशनसमात्रके 
निमित्त है, इससे यहां अनङ किंवा नलोप नहीं है, अर्थात्‌ 
सम्बुद्धिका एकही रूप होगा, हे अनेहः | इतर सब उप 
उशनस शब्दके समान जानने, अनेहोभ्याम्‌- इत्यादि | 

पुरुदंसस्‌ ( इन्द्र ) शब्द¬ 

इसके मी रूप अनेहस शब्दके समान होंगे पुरुदेंसा । 
पुरुदंसस-+-और-पुरुदंससौ-इत्यादि, सम्बुद्धियें हे पुरुदंसः । 

वेधस ( ब्रह्मा ) शैब्द- 

“खुर आगे रहते अनडकी प्राप्ति नही, ' अत्बसन्तस्य 
चाधातो; 1१४१ इससे दीर्घ, बेधाः। बेधसन-और्वेधसो | 
दीर्ध मही, 
हे वेधः । भ्यासमें वेधोभ्याम-इत्यादि, । 

बेधस्‌ शब्दके रूप- 


बिभ० एक० द्वि बहू" 

प्रर वेधाः वेधसो बेधसः 
सं० है वेधः है वेघसौ हे वेधसः 
०  वेधसस बेसी वेधसः 
तृ« . वेधसा बेधोभ्यास्‌ बेधोभि; 
ने वेधसे बेधोभ्याम्‌ वेधोभ्यः 
पंश वेंघस; बेधोम्याम्‌ वेघोभ्यः 
घ० वेधसः वेधसोः वेधसास 
स० वेधसे वेधसो! नेषःुःस्छु, 


सुवस्‌ यह क्रिबन्त शब्द दै | 
'अत्वसन्तस्य०? इसमें "अधा 
लिये यहां दी नही “सुड वसवे’ ( भली 
करे सो ) सुबः | सुवखी । सुवसः |, षि 


समान जानना । र) 
‘प्रिण्डं असते 3 पिएर १ i be 
पिणं असते पिण्ड हस यह किन्त दास औं 


में पिण्ड | 
ह ०" 


तो; ऐसा कहा हस 
प्रकारते वेल धारण 


हप्र वेधस शब्दको 


कहि 
F 


(१५२) 


औ>पिण्डग्रसौ | पिण्डग्रस--जसपिण्डग्रतः | 
पिण्डग्लैसी | पिण्डग्लसः इत्यादि । 
अदस्‌ ( वह ) त्यदादि सर्वनाम शब्द- | 
“त्यदादीनामः ०२) इसका पर और अपवाद सूत्र-: 


४३७ अदस ओ सुलोपश्र।9२।१०७॥ 
अदस औकारोन्तादेशः स्यात्सो परे सलो- 
पश्च। तदोः सः साविति दस्य सः । असौ ॥ 
 औओत्वम्रतिषेधः साकचकस्य वा वक्तव्यः सादुत्वं 
च ॥ * ॥ भ्रतिषेधसन्नियोगश्षिष्टमुत्वं तद्भावे 
. न प्रवतंते।असको।असुकः।त्यदाययत्व पररूपत्वम्‌। 
बृद्धिः । अदसोसेरिति मत्वोत्वे ।-अमू । जसः 
। आढ गुणः ॥ 
४२७-आगे सु होते अदस शब्दको औ अम्तादेश होताहे 
और सु का लोप हो, अद्‌+आऔ,ऐसी स्थिति हुई, “तदोः सः 
सावनन्त्ययोः २५३.०९११ इससे दकारके स्थानमै सकार, 
अस--औ ऐसी स्थिति हुई, “दच ६५३.८८” असौ । 
( औत्वप्रतिषिध इति ४४८२ वा० ) # अकचसहित 
अदस्‌ शब्दको औत्वनिषेध और सकारके आगे उत्व यह 
कार्य विकल्प करके होतेहे, ( प्रतिपेधसंनियोगेति ) औत्व- 
. निषेधके संनियोगसे उत्वका विधान है इस कारण जब ऑऔत्व- 
निषेध नहीं तब उत्व मी प्रत्रृत्त नहीं, अदकस+छ्ुु इससे 
अखुक+सु और विकल्पसे असक--औ ऐसी दो स्थिति 
इस कारण असुक; | असको | 
अदस+-औ ऐसी स्थिति होते “त्यदादीनामः ०.३३०२ ११ 
इससे अत्व, “अतो गुणे ३.४%? इससे पररूप और 
_'वुद्धिरिचि ९५८८१? इससे वृद्धि, “अदौ? ऐसी स्थिति हुई, 
है“. अदसोड्सेदोदु दो म; ८1५०१ इससे दुकारके आगेके 
४ औं वर्णके स्थानमै उत्त और दकारके स्थानमें मकार, अमू) 
आऔँ यह दीर्घ बर्ण दे इसलिये उसके स्थानमें दीथे ऊ(४१ ९)। 
त्यदादिगणके कारण अद्‌+जस्‌ ऐसी स्थिति होते सर्वनामत्वे 
` कारण जलुके स्थानमै शी (ई)““आहुण; ६,१।८७१५अद? ऐसी 
स्थिति हुई- 


४३८ एत इंद्रहवचने । ८। २। ८१ ॥ 
अद्सो दात्परस्यैत इत्स्याइस्य च मो बढ्दर्थो- 
कौ । अमी । पूर्वत्रासिद्धमिति विभक्तिकार्यं माक 
पश्चाढुत्वमत्वे । अमुम्‌ । अभू । अमून्‌ । मुत्वे 

कृते विसंज्ञायां नाभावः ॥ 
४३८-अहुत्व अर्थ उक्त होते अदस,शब्दसम्बन्धी दका. 
रके आंग एके स्थानंमें ई? आदिश होताहै, अमी ( पूर्व, 
 खासिद्धमिति० ) मुत्वकार्य “४१० असिद्ध दै इस कारण 
पहले द्वितींयाके “4३22 अस अत्ययका कार्य होकर फिर 


पिण्डग्लः । 


हई 
1) 
। | 


Med Eo 
गी के 2 बहुवचन” पारिभाषिक नहीं लियाजाता, इसी 
कारण वतते “ह्यतो” ऐसा कहा टे, यदि पारिभाषिक लिया- 
जाय तो £ 'अमीमिः 'अत्यादि सिद्ध होंगे, परन्तु 'अमी? यह 
बनैगा ।। Mss: | 

नहीं बनेगा शी 


वि 2... सिदानतरसिदी ` [इह सिद्धान्तकौसदी- 


2 2 [/ हलन्तपृलिज्ञप्रकरणम्‌ || 


मुत्व, अमुम्‌ । अमू | अमून्‌ । शब्दको मुत्व किया हुआ दै 
इससे घिसंज्ञा होकर “टा? के स्थानमै ना ( ४१३३३० ) 


अमुना ऐसी स्थिति हुई, यहां सुत्वको असिद्धत्वकी शंका 
आती है, परन्तु- 


७3२९ न मु ने ८।२।३॥ 


नाभावे कतेव्ये कृते च प्रभावों नासिद्ध 
स्यात्‌ । अमुना । अमूभ्याम्‌ ३ । अमीभिः । 
असुष्मे । अमीभ्यः । अमुष्मात्‌ । अमुष्य । 
अमुयोः । अमीषाम्‌ । अमुष्मिन । अम्योः । 
अमीषु ॥ 


॥ इति हन्ता} पुछिंगा: ॥ ` 

४३९-*ना? भाव कर्तव्य हो तो, अथवा किया गया हो 
तो सुत्व असिद्ध नहीं होता ( नाभाव कर्तव्य हो, अथवा 
कियागया हो, यह दोनों अर्थ सूज्नमें नि इसकी आवृत्तिसे 
लन्च होतेदे, एक जगह विषयसप्तंमी मानतेदें वहां पहला 
अर्थ और दूसरी जगह सत्सप्तमी मानतेहें वहां दूसरा अर्थ ) 
अमुना । यहां नाभाव किये जानेपर भी किया हुआ मृत्ब ५ 
असिद्ध नहीं, इससे “सुपि च 2३13०२ ११, इसकी न 
दृष्टिसै उकारके स्थानमै मूलका अकार रहकर दीधको , 
प्राप्ति न हुई । 


अमूम्यामर । अद+मिस्‌ यहा “अतो मिस ऐस 1१1५ 11 
इसकी प्राप्ति है सही, परन्तु “नेदमदसोरको; - ७१ 7 
इस निषेधके कारण ऐस्त्व नहीं, मीत्व होगा, अमीमिः । 
अदस॒+डे--अंमुष्मे । अदस-+भ्यसू-अमीम्य; | अदसु+डसि .. / 
=अमुष्मात्‌। अदस्‌न-ङस=अमुध्य । अद्स्‌--ओसुस्व्अमुयो[: । 
अदस्‌न-आम्अमीषाम्‌ । अदस्‌+ङिः्=अमुष्मिन्‌ । अदस+ 
सुज्अमीणु % । 


ति by , 

अदस्‌ शब्दके रूप-- / 
बिभ५ एक० ढिळि बहु ` 
प्र असौ अमू अमी 
हि अमुम्‌ आय, असस. 
तुः अमुना अमूभ्याम्‌ अम्रीभिः 
चर अमुष्मै अमूभ्याम्‌ अमीभ्यः 
पळ असुष्मात्‌ अमूभ्याम्‌ अमीभ्यः 
लड अमुष्य अमुयोः अमीषामू 
सर अमुष्मिन्‌ अमुयोः अमीघु, 

॥ इति इलन्ताः पुँल्लिङ्गा; || ¢ 


& इसमें सामान्यतः ऐसा ध्यान २ पिया सामान्यतः ऐसा व्यान रखना चाहिये कि, “अदे” 
ऐसा रूप होनेके पोळे अकारान्त सर्वनाम स री ¢ 
और फिर झुत्् होताहे और फिर उससें भी हस्रे स्थानें हस्त 
बहुवचनसें एकारके स्थानमै इंकार 1 


[ हटन्तस्त्री लिह्ठप्रकरणम्‌ ] 


भाषाटीकासहिता । 


( १५३ ) 


अथ हलन्ताः ख्रीलिंगाः । 
हकारान्त उपानह ( जूता ) शब्द- 
“गहू बन्धेन? क्किप्‌, सुळोप । “हे ढः A ११ इसका 
अपवाद-- 
४४० नहो धः। ८ । २। ३७ ॥ 
नहो हस्य धः स्याञ्झलि पदान्ते च । उपा" 
नत्‌। उपानद्‌ । उपानहो । उपानहः । उपानः 
द्वघाम्‌ । उपानव्खु ॥ उत्पर्वात ष्णिह प्रीतावित्य- 
स्माह्विगादिना किन्निपातनात्तलोपषत्वे । किः 
न्नन्तत्वाव्कव्वेन हस्य घः । जरत्वचत्वे । डाष्णक। 
उष्णिग् । उष्णिहौ । डाष्णिहः । उष्णिग्भ्याम्‌ । 
उष्णिक्ष ॥ द्योः । दिवो । दिवः। दष्ट ॥ गीः । 
गिरो । गिर! । एवं पूः ॥ चतुरश्वतखादराः । 
चतस्रः २ । चतसृणाम्‌ ॥ किम; कादेशे टापू । 
का । के | काः। सववत्‌ ॥ | 
४४०-अल परे रहते ओर पदान्तर्मे “नह? घातुके | 
इकारके स्थानमै वकार होताहे [नध ऐसी स्थिति | 
होनेपर जदत्व, चर्त् | उपानत्‌, उपानद्‌ । उपानहों । उपानइः। 


उपानद्भ्याम्‌ | उपानत्सु # 1 
उपानह्‌ शब्दके रूप- 


विभ० एक«० द्वि. बहु० 

प्र० उपानंत्‌-दू उपानहीं उपानइः 

बंश है उपानव्‌-दू दे उपानहों हे उपानइः 

द्विम उपानहम्‌ उपानहौ उपानहः 

तु० उपानहा उपानद्धयाम्‌ उपानद्भिः 

च० उपानदे उपानद्भ्याम्‌ उपानद्भथः | 

पुंज उपानह उपानद्वयाम्‌ उपानद्भथः 

धू उपान; उपानहः उपानद्दाम्‌ 

स० उपानहि उपानहीः  उपानत्सु. 

उष्णिहं ( छत्दबिदोष ) शब्द 

( उतूर्वादिति ) 'उत्‌ः उपसगे 100: ( लि ) 
परीतौ? घातुसे “| ऋत्विग्दध॒कू० २१ इससे किस्‌ 


वातनसे उनभेंकें तकारका लीप और घत्व 


सुलोप, क्रन्ननतत्वके कारण “किन्प्रययस्य ई 
जई्त्य, चे | उष्णिक्‌, 


प्रत्यय, और नि ८1२1६२)) 
F339 


डष्णिग्‌। 


इसे इकारको कुरव पक 

उध्णिही | उष्णिहः | उशिस्याम । उणु । 
वान्त दिख ( स्वर्ग ) शब्द" 
क: 0 क र 
आगे सु रहते “८1 

"कारक औ, थी; । वि वन्दिता | दिव+गसू८दिवः | 

दिव+सुप-' दिव. उत्‌ १५.३ इससे पदान्तरे उल, 

जे, सवथा संदिव ( ६ ) इन्वत रूप होंगे ॥ 


श्फान्त गिर ( बाणी ) साउद 
~ पि / ह 
2 7 इसे द्भव दीति 


) यहां ““सवेनास्चो बुत्तिमात्रेपुवद्वाव 
* “हो धः” इससे प्रक्रिआालाधवसूलक ४ यह च 
या, कारण कि, नद्धा इस सथले परस परे तकार ह्‌ 
भषस्तथोधा 5ध:”” इससे धकार न होता ॥ 
१.० 


आतू 


3 इससे पुंवत्‌, | 
a२ & 


गरणे? इससे क्रिबन्त है इस कारण “वोर्पधायाः ० 
» इससे दीर्घ, रेफके स्थानमै “खरवसानयोः” 
सर्ग, गीः | गिर्‌+औदगिरौ । गिर्न-जसु=गिर; 


आगे सुप होते “रो; सुपि ३9६१ इस नियप्रसे रेफके 


स्थानमें विसर्गीनिषेध, गीर्धु। 
गिर्‌ शब्दके रूप- 


विभ एक०~. द्वि० बहु ५ 

प्र गीः गिरौ गिरः 

सं० हेगीः है. गिरौ हे गिर: 

द्विश गिरम्‌ गिरौ गिर; 

तु गिरां गीभ्याम्‌ गीभिः 

च गिरे गीर्भ्याम्‌ ग्यः 

पं० गिरः गीर्भ्याम्‌ गीर्भ्यः 

घ० गिर; गिरोः गिरास्‌ | 
स० गिरे गिरोः गीषु. 


( एवं पूः ) पुर्‌ ( नगरी ) शब्दके रूप भी इसी प्रकार 
होंगे, “पृ पालनपूरणयोः *'भ्राजभास ७? इससे क्विम्‌ ,«पूः | 
पुरौ । पुरः । पूछ । 


शब्दके रूप- 

विभ० एक० द्रि बहु ० 
प्र» पू: पुरौ पुर; 
सं० हिः पूः हे पुरी हे पुर; 
द्वि० ` पुरम युरौ पुरः 
तर पुरा पूरयाम्‌ 
च्च० र्भ्यास्‌ द 
पं० हे निल पूर्म्य; 
घ+ पुरः पुरोः चुराम्‌ 
स पुरि पुरो$ पू, 


चतुर्‌ ( चार ) शब्द- 

केवल बहुबचनमे इसके रूप होतेहे, चएुर्‌+जस्‌ “निचः 
तुरो; लियो तिसुचतस्‌ २३८०१) इससे विभक्ति परे रहते 
चतुर शब्दके स्थानमै खीलिङ्गमै चतस्‌ आदेश होताहे 
सतसुनजञस ऐसी स्थिति होनेपर, (प्षि० ९९९ में दि 


खाये अनुसार ) गुण ( २३३० ), दी (914१38४ 9, 
उत्व ( ११३११) इनका अपवाद (अखिर कतः 


७1२19७० इससे त्रहके स्थाने रेफादेश, चतेलः | चतुर्‌ 


। शसर्स्चतखः । “नुमचिर० (२८०३)! इससे नुडागम, न 


तिसचतसु ४४१ इससे दीघीनिषेध, चतसुणास्‌ । 
प्र० सं० हि चतसः | तृ० चतसुमिः | च+ १० चत” 
सुभ्यः । १० 'चतसूणासू | स७ चतसुपु || 
किम्‌ ( कौन ) शब्द- 
यह सर्वनाम है,विभक्ति आगे रइते“किसः के (र? 


9३१३ 


इससे 'कर आदेश, ज्रीलिङ्कके कारण? “अजिति “A 
कारण सु का 
इससे टाप्‌ (आ ) प्रत्यय, आतत के Binion 
rT ; 9१1९८१७ 

३३१ 


१ चलुर्‌+जस्‌ ऐसी स्थितिये हया तिसचतर 2२१ 


तके कारण चतस आदेश हुआ, फिर 
से न हुदै ॥ 


से आम्‌ प्राप्त हुआ और ; 


चतस आदेश, तही प्र 
आंमूकी प्राप्ति सिकुदतिन्य 


लोप, का | किम--औस्के । किमू+जस्‌=्काः 
शब्दकी समान रूप जानने ॥ 
इदम्‌ ( यह ) शब्द- 


४४१ यः सौ । ७। २। ११० ॥ 


इदमो दस्य यः स्यात्सो। इदमो मः । इयम्‌। 
व्यदाद्यत्वं ठाप्‌ । द्श्चेति मः। इमे । इमा; । 
इमाम्‌ । इभ। इमाः। अनया । हलि लोपः । 
आभ्याम्‌ ३। आभिः । अस्यै । अस्याः। अन- 
चा; २] आसाम्‌ । अस्याम्‌। आस । अन्वादेशे 
छ एनास्‌। एने। एनाः।एनया।एनयोः२॥ ऋस्वि- 
` गादिना सजे: किन्‌ अमागमश्च निपातितः । 
खक । सग । सजी । खज: । स्रग्भ्याम्‌ । स्रत 
व्यदाद्यत्वं टाप्‌ । स्या । त्ये। त्याः। एवं तढ॒ यद 
एतइ ॥ वाळ] वाग । वाचो । वाचः । वा- 
गभ्याम्‌ । वाक्षु ॥ अपशब्दो नित्यं बदुवचनान्तः। 
अप्तृन्निति दीः । आप; । अपः ॥ 
. ४४१-सु परे रहते इदम्‌ शब्दके दकारके स्थानमै यकार 
हो; इयम्‌+सु-ऐसी स्थिति हुई, “त्वदादीनाम; dd 
इससे अकारकी प्राप्ति भई परन्तु झु परे रहते : “इदमो मः 
5५४55? यह अपवाद है, इयम्‌ | आगे त्यदादित्वके का. 
रण होनेवाला अख, पररूप, इद्‌+औ ऐसी स्थिति शेते. यपू 
और “दश्च = २5 इससे दककारके स्थानमै मत्व 
इमा+-आ ऐसी स्थिति हुई, “आङ आप; 12 इदे 
औके स्थानमै शी (ई ) इमे। आगे 'इदा;? सते इमाः । 
इमाम, । आ ५ जल |] “>. 4308 
>> हेर "आङि चाष; ९1३19१ ०५०१ अनं 
लि कोपः २9३२ आम्याम ३ ल पल 
स्याइ ठूस्वश्च २३२२३४ इससे हृस्व, इद्‌सून-ेःस्तै । 


इसको ““अनाप्यक; 


५ 
२५१ 
हृदमूत-ङसिन्अस्याः । इदम+-ङस्‌=अस्याः । इदमून-ओस्‌ 
अनयोः । इदमज-आम=आसाम्‌ । इदम्‌+डि=अस्याम्‌ | 
हरमु+वुर=आखु । अन्वादेशमें इदमूत-अमूङएनाम्‌। इदम्‌ 
आणने । ईद्मूत-स्‌=्एना;। इृदम+-दो>एनया । इदमून- 
औओहु=्एनबो; (314३ )। 


इदम्‌ शन्दके रूप 

विभ 9 एक ० द्वि्‌ ७ बहु ० 
fe इयम्‌ इमे इमाः 
द्विश इमाम,/एनास्‌ इमे,छने इमा,एनाः 
तृ० अनया, एनया आभ्याम्‌ आभिः 
० अस्मै आम्याम्‌ आभ्यः 
न अस्या; आम्यामू ओभ्यः 

0 

हु अस्या$ अनयो;,एनयो; आसाम्‌ 
वी अस्याम्‌ अनयो, एनयो? आसु, 
च 


५9 
हज ( पुभमाला ) शब्द 
phe ॐ३)७57) इससे सुज धातुसे किन्‌ 


श्र "४ 


सिद्धान्तकौसुदी- | 


। सर्वा(२९१) | और अम्‌ ( अ) आगम निपातनसे होकर खज़ प्रातिः 


ice बहु० 

प्र, सा तै ताः 
हि० ताम्‌ त्त ताः 
`तु तया ताभ्याम ताभिः 
च० तस्यै ताभ्याम्नू ताम्यः 
पं तस्याः ताभ्याम ताभ्यः 
ष० तस्याः तयोः तासाम्‌ 
9 तस्याम तयोः तासु, 

यदू शब्दके रूप- 
वि० - एक० ० बहुः 
“202 ये याः 
द्विश यामू ये याः 
तू० . यया याम्यामू याभिः 
च० यस्ये याम्याम्‌ याभ्यः 
पं. यस्याः यास्याम याभ्यः 
प यस्याः ययोः , याखामू 
स) व्यास ययो; यासु. 

एतद्‌ शब्दके रूप-- 
विस« एक० द्वि० बहु० 
य 01 णते एताः . 
दि० एताम्‌, एनाम्‌ एते, एने एताः, एना; 
तुऽ एतया, एनया एताभ्यामू एताभिः ˆ 
च एतस्यै एताम्याम्‌ नान्यः 
पं एतस्याः एताम्यामू एताभ्यः | 
घ० एतस्याः एतयोः, एनयो$ एतासाम ` 
स० तस्याम्‌ एतयोः, एनंयो; एतासु, 

वाच्‌ ( वाणी ) छब्द-- 

“चौ; कुः? बाकू, बाग़ । चाचन-औल्याची । बाचन: 
जसुन्वाच; | वारम्याम्‌ । वाच+सु-वाक्षु | 
+N 

# “वज्‌? घातुको “सजिददोशेत्यम « ६,३1५.८० इससे र 
आगम आस है, पर इसी सूतमे 'अकिंति” ऐसा कहाँ है, इससे 


यहाँ क्ित्रन्तत्वंक कारण वह आगमे नहीं होता इसलिये निषोतनसे 


ही शु लियाहै ॥ 
ST) (0.1) 


[ हलनतेल्ली लिङ्गन 


पदिक बनाहे # ॥ 
“चोः कु; 


52 029 से खज्नसुन्खक्‌,खग । सज--औरू 


सजा, लज--जसऱ्सलज; । सञ्न-भ्यामज्खग्म्याम्‌ | खज़ू ॐ ` 
सुपन्न्लक्ष || 
त्यद्‌ शब्द- 2 


सु विभक्ति परे रहते त्यदाद्यत्वं, टाप्‌, सु आगे रहते “तदोः 
सः सौ०?? इससे तकारके स्थानमें सकार, सुलोप, स्या | 
त्यद्‌--ओऱ्यले । द्‌+जसु्त्याः ( २९१ सर्ववत्‌ ) | 
इसी प्रकारसे तद्‌,यद्‌, एतद्‌ इन शब्दीके रूप जानना चाहिये, 
उनमें यद्‌को केवल सकारकी प्राप्ति नहीं ,एतदूमें तकारके स्थानमें 
आदेशरूप सकार, इसलिये पत्व ( ३८१ ) एतद्‌ शब्द 

देखो । अन्वादेशमै एनाम्‌-इत्यादि | 
ल्रीलिङ्ग तदू शब्दके रूप- 


१ 


विम० एक० 


I "el 


प्रकरणम्‌ ] 


भाषाटीक 


[सहिता । (१५५६) 


कलक >>> न्न न्न 
ih nimi >> ट्र _>_>>>>>___> 


वाचू शब्दके रूप- 


विष एक० द्विश बहुः 
प्रश ` वाकू, वाशु वाचौ बाच; 
सं हेवाक, दे वाग्‌ हे वाचौ हे वाचः 
द्वि० वाचम्‌ वाचौ वाचः 
तुश वाचा वाष्भ्याम्‌ वाग्मिः 
च० वाचे बाग्भ्याम्‌ बाग्भ्यः 
पुं वाचः वाग्भ्याम्‌ वाग्भ्यः 
घू२ वाचः वाचोः बाचाम्‌ 
स्‌) बाचि वाचोः वाक्ष, 


अप्‌ ( जल ) शब्द 

४ नित्य बहुवचनान्त है, “अप्तृत्तच ० हहे” इससे 
सर्पनामस्थान परे रहते उपधादीर्घ, आपः । अपूर्नशवून 
असबैनामस्थानमैँ दी नहीं, अपः। आगे भिस्‌ रहते- 


४४२. अपोमि। ७। ४ । ४८॥ 

अपस्तकारः स्याद्वादौ प्रत्यये परे । अद्धिः । 
अद्भयः २ । अपाम । अप्सु । दिक्‌। द्णि। 
दिशी । दिशः । दिर्थ्याम्‌ । दिक्षु ॥ व्यदा- 
दिष्विति इरेः किन्विधानादन्यत्रापि कुत्वम्‌ । 
हक । हृग्‌। दशो । हशः । स्विट्‌। त्विड त्विषो 
त्विषः । स्विडभ्याम । स्विट्स् । खिट्सु । सह 
जुषत इति सजूः । सजुषी । सञ्ञषः। सजूभ्या- 
म। सज्ञःष॒ । सजूष्छ । पत्वस्यासिद्धववाहुत्वम । 


असो । त्यदाद्यत्वं टाप्‌ । ओडः शी । उत्वमत्वे। 
अमू । अग्नः अमूम | अमू । अमू: । अझुया । 
अमूभ्याम्‌ । अमूभिः । अमुष्यै । अमूभ्याम्‌ । 
. अमभ्यः । अमुष्याः २ । अमुयो; २ । अझ्ूषाम 
अम्रष्यास्‌। अम्नघु ॥ 
॥ इति हलन्ताः ख्रीिगाः ॥ 


अपूके पकारके खानमें 
७॥ ४। ४८११ इस 
अद्भिः । अद्भथः२। 


४४२-भकासदि प्रत्यय परे रहते, 
तकार होताहै । ( “अच उपसर्गात्तः 
सूज्से तकारकी अनुवूर्ति होतीदै ) जे 
अप्‌+आमूङअपाम्‌ । अप्स । 


दिश्‌ ( दिशा ) शब्दः 
३।२।५९.।१ इससे किन्‌) 


‘दिश्‌? बाठ ““ऋत्विग्द्धक्‌ू ० ¬ ३७३ LR 
ए. २.५ द. । विर) दिए । दिशी । 


दि्+-जस्‌=दिशः। दिश्नेम्यासूलदिरस्यास, । दिशुन-ुतदि 


च्श ( नेत्र ) शब्द-< 
क्किबन्त-( त्यदादिषु इति ) 
चयातुसे “त्यदादि शोर ३५३.३०११ इस 
र ४२९ ष्च | 
इस कारण चाहे जब किन्‌ प्रत्यय जिसको 
अं /क्षिस्प्रत्मपेस्य ०7 इसमें बहुन्रीदि समास करके यह क्रिचन्तघाछ 
+ «१7 
प्रत्यक्ष किंनन्त नहीँ तो भी उहको “किस कु? 


त्यदादि उपपद रहते ह हस 
से कित्यय होताहै, 


“क्षिं 


आशीः | आशिषौ । आशिषः । आश्ीभ्यीम्‌।` | 


| 


इससे कुत्व होताहै, इक्‌; इण । इशु+भऔम्ढशौ । ह$ 
इत्यादि सरल रूप हैं | 

लिप ( कान्ति) शब्द- 074 

पदान्तमै जब्त्व, चर्त, त्िए+-सुरुत्विद॒, सिइ।खिष्‌+औ= 
लिपौ । ल्विपून-जसन्सत्विषः । सिू्॑म्यामविङया । 
त्विपून-सुस्धुट, त्विट्त्सु, ब्विट्सु । 

सजुप्‌ शब्द- 

( सह जपते इति सजू: ) साथ २ जो रहृतोहै सो (सहः , 
चरी वा सहेली ) सुलोप, “ससजुषो र; ट इससे 
ूके स्थानमै रुत्व, तब “जर? ऐसी स्थिति रहते “बार 
घाया। ० 
विसर्जनीयः “3577 सज । सजुप्+-और-सजुघो । सञ्चरः 
जस्‌न््सञुष; । सजूश्यौम्‌ । सञ्जुपूजसुन्सजूरपु) सज । 

आदिप्‌ ( आशीर्वाद) शब्द- 


“आङ; शासु ( आ शास्‌ ) इच्छायाम्‌ (विः २४४०) | 


इसलिये ( & आशास; कादुपधाया 


) इससे ` उपधाके स्थानसें 
८।३।६०। 


इस धातुसे आगे क्रप्‌ है, 
इत्वं वाच्यम्‌ वा० २९८४ 
इकार, इकार होनेके कारण, ' 'ज्ञासिवसिघसीनां च ७७1० 
इससे सकारके स्थानमें षत्व होनाचाहिये था, परन्तु वह 
असिद्ध है, इसलिये “ससजुधो रः ८1२1६६० इससे रूप्व; 
उपधादार्ध, विसर्ग, आशीः । आगे पत्न, आशिपून-भऔच 
आशिष । आशिषपु+जसूलू्आशिषः । पदान्तत्वके कार 
सत्व, दीष, आशिष-+भ्यामः-भाशीभ्यात्र । आझीरमिः । 
आदिपू शब्दके रूप- 


विभ एक” द्वि० बहु 

प्र आशीः आशिषौ आशिष; 
संश ह्वेआशीः दे आदिषौ दे आशिषः . 
द्विभ आशिषम्‌ आदिषौ आशिषः 
तू आाजिषा आशीम्याम्‌ आशीमिः 
च० आशिषे आशीर्भ्याम्‌  आशीभ्यः 
पं आशिषः आ्ीम्यौम्‌  आशीम्यः 
ष० आशिष; आशिषोः . आशिषाम्‌ 
स० आदिषि आ।झिषो; आशीः -एु्ुः 


अदस्‌ ( वह ) गद 
सु आगे रहते &त्यदादीनामः!” इसका अपवाद “अदश 


> ७1२।१०७ € ० ५ ७]२।१०६ २।१०६४ 
.औ सुलोपश्च ७३७ ११, “तदोः सः सौ० ७३१३ 


इससे पुंबत्‌ असौ । आगे औ होते त्यदाद्यतवके कारण 


अकारान्तत्व प्राप्त होकर फिर टाए, अदा+और 
स्थिति रहते “औङ आप; ७1१।३८१ इससे औँके स्थानः 
i _ दसोडवेदीद दो 
शी (ई) हुई, “अदे” ऐसी स्थिति रह “अदसोडपेदादु 
बर्णको कंकार (दीषे- 


५ &1२॥८०११ “वे चे 

म; ता इससे दकारके परेके ह बिभास 

स्थानमें दी ), दकारको मकार) अट. । आगे इतर 
कर अदे! सा अंगा और उतको | 


व बन्तंत्व हाँक मो 
रहते पूर्ववत्‌ आबन्त? हो के समान सब विभक्तियोर्से 


सर्वनामंत्व होनेके कारण सवी सर भा 

रूप होंगे, परन्तु “अदुसोडसे ९ १7 इससे उत्त, सत्व, १ 
प हण, (ळत ईद्हुवचने 21२14१8 यह 

बहुवचनमें णत्व से 24 


होने 
बल मात. शी +जसू-भंग । अदस्‌ज-अमूलअमूस [| 
+ 


अदसः 


३२१२ इससे उपघादीर्थ, फिर “खरवसानयो* ` 


छ, क अदलूमआसूलअमू: । भवना अ 


| 


(१५६) 


सिद्धान्तकौमुदी- 


[ हटन्तनपुंकळिङ्ग= 


न नना मकी 


ऐसी स्थिति रहते मुत्य ( हुर्के स्थानमें हृस्व ) अपुया। 
अदस+म्याम्‌=्अभूम्याम्‌ २ । अद्स--मिस अमूभिः | 
अदस+ङे=अमुष्यै 


द । अदसू--न्यसूअमूम्यः. | अदस्‌+. 
ङसि=, डसरअमष्याः 


२ । अदस-ओसरअमुयों: . २ । 
श सामनअमूपाम्‌, अदस--ठिऱअमुष्याम्‌ । अदसून- 
सु>अमूयु | 


त्रीलिङ्ग अदस्‌ शब्दके रूप- 


विभ० एकर iE बहु? 

प्र. - असौ अमू अमूः 
द्वि अमूम्‌ अमू ७ अमूः 

तू अमुया अमूभ्याम्‌ अमूभः | 
च अमुष्य अमूम्याम्‌ अमूभ्यः । 
5° अमुष्याः अमूभ्याम्‌ अमूभ्यः । 
म अमुष्या अमुयोः अमूषाम्‌ 

” अमुष्याम्‌ अमृयोः अमूषु, 


॥ दांत हळन्तोः त्रीलिज्ञा: ॥ 


अथ हन्ता नपुंसकलिंगाः । 


Ns । दत्वम्‌ । स्वनडुत्‌ । स्वनडुद । 
७२ । चत्रनडुहोरिस्याम्‌ । स्वनडॉांहि । 
शनस्तद्धत । शेष पुवत्‌ ॥ दि मर 
Fs तिनी विभक्तिमाश्रित्य पर्वपद्स्ये- 
आनत ए पदसंज्ञायां प्राप्तायामुत्तरपदत्वे 


प्रतिषेध इति ं 
विमळदिवी बिमछदिि मत्ययलक्षण न । 


। अपदादिविधौ किम्‌। 
दधिसेचो । इह घन्वनिषेधे कर्तव्ये दत्वमस्त्यव 4 
कुले तु न ॥ वाः । वारा | (लमल 


` नएुंसके रनद्क्तव्यः ॥ + ॥ एनत्‌ । एने । छ्‌ 
नानि । एनेन । एनयोः २ ॥ ब्रह्म । 


ब्रह्माणि bi बहन्‌ । हे ब्रह्म । रोऽसुपि । अह- 
। विभाषा डिश्यो: । अहो । 

होति क्लां । अहनी । 

हान्त “सवर्‌ ९ सुन्दर बैल है जिसके ) शब्द 

सु आग होते 'स्वमोर्नपुसकात्‌ ७1१।२ ३), 


sh ३१६ इससे 

13 :८१२1॥७ ७. झुकू 4 
वघुछक्कबस्यनडुद 00, ३ २२ इसको पदाधिकारस्थ होनेसे 

भः शान्दान्तक म म त 

नडुहू दान्दान्तक भा हकारक स्थानमै दकार, ज, स्वन 


डत, स्वनङ्कद | सम्बोधनमें भी ऐसंद्दी रूप होंगे।स्वनडुढ 
रि it ७1१॥१९,, च ओ 
क्र, स्थानमें “नपुसकाग्न “5507” इससे ज्ञी / „ 
खतही | समनडुट्‌+जैै इसमें ““जब्दासो; शि; ७३३०, 

नडुह ही MN: 
और “शि सर्वतामस्थानम्‌ “548 ” इससे स्के स्थाने 
सर्वनामख्धातसंक दि ( इ ), सर्वनामस्थान आगे है इस. 
हिय '"वंठुरतबरुह्षेराम. ७१५८ 77टससे आम ( भा ) का 


स्वतडुहन ड पती पति हुई, /“नपुंसक्रसस भwचः 2 


इससे आगे सर्वनामस्थान होनेके कारण नुम्‌ ( न्‌ ) स्वनडॉ- 
नहू+इ ऐसी स्थिति हुई, फिर “ नश्चापदान्तस्य झालि 
£५३३? इससे नकारके स्थानमै अनुस्वार, स्वनडांदि । 
फिर इसी प्रकार और सब रूप पुत्‌ जानने ( अनडुह 
( ३३४ ) शब्दके समान )। | 

विमलदिव्‌ ( निर्मल है आकाश जिस दिनमै एसा ) 
शब्द-- 

“स्वमोर्नपुंसकात्‌ *, “दिव उत्‌ 5377) १? पदान्तः 


वर्तिनीमिति ) औस्थानिक शी (ई ) प्रत्यय परे रहते, 
शब्दकी मूल .( आदि ) स्थिति विमलसु दिव्‌+स+शी ऐसी 
हे और समासशासत्रके कारण “सपो धातुग्रातिपदिकयोः 
£1४9१” इससे सु का ळक होगया हैं, इसलिये इस 


5५० 


| अन्तर्गत विभक्तिको प्रत्ययलक्षण करके, जेसे रा 
| यहां. पूर्वपदको प्रत्ययलक्षण पदत्व होकर नलोप 


होताई वेसेददी * दिव ? इस उत्तर खण्डको भी पदत्व होका 
८४ द्व उत्‌ '' इस सूत्रका कार्य होना चाहिये था, परन्तु 
# ( उत्तरपदत्वे इति ) * उत्तरखण्डके आदिको छोड इतर 
वर्णको कोई विधान कर्तव्य हो तो वहां प्रत्यवलोमे प्रत्यव 
लक्षण नहीं, अर्थात्‌ पदत्व नहीं! ऐसा वचन होनेके कारण 
यहां दिवको पदत्व नहीं इस कारण “दिव उतू? इसकी 
प्राप्ति मी नहीं, विमलदिवी | आगो झि ( इ ) सर्वनामस्थाव 
होते 'विमळदिव ? इसमें झलन्तत्व न होनेते “| नपुंसकस्य 
झळचः ?? इस सून्रकी प्राप्ति नहीं अर्थात्‌ नुमागम नहीं, विम- 
लदिवि | फिर भी उंसी प्रकार तृतीयादिमें सुदिव्‌ ( ३२७) 


- राब्दकी समान रूप होंगे | . 


( अपदादिविधौ किम्‌ ) पदके आदि वर्णको छोड इतर 
वर्णको विधान होते ऐसा क्यों कह्दा ? तो पदके आदिवर्णको 
विधान होते प्रत्ययळश्षण होताहे इससे पदत्य सिद्ध होता 
सो नहीं होता, जैस “ दचिंसेचो ? इसमें दाधि और सेंच यद 
शब्द समस्त हैं, और “ सेच्‌  इसमेके आदिवर्ण ( ख ) की 
पा होनेके कारण पतव प्राप्त दोताह परन्त '' सात्यदाद्यो! 
( भ ७ पत्वनिषेध होतादै, अत एव कहते कि, 

£.“ ¢ य्‌ ht 
“चोः कुः !? इससे. A सेचू+-औ-- कळ कारकं ३५ 
वर्णको न होनेस सेन दमको ७ है वह सचसे आदि 
कुर च्‌ इसको पदत्दनिषिध है, पदत्व नहीं तों 
त्ये भी नहीं ऐसा जानना दाह 9 

वार्‌ ( जळ ) शब्द्‌-- 


स्वमोळुक सानयोर्वि दे 
बमोरुक़ू ५ सरनसानयोिसर्जनीयः ८1१५ ? इससे 


ये। 


> 
तो * गतिकार सची) ऐसा भष्टीसमांस है उपपद्समासं 

है, तो कोपप्रदाना मूळ ? ३स करके सुपउत्पत्तिके पहले. हा 
णि उस समासमे सिच्‌? इसको पद सङ्ग नहीं, इसमे 


५ ७ पत्थे होजायगा, सो ठीक सॅ 
सास्पदाद्यो:? इस झं ७७४५ 

( (8 इससे प्रदादि इर अंदासे... १दात--आदि+- प्रादिः 
नद्स द्से परे हो और क्रिसीका आदि र 


पक्षमें हो ) ऐसे समासका आश्रय 
क्र शस पक्षम सी दोष नहीं 1 


कद ताया ] 


१4 = बन्य वक स: 
ण SS 


बिसर्ग, चाः । बार+-औ--वारी । आगे झढन्त न इनेसे झुम 
हू. 1 
नहीं, वारि । फिर उसीप्रकार । र 


वार्‌ शब्दके रूप- 

विभ० एकर द्वि०. बहु ० 
प्र० वाः वारी वारि 
संश हेवा: हे वारी हे वारि 
द्विश वाः वारी वारि 
तुश वारा वार्भ्याम्‌ वार्भिः 
चन वारे वार्भ्याम्‌ वार्भ्यः 
पं वारः वाभ्याम्‌ वार्भ्यः ` 
ष० वारः बारोः वाराम्‌ 

. स०. वारि वारोः वार्षु, 


चतुर्‌ ( चार ) शब्द- 
` यह नित्य बहुवचनान्त है । चतुर्‌+जस्‌ ऐसी स्थिति होते 
झि ( इ) और उसे सर्वनामस्थान संज्ञा, “' चतुरनडुहोरास्‌० 
391९८) इससे आम्‌ ( आ ) चत्वार इ ऐसी स्थिति 
हुई,झलन्त न होनेसे नुम्‌ नहीं हुआ,चत्वारि। फिर उसी प्रकार। 


Ti 


py र 

र प्र» सं० द्वि० चत्वारि | तृ चवुर्मिः | च० पंरचवुभ्य; । 
टी घ+ चतुणीम्‌ | स० चतुर्षु । 

| किस्‌ ( क्या ) शब्द- 


आगे सु होते “किमः कः ७३” 7 इससे धक्‌’ 
आदेश दोना चाहिये था, परन्तु “स्वमोर्नपुंसकात्‌ “बढ 
इससे पहले सुक्‌ हुआ दै इसलिये “न ळमताङ्गस्य^। ३53१? 
इससे प्रत्ययलक्षणनिपिध दै, इससे कादेश नदीं होता, किम | 
आगे “झी? होते “किमः 

|  झि( इ) सर्वनामस्थान होते अजन्तत्वके , कारण ६६नपुंस- 
` कस्य शळचः ७३७२१7 इससे नुस, कन+ह पसी स्थिति 
होते, नान्तत्वके कारण * “सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ २६६८ 


इससे उपधादीर्घे, कानि । आगे इसी प्रकार । तृतीयादिके 


( ३४२ ) घुंबत्‌ रूप होंगे । 

इदम्‌ (बह ) शब्दः 
इदस+सु- “स्वमोर्नपुंसकात्‌ इससे लुक्‌ , पूर्ववत्‌ प्रत्यय- 
लक्षणामाव, इसालिमि लदाद्यत्व ( ७२,१०२ ) नहीं, इदस्‌ । 
आगे झी ( ईं ) होते त्यदाद्यत्व और "दश्च ७१.३२१ ते 
« स, इमे ।. फिर इदसनरि्त्यदायत्व मत्व, जुम्‌ और 
उपधादीर्घ, इमानि | फिर इसी प्रकार तृतीयादिमें ( २४२ 
पुंबत्‌ ) । ( अन्वादेशे नपुंसके वा० १५६९ ) # इदम्‌ 
और एतत्‌ शब्दको अन्वादेशे नपुंसकमें “एनद्‌? आदेश 
ञ्ञ त्यदाः जन क ण 
हो। असखक, एनत्‌, एद्‌ । गे दाद्यत्वके [रण 
अकारान्तत्व प्राप्त होकर शानशब्दकें समान रुप पासा जानना 
चाहिये ( ति> ३१४ ) एने । एनानि । एनेन । एनयोः२ | 

इदम्‌ शब्दके €प- 


बि० छुक ० ह्वि० सुर 

प्श इदम्‌ डमे “इमानि 

द्विश इदस, एनंत्‌जद्‌ इमे, ण्ने इमानि, एनानि 
तृ० अनेन, 'एनेन झामभ्यास्‌ एभिः 

जश अस्मै .- आभ्याम्‌ एक्यः 

पं अस्मात्‌ आस्यास्‌ फत 


hy MENU 8000 TR 


कः? गुण, के । आगे फिर कादेश 


अनयोः, एतयोः एषास्‌ 
अनयोः; एनयोः एषु, | 


स॒० अस्मिन्‌ 


नान्त ब्रह्मन्‌ शब्द- 7 
(स्वमोर्डक्‌” “न छोपः ग्रातिपदिकान्तस्य भड ब्रह्म । 
“सम्बुद्धौ नपुंसकानां नलोपो वा वाच्यः २९८ रँ इस 
वार्तिकके अनुसार विकल्प करके नलोप; दे रमी _ 
हे ब्रह्म । ब्रह्मणी, यहां नि संयोगाद्वमन्तात्‌ २.” | १; 
इस निषेध होनेकै कारण “विभाषा स्यो: "डप से rt 
वेकल्पिक अल्लोप नहीं । आगे नान्तत्वके कारण उपबादीष, 
ब्रह्माणि | फिर इसी प्रकार । तुतीयादिमै पुँछिङ्गके समान. १८ 
रूप होंगे ( २५५ ) | ह. 
अहन्‌ ( दिबस ) शब्द- ५४.५४ 
“स्वमोळक' प्रत्ययलक्षण नहीं, तो विभक्तिका अभान | | 
होनेके कारण “रोः सुषि “५६3” ` इससे रेफादेश, विसर्ग, है. 
अहः । यह रेफ रस्थानका नहीं, इसलिये “हशि च 
६1११3४ १ इसकी प्राप्ति नहीं,अर्थात्‌ रेफकी उत्व न हुआ, 
अइभीति ( दिन प्रकाश द्वोताहै ) आगे 'शी' होते “विभाषा 
डिश्यो: £।४|) 352१ इससे अनमेंके अकारका विकल्प-करके | 
लोप हुआ, अही, अहनी | उपधादीर्घ, अहानि । पुनस्तद्वता | 
आगि ““अछोपोडनः ६४४.३३४ इससे अनूसॅके अकाः 


र Rs 
रका लोप, अहा || 


४४३ अहन्‌ । ८ । २ 115८ 10 । 

अहन्नित्यस्य रः स्यात्पदान्ते । अहोभ्याम । _ रि 
अहोभिः । इह अहः अहोभ्यामित्यादौ रत्वरुः ` 
त्वयोरसिद्धत्वा्नलोपे प्रासे अहन्नित्यावर्त्य नलो 
पाभाव॑ निपात्य द्वितीयेन रुविंधेयः ॥ तदन्त ` 
स्यापि रुत्वे । दी्घाण्पहानि यस्मिन्‌ से “१ 
दीघोहा निदाघः! इह हर्ङ्चादिलोपे भ्रत्ययः | ° 
छक्षणनाऽसुपीतिनिषेधादरत्वाभावे रस्तस्यासिङ” 
चात्नान्तहक्षण उपधादीर्षः । संबुद्धौ ठ हे दीः 
घाहो निदाघ । दीर्षाहानो । दीघोहानः । दीत | 
घाहा । दीघोहोभ्यास्‌ ॥ दण्डि । दण्डिनी । ⁄ 
दृण्डीनि ॥ खग्वि । खग्बिणी। स्रग्वीणि ॥ वा | 
गगम । वाग्ग्मिनी । वाग्ग्मीनि ॥ बहुदुन्रहाणि। ५ 
वहुपूषाणि । बहृयेमाणि ॥ असृजः पदान्ते ऊ | "5 
त॒म्‌ । सृजेः किनो विधानात्‌ । विश्वसडादोठ 
न । सजिदशोरितिसूतरे रञ्जुसइभ्यामिति भा. 210 
sa । यद्वा वश्चादिसूत्रे स्‌जिय*' 
दान्ते षत्वं कुत्वापवादः । सणखिकश तरी । 
निपातनादेइ कुत्वम्‌ । असक कल स्व मतरः 
णादि» ऋजम्रत्यये i 1 


असृजी । असझि । पर्त ` 


अस्ता । 


श् र. 
9 


~ 


(१९८) 


सिद्धान्तकीबुदी- २ | ती [क 


[ हलन्तनपुंसकलिङ्ग- 


रजनां संयोगः ॥ बहि नुमप्रतिषेव! । अन्त्या- 
पूवो वा नुस ॥ # ॥ बहूनि । बहू वा कु- 
लानि ॥ स्यत्‌ । त्यद्‌। त्ये। त्यानि ॥ तत्‌ । 
तट्‌ । त । तानि ॥ यत्‌ । यद्‌। ये । यानि ॥ 
एतत्‌ | एतद्‌ । एते । एतानि । अन्वादेशे तु 
एनत्‌ ॥ बेभिद्यतेः किए । बेमित्‌ । बेभिद्‌ । 
बेभिदी । शावल्लोपस्य स्थानिवच्वादझलन्तत्वान्न 
नम्‌ । अजन्तलक्षणस्त॒ तुम्न स्वविधौ स्थानिव- 
स्वाभावात्‌ । वेभिदि ब्राह्मणकुलानि । चेछिदि । 
गवाकराव्द्स्य रूपाणि कझीवेचागतिभेदत; । 


` असंध्यवङ्पूरवरूपेनेवाधिकशतं मतम्‌ ॥ 


स्वससुप्सु नव षड भादो षट्के स्युखाणिजरशसो:। 
चत्वारि होवे दशके रूपाणीति विभावय ॥ २॥ 

तथाहि । गामञ्चतीति विग्रहे। ऋस्विगादिना 
क्विन्‌। गतौ नलोपः । अवङ्‌ स्फोडायनस्येत्य- 
वड । गवाक। गवाक। सर्वत्र विभाषेति प्रकृति - 
भावे। गोअक । गोअग । पूर्वरूपे । गोक । गोश। 
पूजायां नस्य कुत्वेन ङः । गवाङ । गोअङ । 
गोड़ः । अम्यपि एतान्येव नव । औङ; शी । भ- 
त्वादच इत्यलोपः । गोची । पूजायां त । ग- 
वाश्ची । गोअश्वी । गोश्ची । जरशसोः शिः। शेः 
सर्वनामस्थानत्वाब्रुम्‌ । गवाथि। गोअशि। गोश्ची। 
गतिपूजनयोस्रीण्येव । गोचा । गवाश्वा । गोअ- 
खा । गोञ्चा । गवाग्भ्याम्‌ ॥ गोअग्भ्याम्‌। गो- 
ग्भ्यास्‌ । गवाङ्भ्याम्‌। गोअङ्भ्याम्‌ । गोङ- 
भ्याम्‌ । इस्यादिसुपि त ङान्तानां पक्ष ङणोः 
कुगिति कुक । गवाङ्क्ष । गोअङश्चागोङलु'गः 
बाङ्डु। गोअङ्ष॒ । गोङ्घु । गवाक्ष । गो अक्षु । 
गोक्ष । न चेह चयो द्वितीया इति पक्ष ककारस्य 
खकारेण षण्णामाधिक्यं शङक्यम्‌ । चर्व्वस्या- 
सिंद्धत्वात्‌। कुकपक्ष त तस्यासिद्ववानश्वाभा- 
बपक्षे चयौ डितीयादेशात्रीणि रूपाणि 
वर्थन्त एव ॥ 

ऊश्चमेषां द्विव चनानुनाक्षिकविकल्पनात्‌। 

रूपाण्यश्चाक्षिभूतानि ( ५२७ ) भवन्तीति 

मनीषिभिः ॥ १ ॥ 

तिर्यक । तिरश्ची । तिर्यञ्जि। पूजायाँ ठु । 
तिर्य । तिर्यञ्ची । तिर्यञ्चि॥ यकृत्‌ । यक्ती । 
यकृन्ति। पहन्निति वा यकन्‌ । यकानि । यक्रा । 
यकृता ॥ शकृत्‌ । शकृती | शकृन्ति । शकानि। 
क्रा । शकता ॥ दत्‌ । ददतीं ॥ 


४४३-पदान्तमें “अहन्‌? इसको “२१ हो, “ हृशि च ?? 
इससे उत्व, गुण, अदोम्याम्‌। अहोभिः । ( इहेति ) इस 
शब्दके अहः और अहोम्याम्‌-इत्यादि रूपमे रत्व 2३४९ 
और सुत्र “२।६८ यह दोनों असिद्ध हैं,इस कारण न लोपः 
प्रातिपदिकान्तस्य £३२? इतकी प्राप्ति होतीहै, तो यहां 
क्या युक्ति करनी चाहिये जिससे नलोप न होवे ? तो कहते 
कि, “अहन्‌? इस सूत्रकी आदृत्ति करें अर्थात्‌ उसे दो वार 
लें और प्रथम ““अइन्‌?? का अर्थ 'अहन? ऐसा निपातन हो 
अर्थात्‌ अहन्‌ ऐसा नान्त शब्द ही स्थिर रहे. उसके 
नकारका कहीं मी लोप नही हो, ऐसा अर्थ समझना चाहिये। 
फिर दूसरे “अहृन्‌? इस सूंत्रसे नकारके स्थानमें रुत्व कर दो, 
बस होगया, ऐसी युक्तिसे नलोप सूत्रका कुछ न चलेगा, बह 
सूत्र मानो है ही नहीं, ऐसा होगा| अदः इसमें “अहन्‌? इसका 
अगला सूत्र “रो; सुपि < ३1६०77 इह अपवादका ही कार्य 
होगा इससे वहां भी वही युक्तिं । 


अहृन्‌ शब्दके रूप-- 
विभ ० एक० दिर बहु ० 
प्रर अहः अह्वी, अहनी अहानि 
सं हे अहः देअही,अइनी हे अदानि 
द्वि० अहः अही, अदनी अद्दानि 
तुश अह्ना अहोभ्याम्‌ अह्वोमिः 
च० झह अहोम्याम्‌ अहोभ्यः 
पं. अहः जअह्दभ्याम् अहोभ्यः 
ष अह्नः अह्नोः ` अह्णाम्‌ 
स० आहे, अहाने, अहोः अहःसु-स्सु, 


( तदन्तस्यापीति ) इस सूत्रको पदाधिकारमेंका होनेसे 
“पदाङ्गाधिकारे०? इस परिभाषासे तदन्त शब्दको भी रत्व, 
रुत्व, “ दीघहिन्‌ ? ऐसा नपुंसक शब्द होते, दी्घाइ; । दीर्घा- 
होभ्याम्‌ । ऐसेही रूप होंगे । अन्यलिङ्ग तदन्त शब्दोंमें भी 
रत्व प्राप्त है, परन्तु * असुपि? इस निषेधके कारण रत्वे न 
होते, रुत्व ही होताहै, देखो “ दीर्धाणि अद्दानि यस्मिन्‌? 
( दीर्ष हैं दिवस जिसमें सो ) ऐसा अर्थ होते * दीर्घाइन्‌ ? 
इस पुकिज्ञ शब्दके प्रथमाके एकवचनमै “दीघौद्ा: निदाघः? 

ग्रीष्म ), (इद इल्ड्य॥दि०) परन्तु यहां सुकृ नह 

00000. 
कार्य है ही इस कारण “ रोडसुपि “२१६९ » इसकी प्राप्ति 
नहीं अर्थात्‌ रेफ नहीं किन्तु प्रत्ययलक्षण करके पदत्व लाकर 
“ अहन्‌ ? इस सूत्रसे प्रथमामें भी नके स्थानमें रुल पाया 
परन्तु वह असिद्ध है अर्थात्‌ “ सर्वनामस्थाने ० बोडा 7 
यह नकार ही दीखताहे इसलिये उपधादीर्थ हुआ है, 
आगे विसम । 

( सम्वृद्धौ तु ) परन्तु सम्बोधनमैँ सम्बुद्धिके कारण उप- 
घादीर्घ नहीं, हे दीर्वाहों निदाब | दीर्घाशणौ । दोघीहाण; | 


Eh ds ii । 

१ नलोपाभावबोधक्र '“अहन?” इस सूत्रकी आंबृत्तिमे क्वा 
प्रभाण है सो कहतेहें “सूपरात्रिरथन्तरेधु सुत वाच्यम्‌ १७२२ 
यह वार्तिक प्रमाण है, नहीं तो सतव वा रेफादेवामे कोई फरक 
नहीं होगा, कारण कि, नकारका लोप करनेपर हकासेत्तर 


अकारको आदेंदा करनेपर हकार इङ्‌ होजायंगा, तो हकले परे 
रक्रारक्रो कोई सन्धि न होगी । - 


4 


i 


प्रकरणम्‌ ] 


भाषाटीकासहिता । 


(१९९) - 


~ 
शब्दको “व्रश्चश्रस््ज०” इससे पत्व दा कियाहुआ स्पष्ट दाखता 


दीर्षाह्न। । रुत्व, दीर्घाहोभ्याम्‌ | यहां “ प्रातिपदिकान्तः 
विभक्तिषु च ५२११.” इससे प्रातिपदिकान्त होनेके कारण 
णकार विकल्प, दीघीहानी | दीर्घाद्दनः । दीर्बाहः । दोघोहा 
इस॥द क ॥ 

ण्डिन्‌ दान्द-' स्वमोर्डक्‌ ? “ नलोप;०१” इससे नलोप 
दण्डिन्‌+सु=दण्डि | दण्डिन्‌+औ=दण्डिनी । दष्डिचकजजून 


दण्डीनि | सर्वनामस्थान आगे है इससे जसमें उपधादीर्ष डुआ,- 


पुनस्तद्वत्‌ ,तृतीयादिमें पुँछिज्ञके समान रूप हेंगे(२५९अाजञन 
शब्द देखो ) केवल णत्वमात्र नहीं। 

इसी प्रकार खग्विन्‌ ( मालाधारी ) झब्द- 

सग्विन-+-सरुल्लग्वि | खग्विन1-औरू-लग्विणी । खग्विनत 
जसुन्व्लग्वीणि-इत्यादि । 

इसी प्रकार वाग्ग्मिन्‌ः ( बोल्नेवाला ) शब्द- 

बाग्ग्मि | वाग्ग्मिनी | वार्ग्मीनि-इत्यादि । 

बहुबृत्रहन्‌ ( बहुत इन्द्र हे जिसमें वह ) शब्द- 

स्वमोडक?, “इनहनपूषार्यग्णां शो ९५५४२१? इससे 
केबल “झी? ही आओ हो तो उपघादीध होता है इसलिये 
यहां दीर्ध नहीं, सुछक्‌ है इंसल्यि'सो च १५६७१११ इसकी 
भी प्रवृत्ति नहीं, “न छोप:० ८1३ 277बहुद्यचह्द । आगे द्विवच- 
नमै “विभाषा ङिश्योः 1335 ?› इससे विकल्य करके 
अछोप । बहुबत्रष्नी, बहुवृत्रहणी । उपधादीर्घ, बहुवृत्रह्माणि । 
पुनस्तद्वत्‌ । वृतीयादिमें पुँल्लिङ्ग वृत्रदन्‌ शब्द ( ३५९ ) 
की समान रूप होंगे । 

इसी प्रकारखे “बहुपूषन? दाब्द¬ 

बहुपूषन--सुबहुरूष | बहुपूषन-+और-बहुपूण्णी, बहुपू- 
घणी । बहुपूघाणि-इत्यादि | 

इसी प्रकारसे बहदयमन्‌ शब 

बहुर्यम | बहुर्यम्णी, बहुर्यमणी | बहुर्यमाणि-इत्यादि । 

असज ( रक्त ) यह रूढि शब्द है 

६्त्विग्द्ध ०?? इससे “सुज धातुसे परे क्रिन्प्रयय कहाहुअ 
है, इसल्यि असज इसको पदान्तभं कुत्र होताहे परतु 
भाष्यकारने “सुजिह्शों० १।१।१८०१ इस सूत्रके व्याख्यानभें 


२४०५ 
~ 


'रज्युखुड्भ्याम्‌? ऐसा जो प्रयोग किया हे उसमें रज्जुसुज्‌ 


* “एकाह” इत्यादि हाब्द तत्पुरुष समास होनेके कारण 
“रॉजह: सखिभ्यष्टच ५1४1९१?” इससे टच्‌ (अ ) प्रथयान्त 
और “रात्राहाहाः पुंसि 4४1३९ इससे उनको पुंस्त्व है, इस 


कारण राम झाब्द्के ऐसे रूप होंगे ॥ 

१ रज्जुसडभ्याम? यहाँपर “भ्याम्‌ प्रथय झलादि अर 
अकित हे, तो “सुजिच्शोझेल्यमकाते ६ । १ । ५८ इस सूलं 
“अमू” होकर “रज्जुलड्भ्याम्‌! ऐसा क्या नहीं होता १ तेहां 
कहते कि, अमृविधायक सूत्रमै सज्‌ यह धातु हैं शस कारण 
“घातोः स्वरूपप्रहणे तत्प्रत्यये कार्यविद्ञानम्‌ इससे भ्यासक 
चाहुम्रेत्यय न होनेसे अमू न हुआ, यदि यह कहो कि, “अलु 
स्य बरदपचस्यान्यतस्स्याम्‌ ६ । १।५९ 9 इसमें > i 
भ्रहण नहीं है तो विकल्प करके अम्‌ होंनाचाहियें सो a 
नहीं, “धातो कार्येसुच्यमानं तत्प्रत्यय एब 2 


( फा भाष्यमें कहा हुआ दै) ॥ 


है, इससे भाष्यकारका अभिप्राय है कि आनव्यय पूर्वपद रह- 
नेसे पत्वही होताहै इससे विश्वसज, देवेज इत्यादि सामासिक 


* यौगिक ( अन्वर्थक ) शब्दोंमें पत्व है होताहै कुल नहीं 


(बि० ३७८ ) | 
( येद्वाते ) अथवा अन्यप्रकारसे ऐसी सिद्धि होगी, 

यज इनको “अश्वभ्रस्ज ०“!३/३५- ?? इस सूत्रमै जो षत्व 
कहाहुआ है वह “किन्प्रत्यय० ३।२।५% ११ होनेवाळे कुत्वका 
अपवाद जानना चाहिये, सज्‌ (४४१) और ऋत्विज्‌ (३८०) 
इन झब्दोमे “ऋत्विग्दघ्॒कूस्क ० २५२५४९” इस सूत्रसे निपात 
नकरके ही कुत्व सिद्ध है, इस लिये उनको कुत्वमात्र करना 
चाहिये, ( असगिति० ) तो फिर इस रीतिसे असज इस 
तद्यातिरिक्तशब्दको कुत्व कैसा, तो असज शब्द स॒ज़ञ धातुसे 
न लेत 'असु ( अस्‌ ) क्षेपणे’ इस दिवादि धाठुके परे 
“(उणादयो बहु० ३३३ ” इससे “ऋज्‌? प्रत्ययकी कल्पना 


३१६९ 
करके वह सिद्ध कर लेनेत कार्य बनगया, केवल 
४ चो; कुः ” इससे कुत्व । असक, असंग । 


असूजी । “'नपुसकस्य झलचः ७१२७३77 इससे नुस 
असृञ्जि । “पद्दत्‌० ११1६३7 इससे शसादि प्रत्यय परे रहते 


२२८ 
बिकल्प करके "असन्‌? आदेश, असानि | अखजा, अस्ना | 
असँग्म्याम्‌, असम्याम्‌-इत्यादि । 
असुज शब्दके रूप- 
विश -एक० द्वि बहु० 
प्र« असक-ग॒ असजी अखि 
सं० ` हे जएकू-र है अखुजी है असजि 
द्विः  अखकु-ग॒ अखजी असाने असञ्जि 
त अस्ना, असजा अधम्यास, अ- ) ड 
सुग्भ्याम्‌ ) असग्मि; 
ख०' अस्ने, असजे असभ्याम्‌, अ- bart 
सुग्म्याम्‌ 
पं० अस्नः, असुज; असम्याम्‌, अः ) 
र ख्ग्भ्याम्‌ के 
घ० अरूः, असुजः अस्नीः,असुजी* | 
स० अस्ति, असनि, ) अस्नोः, अससु, 
असाजे अंखजो। असुक्षु, 
उज्ज ( बल ) शाब्द 


ल्वमोर्डक', ऊर्जमें संयोगान्तलोप प्राप्त ह पर रेफके परे 
गी 


4 सन्देह यह हे कि, “रज्जुसुड्भ्याम इस सा 


अनब्यय पूर्व पद्‌ रहते पत्व .ही हो ऐसा स्पष्ट भार्म होताहे तो 
भी ““उपयट्काम्यतिः? ““उपखटूकाम्यति’ इन प्रयोगेसि पत्ते ही 
देखतहें इसलिये कहते हैं यद्वेति ॥ 

२ सारांश यह कि, यहां थोडासा है हत 
जवज सजन्त यजन्तं सब शब्दौँको लि 
ऐसा कोमुदीकोरका अभिप्राय दी यवा पूपद्ित 


रज्जंसंज शब्दके सजातीय होने 
समासमें ही सज, 
यपूवैपदघडितोको कुल हो 
होका मत आह्य 


षत्व होताहै और अब्य- 
नहि, परन्तु इस समय हमको कौसुदी | 


1 


(१६०) सिद्वान्तकौमुदी- [ हळन्तनपुंसकलिङ्ग= 


सकार नंदी, इसलिये “रात्सस्य «1४२ ११ इस नियमसे | घ० ण्तस्य एतयोः, एनयो; एतेषाम 

जकार्‌का लेप न हुआ, “चो; कुः? और चर्त्त हुआ, ऊर्क, | स० एतस्मिन्‌ एतयोः, एनयोः एतेषु, 

ऊर्ग्‌ । ऊर्जी । । BS । इसमें कमसे नकार, बेभिद्‌ ( फिर  तोड़नेवाला ) शब्द 

रेक ओर जकार इनका संयोग है इसम भी झळ परे न होनेसे त्त :पन्य अर्थमै 
डु (बेभिद्यते; क्विप्‌ ) भिद्‌ धातुके परे पौनःपुन्य अर्थमै 


को अनुस्वार (८1३।२ > यो बा $ 
i re 5 भ । ठुतौयादिके रूप | अथवा आतिदायार्थमें “धातोरेकाचो० ३५९३३ १ इससे यङ्‌ 
(य ) प्रत्यय होकर द्वित्वादिकार्य होकर, “भिद्यते? ( फिर २ 


किंवा अतिशय करके फोडताहै ) ऐसा जो क्रियापद होता 


अन 


ऊर्ज शब्दके रूप- 


| 

बिभः एक० द्वि० बहु ० उसमैका ' वेमिद्य ? ऐसा जो धातु उससे क्रिप, और “यस्य 
प्र. ऊर्क, ऊर्ग्‌ ऊर्जी ऊनजि दलः १६४६१२ इससे यलोप, “अतो लोपः ५३४८१? इससे 
सं देऊर्क,देऊग देऊर्जी दे ऊनि अह्ोप तत्र “बिभिदू? ऐसा प्रातिपदिक बना, यह झात्न्त नहीं 
द्वि ` ऊर्क, ऊर ऊर्जा छनर्थि है, बेमित्‌, बेमिद । बैभिदी । शि परे रद्दते “ नपुसकस्य 
त्‌. ऊर्जा ऊर्म्भ्याम्‌ ऊग्मिः झळचः ७।१।७२११ इससे नुम्‌ होना चाहिये था, परन्ठ॒ यहां 
च० ऊजे ऊर््भ्याम्‌ ऊभ्यः अल्लोपको स्थानिवद्धाव करके अझळन्त होनेंस चम, नहीं, तो 
पं ऊर्जः ङग्म्यौम्‌ ऊर्ग्म्यः भी. अजन्त शब्द है नुम्‌ होना चाहिये, वेसा भी नहीं होता, 
षं ऊरः ऊर्जीः ऊर्जाम, कारण कि, “ अचः परस्मिन्पूर्वविधी 2१११५? इससे स्थानी 
स»  डर्जि ऊजो; ऊर्क. अच्चसै पूर्व वर्णको कुछ विधि कर्तव्य हो तो स्थानिवद्भाव 
ब्रज ( बहुत बळी ) शब्द- होताहे, परन्तु यहां ता स्थानी अकारको ही नुमागमकी 


( बहर्जि नुमप्रतित्रवः वा? ४३३१ ) आगे शि गा दे, इसलिये स्थानिवद्भाव नहीं, नुमागम भी नहीं, 'बे- 

रहते * बहू ? शब्दको नुम्‌ नहीं दो वर्ठ्ठाज | ( अन्त्यातपूर्वो  भिदी ्राझणङुछानि  ( पुनः २ अथवा अतिशय करके 

बा नुम्‌ | ४३३२ वा० ) अथवा अन्त्ववर्णके पहले विकल्प | फोडनेवाळे ब्राह्मणक्रुछ ) पुनस्तद्वत्‌, आगे सरल रूप | 

करके सुम. दो । अनुस्वार, परसवर्ण,बहूर्जि बहूनि वा कुलानि | एपी प्रकारले “ छिद्‌ ” धाठसे बनेहुए, ' चेच्छियते ? इस 

( बंड बलवान्‌ घराने ) इतर सव रूप ऊर्जशब्दके समान | | यडन्त कियापदका जो धातु ” चेज्छिय ' उससे किप होकर 
त्यद्‌ शब्द- | चेच्छिद्‌ ( किर २ छेदनेवाला) ऐसा जो मातिति उसके मी 
नित्यत्वस “ स्वमोुंसकात्‌ “६५३२ 7 पहले, इसलिये |. रूप बेभिद्‌के समान श जानने चाहिये | चेच्छिटू । चेच्छि- 

आगि विभक्ति न दोमेसे फिर “ तदोः स; सौ० ०६ 7 | दी । चेच्छिदि-इत्यादि ॥ 

और “ त्यदायत्व ( 1322 ) यह होतेही नहीं, त्यत्‌, | 

त्यडू । आशि शी रहत त्यदाद्यत्व, गुण, त्ये । पुन; त्यदायत्व, | 


गवाञ्च बाब्द्‌- 


ब् ? ( गवाक्रोव्दस्येति ) अची ( पूजा) और गति यह 
2 ड़ त ० 79 न? हु 23 ee 

सर्वेनामस्थान आहि दै इस कारण “ नपुंधकस्य झळचः *? | दो मेद द्वोनेके कारण नपुंसकं“ गवाञ्चू ? झब्दके रूप अ- 

इससे नुम, नान्त होनेसे उपधादीर्घे, त्यानि । फिर उसीप्र- 


७ सन्धि, अवङ्‌, पूर्वरूप, इनके योगसे १०९ एकसौ नौ माने 
MA खत? RS गये हैं उनमें सु, अम, सुप, इन प्रत्यवोको नौ नौ अर्थात्‌ नौ- 
इसी प्रकार तद्‌ शाब्द 


८ A तियां सत्ताइस, भादि छ; प्रत्ययोंमे प्रत्यकमे छ; २ अर्थात्‌ 
तत्‌ ,तदू । ते तानि। पुनस्तद्वत्‌ । दृतीयादिमे पुंबत्‌ (२८१) | छत्तीस, जस्‌; शस, इनमें तीन २ मिलकर Po el 
इसी प्रकार यदू शब्द- 


दश विभक्तियाँमै चार २ मिलकर चालीस, इसका अर्थ- 
यत्‌, बद्‌ । ये । यानि । पुनस्तद्वत्‌ । तृतीयादिभें 


चिस्तार- 
पुंबल्‌ ( ३८९ ) | ( तर्थाइ-- ) वह इस प्रकारसे “गाम्‌ अञ्चति’ ( अञ्चु ग- 
इसी प्रकार णुलद्‌ झाब्द- 


तिपूजनयो; ) ऐसे ` विग्रहमें “ ऋषत्विग्दक्षक ० १? इससे क्किन्‌ 
पूर्ववत्‌ तकारं -दकारके स्थानमै सकाराभाव है इसलिये र tS) 
लङ्गय और जीकिक्षमे जैसे सत्व घत्व होते वैसे यहां नहीं, १ किसी राजाकी समामे किसी पण्डितने= 


एतत, एतद्‌ । एते । एतानि । पुनस्तद्वत्‌ । ठृतीयादिमं पुंबत, | “जायन्ते सव सौ gs १५ भ्याम्मिसभ्यसां सङ्गमे । ॥ 
(३८१) (अन्वादेशे ठे एनत्‌) इदम्‌ शन्दपरका वार्तिक देखो । पट्संख्यानि नवैत्र छुप्यथ जसि र्येव तदरच्छासे ॥ शै 
‘Sie कवक ह चत्वायन्यवचस्यु कस्य विबुधाः शब्दस्य रूपाणि त-. | । 
एतद ३ पन ८ क्षिगदिलु tN 
ग्‌ अ जानन्तु प्रतिभांडस्ति चेन्निगद्ल षण्मासिको 5 त्रावधि; ॥ ० ph. 
विभ एक० द्वि० बढ्ने (अथीन सु में नो रूप होतेहे और अममे सी नी रुप होतेहे i 
~ Er “न ह ५ |] 
युश एतत्‌, एुतद्र एते पानि उतानि | गाम. भित्‌ भ्यस्‌ इनमें छः २ खप होतेहे, सुपूस नो, जसम थि 
बिष लत, एनत; एते, एने क पता और शसमें तीन, और वचनोंमें चारे २ रुप हेते, सोदे | 
१० झेन, छनन एताभ्याम्‌ | पॅप्डितेळोगो ! ऐसा कान गन्द हे. जिसके ऐसे रूप होतेह अह 
न>" पता एताभ्याम्‌ त्यः कहुनेकी यादि शक्ति है तो छ:महीनिंकी अबि देताहूँ ) ऐसा पश्न | 
ष॑०  एतस्मात प्रलाम्वाम, तेभ्य कियांधा, उसका उत्तर किसी पंडिलंने इन दो कासे दियाथा॥ । 


प्रकरणम्‌ ] 


isan oi 


(१६१) 


र 
पूजा अर्भमे-गवाञ्च शब्दके ख्य 


हुआ उससे अञ्चु धातुके गाति अर्थमें नकारका लोप हुआ, 
भच ऐसी स्थिति हुई, 'स्वमोळक', समासके 
कारण “गो? को पदत्ब है और अच्‌ परे होते 


इसका 'गवाच' होकर “चोः क्रुः? इससे गवाक्‌, गवाग । 
“सर्वत्र विभाषा गो; ।३10२२११ इससे विकल्प करके 
प्रकृतिभाव, कुत्व, ( बार बार कहनेका प्रयोजन नहीं ) 
गो--अक्‌, गोअगू । (पूरवर्ये) “एङः पदान्तादति ८80” 
इससे पूर्वरूप हुआ, गोक्‌, गोग । ( पूजायां नस्य कुत्वेन ङः ) 
जब अञ्चु धातुका अर्थ पूजा हो तब “नाञ्चेः पूजयाम” 
इससे नकारके ळोपका निषेध दोतादै इसालेये संयोगान्तलोप, 
४ क्रिन्प्रत्ययस्थ कुः ?? इससे नकारके स्थानमें ङकार, गवाड, 
गोअड, गोड । इस प्रकारसे “सु! प्रत्ययके नौ रूप होतें, 
।अम्‌ प्रत्यया भी यही नौ रूप | औङ्के स्थानम होनेबाडी शी 
(ई) के पहलेको मल्य होनेते “अचः १६३६९ इससे 
अलोप,गोची । पूजा अर्थ होते नलोप नहीं,अलोप नहीं, पूर्ववत्‌ 
अवङ्‌, प्रतिभाव और पूर्वरूप, गवाञ्ची, गोअञ्ची, गोश्ली । 
जस, शस, इनके स्थानोंमें जो शि! वह सर्वनामस्थान दै 
इससे ““नपुंसकस्य झळचः?? इससे नुम्‌, पूर्ववत्‌ तीन रूप, 
गवाश्चि, गोअञ्चि, गोञ्चि । गाति किंवा पूजा कोईसा अर्थ 
हो तो भी तीन है रूप । आगे गोचा, गनश्च, गोअश्ञा, 
गोञ्चा, यह टाके रूप हुए । भ्याम्मै गवाग्भ्याम्‌, गोअग्भ्याम्‌, 
गोग्म्याम्‌, गवाङ्भ्याम्‌, गोअङ्भ्याम्‌, गोङ्म्यामू- इत्यादिः। 
( छुपे छ ) सप्तमीका सुप्‌ परे रहते ङान्तको पक्षम “ङ्णोः 
कुक्‌ <13/2< /? इससे कुक्‌, गवाड्क्ष, गोअङ्क्ष,गोड्छ, 
गवाङ्षु, गोअङ्षु, गोड्यु, गवाक्ष, गोअक्ष, गोठ । 


गति अर्थमें गवाचु-शब्दके रूप 


विभ ० एर द्र ० बहु ° 
गवाक-ग्‌ गोची गंवाश्चे 
प्र० गा अक्‌-ग गांभंश्वि 
। गोऽ गोड 
a १2 31 19 
[ गवाकू-ग्‌ गोची f गवाञ्चि 
द्वि गोअक-रा गोअञ्चि 
| गोडक-ग । गोउश्लि 
" गवाग्भ्याम्‌ | गवाग्भि; 
तृ० « गोचा | गोअग्भ्वाम गोअग्भिः 
। ॥॥ गोडग्म्याम्‌ | गोऽर्भि 
ग्वाग्भ्याम गबाग्भ्यः 
Sk | गोते [ गोअग्म्याम्‌ गोअग्भ्य; 
॥ गोडग्म्याम्‌ | गोऽम्भ्यः 
॥ | ह. f गवाग्म्याम्‌ ( गर्वाग्भ्यः 
मे? यर गोअस्भ्याम्‌ ९ गोतः 
ष्‌ ॥॥ गोडग्भ्याम्‌ ॥॥ गोडग्म्यः 
षश गौँचः गोचोः गोचाम्‌ 
गवाक्ष 
स्‌० | गोचि गोचो; । गोअक्ष 
ओऽ, 


२१ 


“ अवडः 
स्फोटायनस्य 1१1१२३ १7 इससे अवङ्‌ ( अब ) गवन-अच्‌ 


विभ० एक० द्वि० .बहु० 
गवाङ्‌ गवाच्ची गवाश्नि 
प्रर गोअङ्‌ गोअञ्ची गोअञ्चि 
गोऽङ गोऽञ्ली गोऽञ्चि 
सै ऱ्य 97 21 22 
गवाङ्‌ गबाञ्ली गवाश्नि 
द्वि० « गोअङ्‌ गोअञ्ची गोअश्वि 
गो5ड रोंऽश्ची गोऽश्व 
गवाञ्चा गवाङ्भ्याम्‌ गवाडुमिः 
त॒० 2 गोअय्या गोअड्मभ्याम्‌ रोअङ्भिः 
| गोऽञ्चा गोऽङभ्याम्‌ गोऽङ्भिः 
[ गवाश्ने गबाङम्याम्‌ गवाङम्य; 
० | गोअझ्ले गोअङ्म्याम्‌ गोअङ्भ्यः 
गोडच गोडङमभ्याम्‌ गोऽङ्भ्यः 
गवाञ्च। गवाङभ्यामू रोवाङ्भ्यः 
पं० } गोअञ्चः गोअङ्भ्याम्‌ गोअङ्भ्यः 
गोऽञ्च गोडड्भ्याम्‌ गोऽइ्भ्यः 
गवाश्चः गवाश्नो; गवाञ्चाम्‌ 
घ० ७ गोअञ्चः गोअञ्चोः गोअञ्चाम्‌ 
। गोऽञ्चः  गोड्योः गोडञ्चाम्‌ 
गवाञ्चि गगाञ्चोः गवाङक्षु-षु 
स २ गोअश्चे गोअञ्चोः गोअङ्क्षु--षु 
गोडञ्चि गोऽश्चोः गोङ्क्षु-पु, 


| मरि? आदेशा, तब तिय ऐवी 


| होप नहीं, तिर आदेश, 


(न च इहेति 2 सप्तमीके बहुबचनमै आगि शर होनेके 
कारण तीन रूपोंमैके ककारको “चयो द्वितीयाः० 4२24” 
इस वार्तिकसे पाक्षिक खकार करके तीनों स्थानोंमें छः रूप 
अधिक होंगे १ ऐसी शंका न करनी चाहिये, कारण कि, 
उसमें “चो; कुः?? इससे कुत्व, कुत्वको जश्त्व ` और जश्त्व- 
को चत्व; ऐसा क्रम है इसलिये वह चर्त्वं “चयो द्वितीया: ०१ 
इस वार्तिकके प्रति असिद्ध है इससे न हुआ। (कुकू पक्ष ०) जब 
कुक आगम होतादै तब वह असिद्ध होनेके कारण वहीँ दरशाये 
हुएके अनुसार जश्‍्व नहीं, उस समय चयूको द्वितीयादेश 
होकर तीन रूप बढेंगेही, इस प्रकार ११२ रूप होगे । 

( उह्ममेष्रामिति ) इन ११२ रूपोंके ““अनचि च” 
से विकल्प करके द्विस्व और ''अणोडप्रटह्यस्य ० 2 
इससे विकल्प अनुनासिक, संब मिलकर अस्र ७ अक्षि २ 
भूत ५ “अंकानां वामतो गतिः’ ( अंकॉकी वाभभागसे 
गिनती होतीहै ) इससे ५२७ सूप होतेहे यह विद्वानोंको 
च्यानमें लाने चाहिये ॥ 

तिर्यञ्च्‌ शब्द किनम्त-- 


होनेसे *'अचः ९४५३९? इस 


ळोपाभावके कारण “पतरसस्ति्यैळेषे ४९ = ५ 
स्थिति हुई, ना कुः; 


7 रहते असा, भसँशाके षु कात अकार- 
कई ऐसी स्थिति हुई, तिरश्वी । 
है अ्चसंज्ञाडभावके कारण. अकार” 
७संपुसकत्य झलचः ff] 


तिर्यक्‌ । आगे “शी 
लोप, आदेश नहीं, तिस्सु् 
आगे । "शिः सबैनासँस्थाच 


— ~+ 


(१६२) 


मि... वरा र्क कक कड 


सिद्दान्तकौम़दी- 


[हलन्तनपुंसकर्लिङ्ग- 


इससे नम , तिर+-अञ्च्‌+- इ-तिर्य॑श्वि । पुनस्तद्वत्‌ | आगे 
४२२ के अनुसार पुंबत्‌ । 

( पूजायान्तु ) पूजार्थ हा तो, “नाञ्चेः पूजायामू 
अरे” इससे नलोपनिषेध अत एव कहीं भी अलोप नहीं 
इस कारण 'तिरि'आदेश,सुळक्‌,तिरिअञ्च ऐसी स्थिति रहते 
“संयोगान्तस्य लोपः,“ करिन्परत्ययस्य कुः इससे ङस्व, तिर्यङ्‌ |, 
तिव । तिर्यञ्च | फिर इसी प्रकार तिर्यञ्चा तिर्यङ्म्याम्‌- 
इत्यादि ( ४२४ ) इसके समान || 

यकृत्‌ ( पित्तस्थान ) शब्द 

` यङ्ल्‌+ु= य्त्‌ । यक्ृतन-ओच्त्यक्ठती । यक्कत्‌--जस्‌ 
“'नपुंसकस्य झल्चः ?? यकृन्ति । ' 'पद्दनो ०5३११ 

इससे झसादि प्रत्यय परे रहते “यकन्‌? आदेशा, यकानि । 

अल्लोप, यक्ना, अङ्गता । आगे पुंवत्‌ । 
यकृत्‌ शब्दके रूप 
विभ० एकऽ द्वि० बहु? 
प्र. यक्ृत-दू यङ्कती यक्कन्ति 
से० हे यकृतू-द्‌ हे यक्ती हे यक्कन्ति 
द्विश यङ्गत्‌-द्‌ यक्ती यक्रानि, यक्कन्ति 
८ तु यक्‍ना, यकृता यकभ्याम्‌, \ यक्रामिः,यक्कद्भिः 


६ 


यकृद्‌भ्याम्‌ 

च० गक्ने, यकृते यक्रभ्याम्‌, यकथ्य:, यकृद्भ्यः 
यकृद्भ्याम्‌ 

पं. यक्तः, यकृतः यकभ्यामू, थकभ्य;,यकुद्धय; 
यकद्म्याम्‌ 


ष० यङ्ग, यकृतः यक्नोः, यकृतो; यक्नाम्‌, यक्कताम्‌ 
स० यक्नि, यक- } यक्नो;,यक्कतोः यकसु, यकृत्सु, 
नि, यकृति 
इसी प्रकार शकृत्‌ ( विष्ठा ) दाब्द-- 
शकृत्‌ । शकुती . | शक्कान्ते, शकानि । आक्का, शकता 
इत्यादि पुंबत्‌ । 


शकृत्‌ शब्दके रूप- 
विभ० एक द्वि० ब्रहु ७ 
ध्र शकृत्‌-द्र्‌ शकती शक्कान्त 


सं० है दाकृतू-द्‌ हे शकती हे शकृन्ति 
द्वि० गकृत्‌-द्‌ गशक्कती शकानि, शक्कन्ति 


त्‌ शक्ता, झाकता शकमभ्यामू , } 
शक्कद्धत्याम्‌ , 
न्च० दाक्के, गाकृते शकभ्याम्‌, ॥ शकभ्यः, 
शक्द्धआाम्‌ , / गकृद्धय; 
पं शङ्गः, शाक्तः शाकभ्याम्‌ , | झाकभ्यः, 
शकरूयाम्‌ / शक्रृद्भत्यः 
ध शाक्रः, शक्कत; गाक्नाः, ) शक्ताम, 
शकलो: शक्कतामू 
तळ शाक्रि) शकनि,) राको), ) दाकतु,ठाकृत्सु, 
हँ ठाकृति ) शकृतोः,, 


दत्‌ ( देनेबाळा ) शत्प्रत्सवास्त शब्द- 


>. जन वि न गा तर घाम 
१ यहां थोडासा विशेष ध्यानं देना चाहिये, शतृ ( अत ) 
र को भिन्न २ तीन निमित्तोंसे चुम, (न्‌) आगम 
त्ययान्त बन्दको सिन्न २ तीन निमित्त we त स 
होताई और उस मूके विकल्मत्थल भी ६ ने निमित्त महू ई 


यह ददत्‌ शब्द पीछे (सि० ४२६) दरसाये हुएकी समान 
अभ्यस्तसंज्ञक है, 'स्वमाळुंक ददत्‌ । शी परे रहते अभ्यस्तके 
अगले “ झातृ ? प्रत्ययको नुमूकी प्राप्ति ही नहीं, कारण कि 
उसके पहले अङ्गके “ आ ' इस वर्णका लोप हुभाहे, तो 
अवर्णस पर नहीं दै, ददती। आगे शि सर्वनामस्थान रहते- 


४४४ वा नपुसकस्य । 9१।७२॥ . 
अभ्यस्तात्परो यः शता तदन्तस्य क्घीबस्य नुम्‌ 


वा स्यात्सवनामस्थाने । ददन्ति। ददति॥तुदत्‌॥ 

४४४-अभ्यस्तसे परे जो | शतृ ? प्रत्यय तदन्त छलोब 
( नपुंसक ) शब्दको विकस्पसे नुम्‌ हो, आगे सर्वनामस्थान 
SOS REN ise ह नकल 
-१ सर्वनामस्थान, २ शीप्रत्यय, ओर ३ नदी ( डीप्‌ ड 
प्रत्यय ), इनमेंसे सर्वनामस्थान परे रहते प्राप्ति, निषेध स्थळ 
अलग २ और शी वा नदी होते अलग स्थल हैं । 

सामान्यतः सब धावुओकि आगे शतृ ( अत्‌ ) प्रत्ययको सु औं, 
जस्‌, अम्‌, औट यह सवैनामस्थान आगे रहते ““उगिदयां 
सवेनामस्थाने ० 2322०”? इससे नुम्‌ होताहे, वैसे ह “शि? यह 
सबैनामस्थान परे रहते ““नपुंसकस्य झलचः EIS) 
इससे चुम्‌ होताहे, अब निषेध कहेजानेसे* “नाभ्यस्ताच्छतुः $१५४८?” 
इससे सामान्यतः अभ्यस्तके आरेके “शत? प्रत्ययको नुमागम | 

दीं यद्दी एक निषेध है, परन्तु इस निषेधको फिर 


८६; र 
व क 
कस्य -४॥)3॥७९१२ १, 
क्ड्ड 


इससे नपुंसकमें ( आगे सर्वनामस्थान होतो) 
विकल्प हैं । अब शी, नदी, इनके सम्बन्धसे चुमागसके विषयमै 
आगे शी किंवा नदी रहते शत्रन्तको नुमागम होनेके निमित्त 
उस शतृ श्रत्ययके पिछले घातुको अवर्णान्तत्व होना चाहिये उसमें 


फिर शपू ( अ ) विकरणान्त ( भ्वादिगणस्थ ) और व्यन्‌ (य) 


aS 


विकरणान्त ( दिवादिगणस्थ ) धातुओंसे आगे शी अथवा नदी 


क 


होतो ““दापूस्यनो नित्यम्‌ 57,६” इससे नित्य सुम्‌ होताहे । 
आर आकारान्त ( अदादिगणके ) घालु और दा (अ) विकरः 
णान्त ( तुदादिगणस्थ घालु ) इनसे शी, नदी, आगे हों तो 
“आाच्छीनंयोर्चस सल इससे विकल्प करके जुम्‌ होताहै, 
अन्यत्र चुमागम है ही नहीं । 

"नान्यसाच्छठुः”? यह निषेध यहाँ भी .( अ० जी, नदी 
प्रत्यय परे रहते ) प्राप्त हुआहोता, परन्तु शतृप्रत्ययके पह 
अभ्यस्तके अन्त्यवर्णको ““इनाभ्यस्तयौरातः ६।४।११२५+ इससे 

i ड २४८३ 

लोप होही जाताद इस कारण अवणीन्तत्वाभावके कारण वहां 
जुम्तक॥ प्राप्ति कामी नहीं, उसी अकारसे इना (ना) विकरणान्त 
( ब्रयादिगणके ) धातुके अगले भी आकारका इसी सूचसे लोप 
होताहे इसलिये उनके आगेके शतृप्रत्ययकों नुम्‌ नहीं । न 

सतृत्रत्ययान्त शब्दको लीलिङ्ग होनेंके लिये नदी डीप अत्यय 
होताहे और उसी समय नुमूकी साध्यबाधता निश्चित होकर 
इकारान्त रूप सिद्ध होताहे, इस कारण उन ल्लीलिक्न शब्दोंके परे 
विभक्तियां लानी होतीहे, तब फिर चुमका निमित्त ही नहीं है 
कारण किं उन झान्देभिंके शत प्रत्ययके आगे अव्यवहित तै. 
नामस्थान नह । & 

“उंगिदर्चामू “हब?” और 'पनुतकस्य सेल! 
Sie १? इन दोनॉका भी कार्य चुम्‌ है तथापि “नुक 
झल्चः?” इसको परत्व होनेके कारण 


र नपुंसकमें इसका कार्य 
हि 


यह सब अयुगस भली प्रकारस ब्यानमे रखना चाहिये यही 
प्रकरण आगे है ॥ 


F 


प्रकरणम्‌ | 


होते “ उगिदचाम्‌०?? और “ नपुंसकस्य झलच; ? इनसे 
नुमागमका “ नाम्यस्ताच्छठुः ' यह जो निषेध है उसका भी 
बाधक यह विकल्प है, ददन्ति, ददाति । पुनस्तद्वत्‌ । आगे 
पुंवत्‌ ( ४२७ ) ॥ 

तुदत्‌ ( पाडा देनबाला ) शब्द 

यह “ तुद व्यथने ? इस तुदादिगणस्थ श ( अ ) विक- 
रणवाले धातुसे तुद्‌+-अ+-अत्‌ ऐसा शात्रन्त बनाहुआ हि 
तुदत्‌ | आगे- 


४४५ आच्छीनद्योईम्‌ ।9111८०॥ 
अवर्णीन्तादङ्गापरी यः शत॒रवयवस्तदन्त- 
स्याङ्गस्य नुम्‌ वा स्याच्छीनद्यो; परतः। ठुदन्ती। 
तुदती । तुदन्ति ॥ भात्‌ । भान्ती । भाती । 
भान्ति ॥ पचत्‌ ॥ 

४४५-अबर्णान्त.( अकारान्त और आकारान्त ) भङ्गसे 
परे स्थित शतृ ( अत)प्रत्ययका अवयव (त्‌ ) तदन्त अङ्गको 
विकल्पसे नेम हो, औके खानमै होनेवाळे शी वा नदी 
( डीप्‌ २२६ ) आगे हो तो. ठुदत्‌ इसमें गत 
अतू ) प्रत्ययके “तू? इस अवयवके पूर्व ( पहले ) “तुद? 
साहा (अ ) दिकरणान्त ( 3१) ) अर्थात्‌ अवणीन्त 
i दै इससे विकल्प करके नुम्‌ ,तुदन्ती,तुदती | आगे शि होते 

नपुंसकस्य झछचः”? इससे.नुमे, पुनस्तद्वत्‌ | आगे सरल 
रूप ददतूके समान ॥ 

भातू ( प्रकाश करनेवाला ) शब्द- 

५ भा दीप्तौ ? ( अदादिगण ) यह आकारान्त घाठु है 
इसके आगि कोई विकरण नहीं रहता, इसालियें केवळ शत 
प्रत्यय, “मात? के आगे शी रहते भाक अवर्णके कारण 
““आच्छीनद्यार्यम?' विकल्पसे नुम हुआ, भान्ती, . भाती । 
।(नपुंसकस्य०११ इससे नुम्‌, भान्ति | आगे सरल रूप हैँ ॥ 

पचत्‌ ( पकानेवाला ) शब्द्‌- 

भ्वादिगणके पर्‌ धातुसे बनाहुआ शत्रन्त, पचत्‌ । 
“कतीरे झप्‌ ३१ 77 इससे पच्‌ धातुसे शपू ( अ ) यह 
विकरण है, परन्तु- 


४४६ शपश्यनोनित्यम्‌ ।91१।८१॥ 
शञपश्यनोरात्परौ यः शतुरवयवस्तदन्तस्य 
नित्यं तुम्‌ स्याच्छीनद्योः परतः । पचन्ती । प- 
चन्ति ॥ दीव्यत्‌ । दीव्यन्ती । दीव्यन्ति॥स्वप्‌। 
स्वर । स्वपी । नित्यातारादापि नमः शाक अप्तुः 
न्निति दीः प्रतिपदोक्तत्वात्‌ । स्वाम्पि । निरः 
बकाशत्व॑ प्रतिपदोक्तत्वमिति पक्षे तु प्रकृते तदि' 
रहाज्ञमेव । स्वम्पि । स्वपा । अपो भि । स्वद्गथाः 
RE TT १... 25 
१ इस सूत्रमै चुमअहण करनेका कुछ प्रयोजन नही, कार 


क्रि, इस सूतके पूर्वका सूत्र हे “बा नपुंसकस्य ४। १ ॥ ७९” 
इससें “इद्त उम धातोः ७ । १ । ५८”? से चुग्रूकी अचुद्वाति 


आतीटट बढी अबुबति महा पर भी आवेगी, उसके आनेमे कोई 


नाक नहीं हे ॥ 


भांषाटीकासहिता । 


त >> 


(१६३) 


भटा 


स्‌ । स्वद्भिः ॥ आतिपिपतीत्यादिना धनेरुपर । 
रुत्वम्‌। धनुः 1 धनुषी । सान्तति दोघ) इभ 


विसजनीयेति षत्वम्‌ । घनेषि। घनुषा। धनुम्यो" 
म्‌ । एवं चश्चहेविरादयः ॥ पिपाठिषतः क्किप्‌ । 
वारिति दोर्धः । पिपठीः । पिपठिषी । अल्लोप- 
स्य स्थानिवत्त्वाज्मलन्तलक्षणो तुम न । स्वविधा 


'स्थानिवत्ताभावादजन्तलक्षणोपि तुम न । पिषः 


ठिषि । पिपठीम्यामित्यादि ॥ पय; । पयसी । 
पयांसि | पयसा । पयोभ्यामित्यादि ॥ सुपुस्‌ । 
सुपुंसी । सुएुमांसि ॥ अदः । विभक्तिकार्यम्‌ । 
उखमत्वे । अमू । अमूनि । शेषं पुवत्‌ ॥ 
॥ इति हळन्ता नपुंसकलिंगाः ॥ 

४४६-शप्‌ (अ) और स्यन्‌ (य ) इन विकरणोंके | 
अवर्णसे आगे जो शतृ प्रत्ययका अवयव तदन्तको नित्य 
नुम्‌ हो, शी अथवा नदी आगे होते । पचन्ती | शि 
सर्वनामस्थान परे रहते ““नपुंसकस्य०? इससे नुम्‌ हे दी; 
पचन्ति। आगे पूर्ववत्‌ सरल रूप ॥ 

दीव्यत्‌ ( खेळनेवाला ) शब्द 

(देवु क्रीडायाम्‌? इस दिवादिगणस्थ घातुसे झत्रन्त बना 
है, बीचमें “दिवादिभ्यः श्यन्‌ ३.१६९११ ` इससे श्यन्‌ (य) 
विकरण और उसमें यकारके कारण 
इससे इकारको दीर्घ होकर “दीव्यत्‌? यह प्रातिपादिक बना, 
'स्वमोर्डक? दीव्यत्‌ । दीव्यतून"ओो इसको शी होकर प्रस्तुतः 
सूने नित्य नुम्‌, दीव्यन्ती । दीव्यत्+डि “¦ नपुंसकस्य 
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५ झळचः?? दीव्यन्ति | पुनस्तद्वत्‌ । आगे पुंवत्‌ ॥ 


स्वप्‌ शब्द्‌- 

“सष आपः यस्मिन्‌ तत! ( अच्छा जळ है जिसमे सो) 
स्वपून-पुऱ्स्वपू, स्वब्‌ । स्वपून-शीसस्वपी । स्वपून-शि- 
( नित्या्रादिति) नित्य और पर ऐसा भी नुम्‌ है (०५१४ 
तो भी बह होनेके पहले “अप्तनतृच् ० ६) ११ इससे 
दीर्घ हुआ, कारण कि, उस दो प्रतियदोक्तत्व है अर्थात्‌ 
ज्ानत्रझकर उसका विशेष विधान किया है, अनन्तर शुने, 
स्वाम्पि । जो पहले किया होता, तो स्वम्पूनइ ऐसी स्थिति 


| होनेसे अकारको उपधात्व नहीं, इससे “अप्तृत्‌०" इससे 


होयेवाला दी न होता, ( निरवकाशत्रमिति ) कोई कोई 


| कहतेहे कि, सूत्रको निरवकाशत्व रहना ( अर्थात्‌ उसके 
कार्यको और कहीं भी स्थल न रहना ) इसका नोस प्रति" 
पदोक्त है, तो ““अप्रन्‌०'” इसको अन्यत्र ( सि० ४४६ 
मऊ) अप्‌ शब्दर्म अवकाश है, इससे प्रकृत कार्य्ये ७२ 
पदोक्तत्व नहीं, उनके सतसें उस माति 
अर्थात्‌ दीध नहीं, स्तरम्पि। स्वपूर्नटॉस्स्वपा । ॐ 
७४४८१ स्वद्धभाम | स्त्रद्धिः । 
स्वप्‌ झब्दके रूपा 

वि % एक» द्वि बहू" 

प्र, स्वपून्‍्जू स्वपी स्वाम्पि, स्वर 

संश स्वत स्वती स्वास्पि, स्वस्ि 


(१६४) 


द्वै> स्वप्य स्वपी स्वाम्पि, स्वास्पि 
तु स्वपा स्वद्धयाम्‌ स्वद्धि; 
च० स्वपे स्वद्धयाम्‌ स्वद्धयः 
पश स्वपः स्वद्भयाम्‌ स्वद्भवः 
घ० स्वपः स्वपोः स्वपाम्‌ 
स० स्ति स्बपोः स्वप्सु, 
धनुपू शब्द- 


र 'अर्तिप॒बापियाजितानेघनितपिम्यो नित्‌ (उणा० २।११६)? | 


इससे धन धातुके आगे उस्‌ प्रत्यय हुई “स्वमोर्डक्‌? ( रुत्व- 
म्‌) घत्व (<> )असिद्ध दे इस कारण “ससजुषो रुः 
“३३० इससे रत्व,विसर्ग,घनुः । धनुस्‌ औरपत्व, श्रनुषी । 
आगे “ शि ? रइते“'नपुंसकस्य झलचः? इससे नुम्‌ होकर “ध- 
pr ऐसी स्थिति हुई, “सान्त महतः संयोगस्य 
३१७ इससे नकारकी उपधाको दीर्घ, नकारको अनु- 
स्वार, ““नुम्‌विसजेनीयशव्यवायेडपि “>? इससे. षत्व, 
चनुपि | धनुस-+टा-चनुषा । 'पदान्तमें सुत्व, धनुर्भ्याम्‌ । 
बहू शब्द धावु नहीं इसालिये''बॉख्पधायाः ० इससे दीर्घ नहीं।- 
धनुषू शब्दके रूप- 


विश एक० वि बहुः 
प्रर धनुः चनुषी घर्कूष 
सं हे घनुः हे घनुषी दे घर्नूषि 
दि भनुः घनुषी चकि 

तु. अनुषा बनु्भ्याम्‌ धनुभिः 
EE] धनुषे घनुम्योम, धनुभ्यः 

पं० ` ` धनुषः शनुर्म्याम, धनुर्म्य; 

षक  धनुप्रः घनुषोः घनुघाम्‌ 
स० नुप्र घनुघोः घनुःघु--ष्यु, 


इसी प्रकारस चक्षुष ( नेन्न) इबिघू ( होमद्रव्य ) इत्या- 
दिके रूप जानने । 


पिपठिषू शब्द-- 

( पिपठिषतेः किप्‌ ) पैछिक्षमें ( ४३२), दिखायेके अनु- 
सार पिपठिषके अगि किप्‌ होकर 'पिपठिष! यह प्रातिपादिक 
बना, ( स्वमोलंकू ) “वॉरुपधाया० “१९४ इससे 
पदान्तरे उपधादीध, विसर्ग, पिपठीः | “शी? में विषठिषी । 
आगे शि रहते (अल्लोपस्येति) ( ४४३ में 'बेभिद्‌? शब्दके 
समास ) अछोपको स्थानिवत्त होनेसे झलन्तलक्षण नुम्‌ नहीं 
होता, स्वके विधानमे स्थानिव्ाभाव ढै इसलिये अजन्त- 
लक्षण मी नुम्‌ नहीं होता, तथा दीर्घ भी नहीं होता, 
पिषाठिषि | पिपठीस्यम्‌-डत्यादि ( ४३३ ) पुंवत्‌ ॥ 

सान्त पयस्‌ ( दूध ) शब्द- ह 

'स्वमोळक' मत्व, विसर्ग, पयस+-सु=्पथः' । प्रस्‌ 
शीड्पयसो । पयस--वि-तुम., “सान्त महतः० ?? इससे 
दीघ, पयांसि | पंयस-+-ठा>-पयसा।वदाल्तमें रुत्व, उत्व,पयोभ्याम, 
इत्यादि । 


फ़्यस्‌ शब्दके रूप- 


वि ° एक द्वि छ बहु टि 
म० | पी पसी पयांसि 
० ह पथ ड प्रयंसी हू प्रयांसि 


सिद्धान्तकोमुदी- 


। और कोई दोष भी नहीं होता ॥ 


[ अब्यय= 


द्विश पयः पयसी पयांसि 
तु “पयसा पयोभ्याम्‌ पयोभिः 
च० पयसे पयोभ्याम्‌ पयोभ्यः 
पं पयसः पयोभ्यामू पयोभ्यः 
प पयसः पयसोः पयसाम्‌ 
स० पयसि पयसोः पय;सु-स्छु, 


सुपुम्स्‌ ( सुन्दर पुरुष हैं जिसमें सो ) शब्द-- 
'स्वमोर्ड कू?, संयोगान्तलोप, सुपुम, । अनुस्वार, सुपुंसी | 


शि आगे रहते ' “पुंसोऽसुङ्‌ त इससे असुङ्‌ ( अस्‌ ) 


पुमूस्‌+इ एसी स्थिति रहते नुम्‌ और सान्तत्त्रके (2280 
उपधादीर्घ, सुपुमाँसि | फिर इसी प्रकार । आगे 
पुंबत्‌ ( ४३६ ) ॥ 
अंदस ( यह ) शब्द- 
0 141 = ते 
“ स्वमोर्डक्‌, ' रुत्व, विसग, अदः | आगे प्रत्यय रह 
त्यदाद्यत्व, ( विभक्तिकार्यम्‌ ) शी परे रइते अदे,अदस्‌+शि= 
अदानि, ऐसी स्थिति होकर उत्व, मत्व,-( दकारपरेके 
वर्णको उत्व और दकारको मत्व) अमू | अमूनि । 
हशेब पुवत, ( सि० ४३९ ) ॥ 
॥ इति हृलन्ता नपुंसकलिङ्गाः ॥ 


अथाव्ययप्रकरणस्‌ । 


३४७ स्वरादिनिपातमव्ययम्‌)।१।३७॥ 

स्वरादयो निपाताश्राव्ययसंज्ञाः स्युः । स्वर, 
अन्तर, प्रातर्‌, पुनर, सनुतर, उञ्चैस,नी चेस, श- 
नस, ऋधक,ऋते, युगपत्‌, आरात, पृथक, ह्यस्‌, 
श्वस्‌, दिवा, रात्रौ, सायम्‌, चिरम्‌, मनाक, 
इषत्‌, जोषम्‌, ठष्णीम, बहिस्‌, अवस्‌, समया, 
निकषा, स्वयम, बृथा, नक्तम, नञ, हेतौ, इद्धा, 
अद्धा, सामि, वंत, बाह्मणवत, क्षत्रियवत्‌, सना, 
सनत, सनात्‌, उपधा, तिरस,अन्तरा, अन्तरेण, 
ज्याङ, कम, शम, सहसा, विना, नाना, स्वस्ति, 
स्वधा, अलम्‌,बषट्‌, षट्‌ वोषट,अन्यत्‌, अस्ति, 
उपांशु, क्षमा, विहायसा, दोषा, मुषा, मिथ्या, 
सुधा, पुरा, मिथो, मिथस्‌, प्रायस, सहसा 
प्रवाइकस्‌, प्रवाहिका, आर्यहलम्‌, अभीएणम्‌, 


| साकम, साधम्‌, नमस, हिरुक, घिक,अम्‌, आम, 


प्रतास, रशान, प्रतान्‌,मा, माङ, आकृतिगंणो- 


| यम ॥ च, वा, ह, अह, एव, एवम, नूनम, 


१ प्राचीनोंने “पुंसोऽसुङ्‌?” इस सूत्रको 
अमुङू हो ऐसी व्याख्या कियाहे, परन्तु 
“अपुमांसि” सिद्ध होगा शमे नहीं होगा और 'ुदरसी! यहाँ पर 

म सब्र जो है ~ ° + 
भी होजाय्रगा यह सब दोष हँ, - इसलिये सर्वनामस्थानकी 


अचुद्रलि करके व्याख्यान क्रिया हे, “तो सब इं सिद्ध होतेहे 
१ fr 


खुट्मे ( पांच वचनमें.) 
उततके सतसें जसें 


कलर] | न कम ] 


त 


१ , भूयस्‌, कू कुवित्‌, नेत्‌, चेत्‌, 
चण्‌, कञ्चित्‌, यत्र, नह, हन्त, माक" माकेम 


- नकि!,नकिम्‌,माङ,न यावत्‌.तावत्‌, वै, दे, न्व, 


रे, औषट, वोषट, स्वाहा, स्वधा, ठस तथाह, 
खळ, किल, अथ, सुट, स्म, आदह, उपसग 
विभक्तिस्वरम्रातिरूपकाश्च, अवदत्तम्न अहयः 
अस्तिक्षीरा, अ, आ, इ, ई, उ, ऊ ५) ए, आ; 
ओ, पशु, शुकम. यथाकथाच, पाट प्याट्‌ 
अङ्ग, है, हे, भोः, अय; य्य, विष एकपद, सुत्‌, 


आतः। चादिरप्याक़ातेगणः ॥ 
४७-स्नरै-इत्यादि गणके शब्द ओर 


शब्द -१1४1५७०-९८ इनकी ' अव्यय ? संज्ञा हो । 
अव्यय संस्कृत अर्थ साषार्थ 
स्बर्‌-¬ स्वगे परलोके च स्वर्ग बा परलोक 
अन्तर्‌- मध्ये मध्यमें 
प्रातरू-- प्रत्यूघे प्रातःकाळ , 
पुनर्‌- अप्रथमे विशेषे च फिर वा विशेष 
'सनुतर्‌- अन्तधीने अन्तर्धांत 
उच्चैस्‌ महति ऊंचा, बड़ा 
नीचैस्‌ अस्ये नीचा, थोडा 
शनैस- ` क्रियामान्ये धीरे धीरे 
सत्ये । वियोग- > यथार्थ-वियो- 
ऋधक्‌- शीघरसासीप्य- ( ग, शीघ्र, समीपता, 
लाघवेषु इत्यन्ये ( छोटेपन, यह 
किसीका मत है, 
ऋते- वर्जने विना 
युगपत्‌ एककाले एक कालमें 
आरातू- दूरसमीपयोः दूर वा निकट 
पृथकू- भिन्ने अलग 
ह्यस्‌- अतीतेहाने बीता हुआ काल 
श्वस- अनागते&इनि { अनिवाळा कछका 
दनि 
[देवा- दिवसे दिनमै 
राऔ- निशि रातमें 
सायम्‌- निग्रासुछे सायंकाळ 
SN मककाअकर आर nd te ~ पथ 
१ इस सूत्रमै स्वरादिअद्दण ' क्यों किला १ यदि यह कही कि, 


होगी तो “च आदिमे स्वर! 
उनको भी अव्यय संशा 

१1३ ८०३९-४०-४१ 
गे और 


इनको अव्ययसंज्ञा किस तर 
आदि पढेंगे, निपात ह! मानकर 


होजायगी और ध्तद्वितश्वासवविभात्ति 
इन सूत्रको “चादयो5सत्त्व 91४1 ५७१” इसके आगे पर 
नृनिपात’ दी. उच्चारण 


जिन सूत्रोंसे “अव्यय” शब्द हे वहांपर 

करेंगे, ऐसी शाहा होनेपर कहते कि, अद्रव्यवांची जो चादिं है 
उनकी निपाति संज्ञा होतीहे और स्वर आदि आहि अट्न्यार्थक हा 
बा द्रव्याथक हाँ उनकी अब्ययसंज्ञा होती ही हैं तौ “स्तर: पयति’ 
स्त वाचयति? इत्यादिसे कर्मादिका योग होनेसे दन्याथैकत्ब 
हस कारेण यहां निपात संज्ञा न होनेसे भंग्यमा सशा न 


स्बरांदि ग्रहण करां आइये ॥ 


आरलदि 
होगी शस» 


निपातसंज्ञक | 


| 
] 


भाषाटीकासहिता । 


> 


वत 
ब्राह्मणवत्‌. 
क्षा यवत्‌- 
सना- 
सनत्‌ 
सनात 
उपधा 


तिरस्‌- 


अन्तरा 

अन्तेरण- 
य 

ज्योक्‌- 


समीपे मध्ये च 
अन्तिके 
आत्मना इत्यथे 
ब्य्थे 

रात्री 

निपेधे 

निमित्ते 
प्राकाश्ये 


{ स्फुटाव- 
घारणयो: 


अर्धजुगुप्तितयो; 


अन्तर्धी तिर्यगर्थे 
पारिभवे च 


मध्ये विनाथ च 
बजने 


१ कालयूयत्त्वप्रभ्षशी- 
घ्रार्थसेप्रत्यथेषु 
बारिमूधैनिन्दासुखेधु { 


सुखे 


(१६५) 


भा० अर्थ 
बहुत समयतक 
थोड़ा 
थोडा 
मौन वा सुख 
सौन 
बाहर 
बाहरकी जोर 
निकट वा मध्यमे 
निकट 
आप ही 
निष्फल 
रातभें 
नहीं 
कारणर्म 1: 
_ प्रकाशतासे * 
१ स्पष्टता वा दे 
निश्चयसे 
अर्ध वा निन्दित ५ 
सदृश 5; 
ब्राह्मणंकी तुल्य 
क्षञ्चियकी तुल्य 
नित्य 
सदा 
सर्वदा 
विभाग 
अन्तर्धान, ति- 
यक्‌, तिरस्कार 
मध्य वा विना 
वर्जन 
कालबाहुल्य, प्रश्न, 
शीघ्रता, संप्रति ३ 
मस्तक,' 
निन्दा, सुख 
सुख 


आक्रस्मिकाविसशयोः { विनाहेतक चा | 


{ भूषणपर्यात्तिशक्ति 
वारणनिषेधेषु 


इविर्दाने 


अप्रकाशबारणरहस्थयो { गुप्तरीतिखे 


आवचारसे 
छोडकर 
अनेक वा बिना 
कल्याण मंगल 


बोळना, 


हक 3१, 
४] 


७ 


LS) सिद्धाम्तकौ मुदी- [ भन्बय-ँ 
अश. सं अ० भा० अब सं० अ० 5 भा० अ० 
क्षमा- क्षान्तौ सहन कूपतू { प्रश्न प्रशंसा- { प्रश्न वा प्रशं- 
व्रिहायसा- वियदर्थे आकाराम सूपत्‌ यांच सा, अच्छा 
दाषा-- रात्रौ रातमें कुवित्‌- भूर्यथें प्रशंसायां च { बाहुल्य वा 
समा. वितथे झूठ-असत्य A ५ प्रशंसा 
[मथ्या- नत्‌- शका प्रतिषध- { डाका, निषेध, 
त थे विचार,समुचय 
मुधा-- न्यः सहीत ) विचारसमुचमेघु ता १ 
2 ह य त्य ~ यद्य ज 
पुरा- { अविरत चिरातीते / निरन्तर,पहलुस, | प. अध यदि, 
भविष्यदासन्ने च \ भविष्य, समीप, | चण (च) द जा 
मिथो \ की कञ्चित्‌- इष्ट्प्रश्नै इृष्ट प्रश्ष-क्या 
|. १ श्कान्त ~ ०. >> 
मिथस्‌ रहःसद्दार्थयो$ एकान्त, परस्पर | (कन्चित्‌ पद कुछ 
आयस- बाहुल्ये बहुघा यत्र- आश्रयोदी आश्चर्य, अमिश्चर्थ, 
* सुहुसू- पुनरे वार बार. निन्दा, अक्षमा; 
प्रबाहुकम्‌ समकाले ऊर्ध्वाथें च १ उसी समय | नहर प्रत्यारम्मे नद्दीं 
अवाहका अथवा ऊपर | हन्त- ( इर्षाविषादबाक्थारम्भा- { हृष,वषाद, 
आर्यहलम- बलात्कारे बलात्कार नुकम्पासु बाक्यारम्भ,दया 
_अभीक्णम्‌- पौनःपुन्ये बारबार, निरंतर | माकिः ] ५7 0, हु 
साह दातः माकिम्‌ बर्न ह्‌ 
साधम्‌ ढा साथ नकि; ठोकटी 
७ = ( [क ) 
नमस नता नमस्कार नाकम्‌ 
हिरुकू- बर्जने विना माड- } बर्जने नहीं 
पा” न्दा भरे i निन न्‌ 
धिक्‌ निन्दामत्सेनयो; वका) > र जितना,जबतक 
अम-- दौज्येडल्पे च { शीघ्रतासे वा द साकः { 'तितना,तबतक 
अनि" Va स बिशेषीवतर्कयोः ` विरीष, वितर्क 
जा ह pd जीर | बितर्के वितर्क, कदाचित्‌ 
तामू-- ग्ल नि 
प्रानः ४ र्थ व न्वै- वित्ते वितर्क 
क य 11 क दाने अनादर च दान अनादर 
नः विस्त ५ विस्तार-बढाव श्रौषट्‌ हविर्दाने हविषके देनेमें 
मा . झंकानिषेबयो; आशंका बां बै 
माङ निषेध लिड हु 
४ स्वाहा देबतादाने देबताके आर्पणन्नै 
(आकतिगणोयम्‌) यह स्वरादि आङ्तिगण दे । 'स्वघा- पितुदान पितृअर्पणमैँ 
निपात लिखते हैँ-- तुम्‌- तुंकारे तुकारकर 
प्व्‌-- समुज्ययान्वा चयेतरे- ( समुञ्चय, अन्वा- तथाहि.- निदजने el 
तस्योगसमाहारेषु 2 चय,इतरेतरयोग, ॥ ना 
समाहार खलु-- { निषे धवाक्यालंकार- घ,वाक्यार्छ- 
वा विकल्पोपमयोरिवार्थ / विकल्प, उपमा, | _ निश्च (कार, निश्वय 
{ च समुन्चये निश्चय,ससुञ्जय [कछ ` वातोयामलीके च वार्ता, अडोक 
ह प्रसिद्धौ प्रसिद्धिमें अथो ¬ मङ्गलानन्तरारम्मप्रश्न ( मङ्गल, अनन्तर, आरम्भ, 
अहू-- पूजायाम्‌ पूजा, आदर भथ | कात्स्न्यांधिकारप्र- प्रश्न, कात्त्न्य, अधिकार, 
एब- अरधारणेऽनवक्ळ्प्ती | निश्चय, अ- [तिज्ञासमुञ्चयु प्रातशा, समुचय 
{ त्र { निश्चय खुष्ठ शोभनार्थ अच्छा 
एवम्‌ उक्तषरामं ऐसा स्म- अतीते पादपूरणे च बीतना पादपूरण 
नूनम निश्चये बितर्के च { निश्चय वा आदहू-  उपक्रमहिसाकुत्सनेषु आरंभ, हिंसा, निंदा, 
नमः संभावना ( उपसर्गविभक्तिस्वरप्रीतरूपकाश्र ) उपसर्ग, विभक्ति, 
शाश्वत a { i (स- | स्वरे, इनके समान दिखाई देनेवाले शब्द अव्यय- 
॥ सहार्थ च दा), शाल | अंशक हों | अवदत्तम्‌ ( दियाहुआ), अहंयुः (अहंकारवान, ), 
कक ळे ल्म फ 
युगपत - एकका श्री “अ ही ( दून जिसमें वह ), इनमें “अब? बह उपसर्ग- 
भूयसः 1४ अं { जिकता पतिल्यक और अहम, अस्ति, बह विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय 
आधिम्ये च 


» 'अब' गइ “उपसर्ग होता तो अजन्त होनेके कारण 


ps 


प्रकरणम्‌ ] 


भाषाटींकासहिता । 


(१६७) 


“अच उपसर्गात्तः ७४११ इससे अगले दत्त! के दकारके 
परेके अकारके स्थानमै तकार होकर “अवत्तम! ऐसा रूप 
बना होता । (अहम? शब्द विभक्त्यन्त होता तो, समासके 
कारण विभक्तिलोप हुआ होता । “अस्ति! यह क्रियापद 
होता तो, समासही न हुआ होता “गेये केन विनीतौ वाम? 
( युवाम्‌), त्वामस्मिं ( अहम्‌ ), “बच्मि-इत्यादि प्रयोग इसी 
परसे सिद्ध होतेहे | अगले दस अव्यय स्तरप्रतिरूपक हैं- 
अ--सम्जोधनाधिक्षेपनिमेभेधुः सम्बोधन, विक्षेप और 
ण निषेधवाचक | 
आ--वाक्र्यस्मरणयो;: वाक्य और. स्मरणार्थक । 
इ-'सम्बोंघनजुगुप्साविस्मयेषुः सम्बोधन, निन्दा और 


विस्मयवाचक । 
इ उ ऊ ए ए ओ औ-सम्बोधने? सम्बोधनवाचक | 
अ० सं अब भा० अ€ 
पशु- सम्यगर्थ सरस, अच्छा 
शुकमू- शैश्ये शीघ्रता 
यथाकथाच-अनाद्रे अनादर,किसी प्रकार 
` पाट- सम्बोधने सम्बोधन 
प्याट्‌ ) 
अङ्क | 
हृ |: सम्बोधने सम्भरोधनार्थक, 
मोः] 
अये | 
द्य- | हिंसाप्रातिछोम्य- हिंसा, प्रतिकूलता, पा- 
पादपूरणेखु { पादपूर्ति, सम्त्रोधन 
बिषु- नानार्थे नानार्थक,सर्वत्र,जहां तहां 
एकपदे- अकस्मादित्यथे अकस्मात्‌, एकसमय 
युतू- कुत्सायाम्‌ दोष, निन्दा 
आत:- इतोपीत्यथे इससे 


(बादिरप्याक्कतिगणः)चादि भी आकृतिगण दै, 
इसलिये इनको छोड और भी निपात हैं ( “ चादयो” 


डवले ०५०३११) #। ॥ 
१।१।३८॥ 


ववि 
४४८ तद्वितश्चासवेविभक्ति 

यस्मात्सवौ विभक्तिनोंसद्यते स तद्वितान्तो- 
ऽब्ययं स्यात्‌ । परिगणनं कतव्यस । तसिलादयः 
प्राक पाइपः। शसप्रश्नतय* प्राक्‌ समासान्तेभ्यः 
अम । आस । कृत्वोथो! । तस्तिवती । नाना” 
जाविति। तेनेह न। पचातिकर्पम्‌। पचतिरुप॥ 

४४८-तद्धितप्रत्ययान्त जो शब्द, उनमेसे जिनके आगि 
सब विभक्तियां नहीं लगती उनकी अव्ययसंशा दो, ऐसे 
अब्ययसंज्ञक तद्धितान्त कौनसे हैं इसकी गणना करनी 
चाहिये ( तसिलादयः० ) “ पञ्चम्यास्तसिल क” 
यहांसे लेकर “' याप्ये पाडापू ५३३३ [11 इसके पूरवसूज्ञतक, 
( शसप्रभ्रतयः० ) “' बहल्यार्थार्छस ० ५.४५३२ ?? यहांते 
यहाँ फिर आयेहुए हैं 


7 खरादिकोमेसे कितने 
९ अल ० ) इससे स्मरभेद है ॥ 


«पाहा आयुदा्ता:”” ( फिल ४ । १३ 


लेकर “ समासान्ताः * ४६८११ इसके पूर्व सूत्रतक । ( अम्‌ ) 

“अमृ च च्छन्दासे “0३ ११ इससे होनेवाला अमु 

(अम्‌) । ( आम्‌) '' किमेत्तिङव्ययघादामु० 5३७२३४ ? 

इससे होनेवाला आमु ( आम्‌ )। ( कृत्वोर्थाः ) “` संख्याया: 
क्रिया? ५५४६५3 ? इत्यादि सोसे होनेवाळे कृत्वपुच (क. 

तवस्‌) सुच (स्‌ ),- इत्यादि आवृत्तिसूचक प्रत्यय | (त- 
सिवती ) “ तेनैकदिक्‌, तसिश्र धडक ३१इनसे तीस. 
( तस्‌ ) और “तेन तुल्यं क्रिया चत्‌० “डेट - ” इससे 
ह ( बत्‌.) प्रत्यय । ( नानाजो० ) “ विनञ्भ्यां नानाओ० 
५।२।२9 ?” इस सूत्रसे ना, ना (ना), इन प्रत्ययवाळे 
सत्र शब्दोंकी अव्ययसंज्ञा जाननी चाहिये । ( तेन इह न) _ 
इसलिये इससे बाहर ““ ईषदसमाप्तो० 5५३६४ !? इससे 
होनेवाला कल्पप्‌ ( कल्प ) और “ प्रासांयां रप 
४३६६ ७ इससे होनेवाला रूपप्‌ ( रूप ) इत्यादि जो 
तद्धित प्रत्यय तदन्तोकी अव्यय संज्ञा नहीं,  पर्चतिकहुपम्‌ ' 
( कच्चा पकाताहे ) “ पर्चतरूपम्‌ ' ( अच्छा पकाताहे ) ॥ 


४४९ कृन्मेजन्तः । १। १ ३९ ॥ 
कृद्यो मान्त एजन्तश्च तदन्तमव्ययं स्यात्‌ 
स्मारंस्मारम्‌ । जीवसे । पिबध्यै ॥ 

४४९ -चातुके अधिकारमें कहेहुए “ इदातिङ्‌ RI 
सून्रसे जो कत्संसक प्रत्यय सकारान्त, तथा ए णे 
झा औ-कारान्त जो हैं तदन्तोंकी अव्ययसंशा हो, सकारान्त 
(स्मारंस्मारम्‌ ) फिसफेर स्मरण करके । वैदिकशब्द एका- 
रान्त, जीवसे ( “जीविव॒म अर्थात्‌ बचनेके कारण ) यह 
असेन्‌ ( असे ) ( ३४ ) प्रत्ययान्त | पिबध्ये ( पातुम्‌ 
अर्थात्‌ पीनेके निमित्त ) यह शध्यै ( अध्ये ) ( इदे ड 
प्रत्ययान्त ॥ 


४५० क्त्वातोषुत्कष्ुनः११।४०॥ 
एतदन्तमव्ययं स्यात्‌ । कृत्वा । उदेतोः । 
बिसूपः ॥ 
४५५-कला ( ला ) ( ३४:३2) तोडच (तोह) | 
३1१६) कुन्‌ ( अस्‌ ) ( इडं ) यह मता 
शब्द भी अव्ययसंज्ञक जानने चाहिये, यथा-छृत्वा ( करके ); 
( ' उदेवुम? अ० उदय पानेको ) । बिसपः ("विर 


॥ 


उदेतोः 
सप्तम! अच जानेकील्य ) ॥ 


४५१ अव्ययीभावश्च । १। ? । ४१॥ 


~~ La 
आहारे ॥ 
४५१८अब्ययीभाब समांस भी 
यसंज्ञक हो । अधिहरि ( हरौ इति’ 
शी 77 दके साथ सान्त इसका सेम्बन्ध 
डां श्रुत जो कृत. है साथ ® 
१०. दल्तविधितें (कंदन? के साथ नहीं होता, कारण कि, 
ल अरतसम्बन्धी बलीयान्‌ ऐसी परिभाषा हैं, नही 


( ६४७-६८३ ) अव्यः 
अर्थात्‌ हरिमे ) ॥ 


श्रुताबुमितयोः श्र \ जञा होकर 
पराम शब्दके हिव प्रतामो यहांपर भी hp त 


पत्ममलक्षणसे न्तं भौ है ॥ 


१ 


EM 0000 62 


४७० अव्ययादाप्छुपः ।२।४।८२॥ 
अव्ययाडिहितस्यापः सुपश्च छुक स्यात्‌ । 
तत्र शालायाम्‌ । विहितविशेषणान्नेह । अत्यु- 
वैसी । अव्ययसंज्ञाया यद्यपि तदन्तविधिरस्ति 
तथापि न गौणे । आब्ग्रहणं व्यर्थमलिङ्गस्वात्‌ ॥ 

सदश त्रिषु लिङ्गेषु सवोसु च विभक्तिषु । 

वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तदव्ययम्‌ ॥ 
इति श्तिलिङ्गकारकसंख्याभावपरा । 

वष्टि भाएरिरह्णवोपमवाप्योरुपसर्गयोः। ` 

आपं चैव हळन्तानां यथा वाचा निशा दिशा॥ 

बगाहः । अवगाहः। पिधानम्‌ । अपिधानम्‌॥ 

॥ इत्यव्ययानि ॥ 

४५२-अव्ययके उत्तर विधान कियिहुए, जो सत्रीवाचक आपू 
(आ) और सु, औ, जस्‌-इत्यादि “सुप्‌? प्रत्यय इनका 
लक्‌ द्वोताद । ( “प्यक्षत्त्रियार्षजिते यूनि छुगू० २।४।५८ ? 
ून्रसे छककी अनुवृत्ति दोतीहै ) "तत्र शालायाम्‌ ( उस 
आाळामें ) इसमें ्यालायाम्‌र यह 'तत्रः इसका ही अर्थ है 
इसलिये शाळा शब्दके समान “ तत्र ? इसके आगे भी ल्ली- 
वाचक आपू (आ ) और सप्तमी प्रत्ययका प्रस्तुत सूजसे 
छुकू हुआ दे, कारण कि, “ सप्तम्या ५५६९४” इससे 
हॉनेवाली यह तळ ( त्र ) प्रत्यय तसिळादिकोंमेसे दै इसलिये 


इसको अव्ययत्व हैं, ( विदितेति ) विदित अर्थात्‌ विवक्षित 


' शब्दके आगे कद्दाहुआ, ऐसा विशेषण ळगाहुआ दै, इस 


कारण ' अत्युच्चौसौ ? ( उच्चको अतिक्रमण करनेवाले, दो 
. जने ) इसमे ४ औ ? प्रत्ययका छक नद्दौ हुआ, कारण यह 
कि, ` उच्चैसू ? शब्दके परे यद्यपि ओ प्रत्य है, तो भी 
“उच्चैस्‌? से विहित नहीं हे ।( अव्ययसंज्ञायासिति ) अन्ययसंज्ञा 
होते यद्यपि ' प्रयोजनं सर्वनामाव्ययसंज्ञायाम्‌ ? इस भाष्यका- 
स्के वन्वनठे तदन्तविधि दै, तो भी इस झाब्दभें ' उच्चैस ? 
शब्द नहीं दे, 'अत्युच्चस? इसमें विशेषण दे, इसलिये उसको 
शौणत्वर हैं, गौण होनेके कारण “' गौणमुख्यवोझुख्य 
कार्य्यसम्प्रत्यय; ?? इस न्यायसे यहां लक नहीं । सुत्रमै आपू 
अहण व्यर्थ दै, कारण कि, अव्यय अलिज्ञ है, यह अगली 
... झुतिसे स्पष्ट है । ( सद्क्वमिंति० ) तीनो छिज्ञोंमें समान, सत्र 
विभक्तियाम समान, सब वन्चनॉमे समान, अर्थात्‌ जिसमे 
कभी मी विकार उत्पन्न नहीं होता, वह अव्यय हैं । ( इति 
शरुतिः लिङ्गकारकसंख्याऽभावपरा ) ऐसी लिक, कारक 
( बिर्भाक्तिसम्बन्ध ), संख्या ( वचन ) इनका अभाव दर- 
सानेबाली यह ( आयण ) श्रुति है | 
अब्ययप्रकरणमे कुछ विशेषता कहतेहैं- 
( वष्टि भागुरीति ) भागुरिनामक वैयाकरणको “अव? 
और ऑफ इन उपसेगॅमिंका अकारलोप इष्ट है, वैसेही 


कट. मान आर का 


4 वाति यह ६ ते अह्मह्ला निर्ण करनेवाली हे, तो भी 
आभ्मकारके व्याल्यानस नहा भ्ल ली आई है ॥ 
° १ ) TOI AF 
Mas 
h 4 री 1 0? 


' सिद्धान्तकौस॒दी- 


दृलत्त जीकिङ्ग शेल्दाका आवन्तत इ४ माना है, जैंस- | पूर्व अकत भी होताहि, इसलियें- 


न Rad ५ 
"JSON 8, 114 गी. .»». 
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[ खौ प्रत्यय- 


वगाहः, अवगाहः ( स्नान ), । परिधानम्‌, अपिधानम्‌ | 
( ढकना ) विकल्पके कारण यहां दोनों मरकारके रूपका 
ग्रहण जानना चाहिये || 


= HN TESS नै" के. 


॥ इति अव्ययानि ॥ 


अथ खीप्रत्ययप्रकरणम्‌। | 
४५३ स्त्रियाम्‌ । ४।१। ३॥ । 


अधिकारो$यं समर्थानामिति यावत्‌ ॥ १ 


४५३-यदृ अधिकारसूत्र है, “समर्थानां प्रथमाद्वा 


४२०? इस सूत्रतक चलेगा ॥ 


४«४' अजाद्यतष्टाप्‌ । ७। १ | ४ ॥ 
अजादीनामकारान्तस्य च वाच्यं यत्‌ खाखं 
तत्र खोत्ये टाप स्यात्‌ । अजायुक्तिडींषो ङीपश्च 
बाधनाय । अजा । अतः खदा । अजादिभिः > 
खोत्वस्य विशेषणात्रेह । पश्चाजी । अत्र हि 
समासार्थसमाहार॑निष्ठं खीत्वम्‌। अजा । एडका। 
अश्वा । चटका । म्रृषिका । एष जातिलक्षणो 
ड़ीष प्राप्तः ॥ बाला । वत्सा । होढा । मन्दा । 
विलाता । एषु वयसि प्रथम इति डीप प्राप्तः ॥ 
संभख्राजिनशणपिण्डेभ्यः फलात्‌ ॥ # ॥ 
संफला । भस्रफला । ड्यापोरिति हस्व! ॥ 
सद्चकाण्डमान्तशतैकेभ्यः पुष्पात्‌ ॥ * ॥ 2107 
सत्पुष्पा । साकजुष्पा ॥ परत्यकडुष्पा ॥ री गंदा १ 4 $; 
चामहत्पूवा जातिः ॥ # ॥ पुंयोगे त झुद्री । Bs 
अमहद्पर्वा किम्‌ । महाशूदी। इ कु डष्णिदा। 
'देवविशा । ज्येष्ठा । कनिष्ठा । मध्यमेत्रि पुयो- | 
गएपि । कोकिला जातावपि ॥ झलान्नञः॥ #॥ 
अमूला ॥ पी 


ऋन्नेभ्यो डीप । कत्रीं । दण्डिनी ॥ 


Nin x 


१ इस कारिकामें “अव” और “अपि” के अकारका लोप पढाहे, 
तौ “अब” “इसमें अन्त्य अकारक्रा लोप नहीं होता, कारण कि. क. 
'सहरितासहचारितयोः सहचरितस्यैव प्रहणम्‌ * इसे १ Mol 
बळसे “अपि” के साहचयैसे अवके मी आदिका ही लोप इष्ट हैं TA 
अन्त्यका नहीं ॥ - पी 
२ यहां यहे वात ध्यांनमें रखनी चाहिये कि, 
“अव्ययसर्वनात्रामकच॒ प्राक्टे: 2३ (९1१० इससे अव्ययके अब्ययोंसे ४ 
~ २०२६ अव्ययक्के डसि ५ 


“किमसामयिकं वितन्वता मनसः क्षोभमुपात्तरहृसः । iM 

क्रिय्ते पतिरुचकैरषां भवता धीरतया ऽधरीक्रतः ॥?” 

इस /छोकमें उच्छः यह रूप सिद्ध हुआ, इसी तरह नीचकरे:- 
इस्थादि रुप भी जालते चाहिये ॥ 


Wt YARN ANRC 


| 
। 
| 


प्रकरणम्‌ ] 


४५४-अजोदि और अकारान्त शब्दौंका वाच्य जो खीत्व 
वह द्योत्य रहते टापू प्रत्यय हो । डीप और डीप्‌ प्रत्ययके 
वाधके निमित्त सून्नमें अजादिग्रहण कियाहै, नहीं तो केवल 
“अतः? इंतना ही कहदेते | अजन-टापूरअजा | खट्वा | 
अजादिम जो स््रीत्यका विशेषण दिया है इस कारणसे “पञ्चा- 
नामजानां समाहारः- पञ्चाजी,' इस स्थलमें यप्‌ प्रत्यय 
हीं हुआ, “द्विगोः ४१1३१7 सूत्रसे डीप्‌ हुआ है, कारण 
कि, इस स्थळ्में समासार्थ जो समाहार तन्निष्ठ खरीत्व हुआ है, 
अज्ञा, एडका, अश्वा, चटका, मूषिका, इनमें जातिलक्षणसे 
डीपू प्राप्त है, परन्तु यह अजादि गणमें पठित हैं, इस 
कारण डीप्‌ नहीं हुआ, बाला,वत्सा, होडा, मंदा,विळाता,इनभें 
“बर्यास प्रथमे ४1213०१, इस सूज्रसे डीप्‌ प्राप्त है,परन्ठु अजा- 
दिमे पाठके कारण नई हुआ । - 
संभन्राजिनदणपिण्डेभ्यः फलात्‌ ( वा २४९७ ) सम्‌, 
भल्ला, अजिन, शरण और पिण्ड शब्दके परे स्थित फल 
शब्दके उत्तर टाप्‌ प्रत्यय हो समूफलकटापुच्सेफळा । भल्लः 
फला | “ङघापो$० १५३.६३११ इस सूत्रे हृस्व हुआ हद । 
सदःचुकाण्डप्रांतशतैकेभ्यः पुष्पात्‌ ( वा० २४९६) सतू 
अञ्च, काण्ड, प्रान्त, शत और एक शब्दके परे स्थित पु 
शब्दके उत्तर टापू प्रत्यय हो । सत्पुष्प+यपूच्सत्युथा, 
प्रत्यकूपुष्पा-इत्यादि | 
द्रा चामहत्पूर्वा जातिः ( वा० २४००-२४०१ ) 
जातिवाचक अमदतूपूर्वक शूद्र हझाब्दके उत्तर ल्ली- 
रिङ्गमें ठांप ( आ ) हो । 'श्रूद्रत्वजातिविशिष्ट स्त्री) इस 
अथम दद्गम-टाप्‌=( आ ) ददा, परन्तु चुंयोग अर्थात्‌ “द्रस्य 
ल्ली? इस अर्थमें जातिवाच्य न दोनेके कारण डीप्‌ होता, 
चद्रम-डीप=्दयद्री । (अमहत्‌पूर्वा! क्यों कहा? तो महृत्‌ 
बद पूर्वमे जहां दै वहां डीप्‌ हो, महादूद्री । कुश्वन-टाच 
न्रुञ्चा । उष्णहा, देवविशा, ज्येष्ठा, कानिष्ठिका। मध्यमा 
राडे पुयोगभे और कोकिल शब्दस जातिवाच होनेपर भी 
अजादित्वके कारण यप्‌ होगा । 
( मूलोन्नज; २५०० ) नञपूर्वक मूल शब्दके उत्तर टापू 
प्रत्यय हो । अमूला । 
( ऋन्नेम्यो डीम्‌ ४५४ ) ऋदन्त और नान्त शाब्द्के 
उत्तर जीङिङ्गमै डीप्‌ हो । कर्ब+डीपू-कर्ती, दण्डिनल-डीपूर्‌ 
दण्डिनी-इत्यादि ॥ 


७, 2. 
४५९ उगितश्च । 8 । १। ६ ॥ 
प्र ~ > oS 
उगिदन्ता्रातिपदिकात्‌ स्रिया डीए स्याव 
_ उगेद्न्ता्यातपाद्कात मे 
१ अज, एडक, अरव, चटक, मूषक, बाल) वत्स, होड, पाक, 
धं टी 
भन्द्‌, ` विलाल, पुवीपहाण, उत्तरापहा॥, ञ्चा, उष्णिहा, 
दवविद्या, ज्येष्ठा, कनिष्ठा, मध्यमा यह पुँयोगमें भी, कोकिला 
यह जातिमे देझ, इतने अजादि हैं, यह आकृतिगण है ॥ 
३ “ संभन्ना० * 'सदुचू ० “्मूलात० * यह तीनं वार्तिक डषूके 
प्रतिषेधनिमित्त हैं; '*पाककर्ण०, ४५३.७४१ इसे सूत्रमै पठित भी 
र | ५१५९ | लिखा इस छ) 
है, तो भी फलमें विशेष न होनेके कारण यहाँ ही लिया हा 


यह गणसूत है ऐसा भ्रम न करना चाहिये, ऐसे ही 'दैवेताच' 


$ भ्रेष! थे दानों वार्तिक अहाँ जानने 'ाहिये इससे खेतफला) 
>, J 
निंफला, यह भी सिद्ध ईए ॥ 
२ 


भाषाटीकासहिता । 
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पचन्ती । भवन्ती । शंप्श्यनारात जुस्‌ । 
उगिदचामिति सूतरेऽञग्रहणेन धातोश्चेदुणि- 
त्कार्य तह्यश्चतेरेवोति नियम्यते । तेनेह न। 
उखास्रत्‌ । क्विप्‌ । अनिदितामिति नीपः । 
पर्णध्वत्‌ । अञ्चतेस्हु स्यांदेव। प्राची। प्रतीची॥ 

४५५-उगिदन्त (3-ऋ-लू-झतूसंज्ञक हैं जिससे तदन्त) 
जो प्रातिपदिक उससे ख्रीछिगमै डीप्‌ हो । भवन्ती, पचन्ती, | 
“वशपूश्यनो० ९/६3 इस सूजसे चुम, भवत्‌+-र>भंवत्‌+ 
त+ई-भवन्ती ( होतीहुई ) । पचत्‌+ईन्पचचर्य रः 
पचन्ती ( रांधतीहुई ) | “उगिदचाम्‌० २३०१ इस सूते 
अज्ञग्रहणके सामर्ध्यसे, धातुको उगितूकार्यं हो तो अञ्चु 
घातुको ही हो, अन्यको नहीं, इसालिये उखायाः संसते 
उखा+लन्स्‌+किप्‌+घु=्उखालत्‌ । पर्णेम्यो ध्वेसते पर्णकः 
“वस्‌+क्रिप्‌+ुन्पर्णध्वत्‌, ( लन्छु; ध्वेसु अवर्ससंन ) “यसु- 
खंसु० “४२११ इससे दकार, “अनिदिताम्‌ कर” 
इससे नकारका लोप हुआ और यहां डीप्‌ न हुआ, अश्डु 
धातुके उत्तर डीप्‌ होगा, प्र+॑अञ्चु+डीपन्यरांची । प्रपि+ 
अञ्च+डीपू=्प्रवीची ॥ 


३५६ वनो रच! ४। १ । 9 ॥ 
बन्नन्तात्तदन्ताञ्ञ मातिपदिकात खिपाँ ङोप्‌ 
स्याद रश्चान्तादेशः । न्निति ङवनिक्कपरनिऽ्यः 
निपां सामान्यम्रहणम्‌ ॥ प्रत्ययभ्रहणे यस्मात्स 
विहितस्तदादेस्त दन्तस्य ग्रहणम्‌।तेन प्रातिपदि 
काविरोषणात्तदन्तान्तमापि लभ्यते । सुत्वानमतिः 
कान्ता अतिसुत्वरी । अतिधीवरा । ३वरी ॥ 
वनो न हश इति वक्तव्यम्‌ ॥#॥ हशन्ताद्वातोः 
बिंहितो यो बन्‌ तदन्तात्तदन्तान्ताच्च प्रातिपदि 
कात्‌ डीप रश्च नेत्यथेः । ओण अपनयने बनि 
विइवनोरित्यात्वम्‌ । अवावा ब्राह्मणी । राजः 
युध्वा ॥ बहुचीही वा ॥ * ॥ बहुधीवरी । 
बहुधीवा । पक्षे डाए वक्ष्यते ॥ 
४५६-तस्प्रत्ययान्त और तदन्त प्रातियादिकके उत्तर ज्री- 
ढिङ्गमै डीप्‌ हो और रकार अन्तादेश हो । डबनिपु, कनिपृ, 
वनिप्‌, इन प्रत्ययोका वनिपू कहनेसे सामान्यतासे अइण है, 
प्रत्ययग्रहणके कारणसे 'प्रत्ययग्रश्‍णे०* हस परिभाषासे तदाः | 
दिविशेष्यक तदन्त विधि होकर वन्नन्त जो तदादि ऐसा अर्थ 
हुआ, फिर बन्नन्तको प्रातिपादिकका विशेषण शोनेचे थिन वि~ 
धिस्तद्‌०!? इससे तदन्तबिधि होकर वन्नन्तान्त 


i दो 3. मतिकान्ता 
हुआ, इसलिये यहां भी होताहै, अ न 
“'ुयजोङ्बैनिप्‌+ 3 ॥२ 0 से इनि" की तब (च 
न २० ३७ ऊवनिपन-डीपर 
झथे०१” इससे समास हुआ, तत ., वतवन क 
आतिसुत्वरी । अतिधीवरी*आ' अधाः ब्‌ प=अतिधीऽ 
बरी “अन्येभ्योऽपि छुश्मते इससे धा ॥ क्कभिपू प्रत्यय 
धा (बुमास्या० sr” इससे इरन हुआ, अतिः 
हुआ, ॥अन्येभ्ये । 
धीवरी । शर्वरी“ झुाठुय भ्योपि ९? इससे बनि 


म यी ० 
वि dr 
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(१७०) 
क नाः 
फिर गुण, रपरत्व, होकर दोतादै, यहां वनको इशन्तसे परत्व 
होनेपर भी इशन्तसे विधान नहीं दै इसते डीप और रकारका 
निषेध नहीं दुआ । 

“ वनो न इंश० ( वा० २४०५ ) दान्त धातुसे विहित 
जो बन तदन्त और तदन्तान्त प्रातिपदिकसे डीप्‌ और र 
आंदश नहीं हो “ओण अपनयने? इससे बनिप्‌, “विड्वनो० 

व इससे आत्व हुआ ओण्‌+बन्‌=ओ+-आ+वबन+- 
सुरअवावा ( पाप दुर्‌ करनेवाली ब्राह्मणी ) इसमें अवादेश 

"'हळूङयान्भ्य;०? इससे अपृक्त इळूका,लोप, “सर्वनामस्थाने 

चासम्बरद्धौ “४८ इससे नान्तकी उपघाको दीर्घ,'“नलोपः ० 

21212 इससे नकारका लोप हुआदे | राजयुष्वा3राजानं 
योधितवती “राजनियुधिकृनः २५२५५” इस सूज़से ङ्वनिप्‌ । 

बहुत्रीदौ वा ( २४०७ वा० ) बहुत्रीदिमे डीप्‌, रका- 
रान्तादेदा, विकस्पकरके हों | बहवो धीवानो यस्यां नगर्या- 
मिति बहुधीवरी | विकल्प पक्षमें ““डावुमाभ्याम्‌० अददे? 
इससे डाप्‌ होकर बहुधीवा । द्विवचनमें बहुघीबर्या, बहुधीवे, 
बहुधीवानौ, यह तीन रूप होंगे ॥ 


४५७ पादोऽन्यतरस्याम्‌ ।४1१।८॥ 
पाच्छडद्‌ः, र 
दिकात्‌ डीड वा स्यात्‌ । द्विपदी । द्विपाद ॥ 
४८७-कृवसमासान्त जो पाद्‌ शब्द तदन्व, प्रातिपादिकसे 
विकल्प करके डीप हो । द्वौ पादौ यस्याः इस बहुत्रीदिमें 
£संख्याछुपूर्वस्य ० +८२४० इससे पादशब्दका अन्तलोप; 
ङीप्‌, भत्व होनेसे पादको पद्‌ आदेश हुआ, द्विपदी । डीप्‌ न 
होनेसे द्विपाद्‌ ॥ 


३५८ टाबृचि । ४। 11 ९ ॥ 

ऋक्ि वाच्यायां पादन्ताट्टाए स्यात्‌। डिपदा 
ऋक । एकपदा ॥ # ॥ न षट्स्वस्रादिभ्यः । 
पञ्च । चतस्रः । पञ्चेत्य्च नलोपे कृतेऽपि 
ष्णान्ता षडिति षट्संज्ञां प्रति नलोपः सुपः 
स्वरेति नलोपस्याऽसिद्धत्वान्न षट्स्वस्रादिभ्य 
इति न टाप ॥ 44 ११ 

४५८--ऋक़ अर्थम पाद्दाब्दान्त प्रातिपदिकसे छीडिङ्गमै 
टापू प्रत्यय हो । दिप्दू+-ठापूरूद्धिपदा "हक्‌ । एकपदा ऋक्‌ । 
यद्यपि पर्द व्यवक्षित्ञाणस्थानल&माझशिवस्तुषु इस कोदासे 
पादके ही. समान अर्थबाला पद झान्द हैं, तथापि ऋचा 
अर्थ, द्विपदी द्विपात्‌ इस प्रयागके निम्नत्तिक निमित्त 
यह आरम दै । | 

“न घढस्वखादिस्य; “50227? इस सूतसे पञ्चं | चतक; | 
व्च यहां नकारका लप करनेपर भी “(न्ता चु i) 
इल बसे धटू-संशकि प्रति नही छत ७ bs ” इस 
सक्ष नकारलीपको असिद्धत्व हैं, इसलिये, न षढ्स्व- 


लाक” उ” अंतत आए नहीं होगा ॥ 


` 9५९ मनः | 9 | 1 । ११ ॥ 
मन्नन्तात डीए । सीमा । सीमानौ ॥ 


षा Fi 5: 6. 
| आत्त “वनोर च देव इससे रेफ भी दुर्लभ हुआ इससे 


का 


५९-मनू प्रत्ययान्त प्रातिपदिकसे ्रीलिङ्गमें डीप्‌ न 
सीमा, सीमानौ ॥ 


४६० अनो बहुब्रीहेः । ४। १। १२॥ 
अन्नन्ताद्वहुत्रीहेन ङीप । बहुयज्वा । बहु 
यज्वानौ ॥ 


४६०-अन्नन्त बहुत्रीहिसे डीप्‌ न हो । बहुयज्या, 
बहुयज्वानौ ॥ 


४६१ डाबुभाभ्यामन्यतरस्याम्‌ 213132) 

सूत्रद्वयोपात्ताभ्यां डाड वा स्यात्‌ । सीमा । 
सीमे । सीमानो ॥ दामा। दामे । दामानौ । 
न एंसि दामेत्यमरः ॥ बहुयज्वा । बहुयज्वे । 
बहुयज्वानी ॥ 

४६१--पूरवॉक्त दोनी सोमे कहे हुए, मनन्त और अनन्त 
शब्दास विकल्प करके डाप्‌. ( आ ) प्रत्यय हो । सीमा, सीमे, 
सीमानौ । दामन+डापूरूदामा, दामे, दामानौ।द।मन्‌ शब्दका 
पुलिज्ञमें प्रयोग नश है ऐसा अमरकोश कहता दै, बहुयज्वा, 
बहुयज्वे, बहुयज्वानी। बहबो यञ्वानोऽस्यां नगय्यौ सा बडुयज्वा || 


४६२ अन उपधालोपिनोऽन्यतरः- 
स्याप्र 2 ॥ 3 । ९८ ॥ - 


अन्नन्तादहुव्रीहेर्पधाळोपिनो वा डीप 
स्यात्‌ । पक्षे । डान्निषेधौ । बहुराज्ञी । बहुराश्यौ । 
बहुराजे । बहुराजानो ॥ 

४६२-उपधालोपी जो अन्नन्त बहुन्रीदि, उससे खीर्लि- 
ङ्गमे विकल्प करके डीप्‌ हो, विकल्प पक्षमें डाप्‌ और डीपूका 
निषेध है । “ बहुब्रीहेर्घसो ङीप्‌ ४।१।२५ ?? इससे बहुनी 
हि पदकी अनुज्ञत्ति आई और'“संख्याव्ययांदेर्कीपू ४।१।२६११ 
इससे डीप॒की अनुश्ञात्ति हुई | बहवो राजानः यस्याः सा बहु- 
राजी । बहुराज्यौ । बहुराजे, बहुराजानौ । अन्नन्तग्रहण इख 
कारण है कि, बहुमत्स्या, यहां डीप्‌ न हो। और उपघाळोपी 
इस कारण है कि, सुपर्व, सुपवीणी, सुपबीणः=इत्यादिसे न 


.१ राजयुध्वा-इत्यादिकी सिंद्धिके लिये कृत 'वनो न हृ? 
इससे ही यहां भी इश्सिंद्ध होसकती थी, फिर इस सून्नसे क्या 
प्रयोजन है ? तो यह बात नहीं, अन्नन्त वहुत्रीहिसे “डाबुभा- 
भ्यामू०?' इस डापके विधान होनेके लिये इस सूत्रकी आवद्य- 
कता है और इससे डीपका निषेध दोनेपर डीपूके सॅनियोगसे 


'बनो न हशा”? यह वातिक अबहुद्रॉद्िके ही निमित्त है अह 
फलित हुआ । बहुयज्वानों, यहां “न संयोगान्‌० ५1४1१ ३४७५, 
इस निषेधसे उपधालोप नहीं, इससे “अत उपधालोपिनो, 
302२८” इस वश्यमाण विकत निरति हुई ॥ 

२ “मनः ४ १1 ११ ' “अनो बहुब्रीहे: | ४] 4 । १३” 
इन दोनों वचनोंके सामश्येसे और “डाबुभाश्यामू० ४।१।१३१ 
इससे डाविधानसामर्श्यसे पर्याय करके डापू डीपूनिषेध होही 
जाता, फिर यहां अन्यतरस्यां ग्रहण जो किया सो स्पश्टार्थ है ॥ 


~ 
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हा | यहां ४६१ सूत्रसे डापू विकल्प करके होता है इन दो 


विकल्पीके दोनेसे तीन प्रयोग होजातेदै ॥ 


8६३प्रत्ययस्थात्कात्पूवेस्यात इदा- 
प्यसुपः 9 | ३ । ७७ ॥ 

प्रत्ययस्थाव्ककारासपूर्वस्याऽकारस्येकारः स्या" | 
दापि परे स आप सुपः परो न चेत्‌ । 
सिका । कारिका । अतः किम्‌ । नौका! 
प्रत्ययस्थात्किम्‌ । शक्नोतीति शका । असुपः 
किम्‌ । वहुपारन्राजका नगरी । काक्किम्‌ । 
नन्दना । पूवस्य किम्‌ । परस्य मा भूत! 


आषादौकासहिता । 


कृटुका । तपरः किम्‌ । राका। आपि किम्‌ । 
कारकः ॥ मामकनरकयोरुपसंख्यानम्‌ ॥ *॥ 
मामिका। नरान्‌ कायतीति नरिका ॥ त्यकत्य" 
पौश्च ॥ # ॥ दाक्षिणात्यिका । इहत्यिका ॥ 
४६३-सुपसे आगे स्थित न हो, ऐसा आप्‌ परे रहते प्रय- 
यश्थित ककारके पूर्ववर्ती अकारके स्थानमै इकार हो । सर्वः 


कन-आस्न-इ+क+-आ=सर्विका . “ अब्ययसर्वनाञ्जाम- 


कचु० “१३1७ | ( कुत्सित छी) कारक+आत्कासताइक | 


काम्न्कारिका(करेतिर्णबुळ्‌ उद्धिः) ( बनानेवाली स्री) । 
ककारके पूर्वमे अकार न होनेपर इकार न हो, यथा- 

नौका ( नाव ) ( स्वार्थ कः । टापू०) इसमें 'औ? है इस 

कारण ऊपर कही विधि न लगी | 

_ प्रत्ययमें स्थित ककारके कहनेका कारण 'शक्नोतीतिशका' 

इससे ककार घांतुका अवयव है, इससे अकारको इकार न 

हुआ, 'पचाद्यच? और टाप्‌ हुआ । 

८ असुपः ? कहनेका कारण यह कि, सुपस परे हो तो, 
यह विध न छगे, बहुपरित्राजका नगरी ( जिसमें बहुत सन्या 
सी हों ऐसी नगरी ) इसमें सुपूका लोप होकर पीछे नी: 
प्रत्यय आ है ६ बहवः परित्राजकाः यस्याम्‌ ' 


द । 
ऐसे बहुत्रीहि समासभें, सुमुका डक होनेपर, प्रत्ययळ- 
कणसे सुबन्ते परे आप्‌ होताहै, 


( परिपूर्वक त्रज धातुसे पाहले 


्बुळ हुओहे ) इससे यहाँ इकार न हुआ । 

ककारके पूर्वम न दोनेपर नन्दना यहां न हुआ, “नन्दिः 
अहि० ३ ए४लेहे४ ?? इस त्रश्च ब्यु प्रत्यय हुआ है । 

सुत्रमें 'पूर्वस्थ! क्यों कहा १ तो कप्रत्ययस्थ ककारसे पर अः 
कारको इंकार न हो, यंथा-'कटुका' यहां पूर्वम्रहणके 
अभावभें सर्विका कारिका इसी जगह दोष था, फिर कडका- 
में दोष क्यों दिया ? ऐसा सही कह सकते, कार जो 
७ नयासयो; ७,। ३। ४५ ” इस सूत्रारम्भसासर्थ्यसे और 
जतत तवर्करणसामध्येसे प्रत्ययस्थ ककारे पूजे अकारको 
इकार हो, ऐसा विशेष ज्ञापन करनेंसे यहां दोष न था, इस- 
लिये ' कटुका * यहाँ दोष दिया, यहां वैधता अकार न होनेसे 
ककारसे पर अकास्को इकार होजायगा, इसलिये | पूर्व- 


स्य? कहा । १ 
इस कारण है कि, राका ( ॥ कुदाधाराचिक- | 


तपरकरण 


(१७१) 


लिम्यः क” (उणादि० ३२० ) इससे क और संज्ञापूर्वक 
बिचके अनित्यत्वसे “ केणः “क्र !! इससे हृस्व न 
हुआ ) यहां इत्व न हो । 53 

आप्‌ परे न होनेपर “ कारक; ' यहां इत्व न हुआ । 

८म्ामकनरकयोरुपसंख्यानं करतव्यमप्रत्ययस्थत्वात्‌? (४५२४ 
वा, ) आपके परे रहते मामक और नरक शब्दके ककारसे 
पूर्व अत्‌को इकार आदेश हो | यया-'मभेयम इस विग्रह 
&युष्मदस्मदो;०११ इससे अण्‌ और “तुवकममेंको ०१? इससे 
ममकादेश होकर मामिका ' नरान्‌, कायति * ( इस पिग 
कै घातुते “आदेच उपदेश०'” इससे आल्य करके “आ- 
तोऽनुपवशें०?? इससे क प्रत्यय''आतो लोपः०''से आकारका 
लोप टापू) नरिका | 

४ रत्ययप्रतिपेधेत्यकूत्यपोश्चोपसंख्यानम्‌''(४५२५बा० )आप्‌ 
परे हो तो, प्रत्ययस्थ ककारसे पूर्व त्यक्‌ ओर त्यप्‌ प्रत्ययके अ- 
कारको इत्‌ आदेश हो, यथा-दाक्षिणात्यिका, इहत्यिका, 
इत्यादि, ( यहां देक्षिणस्यामदूरे इस अर्थमें “ दक्षिणादाच * 
इससे आच्‌, तब दक्षिणा भवा इस अर्थमै दक्षिणा शब्दे 
८ दक्षिणायश्रात्पयुरसस्थक २५३.५ ? इससे त्यक मल 
और अव्ययदाब्दसे “' अव्ययात्यप्‌ अर `" इस सत्रे 
त्यवु प्रत्यय हुआहै ) ॥ 


४६४ न यासयोः । ७। ३ । ४९ ॥ 

यत्तदोरस्येन्न स्यात्‌ । यका । सक ।यकाख। 
तकाम्‌ ॥ व्यकनश्च निषेधः ॥%॥ अधिव्यका । 
उपत्यका ॥ आशिषि इनश्च न ॥ ३॥ जीवका। 
भवका ॥ उत्तरपदलोपे न ॥ # ॥ देवदत्तिका । 
देवका ॥ क्षिपकादीनां च ॥ * ॥ क्षिपका । 
धुवका । कन्यका । चटका ॥ तारका ज्योतिः 
बि॥#॥अन्यत्र तारका ॥ वणका तान्तवे ॥#॥ 
अन्यत्र वणका ॥ वतका शकुनो प्राचास्‌ ॥$॥ 
उदीचां तु वतिका ॥ अष्टका पित्रदेवत्ये॥ * ॥ 
अष्ट्रिकान्या ॥ सूतिकापत्रिकाइृन्दारकाणां 
वेति वक्तव्यम्‌ ॥ # ॥ इहे वा अ इतिच्छेद्‌ः । 
कारपूर्वस्याऽकारादेशो वत्यर्थः । तेन पुत्रिकाः 
शब्दै डीन इवर्णस्य पक्षेककारः । अन्यचेच्ववाध ` | 
नार्भमकारस्यैव पक्ेऽकारःसूतिका। सूतकेत्यादि॥ 


४६४-प्रत्यस्थ ककारसे पूर्व वत्तत्स म्वन्थी अकारको शत 
आदेश न हो | यका, सका, यहां बत्‌ तत्‌ दोसे अकच रि 


9, > 

हुआहै, पीछे टापू हुआईै । * 

“पयुत्तदो$ प्रीतषेधे व्यकंत उपसंख्यानम्‌ ( 1 यले 
यत्‌ और तत्‌ राब्दोको जी. हिका तिर. १ 

बै अको भी इस्व न हो ऐसा 

“त्यकन्‌? प्रत्ययके ककारसे पू 0. नत यहा 
कहना चाहिये यथा-उपत्यका) झालि ५ १ 012) स यहा 
५ उदीचा* ” शस अगले सने विकला इतका तिषेष 
करदिया । हा 

९ आंडिवि 


आँपसँख्यानम्‌ '' ( ४५२८ वा ) 


1५0१०२१) 
4 & (MS 7 inn न 


Wt 


आशीर्वाद अर्थमें वर्तमान वुन्‌ प्रत्ययसम्बन्धी ककारसे 
MOST 
` पूर्वं अको इत्व न हो, यथा-जीवका, भवका ““जीवतिमवति- 


-भ्यामाशिषि च २१३° ?? इस वुन्‌ उसका अकादेश 


२९१३३ 
करनेपर टाप्‌ | 
"उत्तरपदलोपे चोपसंख्यानम्‌ ?? ( ४५२९ वा० ) उत्त- 
रः्दका जहां लोप हो, वहां प्रत्ययस्थककारसे पूर्व अको इत्व 
न हो । दवदात्तका-देवका, यहां दत्त इस उत्तरपदका लोप 
इनसे इत्व नहीं हुआ । ( यहां स्वार्थमें क.) “अनजादौ वि- 
भाषा लोगो वक्तव्यः” इससे ल॑प) । 
"क्षिपकादीनां चोपसंख्यानम?? (४५३ ०वा०)क्षिपक आदि 
.. शब्दोके अकारके स्थानमें इत्र न हो | # क्षिपका ध्रुवका 
कन्यका चटका ( चट्‌ भेदने पचाद्यच टापू ) । 
“तारका उ्योतिष्युपरंख्यानम्‌?? ( वा० ४५३१ ) तारका 
शब्द जहां नक्षत्रनामवाला है, वहां उसको इकारादेश न हो, 
अथा तारका, ठर घाठुमे ण्वुल प्रत्यय । जहां तारावाचक न 
| हो, वहां तारिका | 
15 “वर्णका तान्तव उपसंख्यानम!? (४५३२ वा०) तन्तुओंके 
1 समुदाय इस अथम वर्तमान वर्णकाशब्दको इत्व न हो, 
११४3० मया वर्णका ( यहां प्वुळू हुआ हे ) जहां यह अर्थ न 


Ee) ७ च) ७. छ 53 छै रश ६३ 
गा, वदां वर्णिका ( किसी ग्रंथकी व्याख्या वा स्तोत्रकर- 
> नेवाली ) | 


नट ५ धयम i 
/ “वर्का शकुनेः प्राचामुपसंख्यानमः? (४५३३ वा ०) जहां 
NN 
20% वतका शब्द हो, बह प्राचीन आचार्योके मतमै 
ओ। इंकारादेश न हो | वर्तयतीति वर्तका शक्रुनिः । नवीनोंके 
मतमै वर्तिका । 


११ Fr पितृदेवत्ये? ( वाश ४५३४ ) पितुदैवत- 
A Nh वर्तमान अष्टका शब्दको इकार न हो, अष्टका ( अश्न- 
Tye त्रोद्यणा यस्यां सा अष्टका  इष्यशिभ्यां तकन्‌ ? ) अन्य 
= स्मे, अष्टिका ( अशे परिमाणमस्या; इति *: संख्याया 
अतिशदन्तायाः कन्‌ १?) | 
“सूतिकापुत्रिकाइन्दारकाणासुपसस्यानम्‌??( बा० ४५३५) 
% यहां वा अ ऐसा पदच्छेद करके ककारसे पूर्वको विकल्पसे | 
. आदेश हो, एता अर्थ जानना, इसी कारण पुत्रिका शब्दमें 
शह” डीनके इवर्णको पक्षम अकारादेश होगा, अन्यत्र इत्वबाघनके 
॥ निमित्त अकारको निकल्पकरके अकार ही दोगा,यथा--सुतका, 
` सूतिका इत्यादि | 
0 £ ` gs ० 
९६५ उदीचामातः स्थाने यक- 
रु 

 पूर्वायाः। ७। ३। ४६॥ 

है यकपूर्वस्य स्रीप्रत्ययाकारस्य स्थाने योऽका- 

कात्पूर्वस्येद्वा स्यादापि परे । केण इति 

रस्तस्य काषवस्थदा स्वाद 
हस्वः । आर्यका । आयिका । चटकका | 


वॅटकिंका | अतः किम | साँकाश्ये भवा सांका- 
श्यिका । यकेति किम । अशिवका । खीमत्य" 


Mr 
क 


अवका, हलका; 
चरका,सेंवका,करका, चटका 2 02 9 


क्षिपका, प्रवका 
१ क्षिपका, द्रवक, कहे लरे हैं, यह आकृतिगण है ॥ 


अंलकों; कन्यका, एडक 


८ MN LS + ७ % (१ 


| सिद्धान्तकौसुदी- 


याति किम । शुभं यातीति शुभंया. । अंज्ञाता. 


[ त्रीप्रत्यय- 


शुभया शुभयिका ॥धात्वन्तयकोस्तु नित्यम॥*॥ 
सुनयिका । सुपाकिका ॥ . ल... 

४६५--य, क पूर्वक जो खीप्रत्ययसम्प्न्धी आकार उसके 
स्थानम जो अकार उसके स्थानमें विकल्यकरके इकार हो । 
“केऽणः Ca "इस सूत्रे हुस्व हुआ, आर्यका, 
आर्यिका । चटकका, चटकिका । आतूका अदण ` 
कारण है कि, जहां खरीप्रत्ययसम्बन्धी आतरुथानी अकार नहा 
हो वहां इत्व न हो यथा-साङकाइ्ये भवा साड्कारियका, यहां 
न हुआ, ( संकाझन निवृत्तं नगरं सांकाश्यम, £ बुझूछणू० ?” 
« संकाशादिभ्यो ण्यः ? | [फिर भवार्थमे धन्वयोपधाहुआ्‌ ९! 
अकादेश ) । यकपूर्वग्रहण इस लिये दै कि, हि 
न हो, वहां उक्तविधि न लगे, यथा-अशिका, पिक 
हुआ । स्त्रीप्रत्ययसम्बन्धी आकार न दोनेपर थम यातिइस अ ' 
८ अन्येभ्योपि दृश्यंत ?? इस सूत्रसे झर्मकयाकविचु छता) | 
अज्ञातार्थमें छमेया शब्दके उत्तर के प्रत्यय, हस्व पश्चात्‌ 
“प्रत्ययखात्‌० ई? इस सूत्रसे हल इ होकर शुभं- 
यिका पद सिङहुआ दै यहां विकल्प न हुआ | 

( घात्वन्तयकोस्ठ॒ नित्यम्‌ ४९३६ ) धात्वन्त यकार और 
ककारपूर्वक स्रीम्रत्ययक्षम्बन्ची आतसथानी अकारको नित्य 
इकार हो, यथा-छुनविका । डयाकेका । सुष्ठ नयो यस्याः 
सुनयो; फिरुक फिर किउ?” 'इसते दल 0 
सुष्ठु पाको यस्या; सा सुपाकिका ॥ १ 


४६६ मस्नेषाजाज्ञाद्वास्वा नश्पूर्वा- 


णामपि। ७। ३ । ४७ ॥ : 

स्वेत्यन्तं लुप्तपष्ठीक पदम्‌ । एषामत इद्वा 
स्याव । तदन्तविधिनैव सिद्धे नञ्ञपूर्वाणाम- 
पीति स्पष्टार्थम्‌ । भख्राग्रहणमुपसर्जनाथम्‌ । 
अन्यस्य तृत्तरसरूत्रण सिद्धम्‌ । एषा रा एतयोस्तु 
सपर्वयोनॅस्वम्‌ । अन्तवर्तिनी विभक्तिमाशिः | 
त्याःसुप इति प्रतिषिधात्‌ । अनेषका । परमैः | 
चका । अद्वके । परमद्वके । स्वशब्दग्हणं संज्ञो- 
पसर्जनार्थम । इह हि । आतः स्थाने इत्यनुदृत्तं | 
स्वशब्द्स्यातो विशेषणं न ठु बषयारसभवात्‌ । 
नाप्यन्येषामव्यभिचारात्‌ । स्वशन्द्स्त्वडुपस- 
जनमात्मीयवाची अकजहः । अर्थान्तिरेलुन | 
स्री । संज्ञोपपर्जनीक्षतस्तु कभत्ययान्तर्बाङ्ग- | 
वत्युदाहरणम्‌। एवं चात्मीयाया स्का परम: २ 
स्विकेति नि्यमेवेच्वम्‌ । निभेख्रका । निर्भ- 
खरिका । एषका / एविका । कृतषत्वनिदेशत्रिह 
विकल्प; । एतिके। एतिकाः । अजका । | 
अजिका । ज्ञका । ज्ञिका। द्विके । द्रक। | 
निःस्वका । निःस्विका ॥ bik 5 /* ९ 

४६६-स्वा यद्वांतक छतपष्ठीक पद है, मन्रो, एमा, i, 
अजा, जञा, ढा और स्वा यह शब्द नमुपूर्तक मी हों, तो Ps 4 


प्रकरणम्‌ | 


भी आकारके अकारको विकल्पकरके इत्‌ आदेश हो । तद- 
न्तविधिते ही नजूपूर्वकको भी हो ही जाता, फिर नझ्पूत- 
ग्रहण स्पष्टताके निमित्त है। भन्नाग्रहण,उपसर्जन अर्थात्‌ गौणा- 
के निमित्त है, औरको ““अभाषितपुंस्काच्च ७। हे | ४८” 
इस पर सूत्रते ही सिद्ध होगा | एषा और द्वा शब्दके पूर्वमे 
कोई पद विद्यमान हो तो, इत्व नहीं होगा, क्योंकि, अन्त- 
बंसिनी विभक्तिका आश्रय करके "असुपः? यह निषेध लग- 
जाता इसलिये अनेषका होताहै, “न सु, एतद्‌ सु? ऐसी 


_खितिमै अकच्‌ करनेपर, वा अकचूसे पहले ही, लमूतत्युद्प 


करनेपर, 'अन्तरङ्गानपिः इस न्यायसे त्यदाद्यत्वप्रदृत्तिस 
पहले ही,सामासिक छक्‌ होगया। फिर विशिष्टसे सप, त्यदाच- 


. त्व और पररूप करनेपर टाप्‌ होता है, यहां. आदि सुपूसे 


टापूको पर होनेके कारण आकारखानिक अकारको इत्व नहीं 
होता, अज्ञाता एषा एषका-न एपका, अनेषका, अच्चाता 
अनेषा अनेपका वा यह लौकिक विग्र जानना । इसी 
प्रकार आगे भी जानना | परमैषका | अद्वके । परमहके । 
स्व शब्दका ग्रहण संज्ञां उपसजन ( विशेषण ) के निमित्त हे । 
इस सूत्रमें 'आत; स्थाने०? ( "५६४१७० ) इसकी अनुदृति 
आतीदै वह स्व शब्दके आतूका विशेषण है, दा और 
एषा शब्दके असंभवके कारण, और अन्यको अर्थात्‌ भज्जादे 
शब्दोंके अव्यभिचारके कारण आत्‌. विरोपण नहीं है । य.दे 
स्व शब्द संज्ञा अथवा उपसर्जनीभूत हो तो, क प्रत्ययके पीछे 
इस तूज़से विकल्प करके इस्त होगा; इसके कहनेकी आवश्य- 
कता क्या १ इस शंकापर कहतेहें कि, आत्मीयवाचक अनु- 
पसर्जनीभूत स्व शब्दकी टिके पूर्वमें अकच प्रत्यय होता है 
इस कारण उसका अकार आत्स्थानजात नहीं है, इस 
कारण इत्व न होगा । अर्थान्तरमै आत्मीयसे भिन्चार्थ 
( ज्ञातिधनादि )भे स्त्र शब्द ख्रीलिङ्ग नहीं है, परन्तु 
संज्ञा और उपसर्जनीभूत स्व शब्द कप्रस्ययान्त यहाँ रहेंगे 
वहीं उदाहरण अर्थात्‌ इस सूत्रते वैकील्पक इत्व होगा । 
इसी कारण आत्तमीयार्थमें स्विका, परमस्विका,-इत्यादिंम 
नित्य ही इत्वर होगा, निर्भक्नका, नि#स्लिका-निष्कान्ता 
भन्नायाः इस विग्रहगे निर्भस््रा, “ निरादयः करान्तायर्थे प- 
रम्या (१३३९वा० )' इससे समास, उपसर्जनहस्व, टाप, 
अज्ञातादिमें क, “ केऽणः ” से हरस्व, फिर टाप्‌ । इसी 
प्रकार एवा, एपिका । कृतपत्वनिर्देशके कारण एातके, एति- 
काः, यंहां विकल्प नहीं हुआ । अजका, अजिका । शका, 
शिका-जानातीति ज्ञ; “ इगुपषद्ञाप्रीकिरः क; ३।१॥९३५ 
इससे क तमय हुआ.। दके, ढिकै | निःस्वका, निःर्विका 
( स्वस्थ; निष्कान्तेति निःस्वका ) ॥ 


३६७ अभाषितपुंस्काच ।9२।४८॥ 
'एतस्मादिहितस्यातः स्थानेऽत इदा स्थात्‌। १. 
गकां। गङ्गिका । बहुव्रीहर्भाषितपुंस्कत्वातत। 
विहितस्य नित्यम्‌ । अज्ञाता खट्टा अखदरिका । 
शैबिके कपि ठु विकल्प एव ॥ 
४६७~अमाितपुर्कके उत्तर विहित 
अकारके स्यानसे. विकल्प करके इत्‌ दो। गङ्गका 


| 2? 


जो आत! तत्स्थानी 
गङ्गिका । 


आषाटीकासहिता । 


इ 


(१७३) 


बहुत्रीहि समास भाषितपुंस्क है इस कारण उसके उत्तर 
विहित आतके आकारक स्थानमें नित्य इकार होगा । 


न विद्येत खट्टा यस्याम्‌ इस विग्रहमे नजको खदाको समास करके - 


०गोज्ियो: ० '' इससे हस्व,फिर टापू अखद्या,तब अज्ञाता असद 
इस वाक्यमें अज्ञातार्थमें कप्रत्यय, इससे प्रत्यय परे रहते “केऽणः 
इससे हुस्व. अकार और अकारके .स्यानमें नित्य इकार 
होकर अखट्रेका पद सिद्ध हुआ, परन्तु शोधिक कप्पक्षमै 
विकल्प ही होगा, कारण जो उपसर्जन हुस्वको बाघकर समा. 
सान्त कपूपत्यय करनेपर स्त्रीप्रत्ययान्तके  अमावसे उपस, 
जैन हुस्व नहीं होताहे, किन्ठ “ आपोऽन्यतरस्याम्‌ ” से वैकः 
स्पिक हुस्व होकर, ५ अखाट्रिका ? यहां अभाषितपुंस्कसे 
विहितके कारण इससे वैकल्पिक इत्व होताहै ॥ 
४६८ आदाचार्याणाम्‌। 9 । ३ ।४९॥ 

पूर्वसूत्रविषये आद्वा स्यात्‌ । गङ्गाका । 
उक्तपुस्कात्तु शुभ्रिका ॥ 

४६८--आचार्योके मतमै अ माषित पुरके प्रातिपदिकोंसे 
विहित आतके खानमै अकारको विकल्पकरके आत्‌ हो, 
यथा-गङ्गाका, परन्तु उक्तपुंस्कसे विदित आके खानमें अकाः 
रको आकार न होकर, झश्निका ऐसा रूप होगा ॥ | 

6 न्‌ 

४६९ अनुपसर्जनात्‌। ४। १ । 1४ ॥ 

अधिकारोऽयं सनस्तिरित्यभिव्याप्य । अस” 
मेव खरीमत्ययेष तदन्तविर्थे ज्ञापयति ॥ 

४६९-५१ यूनास्तिः ४10६77 सजतक , इस सकाः 
अधिकार चलेगा । यहांसे आये जिन २ प्रत्ययोका विधान 
करेंगे, सो २ अनुपसर्जन अर्थात्‌ स्वार्थमै मुख्य प्रातिपदिकोसि 
ही होंगे । यही खीपरत्ययमें तदन्तविधिको शापन करताहै ॥ 


४७० रिड्राणञद्वयसजदघभमाउछ" 
तयपठकठञकञङ्करपः। ४ 1१ । १% ॥ 

अमुपसजेनं यहिंदादि तदन्तं यददन्तं प्राति- 
पदिकं ततः खियाँ डीए स्यात्‌ । कुरुचरी । 
उपसजेनत्वान्नेह । बढुकुरुचरा । नदद नदी । 
वक्ष्यमाणेत्यच डिच्वादुगिस्वाच ङीए प्राप्त । 
यासुटो डिन्वेन लाभ्रयमतुबन्धकार्यं नादेशः 
नामिति ज्ञापनान्न भवाति । इनः शानचः शित्त्वेन 
कचिदतृवन्धकायेप्यनर्विधाविति निषेधज्ञापनाः 
द्वा । सौपणेयी । ऐन्द्री । औत्सी । ऊदे प्ली । 
ऊरुदघ्नी । ऊरुमात्री। पश्वतयी। आक्षि 
णिकी ।याहशी। इत्वरी॥ताच्छीलिके 


री [नामुप- 
चौरी ॥ नञस्रजीककर््तर काकी 
संख्यानम्‌ ॥ # ॥ खणी । hh । शाक्तीकी । 
आढयेकरणी । तरुणी । तळुनी 


५७०--अलुपसर्जतीयत टिदादि अथीत्‌ टित्‌,. ठप्रत्यय, 
अण, अने, ब्रस दस्त, मातत, तयप, छ >” क 


42... sl १७४ ) 


a 


कज्‌ और करप्‌ इन सम्पूण प्रत्ययान्त अकारान्त प्रातिपदि- 
कोंके उत्तर ख्रीलङ्गमें डीप्‌ हो । 
कुरुषु चरति इस अर्थम “चरेटः ५३३८ 
टज प्रत्यय होकर डीप हुआ, तब कुरुचरी ( कुरुको जाने- 
बाली ख्ी)। बहवः कुरुचरा यस्याम्‌ इस विग्रइमै बहुकुरुचरा 
यहां अन्यपदार्थ प्रधान होनस डीप्‌ न हुआ । नंदट्‌ शब्दका 
टकार इत्‌ है पीछे डीप्‌ होकर नदो पद बना | 
( वक््ममाणेति 9 “ वच परिभाषणे ? इससे कर्ममें ठुटू 
प्रत्यय, उसके स्थानमें “लुट; सद्वा २५३३४,” से शानच्‌ 
आदेश, “स्यतासी० २५५.2?” से स्य प्रत्ययै, कुत्व, पत्व, 
“आनि मुक?! से मुकूका आगम दोकर-वक्ष्यमाण ऐसी स्थिति 
हुई, यहां स्थाने ( छ ) त्ति टित्व और उगिस्वको स्थानि- 
वद्धाव करके आदेशमें लाकर “४ । १ | १५ ”सूत्रस वा 
“४ | १ । ६” से डीप प्राप्त हुआ, यहां ' ४अनल्विधो?? यह 
स्थानिवद्धावका निधध नहीं कर सकता,कारण जो “न ल्यापि? 
इस सूत्रारम्मसामर्थ्यसे अनुबन्धप्रयुक्त कार्य्य कत्तेव्य होते 
"अनल्विधौ? यह निषेध नहीं लगतादै, ऐेसा ज्ञापन है, 
नहीं तो प्रदाय, प्रखाय, यहां भी स्काद्यात्ति कित्वको स्थाः 
निबद्धावसे आदेश ( य) भै नहीं आनेसे ईत्वकी प्राति दी 
नहीं थी, फिर उसके निषेघके लिये “नल्यपि” सूत्र व्यर्थ 
ही होजाता १ यह बात सत्य है, परन्तु यहाँ डीयू नहीं होसक- 
ताहै, कारण जो ठि्ड्टात्ति डिस स्थानिवद्धावस आदेटामें 
आष्दीजाता फिर ““यासुट्‌ परस्मैपदेषु ०” इसमें यासुट्को | 
विघानसामर्थ्यसे “लाश्रयमनुबन्धकार्य्ये नादेशानाम,? अर्थात्‌ 
लाश्रय अनुबन्धकार्य्य आदेशको नहीं होताहै, ऐसा वचन 
सिद्ध होताहे, इससे यद्वां डीप्‌ न होगा, यह ठीक दै, परन्तु 
त क oar कारण जो भाष्यकार 
और पित्‌ त्‌ नही होता ह सा by ल 
१ ०१२इस सूत्र कहे 
इससे किच्वको तिपूप्रत्यय ही में व्याघात होगया अर्थात्‌ 
तिपूम डित्व नहीं आविगा इसलिये डिन्वावधान सार्थक 
होगया, फिर उससे “लाश्रय०' यह ज्ञापन नहीं दोसकताहै 
इसलिये कहते हैं-( कषः ज्ञानच झीत ) “हल; शः शान. 
ज्ञौ २२५? इससे इनाके स्थानमें शानचुको जिखकरण- 
सासर्थ्यसे कहीं अनुबन्धकार्व्यमै भी ““अनल्विधी?? यह निषेध 
ळगताहै, खा ज्ञापनसे वक्ष्यमाणा यहां छीप न हुआ, यदि 
कोड इस पर भी कहे कि, क्ञानचूके शित्त्वको भाष्यकार 
प्रत्याख्यान किये है, तो वक्ष्यमाणा ऐसा प्रयोग देख 
नेमे आवि, तो अजादिगणमें पाठकर -ठापू प्रत्यय करके 
सिद्ध करना ॥ 
हपर्णी+ढक्‌नडीसौषणेयी ( सुपर्णीकी कन्या ) सुपण्यी 
अपत्यं खरी ख्रीम्यो द कू११२३” इससे ढक्‌ हुआ है,फिर ४७५ 
वा सुत्र लगा | इृन्द्न-अणून-डीपून्ऐेन्छी ( हि ५७७५७ ह्त्द्र 
देवता हैं ) इन्द्रो देवता अध्य ५ साऽस्य Mo 
ete RCRA 
अ+ टीसी ( उत्सवंशकी कन्या ) इते i उत्सा- 
हज (“अत मत दा | 
दिभ्याड कं ft | अन द्रष्तत्रनडीपल्करदष्नी । उख्त” 
डीप i 


१7 इस सत्रसे | 


221 


इससे 


सिद्धान्तकौसुदी- 


| ह्वीप्रत्यय~ 


MS nd 


मात्रचु+-डीपू-ऊरुमात्री ( जांधभर प्रमाणवाली ) ऊरू प्रमाण 
मस्याः “¦ प्रमाणे दृयसज्दघ्नञ्माचच; १८२३८ ११ इससे 
द्वयसच्‌ ,दष्नच्‌ ,मातरच्‌ प्रतय क्रमसे हुए, हैं | पञ्चञतयपूतः 
डीपू-पञ्चतयी ( जिसके पांच अवयव हों ) पश्च अपना 
यस्याः “संख्याया अवयवे तयप्‌ १८४३? इससे तयप्‌ हुआ 
। अक्ष+ठक्‌-+-डीपू-आक्षिकी ( पासासे खेळनेवाली ) 
अक्षेद्वीव्यति “तेन दीव्यति० १५७०१ से ठक्‌ हुआ ६ | 
लब॒ण+ठञञ--डीप्-लावणिकी ( लवण नेवाळी ) लवणं 
पण्यमस्या$ “ळवणाट्टञञ १६० २१? से ठञ्‌ हुआ है । याह- 
श+कज+डीपल्याइशी ( जैसी ) “त्यदादिपु* ४२९२ 
इससे कञ्‌ हुआ है, फिर ४३० वां सूत्र लगा | शपत 
क्करपून-डीपून्न्हत्वरा ( जानेवाली ) “'इणूनशनिसतिस्य;० 
३१४३१ से क्वरप्‌ हुआ है। 

( ताच्छीलिके जेवि ६८ 1०) उणा अन्त रहते जो 
ठाक ण प्रत्ययमें भी होता है, 


कार्य्य होता दै, वद गी 
इस कारण चुरा शीलमस्याः इस वाक्यमें चुरा+ताव्डीलिक 


ग--डीपून्स्चौरी | ५ 

( ननूळजू* २४२५ वा० ) नग, लत, कर आ. 
प्रत्ययान्त और तरुण तथा त्व शाब्दीके उत्तर डीप्‌ हो । 
खीसनजन-डीपुज्जैणी, ( ख्रीसम्त्रन्धिनी ) खिया इये “लोट 
पुंसाम्याँ नजुखजी भवनात्‌ ई” से नन्‌ हुआ दै। पुसून" 
न्नजञ-डीप=्पौंली ( पुरुषसम्त्रन्थिनी ) शक्ति+दकक्‌+ 
डीप=्शाक्तिकी ( शक्तिप्रहार करनेवाली ) शक्ति; प्रदरण० 

छ ४।४।५०७ ते ईकक आढ्यः 
र्या; “शक्तियश्योरीकक्‌ू ० “५४३! से ईर्‌ व्यान” 


ख्युन--डीप॒च्रआब्वङ्करणी द्रिद्रको धनीकरनेवाली छी) 
५080000 ( ३।२।५६.१ 


२ 
र 
& 


अनाढय; आढंथ; क्रियते अनया ४६ आढखसुभग० “१२ उड 
७। १1१ 124 
इससे कृ धाठुख ख्युन्‌, “युबोरना० $1213?” इससे अना 


देश, “'अर्खाद्वेजतू ० ६1३7 इससे मुम,तदण--डीपुन्च्तरुणी, 
तळन+-डीपू्तनी- ( जवान स्त्री) ॥ 
७७9१ यजञश्व | ७ । 11 १९६ ॥ 


यजन्तात्त्रियां ङीप्स्यात्‌। अकारलोपे कृते॥ 
४७१--यजन्तशन्दकै उत्तर स्रीलिङ्गमै डीप्‌ हो। अकारका 


लोप करनेपर-- 
७७२ हलस्तद्वितस्या ६ ।४ | १९० ॥ 

हल उत्तरस्य तद्धित यकारस्योपचाभतस्य 
छोवः स्यादीति परे । गार्गी ॥ अनपत्याधिः ` 
कारस्थान्न डीप ॥ % ॥ द्वीपे भवा द्वेष्या । 
अविकारग्रहणाब्रेह । देवस्यापत्यं देव्या । 
'देवाचयञञाविति हि यञ्‌ प्राग्दीव्यतीयों न 
त्वपत्याधिकारपंडितः ॥ 

४७२-ईत्‌ परे रहते हलके उत्तर उपधामूत तद्वितके 
यकारका लोप हो गर्गस्य अपत्ये जी इस वाक्यम गर्ग--यज-- 
डीपृस्यार्गी ( गर्गवँगाकी कन्या ) “यञश्च ४७११२ इस सूज 
माष्यकारका “अपत्यत्रहणं कर्तव्यम्‌? (अपत्याथेक यज यहां छेना 
चाहिये) ऐसा वासिक है इससे “द्वीपादनुससुक्रं यञ्‌ 
४.३५3९१ इस सूतरमेके यज्‌ के अपत्याधिकारस्थ नहीं हनम 


प्रकरणम्‌ ] 


यजके उत्तर डीप-न हुआ, द्वीपे भवा द्वीपून-यजून-टापूऱ्देप्या | 
यार्सिकर्म अधिकारग्रहण हैं इससे देवस्यापत्यम्‌ देवन-यजून- 
यपूरूदैव्या, इत स्थलमै अपत्या्थमें यज्‌ होनेपर भी देवा 
अजी २५५५ वा०??इसमें स्थित यज “प्राग्दीव्यतीय,अधिका- 
रमं पठित है अपत्याधिकारमें पठित नहीं है। इसीकारेण 
डीप्‌ नहीं हुआ ॥ 

४७३ प्राचां ष्फ तद्धितः । ४ । 3139॥ 
यञन्तारूफो वा स्यात्‌ खियाँ स च तद्धितः॥ 
४७३-स्रीलिङ्गमै यजन्त शब्दके उत्तर विकल्प करके प्फ 

हो, वह ष्फ तद्धितसंज्ञक हो ।। 


४७४ षः प्रत्ययस्य । 1 । ३। ६ ॥ 


प्रत्ययस्यादिः ष इत्स्यात्‌ ॥ 
४७४-प्रत्ययके आदिम स्थित षकार इत्‌ हो ॥ 


४७५ आयनेयीनीयियः फढखछपां 


प्रत्ययादीनाम्‌ । ७। 9) । २ ॥ 

प्रत्ययादिभूतानां फ़ादीनां कमादायन्नादय 
आदेशाः स्यु; । तद्वितान्तत्वा्जातिपदिकस्वम्‌। 
पिश्वसामथ्यात्‌ ष्फेणोऽक्तेऽपि स्रीत्वे पिद्रोरेति 
वक्ष्यमाणो ङीष्‌ । गागर्यायणी ॥ 

४७५-प्रत्ययके आदिभूत जो फादि, अर्थात्‌ प्‌, द, ख, 
छ, घ्‌, इनको क्रमसे आयन, एय्‌, ईन, ईय्‌, इस्‌) आदेश 
हों ( अर्थात्‌ फूको आयन्‌, दूको ण्या | 
ईन्‌, छको ईय्‌, घृको इय्‌ दों ) । तद्धितान्तत्वके 
कारण मरातिपर्दिकत्म होगा, स्जीलिज्ञर्स प्फके विधानसे 
ल्ीत्व उक्त होनेके कारण * उत्तार्थानामंप्रयोगः” इस न्यायके 
अनुसार गाग्यीयणी इत्यादि स्यलमे डीपूको अग्राप्ति हुई, 
परन्तु छम घिस्वकरणसामर्थ्यसे (ङीप्‌ न होता, तो षित्त्व 
करनेका प्रयोजन क्या इससे ) उक्त न्यायको बाधकर “ षि- 
ब्वौरादिभ्यः० ४९८१? से डीघ होकर गाग्यीयणी सिद्ध हुआ 


४७६ सर्वत्र लोहितादिकतन्तेभ्यः । 
४। १। १८ ॥ 
लोहितादिभ्यः कतशग्दान्तेभ्यो यञन्तेभ्यो 
नित्यं ऽफः स्यात्‌। लौहित्यायनी । कात्यायनी॥ 
४७६-ग्ादि गणपठित जो लोहिते 
पर्यन्त अकारान्त ब्द हैं उनके यजन्त होनेपर उनसे नित्य ष्फ हो। 
लैहित्य--प्फ+-आयन-+डीषरलौहित्यायती । कात्य+ष्फ+आं- 
यन--डीप्रस्न्कात्यायनी || 


४७७कौरव्यमाण्डूकाभ्याँ च।४1013:॥ 

आभ्यां ष्फः स्यात्‌ । टाइङीषोरपवादः । 
कुर्वादिभ्यो ण्यः । कौरव्यायणी । ढक चं 
RR NT NRT 10 


१ लोहित, संशित, बञ्च, बळूयु, मण्डु, गण्डी शख, लिये, 
गुहछ, मन्ठु, सक्ष, अलिगु, जिगीषु, सदु, तन्षुः मनायी, सूर्य, 
कषक, कभक, शदे टेक) बके, तत, बुर्का तसे, ता) 
बतण्ड, कपिकत, कुरु और कत यह छोहितादि हैं ॥ 


भाषाटीकासहिता । 


आदि कत शब्द 


| पञ्चाश्वा । आहीयिष्ठके 


(१७५) 


मण्डूकादित्यण ।. माण्डूकायनी । आसुरेरुप- 
संख्यानम्‌ ॥ * ॥ आसुरायणी ॥ 

४७७-कौरव्य और माण्डूक शब्दीके उत्तर फू प्रत्यय हो । 
यह टाप्‌ और डीपूका अपवाद है । “ कुर्वादिभ्यो ण्यः 
४30)? इस सृत्रत कुरुआदि शब्दोंके उत्तर ण्य परत्य 
करके, कुरु 1-ण्य्कौरव्यन-प्फन-आयनन-डीपू्च्कौरव्यायणी । - 
६६ ढक्‌ च मण्डूकात्‌ Sd इससे अण्‌, मण्डुकर्न" 
अएमाण्डूकन-फने-आयच्‌नडीपूजमाण्डकायनी | 

( आसुरेरुपसंख्यानम्‌ २४२२ वा? ) आसुरि शब्दे 
भी तद्वितसंज्ञक ष्फ प्रत्यय हो) आसुरि+फ+-आयन्‌न-डीषु= 
आद्युरायणी, यहां आसुरि शब्दमें अपत्यसंज्ञक इञ प्रत्यय 
हुआइै, तद्धितग्रहणका प्रयोजन यही है कि, आसुरि दाब्दक 
इकारका लोप होजाय ॥ 


४७८ वयसि प्रथमे । ४ । 3 । २० ॥ 

प्रथमवयोबाचिनोऽदन्तात्‌ स्त्रियां डीप 
स्यात्‌ । कुमारी॥वयस्यचरम इति वाच्यमू॥*॥ 
बश्चदी । चिरण्टी । बधूटचिरण्टशब्दौ यौवनः 
वातिनो । अतः किस्‌ | शिशु) । कन्याया न। 
कन्यायाः कनीन चेति निर्देशात्‌ ॥ 

४७८-प्रथमवयोवाचक ( पहली उमरके कहनेवाले ) 
अकारान्त प्रातिपदिकोंके उत्तर खीलिङ्गमै डीप्‌ प्रत्यय हो । 
कुमार+ङीपू=कुसारी । 

(वयस्यचरम इति वाच्यम्‌ २४२५ वा० ) प्रथमावस्थामें 
जो डीप्‌ कहाहे, वह अचरमे अर्थात्‌ इद्धावस्थाको छोडके 
कहना चाहिये, यथा-घधूटी । चिरंटी । अकारान्त, न होनेपर 
डीप्‌ न हो, यथा-शिक्षः । कन्या शब्दके उत्तर ङीपू स 
हो, “ कन्यायाः कनीन च अजेः ” इस सूत्रनिर्द- 
शके कारण ॥ 


४७९ द्विगोः । ४। 1। २१॥ 

अदन्ताद्‌ दिगोडीप स्यात्‌ । त्रिलोकी ! 
अजादित्वात्रिफला । ऽयनीका सेना ॥ 

४७९-ल्लीलिज्ञम वर्तमान अकारान्त द्विणुसमाससंशक प्राति- 

पदिकके उत्तर डीप्‌ हो,त्रयाणां लोकानां समाहारः इस वाक्यमें 
८तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च७२८” इससे समास, “संख्यापूर्बो 
द्विगुः ७३०१ इससे ट्विगुसंञ्चा और “(अकारान्तोत्तरपदो दिगु। 
श्त्रियासिष्टः?? ( वा० ) से स्लीत्त होकर अकारान्त जिलोक 
शब्दके उत्तर डीप्‌ करके त्रिडोकी पद सिद्ध हुआ | अजादि 
गणमें पाठके कारण त्रिफला, इत्यादैमे टापू होगा 
डीप्‌ नहीं होगा । त्यनीका (सेना) भी इसी पक ह्‌ा 
त्रयाणामनीकानां समाहारः ज्यनीका || 


१६०. अपा छ। १। मागव ४४ ॥ 
ळ्ळ ये* [| 
ढ्येभ्यो न तद्धितदकि दिगोकीए न 


अपरिमाणार 
सति । पश्चभिरणे! क्रौता 
स्पात्तद्धितक॒ाहिं क । अध्येति ढुक। शौ 


४9 
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सिद्वान्तकौसुदी- | [ स््रीप्रत्यय- 


` विस्ती पचति द्विबिस्ता । द्याचिता । द्विकम्ब- 


स्या । पाश्माणाचु दयाठकी । तद्वितछुकि किम्‌ ` 
समाहारे । पञ्चाश्वी ॥ 


४८०-तद्वितडकू दोनेपर, अपारमाणान्त और विस्तादि 
शब्दरान्त द्विजुके उत्तर ख्रीलिङ्गमै डीप प्रत्यय न दो। पञ्चभिरश्वैः 
क्रीता इस अर्थमें पञ्चाश्चन-टापू=पञ्चाश्वा, आशय ठक्‌ हुआ 
#अध्यद्ध ० जि इससे ठकूका लक्‌ ॥ दोः विस्तौ 
पचति इस बाक्यमें द्विविस्त+टापूनद्विविसता । छबाचित-- 
टापू=्व्याचिता । दिकम्त्रल्य+टापू=द्विकम्बण्या । (द्वाभ्यां 
कस्त्रळाम्यां कीता ) | पारिमाणान्त होनेपर, द्वौ आढकी प्रमाण- 
मस्याः इस वाक्यमें ढ्चाढक+डीप=द्वयाढकी यहां निषेध न 
लगा तद्धितटुकि ? इस कारण कद्दा है कि, यहां भी डीप्‌ 
निषेध न होजाय, पञ्चानामश्वानां समाहारः इस अर्थमें समास 
करके पञ्चाश्च, तब डीप्‌, पञ्चाश्वी ॥ 


०८१ काण्डान्तात्क्षेत्रे । ४। १।२३ ॥ 
क्षेत्रे यः काण्डान्तो द्विगुस्ततो न डीप तद्धितङुकि। 
द्वे काण्डे प्रमाणमस्या द्विकाण्डा क्षेत्रभक्तिः । 


माणे दयसजिति विहितस्य मात्रचः प्रमाणे 
लो द्विगोनित्यमिति लक. । क्षेत्रे किम्‌। 


द्विकाण्डी रज्जुः ॥ 


४८१-तड्धितलक होनेपर, क्षेत्रवाचक काण्ड शब्दान्त 
द्विगुके उत्तर डीप्‌ न हो, यथा-हे काण्डे प्रमाणमस्याः इस 
वाक्यमें द्विकाण्ड+टापू=द्विकाण्डा । काण्डं यह सोलह 
हाथ पारिमाणवाळे डंडेका नाम दै,इससे द्विकाण्डपरिमित क्षेत्र- 


. मक्ति ( क्षेत्रका मांग) अथ छुआ । “ प्रमाणे दससच० 


५३2”? इस सत्ते विदित मात्र॑ प्रत्ययको “प्रमाणे लो 
ढिमोनिस्यम्‌ ( ३५२८ वाऽ )?? से छक हुआ । केचबाचक न 
होनेपर डीप्‌ होगा, ढिकाण्ड+-डीप्=ढिकाण्डी, दो काण्ड 
प्रमाणवाळी रस्सी ॥ 


४८२ पुरुषात्प्रमाणेडन्यतरस्याम्‌ । 
-21१1२४॥ 


प्रमाण यः पुरुषस्तदन्ताद्विगो डी वा 
स्यात्तद्धितळुकि । दो पुरुषी प्रमाणमस्याः सा 
द्विपुरुषी द्विपुरुषा वा पारखा ॥ 

४८३-~तक्धित छक द्दोनेपर, प्रमाणवाचक जो पुरुषशब्द 
तंदन्त द्विगुकें उत्तर ख्रीलिंगर्म विकल्प करके डीप्‌ हो, 
दर पुरुषी प्रमाणंमस्याः सा ्विपुरुषन-डीपूदवि पुदी अथवा 
ढ्विघुरुषा। यहां तद्धित प्रत्ययको” प्रमाणे छो० २१२८ ४ से 
डक होता ( परिखा ) दो पुरुषे परिमाणवाळी खाई । 


जहाँ प्रमाण,अर्थमें पुरुष शब्द न॑ होगा, वहाँ द्वाभ्यो 
पदाभ्यां क्रीता द्वियुरव्रा गौ; “ अपरिमाण० ४८० इससे 
डीपूनिंभेध होगा । तद्धितळक्‌ इसलिये दै कि, हिंपुरभी, यहां 
ससाहारमॅ विकल्प न हो ।। | 


४८३ उधसोऽनङ्। ५। ४। १३१ ॥ 
ऊधथोन्तस्य  बहुब्रीहेरनडादेशः स्यात्‌ 
खियाम्‌ । इत्यनडि कृते डाबडीबनिषेधेधु 
प्राप्तेष॒ ॥ 
४८३-ज्लीलिङ्गमै ऊधस्‌ गब्दान्त बहुनाहि समासको अनई 
आदेश हो | इस तूत्रसे अनङ्‌ करनेपर, “डाबुभाभ्याम्‌ ०४६३ 
इससे वैकल्पिक डाप्‌, “ अन उपधालोपिनोऽन्यतरस्याम 
४।१।२८१ इससे अन्नन्तसे वैकल्पिक डीप्‌ और ““ऋच्लेम्य ० 
४191६ २7 इससे प्राप्त डीपूका “ अनो बहुीदैः० पक” 
इससे निषेध प्राप्त-होताहे ॥ 


४८९ बहुत्रीहेरूवसो डीप्‌ ९ ।१॥९७॥ 

ऊधोन्तादडत्रीहेडीष स्यात्‌ खियाम । 
कण्डोक्षी । स्त्रियां किम्‌ । ऋण्डोधो चैनुकम्‌ । 
इहा$नळपि न। तद्विध खियामित्यपसंख्या- 
नात्‌ ॥ - 

४८४-ऊधसराग्दान्त बहुब्ीहिंके उत्तर, ख्रीलिङ्गम डीप 
हो, यथा-कुण्डोध+अन+-डी पूल “अछोपोडनः ९४३३८१? 
इस सून्रसे अनके अकारका लोप करनेपर कुण्डोम्री ( कुण्ड- 
की समान स्तनवाली) । ख्रीवांची न होनेपर कुण्डोधो चैनुकम्‌, 
इस स्थानमें नपुंसक छिङ्ग होनेके कारण अनङ्‌ आदेश भी न 
हुआ कारण जो अनङ्‌ भी स्त्रीलिंग ही में कहाहै, “ खियाम्‌ 
३३६७” इसका अधिकार होनेसे ॥ 


७. व्ययादेडी 
४८५ संख्याव्ययादेडींप 1४ ।१।२६ ॥ 

डौषो$पवादः । ड्रभी । अत्यूभी । बडुबीहे- 
रिस्पेव । ऊघोऽतिकान्ता अव्यथाः ॥ 

४८५-संख्या और अव्यय जिसके आदिम है, ऐसे खी- 
लिंगे वर्तमान ऊघसशब्दान्त बहुत्रीहिसंज्ञक प्रातिपदिकसे 
ङीपू दो, यह सूत्र डीघका बाधक दै, दृच्घुं+-अन+-डीपूर 
इश्बूनी । अव्यय, यथा-ल्यूधन-अनत-डीपूरअत्यूी । 
बहुत्रीहि समास न होनेपर, . ऊधोडलिक्रान्ता अत्यूघा; यहां 
ङीपू वा ङीप न हुआ ॥ 


४८६ दामहायनान्ताच । ४11। २७ ॥ 

संख्यादेरवहुब्रीहेदोमान्ताद्वायनान्ताच्च छीपू 
स्यात्‌ । दामान्ते डापश्रतिषेथयोः प्राधयोहाय- 
नान्ते टापि श्राति वचनम्‌ । द्विदाश्नी । अव्य- 
यग्रहणाऽननुवृत्तेरुदामा वडवेत्यच डाब्रिषेधा- 
वपि पक्षे स्तः । द्विहायनी बाला ॥ ज्रिचतुभ्या 
हायनस्य णत्वं वाच्यम्‌ ॥ # ॥ वयोवाचक- 
स्यैव हायनस्य डी णस्य चेष्यते ॥#॥ बिहार 
यणी । चतुहोयणी । वयसलोऽनयत्र त्रिहायना । 
चतुर्हायना शाला ॥ 

४८६-संख्यावाचक शब्द जिसके आदिमे है, ऐसे दामान्तै 
और हायनान्त बहुीशके उत्तर, खीलिंगमें डीप्‌ हो । "संख्या 
® 
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प्रकरणम्‌ ] 
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व्ययादे: ० टेट ? इस सत्रमें सुख्याशब्दको समातान्तर्गत 
होनेपर भी स्वरितत्वप्रतिज्ताबलसे अनुइत्ति होतीहे । दामान्त 
शब्दसे “ डाबुमाभ्याम्‌० “(१ ११ इस सूत्रसे डापू और 
“। अनो बहुत्रीहेः > ४92१7 इस सूत्रते नान्तडक्षण डीपूका 
निषेध प्राप्त था, तथा हायनान्त शब्दसे “ अजाद्यतष्टाप्‌ ” 
इससे टाप प्राप्त था । लेकिन इस सूत्रस सबका ही बाघ होता 
है । द्िदामन्‌+डीपू=दविदाम्री | अव्ययकी अनुद्रत्ति न होनेसे 
उद्दामा वडवा; इस खलमें “ अन उ० ? इसके विकल्प 
क्षमे डाप्‌ और डीपूके निषेध भी हत द्विहायनी बाला (दी 
वर्षकी लडकी ),। छु 


त्रि और चतुर शब्दके परे हायन शब्दके नकारको णत्व 


-हो, ( वा? ५०३८ ) वयोवाचक ही हायन. शब्दके उत्तर 


डीप्‌ और ण दोनो हौँ ( वा” २४४१ ) 


यथा-त्रिहायणी, चतुहीयणी । वयोवाचक न होनेपर डीपू | 


णत्व न होंगे, यथा-द्विंहायना, त्रिहायना, चतुद्दायना शाला- 

इत्यादि ॥ 

४८७ नित्य॑ संज्ञाछन्दसोः । ४1 11२%॥ 
अन्नन्ताद्वइब्रीहेरुपधालोपिनों डीप । सुराज्ञी 


नाम नगरी । अन्यत्र पूर्वेण विकल्प एव । बेदे | 


तु शत प्रध्नों ॥ 

४८७-ख्लीलिङ्गमें वर्तमान अन्नन्त उपधालोपी बहुनीदि 
समासनिष्पन्न प्रातिपदिकसे संज्ञा और वेदविष्यमें नित्य डीप्‌ 
हो, सञ्चामै यथा-सुराज्ञी नाम नगरी, 'सुशोभनों राजा यस्था र 
इस विग्रहमै समास दोकर सुराजन्‌ झाब्दके उत्तर 
डीप्‌ हुआ है, जहाँ संज्ञा वा वेद नहीं दै वहां पूर्व सृत्र(४६२) 
से विकल्प ही होताहै । छन्दमें झतमूध्नी-इत्यादि ॥ 


३८८ केवलमामकमागधेयपापाः 


परसमानार्यकृतसुमङ्गलभेषजाञ्च । ४ । 


१।३०॥ 

एभ्यो नबभ्यो नित्यं डीप स्यास्सेः 
ज्ञाछन्द्सोः । अथोत इन्द्रः कवलीविंशः । 
मामकी । भागधेयी । पापी । अपरी। समानी। 
आपेकृती । सुमङ्गली । भेषजी । अन्यच केवला 
इत्यादि । मामकग्रहणं नियमाथम्‌ । अण्शः 
न्तव्वादेव सिद्धेः । तेन लोकेऽसंज्ञायां मामिका॥ 

४८८-संज्ञा और वेदम केवळ १,मामक २५ भागधेय ३, 
पाप ४, अपर ५, समान ६, आर्यक्षत ७, सुमंगल ८ और 
अप्रज ९, इन शब्दोंके उत्तर नित्य डीप्‌ हो । छन्दमै यथा- 
८ अथोत इन्द्र केवढीविश केवलू--डीपूनकैबली । 
मासक--डीपू-सामकी । इसी प्रकार भागपेयी, पापी, अमरी, 
समानी, आर्यकृती, सुसंगली, भेषजी । संता और छन्दसे 
भिन्न विषयमै केवला-इत्यांदि । मामकग्रइण 
मित्त है, अर्थात्‌ अण्णन्त मामक डाग्दैस यदि डीप्‌ हौ 
तो संजा और वेद ही मै हो, नही तो, अणणत्त होनेसे “ टि- 
डाणन्‌०-६६७२ `” इससे डीप्‌ होकर मामकी भइ सिद्ध ही 

२३ hs 


नियभकें नि- 


भाषाटीकासहिता । 


+ 


( १७७) 
_ रस्म से 
था फिर इस सूत्रम मागक ग्रहण व्यर्थ दो होजाता, इस स्थि 
लोकमें और असंशॉमिं “मामिका? ऐसा ही. रूप होताहे ॥ 
४८५ अन वैत्पातिवतोनुक ९११) ३२॥ 
एतयोः खियां नुर स्यात्‌ । ऋन्नभ्पो ङोप्‌। 
गर्मिण्यां जीवद्गेकायां च प्रकृतिभागौ 
निपात्येते । तन्रान्तरस्त्यस्यां गर्भ इति विर 
अन्तःशब्दस्याधिकरणशक्तिप्रधानतयाःस्तिसा. 
मानाधिकरण्याभावादम्राप्तो मतुख़॒ निपात्यते 
पतिवलीत्यत्र ठु वत्वं निपात्यते । अन्तपत्नी । 
पतिवली । प्रत्युदाहरण तु । अन्तरस्त्यस्याँ 
शालायां घटः । पतिमती एथिवी ॥ 
४८९-अन्तर्वत्‌ और पतिवत्‌ शब्दको स्रीलिङ्गमें नुकूका 
आगम हो | पीछे “ ऋन्नेम्यो डीप्‌२०६ ” इस सूत्रे डीप्‌, 
गर्भिणी और जीवद्धतृका अर्थमें प्रकृतिभाग, अर्थात्‌ गभिणी 
आयैभे सतुप्‌ और जीवद्धर्वका अथेमे वत्वका निपातन है, अ- 


| न्तरस्ति अस्यां यैः ? इस विम्रइमे अन्तर शब्दको अधिकरण 


शक्ति प्रधान होनेके कारण आस्तिके साथ सासानाधिकर* 
ण्य न होनेसे अप्राप्त जो मठुप्‌ उसका निपातन होताहै और 
पतिवत्नी इसमें अप्राप्त वत्वका निपातन होता है, यथा अन्नः 
ब्तू+-नुकू+डीपुः्अन्तेवेत्नी । पतिवत्‌ ( न्‌ )+डीप्‌ 
पतिवत्नी | इनसे भिन्नार्थभें  अन्तरस्ति अस्यां झालायां घट, 
पतिमती प्रथिवी ? इन स्थळोंमें, मठ॒प्‌ वत्व और नुक्‌ न हुए॥ 
४९० पत्युनों यज्ञसंयोगे। ४। 11 २२॥ 

पतिशब्द्स्य नकारादेशः स्याथज्ञैन संबन्धे । 
बसिष्ठस्य पत्ती । तत्कतेकयज्ञस्य फलभोक्री- 
त्यर्थः । दम्पत्योः सहाधिकारात्‌ ॥ 

४९०-यज्ञका सम्बन्ध रहते पतिशब्दको नकार आदेश 
द; 
कारण उत ( वसिष्ठ ) के यजञके फलकी भोगनेवाली । ( जहाँ 
यज्ञका सम्बन्ध न हो वहा नकारादेश नहीं होताहै यथा आमस्य 
पतिरियं ब्राह्मणी ) । 


३९१ विभाषा सपूर्वस्य । ४।१। ३४॥ ' 


° 


वतिञ्ञब्दान्तस्य सपूवेस्य प्रातिर्पद्कस्य नो बा 


स्यात्‌ । गृहस्य पतिः ग्रहपतिः । गृहपत्नी । (५, 
अनुपसजैनस्पेतीहोत्तराथमनुवत्तमपि न मे शः 


विंशेषणं किन्तु तदन्तस्य । तेन बहुत्रीहाव' 


अन्तैत्यातिबेतोङ मतुब्वत्वे निपातनाव । 
१९ आठ 0 आणत से रक.) ॥ ” अर्थात्‌ 

1 जीवत्पत्याश्व च्छन्दा 
गर्भिण्या जीवत बाच अन्तःशब्दसे गर्भिणी 


| यह ध्यानमें छानी चाहिये कि ८ 
पा ना gen 
2000 र दोनों जगह सुकूका आगसं 


असें. वत्वका निपांतन १ Rf 
आंगम विकल्पं करके होताहे । यंथो- 


होताहै, परन्तु वेदसे इक 
सान्तवेत्नी सान्ती 
तरुणवत्सा इति॥ ` ५ क्ष 


बात, ! पतिवत्नी तरणवत्स॥ पतिबती | 
१ ~ ` ५४ ह 


१ 


1 


ची [oS ५ > याई + 
वसिष्ठस्य पत्‌त-नून-डीपृ=पत्नी | द्म्पतिके सहाधिकाके 


\ 
x 
“0 


|| 


(१७८) 


दृटपत्नी । हृठपतिः । वृषहूपत्नी । वृषलूपतिः ॥ 
अथ पृषलस्थ पत्नीति व्यस्ते कथमिति चेत्‌। 
पत्नीव पत्नीत्यपचारात्‌ । यद्रा । आचारक्किब- 
न्तात्कर्तार क्विप्‌ । अस्मिश्च पक्षे । पलियौ । 
पल्नियः इतीयङ्बिषये विशेषः । सपूर्वस्य 
किम्‌ । गवां पतिः स्री ॥ 

४९ १-विद्यमानपूर्वावयव पतिशब्दान्त प्रातिपदिकको 

विकल्य करके नकार हो, यथा-गाददस्य पातिः इस अर्थे 
गहपत्नी, गृहपाति; । यद्यपि इस सूत्रमें अनुपसर्जन अधिका- 
रकी आवश्यकता नहीं दै, तथापि उत्तर सून्रमें अनुबृत्तिके 
निमित्त इस सत्र भी अनुद्रत्ति आतीदै, परन्तु अनुपसर्जन 
` पति शब्दका विद्येषण नहीं। होगा, किन्तु तदन्तका विशेषण 
दोगा, इससे यह फल हुआ कि, बहुब्रीदे समासमें भी 
डीप्‌ और नकारादेश विकल्प करके दोगे, यथा-हृठपत्नी, 
इढपंति; । दुषलपली, ्रघळपातिः । जिस स्थलमें ्रषलस्य 
पत्ती इस प्रकार प्रथक पद हो उस स्थळमें पल्लीव पक्षी 
ऐसे उगचारसे सिद्ध होगा,अथवा पल्नीव आचरति इस वाक्य- 
में आचारार्थक क्रिबन्तके उत्तर, कत्ैर्थमें किप्‌ करके 
पत्नी पद सिद्ध होगा, इसमें पलियौ, पल्लियः-इत्यादिमें इयङ 
आदिरामात्र विशेष है । 

सपूर्त इस कारण काद कि, गवां पतिः स्त्री,यहां डीप्‌ और 
नकारादेश न हा || 


४९२ नित्यं सपत्न्यादिषु ।४।१ । ३५॥ 
इवावकरपापवाद्‌ः । समानस्य सभावोपि 
निपात्यत । समानः पतिर्यस्याः सा सपत्नी । 
घूकपरनी । वीरपरनी ॥ 
४९२-सपर्न्यौदि शब्दोरमे नकार नित्य हो। यह पू सूज्ञसे 
विकल्पका अपवादक है । समान झन्दके स्थानंम स | 
निपातनसिद्ध दै । समान; पतिर्यस्याः सा सपली । इस वाक्यमें 
संमान+प्रतू+न+-डीप-सपली । एकपली और वीरपत्नी दन्द 
भी इसी प्रकार हैं ॥ 


४९३ पूतक्रतोरे च । ४ । 11३६ ॥ 

य त्रिसूत्री पुंयोग एवेष्यते ॥ # ॥ पूतक्रतोः 
स्त्री प॒तक्रतायी । यया. ठु कतवः पूताः पूत- 
ऋतुरेब सा ॥ 

४९३-स्नीलिङ्गमें बर्तमान पूतक्रठ शब्दस डीप्‌ और 
उसको देकारादेश भी दो ( २४४९ वा० ) इस यून्नसे 
लेकर तीन सूत्र पुयोगद्ीमें लगते ह, अथापरो; त्री 
इस बाक्यमें पूतक्रतून-ऐन-डीपून्पूतक्रतायी जहां पुंयोग अर्थात्‌ 


MR स्म 


१ इस सुत्रमें यक्ञसंयोगकी अनुद्राति नहीं होतीदें इसलिये यह 
भप्रीहेनिग्रात्रा ४, यदि यज्ञसम्बन््र्मीमे यह भी लागता, तो 
११ मज 
रत्र चुकती प्राप्ति होनेसे प्रात्तत्रिभापा हो जाता ॥ 

२ समान, एक, वीर, पिण्ड, रव, आत, भद्र, पुत्र, 
प्रति शब्दकों छन्दसें नकारादेश हो उतने समानादि दै ॥ 


दासपूरलक 


सिद्धान्तको 


बुदा 


उस ल्लीके साथ पुरुषसम्त्रन्धकी विवक्षा न होंगी वहाँ प्र 
न होगा, यथा--यया तु क्रतवः पूताः स्यात्पूतक्रतुरेव सा? यहा 
डीप और ऐकार आदेश न हुए ॥ 

४९४ वृषाकप्यभिकुसितकुसिदाना- 
सुदातः ७ । ) । ३७ ॥ 

एषासुदात्त ए आदेशः स्यात्‌ ङीप्‌ च । इषाः 
कपेः स्त्री वृषाकपायी । हरविष्णू वृषाकपी 
इत्यमरः ॥ वृषाकपायी श्रीगोयोरिति च । 
अग्नायी । कुसितायी । कुसिदायी । कुसिद्शब्दी 
हस्वमध्यो न तु दीर्षमध्यः ॥ [ 
४९ ४-पुरुषके योगमें इपाकपि, अभि, कुसित और कुसिद शब्द 
को उदात्त ऐकारादेश और इनसे डीप्‌ प्रत्यय दो | डार्क 
स्रो इस अर्थमे वृषाकपै--डीपूञ्ञ्चपाकपायी(हरि हर इनका क 
लक्ष्मी और पार्वती ) । अमै--डीपू--अग्नायी । कुसिति+डी पर 
कुसिताथी । कुसिदे--छीपू-क्रुसिदायी | कुतिद शब्द हत” 
मध्य है दीर्घमध्य नहीं है ॥ 


४९५ मनोरौ वा। 819 । ३८॥ 
मनुशब्दस्यौकारादेशः स्यादुदाचैकारश्व वा 
ताभ्यां संनियोगशिष्टो डीप च । मनोः स्त्री 
मनावी । मनायी। मनुः ॥ 624 
४९५-पुयोगमें मनु प्रातिपदिकको औकार और उदात्त 
ऐकार आदेश हो, विकल्प करके, औँ६ उसके यान 
डीपू भी हो, यथा-मनो$ स्री । मनौन-डीप=्मनावी । 
मने+-डीपू-मनायी । जहां ए अथवा औ न होगा वहां डीप्‌ 
भी न होगा, यथा-मनु; ॥ 
४९६ वर्णादनुदात्तात्तोपथात्तो नः। 
४।१।३९॥ 
वर्णवाची योउनुदात्तान्तस्तोपधस्तदन्ताद- 
नुपसजेनाखातिपदिकाडा ङीप स्यात्तकारस्य 
नकारादेशश्च । एनी । एता । रोहिणी। रोहिता। 
वर्णानां तणतिनितान्तानामिति फिट्सूनेणा- 
शुदात्तः । व्येण्या च शलल्याति गृद्यम्‌ । न्रीण्ये- 
तान्यस्या इति बहुब्रीहिः । अजदात्तात्किम्‌ । 
श्वेता । घतादीनां चेत्पन्तोदात्तोयम्‌ । अत 
इत्येव । शितिः स्त्री ॥ पिशङ्गादुपसंरुयानम्‌॥ ५॥ 
विङ्गी । पिङ्गा ॥ असितपालितयाने ॥ + ॥ 
असिता । पलिता ॥ छन्द्सि कनमेके ॥ + ॥ 
असिक्नी । पलिक्नी ॥ अवदातशब्द्स्तु न वर्ण- 
वाची किन्तु विशुद्धवाची।तेन अवदाता इस्येब॥ 
४९ ६-स््रीलिज्ञ में वतमान वर्णवाची अचुदात्तान्त जो तका- 


रोपथ तदन्त जो अनुपसर्जन मातिपदिक हैं, उनसे विक्रल्प करके 
डीप और उनके तकारको 'नकासदेशा हों, यथा-<एन++ई-- 


| एली । विकल्प पक्षमें 5|१८एता (चित्रे बिचिन्न मंगी ) 


PSS MY 


a 


पिक साला 


१ 


प्रकरणम्‌ ] 


रोहिन--ई-रोहिणी, रोहिता । “वर्णानां तणतिनितान्ता- 
नाम्‌ ( ३३ )” इस फिट्सूचसे त, ण, ति, नि, और 
तान्त शब्दके आदि उदात्त होते है इसलिये यह अडः 
न्त हुए । 

( येण्या च शल्येति ) यहाँ सन्दे यह है .कि,, अडः 
पसर्जन यह गह्यमाण अर्थात्‌ सत्नोपात्त ही शब्दोंका विशेषण 
होताहै, कारण जो “अनुपसर्जनाषिकारस्य गह्ममाणविरोष- 
पाच? ऐसा “उपमानोनि०?? इस सूत्रम भाष्यकीर कहें, तब 
यहां भी गह्ममाणद्दीको विशेषण होनेस *ब्येण्या! इस जगह 
बहुत्रीहि होनेस आलली पदार्थको प्राधान्य है, इससे वर्णवाची 
अनुदात्तान्व तोपध अनुपसर्जन प्रातिपादिक व्येणीघटक एत 
शब्द न हुआ, -क्रिन्ठ॒ उपसर्जन दोगया, तब यहां डीपू और 
नकारादेश कैसे हुआ १ इसपर कहते है कि, इस गृह्याः 
नुरोधसे तदन्तम यहां विशेषण दै, तब तदन्त , “वेत? 
यह अनुपसर्जन प्रातिपादेक दै दी, इससे डीप्‌, नकार हुए। 
वस्तुतः विचार करो तो यहां “एनी? पहले बनाकर, फिर त्रिषु 


एनी ऐसे. समास करके त्येणी दोगा, उसके तृतीयांभं 
ज्येण्या है | 
अनुदात्त न दोनेपर डीपू न होगा, यथा-श्वेता, 


यहां “घृतादीनांब्य ( फिट्‌ २१ )” इस सूत्रसे अन्तोदात्त 
होनेके कारण . डीप और तकारके स्थानभें नकार आदेश 
नहीं हुआ | ४ 

अकारान्त से ही आगि डीप्‌ और नकार दोगा; इसल्यि 
शितिः ज्जी इस स्थानमें इकारान्त होनेके कारण... ङीपू 
आदि नहीं हुए । 

( विशंगाढुपसंख्यानम्‌ २४५५ वा० ) पिदांग शब्द 
तोपध नहीं हैं, इस कारण डीप्‌ नहीं पाता था, ईस लये 


यह वार्तिक है | पिशंग दाब्इसे भी स्रीलिङ्गमै विकल्प करके 


डीप्‌ हो । पिशङ्गी, पिशङ्गा । 

( अस्ितपलितयोरन २४५३ वा० ) अशित और पलित 
प्रातिपादेकोते डीप और इनके तकारको नकारादेश न हदो । 
यह बार्तिक सूत्रका अपवादक है । असिता । पलिता | 

( छन्दसि क्नमेकै २४५४ वा० ) कोई आचार्य कहते 
हैं कि, वेदमे असित और पछित शब्दके तकाएको क्न 
आदेश हो, यथा-असिकनी । पलिक्नी । अवदात शब्द 
विशुद्भवाचक है, वर्णवांचक नहीं है, इस कारण उसके उत्तर 
डीप्‌ आदि न हुए, यथा-अवदाता ॥ 


४९७ अन्यतो डीप । ४13) । ४? ॥ 

तोपंथभिब्रादर्णवाचिनोतुदात्तान्तात्मातिप- 
दिकात्‌ स्त्रिया ङीष स्यात्‌ । कहमाषी।सारंगी । 
लघावन्ते योश्च बह्दघी गुरुरिति मध्योदात्तः 


बेली । अडुदात्तान्तास्किम्‌। कृष्णा। कपिला ॥ 
४९७. तकारोमधसे भिन्न वर्णंबाचक अुदाततान्त भा तह 


दिकसें स्रीलिङ्गमें डीप हों, यंथा-कल्माषत री = 
कल्म | सारङ्ग+-¥ीपू=सारङ्गी, ४८ ळधावन्ते द्वयोश्च 
ब्रह्मों शुरुः ( फिंल ४२.) ” इससे कल्माम और 


मध्योदात्त हैं। जदात्तान्त हौनेपर आए ने 


-क्रुष्णी *| कषिला || 


सारङ्ग शब्द 
होगा, यश्चा 


भाषाटीकासहिता । 


आ __....... . ..  न्् 


( १७९ ) 


४९८ पिद्रौरादिम्यञ्च । ४ 1१ । ४१ ॥ 

विद्धथो गौरादिम्पश्व डीष स्यात्‌ । नतैकी । 
गौरी । अनडुही । अनडाही ॥ पिप्पल्यादयश्र) 
आङ्गेतिगणोऽयस्‌॥ ` । 

४९८-पित्‌ अर्थात्‌ प्‌ इत्‌ है. जिसभे तदन्त शब्द 
और गौरादि शब्दोके उत्तर स्त्रीलि3ज्ञमें ' डीप्‌ प्रत्यय हो | 
नर्तक+-डीपु=नर्तकी, इस उदाहरणमे, ' 'शिल्पिनि ष्वुत्‌ 
३।१।१४५ इस सूचसे “प्वुन्‌ प्रत्यय हुआ है । षः मल्या 
31519 इससे प इत्‌, तब लोप, “युवोरनाको नर 
इससे बुके स्थानेम अक आदेश, नर्त-+प्वुन--नर्त+-अकरूनर्तक 
ई'“यस्थेति च?” इससे अकारका लोप, नर्तकी ( नाचनेवाली )| 
गौर+डीपू-गौरी | 

(आमनड़इः स्त्रियां वा ४३७८ बा० ) ल्लीलिङ्गमै 
विकल्प करके अनडुह शब्दको आम हो । अनडुहून-डीपूनन 
अनडाही) अनडुही । 

( पिप्ल्यादयश्च ४७ गण० ) पिप्मल्यादि शब्दोके उत्तर 
भी डीप हो | गौरादि आर्कतगण है ॥ 


४९९ सूर्यतिष्यागस्त्यमत्स्यानाँ य॑ 


उपधायाः। ६ । ४ | १४९ ॥ 

अंगस्योपधाया यस्य लोपः स्यात्स चेद्यः 
सूर्या्यवयवः॥ मत्स्यस्य ङ्याम्‌॥ # ॥ सूर्याः 
गस्त्ययोइ्छे च ङचां च॥#॥तिष्यएुष्यः 
णि यलोप इति वाच्यम्‌ ॥ # ॥ मत्सी । मातारि 
विद्येति चिस्वादेव सिद्धे गोरादिए मातामही" 
शब्दपाठादनित्यः षितां ङीष । देष्टा ॥ 

४९९-सूर्यादि अङ्गके उपधाभूत यकारका लोप हो, वह १ 
यकार यदि सूग्यौदिओंका अबयव हो तो । 

मस्य शब्दक्रे यकारका लोप हो डी प्रत्यय परे रहते 
(४१९८ बा० ) | डी और छ परे रहते सूर्य और 
अगस्त्य झब्दके यकारका लोप हो ( वा० ४१९९ )| नक्षत्र 
सम्बन्धी अण॒ परे रहते तिष्य और पुष्यके बकारका लोप 
हो (४२००) । ( “संथिंवेलायूठनक्षत्रेभ्योडण'* इससे अण्‌ 
होतादै ) मत््य+डीप्त्मत्ती । सातरि षिंच *? ( वार 
२७१० ) इससे षिच्वके कारण डीषू सिद्ध होनेपर भी गौ” 
रादि गणमें सातामही शब्दका उल्लेख होनेसे पित््वप्नयुक्त 
डीपूकी अनित्यता सिद्ध होगी, इससे दश्यतेडनयेति दछ | 
म्रीशंस ०?? इत्य।दिसे करणमें छून्‌ प्रत्यय हुआ हे, 
डीप न हुआ ॥ | 


५०० जानपदकुण्डगोणस्थलभाज 


नागकालूनीलकशकाइक वा वृत्त्य- 
मजावपनाक कि जनेच्छ के ब्रिमाश्राणास्थोल्यवणांना- 


च्छादनांथोविकार्मैथनेच्छाकेशवेशेषु १ 
४। १ । कै? । 


(१८०) 


एकादशभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः कमाड उत्त्या- 
| दिष्वर्थेष ङीष स्यात्‌ । जानपदी द तिश्वेत। अन्या 
~ त जानपदी । उत्सादित्वादञन्तर्खेने टिज्टते 
ओ। डोप्यादयदात्तः । कुण्डी अमत्रं चेत्‌। कुण्डान्या। 
छु दाहे गुरोश्च हल इति अप्रत्ययः । यस्तु 
अमृते जारजः कुण्ड इति मनुष्यजातेः 
| वचनस्ततो जातिलक्षणो डी भवत्येव। अमत्रे 
हि स्रीविषयस्वाभावादपाप्तो ङी विधीयते 
न तु नियम्यते । गोणी आवपनं चेत्‌ । गोणाऽ- 
'न्या। स्थली अकृत्रिमा चेत्‌ । स्थलाऽन्या। 
भाजी श्राणा चेत्‌ । भाजा अन्या । नागी 
स्थळा चेत्‌ । नागाऽन्या । गजवाची नागशब्दः 
०७, ५७ 
स्थल्यिणणयोगादन्यन्न प्रयुक्त उदाहरणम्‌।सपवा- 
चा तु दष्यणुणयो गादन्यत्र प्रयुक्त'प्रत्युदाहरणम्‌। 
काली वणश्ेत्‌ । कालाऽन्या। नीली अनांच्छा- 
दन चत्‌। नाळाऽन्या। नील्या रक्ता ज्ञादीत्व4३। 
नील्या अन्वक्तव्य इत्यन्‌ । अनाच्छादनेपि न 
सर्वत्र किंतु ॥ नीलादोषधौ ॥ # ॥ नीली ॥ 
प्राणिनि च ॥ ॥ नीली गोः ॥ संज्ञायां 
चा ॥%॥ नीली । नीला ॥ कुशी अयावकारः 
बेत । कुशाऽन्या । काम्नुकी भेथुनेच्छा चेत्‌ 
` कामुकाऽन्या । कबरी केशानां संनिवेशविशेषः । 
कबराऽन्या चित्रेस्यर्थः ॥ 
॥ ७००-चुन्ति, अमत्र, आवपन, अक्लत्रिम, श्राणा, स्थोल्य, 
बज, अनाच्छादन, अयाविकार, मैथुनच्छा और केदावश 
अर्थम क्रमस जानपद, कुण्ड, गौण, स्थळ, भाज, नाग, काळ, 
नीळ, कुश, कामुक और॒कबर शाब्दसे छीषू हो, यथा- 
जानपद-+-डीपु-जानपदी ( इत्ति-आजीवका )। अन्य अर्थमें 
जानपदी उत्हादित्वेक कारण अन्‌ “टिड्ढाणज० “टे ०० 
इस सूत्रसै अजन्तत्वके कारण ङीप्‌ होनेपर जानपदी यह 
आद्युदान्ञ होगा । 
कुण्ड-+-डीघर-कुण्डी अर्थात्‌ यतिओके जड॒गात्र (कमण्डळ) 
॥॥अस्त्री कसण्डळः कुण्डी? इत्यमरः | अन्वार्थम कुण्डा|दाहार्थ- 
क कुंडि घाठुके उत्तर “गुरोश्च दळ. ६२2१२7 से (अ? 
प्रत्यय हुआ स्वार्माके जीवित रहते जारसे उत्म हुए; बाळ- 
कका नाम कुण्ड है, वह कुण्ड शब्द मनुष्य जातिवाचक दै 
इस लिये उससे छ्लीलिज्ञमे जातिलक्षण “जातेसखत्रीत्रे०?? से 
सब ताही दे, अमतारथम कुण्ड शके खीनिषयलकै कारण 
1८जञाविसक्ञीविषयांदयोपचात' से अग्रा डीप्रका विधान किया 
रती 0 र्से डीप ह पे 
है, कुण्डदाब्दंस अमत्र टी अर्थम डीप हो, ऐसा नियम 


नहीं कियाहै । 


3 अन्यार्थ शण 
गोणन-डीपूरू्गोणी ( गोत कभ ps स्थछा | 
स्थलन-डीपुर्स्थळी अर्थात्‌ अक्कत्रिम i अनि भाजा) 
भाज+डीपू-माजी (वकाया हुआ र is नांगा। 
नागन-डीदून्नागी)  ( अतिोटी) 7 ` 


द्विसान्तकौसुदी- 


a CE ss Rd 4 


[ ल्लीप्रत्यय॑- 


नाग झब्दसे हस्ती और स जानना, उसमें जहां गजवाची 
नाग शब्द दै, वहां स्थौल्य गुणसे योग दोनेके कारण भस्तुत 
सूत्रका उदाहरण है, अर्थात्‌ वहां प्रस्तुत सूत्रे डीपू होताहै, 
जहाँ सर्पवाची है, वहां दैघ्यै गुणस योग होनेके कारण प्रत्युदा- 
हरण है, अर्थात्‌ वहां प्रस्तुत सूत्रसे डीप नहीं होता, किन्तुटापू 
होताहै, यथा-नागा । 

काल--डीप-काली ( काले रंगकी स्त्री ला 

नील--ङीघत्नीछी ( अनाच्छादन ), अन्या १ 
नील्या रक्ता शाटी अथीत्‌ नीलीसे रक्त साडी यदी नील्या अन, 
वक्तव्यः २६८० वा०” इससे नीली शब्दके उत्त 27 
होतादै. अनाच्छादन होनेपर मी सर्वत्र डीप्‌ नं हो, ह 
औषधि अर्थमें नीळ शब्दे डीप्‌ हो ( वा० २४५६ ), 
नीली । प्राणी अथेमे मी डीघ्‌ हो ( वा० २४५० ) I 
(गौ ) | संज्ञा अर्थमे विकल्प करके डीप्‌ हो (बा० २४५ 
नीली, नीळा । 

कुशी. ( छोहेका विकार ), अन्यार्थमे कुशा । टु 

कामुक+डीपू-कामुकी ( मैथुनकी इच्छाबाली कर, 
न्यार्थभें कामुका । 

कवर+डीपू=कवरी ( बालीका संभालना 
( चित्रविचित्र ) ॥ र 
«०१ शोणात्पाचाम्‌ । 2111 ७३ ॥ 

शोणी । शोणा ॥ 

५०१-शोण शब्दके उत्तर, मा 
हो | शोणी । नवीनमतमें शोणा ॥ 


«०२ वोतो गुणवचनात । ९1१४९ ॥ 
उदन्ताढ गुणवाचिनो.वा डी स्यात्‌ । मद 
मृदुः । उतः किम्‌ । शुचिः । गुणेति किम्‌ । 
आखः ॥ खरूसंयोगोपधान्न ॥ + ॥ खरूः 
पत्तिवरा कन्या । पाण्डुः ॥ ९ 
५०२--उकारान्त गुणवाचक शंब्दके उत्तर, विकल्प करके | 
ङीपू हो, यथा-मदुपडीपुन्मृद्दी, आः । vl 
उकारान्तसे डीप्‌ विघानके कारण इकारान्त शचि झाब्दसे शं 
वैकल्पिक डीप न हुआ । 
गुणवाचकसे विधान होनिस जातिवाचक आखु शब्दसे ङीपू 
न हुआ | 
खरु और संयोगोपध झब्दके गुणवाचकत्व होनेपर भी १ 
उनके उत्तर ङीप्र न हो (वा० २४६०) खरुः पतिंवरा 
कन्या ( पतिका वरण करनेवाली लड़की), पाण्डु; (पीली त्री)॥ 


५०३ वृह्वादिभ्यश्च । ७ । 3) ४९॥ ` 

एभ्यो वा ङीष स्यात्‌ । बहीं । बहु ॥ 
कृदिकारादक्तिनः ॥ रात्रि । राजी ॥ सबैतो- 
क्तित्नर्थादित्येंके ॥ शकटि। । शकटी । अक्तिः 
त्रथात्किम्‌ । अजननिः । 0 = ~ | 
विध्यर्थ पद्धतिशब्दो गणे पयते । हिमकाबि- | 
हतिषु चेति पद्धावः । पद्धति; । पद्धती ॥ | 


१11)... 2.१ Bis, ® 11100//0/॥/ 1,1५१ 


), अन्यत्र काला | 


) अन्यत्र कबरा 


चीन आचार्योके मतमें डीपी ' 


- “य 


_ ज्यानी ॥ यँबाद्दोषे ॥ # ॥ दुष्टो यवो यवा 


MR ] 
कळ. 
५०३-बहु आदि शब्दोंके उत्तर 
डीप्‌ हो, यथा-अहुन-डीपून्यही, बहुः । 
“कुदिकारादाक्तिनः ?? (गणसू०५०)क्तिन्‌ प्रत्ययसे मिन 
जो कृत्‌ इकारान्त प्रत्यय तदन्तसे विकल्प करके 
यथा-रात्री, रात्रि; । 


कोई कहते हैं, अक्तिन्नथेक जो सब इकारान्त मत्य, | 
तदन्त शब्दस विकल्प करक्रे डीप्‌ हो ( गण० ५१ ) शकटी, | 


शकटि; | 

अक्तिन्नन न होनेपर अजननिः, यहां डीपू न हुआ । 
“आक्रोशे नञ्यनिः 3३२१7 इससे जनसे आनि प्रत्यय 
हुआ है | 

' क्तित्नन्तत्वके कारण डीषूकी अप्राति होनेपर, उस विधा- 
नके निमित्त बह्मादि-गणमें पद्धति शब्दका उल्लेख कियाहै, 


डीपू हो, | 


भाषाटीकासहिता । 


यहां “हिमकाषिहतिषु च १३५३९?” इससे इति शब्द परे | 


रहते पद शब्दको पद्‌ भाव हुआ दै, पद्धती, पद्धति: ॥ 


५०४ पुयोगादाख्यायाम्‌ । ४।)।४८॥ | 


या पुमाख्या पुँयोगात्‌ स्त्रियां बतेते ततो 
डौष स्यात्‌ । गोपस्य स्त्री गोपी ॥ पालका- 
न्तान्न ॥ * ॥ गोपालिका । अश्वपालिका ॥ 
सूपोदेवतायाँ चाप्‌ वाच्यः ॥ + ॥ सूर्यस्य 
त्री देवता सूर्या । देवतायां किम्‌ । सूरी कुन्ती 
मानृषीयम्‌ ॥ 

५०४-जो पुंवाचक शब्द पुंयोग ( पुंबाचक झाब्दपरबवत्ति- 
निमित्तक आरोप ) से स्रीलिङ्गसे वर्तमान है, उससे डीषू हो । 


गोपस्य छो इस वाक्यमें गोपन डीघूत्गोपी । 
पाळकान्त शब्दके उत्तरं ङीप्‌ न हो ( २४६१ वा? ) 


गोपालिका | अश्वगलिका । 
( सूयद्विवतायाँ चावू वक्तव्यः २४७१ वा० ) देवता अर्थमें 
सूर्य शब्दस जरीलिङ्गमै चाप्‌ हो । सूर्यस्य स्री देवता सूर्या । 
देवतासे भिन्न अथम सूरी (कुन्ती) “ सूर्यतिष्य ०२ डर 
स यकारका लोप हुआहे ॥ 
न्द्र र 
५०५ इन्द्र्वरुणभवशवेरुद्रपडहिमा- 
००० 
रण्ययवयवनमातुलाचायाणामाडक | 
३।१। ४९ ॥ 
एषामानुगागमः स्यान्ळीए च । इन्द्रादीनां 
: षण्णां मातुळाचा यंयोश्च पुँयौग एवेष्यते । तत्र 
डीषि सिद्धे आनुगागममात्रं विधीयते । इतः 
रेषां चतुणामुभयम्‌ । इन्द्राणी ॥ हिमाए 7 
चोरमहस्वे ॥ # ॥ महद्धिमं दिमानी 
1 ॥ 
यवनाल्लिप्याम्‌ ॥ * ॥ यवनानां लिपियंव- 
माठुलौपाध्याययोराड्ग्वी 


नांनी ॥ 
मावुलानी | मात॒ली । उपाध्यायानी । । उपा- 
` ध्यायी । या है स्वयमेवाथ्यापिका तन मा 


। 


(१८१) 


जीलिङ्गमँ विकल्प करके दा वाच्यः ॥ *॥ उपाध्यायी । उपाध्याया ॥ 


चार्याटणल चौ *॥. आचायेस्य खी 


आचायोनी । पुंयोग इत्येव । आचायो स्वयं 


व्याख्याची ॥ अर्यक्षत्रियान्यां या स्वाथे ॥ है ॥ 
अर्याणी । अर्वा । स्वाभिनी वेश्या वेत्यथे!॥ 
क्षत्रियाणी । क्षत्रिया । पुयोगे ठु । 

क्षत्रियी | कथं त्रह्माणीति । ब्रज्माणमानयाति जी" 


| चयतीति कम्मंण्यण्‌ ॥ 


५८५ इन्द्र, वरुण, भव, शब,रुद्र, मड, हिम, अर 


यव, यवन, माठुछ और आचार्य शब्दोंको आनुक्‌ हो और 


डीषू हो । इन्द्रादि छः शब्दोंके और मातुल शब्द व आचार्य 
शब्दके पुयोगमें ही आनुक्‌ इष्ट है। वहां पुंयोगमे डोप सिद्ध ही 
है, इसलिये आनुक्र भागममातका विधान होगा, दूसरे 
चारके उत्तर डोप्‌ और आनुक होगा । इन्द्र+आनुक्‌+ङोप= 
इन्द्राणी । 

महत्व अमे हिम ओर अरण्य 
आनुक्र्‌ हो ( २४७२ चा? ) महद्धि 
आन्‌+-डीपृ=हिमानी ( वर्फका ढेर 
में अरण्य} आनन-डीप्‌= अरण्यानी । बड़ा वन । 


शब्दके उत्तर डीष्‌ और 
द्विमम्‌ इस अर्थमें हिमः 
) । महृदरण्यमू इस अः 


दोष अर्भमै यव झाब्दके उत्तर आनुक्‌ और डीप झे | 


( वाः २४७३ ) दु यबार्थमें यव+आन्‌+डीष्‌= 


यवानी | 


लिपि अर्थे यवन शब्दके उत्तर आउक्‌ और डीप हौ । 


(२४७४ वाऽ) यवनानां लिपिः इस अर्थम यवन+आनज॑- 


ङीषूः््यवनानी । [inant yt 

मातुल और उपाध्याय शेब्दक उत्तर आनुक विकल्प करके 
हो (२४७६वा०) मातुळन-आनून-डीपूरूपातुळानी,मातुळी | 
उपाध्यायानी; उपाध्यायी । जो स्त्री स्वयं हा अध्यापिका ( पः 
ढामेवाली ) हो उस अथम उपाध्याय शब्दके उत्तर स्जीलिं- 
गमे विकल्प करके डीप्‌ हो। (२४७७) उपाध्यायी, उपाध्याया | 


' आचार्यशब्दके परे स्थित आलुकके नकारको णत्व न दौ 
(२४७७ बा० ) आचार्यस्य छी इस अर्थमें आचार्य]? 
आन्‌+डीषु=आचारयानी । ङीष तथा आन्‌क्‌ पुंयोगहीसें होते 
पेण और आनुकू न होंगे, 


हैं, इससे पुंयोग न होनेपर ङीपू 


यथा-आचायी स्वयं व्याख्याकर्त्रा यहां डाप्‌ हुआ है। 


अर्य ओर क्षत्रिय शब्दके 
आनुक्‌ हों, स्वाधैम ( २४७८ वा० ) 
अथीत्‌ स्वामिनी वा बैदयां । क्षत्त्रियाणी, 
होनेपर, यथा-अर्या, 


अर्याणी, * अर्या, 
क्षत्त्रिया | पयोग 
क्षत्त्रियी | 


Li 


८ इन्द्रवरुण ०१? इस सुने बि हका पाठ न होनेसे 


ब्रह्माणी ? यंह रूप कैले बता! र त a 
यति जीबयति इस वकि कहर अन्न शस अग, णेरानिः 


कनल” रण्‌ सस 
१7 इससे णत्व, त्राणो २. 
9) 


ण पूलपदात्‌ संशया” 
i 
क्त 


अर्यो। ` 


५. 
उत्तर विकल्प करके डीप आर, « 


(१८२) 


५०६ क्रीतात्करणपूवात्‌। ४ 13 1 ९०॥ 
' कीतान्ताददन्ताव्करणाद्‌ः [खिया ङा 
स्यात्‌ । वस्त्रक्रीती । कंचिन्न । धनक्राता ॥ 
५० ६-करणकारकपूवेक क्रीतान्त अकारान्त शब्द 
उत्तर स्त्रीलिंग डीप्र हो, यथा-वस्रण कता, इस अर्थमे 
चुस्न । कहीं न भां दा, यथा धनक्राता ॥ 


८०७ क्तादल्पाख्यायाम्‌। ४। 1 ॥९१॥. 
करणादेः क्तान्तात्‌ स्त्रियां ङीष स्यादल्पत्व 
द्योत्ये । अश्रलिप्ती धोः ॥ 
« ५ ०७-करण कारकादि क्तप्रत्ययान्त शब्दके उत्तर, अल्प 
आअथत्यात्य रहते डप हदो अभ्रेण लिप्ता यया; इस अथस अ भ्राळिप्री। 
अन्पाथ न हानपर -चन्दूनलिप्ता अंगना यहा ङीष न॑ हुआ ॥ 


५०८ बहत्रीहेचान्तोदात्तात।४॥३॥५२॥ 
` बहुब्ीहेः क्तान्‍तादन्तोदात्ताददन्तात्‌ स्त्र्यां 
डनेघ स्यात्‌॥जातिपर्वादिति वक्तव्यमा क तन 
बहुनञसुकाछखुखादि सान । ऊङरूभिन्नी । नह । 
बहुकृता ॥ जातान्तान्न॥ # ॥ दन्तजाता | 
पाणिगहीती भायोयाम्‌ ॥*॥ पाणिगही- 
तान्या ॥ 

। ।८५०८-बहुबत्रीहिसंशक क्तान्त अन्तोदात्त अकारान्त शब्दक 
उत्तर ख्रीखिगमें डीप्‌ दो । यहां जातिवाचकपूर्वेकसे डीप दों 
छसा कहना चाहिये, इसलिये बहु, नत्र, उकार आर सुखादि 
पूर्वक दौनेपर न होगा । भिन्नौ ऊरू यस्याः, इस वाक्यम 
'ऊसोभिन्न ? इंस कान्त अकारान्त शब्दके उत्तर डीप हुआ 
\ बहुकृत--टापूरबहुळता इस स्थानम बहु शब्द | 
कारण डीछ्‌ न दोकर टापू छुआ। 

। शब्द, अन्ते रहने डील न दो ( २४७९ वा? ) 
टर येथा-दन्तजाता । मायी अर्थमे पाणिगुहीतसे ङीध छो. । फोणि- 
5५ गंहीता, अन्यार्थम पाणिगुद्दीता ॥ 

«०९, अस्वाङ्गएवपदाद्वा । ४1१ । «३। 
 पूव्रैण नित्यं प्राते विकल्पोःयस्‌ । सुरापीती । 
“ सुरापीता । अन्तोदात्तात्किम्‌ । वस्त्रच्छन्ना । 

- अनाख्छादनादित्युदातनिधेध। अत एव उल” 
णापि न डीए ॥ 


८.०९-अस्त्रांगवाचक गन्दा पूर्वमे हो तो कान्त अन्तोदासत 

दन्त वहुन्नीहिसंशक प्रातिपदिकसे विकल्‍प करके | 
हो । पूर्व यत्स नित्य विधि प्राप्त था परन्तु 
विर्कत्पके लिये यह सत्त ढे । खुरापीत+डीए-सुरापीतीं, डीप 
हु, तो या हन के हुआ, तो टापू हुआ सुरापीता । 


दं जातिका? 


सिडान्तकोसदी- 


वहां डोपू न हांगा यथा--वेखछन्ना यहां टाप हुआ इं । अना- 


प्रमोग संब जगह ड्र होताहे, इससे 


॥ धनक्रीती ऐसा 
१ कृतिंगणत्वके कारण इसका भी उस गणगे 
४४ अज्ादिगणके आ. कतारी, उती. ती में 
ऊक्त प्रयोग सिद्ध | लाह) यद किन्न चन्न इसका 


( १०३२ बाश ) 


ठाने! परतिपातं ओर अनील | 


[ त्नीप्रत्यय- 
अन्तोदात कदनका कारण यह [क जहाँ यह स्वर न होगा 


च्छादनके कारण इस स्थल्मे ““नजसुभ्या जातिकालसुखादे 
भ्योडनाव्छादनात्‌ ? इससे उदात्तका निषेध हुआ इस कारण 
पूर्व सत्रसे भी डोपू न हुआ ॥ 


१० स्वाङ्वाञ्चोपसजैनादसँयोगोप- 
घात ॥४॥ १। ९४ ॥ 
असंयोगोपधम्रपसर्जनं यत्स्वाड तदन्ताद्‌ 
दन्ताआतिपदिकाडा ङीए, । केशानतिकान्ता 
अतिकेशी । अतिकेशा । चन्द्रसुखी । चन्द्र 
मखा । संयोगोपधाच् खुगएफा । उपसर्मना- 
त्किम । शिखा । स्वाङ्गं त्रिधा ॥ 
अद्रवन्मतिमस्स्वाङ्ग घाणिस्थमविकार जस ॥ 
सुस्वेदा । दवत्वात. । सुज्ञाना । अमूर्त 
त्वात । सुमुखा “शाला । अप्राणस्थलाद (४४ | 
सुशोफा । विकारजजात्‌ ॥ 8 । 
अतस्स्थ॑ तच ब्ध च ी 
पुकेशी सुकेशा वा रथ्या । अप्राणिस्यस्यापि 
प्राणिनि दृष्टत्वात्‌ ॥ 
तेन चेत्तत्तया युतम्‌ ॥ # ॥ 
तनी सुस्तना वा प्रातमा । प्राणिवमाणि 
सश स्थितत्वात्‌ ॥ 
७१०-असयांगापध उपसर्जनीभूत जा स्वा वाचक अकार 
।न्त व्ह तदन्तसे विकल्प करके डीप. हो, वहया बहुत्रीहि 
अन्तोदात्त कान्त ये तीनों पद छूट गये हैं कशान. अतिक्रान्ता 


अतिकेशी, अलिकेच्या । च्चन्दरसस्यी, चन्द्रमुखा । संयोगोपध 
नवर डीयू न होगा; सथा-खुगुल्का । 


ty io 


८ डपसर्जनात्किमिति ) उपसर्जन नहीं कहेंगे तो | 
सर्जन स्वाङ्गबाचक शाब्दॉसे भी डीषु > ५ 
शिखा, शोभना शिखा सुशिखा । आशय यह A 


ह्याणआणियादा यहां डीष न दोनेके ख्यं पूर्वेस्च(४।१।५३)से | 
“६ अस्वाज्ञपूर्ववदातू ? इसवी अनुवृत्ति लकर पर्युदास 
मानकर स्वांगभिन्नपूर्वपदक जो त्वांगवाचक आब्द उससे ङीष 

हो, ऐसा अर्थ होनेसे ' गिला? यहां ' पूवपदके अभावले | 
न सुशिखा' यहां दोष दिया । नवीन | 
लोम तो क्त क्रि, 'सुशिखा? यह प्रक्षिप्त पाठ हे, क्यों | ळू 
कि,>विंदिश . ( सुद्धि्ा ) को अदल्वत्व न होनेसे प्राति हीः 
नहीं है, किन्तु ' शिखा ? यहीं प्रत्युदाहरण हैं, यद्यपि आ | t 
ष्यकार उपसर्जनग्रहणके खण्डतकालमें ' अशिखां ? यहीं . ११ 
. प्रत्युदाहरण दियेहे, तथापि उसका भी एकदेश शिखा? 
येर तात्य है, नक्षि लो. विशिष्ट अदस्तत्वे न 
और हेनिप्रर भो. “सहन ४ ॥ १ | ५७ ४" य 


दोघ न था, इंसढिये 
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3 


प्रकरणम्‌ ] 

I TR 
होजामेसे डीप हो: शे न सकता, यदि यह कहो किं) १ 4 
कहेके अनुसार शिखार्म भी दोघ नहीं दे? सो नहीं कह सकत | 
कारण जो 'अस्वांगपूर्प्रदात्‌? यहां इसी भाष्यप्रमाणसे मसच्य- 
प्रातथेध ह, तत्र ता एसा अथ हुआ क्र =स्वांगपूवेपदक स्त्रः 
गंवाचक आाब्दसे' डीप्‌ न हो, तव शिखा” यह ' सवाग इअर 
क स्वागवाचक नहीं हैं, इसे प्राप्त हुआ, इसल्ट्ि, “उपस” 
जनात्‌? कहना चाद्िये ॥ 

स्वांग तीन प्रकारा है, (१) 
प्रणिस्थित अविकारज इनकों स्वांग 
न दोगा, वहां डीप न. दोगा, यथा द्रव होनेसे सुखेदा ।“4/ 
रहित होनेसे सुज्ञाना, अंप्राणिस्थत्वके कारण सुमुखा शाला । वि 
कारजके कारण सुशोफा इस सघ स्थलोमें डीप न होकर टाप 


अद्रव, मूपिमत आर 


कहते हैं, जहाँ सवांग 


हुआ हैं ॥ 

(२)प्राणस्थ न होकर माणीम र्ट हा तो वह भी स्वांग होता 
हैं, यथा-सुकेशी, सुकेशा वा र्या । इस स्थान केश 
अप्राणिस्य होनेपर भी प्राणीम देखे जानेके कारण स्वाग हुआ 
इससे डोपू हुआ ॥ 2 

( ३ ) जिस अगसे प्राणी जस युक्त होता ६ वैसे उस 
अंगंसे अप्राणी भी युक्त हो, तो वह सवांग होताहे यथालछ- 
स्तना, पक्षम--तुस्तना वा प्रतिमा ।. इस स्थानम प्राणवत्‌ 
प्राणितदृश प्रतिमामै स्थितिके कारण स्तन थह स्वाग हु || 


११ नासिकोदरोष्टजड्डादन्वकण- 
गाञ्च । ४ । १। ५५ ॥ 
एभ्यो वा ङीष स्यात्‌। आद्ययोबह्दजलक्षणो 
निषेधा बाध्यते पुरस्तादपवादन यायांद।ओछ्ठा दी 
नो पञ्चादीनां तु असंयोगोपधादिति पर्युदासे 
प्रापे वचनं मध्येपवादन्यायात्‌ । सहनझलक्षण- 
स्त प्रतिषेधः परत्वादस्य बाधकः । ठुङ्गना' 


सिकी | तङ्गनासिका । इत्यादि । नह । सह" 
नासिका । अनासिका । अन्न बृत्ति; ॥ अङ्ग 


गात्रकण्डेभ्यों वक्तव्यस्‌ ॥ # ॥ स्वङ्गा । स्वन 
स्याद । एतचचातुक्तससुचयाथन चकारेण 
संग्राह्ममिति केचित्‌ । भाष्याथवुक्तत्वाद्‌शमाः 
णमिति प्रामणिकाः । अन्त वार्तिकानि ॥ 
पुच्छाञ्च ॥ # ॥ सुझुच्छी । सुडच्छा ॥ कंबर" 
मणिबिषशरेम्यो नित्यम ॥%॥ कर चिन्ने 
पुच्छं यस्याः सा कवरपुच्छी महरा इृत्यादि॥ 
उषमानात्पक्षाचच पुच्छा ॥*॥ नित्यांमेत्येव ॥ 
उठलॅकपक्षी शॉला । उळकपुच्छी सना ॥ 

५१ १-अहुमीहि समासमं जीलिगमे वर्तमान नासिका, 
द्र, आष्ट, जथा दैत, कर्ण और झुगा शब्दके उत्तर बिकल्प 
करके डीप हो | आदिम स्थित नासिका और २6६ शब्द्के 
- बहुअचुविदिश्खके कारण '“ न ओडादियज्ञक ५४२९ 

इस ब्यमाण सुस अख्लाढावादा 


भाषाटीकासहिता । 


पढ़ा है, ३ 


(१८३) 
र र क्क कच 
अनन्तरा न्यथीसाधन्ते नेतरान्‌ ? (42) अ A अह 
वाद और पीछे उत्सर्ग पढ़ा हो, तो वह. अपने सम्रीपमें 
स्थित कार्यका वाधक हो और परविधि अर्थात्‌ जिसके साथ 
वधान हो, उसका बाधक न हो। इसके अनुसार बहुत 
लक्षण डीपके निपेधका बाधक हुआ और सह नञ्‌ विद्यमा- 
नासिका और  उदरसे प्राप्त डीप्रके निपेधका बाधक 
आ. और इस सून्नमें जो ओष्ठादि पांच संयोगोपध हे 


, उनमे “` असंयोगोपधात्‌ ? यह निषेध प्राप्त हे, उसके, बार 


धक्के लिये यह वचन हे, पर्छु, सह, नज्‌५ विद्यमान, पूर्व 
पढ्‌ रहते “ सहनज्‌विद्यमानपूर्वाच्च ५१३ ? इसका अप 
दक नहीं है, कारण जो “( परि० ) मध्येडपवादाः पूर्वान्‌ कि 
धीत्‌ वाघन्ते नोत्तरान्‌ ' अर्थात्‌ मध्य अपवाद पूर्व विधिको 
बाध करताहै और उत्तर विधिको बाघ नहीं कताई, 
इससे यह सूत्र सामान्य उपपद रहते ओप्ठादि पांचासे प्रात * 1 
७ अतैयोगोपधात्‌ ' इस पर्युदासहीका बाध किया और है 
“ सहनजू० > इसका बाध न किया, इसलिये सह, नश, 
विद्यमान, पूर्वपद रहते “ सहनञ्‌ ५. ?? यह निषेध परत्बके 


कारण इसका बाघ करेगा, यथा-तङ्गनासिक  ङोपुत्वुज्ञना 
। सहनासिकां, 


सिकी । पक्षमें तुङ्गनासिका, इत्यादि 
अनासिका,-इत्यादि स्थल सहनभूयोगके कारण डीप्‌ + 
नहीं हुआ | 


इस स्थलमै बृत्तिकारने कदा दे कै, (अज्ञगात्रक प्डठे- 
भय इति वक्तव्यम्‌ ) अङ्ग, गात्रं और कंठ इन शब्दीके 
उत्तर बिकल्प करके डीघ दो । स्वङ्गी, पक्षमें-स्वज्ञा । कोई२ 
कहते हैं किं, सूत्रमें अनुक्त सम॒चवार्थक चकारे इल | 
सबका संग्रह करना चाहिये | भाष्य आदि ऐसा प्रयोग न 
दोनेक प्रमाणिकोंने उसको अप्रमाण माना है 
इस विषयर्मे सब वार्तिक कहते द 
( पुच्छाचर४८९ ) पुच्छ शब्दके उत्तर विकल्प करके 
ङीप हो, यथा पछुपुच्छ सुपुच्छा | 
( कबर॑मणिविप्रशरेभ्यो नित्यम्‌२४९० वा ) कबर, सणि | 
बघ और शर डाब्दोसे परे स्वांगवाची पुच्छ प्रातिपादिकसे "4 
स्रीलिङ्गमै नित्य डीप दो, यंथा-कंबरे पुच्छे यस्याह सा ५ 
कंबरपच्छी मयूरी (मोरनी ) इत्कार्दे। 7 
(उपमानातक्षारव पुच्छाच २ ४७ १वा०) उपमानवाचकैसे प्रे > 
पक्ष और पुच्छ शब्दके उत्तर नित्य डीप हो, जसें-3लंकः ४, 
पक्षी शाला । उलुक्रपुच्छी सेना- इत्यादि ॥ य 


क्रौडादेवेहूचश्व स्वाङ्गान्न डोष । 
कोडा । अश्वानांभरः कोडा अ 
ऽयम्‌ । सुजघना ॥ 

° ५१२-कोड़ादि अर्थात्‌ कोंड, 


>>>“ 


4 क्रोड शब्द खील्यि ९ थी; अमरकोशसें 
हस्त करनेप्रर अदन्तत्व ल्लीलिज् कहा हे 
“शत ना कोडे अंजोर सा 


ननपेलि,तो पु 


ad 


शिखा, बाळ, शफ, शुक्र, भग, गळ, घोण, 
गुद,करे-इत्यादि शब्द और बहुअचूयक्त 
झब्दोंके उत्तर डीपू न दो, यथा-कल्याणक्राडा ॥ 


५१३सहनञविद्यमानएवोच्च ।2१।९ॐ॥ 

संहत्यादिचिकपूर्वात्र ङीष्‌ । सकेशा । 
अकेशा । विद्यमाननासिका ॥ 

५१३-सह, नञ्‌ अथवा विद्यमान शब्द जिसके पूर्वमै हो 
ऐसे स्वाङ्गवाची प्रातिपदिकसे खीलिङ्गमै डीप्‌ न हो । सक्रेशा, 
अकेशा । विद्यमाननासिका [| 
«१४ नखमुखात्संज्ञायाम्‌ ।४। १॥५८॥ 

ङीष न स्यात्‌ । शूपेणखा । गौरसुखा। संज्ञा" 
याँ किम्‌ । ताम्रमुखी कन्या ॥ 

५१४-संज्ञाम नल और मुख शब्दके उत्तर डीपू न हा, 
यथा-झरपणखा ( यहां “ पूर्वपदात्सज्ञायामगः ८५७१? इससे 
गत्व हुआई ) । गौरमुखा । 

ससा अर्थ न दोनेपर ताभमखी कन्या । यहां डौपूका निषे 
न हुआ ॥ क 


«१५ दिकपूर्वपदान्डीए्‌ । ४19 ।६° ॥ 
| दिकपूर्वपदास्स्वांगान्तामातिपदिकात्परच्य 

डीषो डीबादेशः स्यात्‌ । प्राङमुखी । आय" 
दात्तं पदम्‌ ॥ 

९१५ दिवां शब्द पूर्पम दे जिसके एस सवाङ्गान्त 
प्रातिपदिकके उत्तर डीघुके स्थानमै डीप्‌ हो, यथा-प्राङ्मुछी, 
यह्‌ आग्रुदात्त हे ॥ 

 «१ङ्याहः\७\१। ६१ ॥ 
बाहन्तात्मातिपदिकात जी स्यात. १ | 
वानुवतेते न ङीप । दित्यबाट च से दित्याही 
चम ॥ 
८,१६-वेद्मे वाहूळन्दान्त प्रातिपादेक॒के उत्तर/्जीलिज्ष मे 
डीम्‌ हो, डीप्रकी हो अनुर्वात्त आतीहै, डीपूकी नहीं । दित्य- 
वाटू च मे, दित्योही च मे। वाह ऊठ्‌”? इससे 
ऊठ, “ संप्रसारणांच "' इससे पूर्वरूप, “ एव्यधत्यू० 
इससे वृद्धि ॥ 
५१७ सख्यशिश्वीति भाषायाम्‌ । 
%॥१॥ ६२ ॥ 
इति शब्दः प्रकारे आषायामित्यस्यानन्तरं 
द्रष्टव्यः । छन्दस्यपि कचित्‌। सखी। अशिश्वी । 

आअधिनवो धुनयन्तामॉरश्वीः ॥ ४! 


नाळ, अज, 
स्वांगवाचक 


ता ता मत्त 
-लिङ्ग होनेसे तीनों लिङ्गोमि उदाहर समझना । माधवने तो 
हुंदादिगिणके “कुड निंमज्जने” इससे > मानकर 'क्रॉड:? 
कहांदे । अंद्वानामुरः क्रोडा । स्वभावस 2802 4 टाबन्त 
$ तरिणी कोटेंदिमे यबन्तमात्रका पाठ छ तर 
मात्रवचन. की शब्दको बहुआहिमें स्वान्नलक्षण डीषू विकत्म 
करके होता दी हेयथा-अल्याणक्ोडी,कल्याण क्रोडा,मयूरी इत्यादि॥ 


सिद्धान्तकौमुदी- 


[ री प्रत्यय= 


८१७-सखि और अशिश्ञ शब्दके उत्तर भाषा अर्थात्‌ 
लौकिक प्रयोगमें डीप दो । सखिञ-डीपू=्सखी । न विद्यत 
1शञुथस्याः, अशिश्ञु--डीपू--अशिश्वो । सूत्रमै इत शब्द सा- 
दृश्यार्थथ है और उसे ' भाषायाम्‌ ' इसके आंग दखना 
चाहिये, इससे कहीं वेदमे भी इनके उत्तर डीप्‌ हो, यथा 
आधनवो धुनयन्तामांदाश्ची । ( भाषामें कयौँ कहा १ ता वेदमै 
८ सखा सप्तपदी भव ? यहाँ ङीपू नहीं होता ) ॥ 


५१८ जातेरञ्लीविषयादयोपधात्‌ । 


७91 १1 6६४३ ) टा 
जातिवाचि यन्न च खियां नियतम 
ततः स्त्रियां डीष स्यात ॥ 
आकृतिग्रहणा जातिः. . 
अनुगतसंस्थानव्यड्‌ग्येत्यथः । तटी ॥ 
_लिंगानां च न सर्वभाक । 
सकृदाख्यातनिग्नाद्याय . 
असर्वलिंगले सव्यकस्यां व्यक्ती केथनाड च 
क्त्यन्तरे कथने बिनापि सुग्रहा जातिरिति 
क्षणान्तरम्‌ । वृषली । सत्यन्तं किस्‌ । शुक्ला । 
सकृदित्यादि किम्‌ । 'देवदत्ता ॥ 
गोत्रं च चरण; सह ॥ 
अपत्यप्रत्ययान्तः शाखाध्येठवाची च शब्दौ 
जातिकार्यं लभत इत्यर्थः । औपगवी । कठी । 
बह्वृची । बाह्मणीत्यत्र ठु बाङ्गरवादिपाठात्‌ 
डीना डीए बाध्यते । जातेः किम्‌ । मण्डा । 
अस्त्रोविषयात्किम्‌ । बलाका । अयोपधास्किम्‌। 
क्षञ्जिया ॥ योपध्रतिषिधे हइयगवयमुफयमनु- 
च्यमच्स्यानामप्रतिषेथः ॥ * ॥ हयी । गवयी । 
झुकयी । हलस्तद्धितस्येति यलोपः । मनुषी ॥ 
मत्स्यस्य ड्याम्‌ ॥ # ॥ मत्सी ॥ 7 
७५१८ ख्रीलिङ्गमें वत्तमान यकारोपधमिन्र जातिवाची ` झै 
नियत स्रीलिङ्ग अकारान्त प्रातिपदिकसे डीपू प्रत्यय हो । 
मिन्नोमे अभिन्न प्रत्ययके निमित्तको जातिं कहतेहै और 
नित्य दो, एक दों, अनेकमे अदुगत हों उसे भी जाति कहतेहे, 
इस प्रकार लक्षण करनेसे झुक्लादि गुणोंमें आतिव्याति हुई, । 
अथात. शुक्रां शाटी यहाँ डीपू प्रात हुआ । “ जन्मसे जो 
प्राप्त दो ? इतने लक्षणसे अतिव्याति दूर होगई परन्तु ` यु- 
वती ? इह प्रयोगस अन्यापि हुई, अर्थीत्‌ यहां नहीं प्राप्त 
हुआ, इससे आ कि, ( आकतिअहणा० ) आकृति 
अर्थात्‌ अवयव सन्निवेश, यह अवयवसाज्निवे्ञ जिसका ग्रहण 
( ज्ञानं ) करनिवाला हैं, उसे जाति कहते; जैसे 
तदी । पूर्वोक्त लक्षण करनेपर भी बघ जने "यति 
होगी अर्थात्‌ कडी? यहां ङीष न दोगा,कारण कि 
जैसे-ब्राह्मणादिमे अवयवसञ्चिवश है चैसेहीं षके है । 
इस कारण कहांटे कि, ढिङ्गानामिति 'ल्िज्ञनामर यहां 


टी], रा 00. ] 


कर्ममें पष्ठी दै, सम्पूर्ण लिझ्ञौंको जो न मजे, अर्थात्‌ जो ` 


तीनों लिङ्ग न हो | “सकृदाख्यात०” यहां आख्यात पदका 
अर्थ उपदेश है, एक वारके उपदेशसे जिसका सब जग 
ग्रहण हो उसे जाति कहतेहें, यथा-वघली । जैसे ब्राह्मण 
कहनेसे उसके पिता आदिमे ब्राह्मणत्व जाति विदित होती, 
बृषल कहनेसे उसके अपत्यादिमें इषछत्व जाति होतीहै, वैसे 
एक स्थानमै इन्द्रके कहनेसे अन्यत्र उसका गदग नहीं 
होसकता इस कारण इन्द्रत्म जाति नहीं होतीहे ।' 
सत्यन्त ( असर्बलिङ्गल्वे सति ).ग्रहणके कारण झक ई 
स्थलमै डीप न होकर टापू, हुआ दै। एक वारके उपदेरासे 
दूसरी व्यक्तिमें ज्ञात न होनेसे देवदत्ता, यहाँ डीपू न होकर 
टापू हुआहे.। 
अब पूर्वोक्त लक्षण करनेसे भी औपगवी, कठी; इत्यादे 
प्रयोग सिद्ध नहीं होते, इससे “गोत्रञ्च चरणैः सह! 
८ यह भी पारिभाषिक जातिलक्षण कहतेहें, अर्थात्‌ अपत्य 
प्रत्ययान्त और ञ्ाखाअध्येतृवाचक शब्द भी जातिकार््यका 
लाभ करतेदें | यथा-'उपगोरपत्यं पुमान/ इत अर्थमै उपगु 
शब्दके उत्तर अपत्यार्थमें अण्‌ प्रत्यय हुआ, और अपत्य 
प्रत्ययान्तत्वल जातित्वके कारण उसके उत्तर डीप्‌ हुआ, 
'यथा-औपगवी । 

'कठशाखाध्यायिनी' इस अर्थमें ्ाखाथ्येतृत्वके कारण 
जातिरत्र हुआहै, इस कारण उसके उत्तर डीप्‌ हुआ, कठी 
और “कठेन प्रोक्तमधीयाना? इस विग्रहम “ कलापिवैदंपाय- 
नान्तिबासिभ्यश्व ४२.१९४? इससे णिनि, कठचरकाल्छुक्‌ 
४1519 697 इससे ठक, ` अध्येता अर्थमै विहित आअणूका 
तो “प्रोक्ताल्डक ३४११ इतसे छक । 

वहबची-( बहथः अझ्चा5ध्मैतब्या यया सेति बहुनीहि ) 
“। अवृचत्रहद्रचावध्येतयेव”' इस घचनसै ` ऋकपूरव्धू० 
५४७४११, इससे समासान्त अप्रत्यय हुओं; फिर डीप्‌ हुआ । 
( पूर्व कले स्त्रियां अध्ययन करती थीं, ऐसा यमने कहाहै- 
“पुरा कमेषु नारीणां सौज्लीबन्धनमिष्यते । अध्यापन बेदानां 
सावित्रीबचनं तथा? पर इस कल्पमे निषेध है) | 

ब्राह्मणी इस स्थलमै ब्राह्मण शब्दको शाज्ञरवादिगणमें 
पाठ होनेके कारण डीनसे डीपू बाधित हुआहै । 

जातिवाचक न होनेपर सुण्डगुणयोगके कारण “मुण्ड? 
यहाँ ङीष न हुआ । 

आञ्जीविषय कहनेस बलाका ( त्रिंसकष्ठिका ) यहां डीप्‌ 
न हुआ । 

यकारोपधके कारण डीप ने हुअ 
४1१३३८7 इससे अपत्यमे घविधान 1 


[ क्षत्रिया, “क्षित्तरादू वा 


श्र 


केयाहैं । 


38१ त 
यकारीपचके तिषेधमें इथ; गेवय, सके, मनुष्य आर 
मर्त्य, झाच्दका अप्रंतिषेध हो ( २४५५ ना? DAA 


i ३५०११ शस 
हयी, नयी, सुकयी । “। हलस्तद्धितस्य 1455 ०१५ हू 


सूत्रसे यकारका लोप करके मानुषी । ही परै रहते मत्स्य 
_ ज्ञुब्दके यकीरका लोप हो (४१९८) मत्ती । 


ना soo 
१ गैरादिमें गंबयादि शब्द अबके पुरुषोंन संयुक्त कियेहें यह 


हस वार्तिक्रसे जाना जाताहै ॥ 
गद 


भाषादीकासहिता । 


हि 


पर ( (१८९ ) 


५१९ पाककणेपणपुष्पफलमूलवा- 


लोत्तरपदाच । ४ । 11६9 
पाकायुत्तरपदाज्जातिवाचिन! स्रीविषयादपि 
डीप्‌ स्यात्‌। ओदनपाकी । शंकुकर्णी । शाल- 
पर्णी । झखपुष्पी । दासीफली । दर्भमूली । 
गोवाली । ओषधिविशेषे रूढा एते ॥ | 
५१९-पाक, कर्ण, पर्ण, पुष्प, फल, मूल और बाळ 7 
शब्द हैं उत्तरपदं जिसके ऐसे जातिवाचक ज्ोविषयक भी | 


७७, ~ न 
शब्दस ख्रीडिङ्गमै डीष्‌ हो, यथा-ओदनपाककंडीएल | 
ओदनपाकी । शंकुकर्णी । शाल्पर्णी | दाँखपुष्पी । दासी | 
फली । दर्भमूली । गोवाली । यह सब शाब्द औषधि अर्थसे 

RR | ४. 


रूढ हैं ॥ 80. 
«२० इतो मनुष्यजातेः । 8191 ६५॥ | 

डीष स्यात्‌ । दाक्षीयोपधादपि। उदमेयस्याः 
पत्यम्‌ औदमेयी । मनुष्येति किंमतित्तिरः॥ 

५,२-मबुष्यजातिवाचक इकारान्त शब्दके उत्तर डीप 
हो, यथा-दाक्षी, अत इज ३१1४: | यकारोपध 
होनेपर भी डीप होगा, 'उदभेयस्यापत्सम्‌ इस वाक्यें 
औद्भेयी । र 

मनुष्यभिन्नजातिबाची होनेपर डीप न होगा, यथा- ) 
तित्तिरः ( पश्षीविशेषतीतर )॥ 

५२१ ऊङ्तः । ४ 191 ६६ ॥ ळं 

उकारान्तादयोपधान्मदुष्यजातिवाचिन: 

स्रियामूङ स्यात्‌ । कुरूः । कुरुनादिभ्यो ण्यः । 
तस्य खियामवन्तीत्यादिना छुक । अथोपधा- 
किम्‌ । अध्बयुः ॥ अप्राणिज्ातेश्चारञ्ञ्वादी' 
नामुपसेख्यानम्‌ ॥ * ॥ रञ्ञ्वादिपयुदास्ताः 
ढुवर्णान्तेभ्य एव । अलछाब्वा । कर्केन्क्वा। | 
अनयोरदीघोन्त वपि नोड़धात्वोरिति विभक्त्पु | 
दात्तवप्रतिषेध ऊडः फलम्‌ । प्राणिजातस्ठु 
कुकवाक! । रज्ज्वादेस्तु रञ्जु; । हनु; ॥ 

५२१-यकार उपधाम न हो ऐसे सनुष्यजातिवाचक क्ष 
उकारान्त शब्दके उत्तर हॉलिज्ञमें ऊङ्‌ हो, यथा कुरूः । 
७कुरुनादिश्यों ण्यः ४1३२२? इस सूत्रसे ण्य, उसका 
“प्जयामवन्तिर “रे इसे ठक, कुरु+ऊङ्त्कुरू 

जब उपधामें यकार होगा तो कङ्‌ न होगा,यथा-अध्वेड 
(अध्वर्यु शाखाका अध्ययन करनेवा १, 
खाध्यायी वंशमै प्रगट होनेवांली ) । 
विरहे “मृगम्बादयश्च (२७ उ” 2” हे [ 
अकारका लोप और या भाई) शक : सहि ४ 
( अप्नांगीति २५०४ 19 ६ दिके ऊङ्‌ हो । १ 


झे बर्तमान अग्राणि FR 
a रञ्जुआंदि पर््युदाससे उबर्णान्तशीसे ऊड 
हो हापूर पाडला अलोन कखूनञङ्नः . 
हो, यथोरअलापर्ता > 1 अलाब्या । क ti 


५ हु 


(१८६) 


सिद्धान्तकोमुदी- 


[ ह्लीप्रत्ययप्रकरणम ] 


आ 


टास्कर्कन्ध्या । अळाबू और कर्कन्धू शब्दोंका दीर्घान्तस्व 
रहते भी कङ्करनेकी आवश्यकता यह दै कि, नोङ्घात्वो; 
51१139५7 ( ऊङ्‌ और घाठ सम्बन्धी यणूसे परे शसादे 
विभाक्त उदात्त न दो ) इस सूत्रसे उदात्तप्रतिषेध हो, 
प्राणिजातिवाचक होनेयर कृकवाकुः ( मोर वा मुरगा ) यहां 
न हुआ । रज्ज्वादिका ग्रहण इस ल्यि है कि, रज्ञः, दः, 
यहां ऊङ न ददो ॥ 


५२२ वाहृन्तात्संज्ञायाम्‌ । ४ ।१।६७॥ 
खियाम्नङ स्यात्‌ । भद्रवाहः । संज्ञायां 
किम्‌ । वृत्तबाइुः ॥ 
५२२-संज्ञा होनेपर बाहुन्त शब्दके उत्तर ख्रोलिङ्गमें ऊद्‌ 
हो, यथा-भद्रबाहुन-ऊड्च्भद्रवाहूः । संशा न होनेपर कङ्‌ 
न हो, यथा-वृत्तबाहुः ॥ 


५२३ पङ्गोश्च । ४। १।६८ ॥ 

पङ्गूः श्वृ्ुरस्योकाराऽकारलोपश्च।। * 

पुयागळक्षणस्य ङीषोऽपवादः । लिंगाविशिष्ठ- 

परिभाषया स्वादयः । चू: ॥ 
००३-स्जीलिड्ञ में वर्तमान पंगु प्रातिपादिकसे ऊड हो, 

यथा-पँगः ( पंगुल स्री ) । 

( £्वछरस्य ० ०७०३९ वा०) श्शर शब्दके उकार और 
अकारवा लोप हो और उसके उत्तर चकारसे ऊड भी दो । 
यह पुयोगलक्षण डीपूका अपवाद है । लिङ्गविश्रिष्ट परिमा- 
धावे सुआदि विभक्ति होंगी । इवंश्रून-ऊड्ल-सुस्दवश्र 
(सास ) # ॥ 


५२४ ऊरूत्तरपदादापम्य । ४1) 1९९ ॥ 
डपमानवाचि पूर्वपदमूरू्तरपदं यत्माति- 
पिकं तस्मादूड स्यात । करभोरूः ॥ 

५ २४-छउपसानवाचक शब्द पूर्वपद हे और ऊरू शब्द 
उत्तरपद दै जिसका ऐसे प्रातिपदिकसे स्त्रीलिंगमें ऊङ्‌ हो । 
करभनऊद+ऊङ्न्करमोरू+सुन्करमोरूः ( करभको समान 
जघावाली ) ( मणिबंधसे लेकर कनिष्टापर्यन्त हाथके बाहरी 
मागको करभ कहतेईं ) ॥ | 

८२८ संहितशफलक्षणवामादेश्व । 
७1१1७०॥ 
अनौपम्यार्थ सुत्रम्‌ । संहितोरूः । सेव शफीरू:। 
फो खरी ताविव संश्ष्टत्वादुपचारात्‌ । लक्षण- 
ढदाददीआद्यच । लक्षणारूः । वामोरुः ॥ 
सहितसहाभ्यां चरेति वक्तव्यम्‌ ॥ * ॥ हितेन 
सह सहितौं ऊरू यस्याः सा संहितोरूः । संहेते 
Dna na 


ठ्बश्र्वा ११२३» 2? इस निर्देशसे सिद्ध है। 


3 
| 


+ 


& यह खगुरः ४ किण 
बड्याप० ४191977 इस तरेके भाष्यमें 'उवणान्तस अङ्बिधाने 
किट ५८२ `. झन्तादिविद्वावसे ऑतिपदिक 
क्रिये फिर उसे ऐक्रादेश करेनेपर, Gl is 
संज्ञा होगी? ऐसा दध + इससे तो वनित होता क्रि उन्न शब्द 


झव्युत्सान हे ॥ 


इति सही ऊरू यस्याः सा सहोरूः । यद्वा । 
विद्यमानवचनस्य सहशब्दस्य ऊर्वतिशयप्रतिः 
पाद्नाय प्रयोगः ॥ 

५२५-स्रीलिङ्गमे वर्तमान संदित, राफ, लक्षण, अथवा 
वाम शब्द जिसके आदिम हो ऐसे ऊरूत्तर प्रातिपीदकसे 
ऊङ्‌ हो । जहां उपमानवाचक कोई पूर्वपद न हो उसके 
निमित्त यह सूत्र, दै क्यों कि उपमानवाचक पूर्वपद रहता तो पूर्व 
ही सून्नसे कार्य सिद्ध था । संहित+ऊरु+ऊड+सुन्बंदितोरूः 
( मिली जांघोबाली ) । शफ+ऊरु+अड्नसुत्शफोरू 
( खुरकी समान जुटी जांघोंबाली ) संहितोरूः और शफोरूः 
का एक ही अर्थ है । “लक्षणमस्त्यस्य? ऐसे विग्रहमें लक्षण 
शब्दस अझीआदित्वके कारण अच्‌ प्रत्यय हुआहे,लक्षण--ऊर्र्न- 
ऊड्--सुच्लक्षणीरूः ( जिसकी जघामें तिळ आदिका चिह्न. 
हो ) । वामौ सुन्दरी ऊरू यस्याः=वामत-उखून-ऊर्डञछ= 
वामोरूः ( सुन्दर जांघाँवाली ) । 

( सद्दितसद्दाम्यामिति २५०३ वा?) स्रीलिङ्गमें वर्तमान 
सद्दित और सह झाब्दसे परे जो ऊरू प्रातिपदिक उससे उङ 
हो, यथा-हिंतेन सह सहितौ ऊरू यस्याः साऱसाहितोरू: | 
। सहेते ” इस अर्थमें “सही ? पद सिद्ध हुआदे, “ सही, 
ऊरू यस्याः सा? इस विग्रइमें सद्दोरूः, अथवा विद्यः 
मानवचन सह शब्दको ऊरुकी अतिशयता प्रतिपादनके निमित्त 
यहां प्रयोग हुआदै ॥ 


५२६ सज्ञायाम्‌। ७ | १। ७२॥ 
कढुकमण्डल्वो; संज्ञायां खियामङ्ग स्यात्‌ । 
हि 9. ९ ९७ क पि 

कदू; । कमण्डलूः | सज्ञायां किम्‌ । कटुः| 

कमण्डछु। । अच्छन्दाथ वचनम्‌ ॥ 
५२६-कहु और कमण्डछ दाब्दके उच्चर संशार्म 

स्त्रीळिंगामे ऊङ हो, यथा कटुन-ऊड्ल-सुच्कटू: । क- 

मण्डड+-ऊड्‌+-सुरःकमण्डल्‌: ( चतुष्पादजातिवाचक ), संज्ञा 

भिन्न अर्थमे तो कट्रुः। कमण्डल:। वेदभे ““कट्टकमण्डल्वोरळ- 
न्दसि ३४४९? इससे संज्ञा और असंज्ञा्म भी ऊङ्‌ सिद्ध हैं 
इस लिये केवल लोकके वास्ते यह सूत्र दै ॥ 


५२७ शानरवाद्यजो डीन्‌।३।१। ७३ ॥ 

शाङ्गरवादेरजो योकारस्तदन्ताच जाति- 
वाचिनो ङीन्‌ स्यात्‌ । शाङ्गेरवी । बेदी । 
जार्तारत्यनुवृत्तेः पुयोंगि डीषेव । ठनरयो वद्धिः 
श्वेति गणसूत्रम्‌ । नारी ॥ 


५२७-जातिवाचक शार्ङ्गरवादि शब्दोंकें उत्तर और अञ 
यका अकार है अन्तमै जिसके ऐसे अब्दौँके उत्तर 
लिङ्गम डीन, हो, यथा गाङ्गसवन-ईै्याङ्गरबी ( ङग 
काके वंशकी कन्या) । मिनद (मिका बकी 
कन्या ) 'बिदस्यापत्यं खी” इस अर्थसे “अनच्यानन्तम बिदा 
दिम्योऽत्र ४५५2६5” इससे अज होताहे । जाति इसकी 
अनुद्रत्तिके कारण पुयोगमें डीप ह, होगा । 


Te च्या, "हाव 


एकला = कारकभ्रकरणम्‌ ) 


“नुनरयोईद्धिश्व ( ग० ५४ 9? नृ तथा नर ्राब्दोको 
वृद्धि भी हो । नृ+डीन, नर-}डीननारी # ॥ 

५२८ यडङश्चाप्‌। ४। १ । ७४ ॥ 

यङन्तात्‌ स्त्रियां चाप स्यात्‌ । यङष्यङो; 
सामान्यग्रहणम्‌ । आम्बष्ठचा । कारीषगन्ध्या। 
पाद्यञश्वाण वाच्यः ॥ * ॥ पोतिमाष्या ॥ 

५२८-यडन्त शब्दके उत्तर ल्लीलिज्ञ चाप्‌ हो । वड 
कहनेसे यङ और ष्यङ्‌ इन दोनोंका गर्द होताहै । ( चकार 
स्वरके निमित्त दै-पित्स्वर (२७०९ ) का बोजे कर “चितः 
३७१० से अन्तोदात्त होता ) । आस्त्एस्यापत्यं छी 
“वृद्धेत्कोसला ० ४131927? इससे ञ्यङ्‌, आम्मा । 
कारीषगन्ध्या-करीषस्येब गन्धोऽस्य करीषगन्धिः “उपमा 
नाच्च ५४32१ इससे गन्धको इदन्तादेश, उससे "तस्य 


1१1७9 ८17 


गोत्रापत्यं खी'इस अर्थभं अण अणिजोरनार्षयोः० ३३०८ 
इससे प्यझ आदिश । यद्यपि यह चाप्‌ ख्रीलिङ्गम विहित है 
तो भी डित्करणंके सामर्थ्यसे तदन्तसे भी होताँदै । पकारसे 
परे स्थित यज से चाप्‌ ( आप. ) हो (वा० २५९% ) 
यथा-पौतिमाष्या ॥ 


५२९ आवट्याच्च । 8 । १। ७५ ॥ 
अस्माच्चाप स्यात्‌ । यचश्चेति ङीपीउपवाद्‌। 
५ > 0८ 
अवटशब्दो गगादिर । आवट्या ॥ 
७५२९-आवट्य ज्ञब्दके उत्तर त्लीलिज्ञ में चाप हो “यञश्च 
31913 ६)? डीपूका अपवादक है, ( अर्थात्‌ अवट शब्द 
गर्गादिंमे पठित होनेसे यजुप्रत्यायान्त होनेसे डीप प्राप्त दै, 
उसका यद अपवाद दै । प्राचीन आचायौँके मतमै प्फू दोता- 


हि) अवटन-यजन-आपूलभावट्या ॥ 


«३० तद्धिताः । 8। १।७६॥ 

आ पञ्चमसमातेरधिका रोऽयम्‌ ॥ 

५३०-पांचबें अध्यायतक इस सूत्रका अधिकार है इस- 
लिये अगले सूत्रोसे जिन प्रत्ययोका विधान होगा उनको 
तद्धित संज्ञा होगी ॥ 


>>>>>>>>>>> 


# नृ दाब्दसे ““ऋतेभ्यः० ४११६” इससे ङी प्राप्त होनेपर 
और नर राब्दसे जातिलक्षण डीघ्‌ मास होनेपर उसके बांधनार्थ 
और बृद्धिविधानके निमित्त यह वचन है, यदि कहो कि, नर 
शब्द्में “अलोन्त्यस्य?” से अन्त्य अकारको बृद्धि होजायगी सो 
नहीं, क्योंकि ““वा्णीदाङ्गं बलीय:”” इस पारिभाषासे अकारका 
“स्येति च?” ६1४३४६? इस सूत्रसे लोप होनेसे अनन्त ५ 
अकारको वृद्धि होतीदै, अथवा नरस्य अःन्गर) कतन्तवत्‌. पर्प 
“ना च नरश्ज, तयोचैनरयोः” इस प्रकार प्ररलेषकी सामर्थ्यसे 
परके अथस ही :अंकारका प्रण कियाजाताहे, न कि दूसरेका । 
यद्ममि अन्यतसेपादानसे भी नारी इस रुपकी सिंद्धि होती, 
तो भी अन्यतरको अनिष्ट रूप निबरत्तिके निमित्त दानॉका उपादोन 
हे । जहां नरी ऐसा रूप हो, बहां पुंयेगलक्षणमें डी हुआहे । 
कोई नरशब्दका अर्हे डीनके निमित्त करतेहें, यह ब्रातं दूसरे 
लोग नहीं मानते? कारण कि) यदि कनके निमित्त ही महण 
हता लो इसका पाठ दाशिरवादि गणमे अलग हीं करते ॥ 


भाषाटीकासहिता । 


( १८७ ) 


MRI ााम्शा 


५३१ यूनस्तिः । ४ । १ । ७9॥ 


/ युबनब्दात्तिभत्ययः स्यात्स च तद्धितः । 
लिङ्गविशिष्टपारमाषया सिद्धे तद्धिताधिकार 


। अनुपसजनादित्येव 


उत्तरार्थः । युवतिः 
युवतीति 


बहवो युवानो यस्यां सा बढुयुवा । 
त॒ यौतेः शत्रन्तात्‌ ङीपि बोध्यम्‌ ॥ 

॥ इति श्त्रीप्रत्यया; ॥ 

५३१-ल्रीलिङ्गमे युबन्‌ शब्दसे ति प्रत्यय हो और वह 

तद्वितसंञक दो । जिङ्गविशिष्टपरिभाषासे सिद्ध होनेपर तड़ि- 
ताधिकार उत्तराथै जानना 'चाहिये | युवन्‌-+तिःयुबेतिः | 
“स्वादिपु० 33% से पदत्वके कारण नकारक लोप हुआ। 
अनुपसर्जन न होनेके कारण “बहवो युवानो यस्यां सा बहुः 
युवा? इस स्थानमें ति प्रत्यय न हुआ | यौति मिश्रीकरो।ति 
पत्या इस विग्रहे “लटः तृक्षानचौ ० 3२१0३४” इससे 
शत्‌ होनेपर “उगितश्च ४५५१ इससे डीप्‌ करके युवती यह 
दीम ईकारान्त शब्द सिद्ध द्वोताहै ॥ 

इति ख्ीप्रत्ययप्रकरणम्‌ ॥ 


अथ कारकप्रकरणष । 
५३२ प्रातिपदिकाथेलिङ्गपरिमा। 


वचनमात्रे प्रथमा । २। २ । ४६ । 
नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः । मात्रः 
शब्दस्य प्रत्येकं योगः । प्रातिपादिकार्थमाच्े 
लिड्गमात्राथाविक्ये संख्यामात्रे च प्रथमा 
स्यात्‌ । उच्चैः । नीचैः । कृष्णः । श्रीः । ज्ञानस। 
अलिंगा नियतलिंगाश्च प्रातिपदिकार्थमात्र इत्यः 
स्योदाहरणम्‌ । अनियतङिंगास्तु लिंगमात्राः 


> 


दॉधिक्यस्य । तटः । तटी । तटम्‌ । परिमाणः 
मात्रे द्रौणो ब्रीहिः । द्रोणरूपं यत्परिमाणं 
तत्पीरच्छिन्नो त्रीहिरिव्यर्थः । प्रत्ययाथें परि" 
माणे प्रकृत्व्थोऽभेदेन संधर्गेण विशेषणस्‌ । 
प्रत्ययार्थस्तु परिच्छेद्यर्पारच्छेदकभाविन 
विशेषणमिति विवेकः । वचनं संख्या । एकः । 
द्वौ । बहवः इहोक्ताथत्वादिभक्तेरपाप्तो वचनम्‌ 
५३९--नियतोपस्थितिक जो है, वही यहां प्रातिपदिकार्थ दै, 
तन्मात्रमे, लिङ्ग, परिमाण और वचनमात्रके आधिक्ये 
प्रथमा हो । प्रातिपदिकादि सबके सांथ सात्र शेब्दका योग 
होगा, यथा-प्रातिपदिकार्थमात्रमे; 'िङ्गमात्रमे- इत्यादि । Fe 
प्रातिपदिकार्थे बोध होनेपर भी लिङ्ग परि वारे! 
असंभवके कारणं आधिक्यार्थमे प्रथम : मै 
क च भी कार्य ही हैं,क्ये। तो- 
यदि ऐसा कहो कि;लिङ्गादि He प्रा न 
८ स्वाथों द्रव्यञ्च लिक कादिर 
अभी पञ्चैव नामार्थाजयः 11 
अर्थात्‌ स्वार्थ-विशेष१॥ द्रव्य-बिशेष्य, लिड्ग>ज्जीत्वभादिं; 
सख्या--फकत्मादि, 


, कर्मादि कारक) ग पाच नासाथे आलि 
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 पदिकार्थ हैं, इस कारिकाके अनुसार पांच प्रकारके नामार्थ 
हौँ, तो प्रातिपदिकार्थ कहनेमें ही लिङ्गादिकी प्राप्ति हुई, फिर 
सूतरमै उसका पृथक्‌ ग्रहण व्यर्थ है ? ऐसा नहीं कहना, क्यों 
तो | नियतेपस्थितिक; ? यह विशेषण दिया हैं, अर्थात्‌ 
जिस प्रातिपदिकके उच्चारणमात्रसे ही नियमके साथ जिस 
अर्थकी उपस्थिति हो उसे नियतोपस्थितिक कहते दे,वही यहां 
प्रातिपदिकार्थ पदसे विवक्षित हैं, तत्र लिङ्गादिकोंके प्राति- 
पदिकार्थत्व नद आया, क्यों तो वे नियतोपस्थितिक नहीं हैं, 
इसलिये पृथक्‌ ग्रहण है | 
मात्र पदसे कर्मादिके आधिक्यमें प्रथमाका निषेध होगा, 
लिङ्ग, परिमाण और वचनका पृथक्‌ ग्रहण करनेसे प्रातिपदि" 
कांथमात्रसे अधिक लिङ्गादि अर्थमें भी प्रथमा होगी । 
प्रातिपदिकार्थका उदाइरण, यथा-उच्चैः, नीचैः, कृष्णः, 
शरीः, ज्ञानम्‌ | अलिज्ञ और नियतळिङ्ग दोनों दी प्रातिपादि- 
कार्थमात्रके उदाहरण हैं। 
* अनियतलिंग केवल, लिङ्गमात्राधिक्यका उदाहरण 
है, यथा-त्तट;, तटी, तटम्‌ । % 
परिमाण(तोल) मात्रका उदादण,जैसे-द्रोणे नीदिः(अथात 
द्रौणरूप परिमाणसे परिच्छिन व्रीडि)यद्वाँ द्रोण नियमित 
नाम है, सो प्रातिपदिकार्थसे मिन्न दै । 127 परिमाण 
होनेपर प्रकृतिका अर्थ, अभेद संखरीसे प्रत्ययार्थमें विशेषण 
होगा, परन्तु प्रत्ययार्थ जो दै, सो परिच्छेद्य परिच्छेदक भाव- 
दारा त्रीददिका विशेषण है,यद्द कहना चादिये । 
` वचन अर्थात्‌ संख्या, यथा-णुकः, दौ, बहब। । इस 
स्थानमै उक्तार्थत्वक्े , कारण * उत्तार्थानामप्रयौगः ' इस 
न्यायके अनुसार बिभक्तिकी अप्राति दोनेके कारण वचन 
शब्दका पृथक्‌ अदण ही # ॥ 
८३३ संबोधने च ।२।३।४७॥ 


इह्‌ प्रथमा स्यात । हे राम ॥ 


ih 
७४ -% 


॥ इति प्रथमा ॥ 


५३४ कारके । )।४। २३ ॥ 
इत्यधिकृत्य ॥ | 
0३ ५३४-य़्रह अधिकार सूत्र है, 


ER प्र एन विकि होतीहे, इससे भिन्न कारक्रोमे | 
` होते, सो आगे कहेंगे। कर्ता, हेतु कारकके उदाहरण आति- 
पदिकरामात्मं 'देवदत्तो आम गच्छति’ दिवदतो यक्षद्त आम 


होनेंसे कती 
क्रियाओंके साथ ससाजाथिकरणता होनेसे प्रथमा हुई ॥ 


'सिद्ान्तकौसुदी- 


५३३-सम्बोधनर्म प्रथसा विभक्ति हो, यथा-हे राम ॥ 


संशाधिकारके बीचमें 
पढनेख और आगे २ सञरेंमें इसकी अनुवृत्ति होनेसे यह 
( अधिकार सूत्र दै, इससे जह्दो द्रां स्वतंत्रादि रूप अर्थाकी 
संज्ञा की जायंगी, वहां वहां कारकका अधिकार समझा 


और अक्षद्तक्री ओरंगाका कर्म है, उसका इन्ही 


जायगा । क्रिया और द्रव्यका संयोग तथा क्रियाकी सिदि- 
करनेवालेको कारक कदत | कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, 


` अपादान, अधिकरण यह कारक हैं । भर्तृदरिजीकी कारिका 


भी ऐसे ही सिद्धान्तको प्रतिपादन करती है, यथा> 
कती कर्म च करणं सम्प्रदानं तथैव च । 
अंपादानाधिकरणमित्याहुः कारकाणि पट्‌ ॥ ८७८ 
पूवोक्त छे प्रकारके कारक हैं, एसा आचार्य लोग कदत 
यही इस कारेकाका अर्थ दे ॥ 


«३५ कतुरीप्सिततमं कर्म ।।४।४९ ॥ 


कुः क्रियया आप्तुमिष्टतमं कारकं कर्मसंशं 
स्यात्‌ । करः किम्‌ । माषिष्वश्चं बध्नाति । कमेण 
ईप्सिता मापा न ठु कठः । ताइ ति 
पयसा ओदनं झअडक्ते । कमेंत्यनयृत्ता इतः 
कर्मश्रहणमाधारनिवृत्यर्थस्‌ । अन्यथा गह ति 
शातीत्यत्रेव स्यात्‌ ॥ “ 

८.३५--कर्तीकी क्रियासे सम्बन्ध करनेको अत्यन्त इट जो है, 
उसको कारक संज्ञा होकर कर्म संज्ञा हो | 

“क्त? कहनेते यह दिखाया है कि, मार्पिष्व बन्नाति 
( उडद घोडेको वांघतांदै 3 , इस स्थलमै माष पदको 
कर्म संज्ञा नंदी दो, कारण कि, मापपदार्थ कर्मकी क्रियासे 
सम्बन्ध करनेको अत्यन्त इष्ट है, परन्तु कर्तीकी त्रियासे स- 
स्त्रन्ध करनेको अत्यन्त इष्ट नहीं | 

तमपूको ग्रहण इस कारण है कि, पयसा ओदनं इकत, 
यहां पयसकी कर्म संज्ञा न हो । 

( कमेत्यवुवृत्तावित्यादि ) पूर्व सत्रसे कर्मकी अनुवात्तिका 
सम्भव है, तो फिर इस सूत्रमे कर्मग्रहण केवळ आधारमहण> 
की अनुब्नत्तिकी निवृत्तिके दी लिये है, यदि कोई कहें कि, 
_आधारकी अनुवृत्ति दो ही जाती तो क्या क्षति, सो ठीक 
नहीं, क्यों तो ( अन्यथा, गेह यविश तीत्यत्रैव स्यात्‌ ) यदि 
आधारकी अनुवृत्ति आती, तो गे प्रविशति ( गहमें प्रवेश 
करताहै ) ऐसे ही स्थलोमै कर्म संज्ञा होती, किन्छ इरिम्भ- 
जति-इत्यादि स्थलौमें नहीं होती || 


५३६ अनभिहिते । २। ३।१॥ 
इत्याधिक्कृत्य ॥ 

७३ ६-आंगे इस सूत्रका अधिकार चलेगा, यह अधिकार 
विभक्तिबिधानम्रकरणमें दै । आमहित उसको कहतेहें, जिससे 
लकारादि अस्ययान्त क्रियाओका संमानाधिकरण होबे t 
जिसमे ळकारादि प्रत्ययाँका समानाधिकरण न हो, वह अनभि: 
हित, अनुक्त और अकथित कहातादै, आंगेके विभक्तिविधान- 
प्रकरणें इसका अधिकार चंेगा || 


५३७ eR, त ।२।३।२॥ 

अनुक्ते क तीया स्यात्‌ हारे भज्ञति 
अभिहिते तु कर्मणि प्रातिपदिकारथमातर ति 
प्रथमिव । अभिधान तु प्रायेण तिङकत्तद्धितस- 


[ का" 


कै आहह... ०) 


आल) कास ल | 


मासेः । तिङ । हरिः सेव्यते । कृत्‌। लक्ष्या 
सेबितः। तद्वितः । शतेन कीतः शत्य/समासः। 
प्राप्त आनन्दो यं स प्राप्तानन्द्‌ः । कचित्निपाते- 
नाभिधानम्‌ । यथा । विषदृक्षोपि संवध्ये स्वयं 
छेत्तमसांप्रतम्‌ । सांप्रतमिप्यस्य हि युज्यत 
इत्यर्थः ॥ 

५३७-अनुक्त कर्ममें द्वितीया विभक्ति हो, यथा-हारै 
भजति ( हरिको भजन करतांदै ) इसमें भजनरूप क्रियासे 
सन्त करनेकी अत्यन्त इष्ट हरि हैं, इस कार यहां 
(हरिम्‌ः में कर्म संज्ञा हुई । 

कर्म-प्रधान क्रियापेक्षित प्रत्ययद्वारा अभिहित होनेपर 
प्रातिपदिकार्थमात्रम उससे प्रथमा होगी । अमिघान प्रायः 
तिङ्‌, कृत्‌, तद्धित और समासद्वारां होताहै, तिङ्‌, यथा- 
इरि; सेव्यते । कृत्‌, यथा-खक्ष्स्या सवितः । तद्धित, यथा 
नतेन त्रीतःन्शत्यः ( यत्‌ प्रत्यय ) । समारंभ, यथा-प्राप्त 
आनन्द: यं स;न्प्राप्तानद; ( " पात्यर्थाक्मक०? 3७५८६ 
इससे कर्तामें क्त ) | कहीं निपातनसे भी उक्त होताहै, 
यथा-बिषदृक्षापि संवद्धर्थ स्वयं छेततुमसाम्मतम्‌, यहां 
“साम्प्रतम्‌? दाब्दका * अर्थ युब्यते! जानना इस कारण 
“ञसाम्प्रतमू? अर्थात्‌ अयुक्त है, यहां ' विषवृक्षम्‌? न हुआ॥ 


५३८ तथायुक्तं चानीप्सितम्‌ । 


१।३।९०॥ 
ईष्सिततमवक्क्रिय या युक्तमनीप्सितमापि 


कारकं कर्मसंज्ञं स्यात्‌ । ग्रामं गच्छन्‌ तण 
स्पृशति । ओदनं भुञ्जानो विषं झुङ्क्ते ॥ 
५३८-ईप्घिततमकी ससान क्रियायुक्त अनीप्सित कार- 
ककी भी कर्म संशा हो, बथा-ग्रामं गच्छन्‌, तुणँ स्पृशाति 
( गांवको जाताहुआ तृण छूताह ), (ओदनं बुभक्षर्बिषे भुंक्ते 
` भात खानेकी इच्छा करते विप खाजाताहै ) ओदनं 
ुज्ञानो विषं सकते ( ओदनको खाता विष खा जाताहै ) चदं 
कताको तृण और विष दोनों अनीप्सित हं,पर कर्म होनेसे इनमें 
भी द्वितीया हुई क ॥ 


«३९ अकथितं च 19 । ४ । ५1 ॥ 
अपादानादिविशेषैरविवक्षित कारकं कर्म” 
सङ्ग स्यात्‌ ॥ 
ढुच्चाचपचदण्डरुघिश्रच्छिचि बूशासुजिमथमु- 
षाम्‌ ॥ 
कर्मयक स्यादकथितं तथा स्यात्तीहकृष्वहाम 


+ यदा कतुरनिषटं अत्क्रमैत्वेन विवक्षितम्‌ । 


तद्नीव्सिततमं कर्म उक्तानुक्ततया द्विधा” ४ 

अर्थात्‌ जब कतीका अनिच्छित कारक भी कर्म माना जाता है, 
तब वह अंनीष्तित कमे होताहे और वह उक्त अक्त भेंदेसे दो 
प्रकारका है, अचुर्फ कमी व्सित किने दतिः हुँदै! उतनी 
हितत, चया-विषं खाते हुदैन । “लम इस हितीया हुई ॥ 


भाषाटींकासहिता । 
जा च आ छल 
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दुहादीनां ` द्वादशानां तथा नीप्रभूतीनां | 
चतुणी कर्मणा यञ्चज्यते तदेवाकथित कमेंति ` 
परिगणनं क॒र्तव्यमित्यर्थ! । गा दोग्धि पयः। | 
बलिं याचते वसुधाम्‌ । अविनीतं विनयं | 
याचते । तण्डुलानोदनं पचति । गर्गात्‌ शतं | 
दण्डयति । ्रनमवरुणाद्वे गाम्‌ । माणवकं | 
पन्थानं : ` पृच्छति । वृक्षमवचिनोति फलाः 0 
नि । माणवक धर्म बते शास्ति वा । दात” ५ 
जयाति देवदत्तम्‌ । सुधां क्षीरनिषि मथ्नाति। | 
देवदत्तं शतं सुष्णाति । ग्राममजां नयति, या 
हरति कर्षति वहति वा । अर्थनिबन्धनेयं संज्ञा। | 
धमे भाषते 4!) | 


कर्मसंज्ञक इति वाच्यस्‌ 
पिति। मासमास्ते । गोदोहमास्ते कोशमास्ते॥ 

५३९-अपादानादि विशेषसे अविवक्षित कारककी कर्म 
संज्ञा हो अर्थात्‌ अपादानादिकी जहां विवक्षा न हो, उसे 
अर्काधत कहते इ और उसकी भी कर्म संशा होतीरे, आशय 
यह कि, कर्तामें लकार होकर कर्म अनुक्त "होनेसे अकथित | ॥ 
कर्ममें द्वितीया होतीहै । श्री” 

अकयित कर्म कहां दोतादै, सो दिखाते 

( इुह्माच ० ) दुह्‌, याच, पथ, ६६ रुष, प्रच्छ, चिन्न, 
रूज, शास्‌, जि, मन्थ और मुए्‌, इन बारह घातुओंके और 
नी, छ, कम्‌, वह, इन चार घातुओके कमसे युक्त जो है, वरी. 
अकथित कमे है,यथा-गां दोग्यि पथः अर्थात्‌ गायसे दूष दुइ. 
ताहै, यहां दुह धातुके कर्मसे युक्त होनेके कारण अपादानके 
अनुसार अविवक्षित कारककी कर्म संशा हुई । बलि 
बसुधाम्‌ ( बढिराजाछे पृथ्वी मांगताहै, ) यहां पाचू १ ) 
कर्मसे युक्त वसुधा है, इस कारण अपादान प्रकारमै अ wi 
वक्षित कारक वसुधाकी कर्म संज्ञा हुई दे. । अविनीतं 


विनयं याचते ( आ.नीतसे विनयकी प्रार्थना करताहै ); 


तण्डुलानोदनै पचति ( चावल्से भात पकाताहे, ) गगौन्‌ शत | 
दण्डयति ( गर्गसे सौ रुपये दण्ड ग्रहण करतादै ) |` 


अ्रजमवरुणद्धि गाम, ( तजमें गायको रोकताहै ) इससे पच. 
कर्म संशा हुई |. 


दण्ड और रुध धातुके कमसे युक्त होनेसे १ 
यहाँ रुघ धाठुके कर्मसे युक्त होनेसे अधिकरण प्रका 


RR » 


इस अविवक्षित कारक (तज ) की कमे बशा हुई, १० 
+ पंथानं एच्छति र्य पूता ) 1 
कक "तता ) गदा चिन 9 


बृक्षमर्वाचनोति फलानि ( जक्ष a 
माणबकं भें ब्रूते ञ्यास्ति वा ( पळकको १८५ (888 

देश करतादै ), रस स्थातमें शरि (आक <शास ' धातुके 
क्से युक्त होनेंके कारण प्रदान विषयर्म आविवक्षित का 
कारककी कर्म “क (३ गत जति देवदतम्‌ (देवर . 
को जीतकर उससे र. लेताहै; ) इस स्था 


| 
ia 


( १९० ) ० 


सिद्धान्तकोम्रदी- 


TP IPI PURINE TIETIPRY DE VCR PT PE ME MR SSF दवस कन 


दान विषयमें अविवक्षित कारक ( देवदत्त ) की कर्म संज्ञा 
हुई । युधां क्षीरनिषिं मथ्नाति ( अम्तके निमित्त क्षीरसागर 
मथताह ) इस स्थानमें निमित्तार्थ चतुर्थीके विषयमे अवि 
` क्षा करके सुधाको कमं संज्ञा हुई | देवदत्तं दातं मुष्णाति 
( देवद्त्तको ठगकर सौ रुपये लेताहै) यहां सुप धातुक कमसे 
युक्त होनेसे अपादान प्रकारमै अविवक्षा करके देवदत्तकी 
कर्म संज्ञा हुई | ग्राममू अजां नयति, दरति, कर्षति, वहाते, 
वा ( बकरीको गांवसे लेकर जाताहै, अर्थात्‌ गांवसे दरण, 


£. ड 
कपण और वहन करताह ) यहां अधिकरण प्रकारमें अविवक्षा 
करके ग्रामको कर्म संज्ञा हुई | 


Et यदद संजा अर्थके अनुसारही हो, अर्थात्‌ ढुट्टादि घाठ- 
ओका जो अर्थ उस अथेके कहनेवाले अन्य धातुके कर्मसे 
युक्त दौनेपर अविवक्षितत्वेके कारण उनकी भी कर्म संज्ञा 
हैगी, यथा-तरलिं भिक्षते वसुधाम्‌, इस स्थलमै याच्‌ धातुके 
अर्थवोधक मिक्ष्‌ धातुके कर्मसे युक्त दोनेके कारण अपादान 
प्रकारमें आविवक्षित कारक वसुधाकी कर्म संज्ञा हुई । माण- 
वर्क चरभे भाषते, अभिधत्ते, वत्तीत्यादि, इस स्थानमें | 
घातुका अर्थवोधक भाप्र,अभिपूर्वक धा-और वच्‌ धातु नि 
संप्रदानविषयमें कर्म संज्ञा हुई दै । र 

कारक क्यों कहा ? तो माणवकस्य पितरं पंथानं पृच्छति, 
इसस्थलमें “माणवकस्य? यहां षीके विषयमै कर्म संज्ञा होकर 
द्वितीया न हो) 

( अकर्मक घातुके योगमें देश, काल, भाव और गमनके 
योग्य पथि(मार्ग) इनकी कर्म संज्ञा हो११०३-११०४ वा०)। 
कुरून्‌ स्वपिति, यहां 'स्वापातिः इख अकर्मक धातुके योगें 
कुरु नाम देशको कर्मत्व हुआहे । मासमास्ते, इस स्थानमै 
आस्‌ इस अकर्मक-घातुके योगमे मासको कर्मत्व हुआ दै 
(यह्‌ कालका उदाहरण दै) । गोदोहमास्ते, इस स्थानें 

गोदोइको कर्मत्व हुआ ( यद्‌ भावका उदाइंरण दै) । कोश- 

मास्ते, इस स्थानमै क्रोशको कर्मत्व छुआ दे ( यह 
अध्बाका उदाहरण दै ) ॥ 


५४० गतिबुद्धिप्रत्यवसानाथशब्द- 
कर्माकर्मकाणामणिकत्ती स णौ।१। 
81 ५२ ॥ 

गस्याद्यर्थानां_ शब्दकर्मकाणामकर्मकाणां 
चाणौ यः कर्ता स णो कमे स्यात । 

शत्रूनगमयत्स्वग वेदार्थं स्वानवेदयत्‌ । 

आशज्ञयच्चामृतं देवान्वेदमध्यापयद्विधिम्‌॥ १॥ 

आसयत्सलिले पृथ्वी यः स मे शीहाररगतिः॥ 

गतीत्यादि किम्‌ । पाचयत्योदनं देवदत्तेन । 
अण्यन्तानां किम्‌ । गमयति देवदत्तो यज्ञदत्त 
तमपरः प्रयुङक्ते । गमयति देवदवन यज्ञदत्तं 
विष्णुमित्रः ॥ नीवह्योनं ॥ *॥ नाययति 
वाहयति वा आरं भृत्येन ॥ नियन्तृकतकस्य 
वहेरनिवेधः ॥ ॐ, ॥ वाहर्यति रथ वाहान 


[ कारक- 
सूतः ॥ आदिखाद्योने ॥ # ॥ आदयति 
खादयाति वाऽन्नं वटुना ॥ भक्षेरहिंसार्थस्य 


न ॥ #॥ भक्षयत्यन्नं वटुना । आहिंसाथेस्य 


किम्‌ । भक्षयति बलीवर्दान्‌ सस्यम्‌ ॥ जर्पः ` 


तिप्रभतीनामुपसंख्यानम्‌ ॥ # ॥ जल्पयात 
भाषयति पुत्रं देवदत्तः ॥ दृशेश्च # ॥ दर्शयति 
हरि भक्तान्‌ सूत्र ज्ञानसामान्याथोनामेव ग्रहर्ण 
न तु तब्शिषाथोनामित्यनेन ज्ञाप्यते तेन स्मः 
रति जित्रतीत्यादीनां न । स्मारयति व्रापयाते 


>... 


'देवद्त्तन ॥ शब्दायतेन ॥*॥ शब्दाययति देव- 
दत्तेन । धात्वथेसंग्रहीतकमंत्वेनाकमकत्वाल्यात; । 
यषां देशकालादिभिन्नं कमे न संभवतितेऽत्राक्मः 
काः नस्वाववक्षितक्माणोऽपि । तेन मासमासः 
यति 'देवदत्तमित्यादी कर्मत्व॑ भवति देवदतन 
पाचयतीत्यादौ ठु न॥ 
५४०-गतिअर्थवाले, बुद्धिअर्थवाळे, प्रत्यवसान अयात. 
मोजनेअर्थवाळे, दाब्दकर्मक और अकर्मक घातुओंका जो 
णिन्न प्रत्ययके पहले कती है, अर्थात्‌ अण्यन्त अवस्थाका 
जो कती दै, वह ण्यन्त अवस्थामें कर्मसंज्ञक दोतादै, यथॉ- 
द्ात्रनगमयत्स्वर्गम्‌, इस स्थानमें गत्यर्थ गम्‌ धातुके अणि- 
जन्तकती ( शत्रवः) की िजन्तकालमें कर्म संज्ञा ( शत्रून्‌ ) 
हुई दै । तेदार्थ स्वानवेदयत्‌, इस स्थानमै बुद्धवर्थ धातुके 
अणिजन्तकर्ता ( स्वाः ) की णिजन्त कालभे कर्म संज्ञा 
( स्वान्‌) हुई दै । देवान्‌ अमृतम्‌ आशयत्‌, इस स्थानमै 
प्रत्यवसानार्थ घातुके अणिजन्तकर्ता ( देवाः ) को णिजन्त 
काळम कर्मत्व ( देवान्‌) छुआदै। बिर्थि वेदमध्यापयत्‌ ,इस 
स्थानमै शब्दकर्मक घातुके अणिजन्तकती (विधि; ) को 
णिजन्तकाळमें कर्मत्व ( विधिम, ) हुआहै । सलिले पृथ्वीम्‌ 
आसयत्‌, इस स्थानमै अकर्मक आस्‌ घातुके अं णजन्त 
कती ( पृथिवी) को णिजन्तकालमें कर्मत्व ( पृथिवीम्‌ ) 
हुआहै । 
गति इत्यादि अर्थ न होनेपर, यथा-पाचयति ओदनं 
देवदतेन-इत्यादि खलमै गत्यर्थ न होनेके कारण अणिजन्त 
कर्ती ( देवदत्त ) को णिजन्त कोलमें कर्मत्व ( देवदत्तम्‌ ) 
नहीं हुआहे । 
अणिजन्तकर्त्ता न होनिपर अर्थात्‌ णिजन्तकर्त्ता होनेपर 
यथॉ=“गमयॉति देवदत्तो यज्ञदत्तं तमपरः प्रयुंक्ते गायमि 
देवदत्तेन यज्ञदत्तं विष्णुमित्रः’ । इस स्थानमें देवदत्तकों 
कर्मत्व नहीं हुआ । 
नीं और वह धातुके आणिजन्तकतीको णिजन्तकालक्षै 
कर्मत्व न हौ ( ११०९ वा० ) । नाययति वाहृवति वा भार 
मृत्येन, इस स्थानमै नी और वह धातुके अणिजन्तकता 
( मत्यः ) को णिजन्तकालमें कर्मत्व नहीं हुआ 
जहां वह्‌ धाठुके प्रयोगमें अग्यन्तावस्थाका कर्ता यादे 
अनियन्ता हो अथीत्‌ जहां साराथ्रे वह घातुका कर्ता न हो 


नट“ 


प्रकरणम्‌ | 
a 
वशी कर्म संज्ञाका निषेध हो, अन्यत्र नहीं अर्थात्‌ सारथि 
कर्ता होनेपर बहू धातुके अणिजन्तकर्ताकी णिजन्तकालमै 
कर्म संज्ञां हो ( वा० १११० ) यथा-वाहयति रथं वाहान्‌ 
सूतः, इस स्थानमै वह्‌ घातुका सारथि कती होनेसे अणिजन्त 


कती ( बाहाः ) की णिजन्तकालमें कर्म संज्ञा ( वादान्‌). 


होतीहे । 

( आदिखादिवहीनां प्रतिषेधः १९०९ वा० ) आदि 
और खादि, इन धातुओंके प्रयोगमें अणिजन्त कर्ताको 
णिजन्तकालमें कर्मत्व न हो, यथा-आदयति खादयति 
वान्नं बटुना, इस स्थानमें अद्‌ और खांदू घातुके 
अणिजन्तकर्ता ( बटु ) की ` णिजन्तकालमें कर्म संशा 
(बढ़मू) न हुई । 

(मक्षः ११११ वा०) आईसार्थक भक्ष धातुके अणिजन्त्‌- 
कर्ताकी णिजन्तकालमे कर्म संज्ञान हो भक्षयत्यन्नै बढ़ना! | 
हिंसार्थक होनेपर कर्मत्व दो, यथा-भक्षयति बढीबर्दान्‌, स- 
स्यम्‌, इस स्थानमें बलीवरदकी कर्म संज्ञा हुई ॥ 

जल्पत्रि आदि धातुओके प्रयोग अण्यन्त अवस्थाका 
कती प्यन्त अवस्थामै कर्मसंशक होताहे ( वा० ११०७ ) 
जल्पयति भाषयति वा धर्म पुत्र देवदत्तः, इस स्थानमें पुत्रकी 
कर्म संज्ञा हुई दै । 

(दृशेश्च ११०८ वा० ) इशू धातुके प्रयोगमें अण्यन्त 


अवस्थाका कती ण्यन्त अवस्थामें कर्मसंश्ञक होता हे, यथा- 


दर्शयति हरिं भक्तान्‌, इस स्थानमें भक्त इसकी कर्म संज्ञा 
हुई है, उपरोक्त सूत्रमें बुद्धि अर्थबाले अन्य घावुओंका 
ग्रहण करनेसे ही देश धातुका भी ग्रहण होजानेक्रे कारण 
वार्तिक व्यर्थ होकर नियम करताईे कि, सवम ज्ञानसामान्या- 
यक धातुओंका ग्रहण है, विशेषज्ञानार्थक धातुओंका ग्रहण 
नहीं है, इसीलिये स्मारयाते प्रापयति देवदत्तेन, यहाँ विशेष- 
ज्ञानार्थक स्मृ और प्रा धातुके योगमें अध्यन्तावस्थाका कर्ता 
ण्यन्तावस्थामे कर्म नश हुआ, इससे देवदत्तकों कर्मत्व 
नहीं हुआ ॥ ` 
( झब्दायतेन ११०५ वा०) शब्दाय धातुके 

अण्यन्ताबस्थाके कर्ताको प्यन्तावस्थामें कर्म संज्ञा न हो । श- 
ब्दाययतीति “शब्दबैर० २११७ ७११ इससे यङ्‌ फिर हेतुमत्‌ 
सात ( ३131२६) णि हुआहे । ( धात्रथेति)यहां घाते 
कमे संगहीत दोताहै क्योंकि, शब्दाययति, इसका "शब्दं कः 
रोति’ यह अर्थ है, इसलिये अकर्मकत्व होनेसे “ गतिबुद्धि ० 
५४० ? से कर्म सेज्ञाकी प्राप्ति हुई थी । 

जिसको देश, काल-आदिसे भिन्न कर्मकी संभावना न हो 
उसका इस सूत्रम अकभक पदसे अहण हे, किन्तु अविवः 
क्षित कर्मका नहीं है, इसलिये मासमातयाति देवदत्तम्‌-इत्यादि 
स्थलॉसे कर्मत्व हुआ, देवदत्तेन. पाचयति-इत्यादि स्थले 
कर्सत्ब न हुआ ॥ 


५४१ हक्रोरन्यतरस्याम्‌।0। ४ । ९३। 
हुक रणी थः कतौस णौ वा कर्म स्यात्‌ । 


हारयाति कारयति वा मृत्य थृत्यन वा करस ॥ | 


® 


भाषाटीकासहिता । 


(१९१) 


अभिवादिदशोरात्मनेपदे वेति वाच्यम्‌ ॥ *॥ 
अभिवादयते दियते देवं भक्त भक्तेन वा ॥ 

५४१-ह और कृ धातुके अण्यन्त अवस्थाका जो कती 
है, उसकी णिजन्तकालमै विकल्प करके कर्म संज्ञा हो, यथा- 
हारयाते कारयति भृत्यं भत्येन वा कटम्‌, इस स्थानमें 
६ मृत्य ? इसको विकल्प करके कर्मत्व हुआहै पक्षमें म 
त्येन / यहां तृतीया हुई । 

( अभिवादीति १११४ वा० ) अभिपूर्वक वदू घातु तथा 
दृश धातु इनका आत्मनेपदमें अण्यन्ताबस्थाका कती प्यस्ता- 
वस्थामें कम होताहै विकल्प करके, यथा-अभिवादयते दरश- 
यते देव भक्तं भक्तेन वा, इस स्थानमै एकवार भक्त शब्दको 
कर्मत्व, विकल्पपक्षमै तृतीया हुई ॥ 


५४२ अधिशीङ्स्थासां कर्मं । १ । 
। ४। ४६ ॥ | 


अधिपूवांणामिषामाधारः कमे स्यात्‌) अघि? 
शेते अधितिष्ठिति अध्यास्ते वा वेकुण्ठं हारिः ॥ 

५४२--अधिपूर्वक शीङ्‌, स्था और आस्‌ धातुके आधारकी 
कर्म, संज्ञा हो, यथा अधिशेते, अघितैष्ठति) अध्यास्ते 
बा वैकुण्ठ हारिः, इस स्थानमें शीड, स्था और आस्‌ के आधार 
वैकुण्ठको कर्मत्व हुआ ॥ 


५४३ अभिनिविशश्च। 3 । ४1४७ 


अभिनीव्येतत्संथातपूर्वस्य विशतेराधारः कम 
त्य सन (भं रिक्रयणे 
स्यात्‌ । अभिनिविशते सन्मागम्‌ । पा 
संप्रदानमिति स्रादिह मण्डूकषटुत्याऽन्यतरस्यां 
= ° ~ ~ 
म्रहणमनुवर््यं व्यवस्थितविभाषाश्रयणात्‌ कोचः 
७. AO 

न्न । पापेशभानेवशः ॥ 

५४३-अभि और निपूविक बिश धातुके अधिकरणको 
कर्म संज्ञा हो, यथा-अभिनिविशते सन्मागैमू, इस स्थानमें 
“सन्‌मागीर जो है वह आधार है, इस लिये उसको कमत 
हुआहै, अन्यथा 'सन्मागे ऐसा होता । “परिक्रयणे सम्प्रदा- 
नसू० ) (४1४४४ इस सूत्रत्ते इस सूत्रमें मण्ड्कप्छति न्यायसे 
“अन्यतरस्याम्‌? इस पदकी अनुबृत्ति करके व्यवस्थित 
विभाषाके आश्रयके कारण कहीं कर्म संज्ञा नहीं भी होतीहै, 
यथा-पाये अभिनिवेशः, इंस स्थानमै पाप झब्दकों कर्मत्त 
नहीं हुआ ॥ 

१ धातुओंके अनेक अर्थ होनेंस कई अर्थास कर्म संज्ञा म रू जज 
और कमे नहीं, यथा-अभ्यव और आङ्पूर्वेक ह घाती 2 

३ न हे. अन्य हि _विपूर्वेक कु धातु शब्द 
नार्थक हैं वहां प्राप्त है, अन्यत्र नहीं, तथा अन्य अरा 
कर्मक है, ओरं अकमेक कहीं, वहा pe 
ससर यह दन) मह इद 
FR जहा आनय =` उवा आत है अन्य अथेसे नही, 
कह, वहां तो परतू इस कारण यह प्र 
इस वातिकसे सर्वत्र विकल्प होताहे, ई ह प्राप्ताप्राप्त 


विभाषा है ॥ ५ 2 ४ + 
३ जँहा कही (तद तमत हो, अधिकरणत्व हो इत्यादिः 


bet 


ड 
90५8 
“A 


b 


0 ७ 
` 


५ 


हा हि MN, त 


. ७५४ उपान्वध्याडवः 111918 ८॥ 
उपादिवस्य वसतेराधारः कर्म स्यात्‌ । उपः 
वसति अनुवसति अधिवसति आवसति वा वै- 
कुण्ठं हरिः ॥ अभुक्त्य्थस्यत ॥ * ॥ वने उप- 
वसाति ॥ 
उभसर्वतसोः कायी घियुपर्यादिषु त्रिषु । 
द्वितीयाम्रेडितान्तेष ततोऽन्यत्रापि दर्यते।#। 
उभयतः कृष्णं गोपाः । सर्वतः कृष्णम्‌थिक 
'कृष्णाःभक्तम]उपर्यपरि लोकं हरिः।अध्यायि लो- 
कम्‌ । अधोऽधो लोकम्‌ ॥ अंभितःपारितः- 
समयानिकषाहाप्रति योगेऽपि।#। अभितः कृष्णम्‌ 
परितः कृष्णम्‌ । ग्रामं समया । निकषा लैकाम्‌। 
„हा कुष्णाऽमक्तम्‌ । तस्य शोच्यत इव्यर्थः । 
बुभुक्षितं न प्रतिभाति किचत ॥ 
५४४-उप, अनु, आधि और आङ्पूर्वक बस्‌ धातुके 
अधिकरणको - कर्मत्व हो, (यद्दो बस्‌ निवासे म्त्रादिगणी 
जानना ) यथा उपवसाति, अनुवसति, अधिवसति, आवसति 
वा वैकुण्ठं हरि; इस स्थानमै वैकुण्ठ शब्दको अधिकरणमें 
कर्मत्व हुआदै । 

( अभुक्त्यर्थस्य न (१०८७ वा०) भोजनकी | 
बाचक बस्‌ घाठु होय तो उसका आधार कर्म न हों, यथा- 
बने उपवसाति, इस स्थानमै अभुक्त्यर्थक वस्‌ धातुके आधार 
बन छब्दकों कर्मत्व न हुआ । 

डमग्रत;, सर्वतः, घिक्‌ और उपयुंपारि, अर्ध्याच, अधोऽधः 
इन आफ्रेडितान्तोके योगमें द्वितीया विभक्ति हो, पूर्वकी अ- 
पेक्षा दूसरे स्थानमै भी ढितीया हो, उभयतः; कृष्णे गोपाः 


( कृष्णके दोनों ओर गोप ) यहां ' उभयतः ? के योगसे 
४ कृष्णम्‌ ? यह दितीयान्त पद्‌ हुआ, सर्वतः कृष्णमू , यहां 
£ सर्वैत; के योगसे “कष्णम्‌? सें द्वितीया हुई । धिक्‌ क 
ण्णाउमक्तम, ( जो कृष्णका भक्त नहीं उसको चिक्कार दै) 
यहां विकूके योगमें 'अभक्तम? में ढितीया छुई,उपर्युपरि लोकं 
हरि, यक्ष "उपर्युपरि? के योगसे “ छोकम.? में ढितीया हुई । 
अध्यि लोकम्‌, इस स्थान * अध्याधि? के योगसे “लोकम्‌? 
में द्वितीया हुई, अधोऽधो लोकमा, इख स्थानमै “अधो$धः? के 


योगसे “लोकम्‌! में छितीया हुई । 


( अमितःपरितेति १४४२-१४४३ वा ) न 
समया, निकषा; दा और प्रति इनके योगमें भी 
यंथा-( अभितः कृष्णम्‌ परित; कष्णम्‌ । आमं 
)० निकषा लङ्काम्‌ (लंकाके घोरे), हा कृ 
के निभित्तशीक ), नुमक्षित न प्रति- 
कुछ अच्छा नहीं लगाता ) यहां 


` प्ररितः, 
द्वितीया दो; 
लमथा(ग्रासके निकट 
ष्णाभत्ताम,( कृष्णके अभक्त 
आलि कित ( सैको 
प्रतिक येति द्वितीया हुई ॥ 


40%: -... 1305 म 
लय अनि, वहा. शबल उस शब्दका अर्थ जातना, अमे 


कमल व्यवहार होनेसे शब्दमेद्ली गोण व्यवहार हौताहै ॥ 


सिद्धान्तकौमुदी 


[ कारक= 


«८४५ अन्तराऽन्तरेण युक्त।२।३।४॥ 

आश्यां योगे द्वितीया स्यात्‌ । अन्तरा खाँ मा 
हरिः । अन्तरेण हारे न सुखम्‌ ॥ 

५४५-अन्तर और अन्तरेण इन दो अव्ययोंके योगभे 
द्वितीया हो । अन्तरा त्वां मां हरिः, अन्तरेण हारे न सुखम्‌ 
यहां ¦ अन्तरा'के योगमें “त्वाम्‌? मामःऔर अन्तरेण? के योगें 
“हरिमू ? यहां द्वितीया हुई ॥ 

, > 

५४६ कमेप्रवचनीयाः। १।४।.८३॥ 

इत्याधिकृत्य ॥ 

५४६-यह अधिकार सूत्र दै, यहांखे आगे जो काय होगा 
बह कर्मप्रवचनीयका अधिकार करके होगा । यह इतनी बड़ी 
संज्ञा इस कारण है कि, ' अन्वर्था संज्ञा यथा विज्ञायेत कर्म 
प्रोक्तवंतः कर्मप्रवचनीयाः ? ( भाष्य ) अर्थात्‌ जिससे यौगिक 
संज्ञा समझी जावे जो शब्द क्रियाको कहचुका हो उसे कमंप्रव- 
चनीय कहते हैं ॥ 

CES 
५४७ अनुलेक्षण। १। ४। ८४ ॥ 

- लक्षणे ययोत्येऽनुरुक्तसंज्ञः स्यात्‌ । गरत्युपसर्ग- 
संज्ञापवादः ॥ 

८४७-जद्दां लक्षण अर्थ दोत्य हो वद्वा अनुकी कर्म- 
प्रवचनीय संज्ञा हो । यह सूत्र गति और उपसर्ग संज्ञाका 
अपवाद है ॥ 


५४८ कमेप्रवचनीयथुक्ते द्वितीया । 
२।३।८॥ 


एतेन यागे ।द्वतीया स्यात्‌। जपमल प्रावर्षत्‌। 
हेतुभूतजपोपछक्षितं वर्षणमित्यर्थ; । परापि हता 
तती याऽनेन बाध्यते । छक्षणत्थश्र्तेत्यादिना सिद्ध 
पुनः संज्ञाविधानसामथ्यात्‌॥ | 
५,४८--कर्मप्रवचनीयके योगामें द्वितीया विभाक्ति हो | यथा- 
जयपनु परावत्‌ ( जपके पीछे ब्रा अर्थात्‌ कारणीभूत ज- 
पोपर्लक्षित्‌ वर्षण ) इस स्थानभें कर्मप्रवचनीय अचुके 
योगमै द्वितीया हुई । तृतीया क्या न हुई १ इस आशंकासे 
कहतेहेँ कि, हेतु अर्थमें तृतीयाविधायक सूत्रको परबर्ती होने- 
पर भी इस सूने उसका नाध होगा, जिसलिये “'लक्षणे- 
त्यंमूत« १६३° इस सूत्रसे कर्मप्रवचसीय सिद्ध 
होनेपर भी दूसरी वार संज्ञाविधानसे द्वितीयाविधानकी 
। सामर्थ्य है ॥ 


+ 48% दवा ।१।४।८५॥ 
अस्मिन्‌ थोत्येऽनुरुक्तसंज्ञः स्यात्‌ । नदी 
मन्व 
वसिता सना । नद्या सह संबद्वेत्यथः ॥ षि 
बन्धने क्तः ॥ ॥ 
५४९-जों तृतीया विभक्तिके अथम वर्तमान अन शब्द 
है, उसकी कमैप्रवचनीय संशा हो. । 0002 00 तया 
| सैना | इस खानमै तृतीयार्थद्योतेक अनुकी कर्ममवचनीय .. 


डू 


वह. > 


सब त रमा ] 
RS ने ना 
संज्ञा हुई उसके योगसे नदी शब्दसे द्वितीया हुई ( नदीके 
साथ सम्बद्ध ऐसा अर्थ होगा ), अवपूर्वक बन्घनार्थक पिञ्‌ 
घातुके उत्तर क्त प्रत्ययसे अवसित पद बनाहै ॥ 
५५० हीने । १। ४ । ८६॥ 
हीने द्योत्ये$नुः प्राग्वत्‌ । अनु हरि सुराः । | 
व्य इ ९, 
हरेहीना इत्यर्थः ॥ 
५५०-जहां अनुका हीन ( छोटा ) अर्थ हो वहाँ भी 
अनुकी कर्मप्रवचनीय संज्ञा हो; यथा-अनु हरिं सुराः 
( देवता हरिसे हीन हैं ) इ. स्थानमै हीनार्थक अनुकी 
कमिप्रवचनीय संज्ञा हुई, तब उसके योगसे “ हरिम ' 
में द्वितीया हुई ॥ 


५५१ उपोऽधिके च । १। ४ 1८७ 


अधिके हीने च द्योत्ये उपेत्यव्ययं प्राझसंज्ञ | 
स्यात्‌ । अधिके सप्तमी वक्ष्यते । हीने उप | 


हरि सुराः ॥ 

५५१-अधिक और हीनार्थ द्योत्य होनेपर डप इस अव्ययकी 
कर्भप्रवचनीय संज्ञा हो । अधिकार्थक उप शब्दके योगमै 
सप्तमी कहेंगे । दीनार्थमें यथा-उपहरिं सुराः(देवता हरिसे हीन 
हैं ), इस स्थानमै हीनार्थक उप शब्दकी कर्मप्रवचनीय संज्ञा 
हुई उसके योगसे 'हरिम्‌” में द्वितीया हुई ॥ 


«७२ लक्षणेत्थंञ्चताख्यानभागवी- 


प्सासु प्रतिपयेनवः । १। ४। ९० ॥ 
_ एष्वर्थेषु विषयभूतेषु मत्यादय उक्तसंज्ञाः 
स्युः। लक्षणे वृक्षं मति पर्यत बा विद्योतते 
विद्युत्‌ । इत्यंभूतार्याने । भक्तो विष्णु प्रति 
पर्यनु वा । भागे लकष्मीहर प्रति पर्येनु वा।. 
हरेभाग इत्यर्थ; । वीप्सायां इ्वक्षं मति पैलु 
वा सिञ्चति । अत्रोपसर्गेत्वाभावान्न षस्वम्‌ । 
एघु किम्‌ । परिषिश्वति ॥ 
५५२-लक्षण ( किसी ज्ञानको उत्पन्न करनेवाला जो 
ज्ञान उसका विप्रय), इत्थम्प्रताख्यान ( किसी प्रकारको प्रा 
जो है उसका कहना ), भाग ( अंश ), बीप्सा ( त्याति ); 
इस अरथोके होनेपर प्रति, परि और अनु शब्दकी कर्मप्रवच- 
नीय संज्ञा हो । लक्षणार्थमें यथान्वृकष प्रति पर्यनु वा विद्योतः 
ते विद्युत्‌, यहां बिजढीविद्योतनज्ञानका उम करनले- 
बाळा ज्ञान हुआ वृक्षशान तद्विष बृक्षको दोनेसे 
प्रति : इत्यादिकी कर्मप्रवचनीय संशा ई ( इक्षके 
सामने ऊपर और पश्चात्‌ बिजली चपकतीदे ) । इत्थम्सूता ” 
ल्यान अथा-भक्तो विष्णु प्रति पर्द्यतु बा ( भक्त विष्णुके 
प्रति किचित्पकार भक्ति आदिको पायाहै ) । भागार्थर्से | 
लक्ष्मी: हरि प्रति पर्व्यनु वा ( लक्ष्मी इरिका अंश है .)) 
बीम्सारथी यथा-ज्क्षं बृक्षे प्रति पर्यु वा सिञ्चति)ईस स्थासमें 
शय संशीसि उपसर्गसज्ञाके बाध होनेके कारण षत्व 


कर्सप्रवच ॥ री 
नहीं हुआ । यह सम्पूर्ण अर्थं कोई अर्थ न होनेखे पारे- 
२५ 


भाषाटीकासहिता । 


(१९३) | 


पिञ्चति, इत्यादि स्थलमै कर्मप्रवचनीय संशासे उपसर्ग सं्ञाके 
बाध न होनेके कारण षत्व हुआ * | 


। ५५३ अभिरभागे। १। ४। १ ॥ 


भागवजे छक्षणादावभिरुक्तसंज्ञः स्यात्‌। 
हरिमभि वर्तते । भक्तो हरिमभि । देवंदेवमभिः ` 
सिञ्चति । अभागे किम्‌ । यदत्र ममाभिष्यात्तः 
हीयताम्‌ ॥ 

५५३-भागसे भिन्नार्थमे अर्थात्‌ लक्षण, इत्थम्भूताख्याने | 
और वीप्सा अर्थमै अभि शब्दकी कर्मप्रवचनीय संशा हो । 
लक्षण अर्थमें यथा-हरिमाभि वर्तते, इत्यंभूताख्यान-भक्ती 


| हरिमभि, इस स्थलमें इरिम्‌ ? यहां द्वितीया हुईं । बीप्सा 


अशं यथा-' देवेदेवमभिशिञ्चतिः । भाग अर्थमें संज्ञा 
न होनेपर यथा-यदत्र ममाभिष्यात्तद्दीयताम्‌ (जो इ- 
सभ मरा है सो दीजिये) यहां अभि शब्दकी कर्मप्रवचनीय 
सज्ञा न होनेसे षत्व हुआ और ( मम ) इसमें द्वितीया न 
होकर षष्टी हुई ॥ 


५८३ अधिपरी अनर्थको ।१।४।९३॥ 

उक्तसंज्ञौ स्तः । कुतोऽध्यागच्छति । ङतः 
पर्यागच्छति । गतिसंज्ञाबाधाद्रतिगेताविति 
निघातो न ॥ 

८५५४-अनभेक आध और परि इन दो अव्ययौकी कर्म- 
प्रवचनीय संज्ञां हो ( आशय थह कि, घाठुके साथ ळगनेसे 
इनका कुछ विशेष अर्थ नहीं होनेसे इन दोनोंकी कर्मप्रवःचं- 
नीय संज्ञा हो) उदाहरण, यथा-कुतोव्यागच्छाति, इस स्थानमें 
गम्‌ घातुके साथ * अघि ? उपसर्ग छगनेसे वही अर्थ रहा । 
कुतः पर्यागच्छति, इस स्थानमै भी ' परि ? इस अव्ययकी 
कर्मप्रवचनीय सैज्ञा हुई है,यहां कर्मप्रवचनीय संज्ञा करनेका 
प्रयोजन यह दै कि, यहां अधि, परिकी गति संशा होकर आङ्‌ 
उपसर्गको गतिसंक होनेते ''गतिर्गतो $९७४” इस ससे 
अनुदात्त स्वर न होजाय इस कारण गाति संज्ञके तिषेधके 
निषत्त कर्मप्रवचनीय संज्ञाका इस सूत्रस विधान किया है ॥ 


८५८ सुः पूजायाम्‌ ।१।४।९४॥ 
सु सिक्तम । सु स्तुतम्‌ । अतुपसगेत्वान्न 
बः । पूजायां किम्‌ । सुषिक्तं किं तवाच । 


क्षेपोयस्‌ ॥ 
५५्‌५-पूजा अर्थ वर्तमान छ झब्दकी कर्सप्रवचनीय 

संज्ञा हो, यथा-छु सिक्तमू, खु सहु ड ०५०३" 
es 0 नी पज्ञा ई अथे 

अर्थमें सु को कर्मप्रवचनीय संशा ९? ye 


~ 


चा इअ आं, 
सांचा छुआ अच्छी प्रकार स्तुति किया 87 
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संज्ञा ने होनेंके कारण घत्व नही हुआ, 
अर हो ब षित गि वत न यहां आक्षेप अर्थ है, इस 


अथ हो वहां खुवित्तं कि व 

५ अप और पिके ये जहा त्वमी होतीहै, वहां वजन 
अर्थवाले अप, और 
झश्मका नहीं ॥ 


७ कक 


RE; 


जहां 
एकत्र पढे है, उन्होका भण होतादे | 
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(१०४) 


कारण कर्मप्रवचनीयत्व ल होकर उपसर्गत्व होनेके कारण पर्व 
हुआह | अर्थ यह कि, क्या तूने अच्छा सींचा ॥ 
५९६ अतिरतिक्रमणे च । 9 । ४।९५॥ 
अतिक्रमणे पूजायां चातिः कर्मप्रवचनीयसंज्ञः 
स्यात्‌ । अति देवान्‌ कृष्णः ॥ 
५५६-अतिक्रमण और पूजा अर्थम अति शब्दकी कर्म- 
प्रवचनीय संज्ञा हो | अतिक्रमण ( उलंघन ) अर्थ, जैते-अति 
देवान्‌ कृष्ण; ( कृष्ण सब देवताओंके अतिक्रमण करनेवाले 
दे), यहां अतिके योगसे “देवान? में द्वितीया हुई, यही पूजा 
अर्थमै भी दोतादद,अति देवान्‌ कृष्णः ( कृष्ण सब देवताओंकी 
अपेक्षा पूज्य हैं) ॥ 


५ ९९9 अपिः पदार्थसंभावनाऽन्वव- 
सगगदासमुञ्चयेषु । १। ४। ९६॥ 
एषु सोत्येष्वपिरुक्तसंज्ञः स्यात्‌ । सर्पिषोऽपि 
स्यात्‌ । अनुपसर्गत्वान्न षः । संभावनायां; लिड़। 
तस्या एव विषयभूते भवने कठेदीर्छम्यप्रयुक्त 
दौलेभ्यं द्योतयन्नपि शब्दः स्यादित्यनेन संव- 
ध्यते । सापिष इति षष्टी तु अपिशब्दबलेन 
गम्यमानस्य बिन्दोरवयवावयविभावसंबन्धे । 
इयमेव हापिशब्दस्य पदार्थद्योतकता नाम । 
द्वितीया तु नेह प्रवतते सर्षिषी बिन्दुना योगो न 
त्वपिनेत्युक्तत्वात्‌। अपि स्तुयाद्विष्णम्‌। संभावनं 
शक्त्युत्क्षमाविष्कतुमत्युक्ति; । अपि स्तुहि । 
अन्वबसगः कामचारानुज्ञा । घिग्देवद्त्तमपि 
स्ठुयाद्‌ वृषळस । गही । अपि सिञ्च अपि स्तुहि 
सञ्चये ॥ 
५५७-येदार्थ, संभावना, अन्ववसर्ग ( कामचारानुज्ञा 
गही ( निन्दा ) और समुचय अथेमे वर्तमान अपिकी कर्ग- 
प्रवच्चनीय संज्ञा हो । 
पदार्थमै यथा-सर्पिषोपि स्यात्‌ ( घृतका बिन्दु भी हो ), 
यहाँ पदार्यद्योतक अपि शब्दकी कर्मप्रवचनीय संज्ञा होनेंसे 
उपसरीत्वप्रयुक्त घस्र नहीं हुआ, इस स्थानमै संभावना अर्थ 
में लिङ्का प्रयोग हुआ है,सम्भावनादीका विप्रयीभूत जो भवन 
( सत्ता ) तिसमें त्रिन्ढु इस कर्ताकी दुळभताप्रयुक्त क्रियाका 
दौर्लम्य प्रकाश करता हुआ आपि शब्द "स्यात्‌? इस क्रि 
थाके साथ सम्बद्ध होताहै, “ सर्पिषः? इस जगह षष्ठी तो अपि 
शब्दके बळसे गम्यमान जो बिन्दु उसके साथ सर्पिपूके अव- 
बबावयातविभाव सम्मन्धमें हुई, यही अपि शब्दकी पदार्थः 
ग्रोतकता है,इस स्थानमें द्वितीया विभक्ति नहीं होतीहें क्योंकि, 
सिव शन्दका योग बिन्दु दन्दके साथ है, अपिके साथ नहीं, 
१ इस सुत्रमं, नहीं प्रयुक्त जो पदान्तर उसका जो र्व वही 
पदार्थ पदसे गीत है किन्तु पदका जो अथस पदाथ एसा 
नहीं;अगर ऐसा अर्थ होता लो सम्मावनादिम्रहण व्यर्थ हो जाता| 


सिद्धान्तकौमुदी- 


दा 


[ कारक= 


( अपि स्तयाद्विष्णुम्‌ ) यह संभावनाका उदाहरण है, 
शाक्तैके उत्कर्षप्रकाशके निमित्त जो अत्युक्ति उसको संभा” 
वना कहृतेहें । | 

अन्ववसर्ग यथा-अपिस्तुद्दि (स्तुति कर ) अभिलाषाके 
अनुकूल जो अनुज्ञा उसका नाम अन्ववसर्ग दै । 

गर्ही यथा-धिग्देबदत्तमपि स्तुयाद्‌ दृबळ्म्‌ ( झूद्धकी स्तुति 
करे तो देवदत्तको धिक्कार है ), घिक्‌ ते जन्म यदेवनिन्दक- 
मपि स्तौषि(तेरे जन्मको धिक्कार है जो तू देव पितर अवंतारा- 
दिकी निन्दा करनेवालेकी स्तुति करतादै ), यहां आपि शब्द 
गर्दाका द्योतक दै । 

समुच्चयार्थ यथा-अपि सिञ्च, अपि स्तुहि ( सींचो या स्तुति 
करो ), इन सब अथामे आपि शब्दकी कर्मप्रवचनीय संशा 
उपसगसंज्ञाका बाध दोनेके निमित्त कर्मप्रवचनीय संज्ञा की है, 
जिससे उपरोक्त प्रयोगोंमे मूर्धन्य षकार न हुआ ॥ 


७. योगे 

५५८कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे।२। २।९॥ 

इह द्वितीया स्यात्‌ । मास कल्याणी । मास? 
मधीते मासं गुडधाना; । क्रोशं कुटिला नदी । 
क्रोशमधीते । क्रोशं गिरिः । अप्यन्तसपाग 
किम्‌ । मासस्य द्विरधीति। कोशस्येकदेरी पवतः 

५५८-अत्यन्त संयोग होनेपर काल और अध्व (मार्ग) 
वाचक शब्दके उत्तर द्वितीया हो, यथा-नमार्स कल्याण, 
मासमधीते ( निरन्तर महीने भर तक पढताहे ), मासं गुड- 
घाना: । द्ग कुटिला नदी ( कोश पर्यन्त कुटिल नदी है), 
यहां मार्ग और नदीका अत्यन्त संयोग है, इससे ऋ्रोशम? में 
द्वितीया हुई । कदा गिरिः-इत्यादि । अत्यन्त संयोग न होने- 
पर, मासस्य द्विरधीते ( महीनेमें दो बार पढता दै), 
यहां द्वितीया न हुई, कइास्यैकदेशे पर्वतः ( पहाड कोशके 
एुकदेआमें है ) यहां डितीया न हुई % ॥ 

॥ इति डितीया ॥ 


ND HW Dts ० स NN 
ऋ कमे सातप्रकारका होताहै, ईप्सित १ अ्नीव्मित २ इन्सिता- 
नीप्सित ३ उक्ताकथित ४ अनुक्ताकथित ५ अनुक्तकलैकर्स 
६ उत्तकर्तृकस ७ इस प्रकार सातग्रकारका हे, तथा अचुक्तेप्सित 
उक्तेफ्सित, अनुन्तानीप्सित, उक्तानीप्सित इस प्रकार लत 
अनीप्सित मिलानेसे दो भद और बढ जाते हैं, अनुक्तेम्सित 
यथा-द्वारिकां गच्छति हरिः, यहां द्वारिकाम्‌” ईप्सित कमे है 
“हरिः? स्वतंत्र कती है, गमधाठु है, इससे “छ: कर्मणि च०?? 
इस सूत्रसे कतीमें लकार होकर “गच्छति” रूप बनता है, यहां 
कत्ती उक्त होताहँ और कर्म अनुक्त द्वोताहै, इससे कर्मसें द्वितीया 
होती है । 
“सकर्मकाणां धातूनां यढा कर्तारि लादय; । 
तदालुक्तेप्सितं कम द्वितीया तत्र कीर्तिता ॥ 
| अर्थात्‌ जब सकर्मक धातुओंसे कर्तामें लकार होकर प्रयोग 
होताहे, तब ईप्सित कर्मको अनुक्तत्व होनेसे 
होतीहे । उक्तेप्सितकर्म यथा-द्वारिका 
3] 


“लि; कर्मणि० अक” इस सूत्रसे 


२ 


उससे द्वितीया 
गम्यते हारिणा, यहां 


5402 ७ कर्मसें प्रत्यय हुआहे; 
इससे कृती अलुक्त होनेसे "हरिणाः मै “'कर्तुकरणयो: ० 
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५३4१? इससे तृतीया हुई, ह्वारिकासे प्रथमा, इसके नियमकी 
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' वथिक्रो धनिना, यहाँ भी धातुसे 
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भाषाटीकासहिता । 


(१९५ ) 
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८५९ स्वतन्त्रः कता । १।४। ९४ ॥ 
क्रियायां स्वातरूयेण विवक्षितोर्थः कर्ता स्यात्‌॥ 


° 


५५९-्रियासें स्वतंत्रतासे विवक्षित जो अर्थ है,अथीत्‌ जो 

~ ~ नेमें ~ ति EN 
क्रियाके करनेमें आपही प्रधान है, उसकी कर्ता संशा है क ॥ 
IRB 


iH 0 000 क न कै त ले 

_८सकमकाणां धातूनां यदा. कर्मणि लादयः । 

तँदैवोक्तेप्सित कर्म प्रथमा तत्र कीर्तिता ॥"” 

अथीत्‌ सकर्मेक, धातुओंका कर्ममें लकार होकर जब प्रयोग 
होताहै, तब ईप्सित कर्म उक्त होताहै, उसमें प्रथमा विभक्ति 
होतीहै । अकर्मक सकमैक धातुओंकी पहचान यह है कि,- 

“लज्ञासत्तास्थितिजागरणं बृद्धिक्षयभयर्जावितमरणम्‌ । 

शयनक्रीडारचिदीप्त्य्थ घातुगणन्तमकमेकमाहुः । ” 

अर्थात-लज्जा, सत्ता ( होना ), स्थिति, जागना, वृद्धि, नाश, 
भय, जीवन, मरण, शयन, क्रीडा, प्रीति, प्रकाश, इन अर्थवाले 
धातुओंको अकमक कहतेहें, यथार्थ तो यह हे कि,-'फलसमाना- 
धिकरणव्यापारवाचकत्वमकर्मत्वम्‌ अथीत्‌ जिनके फलका समा- 
नाधिकरण व्यापार अथे वह धातु अकर्मक कहातेहे, यथा- 
देवदत्तः स्नाति ( देवदत्त न्हाताहे, ) यहां धातुका फल देव- 
दत्तको छोडकर और कहीं नहीं जाता । “फलव्यधिकरणव्यापार- 
वाचकत्व॑ सकर्मत्वम्‌! जिसके फलका समानाधिकरण व्यापार 
अर्थ न हो, किन्तु अन्यत्र रहनेवाला हो,उस व्यापार अर्थवाला धातु 
सकमक कहाता है, यथा-ग्रामं गच्छति, यहां गम्‌ थातुका फल 
कतीमें न होकर ग्राममें है । अनुक्तानीस्सितकर्म यथां-विषं 
खादति करुद्धः, यहां “विषमः अनुक्तानीप्सित कर्म हे । उक्तानी- 
प्सित यथा-विषे खाद्यते कुद्धेत, यहां “व्ल:ःकर्म० से कर्ममें 
प्रत्यय है, कर्म उक्त, कती अलुक्त हे । अनीप्सित कर्म उक्त 
अनुक्त भदसे दोप्रकारका है, तथाच- 

“यदा कर्ठुरनि्टै यत्कम्मेत्वेन विवक्षितम्‌ । ¬ 

त दानीप्सिततमं कर्म उत्ताबुक्ततया द्विधा ॥” 

अर्थात-जब कर्ताका अनिच्छित कारक भी कर्म माना जाताहे, 
तब अनीप्सित कमै होता, वह उक्त अनुक्त भेदसे दो प्रकारका 
है, उक्तमै प्रथमा अनुक्त कमेमें द्वितीया होतीहे । ईप्सितानीप्सित 
क्स यथा- पायसं भक्षय॑स्तत्पातैत॑ रजो ऽप्यभ्यवहरति 
कुमारः ( कुमार खीर खातेहुए उसमें गिरी ध्र भी खाताहे ) 
इसमें विना इच्छाके धूलि भी खाताहे यहां रज कर्म है। 
अनुक्ताकथित कर्मे यथा-गां दोग्धि पयः गोपालः, इसमें 
“गाम्‌? अनुक्ताकथितकर्म, 'पय:?,अचुक्तेप्सित कमें हे । उत्ताक- 
थित कर्म यथा-गो्ु्यते दुगथं गोपालेन, यहाँ “दुग्धम्‌ 
इप्सितकर्म, “गोः? उक्ताकथितकमं हैं। अचुक्तकर्तैकर्म गच्छति 
गासं पथिकः ते धनी प्रेर्यतित्गमयति ग्रामं पथिक धनी, यह 
णिच्च होकर कर्तामें लकार होकर शुद्ध कती कर्म हुआहे 
गतिबुद्धि सूत्र देखो ) । उक्त कर्तृकमै, यथा-गम्यते गास; 

णिच॒ होकर प्प्लः कर्माणि ०?! 


कर्ममें लकार हुआहै ॥ 

“> es हेतु १४४” कतीको प्रेरण करणे 
वाला हेतु कहाता हे और देठ कती भी कहाताहि, यथा? 

“अळत्ती वा निद्गत्तो वा यः स्वतन्त्र प्रयोजयेत्‌ । 

इेतुकती भवेदेष उक्ताचुक्तभिदा द्विधा ॥ ” 

विधि, तिषेधमें जो स्वतंत्र होकर अरण करे; वह, 
कहाता हैं; वह उक्त अनुक्त भेदसे दो प्रकारका हैः स्वतत्र कर्ता 
भी उक्त अनुक्त भद्से दो प्रकारका है, हेठुकती 
हे अभिहित और अनमिहित । अभिहित हेतुकती 


«६० साधकतमं करणम्‌ ।१।४। ४२ ॥ 
क्रियासिद्धौ प्रकृष्टोपकारकं कारके करणः 
संज्ञं स्यात्‌ । तमब्ग्रहणं किम्‌ । गङ्गायां घोषः ॥ 
५६०-क्रियाकी :निष्पत्तिसम्पादनमें जो अत्यन्त उपः 
कारक हो उसकी करण संज्ञा हो । 


( तमपूग्रहणं किमिति ) आशय यह है' कि,-कारक 
( क्रियासम्पादक ) के अधिकारसे और करण ( क्रिया स+ 
स्पादित हो जिससे ) इस महासंज्ञासे साधक पदका जो अर्थ 
है, उसका लाम हो दी जाता, फिर साधकग्रहण व्यर्थ होकर 
साधकतम पदका जो अर्थ है, उसका बोधक होनेसे रामेण 
बाणेन धनुषो इतो वाळी, यहां धनुपूकी करण संज्ञाकी प्राप्त 
नहीं, तो फिर “ तमपूणइण क्यों किया ? यह प्रभ है, 
उत्तर देतेहें कि,-'गज्ञायां घोषः ' आशय यह कि,-जेसे 
प्रस्तुत) सूत्रमे महासंज्ञासे अत्यन्त अर्थका . लाभ  कियाहै, 
वैसे ही “आधारोऽधिकरणम्‌ १।४।४५ ” इसमें भी अः 
घिकरण ( “ऑधिक्रियते यस्मिन्‌० ' रकल जाय जिससे ) 
इस महासंशासे आधार इस अथैका लाम होनेसे आघारमरहण 
व्यथ होकर ऐसा ज्ञापन करता कि,-जिस आधारका आधि- 
यक्के साथ सब्र अवयवोंमें सम्बन्ध दे, वही यहां आधार 
पदसे ग्राह्य है, तब तिलेषु तैलम्‌, दि सपः इत्यादि स्थलोमें 
ही अधिकरण संज्ञा होती, गेगायां घोष; ( गङ्गापद तीररूप 
अर्थमे लाक्षणिक दै, गंगाजीके तीरमें घोष--शोपडा ) इ” 
त्यादि स्थलोँमे नहीं होती, इसलिये तमपूझहण करना, कर- 
नेसे तमपूग्रहणके सामर्थ्यते ऐसा ज्ञापन होगया कि,+इस 
कारकाधिकारमें शब्दके सासर्थ्यसे विशेष अर्थका लाभ न हो, ' 
तब कारकाधिकारसे और करण र महासंज्ञासे अत्यन्त 
इस अर्थका लाभ न होनेंस रामेण. बाणेन धनुषो हतो वाली, 
यहां धनुष्‌ शब्दको भी करण संज्ञा होनेसे तृतीया होजाती, 
इसलिये प्रस्तुत सूत्रमें तमपृप्रहण किया “ आधारोधि०”! यहां 


| लभन्ते विनीताः तान विनीतान्‌ हितं लभमानान्‌ यो धीरः 


प्रयुक्त स विनीतान्‌ हिते लम्भयति-अर्थात्‌. नम्न पुरुष 
प्राप्त करतेहें और कोई पंडित उनको हित प्राप्त कराताहै, यहाँ' 
“ह्वितम्‌? अनर्भिहित कर्म है "विनीतान्‌ यह कतके दै, 
हितं लभन्ते विनीताः, यहां विनीत शब्दकी कर्त संज्ञा थी कारण 
कि, कर्तीमें प्रत्यय हुआहे और जब ण्यन्तावस्थामे विनीत शब्द 
रात होताँह तब कमै होजाताहै, इस कारण कर्तृकम कहाताहेः 
वीरः? अभिहित हेतुकती है । अनमिहित हेतुकती यथा 
हितं लभ्यन्ते बिनीता; धीरेण, यहाँ “वतमर? यह अनभिहित 
करम है, “बिनीताः' यह कर्तृकमै हे और अभिहित दै, “वीरेण 
यह अनभिहित देतुकती है । 
जब सकमक तथा अकर्मक घाठुसे 

चाकर्म्मकेभ्यः ६६३” इस सूत्रसे क्तोसें & घाुतेउक्त हसे 
स्वतंत्र कती अभिहित होताहै और जब दाता 

कसे प कती अनमिहित होतादे, इसी 
करे अ ह धातुसे कतमे श्रय होताहे तब अभिहित 
प्रकार जब ण्यन्तावर बातुसे कमे प्रत्यय तहे 
हेतुकती होताहे और जब ण्यन्त हताष 
तब अनभिहित हेतुर होताहै ॥ 


बै भी महातंज्ञास उक्त अर्थका लाभकर आधारम्रहणके साम- 
`  थ्यसे वैसे अर्थका लाभ न होनेसे “ गंगायाम्‌, ' यहां सप्तमी 
भई यह जानना ॥ 


«६१ कर्तृकरणयोस्ततीया । २।३।१८॥ 


अनभिहिते कतोरे करणे च तृतीया स्यात्‌ | 
रामेण बाणेन हतो वाली ॥ प्रकृत्यादिभ्य उपः 
संख्यानम्‌ ॥ ४ ॥ प्रकृत्या चारुः । प्रायेण 
याज्ञिकः । गोत्रेण गार्ग्यः । समेनेति । विषमे 
जति। दिद्वोणेन धान्यं कीणाति। स॒खेन दुःखेन 
चा यातीत्यादि 0 


५६१-अनुक्त कर्दृकारक और करण कारकमें तृतीया 
लिमक्ि दो, यथा-रामेण बाणेन द॒तों वाळी, इस स्थानमें 
५ रामेण ? इस अनुक्त कतौमे तृतीया हुई, ' बाणेन ? इस 


करणमें तृतीया हुई । 
(८अकरत्यादिम्यः० १४६६. वा० ) 


इनमें तृतीया दोतीहै # ॥ 


«६२ दिवः कर्म च । १ । ४। ४३ 
दिवः साथकतमं कारकं कर्मसंज्ञं स्याचा" 


त्करणसंज्ञम्‌ । अक्षेरक्षान्वा दीव्यति ॥ 


५६२-जो दिव्‌ धातुके ग्रवोगमें कियाकी सिद्धिमें मुख्य 
सजक और चक्रारसे करणसंशक 
मी हो । पूर्व सुत्रसे नित्य करण संज्ञा प्राप्त थी उसका वाधक 


हेतुकारक है, वह 


यहद सूत्र है, यथा- अक्षैरक्षान्‌ वा दीव्यति # ॥ 


ॐ एक प्रकारका कर्मकती, यथा-स्वयसेव पच्यते ओदनः 
( आप ही ओदन पकताहे, ), भियते काठम्‌ (आप हा काष्ठ 
विदीणे होताहे ) यहां ओदनः? “काम्‌? ,कर्मकर्ता' हैं, जो 
कर्मस्थ क्रिया 'पचति को आदि लेकर थाठु हैं उनके प्रयोगमें 
“वर्चत. कर्मणा तुत्याक्रियः?? इस सूत्रसे जब कर्ताको कर्मबद्धाव 
कर्मविषयक यड़, 


होतांहे, तव हा कतीको कर्मवद्धाव होनेसे 
तदन्तसे आत्मनेपद, बिण, चिणवद्धाव-इत्यादि 
तब यह 'पच्यते? आदि प्रयोग बनते हैं । 


८“कर्म्सस्थो यस्य भावः स्यात्कर्म्मस्था च क्रिया तथा । 
तस्य बातों: प्रयोगे तु कर्म कर्ता बिधीयते ॥7 


जिस धातुका भाव कर्मस्थ हो, तथा क्रिया कर्मैविषयक हो, 


उस धातुके प्रयोग कर्म कती होताहै ॥ 


ॐ इसे सूत्रके विधानमें केवल करण संज्ञा होकर तृतीया 
उसका यह सूत्र अपवाद है, बहुव्यापक 
और अलव्यापक अपवोदसशक है, उत्सर्ग सूत्रोहीके 
विषय्में अपवाद सूत्र प्रत होतेंहें और अपवाद सूत्रोंके विषयमें 
उत्सर्ग सूत्र प्रत नहीं होते, किन्तु अपवादविषयोंको छोडकर 
उत्सर्ग सूत्री प्रवृत्ति होतीहै, ऐसा संवत सिना) इसलिये 


विभक्ति प्राप्त थरी; 
उत्सर्ग, 


w 


र चकार ग्रहण क्रिया ॥ 


20 


सिद्धान्तकौयदी- 


प्रकृति इत्यादि 
` शब्दोंसे भी तृतीया होती दे,वथा-प्रकृत्या चार, प्रायेण याजि- 
कः, गोत्रेण गार्ग्यः, समेनेति, विषमेणैति, द्विद्रोणेन धान्यं 
क्रीणाति, सुखेन दुःखेन वा यातीत्यादि, यहां प्रकृति, प्राय, 
गोत्र, सम, विषम, द्विद्रोण ये शब्द प्रकृत्यादि गणके : हैं 


द्‌ कराये होतेहें, 


५६३ अपवगें तृतीया । २ । २ । ६॥ 

अपवर्गः फलप्रातिस्तस्यां द्योत्यायां काला" 
ध्वनोरत्यन्तसंयोगै तृतीया स्यात्‌ । अह्ना कोशेन 
वाबुवाकोऽयीतः । अपवर्गे किम्‌ । मासमधीतो 
नायातः ॥ 2 

५६३-फलप्रात्ति दोनेपर काळ और अध्ववाचक दाब्देके 
उत्तर असन्तसंयोगमै तृतीया हो, यथाऱआअहा क्रोशोन वा 
अनुवाकोऽघ्रीतः, इस स्थानमें कळप्रात्ति होनेके- कारण तृतीया 
हुई । अपवर्गग्रहण करनेसे “ मासमधीतो नायातः ? ( मही” 
नभर तक पढा, पर कुछ आया नहीं ) यहां फलकी प्राप्ति 
नहीं है, इसल्यि तृतीया नहीं हुई, किन्तु कालके अत्यन्त 
संयोगमें (५५८ ) द्वितीया हुई ॥ 

«६७ सहयुक्तेऽप्रधाने । २। हे 13) 40 

सहार्थेन यक्ते अप्रधाने तृतीया स्यात्‌ । पुत्रेण 
सहागतः पिता । एवं साकं सार समं योगेपि । 
विनापि तद्योगं तृतीया । वृद्धी यूनेत्यादिनिः 
देशात्‌ ॥ 


५६४-सह गाब्दका जो अर्थ उससे युक्त जो अप्रधान कर्ता 


यथा-पुन्रेण सहागतः पिता (पुत्रसहित पिता आया) , इसी प्र- 
कार साकं, सा, सममू-इत्यादिके योगमें, अथवा उनका 
योग न हेनिपर भी तृतीया हो,यथा- इड्यो यूना ०१इत्यादिमें 


0 


“वाकम्‌? आदिका योग न होनेपर भी उक्तार्थमें तृतीया हुई | 


र 
५६५ येनाङ्गविकारः । २ ।३।२०॥ 

येनाङ्गेन विकृतनाङ्गिनो विकारो लक्ष्यते तत- 
स्तृतीया स्यात्‌। अक्ष्णा काणः । अक्षिसंवान्धि- 
काणत्वविशिष्ट इत्यर्थः । अङ्गविकारः, किम्‌ 
अक्षि काणमस्य ॥ दै 

७५६५०-जिस अंग ( अबयव ) से शरीरका विकार" प्र- 
सिद्ध हों, उस अवयववाचकसे , तृतीया विभक्ति हो, यथा- 
अक्ष्णा काणः ( नेत्रसम्बन्थी. काणत्वसे युक्त ) अज्ञविकार 
न होनेपर अक्षि काणमस्य, यहां तृतीवा न हुई ।| 


«५६६ इत्थंभूतलक्षणे । २।३।२१॥ 
कंचित्मकारं प्राप्तस्य लक्षणे तृतीया स्यात।जदा- 
भिस्तापस!।जटाज्ञाप्यतापसत्वाविशिष्ट इत्यर्थः ॥ 


% इस सूत्रमें सह शब्द शब्दपरक नहीं है, यदि होता 7 जश सह शब्द शब्दपरक नहीं है, यदि होता तो 
“सहयुक्ते”” के जगहमें “सहेन” ऐसा तृतीयान्ते निर्देश करके 
तृतीयासे योग इसे अर्थका लाभ करके सिद्ध था ही, फिर 


अर्थ दिखलाया है, उसका लाम हुआ, इसीसे सार्क, सार्स 
यदिह योग रहेनेले “ना ०" इत्यादि स्थळें उत्त उन 


| शब्दोंके योग नहीं रहनेसे मी तादर्थ्येगस्य्रमान होनेसे तृतीया हुई ॥ 


कारक उसका वाचक जो शब्द उससे तृतीया विभक्ति हो, 


युक्त्रहण व्यै होजाता किन्छु अर्थपरक है, इससे ठौकामे जो. 


1११ A 
>''**( श्व 


॥ | 


लब मावालोकास नमम ] 


५६६--इत्थम्भूत अथीत्‌ इस प्रकारका वह है,इस अर्थका 
जनानेवाळा जो अर्थ उसके बोधक प्रातिपदिकसे तृतीया 
विभक्ति हो, यथा-जटाभिस्तापसः ( जटाओंसे तपस्वी है ) 
यहां लक्षण जटा है, उससे तृतीया विभक्ति हुई ॥ 
५६७संज्ञोन्यतरस्यां कमेणि।२।३।२२॥ 

संपूर्वस्य जानातेः कमोणि तृतीया वा स्यात्‌। 
पित्रा पितर वा संजानीते ॥ 

५६७-सम्पूर्वक झा धातुके कर्ममें विकल्प करके तृतीया 
हो, यथा-पित्रा पितरं वा संजानीते, यहाँ “संजानीते? यह 


भाषाटीकासहिता । 


प्रयोगमे अधर्माथै दान होनेसे चतुर्थी न होकर तृतीया हुई | ज्य 
शिशर्थ ( भर्माथ ) में, यथा-भायायै संयच्छति, यहां 6 
“मायायै? इसमें चतुर्थी हुई ॥ 


सम्पूर्वक ज्ञा धातुका प्रयोग है, इस कारण उसके कर्म 
पितृशब्दम द्वितीया और तृतीया हुई, ( यह अग्राप्त विभाषा 
है, अनमिहित कर्ममें द्वितीया प्राप्त है, यह उसका अप- 
वाद है) ॥ 


६८ हेतौ ।२। ३ । २३ ॥ 
हेत्वथें तृतीया स्यात्‌ । द्रव्यादिसाधारणं 
नि्व्यापारसाधारणं च हेतुत्वम । करणं तु 
क्रियामात्राविषयं व्यापारानियतं च। दण्डेन घट! 
पुण्येन दष्टो हरिः । फलमपीह हेतुः । अध्ययनेन 


- चसति । गम्यमानापि क्रिया कारकविभक्त 


प्रयोजिका । अलँ श्रमेण । श्रमण साध्यं नास्तीः 
्यर्थः। इह साधनक्रियाँ प्रति श्रमः करणम्‌ । 
इतन शतेन वस्सान्पाय याति पय; ।शतेन परिच्छिः 
धयत्यर्थः॥ अशिष्टव्यवहारे दाणः प्रयोग चतुर्थ्यथे 
तृतीया ॥ # ॥ दास्या संयच्छते काम्रकः । 


` घम्यें ठ भार्यायै संयच्छति ॥ 


८६८-हेठ अर्थैमै तृतीया विभक्ति हो । द्रव्यांदिसाधा- 
रण और निर्व्यापार साधारणका नाम हेतु है, अर्थात्‌ जो 
द्रव्य, गुण और कर्म व्यापाररहित होकर क्रियाका सम्पादक 
है, वह हेतु होताहे, और जो द्रव्य, गुण और कर्म व्यापारसे 
युक्त होकर क्रियाका जनक हो, वह करण है, यथा-दण्डेन 
घटः, यहां द्॒व्यानिरूपित देतुत्ववान्‌ दण्ड है, इस | 
तृतीया हुई । “पुण्येन शी हृरि।, यहां हरिदशनेहेत 
पुण्य तृतीया हुई है । यहां देवुसे फळका भी ग्रहण जानना । 
अध्ययनेन वसति. ( अध्ययन हेढ वसताहे ), यसे वसनेका 
फल अध्ययन है वही हेतु है। कही गम्यमान क्रिया भी कारक 
विभक्तिमें प्रयोजिका ( देतु ) होजातीहै, यथा अक श्रमण 
( यह कार्य श्रमसे साध्य नहीं है ), इस स्थानमें क्रिया कहा 


होनेके कारण “श्रमेण? में तृतीया हुई, साधन क्रियाके प्रति 
श्रमको करणस्व हुआ । शातैन शर्तेन वत्सान्‌ पाययति jr 


( सौ सौ बछडोंको जरू पिलावादै ); यहाँ 'शितेन' 
तृतीया हुई । 

( अदिष्वव्यवहर० ५०४० वा० ) अशिष्ट व्यंवदारमे 
दाण घातुके प्रयोगस्थलमै चतुर्थके अर्थर्म तृतीया हो, यथा 
गच्छते कासुकः (कामी पुरुष दासीके अर्थ देता है), 


दास्या संय 
दासीस निनद है) ईरिसे “जमते ६ द्वाण धातुके 


॥ इति तृतीया ॥ 
२२ छ 

५६९ कर्मणा यमभिप्रैति ससश | 
दानम्‌। १।४। २२ ॥ क): 
दानस्य कर्मणा यमभिप्रेति स संग्रदानसंञ | 
स्यात्‌ ॥ “co ' 
५६९-दा धातुका जो कर्म उससे सम्बन्ध करानेके लियेजो 11 
इश्टहै, अर्थात्‌ जिसका उद्देश्य करके दान किया जाय उसकी ४१५ 
सप्रदान संज्ञा हो # ॥ ही: 


५७० चतुर्थी संप्रदाने। २। ३। १३॥ | 
विप्राय गां ददाति । अनभिहित इत्येव । ग 
दानीयो विप्र:॥क्रियया यमभित्रैति सोपि संप्रदा- 
नम्‌ ॥ # ॥ पत्ये शेते ॥ कमणः करणसंज्ञा पि 
संप्रदानस्य च कमेसंज्ञा ॥ * ॥ पडना रु 
यजते । पशु रुद्राय ददातीत्यर्थः ॥ ९9 


५७०-सम्प्रदानमै चवुर्मा होतीहै, यथा-विभाय गां ददा- 
ति ( ब्राह्मणके निमित्त गौ देताहे.) अनुक्त स्थलमे सम्पदान 
कारकर्म चतुर्थी होगी, परन्तु उक्त स्थलमै ६ अनमिहिति५ 0 
इसके अधिकारसे प्रथमा ही होती है, यथा-दोनीयो विप्रः ५ 


( देने योग्य ब्राह्मण ), यहां चतुर्थी न हुई । i 
( क्रियया० १०८५ वा० ) क्रियासे जिसकी इच्छा ५३ 
की जाय उसको सम्प्रदानत्व दो, यथा-पत्ये छेते ( पतिके A 


उद्देशसे शयन करती दै ) यहां चतुर्थी हुई । 

यज्ञ धातुके कर्मकी करण संज्ञा और सम्प्रदानकी कर्म संशा 
हो ( वा० १०८६ ) । पशुना रुद्रे यजते ( रुद्रको पछ देता 
है ) यहां कर्मकी करण संज्ञा होकर 'पशुम के स्थानमै ' पः 
शुना ! और सम्प्रदानकी कर्म संज्ञा होकर 'रुद्राय'के स्थानमै 
८ रुद्रम्‌ ' हुआहे ॥ ” 
५७१ रुच्यथोनां प्रीयमाण। १1४।२३॥ 

रुच्यर्थानां धातूनां प्रयोगे ग्रीयमाणोर्थः 
परदानं स्यात्‌ । हरये रीच या हरये रोचते भक्तिः । अन्य" 

ए परक, अनुमन्तक, और अनिराकतूक भेदसे सम्प्रदात 
तीन प्रकारका है । 

अरक यथा-रामः भक्ताय मुकत ददाति ( रास ना 
मुक्ति देतेहैँ ) यहां जब भक्तिद्वारा भक्त रामको प्रेरणा काल | 
तंब वह मुकत देतेहें । 

आचुसन्तृक वह है, जिसमें न प्रेरणा की जायें; ब 
किया जाय, यथा-तापसः वने ud ५ 024 मूलको 


तपस्वी रासेके अर्थ फल, „र देताहै 
देनेकी प्रेरणा नहीं करते, निषेध भी नहीं 


अनिराकतृक वह है, जिसमें मरणा, हे 
भी न हो, यथा-स यक ददाति नजय निमित्त | 
फूल देताहे) यहां परुषोत्तम पुरके निमित्त प्रेरणा और निषेध नहीं 
त्त 


। करते और यह 


५ 


(१९८) सिद्धान्तकोमदी- [ कारक- 
_ आ रन 
कर्तकोःमिलाषो रुचिः । हरिनिष्ठप्रीतिर्भक्तिः 
कत्री । प्रीयमाण; किम्‌ । देवदत्ताय रोचते 
मोदकः पथि ॥ 
५७१-रुच्यथक धातुके प्रयोगमे तृप्त होनेवाळे कारक- 
की सम्प्रदान संज्ञा हो, यथा-इरये रोचते भक्तिः ( हरिको 
भक्तिं अच्छी लगती है), अन्यकर्तृक अमिलापाका नाम रुचि 
है, यहां रुचि अथैवाला रुच धातु दै, तृप्त दोमेवाळे हारे हं, 
इसे 'हरयेःमे चतुर्था हुई, इरिनिष्ठ प्रीतिको कर्त्रा भक्ति हैं। 
प्रीयमाणार्थ न होनेपर यथा-देवदत्ताय रोचते मोदकः पथि 
(देवदत्तको मार्गमें लड्डू अच्छा लगतादै ) || 


७२ शलाचहङ्स्थाशपां ज्ञीप्स्यमा- 
नः।१।४।३४॥ 


SS 


ह प्रयोगे बोधयितुमिष्टः संप्रदानं स्यात्‌ । 
गोपी स्मरात्‌ कृष्णाय छाथते हुते तिष्ठते शपते 
वा। ज्ञीप्स्यमानः किम्‌। देवदत्तस्य छाघते पथि 

५७२--छाघ, हड, स्था, बापू इन थातुआँके प्रयोगमें 
जिसको जनाया जाय उसकी सम्प्रदान संज्ञा हो, यथा-गोपी 
स्मरात्‌ कृष्णाय शछाघते, हृते, तिष्टते , शपते वा ( गोपी काः 
मदेबके वश दो ऋष्णके अथै शछाघा करती, सपत्नीले दूरक- 
रती, स्थित दोकर अपना अभिप्राय कहती और उपालम्भ 
करती दै ), इनके योगमें कृष्णम चतुर्थो हुई । जिसको 
जनाया जाय ऐसा कहनेसे देवदत्ताय छाघते पथि, यहां 
पथिमें चतुर्थी न हुई ॥ 


SS 
५७३ धारेरुत्तमर्णः । १ । ४। ३५ ॥ ६ फधदरोसपसष्योः कमै 1 | 
धारयतेः प्रयोगे उत्तमर्ण उक्तसंज्ञः स्यात्‌ । ५७६ कुधदुहोरुपसध्योः कम । ४ 
भक्ताय धारयति मोक्षं हरिः । उत्तमर्ण; किम्‌ । | ७ । २८ ॥ 
देवदत्ताय जतं धारयति ग्रामे ॥ सोपसगयोरनयोर्य प्रति कोपस्तस्कारकं कर्म” 
५७३-कऋण देनेवाळा उत्तमर्ण कहाताहे, ऋण लेनेबाला | ज्ञं स्यात्‌ । कुरममिक्कुध्यति अभिडुद्यति ॥ 
अधमण कहाताहे, जहां ण्यन्त छ घातुका प्रयोग होय वई ८७६--उपसर्गयुक्त क्रुध और द्रुह धातुके प्रयोगे जिसके 
उत्तमर्णकी सम्प्रदान संज्ञा हो, यथा-भक्ताय घारयति मोक्षं प्रति कोप हो, उसकी जो होकर कर्म संज्ञा हों 
हरि; ( हरि भक्तके अर्थ मोक्षको भारतेहे) यहां उत्तमण भक्त | यह सत्र पूर्व सूत्रका बाधक दै । कूरमभिक्ुध्याति; अभिदुद्यति 
है, अधमर्ण हरि हैं, इस कारण उत्तम भक्तकी सम्प्रदान ( कुरके ऊपर कोध और द्रोह करताहैं ) यहां अभि उप- 
संज्ञा होकर चतुर्थी हुई । उत्तमर्ण न होनेपर यथा-देवदत्ताय सर्गपूर्वक क्रुध और दुह्‌ धातुका प्रयोग है, इससे करके ऊपर 
शातं धास्यति आमे, यहां शतकी सम्प्रदान संज्ञा न हुई ॥ क्रोध होनेसे उसकी कर्म संज्ञा हुई || के 


&७४ स्पृहेरीप्सितः । 1 । ४ । ३६ ॥ | ८७५ राचीक्ष्यो्मस्य विप्रश्नः । १ । 
स्पृहयते; प्रयोगे इष्टः संप्रदानं स्यात्‌ । | | ५। ३९ ॥ 

पुष्पेभ्यः स्पृहयति । ईप्सितः किम्‌ । पुष्पेभ्यो pdr NT ही! 

यरत्वात्कर्मेसंञ्चा । वृष्याणि | विस मन क्रियतै । कृष्णाय राध्यति इसते वो। 

हिव ७). ८ पृष्ठी गग; शुभाशुभ पर्यालोचयतीत्यर्ध; ॥ 


यंति ॥ ds 
स्र नाल छुर धातुके ग्रथीगर्म ईप्सितकी | ५७७-राध और ईक्ष धातुके प्रयोगमें जिसका विविध 


ज्ञा हों, यथा-पु्ेभ्यः स्पृह्याते ( लेके निमित्त इच्छा | प्रकारका प्रश्न हो, वह कारक संप्रदानसंनक हो, थाके" 
-रताै ) यहाँ ण्यन्त सरह. धातुके प्रयोगमे प्सतं पुष्य है, | ष्णाय राध्यति, ईक्षते वा ( गर्गके प्रति कृष्णके प्रवतं कर- 
७ ies पष्पकी' संग्रदान संज्ञा होकर चतुर्थी हुई | शीपसत- | नेपर कृणके प्रति शमाशमकी आलोचनां करतेदें ) यहां 
ड्र 


मात्रमें हो सम्प्रदान संज्ञा होतीहै, जहां अत्यन्त स्पा हो वहां 
परत्वके कारण कर्म संज्ञा होती है, यथा-पुष्पाणि स्पह- 
याति-( फूलॉकी अत्यन्त इच्छा करताह ) ॥ 
| त ७. 
५७५ क्रुघदुहेष्यास्‌यार्थाना ये प्रति 
कोपः । १। ४ । ३७॥ 
कुधाद्यर्थानां प्रयोगे यं प्रति कोपः स उक्तः 
संज्ञः स्यात्‌ । हरये कुध्यति । टुह्ति । ईष्यंति। 
असूयति । यं प्रति कोपः किम्‌ । भायाम वीष्यति। 
अनामन्योद्वाक्षीदिति।क्रोधो5मर्षः द्वोहीपकार;। 
दर्ष्या;क्षमा । असूया युणेषु दोषाविष्करणम्‌ । 
ढुहादयो$पि कोपप्रभवा एव गृह्यन्ते । अतो 


विशेषण सामान्येन ये प्राति कोप इति ॥ त 

५७५ क्रघ; दह, इष्य, असय, इन्‌ उन्या 05 
प्रयोगमें जिसके प्रति कोप किया जाय वह कारक संप्रदान- 
संज्ञक हो, यथा-हरये क्रुध्यति, ब्रह्मति, इष्यति, असूयति 
( दरेक अर्थ क्रोध करता, अपकार करता, ईघी करता और 
गुणोमें दोष निकालताहे ) यहाँ जिसके प्रति कोपादि करताहे 
उस हारिमे चतुर्थी हुई, जिसके प्रति कोप होय उसकी सम्प्र- 
दान संज्ञा इस कारण कहीहे कि,-भार्यामीर्ष्यंति ( ख्रीके ऊपर 
क्रोध करताहै ) यहां इसको कोई और न देखे इस कारण 
भर्त्संन करता (थमकाता) है । क्रोधसे अमर्ष जानना । द्रोह 
अपकार | ईर्ष्या-अक्षमा । असया-गुणोंमं दोष देखना । 
द्रोहांदि भी क्रोधसे उत्पन्न हुएदें, इस कारण सामान्यसे जिसके 
प्रति क्रोध यह विशेषण ग्रहण कियाह ॥ 


| 


प्रकरणम्‌ ] 


राध्‌ और ईक्ष धादुका प्रयोग दै,प्रश्‍न विषय कृष्ण हं, इससे इः 
ष्णकी सम्प्रदान संज्ञा होकर चतुर्थी हुई | 
i ९ | 6 १७ 
५७८ प्रत्याव्भ्यां शुवः पूवस्य कता 
।१। ४। ४०॥ 
आम्यां परस्य ज्ञुणोतेयांगे पस्य प्रवत्तेनरूप- 
व्यापारस्य कती संप्रदानं स्यात्‌ । विप्राय गां 
प्रतिश्टणोति । आश्टणोति वा । विप्रेण महयं देही" 
तिप्रवर्तितः प्रतिजानीत इत्यरथः ॥ 
५७८-प्रति और आडपूर्वक श्र धातुके योगमें पूर्व जो 
भ्ररणारूप ब्यापार उसके कर्ताकी सम्भ्रदान संज्ञा हो, यथा- 
विप्राय गां प्रतिझुणोति, आझूणोति वा ( किसी ब्राह्मणने 
कहा मुझे गौ दो उसको गौके देनकी प्रतिज्ञा करतांहे ) यहां 
पूर्व कारक त्राह्मणकी सम्प्रदान संज्ञा हुई, विप्रकर्तक मुझे दो 


भाषाटीकासंहिता । 


क 


ऐसा प्रवर्तित होकर उसकी प्रतिज्ञा करताहे ॥ 


५७९५ अनुप्रतिगणश्च। १ । ४1४१॥ 
आभ्यां ग़णातेः कारक पूर्वव्यापारस्य कतृभू- 
तमुक्तसंज्ञं स्यात्‌ । होन्रेनुएणाति प्रतिग्रणाति । 
होता प्रथमं शंसति तमध्वर्यः प्रोत्साहयती- 
त्यर्थः ॥ | 
५७९-अनु और प्रतिपूर्वक ग धातुके योगमें पूर्व व्या- 
पारके कर्ताकी कारक संज्ञा होकर संप्रदान संशा हो, यथा- 
होत्रेडनुगणाति, प्रतिग्ृरणाति वा ( होतः पहले कहताहै, 
पीछे अध्वर्यु उसको उत्साहित करताहै, ) यहां पूर्वकर्ता होतृसें 
सम्प्रदान संज्ञा हुई ॥ 


५८० परिक्रयणे संप्रदानमन्यतर- 


स्याम्‌। 1 । ४। ४४ ॥ 


नियतकालं भृत्यास्वीकरणं परिक्रयणे 
तस्मिन्‌ साधकतमं कारकं संप्रदानसंज्ञं वा 
स्यात्‌ । शतेन शताय वा परिक्रीतः ॥ तादर्थ्ये 
चतुर्थी वाच्या ॥ + ॥ मुक्तये हरि भजति ॥ 
क्ळपिसंप्यमाने च ॥ * _॥ भक्तिज्ञोताय 
कल्पते संपद्यत ज्ञायते इत्यादि ॥ .उत्पातेन 
ज्ञापिते च ॥ # ॥ वाताय कपिला विद्वत्‌ ॥ 


हितयोगे च ॥ # ॥ ब्राह्मणाय हितस्‌ ॥ 

५८०-नियंत कालम धनादि देकर जो भृत्यको असन्त 
स्वाधीन करलेना है वह परिक्रय कहाताहे, उस पारि- 
ऋयणमें अत्यन्त साधक्रकी विकल्प करके सम्प्रदान 
संज्ञा हो; यथा-“शतेन शताय वा परिक्रीतः ” ( सौ 
रुपये देकर स्वीकार किया हुआ शत्य ) चतुर्थी न हेनिपर 
“कर्तकरणयी;० इससे तृतीया हुई । 


( चतुर्था विधानि तादर्श्यमुपसंख्यानम १४५८ वा० ) 
जिस कार्यके निमित्त कारणबाची शक्दका प्रयोग कियाद, 
उत कार्य ( तद्य ) भै चु हे. , "युश हा | 


(१९९) 


भजति ( मुक्तिके लिये हरिका भजन करताहै ), यहां मुक्तिके 
निमित्त हरिका भजन है, इससे सुक्तिमे चतुर्थी हुई । 

( क्ळूपि० १४५९ वा० ) जो कल्‌ घाठुका प्रयोग 
रहते उत्पन्न होनेवाला कारक है, उसमें चतुथी हो, यथा“ 
भक्तिर्शानाय कल्पते, संपद्यते, जायते ( भक्ति ज्ञानके अर्थ 


होतीहै ) इसमें कुप धातुके अर्थवाला समूर्पुवक पद्‌ और 
धातुक़ा जो अर्थ, तदर्थक धातुका प्रयोग रहते ऐसा अर्थ 
होनेसे सम्मद्यमान जञानमें चतुर्थी हुई है । 
पृथ्वी आदिके उत्पातते जो जानाजांय उसमे चतुर्थो हो | 

“वबाताय कपिला विद्युदातपायातिलोहिनी? । 

अर्थात्‌ पीत वर्णकी बिजलीसे आंधी बहुत आतीहै, डाळ 
वर्णकी बहुत धूपके अर्थ होती, काली सर्वनाशके निमित्त 
जानीजाती वस्तुम चतुर्थी हुई । 

( हितयोगेच १४६१वा०) दित शब्दके योगमें 

५८१ क्रियार्थोपपद्स्य च 
स्थानिनः । २ । ३ । 38 ॥ 

क्रियार्था क्रिया उपपदे यस्य तस्य स्थानि- 
नो$प्रयुज्यमानस्य ठुम्जनः कर्मणि चतुर्थी स्यात्‌ 
नमस्कुमां नुसिंहाय । नुसिहमनुकूलयितुमि- 
त्यर्थः । एवं स्वयंक्षवे नमस्कृत्येत्यादावापे ॥ 
अप्रयुच्यमान तुमुन्‌ प्रत्ययान्तके करममे चतुर्थी हो, यथा- 
फलेभ्यो याति ( फलके लेनेके निमित्त जाताहै ) यहां 
अनुकूल करनेके निमित्त नमस्कार करतेहैँ ), इसी प्रकार 
स्वयम्सुवे नमस्कृत्य-इत्यादि जानना ( यह द्वितीयाका 

७ 

५८२ तुमर्थाच्च भाववचनाते २३१५॥ 

भाववचनाश्रेतिसत्रेण यो विहितस्तदस्ता- 

५८२--“भाववचनाश्च यड इस सुते विधि 
जो प्रसव तदम्तसे चतुर्थी हो । यथा-यागात गि (गरा 
हौकर बनाहै और तुमुन्‌का' अर्थ देताहै, जो 
चतुर्थी हुई ॥ 
षड्योगाच । २ । २ १६॥ 

पंभिंयोगे. चढी स्यात्‌ । हरये नम} । 


ज्ञा धातु है, और वातिकमें अर्थग्रहण है अर्थात्‌ बळ 
( उत्पतित्त० १४६० वा० ) शभामके जतानेवारे 
कृष्णा सर्वविनाशाय दुर्भिक्षाय सिता भवेत्‌ ||?” 
और श्वेत चमके तो दुभिक्षके निमित्त होती दै, यहां बिद्युत्से 
चतुर्था हो, यथा-ब्रा्मणाय हितम्‌ ॥ 
कर्मणि 
फलेभ्यो याति । फलान्याह यातीत्यर्थः । 
५८१-क्रियाके अथ जिसके उपपद क्रिया हो, ऐसे खानी 
“आहर्तुमूं! का कर्म फल है । नमस्कुर्सो टसिहाय ( नसिंहके 
अपवाद है ) ॥ 
चतुथी स्यात्‌ । यागाय यातिः यष्टुं यातीत्यर्थः॥ 
करनेके निमित्त जाताहे ) यहां याग शब्द bt शश 
५८३ नमःस्वस्तिस्वाहास्वधा$लंव- 
उपपद्बिभक्तः कारकविभक्तिचेली यसी ॥ * ॥ 


॥ 00 ही 1 
र, 


{ 


1 ( ८.१ 0 72 -1302222 ३०० ) } 


सिद्वान्तकौ म्रदी- 


[ काॉरक- 


प 


अ 


` नमस्करोति देवान । प्रजाभ्यः स्वस्ति । अग्नये 
स्वाहा । पितृभ्यः स्वथा । अलमिति पर्या- 
्त्यथैश्रहणम्‌ । तेन देस्येभ्यो हरिरलं प्रश्रः 
समर्थः शक्त इत्यादि । प्रभ्वादियोगे षष्ठ्यपि 
साधु; । तस्मै प्रभवति स एषां ग्रामणीरिति 
निर्देशात्‌ तेन प्रभवुभपर्भुवनचयस्येति सिद्धमा 


वर्षाडन्द्राय । चकारः एनर्विधानार्थः । तेना- 
शीर्विवक्षायां परामपि चतुर्थी चाशिषीति षष्ठी 
वाधित्वा चतुर्थ्येव. भवति । स्वस्ति गोभ्यो 
भूयात्‌ ॥ 


५८३-नमः, स्वस्ति, स्वा्दा, स्वधा, अलम्‌ और वषट्‌ 
दन्दके योगसें चतुर्थी हो, यथा-हस्येनमः (इरिके निमित्त नम 
स्कार ) | ( उपपदविभक्ते;०१०३परि० ) उपपद विभक्तिसे 
कारक विर्भाक्त बळ्वती होतीढे । उपपदविभक्ति वह दै, 
जो किसी शब्दके योगको मानकर दोतीदै, यथा-समया, 
. निकपाके योगमें द्वितीया और कारकविभक्ति कर्मीद छः 
कारकोंम होनेबाळी कहावीदै, यथा-*नमः? के योगमें चतुर्थी 
उपपदविभाक्ति कदादीदै, कर्ममे द्वितीया कारकविभक्ति दै, 
इससे यह बलवती दै, यथा-नमस्करोति देवान्‌, यहां च- 
तुर्थी न हुई । 

प्रजाभ्यः स्वास्ति ( प्रजाके अर्थ मंगळ हो ) अग्नये स्वाहा, 
(अग्निके निमित्त हृविष्र॒का दान ) पितृभ्यः स्वथा-(पितरोंके 
निंमित्त अन्नादिका दान )। 


( अर्छमति० ) ' अलम ? अब्ययके भूपणादि अनेक 
अथै हं, परन्तु यदा “ पर्यासि? ( समर्थ ) परिपूर्ण अर्थ ही 
छिया जायगा ॥ यया-दैस्यम्यो इरिरळं प्रभुः समर्थः शाक्त 
इत्यादि ( देत्वोके अर्थ हारे समर्थ दें ) । प्रसु आदिके यो- 
गमे षष्टी भी दो, यथा-तस्य तस्मै वा प्रभवति इसमें, "'त- 
समै प्रमबति*३३द स एप आमणी २४७८7 इन 
सत्रमे'तस्मैरऔर “एम्‌” ऐसे निर्देशसे चतुर्थी और पट्टी 
दोनौंका दी विधान है, इससे “ प्रथुर्वुसूपुर्वुवनत्रयस्य 7 
इत्यादि स्थळ्मे षष्ठी हुई । 


इन्द्राय बषट्‌ (:इन्द्रके निमित्त बषट्‌ विपरा दान ) सत्नमें 
-चकार्‌अइण इसलिय दै कि, यदि इस सूत्रसे पर होकर अन्त 
विभक्ति .प्रात्त होय तो, उसे भी बांधकर चतुर्थी हो, यथा-- 
स्वास्ति गोभ्यो भूयात्‌ , यहां “चतुर्थी 'चाशिष्यायुष्यसद्र भद्र ० 
212 193. १7 इससे घछ्ठी प्राप्त शी, पर चतुर्थी हुई ॥ 


५८४ मन्यकर्मण्यनादरे विमापा- 


ब्राणिवर्ज मन्यतेः कमणि चतुर्थी वा 
लालिता | न त्वां तृणं सप ताला | 
व्कयोगे नें | नस्कारं 


इयता निर्देशात्तानादिकयारी त. 
मन्मे । अन्नाणिष्वित्यपनीय ॥ तो कोरले 


श्रगालवजेष्विति वाच्यम्‌ ॥ # ॥तेनन त्वां 
नावमन्नं वा मन्ये इत्यन्नाप्राणिलेशपि चतुर्थी 
न । न त्वां छुने श्वानं वा मन्ये इत्यच्र प्राणि 
त्वेषि भवत्यव ॥ 

५८४-प्राणीको छोडकर तिरस्कार अथ विदत होय तो 
दिवादि मन्‌ धातुके कर्ममें विकल्प चतुर्थी हो । पक्षमें 
द्वितीया । न त्वां तृणं मन्ये तृणाय बा ( मैं तुझे तृणक्ती स- 
| भी नही मानताहूं ) यहां मन्‌ धातुका कर्म तृण प्रा- 
णी नहीं दै, तिरस्कार अर्थ भी है, तब चतुर्थी विकंल्पसे हुई । 
सत्रमें मन्य ऐसे इ्यनप्रत्यययुक्त निर्देशक कारण तनादिके 
योगमें चतुर्थी न होगी, यथा-ज्ल&्त्वांज्लुएं मन्वे | 

इस सूत्रमें ¦ अप्राणिषु ? यह पद त्यागकरके ( नौकाक° 
१४६४ वा० ) नो, काक, अन) झुक, शगार इनको 
छोडकर चतुर्थी दो ऐसा कहना, यथा-न त्वां नावम्‌ अन्ने 
वा मन्ये ( मैं तुक्षे नाव और अन्न नहीं मानताहूं ) यहां अप्रा- 
णित्य दोनेसे भी चतुर्थी न हुई, यद्यपि दिवादि मन 
घात और तिरस्कार अर्थ भी है। न त्वां झुने श्वानं वा मन्ये 


(में तुझे कुत्ता थी नहीं मानताहू ) यहां प्राणी दोनेपर भी 
चतुर्थी हुई ॥ 


५८५ गत्यर्षकमेणि द्रितीयाचतु- 
i >. «> 
थयौ चेष्टायामनध्वनि । २ । ३। १२ ॥ 
ध्वभिन्नि गत्यर्थानां कर्मणि एते सश्चेष्टा- 
याम्‌ । ग्रामं ग्रामाय वा गच्छति। चेष्टायां किम 
मनसा हरि बति । अनध्वनीति किम्‌ । पन्थाः 
ने गच्छति । गन्त्राधिष्ठितेऽश्वन्येवायं निषेधः । 
यदा तूस्पयात्पन्था एवा्कमितुमिष्यते तदा चतुर्थी 
भवत्येव । उत्पथेन पंथ गच्छाति ॥ 
८८५--अध्वबाचक शब्दमिन्न गत्यथ धातुके कममें चेष्टा 
अर्थमें द्वितीया और चतुर्थी हो । आमं ग्रामाय वा गच्छति 
( ग्रामको जातादै) यहां गत्य गम्‌ धातुका कर्म सार्गभिन्न 
ग्राम है, उससे द्वितीया तथा चतुर्थी हुई | चश अर्थ न होने- 
पर, यथा-मनसा हरिं ब्रजति, इस स्थानमै चेष्टा न होनेपर 
केवल द्वितीया हुई । अध्वधिन्न न हौनेपर यथा-पंथाने 
गच्छति, यहाँ अध्ववांचक ही पथिन शब्द है, इससे केवळ 
द्वितीया हुई । गमनकर्तील अधिष्ठित पथमें इसका निषेध 


| जानना, परन्तु जब उत्पथ ( कुमारी ) से सत्पथ ( भ्रेषठमार्ग ) 


में जाने की इच्छा हो, तत्र चतुर्थी ही होंगी, यथा-उस्रथेन 
स्थि गच्छति ( उन्मार्गते सुमार्गमै जाता है ) | 
॥ इति चतुर्थी || 


«८६ शवमपामेउपादानम्‌ ।19121२४॥ 
अपायो विशेषस्तसिन्साध्ये शुवमवार्षेधूतं 
कारकमपादानं स्यात्‌ ॥ 


५८६-खश्रुव अथीत्‌ पदार्थीके एथक्‌ होनेमें जो अवोध है, 
वह कारक अपादानसंज्ञक हो # ॥ ! 


५८७ अपादाने पञ्चमी।२। २। २८॥ 

आमादायाति। घावतोश्वात्पताति।का रक॑ किम 
बृक्षस्य पर्ण पताति॥जुगुप्साविरामप्रमादार्थाना- 
मुपसंख्यानम्‌ ॥ » ॥ पापाज्जुगुप्सते । विरम- 
ति । घमालमाद्याति ॥ 

५८७-अपादानमें पंचमी बिभक्ति हो, यथा-ग्रामांदा- 
याति ( आमसे आता है ), धावतो&श्रात्यताति ( दौडते घोडेसे 
गिरतादै ) यहां अश्च और आमकी अपादान संशा होकर 
उससे पञ्चमी होती है | कारक न होनेसे दक्षस्य पर्ण पताति 
(वृक्षका पत्ता गिरता है ) यहां पंचमी न हुई। 

- ( जुगुप्साविराम* १०७% वां०) जुगुप्सा ( निन्दा ), 
विराम ( विराति ) और प्रमादबोधक घातुओका कारक अपा- 
दान हो, यथा-पाषात्‌ जुगुप्सते, बिरमीत ( पापसे निरासको 
प्राप्त होताहै ), धर्मात्‌ प्रमाद्यति ( धर्मेशे प्रमाद करताहे ,)॥ 


५८८ भीब्राथीनां भयहेतुः । १।४।२५॥ 

भयार्थानां चाणार्थानां च प्रयोगे भयहेत॒रपा- 
दानं स्यात्‌। चोराट बिभेति । चोरात्रायते। भय” 
हतः किम्‌ । अरण्ये बिभाति जायते वा ॥ 

५ ८८-भय अर्थबारे तथा रक्षा अर्थवांछे घातुओंके प्रयो- 
गमे भयका हे ओ दै, उसकी अपादन संज्ञा हो, यथात 
चोराद्रिभेति ( चोरसे डरताहै ), चोरात्त्रायते ( चोरसे रक्षा 
करताहे ) यहां भी और त्रा धातुके योगमे भयके हेतु चोर- 
में पंचमी हुदै । भयके देतु भिन्नकी 'अपादान संज्ञा न हो, 
अथा-अरेण्ये बिभेति त्रायते वा, यहां पंचमी न हुई # ॥ 


«८९ पराजेरसोहः । १ । ४ २६॥ 


पराजेः प्रयोगेऽस्योयोऽपादानं स्यात्‌। अध्य- 
यनात्पराज्ञयते । म्हायतीव्यर्थः । असोढः किम्‌। 


झत्रून्पराज्ञयते । अभिभवतीत्यथः ॥ 

५८९ -परापूर्वक जि घातुके प्रयोगमें असह्य अथकी अपादान 
सज्ञा है, यथा-अध्ययनात्यराजयते ( पढनेसे सुस्त दोतादै ), 
पढ़ना असह्य है, इससे अध्मयनमे पंचमी हुई | असद्यार्थ न 
होनेंपर झतरून्पणाजयते ( गाउका तिरस्कार करताहै )) यदे 
सह्य अर्थ होनेसे पंचमी न हुई ॥ 

० चळ और अचल भेदसे दो प्रकारका अपादान होतै । 
न ता ता त्पंतति ( दोडते हुए गोडसे, गिरा): 
अचल यथा-बक्षास्पर्ण पतति ( ब्रक्षसे पत्ता शिरताहे ) । 
पस्स्सरान्मेषावपसरतः ( आपसमें मेष टक्करसे हटते हैं)» यहा 
जो हट्नाहै उसकी अपेक्षा वूसरेकी अपादान संज्ञा होतीहै ॥ 

+ अरण्ये बिमेति, यते ता, यहां अरण्यसे वमी ने हुई 
कारण कि, बॅनमें जो व्याघ्रादि हैं, उनसे भयका और मनुप्या- 
दिसे णका सम्भव है, किन्छु अरण्यसे नहीं इसलिये 


पन्नमी न हुई ॥ 
२६ 


भाषाटीकासहिता । 


IT 


५९० वारणार्थानामीप्सितः।१।४।२१ 
प्रवृत्ताविधातो वारणम्‌ । वारणाथोनां धातूः 
नां प्रयोग ईप्सितोथांऽपादानं स्यात) यबेभ्योगां | 
वारयति । ईप्सितः किम्‌। यवेभ्यो गां वास्याति 

क्षेत्र ॥ 

५९ ०-बारण उसको कहतहें कि कुछ काम करते हुएको 
वहांसे इटादेना, वारणार्थ धातुके प्रयोगम अत्यन्त इष्ट कारककी 
अपादान संज्ञा हो | यवेभ्यो गां वारयति ( यवभक्षणरूप 
कार्यसे गौको निवारण करताहै) यहां वारणार्थक धातुके 


| प्रयोगमें ईप्सित यवोकी अपादान संज्ञा हुई । इप्सित अर्थ न 


होनेपर यवेम्यो गां वारयति क्षेत्र ( खेतमै यवरक्षाके निमित्त 
गौको वारण करताहे ) यहां क्षेत्रकी अपादानं संज्ञा 
नहीं होतीदे ॥ 


५९१ अन्तर्थो येनादर्शनमिच्छति 


।१।४।२८॥ 


व्यवधाने सति यस्क्वकस्यात्मनो दरशेनस्याः - 


भावमिच्छति तदपादानं स्यात्‌ । मातुर्निली यते 


कृष्ण; । अन्तधों किम्‌। चौरान्न दिहक्षेते । इच्छ" 
तिग्रहणं किम्‌ । अदशनेच्छायां सत्याँ सत्यपि 
दशने यथा स्यात्‌ ॥ 
५९१--अन्तद्धि अर्थात्‌ छिपजाने अर्थभे जिसको अपने 
नहीं दीखनेकी इच्छा करतादे, वह कारक अपादानसंशक 
हो । मातर्निछीयते ष्णः ( ष्ण मातासे दुबकतेईँ ), यहां 
व्यबधान करके माताको अपने नहीं दीखनेकी कृष्णको 
इच्छा है, इससे मातृ शब्दकी अपादान संज्ञा हुई | व्यवधान न्‌ 
होनेपर अपादान संज्ञा नहीं होतीहै, इसलिये चौरान्न दिहक्षते। 
यहां अपादान संशा न हुई । ॥इच्छति'त्रहण इसलिये दै कि, 
देखनेकी इच्छा न हो और सामनेते दिखाता दो तो उसकी 
अपादान संज्ञा दो, यथा-देबदत्तात यज्ञदत्तो निलीयते || 


५९२ आख्यातोपयोगे ।१। ४।२९॥ 
नियमपर्वकविदयास्वीकारे वक्ता माकसकज्ञः 
ह्यात उपाध्यायादधीते । उपयोगे किम्‌ । नटस्य 


७ कनत 
गाथां शणीति॥ = १ 
५९२-उपयोग अर्थात्‌ नियमपूर्वक विदाम करनेमै . 
पढानिबालेकी अपादान संज्ञा ही, यंथा-उपाध्य ४ 


( उपाध्यायसे पढ़ताहै ) यहां उपाध्यायसे निंयर्मपुर्षक चिया, 
रि संशा 

इण हैं, इसलिये उपाध्याये  अपादार र 

८ स्म गाथां शूणोति, भ 


पञ्चमी हुई । उपयोग न होनेपर नट 


नटकी अपादान न संश्ञा न दुई ॥ 
तिः। 1181२ ०॥ 


«९३ जनिकतः परक 
जायमानस्य हेहुरपादान स्थात्‌ । त्रह्मणः 


प्रजा! मजायन्ते ॥ 1.४... 
५९३-जव्‌. धातुके कतीका हेतु अपांदानसेशक हो. शी 


रणः मजा; भज्यन्ते ( मासे प्रजा शेतीहे |} बह 


~» 


प्रजाओंका ब्रह्मा देतु दे, इससे ब्रह्माकी अपादान संज्ञा होकर 
पंचमी हुई ॥ + 
५९४ भुवः प्रभवः। 112 । २१ ॥ 
भवनं भू; । प्नकठेः प्रभवस्तथा । हिमवतो 
गङ्गा प्रभवाति । तत्र प्रकाशत इत्यर्थः ॥ ल्यः 
ब्लोपे कर्मण्यधिकरणे च ॥*॥ प्रासादासेक्षते 
आसनासे्षते । प्रासादमारुहा आसने उपविश्य 
भ्रक्षत इव्यर्थः । श्रजुराज्िहेति । श्वशुरं वीक्ष्येत्य 
थः । गम्यमानाऽपि क्रिया कारकविभक्तीनां 
निमित्तम्‌ । कस्माच्वं नद्याः ॥ यतश्चाध्वकालः 
निर्माण तत्र पश्रमी।तद्चक्ता दध्वनःप्रथमासप्तम्यो। 
फालास्सप्तमी च वक्तव्या ॥ * ॥ वनाद्‌ ग्रामो 
योजनं योजने वा। कातिक्या आग्रहा यणी मासे॥ 
५९४-प्रभव उसको कदतेदेँ, जहांते कोई पदार्थ उत्पन्न 
हुआ दवो, जो भू घाठुके कतीका प्रभव कारक है, वह अपादा- 
नसंशक हो | "मू? यहद भू थाठुसे किप्‌ होकर बनादै हिम- 
वतो गंगा प्रभवति (द्विंमालयसे गंगा प्रगट हुई है ) यहां 
प्रभव हिमवत्‌की अपादान संज्ञा होकर पञ्चमी हुई । 
( पचप्रीबिधाने ल्यन्छोपे कर्मण्युपसंख्यानम्‌ १४७४ वा०) 
( झधिकरणि च १४७५वा० ) जहां ल्यवन्त क्रियाका लोप 
हुआ हो,घ्ां कर्ममें पंचमी हो,जहां ल्यबन्त क्रियाका लोप हुआ 
हो उसके अधिकरणमें पंचमी दो, यथा-प्रासादात्मेक्षते; आसः 
नाल्रेक्षते, यहां 'प्रासादमारहा! ( महरूपर चढकर देखताडे )१ 
¦ आसने उपविश्य ? ( आसनपर बैठकर देखतादै ), | 
क्यकत मिया जो 'आरुह्मः और 'उपबिश्य? उसका छोप 
हुआ तो प्रासाद इस कर्ममें और आसन ईस आचेकर- 
णमे पंचमी हुई । इसी प्रकार श्वशुराजिळॉत ५ श्रशुरको देख- | 


कर लजित होताहे ), यहां भी व्यबन्त क्रियाका न होनेसे | 
श्रम पश्चमी हुई ॥ 
गम्यमान क्रिया भी कारंकविभक्तिका निमित्त दती दे पह 
कहदियाहै, भाष्यमे तो इस अर्थ ` प्रश्नाख्यानयोश्र 
३१४७८वा ०? यह्‌ वार्तिक हे ,प्रझन और आख्यानवाची आन्दीसि 
कधसी हो, यथा-कस्मात्वम-( तुम कहांसे आति 4. त | 
( मदीसे आताई ) इस स्थानमें गम्यमान किया ( आगतः ) | 
'क्रस्मात! और 'नद्ा:? इन दो पदको कारकविभक्ति 
निमित्त होनेसे उसके उत्तर पंचमी इ€ । “कॉ 
( यतश्रेति० १४७७ वा? ) जहांसे मास आर. द 
ते ढो व्यक्त तत 
लका परिमाण कियाजाय बी वलमी को) (व्क 
थो पञ्चमी विभक्ति का दे 
१४७९ वा० ) जो काळके निमीणमैं गी वि क 1. 
उससे खुक्त मार्गवाची छाब्दसे प्रथमा आर कं 60 
स» १४१८ बा०) उससे युक्त कालमा शब्दसे 
काः ० कै नेम ५ न र न्‌ सा अ 
ह ममी हो वनाद रमी मोजन शाल RT ाम 
: अध्व र नसे हुआ इस 
बलनसर दें ), यहां ध्वको असिति ने हः दि 
कारण घन टाब्दसे क्सी होती, तथा मागवात्री बाजत 
गाब्देस प्रथमा और सप्तमी हुई । कारिका आग्रहायणी मासे, 
यहां कालका परिमाण है, इस कारण 'क्रार्टिक्या:' में पंचमी 
हक माझ AA 
झर काळाची मख शब्दे सप्तमी होती || 


«९० अन्यारादितरत॑दिकछब्दा- 
५ञ्चूत्तरपदाजाहियुक्ते । २। ३। २६ ॥ 
एतेयोगे पञ्चमी स्यात्‌ । अन्य इत्यर्थग्रह- 
णम्‌ । इतरग्रहणं प्रपश्चार्थम्‌ । अन्यो भिन्न इतः 
रो वा कृष्णात्‌ । आराद्वनात्‌। ऋते कृष्णात्‌। 
पूर्वा रामात्‌ । दिशि दृष्टः शब्दो दिक्शब्दः तन 
संप्रति देशकालव्रत्तिना योगैरपि भवाति । ब्वा" 
स्पूरवेः फाल्गुन; । अवयववाचियोंगे तु न । तस्प 
परमाखिडितमिति निर्देशात्‌ । पूर्व कामस्य । 
अज्चूत्तरपद्स्य तु दिकछब्दत्वेईपि बष्ठयतसर्थेति 
षष्टी वाधितु पृथग ग्रहणम्‌ । भ्ाकमत्यर्चा सा 
मात्‌ । आच्र । दक्षिणा आमाव्‌ । आहि । दात. 


णाहि ग्रामाव।अपादाने पश्चमीतिसत्रे कार्तिक्याः 


प्रभृती तिभाष्यम्रयोगाअशतियोगिऽपि पञ्चमी । 


भवास्मग्रति आरभ्य वा सेव्यो हरि; । अपप- 
पञ्चमी । ग्रामादहिः ॥ 

५ ९५-अन्यार्थ, आरात्‌, इतर, ऋते, दिशावाचक बाब्द 
और अञ्चूत्तरपद; आ और आहिग्रत्ययान्त शब्दीकि योगमें 
पंचमी दो । अन्य शब्दका अर्थग्रहण करना चाहिये । इतर- 
अदण प्रपंथेके निमित्त दै । अन्यो मिनन इतरो बा कृष्णात, 
यहां अन्य शब्द, अन्यार्थक भिन्न शब्द, तथा इतर शब्दके 
योगमे 'क्ृष्णात्‌? यहां पंचमी हुईहै। आरात्‌ वनात्‌, ईते 
कृष्णात्‌, पूर्वो रामात्‌, इनमें आरातूके योगमें ” बनात्‌ ', 


अहँतेके योगमें “ ऋष्णात्‌ ?, पूर्वके योगमे'आंमात्‌? यहाँ पंचमी 
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iS 

4 अन्यार्थके ग्रहणमें इतर शब्द भी आजाता फिर पृथक सह 
प्रपञ्चा है ऐसा ठीकामें कहखुक्रा हुँ । शंका इतरस्त्वन्यनी - 
नयोः” (अमर) इतर शब्द अन्यम और नीचमें आताहे, तों 
नीचार्थ क्यों नहीं मानाजाता 2 समाधान-यदि नौचार्थक इतर 
शब्दका ग्रहण होता तो इतर शब्दका ग्रहण करना ही व्यर्थ था कारण 
ले इतर शब्दके ग्रयोंगमें तो “पंचमी विभक्त 


कि, नीच अर्थवा 302 
पंचमी हो ही जाता, इस कारण अन्या 


2३1४२१२ इससे 
2 रः 
ही इतर झब्द जॉनचा I 

4 प्रहर घटः प्‌ठों न ) नजक भी भिद्‌ अर्थ होताहें, इस 


२ 


कारण उक्त उदाहरणें न्नज्ञके योगमें पंचमी र रे है लो. कही 
नो छुढे उतने श्ना क है तथापि नजको 
द्योतक अथीत, बाचक न नेसे उसके योगमें पंचमी नहीं होती 
कारण कि, इस सूत्रका, अन्य शब्दका जो अर्थ उसको वाचक 
जो शब्द उसके योगमें पञ्चमी हो ऐसा अर्थ है ॥ । 
|: अयि, क i | योगमें पंचमो होतीहे, तो 
1400 इ यहां ऋतेः के योगमें पुरुप्नाराधनंम, 
यहाँ द्वितीया कैरो हुई ! उत्तर-इसमें हरदत्तका तो यह सत है 
कि, यह प्रमाद हॅ, दूसरे वैयाकरण कहतेहें कि, “ ततीत््यत्रापि 
इृक्‍्यते '” इस कारिकाके प्रमाणसे द्वितीया होसंकतीहे, इसीसे इसम 
आन्द्र व्याकरणको “कते द्वितीया च” ( तके योगमै 
द्वितीय और पंचमी होतीहे ) यह शुत्र अउुकूङ पडता ॥ 


हियोगे 


” 


प्रकरणम्‌ ] 


दु । दिकूभागमें दृष्ट दाब्दकों भी दिक्शब्द कहते, इस 


भाषाटीकांसहिता । 


कारण देशकाल्वृत्तिके योगमें भी पंचमी विभक्ति होगी, 


यथा-चैन्रात्पूर्व: फाल्गुनः ( चैत्रते फाल्गुन पूर्व दै ), यहां 
पूर्व शब्द कालवाची है, उसके योगमें ' चैत्रात्‌ ' यहाँ 
पंचमी हुई । अवयववाचक शब्दके योगमै “ तस्य परमाः 
म्रेंडितम्‌ “७४ !! इस सूजमें पष्ठीनिर्देशके कारण “| पूर्व 
कायस्य ? इस स्थलमै पंचमी न हुई । अञ्चूत्तरपदको दिकू' 
आान्दत्व होनेपर भी “ पप्टवतसर्थ० १५३३.९ !! इस सूतसे 
प्राप्त पष्ठीके बाधके निमित्त पृथक अहण कियहि, यथा-प्राक्‌ 
प्रत्यग्वा म्रामातू, यहां प्राङ और प्रत्यङ्‌ अडचूज्तर, प्र और 
प्रति उपसर्गसे बनतेहे, इनके योयसे “ आमात्‌? यहां पंचमी 
हुई | आचके योगमें यथा-इक्षिणा आमात्‌, यहां दक्षि- 
णाके अन्तर्मे आच्‌ है, इससे रामात्‌? यहां पंचमी हुई । 
आहिंके योगमै दक्षिणाहि ग्रामात्‌, यहां धरामात्‌' में पञ्चमी 
हुई | “ अपादानपश्चमी * ४३ ”इस सूतपर #कार्ति- 
क्या; प्रभृति??-इत्यादि भाष्यप्रयोगसे प्रम्रत शब्दे योगमें भी 
पञ्चमी दो ऐसा ज्ञापन दोनेके कारण प्रशतिके योगसे “काः 
तिंक्या:? इसमें पंचमी हुईं, इससे भवास्रशति आरम्य वा 
सेव्या हरे), इस स्थानमै प्रभतिके योगमें “भवात्‌? यहाँ पं 
चुमी हुई, यहद भाष्यसे जाना जाताहै । 

( अपपरिबहि० २६१” ) पाणिनिने इस (दन 
सूत्र बढि; झब्दक साथ पंचम्पन्तका समास कियाहै, इससे 
जाना जाताहै कि, 'बहिःरके योगमें पंचमी विभक्ति होती दै, 
अन्यथा आचार्य ऐसा समासविधायक सूत्र नहीं बनाते,इससे 
धबहिः'के योगमें पंचमी दोतीहै, यथा-ग्रामा दादिः; यहां 
आमसे पंचमी ' बदिः के योगमे हुई दै ॥ 


«९६ अपपरी वजने । १ 1४ ।८८॥ 


एतो वर्जने कर्मप्रवचनीयौ स्तः ॥ 
५९६-वर्जन अर्भे अप और पारे शब्इकी कर्मप्रवचनीय 


- संज्ञा हों ॥ 


९ 
५९७ आड़ मर्यादावचने । १।४।८९॥ 
आङ मर्यादायामुक्तसंज्ञ। स्यात्‌ । वचनः 
ग्रहणादमिबिधावपि ॥ ? 
५९७-मर्यादा अर्थमें आङ झब्दकी कर्मप्रवचनीय 
संज्ञा हो । इस सूत्रमै वचनग्रहणसे अभिविधि अर्थमँ भी अड 
अव्ययकी कर्मप्रवचनीय संज्ञा हो, कइनेका ताप मद ० 


कि, यदि मर्यादामात्र अर्थमे उक्त संज्ञा होती, तो आङ्‌ 
मर्यादायाम्‌ ५९८ ?' ऐसे ही सूत्र करते, फिर वचनग्रहण 


करनेका क्या प्रयोजन था, इससे मालम होताई कि, मत 


ंसअन्यअव्ेभीहे। ..... अर्थमें भी हो ॥ 


१ अर्थात पूर्व शब्द पे दिशाका वाची देखाहे काळवांची 
हे तो भी पंचमी हुई ॥ 

२ प्ररन-सध्र्यडू' देबदत्तेन, यहाँ अव्चृत्तरपद धसंभ्यडू? 
शब्दके योगमें पञ्चमी क्यों नहीं १ उत्तर-यद्यपि म्सधर्यडू' शब्द 
अञ्चूत्तरपद दै, तो भी सूत्रमें दिकू शब्दके साथ अञ्चूतरपदका 
रहण किया, इस कार दिशावाची अन्चूज्तरपंद ग्रीक) मत्यक 
इत्यादि चाब्दोहीका ग्रहण पती इस कारण 'सध्यडू' शब्दको 
क्ष बाचित्व न होतसे उसके योगमें पंचमी ने होगी ॥ _ 


(२०३) | 


आ 


५९८ पञ्चम्यपाङ्पारिभिः । २।२।१० ॥ ` 


ha © ५ 

एतेः कर्ममरवचनीयेयोंगे पञ्चमी स्यात्‌ । 
अप हरेः परि हरेः संसारः । परिरत्र वर्जने । 
लक्षणादो ठु हारे परि । आ सुक्ते; संसारः ! 
आ सकलाद्रह्म ॥ - 

५९८-कर्मप्रवचनीय अप, आङ्‌ और परि इनके योगे 
पंचमी हो, यथा-अप हरेः, परे हरेवा संसारः,यहां वर्जन अर्थः 
वाळे अप और परिके योगमें (हरेः यहां पंचमी हुई है । लक्षः 
णादि होनेपर पंचमी न होगी, यथा-हारें परि । मर्यादा अर्थः 
वाळे आडके योगमें आ मुक्त; संसारः ( मुक्तिपर्यन्त संसार 
हे), आ सकलाद्रह्म, इसमें अभिविधि अर्थ होनेसे 'सकलातू? 
यहां पंचमो हुई दे ॥ 


«९९ प्रतिः प्रतिनिधिप्रतिदानयोः । 
१।४। ९२ ॥ * 
एतयोरथंयो! प्रतिरुक्तसंज्ञ। स्यात्‌ ॥ 
५९९-प्रतिनाधि ( किसीके स्थानमें वैसे ही गुणोंवालेका 
स्थापन करना ) और प्रतिदान (एक वस्तुके बदले दूसरी वस्तु 
देना ) में वर्तमान प्रति अव्ययकी कर्मप्रबचनीय संज्ञा ह ॥ 


&० प्रतिनिधिप्रतिदाने च यस्मात 


२।३।३१॥ 

अन्न कर्मप्रवचनीयेयॉगे पश्चमी स्यात्‌ । 
प्रद्युम्न; कृष्णात्माते । तिलेभ्यः प्रतियच्छति 
माषान्‌ ॥ 

६००-जिससे प्रतिनिधि और प्रतिदान हो उससे कर्मन 
प्रवचनीयके योगमें पञ्चमी दोतीहै । प्रदुम्न। इष्णाति 
( कृष्णके प्रद्मम्न प्रतिनिधि हैं ) यहां प्रतिनिधि अर्थ होनेपर 
कर्मप्रवचनीय प्रतिके योगमें 'कृष्णात' में पंचमी हुई । प्रति- 
दान अर्थ यथा-तिलेभ्यः प्रतियच्छाति साषाच्‌ ( तिलोठे 
उडदोंको देताहै ), यहां प्रतिदान अर्थसें प्रतिके योगें 
“तिलेम्य यहां पंचमी हुई ॥ 
६०१ अकर्तर्यूणे पञ्चमी । २ ।३।२ ॥ 

कर्तर्वाजतं यदृणं हेतुभूतं ततः पञ्चमी 
स्यात्‌ ॥ शताढ बद्धः । अकतीरि किम्‌ । शतेन 
बन्धितः ॥ 
६०१-कर्तृसंजञकसे भिन्न जो इेतुभूत कण उससे पञ्चमी 
बिभक्ति हो । शतादडः ( सौकै हेतु बंधा दै १; ॥ म 
जो ऋण है, बह कर्ता नहीं, किन्तु हेतु ९ oe 
पंचमी हुई । क्तसं्ञक होनेपर बाते बंचित न 
पंचमी न हुई ॥ 


६०२ विभाषा गुगेडछियाप २।२।२९॥ 
.वस्रीलिवै पमी पा स्यात्‌ । 
वा बद! । गुणे किस्‌ । भनेन 


शणे हेतावेख 
| जाड्याजाइचैन ते 


Wo) 


विभाषेति योगविभागादगृण खियाँ च कचित्‌ 


- धमादग्निमात्‌ । नास्ति घटोऽनुपलव्धेः ॥ 


६०२-गुणवाचक देतुभूत पुलिङ्ग नपुंसक लिङ्गे वर्त- 
मान शब्दसे विकल्प करके पंचमी हो । पक्षम तृतीया होगी । 
जाड्यात्‌ जाड्यन वा वद्धः ( जडतासे वंघाहुआ ),यह जाडय- 
शब्द गुणवाचक नपुंसक दे,वंथनमें हेतुभूत भी है,इससे पंचमी 
तथा तृतीया दोताहे । गुण न होनेपर, यथा-बनेन 
कुळम्‌, यहां पंचमी न हुई । ख्रोलिङ्ग दोनेपर बुद्धया 
मुक्तः, यहां बुद्धिस पंचमी न हुई । सूत्रमँ विभाषा’ इस 
योगविभागके कारणं अगुण और खतरीलङ्गमें भी कहीं कहीं 
होतीहे, यथा-धमाद्िमान्‌, नास्ति घटोनुपलब्घेः ॥ 


६०३ पृथग्विनानानाभिस्ततीया- | 


उन्यतर्स्याम्‌ । २। ३ । २२ | 

एमियोंगे तृतीया स्यात्पञ्चमाद्वितीये च। 
अन्यतरस्यां ग्रहणं सम्नच्चयार्थ पश्चमीद्वितीये 
चाऽन॒वतेते । प॒थग र।मिण । रामात्‌। रामं वा। 
एवं विना नाना ॥ 

६०३-पुथक्‌, विना और नाना-आदि शब्दोंके योगमें 
द्वितीया, तृतीया और पंचमी हो ।. "अन्यतरस्याम्‌? इस 
पदका ग्रहण समुच्चयार्थ है | पंचमी और द्रितीयाकी अनुः 
इत्ति आतीहे । पृथक्‌ रामेण, रामात्‌, रामं बा | बिना और 
नानाके योगमें भी इसी प्रकार जानना ॥ 


००९ 
६०४ करणे च स्तोकाल्पकृच्छूक- 
तिपयस्यासत्त्ववचनस्य 1२१३ । ३२ ॥ 
पभ्योऽद्रव्यवचनेभ्यः करणे तवायापञ्चम्यौ 
स्तगस्तोकन स्तोकादा मुक्त; । दव्य तु स्तोकेन 
विषेण इतः ॥ 

४५; अंद्रव्यवाची स्तोक, अस्म, इच्छ और कतिपय 
शब्दके उत्तर करणम तृतीया और पंचमी हो, यथा-स्तोकेन 
स्तोंकांदू बां मुक्त; । द्रव्य होनेपर, यथा-स्तोकेन विषेण हतः 
( थोडे शी चिषसे सरगया ), यहाँ पंचमी आदि न हुई ॥ 

६०८ दूरान्तिकार्थभ्यो द्वितीया च । 
२।३। ३% ॥ 

तः” डितीया स्यांचात्पचमीततीये । प्राति- 

त्रे वी परयम । ग्रामह्ये दूर दूरात्‌ 

ब्ग वा । अन्तिम आत्तकाव अन्तिकेन 

4 । असत्ववचनस्येत्यनुतृत्तनह । दूर; पन्थाः ॥ 

३७० -दूर और आन्तरा ( घोरे ) इान्दके उत्तर 


१० 


हित क... चकोरसे पंचमी और तृतीया भी ह । तिः | 


(दको वधात बह विधि हैयरयानआसस्य दूर, दरात रण वा 

0 अन वो | दुर; पन्थी 'स स्थलमै 
न्तिके» अखिलत;अन्तिकेत वा । दुर; पत्यार) 80 1” 
1/..अवृत्ववचनस्थ' ६०४१ दुस रत्रसे असत्ववचनकी अनु: 


हरी र की तिदान्तकोसुदी- 
७ 1.2... 5...“ २ ० २9 
कुलम्‌ । अस्त्रियां किम्‌ । बुद्धया मुक्त; । 


[ कारकं- 


बुत्ति होनेसे पंचमी, तृताया और द्वितीया कुछ भी न हुई, 
(पन्था।' रूप द्रव्यवाची दै ॥ 
॥ इति पञ्चमी ॥ 
६०६ पष्ठी शेषे । २।३। ५० ॥ 
कारकप्रातिपदिकार्थव्यतिरिक्तः स्वस्वामिः 
भावादिसम्बन्धः शषस्तत्र षष्ठी स्यात्‌ । राज्ञः 
पुरुषः । कमीदीनामपि सम्बन्धमात्रविवक्षायाँ 
पृष्ठेव । सतां गतम्‌ । सर्पिषो जानीते । माठ 
स्मरति । एधो दकस्यांपस्कुरुते । भजे शेभोवर 
णयोः । फळानां तृप्तः ॥ 

६० ६-प्रातिपदिकार्थ और कारकसे व्यतिरिक्त जो स्वस्वा- 
मिमावको आदिलेकर सम्बन्ध है, वह दोष कहातादै, उस 
ेषमे षष्टी विभक्ति हो, यथा-राशः पुरुष, ( राजाका का 
ब), इस स्थानर्म “राजः? यहां स्वस्वरूप Fa हा 
हुई । कर्मादि कारककी भी सम्बन्धविवक्षा्म षष्टी दो, ` त 
जब कर्म्मादिकी विवक्षा न हो, तो शोष मागर, पटी | हो, 
यथा-सतां गतम ( सत्‌सम्बन्धी गमन ) यहां कर्मता 
विबक्षामें पष्टी हुई, सरिधो जानीते (सर्पिःसम्वन्था शान ),मातुः 
स्मरति; एघोदकस्योपरकुरुते, भजे सम्मोश्ररणवोः र गा 
छाना तृततः; यहां कमसे कर्मादि कारकोंकी आविवक्षास शषः 
पष्ठी होतीहै # | 


| ६०७ पट्टी हेतुप्रयोगे । २ । ३। २६॥ 


हतुशब्दप्रयोंग हेतौ द्योत्ये षष्ठी स्यात्‌ । 
अन्नस्य हेतोवसति ॥ ® 

६ ० ७-हेठ॒वांचक शब्दके प्रयोगमें देठ द्योत्य होनेपर षष्टी 
बिभाक्त दो । अन्नस्य हेतोः चसति (अन्तके निमित्त वसता), 


यहां षष्ठी हुई दे ॥ 
hoses. ... > 
ङ ““स्वस्वामिजन्यजनकाववयवाडूगी तृतीयक: । 
स्थान्यादेशश्व विशयः सम्बन्धोसौ चतुर्विधः ॥'? 
स्वस्वामिभाव सम्बन्ध १, जन्यजनकभाव सम्बन्ध २, अवः 
यवावयविभाव सम्बन्ध३, स्थान्यादेशभाव सम्बन्ध ४, यह 
चार प्रकारके सम्बन्ध हैं और भी अनेक हैं, पर यहु मुख्य हैं, ` 
| इनके उदाहरण, यथा= 
“साथोर्धन पिलुः पुत्रः पशोः पादो ब्रुवो वाचि; । 
उदाहृतथतुधी यः कविभिः परिशीलितः॥ ” 
स्वस्वामिसाव सम्बन्ध जेसे-साधोरथनम्‌ ( साधुका घन ), यहां 
घन और साझुका स्वस्वामिभाव सम्बन्ध है । पितु; पुत्र: 
( पिताका पुत्र ), यहाँ पुत्र जन्य, पिता जनक है, यहां जन्य- 
| जनकभाव सम्बन्ध है । अवयवाबयविभाव सम्बन्ध यथा-पशो: 
| पादः ( पछुका चरण ) यहां पशुका पैर अवयव और पशु अत्र- 
| यवी हे । स्थान्यादेशभाव सम्बन्ध जेभे-ध्रः के , जती 
वाचि” आदिश होतार, भू स्थानी ओर “बचि? आदेश. होता । 
चार सम्बन्धसे अन्य स्थानोसें मी पष्ठी होतीदे ।. कतीकी 
इच्छासे छ: कारक होतेहे, यथा-स्थाल्या पच्यते; यह अयोग 
“हथाल्यां पच्यते! के स्थानमें लिखांहू, अर्थात. विवक्षासे अधिकर 


| णक्की जगह करण करदियाहै ॥ 


यहाँ देठ छब्दका प्रयोग है तथा हेतु द्योत्य है, इससे “अन्नस्य' 


RRS 1४६ 


भाषाटीकासहिता । 


६०८ सवैनाम्रस्वृतीया च । २।२।२०॥ 
सधैनाम्रो हेतुशब्द्स्य च प्रयोगे हेतौ यास्य 


तृतीया स्यात्‌ षष्ठी च । केन हेतुना वसात । | 


कस्य हेतोः ॥निंमित्तपर्यायप्रयोगे सवासां भादः 
शनम्‌॥ + ॥ कि निमित्तं वसति । केन निमिः 
तन । कस्मै निमनित्तायेत्यादि । एवं कि कारणं 
को हेतुः किं प्रयोजनमित्यादि । पा्यभ्रहणाः 
दसर्वनाम्रः प्रथमाद्वितीये न स्तः । ज्ञानिन 
निमित्तेन हरिः सेव्यः । ज्ञानाय निमित्तायेः 
त्यादि ॥ 
६.०८-देतु शब्दके प्रयोगमे हेतु चो होनेपर सर्वनाम 
` अब्दसे तृतीया और पछी विभक्ति हो। केन 
इतोर्वा वसति, इस स्थानमें सर्वनाम 'किम? शब्दके परे हेतु 
शब्द रहते 'केन? म॑ तृतीया और 'कस्य' यहां षष्ठी . हुरदै । 
(निमित्तः १४७३ वा०) निमित्तके पर्याय जो कारण हेतु- 
इत्यादि शब्द हैं,उनके प्रयोगम हेतु द्योत्म होय तो, परायः सब 
विभक्ति होतीहें | यथा-किं निमित्तं वसाति, केन निमित्तन, 


* कस्मै निमित्ताय-इत्यादि । इसी प्रकार किं कारणं वसति¬ 


किं प्रयोजनम्‌-इत्यादि | प्रायः शब्दः 
प्रथमा और द्वितीया न 
सेन्यः, ज्ञानाय निमेत्ताय- 


इत्यादि, को हदवः, 
ग्रहणके कारण असर्वनामके उत्तर 
होगी, यथा-ज्ञोनन निमित्तेन हारिः 
इत्यादि ॥ < 
६०९ पष्ठयतसथप्रत्ययेन ।२।३ । २० ॥ 

एतद्योंगे षष्ठी स्यात्‌ । दिकशब्देति पञ्चम्या 
अपवादः । ग्रामस्य दक्षिणतः । उर पुरस्तात्‌। 
उपरि उपरिष्टात्‌ ॥ 


६०९-अतसुच प्रत्ययके अमे जो प्रत्यय होतेहे, तदन्ते 
२।३।२९ ११ सेप्राप्त 


योगमें पछी हो । यह सूत्र “ दिकुशब्द ० “परप 
कमीका अपवाद है आमस्य दाक्षिणतः, पुरा, पुरसँतात्‌, उर्परि, 


उर्पेरिशत्‌, यहां अतसुचुके अर्थमे होनेवाळे जो अस्ताति-आदे 


प्रत्यय तदन्तके योगमें षष्टी हुई दे ॥ 


< १ ( दक्षिणतः ) थह “दक्षिंगोत्तराभ्यामतखुच 4३७४” 
इससे दक्षिणस्याम्‌? इस 
( अतसू ) त्यम और “यस्येति चे?! से आकारका लोप होकर 


बनताहै ॥ ५.३३५ 
२ ( घुर: ) यह “ु्ीधरावराणामसिपुरधवलेषास्‌ अदेजप 
इससे पूर्वस्याम्‌? इस सप्तम्यन्त बी शब्दे असि परत्य " गौर 
पूवीको पुर आदेश होकर बनताहे ॥ 
३९ पुरस्तात)यह “दिक्शब्देभ्यः ° ३३३ > इससे सप्तम्यन्त 
पूर्वी शब्दे अस्ताति ( अस्तात्‌) प्रत्यय “झस्तांति च 
५३७३” इससे पुर्वाको घुर आदेश होनेस बताह 


ज शो रि) 


शती 
ष्‌ ५१ 3 


१ 


0 0! 


} 
1, 


हेतुना, कस्य 


| इस सूत्रमें 


> 
| प्रत्ययान्त हे, 


सप्तम्यन्त दक्षिणा शब्दसे असन 


ससें | उत्तर शब्द नही, वि 
| इथे be 


16 Yeti, 4; {A ५ 
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६१० एनपा द्वितीया । ९। ३। २) ॥ 
_ एनबन्तेन योग द्वितीया स्यात्‌ । एनपेति 
योगविभागात्‌ षष्ठ्यपि । दक्षिणेन प्रमे ग्राम्‌ | 
स्य वा । एवम॒त्तरेण ॥ SP 
६१०-एनपू प्रत्यय अन्तवाले शब्दके योगमें द्वितीया दौी। | ही; 
6 एनपा ?? इस योगविभागक कारण पष्टी भी कक) 
हो । दक्षिणेन आमं, ग्रामस्य वा, यहां 'दक्षिणिनः यह एनप्‌ ARR रह 
इस कारण द्वितीया और षष्टी होकर आमस्य \ः 
(आमम्‌? बनेहें । '' एनबन्यतरस्याम्‌ ?? इससे एनप्‌ प्री | 0६ 
दोताहै, इसी «प्रकार 'उत्तरेण/-इत्यादे # ॥ ‘ae 


६११ दूरान्तिकार्थैः पष्टयन्यतर 


स्याम्‌। २।३। ३४ ॥ [ 
एतेयोगे पष्ठी स्पापञ्चमी च । दूर निकटं 


ग्रामस्य ग्रामाद्वा ॥ | 
६११-दूर ओर समीप अर्थवाले शब्दाँके योगमे पंचमी | 
और षष्ठी हो ॥ यथा-दूरं, निकट ग्रामल, माद्र, यहाँ | 
दूर और निकट शब्दके योगमै रमस्य? यहाँ पडी और 
“ग्रामात्‌ ? यहां पंचमी हुई दै ॥ | १. 
६१२ ज्ञोऽविदर्थस्य करणे॥ २।३। ९1 ॥ ` 
जानातेरज्ञनार्थस्य करणे शेषत्वेन बिवक्ष्ति | 


षष्ठी स्यात्‌ । सर्पिषो ज्ञानम्‌ ॥ ig 
६१२-अज्ञानार्थक शा धातुके प्रयोगमें शेषविवक्षा दोय 


तो उक्त धाठुके करण कारकमें षष्टी हो। सर्पिषो ज्ञानम्‌ (अभि eg 
करणीभूत घतके सम्बन्धले प्रज्वालित होताहै ), यहाँ शा घाउ). 
का ज्ञान अर्थ नहीं है और शा धातुका प्रयोग है, इस कारण 
सर्वीहूप करणमें ेषविवक्षा करनेपर पष्ठौ विभक्ति होती ॥| ॥ 
६ ७०१ शू 05 |. 
१३ अधीगर्थदयेशां कमेणि । | 
२।३।५२॥ : 
एषां कमोणि शेष षष्ठी स्यात्‌ । माः स्मरः 
जम्‌ । सर्पिषों दयनमीशनं वा ॥ (49 
६१३-स्मरण अर्थवाला घाठु तथा 


कर्ममें शेषविवक्षामै पष्ठी विभक्ति ` हो, 
स्मरणम्‌, यहाँ स्मरण अर्थवाला स्मृ घातुका कसै 


माता है, उसमें शेषविवक्षामें षष्ठी होतीहे । ९% 
ईशके कर्ममें यथा-सर्पिषों दयनभ, ईशान मा) च 
® | ईश धातुका कर्म जो सर्पि उसमें दोषविवर DE 
होतीहे % ॥ | ५५ 
® 'तत्रागारं घनपतिगृददाद्तरेणास्मंदीयमू ५.4४ 
यहां “उत्तरेण? इसे एनपूप्त्ययान्तके योगे 


६ 


बक 


तृतीयान्त तोरम २ 


शब्दका “उत्तरेण के सांध है, इससे एनवन्तै 


Bint 1700 "गीती, MA, ps, +i शि य 
MA ५७,७७० ७) 10 । 


(२०६) 


६१४ कुञः प्रतियत्ने ।२।३। ५३ ॥ 
-_ कृत; कर्मणि शेषे षष्टी गुणाथाने । एधो 
दकस्योपस्करणम्‌ ॥ | 

&१४-जों प्रतियत्न ( गुणाधान ) अथम वर्तमान कज 
धातु हो तो उसके शेपकर्ममें पष्ठी विभक्ति हो । एधो दक- 
स्यो।-करणम्‌ ( इंधन जढका गुण लेताहे ) वहां 
गुणाधान अर्थमे कृत धातुसे सुट होकर “ उपस्कुरुते * 
बनताँह, उसका कर्म ' दक ': दे, शेष॑बिवक्षामं पछी 


सिंद्धान्तकी मुदी- 


हातीद ॥ 


६१५ रुजार्थानां भाववचनानाम- 
ज्व्रेः।२।३।५४॥. 
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भावकतृकाणां ज्वरिवर्जितानां रुजाथाना 
कर्माण दोष षष्ठी स्यात्‌ । चौरस्य रोगस्य | 
रुजा ॥ अज्वरिसंताप्योरिति वाच्यम्‌ ॥ # ॥ 
रोगस्य चौरज्वरः । चौरसंतापो वा । रोग- 
कर्वकचौरसम्बन्थि ज्वरादिकमिस्यर्थः ॥ 

६१ ५-जिन धातुआकें कतीमें थातुका अर्थ रहताहै, ऐसे 
रुजार्थक धातुओंमैंसे ज्वर धातुको छोडकर उनके शेषकर्म में 
र्ठ हो | या भाववचन छन्दसे कतृस्थमावक रुजा धातु ¦ 
समझे जातै । चौरस्य रोगस्य रुजा, यहां भावकर्तक | 
ज्वर्‌ 'घातुवर्जित रुजके कर्में शेषबिवक्षामे पछी हुई । | 

ज्वार” १५०७ वार ) जर्दा ज्वर धातुका निषेध 
कियाद, बह्ां ज्वर और सम्‌ पूर्वक तपू घातुका निषेध । 
कहना । योगस्य चौरज्चर;, चौरसन्तापो वा, यहां भावकर्तक 
' ज्वरचाठु तथा समपूर्वक तप्‌ चातुके कमसे शोबविवक्षार्स 
चष्टी प्राप्त थी, सो इससे न हुई ॥ 
६१६ आशिषि नाथः । २।३। <« ॥ 
आश्चीरर्थस्य नाथतेः छेषे कर्मणि षष्ठी 
स्यात्‌ सर्पिषो नाथनम्‌ । आशिषीति किस्‌ | 
माणवकनाथनम्‌ । तत्संबन्धिनी याच्येत्यथः॥ 
८१६-आशीर्वाद अर्थवारे नाथ धातुके कर्में दोषः 
चिवक्षामे षष्टी हो । सर्पिप्रो नाथनम्‌ ( घृतसम्बन्धी आशी- 
बाद .), यहां आगीवीदार्थक नाथ घातुके सार्विरूप कर्ममें 
घातिवक्षामें पष्ठी हुई । आशीः अर्थ न हेनिवर, वथा- 
माणबकनाथनम्‌ अर्थात्‌ तत्सम्बन्धी याचना, यहां पष्ठी न हुई॥ 
६१७ जासिनिप्रहणनाटक्राथपिषां 
> Le 
हिंसायाम।२ । २! ५६ ॥ 
हिसार्थानामेषां रोपे कर्मणि षष्ठी स्यात । 
चोरस्योनासनम्‌ । निरी संहती विपर्यस्त 


-स्मरंणार्थक धातुका ग्रहण होजाता, तथापिडिडिकावध्युपसगती न 


व्यभियरतः” इढू घाठ और इक्क धातु, अथि उपसर्गे कभी भी | 
व्यमिचारकों नहीं आत होतेहे, इसके निमित अधि उपसग | 


अहण किया ॥ 


~ 


[ कारक 


व्यस्तौ वा । चौरस्य निप्रहणनम्‌ । प्रणिहन- 
नम्‌ । निहननम्‌ । प्रहणनं वा । नट अवस्थः 
न्दने चरादिः । चौरस्योन्नाटनम्‌ । चौरस्थ 
काथनम्‌ । वृषलस्य पेषणम्‌ । हिंसायां किम्‌ । 
घानापेषणम्‌ ॥ 

३१७-हिंसा अर्थाला जास धाठ और नि>प्र-पूर्वक 
दन्‌ धातु तथा नाट,क्राथ और पिप्‌ धातु इनके कर्में दोष विवः 
क्षाम षष्टी दो, यथा-चौरस्योजासनम्‌, यद्वां । “उजासनम्‌ः 
उतू पूर्वक जासू धातुका चौर कर्म है, चोरका मारना हिंसा 
है, इस कारण शेष विवक्षाम कमैमै पछी हुई । नि और प्र 
यह दो उपसर्ग विपर्यस्त-उलटे पुलटे और व्यस्त-एक एक 
हों तो मी कर्ममें षष्टी दो, यथा--चौरस्य निप्रहणनम, इस. 
इस स्थानमै विपर्यस्त हुए; 


स्थानमै मिलित तथा प्राणहननम्‌, 


है । निइननम्‌, प्रदणनम, इन स्थानीम व्यस्त हुए है । नंद 


धातु चुरादिगगी।य हे, उसका ST Lis 
चोरस्योनाटनम. । चौरस्य कायने) Sa सहा 
क्राथ तथा पिष्‌ धातुके कर्ममें पटी हुई है । जहाँ दिसा अथे न 
हो, वहां पछी न होगी यथा-धानापेषणम्‌ ॥ 


थयो 
६१८ व्यवहृपणोः समथयोः।२/३। ४७॥ 
शेष कर्मीण षष्ठी स्यात्‌ । दूते क्रयविक्कय- 
0 ८४ + 
यवहारे चानयोस्तुल्याथता । शतस्य व्यवहरणं 
वणन वा । समर्थयोः किंम्‌ । दाळाकाब्यवहार!! 
गणनेत्यर्थः । आह्मणपणनं स्तुतिरित्यथः॥ 
&१८-तुल्यार्थक जो वि और अव उपधर्ग॑पूर्वक छु और 
पण धातु उनके कर्म आण विवक्षाम पछी हो । चूत ऑर 
क्रय विक्रयके व्यवदारमै वि और अबपूर्वक छ तथा पण्‌ 
घातुका एकला अर्थ हातादै। शतस्य व्यवद्रणे, पणनं वा(सौका 
व्यवहार करना वा पण लगाना ) यहां शत कर्ममें षष्ठी हुई । 
समान आर्थ न होनेवर षष्ठी न होगी, यथा-शलाकाव्यंवदार$ 
( ज्ञलाका गणना ), ब्राह्मणपणनम ( ब्राह्मणस्तुति ) ॥ 
६१% दिवस्तदर्थस्य । २। ३। ५८ ॥ 
च्ूतार्थस्य कयविकयरूपव्यवहारार्थस्य च 
दिवः कर्मणि षष्टी स्यात्‌ । शतस्य दीव्यति 
तदर्थस्य किम्‌ । ब्राह्मण दीव्यति स्तौतीत्यर्थः ॥ 
६१९-द्रत और क्रयविक्रय व्यवहार अर्थवाळे दिन 
धातुके कर्ममें षष्टी हो | शतस्य दीव्यति, यहां दिव धातुका 
अर्थ द्यूत खेलना तथा क्रम विक्रय व्यवहार है, इससे उक्त 
धातुके कर्म शतमें षष्ठी हुई । जिस स्थानमें उक्त अथ न हों, 
वहां षष्टी न होगी, यथा-जआह्यर्ण दीव्यति; अर्थात्‌ त्राह्मणकी 
स्तुति करताहै ॥ 


६२० विभाषोपसगे । २। ३ । «९ ॥ 


ूर्वयोगापवादः । शतस्य शतं वा प्रतिदीः 
ब्यि॥ « 
६२०-.उपसर्पूवक यूतार्थक तथां. क्रयंविकय व्यवहा- 


प्रकरणम्‌ ] 


भाषाटींकासहि ७. है 
ता। 


(२०७) 
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रार्थक दिवू धातुके कर्ममै विकल्प करके षष्टी हो । पक्षमे 
द्वितीया होगी | शतस्य दातं वा प्रतिदीव्यति, यहाँ प्रति उप- 
सर्गपूथक दिन्‌ धातुक कर्ममै षष्ठी और पक्षमें द्वितीया दोनों 
हुई पूर स्स नित्य घ प्राप्त थी, उपसर्गयुक्त देसे विकस्य 
होता है । यह पूर्व सूचका अपवाद है ॥ 


६२१ प्रेष्यब्रुवोईविषो देवतासंप्र- 


दाने। २। २। ६१ ॥ 

'देवतासंप्रदानकेयें वर्तमानयोः पेष्यत्रुवोः 
कर्मणो ह॒विविंशेषस्प वाचकाच्छब्दातू पष्ठी 
स्यात्‌ । अभये छागस्य हविषो वपाया मेदसः 
प्रेषय अनुब्राहि बा ॥ 

६२१-देवताके अर्थ दान देनेमे वर्तमान जो प्रेष्य, त्र 
उनके हर्विविशेषके वाचक कर्ममें षष्टी हो | अग्नये छागस्य 
हविषो बपायाः मेदसः प्रेष्य अनुत्रहि वा (शतिः), यहां अग्नि 
देवताके अर्थ छागकी वपा और मेदस्‌ रूप इविका दान है, 
इसकारण प्रेषय बरके कर्म वपा और मेदसूमें पी हुई # ॥ 


किक ९ 203 
६२९ कृत्वोर्थप्रयोगे कालेडघिकरणे। 
२।३।६४॥ 
कृत्वोथानां प्रयोगे काळवाचिन्यधिकरणे शेषे 
बट्टी स्यात्‌ । पश्चकृत्वोःही भोजनम्‌ । दिरहो 
भोजनम्‌। शेषे किम्‌ । द्विरहन्यध्ययनम्‌ ॥ 
६२२-कृत्वसुच्च और उसके समानार्थप्रत्ययान्त ग्रातिप- 
दिकोके प्रयोगमें काळ तथा अधिकरणवाचक शब्द हो तो 
उससे शोषमें पष्ठी विभक्ति दो | पञ्चङ्ृत्वोऽहा भोजनम्‌, 
ढिरहों भोजनम्‌, यदवा पंचकत्व: में “कृत्वसुच्‌ ° “2०११ और 
(द्धिः? में कृत्वोर्थक सुच्‌ प्रत्ययका प्रयोग है,इस कारण कालरूप 
विकरण अहन'मै षी हुई ्वित्रिचतु्यः षच ०2 इससे 
इच्च हुआ। यह सूत्र सप्तमीका अपवाद है| शेष अर्थ न होनेपर 
अधिकरणस्वाबिवक्षामें 'द्विरहन्यध्ययनमू्यहां सप्तमी ही हुई ॥ 
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६२३ कर्तेकमणोः कृति।२। २।९९॥ 

तच्चोगे कतरि कमीणे च षष्ठी स्यात्‌। कृष्णस्य 
कृतिः। जगतः कता कृष्ण; ॥ गुणकर्माणे वेष्य- 
ते ॥ # ॥ नेताऽश्वस्य सुनन खुघ्रस्य वा । कृति 


किम्‌ । ताडेते मा भूत । कृतपूर्वी कटम ॥ «७ 
६२३-कतू प्रत्ययके योगें कर्ता और कर्ममें षष्टी विभक्ति 


यहां क्रति में कृतः 
संज्ञक क्तिन्‌ प्रत्यय है और कत्ती यहां कृतूसंशक देन 
प्रत्यय है, इसकारण “ङ्ष्णस्य' यहां कत्तीमें और “जगत; 
यो कर्मसें पष्ठी हुई | 


( युणक्रम० ५०४२ बा०) द्विंकमक घाठ 


हो। कृष्णस्य क्कति;, जगतः कत्ती कृष्णः, 


तुओंके गौण कर्ममें 


® यहां प्रेष्यसें बिबादि गणवाला इष धातु हे, दूसरा तू षाधु है 
प्रेय तू न होनेपर अभय छागस्य हनिर्तपाँ मेदो जुषि? अहा मप 
बक इप नहीं इससे षष्टी न हुई । हविधुमहँण इसलिये है कि, 
अग्रम गोमयानि प्रेष्य, यहाँ गोमयानि में ष्टी ने हुई । ऐवतादा- 
नके जियें इसकारण कहा कि, माणवकाय पुरोडाशानः प्रेष्य, यहां 


देबतादान न होनेसे पुरोडाशसे षष्ठी न हुई ॥ 


विकल्प करके षी हो । नेताइवस्थ छुन्ने लुच्चनस्य वा, यहां 


, नेता? यहृ द्विकर्मक णीञ्‌ (नी )' घातुसे कदन्तमे तृन्‌ 


प्रत्यय होकर बनताहै, इसके योगमें मुख्य कमे 'अश्वस्थ' मै 
नित्य पढ़ी और गौण (सुमे खुननस्य )में विकल्प करके होतीहै॥ 

( कृति किमीत ) आशय यह दे कि, कृति’ नहीं कह- 
नेपर कर्त और. कर्म इन दोनों पदोंसे क्रियाका आक्षेप होगा, 
क्रिया तो धातुका अर्थ है, घातुसे दो प्रत्यय होते हैं, तिङ्‌ 


| और इत्‌, उनमें तिङ्के योगमे “न लोका० २4? इससे 


निष्रेध ही होजायगा, बचगया कृत्‌, तदन्तके योगमें 
कर्ता और कर्ममै षष्ठी हो, ऐसा अर्थ हो ही जायगा, 
फिर कृतिग्रहण क्यों किया १ उत्तर-* कृतपूर्वा कटम्‌ ? 
( कटरूप कर्मकी अविवक्षा करके क धातुसे भावसें क्त प्रत्यय 
हुआ, फिर 'कृतं पूर्वम्‌ अनेन? इस विग्रहमें ““सपूर्वाच् 
२४६? इससे इनि प्रत्यय हुआ, फिर समास होकर प्राति- 
पदिक संज्ञा होनेते 'कृतपूर्वीः यह बना । पीछे 'कटमू यह 
कर्मकी विवक्षा किया, विवक्षाके अधीन कारक है, यह पहले 
कहचुका हूँ), यहां कट्से षष्ठी होजायगी | यदि कहो कि, 
(कृति! ग्रहण करनेपर भी क्यों नहीं होती, कारण कि, कन्त 
तो कृत यह है ही? सो तो नहीं कह सकते, कारण कि, 
कृतिग्रहणके बलसे ऐसा ज्ञापन हो जायगा कि, जहां झदन्त 
शब्दमात्रका प्रयोग है, वहां ही पछी दो, * कृतपूर्वी ” यह तो 
ताद्वितान्त है, इसलिये यहां नहीं होगी ॥ 


_ ६२४ उभयप्रात्तो कर्मणि ।२।३।६&॥ 

उभयोः प्रामियोस्मिन कृति तच कर्मण्येब 
षष्ठी स्यात्‌ । आश्चयो गवां दोहाःगोपेन ॥ स्त्री” 
प्रत्यययोरकाकारयोनीयं नियमः ॥#॥ भेदिका 
बिभित्सा वा रुद्रस्य जगतः॥शेषे विभाषा ॥&॥ 
खीप्रस्यय इत्येके । विचित्रा जगतः कृतिहरे- 
हरिणा वा । केचिद्विशेषेण बिभाषामिच्छात्ति। 
शब्दानामनुशासनमाचायंणा चार्यस्य वा ॥ 

६२४ पूर्व सूत्रसे कृदन्तयुक्त कत्ती तथा कर्ममै षष्ठी प्राप्त 
है, उसका नियम करनेके लिये यह सूत्र दै, कदन्तके योगसें 
क्ती और कर्म दोनों पष्टी प्राप्त होनेपर कमसे ही ष्टी हो | 
आश्रयों गवां दोहोडगोपेन,यहां कृत्प्रत्ययान्त (दोह) के योगें 
गोरूप कर्ममे पडी हुई,अनुक्त कत्तीमै टवीया हुई।(१५१ ३बा०) 
अक और अकार इतप्रत्ययान्त शब्द यदि जीजिज्ञ क होंय 
तो, केवल कर्ममै ही ष्ठी न हो अथाति कत्ती कर्म दोनोंमें हो, 
यथा-भेदिका विभित्सा वा रुद्रल्य जगतः, यहाँ विश पर 
शब्द कृदन्तमें अक प्रत्यय होकर खरि सनताहै ( भेदने 
Ra ९१ हु ३1३1११०१' कोई ऐसा भी 
भीदका “पर्यायाईणोत्यातिष एडु ३२४८ रच है 
कहते 'धात्वथीनिर्देशे वु चर्त कि ' लिया 


(प्रत्यय छा 300२? इससे श्त्त, 'बिभित्साः 
राप्‌, “'्रत्ययस्थातु० ४६५ १२१०७ इससे कित्‌ होनेर 
सन्नन्त भिद्‌ घाते “हतानि २६१३ ` a 
५ “हु ०२1१: ॐ [र्‌ 
गुणाभाव “अ प्रत्ययाव * I इससे अक a 
अ, इह कारण एक ही समयमे “स, ते | 
यहां कसी और कर्मगे डी होतीहे ॥ 00. 


(दघ विभाषा १५१३ वा० ) स्त्रीप्रत्ययमे वर्तमान जो 
` कृतप्रत्ययान्त शब्द उसके योगमें ““उभयप्रा० ?? इस सूत्रसे 
_ आघ कत्तीम विकल्प करके पष्टीका नियम होता हे ( ऐसा 
कोई कहतेदें ) यथा-विचित्रा जगतः कृतिईरेईरिणा वा, यहां 
न्रीलिङ्गमें वर्तमान कृतप्रत्ययान्त कृति शब्दके योगमें कत्तामै 
` ` पत्री होतीहे, पक्षमे अनुक्त कत्तौम तृतीया हुई । कोई २ 
ओ। अविेषरूपसे विकल्पकी इच्छा करतेदे, यथा- शब्दाः 
नामनुशासनमाचार्थेण आचार्यस्य वा, इस स्थानर्मे 
` “चार्यस्य? में पष्ठी हुई, ' आचार्येण ' म तृतीया हुई । 
` (यद अप्राप्त विभाषा इस कारण दे कि, दोष खीप्रस्ययके 
योगभे कतवाची झाव्देसे किसी सुज्ेसे षष्टी प्राप्त नहीं प्रत्युत 
` ४ उभयप्राप्ती2 ” इससे कर्मका नियम होनेसे कत्ताका 
` निषेध होता दै) ॥ 


| भक्ति न दी । लकारर 


आत्मानं मण्डयमान; । शत । वेद्मधीयन्‌ । ठून्‌ 
कती लोकान्‌ ॥ द्विपः शतुर्वा ॥ # ॥ सुरस्य 
मुरं वा द्विषन्‌। सर्वोयं कारकषष्ठयाः भ्रतिषेधः। 
शेषे षष्ठी ठु स्यादेव । बाह्मणस्य कुर्वन्‌ । नर” 
कस्य जिष्णुः ॥ 

८२७-लकारस्थामोय 


उ; उक्‌, अव्यय, निष्ठा, खलथ 
और तून्‌, इन छृतपल्ययान्त शब्देंकि योगमें क षष्ठी विर 
थानीय यथा-कुर्वन, कुवाण; सृष्टि हरिः 
यहां कुषन ' यद कृधातुवे परे लट्‌ लकारके स्थानमै शत 
आदेश होकर बनताई, तथा शानि ( आन ) आदेश होकर 

(“छट झतृ्ञानचौ ० २०१८ १), 
पढ़ी विभक्ति नहीं दोती, उ प्रसयके 
न्नन्त इ थातुसे ' *सनारांस- 


२. 


| कुर्वाण; ? बनतादे 
इस कारण इसके योगम 
योगमें, जसे-इर दिक्षु; यदात 


६२९क्तस्य च वत्तेमाने ।२। ३। ६७ ॥ 


उ प्रत्यय होकर “दिड 


करणमें क्त प्रत्यय होकर बनतादै, इस कारण इ 

*ळेषाम? यहां पडी हुई ॥ 
६२७ न लोकाव्ययनिष्ठाखलथतूनाम्‌ 

२।३।६९॥ § 


= 


कुबांणो वा ष्टि हरिः 


कमेरानिषेधः ॥ # ॥ लक्म्याः कामुको हृरिः 


अव्ययम्‌ । जगत्‌ सृष्टा । सुखं तुम । निष्ठा 


_बिष्णुना हता द्वेत्याः । देतय 
खहा; । ईषत्करः तरपचा 
नो नकारात्‌ । शान 


MMR (मक्ष- छ २.३४८१7 इस सूत्रे 
वत्तेमान गे षष्ठी RNS Nee जि ता क) 1 
र होः i न क्तस्य योगे षष्टी स्यात न बनते, इससे इसके योगस पटा न हुई, टस हा अलंकार- 2 
कितिनिषेधस्या$पवाद्‌; । राज्ञां मता बुद्ध; | शु; ( अल्छछ २५३३ इससे इणु); उक म 
- गनतावा॥ यथा-उँत्यानलयाबुको हरिः, यहां. लघ॒पत० ड टं 
... ६२५-जे वर्तमान कालमै क्त प्रत्ययान्त शब्द है, उससे | इस सूत्रख डकल ( उक ) परय होकर“ घावुक; * | 
__ सम्ब्न्धमें पछी हो, यह सूत्र “नलोका० ६०२७ का अपवाद | इसके योगसे घष्ठी न हुई, || र २ 
|. द कपी मते। बुद्ध; पडकी कक "मतः? बुद्ध; “पूजितः ( कमेर० १५१९ वा० ) याद कमु ( कम्‌, ) 10:08”) 
क्यः ३।२।१८८१? ३ सूत्रे क्त त्यय ee : प्रष्ठी 3 ~ Sr: 1 
क बुद्धिपृजार्यभ्यश्च ५०८८? दस उनि 2५ हु उकड प्रत्यय हो तो बढ्दा [का निषेध नहीं हो, अथा. ० 
इनके नारा राज म त्र प्री हद ES ४६ च 
हुआ ₹, इस कारण इनके योगम राख हां पढ़ी हुई३%॥ लक्ष्म्या; कामुकः, यहां कामुक शब्द कम, धाठुसे उकञ्‌ होकर | 3 
६२६ अधिकरणवाचिनश्च ।२।३।९८ ॥ | नना, इसके योगं दक्षाः यहां पी हुई । ¢! ; 
योगे घर्छ म र SR ४ भन ४ 
र FRR र इयाद्‌ इद्मेषामासितै अब्ययके योगमें यथानऋचछुट्ा, यहां सज्‌ धातु क्त्वा | हो 
एर करणंवात्ती क्त प्रत्ययके यागम कत्ता षष्ठी प्रत्यय दोकंर “ क्त्वातोसुचकसुनः “ररः” दस इ, 1! 
= ७ ¢ 3 ॥१ | 
_ क्ष | इदमणामासित गतं सु बा(“'क्लोबिकरण च० डीड? हण sn स be id hs Fa 
` इंससे अधिकरणमे क्त ), यहां “आसितम्‌ यह आघि- | „- 1803 ड दु ४ ८, है he ह पर है 2७ 
सके योगमें | जस विमा त्या: ,देत्यान्‌ हृबबबर्धनणु;,यहां इताऔर | ४, 


पर्षा प्रयोग षष्ठी न स्यात्‌ । छादैशाः। कुवन्‌ 
। ड । हरिं दिहक्षः । अ” 


देत्यान्‌ हतवान, विष्णु;। 
हरिणा । तृन्निति 
` अत्याहारः शतृशानचाविति तृशन्दादारण्याशदः 
ः एनन्‌ । सोमं पवमान! चानश। 
है 28 rd कक 


६ ? यह दोनों शब्द निष्टासं १।१।२६ ) क्त | 
इतबाच' यह दोनों शब्द निघासंक (SE) 7. 
और क्तवतु प्रत्ययसे बनतेंहें, इससे इनके योगमै वषी नहीं 
होती दै | खळथैके योगे जेसे-ककल्कर प्रवश्चो”“इंस्गा, यहां 

| “ ईंषदूदुस्पुषु० अवेः? इससे खळ प्रत्यय होकर 

| ¢ ईपब्कर: ) बनताई, इसके योगमें पष्ठी न्दी होती 1 $ “हाः 
| वृशानचौ ०११ इस सूज्ञमे तृ यह जो प्रद है उसको लेकर तुनकै 
| नकार पर्यन्त तृन्‌ प्रत्यय जानना, अर्थात्‌ यह प्रत्याहार है, तब 
| इसमें जानन और चानझ भी आया । शाननका उदाहरण 
| जैंस-सेस पवमानः “ पूङ्यजोः शानन २५२३८ इससे 

! ज्ञानन्‌ ( आन ), चानशका उदाहरण यथा-आत्माने सण्डय- 

| मानः, “मडि भूषायामूर इदित्‌ होनेसे लम्‌ “ताच्छील्यषयो- 

३।२।१२१९११ इससे नान 

तिल उन 0) नस Rn ); गतमै जैसे 
'ेदमरधीयन्‌? इसमें 1:० ३1२1१३ 

मायन्‌? इसमे इडधाया: ० “5११७” इससे शत 


शिक, /. 
ह +. 


$f 
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>: 427 
+ ॥' 


11 
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ठा 
{+ 

६: 
जः 


७ BP 
( अन्यय प्रतिषेधे तोसुनकसुनोरप्रीतेष्रध १५२१ Rp iS 
अव्ययके योगें पत्रीका निधेश्र हे, वहां तौ 0 203 इन दो 
अव्यक योगम निषेभ नही है, यथा पुर जं 


रस्य विपो बिरपूशिन इत्यादि, यहां “सु ? 


है 


५1 मे 


2 


> 


प्रकरणम्‌ ] 


( अत्‌ ) । तृन्‌ प्रत्ययके येगमें जेस-करत्ता लोकान्‌, इसमें 


"कर्ता? तच्छीलादिमें “तुन्‌ २५.३३% इससे तुन्‌ प्रत्यय 
दोकर बनताहै,इससे यहां षष्टी नहीं दोती।(द्विष० १५२२बा०) 
द्विष धातुते लट्‌ होकर उसके स्थानमै गातृविधान करंनपर 
विकल्प करके षष्टी हो, यथा-मुरस्य मुरं वा द्विषन्‌ ॥ 

यह सम्पूर्ण कारक पष्ठीका ही निषेध करतेद इससे शेषभे 


पष्ठी होगी यथा-त्राह्मणस्य कुवन्‌, नरकस्य जिष्णुः ॥ 


३२८ अकेनोभैविष्यदाधम्ण्ययोः । 
२।३।७०॥ 


भविष्यत्यकस्य भविष्यदाधमण्याथिनश्च योगे 
षष्ठी न स्यात्‌ । सतः पालकोऽवतरति । ब्रज 
गामी । शातं दायी ॥ 

६२८-भविष्यत्‌ अभे विहित जो अङ्‌ प्रत्यय और भः 
विष्यत्‌ अर्थम तथा आधमर्ण्य अर्थमै वर्तमान इन्‌ प्रत्यय के 
योगम पष्ठी,न हो | यथा-सेतः पालकोऽवतरीत, यहां अक 
होकर 'पालकः? बनताहै, इससे षष्ठी न हुई, यहां सत्‌ पुरू 
धोका पालनेवाला अवतार छेताहै, इससे विदित होताह कि, 


अवतार लिया है तो पालन करेगा, इस प्रकार भविष्य अर्थ | 


है । इनके योगभे यथा-त्रज॑ गामी, रात दायी ॥ 


६२९ कृत्यानां कतेरिं वा।२।३।७१॥ 
षष्ठी वा स्यात्‌ । मया मम वा सेव्यो हरिः। 
कर्तरीति किम्‌ । गेयो माणवकः साम्नाम्‌ । भव्य” 
गेयेति कतीरे याद्विथानादनामेहितं कर्म । अन्न 
योगो विभज्यते । कृत्यानाम्‌ । उभयप्राप्ताबिति 


नेति चानुवर्तते। तेन नेतव्या वर्ज गावः कृष्णेन। । 


ततः कतरि वा उक्तोथ; ॥ 

६२९-कृत्यप्रत्ययान्तके कर्तामै विकल्प करके षष्टी हो । 
पक्षमै अनुक्त कर्त्तामें तृतीया होगी, मया मम वा सेव्यो हरेः, 
इसमें 'बिज्व-सेवायाम? से “ऋहलोर्ण्यत्‌ ३।२।१२३ इससे 
कर्ममें ण्यत्‌ होकर “सेव्यः? बना, इसके योगमें षष्टी और तृतीया 
हुई । कर्ता कारकसे भिन्न, जैसे-गेयो माणवकः साम्नाम्‌, 


यही “।मंव्यगेय» २४,६४ इस सूत्रसै कतृवाच्यमें यत्‌- | 
| र © 
न्ार्थग्रहणम्‌ । मद्रभद्रयो; पयायत्वादन्यतरो न 


बिधानकै कारण अवुक्त कर्म हुआ | इस सूत्नमै योगविभाग 


होताहै, अर्थात्‌ “कृत्य [नाम्‌ १ इतना सूत्र पृथक्‌ माना जाताहै 
और “ क्रि वा ? इतना अछग माना जांताहै, 
° a NNN 

१ (सतः ) यह अस्‌ घातुसे शतृ ( अत.) प्रत्यय करके 
जनताहे ॥ 

३ ( पालकः ) यह “ुसुनण्बली” ३1३1१० इससे 
किर अक आदेश होकर बनताहे ॥ 

डरे (यामी) यह **भविष्यति गम्यादयः ३।३।३ 2 
pi असें गम्‌ थाहुसे णिनि ( इत.) पतय होकर 
बनतांहे ॥ 

४ (ढायी ) यह “आबइ्यक्राश्रम० ३।३ ।१७' इससे दा 
धांतुसे आधमण्ये अमे णिनि अत्यय होकर बनताहे । दायी” 
अर्थात्‌ देनदार; जो देनंदार है, बही अश्रमण कहांताहे i 


२७ 


ण बुल 9 


इससे 


भाषाटीकास हितो । 


| कुशल, सुख, अर्थ, हित इन शब्दोंके अथव 


(२०६) 


श 


"'कृत्यानाम्‌?? इससे कर्ता और कर्म दोनों स्थलेम घष्ठीकी प्राप्त 
होनेसे ““न लोकाज्य० ५२७" इससे नकारकी अनुद्गत्ति आनेसे 
उभयप्रामिमें कृत्य प्रसयके योगमें पष्ठी नहीं होतीहै,इससे नेतव्या 
त्रजज्ञाबः कृष्णेन, यहां "नेतव्याः! यह इत्य प्रत्यय होकर 
बनताहै, इससे इसके योगमें उभयग्राप्त षष्ठी नहीं होतीहै । 
“कतीरे वा” इसका अर्थ यह कि, अनुक्त कर्तामै सर्वत्र 


| बिकल्प करके पष्ठी हो, पक्षम तृतीया होगी । उदाहरण 


पूवोक्त है ॥ 
६३० तुल्याथेंरतुलोपमाभ्यां तृतीया 
इन्यतरस्याम्‌॒। २। ३ । ७२॥ 


तुल्याथेंयोगे तताया वा स्यात्पक्षे षष्ठी। तुल्यः 
सदृशः समो वा कृष्णस्य कृष्णेन वा । अतुलो- 
पमाभ्यां किम्‌। तुला उपमा वा कृष्णस्य नास्ति । 

६३०-तुल्य अथवाले शब्दोके योगमे तृतीया और षष्ठी 
विभाक्ति हो, यथा-तुस्यः, सदृशः, समो वा कृष्णस्य, कृष्णेन 
वा, यहां ठुल्याथक तुल्य, सहृ, सम शब्द है कहत 
कारण 'क्ृष्णस्य” 'कृष्णेन? यहां षष्टी तथा तृतीया हुई | 
(अतुलोपमाम्याम्‌ः कहनेका भाव यह कि, वला और उपमा 
शब्दके योगम तृतीया न हो। तुळा. उपसा वा ण्ण नास्ति, 
यहां तुल्य अर्थ होनेसे पक्षमें तृतीया प्राप्त थी सोन हुई । यद्यपि 
इस सूत्रम पूर्व यूजसे विकल्पकी अचुबृत्ति आतीढे, तथापि 
“अन्यतरस्याम्‌? अहणका प्रयोजन यह है कि, कर्ताकी अनु- 
वृत्ति न आजाय और उत्तर सूत्र “चवुर्था चाशि० २1१1७३१ 
में चकारसे सान्षिध्यको प्राप्त जो तृतीया पद उसका अड- 


कर्षणन हो॥ 


६३१ चतुर्थी चाशिष्यागुष्यमद्रभत्र 


कुशलसुखाथहितेः । २ । ३।,७२ ॥ 
एतद्येयोगे चतुर्थी वा स्यासक्षे षष्ठी । आ” 
शिषि आयुष्यं चिरंजीवित कृष्णाय कृष्णस्य वा 
भूयात्‌ । एवं मदं भव कुशल निरामय सुखं शम्‌ 
अधेः प्रयोजनं हितं पथ्यं वा भ्रयात्‌ । आशिषि 
किम्‌। दवदत्तस्यायु्यमस्ति । व्याख्यानास्सवैः 


पढनीयः ॥ 
६३१--आझीवीद अर्थमें वर्तमान आयुष्य, भ&, भद्र 
[ले शब्दोंके योगर्भ 
चतुर्थी विकल्प करके हो । पक्षमें-षष्ठी होगी । 
यंथा-आयुष्यं चिरञ्जीविती ण्ण कृष्णाय बा बधाई, 
इसी प्रकार 'मद्रम्‌, भद्रम्‌, कुंबळे निरामयम्‌, खर शस, 


0 241७ ३ के योगसें 
अर्थः प्रयोजनं, हितं पथ्यं वा सयावः इनके योग चं, 
बष्ठी हो, अथा-देवद्सतस्या- 


जक कीक 00... ` ` mn 
१ “यतं ण्यतं क्यपश्चेब केलिमरमतीयरम शश 
तव्येश्व त कत्यान्सप्त बिदुबुधा:”” ॥ 
केलिमर्‌, अनोयर, तव्य) तब्यत्‌, यह सात 


यंत, ण्यव केयर ४ fo, 
प्रत्यय या तमे बयर किये जातेह ऐसा आचार्य कहते ! २ 


(११० ) 


युध्यमस्ति । व्याख्याने सन्न ही अर्थग्रहण दै.। मद्र भद्र 


- झाब्दके पर्यायत्वके कारण दोनामेसे एकको नहीं पना ॥ 


॥ इति षष्ठी ॥ i 


६३२ आधघारोऽधिकरणम्‌।१।४।४९॥ 

कटकमद्वारा तत्रिष्ठकियाया आधारः कार” 
कमघधिकरणसंज्ञः स्यात्‌ ॥ 

६३२-जिसमें पदार्थ घरे जातिदे बह आधार कहाताहै, 
एककी अपेक्षामै दूसरा आधार बनता जाताहै, कर्ता और 
कर्मके द्वारा कर्ता और कर्मनिष्ठ क्रियके आधारकी कारक 


_ संज्ञा होकर अधिकरण संज्ञा दो || 


` ६३३ रत्तम्यधिकरण च ।२।३।३६॥ 
अधि रण सप्तमी स्यात्‌ । चकाराइरानिति- 
कार्थेश्यः । औपछ।घ को चेषयि क़ोऽभिञ्यापकश्चैः 
त्याधाराखवा (कट आस्ते । स्थाध्यां पचति । 


क्ष इच्छारित। सर्वस्मित्रास्मास्ति । वनस्य दूरे 
आन्तरे ा। दुर।न्तिकाथेभ्य इति विभ्क्तित्रयेण 


सह चतश्षोऽत्र विभक्तयः फाङिताः ॥ क्तस्वेन्वि- | 


चयस्य क्ण्य्रपसंस्यानम्‌ ॥ *॥ अधीती व्या” 
करणे । अधीतमनेनोते विग्रहे इष्टादिम्यश्रेति 
कलेस्निः ॥ साध्वसाधुप्रयोगे च ॥ *॥ साड 
कृष्णा मातरि । असाधुमा तुरे || निरलितास्कर्श- 
योगे ॥ # ॥ निमित्तमिह फलम्‌ । योग; संयोग; 
समवायात्मकः ॥ 
चमे द्वीपिनं दन्ति दन्तयाहन्ति छुञरम। 
_ केश चमरीं हन्ति सान्न पुष्कलको हत; १॥ 
rca भ्राता तन्निवारणार्थम्‌ । सो- 
$ । पुष्कलको गन्धम्ृगः \ योगविशेष् 
किम्‌ । वेतनेन घान्यं लुनाति ॥ FR 


६३३-अधिकरणमँ सप्तमी विभक्ति हो, चकारसे दूर और 
समीप अर्थवाळेके भी उत्तर सप्तमी हो) औपश्छेषिक, वैषयिक 
और आमिव्यापक भदस अधिकरण तीन प्रकारका हे) औ- 
पश्लेषिक यथा-कटे आस्ते, यहां कट और बेटनेबाळेका स्पर्श 
अयोग है. । स्थाल्यो पर्चति, यहो कर्मद्वारा क्रियाका आधार । 


POSS रकमका 
„«“४उपदलेषोपत्रिषयो सामीप्यों व्यापकस्तथा । 
तुबिंधो ऽयमाधारो विभक्तिस्तत्र सप्तमी ॥7* 
ऑफपडइलेषिक; वैषयिक, साम्नीप्य, अभिव्यापक्र, यह चार प्रका 


रका अधिकरण दे इसमें सप्तमी विभक्ति होतीहे, यह प्राचीनोंका | 
मत है । औपड्लछेषिक-जहाँ आधार और आधेयका संयोगसम्बन्ध 
यहाँ खाट ओर सोनेवाळेका स्पर्शमात्र | 


हो, यथा-खदवायां रोते, 


सिद्धा्तकौघुदी- 


SSIS 


[ कोरी 


ताका 


अेबिक्र यथा-मोक्षे इच्छास्ति ( मोक्ष विषयमें इच्छा दै) । 
अभिव्यापक यथा-सर्वहिमन्नात्मा अस्ति-(सबमं आत्मा व्या 
है)। दूरान्तिकादि, जेसे-वनत्य दूरे, अन्तिके वा, “दूरान्तिका- 
शम्यो० ६०५१ इससे द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्तिके 
साथ इस स्थानमै द्वितीया) तृतीया, पंचमी और सप्तमी यह 
चार विभक्ति द्वोतीहें । 

( क्तस्येन्‌श १४८० वा? १ इनविघयक क्तप्रत्य- 
यान्तके कर्ममें सप्तमी हो, यथा-व्याकरणे अधीती, यहाँ अः 
धीतमनेन इस विग्रहे क्तप्रत्ययान्त अंचीत शब्दस “ इशः 
दिभ्यश्च “2.44? इस सूते कर्तुवाच्यम इन्‌ प्रत्यय करके 
उसके योगमें सप्तमी हुई । 

(साध्व० १४८६वा० ) साइ और असाधु दाब्दोके 
प्रयोगम सप्तमी हो, यंथा-साधुः कृष्णो सातारे, असाधुर्मा- 
तुळ, यहां “मातरि! और व्मातुळ'में सप्तमी हुई | 

( निमित्तातू० १४९० वा” >. यदिमा तया 
होय और किसी निमित्तके अर्थ कर्म कियाजाव तो. निमित्त- 
वाची शब्दखे सप्तमी हो, यहां निमित्तसे फल जानना | योग 
शब्दे समवायात्मक संयोग जानना । ( चर्मणीति ) चर्मके 
| निमित्त गैडिको मारताहै । दातेके निमित्त हाथीका मारता, 
चारके निमित्त बरी गायकी पूँछ काटता हवे, - कस्तुरीके 
निमित्त इरिणको मारा, यहां चर्मरूप निमित्तमं द्वीपिकर्म 


। 


संयुक्त दै, इस कारण निमित्त चर्मसें सप्तमी हुई; इसी प्रकार 
| दन्त, चमर, कर्तरी निमित्त दें और हस्ती, चमरी, पुष्कलक 
| कर्म निमित्तसे संयुक्त ६} इससे निमित्त दन्त, केश, सीमामे 
सप्तमी हुई । यहां हृत्वर्थम तृतीया होती, इससे उसके निवा- 
रणके लिये यह वातिक किया द्वे । सीमासे अंडकोप,पुष्कलकर्स 
गंधमंग लेना । योगविशेष न होनेपर सप्तमी न होगी, यथात 
ट 
वेतनेन धान्यं छनाति ॥ 
aS 
३३४: यस्य॒ च भवन भावलक्षणम). 
२।३।३७॥ 


यस्य क्रियया क्रियान्तरं लश्यते तत, सप्तमी 
स्यात्‌ । गोषु दुह्यमानाष्ठु गतः ॥ अर्हाणां कवते 
इनहोणामकेत्वे तदेयरीत्य च ॥*॥ सर तरस्छु 
असन्त आसते । अप्तत्छ तिष्ठसु सन्तस्तरन्ति । 
सस्खु तिष्ठत्यु असन्तस्तरान्त । असत्सु तरतु 
सन्तस्तिष्ठन्ति ॥ 
| &६३४-जिंसकी क्रियांस अन्य क्रिया लक्षित हो उससे 


| 


| सप्तमी विभक्ति हो । गोष दुह्ममानास्ु गतः ( गौऔकि दुहतेमे 
चला गया ), यहां गौका दोहनरूप् जो क्रिया दै उससे गम” 
नरूप नि लक्षित होतीोह, तत्र * गोण ? यहां हिट ई । 
( अहदीणाम्‌० १४८७-१४८८ बा) ) यौग्यकारकोकी 


अंयोग है । वैधध्िक-जिसमें जो रहे, अथा चर्म प्रति (ये | ९2१ तिः तथा अयोग्य कारकाको अकतुत्व होनेपर तथा 
प्रतिष्ठा रूतीहै ) । सामीप्य-जगति बिश्वेशवरो वर्तते ( यह स कारकोंको अकरतृत्व होनेपर अयोग्य कारकोकों क 

चिठ्वेखर सब जगलके संस्रीप्र हे)। अभ्निन्यापक-जिंसकां योग सब होनेधर जिसकी क्रिंयेसि अन्यक्रिया विदित हो,उसमें शमी हो, 
यातं और अनयबॉसे रहे, ग्रथा-ततिछेघु तैलम्‌, ( तिळोमें तेरे सन यथो-सत्यु लरत्यु असस्त आसते, असत्सु व्ष सस्तस्तरन्ति, 


अबयबॉसे रहताहे) ॥ 


| लहु तक्षु असन्तस्तरन्ति) अज तलु 


अल पपतक णी म्‌] 


७. 


(ऐन्तोकि तरनेपर असन्त बैठे रहतेहैं), ( अँसन्तौके बैठनेपर 
सन्त तरतेहँ ), ( सैत्पुरुषॉके बैठनेपर असन्त तस्तेदैँ ), ( अँ- 
सन्तोंके तरनेपर सत्पुरुष बैठे रहतेहें ), यहां सत्युर्षोका 
तरना योग्य है, अर्थात्‌ तरणरूप क्रिया सन्ताके कर्तृत्व- 


योग्य है, इस कारण  सत्सु ' यहां सपमी होती दै, इसी | 
प्रकार सन्तांके तरनेपर असन्तोंका बैठा रहना योग्य है, अथीत्‌ | 


तरणरूप करियाम अयोग्य होनेसे असन्तोको अकतृत्व प्राप्त 
होता, इससे ' असत्सु? यहाँ दुसरे उदाइरणमें सप्तमी 
होतीहै, तीसरे और चौथे उदाराम विपरीत होनेपर सित्सुः 
¦ असत्सु ? यहाँ सप्तमी होतीदै | स स्थान तरणरूप क्रियात 
स्थितिरूप क्रिया विदित होतीहै ॥ 
६३५ पष्ठी चानादरे । २। २ । ३८ 
अनादराऽघिके भावलक्षणे षष्ठीसप्तम्यौ स्तः। 
रुदाति रुदतो वा प्राव्राजीत्‌ रुदन्तं पुत्रादिक- 
मनाइत्य संन्यस्तवानित्यथेः ॥ 


आषाटीकांसहिता । 


६३५-अनादर अर्थमै जिस क्रियासे अन्य क्रियाका रू | 


क्षण किया, वहां षष्ठी और ज्कारसे सप्तमी विभक्ति हो । 
झदाति रुदतो वा प्रात्राजीत्‌ ( रुदन्तं पुत्रादिकमनाहत्य सं- 
न्यस्तबानित्यर्थः। अथीत्‌ रोते हुए पुत्रादिकोंकी कुछ न समश 
संन्यासी होगया ), यहां रोदनरूप क्रियासे प्रबजनरूप क्रिया 
लक्षित हातीहे, ओर अनादरका आधिक्य भी है, इससे 'रुदति' 
यहां सप्तमी तथा 'इदतः? यदा पष्ठी हुई ॥ 


६३६ स्वामीश्वराधिपतिदायादसाचि | 


प्रतिभूप्रसूतेश्व । २ | २ । २» ॥ 
एतैः सप्तभियोंग षष्ठीसप्तम्यौ स्तः । षष्ठयाः 
मेव प्राप्तायाँ वाक्षिकसपतम्यर्थं चनम ग्वा गोष 
वा स्वामी । गवाँ गोऽ वा प्रसूत। शा एवानुभ" 
वितुं जात इत्यर्थः ॥ 
६३६-स्वामी, ईश्वर, आधपति, दायाद, साक्षी, प्रतिभू , 
प्रसूत, इन शब्दोँके योगें षष्टी और सप्तमी विभक्ति हो । 
षष्ठा ही ग्राप्त होनेपर पाक्षिक सप्तमीके निमित्त यह सूत्र किया । 
गोषु वा प्रसूतः, यहां स्वामी 
शळ्दसे षष्ठी और सप्तमी होती 
अनुमवके निमित्त जन्मोह ॥ 


गबा, गोषु वा स्वामी, गवां 
और प्रसूत शब्दके योगमें गो 
है, अर्थात्‌ सम्पूर्ण गौओंके ही 


६३७ आयुक्तकुशलाभ्यां चासेवा- अ मो सः 
| प्रयोगे । मातरि साधुनिपुणो वा । अचायाँ 


याम । २। है । ४° ॥ है! 

आभ्यां योगे बष्टासतम्यौ स्तस्तात्सथथ | 
आयुक्ती व्यापारितः । आयुक्त* कुशल वा हारे” 
पूजने हरिएजनस्य वा । असिवायां किम्‌ । आ" 
युक्तो गौ? शकटे । ईषद्यक्त इत्वर्थः ॥ 

६३७-आसेबा अर्थम, तात्य अथम वर्तमान आयुक्त आर 
कुशळ श्ब्दके योगमै घी और सप्तमी हों, आसेबा अर्थीत्‌ 


मदि सब प्रकार सेवा. गम्यमान होय तो । आयुक्त अर्थात्‌ 
नै हारिपूजनस्य बा 


व्यॉपारित, यथा-भायुक्तः कुशलो बा हरिपूजन 


(१११) 


| ( हरिके पूजनमें सब प्रकारसे लगा हुआ वा कुशल इ), यां” 


पर पी तथा उतसों हुई। आसवा अथ न होनेपर षण न 
होगी, यथा-आयुक्तो गौः शकटे, अथात्‌ इषद्युक्त ॥ 


६३८ यतश्च निघोरणय । २२।४१॥ 

जातियुणकियासेज्ञाभेः समदायादेकदेशस्य 
पृथक्करणं निधारणं यतस्ततः चष्ठोसप्तम्यों स्तः 
नृणां नृषु वा बराह्मणः अष्ठः। गवां गोष था कृष्णा 
बहुक्षीरा । गच्छतां गच्छत्सु वा धावन्‌ शाप! । 
छात्राणां छात्र वा मत्र? पः ॥ 

६३ ८-जांत गुण क्रिया सज्ञा इनस समुहसे एकदर्शकों 
पृथक्‌ करना नद्कार्ण कहाताह, वंह [जमल 'नद्धारण सधात 
किंमाका पथक ककया जाय उत्तम घाण आर समा हो | 
नणां नष बा ब्राह्मणः श्रेष्ठ ( मनुष्याम ब्राह्मण शष्ठ ह ), यहां | 
मनुष्यरूप जातिस ब्राह्मणरूप एकदेशका पृथक्‌ कियाह, इससे 
नृ शब्दस षष्ठी ओर सप्तमो हुई, इसी प्रकार गवां गोषु वा 
कृष्णा बहुक्षीरा ( गोओंमें काली गाय बहुत दुधारी ६ ), 
गच्छतां गच्छत्स्‌ वा धावन्‌ शीघ्रः ( चल्नेवालोमे घावन 
करनेवाला शोधगामो हे ), छात्राणां छात्रेषु या मत्र; पढुः 
( विद्यार्थियोमे मत्र चतुर हृ ) यहां जाति, गुण; क्रिया ओ 
संज्ञामे समदायसे निद्धाग्णके कारण निद्धारणमें षष्ठी ओर 
सप्ता वभाक्त हृइह ॥ 

३३९ पञ्चमी विभूके । २।३ 19? ॥ 

विभागों विभक्त नि्धायमाणस्य यच भद एव 

तत्र पञ्चमी स्यात्‌ । मुरः वाटालपुत्र कर्प 
आढ्यतराः ॥ 

६३९-ावपक्त शब्दका अथे विभाग है, निद्धारणमें जि- 
सका विभाग कियाजाय उसमे पंचमी विशाक्त हो, अर्थात्‌ जहाँ 
नद्धारणका भद प्रतीत हो । यह पूर्व सूजका अपवाद है । 
माधुरा; पाटालपुत्रभ्यः आढ्यतराः ( माथुर पटनवालांस बिः 
शष धनी हें), यहां पाटलिपुत्रवालास आक्यतर दानस साथु- 
पाका भदमात्र विदित होताई, इस कारण पाटा शन्दस 
पंचमी हुई, पो सप्तमी न हुई ॥ 


६४० साधुनिषुणाभ्यामचायां सपत 


ब्यप्रतेः । २। ३। 8३ ॥ 
आभ्यां योगे सप्तमो स्यादचोयाँ न ठु तै 


निपुणो राज्ञो मृत्य; । इह तस्वकर्थने तात्पर्यम्‌ वानो 
अप्रत्यादिभीरोत वक्तव्यम्‌ ॥* ॥ सा कि 
वा मातरं प्रति पर्यत वा ॥ = और निपुण 
६४०-पूजन अर्थ गम्यमाच होता 7० 

शब्दके योगमें सप्तमी हो; योगमै ने ही, भथा-मातरि 
साधुनिपुणो वा, ( मॉताके विषयमे सत्कार करनेवाला आर 
चतुर है ) । पूजा अर्थ न हैनिपर निपुणा ॥ राहा भत्यः, इस 
स्थांसमें sD तात्र जानना 'चाह्य । 

न 
1 निपुण) फा” शुभे से इगुपधलक्षण क ॥ 


शो चि हह... PS 
क त्री 


gf ' ` | $ न 
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yj है र 

>, (२१२) सिद्धान्तकौयदी- [ कारकप्रकरणम ] 

“स्‌ ५ कट SS >. ऋण एज 4 >) 
४12, १९५९ अप्रत्य० १४९३ वा० ) जहां प्रतिके योगमें सप्तमी- | इस स्थानमें कर्ता और शक्तिके मध्यमें काळ है, यद्दपि 
श्र ' का निषेध कियाहै, वहां प्रतिको आदि ले पारे, अनु | यहाँ भोक्ता कारक एक है, कारकोंका मध्य कहा है, इसपर 


उपसर्गम भी निषेध जानना, यथा-सार्धानिपुणा वा मातरं कहतेहें कि, शक्तिका आश्रयरूप जो द्रव्य है, वह कारक यहीं 
नहीं लिया जायगा, किन्तु शक्तिही कारक माना जायगा, सो 
आज भोजन करना फिर दूसरे दिन भोजन करना यह दो g . 
शीक्त हे ही, उनके मध्यकालवाची हयह! शब्दसे पंचमी 


६४ ३ प्रसितोत्छुकाभ्यां तृतीया च्‌ । और सप्तमी हुई । इहस्थायं क्रोशे कोशाद्वा लक्ष्य॑विध्येत्‌ , | 


प्रति पर्यनु वा, यहां प्रत, परि और अनुका योग होनेसे 
सप्तमी न हुई ॥ 


TIRES 


Se 
“५ “त 


Ma 


pr सत | 
हौ २ । ३। ४४ ॥ ( यहीं बैठा हुआ यह एक कोशपर लक्ष्यबध करसकताहे ), . 3. 
५ ह ७.७९ २०0०० ~ xf ४ 144 2०. ध्य ~ क्रोदा शब्द ह र 
मर आमभ्यां यांगे तृतीया स्याच्चात्सप्तमी । प्रसित | रा कता कमं व Fs मार्गवाची १ hh 
९ ताक म ४ 
$ उसका रिणा हरौ इसमें पंचमी सप्तमी हुई । 3 व |; 
७; ॥ । १ ह || हरा वा गी तय र अधिक शब्दके योगमें भी पंचमी ओर सप्तमी होती हे / । ॥ |: » 
हरे — < 21 - ॐ i: ग र रि तः 
शी चकारसै 1 दान डा i EE | इसका किसी सूत्रसे विधान नहीं दै,तथापि पाणिनिने अपने < 
७ ih शा [रसे सप्तमी हो ( इन दोनों शब्दोंका 'तत्पर? अथ ह ) । सूत्रपाठ में “तदस्मिन्नधिकामि र ५२६४"? ८५ यस्मादघिकम्‌० । 
प 11 रिणा हरी रिमें ८ ८ 
अतः त्युकी वा हरिणा हरौ वा (हरिमें उत्सुक वा तत्पर | २३१९०१ छेखा अधि शब्दके १०% पथरी और पञ्चमीका | 
... “आसक्त है), यहां प्रसत और उत्सुकके योगमें सप्तमी बाडे इससे विदिता दोताहे कि, ST आहि 
तुतीया . ds न 
रेन योगमें पंचमी और सप्तमी होतीहै । लोके पा | 
म | 


9 ८ 52018 नक्षत्र च ल्पि ॥ ९) ३ । ४०, || | ऽधिको हरिः, यहाँ अधिक शब्दके योगमे लोक 
=. नक्षत्रे प्रकृत्यर्थे यो लप्संज्ञया लप्यमानस्य सप्तमीं और पश्चमी होती ह ॥ 
प्र ॥ 0-3 i ® | 

य त्ययस्यार्थस्तत्र वर्तमानाचृतीयासपतम्यौ स्तोः | 8४ अधिरीश्वरे । १।४ । 39 ॥ ग 
प्री og 1 मूळेनावाहयेहेवी श्रवणेन विसजयेत । स्वस्वामिभावसम्बन्धैऽथिः कर्मप्रवचनी य- 
3 श्रवण इति वा । छपि किम्‌। एष्ये शनिः॥ | संज्ञः स्यात्‌ ॥ । आग 0 < 
हा a नक्षत्र होनेते उपसंशासे प्यमानै प्रत्ययके | ६४४-स्वस्यामिभान सम्बन्धमें अधि शब्दकी कर्मी 
[ का बतमान शब्दास अधिकरण गम्यमान होय तो तृतीया और | बचनीय सँशा हदो ॥ १ Rs, 
सपमी हो, आशय यह कि, नक्षत्रवाची शब्दके प्रकृत अर्थमे 5 चेश्वर- 

“कट 2 
जो छुपूसञ्चास लोपको प्राप्त । हुए, प्रत्ययका अर्थ i उस अर्थमें ६४% यस्मादधिकं यस्य श्‌ 


वर्तमान डबन्त नक्षत्रवाची शब्दस तृतीया और सप्तमी हो । वचनं तत्र सप्तमी । २।३। ९॥ 


"i रणेन विसर्जयेत., मूळे श्रवणे वा ( मूले | अत्र कर्मप्रचचनीययुक्ते सप्तमी सवाई । | 
(4 अँ. जगू शवणे बिसैजेन करे ), यदा डल उपपराधे हरगुणाः । परार्धादधिका इत्यथ; । ' 
Ei : $३1३.१ इससे अण्‌ ee षे | द्ये त स्वस्वामिभ्यां पर्यायेण सप्तमी । अघि | 


१२०६ इससे अण॒का लोप इोनेपर ४ A 

बर्तमान रहताहे, इससे श्रवण और मूल शब्दास सप्तमी शाव राम, 1 अधि राम भूः । सप्तमी शौण्डे- रा I 
तृतीया हुई । छुप संज्ञासे ळप्यमान प्रत्यय कइनेका आश रिति समासपक्षे तु रामाधीना । अषडक्षेत्या” ;' 
5 यह कि, पुष्य जानिः, यहां इस सुन्रकी अचव्ात | {दना खः ॥ ‘1 
ह |) न, होगी ॥ ६५/५. अधिक अर्थवाले कर्मप्रवचनीयके योगमें तथा ईश्वर १५ 


` ९१३ सप्तमीपञ्चम्यौ कारकमध्ये | | अचं वर्तमान कर्मप्रवचनीयके योगमें सप्तमी हो । ईश्वर >” 
EO 2121 आर्थमे इतना अधिक है कि, जिसका ईश्वर हो उससे सलमी 
व दया रै k 


` ाततिद्वयमध्ये यौ कालाध्वानो ताम्यामेते हो, पक्षमे जितका अर्थ ईरवचन दो, उससे नमी शें । | 


स्तः त अधिकार्थ कर्मप्रवचनीयके योगमें, यथा-डपपराङ ह्रेरीणाई 
. स्तः। अद्य ज्कतवाऽयं चह दयहाढा भा । । ( हरिके गुण पराद॑खे मी अधिक दें ), यहां “उपोधिके च . 
| इहस्थो$्य भम | IR सूत्रसे उसकी कर्मप्रवचनीय संज्ञां है, इससे 
त्‌॥ कर्मुकर्मशक्त्योमध्येशयं उसके योगमै सप्तमी हुई, ऐश्वर्य अर्थ होनेपर स्वस्वामिभाव 
घेकदाब्देन योगे सप्तमीपशम्याविष्येते। | सम्वन्थ होनेपर अधि खनि रामः, अधि रामे भूः, यहाँ राम. ४ 
त्रधिकमिति यस्मादविकमिति च खूज़- | पृथवीके ईश्वर हैं, ऐसा अर्थ निकलता है, यहां ईश्वर अगस. | 
त्‌! छोकाद्वाथिको हरः ॥ अधिकी कर्मप्रवचनीय सं हुई, इससे एक पक्षसें 9 
क मध्यमे जो काळ और मार्मवाचक | झान्दसे सप्तमी, द्वितीय पक्षमें राम शब्दसे सप्तमी होतीहे | | 


र सप्तमी हो । आवय दये | जब “सप्तमी शौण्डैः Sd इस बलये संमि) रषिः ८१ ५ 
करके यह दो दिनमें मोजन करेगा), | तंत्र “ अप्रडक्ष० इदे ” इससे 'क 4: होकर और १ ह 
रि ५ hi Ms: 4 ॥ ४ i! 1 ॥ 


(१४११ 


{FN 
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कन? आधि 


se 


[अब्ययीभाबसमासप्रकरणम्‌ ) 


५: आयनेयीनीयियः एट 7 इस सन्न ध्व? 
को ' ईन? होकर ' रामाधीना ? ऐसा प्रयोग बनता हे 


६४६ विभाषा कृजि ।१ ।४ । ९८॥ 


आयिः करोतौ प्राङसंज्ञो वा स्यादीथेर्थे । | 
यदत्र मामधिकरिष्याति । विनियोक्ष्यत इत्यर्थः। | 


इह विनियोक्तरीश्वर'्वं गम्यते । अगतित्वा- 
त्तिडचोदात्तवतोति निघातो न ॥ 
॥ इति बिमक्त्यथो; ॥ 
६४६-ईश्वर अर्थ होनेपर क धातुके प्रयोगमें आधिकी 


विकल्प करके कमैप्रवचनीय संज्ञा हो, यथा-यदत्र मामाधि- | 
करिष्यति ( इसमें मुझे विनियुक्त करेगा ), यहां विनियोग- | 


कतीका ईश्वरत्व हुआइ, इस प्रकार कर्मप्रचनीय संज्ञा | 
191७1) इस | 


होकर गति संज्ञा न होनेसे “तिडिचोदात्तवति Ce 


सूत्र जो निघात स्वर प्राप्त या,सो नहीं होतादे ॥ इात सप्तमी ॥ | 


॥ इति कारकप्रकरणस्‌ || 


EE 


अथाव्ययीभावसमासप्रकरणब्‌ । 
६४७ समर्थैः पदविधिः ।२।१। १ ॥ | 


पद्सम्बन्धी यो विधिः स समर्थाभरितो 


बोध्यः ॥ 
क « ईं १ 
६४७-पदसम्बन्धवाली विधिको समर्थाश्रित जानना, 
अर्थात्‌ पदका उद्देश करके जो समासादि कार्य्य हैँ, वे विग्रह 


वाक्यका जो अर्थ उसका अभिधान करनेमें समर्थ दोक्र | 


साधु दोतेहै॥ . 
६४८ प्राक्कडारात्समास' । २। १ ।३॥ 


कड़ाराः कर्मधारय इत्यतः प्राक समास | 


3; #* SS 
इत्याधाकेयतें ॥ 
६४८-“कडाराः कर्मधारये ७५११ इस सूत्रके पूर्वपर्यन्त 
समासका अधिकार चलेगा ॥ 


` ६४९ (१ ) सह सुपा । २।१ ।8 ॥ 
सहेति योगो विभज्यते । सुबन्तं समर्थेन 
सह समस्यते । योगविभागस्मेष्ठसिद्वर्थत्वा" 
त्कतिपर्योतिङन्तोत्तरपदोयं समासः सं च छदे 
स्येव । पयेभूषत्‌ । अनुव्यचलत्‌ ॥ 
६४९-( १ )-सह शब्दका योगविभाग करते हैं; सम- 
अके अर्थात्‌ सुडन्त, तिङन्त, नाम, भाउ इत्यादिके साथ 
समास हो,अ्थीत्‌ सुबन्तका सुबन्तके सांथ, सुवन्तका 
तिङन्तके साथ, खवरन्तका नासके साथ, सुबन्तका धांतुके साथ 
समास हो, योगविंभाग इश्सिद्धिके लिये होताएँ सें कति- 
प॒यतिङन्तोतरपदक भी यह समास होताहै परन्तु ऐसा समाले 
बेदमें ही होताहे, अस-पर्यभूषत्‌, अचुब्पचछत्‌,॥ 


भाषाटीकासहिता । 
| 


(२१३). 


22222 


SS 


। ६४९ (२) सुपा \२।३।४॥ 
_सुप्‌ सुपा सह समस्यते । समासत्वासति- 

| पदिकत्वस्‌ ॥ 

। ६४९-( २ )-सुबन्तके साथ सुबन्तका समास हो 

समास होनेसे उसको प्रातिपदिकत्व होताहै ( १७९ ) ॥ ` 


६५० सुपो धातुप्रातिपदिकियोः । 
२।७४।७३॥ 
एतयोरवयवस्य सुपो छक स्यात्‌ । भूतपूर्व 
चरडिति निर्देशात्‌ । भूतशब्दस्य पूर्वनिपात । 
पूर्व तो भ्रतपूर्वः ॥ इवेन समासो विभवत्यः 
लोपश्च ॥ # ॥ जोमृतस्यव ॥ 
६५०-धातु और प्रातिपदिके अवयव सुपका लोप हो । 
“भूतपूर्व: यहां पूर्व भूतः इस विग्रइमै समास होनेपर “प्रथमाः 
नाईं स०?? इसस उपसजनत्व होमेसे दोनों सुबन्तोंको पीयसे 
पूर्वप्रयोग प्राप्त था; परन्तु उपसजन ( विशेषण ) इस अन्बर्थ 
संज्ञाके बलसे (पूर्व शब्दको ही पूर्व निपात प्राप्त हुआ, इ 
लिथे कहतेहे कि, “' भूतपूँे चरट्‌ १९९९ ? ऐले सूत्रनिर्दे- 
शके कारण भूत शब्दका ही पूर्व निपात होताहे, यथा-पूँवेन: 


भूत:नभूतपूर्व: ॥ 
इव शब्दके साथ सुवन्तका समास हो और विभक्तिका 

छुक नहीं हो, यथा--जीमूतस्य--इव-जी घूतस्यव ॥ 

६९१ अव्ययीभावः । २। 3 1-५ ॥ 
अधिकारोऽयम्‌ ॥ * 
६५१-यहांसे अव्यवीभावका अधिकार है॥ 


६५२ अव्यये विभक्तिसमीपसभृद्धि- 
| व्यूद्धथथाभावात्ययासंप्रतिशब्दपराइुभो- 
पपश्चा्यथानुपूव्ययोगपद्यसाहश्यसंपत्तिः 


साकल्यान्तवचनेषु । २।१।६॥ 
अव्ययमिति योगो विभज्यते । अव्यर्थ 


| समर्थेन सह समस्यते सोऽ्ययीभावः । 
६५२-'अन्ययस्‌ इतने अंशका इस सून्नमें योगविभाग 


करतें, इससे यह अर्थ होताहै कि, समर्थके साथ अव्यय ७ 


का समास हो और वह अव्ययी भावसशक हो, ( विभक्ति 
आदिके अभैमै वर्तमान अंव्ययके उदाहरण 
दिये जांयगे ) ॥ 


६९३ प्रथमानिडिएँ समास उपसर्ज 
नम्‌ ।१1२। ४३ ॥ 


मासे उपसजन भाक प्रयोज्य ॥ | 


ण क्रमस आगे . 


अनसंज्ञं स्यात्‌॥ 
संमासशास्रे प्रथम ज्रपस woe 
६५३ समासशा के मध्यम िष्टकी उप- | 
सर्जन संज्ञा हो ॥ क्ष ४ ५ 
६५७ उपसव ति ` ।२। रे? ॥ 


है. "द 


(२१४) 


&५४-समासमें उपसर्जनका प्रयोग पूर्वम करना चाहिये॥ 


ie 
६५५ एकविभक्ति चापूर्वनिपाते । 
१।२। ४४ ॥ 
रिग्रहे यन्नियतविभक्तिकं तदुपसजनसंज्ञं 
स्यात्‌ न तृ तस्य पूवनिपातः ॥ । 
॥ ६५५-विग्रहवाक्यमै नियतविभक्तियुक्त पदकी उपसजन 
संज्ञा हो, परन्तु उसका पूर्वानपात न हो ॥ 


|| 
६०६ गोख्रियोरुपसर्जनस्य ।१।२।४८॥ 
उपसर्जनं यो गोशब्दः स्रीप्रत्ययान्तं च 
तदन्तस्य प्रातिपदिकस्य हस्वः स्यात्‌ । अत्ययी । 
भावश्चस्यव्ययत्वम्‌ ॥ ' | 
६५६-उपसर्जनीभूत जो गो शब्द और खीप्रत्ययान्त 
तदन्त ग्रातिपदिकको हुस्व हो “'अव्ययीमावश्च ४५१ इस 
सन्रसे अव्यय्रीभावकी अव्यय संज्ञा होतीदे ॥ 
: ` ६५७ नाव्ययीमावादतोऽम्‌ त्यपश्च । 
म्याः।२।४।८३॥ | 
अदन्तादव्ययीभावात्सुपो न छुक तस्य | 
पञ्चमीं विना अमादेशश्र स्यात्‌ । दिश्वयोर्मध्य- | 
मर्पदिकम्‌ । कोवाळ्ययं त्व्पादशं दिशोर्मध्ये | 
विदिक स्त्रियांमित्यमर; ॥ 
६५७-अकारान्त अव्यीभाव समासके उत्तर सुपका उक्‌ न द 
और पंचमीको छोडकर दूसरी विभक्तियोंको अम्‌ आदेश हो, 
यथा-'दिशयोर्मध्यम्‌? इस बिग्रहमै अपादिदान-अमत्स्अपदिशम, 
यहां विभक्तिके स्थानमै अमादेश हुआहे, जमरकोशभ लिखा 
है-“क्रीबाव्यम स्वपीदश दिदोर्मथ्ये विदिक स्नियाम?? अर्थात, 


सिद्धान्तकौस॒दी- 


| विभक्तिके अर्थका वाचक अव्यय 


| यका समास हो नहीं 


[ अव्ययीमावसमांस ~ 


ति ता त लम जळ > >>. 


अद्दणके कारण मद्राणां समृद्धिः=घुमद्रम्‌। उन्मता गङ्गा यस्मि- 
न्‌ तत्‌=उन्मत्तगङ्गम्‌-इत्यादिमें सप्तमीको नित्य अमूभाव 
हुआ है। 

( ६५२ ) विभक्त्यर्थ, समीप, समृद्धि, व्युद्धि, अर्थाभाव, 
अत्यय, असम्प्रति, शब्दप्रादुर्भाव, पश्चात्‌, य॒था, आदुपूव्य 
यौगपद्य, साहृदय,- सम्पत्ति,साकल्य, अन्तवचन,इन अर्थाँमे वर्त- 


| मान अञ्ययंका सुग्रन्तके साथ समास दों, वई अव्यीमावः 


संज्ञक हो । अब विभक्ति आदिका उदाहरण कदे 
विभक्ति अथेमे यथा- हरा! इस विग्रहम 'अघिहरि' 
इस स्थानमै आधि शब्द सपतम्यर्थका-ही योतक है । दरि+ 
डि--आधि यद अलौकिक विग्रहवाक्य है, इस स्थळमें अधि 
इस निपातसे अधिकरणके कथित होनेपर भी विभक्ति इस 
बचनसामर्थ्यवे 'उक्तार्थानामप्रयोग: इस न्यायकी प्रबृत्ति न होकर 
सप्तमी हुई है, आशय यह है कि, प्रत्यासत्तिन्यायछे जिस 
हो, उती विभकत्यन्तसे उस 
अव्ययका समास होगा, तब यहां सप्तमीके अर्थको अधि! 
इस अव्ययसे उक्त होनेपर “उक्ताथीनाम्‌०? इस न्यायसे सप्तमी 
विभक्ति नहीं आसकती, और अन्य विभक्ल्यन्तले उस अव्य- 
सकता, तब विभक्तिग्रइण व्यर्थ 


ही दौजाता ॥ 


६८९ अव्ययीभावश्व । 1। ४। १८॥ 

अयं नपुंसक स्यात्‌ । हस्वी नपु पके प्राति- 
पदिकस्य । गोपायतीति गाः पातीति वा गोपा! 
तम्मित्रित्यधिगोपम्‌ ॥ समीपे । कृष्णस्य 
समीपसुपकृष्णम्‌ । सँमया ग्रामस, निकषा 
लंकाम्‌, आराद्वनादित्यत्र त नाव्ययीभाव 
अभितःपरितः, अन्यारादिति डितीयापतचः 


"दिका मथ्य? थप ~ ९, 
इस अथम अपदिझ यह शब्द नकेल म्योधिचानसा म्य मद्राणों समृद्धिः सुभ” 


पु अव्यय दै और बिदिक्‌ शब्द स्जीलिंग है, इस प्रयोगे स- 
ध्यरूप अर्थका द्योतक अप शब्द है ॥ 


६८८ तृतीयासत्तम्योवैहुळम्‌।२।४।८४॥ 


अद्न्ताद्‌क्ययीभावात्ततीयासप्तम्योषेहुलम- 


| हिमस्यात्य योऽतिहिमम्‌ 


| निद्रा संप्रति न युज्यते इत्यतिनिद्रम्‌ ॥ हरि- 


द्रम्‌ ॥ यवनानां व्याद्धिदयेवनम । विगता 
दव्यीदिः ॥ मक्षिकाणामभावो निर्मक्षिकप ॥ 
। अव्ययो ध्वँसः ॥ 


४०८ ~ स्यात्‌ । अपदिशम्‌ । अपदिशिन । | शब्दस्य प्रकाश इतिहरि ॥ विष्णोः पश्चादनु- 
अवदिशञम्‌ । अपदिशि । बइलम्रहणास्युमद्रमु- | विष्णु । पश्चाच्छच्दस्प उ नायं समासः । ततः 


न्मत्तगङ्गमित्यादौ सम्या ` निस्यमम्भाबः ॥ 

विभक्तीत्यादेरयमर्थेः १ विभक्त्यथोड्षि बचे - 

मानमव्ययं सुवन्तेन सह समस्यते सोऽययीः 

भावः ॥ विभक्ती तावत्‌ । हरौ इत्यथिहारि। 

। सप्तस्यथस्थेवात्र द्योतकोऽथिः । हरि डि अधि 

| इत्थळौ किक विश्रहवाक्पस । अन्न निपांतना- 
| भिहितेप्यथिकरणे वर्चनसामथ्यात्सप्तमी ॥ 

| ६५ ८-अकारान्त अव्ययीभाव समातकै उत्तर तृतीया और 

| दतती त करक अम्‌ आदिश होतया” अपदिताग जत 

| अमू आदेश न. छुआ तब तरतीयामें आप्रदिगेन । स्मीें 

|| अपदिशम्‌ और अन आदेलके भावम अप्रदिी । बहुल” 


| पश्चात्‌ खंस्यत इति भाष्यप्रयोगात्‌ ॥ योग्यता- 
| बीष्सापदार्थानतित्तिसाइऱ्यानि यथार्थाः । 

अनुरूपम्‌ । रूपस्य योग्यमित्यर्थः । अर्थमर्थं 
| प्रति प्रस्यर्थम्‌ । प्रतिशव्दस्य वीप्सायां कमे- 
| ब्रवचनी यसंज्ञाविधानसामथ्यांत्तद्योगे द्वितीया- 


| गर्म वाक्यमपि । शक्तिमनतिक्रम्य यथाशक्ति । 


हक 


। हेरे! साहरय॑ सहरि । वश्यमाणेन सहस्य स! ॥ 
| उधेष्ठस्यातुषव्येणेत्यनुञ्येष्ठस्‌ ॥ चक्रेण युगप- 
| दिति विग्रहे ॥ 
६५९अब्यीमांव समास नंपुसक् हो, गोपायतींति, गाः 
वावीतिवा गोपोः, सख्त, इस विग्रहे समास होनेसे नु 


Bars. HT 


प्रकरणम्‌ ME i i 


सक होकर गोपाके आकारको “ हुस्वो नपुंसके० ३१ ८?से 
हस्व हुआ, तथा अमूभाव हुआ, अधिगोपम्‌ । 

सासीप्यार्थमै यथा-क्कष्णस्य समीपमूङडपङ्ष्णम्‌, यहां 
उप सामीप्य अर्थका द्योतक दै। 

८ अमितःपरितः० वा ? और “ अन्यारातू> (५९५ 
सू० ) ” इनसे द्वितीया और पंचमीके विधानके सामर्थ्ये 
समया ग्रामम्‌, निकषा ल॑काम्‌, आरात बनात्‌-इत्यादिमें अ 
ब्ययीभाव समास न«ुआल 

=यमुद्धनभभमे यथा-मद्राणां सम॒द्धि+=घुमद्रम्‌ । 

व्युद्धवर्षमै यथा-यबनानां व्युद्धिःन्दुर्यवनम्‌ । विगता 
ऋषि: ्व्यदधिः | 

अभावमे यथा~मक्षिकाणामभावः=निर्मक्षिकम्‌, यहां निर्‌ 
शब्द अभावका द्योतक है और अव्यय है । 

अत्यय अर्थमे यथा-हिमस्वात्यय;-आतिहिमम्‌।यहाँ अत्यय 


` शब्द ध्वंसार्थमें दै और अब्यय है । 


असम्प्राति अशमे यथा-निद्रा सम्प्रति न युज्यते इत्यति- 
निद्रम्‌, यहां असम्प्रति ( नहीं लगना ) इस अथेप अति 
अत्यय है । 
शब्दप्रादुभीब अर्थात्‌ प्रकाश असमे यथा-हृरिशब्द्स्य 
प्रकाशःर्‍व्हातिहीर, यहां प्रकाझार्थद्योतक इति शब्द है] 
पश्चात्‌ अर्थमै विष्णोः पश्चात्-अनुविष्णु, यहां अनु शब्द 
पश्चात्‌ अर्थका द्योतक दै | “ततः पश्चात्‌ लंत्यते(१ १1५७)? 
इस प्रकार भाष्यप्रयोगके कारण पश्चात्‌ शब्दके साथ अव्ययी- 
भाव समास नहीं होता । 
यथा शाब्देके योग्यता, वीप्सा ( सम्बन्धकी इच्छा ), पदा- 
थनतिश्वात्ति ( किसी . पदार्थका उछ्लेघन न करना ) और | 
साहश्य ( समानपना ) यह चार अर्थ जानने । योग्यता अर्थसें | 
व्यक्ानूरूपस्य योग्यम्‌ अनुन-रूप+-अमूल्अवुरूपम्‌; यहां अनु 
योग्यताका द्योतक है । वीप्सा अर्थमे यथा-अर्थम्‌ अर्थ प्रतित 
प्रत्यर्थम्‌ ( सब अर्थोकि विषय ), यहां बीप्सा अर्थका योतक 
प्रति है । प्रति शब्दकॉ' वीप्सा अथर्म कर्मप्रवचनीय 


भाषाटीकासहिता । 


संज्ञा विधानके सामर्थ्यसे उसके योगमै द्वितीयांगर्भ वाक्य भी 
होताहै । पदाथीनतिवृत्ति अर्थमें यथा-शक्तिसनतिक्रम्य | 
यथानकशक्ति4-अमून्यथागक्ति, अर्थात्‌ शक्तिके अचुसार | हा. | 
ह्य अशमे यथा-हरें। साहश्यमूनसहरि।अगछे सजते सह शब्दके | 
स्थानमै स आदेश हुआ है । 

आनुपूर्व्य अर्थमै यथा-्येष्ठस्य आउपू्व्यण(६५४) अचत | 
ज्येषुन-अमूतभनुज्येष्ठसू । 

युगपत्‌ अर्थम यथा-चक्रेण युगपद, इस वात 
होनेपर-॥ 


६६० अव्ययीभावे चाकाले। $।२।८1॥ 

सहस्य सः स्यादव्ययीभावे न ठ काले । | 
सचक्रम्‌ । काले त सहपवाहस ॥ संच्शः | 
सरूया ससंखि । ग्रथार्थस्व नेव सिद्धे उवः साद | 
३यग्रहणं णुणभूतेपि साइश्वे यथा स्यादित्येष | 
मथ्‌ ॥ क्षत्जराणां सपात्तिः सक्षत्रम्‌ ॥ द्राः 
शिक्यं सघुदिः, अनुरूपमात्मभाष' संपत्तिः | 


यमं समास 


| होनेपर यावहत्त ताबदू भुक्तम्‌ 


(२१५) 


5 ._. 


त 


रिति भेदः ॥ द्रणमप्यपरित्यञ्य सतृणमत्ति । 
साकर्येनेत्र्थः । न खन्न तृणभक्षणे तासप्यम्‌ ॥ 
अन्ते अभिग्रन्थपर्यन्तमधीते सामि ॥ 

८६०-अब्ययीभाव समासमें सह झाब्दके स्थानमें स हो, 
यंदि उत्तरपद काळवाचक हो तो न दो । सहनच अमल 
सचक्रम्‌ (चक्रसहित ) कालार्थमें यथा-पूर्वह्बिनन-सहन्सइपूर्वा- 
ह्म्‌, यहाँ सहके स्थानमें स न हुआ । 

साइस्या्यभे यथा-सहशः सख्या--ससखि। यथार्थहीसे साह- 
इयमें भी समास सिद्ध होजाता फिर साहश्यका ग्रहण इस 
कारण है कि, गुणभूत साहश्यमें भी समास हो ( सहशः . 
सख्या? यहां द्रव्यकी प्रधानता होनेसे ' साहच्य? गौण है ) । 
सम्पत्ति अर्थमें यथा-क्षत्त्राणां सम्पत्तिःसह+-क्षत्र+-अमरूसक्षत्रम 
(क्षत्वियोकी सम्पात्ति)यहां सह शब्द सम्पत्ति अर्थमें है । ऋद्धे- 
राधिक्यमूसमृद्धिः ,अर्थात्‌ धनके आधिक्यका नाम समृद्धि है 
और अनुरूप आत्मभावका नाम सम्पीत्त है, यही भेद है । 

साकल्य अर्मे यथा-तृणमपि अपारि्यज्य अत्ति सह+तृण= 


| सतृण--अमच्सतृणम्‌, अर्थात्‌ तृणके साथ ही सब भोजन 
| कर छेताहै, यहां साकल्यार्थमे सह आब्द है, तृण भक्षणमें 


तात्पर्य नहीं दै । 
अन्तार्थसँ यथा-अमिग्रन्थपर्यन्तसधीते सह--भभिस्साभि ॥ 
६६१ यथाऽसाहश्ये। २। १ | ७॥ 
असाइश्ये एव यथा शब्दः समस्यते । तेनेह 
न । यथा हरिस्तथा हरः । हरेरुपमानत्व यथा 
शब्दों द्योतयाति । तेन साइश्ये इति वा यथार्थ 
इति वा प्राप्तं निषिध्यते ॥ 


६६१०-असाटश्यार्थमे ही यथा शब्दका समास हो, इसी 
कारण यथा इरिस्तथा दरः; बहदं सांदद्याथे होनेंसे भो समास 
न हुआ, यथा शब्द यहां हरेका उपमानत्य प्रकाश करताहै, 
? इससे वा “यथार्थ” इससे पराप्त समासका 


इसीसे '“साहर 


| निषेध हुआ है ॥ 


६६२ यावदवधारण । २। १ । <॥ 

यावम्तः छोकास्तावन्तोऽच्युतमरणामा याब- 
च्छीकस ॥ 

६६२--अवधारण अर्थात्‌ निश्रय अर्थमें यावत्‌ शब्दको 
सुबन्तके साथ अब्ययीभाव समास हो, जैसे-यावन्तः शकेः 
स्तावस्तोडच्युतप्रणामाःन्यावच्छोकम । अबधारण अर्थ न 
( कितना खाया सो नहीं जानो 


जाताहैं ), यहां समास न हुआ ॥ 
६६३ सुप पतिना मातराथी 041 
शाकस्य लेश शाकप्रति। मार्च ` 
Lan » ) [a ॥ | 
प्रात विद्योतते वियत ब्द्के साथ सुबत्तका ससास 


६३३-सात्रों अर्थमे म र] 
हो । यहां पुनः सुपका महण अव्ययनिदेत्तिक निमित्त है। 
शाकस्मत-लैश! शोक || 


(८ 


fo 


मात्रार्थे न होनेपर वृक्ष प्रति विद्योतते विद्युत्‌, 

समास न छुआ ॥ 
® (0 [a 
६६४ अक्षशलाकासंख्याः पारणा । 

\२।१।१०॥ 
i द्यूतव्यवहारे पराजये एवायं समासः । अक्षेण 
विपरीत वृत्तम्‌ अक्षपरि । शळाकांपारे । एकपारे॥ 

६६४-ग्रतव्यवहारममें पराजय गम्यमान दो तो अक्ष, 
शळाका ओर यंख्यावाचक शब्दोंका परि शब्दके साथ समास 
हो, जेसे-अक्षेण विपरीतं वृत्तम्‌=अक्षपारि, शळाकया विपः 
रीतं वृत्तमू=्शळाकापरि, एकेन विपरीतं दृत्तम--एकर्पारे ॥ 


६६५ विभाषा । २ । १। ११ ॥ 


यहां 


अविकारोऽयस्‌ । एतत्सामर्थ्यादेव प्राचीनानां | 


: नित्यसमासत्वम्‌ । सुप सुपेति ठु न नित्यसमासः 
अव्ययमित्यादिसमासविधानाउ्ज्ञापकात्‌ ॥ 
६६५-यद्‌ विभाषाधिकार है, यहां इसके करनेके काः 
र्ग पूर्ववत्ती सत्रोंसे नित्य समास दोगा, परन्तु “अव्ययम 2 
इत्यादिसे समास विधान सामर्थ्यके कारण "“सद सुपा इ 
सूत्नसे नित्य समास नहीं होगा ( आशय यह हे कि, एकार्यी- 
भाव सामर्थ्थ और व्यपेक्षा सामर्थ्ये,इनकी विवक्षासे समास और 
बाक्यका साधुत्व हो दी जाता, फिर विभाषाधिकार करनेका 


प्रयोजन यह है कि, लक्षण देखकर प्रयोग करनेवाले जो वैया- | 


करण लोग उनको भी स्पष्टतया समझमें आवे । यहां सन्देह 
यह है कि, विभाषाधिकारको इस जगद करनेसे इससे पूरय 
सुज्ञोंसे नित्य दी समास होगा, तब-विस्पष्टे पटुः विस्पष्टपटुः 
ऐसा “सुप छुपा? से समास करके विग्रईवाक्य जो भाष्यकोरने 
दिखाया है, से विरुङ छोताहै १ इसपर कहतेदे कि, “'सुप्सु- 
पा?? इससे हट तु 
निल्य समास नहीं होतादे, कारण ““ अव्ययम्‌० ?? 
इससे समार्सावधान व्यर्थ हो जायगा ) ॥ 


६६६ अपपरिबहिरञ्चवः पञ्चम्या । 


२।१।१२॥ | 

अपविष्ण संघारः । अप विष्णोः । परि- 
बिष्णु । परिविष्णोः । बहिवेनस्‌ । बहिवनात्‌ । 
प्राग्वनम्‌ । प्राग्वनात्‌ ॥ 

६६६-अप, परि, बहिः, अञ्च्‌ शब्दीका पञ्चमी विभ- 
मत्यन्तके साथ विकल्प करके समास हो, जैसे--अपरबिष्णु, 
अप्र विष्णोः । परिविष्णु, वारिबिष्णोः । बहिवतम , 
प्राग्वनात । 


संसारः, 
, गीहबिनात्‌। प्राग्बनम; 


शब्दका समास होऐसा लिखाहे, 
समझना, कारण जो 
यश्चा-( ६३४) ईस सूत्रके अर्थमें 
लिखादै की जा दाळाकावाचके और सेख्यावाचक 

करा पारिशब्दके साथ समास हा; वहा ॥ अक्षाला) 
बन्दि = कतिक और संख्यावाचकप्रक्रितिक सुबन्ता पारे 


बालाक - 
दद क समास हो ऐसा जानना, इसी तरह सब जगह जानना 
ड्द Se 


१ समासप्रकरणमें जिस जगह 
यहाँ तछाक्कातिकसुबन्तका संसार 


पकी अनुवृत्ति आतीहिं; 
>> गो अक्षवात्रक, 


सिद्वान्तकौसुदी- 


[ अव्ययीभावसमास- 


६७ आङ्मर्यादाभिविध्योः २111320 ` 
एतयोराङ पञ्चम्यन्तेन वा समस्यते सोऽ्यः 
यीभावः । आमुक्ति संसारः । आ मुक्तेः । आ. 
बालं हरिभक्तिः । आ बालेभ्यः ॥ 

६६७-मर्यादा और अभिविधि अर्थम आङ्‌ शब्दका 
पञ्चम्यन्तके साथ विकल्प करके अव्ययीभाव समास हो, जैसे- 
आमुक्ति संसारः, आ मुक्तेः ( मुक्ति मर्यादीकत्वेत्यर्थ: ) (स 
क्तिको मर्य्यादा करके संसार दै ) । आबालं हरिभक्तिः, 
आ बालेभ्यः ॥ 


| ६६८लक्षणेनामिम्रती आभिमुख्ये । 


'२।१।१७४॥ 
आभिमरुख्यद्योतकावभिप्रती चिह्ववाचिना सह 
न्ति । अभिभभि 


प्राग्वत्‌ । अभ्यामे शळमाः पर्ता 
प्रस्यामि । आमिं प्रति ॥ 
६६८-आमिमुख्य-योतक अभि और प्रति शब्दोंका 
न्विहवाचक शब्दोँके साथ पूर्ववत्‌ समास दो, जैते-अभ्यस्ि 
जाळमाः पतन्ति, अग्निमभि । प्रत्यग्नि, अग्नि प्रति ॥ 


६६९ अउर्यत्समया । २। 3 ।१९॥ 
यं पदार्थं समया द्योत्यते तेन लक्षणभुतेनाइः 
| समस्यते सोव्ययीभावः । अनुवनमशनिगेतः । 
वनस्य समीपं गत इत्यर्थः ॥ 

६६९-जिस पदार्थका सामीप्य दयौतन किया जाय उस 
लक्षणसूत शब्दके साथ अनु शब्दका अव्ययीभाव समा 
हो, झैते-अचुवनमशनिर्गतः ( वनस्य समीपं गत इत्यर्थः, 
अर्थात्‌ बनके समीपमें वज्जका पतन दुआ द्दे) ॥ 

६७० यस्य चायामः । २ ।१।१६॥ 

यस्य दैष्यमनुना द्योत्यंते. तन लक्षणभूतेनानुः 
समस्यते । अनुगङ्गं वाराणसी । गंगाया अब । 
गंगादैध्यंसदशदेष्योपलाक्षितेत्यर्थ ॥ 

६७०-अनु शब्दसे जिसका _दैर््वद्योतन हो, उस लक्ष- 
णभूतंके साथ: अनु शब्दका समास दी, जैसे अचुगङ्ग 
वाराणसी, गङ्गाया अनु, अर्थात्‌ गंगा संडश दै्यसमान 
वाराणसी है ॥ 


६७१ तिष्ठङ्गप्रथृतीनि च ।२।१।१७॥ 
एतानि निपात्यन्ते । तिष्ठान्ति गाषो यस्मि- 
। न्काले स तिष्ठ दोहनकालः आयतीगवम्‌ । इह 
| जञत्रादेशःऽंवद्वावाविरहः समासान्तश्च निपात्यते॥ 

६७१-तिष्ठद्गु इत्यादि पद नियातनसे सिद्ध होतेहे, जैसे - 
तिष्टति गावो यस्सिन काळे सः तिष्ठदूगु अथौत्‌ दोहनकाल, 
इस स्थानमें शत आदेश हुआहे सो निपातन सिद्ध है । और 
ओक्रारको “'गोल्ियोरुपसज्जनस्य?? से हृस्त्र, आयेत्यः गावी 
यस्मिन्‌ काळे सः आयतीगवम्‌ ,इस स्थानमै गत आदेश ,पुयञ्वा- 
बिरह और समासान्त टच्‌ प्रत्यय निपातनसें विंड हुए हैं ॥ 


द 


प्रेकरणम्‌ | 


भाषाटीकासहिता । 


(२१७) 


६७२ पारे मध्ये षष्ट्या वा ।२।१।१८॥ | ६७६ समासान्ताः । ५।४। ६८॥ 


पारमध्यशग्दी षष्ठचन्तन सह वा समस्येते । 
एद्न्तत्वं चानयो निपात्यते । पक्षे षष्ठीतत्पुरुषः । 
पारेगङ्गादानय । गङ्गापारात्‌ । मध्येंगङ्गात्‌ । 
गङ्गामध्यात्‌ । महाविभाषया वाक्यमपि। गङ्गाः 
याः पारात्‌ । गङ्गाया मध्यात्‌ ॥ 

६७२-पार और मध्य शब्दका घष्टयन्तके साथ विकल्प 
करके समास हो, और इनकी एकारान्तता भी निपातन 
सिद्ध हो । पक्षमें-पष्ठीतत्पुरुष होगा । जैसे-पारेगंगादानय, 
पक्षभे-पष्टीतत्पुरुष होकर, गंगापारात्‌ । मध्येगज्ञात्‌ , पक्षमे- 
शंगामध्यात्‌ । महाविकल्पके कारण वाक्यभी होकर गङ्गायाः 
पारात्‌, गङ्गायाः मध्यात्‌, इस प्रकार होंगे ॥ 


६७३ संख्या वंश्येन । ९।:१ ।१९॥ 

वंशो द्विधा विद्यया जन्मना च।तन्र भवा 
वंश्यः । तद्वाचिना सह संख्या वा समस्यते । हा 
मुनी वश्यो । द्विमुनि । व्याकरणस्य चिर्माने । 
विद्या तद्वतामभेद्बिवक्षायां त्रिमुनि व्याकरणम्‌ 
एकविंशतिभारद्वाजम्‌ ॥ i 

६७३-विद्या और जन्मसे वंश दो प्रकारका; इ, वशे 
भवः वंश्य; अर्थात्‌ वंशम जो हो, वंश्ववाचक शब्दके साथ 
संख्यावाचकका विकल्प करके समास हो । दो सुनी वंश्यौ 
इस वाक्यमें द्विमुनि । व्याकरणस्य तिमुनि; अर्थात्‌ व्याकर- 
णके तीन: मुनि हैं, जैसे-पाणिनि, कात्यायन, पतञ्जाछि | 
विद्या और विद्वाचकी अभेद विवक्षामें जैसे-त्रिमुनि व्याकर- 
णमू, अर्थात्‌ त्रिमुनिरूप व्याकरण | जन्मसे वंशभेदका उदा- 
हरण जैसे-एकविंदातिभारद्वाजम्‌ ( एकविंशतिः भारद्वाजा 
बं्या इतिं विग्रहः ) ॥ 

६७४ नदीभिश्च। २ ।१। २० ॥ 

नदीभिः संख्या प्राग्वत्‌ ॥ समाहारे चायाम” 
ष्यते ॥ # ॥ सप्तगङ्गम्‌ । द्वियमुनम्‌ ॥ | 

६७४-नदीबाचक शब्दोंके साथ सख्यावाचकका पूवेवत, 
समास हो । समाद्दारमें यह समास इष्ट है, यथा-सप्तानां 
गङ्गानां *समाहारः सप्तगङ्गम्‌; द्वयोर्यमुनयो समाहार 
द्वियमुनम्‌ ॥ 


६७«अन्यपदायें च संज्ञायाम२।१।२१॥ 

अन्यपदार्थे विद्यमानं खुबन्त नदीभिः सह 
नित्यं समस्यते संज्ञायाम्‌ ॥ विभाषाधिकारेपि 
वाक्येन संज्ञानवगमादिह नित्यसमास; । उत्मः 
त्तगड़' नाम देश; । लोहितगङ्गम्‌ ॥ 

६७५-संज्ञा हेनेपर अन्य पदार्थमें विद्यमान सुब्नन्तका 
नदीवाचक शेंब्दौके साथ नित्य समास हो | विभाषाधिकार 
होनेपर भी वाक्यसे संज्ञाके अनवगमके कारण ईस स्थरूमें 
नित्य समास होगा, उन्मित ग्रज्ञा यस्मिने-उन्मत्तरङ्गस्‌, 
अर्थात्‌ इस नामका देश | लोहितगङ्गम्‌ || 

२८ 


इत्यधिकृत्य ॥ 
६७६-समासान्ताः इसका अधिकार करके कहतेहैं- 
१०५ 
६७७ अव्ययीभावे शरत््रभृतिभ्यः । 

«७। ४। १०७॥ ® 

शरदादिभ्यष्टच्‌ स्यात्समासान्तोऽन्ययीभावे। 
शरदः समीपमुपशरद्म्‌ । प्रतिबिपाशम्‌ । 
शरद्‌ । विपाश । अनस्‌ । मनस्‌ । उपानह । 
दिव । हिमवत्‌ । अनडुह । दिश्‌ । द्य । विश । | 
चेतस्‌ । चतर । त्यद । तद्‌ । यद । कियत्‌। 
जराया जरस च । उपजरसम्‌ ¦ प्रतिपरस- 
मनुभ्योऽकषणः । यस्येति च । प्रस्यक्षम्‌ । अक्ष्णः 
परमिति विग्रहे समासान्तविधानसामथ्यां- 
दव्ययीभावः । परोक्ष छिडिति निपातनात्पर- 
स्योकारादेशः । परोक्षम्‌ । परोक्षा क्रियेत्यादि 
तु अशेआद्यचि । समक्षम्‌ । अन्वक्षम्‌ ॥ 

६७७-शरदादि दाब्दोंके उत्तर समासान्त टच्‌ प्रत्यय हो 
अच्ययीभावभें, जैसे- शरद; समीपम्‌, इसवाक्यमें उपन-रारदून- 
य्च(आ)-्उपशरदसम्‌। प्रतिविपाशम्‌| दारदादि यथा~शरद्‌ , वि- 
पाश,अनस,मनस्‌ , उपानह, दिव्‌,हिसवत्‌ ,अनडुह ,दिश, चश, 
विश, चेतस्‌ , चवुर्‌, त्यद्‌, तद्‌, यदू, कियत्‌, यह शब्द | 
जरा दाब्दके स्थानमें जरस्‌ आदेश और टच्‌ प्रत्यय हो उप+ 
जरस्‌+अन+ अमूतउपजरसम्‌ | प्रति, पर, सम, अनु, शब्दके 
परे स्थित अक्षि शब्दके उत्तर टन्‌ प्रत्यय हो । “यस्येति च 
३११” इस सूत्रे अवणेलोप होकर अक्ष्ण; प्रति इस वाक्यभें 
प्रत्यक्षम्‌ । अक्ष्ण; परम्‌ इस वाक्यभं समासान्त विधानकी 
सामर्थ्यके कारण अब्ययीभाव हुआ, “परोक्षे लिट्‌ २१७११? 
इस सूत्रसे निपातनसे पर दाब्दके अकारके स्थानमें ओकार 
आदेश हुआ, जैसे-परोक्षम्‌। “परोक्षा क्रिया? इत्यादि स्थलमै 
।“अद्दीआदिभ्यो'च्‌?? इस सूत्रे अच प्रत्यय करके सिद्ध हुईहै, 
अक्ष्ण; समम-समक्षम्‌ अर्थात्‌ अक्षिके योग्य | अक्ष्णः अनुः 
अन्वक्षम्‌ अर्थात्‌ आक्षिके पश्चात्‌ ॥ 


६७८ अनश्च । ५ । ४ । १०८ ॥ 
अन्नन्तादव्ययी भावाइच स्यात्‌ ॥ 
६७८--अन्नन्त अव्ययीभाव समासके उत्तर ड्ल म” 

त्यय हो ॥ 


६७९ नस्तद्धिते । ६ । ४ । १४४ ॥ 
नान्तस्य भस्य टेलोँपः स्याचढितै । उप” 


राजम्‌ । अध्यात्मम्‌ ॥ | 
६७९-तदित परे रहते तकी टिका लोप हो, 


जैसे-राज्ञः सँभीपम्‌ इस बाक््यमे उप राजचते अनेअसूलउप) 
राजमू, आत्सनि आधि दस बाक्यमै अधि+आत्मन+अक 
अमूळअध्यांत्मम, यदा अन. मागका लोप टि होनेंसे हुआहे॥. 


4 


समासमै विकल्प करके टच्‌ दो, 
मैनन-अरउपचर्मन-अमतउपचर्मम 3 


६८१ नदीपोणेमास्याग्रहायणीभ्यः। 
« ॥ ४७ १११० ७ | 


MUST । उपनदुम्‌ । उपनदि । उपः 
यौर्णमासम्‌ । उपपौर्णमासि । उपाग्रदायणम | 
उपाग्रहायणि ॥ 

६८१-नदी, पौर्णमासी, आग्रहायणी शब्दोंके उत्तर 
विकल्प करके ट्च दो । नद्याः समीपमः-इस वाक्यम उपन- 
दम, पक्षे-उपनदि. । पौर्णमास्याः समीपम उपपीर्णमासम्‌, 
उप्रपीर्णमालि । आग्रहायण्या; वमीपमउपाग्रद्दयणम्‌, 
उपाग्रहण ॥ 


६८२ झयः । « १ & 

झयन्तादव्ययीभावाडज्या 
डप्समित 0 4४ | 

४८२-झयन्त अव्ययीमावक उत्तर विकल्प करक टच 
हो । समिधः समीपम्‌रइस वाक्यम उप--समिधन-अन-अस- 
उपंसमिधम, पक्षम-उपसमित्‌ ( २०६ 5 )॥ 


६८३ गिरेश्च सेनकस्य । ९1४. ११३॥ 
` गियन्तादव्ययीमावाइच वा स्यात, । सेनक- 
अहण पजार्थम्‌। उपगिरम । डपगिरि ॥ 
0 इत्यव्ययीमाव: 0 ४, 
३.८३-गिरिशन्दान्त अंव्ययीमावके उत्तर विकल्प करके 
टच्च हो । सेनक पूजाके निमित्त. दै । गिरे: समीपम 
उपगिरम , वक्षमै-उपगिरि ॥ 
॥ इत्यव्ययीभावः ॥ 


अथ तल्यरुषसमासग्रकरणम्‌ । 
६८३ तत्पुरूषः (२ । १। २२ | 
अधिकारोऽयं प्राग्बडत्रीहेः ॥ 


&८४- ।तत्युरुषः?? इसका बहुत्री 


पक्षे-उपचर्म ॥ 


1 9१२॥ 


हि संमासक्रे पूर्वपर्यत 


अधिकार दै ॥ 
६८८ द्विगुश्च । २ । १॥२३॥ 
डियुरपि ततुरुषश्च सूत्र 


त्यक्तं शक्यम्‌ । संख्या शवों द्विजुश्ेति पठित्वा 
चकास्वलेन संज्ञादयंसम विश 7 सुवचत्वात्‌ । 


५ प्रयोजनम । वञ्चरांजम्‌॥ ` 
८८५~द्ठिएु समास मी तत्पुदपसंशर्क हो । सिंख्यापूको 


द्विगुंश्रर बस तर पलित चकासे दोनो साम संम्ावेशके / 


। उपसमिधम्‌ | | 


सुवचत्वके nots यह दूज्ञ त्याग कर सकते दें। हिगुकी तत्पु- 
रुपसंज्ञा करनेका समासान्त अर्थात्‌ टच आदि प्रसय प्रयोजन 
होगा, जैसै-पञ्चानां राजां समाहार;-इस वाक्यमें पञ्चराजम- 
इत्यादि ॥ 


६८६ द्वितीया थितातीतपतितगता- 
त्यस्तप्राप्तापत्रेः । २ । 3 । ९४ ॥. 


द्वितीयान्तं शितादिमकृतिकै; सबन्तेः सह 
वा समस्यते स तत्पुरुषः । कुष्णं श्रितः कष्ण 
त्रितः । दुःखमतीता दुःखातीतः ॥ गम्यादीना” 
मुपसंझ्यानम्‌ ॥ # ॥ ग्रामं गमी ग्रामगमी । 
अन्नं बुसक्षः अन्नवुम्चधुः ॥ 
६८६-क्रित, अतीत, पतित, गत) अत्यस्त, मात 
और आपन्नप्रकृतिक सुवन्तके साथ द्वितीयान्त पदका विकल्प 
करके तत्पुरुष समास हो । कृष्ण श्रितःचकृष्णश्रितः । 
ढुःखम्‌ अतीतःन्दुःखातीत* | 
गम्बादिकां भी द्वितीयान्तके साथ तत्पुरुष समास नि 
अघे-ग्राम॑ गर्मीत्ञामगमी । अन्नं ब॒ुभक्षुः-भन्नबुभुक्षः । यह 
द्वितीयातत्पुरुध समास हुआ ॥ 


६८७ स्वयं क्तेन । २ 19 । २५ ॥ 
~ eC) %- क. त 
द्वितायात॑ न सम्वध्यतःयाग्यत्वात ॥ स्वयः 
कृतस्याऽपत्पं स्वायेकृतिः ॥ 
६८७-त्तप्रत्ययान्तप्रक्कतिक सुबन्तके साथ स्वयं शब्दको 
समास हो । अयोग्यत्वकें कारण द्वितीया ( ६८5 ४० ) के 
साथ इसका कोई सम्बन्ध नहीं है । स्वयंकृतस्य अपत्यसल- 


स्वायेक्रतिं। । समास न होनेपर स्वे कार्तिः एसा होगा || 


६८८ खदा क्षेपे । २ । १। २६ ॥ 

खद्राध्रकृतिकं द्वितीयान्तं क्तान्तप्रकृतिकेन 
सुबन्तेन समस्यते निन्दायाम्‌ । खट्रारूटी 
जाल्मः । नित्यसमासोभ्यम । न हि वाक्येन 
निन्दा गम्यते ॥ 


६८८-निन्दां अर्थ होनेगर खट्वाप्रकृतिक द्वितीयान्त 
पद्का कान्तप्रकृतिक सुबन्तके साथ समास हो | खट्वान-आ- 
रूढः=्खट्बारूढो जाल्म; । जाल्म नाम अविचारसे काम 
करनेवालिका दै, वेद और व्रतको समाप्तकर खाटपर चढना 
चाहिये, भमिपर दाथन ब्रहाचर्यावस्थामे नही कर, उस समय 
जो खाट पर चढता है, वह जाल्म है, वा सत्र ही निधि 
अनुष्टानकारी ख्वारूढ कहे जायेंगे । वढ नित्य समास है 
कारण जौ वाक्यसे निन्दाकी प्रतीति नहीं होतीहे | 1 

६८९ सामि। २। १ । २७॥ 

सामिकृतम्‌ ॥ 

«८९-सामिं आमद अर्वाच है । त्रीति 
खुब्न्तके साथ सामि शंन्दका समास हो । सामिकतम्‌, ॥ 


सुखं महतसुखम्‌ ॥ 


अबल] 000 rr "| 


क 
३९० कालाः । २ । १ । १८ ॥ 
कनेत्यव अनत्यन्तसंयोगाथ वचनम्‌ । मासः 
प्रमितः प्रतिपञचन्दरः। मासं परिच्छेतुमारब्धवा- 
नित्यथ: ॥ 

६९०-कालवाचक शब्दका क्तप्रत्ययान्तप्रकृतिक सुत्र 
न्तके साथ समास हो । यह सून अनत्यन्त संयोगके निमित्त 
है। मासं प्रमितः-मासप्रमितः प्रतिपचन्द्रः, अथात्‌. मांसके 
नियमके निमित्त प्रतिपदू ( पडवा ) का आरब्यवाच चन्द्र 
दोताद । ( माइ माने आदिकर्मणि त्तः क्तरि च इससे 
कत्तामै क्त हुआ ) ॥ 


६९१अत्यन्तसंयोगे च । २।१ ।२९॥ 
काला इत्येव । अक्तान्तार्थ वच॑नस्‌। मूर्त 
६९१-अत्यन्त संयोग द्वोनिषए क 

प्रत्ययान्तसे मिन्नके साथ समास हो । 


1लबाचक शब्दका 
मुहूर्त सुखम्‌ (५५८) 


“इस विग्रहसें महूर्तसुखम, ( मुहूर्तपर्यन्त सुख ) ॥ 


६९२ तृतीया तत्कृता्थेन गुणवचनेन । 


२।१। १० ॥ । 
तत्कृतेति लुप्ततृतीयाकम तृतीयान्त तृतीया" 
न्ताथकृतयुणवचननार्थशव्देन च सह प्राग्वत्‌ । 
हंकुलया खण्डः शंकुलाखण्डः । धान्यनाथा 
धान्यार्थः । तत्कृताते किम्‌ । अक्ष्णा काणः ॥ 
६९९--तत्कृत'” यह छप्ततृतायाग्र पद है । वतीया 
न्तार्थकृत जों गुण तद्वाचक शब्द और अर्थ शब्द उसके 
साथ तृतीयान्त पदका समास हो । दोकुलया खेड!=शकुलाः 
खंड; । ( खांड+भदने इससे घर प्रत्यय करके खण्ड बना, 
करणमें तृतीया हुई ) । चान्येन अथै;ख्घान्याथै; । 
„ तत्कृत यह कहनेसे “ अध्या काण; १ इस स्थलमै 
समास नहीं हुआ, यहां तुवीयान्त “अक्ष्णा' पद तो है, परन्तु 
आँखने काना नहीं किया, किन्तु करने किया ( 'कणू-निंमी- 
लने? कण्‌अघजुत्काण; ) |। र 
६९३ पूर्वैसशसमोनाथेकलहनि ण. 
मिश्रछ॒क्ष्णः । २ । ) । ३१ ॥ 
तृतीयान्तमेतैः प्राग्वत्‌। मास वे ॥मात्सदश। । 
पितुसमः । ऊलाये माषोने की गावि 
कुलम्‌ । वाककरूहः । आंचारानिउु । 
आचारलक्षणः । मिश्रग्रहणे सोपसर्गस्याऽपि अह. 
जम) मिश्र चानपसर्ग मसन्यावित्यत्रातुपस 3 
जात्‌ । एइसंमिआ धानाः ॥ अवरस्योपर्सल्या 


नम्‌ ॥*॥ मासेनावरी मांसावर ॥ 
९३ ७ त; सदृश, सम, ऊनार्थ; कलह) निपुण) मिश्र 
और हलका हाब्दके साथ ठतीयान्त पदका समास | 10 | 


भाषाटीकासहिता । (११९) 


भासेन पूर्व: इस वाक्यभे मासपूर्वः । मात्रा = 
सह: । पित्रा समः=पितुसम$ । ऊना्में यथा-माषोनम्‌ 
कापीपणम्‌ । माषविकलम्‌ | चाकृकलह; | आचारनिपुणः । 
गुडमिश्रः । आचारश्लश्णः | 

सूत्रमें मिश्रग्रहण करनेसे खोपसगै मिश्र शब्दका भी महण 


` होगा, कारण जो “ मिश्रच्चानपसर्गमसँघौ ( ३८८८ ) 


इस सूत्रमै अनुपसर्गका अहण नहीं मी करनेपर सोपसगे 
मिश्र शब्दका अइण नहीं होता, फिर अनुपसर्गग्रइण वाँ 
किया, इससे ज्ञापित होताहै कि, मिश्रग्रदण रहते सोपसगका 
भी ग्रहण होताहे, इंर्साळ्ये गुडसेमिश्ा घाना; यहां भो 
समास हुआ | 


अवर शब्दके साथ तृतीयान्तका समास हो, # जेस-मासेने 


अवर्‌:=इस वाक्यभे सासाबरः il 
६९४ कतैकरण कृता बहुलम्‌। २ । 


।१।३२॥ 4 
कतरि कारणे च तृतीया! कृदन्तेन बहुलं मागव 
हरणा त्रातो हरित्रातः । नसाभन्नो नखभिन्नः 
कृद्रहणे गातिकारकपूर्वस्यापि अर्शस 
नखनिर्भिन्नः । कर्तेकरणे इति किम्‌ । भिक्षाभिः 
रुषितः । हेताविषा तृतीया । बहुलप्रहणं सर्वोपा- 
विव्यभिचाराथम । तेन दावेण छूनवानित्यादी 
न । कृता किस्‌ । काहै। पचतितशास्‌ ॥ 
६९४-कर्ता और करणसें जो तृतीया, उसका # 
साथ विकल्प करके समास हो । हरिणा ब्रातः=इस विग्रहमें 
हरित्रातः । नखैर्भिन्न:-्नखमिन्न;ः । इतका ग्रहण रहनेसे गति 
और कारकपू्वकका भी ्रहण होताहै, इसलिये नखनिर्भिन्नः 


| यहां गतिपूर्वक कृदन्तके भी साथ ससा] हुआ । ककरण 


एसा क्यो कहा १ तो कती करणमें तृतीया न होनेपर भिक्षा" 
भिरूषितः, अथात्‌ मिक्षाके निमत्त वास करता है, इस 
स्थलमै हेतमें तृतीया हुई दै, कर्ता वा. करणमे नही । इससे 


समास न हुआ । 
सूत्रें बहुल्महण सबौपाचिव्यभिचाराथ है अर्थात्‌ जिस 


कारणसमूहुके रहनेछ समास होताहै, उस कारणसमूहके रहने” 
वर भी कहीँ न हो; इसी कारण ५ दात्रेण ल्सबास्‌ ! 
इत्यादिमें समास नहीं हुआ । = | 

६ कृता ?? ग्रहण करनेसे काठ; पचतितराम्‌ शस स्यहमें 


समास नही हुआ ॥ 0008 
६९८ कुत्यैरधिकार्थवचने । २ किक ।३३॥ 
स्तुतिनिन्दाफलकमर्थ बार्देवचन ॥॥ 
नं तत्र कर्तरि करणे च ठतीर्षा कृत्यैः सह मागवत! 
बातच्छेय तृणम्‌ । कॉकपेया नदी ॥ 
६९५--स्तुति और चिन्दाफलक अधैवादवचनको अधिः 
कारथैवचन कहते दसम कतो और करण कारकमे तृतीया 
साथ पवत्‌ समास हो, जेस--वातितन* 


का कृत्यप्रत्ययॉत्तिक 
कमल तृणमू; कोके:+पेया-काकपेया नदी) यहाँ 


कल 


= 


अत्यन्तं तरङ्ग होनेके कारण काकद्दीसे पीने लायक इस अर्थसे 
स्तुति, और कम जलके कारण काकहीसे पीने योम्यन कि 
दुसरेस इस अर्थसे निन्दा होती दे, इसी प्रकार अत्यन्त 
कोमळत्वके कारण वातसे भी छेदन करने योग्य इस अर्थस 
स्तुति और अत्यन्त निःसारत्वके कारण वातसे भी छेदन 
करने योग्य इस अर्थसे निन्दा होती है ॥ 
६९६ अन्नन व्यञ्चनम्‌।२। 3 ।३४॥ 
संस्कारकद्रव्यवाचकं तृतीयान्तमन्नेन 
दन्ना ओदनो दध्योदनः । इहान्तरभूतोपसेकक्रिः 
याद्वारा सामर्थ्यम्‌॥ 
६९ ६--सस्कारक द्रव्यवाचक तृतीयान्तपदका अन्न शब्दके 
साथ पूर्ववत्‌ समास हो, जस-दध्रा=ओदनः=दः्योदनः, 
इस स्थानमै अन्तमूत उपसेक क्रियाद्वारा सामर्थ्य है ॥ 


१०८ हि 
६९७ भक्ष्येण मिश्रीकरणम्‌ २।१।३९॥ 
गुडन धानाः गुडधानाः । मिश्रणक्रियाद्वारा 
सामथ्यम्‌ ॥ 
६९७-भक्ष्यवाचक तृतीयान्तके साथ 
कका समास दो, जैसे-गुडेन धानाःगुड्घानाः, यहां भी 
मिश्रणक्रियाद्वारा सामर्थ्यं जानना चाहिये ॥ 


६९८ चतुर्थी तदर्थाथबलिहितसुखर- 
क्षितैः । २ । १। ३६॥ 


चतुर्थ्यन्तार्थाय यत्तद्वाचिनाऽर्थादिभिश्च चतु- 
यन्तं वा प्राग्वत्‌। तदर्थेन प्रकृतिविकातभाव एव 
बलिरल्षितग्रहणाज्ज्ञापकांत्‌। युपाय दारु यूपदारु 
नेह । रन्धनाय स्थाली । अश्ववासाद्‌ यस्तु घ्ठी- 
समासाः ॥ अर्थेन नित्यसमासो विशेष्यलिङ्गता 
चोति वक्तव्यम्‌ ॥#॥ दिजायायं दिजाथे' सूपः। 
द्विजार्था यवागूः । ड्विजार्थ पयः । भूतबालिः। 
गोहितम्‌ । गोसुखम्‌ । गोरक्षितम्‌॥ 

६९ ८--चवुर्थ्यन्तार्थके निमित्त जो अर्थ तद्वाचक राब्द 
और अर्थीदि शब्दके साथ चतुर्थ्यन्तका विकल्प करके समास 
हो । सूत्रमै बलि और रक्षित शब्दका अइण करनेसे तदर्थसे 
प्रकृ तिविकृतिभावका ही ग्रहण होगा । यूपाय द्ासुव्यूप- 
दार, परन्दु रंधनाय खाली इस स्थळमें प्रकृतिविक्रोति माव 
ने दोनेक कारण समास नहीं हांगा । * अश्वस्य घासः ? 
डत्याँदि वाक्योंस तो परष्ठीतत्पुदत्न समास होकर अश्ववासादि 

अर्थके साथ नित्यं समास और | 

लिज्ेता हो ऐसा कहना चाहिये | द्विजाय अयमलद्विजार्थ; 

सुवः; EX स्थानमें विद्वष्य पुलिङ्ग ह क हिमाः 

दानम विशेष्य ज्ालिङ्ग दै। हिजा4 इद प 

हा विहना हे. 1. यति 

; । गवि हतम्‌ गोहित । गवि इर्त 
गवि रक्षितमूल्गोरक्षिवम्‌, ॥ 


पद सिद्ध हीत हैं ॥ 


था यंवागूः, रत 


[ तत्पुरुष॑त्तमास - 


शिडी कक क अ... णा 
ens र्ण 


लो १७५ 
६९९ पञ्चमी भयन । २। १ । २७॥ 
चोराद्गयं चोरभयम्‌ ॥ भयभीतभीतिभी” 
भिरिति वाच्यम्‌ ॥ # ॥ वृकभीतः ॥ 
६९९-भय शब्दके साथ पञ्चम्यन्त पदका समास द्दो । 
चोरात्‌ भयम्‌=चोरमयम्‌ । भय, भीत, भीति,मी,इन दाब्दोँकें 
साथ मी पञ्चम्यन्त पदका समास हो # ब्रृकातू+-भीतः= 
वृकभीतः ॥ 
७२ 


७०० अपेतापोढमुक्तपतितापत्रस्तेर 
ढपशः । २। १।३८॥ 

एतेः सहाहपं पञ्चम्यन्तं समस्यते स तत्पुरुषः । 

सुखापेतः। कर्पनापोढः। चक्रमुक्तः स्वगेपतितः। 


तरङ्गापत्रस्तः । अस्पश्चः किम) प्रासादापतितः ॥ 

७००--अपेत, अपोढ़, सक्त, पतित आर अपत्रस्त शार 
ब्दोके साथ अस्प पञ्चम्यन्त पदका पञ्चमीतत्पुर्र समास हो। 
सुखात्‌ अपेतः=एुखापेतः । कल्पनायाः अपोढः=क्रल्पना- 
पोढः । चक्रात्‌ मुक्तः=चक्रमुक्तः । स्वर्गात्‌ पतितः=स्वगं- 


पतित; तरङ्गात्‌ अपत्रस्तः =्तरङ्गापत्रस्त;। “अल्पः? कहनसे 


| प्रासादात्‌ पतितः, इस स्थलमें समास न हुआ ॥ 


७०१ स्तोकान्तिकद्राथकृच्छाणि 


क्तेन। २।१। ३९ ॥ 


स्तोकान्म्रक्तः । अल्पान्युक्तः । अन्तिकादा- 
गतः । अभ्याशादागतः । दूरादागतः । विग्रक्ः 
ट्टादागत; । कृच्छादागतः । पञ्चम्याः स्तोका" 
दिभ्य इत्यळुक्‌ ॥ र 

७०१-स्तोक, ऑन्तिक, दूरार्थ और कृच्छू शॅब्दीका क्त- 
प्रत्ययान्त पदके साथ पञ्जमीतत्पुरुष समास हो । स्तोकात्‌ 
मुक्तः=स्तोकान्युत्तः । अब्पान्युक्त;) अन्तिकादागतः | अभ्या" 
सादागतः । दूरादागतः । विप्रकृष्टादागतः । कृच्छादागलः । 
(२९५९ ) निषेधंक कारण स्तोकादि शब्दोंके उत्तर 
पञ्चमीका छक नहीं हुआ ॥ 


७७०२ षष्ठी । २। ९ । ८ ॥ 
राज्ञः पुरुषा राजपुरुषः ॥ 
७०२-पष्टयन्त पदका सुबन्तके साथ समास हो, जैसे- 
राज्ञ! पुरुष:-राजपुरुषः ॥ 
७०३ याजकादिभिश्च । ९।२। ९ ॥ 
एभिः षष्ठयन्तं समस्यते । तृजकाभ्यां कर्त 
रीत्यस्य प्रतिप्रसवोश्यम्‌ । ब्राह्मणयाजक! । देव- 
पूजकः ॥ गुणाचरेण तरलोपश्रेति वक्तव्यस्‌॥#॥ 
तरबन्तं यहुणवाच तन सह समासस्तरलोपश्र। 
न. निर्धारण इति पूरणणुणेति च निषेधस्य प्र- 
तिम्रसबोऽयम्‌। सवेषां श्वेततरः ।सर्वश्वेतः । सवेषां 
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महत्तरे।समैमहानकृथयोगा षष्ठी समस्यत इति 
वाच्यम्‌ ॥#॥ इध्मस्य ब्रश्चनः इध्मत्रश्चन' ॥ 
रह ३--याजकादि शब्दोंके साथ षष्ठयन्त पदका समास 
हो । यह सूत्र तृजकाभ्यां कत्तेरे७०९” इस सूत्रको प्रतिप्रसव 
अर्थात्‌ बाधक है । ब्राह्मणानां याजकः=त्राझणयाजकः । देः 
बानां पूजकः देवपूजकः । 

तरप्प्रसयान्त गुणवाचक झाब्दके साथ पष्टयन्त पदका 
समास हो और तरका लोप हो । यह न निद्धीरणे ७०४ 
और “| पूरणगुण० ७०५ ” इन निषेधसूत्राका प्रतिः 
प्रसव है । सर्वेषां श्वेततरःन्सर्वश्वेतः । स्वेषां महत्तरः= 
सर्वमहान्‌ । 

कृद्योगमें पष्टयन्तका सुवन्तके साथ समांस हो, यह कहना 
चाहिये, जैसे-इध्मस्य त्रश्चनः=इध्मतरश्ननः ॥ 

७०४ न निधोरणे। २। २। १० ॥ 

निर्धारणे या पष्ठी सा न समस्यते । नृणां 
द्विजः अष्ठः ॥ प्रतिपदविधाना ष्ठी न समस्यत 
इति वाच्यम्‌ ॥ # ॥ सर्पिषो ज्ञानम्‌ ॥ 

७०४-निद्धीरणमे विहित जो प्री तदन्तका समास न 
हो, जेखे-दणां द्विजः श्रेष्ठ), यहां समास न हुआ । 

प्रतिपदाविधाना पष्ठीका समास न हो, यह कहना चाहिये, 
जैसे-सर्पिषो ज्ञानम्‌, इस स्थानमें समास नहीं हुआ ॥ 

७०५ पूरणगुणसहितार्थसदव्ययत- 

व्यसमानाधिकरणेन । * | २॥११॥ 

पूरणाद्यर्थै: सदादिभिश्व षष्ठी न समस्यते । 
पूरणे । सतां षष्ठः । गुणे काकस्य कार्ष्ण्यम्‌ । 
ब्राह्मणस्य शुक्का । यदा प्रकरणादिना दन्ता इति 
विदोष्यं ज्ञातं तदेदमुदाहरणम्‌ । अनित्योऽयं 
गुरेन निषेधः । तदशिष्यं सज्ञाप्रमाणत्वादित्याः 
दिनिदेशात्‌ । लेनार्थगोरवं बुद्धिमान्धमित्यादि 
सिद्धम्‌। सुहिताथास्त्रप्त्यथाः । फलानां सुहित* 
तृतीयासमासस्तु स्यादेव । स्वरे विशेषः । संत! 
दिजस्य कवत्‌ कुषोणो वा। किंकर हत्य 
अव्ययम्‌ । ब्राह्मणस्य कृत्वे 
कुद्व्ययभेव गृह्यते । तेन तढुपरीत्यादि सिद्ध" 
मिति रक्षितः । तव्य । अ. री, 
तन्यता तु भवत्येव । स्वक बरे भेद 
समानाधिकरणे । तक्षकस्य | सत्यादि 


समासस्त्विह बहुलअहणात्न ति 
पोटायुवतीत्यादीनां विभत्तयन्तरे चरिताथानाँ 


भांषाटीकासहिता । 
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समास न हो । पूरणमें यथा-सतां षष्ठः । क्यात ति यथा-का- 

कस्य काष्ण्यम्‌ | ब्राह्मणस्य छक्का: । जब प्रकरण आदिसे : 

: दुन्ताः ? यह पद विज्येष्य जाना जाताहै, तब यह उदाहरण 

होतादै । गुणवाचकके साथ पष्ठयन्तेके समासका निषेध अ- 

नित्य है, कारण कि, तदशिष्यँ संज्ञाप्रमाणत्वात्‌ १२९५ * 

इसमें “संज्ञाप्रमाणत्वात्‌! ऐसा निर्देश दै । इली*कारण अर्थ ८ 

गौरवम्‌, बुद्धिसांच्चमल इत्यादि भी सिद्ध हुए । सुहितार्थ , 

अर्थात्‌ तृप्यर्थमै जैसे-फलानां सुदितः, इस स्थलमें तृतीयाः 

समास तो हो ही गा, तब निषेधका क्या फळ हुआ सो मही 

कहसकते,कारण जो स्वर विषयमै विशेष होगा-। सतू-यथार्न्यदव> 

जस्य कुवन्‌ कुवीणो वा अर्थात्‌ किंकर । अव्यय ज्ञेसे-ब्राह्म* है 

णस्य कृत्वा । पूर्वोत्तरसाहचर्यके कारण कत्‌ अव्ययका दी ® 

अहण हे 5 ऐसा रक्षितने कहा नि न] इसी कारण तदुपरि इत्यादि ' 

पद सिद्ध हुए । तव्य यथा-न्राह्मणस्य कर्तव्यम्‌ । तव्यः 

तप्रत्ययके साथ तो समास होहीगा, य॒था-स्वकतैव्यम्‌, परन्तु हि! 

स्वरमें भेद होगा । समानाधिकेरणभें यथा-तक्षकल सर्पस्य, . आप 

इस स्थानमै “ विशेषणे विशेष्येण बहुलम्‌ १ इस सूत्रमें बहु ` 

लग्रहणके कारण विशेषणसमास भी नहीं हुआ । 

।धवोटायुबति० ७४४" इत्यादि सूर्घो" 

के विभक्त्यन्तरमें नरितायैत्वके कारण अपवादकत्व न होनेते 

परत्वात्‌ बाधक पष्ठीसमासकी प्राप्ति होती है, परन्तु वह पले 

भी इस सूत्रसे वारित होताहै ॥ 

७०६ क्तेन च पूजायाम्‌। २ । २। १२॥ 
मतिबुद्धीति सूत्रेण वहितों यः क्तस्तदन्तेन 

बष्ठा न समस्यते । राज्ञा मतो बुद्धः एजितो वा। 

राजपूनित इत्यादौ तु भूते क्तान्तेन सह तृती" 

यान्तस्य समासः ॥ 
७०६-''मतिबुद्धि> २ 

प्रध्ययान्तके साथ पष्टीसमास नहीं हो, 

पूजितो वा। राजपूजित;-इत्यादिमें तो 

क्तप्रत्ययान्तके साथ तृतीयाससा च जानना ॥ 


गोधैनोः इत्यादिमे 


०९ "१ इस सूत्नसे विहित कत 
जञसे-राज्ञां संतो, ४४ 
अतीत कालमै विदितं 


७०७ अधिकरणवाचिना च ।२।२१२॥ | 
केन षष्ठी न संभस्यते । इदमेषामासित गतं 
भुक्तं वां ॥ 
७० ७-अबिकरणर्वाचकक्तप्रययान्तकै साथ पछीसमास 
न हो, जेसे-इदमेपामासितम्‌, गत, भुक्तं वा ॥ ॥ कै 
३७०८ कर्मणि च। २। २। १४॥ 
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स्यते । आश्चयों गवां दोहोऽगोपित दहते विहित 
७० ८-“उभयप्राप्ती कर्मणि स्कोडा गा दोहो" 

जो षष्ठी तदन्तका समास न की सु I 

डगोपेने, यहां षष्ठयन्त Fs कतीरि 

नकात कतार २ । २।१५॥ 


कत्ैर्थतृजः काम्या पष्ठया ने समासः । ४९) 

ख्रष्टा। त्रजस्य अंती । ओदनस्य पाचकः | 
५' डौ Fi 

॥ ५३० 
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क नि नक: CT Cs ~ 
तोरि किम्‌ । इक्षणां भक्षणमिक्षुमक्षिका । पत्यथ- 
भत्रेशब्द्स्य याजञकादित्वात्समासः । भूमर्ता । 
कथं तहिं घटानां निमातुस्त्रिसवनविथातुश्व कलह 

इति । शेषषष्टया समास इति केयटः ॥ 

७०९-कतृवाच्यमे विहित जो तृच और अक, तद्न्तके 
साथ पश्यन्तका समास न हो। अपां लश ( ठच्‌ ), वज्रस्य 

भ्त ( तृच्‌ ), ओदनस्य पाचकः ( अक ) | 
कनुवाच्यमे प्रत्यय न दोनेपर समास होगा, जसे-इक्षणा 
भक्षणम्‌ इस विग्रहे इक्षुर्भाक्षका । याजकादित्वके कारण 
पत्यर्थ मत दाब्दका भी समास होगा, जसे-भूमर्त्त । 
इस सून्नके रहते किस प्रकारले “ घटानां निर्मातुखिधुवन- 
चिधाठुश्च कलह: इस स्थळमें त्रिभुवन शब्दका ' समास 
हुआ ? इसपर कहतेहें कि, केयटन कहाँद कि; इस स्थलमै 


“ध पष्ठो ?? इस सूत्से घटी दो समास हुआ दै ॥ 


७१० कतरि च । २। २ । ३६ ॥ 

कर्तरि षष्ठया अकेन न. समासः । भवतः 
शायिका। नह तृजनुवतेते । तद्योगे कतुरभि- 
हितलेन कर्टृषष्ठया अभावात्‌ ॥ 
_कत्तीमं विहित जों घंटी तदन्तका, अकप्रत्ययान्त- 
के साथ समास न दो, कख--मबतः शायिका । इस सूत्रमें तृच॒ 
की अनुद्रत्ति नहीं आती हैं, कारण कि, तृचसे कत्ता उक्त 
होनेके कारण कतेकारकमें षष्टी हो नहीं सकती है ॥ 


७११ नित्यं क्रीडाजीविकयोः । 
२।२।१७॥ 

छतयोरथैयोस्केन नित्यं पष्ठी समस्यते । 
उदालकपुष्पमञ्जका । कीडाविशेषस्य संज्ञा । 
संज्ञायामिति भावि ण्डुल । जीविकायां दन्त- 
छेखकः । तत्र कीडायाँ विकल्पे जीविकायां 
ृजकाभ्यां कर्तरीति निषेधे प्राते वचनम्‌ ॥ 


७१० 


७१ १--अकप्रत्ययान्तके साथ क्रीडा और जीविका अर्थमें 
बष्ठयन्तका समास नित्य दो; जञस-उद्दालकपुष्पभाक्षिका, गद 
क्रीडाविदषकी संज्ञा है । ( मञ्च घातुके उत्तर “संज्ञायाम्‌ 
३२८६ ” इस सूत्रसे भावमें ण्ुळू प्रत्यय करके भञ्जिका 
उद्दाळकः 'केष्माकस्तस्य पुष्पाणि अञ्यन्ते यस्यां क्रीडायां 
सां उद्दाळकपुष्पमखिका ) । जीविकार्यमें, जेसे-दन्तलेलकः, 
यहाँ क्रीडा अर्थमें, “बड़ी”से विभाषाधिकारके कारण वैकः 
कल्पिक समास प्रात होनेपर और जीविकार्यमें “तृजकाम्यां 
कतरि ७०९९ इस सूत्रसे निषेधकी प्राति होनेपर उन दोनोके 
बाधनार्थ यह सूत्र दै | 


| 
७१२ पूर्वापराधरोत्तरमेकदेरिनिका- 


विकरणे । २ । २ | १८ ॥ 
अबयविना संह पूर्वादयः समस्यन्ते एकः 
त्व्संख्यांविशिष्टश्लदवयवी । बष्ठीसमासापंवाद्‌ः। 


| तत्पुरुषसमास- 


पूर्व कायस्य पूर्वकायः । अपरकायः ॥ एके 
'दशिना किम्‌ । पूर्व नाभेः कायस्य । एकाः 
~ RN (१) CRN 
धिकरण किम्‌ । प्रवरछात्राणाम्‌ । सवोप्यकः 
दक्शोहा समस्यते संस्याविसायेति ज्ञापकात्‌. । 
मध्याहः । सायाह्वः । केचित्तु सव एकादेशः 
कालिन समस्यते न व्वहेव ज्ञापकस्य सामा" 
न्यापक्षत्वात्‌ । तेन मध्यरात्र, उपारताः 
पाश्चिमरात्रगोचरा इत्यादि सिद्धमित्याइः ॥ 

७१२-एकत्वसंख्यावशिष अवयवीकि साथि पूर्वीर्दि 
अर्थात्‌ पूर्व, अपर, अधर आर उत्तर शब्दका समास हो । 
यह सूत्र पष्टीसमासका अपवाद है । पूर्व कायस्य, इस वाक्यः 
सं पूर्वकाय; । अपरं कायस्य=अपरकायः-इत्यादि; एकदेशी 
कहनेसे पूर्वे नाभेः कायस्य, इस स्थळमे समास नहीं हुआ | 
एक्ाधिकरणं कहनेसे पूर्वद्छात्राणाम्‌, इस स्थलमै समास 
नहीं हुआ । 


८“संख्याविसाय० ( २३८ ) ? इससे सायपूर्वक अहू- 
को अइन्‌ आदश विधानके कारण अहन्‌ शब्दके साथ सब 
एकदेशका समास हो, जेल मध्याह्नः । अहःञ+-सायः=सायाहः। 
काड कदृतह कि, ज्ञापकक सामान्यापक्षत्वके कारण 
सब एकदेशका काळवाचकके साथ समास हो, केबल आइन्‌ 
शब्दके.साथ ही नहीं, इसी कारण मध्यरात्र, “उपारताः 
पञ्चिमरात्रिगोचरात्‌?? इत्यादि भी सिद्ध हुए ॥ 


| ७१३ अर्थ नपुंसकम्‌। २। २। २ ॥ 


समांशवाच्यर्थशब्दो नित्यं छोबे स भाग्वत्‌॥ 
एकविभक्तावषष्ठयन्तवचनम्‌॥ *॥ एकदे डिसमा- 
सविषयकोयमुपसर्जनसंज्ञानिषेधः । तेन पञ्चः 
खट्टी इत्यादि सिध्यति । अर्थ पिप्पल्याः अरथः 
पिप्पली । झीबे किम्‌ । ग्रामार्धः । दव्येकय 
एव । अर्थ पिप्पलीनाम्‌ ॥ 

७६ ३-नपुंसकलिंगमें वर्तमान समांशवाचक अद्ध शब्द- 
का पूर्ववत्‌ समास नित्य हो. । ( एकविभक्तावषडथन्तः 
वचनम्‌, #) “एकविभक्ति० ६५५? से घछ्ठयन्तसे भिन्नकी 
उपसजन संज्ञा हो, अथात्‌ षष्ठयन्तकी उपसर्जन संज्ञा न हो । 
यह उपसर्जन संज्ञाका निषेध एकंदशी समासविषयक : है, 
इसी कारण पश्चानों खट्वानां समाद्दारः=पञ्चसेट्वी, इत्यादि 
सिद्ध होतेह । अदे पिप्पल्याः व्अर्द्धपिप्पछी । नपुंसक कहनेसे 
आमार्दः, इस स्थलमै अर्थ शब्द नपुंसकलिंग नहीं है। 
द्रव्यके न ऐक्य होनेसे अछू पिप्पलीन।म्‌ ऐसा होगा || 


१ अभिग्राय यह है कि, अर्द्धपिंपलली-इत्यादिके तरह पञ्चानां 
खट्वानां समाहार: =इस वाक्यमें पन्षखट्वाधटक खट्वाकी मी उप- 
| सर्जन संज्ञाका निषेध होता तो “ गोल्लि० ६५६” से हस्वता 


नहीं होनेसे अदल्तत्वकें अभावके कारण डीप्‌ 
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नहीं होता ॥ 


-पष्ठीसमातः । भिक्षाद्वितीयम्‌ ॥ 


आख] TRV ] 


७१४ द्वितीयदतीयचतुर्थतुयोण्य 
न्यतरस्याम्‌ । २। २। ३ ॥ 
91 एतान्येकदेशिना सह प्राग्वद्धा । द्वितीयं 
भिक्षायाः छ द्वितीयभिक्षा । एकदेशिना किस्‌ । 
द्वितीयं भिक्षाया भिक्षुकस्य । अन्यतरस्यां- 


© 


ग्रहणसाम्योस्पूरणणुणे तिनिषेधं वाधित्वा पक्षे | 


७१४-द्वितीय, तृतीय, चठुर्य और तुर्यं शब्दका एकः 
देशी ( अवयवी ) के साथ पूर्ववत्‌ समास विकल्प करके हो, 
२,स-द्वितीयं भिक्षायाः इस विग्रहमें द्वितीयभिक्षा । एकदेशी 
न होनेपर द्वितीयं भिक्षायाः 
नहीं हुआ । “ अन्यतरस्याम्‌” इसके ग्रहणसामर्थ्यके कारण 
४ पुरणगुण० ७०५” सूत्रके निषेधको बाधकर पक्षे-पष्टी- 
समास होगा, जैंस-मिक्षाद्वितीयम, ॥ 


` भाषाटीकासहिता । 


भिक्षुकस्य, इस स्थळमें समास | 


> 

७१५ प्राप्तापन्ने च द्वितीयया ।२।९।४॥ 

पक्षे द्वितीयाश्रितेति समास । प्राप्त जीविकां 
भापतजीविक+ । जीविकाप्राप्तः । आपन्नजी विकी 
जीविकापन्नः । इह सुन्ने द्वितीयया अ इति 
छित्वा अकारोपि विधीयते । तेन जीबिकां 
पराप्ता खरी प्राप्तजीविका । आपन्नजीविका ॥ 

७१५-प्राप्त और आपन्न शब्दका द्वितीयान्त पदके साथ 
विकल्प करके समास हो । पक्षमे 6द्वितीयाश्रित* ६८६” 
इस सूत्रस समास होगा, अस-प्राप्ती जीविकाम्‌तस्राप्त- 
जीविक!, जीविकाप्रात; | आपन्नजीविकः, जीविकापन्नः । 
इस सूत्रेम “द्वितीयया अ”? इस प्रकार पदच्छेद करके अकार 
बिधान भी होता है, इस कारण जीविका प्राप्ता जीच्याप्तजी- 
विका, आपन्न जीविका; ऐसा होगा ॥ 


७१६ कालाः परिमाणिना । २ ।२।८॥ 

परिच्छेद्यवाचिना सुबन्तेन सह काला; 
समस्यन्ते । मासो जातस्य यस्य स मासजात!। | 
इचहजातः । दयोरहीः समाहारो डयह' । 
बचहों जातस्येति विग्रहै ॥ उत्तरपदेन परिमा" 
णिना द्विगोः सिद्धये बहनां तत्पुरुषस्योपसं" 
ख्यानम्‌ ॥ # ॥ दे अही जातस्य यस्यं स | 
ड्यहजात; । अहोह इति वश्ष्यमाणोहदिंशः । | 
पुवैच तु न संख्यादेः समाहार इति निषेधः ॥ | 
कालव।चर्क | 


७१६ -तरिच्छेद्रबाचक्र सुबन्तके साथ 
शब्दका संमासे हो जैघे-मासों जातस्थ यस्य ३; भाखजात।) 


इ्यहजातः । क्योरहवी। समाहारः दयइ। द्र्यद्दो जातस्य इस 
बिंग्रहमै दयहजात ।% प्रिमाणवाचर्क उत्तरंपदके साथ हिंशु 
समासंकी सिंद्धिके निमित्त बहुत पदका तत्पुरुष अमांस हो, 
ज्ञसे-करे अहनी जातस्य यस्य सं 1 a 

७९ ०१ इ दुसे अृदिश होता, पह प्रयोग तौ 


(२२३) 


आ, : 


“(न संख्योदः समाहारे ७९३१ से समाहारम अहांदेराका 
निषेध हुआहै॥ 


७१७ सप्तमी शौण्डेः । ९। 3 । ३९ ॥ 
_ सप्तम्यन्तं शोण्डादिभिः भाग्वद्धा । अक्षेषु 
शोण्डः अक्नशोण्डः । अधि शब्दोत्र पठ्यते । 
अध्युत्तरपदादिति खः । इश्वराधीनः ॥ 
७१७-शौंडादि शब्दके साथ सप्तम्यन्त पदका विकल्प 
करके समास हो, जेसे-अक्षेषु+शौण्डः=भक्षशीण्डः, यहां 
अघि शब्दको भी पढते । “-अध्युत्तरपदात्‌० २०७९१३१ 
दजे खप्रत्यय हुआ, “ख? को ईन हुआ, जैसे ईश्वः 
राघीनः ॥ | 
७१८ सिद्वुष्कपक्कबन्येश्च।२।१।४१॥ 
एतेः सप्तम्यन्तं प्राग्वत्‌ । सांकाइयसिद्वः । 


| आतपशुष्कः । स्थालीपक्कः । चक्रबन्धः ॥ 


७१८-सिद्ध, शुष्क, पक्त और बंध शब्दके साथ सप? 
म्यन्तका पूर्ववत्‌ समास हो, जसे-साङ्कास्यसिद्धः, आतपः 


| शुष्कः, स्थालीपक्कः, चक्तबंध; ॥ 


७१९ च्वाङ्क्षेण क्षेपे । २ । १ । ४९२ ॥ 


व्वाड्कक्षवाचिना सह सप्तम्यन्तं समस्यते 
निन्दायाम्‌ । तीर्थे ध्वाडक्ष इव तीर्थध्वाङक्षः । 
तीर्थकाक इत्यर्थः ॥ | | 

७१९-निन्दा गम्यमान रहते ध्वाडक्षवाचक डाब्दके साथ 
सप्तम्यन्तका पूर्ववत्‌ समास हो, जैसे-तीर्थे ध्वाङ्क्ष ड्वन्त्तीर्थ- 
ध्वाङ्क्षः, अर्थात्‌ तीर्थकाक ॥ 


७२० कृत्येक्रणे । २. । 1 । ५३ | 

सप्तम्यन्तं कृत्यप्रत्ययान्तैः सह प्राग्वदाव- 
इयके । मासे देयमूणम्‌ । ऋणग्रहण नियोगों 
परक्षणार्थम्‌ । पूर्वाह्ने गयं साम ॥ 


९७२० -आवश्यक अर्थ गम्यमान रहते कृत्यप्रत्ययान्तके साथ 
सप्तम्यन्तका पूर्ववत्‌ समास हो । सासे देयमकणम तत्पुरुष 
कृति० '”इससे सप्तमीका अङकसम नियोगोपलक्षणार्थ अथीत्‌ 
आवश्यकोपलक्षणाय ऋण शब्दका ग्रहण किया है, इससे 
पूवशहिंगेयभू-सास इत्यादिमे समास हुआ । अनावश्यक साध 
दया भिक्षा, ऐसा होगा ॥ 
७२१ संज्ञायाम । २ । १॥ ४४ ॥ 
क्येन स 


+ 


ज्ञानवंगमात्रित्यसमासो य । अरण्येतिलकाः । 
वनेकसेरुकाः । हदः म्या इत्यछुक्‌ ॥ 
1 पूर्ववत्‌ समास 


७२९-संशासें खुबन्तके साथ 
हो, वाक्यसे संसारक संन 
समास होगा । अरण्येतिळका* te 
सप्तम्या; $ ६६९० ईस सूजसै तप्तमीका अङ्क्‌ हुआ || 


लेके कारण इससे नित्य Ry झैँ i 
, । बनेकसेरुका;। “हिदू ws 


he 

७२२ क्तेनाद्ोरात्रावयवाः। २। १ । ४५॥ 
' अहहो रात्रेश्चावयवाः सप्तम्यन्ताः क्तान्तेन सह 
प्राग्वत्‌ । पूर्वाह्नकृतम्‌। अपररात्रकृतम्‌ । अवः 
यवग्रहर्ण किम्‌ । अहि दृष्टम्‌ ॥ 

७२२-अदृन्‌ और रात्रिके अवयववाचकं सप्तम्यन्त 
पद्का क्तान्त पदके साथ पूर्ववत्‌ समास हो,जसे-पूर्वाहकृतम , 
अपररात्री अृतम्‌सअपररात्रक्कतम्‌, । 'अवयवग्रहण करनेसे 
अह्नि दम्‌, इस स्थलमै समास नहीं हुआ ॥ 

७२३ तत्र। १। १ । ४६.॥ 

तत्रेव्येतत्सतम्यन्तं क्तान्तेन सह प्राग्वत्‌ । 
तत्रश्चक्तम्‌ \ 

७२३- तत्रःः इस सत्तम्यन्तका क्तान्तके 
समास हो, जैसे-तत्रभुक्तम, ॥ 


७२७ क्षेपे । २। १ । ४७ ॥ 

सप्तम्पन्त॑ क्तान्तेन प्राग्वन्निन्दायाम्‌ । अवत" 
'तनकुछूस्थितं त एतत्‌ ॥ 

७२४-निन्दा अर्थ गम्यमान रहते क्तान्तके साथ सप्त" 
म्यन्तका पूर्ववत्‌ समास हो, थथा-अवतप्तैनकुलस्थित त एतत. 
यहां “कृढ्रणे गातिकारक० ?? इस परिमापासे 'नकुलस्थित? 
शब्दकों क्तान्तत्व हुआ और उसके साथ 


साथ पूर्ववत्‌ 


'अबतप्े' इस 
सप्तम्यन्तका समास होकर “तत्पुरुष कृति बु ९७२ 
इससे अळकू हुआदै ॥ 


७२८ पात्रेसमितादयश्च ।२१।४८॥ 

एत निपात्यन्ते क्षेपे । पात्रेसमिताः । भोज- 
नसमणे एव संगताः न ठु, कार्ये । गेहेशूरः । | 
गेहेनदी ५ आकृतिगणोऽयम्‌ । चवकारोभवधार- 
जार्थः । तनेषों समासान्तरे घटकतया प्रवेशो 
न । परमाः पात्रेसमिताः ॥ 

७२५-निन्दा गम्यमान रहते 
पदका निपातन करे, झसे-पात्रेसमिताः, अर्थात्‌ मोजनका- 
लम ही संगत हैं कार्यमें नहीं । जैसे-गेहैशरः, गेहेनदी । यह 
* आङ्कीतगण है, चकार अवधारणार्थ है, इस कारण इसका 
समासान्तरमै घटकतया अर्थात्‌ अवयव होकर प्रेवेश 
नहीं होगा, इससे परमाः पात्रेसमिता; ऐसे ही हुआ और 
:सन्महत्मरमोत्तमेत्कष्टा पूज्यमानैः ७४० ? इससे समास 
नहीं हुआ ॥ 


.* &९६ पुवेकछिकसर्वजरत्पुराणनवकेव- 
लाः समानाधिकरणेन । २ । ३ । ४९॥ 
विशेषण विदोष्येणेति खिळे प्रवेनिपातनिय- 


“पात्रेसमिताः? इत्यादि 


(९०) ` यातम 


। अनुलिप्तः, इस विग्रहम स्नातानुलि्तः । एकनास) 


माथ छम । एकशन्द्स्य दिक्संख्ये संज्ञायाः 
मितिं लियमबाघनार्थ च । पर्व स्नातः पश्चाद- 
अलितः रिचि एकनाथः । सवैयाज्ञिः 
| 


` [ तत्पुरुषसमासः 
काः । जरत्नेय।यिकाः । पुराणमीमांसकाः । 
नवपाठकाः । केवलवैयाकरणाः ॥ 

७२६-पूतै काळ, एक, सवै, जरत्‌, पुराण, नन और 
केवल शब्दका समानाधिकरणके साथ समास हो । “ विशेषणं 
विशेष्येण ० ७३६” इस सूच्से समास सिद्ध होनेपर भी पूर्व- 
निपातके निमित्त य सूत्र दै, और एक झब्दका“दिक संख्ये 
संज्ञायाम्‌ ७२७१ इस सूत्रसे जो संज्ञाविषयर्म नियम कियाहै, 
उसके भी बाघके निमित्त है, जैसे-पूंव स्नातः पश्चात्‌ * 
। सर्व- 
याज्ञिकाः । जरनेयायिकाः । पुराणमीमाँसका; । नवपाठका; । 
केवल्वेयाकरणाः ॥ 


७२७ दिवसंख्ये संज्ञायाम्‌ ।२। ८९? ॥ 

समानाधिकरणनेत्या पादपरिसमाप्तेरधिका- 
रः । संज्ञायामेवेति नियमार्थ सूत्रम । पर्व का" 
मदामी । सपर्षय; । नेह । उत्तरा वृक्षाः । पच 
ब्राह्मणा! ॥ १. 

७२७-संज्ञाम दिक्‌ और वड्याबाचकका समानाधिकरणक 
साथ समास हो । चादसमात्तिपर्यन्त ° समानाधिकरणेन ? 
इस पदकी अवुदत्ति चलेगी । “विशेषणं विशेष्येण ०?” इस 
सत्रस समास सिद्ध हौनेपर भी यंह सूत्र सैज्ञाबिषयमें ही 
दिक और संख्यावाचकका समास हो, अन्यत्र नही, ऐसे 
नियमके निमित्त दै, जैसे-पूर्वधुकामशमी, सप्तर्घयः, उत्तरा 
क्षाः, पंच ब्राह्मणा: ,इत्यादिमे तो संशा न होनेके कारण समास 
नहीं हुआ ॥ 


७२८ तद्विता्थोत्तरपदसमाहारे च । 


।२॥१ ९१ ॥. 


'तद्धितायें विषये उत्तरपदे च परत' समाहारे 
च वाच्ये दिक्संख्ये भाग्वद्धा। पूर्वस्यां शालायां 
भवः पौवैशालः । समासे कृते दिकपूर्वपदादसं 
ज्ञायां ज इति ञः ॥ सर्वनाम्नो बृत्तिमांत्रे पुव” 
द्वावः ॥ # ॥ आपरशालः । पूर्वी शाला प्रिया 
यस्येति त्रिपद बहुतीही कृते श्रियाशव्दै उत्तर” 
पदे पूर्वयोस्तखुरुष; । तेन शाळाशब्दे आकार 
उदात्त । पवैशालाधियः । दिक्ष समाहारो ना- 
स्स्यनमभिधानात्‌ ॥ सैख्यायास्तद्विताथ । वर्या 
माठणामपस्यं षाण्म।तुर पख गावो धनं यस्येति 
त्रिपदे बडुबीहाववान्तरतत्पुरुषस्स विकल्पे प्रासे॥ 
दन्दतत्पुरुषयोरुत्तरपदे नित्यसमासवचनम्‌॥*॥ 

७२८तद्वितार्थवि्रयमें उत्तरपद परे रहते ओर समा- 
हारमें दिगुवाचक और संख्याबाचकका पूर्वकी समान विक 
करके समास हो, जैसैं-पूर्वस्यां शाळायां भवः विग्रहम 
पौवबशाळ:, यहाँ समास करनेपर “ दिकपूर्वपदादसंजञायां ञः 
१२०८१7 इस सत्रसे अग्रव्यय हुआ । सर्यनामको ढृसिमाः 
न पुंवक्ान झो,इसे पुबह्लांव हुआ | वैसे आपरशालः] पूती 


अकल] भारकारी = == == ] 


भाषाटीकासहिता । 


(२२५) 


RS 
स-या 


शाला प्रिया यस्य-यह त्रिपद बहुब्रीहि समास करके प्रियां शब्द 
उत्तर पदमें रहनेसे पूव दो पदोका तत्पुरुष समास हुआ,इसळ्थि 
शाला शब्दका आकार उदात्त हुआ,पूशालाप्रियः। अनमिधा- 
नक्रे कारण दिग्वाचक शब्दका समाहार नहीं दोगा | संख्याबाच- 
कका तंद्धितार्थमें जैसे-पण्णां मातृणाम्‌ अपत्यम्‌-इस विग्रइमें 
घाण्मातुर:। पञ्च गावो धनं यस्य-ऐसि त्रिपद बहुत्ीहि समासे 
अवान्तर तत्पुरुषकी विकल्प करके प्राप्ति होनेपर द्वन्द्व तथा 
तत्पुरुषका उत्तरपद परे रहते नित्य समास कहना चाहिये, इस 
बार्तिकसे अवान्तर तत्पुरुषको नित्य समास वर्करः 


७२९ गोरतद्वितळुकि ।७॥8।५९॥ 

गोन्तात्तत्पुरुषाइच स्यात्‌ समासान्तो न तः 
द्वितळुकि पञ्चगवधनः।पञ्चानां गवां.समाहारः॥ 

७२९-गो शब्दान्त तत्पुरुषस्त समासान्त उज मलप 
हो, तद्वितळकूमें नहीं, जैसे पञ्चगवधनः । पंचानां 'गबां 
समाहार;-इस विग्रहे “ तद्धितार्थः ७२८” इससे स- 
मास करके 


७३० संख्यापूवों द्विः २१५२ 
तद्वितारथेत्यतरोक्तः संख्या पूर्वा द्विः स्यात्‌॥ 
७३०-तद्धिताय (७२८) से उक्त जो त्रिविध समाउ 

उसमें संख्यावाचक पदपूर्वककी द्विए संज्ञा हो । इससे | 
संज्ञा होनेपर- 
७३१ द्विगुरेकवचनम्‌ । २ । ४ 

द्विग्वथः समाहार एकवत्स्यात्‌। स 


मिति नपुंसकत्वम्‌ । प्वगवम्‌ ॥ 
७३१-द्विंगुसंशक समाहार एकवत्‌ हो। इससे समासान्त 


पद्को एकवद्भाव और “ स नपुंसकम्‌ ( ८२१) ” 
इससे नपुंसकत्व होकर, ध्यज्चगवम? यह सिद्ध हुआ ॥ 
ति दि fa 
७३२ कुत्सितानि कुत्सनेः ।२।१।५३॥ 
कुत्स्यमानानि कससनेः सह भागवत्‌ । वेयाक* 
रणख़सूचिः । मीर्मासकदुदेरूट; ॥ 
७३२-कुत्सनवाचक शब्दके साथ 
शब्दका पूर्ववत्‌ समास हो, जैसे-वैयाकरणखसचिः, मीमांस- 
कदुर्दुरूट: । ( सूचवतेः 
रंविठुं खं सूचयति, अस्यासवैधुर्यात्‌ ) ॥ 
२५ ८ 
७३३ पापाणके छत्सितेः ।९१*३॥ 
पूर्वसूतापबाद/।पापनापित।अणककुलाल, ॥ 
७३३-कुत्सितवाचक शाब्दके साथ पाप आर अणक 


शब्दका समास ही यह पूवेसूजका अपवाद है । पापनापितः । 
अणककुलालः ॥ 


७३४ उपमानानि सामान्यवचनैः । 
३।१।५९॥ 
घन इव शसामो घनश्याम; । ईह पूर्वपदं 
तत्सदो छाक्षणिकमिति सूर्चयिठ॑ लौकिकः 
२९ 


। १ ॥ 
नपुंसक" 


कुत्स्यमानवाचक 


।६अच इः?? पृष्टः सन्‌ प्रश्नं विस्मा- | 


कः 
विग्रहे इवशब्दः प्रयुज्यते । पवेनिपातनियः 
मार्थे सत्रम्‌ ॥ 

७३४-उपमानवाचक शब्दके साथ सामात्यवचनका 
समास हो, जैसे-घन इव स्यामः=्घनश्यामः, इस खानमै 
पूर्वपद तत्सहशमें लाक्षणिक है, इस सूचनाके निमित्त इव 
शब्द लौकिक विग्रहमें प्रयुक्त दे । यह सूत्र पूर्वेनिपातनिय- 
सके निमित्त हे ॥ 


७३५ उपमितं व्याघ्रादिभिः सामा. 
न्याप्रयोगे २। 1। ५६॥ 

उपमेयं व्याघ्रादिभिः सह ग्राग्वस्साधारणः 
धर्मस्याप्रयोगे सति । विशेष्यस्य एर्वनिपातार्थ 
सूत्रम्‌ । पुरुषव्याप्रः । नुसोमः । व्याघादि- 
राकृतिगणः । सामान्याप्रयोगे किम्‌ । पुरुषो 
व्याघ्र इव श्र; ॥ ॥ 

७३५-साधारण धर्मका अप्रयोग हो तो व्याघ्रादि 
शब्दोंके साथ उपमेयवाचक शब्दका पूर्ववत्‌ समास हो॥ 
बिशेष्यके पूर्वनपातके निमित्त यह सत्त कियाहै, जेले-पुदुपः 
व्याप्त इवस्पपुरुषव्याप्रः, ना सोम इवस्तृसोमः । व्याघ्रादि 
आकृतिगण है | 

सामान्यके प्रयोग होनेपर, यथा-पुरुषों व्याप्त इव सर, 
इस स्थलमै समास नहीं हुआ ॥ ग 

७३६ विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌ । 
२1 १। ९७ ॥ 

भदकं समानाधिकरणेन भेथेत बहुलं 
प्राग्वत्‌ । नीलमरत्पलं नीलोत्पलम्‌ । बहुलुह- 
णात्‌ कचित्तिस्यम्‌ । कृष्णसपेः। किन्न । रामो 
जामदग्न्यः ॥ 

७३६- समानाथिकरण भेद्यके साय भेकका पूलवत्‌ बहुल 
प्रकारसे सप्रास हो, असि=नीलश्च तत्‌ उत्तलमूङनीलोसळम्‌ | 
बहुलग्रहणके कारण कहीं नित्य ससास दोगा, जैसे-कष्णतर्ष+| 
कहीं कटी समास नहीं होगा, असे-रामो ज।सदग्त्य; ॥ 


७३७ पूवीपथमचरमजवन्यसमाः 


नमध्यमध्यमवीराश्च । २। 3। ५८॥ 
> एर्वनिपातनियमार्थमिदम्‌ । पूर्ववेयाकरणः । 

अपराध्यापक। ॥अपरस्यायें पश्चभावो वक्तव्य!$। 

अपरश्चासावर्धश्च पश्चार्धः । कथमेकवीर हति । 

पूर्वकाळेकेति बाधित्वा पर्खादनेन 

वीरैक इति हि स्यात्‌! शाङ्कविष्याति ॥ 


से 
मध्यम और वीर शब्दका समालालिक सके आक 
प्रकारसे समास हो । अर्श ल पूर्ति (पोचा $ 
जैंस-पूर्ववैयाकरण+ रक; | * अंडे शब्द परे रहते 
अपर शब्दके क पसच आदेश हो । अपरञ्चासो अर्ड- 
तिःपश्वकैः । 


"दाराला 


६. 


के 


१ EV >> का 
` # पुर्घकाहैक० ७२६ ? इस सूत्रको बाध करके 
परत्वके कारण इस सूत्रसे समास होनेपर "वीरकः? ऐसा 
पद सिद्ध होगा, तब “एकवीरः? यह शब्द कैसे हुआ १ इस 

आदाकापर कदत कि, इस सूत्रमें अनुत्रत्त बहुलम्रदणके 

कारण “ एकवीर; ? पद सिद्ध होगा ।। 


> 
७३८ श्रेण्यादयः कृतादिभिः २॥१३॥५५॥ 
श्रेण्यादिषु च्व्यर्थवचनं कतेव्यम्‌ ॥ # ॥ 
अश्रेणयः श्रेणय; कृताः श्रेणीकृताः ॥ 
७३८-श्रेणी आदि शब्देंका कृतादिके साथ समास हो। 
इस सून्नमें प्रथम आदि शब्द व्यवस्थावाची, द्वितीय आदि 
शब्द प्रकारवाची हैँ । एक शिल्प अथवा एक पण्यसे जो जीं 
वन चारण करे,उसके समूहको श्रेणी कहते । च्व्यर्थ(अभूतत- 
द्वाव) गम्धमान रहते ही श्रेण्यादिका कृतादिके साथ समास दो, 
ऐसा कहना चादिये,जेसे-अश्रेणयः श्रेणयः कृताः=श्रेणीकृताः¬ 
इत्यादि ॥ 
ल 
७३९ क्तेन नञ्विशिष्टेनानञ्‌ ।२।१।६०॥ 
नञ्विशिष्टेन क्तान्तेनानञ क्तान्तं समस्यते । 
कृतं च तदकृतं च कृताकृतम्‌ ॥ शाकपार्थिवा- 
दीनां सिद्धये उत्तरपदलोपस्योपसंर्यानस्‌॥ 
शाकग्रियः पार्थिवः शाकपार्थिवः देवत्राह्मणः॥ 
७३५-नञथुक्त क्तान्तके साथ नञूविद्दीन क्तान्त पदका 
समास हो, जैसे-कृतञ्च तत्‌ अवृतश्चन्द्गताङृतम्‌ । 
द्राकपार्थिवारदिकिद्धिके निमित्त उत्तरपदलोपका उपसंख्या- 
न करना चाहिये, जैसे-झ्ाकप्रियः पार्थिवः=्ञ्ाकपार्थिवः, 
दर्बप्रियः त्राह्मणःन्देवन्नाह्मणः ॥ 
७४ न्सन्महत्परमोत्तमोत्कृष्ाः पूज्य- 
मानेः। २१) । ६३ ॥ 
संद्वै्ः । वक्ष्यमणिन महत आकारः । 
महावैयाकरणः । पज्यमान; किम्‌ । उत्कृष्टो 
गौः। पॅकादुदयत इत्यथः ॥ 
७४०-पूज्यमानवाचंक 
परम और उत्कृष्ट शब्दका समास हो, 


समास नहीं हुआ ॥ 
७४१ वृन्दारकनागकुञ्जरेः पूज्यमा- 


मोवृन्दारकः । कक 2४ 
सिद्धे सामान गीगाथ व 
हि ना और कुञ्जर शब्दके साथ पूज्य- 
आतली बळ्दका. तमात दों, जेठ गोढन्दा र्ता » इत्या, 
रक शब्द देवता, नाग दाग्द्ते अजगर ॥॥॥ सरि ऱ्य 
र्दे हाथा जानना । व्याध्रादिके आक्रतिगण हौनेले ही 


सिद्धान्तकौसुदी- 


शब्दके साथ सत्‌, महत्‌, 
जैसे-सद्वद्य; | वक्ष्य- 
माण खुज़से महत. शब्दको आ होकर महावैयाकरणः।पूज्यमान- 
बाचक न दोनेपर यथा- उत्कृशे गौ; ( पकमते निकाली 
हुई गौ ) इस स्थानमै गौको पूज्यमान न होनेके कारण 


[ तत्पुरुषसमास- 


यह बात सिद्ध थी, परन्तु सामान्य धर्मवाचकका जहाँ प्रयो- 
ग हो, वहां भी समासके निमित्त यह वचन कहा है ॥ 


७४२ कतरकतमो जातिपरिप्रश्ने । 


२।१।६३॥ 

कतरकठः । कतरकलापः । गोत्रं च चरण; 
सहेति जातित्वम्‌ ॥ 

७४२-जातिपरिप्रश्नार्थमे समानाधिकरणके साथ कतर 
और कतम दाब्दका समास हो, जैठे-कतरकठ/, तस 
कलापः) इस स्थानमें '' गोत्रञ्च चरणेः सह ?? इस पारमा 
बिक लक्षणसे जातित्व हुआ दे॥ 

Las Da 
५४३ कि क्षेप । २।१ । ६४॥ 
कुत्सितो राजा । किं राजा। सी मे रक्षति॥ 


७४३-निन्द्वा गम्यमान रहते र 
करणके साथ समास हो, जैसे-कुत्सितों राजानकिंराजा, अथात, 


> 
जो राजा रक्षा न करै ॥ 


93% पोटायुवतिस्तोककतिपयगृ्टि 
भनुवशाबेहद्वष्कयणीम्रवश्रोतियाण्याः 
पकघूतेर्जातिः । २। १। ६९ ॥ 

4 ७४४-गोटा, युवति, स्तोक, कातेपय, गुडि, चेच, दा 
बेहत , वष्कयणी, प्रवक्त, श्रौत्रिय) अध्यापक और त सः 
ब्देंकि साथ जातिवाचक शब्दका समास ददो ॥ 

७४५ तत्पुरुषः समानाधिकरणः 
कमवारयः । १।२। ४२ ॥ 
७४५.समानाधिकरण तत्पुरुषकी कर्मघारय संज्ञा हो ॥ 
७४६ पंवत्कमचास्यजातीयदेशीः - 
येषु ।६। ३।४२॥ 

कर्मधारये जातीयदेशीययोश्च परतो भाविः 
तएंस्कार ऊङभावो यस्मिस्तथाभूत पूर्व 
पुंवत्‌ । पूरणीम्रियादिष्वश्रापतः पुंवद्भावो विधी- 
यते। महानवमी! कृष्णचतुदैशी। महामियातथा 
कोपधादेः प्रतिषिद्धः पुवद्वावः कर्मधारयादी प्रः 
तिप्रसूयते। पाचकख्नी। दत्ताया । पश्रमभार्या । 
सौन्रभायी । सुकेंशभार्यो । ब्राह्मणभारयो । एवं 
पाचकजातीया पाचकदेशीयेत्यादि । इभपोटा। | 
पोटा स्रीपुसलक्षणा । इभयुवतिः । आपिस्तोक!! 
उदखित्कतिपयम्‌ । गृष्टिः सकूजसता। गो गृष्टि 
धनुनैवश्रसूतिका । गोधेः । वशा वन्या । 
गोवा । वेहह्रभवातिनी । गोवेहत्‌ । कक” 
यणी तरुणवत्सा । गोंबष्कयंणी । कठग्रवक्ती । 
कठश्रोत्रियः । कठाध्यापक$ । कहते? ॥ 


७४६-कर्मबॉरयॅमे, जातीय और देशीय प्रत्ययके परे 


| 
| 


अलम 5 भरीस ] ॥; भाषाटीकासहिता । : २२७) 
[4 १9 हु 


भाषितपुंस्कके उत्तर ऊड़का अभाव हो जिसमे ऐसे खी- 
वाचक पूर्वपदकों पुंवद्धाव हो । इप सूत्रसे पूरणी, प्रियादि 
परे रहते अप्राप्त जो पुंबद्धाव उसका विधान कियाँह, असे-म- 
हानवमी (नवानां पूरणी “तस्य पूरणे डट्‌” (नान्तादिसंख्यादे- 


संट्‌ १7 टितवान्डीप्‌ ) महती चासौ नवमी ऐसे विग्रहे समास 
होकर पूरणप्रत्ययान्त जीवाचक शब्द परे रहते भी खीवाचक 


° ~ £ 
पद (मदती ) को पुंवद्धाव तदुत्तर, गइत गन्दको 
| सामानाधिकरण्य जानना ॥ 


आकार हुआ,तव “महानवमी! पद बना, वैते कृष्णचतुर्दशी; 
महाप्रिया । “न कोपधायाः८३८? इत्यादि ससे कोपधादिके 
प्रतिषिद्ध पुंवद्धावका भी कर्मघारयादिमै प्रतिप्रसव (विधान) 
इस सूत्रसे होताहै, जेसे-पाचकस्रो, दत्तमायी, पञ्चममार्या, 
खौज्नभार्या, संकेशभार्या, ब्राह्मणभार्या । इसी प्रकार पाचक- 
जातीया ( पाचकप्रकारवती) पाचकदेशीया-इत्यादि। पाचक- 
जातीयामें ' प्रकारवचने जातीयर्‌ ” से जातीयर्‌ और पाचकः 
देशीयामें “ईषदसमाप्तौ क्यब्देश्यदेशीयरः इससे थोडी 
असमाप्तिमें देशौयर्‌ प्रत्यय हुआ । पोटादि यथा-इभी चासौ 
पोठा=इभषोटा, पोटा अर्थात्‌ ज्लीपुरुषलक्षणवाली । इमे 
युवति: । अभ्निस्तोकः । उदखित्‌ | कतिपयम्‌ | ष्टिः अर्थात्‌ 
पहलोनव्याईहुई गौ, गोगृष्टिः । घेनुः 'अर्थात्‌ नवप्रसूतिका- 
गोधेनुः । वशा अर्थात्‌ बन्व्या-गोवशा | वेहत्‌ अर्थात्‌ गर्भ- 


घातिनी-गोवेहत्‌ | बष्कयणी अर्थात्‌ तरुणवत्सा-गोवष्कयणी । | 


कठप्रवक्ता । कठश्रोत्रियः | कठाध्यापकः | कठधूर्तः ॥ 


७४७ प्रशंसावचनैश्च । २ । 1 । ६६ ॥ 

एतेः सह जातिः भाग्वत्‌ । गोमतल्लिका । 
गोमचर्चिका । गोप्रकाण्डम्‌ । गवोद्धः । गीत" 
छजः । प्रशस्ता गौरित्यर्थः । मतल्लिकादयो 


नियतलिङ्गा न तु विशेष्यनिधाः । जाति; | 
किम्‌ । कुमारी मतल्लिका ॥ 
७४७-शसावाचक शब्देंके साथ जातिवाचकका | 


समास हो, यथा-गोः चासौ मरतल्लिकाङ्गोमतक्लिका; गोम- 


चर्चिका, गोप्रकाण्डम्‌, गवोद्ध', गोतछज; अथीत्‌ प्रशस्त गौ । | 
मतीछकादि शब्द नियतलिङ्ग हैं । विशेष्यनि नहीं हैं। | 


्तलिका-इर्यादिमे 


जातिवाचक न दोनेपर जैसे-कुमारी 
शब्द जातिवाचक 


समास न हुआ, कारण कि, यहां कुमारी 


नहीं है ॥ 
७४८ युवा ललतिपलितवलिनजः 
रतीमिः।२।१। 8 
पूर्वनिपातनियमार्थ झ्य । ति 
वरिभाषया युषतिशब्दोपे समस्यते 
खलतिः युवखलतिः । युवति; खलती उव" 
खलती । युवजरती । युवत्यामेव जरतीघमो” 
पलम्भेत तक्वूपारोपास्सामानाधिकर | 


~ कात 
74 ग्रति मचे प्रकाण्डसुद्गतंहजों 1 प्रदास्तवाचकान्य- 


मिका उद्द, तंज 
अमर: । अंधीत. सतंछिक्ा, सचचिका, प्रकाण्ड, २९१ "' 
र द रीर हैं, यह असरकोशसे ज्ञानाजाताहे ॥ 


| 


a 
| मिनिः, जैमिनिकडारः ॥ 


| "कमार? दाब्दके साथ सामानाधि 


७४८-लङति, पठित, वछिन और रती शब्दके साथ 
युवन्‌ दाब्दका समास हो । यह सूते पूयनिपातनियमाथ हे. 
८प्रातिपदिकग्रहणे ०?” इस परिमाषासे लङ्गविशिष्ट युवति 
शब्दका भी पूर्ववत्‌ समास होगा । * युवा खातिः ' 
इस बिग्रहमै युवखलतिः । युवतिः खलतीस्युवखलती | युव- 


| जरती, यहां युवतिमै ही जरतीधर्मकी उपलब्धिस तद्रूप ( जर- 


तीस्वरूप ) के आरोपके कारण युवति शब्दक साथ जरतीका 


७४९कत्यतुल्याल्या अजात्या।२१।६८। 
भोज्योष्णम्‌ । तुल्यश्वेतः । सदृशश्वेतः । 

अजात्या किम्‌ । भोज्य ओदनः । प्रतिषेधः 

सामर्थ्यादिशेषणसमासतोपि न ॥ 


> 


७४९--कृत्यप्रत्ययान्त शब्द ओर तुल्याख्य शब्दका जाति- 
वाचकसे भिन्नके साथ समास हो, जेसे-भोज्योष्णम्‌ ,ठुल्यश्वेतः, 
सहशब्वेतः | जातिभिन्न न दोनेपर, जैसे-भोज्य ओदनः, इस 
स्थलमै समास नहीं हुआ और प्रतिषेधको सामर्थ्यसें विशे* 
वणसमास मी नहीं होगा ॥ | 


७५० वरणो वर्णन । २। 3 । ६९ ॥ 
समानाविकरणेन सह प्राग्वत्‌ कृष्णसारङ्गः ॥ 
७५०-समानाधिकरण बणीवाचक दान्दके साथ वर्णबा- 
चकका समास हों, डैते- कृष्णश्चासौ सारंग+=ृष्णसारञ्गः ॥ 
0 र 
७५१ कडाराः कर्मघारये ।२।२ ।२८ ॥ 
कडारादयः शब्दाः कर्मधारये वा पूर्व 


प्रयोज्याः । कडारजैमिनिः । जैमिनिकडारः ॥ 
७५ १-कर्मधारय समासमें कडार . आदि शब्द ' विकल्प 
करके पूर्वमें प्रयुक्त हो, जञस-कडारश्राती जैमिनि!-कडारज- 


७५२ कुमारः श्रमणादिभिः ।२१३ ७० ॥ 
कुमारी श्रमणा कुमारश्रमणा । इह गणे 
भ्रमणा प्रब्रजिता गभिणीत्यादयः खीलिगाः 
पठ्यम्तै । लिंगविशिष्टपरिभाषाया एतदेव 
ज्ञापकं बोध्यम्‌ ॥ ( 

७५२=श्रसणादि शब्दके साथ कुमार शब्दका समास हों; 
जैसे-कुमारी चासौ श्रमणा=ककुसारश्रमणा । भ्रमणादि गणेसें 
श्रमणा, प्रत्रजिता, गर्मिणी-इत्यादि जीलिङ्ग शब्द पढे गये 
हैं, लिंगविशिष्ट परिभाषाका यही ज्ञापक समझता ॥ 


७५३ चतुष्पादो गमिण्या । २ १।७१॥ 
चतुष्पाातिवाचिनो गर्भिणीराव्देत सह 


मागवत । गोगॉनिणी ॥ । गोगभिणी ॥ नली 
हे ~ ~ अमणादि शब्दोंकी ल्लिन होनेके कारण 

१ आशय यह है कि) क नही, आण 
शब्दस होगा पर उसका सूत्रमै उपादान है नहीं, फिर उतत 


शब्दोंकां गणमें पाठ बै है 
(हयिप अद्गम ष परिषामा हापित ध 


क्रिया उसके सासध्येसे *"प्र[तेपदिकम्रहणे 4 
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७५२-चतुष्पाद्‌ जातिवाचकका गार्भिणी शब्दके साथ | 


समास दो, जैसे-गौं: चासो गर्भिणीत्गोर्गमणी । 
यहां '' योटायुवति० ” इस सूत्रसे “जातिः? इसकी मण्डूक 


पढि न्यायसे अनुदत्ति दोती दै, इससे “कालाक्षी गर्भिणी? 
यहां समास न हुआ ॥ 


५५४ म॒यरव्यंसकाद्यश्च।२।१ । ७२ ॥ 
एते निपात्यन्ते । मयरो व्यंसकः मयूरव्यं- 
सकः व्यंसको धूर्त उद्क्चावाक्च उच्चावचम्‌। ' 
निश्चितं च प्रचितं च निश्चप्रचम्‌ । नास्ति किंचन 
यस्य सः अकिंचनः । नास्ति कुतो भयं यस्य 
सोऽकृतोभयः। अन्यो राजा राजान्तरम्‌। चिदेव 
चिन्मात्रम्‌। आर्यातमाख्यातेन क्रियासातत्ये॥ 
अश्नीत पिवतेत्येव सततं यत्राभिधीयतै सा 
अश्नीतपिबता । पचतभूजता । खादतमोद्ता॥ 
एहीडादयोऽन्यपद्‌थं ॥ ॥ एहीड इति ड 
कर्मेणि तदेहीडम्‌ । एहियवम्‌ । उद्धर कीष्ठाढ- 
त्सज देहीति यस्यां क्रियायां सा उद्धरोत्सजा । 
उद्धमविधमा । असातत्पानमिह पाठः ॥ जहि- | 
कर्मणा बहुलमाभीक्ष्ण्ये कतारं चाभिदधाति॥ ॥ 
जहीत्येतत्कमणा बहुल. समस्यते आभीष्ण्ये 
गम्ये समासेन चेत्कतोःमिधीयत इत्यर्थः । जहि- 
जोडः। जहिस्तम्बः ॥ अविहितलक्षणस्तत्एुरुषो 

मयूरव्यंसकादौ दरष्टव्यः॥ 
७५४-मयूरव्यंसकादि शब्द निपातनसे सिद्ध दों, जैसे-म- 
, यूरो व्यंसक;=मयुरव्य॑शकः, व्यसक यइ धूतकी संज्ञा दै) 


उदक च अवाक चन्नड्वावचम, । निश्चितञ्च प्रचितश्च= 
निश्चप्रचम्‌ | नास्ति किचन यस्य स; अकिंचनः । नास्ति 


कुतो! भय यस्य स;=अङ्कुतोभयः । _ अन्यो 
चिदेव>चिन्माजम । 


क्रियासातत्ये. आख्यातके.साथ आयातका समास हो; 
जसे अइनीत पिबतेलेव्र सततं यत्रामिधीयते सा=अश्नीतपिः 
बंता । पचतभजता) खादतमोदता-इत्यादिभी इसी प्र- 
कार जानने | 

अन्यपदामें एडीडादि पदका समास हो । एद्दीड इति 
यस्मिन्‌ कर्मणि ततङएद्दीडम्‌ । एदिपचम्‌ । उद्धर कोडा- 
दुल्छुज देहीति यस्यां क्रियायां खा=्उद्धारोत्छुजा । उद्धमवि- 
घ॒मां | यहां असातत्यार्थ इस गणसूत्रका पाठ ढे । 

वौनःपुन्य गम्यमान रहते यदि समासंसे कर्त्ताका कथन 
होता हो तो कर्मकै चाथजिहि'का बहुल प्रकारे समास हो। जाहि 
नि आमी ४ जहिजोड$ | जहिस्तम्बः 
ति बीत पे जह धानी न] 
जिसका त्यु समास किसीसे विहित नी दै, उसका सयूर- 
व्यूसकादिगंणमें पाठ समझना । | 


५५८ ईषदकृता | २। ९ | ७ ॥ 
ईवत्मिङ्गलः॥ णवे वाच्यम्‌॥# 


ईवद्रक्तम ॥ 


= 


७५५-कृत््रत्ययान्तसे भिन्न पदके साथ ईत्‌ शब्दका समास 
हो, जैते-ईपतिज्ञलः । १ 
गुणवाचक शब्दके साथ इषत्‌ शब्दका समांस हीं, यह 
कहना चाहिये # ईषद्रक्तम्‌ ॥ 
७५६ नञ्च । ९ । २।६॥ 
नञ्ज सुपा सह समस्यते ॥ 
७५६-सुबन्तके साथ नझका समास द्रो ॥ 
७८७ नलोपो नञः। ६ ।३।७२॥ 
नो नस्य लोपः स्यादुत्तरपदे । न ब्राह्मणः 
अन्राह्मणः ॥ र द 
७०७-उत्तरपद्‌ परे रहत नन्‌के नकारका लोप हो, जत 
न ब्राह्मणः-अत्राह्मण: ॥ * । 
७५८ तस्मान्नुडचि । ६ ।ॐ अक । 
) 
कुधनकारान्नञ उत्तरपदस्याजादेडेडा मः 
स्यात्‌ । अनश्वः ! अथोभाविःव्ययीभावेन सहार्य 
विकल्पते । रक्षोहागमलध्वसंदहा' प्रयोजन माते 
अदतायामसंहितमिति च भाष्यवार्तिकप्रयोगा- 
त्‌। पनानुपलब्धिरविवादीःविन्नमित्याद सिद्ध- 
म्‌ ॥ नञो नलोपस्तिडि क्षेप ॥ » ॥ अपचसि 
त्वं जाबम । नेकवेत्यादा छ नशब्देन सह सुपेति 
समाप्तः ॥ है हि 
७५८-डप्तनकारॅक नजुसे परे अजादि उत्तरपदको जुडा 
हो, जलन अइ्वः= अनश्वः । बे 
अथीभावर्मे अव्ययीभाव समासके साथ यह समास विकल्प 
करके होतादे अर्थात्‌ पक्षमें अव्ययीभाव भी दोताहैं, कारण 
कि “रक्षाहागमलध्वसन्देह्दा प्रयोजनम?, “अद्वुतायामसंदितम 
. इन (भाष्य तथा वार्सिक) में तत्युरुष करके-“असन्देा;? और 
अव्ययीभाव करके“असंहितम/यह प्रयोग कियेदें,नहीं तो अथी- 
भावने "निर्मक्षिकम्‌! इत्यादि स्थलमै अव्ययीभावकों चरितार्थ 
दोनेसे परल्वसे असंदितमः इत्यादि प्रयोगोमें तत्पुरुष ही हो जाता; 
उपरोक्त ज्ञापन दोनेपर असंहितम्‌, अविश्नम्‌, अविवाद:,अंतु« 
पळन्धिः, असन्देहः-इत्यादि सिद्ध हुए । 
निन्दामें तिङन्त पद परे रहते नने नकारका लोप हों & 
जैसे-अपचसि त्वं जाल्म | 
“नैकधा ? इत्यादिमें नके साथ “सह सुपा ६४९” इससे 
समास होगा ॥ / 


७०९ नम्राण्नपान्नवेदानासत्यानधु- 
चिनक्ुलनखनएंसकनक्षत्रनक्रनाकेषु प्र 
कृत्या । ६। ३। ७९ ॥ 

पादिति शत्रन्त; । वेदा इस्यसुन्नन्तः । न 
सत्या अप्तत्या! न असत्या तासत्या। । त सुञ्चः 
तीति नम्रचिः । न कुलमस्य । न खमस्य । न 


स्ना 


स्री पुमान खोपुसयो; पुँसकभावी निपातनात 
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प) | टस ] भाषादीकासहिता । | (२२९) 
न्‌ क्षरतीति नक्षत्रम्‌ । क्षीयतेः क्षरतेवा क्षत्रमिति | ७६२ अनुकरणं चानितिपरम१॥४६२॥ 
निपात्यते । न क्रामतीति नकः । कमेः । न| खाट्कृत्य । अनितिपरं किस) खाडिति कृत्वा 


अकमस्मिन्निति. नाकः ॥ निरष्ठीवत्‌ ॥ 
नेदाः,नासत्याः, नमंचि,नकुल,1 | ७६३ _ इति शद्दसे भिन्न शब्द परे रहते अनुकरण शब्द 


७५९-नभ्राट,नपात्‌, 

नपुंसक,नक्षत्र,नक्र/नाक,इनके नकारका लोप न सा की गतिसंज्ञा हो, जैस-खाट्कृत्य । | 
विक नकारयुक्त है) पातू यह शातृप्रत्ययान्त हैं । वेदा! यह “अनितिपरम्‌! कहनेते 'लाडिति इसा निरत? यहां 
उता नसत्या:टअसत्या:,न असत्याम््नातेला १" सुञः | गतिसंज्ञा न हुई, नहीं तो समास होकर क्त्वाको व्यप 
तीति-नमाचि! । न कुलमस्य नकुल: । उ आदेश होजाता ॥ 
न स्त्री पृमानङ्नपुंसकम्‌, य | स्रीपंसको इस सः :) 
पुंसक आदेश हुआ द शवरतीति=तक्षत्रम्‌ | क्षीयतेः ७६४ आदरानादरयोः सदसती \ 
क्षरतेवा क्षत्रम्‌, यह निपातनसे सिद्ध हुआई | न क्रामतीति= | १) ४ । ६३ ॥ र 


नक्रः, यहां निपातनसे क्म्‌ घाठपे उम्रत्यय हुआ । न अकम- | सत्कृत्य । असत्कृत्य ॥ 
स्मिन्षितिम्नाकः ॥ ७६४-आदराथेभे सत्‌ शब्द और अनादारमें असत्‌ 


७६० नगोड्य़ाणिष्वन्यतरस्यास्‌ । | छब्दकी गतिसंज्ञा हो, जेसे-सत्कृत्य | असल्य ॥ 
६ 1३। ७७ ॥ | ७६९ भूषणेडलम । )। ९। ६४॥ 
नग इत्यत्र नज्ञ प्रकृत्या वा । नगा', अगाः, | अलंकृत्य । भूषणे किम । अलंकृत्वोदनं गतः 
पचता; । अप्नाणिष्विति किम्‌ । अगो वृषल! | पर्याप्तमिस्यर्थः । अनुकरणमित्यादिच्चिसूतरी स्वः 
शोतेन । नित्यं कीडेत्यतो नित्यमित्यनुवर्तमाने॥ | भावात्‌ कृज्ञविषया ॥ Fe 
७६०-अप्राणी होनेपर नग शब्दके नकारक विकल्प नरकी गतिसंशा हो, मे 
करके लोप न हो, जेसे-नगाः, अगा', पर्वताः । प्राणी होनेपर हे र 
ज्ञेते-अगो बलः शीतेन, अर्थीत्‌ यद्र शीतके कारण अचल | ईस स्थानमै पर्याप्त अर्थ होनेके कारण गतिसंज्ञा नहीं हुई । 
होताहै । “«अनुकरणञ्चानितिपरम्‌ ७६३४६ सूत्रसे “भूषणेऽलम्‌ 
नित्यम्‌? पदकी 


“(नित्यं कीडा? ७११? ईसं सुत्रसे “ 
अनुवृत्ति होनेपर- ॥ ७६६ अन्तरपारिअहे । १ ।8। ६९॥ 
दियः । २ ।२।१८॥ | अन्वहेत्य । मध्ये हलेत्यथः । अपरिग्रहे 
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७६१ कुगतिप्र ,1१८॥ | 

एते समर्थेन नित्यं समस्यन्ते । कुत्सितः एः | किम्‌ अन्तईत्वा गतः। हत परिग्द्य गत इस्यर्थेः॥ 

रुषः कुपुरुषः । गतिश्चेत्यनुवतेमाने ॥ । ५६६-परिग्रहसे मित्र अर्थमें अन्तर शब्दकी गति सेशा 
७६१-कु, गतिसंज्ञक शब्द और प्रादिका सेबन्तक साथ | हो, असे-अस्तईत्य, अर्थात्‌ मध्यम हनन करके गया । 

। “अपरिग्रह क्यों कहा! तो 'अन्तईत्वा गतः? ( मारे हुए" 


नित्य समास हो, जस कुत्सित; पुरुष:-कुपुरषः । | 
। धाश्च? इस सूतसे गति शब्दकी अनुदरत्ति होनेपर-॥ | कॅग ककर गया ) यहां गति सा न हो॥ 


७६२ उयोदिच्विडाचश्र। १।४ 1६१॥ | १ भन रा श्रद्धाप्रतीषाते । 
एते क्रियायोगे गतिसज्ञा* स्युः । ऊरीकृत्य। य तः पिति । HE 


शुक्की कृत्य । पृटपटाकृत्य ॥ कारिकाशब्दस्पोप- हदै सती 

सेख्यानम॥*॥कारिका क्रिया । कारिकांकृत्य॥ ब्द 000“ तिपो 
५. __री.आदि शब्द,च्विग्रत्ययान्त शब्द और डाच्य- | वतेते । मंनःशब्द प्यन्नैव 
७६२-ऊरी-आदि शब्दत ते भ अली Fa र 


यान्त शब्दीकी क्रियायोगमे गतिश हो।। व्विःडासः| = जैसे ए. ° पिवति | सनीहता 
प्य क, भू, अस्‌ घातुके योगमै होते ह, (उसकी आर गे सला ह इसका अर्थ अता न्यु 
शब्द सत्तमीप्र he अर्थ है। अद्धाप्रतीषात च 


चर्थसे ऊर्य्यादि शब्दभी पूर्वोक्त धातुके योगहीमें! गतिश 

> + हो ५ 
होंगे, इसलिये “ऊरी पक्त्वा” यहां गतिसँगा नहीं होती. है, अ 
आधवादिअन्थमें तो "आविः, प्रादुः, शब्दकी छोडकर और ट रोडन्ययँग 1१1 ४। ६७ ॥ 
तत्र शंब्दौकी कि" थाठके योगहीमें गतिसंशा है फेंका स्थित है, ७९ उ 

पदाकत्य ॐ पुरस्कृत्य ॥ ब्यय शब्दकी गति संसा हों, 


ददी उदाहरण दतेह।ऊरीकृत्य। झुक्लीकय। ५ 

तिसंश अर्थात्‌, क्रिया | ७६८-पुरस्‌ 
kl pt ` जैसे-पुरस्कत्य ॥ 
का | 


य! A ल ताजा मत EC न 
WO HPs अस्त च। १।४।६८॥ 
| अस्तमिति मान्तमव्ययं गतिसंज्ञं स्यात्‌ 
अस्तंगत्य ॥ 
७६९-अस्तम्‌ इस मकारान्त अव्यय शब्दकी गतिं संज्ञा | | 
हो, जैसे-अस्तंगत्य ॥ 
€ 
७७० अच्छ गत्यर्थवदेषु\१।४।९ 3 
अव्ययमित्येव । अच्छगत्य । अच्छोद्य । 
अभिमुखं गत्वा उक्त्वा चेत्यर्थः । अव्ययं किम) 
-जलळमच्छं गच्छति ॥ 


७७२ तिरोन्तर्घो । १। ४ ॥७१॥ 
तिरोभूय ॥ 
७७२-अन्तद्धीन अर्थमैं तिरस्‌ शब्दकी गाति संज्ञा दो, 
1. गी जैसे-तिरोभूय ॥ ८ 
है केळे त्भाषपा कृञि । १ । ४ । ७२ 
तिरस्कृत्य । तिर (कृत्य ५ तिरः कृत्वा ॥ 
७७२-क धातु परे रहते तिरस्‌ छब्दकी बिकल्प करके 


गति संज्ञा हो, गति संज्ञांक अभाव पक्षम समास और ै 
सोड़न्यतरस्वाम्‌!? इससे सत्त नहीं होगा, जैंसे तिरस्कृत्य,तिर:- 
कृत्य, तिरः इत्वा ॥ 
७७४ उपाजेऽन्वाजे। 1।४। ७२॥ 
एतौ कृजि वा गतिसंज्ञो स्तः । उपाजेकृत्य । 
उपाजे कृत्वा । अन्वाजेकृत्य । अन्वाजे कृत्वा । 
दुर्बलस्य बलमाधा येस्यर्थः ॥ 
७७४-कृ धातु परे रहते उपजि और अन्वाजे शब्दकी विकल्प 
करके गति संज्ञा हों । यद दो शब्द एकारान्त विभक्तिप्रति- 
रूपक निपाति ह, उपानेय, उपाजे कृत्वा । अन्वाजेकृत्य, 
अन्वाजे कृत्वा ( दुबलका बळांधान करके ) ॥ 
७७० साक्षातरभूतीनि च ।१।४।७४॥ 
कृञि वा गतिसंज्ञानि स्रः ॥ च्व्यर्थ ईति 
वाच्यम्‌ ॥ #॥ द्ाक्षात्कृत्य | 
कृत्यं । लवर्ण कृत्वा । मान्त 


७५७५-कृ घाठु परे 
शब्दकी विकल्प करके गति संज 
साक्षात्‌ कृत्वा । लवणंकृत्य, लवणं कृत्वा | 


रान्तत्व हुआ है । 
७९७६ 
१।४।७९॥ ` 
उरसिकृत्य। उरसि क 
मनसिकृत्य । मनसि कृत्व 
अत्याधानमुपळेषणं तत्र न 
पाणिं शेते ॥ 


मध्येकृत्य, मध्ये इत्वा प 
(नवचने कृत्वा, अर्थात्‌ वा 
में इन तीनों शब्दोंको एददन्तत्व निपातन है ॥ 


त्यन्ये । हस्तेकृत्य । पाणो कृत्य ॥ 


ाक्षात्कृत्वा । लव- 
निपातनात ॥ 


[ तत्पुरुषसमास= 


रहते च्विप्रत्ययाथमे साक्षात्‌ प्रमृति 
जा हो, जैसे-साक्षात्‌कृत्य, 
निपातनसे मकार 


\ 
अनत्याधान उरसिमनसी । 


त्वा! अम्पुपगम्येत्वर्थः। 
ए । निश्चिस्पेत्यर्थ! । 
। उरसि कृता 


परे रहते अनत्याधान अर्थं उरि और 


र se और बदू घातु परे रहते अच्छ इस अन्यम 
की गति संज्ञा हो, जैसे-अच्छगत्य, अच्छोद अर्थात्‌ अभि- ७७६- चाउ ज्ञ 
मुखेम जाकर ल्म कहकर । ९ 1 मनति शब्दकी विकल्प करके गति संज्ञा दो, जेवे-उर्रास- 
` अव्यय न होनिपर, जैंस-जलमच्छ गच्छति, अर्थात्‌ जिळ | रव्य, उरसि कृत्वा,अथीत्‌ अभ्युपगम करके [मनसिक्ृत्य त hp 
जल जातादै, इस स्थानमै गति संज्ञा नहीं हुई ॥ कृत्वा, अ मनमें निश्चयकरके । अत्याधान अर्थात्‌ उ 
! शि उ होनेपर न दोगा) जैसे-“उरसि कृत्वा चाणि झेतेः यदा न हुआ ॥ 
७5१ अदोनुपदेश । १ । ४। ७० ॥ | ७७७ मध्ये पदे निवच च ।१।४।७६॥ 
अदःकृत्य अदःकृतम्‌ \ पर प्रत्युपदेशे प्रत्यु- > न्य ८ 
रत्यु एते कृजि वा गतिसंज्ञाः स्युरनत्याधाने । मः 
खा।निवचने 


त्यामध्ये कृत्वा! पदेकृत्यापदे कृ 


. दाहरणम्‌ । अदः कृत्वा अदः कुरू ॥ 
७७१-उपदेद न हो तो अदस्‌ शन्दकी गति संज्ञा हो घ्येकृर Cis 
झैसे-अदःङृत्य अदः कृतम्‌. ' | कुस्य। निवचने कृत्वा । वाच नियम्येत्यथः ॥ 
अन्यके प्रति उपदेश दोनिपर यथा-अद।; इत्वा अद; कुष | ५७७८ घाव परे रहते अनत्याधान अर्थमें मध्ये, षदे 
01 और निवचने दब्दोकी विकल्प करके गति संज्ञा हो, जेव- 
देकृत्य, पदे कृत्वा । निवचनेकृत्य, 


कयसंयम करके । अनत्याधाने अर्थः 


७७८ नित्यं हस्ते पाणाबुपयमने । 


१॥ ४ ॥ ७७ ॥ 


\ उपयमनं विवाहः । स्वीकारमाचमि- 


७५७८-६घाठु परे रहते उपयम अर्थात्‌ विवाह अर्थमैं 


किसीके मतसे स्वीकार अर्थमें हस्ते और पाणी शब्दकी गति. 
संज्ञा हो, जेते-इस्तेकृत्य वाणीकुत्य ॥ 


७७५ प्राध्वं बन्वने। 1) ४ (७८ 

प्राध्वमित्यव्ययम्‌ । माध्वकत्य । बन्धनेनानु- 
कूलय कृत्वेत्यथ; । प्रार्थनादिना तवानुकूल्यकरणे। 
प्राध्वं कृत्वां ॥ । 


७७९-क धावु परे 
की गतिसंशा हों; जस-प्राध्वंकृत्य 


कूल्य करके । 
प्रार्थनादिले आनुकूत्य करण हो तो न हो, जैसे- 


रहते बन्धन अर्थमें प्राध्वम्‌ शब्द 
अर्थात्‌ बंघनसे आनु- 


प्रधनं कृत्वा ॥ ' 
७८०जीविंकीपनिषदावीपम्ये ३181५ ४) 

जीविकामिव कृत्वा जीविकाकृत्य ! डपनिषः 
दूमिव कृत्वा उपनिषत्कृत्य । औषस्ये किम्‌ । 


क क... 


५ 


भाषाटीकासहिता । 


भाषाटीकासहि 


(२३१) 


00010000 me न 


स्स्स 
जीविकां कृत्वा । ्रादिग्रहणमगत्यर्थस्‌ । 
सुपुरुषः । अत्र वातिकानि ॥ प्रादयो गताः 
यथ प्रथमया ॥#॥ प्रगत आचायः प्राचार्य; ॥ 
अत्यादयः कान्तायरथ द्वितीयया ॥ ‡ ॥ 
अतिक्रान्तो मालामतिमालः ॥ अवादयः 
ुष्टाद्यथे तृतीयया ॥ *. ॥ अवङ्कष्ठः कोः 
किलया अवकोकिलः ॥ पर्यादयो ग्छानायथ 


-चतुर््यां ॥ # ॥ परिग्लानोध्ययनाय 


यनः ॥ निरादयः क्रान्ताद्यये पञ्चम्या ॥ ॐ ॥ 
निष्क्रान्तः कौशाम्ब्या निष्कौशाम्बिः ॥ मि 
प्रवचनीयानां प्रतिषेधः ॥ # ॥ क्षं प्रति ॥ 

७८०-औपम्यार्थमें जीविका और उपनिषद्‌ शब्दकी गति 
संज्ञा हो, जैसे-' जीविकामिव कृत्वा ' इसे वाक्यम जीविका- 
कृत्य | उपनिषद्मिव कृत्वा>उपनिषत्‌कृत्य \ 

जीपम्या्थ न होनेपर गति सना न होगी, जैसे-जीविको 
कृत्वा । “ कुगतिप्रादयः /” ईस सूत्रमै प्रादिअदण अगत्यर्थ 
हे अर्थात्‌ जहां गति संज्ञा नहीं हुई है वहाँ भी प्रादिके समासके 


निमित्त है, नहीं तो क्रियायोगद्वीमें गति संशा होनेसे ' | 


रूप; ?-इत्यादिमें समास नहीं होता । 

इस स्थल्मे वार्तिक दे 

गतादि अथेमे प्रथमान्तके साथ प्रादिका समास हो# जैसे - 
प्रगत; आचर्यःन्प्राचार्यः । 

क्रान्तादि अर्थमें अत्यादि शाब्दोका द्वितीयान्तके खाथ 
समास हो # जैसे-अतिक्रान्तों माळामूङ अतिमालः । 

कुशादि अथम वृतीयान्त पदके साथ अवादि शाब्दीका 
समास होक जैते-अवकुटः कोकिळ्यारअवकोकिल: | 


ग्लांनादि अर्थमैँ चतुर्थ्यन्तके साथ परि आदि शब्दोंका 


समास हो # अके परिग्डानोऽव्ययनाय=प्य्ययन । 
क्रान्तादि, अर्थमै पञ्चम्यन्ते साथ निरादि अव्यय शः 
ब्दका समास हो के अके निष्कान्तः कौशाम्ब्याः निः 
घ्कौशाम्बिः | 
कर्मप्रवचनीयसंजक गान्दका समास न हो # जैसे-देक्ष- 
#प्रति-इत्यादि ॥ 
७८१ तत्रोपपदै सप्तमीस्थम्‌ 1२1) ।९२॥ 
दौ वाच्यत्वेत स्थितं 


कुम्भादि तद्वाचकं पद्म्नपपदसंते स्यात्‌ तस्मिश्च 
सत्येव वक्ष्यमाणः प्रत्ययः स्यात्‌ ॥ 


७८१-सप्तम्यन्त जो कर्मणि? 
पद, उससें बाच्यत्वरूपसे स्थित जो कुम्भादि,तद चि जो पद, 


बह उपैपदसंशक हो; और उपपद, संज्ञा होतेस 


माण प्रत्यय हो ॥ 
७८२ उपपदमतिङ्‌ । २ । २। १९॥ 
त्यं समस्यते । 


उपपदं सुबन्तं समर्थेन 
अतिङन्तश्चामे समास" 


निं 
। कुम्भँ करोतीति । 


कुम्भकारः । इह कुम्भ अस्‌ कार इत्यलीकिकं 
प्रक्रियावाक्यम्‌ । अतिङ किस्‌ ॥ मा भवान्‌ 
भूत्‌ । माङि छुडिति सप्तमीनिदेशान्माङ्पपः 
द्मू । अतिड््रहणं ज्ञापयति सुपेत्येतन्रेहानु 
वर्तेत इति । पर्वसूत्रेपि गतिग्रहणं एयक 
तिङ्ग्रहणं तत्रापकृष्यते सुपेति. च निवृत्तम्‌ । 
तथा च गतिकारकोपपदानां कृद्भिः सह समाः 
सवचनं प्राक छुब॒लत्तेरिति सिद्धम्‌ ॥ व्याघ्री । 
अश्चक्रीती । कच्छपी ॥ 

७८२--उपपद सुबन्तका समर्थके साथ नित्य समास ह्यो 
यह अतिडन्त अर्थात्‌ तिङन्तसे मिन्नका समास है, जैसे- 
४ कुंभ करोति ' इस वाक्यमें कुंभकारः, यहां कुंमन-असून 
कार, यह अलौकिक प्रक्रियावाक्य है। 0; 

अतिङ्‌ कहनेसे-'मा भवान्‌ भूत. १ इस स्थानमै समास 
नहीं हुआ । “ माङि उड्‌ ९२१, » इस सूत्रम सप्तसीनि- 
दके कारण माङ्‌ यह उपपद दै । 

यहां अतिड्ग्रहणके सामथ्यते “ सह सुपा इससे “सुपा” 

की अनुवत्ति नही आती है, और पूर्व सूत्र ( कुगतिप्रादयः 
में भी गतिग्रहणको अलग करके आतिङ्का इस सन अपः 
क्षण हैं, इससे वहां भी छुपा? इसकी निटि हुई, तब 
' धातिकारकोपपदानां कृळिः सह समासवचनं प्रे तुबुतपत्तेः 
अर्थात्‌ गति, कारक और उपपदोंका सुततपत्तिसे पहले द्द 
कृदन्तके साथ समास दो, यह परिभाषा फलित हुई, 
व्याजी, अश्वक्रीती, कच्छपी, वह उत सिद्ध हुए, नहीं तो 
॥ व्याजिघ्रतिं ? इस विग्रहमें “ आतश्रोपसगें ” इससे क 
प्रत्यय और जातिवाचक न होतेते दाप्‌ ; तब सुप्‌ प्रत्यय और 
समास, तत्र अदन्त न होनेसे * जातेर्रीविषयादयोपधात्‌ '' 
इससे डीप नहीं होता वैसे ही'अश्वन कीता'इस विग्रहे समास 


। तब दन्त न दोनेसे “ कीतात, करणपूर्वात्‌ "खे डीष्‌ नहीं 


होता, वैसे दी 'कच्छेन पिब्रतिः इस विग्रहे ° सुपि” इस 


योगविभागे कप्रत्यय हुआ, तदुत्तर समाससे पहले जातिः 


| बाचक न द्वोनेंसे वा समासोत्तर अदन्त न होने डीघू न होता, 


अनैव तुल्यविधानं यहुपपद 
सह संमस्यते । स्वादुँकारम्‌। 
चलासु ठमन्‌ । कार्छः समयो वेला वा भोस 
अमैवेति किंम्‌ । अग्रे भोजम्‌ । अग्रे द्ध 
विभापाग्रेप्रथमपर्वेष्विति वो 1 अमा 
[ 


चान्येन च तर यविधानमे 
७८३-अमसे ही तुल्यबिधान लो उपपद अर्थात्‌ जिस 
उपपदर्म जिस वार्क्सै अंस. ही वित हो ऐसे > अब 
व्ययंके साथ समास ही, जैते-स्थोर्दुकारम । जिस स्थानसें 
6 का ११७९ ” इस सूचसे दुन 
WN” id होगा, जैसेळकाले; 
॥ 
A hr 


७, 


"२.५ 


कक... दिवाली नल २३१) 


सिद्धान्तकौमुदी 


[ तत्पुरुषसमास - 


लसी ््या 


श 
सी वेला बा मोक्तुम्‌ | 'अमेव ? इस पदका ग्रइण करनेसे 
0. भोजम्‌, अग्रे भुक्त्वा, इस स्थलमै “ विभाषाग्रेप्रथम - 
भट, ३ ३४५११ इस सूत्रसे क्त्वा, और णमुल्‌ इन दोनो 
प्रत्ययोके विधानके कारण “ अग्ने ? यह उपपद अमे और 
दूसरेस भी तुल्यविधान है, केवल अमे ही तुल्यविधान नहीं दै, 
इससे समास नहीं हुआ ॥ 


७८४ तृतीयाप्रभृतीन्यन्यतरस्याम्‌ । 
३ । २ । ०] ॥ 

उपदेशस्तरतीयायामित्यादीन्युपपदान्यमन्ते, 
नाऽन्ययेन सह वा समस्यन्ते । मूलकेनोपदंशां 
भुड्क्ते । मूलकोपदंशस्‌ ॥ 

७८४-“उपर्द्शस्तृतीयायाम्‌ ३३६८ ” 1 
विप्रयक॒ उपपरदोका अमन्त अव्ययके साथ विकल्प करके 
समास हो, जैसे-मूलकेनोपदशं सुक्तेल्मूलकापदंशम, ॥ 

७८५छाच।२।२। २२ ॥ 

तृतीयाप्रभरतीन्युपपदानि वत्वान्तेन सह पा 
समस्यन्ते । उच्चैःकृत्य । उच्चैः कृत्वा । अव्यय 


यथाभिम्रेतति क्स्वा । तृतीयाप्रभृतीनीति किम । 
अलकृत्वा । खलु कृत्वा ॥ 
७८५--क्लत्वाप्रत्ययान्तके साथ तृतीयान्त आदि उपपदोंका वि- 
कल्प करके समास हो, जेसे-उचचैःकृत्य , उच्चैः कृत्वा, इस 
स्थानमै  अव्ययेऽयथाभिम्रेताख्याने ३२८१ ” इस सत्रसे 
कत्वा प्रत्यय हुआदै । 
वृत्तीया आदि कहनेसे अलं कृत्वा, 
समास नहीं हुआ 0 
७८६ तस्पुरुषस्थाङ्गुलेः संख्या- 
व्ययादेः ५ । 3४ १ ८६ ७ 
संखझ्याव्ययादेरड़गगुल्यन्तरुष 


स्वल कुत्वा-इत्यादिमें 


तत्पुरुषस्य 


समासान्तोऽच स्यात्‌ । द्वे अङ्गुली प्रमाणमस्य | 


~ 


द्चङ़गुळं दारु। नि्गतमङ्णुलिम्यो निरंगलम॥ 
७ ८६-जिस तत्पुरुष समासके आदिमे संख्यावाचक गन्द 
हो अथवा अव्यय दो और अन्तमे अंगुलि शब्द हीं उस 
( तत्पु ) से समासान्त अच्‌ प्रत्यय हो, जैसे-द्वे अंगुली 
प्रमाणमस्य-दवि+-अंशुळी+-अ=ढरयणुळम्‌ दार (दो अंशुल प्रमा- 
गकी लकडी ) । निर्गतमंगुलिभ्यः -निर्‌न-अंगुली--अ--अमर 
निरंगुल्म ( जो अंगुलीस निकळ गया ) ॥ 
DAN ७ 
७८७ अहस्सवैकदेशसंख्यातपुण्याञ्च 
रात्र!। %। ४। ८७ ॥ 
एभ्यो रात्रेरच ह्याच्यात्संख्याव्ययादे! । 
अहगरैहणं दन्दार्थम । अर्दे ात्रिश्वाहोरात्रः। 
र्वा रात्रि; सर्वरातरः । पूर्व रात्रेः पवेरात्र: । 
संख्यातरात्रः । पुण्यरात्रः। दया राञ्याः समा" 
हारी दिरात्रम। अतिक्रान्तो रा 


श्रमतिरत्र; ॥ | 


७८७-अहन, सर्व, एकदेश, संख्यात; पुण्य और अः 


व्यय, इन शब्दोंके परे स्थित रात्रि शब्दश अच्‌ प्रत्यय हदो । 


अहग्रैहण दन्द्वाथ 
चासी रात्रिः=सर्वरात्रः 
चासौ रात्रिः=्संख्यातरात्रः 


० 


है, जैसे-अदश्व रात्रिश्रस्अदोरात्र; । सवी 
। पूर्व रात्रःनपूर्वरात्रः । संख्याता 
। पुण्या चासी रात्रिःचएुण्यः 


रात्रः । दयो राव्याः समा्ारः=दिरात्रिमः। अतिक्रान्तो सत्रि 


अतिरात्रः ॥ 


७८८ राजाहस्सखिभ्यष्टच्‌ 0४12 ) | 


एतदन्तात्तत्पुरुषाच्च स्यात्‌ । परमराज; । 


अतिराजी । कृष्णसखः \ 


| द्वयोरहोभैवः 


७८८-राजन्‌, अदन्‌ और सखि शब्दके उत्तर समासान्त 
टच्च प्रत्यय शो, जैसे-परमश्रासौ राजा=्पस्मराजः। अतिराजी | 
कृष्णसखः ॥ 
७८९ अह्ृष्टखोरेव 
टिलोपः स्यान्नान्यत्र। उत्त, 
भृतो द्वयहीन; ऋठुः। तद्धितार्थे 
इत्यधिकारे द्विगोवित्यनुदतों राऽयहःसंवत्सराः 
च्चेति खः । लिंगविशिष्टपरिभाषाया अनित्यत्वा- 
ज्नह । मद्राणां राज्ञी मद्रराज्ञी ॥ 
७८९-द्च और ख प्रत्यव परे रहते ही आइन, शब्दकी 
टिका छोप दो, अन्ये न दो, झैसे-उत्तममह:-उत्तमाहः | 
द्वे अदनी नृतः=द्वयद्दीनः, क्रवुः । तद्धितार्थमे समास करके 
द्विगु संज्ञा, “ भ्तमधीष्टर १७४४१ इस सूत्रके अधिकारमें 
“द्विगोर्वा? इसकी अनुदात्त होनेपर " रान्यहःसंवत्सराच 
१७५११? इस सूत्रसे अद्‌, शब्दके उतर ख प्रत्यय करके 
"दव्वदीनः? पद सिद्ध हुआ . 
लिज्लविशिष्ट परिभाषाक अनित्यत्वके कारण मद्राणां 
राशीरमद्रराशी, इस स्थलमें टच और टिका लोप नहीं हुआ 
७९० अह्वोह्न एतेभ्यः ।&।४।८८ ॥ 
स्वादिभ्यः परस्याहनशड्दस्याहादेदाः स्याः 
त्समासान्ते पर ॥। 
७९ ०-समासान्त परे रहते 
शब्दके स्थानमै अह्वादेश हो ॥ 


७९१ अह्वोडदन्तात । ८ । ४॥ ७॥ 

अद्तपूर्वपदस्थाद्रेफात्सरस्याहोःहादेशस्य नः 
स्य णः स्यात्‌ । सर्वाः । पूवोह्ः । संख्याताह॥ 
। कालाइज । दिंगोळेगनपत्य इति 
ठञो छक । दह; । खियामदन्तवाट्टाए । व्यहा। 
द्ह्प्रिय; । अत्यहः ॥ 
५११-अदन्तपूर्वपदश्य रेफके परे स्थित अहन्‌ शाब्द के स्थानमै 
झह अंदिशके ने कों ण हो, जेसे-सवीहनः।पूर्वाहः | संख्याताः 
हनः । (दयोरह्वर्भवः' इस विग्रहमें “कालाइ्ञ्‌ १३८१११ इस 


सर्वीदिसे परे स्थित अददन्‌ 


सूत्रसे ठञ्‌ , 'द्विगोर्ळगनपत्ये .१०८०१? इस सुत्रखे ढञकां 
लोप हुआ, ते । ली लिङ्गमें अँदन्तत्वके कारण 
अप होगा, जैसे इयहा । द्वयह्ृप्रियः | झत्यंहः ॥ 


करणम्‌ ] 


७९२ क्षुभ्नादिषुच। ८ । ४ । २०॥ 

एष णवं न स्यात्‌ । दीर्घाही प्रावृटू । एव 
चेतदथमह् इत्यद्न्तानुकरणे केशो न कतेव्यः । 
प्रातिपदिकान्तेतिणस्ववारणाय क्षुभ्नादिषु पाठः 
स्यावश्यकत्वात्‌। अद्न्तादितितपरकरणान्नैहं । 
परागतमहः पराहुः 

७९२ श्ु्रादिके नकारको णत्व न हो, जैसे-दीर्घाही 
प्राइट्‌ । 'दीर्घाहीश्यहां णत्व न हो इस कारण “अह्ोडदन्तात्‌ 
इस सूत्र अह इस अदन्तानुकरणमें क्लेश करना नहीं चाहिये, 
कारण कि, “प्रातिपदिकान्त० १०ए८८१ इस सूत्रसे प्राप्त 
णत्वनिषेधके निमित्त क्षुआदिके मध्यमें पाठकी तो आवश्य 
कता ही है, इसीसे “७९ १०से प्राप्त णत्वका भी निषेध हो जायगा। 
“अदन्तात्‌ःः इस तपरकरणके कारण आकारान्त पूर्वपद 
रहते णत्व नहीं होगा, जेसे-परागतमहः=पराहः ॥ 


क Da 

७९३ न संख्यादेः समाहारे ।५।४।८॥ 

समाहारे वर्तमानस्य संर्यादेरह्वादेशो न 
स्यात्‌। संख्यादेरिति स्पष्टार्थम्‌ । दयोरहोः सः 
माहारो ब्यहः । यहः ॥ 

७९३~समाहारमें वर्तमान संख्यांवाचकके परे स्थित अइन्‌ 
शब्दके स्थानमें अह्वादेश न दो । 

“संख्यादेः? ऐसा कहना स्पष्ठताके निमित्त है कारण कि, 
समाहारमे संख्यादिका दी सम्भव है, जेसे-द्रयोरहोः समाहारा 
द्व्यहः । त्यः ॥ 


७९४ उत्तमेकाभ्यां च ।&। ४। ९° ॥ 
आभ्यामहदेशो न । उत्तमशब्दोन््यार्थः पः 
ज्यशब्द्माह । पुण्येकाभ्यामित्येव | 
चितम्‌ । पुण्याहम्‌ । सुदिनाहम्‌। सुदिनशब्द्‌ः 
प्रशस्तवाची । एकाहः । उत्तमग्रहणम॒पास्त्य- 
स्यापि संप्रहार्थमित्येके । संख्याताहः ॥ 
७९४-उत्तम और एक शब्दके उत्तर अहादेश न हो। 
उत्तम शब्द अन्त्यवाचक हैं, इससे पुण्य शब्द लिया गया, 
तब ““पुण्यैकाम्याम?? इस प्रकार सूत करना उचित था । 
पुण्यं च तत्‌ अइःच्पुण्याइम, । सुदिनं च तत्‌ अहः 
सुदिनाहम । सुदिन शब्द प्रशस्तवाची दै | एकाइ, । कोई 


कहतेरे कि उपात्त्यके भी अहणके निमित्त उत्तम शब्दका | 


अहण किया है, जेसे-संख्यातं च तत्‌ अईः=संख्म्ाताईः i 


७९७ अग्राख्यायामुरसः। & । ४ | ९३॥ 
टंच स्यात्‌ । अश्वानासुर इव अश्वोरसस 
मुख्योश्व इत्यर्थः ॥ 


७९५-अंग्र अर्थात, प्रधानवालंकः उर्‌ देके उत्तर 


य्च हो, 


मुख्य अश्य ॥ 
~ ३० 


भाषाटींफास हिता । 


म 0 क्क क न्स 


| पूवसक्थस । फळकमिव सर्वि 


यथा>भर्वानामुंर इवअदवोरसम, अधात्‌ 


(२३३) 


७९६ अनोश्मायस्सरसां जातिसं- 
ज्ञयोः । ५। 8। ९४ ॥ 

टच स्याजञातौ संज्ञायां च। उपानसम्‌। अमु” 
ताइमःकाला यसम।मण्डूकसरस मितिजाति। मं 
हानसम्‌ । पिण्डाइमः | लोहितायसम्‌ । जलसः 
रसमिति संज्ञा ॥ 

७९६-जाति और संज्ञामें अनस, अश्मन्‌, अयस्‌ और 
संरंस शब्दके उत्तर ट्च हो । जातिमें यथा-उपगतम 
अन;-उपानसम्‌ । अमतस्य अइमा=अम्ताश्मः । कालं च 
तत्‌ अयः=क्रालायसम्‌ | संङ्ककस्य ` सरः=भेङ्ककसरसम्‌ | संज्ञा 
अर्थम महत्‌ च तत्‌ अनः=्महानसम्‌ । पिण्डस्य 'अश्मा= 
पिण्डाइमः । लोहित च तदयः=लोहितायसम्‌ । जलस्य 
सरः=जलसरसमू ॥ 


७९७ग्रामकोटाभ्यां च तहषशः<।३।९५॥ 

ग्रामस्य तक्षा ग्रामतक्षः । साधारण इत्वर्थः 
कुट्यां भवः कोटः स्वतन्त्रः स चासो तक्षा च 
कौटतक्षः ॥ 

७९७--आम और कौट शब्दके परे स्थित तक्षन्‌ 'आब्दके 
उत्तर टच प्रत्यय हो, जेसे-आमस्य तक्षा=ग्रामतक्षः-अर्थात्‌ 
साधारण | कुट्यां भबः=कोटः, अथीत्‌ स्वतंत्र, स चासौ तक्षा 
चम=कौरतक्षः ॥ 

७९८ अतेः झुनः। ५ । 8 । ९६ ॥ 

अतिश्व वराहः । अतिश्वी सेवा ॥ 

७९८-आति शब्दके परे स्थित सरत्‌ शब्दके उत्तर 
य्च प्रत्यय हो, जैते-शत्रानमीतक्ान्तो जवेन=अतिश्बो 
बराहः । अतिश्वी सेवा, अर्थात्‌ नीच ॥ 


७९९ उपमानादप्राणिषु ।९। ४। 99॥ 


अप्राणिविषयकोपमानवाचिनः अनष्ट स्यात! 
आकर्षः श्व आकर्षश्वः। अप्राणिषु किम्‌ । वाः 
नर! शेव वानरश्वा ॥ 

७९९-अप्राणिविषयक्र उपमानवाचक जौ श्वच्‌ शब्द, 
उसके उत्तर टच हो, जेते-आकपैः 'वेवे=भाकषश्ः | 
प्राणि अर्थमें जेसे-वानरः ३बेवम्वानरश्वा, इस स्थानमें 
टच नहीं हुआ ॥ 


८००३त्तरमृगपूर्वाच्च सकथ्न:8४१९८॥ 
|] बृगस्तकथम सक्थम्‌ । 
चाढुपमानात्‌ । उत्तरसथ सक्थम्‌ र 


८००-उत्तर, मग और पूर्व डाब्दके ह सक्थि 
शब्दके उत्तर टच ही, चकारे इसारसाचिके उत्तर सो 
शेध, RAPED 170 010“ । पूवेसक्थमू । 


पकस हि सकयिलफलकरस पर क 
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सिद्धान्तकौसुदी- 


८०१ नावो द्विगोः। &। ४ 1९९॥ 
 _ नौशब्दान्तादविगोष्टञ स्यान्न ठ तद्वितकुकि । 
 _ द्वाभ्यां नोभ्यामागतः द्विनावरूप्यः । द्विगोछग- 
हि * नंपत्य इत्यत्र अचीत्यस्यापकर्षणाद्धलादेने छुक । 
पञ्चनावप्रियः । द्विनावम्‌ । त्रिनावस्‌ । अतद्धिः 
तळुकीति किम्‌ । पञ्चभिरनौभिः कीतः पश्चनौः॥ 
८०१-नौशब्दान्त द्विसु समासके उत्तर टच्‌ हो, परन्तु 
_ ताद्धितक्‌ होनेपर न दो, जेसे-दाभ्यां नोभ्यामागत:- 
द्विनावरूप्य, यद्यो “ द्विगोळंगनपत्ये १०८० ?? इस सदमे 
।अचिः इस पदके आकर्षणके कारण हलादि "ल्प्य 
९,0४१ प्रत्ययका छक्‌ न हुना । पञ्चनावप्ियः । ढिनावस, । 
8. i 

'  आतद्धित्ुकिः कहनेसे पञ्चभिन्नौमि; क्रीतःच्यत्चनौः, 
OR मान हुआ | . ., 

EET ¢ 

८०२ अथाञ्च । «| 81१०० ॥ 
य्य छ. अधोन्नावष्टच स्यात्‌ । नावोधम्‌ । अर्घनावम्‌। 
 क्रीवस्व लोकात्‌ ॥ 

भाष ८०२-अर्द्॑ शब्दके परे स्थित नौ. शब्दके उत्तर टक 
प्रत्यय हो, जैसे-अडै नावः-अर्दनावम, ईत स्थलमै नः 
`  _ सकत्व लौकिकप्रसिद्ध दे ॥ 


__ ८०३ खायीः १०१॥ 
य : प्राचाम्‌ 1५. ४ । 


00 “क 
1 


आभ्यां ब्रह्मणो वा उच्च स्यात तत्र । 
कुत्सितो ब्रह्मा कुब्रह्मः । कुत्रह्मा ॥ ° 

८०६-कु और महृत्‌ शब्दके परे स्थित ब्रह्म शब्दके 
उत्तर विकल्प करके टच हो, जञैसे-कुत्सितो ब्रह्मास्कुत्रश १, 
ङुत्रह्ां ॥ 


८०७ आन्महतः समानाधिकरण: _ 
जातीययोः । ६। ३। ४६ ॥ | 


महत आकारोऽन्तादेशः स्यात्समानाविर्कः 
करणे उत्तरपदे जातीये च परे । महारसः 

महाब्रह्मा । महादेवः । महाजञातीयः । समानाः 
विकरणे किम्‌ । महतः सेवा महत्सेवा । लाश | 
णिकं विहाय प्रतिपदोक्तः सन्महदितिसमासा 
ग्रहीष्यत इति चेत्‌ महाबाइने स्यात्‌ । तस्मा" 
छक्षणप्रतिपदोक्तयी+ प्रतिपदोक्तस्पेति परिभाषा 
"नह. प्रवर्तते समानाधिकरणग्रहणसामर्थ्यात्‌ । 
आदिति योगविभागादाच्वं मगिकादशम्य 
इति निर्देश्ाद्वा । एकादश, । महतीशब्दस्य 
पुवत्कर्मधारयेति पुंवद्वांब कृते आत्त्वम) महाज 
शा द्विगोरधोचच खायाष्टञ्वा स्यात्‌। दिखारम । | ताया ॥ महदाचे घासकरावे शिष्टेएपसछ्यान 
गए जर्थवारय अनेखारि॥ -._.. ह ॥ # ॥ असामानाधिकरण्यार्थमि- 
न दग! महतो मर 0011 महापा 
BN डिचिभ्यामज्लेः १५४ । १०२ ॥ | गागव्द परे युक्त इत्यथे गम्यष्ठन आरं 
स्यात्‌। अष्टागवं शकटम्‌ । अत्चप्रत्यन्ववेत्यत्ञा- 


` उज्वा स्याद दिगो । डयज्जलम्‌ 2072० ] 
अतद्वितडु कत्येव के जात योगाविभागाद्इब्रीहाबप्यच्‌ । अष्टानां 
गवां समाहारः अष्टगवम्‌ । तयुक्तत्वाच्छकटम- 


$ 
८०४-द्ब्गु समासमें द्वि और त्रि शब्दके परे स्थित 2 
अज्ञळि शब्दके उत्तर विकल्प करके टच्‌. हो, जैसे--द्वःयज्ञ- छागवमिति वा ॥ 


नम तलति सतित ही यद सत लगताहे, इससे | ८०७-समानाधिकरण उत्तर पद और जातीयं प्रत्यय परे रते 
द्वाभ्याम अञ्जीलम्यो क्रीतःस्दरत्यज्ञत्ि, यहां तदितडकके | महत्‌ शब्दको आकार अन्तादेश हो, जेसे-महात्रहाः, महा, 


कारण टू प्रत्यय न हुम ॥ ब्रह्मा | महादेव; । मह्दाजातीय्र; 4 a 
समानाधिकरण न होनेपर जैसे-महतः सेवाल्महत्सेवा ५. 

८०५ ब्रह्मणो जानपदाख्यायाम्‌ । | बाद लक्षतकको तयाग करके प्रतिषदोक्त येती १ 
1921) ०३ ॥ हि इस सृज्ञसे विहित समासका ग्रहण करेंगे तो - 
ब्रह्मान्तात सुरुषा् त त्यात्संमासेन जानपद" | 'महावाहुः! ऐसा पद न होगा, इस कारण “हक्षणप्रतिप- भि 

दोक्तयोः प्रतिपदोक्तास्यैव अणम्‌?” इस परिभाषाक्री समानाः | 


ष्ट्र ब्रह्मा सुराष्ट्रतह्मः ॥ 


- मारु | 
लाये पेत कथन हो तों, बहाशद्धान्त धिक्ररणग्रहणकी सामर्थ्यके कारण इस स्थानमें प्रवृत्ति ठह शं 
८०५ ने. जैशै--खेराष्ट्रि तरहान्छरा््रतका। ॥ होती है । he Ms 
कन ह हक “आत? इस योगातिभागके कारण ४ परागेका वभ 
१ “हेतुमनुध्येभ्योन्यतरस्यां हर: ४३१1८१” इससे सन्ये ॥ १९९५ क. सूतनिर्देशकै कारण आस्व करके “एकादश 


| अह पढ़ सिद्ध हुआ | cd 


अल 0000 ला ] 


महती शब्दको *“पुंबतकर्मधारय० ७४६१ इस सूतरसे 
पुंबद्धाव दोनिपर आत्त्व होगा, जैसे-मद्दाजातीया | 

घास, कर और विशिष्ट शब्द परे रहते महती .शब्दकी 
आकार आदेश और पुंवद्भाव हो क गइ वार्तिक असामाना- 
घिकरण्यके निमित्त है। महतो महत्या वा घास;==महाघासः | 
महतो महत्या वा कर!ऱमहाकरः । सहतो महत्या वा, 
विशिष्ट;>महाविश्िष्टः । 

हृविप्‌ वाच्य रहते तथा कपाल शब्द परे रहते अशन्‌ 
आव्दको आकार दो, जेसे-अष्टाकपालः | 

युक्त अर्थ हो वो गो शाब्दके पूर्वमे स्थित अशन, शब्दको 
आकार दो; यथा-अष्टागव शाकटम्‌, यहां “अच्‌ प्रत्यन्बव ० र 
इस सून्नमें अचः इस योगविभाग अर्थात्‌ भिन्न सूत्रकरनेके 
कारण बहुब्रीहि समासमें भी अच हुआ । अष्टानां गवां समा- 
द्वार्‌ः=भष्टगबम्‌ । वा तद्युक्त्वके कारण “अष्टागवं शकटम्‌ 
ऐसा होगा । 


८०८ दयएनः संख्यायामबहुत्ीह 


शीत्योः । ६ । ३ । ४७॥ 

_आत्स्यात्‌। द्वौ च दश च दादश । दब धिका 
दक्षेति वा । द्वाविशतिः | अष्टादश । अशवि- 
शतिः । अबदुव्रीद्वशीत्यीः किम्‌ । दिवा! । 
ड्यशीतिः ॥ प्राङ शताद्वक्तव्यसू ॥*॥ नेह 
द्विसह्तम्‌ ॥ 

८०८-संख्यावाचक पद परे रहते द्वि शब्द और अन. 
शब्दको आकार हो. और बहुवीदि समासमै और अगीति 
शब्द परे रहते न दो, जैसे-द्वी च दश न्वसद्वादरा, दयः 
घिका दश इति वा | द्वाविंदाति; । अष्टादश । अष्टाविंशतिः । 

बहुत्रीहि समासमं और अशीति शब्द परे रहते यथा- 
वित्रा; । इमशीतिः । यहां आल न हुआ । शत 
न्यून संख्यावाचक शब्द परे रहते दी आल हो । इसी 
कारण द्विशतम्‌, द्रिसदेलम्‌, इस स्थलमै आज नहीं हुआ ॥ 


८०९ ब्रेल्नयः । ६ । ३ । ४८॥ 


जिशब्दस्प त्रयः स्पातर्वविषये। चयोदश । 
न्रयोविंशतिः । बढुब्रीही तु । निदेश बिदशाः । 
सुजथे बहुब्रीहिः । अशीतौ त ब्यश्ीतिः । माक 
शतादित्येव॥ त्रिशतम्‌ । च्रिसंहछम्‌॥ 
८०९-पू्नै विषयमे त्रि शब्दकै स्थानमै त्रयस्‌ आदेश हो, 
जैसे- त्रयोदश । त्रयोविशति। । ब्रहुतीहि समासमें तो त्रिदशस 
चरिद्शा;, इस स्थलमै सुचके अर्थ बहुतीहिं हुआ है | 
अति न्द परे रहतें, जैसे-व्यशीतिः ॥ शित शब्दके पु 
न होनेपर, जैसे-निद्ातम, जिसहलम्‌, ई प्रकार ढोंगे ॥ 


८१० विभाषा चत्वारिंश सवै 
[म्‌ । ६।३।४९॥ Fe 

दबंधनी खै प्राक्त वा स्थांल्वा रिशदांदी परे 

-द्रचत्वारिशत्‌। द्वाचत्वारिंशात! अष्ट्चत्वारिशत! 


नह 


0८ १ HS ) 
(२३५) 
अष्टाचत्वारिशत्‌ । त्रिचत्वारशत। चयश्वत्वारिं” 


शत्‌। एवं पश्चाशतपष्टिसप्ततिनवतिए ॥ 
८१०-चत्वारिंशत्‌ आदि शब्द परे रहते दि, अर्धय, 
और त्रि झब्दोंको पूर्वोक्त कार्य विकल्प करके हों, जैसे हा" 
चत्वारिंशत्‌ , द्विचत्वारिंशत्‌ अष्टाचस्वारिंशत्‌ ,अष्टचत्वारिंशतू | 
न्नयश्वत्वारिशतू ; ब्रिचत्वारिंदात्‌ । पञ्चाशत्‌; बष्टि, सप्ताति 
और नवति शब्द परे रहते भी इसी प्रकार कार्य्य होंगे ॥ 
८११एकादिश्रेकस्य चाब्दुक६रे 9६ 
एकादिर्नज प्रकृत्या स्यादेकस्य चादुगाग- 
मश्च । नञो विंशत्या समासे कृते एकशब्देत 
सह तीयोति योगविभागात्समासः । अशनाः 
प्रिकविकल्पः । एकेन न विंशातिः एकाचः 
विजतिः । एकाटनविंशतिः । - 


रित्यर्थः ॥ षष उवं दतदशधासूत्तरपदांदेः - 


छएत्वं च । घासु वेति वाच्यम्‌ ॥ ४ ॥ षोडन्‌ । 


थड 
पोडश.। घोटा । षड्या ॥ RS 
८११-एकादि नञ्‌ शब्दका प्रकृतिभाव हो, आर एक 
शब्दकों अदुकूका आगम हो । विंशति शब्दके साय नजूका 
समास करनेपर फिर एक शब्दके साय “तृतीया”? इस योगः 
विभागसे समास हुआ और अनुनासिक विकल्प करके हुआ, 
जैसे-एकेन न विजञतिः=एकान्नारवं्तिः; एकाद्नविंशतिः । 
एकोनंबिदातिरत्यर्थः । > 
दत, ददा और घा शन्द परे रहते षध शोब्दको उत्व हों 
और उत्तरपदादिको छु 
क्प करके त्व हो, जेते-षट्‌ दता अस्येति=्षोडन्‌ यशं 
“यसि दन्तस्य दत" इससे दतु आदेश होताहै, पोडश, घोढा, 
डघा, यहां “संख्याया विधाये घ? इस सूत्रसे घा परत्य 


हुआदे ॥ 


८१ २परछिङ्नेदन्द्रतपुरुषयो :२४२६ 

एतयोः परपदस्येव लिङ्गं स्यात्‌ । कुक्कुटम टयो" 

विमे। मग्ूरीकुक्कुटाविमा । अधैपिप्पली ॥ डि! 

गुमाधापतालम्पर्वगतिसमासेषु प्रतिषधो वाच्यः 
॥ *॥ पञ्चसु कपाछेषु सेस्कृतः पश कपाल) पु 

शेडाशः । प्रांती जीविका प्रातज्ञीविक । आप. 
बरजीविक!। अलं कुमाये अलंकुमारिः । अत एव 
ज्ञापक्ात्समासः । निष्कौशाम्बिः ॥ 2 

८१२-डन्ढ और तस्पुरुष समासमे परती पदके समान 

लिङ्ग हो, जैसे--कु्ककि मयूर लक 
इभे । मयूरीकुबकुठी इमौ । विल्या अग वल ह 
अर्द्धपिपली ॥ 


द्विगु समासं और ध आपन, 
गतिसमासमै पर पदके लिङ्ग न हो# जसे-पञ्चसु कपालेषु | 


संस्कृत; =पञ्क पारि श; । प्रातो जीबिकामूल्याप्तजी 
पन्नो औविकाम--भपन्ञजीबिक) । अले 
0 


अलमपूर्वक समास और 


धिकः । अ 


ही क बी शी" जे ष्ट र 
"ल्क 


त्वहो और घा शब्दमें घको वि- 


क 
यी 


छै 


+ 


2 लने 4 2 त. . al ¢” ox ३ क| 
(1 ॥ a 
है ०7. टु 


- ५... णा २३६ ) सिद्धान्तकौसुदी= | तत्पुरुणसमास= 
८१७-जातिवाचक शब्दसे एकत्व अर्थमें भी विकल्प 
| बहुवचन हो, जैसे ब्राह्मणा; प्या, ब्राह्मण: पूज्य: ॥ 
८१८अस्मदो दयोश्व। १ । २ । €५॥ 
एकत्वे द्विले च विवक्षिते$स्मदो बहुवचनं वा 
स्यात्‌ । वयं ब्रूमः ।पकषेऽह ब्रवीमि । आवां डुवं ` 
इति वा ॥ सविशेषणस्य प्रतिषेधः ॥ * ॥ पुः 
रहं ब्रवीमि ॥ 
८१८-एकत्व और द्वित्व विवक्षित हो तो अस्म शाब्दे 
बिकल्प करके वहुवचन हो, जैसे-वर्य ब्रूमः । जह ब्रवीमि | 
आवां ब्रूव इति वा । बिशषणयुक्त अस्मद्‌ झब्दसे एकत्व ऑर 
द्वित्व विवक्षित रहते बहुवचन नहीं हो, जेस-पडररई ब्रवीमि ॥ 


८१९ फल्गुनीप्रोष्ठपदानां च नक्षत्रे! 


१।२।६०॥ + 
दिख बडुत्वप्रसुक्त कार्य चा स्यात । 
फल्युन्यो । पूरवो: फल्युन्यः । पर्वे प्रोष्ठपदे । पॉ: 
प्रोष्ठपदाः (नक्षत्रे किम पूर्वफल्गुन्यी माणविके ॥ 
2१९-नक्षत्रवाचक्क फल्गुनी और प्रोष्टपदा दाब्दके द्विव 
अर्थमें विकल्प करके बहुत्वप्रयुक्त का हो, जैसे पत 
फल्गुन्यौ, पूवी: फल्गुन्यः । पूर्वे प्रोष्ठपदै, पूर्वी; प्रोडपदाः । 
नक्षचते भिन्न अथम नहीं होगा, जैछ-पूर्वफल्णुन्या माणविके ॥ . 
9 < 
८२० तिष्यपुनर्वस्वो्नेक्तरदन्दै बहु” 
वचनस्य द्विवचन्‌ नित्यम । ) ।२।६३।॥ 
बहुत्वं डित्ववद्भवति । तिष्यश्व पुनर्वसू च 
ततिष्यपुनवं प्र। तिष्येति किस्‌ । विज्ञाखानुरावा! 
| नक्षत्रात किस । तिष्यपुनर्वसवो माणवकाः ॥ 
८२०-सिष्य और पुनब्स, शब्दका नक्षत्राथमे द्वन्द 
समास हेनिपर बहुवचनको नित्य द्विवचन हो, अस तिष्यश्न 
पुनर्वसू. च>तिष्यपुनवंस,। सन्नमे तिष्य, पुनर्वसू शब्दका अण 
करनेंस 'विद्याखानुराधाः? इत्यादि स्थलमे द्विवचन नहीं हुआ | 
नक्षत्रवाचक कहनेसे 'तिष्यपुनवसवो माणवकाः? इस स्थलूमें 
द्विवचन नहीं हुआ ॥ । 


८२१ स्‌ नपुसकम्‌ । २। ७ । १७॥ 
_ समाहारे ड्विणुड्न्दश्च नएुंसकं स्यात । परव” 
हिङ्गापवाद्‌ः । पञ्चगवम्‌ । दन्तोष्ठम्‌ ॥ अकाराः 
न्तात्तरपदो द्विगुः स्त्रियामिष्टः ॥#॥ पञ्च्ली॥ ` 
आबन्तौ वा॥ # ॥ पञ्च खट्वी ॥ पञ्चखंट्म॥ 
अनो नलोपश्च वा च दिगुः स्त्रियाम्‌ ॥ # ॥ 
पञ्चतक्षी । पञ्चतक्षम्‌ ॥ पात्राद्यन्तस्य न॥ # ॥ 
पञ्चपात्रम्‌ । त्रिभुवनम्‌ ॥ चतुर्युगम्‌ ॥ घुण्यछः 
दिनाभ्यामहः कीवतेष्टा ॥ # ॥ पुण्याहम । छः 
दिनाहम्‌ ॥ पथः संख्याव्ययादेः ॥ # ॥ संख्या" 
व्ययादे; परः कृतसमा्षान्लः पथशन्दा हा 


fi अलंकुमारिः, इसी ज्ञापकके कारण इस स्थानमें. समास हुआ, 

निष्कोशाम्बः ॥ * 
न्‍ ८१३ 'पूर्ववदश्ववडवों । २।४।२७॥ 
द्विवचनमतन्त्रम्‌ । अश्ववडवौ । अश्ववडवान। 
अश्ववडवेः ॥ 
८१३-अश्व और वडवा शब्दके समासमें पूर्व पदके समान 
(छङ्ग दो । इस सूत्रे दिवुचन अतन्त्र ( अविवक्षित ) है 
इससे अश्ववडवौ, अश्ववडवान्‌; अइवबडवेः, इत्यादि 

सब रूप बनेंगे ॥ 


८१४ रात्राह्ाहाः पुसि । २। ४1२ 

एतदन्ता दन्द्रतत्परुषो पुंस्येव। अनन्तरत्वा- 
र्परर्वाह्लड्ञतापवादोप्ययं परत्वात्समाहारनपुंस" 
कतां बाधते । अहोरात्र; । रात्रेः प्रवभागः पूवः 
“ राज: । पाहः । व्यहः ॥ संख्यापूर्व रात्रं की- 
चम्‌ ॥ ॥ दविराजम्‌ । त्रिरात्रम्‌ । गणरात्रम्‌ ॥ 

८१४-रात्र, अह व अदृशब्दान्त इन्द्र और तत्पुदप 
समास पुँलिङ्गहामे हो | अनन्तरत्वके कारण पर्वछिङ्चताका 
अपवाद होनपर भी यह सूत्र परत्वके कारण समाहारमें नपुं- 
सक लिङ्गका बाघक होताहे, जेस-अदश्च रात्रिश्वन्अहारातरः, 
अथवा अल्का सहिता रांत्र:नअडाराच; । रात्रे; पुर्वभाग;-पूर्व- 
राज; । पूवाहः । यहः । 

सुख्यापूर्वक रात्र शब्द नपुंसकलिङ्ग दो.% जैसे-ढिरातरम । 
घिरात्रम, । गणरात्रम्‌ ॥ क 


८१८ अपथं नपुसकम्‌। २।४। २० ॥ 
लस्पुरूब इस्येव । अन्यच तु । अपथो दः । 
कतसमासान्तनिर्देशात्नह \ अपन्थाः ॥ 
८१५-समासान्त अपथ शब्द तत्पुरुषस नपुंसक हो, जैसे- 
आअपथम्‌। अन्यत्र तु-अर्थात्‌ तत्पुरुषसे भिन्न समासस तो जसे 
अंपर्थों दशः । कृतसमासान्त निढेळांक कारण अपन्थाः, इस 
स्थानमै नपुंसकत्व नहीं हुआ ॥ 


८१६ अर्थचोः पुंसि च। २।४।३१ ॥ 
अघचौदय; शब्दाः पुँसि कोवे च स्युः । अ” 
अचः । अर्घर्चम्‌ । ध्वजः । ध्वजमू । एवं-तीर्थ, 
शरीर, मण्ड, पीयूष, देह, अंकुश, कछश,इच्यादि॥ 
८१ ६--अर्डचीदि शब्द चुलङ्गमे और नपुंसकळिङ्गभें 
उः | अर्धर्चः; अर्चम्‌ । ध्वजः, ध्वजम । इसी प्रकार 


तीथे, शरीर मंड, पीयूष, दह, अंकुश और शंकळ-इल्यादि 
प 


\ 


१ ) 


शद पु नुकि हूँ ॥ 
८१७ जात्याख्यायामेकस्मिन्बहुव- 


चनमन्यतरस्याम १।२।९८॥ . 
एकोप्यर्था वॉ बहुबद्ववति !त्राहणा' पूज्या!1 


ब्राह्मण ढु पूछ यः ॥ 
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मित्यर्थः । याणां पन्थाखिपथम्‌ । विरूपः 
पन्था विपथम्‌ कृतसमासान्तनिदेशानिह । छ 
न्थाः । अतिपन्थाः ॥ सामान्ये नपुंसकम्‌ ॥*॥ 
मूढ पचति । प्रातः कमनीयम्‌ ॥ 

८२१-समाहारमें दिगु और दन्द नपुंसकलिङ्ग हौ, परर 
सूत्र परवल्िज्ञका अपवाद है । पञ्चगवम्‌ | दन्तोष्ठम्‌ । 

अकारान्तोत्तरपदक जो दिंगु पद वह खीलिङ्गगे 
इष्ट हो अथीत्‌ उसको खीत्व हो & जैसे-पश्चमूली । 

आबन्त हो तो विकल्पकरके ज्लीलिङ्गमें इट हो रै जैसे 
पञ्चखट्वी, पञ्चखद्नम्‌ । 

द्विगु समासमें अनके नकारका लोप हो और | 
करके द्विगुसंञक शब्द खिलिङ्ग हो,जैसे--पञ्चतक्षी,पश्चतक्षम, | 

पात्रादिशब्दान्त द्विगुको ज्लीव्नहो * जैसे-पञ्च- 
पात्रम्‌ । त्रिभुवनम्‌ । चतुर्युगम्‌ । 

पुण्य और सुदिन शब्दके उत्तर अददन्‌ शब्द नपुंसक लिङ्ग 
हो, जैसे-पुण्यं च तत्‌ अहः >पुण्याहम्‌ | सुदिनं च तत. अहः? 
सुदिनाहम्‌ । 

संख्या और अव्यय आदिक परे स्थित कृतसमासान्त पथ 
शब्द नपुंसक लिङ्ग हौ, झते-त्रयाणां पन्थाःनत्रिपथम । 
विरूपः  पन्थाःनविपथमू । कुतसमासान्तनिर्देशके कारण 
“बुपन्थाः? , 'अतिपन्था;? इत्यादि पदोको क्वीबत्व नहीं हुआ | 

सामान्यमे नपुंसक लिङ्ग हो # यह अनियत लिङ्गविषयक 
है, क्योंकि, नियतळिङ्गका नपुंसकत्व ही नहीं होताहै । 
“मु पचति? इस स्थलमै क्रियाविशेषणत्वके कारण द्वितीया 
हुईं दै । प्रातः कमनीयम्‌ ॥ र ९ 

८२२ तत्पुरुषोऽनञरकम यारणः । 

२॥४॥१९॥ 

अधिकारोऽयम्‌ ॥ 

८२२-इसके आगि ननसमास और कर्मघारयसे भिन 
तत्पुरुषाधिकार चलेगा अर्थात्‌ नजुसमास और कर्म घारयसे 
भिन्न तत्पुरुषकों वश्ष्यमाण कार्य्य होंगे ॥ 


८२३ संज्ञायां कन्थोशीनरेष २1१ ° ॥ 
कन्थान्तस्तपुरुषः हबं स्यात्सा चेडशीनरदे- 


शोतन्नाया! कन्यायाः संज्ञा । उ ॥ 
जषा कन्या सौशमिकन्धम । संज्ञायां 


किम्‌ । वीरणकन्थाडशीनरेड किम।दाक्षिकत्था॥ 
८२९३-डक्षीनरदेशोत्न कंथा होनेपर कन्थारान्दान्त 
तत्पुरुष नपुंसक ह्यो खुदामस्यापत्यानिलतीदाम १9 
तेषां कथा-त्सौद्यासिकन्थम्‌ । संज्ञा न होनेपर, 
और उद्यीनर देशसे मित्र होनेपर “दाक्षि 
स्थलमै नपुंसक नहीं हुआ ॥ 


८२४ उपचज्ञोपकर्म तदाद्याचिँाः 


मूं। २।४।२१॥ . नुस 
अ उपक्रान्ते तल्वुरुषों नसर 


| 


(२३७) 


माणो नाधि 
प्राथम्यं चेदारुयातुमिष्यते। पाणिनेरुपज्ञा पाणः 
न्युपज्ञ ग्रन्थः । नन्दोपक्रमं द्रोणः ॥ 


EN 


८२४-उपञ्ञायसान आर उपक्रम्यमाणका आदि अधीत 
प्राथम्यके आख्यानकी इच्छा हो तो उपज्ञान्त और उपक्रमान्त 
तत्पुरुष नपुंसकलिंग हो, 
अंथः, अर्थात्‌ पाणिनिसंबन्धी आद्यशञानविषयीभूपत झंथ । 
नन्दोपक्रमं द्रोणः, अर्थात्‌ नंद्सम्बन्धी आद्यसानविषय द्रोण ॥ 


८२५ छाया बाहुल्ये । २ । ४। २९ ॥ 
छायान्तस्तत्पुरुषो नपुंसक स्यातः 
पदार्थबाहुल्ये । इक्षणां छाया । इक्षच्छायम्‌ । 
विभाषा सेनेति विकहपस्यायमपवादः इश्चच्छा- 
यानिषादिन्य इति तु आ समन्तात्रिषादिन्य इ” 

स्पाइप्रछेषो बोध्यः ॥ | 
८ २०-पूवपदार्थका बाहुल्य हो तो छायाशब्दान्त तसुरुष 
समास नपुंसकलिङ्ग हो ,जेसे-'इक्षणा छाया? इस वाक्यमें इ 
ब्छायम्‌ । “विभाषा सेना ० ८२८१ इस सूजखे प्रात विकल्पका 
८ इक्लुछायानिषादित्तः ११ इत्यादि, पया 


यह अपवाद हँ । स 
रूम आ समन्तात्‌ निप्ादिन्यः ' एसा आङ प्रक्ष 
जानना चाहिये ॥ 

८२६सभा राजा$मड॒ष्यपूवी ।२।४।२२। 


८२६-राजपयीय पूर्वमे हो और अमवुष्यवाचक पद पूः 


अन्न हो ऐसा सभान्त तत्पुर्त नपुसक किङ्ग हो,जै 


सभा=इनससम्‌। इश्वरस्य सभारईश्वरसभम( । राजपयायपूर्व- 


डौ || 
सूत्रमै अमुष्य शब्द रूढि शक्तिसे राक्षस और पिगाचादि- 
आंको कहताहे, जैसे-रक्षसां सभात्रक्ष'समम, \ 


सभापषिशाचसभम ॥ 


८२७ अशाला च ।२।४ 
संघातार्था या सभा तदन्तस्तखरर . _, 
स्यात्‌ । खीसभम्‌। खर्वा 2; ल । अशाला 

किम्‌ । धभेसभा । त्यर्थः 
शजो सभा शब्द तदन्त 


८९७-संघातार्थ अर्थात समूह न 
क बत छीतभम्‌ । शालार्थमे जैसे- 


तत्पुरुष नपुसके लिङ्ग हा? 
८ अर्संसा । अर्थाने, धर्मशाला; इस स्थलमै छी 


महीं हुआ ॥ 


८२८ विभाषा सेनातुराच्छायाशा- 
हि जानिशानाम ।२।४। २* ॥ 
 . एतदन्तस्तत्पुरुषः क्लीबं वा स्यात्‌ । ब्राह्मण- 

सेनम्‌। त्राह्मणसेना । यवसुरम्‌ । यवघुरा । छे 
इचच्छायम्‌। कुड्यच्छाया । गोशालम्‌ । गो- 
शाळा । श्वनिशम्‌ । श्वनिशा । तत्युरुषोपनझकर्म- 
धारय इत्यनुवृत्तेनेह । दटसेनो राजा । असेना । 
परमसेना ॥ 


॥ इति तत्पुरुष; ॥ 
८२८-सेना, सुरा, छाया, शाला और निशा शब्दान्त 
तत्पुरुष विकल्प करके नपुंसक ठिङ्ग दो; जैसे-व्राहाणसेनम, , 
ब्राष्षणतेना । यवसुरम्‌ ,यवसुरा । कुंडयच्छायमू, कुडव । 
गेशाल्म , गोशाला । श्रनिशम्‌, श्वनिशा । ५(तत्पुसषो5नज- 


~ 


ररमेचारयः ८२२ ?? इस सूत्रकी अनुङ्त्ति दोनेके कारण ईन 
स्थलमै विकल्प करके नपुंसक लिख नहीं हुआ-दंढसेनो | 
जा | असेना | परमसना ॥ 


॥ डोत तत्पुरषसमास; ॥ 
नी की 


अथ बहुत्रीहिसमासप्रकरणस्‌ । 
८२९ शेषो बदुत्रीदिः । २। २ । २३॥ 
अधिकारोऽयम्‌ । द्वितीयाशितेत्यादिना यस्य 
त्रिकस्य विशिष्य समासो नोक्तः स रोषः मथ" 
मान्तमित्यर्थः ॥ 
_ ८२५-बहुल्ींदिं समासका अधिकार है; । “ द्वितीयाः 
[क्षत ६८६ ११ इस सूले विशेष करके जिस त्रिककां 
समास नहीं कदा दो, चह शेष अर्थात्‌ प्रथमान्त हे ॥ 
८३० अनेकमन्यपदार्थे । २ । २।२४॥ 
अनेक ्रथमान्तमन्यपदाथें वर्तमान वा सम- 
स्यते स बहुवीहिः । अप्रथमाविभत्तयथें बहुन्ी- 
हिरिति घमानाधिकरणानामिति च फलितम्‌ । 
वराक यं प्रासोदको ग्राम।।ऊढस्थोऽनड़ान्‌ । 
उपहतपज्क्‌ रूद्रः । उड़ृतीदना स्थाली । पीताः 
म्वरो हरिः । वीरपुरुषको ग्राम प्रथमार्थे तु न। 
वृष्टे देवे गतः। व्यघिकरणानामपि न पञ्चभिर्सुः 
कमस्य ॥ ्रादिम्यौं घाठजस्य 74 नी चो- 
८ होप! ॥ * ॥ प्रर्पातितपणेः प्रपणेः ॥ 
तर त्योना वाच्यौ वा चोत्तरपदलोपः ॥#॥ 
अविद्यमानपुत्रः अत । अस्तीति विभक्तिप्रति- 
अत्तिक्षीरा गौ? ॥ 
अनेक प्रथमान्त पदका वि- 
(0 न्न संज्ञा हो । अ- 
कब्र लेगी जोत नरिकका बहुतीदि 
य आम्‌ १. ब 


यह बर्ति कलित 'हुई 


विग्रहे क ग्राम; भ ऊढो रथ; येन ? एस 
बिग्रहमैत्रकढरथोडनडूबान्‌ । उपहृतः पशः यस्मै 
उपह्टतपश्चू ` रुद्रः । उद्धृतमोदर्न यस्याः=उद्भूतीदना 


स्याली । पीतम्‌ अम्बरं यस्यन्पीताम्बरो हरिः । वीर: पुरुषों , 
यस्मिनुस्वीरपुरुपो ग्रामः । प्रथमार्थमें बहुत्रीहि न दोनिस 
सेबर देबे गतः । व्याधिकरण पदको भी बहुत्रीहि न होनेसे 
जैसे-पञ्चाभिर्भुक्तमस्य । 
प्रादि उपसर्गोंसि परे स्थित थावुजका पंदान्तरके साथि 
समास हो, और पूर्वपदान्तर्गत प्रादि उपसगॉके उत्तर भाग 
स्थित धादुजको विकल्प करके लोप हो क असे--प्रपतितः 
पर्ण;न्प्रपर्णः । 
ननुके परे स्थित अस्त्यथबाचकका पदान्तर्के साथ 
बहुत्रीहि समास और नमसे परे असत्यर्थवाचकका विकल 
करके लोप होङ जेसे-आविद्यमानपुत्रःन्व्मपुन | छ] 
“जस्ति? यह विभक्तिप्रीतरूपक अव्यय दै अस्तिक्षीरा गौः 
८३१ स्रियाः पुंवद्वापितपुंस्कादव 5 
समानाधिकरणे खियामपूरणीप्रियादिड। 
६1३ । २४ ॥ 
भाषितपुंस्कादतूडः ऊडोऽभावोऽस्यामिति ब” 
इत्रीहिनिपातनात्पश्षम्या अलक्‌ पष्ठयाश्र छु \ 
तुल्ये मवृत्तिनिमित्त यतर तस्मात्पर 
ऊडाऽभावो यत्र तथाप्रंतस्य खवाचः 
कस्य शब्दस्य एंवाचकस्येव रूपं स्यात्स 
मानाधिकरणे खीलिंगे उत्तर दे न तु पूरण्याँ 
प्रियादौ च परतः । गोस्त्रियोरिति हस्वः । 
चिच्रा गावो यस्येति छौकिकविग्रहै । चित्रा 
अस्‌ गी अस इत्यछौकिकविप्रहे । चित्रणुः । 
रूपवद्धायः । चित्रा जरती गोर्यस्येति विग्रहे 
अनेकोक्तेबहनामपि बहुबीहिः । अत्र केचित्‌ । 
चित्राजरतीएः । जरतीचित्रागुर्वा । एवं दीर्घाः 
तन्वीजंघः । तन्वीदीर्घाजंघ; । त्रिपदै बहुव्रीही 
प्रथमं न पुंवत्‌, उत्तरपदस्य मध्यमेन व्यवया-” 
नात्‌ । द्वितीयमपि न पुंबत, पूर्वपदत्वाभावात । 
उत्तरपदशब्दी हि समासस्य चरमावयवे रुढ 
पूर्वपदशव्दस्तु प्रथमावयव इति वदन्ति । वस्तु” 
ळर हि पकाय । आनङ़ ऋत इर्ये 
100. पुंबदेव । चित्राजरढणारि” 
त्यादि । अत एव चित्राजरत्यी गावो यस्यैति 
डन्ड्गमैंपि चित्राजरदरगुरिति age” 
आष्यम्‌ । कर्म 
धाश्यपू्वपदे त द्वयोरपि पुंबत्‌ । जरब । 
कर्मधारयोत्तरपदे ठ चित्रजरट्रवीकः ।. 
किम्‌ । मणि कुळें दृष्टिरस्थ आसजिहषिः। | 
भाषतएस्काले द। गंगाभार्यः । अद किम | 


= ५ ५ 
१ १ 


DRS. meee ] 


वामोरूभार्यः। समानाधिकरणे किम! कल्याण्या 
माता कल्याणीमाता । ख्िपाँ किम कष्याणी 
प्रधानं यस्य सः कल्याणीप्रधानः ! वूरण्या तु ॥ 
८३१-*माषितपुंह्कादचूई्‌ ऊङोऽमावोऽस्याम' ऐसा 
बहुभीदि दै, निपातनसे पञ्चमीका अडक और पष्ठीका डक 
हुआ | दुस्य प्रवृ त्तिनिमित्तमें उक्तपुस्कके पेरे कङ्का अभाव 
हो जहां ऐसे ल्लीवाचक आब्दौको पुवद्भाव दी, पूरणी 
प्रियादिसे भिन्न समानाधिकरण ज्ीलङ्ग उत्तर पद परे रहते । 
(गोस्जियो;० ६५५६” इसे ूत्रसे हृस्व हुआ, जैसे- चित्रा 
गांवों यस्य! इस लौकिके विग्रहम ओर 'चित्रान-जसू-गोर्न" 
अस्‌? इस अलौकिक . विग्रहे 'चित्रगुः' पद होताहै | 
, रूपवद्भाथः । चित्रा जरती गौर्यस्य, इस विग्रहम अनेक 
कदनेंसे बहुत शब्दौका भी बहुत्रीहि होताहे । ई विषयमें 
कोई २ (चित्राजरतीगु; जरतीचित्रागुर्वा! ऐसे “दीर्घातन्वी- 
जघः, तन्वीरदीघीजैध ईस त्रिपद बहुजीदि समासमें उत्तर 
पदको मध्यम पदसे व्यवधांन होनेसे पहिंछा पद पुवत्‌ न 
होगा और पूेपदत्वाभावके कारण दुसरा पद भी धुव नहीं 
होगा, कारण कि, उत्तरपद शब्द समासंके चरमावयवमें 
रूढ है. और पूर्वपद शब्द समासके प्रथमावयवर्म रूढ दै, 
ऐसा कहते । वास्तवर्मे तो जसे. आन< ऋत३० ९२१०इस 
त्रभे पूनैपदका आक्षेप नदी हुआईै,वैसे यहां भी पूर्वपदका आ- 
क्षेप नहीं है,इस कारण उपान्त्यका पुंबद्भाव दोदीगा, 
चित्राजरद्शुः-इूत्यादि । ड्सी कार चित्राजरत्यौ गावी यस्य? 
इस हवल्दगर्भम भा चित्राजरहुः। सर पद भाष्याभिसत दे। कम” 
धारयपूर्वपदर्मे तो दौनोंका भी बाव होगा, 
ब्िन्नगुः । कर्मधारयोत्तरपदसें चित्रजरद्ववीक: । जीलिक 
न होनेपर ,भार्मणि कुलं दृष्टिर्यन्मारमणिदष्टिः । भाषितपुंस्क न 
होनेपर, जैले-ग्ञाभार्यः । उङ्गुक्त दोनेपर, वामोरूमार्य । 
समानाधिकरण न होंनेपर,जैसे-कल्याण्य! मातारकल्याणीमाता ) 
ल्लीलिङ्ञ ने होनेपर, असे-कल्याणा प्रधानं यस्य जम्न 


कब्याणीप्रधान; । पुरणार्थप्रत्ययान्तकी बात अगले 
कहते हैं-॥ 


८३२ अप्पुरणी प्रमाण्योः &।३।११६ ॥ 


वूरणाथंप्रस्ययान्तं य सीलिंग j 
माण्यन्ताच्च बहुत्रीहेरप स्यात्‌ । कल्याणी 
पञ्चमी यासा शत्रीणाँ ताः कब्याणीपज्चमा 
रात्रयः खी प्रमाण य॒ स खीप्रमाणः | 
पुंबद्वावभतिषेधोःप्रपत्ययश्र प्रधानपूरण्यामव । 
रात्रिः पूरणी वाच्या त्यक्तो दाहरणे । 
अन्यन्न तु ॥ 

८३२-पूरएणार्थप्रत्यवास्थ' जो खीलिज्ञ शब, ५ 
प्रसाण्गन्तरी बहुत्रीहि समासमै अप्‌ प्रत्यय हो; कल्याणी 
पञ्चमी यासां तत्रीणां ताझ्नकल्य गीपश्चमा रात्रिम । खली 
प्रमागी यस्य स;«बीप्रमाण३। चु ~ बप्रेतितेधन और अप पत्यय 


प्रधानपूरणीमँ दी हागो । रतिं शब्द उत्तोरणं 'पूरणी- 


तहतं अ. 


जैसे-जर- | 


। थाल । तिळथ्यनौ । बढी 


| हस्वः परत्वात्पुवद्वाव बाधते । पढ़ि fo 


वाच्य है, इसते पूरणप्रत्ययान्तका प्राधान्य जामना* अध्यन 
नहीं होगा यह बात ८३५ के व्याख्यामें शात होगी ॥ 


८३३ नग्रुतश्च । ९।४। १५३॥ | 
| नयुत्तरपदादृदन्तोत्तरपदाे बहुब्रीहैः कप्त्यात 
पुंवद्भावः ॥ 
८३३-नदी और ऋदन्त शब्द उत्तर पद होनेपर बहु 
॥दि समासमें कप्‌ प्रत्यय और पुवद्भाव हो॥ ४४! ` 
८३३ केऽणः। ७ । ४।१३॥ दा 
के परेऽणो हस्वः स्यात्‌ इति पराप्ते ॥ ye 
८३४-कमप प्रत्यय परे रहते अणको हस्व हो । | 
प्राप्ति होनिपर-॥ 


८३७ न कपि। 918 । ३४ ॥ 

कपि परे हस्वी न स्यात्‌ कल्याणपश्चमीक' 
पक्ष! । अत्र तिरोहितावयवभेदस्य पक्षस्यान्या | 
पदार्थतया रात्रिरप्रधानम्‌। बहुक्तृकः । अमि | 
यादिष किम्‌ । कछ्याणी प्रिय: । प्रिया । मनोज्ञाः | 
कल्याणी | सुभगा । दुर्भगा । भक्तिः । सवित्रा 
स्वसा । कान्ता। क्षान्ता । समा 1चपलादुहिता | 
वामा । अबला । तनया । प्रियादि! | सामान्य | 
नपुंसकम । हढं भक्तिर्यस्य स हृदभक्ति॥ खीख" 
विवक्षायां ठ दृढाभाक्तिः ॥ ५५ 

८३५-कप प्रत्यय परे रहते अएको हस्व न दी, जैसे-- 
कब्याणयश्वमीकः १7 इस स्थलसें तिरोहित 
पक्षकी अन्यपदाथताके कारण रात्रि शब्दका अप्राधान्य कहद, 
बहुक तुक । प्रियादि परे रहते झैसे-कल्याणीप्रियः । प्रियादि ` 
जैसे-प्रिया, मनोल; कल्याणी, सुभगा; दुर्भगा, भक्ति, 
सचिवा, स्वसा, कर्ति क्षान्ता, समा, चपली दुहिता, 
वामी, अबला, तनया । 

सामात्यमें नपुंसक लिखे दो; क्षेसे-दढं भक्तिर्यस्य स: - 
भक्ति; । छीलको विवक्षामे 'डढाभर्कि? ऐसा पद होगा ॥ 


८३६ तसिलादिष्वाकत्वघुचे' ॥६३३५) 

तसिलादिए आकृत्वसुजन्तेष परे स्त्रिया! 
पुंबत्स्यात्‌ । परिगणनं कतेञ्यम्‌ । अव्याप्त्यः 
तिव्यातिपारहाराय । चतसो । तरप्रतमपी । 


चरटजातीयरी । कंस्पब्देशी यरो । रूपप्पाशपों ५ 
। बे बत 


दृ्शनीयतरा । दशैनीयतमा घरूपेति वेल्स 


तमा । था । देशैतीयक 
तमा पदा । देशनीयपाशा। बहुथा। 
,॥अजाभ्यो हिता अजथ्या ` 


रास्ता वृकी र काति 
शासि बहर 1 घन पुंबद्वावी वक्तव्यः ॥ *। 
आयो दै ३ अल्पाभ्यो देहि अप 
६ 4 9 
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त्वतलोर्गणणवचनस्य ॥ » ॥ थुक्काया भावः 
शुकृत्वम्‌ । गुणवचनस्प किम्‌ । क्यो भावः 
कर्त्रीत्वम्‌ । शरदः कृतार्थतेत्यादी ठु सामान्ये 


` नपुंसकम्‌ ॥ भस्याढे तद्विति ॥ #॥ हस्तिनीनां ` 


समूहो हास्तिकम्‌ । अढे किम्‌ । रौहिणेयः । 
ख्रीभ्यो टगिति टोनर गह्यते । अभेडेगिति ढकि 
तु पुबदेव अम्रायी देवतास्य स्थालीपाकस्याः 


> 


प्रेय/ ॥ सपत्नीशब्द्रित्रथा । शचुपर्यायात्सपतन- 
शब्दाच्छाहरवादितवात्‌ डीन्येकः । समानः 
पतिर्यस्या इति विग्रहे विवाहनिबन्धनं पतिः 
शब्दमाशित्य निस्यस्रीछिंगो द्वितीयः । स्वामिः 
पर्यायपतिशब्देन भाषितएंस्कस्तृतीय/आद्ययोः 
शिवाद्यण । सपल्या अपस्यं सापत्नः। तृतीयाच 
लिंगविशिष्टपरिभाषया पत्युत्तरपद॒लक्षणो ण्य 
एव न त्वण्‌ | शिवादौ रूढ्योरेव अहणात्साप- 
स्यः ॥ ठकछसोश्च ॥ * ॥ भवत्याइछात्रा 
भावत्काः। भवदीयाः । एतद्वार्तिकमेकतद्धिते 
चेति सुत्रं च न कर्तव्यम्‌ । सवेनास्रो वृत्तिमात्रे 
दुबद्धाव इति भाष्यकारेष्टया गतार्थत्वात्‌ | 
सबैकाम्यति । सर्विका भाया यस्य सवेकभारयः। 
सप्रिय इत्यादि । पूर्वस्येवेदम । भख््ैषाजाः 
ज्ञाद्वेति लिंगात्‌ । तेनाकाचि एकदोषवृत्ती च न । 
सर्विका । सर्वाः ॥कुक्कुटयादीनामण्डादिषु॥*॥ 
कुक्कुट अण्डं कुक्कुटाण्डम्‌ । मग्याः पर्द 
खुगपठ्स । म्टरगक्षार्म ५ काकशावः ॥ 
८३६-तसिलादि कृत्वखुचपरयन्त प्रत्यय परे रहते स्त्रीलिङ्ग 
को पुंबद्धाव दो | अब्यात्ति और अंतिव्यातिके परिहारके | 
मित्त इन संपूर्ण प्रत्ययाका परिगणन करना चाहिये । प्रल्यय 
यथा-जेळ , तस्‌ ,तरप्‌ ,तमप्‌ , चस्ट्‌ ,जातीयर्‌ ,कल्पप्‌ ,देशीयर , 
रूपप॒ , पाशप्‌ , थाळ, तिल) शन; इतने प्रत्यय तासिलादि हैं । 
'बह्वीघुःइस अर्थमें बहुनत्रछुल्वहुत्र । “बहलः इसे अर्थमै बहु 
+तसूत्बहुत: । दडीनीय--तरपू , तमपून््दडीनीयतरा, दर्शनीय- 
तमा, इस स्थलमै “घरूप० ९.८५११ इस वक्ष्यमाण सूत्रछे 
हृस्व परत्वके कःरण पुंवऱद्वाको. बाधताहे । पट्वितरा । पट 
बितमा । पडुन-जातीयर्‌न्च्पटुजातीया । दर्शनीय--कल्पपूर- 
दुदीनीयकल्या । दर्डशीनीय+देशीयर्‌--दर्ीनीयदेशीया | दरीः 
नीथ इरूपपूल्द्शनीयरूपा | दडनीयनपाशपत्दीनीयपाशा । 
बुङ । ' प्रशस्ता वृकी ? इंस अशमे वृकन- 


तिळ्कातिः । ८ अज़ाम्यो हिता ? इस अर्थम अजान 
श्यन्‌==अजध्या । 
अंधे प्रत्यय परे रहते बहु और अल्पा्थक शब्दको पुंबद्धाव 


हो ऋ लैसें-विद्वीम्यों देहि” इत बाक्यमें, बहुशः । “अस्मा 
द्‌ क we 
त्नी दिदि. इस वाक्यम, अल्पवः । hr 
त्व और वळू प्रत्य परे रहते गुणवाचक कन पुंवद्भाव 
रि २ क्ट र 
च ६ $ | गुणत्राच 
हो, उतेकर मावःश्यक्लत्वम । ॐ 


सिद्धान्तकौसुदी- 


= 


[ बहुन्रोहिंसमासं 
पुंबद्धाव नहीं होगा, यथा-कर्ज्या (जा काना नह होगा शभ मार नसंशवर 2 । “शरद: 
कुतार्थता?? इत्यादिमें सामान्यमें नपुंसक लिङ्ग जानना । 

ढ प्रत्ययसे भिन्न तद्धित प्रत्यय परे रहते. भसंज्ञकको पुँव- 
द्राव दोङ्ग जैसे-हस्तिनीनां समूहः=दास्तिकम्‌ | ढ त्य परे 
रहते पुवद्धाव न होगा, जेसे-रौहिणेयः । इस ार्तिकमें “ल्ली 
भ्यो ढक ११२३? इस सूत्रसे विहित ढ प्रम ही गढीत ६; 
इसलिये “अगन १२३६” इस सूत्रसे विदित ढक पा 
परे रहते पुवद्भाव होदीगा, अैपे-अग्नायी देवताउस्ल स्थार्ली- 
पाकस्य, इस विग्रद्ममे अभियः । सपत्नी शब्द तीन प्रकारका 
है, उसमें पहिला झत्रुपर्याय सपत्न शब्दके उत्तर ड्ार्जरवा- 
दित्वके कारण डीन प्रत्ययवाला है, दूसरा समानः पतिरस्याः” 
इस विग्रहमें विवाइनिबेधन पति झब्दका आशण करके 
निष्पन्न नित्यसत्रीलिज्ञ है, तीसरा स्वामिपयीय पति दानद 
निष्पन्न सपत्नी शब्द भाषितपुंस्क दै, इनमें प्रथम द्वितीय 
सपत्नी शब्दके उत्तर शिवादित्वके कारण अणू प्रयसे सि 
पत्त्या अपत्यम? इस विग्रहमें सापत्न;? यह पद सिद्ध हुआ है! 
तृतीय सपत्नी शब्दके उत्तर लिझ्ञविशिष्ट परिभाषासे पत्युचर 
पदलक्षण ण्य प्रत्यय ही होगा, शिवादिमे प्रथम और द्वितीय 
रूढ सपत्नीं दी शब्दके ग्रहणके कारण अणू नही होगा; 
तीसरेके उत्तर ण्य होनेपर 'सापत्यः? यह पद सिद्ध हुआ | 

ठक्‌ और छस्‌ प्रत्यय परे रहते पुंवद्भाव होङ जैसे-भवत्या; 
छात्राःनूभावत्काः, भवदीयाः । इस वार्तिककी और £एक- 
तद्धिते च १०००१ इस सूत्रकी आवश्यकता नहीं हे॥ क्यों 
कि, सर्वनामको वत्तिमात्रमै पुवक्ात दो, इस प्रकार 
कारके अभिप्रायसे दोनों गतार्थ हैं, जैसे-सर्वमयः । सवः 
काम्यति । सर्विका मार्या यस्य=्सर्वक भार्यः । सर्वप्रिय" 
इत्यादि । ““भल्लैपा० ४४६ ऐस सूत्रनिर्देशके कारण 
पूर्यपदको ही पुँवद्धाव होगा, इसी कारण अंकच मत्यय और 
एकडपडत्तिवित्रयमे पुवद्भाव नहीं दोगा, जैसे-सर्विका | स्वा: । 

अडादि शब्द परे रहते कुक्कुट्यादि छब्दोंको पुंवद्भाव 
हों # जेसे-कुक्कुय्था अंडम--कुक्कुटाण्डम्‌ । मृग्याः पद्म ` 
मृगपदम. । मृग्याः क्षीरमूत्नमृगक्षीरम्‌ । काक्याः झावः= 
काकञझ्ावः ॥ 

८३७ क्यडमानिनोश्च । ६।३।३६॥ 

एतयोः परतः पुवत्‌ । एनीवाचराति एतायते। 
ब्येनीवाचरति श्येतायते । स्वभिन्नां काँचिद- 
€ ० ९, ५४ 4422 FP निज 0 
शैनीयां खियं मन्यते दर्शनीयमानिनी । दशः 
नीयां खिय॑ मन्यत दशेनीयमानी चैत्रः॥ 

८३७-क्यङ्‌ प्रत्यय और मानिन्‌ शब्द परे. रहते पुवः 
द्वाव हो, जैसे-एजीवाचरति-एतायते । प्यॅनीवाचरातिर 
स्येतायते । स्वभिन्नां काञ्चित्‌ ददीनीयाँ ख़्िये मन्यतेः 
दर्शनीयमानिनी । दझनीयां ज्यं मन्यते=्द्ीनीयमानी चेत्र: | 


४३८ न कोपधायाः । ६ । ३ । ३७॥ 

कोपधायाः खिया न पुंवत्‌। पाचिकाभार्यः । 
रस्तिकाभार्यः । मद्रिकायते । मद्रिकामांनिनी ॥ 
कोपधप्रतिषेथे तद्वितदुग्र्षणम्‌ ॥ * ॥ नेद 
वाका आया यस्य स पाका; ॥ 


॥ पा, 300" TS ह क. 
5 [ ५) 30 १ Ih ot bt 
ss rr ] भाषाटीकासहिता । इ (१९१८५८ 
८३८-ककार उपबावाले स्रीलिङ्ग शब्दोंको पुंबद्वाव न चकके उत्तर न होनेपर, असे-पट्भा्यः। ईकारान्त लता होतेपर | 0 0 


हो,जैसे-पाचिका भार्या यस्य त/्माविकामार्य: । रसिकामार्यः! ज्ञेसे-अकेशमभार्य; । | 
मानिनी शब्द पेरे रहते पुवद्धावका निप्रधन हो यह कहना 


मद्रिकायते । मद्विकामानिनी । 


१ 


ककारोपथके प्रतिषेर्घावपयम इ ई तद्धित प्रत्यया चाहिये # जैसे-सुकेशमानिनी ॥ 0४ ; 
ग्रहण करना चाहिय इस कारण पाका भार्या यस्य सम्म्ि | ८३२ जातेश्च ।& ।३। ४०१४७ ५७ 0), 
भार्यः, इस स्थळमें पुंबद्धाव हुआ | = 5 १7 
200 डु जातेः परो यः स्रीम्रस्पयस्तदन्त न पुंबत्‌। | 
८३१ संज्ञाप्रण्यो् । ६। हे। २८ ॥ | शूद्वाभायः । त्राह्मणीभार्यः । सोत्रस्यैवायी | ८ 
अनयोने पुंवत्‌ | दत्ताभायः । दत्तामानिनी । | .न्िषधः। तिन हस्तिनीनां समूह हास्तिकमित्यत्र nk 
kt ७ 
मे 


भस्याठ इति तु भवस्येव ॥ ७ 


दार्नक्रियानिमित्तः स्त्रियां पुंसि च संज्ञाभूतौयः | 
८४२-जातिवाचकके उत्तर जो ल्लीप्रत्यय, तदन्त लीलिङ्ग. | 


मिति भाषितपुस्कत्वमस्ति । पञ्चमीमार्यः 
पञ्चमीपाशा IW शब्दको पृबद्भाव न हो, उैसे-्द्गामार्यः | ब्राह्मणीभार्य+ | | ०५ 
जसे कहे हुए. पुवद्वाबको ही यह निषेध है, इसी कारण > 


८३९-संज्ञावाचक और पूरणार्थप्रव्ययान्त इाब्दको पुंबद्धाव 
12 औँ ~ ० 
न हो, जैसे-दत्तामार्थः । दत्तामानिनी । लीलिज आ. इस्तिनीनां समूह! हास्तिकः, दत स्थलमै “भस्याढे०” इस 


दत्ता शब्दके भाषित- वार्लिकसे पुंवद्वाव होताशहै ॥ 


पँलिझमे दार्नक्रियानिमित्त सैज्ञाभूत 

पुस्कत्व दे, पञ्जमीमार्यः । पञ्चमीपाशा ॥ ८७३ संख्यया5व्ययासत्नादूराधिक 

८४० वृद्धिनिमित्तस्य च तितः संख्या: संस्येये ।२॥२॥२५॥ (1. 

स्याउरक्तविकारे। ६। २) है? ॥ पंस्मेयार्थया सं्ययाऽ्ययादयः सम ४15४ 
बृद्धिशब्देन विहिता या स बहुव्रीहिः । दशानां समीप ये सत्तित 0 

दवितोःरक्तविकारायस्तदन्ता सत्री न । | उपदशाः । नव एकादेश त्यर्थः । बहुधीही | म 


शोघीभार्यः । माझरीयते । माथ्टशेमालिनी । | संख्येये इति वक्ष्यमाणो डच ॥ कि” 
बृद्धिनिमित्तस्य किम्‌ । मध्यमभायेः । तद्धितः ८४२--सेख्येयार्थक॑ संख्यावाचक राब्दके साथ, अब्यया/. | h 

कदन दिको बहुब्रीहि समास ही, अले दशानां समीपे ये सत्ति तेच, | hh 
उपरी, अर्थात नो अया ग्यारह । “'बहुतीहौ संख्येये ० 


ताका: म अक पन्ति ८५११ इस सूजते वक्ष्यमाण डच्‌ प्रत्यय हुआ दै ॥ 
८४४ ति विंशतेडिति । ६। ९१४२ ॥ | 


नाभावादिद पुंवत । वेयाकरणभायैः । सोवश- विदातेभेस्य तिशब्दस्य लोप! स्याडिति । 
आसञ्भषिशाः । विशतेरासन्ना इस्यथ। अङक 
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भार्यः॥ 
८४०-वृद्धि शब्दे ब्रीृत जो इद्धि तडेतुभूत जो रक्त | त्रिशः । अघिकचत्वारिशाः । द्वौ वा न्यो वा 
और विकाराथसे मित्र तद्धित परलय त लीलिज्ञ बन्दको | द्वित्राः । दिरावूत्ता देश द्विदशाः । बिशति | 
पुंबद्वाव न हो; असे-होतीभार्य; । माथुरीयतै । माथुरीमा- | रित्यर्थः ॥ dd 
निनी । दद्धिनिमित्त न होनेपर, जैसें-मध्यमभार्यः र तद्धित- ८४४-डित्‌ प्रत्यय परे रहते भर्सशक विशति शब्दके ५४ 
ड प्रत्ययान्त न होनिपर, जैसे-काँडकवभार्थः | हर a hoe विभागका लोप हो? ज्ञ आसन्न विशतिःर्‍आसननविशा || डी 
जैर-तावद्वार्यः । रक्तार्थ दोनेपर/ pr a नही अर्थीत्‌ बीसकी समीपवर्चिनी सँख्या । अदसः तिंदत:रू | 0५ 
१५०१७ | विकाराथ ल ॥ ट्क ps ही अदूरात्रिंशाः । अघिका; चत्बारशतः--अधिकचस्बारिशा; | भु 
स;स्दैममुद्रिकः । देबि शदे विहित है भा वौ वा त्रयो बारदिताः । दिरावृत्ता दस द्विदशाः ( वो ue k 
घनरूप निमित्तके अभावके कार | इस स्थानमै पुंवद्धाव हे ? २ &॥ तौ, 
जस. वैयाकरणमार्यः । सौवशरभार्वः ॥ ८३५ दिङ्नामान्यन्तराले 1२९९1६३ 
प्रार्वंत्‌ त । 


रर न्यन ये 

८४१ स्वाङ्गाञ्चेतः । दिशो नामात्यन्तराळे बाराले दक्षिण" 
Ra खी न पुंबतू क्‍ दक्षिणस्याः पैस्या काता ते। रेत्दयाथ 
हुकेशीभायैः। स्वागास्किम । वदुर । ईतः पूर्वा । नामग्रहण | 


अंके नीति वक्त" कौवेयोश्चान्तराल दिक! हा ६ 
। अकेंशभायः ॥ अमानिनी i 29 दाद दिगुवाचक शब्दीका ||| 


व्य्‌ ॥ * ॥ ७७५००३ i ण 
; कक [ल जो डकार तँ -खीलिङ्ग पुबैबत्‌ । प क 
८४९ कयी शशी ङ्गव | तामग्रहण करनेसे यौ 
¢ छु ११ हा ॥ ९ ।“ गै 


। 40 ४ है । 1] \ 


१९ 


होताहै, जैसे-'ऐनद्रथाश्च कौवेर्याश्वान्तरालं दिक इस स्थलमै 
- संमास नहीं हुआ ॥ 


८३६ तत्र तेनेदमिति सरूपे ।२।२।२७॥ 
सप्तम्यन्ते ग्रहणविषये सरूपे पदे ठतीयान्ते 
` च प्रहरणविषये इदं युद्ध परबृत्तमिस्यथे समः 
` स्येते कर्मव्यतिहारे द्योत्ये सं ब्रदत्रीहिः । 
इतिशब्दादयं विषयविशेषो छभ्यते ॥ 

, ८४६-समान रूपवाळे सप्तम्यन्तके ग्रहणविषयमें और 
समान रूपवाळे दृतीयान्तके ग्रहणविषयमे “इदं युद्धं प्रत्तम्‌ 
अर्थात्‌ यइ युद्ध प्रवुत हुआ, इस अर्थमें कर्मव्यतिदार 
द्योत्य हो तो बहुब्रीहि समास हो, हाते शब्दसे यद विशेष 
विषय लब्ध होताहे || 


अन्येषामपि दश्यते ६।३।१३७॥ 
दीर्घ इत्यनुवर्तते । इचि कर्मव्यतिहारे बंई- 
ब्रीही एवपदान्तस्य दीधः । इच्‌ समासान्तो | 
वक्ष्यते । तिघ्ठदगुभभृतिष्विचप्रत्ययस्य पाठा- 
दब्ययीभावत्वमव्ययत्व॑ च । केशेषु केशेषु 
गृहील्वेद युद्ध प्रदत्त केशाकेशि । दण्डैश्च दण्डश्च 

प्रहृत्येद युद्द प्रवत्तं दण्डादण्डि । म्ासुष्टि ॥ 
( ३५३५९ अन्येघामपि दृद्यते ) यहां “दूल्लेपे पुर्वस्य 
दीर्घोऽणः; १७४१ से दीधे पदकी अनुवृत्त होतीदै । कर्म~ 
न्यतिहारमै बहुत्रीदि समासमें पूर्वपदान्तको दीर्घ हो । इच्‌ 
यह समासान्त प्रत्यय आगे कहेंगे, तिष्ठंदगु आदिमे इच प्रत्य- 
बके पाठके कारण अव्ययीमावत्व और अव्ययत्व होगा, 
जैसे-केदेपु केडेषु गाददत्वा इदे युं प्रबृत्तमू्केशाकेंडि । 


दण्डेश्व दण्डैश्च प्रहत्येद युद्धं प्रवृत्तम्‌, = दण्डादण्डि । 
सदीदुष्ठि 0 


८३७ ओगुणः । ६। ४। १४६॥ 
उवणीन्तस्य भस्य गुणः स्यात्तद्विते । अवा- 
देशः । बाइबाहवि । ओरोदिति वक्तव्ये 
गुणोक्तिः संज्ञापर्वको विधिरनित्य इति ज्ञाप- 
यिदुं तेन स्वायम्धुवमिस्यादि सिद्वम्‌ । सरूपे 
इति किंम्‌ । हलेन सुसलेन ॥ 
८४७-तद्धित प्रत्यय परे-रहते उवणाँन्त भतंज्ञक शब्दोको 
गुण दो । अत्‌ आदेश होकर,-बाह्वोः त्राह्ोः दत्ता इदं 
यु आ 
बानि । “ओरोव्‌” एता कहनेसे दी कॉम हो जाताहै, परन्तु 
सैज्ञापूर्वक विधिके अनित्यत्व ज्ञापनके (निमित्त गुणका ग्रहण 
किया ई. इससे ' स्वायम्थुवम्‌ / इत्यादि पढ्‌ सिद्ध होतेह । 
पुरै वनगे सप इस. पदका अहण करनेसे 'हलेन 
मुखेन? इस स्थानमै संमालं नहीं ऊ 
८४८ तेन खहेति तुल्ययोगे २।९।९८ ॥ 
तल्ययेगें बतेमान॑ प देत्येत तती यान्तेन 


. सिद्दान्तकौभदी- 


राज्ञे सपुत्राय सहामात्याय ॥ व 
प्विति वाच्यम्‌ ॥ # ॥ सगवे । सवत्साय । 
सहछाय ॥ 


[ बहुब्रीहिसमासं- 


८४८-दुल्ययोगमे वर्तमान सह शब्दका तृतीयान्त न्न बा दीत पए 


साथ पूर्ववत्‌ समास दो ॥ . 


(९ 


८३९ वोपसजेनस्य। ६ । हे । ८९ ॥ 


बहुब्रीह्मवयवस्य सहस्य सः स्याद्वा । पुत्रेण 


सह सपुत्रः सहपुत्रो वा आगतः । ठुस्ययोग” 
वचनं प्रायिकम्‌ । सकर्मकः । सलोमकः ॥ 


८४९-नहुत्रीदिके अवयवीभूत सह शब्दको विकत्स करके 


स आदेशा हो, जैसे-पुत्रेंण सह=्सपुत्रः, सहृपुन्नो वा आगतः | 
तुल्ययोगका कथन प्रायिक है, इससे सकर्मकः, 
यहां भी समास हुआ ॥ 


८५० प्रकृत्याऽऽशिषि। ६। ३। ८२ ॥ 


सलोमकः, 


सह शब्द; प्रकृत्या स्यादाशिषि । स्वस्ति. 
अगोवत्सहले” 


८५०-आश्ीबीदाभमें सदृ शब्द प्रकृतिमें ही ही 000 


शीत्‌ स आदिश न दो। स्वस्ति राशे सहपुत्राय) सहामात्याय | 


गो, वत्स और दळ शब्द परे रहते प्रकतिभाव न दो । 


यह कहना चाहिये । जैसे-सगवे। सबत्साय। सहाय ॥ 


८५१ बहुव्रीही संख्येये डजबहुग- ` 


णात 1७% ॥ ४ । ७३ ॥ 


संख्येये यो बहुत्रीहिस्तस्माइच स्यात्‌ । 


उपदशाः । अबदृगणास्किम्‌ । उपभहबः। 
उपगणाः। अन्न स्वरे विशेषः ॥ संख्या यार्तः 
त्पुदुषस्य वाच्यः॥*॥निर्गतानि त्रिंशतो निर्खि- 
शानि वर्षाणि चैत्रस्य । निर्गतस्लिशतोंग- 


लिभ्यो निखिशः खड्गः ॥ 

८५१-सेख्येयायैमे बहुत्रीहि समासके उत्तर ड॒ प्रत्यय 
हो, जेसे-उप (समीपे ) दशानां ये सन्ति तेन्डपदवया; । संत 
“ अब्रहुगणात्‌?? इस पदके ग्रहणके कारण, उपबहदबः, उप- 
गणाः, इन स्थलोमें डच न हुआ, रूपमे सेद्‌ न होनेसे स्वर- 
विप्रयमै विशेष जानना ॥ 

संख्यावाचक झब्दके उत्तर तत्पुरुषमें डच प्रत्यय हो» 
निर्मतानि तरितः =निखिंशानि वर्षाणि चैत्रस्य । निर्गतत्विश- 
तोंगुलिम्यः=निस्तिश्ञः ( खड्ग )1 


८२ बहुब्ीही सकथ्यक्ष्णोः स्वा- 
व्यत्ययेन षष्ठी । स्वांगवाचिसक्थ्यक्ष्यन्ता- 


इती हैः बच स्यात्‌ । दीषें सक्थिनी यस्व स॒ 
दीषेसक्थः । जलजाक्षी । स्तांगास्किस्‌ ॥ 


दीर्घत्षक्थि शकटम्‌ । स्थूलाक्षा बेशयहि; । 


अक्ष्णोडदशेनादित्यच्ू ॥ “१ 


NS माषाटीकासहिता 
(२४३) 
ट sos .प्ट्रॅॅॅॅॅेत 
09 ७ (१ 
| C९9 प्पदात्ंज्ञायागः ।८४1३॥ 
पूर्वपदस्थान्निमित्तात्परस्य नस्य णः स्यात्सँः 
ज्ञायां न तु गकारव्यवधाने । दुरि नासिका” 
उस्य हुणसः ।-खरणसतः । अगः किम्‌ । कचा” 
मयनम्‌ कुगयनस्‌। अणुगयनादिभ्य इति निपा” ` 
तनात्‌ णत्वाभावमाश्चिस्य अग इति प्रत्याख्यातं 
भाष्ये । अस्दूलाक्किम्‌ । स्थूलनासिकः ॥ खर: 
खराभ्यां वा नस ॥ # ॥ खरणाः । खरणाः ॥ 
पक्षे अजपीष्यते ॥*॥ खुरणसः ( खरणस॥ - 
१ ८५७-सेज्ञामे पूवेपदस्थित निमित्तके उत्तर नकारको ण 
हो, परन्तु गकारव्यवधान रहते न हो, द्वारिव नासिका यस्य 
स:न्द्रुणसः । इसी प्रकार; खरणस; । » 
गकारव्यवधाने रहते, असे -कऋहचामयनमककगयनम्‌ । 
आष्यमे '* अणृगयनादिभ्यः १४५,२7 इस निषातनसे यहां 
णत्वके अभावका आश्रयण करके (अफ इस अंशका' पर्या 
ख्यान किया है । स्थूल शब्द पूर्वमे रहते न आदेश न 
होगा । जञस-स्थूलनासिकः । 
खुर आर खर शब्दस परे स्थित नासिका शब्दकों विकल्प 
करके नस्‌ आदेश ईं & जस-खुरणा;, खरणा 
पक्षमें-अज्च भी होगा, ज्ञस-खुरणसः, : 
८७८ उपसर्गाच्च । ५1४ ।११९॥ 
प्रादेयों नांसिकाशब्दस्तदन्तादडब्रीहेरज ना. 
सिकाया नसादेशश्व असंज्ञार्य वचनम । उन्नता 


|| 
नास्तिका यस्य से उन्नंस! । उपसर्गादनोलर इति 


त तद्वङक्स्वा भाष्यकार आह ॥ 
सर्गक परे स्थित जो नासिका शब्द तदन्तं 
काको नसू आदेश हो । 


८५२-सकुथ्यक्ष्णोः! इस स्लम पछी व्यत्ययसे है, स्वा 
. वाचक सक्थि और अक्षिाब्दान्त बहुत्रीहिके उत्तर षच 
प्रत्यय हो, जैसे, किता सः=दीषेसरवथः । 
जळजाक्षी । 
स्वाङ्गवाचक न होनेपर दीपैसीक्थ शकटम्‌ सयू वेणुः 
रष्टिः, एसा होगा, यहां ^ अह्णोऽददीतातू. ५1४७६” ते 
समासान्त अच्‌ प्रत्यय हुआहे ॥ 


८५३ अंगुलेदीरणि। ५ । ९) ) १९॥ 

अंगुल्यन्ताइइब्रीहैः घच स्यादा" 
पश्चांगलयों यस्य तत्पञ्चांगुलं दारु । अंगुलिः 
सहश्ावयवं घान्यादिविक्षेपणकाष्ठसच्यते । बहु” 
ब्रीहेः किम । दे अंगुली प्रमाणमस्या दयंगुला 
यष्ठिः। तद्वितार्थे तत्पुरुषे तत्पुरुषस्यांगुलेरि- 
त्यच । दारुणि किंम्‌ । पञ्चांगुलिहेस्तः ॥ 

८५३-अंगुलि शब्दान्त बहुत्रीहिके उत्त 
दारू अर्थसें, जेसे-पञ्च अंगुल्यो यस्य ततू=पञ्चाुळं दार, अर्थात्‌ 
अंगुलिसिडश अवयवसे युक्त घान्यादिविक्षेपणकाष्ठीवशेष \ 

बहुत्रीहि समास न होनेपर, असे-द्वे अंगुली प्रमाणमस्या > 
इबगुला यष्टिः, यहां ताद्धताथमे तत्पुरुष होनेपर * “तत्पुरुषस्यो- 
गुछे;० ७८६? इस सूत्रसे अच्च प्रत्यय हुआहै । दारु न होने- 
पर जेते-पञ्चांगुलिदैस्तः ॥ 


नेता यासां ताः सुगनैतरा रात्रयः । पुष्यनेत्राः ॥ 
८५४-हुत्रीदि समासमे हि और त्रि शब्दके परे स्थित 
मधन शब्दके उत्तर प्रर शे, जेसे-द् मूीनौ यस्य स= 


ह्विमूर्ड: । त्रिमूर्डः ॥ 


८५८-प्रादि उप 
बहुत्रीहिसे अच्‌ र्य हान्थार नः 
संज्ञा जहाँ नहीं दै बहांके लिये यह सन है, जल-उन्नता 


नासिका यस्य सः=उन्नसः ॥ 


कहत! 


८५५अन्तबैहिन्या च लोग्न:)81999॥ 
बहुबाही । अन्त॑लोमः । 


आभ्यां लोम्नीपप्स्यादु 
बहिलोंमः ॥ ibn 
४५५--अन्तर्‌ बहिस्‌ शब्दे दियते लोमन्‌ उपस्तगस्थ विमित्तापरस्य सो नस्य णः 
शब्दके उत्तर अ हो बहुबोिमे) अस-अत्तलोस' । स्याइहुलम । प्रणतः ॥ चवग्नों वक्तऽयः ॥ + | 
बहिलीमः ॥ विगता नासिकास्य डिग्री ॥ स्य 
| 40. खं ` ७ a हत बान्धवे है दै 
८ ञ्‌ स्‌ यांन विर्य । कथं ताइ विनसा हर 
«६ अन्‌ नासिक्य + तिस । गयो व । 
| चास्थूलात्‌ | & । ४ । ८५९--डपसगेस्थ निमित द रके 
नासिकान्त कान्द न र , जैव अल: । 
पकान्ताडडनरीहे ग्र नासिं शब्द्‌ स्थानमें बहुछ फल ०”, हा % जैंते-विगता 
नसं प्राप्रोति ने तु स्थूलपूर्वात ॥ ख से परे न 
1 1030966 बहुत्रीहिके अच प्रत्यय हो नासिकाडस्पॅश् विर ॥ 9 ६ 
4 द स्थानेमै नस्‌ हो, पल. स्थुल | बिते पे ह स आदेश सी श 
और नासिक ९ Rp । र 
। पूर्वमे तानह | ॥ AS TY ७५२१ A 
शब्द मं हौ /* क kt 


1327 


: तया नालिकया उपलक्षिता? इस प्रकार व्याख्या करनी चाहिये॥ 
’ कर सुभ्रातंसुश्वसुदिवशारिकुक्षचतु- 

 रश्रेणीपदाऽजपदप्रोष्टपदाः ।५।४।१२०॥ 
एते बहुबोहयोःचपत्ययान्ता निपात्यन्ते। शो- 


1 898 ००० पट 


इतबांधवा”? ऐसा प्रयोग केसे हुआ ! तो कहतेहें कि, विग- | 


नं परातरस्य सुग्रातः । शोभनं श्वोस्य सुश्चः । । 


 शीभनं दिवास्य सुदिवः । शार्रेरिव कुक्षिरस्य 
 शारिङइक्षः। चतखोश्रयोस्य चतुरश्रः । एण्या इव 
पादावस्य एणीपद्‌ः । अज्ञपद्‌ः । प्रोष्ठो गोः 
तस्येव पादावस्य प्रोष्ठपद्‌ः ॥ 
. ८९०-सुप्रातः, सुश्वः, सुदिवः, शारेकुक्षः, चतुरबवः, 
 पणीपदः, अजपदः, प्रोष्रपद:, ` इतन बहुजीहि अनप्रत्ययान्त 
' निपातन किये जातेदे, जस~गोभनं ` प्रातः अस्यरसुपातः । 
शोभनं इवोडस्थ-सुब्ब:) शोभनं दिवास्यस्खुदिवः शारिरिव 
कुक्षिः अस्यन्शारकुक्ष; | चतसरा इश्रया5स्यनन्चतुरश्रः | एण्या- 
इव पादावस्य=एणीपद; । अजस्येबं पादो अस्यत््अजपद; । 
ग्रोशे गौ; तस्येव पादावस्यस्ग्रोष्ठपद;-॥ 
८६१. नञ्दुःसुभ्यो हलिसकथ्योर- 
न्यतरस्याम्‌। ५ । ७ । १९३ ॥ 
अच स्यात्‌ । अहलः । अहलिः। असक्थः 
असक्थिः। एवं दुःसुभ्याम्‌ । शक्त्योरिति पा" 
4 ७. - 
(९ ५ १ ठान्तरम्‌ । अशक्त; | अशाक्तः ॥ 
RE ८९९ बहुत्रीढि समासमें नञ्‌, दुस और सु शब्दके परे 
स्थित इलि और सक्रि शुन्दके उत्तर विकल्प करके समासान्त 
आव्‌ प्रत्यय हो, जेशे--अइरू;, अञ्न न हुआ तो. अददि; । 


' सक्थ, असक्थिः । सु और दुर्‌. झन्द्रंकक उत्तर भी इसी 
अकार होगा । 


सकूथिके स्थानमै शक्ति ऐसा भी पाठान्तर दै) तब-अशक्तः, 
अश्ञाक्तेः, ऐसे प्रयोग होंगे ॥ 
८६२ नित्यमसिच्‌ प्रजामेधयोः । 
-७। ४1१२२ ॥ 
नअटु;सभ्य इस्थेव । अप्रजाः । दुष्प्रजाः । 
सप्रजाः । अमधाः । दुर्मेधाः । सुमेधाः ॥ 
८६२-नञ्‌, सु और दुर्‌ शब्दके परे स्थित प्रजा और 
अधा शब्दके उत्तर नित्य असिच्‌ प्रत्यय हो, जैले-अप्रजा; । 
दुजा: | सुप्रजाः । अमेधा; | डुर्मेवा; । सुम्ना; ॥ _ 
८६३ धर्मादनिच्‌ केवलाती«४।१२४॥ 
केवलासवंपदात्यरो धर्मशव्दस्तदन्ताडंइमी- 
हरनित्र स्यात्‌ । कल्याणधर्मा । केषछाकिम्‌ । 
परमः स्वी धम यस्येति त्रिपदे बडमीही मा 
अंद । स्वशब्दो हीह न केवलं प्रवपद किंतु भ- 
ध्यमत्वादापेल्िकम । संदिग्धसाध्यधर्मेत्यादी तु 


HD Ma 


[ बहुत्रीहिसमास- 


कर्मारयपर्वेपदो बहुब्रीहिः । एवं तु परमस्वध- 
मेंत्यपि साध्वेव । नित्रृत्तिधर्मा अनुच्छित्तिधर्मे- 
त्यादिवत्‌ । प्रवेषद ठु बहुब्रीहिणाक्षिप्यते ॥ 
८६२-केवल पूर्वपदके परे स्थित जो धर्म शब्द, तदन्त 
बहुत्रीहिके उत्तर समासान्त अनिच प्रत्यय हो, जैसे-कल्याण- 
धर्मा | केवळ पूर्वपद न रहनेसे अर्थात्‌ पूर्वमें दो पद रहते, 
जेसे-“परम; स्वो धर्मा यस्यः इस त्रिपद बहुत्रीहिमे नहीं 
होतादे, कारण कि, इस स्थानमें स्व शब्द केबल पूर्वपद 
नहीं हे किन्तु मध्यमपदत्वके कारण आपिक्षिक पूर्वपद है 
'सद्ग्धसाध्यधर्मा' इत्यादि स्थलमै तो कर्मघारयपूर्वक 
बहुत्रीहि हुआ है । इसी प्रकारसे “निवृत्तिधर्मा, अनुच्छित्ति- 
धर्मा! इत्यादिकी समान “परमस्वधमी' पद भी साधु ही है । 
इस स्थले पुर्वपदः बहुत्रीहिसे आक्षिप्त होतादे ॥ 
८६४ जम्भा सुहरिततृणसोमेभ्यः । 
«७ । ४1 १२०७ ॥ 
जम्भेति कृतसमासान्तं निपात्यते । जम्भो 
भक्ष्ये दन्ते च । शोभनो जम्भोऽस्य सुजम्भा । 
हरितजम्भा । ठृणं भक्ष्यं यस्य तृणमिव दन्ता 
अस्येति वा तृणज्ञम्भा । सोमजम्भा । स्वादि- 
भ्यः किम्‌ । पतितजम्भः ॥ 
८६४-सु, हरित, तृण और सोम शब्दके उत्तर कृत- * 
समासान्त जंभा शब्द निपातनसे सिद्ध हो, जंभा झाब्दसे भक्ष्य 
और दन्त जानना, जैस-सुशोमनो जम्मोऽस्यमसुजम्भः । 
हरितजम्मा | तृणं भक्ष्यं यस्य, तृणमिव दन्ता यस्थेत्ति वार 
ठृणजम्भा | सोमजम्भा । स्वादिके उत्तर न होनेपर “पतित- 
जम्भः? इस प्रकार रूप होगा ॥ 
८६५ दक्षिणमा छुब्वयोगे।९।४।१२६॥ 
दक्षिणे इमे ब्रणं यस्य दक्षिणेर्मा मृगः । 
व्याथेन कृतन्रण इत्यर्थः ॥ १ 
८६५-व्याधसस्बन्ध दोनेपर “दक्षिणी? पद निपातने. | 
सिद्ध हो, जेसे-दक्षिणे ईभे त्रण यंस्य-दक्षिणेस्मा (सगविशेष 
अर्थातू व्याघकर्तंककृतत्रण मग ) || 


८६६ इच्‌ कर्मव्यतिहारे। ५ ।३।१२.७॥ 
कर्मव्यतिहरे यो बहुब्रीदिस्तस्मादिच स्था- 


| व्समासान्तः । केशाकेशि । मुसलामसछि ॥ 


-कर्मव्यतिह्वारमे जो बहुत्रीहि, उसदे द. 
इने मरा हो, जैते-केशाकेशि = ea ds 
८६७ददण्डयादिभ्यश्च । ५।४।१२८॥ 

तादथ्यें चतुर्थ्येषा । एषां सिद्धयथोमिच प्रत्य- 
यः स्यात्‌ । द्वौ दण्डौ यस्मिन्प्रह ve 


रणे तद़ द्विद- 
ण्डि प्रहरणम्‌ । दिसब्बालै । इभ 
a” । डभः - 


“८६७ ङस रमे ताद्यमे चतुर्थ हुई हे, डिदाग्ड- 
ह्लादि शब्दीकी सिक्के लिये lh 3५५ ह, जैसे-- 


| 
NAS 
; ४ ७७०7४ 5} 


Motto es, SOY ५ 


प्रकरणम्‌ ] 


ठौ दण्डौ यस्मिन प्रहरणे ततू-द्विदाण्ड प्रहरणम्‌ । छ्विंससलि | 
अ», उभाहस्ति, उभयाइस्ति ॥ 


८६८प्रसंभ्यां जाचनोज्ञः ।५1911२५ ॥ 
आभ्यां परयोजानुशव्दयोजुरादेशः -स्याह- 
हुब्रीही । प्रगते जानुनी यस्य प्रज्ञः । सज्ञः ॥ 
८६८-बहुब्रीहि समासमै प्र और सं पूर्वक जानु शब्द 
१ को जु आदेश दो, जेसं-प्रगते जानुनी अस्यस्म्रजु; | इचा 
प्रकार संज्ञः ॥ 


८६९ ऊध्वांद्विभाषा । ५ 1४॥ १२० ॥ 


ऊर्ध्वज्ञः । ऊध्वजानुः ॥ 
८६९-ऊर्ध्व शब्दके परे स्थित जानु शब्दको विकल्प 
bd करके ज्ञ आदेश हो, जैसे-ऊध्वें जानुनी यस्यच्कध्यशः, 


ऊभ्वैजानुः ॥ 
 . ८००्घनुषश्च।५।४।१३२॥ 


४ धनुरन्तस्य बहुबोहेरनडांदेशः स्यात्‌ । शाई 
बन्या ॥ 

८७०-धनुःशब्दान्त बहुङ्रीदिको अनङ्‌ आदेश हो, जेसे- 
शाङ्ग धनुर्यस्य स;-जाङ्गघन्वा ॥ 


८७१ वा संज्ञायाम्‌। «। ४। १३३ ॥ 


शतधन्वा । शतधनः ॥ 
८७१-संज्ञा होनेपर विकल्प करके उक्त आदेश दो, जसे- 


ठातानि धळूँपि यस्य स;=द्यतधन्वा, शत्तथनुः ॥ 

८७२ जायाया निड़ । ५ । ४198४ ॥ 
जायान्तस्य घइब्रीहेनिडादेश! स्यात्‌ ॥ 
८७२-जायाशब्दान्त बहुत्रीहिको निङ्‌ आदेश हो ॥ 

८५३ लोपो व्योवेलि | ६। 9 । ६६॥ 
। वकारयकारयोलॉपः स्याद्वछि । पुंवद्वाव; । 
युबतिर्जायाऽस्य युवजानिः ॥ 

८७३-वछ परे रहते वकार और यकारका लोप हो, 
पुंबद्धाव होनेपर जैसे-युबातिजीयां अस्यन्युवजानिः ॥ 


८७४ गन्थस्येदुत्पूतिसुसुरभिभ्यः | 

५ | ७ । १३५ ॥ 
एभ्यो गन्धस्य इकारोन्तादेशः स्यात।उ हन्थि॥ 
पूतिगन्धिः | सुगन्धिः । सुरभिंगन्धि! ॥ गन्धः 
ps तदेकान्तग्रहणम्‌ ॥ # ॥ एकान्त एकदेश 


। लक्ष्यमाण इत्यर्थः । सुगन्धि 
सुगन्िवायुः। नेह । शोभना 


ss Er रे IHS TSCA . 


पुष्पं स ल्ल 


गन्धाः द्रव्याण्यस्य स्रगन्ध आपणिकः 
८७४-उत्‌, पति, ड और सुरभि शब्दके परे 


(२४५ 20 


चाहिये, एकान्त अथात्‌ एकदेशकी समान अविभांगसे | 
लक्ष्यमाण% जैसे-सुगान्धि पुष्पं सलिलं वा) सुगन्धिः । 
शोभना गन्धाः द्रव्याणि अस्व=सुगत्थः आपणिकः, इस 
स्थल इकार नहीं हुआ ॥ 


८७५ अल्पाख्यायाम्‌ ।  । 8 ।१ ३६ 
सूपस्य गन्धो लेशो यस्मिन्‌ तत्‌ सपगन्धि 
भोजनम्‌ । घृतगन्धि । गन्धो गन्धक आमोदे 
छेशे सम्बन्धगर्वयोरिति विश्वः ॥ शत 
८७५-अल्पार्थ हो तो गंध शब्दको इकार अन्तादेश 
हो, जैसे-सूपस्य गंधो लेशो यस्मिन्‌ तत्‌? इस वाक्यभे 
सिपगन्धि? अर्थात्‌ भोजन । घृतस्य गंधो ळेशो. यस्स्मन्‌ ततु 
घुत्गीघ | विश्वकोशमें गंध शब्दके गंध, गंधक, आमोद, 
लेश, संबध और गर्व इतने अर्थ कहेहें ॥ कार्‌ 


८७६ उपग्रानानच । ५ । ४।189॥ 
पञ्चस्येव गन्धास्य पद्मगन्यिः ॥ 


॥ 
$ 6)? | १, ५ 


५ न्य 


। परे स्थित पाद शब्दके अकारका लोप हो । स्थानिद्वारा यह 


गंघ झन्द्रको इकार अन्तादेश हो, जसे खब्रन्धि; | रतिगन्धिः | 


८७६-उपमानबाचक शब्दके परे स्थित गंध शब्दको 
इकार अन्तादेश हो, जसे-पत्मस्येव गेघोऽस्यङ्पद्मगन्धिः ॥ 


८७७ पादस्य लोपोऽहस्त्यादिभ्यः । 
&॥४॥। १९८ ॥ 
हस्त्यादिवर्जिताढुपमानात्परस्य पादशब्दस्य _ 
लोपः स्याद्वइुत्रीहो। स्थाविद्वारिणाय समासान्त! ` 55५ 
व्यात्रस्येव पादावस्य व्यात्रपात्‌। अहस्त्यादिभ्यः | 
किम्‌ । हास्तिपादः । क्कसूलपाद्‌ः ॥ ५, 


८७७-बहुत्रीहि समाससें हस्त्यादिसे भिन्न उपमानवाचकके 


अकारका लोप समासान्त है, जैसे-व्याधस्थेव पादावस्य-> 
व्याघ्रपात्‌ । हस्त्यादि शब्दके उत्तर होनेपर हस्तिपादः, कुसूळ 
पादः, ऐसे प्रयोग होंगे ॥ 


८७८कम्भपदीषु च । ५ । 8। १३७॥ | 


कुम्भपद्यादि पादस्य लोपौ ङीप च निप | 
त्यते ख्रियास्‌ । पादः पत्‌ । कुम्भपदी । स्त्रियां | 
किम्‌ । कुम्भपादः ॥ >. 


८७८-स््रीलिज्ञमें कुम्भपदी इत्यादि स्थलमें पाद शब्द 
अकारका लोप हो और डीपका निपातन हो, पाद आब्दके | वः 


स्थानमै पद आदेश होनेपर, जेसे-कुंभवदी । खोलि न. 
होनेपर अकारका लोप और डीप्‌ न होंगे, जैसे-कैमपादा | प्र 


८७९ संख्यासुपूवेस्य । ५ । ४ Pn ट 


पादस्य लोपः स्यात्सा 


द्विपात्‌ । सुपात ईक पाद शने 


८७९-संख्यावाचके शब्द 
समासान्त अकारकां छोप हो भ द्विव | सुपात ॥ 


[इत ।९।४।१४३॥ 


न्तस्य द इत्यादेश 


५ | 8४। १४४ ॥ 


(२४६) सिद्धान्तकोमदी- | बहुत्रीहिसमास- 


म 


. दयसि । डिदन्‌ । चतुर्दैन, । षट दन्ता अस्य | ८८६ उद्विभ्यां काकुदस्य ।&४।१४८॥ 


बोडन्‌। सुदन्‌। सुदती । वयसि किंम्‌। द्रिदन्तः | लोपः स्यात्‌। उत्काइत्‌ । विकाकुत्‌ । का” 
करी । सुदन्तो नटः॥ - कुदे तालु ॥ 

८८०-वयस्‌ अर्थमें संख्यावाचक शब्द औए सु शब्द 2८६-डत, और विपूर्वक काकुद शब्दके अकारका लोप 
पूर्वक दन्त शब्दक स्थानमें दत आदेश दो, जसे-द्रिदन्‌। | हो, जेसे-उत्काकुत्‌। बिकाकुत्‌ । काद जब्दसे ताछ 
चतुईन्‌ | षट्‌ दन्ता अस्य=पोडन्‌ । सुदन । सुदती । वयस्‌ | जानना ॥ ) 


अर्थ न होनपर न होगा, जसे-द्विदन्तः करी, सुदन्तो नटः ॥ | पूर्णाद्विभाषा ।८।४।१४९॥ 
८८१ श्रियां संज्ञायाम्‌ । ५।४ 1१९५ ३॥ पूर्णकाकुत्‌ । पूर्णकाकुद्‌ः ॥ 


है. ८८७-पूर्ण शब्दके परे स्थित काकु€ शब्दके अकारकां 
दन्तस्य दतृ स्यात्समासान्तो बहुत्रोही । 


अयोदती द लोप विकल्प करके हो, १२४६७ पूर्णकाकुदः ॥ । 
। फालदती । संज्ञायां किम्‌ । दौ बि 
समदन्ती ॥ ८८८ सुहृहुह मित्रामित्रयोः | « 


८८१-संज्ञाम तथा जीलिङ्गमै बहुब्रीहि समास होनेपर ५ ॥ १५९० ॥ F 
दन्त शब्दको द आदेश हो । अयोदती । फाळदती । सुदुभ्या हृदयस्य हद्गावो निपात्यते । सुद 
संज्ञा न होनपर न होगा, जसे-समदन्ती ॥ न्मित्रम्‌ । दुहदद मित्रः । अन्यत्र सुद्ददय; । 
॥ १ टु त 
दुह्दद्यः ॥ 
८८२ विभाषा श्यावारोकाथ्याम्‌ । ८८८--मित्र अर्थ हेनिपर सु शब्दके परे स्थित Fl 
शब्दका और अमित्र अर्थ होनेपर दुर्से परे हृदय शब्दन 
हद आदिद निपातनसे हो, जैसे-सुछृत्‌ मित्रम, । दुद 


ड 


* अमित्रः । अन्यार्थे सुहृदयः । दु्टदयः ॥ 
८८९ उरःप्रभृतिभ्यः कप्‌। ९।३।१%१॥ 
व्यूढोरस्कः । म्रियसार्षेण्कः । इह उमान्‌, 
अनड्रान.) पयः, नौः, लक्ष्मीरिति एकवचना- 
न्तानि पठचन्ते । द्विवचनवइवचनान्तेभ्यस्ठु 
शषाद्विभाषेति विकल्पेन कप ! द्विपुमान्‌ । द्विएं - 
कः ॥ अर्थान्नरनः ॥ अनर्थकम्‌ । नञः किम्‌। 
अपार्थम्‌ । अपार्थकम्‌ ६ ॥ 
८८९०बहुत्ीदिं समासमं उरस्‌ आदि अब्दोके उत्तर 
हो, जसे--व्यूढोरस्कः । प्रियसर्पिष्कः । उरे- 
~ अनड्वान्‌, पयः, नौ), ल्क्ष्मीः$, इत्यादि 
रतिम as: गये ह, इसी कारणं uh 


दन्तस्य दत बहुव्रीही । इ्यावदन । इयार्वेः 
दन्तः । अरोकदन । अरोकदन्तः ॥ 

(८८२-बहुव्रीहि समासमें दयाव और अरोक शब्दक उत्तर 
दन्त शब्दके स्थानमै विकल्प करके दतू आदेश हो, जैसे 
बरयाबदून्‌, इयाबदन्त; । अरोकदन , अरोकदन्तः ॥ 


८८ अग्रान्तशुद्धशुअवृषवराहेभ्यश्व । 
« ॥ ७१ १७०५ ॥ 
एभ्यो दन्तस्य दतू वा । कुडमलाग्रदन । 
कुड्मलाग्रदन्त; ॥ 
८८३-अग्रान्त, शड, शश्र, वृष और वराइ शब्दके 
परे दन्त शब्दके स्थानमें विकल्प करके दतू आदेश हो, 
ङुड्मळाग्रदन्‌, कुड्मलाग्रदन्तः ॥ 


८८३ ककुदस्यावस्थायां लोपः । ५। 
३। ३४६॥ 
अजातककुत्‌ । पूर्णककुत्‌ ॥ 


८८४-अवस्था गम्यमान होनपर कुकुद शाब्दकें अन्त्य 


अर्कारका लोप हों, जैसे-अजातककुत्‌ । पूर्णककुत्‌ ॥ 

८८५ जिककुत्पपति । ५।४ । १४७ ॥ | ८ bo ॥ 
श्रीणि ककुदान्यस्य त्रिककत । संतैषा पर्व केनापि तदन्तविधि ग्रहणान्प- 

तविशेषस्य । ळ्या ॥ a वता चानर्थकेनापि तदन्तविधिं भयोजयन्ति॥ 
८८५मर्वत वाच्य होनेपर त्रिककुद दन्दके अकारका बहुवाग्ग्मिक मका हे ख्या किंब्‌। चहुंद॒ण्डी । बहु” 

छाप हो, जैसे-आणि ककुदान्यस्यरभिककुत, अर्थात, पर्वत" दाण्डिको ग्रामः ॥ 

बिश्रेष 1 अन्य होनेपर आकारका रोप न होगा, जैसे- ८९०-इनपत्यवान्त शब्दके उत्तर लिंग कप प्रत्यय 

ब्रिकक्रृद' ॥ RAY. , हो, ७७७, नगरी । अन, इन, अस्‌, मन्‌, येह 


+1 
नज्पूर्वक अथै आव्दके उत्तर कप्‌ प्रत्यय हौ, जैसे- 
अवका ॥ न परै न होनेपर, जेसे-अवार्थम ; 
अपार्थकम, ॥ "कु 


HS, } A ९४४४ 


Diets १“ ॥ (ते ge 


प्रकरणम्‌ ] 


अर्थीवदिष्ट हो अथवा अर्थगून्य भी हो, परन्तु तदन्तविधिका 
लाभ करते, जैसे-बहुवाग्सिका । खीख्गि न होनेपर, 
जैते-बहुदँडी, बहुदंडिकः ( ग्राम ) ॥ 


८९१ शेषाद्विभाषा । ५। ४ । ३५४ ॥ 
अनुक्तसमासान्ताच्छेषाधिकारस्थादइइत्रीह' 
कप वा स्यात्‌ । महायशस्कः। महायशाः । अठ" 
क्तेत्यादि किम्‌ । ब्यात्रपात्‌ । सुगन्धिः । मिय” 
पथः । शोषाधिकारस्थात्किम्‌ । उपबहवः | 
उत्तरपूर्वा । सपुत्रः । तन्त्रादिना शेपशब्दो- 
$थैद्वयपरः ॥ 
८९१-अनुक्तसमासान्त रीषाधिकारस्थित बहुन्रीहिके 
उत्तर विकल्प करके कप्‌ प्रत्यय हो, जैसे-महत्‌ यशो थस्य= 
महायदास्करः, मह्याः । अनुक्तसमासान्त न होनेपर, 
जैसे-व्याप्रपात्‌ । सुगंधिः | प्रियपथः | शेषाधिकारस्थ कहनेंसे 
उपबहृबः, उत्तरपूवी, सपुत्रः, इत्यादिमे कप्‌ न हुआ । 
तंत्रादिसे शष शब्द दोनों ( अनुक्तसमासान्त १, शेषाधि- 
कारस्थ २) अथीका बोधक है ॥ 


८९२ आपोडन्यतरस्याम्‌ । ७ ।४।१५॥ 

कप्याबन्तस्य हस्वो वा स्यात्‌ । बइमालकः। 
बहुमालाकः । कबभावे बहुमाल; ॥ 

८९२-कपू प्रत्यय परे रहते आबन्त शब्दको बिकल्प 
करके हरस्व हो, जेसे-अहुमालकः, बहुमालाकः । कपके 
अभावमे बहुमालः ॥ 

८९३ न संज्ञायाम्‌ । ५। ४। १९९॥ 

शेषादिति पराप्तः कप न स्याससंज्ञायास्‌ । विश्वे 
देवा अस्य बिश्चेदेवः ॥ 

८९३-संत्ञामें “शेषात्‌? से प्राप्त कप्‌ नहीं हो, जेसे- 
विश्वे देवा अस्य=विश्वैदेवः ॥ 


८९४ ईयसश्च । ५ । ४ । १५६॥ 


ईयसन्तोत्तरपदान्न कप । बहवः श्रेयांसोस्य 
बहुश्रयान्‌ । गोखियोरिति हस्वत्वे माते ॥ ईयसो 
बहुब्रीहेनात. वाच्यस्‌ ॥ * ॥ वह्वयः 
भेयस्योस्य बहुअयसी । बढुन्रीहे; किम्‌ । 
अतिश्रेयंसिः ॥ 


८९४-ईयसन्त उत्तर पदके उत्तर 
न हौ, जैसे-बहवः श्रयांसो उस्य-बहुञ्रेयान्‌ । 
“गोजियो; ० ६५६? इस सूत्र ह्रस्व प्राप्त होनेपर 

इयस्‌प्रत्मयान्त बहुनीहिके उत्तर पदसे कप्‌ प्रत्यय न हो 
यह कहना चाहिये # जैसे-वह्ृथः अ्रयसल्यौ5स्पत्टबहुभेयसी 
बहुतरीहि मं होनेपर, जैसे--अलिश्रेयातिः ॥ 


८९५ वन्दिते भ्रातुः । ५ । ४ ।१%ॐ॥ 


पूजितेथे यो भ्रातशब्दस्तद्न्तात्र कष स्यात्‌ । 
प्रशस्तो भ्राता यस्य मशस्तखाता । ते पूः 


कप प्रत्यय 
SS 


भाषाटीकासहिता । 


नादिति निषेधस्तु बहुत्रीही सकथ्यश्णोरि | 


(२ ४७ ) 


त्यतः प्रागेवेति वक्ष्यते । वन्दिते किंम्‌ । मूखे- 
भ्रातृकः ॥ 

८९५-पूजित अर्थमै जो श्रात शब्द तदन्तके उत्तर कप्‌ 
न हो, जैसे-प्रशस्तो भ्राता अस्यन्परशस्तञ्जाता | “न पूजनात्‌ 
५1४६९१7 इस सूत्रसे जो निषेध दै, वह “ बहुव्रीही सक्‌- 
थ्यक्ष्णोः० ८५२ ” इस सून्नके पूर्वहीमें होताहे यह कहेंगे | 
पूजितार्थ न होनेपर, जेसे-मूर्ख भ्रातृकः ॥ 
८९६नाडीतन्त्योः स्वाङ्गे ।९।४।१५९॥ 

स्वाङ्गे यो नाडीतन्तरीशब्दौ तदन्तात्कप 
न स्यात्‌। बइुनाडिः कायः । बहुतन्त्रीग्रीवा । 
तन्त्रीर्धमनी । ख्रीप्रत्ययान्तत्वाभावाङ्गर्बो न । 
स्वाङ्गे किम्‌ । बहुनाडीकः स्तम्भः । बहुतन्त्रीका 
वीणा ॥ 

८९६-स्वाङ्गवाचक नाडी और तन्त्री शब्दके उत्तर कपू 
न हो, बहुनाडिः कायः । बहुतंत्री औवा, तंत्री अर्थात्‌ भः 
मनी, इस स्थलमें खीपरत्ययान्तत्वके अभावके कारण हुल 
नहीं हुआ | | 

स्वाङ्गवाचक न. होनेपर जैसे-बहुनाडीकः स्तम्भः | बहु” 
तन्त्रीका वीणा ॥ 
८९७ निष्प्रवाणिश्च। २। २। १६० ॥ 

कबभावो5च निपात्यते । प्रपर्वाद्यतेल्यट। 
प्रवाणी तन्त॒वायशछाका । निर्गता अवाण्यस्य 
निष्प्रवाणिः पट! | समाप्तवानः नव इत्यर्थः ॥ 

८९७- निष्प्रवाणिः ? यहां कप्‌ प्रत्ययका अभाव निपा- 
तनसे सिद्ध हो, प्रपूर्वक 'वेझ-तन्तुसन्ताने से ल्युट्‌ प्रत्यय हुआ 
“प्रबाणी ? अर्थात्‌ तन्तुघुननेकी सलाई । निगेता प्रवाण्यस्यर्‌ 
निष्प्रवाणिः पट; । समाप्तवान अर्थात्‌ नवीन ॥ 


८९८सप्तमीविशेषणे बहुबीहो। २। २।३५॥ 
सप्तम्यन्तं विशेषणं च बढुव्रीही पूर्व प्रयोज्यम्‌ । 
कण्ठेकालः । अत एव ज्ञापकादबधिकरणपदो 
बहुब्रीहिः । चित्रगः ॥ सर्वनामसंख्ययोरुप- 
संख्यानम्‌ ॥ * ॥ सर्वश्वेतः । दिशुक्कः ॥ 
मिथोनयोः: समासे संख्यापूर्वं शब्दपरविश्वाति” 
चेधात्‌ ॥ # ॥ दवन्यः ॥ संख्ययाया अल्पी- 
यस्याः ॥ # ॥ द्वित्राः । दन्द्रेपि । दादर ॥ 
वा प्रियस्य ॥ % ॥ ग्रियशुडः । 
गड्डादेः परा सप्तमी ॥ #॥ गरड 
बहेगड़ु: ॥ 

2९ ८-अहुब्ीहि समासमै सत 


्रडब्रियः ७ 


_। क्चित्न 


नयन्त पद और विशेषण पद्‌ 


पूर्व प्रयुक्त हो, जैंसे-कैंठ' |. 
पदम भी बहुत्रीहि होताहै चिन क 
उक्त समासमें बर्षतॉम शब्द और सेख्याबाचक शब्द 


सो प्रयुक्त हों।# गलै-सर्वश्ेत: । दविः । yA 


अक्राळ । ईसी शापकसे व्यधिकरण- ' । 


(२४८) 


और सं 
टी सर्वनाम, और संख्यावाचकके परस्पर समासमें शब्दपर- 

प्रतिपेः ॥ 21 ": शब्द पूर्वमे ७०७ , 

अके कारण संख्यावाचक," बमं प्रयुक्त हो % 
जैसे-द्वयन्यः । - 

संख्यावाचकके परस्पर समासमें अल्प संख्याबोधक श- 
ब्दका पूर्वनिप्रात दो # जैसे-द्रौ वा त्रयः=द्वित्राः । 

द्वन्द्व समासमें मी इसी प्रकार दोगा # जेसे-द्वी च | दश 
चर्द्वादश | 

प्रिय शब्दको विकल्प करके पूर्वनिपात हो # जेसे-म्रिय- 
गुढ =गुडाध्रदय; । 
4000, आदि दाब्दके उत्तर सत्तम्यम्तका प्रयोग हो, % जै- | 
से-कण्ठे गैडयस्य-जाइुकण्ठ: । किसी स्थलमें न दो, जैसे- 
बद्देगडु; || 


८९९ निष्ठा ।२। २। ३६ ॥ 
बहुनीही पर्व स्यात्‌ । कृतकृत्यः ॥ 
खादिभ्यः परा निष्ठा वाच्या ॥ #॥ 
Si । मासजाता । सुखजाता । 
प्रायिक चेदम्‌ । कृतकटः । पीतोदकः ॥ 
८९९-जअहुत्ीहि समासे निष्टाप्रत्ययान्त पदका 

पात हो, जैसे-कृतकृत्यः । 

जाति, न्न और सुखादि शब्दके उत्तर निष्ठाप्रत्ययान्त- 
का प्रयोग दी क जैसे-सारङ्गजग्धी । मासजाता । सुखः 
जाता । यह प्रायिक अर्थात्‌ प्राय ही होगा, इससे कृतकटः, | 
पीतोदरकः, इनमें निष्ठात्तका पर निपात न हुआ ॥ 


९०० वाहितास्यादिषु । २ । २ ३७ ॥ 
आहिताग्रिः । अग्न्याहितः । आकृतिगणो- ` 
ध्यम ॥ प्रहुसणाथस्ण: परे निष्ठासभम्यी ॥ + ॥ | 
अस्यतः 1 दण्डपाणिः । कचिज्ञ । विड़तासिः। | 
॥ इति बडुब्रीहिः ॥ | 

९००--आहिताम्ि इत्यादि पदमे विकल्प करके . पूर्वः 
धित हो । आहिताधिः, ` अग्न्याहितः । यह आक्रिति- | 
सु दर । | 
08% उत्तर तिष्ठान्त और सप्तम्यन्तका प्रयोग | 


श ५ जले नस्य; | दडपागि; | किसी Me 
हसा, अ वकता हः । किसी. २ स्थम नहीं | 


॥ इति नहुत्रीहिसमास: |) 
छत 


अथ इन्हसमासप्रकरणम्‌ । 
५०१ चार्थ इन्द्र; ॥४) २ 19५९ ॥ 
अनेकं सुंबन्त चार्थ वर्तमान वा समस्यते स इन्रः | 
सम्र्चयान्वाचयतरेत रयोग क्षमाह।र/श्रार्था; 
परुस्परनिस्पेक्षस्यानिकस्य एकस्मिन्नन्वयः सखः 
र यः । अन्यृरस्यानुषंगिकत्वेऽन्वाचयः । मिलि- | 
तावामन्वच इतंरलॅरयोग; । समूहः समाहार; । | 
तरशर गुरु च मजल्ति सङ्न्नसे मिक्षामठ गां 


पूर्वीनि- 


सिद्धान्तकौमुदी- 


0000 0000 नै थि लकल 


| प्रण करनेसे होता च 


[ इन्द्र्समास= 


चानयेत्यन्वाचये च न समासोऽसाम््यात्‌ । ध- 
बखदिरौ । संज्ञार्पारभाषम्‌ । अनेकोक्तेहोदरपो- 
क २९७ १३%, 
तनेष्ठो द्वातारः । दयोडयोडन्ड कत्वा पुनदन््वे तु 

होतापोतानेष्टोङ्ातारः ॥ 

००१-चकाराथमें वर्तमान सुबन्त पर्दोका विकल्प करके 
समास हो और उसका नाम दन्द हों | चकारका अर्थ समु- 
व्यय, अन्वाचय, इतेरतर्योग और समाहार जानना । परस्पर 
निरपेक्ष अनेक पदोंका एकमे जो अन्वय ( संबंध ) दै, उसको 
ध्समुच्यय ? . कहतेहें | दो पदार्थमिंस एक पदार्थके मुख्यत्य 
और अन्यके अमुख्यत्वको 'अन्वाचय? कहतेहें । समुच्चय ओर 


अन्बाचयम समास नही दोतादै, कारण कि, शब्दका पाठ: 


| सीधा सीधा संबंध न होनेसे. असामर्थ्य दै । मिलित शब्दौका 
जो अन्वय उसको 


£ इतरतरयोग ? कहतेंदें । अनेक पदाः 
क्रे समुदायको £ समादार ' कइत । “ ईश्वरे च गुरु च 
भजस्व', इस समुञ्चयमै ईश्वर और गुरु परस्पर निरपेक्ष द 
और “ मजस्व ? इस एक ही क्रियामें अन्वय दै, “भिक्षामट 
गाञ्चानय” इसमें भिक्षा और गौको परस्पर निरयेक्षतासे कमरा; 
अटन तया आनयनर्म अन्वय होनेसे असामर्थ्यं दै, इससे सः 
मास न हुआ । धवश्च खाद्रश्र=षवखदिरौ छित्वि; इसमें 
मिलितको क्रियासे संबन्ध हे । समाहारमें संज्ञा च परिभाषा 
च>-संज्ञापरिभाषम, , ऐसा होगा । सूत्रमै ¦ अनेक? इस पदका 
पोता च नेष्टा च उद्भाता -च=दयोवृषोतः 
दो पदें द्वन्द्व करके पुन; दग्र करनेपर 
ग होगा ॥ 


ननष्टोद्वातारः । दो 
“होतापोतानेटोद्वातार: * ऐसा प्रयो 


९०२ राजदन्तादिषु परम्‌ । २।२।३१॥ 

एषु पूर्वप्रयोगाहे परं स्यात्‌ । दन्तानां राजा 
राजदन्तः ॥ घर्मोदिष्वनियमः ॥*॥ अर्थघमौं । 
घमोर्था । दम्पती, जम्पती, जायापती । जायाः 
शब्दस्य जम्भावो दम्भावश्च वा निपात्यते । 
आकृतिगणोऽयम्‌ ॥ ` 

द०२-राजदन्तादि शब्देमि 
योग्य हो उसको परनिपात हो, 
राजदन्तः । 

घर्मादि शब्दके विषयमे पूर्व पर 


जो शब्द  पूवेग्रयोंगेके 
जलैसे-दन्तानां राजारू 


निपातका कोई नियम 
८19 (ह... 
घमो, धमा । दम्यः 


| नहीं हो # जैसे-अ्थश्च धर्मश्वत्र्भथ 
ती, जम्पती, जाग्रापती, यहां जावा आंब्द्को जम्माव 
>. र pe त॒ » 
और द्म्भावका विकल्प करके निपातन दै | यई. जः 


कृतिगण है ॥ 


९०३ न्हे घि। २। २। ३१९॥ 

न्वे विज्ञ एवं स्यात्‌ । हरिश्च हरश्च हरि 
हरी ॥ अनेकम्रामाबिकत्र नियमोऽनि यमः शष 
॥ % ॥ हरिुरुहराः । हरिहरणुश्वः ॥ 

५० ३-द्न्ळ्रं. समासंमें थिसकशका पूर्वनिपातं जैसे- 
a | 1 पूर्वनिप्रात हो, 


NTN ANY, FY 


पिन 5 0 1 कि ] 
0000 00 “नन 

एक बिसंज्ञक होनिपर ऐसा नियम है, परन्तु अनेक पिसं” 
ज्ञकको पूर्वनिपात प्राप्त हो तो एकमे पूर्वनिपातका नियस 
हो और शेपमें पूर्वनिपातका नियम नही हो क जैसे-हारिगुरु- 
हराः, इरिहरगुरवः ॥ 


९०४ , अजाद्यदन्तम्‌ । २। २। ३३ ॥ 


3, 


इदं दन्दे पर्वे स्यात्‌। इंगकृष्णी ॥ बहुष्वनि- 
यम; । अश्वरथेन्द्रा॥ इन्द्राश्वरथाः॥ ष्यन्तादजाः 
यदन्तै विश्रतिषेथेन ॥ # ॥ इन्द्राभी ॥ 

९ ०४-दन्द्द समासमें अजादिरूप अदन्त शब्दका पूर्व- 
निपात हो, इेशकष्णी । 

अनेक अजादिअदन्त शब्दके खन ऐसा नियम नहीं 
हो, जैसे-अश्वरथेन्द्राः, इन्द्रावरथा: । 

जिस स्थलमें घिसंशक और अजायदन्त दोनोंका समास हो, 
उस स्थलम “विप्रतिषेधे परं कायम” इस ससे अजायदन्त- 
का ही पूर्वनिपात हो. # जैसे-इन्दाग्नी ॥ 


९०५ अहपचतरम्‌ । २। २। २४ ॥ 

शिवकेशवो ॥ ऋतुनक्षत्राणां समाक्षराणामा* 
नुपूड्येण ॥ # ॥ हेमन्तशिशिरवसन्ता; । कृत्ति- 
कारोहिण्यौ । समाक्षराणां किम्‌ । है 
न्तौ ॥ लघ्वक्षरं पूर्वमू ॥ * ॥ कुशकाशम्‌ ॥ 
अभ्याह.| च ॥ # ॥ तापसपर्वती ॥ वर्णोना- 
मानपून्यण ॥ * ॥ ब्राह्मणक्षत्रियविट्यूद्वाः ॥ 
श्रातुञ्यीससः ॥ * ॥ युधिष्ठिराजुनौ ॥ 

९०५-द्रन्द्र समासमें अल्अचयुक्त पदका पुर्वेनिपात हो, 
जैसे शिवश्व केशवश्वसशिवकेशवो । 

समाक्षरविद्वि् जो ऋत ओर नक्षत्रवांचक शब्द उनके 
आानुपूर्व्य अर्थात्‌ ऋतुओंके प्रादुभावकृत और नक्षत्रोके 
उदयकृत ऋमसे पूर्वनिपात हो कै जशे-हेमन्तशिशिरवसन्ता; । 
कृत्तिकारोहिण्यौ । 

समसंख्याक अक्षर न होनेपर, 

द्वन्द्व समासमें ल्युअक्षरयुक्त शब्दको 
जैसे-कुशकाशम्‌ । 

न्द्र समासमे अभ्यर्दित ( पूजित ) शब्दकों पुर्वनिपात 
हो # जैसे-पर्वतश्र तापसंश्र>तापसपर्बती । 

बर्ण अर्थात्‌ आझण क्षत्त्रियांदि शब्दोंको मसे पूर्वनिपात 
हो क जैसे-जाहाणक्षत्त्रियविट्यद्वाः । 

आताओंके मध्यमें ज्येष्ठको हदी 
युंधिष्टिराजुनी । मीमाजुनी ॥ 


जैसे-ग्रीष्मवसन्तौ । 
पूर्वनिपात हो # 


पूर्वैनिपात दोक यथात 


२।७।२॥ 
एषां दन्द एकवत्स्यात्‌ । पाणिपादम्‌! मार 
ङ्जिकपाणविकम्‌ । रथिकाश्वारोहम्‌ । समाहार 
स्येकत्वा दके सिद्धे नियमार्थे प्रकरणस्‌ । परा” 
एयड्रादीनां समाहार एस यथा स्यात ॥ 
३३ 


९०६ द्वन्द्व आ्रणितूर्यसेनाङ्गानाम्‌। 


भाषाटीकासहिता । 


~ 


( २४९ ) 

>> 

९०६--दन्द समासमे प्राण्यंग, तयौग और सेनांगवाचक 
शाब्दीको एकवद्भाव हो। पाणी च पादौ चन्याणिपादम्‌ | 
मार्दङ्गिकपाणबिकम्‌ । रथिकाइवारोहम्‌ । 

समाहारमै एकत्वके कारण एकवचन सिद्ध होनेपर भी 
यह एकबद्धावविधायक प्रकरण केवल नियमके निमित्त हैं, 
अर्थात्‌ प्राण्यंगादिओका समाहारडन्द ही हो, इतरेतर- 
योग द्वन्द्व न हो, यहां “तिष्यपुनर्वस्वो० १ । ९ | ६३१ में 
बहुवचनग्रहणसामर्थ्यस विपरीत नियम अर्थात्‌ प्राण्यंगादिओंकां 
ही समाहारहन्द्र हो ऐसा नियम नहीं हुआ, नदी तो 
तिष्यपुनर्वसू शब्दका समाहार इन्द्र न होनेते एकवचन तोहोता 
ही नहीं तब बहुवचनद्दीको द्विवचनविधान होता, फिर बहुवच: 
नग्रहण व्यथ ही होजाता ॥ 


९०७ आबुवादे चरणानाम।२।४।३॥ 
चरणानां दन्द एकवत्स्यात्सिद्धस्योपन्यास ॥ 
स्थेणोळुंडीति वक्तव्यम्‌॥ * ॥ उदगात्कठका- 
लापम्‌ । प्रत्यष्ठाकठकोथुमस्‌ ॥ 
९०७-सिद्ध वस्तुका उपन्यास ( कथन ) होनेपर चरण- 
वाचक गाब्दौका इन्द्र एकवत्‌ हो | 
लुङन्त स्या धाठ और इण्‌ धाठुके प्रयोगमे बन्द एक 
हो, ऐसा कहना चाहिये & जैसे--उदगात्‌ कठका- 
लापमू , प्रत्यष्ठात्‌ कठको थुम || 
९०८ अध्व्युक्रतुरनएंसकम्‌ । २।४।३॥ 
यजर्वेदे विहितो यः कतुस्त द्वाचिनामनडंः 
कलिङ्गानां दन्द एकवत्स्यात्‌ । अकाश्वमेधस्‌ । 
अध्वईक्रतुः किम्‌ । इपुवचौ सामवेदे बिहिती । 
अनपुप्तक किम्‌ । राजसूयवाजपेये । अधचोदी॥ 
९०८--यजुर्वेदर्मे विहित जो क्रतु तद्वाचक अनपुंसक- 
लिङ्गका इन्द्र, एकवत्‌ हो, ञस--अकाश्वमेधम्‌ । अध्वयुक्रत 
न होनेपर, जैसे-इषुवेज । यह सामवेदे विहित हैं । नपुंसक 
होनेपर, जैते-राजसूयवाजपेये । यह संपूर्ण अध चौदिके 
मध्यमे ग्रहीत हुए हैं ॥ 
९०९ अध्ययनतोऽविम्रकृष्टास्याः 
नाम्‌ ।२। ४ | * ॥ । 
अध्ययनेन प्रत्यासन्ना आख्या येषां तेषां 


इन्द्र एकवत्‌ । पदकक्रमकम्‌ ॥ 
९०९-जिसके अध्ययनसे प्रत्यास संज्ञा हो उसका बेरी 


एकवत्‌ हो, जैसे-पदकक्रसकम्‌ || 


९१० जातिरप्राणिनाम्‌ । २1 ९ ' ६॥ 

प्राणिवर्जजातिवाचिनां दे एकवत्‌ । घाना 
झाष्काँले । प्राणिनाँ ठ । बिट्गूदा। । द्रन्यजा- 
तीयानामेव । नेहारूपरसौ। गमना कचचने।जाति- 
प्राधान्य एवायमेकवद्वाव* । द्यविशेषविवक्षा” 


0, 


याँ दु । बदरामलकानि ॥ 


०, 


( MOV OSE, ) 


९१०-प्राणिमिन्न जातिवाचक आाब्दोका इन्ढ एकवत्‌ दो, 
जैसे-घानाश्र शष्कुब्यश्र-थानाशष्कुडि । प्राणी दोनेपर 
एकवत्‌ न दोगा, जैंसे-विट्यूद्रा; । द्रव्यवाचक ही जाति- 
चाची एकवत, हों, अन्य नहीं, यथा-रूपरणों | गमनाकुंचने । 
जातिके प्राधान्यमें दी एकवद्भाव दोताह । इससे द्रव्य- 
विद्येषकी विवक्षा होनेपर जैसे-त्रदरामलकानि, इस स्थलमै 
एबवद्भाव नहीं हुआ ॥ 


२११ विशिर्णलगो नदीदेशोऽग्रा- 
साः।२।४।७॥ 


_आमवर्जनदीदेशवाचिनां भिन्नलिङ्गानां समा- 
हार इन्द्र एकवत्‌ स्यात्‌ । उद्ध्यश्च इरावती च 
उद्ध्येरावति । गङ्गा च शोणश्च गड़ाशोणम | कु- 
रवश्च कुरुक्षेत्र च करुकुरुक्षेत्रम्‌ । भिन्नलिङ्गानां 
किम्‌ । गङ्गायसुने। मद्रकेकयाः अग्रामाः | 
जाम्बव॑ नगरम्‌ । शालूकिनी ग्रामः। जाम्बव- 
शाळूकिन्यो । 

९११-ग्रामभिन्न और मिन्नलिंग नदी और देशवाचक 
शब्दका समाहारमें दरन्द्र एकवत्‌ हो, जैसे-उद्ध्यश्वच इरा- 
बत्ती च=उद्श्येरावति | गंगा च शोणश्र>गंगाशोणम । कुर" 
वश्च कुरुक्षेत्रश्न-कुरुकुरुक्षेत्रम्‌ । 

मिन्नलिंग न होनेपर, जैसे-गंगा च यमुना चत््गगायसुने। 
सद्रककया; । 


ग्राम होनेपर, जैसे-जाम्बवन्नगस्म , शाळूकिनी ग्रामः= 
जाम्त्रवशालकिन्यो || 


९१२ छुद्जन्तवः । २। ४। ८ ॥ 


एषा समाहारे डन्ड एकवन्स्यात्‌। यूकालिक्षम्‌ । 
आ नकलातू क्षुदजन्तव३ ॥ 
९१२.-व्तुद्रजन्तुवाचक्क शब्दका समाद्वारमै इन्द्र एकवत्‌ 
हो, जैसे-्यूकाश्रा लिक्षाश्च च्युकलिक्षम । जिसको अस्थि 
नहीं अथवा जो अतिक्षुद्राकृतिविशिष्ट हो और 
रिमित स्थळमे जिसकी शतसंख्या हो उसको क्षुद्रजन्तु कहतहें । 
कोई २ नकुछतकके क्षुद्रजन्तु कहतेहें ॥ 


९१३ येषां च विरोधः शाश्वतिकः 
२।३४।5॥ 


एषां प्रा्वत्‌। अहिनकुलम्‌ । गोत्यात्रम्‌ । 


काकोळूकमित्यादी परत्वाडिभाषा वृक्षमृगेति 


त्रात चकारेण बाध्यते ॥ 


९१३-ज्रिन जन्तुआँका परस्पर विरोध स्वमावसिद्धे हो | 

असे--अश्यश्र नकुलाश्व्आहेन- | 
व्यात्राश्चन्गीच्यात्रम्‌ | काकोळूकम । इस | विग्रहण 
९१६” इसे || 


उता रनक एकवत्‌ हो, 
कुछस । गावश्च 
सयम पर्क कारण ““विभाप्रा ट्ामग° 
तसे प्रॉतिविक्य, प्रक्रबद्धात्रेकाः इस द्रस्य चकारसे 
ब्रांथ हरती ॥ 


सिद्धान्तकी सुदी- 


शब्दका इन्द्र एकवत्‌ हो, जैसे-तक्षायस्कारम्‌ । ७ 
भोजन करनेपर कांस्यादि पात्र स्मृतिशाल्ोक्त  मस्मना स 
कांस्यम्‌?! इत्यादि वचनके अचुसार मस्मसे भी छद न हा 
अर्थात्‌ ब्राह्मणादि चतुर्वणीतिरिक्त पार्ने 
जाति होनेपर एकवद्भाव नहीं होगा, जैसे-चडालमतपा; ॥ 


०१७ गवाश्वप्रभृतीनि च ।२४।११ ॥ 


रित हौँ उती प्रकार सिद्ध दै ह, 
इत्यादि । आदि शब्दसे ओर मा कितने शब्द जानने || 


[ दन्ढैसमांस- 
रा 


९१४ शूद्राणामनिरवसितानाम्‌ । 


२।४।१०॥ 


अबरहिष्कृतानां शूद्राणां प्राग्वत्‌ । तक्षायस्का- 


रम्‌ । पात्राद्वहिष्कृतानां ठु चण्डालमृतपाः ॥ 


९ १४-पात्रसे बहिष्कृत नही हो, ऐसे युद्वजातिवाचक 


जिसके 


जे बाहर चंडालादि 


यथोच्चारितानि साध्ूनि स्युः । गवाश्चस्‌ । 


दासीदासमिस्याद्‌ ॥ 


९ १५-गवाश्व--आदि कितने शब्द जिस प्रकारसे उच्चा- 
हों, जैसे-गवाश्वम , दासीद[सम्‌- 


> 


९१६ विभाषा वृक्षत्र॒गतणधान्यव्यज्ञन- 


पञ्ुशकुन्यश्ववडवपूर्वापराधरोत्तराणाम। 


२। ७। १२॥ 
वृक्षादीनां सप्तानां डन्दः अश्ववडवेत्यादिः 


न्द्रयं च भ्रागवद्वा । वृक्षादौ विदोषाणामेव 


ग्रहणम्‌ । इक्षन्यग्रोधम्‌ । छक्षन्यग्रोधाः । रुरु 
षतम्‌ । रुरुपृषताः । कुशकाशम्‌ 1 कुशका- 
शाः । ब्रीहियवम । घ्रीहियवाः । दधिघृतम्‌ । 
दथिवते । गोमहिष । गोमहिषाः । शुकब* 
कम्‌ । शुकबकाः । अश्ववडवम्‌ । अश्ववडव । 
पूबौपरम्‌ । पूर्वापरे । अधरोत्तरम्‌। अधरोत्तर ॥ 
फळसेनावनस्पतिमृगशकुनिक्षुद्रजन्तुधान्यत़णा- 
नां बइप्रकृतिरेव इन्द्र एकवादिति वाच्यस्‌ ॥%॥ 
बदराणि चामलकांनि च बद्रामलकम्‌ । जाः 
तिरप्राणिनामित्येकवद्भावः । नेह । बदराम- 
ल्के । रथिकाश्वारोहौ । ऐुक्षन्यग्रोधी इत्यादि । 
विभाषा वृक्षेतिसूत्रे येऽप्राणिनस्तेषां ग्रहण जाति 
रमाणिनामिति नित्ये प्रासे विकल्पार्थम्‌ । पशु- 


| ग्रहणं हस्त्यश्वादिषु सेनाङ्गत्वान्नित्ये प्राते म्रगाणां 


मृगैरेव शकुनीनां तेरेवाभयत्र दन्दः । अन्येसु 
सहेतंरतरयोंग एवेति नियमार्थं मृगशकुनिग्रह- 
णम्‌ । एवं पूर्वापरमवरोत्तरमित्यापे । अश्ववड- 
सवातवर्षवद्श्ववडवाविति स्यात्‌ ॥ 


९१६-क्ष, मंग, ठग, वान्य, व्यज्ञत,पेक्ष और शकुनि, 
इले सात झब्दोंका बन्द और अश्ववंडव, पर्ला, अधरे सर, 


कण) शरि न ] 
वृक्षादिते विशे- | वाचक शब्दोका हो तो अद्रव्यवाचकका म हो, इस नियमके 
[म्‌० १।२। | निमित्त यह सूत्र कियाहै,इससे यह फल हुआ कि,द्रव्यवाचकोंका 
इन्द्र नहीं | इतरेतरयोगद्वन्द्र ही होगा, जैसे-शीतोप्णे उदेक स्तः । | 
हो सकताहै, वैसे ““विरूपाणामपि०?' इससे एकशेषके कारण विरुद्धार्थ न होनेपर, ज्ञस-नन्दकपाञ्चजन्यौ, इस स्थलमै 
विरूप समानार्थकका भी दन्द्व नहीं होसकताहे, अनमिधानेके | पाक्षिक समाहारद्वन्द्व होताहीहै ॥ १ ही 7 
कारण “ वृक्ष भव ? इस सामान्य विशेषका भी दद नहीं हो- ९१८ दी ७१४ 
सकताहे, इसलिये इस सूत्रम वृक्ष पदे वृक्षविशेषका ही - i दधिपयआद नि ०१९५. के 
In 0-5 एतानि नेकवस्स्युः । दधिपयसी । इध्मा- 
ग्रहण होताहै, ऐसे ही सब जगह समझना | प्लक्षाश्च बिपी । निपातनाई $; । ऋक्सामे शः ५५०0 
न्यग्नोधाश्चस्प्लक्षन्यग्रोधम_, प्लक्षन्यग्रोधाः | ससत; स्र्- वा पचे ॥ नात; “NN 
प्रघता:। कुशकाशम , कुशकाशाः ।ब्रीहयवम्‌ , त्रीहियवाः। द्धि = ८७ १, हा, 
चत च-दचिवृतम.,दविवृते । गावश्व महिताश्रल्गोमदिषम, ९१८-दधिपयः आदि ) एकवद्भाव न हो, जै ४, 
गोमहिषाः । छकबकम झुकबकाः । अश्ववडवम्‌ ,अश्रवडवौ | दभि च पयश्च निती! इध्माबर्हिषी? इस स्थले निपा  . 
; ,छुकबकाः १ | | तनसे दीप हुआहे । ऋक्सामे । वाक्‌ च सनश्रन्वाङ्मनसे| 


| 
५ पर्वापरम्‌, पूर्वापरे । अधरोत्तरम्‌, अधरोत्तर । ९१९ अधिकरणेतावत्त्वे चा२९॥४॥१५॥ पर्‌ 
| रि 


यह तीन द्वन्द्व विकल्प करके एकवत्‌ ह्र । 
पोका ही ग्रहण है, आशय यह है कि, “ सरूपाण 
६४ ?? से एकशेषके कारण सरूप दक्ष वृक्षका 


फल, सेना, वनस्पति, मृग; शकुनि, क्षुद्र जन्तु, धान्य और 
चनप्रकृतिक दी द्वन्द्व एकवत्‌ हो ऐसा दब्यसंख्यावगमे एकवदेवेति नियमो न 
जैसे-बदराणि च आमलकानि चम्बदरा- | स्यात्‌ । दश दन्तोष्ठाः ॥ वि 
९१९-द्रव्यकी संख्याका अवगम होनेपर “एकवदेव? यही... 
इससूवते 


तृण शाब्दीके बहुव 
दना चाहिये # ह” 
मलकम्‌ , यहां 'जातिरप्राणिनाम्‌ ९९० ११ इस सून्र्ते एक” 
वद्भाव हुआहै | बदरामलके, रथिकाश्वारोददी और प्लक्षन्यग्रो- | नियम न ह । यह सूत ८दुल्दश्व प्राणि २।४।२१' 
धौ-इल्यादिमें बहुवचनप्रकृतिक न्द्र न होनेते एकवचन | प्राप्त एकवद्धावंक निषेधार्थ है, जैसे-दशा दन्ताः ॥ | 
3० हे धी ९२० विभाषा समीपे ।२1४1) :$ ८”. 

विभाषा दक्ष ०९१६? इस सजमें जो अप्राणिवाचक है, चिकरणेता मीप्येन परिच्छैदै ~“ 

८ कि 0000 अधिकरणेतावच्वस्य स 
उनका ग्रहण “ जातिरप्राणिनाम्‌ ९१० ” इस सुतल नित्य वेत्यवरूपो नियमो वा स्यात. । उपदशं Re 
एकवद्धावकी प्राप्ति होनेपर भी विकल्प विधानके निमित्त दै । य यो या; न्तोष्टाः ॥ शक 
हरत्यश्वादिओंमें सेनाज्ञत्वके कारण नित्य एकवद्भाव प्राप्त दन्तोष्ठम्‌ १0१ द हु Fe ८ है 
पर भी विकल्पार्थं प्च शब्दका रण है | मगका मुग- ९२०-द्वव्यगत संख्याके अवगमका सामीप्यसे पारिच्छेदन | 

वि मृगका मग. | होनेपर समाहार ढन्द ही हो, यह नियम बिकल्प करके हो, . 


हा साथ और दाकुनिका दाकुनिहीके साथ दोनों स्थलामें र 
न ४ पन” ज्ञैस-उपदर्श दन्तोष्ठम्‌, पक्षे-उपदशा दन्तोष्ठाः ॥ ` 


` समाद्दार इन्द्र हो, अन्पके साथ इतरेतरयोग द्वन्द्व दी दो, इस ॥) 
नियमके निमित्त सूवरमे मृग और शकुनि गन्दका महण ९२१ आनङ्‌ ऋतो ठन्द् || ६।३।२५ SS 

कियाहै, इसी प्रकार पूर्वापरम्‌ ,अधरोत्तरम यह भी समझना । विद्या योनिसंवन्धव चिनासदन्तानौ द्वन्द्व / 

विकल्प पक्षमे नपुंतकत्वके निमित्त अश्ववडव शब्दका अहण | आनङ्‌ स्यादुत्तरपदे परे \ होतापोतारौ । होत” १ 


कियाहे, अन्यथा परत्वके कारण “ पूर्ववदर्बवडवी ८१३ ” | पोतुनेष्टोद्रातार! । मातापितरो । पुग्रेख्यतर 


सूत्रे ` अश्ववडवौ ' ऐसा ही होजाता ये ड्र १ 
हि sR स्यामित्यतो मण्डूकप्लुत्या उने नुत्त 


९१७ विप्रतिषिद्ध चानषिकरणवाः |तिताइन्री 11, आप 
चि ।२।४।१३ ॥ ९२१=विद्या और योतिसंबन्धवाचक 9? मत १ 

व्यवाचिर्ना द्द एकवदा के ढल्दमे उत्तरपद परे रहते आनङ्‌ आदेश हो, जत ir 

विरुद्धाथीनामड पवा । वेकल्यिक: पोतारो, होवपोतनेशेद्रातारः । मातापितरो । यहां “पुनेडच्या 

तरस्याम्‌ ६।३।२२ ?” इस सूज़से संड्कप्डति 

शब्दकी अनुद्वत्ति होतीहै, इस कारण “वितापुत्रो? यहा शी. 


प्रे आनंडः । मित्रावरुणी तक 
neh ॥ # ह पू । वा“ 
नर्दन्दअहँणँ म दसाहचर्यस्य परि- 


समाहारडन्डो भवत्येव ॥ bs 1 ५ 
५१७-परस्पर विस्य तथा अद्रव्य, बाल हल ह्म ज जॉषेती इत्य ङ्‌ कि 

विकल्प करके एकव हों, जैसे-शीत च Fave जश ही जा तान 

झतोको ।यथपि विकल्य करके समाहास् द ) 

९२३१ ख जे ही प्राप्त है तथापि वह हन्छ मी. बिरुढध अर्थ- १ / के 

0 (9 RR यहा 


RS । को ॥ 
ता ID CTS, TN भन ४ १ bt hii ५११४४ १1 


I 


000 06 


~ 


(९५९) 


सिद्वान्तकोमुदी- 


[ एकशषसमास-- 


९२२-देवतावाचक शब्दोंके दन्द्रमें उत्तरपद परे रहते 
आनङ्‌ हा, जस-मत्रश्र वरुणश्च=मित्रावरुणो । वायु शब्दके 
प्रयोगम आनङ्‌ नहीं हा + जस-अम्निवायू, वाय्वभा । सूत्रमे 
इन्द्॒की अनुत्रात्त होनेपर मो प्रांसद्ध साहचर्यके परिग्रहा 
पुनः दन्द्रग्रहण किया हे, इसी कारण “त्रह्मप्रजापती” इत्यादिमें 
आनङ्‌ नहीं होताहे, यह साहचर्य्य ' एकहविरभागित्वसे श्रत 


` नहीं हे आर लोकम भी प्रसिद्ध नहीं है ॥ 


९२३ ईद्भ्चः सोमवरुणयोः ।३।३।२७ ॥ 
देवताउन्दे इत्येव ॥ 


९२२-दत्तावाचक शाब्दके इन्द्रमें सोम और वरुण 
शब्द परे रहत आग्नि शब्दको ईकार आदेश हो ॥ 


९२४ अग्नेः सतुतस्तोमरसोमाः।८।३।२८॥ 
अग्नः परंषामषां सस्य पः स्थात्समासे । 


अम्निष्ठत्‌ । आग्रेष्टोमः । अग्नीषोमौ । अम्नी- 


~ 
वरुणा ॥ 

९२४-अमि शब्दके परे स्थित स्तुत्‌, स्तोम और सोम 
शब्दके सकारको ष हो, जस-अमिष्टत्‌ । अग्निष्टोमः । अग्नी- 
षामा | अय्नावरुणा ॥ 


र द 
९२५ इद्‌ वृद्धौ । ६। ३ । ८२॥ 
ति [र ~ ° ~ ~ र 
चादमत्युत्तरपद अग्रारदादश, स्याइवता- 
दन्द अग्नामरुतौ दवते अस्य आम्निमारुतं 
कम । अभावरुणो देवते अस्य आम्निवारुणम्‌ । 
देवतादन्द्र चेलुभयपदवाद्वेः । अलोकिकवा- 
क्य आनङमीच्वं च बाधित्वा इ! । वृद्धौ किम्‌। 
आमन्द्र; । नन्दस्य परस्येसयुत्तरपदवृद्विप्रति- 
पथः ॥ विष्णौ न ॥ % ॥ आम्नांतेष्णवम्‌ ॥ 
९ २५-दबताबाचक शब्दके ढन्द्र समासमें ब्रद्धिमत्‌ पद्‌ 
परे रहते अझ शब्दको इत्‌ आदेश हो, जैस-अम्मामरुतौ 
देवते अस्पनआसि मारुतं कर्म । अथ्नीवरुणौ देवते अस्य= 
आसिवारुणम्‌ | दानो स्थलांमे '। देवताइन्हे च १२३९१? इस 
कसमाण सूज्ञसे दाना पदोंकी डळ हुई है और अलौकिक 
bi मू ओर ईंच दोनांको बाधकर इकार होताहै । 
ददि है 0. परे हो खा क्यों कहा १ तो ऐसा न होनेपर 
इत्र आदेश न हो,जेसे-आझ न्द्रः ,यहां "नेन्द्रस्य परस्य १२४०? 
इस सूत्रसे उत्तरपदबृद्धिका निषेध हुआहे । 
विष्णु शब्द परे रहते इत्वन हो # यथा-आझावैष्णबम्‌ ॥ 


९२६ दिवो द्यावा। ६। ३। २९ ॥ 
देवतादन्दे उत्तरपदे । द्यावाभूमी । द्यावाक्षमे ॥ 


९२६-देवतावाचक शब्दोके इन्द्रम उत्तरपद परे रहते 
दिव शब्दके स्थानमे द्यावा आदेश हो, जैसे-द्यावाभूमी । 


द्यावाक्षमे ॥ 


९२9 दिबमश्च प्रथिव्याम्‌ । ६।३।३०॥ 
i इत्येष । चाट द्यावा । आदेशे अकारो- 
ब्रारणं सकारस्य रुख॑ मा भूदित्येत दर्थम्‌। यौश्च 


पृथिवी च दिवस्प्रथिव्यो । द्यावापृथिव्यी । 


~ oT aS LoS ~ FN lo 
छन्दास दृष्टानावाथः । द्यावा चदस्म एाथवा । 
दिवस्प्रथिव्योररतिमित्यन पदकारा विसे 
पठन्ति ॥ 

९२७-पृथिवी शब्द परे रहते दिव्‌ शब्दके स्थानमें 
दिवस आदेश हो, चकारसे द्यावा आदेश भी दो । दिवस 
आदेशमें अकारका उच्चारण इसलिये हैं कि, सकाके स्थानमें 
सुत्व नहीं हा । दश्च पृथ्वी च-दिवस्पृथिव्यो, द्यावापृथिव्यौ । 
चेदम जिस प्रकार देखा जाय वैसा विधान हो, जसे-द्याव्रा 
चिदस्मै पृथिवी । दिवसपृथिव्योररतिम्‌: इस स्थलमें 
पदकार विः 'युक्त पाठ करतहे, इस कारण दिवः 
पाथिव्योररातंम्‌? एसा उनके मतसे पाठ है ॥ 


९२८ उषासोषसः । ६। ३। ३१ ॥ 
उषसशब्दस्योषासादेशो देवताद्वन्द्वे । उषा- 
सासूयम्‌ ॥ 
९,२८-देवतावाचक शब्दके ढन्द्रमें उषस शब्दके स्थानमें 
उपासा आदेश हो, जेसे-उषाश्च सूयश्र तयोः समाहारः८- 
उषासासूर्यम्‌ || 


९२९ मातरपितरावुदीचाम्‌ ।६।३।३२॥ 
मातरापितरो । उदीचां किम।मातापितरौ ॥ 
९२९-उदोचोंके मतमै 'मातरीपतरो? इसमें मातृ 

दाव्दको निपातनसे अरङ आदेश हो । उदीचोंके मतमें हो 

एसा क्यों कहा १ तो औरांके मतमें "मातापितरो? एटा 
भी प्रयोग हो ॥ 


९३० दून्द्राच्चुदषहान्तात्समाहारे । 
७ | ७४। १०६ ॥ 

चवर्गान्ताइषहान्ताच डन्दाइच स्यात्समा- 
हारे । वाक च सक च वाकत्वचम्‌। चकखजम्‌। 
शमीहषदम्‌ । वाकखिषम्‌ । छत्रोपानहम्‌ । 
शमाहारे किम्‌ । प्रावृटशरदो ॥ | 

॥ इति इन्दः ॥ 

९३ ०-समाहारद्न्द्वमें ' चवर्गान्त, दकारान्त, षकारान्त 
और हकारान्त गब्दोंके उत्तर टच प्रत्यय हो, जसे-जाक्‌ च्च 
त्वक्‌ चः्वाकृत्वचम्‌ । त्वकृखजम्‌ । शमीदषदम । वाक्‌- 
स्विषम्‌ । छत्रोपानहम्‌ । समाहार न दोनेपर ट्च न होगा, 
जैसे-प्राइट्शरदौ ॥ 

॥ इतिद्वन्द्वसमास; ॥ 


च च 
अथेकशेषप्रकरणम । 
सरूपाणाम्‌ । रामो । रामा; ॥ विरूपाणा- 
मपि समानार्थानाम्‌ ॥ # ॥ वकद॒ण्डश्व कुटिलः 
दण्डश्च वकदण्डो । कुटिलदण्डो ॥ 9 
“सरूपाणमिक ० १८८ ” अर्थात्‌ संपूर्ण 100 
समान रूपवाले समानार्थक अनेकमेसे एक छी टॉप रह, 
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प्रकरणम्‌] 


भाषाटीकासहिता । 


(२५३ ) 


अन्यका लोप हो, इससे राम+राम+औनरामौ । राम+ 
राम+राम+जसू-रामा: । 
समानार्थ विरूप (भिन्न रूप) का भी एकशेष हो #। 
जैसे-वक्रदंडश्च काटलदेडश्च=्वक्रदंडौ, कुटिलदंडो ॥ 
> 
९३३ वृद्धो यूना तहक्षणश्रेदेव 
विशेष: । १। २। ६९ ॥ 


यूना सहोक्ती गोत्रं शिष्यते गोचयुवमत्यय- | 


मात्रकृतं चेत्तयोः कृत्स्नं वैरूप्यं स्यात्‌ । 
गार्ग्यश्च गार्ग्यायणश्र गाग्यो । वृद्धः किम्‌ । 
गर्गगार्ग्यायणो । सूना किम्‌ । गर्गगाग्यों । 
तष्लक्षणः किम्‌ । भागवित्तिभागवित्तिको। कृत्स्नं 
किम्‌ । गाग्यवात्स्यायनौ ॥ 

९३१-युवप्रत्ययान्त पदके साथ बृद्ध अर्थात्‌ गोज्रप्रत्य- 
यान्तकी उक्ति होनपर गोत्रप्रत्ययान्त पद ही अवशेष रहे, 
परन्तु गोत्र और युवप्रत्ययमात्रकृत यदि उन दोनोंका स- 
म्पूर्ण वैरूप्य हो तो, चैसे-गार्यश्च गार्ग्यायणश्चज्गाग्यौँ, इस 
स्थानमें गोत्रप्रत्ययान्त पद “गर्ग्यः? और युवप्रत्ययान्त पद 
४ गार्ग्यायणः ? इन दोनोंमेसे गोत्रप्रत्ययान्त ( गार्ग्यः ) 
शेष रहा | गोत्रप्रत्ययान्त न होनेपर, जसे-गर्गश्च गाग्यीय- 
पश्चन्गर्गगाग्यायणौ । युवप्रस्ययान्त न होनेपर,जैसे -गर्गगाग्यो| 
सूत्रमें ` तक्षणः ? यह पद ग्रहण करनेस ' 
भागवित्तिकों ? इस स्थलमें एकशेष नहीं हुआ । ककलन पद 
अहण करनेसे “गारी च वात्स्यायनो च गार्ग्यवात्स्यायनौ? 
इस स्थानमें भी एकशेष नहीं हुआ ॥ 


९३२ ब्वीपुवच्च । १।२। ६६ ॥ 
यूना सहोक्तो वृद्धा खो शिष्यते तदर्थश्च 
पुवतागार्गी च गार्ग्यायणी च गर्गा।अख्रियामि- 
व्यनुवतमाने यञओोश्चेति छुक । दाक्षी च दाक्षा- 
यणश्च दाक्षी ॥ 

९२३२-युवप्रत्ययान्तके साथ उक्ति होनेपर गोत्रप्रत्ययान्त 
त्रीवाचक शब्द अवशेष रहे और उसका अर्थ पुंवत्‌ हो, 
जसे-गागी च गाग्यायणी चरगर्गीः । ¦ आखियाम्‌ ? इस 
अंशकी अनुद्वातति होनेपर-'' यजजोश्व ११०८ ” इस 
सज्जसे यञ्‌ प्रत्ययका ठक्‌ हुआ, । दाक्षी च दाक्षायण- 
श्व=दाक्षी | 


१३३ पुमान्‌ श्रिया । १। २। ६७॥ 
वि सदोकी पुमान्‌ शिष्यते तल्लक्षण एव 

। हंसी च हंसश्च हंसौ ॥ 
5२ ३-ज्ञीबाचक पदके साथ प होनेपर पुंवाचक पद 


शेष रहे, यादि तल 
: र हदी कुछ विशेष हो जैसे सी 
च इंसश्व-हंसो ॥ अण ही कुछ विशेप्र हो तौ, ह 


९३४ भ्रातृपुजौ स्वसूडुहितृभ्याम्‌ | 
१। २। ६८ ॥ 


भ्राता च स्वसा च भ्रातरो । पुत्रश्च दुहिता 
च पुत्रो ॥ 

९३४-स्वस ओर दुहितृ शब्दक साथ * उक्ति होनेपर 
भ्रातु ओर पुत्र शब्द शेष रहता है, जेसे-भ्राता. च स्वसा 
च भ्रातरो । पुत्रश्च दाता च=पुत्रो ॥ 


९३५ नपुंसकमनएंसकेनेकःचास्या- 


न्यतरस्याम्‌ । १ ।२। ६९ ॥ 

अङोवेन सहोक्तो कोव शिष्यते तब्च वा 
एकवत्स्यात्तल्लक्षण एव विशेषश्चेत्‌ । शुक्कः पट; । 
झुछ्ा शादी । शुक्लं वस्र । तदिदं शुक 
तानीमानि शुक्लानि ॥ 

९३५-अक्लाबके साथ अर्थात्‌, पँछिङ्ग स्रीलिंगके साथ 
उक्ति होनेपर नपुंसकलिंग पद अविशिष्ट रहै और वह 
पद विकल्प करके एकवत्‌ हो, यदि पुंत्रीनपुंसकरिंग- 
कृत ही विशेष हो तो, जेसे-शक्कः पटः । शुक्का झारी । झुक 


| वस्त्रम्‌ | तदिदं शुक्कम्‌, तानीमानि शुक्लानि ॥ 


९३६ पिता मात्रा । 3 ¦ २। ७०॥ 
मात्रा सहोक्तौ पिता वा *िष्यते । माता 
च पिता च पितरो, मातापितरो वा ॥ 
९३६-मातृ शब्दके साथ उक्ति होनेपर विकल्प करके 
पितृ शब्द झेप रहै, जैसे-माता च पिता च=प्रितरो, साता- 
पितरौ वा ॥ 
९३७ श्वशुरः श्वश्चा । १। २ । ७१॥ 
श्वश्र्वा सहोक्तौ श्वशुरो वा शिष्यते तल्लक्षण 


CoS 


एव विरोषश्चेत्‌ । शवशरूश्च श्वशुरश्च श्वशुरो । श्रभू- 
श्वशुरी ॥ 

९३७-्श्रृके साथ उक्ति होनेपर विकल्प करके श्वर 
शब्द शेष रहताहै, यदि तल्लक्षण ही विशेष हो तो, 
जैसे-श्श्रश्च श्व्ुरश्चन््वञ॒री, श्रश्रश्वघरौ ॥ 


९३८ त्यदादीनि सवैनित्यम्‌ १।२।७२॥ 
सवैः सहोक्तौ त्यदादीनि नित्यं शिष्यन्ते । 
स च देवदत्तश्च तो॥ त्यदादीनां मिथः सहोक्तौ 
यत्परं तच्छिष्यते ॥ # ॥ स च यश्च यौ ॥ 
ूर्वरेषोपि इश्यते इति भाष्यम्‌ ॥ स च यश्च) 
तो ॥ त्यदादितः शोषे पुंनपुंसकतो लिङ्गवचः 
नानि ॥ * -॥ सा च देवदत्तश्च तौ । त्च देव" 
दत्तश्च यज्ञदत्ता च तानि । पुनपुँसकयोस्तु परः 
सवान्नपुंसकं शिष्यते । उच्च देवदत्तश्च ते ॥ अद्ध- 
न्द्तव्पुरुषविशेषणानामिति पक यस्‌ ॥ ४ ॥कु- 
क्कुटम्‌यूयोविमे । मयूरीकङक्ङ्टाविमो । (ससा 


च अद्वपिप्पल्यौ ते ॥ 
९३८-संब शब्दॉ्के साथ उक्ति हेतेपर 


तयदादि ही सित्य 
शप रहें, जैसे स च देवदत्तश्र-तो । दादि ही नित्य 


~ 


किसी 2 स्थलमें पूर्वपद्‌ भी शेष रहे, जैसे--स ऱ्च 
यश्चच्ती | 

"औल त्यदादिकोंका शेष होनेपर पुलिंग, नपुंशकालिगके अनु- 
॥ डॉ ॥ ४10) Msn होतेहे अर्थात्‌'खीलिग पुँछिंग प्राप्त हा तो पुँिंग 
। हौ ओर तीलिङ्ग नपुंसकलिङ्ग प्राप्त हो तो नपुंसकलिज्ञ दो और 
०2. ताको प्राप्ति हो तो परत्वंक कारण नपुसकालिंग हो # 
।। जेसेऱ्सा च देवदत्तश्र-ती । तञ्च देवदत्तश्च यज्ञदत्ता च 
तानि | पुँछिज्ञ और नपुंसकलिङ्गकी प्राप्ति होनेपर परत्वसे 
दै ।। नेपुसकलिंग ही शेष हो, जेसे-तच देवदततश्वज्ते | 
` देन्ढ और तत्युरुषविश्षेषण पदका पूर्वोक्त न हो अर्थात्‌ 
विशेष्यगत लिंग हो & जैसे-कुकटमयूर्य्याविभे, मयूरीकक्कु- 
टाविमो | तच्च सा च अद्धीपप्पल्यो ते ॥ 


९३९ ग्राम्यपशुसङ्गेप्वतरुणेषु स्री । 
® १ १२ ॥ ७३ ॥ », 

एप सहविवक्षायां स्री शिष्यते । पुमान्‌ स्त्रि 
येत्यस्यापवादः । गाव इमाः । ग्राम्येति किम्‌ । 
रुरव इमे । ॥ पशुग्रहणं किम्‌ । ब्राह्मणाः । संघेष 


1३ 


[ समैसमासरपप्रकरणम्‌ ] 


किकश्च । परिनिष्ठितत्वात्साधु्लोकिकः । प्रयो- 
गानहाऽसाधुरलौकिकः । यथा । राज्ञः पुरुषः । 
राजन अस्‌ पुरुष सु इति । अविग्रहों नित्यस- 
मासः, अस्वपदविग्रहो वा । समासश्चतुविध दात 
प्रायोवादः । अव्ययीभावत सुरुषब हुत्री हिदन्दा 
घिकारबहि्ताना मपि सहे सुपोति विधानात्‌ । 
पूर्वपदार्थप्रधानोऽव्ययीभावः । उत्तरपदाथप्रधा- 
। अन्यपदार्थप्रथानो बइव्रीहिः । 


नस्तःपुरुषः । अ न 
उभयपदार्थप्रधानो इन्द्रः । इत्यापि प्राचां भः 
वादः प्रायोभिप्रायः । सूपप्रांत उन्मत्तगङ्गामे- 


त्याद्यव्ययीभावे अतिमालादौ तत्पुरुष द्व्त्रा 
इत्यादिबडुव्रीही दन्तोष्ठमित्यादिङन्द 2 
वात्‌ । तत्युरुषविशेषः कमथारय* । त 

दिणु अनेकपदत्वं दन्दबहदब्रीद्योरेचा तत्पुरुषस्य 
कचिदिवेत्युक्तम्‌ । कच, > 
सुपां सुपा तिङा नाज्ना घाठुनाऽथ तिङां तिङा 
सुतन्तेनेति विज्ञेयः समासः पांडा बुधः ॥ १॥ 


“>. 


सुपां सुपा। राजएुरुषः। तिङा । पयथूषत्‌। 


५११)! किम्‌ । एता गावो | अतरुणेषु किम्‌ । वत्सा 
.. ईन ॥ अनेकशफेष्विति वाच्यम्‌ ॥*॥ अश्वा 

। इमे | इह सर्वत्र एकशेष कृतेःनकसुबन्ताभावाद 
हः न । तेन शिरसी शिरांसीत्यादौ समा- 


सस्येतयन्तोदात्तः प्राण्यङ्गस्वादेकवद्वावश्व न । 


नाम्ना | कुम्भकारः । धाठुना । कटप्रः । अज” 
स्म्‌ । तिङां तिङा । पिबतखादता । खाद" 
तमोदता । तिङां सुपा । कृन्त बिचक्षणेति 
यस्यां कियायां सा कृन्तविचक्षणा । एही- 
डादयोन्यपदाथें इति मयूरव्यंसकादां पाठाः 


पन्थानो पन्थान इत्यादी समासान्तो न ॥ 

1) है ॥ इत्येकशेष; ॥ 

|" A ५0 गप आम्य पशुसमूहके ' सहद ? विवक्षामें 

"१७ चक जि हि 

१०१ न्द शेष रहे । यह सूच “युमान्‌ खिया ९३३? 

ड्‌ “पु अपवाद डे, यथा-गाव इमा; | ग्राम्य न द्दोने- 
पर,असे-रुरव इमे । पश्न न हानेपर,जैसे-्रक्मणा इमे | समूह 
न होनेपर,जैसे-एतै। गावौ | अतरुण न दोनेपर,जैसे--चत्साइमे|। 

: अनेक खुरवििष्ट पशुसमूहमें ¦ सह ? विवक्षा दो तो यह 

विधि हो और एकखुर पशुसनूहमे यह बिधि न हो # जैसे- 
अश्वा इमे । इन सब स्थळें अन्तरगत्वके कारण पहले ही 
एुकदोष होनेपर अनेक सुवन्तके अमावके कारण | 

“ नहीं हुआ, इस कारण शिरखी, शिसंसि-इत्यादि स्थळास 
४ समासस्य० ?” इस सूत्रसे अन्तोदात्त और प्राण्यंगत्वके 
कारण एकवद्भाव भी नहीं हुआ, और पन्थानौ, पन्थानः-- 
इत्यादि खलोमे समासान्त नहीं हुआ ॥ 


|| इत्येकशेषप्रकरणम्‌ ॥ 
hr 


आथ सर्वप्तमासशेषप्रकरणम । 
कत्तदितसमासेकशेषसनायन्तथाठरूपा' पञ्च 


त्समासतः ॥ 
॥ इति सवैसमासरोषः ॥ 
क्त्‌, तद्धित, समास, एक्शिप्र आर सनादिप्रत्ययान्त पीते 9 | 
रूप भदस इत्ति पाँच प्रकारकी ह । जिससे दूसरा पदा 
अभिहित हो उसका नाम इत्ति है । बृच्यर्थज्ञापक वा कान 2 
विग्रह दै । वह विग्रह दो प्रकारका हे, लौकिक और अली- 


लौकिकोऽलौः 


किक | पर्रिनष्ठितत्वके कारण साधु जो हो, उसको लौकिक 
विग्रह कहृतेदँ और प्रयोगके अयोग्य अर्थात्‌ असाघुको 
अलौकिक विग्रह कहतेहँ, जेसें-“राज्ः पुरुषः ? यह लौकिक 
और “राजन-+ड्सू-्पुरुष+-स॒/ य अलौकिक विग्रह है। नित्य. 
समासंम विग्रह नहीं हो, यांद हो तो जिस पदके साथ समास 
हो उससे दूसरे पदके साथ है। समास चार प्रकारका है,यह 
प्राचीनोंका मत है, परन्तु वह ठीक नहीं हे क्योकि, अन्यची- 
"भाव, तत्पुरुष, बहुत्रीहि और दन्द इन चार प्रकारके समाससे 
अतिरिक्त भी “' सह सुपा ६४९ ?? इस 


3 सूत्रसे समास विः 
घान किया है | जिस समासे पूर्वपंदार्थ ig स्‌ बि 
नाम अव्ययीभाव है | जिस सम्रासमें sol 


हो, उसका नाम तत्पुरुष है | जिस 
क, समासमं अन्यपदार्थ 


[ समासान्तप्रकरणम्‌ ] 


भाषादीकासहिता । 


(१५५ ) 


[र हक 55 5 


गंगम्‌? इत्यादि अव्ययीभाव समासमें पूर्वपदाथक प्रधानलका 
अभाव है, “ अतिमाला ? इत्यादि । तत्पुरुष समासम उत्तर- 
पदार्थके प्रधानत्वका अभाव है, ' देतोष्ठम्‌ ! इत्यादि । बन्द 
समासभें समूहके प्रधान होनेसे उभय पदार्थके प्रधानलका 
अभाव है । तत्पुरुषका विशेष कर्मधारय समास आर कर्म- 
घारयका विशेष द्विगु समास है । अनेकपदत्व केवळ द्द 
और बहुत्रीहि समासको ही है । और तत्पुरुषका के ह्दी 
अनेकपदत्व दै । ओर 

“६युपां सुपा तिङा नाम्ना धातुना5थ तिंडां तिङा | 

सुबन्तेनेति विज्ञेयः समास; षड्विधो बुधैः ॥?? 

अर्थात्‌ सुबन्तके साथ सुबन्तका समास, असे-राजपुरुष \ 
तिङन्तके साथ सबन्तका समास, जेसे-पर्यभूषत्‌ । नामंके 
साथ स॒बन्तका समास, जेसे-कुंभकारः । घातुके साथ 
सत्रन्तका समास, जेसे-कटप्रः | अजलम्‌ । तिडन्तक साथ 
तिङन्तका समास, जेसे-पिबतलादता । खादतमोदता । 
सुबन्तेके साथ तिडन्तका समास ज्ञसे-क़्न्त विचक्षणेति 
बस्यां क्रियायां सा कृन्तविचक्षणा, यहां “'एहीडादयोडन्यपदा- 
थे”? इस गणसूत्रसे मयूरव्यंसकादि गणके मध्यम पाठ हानक 
कारण समास हुआ ॥ 

॥ इति सर्वसमासशेषप्रकरणम्‌ ॥ 


अथ समासान्तप्रकरणस्‌ । 
९४० ऋकपूरव्धूः्पथामानक्षे ५।४।७४॥ 

अ अनक्षे इति च्छेदः । ऋगायन्तस्य समा" 
सस्म अ प्रत्ययोऽन्तावयबः स्यात्‌ । अक्षे या 
घस्तदन्तस्य ठु न । अद्दचर ॥ अनतचबहद्द घाव” 
ध्येतर्येव । नेह । अनुक्धाम । ब्लक सूक्तम्‌ । 
Rh पू; विष्णपुरस्‌ । क्ोबत्व लोकात 
विमलाप सरः ॥ 
A ९४०-“आनक्षे? इस स्थलमै 'अ अनक्षे? ऐसा पदच्छेद 
है । ऋकूशाब्दान्त, पूरशन्दान्त, अप्राच्दान्त, धुरदाब्दान्त 
और पथिनूान्दान्त जो समास उसका अन्ताबयब अ प्र 


हो, परन्तु शकटका अक्षब्रोषक जो घुर्‌ दाब्दं है तदन्त 
समाससे अ प्रत्यय नहीं दो, "अचः? यहाँ अडचा; छल च 


२।४।३११ इस सूज़से पुर्व हुआँहै । अनत और बहन नह 


दोनों पद अध्ययनकर्ता ही अर्थमें अप्रत्ययान्त होंगे अन्यार्थमें 
अप्रत्ययान्त नहीं होंगे, यथा-अनुक्‌ सास । बहूद्यक सूक्तम, । 
विष्णोः पूः=विष्णुपुरमू, इस स्थलमें छोकमें नपुंसकका हों 
प्रयोग होनेके कारण क्लीबल्व हुआ, इसा. मकार 
सरः? इत्यादि प्रयोग जानने | 


९४१द्‌चन्तरुपसगेभ्योऽप ईत्‌&।२।९७। | 
अप इति कृतसमासान्तस्यान॒करणस्‌। पष्ठेयथ | 
प्रथमा । एभ्योऽपस्य ईत्‌ स्यात्‌ । द्विगता आपो | 
यस्मिन्निति द्वीप । अन्तरीपम्‌ । प्रतीपम्‌ । 
प्मीपम्‌। समापो देवयजनामिति ढु समा आः 


न्नेह । स्वप्‌ 


विमलापं |»सामम्‌ । अनुसामभू । अवसामम्‌ | प्रतिलोभम । 


पो यस्मिन्निति बोध्यम्‌ । कृतप्तमासान्तग्रहणा- 
रर ) स्वपी ॥ अवरणौन्ताद्वा ॥%॥प्रेपस्‌। 
परपस्‌ । प्रापम्‌ । परापस्‌ ॥ 

५४१-अप यह कृतसमातान्तका अनुकरण है, इससे 
पछयथम प्रथमा है । हे, अन्तर और उपसर्ग-इनके परे स्थित 
अप शाब्दके अकारके स्थानमै इत्‌ हो, जैसे-द्विर्गता आपो 
यस्मिन्‌=द्वीपम्‌ | अन्तर्गता आपो यस्मिन्‌=अन्तरीपम्‌ । 
इसी प्रकार प्रतीपम्‌, समीपम्‌, इत्यादि | “समापो देवयजनम्‌ 
इस स्थलमै 'ससा आपो यस्मिन्‌? इस विग्रहम उपसर्ग- 
पूर्वक न होनेके कारण ईत्‌ नहीं हुआ । कृतंसमासान्तके 
ग्रहणके कारण स्वपू, स्वपी'इत्यादिमें ईत्‌ आदेश नहीं हुआ । 

अवर्णन्त उपसर्गके उत्तर अप्‌ शब्दके अकारके स्थानसें 
विकल्प:करके ईत्‌ हो # जेसे-प्रेपम , बिकल्प पक्षमें-प्रापम्‌। 
परेपम्‌, पक्षे-परापम्‌ |) 


९४२ उदनो शे । ६। ३ । ९८॥ 

अनोः परस्यापस्य ऊत्स्याहेशे । अनूपो देशः 
राजधरा । अक्षे त अक्षूः । इडश्चरक्षः । सखिः 
पयो रम्यपथो देशः ॥ 


९४२-देश अर्थ होनेपर “ अनु ? इस उपसगके १९ 
स्थित जो कृतसमासान्त अप शब्द उसके अकारके स्थानमें 


। ऊत्‌ हो, जैसे-अनूपो देश; । राजो धुरास्राजधुरा । जिस 


बहा अ प्रत्यय नहीं 


स्थानमै घर शब्द अक्षवाचक है 
1 सखिवथः । 


होगा, जैसे-अक्षघ्रः । दढधूः अक्षः 
रस्यपथो देश! ॥ 


= प्र ९ ॥ 0 

९४३ अच प्रत्यन्ववपूर्वात्सामलोम्नः । 
&॥ ४ | ७९ ॥ 

एतत्पवोत्सामलोमान्तात्समासादच्‌ स्यात्त । 
प्रतिसामम्‌। अनुसामम्‌ । अवसामम्‌ । प्राति 
लोमम्‌ । अनुलोमम्‌ ॥ कृष्णोद्क्पाण्डुसंख्याः 
पूर्वाया प्षमेरजिष्यते ॥ कृष्णभूमः । उदस्भ्‌ 
म; । पाण्डभूमः । द्विशमः प्रासादः ॥ संख्याया 
नदीगोदावरीभ्यां च ॥ पञ्चनदम्‌ । सप" 
गोदावरम। अजिति योगविभागादन्यत्रापि। 
पद्मनाभः ॥ 

९४३-प्रति, अचु और अवपूर्वक सामन्‌ और ठोस 
शब्दान्त समासके उत्तर अच्‌ प्रत्यय ही जैके-प्रति 

अचुली - 

मम । अवलोसम | 

कृष्णा, उदक. पांडु और संख्या 
शब्दके उत्तर समासान्त अच. अत्य /, 


उदगभूमः । पांडयूमः ॥ विसरः “6 | 
संख्याबाचंक शब्दक परे स्थित नदी ओर गोदावरी श 


न्दके उत्तर सैमांसत्ति आक. मत्यप हो, जैसे«पञ्चनदम्‌ । 
सप्तयो । 7 अँच्‌ ' ऐसा भिन्न जूते करसेके 


बाचकशब्देपूर्वक भूमि 
जैक्वे-कृष्णभूमः । 


सिद्धान्तकोमुदी- 


[ समासान्तट 


वि... ७.00 ता 


कारण एतद्धिन्न स्थलमै भी अच्‌ प्रत्यय होगा, जैसे- 


पद्मनाभ; ॥ ` 


द € 
९५४ अक्ष्णोउदशनात्‌ । ५ । ४। ७६॥ 
अचक्षु;पर्यायादश्णोपत्र स्यात्समासान्तः । 
गवामक्षीव गवाक्षः ॥ 1 
९४४-चक्षुःपर्याय न हो ऐसे अक्षि शब्दके उत्तर 
समासान्त अच्‌ प्रत्यय हो, गवामक्षीवरगवाक्षः ॥ 


९३५ अचतुरविचतुरसुचतुरस्रीपुस- 
घेन्वनडुदवसीमवाडमनसाक्षिथुवदारग- 
बोवेष्ठीवपदष्टीवनक्तन्दिवराजिन्दिवाह 
दिंवसरजसनिःश्रेयसपुरुषायुषव्याठप- 


च 6 
च्याुषग्थज॒षजातोक्षमहोक्षवृदरोक्षोपशु 
नगोष्ठशवाः । ५, \ ४ । ७5 ॥ 

एते पञ्चविशतिरजन्ता निपात्यन्ते । आयाः 
ख्यो बहुत्रीह्यः । अविद्यमानानि चत्वार्यस्य | 
अचदुरः । विचतुर; । खुचठुरः ॥ ञ्युपार्न्यां च- 
तुशेजिष्यते ॥ त्रिचतुराः । चतुर्णा समीपे 
डपचतुराः । तत एकादश डन्दाः । सखोपुसो । 
धन्वनडुही । ऋक्सामे । वाङमनले । अक्षिणी च 
खरवा च अक्षिश्रवम्‌ । दाराश्च गावश्च दारगवम्‌ 
ऊरू. च अष्ठीवन्तौ च ठर्वष्ठीवस । निपातनाडि- 


' ९४६ त्रह्महस्तिभ्या 


विग्रहम अश्षिश्रुवम',दाराश्र गावश्च=्दारगवम्‌। ऊरू च अछ्ठी- 
वन्तौ चस्ट्कर्वष्रीवम,) इस स्थलमै निपातनसे दिलोप हुआ 
और 'पदष्टीवम? यहां निपातनद्दीसे पाद शब्दके स्थानमें 
पद्भाव हुआई । नक दिवा च्नक्तन्दिवम्‌ । 
रात्री च दिवा च=एनत्रिन्दिवम्‌, इस स्थानमे रात्रि 
ज्ञब्दका मान्तत्व निपातनसिद्ध है । अहनि च दिवा च=अ- 
हॉर्दिवम,, इस स्थानमें वीप्सा अर्थमै ठन्द निपातनसिद्ध 
अर्थात्‌ ' अहन्यहाने? रसा जानना चाहिये । सरजससू, यहां 
साकल्यार्थमें अव्ययीभाव समास है, परन्तु बहुत्रीदि समासमें 
“सरुजः पङ्कजम्‌ ऐसा होगा । निश्चित श्रेयःननिःश्रेयसमः, 
यह तत्पुरुष समासहीम दो, इससे तत्पुरुष समास नहीं होने- 
पर 'निःश्रेयान पुरुषः? यहां नहीं हुआ, “पुरुषस्यायुः? ईस 
बाक्यमें पुरुषायुषम । पश्चात्‌ दो द्विगु हैं, जैते-द्यायुषम । 
ब्यायुषम्‌ । पश्चात्‌ एक ढन्द है, जैसे-ऋगयजुम । पश्चात्‌ 
तीन कर्मधारय दें, जैसे-जातोक्ष; । महोक्षः । उडोक्षः । 
(जुन; संमीपमर इस वाक्यमें "उपनम्‌ इत खानमै टिके 
ळोपका अमावे और संप्रवारण जिवातनसिङ दै । " गोष्टे श्वा ? 
इस वाक्यम गोष्टश्वः ॥ 


७ 


बर्चसः ।५॥४॥७८॥ 
अच. स्यात्‌ । ब्रह्मवचेसम । हस्तिवचसम्‌ । 


aS 


पल्यराजभ्यां चेति वक्तव्यम्‌ ॥ * ॥ पल्यवर्चसम्‌ 
ब र 
राजवचसम्‌ ॥ ४ 
८४६-त्रह्मन्‌ और हस्तिन्‌ शब्दके परे स्थित वर्चस्‌ शब्दके 
उत्तर अच्‌ हो, जैते-अहावर्चसम्‌ । हरितवर्चसम्‌ | 
पल्य और राजन्‌ झब्दके परे स्थित वर्चस्‌ शब्दके उत्तर भी 


लीप: । पदछावस । निपातनार्पाद्शब्द्स्य पः 

` द्वावः। नक्त च दिवा च नक्तन्दिवम्‌। रात्रो च 
दिवा च रात्रिन्दिवम्‌ । रात्रेमीन्तव्वं निपात्यते । 
अहनि च दिवा च अहर्दिवम \ वीप्साया ड्न्द्वो 


निपात्यते । अहुन्यह्नीत्यर्थ सरजसलनिति सा- | 


कंह्येडन्ययीमावः । बहुबीहों 
जम्‌ । निश्चित श्रेयो निशेयसम । तत्डरत एव । 
नह । निइत्रेय।न्‌ पुरुषः । पुरुषस्यायः पुरुषायु- 
घस्‌ । ततो डिश । व्यायुपम्‌ । व्यायुषम्‌ । ततो 
न्द्रः । ऋग्यजुषम्‌। ततस्त्रयः कर्मधारयाः । 
जातोक्षः । महोक्षः । दक्षः । छनः समीपम्‌ 
उपशुनम्‌ । टिलोपाभावः सम्प्रसारणं च निपा- 
त्यते । गोठे श्वा गोष्ठश्वः ॥ 

९४५-अचवुरांदि पत्रीस शब्द अचूम्रत्यवान्त निपातन 
द्वंतिदँ | उनमें पहिलेकै तीन बहुल़ीहि हैं, जैसे-अविद्वमानानि 
वत्वारिं अस्यलभचतुर; । विचत॒रः । खुरः । 

त्रि और उपपू्वक चठ शब्दके उत्तर अचे अत्य हों, 
अङ त्रिवि | चुणी उमये ' ऐसे विम्रहमे उपचठसः॥ 


क्र पञ वीर ह बत हं, जैसे-लीली । घे- 


नडी त्रकसाशे । नामने । (अक्षिणी च श्रुवी च/ इस 
न्वी 


क 


तु सरज; पॅक- | 


अच्‌ प्रत्यय हो # जैसे-पत्यवर्वसम | राजवच्चेसम | मांसको 


| पस्य कहतेदें ॥ 


। ९४७ अवसमन्चेभ्यस्तमस॥०४19%॥ . 
। अवतमसम्‌। सन्तमसम्‌ । अन्धयतीत्यन्धं 
। प॒चाच्चच । अन्धं तमः अन्धतमस्तम्‌ ॥ 
| ५४७-अब, सम्‌, ओर अन्बपूर्वक तमस्‌ इान्दके उत्तर 
। उह दो, जैसे-अवतमसम्‌ । अन्धयवीति=अंधः, प- 
| ज्ादित्वके कारण अच, अन्ध तमः=अन्बतमसम्‌ || 
_ ९४८ श्वसो वसीयश््रेयसः ।५।४।८०॥ 
। बसुशब्दः प्रशस्तवाची तत ईयसुनि वसीय; । 
| वसशब्द उत्तरपदार्थप्रशंसामाशीविषयतामाह । 
| मयूरव्यंसकादित्वात्समास्ः । श्वोवसीयसम्‌ । 
श्वःश्रेयस ते भयात्‌ ॥ 
९४८-बखु शब्द प्रदास्तवाचेक है, उसके उत्तर इयसुन 
प्रत्यय करके वसीयः, यह पद हुआहे । शस्‌ शब्दसे आशी- 
वाद्विषय जो उत्तरप्रदार्थप्रशंसा सो जानता | श्वस 
| शब्दके परे स्थित वसीयस्‌ और श्रेयस शब्दके उत्तर अच्‌ 
प्रत्यय हो | श्विवसीयसम्‌, शश्रेयसं ते भूयात्‌? इस स्म 
मयूरउ्यंसकादित्वके कारणं समास हुआहै ॥ 


९७९ अन्ववतप्ताइृहसः ॥५॥४१८)॥ 
। अनुरहसम्‌ । अवरहसम्‌ । तघरहसम्‌ ॥ 


| 


प्रकरणम्‌ | 


भाषादीकासहिता । 


(२९७) 


_ 


९४९-अनु, अव और तप्तशब्दपूर्वक रहस्‌ शब्दके उत्तर 
समासान्त अच्‌ प्रत्यय हो, जेसे-अनुरहसम्‌ | अवरहसम । 
तप्तरहसम्‌ ॥ 


९५१प्रतेस्रसः सत्तमीस्थातो&४।८२॥ 
उरसि प्रति प्रत्युरसम्‌ । विभक्त्यर्थेऽव्ययीभावः। 

९५०-प्रतिपूर्वक सप्तम्यन्त उरस्‌ शब्दके उत्तर अज्ञ 
प्रत्यय हो, जेसे-उरसि प्रतिनप्रत्युरसम्‌, इस स्थानमें विश 
््यर्थमै अव्ययीभाव हुआहे ॥ 


९५१ अनुगवमायामे । ५ । ४1८२ ॥ 
एतन्निपात्यते दीले । अनुगवं यानम यस्य 
चायाम इति समासः ॥ 
९५१-दीध अर्थ होनेपर अनुपूर्वक गो शब्दके उत्तर 
अच्‌ प्रत्ययका निपातन हो, जैसे-अनुगवं यानम्‌, इस स्थः 
लमे ''यस्य चायामः ६७०१? इस सूत्रसे अनु शब्दके साथ 
गो शब्दका समास हुआहै ॥ 


९५२ द्विस्तावा त्रिस्तावा वेदिः । 
«५ | ४। ८७ ॥ 
अच्च प्रत्ययष्टिलोपः समासश्च निपात्यते । 
यावती प्रकृतो वीदिस्ततो द्विशुणा चिणुणा वा” 
5श्वमधादौ तत्रेदं निपातनम्‌ । वेदिरिति किस्‌ । 
द्विस्ताबती चरिस्तावती रज्ञः ॥ 
९५२--द्विस्तावा और "त्रिस्तावा? इनमें अच्‌ प्रसव, 
टिका लोप और समास निपातने हों । प्रक्ृतिमें जितनी 
बडी चेदि विहित है, उसकी अपेक्षा दुगनी अथवा तियुनी 
अश्वमधादिमै दोतीहै, वहाँ यह पनिपातन है । वेदिसे 
भिन्न अर्थमे पूर्वोक्त रूपै न हेंगि, जैसे-द्विस्तावती, 
त्रिस्तावती रज्जु; ॥ 
र 
९५३ उपसगाद्ध्वनः। ५ । ४ ।८९५ ॥ 
प्रगतोऽध्वानं प्राध्वो रथः ॥ 
९५३-उपसरगके परे स्थित अध्वन्‌ शब्दके उत्तर 
प्रत्यय ह्यो, जैसे-प्रगतोइध्वानमूऱ्प्राध्य*, अर्थात्‌ रंथ ॥ 


९७४ न पूजनात । ५। ४। ६७ ॥ 
पूजनारयासपरेभ्यः समासान्ता न स्युः। सुराजा। 
अतिराजा ॥ स्वतिभ्यामेव ॥*॥ नह । परमः 
राजः । पूजनात्किम्‌ । गामतिक्रान्तोऽतिगवः । 
बहुबीहो सकथ्यक्ष्णोरित्यतः प्रागिवाय निषेध! । 
नेह । सुसक्थ; । स्वक्षः ॥ 
९५४-पूजनार्थ शब्दके परे स्थित शब्दोसे समासान्त 
प्रत्यय न हो, जेस>सुरांजा | अतिराजा । 
पूंजानाथ छु जर आति ज्ञब्दस ही परे स्थित शब्दके 
उत्तर समासान्त प्रत्यय न हो. # इसी कारण परमसरो गः? हस 
स्थलमै निषेध नहीं हुआ 1 
पूजनार्थसे परे न॑होनेपर जैसे-गांमतिकऋन्त “मेतिगव:, 
ब्रस स्थलमै ठू मत्यं हुआ है "बहुनीही संकूश्य- 


ने 


इष्णो;० ८५२? इस सून्नके पूर्व सत्रोते विदित समासान्त 
प्रत्ययोंका ही यह निषेधक सूत्र है, इस कारण सुएक्थः, 
स्वक्षः, इस स्थलमें निषेध नहीं हुआ ॥ 


९५५ किमः क्षेपे । ५। 8 । ७० ॥ 

क्षपे यः किंशब्दस्ततः परं यत्तदन्तात्समा* 
सान्ता न स्युः । कुत्सितो राजा किराजा। 
किंसखा । किगोः । क्षेपे किम्‌ । किराज; । 
किसखः । किंगवः ॥ 

९५५-निन्दाबोधक किम्‌ शब्दके परे स्थित शब्दाके उत्तर 
समासान्त. प्रत्यय न हो, जैसे-“कुत्सितो राजा? इस वाक्यमें- 
किंराजा । किंसखा । किंगौः | 

निंदा न होनेपर समासान्त होगा, जैसे-किराजः । किस- 
खः | किंगवः | यहां किम्‌ शब्द प्रश्नमें है, षष्ठीसमास 
वा कर्मधारय जानना ॥ 


९५६ नजस्ततुरुषात । ५ । ४।७१ ॥ 

समासान्तो न । अराजा। असखा । तसखः 
रुषात्किम्‌ । अधुरं शकटम्‌ ॥ 

९५६-नञ्तत्पुरुष समासके उत्तर समासान्त प्रत्यय न 
हो, जैसे-अराजा | असखा | 

तत्पुरुष कहनेक्षे 'अधुरं शकटम इस स्थलमै समासान्त 
हुआ है ॥ 


९८७ पथो विभाषा । ५॥ ४। ७२ ॥ 

नञपूर्वाथो वा समासान्तः । अपथम । 
अपन्थाः । तत्पुरुषादित्येव । अपथो देशः । 
अपथं वर्तते ॥ ॥ इति समाप्तात्ताः ॥ 

९५७-नजपुर्वक पथिन्‌ शब्दके उत्तर विकस्य करके 
समासान्त प्रत्यय हो । 'अपथम/यहां'नस्तद्धिते ६।४। १४४ 
इससे टिलोप और “'अपथन्नपुंसकम २ । ४ । ३०१ इससे 
नपुंसकत्व हुआ है | अपंथा; | 

इस सूज्रमे भी तत्पुरुषात्‌! इसकी अनुश्त्तिसे नञ्पूथक पथिन्‌ 
शब्दान्त तत्पुरुषस ही समासान्त विकल्प करके होगा, 
इस कारण 'अपथीो देशः, अपर्थ बत्तेते! इत्यादि खले 
बहुत्रीहि समास हौनेकै कारण नित्य समासान्त हुआंदै ॥ 

॥ इति ससासान्तप्रकरणम्‌ ॥ 


अथालुक्समासप्रकरणम्‌। 


९५८ अलुगुत्तरपदे । ६। ३! ¦ ॥ 
अङ्गधिकारः प्रागानङ उत्तरपदाधिकार” 


स्वा पादसमाप्तेः ॥ 
९५८-आनङ्‌ ( ६९१ ) के वूर्बपर्यन्त अडकेका अधि- 


कार और पादसमातिपर्यत्त उत्तरपदका अधिकार चलेगा ॥ 

९८९ पृञ्चम्याः स्तोकादिभ्यः ।६।३।२॥ 
एभ्यः पञ्चम्या अ स्यादुत्तरपदे । स्तोकाः 

नक्त! एंबमन्तिकार्थदूराथकूच्छेम्य:। उत्तरपदे 
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९६३ आत्मनश्च 1६1 ३। ६९॥ 
आत्मनस्तृतीयाया अळुक स्यात्‌ ॥ प्रण 
| वक्तव्यम्‌ ॥ » ॥ पूरणप्रत्ययान्त उत्तरपदे 
इत्यर्थः | आत्मनापञ्चमः । जनार्दनस्त्वात्मच- | 
तर्थ एवेति बइत्रीहिबोध्य; । इरण किम आत्म" 


निष्कान्तः स्तोकान्निःस्तोकः । ब्राह्मणा- 
च्छंसिन उपसंस्यानम्‌ ॥ #॥ ब्राह्मण विहि- 
तानि शास्त्राणि उपचाराट्र ब्राह्मणाने तान 
ओ-  शँसतीति ब्राह्मणाच्छंसी ऋत्विग्विशेषः । 
द्वितीयाथ पञ्चम्यपसंख्यानादेव ॥ 
ओ-  ९०९-उत्तरपद्‌ परे रहते स्तोकादि शब्दके उत्तर पञ्च- 
मीका अछक्‌ अथात्‌ लक्‌ न हो, जेसे-स्तोकान्छुक्तः । ऐसे 
दी उत्तरपद परे रहते अन्तिका शब्द, दुरार्थ शब्द “आर 
कुच्छ शब्दके उत्तर पञ्चमीका ठक नहीं दोगा । जिस स्थानम 
उत्तरपद परे न होगा, उस स्थानमें निष्क्रान्त; स्तोकातून 
+स्तो|कः, ऐसा ही होगा | 
YN ( त्राह्मणाच्छंतिन उपसंख्यानम्‌ क ) शंसिन्‌ शब्द 7 
रहते ब्राह्मण शब्दके उत्तर्‌ पञ्चमीका अछक्‌ ही, जस 
ब्राह्मण विहृतानि शस्राणि उपचारात्‌ ब्राह्मणान ताने 
जसति? इस बिग्रइमै 'ब्राह्मणाच्छंसी? अर्थात्‌ ऋत्विग्विशेष । 
उक्त स्थानमै उपसंख्यानंक ही कारण द्वितीयाके अर्थमे 
पञ्चमी हुई है, यह जानना चाहिये ॥ 


९६० ओज:ःसहोडम्भस्तमसस्तती 


. द्याया: ६! ३॥३९॥ 

_ ओजसा कृतमित्यादि ॥ अञ्जस उपसख्या 
नम्‌ ॥ # ॥ अञ्जसा कृतम्‌ । आजेवेन कृत 
मित्यर्थः ॥ पुसानुजो जनुषान्ध इति च" * ॥ 
_ यस्याग्रज; पुमान स पुप्तानुज१ । जनषान्या 
जात्यन्यः॥ 

७ ७६०-उत्तरप्रद्‌ परे रहते ऑजम्‌, सहस, अम्भः और | परस्मैभाषा ॥ 


$ 1७०५ आब्द्से पेरे तृतीया विभक्तिका अडक दी जैसे २९६६ हळद्न्तात्स 
4 पष हीय बि तम्याः सञ्ञायाम्‌ 
.. ओजवाकतम,-इत्यादि । हो ।६।३। ९ ॥ 


कृतम्‌ ति 
९६३-पूरणप्रत्ययान्तक उत्तरपद परे रहते आत्मन्‌ शब्दके ` 

परे तृतीया विभक्तिका अछुक्‌ ही जैसे-आत्मनापश्चमः । 

जनार्हनस्त्वात्मचठुर्थ'? इस स्थानमें “आत्मा चठ॒था यस्य? 


ऐसा बहुमीहि समझना । पुरणमल्ययान्त परे न रहते 


होगा, जैसे-आत्मकृतम, ॥ 


९६४ वैयाकरणाख्यायां चतुथ्यीः ।. 


181 ७ र 
आत्मन इत्येव । आत्मनेपदम्‌ । आत्म 
भाषा । तादथ्य चतुर्थी । चठरथीतियोगविभा- 


गात्समास' 
i ४-व्याकरणसंबंधी संज्ञा होनेपर आत्मन्‌ शब्दके परे 


व्वतुश्वीका अडक हो आसे-आव्मनेपदंम, । आत्मनेभाषा । 
उक्त स्थल्मे तादर्थ्यमें चतुर्या हुई है, और ““चत॒र्शी तदर्था०!? 
इस सूत्नमें “चढु? इस योगाविभागसे समास हुआहे ॥ 


९६८ परस्य च । ६। ३। ८ ॥ 


परस्मेपद्म्‌। परस्मेभाषा ॥ 
१६५-व्याकरणकी संज्ञा होगेपर पर शब्दके परै 
ह्यत चतुर्थी विभक्तिकां अछक्‌ हो, जैसे-परस्मैपदस्‌ । 


. अज्ञम्‌ शाब्दे परे भी तृतीयाका अङक दो * याळ 
अञ्जसाकृतम्‌, अर्थात्‌ ऋजुताद्वार किया हुआ। ` हळन्ताददन्ताच सप्तम्या अळुक सज्ञायास। 
अनुज शब्द परे रहते पुमस्‌ शब्द और अन्ध अन्द | त्वचिसारः ॥ 
धरे रहते जनुप्रू शब्दसे विहित तृतीया विभक्तिका अंक दा # ५ ६६-संज्ञा होनिपरः इलन्त ओर अकारान्त शब्दके परे 
4 ` जैसे>यस्याग्रज: पुमान्‌ स+=पुंखालुज; 1 जनुखोव9 अर्थात्‌, | स्थित सप्तमी विभक्तिका अङ्क हो, जेसे-त्वाचिसार; ॥ 
pe “७” ९६७ गवियुधिभ्यां स्थिरः।८।३।९५ ॥ 
९६१ मनखः सज्ञायाम्‌ । & 1१ के । ७॥ डं है गवि ` 
मनसाय ॥ = आभ्यां स्थिरस्य सस्य षः स्यात्‌ । गवि 
9 = | धिर! । अत्र गवीति बचनाढेवा$लुक । युधि 


९६१-उत्तैर पढ्‌ परे रहते संज्ञा अर्थसै मनस्‌ ; 

इत्तर विभक्तिका अडक हो, जैते-मनसाुा ॥ be आ । धी संज्ञायामिति 
सप्तमीसमासः ॥ हृइञ्चभ्यां च॥ #॥ 

९६५९ आज्ञायिनि च। ६।३।% ॥ | स्पूक। दिविस्पुक ॥ दि 

इत्येव । मनसा आज्ञाठुं शीलमस्य | ९६७-गवि और अवि इन दो पदोके परे त्यित स्थिर 

श ॥ 

र परे रहते मनस्‌ शब्दके उत्तर | “गविः ऐसा कहनेंसे ही सप्तमी विभक्तिका अङ्क. हुआ | 


इस सुन्नसे सप्तम्रीतत्युरष समास हुआ ॥ 
०आप्मन्न पुरणे ऐसे विशिष्ट सत्रका काशिका पाठे है॥ 


शब्दके सकारको षत्व हो, जेसे-आविष्ठिर, । इस सूत्रम | 


हो, जैसे-मनसा आरा शीलमस्प- | युधिष्ठिर; । अरण्येतिलकः | इस स्थानमै “सशायाम ७२१” | 
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. अविकटोरण;? इस जगहमें अक्‌ नहीं हुआ । हलन्त अ 
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ण ००. णय ] भाषाटीकासहिता । ( १५९ ) 


९७१ बन्धे च विभाषा ।६।२।१३॥ 
हळदन्तास्सप्तम्या अलुक । हस्तेवन्ध; । हस्त” 
बन्धः । हछदन्तेति किंम्‌ । गुतिवन्यः ॥ 
९७१-बंघ शब्द परे रहते हलन्त और अदन्त शब्दके 
परे सप्तमीका विकल्प करके अडक्‌ हो, जैसे-इस्तेबन्धः । 
पक्षमे-हस्तबंघः । इलन्त,और अदन्त कहनेसे 'गुप्तिबंधः! 
इस स्थानमें_अलक्‌ नही हुआ ॥ 


९७२ तत्पुरुषे कृति बृहुलम्‌।९।३।१४॥ 
स्तम्बेरमः । स्तम्बरमः । कणेजपः` । कणेः 
जपः । कचिन्न। कुरुचरः ॥ 
९७२.तत्पुरुष समासमें छृत्‌प्रत्ययान्त शब्द परे रहते हलन्त 
और अदन्त झब्दके परे सप्तमीका बहुळ करके अछकू हो, 
जैसे-स्तम्बेरमः, स्तम्बरमः । कर्णेजपः, कर्णजपः | बहुलः 
अहणसे कहीं नही भी होगा, जैसे-कुरुचरः ॥ 


९७३प्रावृदशरत्कालदिवां जे ढ ३1०) 
प्रावृषिजः । शरदिः । कालेजः । दिविज्ञः। 
पूवस्यायं प्रपञ्चः ॥ 

९७३-ज शब्द परे 'रहते प्राइट, शरद्‌) काल, दिव; 
इन शब्दोकि परे सप्तमीका अडक हो, जैसे-प्राइपिज! | शर” 
दिजः | कालेज; | दिविज; । यह सल पूर्व सूच्रका प्रपक्ष है॥ 
९७४विभाषा वर्षक्षरशरवरात्‌ २१६ ॥ 

एभ्यः सप्तम्या अळुक जे । वर्षजः । वर्षेजञः । 
क्षेरेज! । क्षरः । शरेज! । शरः । षः 
रजः । वरजः ॥ 

९७४-ज परे रहते वर्ष, क्षर, शर, वर, इनः शब्दौके 
परे“ सप्तमीका विकल्प करके अलक्‌ हो, जैसे-वभेजः; वजः । 
क्षरेजः, क्षरज; । शेरेज), शरजः | वरेजः, वरजः ॥ 
२७५चकालतनेषु कालनाम्र ६३) १७॥ 

सप्तम्या विभाषा छू स्यात । घे । पूरा" 
हवेतरे ॥ पूर्वाह्वतरे । पूर्वाह्वितमे । इवाहितम्‌ । का" 

\ | 


'हु। पूर्वाहिकाले । पूर्वाहकाले। तने 


पू्वाहितने ॥ 
०.७५-घसंशक, काल शब्द और तन शब्द परे रहत काल” 


वाचक शब्दस परे विकल्प करके सप्तमीका अडक हो। 
तै 


हृद्‌ और दिवू शब्दके परे सप्तमीका अछुक्‌ हो # जैसे 
हृदिस्पुक्‌ । दिविस्पुक ॥ 
२६८ कारनाम्नि च प्राचां हलादौ । 
६।३।१०॥ 
प्राचां देशे यप्कारनाम तत्र हला दाउृत्तरपदे 
हलदन्तात्सप्तम्या अलुक । मुकुटेकार्षीपणम्‌ । 
इषद्माषकः । पूर्वेण सिद्धे नियमार्थम्‌। कार” 
नाम्न्येव प्राचामेव हलादावेवेति । कारनाम्नि 
किम्‌ । अभ्याहितपछुः । कारादन्यस्येतदेयस्य 
नाम । प्राचां किम्‌ । यूथपशुः । हलादौ किम्‌। 
अविकटोरणः । हरदन्ताकिम्‌ । नद्यां दोहः 
नदीदोहः ॥ 
९६८--वणिकू, पशपालूक और कृषकादिके निकटसे राजा 
जो धन ग्र्ण करे उसका नाम कर है, उसको ही कार भी 
कहतेदें, पूर्व देशम जो कारनाम, वहां इलादि उत्तरपद परे 
रहते इलन्त और अदन्तते परे सप्तमीका अछक्‌ दो, 
जैते-मुकुटेकार्पापणम्‌, । दपदिमापक) । यद्यपि “हलदन्तात्‌ 
सप्तम्याः० ६।३ | ९१” इस सूत्रे अक्‌ सिद्ध है,तथापि यद सूच 
नियमके निमित्त दै, किस प्रकार नियम दै सो दिखाते हें, 
मैसे-हृलन्त और अदन्त शब्दके परे सप्तमीका अडक दो,किन्तु 
यदि प्राचीन देशप्रसिद्ध कारनामे लादि पद परे हो तो। 
कारनाम शब्दके अदण करनेसे यह हुआ कि; “अभ्याह्ितपश्चः' 
इस स्थलमै अडक नंद्दी हुआ । प्राचीन देश कहनेंते यूथा 
प्रः” इस स्थानमै अछक नहीं हुआ । हलादि कहनेसे 


अदन्त कहनेसे “नद्यां दोह इस बिग्रहमै नदादोहः, इसः 
स्थलमै भी अछक्‌ नहीं हुआ ॥ 

९६९ मध्याहरौ । ६। रे | 11 ॥ 
मध्येगुरुः ॥ अन्ताच ॥ # ॥ अन्तेगुरुः ॥ 
९६९-गुरु शब्द परे रहत मध्य शब्दके परे सप्तमी विभ- 

क्तिका अछुक्‌ हो, जैसे-मध्येगुर। । 
( अन्ताच्च $ ) गुरु शब्द दरे रहते अन्त शब्दके परे 
भी सप्तमीका अलक हो, जैसे-अन्‍्तेगुरु। ॥ 


९७० अझ्रदैमस्तकात्स्वाङ्गादकामे | 


६।३।१२॥ 
कण्ठेकालः । उरसिलोमा । अमूर्दमस्तका- | ( तरप और ळी डन यकी घ संशा दै किडा शो 
$शिखः फाख; । अकामे | स्वोलतरे। पूवीहेतले, पू्वीहतमे । काळ ) | 
यी ला ale हृकाळे । तन--पूर्वह्वेतने, पू्वाहतने॥ 7 ।१८ 
९७०-काम शब्दसे भिन्न शब्द परे रहते मूढ और मस्तक ९७६शंयवासवासिष्व ४ ३१७ १ 
ब्द भिल स्वॉर्बरवाचंक शब्दके परे उत्तमी अरे हो, खेशयः। खशः । मिविः । आमचास' । 
जैते-कंठेकाले: । उरविळोमा । सर्द और मस्तक शब्दस | आमेवासी । I हलदन्तादित्येव (सू. 
भिन्न कहनेसे Rn मस्तकशिख*' इस £ मिशयः ॥ अपी योनियन्मतुई ॥ * ॥ अप्पु* 
नहीं हुआ । 'अकासे! ऐसा कहतेके कारण “सुले कासोऽस्य' ॥ धः 
इस बिग्र हमे । मुखकासः? ख स्यानमें ग्रीं अलक नदी योनिरुप्पत्तिथस्य सोप्सयोतिः ॥| अप्सु भवो 
हुआ है ॥ वयः । अप्तुमन्तावाज्यभागो ॥ 


(१६० ) 


सिद्धान्तकीमुदी- 


[ अळ्क्समासप्रक्रणम्‌ ] 


RON म्‌ 


९७६-शय, वास और वासिन्‌ शब्द परे रहते काळ: 
वाचक शब्दसे भिन्न शब्दके परे विकल्प करके सप्तमीका 
अळुक्‌ हो, जेसे-खेशयः, खशयः | ग्रामेवासः, ग्रामबासः । 
आमेवासी, ग्रामवासी | ““इलदन्तातु० ६ | ३ | ९? इस सूज्नसे 
इस स्थानमै हलन्त और अदन्तकी अनुत्रत्ति होनेसे हलन्त 
और अदन्त शब्दके उत्तर दी सप्तमीका अळक होगा, इससे 
भूमिशय;” यहां अळुकू न हुआ | 

योनि शब्द, यत्‌ प्रत्यय और मतुप्‌ प्रत्यय परे रहते अप्‌ 
शब्दके परे सप्तमीका अकर हो#जैसे-“अप्सु योनिरुत्पत्तिर्यस्य? 
इस बिग्रहमै अपुसुयोनि; | 'अपूसु भव; इस विग्नइमें अपू- 
सव्य: । अप्सुमन्तावाज्यभागौ ॥ 


९७३ नेन्त्सिद्ववभातिषु च ।६।३।१९॥ 
इन्नन्तादिष सप्तम्या अलुप्त। स्थण्डिलशायी । 
सांकाइ्यसिद्रः । चक्रबन्धः ॥ 
९७७-इनप्रत्ययान्त सिद्ध शब्द और बन्धार्थक बन्ध 


धातु परे रते सत्तमोका अलुक्‌ न हो, जेप्ते-स्थंडिलय़ायी 
सांकादयसिद्ध: | चक्रबन्ध; || 


९७८ स्थे च भाषायाम्‌। ६। ३।२०॥ 
सप्तम्या अलुम । समस्थः । भाषायां किम्‌ । 
कुष्णोऽस्या खरेष्ठः ॥ 
९७८-स्थ झाब्द परे रहते भाषामें सप्तमीका अळुक्‌ 


नहीं दो, जसे-समस्थ; । भाषा न होनेपर अळक्‌ होगा, 
ज्ैसे-कृष्णो इस्याखरेष्ठः ।| 


९७९ षष्ठया आक्रोशे। ६। ३। २१॥ 
हरु, \ Fa । ब्राह्मणङुः 
छस्‌ ७ यद्यो य्‌ हेर्छु ॥.% ॥ 
वाचोयुक्तिः । सितोदं \ वयात | 
आसुष्यायणा$सुष्यपुत्रिकाऽऽम्रष्यकुलिकाति च॥ 
॥ * ॥ अमुच्यापत्यम्‌ । आसुष्यायणः । 
नडादित्वात्‌ फळ । असुष्य पुत्रस्य 
आमुष्यपुत्रिका । मनोज्ञादित्वाइज एवमा- 
मुच्यकुलिका ॥ देवानाँप्रिय इति च मूखें 
॥ # ॥ अन्यत्र देवग्रिय; ॥ शेपपुच्छलाँग्लेघ 
शुनः ॥ » ॥ शुनःशेपः । पुन/पुच्छः । शुनोलां- 
गुलः ॥ दिवश्च दासे ॥ » ॥ दिवोदासः ॥ 
१७९--आक्रोश अथीत्‌ निन्दा गम्यमान होनेपर पष्ठीको 
अलक हो, जैसे-चौरस्यकुलम, । आक्रोश ने होनेपर, 
असे--ब्राह्मगकुळम, ,इस स्थानमें अडुक्‌ नहीं हुआ | 
क्त. दंड और हर शब्द परे रहते बाच, दिश और 
RE he परे बीका अठुकू हो # जेसे-वाचोयुक्ति; । 
ण्डः, पद्यतोहरः ॥ 
कु “प्रलय, पुत्रिका शब्द और कुलिका शब्द पेरे 
रहते “अयुष्य? इसमें पढ़ी विभक्तिका अक हो # जैसें- 
(असुप्यापर्यम/ इत विग्रहमें “आमुष्यायण;? हस स्थानमै 


नडादिस्वप्रयुक्त फू प्रत्यय हुआ । “अमुष्य पुत्रस्य भावः? 
इस विग्रहमै 'आमुप्यपुत्रका” यहा मनोज्ञादित्वके कारण 
वज प्रत्यय हुआँह । ऐसे ही “आमुष्यालिका' स मा 
जानना ॥ in ह 

मूर्ख अर्थ ददोनेपर ६ देवानांग्रियः ? इस स्थलमे षष्ट 
विभक्तिका अडकू हे # जैसे-देवानांप्रियः अर्थात्‌ पशुके 
समान मूर्ख । जिस स्थानमै मूर्ख अर्थ न. होगा उस स्थानमें 


देवप्रियः, ऐसा दगा । 


परे 
ठानो- 


२. 
७ 


शोप, पुच्छ और लांगूछ शब्द परें रहते न्‌ 
बष्टीका अळक्‌ दो # जेते-छनम्शेपः । छनः 
लाङ्गलः । 

“दाख शब्द परे रहते दिव शब्दके परे षष्ठी विभक्तिका 
अटक हो # जैसे-दिवोदासः ॥ 


९८० पुत्रेऽन्यतरस्यास्‌। ६। हे । २२॥ 
षष्ठाः पुत्रे पेरेईकुग्वा निन्दायामोदास्याः उनः 
दासीपुत्र: । निन्दायां किम्‌ । ब्राह्मणीपुन' ॥ 
९८०-निन्दा अर्थ होनेपर पुत्र . शब्द, परे रहते पट्टी 
विभक्तिका विकल्प करके अछुक्‌ हो, जेसे-दास्या[ः पुतळी 
दासीपुत्रः । जित स्थानमै निन्दा न होगी उस स्थानमै छक 
दोगा, जैसे-ब्राह्मणीपुत्रः || 
५८१ ऋतो विद्यायोनिसम्बन्धभ्यः। 
६।३।२३॥ 
विद्यासंबन्धयोनिसंबंधवाचिन ऋदन्तात्ष्ठया 
अळुक । होतुरन्तेवासी । होतुःपुत्रः । पित्रन्ते” 
वासी । पितुःपुत्रः ॥ विद्यायोनिसंबन्येभ्यस्तत्यः 
वॉत्तरपद्ग्रहणम्‌ ॥ * ॥ नेह । होतृथनम्‌ ॥ 
२८९-विद्यासम्त्रन्ध और योनिसंबन्ववाचक ऋदन्त 
झाब्दके परे पछीका अक्‌ हों, जेसे-होतुरन्तेवासी । 
होठुःपुत्रः । पितुरन्तेवासी | पितुःपुत्र; । विद्या 
और योनिसँबेधवाचक ऋदन्त शब्दस परे षष्ठीका विद्या 
योनिसम्बन्धवाचक ही उत्तरपद परे रहते अछक हो, ऐसा 


कहना चाहिये इससे दोतृधनम्‌, पितृधनम्‌, इस खडमै 
अछक्‌ नहीं हुआ ॥ 


९८२ विभाषा स्वसृपत्योः ।६।३।२४॥ 


ऋढ्न्तात्षष्टचा अळुग वा स्वसपत्योः परयोः॥ 
१८२-स्त्रस और पति शब्द परे रहते ऋदन्त शब्दके परे 
विकल्प करेक षष्ठीका अङक हो-॥ 


९८३ मातुःपितुभ्योमन्यतरस्याम्‌ । 
८। ३ । ८५ ॥ 


उन्का उल 

१ जैसे-दुधादिद्रदानद्वारा गवादि पछ अनुष्यक्री प्रीतिक्रो 

उत्पन्न करते, वैसे ही सेसारी मनुष्य भी यागादिके अनुष्ठानद्वारा 

देवताओंकी प्रीतिको उतपन्न करतें, इसलिये पुस दोनेसे 

संसारी ही मूर्ख हैं, तत्त्वज्ञानी तो यागादिका अनुष्ठान नहीं करूं, 
इसलिये थे पद्युसदंद नहीं होनेसे मू नही हे ॥ 


शब्दके 
| 


ड्‌ 
छ; 
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परे जो डी तदन्त जो अनेकाच 


_[त्मतशरवपिप्कण्र ) भट ०-० समासाश्रयविधिप्रकरणम ) 


आभ्यां परस्य स्वसः सस्य षो वा स्यात्‌ 
समासे। मातुःष्वसा मातु:स्वसा । पितुःष्वसा 
पितःस्वसा । छुक्पक्षै तु ॥ 

३८३-समासमें मातृ शब्द और पिठ शब्दसे परे जो 
स्वसु शब्द उसके सकारको विकल्प करके पत्त हो, जैसे- 
माठुःप्वसा, मातुःस्वसा । पितुःष्वसा; पितुःस्वसा । ठक 
पक्षमे--किस प्रकार होगा वह आगे कहतेदै-॥ 


` ९८४ मातृपितृभ्यां स्वसा ।८।३।८३॥ 


आभ्यां परस्य स्वस्रः सस्यं षेः स्यात्समासे। 
मातृष्वसा । पिठृष्वसा। असमासे ठ। माए 
स्वसा। पितुः स्वसा ॥ 

। | इत्यडक्समासः ॥ 

३८४--समासमें मातृ और पितृ शब्दके परे. स्वस झब्दके 
सकारकों पत्व हो, जैसे- मातृष्वसा । पितृष्वसा । जिस स्थानमें 
समास न होगा उस स्थानमै पिठु; स्वसा । माए स्वसा ॥ 

॥ इत्यडकूसमास; ॥ 


अथ समासाश्रयविधिप्रकरणम्‌ । 
९८५ घरूपकद्पचेलडब॒ुवगोत्रमत- 
हतेषु ङचोऽनेकाचो हस्वः। ३॥३।४३॥| 


भाषितएंस्कादयो डी तदन्तस्याःनेकाचो हस्वः 
स्याद्धरूपकल्पपप्रत्ययेष परेषु चेलडादिए चोत्त 
रपदेष । ब्राह्मणितरा । ब्राह्मणितमा । ब्राह्मणि- 


रूपा । ब्राह्मणिकल्पा । ब्राह्मणिचेली । ब्राह्मणि- 


बुवा । बराह्मणिगोत्रेत्यादि । ब्रज पचाद्यचि व- 
च्यादेशणणयोरभावोपि निपात्यते । चेळडादीनि 
वृत्तिविषये कुत्सनवाचीनि त्तेः कृत्सितानि कुत्सः 
मैरिति समासः | ङचः किम्‌। दत्तातरा | भाः 
बितपुंस्कार्किम्‌ । आमलकीतरा । कुबलीतरा ॥ 

९८५-घसंज्ञक, रूपप्‌ और कत्पप्‌ प्रत्यय तथा चेछड, 
ब्लुव, गोत्र, मत, दत, इतने शब्द परे रहते. उक्तपुंस्क शब्द्के 
उसको हस्वे हो, जैसे 


ब्रा्मणितरा । त्राह्माणितमा । ब्राह्मणिल्या । आाह्मणिकेल्या । 
ब्राह्मणिचेळी । ब्राक्मणिन्रुवा । ब्राह्मणिगोत्रा-इत्यादि | नरु? 
इस स्थलमै ब्रज धातुके उत्तर पचादित्वके कारण अच प्रव 
होनेपर ट्रू धातुके स्थानमै वच्‌ आदेश और गुगका अभाव 
निपातनसे सिद्ध हुआहै । चेलड्‌ आदि शब्द इत्तिविषयमे 
निन्दावाची हैं, इने चेळडादिके साथ “क्रुत्सितानि कुत्सनेः 
७३२१ इस सूज्ञसे समास हुआद । डी कहनेसें दत्तातरा, 
इस स्थानमें हस्व नहीं हुआ। उक्तपुँस्क अब्दके उत्तर कहनेसे 
८ऑमलकीतरार, 'कुबलीतरा? इस स्थानमै ह नहीं हुआ ॥ 


९८६ नद्याः शेषस्याउन्यतरस्याम्‌ । 
&। ३। ४४ ॥ 
अंडयन्तनर्या 


आषाटीकासहिता । 


(२६१) 


वा स्यात॥ ब्रह्मबन्धुतरा। बल्लबन्दूतरा। खितरा। 
खोतरा ॥ कृत्नद्या न ॥*॥ लक्ष्मीतरा ॥ 

९ ८६-घसंज्ञक प्रत्यय, र्पप्‌ प्रत्यय और कल्‌ मय) 
चेलड्‌ , त्रुव, गोत्र, सत, हत, शब्द परे रहते अडथन्त नदी- 
संज्ञक शब्दको और ङथम्त एकाच्‌को विकल्प करके हृस्व 
हो, जैसे-ब्रह्मबंधुतरा, त्रह्मबन्धृतरा । स्त्रितरा, जीतरा | 

(कुनद्या नङ ) कृतप्रत्ययान्त नदीसंज्ञक शब्दको हृस्व न 
हो, जैसे-लक्ष्मीतरा ॥ 1 


९८७ उगितश्च । ६ । २) ४५ ॥ 


उगितः परा या नदी तदन्तस्य घादिपु हस्वो 
वा स्यात्‌ । विदुषितरा । हस्वाभावपक्षे तु तसि- 
लादिष्विति पुँवत्‌। विद्वत्तरा। वृत्त्यादिषु विढुषी- 
तरेत्यप्युदाहत तन्निमेलस ॥ 

९८७-घ आदि परे रहते उगितूके परे जो नदीसंशक शब्द 
तदन्तको विकल्प करके हृस्व हो,जैसे-विदुषितरा!हृस्वाभाव पक्षमें 
तो “'तासेलादिपु०-८२६'' इस सूत्रसे पुंबद्धाव होगा,जैसे- 
विद्वत्तरा । इत्यादि अन्थर्मे 'विदुषीतरा? ऐसा भी उदार 
है ( अर्थात्‌ कोई २ कहतेहँ पुंबद्धाव नहीं होगा ), परन्तु 
वह अमूलक है ॥ व्ह 


९८८ हृद्यस्य उलेखयदणलासेषु । 


६। ३ । ५० ॥ 

हृदयं लिखतीति हछ्ेस! । हृद्य प्रियं हय" 
मू । हृदयस्येदं हार्दम्‌ । हृल्लास; । लेखेत्यणन्त- 
स्य ग्रहणम्‌ । घि तु हृदयलेखः। लेखग्रहणमेव 
ज्ञापकम्‌ उत्तरपदाधिकारे तदन्तविधिनोस्तीति॥ 

९८८-लेख शब्द, यतू प्रत्यय, अण्‌ प्रत्यय और लास 
शब्द परे रहते हृदय शब्दके स्थानमें हू आदेश हो, जैसे- 
“हृद्यं लिखति? इस वाक्यमें-हेलः । हृदयस्य म्रियमूच्छ्य- 
म्‌ । इदयस्य इदमलहादम,। छायः । लेख यह अणन्तका . 
ग्रहृण है। घनु परे रहते तो #हुद्यलेख; ऐसा होगा । 
लेलग्रहणसे ही उत्तरपदाधिकारसें तदन्तविधि नहीं दै, यह 
विदित होताहे ॥ 

९८९ वा शोकष्यञ्रोगेषु ।९।३।९१॥ 

हच्छोकः । हृदयशोक) ! सौहाधम । सौः 
दव्यम्‌ । हृदोगः । हृदयरोग । हृदयशब्दपर्यायी 
हच्छब्दोप्यस्ति । तेन सिद्धे अप ॥ 

रोग शब्द परे 


९८९-शोक शब्द, प्यजञ त 
रहते हृदय शब्दके स्थानमै विकल्प करके रे आदेश हो, 
जैसे-हृच्डोकः, पक्षम दयक । लौहाचैंस, सौहदस्यभ। 
हृद्रोगः, हृदयरोग; । दः बन्दका पर्याय इर्‌ शब्द भी 
है, इससे यह सम्पूर्ण पद सिङ हेनिपए भी यह सूत्र शालेः 


डबचन्तस्वैकांचश्व वादि ह्यो | विस्तरे निमित दै ॥ 


र (सिदा 2 ---- २६२) 


|| 
क 


Cee 


-थानमें “'अञ्यातिभ्यां 0२ 
स्थान अज्यातेम्यां पादे च!? इस उणादिदवृत्रसे इणू प्रत्यय 


क 


०२० पादस्य पदाज्यातिगोपहतेषु । 


६।२। ५२५ ॥ 


एपत्तरपदेघु पादस्य पद्‌ इत्यदन्त आदेश; 
स्यात्‌ । पादाभ्यामजतीति पदाजिः। पदातिः । 
अन्यतिभ्यां पादे चेतीण्‌ प्रत्यय: । अजेव्यभा- 
वो निपातनात्‌। पद्गः । पदोपहतः ॥ ` 

९९०-आजि, आति, ग और उपद्दत शब्द परै रहते 
पाद शब्दके स्थानमै पद्‌ ऐसा अदन्त आदेश दो, जेसे- 
पाढाम्यामजति इस विग्रहमें पदाजिः । पदातिः । उक्त 


हे ~~ ~ > 
हुआ है। और अजकों वि आदेशका अभाव निपातनसे हुआहै। 
पद्गः | पदोपहृतः ॥ 


- ९९१ पद्यत्यतदर्थे। ६। ३। %२ ॥ 
दाय पत्स्पादतदर्थ यति परेः [ पादौ 
ध्यन्ति पद्याः शर्कराः । अतदथें किम्‌ । 
पादाथमरदकं पाद्यम्‌ । पादार्घाभ्यां चेति यत्‌॥ 
ड्के चरताइुपसंख्यानम्‌ ॥ # ॥ पादाभ्यां 
चरति पदिकः । पर्पादिरिवात्‌ ष्ठन्‌ ॥ 
९९१-अतदर्थमे विहित यत्‌ प्रत्यय परे रहते पाद शब्दके 
(कक पढ्‌ आदेश हो, जैसे-पादौ विध्यन्ति , पद्याः, अर्थात्‌ 
: ib स्थानमै अतदर्थक यत्‌ न दोगा उस स्थानमै 
के म्या एसा होगा, इस स्थानमं “पादा- 
Ei ०९६१ इस सूत्रस यत्‌ प्रत्यय हुआहे । 
: चरति’ अर्थमै विहित इक्‌ शब्द परे रते पाद शब्दके 
स्थानेम पढ्‌ आदेश होळ जैसे='पांदाभ्या चरति? इस वि- 


अदमें “पदिक? इस स्थानमै पर्पादि 
s ५५ दत्व 
हुआ दै | देल्वके कारण छन्‌ प्रत्यय 


९९२ हिमकाषिहतिषु च ।६।३। ५४ | 
पद्धिमम्‌ । पत्काषी । पद्धतिः ॥ 


'सिद्वात्तकौसदी- 


[ समासाश्रयविधि> 


~ उछुड ठा eT ~ 
पार्दामिश्रः \ पच्छव्द! । पाद्शब्दः॥निष्के चातें 
वाच्यम्‌ ॥ # ॥ पत्निष्कः । पादनिष्कः ॥ 
९९४-घोष, मिश्र और शव्द शब्द परे रहते पाद शब्दके 
स्थानमै विकल्प करके पद्‌ आदेश दो, जैठे-पद्धोषः, पक्षमें 
पादघोधः । पन्मिश्र:, पक्षमें-पादसिश्रः । पच्छन्दः,पादशब्दः। 
निष्क शब्द परे रहते भी पाद शब्दके स्थानमें विकल्प 


करके पद्‌ आदेश दो # जैते-पन्निष्कः, पादनिष्कः ॥ 


> ~ रू 
उद्मेघः ॥ उत्तरषदस्य चात वक्तव्यम्‌ ॥।#॥ 
क्षीरोदः ॥ | ॥ 
०९५-संज्ञामं उदक शब्दके स्थानमै उद्‌ आदेश दो; 
जैसे-उदमेघ; । कल 
उदक गब्दके उत्तरपदस्थ दोनेपर भी उसके स्थान- 
म उद आदेशा हो क जञैसे-क्षीरोदः ॥ 


\ 
९९६ पेषं वासवाइनघिषु चोकारे ५८ 
उदपेषं पिनष्टि । उद्वास । उद्वाहनः । 
उदघिर्घट; । सझुदे तु एग सिद्वम्‌ ॥ 

० ९६-पेषम्‌, वास, वाहन और घि शब्द १० रहते उदक 
आव्दके स्थानमै उद आदेश हो, जैसे-उद॒पेषम्पिसष्टि । उद 
वास; । उदवाहनः । उदघि्धटः । जिस स्थानमै डदधि 
शब्दस समुद्रका रण दो, उस स्थानमें पूर्व सत्रसे ही साभ 
उक्त पद सिद्ध होगा ॥ 


९९७ एकहलादौ प्रयितव्येऽन्यतः 
स्स्याम्‌ । ६ । ४1०९ ॥ & 


उदकुम्भ; । डदककुम्भः .। एकेति किम्‌ । 
डदकस्थाली । परयितब्धेति किम्‌।उद्कपर्वत;॥ 

९,९७-पूरयितव्य अर्थमें एकमात्र हळ आदियमें है जिसके 
छेष पद परे रहते उदक झब्दके स्थानमें विकल्प करके उद 
आदेश हो, जैसे-उदकुम्मः, उदककुम्मः । एकमात्र इ 


९५९२-हिंम, काषि और हृति शब्द परे रहते पाद 
१०५ क पह आदेश हो, जैसे-पद्धिसम, । पत्काषी । 

ऋचः पाद्स्य पत्स्याच्छे पर । गायत्री 
वच्छ? शंसति । पादम्पादभित्यर्थः । अकचः 
किम्‌ । पाददाः कार्षापणं ददाति ॥ 

०९९ ३-श शब्द परे रहते मंत्रसम्बन्धी पाद शब्दके स्थाः 
नमें पद्‌ आदेश हो, जैसे-गायत्रीं पच्छः बसति, अर्थात्‌ 
एक २ चरण करके पढ़ी हैं । मंत्रसम्बन्धी पाद 
डॉब्दरका ग्रहण करनेसे "पादशः 
नग पद आदेश नहीं हुआ ॥ 


५५ बा घोषमिश्रशब्देषु ।६३। ५६ ॥ 
पादस्य पत। पक्ष: । पादघीष; । पन्मिअ; । 


I 


१७ 1.45 


कार्पापर्ण ददाति? इस स्था- | 


आदिमे न दोनेपर अर्थात्‌ अनेक दल आदिमे रहते “उदकः 
साली? इस खळमें उद आंदश नहीं हुआ 1 पूरंयितव्य अर्थ 
न हेनिपर “उदकपर्वतः? यहाँ उद आदेश न हुआ ॥ 
९९८ मन्थौदनसक्तबिन्दुवजभ!र- 
१ 
हारवीवचगाहेषु च। ६। ३। ६० ॥ 
उद्मन्थः । : उद्कमन्थः । डदौद्नः । 
डद्कोद्नः ॥ 5५ 
०८-मन्थ, औदन, सक्छु, बिन्दु, वज्र, भार, हार 
बीवंध और गाइ शब्द परे रहते उदक शब्दके स्थानमै पिकल 
करके उद आदेश हो, जैसे--उद्मन्थः, उद्कमन्थः | उदो- 
दनः, उदकौदनः-इत्यादि ॥ 


। ९९९ इको हस्वोऽङचो गालवस्य । 


दळ) ६१ ॥ 
इगन्तस्याङ्चन्तस्य हस्थो वा स्यादुत्तरपदे । 


९९८ उद्कस्योदः संज्नायाम ६३९१. 


, ' 


प्रकेणम्‌ ] 


ग्रामणिषुत्रः । ग्रामणीपुचः । इक' किम्‌ । 
रमापतिः। अङय इति किम्‌! गौरीपतिः । 
गालवग्रहणं पूजार्थम) 'अन्यतरस्थामित्यतुवृत्ते'॥ 
इयङ्वङ्कभाविनामव्ययानां चनेति वाच्यम्‌॥*॥ 
श्रीमदः। भ्रूभङ्गः । शुक्ीभाव' ॥ अश्कुंसा- 
दीनामिति वक्तव्यम्‌ ॥ # ॥ वसः । भुकुटि!) 
भ्रूकुस; । भूकुटिः । अकारोऽनेन विधीयत इति 
व्याख्यान्तरम्‌ ॥ खरकुंसः । श्रकुटि; । हुवा कुंसो 
भाषण शोभा वा यस्य सः खीविषधारी नर्तकः । 
श्रवः कुटिः कौटिल्यम्‌ ॥ 

५९९-उत्तरपद परे रहते इगन्त जो अङ्यन्त शब्द 
उसको विकल्प करके हस्व हो, जैतें-आमणिपुत्रः, े 
पुत्र: । इगन्त शब्द न होनेपर जैसे-रमापतिः। अडयत्त न 
होनेपर हृस् नहीं होगा, जैसे-गौरीपति। पूर्व संत्न(९। २ 1५५) 
से 'अन्यतरस्याम? इस पदकी अनुबृत्ति होनेसे विकल्प अर्थ 
हो दी जाता, फिर गालवग्रहण सूत्रम पूजार्थं है । 

इयडः और उवङ्स्थानी और अव्ययको हस्व न होक जैसे- 
श्रीमद्‌; । भ्रमङ्गः । शुक्लभावः । 

( अभ्रुकुंसादीनाम्‌० ॐ ) श्रुकुंसादि शब्दके हुस्त्का 
तवधेध न हौ अर्थात्‌ भ्रकुंसादि शब्दको विकल्प करके 
हस्व हो, जैसे-श्रुकुंसः, श्रकुसः । ञ्रकुटिः, श्रकुटि; । 
इस वार्तकेसे अरकुंसादिके इकूको अकार आदेश विधान 
होताई, यद न्याख्यान्तर है, इससे “श्रकुस/, भ्रकुटिः? यह 
सिद्ध हुए । प्रेते कुस-सम्भाषण वा शोभा है जिसकी बद 
भ्रुकुंस कहाताहै अर्थात्‌ स्लीवेषधाशे पुरुष । 'श्रव; कुटिः 
दोटिल्यम? अर्थात्‌ की कुटिलता ( डेढपनी ) ॥ 


१००० एकतद्धिते च ६।३।६३॥ | 


एकशब्द्स्प हस्वः स्यात्तद्विते उत्तरपद । 
एकस्या आगतम एकरुप्यम्‌ । एकक्षीरम्‌ ॥ 

१०० ३-तड्धित प्रत्यय परे रहते एक शब्दको हवश्व हो 
जैसे--एकस्या आगतमूनएकरु'यम, । "एकस्याः क्षीरम्‌| इस 
निग्रहमे-एकक्षीरम ॥ 


१००१ ङ्यापोः संज्ञाछन्दसोषेहः 


लम्‌ । ६। ३। ६३ ॥ 

र्वतिपुत्र। । अजक्षीरम्‌ | 

१०० १-संज्ञा और वेदर ङ्यन्त आर आत्रन्त 
हो, बहुल करके अर्थात्‌ कही हा, कहीं नही हो। रेवतिषुत्रः । 
अजक्षीरम्‌ ॥ 

३००३ त्वेच ।६। है। 38 | 

त्वप्रत्यये ङचापोर्वा हस्वः । अजत्वम्‌ । 
अजात्वस । रोहिणित्वम्‌ । रोहिणीत्वम्‌ ॥ 

११०९ मत्यय परे रहते ङभन्त और आगस्त शब्द- 
को बरिकेल्म करके हस हो; जैसे-अजत्यम, अजालम । 
रोहिणित्वम,, रोहिणी न | 


शब्दको हिरव | 


थल 


हिता । ` (२६३) 


Ri 


१००३ ष्यङः संप्रसारणं पुजपत्योस्त- 


त्पुरुषे । ६। १। १३ ॥ 
च्यङन्तस्य पूर्वपदस्य संभसारणं स्याव 
पस्योरुत्तरपदयोस्तत्पुरुषे ॥ ११ 
१०० ३-तत्पुरुष समासमै पुत्र और पति शब्द परे रहते 
ष्यङ्प्रत्ययान्त पूर्वपद्को संप्रसारण हो॥ 


१००३ संप्रसारणस्य । ६ । हे। १२ 
संप्रसारणस्य दीधः स्यादुत्तरपदे । को्ठुद" 
गन्ध्यायाः इन्रः कोस॒द्गन्धीएुत्रः। कौमृदगन्धीः 
पतिः । व्यवस्थितविभाषया हस्वो न । सप्रत्यये 
चानुपसजेने नेति तदार्दिनि यमप्रतिषेधात्‌ । 
परमकारीषगन्धौच्रः \ उपसर्जने उ तदादिः 
नियमात्रेह । अतिकारीषगन्ध्याइत्रः ॥ 
१००४-उत्तरपद परे रहते सेप्रसारणको दीप हो, जेस= 
'कौमुद्गन्ध्यायाः पुत्र;' इस विग्रं कौमुदगन्धीपुत्रः ( कुस” 
दगन्धेरपत्यं स्री=कोमुदगन्ध्या “तस्यापत्यम्‌? इत्यणि इते 
“(णाः ०?? इति ष्यङादेशः। “यङश्चाप्‌ )। कौमुदगन्धी- 
पतिः । इन दोनों स्यानेमे व्यवस्थित विकल्पॅके कारण हस्व 
नहीं हुआ । 'स्रीप्रत्यये चानुपसजेने न? इस परिभाषाते तदाऽ 
दिनियमके प्रतिषेधक कारण “परसकारीपरगंधीपुत्र' इस 


स्थानमें भी संप्रसारण हुआ और उपसर्जनमें तदादि नियः ` 


मके कारण अतिकारीषगन्ध्यापुत्र इस स्थानमै संप्रसारण 
नहीं हुआ ॥ 


| १००५ बन्धुनि बहुब्रीही । ९११४ ॥ 


बन्धुशब्दे उत्तरपदे ष्यडः संप्रसारणं स्यादः 
हुब्रीही । कारीषगन्ध्या बन्छुरस्पैति कारीषिः 
गन्धीबन्धः । बहुव्रीहाविति किम्‌ । कारीषगः 
न्ध्याया बन्छु; कारीषगन्थ्याबन्धः ! क्ीबनिदे* 
शास्तु इाड्द्स्वरूपापेक्षया ॥ मातञ्मातृकमादश 
वा ॥ #॥ कारीषगन्धीसातः । कारी षगन्ध्याः 
मातः । कारीषगन्धी मातुकः । कारीषगन्ध्यामा” 
तक; । कारीषगन्धीमाता । कारीषगन्ध्यामाता \ 


| अस्मादेव निपातनान्मातरशब्दस्य मातजादेश* 


कब्विकहपश्च । बहुतीह[पेवेद्स । नेह । कारी" 
बगन्ध्याया माता करीषगन्ध्यामाता । >>> 
मर्थ्याचित्खरो बहुबरीहिस्वर॑ घात od 
१००५-बहुबरीदि समासमें बन्छ शब्द उत्तर के ७ 
च्यङप्रत्ययान्तको संप्रसारणं दी, >/कारीपगर ही 
हि नि स्थानमै बहुतीदि 


इस विग्रहमे कारीपरगन्धी र हे 
न होगा उस स्थानमै ६ गन्ध्याया) बन्धुः, इस विग्रह 


का 
"कारीषगन्थ्यावन्थु* दाहगा। समै 'बन्साने' ऐसा क्लीबः 


ज्ञ 
निर्देश शब्दस्वरूप' नना । 
मातत, मार 


और मातृ शब्द परे रहते विकल्प करके Nis 


RR) दिल क्क 


ष्यङ्प्रत्ययान्तको संप्रसारण दो * जैसे-कारीषरगन्धीमातः, 
कारीषगन्व्यामातः । कारीषगंघीमातृकः, कारीषगन्ध्या 
मातृक; । कारीपगन्धीमाता, कारीषरन्ध्यामाता | इसी निपा- 
तनके कारण मातृ शब्दके स्थानमै मातच आदिश और कप्‌ 
प्रत्यय विकल्प करके होतादै । बहुत्रीदि समासमै ही यह सस्प्र- 
सारण होगा अन्यत्र नई होगा,इस कारण कारीपगन्ध्याया माता? 
इस बिग्रहमै “कारीषगन्ध्यामाताः यहां नहीं हुआ । मा- 
तच्च आदेशम चित्रसामर्थ्यके कारण चित्स्वर बहुब्रीहि- 
स्वरको बाध करताहे ॥ 


१००६ इष्टकेषीकामालानां चिततृ- 
[a र्षु 

लभारषु।६। २ ॥६५ ॥ 
1, इष्ठकादीनां तदन्तानां च पूर्वपदानां 
दिषु क्रमादुत्तरपदेष हस्वः स्यात्‌ । इष्ठकचितम्‌। 
पकेष्टकचितम्‌ । इषीकतूलम्‌ । मुझेषीकतूछम्‌ । 

मालभारी | उत्पलमालभारी ॥ 
१००६--चित शब्द, तूळ शब्द और भारिन्‌ शब्द परे 
रहते दृष्टका, इपीका और माळा शब्दका हस्व हो, जैसे- 
इष्टकाचितम्‌ । पक्केष्टकाचतम । इषीकतूलम्‌ । सुञ्चेत्रीक- 


तूलम्‌ | माळमारी । उत्पळमाळभारी ( माळा विभाति 
!'सुप्यजाती ०? इति णिनिः ) ॥ 


१००७कारे : सत्याऽगदस्य ।६३।७०॥ 
सुम्‌ स्यात्‌ । सत्यङ्कारः । अगदर्डकार! । 
अस्तोश्चेति वक्तव्यम्‌ ॥ * ॥ अस्तुङ्कारः ॥ 
घेनोभव्यायाम्‌ ॥ # ॥ घेनुम्भव्या ॥ लोकस्य 
पूण ७ # ७ लोकम्पूणः । पण इति सलविभ- 
जादित्वास्कः ॥ इस्येऽनभ्याशस्य ॥ # ॥ अनः 
भ्याज्ञमित्यः। दूरतः पारहतेव्य इत्यथेः॥ शाह - 
उन्योिन्ये ॥ # ॥ सष्ट्रमित्यः। अन्निमिन्ध; ॥ 
जिलेऽगिळस्य ॥ # ॥ तिमिङ्गिलः । अगिलस्य 
किमू । गिलगिलः ॥ गिलगिले च ॥ *॥ ति- 
मिङ्गिलगिलः ॥ उष्णभद्र्योः करणि ॥* ॥ 
उष्णड्करणम्‌ । भद्ङकरणम्‌ ॥ 
१००७-कोर दन्द परे रहत सत्य और अगद दाब्दको 
मुसूक्कां आगम हो, जेसे-सत्यंकार: । अगदेकारः । 
कार शब्द, परे रहते अस्तु आब्दको सुम, होङ जैसे- 
अर्स्तुकार! | 
भंव्या शब्द 
घेनुम्मव्या | है 
का शब्द परे रहते ठोक गन्दको सुम्‌ हो  जेसे-लोक- 
म्पृणः । (परण? इसमें मूलविभुजादिलके कारण क स्य है। 
27 शब्द पेरे रहते अनभ्यास बन्दको सुम, हो # जैसे- 
अनश्यासमित्यः ( दुरे त्याग करनेके योग्य )। 


५. शत शब्द पद रते आए और अभि द्वाब्दकी सुम, हो& 
असे-म्राष्ट्रीम्वः । अशिंमिन्थ; । 


परें रहते धनु बन्दको सुम, दो # जेसे= 


. सिद्धान्तेकौमुदी- 


[ समासाश्रयविधि- 


ट |. 


र 


प 
गिल छाब्द परे रहते गिलमिन्न शब्दको सुम द्दो क जेसे- 
तिमिङ्गिलः । जिस स्थानम गिळमिन्न दाब्द नहीं है वहां 
'शिळगिलः? एसा होगा । RE 
गिलगिल दाब्द परे रहते गिलमिन्न दाव्दको सुम हो*जेते- 
तिमिन्लिंलगिल; । > 
करण शब्द परे रहते उष्ण और भद्र शब्दको उम 
हो# जेसे-उष्णंकरणम्‌ । भद्रेकरणम्‌॥ 


१००८ रात्रेः कृति विभाषा! ६।३।७२॥ 
रात्रिश्वरः । रात्रिचरः रात्रिमटः । रा । 
अखिदर्थमिदं सूत्रम्‌ । खिति तु अरुरद्विषदिति 
नित्यमेव वक्ष्यते । रात्रिमन्य; ॥ “ 
१००८-वृत्प्रत्ययान्त शब्द परे रहते रात्रि शब्दका 
विकल्प करके सुम दो, जेवे-रातिश्र+, रात्रिचरः । रात्रिमटः, 
राज्यट;।यह सुत्र अखिदर्थ हे । खित्‌ परे रहते तो““अदर्दिषत्‌ » 
६ । ३ । ६७१ इस सृत्नसे ` नित्य दी सुम्‌ कथित होगा, 
जैसे-एत्रिग्मन्यः ॥ ॥ 
१००९सहस्य सः संज्ञायाम1३३७८ ॥ 
उत्तरपंद । सपलाशम्‌ । संज्ञायां किम्‌ । 
संद का होनेपर सह दाब्दके स्थानमै स आदेश 
हो, जते-घपछाशम, | संज्ञा न दोनेपर, जैसे-सहयुच्वा! इस 
स्थानमै स आदेश नहीं हुआ ॥ 


१०१० ग्रन्थान्ताऽविके च ।8३॥७ »॥ 


अनयोरशयोः सहस्य सः स्यादुत्तरपदे । 
समुह ज्योतिषमधीते । सदोणा खारी ॥ 

१०१.०-ग्नन्थान्त और अधिक अर्थमें उत्तरपद परे रहते 
सद्द शब्दके स्थानमै स आंदिळ हो, जैसे-समुहूत्ते ज्योतिष- 
मधीते । सद्रोणा खारी ॥ 


१०११ द्वितीये. चानुपाख्ये ।६।३।८०॥ 

अनुमेय द्वितीय सहस्य सः स्यात्‌ । सराक्ष- 
सीका निशा । राक्षसी साक्षादनुपलभ्यमाना 
निशयाउमीयते ॥ 

१०११-अनुमेयार्थक द्वितीय पद पेरे रहते सह शब्दके 
स्थानम स आदिश हो, जैते-सराक्षपीका निशा । इतत 
श्यानमै राक्षसी साक्षात्‌ उपलम्यमान नहीं होतीहै, परन्तु 
निशासे अनुमित होती ॥ 

(बि र 
१०१२ समानस्य च्छन्दस्यसूळपरभू- 

त्युदकेडु। ६। ३। ८४ ॥ 

समानस्य सः स्याढुत्तरपदे न तु मृद्धोदिषु । 
अनुख्राता संगभ्यः । अनपखा सयूथ्यः । यो न; 
सत्यः । तत्र भव इतये सगरभसतप्थसबुता्त्‌। 
अमुद्धीदिषु किम्‌ । समान पद्ध । समानत्रभुतयः। 
संमानोदकोः । समानस्येति योगों विभज्यते । 
तेन क्पक्षः साथम्य सजातीयमित्यादि सिद" 


जल आषादीकासहिता । (२६५) 


>>>“. 


मिति काशिका । अथ वा सहशब्दः सदशवच- | १०१६ विभाषोदरे । ६।३। ८८ ॥ 
नोस्ति। सदृशः सख्या ससखीति यथा । तैनायः यादौ प्रस्यये विवक्षिते इत्येब । सोदर्यः । 
मस्वपदविग्रहो बइत्रोहि समान पक्षोस्येत्यादि॥ | समानोदर्यः ॥ 

१०१२-बेदर्मे उत्तरपद परे रहते समान रन सयान | | १०१६-यारि १ विवक्षित दोनेपर उदर शब्द परे 
जा कि मू प्रति और उदर्क सन्द परे रहते | रहते समान शब्दंके स्थानमें विकस्य करके स हो, जैते-पमा- 
नहीं हो, जैसे-अनुभ्राता संगम्येः । अनुसखा सयृथ्य; । | नोदर्यः, सोदर्यः ( ।समानोदो, शयित० ४३०८ १? इतिं 
यो न; सनुत्यः । इन सब स्थल “तत्र भवः? इस अर्थमें | यत्‌ पद )॥ 2.३ 


सगर्भ, सयूथ और सबुत शब्दके उत्तर यत. प्रत्यय हुआ है । ०१७ हग्हशवतुषु । &।३। ८९॥ 


मूर्घादि शब्द परे रहते समान शब्दके स्थानमै स आदेश a 
न होगा, जैसे-समानमूर्डा । समानभर्टतवः । समानोदकाः। |, सहर । सदृशः ॥ इक्षे चेति वक्तव्यम्‌ ॥# ॥ 
सदक्षः । वतुरुत्तराथेः ॥ 


इस सूत्रमै समानस्यः यह योगविभाग ( मिन्न सत्र ) 
करनेसे 'सपक्षः, साधर्म्यम्‌, सजातीयम इत्यादि पद सिद्ध १०१७-हक्‌, दश शब्द परे रहते समान शब्दके स्थान” 
भै स हो, जैसे-सडकू । सह्शः । 


होतेहे, यह काशिकाकारने कहाहै । 
र्‌ - है जैसे- ५ ८९ 
अथवा सह शब्द सहृशवाचक भी ६; जसे-सदृश+ क्ष शब्द परे रहते भी समान शब्दके स्थानमें स हो # 
ज्ैसे-सहृक्षः । 


सख्या=*ससखि’ यहां, इस क्रारण (सपक्षः इत्यादिमे समान; 
इस सूत्रे वतुभ्रइण उत्तराथे है ॥ 


पक्षोऽस्यः इत्यादि अस्वपद विग्रहभे बहुत्रीहि जानना ॥ 
१०१३ ज्योतिजनपदराजरिनामिनामः | १०१८ इदंकिमोरीशकी । ६। ३।९०॥ 
इगृशवतष इदम ईश किम; की स्यात्‌ । 


गोरूपस्थानवणेवयोवचनबन्युषु । ६) 
इक । इहशः । कीहक । कीदशः । बत्तदाहरणं 


३। ८५॥ की व 

एषु द्वादशसत्तरपदेष समानस्य सः स्यात्‌ । | वश्यते ॥ इसे चेति वक्तव्यम्‌ । # ॥ ईहः । 

सञ्योतिः। सजनपद इत्यादि ॥ कीहक्षः । आ सवेनाम्नः । दक्षे च । ताहक्‌ । * 
१०१३-ज्योतिप्‌, जनपद, राति, नामि, नाम, गोत्र, ताडशः । तावात्‌ । ताहक्षः । दोघे! । -मत्वोत्वे । 

रूप, स्थान, वर्ण, ववस्‌,वचन और बंघु यह बारह शब्द परे अम्ृदशः । अमूहङ्‌ । अप्ठदक्षः ॥ 

रहते समान शब्दके स्थानमै स आदेशा हो, ज्ञसे-सज्योतिः १०१८-द्क्‌; दश और वतु प्रत्यय परे रहते इदस्‌ शब्द” 

सजनपदः-ईत्यादि ॥ के स्थाने ईश और किम शब्दके खनमै की हो, जैते- 


१०१४ चरणे ब्रह्मचारिणि ।६।३।८६ ॥ इब्कू। ईड्यः । कोच्कू । कीदृश; । वतु प्रत्ययका उदाहरण 
ट पश्चात्‌ कहंगे। 

बह्मचारिण्युत्तरपदे समानस्य सः स्पाचरणे | इ शब्द पेरे खते इदमः शे जान 
लन गम्यमाने \ ल शाखा, ब्रह | किमू शब्दके स्थानमे की आदिश हो # जैसे-ईइक्षः। कीदक्ष*! 
छ| । तद्ध्ययनाथ त्रतमाप ब्रह्म तचः इक्‌, हश, वठ ओर दक्ष शब्द परे रहते सर्वनामके अकार 
रताति ब्रह्मचारी । समानः सः सब्रह्मचारी ॥ अदि दोकर, जैतेनेताइकू । तांब्या | ता । तइक्ष। 

१०१४-ब्रह्मचारिन शब्द परे रहते समान शब्दके स्थानमै | दीर्घ, सत्व और उत्व करक अमूडक्‌ । अमूईशः । अमहक्षः । कु 
स आदेश हो, समान रूपसे वेदका चरण गम्यमान हो तो। | इतने पद सिद्व हुए € ॥ । 
चरण बदले शाला जानना और नहा ययन त इत १०१९ समति5 इलेः सङ्गः ।८श ८०॥ 
बेदाध्ययनार्थ ततविशेषकों भी बह कहते | ब्रह्म चरति, ईस मा लिडाडदात्स ङ न्यः 
वाक्यभें-त्रचारी, “समानो ब्रह्मचारी? इस विम्रहमें समान अडाहश दात्सड ग्रुप य >> ते सया 
शब्दके स्थानमै स आदेश होनेपर'सत्रह्मचारी'यह सिद्ध हुआ॥ ्यात्समासे । अंशुङिषंगः । समा 

७०९, गु, व्र गं & 
१०१५ तीथे ये । ६। ३ । ८9 ॥ 12 ou अंगुलि दाब्दके परे सर्जे शब्दके सका 

तीर्थे उत्तरपदे यादी प्रत्यये विवक्षिते समा“ | रक स्थानमें ष हो, जेते अयि । समासः होनेपर- 
नस्य सः स्यात्‌ । सताथ्याः द्कणुरुकः । | 'अंशुलेः सङ्गः’ ऐसा होगा ॥ 
१०२० आरो गर्दी ९ ।८३॥ 
भीरुशब्दात्‌ स्थानस्य सस्य सङ्न्य, स्यात्स प्राहे! 
भीरुष्टानस । अधमासे तु । भरी; स्थानस्‌ ॥ 1० 

१०२०-सैसासमै भीर शब्दके परे स्थान शब्दके सकारका 


¢ १ ०१५-तीथे शब्द परे रहते यकारादि प्रत्यय विवाक्षि त 
होनेपर समान बॉन्दके स्थानमै स हो, जञते-सतीर्श्यः, अथात्‌ 
एक गएका छात्र । इस खानमै समान तीजमै वसनेवाल। 

_ स अर्थमै यत पतन हुआहे ॥ 
दडे 


टि > यी न्प 
परत्व हो, जैसे-मीरुष्टानम्‌ | समास न होनिपर, जस-“मीरोः 
स्थानम्‌? इस स्थानमै षत्व नहीं हुआ, ॥ 
s 


१०२१ ज्योतिरायुषः स्तोमः।८।२।८३॥ 
आभ्यां. स्तोमस्य सस्य मृद्धन्यः समासे । 
ज्योतिष्टोमः । आयुष्टोमः । समासे किम्‌ । 
ज्योतिषः स्तोमः ॥ 
१०२१-समासमें ज्योतिष और, आयुष्‌ शब्दके परे खाम 
शब्दके सकारको परत्व हो, जैसे-ज्योतिष्टोमः । आयुशेमः । 


समास न होनेपर पत्व नहीं 5 23 
स न होनंपर घत्व नहीं होगा, जैसे-ज्योतिषः स्तोमः । 
आयुषः स्तोमः ॥ 


£ सुषामादिषु च। ८ ३। ९८॥ 
मर्थन्यः । शोभनं साम यस्य छुषामा। 
सुषन्धिः ॥ र 
१०२२ सुघामादि शब्दमें सकारको पत्व दो, जेसे-शो भन 
साम यस्य=सुषामा । सुषेघि:;--इत्यादि ॥ 


ही 3 
१ ५; एति संज्ञायामगात्‌ के 
(20 य सूद्धन्य; । हरिण; । एति किम्‌ । 
क \ १.2 किम्‌ । पृ॒थसेन;ः । अगः 
[स्किम । विष्वक्सेनः । र्ये 
“ap इणकोरत्येव । 
१०२३-संनामें एकार परे, रहते गकारसे 
रं १ भिन्न 
स्थित सकारको षत्व हो, जसे-हरिषेणः (0 न ती 
एकार पेरे न होनेसे, यथा-हरिसक्यम्‌ | 
संज्ञा न होनेपर, प्रथुसेनः | 
गकारसे पेर होनेसे यथा-विष्वकृसनः । | 


इण,कवरगीसे परे ही सकारको घत होताहे इससे 'सर्वसेन;? 
सद धत्र न हुआ ॥ 


१०२३ नक्षत्राद्वा । ८ । ३। १०० ॥ 

तत संज्ञायामगकारान्म्रदैन्यो वा । 
> । रोंहिणीसेनः । अगकाराकिम्‌ । 
ति सलिलः । किलो ॥ 

परे न हो रे सकारको विकल्प शब्दके उत्तर गकारके 

रहते, जसे-रोहिपीषिणः, र्‌ करके धत्व हो एकार परे 

ज्ञसे-श्तभिंधिकसेनः, तः \ गकारके पेरे होनेपर, 

आकृतिगण है ॥ ॥ ॥ यह ( सुप्रामादि ) 


१०२५ अषऽ्ठयतृतीयास्थस्यान्य 


सिद्धान्तको मुदी- 


ढुगाशीराशास्थास्थितोत्सुकोतिकारक 

रागच्छेषु | ६। २ । ९९ ॥ 
अन्यंदान्दस्य ठुगागम' स्यादाशीरादि 

क ती; । अन्य य अन्य 


१ “एति संशायामगात?* और प्नक्षत्राद्वा “ यह दोनों गण- 
रका पाणिनीय सूतल किलि पके किमे ॥ 


| 
। शब्द: 


[ समासाश्रेयविधि- 


दास्था । अन्यदास्यितः। अन्यढुत्खुकः । अन्यः 
दूतिः । अन्यद्गाग। । अन्यदीयः । अषष्ठीः 
व्यादि किम! अन्यस्याऽन्येन बाशीः।अन्याशीः। 
कारके छे च नायं निषेधः । अन्यस्य कारकः 
अन्यत्कारकः । अन्यस्यायमन्यंदीयः । गहादैः 
राकृतिगणत्वाच्छः ॥ 

१०२५.-आशिए्‌ ; आद्या; आस्था; आस्थित, उत्सुक, 
ऊति, कारक और राग शब्द और छ प्रत्यय परे रहते 
बष्ठयन्त और ठृतीयान्तसे भिन्न जो अन्य शब्द उसको 
ढुगागम दो आते--अन्यदाशीः । अन्यदाशा । अन्यदास्था | 
अन्यदास्ितः । अन्यदुत्सुकः । अन्यदूतिः । अन्यत्कारक \ 

अन्यद्रागः । अन्यदीयः । 

बष्ठयन्त और तृतीयान्तसे भिन्न कहनेसे 'अन्यस्यान्येन 
वाळी? इस वाक्यमें “अन्याशीः? ऐसा हुआदै | 

कारक और छ प्रत्यय परे रहते पष्ठयन्त और वृतीयान्त 
अन्य पदको दुगागमका निषेध नहीं होताहै । “अन्यस्य 
कारकः? इस विग्रहमें अन्यत्कारकः । अन्यस्यायम्‌ङर्भन्यः 
दीयः । गद्दादिके आङ्कतिगणत्वेके कारण छ प्रत्यय करके 


'अन्यदीयः? पद सिद्ध हुआहे ॥ 

१०२६ अर्थे विभाषा। ६। ३॥ 1९” ॥ 
अन्यदर्थः । अन्यार्थः ॥ 
१०२६-अर्थ शब्द परे रहते अन्य शब्दके उत्तर विकल्प 

करके दुगांगम हो, असे--अन्यदर्थः, अन्यार्थः ( अन्विह 

अर्थः'कअन्यदर्थ: ) ॥ 

१०२७को: कत्ततपुर्षेऽचि६३।१०१॥ 
अजादाउत्तरपदे । कुस्सितोऽवः कद्श्वः । 

कद्न्म्‌। तत्पुरुष किम्‌ । कृष्ठो राजा ॥ जो 

च ॥ # ॥ कुस्सितास्त्रयः कत्रयः ॥ 
१०२७-तत्पुरुष समाससें अजादि उत्तरपद परे रहते 

कु शब्दके स्थानमै कत्‌ आदेश हो, जसे-कुत्सितोडरबः 

कदमः । कदन्नम्‌ । 

तत्पुरुष समाध न होनपर, जेसे-कृष््री राजा । 

(त्रो च # ) ति शब्द परे रहते कु शब्दे स्थानमै कत्‌ 
आदेश हो, अस-कुसितान्रयः=कत्तरयः ॥ 


१०२८ रथवद्योश्र । ६। ३1 १०२॥ 
कंद्रथ। । कद्वदः ॥ 
१०२८-रथ और वद शब्द परे रहते कु शब्दके स्थानमै 
कत्‌ आदेळ हो, जसे-कद्रथः । कद्वद ॥ 
१०२९ तृणे च जाती । ६ । ३।१०३॥ 
कचुजस ॥ 
१०२९-जाति हौनेपर तृण. आब्द पेरे रहते कु 
ब्दके स्थानमे कत, अठिश हों, जैसे--कालणम ॥ 
द ० का पथ्यक्षयोः ।६।३।१०४॥ 
न थम्‌ । काक्षः । अक्षशञ्देन तत्पुरुषः । 
छदन बडुतरीहिबी ॥ 


0 


>. 


अला आप भिन्न ] 
यः 

१०३०-पथिन्‌ और अक्षि शब्द परे रहते कु शब्दके 
स्थानमै का आदेश हो, जैसे-कापथम्‌ | कोर्ष । इस स्थानमै 
अक्ष शब्दके साथ तुर समास असवा अक्षि शब्दके साथ 
बहुव्रीहि समास जानना ॥ 

(९) च 

१०३१ इपषद्थे। ६ । ३। १०८ ॥ 
र ईषजछ काजलम्‌ । अजादावपि परलाका- 
दशः । कास्छः ॥ 

१०३१-ईपत्‌ अर्थ होनपर कु शब्दके स्थानमें का आ 
देश हो, जैसे-“ईपजलम्‌' इस वाक्यम-काजल्म । अजादि 
शब्द परे रहते भी परत्वके कारण कु शब्दके स्थानमै | 
आदेश होगा, जैसे-काग्लः i 


१०३२ विभाषा पुरुषे | ६।३।१०६॥ 

कापुरुषः । कुएुरुषः । अप्राप्तविभाषेयम्‌ । 
इषदर्थे हि चूर्वविप्रतिबेधाज्ञित्यमेव । इषत्पुरुषः 
कापुरुषः ॥ 

१०३२-पुरुप शब्द परे रहते कु शब्दके स्थानमै विकल्प 
करके फा आदेश हो, जैसे-कापुरुषः, कुपुरुषपः । यह 
अग्राप्ताविभाषा है । ईषदर्में तो पूर्वविप्रतिषेधके कारण नित्य 
ही का आदेश होगा, जैसे-ईपत्पुरुषः=्कापुरुषः ॥ 


१०३३ कबं चोष्णे । ६। २ । १०७॥ 
उष्णशब्दे उत्तरपदे कवं का च वा स्यात्‌ । 
कवोष्णम्‌ । कोष्णम्‌ । कदुष्णम्‌ ॥ 


१०३३-उष्ण दान्द परे रहते किमू शब्दके स्थानमै विकल्प 
करके कव और का आदेश हो, जैसे-कवोष्णम्‌, कोष्णम्‌} 
कदुष्णम्‌ ॥ 
१०३४ पुषोदरादीनि यथोपदिएम्‌। 
६।३।१०९॥ 
पृषोद्रप्रकाराणि शि्टै पथोज्ञारितानि, तेष 
साधूनि स्युः । एषद्‌ उद्र पृषोदरम्‌ । तपः । 
बारिवाइको बलाहक) । पूर्वपदस्य बः उत्तरप- 
दादेश्च लत्वम्‌ ॥ 
अवेदणोगमाडंसः सिंहौ वर्णविपर्ययात्‌ । 
गूढोत्मा वर्णविकृतेवर्णनाशास्टरषी दरम ॥१॥ 
दिकशन्देभ्यर्ती रसय तारभावो वा ॥ * ॥ 
दक्षिणतारम्‌ । दक्षिणतीरम्‌ । उत्तरतारस्‌ । उ" 
्तरतोरमू ॥ दुरो दाशनाशदभध्येष्त्वमरत्तरपदा” 
देःघुत्वंच॥*॥ ढुःखेन दाइसते इंडाशः | 
दुःखेन नाश्यते दृणाशः । दुभखेन दृश्यते दूडभ । 
खल त्रिभ्यः । द्म्भनेलोपो निपात्यते । दुःखेन 
ध्यायतीति दूक्यः । आतश्चेंतिं 
सीदन्तीति बसी । ब्रुबच्छब्द्स्थ बृ 


सदेरयिकरणे डद । आकृतिगणोःयम्‌ ॥ 


__भपादीकासदिता 1.22 ण भाषाटीकासहिता । | 


( २६७) 


१०३४-एपरोदराद शब्द शिष्टणणकर्तुक जिस प्रकार उच्चारत 
हुए उस प्रकार ही साधु हा, जसे-पूषतन-उदरमनन इस 
वग्रहमे तकारका लोप करके 'एपाद्रम? यह पद सिद्ध हुआ | 
धवारिवाहक/ इसमे वारि इस पूर्वपदकै स्थानमे ब आर 
उत्तरपदक आदिको ल आदेश हाकर'बलाहकः'पदे सिद्ध हुआ । 

बणीगमके कारण अथात्‌ हन्‌ घातुके उत्तर पर्चादित्वके कारण 
अच्‌ प्रत्यय ओर सगागम क हस; पद सिङ हुआ । 
हास धातुके उत्तर पचादित्वक कारण अच प्रत्यय करके 
हकार ओर सकारके स्थानमें विपर्य्ययके कारण "सिह! पद 
सिद्ध हुआ । वर्णकों विकृतिके कारण अर्थात्‌ आत्मन. दाब्दके 
आकारक स्यानमें उकार करके “गूढोत्मा? पद [सद्ध हुआ । 
चरणके विनाश अर्थात्‌ “पृषतः इस पदके तकारके छोपके 
कारण 'एपादरम्‌ यह पद सिद्ध हुआ । 

दिग्बाचक शब्दके उत्तर तोर शाब्दके स्थानमें विकल्प करके 
तार आदेश हा # जसे-दक्षिणतास्म्‌ , दक्षिणतीस्म्‌। उत्तर 
तारम्‌, उत्तस्तोरम्‌। 

(दुरा दाशनाश ० ®) दाश, नाश,दभ आर ध्य शब्द परे 
रहते दुर्‌ शब्दको उत्व हो और उत्तर पदके आदि वर्णको 
त्व दो, जैसे-दुःखेन दाइयते! इस विग्रहम 
“दुःखेन नाश्यते? इस वाक्यमे-दूणाशः । दुःखेत दभ्यते= 
दूडभः । दादा, नाश आर दभ इन तीन गब्दाक उत्तर खू 
प्रत्यय हुआहै । देभ धातुके नकारका लोप 
हुआहे । 'दुःखेन ध्यायाति! इस वाक्यमें दूढ्यः; यहां आतश्व ९ 
२८९८१ इस सूत्रस क प्रत्यय हुआहे । 

ब्रुवन्दोऽस्यां सीदन्ति? इस बाक्यमें त्नुवत्‌ शब्दके स्थानमै 
बृ आदेश और सद्‌ घातुके उत्तर अघिकरणमे डट्‌ प्रत्यय 
करके “बुस? पद सिद्ध हुआहे । बृसी शब्दसे आतियोका 
और मुनियेका कुशादि निर्मित भासन जानना । यह (पुद 
रादि ) आर्कोतगण है ॥ 


१०३८ संहितायाम्‌ । ६। हे । १ १७ ॥ 


अघिकारोऽयम्‌ ॥ 
१०३५-यह सीहताधिकार सरत है॥ 


१०३६ कणे लक्षणस्याईविशषएफ्चे 
मणिभित्रच्छित्रच्छिद्रसवस्वस्तिकस्प | 
६।३।११५॥ 

कर्णशब्दे परे लक्षणवाचकस्स दीर्घ! 


णाकर्ण; । लक्षणस्य किम । wo 

दिष्टादीनां किस्‌ । विष्टकर्णे' १ लेः 

कर्ण; । मणिकणेः । भित्रकणेः । छिलके: \ 
ककणेः ॥ 


छिद्रक्ण; । खुवकर्ण; स्वस्ति 
ब्रयमे कर्ण शब्द परे रहते लक्षणवाचक 


१०३६ “सहित 
शब्दको दीप शेत सय FS सणि, 
मिन, छिन) छिग खन और स्वस्तिक शब्दको दीर्घ त शो; 
अस हिंगुगाकर्ण' ॥ * 


.. १०३७-क्विपप्रत्ययान्त नह, इत्‌, ढेर, व्यथ्‌, | 


[पि २६८) सिद्धान्तकौसुदी= [ समासाश्रयविधि= 
णत्व हो, अन्यके उत्तर होनेपर णत्व न ददो। इस सूतनमै कोटरा- 
पर्यन्त पांच शब्द दीर्घ विधि(१०३ ८) में कोटरादि जानने । 
कृतदीर्व इन शब्दोंका ण॒त्वबिधिमें निर्देश नियमके निमित्त है, 
और अग्रे शब्दका विध्यर्थ दै, जेसे-पुरगावणम, | मिश्रका- 
वणम्‌ । सिंन्नकावणम, | सारिकावणम, । कोटरावणम्‌ | 
एतद्विनन शब्दोके उत्तर वन शब्दके नकारको णत न हो, 
असे--अलिपत्रवनम्‌। बनस्वाग्रे=भग्रेवणम्‌ , यहा राजदन्तादि 
गणके मध्यमें निपातनसे सप्तमीका अड॒क्‌ हुआ ओर प्राति- 
पदिकार्थ मात्रमै प्रथमा हुई दै । किंशडकार्गिरः । च्य 
दाब्दसे “अञ्जनागिरिः " इत्यादि पद सिद्ध हुएह । (१ 
कादि न होनेपर, जैसे-क्ृष्णगिरः । रामगिरिः ॥ 

१०७० वले ।६।३। ११८॥ 
> च दीर्घ, स्यात्सं धवलः 


लक्षणवाचक न होनेपर दीर्घ नहीं दे।गा, जैसे-शोभनकर्णः । 
विष्टाद शब्दको भी दीर्घ नहीं होगा, जसे-विष्टकर्णः । 
अष्टकर्ण; । पञ्चकर्णः । मणिकर्णः । भिन्नकर्णः । छिन्नः 
३. | छिद्रकर्ण; । टुवकर्ण: । स्वस्तिककर्णः ॥ ` 
१०३७ नहिवृतिवृषिव्यचिरुचिसहि- 
तनिषु क्रो । ६। ३ । ११६॥ 
किबन्तघु परेषु पूर्वपदस्य दीधिः । उपानत्‌ 
नीवृत्‌ । प्रावट । मर्मावित्‌ । नीरुक्‌ । अभीरुक्‌ । 
ऋतीषट। परीतत्‌ । काविति किम। परिणहनम्‌ 
विभाषा पुरुष इत्यतो मण्डूकटुत्या विभा- 
चानुवर्तते सा च व्यवस्थिता । तेन गतिकारकः 
योरेव । नेह । पट्रुक । तिग्मरुक॥ 


१०४०-ंज्ञामें वळ प्रत्यय 
दीर्ध दो, जसे-कृषीवलः ॥ 


। 
१०४१ मतो बढचोउनजिरादीनाम्‌। 


& | ३8 । 11 * 
अमरावती (अना 1. सम जिर 
चः किम । बीहिमता । संज्ञायामित्येव । 
~ नं ॥ क 
नेह । वळयवता शि... 
॥ १०४१-मतुप्‌ प्रत्यय परे होनेपर अजिराद गाब्दोसे मन 
अनेकाच्‌ प्रातिपदिकको दीर्घ हो, यथा-अमरावती । अजि" 
रादि शाब्दीक दीर्घ न होनेते यथा-अज़िरवती । बहुत अचून 
होनेपर, यथा-त्रीढिमिती । संज्ञामे ही दीर्घ दोतादै, इससे वढ- 
युबती यहां दीचे न हुआ ॥ 
| ०७२ शरादीनां च। &। २१२० ॥ 
शरावती ॥ । 
३०४२-सत॒प्‌ प्रत्यय परे रहते शर आदि प्रातिपदिकको 
दीध हो, जैसे-शरावती ॥ 
१०४३ इको वहेऽपीलोः ।६।२।१२३ ॥ 
इगन्तस्य दीर्धः स्यादढहे । ऋषीवहम्‌ । 
कपीवहम्‌ । इकः किम्‌ । पिण्डवहम्‌ । अपीलोः 
किम्‌ । पीलुवहम्‌ ॥ अपीर्वादीनामिति वा- 
चयम्‌ ॥ # ॥ दारुवहस््‌ ॥ 
१०४३-वह शब्द परे रहते पीळ शब्दसे भिन्न अन्य 
इगन्त बन्दको दीध हो, जैसे-ऋपीवढ्षम्‌ । कपीवहम्‌। इगन्त 
न हेनिपर दी नहीं होगा, जैले-पिण्डवहम्‌ | पीळ शब्दको 
दीर्थ नहीं होगा, जसे-पीडवहम | 
पी आदि कितने एक शब्दोंकों दीर्थ न हो ऐसा कहना 
चाहिये # जेसे--दारवहम ॥ 


१०४४ उपसगेस्य घञ्यमनुष्ये बहुः 
लम्‌ । ६। ३। 1९९ ॥ 
उपसमेस्य बहुल॑ दीर्धः स्याद्वञन्ते परें न 


सह्‌ आर तन्‌ धाठ परे रदे पूवपदको दी हो, जेस-उप- 
नहू-क्तिपूरठपानत्‌ । ननवत्त इंतिस्नीवृत्‌ । प्रवर्षति 
इतिन्प्राबृट्‌ । ममांण ' विध्यति इत=्मर्मावित्‌ । 
नीरुकू | अमीरुक्‌ | ऋति सहते-ऋतीषट । पारितनोतिः 
पशीतत्‌ । 
क्रिप्र्ययान्त न होनेपर दीर्घ नदीं होगा, जते-परिणहनम। 
“विभाषा पुरुष १०३२१? इस सत्रे मंडूकप्डतिद्वारा 
विभाषाकी अनुदरत्ति होतीहे, वह व्यवस्थित विभाषा दै, 
इस कारण गति और कारक इन दोनोंकों ही दोध होगा, 
इससे पटुरुकू | तिग्मरुक्‌-इत्याद खलमै दोघ नदं हुआ॥ 
१०३८ वनगियोंः संज्ञायां कोटरः 
_ किंशळक्रादीनाम्‌। ६। ३। ११७ ॥ 
. काटरादीना वने पर 'किछल्कादीनां गिरी 
पर दाघः स्यात्संज्ञायाम ॥ 
१०३८-संज्ञां होनपर वन ब्द परे रहते कोटरादि 
शंब्दाका और गिरि शब्द परे रहते किद्यळकाठि शब्देंकों 
दीव हो ॥ 
१०३९ वनं पुरगामिश्रकासिभका- 
सारिकाकोटराग्रेम्यः । ८। ४ | ४॥ 
वनशबव्दस्योत्तरपदस्य एभ्य एव णत्वं नान्ये- 
भ्यः । इह कोटरान्ताः पञ्च दीर्घविधौ कोटराद” 
यो वोध्याः । तषा कृतदीर्घाणां णत्वविधी निर्दे- 
झो नियमार्थः । अग्रेशन्द्स्य ठ विध्यर्थः । 
पुरगावणम्‌ । मिश्रकावणम्‌' । सिध्रकावणम्‌ | 
 सारिकावणम्‌ । कोटरावणम्‌। एय एवात किस! 
आअसिपत्रवनम । वनस्याग्रे अग्रेवणम्‌ । राजद- 
न्तादिषु निपातनात्सधम्या अछुक । मात पाइ” 
कार्थमाज रथमा । किंशुळुकागिरि' ॥ 
१०१९-पुरुगा, भिश्रेक्का, सिश्रका, सारिका, कोठा 
और अग्रे शब्दके परे ही उ्तरपदभूल बन दाब्दर्के नकारको 


EY 


| 


॥ | 
जिरादीनां किंमोअजिरवती। 


भाषादीकांसहिता । 


भाषाटीकासहिता 


( २६९) 


Re कळकळ | 
प्रवणम्‌ । 


ठु मनुष्ये । परीपाकः । पारपाकः । अमनुष्ये 

LS 

किम्‌ । निषादः ॥ A 
१०४४-घजन्त शाब्द परे रहते उपसर्गको बहुल करके दीध 

हो भैनुष्य वाच्य रहते नहीं हो, ज्ञेसे-परीपाकः, पारिपाकः । 

मनुष्यवाचक होनेपर दीर्घ नहीं होता, जैसे-निषादः ॥ 


१०४५ इकः काशे। ६। ३ । १२२ ॥ 
इगन्तस्योपसर्गस्य दीर्घः स्यास्काहे । 


वीकाशः । नीकाशः । इक किम्‌ । प्रकाशः ॥ 
१०४५-काश शब्द परे रहते इगन्त उपसर्मको दीर्घ हो, 


~ 


असे-वीकाशः | नीकादाः । इगन्त न होनेपर दीधे न 
होगा, जैसे-प्रकाशः ॥ 


१०४६ अष्टनः सज्ञायाम्‌ ।६।३।१२९॥ 
उत्तरपदे दीर्घः । अष्टापदे । संज्ञायां 
किम्‌ । अष्टपुत्रः ॥ 
१०४६-संज्ञामें उत्तरपद परे रहते अष्टन्‌ शब्दको दीर्घ 
हो, जैसे-अष्टापदम्‌ । संज्ञा न होनपर दीर्घ न होगा, 
जसे-अष्टपुत्रः ॥ 


१०४७ चितेः कपि । ६। ३।.१२७ ॥ 
एकचितीकः ॥ 
१०४७-कप्‌ प्रत्यय परे रहते चिति शब्दके इकारको 
दीर हो, जैसे-एकचितीकः ॥ 
१०४८ नरे संज्ञायाम्‌ 1६ 1३ ।१९ ९ ॥ 
विश्वानरः ॥ 
१०४८-नर शब्द परे रहते संशञामे पूर्वपदको दीर्ष हो, 
जैसे-विश्वानर; ॥ 


१०४९ मित्रे चषौं । ६। रे । १३० ॥ 
विश्वामित्र । ऋषौ किम्‌ । विश्वमित्री 
माणवकः ॥ शुनो 
पदेषु दीघो वाच्यः ॥ # ॥ श्वाद्न्त इत्यादि ॥ 
१०४९-ऋषिवाच्य रहते, मित्र शब्द परे रहते पूर्वप- 
दको दीर्य हो, जैसे-विश्वामित्रः | ऋषि वास्य न होनेपर दीर्घ 
न होगा, जैसे-विश्वमित्रों माणवकः । 
दन्त, दंष्रा, कर्ण, कुन्द) वराह, पुच्छ और पद शब्द 


परे रहते इवन्‌ शब्दको दीर्घ हो * जैंसे-श्वादन्तः-इईत्यादि ॥ 
ह ५९ 


१०५० प्रनिरन्‍्तःशरेक्षुपशञात्रका ये 


१ मचुष्यादि वाच्य रहते दी नहीं हो ऐसा कहना चाहिये * 
जैसे-प्रसेवः । प्रसारः । महार: । कृत्रिम होनेपर साद और कार 
शब्द परे रहते उपसगैको दीध हो क यथा एषो ऽस्य _ प्रासादः । 
एषोऽस्य प्राकार । इस वातिंमें ऋत्रिस शब्द किम 
अकारः । अतिवेशादि दाब्दोको 


. एभ्यो वनस्य णत्वं वा स्यात \ 


कार्ष्येवणम्‌ । इह षापरख्वात्‌ ण्वम्‌ ॥ 


१०५०-सज्ञा न होनेपर भी प्र, निर्‌ , अन्तर्‌, शर, इक, 
प्लक्ष, आम्र, कार्ष्य, खदिर और पीयूक्षा शब्दके परे स्थित 
बन शब्दके नकारको णत्व हो, जेसे-प्रवणम । कार्ष्यव- 
णम, इस स्थानमें पकारके परे . होनेके कारण णल 
हुआ है ॥ 


१०७१ विभाषोषधिवनस्पतिभ्यः । 


८।४।६॥ 

एभ्यो वनस्य णत्वं वा स्यात्‌ । दु्वांवणमू । 
दूर्वावनम्‌ । शिरीषवणम्‌ । शिरीषवनम्‌ । वयच” 
ध्यजम्यामेव ॥ # ॥ नेह । 'देवदारुवनम्‌ ॥ 
इरिका दिभ्यः प्रतिषेधो बक्तव्यः ॥ * ॥ इरि- 
कावनम्‌। मिरिकावनम्‌ ॥ 

१०५१-ओषधि और वनस्पतिवाचक शब्दके उत्तर 
बन शब्दक नकारको विकल्प करके णत्व हो, जैसे” 
दूर्वावणम्‌, दूर्वावनम्‌ | शिसेषवणम्‌, शिरीषवनम्‌ | 

दो और तीन अर्चोसे युक्त शब्दके उत्तर ही वन शब्दके 
नकारको णत्व हो # इससे तदतिरिक्त अर्थात्‌ चार आदि 
अचोंसे युक्त दान्दके उत्तर ,होनेपर णर नहीं होगा, जैते- 


देवदारुवनम्‌ । 
इरिकादि शब्दोंके उत्तर वन शब्दके नकारको णत्व नहीं 


हो # जैसे-इरिकावनम । सिरिकावनम्‌ ॥ 


१०५२ वाहनमाहितात्‌ ।८। ४ । ८ ॥ 

आरोप्य यदुद्यते तद्वाचिस्था्निमित्तापपरस्य 
वाहननका रस्य जर्बं स्यात्‌। इक्षवाहणस्‌ । 
आहितास्किम्‌ । इन्द्रवाहनम । इन्द्रस्वाभिकं 
वाहनमित्यर्थः । बहतेश्य़ोटि वृद्धिरिहैव सूचे निः 
पातनात्‌ ॥ 

१०५२-जो उठाकर खेजायाजाय तद्वाचिस्थ निमित्तके 
परे वाहन शब्दके नकारको. णत्व हो, जैसे-इक्षुवाहणम्‌ । 
आहित न होनेपर णस्व न होगा, जैसे-इन्द्रवाइनम्‌ , अथात्‌ 
इन्द्रस्वामिक वाहन । « वाहनम्‌? इसमे वह धातुके उत्तर 
ल्युट्‌ प्रत्यय होनेपर इसी सूत्रमें निपातनसे वृद्धि हुईहै ॥ 


१०८३ पाने देशै । ८ । ४। > ॥ 
पूर्वपदस्थान्रिमित्तात्परस्य पानस्य नस्य णं 
स्पादैशे गम्ये । कषीरं पानं लि 
उशीनराः । सुरापार्णाः प्राच्याः । 
पानम्‌ । कमणि ल्युद ॥ 
i पूर्वपदस्थ निमित्तके परे पान 


०५३-देश गम्य होते र पात येष 
A जैसे पानं येषां तेन्क्षीर- 


शब्दके नकारको णत हों, । 
पाणाः उज्यीवराः | सुरापाणा; माच्या; (पायते इति पानम्‌। 


पान-कर्मणि ल्युड 


TI NY. ७ 


[ समासाश्रयविधि- 


१०५६-कवर्गयुक्त उत्तरपद परे रहते पूर्वके समान हो, 
| पू्पदस्य निमित्तके परे प्रातिपदिकान्त, चुम्‌ और 
विभक्तिस्थ नकारको णत्व हो जैसे-इरिकामिणौ । हरि 


पक 
कै = 


१०९७ वा भावकरणयोः ।८1४1१०॥ 
पानस्येत्येव । क्षीरपाणम । क्षीरपानस्‌ ॥ [गि 
रिनच्ादीनां वा ॥ * ॥ गारणदा । गिरिनदी । 
चक्राणतम्वा । चक्रानेतम्बा ॥ 
| १०५४-पूर्वपदस्थ निमित्तके परे भाव आर करणम 
... विद्वितल्युट्प्रत्यवान्त पान शब्देक नकारको विकल्प करके 
गत्व हो, जसे-क्षीरपाणम्‌ , क्षीरपानम्‌ | 

गिरिनद्यादि शब्दोंकों भी विकल्प करके णत्व दीक जप 
गिरिणदी, गिरिनदी । 'चर्क्राणतम्वा, चक्रनितम्बा ॥ 


०५९ प्रातिपदिकान्तनुम्विभक्तिपु 
- च।८।४।११॥ 


. पूर्वपदस्थान्निमित्तात्परस्य एु स्थितस्य नस्य 
गो वा स्यात्‌। प्रातिपदिकान्ते । माषवापिणी । 


कामाणि । दरिकामण ॥ 


१०५७ पदव्यवायेऽपि । ८ । ४। ३८॥ 
पदन व्यवधानेऽपि णत्वं न स्याव । माषङुः 
म्भवापेन। चतुरङ्गयोगेन॥अतद्धित इति वाच्यम्‌ 
॥ *॥ आद्रगोमयंण ॥ झुष्कगोमयण ॥ 
» ०५७-मध्यमें किसी पदसे व्यवधान रहत भीं पूर्वप- 
नसे परे प्रातिर्पादकान्त, उम, और विभक्तिमे स्थित 


से-माषकुंभवापेन । चतुरज्ञयोगिन । 
निषेध नही 


दस्थ निमि 

नकारको णत्व न हो, जे 
तक्वितप्रत्ययान्त पदस व्यवधान रहते 

दो ॐ जैसे-आद्रगोमयेण | शुष्कगोमयण ॥ 


०«८कुस्तुम्बुरूणि जातिः६131) ४३। 


त छ 0 !तिभत्ती,! 0110 अत्र सुण्निपात्यते | कस्तम्बरुधान्याकम्‌ ॥ 
पक्षे माषवापिनावित्यादि । उत्तरपदं यत्मातिप- द्वत्यमतन्त्रम्‌। जातिः किम । कुतुम्बुरूणि। 
दिकं तदन्तस्येव णस्वम्‌ । नेह । गगाणां भागना ह तात तिन्टकीफलानीत्यर्थः ॥ 


_ज्ञातिवाचक दोनेपर कुस्तुम्चुरु शब्दमें निपात- 

छे-कुस्तुम्बुरु घान्याकम्‌ | सूत्रमें छीकनिदैश 

अविवक्षित दें । जातिवाचक न दोनेपर खुट नहीं होगा, 
-कुतुम्बुरूणि, अर्थात्‌ कुत्सित तोबाक फल ॥ 


१०७९ अपरस्परा क्रियासातत्ये । 


1१ । १४७ ॥ 

सुण्निपात्यते । अपरस्पराः साथा गच्छन्ति । 
सततमविच्छेदेन गच्छन्तीत्यथः। येति किम 
अपरपरा गच्छन्ति । अपरे च परे च सकुदेव 


गच्छळन्तीत्यथः ॥ 

१०५९-क्रियासातत्य होनेपर “ अपरस्पराः ? इसे स्थळ्मे | 
निपातनसे सुट्का आगम हो जैसे--अपरस्परा; साथी 'गच्छ- | B+ 
निति, अथीत्‌ निरंतर अविच्छेदश गमन करते । क्रियाकी ँ 
निरंतरता न होनेपर सुट्‌ न होगा जैसे-अपरपरा गच्छन्ति | 
( अपरे च, परे च सकृत्‌ एव गच्छान्त )॥ 


०६० गोष्पदं सवितासेवितप्रमाणे- 


गगभगिनी। अत एव नुमग्रहणं कृतम्‌ । अङ्गस्य 
[ नुम्विधानात्तद्वक्तो हि नुम्‌ न तूत्तरपदस्याकिच । 
 प्रहदि्वत्नित्यादो हिवेनुमो णत्वायमापि इभः 
णम्‌ प्रन्वनमित्यादौ तु क्षम्नादित्वान्न ॥ यवाद” 
 ने॥#॥रम्यम्ूना। परिपक्कानि । एकाञुत्तः 
आ. रपंदे णः । नित्यमित्युक्तम । बुत्नहणो । हरिं 
` मानयतीति हरिमाणी। नुमि । क्षीरपाणि । 
१८४ क्षीरपेण । रम्यविणा ॥ 
७०-पूर्लपदरुथ निसित्तके परे प्रातिपदिकान्त, तुम, 
विमत्ततिसे स्थित नकारको विकल्प करके णत्व हो । 
_ _्रोतिपदिकान्तमें जैसे-माणवापिणी । .नुममे जैस-जीहिवा- 
. पाणि | विभक्तिमै जैसे-साघवापेण। विकल्प पक्षमें जैसे-- 
आाषबापिनौ, इत्यादि । उत्तरपद जो प्रातिर्पादक तदन्त 
| नकारको ही णत्व होताहै, इस कारण “ गर्गाणाम्‌ भगिनी= 
गरामगिनी? इस स्थलमै णत्व नहीं हुआ, इस निमित्त ही 
जुका ग्रहण कियांदै । अङ्गको जुमूविधानके कारण अङ्गा 
` वयर नुम्‌ होताहै, परन्तु उत्तरपद्संबन्धी. नुम्‌ नहीं होता, 
अथवा प्रहिण्वन--इत्यादि स्थलमै हिंविधातुसंबन्धी जो 
नुम्‌ उसको भी णत्वविघानके निमित्त इस स्थानमै नुमूझहण घु || & || १ \ १ ५२० ॥ 
है प्रित्वनम:-इत्यादिमें तो क्षुक्षादित्वके कारण णत्व नहीं होताहै। सुट्‌ सस्य षत्व च निपात्यते । गावः पञ्चः _ “१ 
युवादिकों, अर्थात्‌ युवन, पक्क इत्यादिको णत्व नहीं हो न्तेऽस्मिन्देशे स गोभिः सेविता गोष्पद्‌ः। अस्तेः | र? 
झे -रम्वतूना | परिपक्वानि । बिते । अगोष्पदान्यरण्यानि । प्रमाणे । गोष्पद- | 
ओ- #छक़ाजुत्तरपदे णः३०७” इस सूत्रे नित्य त्व उक्त हुआ | त क्षेत्रम्‌ । सेवितेत्यादि द । 
ike । असे त्रत्रद्ृगौ । ' हरि मानर्थाति इस वाक्यें हृरिमाणी | > किम्‌ । गो पढ्‌ 
र जैते-श्षीर॒पागि । विभति हे रण | रम्यबिणा॥ | गीपद्म्‌ ॥ 
ABV rr a 
; ३ ति च | | दात्रे निपातने सुट्‌ और सुटके सकारको वलन हो | सेवि- | 
पदे प्राग्वत्‌. । हरिकामिणौ । | त अर्थे जैसे-गावः पथन्तेऽस्मिन्‌ देशे सः-गोमिः सेवितः ' ` 
मोधद; । असेवित अर्मे जैते-अगो[थं्रन्यरण्यानि हः ममत ५ 


१०५८ 
नसे सुट दो, ज 


1 .'. 


असण ननिचनचननान नल | 


सीवतादि अर्थ 
जैपै-गो; प 


ण अममे जैसे-गोष्पदमात्रं क्षत्रम्‌ । 
न द्दोनेपर सुद और पत्र नहीं होंगे, 
दम-गोपदम्‌ ॥ र 
१०६१आस्पदे प्रतिष्ठायाम्‌&।१1१९९॥ 
आत्मयापनाय स्थाने सुद निपात्यते । 
आस्पदम्‌ । प्रेति किम्‌ | आपदापदम ॥ 
५०६१-अपने शरीररक्षाके निमित्त जो खान सो वाच्य 
रहते 'आस्पदम्‌? इसमें निपातनशे सुट्‌ हो, जैसे-आस्पदम | 
प्रतिष्ठा अर्थ न होनेपर 'आपदापदम ऐसा होगा ॥ 
१०६२ आश्चर्यमनित्ये 1६।111३७॥ 
अडते सुट । आश्चर्य यदि स मुञ्जीत । अनित्य 
किंमू। आचर्य कम शोभनम्‌ ॥ 
१०६२-अदूसुत अर्थ होनेपर आश्चर्यम? इसमें निपात 
नसे सुर्‌ दो, असे--आश्र्य यादि स शीत ( ' “चरेराङि चा- 
गुरौ” इाति यत्‌ ) । अझ अ न होनेपर सट नहीं 
होगा, यथा-आचर्यम्‌, अर्थात्‌ शो 


१०६३ वर्चस्केऽवस्करः ।६।१।१४८॥ 


1३ 


भन कर्म ॥ 


कुत्सितं वर्चः वचेस्कमन्नमले तस्मिन्‌ सुट । | 


अवकीभेत इति अवस्करः । व भैस्के किम्‌ । 
अवकरः ॥ 

१,०६३-कुत्सित बच्चस्‌को वच्च॑स्क, अर्थात्‌ अन्नमळ 
(विष्ट) कहते हैं, वच्चस्क अर्थ होनेंपर अवस्कर शब्दे 
निपातनसे सुटका आगम हो, झै३-“अवकीर्य्यते! इस बाक्यमें 


अव+स्‌ ( सुट्‌ )+दूं ( कर्मभे)ग-अणुम्अवस्करः, यह पद 
सिद्ध हुआह । अवस्कर शब्दसे विष्ठा जानना । वच्चैस्क 
अर्थ न होनेपर सुटू नहीं होगा, ज्ञैसे-अवकरः, अः 


थीत्‌ जज्ञाल ॥ 


१०६९ अपस्करो रथाङ्गम६।१।१४९॥ 
अपकरोऽन्यः ॥ 
१०६४-रथाङ्ग अर्थ होनयर अपस्कर शब्दमे निपातनसे 
सुरू हो, जैसे-अपस्करः । अन्य अर्शभे सुट ने होगा, 
जैसे-अपकरः ॥ 


१०६५ विष्किरः शक्ुनिविकिरो 
वा। ६ । १ 1 १५० ॥ - 


पक्षे विकिरः । बावचनेनेव छुड़िकरपे सिदे 


विकिरग्रहेणं तस्यापि शकुनेरन्यत्र प्रयोगों मा 
भूदिति वृत्तिस्तन्न । भाष्यविरोधात्‌ ॥ 


१०६० -आङ्कनि अर्थ होनेपर विष्किर शदे निपातनसे 


विकल्प करके सट हो । विष्किरः । पक्षे विकिर । तश | 


बा शब्दसे ही सुट्का विकल्प लिद्ध है फिर विकिर राब्दका 
अहण केसे विकिर दाव्दका सीशकुनिएे भिन्न अर्थमें प्रयोग 
नहीं होगा, यह वृत्तिकारका अभिप्राय हे; पर्द यह भाष्य 
विरुढताके 


कारण युक्त गी है ॥ 


भाषाटीकासहिता । 


(२७१) 


१०६६ प्रतिष्कशश्च करो६1१1१९२॥ 
कश गतिशासनयोरित्यस्य प्रतिपूवैस्य पचा- 
द्यचि सुट्‌ निपात्यते पत्वं च । सहायः पुशेः 


` यायी वा श्रतिष्कश इत्यच्यत । कशः किस्‌ । 


i 5... ऱ्य ल: २. 
प्रतिगतः कशां प्रतिकशोऽश्वः । य्या कश 
कशा तथापि कशेरिति धातोग्रेहणमुपसगेस्य 
प्रतेग्रहणार्थम्‌ । तेन धात्वन्तरोपसगोन्न ॥ 

१०६९-कदा धातुसे गति और शासन जानना । प्रति- 
पूर्वक कश घातुके उत्तर पचादित्वके कारण अच्‌ प्रत्यय करनेपर 
निपातनसे सुट्का आगम और सुटके सकारको षत्व हो, जैते- 
प्रतिष्कशः । सहाय अथवा अग्रवती लोकको प्रतिष्कश कहते" 
इ । सूत्रमै कदो? यह घाठुनिरेंश क्यों किंया १ तो प्रतिगतः 
कशाम”प्रतिकदशः, अर्थात्‌ अश्व, यहां सुट्‌ और पत्व न हो, 
यद्यपि 'कशा” यह कश्‌ धातुसे ही बनाहै, तथापि 'कशेः यह 
धातुग्रहण उपसर्ग प्रतिके ग्रहणके निमित्त है, अर्थात्‌ कश 
घातुके योगमें जहां उपसर्ग संज्ञा प्रतिकी हुई हो वहां दी ईद 
पत्व हौँ, इसलिये प्रतिगतः कझामू=प्रतिकशोऽशषः, इल 
खल गम्‌ धातुके योगभें प्रतिकी उपसर्ग संशा दोनेके कारण 
कश घाठुके योगे प्रतिको उपसगत्य नहीं. दे, इससे सटू, 
षत्व, नहीं ६ण ॥ 

१०६७ प्रस्कण्वहरिश्वन्दाबूषी । ६। 

१। १९३ ॥ 

हरिश्वन्दग्रहणममन्त्नार्थम्‌ । ऋषीति किस्‌ । 
प्रकण्वो देशः । हॉरचन्दी माणवकः ॥ 

१०६७-क्रषि वाच्य होनेपर प्रस्कण्व और हरिश्चन्द्र इन? 
दो शब्दौमें निपातनसे सुट्‌ हो । मंत्र होनेपर “हस्वाब्चेढ्रो- 
सरदे मंत्र ६ | १॥ १०१ ” इससे सुटका आणन सिद्ध 


| ७ 
ही था, फिर दृरिश्रेद्रके ग्रहण करनेकी क्या आवश्यकता थी, 


इस शकापर कहतेहे कि, इस समे हरिश्रंद्र अइण असँचार्थ 
है, अर्थात्‌ संत्रसे भिन्न खलमै भी तुर होनेके कारण संज्नमें 
हरिश्वन्द्र शब्दका अहण कियाहै, जैसे-म्रस्कण्वः । हरिश्रन्द्र:, 
अथात्‌ ऋषिविशेष हैं | ऋषि न होनेंपर सुद नहीं होगा, 
उसे-ग्रकण्बः, अर्थात्‌ देश । इरिचन्द्र, अथोत्‌ सःणवक ॥ 


१०६८ मस्कैरमस्कारिणी वेणुपारि 


ब्राजकयोः। ६। १ । १५४ ॥ 
मकरशन्दोऽव्युत्पन्नस्तस्य सुडिनिश्च निपात्यते 
चेण्विति किम्‌ । मकरो ग्राह । मकरी सझद! ॥ 
२०६८-वेणु और परित्राजक अर्थ झोतैपरे सस्कर और 


प i ब्युत्यज्न , 
सस्करिन्‌ यहद दो पद निपातसै सिद्ध हॉ सकर श डु, 


~ ॥ का निपातनसे खुट और 
अर्थात्‌ व्युतपत्तिसिद्ध नही ७१ सि रे र 

इन्‌ प्रत्यय होकर स्रि १ ब्द लिंब ईज दी वेणु और परि- 
राजक अर्धे न होगेपरे खटका आंगम नही होगा, जैसे- 
मकरः, अर्थात रह ( जलजन्तुविशेष ) सकरी, अर्थात 


| समुद्र ( सकस्युक्त ) ॥ 


क)... 


(२७२) सिद्धान्तकौसुदी- 


Ph ese Yl 0 म्याक कला 


[ तद्धितेषु- 


= 


१०६९ कास्तीराजस्तुन्दे नगर । 
६1 11) १1५५ ॥ 
इषत्तीरमस्यास्तीति कास्तीरं नाम नगरम्‌ । 
अजस्येव तुन्दमस्येति अजस्तुन्दं नाम नगरम्‌ । | 

- नगरे किम्‌ । कातीरम्‌ । अजतुन्दस्‌ । 
१०६९-नगर अथै होनेपर कास्तीर और अजस्तुन्द इन 
दो शब्दोमे निपातनसे सुट्‌ दो, जैसे-“ईषत्तीरम अस्यास्ति? 
इस विग्रदमै 'कास्तीरम्‌? यह सिद्ध हुआ, इसका अर्थ नगर 
है । 'अजस्वेव तुन्दमस्यः इस विग्रहमै-अजस्तुन्दम,, अर्थात्‌ 
नगरविशेषे | नगर अर्थ न होनेपर सुट्‌ नहीं दोगा, जैसे- 
कातीरम्‌। अजतुन्दम्‌ ॥ 


१०७० कारस्करो वृक्षः । ६ 19॥१%६॥ | 

कारं करोतीति कारस्करो वृक्ष/अन्यत्र कार, 
करःकिचित्त कस्कादिष्विदं पठन्ति न सून्नेए ॥ 

१०७०-दृक्ष अर्थ होनेपर कारस्कर झब्दमें निपातनसे | 
सुट दो, जैसे-'कारं करोति? इस वाक्यमै “कारस्करः? (बक्षः | 
विशेष ) यह पद सिद्ध हुआ । दक्ष अर्थ न दोनेपर सुट्‌ नहीं 
होगा, जैसे-कारकर; । किसी रने सत्रमै इसका पाठ न करके | 
कस्कादि गणसै पाठ कियाहे ॥ 


१०७१ पारस्करप्रभृतीनि च संज्ञा- 
याम्‌ । ६। 9 । १५७ ॥ 

एतानि ससुट्कानि निपात्यन्ते नानि । पार” 
स्करः । किष्किन्धा ॥ तठबुहतो; कर्पस्योश्चो- 
रंदेवतयोः सुट तलोपश्च ॥ + | तात्पूर्व चव्वेंन 


| माणस्य ण्यस्यापवाद्‌ः ॥ 


अथ तडितप्रकरणस्‌। | 


| १०७२ समथोनां प्रथमाद्रा।३।१।८९॥ 


इद्‌ पद्त्रयमार्थिकियते । प्राग्दिश इति 
यावत्‌ । सामर्थ्यं पारनिष्ठितत्वम्‌ । कृतसन्धिः 


CO 
कार्यामात यावत्‌ ॥ 

१ ०७२- प्राग्दिशों ' विभक्तिः १९४७?” इस सतः 
पर्यन्त समर्थानाम्‌, मथमात, और वा, इन तीन पदका 


अधिकार होताहे । सामर्थ्यसे परिनिितत्व; अर्थात्‌ कृत- 
संधिकार्यस्य जानना ॥ हण 
१०७३ प्राग्दीव्यतोऽण्‌ । ४ । 3८२ ॥ 


तेन दीव्यतीत्यतः प्रागणधिक्रियते ॥ 
१०७३--तिन दीव्यति? इस जके पूर्वपर्यन्त अणू परः 


| यका अधिकार होताहै ॥ 


। १०७४ अश्वपत्यादिभ्यश्व ।४1१।८४ ॥ 


एभ्यो$ण स्यात्‌ प्राग्दीव्यतीयेष्वथए । वक्ष्य- 


थमे 
१०७४-ग्राग्दीव्यतीय प्रकरणंमे जिस २ ञ्ज 


| प्रत्यय होतेहे, उस २ अर्थमें अश्वपत्यादि शाब्दोके उत्त 


अण प्रत्यय हो । इस अश प्रत्ययको वक्ष्यमाण (ण्य) प्रत्य 

नदी अपवाद जानना ॥ क 

१०७५ तद्वितेष्वचामादैः ।9।२।१३७॥ 
जिति णिति च तद्विते परेऽचामादेरचो इ 


स्यात्‌ ॥ र 
२१ ७०--अित्‌ और णित. तीत प्रत्यय परे रहते अचोके 


करपत्योस्तु सुट । चोरंदवतयोरिति ससदायो- | १०७ tS 
पाथिः । तस्करः । बृहस्पतिः ॥ भायस्य चित्ति- | १०७६ किति च 1०७ । 


चित्तयोः ॥ # ॥ प्रार्यश्चित्तिः । प्रायश्चित्तम्‌ । 
बनस्पर्तिरस्यादि । आकृतिगणोऽयम्‌ ॥ 
॥ इति समासाश्रयबिधय$ ॥ 
१०७१--सेज्ञा अर्थ होनेपर पारस्करादि शब्दको निपातनसे 


डट्‌ दो, जैंसे-पारं करोति?इस विश्रमे “कनो हेवुताच्छील्य०?? | 
इससे ट प्रत्यय हुआ, पश्चात्‌ सुट-पारस्करः। किमपि घत्ते? | 


इस विग्रहे “आहो ऽनुपसभे कः?? इससे क, टाप, निपा- 
तनसे किमको दिव्व, पूर्व मको लोप, सुट्‌, प्रत्व-किब्किन्धा । 
(तदूगृहतोः० #) चोर और देवता अर्थ होनेपर कर और 
प्रति शब्द परे रहते तदू और बृहत्‌ शब्दको सुट्का आगम हदो 
और तदू बन्दर दकारका 
कोप हो, ैसेः-तस्करः, अर्थात्‌, चोर ॥ वृहस्पतिः; 
अर्थात्‌ देवता ॥ 
लिलि और चित इंब्द परें रहते प्राय शब्दको सुठूका आगम 
हो, जैसे आयश्चित्िः । प्रायश्चित्तम्‌ । बनस्पति: इत्यादि 
पार्स्करादि । आकृतिगण है ॥ 
॥ इति समांसाश्रयत्रिवय। ॥ 


और बृहत्‌ शब्दके तकाः | 


११८ ॥ 

किति तद्धिते च तथा । अश्वपतेरपत्यादि 
आश्वपतम्‌ । गाणपतम्‌ । गाणपत्यो मन्त्र इति 
तु प्रामादिकमेंव ॥ 

१०७६-ककार इत्‌ दो जिसमें ऐसा त्विति प्रत्यय परे 
रहते अचोकें मध्यमे आयका इदि हो, जेसे-अश्वपते- 
रपत्यम्‌, इत्यादि वाक्यभे अइबपाति+-अणमआइ्वपतम्‌ । गणपते- 
रपत्यम्‌,इत्यादि वाक्यम गणपाति+अण्‌=गाणपतम्‌। गाणपत्य;, 
अर्थात्‌ मंत्रविशेष, यह पद प्रासादिक ( श्रममूलक ) 
है । देबताबांचक अणन्तके उत्तर चतुर्वणांदिके आक्ृति- 
गणत्वके कारण घ्य प्रत्यय करके ताहश पद भी सिद्ध हो- 
| सकताहै ऐसा जानना ॥ 


। १०७७ दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरप- 
| द्वाण्ण्यः। ४॥ १ । ८५॥ 
_ दित्यादिभ्यः पत्युत्तरपदाचच प्राग्दाव्यततीयि- 
्वरथेष ण्यः स्यादणो5पवादः । दैत्यः । अदिते 
रादित्यस्य वा आदित्य; । ब्राजापत्यः ॥ यमा" 


४0 है 


PN TIO A व्‌ rt, 


3 


१ VD, 
१1) F PT 


अपत्याधिकारप्रकरणम ] 

परेति काशिकायाम्‌ ॥ याम्यः ॥ पृथिव्या 
आजौँ ॥ # ॥ पार्थिवा । पाथिवी ॥ देवाः 
छजजो ॥ # ॥' देव्यम्‌ । देवम्‌ ॥ बहिषष्टिः 
लोपो यञ्च ॥ # ॥ वाह्यः ॥ ईकक्च ॥ # ॥ 
वाहकः ॥ स्थाम्नोऽकारः ॥ # ॥ अश्वत्थामः । 


पृषोदरादित्वा्सस्य त/॥भवायें ठु छुग्वाच्पः ॥# | 
अश्वत्थामा । छोम्नो;पत्बेछु बहुष्वकारः ॥ * ॥ 


बाहादीजो$पवादः । उडुलोमाः । उडुलोमान्‌ । 
बहुषु किम्‌ । औडुलोमिः । गोरजादिप्रसङै 
यत्‌ ॥ # ॥ गव्यम्‌ ॥ अजादिभसङ्गे किम्‌ । 
गोभ्यो हेतुभ्य आगतं गोरूप्यम्‌ । गौमयम्‌ ॥ 
` ,०७७-म्रागदीव्यतीय प्रकरणम जिस २ अर्थभे 
प्रत्यय होतेहे, उसी २ अर्थभे दिति, अदिति, आदित्य और 
पतिदब्दान्त- शब्दके उत्तर ण्य मत्य हो,यह सूत्र अण्‌ प्रत्ययका 
विशेषक है, जैसे-दितरपत्यं पुमान्‌; इत्यादि वाक्यौँप दितिनः 
ण्यर्दैत्य; । अदिते; आदित्यस्य वा अपत्यम्‌ इत्यादि वाकय 
अदिति, आदित्य-ण्यन्आदित्यः । प्रजापतेः अपत्यम, इत्यादि 
बिग्रहोंमें प्रजापति--ण्य-प्राजापत्य; । 

( यमाञ्च ) यस शब्दके उत्तर्‌ भी ण्य प्रत्यय हो, यई 
काञिकासे अभिदित होताई, अेते-य्रमस्यापत्यम; ई४ वाक्यभे 
यम+्यः्वयाम्यः । 

पृथिवी शब्दके उत्तर ज 
पार्थिबा । पार्थिवी । 

देव शब्दसे यन्‌ और ज हों # जैसे-देव्यम्‌ । दैवम । 

_ बढि शच्दकी टिका लोप हो और उसके उत्तर यम्‌ प्रत्यय 


जा 5 हि 
और अज्‌ प्रत्यय दा कै जेसे-' 


हो # जैसे-जाह्य; । 

बहिषे बाब्दकी टिका लोप हो और उसके उत्तर ईकक्‌ 
प्रत्यय भी हो कै जैसे-त्राहीक; । सु 

खामन शब्दके उत्तर अकार प्रत्यय हो कै जैसे >भश्व- 
त्यास; । अश्वस्येव स्थामा स्थितियेत्य, इस वाक्यमै बहुनी 
समास होनेपर पषोदरादित्वके कारण खामन्‌ शब्दके सकारके 
स्थानमै तकार करके 'अश्वत्याम;' पह यद सिद्ध हुआ। 

भवार्थमै स्थामन्‌ शब्दके उत्तर प्रत्यक ठकही कै 
जैसै-अश्वत्थामा । 

अपत्य अर्थभ लोमन्‌ शब्दके उत्तर बहुवचनमे अकार 
प्रत्यय हो # केवलं लोमन्‌, शब्दके अपत्ययोगके अभावके 
कारण लोअनशाव्दान्त पदक विषयमै ही यई विधि जानती 
चाहिये | सह सत्र वाहु आदि शब्दक॑ उत्तर जो 
ज प्रत्यय होतादे, उसका अपवाद „ ( विश्ञेत्रक ) दै, जैंसे- 
उडडळोमाः । उडुलोमान्‌ | बहुवचन न॑ होचिपर आकार न्‌ी 
होगा, जैलें-औडुलछोसि; । 

शो शब्दके उत्तर _.अजादिप्रसङ्गमे यत, प्रत्यय हो क 
तेरगोन-यत्याबूनन्यन-असून्सगव्यम | इस ब्ाशिकसे केवळ 
झपत्यारथमे दी नहीं दोताहै, किन्तु प्राग्दीव्यतीय प्रकरणसें 
जो २ अपह, उच २ योगे ताह, अघि 
शंबि अवम, गी 

आ. 


भाषाटीकासहिता । 


RN सनी 


्ब्रतास्य, शत्यादि बाक्‍पमे शत्यम्‌ यह पद | 


(२७३) 


nso 


होगा । जिस स्थानमै अजादिप्रसंग नहीं होगा, उस स्थानमें 
गोम्यो देत॒भ्य आगतम्‌, इस वाक्ये “गोरूप्यम्‌? “गोमयम्‌? 
ऐसे पद होंगे ॥ 


१०७८ उत्सादिभ्योऽञ्‌ ४1१ ।८६ ॥ 

औत्स; ॥ अपिकलिम्यां दग्वक्तव्यः ॥ * ॥ 
अभेरपत्यादि आमियम्‌ । कालेयम्‌ ॥ 

इत्यपत्यादिविकारान्तार्थसाधारणा; प्रत्यया!॥ 

१०७८-उत्सादि शब्दके उत्तर अल्‌ प्रत्यय हो, असेन 
उत्प--अञ्‌ ( अ )=औत्सः ( १०७५ ) । 

आग्रि और कलि शब्दके उत्तर ढक्‌ हो । अभैरपत्यादि, 
इस वाक्यमै आग्नैयम्‌ । ४७४ सून्नसे ढको एय होताहै, 
कालेयम्‌। अपत्यादि ऐसा कहनेसे अमे; आगतम्‌, अम्मी भवम्‌, 
अभिना दृष्टं साम, अभ्नेरिदम्‌, इन संपूर्ण वाक्योँक्रा अण 
जानना चाहिये ॥ 

यह अपत्योदिविकारान्तार्थ साधारण प्रत्यय रह 


१०७९ ख्लीएंसाभ्यां नञ्स्नञौ भव 
नाव ॥४॥9 | ८७॥ 


धान्यानां भवन इत्यतः प्रागथेषु स्रीपुसा- 
भ्यां क्रमान्नझस्नजौ स्तः । खैण; । पौस; । 
बत्ययें न।स्री पुवच्चेति ज्ञापकात्‌। स्रीवत्‌। पुंबत्‌। 

१०७९--घान्यानां भवने* १८०२१ इस सूत्रके 
पूर्वपर्यन्त जिस २ अर्थमें प्रत्यय हो, उसी २ अर्थसें 
ल्ली और पुस्‌ शब्दके उत्तर क्रमसे नज और स्तञू प्रत्यय हो, 
जैते>ली+मर( १०७५ । १९७ ) लग; | । पु 
पॉल । “त्नी पुंबच’’ इस सूत्रनिदेंशके कारण वतिके अर्थभे 
उत्त प्रत्यय नही होतारे, जेसे-स्रोवत्‌ । पुय ॥ 


९ पत 
१०८० द्विगोळुंगनपत्ये । ४ ।१।८८ ॥ 
द्विगो निमित्त यस्तद्वितोऽनादिरनपस्यार्थः 
प्राग्दीव्यंती यस्तस्य ळक स्यात्‌ । पञ्चसु कपा 
लेषु संस्कृत! पुरोडाश? । पञ्चकपालः । द्विगोः 
मिमित्तस्येति किम्‌ । पश्चकपालस्पेद खण्ड 
ल ग 
पाञ्चकपालम्‌ । अजाद किस्‌ । पञ्चगणेः 
रूप्यम्‌ । अनपत्ये किस्‌ । हपोर्मित्र योरपत्यं 
द्वैमित्रे! ॥ 
१०८०-द्विएु समासका निमित्त जो तद्भित प्रत्य हो, 
बह यदि अजादि और अनपत्यार्थमे दो, ती 1 
त्धत अत्ययका उक्‌ हो) जेणे को कछ ye 
इस वाक्यमें पञ्चकपाल पुरोडाश' | ah 09३ 
्तीभूत तद्धित प्रत्यय न हानेर अक नही तोद, 11” 
पञ्चकपालस्य इद खण्डैस्तािकपलिस्‌ | अजादि क्य! कहा ६ 
क न हो, जैसे-पञ्नगर्ग रूप्य प्‌ । 
अपत्यार्थे त हो हे तश होगा, जसे-इये[मित्रयोरवत्यझ, 


4000 सिदत न ह ततक १७४) 


१०८१ गोजेडलुगचि । ४ । १। ८९ ॥ 
अजादौ प्राग्दीव्यतीये विवक्षिते गोत्रप्रत्य- 
यस्या$ळुक स्यात्‌ । गगीणां छात्रा/वृद्धाच्छः॥ 
` १०८१-अजादि प्राग्दीव्यतीय प्रत्यय विवक्षित होनेपर 
गोत्र प्रत्ययका अछुक्‌ हो, जैसे-गर्गाणां छात्राः, इस विग्रहम 
।वृद्धाच्छ; १३३७१? इस वक्ष्यमाण सूत्नसे छ प्रत्यय होकर- 
१०८२ आपत्यस्य च तद्धितेऽनाति । 
&1 3१ ॥ १५९१ ॥ 


इल; परस्यापत्ययकारस्य लोपः स्यात्तद्धिते 
परे न त्वाकारे । गार्गीयाः । प्राग्दीव्यतीये 
Cs ०३, ° LR) ~ rt 
किम्‌ । गर्गेभ्यो हितं गर्गीयम्‌ । अचि किंम्‌ । 
गर्गेभ्य आगतं गर्गरूप्यम्‌ ॥ 

५०८२-तीढत प्रत्यय परे रहते, व्यञ्जन वर्णके परे 
स्थित अपच्ार्थक प्रत्ययके यकारका लोप हो, परन्छु आकार 
परे रहते न हो, जैसे-या्ग--यज--छ-ईयत्न्गार्गयाः | 
प्राग्दीव्यवीय अर्थ कहनेसें गेभ्यो दितम्‌, इस वार्यम 
गर्गायम, , इस स्थलमें यजू प्रत्ययका लोप हुआ । अजादि 
प्राग्दीव्यतीय प्रत्यय विवक्षित हो, खा कहदनेसे “गरगेभ्य आग- 
तम्‌? इस वाक्यमें गर्गरूप्यम्‌ ,इस स्थानमै यूका छोप हुआ। 
( सब प्रोक्त प्रस्युदाइरणोअ उक्त सून्नसे 'यः का लोप न होकर 
£यजओश्र से यजका लोप होनेसे इध नहीं दोतीदे ) ॥ 


१०८३ यूनि छळ । ४। १। ९० ॥ 


ाग्दीव्यतीये अजादी प्रत्यये विवक्षिते 
अ लुक स्यात्‌ ।' ग्लुचुकस्प गोचा- 
स्यं ग्ळुचुकाणनिः ॥ वक्ष्यमाणः फिन १ ततो 
यून्यण । ग्लौचुकायनः ५ तस्य च्छात्रोषि 
ग्लोचकायनः।अणो लुकि बृद्धत्वाभावाच्छो न म 

१०८३-प्राग्दीव्यतीय अजादि प्रत्यय बिर्वक्षित हं।निपर 
युवप्रत्ययका ठत ददो, जसे-ग्लुकस्य गोत्रापत्यम्‌, इस 
वाक्य गछचुकरायनि}, । वक्ष्यमाण सूज्गसे (१०८७) फिनः 
प्रत्यय करके पश्चात्‌ युवार्थमे अण्‌ प्रत्यय होकर ग्लै।चुका- 
यन; । उसके छात्र होनेपर मी ग्लौचुकायनः । अणका 
छुक करनेपर दुद्धत्वके अभावके कारण छ प्रत्यय नही हुआ#॥ 


१०८३ पेलादिभ्यश्च। २ । ५ । ५९ ॥ 

एभ्यो युवप्रत्ययस्य लुक । पीलाया वेत्यण । 
तस्मादणी व्यच इति फित । तस्य कुकू । 
चेल: पिता पत्रश्च ॥ तव्राजाच्चाण; ॥ व्यञ़्मग- 
रत्मणन्तादाङ्गशन्दादणी व्यच 'इति फिजी 
ळक । आङ्गः पिता पुत्रश्च ॥ 

% अनादि सेला नंही कहते तो “ ग्लौछुकायनरूप्यम ? यहां 
भी रय त्र्याय पेश रहते अणूका ळक होजाता । प्रागदीन्यतीय 


एसा नही कहते ते 4 जैखुकायनीयम्‌ ७४ प्ते हिंतनः i ४ इससे 
छ प्रत्यण हुआ ४ ) अह नी अणका ळक होजाता ॥ 


MSNA Wh thnk 


सिद्धीन्तकौमुदी- 


[ तंद्वितेधु- 


१०८४-मैलादि शब्दके उत्तर लागि टि मकमा जाम ड्क हो । 
“पीलाया वा ११२११ इस सूत्रसे अणू प्रत्यय करके “पिछ? 
पद सिद्ध हुआद, इस कारण “अणो द्वयच; ११८० ॥ 
सूत्रते फिल्‌, उसका प्रस्ठुत सूत्रसे ळुक्‌ दोतादै, जेषे-मैलः 
पिता पुत्रश्च । “तद्राजाच्चाणः ” इससे दयजूमगध० ?! 
इस सूत्रसे-अणन्त आङ्ग शब्दके उत्तर “अणी द्व्यचः 
११८०१7 इस सूत्रसे विहित फिका लुक्‌ होताहै, जेसे- 
आङ्ग; पिता पुत्रश्च ॥ 


१०८० इज; प्राचाम्‌ । २।४३।६०॥ 
गोत्रेय इञ्च तदन्ताययुवप्रत्ययस्य ल्क 
स्यात्‌ तचेद्रोचे भाचां भवति । पत्नागारस्या" 
चत्यम्‌ । अत इञ्‌ । यजिओोश्चेति फक | पान्ना- 
गारि, पिता पुत्रश्च । प्राचां किम्‌ । दोक्षिः 
Les ९ पि 
पिता । दाक्षायणः उत्त | sad 
१०८५ गोत्र अर्थमै विहत जो इग प्रत्यय, तदन्तस परे 
युव प्रत्यंयका छुक हो, यदि यह गोत्र प्राचीनोंका दी मर 
तो लक नहीं हो,मैसे-पत्नागारस्थापत्यम, इस विग्रइमें अत 
इञ्‌ ० ९५११ से इत्‌ दोकर पश्चात्‌ 'यीजजोश्व ११० Re 
सत्ते कक्‌ प्रत्यय हुआ, तब प्रस्त सूत्र फकूका लक, जस 
वन्ने) पिता-पुत्रश्च । प्राचीनोंका न होनेपर “दाक्षिः 
पिता, दाक्षायण? पुत्र? इस स्थानमै लुक न होकर ऐसा 
ही दोतादै ॥ तो 
१०८६ न तौद्वलिभ्यः। २ । ४। ६१॥ 
तौश्‍्वल्यादिभ्यः परस्य युवप्रत्ययस्य छुर न्‌ 
स्यात्‌ । पूर्वेण प्राप्तः । दुर्बलः । तत इञि फक्‌ । 
तोल्बलिः पिता । तौल्वलायनः पुनः ॥ 
१०८६-तौल्तरस्यादि शब्दके उत्तर युव प्रत्ययका कू न 
हो । पूर्व सज्ञसे हुक प्राप्त दै, उसका यई निषेधक है । तुल्व ड 
शब्दसे इञ्‌ और पकै प्रत्यय हुआहै, जेसे-तौल्बलिः पिता, 
तौल्बलायनः पुत्रः । यद्वां प्रस्तुत खज़से निषेधके कारण 
हु न हुआ ॥ 
१०८७ फकफिओोरन्यतरस्याम्न । 
४।१।९१॥ 
मनि छुंगिति नित्ये छुकि प्राते विकरपार्थ सू- 
ज्रम्‌ । कात्यायनस्य च्छात्राः कातीयाः कार्याः 


यनीयाः । यस्कस्यापत्यं यास्कः । शिवाद्यण । 
तस्यापत्यं युवा यास्कायनिः । अणो श्यच इति 
फिञ। तस्य च्छात्राः यास्कीया।यास्कायनीयाः॥ ' 
१०८७-फक और फिञ्‌ प्रत्ययका विकल्प करके ठक 
हो । “यूनि ठुक”” इस सत्नसे नित्य लुकूकी प्राप्ति होनेपर 
यह केवळ विकल्प विधानके निमित्त है, जैसे=कात्यायनस्स 
छात्राः=कातीयाः; काव्यायनीयाः । यस्कस्यापत्यमत्व्यास्कः | 
“दचिवादिम्यो 7? इस संज़से अण प्रत्यय करके स्यापत्यं युवा, 
इस बिम यास्कायनिः । “अणो दय ११4१” इससे 


vd itis Bh. +! 


नसि... 


अपध्याध्कीरप्रकरणम्‌ | 


फिञ्‌ । उसके छात्र, इस अमे यास्कीयाः, यास्कायनीया; । 


विकल्पसे छक्‌ ॥ 
१०८८ तस्यापत्यम्‌ । ४९1 ) । ९२॥ 

षष्ठयन्तात्‌ कृतसन्येः समर्थादपत्येथें उक्ता 
वक्ष्यमाणाश्व प्रत्यया वा स्युः। उपगोरपत्यम्‌ 
औपगवः । आदिदृद्धिरन्त्योपधावृद्धी बाधते । 

तस्येदमित्यपस्येऽपि बाधनार्थ कृतं 

उत्सर्ग; शेष एवासौ दृद्धान्यस्य प्रयोजनम १॥ 

योगविभागस्तु । भानोरपत्यं भानवः । कृत" 
सन्धे; किम्‌ । सौत्थिति; । अकृतव्य़हपरिभाष" 
या सावृत्थितिमो अत्‌ समर्थपरिभाषया । नेद 
वस्रमुपगोरपत्य चैत्रस्य । प्रथमाक्किम्‌ । | 
त्यवाचकाव्षष्ठयथे मा भूत्‌। वाग्रहणाद्वाक्यम।प। 
देवयज्ञीति सत्रादन्यतरस्यांग्रहणानुदृत्ते समा- 
सोऽपि । उपग्वपत्यम्‌ । जातित्वान्डीप । 
औपगवी । आश्वपतः। देत्य; । औस्सः । ख्रैणः 
पास्न; ॥ 

१०८८-पष्टयन्त और कृतसीन्ध ( कृत दै सन्धिकार्य्य 
जिसमें ऐसे ) प्रथमपदबोध्य समर्थ प्रातिपदिककें उत्तर 
अपत्यार्थभं जो प्रत्यय उक्त हुए ई वह सम्पूर्ण प्रत्यय 
और वक्ष्यमाण प्रत्यय विकल्प करके हो, जेसे-डपगोरपत्यम, 
इस विम्रइमें औपगव; । 

आदिवृद्धि परत्वके कारण अन्त्यवृद्धि और उपधघाइडि 
इन दोनों इदधियोका बाथ करतीदै । 

ध्तस्वेदमू ४ | हे । १२० इससे “'तस्यापत्यम 
४।१। ९२१ इसके काकी प्राप्ति शी दै, फिर 
६तस्यापत्यम!? “अत इज” यह योगविभाग “ तस्येदम 
बुआ ३ 1 १९०. इष सूत्रके बाधकभूत ६वृद्धाच्छ; 
४। २ । ११४” इस सूतके बाधके निमत्त है । यदि कहो 
कि, “वृद्धाच्छः इस ूत्रके दोषाधिकारविषयत्व होनेसे 
अपत्यार्थनै छकी प्राति "नहीं, फिर योगविभाग क्यों 
क्रिया १. तो; सो नेदी कर्द सकते, क्योंकि, 
अदन्त दशरथादि शब्दे इज प्रत्यय करनेपर दादारथ्यादि 
शब्दस अपत्य अर्थ उक्त हेनिपर भी इकारान्त तथा 
उकारान्तादि दरि भान्वादि प्रकृतिकसे अपत्य अ 
अनुक्त ही दै, इसलिये उक्त ( ४ । २। ११४ ) सूत्रकी 
हरे; अपत्यं, भानोरपत्यम्‌ इत्यादि विग्रहम प्राप्ति हेही, 
यदि कोई कहै कि, “तस्यापत्यम्‌” इस सूतारस्भके सामर्थ्येसे 
ही “ब्रद्धाच्छः”” इसका बाघ होजाता फिर योगाविभाग क्यों 
किया १ तो सो ठीक नहीं, कारण कि पतस्यापत्यमए | 
भिन्न असे “अत इज?? यह प्रवृत्त न ही; 
सुत्रारम्भ तो आवश्यक ही है । पर 

भानोरपत्यम, पेसा विग्रह कर “ भानव 
अण प्रत्ययके निमित्त योगविभाग कियहि | कृतसन्िसे न 
होनेपर । सौत्यितिः ? ऐसा पद न होगा, किन्तु अहतः 


व्यूह ११ ग्ररिभाषासे ' साुत्थिति! ? ऐसा पदे शेजा गा || 


१३ इस स्थलसें 


भाषोरीकासहिता । 


MO नन ~ 


(२७५) 


_ ललल 


८ समर्ध;० ?? से समर्थकी अनुवृत्ति “होनेके कारण 
वस््रमुपगो: अपत्य चेत्रस्य, इस विग्रहे अण्‌ प्रत्यय 
नहीं हुआ । 


“समर्थांना प्रथमाद्वाः? इस सूत्रसे “प्रथमात्‌, इस पदका 
ग्रहण करनेके कारण अपत्यवाचक शब्दके उत्तर पष्ठ मेँ 
अणू प्रत्यय नहीं होताहे । 

वा शब्दके ग्रहणके कारण वाक्य भी होगा । 

(“देवयशि० १२०११ इस सूत्रसे विकल्पक्री अतुरृत्तिके 
कारण “समास भी विकल्प करके होगा । 

उपग्वपत्यम्‌, इस विग्रहमै अण प्रत्यय होकर जातित्वके 
कारण डीपू करके “औपगवी? पद सिद्ध हुआहै । ऐसे ही 
८ आश्वपतः । दैत्य; । ओत्स; । जेण; । पॉलः? इत्यादि 
पद सिद्ध हुए ॥ 


१०८९ -अपत्ये पौत्रप्रभति गोत्रम्‌ । 
४।१।१६२॥ 


अपस्यत्वेन विवक्षित पौत्रादि गोत्रसंज्ञं स्यात 
१०८५-अपत्यत्वसे विवक्षित पौत्रादिकी गोत्र संज्ञा हो ॥ 


१०९० जीवति तु वश्ये युवां । 


छ ।१।१६३॥ 
वैश्य पित्रादौ जीवति वोत्रादेयदपर्मं चतु” 
थौदि तञ्चवसंज्ञमेव न गोत्रसंज्चम्‌ ॥ 
१०९०-वैशर्मे पिता आदिके जीवित रहते पौत्रादिका 
जो चवुर्थादि अपत्य है, उतकी युव संज्ञां हो, गोत्र 
संज्ञान हो ॥ 


१०९१्रातरि च ज्यायसि४1111 ६२ 


ज्येष्ठे भ्रातरि जीबाति कनोयान्‌ चतुर्थादियुवां 
स्यात्‌ ॥ १? 

१०९१--येष्ठ भ्राताके जीवित रहते चतुर्थोदि कनिष्ठकी 
अर्थात्‌ कनिष्ठ पौत्रादिके अपत्यकी युव संज्ञा हो ॥ 


१०९२ वान्यस्मिन्त्सपिण्डे स्थविः 


रतरे जीवति। ४ । १ । १९५ ॥ 
ख्रातुरन्यस्मिन्सपिण्डे स्थविरतरे जीवति 
वौन्नप्रभृतेरपत्यं जीवदेव युबसंज्ञं वा स्यात्‌! 
एक जीवतिग्रहणमपत्यस्य विशेषण द्वितीयं से 
पिण्डस्य । तरबनिददेश उभयोरुकर्षार्थ' । स्था 
नेन वयसा चोस्कृष्टे पित्रत्ये मातामहे भ्रातरि 


वा जीवति । गाग्यस्यापत्त १94 यक 
गाग्यौं वा । स्थविशेति कि । स्थानवयोन्य़ 
किम्‌ । न्ते सृतो वा 


गाग्ये एव । तार 
गाग्ये एव॥वृद्धस्य ते चूजायाभिति बाच्यस्‌॥३॥ 
गोनरस्यैव बद्धस प्राचाम्‌ । गोत्रस्य युवसंज्ञ 


बजाया गम्यमानायाम्‌ । तचभवाने गाया” 


mre? 


` नोक मतें गोत्रकी ही वढ संदा दै और पूज्य अर्थ होनेपर 


ee TT 


rt? 


= 


EO ee न 


fi je पूजेति किम्‌ । गार्ग्यः ॥ गनश्च कुत्सायां 
त्रसंज्ञति वाच्यम्‌ ॥ * ॥ याग्यों जार्मः । 
कुत्सेति किम्‌। गार्ग्यायणः ॥ 

१०९२-यदि भ्रातासे अन्य स्थविरतर सपिंड जीवित हो | 
तो पौत्रादिके जीवित अपत्यकी अथौत्‌ चौथी पीढीवाले 
प्रपीत्र आदि सन्तानकी युव संज्ञा हो, गोत्र संज्ञा न हौ । 
प्रथम "जीवति? पद अपत्यका विश्लेषण दै, दूसरा सपिँडका | | 
दोनोके उमां तरपप्रत्ययान्त करके निर्देश हुआ दै। 
यदि खान और वय;क्रमसे उत्कृष्ट, पितुब्य और मातामइको 
आता जीवित रहे तो पौत्रादिके अपत्यकी विकल्य करके युव 
संज्ञा हे । इस स्थढमै मातामहश्राताके ऐसा कहनेसे माठू- 
सपिडका ग्रहण हुआहे, कहीं ताका भी अहण जानना, 
जेहे-नागस्थापत्यम, इस विग्रहमें गाग्ययण; (फकवा ) । 
गाग्य; (यन्‌ )। 

स्थविरतर कहनेके कारण तद्धिन्न.स्थल्में अर्थात्‌ स्थान 
और॒वय;क्रमकी न्युनताके स्थलमै “गार्ग्य;? ऐसा दोंगा १ 

जीवित पद कहद, जीवित न द्वोनेषर अथीत्‌ स्थाविर 
सिडको मृत्यु हो, अथवा पौत्रादिका अवत्य मृत दो, | 
६ गाग्य;? ऐसा होगा । | 

पूजा अर्थ होनेपर वृद्धकी भी युत्र संशा होगी,क्थॉर्कि,प्राची- 


गोती युव संज्ञा है # जैसे-तंत्रभवान्‌ गार्ग्यायणः । पत 

अथ न होनेपर (उक्त संज्ञा नहीं होगी, जैसे-गार््य; । 

भौ कुत्सा अर्थात्‌ निन्दा अर्थ होनेपर युवसशक प्रत्ययक्की 

गोत्र तज ह कैसे डे wt 

नई उशा हा क जेसे-गाग्यों जाल्म; । जिस स्थानमें ।नन्दा 
होगी, उस स्थानम उक्त संज्ञा नदी होगी, सैसे- 

गाग्यांयग; | 


cS क गेजि॥३॥१॥ ९३ ॥ 
„ 'गात्रे एक एवापत्यप्रत्ययः स्यात्‌ । उप 
गोचा ल्य गो 0) 
नकुल औपगव १ गाग्ये; । नाडायनः ॥ 
स्वेकोनसंख्यानां प्रत्ययानां परम्परा । 
यद्वा स्वडञनसंरूयेभ्योऽनिषठोत्पत्तिः प्रसञ्घते १॥ 


| सिद्वान्तकौसुदी= 


रिती नमान 


अपत्यं ७७५ स्यात्ततः प्राचामपीति 
पितुरेवापत्यमिति पक्ष हि उपगोस्तृतीये 

वाच्ये औपगवांदिज स्यात्‌ । चतथे ५ 

उज्येष्ठे मृतरवश्ये औपगंवें! फक । इत्य फगिज; 


परम्परायाँ मूलाच्छततमे गोत्रे एकोनदार्त भ- 


त्यया; स्य्रः । पितामहादीनामपीलि मुख्यपक्ष | 


तु वतीये वाच्ये उपगोरणा इष्ट सिद्धेपि अण्ण- 
न्तादिन्िपिं स्यात्‌ | चतुय फगिति फंगिञो¦ 


~ 


परम्परायां शततमे मोत्रिऽटठनवतेरनिष्टश्रत्ययाः | 
स्युः । अतो नियमार्थमिदं सुत्रम्‌ । ९१९९ | 


सूत्रे प्पृह्मम ॥ 


[ तद्विते३-- 


१०९३-गोत्रविषयमें एकमात्र आपता प्रत्यय हो; 
जैपे-उपगेर्गोत्रापयम्‌ , इस विग्रहे औपगवः । गार्ग्यः । 
नाडायणः । 

(-गोत्न सै?) नदिएको गोत्र? ऐसा सुत्र न किवा होता 
तो गोत्रकी अपेक्षासे अपत्याधिकारमें जितने प्रत्यव हैं, उनमें 
एकको छोडकर जितने प्रत्ययॉकी परस्पर प्रसक्ते दोती, 
अथवा गोत्रकी अभेक्षासे अपत्याधिकारमे जितने प्रत्यय हि 
उनमें दोको छोडकर संपूर्ण प्रत्यय दोजाते, अर्थात्‌ पिताको 
छकर जितने उसके पुत्र पौत्रादिकी अपत्य संज्ञा दो, उतने द्दी 
अमरसिंहके मतने और पिताके ऊर्ध्वतन तत्पुरुषका लेकर 
उनके पुत्र पीत्रादिकोंकी अपत्य संज्ञा हो, इस प्रकार अन्यके 
मतमै प्रत्यय होते, ऐसे मतमेदके कारण, आदि पक्षमे प्रत्यय 
समूहकी वारम्यर्यनिवृत्तिके निमित्त और द्वितीय पश्चमे 
गोद्रापेक्षाछे दो ऊन प्रातिपदिकोंके उत्तर अनिष्ट रॅ य 
निरत्तिके निमित्त “एको IE इस प्रकार स्‌ डि 
वृत्तिकार कारिकासे पूर्वोक्त अर्थ स्पष्ट करके लिखते, क 
जिस मतम पिताको छूकर उसके पुत्रादिका आ संज्ञा हो, 
उस मतमै उपगुसे तृतीय दोनेपर औ[पगव दान्दके उत्तर इञ 
प्रत्यय दोजाता, और चतुर्थ -होनेपर मृतज्येंठविषयर्म और 
मतवंद्यविषयमे औपगवि झाब्दकें उत्तर फक प्रत्यव होजाता; 
इत प्रकार फक्‌ प्रत्यय और इज प्रत्ययके पारम्पर्व्यैविषयामं 
मूळते सौभे मोत्रसे एकोनशत प्रत्यय होजाते, यद्यपि जिस मुख्य 
मतमै पितामहको लेकर उसके पोत्रादिकी अपत्य ससा होती दै 
उस मतमै उपणु शब्दके उत्तर अ. प्रत्ययद्वारा इर्टसिदि 
होसकतीहे, तथापि अण प्रत्ययान्तके उत्तर फिर इस प्रत्यय 
होजाता और चतुर्थ होनेपर फक्‌ पय होजाता, इस प्रकार 


| फक और इज प्रत्ययके पारम्पर्य्यीविषयमें सौमं गोत्रे ९८ 


अनिष्ट प्रत्यय दोजाते, इनेकी निवृत्तिके निमित्त पूवाक्त 


| (“एको गोत्रे ?? ) सूत्र किया है, इस प्रकार उत्तर सूत्रका 


मी प्रयोजन जानना होगा ॥ 


१०९४ गोजागून्यस्ियाम४1१॥९४॥ 


रन्यपत्य गोत्रमत्ययान्तादेव्रापत्यमत्य न: स्यात्‌ 

स्त्रिया तु न युवसंज्ञा । गगैस्यं युवाऽपत्यं गाः 
ग्यायणः । खियां गोत्रत्वादैक एव प्रत्ययः ॥ 

१०५४युवापत्य अर्थम यदि अपत्य प्रत्यय हो तो पहले 

योत्ररूप सन्तान अर्थमे प्रत्यय दो, पीछे . युवरूप सन्तान 

अर्थमै प्रत्यय हो, परन्ठ॒ खीलिङ्गमै युव संञा न हो, जैंसे- 

। भ ह बिग्रइमै गाग्यीयण; ( फञ्‌ + )। 

ण एकमात्र प्रत्यय होगा ॥ 


+ इञ | ७ 1 11 ९० ॥ 

अद्न्तं यस्मातिपदिकं तत्जकृतिकात्वधतरर 

दिने स्यादपत्येऽयै । दाक्षिः ॥ a 
१०९५--अकारान्त ग्रातिषद्विक यदि प्रष्ठवन्त ह्रो तो उप्तके 


उत्तर्‌ अपत्य अर्थमँ इञ प्रत्यय हो, जैसे--दक्षस्यापत्सम, इस 
। बैग्रहमें दक्ष+इंम-दाक्षि। || 


| 
|| 
| 
| 


क क 


अपयापिसबकार] पाटी णी ] 


भाषाटीकासहिता । 


(२७७) 


क नि किरण 7 ती 
१००००2 मका क 


१०९६ बाहादिभ्यश्व 1४10) ९६ ॥ 
बाहविः । ओडुलोमिः । आकृतिगणोऽयम्‌ ॥ 
१०९ ६-ब्राहु आदि शब्दके उत्तर अपत्यार्थमें इञ्‌ प्रत्यय 

हो, जैसे-त्राहोरपत्यम्‌, इस वाक्यमें बाहुन इजुच्त्राइवि) । 
उडुलोम्रो5पत्वम्‌, इस विग्रहमें उड़ुलोमन+-इमूत्मीडुलेमिः | 
हृ आकृतिगण दै ॥ 
१०९७ सुधातुरकङ्‌ च। 91 १1१9 ॥ 
चादिञ । सुधाठरपत्यं सोधार्तकिंः ॥ व्या” 
सवरुडनिषादचण्डालबिम्वानां चेति वर्तः 
व्यस्‌ ॥ के ॥ 
१०९७-अपत्यार्थमे सुधातृ शब्दके अकड़ आदेश हो 
और सूत्रम चकार होनेके कारण इन्‌ प्रत्य भी हो, डिस 
होनेके कारण “डच” इससे अन्त्य (क) के स्थानमै 
होगा, जेसे-सुधातुरपत्यम्‌, दस वाक्य सुधात+अकडूनः 
इनु=सौधातकिः । 
व्यास, वरुड, निषाद, चडाल 
शब्दोंकों अकङ्‌ आदेश और इन्‌ प्रत्यय हो क ॥ 
१०९८ न य्वाभ्यां पदान्ताभ्यां पूवो 
तु ताभ्यामेच । ७। ३। ३ ॥ 
पदान्ताभ्यां यकारवकाराभ्यां परस्स न द्धिः 
किंतु ताभ्यां पवौ कमांदैचावागमौ स्तः । 


चैयासकिः । वारुडकिरित्यादि ॥ 
१०% ८-पदके अन्तरिथत यकार और वकारके परे स्वर 


वणको वृद्धि न हो, परन्तु वकार और वकारके पूनम कमसे 
ऐच्‌ (ऐ जौ) का आगम हो, जैसे-व्यासस्यापत्यम्‌, इस | 
ह्में व्यासून-अकड--इजुन्वेयासाकि; । वरुडस्यापत्यम, इस 
विग्रहम बर्ड्‌+अकइ+इ्‌न्यारुडकिः-इतयादि | व्यास 
आद प्रातिपदिकौको अदन्त दोनेसे इन्‌ तो होजाता पर अकू 
आदेश होनेके लिये १०९७ सूत्रमे वार्तिक पढाद्दै ॥ 


१०९९गोत्रे कुञ्जादिभ्यशच्फन्‌४।१।%८। 
१०९९-गोत्र होनेपर कुल्लादि शब्दके उत्तर अपत्य 
अर्थ जफर ( फ ) प्रत्यय हो । इतका अपवाद दै $ | 
११० ०ब्रातच्फजोरखियाम्‌ 0३।1१२ ॥ 
व्रातवाचिम्यक्च्फअन्तभ्यश्व स्वाथे ञ्य 
स्यान्न तु खियाम । कौञ्जायन्यः ॥ बहुखे तद्वा" 
jt १:00. 2 कत्या नक 


और बिम्ब, इन संपूर्ण 


चफजूप्रत्ययाल्त प्रातिपीदेकोंसि स्वाथेसें जर 
अद्य प्रत्येकी तद्रीज संज्ञा होनेसे बंहुवचनमें ठक 


अ 9 कीरः त 

त, संमथॉका,रॅन दोका अधिकार छः ॥ (र तात 
का अधिकार दचमाध्यांयपर्यत तथो षष्ठी सन अघिः 
प्रतिसूत्रमे 


कार इसी पारदे जांताहै । इन सबका सुबन्ते 


समझना चाहिये ॥ 


जत्वाहुग्वश््यते । ब्राभायन्य: । खिया कोन्ना- 
यनी । गोचत्वेन जातितान्डीप । अनन्तरापत्ये 
कौञ्जिः ॥ | 

११००-चूफजुप्रत्ययान्त जो त्रातवाचक शब्द उसके 
उत्तर ञ्य(य) प्रत्यय हो,परन्तु छ्लीलिङ्ञमे नहीं हो,जसे-क जल 
गोत्रापत्यम्‌, इस विग्रहमें को्ञायत्यः | बहु विवक्षित होने- 
पर ““तद्राजाचाणः'' इस गणसूत्रसे छक्‌ हो,यह आगे कहेंगे । 
ब्रध्नस्थापत्यमू, इस विग्रहमें ब्राध्नायन्यः | ज्ञीलिङ्गमे गोचरत्वे ` 
इतुःजातिवाचकके उत्तर डीप प्रत्यय होकर कौज्ञायनी । 
अनन्तर अपत्यःहोनेपर “कौञ्जिः? ऐसा पेद होगा ॥। 
११०१ -नडादिभ्यः फक । 8 । 3190 

गोत्र इत्येव । नाडायनः । चारायणः । अः 
नन्तरे नाडिः ॥ 

११०१-गोत्र होनेपर षठयन्त नडादि शब्दके उत्तर अः 
पत्य अर्थमें फक्‌ प्रत्यय हों, जैसे-नइस्य गोत्रापत्यम्‌, इस 
विग्रहमें नाडायनः । चर्य गोत्रापत्यम्‌, इस वाक्यमै चारा” 
यण; । अनन्तरापत्य होनेपर “नाडिः * ऐसा पद होगा ॥ 


११०१रितादिम्योडन1४। १॥१००॥ 

एभ्योऽअम्तेभ्यो शनि फकः । हारितायनः । 
इह गोत्राधिकारेपि सामथ्योयून्ययस्‌ । न हि 
मो गोत्रप्रत्ययः । बिदाद्यत्तर्यणो हारि" 
तादिः ॥ 


११०-अञ्‌मत्ययान्त इरितादि शब्दके उत्तर यैवापत्य 
अर्थमें फक्‌ प्रत्यय हो, जैसे-हरितस्य युवापत्यम्‌, इत बिग्न- 
हमें दवारितायन। | इस सूत्रमै  गोत्रे ” इसका अधिकार 
होनियंर भी सामर्थ्यके कारण युवापत्याथम फक्‌ प्रत्यय हुआहै, 
यह फक्‌ गोत्रापत्यार्थ प्रत्यय नहीं है, क्योंकि, गोज्ञापतयप्रत्ययके 
उत्तर अन्य गोत्रा प्रसय नहीं होतादै । हरितादि बिदादि 
गण (११०६) के अन्तरत है ॥ 


११०३ यजिजोश्व । ४.13 ! १०१ ॥ 


गोत्र यौ यजिओ तदन्तात फक्‌ स्यात्‌ । 
अनातीत्युक्तेरापत्यस्येति यलोपो न । गाग्यी” 
यणः । दाक्षायणः ॥ म 

११०३-गोत्राथ बिषयमें जो यञ्‌ और इन्‌ प्रत्यय ती 
न्त प्रांतिपदिकके उत्तर फक प्रत्यय हो, आकर परे 
रहते अपत्यार्थ प्रत्यये यकारका हीप न हो; ऐसी ७ 
कारण “ आपत्यस्य० ९०८२ १२ इस सूते 


छोप न हुआ। अजन्त जैते--गार्गयार्यणः । के तस. 
बण; । यञन्तसे इझका इअन्तसे कती 


हना. चाहिये ॥ 0 हल र नाहिये ॥ ) 
a बिवक्षा इस कारण नहीं है क्रि, 


१ इस सूत्रमें गोत्रापत्यं 


हरितादिकोसे प्रथम वात्य अविधान हे, फिर दूसरा म 
गोत्रापत्ये नही होसकता किन्तु युवांपत्यसें होगा ॥ 


( २७ ८) 


` ११०४ शरबच्छुनकदभीहगुवत्सा- 
ग्रायणेषु । ४।१। १०२॥ 

गोवे फक । अजिजोरपवाद्‌ः । आयौँ 
बिदादी । शारद्वतायनो भागवश्वेत्‌ । शारद्वतो- 
ऽन्यः | शौनकायनो वास्स्यश्चेत्‌ । शोनकोऽन्यः । 

दार्भायण आग्रायणश्चेत्‌ । दाभिरन्यः ॥ 
११०४-गोत्रार्थमें मार्गवार्थं द्वोनेपर दारद्वत दाः 
बदके उत्तर, वास्य अर्थ होनेपर शुनक दाब्दके उत्तर और 
ह अर्थ होनेपरं दर्भ शब्दके उत्तर फकू प्रत्यय हो । 
दद क अशु और इस अत्ययका अपवाद ह्वै । 
(0 Eine शरद्वत्‌ और शुनक शब्द बिदा.दे ई, 
, तो , अर्थात्‌ भार्गवः । अन्य अर्थ होनेपर 
द 1 दोगा । शौनकायनः, अर्थात्‌ वात्स्यः । 


अन्यार्थमें ; | 
क दनक! | दार्मायण; ) अर्थात्‌ आग्रायणः । 
में 'दाभि; ऐसा होगा | 


११० 
बीड ५ द्रोणपर्यतजीवन्तादन्यतरः 
। ४।१।१ ० ॥ 
यो गोल फ याँ । दोणायनः दणि । 
लगादिरिद कति । जैवन्तायन!। जैवन्तिः 
३ || [म्न न्त रे 
रात अश्वत्याम्न्यनन्तरे तूप 
3 CU द्रोण, पर्वत और जीवन्त दाब्दवे 
नेला ह हा). इका अपवाद है, 
ro । विकत्पपक्षमें द्रौणिः । पार्वतायनः । 
द्रोण शब्द A । पक्षमें जेबन्तिः | इस सूत्रमै 
जो द्रोण शब्द 3028, नहीं, अर्थात्‌ भारतमें प्रसिद्ध 
तह सादि है, और यह अनादि | 


तो अदवस्थामारूप 
रूप अनन्तर अपत्याश 
उक्ति कैसी र अपत्यारथसे 'द्रोणायनः? पदकी 


१. समाधान 

( लाक्षणिक 4१ करते हैं कि, बह उपचारांधीन 
३३०६ *अनृष्यान 

भ्योड्ञ 30६११ पु “a बिदादि- 


एभ्योऽन गोचे ये चजाबन्नुष 
सूत्रे स्वाथे ष्यज । क चीर लायी 
अनन्तरो वेदिः । बोढादेराकषतिगर्ण (लिदा ५ 
वप पीच ५ भे 
पुत्रस्यावत्यं पौत्रः । दौहित्रः ॥ 

३१५ ०६-ऋषिवाचक जो बिदादि शब्द उसके उत्तर 
गोतरापत्य अर्थमै और ऋषिवाचकसे भिन्न जो बिदादि शब्द 
उसके उत्तर अनन्तरापत्य अर्थम अन्‌, प्रत्यय हो । सुतरमे 
* आनन्त्य ? इसमें स्वार्थमै व्यजन प्रत्यय हुआंदै । जेसे- 
बिंदस्य गोचापत्यमू, इस विग्रहमै ' बैद यह पद सिद्ध हुआ 
है | जिस स्थान अनन्तर अपत्य होगा उस स्थानमें ' बैदिक 
छठा होगा, इस स्थानमै बाहाठिके आकळृंतिंगणस्यके 1 


सिद्धान्तकोमदी- 


[ तद्वितेषु- 


_ जन 


> 


इज्‌ प्रत्यय हुआ । पुत्रस्यापत्यम्‌ , इस बिग्रहमें पोच; । दुदि- 

तुरपत्यम्‌, इस वाक्यमें दौदित्रः-इत्यादि & ॥ 

११०७ गर्गादिभ्यो यञ्ज 1४13130 ५॥ 
गोत्र इत्येव । गार्ग्यः । वात्स्य; ॥ 
११०७-गोत्रापत्य अर्थमें गगाँदि शब्दके उत्तर यज प्रत्यय 

हो, भसे-गार्ग्यः । वात्स्यः ॥ १ 


११०८ यञञोश्च २ । ४ । ९४ ॥ 

गोत्रि यथ्यजन्तमञन्तं च तद्‌बयवयोरितये।- 
ईक स्यात्तस्कृते बहुध्वे न तु खियाम्‌ । गर्गाः । 
वत्साः । विदाः । उर्वाः । तत्कृते इति किम्‌ । 
त्रियगाग्याः । स्त्रियां ठु गाग्यैः खियः । गोते 
किम्‌ द्वेप्याः । औत्साः । प्रवराध्यायप्रसिद्ध- 
मिह गोत्रम्‌। तेनेह न । पौत्राः । दौहित्राः ॥ 

११०८-तत्कृत बहुत्व अर्थ होनिपर, गोत्रविषयमें जो यञ्‌ 
प्रत्यायान्त और अञूप्रययान्त प्रातिपदिक तदवथवीभूत उक्त 
्रत्ययका अथीत्‌ यन्‌ और अश्‌ प्रत्ययका लक्‌ हो, परन्तु 
स्लीलिज्ञमें न हो, सैले-गगीः । वत्साः | बिदाः । ऊवीः । 

जिस स्थानमै तत्कृत बहुत्व न होगा, उस स्थानमै यश 
प्रत्ययका लोप नहीं होगा, असे-प्रियगाग्यी; । 

ज्लीढिङ्गम तो " गार्ग्यः खियः ? ऐसा पद होगा । 

गोत्रसे भिन्न अर्थमै द्रूप्या; | औत्साः । 

इस सत्रमें प्रवराध्यायप्रसिद्ध गोत्र जानना चाहिये, इस 
कारण ' पौत्रा; दौहित्राः ' इस स्थानमै अज्‌ प्रत्ययका डक 
नहीं हुआ ॥ ` 

११०९मधुवश्वोर्गीह्मणकौशिकयोः । 


।१।१०६ ॥ 
गोत्र यज्ञ । माधव्यो ब्राह्मण: । माधवोऽन्यः। 
ब्राञ्जब्यः कौशिक ऋषिः । बाशरवोऽन्यः । 
बख्ुशब्दस्य गगीदिपाठास्सिद्धेपि नियमार्थः 
मिदम्‌ । गगौदिपाठकलं वु लोहितादिकार्योः 
थेम्‌ । ब्राश्रव्यायणी ॥ ५ 
११०९--ब्राहाण और कौशिक अर्थ होनेपर ऋमसे मध 
और बच्नु शब्दके उत्तर गोत्रविषयम यज्ञ पत हो, जैसे- 
माधव्यो ब्राह्मणः, ब्राह्मण न हैनिपर “माधव; १ ऐसा होगा । 
नाश्यः, अर्थात्‌ कौशिक ऋषि | कौशिक ने होनेपर “ बा- 
कि” ? ऐसा होगा । 
तय लिंक कश न पाठ 'होनेके कारण यद्यपि यज 
अर्थात्‌ बभ्रु शन्दसे कौशिक आ केबल नियमार्थ है 
अन्तार्थमें नहीं हो, ऐसे निः होनेपर ही यज प्रत्यय हो 
७०:०० ७५०७, 0000 » ऐसे नियमके निमित्त हैं, लोडिताडि 


फा जाण 
१ इस प्रक्ररणमे तीन प्रकारके अपत्य र्मम 
प -गात्रापत्य, 
i और "७५०५ ०००५ मेजर १0.36 आगे 
व्याने कियाहे, अनन्तरापत्य पि रि 
(लिसन » अनन्तरापत्य पिताकी अहम री कहतेह 
कुछ अन्तर नहीं होता ॥ | 


| 


0000 0000 8 विन ननननाननना ता ] 
त 
कार्यके निमित्त गर्गादिमे पाठकी आवश्यकता है, जैसे- 
६ बाभ्रव्यायणी ? यह गर्गादिमें पाठ होने स्रीलिं- 
ङ्गमै हुआ है ॥ 


१११० कपिबोधादाङ्गिरसे।४।॥।१° ७ 


गोत्रे यज्ञ स्यात्‌ । काप्यः । बौध्यः । आङ्गिः 
रसे किम्‌ । कापेयः । बोधिः ॥ 

१११०-गोत्रविषयमें अङ्गिरस अये होनेपर कपि और 
बोध शब्दके उत्तर यज्ञ प्रत्यय हो, जेसे-काप्यः । बौध्यः । 
जिस स्थानम आङ्गिरस अर्थ नहीं होगा, उस स्थानमै 
“कापेयः, बौधः? ऐसे पद होंगे ॥ 
११११ वतण्डाच । ४ 111 १०८ ॥ 

आंगिरस इत्येव । वातण्डथः । र 
रे तु गर्गादौ शिवादौ च पाठाद्यजणौ । 
वातण्ड्यः । वातण्डः ॥ 

११११-आङ्केरस अर्थ होने पर वतण्ड शब्दके उत्तर 
यंञ्ञ प्रत्यय हो, जेसे-वातण्डथः । जिस स्थानमै आङ्गिरस 
अभे नहीं होगा, उस स्थानमें वतण्ड शब्दे गर्गादिके मध्यमें 
और शिवादिके मध्यम पाठ होनेके कारण अजू और अण्‌ यह 
दोनों प्रत्यय होंगे, जैसें-वातण्डय; । वातण्डः ॥ 


१११२ लुक खियाम्‌ । 8 । 1 13०00 
वतण्डाचेति विहितस्य छुक. स्यात्‌ खियाम्‌। 
शाहरवादित्वात्‌ ङीन्‌ । बतण्डी । अनाँगि- 
रसे तु वातण्डयायनी । लोहितादित्वात्‌ ष्फः । 
अणि तु वातण्डी। ऋषित्वाइश्यमाणः प्यड़ न॥ 
१११२९-वतण्डाच११११/इस सूत्रसे विहत जो खीलिङ्गमै 
यज प्रत्यय, उसका डक्‌ हो । शाङ्गेरवादितवके कारण डीन. 
प्रत्यय होकर ' वतण्डी * पद सिद्ध हुआ । आङ्गिरस न हवेनेपर 
; वातण्ड्यायनी ? ऐसा पद होगा, इस ख्थानभें लोहितादिः 
त्वके कारण ष्फ प्रत्यय हुआहै । अण्‌ प्रत्यय करनेपर ' वात- 
ण्डी ? ऐसा पद होगा, इस स्थानमें ऋषित्वके कारण वध्ष्य- 
माण ष्यङ्‌ प्रत्यय नहीं हुआ ॥ 
१११३ अश्वादिभ्यः फ॥४11। ११०॥ 
गोत्रे । आश्वायनः ॥ उसि जाते ॥ * ॥ 
पुसीति तु प्रकृतिविशेषणम्‌ । जातस्य गोत्राः 
पत्यं जातायनः। एंसि इति किम । जाताया 
अपत्यं जातेयः ॥ 

११९१३-गोत्र होनेपर अश्वादि शब्दके उत्तर फन प्रत्यय 
हो, जैसे-आश्वायनः । 

(दुख जाते क ) इस गणसूजमें “पुँसि यह पद 
विशेषण है । पुलिङ्ग जात दाब्दकें उत्तर गोत्र होनिपर 
कज प्रत्यव हो, जैसे-जातस्य गोत्रापत्यम्‌; ६5 विग्रह 
नः । जिस स्थानमें पुलिङ्ग जात शब्द मे होगा, उस 


जाताय 
अपम, इस विग्रहम ' आतैः ऐसा 


स्थानमें जाताया। 
प्रद होगा ॥ 


भाषादीकासहिता । ५ 


कडकड 
१११७ भर्गाजैगतें ॥४॥ १ । 3) १॥ 


(२७५ ) 


गोत्रे फन । भार्गायणसैगतेः । भागिरन्य'॥ 

१११४-गोत्रविषयमें त्रेग्त अर्थ होनेपर भग शब्दके 
उत्तर फज्‌ प्रत्यय हो, जैसे-भागीयणः अर्थात्‌ चैगर्त ६00 
भिन्न अर्थ होनेपर ' भार्गिःर ऐसा पद होगा, इसमें इज 
प्रत्यय हुआहै ॥ १ 


१११५-शिवादिभ्यो5ण ।४॥१॥११२ ॥ 

गोत्रे इति निवृत्तम्‌ । शिवस्यापत्यं शेषः । 
गांगः । पक्षे तिकादित्वा्फिञ्‌ । गांगायनिः । 
शुश्रादित्वाइक । गांगेयः ॥ 

१११५-इस स्थलमै गोत्र अर्थकी निदृत्ति हुई, शिवादि 
शब्देके उत्तर अण्‌ प्रत्यय हो, जैसे-शिवस्यापत्यम्‌, इस 
विग्रहमें शिव+-अणुज्शैवः । गाङ्गः । पक्षमें तिकादित्वके 
कारण फिजू प्रत्यय होगा, जैसे-गाङ्गायनिः । शञ्रादि 
गंगाके उत्तर ढकू प्रत्यय करके “गांगेयः' यह पद सिद्ध हुआहै ॥ 


१११६ अबृद्वाभ्यो नदीमावुषीभ्यः 


स्तङ्नामिकाभ्यः। ४ । 11 ११३ ॥ 
अवृद्धेभ्यो नदीमानुषीनामभ्योऽ स्यात । 

ट॒कोऽपवादः । याम्चनः । नामर्दः । चिन्तिताया 
अपत्य चैन्तितः । अश्ृद्धाभ्यः किम्‌ । वासः 
वद्त्तेयः । नदी इत्यादि किम । वेनति यः । तन्ना” 
मिक्ाभ्यः किंम्‌ । शोभनाया अपत्यं शौभने यः॥ 

१११६-ट्ृद्धसंसकसे भिन्न नदी और सायुषीनामक 
शब्दोंके उत्तर अण्‌ प्रत्यय हो, यह अश प्रत्यय ढक्‌ प्रत्ययका 
अपवादक हैं, जैसे-यासुनः । नार्मदः । चिन्तितायाः अमः 
त्यम्‌, इस विग्रहे चैन्तित; । 

ृद्धसंज्ञक भिन्न न होनेपर अण्‌ प्रत्यय नहीं होगा, 
जैसे -बासवदत्तेयः ! 

नदी और मानुषी न होनेपर अण्‌ नहीं होगा ,जैते-वैनतैय! || 

नदी और मानुधीनामक न होनेपर भी अण नहीं होगा, 
जैसे-शोभनायाः अपत्यम, इस ग्रहे 'शौ भनेय यहाँ अश्‌ 
न होनेपर ढक हुआ ॥ 

_ १११७ क्रष्यन्धकवृष्णिकुरुभ्यश्व । 
७1१1 ११४७ ॥ 


ऋषयो मन्त्रद्रष्टारः । वासिष्ठः । वैश्वामित्रः 
अन्धकेभ्यः श्वाफल्कः । ष्ण्यः । वासुदैव' 
आनिरुद्धः । शौरिः इति 8 बाहादित्वादिर ! 
कुरुभ्यः । नाकुलः ।: साहदेवः ' sd 
वादः, मध्येःपवादन्यायात. ! अत "` 
आए प्रत्यय हो, मन्त्र देखनेवालोंकों 


कुरुवाचक शब्दों १ 
ऋषि कहते, जैसे-वशिष्ट्म'अणुक्नाशिष्ट । बिश्वासिनर्न'भणून 


SS णा 


९७) ० सिजनको = Oe अनन्त ०), 


दामः । अन्धकवाचक जंसे-दवाफत्क; | वृष्णिवाचक 
जैसे-वासुदेवः । आनिरुद्धः । शौरि;? यह पद तो बाह्वादिः | 
लके कारण इज प्रत्यय होकर सिद्ध हुआहै । कुरुवाचक 
जैसे-नाकुल; । साहदेवः । यह सूत्र मध्येऽपवादन्यायके कारण 
इज़का ही अपवादक दोतादै, इसलिये अत्रि दाब्दके 
उत्तर परत्वक कारण ढक्‌ प्रत्यय करके “आत्रेयः” यह पद 
सिद्ध हुआहै ॥ ` 


0८ मातुरुत्हेख्यासम्भद्रपूर्वायाः \ 

४।१। ११५॥ 
संख्यादिपूर्वस्य मातृशव्दस्योदादिशः स्यादश 
प्रत्ययश्च । दरेमातुरः । षाण्मातुरः । साम्मातुर! । 
य । आदेशार्थ वचनम्‌ । प्रत्ययस्तू” 
ची ति । तन 
। संख्येति किम्‌ । सौमात्रः । 
(02 go, सम्पूर्वक औरं भद्रपूर्वक जो माठ 
("हकक क हो और उसंत अणू प्रत्यय भी हो, 
4 है hl घा ie ` साम्मातुर: । भाद्रमातुरः 1 
अमर? त्‌ i il निमित्त ही दै, अश प्रत्यय तो 
अपेक्षासे ‘Rp शिक्‌ है । इस सूत्रेम अर्थकी 
मातृ झब्दको उत्‌ ग कियाई,इठसे यह फल हुआ कि,धान्य- 
ही होगा ] संख्या, सम्‌,आर भद्गपूर्वक न | 


होनेपर, जेसे-सौमात्रः । छु वे हमे) 
वे तीच सौमात्रः | ्यभ्नादित्बके कारण दक्‌ प्रत्य करकं 
मात्रयः? ऐसा पद होगा ॥ 


१ कि. 
| 3१९कन्यायाः कनीन च811111%) | 
त्य vn । तस्सन्नियोगेन कनीनादै" 
\ कानीनो व्यासः करणश्च । अनूढाया | 
एवापर्यमित्यर्थः I 
११ 0. न्या शब्द 0 विरे. ७. 
hi 30 कन्या गन्दस ढक्‌ प्रत्ययका अपवाद अर्थात्‌ विशे 
ट्रक क दो और इस अणू प्रत्ययके सल्रियोगसे कन्या 
लः 000 कनीन आदेश भी हों, जैते-कानीनो 
म्ही कल तय उत्पन्न हुए, पुत्रको 
११२० दि कपू 
त्वाना । < उगछगादतसम | 
अपत्येऽण । वैकर्णो मुह ॥| 
झडी भारदानः । यः । | 
छागलिरन्यः । केचितत शुगेव्याचन्तं ह | 
तेषां ढक प्रत्युदाहरणम्‌ । शोङ्गेयः ॥ ol 
१४: १२०=विकर्ण, छङ्ग, छगल) इन शब्दोंके उत्तर | 
bt » भारद्वाज और आत्रेय अर्थ होनेपर ड 
जव :: 1104 जैसे-वैकर्णः अर्थात्‌ वात्स्य । ७1 
4 १ | यी), अर्थात्‌ भारद्वाज । अन्य अर्थ 
1 $ A ण थमे 
तौज़िं। | छागछ अर्थात, अशि | अन्य अर्थमें छागि। । 


सिद्धान्तकीसुदी- 


[ तद्धितेए= 


सूत्रम कोई ,२ शिक्षा! ऐसा आबन्त पढेतेई, उनके मतमें 
ढकू प्रत्ययान्त प्रत्युदाइरण होगा, जैसे-श्ञीङ्कयः ॥ 
११२१ पीलाया वा। ४ । १ | ११८॥ 

तन्नामिकाणं बायित्वा द्व्यच इति ठकि 
प्राते पक्षेश्‍ण विधीयते । पीलाया अंपत्यं पेलः । 


. घलेयः ॥ 


११२१-पीला शब्दके उत्तर विकल्प करके आणू प्रत्यय 

हो । “‹अवृद्वाम्यो नदीमानुषीम्यस्तन्नामिकाम्यः ' ? इस सून्नसे 
जो_अण ्रत्ययकी प्राप्ति हुई थी, उसको बाध करके “ चः 
११२४१ इस न्स ढक प्रत्ययकी प्राति दोनेपर इश सतस 
~ > 


पक्षमें अणूका विधान करतेर्दै,जैसे-पीळाया अपत्यम्‌ ,इस विग्रदमं 
पैल; । विकल्प पक्षमे पैलेयः ॥ 
११२२ ढक च मण्डुकातं ।8।१।१3९॥ 
चादण्‌ । पक्षे इल. । माण्डूकेयः । माण्डूक*) 
माण्डूकिः ॥ ई 
११२ २-मण्डूक शब्दके उत्तर विकल्पकरके ढक प्रत्यय 
हो और चुकारनिर्देशके कारण अणू प्रत्यय हो, विकल्प पक्षे 


इज प्रत्यय होगा; ज्ैसे-माण्डकेयः, माण्डूकः, माण्डूकिः ॥ 
१ १२३ खीभ्यो ढक्‌ ॥४॥१॥ 1२० ॥ 
ज्लीमत्ययान्तेभ्या ठक स्यात्‌ । चेनतियः । 
बाहादित्वात्सौमित्रिः । शिवादिल्वात्सापलः ॥ 
११२३-स्त्रीप्रत्यवान्त शब्दके उत्तर अपत्य अर्मे ढक प्रत्यय 
हो, जेक्ठ-विनतायां अपत्यमूत्वैनतेय: बाह्ादित्वके कारण इर 
प्रत्यय करके “सौमित्रिः ऐसा पद हुआ.। दिवादित्वके कारण 
अण प्रत्यय करके “सापत्न // यह पद सिङ हुआदे ॥ 
११२७ ब्यचः । 81 १ । ३३ 
व्यचः सीप्रत्ययान्तादपत्ये टक्‌ । तन्नामिका 
दगापवादः । दात्तेय; । चार्थ इत्यत्र हु तस्येद 
सिच्यण्‌ ॥ ॥ 
११२४-दो अचैंसि युक्त जो ह्लीप्रत्ययान्त शब्द उसकी उत्तर 
अत्य अर्थमें ढक्‌ प्रत्यय हो. 1. यद सते. उ ०१? 
त अएकी विशेषक है, जैलेनदात्तिय; । “वार्थः? 


इससे विदि ® 
१.३ क... १ १ सत्र श्रः णा 
अंद कळे, को विरकर लिन ! इसन « सूत्रे अंश 


मण 


प्रत्यय हुआदै ॥ 
११२८ इतश्चाऽनिञ' । 8 । ११२२॥ 
इकारान्ताद द्राचोऽप्ये ढक स्यात्‌ ने खिल 
न्तात्‌ । दौलेयः । नेवेयः ॥ 
११९५-दो अचेंसि युक्त जो दकारान्त गन्द) उसके उत्तर 
अपत्य अमं दक्‌ र ह परन्तु इत्या हॉसिपर 
नहीं दो, हैठे-दोशळिनढकून्दीळेय: । वैद्य ॥ 


११२६ झुजरादिभ्यश्व। ४ । ३ १२३॥ 
ढक स्यात । शुश्वस्थाणत्य ज्ौखेसः ॥ 


॥ 
| 


inno प यन्य न्न ] 
उ 


११२६-अपत्य अर्भमे शभ्रांदि शब्दके उत्तर ढक प्रत्यय 


हो, जैसे-शम्रस्यापत्यम्‌) इस विग्रहमें शौभ्रेयः ॥ 
णकुषि षतका 
११२७ विकणेकुषितकात्काश्यपे । 
३।१।१२४॥ 
अपत्ये ढक । वैकर्णेयः कौषीतकेयः । अन्यो 
'चेकण: । कौषीतकिः । 
११२७-काइ्यप अर्थ दोनेपर विकर्ण और कुषीतक रा- 
ब्दके उत्तर अपत्य अर्थमें ढक्‌ प्रत्यय हो, जैसे-वैकर्णेयः । 
कौषीतकेयः । अन्य अर्थ दोनेपर ढक्‌ प्रत्यय नहीं दोगा, जैसे- 
वैकार्णिः । कोषीतकिः ॥ 
११२८ घुवो वुकच। ४1 3 । | 
चात्‌ ढक । ्रौवेयः ॥ 
११२८-श्र शब्दको इङ्का आगम और चकारसे ढक्‌ प्रत्यय 
हो, जैसे-श्रेवियः ॥ 
१ १२९प्रवाहणस्य ढे ॥७॥३॥१२९॥ 
प्रवाहणशन्दस्योत्तरपदस्याऽचामांदेरचो वृद्धि! 
पूर्वपद्स्य तु वा ठे पेर । प्रवाहणस्यापत्यं प्रावा- 


हणेयः । प्रवाहणेयः ॥ 
११२९--ढ प्रत्यय परे रहते प्रवाइण शब्दके उत्तरपदके 


भाषाटीकासंहिता । टोकहहिता। == 


आयुको नित्य बृद्धि हो और पूवपदके आद्यचको विकली 
ठान्तस्य प्रबाहणस्योत्तरपदस्यादेरचो वृद्धिः 
। प्रवाहणेयिः । बाह्मतद्धित 
सुत्रारम्भः ॥ 
बाह्मतद्धितनिमित्त जो बुद्धि उसको ढप्रत्ययाश्रित विक- 
१ । १९६ ॥ 
झब्दौकी इनड आदिश और 
चकारे ढक प्रत्यय हो, जैसे-कल्याण्‌+ इने 2 ह ऋ 


करके बृद्धि हो, जैसे-प्रवाहणस्यापत्यम, ई वाक्यें प्रावाह- 
पूषेपदस्य तु वा । मवाहणेयस्यापत्यं प्रावाहणे- 
११३०-ढप्रत्ययान्त प्रवाहण शब्दके उत्तरपदके आदरच 
हप बाधित नहीं कर सकता, ३" कारण यह सन्नारम्भ 
एचामिनडादेश; स्यात्‌ ढक च । काल्याणि- 
णिमेयः । ब्ान्धकिनेयः ॥ 


181 11 १ २७॥ 


णेयः, प्रवाहणियः ॥ 
यिः नि 
बाधितुं न शक्यत इति 
को बृद्धि हो, और पूवैपदको विकल्प करके बुधि हो, जैसे- 
हुआ है ॥ 
नेयः । बान्धकिनेयः ॥ 
डायावा 

११३% कुलदा 

नर! नित्य; पवेंगैव। | 


११३० तत्प्रत्ययस्य च । ७। ३।२०॥ 
निमित्ता वृद्धि 

होश्रयेण विकल्पेन बा 
प्रवाइणेयस्यापत्यम्‌ , इसे विग्रहे प्रावाहणेयिः, प्रवाहृणेयिः । 
११३१ कल्याण्यादीनामिनङ । ४। 

११३१-कल्याणी आदि 

इनङमात्रैं विकरंप्यते ढक छु 
३६ 


(१८१ ) 


कौलटिनेयः । कौरुटेयः । सती भिक्षकयच ऊ- 
छटा। या तु व्यभिचाराथै कुलान्यटति तस्याः 
क्षद्राभ्यो वात पक्ष ट्रक कौलटेरः ॥ 
११३२-कुलटा शब्दको विकल्प करके इनङ्‌ आदेश हो, 
इस सूत्रसे इनङ्‌ आदेशमात्रका विकल्पविधान करतेहेँ, ढक्‌ 
प्रत्यय तो पूर्व सज्ञसे ही नित्य होगा, जैसे-कुलट+इन इन 
ढक्‌=कोलटिनेयः । कुलटा--ढकून्कौलठेय; । इस स्थल्में 
कुलटा शब्दस सती भिक्षुकी जानना, परन्छठ जो त्री व्यभिचारके 
निमित्त अपने कुलको त्याग कर गमन करे उससे अपत्यः 
अभे “ छ्षुद्राभ्यों वा?” इस सूत्रसे ढूक्‌ प्रत्यय होगा, 
जैसे-कोलटेरः ॥ 
११३३ हद्गगसिन्ध्वन्ते पूर्वपदस्य 
च्‌।9। ३। १३ ॥ 
हदाद्यन्ते पू्ोत्तरपदयोरचामादेरचो वृद्धिजि- 
ति णिति किति च । सुहदोभपत्यं सोहादेः। सुभः 
गाया अपत्यं सौभागिनेयः । सक्तुमरधानाः सिः 
न्धवः सक्तुसिन्धवः तेषु भवः साकुसेन्धवः ॥ 
११३३-जित्‌ , णित्‌ और कित्‌ प्रत्य परे रहते हद, 
मग और सिन्धुशब्दान्त प्रातिपदिकमें पूर्वपद और उत्तरपदके 
अचोंके मध्यमे आद्यचको इद्धि हो, जैसे-सुदृदोऽपत्यम्‌, इस 
विग्रहम सौहार्द; । उमगाया अपत्यम्‌; इस बाक्यमे सौभा- 
गिनेयः । सक्दुप्रधानाः सिन्धवः, इस विग्रहमें सक्वासन्धव; । 
सक्तसिन्धुषु भवः, इस विग्रहे साक्तसैन्धवः ॥ 

११३४ चटकाया ऐरक ।३।१।३९८॥ 

चटकस्येति वाच्यम्‌ ॥ # ॥ लिङ्गविशिष्टप- 
रिभाषया खिया अपि । चटकस्य चटकाया वा 
अपत्यं चाटकैरः खियामपस्ये छुग्वक्तत्य॥॥+॥ 
तयोरेव रूयपत्यं चटका । अजादित्वाहण ॥ 

११३४-चटका शब्दके उत्तर ऐरक्‌ प्रत्यय हो। वार्तिककार 
इस स्थलमें कहतेहें कि- 

( चठकस्येतिं बाच्यम #) चिटक' इस पुंछिज्ञ शब्दके 
उत्तर ऐरक्‌ प्रत्यय हो ऐसा कहदनां चाहिये । लिङ्गंविशिष्ट परि- 
भाषासे ल्जीलिज्ञ चटका झब्दसे भी ऐरक्‌ प्रत्यय होगा, जैसे-' 
चटकस्य, चटकाया वा अपत्यम्‌, ईस विग्रइमें चाटकैरः । 

( खियासफ्यै छग्‌ वक्तव्यः के ) ल्ली सन्तान हो तो ऐकू 
प्रत्ययका छक्‌ हो । तयोरेव स्तरयपत्यम्‌, इत विग्रहमें ˆ चः 
टका ? यह पद सिद्ध हुआ, इस खानमें अजादित्वके कारण 
टाप्‌ हुआ है । 


११३ गोधाया न 


पद्‌ सिङ होगा ॥ 


११३६ 
गोधार । रका 


आरणुदीचाम्‌ ।४॥१॥१३०॥ 
सिद्वे आकारोज्चारणमन्यती 


डाको ला २८२ ) 


विधानार्थम्‌ । जडस्यापत्यं जाडारः । पण्डस्या- 
पत्यं पाण्डारः ॥ | 
११३६-उत्तरदेशीय पण्डितोंके मतमें गोधा शब्दके उत्तर 
आरक्‌ प्रत्यय हो, जैसे-गौघारः । रक्‌ प्रत्यय करनेसे ही यह 
पद सिद्ध होता तो आरकू ऐसे आकारयुक्त उच्चारणकी क्या 
आवश्यकता थी १तो उसका अभिप्राय कहतेहँ कि,अन्य स्थलमै 
विधानके निमित्त आकारयुक्त करके कहाहे, जैसे-जडस्या- 


पत्यम्‌, इस विग्रहमें जाडार; । पण्डस्यापत्यम्‌, इस वाकय 
पाण्डारः ॥ 


११३७ क्षुद्राभ्यो वा । ४ 1१ । १२१॥ 
अङ्गहीनाः शीलहीनाश्च क्षुद्ास्ताभ्यो वा टक) 
पक्षे ढक । काणेरः। काणेयः । दासेरः । दास यः॥ 
११३७-जो अज्ञद्दीन और शीलद्दीन हैं, उन खियें(को 
दरा कहते, उनके उत्तर विकल्पकरके ट्रक प्रथय हो, 
विकल्प पक्षमें डक होगा, जैसे-काणेरः, काणेयः । दी 
सेर, दासेयः ॥ 


११३८ पितृष्वसु्छण्‌ । ४ ।१।१३२॥ 
अणोपवाद्‌ः । पेतृष्वस्रीयः ॥ 
११३८-पितृष्यस शब्दके उत्तर छण्‌ प्रत्यय हो, यह 


छण प्रत्यय अणू प्रत्ययका अपवाद अर्थात्‌ विश्येषक दै, जैसे- 
पैतृष्वलीयः ॥ 


११३९ ढकि लोपः । ४। १ । १३३ ॥ 


पितृष्वसुरन्तलोप; स्याइकि । अत एव | 
कात्‌ ढक । पेतृष्वसेयः ॥ 
११३९-ढक्‌ प्रत्यय परे रहते पितृष्कछ, डंब्दके अः 


न्तका लोप हो, इसी ज्ञापनके कारण ढक्‌ प्रत्यय हुआ, 
जेखे-पेठृष्वसेय; | 


११४० मातृष्वसुख । ४ । १ । १२४॥ 
_पितृष्वसुयेदुक्त तदस्यापि स्यात्‌ । माठृष्व- 
स्रीयः। मातृष्वसेयः ॥ 
११४ ०पितृष्वस, शब्दके उत्तर जो २ विबि उक्तं हुई, 
बह सब विधि मातृष्वसू शब्दके उत्तर भी हो, जैसे=मातृ- 
घ्वीय; | सातृष्वसेयः ॥ 


११४१ चतुष्पाद्गयो ठञ्‌ ।४।१।१३५॥ 
११४ १--चढुष्पाट्जातिवाचचक शब्दके उत्तर ढञ्‌ 
प्रत्यय दो-"॥ 
११४१ ढे लोपो$कदाः । ६।४।१४७॥ 


[4३ 


कद्रभिन्नस्योवणान्तस्य भस्य लोपः स्यात्‌ ढे 
परै । कामण्डलेयः । कमण्डकुशन्दश्वत पाजा" 
लिबिसोषे ॥ el; 

व 5 प्रलय परे रहते कह न्दे मिनि जा. उत 
HE | न कती 

१ यहां 4 गुणः ८४१ ”? इस सूत्रस “ओः AE पदकी 
अनुब्रलि हेनिसे तथा ‹ अस्य्र ? इसके साथ विश्ष्यबिशेषणभावके 
कारण “ येन्ीश्; 2) इस सत्रप परिमाषासे तंदन्तविधि 
नेसे * उवर्णान्त ° एस अर्थ लब्घ हुआ ॥ 


सिद्धान्तको मुदी- 


[तद्वितेपु- 


णीन्त भसंत्तक शब्द उसके अन्त्य वर्णका लोप दो, जैसे- 
कामण्डलेयः । कमंडड शब्दस चतुष्पाज्ञाति जानना ॥ 


११४३ गृष्ट्यादिभ्यश्च । ४। 3132६ 
एभ्यो ढञ् स्यात्‌ । अणूडकोरपवादः । गष्टयः 
मित्रयोरपत्यम्‌ । ऋष्यणि प्राति ढन ॥ 
११४३-गशथ्यादि शब्दोंके उत्तर ढेर र प्रत्यय हो, यह 
सूत्र अण और ढक्‌ प्रत्ययका 2 गोता । 
मित्रयोरपत्यम्‌, इस विग्रहमे “ ऋष्यन्धक० ११ १७? डस 
सूत्रे अण्‌ प्रत्ययकी प्राप्ति दोनेपर, इस. सूत्रसे ढञविः 
घान कियाहे ॥ 


११४४ केकयमित्रयुप्रल्यानां यादेः 

श्यः। ७।३।२॥ न 

एषां यकारादेरिय आदेशः या 
क्किति च तद्धिते परे । इति इसादश प्रा 
शि १४४-जित्‌ णित्‌, और किंत तद्धित प्रत्यय परे रहते 
केकय, मित्रयु और प्रय शब्दके यकारादिक्रो इय आदश 
द्द सूत्रसे इंय्‌ आदिझकी प्राप्ति होनेपर-॥ 
११४५ दाण्डिनायनहास्तिनायना- 
थर्वणिकजैज्ञारिनेयवाशिनायनिश्रोणद- 
त्यंवेवत्यसारवेक्ष्वाकमेत्रेयहिरण्मयानि | 
& । 8। 1७४ ॥ > Rise 

एतानि निपास्यन्ते । इति युळीपः । भत्रेय॥ 
भैत्रेयौ ॥ ; 

११४५-दाण्डिनायन, हास्तिनायन, आथर्वणिक, 
जैह्यादिनेय, वाशिनायनि, '्रौणइत्य, अवत्य, सारव, ऐ.- 
दाक, सेत्रेय और दिरण्तम़ यह सम्पूर्ण शब्द निपातनसे 
सिद्ध दो, इससे युरोप करके “ भैत्रेयः, सैत्रेयौ ? यह पद 
सिद्ध हुए हैं ॥ 

११४६ यस्कादिभ्यो गोत्रे।२।४।६३॥ 

एम्योऽपत्यप्रत्ययस्य छुक स्यात्तत्कृते बहत्वे 
न तु स्त्रियाम्‌ । मित्रयवः ॥ 

११४६-तत्द्वत बहुत्वं अर्थ गम्यमान होनेंपर ल्रीलिः 


ङ्गको छोडकर यस्कादि शब्दोंके उत्तर गोतरप्रत्यथका छक्‌ हो, 
जैसे-सित्रयत्रः ॥ 


हो । 


११४७ अञिभृशुकुत्सवसिएगोतमा- 

ड्रिरोभ्यश्व । २ । ४ । ६९ ॥ 

एभ्यो गोत्रप्रत्ययस्य छुक स्यात्‌ तत्कृते बहरे 
न तु खियाम्‌ । अत्रयः । भृगवः । ये 
वंसिष्ठा। । गोतमाः । अङ्गिरसः ॥ 

% ११ ४७-तत्कृत बहुत्व होनेपर अत्रि, भृगु, कुत्स वसिष्ठ 
गोतम और अङ्गिरस्‌ शब्दोंके उत्तर गोव ` ल्मा „ जक 
हो, जैसे-अन्रयः । 'ऋगविः | कुत्ता; | बसिछा;॥ गीतमा; । 
अङ्गिरसः ॥ 


सिला] भी ! 


( १८३ ) 


११४८ बह्वच इञः प्राच्यभरतेषु । 


२।४।६६॥ 

बहूचः परो य इच प्राच्यगोत्रे भरतगोत्रे च 
चर्तमानस्तस्य छुक स्यातपन्नागारा' ।य॒धिष्ठिराः॥ 

११४ ८-प्राच्यगोत्र और भरतगोन्नमे वर्तमान और बहुत 
अचोंसे युक्त शब्दके उत्तर प्रयुज्यमान इत्‌ प्रत्मयका ठक्‌ हो, 
जैसे-पन्नागाराः । युचिष्टिराः ॥ 
११४९ न गोपवनादिभ्यः ।२।४।६७॥ 

एभ्यो गोतरमत्ययस्य कन स्यात्‌ । बिदाः 
न्तगणोयम्‌ । गौपवनाः । शैग्रवाः ॥ 

११४९-गोपवनादि शब्दके उत्तर गोत्रप्रत्ययका डक 
न हो, गोपवनादि बिदादिका अन्तर्गण दै, जैसे-गौप- 
वना; । राग्रवा; ॥ 

१:33 

११७० तिककितवादिभ्यो दरै । 
२।४।६८॥ 

एभ्यो गोत्रमत्ययस्य बहुत्वे छक स्यात. दन्द 


तैकायनयश्च केतवायन यश्च। तिकादिभ्यः | 


तस्य छुक । तिर्काकितवाः ॥ 

१ १५०-तिककितवादि ज्राब्दोके उत्तर छन्द समासविप्रयमें 
बहुत्व अर्थ गम्क्मान होनेपर गोत्रप्रत्ययका डक हो । तेका- 
यनयश्च कैतवायनयश्र-' तिकादिश्य: किन्‌११७८? इस सूजसे 
फिन्‌ प्रत्यय होकर वर्तमान सुत्तसे उसका लक्‌ हुआ, जेसे- 
तिककितवाः ॥ 

११५१ उपादिभ्योऽन्यतरस्यामः 


दन्द्रे ।९। ४। 5९ ॥ 


एभ्यो गोत्रप्रस्ययस्य बहुत्वे डेग्वा स्यात्‌ 


नदे चाइन्द्ध चाओपकायनाथ लामकायनाश्च । 
नडादिभ्यः फळ । तस्य छुक । उपकलमकाः । 
औपकायनलामकायनाः । श्राष्रककपिष्ठः 
हाः । शराष्टकिकापिष्ठल्यः । लमः । लाम" 
कायनाः ॥ 
११५१-उपकादि शब्दों के उत्तर 676 वा अढन्द् दोनोंमें बहुत्व 
अर्थ गम्यमान होनेपर गोत्र प्रत्ययका विकल्प करके छक्‌ हो,जेसे- 
औपकायनाश्च लामकायनाश्र-* 'नडादिम्यः फक्‌ ११०१ इससे 
फकू प्रत्यय होकर प्रस्तुत सूत्रसे उसका ॐ 
मकाः, औपकायनखामकायनाः । आष्रककपिछलाः; आष्ट्रकिः 
कापिषठरूयः । उपकाः, औपकायनाः । लमका ,लामकायनाः॥ 
१३२ आगस्त्यकोण्डिन्ययौरगः 
स्तिकुण्डिनच्‌। २ । ४ । ७° | 
एतयोरवयवस्य गोतरप्रत्ययस्वाऽगो यञश्च 
बहुषु लुक स्यादवशिष्टस्य प्रकृतिभागस्य यथा“ 
संरूयभगारित कुण्डनच एताबार्देशौ स्त! । 
अगस्तयः । कुण्डिना; ॥ 


११ ners और कौण्डिन्य इन दो शब्दोंका अव- 
यबीभूत जो गोत्रप्रत्ययसम्बन्धी अणू और यञ्‌ प्रत्यय 
बहुवचनम और अवशिष्ट भागके स्थानमें यथाक्रमसे अगस्ति 
और कुण्डिनं आदेश हो,जेस-अगस्तयः । कुण्डिना; ॥ 

" ११९३ राजश्वशुराधत्‌ 1४।१॥१ ३७ ॥ 
राज्ञो जाताबेबैति वाच्यम्‌ ॥ ? ॥ 
११५३-राजन्‌ और श्वशुर शब्दके उत्तर यत्‌ प्रत्यय हो । 

५ जाति अर्थ होनेपर ही राजन्‌ शब्दके उत्तर यत, प्रत्यय हो 

ऐसा कहना चाहिये #॥ 

११५४ ये चा5भावकर्मणोः ।६॥४॥ १६८ 
यादौ तद्धिते परेऽनपरकृत्या स्यान्न उ भावकः 

णोः । राजन्यः । श्रयः । जातिम्रहणाच्छः 

द्रादावुत्पन्नो राजनः ॥ 

११५४-भाव तथा कम्भ वाच्य न होनेपर यकार आदिमे 
हे जिसके ऐसे ताद्धत प्रत्यय परे रहते अन इस 
प्रकृतिभाव हो, अर्थात्‌ टिका लोप नहीं हो, जेस--राजत्य: | 
शुः । सूत्रमै जातिग्रहणके कारण झूद्रादेमे उतने होनेपर 
(राजन: ऐसा पद होगा । ( इससे क्षत्त्रियजातिके राज्ञामें 
यत्‌ होगा ) ॥ 

११५७ अन्‌ । ६। ९। १६७॥ 
अणि अन्प्रकृत्या स्यात्‌ । इति टिलोपो न॑ । 
अभावकर्मणोः किम्‌ । राशः कर्म भाषो वा 


रहते नहीं हो, इस कारण ठिका लोप नही. हुआ, जैसे- 
राजन; । जिस स्थानमै भाव ज्ञीरकमैबाचक तढित होगा उड 
स्थानमै राज्ञो भाव; कम वा, इस विग्रहम 
होगा ॥ 


११५६ संयोगादिश्च 5181 ) ६६॥ 
इन्प्रकृत्या स्यादणि परे । चक्रिणोपत्य 


चाक्रिण; ॥ pt 
११८६-अण्‌ प्रत्यय परे रहते आदिमे संयोग स्थित 
रहते इनको प्रतिभाव हो, जैते-चक्रिणोउपत्यम, ई 


बाक्यमें चाक्रिण; ॥ 
११०७ न मपूर्वोपत्येडवमेणः । ६। 
। ४ । १७० ॥ 


मपूवोश्प्रकृत्या न 
सामः । मपूर्व! किम्‌ नः । अपत्ये किन | 


[| 
चर्भेणा परिबृतश्वामैणो रः । अवभेणः किम्‌ । 
चक्रवमेणोऽपत्य चाकवर्भणः ॥ वा हितनास्त 


| । भादः 


हेततामंतः ॥ 


( 000)? जिला == == ८४) 


_११५७=अपत्य अर्थमें विहित आए प्रत्यय परे रहते 
वर्मन्‌. शब्दसे भिन्न जिसके पूर्वमें मकार है ऐसे अनको 
प्रकृतिभाव न दो, जेस-भाद्रसामः। 9 

मकारपूर्वक न होनेपर प्रक्कतिभाव होगा, जैसे-सौत्वनः । 

अपच्यार्थक अण्‌ प्रत्यय न होनेपर प्रकृतिभाव होगा, जैसे- 
शर्मणा परिदृत! चामणो रथ; । 

“अवमेणः? क्यों कहा ? तो वर्मन्‌, दाब्दसे अपत्यार्थक अण्‌ 
प्रत्यय पेरे रहते प्रकृतिमावका निषेध न हो, ञ्ञेस-चक्रवर्मणो- 
डपत्यम्‌, इस बिग्रहमै चाक्रवर्मण; । 

हितनामन दाब्दके अको विकल्प करके प्रकातिभाव दो 
लैले-हितनाम्नोऽपत्यम्‌, इस वाक्यमें हैतनामः । विकल्प पक्षमें 
हैतनामनः ॥ 


११५८ ब्राह्मो जाती । ६।४।१७३॥ 
योगविभागोत्र कर्तव्यः\ ब्राह्म इति 
ठनपत्येऽणिं । बराह्मं हविः । ततो जातौ । अपत्ये 
जातावणि न्रह्मणष्टिलोपो न स्यात्‌।त्रह्मणोपत्यं 
ब्राह्मणः । अपत्ये किम्‌ । ब्राह्मी औषधि ॥ 
११५८-इस स्थलमें योगविभाग अर्थात्‌ भिन्न सूत्र करना 
उचित दै, अनपत्यार्थक अण्‌ प्रत्यय परे रहते “ब्राह्म? यह 
पढ निपातनसे सिद्ध दो, जसे-ब्राह्मे हविः | अब “जातौ? इस- 
का अर्थ कहतेदे, अपत्यायक अणु प्रत्यय परे रहते और 
जाति दोनेपर ब्रह्मन्‌ शब्दकी टिका लोप न हो, लेसे-ब्रह्मणो- 
उपत्यम्‌, इस विग्रहे श्राह्मणः । जिस स्थानमें अपत्या्थक 
प्रत्यय नहीं होगा, उस स्थानमें ब्राह्म ऐसा होगा । राह्मी 
झाब्दसे औषधि जानना ॥ 


११५९ औदक्षमनपत्ये (६ । ४ ।१७३ ॥ 
अणि टिलोपो निपास्यते । औक्षं पदम्‌ । 
अनपत्ये किम्‌ । उक्ष्गोपत्यम्‌-॥ 
११५,९-अनपत्यार्थक अण्‌ प्रत्यय परे रहत औषक्षन शब्दसें 
निपातनसे टिका लोप हो, जसे-उदण इदम्‌ औक्षं पदम्‌। 
आप्यार्थक प्रत्यय दोनिपर उक्षणोऽपत्यम्‌ ,इस विग्रहे “औक्षण; 
इस पद्मं टिका लोप नहीं हुआ ॥ 


११६० षपूवेहन्धृतराज्ञामणि । ६। 
७ । १३८ ॥ 


धपूर्वो योन तस्य हनादिश्च भस्यातो लोपोऽणि। 

औक्षणताईणख्रौणन॥ बृतराज्ञोपत्यं घातेराज्ञः 
बपूर्वेति किम्‌ । सास्रोध्य॑ सामनः । अणि 
किम्‌ । ताक्षण्यः ॥ 

११६०अण्‌ प्रत्यय परे रशत भसंशक जो षकारपूर्वक 
अते. और इन.आदि शब्द, उनके अकारका लोप हो, जैसे- 
आहा कार) ) आणहः । “पतयंशीऽात्यम्‌ बध 
विग्रहे घा्सराश । 

प्रकारपूर्वक न होनेपर अक्कारका 
यम; इतेः यायम साम; | 


लोप न हो । साम्नो, 


| ` िद्धान्तकौसुदी= 


[ तद्वितेष= 


अणू प्रत्यय परे न रहते अकारका लोप न हो, जैस- 


ताक्षण्पः ॥ 


११६१ क्षत्राद्‌ घः । ३।१।१३८ ॥ 
क्षत्रियः । जातावित्येव । क्षात्रिरन्यः ॥ 
११६१०-जाति दोनेपर क्षत्त्र शब्दके उत्तर घ प्रत्यय हो, 


इञुका अपवाद दै, जैंस-क्षत्त्रिः । अन्यार्थे क्षात्तरः ॥ 


११६२ कुलात्खः | ४ 1१1 १२ ॥ 
कुछीनः । तदन्तादपि । उत्तरसूत्रेऽपर्वपदाः- 


दिति लिङ्गात्‌ । आढ्यकुलीनः ॥ 


११६२-कुल शब्दके उत्तर ख प्रत्यय दो, जैसे-कुळीनः। 


उत्तर सूत्रमें अपूर्वपद अर्थात्‌ जिसके पूमैमे कोई पद न द्दी 
ऐसे कुल शब्दके उत्तर ख़ प्रत्ययके 
शब्दान्त जो प्रातिपादिक उसके उत्तर भी ख प्रत्यय होगा, 


जैसे-आद'कुलीनः ॥ 


निर्देशके कारण कुले 


- ११६३अपूर्वपदादन्यतरस्यां यडढ- 


कञो। ४1१ । १४० ॥ 


कुलादित्येव । पक्ष खः । कुस्यः । कोले- 


यकः । कुलीनः । पद्ग्रहण किम्‌ । बहुकुल्य; । 
बाहुकुलेयकः । बहुकुलीनः ॥ 


११६३-यदि कुल शब्दके पूर्वमे अन्य कोई पढ्‌ न हो 


तो उसके उत्तर विकल्प करके यत्‌ और ढकज्‌ प्रत्यय हो, 
विकल्प पश्चमे ख प्रत्यय दो,जैसे=कुल्यः। कौडेयक:। कुलीन | 
आपूर्वपदग्रहण करनेसे बहुकुल्य; । बाहुकुलेयकः । बहुकुलीनः 
इत्यादि पद सिद्ध हुए, हें । ( यह अग्राप्तविभाषा है ) ॥ 


११६४ महाकुलादअखजो।8111181॥ 


अन्यतरस्यामित्यतुवतेते । पक्षे खः। माहा- 


कळ! । माहाकुलीनः । महाकुलीनः ॥ 


£) 


११६४-महाकुल शब्दके उत्तर अन्‌ और खञ्‌ प्रत्यय 


हो,विकल्मपक्षमै ख प्रत्यय हो,जैसे-महाकुल; | माहाकुलीनः 
महाकुलीनः ॥ se 


११६७ दुष्कुलाड्ढक ।४।१।१४२॥ 
पूर्ववत्पक्ष खः । दौष्कुलेयः । दुष्कुलीनः ॥ 
११६५-दुष्कुल शब्दके उत्तर ढक्‌ प्रत्यय हो, विकल्प 

पक्षम ख प्रत्यय हो, जैसे-दौष्कुलेयः । पक्षमें दुष्कुलीनः ॥ 

११६६ स्वसुश्छः । ४॥ १।१४३॥ 
स्वस्रीयः ॥ 
११६६-स्वखर शब्दके उत्तर छ प्रत्यय हो, जैसे-स्वस्तीयः || 


११६७ आतुरव्यच्च। ४ । १। १४४॥ 
चाच्छः । अणोपवाद्‌ः । ्रातृव्यःशरा्जीयः॥ 


साका च 0. 
१ आशय यह है कि, सुबन्त कुल गाब्दसे “८ ; 
२०२३ ” से प्रकृतिसे पूर्व बहुचू ( बहु ) प्रत्यय ह he | 
शब्दस उक्त प्रत्यय हुए हैं, इसलिये बहुके पूर्वपद न होनेसे ” अपू- 
वैपदात्‌ ? यह निषेध न ळगा, यदि पदग्रहण न करते, तो यहां भी 

सपूबैक होनेसे अपूर्वात्‌? यह निष्रेध लग जाता ॥ 


I TR = > 
a 


क 


ee कमा 


0000 ____ ०० 7 ] 
-: ११६७-अपत्यार्थमं भ्रातृ शब्दके उत्तर व्यव प्रत्यय हो 
और चकारनिर्देशके कारण छ प्रत्यय भी हो, यह सूत्र भ 
प्रत्ययका विश्लेषक दै, जसे-श्रातृव्य; | -रात्रीयः ॥ 


११६८ व्यन्त्सपत्ने । 8 । १ । 1४५ ॥ 
ख्रातुव्यन्‌ स्यादपत्ये प्रकृतिप्रत्ययसम॒दायेन 
शत्रौ वाच्ये । श्रातृव्यः शङ्गः पाप्मनां भ्रातव्ये- 
णेति तूपचारात्‌ ॥ 
११६८-यदि प्रकृति और प्रत्यय मिलित होकर शत्रुवाचक 
हों तो अपत्यार्थमें आतु शब्दके उत्तर व्यन्‌ प्रतय हो, जेस- 
आतूच्यः-श्रुः । “पाप्मना श्रातृव्येण* इस स्थलमै “ अल्ली 
पङ्कं पुमान्‌ पाप्मा पापं किल्बिषकल्मषम्‌?! इस अमरकोषके 
अनुसार पाप्मन्‌ शब्द पाप अर्थका बोधक दै, इस लिये 
£जञातृव्य!! में व्यन्‌ प्रत्यय नहीं होना चाहिये कारण कि,श्राताका 
अपत्य पाप नहीं होसकता १ इस झकाको मनमै रखके समा- 
घान देते कि, “इति तूपचारात्‌ इति? अर्थात्‌ पाप्मन्‌ शब्द 
उपचार ( लक्षणा ) से पापी पुरुषका बोधक दै, तब कोई 
बाघ नहीं है ॥ 
११६९ रेवत्यादिथ्यष्ठक्‌ ।४1१ ।१४६॥ 
११६९--रेवत्यादि शब्दोंके उत्तर ठकू प्रत्यय हो ॥ 
११७० ठस्येकः । ७ । २ । ५० ॥ 
अंगात्परस्य ठस्येकादेशः स्यात्‌ । चैवतिक!॥ 
_११७०=अङ्कके परे ठ प्रत्ययके स्थानमें इक आदेश हो, 
जैसे-रैवतिकः ॥ 
११७१ गोजख़ियाः कुत्सने ण च४। 


१ । १७७ ॥ 
गोत्रं या खी तद्वाचकाच्छब्दात्‌ णठका 
स्तः कुत्सायाम्‌ । सामथ्योदूनि । गाग्या 


अपत्य गार्गो गार्गिको वा जाल्म; ॥ भस्याठे 
तद्विति इति पुंबद्वावाद्राग्येशब्दाण्णठकी । 
यस्येति होपः। आपत्यस्येति यलोपः ॥ 
११७१-कुत्ता अर्थ होनेपर गोत्रवाचक ज्लीलिङ्ग शब्दके 
उत्तर ण और ठकू प्रत्यय हो । ढकका अपवाद है। गार्ग्या 
अपत्यम्‌, इस वाक्यमे गार्गी गार्मिको वा जाल्मः | (भस्याढे 
तद्धिते #?? इससे पुंवद्भाव प्राप्त होनेपर गार्ग्य शब्दके उत्तर 
ण और ढकू प्रत्यय हुआ । “ यस्येति ,च-३११ !! ईस 
सूत्रे अकारका लोप होकर और “ आपत्यस्थ० १०८३ र? 


इस सूत्रसै यकारका लोप हुआहे ॥ 
११७२ बृद्धाङुक सौवीरेषु बहुलम । 


७॥१॥१४८॥ 
तुवीरदेशोद्रवाः सौवीराः । बृद्वात्सौवीर” 
गोत्राधूनि बईलं ठक स्यात्‌ कुत्सायाम्‌ । भाग- 


र आगवित्तायनः॥ 
वित्तेभागवित्तिक' । पक्षे फक्‌ । द ला 


माषाटीकासहिता । 


(२८५) 
> 
गम्यमान होनेपर युवापत्य अर्थे सौवीरगोत्रवाचक जो 
बृद्ध ( इद्धसं्षक ) शब्द उसके उत्तर बड” ( विकल्प ) 
करके ढक्‌ प्रत्यय हो, असे--भागवित्तेः-भागवित्तिकः | पक्षस 
फक्‌ प्रत्यय होगा, जैसे-भागवित्तायनः ॥ 


११७३ फेश्छ च ॥४1३)) १४९ ॥ 
फिअन्तास्सोवीरगोत्रा पत्ये छुः ठक च॑ 


तिकादित्वात्‌ फिन्‌ । तस्यापत्यं यामुन्दायनीय*! 
याम्न्दायनिकः। कुत्सने किम्‌ । यामनन्दायानिः। 
औप्सर्गिकस्याणो ण्यक्षत््रियेति छक । सौबीरेति 
किम्‌ । तेकायनिः ॥ 
११७३-कुत्सा अर्थ गम्यमान होनेपर अपत्य अर्थमें सौवीरः 
गोत्रवाचक फिजुप्रत्ययान्त शब्दके उत्तर छ और ठक्‌ 
प्रत्यय हो, जैसे-यमुन्दस्यापत्यमल्यामुन्दायनि: । तिकादि- 
त्वके कारण फिञ्‌ प्रत्यय करके तदन्तको तस्यापत्यम्‌, इस 
बिग्रहमै यामुन्दायनीयः, यासुन्दायनिक) । 

कुत्ता न होनेपर ' यामुन्दायानि; ' ऐसा होगा ।  औ- 
त्सर्गिकस्याणो ण्यक्षत्रियति ” अर्थात्‌ “ “्यक्षत्त्रिय० १९७६? 
इस सूत्रसै अणू प्रत्ययका डक, होताहै । 

सौवीरसे भिन्नस्थलमे छ और ठकू प्रत्यय नहीं होगा, 
जेसे-तैकायनिः ॥ 


११७४ फाण्टाहतिमिमताम्याँ णः 


फिञ । 8 । १ । १९° ॥ 

सौवीरेषु । नेह यथासंख्यमरपाचतरस्प पर: 
निपाताहिंगादिति वृत्तिकार । भाष्ये तु यथाः 
संझ्यमेवेति स्थितम्‌ । फाण्टाहृतः । फाण्टा- 
हृतायनिः । मैमतः । अमतायनि, ॥ 

११७४--सौवीरार्थं होनेपर फाण्टाहृति और सिमत 
शब्दके उत्तरण और फिल भी हो । फकका 
अपवाद है । 

वृत्तिकार कहतेहें कि, इस(१ १७४) सूत्रसे ण और फिञ्‌ 
प्रत्ययका यथासंख्यसे विधान नहीं होगा । कारण कि, सूत्रमें 
अव्याचूर्विशिष्टका पूर्व निर्देश है । भाष्यमें तो यथांसंख्यसे 
ही बिधान है। इंत्तिकारके मतसे उदाहरण देते, फाण्टः 
हृतः, फाण्ठाहुतायनि। । सैमत!, सैमतायनिः ॥ 


११७५ कुर्वादिभ्यो ण्यः 18197 ॥ 
अपत्ये । कौरव्या ब्राहणः । बा है 
सम्राजः क्षत्रिये ॥ * ॥ य 
जोन्यः ॥ 
११ ७५-अआपत्यार्यमैं कुब आदि शब्दीके उत्तर एप प्रत्यय हो, 
इका अपवाद है, ” जोरव्याः त्राहमणाः । बाबदूक्याः ॥ 
न उबा शब्दके उत्तर प्य प्रत्यय हो के 


क्षत्त्रिय होनेपर ९” ` 
जैते--सा्ाज्यः | अत्य झभैमै साम्नाजः, ऐसा पद होगा ॥ 


° 


कुत्सने गम्ये । यमुन्द्स्यापत्य यामुन्दायनिः । 


। ॥ नन जिन (२८६) 
११७६ सेनान्तळक्षणकारिभ्यश्च । 
७३।१।१५२॥ 


४, एभ्यो ण्यः । एति संज्ञायामिति सस्य षः | 
“ie हारिषेण्यः । लाक्षण्यः। कारिः शिल्पी तस्मात्‌ । 


' तान्तुवाय्यः । कोंभकार्यः । नापित्यः ॥ 
i ` ११७६-सेनान्त शब्द, लक्षण शब्द और कारि अर्थात्‌ 


कि? शिब्पिवाचक शब्द, इनके उत्तर ण्य प्रत्यय हो, “एति संज्ञा- 
हँ ॥ याम्‌० १०२३ ? इस सूत्रसे सकारके स्थानमै घकार होताहै, 
 . जेते-दारिषण्यः । लाक्षण्यः । कारि ( शिल्पी ) वाचकके उत्तर 
१ ण्य प्रत्यय होकर जैसे-तांतुबास्यः । कौंभकार्य; । नापित्यः ॥ 
gy ११७७ उदीचामिञ्‌ । ४ 3 । १९२ 
१. हारिषेणिः । लाक्षणिः । तान्तुवायिः \ 
१ कौम्भकारिः । नापितात्ञ परत्वात्‌ फ्जिव । 
र नापितायनि; ॥ तदूणो$ण उपसंख्यानम्‌ ॥ * | 


ताक्ष्णः । पक्षे ताक्षण्यः ॥ 

११७७-सेनान्त, लक्षण और कारि ( शिल्पी ) वाचक 
श्राब्दके उत्तर, उत्तरदेशीय आचायाँके मतमै इस मत्यय 
दो, जैसे-द्वारिषेणिः । लाक्षणिः । तान्तुवायिः । कौंमकारिः । 
नापित शब्दक उत्तर तो परत्वके कारण फिझ प्रत्यय दी होगा, 
ज्ैसे-नापितायनिः | 

तक्षत्‌ शब्दके उत्तर अण्‌ प्रत्ययका उपसंख्यान हो # 
“पूर्य ७. ११६०”इस सूत्रे अनके अकारका लोप होताहै, 
लैसे-ताक्ष्णः । विकल्प पक्षमें ताक्षण्यः ॥ 


११८० अणो 


११७८ तिकादिभ्यः फिञ्‌ ।९॥१॥१५४॥ 


तैकायीनः ॥ 
११७८-तिकादि शब्दके उत्तर फिञ्‌ प्रत्यय हो, 
तैकायानिः ॥ | 
९, >. 
११७९ कौसल्यकार्मायाम्यां च। 
i ४।१। १५५ ॥ 
00% ५ .. अपत्ये फिल । इजोपवादः ॥ परभप्रकृतेरे- 


बायमिष्यते ॥ #॥ प्रत्ययसंनियोंगन प्रकृति” 
कप निपात्यते। कोसलळूस्याऽपत्यं कौसल्या यनिः। 
कमीरस्यापत्यं कार्मायोयणिः ॥ छागवृषयोरपि 
॥ *॥ छाग्यार्यनिः । वाष्योयणिः ॥ 

११७९-कौसल्य और कार्माय्य शब्दके उत्तर अपत्यार्थमें 
कि प्रत्यय हो, यह फिञ्‌ प्रत्यय इज प्रत्ययका अपवाद 
अर्थात्‌ विशेषक द ॥ 

यह फिञ्‌ प्रत्यय कोसल और कमार इस प्रकृतिके उत्तर 
ही हो (एतदर्थ अन्य शब्दके उत्तर न हो )। फि प्रत्ययके 
संत्रियोगसे कौत और कार्मार्य इन अ्क्तिल्मीकी निपातेन 
होताहे, जैंसे-कोसलस्थापत्यम्‌ , इस विग्रहम कौसल्यायानि; । 
कमीर्यापत्यम्‌, इस विग्रहम कार्मार्यायणिः ॥ 

छाग और वृषे शब्दके उत्तर फिश १77 दो # जैसे 


छात्याय्िः | बाष्यीयणिः ॥ 


BEN ७७७॥ NN 01% ६ 800 YM, HE SM 


[ तद्वितेषु= 


द्रयचः । ७ । १।१५६॥ 
अपत्ये फिचर । इओोऽपवादः । कात्रीयणिः \ 


अण इति किम्‌ । दाक्षायणः। व्यचः किम्‌ । ओ- 
पगविः ॥ त्यदादीनां फिल्न वा वाच्यः ॥ *॥ 
त्यादायनिः । त्यांद' ॥ 


११८०-दोस्वर्युक्त अणूप्रत्ययान्त शब्दके उत्तर अपः 
त्याम फिञ्‌ प्रत्यय हो । यह फिञ्‌ इञ्‌ प्रत्ययका अपवादक 
> LS a LS (० नहीं य गा 
हे, जैसे-कार्त्रायणिः । जिस स्थानमें अणू प्रत्यय नहीं बा 
उस स्थानमै इज नहीं होगा, जैसे-दाक्षायणः । 

बु LS [IS > 3 (०१६ 3 

स्थानमै दो अच्‌ नहीं दोगे, उस स्थानम औषपगविः 
ऐसा होगा । १89८. : 

त्यदादिके उत्तर विकल्प करके फिल प्रत्यय दा # जैसे- 
त्यदायनिः, त्याद्‌; ॥ 


११८१उदीचां वृद्धादगोत्रात ४13१139 
` आम्नयुत्तायनिः श्राचाँ तु । आम्रगुत्तिः । 
ृद्धात्किम्‌ दाक्षिः । अगोत्रात्किम्‌ । औपगबिः॥ 

११८१-उत्तरदेशीय आचायौँके मतमें गोत्रप्रत्ययान्तसे 
भिन्न जो वृद्धसंजञक शब्द, उसके उत्तर फि्‌ प्रत्यय हो । यह 
फिञ इजका बाधक है, जैसे-आम्रगुप्तस्यापत्यम-आम्रगुप्ता- 
वमिः । प्राचीनोंके मतमें तो 'आम्रगुत्तिः' ऐसा पद होगा | 
वृद्धसंज्ञक शब्दके उत्तर न हेनेपर “दाक्षिः? ऐसा पद होगा । 
जिस स्थानमें गोत्रप्रत्ययान्तसे भिन्न नहीं होगा, उस स्थानमै 
औपगवि;, ऐसा होगा ॥ ॥ 


११८२ वाकिनादीनां कुछ च । 


।१।१९८॥ 

अपत्ये फिञ्‌ वा । वाकिनस्याप.घं वाकिन" 
कायनिः । वाकिनिः ॥ 

११८२~वाकिनादि झब्दाको अपत्यार्थमें कुकका 
आगम हो और चकारसे विकल्प करके फिञ्‌ प्रत्यय . भी 
हो, जैसे-बाकिनस्यापत्यम्‌, इस विग्रहमें वाकिनकायनिः, 
वाकिनिः ॥ 


११८३ पुत्रान्तादन्यतरस्याप्‌ । 
४।१।१९९॥ 


अस्माद्वा फिञ्‌ सिद्वस्तस्मिन्परे पुचान्तस्य 
वा कुक विधीयते । गार्गीपुत्रकायणिः । गार्गी- 
पुत्रायणिः । गार्गीपुजि' ॥ 

११८३-पुत्रान्त शब्दके उत्तर विकस्पकरके फिन प्रत्यये 
हो और विकल्प करके कुकूका आगम हो । इनका अपवाद 
है । “उदीचाम्‌ ११८११ इस सूत्रसे विकल्प करके फिञ्‌ 
प्रत्यय सिद्ध रहते फिन प्रत्यय परे रहते पुत्नान्त शब्दको इस सूज़से 
विकल्प करके कुकूके आगममात्रका विधान हैं, जैसे-गार्गी- 
पुन्नस्थापंत्यम--गार्गी पुत्रकायणि+ | गारगीपुज्रायाणि: । गागीपुत्रिः || 


शे 


७७ 


अपत्याधिकारप्रकरणम्‌ ] 


११८४ प्राचामवृद्धात्फिन्बहुछम्‌ । 


४।१।१६०॥ 

ग्छुचुकार्यनिः ॥ । 

११८४-प्राचीन पंडिताँके मतमें वृद्धसंशक गाब्दसे 
भिन्न शब्दके उत्तर बहुल करके फिन्‌ प्रत्यय दो, जैसे- 
ग्लुचुकायनि; ॥ 


११८५ मनोजीतावज्यतो घुक्‌ च । 


४।१। १६१ ॥ 
समुदायाथौं जाति; | मानुषः । मनुष्य; ॥ 
११८५-प्रक्काति और प्रत्यय मिलकर यादि जातिवाचक 
हों, तो मनु शब्दके उत्तर अञ्‌ और यत्‌ प्रत्यय हों, और 
घुकृका आगम हो, जैसे-मानुषः । मनुष्य; # ॥ 


११८६ जनपदशब्दात्क्षल्रियादल्‌ । 
७ ॥.9१ ॥ १६८ ॥ 


जनपदक्षब्रिययोवाचकाद्म स्यादपत्थे । 
दाण्डिनायनेतिसूचे निपातनाट्लिपः। ऐक्ष्वाकः। 
ऐक्ष्वाको ॥ क्षत्रियसमानशब्दाज्जनपदात्तस्य 
राजन्यपत्यवत्‌ ॥ # ॥ तद्राजमाचक्षाणस्तद्राज 
इंत्यन्वर्थसंज्ञासामथ्योत्‌ । पश्चालानां राजा पा- 
बाल! ॥ प्रोरण वक्तव्यः॥ * ॥ पौरवः ॥ 
पाण्डोडर्यण्‌ ॥ » ॥ पाण्डयः ॥ 

११८६-जनपद और क्षत्त्रिववाचक शब्दके उत्तर अप- 
त्याम अन्‌ प्रत्यय हो । “ दांडिनायन० ११४५ ” इस 
सूत्रमें निपातनसे टिका लोप होकर-ऐक्ष्वाक;, ऐक्ष्वाको, यह 
दो पद सिद्ध हुए हैं । 

झत्तरियतुल्य जनपद्वाचक शब्दक उत्तर, “उसका राजा? 
इस अर्थमै अपत्यकी समान प्रत्यय हो #तद्राजमाचक्षण;, इस 
बिग्रहमै तद्राजः, इस अर्थानुगतसंज्ञाके बसे पञ्चाछानां राजा, 
इस वाक्यमें पाञ्चाळ; । 

पूर्‌ शब्दके उत्तर अण प्रत्यय दो # जसे-पौरव; । 

पांडु शब्दके उत्तर डच्‌ प्रत्यय हो # जैसे-पांडयः || 


११८७ साह्वेयगान्धारिभ्यां च । 


४।१।१६९॥ 
आभ्यामपत्यःजञ उद्धेदिति ञ्यङो$पवाद्‌; । 
साल्वेयः । गान्धारः । तस्य राजन्यप्येवम्‌ ॥ 
११८७-साल्वेय और गांधारि शब्दोंके उत्तर अपला” 
अनं अज्‌ अरय हो। यह “दधत्‌ ११८९” इससे विशः 
यमान व्यङ्‌ प्रत्ययका अपवाद है, जैसे-साल्वेयानासप् म. 
ल्यः | गांधार; । तस्य राजा, ऐसे अमे भी ऐसे ( 3 


त्यवत, ) ही प्रत्यय देशि ॥ 
कि 9 ५१०५७४५०७६ 0५७. 
hor 
# अपत्ये अणू होगा, यथा-मानबी प्रजा ॥ 


भाषादीकासहिता । 


| प्रात्यग्राथि; | कालकूटिः । आश्मकिः 


( २८७) 


११८८ द्यञ्मगधकलिङ्गस्रमसादण्‌ । 
७॥9 ॥ १७० ॥ 

अपवादः । द्यत्र । आङ्गः । वाङ्गः । सौह्मः । 
मागधः । कालिङ्गः । सौरमसः। तस्य राजन्यः 
प्येवम्‌ ॥ 

११८८-दोस्वरयुक्त मगध, कलिङ्ग और सूरमस शब्दके 
उत्तर अण प्रत्यय हो । यह अञ्‌ प्रत्ययका अपवाद है। यच्‌ 
जैसे-अङ्गानामपत्यम्‌, तेषां राजा वा=आङ्गः । वाङ्गः । 
सौह्मः । मागधः । कालिङ्गः | सौरमसः । तस्य राजा, इस 
अर्थमें भी पूर्ववत्‌ ( अपत्यवत्‌ ) कार्य होगा ॥ 


वृद्धेत्की 
११८९ सलाजादाञ ञ्यङ्‌। 
५।१। १७१ ॥ 
वृद्धात्‌ । आम्बष्ठचः । सौवीयेः । इत्‌ । आ- 
वन्त्यः । कौसस्यः।अजादस्यापत्यम्‌ आजाद्य,॥ 
११८९-वद्धसंशक शब्द, इकारान्त शब्द, कोसळ शब्द 
और अजाद शब्दके उत्तर ञ्यङ्‌ प्रत्य हो । वृद्धसंशक 
अैसे-अआम्बरष्ठानामपत्यम्‌, तेषां राजा वा=आम्बष्ः | सौवीर्यः। , 
इकारान्त, जैसे-आवन्त्यः । कौसल्यः । अजादस्यापत्यक् , 
इस त्रिग्रहमें आजाद्यः ॥ 
११९० कुरुनादिभ्यो ण्यः।४।१।१७२॥ 
कौरब्यः। नेषध्यः । सनेषधस्यार्थपतेरित्याः 
दौ त शेषिको$श ॥ 
११९०-कुरु और नकारादि शब्दोंके उत्तर ण्य प्रत्यव 
हो, जेसे-कुरूणामपत्यं तेषां राजा बा=कौरब्यः । नेषध्यः । 
८ स क्ैषधस्यार्थपते; ” इत्यादि प्रयोगमें तो शेषाधिकारवा 
अण्‌ प्रत्यय जानना ॥ 


११९१ सल्वावयवप्रत्यग्रथकलक 


टाश्मकादिज्ञ । ४। १ । १७३ ॥ 
सारवो जनपदस्तदवयवा इठुम्बराद यस्तेभ्यः 
प्रस्यग्रयादिभ्यखिभ्यश्च इस । अञोपवादः। ओः 
दुम्बारेः । मात्यम्रथिः । कालकूडिः । आइमकिः । 
राजन्यप्येवस्‌ ॥ 
_ ११९१=सास्व पदसे तदाख्य जनपदविशेष जानं 
उसके अवयव जो ऊदुम्बरादि शब्द, तिनके उत्तर और 
प्रत्यग्रथ, कलकूठ और अश्मक शब्दके उत्तर इट प्रत्यय ह 
है, जैसे-औदुम्बार!! 


यह इज प्रत्यय अञ्‌ प्रत्ययका अपववाद ६) 
|; | तद्वाजार्थमै भी अप- 


त्यवत्‌ कार्य होगा ॥ 


११९९ ते तंद्राजाः । ७ । १। १७४ ॥ 
अज्ञाय एतत्संज्ञा' स्व! ॥ 


११९२ _ ८ जनपद १ ४ | १।९ ६८१” से लेकर यहांतक 
बिहित अञ्‌ आदि अत्ययॉकी तद्राज संशो हो ॥ ७ 


याम्‌ । २। ४ । ६२ ॥ 
बइुष्वर्थेषु तद्राजस्य छुक स्यात्तदृते बइत्वे 


न तु स्त्रियाम्‌ । इक्ष्वाकवः । ` पञ्चाला 
इत्यादि । कथं ताहि कोरव्याः पशव) तस्या- 
मेव रघोः पाण्डया इति च । कौरव्ये पाण्डये 
च साधव इति समाधेयम्‌ । घणामन्वयं 
निरुध्यमाना यदुभिः कथं चिदिति तु रडसड” 
शब्दयोस्तदपत्ये लक्षणया ॥ 
११९३-तद्थ ( तद्राजसंज्ञकप्रत्ययार्थं ) कृत बहुल होने- 
पर तद्राजार्थक प्रत्ययोका छक दो, 
चसे इक्ष्वाकवः । पञ्चालाः-इव्यादि । इस सुनके 
५ कौरव्याः पश्वः? और “तस्यासेब रघोः पाँडया;' इत्यादि 
व्यळॉम “कौरव्याः और 'पांड'या?' किस प्रकार सिद्ध हुए, १ 
इस शंकापर कहतेहँ कि, इस ब्थळमें “तत्र साधु? इस 
सूत्रसे 'कोरव्ये पाण्डे च साघवः' इस विग्रहमे यत्‌ प्रत्यय 
करके उक्त दोनों पद सिळ डर ड । "रघूणामन्वयं वक्ष्ये 
“इत्यादि स्थलमै और 'निरुध्यमाना यदुभिः कथञ्चित्‌ः 
इत्यादि स्थलोमे लक्षणाद्वारा रघु और यढु शब्दले तदपत्य 
काहे, ( नहीं तो तद्राजसंज्ञक प्रत्यय न होनेके कारण डे 
न होकर “राघवाणाम्‌, यादवानाम? ऐसे दोजाते ) ॥ 


११९४ कम्बोजाल्छुक्‌ । 8 । 13 9*% ॥ 
अस्मात्तद्राजस्य लुक । कम्बोजः । कम्बी- 


ज्ञौ ॥ कम्बोजादिभ्य इति वक्तव्यम्‌ ॥ ‡# ॥ 
नचोलः । शकः \ द्यजलक्षणस्याणो लुक १ 'कर- 
छः । यवनः 


इति पाठः सुगमः । दौर्घपाठे तु कम्बोजो" 


५भिजनो येषामित्यथ! । सिन्युतक्षशिलादिभ्यो- | 


दणजावित्यण ॥ 

११९४-कम्बोज शब्दके उत्तर तद्राजसंज्षक भत्यथका 
ळक हो, जैसे-कम्बोजस्यापत्यम्‌, तेषां राजा बाम्मकस्वोजः । 
कम्बोजौँ । 

कम्बोजादि शब्दौंके उत्तर तद्राजसंञक प्रत्ययाँका लक हो 
घुसा कहना चाहिये # जैसे-तचोलः । शक; । यहां दोअच- 
निर्मित्तक जो अणू उसका खक हुआह । केरल; । यवनः | 
इनमें अब, प्रत्ययका छक हुआहै । “कम्बोजाः समरे’ यह 
पाठ सुगम दै जिस स्थानमें दीर्घ पाठ है वहां 'कस्बोजो- 
हझिजनो येषाम ऐसा अर्थ जानना । ४ सिंधुतक्षशिलादि- 


११९६ अतश्च । ४1१ ।१७७॥ 
तद्राजस्याकारस्य खियाँ लूक. स्यात्‌। शूर 
सनी । मद्री । कथं माद्रीसुताविति । हस्व एव 
पाठ इति हरदत्तः । भर्गादित्वं वा कर्प्यम्‌ ॥ 
११९६-्रीलिङ्गमें 
इस स्थलमै किस प्रकार माद्री हुआ १ इसपर इरदत्त कहतेह 
कि, इस स्थलमै हुस्व पाठ द्द 
(११९७) गणमें इसकी कल्पना करनी चाहिये ॥ 
११९७ न प्राच्यभगोदि यौधेया- 
दिभ्यः। ४(१। १७८ ॥ 
पभ्यस्तद्राजस्य न लुक. । पाश्चाली । वैदः 
भी । आङ्गी । वाङ्गी । मागधी । एते प्राच्याः । 
आार्गा । कारूशी । कॅकयीं । केकयीत्यत्र तु 
जन्यजनकभावलक्षणे एंयोगे ङीष । युथा/युका, 
आभ्यां द्व्यच इति ढक । ततः स्वार्थ पर्श्वादिः 
यौधियादिभ्यो$णजावित्यञ्‌ । बाङ्गरवाद्यञ इति 
ङीन्‌ । अतश्चेति ळुकि तु ढगन्तत्वात डीष्यु- 
दात्तनिवृत्तिस्वर; स्यात्‌ । यौथियी । शोक्रेयी ॥ 
११९७-ग्राच्यसंशक; भर्गादे और यौधेयादि शब्दीके 
उत्तर तद्गाजसंशक प्रत्ययका उक्‌ न हो, जैसे-पाश्चाली । 


= 2 22 
बैदमी । अङ्गानामपत्यम्‌, वहां वास्भाङ्ची । 
बाङ्की । मागधी । यह प्राच्यसंक्षक हैं । मार्गी । 


| कार्टी । कैकेयी । केकयीं, इस स्थानमै जन्यजनक* 


म्याङाऔै १४७३ 7 इस सूत्रसै इस स्थानमै अण प्रत्यय | 


हुआ है ॥ 


११९८ खियामवन्तिकुन्तिकुरुभ्यश्च 
| 8) १ ॥ १७६ ॥ 


| 


आवळक्षण पुंयोगामें डीप्‌ प्रत्यय हुआद्दै । यौधेयी और शौँ- 
क्रमी इन दो स्थलोमें युध और शुक्रासि “द्व्यचः ११२४४? 
इस सूत्से ढक्‌ प्रत्यय हुआदै, पश्चात्‌ स्वार्थमें * 'पर्वर्वादियो- 
श्चयांदिम्योऽणजी २०७०१? इस सूज्नसे; अज प्रत्यय, पश्चात्‌ 
शाङ्गरवादित्वके कारण अजन्तसे डीन्‌ प्रत्यय हुआ (५२७) 
अतश्व ११९६” इस सूत्रसे प्रत्ययका छक्‌ होनेपर तो 


ढगन्तत्वंके कारण डीप प्रत्यय होकर उदात्तनिवृत्ति स्वर होजाता 
इस प्रकार ये दोनों पद सिद्ध इुण्ढें ॥ ` ४ 


११९८ अणिजओरनापेयोगुरूपोत्तम- 
योः ष्यङ्क गोत्रे । ४। १। ७८ ॥ 
ही व्यादीनामन्स्ययुत्तम तस्य समीपमुपे 

गोत्रे यावणिञो विहितावनाषों Mahara 

त्तमयोः प्रातिपदिकियोः खियाँ ष्यङादेशः स्यात! 


निर्दिहयमानस्यादैशा भवन्तीर 
ङावितो । यङश्चाप्‌ । त्यपि | 1 


ड इक | 
कौम्रद्गन्ध्या । वाराह्या । वार किम्‌ । ~ 


तद्राजस्य लुक स्यात) आबन्ती। कुन्ती ।कुरू,॥ | सिष्ठी । वेश्वामित्री । युरूवोत्तमयोः किम्‌ । 


स्पेल] भाषास == ] 


क 
औपगवी । जातिलक्षणो ङीए। गोचरे किम । 
अहिच्छन्रे जाता आहिच्छत्री ॥ 

११९ ८-व्यादिका जो अन्ये भाग, उसको उत्तम कह- 
तह, और उसके समीपवर्त्तीकों उपोत्तम कहतेहं। गोत्र विदित 
जो अनार्ष ( ऋषिवाचक झब्दसे विहित न हो ऐसा ) अश 
प्रत्यय और इज प्रत्यय, तदन्त जो गुरूपोत्तम प्रातिपदिके; 
उनके उत्तर ख्रीलिङ्गमे ष्यङ्‌ आदेश दो । ।(नर्दिहयमानस्या- 
देशा भवन्ति” इस परिभापासे अण्‌ और इन्‌ प्रत्ययको ही 
ष्यङ्‌ होगा । ष्यङ्‌ प्रत्ययके षकार और ङकारकी इस्संचा 
हुई । “यङश्चाप्‌ ५२८१ ६स त्से चाप(आप्‌ ) करके कुछ- 
दागन्धेरपत्यम्‌ ख्री,कोमुदगन्थ्या? यह पद सिद्ध हुआंदै। वाराहा | 
ऋषिमिन्नस विहित न हौनेपर प्यई न होगा, जैसे-वा- 
शिष्ठी । वैश्वामित्री | गुरूपोत्तम न होनेपर ष्यई न होगा, 
जते -औपगवी, इस खानमें जातिलक्षणसे डीप्‌ प्रत्यय हुआहै। 
गोत्रवाचक न होनेपर ष्यङ्‌ आदिश नहीं होगा, जैस-आहिच्छत्रे 
जाता, इस विग्रहमें आहिच्छत्री ॥ 


११९९ गोत्रावयवात्‌ । ४॥ १ । ७९ ॥ 

गोत्रावयवा गोत्राभिमताः कुलाख्यास्ततों 
गोत्रे विहितयोरणिजोः स्त्रियां ष्यडादेशः 
अगुरूपोत्तमार्थमारम्भः। पौणिक्या। भोणिक्या॥ 

११९९-गोत्रावयव ( कुलनाम ) वाचक झब्दके परे 
गोत्रार्थमें विहित जो अण और ईच प्रत्यय, उनको स्त्रीलिक्ञमे 
ध्यङ्‌ आदेश हो । अगुल्योत्तमाथै यह सत्रारंभ हुआदे, जैसे- 
वौणिक्या । भौणिक्या ॥ 


१२०० क्रौड्यादिभ्यश्च । ४ । १।८° ॥ 


खियाँ ष्यङ्‌ प्रत्ययः स्यात्‌ । अगुरुपोत्तमा- | 


भाषाटीकासहिता । 


यानणिनर्थ्वारम्भः । कौव्या। व्याड्या ॥ सत | 


युवत्याम्‌ ॥ # ॥ सत्या ॥ भोज क्षत्रिये ॥ * ॥ 
भोज्या ॥ 

१२००-तौड्यादि शब्दीके उत्तर जीलिङ्गमै ष्यङ्‌ प्रत्यय 
हो । अगुख्पोत्तमार्थ और अनणिजश्रै यह सूतारँम दै, जैसे” 
ड्या । व्याडथां ॥ प 
* ( सृत युवत्याम्‌ ऋ) युवती अर्थमें सूत शब्द प्यङ्को लाभ 
करे . सूत्या । 

( भोज क्षत्त्रिये # ) क्षत्त्रिव वाच्य र 
हो भोज्या ॥ 


हृते भोज बाब्दसे प्यङ्‌ 


१२०१ देवयक्षिशोचित्रक्षिसात्यसुमि “| 


काण्टेविद्िभ्यो5न्यतरस्याम! ९131८ १॥ 

एञ्यश्चलुभ्येः ष्यङा । अगोत्रारथैमिद्‌ं गो" 

रेवि परत्वात्मवतेते । पक्ष इतो मनुष्येति डीप। 
देवयक्ष्या । देवयज्ञी ॥ 

॥ इत्यपत्याधिकार: ॥ 

१२० १-दैवयशि, शौचिबक्षि, सात्यमुमि ली ह 

द्ाब्देंकि उत्तर बिकल्प करके "महै मिय 

ps hr Fda झगोत्रार्थ दै, अर्थात्‌ जिल खानमै गोत्र 


३७ 


(१८९ ) 
न्क्ल 
नहीं है उस स्थानमें होनेके निमित्त है, परन्तु गोत्रविषयमे भौ 
परत्वके कारण यह प्रवृत्त होतादै, विकल्प पक्षमे''इतो मनुष्य ० 
५२०१? इस सूत्रसे ङीपू प्रत्यय होगा, जञेसे-दैवयड्या | दैव- 
यज्ञी । इत्यादि ॥ 

॥ इत्यपत्याधिकारप्रकरणम्‌ ॥ 


अथ रक्तायर्थकाः। 
च ७. 
१२०२ तेन रक्तं रागात । ४। २। १ ॥ 
रज्यतेःनेनेति रागः । कषायेण रक्त वस्न 
काषायम्‌ । माञ्जिष्ठम्‌ । रागात्किम्‌ । देवदत्तेन 
रक्तं वस्रम्‌ ॥ 
१२०२.-जिससे कोई वस्तु रंगी जाय, उसको (राग? 
कहतेहें, तृतीयान्त रागवा चक शब्दके उत्तर "रक्तम्‌ ( रंगा- 
हुआ )' इस अर्थमें अणादि प्रत्यय हों, जैपे-कषायेण रक्त 
वल्नम्‌,इस विग्रइगे काषायमू | माल्ि्रमू । रागवाचक न होने” 
पर प्रत्यय नहीं होगा, जैसे-देवदत्तेन रक्त वलनम्‌ ॥ 


१२०३ लाक्षारोचनाइक्‌ । ४ | ९। २॥ 

लाक्षिकः | रौचनिकः ॥ हकलकद्‌माभ्यास- 
पसंख्यानम्‌॥ * ॥ शाकलिकः । कादेमिकः। 
आभ्यामणपीति वृत्तिकारः । शाकलः कार्दमः॥ 
नील्या अन्‌ ॥ # ॥ नील्या रक्त नीलम्‌ ॥ 
पीतात्कन्‌ ॥ *॥ पीतकम्‌ ॥ हरिद्रामहारः 


जञनाभ्यामच्य ॥ * ॥ हारिदम्‌ । माहारजनम्‌॥ 
१२०३ -तृतीयान्त रागवाचक लाक्षा और रोचना शब्दके 


उत्तर “र्तम्‌? इस अर्थमें ठक्‌ प्रत्यय हो, अणुका अपवाद 
है, जैसे-लाक्षया रक्त वञ्नमल्छाक्षिक; । रौचनिकः । 

जकर और कदम शब्दके उत्तर ठक्‌ प्रत्यय दो % जैसे- 
शकलेन रक्त;८शाकलिकः । कार्दमिक; । इत्तिकार कहते 
कि, इन दोनेंसि अणू भी हो, यथा-शाकछ; । कार्दमः ॥ 

तृतीयान्त रागवाचक नीली शब्दके उत्तर रक्त इस अर्थमें 
अन्‌ प्रत्यय होक जैसे-नील्या रक्तम्‌ल्नीछम्‌ । 

षत प्रातिपादिकसे कत्‌. प्रत्यय ही जैसे-पीतेन रक्तम्‌ 


पीतक्रम्‌ । 
और महारजना शब्दके उत्तर (रक्त ? इस अर्थसें 


अज् प्रत्यय हो # ज़ैसे-हरिद्रया रक्तमूल्हारिद्रस्‌। साहरणनम ॥ 


१२०४-तृतीयान्त नक्षत्रवाचक शब्दके उत्तर युक्त 
अर्थमे अण्‌ प्रत्यय हो और जो इकत हो फॅ 
हो तो, जैसे -पुष्येण युक्तमूत््पौषस, अहः पौषी राति; ॥ 

१६०५ लुबविशेषे 181२।४॥ 

पूवण विहितस्य छुप्स्यात षष्टिदण्डात्मकस्य 
क्व १ 
कर्थं तर्हि उुऽमक पोणेमांसी पोषीति । 
विभाषा कार्युनीअवणाकार्तिकीचैत्रीभ्य  झाति 


~ 


10८). . सिह = = ३९०) 


सिद्वान्तकौशुदी- 


[ तद्वितेषु= 


__ DSRS a dA कका 


निर्देशन पोर्णमास्यामयं छुब नेति ज्ञापितत्वात्‌ 
अवणशइब्दात्त अत एव छुप. युक्तवद्भावाभावश्च । 
अबाधकान्यापे निपातनानि । श्रावणी ॥ 
१२०५-यदि पष्टिदंडात्मक कालके अवान्तर ( मध्यमे 
काळविदेषकी गरतीति नहीं दो तो पूर्व सत्तसे विदित नो प्रत्यय 
उसका लोप हो, जैसे-पुष्येण युक्तः काल: अन्त) | 
इस सूज्ञको रहते 'पुष्ययुक्ता पौर्णमासी पौषी” इस सलमें 
प्रत्ययका लोप क्यो नहों हुआ १ इसपर कहते . कि, “विः 
भाषा फाल्ुनीश्रवणाकासिकीचैत्रीम्यः १२३५ इस सत. 
निर्देशक कारण 'पौणीमाशष? अर्थमै यह छपून हो 
ज्ञापन होनेसे यहां डप्‌ नहीं हुआ । इसी सूल्ननिर्देशके काए। 
श्रवण शब्दके उत्तर तो प्रत्ययका छप्‌ और प्रकृतिवत्‌ रिन 


तथा बचनका अभाव होताहे । निपातन बाधक नहीं मी 
होतेहे इस परिभाषासे “श्रावणी? इस ख्यानमें प्रत्ययका 3१ 


नहीं हुआ यह जानना चाहिये ॥ 


१२०६ संज्ञायां श्रवणाश्वत्यान्याम) 
४।२।५॥ 
~ स्य Lan 
विशषार्योयमारम्मः । श्रवणा रात्रि) अत्यो 
मुहः । संज्ञायां किमू । श्रावणी । आश्वत्थी ॥ 
१२०६-संज्ञा होनेपर श्रवण और अश्वरथ शब्दके i 
परत्ययका छ? हो) विद्ेषके निमित्त यह सत्तारंम हुआई अथात. 
पडिदण्डात्मक कालके मध्यम जहां कालविशेपकी प्रतीत 
हो वहांके निमत्त हैं, जैे-श्रबणा रात्रि; । अश्चत्थो 
मुहूर्त; | संज्ञा न हेनिपर प्रत्ययका ळप्‌ नहीं होगा, जैसे- 
श्रावणी । आश्वत्थी ॥ 
१२०७ ड्रन्ड्राच्छः। ४।२। ६ 
eso कारे छः स्यात्‌ विशेषे 
त्यसताति च । तिथ्यपुनवंसवीयमहः । राधा” 
नुराजीया रात्रिः ॥ 
१२०७-नक्षत्रबाचक शब्दका द्वन्द्व समास होनेपर "तदू 
युक्त काल? इस अर्थमे विश्येत्र रहते अथवा न रहते. उसके 
नष अस्त हो, जैसे-तिष्यपुनर्वसवींग्रमहः । रांधानु- 
राचीया राखि; ॥ 
१२०८ दृष्ठ साम । ४।२।७॥ 
तेनस्येव । वशिष्ठेन दृष्टं वाशिष्ठं साम ॥ 
अस्मित्नर्थेऽण डिद्वा वक्तव्यः Wx NW ह 
दृष्ठमौशनम्‌ । आशनसम्‌ ॥ 


2२०८-दष्ट अर्मे तृतीयान्त समर्थसे अण आदि प्रत्यय | 


( 


ह, यदि वह इट वस्ठ तास अर्थात, सामवेद हो तो, जैसे- 
बशिष्ठेन दष्टमस्यादिष्ट साम | १ 
२० अगं अण प्रत्यय विकल्प करक्रे डित्‌ हो # जेसे- 
, उशनसा एम, हस विग्रहमें औद्वानमू, औशनसम्‌ || 
१२०९ कलेईक । ४ । १ । ८ ॥ 
कलिना द कालियं सास ॥ 


१२०९-दृष्ट अर्थमें और वह दृष्ट वर्ड यदि साम वेद 

LS त: ना छ 

हो तो कलि शब्दके उत्तर ढक प्रत्यय हो, जसे-ऋलिना ६ 

साम, इस वाक्यमै कालेयं साम । (यह वार्त्तिक मानागयाहै)॥ 
3 


१२९०-दडष्टार्थमे दृष्ट वस्तुके सामवेद होनेपर i 
दाब्दकेश्उत्तर डयत्‌ और ब्य प्रत्यय हों, जमवा डू 
साम, इस विग्र वामदेव्यम्‌, । यृ च ३११ र 
सूत्रते दी लोपकी छिदि होती थी, तब किए कारण य अ 
यत्‌ प्रत्ययक्रो डित्‌ किया १ इस विषय कहतिई i डर 
देव्य शब्दका ।व्ययतोश्वातदर्थी ३८९० डत 0. a 
दुर्थमे विदित जो नश्वर उसमें ग्रहण न हो अर्थाव्‌, अता 


वखैः परिवृतो वारा रथः । रथः किम्‌ । 
वस्त्रण परिवृतः कायः । समन्ताद्वष्टितः परिवृत 
उच्यते । तेनेह न । छात्रें! पितो स्थः ॥ 


° 


परिवृत वस्तु यदि रथ हो तो अणू आदि प्लुष दी 1 Se 
बज्ञः परिव्ृतः=्वा्रो रथ; । जिस स्थानम ui पारत i 
होगा,उस स्थानमै अगादि नहीं होंगे, उति-वल्लण प, 
कायः अर्थात्‌ वस्नसे चारों तरफ से विरा हुआ शेर | ग । 
तरकते वेष्टितको परित कहतेदें, इस कारण, छान; पारित; 
रथ, इस स्थळेमे अण्‌ प्रत्यय नहीं हुआ ॥ 


१२१२ पाण्डुकम्बळादिनिः।४२1३)॥ 

पाण्डकम्बलेन पारवृतः पाण्डुकम्बली । 
पाण्डकम्बलशब्दी राजास्तरणवर्णकम्बळस्य 
वाचकः । मत्वर्थायेनिव सिद्धे वचनमणो नित" 


; iiss NR असं पांडुकंबल शब्दके उत्तरं 
इनि प्रत्यय हो, जेसे-पांडुकम्बळेन परिद्यतः,, इस विभ्रमे 
र्पाडकम्त्रली । पांडुकम्बल ज्ञद्दखे राजाका आस्तरण कम्प्र 
जानना । मत्वर्थीय इन. प्रत्ययस ही उक्त प्रयोगको सिद्धि 
थी फिर यह सुन्न केवळ अण्‌ प्रत्ययकी निदत्तिके निमित्त 
किया है ॥ 


१२१३ द्रैपवेयाघादज । ४। २। १२॥ 
द्वीपिनो विकारो डेपम्‌। तेन परिवृतो दवेषो 
रथः । एवं वैयाघ्रः ॥ 


१२१३-परिब्वत अमे परिवृत वस्तु रथ हो तो देस और 
काननं दन्दके उत्तर अजू राव हों, असेलद्रीविंनी, विकर; 


इल विग्रहम वैवम्‌,तेन परिबृतःल्दैयः अर्थात रथः । इसी 
। प्रकार मैग्ाप्तः ॥ 


१२१ १-तृतीयान्त समर्थसे परिदत (मढा हुआ) अ ॥ 


| 
५ 


_स्काथगेकमकरणर्‌] भिती ] ___ भाषाटीकासहिता । क्रि” शी 


. 


१२१४ कोमारापूर्ववचने । ४ । २1१२॥ ल्यं मांसम्‌ । उला अन्दे | ति न | उज़ा न्हे पतिक जालना, उमे 
कौ 14970: 200 $ | संस्कृत, इस अर्थमे उख्यम्‌ ॥ ॥ १ 
नैमारेत्यविभक्तिको निदेशः । अत्व 0, 
निपातनमिदम्‌ । अपूर्वपति कुमारीं पतिरुपपन्नः १२१९ द्रष्ट्‌ । ४ ।२। १८॥ 


. कौमारः पतिः। यद्वा । अप्वैपतिः कुमारी पति- |... Ua ml 1100 0000५ 
| मुपपन्ना कोमारीं भायो ॥ १०: » टत होनेपर सप्तम्यन्त दाघ शब्द्क उत्तर 


छ जसे 0 Zi - | ठक प्रत्यय हो, जैसे-दध्नि संस्कृतम्‌ विग्रहमै दाधिकम्‌ 
१२१४-अपूर्यं होनेपर अर्थात्‌ जिसका किसीके साथ | ` ३ Reg इस बिग्रहमै दाधिकम्‌ 
विवाह पहले न हुआ हो ऐसे कुमार शब्दके उत्तर निपातनसे | 0 २९९० उदखितोइन्यतरस्याम४ ।२।१९॥ 


अण प्रत्यय हो । सत्रमें कौमार यह आविभक्तिके निर्देश ठक स्यात्पक्षेऽण्‌ ॥ 


| है । यह अपूर्वत्वमै निपातनसे सिद्ध हुआ है, जेपे-अपूर्वपति १२२०-संस्कृत अर्थमें उदश्वित्‌ शब्दके उत्तर विकल्प 
4 कुमारी पतिरुपपन्न:-कौमारः पातिः । अथवा अपूर्वपतिः | करके ठक्‌ प्रत्यय हो, विकल्प पक्षमें अण प्रत्यय होगा ॥ 
Kt कमारी पतिमुपपन्ना=कौमारी भार्या ॥ १२२१ इसुसुक्तान्तार 0 

र छठ न्तात्कः। ७। २।९१॥ 
ही च+ "शा र 

| १२१९ तत्रोद्धतममत्रेभ्यः | ४।२।१४॥ | इस उस्‌ उक्त एतदन्तात्परर ठस क 
= शराव उद्धतः शाराव ओदनः । उद्धरतिरिः | स्यात्‌ । उदकेन श्वयति वर्धते इत्युदश्चित्‌ । तत्र 


संस्कृत औदवित्कः ओदितः । इसुसोः प्रतिप- 
दोक्तयोग्रहणान्नेह। आशिषा चरति आशिषिकः। 
उषा चरति औषिकः ॥ दोष उपसँर्पानस्‌।ॐ॥ 
दोभ्यौ चरति दोष्कः ॥ 

१२२१-इस्‌ उस उक्‌ और त्‌ यह अन्तमं हें जिनके 
ऐसे प्रातिपदिके परे स्थित ठके खानमै क हो, जसे-उदके न 
श्रयाति वर्धते, ऐसे विग्रहमें “उदाश्वित्‌' यह पद सिद्ध हुआ, 


होदरणपूर्वके निधाने वतेते । तेन सप्तमी । उद्धत्प 
निहित इत्यर्थः ॥ 

१२१५-सप्तम्यन्त पात्रवाचक शब्दसे उद्धृत 'अर्थमे अणू 
आदि प्रत्यय हों जैस-शरावे उद्धृतः, इस विग्रहमें शरावः 
ओदनः । इस सूत्रमै उद्धरति, अर्थाव्‌ उतूपूर्वक धृ धातुका 
उद्धरणपूर्बक स्थापन अर्थ है, इस कारण सप्तमी विभक्ति 
विहित हुई है | उद्धत; इसका अर्थ उठाकर रक्खा हुआ, 


ऐसा जानना ॥ ' त्‌ उसमें संस्कृत, इस अर्थमै औदश्वित्कः, औदाबितः । 
१२५१६ स्थण्डिलाच्छयितारि व्रत । प्रतिपदोक्त इस्‌ और उसके अहणके कारण इस स्थानमें क 
२ असे--आशिषा चरति, इस वाक्यमै आशि- 
७॥२॥ १५॥ आदेश नहीं हुआ, } 
। हो १ ०. विकः । उषा चरति, इस वाक्यमै औषिकः | 
“पह तत्तेत्येव | समुदापन चेद्वतं.गम्यते! स्थण्डिले दोष शब्दके परे स्थित ठके स्थानमै ककारका उपसंख्यान 
शेते स्थाण्डिलो भिक्तः ॥ करना चाहिये # जेसे-दोभ्यौ चरति, इस वाक्यमें दौष्कः ॥ 


१२१६-अयनकती अर्थ हेन सयत सकल १२२२ क्षीराइज। ४। २। २० ॥ 


शब्दके उत्तर अण आदि प्रत्यय हों, समुदायसे यादे ब्रत NEN NE Med 
गम्यात हो तो, जैसे-स्थण्डिले शेत स्थाऐडलः, अथात्‌ | ` अचर सस्कृतामत्यव संबध्यते न तु भक्षी इति। 


भिक्षुक ॥ तेन यवाग्बामपि भवति। लेरेयी ॥ 

| ° १२२२-संस्कृत अर्थ होनेपर क्षीर दन्दके उत्तर ठञ्ञ 

५0 2 सस्कृत भक्षाः 1४) २। ॥ द ॥ प्रत्यय हो, इस सूजमै “संस्कृत? यही अर्थ सम्बद्ध होताहै 

सप्तम्यन्तादण स्यात्संस्कृतेःथे यत्संस्कृतं भ- | भक्ष अर्थ नहीं, इस कारण यवाद अथ होमेपर भी शीर 
क्षाथेतते स्युः । भष्ट्रि सेस्कृता भाष्ठा यवाः। अ | बब्दके उत्तर दनम होताहै, जैंसे-दैरेयी ॥ 

` इस कपालेषु संस्कृतोष्टाकपाल; पुरोडाशः ॥ | १२२३ सास्मिन्पोणेमासीति।४॥२१२॥ 


` १२१७-संस्कृत अर्थ होनेपर संस्कृत हल भक्ष्य वस्तु कई १ 
हो तो सपतम्यन्त प्रातिपदिकके उत्तर अण प्रत्यय हो, अहे. | इतिशब्दात्संज्ञायामिति लभ्यते । पौषी पौः 


आष्ट संस्कृताः, इस विअइमै आरः थवा; । अष्रस कपालेषु | णमासी अस्मिन्‌ पौषो मांसः ॥ दी 

संघ्कृत:-अशकपालः, अर्थात्‌ पुरोडाशः ॥ १२२३- संज्ञा होनेपर “अस्मिन रा हद 

१२१८ ग्लो ७॥ | त पौणीसासीवाचक शब्दके उत्तर अण १ 

ड “ed । ७) । ९ ॥ 1001 ११ १ शब्दसे सैज्ञायाम्‌ इसका लाभ होतां 
अणाप | शल संस्कृत शर्य आसम्‌ । अस्मिन, इस विग्रइमें पौषो मास! ॥ 


उखा पात्रविशेषः । तस्यां संस्कृत सु्यम्‌ ॥ आग्रह [यण्यरत्थारठ बशर रर 
१२१८-संस्कृत अर्थ होनेपर संस्कृत वस्तु भप 27 ade ` ` )। आ रावा आग्रहायणी । भज्ञादे- 


तो स्यन्त धळ और उखा गन्दके उत्तर यत मे | अग्रे हायनमस्था 
यह सुज्ञ ण प्रत्ययका अपत्रादक है, जैसे-हळे संस्कतमत | राक ग 


व त्सैज्ञायाभिति णत्वस। ._ ७ 


॥ ४9 be A NN STL (५ 
$ \ '- /0 1 NN RTD ४.1५ ५०६ 


(२९२) 


>... त 


[ तद्वितेपु- 


- 


आग्रहायणी पौर्णमासी अस्मिन्‌, आग्रहायणि- 
को मासः । अश्वत्येन युक्ता पौणमासी अश्वत्थः । 
निपातनात्पौर्णमास्यामपि छुप । आश्वत्थिकः ॥ 

१२२४-*आस्मिन्‌? इस सप्तम्यन्तार्थमें आग्रद्दायणी और 
अश्वत्थ शब्दके उत्तर दक्‌ प्रत्यय हो, भस -अग्रे हायनम्‌ 
अस्याः, इस वाक्यमें आग्रहायणी इस खलमें प्रज्ञादिके 
आकृतिंगणत्वके कारण अणू प्रत्यय हुआ दै और ' “पूर्वपदा- 
स्संजायाम्‌० ८५७” इस सृत्रसे णत्व हुआ लल आग्रद्दायणी 
पोणीमासी अस्मिन्‌, इस वाक्यभे आग्रह्मयणिको मास; । अर्थः 
रन युक्ता पीगमासी=अश्वत्यः। सत्रमे अश्वत्य ऐसे निपातनके 
कारण पौणीमासी दोनेपर मी प्रत्ययका ठक हुआ । अश्वत्थः 
पौंगीमासी अस्मिन्मासे, इस विग्रहमें आश्वत्थिक; ॥ 


१२२८ विभाषा फारगुनीश्रवणाका- 
लिकीचेत्रीभ्यः । 8। २ । २३॥ 
एम्यष्ठग्बा पक्षण | फाल्युनिकः फाल्युनो मासः। 
श्रावणिकः । श्रावण; । कार्तिकिकः । कार्तिक; । 
चैत्रिकः । चेचः ॥ 


१२२५--'अस्मिनर इस - सत्तम्यन्तार्थमें फाल्गुनी, श्रवणा; | 


डर 


कार्सिकी और चेत्री शब्दके उत्तर विकल्प करके ठक्‌ प्रत्यय 
हो, विकल्प पक्चमें अण प्रत्यय होगा, जैसे-फाल्गुनिकः, 
काल्गुनो मास; । श्रावागिकः,श्रावण; | कार्ताकिक!,कार्सिक; । 
जत्रिकः, चेत्रः ॥ 


१२२६ सास्य देवता । ४ । २। २४ ॥ 
इन्दी देवताऽस्येति एन्द्रं हविः | पाशुपतम्‌ । 
बाहेस्पतम्‌ । त्यज्यमानद्रव्ये डद्देश्यविशेषी देव" 
ता मन्त्रस्तुस्या च । ऐन्द्री मन्त्रः । आप्रेयी 
ब्राह्मणो देवतर्याति तु शेषिकेष्ये सर्वेत्रात्रीति ठक॥ 
१२२.६--अस्य? इस घष्ठ्यन्तार्थसे प्रथमान्त देवतावाचक 
शब्दके उत्तर अण्‌ आदि प्रत्यय हो, जैसे-इन्द्री देवता अस्य, 
इस वाक्यमें ऐन्द्र हविः । पाशपतम, । बाईस्पतम्‌ । त्यज्यमान 
्रव्यमें उद्देश्याविशेष जो हो, उसका नास देवता है और 
मन्त्रसे जिसकी स्तुति की जाय उसको भी देवता कहतेहें ॥ 
“न्द्रो मन्त्र, आमेयो वै ब्राह्मणो देवतया? इस स्थलमै 
तो शैपिकार्सम “ अभिककिम्याम्‌७ १? इस वार्त्तिकसे ढक्‌ 
प्रत्यय हुआ ॥ 
१३२७ कस्येत्‌ । ४ । २। २८ ॥ 
कशब्दस्य इदादेशः स्यास्त्ययसन्नियोगेन । 
रस्येति ळोपात्परत्वादादिवृद्धिः । को ब्रह्मा देव" 
ताऽस्य कायं दविः । शरर्दैबताऽस्य आयम्‌ ॥ 

2 २२७-प्रत्ययकै सल्षियोगस क शब्दको इत्‌ आदिश हो | 
“भस्मेति च १११” इस सत्रे विहित लोपसे पर होनेके 
कारण आदि स्वरको बृद्धि हुई, जैसें-को ब्रह्मा देवता अस्य, 
दं विग्रहम कायम, अर्थात्‌ हृविष । श्रीर्दैवतास्य, इस विग्र- 
हमे श्रायम्‌, ॥ 


घन, प्रत्यय दी, 


१२२९अपोनप्त्रपान्नपृभ्यां घः २।२७। 


प्रत्यय दो, 
स्थानमै अपोनधृ और 
अवान्नप्त आदेश 


| शतरुद्वीयम्‌ । घच्छयों 


१२२८ शुक्राद्वत्‌। ४8।२। २६ ॥ 


शुक्रियम्‌ ॥ 
१२२८-अस्य इस पष्ठयन्तार्थमें शुक्र शब्दके उत्तर 
जैते-शक्रियम्‌ ( घको इय्‌ ) ॥ 


अपोनप्त्रियम्‌ । अपान्नप्त्रियम्‌ । अपोनपात्‌ 


~ 


अपान्नपाच्च देवता । ्रत्ययसत्नियोगेन तृक्तै रूपै 
निपात्यते । अत एवापोनपाते अपान्नपातिऽशङः 
हीति प्रेषः ॥ 


१२.२९-अपोनपात्‌ और अपान्नपात्‌ शब्दके उत्तर ^ 
इल घ प्रत्ययके सन्नियोगसे अपोनपात्‌. शब्दके 
अपान्नपातू शब्दके स्थानमै 
निपातनछे हुए दैं; जैते अपोनपात्‌ देवता 
अस्य, इस विग्रहम अपोनप्त्रियम्‌ .। अपान्नपात्‌ देवतास्य, 
इस विद्रहमें अपान्नाप्त्रियम्‌ । यहां अपोनपात्‌, आर. अपान्नपात्से 
विदित प्रत्ययके साथ उक्त रूप निपातनसे सिद्ध हुए हैं, इस 
कारण 'अपोनपाते, अपान्नपातेडनुत्रहि ऐसा प्रे दै ॥ 


१२३० छ च।४।२।२८॥ 


योगविभागो यथासंख्यनिवृत्त्यर्थः । अपोः 
नप्त्रीयम्‌ । अपानप्त्रीयम्‌ ॥ शतरुद्रादथ ॥*॥ 
4 ७ [a 
चाच्छः। शत रुद्रा देवता अस्य दातरुद्रँयम्‌ । 
mt MT 0 
विधानसामश्याइगीर्छुः 
ः इति न छुक ॥ 
१२३.०-अपोनपात्‌ और अपान्नपात्‌ शब्दके उत्तर छ 
प्रत्यय हो, इख छ प्रत्ययके संनियोंगसे अपोनपात्‌ शब्दके 
स्थानमै अपोनेत्त - और अपान्नपात्‌ शब्दके स्थानमै अपान्नप् 
आदेळ हुआहे । यहाँ यथासंख्यकी नित्रत्तिकै निमित्त योग- 
विभाग कियाहै अर्थात्‌ भिन्न सूत्र न करके याद “अपोनप्ज- 
पान्रपुभ्यां घंश्छ च” ऐसा एक सूत्र करते तो यथाक्रस 
अधैनपात्‌ शब्दके उत्तर घ प्रत्यय और अपान्नपात्‌ शब्दके उत्तर 
छ प्रत्यय दोजाता, उसकी निवृत्तिके निमित्त भिन्न सत्र किया 
हे । अपोनम्त्रीयमू । अपान्नप्त्रीयम्‌ । 
शतरूद्र शब्दके उत्तर घ प्रत्यय और चकारसे छ प्रत्यय 
भी हो # जैसें-शर्त रुद्रा देवता अस्त्र, इस विग्रहमे शत- 
सद्रियम,, शतरुद्रीयम्‌ । घ और छ मत्ययके विधानके 
सामर्थ्येचे “ हिगोर्लगनपंत्ये १०८० इस शूज़से लक्‌ 
नहीं हुआ ॥ के 


१२३१ महेन्द्राद घाणों च। ४।२।२९॥ 
चाच्छः । महेन्द्रियं हविः । माहेन्द्रम्‌ । 
महेन्द्रीयम्‌ ॥ 
१२३१ “महेन्द्र शब्द्क उत्तर घ और अणू प्रत्यय हो 
और चकारसे छ प्रत्यय मी हो, जैसे--महेन्द्रिसम, हविः, माहे- 
न्म्‌, महेन्द्रीयम्‌ ॥ 


हबया es 


( सासा) ििशिपनासिनिननननानननत न त २९३) 


रक्तादर्थकप्रकरणम्‌ ] 
नि >> न _ _ नया प्या रा I — —- “प्या ss em मामा 


१२३२ सोमाट्टयण्‌। ४ । २। ३० ॥ 
सौम्यम्‌ । टित्वान्‌ डीए । सोमी ऋक ॥ 
१२३२-सोम दाब्दके उत्तर ट्यणू प्रत्य हो, जैसे-सौः | 

म्यम । टिस्बके कारण डीपू प्रत्यय होकर “सौमी? पद सिद्ध | 

होगा, इसका अर्थ ऋक्‌ दै ॥ 


१२३३ वाय्वृतुपिद्ठषसो यतो४।२।३१॥ 
- वायव्यम्‌ । ऋतव्यम्‌ ॥ 
१२३३-वायु, ऋतु, पितृ और उपस्‌ शब्दके उत्तर यत्‌ 
प्रत्यय हो, जैसे-वायब्यम्‌। ऋतव्यम्‌ ॥ 
१२३४ रीड़तः। ७। 8 । २७॥ 
अकृद्यकारेऽसावेधातुके यकारे च्वौ च परें 
ऋदन्तांगस्य रीडादेशः स्यात्‌ । यस्येति च । 


पित्र्यम्‌ । उषस्यम्‌ ॥ 
१२३४-कृत्से भिन्न और सावधातुकसे भिन्न यकार और | 


च्वि प्रत्यय परे रहते ऋकारान्त जो अङ्ग उसको रीड आदेश 


हो, ““स्येतिश ३११ ” इस सृत्रसे ईकारका लोप होकर- 
पिव्यम्‌ । उषस्यम्‌ ॥ 


१२३८ द्यावापृथिवीशुनासीरमरुत्व- 
दग्मीपोमवास्तोष्पतिग्रहमेधाच्छ च । 
छ।२।३२॥ ° 

चाद्यत्‌। द्यावाएथिवीयम्‌ । द्यावापार्थव्यम्‌। 
शुनासीरीयम्‌ । शुनासीर्यम्‌ ॥ 

१२३५-द्यावाएथिवी, ञुनासीर, मरुत्वत्‌ , अग्नीषोम, 
वास्तोष्पति और गइमेथ शब्दके उत्तर छ परान हो और 
चकारसे यत्‌ प्रत्यय भी हो, ज्ञैसे-द्यावापूथिव्यी देवते 
अस्यस्द्यावापुथिवीयम्‌ , द्यावापथिव्यम्‌ । शुनासीरीयम्‌, 
शुनासर्यिम ॥ 


१२३६ अग्रेदेक । ४। २। ३२ ॥ 
आग्नेयम्‌ ॥ 
१२३६-अि शब्दके उत्तर ढक्‌ र हो, जैसे- 
आमेयम्‌ ॥ 
१२३७ कालेभ्यो भववत्‌ । ४।२।३३॥ 
मासिकम्‌ । प्राइपेण्यम्‌ ॥ 
शब्दके उत्तर भव अश्च कहे हुए 
्रत्ययॉके समान “सास्य देवता? ऐसे अर्भमे प्रत्यय ह, जैसे 
मासिंकम । भाइजेण्यम्‌ ॥ 


१२३८मदाराजपरोष्ठपदाइ 7 । ४२१३ 
माहाराजिकम्‌ । भौष्ठपदिकम ॥ 
१२३८-मद्दाराज और प्रोष्ठपद शब्द, 

प्रत्ययं दो, जैसे-महाराजो देवता अस्म 


प्रौष्ठपदिकम्‌ ॥ 


उत्तर ठञ्‌ 


[राजिकम्‌ । 


१२३९ देवताद्वन्द्वे च । ७। २ । २ 
अन्न पूर्वोत्तरपदयोराद्यचौ वृद्धिः स्यात्‌ 
जिति णिति किति च परे । आभिमारतम्‌ ॥ a 

१२३९-जित्‌, णित्‌ और कित्‌ प्रत्यय, ` परे रहते 
देवतावाचक शब्दके इन्द्र समासमें पूवपद और उत्तर पदका 
जो आद्यच्‌ उसको बदि हो, जैते-आमिमासुतम्‌ ॥ 


१२४० नेन्द्रस्य परस्य । ७। ३२२ ॥ 
परस्पेन्द्रस्य वृद्धिने स्यात्‌ । सौभन्द्रः । 


परस्य किम्‌ । ऐन्द्रामः ॥ 

१२४०-इन्द्र शब्द परे रहते. उसके इकारको उडि 
नहीं हो, जैसे-सौमेन्द्रः | इन्द्र शब्द परे न रहते अर्थात्‌ 
पूवम रहते वृद्धि होगी, जैसे-एऐन्द्राग्नः ॥ 


१२४१ दीर्घाच्च वरुणस्य । ७३२३ ॥ 


दीघोत्परस्य वरुणस्य न वृद्धि; । 'ऐन्द्रावरु- 
णम्‌ । दीघोक्किम्‌ । आभिवारुणीमनडाहीमाछ? 
भेत ॥ तदस्मिन्वर्तत इति नवयज्ञादिभ्य उपः ` 
संख्यानम्‌ ॥*॥ नावयज्ञिकः कालः । पाक 
यज्ञिकः ॥ पूर्णमासादण बक्तव्यः ॥ * ॥ पूर्णो 
मासोऽस्यां वतेते इति. पौर्णमासी तिथिः ॥ 

१२४१-दीर्घके परे स्थित वरूण शब्दके आद्यचको उडि 
न हो, जैसे-रेन्द्रावरुणम । जिस स्थानमें दीर्घते परे स्थित 
बरुण शब्द नहीं होगा, उत्त स्थानमै वृद्धि होगी, जैसे-आगि- 
वारुणीमनड्राहीमालभेत । 

वह इसमें वर्ततादै, इस अर्थमें नवयज्ञादि शब्दोंके उत्तर 
ठनका उपसंख्यान करना चाहिये# जैसे-नावयशिकः काल; | 
पाकयज्ञिकः । वह इसमें वर्तताहै, इस अर्थमे पू्णमास शब्दके 
उत्तर आणु प्रत्यय हो » जैते-पूरण; मासोऽस्यां वर्तते इस 
विग्रइमै पौणमासी तिथिः ॥ 


१२७२ पितृव्यमातुलमातामहपिता" 
महाः । ४। २। ३६ ॥ 
एते निपात्यन्ते ॥ व्घत्‌ ॥*॥ 


पिठ॒र्श्नाता पिहुव्यः ॥ मातुडुलच ॥ *॥ 
मात््नाता मातुल' ॥ माठुपितरभ्यां पितरि 
डामहच ॥ # ॥ मातुः पिता मातामहः । पिठ* 
पिता पितामहः ॥ मार्तार चिज्च॥ # ॥ माता" 
मही । पितामही ॥ अवेदुग्ये सोढड्सस 
वक्तव्याः ॥ # ॥ सकारपाठसामर्थ्याच पर 
अविसोढम्‌ । अविदसम । अविमरीसम ॥ 
तिलाब्निष्फलासिझपेजी ॥ # ॥ तिलपि्ञेः । 
तिलपेजः । वन इत्यर्थः पिज्ञश्छन्दासि 
डिच्च ॥ # ॥ तित्ति ३ ॥ 
१२९४९-पिवृग्या, मा सातामह, पितामह, इतने पद्‌ 


निपातनसे चिक हो । 


२५४ 


ए | उतत व खाल तरले गतत “आता होनेपर पि शब्दके उत्तर व्यत्‌ मत्यय दोङ | समूह अर्थमे द मत्यव हो। इस स्थलमे योत्र शब्दसे लौकिक 
पित॒ुश्रीता>पितृव्य: । ; ` | गोत्र जानना, वह अपत्यमात्र दै ॥ i 
ह ह तय ५०७३७ ७ | १२४७ युबोरनाकी । २1 १ ॥ 
पिके उ ति प यु वु एतयोरनुनासिकयोः कमादन अक 
४ तूं-शब्दके उत्तर उसका पिता वाच्य होनपर त: है $ डो 
डामइच प्रत्यय हो # जसे-मातु;पितास्मातामहः । पिठुः एतावादेशा स्तः i रावता समह 
पिता=पितामहः । _ | ग्लोज्रकायनकम्‌ । औक्षकमित्यादि । आपत्यस्य 
माता और पिताकी माता वाच्य होनेपर साठ झब्दके उत्तर | चेति यलोपे प्राप्त प्रकृत्या अके राजन्यमडु: 
` डामहच प्रत्यय हो और प्रत्यय पितू हो. * जेसे-मातामद्दी । [नः ॥ # ॥ राजन्यकम्‌ । माइुप्यकस्‌. ॥ 


पितामद्दी । 
दुग्ध अर्थम अवि शब्दके उत्तर सोढ, दूस और मरीसच १२४७-यु वु इन दो अनुनासिक वर्णेके स्थानमै यथा- 
क्रम अन और अक आदेश हों, ज्ञंत-ग्लचुकायनीनां समूह; ॥ 


क हौँ # सकारपाठसामर्थ्यके कारण प्रत्ययावयव सका- 

रको पत्व नहीं हुआ, जैसे-अवेदुग्धम-अविसोढम्‌, अविः | इस विग्रहे ग्लौुकायनकम्‌ । औक्षकम्‌ । “आपत्यस्य च० 

दूसम्‌, आविमरीसम्‌ | १०८२? इस सूत्रसे यकारका लोप प्राप्त दोनेपर-, 

_ निष्फछाथक तिळ शब्दके उत्तर पिञ्ज और पेज प्रत्यय होऊ | अक प्रत्यय परे रहते राजन्य, मनुष्य और युबन्‌ शब्दकों 

जैज्ले-तिलपिज्ञ: । तिळेपेजः, अर्थात्‌ वन्ध्य तिल । प्रकृतिभाव हो # जैसे-राजन्यकम, | मानुप्यकम्‌ | 

म तिळ शब्दके उत्तर पिज्ञ प्रत्यय दो और वद डिंत्‌ वृद्ध दान्दके उत्तर ब॒ प्रत्यय दो # जे-वाडकम्‌ ॥ 

.. भी हे » जैसे-तिलपिज्ञ: || १५७८ केदारायश्व 181 २।४०॥ . 

१२४३ तस्य सम्नहः । ४ । २। ३७ ॥ | चाब्नुञ् । केदारम्‌ । केदारकम्‌। गणिकाया 

काकानां समूह; काकम्‌ । वाकम्‌ ॥ यज्जिति वक्तव्यम्‌ ॥ *॥ गाणिक्यम्‌ ॥ 

र १२४३-समूद्द अर्थमें पष्ठचन्त प्रातिपदिकके उत्तर अल्‌ १२४८-समूह अर्थम केदार शब्दके उत्तर यज्‌ प्रत्यय 
आदि प्रत्यय हों, जैसे-काकानां समूहः, इस विग्रहमै-काकम, । | हो और चकारसे बुज प्रत्यय भी हो,जैसे-केदार्य्यम,केदारकम 

ककस गणिका झब्दके उत्तर यज्ञ प्रत्यय होळ जते-गाणिक्यम्‌ ॥ 


` १२४४ मिक्षादिभ्योडण ।४1२ । ३८ ॥ | १२४९ ठञ्कवचिनश्च । ४। २ ४1॥ 

¢ शी समूहों भेक्षम । गर्भिणीनां समदो | चात्केदारादपि। कवचिनां सम्ृहः काव” 

_ गामिणम । इह भस्याढ इति पुंबद्वावे कृते ॥ | चिकम । केदारिकम्‌ ॥ 

१२४४-अम्‌ह अर्थम भिक्षादि शब्दके उत्तर अण्‌ प्रत्यय १२४९-समूदद अर्थमें कवचिन्‌. शब्दकें उत्तर ठ्‌ 

।। हौ, जैसे-मिक्षाण समूहु;-भैक्षम्‌ | गर्भिणीनां समूइःन्गभिः | प्रत्यय हो, चकारस केदार शब्दके उत्तर भी ठय 

॥ ` इस स्थलमै ५६ अस्याठे 65? इससे पुंबद्धाव होनेषर-॥ प्रत्यय हो, ज्ैंस-कवाचिनां समूह, इस विग्रहे कावाचिकम्‌ | 

_ १२४५ इनण्यनपत्ये। ६। 8 19६४॥ | कैदारिक्स ॥ ८ 

CS a PN परे इन्‌ प्रकृत्या स्यात्‌। १२५० त्राह्मणमाणववाडवाद्यत । ` 

' पकी, नस्तद्धित इति टिलोपो न । युवतीनां ॥ A 

"वतम ॥ नन्‌. । शजत्तादववाचाकिए ने ब्राह्मण्यम्‌ । माणव्यम्‌ । वाडव्यस्‌ । पृष्ठाः 
१ २४५--अनपल्याथेमे जू _ | दुपसंख्यानम्‌ ॥ # ॥ पृष्ठयमू॥ . 

प्रक्रातिभाव डो, अर्थात्‌ ५. res: १२५ ०-ब्राह्मण, आहा वाडव शब्दके उत्तर समू. 

4 ६७९? इस सून्रते डिका लोप नहीं हुआ, चुबतीनासू समूह, हाम यत्‌ प्रत्यय हो, जेसे-जाझणानां समूह -्व्राझण्यम्‌ | 


इस विग्रदमै यौवनम्‌ | शतृप्रत्ययान्त अचुदात्तीद युवत, झब्देके माणव्यम्‌ । बाडव्यम्‌ । RR 
उत्तर अन्‌ प्रत्यय होकर-यौवतम्‌ ॥ पृष्ट झान्दके उत्तर यत्‌ प्रत्यय हो # जैसे-पष्ठयमू || 


१२४३ गो्रोक्षष्रोरश्रराजराजन्यः | १२९१य्रामजनबन्धुभ्यस्तल्‌।४।२।४३॥ 


“i 
` गजपुत्रवत्समनु ष्याजाइन । ३।९।३९ ॥ हे ग्रामता । जनता । बन्धुता ॥ गज्ञसहाया- 
एभ्यः सम्रहे दुख स्यात्‌। छॉकिकमिह गोत्रं | "यां चेति वक्तव्यम्‌ ॥ # ॥ गजता । सह. 


0002५ वे न ४ यता ॥ अहः खः केतौ ॥ + ॥ अहीना।. 
; ~ “न उक्ष, उर, उस्त्र, राजन अहगेणपाध्यसुत्याकः कर्हारत्यर्थः । कती 
, किम्‌ । आह! । इह खण्डिकादित्वादन्‌ । अहः 


राजन्य, राजपुत्र, वत्स, अनुष्य और अज शब्दके उत्तर 


|, 


|i 


क 


रक्ताद्यथकप्रकरणम्‌ ] 


एसोरेवेति नियमाद्रिलोपो न ॥ परश्ची णस्‌ 
वक्तव्य; ॥ # ॥ 

१२५१-आम, जन, और बन्धु शब्दके उत्तर समूह अर्थमें 
तल प्रत्यय हो, जेस-आमाणां समूह; मामता। जनता। बन्डुता। 

गज और सहाय शब्दके उत्तर समूहाार्थमें तळ प्रत्यय हो# 
जेसे-गजानां समूइः=गाजता | सहायता | 

ऋतु, अर्थात्‌ यज्ञ वाच्य होनेपर अदन्‌ शब्दके उत्तर ख 
प्रत्यय हो #मैले-अहां समूहः-अद्दीन।, अर्थात्‌ अहर्गणसाथ्य 
सुत्याक नामका क्रतु । क्रठु अर्थ न होनेपर ख प्रत्यय न होकर 
खण्डिकादित्वके कारण अञ्‌ प्रत्यय होगा, जसे-आह, यहां 
1 अहृष्टलोरेव ७८९!:इस नियमसे टिका लोप नहीं हुआ । 

पर्शु शब्दके उत्तर णस्‌ प्रत्यय होङ । , 


१२५२ सिति च ।१। ४। 1६ ॥ 
सिति परे पूर्व पदसंज्ञं स्यात्‌ । अभत्वादो- 
गुणो न । पशूनां समूह; पाश्चेम्‌ ॥ 

१ २५२-सित्‌ प्रत्यय परे रहते पूर्वको पद संज्ञा हो, इससे 
भ संज्ञाके अभावके कारण ““'ओरीणः ६।४।१४६” इससे 
गुण नहीं होगा, जैसे-पश्ूनां समूहः, इस विग्रहमें पाश्चम्‌ ॥ 


१२५३ अनुदात्तादेरत । ४। २। ४४॥ 
कापोतम्‌ । मायरम्‌ ॥ 
१२५३-अनुदात्तादि शब्दौंके उत्तर समूह अर्थभे अञ्‌ 
प्रत्यय दो, जैसे--कापोतम । मायूरम्‌ ॥ 

१२५४ खण्डिकादिभ्यश्च ।४1२। ४५ ॥ 
अज स्यात्‌ । खण्डिकानां समूहः खाण्डिकम्‌ ॥ 
१२५४-खण्डिकादि राब्देके उत्तर समूह अर्थ अन्‌ प्रत्यय 

हो, जैंस-खण्डिकानां समूहः, इस विग्रहमें खाण्डिकम्‌ ॥ 


१२५५ चरणेभ्यो धर्मवत्‌ ।४।२।४६ ॥ | 


काठकम्‌ । छान्दोग्यम्‌ ॥ 

१२५५-चरणवाचक शब्दोंमेसे जिस प्रकारके उत्तर जो 
प्रत्यय धर्म अर्थम विधान करेंगे, वह प्रत्यय उस प्रोरीके 
उत्तेर समूह अर्थम भी हो, जैसे-काठकम्‌ । छान्दो- 
ग्यमू । यहां कमसे गोत चरणादुज्‌ ४1३१२६२? “छन्दोगो ० 


४।३।१२९?१ इनसे बुञ्‌ और ञ्य प्रत्यय हुए हं ॥ 


१२५६अचित्तहस्तिघेनोएक ४1२)४७॥ | 


~ 
साक्तकम्‌। हास्तिकम्‌ । धेडुकस्‌ ॥ 
१२५६-समूहृ अर्थमै चित्तभिन्न, अर्थात्‌ अचेतनवाचक 
शब्द, हस्ति शब्द और घेवु शब्दके उत्तर ठर प्रत्यय हो, 
अस -सक्तनां समूह:-साक्तकम्‌ | हास्तिकम्‌ । चुक्रम्‌ ॥ 


१२५७ केशाश्वाभ्यां य>्छावन्यतर- 
स्याम। ७ । २। ४८ ॥ + 
पक्षे गणो । केश्यम्‌ । कैशिकस्‌ । असवी यम्‌ 


आश्वम्‌ ॥ 


१२५७-सबूई आमे केश शान्ते उत्तर निकट्प करके 


भाषाडीकासहिता । 


उसाला 
सट ललल - पयाय 


(१९५ ) 


_ स 


. यज प्रत्यय और अश्व शब्दके उत्तर विकल्प करके छ प्रत्यय 
हो, विकल्प पक्षमें आचित्तवाचक शब्दसे ठक और अश्च 
झब्दसे अण प्रत्यय होगा, जैसे-केशानां समूहः-कैरयमे, फेशि- 
कम्‌ | अश्वीयम, आश्वम्‌ ॥ 


१२५८ पाशादिभ्यो यः । ४।२।४९॥ 
पाइया। तृण्या । धूम्या । वन्या । वात्या ॥ 
१२५८-पमूह अर्थमें पाशादि शब्दोंके उत्तर य प्रवर्ष 

हो, जैसे-पाइया । तृण्या | धूम्या । वन्या । वात्या ॥ 


। १२९९ खलगोरथात्‌ । ४। २ । ५०॥ 
खल्या । गव्या । रथ्या ॥ 
१२५९-समूइ अर्थमें खळ, गो और रथ, शब्दके उत्तर 
य प्रत्यय हो, जेस-खल्या । गव्या । स्थ्या ॥ 


१२६० इनित्रकट्यचश्च । ४।२। «१ ॥ 

खलादिभ्यः क्रमात्स्युः । खलिनी । गोत्रा । 
रथकटया । खलादिभ्य इनिवक्तव्यः ॥ + ॥ 
डाकिनी । कुटुम्बिनी । आक्कतिगणोयम्‌ ॥ 

१२६०-खल, गो और रथ शब्दके उत्तर ययार्किप 
इनि, त्र और कटयच प्रत्यय हो, अर्थात्‌ खळ शब्दके उत्तर 
इनि, गो शब्दके उत्तर न्न और रथ शब्दके उत्तर कटय 
प्रत्यय हो, जैसे-खलिनी । गोत्रा | रथकटया | 

खलादि शब्दोंके उत्तर इनि प्रत्यय हो # जैसे- डाकिनी | 
कुढुस्बिनी । खलादि आकृतिगण है ॥ 


te 
१२६१ विषयो देशे । ४ । २। ५२ ॥ 
षष्ठ्यन्तादणादय' स्पुरत्यन्तपरिशालितेःथ 
| स चेदेशः । शिबीनां विषयो देशः शेष: । देशे 
किम्‌ । देवदत्तस्य विषयोऽनुवाकः ॥ 
१२६१-पर्वीविभक्त्यन्त प्रातिपादिकके उत्तर अयन्त परिः 
| झीलित अर्थ अण्‌ आदि त्यय हो, जो पारिशीलित हो बद 
| यदि देश हो तो, जैसे-शिबीतां विषयों देशः, इस विग्रहम 
शब; । देश न होनेपर अण्‌ आदि प्रत्यय नहीं होंगे, जैसे-दे- 
| दत्तस्य विषयोऽञु्राकः ॥ 


| है 

| १२६२ राजन्यादिभ्यो वुझ।४।1२।५३॥ 
राजन्यकः ॥ 

१२६२--अत्यन्त परिशीलित अर्थभें जो पारिशीलित ही बह 
बुञ्‌ प्रत्यय हो, 


| यदि देश हो तो राजन्यादे शब्दोंके उत्तर 
| जैसे-राजन्यकः ॥ 


| १२६३ मोसंबी 
| ह क्तले छ।२।% 
| विधल्भक्तला । ६, । भौरिकिवियम्‌ । 


भोिकीणां विषयों देश 

| भौलिकिविधम । एषुकारिभक्तस्‌ । सारसायनः 
| क्ते) का ह 
| १२६३ र्क्त अयसे भौरिकिआदि शब्द आर फा 
| कारि आए ब्दोके उतर ययाक्रम निषु और औत 


wR 7) 


MRR ) है "NEN कप सिद्धान्तकौमुदी” [ तेडितिएट 


1 0 0 00 क्व क 


प्रत्यय हो, जैसे-भौरिकीणाम, विष्यो देशः, इस विग्रहमें 
भौरिकिविधम्‌ । भौलिकिविधम्‌। एघुकारिभक्तम्‌ । सारः 
सायनभक्तम्‌ ॥ 
ड [Ne य 
१२६४ सोऽस्यादिरितिच्छन्दसः 
>> 
प्रगाथेषु । ४ । २। ५५ ॥ 

अण । पंक्तिरादिरस्येति पांकः प्रगाथः ॥ 
स्वार्थ उपसंख्यानम्‌ ॥ » ॥ त्रिष्ठुवेव नष्टम 

१२६४-प्रगाथ अर्थ होनपर बष्ठयन्ताथर्म आदिभूत प्रथः 
सान्त जो छन्दोवाचक शब्द उसके उत्तर अणू प्रत्यय दो, 
लैते-पंक्तिः आदिरस्य, इस विग्रहमै-पाङक; प्रगाथः ॥ 

स्वार्थमें भी अणू प्रत्ययका उपसंख्यान करना च्वाहियेकजैसे- 
त्रि्यप्‌ एव, इस विग्रहमै-त्ैठुमम, ॥ 

१२६५, संग्रामे प्रयोजनयोइभ्यः । | 
४।२।५६॥ ` 

सोस्पेत्यनुवर्तते । सुभदा प्रयोजनमस्स | 
संग्रामस्येति सोभद्ः।भरता योद्धारोस्य संग्राम 


झञ्दक्रे उत्तर अण्‌ प्रत्यय दो, क्षैसे-सुभद्रा प्रयोजनमस्य | 


सेग्रामस्य, इस विम्रहमें सौमद्र: । भरता योद्धारः अर संग्रा- 
मस्य, इस विग्रहमें भारतः ॥ 


१२६६ तदस्यां प्रहरणमिति क्रीडाः 


- 


१२६८-ज प्रत्यय परे रहते और पात शब्द उत्तरपद 


| होनेपर श्येन और तिळ शब्दको मुमूका आगम हो, जैसे 


व्येनपातोडस्यां वर्तते, इस विग्नहमें स्यैनम्पाता मृगया | 
तिलपातोऽस्यां वर्तते, इस बिग्रहमै तैलम्पाता स्वघा । 

इ्येन और तिल दाब्द न होनेके कारण सुमागम नहीं 
होगा, असे-दण्डपातोऽस्यां तिथौ वर्तते, इस विग्रहे 


व्याकरणमधीते षेद वा चैयाकरणः ॥ 

१२६९-तदधीते; अर्थात्‌ उसे अध्ययन करतादै और 
तद्वेद, अर्थात्‌ उसे जानताहै, ऐसा अर्थ दोनेपर द्विती- 
यान्त प्रातिपदिकर्के उत्तर अण आदि प्रत्यय हों, जैसे-व्या- 


~ 


विग्न ड्य > ५ 
| करणम्‌ अधीते वेद वा, इस विम्रइमे-वैयाकरण: ॥ 


१२७० क्रतक्यादिसत्रान्ताङक \ 


७।२। ६० ॥ हर 
क्रतुविशेषवाचिनामेवेह ग्रहणम्‌ । तेभ्या 
मुख्याथेभ्यो 'वेदितारि तत्मतिपादकग्रन्थपरेभ्य- 
स्त्वध्येतरि । आग्निष्टोमिकः । वाजपेयिकः \ 
उक्थं सामविशेषस्तह्लक्षणपरो ग्रन्थविशेषी लक्ष 
णयोक्थम्‌ । तदधीते वेद वा ऑर्क्थिकः ॥ मु- 
लयार्थातूकथशव्दाइगणी नष्येत ॥ # ॥ स्यायम्‌ 
८ । वृत्तिम्‌ वार्तिकः । लोकायतम्‌ 


याँ ण;। ४ १२५) ०७० ऐ 


छौकायतिक इत्यादि।सत्रास्तात्वकस्पादेरेवेष्यते 


च 


दण्डः ्रदरणमस्या कोडाया दाण्डामी ए 
१२.९६८-सप्तम्यन्ता्ैमे प्रथमान्त प्रदरणबाचक झाब्दके 
उत्तर ण प्रत्यय दो । यदि सप्तम्यन्ताओ क्रीडा हो तो ,जैसे-दण्डः 
ग्रहरणम्‌ अस्यां क्रीडायाम्‌ ; इल विरये दाण्डा । मौष्टा ॥ 
१२६७ “अः सास्यां क्रियेति अः । 
४।२।५८॥ 
चजम्तात्कियावाचिनः प्रथमान्ताद्स्यामात 
सप्तम्यर्थ स्रीलिङ्गे अप्रत्ययः स्यात्‌ । घज इत 
कुद्वहणाद्रतिकारकपवेस्यापि ग्रहणम्‌ ॥ 


c 


१२६७-सप्तम्यन्तार्थैमे प्रथमान्त घञन्व क्रियावाचक 
प्रातिपर्दिकके उत्तर ख्ीलिङ्गमँ अ प्रत्यय हो ।  घनः ' इस 
कृत प्रत्ययके ्रहृणके कारण गति और कारकपू्वक शब्दका भी 
ग्रहण होतादै ॥ 


१२६८ श्येनतिलस्य पाते ञे।६।३।७१॥ 

इधन, तिळ, एतयो मेमागर्मः स्यात. जप्रत्यये 
फेर पातहत्दे उत्तरपदे । इयेनपाते5सयाँ बतैते 
इयैनस्पाता मुगया । तिळपातोस्यां वैत तेलं 
पाता स्वथा । अयनतिळस्थ किम्‌ । दण्डपाती 
त्यां तिथी वतैते बाण्डपाता तिथिः ॥ 


॥%॥ सांग्रहसूत्रिकः । अकह्पादेः किम्‌ काड 
सूत्रः ॥ विद्यालक्षणकल्पान्ताञ्चीति वक्तव्यम्‌ ॥ 
॥ * ॥ वायसविधिकः । गोलक्षणिकः । आश्च" 
लक्षणकः । पाराशरकल्पिक; ॥ अङ्गक्षज्चधर्म- 
जिपर्वाडिद्यान्तात्नेति वक्तव्यम्‌ ॥ *॥ आँग- 
विद्य: । क्षात्रविद्य! । धार्मविद्यः । त्रिविधा 
विद्या रिव्या तामथीते वेद वा चैविद्यः ॥ 
| आ्यानाख्यायिकेतिहासपुरणिभ्यश्च ॥ * ॥ 
यवक्कीतमथिकृत्य कृतमाख्यानसुपचाराद यवः 
क्रीतं तदधीते वेत्ति वा यावक्रीतिकः । वासवः 
दत्तामधिकृत्य कृता आख्यायिका वासवदत्ता । 
अधिकृत्य कृते ग्रन्थ इत्यर्थे वृद्धाच्छः । तस्य 
| कुबार्यायिकाभ्यो बहुलमिति छप्‌ । ततोऽनेन 
| ठक । वासवदत्तिकः । ऐतिहासिक; । पौराः 
णिकः ॥ सर्वादेः सादेश्व छुगवक्तव्यः ॥ # ॥ 
| स्वेदानधीते सर्ववेदः । सवेतन्त्र; (सवार्त्तिकः 
द्विगलेगिति ठक । ड्रितन्त्रः ॥ इकन्पदीत्तरः 
पदात्‌ ॥ # ॥ शतषष्टेः पिकन्पथः ॥ * ॥ 
पूर्वपदिकः । उत्तरपदिकिः । शतपथिकः । शर्ते 
पथिकी । षष्टिपथिकः । षॅष्टिपथिकी ॥ 


10000 पक ण ` भाषाटीकासहितां ! ( २९७ ) 
स्स्स त नलम 
१२७०-क्रतुवाचक उक्यादि और सान्त प्रातिपादे- | १२७३ क्रमादिभ्यो बुन्‌ ।४। २।६१॥ 


. कोके उत्तर ठकं प्रत्यय हो, इस स्थळ्गे कठ झब्दसे क्रतुविः 
शेषवाचकोका ही ग्रहण है, सामान्यक्रतुवाचक शब्दको ग्रहण कमकः । क्रम, पढ़े शिक्षा, मीमांसा: 


नहीं है, स॒ख्या्युक्त कतुवाची शब्दोंके उत्तर : चत्ता? अर्थमें कमाद्‌ः ॥ न 

और तत्मरतिपादक अन्थपरक क्रतुवाचक शब्दके उत्तर । अ- १२७१-“अधीते ” और” ' वेद * इस अर्मे कमादि 

व्यता’ अधैमै उक प्रत्यय हो, जैसे-अभिशेममधीते वेद वार्‌ बोके उत्तर बुन्‌ प्रत्यय हो, जैसे-क्रमकः । क्रमादि जैसे- 

आमिष्ठोमिकः। वाजेपयिकः। उकथ शब्दसे सामविशेष जानना। क्रम, पद, शिक्षा, मीमांसा ॥ 

लक्षणाद्वारा तछलक्षणपरक अन्थविशेष भी उकथ कहाताहे, ७ ण ९ 

जा 0 रोवता रि 19 NN 
मुख्यार्थविशिष्ट उक्थ शब्दके उत्तर ठक और अण्‌ प्रत्यय द्‌ 0 iI ब्राहमगसहशो “श्‌ १ 

यु SS | तदधीते अशुब्राह्मणी । मत्वर्थी येनेव 


चैयाकरणांको अभिमत नहीं दै # । ड PR 
न्यायम्‌ अधीते वेद वा, इस विग्रहे नैयायिकः । वृत्तिम्‌ सिद्धे अणबाधनायमिद्म्‌ ॥ 
१२७२-* अधीते ? ओर ` वेद ? इस अधैमै अनुब्रा- 


अधीते वेद वा=्वार्तिकः । छोकायतम्‌ अधीते वेद वाउणौ- 
हाण शब्दके उत्तर इनि प्रत्यय हो, जैते-अह्मणसइशो अन्थो 


कायतिकः-इत्यादि । 
कल्प शब्द आदिम न हो ऐसे सतान्त प्रातिपदिकोके | अनुत्राह्मणसू, तदधीते तद्वेद वार-अनुब्राह्मणी। मत्वर्थीय प्रत्य- 
यसे ही उक्त पद सिद्ध होता, फिर यह खेले केबल अण्‌ 


उत्तर ठक प्रत्यय हो # जैसे-सांग्रईसूनिकः । अकल्पादि कह- 
प्रत्ययके बाधके निमित्त दै ॥ 


नेका भाव यह है कि, कल्प शब्द आदिमे होनेपर काल्पसुत्रः, 
यहां ठक्‌ न दो। १२७३ वसन्तादिभ्यष्ठक्‌ । ४।२। ६३॥ 
वासन्तिकः । अथवौणमधीते आथवेणिकः । 
दाण्डिनायनेति सुत्रे निपातनाट्टिलोपो न ॥ 
१२७३-उक्त अथेमे यसन्तादि शब्दोके उत्तर उक्‌ 
प्रत्यय हो, जैसे-वासन्तिकः | अथवीणमधीतेळआधथर्बेणिकः, 
यहां *'दाण्डिनायन० ११ ४५२१ इस सूत्रमें निपातनके कारण 
डिका लोप नहीं हुआ ॥ 
१२७४ प्रोक्ताल्खुक । ४। २ । ३४ ॥ 
प्रोक्तार्थप्रत्ययात्परस्याध्येतृर्षादतृप्त्ययस्य कुक 
स्यात्‌ । पणनं पण; । घञयं कविधानमिति 
कुः । सोएस्यास्तीति पणी । तस्य गोत्रापत्यं 
पाणिनः ॥ 
१२७४-प्रोक्ताथेक प्रत्ययके परे स्थित अध्येतु और वेदितुः 
वाचक प्रत्ययका लुक हो, जैसे-पणनं पणः ५४घञअर्थे कविः 
घानम?? इससे क प्रत्य हुआ, पणोडस्यास्तीति=पणी तस्य 


विद्या, लक्षण, कल्प इन शब्दोमेसे कोई एक दाब्द 
जिसके अन्तमै है, ऐसे प्रातिपदिकके उत्तर ठक प्रत्यय हो % 
जैसे-वायसविश्विक: । गोलक्षणिकः । आश्वलक्षणिकः | 
पाराशरकल्पिकः । 

अङ्ग, क्षत्त्र, धर्म, ति) इन शब्दाँमैंसे कोई एक सन्दे 
पूर्थमे हो, और बिद्या शब्द अन्तम हो तो ऐसे प्रातिपादिकके 
उत्तर ठक्‌ प्रत्यय न हो * जैसे-आंगबिद्यः । क्षास्वः 
भिद्यः । धार्मविद्यः । त्रिविधा विद्या=त्रिविद्या, तासधीते बेद 
बान्न्रैविद्य, । 

आख्यान, आख्यायिका, इतिहास और पुराण शब्दके 
उत्तर ठक प्रत्यय हो % जैसे=यवक्रीतका अधिकार करके 
कृत जो आख्यान सो उपचारके कारण यवत्रीत कहतताहै, 
उससे यवक्रीतम अधीते बेद वा, इस विग्रइमे-यावक्रीतिकः | 
वासबदत्ताका अधिकार करके की हुई आख्यायिकाकों वास- 
बदः्ता कहद, '“अधिकृत्य इते अन्ये १४६७” इस अर्थे 
६ डृद्धाच्छः १३३७१ इस सूत्र छ प्रत्यय हुआ और “छबा- 
ख्यायिकाम्यो बहुलम्‌ दस सूत्रसे उसका छप्‌ हुआ, पश्चात, 
इससे ठक प्रत्यय होकर-बासवदत्तिकः । ऐतिहासिक; । 
पौराणिकः । 


सर्व शब्द आदिमे है जिसके. ऐसे प्रातिर्पादक और स 


गोत्रापत्यमटपाणिन; ॥ 


१२७५ गाथिविदथिकेशिगणिपणि- ¢ 


नश्च । ६।8। १६५ ॥ 
__एतेऽणि प्रकृत्या स्युः । इति टिलोपो न। 
ततो यूनि इञ्‌ । पाणिनिः ॥ 


दाग्प आदिभें है जिसके ऐसे प्रातिपादिकके उत्तर अण्‌ प्रत्य” १२७५--अण्‌ प्रत्यय परे रहते गांधि विदयिनर केशिन, 
यका छक हो है जैवे-सर्बबदाच अधीतें>सर्ववेद: | न 1 | गणिन्‌ और पणिन्‌ शब्दको प्रकृतिभाव हो; इस मूळ 
संबार्विकः । "दिंगोडक--१०८२>” ईत सुज्नते अण्‌ प्रत्ययका | लोप नहीं हुआ, जैसे-पाणिनः | वश्च पत्य अथ इस्‌ १ 


लुक्‌ होकर हित: । 

पद. शब्द उत्तर पद हो जिसके (२: प्रातिपदिकके उत्तर 
इकन्‌. प्रत्यय हो, शत सन्द और पडि शब्दके परे स्थित 
पथिन्‌ शब्दके उत्तर पिकन मत्यय्‌ हो्रजैसे-ूवपदिक' |उत्तर- 
पिक: । शत्पर्थिक | जञसपाथिकी । पंष्टिपेसिकः | घष्टिपेथिकी॥ 


१८ 


प्रत्यय होकर पाणिनि; ॥ 


१२९७६ ण्यक्षत्रियापेञितो यूनि य 


लुगणिओो॥ 1 ७ । ०८ । कु ठ 
र्याति यगो मरय यास्ता ग i 


i _ भिघायिनो गोत्रम्रत्ययान्ताद जितश्व परयो” 


` अरुबाभिधायिनोरणिओ ङ्क स्यात । कौरब्यः 
पुत्र, । श्वाफरकः 


है; . पिता, कौरव्यः पिता, 
 श्याफरकः पुत्र, । वाञ्ञिष्ठः पिता, वाशिष्ठः 
पुत्रः । तेकायानिः पिता, तेकायनिः पुत्र । 
एभ्यः किम्‌ । शिवाद्यण । कौहडः पिता तत 
इज । कौहडिः पुत्रः । गानि किम्‌ । वामरथ्यः 
स्य च्छाचाः वामश्याः । इति अणो छुक तु 
न भवति । आधेग्रहणेन प्रतिपदोक्तस्य ऋष्यण 
एव ग्रहणात्‌ । पाणिनिना प्रोक्तं पाणिनीयम्‌ । 
घृद्धाच्छः । इजश्चेत्पण ठु न । गोत्रे य इञ, 
तद्न्तादिति बकष्ममाणत्वात्‌ । ततोऽध्येठवेदिः 
चरणो छुक । स्वरे खियाँ च विशेषः । पाणि- 
नीयः पाणिनीया ॥ 


१२७६-प्यप्त्ययान्त और क्षत्त्रियवाची गोत्रप्रत्ययान्त 
_ 
और ऋषिवाचक गोत्रमत्ययान्त प्रातिपदिके परे और जिव, 
प्रच्ययके परे युवापत्याथम विदित अण्‌ और इञ्‌ प्रत्येका 
छुक्‌ हो, जैसे-कोरव्य; पिता । कोरव्यः पुत्र, । दवाफल्क? 
दिदा । श्वाफल्कः पुत्र: । वाशिष्ठः पिता । वादि उत: । 
चैकायनिः पिता । तैकायनिः पुत्र: | 
_ इनसे भिन्न शब्दके उत्तर उक्त प्रत्ययका डक नदी | 
इसलिये बिबादित्वके कारण अणू प्रत्यय करके की दड पिता, 
पश्चात्‌ युवापत्याथम इज प्रत्यय करके कोइडि; पुत्रः | 
युवापब्याधख दूसरे अर्थमै विदित जो अण्‌ 
दरक प्रत्यय, उनका लक न दगा, सैठ-बासस्थ्यस्य छात्रा: < 
बामय्था३ ॥ 
आपधिम्रहणसे इस स्थळ्मे प्रतिपदोक्त ऋषिवान्वक ऋब्दसे 
बिहित जो अणू अर्थात्‌ अणले परे स्थित इज, उसका द्दी 
गहण दै, इंस कारण अण ( अणूस परे स्थित इज ) 
का ळक नहीं होगा, जैसे-पाणिनिना प्रेकक्तम-पाणिनीयम? 
यहां “' बृद्धाच्छः १३३७११ इस सृन्नसे छ प्रत्यय हुआ,इस स्था- 
मर्म '“हजञश्र १३२३ '? इस सूत्रे अण्‌ प्रत्यय तो नहीं 
होताहै, कारण कि, गोत्रार्थमें विहित जो इज प्रत्यय 
तंदन्त प्रातिपीदकंके उत्तर अण. प्रत्यय हो यदद उत्तरं ददै 
( कहेंगे ) पश्चात्‌ अध्ये, दळ अर्थभ विदित प्रत्ययका कू 
आ, छुगन्तके स्वर आर छीकिङ्म विशेष होगा, | 
पाणिनीयः । पाणिनीया ॥ 


१२७७ सूत्राच कोपचात्‌ । ४ ।२।६५॥ 
सूत्रवाचिनः ककासेपथाद्येतवेदिवृप्तत्थय" 
ळक स्यात! अम्रोकतांथ आरम्भः १ अष” 
बध्यायाः परिमाणमस्य अष्टक ्राणिनेः सूत्रम्‌। 
तदंधीयते विदान्त वा अष्टकाः॥ 1. 
१ २७७-कॅकारोपध सुत्रंवाचक शब्दके उतर अगी 
दिवु ्रयकी छुकू ही, अभोक्तार्थ यह नासम है, भैसे « 


, छिद्दात्तकौसुदी- 


और | 


तदबी- 


यते विदन्ति वा, इस विग्रहमै अष्टकाः ॥ 
१२७८ छन्दोत्राझ्मणानि च तद्विष 


याणि। ४। २। 5६६ ॥ ¢ 
छन्दांसि त्राह्मणानि च ्रोक्तम्रत्ययान्तार्न 
तद्विषयाणि स्यः । अध्येतृवे दि तृप्रस्यय विना 
न प्रयोज्यानीत्यर्थ; । कठेन 
कठाः । ्ञम्पायनान्तेवासित्वाण्णिनिः । तस्य 
कठचरकादिति छळ, ततो$ण, तस्स प्रोक्तारळुक॥ 
( इति रक्तादर्थका; ) । 
छन्दोवाचक और ब्राह्मणवाचक 
शब्द अध्येतृ और वेदिंतविषयक हौ. अर्थात्‌ अध्येठ और 
वेदितू आ जैवे-कठेन प्राक्तम 
अधीयतेत्कठा; । ८"्कळापिवैद्यम्पायनान्तेबासिम्य* ४) ३ 
१०४ इख सूत्रसे चैश्ञम्पायनान्तेवासित्वके कारण णिनि 
प्रत्यय हुआ, उसका ८क्ठचरकातू० १४८७” इष सुत्रे ठक 
हुआ, पश्चात्‌ प्रत्ययः होकर उसका ८प्रोक्ताल्छुकू ३९७४ 
इस सत्रसे छक्‌ हुआ ॥ 
न ( इति रक्ताद्य्थकाः ) | 
i 


| अष्टावध्यायाः परिमाणमस्य=अष्टकं पाणिनेः सनम 


म्रि। 891२ । 891) 
उदुम्बराः सन्त्यस्मिन्‌ देश , ओढुस्वरः ॥ 
३२७५९-तदस्मिन, अस्ति, अर्थात वदद इसमें है, इस 
अर्थम प्रथमान्त प्रातिपादिकके उत्तर प्रत्ययान्तसे देशनाम 
गम्यमान होनेपर यथार्विदित प्रत्यय हौँ, जेसि~उदुम्मराः सान्त 


अस्मिन्‌ देशे, इस विग्रइमै-ओ दुः ॥ 29 
१२८० तेन निर्वत्तम्‌ 19 \ बे ६८ की 


१२.८०-तेन निम, अर्थात, उससे यद निष्पादित 
हुआहे, इस अर्थमे तुतीयान्त प्रातिपदिके उत्तर यथा- 
निहित प्रत्यय दो, जैसे--कुंशार्बेन निश्चत्तानकौदा मस्ती नगरी || 
१२८१ तस्य निवासः । ४ । २। ६९॥ 
शिबीनां निवासो देशः शेवः ॥ 
१२८१-घष्रथन्त ग्रातिपदिकके उत्तर निवास अर्शमे यथा- 
विहित प्रत्यय ह जैंसे-शिबीनां निवासो देश नशेत्रः ॥ 
१२८२ अदूरभवश्च । ४। २। ७० || 
विदिज्ञाना अरम नगर वेदिशस । च- 
कारणे भागुक्ताखयेथीः संनिधाप्यन्ते तेन व- 
क्ष्यमाणप्रत्ययांनाँ चावुररयिकत्वं सिध्यति ॥ 
१२८२-अवूरभव अर्थम 'पष्टयन्त प्रातिपदिकके उत्तर 
यथाविह्वित मत्यय हैसे विदिशा 'अवूरमनं नगरम 


A ।, 
रवि ३ | १ 


|) ८् किए, "| ik ४) ४९ 
Bd vi  10000/00 ७७8 


के है 


4 


जहल ०.०००० ता 5 भाषाटीकासहिता । | (२९९ ) 
वैदिशम्‌, यहां अण प्रत्यय हुआई । चकारे प्राशुर्त तीनों ८८ व्यय त । 
अथोमें भी वक्ष्यमाण प्रत्यय होंग, इसलिये वढ्यसाण प्रत्ययो- ioe ख्रीषु सौवीरसास्वपाई 

को चाठरथिंकत्व सिद्ध होताई ॥ ७॥९॥७६॥ 


ख्रोलिङ्गेष एष देशेषु वाच्येष्वञञ्‌ । सोबीरे, 


१२८३ ओरञ्‌। ४। २। ७१ ॥ ओलिब्ञेष एप दश मी 

अणो$पवाद: । कक्षतु, काक्षतवम्‌ । नद्याँ तु दत्तामत्रण निदृत्ता दात्तामत्रा नगरौँ । सारके 

परत्वान्मत॒प्‌। इक्षमती ॥ वधूमाम्ना । प्राचि माकन्दा (ig * 
छ १२८८-ज्ञोलिङ्गमे सोबोर, सास्र आर प्राच्य देश 


१२८३ उकारान्त प्रातिपदिकके उत्तर अश्‌ रस्य ९-0. BR 

Sl अज्ञ प्रत्यय सोवीरमें 
यह अज्ञ प्रत्यय अण्‌ प्रत्ययका अपवाद ( विशेषक ) | Fo म बनि! त i 
जैसे-कक्षत॒रस्मिन्नस्ति-काक्षतवम्‌ । नदी वाच्य र्ते तो | आकन्दी ॥ व्यमे--वैधुमाओं । भाच्यम 


१ नद्यां मतुप्‌ १३०४१? इस सून्नसे परत्बक कारण मुप प्रत्यय 
होगा, जैसे-इक्षमती ॥ १२८५ सुवास्त्वादिभ्यो$ण्‌ ls 1२ ७७॥ 
अञोपवादः । | म सोवास्तवसा! 


१२८४ मतोश्च बह्वजङ्गात्‌ ।४1२1७२॥। | वाण सुवास्तोरट्रभवं सावास्त 

बहुच अङ्गं यस्य मतुपस्तदन्तादण्‌ ना$ण्‌ । | बण, बाणवम । अगस नद्यां मतुपो बाना 

सेभ्रकावतम्‌ । बहजिति किंम्‌ । आहिमतम्‌ । | 1 । सावास्तवा॥ र 
१२८९-युवास्त्वादं शब्दीक उत्तर अर्‌ प्रत्यय हा,यह अण 


अङ्गग्रहण बहुजिति तद्विशेषणं यथा स्यान्मत्व, | अन्‌ पर्ययका अपवाद हे । खवास्तोसदुरमदम bos. 


न्तविशेषणं व र % ७ 
शे “0 भूत्‌ ॥ ६ क दना! | सोषास्तवम्‌ । वणोरदुरभवम्‌ल्वाणवम | इस सूज्नमं अश 
३-4 सतक अङ्ग बहुत अचाँस युक्त दा एसा जा | अहण नद्या मतप १३० ७११ इस सूत्रस बिहित सतुप्‌ च्रत्यु* 
“3 प्रातिपदिकके उत्तर अज प्रत्यय हो, अणु अत्ययन | यके बाधक निमित्त है, जसे-खौवास्तवी ॥ 
हो, जे कावतम्‌ । १ 
। १२९० रौणी । ४। २ । ७८ ॥ 


बहुत अचोसे युक्त अङ्ग न होनेपर अञ्ञ त्यय नहीं होगा, | 
>> टू. >>. ति >. 0. 
जेसे-आहिमतम.। सत्र बं यह अज्ञका विशेषण हो,मत्व- 3) 
न्तका विशेषण न हो, इसलिये अज्ञग्रहण कियाहे, नहीं तो 


“आहिमतम? यहां अजु प्रत्यय हाजाता ॥. २ 
१२८५ बहुचः कपेषु । ४। २ । ७३॥ 
अणो$पवादःदीधवरत्रेण नि रो दूधवरत्र!कृप | 
तहान उ) ५ 1२६) कमान ७९ ॥ 
कूप वाच्य होनेपर पल हा । यह अज, अणू प्रत्ययका अण्‌ । अञाऽपवाद्‌ः कार्णाच्छद्रक; कूप [ 
विशेषक दे,जसे-दीधवरत्रण निशत्तःन्देधवरत्र: ,अर्थात्‌ कूप ॥ कार्कवाकवम्‌ । अशंकवम ॥ 

सर अण्‌ प्रत्यय हाँ; 


१२८६ उदक च विपाशः । ४।२।७३॥ १२९१-ककारोपघ प्रांतपादेकके उ 
> लॅस-काणाच्छदरकः 


विपाश उत्तरे कूले य कुपास्तेष्वञ्‌ । अवह | यह अशू अत्यय अन मत a द हे, 
अर्थात्‌ कूप । । चैशंकवम्‌ ॥ 


थे आरम्भः । दन्तेन निवृत्तो दान्तः कूपः । 

उदक किम्‌ । दक्षिणतः कूपेष्विव ॥ १२९२ बुञ्छण्कटजिलसेनिरिहश् 

१२८६-विपाशाकें उत्तर कूलमें स्थित जो कूप, सो वाच्य ण्ययफॅक्फिजिञ्ञ्यकळठकोरीहणक 

हेनिपर तृतीयान्त प्रातिपादिकसे अज्‌ प्रत्यय दा | बह्च प्राति- < । 

पदिकस भिन्न स्थङमै अञ्‌ प्रत्ययके निमित्त भइ सुत्नारंभ शाश्वर्श्यकुसुदकाशतृणप्रेक्षाशभसखिस' 

he झैसे-दन्तेन निवृत्तः, इस विगम २६. । डञाशबलपक्षकणंसुतद्रमप्रगदिन न्व्राहकु- 

के उत्तर कूलमें स्थित न होनेपर अर्थात्‌ दक्षिण 

कलमे स्थित होनेपर अण्‌ प्रत्यय दी होगा, अजञ नहीं होगा ॥ मुदादिभ्यः । 81 २। ८° ॥ भे 

१२८७ संकलादिभ्यश्च । 8 । २।७९॥ | ` सद्यः सा ह लयास ॥ 
कूपेष्विति निवृत्तम्‌ । संकलन नित्त साक- | अरीदेणादिश बुञ्‌ । र निवृत्तमारा” 

लम । पौष्करम्‌ ॥ हणकम्‌ । कृशाश्वादिः णू । काशाश्वायम्‌। 
१ २८७-संकलादि शब्दॉके उत्तर अन्‌ प्रत्यय हो । यहाँ ऋषश्यादिश्यः क?! ऋश्यकस्‌ । कुएदादभ्यष्ठ द 

“वु! यह नि हुआ । सकलेन निर्वततम्‌-=सांकल्म्‌ । | कुञ्जीदिकम्‌ । काशादिभ्य be । काशिलः । 

ह्ीष्कळम ॥ तृणादिभ्यः स! । तजसम्‌ \ प्रक्षादिभ्य इनिः 


राणोशब्दात्तदन्ताच्च अण । 
शोणः । आजकरोणः ॥ 

१२९०-राणा ओर रोणादाब्दान्व प्रातिपादेकके उत्तर 
अण प्रत्यय हवा, यह अण्‌ कूपायक अ प्रत्ययका अपवाद हे। 
शैणः । आज्ञकरोणः ॥ 


nnd ७७ । 


_ ise कमन. ०) ` सिद्वान्तकौसुदी- तक्तिषु-- 
क 


क्षी । अझ्मादिभ्यो रः । अश्मरः । सख्यादिः २९८ तदशिष्यं संज्ञाप्रमाणत्वात्‌\ 
ज्या इन । साखेयम्‌ । संकाशादिभ्यो ण्यः । | ।२।९३॥ 
साँकाइपम्‌ । बलादिभ्यो यः । बर्यम्‌ । पक्षा- 
दिभ्यः फक्‌ । पाक्षायणः । पथः पन्थ च । 
पान्थायनः । कणादिभ्यः फिञ्‌ । कार्णायनिः 
सुतङ्गमादिभ्य इञ्‌ । सातङ्गाम' प्रगद्यादिभ्यो 
ज्यः प्रागद्यः । वराहादिभ्यः कक । वाराहकः । 
कुमुदादिभ्यष्ठक्‌। कौमुदिकः ॥ 

१२९२-चारों ( तदस्मिन्नस्तीति दशि तन्नाम्नि १, तेन 
' निवृत्तम्‌ २, त॑स्य निवासः हे अदूरभवश्च ४ ) अर्थोमें 


बचने”? इस प्रकार सूत्र कियाई, परन्तु सम्प्राति इस सून्नकों 

प्रत्याख्यान करते, कारण कि /कमें 

प्रामाण्य होनेसे जसी संशा लाकमें व्यवदत होगा 
इत्यादि 


साधु होगी अङ्गाः, वज्ञा कलि 
ही जनपदकी संज्ञा द, ल्थि प्रक्रातिवत्‌ लिङ्गेन चनाविणात 


करना उचित नहीं दई इसलिय 'आपो दार 7 इत्याद 
स्थलमै शासत्रसे लिङ्ग, संख्याक विधान नहीं किये जातिहें ॥ 


अरीइणादि सप्तदश झाब्दोके उत्तर क्रमस वुज्‌ आदि सप्तदशी छ 
लुब्योग ।०,४॥ 
प्रत्यय दो, अर्थात्‌ अरोइणादि, शाब्दीक उत्तर चुळ. १२९६ इपल्यानात त | 
“ प्रत्यय दो, जेसे-अराइणन निर्वृत्तम: id MS कर्तव्यौ अवा es 
कुशाश्वादि शब्दोके उत्तर छणु प्रत्यय हा ~ सकादीश्वीयम्‌ १२९६--उपजीवक युक्तवद्दःचन i टी 
१ झसे-ब्डेब्यकम, । उपजीव्य प्रत्याख्यानं करतेढे कि, चातुराथक ८ 


ऋदयादि 
दि शब्दोंके उत्तर क प्रत्यय ५. ८. कुमुदिकम्‌ । बिधान नहीं करना चार्हि 1, कारण कि; इस 


कट न क Er स त काविळ: । | स्थानम अवयवार्थ, अथात. यौगिक अर्थकी प्रतीति नई 
Fee द्दा जल । | द्वोतीहै । अछ यह है कि, पाञ्चाला < 42 जैसे क्षत्त्रियर्म 
८ RES त्त्य. दो, अस-प्रक्षी । | हैं, वेस जनपदे मी रूढ हैं, इसल्यि “तस्य निवास ११ 
प्रक्षादि शब्देकि , उत्तर हा अँसे-अइमरः । “४ अदूरभवश्च’? इनसे तद्धितोत्याते हदो हाँ नहीं सकती है, 
अ छन ” अस्-साखेयम्‌ । | फिर उसका लप॒विधान करना व्यथ है ॥ । 


खख्यादि शाब्दा उत्तर ढु उहा हा 
उङ्काशादि शब्द ततर ण्य प्रत्यय हा जैसे-साडकाइ्यम, । 
बढादि शब्दॉके उत्तर य~ प्रत्यय हा जैसे-बल्यम्‌ । 
पक्षाद्‌ छाब्दोंके फकू प्रत्यय हा ज्ैसे-पाक्षायणः । 
थानम पंथ आदिश और फक्‌ प्रत्यय हो, जेंस-पाँ- 
कर्णादि शब्दोंके उत्तर कु पतन हो, जैस-कर्णायान:। 
खुतगर्मादि झाब्दोंके उत्तर इक प्रत्यय हा असे-सीतङ्गमिः । 
अगद्यादि शब्दोर्क उत्तर ड्य. प्रत्यय हो जैस-प्रागद्यः । 
बराहादि शब्दोंके उत्तर कक प्रत्यय ढा जसे-वाराहकः । 
कुमुदादि शाब्दीक उत्तर ठकु प्रत्यय दा, जसे-कामुदिकः ॥ 


१२९३३ पदे खप । ४1२ 1८१ ॥ 


जनपद्‌ वाच्य चातुरयिकस्य छुप्स्यात्‌ ॥ 
१२९३-जनपदः अथ वाच्य हेनिपर चातुरर्थिक प्रत्ययका 


१२९७ योगप्रमाणे च तदभावे5दशने 


स्यात्‌ । 1। २ । ९५ ॥ 

यदि हि योगस्यावयवार्थस्पेद बोधकं स्यात्त- 
दा तद्भावे न हृश्येत ॥ 

१२.९७-अ्यवेके स्वीकार हातत, उसके विषयमै भी 
कहंतहें कि, यदि कदा कि, इस . स्थानमै योगाथका बाघ 
होतादे अर्थात्‌ पञ्चारे ब्दसे क्षत्त्रियका निवास जिस स्थानमें 
हो, उसको "पञ्चाला 7 कहतेहें, एसे यौगिकाथका बीत 
होताहे तो, जिस स्थानमै प्रत्ययका ठप्‌ हागा उस स्थानम 
यौगिकार्थका बोध नहीं होगा अर्थात्‌ पञ्जाळ शब्इसे क्षात्त्र- 
यका निवासस्थान इस अथका बोध नहीं होगा ॥ 

१२९८ प्रवानप्रत्ययाथवचनमथ- 

स्याऽन्यप्रमाणत्वात्‌ । 1 । २। ५६ ॥ 
व्ययाथः प्र जानमित्येवरुप वचनमप्याश- 
च्यम्‌ । कुतः । अर्थस्य लोकत एव सङ; || 
१२९८-प्रकृत्यथे और प्रलयार्यके स्यसे प्रत्ययार्थको 


प्राधान्य दे, ऐसा वचन भी नही करता चाहिये, कारण 
कि प्रत्यया ्थप्रधानवित्रयक बोधकी लोकहीसे सिद्धि हे ॥ 


१२९९ कालोपसजेने च तुल्यम्‌ 
१। २.। ५७ ॥ 
क्र अतीताया रात्रि: पश्चाद्वॅनागामिन्याः भाः 
दवन च सहितो दिवसोऽयतनः । विशेषण सुपस" 


१२९४लुपि गुकवद्यक्तिवचने १।२।९ ॥ 
लपि सति प्रकृतिवलिहवचन स्तः । पञ्चा 
ज ननि जनपदः पालाः । ङुरवः । 
अङ्काः । वङ्गाः ! कारलङ्गाः ॥ 
'घारणतः विशेषणक, बिद्ेष्यके लिङ्ग और 
र वचन होतहें, परन्तु इत स्थानमें 
नियमका परिह्दार करतह ) प्रत्ययका छप हानेपर 
क्रे समान छिन और वचन हों, अर्थात. विशष्यातुरौ धसे 
बिद्ाबण अपने लिग आर बचनकों पारत्याग ने करे, जैसे 
वासो जनपद;स्पख्चाला; । कुरवः । अज्ञा; 


र छै 
खे 
क 


2 अ 
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त 


= 


स सकट 


बचन भी नहीं करने चाहिये, कारण कि, वह सब लोकें 


प्रसिद्ध हैं ॥ 
१३० ०विशेषणानां चाउजातेः १ ।२।९२॥ 
लुबर्थस्य विशेषणानामपि ड्व चने स्ती 
जाति वर्जयित्वा । पश्चाला रमणीयाः । गोदौ 
रमणीयौ । अजातेः किम्‌ । पञ्चाला जनपदः । 
गोदौ ग्रामः ॥ इरीतक्यादिषु व्यक्तिः ॥ * ॥ 
इरीतक्याः फलानि हरीतक्यः ॥ खलतिकादिषु 
वचनम्‌ ॥ * ॥ खर्ळतिकस्य | 


बानि खलतिकं वनानि ॥ मंनृष्यद्धाप ्रातषे- 
घः ॥ * ॥ मनुष्यछक्षणे लुबथें विशेषणानां न। 
ळुबन्तस्य तु भवतीत्यर्थः । चञ्चा अभिरूपः ॥ 

१३००-जिस प्रत्ययका लपू हुआ है, तदर्थभूत जो 
विष्य पद्‌, उसके जो विशेषण, उनके भी विशेष्यकें समान 
ही लिङ्ग और वचन हों, अर्थात्‌ विरोष्यके जैसे लिज्ञादि 
हो विश्ेषणके भी वैसे दी लिज्ञादि हौँ, परन्तु जातिवाचक 
शब्दके नहीं दों, जैसे पञ्चालाः रमणीयाः । गोदौ रमणीयौ । 
जातिवाचक होनेपर विशेषण, विशेष्यके लिङ्ग वचनके 
भागी नहीं होंगे, जैसे-पश्चाला जनपदः | गोदौ आम; । 

इरीतकी आदि शब्दोमें प्रकृतिवत्‌ लिङ्ग हो अर्थात्‌ 
विशेषणं, विशेष्यलिङ्गका भागी न हो # जैसे- दरीतक्याः 
फ़लानि=ह्दरीतक्यः । 

खळतिकादि शब्दोंमें प्रकृतिवत्‌ वचन हो, अर्थात्‌ विशे- 
प्यानुरूप बचन न हो # जैसे-खलतिकस्य पर्वतस्य अदूर- 
भवानि-खलतिक वनानि । 

लुबर्थ मनुष्य होनेपर विशेष्यके समान विशेषणका लिङ्ग 
और बचन न हो, परन्तु लत्रन्तके प्रकृतिवत्‌ लिङ्ग, वचन हाँक 
जैसे-चञ्जा अभिरूपः ॥ 
१३०१ वरणादिभ्यश्च 181 २।८२ ॥ 

अजनपदार्थ आरम्भे’ । वर्णानामदूरभवे 


नगरं वरणा ॥ 


३३० १-बरणादि शढ 

लप्‌ हो, अजनपदार्थ इस सत्रका आरंभ है, अर्थात्‌ जनपदः 
बाचक झान्दके अतिरिक्त शन्दसे चातुरर्थिक प्रत्ययका ळ्प्‌ 
हो इस लिये यह सन्न दै, अते--बरणानामदूरमेवे नरि 
बुस्णाः ॥ । 


१३०२ शर्केराया वा । ४। २।८३॥ 


ब्दौंके उत्तर चातुरयिक प्रत्ययका । 


(३०१) 


कक 


१३०३ ठकछी च।8\२। ८४॥ 
शर्कराया एतौ स्त । कुभुदादौ वराहादी च 
पाठसामथ्योत्पक्ष ठचकको । वाग्रहणसामथ्या 
त्पक्षे औत्सगिकोऽण, तस्य लुब्बिकल्पः । षड्‌ 
रूपाणि । शर्करा । शाकरप शाकेरिकम । 
शर्करीयम्‌ । शर्करिकम्‌ । शार्करकम्‌ ॥ 
१३०३-शर्करा शब्दके उत्तर ठकू और छ प्रत्यय हो | 
कुमुदादि गण ( १२९२ ) और वराह्यादे ( १९९२ ) 
गणमें शर्करा शब्दके पाठके सामर्थ्यस ठच और कक प्रत्यय 
होंगे, -पूर्व सत्तसे विकल्पे लुपृके विधानके कारण पक्षमें 
औत्सर्गिक अण प्रत्यय होगा, उस अण. प्रत्ययका विकल्प करके 
लुप्‌ होगा, इस प्रकार शर्करा शब्दके छः रूप होगे, जैसे-शकरा, 
झार्करम्‌, शार्करिकम्‌, आार्वीरीयम्‌, शर्करिकम्‌, शार्करकम्‌ ॥ 


१३०४ नद्याँ मतुप । ४) २। cal 
चातुरर्थिकः । इक्षमती ॥ 


१३०४-नदी वाच्य होनेपर चातुर्थिक सुप्‌ पत्य हो, 
ज्ञसे-इक्षुमती ॥ 


१३०५ मध्वादिम्यश्च ।४1२।८६ ॥ 
मतुप स्याच्चातुरधिक; । अनद्यर्थ आरम्भ । 
मछ्षमान्‌ ॥ 
१३०५-मध आदि झाब्दोके उत्तर चातुरर्थिक सवु 
प्रत्यय हो; नदीवाचकसे मिन स्थल्में भी मतुप्‌ प्रत्मय होनेके 
लिये यह सूत्रारम्भ हुआ है, जैसे-मधुमान्‌ ॥ 


१३०६ कुमुदनडवेतसेभ्यो इमतुप | 


७। २) ८७ ॥ 

कुमुद्वान्‌ । नदान । वेतस्वान्‌ । आद्यथोझेय 
इति अन्त्ये माढुषधाया इति वश््यमाणेत 
बः ॥ महिषाञ्चेति वक्तव्यम्‌ ॥ * ॥ महिष्मा* 
न्नाम देशः ॥ 

१३०६-कुसुद, नडे और वेतस्‌ शब्दके उत्तर ड्सदुप 
प्रत्यय हो, जसे-कगुदान्‌ । नड्डान्‌ । वेतस्वान । आद्य दोनों 
अर्थात्‌ कुसद और नड शब्दके उत्तर जो मतुप प्रस्ययक्षा 
मकार उसके स्थानसँ “व्य; १८९८११-इस वक्ष्यमाण सूत्रसे 
ब आदेश और अन्त्यस्थित जो वेतस्‌ शब्द उसके उत्तर 
सतुपके सकारको “'माठुपधायाः १८१७' १ इस वक्ष्यसाण ूज्ञसे 
ब हुआ । 

महिष शब्दस भी ड्मतुप्‌ होऋजैसे-महि्मान नास देश ॥ 

१३०७ नडशादाइल ।४।२।८८॥ 

नड्लः । झादो जम्बालघासयोः । शाद ॥ 

१३०७-नड और शादि शदे उत्तर ई प्रत्यय हो, 
जैसे-नडलः । शाद शद मील. होर... नास आनना । 
जाइल: ॥ 


३३०८ शिखायां वेचे ।४।२।८९॥ 
शिखावल ॥| $ 


सिद्धान्तकौसुदी= 


[ तद्वितेषु= 


£ १३०८-शिखा शब्दसे बळच प्रत्यय हो, जेसे-रिखा- 
चलम्‌ | 


१३०९ उत्करादिभ्यश्छः । ४।२।९०॥ 


उत्करीयः ॥ 


१३०९-उत्करादि शाब्दीक उत्तर छ प्रत्यय हो, जेसे- 
उत्करीय: | 


१३१० नडादीनां कुक च ।४।२।९१॥ 
नडकीयम्‌ ॥ कुञ्चाहस्वत्वं च ॥ # ॥ ऊुञ्च- 
„ कीय; ॥ तक्षन्नलोपश्च ॥ तक्षकीयः ॥ 
१३१०नडादि शब्दाको कुकूका आगम और छ प्रत्यय 
हो, जसे-नडकायम्‌ । 
क्रुञ्चा शब्दको कुकूका आगम और छ प्रत्यय और 
कुराको हूस्वत्व दो% जेसे-क्रुक्ञकीय; । 
तक्षन्‌ शब्दको. कुकका आगम और छ प्रत्यय और 
'नकारका लोप हो% जेसे-तक्षकीयः ॥ 


१३११ बिब्वकादिभ्यश्छस्य लुक । 
६॥ ४ । १०४ ॥ 


नडाद्यन्तर्गता बिल्वकादयस्तेभ्यश्‍छस्य लुक 
तद्विते परे । बिल्वा यस्यां सन्ति सा विध्व 
कीया तस्यां भवा बैरवकाः । वेत्रकीयाः। वैत" 
काः । छस्य किम्‌ । छमात्रस्य ळुग्यथा स्या" 
त्कुको निवृत्तिर्मा भूत्‌ । अन्यथा सन्नियोगशिष्टा- 
नामिति कुगपि निवर्तेत । छुग्प्रहणं सर्वलोपार्थ 
लोपोऽपि यमात्रस्य स्यात्‌ ॥ 

॥ इति चातुरर्थिकाः ॥ ` 


१३११-नडादिके अन्तर्गत जो बिस्वकादि शब्द, उनके 
उत्तर ताडित प्रत्यय परे रहते छ प्रत्ययका ठक हो, जैसे- 
जिल्‍्या यस्याँ सन्ति सा>बिल्वकीया, तस्यां भवाः=वैस्वकाः । 
इसी प्रकार-चेत्रकीयाः । वैत्रकाः | 

इस सून्रमें छ जानका अह क्यो किया १ तो बिल्वकादि 
शाब्दीक उत्तर जो प्रत्यय, केवळ उसका ही लुक हो और 
कुकूकी ।नीवात्ति नहीं हो । यदि छ प्रत्ययका लक दो, ऐसा न 
कहकर प्रत्ययमात्रका ठकू कहते तो :“सनियोगशिष्टानां सह 
वा ग्रज्मातिः सह वा र्नवात्ति;” इस न्यायसे प्रत्ययकी निवृत्ति 
होनेते सनियोगशिष्ट) कुक भी नितृत्त ही जाता । छोपकी अनु 
वात न करके इस सूत्र छकूका अहण सर्वलोपके निमित्त 
है, नहीं तो छोपकी अनुवृत्ति करनेते केवळ यकारहीका 
ळोप होता ॥ 


॥ डीत जातुर्थिकप्रकरणम्‌ |! 


FR शे 
अथ शैषिकप्रकरणम । 

१३१२ शेषे। ४ । २। ९२ ॥ 
अपत्यादिचतुरर्थ्यन्ताद्न्योऽरथः शेषस्तत्रा- 
ऽणादयः स्युः । चक्षुषा गृह्यते चाक्षुषं रूपम्‌ । 
श्रावणः शब्दः । ओपनिषदः पुरुषः । दृषदि 
पिष्टा दार्षदाः सक्तवः। उलूखले भुण्णः आलू 
खलो यावकः । अश्वैरुह्यते आश्वो रथः । चुः 
भिरुह्यते चातुरं शकटम्‌ । चतुर्दश्यां इश्यते 
चातुर्दशं रक्षः । शेष इति लक्षणं चाधिकारश्च । 
तस्य विकार इत्यतः प्राक शेषाधिकारः ॥ 
१३१२--ताद्धितमे अपत्य आदि चतुरश्यैन्त जो २ अथ 
हैं उनसे जो अन्य ( अर्थात्‌ विशेष रूपसे भासमान ) अर्थ 
उनका नाम शोष है, उस दोष अर्थमें अणांद प्रत्यय हो,बया- 
चक्षुषा गुह्तेम्ञ्चाक्षुषं रूपम्‌ । श्रावणः शब्दः | और्पन्रषदः 
युरुषः । इषादि पिशाःन्दार्षदाः सक्तवः | उळूखले क्षुण्णः- 
औठूखळः यावकः । अश्रेरहतः=आञ्वो रथः | चतुर्भिरुहयते= 
नातुरं शकटम्‌ | चवुर्देशयां दृश्यतेः्चातुर्दश रक्ष) “दषे?” 
यह लक्षण और अधिकार भी है । “तस्य विकारः?! इस 


सूत्रके पूर्वपर्यन्त इस सृत्रका अधिकार अर्थात्‌ शोषाधिकार ४ 


चलेगा || 


१३१३ राश्वारपाराद्वखौ । ४।२।९३ ॥ 

आभ्यां क्रमाद्वखौ रत; शेषे । राष्ट्रियः । 
अवारपारीणः ॥ अवारपाराद्विणहीतादपि विपः 
रीताचेति वक्तव्यम्‌ ॥ * ॥ अवारीणः । पा- 
रीणः । पारावारीणः । इह प्रकृतिविशेषाद्वाद- 
यष्टयरुटयुलन्ताः प्रत्यया उच्यन्ते तेषां जाताद्‌ः 
योऽर्थविशषाः समर्थविभक्तयश्च वक्ष्यन्ते ॥ 

१३१३-दोषार्थमे राष्ट्र और अवारपार झब्दके उत्तर यथा- 
क्रम घ और ख प्रत्यय हो, जसे-राष्ट्रियः । अवारपारीणः । 

विगीत अवारपार शब्द अर्थात्‌ अवार और पार शाब्दे 
और विपरीत अवारपार शब्द अर्थात्‌ पारावार शब्दसे भीख 
प्रत्यय दो जते-अवारीण; । पारीण!। पारावारीणः । इस गणमें 
प्रकतिविशेषतत घआदि ट्युव्युलन्त प्रत्यय उक्त होतेह, 
उन प्रत्ययोका जात आदि अर्थविशेष और समर्थ विभक्ति 
कही जायगी ॥ 


१३१७ ग्रामाद्यखञौ । ४ । २।९४॥ 
ग्राम्यः । ग्रामीणः ॥ 
१३ १४-दोषार्थमे आम शब्दके उत्तर य और लज प्रत्यय 
हों, जैसे-आमे जातो भवों वा=्आस्यः । ग्रामीण* ॥ 


१३१८ कत्यादिभ्यो ढकज 1४1२1 4५॥ 
कुत्सिताखयः कत्रयः तत्र : काग्े" 
यक; | नागरेयक । ग्रामादित्यवुरबृचेः-आमेयक!॥ 


दौषिकप्रकरणम्‌ || 


६२६५-कल्वयादे शब्दीके उत्तर ढकञ्‌ प्रत्यय हो, जैसे- 
कुतिताय:-कत्त्रय: तत्र जातादेि:ऱ्कात्त्रेयकः । नागरेयकः। 
हेस सूत्रमे आम शब्दकी अनुवत्तिके कारणःग्रामियकः? ऐसा पद 
सिद्ध हुआ ॥ 
१३१६ कुलकुक्षिग्रीवाभ्यः श्वास्यल- 
ङ्कारेषु। ४।२। ९६ ॥ 
कौलेयकः श्वा । कौलोऽन्यः । कोक्षेय- 
कोःसिः । कौक्षोऽन्यः । प्रैवेयकोऽलंकारः । 
ग्रैबोऽन्य ° ॥ 
१३१६-कुल, कुक्षि और ग्रीवा शब्दके उत्तर क्रमसे इवा, 
असि और अलंकार अर्थ होनेपर ढकञ्‌ प्रत्यय हो, जैसे-- 
कौलेयकः स्वा | अन्यार्थमें कौलः कौक्षेयकः असिः ।अन्या- 
थम कोक्षः | ग्रेवेयकः अलंकारः । अन्यार्थे प्रैवः ॥ 
१३१७ नद्यादिभ्यो हक।४।२।९७॥ 
नादेयम्‌ । माहेयम्‌ । वाराणसेयम्‌ ॥ 
१३१७-जातादि अर्थमै नदी आदि दाब्दोंके उत्तर ढक्‌ 
प्रत्यय हो, जेसे-नादेयस्‌ । माहेयम्‌ | वाराणसेयम्‌ || 


१३१८ दक्षिणापश्चात्पुरसस्त्यकू । 
४।ब।९८॥ 
दक्षिणेत्याजन्तमव्ययम । 
पाश्चात्यः । पौरस्त्यः ॥ 
१३१८-दक्षिणा, पश्चात्‌ और पुरस्‌ शब्दके उत्तर त्यक्‌ 
प्रत्यय हो, “दक्षिणा? यद पद अन्प्रत्ययान्त अव्यय है, जैसे-- 
दाक्षिणात्यः । पाश्चात्यः । पौरस्त्यः ॥ 
१३१९ कापिश्याः ष्फक्‌ । ४।२।९९ ॥ 
कापिश्यां जातादि कापिशायनं मध । कापि- 
शायनी द्राक्षा ॥ | 
` १३१९-जातादि अर्थम कापिशी शब्दके उत्तर फक्‌ 
प्रत्यय हो, जेसे=कापिश्यां जातादि--कापिशायन मधु । कापि- 
शायनी द्राक्षा ॥ 


१३२० रंकोरमनुष्येऽण्‌ च।४।२।१००॥ 
चात्‌ ष्फक्‌ । रांकवो गौः । रांकवायणः। 
अमनुष्ये दाति किम्‌ । रांकवको मनुष्य; ॥ 
१३२०-मनुष्यसे भिन्न अर्थ होनेपर रंकु शब्दके उत्तर 
अण्‌ प्रत्यय और चकारसे ष्फक्‌. प्रत्यय हो, जेसे-राङ्कवो 
गोः। राङ्कवायणः | मनुष्यार्थ होनेपर रांकवको मनुष्यः ॥ 


१३२१ युप्रागपागुदकप्रतीचो यत्‌ । 
४।%९।१०१॥ 
दिव्यम्‌ । माच्यम्‌ । अपाच्यम्‌ । उदी" 
चयम्‌ । प्रतीच्यस्‌ ॥ 
१३२१-जातादि अर्मे दिव्‌, भाच, अपाच, उद और 
प्रतीच शब्दके उत्तर यत्‌ अत्यय हो,जैसे-दिवि भवम&दिंव्यम। 
प्राचि मबमूऱ्यांच्यसू | अपाच्यम्‌ । उदीच्य ॥ प्रतीच्यम ॥ 


दाक्षिणात्यः । 


भाषादीकासहिता । | 


१३२२ कन्थायाहरू ।४।२।१०२॥ 
कान्थिकः ॥ 


* (३०३) | 


१३२२-जातादि अर्थभै कन्था झाब्दके उत्तर ठक प्रत्यत्र | 
६ ११: 


हो, जैसे-कान्थिकः | 


१३२३ वरणो बुक्‌। ४। । १०३ ॥ 

वणुनेदस्तस्य समीपदेशो वर्णुः, तद्विषयार्थ- 
वाचिकन्थाशब्दाहुक्‌ स्यात्‌ । यथा हि जातं 
हिमवत्घु कान्थकम्‌ ॥ । 
१३२३-वर्णुनामक नद है,उसके समीपका देश भी वणु कहा- 
ताइ, तद्दिषयार्थवाची कन्था शब्दसे जुक्‌ प्रत्यय हो, यथा- 
“यथा हि जातं हिमवत्सु कान्थकम्‌ ?? ॥ 


१३२४ अव्ययात्त्यप्‌। ४ । २।१०४॥ 
अभेहक्कतसित्रे्य एव ॥ + ॥ अमान्तिक- 
सहार्थयोः । अमात्यः । इहस्यः । क्त्यः । 


रिष्टाद्गव औपरिष्ठ; ॥ अव्ययानां भमात्रे 

टिलोपः ॥ # ॥ अनित्योऽयं बहिषष्टिलोप- 

विधानात्‌ । तेनेह न । आरातीयः ॥ व्यन्नेरधुव 

इति वक्तव्यम्‌ ॥ # ॥ नित्यः ॥निसो गते॥#॥ 
१३२४-अब्ययसंज्ञक शब्दके उत्तर त्यप्‌ प्रत्यय हो । 

| अमा, इह, क, तस्‌ और नल्प्रत्ययान्त अव्यय शब्दोंके 

उत्तर ही त्यप्‌ प्रत्यय हो # | 


है, जैसे-अमात्यः | इहत्यः । क्त्यः | ततस्त्यः । तत्रत्य; । 
परिगणन क्यों किया १ तो उपरिशद्भवः, इस विग्रहे 
“औपरिष्टः? यहां त्यप्‌ न हो । 
अब्ययकी भ-संज्ञामात्रमें टिका लोप हो # बहिष्‌ शब्दके 
टिलोपविधानके कारण यह टिलोपविधि अनित्य है, इस 
कारण इस स्थानमै टिलोप नहीं हुआ, जैसे-आरातीयः । 
निश्रयार्थमें नि उपसगके उत्तर त्यप्‌ प्रत्यय होजैसे-नित्यः। 
“हिस उपसर्गके परे गत अथैमै त्यप्‌ प्रत्यय हो-% । 


१३२५ ह्व्वात्तादौ तद्विते८।३।१०३॥ 

हस्वादिणः परस्य सस्य षः स्यात्तादो 
तद्धिते । निर्गतो वणोश्रमेश्यो निष्टचश्चाण्डाः 
लादिः ॥ अरण्याण्णः ॥ # ॥ आरण्याः 
सुमनसः ॥ दूरादेत्यः ॥ # ॥ ठूरेत्यः ॥ उत्तराः 
दाहश ॥ + ॥ औत्तराहः॥ ` 
१३२५-तकारादि तद्धित प्रत्यय परे रहते हि ६ 
स्थित सकारको घत्व हो, जेसे-निर्गतो वणर) इस थिप्न- 
हसे निष्टयः--चाण्डाळा|दिः । ५३ 

अरण्य शब्दके उत्तर णप्रत्यय हाँ * 
सुमनस; | छ 

दूर शब्दके उत्तर पत्य प्रत्यय हो * जैसे-दुरेत्य: । 


ण्‌कै परे 


जैसे . आरण्या; 


उत्तर शब्दके उत्तर आइज प्रत्यय हो # जैसे-ओत्तराहः॥ 


१ अमा ? यह अव्यय शब्द अन्तिकार्थक और सहाथक | 


® 


ततस्त्यः । तत्रत्यः । परिगणनं किम्‌ । उप- ` 


NES AT 


नू 
क रथ 1 सामा 


_ ६३२६ ऐषमोहाःश्‍वसोडन्यतरस्या- 


म्‌1४।०।१००॥ 
एभ्यस्त्यव्वा । पक्षे वक्ष्यमाणो टु 
ऐषमस्त्यम्‌ । एषमस्तनम्‌ । द्यस्त्यम्‌। ह्यस्तनम्‌ । | 
श्वस्त्यम्‌ । श्रस्तनम्‌ । पक्षे। शोवस्तिकं वक्ष्यते॥ 
१३२६-एपमस्‌, ह्यस्‌ और श्वस्‌ शब्दके उत्तर विकल्प 
करके त्यपू प्रत्यय हो, पक्षमे वक्ष्यमाण टयु और य्युछ प्रत्यय 
होगा, जैसे-ऐमस्त्यम्‌, ऐमस्तनम्‌ । ह्यस्तम्‌। द्यस्त्यनम्‌ । 
- श्वस्त्यम्‌ । श्वस्तनम्‌ । पक्षमें शौवस्तिकम्‌? ऐसा रूप कहेंगे ॥ 


१३२७ तीररूप्योत्तरपदादञञो । | 


2।२।१०६॥ 
यथासंख्येन । काकतीरम्‌ । पारवलतीरम्‌ । 


शेवरूप्यस्‌ । तीर्रूप्यान्तादिति नोक्तम । 
बहुचपूवोन्मा भूत । वाइरूप्पम्‌ 8 
मो उत्तर पद हैं जिनके 


१३२७-तीर्‌ शब्द आर रूप्य शब्द 
पेले झान्देके उत्तर यथाक्रम अस और ज प्रस्यय हो, जैसे-- 
काकतीरम्‌ । पाल्वल्तीरम । औैवरूंप्यम, । 


तीरझब्दान्त और र 
प्रत्यय हो, ऐसे न कहकर तीर शब्द और रूप्य शब्द उत्तरपद 


हें जिनके ऐसे शब्दोंके उत्तर उक्त प्रत्यय हो, ऐसा क्यों कहा? 
तो जिस स्थानमै बहुच प्रत्यय होगा उस स्थानमै तीर शब्द 
अथवा रूप्य शब्द अन्तस्थित होगा, क्योंकि, बहुत प्रत्यय 
प्रकृतिफे पूर्वमे ही दोतादै, उस स्थानमें अञ अथवा अ प्रत्यय 
नहीं शे,जैसे-'बाहुरूप्यम? इस स्थानमै ज प्रत्यय नहीं हुआ ॥ 


१३२८ दिकपूर्वपदादसंज्ञायां ञः । 
91०91 १०७७ 

अणोपवादः । पौर्वशालः । असंज्ञायां किम्‌ । 
संज्ञाभूतायाः प्रकृतेर्मा भूत्‌ । पूर्वेघषकामशस्यां 
भव; पूर्वैषकामशमः । प्राचाँ आमनगराणा- 
मिस्युत्तरपदवृद्वि! ॥ ® 

१३२८-दिग्वाचक शब्द जिसका पूर्वपद है, ऐसे 
प्रातिपदिकके उत्तर संज्ञा न होनेपर ज प्रत्यय हो,यह ज प्रत्यय 
अणू प्रत्ययका विशेधक है, जैसे-पोर्बशाल | 

संज्ञा न होनेपर ऐसा क्यों कहा ? तो संज्ञामूत ग्रातिपादेक* 
के उत्तर ज प्रत्यय नहीं हो, जैसे-धूवेषुकामशम्याम्भवः= 
पूर्वेधुकामशम: यहां “ प्राचां ग्रामनगराणाम्‌ १४४० १ इस 
सूत्रसे उत्तरपदकी वृद्धि दुई दै ॥ 


१३२९ मद्रेभ्योऽ्ञ । ४ । २ । १०८ ॥ 

दिकपर्वपदादित्येव । दिशोऽमदाणामिति 
मडपर्षृदासादादिवृद्धिः । पोवेमद्‌ः।आपरमद्ः । 
_ १३२९-जिसके पूर्वमे दिग्बाचक शब्द है, ऐसे मद्र शब्द - 
के उत्तर अज्ञ प्रत्यय हो, “दिशोडमद्राणाम्‌ १३९९ १? इस 
सूत्रमे मद्र शब्दके पर्युदासके कारण आदि अचकी बुद्धि हुई,जैसे- 
पौर्थबद्र; [| आपरमद्रः ॥ 


सिद्धान्तकौ मुदी- 


[ तद्वितेषु- 


~~~ 


१३३० उदीच्यग्रामाञ्च बह्नचोऽन्तो- 
दात्तात्‌। ४।२।१०९॥ 
अज्ञ स्यात्‌ । शैवपुरम्‌ ॥ 
१३३०-इस सूत्रम 'दिकृपूर्वपदात्‌? यह निदृत्त हुआ | बहुत 
स्वरसे युक्त अन्तोदात्त उदीच्यग्रामवाचक शब्दके उत्तर अभू 
प्रत्यय हो, जेसे-दीवपुरम्‌ ॥ 
१३३१ प्रस्थोत्तरपदपळ्यादिकोप- 


धादण। 8 1५ । ११०॥ 
माहिकिप्रस्थः । पालदः । नेलीनकः ॥ 
१३३ १-प्रस्थ शब्द उत्तर पद दै जिसके ऐसे प्रातिपादेक, 
पलदी आदि शब्द और ककारोपध प्रातिपदिकके उत्तर अण्‌ 
प्रत्यय हो, जैसे-माहिकिप्रस्थः । पाळदः | नैलीनकः ॥ 


१३३२ कण्वादिभ्यो गोजे ।४॥२॥३33॥ 
एभ्यो गोत्रप्रत्ययान्तेभ्योऽण्‌ स्यात्‌ । कण्वो 

गर्गादिः । काण्व्यस्य छात्राः काण्वाः ॥ 
१३३२-गोत्रप्रत्ययान्त कण्वादि ाब्देके उत्तर अण्‌ 

प्रत्यय दो, कण्व शब्द गर्गादि गणमें पठित है, जैसे-काण्ब्यस्य 


रूप्यशब्दान्त प्रातिपादिकोंके उत्तर उक्त | च्छात्राः, इस विग्रहमें-काण्वाः ॥ 


१३३३ इञश्च । ४। २। ११२ ॥ 
गोत्रे य इज तदन्तादण स्यात्‌ । दाक्षाः । 
क ~ 

गोत्रे किम्‌ । स्रौतङ्गमेरिदं सौतङ्गमीयम्‌ । 
गोत्रमिह शास्रीयं न तु लौकिकम्‌ । तेनेह न। 
पाणिनीयम्‌ ॥ 

१३३३-गोत्रार्थमें जो इञ प्रत्यय,तदन्त प्रातिपादिकके उत्तर 
अण प्रत्यय हो, जैसे-दाक्षाः । 

गोत्रा्थै न दोनेपर इज नहीं होगा । जैसे-सौतङ्गमेरिदम्‌= 
सौतङ्गमीयम्‌ । 

इस स्थलमै गोत्र शास्रीय है, लौकिक नहीं है अर्थात्‌ 
झाल्नमें पौत्रादि अपत्यको गोत्र कहतेहद वही इस सूत्रमें गोत्र 
जानना, किन्तु लौकिक गोत्र नहीं, इसलिये यहां नहीं हुआ 
जेसे-पाणिनीयम्‌ । छ 


१३३४ न द्यचः प्राच्यभरतेषु । 
७।२।११३॥ 
इञश्चेत्यणो$पवादः । माष्ठीयाः । काशीयाः। 
भरतानां प्राच्यत्वेऽपि पृथणुपादानमन्यत्र प्राच्यः 
ग्रहणे भरतानामग्रहणस्य लिंगम्‌ ॥ 
१३३४-दो स्वरोसे युक्त शब्दके उत्तर प्राच्य और भरत 
ब्राच्य रहते गोत्रार्थमै जो इज पत्यये, तदन्तके उत्तर अण 
प्रत्यय न हो, बह सूत्र “इजश्र १३३३१ इस सूतसे विहित 
अण प्रत्ययका निर्षेधदक है, जेसे-प्राट्रीयाः । काशरीया; । 
भरतोंके प्राच्यत्व होनेपर भी इस स्थानमें पृथक्‌ अहणके 
कारण अन्य किसी स्थलमै प्राच्य शब्दका ग्रहण करनेपर भर- 


४ तोंका ग्रहण नहीं होगा | 


शैषिकप्रकरणम्‌ ] भाषाटोकासहिता । 


पायया व््््य्््ाा्ळ््््न्यकार्याकळन 


0७) 
१३३५ वृद्धियस्याचामादिस्तबुद्धम्‌। 
१॥१॥७३॥ | 
यस्य समुदायस्याचां मध्ये आदिदृद्धिस्तद्‌ 
वृद्धसज्ञ स्यात्‌ ॥ 
१३३५-जिस समुदायके अचेंके मध्यमं आद्च्‌ इद्धि हो 
वह दृद्धसंशक हो॥ 
१३३६ त्यदादीनि च । १। १।७४॥ 
वृद्धसंज्ञानि स्युः ॥ 
१३३६-त्यदादि भी वृद्धसंञ्चक हो ॥ 
१३३७ वृद्धाच्छः । ४।२। ११४ ॥ 
` शालीयः । मालीयः । तदीयः ॥ 
१३३७-बृद्धसंशक शब्दके उत्तर छ प्रत्यय हो, जैसे- 
शालीयः | मालीयः । तदीयः ॥ 


१३३८ एड प्राचां देशे। १।१।७५॥ 
एड यस्याचामादिस्तद्व द्धसंज्ञ वा स्यादेशा- 
भिधाने । एणीपचनीयः । गोनर्दीयः । भोज" 
कटीयः। पक्षे अणि | ऐणीपचनः । गौनर्दः । 
भोजकटः । एड किम्‌ । आहिच्छत्रः । कान्य- 
कुञ्जः ॥ वा नामधेयस्य वृद्धसंज्ञा वक्त्या॥#॥ 


देवद्त्तीयः । दैवदत्तः ॥ 

१३३८-देश अथैमै अंचेंके मध्यम एङ्‌ ( ए ओ ) जिस 
के आदिमें है, उसकी विकल्प करके इद्धसंज्ञा हो, जैवे-एणी- 
पचनीय; । गोनद्दीयः । भोजकटीयः । विकल्प पक्षमै अण्‌ प्रत्यय 
होगा, जैसे-ऐणीपचनः । गौनर्दः । भौजकटः । 

एङ्‌ आदिमें न होनेपर वृद्ध, संज्ञा नहीं होगी, जैसे- 
आहिच्छत्रः । कान्यकुब्ज; | 

नामधेयवाचक शब्दकी विकल्प करके वद्ध संशा हो # जैसे- 
देवदत्तीयः, दैवदत्तः ॥ 


१३३९ भवतष्टकछसो ।४1२।११५॥ 
वृद्धादवत एतौ स्तः। भावत्कः । जश्‍त्वम्‌ । 
भवदीयः । वृद्वादित्यनुवृत्तेः शत्नन्तादणेव । 
` भावत! ॥ र 
१३३९-द्धसंञक भ त्‌ शब्दके उत्तर ठक आर छस्‌ 
प्रत्यय हो, जैसे-भावत्कः । स्‌ प्रत्ययमै सकारकी इत्‌ संहा 
दोनेके कारण पूर्वपदकी “सिति च १ 1४ १६ देवले 
पदसंज्ञा होनेपर जदत्व हुआ, जैसे-भवदीयः 'दद्वात ई 
पदकी अनुबृत्ति होनेसे शतृप्रत्ययान्तके उत्तर अण्‌ र हदी 
होगा, जैते-भावतः ॥ 


१३४० काश्यादिभ्यष्ठञजिठौ । 8 । 
२। ११६ ॥ 
इकार उच्चारणाथ; । काशिकी । काशिका। 


चैंदिकी । वेदिक ॥ आपदादिपरवपदात्काला- | 


र्रू 


न्तात्‌ ॥ # ॥ आपदादिराकृतिगणः । आप- 
त्कालिकी । आपत्कालिका ॥ 

१३४०-काश्यादि शब्दके उत्तर ठज और जिठ्‌ प्रत्यय 
हो, जिठू प्रत्ययका इकार उच्चारणार्थ है, जैसे-काशिकी, 
काशिका । बैदिकी, बैदिका | 

आपदादि शब्द पूर्वमे दे और काठ शब्द अन्ते है 
जिसके ऐसे प्रातिपादिकके उत्तर ठञ्‌ और जिटू प्रत्यय 
हो # आपदादि आक्कातेगण है । जैसे-आपत्कालिकी, आ- 
पत्कालिका ॥ न 
१३४१ वाहीकग्रामेभ्यश्च ।४॥२॥३१७॥ 

बाहीकग्रामवाचिभ्यो वृद्धेभ्यष्ठञ्जिठौ स्तः। 
छस्यापवाद्‌ः । कास्तीरं नाम वाहीकग्रामः । 
कास्तीरिकी । कास्तीरिका ॥ 

१३४ १-वबाहीकग्रामवाचक वृद्धसंशक शब्दके उत्तर उञ 
और जिठ्‌ प्रय हो । यह सूत्र छ प्रत्ययका अपवादक है। 
कास्तीरं नाम वाहीकग्रामः । कास्तीरिकी, कास्तीरिका ॥ 


११४२ विभाषोशीनरेषु । 2२११८ ॥ 
एषुथे ग्रामास्तद्वाचिभ्यो वृद्धेभ्यष्ठयजिठी 
वा स्तः। सोदशेनिकी । सौदर्शनिका । सोद्‌- 
शैनीया ॥ [ 
१३४२-उशीनर देशमै जो ग्राम हैं, तद्वाचक बृद्धसंशक 
शब्दके उत्तर विकल्प करके ठञ्‌ और जिठ्‌ प्रत्यय हो, जैसे- 
सौदर्शनिकी, सौदर्शनिका, सौदर्शनीया ॥ 
१३४३ ओदेंशे उश ।४1२।११९ ॥ 
उवणौन्तादेशवाचिनधुञ । निषादकर्षः । 
नेषादकर्षकः । के$ण इति हस्वः । देशे किम्‌। 
पटोइडात्राः पाटवाः । जिठं व्यावतेयिठुँ 
ठञग्रहणम्‌ । वृद्धाच्छं परत्वादयं बाधते । 
दाक्षिकषुकः ॥ 
१३४३-उवर्णान्त देशवाचक शब्दके उत्तर उञ्‌ प्रत्यय 
हो, जैसे-निभ्रादकसे 'ैबादकर्षुक;” यहां “केऽणः ८३४ 
इस सूतरसे हृस्व हुआहै । देशार्थं न होनेपर-पदोश्छात्राः= 
पाटवाः ऐसा पद होगा । जिठू प्रत्ययकी व्याइत्तिके 
निमित्त सत्रमें उञ्ञ प्रत्ययका ग्रदेण कियाहै । यह सूत्र पर 


| जके कारण “वृद्धाच्छः? इस पूर्वोक्त सूतको बाधताहै, जैसे: 


दाक्षिकर्षुकः ॥ 


१३४४ वृद्धात्राचाम ।४।२।१२० ॥ 


प्राग्देशवाचिनो दा देवेति सूत्रम्‌ 

आठकजम्डुक। ॥ शाकजम्डकः । नेह | भह वाहतु5 
१॥ 

माह ही पूर्वदेशवाचक शब्दके उत्तर 

नियमके निमित्त यह्‌ सूत्र है, इससे पूवः 

शब्दके उत्तर उभ्‌ प्रत्यय होगा 


\ 


उज्‌ प्रत्यय दी, ५ 
देशवाचक द्रु हा 


NESEY ies का क्क कल्क 


(३०६) 


सिद्वान्तकौम्रदी- 


[ तद्वितेपु- 


अन्यत्र नहीं होगा, जैसे-आढकजम्धुकः । शाकजम्बुकः । 
मलबास्ठुवे-माळवास्तवः इस स्थलमै नहीं हुआ ॥ 
१३४०यन्बयोपवाइञ्‌ ।४।२।१२१ ॥ 
धन्वविशिषवाचिनो यकारोपधाच्च देशवांचिना 
बुद्धाइच् स्यात्‌ । ऐरावतं धन्व ऐरावतकः । 
सांकाइ्यकाम्पिल्यशब्दी वुजडणादिसूत्रेण ण्या- 
न्तौ । सांकाइयकः । काम्पिल्यकः। 
१३४५-घन्वविशेषवाचक शब्द और यकारोपध 
वाचक वद्धसज्ञक शब्दक उत्तर वुञ प्रत्यय ह जस-ए रा. 
वते धन्व"ऐरावतकम्‌|सांकाश्य और काम्पिल्य शब्द  “बजछण ० 
१२९२१! इस तूत्रसे प्यप्रत्ययान्त है, जेसे-सांकाइ्यक: । 
काम्पिल्यकः || 


१३४६ ग्रस्थपुरवहान्ताञ्च ।४।२१२२॥ 
'एतदन्ताड्टद्वादिशवाचिनो इञ्‌ स्यात्‌ । छ- 
स्यापवाद्‌ः । मालाप्रस्थकः । नान्दीपुरकः । 
चेळवहकः । पुरान्तग्रहणमप्रागर्थम्‌ । प्रागदेशे 
तूत्तरेंण सिद्वम्‌ ॥ 
१३४६-प्रस्थ,पुर और वह अम्तमें है जिनके ऐसे देशवा- 
चक वृद्धसंज्ञक शब्देंकि उत्तर वुञ्‌ प्रत्यय हो, यह वुञ प्रत्यय 
छ प्रत्ययका विशेषक दै, जैते-मालाप्रस्थक; | नान्दीपुरकः | 
_ पवक; । पुरशब्दान्तका ग्रहृण अप्रायर्थ अर्थात्‌ पूर्वदेशवा 
चकसे भिन्नके अर्थ है, पूर्वदेशवाचक होनेपर तो वक्ष्य: 
माण “ रोपबेतोः० १३४७ ?? इस परवर्ती सूत्रे बुञ्‌ 
प्रथय सिद्ध दै ॥ 


+ 
११४७ रोपयेतोः प्राचाम्‌ ।४।२।१२३॥ 
रोपधादीकारान्ताञ्च ग्रागद्शवाचनश्च वृद्धा 
इञ्‌ स्यात्‌ । पाटालणएत्रकः । इतः । कान्द्‌ 
१३४७-रकारोपघच ओर इकारान्त पूर्वदेशवाचक वृद्ध 
संज्ञक शब्दके उत्तर वुजञ प्रत्यय हो, जैसे-पाटालिपुत्रक; । 


ईतः!-कान्दकः ॥ 

१३४८ जनपदतदवध्योश्च ४।२।१२४॥ 
जनपदवाचिनस्तदंवविवाचिनश्च॒ वृद्वादञ्‌ 

स्यात्‌ । आदर्शकः । तरेगर्तकः ॥ 
१३४८-जनपदवाचक और उसकी अवधि अर्थात्‌ सीमा! 

वाचक दृद्धसंज्ञक शब्दके उत्तर बुञ्‌ प्रत्यय हो, जैसे-आद" 

बक; | त्रैगत्तकः ॥ 


१३४९: अवृद्धादपि वहुवचनविष- 
यात्‌ । 8 २ । १२५ ॥ 


अबृद्धाउद्धाच जनपद्तदवधिवाचिनो बहु 
वचनविषयात्मरातिपदिकाडुज स्यादवृद्धादणो 


विषयभ्रहणं किम्‌ । एकशेषेण बहुले मा भूत्‌। 
वर्तनी च बरतनी च वर्तनी च वर्तन्यः, तासु 
भवो वार्तनः ॥ 


१३४९-अब्‌द्ध अथवा बृद्धसंसक जनपदवाचक और 


उसकी अवधिवाचक्र बहुवचनविषयीभूत अर्थात्‌ बहुवचनान्त 
प्रातिपदिके उत्तर वुज्ञ प्रत्यय हो, अवृद्धसंत्तकके उत्तर 


यह सूत्र है । 


वधिके उत्तर, जैसे-आजमीढकः । _ 

बृद्धसंज्ञक जनपदवाचकके उत्तर, जैसे-दार्वकः | वृद्धसंशञक 
जनपदावाधिकके उत्तर, जैसे-कालञ्जरक; । 

विप्रयग्रहण कहनेसे जिस स्थानमै एकशेषसे बहुत्व होगा 
उत स्थानमें नहीं होगा, जैसे-वर्तनी च वर्तनी च वर्तनी 
च वत्तेन्यः, तासु भवः च्वार्तन; ॥ 

१३९० कच्छाञ्चिवक्रवतोंत्तरपदात्‌। 

४। १। ११६ ॥ 

दशवाचना रद्ादरद्वाच इज स्यातू । दारु- 
कच्छक। । काण्डाप्रक; । सन्धवक्त्रक; । बाइ 

© 
वतकः ॥ 


वृद्धाच्छस्पापवाद;। अद्रृद्धाजनपदात्‌-आंगकः 
अबृद्घाननपदावधेः-आजमीटकः । वृद्धाननंपं- 
दात--दावक; । बद्ाननपदावधेः-कालञ्जरकः । 


१३५०-कच्छ, आगे, वक्र और वर्त शब्द उत्तरपद 
हैं जिसके ऐसे देदावाचक बृद्धसंत्क वा अवृद्ध शब्दके 
उत्तर वुमन प्रत्यय हो, जेसे-दारुकच्छकः | काण्डाग्रकः | 
सैन्धुवक्रकः । वाहुवर्तकः ॥ 

१३९१ धूमादिभ्यश्च। ४ । २। १२७॥ 
देशवाचिभ्यो इञ्‌ । धौमकः । तेर्थकः ॥ 
१३५१-देशवाचक धूमादि दाब्दोंके उत्तर बुज्न प्रत्यय 

दो, जेसे-धौमकः । तर्थकः ॥ 

१३५२ नगरात्छुत्सनग्रावीण्ययोः । 

४। १। १२१८ ॥ 
नगरशब्दादुज स्यात्कुत्सने प्रावीण्ये च गम्ये 

~ ~ || 


नागरकश्वार* शरपी वा । कुत्सताते [किम्‌ 


नागरा ब्राह्मणाः ॥ 

१३५२-कुत्सन और प्रावीण्य अर्थ गम्यमाने होनेपर 
नगर शब्दके उत्तर बुञ्‌ प्रत्यय हो, जैसे-नागरक; चौरः 
शिल्पी वा | कुत्सन अर्थ न होनेपर बुज्‌ प्रत्यय नहीं होगा, 
जैसे-नागरा ब्राह्मणा; ॥ 

१३५३ अरण्यान्मनुष्ये ।४।२।१२९॥ 

बज । अर्ण्याण्ण इत्यस्यापवादः ॥ पथ्यः 
व्यायन्यायावंहारमवुषयहास्ताष्वात वाच्यम्‌ ॥ 
॥ % ॥ आरण्यकः पन्थाः अध्यायो न्याया 
विहारो मनुष्यों हस्ती बा ॥ वा गोमयेषु ॥ * ॥ 
आरण्यकाः आरण्या वा गोमयाः ॥ 


अण प्रत्ययका और बृद्धसंशकके उत्तर छ प्रत्ययका विदोषक 


अवृद्धजनपदके उत्तर, जैसे-आङ्गकः । अद्गद्धजनपदा- 


शैषिकप्रकरणम्‌ ] भाषाटीकासहिता । (३०७) 


१३५३-मनुष्याथ गम्यमान होनेपर अरण्य के 
उत्तर बुञ्‌ प्रत्यय हो । यह सूत्र “अरण्याण्णः'' इस वार्ति- 
कका अपवाद है। 
मार्ग, अध्याय, न्याय, विहार, मनुष्य और हस्ती 
इन अर्थोम अरण्य शब्दके उत्तर बुञ्‌ प्रत्यय हो, ऐसा कः 
हना चाहिये & जैसे-आरण्यकः,-पन्था; अध्याय; न्याय; 
विहार; मनुष्यः हस्ती वा । 
१ होन 


गोमय अर्थ होनेपर अरण्य शब्दके उत्तर विकल्प करके 
ज प्रत्यय हो # जैसे-आरण्यकाः, आरण्या वा गोमया:- ॥ 
१३५४ विभाषा कुरुयुगन्धराभ्यामा 
७।२।१३०॥ 
बुञ्‌ । कौरवकः । कौरवः । यौगन्धरकः । 
पोगन्धरः ॥ 
१३५४-कुरु और युगन्धर शब्दके उत्तर विकल्प करके 
बुञ्‌ प्रत्यय हो, जैसे-कौरवकः, कौरवः । यौगन्धरकः; 
यौगन्धरः ॥ 
१३५५ मद्रवृज्योः कन्‌ । 8 । २।१३१॥ 
_जनपद्इजोऽपवादः । मद्रेषु जातो मद्रकः । 
वाजक। ॥ 
१३५५--मद्र और वृजि शब्दके उत्तर कम प्रत्यय हो, 
यह कन्‌ प्रत्यय जनपदवाचकसे विहित उञ प्रत्ययका विशेषक 
है, जैसे-मद्रेपु जात;मद्रक; । वृजिकः ॥ 
१३५६ कोपधादण्‌ । ४।२। १३२॥ 
माहिषिकः ॥ 
१३५६-ककारोपध शब्दके उत्तर अणू प्रत्यय हो, गैसे- 
माहिषिकः ॥ 


१३५७ कच्छादिभ्यश्च । ४। २। १२२॥ 
देशवाचिभ्योऽण्‌ । वुञादेरपवादः । काच्छ।। 
सैन्धवः ॥ 
१३५७-देशवाचक कच्छादि शब्दीके 
प्रत्यय हो । यह्‌ सूत्र देशवाचक शाब्दके उत्तर 
आदि प्रत्ययका अपवाद है, जेसे-काच्छः । 


6 

१३५८ मतुष्यतत्स्थयोवज।४!२1१३४॥ 

कच्छाद्यणोऽपवाद्‌ः । कच्छे जाताद्‌ः का 
च्छको मनुष्यः। काच्छकं हसितम्‌ । महुष्य्ति 
किम्‌ । काच्छो गौः ॥ 

१३५८-मनुष्य और मनुष्यस्थित पदार्थ वाच्य रहते 
कञ्छादि शब्दोंके उत्तर बुञ्‌ प्रत्यय हो, यह सूज कच्छादे 
शब्दोंके उत्तर विदित अणू प्रत्ययका विशेषक है, जैसे- 
कच्छे जातादि।>काच्छक; अर्थात्‌ मनुष्यः । काच्छके 
हसितम । 

मनुष्य अथवा 
बुजू प्रत्यय नहीं 


उत्तर अण 
विहित वुत्र्‌ 
सेन्धव! ॥ 


उसमें रहनेवाले पदार्थ वाच्य न दोनेपर 
होगा, जैसे-काच्छो गौः || 


१३५९ अपदातो साह्वात्‌।४।२।१३९। 
साल्वशब्दस्य कच्छाद्खादुजि सिद्धे निय 
मार्थेमिदस्‌ । अपदातावेवेति । सारवको ब्राह्मण: । 
अपदातौ किम्‌ । सारवः पदातित्रेजति ॥ 
१३५९-पदातिभिन्न अर्थ होनेपर साल्व शब्दके उत्तर 
वुज़ प्रत्यय हो । सास्य शब्दके उत्तर-ऋच्छादिव्वके का- 
रण बुन प्रत्यय सिद्ध ही है फिर यह सूत्र अपदातावेव, 
अर्थात्‌ अपदाति अर्थ होनेपर ही साल्व शब्दसे 
ञ्‌ प्रत्यय हो अन्यार्थमें. न हो, इस नियमके निमित्त दै, 
जैसे-साल्वको ब्राह्मणः, इस स्थानमें पदाति अर्थ नहीं हैं, 
पदाति अर्थ होनेपर बुज प्रत्यय नहीं होगा, जैसे- 
सास्वः पदातिर्त्रजाति ॥ 
१३६० गोयवाग्वोश्च। ४।२। १३६॥ 
` साल्वाइञ्‌ । कच्छाद्यणोऽपवादः । सारवको 
गो? । साखका यवाग' । सारवमन्यत्‌ ॥ 
१३६०-गो और यवागू अर्थ होनेःर सास्य शब्दके 
उत्तर बुज प्रत्यय हो, यह सूत्र कच्छादिके उत्तर विदित अण्‌ 
प्रययका अपवाद है, जेसे-साल्वको गौ; | साल्विका यवायूः। 
साल्त्रमन्यत्‌ ॥ 
१३६१ गर्तोत्तरपदाच्छः ।४।२।१२७॥ 
देशै । अणोऽपवादः । वकगर्तीयम्‌ । उत्तरः 
पद्ग्रहणं बढुचपर्वेनिरासाथम्‌ ॥ 
१३६१-गर्त शब्द जिसके परे है, ऐसे शब्दके उत्तर देश 
थे होनेपर छ प्रत्यय हो, यह सूत्र अण्‌ प्रत्ययका अपवादेके 
जेसे-दवकगर्वीयम्‌, इस स्थानमे केवल बहुचपूर्वके निषरधाय 
र्‌ 


अ 

ह। 
~ 

उत्तर पदका ग्रहण कियाह ॥ 


a 
ह्‌ 
उ 


१३६२ गहादिभ्यश्च ।४। २ । १३८ ॥ 

छ; स्यात्‌ । गहीयः ॥ पझखपार्शव॑तसोलों- 
पश्च ॥ ॥मुखतीयम्‌ । पार्श्वतीयम्‌ । अध्यः 
यानां भमात्रे टिलोपस्यानित्यतां ज्ञापयितु- 
मिदम्‌ । कु जनस्य परस्य च ॥ . ॥ जनकी' 
यम्‌ । परकीयम्‌ ॥ देवस्य च ॥ देवकीयम्‌ ॥ 
स्वस्य च ॥ स्वकीयम्‌ । वेणकादिभ्यश्छः 
ण्वाच्यः ॥ # ॥ वैणकीयम्‌ । वैत्रकीयम्‌ । 
औत्तरपद्की यम्‌ ॥ 

१३६२-गहादि शब्दोंके उत्तर छ भर 
गहीयः । 

मुख और पाइव झब्दके उत्तर तर BES त 
हो और छ प्रत्यय हो, जैसे सुखतीयम । पार्श्वतीयम्‌ । अव्ययोको 
भसैज्ञामात्रमै टिके लोपकी अनित्यता ज्ञापन करनेके निमित्त 


यह गणसूत्र है. ` £ 
जन और पर शब्दकों कुकूका आगम और छ प्रसय हो; 


जैसे-जनकीयम, | परकोयम्‌ । 


त्यय हो, जैते- 


(३०८) 


सिद्धान्तकोसदी- 


[ तद्वितेषु- 


॥ SSSI TNT 33... > 


देव झब्दको कुकुका आगम और छ प्रत्यय हो, जैसे- 
देवकीयम्‌ । 

स्व शब्दको कुकका आगम ओर छ प्रलय हो, जते- 
स्वकीयम्‌ । 

वेणुकादि शब्देंकि उत्तर छण्‌ प्रत्यय हो जसे-वैणुकीयम्‌ । 
चैत्रकायम्‌ । औत्तरेपदकीयम्‌ ॥ 
१३६३ प्राचां कटादेः। ७ २। १३९॥ 

प्राग्देशवाचिनः कटादेरछः स्यात्‌ । अणो- 
ऽपवाद्‌ः। कटनगरीयम्‌ । कट्घोषीयम्‌ । कट- 
परवलीयम्‌ ॥ 

१३६२-पूर्वदेरवाचक् कटादि गब्दाँके उत्तर छ प्रत्यय 
हो, यह छ प्रत्यय अण्‌ प्रत्ययका विशेषक है, जैसे-कटनग- 
रीयम्‌ । कटघोषीयम्‌ । कटपल्वलीयम्‌ ॥ 


१३६७ राज्ञः क च । 8।२। १४०॥ 
वृद्धत्वाच्छे सिद्धे तत्सन्नियोगेन कादेशमात्र 


विधायते । राजकायम्‌ ॥ 


१३६४-राजन्‌ शब्दका क आदरा आर छ प्रत्यय हा, 


इस स्थलमै वृद्धत्वके कारण छ प्रत्यय सिद्ध द्दोनेपर प्रत्यय- 


र 


सन्नियोगसे ककार आदेशामात्र विधान करतें, जेसे-राज- 


कायम ॥ 
१३६५ वृद्वादकेकान्तखोपवात्‌ 
४।२।१४१॥ 
अक इक एतदन्तात्‌ खोपधाञ्च वृद्धादेश- 
वाचिन्छः स्यात्‌ । ब्राह्मणको नाम जनपदो 


यत्र ब्राह्मणा आयुयजीविनस्तत्र जातो ब्राह्मण- 
कीय! । शाल्मलिकीयः । अयोसुखीयः ॥ 
-१३६५-अक;इक, यह अन्तमं हैं जिसके ऐसे और 
खक्कारोपध देशवाचक वृद्धसंज्रक शब्दोंके उत्तर छ प्रत्यय हो, 
क्षसे-ब्राह्मणको नाम जनपदः यत्र॑ ब्राह्मणाः 
सतत्र जातः-नत्राहणकीयः | ्याल्मलिकीयः । अयोसुखीयः || 


१३६६ कन्थापलदनगरमामह्वदोः 


त्रपदात्‌ । ४ । १। १४९ ॥ 

कन्थादिपञ्चकोत्तरपदादैश्षवाचिनो वृद्धाच्छः 
स्यात्‌ । ठजजिठादेरपवाद; । दाक्षिकन्थीयम्‌ । 
दाक्षिपलदीयम्‌ । दाक्षिनगरीयम्‌ । दाक्षिः 
ग्रामीयम्‌ । दक्षिहदीयम्‌ ॥ 

१३६६-क्न्था, पलद, नगर, ग्राम और हृद, यह पांच 
शब्द उत्तरपद हैं जिसके ऐसे देशबाचक वृद्धसंराक शब्दके 
उत्तर छ प्रत्यय हो, यह छ प्रत्यय ठञ्‌ आर जिठू आदि 
अत्ययोका विशेषक है, जैसे-दाक्षिकत्थीयम । दाक्षिपलदीयम्‌ | 
दाक्षिारीयम्‌ । दाक्ष्यम्‌ । दाक्षिहददीयम्‌ ॥ 


१३६७ 
पिता 19 । २ । १४३॥ 


आयुघजीविन- 


१३ ६७-पर्वत शब्दके उत्तर छ प्रत्यय दो, ज्ञसे- 


पर्वतीयः ॥ 
ड DoS 

१३६८ विभाषाऽमनुष्ये । ४ ।२।१४४॥ 

मनुष्यभिन्नेयें पर्वताच्छो वा स्यात्पक्षेऽण्‌। 
पर्वतीयानि पार्वतानि वा फलानि । अमनुष्ये 
किम्‌ । पर्वतीयो मनुष्य; ॥ 

१३६८--मनुष्याभेन्न अर्थ द्दोनेपर पर्वत शब्दके उत्तर 
विकल्प करके छ प्रत्यय हो, विकल्प पक्षमें अण प्रत्यय होगा 
जैसे-पर्वतीयानि पार्वतानि वा फलानि । मनुष्य अथ होनेपर 
“वर्वतीयः? अर्थात्‌ मनुष्य, एसा होगा ॥ 


) ७३ 
१३६९कृकणपणाद्गारद्राज।४।२।१४५॥ 
भारदाजदेशवाचभ्यामाभ्यां छ । कृकणा- 
यम्‌ । पणायम्‌ । भारद्वाजे कम्‌ । काकणम्‌ । 
णम्‌ ॥ 
१३६९-मारद्वाजदेशवाचक जो कृकण ओर पर्ण शब्द 
उनके उत्तर छ प्रत्यय हो, जसे-कृकणीयम्‌ । पर्णीयम्‌ | 
भरद्वाजदेशवाचक न होनेपर "कार्कणम्‌? और पार्णम्‌? 
ऐसा होगा ॥ 
३७०युष्मदस्मदोरन्यतरस्यां खञ्च । 
४।३१।१॥ 
चाच्छः । पक्षेण । युवयोगुष्माक वा अयं 
युष्मदायः । अस्मदायः ॥ 
१३७०-युप्मर्‌ और अस्मदू शब्दके उत्तर विकल्प 
करके खन्‌ प्रत्यय हो, चकारनिर्देशके कारण छ प्रत्यय भी 
हो, विकल्प पश्चमें अण्‌ प्रत्यय होगा, जसे-युवयोयुष्माक वा 
अयमल्त्युष्मदीयः | अस्मदीयः ॥ 
१३७१ तस्मिन्नणि च युष्माका- 
ऽस्माकौ। ४। ३।२॥ 
युष्मदस्मदोरेतावादेशो स्तः खाने आणि च। 
यौष्माकीणः । आस्माकीनः । योष्माकः । 
आस्माकः ॥ 
१३७१-खब्‌ और अण प्रत्यय परे रहते युष्मद और 


अस्मद्‌ शब्दके स्थानम यथाक्रम युष्माक और अस्माक 


आदेश हों, जेसे-यौष्माकीणः | यौष्माकः | आस्माकान; । 


आस्माकः ॥ 


१३७२ तवकममकावेकवचने ।४।३।२॥ 
एकार्थवाचिनो्युष्मदस्मदोस्तवकममसकी त्त. 
खञ्यणि च । तावकीनः । तावकः ।मामकंनिः 


मामकः । छै ठु ॥ 

१३७२.-खबू और अण्‌ प्रत्यय परे रहते एकार्थवाचक 
युष्मद्‌ और अस्मद्‌ दाब्दके स्थानमै यथाक्रम तयक ओर 
ममक आदेश हों, जसे-तावबकीन! | तावर्कः । मामकान! । 
मांमक | छ प्रत्यय परे रहते कैसा होगा ! तो कहते -॥ 


. शाब्दपूर्वक अर्द्धशब्दान्त प्रातिपदिक 


शैषिकप्रकरणम्‌ ] 


. भाषादीकासहिता । 


१३७३ प्रत्ययोत्तरपदयोश्व ।9२।९८॥ 
मपर्यन्तयोरेकार्थयोस्त्वमौ , स्तः प्रत्यये 
उत्तरपदे च । तदीयः । मदीयः ॥ 
१३७३-प्रत्यय परे रहते और उत्तरपद परे रहते एकार्थः 
बाचक युष्मद्‌ और अस्मद्‌ शब्दके मकारप्यन्तको त्व और 
म आदेश हों, जसे-त्वदीय; | मदीय; । उत्तरपद परे होनेपर, 
जैसे-त्वतपुत्रः । मत्पुत्रः ॥ 
च्छः ९ दै 
१३७४ अद्धाद्यत्‌ । ४8 । ३। ४ ॥ 
अद्वयः ॥ 
१३७४-अद्ध शब्दके उत्तर यत्‌ प्रत्यय हो, जैसे- 
अद्धयः ॥ 
र 
१३७५ परावराधमोत्तमपूवोच्च।४॥३!५॥ 
पराद्धचस्‌ । अवरादयम्‌ । अधमादवर्धम्‌ । 
उत्तमाद्धर्यम्‌ ॥ 
१३७५-पर, अवर, अधम और उत्तम, यह शब्द पूर्वमें 
रहते अद्ध शब्दके उत्तर यत्‌ प्रत्यय हो, जसे-पराद्धर्थम्‌ । 
अवराईयम्‌ । अधमाङ्कयम्‌ । उत्तमाद्वथम्‌ | 
(९ 
१३७६ दिक्पूवपदाइश्च। ४ । ३। ६ ॥ 
, चाद्यत्‌। पौवोद्धिकम्‌ । पूर्वादर्थम्‌ ॥ 
१३७६-दिग्वाचक शब्द पूर्वमें रहते अधं शब्दके उत्तर 
उञ्ञ प्रत्यय हो, चकारनिर्देशके कारण यत्‌ प्रत्यय भी हो,जैसे -- 
पौ्वाडधिकम्‌ । पूर्वार्धयम्‌ | 
१३७७ आरमजनपदैकदेशादअठजो । 
४।३।७॥ 
ग्रामेकदेशवाचिनो जनपंदेकदेशवाचिनश्व 
aS पू © ७. ७ 
ढिकृपूर्वपदादद्धान्तादजठजो स्त। । इमेःस्माक 
OEE: LN ar 
ग्रामस्य जनपदस्य वा पोवाद्ोः । पौवोद्धिका॥ 
ग्रामस्य पूर्वस्मिन्नद्धें भवा इति तद्वितायें 
समासः। ठञ्ग्रहणं स्पष्टार्थम्‌ । अञ्‌ चेत्यक्ते” 
यतोप्यनुकषः सम्भाव्येत ॥ र 
१३७७-ग्रामेकदैश ( ग्रामका एक अंश ) वाचक आर 


जनपदैक देश ( देशका एक अगा ) वाचक जो दिग्वाचक- 
उसके उत्तर अञ्‌ और 


उञ्‌ प्रत्यय हो, जञसे-इभेऽस्माकं आमस्य जनपदस्य वा= 
पौवदधाः, पौर्वाद्विकाः । ग्रामस्य ूवसमन्नद्धे भवाः, इस 
विग्रहर्में तद्धिताथम समास हुआ है। उञञ्‌ ग्रहण स्पष्टीकरणके 
निमित्त है । इस सूत्रमे 'अज्‌ च? ऐसा कृहनेसे यत्‌ अरिः 
यका भी अनुकर्ष सम्भावित होता, उसकी निदृत्तिके निमित्त 
दोनोंका उल्लेख किया, यह जानना चाहिये ॥ 


१३७८ मध्यान्मः । 8 । है 1८॥ 


मध्यम: ॥ रर क आम. 
१३७८-मंध्य शब्दको उत्तर म 100 1000 


मध्यम) ॥ 


१३७९ अ साम्प्रतिके । ४। ३। ९॥ 


मध्यशव्दादकारमत्ययः स्यास्साम्प्रतिकेथें । 
उत्कर्षापकषहीनो मध्यो वैयाकरणः। मध्यं दारु! 
नातिह्दस्वं नातिदीर्घमित्यथ; ॥ 

१३७९-साम्पातिक अर्थात्‌ न्याय्य अथ होनेपर मध्य 
शब्दके उत्तर अ प्रत्यय हो | उत्कर्ष और अपकर्षसे हीन व्याक्ति 
और वस्तुको मध्य कहतहें, जेसे-मध्यो वैयाकरणः । मध्य 
दारु अर्थात्‌ न बहुत छोटा और न तो. बहुत बडा दारु || 


१३८० द्वीपादतुससुद्रे यजा 8। ३।१०॥ 
समुद्रस्य समीपे यो द्वीपस्तद्विषयाट्टीपश- 

बदाद्यज स्यात्‌ । द्वेप्यम्‌। द्वेप्या ॥ 
१३८०-समुद्रके समीपभें जो द्वीप, तद्विषयोभूत द्वीप 


०. 


शब्दके उत्तर यजू प्रत्यय हो, जेसे-द्वप्यम्‌ । द्वैप्या ॥ 


१३८१ कालाटुज । ४। दे । ११ ॥ 
कालवाचिभ्यष्ठञ्‌ स्यात्‌। मासिकम्‌ । सां 
वत्सरिकम्‌ । सायम्प्रातिकः । पौनःपुनिकः । 
कथं तर्द शाबैरस्य तमसो निषिद्वये इति कालिः 
दासः, अनुदितोषसरागेति भारविः, समानका- 
लीन॑ प्राक्कालीनमित्यादि च । अपभ्रंश एवैत 
इति प्रामाणिकाः । तत्र जात इति यावत्काला- 
धिकारः। 
१३८१-कालवाचक शब्दके उत्तर ठञ्‌ प्रत्यय हो, जैसे- 
मासिकम्‌ । सांवत्सरिकम्‌ । सायम्प्रातिकः । पौनःपुनिकः । 
इस सूत्रके रहते कालिदासने “शा्यरश्य तमसो निषिद्धयेः 
ऐसे खलम किस प्रकार “शा्वरस्य'पदका प्रयोग किया! और 
भारविने “अनुदितौषसरागः'' ऐसा प्रयोग कैसे किया ! और 
'समानकालीनम्‌, प्राक्काठीनम! इत्यादि पद कैसे सिद्ध 
हुए हैं १ इस विषयमें प्रामाणिक कहतेहें कि, यह सब पद 
अपभ्रंश हैं । 
“तन्न जातः १३९३१ इस सूततक कालाधिकार है॥ 


१३८२ श्राद्ध शरदः । 8 । ३।१२॥ 
ठळ स्यातऋत्वणोऽपवादःशारदिकं श्रादस्‌॥ 
१३८२-श्राद्ध अर्थमें शरद्‌ शब्दके उत्तर ठस प्रत्यय ई) 

यह सूत्र ऋतुवाचक शब्दके उत्तर आण मत्यव (१२८०) 

का विशेषक है, मैंस-शरदि भवमलगारदिकै भाड र 


।8।३।१३॥ 
१३८३ विभाषा रोगातपयो आतपो . वा । 


शारदिकिः शारदो वा १ 
; र बे 
एतयोः किम्‌ । शारदे व अर्थम शरद्‌ शब्दके उत्तर 


_रोग और आतप कु 
१३८३ हो, जैसे-शारदिकः शारदो वा रोग 


विकल्प करके ठजू सप, 0 थ्व 
आतपो वां । रोग और आत अर्थ न होनेपर उञ प्रत्यय न 


होगा, जैसे-शारद ॥ 
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१३८४ निशाप्रदोषाभ्यां च।४।३।१४॥ 
वा उञ्‌ स्यात्‌ । नेशिकम्‌ । नेशम्‌ । प्रादो- 
षिकम्‌ । प्रादोषम्‌ ॥ 
१३८४-निद्ञा और प्रदोष शब्दके उत्तर विकल्प करके 
ठू प्रत्यय हो, जेसे-नेशिकमू, नैदामू। प्रादोपिकमू,मादोपम्‌। 
( प्रदोषमें होनेबाला ) ॥ 
१३८५ श्वसस्तुट्‌ च । ४। ३। १५॥ 


वस्‌शव्दाङ्ञ्‌ वा स्यात्तस्य तुडागमश्च ॥ 
१२८५-्वस्‌ शब्दके उत्तर विकल्प करके ठञ प्रत्यय हो 
आर उसको तुटका आगम हो ॥ 


१३८३ द्रारादीनां च । ७।३। ४॥ 

दार, स्वर, व्यरकश, स्वस्ति, स्वर, स्फ्यकृत्‌, 
स्वाइ, सटु, श्वस्‌, श्वन्‌, स्व, एषां न वृद्धिरिजा- 
गमश्च । शोवस्तिकम्‌ ॥ 

१२८६-द्वार, स्वर, स्वाध्याय, व्यस्कस, स्वस्ति, स्वर 
स्फ्यकृतू, स्वा श्वस्‌, श्वन्‌ और स्व॒ दान्दके पूव 
स्वरको वृद्धि न हो और एका आगम हो,जैसे-शोवस्तिकम | 

१३८७ सन्विवेलाबतुनक्षत्रेभ्योईण । 
४।३।१६॥ 

सान्यवेलादिभ्य ऋतुभ्यो नक्षत्रेभ्यश्च काल- 
वात्तभ्योऽण स्यात्‌ । सन्धिवेलायां भवं सान्धि- 
वेलम्‌ । गरेष्मम्‌ । तेषम्‌॥ सन्धिवेला, संध्या, 
अमावास्या, चयोदशी, चतुर्देशी, पौणमासी, 


प्रातपत्‌ ॥ सवत्सरात्‌ फलपवणोः ॥ # ॥ सांव-. 


त्सर्‌ फळ पव वा । सांवर्सारिकमन्यत्‌ ॥ 
१३८७-काळ्ब्रत्ति जो संधित्रलादि शब्द, ऋत॒ुवाचक 
शब्द और नक्षत्रबाचक शब्द, उनके उत्तर अण्‌ प्रत्यय हो, 
जैसे-*संबिवेलायां भवम्‌? इस वाक्यमें-सांधिविलम्‌ । ग्रैष्मम्‌ । 
तैपम | संघिवेलादि जसे-संधिवेला, संध्या, अमावास्या,त्रयोदशी, 
चतुर्दशी, पौर्णमासी, प्रतिपत्‌ । 
कळ ओर पर्व वाच्य होनेपर संवत्सर शब्दके उत्तर अण्‌ प्रत्यय 
हो, जैसे-सांबत्सरं फळं पर्व्व वा । अन्य अर्थमे-सांवत्सरि- 
कम्‌ ( संवत्सरे होनेंबाला ) ॥ 


११८८ प्रावृष एण्यः । ४। ३। १७॥ 


प्रावृषेण्यः | 
१३८८-प्रात्रत्‌ शब्दके उत्तर एण्य प्रत्यय हो, जसे-प्राव- 


घेण्य: ( वर्षाऋतुर्म होनेवाला / ॥ 
१३८९ वर्षाभ्यष्ठक। ४ । ३। १८॥ 
व्षाहु सकि बाषिक वास* | कालात्साध्पु 


॥ 
हव्यपच्यमार्वाष्वाति साध्वथ ी. 
१३८५९-वर्षा शब्दके उत्तर षाड अर्थ ठक्‌ प्रत्यय हो 


नाज 
अैसे-बर्षांड साक इस वाक्यमै--वार्षिकम्‌ वास; , वढी काला 


~ 


त्साधुपुष्प्यसच्यमानेषु १४१८ १” इस सूत्रस साधु अथमें ही 
ठक होगा ॥ 


१३९० सर्वत्राण च तलोपश्चा४।३।२२॥ ` 


हेमन्तादण्‌ स्यात्तलोपश्च वेदळोकयोः । च- 
कारात्पक्षे ऋत्वण्‌। हैमनम्‌ । हैमन्तम्‌ ॥ 

१३९०-वेद और लोकमें हेमन्त शब्दके उत्तर अण॒ 
प्रत्यय हो और हेमन्त झाब्दके तकारका लोप हो । चकारसे 
पक्षमें ऋतुवाचक शब्दके उत्तर अण्‌ ( १३८७ )प्रत्यय होगा, 
जेसे-हैमनम्‌ । हैमन्तम्‌ ॥ हि हँ 

१३९१ सायंचिरपाह्वेप्रगेडव्ययेभ्य- 
घच्चट्युलो तुट्‌ च। ४। ३। २३ ॥ 
सायामेत्यादिभ्यश्चतुभ्याऽव्ययभ्यश्च कालवा” 
चिन्पष्टयटयुली स्तस्तयोस्दुट्र च । तुट' प्रागना- 
देशः । अनद्यतन इत्यादि निर्देशात्‌। सायन्त- 
नम्‌ । चिरन्तनम्‌ । प्राहभगयेोरेदन्तत्व॑ निपा- 
वातनम्‌ ॥ चिरपरुप्परारिभ्यस्लो वक्तव्य:॥%॥ 
चिरलम्‌ । परुलम्‌ । परारित्नम्‌ ॥ अग्रादिप- 
श्वाड्टिमच्‌ ॥ *॥ अंग्रिमम्‌ । आदिमम्‌ । पश्चि- 
मम्‌ ॥ अन्ताच ॥ *॥ अन्तिमम्‌ ॥ 

१३९ १-सायम्‌, चिरम्‌, प्राने और प्रगे यह चार अब्यय 
और अन्य काळवाचक अव्यय शब्दोंके उत्तर ट्यु, ट्यूड 
प्रत्यय हँ और इन दोनों प्रत्ययोंको तुट्का आगम भी हो, 
“अनग्रतने ० २१८५११ ऐसे सूत्रके निर्देशके कारण तुट्से 
पहले अनादेश होगा, जैसे-सायं मवमूसायन्तनम | चिरन्त- 
नमू । प्राछ्के और प्रग शब्दका एकारान्तत्व निपातनसे सिद्ध है, 
जैसे-प्राह्नेतनम । प्रगेतनम्‌ । दोषातनम्‌ । दिवातनम्‌ | 

चिर, परुत्‌ और परारि शब्दके उत्तर त्न प्रत्यय दो # 
जैसे-चिरत्नमू । परुत्नम्‌ । परारित्नम्‌ | 

अग्र, आदि और पश्चात्‌ शब्दके उत्तर डिभच्‌ प्रत्यय 
हों # जैसे-अग्रिमम्‌ । आदिममू । पश्चिमम्‌ । 

अन्त शब्दके उत्तर भी डिमच प्रत्यय हो# जैसे-अन्ते 
भवम्‌=अन्तिमम्‌ ॥ 


१३९२ विभाषा पूर्वाह्णापराह्णा- 

भ्याम । ४। ३। २४॥ 

आभ्यां ट्यूटबली वा स्तस्तयोस्तुट च । पक्षे 
ठ्य । पूर्वाह्नेतनम्‌ । अपराह्वेतनम्‌ । घकालत 
नेष्वित्यछुक्‌ । एवाह; सोटोस्यैति विग्रहे तु 
पूवाह्तनस्‌ । अपराह्मितनम्‌ । पोवाह्विक 
आपराह्विकम्‌ ॥ 

१३९ २-पूर्वाह् और अपराह्न शब्दके उत्तर विकल्प करके 
ट्यु और टळू प्रत्यय हो और इन ट्यु, य्युल्‌ प्रत्ययोको 
तुट्का आगम हो, पक्षेमे ठज्‌ प्रत्यय दोगा, जेसे-पूर्वाहेत 


> 


* 


झैषिकंप्रकरणम्‌ ] 


भाषीटीकासहितां । 


( ३११) 
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नम्‌ । अपराह्णेतनम्‌ । इस स्थानमें “घकालतनेघु० ९७५” 
इस सूत्रसे सप्तमीका अछक्‌ हुआ | पूर्वाह्न सोढोऽस्य, इस 
विग्रहमें तो पूर्वाह्ततनम्‌ । अपराह्वतनम्‌ । पौर्वाह्णिकम्‌ । 
आपराह्लिकम्‌ ॥ 
१३९३ तत्र जातः। ४।३।२५॥ 
सप्तमीसमर्थाजात इत्यथेःणादयी घादयश्च 
स्यु; । सुन्ने जातः खो । ओत्सः । राष्ट्रियः । 
अवारपारीण इत्यादि ॥ 


१३९३-तत्र जातः, अर्थात्‌ सप्तमीविभक्त्यन्त प्रातिप- 
दिकके उत्तर जात अर्थ होनेर अण आदि और घ आदि 


प्रत्यय हो, जेस-सुम्ने जातः, इस वाक्यमें-खोन्नः | औत्स; | . 


राष्ट्रियः | अवारपारीणः-इत्यादि ॥ 


१३९४ प्रावृषष्ठप्‌ । ४।३। २६॥ 
एण्यस्यापवादः । प्रावृषि जातः प्रावृषिकः ॥ 
१३९४-जात अर्थमें प्रावृप्‌ शब्दके उत्तर ठपू प्रत्यय हो, 

जैसे-प्रादषि जातः, इस विग्रहं प्राइषिक; । यह ठपू प्रत्यय 
एण्य प्रत्ययका अपवाद है॥ * 
१३९५ संज्ञायां शरदो बुञ्‌।४।३।२७॥ 
ऋत्वणोऽपवादः 1 शारदका दर्भविशेषा 
सद्रावशषाश्व ॥ 
१३९५-संज्ञा अर्थ होनेपर शरद्‌ शब्दके उत्तर जुन्‌ प्रत्यय 
हो, यह ड्॒ञ प्रत्यय ऋत॒वाचक शब्दके उत्तर विहित अण्‌ 
प्रत्ययका अपवादक है, जैसे-शारदकाः, अर्थात्‌ दर्भविरेष 
और मुद्गविशेष || 
१३९६ उत्तरपदस्य। ७। २। ३० ॥ 
अधिकारोऽयम्‌ । हनस्त इत्यस्माताक्‌ ॥ 
१३९६-“' उत्तपदस्य'? यह अधिकार सूत्र दै, 
“'इनस्तः० इस वक्ष्यमाण सूत्रके पूर्वपर्यत्त इस सूत्रका अधि- 
कार चलेगा || 
१२९७ अवयवाहतोः । ७। ३ । ११ ॥ 
अवयव॒वाचिनः पूर्वपदाहतुवाचिनो$चामा- 
देरचो वृद्धि स्यात्‌ जिति णिति कितिच 
तद्धिते परे । पूर्ववार्षिकः । अपरहैमनः । 'अव- 
यवास्किम्‌ । पूर्वा वर्षाछ्ठ भवः पौषेवपिकः । 
ऋतो बुद्धिमद्विवाववयवानामिति तद्न्तावोषेः 
पूर्वत्र, इह तु नावयवत्वाभावात्‌ ॥ 
१३९७-जित्‌, णित्‌, कित्‌ तद्वित प्रत्यय परे रहते 
अवयववाचक जो पूर्वपद उसके उत्तर ऋतुवाचक शब्दके 
अचोंके मध्यें आद्यचको बृद्धि हो, जैसे-पूवैवार्षिकः । 
अपरहैमनः । 
अवयत्रवाचक न होनेपर बृद्धि नहीं होगी, जैसे-पूर्वासु 
वासु भव;पौर्बवार्धेक; | 
“(हतो दधि साद्विधावेवयवानाम्‌/? (ऋतुवाचक|शब्दके उत्तर 
वृंद्धिनिसित्तक प्र 


यंयाविधिमे तदन्तविधि हो वह क्रवुवाधक | 


शब्द यदि अवयववाचकसे परे रहे तो ) .इस वार्तिकसे 'पूर्व- 
वार्षिकः, अपरह्दैमन;” इत्यादिकी सिद्धिके लिये “१३८९- 
१३९०१ इन सूत्रोमै तदन्तविधि होतीहे और 'पौबवर्थिकः' 
यहां अवयववाचक पूर्वपद न होनेके कारण “१३८९१ इस 
सूत्रमें तदन्तविधि न होनेसे ठक्‌ प्रत्यय नहीं हुआ, किन्तु 
ओत्सर्गिक “कालाइज्‌ ३।३।१११ इससे उज्‌ प्रत्यय हुआ 
और “ अवयवादतोः ?? इससे उत्तरपदकी वृद्धि नहीं हुई ॥ 


१३९८ सुसवारद्धाजनपदस्य।91३।१२॥ 

उत्तरपद्स्य वृद्धि; । सुपाश्वालकः । सर्वे 
पाञ्चालकः । अद्भपाञ्चालक; । जनपद्तदवध्यो- 
रिति उज ॥ झुसवाद्धदिकशब्देभ्यो जनपद्‌- 
स्येति तदन्तविधिः ॥ 

१३९८-सुसर्वं और अर्द्ध शब्दके उत्तर जनःदवाचक 
उत्तर पदके अचोंके मध्यमे आद्यचको दाद हो, जैसे- 
सुपाञ्चालकः।सर्वपाञ्चालकः। अद्धपाञ्चालकः“जनपद्तदवध्यो; ० 
१३४८ !? इस सून्नमें "सुसवाद्धेदिक्‌शब्देभ्यो जनप- 
दस्य?? इस वार्तिकसे तदन्तविधि होतीहे, इसलिये पूवोक्त 
प्रयोगमें घुज्‌ प्रत्यय हुआ ॥ 
१३९९ दिशोऽमद्राणाम्‌ । ७। ३।१३॥ 

दिग्वाचकाजनपद्वाचिनो बृद्धि; । पैः 
पाञ्चालक; । दिशः किम्‌ । पूर्वपञ्चालानाम यं 
पोर्वपश्चालः । अमद्राणां किम्‌ । पौरवेमद्‌ः। 
योगविभाग उत्तराथः ॥ 

१३९९-दिग्वाचक शब्दके उत्तर सद्रभिन्न जनपदवाचक 
दाब्दकें आद्यचूको बदि हो, जैसे-पूर्वपाञ्चालकः | 

दिग्बाचक शब्द पूर्वमें न होनेपर-=पूर्वपञ्चालानामयमून 
पौवेपञ्चालः । 

मद्र शब्द होनेपर पोबमद्र:, ऐसा होगा । 

उत्तर सूत्नभें दिग्वाचक शब्दकी अनुबृत्तिके निमित्त भिन्न 
सूत्र कियाह ॥ 
१४००प्राचां ग्रामनगराणामो७३।१४॥ 

दिशः परेषां ग्रामवाचिनां नगरवाचिनां 
चांगानामवयवस्य च वृद्धि! । परवेषकामशम्यां 
भवः एवेंष॒कामशमः । नगरे, एवेपाटलिपुत्रकः ॥ 

१४००-दिग्वाचक शब्दके परे स्थित पाश्चिमदेशस्थ 
ग्रामवाचक्र और नगरवाचक शब्दोके अवयवकी उडि ही, 
जञसे-पूर्वेषुकामशम्यां भव;-पूर्वैपुकामशम। । नगरे-पूर्व- 
पाटलिपुत्रकः ॥ ९ 

१४०१ पूर्वीह्वापराहादरीसलअदीपा- 

वस्करा न्‌ । ४। ३ । २८॥ 

पूर्वाहक! । अपराह्दकः । आरके । हलक) | 
प्रदोषक!। अवस्करकः ॥ 

१४०१ -पूर्वाह्; अपराह्न, आद्रो, भूल, प्रदोष और 
अंबस्कर शब्दके उत्तर जुन्‌ प्रत्यय हो, जैसे-पूर्वा- 


(३१२) 


सिद्धान्तकौ मुदी- 


[ तद्वितेषु~ 


हकः । अपराह्लकः | आर्द्रकः । मूलक; । प्रदोषकः । 
अवस्करकः ॥ १ 
१४०२ पृथः पन्थ च । ४। ३। ५९॥ 
~ 
पथि जातः पन्थकः ॥ | 
१४०२-पयिन्‌ शब्दके स्थानमें पन्थ आदेश हो और इन्‌ 
प्रत्यय हो, जैसे-प्रथि जात;=पन्थकः ॥ 


१४०३ अमावास्याया वा ।४।३।३० ॥ | 


अमावास्यकः । आमावास्यः ॥ 
१४०२३-अमाबास्या झान्दके उत्तर विकल्प करके बुन्‌ 
प्रत्यय हो, जेसे-अमावास्यक; | आमावास्यः ॥ 


१४०४ अच। ४।३। ३१॥ 

अमावास्यः ॥ 

१४०४-अमावास्या शब्दके उत्तर अ प्रत्यय. भी हो,जिते- 
अमावास्यः ॥ 
१४०सिन्ध्वपकराभ्यां कन्‌।४।२।२२॥ 

सिन्धुकः । कच्छा्यणि मङुष्यदुञ्ञ च 
प्राते । अपकरकः । और्सर्गिकेऽणि प्राप्ते ॥ 

१४०५-सिन्छु और अपकर शब्दके उत्तर कन्‌ प्रत्यय 
हो, जेसे-“सिन्धुकः? यहां कच्छादित्वके कारण अण्‌ प्रत्यय 
और “*मनुष्यतस्थयोईुञ्‌?? इस सूत्र मनुध्यार्थक वु प्रत्यय 
प्राप्त होनेपर “सिन्ध्वपकराभ्यां कन्‌?? इस दूत्रसे कन्‌ प्रत्यय 
होताहै | “अपकरकः? इस खलमें औत्सार्गिक अणू प्रत्ययकी 
प्राति दोनेपर कर्न प्रत्यय होताहे ॥ 


१४०६ अणञौ च।४।३।३३॥ 


उ 
क्रमात स्त; । सन्धव; । आपकरः ॥ 
१४०६-सिन्ध और अपकर शब्दके उत्तर यथाक्रम 
अण और अञ प्रत्यय हो, जसे-सेन्धवः । आपकरः ॥ 


१४०७ श्रविद्ठाफहगुन्यनुरावास्वा- 
तितिष्यपुनवसुहस्तविशाखाषाढावदु- 


लाल्लुक । ४। ३। ३४ ॥ 

एभ्यो नक्षत्रवाचिभ्यः परह्य जातार्थप्रत्यः 
यस्य छुक स्यात्‌ ॥ 

१४०७-्रविष्ठा, फल्गुनी, अनुराधा, स्वाति, तिष्य, 
युनर्वछु, इस्त, विशाखा, आषाढा, बहुला, इन नक्षत्रवाचक 
द्ब्दोंकि परे जातार्थक प्रत्ययका लक्‌ हो ॥ 


१४०८ लुक तद्वितलुकि ।१।२।४९॥ 
तद्वितळुकि सव्युपसजनख्नीप्रत्ययस्य छुक्‌ 
स्यात्‌ । श्रविष्ठा जतिः श्रविष्ठ । फल्गुनः 
इत्यादि ॥ चित्रारेवतीरोहिणीभ्यः ख्ियासुपसं- 
ख्यानम्‌ ॥ # ॥ चित्रायां जाता चित्रा । रेवती 
रोहिणी आश्यां ल्क तद्वितळुकीति लुकि कृते 


os 


पिप्पल्यादेराकृतिगणत्वात्पुनडींपर ॥ फल्णुन्यः 


षाठाभ्यां टानौ वक्तव्यो ॥ #॥ ख्रियामित्येव । 
फल्युनी । अपादा ॥ श्रविष्ठाषाढाभ्यां छण्वक्त- 
व्यः॥ # ॥ अखियोमपि । आविष्ठीयः । 
आषाठीयः ॥ 

१४०८-तद्वित प्रत्ययका ढकू होनेपर उपसर्जनीभूत 
स्रीप्रत्ययका छक्‌ हो, जेसे-श्रविष्ठासु जातः=श्रविष्ठः। फल्गुनः" 
इत्यादि । 

चित्रा, रेवती और रोहिणी शब्दके उत्तर खीलिङ्गमै विदित 
नानार्थक प्रत्ययका छक्‌ .हो, जैसे-चित्रा्यां जाता=चित्रा । 
रेवती और रोहिणी शब्दके उत्तर “लुक तद्वितछाके” इससे 
उपसर्जन ख्रीप्रत्ययका लक करनेपर पिप्पल्यादिके आकृति 


- गणत्वके कारण पुनर्वार डीपू प्रत्यय हुआ । 


स्रीलिज्ञमें फल्गुनी और अषाढा झब्दके उत्तर ट और 
अन्‌ प्रत्यय हो # जैसे-फेल्गुनी । अषाढा । 
श्रविष्ठा और अषाढा शब्दके उत्तर छण्‌ प्रत्यय हो # यह 
छणू प्रत्यय स्ल्ीलिंगमिन्न स्थलमें भी होगा, जेसे-श्राविष्टीयः | 
आपाढीयः ! 
१४०९ जे श्रोष्ठपदानाम्‌। ७।३। १८॥ 
प्रो्ठपदानाम्रत्तरपदस्याचामादेरचो वृद्धि; स्या- 
जाता जिति णिति किति च । प्रोष्ठपदासु 
जात! प्रोष्ठपादो माणवकः । जे इति किम्‌ । 
प्रोष्ठपदास भवः प्रोष्ठपद्‌ः । बहुवचननिदेशात्प- 
यायोऽपि गृह्यते । भद्रषाद्‌ः ॥ 
१४०९-जातार्थमें विहित जित्‌, णित्‌ और कित्‌ तद्धित 
प्रत्यय परे रहते प्रोष्ठपद शब्दके परवर्ती पदके आद्यचूको बृद्धि 
हो, जैसे-प्रोष्ठपदासु जातः=परोपांदो माणवकः । जातार्थ न 
होनेपर पूर्वपदस्थ आद्यचूको वृद्धि होगी ,जैसे-प्रोष्ठपदासु भवः= 
प्रोष्ठपद्‌; । बहुवचननिर्देशंके कारण पर्यायका मी ग्रहण 
होगा, जेसे-भद्रपादः || 
१४१० स्थानान्तगोशालखरशाला- 
च्च । ७ । १। ३५० ॥ 
एभ्यो जातार्थप्रत्ययस्य छुक स्यात्‌ । गोस्था- 
न; | गोशालः । खरशालः । विभाषा सेनेति 
नपुंसकत्वे हस्वत्वम्‌ ॥ 
१४१०-्थानान्त शब्द, गोशाल शब्द और खराल 
शब्दके उत्तर जातार्थमै विहत प्रत्ययका छक्‌ हो, जेसे-गो- 
स्थाने जातः, इस विग्रहमें=गोस्थानः । गोशालः । खरशालः | 
सूत्र गोशाळ और खरशाळ झाब्दोंको “ विभाषा सेना 
८२८ ? इस सूत्रसे नपुंसकत्व होनेपर हृस्व हुआहे ॥ 


१४११ वत्सशालाभिजिदश्वयुक्छ- 
तभिषजो वा । 8 । ३। ३६ ॥ 


एभ्यो जातार्थस्य लुग्वा स्यात्‌ । वत्सशाले 
जातो वत्सशालः । वात्सशाळः इत्यादि ॥ 
१ फल्युनीसें डीप और अपाढामें अपू ल्य हुआहे ॥ 


शैषिकप्रकरणम्‌ ] 


भाषादीकासहिता । 


(३१३ | 


जाताथें प्रतिप्रसूतोऽण्वा डिद्वक्तव्यः ॥*॥ शात" 
भिषः । ज्ञातमिषज! । शतभिषक्‌ ॥ 


१४११-वत्सशाल, अभिजित्‌, अश्वयुक्‌ और शताभिषज्‌ 


राव्इके उत्तर जातार्थमें विहित प्रत्ययका विकल्प करके 
लक्‌ हो, जैसे-त्सशाले जातःम्कबत्सशालः, वात्सशाल:- 
इत्यादि । 

जातार्थमें प्रतिप्रसूत अण्‌ प्रत्यय विकल्प करके डित्‌ दो # 
जैसे-ातमिष:, शातमिषजः, शतभिषक्‌ ॥ 


१४१२ नक्षेभ्यो बहुलम्‌।४।२।३७॥ 
जाताथम्रत्ययस्य बहुलं छुक स्यात्‌ । रोहिणः । 
रोहिणः ॥ 
१४१२-नक्षत्रवाचक् झाब्दके उत्तर जातार्थक प्रत्य- 
यका विकल्प करके ळक ददो, जेसे-रोहिणः, रोहिणः ॥ 


१४१३ कृतळब्धक्रीतकुशलाः।४।३।३८। 
तत्नेत्येव । खन्ने कृतो लब्धः क्रीतः कुशो 
या स्रौघ्नः ॥ 
१४१३-सप्तम्यन्त प्रातिपदिकके ` उत्तर कृत, लब्ध, 
कीत और कुडाळ अर्थम अण्‌ आदि और घ आदि 
प्रत्यय हो । 
कृतार्थको जातार्थका व्याप्य और क्रीतार्थको लब्धार्थका व्याप्य 
होनेपर दो पदोंके पृथक्‌ अहणका फल क्या दे? इसपर कहतेहें 
कि, कृतत्व और क्रीतत्वप्रकारक ढोधमें भी प्रत्ययविधानके 
निमित्त उसका ग्रहण है, इसी कारण जातार्थमें प्रत्ययका 
छक्‌ होनेपर भी कृतार्थमें ठक्‌ नहीं होताहे, जैसे-लुनने कृतो 
लब्धः कीतः कुशलो वा=लोज्नः ॥ 
१४१९४ प्रायभवः। ७ । ३। ३९ ॥ 
१ ७ ७. ~ 0 
तत्रेत्येवाखुच्ने भायेण बाहुल्येन भषति सरोपः 
१४१४-सप्तम्यन्त प्रातिपदिकके उत्तर | प्रायेण भवति ? 
ऐसे अर्थ अणूआदि ओर घ आदि प्रत्यय डौ,जैसे--छुन्ने प्रीये 
( बाहुल्येन ) भवतिऱ्स्लोभः ॥ 
२. 
१४१५ उपजानपकर्णोपनीवेष्ठक्‌। 
४।३।७४०॥ 
ओपजानुकः।ओपकर्णिकः | आंपनीविकः ॥ 
१४१५-उपजानु, उपकर्ण और उपनीबि शब्दके 
उत्तर ठक्‌ प्रत्यय हो, जंसे=आपजानुकः । औपकणिकः | 
आपनीविकः ॥ 


१४१६ संभूते । ४ । ३ । ४१ ॥ 
खर्चे संभवति खोन्चः ॥ 
१४१६-सम्भवार्थमे सप्तम्यन्त प्रातिपदिके उत्तर भरण्‌ 
आदि और. घ आदि प्रत्यय हो, जैसे-छुप्ले सेमबति, इस 
बिग्नहमें-लीश! ॥ 
१७१७ कोशाइच््‌ । ४। ३ । ४९ ॥ 
'कौशेय वम्‌. ॥ 
$ १० 


१४१७-कोश शब्दके उत्तर ढज प्रत्यय हो, जेसे-को- 


शेयं वस्नम्‌ ॥ 


३४१८ कालात्साधुपुष्प्यत्पच्यमा- 


नेषु । ७ । ३ । ४३ ॥ | 
हेमन्ते साधुहैंमन्तः प्राकारः। वसन्ते पुष्प्यन्ति 
वासन्त्यः कुन्दलताः । शरदि पच्यन्ते शारदाः 
शालयः ॥ 
१४१८-कालवाचक झब्दके उत्तर साधु, पुष्प्यत्‌ (प्रस्फु- 
टन ) और पच्यमान अर्थमे अण्‌ आदि और घ आदि प्रत्यय 
हो, जैप्ते-हेमन्ते साधुः=दैमन्तः प्राकारः | बसन्ते पुष्प्यन्तिर्‌ 
वासन्त्यः कुन्दलताः । शरादि पच्यन्ते-शारदा: शालयः || 
कप 
१४१५ उत्त च 18 | ३। ४४७ ॥ 
हेमन्ते उप्यन्ते हेमन्ता यवाः॥ 
१४१९-क्रालबाचक शब्दके उत्तर उप्त अर्थात्‌ वपन 


अथैमै अणू आदि ओर घ आदि प्रत्यय हो, जैसे-हेसन्ते उप्य- | 


न्ते-हंमन्ता यवाः ॥ 


१४२० आश्वयुज्या बुज ।8।३।४५॥ 
ठञोपवाद्‌ः । आश्वयुज्या सुप्ता आश्वयुजका 


माषाः. ॥ 

१४२०-आश्चयुजी शब्दके उत्तर बुञ्‌ प्रत्यय हो, यह सूत्र 
ठज्‌ प्रत्ययका विशेषक है, जैसे-आइवयुज्यामुप्ताः=आइवयु- 
जका माषाः ॥ 


१४२१ ग्रीष्मवसन्तादन्यतरस्याम्‌ । 
४। ३। ४६ ॥ 
पक्षे ऋत्वण्‌ । ग्रेष्मकम्‌ । ग्रेष्मम्‌ । वासन्तः 


कम्‌ । वासन्तम्‌ ॥ 
१४२१-ग्रीष्म और बसन्त शब्दके उत्तर विकल्प करके बुञ्‌ 
प्रत्यय हो, पक्षभे ऋत॒वाचक शब्दके उत्तर अण्‌ ( १३८७). 


प्रत्यय होगा, जैसे-प्रेष्मकम्‌, ष्मम्‌ । 


वासन्तम्‌ ॥ 
१४२२ देयमृण। ४ । ३। ४७ ॥ 


कालादित्येव । मास देयमण मासिकम्‌ ॥ 
३४२२- देय ऋण अथमें कालवाचकै इाब्दके उत्तर 


बुञ्‌ प्रत्यय हो जैसे-मासे देयमृणम्‌ , इस विग्रहमें-- 
सासिकम्‌ ॥ 

१४२३ कलाप्यश्वत्थयवबुसाइच्‌ । 
४।३।४८॥ 

यस्मिन्‌ काले मय्रराः कलापिनो भवान्त स 
उपचारात्कलापी तत्र देयखण कॉलापकेस्‌ । 
अश्वत्यस्य  फलमश्वत्थस्तद्गक्त' कालोप्यश्वस्थः 
यस्मिन्‌ कालेऽश्वत्थाः फलान्त तच दयमश्वत्थ 
कसू । यस्मिं यवधसमपद्यते तत्र देयं यबढु 
सकम्‌ ॥ 


वासन्तकम्‌, 


ह य: . ह” अहीर” 


सिद्धान्तकौमुदी- 


१४२३--कलापिन्‌, अश्वत्थ, और यवबुस, इन कोलवा- 
चक शब्दोके उत्तर देय ऋण अर्थमै बुन्‌ प्रत्यय हो | जिस 
समयमें मोर कलापयुक्त हो वह समय उपचारके कारण 
कलापी कहकर प्रसिद्ध होताह उस समयमें “ देय ऋण ? 
अर्थमै-कालापकम्‌ । अश्वत्थके फळ अश्वस्थ, तयुक्त काल 

भी अश्वत्थ, जिस समयमें सम्पूर्ण अश्वत्थ फलित हो उस 
समयमें “ देय ऋण ? इस अर्थमें-अश्वत्थकमू | जिस सम- 
यमें यवका भूसा उत्पन्न हो उस समयमें “ देय ऋण ? इस 
अथमें-यवबुसकम ॥ 


१४२४ ग्रीष्मावरसमाइञ ।४।३। ४९॥ 


ग्रीष्मे देयमृणं ग्रेष्मकम्‌ । आवरसमकम्‌ ॥ 
१४२४-य्नॉष्, और अवरसम शब्दके उत्तर बुञ्‌ 


- अत्यय हो, जेसे=ग्रीष्मे देयमृणम्‌ज्ग्रैष्मकम्‌ | आवरसमकम,॥ 


१४२ संवत्सराग्रहायणीभ्यां ठञ्च । 
४।३।५०॥ 

चाहुआ | सांवत्सरिकम्‌ । सांवत्सरकम्‌ । 
आग्रहायाणिकम्‌ । आग्रहायणकम्‌ ॥ 


१४२५-संबत्सर और आग्रद्ायणी शब्दके उत्तर ठञ्‌ 


और बुञ्‌ प्रत्यय दों, जैसे-सांवत्सरिकम्‌ ,सांवत्सरकम्‌ | आग्र- 

इायणिकम्‌, आग्रह्ययणकम्‌ ॥ 

१४२६ व्याहरति मृग; । ४ । २।५१॥ 
काळवाविनः सप्तम्यन्ताच्छब्दायत इत्यर्थे 

अणादयः स्यः यो व्याहरति स मृगश्चेत्‌ । 


. निश्षायां व्याहरति नेशो मृगः । नेशिकः ॥ 


१४२६-जो शब्द करे बह मग दो तो कालवाचक सप्त- 
म्यन्त प्रातिपीदककें उत्तर “ झाब्दायते र इस अर्थम 
अण्‌ आदि प्रत्यय . हो, जेसे-निशायां व्याइरति-नैश; 
मृगः । नेडिकः ॥ 

१४२७ तदस्य सोढम्‌ । ४ ।३।६२॥ 

कालादित्येव । निशासहर्चारतमध्य यनं 
निशा तत्सोढमस्य नेह । नेशिकः ॥ 

१४२७-प्रथमान्त शब्दके उत्तर ' तदस्य सोढम्‌ ? इस 
अर्थम अण्‌ आदि प्रत्यय हो,इस सूत्रसे भी कालवाचक इान्दके 
उत्तर ही प्रत्यय होगा, निशासहचारितमध्ययनं निशा, तत्सो- 
ढमस्यत्नैश; । नेशिकः ॥ 


१४२८ तंत्र भवः । ७,। ३ । ५३॥ 
छुप्ते भवः खन; । राष्ट्रियः ॥ 


१४२८'मबः? इस अर्थमें सप्तम्यन्त ग्रातिपादि- 
+ अंक भवःञ्लञौ 
अण प्रत्यय हों, जेसे-खुमै भवःलोघ्न। । 
क्क उत्तर अणू आदि प्रत्यय ह 


राष्ट्रिय? 


१४२९ दिगादिभ्यो यत्‌ । ॥।३।९४ ॥ 
दिय । बार्यम्‌ ॥ 


१४२९-दिक्‌ आदि शब्दोंके उत्तर भवार्थमें यत्‌ प्रय 
हो, जेसे-दिशि भवमूलदिस्यम्‌ | वर्ग्यम्‌ ॥ . hg 
१७३० शरीरावयवाच्च।४। ३ । ९ ॥ 

द्न्त्यम्‌ । कर्ण्यम्‌ ॥ 

१४३ ०-दरीरावयववाचक शब्दोंके उत्तर यत्‌ प्रत्यय हो, 
जेसे-दन्ते भवम-दन्त्यम्‌ | कर्ण्यम्‌ ॥ 


१४३१ प्राचां नगरान्ते ७ । ३ । २४॥ 

प्राचां देशे नगरान्तेऽङ्गे पूर्वपदस्योत्तरपद- | 
स्य चाऽचामांदेरचो वृद्धििति णिति किति 
च । सुहझनगरे भवः सौझनागरः । पौर्वनागरः । 
प्राचां किम्‌।मद्रनगरमरदक्ष तत्र भवो माद्रनगरः॥ 

१४३१--जित्‌ , णित्‌ और कित्‌ तद्धित प्रत्यय परे रहते . 
प्राचीनदेशीय नगरान्त अंगमें पूर्वं और उत्तरपदके अचोंके | 
मध्यमे आद्यचको वृद्धि, हो जैसे-सुहानगरे भवः=सीहाना-` 
गर; । पौर्वनागरः । 

प्राचीनदेशीय नगरान्त अंग न दोनेपर, जैसे-मद्रनगरमु- 
दक्षु तच भवः=माद्रनगरः ॥ 


१४३२ जंगलधेनुवलजान्तस्य वि- 
भाषितशुत्तरम्‌ । ७। ३। २५ ॥ 
जंगलाच्न्तस्यांगस्य पूवपद्स्याचामादे- 
रचो वद्विरुत्तरपद्स्य वा जिति णिति किति च। 
कुरुजंगळे भव कोरुजांगलम्‌ । कोरुजगछम्‌ ॥ 
वेश्वंचेनवस्‌ । वेश्रथेनवम । सोवणवालञम्‌। 
सोवणवलजम्‌ ॥ 

१४३ २-जित्‌,णित्‌ और कित्‌ तद्धित प्रत्यय परे रहते जगन 
लाद्यन्त अंगके पूर्व पदके आद्यचको नित्य और उत्तर पदके 
आद्यचको विकल्प करके वृद्धि दो, जैसे-कुरुअंगले भवमून 
कारुजागलम्‌ ,क|रुजगळम्‌। वैदवधेनवम्‌ वबरबधेनवस | सावण- 
बाळजमू , सौंवर्णवलजम ॥ 

« 3४३३ हतिकुक्षिकलशिवस्त्यस्त्य- 
हेढज । ४ । ३ | ५६॥ 

दार्तेयम्‌ । कोक्षयम्‌ । कलशिर्घट। तत्र भबं 
कालशेयम्‌ ॥ 

१४२३-दति. कुक्षि, कलशि, वस्ति, अस्ति और आहें 
शब्दके उत्तर ठञ्‌ प्रत्यय हो जेसे-दात्तेयम | कौक्षेयस्‌ | 
कलशिः, अर्थात्‌ घट, उसमें उत्न्न-काल्शेयम्‌ ॥ 


१४३४ ग्रीवाभ्यो$ण च । ४ । ३॥५७॥ 
चात्‌ ढञ । ग्रेवम । ग्रेवेयमू ॥ 


१४३४-औवादि शब्दोके उत्तर अण्‌ और ढज प्रत्यय हौ 
जेसे--गबम्‌ , श्रेवयम्‌ ॥ 


१४३५ गम्भीराज ज्यः । ४ । ३।५८॥ 
गम्भीरे भवं गाम्भीर्यमू ॥ ` 


॥ 1 


. शाँशपश्चमसः 


भाषाटीकासहिता । ` 


१४३५ -गंभीर शब्दके उत्तर व्य प्रत्यय हो, जेतेन्यांगोरे 
भवमूरगाम्मीयम्‌ ! 

( पञ्चजन गब्दके उत्तर ज्य प्रत्य हो & जैसे- 
पाञ्चजन्यः ) ॥ 


१४३६ अव्ययीमावाञ्च । 8 । २।९९॥ 
परिमुखं भवं पारिसरुयम्‌ । परिम॒खादिभ्य 
एवेष्यते ॥ # ॥ नह । औपकूल; ॥ 
१४३६-अव्ययीभावसंञक पदके उत्तर ज्य प्रत्यय हो, 
जेसे-परिमुखं भवमू-=पारिमुख्यम्‌ | 
परिमुखादि ही शाब्दोंके उत्तर ञ्य प्रत्यय हो # इस 
कारण * औपकूलः ? इस स्थलमें ञ्य प्रत्यय नहीं हुआ ॥ 


१४३७ अन्तःपूर्व॒पदाइन । ४ ।३।६०॥ 
अव्ययीभावादित्येव । वेश्मानि इति अन्तः 
बंशमम्‌ । तत्र भवमान्तर्वेश्मिकम्‌ । आन्तः 
गीणिकम्‌ ॥ अध्यास्मादेष्ठाजिष्यते ॥ # ॥ 
अध्यात्मं भवमाध्यात्मिकम्‌ ॥ 
१४३७-अन्तर्‌ शब्द पू्मे है जिसके, ऐसे अव्ययीभाव- 
संज्ञक शब्दके उत्तर ठञ्‌ प्रत्यय हो, जेसे-वेइमनि 
इस विग्रहमे अन्तर्वेश्मम-तत्र भवमआन्तवेरिमकम्‌ । 
सान्तर्गणिकम्‌ । 
आध्यात्मादि शब्दोंके उत्तर ठञ्‌ प्रत्यय हो # जसे-अध्या- 
त्मं भवमूनआध्यात्मिकम्‌ ॥ 
१४३८ अनुशतिकादीनां च।9३॥२०॥ 
एषामुभयपद्वृद्धिः स्यात्‌ जिति णिति किति 
च। आघिदैविकम्‌। आधिभौतिकम्‌ । ऐहलौ' 


'किकम्‌।पारलौकिकम्‌। अध्यात्मांदिराकृतिगणः॥ 


१४३८-जित्‌ , णित्‌ और कित्‌ ताद्वत प्रत्यय परे रहते 


अनुशतिकादि शब्दोंके दोनों पदोंके आद्यचुको दद्धि हो, 


जैसे-आधिदेविकम्‌ । आधिभौतिकम्‌ । ऐइलौकिक्रम्‌ । पार 
लॉकिकम्‌ । अध्यात्मादि आकृतिगण है ॥ 


१४३९ देविकाशिशपादित्यवाइ्दीः 


धेसत्रश्रेयसामात्‌ । ७।३। १ ॥ 

एबां पञ्चानां इृद्धिप्राप्तावादिरचं आत्‌ ञिति 
[णिति किति च । दाविकम्‌ । देविकाकूरे | 
दाविकाकूलाः शालयः । शिशपाया विकारः 
। पलाशादिभ्यो वेत्यञ्‌। दित्यौह 
इदं दात्यौहम्‌ । दीपसत्रे भ॑ दार्घसत्रम्‌ । 
श्रयसि भवं आयसम्‌ ॥ 

१४३९-जित्‌; णितू, और कित्‌ तद्वित प्रत्यय परे रहते 
देविका, दिक्षपों, दित्यंबाट्‌ , दीधेसत्त्र और श्रेयस, इन पांच 
शब्दोके वृद्धिकी प्राप्ति होनेपर आद्यचके स्थानमै आत. आ- 
देश हो, जैसे=दाविकम्‌। देविकाकूले भवाभ्त्दोविकाकलाः 
झाल्य! । द्िंशपाया विकोरः=शांञवश्चससः; यहां “पला- 
जादिभ्यो बां ४ | र | १४११ इससे अब प्रत्यय होताहे | 
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दित्यौह इदम्‌, इस विग्रदमे-दात्यौदम । दीम भवमूल | 
दाधसत्त्रम्‌ | श्रेयासे भवमूङश्रायसम्‌ ॥ A ० 2 
१४४० आमात्पयैतुपूवीत ।81३।९१॥ 
ठञ स्यात्‌ । अव्ययीभावादित्येव । पार्या" 
मिकः । आहुग्रामिकः ॥ ४) 
१४४०-परि और अनुपूर्वक ग्राम शब्दके उत्तर ठञ्‌ 
प्रत्यय हो, यंह विधि अव्ययीभावसंज्ञक शब्दके उत्तर ही होगी, | 
जैसे-पारिग्रामिकः | आनुग्रासिक; ॥ SSRI 
१४४१जिह्नामूलाऽड्गलेःछः।४।३।६२। | 
जिहामूलीयम्‌ । अंगुली यम ॥ ) | 
१४४१-जिह्वामूल और अङ्गुलि शब्दके उत्तर छ प्रत्यये | 
हो, जैसे-जिह्वामूले भवम्‌-जिहामूलीयम्‌ । अङ्गुलीयम्‌ | 
यह सूत्र “शरीरावयवाच्च १४३०१ इसका बाधक ह| 


१४४२ वगोन्ताच । 81 ३। ६३। | 
कवर्गीयम्‌ ॥ 
१४४२-वर्गान्त शब्दके उत्तर छ प्रत्यय हो, जैसे-कवगें 
भवमू-कवर्गीयम्‌ ॥ 
१४४३अशब्दे यत्खावन्यतरस्याम्‌। 
४।३।६४॥ [ 
पक्षे एवेंण छः । मद्ग्ये। । मदर्गीणः । मदः 
गयः । अशब्दे किम्‌ । कवर्गीयों वणः ॥ 
१७४३-अशब्द अर्थ होनेपर वगोन्त शब्दके उत्तर 
विकल्प करके यत्‌ और ख प्रत्यय हो, विकल्प पक्षसें पूर्व 
सूत्रसे छ प्रत्यय होगा, जैसे-मदर्ग्यः, मद्वर्गीणः, सद्गगींयः | 
शब्द अभे होनेपर अर्थात्‌ वर्णमात्र होनेपर केबल छ प्रत्यव 
ही होगा, जेसे-कबरींयो वर्ण; ॥ 


१४४४ कणललाटात्कनलंकारे । 


४।३।६९॥ 


कणिका । ललाटिका ॥ 
१४४४-कर्ण और ललाट झाब्दके उत्तर अलङ्कारार्थसें | 


कन प्रत्यय हो, जैसे-कार्गेका । ललाटिका ॥ 


१४४५ तस्य व्यास्यान इति च व्याः | 

ख्यातव्यनामः । ४। ३। ६६ ॥ 
सुपां व्याख्यानः सोपो ग्रन्थः । तड 

कति; । सुप्सु भवं सौपम्‌ ॥ र 

१४४५-्याख्यातव्य ग्रन्थके प्रतिपादक पर्यत पद्के 

उत्तर व्याख्यान अर्थगे और ताहश ससल पदके उत्तर 
भवार्थमें अणू आदि प्रत्यक हों, MaRS व्याख्यान: > 
सौपो ग्रस्थः । तिङां व्याख्यानो अः । का | | 
ी त 


सुपूसु भवम्‌तसौपम्‌ ॥ ) 
१ ग 
॥ 


१४४६ बहचो५न्तोदाताइब ४ ३।९७॥ | 
बत्वणत्बयोबिंथायकं शाखे षत्वणत्वम्‌। तस्य 
व्याख्यानस्तत्र भवो वा षात्वणत्बिकः ॥ | 


१ 
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सिंद्धान्तकौ मुदी- 


| [ तद्ितेपु- 
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१४४६-पूर्वोक्त अर्थम बहुत अचोंसे युक्त अन्तोदात्त : 


शब्दके उत्तर उज्‌ प्रत्यय हो । षत्व और णत्वाविधायक 
जो यात्र है उसको “पत्वणत्वम? कहतेहैं, तस्य व्याख्यानः, 
तत्र भवी वा, इस विग्नह्मे-षात्वणत्विकः || 
हे १ 
३४४७ कतुयज्ञेभ्यश्च । ७ | ३ । ६८॥ 
सोमसाध्येषु यागेष्वेतो प्रथिद्दौ, तच्रान्यत- 


' रोपादानेन सिद्धे उभयोरुपादानसामरथ्योदसो- 


मका अपीह गृह्यन्ते । अभ्निष्टोमस्य व्याख्यान- 
स्तत्र भवा वा आग्निष्टोमिकः । वाजपेयिकः । 
ताकियाज्ञिकः । नावयज्ञिकः । वहुवचनं स्वरूप- 
विधानरासाथम्‌ । अनन्तोदात्तार्थ आरम्भः ॥ 
१४४७-पूर्वाक्त अथम ऋतु और यज्ञवाचक शब्दके उत्तर 
7 ठन्‌ प्रत्यय हा, सोमसाध्य यांगमें यह दोनों प्रसिद्ध हैं, 
उसमें अन्यतरके उपादानसे सिद्ध होनेपर दोनोके उपादानके 
सामर्थ्यसे इस स्थानमै असोमकका भी ग्रहण है. जैसे- 
अग्रिशेमस्य व्याख्यानः, तत्र भवो वा, इस विग्रइमे- 
आमिष्टोमिक: | वाजपेयिकः । पाकयज्ञिकः । नावयज्ञिकः । 
स्वरूपविधिके निरासके निमित्त बहुवचनान्त प्रयोग है 
अनन्तोदात्तार्थ इस सूत्रका आरंभ दे ॥ 
द NINN, + 
३४४८ अध्यायष्वेवषंः । ४1३ ।६९॥ 
ऋषिशब्देभ्यो लक्षणया व्याख्येयग्रन्थवृत्ति- 
भ्यो भवे व्याख्याने चाध्याये ठञ्‌ स्यात्‌ । 
वशिष्ठेन दष्टो मन्त्रो वशिष्ठस्तस्य व्याख्यानस्तत्र 
भवो वा वाशिष्ठिकोऽध्यायः अध्यायेषु किम्‌।वा- 
शिष्टी ऋक ॥ 
१४४८-लक्षणाद्वारा व्याख्येयग्रेथबत्ति ऋषिवाचक शाब्दु- 
के उत्तर भवार्थमें और व्याख्यानार्थम अध्यायवाच्य रहते 
ठञ्‌ प्रत्यय हो, जंसे-वश्ष्ठेन इष्टो संत्रा वाशिडस्तस्य व्याख्या- 
नस्तत्र भवो वा, इश विग्रहमें वाशिडिकः अध्याय; | 
अध्यायार्थ न होनेपर 'वादिष्टी ऋक्‌? ऐसा होगा ॥ 
१४४९ पौरोडाशपुरोडाशात्टन्‌ । 
४।३।७०॥ 
पुरोडाशक्तहचरितो मन्त्रः पुरोडाशः स एव 
पौरोडाशः ततः छन्‌ पौरोडाशिकः।पुरोडाश्षिकः॥ 
१४४९-पुरोडाशधहृचरित मंत्रविशेषको पुरोडाश कहंत- 
हैं, उसका ही नाम पौरोडाश है, उस पौरोडाश दाव्दके 
उत्तर छन्‌ प्रत्यय हो, जैसे-पौरोडाडिकः । पुरोडाशिकः || 
१४५० छन्दसो यदणौ 1४॥३॥७१॥ 
छन्द्स्यः। छान्दसः ॥ & & 
१४५० छन्दस्‌ शब्दके उत्तर यत्‌ आर अण प्रत्यय हो, 
सन्यस्य; | छान्दसः ॥ 


१७८३ ब्यज्ञद्ाह्मणकेप्रथमाध्वरपुर- 


सरणनामाख्याताहक । ४ । ३ । ७२ ॥ 
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एहि + = 
-व्यचः। एष्टकः। पाझुकः। ऋत्‌ । चातुः 
> AT + ५०० Le 
होंठकः । त्राह्मणिकः । आचिकः । इत्यादि ॥ 
१४५१-दो अचोंसे युक्त शाब्द, ऋकारान्त शब्द आर 
ब्राह्मण, ऋच्‌, प्रथम, अध्वर, पुरश्चरण, नामन्‌, आख्यात, 
इन शब्दोंके उत्तर डकू प्रत्यय हो । दोअचू जेसे-ऐ- 
िकः | पाशकः । चकारान्त जैसे-चातुहाँतृकः । ब्राह्मणिकः। 
आधिकः-इत्यादि ॥ 


१४५२ अएगयनादिभ्यिः ।३।३।७३ ॥ 
ठञादेरपवादः । आर्गयनः । ओपनिषद्‌ः। 
वैयाकरणः ॥ 
१४५२-ऋहगयनआदि शब्दोके उत्तर अण्‌ प्रत्यय हो, 
यह अणू प्रत्यय ठजादि प्रत्ययोंका विशेषक दै, जेसे-आर्गयनः| 
औपनिषदः । वैयाकरणः-इत्यादि ॥ 


१४५३ तत आगतः । ४ । ३-। ७४॥ 
ख़न्नादागतः खोभः ॥ द 
१४५३-तत आगतः, अर्थात्‌ उतसे आया, इस अथ 

अणादि प्रत्ययं हो, जैसे-खरन्नादागतः=सखरोष्नः ॥ 

१४५४ ठगायस्थानेभ्यः ।४।३। ७५ ॥ 
शुर्कशालाया आगतः । शौरकशालिकः ॥ 
१४५४-आयस्थानवाचक शब्दसे आगत अथम ठकू 

प्रत्यय हो, जैसे-शुल्कशालाया आगतः, इस वाक्यमे- 

शौल्कशालिकः ॥ 

१४९५ झुण्डिकादिभ्योऽण्‌ ।४।३।७६॥ 
आयस्थानठकरछादीनां चापवादः । झुण्डि- 

कादागतः शौण्डिकः । कार्कणः । तेर्थः ॥ 


१४५५-दाण्डिकादि शब्दोंके उत्तर अण प्रत्यय दोः 


यह अण्‌ प्रत्यय आयस्थानवाचकसे विहित ठक्‌ और 
छआदि प्रत्ययोका विशेषक है, जैसे झण्डिकादागतः= ग्ड - 
कः । कार्कणः । तैथः ॥ 

१४५६ विद्यायोनिसम्बन्धेभ्यो बुञ्‌ 
४।३।७७॥ 

औपाध्यायकः । पेतामहकः ॥ 
१४५६-विद्या और योनिसंबन्धवाचक शब्दके उत्तर 
बुज प्रत्यय हो, जेसे-उपाध्यायादागत;=औषाध्यायक; | 
पैतामहकः | ( १९४७ ) ॥ ८ 
३४५७ क्रतष्ठन्‌ । ४ । ३। ७८ ॥ 
वुओपवादः । हौतृकम्‌ । ्रातृकम्‌ ॥ 
१४५७--ऋकारान्त शब्दौंके उत्तर ठज् प्रत्यय हो, 
ठञ्‌ प्रत्यय बुज्‌ प्रत्ययका विशेषक है, जैसे-.. 
हैतृकम्‌ । आतृकम्‌ ॥ 

१४५८ पितुर्यच्च । ४। ३ । ७९ ॥ 
चाटुज। रीडः ऊत! । यस्येति छोषः। विञ्यम्‌। 
| ॥ 


यह 
दोतुरागतमू= 


का प्रकरणम्‌ ] 


भाषाटीकासहिता । 


(३१७) 


१४५८-पितृ शब्दके उत्तर यत्‌ प्रत्यय हो, चकारसे 
उज्‌ प्रत्यय हो, “रोड ऋतः १२३४, “यस्येति०३११'” 
इन दो सूत्रॉमें एकसे रीङ आदेश होगा, दूसरेसे ईंकारका 
लोप होगा, जेसे-पितुरागतम-पिन््यम्‌ , पैतृकम्‌ ॥ 
१४५९ गोत्रादंकवत्‌ । ४ । ३।८०॥ 
_ बिदेभ्यः आगतं वेदम्‌ । गार्गम्‌ । दाक्षस्‌ । 
आपगवकम्‌ ॥ 
१४५९-आगत अर्थमें गोत्रप्रत्ययान्त दाब्दोंके उत्तर 
अंकवतू प्रत्यय हो, अर्थात्‌ अंक अर्थमें जो प्रत्यय गोत्रप्रत्य- 
यान्तसे होताह वह दो,जेसे-विदेभ्य आगतम्‌-बैदम्‌ | गारीम्‌। 
दाक्षम्‌ । औपगवकम्‌ ॥ 


१४६० नञः शुचीश्वरक्षेत्रज्नकुशल- 


निपुणानाम्‌। ७। ३। ३० ॥ 

नञः परेषां शुच्यादिपश्चानामादेरचो वृद्धि 

© / क 
पूवपदस्य तु वा जिदादो परे । आशौचम्‌ । 
अशोचम्‌। अनिश्चर्यम्‌ । अनेश्वयंमू । आक्षैत्र- 
ज्ञम्‌ । अक्षेचज्ञम । आकौशलम्‌ । अकोशलम्‌ । 
अनिपुणम्‌ । अनेपुणम्‌ ॥ 

१४६०-जितूआदे प्रत्यय परे रहते नजञके परे स्थित 
शुचि, ईश्वर, क्षेत्रज्ञ, कुशळ और निपुण दाब्दके आद्यचको 
नित्य और पूर्वपदके आद्यचको विकल्प करके वृद्धि हो, जैसे- 
आज्ौचम्‌, अशौचम्‌ । आनिदवर्य्यम्‌, अनैकवर्ययम्‌ । आक्षे- 
ज्ञम्‌, अक्षैत्रज्ञम्‌ | आकौगलम्‌, अकौशलम्‌ | आरनेपुणम्‌, 
अनैपुणम्‌ ॥ 

१४६१ हेतुमशुष्येभ्योऽन्यतरस्यां 

हूप्यः। ७। ३१ । ८१ ॥ 

समादागतं समरूप्यम्‌ । विषमरूप्यम्‌ । 
पक्षे गहाद्त्वाच्छः । समीयम्‌ । विषमीयम्‌ । 
देवदत्तरूप्यम्‌ । दैवदत्तम्‌ ॥ 

१४६१-हेतु और मलुष्यवाचक शब्दसे आगत अर्थमें 
बिकल्प करके रूप्य प्रत्यय हो, जैखे-समादागतमू=सम- 
रूप्यम्‌ | विषमरूप्यम्‌ | पक्षमें गद्दादिगणके मध्यमे पठित 
होनेके कारण छ प्रत्यय होगा, जेसे-समीयम्‌ । विप्रमीयम्‌ । 
देवदत्तरूप्यम्‌ | देवदत्तम्‌ ॥ * 


१४६२ मयट च । ४ । ३ | ८२॥ 
सममयम्‌ । बिषममयस्‌ । देवदत्तमयम्‌ ॥ 
१४६२-उक्त अर्थमें हेतु और मनुष्यावाचक झाब्दसे 

मट प्रत्यय हो, जैसे-सममअम्‌ | विषममयम्‌ । देव- 
दक्तमयम्‌ ॥ 

१४६३ प्रभवति । ४ । ३।८३ ॥ 
तत इत्येव।हिम॑वतः भवति हैमवती गंगा ॥ 
१४६३-उससे उत्पन होताहै, इस अथेमे ठञ्‌ मत्यय 

हो, जैसे-हिमवतः प्रभबति=हैमबती गङ्गा ॥ 


१४६४ विदूराज ज्यः । ४। ३। ८४॥ 
बिद्रात्मभवाति वेदूयों मणि; ॥ 
१४६४-'प्रभर्वातः इस अमे पञ्चम्यन्त . विदूर शब्दस 

ज्य प्रत्यय हो, जैसे-विदूरात्रमवरति-वैदूयों मणिः ॥ 

१४६९तदूच्छति पथिदूतयोः९।३।८५॥ 
सुघ्ने गच्छति स्रीघ्नः पन्था टूतो वा ॥ 
१४६५-गच्छति” इस अर्थमें द्वितीयान्त समर्थ प्रातिप- 
दिकोंस मार्ग और दूत वाच्य रहते अणुआद प्रत्यय हों, 
जैसे-स्नन्नं गच्छति, इस विग्रहमें लोन्नः, अर्थात्‌ पन्था (मार्ग) 
अथवा दूत ॥ 
१४६६ अभिनिष्क्रामति द्वारम्‌ । 
३।३।८६॥` 
तदित्येव । खुप्नमभिनिष्कामति सौघ्नं कान्य- 
कुब्जद्वारम्‌ ॥ 
१४६६-'अभिनिष्क्रामाति ? इस अर्थमें द्वितीयान्त प्राति- 
पदिकके उत्तर अणुआदि प्रत्यय हों, अभिनिष्क्रमणकत्तां द्वार 
हो तो, भेसे-सुप्नम्‌ अभिनिष्क्रामति, इस विग्रहमें-लौमम्‌ 
कान्यकुब्जद्वारम्‌ ॥ 
१४६७अघिकृत्य कृते ग्रन्थे।४1२।८७॥ 
तदित्येव । शारीरकमधिकृत्य कृतो ग्रन्थः 


शारीरकीयः ! शारीरक भाष्यमिति त्वभेदो- 


पचारात्‌ ॥ 

१४६७-तदधिकृत्य कृते ग्रन्थे, अर्थात्‌ उसका अधिकार करके 
कृत ग्रन्थ, ऐसा अर्थ होनेपर द्वितीयान्त प्रातिपदिकके उत्तर 
अणादि प्रत्यय हों, जेसे-शारीरकमधिङृत्य कृतो ग्रन्थः, इस 
बिग्रहमें शारीरकीयः । “शारीरकं भाष्यम्‌' यह प्रयोग तो 
अभेदे।पचारके बसे होताहे ॥ 


१४६८ शिशुकन्दयमसभदन्देन्दज 
ननादिभ्यश्छः । ४। है । ८८ ॥ 
ग्रन्थः शिश्चक्रन्दीयः । यमस्य सभा यमसभम्‌। 
ङीवत्वं निपातनात्‌ । यमसभीयः । किराताजु" 
नीयम्‌ । इन्द्रजनना दिराकृतिगण; । इन्द्रजननीः 
यम्‌ । विरुद्धभोजनीयन्‌ ॥ 

{५६ -शिशुकरन्द,यमस भ ,दन्हसमासनिष्पनन शब्द और 
इन्द्रजननादि शब्दोके उत्तर'उसका अधिकार करके कृत ग्रन्थ! 
इस अर्थसें छ प्रत्यय हो,जेसे-श्िश्ूनां ह वाया 

कृत्य तो अन्थः=शि्करत्दीयः । पा णी 
a 
किरातार्जुनीयम्‌ | इन्द्रजननादि आङ्कतिगण है । इन्द्रजननीयम्‌ | 


विरु भोजर्नायम्‌ ॥ 
१४६९ सोऽस्य निवासः। ४ ।३।८९॥ 
खुन्चो निवासो*स्य जो! ॥ 
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१४६९-सोऽस्य निवासः, अथात्‌ वह इसका निवास है 
इस अथमे प्रथमान्त प्रातिपादिकके उत्तर अणादि प्रत्यय हों, 
जस-स्ुम्ो निवासो5स्यस्खौन्न; ॥ 


१४७० अभिजनश्च । ४ । ३। ९०॥ 
रु घो$भिजनोस्य खोघः । यत्र स्वयं वसति स 


निवासः। यत्र पूर्वैरुषितं सोभिजन इति विवेकः ॥ 
१४७०-सोऽस्याभिजनः, अर्थात्‌ वह इसका अभिजन 


दे, इस अर्थमें प्रथमान्त _ प्रातिपादकके उत्तर अणादि 


प्रत्यय हो, जेसे-स्नन्नोऽभिजनोस्य, इस विग्रहमें खन्न; | जिस 
स्थलमें स्वये वास करताह, उसका नाम निवास और जिस 
उ पूर्व पुरुषोने वास कियाहे, उस स्थलको अभिजन 
कहत, यह पार्थक्य दै ॥ | 

१४७१ आयुधजीविभ्यश्छः पर्वते । 
४।३।९१॥ 

पर्वेतवाचिनः प्रथमान्तार्दाभजनशब्दादस्ये- 
त्यर्थे छः स्यात्‌ । हृद्गोलः पर्वतोऽभिजनो यषा- 
मायधजीविनां ते हद्गोलीयाः । आयुघेति किम्‌। 


ऋक्षाद्‌ पवतोऽमिजनो येषांते आक्षोंदा ड्रिजाः॥ 
१४७१-पर्वतवाचक प्रथमान्त अभिजन दाब्दके उत्तर 


अस्य, अथात्‌ इसका, इस अर्थम छ प्रत्ययद्दा जस-ह्ृद्रांळ 
पर्वतो ऽभिजनो वेषामायुधजीविनान्तेमद्रोलीयाः । 

-आयुधजीवी क्यों कहा ? तो आयुधजीवीसे भिन्नार्थमें छ 
प्रत्यय नहीं हो, जेसे-ऋक्षोदः पर्वतोऽमिजनो येषां तेस 
आ्क्षदाः द्विजाः ॥ ˆ 
१४७२शण्डिकादिभ्यो ञ्यः।४।३।९२॥ 

झाण्डिकोऽभिजनोस्य शाण्डिक्यः ॥ 

१४७२-*सोऽस्याभिजनः? इस अर्थम शण्डिकादि दान्दोके 
ऊत्तर ञ्य प्रत्यय हो, जञसे-शण्डिकोऽमिजनोऽस्य, इस विग्रहे 
त्राण्डिक्य; || 


१४७३ सिन्धुतक्षशिला दिभ्योऽण- 
अी। ४। ३।९३॥ 


सिन्ध्वा दिभ्यो5ण तक्षशिलादिभ्यो$ञ्‌ स्यादुः 
सथ । सैन्धवः । तक्षशिला नगरी अभिजनोऽस्य 
ताक्षशिः ॥ 


१४७३-प्रागुक्त अर्थमें सिन्धु आदि शब्देंकि उत्तर अण्‌ 
प्रत्यय और तक्षाशिलादि गब्दौंके उत्तर अञ प्रत्यय हो, जैसे- 
सैन्धव: । तक्षशिला नगरी अभिजनोऽस्यन्ताक्षशिलः ॥ 


१४७४ तृदीशलातुखमेतीकुचंवारा- 


इकछ्णढञ्यकः | ४ | १ । ९४ ॥ 
तुदी अभिजनोऽस्य तौदेयः । शालातुरीयः | 


वार्मत्तय: | कौचवार्यः ॥ 
उत्तर यथाक्रम ढकू, छण, ढज और यू मिय द्द 


' सिद्धान्तकोमुदी- 


[ तद्वितेषु 
जैसे-तूदी अंभिजनो5स्य-तौदेयः | शालातुरीयः | वार्मतेयः | 
कौचवार्यः ॥ 
१४७५ भक्तिः ४ ७ ३ । ९० ॥ 

सोस्येत्यतवतंते। भज्यते सब्यते इति भक्तिः 
खन्ना भाक्तरस्य सोँच; ॥ 

१४७५-'भाक्ते; अस्य? अर्थात्‌ इसकी भक्ति, इस अर्थमँ 
प्रथमान्त समर्थ प्रातिपदिकसे अणादि प्रत्यय हों, जैसे-भज्यते 


'सव्यते इति भक्ति;,-सखुन्नो भक्तिरस्यस्खीज्; ॥ - 


१४७६ अचित्ताददेशकालाद्रक । 
४1 ३ । ९६ | 


अपा भक्तिरस्य आप्रपिकः । पायसिकः 
अचित्तास्किम्‌ । देवद्त्तः। अदेशार्किम्‌ । ख्रोघ्नः। 
अकालास्किम्‌ । ग्रेष्मः ॥ 

१४७६- चतन न ह्यो और देश काळवाचक न हो, ऐसा 
जो शब्द उसके उत्तर ठक्‌ प्रत्यय हो, जसे-अपूपा भक्तिरस्थ 
आपूपिकः । पायासिकः । 

चतन होनेपर ठकू प्रत्यय न होगा, जेसे-दैवदत्तः | 

देश होनेपर जेसे-खो घ्नः । 

होनेपर जसे--ग्रष्मः ॥ 


१४७७ महाराजा । ४। १। ९७॥ 
माहाराजिकः ॥ 


१४७७-महाराज शब्दके उत्तर ठञ्‌ प्रत्यय हो, जैसे- 
माहाराजिक; ॥ 


(९: 
१४७८वासुदेवाजुनाभ्यां बुन।४।३।९८॥ 
वासुदेवकः । अर्जुनकः ॥ 
१४७८-वासुदेव और अर्जुन शब्दके उत्तर बुनू प्रत्यय 
हो, यह छ अणुका अपवाद है, जेसे-वासुदेवकः | 
अजुनक! 


१४७९ गोत्रक्षत्रियाख्येम्यो बहुलं 
बुञ्ज। ४। ३। ९९॥ 


अणोपवादः | परत्वाढृद्वाच्छ बाधते । ग्ल- 
चुकायनिर्भक्तिरस्य ग्लौचुकायनकः । नाकुलक; 
बइलग्रहणान्नेह। पाणिनो भक्तिरस्य पाणिनीयः॥ 

१४७९-गोत्रप्रत्ययान्त और क्षात्रियवाचक शब्दोंके उत्तर 
बहुल करके बुञ्‌ प्रत्यय हो, यह वुजू प्रत्यय अण प्रत्ययका 
अपवादक है, परत्वकें कारण “वृद्धाचछ;” इस सूत्र विहित 
छ प्रत्ययको भी बाधताहे, जैसे ग्लुचुकायनिर्भक्तिरस्य= 
ग्लौचुकायनकः | नाकुलकः | 

बहुल दान्दका ग्रहण करनेसे सर्वत्र बुत प्रत्यय नहीं होगा, 
अत एव पाणिनो भक्तिरस्य=्पाणिनीयः, इस स्थलमै बुन्‌ 
प्रत्यय नहीं हुआ || 


शीषिकप्रकरणम्‌ 1 


भाषाटीकासहिता । ह 
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१४८० जनपदिनां जनपद्वत्सबै जनप- 


देन समानशब्दानां बहुवचने।४।३।१००। 

जनपदरस्वामिवाचिनां बहुवचने जनपदवा- 
चिनां समानश्रुतीनां जनपद्वत्सवं स्यास्रत्ययः 
प्रकृतिश्च । जनपदतद्वध्योश्चेति प्रकरणे ये प्रत्य- 
या उक्तास्तेऽत्ातिदिश्यन्ते । अङ्गा जनपदो 
भक्तिरस्याङ्गकः । अङ्गाः क्षत्रिया भक्तिरस्याङ्गः 
कः । जनर्पद्नां किम्‌। पञ्चाला ब्राह्मणा भक्ति” 
रस्य पाश्चालाः। जनपदेनेति किम्‌।पौरवो राजा 
भक्तिरस्य पौरवीयः ॥ 

१४८०-बहुवचनमे जनपदवाचक शब्दके समान जो 
झनपदस्वामिवाचक शब्द उसको जनपदवाचक शाब्दके 
समान प्रकृति ओर प्रत्यय हो । “जनपदतदवध्योश्च १३४८१ 
इस सूत्रप्रकरणमें जो जो प्रत्यय उक्त हुए हें, उन सबका इस 
स्थलमै अतिदेश होताहे, अर्थात्‌ जनपद स्वामिवाचक बहुव- 
ननान्त अङ्ग शब्दके उत्तर इस सूत्रसे अण्‌ प्रत्ययी प्राप्तिमें 
बुञ्‌ प्रत्ययका अतिदेश होताहे, जेसे-अङ्गा जनपदो भक्ति- 
रस्य=आङ्गकः | अङ्गाः क्षत्त्रिया भक्तिरस्य=आङ्गकः | 

जनपदश्वामी न होनेपर, जेसे-पञ्चाळा ब्राह्मणा भक्तिरस्य 
पाञ्चालः | जनपदके समान शब्द न होनेपर, जेसे-पोरबो 
राजा भक्तिरस्य=्पौरबीयः ॥ 


१४८१ तेन प्रोक्तम्‌ । ४1 ३। १०१ ॥ | 


पाणिनिना प्रोक्तं पाणिनीयम्‌ ॥ 


१४८१-'प्रोक्तम्‌? इस अर्थमें तृतीयान्त प्रातिपादेकके | 


उत्तर अणादि प्रत्यय हों, जेसे-पाणिनिना प्रोक्तमूझ्पाणि- 
नीयम्‌ ॥ 

१४८२ तित्तिरिवरतन्तुखण्डिको- 
खाच्छण्‌ । 8 1 ३। १०२॥ 


छन्दोत्राहणानीति तद्विषयता । तित्ति- 
रिणा प्रोक्तमधीयते तेत्तिरीयाः ॥ 
१४८२-"छन्दोब्राहणाति १३७८ ” इस सूत्रसे | 


प्रोक्तप्रत्ययान्त छन्दोवाचक, ब्राह्मणवाचक इान्दको अध्यठ, 
वेदित प्रत्ययविषयत्व है,तित्तिरि, वरतन्तु, खण्डिक आर उल 
शब्दके उत्तर प्रोक्तार्थमें छण्‌ प्रत्यय हो, जेसे=तित्तिरिणा 
प्रोक्तमधीयते, इस विग्रहमें-तैत्तिरायाः ॥ 


१४८३ काश्यपकोशिकाभ्यास्ञषिः 
भ्यां णिनिः। ४ । ३ । १०३ ॥ 
काइयपेन भोक्तमधी यते काइयापिंनः ॥ 


१४८३-काश्विप, कौशिक इन दो ऋषिवाचक शब्दोके 
उत्तर परोक्त अर्मे णिति 'मत्यय हो, जैते-कायपेन परोक्त 


मधीयतेःनकरिश्रपिनः ॥ 


१४८४ कलापिवैराम्पायनान्तेवासि- 
भ्यृश्च। ४। ३। १०७ ॥ 
कल्लाप्यन्तेवासिभ्य;-हरिदुणा प्रोक्तमधीयते 


हारिद्रविणः । वैशम्पायनान्तेवासिभ्यः:-आल- _ 


«> 4 
म्बिनः ॥ | 
१४८४-कलापी और वैशम्पायन ऋषिके अन्तेवासी, 


अर्थात्‌ छात्रवाचक शब्दके उत्तर प्रोक्त अर्थमें णिनि प्रत्यय | 
हो, कलाप्यन्तेवासीके उत्तर, जेसे=हरिद्रुणा_ प्रोक्तमधायते= 
हारिद्रविणः । वैशम्पायनान्तेवार्साके उत्तर, जेसे-आलम्ब्ेन ` 


प्रोक्तमधीयते =आलम्बरिनः ॥ 


१४८५ पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु 
४।३।१०५॥ 4206 

तृतीयान्ताजोक्तार्थे णिनि! स्यात्‌ । यत्रोक्तं 
पुशणप्रोक्ताश्रेद्राह्मणकस्पास्ते भषन्ति । पुरा" 
णेन चिरन्तनेन मुनिना प्रोक्ताभरलु,भालविनः। 
शाटयायन,:शाटयार्यनिनः। कस्पे-पिंगेन प्रोक्तः 
पेंगी कल्पः। पुराणेति किम्‌ । याज्ञवल्कानि 
ब्राह्मणानि । आइमरथः कल्पः । अणि आप- 


स्यस्योति यलोपः ॥ 
१४८५--जो प्रोक्त दो वह यंदि पुराणप्रोक्त रामम और 


कल्प हो, तो वृतोयान्त पदके उत्तर प्रोक्तार्थमें णिनि प्रत्यय | 


हो, त्राह्मणमें यथा-पुराणेन चिरन्तनेन मुनिना प्रोक्ता, भल्छ= 
भाल्लविनः । शाट्यायन-शाट्यायनिनः । कल्पमें-पिज्गै 
्रोक्त;-पैङ्गी कल्प; | 
पुराण क्यों कहा १ तो याजवल्कानि ब्राह्मणाने । आइमन 
रथः कस्पः, यहां नहीं हो, यहां अण्‌ प्रत्यय परे रहते ““आप- 
यस्थ० १०८२” इस सून्नसे यकारका लोप हुआहे ॥ 


१४८६ शोनकादिभ्यश्छन्द्सि । 


।3।३।१०६॥ 


छन्दस्यभिधेये एभ्यो णिनिः । शौनकेन 
प्रोक्तमधीयते शौनकिनः ॥ 

१४८६-वेद आभिधेय (वाच्य) होनेपर शौनकादि शब्दोके 
उत्तर परोक्त अर्थमें णिनि प्रत्यय हो, जैसे-शौनकेन प्रोक्तमधी- 
यंते, इस विग्रहमें-शोनकिनः ॥ 


१४८७ कठचरकाहलुक्‌। 8 । ३।१०७॥ 


आभ्यां प्रोक्तपत्ययस्य छुक स्यात्‌ । कडेने 
प्रोक्तमधीयते कठाः । चरकाः ॥ दि 
१४८७-कठ और चरक शब्देके उत्तर पोक्त को 
विहित प्रत्ययका छक्‌ हो, जेसे-कठेन प्रोक्तमधीयते, इस बिग्र« 
हमे-कठा: | चरकाः ॥ | 
१४८८ कलापिनोऽए | ४३ । १०८॥ 
कलापिना मोक्तमथीयते कालापाः ॥ 


नाम्तस्य टिळोपे संमहचारिपीठसर्पिकलाविः | 


नः 


प «<<... ८८: 1 2टगअगअस च 
काद्रमितेतिलिजाजलिलांगलिशिलालिशिख- 
ण्डिस्‌करसझसुपर्वणा झुपसंख्याना ट्टिलोपः ॥ 
१४८८- प्रोक्तमधीयते ? इस अर्थमें तृतीयान्त कला- 
पिन्‌ शब्दके उत्तर अणू प्रत्यय हो, जैसे-कलापिना प्रोक्तमधी- 
यते, इस विग्रहमें-कालापाः | १ 
नकारान्त शब्दकी टिके लोपके विषयमै सत्रह्मचारेन्‌ ,पीठ- 
सर्पिन्‌, कलापिन्‌, कौथुमिन्‌ , तेताछिन्‌ , जाजालिन्‌, लाङ्ग- 
लिन्‌, शिलालिन्‌ , शिखंडिन्‌, सूकरसद्मन्‌ , सुपर्वन्‌, इन 
'डाब्दोके उपसंख्यानके कारण यहां अण्‌ प्रत्यय परे रहते 
टिका लोप: हुआ ॥ 


१४८९ छगलिनो हिबुक ।४।३।१०९॥ 
छगलिना प्रोक्तमधीयते छागलेयिनः ॥ 
१४८९-तृतीयान्त छगलिन्‌ शब्दके उत्तर “प्रोक्तमधीयते? 

इस अर्थमें ढिनुक्‌ प्रत्यय हो, जैसे-छगलिना प्रोक्तमधीयते= 

छागलेयिनः ॥ 


१४९० पाराशयशिलालिभ्यां मिक्षु- 


नटसत्रयोः । 8७ । ३ । ११० ॥ 

पाराशर्येण प्रोक्त मिक्षुसूत्रमघीयते पारा- 
शरिणो भिक्षवः । शैलालिनो नटाः ॥ 

१४९ ०-पूर्वोक्त अर्थमें भिक्षु वाच्य द्वोनेपर पराशर्य शब्दके 
उत्तर और नटसूत्र अर्थम शिलालिन्‌ शब्दके उत्तर णिनि 
प्रत्यय हो, जैसे-पाराश्चयेंण प्रोक्तं मिक्षुसूत्रमघीयते-पारा- 
दारिणो भिक्षवः । गैललिना ग्रोक्तं नटवूत्रमधीयतेः्गौला- 
लिनो नटाः ॥ 


१३९१ कर्मन्दकृशाश्चादिनिः । ४ । 
३। १११ ॥ 
भिक्षनटसूचयोरित्येब । कर्मन्दैन प्रोक्तमधी- 
यते कर्मन्दिनो भिक्षपः । कुशाश्चिनो नटाः ॥ 
१४९ १-मिश्षु अर्थमें तृतीयान्त कर्मन्द शब्दके उत्तर और 
नय्सूत्र अर्थमै तृतीयान्त कृशाश्व शब्दके उत्तर “प्रोक्तमधीयते? 
इस अर्थमें इनि प्रत्यय हो,जैसे-कर्मन्देन प्रोक्त भिक्षुसूत्रमधीयते- 
कर्मन्दिनो भिक्षवः । कृशाश्वेन प्रोक्तं नटसूत्रमधीयतेस्क्शा- 
शिवनो नटा; ॥ 
८ ha 
१४९२ तेनेकदिक । ४ । ३। ११२॥ 
सुदाम्ना अदिणा एकदिक सौदामनी ॥ 
१४९२-एकादिक्‌ अर्थात्‌ तुल्यदिक्‌ अर्थमें तृतीयान्त 
समर्थ ग्रातिपादिकके उत्तर अणादि प्रत्यय हौँ, 
आद्विणा एकदिकू-्सौदामनी ॥ 


१४५९३ तसिश्च । ४ | ३। ११३ 


स्वराद्पाठादव्ययत्वम्‌ । पीढ़मूलन एकः | 


के पीछुमलछत: ॥ 
१ ४ ५३-एक्तदिक्‌ अथम तृतीयान्त पदक उत्तर तास 
अत्यय भी हो । स्वरादिगण ( ४४७) में तसि प्रत्ययका पाढ 


सिद्धान्तकी सुदी- 


यै कै 
सै-सुदाम्रा | 
| बटर और पाद 
| | इतम्‌कषौद्रम्‌ । अमरेण कृतम>श्रामर्म्‌ । बरे (कुक्कुटे) 


[ तद्वितेषु- 2 


हे, इससे तसि प्रत्ययान्त शब्दको अव्ययत्व होताहे, यथा- 
पीळुमूळेन एकदिक्‌=पीलमूलतः | 


१४९४ उरसो यच्च । ४) ३ । ११४ ॥ 
चात्तसिः । अणोऽपवाद्‌ः। उरसा एकदिक्‌ 

उरस्यः । उरस्तः ॥ 
१४९४-तृतीयान्त उरस्‌ शब्दके उत्तर एकदिक्‌ अर्थमें 

यतू प्रत्यय ओर चकारसे तसि प्रत्यय हो, यह प्रत्यय 
अण्‌ प्रत्ययके अपवाद हैं । यथा-उरसा एकदिक्‌ 
रस्यः, उरस्तः ॥ 

= 

१७९५ उपज्ञात । ४ । ३। ११५ 
तनेत्येव । पाणिनिना उपज्ञातं पाणिनीयम्‌॥ 
१४९५-उपञ्ञात अर्थमें तृतीयान्त समर्थ प्रातिपदि- 

कके उत्तर यत्‌ प्रत्यय हो, यथा-पाणिनिना उपज्ञातमूळ 

पाणनायम्‌ ॥ 

१४९६ कृते ग्रन्थ । ४। ३। ११६ ॥ 
बररुचिना कृतो वाररूचो ग्रन्थः ॥ 
१४९६-कृत ( कियागया ) अर्थमें परन्तु जो कियाजाय 

सो ग्रन्थ हो तो तृतीयान्त समर्थ प्रातिपदिकके उत्तर अण्‌ 

प्रत्यय हो, यथा-वरशचिना कृतः=वाररुचः ग्रन्थः || 

१४९७ संज्ञायाम्‌ । ४ । ३। ११७॥ 
च. [Ya Lo (oe 
तेनेत्येव । अग्रन्थाथमिदम्‌ । मक्षिकाभिः 

कृतं माक्षिकं मधु ॥ 

१४९७-कृत अर्थमें संज्ञा होनेपर तृतीयान्त प्रातिपदिकके उत्तर 

अण्‌ प्रत्यय हो, यह सूत्र अन्थमिन्नार्थ है, अर्थात्‌ संज्ञाम ग्रन्थ 
अर्थ होनेपर अण्‌ प्रत्यय न हो,किन्तु तद्भिन्न अर्थमे अण्‌ प्रत्यय 
हो, यथा-मक्षिकामिः कृतम-माक्षिकम्‌, अर्थात्‌ मधु ॥ 
१४९८कुलालादिभ्यो बुन।४।३।११८॥ 

तेन कृते सज्ञायास | कुलालेन कृतं कोलाल- 
कम्‌ .। वारुडकम्‌ ॥ 

१४९८-कृत अर्थ होनेपर संज्ञामें तृतीयान्त कुछालादि- 
शब्दोंके उत्तर बुत प्रत्यय हो, यथा-कुलालेन कृतम्‌-कौंला- 
लकमू | वारुडकम्‌ | 

3४९९ क्षुदराश्रमरवटरपादपादज । 

४।३।११९॥ 
तन कृत संज्ञायाम्‌ । क्षद्वाभः कृत क्षोदम्‌ । 
१४० कत अर्मे सज्ञा होनेपर तृतीयान्त क्षुद्रा, अमर 

शब्दक उत्तर अञ अत्यय हो यथा--क्षुव्राभि 


कृतमूलबाटरम्‌ । पादैः कृतमूरयादपम| 


१९०० तस्येदम्‌ । ४ | ३ । १२०॥ 
उपगो[रेदमापगवम्‌ ॥ बहेस्तरणिट च ॥%॥ 
सवोहुः स्वं सांवहित्रम्‌ ॥ अम्नीथः शरणे रण. 


शैषिकप्रैकरणम ] 


भाषाटीकासहिता । 


- १२९१) 


भें च ॥ *॥ अम्निमिन्धे अग्नीत्‌, तस्य स्थानः 

माग्नीध्रम्‌, तास्स्थ्यात्सोप्याम्रीप्रः ॥ समिधामा- 

धाने षेण्यण्‌॥ * ॥ सामिधेन्यो मन्त्रः । सामे 
धेनी । ऋक ॥ 

१५००-उसका यह है, इस अर्थमें षष्ठयन्त समर्थ प्रातिः 
पदिकोंसे शैषिक प्रकरणमें कहे हुए प्रत्यय हो, यथा-उपगो- 
रिदमू=आपगवम्‌ | 

तन्‌, तच-प्रत्ययान्त बह धातुके उत्तर अण्‌ प्रत्यय 
. और वह धातुको इटका आगम दो % यथा-संवोढ़ः स्वमूल 
सांवहित्रम्‌ । 
अमीध्‌ शब्दके उत्तर शरण (घर ) अर्थमें रणू प्रत्यय 
हो और अगीध्‌ शब्दको भसंज्ञा हो ४ यथा-अभ्निमिन्ये-अ- 
झीतू , तस्य स्थानम्-आम्ीभम्‌ । तात्स्थ्यहेतु ( उस स्थानमै 
रहनेके हेतु) से वह ( अग्निको दीप्त करनेवाला ) भी 
आग्नीध्र कहाजातादै । 

आधान अर्थमें समिध शब्दके उत्तर घेण्यणू प्रत्यय हो क 
यथा-सामिषेन्यः मन्त्रः | सामिधेनी ऋक ॥ 

१९०१ रथाद्यत्‌ । ४। ३। १२१ ॥ 

रथ्यं चक्रम्‌ ॥ 

१५०१-रथ शब्दके उत्तर यतू प्रत्यय हो, यथा- 
रथ्यं चक्रम्‌ ॥ 

१५०२ पत्रपूवीद्‌न्‌ । ४। ३। १२२॥ 
पत्रं वाहनम्‌ । अश्वरथर्येदमाश्वरथम्‌ ॥ 
१५०२-पत्र, अर्थात्‌ वाहनवाचकशब्दपूर्वक रथ 

शब्दके उत्तर अजू प्रत्यय हो, यथा-अश्वरथस्य इदमू 

आइवरथम्‌ ॥ 
(९ 

१५०३ पत्राध्वयुपरिषद्श्व।४।३।१२३॥ 
अज ॥ पत्राद्वाह्मे॥ » ॥ अश्वस्येद्‌ वहनी- 

यमाश्वम्‌ । आध्वर्यवम्‌ । पारिषद्म्‌ ॥ 


१५०३-पत्रवाचक, अध्वर्यु और परिषद्‌ शब्दके उत्तर 
अजू प्रत्यय हो । 


पत्रवाचकसे वाह्य अर्थमै हो क यथा-अश्बस्येदं वहनीयमूङ 


आश्वम्‌ । आध्वर्यवम्‌ । पारिषदम्‌ ॥ 
१५०४ हलसीराइक्‌ । ४। ३। १२४॥ 
हालिकम्‌ । सेरिकम्‌ ॥ 
१५०४-हळ और सीर शब्दके उत्तर ठकू प्रत्यय हो, 
यथा-हालिकम | सैरिकम्‌ ॥ 


१५०५ दुन्द्रादुन्वैरमैथुनिकयोः 

७ । ३ । १२९५ || 

काकोलूकिका । कुत्सकुशिकिका ॥ वैरे देवा" 
खुरादिभ्य; प्रतिषेध; ॥% ॥ देवाऽसुरम्‌ ॥ 

१५०५-वेर और मेथुनिका ( खीपुदघक्रा कर्म ) अर्थमै 
द्न्दसमासनिप्पन्न शब्दके उत्तर जुन्‌ प्रत्यय हो, व्था--काको 
“ ठूकिका | कुत्सकुशिकिका । 
१ 


वेर अर्थम इन्द्रसमासनिपन्न देवासुर शब्दके उत्तर बुच 


प्रत्यय न हो & यथा-देवांसुरम्‌ ॥ 


१५०६ गोत्रचरणाइञ्‌। ४ । ३।१२६॥ 
औपगवकम्‌ ॥ चरणाद्वमाम्राययोरिति वः 
क्तत्यम्‌ ॥  ॥ काठकम्‌ ॥ 
१५० -गोत्रप्रत्ययान्त और चरणवाचक शब्द्के उत्तर 
बुञ्‌ प्रत्यय हो, यथा-ओपगवकंम्‌ | 


चरणवाचक शब्दके उत्तर धर्म, और आम्नाय अथीत्‌ वेद 
अर्थमे उक्त प्रत्यय हो # य्रथा-काठकम्‌ ॥ 


१५०७ सङ्रघाङ्कलक्षणेष्वञ्यजि- ` 


ञामण। ४। ३ । ३९७ ॥ 

घोषग्रहणमपि कतव्यस्‌॥ #॥ अज, बेदूः 
सङ्घोऽङ्गो घोषो वाद्‌ लक्षणम्‌ । यज्ञ, गाः । 
गागस इस, दाक्ष दाक्षम्‌। परम्परासम्बन्धोऽङः 
साक्षात्त लक्षणम्‌ ॥ 


१५०७ संघ, अंक आर लक्षण अर्थभे अज. यज और 


इजप्रत्ययान्त षष्ठयन्त समर्थ शब्दोंके उत्तर अण प्रत्यय हो | 
इस सूत्रस घोष शब्दका भी ग्रहण करना चाहिये#अज जेसे-- 


०४ ७७ ९ ४७ 


बैदः संघोको घोषो बा । बेदं लक्षणम्‌ | यञ्‌ यथा-गार्ग; । 
गार्गम्‌। इञ्‌ जसे-दाक्ष; । दाक्षस्‌ । परस्परासम्बन्धको “अंकः 
कहतेहे ओर साक्षात्‌ सम्बन्धको “ लक्षण ? कहतेहें || 


१९०८शाकलाद्वा । ४। ३। १२८ ॥ 


अण्‌ वोक्तिथें । पक्षे चरणत्वाहुज । शाकलेन 
प्रोक्तमधीयते शाकलास्तपां सझोऽड़ो घोषो वा 
शाकलः । शाकरूकः। लक्षणे बता ॥ | 
१५०८--पूवाक्त अथभं शाकल शब्दके उत्तर विकल्पसे 
अणू प्रत्यय हो, पक्षभे चरणवाचक शब्दके उत्तर इञ्‌ प्रत्यय 


होगा, यथा--शाकलेन प्रोक्तमधीयते शाकलाः, तेषां सबको, 


घोषो वा; इस वि्रहमें-शाकल; | पक्षभें शाकलकः । लक्षण 
अर्थभें नपुंसकलिङ्ग होताहे ॥ 
१५०९ छन्दोगोक्थिकयाज्ञिकबई- 

चनटाञ ञ्यः । ४। ३। १५९९ | 

छन्दोगानां धभ आम्नायो वा छान्दोग्यस्‌। 
औक्थिक्यम्‌ । याज्ञिक्यम्‌ । बाहृच्यम्‌।नाटचम्‌ा 
चरणाद्वमान्नाययोरित्युक्तं तत्राहंचर्याच्रवशः 
ब्दादांपे तयोरेष ॥ 


१५०९-छन्दोग, औविथक, याजके, बहुहच और सर 


शब्दके उत्तर ञ्य प्रत्यय हो, यथा-ठन्दोगानां धर्म आ- 
ज्ञायो वाः्छान्दोग्मस्‌ । औक्‌थिक्यम्‌ । याशिक्यस्‌ । आहुः 
च्यम्‌ | नास्यम्‌ | 

चेरणवाचक शब्दके उत्तर धर्म ओर आम्नाय अर्थमें ऽय्‌ 
प्रत्यय हो; यह पहले कह आये ६, उसके साइचर्यसे नद शा 
्द्के उत्तर भी धर्म और आम्नाय अर्थमें दी ब्य 
प्रत्यय होतादै ॥ 


(३२१) 


सिद्धान्तकौमुदी- 


[ तद्वितेषु= 


DS 
१५१० न दृण्डमाणवान्तेवासिषु । 
8 ।३।१३०॥ 
दण्डप्रधाना माणवा दण्डमाणवास्तेषु शिष्येषु 
च इञनस्यातादाक्षा दण्डमाणवाः शिष्या वा॥ 
१५१०-दण्डप्रचान जो माणब उसको दंडमाणव कहतेहे, 
देडमाणव और दिष्य अर्थमें बुञ्‌ प्रत्यय न दो, यथा-दाक्षा 
दण्डमाणवाः शिष्या वा ॥ 


१५११ रेवतिकादिभ्यश्छः ।४।३।१३१। 
तस्यदामत्यथ । वञोपवाद्‌ः । रवातकाय; । 


बैजवापीयः ॥ 

१५१ १--'यह उसका दै? इस अर्थमें रैवतिकादि दाब्दोंके 
उत्तर छ प्रत्यय दो, यद छ प्रत्यय डुञूका अपवाद इं, यथा- 
रवतिकीयः । बेजवापीय; ॥ 


१५१२ कोपिञ्जलहास्तिपदादणू । 
४ । ३। ११२ ॥ (वा १९१८) ॥ 

कुपञ्जलस्यापत्यम्‌ । इहव, निपातनादण त" 
दन्तात्पएनरण । कापेञ्जलः । गान्रब॒ञाऽपवाद्‌ः 
हास्तपाद्स्यापत्य हास्तिपदस्तस्याय हास्तिपद्‌' 

१५१२--कौपिज्ञल और हास्तिपद दाब्दके उत्तर अण्‌ 
प्रत्यय हो । कुपिञ्जलस्यापत्यम्‌ , इस विग्रहे इसी सूत्र ।र्च 
पातने अण्‌ प्रत्यय होकर तदन्तके उत्तर फिर अणू 
प्रत्यय हुआ, मथा--कोविज्ञलः | यह अणू प्रत्यय, गोत्रवाचक 
ग्राब्दके उत्तर बुञ्‌ प्रत्ययका अपवाद दै । हस्तिपादस्याप- 
व्यम्‌-द्वास्तिपदः, तस्यायमन्दवास्तिपद्‌; । ( यद्‌ प्रश्षित्त सूत्र 
इं, एसा कॅंयटका मत इ ) ॥ 


१५१३ आथरवाणिकस्येकलोपञ्च । 


2 । ३।१३३॥ 
चादण । आथरषेणिकस्यायमाथवंणों धर्म 
आम्नायो वा । चरणाह्ुआओपवादः ॥ 
॥ समात्ताः शैषिका; ॥ 
१५१३--आथर्वोणक इाब्दके उत्तर अण्‌ प्रत्यय हो और 
द्रकका लोप हो । यह सूत्र चरणवाचक शब्दके उत्तर विदित 
बुज प्रत्ययका अपवाद है, यथा--आथर्वणिकस्यायमन्आथर्व- 
शो घर्म आम्नायो बा ॥ 
॥ इति दौषिकम्रकरणम्‌ || 


अथ प्राग्दीव्यतीयप्रकरणम्‌ । 


१५१४ तस्य विकारः । ४ । १ १३४॥ 
अइ्मनो विकारे दिलीपां वक्तव्य, ॥ #॥ 
अर्मनो विकार आदम! । भास्मनः | मा।तिके; ॥ 
१५१४-पयन्त प्रातिमादिकके उत्तर विकार अथस अणु 
मादि मत्यव हौँ | 


विकारार्थक प्रत्यय परे रहते अदमन्‌ शब्दकी टिका लोप होळ 
( जहांतक विशेष कथन न हो वदांतक विकार अर्थ जानना) 
अहमनो विकारः=आइमः । भास्मनः । मातिंकः ॥ 


१५१५ अवयवे च प्राण्योषधिवृक्षे- 


भ्यः । ७ ३। १३५ ॥ 
चाद्धिकारे । मय्ररस्यावयवो विकारों वा 


मार: । मौव काण्डं भस्म वा । पप्पलम्‌ ॥ 
१५१५-प्राणां, आषाध आर वक्षवाचक शब्दुक उत्तर 


अवयव अर्थमें और विकार अर्थमें अणू आदि प्रत्यय हां, 
जैसे-मयूरस्यावयवो विकारों वा, इस विग्रहमें-मायूर: । 
मौर्वं कांड भस्म वा । पैष्पलमू ॥ 


१५१६ बिल्वादिभ्योऽण्‌ । 8181१३६॥ 
चेल्वमू ॥ 


१५१६- बिल्वादि शब्दोंके उत्तर अण्‌ प्रत्यय हो, जैसे- 
बैल्वम्‌, अर्थात्‌ बिल्वका विकार वा अवयव ॥ 

१५१७ कोपधान्च । ४ । ३। १३७॥ 

अण - । अजोपवाद्‌ः । तङ्क, तार्कवम्‌ । 
तैत्तिडीकम्‌ ॥ 

१५१७--क्रकारोपध शब्दके उत्तर अणु प्रत्यय हो, यह 
अणू प्रत्यय अन्‌ प्रत्ययका अपवाद है, जैसे- -तार्क- 
बम्‌ | तेत्तिडीकम्‌ ॥ 
१५१८ अपुजतुनोः घुक्‌ । 81३।१३८॥ 

आभ्यामण स्याद्विकारे एतयोः पुगागमश्च । 
चापुषम्‌ । जाठुषम्‌ ॥ 

१५१८-त्रपु और जतु शब्दके उत्तर 
अण्‌ प्रत्यय हो और घुकूका आगम हो, 
जातुषम्‌ ॥ 
१५१९ ओरल । ४। ३ । १३९ ॥ 

दवदारवम्‌ । भाठदारवस्‌ ॥ 


PT ES 


१५१९-उकारान्त प्रातिपादिकके उत्तर विकार अर्थमें अञ्‌ 
प्रत्यव हो, जेसे-दैवदारवमू । भाद्रदारवमू | 


१५२० अनुदात्तादेश्च। ४। ३ । १४०॥ 


दाधित्थम्‌ । कापित्थम्‌ ॥ 
१५२०-अनुदात्तादि प्रातिपादिकके उत्तर भी अन्‌ प्रत्यय 


हो,जेवे-दावित्यमू । कापित्थम्‌ ॥ 
१५२१ पलाशादिभ्यो बा।४।३।१४१॥ 


पाल्लाशम्‌ । कारीरम ॥ 

१५२१-अवयव और विकार अर्थभ पढागादि न्दर 
के उत्तर अज प्रत्यय हो, जैसे-पालाशम्‌ | खादिरम । 
कारीरम्‌ ॥ 


१९२२ शम्याः लल । ४। ३। 39२॥ 
ज्ञामीळं भस्म | पित्त्वाल्डीप्र । झामीली खक ॥ 


विकार, अर्थमें 
जेसे-त्रापुषम्नू | 


| 


ढु 


प्राग्दीव्यतीयप्रकरणम्‌ | 


१५२२-शमी शब्दके उत्तर ष्लञ्‌ प्रत्यय हो, जैसे- 
शामीळं भस्म, पिलके कारण ख्रीलिङ्गमै डीप्‌ प्रत्यय 
होगा, जेसे-शामीली स्रुक्‌ ॥ 
य्‌डे 
१५२३ मयड्रेतयोभोषायामभक्ष्या- 
च्छादनयोः । ४। ३ । १४३ ॥ 
प्रकृतिमाचान्मयड़ा स्याद्विकारावयवयौः । 
अश्ममयम्‌ । आश्मनम्‌ । अभक्ष्येत्यादि किस्‌ । 
मौद्गः सूपः | कार्पोसमाच्छादनस्‌ ॥ 
१५२३--माषा ( लोक ) में विकार और अवयव अर्थ 
होनेपर प्रक्ृतिमात्रके उत्तर विकल्प करके मयट्‌ प्रत्यय हो, 
भक्ष्य ओर आच्छादन अर्थ छोडकर, जैसे-अइमनो विकारः 
अवयवो. वा=अइ्ममयमू। आइमनम्‌। भक्ष्य और आच्छादन अर्थ 
होनेपर, जैसे-मौदः सूपः । कार्पासम्‌ आच्छादनम्‌ ॥ 
१५२४ नित्यं वृद्धशरादिभ्यः । 8 । 
२।१४४॥ 
आम्रमयम्‌ । शरमयम्‌ ॥ एकाचो नित्यम्‌॥*॥ 
स्वङ्मयमू । वाङमयम्‌। कथं तर्हि आप्यमम्भ- 
यमिति । तस्येदमित्यण्णन्तार्स्वार्थे ष्यज्ञ ॥ 
१५२४-वद्धसंजञक और शरादि शब्दोंके उत्तर नित्य 
मयट्‌ प्रत्यय हो, जैसे-आम्रस्य - विकारोऽवयवो आ 
म्रमयम्‌ | शरमयम्‌ । 
` एक अद्धसे युक्त शब्दके उत्तर नित्य मयद्‌ हो # जेसे- 
त्वड्मयम्‌ । वाङ्मयम्‌ । शरमयम्‌ । इस सून्नके रहते “आप्यम्‌, 
अम्मयम्‌? ऐसे पद किस प्रकार हुए १ इसपर कृहतेहे कि, 
इस स्थानमै ““तस्येदम्‌ १५००” इस सूत्रसे विहित अणू- 
प्रत्ययान्तके उत्तर स्वाथे ष्यञ्‌ प्रत्यय हुआहै ॥ 


१५२५ गोश्च पुरीषे । 8 । २ । १४५ ॥ 
गोः पुरीषं गोमयम्‌ ॥ 
१५२५-पुशेष ( विष्ठा ) अर्थमें गो शब्दके उत्तर 
प्रत्यय हो, जेसे-गोः पुरीषम-गोसयम ॥ 
१५२६ पिष्ठा्च । ४ । ३। १४६॥ 
मयट्‌ स्याद्विकारे । पिष्टमयं भस्म । कथं 
ष्टी सुरेति | सामान्यविवक्षायां तस्येदमित्पण॥ 
१५२६-विकार अर्थमें पिष्ट शब्दके उत्तर मयट्‌ प्रत्यय 
हो, जैसे-पिष्टमयं भस्म, तो फिर 'पौही सुरा” यहां पेष्ट 
पद किस प्रकारसे सिद्ध हुआह ! इसपर कहेतेहें कि, इस 
स्थलमै सामान्यविवक्षामें “तस्येदम्‌, १५००” इस सूत्रसें अण्‌ 
प्रत्यय हुआहै ॥ 
१५२७ संज्ञायां कन्‌ । ४। ३। १९ 
पिष्ठादित्येव । पिष्टस्य विकारविशेषः 


पिष्टकः । इपोऽसपः पिष्टकः स्यात्‌ ॥ 
१५२७-संशञामे पिष्ट दाब्दके उत्तर कन. प्रत्यय हो, 
से पिष्टस्य विकारविदोषः=पिछकः। 'पूपो5पूय* पिष्टकः स्यात्‌? 


इत्यस्तर्‌ः || 


भाषाटीकासहिता 1 


_ 


(३२३) 


१००५ >> 

१५२८ ब्रीहेः पुरोडाशे। ४ । ३।१४८॥ 

मयट्‌ स्यात्‌ । बिल्वाद्यणोपवादः । ब्रीहिः 
मयः पुरोडाश! । त्रेहमन्यत्‌ ॥ 

१५२८-पुरोडाश अर्थमै त्रीहि शब्दके उत्तर सयट्‌ प्रत्यय 
हो, यह बिल्वादि ( १५१६ ) शब्दके उत्तर विहित 
अणुका अपवाद है, जञैसे--त्रीहिमयः पुरोडाराः, अन्य 
अर्थमें त्रेहम्‌ ॥ 

१५२९ असंज्ञायां तिलयवाभ्याम्‌ । 
७।३।१४९॥ 

तिलमयम्‌ । यवमयम्‌ । संज्ञायां तु तैलम्‌ । 
यावकः ॥ 

१५२९-असंश्ञामे तिल और यब शब्दके उत्तर मयट्‌ 
प्रत्यय हो, जैसे-तिलमयम्‌। यवमयम्‌ । संशा होनेपर नही 
होगा, जेसे-तेलम्‌ । यावकः ॥ 


१५३० तालादिभ्योण्‌ । ४१ हे ।1९२॥ 


~ 


अघमयटोरपवादः ॥ तालादलाषे ॥*॥ ताले 
धनुः । अन्यत्तालमयस्‌ । ऐन्दायुधस ॥ 

१५३०-ताळांदि शब्दके उत्तर अण्‌ प्रसय हो | यह 
अजू और मयट्‌ प्रत्ययका अपवाद है। 

ताल शब्दके उत्तर धनुष अर्थमें मयट्‌ प्रत्यय हो # जेसे- 
तालं धनुः । अन्य भर्थमें-तालमयम्‌ । ऐन्द्रायुधम || 


१५३१ जातहपेभ्यः पारिमाणे । 8 


३। १९३ ॥ - 

अण्‌ । बहुबचनात्पयोयग्रहणम्‌ । हाटक' । 
तापनीयः। सोबणों वा निष्कः । परिमाणे 
किम्‌ । हाटकमयी याष्टिः ॥ 

१५३१-परिमाण अथैमै जातरूप ( सुवर्ण ) वाचक 
शब्दके उत्तर अण्‌ प्रत्यय हो । इस स्थलमै बहुबचनसे 
जातरूपके पर्यायका ग्रहण होताहै, जैसे-हाटकः, तापनीयः; 
सौबणों वा निष्कः । परिमाण अर्थ न होनेपर “हाटकमयी 


यष्टिःर ऐसा रूप होगा ॥ 


१५३२ प्राणिरजतादिभ्योईन्‌ । 8 । 


३। १९४॥ 
शोकम्‌ । बाकम्‌ । राजतस्‌ ॥ 
१५३२-प्राणिन्‌ और रजतादि शब्दोके 
अर्थ और अवयव अर्थमें अन्‌ प्रत्यय हो, 
वाकम्‌ । राजतम्‌ । 
१५३३अितश्व तत्त्यवातोश २१९६ 
जिद्यो बिकारावयवप्रत्ययस्तदन्तादश स्याः 
त्तयोरेबापियों! । मयटोपपाद' । शाभीलस्य 
शामीलम्‌ । दाधित्थस्प दाधित्थम्‌ । कापित्यम! 
| जितः किम । बल्वमयम्‌ ॥ ॥ 


उत्तर विकार 
जैसे-शौकम | 


मू ॥ बुजके अभावपक्षमे क्र स 


१९३८ गोपयसोयत्‌ 


सिद्धान्तकोमुदी- 


[ तद्वितेपु- 


` १५३३-विकार और अवयव अर्थमें जित्‌ जो विकारा- 
बयवार्थ प्रत्यय,तदन्तके उत्तर अञ्‌ प्रत्यय हो । यह अजै प्रत्यय 
मर मत्ययका अपवाद है, जैसे-शामीलस्य-शामी लमू | 
दानित्यस्य-दाधित्थमू | कापित्थम्‌ । जित्‌ न होनेपर अज्‌ 
ने होकर मयट्‌ प्रत्यय ही होगा, जेसे-बैल्वमयम्‌ ॥ 
१९३४ क्रीतवत्परिमाणात।४।३।१५६॥ 
प्रारवहतेष्ठगित्यारम्य कीतायें ये प्रत्यया ये- 
नोपाधिना पार माणाद्रिहितास्ते तयेव विकारे- 
ऽतिद्र्यन्ते । अणादीनामपवादः । | 
रीतं नाष्ककम्‌, एवं निष्कस्य विकारोपि नेष्कि- 
क: । शतस्य विकारः शत्यः । शतिकः ॥ 

14 २४-- प्रावहतेहकू १५४८ इस, सूत्रस आरंभ 
करके कातायम जो २ प्रत्यय जिस उपाधिसे परिमाणवाचकसे 
ह दै वह सव प्रत्यय परिमाणवाचकसे विकार अर्थमें 

वह सूज अणादि प्रत्ययका. विशेषक है, जैसे-निष्केण 


मू=्नैषि ~ 
कीतम्‌=नैष्किकम्‌ | इशा मकार निष्कस्य विकार; स्नेष्किक; । 
शतस्य विकारः=शत्य; | शतिक; ॥ 


१९३२ उष्टराटुञ्‌ । 8 | ३। १५७॥ 
नाण्यजापतादः । ओष्टूकः ॥ 
१५३५-उष्ट शब्दके उत्तर उश मत्यय हो | यह घुञ्‌ 


सत्यय प्राणिवाच कके उत्तर विर 
5 आह उत्तर विहित. अण 
हैं, जसे-ओट्टकः || न म न 


१ र 6 
62१ उमोणयोवी । ४। ३ | १५८॥ 
Sl म्‌ । ओमकम्‌ । और्णम्‌ । और्ण 
वुजभावे यथ गौ ॥ “oo 
१५२६.-उमा और ऊणा उः = 
ह हला शब्दके उत्तर विकल्प करके 
ञ्‌ ? जले-ओमकम्‌ , औमम्‌ । और्णकम्‌ , औँ 
0, ? छि 
अथात्‌ उमा शब्दके उ 
उत्तर अज्ञ प्रत्यय होताहै ॥ हट 


; १५३७ एण्या ढ्ञ्‌ । ४ । ३। १५९ ॥ 


यम्‌ | 
१५३ “pid तु एणम्‌ ॥ 


न 02 अन्तर्‌ ढ़ Re हर 
यम्‌ | एंण शब्दका तो “रणम्‌? Si ह, जसे-ऐणे- 
४ होगा || 


। 8 ।१८ 
गव्यम्‌ । पयस्यम्‌ ॥ ˆ ' २१६०॥ 


१५३ ८-गों और पयस शब्दके उत्त 
_ ऽपर य 
जैसे-गन्यम । पयस्यम्‌ ॥ इ 


१५९९ द्रोश्च । ४। ३। १६१ ॥ 
बुईक्षस्तस्य विकारोऽवयवो वा देव्यस्‌ ॥ 
१५३९-ठु शब्दके उत्तर यत्‌ प्रत्यय हो, हु शब्दसे वृक्ष 


जानना, उसका विकार वा अबयब होनेपर ' ठ्रव्यम्‌ ३ 
प्रकार रुप होगा ॥ ट इस 


अण्‌ आर ऊर्णा शब्दके 


१५४० माने वयः । ४। ३। १६२॥ 
दोरित्येव । दुवयम्‌ । योतवं दुवयं पाय्यः 
मिति मानार्थकं त्रयम्‌ ॥ 
१५४०-मान अर्थमें हु शब्दके उत्तर वय प्रत्यय हो; 
जैसे-दुवयमू । “योतवं द्रुवयं पाय्यमिति मानार्थं त्रयम्‌? "अर्थात्‌ 
यह तीन पद परिमाणवाचक हैं ॥ 
१५४१ फले छुक । ४ । ३। १६३ ॥ 
विकारावयवभ्रत्ययस्य छुक स्यात्‌ फळ । 
आमलक्याः फलमामलकम्‌ ॥ 


१५४१-फल वाच्य होनेपर विकार आर अवयव अर्थमें । 


र. ५ 


विहित प्रत्ययका छक्‌ दो, जैसें-आमलक्याः फलम्‌, ष 
वाक्यमें. आमलकम्‌ ॥ ७ छौ 
१५४२ पुक्षादिभ्योऽण्‌ । 8। २ १६४॥ 
विधानसामर्थ्यान्न छुक । छाक्षस ॥ बर 
१५४२-पक्षादि शब्दोंके उत्तर अश्‌ प्रत्यय हैं 
स्थानमै फलवाचक होनेपर भी विधानसामर्थ्यक्रे कारण कक्ष 
आदि शब्दोके उत्तर प्रत्ययका उक नहीं हुआ, जसे- 


प्लाक्षम्‌ ॥ 
१५३३न्यग्रोषस्य च कमर 1 
वृद्धिरेजागमश्व । नेयग्रोधस्‌ ॥ 

मु” न प्रत्यय परे रहते केवल न्यग्राध शब्दके पूव 


।। दो, जैसे- 
स्वरकी बृद्धि न हो, परन्तु फचका आगम हो, 


नैयग्रोधम्‌ ॥ 
१५४४ जम्ब्वा वा । ४ । ३ । १६५ ॥ 
जम्बशब्दात्‌ फलेऽश वा स्यात्‌ । जाम्बवम्‌। 
गोरज, तस्य छुक, जम्डु॥ ` os 
i ह वाच्य होनेपर जम्बू शब्दके उत्तर विकल्प 
करके अण प्रत्यय हो, ज्ञसे-जाम्बवम्‌ । विकल्प पक्षस 
ओर? इस सूत्रसे उकारान्त शब्दके उत्तर अन्‌ प्रत्यय 

होकर उसके क्‌ दीनेपर 'जम्बु? ऐसा पद इ ॥ 

१५४५ छुप्‌ च। 8 । ३ । 3६६ ॥ 

जम्ब्वाः फूलप्रध्ययस्य ळ्प वा स्यात्‌ । 
जम्बूः ॥ फलः 


दि म्ब्वाः फळं जम्द " 
छुपि युक्तवत्‌ । ज ॥ व्रीहयः ।. 


पाकशषाम्रपसंख्यानम्‌ ॥ * 


सङ्गाः ॥ पुष्पम़ळेषु बहुलम्‌ ॥ * ke 
कायाः पुष्पं मल्लिका । जात्याः पुष्पं जाती 
विदार्या मूलं विदारी । बढुलम्रहणाबैह । 
पाटलानि पुष्पाणि । साल्वानि मूलानि । बाई" 
लकात. कचिल्छुक्‌ । अशोकम्‌ । करवीरम्‌ ॥ 


१५४५-जम्बू शब्दके उत्तर फल अर्थमें विदित ७१० 
स्प करके लपू हो । डप्‌ होनेपर प्रकातिकी समा 
स्ब्बाः फलम्‌ ज्र | 


और वचन होगा ( १२५४ ) जैंसे-ज के उत्तर 
फल पारपक्क होनेपर जो सूखजायँ, तद्वाचक तव्हा 5" 


ठगधिक्ारप्रकरणम्‌ ] 


भाषाटीकासहिता । 


(३२५) 


फल अर्थमें विहित प्रत्ययका लप्‌ हो +  जेसे-त्रौहणां 
फलानिस्त्रीहय; । मुद्राः | 

पुष्प और मूल वाच्य रहते बहुल करके विकारावयव- 
प्रत्ययका छप्‌ हो# जेसे-मलिकायाः पुष्पमू=मलिका | जात्याः 
पुष्पमूजाती । विदार्याः मूलमू-विदारी । बहुल्ग्रहणके 
कारण “पाटलानि पुष्पाणि और 'साल्वानि मूलानि! इन दो 
स्थलमै प्रत्ययका छुप्‌ न हुआ । बहुलग्रहणके कारण किसी 
किसी स्थछमें लक्‌ होगा, जैसे-अशोकम्‌ । करवीरम्‌ । 


१५४६ हरीतक्यादिभ्यश्च। ४।३।१६७॥ 

एभ्यः फलप्रत्ययस्य ळुप्स्यात्‌। हरीतक्या” 
दीनां लिङ्गमेव प्रकृतिवत्‌ । हरीतक्याः फलानि 
हरीतक्यः ॥ , 

१५४६-हरीतकी आदि शब्दोंके उत्तर फलार्थक प्रत्ययका 
छुक हो, इरीतक्यादे शब्देंका लिङ्ग ही प्रकृतिकी समान 
होगा वचन तो, विशष्यानुरोधसे ही होगा, जसे-हरीतक्या; 
फठानि, इस विग्रहमें हरीतक्यः | 


१५४७ कंसीयपरशब्ययोयजञो छुक 
च।४।३।१६८॥ 


कंसीयपरशव्यशब्दाभ्यां यजौ स्तरछय- 
तोश्च छुक। कंसाय हितं कंसीयम्‌ । तस्य 
विकारः कांस्यम्‌ । परशवे हितं परशव्यम, 
तस्य विकारः पारशवः ॥ 

॥ इति प्रारदीव्यतीयाः ॥ 

१५४७-कंसीय और परशव्य शब्दके उत्तर यज्ञ और 
अज प्रत्यय हाँ और प्रकृतिके अवयव जो छ और यत्‌ प्रत्यय 
उनका छक हो, जेसे-कंसाय हितमू-कंसीयम्‌, तस्य 
विकारः=कांस्यम्‌ | परशवे हितम्‌-परशव्यम्‌, तस्य विकार$= 
पारशवः ॥ 

॥ इति प्राग्दीव्यतीयप्रकरणं समाप्तम्‌ | 


अथ ठगधिकारप्रकरणम्‌। 


१५४८ प्राग्वहतेष्ठक्‌ । ४। 8। 1 ॥ 
` तद्वहतीत्यतः प्राक्‌ ठगधिकियते ॥ तदाः 

हेति माशब्दादिभ्य उपसंख्यानम्‌ ॥*॥ मा 
शब्दः कारि इति य आह स माशब्दिकः ॥ 

१५४८-“तह॒हति० १६२७१? इस सूत्रके पूर्वतक 
ठकूका अधिकार है | 

“दाइ? वह कहताहै, इस अर्थमें मा शब्द ( स्वागत ) 
आदि शब्दोंके उत्तर ठक्‌ मत्यय हो& जैसे-मा शब्द! कारि 
इति य आहे स$=माशान्दिकः ॥ 


१८४९ स्वागतादीनां च । ७।३। ७ ॥ 
एच्‌ न॑ स्यात्‌ । स्वागतमित्याह स्वागतिकः। 
स्वाध्वरिकः। स्वङ्घस्यापत्य स्वाङ्गिः । व्यङ्गस्याः 


ऽपत्यं व्याङ्गिः। व्यडस्यापत्यं व्याडिः । व्यवहा- 
रेण चरति व्यावहारिकः । स्वपतो साथ स्वाप- ` 
तेयम्‌ ॥ * ॥ आहो प्रभूतादिभ्यः । प्रभूतमाह 
प्राभूतिकः। पार्याप्तिकः ॥ पृच्छतौ सुस्नाता- 
दिभ्यः ॥ # ॥ सुस्नातं एच्छति सौस्नातिकः । 
सौखशायानिकः । अनुशातिकादिः ॥ गच्छतौ 
परदारादिभ्यः ॥ # ॥ पारदारिकः । गौरुत- 


- स्पिकः ॥ 


१५४९-स्वागतादि शब्दोको ऐचका आगमं न हो, जेसे- 


स्वागतामित्याह=स्वागातिकः । स्वाध्वारेकः | स्वङ्गस्यापत्यम्‌= ` 


स्वांगिः | व्यंगस्यापत्यमू=व्यांगिः | व्यडस्यापत्यसुच्व्याडि; | 
व्यवहारेण चरति>व्यावह्यारिकः | स्वपतो साधु=स्वापतेयम्‌ | 


“आह! इस अथेमें प्रभूतादि शब्दके उत्तर ठकू प्रत्यय . 


हो # जैसे-प्रभूतमाह-प्राभ[तिकः । पायात्तिकः । 

“पृच्छति? इस अर्थमें सुखातादि शब्देके उत्तर ठक्‌ प्रत्यय 
हो # जेसे-सुलातं पृच्छति=्सौलातिकः । सौखश्षायानिकः, - 
यह अनुशतिकादि १४३८ है। 

“च्छति? इस अर्थमें परदारादि शब्दोंके उत्तर ठक 
प्रत्यय हो जेसे-पारदारिकः । गौरुतल्पिकः ॥ 


१५५० तेन दीव्यति खनति जयति 


जितम्‌ । ४७ । ४। २॥ 
अक्षैदीव्याति आक्षिकः । अभूया खनाति आश्रिः 
कः । अक्षेर्जयाति आक्षिकः। अल्लैर्जितमाक्षिकम्‌॥ 
१५५०-दीव्यति, खनति, जयति, जितम्‌, अर्थात्‌ क्रीडा 
करताहै, खनन करताहै, जय करताह और जीतागया 
हे, इन अथोंमें तृतोयान्त प्रातिपदिकके उत्तर ठक्‌ 
प्रत्यय हो, जसे-अक्षदींव्यातिस्आक्षिक. । अश्या खनति 
आश्रिकः | अश्लैज॑यति-आक्षिकः । अक्षेजितम्‌-आक्षिकम्‌ ॥ 


१५५१ संस्कृतम्‌ । ४। 8। ३ ॥ 
दभा संस्कृतं दाधिकम्‌ । मारिचिकम्‌ ॥ 
१५५ १-संस्कृत अर्थमें तृतीयान्त प्रातिपदिकके उत्तर 

ठक प्रत्यय हो, जैसे-दभ। संस्कृतम्‌, दस विग्रहे दाधिकस | 
मारिचिकस ॥ 
१५५२ कुलत्थकीपचादण। ४ । ३।४॥ 
ठकोपवाद! । कलत्पैः संस्कृत कौलत्थम । 
त्तिडीकम्‌ ॥ 
ha कुलत्थ और ककारोपध शब्दके उत्तर 
संस्कृत अमे अण प्रत्यय हो, यह अण प्रत्यय ठकू NRE 
विशेषक है, जसे-कुलत्यैः संस्कृतम्‌, इस विग्रहे कोलत्थस्‌ । 
तैत्तिडीकम्‌ ॥ 


१५७३ तरति | ४ ६४॥५॥ 
उडुबेत दि औड़पिकः ॥ 


१५५३-“तरति' अथाति. तरताहै, ऐसे अथमै तृतीयान्त 


प्रातिपदिके उत्तर ठक प्रत्यय हो, जैसे-उड़पेन तरति, , 


इस वाक्यमें,औडुपिकः || 


(३२६) Pn Se SEN अजीज कल ला+ 20 05. 
१५५४ गोपुच्छाट्रन ॥४॥ ४। ६॥ 


गौपुच्छिकः ॥ 
श Puede Sr त॒तायान्त गापुच्छ शब्दके उत्तर ठ्ज्‌ 
प्रत्यय हा, जस-गापाच्छक; ॥ 
१५५५ नोब्यचष्ठन्‌ | ४ । ४। ७ ॥ 

नाविकः । घटिकः । बाहुभ्यां तरति 
बाइका स्त्री ॥ 

१५५५-उक्त अर्थम नौ शब्द और द्विस्वरयुक्त शब्दके 
उत्तर ठन्‌ प्रत्यय हो, जसे-नाविकः | घाटिकः | वाहुभ्यां तरति 
(दोनों भ्रजाओंसे तरतीह ) “इस वाक्यमें बाहुका स्री ॥ 


१५५६ चरति। ४।४।८॥ 

वृतीयान्ताद्रच्छाति भक्षयतीत्यथयोष्ठक 
स्यात्‌ । हस्तिना चरति हास्तिकः । शाकडिकः। 
दभ्रा भक्षयति दाधिकः ॥ । 

१५५६-तृतीयान्त प्रातिपदिकके उत्तर चरति अर्थात्‌ 
“गच्छति? और 'भक्षयातिः इन दो अर्थामें ठक्‌ प्रत्यय हो, 
जैसे-हास्तिना चरति=द्दास्तिकः | कटेन चरति=्दाकटिक; । 
दघ्रा भक्षयाति=दाधिकः ॥ 


अ 6 
१५९५७ आकर्षात्‌ एल॒। ४ । ४ । ९॥ 
आकर्षो निकषोपलः । आकषादिति पाठा- 
न्तरम्‌ । तेन चरति आकर्षिकः । षिच्वा- 
न्डीष । आकषिकी ॥ 
१५५७-आकर्ष झब्दसे निकष पत्थर जानना, तृतीयान्त 
आकर्ष शब्दके उत्तर “चरति? ( चलता है) इस अर्थमें 
छल्‌ प्रत्यय दो, यददांआकपात्‌? ऐसा पाठान्तर भी है। आकः 
बण चरति=्आकर्षिकः । षित्‌ प्रत्यय द्दोनेके कारण 
उसके उत्तर स्रीकिङ्गमै ङीष्‌ प्रत्यय होगा, जैसे--आकर्षिकी ॥ 
१५८८ पपीदिभ्यः छन्‌ । ४। ४।१०॥ 
पण चरति पर्पिकः । पपिकी । येन पीठेन 
पङ्कवश्चरन्ति स पर्पः। अश्विकः ।. रथिकः ॥ 
१५५८-“चराति? इस अर्थम तृतीयान्त पर्पादि शब्दोके 
उत्तर छन्‌ प्रत्यय हो, जेसे-पर्षेण नरातिङपर्पिकः । स्रीलिङ्गमे 
र्विकी | जिस पीठ (बा यान) से छँगडे चलें उसको धर्ष 
कहतेहँ | आश्विकः। रथिकः ॥ 


१८५९ श्वगणाङञ्च । ४ । ७ | ११॥ 
चात्‌ त्‌ ॥ 


१५५९-उक्त अ 
र्‌ चकारसे छन्‌ प्रत्यय हा ॥ 


ठ्ञ औं ७: 
१८६० श्रादेरिजि । ७। ३। ८॥ 
देच न । थभखस्यापत्यं श्राभखि। । शवादषठिः। 
तदादिविधौ चेदमेव ज्ञापकम्‌ ॥ इकारादाविति 
वाच्यस्‌ ॥ 7 ॥ श्वगणेन चरति श्वागणिकः । 


श्रागगिकी । श्रृगणिकः । श्वगणिकी ॥ 


में तृतीयान्त श्वगण शब्दके उत्तर 


सिद्वान्तकी मदी- 


[ तद्वितेषु- 


द 

१५६०-श्वादि ( श्वन्‌हाब्दपूर्वक ) दाव्दके इज प्रत्यय 
परे रहते एच न हो, जेसे--श्वभस्नस्यापत्यमूधाभल्निः । 
श्वादः । 

तदादिविधिविषयमें यही ज्ञापन है, आशय यह है कि, 
द्रारादि गणमें इवन्‌ शब्द पठित है, रबभस्त्रादि शब्द पठित 
नहीं हैं, इससे उनको “'द्वारादीनाञ्च ७।३।४ ” इस दरस 
ऐजागमकी प्राप्ति ही नहीं थी फिर यह निषेधसूत करनका 
क्या प्रयोजन ? इसपर कहंतहें कि, यही निषिधक सते व्यर्थ 
होकर ज्ञापन करताहै कि, द्वारादिमें तदादिविधि ४, इत 
ज्ञापनसे 'द्वारादिशब्दपूर्वक शब्दमें भी ऐज़ागंमकी प्राप्ति दौने- 
पर यह निषेधक सूत्र चारेतार्थ हुआ | 

इकारादि तद्वित प्रत्यय परे रहते ऐःच्‌ न दो, एसा कहना 
चाहिये # जैसे--श्वगणेन चरति, इस विग्रहमै श्वागणिकः । 
इवागणिकी । श्वगाणिकः । इवगणिकी ॥ १ 


१५६१9 पदान्तस्या5न्यतरस्याम्‌ | 


७।३।९॥ 3: 

श्वाद्रङ्गस्य पद्शब्दान्तस्यैज्वा । श्वापद्र 
गोवापदम | थापद्म्‌ ॥ 0 
वा ६१--पद शब्द अन्तमे दै जिसके ऐसे पवनाळ्द पक 
अंगको विकल्प करके एःचका आगम हो, जसे--श्वापदस्येदम्‌ः= 
शौवापदमस । श्वापदस्‌ ॥ 


१६२ वेतनादिभ्यो जीवति।४।४।१२॥ 
चेतनेन जीवति वेतनिकः । धानुष्कः ॥ र 
१५६२--जीवति ( जीवनको धारण करताहै ) इत 

यान्त वेतनादि शब्दके उत्तर ठक्‌ प्रत्यय ही, जेल 

नन जीवति, इस विग्रहमे वैतानैकः। धनुषा जीवर्ति- 
घानुष्कः ॥ 

१८६३ वद्धक्रयविक्रयाइुन।४।४।३३॥ 
वस्त्नेन मल्येन जीवति वस्तिकः। क्रयविक्र- 

यग्रहणं संघातविगृहीतार्थम्‌ । क्रयविक्रयिक; । 

कयिकः । विक्रयिकः ॥ 

१५६३-'जीवति?. इस अर्थमें तृतीयान्त वस्न और क्रय , 
विक्रय शब्दके उत्तर ठन्‌ प्रत्यय हो, वस्न शब्दस मूल्य 
जानना, जैसे-वस्लेन जीवतिः-त्रास्विक: । संघात और विग्रहीत 
निमित्त क्रय विक्रये शब्दका ग्रग पूत्रमे किया है, जेसे- क्रय- 
विक्रयिकः । क्रथिक; । विक्रयिकः ॥ 


१५६४ आयुधाच्छ च | ४ ।४' १४ ॥ 
चाइन।आयुधेन जीव ति आयुधीय!!अ ,धिकः॥ 
१५६४--तृतीयान्त आयुध शब्दके उत्तर'जीबति’इस अर्थमें 
छ और चकारसे ठन्‌ प्रत्यय हो, जसे--आयुधेन जीवतिरआयु- 
धीयः, आयुधिकः || 
१५६८ हरत्युत्सङ्गादिभ्यः ।®॥४।१५॥ 
उत्सङ्गेन हरत्यौत्सङ्गिक। ॥ ब 
१५६५--ह्रति' इस अर्थम तृतीयान्त उत्तङ्गादि शब्दके 
उत्तर ठकू प्रत्यय हो, जैंसे--उत्संगेन दुरतिनत्ीरसीके। ॥| 


ठंगधिकारप्रकरणम्‌ ] 


१५६६ भश्लादिभ्यः छुनु ।४॥४॥१६॥ 
भख्रया हरति भद्रिकः । पित्त्वान्डीष्‌ भस्त्रिकी ॥ 

१५६६--'हरति? इस अर्थमें तृतीयान्त भस्रादि शब्दोके 
उत्तर छन्‌ प्रत्यय हों,जैसे--भस्त्रया हरति-मस्त्रिकः पकार इत्‌ 
होनेके कारण स्रीिंगमें ङीष्‌ होगा, जसे--माख्चिकी |! 


१५६७ विभाषा विवधात्‌ ।४।४।३७॥ 

विवधेन हरति विवधिकः । पक्षे ठक्‌। वैव- 
विकः । एकदेशविकृतस्याऽनन्यत्वाद्वीवधादापि 
ष्ठन्‌ । वीवधिकः । वीवधिकी । विवधवीबधश- 
बढी उभयतोवद्वशिक्ये स्कन्धवाह्ये काष्ठे वर्तेते॥ 

१५६७--रति इस अर्थमें तृतीयान्त विवध शब्दके 
उत्तर विकल्प करके छन्‌ प्रत्यय हो, विकल्प पक्षमें ठकू प्रत्यय 
होगा, जेसे--विवधेन इरति--बिवधिकः । वैवधिकः । 

“' एकदेशविक्रतमनन्यवत्‌?? (एक देशके विकारसे वह दूसरा 
नहीं होताहै ) इस न्यायसे वीवध शब्दका विवध शब्दसे अन्य 
रूप नहीं हुआ,इस कारण वीवध शब्दके उत्तर भी छन्‌ प्रत्यय 
होगा, जेसे-वीवधिकः | वीवधिकी | विवध और वीवध 


दोनों शब्दोंसे दोनों पाश्वीमे बद्धशिक्य स्कंधवाह्म काष्ठ 
शड 
(वॉक ) जानना ॥ 


१५६८ अण कुटिलिकायाः।४।४।१८॥ 

कुटिलिका व्याधानां गतिविशेषः कमोरोप- 
करणभूत"ं लोहं च । कुटिलेकया हरति मगान- 
ह्ारान्वा कौटिलिको व्याधः कर्मारश्च ॥ 

१५६८--' हृरति ? इस अर्थभें ' तृतीयान्त कुटिलिका 
शब्दके उत्तर अणू प्रत्यय हो, व्याधोंके गतिविशेष और 
कर्मारके उपकरणभूत लौहको कुटिछिका कहतेहे, जैसे- 
कुटिलकया हरति मृगान्‌ अङ्गारान्‌ बा, इस विग्नहमें कौटि- 
लिकः, अर्थात्‌ व्याध और कमार । ( कमार शब्दसे कर्म- 
कार जानना ) ॥ 


१५६९ नि्वत्तऽ्दूता दिभ्यः।४।४।१९॥ 
LT री Ce 
अक्षद्यूतेन [नव॒त्तमाक्षद्यातक वरम्‌ ॥ 
१५६९-निब्ग्तम्‌, इस अर्थम तृतीयान्त अक्षयूतादि 
शब्दोंके उत्तर ठकू प्रत्यय हो, जैसे-अक्षयूतेन निर्दत्तम-आश्ष- 
ग्रतिकम्‌, अर्थात्‌ वेर ॥ 


१५७० क्रेमम्नित्यम्‌। ४1४ । २० ॥ 
क्रिमत्ययान्तम्रकृतिकात्ततीयान्ता बन्रिदृतथे म 
प्स्यान्नित्यस्‌ । कृत्यां निवृत्त कृत्रिमम्‌ । पवित्र 
` मम्‌ ॥ भावध्रत्ययान्तादिमन्वक्तव्यः ॥ # ॥ 
बाकेन निवृत्त पाकिमम्‌ । त्यागिमम्‌ ॥ 
१५७०-क्रिप्रत्ययान्त प्रकृतिके तृतीयाविभक्त्यन्त प्रातिप- 
दिकके उत्तर “निशंत्तम्‌' इस अर्थभं नित्य मप्‌ व्यय हो, 
लैसे-कृत्या निर्शेतम-्कत्रिसम्‌ । पक्रिमम्‌ । 
॥ भाववाच्यमें विहिते प्रत्ययान्त शब्दके उत्तर श्मप्‌ 
प्रत्यय हों # जैते-पाकेन निईत्तम-थ्याकिमस्‌ | त्यागिमम्‌ ॥ 


भाषाटीकाखहिता । 


MNES i UD DY मे कल (३२७) 


१५७१ अपमित्ययाचिताभ्यां कक्ष 
नौ। ४। ४:। २१॥ 
अपमित्वेति ल्यवन्तम्‌। अपमित्य निवेत्तम्‌ 
आपमित्यकम्‌ । याचितेन निवृत्त याचितकम्‌ ॥ 
_ १५७१-अपमित्य और याचित शब्दके उत्तर क्रमसे कक्‌ 
ओर कन्‌ प्रत्यय हो, अपमित्य शब्द ल्यपप्रत्ययान्त है, इस 
कारण इस स्थानमें तृतीयान्तके उत्तर उक्त प्रत्यय न होकर 
प्रथमान्तके उत्तर होगा, जैसे-अपमित्य निइत्तम्‌=आपमित्य- 
कम्‌ । याचितेन निर्वत्तम-याचितकम्‌ ॥ 
७ य 
१९७२ ससृष्टं। ४। ४ । ९९ ॥. 
दक्षा संसृष्टं दाधिकम्‌ ॥ 
१५७२--' संसष्टमू? इस अर्थभे तृतीयान्त शब्दके उत्तर 
ठकू प्रत्यय हो, जेसे-दष्ना संसुृष्टम-दाधिकम्‌ || 


१९७३ चूर्गौदिनिः । ४18 । २३॥ 
चूर्ण संसृष्टाइचूणिनोऽपूपाः ॥ 
१५७३-'संसृष्टम्‌ः इस अर्थमें तृतीयान्त चूर्ण 

शब्दके उत्तर इनि प्रत्यय हो, जैसे-चूर्णेः संसशाऱच्चू- ` 

णिनः अपूपाः ॥ 


१५७४ लवणारळुक । ७। ४ । २४॥ 
लवणेन संसृष्टो लवणः सूपः। लवणं झञाकस्‌॥ 
१५७४-' संसृष्टम्‌ ' इस अर्थभें तृतीयान्त लवण, शब्दके 
उत्तर उक्त प्रत्ययका ठक्‌ हो, जैसे-छवणेन संस॒डः=लबणः; 
अर्थात्‌ सूपः | लवणं शाकम्‌ ॥ 


१९७ मुहांदण । ४ । ४। ६५ ॥ 

मोद्र ओदनः ॥ 

१५७५-' संसृष्टम्‌ ? इस अर्थमे तृतीयान्त सुद्ध 
शब्दके उत्तर अणू प्रत्यय हो, जैसे-मुद्वेन संसष्ट/-मौह!, 
अर्थात्‌ ओदन ॥ 


> 
१५७६ व्यञ्ञेनेरुपसिफ़े। ४। ४।२६॥ 
ठक । दषा उप्षिक्तं दाधिकम्‌ ॥ 
१५७६-उपसिक्त अर्थ होनेपर व्यज्ञनवाचक तृतीः 
यान्त प्रातिपादिकके उत्तर ठकू प्रत्यय हो, जेसे-दध्ता उलि 
क्तमू-दाधिकम्‌ ॥ र 
१५७७ ओजःसहोऽम्भसा वतेते । 
81 ७। ५९७ ॥ «४७ 
ओजसा वतेते औजसिकः गर । साहासकट 


श्वौरः । आम्भसिको मत्स्य ॥ 

१५७७-- वर्तते ? इस अर्थमै तृतीयान्तं आजस , सहसू 
ओर अस्भस्‌ शब्दके उत्तर ठक्‌ भत्यय हो, जैसे-ओजसा 
८" त्‌ 
बर्तते-औजसिक+; अते धरे । साइसिकः, अर्थात्‌ चौर । 


। आस्भ्यसिकः; अर्थात्‌ मत्स्य ॥ 


Be) 


er ON Mies 


| [ तद्विते- 


९ 
` २६७८ तत््रत्यवुपूवमीपलोमकूलम्‌। 
४।३।२८॥ 
द्वितीयान्तादस्माद्वतेत इस्यस्मिन्नथें ठक्‌ 
स्यात्‌ । क्रियाविशेषणत्वाद्वितीया । प्रतीपं 
वतेते प्रातीपिकः । आन्वीपिकः । प्रातिलो- 
मिकः । आनुलोमिकः । प्रातिकूलिकः । आनुकू- 
लिकः ॥ 
. १५७८-द्वितीयान्त प्रति, अनुपूर्वक ईप, लोम और कूल 
शब्दके उत्तर “वर्तते? इस अर्थमें ठक्‌ प्रत्यय हो, इस स्थलमें 
क्रियाविदेषणमें द्वितीया हुई हे, जेसे-प्रतीपं बर्ततेन्प्राती- 
पिक; | आन्बीपिकः । प्रातिलोमिकः | आनुळोसिकः । प्राते- 
कूलिकः | आनुकूलिकः ॥ 
१९७९ परिमुख च । ४। ४ ।२९॥ 
_परिसुखे बतेते पारिमुखिकः । चात्पारि- 
पाश्विक+ ॥ 
१५७९-दितीयान्त परिमुख शब्दके उत्तर ' वर्तते ? इस 
अर्थमें ठक्‌ प्रत्यय हो, जेसे-परिमुखे वर्त्तते-पारिमुखिक; | 
चकारसे “ पारिपाशिविक; ? यह पद भी सिद्ध हुआ ॥ 


५ 

१५८० प्रयच्छति गह्मम । ४ । 81३०॥ 
_ डविणुणार्थ द्वियुणं त्यच्छाति द्वैगुणिकः । 
त्रेयुणिकः ॥ वद्धेवधुषिभावो वक्तव्य; ॥ # ॥ 
वाथ्व। षकः ॥ 

१५८०-'प्रयच्छाति ? इख अर्थम गर्ह्मवानच्चक द्वितीयान्त 
प्रातिपदिकके उत्तर ठक प्रत्यय हो, जैसे-द्विगुणार्थम्‌-दि- 
गुणम्‌, तत््रयच्छति=द्वैणुणिकः । जैगुणिकः । 

वादि शब्दके स्थानें वृधुषिभाव ( वृघुणि आदेश ) हो ऋ 
जैसे-वार्थुषरिक; ॥ 

३ 
१५८१ कुसीददशेकादशात्‌ छनवष्ठचो 


७। ७ । ११ ॥ 

गर्झार्थाभ्यामाभ्यामेतौ स्तः प्रयच्छतीस्यरथे। 
कुसीदं वृद्धिस्तदर्थ द्रव्य कुसीदै तत्मयच्छतीति 
कुसी दिकः कुसी दिकी। एकादशार्थत्वादेकादश ते 
चंते वस्तुतो दश चेति वि्रहेऽकारः समासान्त 
इहैव सूत्रे निपात्यते । दशैका दिकः । दशेकाद- 
शिकी ! देशेकादशान्मयच्छतीत्युत्तमत एव” 
हापि तद्धितारथ॥ | ] 

१५.८१-गर्ह्मार्थक कुसीद और दशेकादश शब्दके उत्तर 
; प्रच्छति ? इस अर्थमै क्रमस छन्‌ और इच्‌ प्रत्यय हो, 
ब्दस वृद्धि जानना, तदर्थ द्रव्यका भी कुलाद्‌ क्तः 
द तत्प्रयच्छति, अर्थात्‌ वह जो दान करे उसको “ कुसी- 
दिक? 7 कहते | कुसीदिकी । एकादशाथत्वक कारण एका- 
च ते दश्च च, इस विग्रहम समासान्त अकार का 
प्रातनसे सिद्ध हुआ, जैते-दशैकादशिक। | दश” 


कुसीद्‌ दान 


सूत्रम हवी नि 


कादाशिकी । ' दशैकादशान्‌ प्रयच्छति ? इस अर्थमें तद्धितार्थ 
उत्तमर्ण ही है, अधमर्ण नहीं ॥ | 


१५८२ उञ्छति। ४ । ४ । ३२॥ 
बद्राण्युञ्छति बादरिकः ॥ हि 
१५८२-उञ्छीत अर्थात्‌ भूमिमें गिरे हुए शस्यादका 

एक एक करके इकट्ठा करताहै, इस अर्थमें द्वितीयान्त प्राति- 
पदिकके उत्तर ठक्‌ प्रत्यय दो, जैतै-बदराण्युन्छति) ईस 
बाक्यमें बादरिकः ॥ 


१५८३ रक्षति । ७ । 8। २३९॥ 


समाजं रक्षति सामाजिक; ॥ _ 

१५८३--रक्षीत ? इस अर्थसें. द्वितीयासमथ प्रातिपदि - 
कके उत्तर ठक रथय हो, जैसे-समाजं रक्षाति, इथ विरः 
हमें सामाजिकः ॥ 

C6. > 

१५८४ शब्दृदुरं करोति । ४ 1४९४) 

शब्दै करोति शाब्दिकः । दार्दुरिकः र 

१५८४-द्वितीयान्त शब्द और दर्दुर राब्दके उत्तन करो- 
तिर इस अर्थमें ठक्‌ प्रत्यय हो, जैते-शब्दं करोतित्शान्दिक;। 
दाडीरकः । दड शब्दस भाण्ड जानना ५ दर्दुरस्तोयदे 
मेके वाद्य भाण्डादिभेदयोः ” ॥ 


१५८५पक्षिमत्त्यमगान्हन्ति ४। ४1२५) 
स्वरूपस्य पर्यायाणां विशेषाणां च ग्रहण 
मत्स्यपर्यायेषु मीनस्येवापक्षिणो हन्ति पाके 
शाकुनिकः ॥ मायूरिकः । मात्स्यिक! । मानिकः । 
शाकुलिकः । मार्गिकः । हारिणिक'सारा्रिक*॥ 
१५८५--'इन्ति ? इस अर्थमें द्वितीयान्त पक्षिवाचक, 
मत्स्यवाचक और मगवाचक' शब्दोंके उत्तर ठक्‌ प्रत्यय हो, 
पक्ष्यादि शब्दस स्वरूप और उनके पर्याय और विशेषका 
अहण है, परन्तु मत्स्यपर्यायके मध्यमें मीन झब्दका हो 
ग्रहण दै, जैसें-पक्षिणा हन्तिःपाक्षिक: । शाकुनिकः । 
मायूरिकः । मात्स्यिकः । मैनिकः । छाकुलिकः ॥ सार्गिक:। 
हारिणिकः । सारङ्गिकः ॥ | 1 
१५८६ परिपन्थं च तिष्ठति।४।४।३६॥ 
अस्माद्वितीयान्ताततिष्ठाते इन्ति चेत्यर्थ 
ठक स्यात्‌ । पन्थानं वर्जयित्वा व्याप्य वा तिः 
छुति पारिपन्थिकश्चौरः । परिपन्थं हन्ति 
पारिपन्थिकः ॥ 
१५८६-द्ितीयान्त परिषन्थ शब्दके उत्तर | तिष्ठति ? 
और ' हन्ति ? इस अर्थमें ठक्‌ प्रत्यय हो, जैसे-पन्थानं वः 
यित्वा व्याप्य वा तिष्ठति, इस बाक्यमें पारिपन्थिकः चौर; । 
परिपन्थं हन्तिन््पारिषन्थिक; || 


१९८७ माथोत्तरपदपदव्यनुपदं था” 


वति । 8 । ४ । ३७ ॥ 
दण्डाकारो माथः पन्था दण्डमार्थ! । दण्ड" 


RR PY , ~ लट जि 
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ठगधिकारप्रकरणम्‌ ] 


भाषाटीकासहिता । 


(३२९ ) 
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माथं धावति दाण्डमाथिकः । पादविकः । 
आनुपादिकिः ॥ | 

१५८७-माथोत्तरपद, अ्थीत्‌ माथ शब्द उत्तर पद है 
जिसका ऐसा जो शब्द और पदवी शब्द और अनुपद शब्दके 
उत्तर “धावति? इस अर ठक्‌ प्रत्यय हो, माथ शब्द्से 
पन्था जानना, जैसे-दण्डाकारो माथः पन्थाः, इस विग्रइमें 
दण्डमाथः, दण्डमाथं धावति, इस विग्नहमें दाण्डमाथिकः | 
पादाविकः । आनुर्षादकः ॥ 


१५८८ आक्रन्दादुञ्ज । ४ । ७। ३८ ॥ 
अस्माइञ स्यात्‌ चाइक्‌ धावतीत्यर्थे । आक्रन्दं 
दुःखिनां रोदनस्थानं धावति आक्रन्दिक; ॥ 
१५८८-द्वितीयान्त आक्रन्द शब्दके उत्तर ` धावति ? 
इस अर्थमै ठञ्‌ और चकारसे ठक्‌ प्रत्यय हो, जैसे- 
आक्रन्दं-दुःखिनां रोदनखान धावति, इस विग्नहमें आक्र- 
न्दिकः, अर्थात्‌ आत्तत्राता ॥ 


१५८९ पदोत्तरपदं गृह्वाति ।४॥४॥२९॥ 
पूर्वपदे ग्रह्माति पौवेपदिक; । औत्तरपांदिक!॥ 
१५८९-द्वितीयान्त पदोत्तर पद, अर्थात्‌ पद शब्द 

अन्तमें है जिसके ऐसे शब्दके उत्तर ` गह्वाति ! इस 

भर्थमें उक्‌ प्रत्यय हो, जैसे-पूर्वपद्रं णह्माति=्पौर्वपदिकः । 
ओत्तरपदिकः ॥ 


१५९ ०ब्रतिकण्डाथललामं च।४।४।४०। 
एभ्यो ग्रह्मात्यर्थे उक्‌ स्यात्‌। प्रतिकण्ठं युः 
हाति प्रातिकण्ठिकः । आर्थिकः। लालामिकः॥ 
१५९०-' गरह्मात ? इस अर्थमें प्रतिकण्ठ, अर्थ, ललाम 
शब्दौंके उत्तर ठक्‌ प्रत्यय हो, जैसे-प्रतिकण्ठं गृह्णाति, इस 
विग्रहे प्रातिकण्ठिकः | आर्थिकः । लालामिकः ॥ 


१५९१ धर्म चरति। ४। ४। ४१ ॥ | 
धार्मिकः ॥ अधमच्चिति वक्तव्यम्‌ ॥ # ॥ | 


आधर्मिक!॥ 

१५९१-द्वितीयान्त धर्म शब्दके उत्तर ' चराति ? इस 
अर्थमें उक्‌ प्रत्यय हो, जैशे--धर्म चरति=धामिकः | 

अधम शब्दके उत्तर भी ठक्‌ प्रत्यय दो%जैसे-आधामिंकः। 


इस स्थलमै चरति शब्दसे अनुष्ठानमात्र अर्थ नहीं किन्तु स्वार- | 
सिकी प्रवृत्तिरूप अर्थ जानना, इसालिमे अतिदुराचारी व्यक्ति | 


कदाचित्‌ दैववशसे धर्मानुछनमें प्रदत्त होनेपर भी वह घार्मिक 
नहीं कहेजातेहे, और देवात्‌ अधर्ममें प्रश्रत्त धाभिके व्यक्ति 
भी अधांमिक नहीं कहेजातेहें ॥ 


१५९२ प्रतिपथमेति ठंश्च । ४ ।९।४२॥ 
प्रतिपथमेति प्रातिपथिकः ॥ 
१५९२-/एतिर इस अर्थम द्वितीयान्त प्रतिपथ शब्दके 
उत्तर ठन्‌. प्रत्यय ही, जञसे-प्रलिपथर्मात, इस विश 
प्रातिपथिक ॥ 
३ 


श्र 
१९९३ समवायान्समवैति ।४।४।४२॥ 
सामवायिकः । सामूहिक; ॥ 
१५९३-द्वितीयान्त समवाय अर्थात्‌ समूइवाचक शब्दूके 
उत्तर समवैति’ इस अर्थप्तें ठक्‌ प्रत्यय हो, जैसे-समबायान्‌ 
समंवेति=सामवायिकः । सामूहिक; ॥ 


2: ( 

१५९४ परिषदो ण्यः। ४ । ४) ४४॥ 
परिषदं समवैति पारिषद्यः ॥ 
१५९४-“समवौति’ इस अर्थमे द्वितीयान्त परिषद्‌ शब्दके 

उत्तर ण्य प्रत्यय हो, जैसे-परिषदं समवैति, इस विग्रहमें 

पारिषद्यः ॥ 

१५९ सेनाया वा । ४७ । ४ । ४५॥ 
ण्यः स्यात्पक्षे ठक । सन्या; । सैनिकाः ॥ 
१५९५-उक्त अर्थभै द्वितीयान्त सेना शब्दके उत्तर विकस्य 

करके ण्य प्रत्यय हो,विकल्प पक्षमें ठक्‌ प्रत्यव होगा,जैसे-सेनाः 

समवयन्ति=सैन्याः, सेनिकाः । 


१५९६ संज्ञायां ललाटकुक्कुट्यौ प- 


श्यति। ४। ४। ४६॥ 

ललाट पश्यति लालाटिकः सेवकः । कुक्कु- 
टीशब्देन तत्पाताहः स्वस्पदेशो लक्ष्यते । 
कौक्कुटिको भिक्षू! ॥ 

१५९६-“पञ्याति’ इस अर्थमे संज्ञा होनेपर द्वितीयान्त 
ललाट औए कुक्कुटी शब्दके उत्तर ठक्‌ प्रत्यय हो,जैसे-ललाटं 
पञ्यतिः=लालाटिकः, अर्थात्‌ सेवक । कुक्कुटी शब्दसे कुक्कुटीके 
पतनयोग्य स्वल्प स्थान जानना, कोक्कुटिकः, अर्थात्‌ भिक्षुक | 
कीक्कुटिक शब्दसे संन्यासी जानना, क्योंकि, संन्यासी कु- 
क्कुटीपतनयोग्य अर्थात्‌ पदन्यासपरिभितमात्र देशको देखता 
देखता चलताहै, और स्थानमें दृष्टि नहीँ करताहै ॥ 


र 

१५९७तस्य चम्यम्‌ । 8 । ४ । ४७॥ 
आपणस्य धर्म्यमापणिकम्‌ ॥ 
१५९७-धर्म्यम्‌ इस अर्थमै षष्ठयन्त प्रातिपादिकके उत्तर 

ठक्‌ प्रत्यय हो, जैसे-आपणस्य धर्म्यमू, इस वाक्यमें 

आपणिकम्‌ ॥ 

१५९८ अण्‌ महिष्यादिभ्य॥४।४।४८॥ 
महिष्या धर्म्यं माहिषम्‌ । याजमानम्‌ ॥ 
१५९८-घर्म्यम्‌ इस अर्थमें षष्ठयन्त महिष्यादे शब्दोंके जि 

उत्तर अण प्रत्यय हो, जैसे-महिष्या भम्यैसाहिषस्‌ । 

याजमानम्‌ ॥ 


१५९९ झतोऽञ्च । 8 । ४। ४९ ॥ 
यातुर्धम्य याचम्‌ ॥ नराचेति बक्तव्यम्‌॥*॥ 
नरस्य धम्यी नारी ॥ विरासिठारिडरोपश्चाश्च ब. 
क्त्यः ॥ % ॥ विशसितर्म्यं वेशस्रम्‌ ॥ विः 


भाजयिठुर्णिलोपश्वाच वाच्य; ॥ # ॥ विभा” 
जयितुर्धरम्ये वैभाजित्रम्‌ ॥ 


> विदासितृ शब्दावयव इट्का छोप 


म - __ १५९९--धर्म्यम? इस अर्थमें षष्ठयन्त चडकारान्त शब्दके 
उत्तर अञ्‌ प्रत्यय हो, जसे-यातुधर्म्यमूऱ्च्यात्रमू । 
नर शब्दके उत्तर अनर्‌ प्रत्यय हो # जेसे--नरस्य 
ध्म्याङनारी । 
और उसके उत्तर 
अजू प्रत्यय भी हो # जैपे-विशसितुधर्म्यम--्वेशल्लम । 
विभाजावितृशब्दावयत्र णिका लोप और अञ्‌ प्रत्यय हो # 
जेठ-विभार्जयतुधरम्यम्‌-त्रैभाजित्रम्‌ ॥ 
१६०० अवङ्गयः । ४। 81 ५० ॥ 
पष्ठयताइक स्यादवकयेथें । आपणस्यावक्रय 
आपणिकः । राजग्राह्यं दव्यमवक्रयः ॥ 
१६००-अवक्रय अर्थमें षट्टीविभक्त्यन्त शब्दके उत्तर 
ठकू प्रत्यय हो, जेसे-आपणस्य अवक्रयः=आपाणिकः | राज- 
ग्राह्म द्रव्यका नाम अवक्रय दै ॥ 


१६०१ तदस्य पण्यम्‌ ॥ ४। ४। ५१॥ 
अपूपाः पण्यमस्य आपूपिकः ॥ 
१६०१-'अस्य पण्यम्‌? इस अर्थभे प्रथमान्त प्राति- 

पदिकके उत्तर ठकू प्रत्यय दो, जैवे-अपूपा; पण्यम्‌ अस्य= 

आपूपिकः ॥ 


१६०२ लवणाटुज। ४। ४। ५२॥ 
लावणिकः ॥ 
न १६०२- अस्य पण्यम्‌? इस अर्थमें प्रथमान्त लवण 
शब्दके उत्तर ठन्‌ प्रत्यय हो, जैंसे-छावणिकः ॥ 


१६०३ किसरादिभ्यः छन्‌ ।४।४।५३॥ 
. किसर पण्यमस्य किसरिकः । पिच्वान्डीष्‌। 
किसरिकी । किसर, . उशीर, नलद,-इत्यादि- 
किसरादयः सर्वे सुगन्धिदृव्यविशेषवालचिनः ॥ 

१६०३--अस्य पण्यम्‌? इस अथस प्रथमान्त किसरादि 
छब्दीके उत्तर छन्‌ प्रत्यय दो, जेसे-किसरं पण्यमस्य=किस- 
रिकः । घकार इत्‌ होनेके कारण स्तरीलङ्गमें डीप्‌ प्रत्यय होण, 
जैसे-किसारैकी । किसर, उशीर, नळद इत्यादि किसरादि 
सब दाब्द सुगन्धिद्रव्यविशेषवाचक हें ॥ 


१६०३ शलाछुनोऽन्यतरस्याम्‌ । 
७ ।४। ५४ ॥ 
|.) छन स्यात्‌ पक्षे ठक । शलाछुक। । शला- 
११३३ - लुकी | शालाळुक! । शालाङुकी । शढाछु! 
ति La CS? 
सुगन्धिद्ृव्य विशेषः ॥ र 
2६०४-उक्त अर्थमें शळाठ शब्दके उत्तर विकल्प 
करके ठत. प्रत्यय दो, विकल्य पक्षम ठकू प्रत्यय होगा, जैसे- 
शाळाळकः, शळाठकीं | शाळाडक!, दालाङकी । शालाल- 
शब्दसें सुगन्धिद्रव्याविदोष जानना ॥ 


१६०८ शिल्पम्‌ । ४ । है | ५९ ॥ | 


मृदङ्गवादनं शिल्पमस्य मादे ङ्गिकः ॥ 


सिद्धान्तकौमुदी-. 


र द 


[ तद्वितेषु- 


१६०५ गिव्यमस्यः इस अर्थे प्रथमान्त समर्थ प्रातिषदि- 
कके उत्तर ठकू प्रत्यय हो, अैसे-मृदङ्गवादनं सिल्पमस्य= 
मार्दङ्गिकः, यहाँ उत्तर पदका लोप इसलिये माना ई कि, 
मृदङ्ग बजनिवालेका ही बोध दो,बनानेवालेका नहीं ॥ 


१६०६ मडडुकज्ञझरादणन्यतरस्याम्‌ । 
०७। ४ । ०६ ॥ 

मड़ड़कवादन शिल्पमस्य माडूडुकः। माईंड 
किक; । झाझरः । झाझरिकः ॥ 

१६०६-मड्डक और झर्शर शब्दके उत्तर (शिल्पमस्य 
इस अर्थं विकल्प करके अण प्रत्यय हो, पक्षमें ठक हाणा; 
जैते-मड्डुकवादन शिल्पमस्पत्माड्डुक9 माड्डुकिकः | 
झाझरः, झाझेरिकः ॥ 

१६०७ प्रहरणम्‌ । 8 । ४ । ९७॥ 

तदस्येत्येव । असिः प्रहरणमस्य आसिकः ।. 
धान्नुष्क; ॥ 

१६०७-अस्य प्रहृरणम 
दिकके उत्तर ठक्‌ प्रत्यय हा, 
सिकः । घानुष्क; ॥ 
१६०८ परश्‍ववाटड्य । ४ । ४ । ५८ ॥ 


र 4 
पारश्वधिकः ॥ hy र 
१६०८-'अस्य प्रहरणम्‌? इस अथम प्रथमान्त परश्च- 


इस अर्थैमें प्रथमान्त प्रातिप- 
जैसे-असिः प्रह्रणमस्यच्भा- 


~ | पे जै नता 
घादि शब्दके उत्तर ठम्‌ और चकारसे ठक्‌ प्रत्यय हो, जैसे 


पारश्वषिक; ॥ 


१६०९ शक्तियष्टचोरीकक्‌।४ ।४।५९ ॥ 


शाक्तीकः । याष्टीकः ॥ 

१६०९-ंक्त अर्थमै शक्ति और यष्टि शब्द्के उत्तर 
ईकक्‌ प्रत्यय हो, जैसे-शक्तिः प्रहरणमस्यशाक्तीक; ।, 
याष्टीकः ॥ 


१६१० अस्ति नास्ति दिष्टं मतिः । 

४।७४७।६०॥ 

तद्स्येत्येव । अस्ति परलोक इत्येवं मति- 
यस्य स आस्तिकः । नास्तीति मतिर्यस्य स 
नास्तिकः । दिष्टमिति मतिर्यस्य स दैष्टिकः ॥ 

१६१०-अस्ति मतिरस्य, नास्ति मतिरस्य, दिष्टं सतिः 
रस्य, इन अर्थेमिं क्रमसे प्रथमान्त आस्ति, नास्ति और दिष्ट 
शब्दके उत्तर ठक्‌ प्रत्यय हो, जैसे=अस्ति परलोक इत्येवं 
मतिर्यस्य सः =आस्तिक$ । नास्तीति मतिर्यस्य सः=नास्तिकः | 
दिष्टमिति मतिशस्य स+ =्दैष्टिकः || 


१६११ शीलम्‌ । ४ । ४। ६१ ॥ 


अपूपभक्षणं शीलमस्य आपूपिकः ॥ | 

१६११-/शीळमस्यर इस अर्थमे प्रथमान्त प्रातिपादि- 
कके उत्तर ठकु प्रत्यय हो, जेसे-अंपूपभक्षणं. शीलमस्य 
आपूपिक्र; ॥ 


ठगधिकारप्रकरणम्‌ ] 


न्न 


१६१२ छत्रादिभ्यो णः । ४ 1४६२ ॥ 
गुरोदोषाणामावरणं छत्रं तच्छीलमस्य 
छात्र; ॥ 
१६१२-प्रथमान्त छत्त्रादि शब्दोंके उत्तर शीलमस्य’ इस 
अर्थमें ण प्रत्यय हो, जेसे-गुरोदोंबाणामावरणं छल तत्‌ 
शीलमस्यस्छात्त्रः ॥ १ 


१६१३ कामेस्ताच्छील्ये ।६४।१७२॥ 


कार्म इति ताच्छील्ये णे टिलोपो निपात्यते। | 


कर्मशील; कार्मः । नस्तद्वित इत्येव सिद्धे 
अणकार्य ताच्छािके णेपि। तेन चौरी 2 
त्यादि सिद्धस्‌ । ताच्छील्ये किम्‌ । कार्मणः ॥ 

१६१३-तच्छील अर्थमें ण प्रत्यय परे रहते कर्मन्‌ शब्दके 
लिपातनसे टिका लोप हो, जैते-कर्मशील; काम्मः, अर्थात्‌ 
कर्मशीलः । 

“कार्म; यहां “नर्स्ताद्धति ६७९?! इस सूत्रसे टिलोप सिद्ध 
होनेपर प्रकृत सून्नसे टिछोपविधानका क्या प्रयोजन १ इसपर 
कहतेहे कि, यही टिलोपविधान व्यर्थ होकर ज्ञापन करताहै 
कि, ताच्छीलिक ण प्रत्यय परे रहते भी अणूप्रत्ययप्रडुक्त 
कार्य्य हो, इस ज्ञापनसे “अन्‌? इस सून्नसे प्रकृतिभाव 
होजाता, इसलिये सूत्र है । फळ यह हुआ कि, "चौरी, 
तापसी? इत्यादि पद सिद्ध हुए,नहीं तो “'टिडूढाण०?? इससे 
डीप्‌ नहीं होता | ताच्छील्यार्थ न होनेपर टिका लोप न 
होगा, जैसे-कार्मणः ॥ 


१६१४ कमाउध्ययने वृत्तम्‌ ।४।४।६३॥ 

प्रथमान्तात्षष्ठयर्थे ठक स्पादध्ययने वृत्ता 
या क्रिया सा चेस्रथमान्तस्यार्थ। एकान्पिकः। 
यस्याध्ययने प्रवृत्तस्य परीक्षाकाले विपरीतो- 
च्ारणरूपं स्खलितमेकं जाते सः ॥ 


१६१४-अध्ययनमें जो कर्म निष्मन्न हो वदद यदि प्रथमाः 


` न्तका अर्थ हो तो प्रएठयर्थमे प्रथमान्त पदके उत्तर ठकू प्रत्यय 


हो, जैसे-एकमन्यत्‌ कर्म वृत्तम्‌ अध्ययने अस्य सः काः 
न्यिः । अध्ययनमें प्रद्गत्त जिसको परीक्षाकालमें विपरीत- 
उच्चारणरू्ध एक स्खलित हुआहे, उसको एकान्यिक 


कहतेहें | 


१६१५ बहुपूर्वपदाइज ।8101 ६४ ॥ 
प्राग्विषये । द्वादशान्यानि कमाण्यध्ययन 
वृत्तान्यस्य द्वादशान्यिकः । द्वादशाऽपपाठा 
अस्य जाता इत्यर्थः ॥ 
१६१५-पूवंसूत्रोक्त अर्थम बहुत स्वरोंते युक्त पूर्वपद्‌ रते 
प्रथमान्त परदके उत्तर ठञ्‌ प्रत्यम हो, जैसे--द्ादशान्यानि 
णि अध्ययने प्रवृत्तानि अस्व=क्वादशचात्विकः, अथात अन्य 


0 
कर्मा र ४: 
यथसमयसे जिसके बारह दूसरे कर्म उत्पन्न हॉ. उसको हाद- 


शान्यिक कहतेहें ॥ 


भाटाकासाहता ।. 


पट केक हरी 


१६१६ हितं भक्षाः। ४॥ ४। ६९ ॥ 
अपूपभक्षणं हितमस्मे आपूपिक' ॥ 
१६१६-अस्मै हितम्‌'इस अर्थमे प्रथमान्त समर्थ भक्ष्य- 

वाचक शब्दके उत्तर ठक्‌ प्रत्यय हो, जैसे-अपूपभक्षण हितः 

मस्मै=आपूपिकः | hi; 
१६१७ तदस्मे दीयते नियुक्तम्‌ 

8। ४। ६६॥ 
अग्रभोजनं नियतं दीयते अस्मे आग्रभोज- 

निकः ॥ i 

-१४१७-“अस्मै दीयते नियुक्तम्‌? इस अर्थे प्रथमान्त 
प्रातिपदिकके उत्तर ठक्‌ प्रत्यय हो, जैसे-अग्रभोजनं नियतं 
दीयतेऽस्मै, इस विग्रहे आग्रमोंजानेकः ॥ 


१६१८श्राणामाँसौदनाट्टिठन्‌४1४1९७॥ 
श्राणा नियुक्तं दीयतेऽस्मे श्राणिकः । श्रा- 


१५७ 


णिकी । मांसोदनग्रहणं सडघातविगहीतार्थम्‌ । 


मांसौदनिकः । मांसिकः । औदनिकः ॥ 
१६१८-'नियुक्तं दीयतेऽस्मे? इस अर्थमें प्रथमान्तं 
श्राणा, मांस और ओदन शब्दके उत्तर टिठन्‌ प्रत्यय हो, 
जैसे-श्राणा (यवागू ) नियुक्ते दीयतेउस्मै, इस विग्रहे श्रा- 
णिकः । श्राणिकी । मांसौइन शब्दका अहण संघातार्थं और 
विगृहीतार्थ, अर्थात्‌ मांसौदन शब्द और मांस और ओदन | 
शब्दके उत्तर प्रत्ययविधानके निमित्त है; जैसे-मांसौदनिक; | 
साँसिक; | औदानिकः ॥ 
१६१५ भक्तादणन्यतरस्याप। ४४ ।६८)॥ 
पक्के ठक्‌ । अक्तमस्मै नियुक्तं दीयते भक्त । 
भाक्तिकः ॥ 
१६१९-प्रथमान्त भक्त शब्दके उत्तर 'अस्मै नियुक्ते दीयते? 
इस अथमें विकल्प करके अण प्रत्यय हो, विकल्प पक्षमें 
ठक प्रत्यय होगा, जैसे-भक्तमस्मैं नियुक्त दीयते, इस विग्रहे 
भाक्तः, भाक्तिकः ॥ \ 
१६२० तत्र नियुक्तः । ४। ४। ६९ ॥ 
आकरे नियुक्त आकरिकः ॥ 
१६२०--'नियुक्तः? इस अर्थमें सप्तम्यन्त प्रातिपदिकके 


है क डक ७. ७ टल 

दवागार यकता देवागारिकः ॥ > 

१६२१-अगार राब्द अन्तसे रहते br ह ५३३ 
सप्तम्यन्त प्रातपदिकके उत्तर ठत प्रत्यय हो, जसन दवागार, 
नियुक्त;-देवागारिकः ॥ 


१६२२ अध्यायिन्यदेशकालात्‌ ।8) 
७ .। ७1 ॥ 


af 
RUS 


हि 


उत्तर ठकू प्रत्यय हा; जैसे-आकरे 19४1 हि] जै 
१६२१ अगारान्तादुन्‌ । 8918 1900... 


निषिददेशकालवा चकाइ% स्यादध्येतारे । | र 


(३३२) 


- इमञशानेऽधोते इमाशानिकः । चतुर्दशयामधीते 
चातुदशिकः ॥ 

१६२२-अध्यायनि, अथात्‌ अध्ययनकर्त्ता अर्थमें सप्त- 
म्यन्त निषिद्ध देश और कालवाचक शाब्दके उत्तर ठक्‌ 
प्रत्यय दवो, ज॑से-इमञाने अधीते-इमाशानिकः । चतुर्दश्याम- 
घीते=चाठुदंदिकः ॥ 


१६२३ कठिनान्तपरस्तारसंस्थानेषु 


व्यवहरति । ४ । ४ । ७२ ॥ 
_ तत्रेत्येव । वंशकठिने व्यवहरति वांशकठि- 
निकः । वंशा वेणवः कठिना यस्मिन्देशे स वंश- 
कठिनस्तस्मिन्देशे या क्रिया यथानुष्ठेया ताँ 
तयेवान॒तिष्ठतीत्यर्थः । प्रास्तारिकः । साँस्था- 
निकः ॥ 

१६२३-सप्तम्यन्त-काठिन शब्द अन्ते हे जिसके 
ऐसे छब्द, प्रस्तार शब्द और संस्थान शब्दक उत्तर “व्यव- 
दरति? इस अर्थमें ठक्‌ प्रत्यय हो, जेस-वंदार्काठन व्यवह- 
रति, इस विग्रहमें वांगार्काठानकः । वंशा बणवः कठिना 
यस्मिन्देशे स बंदाकठिनस्तस्मिन्‌ देश या क्रिया यथानुटटेया तां 
तथैव अनुतिष्ठतीत्य्थः (जिस देशम वंश अर्थात्‌ वेणु कठिन हों 
उसको वंशकठिन कत, उस देशमें जा क्रिया जिस 
प्रकार अनुडित होनी उचित है, उसको जो उसी प्रकार 
अनुष्ठान करे उसको वांशकांठनिक”ः कहतेहें ) । प्रस्तारे 
व्यवहराति>प्र|स्तारिकः | सांस्थानिकः ॥ 


१६२४ निकटे वसति । ४ । 81७३ ॥ 
नेकटिको भिक्षः ॥ 
१६०२४-'वर्सात? इस अर्थमें सप्तम्यन्त निकट शब्दस 
ठक प्रत्यय हो,जञसे-निकटे वसति-नेकटिकः ,अथीत्‌ मिक्षुक॥ 
१६२० आवसथात्‌ छळ ¦ ४।०७४ ॥ 
आवप्तथे वसाति आवसथिकः। घित्वान्डीष । 
आवसथिकी ॥ 
आकर्षापर्पादेभख्राद्भ्यः कुसीदसत्राच्च । 
आवसथाकसराद [पतः षडत ठगाधकार॥ 
बाड।त सत्रपटकेन विहता इत्यथः।श्रत्ययास्ठु 
स्पत ॥ 
॥ इति ठक्कोबधिः समाप्तः ॥ 
१६२५-'वसति’ इस अर्थमें सप्तम्यन्त आवसथ शब्दके 
जंसे-आवसथ वशात=अआावसाथक | 
ब्र इत्‌ होनेके कारण खरॉलङ्गमें डीप होगा, जैसे-आवस 
थिकी । ठगधिकारके मध्यम ““झाकषात्‌ उल्‌ १५५७” 
५०८१, “भस्नादिभ्य; उच्‌ १५६६” 
१५८१११, करसरादे; छन्‌ 
७११ इन छ सूत्रास सात 


उत्तर एल प्रत्यय हा 


£/पर्पीदिभ्यः छन्‌ १ 

८ 'कुसीददडीकादशातछचडचा 

१६०३” ८/आवसथात्‌ छळ १६२ 
4 

वेत प्रत्यय विदित हुए ॥ 

॥ ॥ इत ठगधिकारः समा ॥ 


न्न 


सिद्धान्तकोमुदी- 


विकल... आ य 


[ तद्धितेषु- 


अथ प्राग्चितीयप्रकरणम्‌ । 


१६२६ प्राखिताद्यत । ४।४। ७९ ॥ 
तस्मै हितमित्यतः प्राक यदधिकियते ॥ 
१६२६-““तस्मै दितम्‌ १६६५१? इस सूत्रके पूवत 

यतू प्रत्ययका आधिकार ह ॥ 

१६२७ तद्वहति रथयुगप्रासङ्गम्‌ । 

३।४।७६॥ 
रथं वहति रथ्यः । युग्यः । वस्सानां दमनः 

काले स्कन्धे काष्ठमासज्यते स ्रासङ्ग' 

बहति प्रासंग्यः ॥ 


= 
१६२७--वद्दति? इस अर्थमें द्वितीयान्त रथ, छा ड 
=र 
प्रासङ्ग शब्दके उत्तर यत्‌ प्रत्यय हो, जैसे-ररथ बद्वति=र 
| वत्सोंकें दमन काळम 


युग्यः । प्रासङ्गं वहति=्प्रासङ्गथ 
उनके स्कंघदेदामें जो काष्ठ आरापत होताइ, 
प्रासङ्ग कइंतहें ॥ 


हलि चेति दीर्घे प्राप्त ॥ १, 
१६२८-द्वितीयान्त धुर्‌ शब्दक उत्तर यत्‌ और ढक 


प्रत्यय हो | “ हलि च ३५४” देशे सूत्रसे दीषेकी 
प्राप्ति होनेपर-॥ 


१६२९ न भकुर्छुराम्‌। ८। २। ७९ ॥ 
भस्य कुळुरोश्वोपधाया दीर्घो न स्यात्‌ । धय 


धारयः ॥ 
८२९-भसंज्ञक, कुर्‌ ओर छुर्‌ शब्दाका उपधाको दार 


न हो, जैसे-धुर्यः । घौरेय; ॥ 


१६३० खः सवेधुरात्‌ । ४। ४।७८॥ 


सवधरां वहतीति सवधरीणः ॥ 
१६३०--“वहति” इस अर्थमें द्वितीयान्त सर्वधुरा डाब्दक 
उत्तर ख प्रत्यय हो, जैसे-सर्वघुराँ वह्दतिच्सवधुरीण; ॥ 


१६३१ एकधुराल्लुक च । ४ ।४।७९॥ 
एकधराँ वहति एकधरीणः । एकछुरः ॥ 
१६१ १-द्वितीयान्व एकधुरा शब्दके उत्तर “वहृतिः इस 

अर्थमें ख प्रत्यय हों और उसका पक्षस लक्‌ हो, जस-एक 

धुरां बहांत, इस विग्रहमें एकधुरीणः, एक धुरः ॥ 


१६३२ शकटादण्‌ । 8।४।८०॥ 


शकट वहति शाकटो गौः ॥ 
१६३२ -द्वितांयान्त शकट शब्दके उत्तर उक्त अर्थमे 
अण प्रत्यय हो, जैसे-शकटं वहृति्दाकटः, अर्थात्‌ गौः ॥ 


उसका 


१६३३ हलसीराडुकू । ४। ४ । ८१ ॥ ट 


हलं वहति हालिकः । सरिकः ॥ 


EN Es AEE seh Paso uss Re 


= 
१६३३--'वहांत? इस अर्थमें द्वितीयान्त हल और 

सीर झाब्दके उत्तर ठक्‌ प्रत्यय हो, जैसे-हलं वतन 

हालिकः । सैरिकः ॥ 

ps १६३४ संज्ञायां जन्या । ९ ४। ८२॥ 
जनी वधूः, तां वहति प्रापयति जन्या ॥ 
१६३४-संज्ञा होनपर द्वितीयान्त जनी झब्दके उत्तर उक्त 

अर्थमें यत्‌ प्रत्यय हों, जैसे-जनी बधः, तां बहति प्रापयति; 

इस विग्रहमें जन्या, अर्थात्‌ मातूवयस्या ॥ 


१६३८ विध्यत्यधनुषा । ४ । ४।८३॥ 
ह द्वितीयान्ताद्विध्यतीत्यरथे यस्स्यान्न चेत्तत्र 
| धनुः करणम्‌ । पादौ विध्यन्ति पद्याः झार्कराः॥ 
१६३५-धनुष करण न होनेपर द्वितीयान्त पदके उत्तर 
“विध्यति’ इस अर्थमें यत्‌ प्रत्यय हो, जैसे-पादौ बिध्यन्ति= 

पद्याः शर्कराः ॥ 


१६३६ धनगणं लब्धा । ४। ४।८४ ॥ 
तत्नन्तमेतत्‌ । धनं लब्धा धन्यः । गणं 
लब्धा गण्यः ॥ 
१६३६-लब्धा ( लाभ करनेवाला ) इस अथम द्विती- 
यान्त धन और गण शब्दके उत्तर यत्‌ प्रत्यय हो, 
लब्धा यह पद तून्नन्त है, जेसे-धनं लब्धान्धन्यः। गण 
लब्घारूगण्यः ॥ 


- १६३७ अत्नाण्णः । ४। ४. | ८५॥ 

अन्नं लब्धा आन्नः ॥ 

१६३७-द्वितीयान्त अन्न शब्दके उत्तर उक्त अर्थमें ण 
प्रत्यय हो, जैसे-अन्नं लब्धा=आश्ञः ॥ 


१६३८ वशं गतः । 8। 8 । ८६॥ 
वश्यः परेच्छानुचारी ॥ 
१३३८-गत अर्थमें द्वितीयान्त वश शब्दके उत्तर 
4 प्रत्यय हो, जैसे-व्श गतः-वश्यः, अर्थात्‌ दूसरेकी इच्छावः 
सार करनेवाला ॥ 


१३३९ पदमस्मिन्हश्यम्‌ । ४।४।८ॐ॥ 
पद्य; कर्दमः । नातिशुष्क इत्यर्थः ॥ 
१६३९-'अस्मि न्‌हृ्यम्‌? इस अर्थमै प्रथमान्त पद शब्दके 

उत्तर यत्‌ प्रत्यय हो, जैसे-पदमस्मिन्‌ दृश्यम--पत्रः, अर्थात्‌ 

अनतिशुष्क कदम ॥ 


१६४० मूलमस्याउडबहिँ । ४ ।४।८८॥ 
आबरहणमाबहैः उत्पाटनं तद्स्यास्तीर्याः 


बर्हि मूलमाबहिँ येषां ते मल्या मुद्गाः ॥ ` 
१६४०-प्रथमान्त आबर्हिउपाधिक प CR 
घठयर्थमें यत्‌, प्रत्यय हो, आबईणमाब्ह। अतीते 
“पाटन इसका है इस अर्थमें आत्रि पद सिद्ध 
दि मेधाम्‌, इस विग्रहम मूल्या मुद्रा: ॥ 


।अस्य' ऐसे 
उतूपाटन, ॐ 
हुआ, पश्चात्‌ पू 


प्राखितीयप्रकरणम्‌ ] Nh भाषाटाकासहिता । (३३३ ) 


१६४१ संज्ञायां वेनुष्या । ४ ।४।८९ ॥ 
_ भैदुशब्दस्य षुगागमो यय्रस्ययश्च स्वाथे 
निपात्यते संज्ञायाम्‌ । धेनुष्या बन्धकै स्थिता॥ 

४ १६४१ “संज्ञा होनेपर घेनु शब्दके उत्तर स्वार्थसें निपात- 
नसे घुगागम. और य प्रत्यय हो, जेसे-घनुष्या बन्धके स्थिता॥ 


१६४२ गृहपतिना संयुक्तं ञ्यः । 
४७।४।९०॥ 
ग़हपतिर्यजमानस्तेन संयुक्तो गाईंपत्योऽभिः॥ 
१६४५-तृतीयान्त गृहपाति शब्दके उत्तर संयुक्त अर्थमें 
ञ्य प्रत्यय हो, गृहपति शब्दस यजमान जानना, जेसे-गाहप- 
तिना संयुक्तः=गाईपत्योऽमिः ॥ 
१६४३ नौवयोधर्मेविषमूलमूलसी- 
तातुलाभ्यस्तायतुल्यप्राप्यवष्याऽऽनाः 


म्यसमसमितसम्मितेषु । ४ । ४। ९3॥ 

नावा ताय नाव्यम्‌ । वयसा तुर्यो वयस्यः। 
धर्मेण प्राप्यं धर्म्येम्‌ । विषेण वध्यो विष्यः । 
मूलेन आनाम्यं मूल्यम्‌ । मूलेन समो मूल्यः। 
सीतया सामेतं सीत्यं क्षत्रम्‌। तल्या संमितं 
तस्यम्‌ ॥ 

१६४३-ठुतीयान्त नौ आदि यब्दोँके उत्तर तार्यादि 
अथां यत्‌ प्रत्यय दो, अर्थात्‌ तार्यं अर्थमें नौ शब्दके उत्तर; 
तुल्य अर्थमें वयस्‌ शब्दके उत्तर, माच अर्थमें धर्म शब्दके 
उत्तर, वध्य अर्थमै विष शब्दके उत्तर, आनाम्य अर्थमें मूल 
शब्दके उत्तर, सम अर्थमें मूल शब्दके उत्तर, और समित 
अर्थमें सीता शब्दके उत्तर, और सम्मित अर्थमें तुला शब्दके 
उत्तर यत्‌ प्रत्यय हो, जेसे-नावा तार्यमूलनाव्यम्‌ । वयसा 
तुल्य;-्चयस्य। । धमेण ्ाप्यमूधम्यैम्‌। विषेण वध्यः=विष्यः। 
मूलेन आनाम्यममूल्यम्‌ । मूलेन सम: मूल्य; । सीतया 
सामितमूत्सीत्यम्‌, अर्थात्‌ क्षेत्र । तुलया सम्मितमून्दु्यम्‌ ॥ 


१६४४ चर्मपथ्यर्थन्यायादनपेते । 


४।४।९२ ॥ 
धर्मादनपेतं धम्येस्‌ । पथ्य्‌ । अर्थ्यम्‌ 
न्याय्यम्‌ ॥ 
१६४४-अनपेत अर्थमें पंचम्यन्त स 
और न्याय शब्दके उत्तर यत्‌ प्रत्यय हो, 
ध्यम्‌ । पथ्यम्‌ । अर्थ्यम्‌ । न्याय्यम्‌ ॥ 


१६४५ छ्न्द्सो निर्मिते।?।४।५२॥ क 
छन्द्सा निमितं छन्दस्यम । इच्छया इतः 


मर्थ धर्म, पथि, अर्थ 
असत धर्मादनपेतम्‌ 


उत्तर यत्‌ प्रत्यय ह 
अथीतूं इच्छाते किया हुआ ॥ 


us is तत री 


(३३४) 


सिद्धान्तकौमुदी- 
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१६४६ उरसोऽण्‌ च । ४।४।९४॥ 

चाद्यत्‌ । उरसा निर्मितः पुत्र औरसः 
उरस्यः ॥ 

१६४६-निर्मेत अर्थमें तृतीयान्त समर्थ उरस्‌ शब्दके 
उत्तर अण्‌ आर चकारसे यतू प्रत्यय हो, जसे-उरसा निर्मित: 
जरस; पुत्रः, उरस्य ॥ 


1६४७ हृदयस्य प्रियः ।७181९५ ॥ 
ह्यो देश; । हृदयस्य हृ्ठेखाते हृदादेशः ॥ 
१६४७-प्रिय अर्थमें षष्ठचन्त समर्थ हृदय शब्दके उत्तर 

यत्‌ मत्यय हो, जसे-हृदयस्य प्रियः=हृद्यः, अर्थात्‌ देञ्जः, यहां 
हृदय शब्दके स्थानमै “हुदयस्य हुलेखयदण० ९८८१? इस 
सत्रत हृद आदेश हुआहै ॥ 


१६४८ बृन्धने चषा ।७।७।९६ ॥ 
देदयशड्दात्‌ षष्ठयन्ताद्वन्धने यर्स्याद्वेदेऽभि- 
घय । हदयस्य चन्धन ह्या वशाकरणरणमन्त्ः ॥ 
१६ ४८-~न'वनाथसं वद वाच्य हानपर पष्ठयन्त द्द 
गाब्दक उत्तर यत्‌ प्रत्यय हा,जस हदयस्य वन नमुस्द्द्य; 
अर्थात्‌ वशीकरण मंत्र || 5 
१६७९ मतजनहलात्करणजरपक- 
पेंषु ।४1४1९७॥ 
मत ज्ञान तस्य॒ करण भावः साधनं वा 
मत्यम्‌ । जनस्य जल्पो जन्य; । हलस्य कर्षो 
हल्यः ॥ 
१६४९-करण, जल्प और कर्ष अर्थमें क्रमस मत, जन 
और हल शाब्दके उत्तर यतू प्रत्यय हो, जेसे-मतं ज्ञानं तस्य 


करणं भावः साधनं बाऱ्मत्यम्‌ । जनस्य जब्प;=जन्यः । 
हलस्य कर्षः =हल्यः ॥ 


१६९० तत्र साधु: ।४।४।९८॥ 

अग्रे साधु; अग्र्यः | सामस साध सामन्यः 
ये चाभ।वकर्मणोरिति प्रक्गतिभावः । कर्मण्यः । 
शरण्यः ॥ 

१६५०- “साधुः? इस अर्थमें सप्तम्यन्त समर्थ प्रातिपादेकके 
उत्तर यत्‌ प्रत्यय हो, जसे-अग्रे साधुः अग्र्यः ये चाभावक- 
णोः ११५४१? इस सूत्रसे प्रकातिभाव होगा, जेसे-सामखु 

. साधुः सामन्यः | कमण्यः | शरण्यः || 


१६८१ प्रतिजनादिभ्यः खन्‌ । 


2४1४ । ९९ ॥ 
अतिजनं साधुः प्रातिजनीनः । सॉयुगीनः। 
सावेजनीनः ॥ वेइवजनीनः ॥ 
१९५१-साछु अर्थः; तप्तम्यन्त प्रातिजनाद बान्दकि उत्तर 
खन्‌ अत्यवर हो, जेसे- प्रतिजन साथु:-प्रातिजनीन: । स युगीन;| 
साव॑ंजनीन; | वैद्वजनीत , || 


१६९२ भक्ताण्णः ।४। ४ । १००॥ 


> _ 
भक्त साधवा भाक्ता; शालयः ॥ 
१६५२-साघु अर्थमें सप्तम्यन्त भक्त शब्दक्ते उत्तर ण 
प्रत्यय हो, जसे-भक्ते साधवः=्भाक्ताः शालयः ॥ 


१६०३ परिषदो ण्यः।४।४।१०१॥ 
पारिषद्यः । परिषद्‌ इति योगाविभागाण्णो 


Lap Les » 
शाप । पारषद्‌' ॥ 
१:५२-सप्तम्यन्त परिषद्‌ शब्दके उत्तर साधु अर्थमें ण्य 


प्रत्यय हो, जेसे-पारिषद्यः | “पारिषदः?? इस प्रकार मित्र ` 


सूत्र करनेके कारण उसके उत्तर ण प्रत्यय होगा, जसे- 
पारिषदः ॥ 
१६५४ कथादिभ्यष्टका४।४॥9०२॥ 


कथायां साः काथकः ॥ 
१८५४-सप्तम्यन्त कथादि झाब्दोंकें उत्तर साथ अर्थसें 


ठक प्रत्यय हा, जैसे-कथायां साधः=्काथिकः ॥ 


१६८५ गुडादिभ्यष्टन । ४ । ४१०२॥ 
गुड साधगाडक इक्षुः । साक्तकां यवः ॥ 
१ 

प्रत्यय हा 

अर्थात्‌ इक्व॒ ( ईख ) । खाक्तुका थवः ॥ 


जैसे-गुडे, अर्थात्‌ गुडविषये साधुः=्गीडिक 


१६५६ पथ्यतिथिवसतिस्वपतेढेज । 


४। ४1 १०४ ॥ 
पाथि साध पाथेयम्‌ । आतिथेयम्‌ । वसन 
वसतिस्तत्र साधरवासतेयी रात्रिः । स्वापतेयं 


घनम्‌ ॥ 

१६०५६-सप्तम्यन्त पथिन्‌, अतिथि, वसति और स्वपति 
शब्दके उत्तर साधु अर्थमं ढञ्‌ प्रत्यय हो, जसे-पथि साधु 
पाथेयम्‌ । आतिथेयम्‌। बसनं वसातेस्तत्र साधुः=त्रासतेयी 
रात्रिः । स्वापतेयं धनम्‌ ॥ 


१६९७ सभाया यः ।४। ४ ।१०९॥ 
सभ्यः ॥ न 


१६५७-साध्व्थमे सप्तम्यन्त समर्थ सभा शब्दके 


उत्तर य प्रत्यय हो, जस-सभायां साधु+=सभ्यः ॥ 


१६५८ समानतीर्थे वासी।४।४।१०७॥ 
साधुरिति निवृत्तम्‌ ॥ वसतीति वासी, समाने 
तीर्थे शुरो वसतीति सतीर्थ्यः ॥ 
१६५८-वासी इस अर्थमें सप्तम्यन्त समर्थ समानतीर्थ 
शब्दके उत्तर यत्‌ प्रत्यय ही, इस सूत्रसे साध्वर्थकी निद्गत्ति 
हुई, वसतीति वासी,समानि तार्थ गुरौ वसतीतिसतीर्थ्य; ( एक 
तीर्थ अर्थात्‌ एक गुरुके निकट वास करनेवाले व्यक्तिको 


परस्पर सतीर्थ्यं कहतेह ) | तीर्थ शब्द शास्त्र, यज्ञं; क्षत्र, ` 


उपाय, गुरु, मंत्रो, योनि ऑर जलावतार (घांट) का 
वाचक हूँ || 


६० ०-सप्तम्बन्त गुडाद शब्दोके उत्तर साधु अथम ठञ्ज | 


अन. 


4010832 . is dh 


छयदधिकरप्रकरणम्‌ ] 
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१६९९ समानोदरे शयित ओ 


चोदात्तः । ४। ४। १०८॥ 

समाने उद्रे शायित: स्थितः समानोदयां 
भ्राता ॥ 

१६५९-“शयितः? इस अर्थमें सप्तम्यन्त समर्थ समानोदर 
शब्दके उत्तर यत्‌ प्रत्यय हो और ओकार उदात्त हो, जैसे- 
समाने उदरे शयितः स्थितः=समानेदर्यः, अर्थात्‌ भ्राता ॥ 


१६६० सोदराद्यः। ४ । ४1 १०९ ॥ 
सोदर्यः । अर्थः प्राग्वत्‌ ॥ 
॥ इति प्राग्बितीयाः ॥ 
१६६०--सप्तम्यन्त समर्थ सोदर शब्दके उत्तर उक्त अर्थमें 
य प्रत्यय हो, जैसे--सोदर्य; | इसका अर्थ पूर्ववत्‌ अर्थात्‌ 
भ्राता जानना ॥ 
॥ इति प्राखितीयप्रकरण समाप्तम्‌ ॥ 


अथ छयदधिकारप्रकरणम्‌। 
१६६१ प्राक्‌ क्रीताच्छः । १1१ 

तेन कीतमित्यतः प्राक्‌ छोऽधिक्रियते ॥ 

१,६६१--५तेन क्रीतम्‌ १७०२१? इस सून्नके पूर्वपर्य्यन्त 
जिस २ सूत्रमें प्रत्यय निर्दिष्ट नहीं है,केवछ अर्थका ही निर्देश 
है, उस २ सत्रमें छ प्रत्ययकी उपस्थिति हो, इसलिये समान 
अर्थमें प्रक्रतिविशेषसे विहित यत्‌ आदि प्रत्यय गक्कत्यन्तरमै 
सावकाश छ प्रत्ययको तक्रकौण्डिन्य न्यायसे वाधतेहे, नहीं 
तो छ प्रत्यय और यत्‌ आदि प्रत्ययोंके सामीप्यका अविशेष 
होनेके कारण तव्यत्‌, तव्य और अनीयर्‌ प्रत्ययके समान 
दोनों प्रत्ययं पर्य्यायसे होजाते ॥ 


१६६२ उगवादिभ्यो य॒त्‌।५।१।२॥ 
प्राक कीतादिप्येव । उवणोन्ताद्रवादिभ्यश्व 
यत्स्यात्‌ छस्यापवाद्‌ः॥ नाभि नभं च॥ ॥ 
नभ्योक्षः । नभ्यमञ्जनम्‌ । रथनाभावेवेदम्‌ ॥ 
शुनः सम्प्रसारणं वा च दीपत्वस्‌ ॥ ॥ शून्यम्‌ । 
झुन्यम्‌ ॥ ऊधसो$नङ्‌ च ॥ ऊधन्यः ॥ 

१६६२-- तिन क्रीतम्‌ १७०२१ इसके पूर्व अर्थॉमें 
चतुर्थ्यन्त उवर्णान्त और गवादि शब्दोंके उत्तर यत्‌ प्रत्यय 
हो, यह सूत्र छ प्रत्ययका अपवादक है, जैसे--शङ्कवे हितम्‌= 
शंकव्यम्‌ । 

नाभि शब्दके उत्तर यत्‌ प्रत्यय हो और नाभि शब्दर्क 
स्थानमै वंभ आदेश हो, जेसे--नभ्योऽक्षः | सच्छिद्र चक्रका 
नाभि कहतेहे, और - उसमें अनुप्रविष्ट काष्ठविशेपको अक्ष 
कहतेहे, अक्ष तदचुगत होनेके कारण नाभिको! हितकर ह| 
नभ्यमञ्जनम्‌ । अञ्जन शब्दस तैलांभ्यङ्ग जानना, वह भी 
सहन होनेके कारण नामिको हितकर है,रथके नाभिमें हो थह 
विधि ठगतीहै । 


इवन्‌ शब्दके उत्तर यतै सत्य और वन्‌, शब्दको 


सम्प्रसारण और विकल्प करके संप्रसारणको दीघ हो, जसे-- 
शून्यम्‌, झुन्यमू । 

ऊधस्‌ शब्दके उत्तर यत्‌ प्रत्यय हो और अनड आदेश 
हो, जेसे--ऊधन्यः ॥ ; > 

१६६३ कम्बलाञ्च संज्ञायाम्‌ १३ 

यस्स्यात्‌ । कम्बल्यम्र्णापलशतम्‌ । संज्ञायां 
किम्‌ । कम्बलीया ऊर्णा ॥ 

१६६२३-सेज्ञा होनेयर चतुथ्पन्त कम्ब्रल- शब्दके उत्तर 
यत्‌ प्रत्यय हो, जैसे-कम्मल्यम्‌, अर्थात्‌ ऊर्णापलशत | 
संज्ञा न होनेपर यत्‌ प्रत्यय नहीं होगा, जैसे--कम्ब- 
लीया ऊणा ॥ ` 

१६६४ विभाषा हविरपूपादिभ्यः । 

।९। १।8३॥ 

आमिक्ष्यं दाषि । आमिक्षीयम्‌। पुरोडाश्या- 
स्तण्डुलाः । घुरोडाशीयाः । अपप्यस्‌ । अपः 
पीयम्‌ ॥ 


१६६४--चतुर्थ्यन्त हविवीचक शब्द और अपूपादि शब्दोके | 


उत्तर हितार्थमै विकल्प करके यत्‌ प्रत्यय हो, विकल्प पक्षमें 


क प्रत्यय होगा, जैसे-आभिक्ष्यं दधि, आसिक्षीयम्‌ । पुरोडा- ` 


श्यास्तण्डुलाः, पुरोडाशीयाः । अपूप्यम्‌, अपूपीयम्‌ ॥ 
१६६९ तस्मे हितम्‌। ५। १। ५॥ 
वत्सेभ्यो हितो वत्सीयो गोक्षक । शंकवे हितं 
शंकव्यं दारु । गव्यम्‌ । हविष्यम ॥ 

१६६५ हितम्‌’ इस अर्थे चतुथ्यन्त समर्थ पातिपादि- 
कसे छ प्रत्यय हो, जैसे-वस्सेभ्यो हिंतः=वत्सीयः गोधुक्‌, 
अर्थात्‌ गायदूहूनबाला । शंकवे हितसू-शंकव्यम्‌, अर्थात्‌ 
दारु । गव्यम्‌ । हविष्यम्‌ ॥ 


१६६६ शरीरावयवाद्यत्‌ ।५।१।६॥ 
दन्त्यम्‌। कण्ठयम्‌ । नस्नासिकायाः । नस्यम्‌ 
नाभ्यस्‌ ॥ 

१६६६- हवितम्‌ ? इस अर्थमें चवुर्थ्यन्त झारीरावथबवा- 
चक शब्दके उत्तर यत्‌ प्रत्यय हो, जेसे-दन्तेभ्यो हितस्‌= 
दन्त्यम्‌ । कण्ठ्यम्‌ | 

यत्‌ और तसू प्रत्यय और क्षुद्र शब्द परे रहते नाः 
सिका शब्दके स्थानमै नस्‌ आदेश हो, जेसे-नस्यसु । 
नाभ्यस्‌ ॥ 


१६६७ ये च तद्विते। ६। ?।६१॥ 
यादो तद्धिते परे शिरशब्दस्य शीषैषनादे शः 
स्यात्‌ । शीषेण्यः । तद्वितै किम्‌ । शिर इच्छात 
शिरस्यति॥ वा केंशेडु ॥*॥ शीषेण्याः शिरस्या 
वा केशाः ॥ आचि शीर्ष इति वाच्यस्‌ ॥  ॥ 
अजादौ तद्धिते शिरसः शीषोदेशः । स्थूलशिरस 
इद्‌ स्थोलशीर्षस्‌ ॥ 


RO SLT राला” _._ NU (३३६) 


सिद्वान्तकौमुदी- 


* 


[ तद्धितेषु- 


१६६७--यकारादि तद्धित प्रत्यय परे रहत शिरस्‌ दाब्दके 
स्थानमै शीषेन्‌ आदेश दो, जेसे--यीर्षण्यः | तद्धित प्रत्यय परे 
न रहते "शिरः इच्छति=शिरस्यति’ ऐसा होगा | 

केश .वाच्य होनेपर शिरस्‌ शब्दके स्थानमें विकल्प करके 
शीपेन्‌ आदेश हो# जसे--शीरषण्याः, शिरस्याः केशाः । 

अजादि तद्वित प्रत्यय परे रहते शिरस शाब्दके स्थानमें 
शीर्ष आदेश हो # जैसे--स्थूछशिरः इदमू=स्थौलयीर्षम्‌ ॥ 

१६६८ खलयवमाषतिलवृषत्रह्मणश्च 

।५।१।७॥ 

खलाय हितं खल्यम्‌ । यव्यम्‌ । माष्यम्‌ । 
तिल्यम्‌ । वृष्यम्‌ । ब्रह्मण्यम्‌ । चाद्रथ्या ॥ 

१६६८-चतुर्थ्यन्त खळ, यव, माष, तिल, दप और 
त्रन्‌ शब्दके उत्तर हितार्थमै यत्‌ प्रत्यय हो, जसे--खलाय 
हितमत्स्खल्यम्‌ । यव्यम्‌ । माष्यम्‌ | तिल्यम्‌ । द्ृष्यम्‌ । ब्रह्मः 
ण्यम्‌ | चकारसे रथ दाब्दके उत्तर भी यत्‌ प्रत्यय होगा, 
जैसे--रथ्या ॥ 


१६६९ अजाविभ्यां थ्यन्‌ १।८॥ 
अजथ्या ग्रथिः । अविथ्या ॥ 
१६६९--चतुर्थ्यन्त अज ओर अबि शब्दके उत्तर थ्यन्‌ 
प्रत्यय दो, जेस-अजथ्या यूथिः । अविथ्या ॥ 


१६७० आत्मन्विश्वजनभोगोत्तरप- 
दात्खः । ५। 91९ | 


१६७०-दितार्थमे चतुर्थ्यन्त समथ आत्मन्‌ ,विश्वजन और 
भोगोत्तर प्रातिपदिकोके उत्तर ख प्रत्यय हो ॥ 


१६७१ आत्माध्वानौ खे। ६॥४॥१६९॥ 
एतौ खे प्रकृत्या स्तः। आत्मने हितमात्म- 
नीनम्‌ । विश्वजनीनस्‌॥ कर्मथारयादेविष्यते॥#॥ 
षष्टीतत्पुरुषाद्वइतीहेश्चच्छ एव। विशवजनीयम्‌॥ 
पश्चजनादुपसँख्यानम्‌ ॥ #॥ पञ्चजनीनम्‌ ॥ 
सर्थजनाटरज्‌ खश्च॥#॥ सार्वजनिकः । सर्वज- 
नीनः ॥ महाजनाट्रय्‌ ॥ * ॥ माहाजनिकः । 
मातृभोगीणः । पिठभोगीणः । राजभोगीनः ॥ 
आचार्यादणत्वं च ॥ *॥ आचार्यभोगीनः ॥ 
१६७१-आत्मन्‌ और अध्वन्‌ यह दो शब्द ख प्रत्यय 
परे रहते प्रक्ृतिग ही रहें अर्थात्‌ विकृत न हों, जेसे-आत्मने 
दितमः-आत्मनीनम । विश्वजनीनम । 
यह ख प्रत्यय कर्मधारयसंशक शब्दके उत्तर ही इष्ट हे# 
बष्ठीतत्पुरष और बहुत्रीदिसंरकके उत्तर ख़ प्रत्यय न होकर 
छ प्रत्यय ही होगा, जसे--बिइवजनीयम्‌ | " 
पंचजन शब्दके उत्तर भी ख प्रत्यय हो # जंसे- 
पञ्चजनीनम्‌ | 
सर्वजन गब्दके उत्तर ठञ और ख प्रत्यय दो% जैसे- 
सार्वजनिकः; सर्वजनीनः ॥ | 


हाजन शब्दके उत्तर उञ्ञ प्रत्यय हो # जेसे-माह्दाजानिकः॥ 

मातृभोगीणः । पितृभोगीणः । राजभोगीनः । 

आचार्य शब्दके उत्तर नकारको णत्व न हो # जैसे- 
आचार्यभोगीनः ॥ 


6 > 
१६७२ सवपुरुषाभ्यां णढञो।<॥१19० 
सर्वाण्णो वाति वक्तव्यम्‌ ॥ » ॥ सर्वस्मे हित 
© ~ ~ 2. 
सावस्‌ । सवायम्‌ ॥ पुरुषाद्रधावेकारससूहतंन- 
कृतेष ॥ * ॥ भाष्यकारप्रयोगात्तेनेत्यस्य दन्दः 
मध्ये निवेशः । पुरुषस्य वध; पौरुषेयः । तस्ये" 
दमिस्यागि ग्राप्ते । पुरुषस्य विकारः पोरुषेयः । 
प्राणिरजतादिभ्योऽञ्‌ इत्याजे प्राप्ते। समहैप्याण 
प्राप्त एकाकिनोपि परितः पौरुषेयवृता इवोति 
माघः । तेन कृते ग्रन्थेऽणि प्राप्ते अग्रन्थ तु श्रासा- 
दादावप्राप्त एवेति विवेकः ॥ 
१६७२-सर्व और पुरुष शब्दके उत्तर ण और ढज्‌ 
प्रत्यय हो । ८ |) 
सर्व शब्दके उत्तर विकल्प करके ण ही # जैसे-सर्वस्मै 
हितँस््सा्वम्‌, सर्वीयम्‌ ॥ १ 
पुरुष शब्दके उत्तर वध, विकार, समूह और तेन कृतम्‌ 
इत्यादि अर्थमै उक्त प्रत्यय हो # भाष्यकारके प्रयोगके कारण 
धेन? इसका इन्द्रमध्यमें निवेश हुआहै, जैसे-पुरुप्रस्य वध; 
पौरुषेयः । 5 
“तस्येदम्‌ २५००१? इस सूत्रसे अण्‌ प्रत्ययकी प्राप्त 
हानेपर, प्राणि और रजतादि शब्दके उत्तर अभ्‌ मत्यय हदो 
( १५३२ ) इस सूत्रसे अज्ञ प्रत्ययकी प्राप्ति होनेपर और 
समूहार्थमै अण्‌ प्रत्ययकी प्राप्ति होनेपर भी माघमें-*““एका- 
किनोऽपि परितः पौरूषेयद्वताविव?? इस प्रकार प्रयोग हुआहे । 
तत्‌कर्वक कृतग्रन्थ विषयमै अण्‌ प्रत्ययकी प्राप्ति होनेपर 
और अग्रन्थ विषयमें प्रासादादि अर्थमै अणूकी अप्रात्ति होने- 
पर बाध करके यह प्रत्यय होताहे, यह विवेक है ॥ 


१६७३ माणवचरकाभ्यां खञ्ज 


९।१। १1) । 


माणवाय हितं माणवीनम्‌ । चारकीणम्‌ ॥ 
१६७३-माणव और चरक झब्दके उत्तर हितार्थमै 


खअ प्रत्यय हो, जेसे-माणवाय हितमर्माणवीनम । 


चारकीणम्‌ || 
१६७४ तदर्थ विकृतेः प्रकृतौ । 
&॥१॥१५॥ 


विकृतिवाचकाचतुध्येन्तात्तदर्थायां प्रकृतौ 
वाच्यायां छप्रत्ययः स्यात्‌ । अङ्गारेभ्य एतानि 
अङ्गारीयाणि काष्ठानि । प्राकारीया इष्टकाः | 
शक्यं दारु ॥ 


४ jy ५ र 
आहींयप्रकरणम्‌ ] भाषाटीकासहिता । (३३७) 


१६७४-विक़्तिवाचक चतुथ्यन्त पदके उत्तर तदर्थ 
( उसके निमित्त ) प्रकृति वाच्य होनेपर छ प्रत्यय हो, 


' जेसे-अङ्गारेभ्यः एतानि=अङ्गारीयाणि काष्ठानि । प्राकारीया 


इष्टकाः । शंकव्यं दारु ॥ 


€ 

१६७५ छदिरुपधिबलेडञ्‌ ।५।१।३३॥ 

छादिषेयाणि तणानि । बालेयास्तण्डुलाः ॥ 
उपधिइाब्दात्स्वाथें इष्यते ॥ # ॥ उपधीयत 

इस्युपधिः रथाङ्गं तदेव औपधेयम॥ 

१६७५-छदिण्‌ उपाधि और बेलि शब्दके उत्तर ढञ्‌ प्रत्यय 
हो, जेसे-छादिप्रयाणि तृणानि | बाळेयास्तण्डलाः | 

उपाधि शब्दके. उत्तर स्वार्थमै ही ढञ्‌ प्रत्यय हो # जैसे- 
उपधीयते, इस वाक्यमें उपधि रथाङ्ग-तदेव औपधेयम्‌ ॥ 

RC पि 

१६७६ ऋषभोपानहोञ्यः ।41१1१8 ॥ 

छस्यापवादः आर्धभ्यो वत्सः । औपानह्यो 
मुझ) । चम्मण्यप्ययमेव पूर्वविप्रतिषधन । 
ओपामह्यं चम्मं ॥ 

१६७६-ऋषभ और उपानह्‌ दाब्दके उत्तर ब्य प्रत्यय 
हो, यह ञ्य प्रत्यय छ प्रत्ययक्रा अपवाद है, जेसे-आपभ्यों 
बत्सः | औपानह्यो सुञः । पूर्वविप्रत्रिपेधके कारण ` चर्म्म 


` अर्थमें यह प्रत्यय ही होगा, जसे-ओऔपानह्मम्‌ चर्म्म || 


१६७७ चर्मणोऽञ्ञ। ५ । १। १५ ॥ 

चर्मणो या विक्कतिस्तद्वाचका द स्यात्‌ । 
वध्ये इद्‌ वार्धं चमे । वारत्रं चर्म ॥ 

१६७७-चर्मके विकृतिवाचक शब्दके उत्तर अञ्‌ प्रत्यय 
हो, जैसे-वध्ये इदंन्यात्रे चर्म | वारत्रं चम ॥ 

१६७८ तदस्य तदस्मिन्‌ स्यादिति 

। ५ । १।१६॥ 

प्राकार आसामिष्टकानां स्यात्‌ प्राकारीया 
इष्टकाः । प्रासादीयं दारु । प्राकारोऽस्मिन्‌, 
स्यात्‌ प्राकारीयो देश; । झाते शब्दो लोकिकों 
विवक्षामनुप्तारयति तेनेह न । प्रासादो देवद" 
त्तस्य स्यादिति ॥ 

१३७८-तदस्य स्यातः इसका वह होगा, तदस्मिन्‌ 
स्यात्‌? वह इसमें होगा, इन दो अर्थोमे अजञ प्रत्यय 
हो, जैसे-प्राकारः आसाम इष्टकानां स्यात्‌, इस बाय 
पाकारीया इष्टकाः । प्रासादीयं दारु । प्राकारोडस्मिच , 
इस विग्रहमें प्राकार्रीयः देश) । 

इस सून्नमें इति शब्द लौकिक विवक्षाका अनुसरण कराता: 
है, इस कारण 'प्रासादो देवदत्तस्य स्यादिति! इस स्थलभ अन्‌ 
प्रत्यय नह्ये हुआ ॥ 


१६७९ पारेखाया ढञ्ज ।७॥१॥3७॥ | 


पारिखेयी भामिः ॥ 
१ ॥ इति छयतो; पूर्णोबधिः ॥ 
हेहै 


१६७९-परिखा शब्दके उत्तर ढञ प्रत्यय हो, जैसे- 


पारिखेयी भूमिः ॥ ; > 
॥ इति छयदाधिकारः समाप्त. ॥ . 


(७५ ® त 
अथा5हीयप्रकरणप्‌। _ 
१६८० प्रागवतेष्ठ ज्‌ । ५ । १।१९८॥ 
तेन तुस्यमिति वाते वक्ष्यति ततः प्राक्‌ 
ठञ्जधिक्रियते ॥ | 
१६८०- तेन तुल्यम्‌ १७७८?! इस सूत्रसै पश्चात्‌ 
वति प्रत्यय कंग, उसके पूर्वतक ठज्‌का अधिकार चलेगा-॥। 


१९८३ आहांदगोषुच्छसंख्यापारर | 


माणाइक । ५ | 1। १९॥ 


तदहतीत्मेतदाभिव्याप्य ठञधिकारमध्ये 
ठञोऽपवादष्ठगाथिक्रेयत गोपुच्छादीन्वजे- 
यित्वा ॥ ` 


१६८१- तदईति १७२८ ?? इस सूत्रपर्यन्‍्त ठञ- 
अधिकारके मध्यमै गोपुच्छादि शब्दोंकों त्याग कर ठजके 
अपवाद ठकू प्रत्ययक्रा अधिकार चलेगा || 

~ द्रि ps 
१६८२ असमासे निष्कादिभ्यः । 
५।१।२०॥ 


आहादित्येतत्तेन क्रीतमिति यावत्सप्तदशस- 
ऽ्यामनवतते । निष्कादिभ्योऽसमासे उक स्याः . 


दाहींयेष्वर्थेषु । नेष्किकम्‌ । समासे ठु उञ्ञ ॥ 
१६८२-'आहात्‌? इसकी “तेन क्रीतम्‌१७०२१इस सूत्रः 


| पर्यन्त १७ सूत्रोंमें अनुवृत्ति होगी । समास न होनेपर आई 


य अर्थमें निष्कादि शब्दोके उत्तर ठक्‌ प्रत्यय हो, जैसे- 
नेष्किकम्‌ । समास होनेपर उज्‌ प्रत्यय होगा ॥ 


१६८३ परिमाणान्तस्यासंज्ञाशांण- 
योः। ७। ३। १७॥ 

उत्तरपदवृद्धिः स्यात्‌ निदादौ । परमनैष्किः 
कः । असमासपम्रहणं ज्ञापकं भवतीत्यतः प्राक 
तदन्तविधिरिति । तेन सुगव्यम्‌ । यवापप्य- 
मित्यादि । इत ऊध्बे तु संस्यापर्वपदानां तकं 
्तम्रहणं प्राग्वतेरिष्यते तञ्चाङकि॥पारायणिक/। 


| छैपारायणिकः। अछुकीति किम्‌। दाभ्या शॉ 
पोथ्या क्रीतं डिशूपम्‌। द्विशूपेंण करीते शरद्‌ 
| मा भूत, किंतु उज्‌ । दिशोपिकम ॥ 


१६८३-संज्ञा न होनेपर जित आदि . पत्यय परे रहते 
शाण शब्द भिन्न परिमाणवाचकशब्दअन्तवाले शब्दके 
उत्तरपदको बृदि हो; जैसे-परमनेष्किकः | 

संज्ञा होनेपर पञ्च कळाया; परिमाणमस्य ' पाञ्चकलायि, 
कस? इस स्थानमें “तदस्य परिसाणस्‌ १७२३१ इस सूत्रसे 


| डज्‌ प्रत्यय, हुआए | 


१७! 


क्र त 


(३३८) 
असमाशग्रद्दण ज्ञापक होताह कि, इसके पूर्वपर्यन्त तदन्त 
विधि हो, इस कारण सुगव्यम्‌ , यवापूप्यम्‌-इत्यादि पद 
सिद्ध होतेहे । 
इसके परे संख्यावाचकशब्दपूर्वक पदका तदन्तग्रदण वतिके 
पूर्वमें ही होगा, वह अलक्‌विषयमें ही होगा, जैसे-पाराय- 
. णिकः | द्वैपारायणिकः । 


अङ्क्‌ न होनेपर द्वाभ्यां झूर्याभ्यां ऋतंम्द्वञचर्पम्‌ , द्िद्यू- 


पण क्रीतस्‌ , इस वि्रहमें झूर्प शब्दके उत्तर अभ्‌ प्रत्यय न 
होकर ठञ्‌ प्रत्यय होगा, जेते-द्विशौरपिकम्‌ ॥ 


१६८४ अद्धात्पारिमाणस्य पूवस्य तु 

वा । ७। ३।२६॥ 
अद्वोत्परिमाणवाचकस्योततरपदस्यादेरचो 
बद्धः पूवपद्स्य तु वा ञिति णिति किति च । 
अद्वद्रोणिन कतम्‌ आद्वद्राणकम्‌। अङ्द्राणकम्‌। 


१६८४-अ्‌इत्‌ , णूइत्‌ और कइत्‌ प्रत्यय परे रहते अद्ध 
शब्दके परे स्थित परिमाणवाचक उत्तरपदको नित्य वृद्धि हो 


और पूर्वपदको विकल्प करके वृद्धि हो, असे-अ द्रोणेन | 


कतम्‌ , इस विग्रहमें आर्डद्रोणिकम्‌ । अर्द्द्रौणिकम ॥ 


१६८९ नातः प्रस्य । ७। ड । २७॥ 
अद्धात्परस्य पारमाणाऽकारस्य वाहून पूव- 
पदस्य ठु वा जिदादा। अद्वभस्थिकम्‌ । आद्वेम- 
स्थिकम्‌ । अतः किस । अद्धकाडावेकम । तपरः 
किम्‌ । अद्वखाया भवा अद्खारा। अद्वखारी- 
| भाय इत्यत्र बाडानामत्तस्योति पुवद्ावनिषेधो 
न्‌ स्यात्‌ ॥ 
१६.८५-जित्‌ आदि प्रत्यय परे रहते अर्ड शब्दसे परे 
स्थित परिमाणवाचक झाब्दके अकारको बाडे न हो, किन्तु 
पूेपदको विकल्प करके वाहि हो, जैसे-अर्द्धप्रस्थिकम 
आर्द्धप्रस्थिकम्‌ । दद 
अकार न होनेपर अर्द्धकौडविकम्‌ । तपर करण होनेके 
कारण अर्द्धलायां भवा>भर्द्धखारी, यहां निषेध न हुआ, नहीं 
तो 'अर्डखारीभार्य;? इस स्थलमै बृद्धिनिभित्तस्य० ८४०१? इस 
सूत्रस पुंवद्धाबका निषेध नहीं होता || 


१६८६ शताच्च ठन्यतावशते।९।१।२१॥ 
दतेन क्रीतं शतिकम्‌ । शत्यम्‌ । अशते 
किम्‌ । शत पारमाणमस्य शतक, सघ; । इह्‌ 
प्रत्ययाथा वस्तुतः त्रकृत्यथांन्न [भेद्यते तेत 
ठन्यती न, किंतु केव । असमास इस्येव । 
द्विशतेन क्रीतं द्विशतकम्‌ ॥ | 
१६८६---शताभिन्नार्थमै “ तेन क्रीतम्‌’ इस अर्थमे शत 
शब्दके उत्तर ठन्‌ और यत्‌ प्रत्यय हो, जैसे-शतेन ऋतम्‌ , 
हेस विग्रहमें शतिकम्‌ + शत्यम | 
शत अथ होनेपर यथा-शतँ परिमाणमस्यः्््ातकः, अर्थात्‌ 
| इल सले प्रत्यवार्थ वस्तुत; प्रकृतिके अर्थसे भिन्न नहीं 


सिद्धान्तकौमुदी- 


1 


[ तद्वितेषु- 


"टाप 


होताटे, इस कारण ठन्‌ ओर यत्‌ प्रत्यय न॑ होकर केवळ 
कन्‌ प्रत्यय ही हुआ | 
समास होनेपर यथा-द्विशतेन क्रीतं-द्विशतकम ॥ 


१६८७ संख्याया अतिशदन्तायाः 
कन । ५ । ३ । २२॥ 


संख्यायाः कन्‌ स्यादार्हीयेथे न तु त्यन्त- 
शदन्तायाः । पञ्चाम’ कांतः पञ्चकः । बहुकः 
| त्यन्तायास्ठु साप्ततिकः । शदन्तायाः । चात्वा- 
। रिगत्कः ॥ 

१६८७-आरहीय अर्थमें संख्यावाचक शब्दके उत्तर कन्‌ 
प्रत्यय हो, तिप्रत्ययान्त और शदन्त दाब्दके उत्तर नहीं दोगा, 
जैसे-पञ्चभिः क्रीतः-पश्चकः ।. बहुकः । 

तिप्रत्ययान्त द्दोनेपर यथा=साप्ततिकः । 

यातूअन्तमं जेपते-चात्वारिरात्कः ॥ 


६८८ वतोरिडा । « । १। २३ ॥ 
वत्वन्तात्कन इडा स्यात्‌ । तावारतकः 


तावत्कः i 
१६८८-वतुप्रत्ययान्त शब्दके उत्तर कन्‌ प्रत्ययको विकल्प 


करके इट दो, जेसे=तावत्रिकः । तावत्क ॥ 
१६८९ विंशतित्रिशद्भ्याँ इन्नसं- 


ज्ञायाम्‌ । ५ | 11 २४ ॥ 
योगविभागः कर्तव्यः । आभ्यां कन्‌ स्यात्‌। 


असंज्ञायां इन. स्यात्कनोपवादः । विंशकः । 
त्रिंशकः । संज्ञायां ठु, विंशतिकः । ब्रिशत्कः ॥ 

१६८९-यहां योगविभाग करना चाहिये, विंश्ञति 
आर जिद्यत्‌ शब्दके उत्तर कन्‌ प्रत्यय हो और संज्ञा न होनेपर 
उक्त दोनों शब्दोके उत्तर ड्वुन्‌ प्रत्यय हो, उक्त प्रत्यय 
कन, मत्ययका अपवादक हे, जसे-विंशकः | त्रिंशक । संज्ञा 
दोनेपर जेसे-बिंहातिकः । जिंशत्क: ॥ 


१६९० कंसाडिठन । ५। १। २५ ॥ 


टा डाबथः । इकार उच्चारणार्थः! कंसिकः 
काक्का ॥ अद्धाञ्चातं वक्तव्यम्‌॥ # ॥ आङ्क; 
आड्का ॥ कार्षापणाट्टिठन्वक्तव्य; ॥ प्रतिरादे- 
शश्च वा॥ # ॥ कार्षापर्णिक; । कार्षीपणिकी । 
प्रतिक, । प्रातका ॥ 

१६९०-कस शब्दके उत्तर टिठन्‌ प्रत्यय हो, ट डीबर्थ है, 
इकार उच्चारणार्थ ह, जै-कंसिकः | कंसिकी | 

अर्ध शब्दके उत्तर टिठन्‌ प्रत्यय हो # जैसे-अर्द्धिकः | 


| अंद्धिकी | 


काप्रापण शब्दके उत्तर टिठन्‌ प्रत्यय हो और विकल्प 

क्र ~ ७ आ 5 [Bo 
करके कार्धापणको प्रति आदेश हो % ज्रैसे=क्रावॉपाणिकी 
कार्षापणिक; | प्रतिक; | प्रतिकी ॥ 


आहीयप्रकरणम्‌ ] 


१६९१ शुूर्पादजन्यतरस्याम्‌।%१।२६॥ - 
शोर्पम्‌ । शोपिकम्‌ ॥ 
१६९१-्यूप शब्दके उत्तर विकल्प करके अञ्‌ प्रत्यय हो, 
जेप्ते-शौर्पम, शौर्धिकम्‌ ॥ 


१६९२ शतमानविंशतिकसहसवस- 
नादण्‌। ५। १।२७॥ 


एभ्योण्‌ स्याइञठक्कनामपवाद्‌ः । शतमानेन | 


कीतं शातमानम्‌ । वेंशतिकम्‌ । साहस्रम्‌ । 
वासनम्‌ ॥ 

१६९ २-शतमान, विंशतिक, सइ और वसन शब्दके 
उत्तर अण्‌ प्रत्यय हो, यह अणू प्रत्यय ठञ्‌, ठकू और कन्‌ 
ग्रत्ययका अपवाद हे, जेसे-दातमानेन क्रीतम्‌>शातमानम । 
बैंशतिकम्‌ | साहखम्‌ । वासनम्‌ ॥ 

हा 0 ए 
१६९३ अध्यद्वेपृवदिगोछुगसंज्ञा- 
यास्‌ । ५। १। २८ ॥ 
अध्यद्वपूर्वाद्विगोश्च परस्याहीयस्य छुक 
स्यात्‌ । अध्यद्वेकंसम्‌ । द्विकंसम्‌ । संज्ञायां तु 
पाञश्चकलायकम्‌ ॥ 

१६९३-संज्ञा न होनेपर अध्यद्धन्दपूर्वक द्वियु समासके 
उत्तर आहीय प्रत्ययका छक्‌ हो, जेसे-अध्यर्दकंसम्‌ । 

संज्ञा होनेपर “ पाञ्चकलायिकम्‌ ? ऐसा पद होगा ॥ 

6 [ 
१६९४ विभाषा काषापणसहस्रा- 
भ्याम्‌ । ५ । १३ । २९ 
(9) ॥ [ 
लुग्वा स्यात्‌ । अध्यद्काषापणम्‌ । अध्यध 
कार्षापणिकम्‌ । द्विकाषोपणम्‌ । द्विकाषप।णे- | 
अल _ 3, [a (= प्‌ भर 
क्म्‌ । आपसख्यानकस्य ढठनों छु । पक्ष 
अध्यद्व्रातकम्‌। दितिकम्‌ । अध्यद्धसहस्वघ्‌। 
अध्वद्धंसाहस्तम्‌। द्विसहस्रम्‌ । द्विसाहखम्‌ ॥ 
१६९४-कार्षापण और सहस्त शब्दके उत्तर विकल्प 
करके आईीय प्रत्ययका ठक्‌ हो, जैसे-अध्यर्डकार्पापणम , 
अध्यद्कका्षीपणिकम्‌ । द्विकापीपणम्‌ , द्विकार्पापणिकम्‌ । यहा 
औपसंख्यानिक टिठन्‌ प्रत्ययका ठक्‌ हुआ | पक्षम अभ 
प्रतिकम्‌ | द्विपतिकम्‌ । अध्यर्दसहलम, अध्यर्दकाहलम । 
द्विसहखम्‌, दिसाइखम्‌ ॥ 


© 
१६९९ द्विनिपूर्वानिष्कात । 131२० 
लुग्वा स्यात्‌ । द्विनिष्कम्‌ । (कक 
निनिष्कस्‌ । बिनेष्किकस्‌ ॥ अ 
वक्तव्यम्‌ ॥ * ॥ बहुनिष्कम्‌ । बहना ली 
१६९५-दि और त्रिशान्दपूर्वक्र निष्के शब्दके र्‌ 
आशय प्रत्यय विकल्प करके छक्‌ ही, जैसे--४निष्कस्‌ , 
२ न्ककम | त्रिनिष्कम्‌ + चरिनेष्किकस्‌ । हः 
० निष्क शब्दके उत्तर आईही प्रत्ययंका विकल्प 
वन कक खैसे-बहुनिष्कस्‌ + बहुनैष्किकम्‌ ॥ 
करक 1. 


भाषाटीकासहिता । 
>>> >>>>>_______._._...“.__ 


(३३९ ) 


१६९६ बिस्ताच्च । ५ । १ । ३१ | 
डित्रिबहुपर्वोदिस्तादाहीयस्य छुग्वा स्यात्‌। 
द्विविस्तम्‌ । द्विवेस्तिकामित्यादि ॥ | 
१६९६-द्वि, त्रि और बहुशब्दपूर्वक बिस्त शब्दके उत्तर 
आर्दिय प्रत्ययका विकल्प करके उक्‌ हो, जसे-द्विविस्तम्‌ , 
द्विबैस्तिकस्‌-इत्याद्‌ ॥ 
१६९७ विंशतिकात्खः। ५। १।३२॥ 
अध्यद्धपूर्वाह्विगोरित्येव । अध्यद्वॉविशतिकी- 
नसू । द्विविशतिकीनस्‌ ॥ 
१६९७-अध्यड पूर्वक और द्विगु समासके परे स्थित विश- 
तिक शब्दके उत्तर ख प्रत्यय हो, जेघे-अध्यर्द्धवशतिकीनस्‌ | 
द्विविंशीतकोनम ॥ 
१६९८ खायौ ईकन्‌ । ५। १। ३३ ॥ 
अध्यद्वेखारीकम्‌। दिखारीकम्‌ ॥ फेवलाया- 
श्वेति वक्तव्यम्‌ ॥ * ॥ खारीकम्‌ ॥ 
१६९८-अध्यद्धशब्दपूर्वक और द्विगुसमासके परे स्थित 
खारी शब्दके उत्तर ईकन्‌ प्रत्यय हो, जेसे-अध्यर्दखारीकम्‌ । 
द्विखारीकम्‌ । 
केवलखारी शब्दके उत्तर भी ईकन्‌ प्रत्यय हों # जैसे- 
खारीकम्‌ ॥ 
१६९९ पणपादमापशताधत| ५।१।३४॥ 
अध्यर्द्धपण्पम्‌ । द्विपण्यम्‌ । अध्यद्धेपायस । 
ड्विपाद्यम्‌। इह पादः पदिति न, यस्येतिलोपस्य 
स्थानिवद्भावात्‌ । पद्यत्यतदर्थे इत्यापे न प्राण्य 
ह्वार्थस्पैव तत्र ग्रहणात्‌ ॥ 
१६९९-अध्यद्धपूर्वक और द्विगुसमासके परे स्थित पण, 
पाद, माष ओर शत शब्दके उत्तर यत्‌ प्रत्यय हा, जैसे- 
अध्यईपण्यस । द्विपण्यमू । अध्यर्डपाचस । द्िपाद्यस " इस 
८ यस्येति च ३२१? इस सून्नसे लोपके स्थानिवद्भावके 
कारण “पादः पत्‌ ४१४” इस सूत्रसे पद्‌ आदिश नहीं होता 
और “पद्यतदर्थे० ९९११ इस सूत्रमै प्राणिवाचक अज्ञार्थके 
ग्रहणे कारण इस सूत्से भी पद्‌ आदेश नहीं होगा, प्राणि- 
अङ्गार्थका ही उसमें ग्रहण ह । 


१७०० शाणाद्वा । ५। १। ३५ ॥ 
यस्स्यापक्षे उप्त। तस्य छुछ । अंध्यर्दशा- 
॥ ५ 
ण्यम्‌ । अध्यद्वशाणम्‌ ॥ f 
१७००--अध्यद्वेपूवके शाण शब्दके उत्त: विकल्प: 
करके यतू प्रत्यय हो, विकल्प पक्ष ठ्ञ्‌ प्रत्यय होगा, 
इसका ( १६९३ ) छ्‌ होगा) जैसा त 
अध्यरद्धशाणस्‌ || 
१७०१ द्रित्रिपूर्वादण च।०।१।३६॥ 
शाणादित्येष । चाथत्‌ । तेन रूप्यम्‌ 
परिमागान्तस्यासंज्ञाशाणयोरितिपयुदास्तादाः 


स्थलमें 


urd SMA 


दिवृद्दिव । देशाणम । द्विशाण्यम्‌ । दिशाणम्‌। | 


इह ठञादयख्रयोदश प्रत्ययाः प्रकृतास्तेषां समर्थ 
विभक्तयोर्थाऽश्वाकाङ्क्षितास्त इदानी म्रच्यन्ते॥ 

१७०१-द्वि और त्रि शब्द पूर्वमे रहते उसके परवर्ती 
शाण शब्दके उत्तर विकल्प करके अण्‌ और यत्‌ प्रत्यय हो, 
इससे 'त्रेरूप्यस? अर्थात्‌ तीन रूप होंगे, “ परिमाणान्तस्यासं. 
ज्ञाशाणयोः १६८३ "? इस सूत्रमें पर्युदासके कारण आदि 
पदको ही बध होगी, जैसे-द्ैशाणम्‌ | द्विशाण्यम्‌ । इस 
सूत्रमें ठजआदि तेरह प्रत्यय कहेहे, उनकी समर्थविभाक्ते और 
संपूर्ण अर्थ आकांक्षित हैं, इस समय उनका ही विषय 
कहा जायगा || _ 


- १७०२ तेन क्रीतम्‌ । ५। १।३७ ॥ 
_ ठञ्‌। गोपुच्छेन क्रीतं गौपुच्छिकम्‌ । साप्त- 
[तकम्‌ । भास्थिकम्‌ । ठक्‌, नेष्किकम्‌ ॥ 

१७०२-'तिन कीतम्‌? ( उससे खरीदा हुआ ) इस 
अर्थमें उञ्‌ प्रत्यय हो, जैसे-गोपुच्छन कीतमू=्मोपुच्छिकम्‌ | 
साप्ततिकम्‌ | प्रास्थिकम्‌ | ठक्‌ जेसे-नेष्किकमू || 


. १७०३ इद्रोण्याः ।१।२।५० || 
` गोण्या इस्स्यात्तद्वितल़कि, छुकोपवादः । 
पञ्चाभिगोणीभिः कीतः पटः पश्चगोणिः॥ 
१७०३ "तद्वत प्रत्ययका डुक्‌ दोनेपर गोणी शब्दको दत्‌ 
आदेश हो, अर्थात्‌ इकारके स्थानमें इकार हो, यह सूत्र 


te र न जा 5 ८ 
क ताडतछ्कि” इस सूत्रेस विदित छक्का विशेषक' है, 
जपश्चमि: गोणामिः कीतः पट =पञ्चगोणिः ॥ 


१७०8 तस्य निमित्तं संयोगोत्पाती 
।«।१। ३८॥ 
संयोगः सम्बन्धः । उस्पातः झुभाशभसूचकः। 
शातिकः शस्यो वा धनपतिसंयोगः शतिः शत्यं 
वा दक्षिणाक्षिस्पन्दनम्‌,शतस्य निमित्तमित्यर्थः। 
बातपित्तशलेष्मभ्यः शमनकोपनयोरुपसंर्यानम्‌ 
॥ » ॥ वातस्य शमनं कोपनं वा वातिकम्‌ । 
वेत्तिकम्‌। इलौष्मिकम्‌ ॥ सत्निपाताच्चेते वक्त- 
व्यम्‌ ॥ * ॥ सान्निपातिकम्‌ ॥ 


१७०४-संयोग (संबन्ध ) ओर उत्पात ( शुषाशुभसूचक) 
अर्थम उनके निमित्त हानपर शत शब्दके उत्तर ठञ्‌ और यत्‌ 
प्रत्य दो, जते-शतिकः शात्यो वा धनपतिसंयोग: । शतिकम्‌ , 
€ 2 ७ 00 0 
शत्यं वा दक्षिणाक्षिस्पन्दनम | व 

बात, पित्त और छष्मन्‌ शब्दके उत्तर शमन ओर कोपन 
अर्थमें ठज्‌ प्रत्यय हो # जैते--वातस्थ शवँ कोपनं वास्याति- 
कम । पत्तिकंम | छोष्मकम्‌ । 


ब्रात शब्दके उत्तर ठजू प्रत्यय हो कँ गत तान 


दिक्‌ ॥ 


१७०५ गोग्यचोऽसंख्यापारिमाणा- 
श्वादेयत्‌ । ५ । १। ३९ ॥ 


गोनामित्तं संयोग उत्पातो वा गव्यः । 


| दयचः-धन्यः। यशस्यः स्वग्यः। गोळाच! किम्‌ । 


ट्ट 02 CS येर ह ~ 
विजयस्य वेजयिकः । अएंख्येत्यादि किम्‌ । 
~) ~ २ 
पञ्चानां पञ्चकम्‌ । सप्तकम्‌ । प्रास्थिकम्‌ । खारी 
कम्‌ । अश्वादि, आश्चिकम्‌ । आश्मिकम्‌ ॥ 
बह्मवर्चेसादुपसंख्यानस्‌ ॥ * ॥ बह्मवचस्यम्‌ ॥ 
१७०५-गो शब्द और संख्यावाचक, परिमाणवाचक, 
तथा अश्वादि अर्थात्‌ अश्व, अशमन्‌, गण, ऊणा; ज 
गङ्गा, क्षण, वर्षा और वहु दाब्दसे भिन्न दोस्वरयुक्त 32८. 
उत्तर 'तस्य निमित्तम्‌ ? इस अर्थमें विकल्प करक काण 
हो, जैसे-गोर्निमित्त संयोग उत्पातो वालगव्यः । 
घन्यः | यशस्यः | स्वर्ग्यः । १ 
गोद्दबचूसे भिन्न स्थलमे जस 
असंख्या इत्यादि न द्वानपर 
कम्‌ । प्रास्थिकम्‌ । खारीकम्‌ | ० 
अश्वादि जस-आश्विकम्‌ | आश्मिकम । | 
ब्रद्मवर्चस शब्दके उत्तर यत्‌ प्रत्यय हा 
ब्रह्मवर्चस्यम, ॥ ARN 
७ [च्छच ।&।१।४०॥ 
१७०६ पुत्राच्छ च | 5 | 
ie = 
चाद्यतू | पुत्रायः । पुञ्यः ॥ ६२१७ 
१७०६-पुत्र शब्दके उत्तर छ और यत्‌ प्रत्यय हों, जते- 
पुत्रीयः, पुत्र्यः ॥ 


१७०७ सर्वभूमिपृथिवीभ्यामणजऔ । 
७,। १ । ४१ ॥ 
सवेश्मेनामित्त संयोग उत्पातो वा सावः 


_विजयस्यःवैजयिकः | | 
ज्से-पञ्चानां=्पञ्चकम्‌ | सप्त- 


# जसे- 


भीमः । पार्थिव; । सर्वश्रमिशब्दोनुशतिकादिए 


पठ्यत ॥ 
र 19० ७-पष्टयन्त समर्थ सर्वस और पथिवी शब्दके उत्तर 
नामत्ताथमें अण्‌ और अज्‌ प्रत्यय हो, जैसे-सर्वभूमेनिमित्तं 
सयाग; उत्यातो वा=सार्वभामः | पार्थिव; | सर्वभूमि शब्दका 
अनुशतिकादि गणम पाठ है || 
१७०८ तस्येश्वरः । ५। १। ४२॥ 
१७०८~'तस्य ईश्वरः? ( उसका ईश्वर) और-- 
१७०९ तभविदित इति च ।७।१।४३ ॥ 
„ सवशूमरीश्वरः सर्वक्षणी विदितो वा सार्व- 
भाम; । पाथवः ॥ 
१७०९-तत्र विदितः?” (इस स्थळ्में वा विषयमे 
विदित ) इन दो अर्थोमे अण्‌ और अज प्रत्यय हो, जैसे- 
सर्वभूमरीश्वरः=सर्वभूमौ विद्तो वा=ार्वभौमः । पार्थिव; || 
त छ 
१७१० लोकसवलोकाडच ।५।१।४४॥ 
तत्र विदित इत्यथे | लौकिकः | अनुशति- 
कांदित्वादुभयपद्वाद्रे! सावेलीकिकः ॥ 


आहीयप्रकरणम्‌ ] 


१ ५3% -लोक और सवलोक शब्दके उत्तर'तत्र विदित; 
इस अर्थमें उजू प्रत्यय हो, जैसे-लौकिकः । अनुशतिका- 
दित्वके कारण दोनों पदको इदि होगी, जैसे 
सार्वलौकिकः ॥ 

३७११ तस्य वापः ५ । 1 ४५९॥ 
उप्यते अस्मिन्निति वापः क्षेत्रम्‌ । प्रस्थस्य 
वापः प्रास्थिकम्‌ । दौणिकम्‌ । खारीकम्‌ ॥ 
१७११-उसका ५ वाम ? अर्थात्‌ क्षेत्र होनेपर प्रस्थादि 
शब्दके उत्तर अण्‌ प्रस्यय हो, जिसमें जौआदि वोये जायं 
उसको वाप अर्थात्‌ क्षेत्र कहतेहें, जेसे-प्रस्थस्य वाप;=प्रास्थि- 
कम्‌ | द्रौणिकम्‌ | खारीकम्‌ ॥ 

१७१२ पात्रात्‌ छन्‌ ।५।१। ४६ ॥ 

पात्रस्य वापः क्षेत्र पात्रिकम्‌ । पात्रिकी 
क्षेत्रभाक्तः ॥ 

Es १७१२-पात्र शब्दके उत्तर उक्त अर्थमे एन्‌ प्रत्यय हो, 
जेसे-पात्रस्य' वाप; क्षेत्रम>पात्रिकम्‌ । पात्रिकी क्षेत्रभक्तिः ॥ 


१७१३ तदस्मिन्बृद्धयायलाभशुरको- 


गवळ 1५॥ १] ४७॥ 
` वृद्विदींयत इत्यादिक्रमेण प्रत्येकं सम्बन्धा- 
देकवचनम्‌ । पंचास्मिन्‌ वादः आयः लाभः 
शुल्कमुपदा वा दीयते पंचकः।शतिकः। शत्य; । 
साहस्रः । उत्तमर्णेन मूलातिरिक्त आयं वादः । 
ग्रामादिषु स्वामिग्राद्यो भाग आयः । विक्रेचा 
मूल्यादथिकग्राह्यमं लाभः । रक्षानिवेशो राजः 
भाग! शुस्कः । उत्कोच उपदा ॥ चतथ्यर्थ 
उपैसंख्यानम्‌ ॥ # ॥ पश्चास्मै बृद्धयादिदीयते 
पञ्चको देवदत्तः । सममब्राह्मणे दानमितिवद- 
घिकरणत्वविवक्षा वा ॥ 

१७१३-तद रिप्रन्‌ दीयते ? इस अर्थमें वृद्धि) आय, 
लाभ, झलक और उपदा इनको'दीयते' इसका कर्म होनेपर 
यथांविहित प्रत्यय हों, 'ददिदीयत? इत्यादि क्रमाचुसार प्रत्ये" 
कके संवन्धमें एकवचन हुआहे, सैसे-पञ्चास्मिन्‌ इद्धिः आयः 
लाभः शुल्कम्‌ उपदा वा दीयते,इस वाक्यमे पञ्चक शतिक; | 
शत्यः | साहखः । य 

उत्तमर्ण अर्थात्‌ ऋणदावृकर्त्‌क मूळ घनकी अपेक्षा 
अतिरिक्त ग्राह्य धन (व्याज)को बृद्धि कहतेहें । दि 

आमादिसेँ स्वासीके ग्राह्य भागका नाम आय हैं । 

विक्रयकर्ता ( बेचनेवाळा ) से मूळ घनकी अपेक्षाके आतिः 
रिक्त आह्य घनादिकों लाभ कहते । 

इक्षाके निमित्त राजोके भागनिमित्त गहदीत 
( कर ) कहते | 

उत्कोंचको उपदा ( परस ) कहतेहें । 

८5% अर्थमें भी प्रथमान्त ससर्थसे उक्त 


धनादिको झलक 


प्रत्यय हो & 
। अथवा 


भाषांटीकासहिता । 


| वा वस्निकः । दग्यकः ॥ 


' सममत्राहागे दानम्‌ ' इसके समान अधिकरणत्व विवक्षा 

जाननी ॥ 
१७१४ पूरणाधो 

पर वाडुन 1५) 

यथाक्रमं ठकटिठनोरपवादः । द्वितीयो 


वृद्धयादिरस्मिन दीयते द्वितीयिकः तृतीयिक' । 


आद्रक: । अद्भेशब्दो रूपकस्याद्धे रुट ॥ ` 
_१७१४-पूरणग्रत्ययान्त और अद्ध शब्दके उत्तर पूर्वोक्त 
अर्थमें ठन्‌ प्रत्यय हो, यह सूत्र यथाक्रम ठक्‌ और टिठच. 
प्रययका अपवादक है, जैसे-द्वितीयो इ्यांदिः अस्मिन्‌ 
दीयते, इस विग्नहमें द्वितीयिकः | तृतीयिकः । अर्धिकः । 
अद्ध शब्द रूपकके अर्डमे रूढ है ॥ ३ 
१७१५ भागाद्यच । «। 11 ४९॥ 
चाइन्‌ । भागशब्दोपि रूपकस्याद्वै रुट; । 
भागो वृद्धचाद्रिस्मन्‌ दीयते भाग्यं, भागिकं 
दतम्‌ । भाग्या, भागिका विंशतिः ॥ 
१७१५-भाग शब्दके उत्तर यत्‌ और ठन्‌ प्रत्यय हो,भाग 
शब्द भी रूपकके अर्ड में रूढ है, जैसे-भागो इड्यादिरस्मिन्‌ 
दीयते= भाग्यम्‌ , भागिकं शतम्‌ | भाग्या, मागिका विशतिः ॥ 
भाग शब्दसे व्यादि जानना ॥ 
_ १७१६ तद्वरति वहत्यावहति आरा: 
ट्रेशादिभ्यः । ५। १ । ९० ॥ 
वेशादिभ्य; परो यो भारशब्दस्तदन्तं यत्माः 
तिपदिकं तमकृतिका द्विती यान्ता दित्वर्थः । वेश" 
भारं हरति वहत्यावहति वा वांशभारिकः । 
एक्षभारिकः । भारादंशादिभ्य इत्यस्य व्याए्या- 
म्तरं भारपरतेभ्यो वंशादिभ्य इति। भारश्तान्वंः 
शान हरति वांशिक! । ऐक्षुकः ॥ 
१७१६-/तत्‌ इरति बहति आवइति' इन अथोमे बंशादि 


शब्दोंके परे स्थित जो भारशब्दान्त प्रातिपादिक, ततूप्रकृतिक | 


द्वितीयान्त पदके उत्तर यर्थाविहित प्रत्यय हों, जैसे-वंशभारं 
हरति वहाति आवइति बॉरू्वांशभारिकः । ऐक्षुभारेकः । 
६ झारादवंशांदिभ्यः”? इसका भारभूत बैशादि शब्दोंके उत्तर 
यथाविहित प्रत्यय हो, ऐसा व्याख्यान्तर है, इससे भारभूतान्‌ 
वंशान्‌ हरतिजबांशिकः, ऐक्षुकः, ऐसे पद सिद्ध होतेहे ॥ 


१७१७ वस्नद्रव्याभ्यां उनूकनी । 


५। १। ५१ ॥ 
| बहत्यावहति . 


यथासंर्यं स्तः । वस्नं हराते १ 


१७१७-पूर्वोक्तार्थम वस्न और दरका ENN 
क्रम ठन्‌ और कत्‌ प्रत्यय ही, जै वस्न हराति वहात आः 
हति वा=्वस्निकः | द्रव्यकः ॥ 


१७१८ सम्भवत्यवहरति पचति । 


&।१। «२ ॥ 
प्रस्थे सम्भवात प्रास्थिकः कटाहः । प्रस्थं 


१।३८॥ 


( ३४२ ) 


सिद्धान्तकौ मुदी- 


र की 


स्वस्मिन्समावेशायतोत्यर्थः। प्रास्थिकी ब्राह्मणी । 
प्रस्थमवहरति पचाति वत्यर्थः ॥ तत्पचतीति 
दोणादण्‌ च ॥ * ॥ चाइञ्‌ । द्रोणं पचतीति 
द्रौणी ! द्रोणिकी ॥ 

१७१८-*सम्मवति’, 'अवहरातः और 'पचति? अर्थमें 
प्रस्थ दान्दके उत्तर यथाबिहित प्रत्यय हों, जेसे-प्रस्थं सम्भ- 
वतिन्ास्थिकः कटाहः, अर्थात्‌ प्रस्थको अपनेमें समावेशित 
करताहै, इससे उसको प्रास्थिक कतै | प्रास्थिकी ब्राह्मणी, 
अर्थात्‌ जो प्रस्थका अवहरण और पाक करतीहै । 

वह पाक करताहै, इस अर्थमें द्रोण शब्दके उत्तर 
अण्‌ और उजू प्रत्यय हो # जैसे-द्रोणं पचाति, इस वाक्यमें 
ब्रौणी, द्रौणिकी ॥ 


१91९ आढकाचितपात्रात्सोऽन्य- 
तरस्याम्‌। ५। १। «३ ॥ 

पक्षे उञ्‌ । आढकं सम्भवति अवहराति 
पचात वा आटकीना।आढकिकी । आचितीना। 
आचितिकी । पात्रीणा । पात्रिकी ॥ 
_ १७१ $-आढक, आचित और पात्र शब्दके उत्तर संभ- 
वाते इत्यादि अर्थमें ख प्रत्यय हो, और विकल्प पक्षमें 
ठञ्‌ प्रत्यय हो, . जसे-आढकं संभ 
चा=आढकीना, आढकी | 
पात्रीणा, पात्रिकी || 


१७२० द्विगोः एंश्च। ५ । १ । ५४ ॥ 

जाढकाचितपात्रा दित्येव आढकाचन्ता द्विगोः 
सम्भवत्यादिष्व थेषु घनखौ वा स्तः पक्षे उञ्ञ । 
तस्याध्यद्धेति लुक । पिच्वान्डीष व्याठकिकी । 
व्याढकीना । दिगोरिति ङीष । व्याठकी । 
व्याचतिकी । द्याचितीना । अपरिमाणेति 
डीब्निषेधात्‌, व्याचिता । द्विपात्रिकी । द्विपा- 
त्रीणा । द्विपात्री ॥ 


१७२०-द्विगुसमासान्त, आढक, आचित और पात्र 
शब्द उत्तर सम्भावनादि अर्थमें विकल्प करके छन्‌ और ख 


वति अवहराते पचाति 
अाचितोना, आचितिकी | 


प्रत्यय हो, विकल्प पक्षमें टञ्‌ प्रत्यय होगा, “अध्यद्ध ० | 


१६९३११ इस सूत्रसे उस ठञ़ प्रत्ययका छुकु और पृइत्‌- 
संशक होनेके कारण ख्रीलिङ्गमै डीप्‌ प्रत्यय होगा, जैसे- 
दब ढकिकी, द्रथाढकीना | द्विगुस मासान्तके उत्तर ल्लीलिक्षमें 
डीव्‌ प्रत्यय होगा (४७९ ), जेसे-द्वथाढकी | द्वर्याचतिकी, 
दृथाचितीना । “अपारैमाण० ४८०११ इस सूत्रस ङीष्‌ 
प्रत्ययका निषेध भी होगा, जैसे-द्रथाचिता । द्विपानिकी, 
द्विपात्रीणा, द्विपात्री ॥ 


१७२१कुलिजाल्छुक्खो च ।९।१।५५॥ 


0200 oA eS | 


णस्‌ । द्विकुलिजी । द्वेकुलिजि+ 
जीना । द्विकलिजिकी ॥ & 
१७२१-कुलिजान्त द्विगु समासके उत्तर संभवत्यादि 


| अर्थम विकल्प करके ठज्‌ प्रत्ययका लक्‌ और ख प्रत्यय हो, 


~ 


सूत्रमै चकार होनेके कारण ठन्‌ प्रत्यय भी हो,जेसे-द्विकुलिजी, 
द्रकुलिजिकी । द्विकुलिजीना, द्विकुढिजिक्ी ॥ 


| १७२२सोऽस्यांशवस्नभृतयः ५।१।५६॥ 


अंशो भागः । वस्नं मूल्यम्‌ । भृतिर्वेतनम्‌ । 
पञ्च अंशो वस्नो भृतिर्वाऽस्य पञ्चकः॥ 

१७२२-वह इसका दै, इस अर्थमें तथा अंश अथात्‌ 
भाग, वस्न अर्थात्‌ मूल्य और शति अर्थात्‌ वेतन, ऐस 
अर्थेमिं यथाविद्दित प्रत्यय हों, जैसे-पञ्च अंशो वलो भतिर्वा 
अस्य, इस विग्रहमें पञ्चकः ॥ 


१७२३ तदस्य परिमाणम्‌ ।५।१।६७॥ 
प्रस्थं परिमाणमस्य प्रास्थिको राशिः ॥ 
१७२३-वह इसका परिमाण है, इस षष्ठययेमे संख्यावाचक 

प्रस्थ दाब्दके उत्तर उक्त प्रत्यय हो, जसे-प्रस्थं पारमाणमस्य, 

इस विग्रहमें प्रास्थिको राशिः | 


१७२४ संख्याया संज्ञासंघसूत्राध्य- 
यनेषु। ५ । १ । ५८ ॥ 


पूर्वसूत्रमनुवर्तते ॥ तत्र संज्ञायां स्वाथ 
प्रत्ययो वाच्यः ॥ * ॥ यद्वा ्येकयोरातिवत्सः 
ख्यामात्रवृत्ते; पारमाणिनि प्रत्यय; । पञ्चैव 
पञ्चकाः शकुनयः। पञ्च परिमाणमेषामिति व। 
संघे-पश्चक; । सूत्रे-अष्टकं पाणिनीयम्‌ । संघ- 
शब्दस्य माणिससूहे रूढत्वात्सूत्रं प्रथणुपात्तम्‌। 
पञ्चकमध्ययनम्‌ ॥ स्तोमे डविधिः ॥ # ॥ 
पञ्चद््ञ मन्चाः पारमाणमस्य पञ्चदशः । सप्त 
दशः । एकविंशः । सोमयागेष॒ छन्दोगः क्रियः 
| माणा पृष्ठचादिसंज्ञिका स्ततिः स्तोमः॥ ` 


ड ७ क 0. 
१७२४--संज्ञा, संघ, सूत्र आर अध्ययन अर्थ होनेपर 
| “तदस्य परिमाणम्‌? इस अर्थमें संख्यावाचक शब्दके उत्तर 
| उक्त प्रत्यय हो। 


संघादिके मध्यमें संज्ञा अर्थमें स्वारथमे ही उक्त प्रत्यय हों # 
जैसे-पश्चैव=्पञ्चकाः शकुनयः, पञ्चपरिमाणमेषाम्‌ इति वा | 


| संघार्थमे-पञ्चकः । सननमँ जेते-अ्कं पाणिनीयम्‌ | 


संघ शब्दके प्राणिसमूहमै रूढत्वके कारण यह सूत्र ऐएथकू 
कहागयाहै, जैसे-पञ्चकमध्ययनम्‌ || 
स्तोमार्थमें ड प्रत्यय हो जसे-पञ्चदशपरिमाणंमस्यस्पञ्जदश: 


A नक अंक | हि. १. कि 
कुलिजान्ताद्रिगो! सम्भवत्याद्ष्वय छुक. | सोम; । सप्तदशः । एकविंशः । सोम यागमें _ सामगानेबा- 
खौ वा स्तः । चात्‌ हुश्च । लुगभावे ठञः श्रवः | लोके द्वारा क्रियमाण पृष्टयादि संञ्चिका स्वृतिंको स्तोम कहतेह॥ 


आहीयप्रकरणम्‌ ] 


भाषाटीकासहिता । 


(३४३) 


+ . (२9 ९ ञ्च (०४ 
१७२५ पंक्तिविशतिनिशच्त्वारिश- 

त्पश्चाशत्षष्टिसप्तत्यशीतिनवतिशतम्‌ । 
५। १ । ५९ ॥ 

एते रूढिशब्दा निपात्यन्ते ॥ 

१७२५-पंक्ति, विंशति, त्रिशत्‌ , चत्वारिंशत्‌ , पञ्चाशत्‌ , 
पष्टि, सप्तति, अशीति, नवति और शत,यद रूढिशब्द निपा- 
तनसे सिद्ध हों ॥ 
१७२६ पञ्चशतो वें वा । ५1१1६० ॥ 

पश्च परिभाणमस्य पश्चदगः । दशत्‌ । पक्षे। 
पञ्चकः । दशक, ॥ 

१७२ ६-वर्ग अर्थ होनेपर क्षुद्धर्‌ और दशत्‌ यह दो पद 
विकल्प करके निपातनसे सिद्ध हों, जैसे-पञ्च पारिमाणमस्य= 
पञ्चद्वग; | दशत्‌ | विकल्प पक्षमें पञ्चकः | दशक; ॥ 


१७२७ जिशज्नत्वारिंशतोब्रोह्नणे सं- | 


ज्ञायां डण्‌ । ५ । १। ६२॥ 
तरिश्दध्यायाः परिमाणमेषां ब्राह्मणानां जें 
शानि । चावारिंशानि ब्राह्मणानि ॥ 
` .१७२७-त्राह्मणविषयमें संज्ञा होनेपर त्रिशत्‌ और 
चत्वारिंशत्‌ शब्दके उत्तर डण्‌ प्रत्यय हो, जेसे--त्रिशदभ्यायाः 
परिमाणं येषां ब्राह्मणानांज्त्रैंशानि । चात्वारिंशानि ॥ 
१७२८ तदर्हति । « । १। ६३॥ 
लब्ध योग्यो भवतीत्यर्थे द्वितीयान्ताइञा- 
दयः स्युः । ख्ेतच्छत्रमहति शैतच्छत्रिकः ॥ 
१७२८-इसके योग्य है, इस अर्थमें द्वितीयान्। शाब्दे 
उत्तर ठन्‌ आदि प्रत्यय हों, जेसे-अतच्छत््रमहतिर्‌ 
इवैतच्छात्त्रिकः || 


१७२९ छेदादिभ्यो नित्यम्‌ ।५९॥१॥६४॥ | 


नित्यमाभीकषण्यम्‌। छेद नित्यमहाति छेदिः 
को वेतसः । छिन्नप्ररूढत्वात ॥ विरागविरङ्ग 
च॥#॥विरागं नित्यमहति वेरागिकःवैरङ्गिकः॥ 
१७२९-'नित्यम्‌ अईति? इस अर्थमें छेदादे 
शब्दके उत्तर ठज प्रत्यय हो, जेसे-छेदे नित्यमईति= 
छैदिको वेतसः | छेदनमात्रम ही प्ररूढ दोनेकें कारण इसको 
छेदिक कहतेहे ॥ 
विराग और 
प्रत्यय हों # जैसे-विरागं नित्यमईति, इस विग्रह 
गिकः । वैरङ्गिकः ॥ 
१७३० शीर्षच्छेदाद्यच्च । ५ । १ ।६९॥ 
ज्षिरहछेदं नित्यमहेति शीषेच्छेथः । 1,१०२ 
दिकः । यह सन्नियोगेन शिरसः शीर्ष 


निपात्यते ॥ 
१ ७ ३ = f निस्सं 


विरिंग झब्दके उत्तर विकल्प करके ठज्‌ 
में वरा- 


ईति? देख अर्थसें शीर्षल्छेद शब्दे 


उत्तर यत्‌ और ठक्‌ प्रत्यय हो, जेपे-शीर्षच्छेद्य:, 
SO 


शेषच्छेदिकः | यत्‌ और ठक्‌ प्रत्ययके सन्नियोगसे शिरस्‌ 
शब्दके स्थानमें शीर्ष आदेश निपातनसिद्ध हुआ है ॥ | 


१७३१ दण्डादिभ्यो यत्‌ । ५।१।६६॥ 
एभ्यो यत्‌ स्यात्‌। दण्डमहंति दण्डयः।अष्यःी 
वध्यः ॥ 
१७३१-दण्डादि शब्दके उत्तर यत्‌ प्रत्यय हो, जैसे-दृष्ड« 
मईंति=रण्ड्यः | अर्घ्य: | बध्यः ॥ 
१७३२ पात्राद्‌ घश्च। ९। १। ६८॥ 
चाद्यत्‌ तदहतीत्यथे पात्रियः । पाऽयः ॥ 


पात्रियः, पात्र्यः || 


। १०३३कडङ्करदक्षिणाच्छ च।९।१।६९॥ 

चाद्यत्‌। कडं करोतीति विग्रहे अत एव 
निपातनात्‌ खच्‌। कडंकर माषसुद्रादिकाष्ठमह- 
तीति कडंकरीयो गौः । कडंकर्यः । दक्षिणामहे- 
तीति दक्षिणीयः । दक्षिण्यः ॥ 

१७३३-“अईति' इस अर्थमें कडङ्कर और दक्षिणा 
शब्दके उत्तर छ और चकारद्वारा यत्‌ प्रत्यय हो, कडं 
करोति, इस विग्रहमें इसी निपातनसे खच्‌ प्रत्यय भी हुआ, 
कडङ्करं माषयुद्रादैका्म्‌ अर्हति, इस विग्रहमें कडङ्क- 
रीयो गोः, कडङ्कयैः । दक्षिणामहीति, इस वाक्यमें दक्षिणीयः, 
दक्षिण्यः ॥ 


` १७३४ स्थालीबिलात्‌ । ५। १ ।७०॥ 
। स्थालीबिलमहेति स्थालीबिलीयास्तण्डुलाः 
| स्थालीबिस्याः । पाकयोग्या इत्यर्थ) ॥ 
१७३४-स्थालीबिल शब्दके उत्तर “अहति! अर्थमें छ 
और यत्‌ प्रत्यय हो,जेसे-स्थालीबिळमईन्ति, इस वाक्यें स्थाली- 
बिलीयाः तण्डछाः, स्थालीबिल्याः, अर्थात्‌ पाकयोग्य ॥ 
१७३० यज्ञवत्विग्भ्यां घखञो।५।१।७१॥ 
यथासंख्यं स्त॥यज्ञमुखिजँ वाहेति यज्ञियः । 
आसिजीनो यजमानः ॥ यज्ञविग्भ्या तत्कर्माह 
तीत्युपसंस्यानम्‌॥ *॥ यज्ञियो देशः | आत्तिः 
जीन ऋत्विक ॥ 
॥ इत्याशयाणां ठगादीनां द्वादशानां पर्णोवधिः ॥ 
१७३५-यञ्ञ और ऋत्वत्‌ शब्दके उत्तर शाकल त 
और खज प्रत्यय हो, अर्थात्‌ यश शब्दकै उत्तर १ और i 
वज्ञ शब्दके उत्तर खज्‌ प्रत्यय हो,जैसे-यशम्‌ ऋत्विज वाऽइति 


इस वाक्यमें यशियः | आर्लिजीनी यजमानः ॥ 
यज्ञ और ऋत्विज शब्दके उत्तर यह उस कर्म करनेके योग्य 
है, इस अथम यथाक्रम थे और खन प्रत्यय हो # लैसे-- 

| घशियो देश; | आत्विजीन कत्विक्‌ ॥ 


१७३२-पात्र शब्दसे घञ्‌ और यत्‌ प्रत्यय हो, जेस- 


(३४४) 


सिद्धान्तकौमुदी- 


[ तद्वितेपु- 


इस सूत्रतक आहीय ठगादि अर्थात्‌ ठकू, यत्‌, छ, अण्‌, 
अनृ,ष्ठन्‌,ठन, कन्‌, ख, डण्‌, छ, खज, घ, इन बारह तद्धित 


. प्रत्यंयोंकी विधि वर्णित हुई ॥ 


॥ इत्याहोयप्रकरणम्‌ | 


अथ ठञधिकारे कालाधिः 
_ कारप्रकरणम्‌। 


अतः परं उञ्जेव ॥ 
. इसके परे ठञुका ही आधिकार चलेगा । 


१७३६ पारायणतुरायणचान्द्रायणं 


© 
बतेयति। ५। १। ७२ ॥ 
-पारायणं वर्तयति पारायाणिकइळाचः । तु- 


_ रायण यज्ञविशषः । तं वतेयति तौरायणिको य- 


जमानः। चान्द्रायणिकः ॥ 

१७३६-पारायण, ठुरायण, और चान्द्रायण शब्दके उत्तर 
“बर्तयाति’ इस अर्थमें ठञ्‌ प्रत्यय हो, जेसे-पारायणं वर्त्तयाति- 
पारायणिकश्छात्रः । वुरायर्ण यज्ञविरोषः, तं वरत्तयति-ती राय- 
णिकः यजमानः । चान्द्रायणिकः || 


३१९३७ संशयमापन्नः । ५ । १। ७३ ॥ 
संशयविषयीभूतोर्थः सांशयिकः ॥ 
१७३७-बंशय शब्दके उत्तर तदापन्न अर्थमें ठज प्रत्यय 

हो, जैसे-संदाशरविप्रयीभूतो$र्थः=्सांशाविकः । संदाय शब्द 

संशायविप्रयमे लाक्षणिकददै अर्थात्‌ लक्षणा वृत्तितः संशय 
शब्दसे सन्देइयुक्त वस्तु जानना । सन्दिहान व्यक्ति अर्थं नहीं 
है । संशयम्‌ आपक्षो यस्मिन्‌ स:=सांशयिकः ॥ 


39३८ योजनं गच्छति । « । १।७४॥ 

योजनिकः ॥ क्रोशशतयोजनशतयोरुपसं- 
ख्यानम्‌ ht ॐ ॥ कोशशतं गच्छति कोशश- 
तिकः | यौजनशतिकः ॥ ततोऽभिगमन महती- 
ति च वक्तव्यम्‌ ॥ # ॥ कशशतादभिगमनम- 


इतीति कोशश्षतिको भिक्षः । यौजनशतिक | 


आचार्यः ॥ 
_ १७३८-'गच्छति’ इस अर्थमें द्वितियान्त समर्थ योजन 
शब्दके उत्तर ठज प्रत्यय हो, जैसे-यौजानिकः । 
क्रौशशत और योजनशत शब्दके उत्तर ठज प्रत्यय हो # 
अके क्रोशशर्त गच्छति-क्रौशशतिकः | यौजनशातिक; | 
अमिगमन करताहैः इस अर्थमें क्रोशशतादि शब्दके 
उत्तरं ठञ्‌ प्रत्यय हों ॐ जैते-्रोशद्षतादभिगमनहतिःन्क्रोश- 
तिको भिक्षुः । यौजनशतिक आचार्यः ॥ | 
१७३९ पथः ष्व । ९ १ । ७५ ॥ | 
(5 0 कि ७ च्छु £> foro! थिकी 
षो कीषथ॥फ्थान गच्छातिं पर्थिक ।पाथका॥ 
१७२९-पथिन्‌ शब्दके उत्तर ' गच्छति " अर्थम ha 
प्रत्यय हो, कार इत्‌ डीपू प्रत्यार्थ है, जैसे-पन्थानं गच्छति 
पथिकः । ज्लीलिक्षमें पथिक्ती ॥ 


१७४०पन्थो ण नित्यम्‌।५।१।७६॥ 
पन्थानं नित्यं गच्छति । पान्थः। पान्था ॥ 
१७४०- नित्यं गच्छति’ इस अर्थम पथिन्‌ दाब्दके 
उत्तर ण प्रत्यय हो, “पथः पन्थ च'? इस पूर्वोक्त सूत्रे पथिन्‌ 
शब्दके स्थानमै पन्थ आदेश होनेपर उसके उत्तर ण प्रत्यय 
होगा, जैसे-पान्थः । पान्था ॥ 


~ ० f 
१७४१ उत्तरपथेनाहृतं चो&१।७७॥ 
उत्तरपथेनाहतम्‌ औत्तरपथिकम्‌ । उत्तरपथेन 
गच्छति ओत्तरपाथेकः ॥ आह्मृतप्रकरण वारः 

र ® 

जङ्गलस्थलकान्तारपवादुपसख्यानम्‌ ॥ * ॥ 

बारिपथिकम्‌ ॥ 
१७४१-'आह्भतमाः इस र 
धाच्छति? आर्थे तृतीयान्त उत्तरपथ शब्दके उत्तर ठञ्‌ मान 
हो, जेश-उत्तरपथना्वतम्‌, इस विग्रइमें ओऑत्तरपार्थकम्‌ | 
उत्तर ग्रेन गच्छति=औत्तरपथिकः ॥ 20! 
आई प्रकरणमै वारि, जंगल और कान्तार शब्द पूवस 
थिन्‌ शब्दके उत्तर उजू प्रत्यय हो # जेसे- 


अर्थमें और चक्रारसे 


रहते परवर्ती प 
वारिपथिकम्‌ ॥ 


१७४२ कालात्‌ । «। १। ७८॥ 
व्युष्टादिभ्योणित्यतः प्रागधिकारोऽयस्‌॥ = 
१७४२-“्युष्ादिम्योऽण १७६११ इस सूजक पूवप- 

यन्त “कालात्‌?? इस सूत्रका अधिकार चलेगा ॥ 


१७४३ तेन निवृत्तम्‌ ५। १।७९ ॥ 


अहा निर्वृत्तमाह्निकम्‌ ॥ 
१७४३-' निर्दुत्तम्‌ ? इस अर्थमें ठञ्‌ प्रत्यय हो, जैसे- 


अल्ला निर्देत्तम्‌, इस बाक्यमें आह्िकम्‌ ॥ 

१७४४ तमधीष्टो भृतो भूतो भावी। 
«।१।८०॥ 

अधीष्टः सत्कृत्य व्यापारितः । भूतो वेतनेन 
| कीतः । भ्रतः। स्वसत्तया व्याप्तकालः । भावी 
ताश एवानागतकालः । माप्तमधीष्ठो मास्निः 
कोऽध्यापकः । मासं प्रतो मासिकः कर्मकरः । 
मासं शतो मासिको व्याधिः । मासं भावी 
मासिक उत्सवः ॥ : 

१७४४ अधीष्टः, खतः, मूतः भावी? ऐसेः अर्थमें ठप 
प्रत्यय हो, अधीड अर्थात्‌ सत्कारपूर्वक कार्यमें नियोजित वा 
सत्कारपूर्वक ठइरना) भत अर्थात्‌ वेतनद्वारा खरीदा ` हुआ, 
भूत शब्दसे सत्ताद्वारा व्याप्य काळ, भावी अनागत कालको 
कहतेहें, जेस-मासम्‌ अधीड।-मापिकः अध्यापक; । मासँ 
भतो>मासिकः कर्मकरः | मासं भूतः=मासिको व्याधिः | 


| मासं भावीब्सासिकः उत्सब; ॥ 


काठाधिकारप्रकरणम्‌ ] 


भाषाटीकासहिता । 


( ३४५ ) 


१७४५ मापादयसि यत्‌खजो । 
& । १ । ८१ ॥ 
मासं भतो मास्यः । मासीनः ॥ 
१७४५-वयस्‌ अर्थमें द्वितीयान्त समर्थ मास शब्दके उत्तर 
यत्‌ और ख्‌ प्रत्यय हो, जैसे-मासं भूतो=्मास्यः, माखीन:|| 


र) 
१७४३ द्विगोर्यप्‌। ५। १। ८२ ॥ 
मासादयप्तीत्यतवर्तते । डौ मासौ धूतो 
द्विमास्यः ॥ 
१७४६-द्विगुसमास मासान्त शब्दके उत्तर वयस्‌ 
अर्थमें यपू प्रत्यय हो, जैसे-द्वौ मासौ भूतः-द्विमास्यः ॥ 


१७४७ षण्मासाण्ण्यच्च १।८३॥ 
वयसीत्येव । यबप्यनुवतते । चाटुन षाण्मा- 
स्पः । षण्मास्यः । षाण्मासिकः ॥ 
१७४७-पण्मास शब्दके उत्तर वयस्‌ अर्थमें प्यत्‌ और 
यपू प्रत्यय हो, सूत्रमें चकार होनेसे ठञ्‌ प्रत्ययका भी समागम 
होगा, जैसे-धाण्मास्यः, षण्मास्यः, षाण्मासिकः ॥ 


3७४८ अवयसि ठंश्च ।१।८४॥ 
चाण्ण्यत्‌ । षण्मासिको व्याधिः । षाण्मास्यः 
१७४८-वयसुभिन्न अर्थमै षण्मांस शब्दके उत्तर ठन्‌ 
और प्यतू प्रत्यय हो, जैसे-धण्मासिको व्याधिः, पाण्मास्यः ॥ 


१७४९ समायाः खः। ५।१। ८५ ॥ 
समामधीष्टो भूतो भूतो भावी वा समीनः॥ 
१७४९-अधीष्ट, भृत, भूत और भावी अर्थमें समा 
शब्दके उत्तर ख प्रत्यय हो, जैसे-समामघीशे भृतो भूतो 


१ 


ढ 
भावी वान्समीनः ॥ 


१७५० द्विगोर्वा । ५। १। ८६ ॥ 

समायाः ख इत्येव । तेन परिजय्येत्यतः 
माङ्‌ निषत्तादिषु पंचस्व्थेष॒ प्रत्ययाः। द्विसः 
मीनः । देसमिकः ॥ 

१७५०-द्विगुसमासनिष्पन्न समान्त शंब्दके उत्तर विकल्प 
करके ख प्रत्यय हो, “तेन पारिजय्य० १७५७११ इस सूजके 
पूर्वपर्न्त निर्वत्तादे पांच अथाँमे समस्त प्रत्यय हो, जैसे-- 
द्विसमीनः, द्वैसमिकः ॥ 
१७५१ राज्यहःसंवत्सराध । ६ १।८७॥ 

द्विगोरित्येव । द्विरात्रीणः । द्वैरात्रिकः । 
द्यहीनः । द्वैयह्निकः । समासान्ताविधेरनित्यः 
त्वान्न टच । द्विसंवत्सरीणः ॥ 

१७५१-द्वियुसमासनिष्पन्न रात्रि, आइन्‌ और संवत्सर 
शब्दके उत्तर उक्त मत्यय हो, जैसे-द्विरान्नीण:; द्वेशात्रिकः । 
इयहीनः, देयहिंकः, यहाँ वमासान्त विधिके अनित्यत्वके 
कारण डू प्रत्यय नहीं हुआ । दिक्षंबत्सरण; ॥ 

डे 


७ ¢ ८ 
१७९२ सख्यायाः सवत्सरसंख्यस्य 
च। ७।३।१५॥ ः 
_ संख्याया उत्तरपद्स्य वृद्धि! स्याद्‌ ञिदादो। 
द्विसांवत्सारिकः । दे षष्टी पतो, द्विषाष्टिकः । 
(सख्यायाः ) परिमाणान्तस्येत्येव सिद्धे संव- 
त्सरग्रहणं परिमाणग्रहणे कालपरिमाणस्या;ग्रह- 
च ~ द्ध्नि 
णाथम । तेन द्वेसामेक इत्यत्तरपद्वाद्विन ॥ 
१७५२-जित्‌आदि तद्वित प्रत्यय परे रहते संख्यावाचक 
शब्दके परवती द्विगुसमासमें' संवत्सर और संख्यावाचक 
शब्दको बृद्धि हो, जैसे-द्विसांवत्सरिकः । द्वे पष्टी अतो द्विषा- 
ष्टिकः। “परिमाणान्तस्य ०? इस सूत्रसे संवत्सर शब्दको वृद्धि सिद्ध 
थी, तथापि संवत्सर शब्दका ग्रहण केवळ परिमाणवाचकके 
ग्रहणावैषयमें कालपरिमाणके अग्नहणके निमित्त है, इस कारण 
'द्वेसमिकः? इस स्थलमै उत्तरपदको बृद्धि नहीं हुई ॥ 
नि + 
१७९३ वषॉल्छुक च। ५।१ । ८८॥ 
वर्षशब्दान्ताद द्विगोर्वा खः। पक्षे उञ्‌ वा च 
लुक्‌ । त्रीणि रूपाणि । द्विवरषीणो व्याधिः । 
द्विवार्षिकः । द्विवर्षः ॥ 
१७५३-द्विगुसमासनिष्पन्न वर्षशब्दान्त प्रातिपदिकके 
उत्तर विकल्प करके ख प्रत्यय हो, पक्षमें ठञ और बिकल्प 
करके छक होगा, इस कारण तीन रूप होंगे, जैसे-द्विवर्षीणो 
व्याधिः, द्विवार्षिक:, द्विवर्षः ॥ 
१७९४ वषस्याऽभविष्यति२३।१६॥ 
उत्तरपदस्य वृद्विः स्यात्‌। द्विवाषिकः। भवि" 
ष्यति तु देवार्षक! । अधीष्टभतयोरभविष्यतीति 
प्रतिषेधो न। गम्यते हि तत्र भविष्यत्ता न त 
~ 0 क क A कप च 
ताद्वताथः। द वष अधांशे भृतां वा कम 
करिष्यतीति द्विवाषिको मनुष्य; ॥ 
१७५४-मविष्यदरभिन्न अर्थमें उत्तरपदस्थित वर्ष शब्दके 
अकोरको इद्धि हो, जैसे-द्विवाबिंकः । 
भविष्यदर्थमे द्वैवर्षिकः, इस मकार होगा । अधीष्ट और 
मृत अर्थमें 'अभाविष्यतिः यह प्रतिषेध नहीं होगा, कारण 
कि, उस स्थलमै भविष्यत्ता गम्यमान होनेपर भी तेंद्धिताओ 
बह नहीं है, जेसे-द्वे वषे अधीशे भरतो वा कर्भ करिष्याति, 
इस विग्रहे द्विवार्षिकः मनुष्यः । 
(१ 9. ० 
( परिमाणान्तस्याऽसंज्ञाशाणयोः । 


91 ३ । १७ ॥ (18 

दौ कुडवो प्रयोजनमस्य oN ॥ 
वाभ्यां सुवणाभ्यां कीत॑ दिसौवाणकम्‌ । डिन" 
ष्किकसू । असंज्ञेति किम्‌ । पच केलयाः पार” 
माणमस्य पाञ्चकलायिकम्‌ । ताडतान्त, संज्ञो । 
डेशाणम्‌ । ईँलिजशदमपि केचित्पठन्ति । 


ड्वेकलिज्िकः ॥ स्‌” १६८३ ) 
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असंत्ञाने तथा शाण शब्द उत्तरपदम न ददोनेपर,पारिमाणान्त 
शब्दके उत्तर पदको वृद्धि दो, ( १६८३ ) जैते-द्व कुडवी 
प्रयोजनमस्य-द्विकौडविकः । द्वाभ्यां सुवर्णम्यां क्रीतम-द्विसौं- 
वर्णिकम्‌ । द्विनेष्किकम्‌। हे 
. असंज्ञा कहनेसे पञ्च कपलाया; परिमाणमस्यङ्पाञ्चकला- 
विकमू, ऐसा होगा । 
तद्धितान्त शब्द ही संज्ञाभूत दो, इस कारण उत्तरपदको 
वद्धि नहीं हुई, दवैशाणम्‌। 
कोई २ इस खलमें कुलिज शब्दका भी पाठ करते, 
जैसे-द्वैकुलिजिकः ॥ 
१७५५ चित्तवति नित्यम्‌। ५।१।८॥ 
वर्षशब्दान्ताद द्विगोः प्रत्ययस्य नित्यं छुक 
स्यात्‌ चेतने प्रत्ययाथें । द्विवषाँ दारकः ॥ 
१७५५-्यादि प्रत्ययार्थ चेतन पदार्थ हो तो द्विगुसमास- 
निष्पन्न वर्षशब्दान्त प्रातिपदिकके उत्तर तद्धित प्रययका कू 
हो, जेसे-द्विवर्णो दारकः ॥ 
१७५६ षष्टिकाः षष्टिरात्रेण पच्य- 
न्ते।«। 11 ९० ॥ 
बहुवचनमतन्त्रम्‌ । षष्टिको धान्यविशेषः । 
दुतीयान्तात्कन रात्रशन्दळोपश्च निपात्यते ॥ 
१७५६ घटिकाः, षष्टिरात्रेणपच्यन्ते ? इस अर्थमें 
6 घष्टिकः ? पढ्‌ निपातनसे सिद्ध हुआह, बहुवचन अतंत्र 
अर्थात्‌ अविवक्षित जानना, पष्टिक दाब्दसे धान्याविशेष जानना, 
तृतीयान्त पष्टिरात्र शब्दके उत्तर कन्‌ प्रत्यय हो, और रात्रि 
झाब्दका निपातनसे लोप हो ॥ 
>. 
१७०७ तेन परिजय्यलभ्यकायसु- 
करम ॥ ५ ) १1१ ९३ ॥ 
मासेन पारिजय्या जेतु शक्यो मासिको व्याघि। 
_ मासेन लभ्यं कार्य सुकरं वा मासिकम्‌ ॥ 
१७५७--तृतीयान्त पदके उत्तर पारेजय्य, लभ्य, कार्य 
और सुकर अर्थमें ठञ्‌ प्रत्यय हो, जैठे-मासेन ',परिजय्यो 
( जेठु शक्यः )=मासिको व्याधिः । मासेन लभ्यं कार्य 
सुकरं वा्मासिकम्‌ ॥ 


१७५८ तदस्य ब्रह्मचर्यम्‌ । ५131९४ ॥ 
द्वितीयान्ताव्काळवाचिनोस्येत्यथें प्रत्यय; 
स्यात । अध्यन्तसंयोग द्वितीया । मासं ब्रह्म" 
चर्यमस्थ सं मासिकी ब्रह्मचारी । आद्वमासिक?। 
यद्धा । प्रथमान्तादस्येत्यथ प्रत्यय; । मासो- 
स्पेति मासिक त्रझचर्यम्‌ ॥ महानाम्न्यादिभ्य; 
पृष्ठ॑धन्तेम्य उपसंख्यानम्‌ ॥ * ॥ महानाम्न्यो 
नाम विदा मघवन्नित्या्या कचः । तासां ब्रह्म- 
बर्यमस्य महानाम्निकः । हरदत्तस्तु भस्याठ 
मिक इत्याह ॥ चतु्मा" 


५ ; सिद्धान्तको सुदी- 
२: —— य 


[ तद्वितेपु- 


साण्ण्यो यज्ञे तत्र भव इत्यथे ॥ # ॥ चतुर्ष 
मासेषु भवन्ति चातुमोस्यानि यज्ञकमौणि ॥ ` 
संज्ञायांमण्‌॥ # ॥ चतुर्षु मासेषु भवति चातुः 
मासी । पौर्णमासी । अण्णन्तव्वान्डीप्र्‌ ॥ 

१७५८-त्र्मचर्यं होनेपर द्वितीयान्त काळवाचकं प्रातिप- 
कर्के उत्तर ' अस्य ? इस अथम ठञ्‌ प्रत्यय दो, इस स्थलमै 
अत्यंतसंयोगमे द्वितीया हुई, 'जैसे-मासं त्रहमचर्यमस्यन्माः 
सिको ब्रह्मचारी । आर्धमासिकः । 

अथवा प्रथमान्त काळवाचक प्रातिपदिक के 
इस अर्भमे उञ्‌ प्रत्यय हो, जैसे-मासो 5 
ब्रह्मचर्यम्‌ । 

पप्ठ्यन्त महानाम्म्यादि शब्दके 
सैते-महानाम्न्यो नाम “विदा मघवन, 
ब्रह्म'चर्यमस्यसमाहानाश्रिक!, इस स्थलमें ना 
ज्ञात्व 1प्रितपुंस्कत्वके कारण १ 
MR (मस्याढे ०?? इससे पुंबद्भावके कारण 


“माहानामिकः? पेसा दोगा । न १ 
“तत्र भवः ? इस अर्थमे यश होनेपर चवु्मीस शब्दके 


आगे ण्य प्रत्यय दो क जैसे-चत॒र्ष मासेषु भबन्तिन्चावर्मः 
स्यानि यज्ञकर्माणि । 

संज्ञा होनेपर अणू प्र्न 
चातुम्मासी । पौणीमासी । अप्णन्त 
डीपू प्रत्यय हुआ ॥ 

१७५९ तस्य च दक्षिणा यज्ञा" 
ख्येभ्यः । ५। १ । ९५ ॥ 

द्वादशाहस्य दक्षिणा द्वादशाहिकी । आख्या" | 
प्रहणादकालादपि । आग्निष्टोमिकी । वबाजर्प" 
यिकी ॥ 

१७५९-- तस्य दक्षिणा ? इस अर्थमै यज्ञसंज्ञक 
शब्दके उत्तर ठञ्‌ प्रत्यय हो, जैसे-द्वादज्ञाइस्य दक्षि- 
णार्द्वादशादिकी । आख्यां शछब्दका ग्रहण करनेंसे 
काल्वाचकक उत्तर न होनेपर भी होगा, जैसे-आझि- 
छोमिकी । वाजपेयिकी ॥ 


१७६० तत्र च दीयते कार्य भववत्‌। 


५।१।९६॥ 
प्रावषि दीयते कार्य वा प्रापषेण्यम्‌। 
शारदम्‌ ॥ 
॥ इति कालाधिकारस्य घ्णोऽत्रधि} ॥ 
१७६०- तत्र च दीयते कार्यम्‌ ? ऐसे अर्थम भवः 
बत्‌ प्रत्यय दो, जैसें-आइपि दीयते कार्य वाल्याबृते” 
ण्यमू । शारदम्‌, ॥ 
॥ इति ठभधिकारे कालाधिकारप्रकरणम, ॥ 


एणा 


उत्तर ' अस्य* 
स्येति=म [सिकं 


उत्तर ठञू प्रत्यय हो ऋ# 
११ इत्याद्या कचः, तासा 


हो ऋ चतुर्धु मासेषु भवतिः 
होनेके कारण ज्लीलिङ्गमें 


ठनधिकारप्रकरणम्‌ ] 


अथ ठञधिकार्करणम्‌ । . 
१७६१ व्युश्ादिभ्योएण । ५) १। ९७॥ 
 व्युष्टे दीयते कार्य वा वैयुष्टम्‌ । व्ष तीथ, 
संग्राम, प्रवास इत्यादि ॥ 

१७६१-व्युशदि शब्दके उत्तर अणू प्रत्यय हो, असे- 
ब्युष्टे दीयते कार्य वा-वैयुष्टम्‌ । व्युशदि शब्द जैसे-व्यु्ट|तार्थि, 
संग्राम, प्रवास-इत्यादि ॥ 


१७६२ तेन यथाकथाचहस्ताभ्यां 


णयतो। «। 9 । ९८ ॥ 

यथाकथाचेत्यव्ययसंघाताचुतीयान्ताद्वस्त" 
शब्दाच यथासंर्यं णयतौ स्तः ॥ अर्थाभ्यां तु 
यथासं्यं नेष्यते ॥ *॥ यथाकथाच दीयते 
कार्य वा याथाकथाचम्‌ । अनादरेण देयं कार्य 
'वत्यर्थः । हस्तेम दीयते कार्य वा हस्त्यम्‌ ॥ 

१७६२-'यथाकथाच ” इस अव्ययशब्दके संघातके 
उत्तर और तृतीयान्त ' इस्त? शब्दके उत्तर यथाक्रम ण और 
यतू प्रत्यय हो, किन्तु- 

दोनों अर्थीके उत्तर यथासंख्य अर्थात्‌ क्रमकी इच्छा 

नद करनी % जैसे-यथाकथाच दीयते कार्य वा,इस विग्रहमें 
“याथाकथाचम्‌? इसका अर्थ अनादरपूर्वक देना अथवा करना 
जानना । हस्तेन दीयते कार्य वान्यम्‌ ॥ 


१७६३ सम्पादिनि । ५ । 1 । ९९ ॥ 

प्नेत्येव । कर्णवेष्टकाम्यां सम्पादि काणेवे” 
प्रकिक मखम्‌ । कणालंकाराभ्यामवश्यं शोभत 
इत्यर्थः ॥ 

१७६३-उसके द्वारा संपादित, यह अर्थ होनेपर ठम्‌ 
प्रत्यय हो, . जैसे-कर्णवेशकाम्यां सम्पादित्काणबेष्टकि” 
कम्‌ , अर्थात्‌ मुख,दोनों कानोंके अलंकारसे अत्यन्त शो 
भित होताहै ॥ 


१७६४ कर्मवेषाद्यत्‌ । «। १ 1300 ॥ 
कर्मणा सम्पादि कर्मण्यं शौयम्‌ । वेषेण स- 
म्पादि वेष्यो नट; । वेषः कृत्रिम आकारः॥ 
१ ७६४-तत्कर्तृकसंपादितार्थमें कर्म और वेष शब्दके 
उत्तर यत्‌ प्रयय हो, जैसे-कर्मणा 
शौर्यस्‌ । वेषेण सम्पादित्वेष्यो नटः । झत्रिम आकारको 


वेध कहतेहें ॥ 
१७६८ तस्मै प्रभवति सन्तापादिः 
भ्यः । ९। १। 1०३) ॥ 


सन्तापाय प्रभवति सान्तापिकसाँग्रामिक ॥ 
१७ प तस्मै प्रभवति ? इस अथम सन्तापाँदि झब्दके 
उत्तर ठञ प्रत्यय दो, ज्ञसे-संतांपाय प्रभवति, इस विममे 


सान्तापिकः । ांग्रामिर्केः ॥ 


भाषाटीकासहिता । 


१७६६ योगाद्यच्च । «। १। १०२ 
चाइन् । योगाय प्रभवति योग्य) यौगिकः 
१७६६-पतस्मै प्रभवति’ इस अये चतुथ्यन्त समर्थं योग 


-शब्दके उत्तर यत्‌ और उञ्‌ प्रत्यय हो, जेसे=योगाय प्रभः 


वति=्योम्यः, यौगिकः ॥ ॥ 
१७६७ कमेण उकञ्‌।&११०३॥ 
Cu 
कर्मणि प्रभवाति कार्मुकम्‌ ॥ | 
१७६७-' तस्मै प्रभवति ? इस अथेमे कर्मन्‌ शब्दे 
उत्तर उक्‌ प्रत्यय हो, जैसे-कर्मणे प्रभवाते कार्मुकम्‌ ॥ 


१७६८ समयस्तदस्य ग्रात्तम । 


५॥१॥१०४॥ 
समय; प्राप्तोऽस्य सामयिकम्‌ ॥ 
१७६८-“तदस्य प्राप्तम्‌? इस अथम समय शब्दके उत्तर 
ठन्‌ प्रत्यय हो, जैसे-समयः परातोऽस्य=सार्मीयिकस्‌ ॥ 


१७६९ ऋतोरण्‌ । ५ १। १०५ ॥ 
ऋतुः प्राप्तोस्य आतेवस्‌ ॥ 
१७६९-तदस्य प्राप्तम्‌ ' इस अर्थमें ऋठ शब्दके उत्त 
अणू प्रत्यय हो, जैसे-ऋतः ्राप्तोऽस्य=्आत्तंवस्‌ ॥ 
१७७० कालाद्यत ५ 1१1१०७॥ 


कालः प्राप्तोस्य कार्यं शीतम्‌ ॥ 
१७७०-उक्त अर्थमें काळ शब्दके उत्तर यत्‌ प्रसय हो, 


जैसे-काल्यं शीतम्‌ ॥ 
१७३१ प्रकृष्टे ठल । ९११०८ ॥ 
कालादित्येव । तदस्येति च । प्रकृषो दीघ! 
कालोऽस्येति कालिकं वैरम ॥ 
१७७१-'तदस्य' इस अर्थे प्रइष्ट अर्थात्‌ दीधकाल- 
बाचक काल शब्दके उत्तर ठन्‌ प्रत्यय दो, जैसे-परकृषे दोष 
कालाऽस्येति=कालिकं वेरम्‌ ॥ 


१७७२ प्रयोजनम्‌ | ९ । 1१०९॥ . 


तदस्येत्येव । इन्द्रमहः प्रयोजनमस्य ऐन्द्रम- 
हिकम्‌ । प्रयोजनं फलं कारणं च ॥ 

१७७२-“तदस्य प्रयोजनम्‌’ इस अथस उञ्ञ प्रत्यय हे, 
नैते-इन्द्रमहः प्रयोजनमस्य-ऐन्द्रमहिकम । प्रयोजन शाब्द्स 


सम्पादिङकर्मण्यं | फील और कारण जानना ॥ 


१७७३ विशाखाषाब्इण्मन्यद 


ण्ड्योः । ५ । १ । ११९ ॥ 

आम्यामण स्यांमयोजनमित्यथे कमान्मन्य- 
दण्डयोरर्थयोः। बिशाखा प्रयोजनमस्य वैशाखी 
मन्थः । आषाढो दण्ड ॥ चूडादिभ्य उपसैख्या- 
नसू ॥ # ॥ नूडा-चोडम्‌ । श्रद्धा आाद्म्‌ ॥ 


१७७३ 


न DS 


क 


"योजनस्य? इस अर्थसें क्रससे सन्थ और दण्ड | 


अर्थ होनेपर विशाला आर आषाढा शब्दके उत्तर अण 


qs क 
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प्रत्यय हो, जैसे-विशाखा प्रयोजनमस्य-बैशाखो मन्थः । 


आषाढो दण्डः | 
चूडादि शब्दके उत्तर अण्‌ प्रत्यय हो # जैसे-चूडा- 
चौडम्‌ । अद्वा-श्राद्वम्‌ ॥ 


3७७४ अनुप्रवचनादिभ्यश्छः । 
५। १। १११ ॥ 


अनुप्रवचनं प्रयोजनमस्य अनुप्रवचनीयम्‌ ॥ 

१७७४-प्रयोजनमस्यः इस अथमें अनुप्रवचनादिके 
उत्तर छ प्रत्यय हो, जेसे-अनुप्रवचनं प्रयोजनमस्य=अनु- 
प्रवचनीयम्‌ ॥ 


१७७५ समापनात्सपूर्वपदात्‌ । 
५।१।११२॥ 


व्याकरणसमापनं प्रयोजनमस्य व्याकरण- 
समापनी यम्‌ ॥ 


१७७५ -प्रयोजनमस्य' इस अर्थमे पूर्वमे किसी एक | 


शब्दके रहते समापन शब्दके उत्तर छ प्रत्यय हो, जैसे- 
व्याकरणसमापनं प्रयोजनम्‌ अस्य=व्याकरणसमापनीयम्‌ || - 


१७७६ ऐकागारिकट्‌ चोरे।५।१।११३॥ 
एकमसहायमगारं भ्रयोजनमस्य झमृषिषोः स 
ऐकागारिकश्चौरः ॥ 

१७७ ३ अरयोजनमस्य' इस अर्थमै एकागार शब्दके 
उत्तर चौर अर्थ होनेपर उञ प्रत्यय तथा उकार अनुबन्ध हो, 
ह एक मसहायमगारं प्रयोजनमस्य मुमुषिषो; स;>ऐका- 
गारिक; चौर; | 

१७99 आकालिकडाग्न्तवचने । 
७।॥१। ११४ ॥ 
_ समानकालावाच्म्तो यस्येत्याकालिकः।समा- 
नकालस्या$काल आदेशः। आझुविनाशीत्यर्थः । 
पूर्वदिने मध्याह्वादाडुत्पद्य दिनान्तरे तत्रेव नश्वर 
इति वा ॥ आकालाड्ंश्च ॥ # ॥ आकालिका 
विद्युत्‌ ॥ 

` ॥ इति ठन$ पूर्णोबधिः ॥ 

१७७७-आदि और अन्त होनेपर समानकाल इाब्दके 
उत्तर ठञ्‌ प्रत्यय हो और समानकाल शब्दको आकाल 
आदेश हो. और टकार अन्त्यमें अनुबन्ध हो, समानकालौ 
आद्यन्तौ यस्वः=आकालिकः, इस स्थल्में समानकाल शब्दके 

स्थानमें आकाळ आदेश हुआह, इसका अर्थ शीघ्रविनाश- 
शीळ । पूर्व दिवसमें मध्याहादि कालमें उत्पन होकर दूसरे 
दिन उसी समयमें ही जिसकी मत्यु हो, उसको भी आका- 
लिक कहतेहें । नहर 
आकाळ शब्दके उत्तर ठम्‌ प्रत्यय भी हो # जसे-आका- 


लिका वित्रत्‌ ॥ १ 
॥ इति ठजबिंकारप्रकरम ॥ 


>>“. न काता डस [oS S 
“५ ठकार अबुबन्ध " ऐकागारिकी * यहां डौ हो, इसलिये ह॥ 


सिदधान्तकौमुदी- 


[ तद्वितेपु- 


०-० 

अथ भावकमाथकप्रकरणस्‌ । 

८: तुइ ७ F 
१७७८ तेन तुह्यं क्रिया चेद्रतिः । 

«५ | १1 1१५ ॥ ४ 

ब्राह्मणेन तल्यं ब्राह्मणवदधीते 1 क्रिया 
चेदिति किम्‌ । गुणतुल्ये मा भूत्‌ । पुत्रेण ठ्यः 
स्थूलः ॥ RF 
१७७८-'तेन तुल्यम्‌? इस अर्थमें यदि क्रिया हो तो 
प्रातिपदिकके उत्तर वाति प्रत्यय हो,जैसें-आह्मणेन ठ्य ब्राह्मग- 


वत्‌ अधीते । र i 
क्रिया तुल्य रहे ऐसा क्‍यों कहा १ तो शुणसे तुल्य होनपर 
न हो, जेसे-पुत्रेण तुल्यः स्थूलः ॥ 


मथुरायामिव मथुरावत्‌ सुन्ने प्राकारः । चन" 
ने ® 

' स्येव चैत्रवन्मैत्रस्य गावः॥ _ 

; के ७९--सत्तस्यन्त और घष्टयन्त प्रातिपादिकक उत्तर हा 

अधैसै वति प्रत्यय दो, जैसे-मथुरायामिव मधुरावत्‌ स्नुष्न 

प्राकारः, अर्थात्‌ खुध्नदेशमें मथुराकी समान आकार हेती 

चैत्रस्येव--वैत्रवत्‌ क्षेत्रस्य गावः, अर्थात्‌ चेत्रकी समान मैत्रकी 


गाय हैं॥ , 

१७८० तदहम्‌ । ५॥ 1 । 119 ॥ 

विधिमहीति विधिवत्पूज्यते । क्रियाग्रहर्ण 
मण्बूकप्छुत्यातव्तते । तेनेह न । राजानमहाति 
छत्रम्‌ ॥ र छ 

१७८०-द्वितीयान्त प्रातिपदिकसे “अहम? इस अथम 
बति प्रत्यय हो, जैसे-विधिमईति>विधिवत्‌ पूज्यते | इस 
सूत्रमें मण्ट्टकप्छाति न्यायसे क्रिया पदकी अनुब्ात्ति होतीहे, 
इस कारण राजानमईति छत्रम्‌, इस स्थलमै राजवत्‌ ऐसा 
पद नहीं हुआ ॥. 
१७८१तस्य भावस्त्वतलौ ९।१।११९॥ 

प्रकृतिजन्योधे प्रकारो भावः । गोर्भावो 
गोत्वम्‌ । गोता । त्वान्तं क्ीबम्‌ । तलन्तं 
खियाम्‌ ॥ 

१७८१-षयन्त प्रातिपदिकसे “भावः? इस अर्थमें त्व 


का नाम भाव है, जैसे-गोमावःन्गोत्वम्‌ । गोता | त्व- 
प्रत्ययान्त शब्द नपुंसकलिंग और तटूप्रत्ययान्त पद स्रीलिङ्ग 
होताहै ॥ 


। १७८२ भा च त्वात्‌ । ५। 11१२० || 
। ब्रह्मणस्स्व इत्यतः प्राक त्वतलावधिङ्गियेते । 
| अपवादैः सह समावेशार्थं गुणवचनादिम्यौँ 
कर्मणि विधानार्थं चेदम्‌ । चकारो नञज्ञ्ञभ्या- 
मपि समावेशार्थः | खिया भावः खैणम्‌ । 


त्रीवम्‌ । ख्रीता पौळ । पुस्वम्‌ । पुंस्ता ॥ 


१७७९ तत्र तस्येव । ५ । 1 11१5 ॥ 


और तल प्रत्यय हों, प्रकृतिजन्य बोधमें प्रकार ( विशेषण ) ' 


भाबकमर्चिकप्रकरणम्‌ ] 


भाषाटीकासहिता । 


(३४९ ) 
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१७८२-“'्रह्मणस्त्वः ५। १ । १३६! इस वक्ष्यमाण 
ूज्के पूर्वपर्यन्त त्व और तह प्रत्ययका अधिकार है, अपवाद 
अर्थात्‌ विशेषविधिके साथ समावेशके निमित्त और गुणवाचक्र 
शब्दके उत्तर कमं वाच्यमें विधानके निमित्त यह सन्न कियाहै | 
चकारसे नञ्‌ और खञ्‌ इन दो म्रत्ययोके भी साथ समावेशार्थ 
है जैसे-ख्रिया भावः=्ख्रेणम्‌, ख्रीत्वम्‌, खीता । पेंस्नम, 
पुरत्वम्‌, पुंस्ता ॥ 

१७८३ न नञपूर्वात्तत्पुरुषादचतुः 
रसङ्गतलवणवट्युधकतरसलसेभ्यः । 
५। १ । १११ ॥ 

इतः परं ये भावमत्ययास्ते नञ्तत्एुरुषात्न 
स्यश्चतुरादीन्वजयित्वा । अपतित्वम्‌ । अपटु- 
तम्‌ । नञपूर्वोत्किम्‌ । बार्हस्पत्यम्‌ । तत्पुरु- 
पात्किम्‌ । नास्य पटवः सन्तीस्यपटुस्तस्य भाव 
आपटवम्‌ । अचतुरेति किम्‌ । आचतुर्यम्‌ । 
आसङ्गत्यम्‌ । आलवण्यम्‌ । आवट्यम्‌ । आयुः 
ध्यम्‌ । आकत्यम्‌ । आरस्यम्‌ । आलस्यम्‌ ॥ 

१७८२३-इस सूत्रके आगे जो भाव प्रत्यय हैं वद चतुर, 
संगत, लवण, वट, युध, कत, रस और लस एतदन्त तत्पुरु- 
पसे भिन्न नजूतत्पुरुषके उत्तर नहीं दों, जेसे= अपतित्वम्‌ । 
अपटुत्बम्‌ । नजूपूर्वक तत्पुरुष न होनेपर, जैसे-बाई- 
स्पत्यम्‌ । तत्पुरुष न होनेपर जैसे-नास्य पटवः . सन्तीत्यपढ़- 


स्तस्य भावः=्आपटवम्‌ ॥ 
चतुर आदि शब्दको छोडनेका भाव यह कि, आचतुर्यम्‌ । 


आसङ्गत्यम्‌। आलवण्यम्‌ । आवटयम्‌ । आयुष्यम्‌। आकत्यम्‌ | 
आरस्यम्‌ | आलस्यम्‌, इनमें वक्ष्यमाण भावप्रत्यय हो ॥ 


१७८४ पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा । 
९।१।१९२२॥ 
वावचनमणादिसमाविशार्थम्‌ ॥ 
१७८४-पृथ्वादि शब्दोंके उत्तर विकल्प करके इमनिच्‌ 
प्रत्यय हो, इस सूत्रमें वाशब्दके ग्रहण करनेसे अण्‌ आदि 
प्रत्ययोंका समावेश होगा ॥ 


१७८८ ऋतो हलादेलेवो।६।९।१६। ५ 
हल्ादेलघोऋकारस्य रः स्यात, इष्ठेमेयस्तु । 
१७८५-इ४न्‌, इमन्‌ और ईयस्‌ प्रत्यय परे रहते व्यंजन- 

वर्ण आदिमे है जिसके ऐसे लघुसंशञक ऋकारके स्थानमै र 


आदेश हो ॥ 


१७८६ टे; । ६। 8 । १५% i 
अस्य॒ टेलॉपः स्यादि्ठेमे यस्खु FN ; 
प पछ क टी द 

थिमा । पार्थवम्‌ । स्रदिमा । मा | 
nb इमन्‌ और ईयस्‌ प्रत्यय परे रहते भ 


संज्ञक शब्दकी टिका लोप हो, यथा-एथोर्माबत्मपिसा) पार्थः 
संज्ञक शड 
वमू | म्रदिमा, माव ॥ 


१७८७ वणहादिभ्यः प्यञ्च। ५ । 
१। १२९३४ ॥ | 
चादिमनिन्न । शौक्ल्यम्‌ । शक्लिमा । 
दाउयंम्‌ ॥ पृथुमृदुभशकृशहठपरिवृदानामेव 
रत्वम्‌ ॥%॥ द्रढिमा । षो ङीषर्थः । औचिती । 
याथाकामा ॥ 
१७८७-वर्णवाचक शब्द और हढादि शब्दोंके उत्तर 
ष्यञ्‌ प्रत्यय हो, और चकारसे इमनिच्‌ प्रत्यय हो, जैसे- 
शुक्लस्य भाव:-शौक्ल्यम्‌ , शुक्लिमा । दार्ढ्यम्‌ । 
पृथु, मदु, भग, कृश, दढ और पारेत्ढ शब्दोंके करका" 
रके स्थानमें ही र आदेश हो # जेसे-द्रढिमा | ष्यज्‌ प्रत्ययका 
षकार इत्संज्ञक होनेके कारण ख्ीलिङ्गमै डीप्‌ होगा, जेते- 
औचिती । याथाकामी ॥ 
द्भ + ९ 
१७८८गुणवचनब्राह्मणादिभ्यः कम- 
णिच। «।१। १२४॥ 
चाद्वावे । जडस्य कर्म भावों वा जाडयस्‌ । 
मूठस्य भाव; कर्म वा मौठयस्‌ । बराह्मण्यम्‌। 
अईतो नुम्‌ च ॥ *॥ आहतो भावः कर्म वा 
आहन्त्यम । आइन्ती । ब्राह्मगादिराकृतिगणः॥ 
१७८८-शुणवाचक शब्द और ब्राह्मणादि शब्दोंके उत्तर 
कमै और चकारसे भाव वाच्यमें ष्यञ प्रत्यय हो, जैसे-जडस्य 
भाव; कर्म बास्जाडयम्‌। सूढस्य भावः कर्म वा=्मौल्यम्‌ । 


ब्राह्मण्यम्‌ । ४ 
अईत्‌ शब्दके उत्तर ष्यज्‌ प्रत्यय आर नुम आगन हो ऋ 


सैते-अईतो भावः कर्म वा=आइन्त्यम्‌ । आईन्ती । ब्राह्मणादि 
आङृतिगण है ॥ 


१७८९ यथातथयथापुरयोः पयोः 


येण । ७। ३। ३१ ॥ | 
नज! परयोरेतयो; पूवोत्तरपद्योः पर्यायेणा- 


देरचो पद्धिरनिदादी । अयथातथाभावः आयः 
थातथ्यम्‌ । अयाथातथ्यम्‌ । आययाउनर । 
अयाथापुर्यम्‌।आ पादसमापेभौवकमाधिकारः॥ 
चहुर्वर्णादीनां स्वार्थ उपसंख्यानम्‌ ॥ * ॥ चः 
त्वारो वणोश्वातुवण्येम्‌ । चातुराश्रम्यम्‌ । त्रस्वः 
थम । षाड्गुण्यम्‌ । सेन्यम्‌ । सानिध्य । सा" 
मीप्यम्‌ । औपम्यम्‌ । होक ४३ 
( सर्पेवेदादिभ्यः स्वाथे ॥ ) ८१17 है 
वेदास्तानधीते सर्ववेदः । सप पफ्केदिया ॥ 
स एव सदैव ॥ व ह शत 
दवेः । तियत वाठान्तरम्‌ । चतुर 
विध एव चाच का एव चातुर्वैध' ||| 
पीत उष्ण आदि गुणोंका जिससे बोध हो उसको गुणवचन कहतेदें॥ 


I FU RS] 
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१७८९-जित्‌ आदि तद्धित प्रत्यय परे रहते नञूके परे 
स्थित यथातथ और यथापुर इन दो शब्दोके पूर्व और 
उत्तर पदके आचचको पर्याय (क्रम ) से इद्धि हो, जेसे- 
अयथातथाभावः=आयथातथ्यम , अयाथातध्यम्‌ । आयथा- 
पुर्यम्‌, अयाथापुय्यम्‌ | इस पादकी समाप्तिपर्यन्त भाव और 
कर्मका अधिकार है । 

चतुर्वर्णादि शब्दोंके उत्तर स्वार्थमें ष्यञञ प्रत्यय दो जेस- 
चत्वारो वणी;चातुवर्ण्यम्‌ । चातुराश्रम्यम्‌ । त्ैसवर्यम्‌ । 
भराइरुण्यम्‌ | सेन्यम्‌ | सान्निध्यम्‌ | सामीप्यम्‌ । औपम्यम्‌। 
रोक्यम्‌, इत्यादि । सर्वे वेदाः सर्ववेदाः, तानधीते सर्ववेदः । 
““सर्वादेः० इससे लक हुआ । स एव-सार्ववेद्यः । 

चतुर्वेद शब्दके दोनों पदोंको बृद्धि हो जेसे-चतुरो वेदा- 
नधीते=चतुर्वेद;, स एवचातुर्वैद्यः ““चतुर्विद्यस्यः’ ऐसा पा- 
ठान्तर है, इससे चतुर्वेद्य एवमचातुर्वेद्यः ॥ 
१७९० स्तेनाद्यन्नलोपश्च ।०१।१२५॥ 

नेति सङघातग्रहणम्‌ । स्तेन चौयें पचाद्यच्‌ 
स्तेनस्य भावः कर्म वा स्तेयम्‌ । स्तेनादिति 
योगं विभज्य स्तैन्यमिति प्यञन्तमपि केचिदिः 
च्छन्ति ॥ [ 

- १७९ ०-स्तेन शब्दके उत्तर यतू प्रत्यय हो, और स्तेन 

शब्दके नकारका लोप हो, न शब्दसे संघातका ग्रहण जानना | 
चौर्या्थक स्तेन धातुसे पचादित्वके कारण अच प्रत्यय करके 
स्तिनः? यह सिद्ध हुआह, स्तेनस्य भावः कर्म वास्स्तेयम्‌। 
कोई कोई आचार्य “स्तेनात्‌?” ऐसा भिन्न सूत्र करके “स्तैन्यम्‌? 
ऐसे ध्यजुप्रत्ययान्त पदकी इच्छा करतेदें ॥ 


१७९१ सख्युः । «। १। १२६ ॥ 
सख्युभीवः कम वा सख्यम्‌ ॥ दूतवणिग्भ्यां 
च ॥ # ॥ दुतस्य भावःकम वा दुत्यम्‌। वणि- 
जयमिति काशिका । माधवस्तु वणिज्याशब्द्‌ः 
स्वभावात्‌ स्रीलिङ्गः । भाव एव चात्र प्रत्ययो न 
तु कर्मणीत्याह । भाष्ये ठु दूतवणिगभ्याँ चेति 
नास्त्येव । ्राह्मणादित्वाद्वाणिज्यमपि ॥ 
१७९ १-सखि शाब्दे उत्तर यत प्रत्यय हो, जैसे-स- 
ख्युर्मावः कर्म वारसख्यम्‌ । 
दूत और वणिक्‌ गन्दके उत्तर भी यत्‌ प्रत्यय हो # जैसे- 
दूतस्य मावः कर्म वा=दूत्यम्‌ | वणिज्यम्‌, यह पद काशिका- 
कारके मतमै है, साधव तो. वणिज्या शब्द स्वभावसे ही 
ल्लीलिज्ञ है, इस स्थलमें भावार्थमें ही प्रत्यय है, कर्मारथमें 
नहीं यह कहतेहँ । भाष्यमैं तो “दूतबणिगभ्याञ्च” इस 
प्रकारका पाठ नहीं है | ब्राह्मणादित्वके कारण “वाणिज्यम्‌? ऐसा 
पढ़ भी होताहै ॥ 


१७९२ कपिन्ञात्यो्टक्‌ । ५ 1१10२७) 
कापियम । ज्ञातेयम्‌ ॥ 


_ सिद्वान्तकौसुदी- 


[ तङितेषु- 


१७९३पत्यन्तपुरोहितादिभ्यो यक्‌ । 
८।१।१२८॥ 
सेनापत्यम्‌ । पौरोहित्यम्‌ ॥ राजाऽसे ॥॥ रा" 
जदाव्दोऽसमासे यकं लभत इत्यर्थः । राज्ञो । 
भावः कमे वा राज्यम्‌ । समासे तु ब्राह्मणांदः 
त्वात्‌ ष्यञ्ञ । आधिराज्यम्‌ ॥ र 
१७९३-पति शब्द अन्तमें हे जिसके ऐसे शब्द आर 
पुरोददितादि शब्दोंके उत्तर यक्‌ प्रत्यय हो, जैंत-सैनापत्यम | 


पौरोदित्यम्‌ ॥ 
असमासमें राजन्‌ शब्दके उत्तर यक्‌ प्रत्यय हो # 


कैते-राजो. भावः कर्म वास्राज्यम, । समासः दोनेपर तो 
ब्राह्मणादिके मध्यमें पठित दैनेके कारण ष्यञ्‌ मय होगा, 
जैसे-आधिराज्यम ॥ - १ 

१७९७ प्राणमजातिवयोवचनोदात्रा- 


दिभ्योऽञ्‌ । ५ । ३ । ११९॥ 

प्राणः्रज्नाति- आश्वम्‌ । औष्टूम । वयोवचन- 
कौमारम्‌, केशोरम्‌ । औह्वात्रम्‌ । ओन्नेत्रस्‌ । 
सौष्ठवम्‌ । दौष्ठवम्‌ ॥ प 

१७९ ४-प्राणयुक्त जातिवाचक शब्द, बयोबाचक शब्द 
और उद्घात आदि शब्दोके उत्तर अज प्रत्यय हो, प्राण- 
भृज्ञाति, जसे-आश्वम । औष्टमू । वयोवाचक) जेसे-को- 
मारमू । कैशोरम्‌ । उद्वात्रादि) जैसे-औद्वात्रम्‌। औन्नेत्रम । 
सौष्ठवम्‌ । दौछवम्‌ ॥ 

१७९८ हायनान्तयुवादिभ्योऽण. । 
& | 11 १२० ॥ 

झैहायनम्‌ । जेहायनम्‌ । योवनम्‌ । स्थावि- 
रस ॥ श्रोत्रियस्य यलोपश्च ॥ » ॥ श्रौत्रम्‌ । 
कुशलचपलनिपुणपिशुनङुतूहलक्षेत्रज्ञा युवादिषु 
ब्राह्मणादिषु च पठयन्ते। कौशल्यम्‌ । कौशल” 
मित्यादि ॥ 

१७९५-हायन शब्द अन्तमैं है जिसके ऐस शब्द और 
युवादि गब्दौंकै उत्तर अण्‌ प्रत्यय हो, जैस-दैहायनम । त्ैदा= 
यनमू | यौवनम्‌ । स्थाविरम्‌ ॥ 

ओत्रिय शब्दके यकारका लोप और अण प्रत्यय होङ जेसे- 
श्रौत्रम्‌ । कुशल, चपल, निपुण, पिशुन, कुतूहल, क्षत्रज्ञ, यह 
शब्द युवादिं गण और ब्राह्मणादि गणके मध्यमे पठित हैं, 
इससे 'कौशलम, कौशल्यम्‌? इस प्रकार रूप हैंगे ॥ 
१७९६६गन्ताच्च लज॒ुपवात्‌।«। 3। १ ३ ३॥ 

शुवेर्भावः कर्म वा शौचम्‌ । मौतंस । कथं 


काव्यम्‌, कविशन्दस्य त्राह्मणादित्वात्‌ ष्यज्ञ ॥ 
१७९६-लघु वर्ण पूर्वमे है जिनके ऐसे इकारान्त, उता” 


१७९ २-कपि और ज्ञातिशब्दके उत्तर ढक्‌ प्रत्यय हो, | रान्त, ऋकारान्त, और ठकारान्त शब्दोंके उत्तर ४६८ 
एन्श्रौचम्‌ 


जैलेलकी वि, । ज्ञातेयम्‌ ॥ भाव अर्थमै अण प्रत्यय हो, जैसे-ुचेमावः कर्मैव 


पाञ्चमिकप्रकरणम्‌ ] 


मौनम्‌ । इस सूत्रके रहते “काव्यम्‌? यह पद केस हुआ! इस 
पर कहतेहँ कि,कवि शब्दको ब्राह्मणादिगणके मध्यमे पठित होनेके 
कारण उसके उत्तर ष्यञ प्रत्यय हुआहे ॥ 


१७९७योपधाद्करूपोत्तमादुत्‌१।1 ३२ 

रामणीयकम्‌ । आभिधानीयकम्‌ ॥ सहा" 
याद्वा ॥ » ॥ साहाय्यम्‌ ॥ साहायकम्‌ ॥ 

१७९७-यकारोपध जो गुरूपोत्तम ( जिसके अन्तवर्णका 
पूर्ववर्ण गुंससंशक हो ऐसा ) प्रातिपादिक उसके उत्तर बुञ्‌ 
प्रत्यय हो, जैसे-रामणीयकम | आमिधानीयकम | 

सहाय शब्दके उत्तर विकल्प: करके बुज प्रत्य 
हो ॐ विकल्प पक्षमै ष्यञ्‌ प्रत्यय होगा, जैसे-साहायकम, 
साहाय्यम्‌ ॥ 


१७९८दन्दमनोज्ञादिभ्यश्च।९१।१ ३२ 
शष्योपाध्यायिका । मानोज्ञकम्‌ ॥ 
१७९८-द्नद्वसमास, निभन्न शब्द और मनोेशादि 

शब्दोंके उत्तर चु प्रत्यय हो, जैसे-शैष्योपाध्यायिका । 

मानोज्ञकम्‌ ॥ 


१७९९ गोत्रचरणाच्डाधात्याकारत- 


१०९९-०५ 
दवृतेषु । ५। १। १३४ ॥ 

अत्याकारो;घिक्षेप; तदवेतस्ते गोत्रचरणयोर्भा- 
वकर्मणी प्राप्तः । अवगतवान्वा । गार्गिकया 
इलाघते । गाग्यत्वेन विकत्थत इस्यर्थः । गार्गिः 
कयाऽत्याकुरुते । गागिकामवेतः ॥ 

१७९९-क्ठाघा ( प्रशंसा ), अत्याकार -( अवमान ), 
और तदवेत ( तदवगत ), बिषयमें गोत्रवाचक और चरण- 
बाचक प्रातिपदिके उत्तर भाव और कर्मार्थमें घुझ प्रत्यय 
हो, तदवेतस्ते गोत्रचरणयोः भावकर्मणी प्राप्तः अवगतवान्‌ 
( गोत्र और चरणके भाव तथा कर्मको प्राप्त हुआ अथवा 
उनके ज्ञानको प्राप्त हुआ ) गार्गिकया छाघते, अर्थात्‌ गार्ग्य 
गोत्रसम्भूत होनेके कारण प्रशंसित होतादै । गागिकया अत्या- 
कुरुते | गार्गिकामवेत; || 


१८०० होत्राभ्यश्छः । ५ ।१। १३५ ॥ 
होन्राशब्दः ऋतिग्वाची स्त्रीलिंग; । बढु' 
वचनाद्विरोषग्रहणम्‌ । अच्छावाकस्य भावः 
कर्म वा अच्छावाकीयम्‌ । मेत्रावरुणीयस्‌॥ 
१८००-उक्त अर्थमें होत्रा शब्दके उत्तर छ प्रत्यय हा, 
होत्रा शब्द कत्विखाचक स्रीलिङ्ग ६ । बहुबचनके कारण 
बिस्ञेषका ग्रहण होताहे, जेसे-अच्छावाकस्य भावः कर्म वा= 
अच्छावाकीयम्‌ । भेत्राबरुणीयम्‌ | 
१८०१ ब्रह्मणस्त्वः। ५ । १ । १३६ ॥ 
होत्रावाचिनो बरह्मनशब्दात्वः स्यात । 
छुस्यापवाद्‌ः । अरहमत्वस्‌। नेति वाच्ये त्ववचनं 
तलो बाधनार्थम्‌ । ब्राझणपर्यायाद्रहनशन्दासु 


भाषाटीकासहिता । 


= 


(३५१) 
त्वतलौ । त्रज्मत्वस्‌ । ब्रह्मता ॥ 


॥ इति नञ्‌खजोरधिकारः समाप्त: ॥ 


१८०१-होत्रावाचक ब्रह्मन्‌ शब्दके उत्तर त्व प्रत्यय हो, 
यह -छ प्रत्ययका अपवाद है, जैसे-अह्यलम्‌ । 
“ब्रह्मणो न ?? इसी प्रकार सूत्र करनेसे इष्ट सिद्ध होनेपर 
त्वग्रहण तळू प्रत्ययके बाधके निमित्त है, ब्रा्मणपर्यीय ` 
ब्रह्मन्‌ शब्दके उत्तर तो त्व और तळ प्रत्यय होगा, जेसे- | 
ब्रह्मत्वम्‌, ब्रहता ॥ ॥ इति नजुखजोरधिकारः समाप्तः ॥ 


( इति भावकर्माथकप्रकरणम्‌ ) 


अथ पाञ्चमिकप्रकरणस्‌ । 
१८०२ थान्यानां भवने क्षेत्र 
खञ्ज । ५1५) ) ॥ 


भवत्यस्मिन्निति भवनम्‌ । सह्रानां भवन 
क्षेत्रं मौद्दीनम्‌ ॥ 
१८०२-उत्पत्तिका स्थान ( खेत ) वाच्य हो तो षष्ठयन्त 
समथ धान्यविशेषवाची शब्दोंके उत्तर खश प्रत्यय हो, 
जैसे-भवन्ति अस्मिन्‌, इस विग्रहमें भवनम्‌, मुद्गानां भवनं 
क्षेत्रेसमौद्गीनम्‌ ॥ 
१८०३ ब्रीहिशाल्योढेक्‌ । ९ । २।२ ॥ 
त्रेहयम्‌। शालेयम्‌ ॥ 
१८०३-घष्ठयन्त त्रीहि और शालि शब्दके उत्तर उक्त 
अर्थमें ढक्‌ प्रत्यय हों, जेसे-नेहेयम्‌ | शालेयम्‌ ॥ 


१८०९ यवयवकषष्टिकाद्यत्‌ ।५।२।३॥ 
यवानां भवनं क्षेत्रं यव्यम्‌ । यवक्यस्‌। 


षष्टिक्यम्‌ ॥ 
१८०४-पहयन्त यव, यवक और षष्टिक शब्दके उत्तर 


उक्त अर्थमें यत्‌ प्रत्यय हो, जैसे-यवानां भवन ्षेत्रम्यव्यम्‌। 
यवक्यम्‌ । पष्टिक्यम ॥ न 


१८०५ विभाषा तिलमापोमाभङ्गा 
णुभ्यः।५। २। ४॥ 

यद्वा स्यापक्षे खञ्‌। तिल्यम्‌ । तेलीनम । 
माष्यम्‌ । माषीणम्‌ उम्यम्‌ । औमीनम्‌ । 
भङ्गयम्‌ । भाङ्गीनम्‌ । अणव्यम्‌ । आणवी- 
नस्‌ ॥ 


१८०५्‌-तिळ, माघ, उमा, भरे और अणु शब्दके 
उत्तर उक्त अर्थमें विकल्प करके वत. प्रत्यय हो, क्षे खू 
प्रत्यय हो, जेसे=तिस्यिस) तेळीनम्‌। भाष्यम्‌, साषीणम्‌ | 
उम्यम्‌, औमीनम । मम भाङ्गीनम्‌ । अणव्यस, 


आणबीनम ॥ 
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५|२|५॥ 

असामध्येंपि निपातनात्समासः । सर्वश्चर्मणा 
कृतः सर्वचर्मीणः । सार्वचर्मीणः ॥ 

१८०६-'ङृत? अर्थमें सर्वचर्मन्‌ शब्दके उत्तर ख और 
खम्‌ प्रत्यय हो, इस ख़लमें सर्व इस पदका कृतेक साथ 
अन्वय है, चर्मनके साथ नहीं है, इस कारण “सर्वेण चर्मणा 
इतः? ऐसा समास न होकर इसी सूत्रें निपातनसे सर्वचर्म- 
नमें समास होताहे, जैसे-सब; चर्मणा कृत;=सर्वचीणः ॥ 
सार्वचर्मीणः ॥ 


१८०७ यथामुखसंमुखस्य दर्शनः 
खः । ५। २।६॥ 

सुखस्य सह यथामुखं प्रतिबिम्बम्‌ । 
निपातनात्साइऱ्येःव्ययीभावः । समं सर्व 
मुख संमुखम्‌ । समशब्दस्यान्तलोपो निपात्यते 
यथासुखं दशनो यथामुखीनः । सर्षस्य दर्शनः 
संसुखीनः ॥ 

१८०७-दर्शन अर्थम यथामुख और सम्मुख शब्दके 
उत्तर ख प्रत्यय हो । मुखस्य सहर यथामुखं प्रतिबिम्पम्‌, 
यहां निपातसे साहश्यार्थमे अव्ययीभाव हुआ । समं सर्व 
सुखं सम्मुखम्‌,यहां सम शब्दके अन्तका लोप निपातनसिद्ध 
है | यथाझुखं दर्शन:-यथामु्खान; । सर्वस्य मुखस्य दर्शनः 
सम्मुखीन; || 


1८०८ तत्सर्वादेः पथ्यंगकमपत्रपात्र 
व्याप्नोति। ७ 1 २। ७ ॥ 

सवोदे! पथ्याद्यन्ताट्‌ द्वितीयान्तात्ख: 
सर्वेपथान्‌ व्याप्नोति सर्वपथीन: । सवागीण; । 
सर्वकर्मीण; । सर्वपत्रीण; । सर्वपाचीणः ॥ 

१८०८-सर्व शब्द आदिमे रहते द्वितीयान्त पथिन्‌, अङ्ग, 
कर्म, पत्र और पात्रशब्दके उत्तर ध्याप्रोति ( व्याप्त द्योता)? 


स्यात] 


सिद्धान्तकौमुदी - 
| LenS ~ क 
१८०६ सर्ववमणः कृतः खखञौ अनुपदीना उपानत्‌ । सर्वान्नानि भक्षयाति सर्वा- 


इस अर्थमें ख प्रत्यय हो, जैप्षे-सर्वपथान्‌ व्योप्नीति-सर्व- 
पथीन; । सर्वाङ्गीण; । सर्वकर्मीण: | सर्वपत्रीण; । तर्वपात्रीण; ॥ 


१८०९ आप्रपदं प्राप्नोति । ५२।८॥ 
पादस्याशर पदं तन्मर्यादीकृत्य आप्रपद्म । 
आप्रपदीनः पटः ॥ 
१८०९~'गराप्नोति ( प्राप्त होतहै )? इस अर्मे आप्रपद 
शब्दके उत्तर ख प्रत्यय हो । पादके अग्रमागको प्रपद्‌ कहतेरे 
और तदवधिकको आप्रपद कहतेदै । आप्रपद मानेति, इस 
वाक्यम आप्रपदीनः,भर्थात्‌ पटः || 


१८१० अनुपदसर्वात्रायानयं बद्वा 
क्षयतिनेयेषु । ५। २। ९॥ | 
अतुरायामे सादेश्यै च । अहुपद॑ बद्धा | 


। [ तद्वितेषु- 


न्नीनो भिक्षु: । अयानयः स्थलविशेषः । तत्नेय 
अयानयीनः शारः ॥ है 
१८१ ०-बद्धा अरथमें अनुपद शब्दके उत्तर, भक्षयति अर्थमें 
सर्वान्न शब्दके उत्तर,और नेय अर्भमे अयानय शब्दके उत्तर ख 
प्रत्यय हो। अनु शब्दसे आयाम और साहश्य जानना । अनु 
पद बद्धा, इस विग्रहमें अनुपदीना अर्थात्‌ उपानत्‌ । रीः 
त्नानि भक्षयति, इस विग्नहमें सवीन्नीनः अर्थात्‌ भिक्षुः । अया- 
नय शब्दसे स्थलविशेष जानना । अयानयं नेयः, इस विग्रहमें 
अयानयीनः अर्थात्‌ शार; ॥ 


१८११ परोवरपरम्परपुत्रपौत्रमनु- 
भवति। ५। २। १० ॥ Se 
. पराँश्वावरांश्चानुभवतीति परोवरीणः । 
अवरस्योत्वं निपात्यते । परांश्च परतरांश्चाऽनु- 
भवति परम्परीणः । प्रकृतेः परम्परभावो निपा- 
त्यते । पुत्रपौन्राननुभवति पुत्रपौत्रीणः । परः 
म्पराशब्द्स्तु अय्युत्पन्नं शब्दान्तरं स्रीलिंग 
तस्मादेव स्वाथे ष्यजि पारपर्म्यम्‌ । कर्थ पारो- 
वर्यवादिति । असाधुरेव । खप्रप्ययसन्नियोगेनेव 
परोवरेतिनिपातनात्‌ ॥ 

१८१ १-“अनुभवाति ( अनुभव करताहै) इस अर्थे द्वि- 
तीयान्त परोवर, परम्पर और पुत्रपौत्र शब्दके उत्तर ख 
प्रत्यय हो, जेसे-परांश्रावरां श्रानुभवति, इस विग्रहमें परोवरीण; | 
अवर शब्दके अकारके स्थानमै निपातनसे उकार होताहै | 
परांश्र परतरांश्चानुभवातिन्परम्परीणः | प्रकृतिको परम्परभाव 
निपातनसिद्ध अर्थात्‌ पर इस प्रकृतिके स्थानमै परम्पर आ- 
देश हो । पुत्रपीज्ञाननुमवाति, इस विश्रहमें पुत्रपौत्रीण; । पर. 
मपर शब्द तों अव्युत्पन्न शब्दान्तर स्रीलिज्ध हे, उसीके उत्तर 
स्वार्थमै ष्यञ्‌ प्रत्यय करके पारम्पर्यमू, यह पद सिद्ध हुआह | 
ख मत्ययके सन्नियोगमें परोबर यह शब्द निपातनसिङ है, 
इस कारण “पारोवर्यवत्‌” यह पद असाधु है ॥ 

१८१२ अवारपाराऽत्यन्ताऽनुककाम्ं 
गामी । ५। २। ११ ॥ 

अवारपारं गामी अवारपारीणः! अवारीणः | 
पारीणः । पारावारीणः । अत्यन्तं गामी अत्यः 
न्तीनः । भृशं गन्तेत्यर्थः । अनुकाम्रं गामी 
अनुकामीनः यथेष्टं गन्ता ॥ 

१८१२-'गामी? अर्थ होनेपर अवार 


५ पार, अत्यन्त, अनु- 
काम, इन सम्पूर्ण शब्दोंके 


उत्तर ख प्रत्यय पक त हो, तेनव जैसे-अवार- 

) चूतके पाशोंके दहिने तरफ प्रमनेको "अ कहतेहें,नहीं जो 
अय उसको “अनथ” कहतेहें, अयसहित अनयको 'अयानय? कहते- 
हं । दक्षिण तथा बाम भागसे चलनेवाले युग्मादि स्थानोंमें स्थित 
पारे जिस स्थानमै औरके पागोंसे न आक्रांत हों. उस लक्षणासें 
'अयानय? कहतेहें ॥ 


पाञ्चमिकप्रकरणम्‌ ] 


भाषाटीकासहिता । 
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पारं गामो=अवारपारीणः | अवारीणः । पारीण; | पारावा- 
रीणः | अत्यन्तं गामी>अत्यन्तीनः अर्थात्‌ झीत्रगमनशीलः। 
अनुकामं गामी=अनुकामीनः अर्थात्‌ यथेष्टगमनकारी ॥ 


१८१३ समांसमां विजायते ।५।२।१२॥ 

यलोपोऽवशिष्ठविभक्तेरळक च पूर्वपदे निपा- 
त्यते । समांसमीना गोः । समांसमीना सा येव 
प्रतिवर्ष प्रसूयते ॥ सम्रस्ययानुभ्पत्तो यलोपो वा 
वक्तव्यः ॥#॥ समांसमां विजायते । समायां- 
समायां वा ॥ 

१८१३-विपूर्वक “जनी-प्रादुरभावे? घाठुका अर्थ गमे- 
विमोचन अर्थात्‌ प्रसव है, तो प्रसवको सम्पूर्णबत्सरव्यापकर- 
त्वके अभावके कारण इस स्थलमै अत्यन्त संयोगमे होनेवाली 
( ५५८ ) द्वितीया विभक्तिकी प्राप्तिका अभाव है, इस 
कारण इस स्थलमै सप्तमी ही विभाक्ते होतीहे, इस आइायसे 
कहाहै कि, "विजायते ( गर्भमोचन करतीदै)' इस अर्थमें ख 
प्रत्यय और प्रक्कतिभागमै समायांसमायाम्‌, इस प्रकार 
रहते निपातनसे पूर्व पदके यकारमात्रका लोप और अवशिष्ट 
विभक्त्यंदाका अलक करके “समाम्‌? ऐसा हुआ और उत्तर 
पदकी विभक्तिक्रा “सुपो धावुप्रातिपादिकयोः ' इस सूत्र लक्‌ 
करके,समांसमा+-ईन=समांसमीना अर्थात्‌ गोः | जो गाय प्राति- 
वर्ष प्रसूता हो । 

ख प्रत्ययकी अनुत्पत्तिमें दोनों पदोके यकारका लोप 
विकल्प हो #जेसे-समांसमां विजायते, समायां समायां वा ॥ 
१८१४ अद्यश्वीनावष्टव्वे । ५ । २।१३॥ 

अद्य श्वो वा विजायते अद्यश्वीना वडवा। 
आसन्नभ्रसवेत्यथे । केचित्त विजायत इति नाः 
नुवर्षयन्ति अद्यश्वीनं मरणम्‌ । आसन्नमित्यथ॥ 

१८१४-अब्ब्ध अर्थात्‌ आसन्न अर्थमें ‘अद्यश्वीना’ पद 
निपातनसे सिद्ध हो, जेसे-अद्च श्वो वा विजायते, इश विग्रहमें 
अद्यश्चीना वडवा, अर्थात्‌ आसन्नप्रसवा | कोई २ पंडित 
. 'बैजायते! इस पदकी अनुर्वत्त नहीं करते, उनके मतमें 
अचश्वीनं मरणम्‌ ( आसन्न मरण ) ऐसा होगा ॥ 


१८१५ आगवीनः । ९। २। १४॥ 
आपूर्व; कमकरे खम्त्ययो निपात्यति। गो 
प्रस्यर्पणपर्यन्त॑ यः कर्म करोति स आगर्वीन; | 
१८१५-कर्मकर अर्थमें आङ्पूर्वक गो शब्द्के उत्तर 
निपातनसे ख प्रत्यय हो, जेसे-आगवीनः, अर्थात्‌ जो प्राणी 
गायके प्रत्यरपणपर्यन्त कार्य करे, उसको आगवीन 
कहतेहें ॥ 


१८१६ अवुग्वलंगामी । &। २।१९ ॥ 
अतुणु, गो! पश्चात्पर्याप्तं गच्छति अनुगबीनो 
हः ॥ 5९ 
‘i ६-अनुगु शब्दके उत्तर 'अळंगामी? अर्थात पर्याप्त 


जाता, इस अर्थमे निगतनते ख भसय sik त) 
1 


७५ 


अनुगु अर्थात्‌ गायके पीछे २ जो प्राणी पर्याप्तभावसे गमन 
च > (>. 
करे, उसका अनुगवीनः ( ग्वाला ) कहतेहें ॥ 


१८१७ अध्वनो यत्खौ । ९ । २॥१६॥ 
अध्वानमलं गच्छति अध्वन्यः । अध्वनीन 


ये चाभावकर्मणोः, आत्माध्वानो खे इति सूत्रा ` 


भ्यां प्रकृतिभावः ॥ 
५. 1८१७-अध्वन्‌ शब्दके उत्तर यत्‌ और ख प्रत्यय दो, 
जसे-अध्वानमलं गच्छतिरअध्वन्यः । अध्वनीनः । यै 


चाभावकर्मणोः ११५४११, “आत्माध्वानौ खे १६७११ इन . 


दो सूत्रोंसे प्रकृतिमाव भी होगा ॥ 


१८१८ अभ्यमित्राच्छ च । ५।२।१७॥ 

चाद्यत्खौ । अभ्यमिन्रीयः । अभ्यमिः्यः। 
अभ्यमित्रीणः । अमित्राऽभिसुखं सुष्ठु गच्छती- 
त्यथः ॥ 

१८१८-अभ्यमित्र शब्दके उत्तर छ प्रत्यय हो और 
सूत्रमै चकार पढनेसे यत्‌ और ख प्रत्यय हो, जैसे-अभ्य 
मित्रीयः । अभ्यमित्र्य; । अभ्यमित्रीणः । अर्थात्‌ शज़ुके 
सम्मुख भलीभांति गमनकरनेवाला ॥ 

* १८१९ गोषात्खञञ्‌ गूतपूर्वे।७२।१८॥ 
गोष्ठो भूतपूर्व गौष्ठीनो देशः ॥ 
१८१९-भूतपूर्वं अर्थमें गोष्ठ शब्दके उत्तर खञ्ञ प्रत्यय 

हो, जेस-गोष्टो भूतपूर्वः =्गाष्ठीनः अर्थात्‌ देशः ॥ 


१८२० अश्वस्येकाहगमः । & ।२।१९॥ 


एकाहेन गम्यते इत्येकाहगमः,आश्वीनो$ऽवा॥ 
१८२०-'एकाहगम (एक दिनमै जानेयोग्य)' इस अर्थसे 


ष्ठयन्त अश्व शब्दे खञ्‌ प्रत्यय हो, जेसे-अश्वस्य . 


एकाहगमः आश्वीनः, अर्थात्‌ अश्वेके एकदिनमे गमन 
योग्य माश ॥ 

१८२१ शालीनकोपीने अधृष्टकार्य- 
योः।&।२।२०॥ 


शाळाप्रवेशमहति शालीनः, अधृष्टः । कूपप* 


तनमहति कोपीनं पापन्‌, तत्साधनत्वात्तदह्वोप्स* 
त्वासुरुषलिङ्गमपितस्सम्बन्धात्तदाच्छादनमाषि। 

१८२१-अदृष्ट अर्थमें शालीन और अकार्व अथ 
कौपीन यइ ख प्रत्ययान्त शब्द निपातनसे सिद्ध होते, जेते” 
शालप्रवैशमईति>शालीनः अर्थात्‌ अधर. । केश 
कोपीनम्‌, अर्थात्‌ पाप, तत्साधनत्व और तद्वत गायक 
कारण पुरुषालिंग, और उसके सस्त्रन्यवश 


९, Nr 


वज्जको भी कौपीन कहतेहें ॥ 


१८२२ ब्रातेन जीवति। * । २ ।२॥ 
व्रातिन शरीरायासेन जीवति न तु बद्धिवेभ 
बेन स ब्रातीनः ॥ 


से उसके आच्छादन - 


Fo. 
१ 


I 


(१६४): 


सिद्धान्तकीमुदी- 


[ तद्वितपु-- 


१८२२-'जीवति (जीतादै)? इस अर्थमें तृतीयान्त ब्रात 
शब्दके उत्तर ख प्रत्यय हो, जेसे-त्रातेन शरीरायासिन जीवति 
(न तु बुद्धिवै भवन ) स;-ब्रातीनः । जो प्राणी शारीरिक श्रमसे 
जीविका करै बुद्धिसे नहीं उसको “त्रातीन? कहतेहें ॥ 


३८२३ साप्तपदीनं सख्यम्‌ ।५।२।२२॥ 
सप्तभिः पदैरवाप्यते साप्तवदीनम्‌ ॥ 
१८२२-सख्य ( मैत्री ) अर्थमें 'साप्तपदीनम्‌ यह पद 

निपातनसे सिद्ध हो, अथीत्‌ अवाप्य सख्य रहते तृतीयान्त 

संतपद शब्दस खज्‌ प्रत्यय हो, जैसे-संप्ताभिः पंदैरवाप्यते= 
सःप्तपदीनम्‌ ॥ 


~ , 6 

३८२४ दयङ्गवीनं संज्ञायाम्‌८।२।२३॥ 

्योगोदोहस्य हियडःगुरादेशः विकाराथे खञ्‌ 
च निपात्यते । दुह्यत इति दोहः क्षीरम्‌ । ह्यो- 
गोदोहस्य विकारो हेयड्रवीन नवनीतम्‌ ॥ 

१८२४-संज्ञा होनेपर होगोदोह शब्दके स्थानमै बिका. 
रार्थम दियेगु आदेश और उसके उत्तर खज प्रत्यय निपातनसे 
हों, दुद्यते, इस विग्रहे दोहः, अर्थात्‌ दूध, ह्योगोदोइस्य विः 
कारः=हैयगवीनमू=अथीत्‌ नवीन मक्खन | 


~ 
८ १८२९ तस्य॒ पाकमूले पील्वादिक- 
णादिभ्यः कुणब्जाहचौ । ५। २।२४॥ 
८ _पीलुनाँ पाकः पीलुकुणः । कर्णस्य मूलं क- 
णजाहम्‌ ॥ 
१८२५-पाक ओर मूळ अर्थमें क्रमसे प्रकत समर्थ 
पीङ आदि यब्दोंके उत्तर कुणप और कणादि शब्दोंके 
उत्तर जाइच्‌ एत्यय हो, जेसे-पीलूनां पाक;ऱपीळुकुण; | 
कर्णस्य मूलमकर्ण नाहम, || 
1८९६ पक्षात्तिः । ५। २॥ २५ ॥ 
मूलप्रहणमात्रमनुवतते।पक्षस्य मूळ पक्षतिः॥ 
१८२६ मूळ अथस पष्ठयन्त पक्ष शब्दके उत्तर ति प्रत्यय 
हो, जैसे-पश्षस्य मूलम्‌ , इस विग्रइमें पक्षतिः | इस सूकम 
केवल मूलार्थकी अनुत्रत्ति होतीहै ॥ 
७] है च्न्चु 
१८२७ तेन वित्तश्चञ्चुपचणपौ । 
«| २।२६॥ 
यकारः प्रत्यययोरादो ठुप्तनिदिष्टस्तेन चह्य 
नत्संज्ञा।विश्यया वित्तो विद्याजञञ्चःविद्याचणः॥ 
१८२७-वित्त ( जानागयाहै ) इस अथम तृतीयान्त पदके 
उत्तर चुञ्चु और चणप्‌ प्रत्यय हो, चुञ्चुप और चणप इन 
दोनों प्रत्ययोके आदिमें रकार ठप़निर्दि्ट है, इस कारण 
चेकारकी इत्संज्ञा नदी हुई, जैसे-विद्यया वित्तः, “इस विग्रहे 
विद्याचुज्चु; | वित्राचण; || 
१८२८ विनतरभ्यां नानाञौ न सह 
। ९। २७ ॥ 


असहाय पक भावे (भी त न ॥ 
त्यया । बिना । नाना नाश्यां स्वाथ प्र 


१८२८-अबदार्थ अर्थात्‌ पृथरमावमें वर्तमान वि 
और नेम्‌ शब्दके उत्तर स्वार्थमै ना और नाञ्‌ प्रत्यय हो, 
जैसे-विना । मोना ॥ 


९०५ लच 
१८२९ वेः शालच्छङ्कटचौ ।५।२।२८॥ 
क्रियाविशिष्टसाधनवाचकात्स्वाथे । विस्तः 
तम्‌-विशालम्‌ । विशङ्गकटम्‌ ॥ 
१८२९-क्रियाविशिष्ट साधनंवाचक वि शब्दके उत्तर स्वा- 
यैमें शाल्चू और शंकब्चू प्रत्यय हो, जैते-विस्तृतम्‌-विशा- 
लमू । विशंकटमू || 


१८३० संप्रोदश्च कटच्‌। ५२ । २९॥ 

सङ्कटम्‌ । प्रकटम्‌ । उत्कटम्‌ । चाद्विकटम्‌ । 
अलाबूतिळोमाभंगाभ्यो रजस्युपसंख्यानम्‌॥*॥ 
अछाबूनां रजः अलाबूकटम ॥ गोष्ठजा- 
दयः स्थानादिष पहानामम्यः ॥ # ॥ 
गवां स्थानं गोगोष्ठम्‌ ॥ संघाते कटच ॥% ॥ 


अवीनां संघातोऽविकटः ॥ विस्तारे पटच्‌॥ #॥ 


अविपटः ॥ द्वित्वे गौयुगच्‌ ॥ #॥ द्वादुष्ठो 
'उष्टरगोयुगम्‌ ॥ पड़त्वे षडगवच ॥ # ॥ अश्वः 
षड्गवम्‌ । नेहे तैलच्‌ ॥ # ॥ तिलतेलम्‌ । 
सपषपतंळम्‌ । भवने क्षेत्रे हाकटशाकिनो ॥ # ॥ 
इक्षशाकटम्‌ । इक्षुशाकिनम्‌ ॥ 


१८३०-समू, प्र, उत्‌ और चकारसे वि 
उत्तर कैंट्चू प्रत्यय हो, जेसे-संकटमू । प्रकटमू | 
टम्‌ । विकटम्‌ | 

अंछाबू , तिल, उमा और भङ्गा शब्दके उत्तरं 
रजस्‌ अर्थम कटच्‌ प्रत्यय हो & जैते-अछाबूनाम्‌ "रजः-- 
अलाबूकटम्‌ , इत्यादि | पर 

स्थानादि अर्थम शुनामधाचक झब्दके उत्तर गोष्ठच्‌ आदे 
प्रत्यय हो, # जैसे=गवां स्थानमूगोगोष्टम्‌ । 

संघातार्थमें पशुवाचक शब्दके उत्तर कटच्‌ प्रत्यय हो + 
जप्ते-अवीनां संघातः=अविकटः | 

बिस्तार अर्थमै पटच्‌ प्रत्यय हो # यथा-अविपट; ॥ 

्वित्वार्थमें गोयुगच्‌ प्रत्यय हो 


शब्द्कै 


उत्कः 


७. 
ज॑से-द्वाबुष्टौ- 


उष्टूगोयुगम्‌ | 
पड्त्व अर्थमे पड्गवच्‌ प्रत्यय हो # जैदे-अश्वषड्गवम्‌ | 
लेहवार्थमै तैलच्‌ प्रत्यय हो # जेसे-तिलतैलमू | 
स५पतेलम्‌ | 


भवन और क्षेत्र अधे शाकट और शाकिन प्रत्यव 
जैसे-इक्षुशाकठम्‌ । इक्षु्ाकिनम्‌ | 


१८३१ अवात्ङुटारञ्च। ५ । २॥३०॥ 
चात्कटच्‌ । अवाचीनोवकुटारः । अवकटः ॥ 
१८३१-अब शब्दके उत्तर कुटारच्‌ और चकारसे कटच्‌ 


दोष 


। मयय हो, जेसे=अवाचीन;=अबक्रुटारः, अबक्रटः ॥ 


> 


पाञ्चमिककरणम्‌ ] 
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१८३२ नते नासिकायाः संज्ञायां 
टीटञ्नाटज्भ्रटचः । ५। २।३१॥ 
अवादित्येब । नतं नमनम्‌ । नासिकाया 
नतम्‌ अवटीटम्‌ । अवनाटम्‌ । अवश्रटम्‌ । 
तद्योगान्नासिका अवटीटा । पुरुषोप्यवटीट' ॥ 
१८३२.-नासिकाके नत अर्थमें संश होनेपर अव शब्दके 


उत्तर टीटच, नाटच और भ्रट प्रत्यय हों, जैसे-नासिकाया 


नतमूरअवटीटम्‌ । अवनाटम्‌ | अवभ्रटम्‌ । उस (नासिकानत) 
के योगके कारण नासिका “अवटीटा? कहलातोहे ओर नतयु- 
क्तनासिकायोगके कारण पुरुष “ अवटीट ? कहलाताहे ॥ 


` 

१८३३ नेबिडज्बिरीसचौ। ५।२।३३ ॥ 

निबिडम्‌ । निविरीसम्‌ ॥ 
_ १८३३-नि शब्दके उत्तर बिडच्‌ और बिरीसच्‌ प्रत्यय 
हो, जैसे-निबिडम्‌ | निबिरीसम्‌ ॥ 
१८३४ इनच्‌ पिट्िकचिचो५२।३२॥ 

नेरित्येव नासिकाया नतेऽभिधेये इनच" 
[पटचा प्रत्ययो प्रकृताश्चक चि इत्यादेशौ च ॥ 
कप्रत्ययाचकाद्शा च वक्तव्या ॥ * ॥ ॥चाक- 
नम्‌ । [चापटम्‌ । [चिक्कम्‌॥ 1ङत्रस्य चिल पल 
लश्चास्य चक्षुषी ॥ #॥ किन्ने चक्षषी अस्य 
चिछः । पि्लः ॥ चल च ॥ #॥ चुल्ल; ॥ 

१८३४-नि शब्दके उत्तर नासिकाके नमन अथस इनच्‌ 
ओर पिटच्‌ प्रत्यय हो, और प्रकृति (नि) को चिकू ओ 
चि आदेश हों । 

क प्रत्यय और चिक्‌ आदेश हो, यह भी कहना चाहियेक# 
जैसे-चिकिनम्‌ । चिपिटम्‌ | चिक्कम्‌ | 

| अस्य चक्षुषी ” इस अर्थमै क्लिन्न शब्दके स्थानभें 


` चिल्‌ और पिलू आदेश हों और उसके उत्तर ल प्रत्यय भी 


हो # जैसे-ह्लिन्ने चक्षुषी अस्य=चिछ्ः । पिठ; । 
उक्त अर्थमें चुळू आदेश भी हो # जैते-छित्रे चक्षुषी 
अस्यत्चुछ; || 
4 हि शी 2 क 
१८३५ उपाधिभ्यां त्यकत्रासत्रा" 
रूढयोः । ५ । २। ३४॥ 
संज्ञायामित्यनवतते पवेतस्यांसन्नं स्थलसुप- 
त्यका । आरूढ स्थलमधित्यका ॥ 
१८३५-संज्ञा होनेपर आसन्न और आरूढ अर्थम वत्तमान 
उप और आधि शब्दके उत्तर स्वार्थमें त्यकन्‌ प्रत्यय ही, जसन 
पर्वतस्यासन्न॑ स्थ्म-उपत्यका । पर्वतस्यारूढं, स्थलमभि 
त्यका । (इनमें “ प्रत्ययस्थात० ४६३७१ से इस तो 
नहीं होता, क्योंकि, ४६४ में “ त्यकनश्च निषेध! ” सा 
वार्तिक दै ) ॥ 


१८३६ कर्मणि घटोऽठच्‌ । ५९।३९॥ 
घटत इति घटः । पचाद्यच्‌ । कर्मणि घटते 


कमेः पुरुष; ॥ 


भाषाटींकास हिता । 


(३५६) 


१८२६-' घटेत ? इस अमे पचादित्व ( २८९६ ) के 
कारण अच्‌ प्रत्यय होनेसे ' घट; ? सिद्ध होताह | घट अर्थात्‌ 
पटु, इस अर्थमे सप्तम्यन्त कर्मन्‌ शब्दके उत्तर अठच प्रत्यय 
हा जेसे-कर्मणि घटते=कमंठ अथातू कमपदु पुरुष्‌ ॥ 

१८३७ तदस्य संजातं तारकादिभ्य 
इत्च । ९। २। ३६॥ 

तारकाः संजाता अस्य तारकितं नभः । 
आकृतिगणोऽयम्‌ ॥ 

१८३ ७-*अस्य सञ्जातम्‌? इस अर्थमें प्रथमान्त तारकादि 
शब्दोंके उत्तर इतच्‌ प्रत्यय हो, जसे-तारकाः सञ्जाता 
अस्य=्ताराकितम्‌, अर्थात्‌ नभः । तारकादि आझ्कातिगण है ॥ 

१८३८ प्रमाणे द्रयसजदखजमात्रचः। 
५। २।३७॥ 

तदस्येत्यनुवतेते । ऊरू प्रमाणमस्य ऊष 
द्यसम्‌ । ऊरुदघ्नम्‌ । ऊरुमात्रम्‌ ॥ प्रमाण 
लः ॥ # ॥ शाम! | दाष्टः वतास्त, ॥ ङ्गा 
नित्यम्‌ ॥ # ॥ द्वौ शमौ प्रमाणमस्य द्विशमस्‌॥ 
प्रमाणपरिमाणाभ्यां सख्यायाश्चांप संशय 
मान्नञ्वक्तव्यः ॥ * ॥ शममात्रस्‌ । प्रस्थमाः 
नत्रम्‌ । पञ्चमात्रम्‌ ॥ वत्वन्तात्स्वार्थ दयसज्मा- 
चचौ बलम्‌ ॥ ४ ॥ तावदेव तावड्वयसस्‌ । 
तावन्मान्नम्‌ ॥ 

१८३८-प्रमाणार्थमें वत्तमान प्रथमान्त शब्दके उत्तर 
पष्ठयथर्म द्वयसज, दघ्रच आर माचच प्रत्यय हा जंसे-ऊरू 
प्रमाणमस्यरऊरुद्दयसम्‌ । ऊरुदघम । ऊरुमात्रम | 

प्रमाण अर्थमे ल अर्थात्‌ इयसच्‌ आदि प्रत्ययेका उक्‌ 
हो # जैसे-शमः प्रमाणमस्य=शमः । दिष्टिः । वितस्तिः ॥ 

प्रमाणान्त द्विगु समासके उत्तर नित्य हौ दसस 
आदि प्रत्ययोका छक्‌ हो # जेशेन्ह्वी शमो पारिमाणमस्यः 


द्विशमम्‌ । 
प्रमाण, परिमाण और संख्यावाचक शब्दके उत्तर सश 


अर्थमें मात्रच प्रत्यय दो क्क जेसे-शममाचम्‌ | प्रमात्रम्‌ | 


पञ्चमात्रम्‌ | 
बत॒प्रत्ययान्तक उत्तर स्तार्थमें इयन्‌ और मात्रच 


प्रत्यय बहुल करके हों, जैसे-तावदेवरूतावहुअपर् | 
तावन्मात्रम्‌ ॥ 


१८३९ पुुषहर्तिभ्यामण च! ७ | 
२।३८॥ 
पुरुषः प्रमाणमस्य पौरुषम्‌ । पुरुषद्यसम्‌ । 


हास्तिनम्‌ । हस्तिदयसभत 

१८३९-पुरुष और इर्तिन शब्दके उत्तर प्रमाण अथेसे 
अण और दरवसच्‌ आदि सत्य हो, जसे-पुरुष$ प्रमाण- 
स्यस्सौरुषम्‌ | पुरुषद्वयसम्‌ । हास्तिनम्‌ । हस्तिहयसम ॥ 


ie = 


१८४० यत्तदेतेभ्यः परिमाण वतुष्‌। 
९।२।३९॥ 

यत्परिमाणमस्य यावान्‌।तावान।एतावान्‌ ॥ 
१ ८४०-यढ्‌, तद्‌ और एतद्‌ शब्दके उत्तर परिमाण 


अर्थम बतुप्‌ प्रत्यय हो, जैसे-यत्‌ परिमाणमस्यस्यावान्‌ | 
तावान्‌ | एतावान्‌ || 


१८४१ किमिदंभ्यां वो घः। ६।२।४०॥ 
आम्या वतुष्स्याद्वस्य च घः। कियान्‌।इयान्‌॥ 

१८४१-किम्‌ और इदम्‌ शब्दके उत्तर वतुप्‌ प्रत्यय 
हद और वतुप्‌ प्रत्ययके वकारके स्थानमे घ दो, जेसे- 
44 कियान्‌ । इयान्‌ | 


4 १८४२ किमः संख्यापारिमाणे डति 
च ।९।२।४१॥ 
A चाडतुप्‌ । तस्य च वस्य घः स्यात्‌ । का 
संख्या यषां ते कति । कियन्तः ॥ 
१८४२-किमू शब्दके उत्तर संख्याके परिमाण अथम 

ie डति प्रत्यय हो और चकारसे वतुप्‌ प्रत्यय हो और तुप 
क प्रत्ययके वकारके स्थानमै घ आदेश हो, जैसे-का संख्या येवा 
तेन्काते । कियन्त; || 


१८४२ संख्याया अवयवे तयप्‌ । 
५।२।४२॥ 
० पथावयवा अस्य पञ्चतयं दारु ॥ 


१८४२-अवयवार्थभे संख्यावाचक शब्दके 


अब्र उत्तर पष्ठथर्थमे 
तथपू प्रत्यय हो, जेसे-पञ्च अवयवा अस्य 


पञ्चतय दारु || 


१८४४ द्वित्रिभ्यां तयस्यायज्वा - । 
&।२।७३॥ 
द्वयम्‌ । द्वितयम्‌ । त्रयम्‌ । त्रितयम्‌ ॥ 


१८४४-ढि और त्रि शब्दके उत्तर तयप्‌ प्रतययके स्थानमै 
विकल्प करके अयच्‌ आदेश हो, जैसे-द्वयमू, द्वितयम्‌ | 
त्रयम्‌, त्रितयम्‌ ॥ 


१८४५उभादुदात्तो नित्यम्‌ ।५।२।४४॥ 
उभश्ञब्दात्तयपोऽयच्‌ स्यात्‌ स चाद्॒दात्तः । 
उभयम्‌ ॥ 
॥ इति पाञ्चमिकप्रकरणम्‌ ॥ 
१८४५-उभ शब्दके उत्तर तथपू अत्ययंक स्थानमे नित्य 
अथच्‌ आदेश हो और वह अथच  आदयुदात्त हो, 
जैते-उभवम्‌ ॥ 
॥ इति पाञ्चमिकप्रकरणम्‌ || 


(३ 'सिद्धान्तकोमुदी- 


[ तद्धितेषु- 


26. 
अथ मत्बथायप्रकरणस्‌ । 
१८४६ तदस्मित्रधिकमिति दशा- 
न्ताइ: । ५। ९ | ४५ ॥ 
एकादश अधिका अस्मिन्नेकादशम्‌ ॥ शतस- 
हस्रयोरेवेष्यते ॥ # ॥ नेह । एकादश अधिका 
७ 2" ३५ (oS ९ आए 
अस्यावशता ॥ प्रक्रातिप्रत्ययाथयी' समान 
जातीयत्व एवेष्यते ॥ # ॥ नेह । एकादश 
मापा अधिका अस्मिन्‌ सुबर्णशते॥ 
१८४६-'तदस्मिन्‌ अधिकम्‌ः इस अर्थम दशशब्दान्त 
शब्दके उत्तर ड प्रत्यय हों, जैसे-एकादश अधिका अस्मिन्‌= 
एकादशम्‌ | 
शत और सहस्त शब्द वाच्य होनेपर ही यह विधि इष्ट है# 
इससे यहां न हुआ, एकादश अधिका अस्यां विशतो । 
प्रकृति और प्रत्ययार्थका समान जातीयत्व होनेपर ही यह 
विधि इष्ट है # इससे यहां नहीं हुआ, एकादश मापा अधिका 
अस्मिन्‌ सुवर्णशते ॥ 


१८३७ शदन्तविंशतेश्र । ५।२। ४६॥ 
इ! स्यादुकतेथे । त्रिशदधिका अस्मिन विश 
शतम्‌ । विंशम्‌ ॥ 
१८४७-उक्त अर्थमें शदम्त और विंशा" दाब्दके 
उत्तर ड प्रत्यय हो, जेते-ब्रिशदधिका अस्मिन्‌=त्ि 
शतम्‌ | विशम्‌ || 


१८४८ संख्याया गुणस्य निमाने 
मयट्‌ । ५ ॥ २। ७७ ॥ | 
भागस्य स्ट्‌ 
वाचन; पष्ठयथें मयः स्यात्‌ । ट्री 
भागी निमानमस्योदश्वि RR 
थवानाम्‌ । गणस्येति किम । द्वौ बोहियवी निः 
मानमस्योदथितः । निमाने किम । द्वौ गुणी 
क्षीरस्य एकस्तेलस्य द्विगुणं क्षीरं पच्यते तैलेन॥ 
१८४८-गुणका निमान, अर्थात्‌ भागका मूल्य अर्थमै 
वर्तमान प्रथमान्त संख्यावाचक शब्दके उत्तर षष्ठ्यथैसे सयङ 
प्रत्यय हो, जैसे-यवानां ढो मागो निमानमस्य उदश्रिद्वागस्य- 
द्विमयसुद्विद्‌ यवानाम्‌ | “गुणस्य’ ऐसा कहनेसे नीहियबौ 
निमानमस्य उदाश्चितः, यहां न हुआ । निमाने ऐसा क्यो 
कहा ? तो द्वो शुणो क्षीरस्य एकस्तेलस्य द्विगुणं कषीरं पच्यते 
तेन, यहां न हो ॥ 


१८४९ तस्य पूरणे डट्‌। ५ । २। ४८॥ 


एकादशानां प्रण एकादशः ॥ 
१८४९= पूरणाथमं षष्ठयन्त संख्यावाचकसे डट्‌ प्रत्यय 


हो, जैसे=एकादशानां पूरण।-एकादश; || 


झ्ल्ये व्तेमानासथमान्तात्सेख्या- 


नागस्य द्विमयमदशि- 


~ वि F 


मत्वर्थीयप्रकरणम्‌ ] 


१८५१ नान्तादसंख्यादेमट्‌\&२।४९॥ 


डटो मडागमः स्यात्‌ । पञ्चानां पूरणः पः 
मः । नान्तास्किम्‌। विशः। असंख्यादेः किम्‌ । 
एकादशः ॥ 

१८५०-संख्यावाचक शब्द आदिमं न हो ऐसे नकारान्त 
संख्यावाचक शब्दके उत्तर डट्‌ प्रत्ययको सटका आगम हो, 
जैसे-पञ्चानां पूरण;--पञ्चम;|नकारान्त न होनेपर मटका आगम 


नहीं होगा, जेसे-विंशः | संख्यावाचक शब्द पूर्वमें होनेपर 


मडागम नहीं होगा, जेसे-एकाददाः ॥ 

१८५१ षट्कतिकतिपयचतुरां शुक्‌ । 
। १ । ५१ ॥ 

एषां थुगागमः स्याड्डटि। षण्णां पूरणः षष्ठ 
कतिथः । कतिपयशब्दस्यासंख्यात्वेप्पत एव 
ज्ञापकाइट्‌ । कतिपयथः । चतुर्थः ॥ चतुरश्छः 
यतावादयक्षरलोपश्च ॥ # ॥ तुरीयः । तुर्य; ॥ 


१८५१--डटू प्रत्य परे रहते षट्‌, कति, कतिपय और 
| 


चठुर्‌ शब्दको थुकूका आगम हो, जैक्षे-पण्णां पूरणः=पष्ठः । 

कतिथः । इंसी ज्ञापकके कारण कतिपय दाव्दके असंख्यात्व 

होनेपर भी डट्‌ प्रत्यय हुआ, जेसे-कतिपयथः । चतुर्थ; ॥ 
चतुर्‌ शब्दक उत्तर छ और यत्‌ प्रत्यय और आद्य अक्षरका 


लोप*हो # जेसे-तुरीयः । ठुर्थः ॥ 


१८५२ बहुपूगगणसङ्घस्य तिथुक्‌ । 
७। २ । ५२ ॥ 

डटीत्येव । पूगसङ्घयीरसंरुपात्वेप्पत एव 
डट्‌ । बहुतिथ; इत्यादि ॥ 
१८५२-डट्‌ प्रत्यय परे रहते बहु, पूग, गण और संघ शब्दको 
तिथुकृका आगम हो, पूग और संघ शब्दको असंख्या 
होनेपर भी इसी ज्ञापक्के कारण डट्‌ प्रत्यय हुआ, जैसे- 
बहुतिथः, इत्यादि ॥ 


१८५३ वतोरिथुक्‌ । ५ । २1 ५२ ॥ 


डटीत्येव । यावतिथः ॥ 
१८५३-डट प्रत्यय परे रहते वतुप्रत्ययान्त 
उत्तर इथुकूका आगम हो, जैसे-बावतिथः ॥ 


१८५४ द्वेस्तीयः । ९ । २। %४ ॥ 
१॥दयो! पूरणो द्वितीयः ॥ 
डटोपवाद । द्वयो। प्रणी दिती 
१८५४-द्वि शब्दके उत्तर उक्त अर्थमें तीय प्रत्यय 
हो, यह डट्‌ प्रत्ययका विशेषक है, जेसै-दया; पूर- 
णः=द्वितीयः ॥ 

१८०७ त्रेः सम्प्रसारण च ।५।२।९९॥ 
ततीयः ॥ gn” 
३४६४ दब्दकें उत्तर तीय प्रत्यय ९ आर चि 

शब्दुकों सम्प्रसारण हो, जैसे-तृतीयः ॥ 


शब्दके 


भाषाटीकासहिता । 


१८५६ विशत्यादिभ्यस्तमडन्यतर- 
स्याम्‌ । ५ 1९। ५६ ॥ 
एभ्यो डटस्तमडागमो वा स्यात्‌ । विशति- 
तम; । विंशः । एकविशतितमः । एकविंशः ॥ 
१८५६-विंशत्यादि शब्दके उत्तर डट्‌ प्रत्ययको विकस्य 
करके तमट्का आगम हो, जैसे-विशातितमः, विश) । एक- 
बिशतितम;, एकविंशः ॥ ; 
00 ° 
१८५७ नित्यं शतादिमासावमास 
संवत्सराच 1५९ । २ । ५७9 ॥ 
शतस्य पूरणः शततमः । एकशततमः । मा 
सादेरत एव डट्‌ । मासतमः ॥ | 
१८५७-शतादि शब्द, मास, अर्डमास और संवत्सर 
शब्दके उत्तर डट्को नित्य तमडागम हो, जेसे-शतस्य पूरणःन= 
शततमः । एकशततमः । मासादि शब्दके उत्तर इसी ज्ञाप- 
नसे डट्‌ प्रत्यय हुआ, जैसे-मासतमः । 
१८५८ षष्टयादेश्वाऽसर्यादेः९२५८॥ 
पष्टितमः । संख्यादेस्तु विंश्तत्यादिभ्य इति 
विकल्प एव। एकषष्टितमः । एकषष्टः ॥ 
१८५८-संख्यावाचक शब्द पूर्वमें न हो ऐसे ' पश्यादि 
शब्दोंके उत्तर डट्को तमट्का आगम हो, जेसे-पष्टितमः | 
संख्यावाचक पूर्वमें दोनेपर तो “ विशत्यादिभ्य;० १८५६ 
इस सून्नसे विकल्प करके डट्‌ प्रत्ययो तमट्का आगम होगा, 
ज्ञसे=एकषाितमः, एकषष्टः ॥ 
१८९९मतो छः सूक्तसाम्नो९२।५१॥ 
मत्वथे छः स्यात्‌ । अच्छावाकशब्दोस्मि- 
त्स्ति अच्छावाकीयं सूक्तम्‌ । वारवन्तीयं साम॥ 
१८५९-सूक्त और साम होनेपर सत्वथसे प्रथमान्त 
प्रातिपदिकसे छ प्रत्यय हो,जसे-अच्छावाक श ब्दो|ऽसिसिन्नरित= 
अच्छावाकीयं सूक्तम्‌ । वारवन्तीयं साम ॥ 


१८६०अध्यायानुवाकयोछङ।२।६०॥ 
मत्वर्थस्य छस्य । अत एव ज्ञापकात्तत्र छ।। 
विधानसामर्थ्याच्च विकल्पेन छुक । गदेभाण्डः। 
गर्दुभाण्डीयः ॥ ५ 
१८६०--अध्याय और अनुवाक वाच्य होनेपर मत्वर्थ 
विहित छ प्रत्ययका छक हो, इसी ज्ञापकके कारण इस 
स्थलमे छ प्रत्यय हुआ, उसका विधानसाम्य के जा 
विकल्प करके छक हुआ, असे-ग्द भाण्ड गर्दभाण्डीषः 


।२।६१॥ 
१८६१ विपुक्तादिभ्यो$ण। & २६ 
मत्वर्थे ४1 याहवाकयोः । विप्रक्त- 


झान्दोऽस्मिन्नस्ति वैरतः । देवासुर॥ 

१८६ १-अध्याय और अनुवाक वाच्य होनेपर विमुक्तादि 
शब्दीके उत्तर मत्वर्धम अण्‌ प्रत्यय हो, जेसे-विसुक्तञ्चब्दः 
अस्मिन्नस्तितबैसुक्त; | दैवासुरः ॥ 


(३५८) 


-सिद्धान्तकौमदी- 


[ तद्वितेषु= 


१८६२ गोषदादिभ्यो वुन्‌ ।५।२।६२॥ 

मर्वर्थेऽश्यायानुवाकयोः । गोषद्कः । 
इपेत्वकः ॥ ० न्यु 
 २१८६२-अध्याय ओर अनुवाक वाच्य होनेपर गोषदादे 
शब्दोंके उत्तर मत्वर्थरमे बुन्‌ प्रत्यय हो, जेसे-गोपदक; | 
इपेत्वकः ॥ 


१८६३ तत्र कुशलः पथ; । ९।२।६३ ॥ 
बुन्‌ स्यात्‌ । पथि कुशल; पथिकः ॥ 
१८६३- कुशल? इस्‌ अर्थमें सप्तम्यन्त. पथिन्‌ शब्दके 
उत्तर वुन्‌ प्रत्यय हो, जसे-पथि कुशल; =पथिकः || 


१८६४ आकपांदिभ्यः कन्‌५।२।६४॥ 
आकष कुशल. आकषक! । आकषादभ्य 
इति रेफरहितो मुख्य: पाठः। आकषो निकषः ॥ 
१८६४-कुशलाथमे आकप्रोदि शब्दके उत्तर कन्‌ प्रत्यय 
दो, जेसे-आकर्ष कुदलः=आकर्षकः । 'आकपादिभ्यः?? 
ऐसा रेफरहित पाठ मुख्य है । आकषो निकपः ( आकप 
निकष पत्थरको कहतेहें ) ॥ 
१८६८ धनहिरण्यात्कामे । ९२।६८ ॥ 
काम इच्छा। घन कामा धनको देवदत्तस्य । 
हिरण्यक। ॥ 
१८९६५-कामाथमं घन आर हिरण्य शब्दके उत्तर कन्‌ 
प्रत्यय हो, काम शब्दसे इच्छा जानना, जेसे-धने काम; 
धनकः देवदत्तस्य | हिरण्यक; || 


१८६६ स्वाङ्गेभ्यः प्रसिते ।५।२।६६॥ 


कराए प्रसत केशकः तहचनायां तत्पर 
इत्पथः ॥ 


१६६ ८-म्रावताथम स्वाञ्चवाचक शब्दके उत्तर्‌ कन्‌ 
प्रत्यय ह्वा जत-कशपु प्रासत;स्केशक; | 
तत्र व्यक्तिको 'केशकः” कहतहें | 
१८६७ उद्राटरगाद्यने ।५। २। ६७॥ 

आवाजगाषी ठक स्यात्कनाऽपवाद्‌ः । 

क्षयाऽत्यन्तपाडेत उदरे प्रसित आदारकः 
आयून [कम्‌ । उद्रकः | उद्रपारमाजनादा 
प्रसक्त इत्यथः ॥ 

१८६७-आवून अर्थात्‌ अविजिगीषा अर्थ होनेपर प्रहि 
तार्थमे उदर शान्दके उत्तर ठक्‌ प्रत्यय हो, यह ठक कन्‌ 
प्रत्ययका विशेषक हे, जते-उद्रे प्रसित:-औदारेकः, अर्थात्‌ 
कषुधासे अत्यन्त कातर | आद्रुन अर्थ न होनेपर 
अर्थात्‌ उदर पारिम्जनादिमे प्रसक्त ॥ 


१८६८ सस्येन पारिजातः । ९।२।६८॥ 
कन्‌ स्मर्यते न ठु ठक । सस्यशब्दी गुणः 
वाची न ठु धान्यवाची। शस्येनेति पाठान्तरम्‌। 
सस्येन गुणेन परिजातः सम्बद्ध! सस्यकः साधुः॥ 


कशरचनामै 


उदरकः, 


१८६८-सिस्थेन परिजातः? अर्थात्‌ गुणसे युक्त, इस 
अर्थमें सस्य शब्दके उत्तर कन्‌ प्रत्यय हो, ठक्‌ प्रत्यय न हो, 
सस्य शब्द गुणवाची हे, धान्यवाचक नहीं है, “शास्येन? ऐसा 
पाठान्तर भी हे । जेसे-सस्येन गुणन पारिजातः सम्बद्ध।- 
सस्यकः, अर्थात्‌ साधु ॥ 


१८६९ अंशं हारी । ५। २ । ६९ ॥ 
हारीत्यावश्यके णिनि; । अत एव तद्योगे 
षष्ठी न । अंशको दायादः ॥ 

१८६९- हारी” इस अर्थमें द्वितीयान्त अंश शब्दके उत्तर 
कन्‌ प्रत्यय हो, हारी? इसमें हु घातुके उत्तर आवश्यकमें णिनि 
प्रत्यय ह, इस कारण तद्योग ( णिनेयोग ) में षष्ठी नहीं हुई, 
जत-अंशको दायादः || 
१८७० तन्त्रादचिरापहते । ५१२७० ॥ 

तन्त्रकः पट; । प्रत्यग्र इत्यर्थः ॥ ) 

१८७०-अचिरापह्नत अर्थमें तंत्र शब्दके उत्तर कन्‌ 
प्रत्यय हो, जसे-तत्रक; पटः, प्रत्यग्र अर्थात्‌ नवीन वल्न ॥ 
१८७१ ब्राह्मणकोष्णिके संज्ञायाम्‌ । 
९।२।७१॥ 

आयुधजीविनो ब्राह्मणा यस्मिन्देशे स 
ब्राह्मणकः । अल्पमन्नं यस्यां सा उष्णिका . 
यवागूः । अन्नशब्दस्य उष्णादेशो निपात्यते ॥ 

१८७१-संज्ञा होनेपर ब्राह्मणकः? और “उष्णिका? यह 
दो पद निपातनसे सिद्ध हों, आयुधजीवी ब्राह्मण जिस देश 
रहें उसको 'ब्राह्मणक? कहतेहैं | जिसमें अल्प अन्न है, उसको 
डाषण्णका, अथात्‌ यवागू (लप्सी) कहतेहे, अन्न शब्दके 
स्थानमै निपातनसे उष्ण आदेश हुआहे ॥ 

१८७२ शीतोष्णाभ्यां कारिणि । 
&।२।७२॥ 

शीतं करोतीति शीतकोऽलसः । उष्णं करो 
तात उष्णकः शीघ्रकारी ॥ 

१८७२- कारी? अर्थमें शीत और उष्ण शब्दके उत्तर कन्‌ 
मध्यय हो, जसे-शीतं करोतीतिन्शीतिकः अर्थात्‌ अलस | 
उष्ण करोतीति उष्णकः, अर्थात्‌ शीघ्रकारी ॥ 


१८७३ अधिकम्‌ । ५ । २। ७३॥ 
अध्यारूढशब्दात्कन्‌ उत्तरपदलोपश्च ॥ 


१८७३-अघ्यारूढ शब्दके उत्तर कन्‌ प्रत्यय और उत्तर 
पदका लीप हो, जसे-अधिकम | 


1८७8 अनुकाभिकाभीकः किः 


अन्वाभन्या केन्‌ अभे! पाक्षिको दीर्घश्च । 


अतुकामयत अनुक'। अभिकामयते आधिक! 
अ भाक; ॥ 


[ 


मत्वर्थीयप्रकरणम्‌ ] 


भाषोटीकासहिता । 


(३९९) 
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१८७४-कमिताथम अनु और अभि दाब्दके उत्तर कन्‌ 
प्रत्यय ओर अभि शब्दके इकारको पाक्षिक दीघ भी हो, जप- 
अनुकामयते=अनुकः । अमिकामयते>अभीकः, आमक 
अर्थात्‌ कामुक ॥ 


१८७५ पार्श्वेनान्विच्छति ।९॥२॥७९॥ 
अनृजुरुषायः पाश्वं तेनान्विच्छति पाश्वकः॥ 
१८७५-'अन्विच्छति ? इस अथर्म ततायान्त पार्श्व 

शब्दके उत्तर कन्‌ प्रत्यय हो, जैसे-अश्जुरुपायः पाच तेन 

अन्विच्छाति"पाश्वक; ॥ 
१८७६अयःशूलदण्डाजिनाभ्याँ ठ- 
कृठजौ । ५ । २। ७६ ॥ 
तीक्ष्ण उपायाऽयशल तनान्वच्छात आयः 
ठालेक! साहसिक; । दण्डाजन दम्भ तनाः 


न्विच्छाते दाण्डाननिका ॥ 
१८७६-' अन्विच्छति ? इस अथर्मे तृतीयान्त अथः" 


चूल और दण्डाजिन शब्दके उत्तर क्रमे ठक्‌ और ठञ्‌ 


प्रत्यय हों, जेसे-तीक्ष्ण उपायोऽयःञूलम , तेन अन्विच्छति= 
आयःञूलिकः, अर्थात्‌ साहसिक | दण्डाजिनं दंभः तेन आन्वि- 
च्छीत=दांडाजिनिकः ॥ 


१८७७ तावतिथं ग्रहणमिति छुग्वा। 
&.| १। ७9॥ 

कन्‌ स्यात्परणप्रत्ययस्य च छुग्वा । द्विती- 
यकं द्विकं वा ग्रहणं देवदत्तस्य । द्वितीयेन रूपेण 
ग्रहणमिस्यथः ॥ तावतिथेन गृह्मातीति कन्वः 
क्तव्यो नित्यं च ऋ ॥*॥ षष्ठेन रूपेण गृह्णाति 
घट्टी देवदत्तः । पञ्चकः ॥ 

१८७७- ग्रहणम्‌ ? इस अर्थम तृत्तीयान्त पूरणप्रत्ययः- 
म्तसे कन्‌ प्रत्यय और पूरणप्रत्ययका विकर्म करके ठक हो, 
जैसे-द्वितीयकं, द्विकं वा ग्रहणं देवदत्तस्य, अर्थात्‌ द्वितीय 
रूपस ग्रहण | 


तृतीयान्त पूरण प्रत्यवान्तसे ` ग्ह्याति इस अधर्मं कर 


प्रत्यय और नित्य पूरण प्रत्ययका छक्‌ हो क जेसे-पष्ठेन रूपेण 


गह्नाति>पटको देवदत्तः । पश्चकः ॥ 


१८७८ स एषां ग्रामणीः । ९ ।२।७८॥ 
देवदत्तो मरख्योऽस्य देवदत्तकः । खत्क। । 


भत्कः ॥ 

१८७८- बह इसका .य्रामणी अर्थात्‌ श्रेष्ठ है ” इस 
अर्थम कैन्‌ परत्य हो, जेसे-देवदत्तो मुख्यो5स्थन्देवद ततक | 
ह्वत्कः । सत्क' ॥ 


१८७९ खुङ्खलमस्य बन्धन क्रम | 


&।२।७९॥ 
श्रद्धा लक: करभ! ॥ 


१८७९- दुखल इसका बंधन है ? इस अर्थमे करभ 
वाच्य होनेवर ठांखळ शब्दके उत्तर कन्‌ प्रत्यय हो, असे - 
शुखलक; करभः ॥ 

१८८० उत्क उन्मनाः। ५। २।८०)॥ 
उद्रतमनस्कतृत्तेरुच्छव्दात्स्वायें कन्‌ । उत्क 
उत्काण्ठतः | 

१८८०-उद्वतमनस्कव्रत्ति उत्‌ शब्दके उत्तर स्वार्थमे कन्‌ 
प्रत्यय्‌ हो, जैते-उत्कः, अर्थात्‌ उत्कीठत ॥ 


१८८१ कालप्रयोजनाद्रोगे ।$॥२॥८१॥ 
कालवचनाञ्रयोजनवचनाच् कन्‌ स्याद्रोगे 
द्वतीयऽहान भवो द्वेतीयका ज्वरः । प्रयोजनं 
कारण रोगस्य फल वा । वेषपुष्पजानता व” 
पुष्पक; । उष्ण कायमस्य उष्णकः । राग 
किम्‌ । द्वितीयो दिवसोऽस्य ॥ 
` १८८१-रोगारथैमै कालवाचक् और प्रयोजनवाचके 
शब्दके उत्तर कन्‌ प्रत्यय हो, जैसे-द्रितीयेऽहनि भवः= 
द्वितीयकः ज्रः । प्रयोजन शब्दे कारण अथवा रोगका 
फल जानना, जॅसे-विपपुष्मै्जनितः=विषपुष्पकः । उष्णं 
कार्ममस्य=उष्णकः । रोग न होनेपर, जैसे-द्वितीयो 
दिवसोऽस्य ॥ 


१८८२ तदस्मिन्नन्नं प्राये संज्ञायाम्‌। 


५।२।८२॥ 

प्रथमान्तात्सप्तम्पर्थे कन्‌ स्यात्‌ यस्रथघान्तऽ 
मन्नं चे्रायविषयं तत्‌ । गुडापूपा; प्रायेणान्नः 
मस्यां गुडापूपिका पौर्णमासी ॥ बटकेभ्य इनि- 
वाच्यः ॥ *॥ बटकिनी ॥ 

१८८२-पजञा होनेपर प्रायविषयीभूत अन्नवाचक ह 
तो प्रथमान्त शब्दके उत्तर सप्षम्यर्थमें कन्‌ प्रत्यय ही 
जैसे-गुडापूपाः प्रायेणान्नमस्यामः्गुडापूपिका अर्थात्‌ पौर्णमासी। 

बटक शब्दके उत्तर इनि प्रत्यय हा कै जैसे-त्रटकिनी 
( फुलोरी बा बड़ा ) ॥ 


१८८३ कुल्माषादञ्‌। ५। २ । ८३ ॥ 

कुरमाषाः प्रायेणान्नमस्यां कोरमाषी ॥ 

१८८३-उचक्त अर्थमे कुल्माष शब्दके उत्तर अञ्‌ प्रत्य 
हो, जैते-कुल्माषा प्रायेणान्नमस्यामूनकोस्मारषी । ॐ ल्मा शब्दसे 
अद्भस्विन्न गोधमादे जानना ॥ 


१८८४ श्ोत्रियंश्छन्दोऽधीते।^२।८३॥ 
श्रोत्रियः । वेत्यवुपृत्तेश्छान्दस' 


9. ? अथर्म यार 
१८८४-' अध्ययन करताहे ? इस भं ह्वतायान्त 


छन्दस शब्दके उत्तर निषातनस घच्‌ प्रत्यय आर छन्दस्‌को 
रत्र आदेश हो, गे शिया इस सनम वा शब्दको अनु 
वृत्ति आनेसे ' छान्दस। ! यह पद सळ हुआ | 


5।२।८०॥ 
“>, ~ 
भाद्ा। श्राद्रकः ॥ 
१८८५-' अनेन भुक्तम्‌ ? इस अर्थमें श्राद्ध शब्दके 
उत्तर इनि और ठन्‌ प्रत्यय हो, जैसे-श्ाद्ध भुक्तमनेन= 
श्र द्धोऱ्श्राद्विकः । इस स्थलमें श्राद्ध शब्दसे श्रःद्वसाधन 


- द्य जनना, पितुलोकके उद्देश्यसे कर्म नहीं जनना क्योंकि, 
उनका साक्षात्‌ भोजन असम्भव है | र 


1९ 
3८८६ पूर्वादिनिः ।५।२। ८६॥ 
पूव कृतमनेन पूर्वी ॥ 
१८८६-' कृतम्‌ ? इस अर्थमें पूर्व शब्दके उत्तर इनि 
प्रत्यय हो, जैसे-पूर्वी ॥ 
Q 
१८८७ सपूवाञ्च । ५।२।८७॥ 
कृतपूर्वी ॥ 
१८८७-'क्ृतम्‌' इस अर्थमें तृतीयान्त सपूर्वक पूर्व शब्दके 
उत्तर इनि प्रत्यय हो, जसे-कृतपूर्वा ॥ 
१८८८ इष्टादिभ्यश्च । ५। २।८८॥ 
इष्टमनेन इष्टी । अधीती ॥ 
१८८८-'इटम्‌! इस अर्थमें तृतीयान्त इष्टादि शब्दोंके 
उत्तर इनि प्रत्यय हो, जसे-इष्ठी । अधीती ॥ 


१८८९ छन्दृसि पारेपन्थिपारिपारे- 
णी पयवस्थातारै । ५ । २ । ८९॥ 
लोके त परिपन्थिशब्दो न न्याय्य; ॥ 


१८८९-वेदभे शात्रपर्याय पर्यवस्थातृ 


८ तर शब्दके उत्तर 
स्वार्थम इनि प्रत्यय हो, औ नमे नि 


२ अवस्थातृ शब्दके स्थानमें निपा- 


तनमे पंथ और पर आदेश हो, जेसे-परिपंथी | परिपरी | 
लोकमें परिपान्थि शब्द उचित नहीं है ॥ 

द्यन्वे 
१८९० अनुपबन्वश । ५ | २ |९७| 


अनुपदमन्वेष्टा । अनुपदी गवाम्‌ ॥ 
१८ ९०-अन्वेष्टाअर्थमै अनुपद्‌ शब्दके उत्तर इनि प्रत्यय 
हो, जवे -अनुपदमन्वेः=अनुषदी गवामू || 
१८ * साक्षा संज्ञायाम्‌।५।२।९१॥ 
साक्षाद्रष्टा साक्षी ॥ 

१८९१ क हानेपर द्रश अर्मे साक्षात्‌ शब्दके उत्तर 
दामि प्रत्यय हो, जस-साक्षात्‌ ह्रश-साक्षी, यहाँ “अव्य- 
थानां भमात्रे टिलोपः”? इससे टिलोप हुआ | 

च जज 

1८९ २क्षत्रियत्र परक्षेत्रे चिकित्स्थ;। 

«| २। ९९ ॥ 
क्षेत्रियो व्याविः । शरीरान्तरे चिकित्स्य; । 
अप्रतीकार्य इत्यर्थः ॥ 
` १८९२-'पर क्षेत्रम अर्थात्‌ गरीरान्तरमै चिकित्स्यः इस 
अर्थमै 'श्षित्रियचर यह निपातनसे सिद हो, अथात्‌ सपतम्वन्त 


जनमनमा 


वं SE री ` ` ` [दितिः 
SS 
१८८५ श्राद्वमनेन धुक्तमिनिठनौः 


[ तद्वितेषु- 


परक्षेत्र शब्दके उत्तर चिकिल्सयार्थमें घन्‌ प्रत्यय हो, और 
निपातनछे पर शब्दका लोप हो, जैलें-क्षेत्रियों व्याधिः, जो 
परक्षेत्रमे अर्थात्‌ शरीरान्तरमै चिकित्स्य हो उसको क्षेत्रिय 
कहतेहें अर्थात्‌ अप्रतीकार्य्य व्याधि ॥ 
CS भन्द्रह- 
१८९३ इन्द्रियमिन्द्रलिंगमिन्द्रह 
ष्टरमिन्द्रसषमिन्त्रजुष्टमिन्द्रदत्तमिति वा । 
& ]२।९३॥ सी हि 
इन्द्र आत्मा तस्य लिङ्ग करणन कटुस्चमा- 
नात्‌ । इति शब्द! प्रकारार्थः । इन्द्रेण दुजेय' 
मिन्द्रियम्‌ ॥ 


१८९३-इन्द्र लिङ्ग ( चिह ), इन्द्रदष्ट, इन्द्रसष्ट, इन्द्र. 


जुष्ट, इन्द्रदत्त, इन अथॉसे इन्द्र शब्दके उत्तर निपातनसे घच 


प्रत्यय हो, जसे-इन्द्रियम्‌ । इन्द्र शब्दसें आत्मा समझना, 
उसके अनुमापकको इन्द्रिय कहतेहें, इस स्थलमै करणके 
कतीका अनुमान किया जाताहै। इति शब्द प्रकारार्थ है, 
इससे इन्द्रेण दुजयमलइन्द्रियम्‌, ऐसा हुआ ॥ 

१८९४ तदस्यास्त्यस्मिन्निति मुष्‌ । 
५। २।९४ ॥ 

` गावोःस्यास्मिन्वा सन्ति गोमान्‌ ॥ 
धमानन्दाप्रशसासु नित्ययोगेऽतिज्ञायने ॥ 
सस्वन्यास्तविवक्षायां भवन्ति मतुबादयः ॥ १॥ 

१८९४-अस्य अस्मिन्‌ वा अस्तिः इस अर्थमें प्रथमान्त 
पदसे मतुप्‌ प्रत्यय हो, चेते-गाबो ऽस्य अस्मिन्‌ वा सन्तिङ 
गोमान्‌ । भूमि, अर्थात्‌ बाहुल्यार्थमे और निन्दार्थमे, प्रशं- 
सार्थमें, नितयोगमें, अतियायार्थमे, संसगार्थमे और अस्तिः 
विवक्षामें मतुप्‌ आदि प्रत्यय होतेहे ॥ 
१८९५ रसादिभ्यश्च । ५ । २। ९५ ॥ 

- मठः । रसवान्‌ । रूपवान्‌ । अन्यमत्वर्था- 
यानवृत्त्यथ वचनम्‌ । रस, रूप, वर्ण, गन्ध, 
स्पश, शब्द, स्नेह, भाव ॥ गुणात्‌, एकाचः ॥ 
स्ववान्‌ । गुणग्रहणं रसादीनां विशेषणम्‌ ॥ 
 ८९५-रसादि शब्दोंके उत्तर उक्त अर्थमै मतुपू प्रत्यय 
ह, छ रस्‌ | रुपवान्‌ | यह सूत्र अन्य मत्वर्थीय 
सत्यवको निवृत्तिके निमित्त है । रसादि-रस, रूप, बर्ण, गन्ध, 
सश) शब्द, स्नेह, भाव, इतने । 

(यणात्‌) गुणप्रहण रसादिकोंका विशेषण है इससे गुणवा- 
चक ही रसादिसे मतुप्‌ प्रत्यय होगा | 

'कस्वरयुक्त शब्दके उत्तर मतुप प्रत्यय हो, जैसे- 
सवान्‌ || ` 

७ मह 

१८९६ तसौ मत्वर्थे । १। ४1१९ ॥ 

-प्तसान्तो भसंज्ञौ स्तो मत्वर्धे प्रत्यये परे । 
नसो: संत्रसारणस्‌ । विदुष्मान्‌ ॥ झुणवचने- 
“यो मतुपो छुगिष्टः ॥ + ॥ शुक्की झुणोऽस्या- 
सतीति शुङ्क; पट! । कृष्णः ॥ 


पु 


दुमंण्पतू, चर्मण्वतू, १६ 


rn hag NP OSS धत N A 
0 Nyse \ 


४0% 52050 ४06५ 0, 
यी fA पे है 
: ) Ns “X 
मत्वर्थीयप्रकरणम्‌ ] भाषाटीकासहिता । . (३६१) प्र ॥! 
१८९ ६-मत्वर्थ प्रत्यय परे रहते तकारान्त और सकारान्त | निपातनसे सिद्ध हों, आसन शब्दके स्थानमै आसन्दी आदेश | | 
शब्द भर्सज्ञक हों । “वसोः सम्प्रतारणम्‌? इससे . वस्वन्त | हुआ, जैसे-आसन्दीवान्‌ ग्राम: । अन्यत्र 'आसनवान्‌? ऐसा 
अङ्गको संप्रसारण हुआ, जेसे-विदुष्मान्‌ । होगा । आश्य शब्दके स्थानमें अष्ठी आदेश हुआ, जेसे- 
गुणवाचक -शुक्कादि शब्दोंके उत्तर मतुप्‌ प्रत्ययका छक | अष्ठीवान्‌ | अन्यत्र अस्थिमान्‌ । चक्र शब्दके स्थानमै चक्री 
हो # जेसे-झक्लो गुणोऽस्यास्ति=्छुक्ळः पटः । कृष्णः, | आदेश हुआ, जेसे-चक्रीवान्‌ नाम राजा | अन्यत्र चक्रवान्‌। 
इत्यादि || कक्ष्या शब्दको सम्प्रसारण ( य-के स्थानमै ई) होकर 
१८९७ मादुपधायाश्च मतोवोऽयः | शी नाम काब: । अनम कलावान्‌ लवा सने र 
दि भ्यः।८।२।९ स्थानमै रुमण्‌ आदेश होकर रुमण्बान्‌ नाम पर्यतः | अन्यत 
वा द्‌ य्‌ ९ ॥ लवणवान्‌ | चर्मन्‌ शब्इके नकारके लोपका अभाव ओर णत्व ४५ 
मवर्णाऽवर्णान्तान्मवणीवणोपधाञ्च यवादि- | होकर चर्मण्वती नाम नदी । अन्यत्र चर्मवती ॥ 
वजोत्परस्य मतोमंस्य वः स्यात्‌ । किंवान्‌। | १९०१ उद्न्वानुदधी च।८।२। १३ ॥ ०, 
ज्ञानवान्‌ । विद्यावान्‌ । लक्ष्मीवान्‌ । यशस्वान) | उद्कस्य उद्नभावी मतो उदधौ संज्ञायां 
भास्वान्‌। यवादेस्तु यवमान्‌। भूमिमान्‌ ॥ च । उदन्वान्‌ समुद: ऋषिश्च ॥ रट 
१८९७-मवर्णान्त और अवणीन्त और मवर्ण और अवर्णो- १९० १--मतुपू प्रत्यय परे रहते उदधि.अर्थात्‌ समुद्र अर्थ है 


पथ यवादिभिन्न शब्दके उत्तर मतुपृके मकारके स्थानमें 

वकार हो, जैसे-किंवान्‌ । ज्ञानवान्‌ | विद्यावान्‌ | लक्ष्मीवान्‌ | 

यशस्वान्‌ । भास्वान्‌ । थैवादि होनेपर जैसे-यवमान्‌ । 
भूमिमान्‌ ॥ 

१८९८ झयः। ८। २। १० ॥ 
झयन्तान्मतोर्मस्य वः स्यात्‌ । अपदान्त- 

त्वान्न जशत्वम्‌ । विद्युत्वान्‌ ॥ 

१८५९८-झयन्तसे परे स्थित मतुप्‌ प्रत्ययके मकारके स्थानमें 

वकार हो, जेसे-विद्युत्वान्‌,यदां अपदान्तत्वके कारण (१८९६) 

जझत्व नहीं हुआ ॥ 

१८९९ संज्ञायाम्‌ । ८। २। ११॥ 
मतोर्मस्य वः स्यात्‌ । अहीवती । सुनी" 
[oS A ७ A ~ 

वती । शरादीनां चात दोघ! ॥ 
१८९९-संज्ञाथैमे मतुप्‌ प्रत्ययके मकारके स्थानसें 

वकार हो, जेसे-अद्दीबती, मुनीवती । यहां “ शरादी- 

नाञ्च १०४२ इस सूत्रसे दीध होताहे ॥ 


१९०० आसन्दीवदष्ठीवच्चकीवत्क- 


क्षीकमण्वच्चमेण्वती । ८। २। १२॥ 

एते घट संज्ञायां निपात्यन्ते । आसनशब्द- 
स्यासतन्दीभावः । आसन्दीवान्‌ ग्रामः । अन्यन्ना- 
सनवान्‌। अस्थिशब्दस्याष्ठीभावः । अष्ठीवान्नाम 
ऋषिः । अस्थिमानन्यत्र । चकशब्दस्य 


` चक्रीभावः । चक्रीवान्नाम राजा । चङ्ऋवानः 


न्यत्र। कक्ष्यायाः सम्प्रसारणम्‌ । कक्षीवान्नाम 
कृषि; । कक्ष्यावानन्यत्र। लवणशब्द्र्य रुमशंः 
भातः | रुमण्वान्नाम पर्वतः । लवणबानन्यत्र । 
चर्मणो नलोपाभावो णतं च । चर्मण्वती 
नाम नदी । चर्भवत्यन्थच ॥ 
१९००-आसन्दीवत्‌., अजीवत्‌, चक्रीवत्‌) कक्षीवत्‌, 
छे सतुपूप्रत्यवान्त शब्द संशामै 


४६ 


और संजामें उदक शब्दके स्थानमै उदन्‌ आदेश हो, जेसे-- 
उदन्वान्‌ समुद्रः, ऋषिश्च ॥ 


---- क 
१९०२ राजन्वान्‌ सोराज्ये ।८।२।१४॥ 
राजन्वंती भः । राजवानन्पत्र ॥ 

१९ ० २--सौराज्य होनेपर मतुप्‌ प्रत्यय परे रहते राजन्‌ 
शब्दके नकारका लोप न हो, जप्ते--राजत्वती भूः । अन्यत्र 
राजवान्‌ ॥ 

१९०३ प्राणिस्थादातो लजन्यत- 
रस्याम्‌।«। २। ९६॥ 

चूडालः । चूडावान्‌ । प्राणिस्थात्किम्‌ । 
शिखावान्दीपः । आतः किम्‌ । हस्तवान्‌। 
्रण्यङ्गादेव । नेह । मेधावान्‌ । प्रत्ययस्वरेणेव 
सिदे अन्तोदात्तखे इडाळोसीत्यादी स्वरितो 
वाऽनुदात्ते पदादाविति स्वरितबाधनार्थश्वकार!॥ 

१९०३--प्राणिस्थ आकारान्त शब्दके उत्तर विकल्प 
करके रच प्रत्पय हो, जेसे- चूडालः । चूडावान्‌ | प्राणिस्थ 
न होमेपर जेसे- शिखावान्‌ दीपः । आकारान्त न होनेपर, 
हल्तवान्‌ । प्राणीका अङ्ग होनेसे ही रुच्‌ प्रत्यय होगा, इससे 
'प्लेघावान! यहां न हुआ | 

प्रत्यय स्वरसे अन्तोदात्तत्व सिद्ध होनेसत 'चूडाळोडसि? 
इत्यादि स्थलमै “स्वरितो वानुदात्ते पदादौ ३६५९१ इस 
सूत्रसे स्वरितके बाधके निमित्त प्रत्ययमें चकार है ॥ 


१९०३ सिध्मादिभ्यश्व । ५। २।९७॥ 

ढज्वा स्यात्‌ । सिध्मलः । सिध्मवात्‌ । अनः 
तरस्याग्रहणं महप्समच्चयाथ न ठ मत्ययाव- 
कहपार्थम्‌ । तनाकारान्तेभ्य इनिठनौ न ॥ बात 
दन्तबळललाटानामूड च ॥ ॥ वातूलः ॥ 

१९०४--सिष्मांदि दन्दके उत्तर विकल्प करके लू 
प्रत्यय हो, विकल्प पक्षपै सतुप्‌ होगा, जेते--सिधार), 
सिध्मबान्‌ | 


(३६२) 


सिद्धान्तकौमुदी- 


[ तद्वितेषु- ` 


nnn य्य ााययय झषभ् ण  भषषषभ्श्अ्ध्ध्भ्््च््स्प्प्स्स्स 


“अन्यतरस्याम्‌? पदका ग्रहण मतुप्‌ समुचयार्थ है, प्रत्ययके 


विकल्पार्थ नहीं है, इस कारण अकारान्त शब्दके उत्तर इने 
और ठन्‌ प्रत्यय न हुआ । 

वात, दन्त, बल और ललाट शब्दके उत्तर लच्‌ प्रत्यय 
और ऊङ्‌ आदेश हो # जेसे--वातुलः ॥ 
१९०५बत्सांसाभ्यां कामबले५।२।९८॥ 

आभ्यां वा स्याद्यथासंख्यं कामवति बल- 
वति चार्थे । वत्सलः। अंतः ॥ 

१९०५-कामवान्‌ और बेलवान्‌ अर्थमें यथाक्रम वत्स 
ओर अंश शब्दके उत्तर विकल्प करके लच्‌ प्रत्यथ हो, जैसे- 
वत्सल: । अंसलं; || ] 

ha 
१९०६ फेनादिलज्च । ५। २। ९९॥ 
4 C 
ˆ चालूच | अन्यतरस्यांग्रहण मतुप्समञ्चयाथ- 

मनुवतेते । फेनिल: । फेनलः । फेनवान्‌ ॥ 

१९०६--फेन शब्दके उत्तर इलच प्रत्यय हो और चका- 
रसे लञ्च प्रत्यय हो, यहां "अन्यतरस्याम्‌? यह पद्‌ मतुप्‌ 
प्रत्ययके समुच्चयार्थ अनुदृत्तं दै, जैसे-फेनिल), फेनलः, 
केनवान्‌ ॥ 


१९०७ लोमादिपामादिपिच्छादिः 
भ्यः शनेलचः । ५ । २। १०० ॥ 
लोमादिभ्यः शः । लोमशः । लोमवान्‌ । 
रोमशः । रोमवान्‌ ॥ पामादिभ्यो न। पामनः॥ 
अङ्गात्कल्याणे ॥ ॥ अङ्गना ॥ लक्ष्म्या अञ्च॥ ॥ 
छक्मणः॥विष्वगित्युत्तरपदलोपश्चाक्रतसन्धेः॥ ॥ 
विषुणः ॥ पिच्छादिभ्य इलच ॥ पिच्छिलः । 
पिच्छवान्‌ । उरसिलः । उरस्वान्‌ ॥ 
१९०७-लोमादि शब्दोंके उत्तर श प्रत्यय हो ,जेसे-लोमशः 5 
लेमवान | रोमशः, रोमवान्‌ । पामादि शब्दोंके उत्तर न 
प्रत्यय ही, जधे=पामनः | 
अङ्ग शब्दके उत्तर कल्याण अर्थम न प्रत्यय हो,जैसे-अङ्गना | 
न प्रत्यय परे रहते लक्ष्मी शब्दके ईकारके स्थानमै 


R 


अंकार हो, जेसे-लक्ष्मण; | 

_ अङ्ृतलीवक विष्वक्‌ शब्दके उत्तर न प्रत्यय हो और उत्त- 
रपदका लोप हो, जैसे-विषुणः । पिच्छादि छब्दोंके उत्तर 
इलन्‌ प्रय हो, जेसे-पिच्छिल;, पिच्छावान्‌ | उरसिलः ,उर- 
स्वान्‌, इत्यादि ॥ 


१९०८ प्रज्ञाश्रद्वाचीभ्यो णः । «| 
१। १०१ ॥ 
ज्ञो व्याकरणम्‌ । प्राज्ञा । आद्‌ः। आर्च! 
बृत्तेश्र ॥ # ॥ वार्त ॥ 


१००८-प्रजा, श्रद्धा और अर्चा शब्दोके उत्तर ण प्रत्यय 


शा “अचा अस्यास्तिज्याजे व्याकरणम्‌ | प्राज्ञा । श्राद्ध! | 
चः | 


रास अब्दके उत्तर भी छ मलम हो # जैसे-वार्त। ॥ 


१९०९ तपस्सहस्राभ्यां विनीनी । 
«।२।१०२॥ eo 

विनीन्योरिकारो नकारपरित्राणार्थः । तपः 
स्वी । सहस्री । असन्तत्वाददन्तत्वाच सिद्दि 
पुनर्वचनमणा बाधा मा भूदिति सहस्नात्त 


ठनोपि बाधनार्थम्‌ ॥ | 

१९०९-तपस और सहृ शाब्दके- उत्तर - यथाक्रम 
विन और इनि प्रत्यय हों, विनि और इनि मंत्ययका इकार 
नंकारके परित्राणार्थ है, जैसे-तपोडस्मिन्‌ अस्तीति=तपस्वी । 
सहस्री । 

असन्तत्व और अकारान्तत्वके कारण उक्त दोनों शब्दोंके 
उत्तर उक्त दोनों प्रत्ययोंकी सिद्धि होजाती फिर सूत्र करनेकरी 
क्या आवश्यकता है १ इसपर कहतेहें कि, अण प्रत्ययते 
इसका बाध न हो इस कारण यह सूत्र दे और सहस्र शब्दके 
उत्तर ठन्‌ प्रत्ययके भी बाघनार्थ है ॥ ` 


१५१० अणू च । ५। २।१०३॥ 

योगविभाग उत्तरार्थः । तापसः । साहस्रः ॥ 
ज्योत्तादिभ्य उपसंख्यानम ॥ # ॥ ज्यौत्स्नः। 
तामिस्रः ॥ 

१९१०-तपस और सहसत शब्दके उत्तर अण्‌ प्रत्यय हो, 
“अण च” ऐसा भिन्न सूत्रकरण उत्तरार्थ है | तापसः | 
साइलः | 

ज्योत्स्नादि शब्दोंके उत्तर भी अणू प्रत्यय हो # जैसे-- 
ज्यौत्ल; । तामित; ॥ 


१९११ सिकताशर्कराभ्यां च। ५ । 
२।१०४॥ 

सैकतो घटः । शार्करः ॥ 

१९११-सिकता और श$ 


रा शब्दके उत्तर अण प्रत्यय 
दो, जैसे-सेकतः, अर्थात्‌ घट 3 


। शार्करः ॥ 


१९१२ देशे छुबिलचो च।५।२।१०६॥ 
„ चांदण मतुप च । सिकताः सन्त्यस्मन्देशे 
सिकताः । सिकतिलः । सेकत! । सिकतावान्‌ । 
एवं शर्करेत्यादि ॥ 
१५१२-देश होनेपर सिकता और शर्करा शब्दके उत्तर 

जग सत्ययका उप्‌ हो, और इलच प्रत्यय हो, चकारसे ञ्‌ 
मरि मतुपू प्रत्यय भी हो, नैसे-सिकता; सन्ति अस्मिन्‌ देशः ` 
सिकताः, सिकतिलः, सेकतः, सिकतावान्‌ । इसी प्रकार 
शकराः, शर्करिल;, शार्करः, शर्करावान्‌ || 


1९१३ दन्त उन्नत उरच्‌ ।५।२।१०६्‌॥ 


उन्नता दन्ताः सन्त्यस्य दन्तुरः ॥ 
१५१३-ऊंचे अर्थमें प्रथमान्त दन्त आाब्देके उत्तर उरंच 


| मत्यय हो, जैसे-उत्तता; दन्ता; इन्त अस्य-दन्तुरः | 


पत्वर्थीयप्रकरणम्‌ ] 


भाषादीकासहिता । 


(३६३) 


ति ७००_2_________...उ.उ२उ२.....“........). 


१९१४उषधुपषिमुष्कमधोरः) २1३०७! 

ऊषरः । सुषिर! । सुष्कोण्ड; । मुष्करः । 
मध्ठ माध्यम, मधरः ॥ रप्रकरणे खमखकुले- 
भ्य उपसंख्यानम्‌ ॥ # ॥ खरः । मुखरः ॥ 
कुञ्जो हस्तिहनुः,कु्ञरः।नगपांसुपाण्डुभ्यश्च।+॥ 
नगरम्‌ । पाँसुरः । पाण्डुरः । पाण्डरशब्द्स्ठु 
अव्युत्पन्न एव॥कच्छा हस्वत्वं च॥*॥कच्छुरः॥ 

१९१४-ऊघ, सुषि, सुष्क और मधु शब्दके उत्तर र 
प्रत्यय हो, जैसे-ऊषरः । स॒ुषिरः । मुष्करः । मुष्क झब्दसे 
अण्डकोष जानना । मधुरः । मधु शब्दसे माधुर्य जानना। 

ख, मुख और कुञ्ज शब्दके उत्तर र प्रत्यय हो#जैसे-खरः | 

मुखरः । कुञ्जरः । कुञ्ज शब्दस हाथीको हनु जानना । 

नग, पांश और पाण्डु शब्दके उत्तर र प्रत्यय हो, जैसे- 
नगरमू। पांशुरः । पाण्डुरः । पाण्डर शब्द तो अब्युत्पनन, 
अर्थात्‌ व्युत्पत्तिसिद्ध नहीं है । 

कच्छू शब्दके उत्तर र प्रत्यय और ऊकारको हस्व'. दो, 
जैसे-कच्ुरः ॥ 
१९१५ द्युद्रुभ्यां मः । ५।२ । १०८ ॥ 

झुमः । हुमः ॥ 

१९१५-द्य और हु शब्दक उत्तर म प्रत्यय हो, जैसे- 
द्युमः | द्रुमः ॥ 


१९१६ केशाद्वोउन्यतरस्याम्‌ । ५ । 

२।१०९॥ 

प्रकृतेनान्यतरस्यांग्रहणेन मतुपि सिद्धे पुन” 
अ्रहणमिनिठनोः समावेशार्थम्‌ । केशव! केशी । 
केशिकः । केशवान्‌ ॥ अन्येभ्योऽपि हृश्यते॥*॥ 
मणिवो नागविशेषः । हिरण्यवो निविविशेषः ॥ 
अस्तो लोपश्च ॥ # ॥ अर्णवः ॥ | 

१९१६-केश शब्दके उत्तर विकल्प करके व प्रत्यय हो, 
प्रकृत "अन्यतरस्याम्‌! ग्रइणसे मतुप्‌ प्रत्ययकी सिद्धि होनेपर भी 
पुनर्ग्रदण इनि और ठन्‌ प्रत्यक समावेशार्थ है, इससे केश 
शब्दके उत्तर व प्रत्यय और इनि, ठन्‌, और मतुप्‌ त्यय भी 
होगा, जैसे-केशवः, केशी, केशिकः, केशवाच ॥ 

अन्य शब्दोंके उत्तर भी उक्त प्रत्यय हो कै ज्ञैस-मणिवः 
नागविशेषः । हिरण्यवः निधिविदोषः ॥ 

अर्णस्‌ शब्दके उत्तर व प्रत्यय हो,और सकारका लोप हो# 


जैसे-अर्णव) समुद्र; ॥ 


१९१७ गाण्डचजगात्संज्ञावा् । 
& | ३। 11० ॥ 

योगणा तन्त्रेण निर्देश! । गाण्डि- 

बम्‌ । गाण्डीवम्‌ । अङ्ञैनस्य धनुः ॥ अजगवं 


विनाकः ॥ 


१९१७-संज्ञा होनेपर गांडी और अजग शब्दके उत्तर व 
प्रत्यय हो । हस्व और दीर्चको यण्‌ करके तंत्रसे निदेशे दै, 
जैसे-गाण्डिवम्‌ , गाण्डीवम्‌ , अजुनका धनुष । अजग 
पिनाकः ॥ 


१९१८ काण्डाण्डादीरन्नीरचौ । 
९।।१११॥ 
काण्डीरः । आण्डीरः ॥ 
१९१८-काण्ड और आण्ड शब्दके उत्तर ईरन्‌ और 
ईरच प्रत्यय हो, जैसे-काण्डीर; । आण्डीरः ॥ 


क [a का 
१९१९ रज'कृष्यासुतिपारेषदी वलच्‌। 
«५। २। 1१२ ॥ | 
रजस्वला स्त्री । कृषीवलः । वल इति दीर्घः 
आसुतीवलः शोण्डिकः॥ परिषद्वलः । पर्षेदिति 
न € 
पाठान्तरम्‌ । पषेदलम्‌ ॥ अन्येभ्योपि दश्यते॥ 
॥ * ॥ श्रातवलः\ । पुत्रवलः । शवुवछ'। वल 
इप्यत्र संज्ञायामित्युत॒वृत्तेनेंह दीपेः ॥ 
१९१९-रजस्‌, कृषि, आसुति और परिषद्‌ शब्दके 
उत्तर बल प्रत्यय हो, जैसे-रजस्वला स्री । कृषीवलः, यहां 
बल्‌ प्रत्यय परे रहते “वळे !? इससे दीर्घ हुआ । 
आसुतीवल: शौंडिकः | परिषद्दळः । पर्षत्‌? ऐसा पाठान्तर भी 
है, इस कारण पर्षद्‌ शब्दके उत्तर भी वळन प्रत्यय होगा, 
ज्ञेस-पर्षद्वळः । 
अन्य शब्दोके उत्तर भी वलच्‌ प्रत्ययका प्रयोग देखा 
जाता दै # जैसे-भातृवल: । पुत्रवलः । शत्रुवलः, “वले 
१०४०” इस सूत्रमे “संज्ञायाम्‌?! इस पदकी अनुदृत्तिके 
कारण यहं दी नहीं हुआ ॥ 


१९२० दृन्तशिखातसंज्ञायाम्‌॥२११२। 
न्तावलो हस्ती । शिखावलः केकी ॥ 
१९२०-संज्ञा होनेपर दंत और शिखा शब्दके उत्तर वलच्‌ 
प्रत्यय हो, जैसे-दन्ताबलः, अर्थात्‌ हस्ती । शिखावलः, अर्थात्‌ 
मयूर ( मोर ) ॥ 


१९२१ ज्योत्प्रातमिस्राश्वृद्धिणोजे- 
स्विन्नूर्जस्वलगोमिन्मलिनमलीमसाः । 
५।२।११४॥ 


मत्वे निपात्यन्ते । ज्योतिष उपधालोपो 
नश्च प्रत्यय; । ज्योत््रा । तमस उपधाया ईत्वे 
रश्च, तमिस्रा । खीलमतन्त्रम्‌ । तमिखम्‌ । 
श्रूड़ादिनच्‌, शृङ्गिणः । ऊगेसो वच । तेन 
बाधा मा भूदिति विनिरपि । ऊ्जैस्वरः । 
ऊर्जस्वी। ऊजोसुगागम इति वृत्तिस्तु चिन्त्या। 
ऊर्जरुवतीतिवदसुत्नम्तेनेवोपपत्तेः । गो§ऽदान्मिः 


'सिद्वान्तकौसुदी= 00 म RT 


'[ तद्वितेषु- 


~ ° 
निः, गोमी । मलशब्दादिनच्र, मलिनः । ईम- 
सच्च, मलीमसः ॥ ॥ 

१९२१-ज्योत्खा, तमिला, शङ्गिण, ऊर्जस्विन्‌, ऊर्ज- 
स्वल, गोमिन्‌, मीलन और मलीमसं यह शब्द 
मत्वर्थमें निपातनसे सिद्ध हों । ज्योतिष्‌ शाब्दकी 
उपधाका लोप और उसके उत्तर न प्रत्यय 
दो, जैसे-ज्योत्स्ना । तमस्‌ शब्दकी उपधाके स्थानमै इकार 
और र प्रत्यय दो, जैसे-तमिस्ता | इस सूत्रमें स्त्रीत्व 
अतत्र अर्थात्‌ अविवक्षित है, इस कारण ¦ तमिस्रम्‌ ? 
ऐसा भी होगा । 
शृङ्ग शब्दके उत्तर इनच्‌ प्रत्यय ददो, जेसे-शुङ्गिणः । । 
ऊर््जंस्‌ शब्दके:उत्तर वलच्‌ प्रत्यय हो, इस(वळ्च)से वाधा नं 
हो, इसलिये बिनि प्रत्ययका भी विधान कियाहै, जैसे-ऊर्ज्ज- 
स्वलः, ऊ़र्डस्त्री | ऊर्ज्जस्वती शब्दके समान असुन्नन्तसे ही 
उपपत्ति दोनेके कारण ऊज्ज शब्दको असुक्‌ आगम हो, 
ऐसी वृत्ति चिन्त्य'दै । 
गो शब्दके उत्तर मिनि प्रत्यय हो, जसे-गोमी । 
मळ शब्दस इनच्‌ प्रत्यय हो, जसे-मलिन; । हि 
मल दान्दके उत्तर . ईमसच्‌ प्रत्यय भी हो, जैसे- 
मलीमसः || 


- १९२२ अत इनिठनौ । ५। २।११५॥ 


दण्डी । दण्डिक; ॥ 
१९२२-अकारान्त शब्दके उत्तर इनि और ठन्‌ प्रत्यय 
हो, जेसे-दण्डी, दंडिकः | 


1९२३ व्रीह्यादिभ्यश्च । ५ ।२।११६॥ 
्रीही । बरीहिकः । न च सवेभ्यो व्रीद्यादिभ्य 


इनिठनाविष्येते कि तहिं ॥ शिखामालासंज्ञा- 
दिभ्य इनिः ॥ # ॥ यवखदादिभ्य इकः ॥#॥ 
अन्येभ्य उभयम्‌ ॥ 
१५२३-त्रीह्मादि शब्दोंके उत्तर इनि औँ 
हो, जेसे-तरीदी, त्रीह्िक; | बरीह्यादि गणके म 
इनि और ठन्‌ प्रत्यय नहीं होगा, किन्तु- 
शिक्षा, माला और संज्ञादे ( संज्ञा, वडवा, कुमारी, नौ, 
वीणा, वलाका, ) शब्दोंके उत्तर इने प्रत्यय हो» 
यवखदादि शब्दके उत्तर इक प्रत्यय हो # 
और इससे भिन्न और गब्दोंके उत्तर दोनों प्रत्यय हाँ ॥ 
1०२४ तुन्दादिभ्य इलज्चा५1२।११७॥ 
चादिनिठनौ मतुप च । तुन्दिल; । ुन्दी । 


तुन्दिकः । तुन्दवान्‌ । उद्र, पिचण्ड, यव, 
नीहि ॥ स्वाङ्गादिवृद्ी ॥ ॥ .“ विवृद्धयुपार्यि- 
आल्वाङ्गवाचिन इलजादय; स्युः” । विदृद्धो 
कर्णी यस्य स कणिल; । कर्णी । कणिकः । 
है... 

४-वुन्ददिः रन्दोंक्रे उत्तर इलच प्रत्यय हो और 
नता बहि महुप प्रत्यय हो, जैते-तुन्दिल;, 


र ठन्‌ प्रत्यय 
व्यमें सबके उत्तर 


दुन्दी, उन्दिकः, तुन्दवान्‌ | उदर, पिचंड, यव, वीहि, इतने 
तुन्दादि हैं। 

विश्वृद्धिउपाधिक स्वाङ्गवाचक् शब्दोके उत्तर इलच्‌ 
आदि प्रत्यय हों, जेसे-वितरृद्धौ कणो यस्य सः =क्रणिलः, कर्णी, 
कर्णिकः, कर्णवान्‌ || 


१९२५ एकगोपू्वादृञ्‌ नित्यम्‌ । 
५।२।११८॥ ॥ 
एकशतमस्यास्तीति एकशतिकः । ऐकसह- 
खिक; । गोशतिकः । गौसहस्मिकः ॥ 2 
१९२५-एक शब्द और गो शब्द पूर्वमें रहते रागा 
शब्दके उत्तर नित्य ठञ्‌ प्रत्यय हो, जैसे-एकशतमस्य अस्ति, 
इस विग्रहमें ऐकशतिक। । ऐकसद्दल्षिक; | गौशतिकः । 
गौसइसिक; | 
१९२६ शतसहस्रान्ताच निष्कात्‌ । 
«| २।॥११९॥ तीच 
निष्कात्परौ यौ शतसहखशब्दी तदन्तामा- 
तिपदिकाट्र्न स्यान्मत्वथें । नैष्कशतिकः । न्न 
ष्कसहस्रिकः ॥ 
१९२६-निष्क शब्दके परे स्थित शत और सहृस्न 


शब्दान्त ग्रातिपीदकके उत्तर मत्वर्थमें उज्‌ प्रत्यय हो, जेसे- 
नेष्कशतिकः | नैष्कसहलिकः ॥ 


१९२७ हूपादाहतप्रशंसयोर्यप्‌ । 
५।२।१२०॥ 


आहतं रूपमस्यास्तीति रुप्यः कार्षापणः । 
प्रशस्त रूपमस्यास्तीति रूप्यो गौः । आहतेति 
किम्‌ । रूपवान्‌ ॥ अन्येभ्योऽपि इद्यते ॥» ॥ 
हिम्याः पर्वता; । गुण्या ब्राह्मणा! ॥ 

१९२७-आइत और प्रचा 
उत्तर यपू प्रत्यय हो, जैसे-. 
वाक्यमें रूप्यः कार्षापणः 
हमें रूप्यो गौः | 

आहत अर्थ न होनेपर ' रूपवान्‌ ° ऐसा होगा | 

और शब्दोंके उत्तर भी देखा जात 
पर्वता; | गुण्या; ब्राह्मणा: || 


15९८ अस्मायामेधासजो विनिः। 


स्त अर्थमै रूप शब्दके 
आहृतं ख्पमस्यास्ति, इस 
। प्रशस्त स्पमस्यास्ति, इस विग्न 


है के जैसे-हिम्या १ 


५।२। १२१ ॥ 


पसी । यशस्वान्‌ । मायावी । मीद्यादि- 
पाठादिनिठनौ । मायी । मायिकः । क्िन्न- 


न्तत्वात्कुः । स्रग्वी ॥ आमयस्योपसंल्यानं 
दीधश्व ॥ #॥ आमयावी ॥ शङ्गबृन्दाभ्या- 


नरिकन्‌ ॥ शङ्गारकः । वृन्दारक; । फलबर्हा- 
भ्यामिनच ॥ + ॥ फलिनः । बहिण; ॥ 


८ ९» 


मत्वर्थीयप्रकरणम्‌ ] 


भाषादीकासहिता | 


RES) 


os 


हृदयाचालरन्यतरस्याम्‌ ॥ # ॥ इनठनौ मतुप्‌ 
च । हृदयाल़: । हृदयी । हृदयिकः । हृदयवान्‌ 
झीतोष्णतृप्रेभ्यस्तदसहने ॥ * ॥ शीतं न सहते 
शीताळः। उष्णाः । स्फायितंचीति रक्‌,तरप्न! 
पुरोडाशः, तं न सहते वरप्नाहुः । तृप्रं दुःख- 
मिति माधवः ॥ हिमाचेलु ॥ # ॥ हिमं न 
सहते हिमेळुः ॥ बलादूलः ॥ # ॥ बलं न 
सहते बळूलः । वातात्समृहे च ॥ # ॥ वातं 
न सहते वातस्य समूहो वा वातूलः ॥ तप्पर्व- 
मरुद्गयाम्‌ ॥ * ॥ पर्वतः। मरुत्तः ॥ 

१९२८-असुभागान्त शब्द और माया, मेधा और खज्‌ 
शब्दके उत्तर विनि प्रत्यय हो, जैसे-यशस्वी, यशस्वान्‌ । 
मायावी । ब्रीह्यादिमध्यमें पाठके कारण इनि और ठन्‌ :प्रत्यय 
भी होगा, जैसे-मायी, मायिकः । किन्नन्तत्वके कारण चवर्गके 
स्थानमै कवर्ग हुआ, जैसे-लग्बी । ग 

आमय शब्दके उत्तर उक्त प्रत्ययका उपसंख्यान और 
दीधे हो # जसे--आमयावी | 

शाङ्ग और इन्द शब्इके उत्तर आरक्‌ प्रत्यय हो & जेसे-- 
शङ्गारक; । इन्दारकः | 

फल और बई शब्दके उत्तर इनच प्रत्यय हो. # जैसे- 
फलिन; । बहिण; | 

हृदय शब्दके उत्तर विकल्प करके आठ और चकारसे 
मतुपू प्रत्यय हो # विकल्प पक्षमें इनि और ठन्‌ होगा, जेसे-- 
हृदयाः, हृदयी, हृदयिकः, हृदयवान्‌ | 

असहन अर्थमें झीत,उष्ण और तृप्र शब्दके उत्तर आङ 
प्रत्यय हो # जैसे-शीतं न सहृतेन्शीताः। उष्णाङ्‌ः | “स्फा- 
गीतञ्चिS' इस सूत्रसे तृप्र शब्द सिद्ध हुआ! तृप्र शब्दसे पुरोडाश 
जानना, तृप्रं न सइते, इस वाक्यमें तुप्राङ; | माधवके मतमें 
तृप्र शब्दसे दु।ख जानना | 
` हिम शब्दके उत्तर एल प्रत्यय हो # जसे-हि न सहते 
हिमैठ; । 
बल शब्दके उत्तर समूहाथमे भी ऊछ प्रत्यय हो # जैसे- 
बर्छ न सहतेऱजळूल; | 

बात शब्दके उत्तर समूहार्थम तथा चकारसे असहन 
अर्थमै अल प्रत्यय हो # जैसे-वातं न सहते,-वातस्य समूद्द 
वाङ्वातूल; | 

पै और मरुत्‌ शब्दके उत्तर तप्‌ प्रलय हो क नैते-पर्व- 


तः । मरुत्तः ॥ 


१९२९ ऊर्णाया बुस्‌ । ५ ।२।१२३ ॥ 
सित्त्वात्पदत्वम्‌ । ऊर्णायः । अत्र छन्दसीति 


कृेचिदनुवर्तयन्ति। युक्तं चेतत्‌ । अन्यथा हि, 


अहे भमोरित्यत्रेवोर्णाग्रहणं कुर्यात्‌ ॥ ग 

१९ ४९-ऊणी शब्दके उत्तर युस्‌ ध्रत्यथ हो, जिसके 
उत्तर सकारइत्‌ प्रत्यय हो, उसको पद रंशा तोह 
ऊर्णायुः इस स्थलमै कोई कोई “ बहुं छन्दासि '” इसे 


सूत्रसे “ छन्दसि ? इस पदकी. अनुब्त्ति करतेहें यह ठीक है, 
कारण कि,यह न होनेपर पृथक्‌ सत्र नहीं करनेसे तथा युसग्रहण 
नहीं करनेसे महालाघवके कारण १९४६ ( “ अहम्‌ ' और 
“शुभ? शब्दके उत्तर युस्‌ प्रत्यय हो ) इस वक्ष्यमाण सूत्रें ही 
ऊर्णा शब्दका ग्रहण करते ॥ 


१९३० वाचो ग्मिनिः । २ । १२४॥ 
` वार्ग्मी ॥ 

१९३०-वाच्‌ झाब्दके उत्तर ग्मिनि प्रत्यय हो, 
जैसे-वाग्ग्मी ॥ 


१९३१ आलजाटचो बहुभाषिणि । 


५।२।१२५॥ 


, कुत्सित इति वक्तव्यम्‌ ॥ *॥ कुत्सितं 
बहु भाषते वाचाल; । वाचाटः यस्तु सम्यग्बहु 
भाषते स वाग्ग्मीत्येव ॥ 

१९३१-बहुभाषी अर्थ होनेपर वाच्‌ शब्दके उत्तर आलच्‌ 
और आटच्‌ प्रत्यय हो । 

कुत्सित अर्थ होनेपर उक्त प्रत्यय हों,ऐसा कहना चाहिये जैसे- 
कुत्छितं बहु भाषते, इस अर्थमें वाचालः । वाचाटः | 


अच्छी तरह बहुत बोल्नेवाले मनुष्यको ' वाग्गमी ' कहतेहँ ॥ 


१९३२ स्वामिन्नैश्वयें। । ५। २।१२६॥ 
एश्र्यवाचकात्स्वशब्दान्मत्वथें आमिनच्च। 


स्वामी ॥ 
१९३ २-ऐश्वर्यवाचक स्व शब्दके उत्तर मत्वर्थमें आसिन. 


प्रत्यय हो, जेसे-स्वामी ॥ 
6 २ 
१९३३ अर्शआदिभ्योऽच्‌ ।५९॥२॥१२७॥ 
अशास्यस्य विद्यन्ते अशेसः।आकृतिगणोऽयस्ष॥ 
१९३३-अशैआदि शब्दके उत्तर मत्वर्थमें अच्‌ प्रत्यय 
हो, जैसे-अशीस्यस्य विद्यन्ते,इस वाक्यमै अशेस; । अशीआदि 


आकृतिगण है ॥ 


१९३४ दन्द्रोपतापगह्यौत्राणिस्था- | 


दिनिः। $। २। १२८ ॥ 

इन्द्रः कटकवलयिनी । शङ्घनपुरिणी । 
उपतापो रोगः-कुष्ठी । किलास्तीगहाँ निन्यस्‌- 
ककुदावर्ती । काकताछुकी । प्राणिस्थाक्तिय्‌ । 
पुष्पफलवान्‌ घटः ॥ प्राण्यङ्गान्न ॥ * ॥ पाणः 
पादवती । अत इत्येव । चित्रक f 
वती । सिद्धे प्रत्यये पुनर्वचनं ठनादिवाधना- 
ही ५ ४-प्राणिस्थ अर्थात्‌ प्राणीमे है, ॥ > चार 
समासनिष्पन्न शब्द, उपतापवाचक आज आर गह्य अथात्‌ 
निन्द्यवाचक शब्दके उत्तर म्रत्वथसे हान प्रत्यय हो | 

द्वन्द्व जैसे-कटकॅवलयिंनी । शंखनपुरिणी । 

उपत्राप शब्दसे रोग जानना, जैसे-कुष्ठ । किलासी | 


(२६६) 
पक्कि नि त त 
गर्छ गब्दसे निन्द जानना, जैसे-ककुदावर्ती | काकर 
त्राकी । 
प्राणिस्थ न दोनेपर जसे-.पुष्पफलवानू घट; | 
. आप्यज्ञवाचकके उत्तर नहीं हो # जैसे--पाणिपादवती । 
आकारके उत्तर नहीं होगा, जैसे--चित्रकललाटिकावती । 


: अत्ययके सिद्ध होनेपर पुनः कथन ठनादि प्रत्यये 
बाधनाथ है ॥ 


- 3९३८ वातातीसाराभ्यां कुक्‌ च । 
५।२।१२९॥ 


चादिनिः । वातकी । अतीसारकी ॥ रोगे 

चायमिष्यते ॥ + ॥ नेह । वातवती गुहा । 
` पिशाचाच्च ॥ ४ ॥ पिशाचकी ॥ | 

१९३५-वात और अतीसार शब्दके उत्तर कुक और 
इनि प्रत्यय हो, जसे--वातकी । अतीसारकी । 

रोगार्थमें ही उक्त कार्य्य हो # इससे रोग न होने- 
पर वातवती, अर्थात्‌ ' गुफा ? इस स्थलमै कुक आदि प्रत्यय 
नहीं हुआ | 


पिशाच शब्दके उत्तर कुक्‌आदि प्रत्यय हो, जैसे-« 


पिशाचकी ॥ 


१९३६ वयसि पूरणात्‌ ।५।२। १३० ॥ 
पूरणमत्ययान्तान्मत्व्थे इनिः स्याद्वयप्ति 
द्योत्ये । मासः संवत्सरो वा पञ्चमोऽस्यास्तीति 
पञ्चमी उष्ट; । ठन्बाधनार्थमिदम्‌ । वयास 
किम्‌। पञ्चमवान ग्राम; ॥ | 
१९३६-वयःक्रम हॉनेपर पूरणप्रययान्त  शाब्दके 
उत्तर मत्तवर्थमे इन प्रत्यय हो, जैसे-माठः, संवत्सरो वा; 


पञ्चसोञस्यास्तीतित्पञ्चमी उरः । यह सूत्र ठन्‌, प्रत्ययके 
बाघनाथ है । 


वयस्‌ न होनेपर जसे-पद्चमवान्‌ आम; || 


१९३७ सुखादिभ्यश्च ।५। २। १३१॥ 

इनिरमत्वरथे । सुखी । ढुःखी॥माला क्षेपे ॥ ॥ 
माली ॥ 

१९३ ७-सुखादि शब्दके उत्तर मत्वर्थमें इनि प्रत्यय हो, 
जैसे-सुखी । दुःखी । 

माला शब्दके उत्तर क्षेप अर्थमें 
जैसे-माली ॥ 


१९३८ धर्मशीलवर्णान्ताच्च।५२।१३२॥ 
धर्मा्चन्तादिनिमवरथें । ब्राह्मणघर्मी । 
ब्राह्मणशीली । ब्राह्मणवर्णी ॥ 
१९३८-धर्भ, शील और वर्णीन्त शब्दके उत्तर 
इनि प्रत्यय हो,जैसे-ब्राह्मणधर्मी | ब्राह्मणशीली । ब्राह्मणवर्णी 
१९३९ हस्ताजातो। ९। २ । १३३ ॥ 
हृत्ती । जातो किम । हस्तवान्पुरुषः ॥ 


इनि प्रत्यय हो, 


सिद्धान्तकोमुदी- 


[ तद्वितेषु- 


१९३९-जाति अर्थमें इस्त शब्दके उत्तर ईन प्रत्यय हो, 
जेसे-इस्ती । जाति न होनेपर इस्तवान्‌ पुरुषः ॥ 


१९४० वर्णाद्रक्नचारिणि ।५।२।१३४॥ 
वर्णी ॥ - 
१९४०-त्रहंचारी अर्थ होनेपर वर्ण शब्दके उत्तर इनि 

प्रत्यय हो, जसे-वर्णी ॥ 


१९४१ पुष्करादिभ्यो देशेो५।२।१३५॥ 

एुष्करिणी । पद्मिनी। देशे किम्‌ । पुष्कर- 
वान्‌ करी ॥ वाहरुपूवपदाद्व॑लात्‌ ॥ ॥ बाहुब- 
ली । ऊरुबली ॥ सर्वादेश्च ॥ ॥ सर्वधनी । 
सर्वबीजी ॥ अर्थात्चासन्निहिते ॥ ॥ अर्थी । 
सन्निहिते तु अर्थवान्‌ ॥ तदन्ताच्च ॥ ॥ धान्या- 
थी । हिरण्यार्थी ॥ | | 

१९४१-देश होनेपर पुष्करादिके उत्तर इनि प्रत्यय - 
हो, जैते-पुष्कारिणी । पद्मिनी । देश न होनेपर पुष्कर- 
वान्‌ करी | ०. 

बाहु और ऊरु शब्द पूर्वे रहते उसके पर- 
वर्ती बल शब्दके उत्तर इनि प्रत्यय हो. # जैते-बाहु- 
बली । ऊरुबली । । 

सर्व शब्द पूर्वमें रहते इनि प्रत्यय हो 
घगो | सर्वबीजी । 

असन्निहितार्थमै अर्थ शब्दके उत्तर इनि प्रत्यय हो, 
जैसे-अर्थी । सब्निह्वितार्थमें ' अर्थवान्‌ ' ऐसा पद होगा | 

अर्थ शब्द अन्तमें रहते उसके उत्तर इन प्रत्यय हो, जेसे- 
धान्याथी । हिरण्या्थी || 


१९४२ बलादिभ्यो मतुबन्यतरस्याम्‌ । 
।९।२।१३६॥ 
बलवान्‌ । बली । उत्सांहवान्‌ । उत्साही ॥ 


१९४२-बलादि शब्दके उत्तर विकल्प करके मतुप 
प्रत्यय हो, जेसे-बलवान्‌ १ बली । उत्ताइवान्‌, उत्सांदी || 
१९४३सज्ञायां मन्माभ्याम्‌।९।२।१३७॥ 

मन्नन्तान्मान्ताचेनिर्मत्वथे । प्रथिमिनी । 
दामिनी । होमिनी । सोमिनी । संज्ञायां किम्‌ । 
सोमवान्‌ ॥ 

१९४३-मन्‌भागान्त शब्द और मान्त शब्दके उत्तर सत्व- 
यमे इनि प्रत्यय हो, जेसे-प्रथिमिनी | दामिनी । होमिनी । 
सोमिनी । संज्ञा न होनेपर ' सौमवान्‌ ? होगा || 


१९४३ कराभ्यां बभयुस्तितुतयसः । 
५।२।१३८॥ 

क॑ शमिति मान्तो, कमिः 
मिति सुखे । आभ्यां सप्त प्र 
यसो; सकारः पदत्वारथः 
कति) । कंतुः । कतः । कृ 


# जैसे=सर्वः 


उद्कसुखयोः, ज्ञः 
त्यया! स्युः । गुस्‌- 
। कंब। । कंभः।कंयुः । 
प । शवः । शभ! | 


प्राद्दिशीयप्रकरणम्‌ ] 


भाषाटीकासहिता । 


(३६७) 


शयुः । शंतिः । दातुः । शत; । दोय! । अनुस्वा- 


रस्य वैकल्पिकः परसवर्णः । वकारयकारपर- 


स्यानुनासिकौ वयो ॥ 

१९४४-कम्‌ और शंम शब्दके उत्तर ब, भ, युस्‌, ति, 
छु, त, यस॒,यह सात प्रत्यय हों । कम्‌ और शमू,यह दो पद 
मकारान्त हैं | कम्‌ शब्दे जल और दाम्‌ शब्दसे सुख 
जानना । युस्‌ और यसू प्रत्ययके सकार पदत्वके कारण हैं । 
कडँगः, कम्भः, कयुः, कान्तिः, कम्तुः, कन्तः, कथ्य । 
शैबः, शम्भः, शय्युः, शान्तिः, न्तुः, शन्तः, रायूयः । 
अनुस्वारको वैकल्पिक परसवर्ण होगा, वकार और यकार परे 
रहते व और य अनुनासिक होगा || 


न् 3 रे 
१९४५ तुन्दिबलिवटर्भ; । ५।२॥१३९॥ 
वृद्धा नाभिस्तुन्दिः। मधेन्योपघौयमिति मा. 
धवः । तुन्दिमः । बलिभः। वटिभः । पामा- 
दित्वाद बलिनोपि ॥ 

१९४५-तुन्दि, बलि और बटि शब्दके उत्तर भ प्रत्यय 
हो, वृद्ध नाभिको तुन्दि कहतेहे, भाधवके मतमें यह पद 
मूर्डन्योपध है, जैसे-तुन्दिभः | बलिभः । बटिभः । पामादि- 
त्वके कारण ' बलिन; ? ऐसा पद भी होगा ॥ 

१९४६ अहँशुभमोयुस्‌ । ५ । २।१४०॥ 

अहमिति मान्तमव्ययमहंकारे । झुभमिति 

शुभे । अहंयुः अहंकारवान। द्युभँय; शुभान्वितः 
॥ इति मत्वर्थीयाः ॥ 

१९४६-' अहम्‌? और ' शुभम्‌ ? के उत्तर युस्‌ प्रत्यय 
हो, ' अहम्‌ ? शब्द मकारान्त अहङ्कारवोधक अव्यय है, 
५ झुभमू ? शब्दस शुभ जानना, जेसे-अहंयुः अहंकारबान्‌ | 
शुभंयुः छुभान्वितः ॥ 

॥ इति मत्वथायप्रकरणम्‌ ॥ 


अथ प्राग्दिशीयप्रकरणम । 


१९४७ प्राग्दिशो विभक्तिः । ५ । ३।१॥ 

दिकछब्देभ्य इत्यतः प्राग्वश्यमाणा; भत्य- 
या विभक्तिसंत्ञाः स्युः । अथ स्वार्थिकाः मत्य- 
याः | समथीनामिति प्रथमादिति च निवृत्तमू । 


वेति त्वतुवतत एव ॥ & 
१९४७-€दिकूछब्देभ्यः० १ ९७४१ इस वक्ष्यमाण सूत्र 


पूर्वपर्यन्‍्त वक्ष्यमाणप्रत्ययसमूहोंकी विभक्ति संज्ञा हो । अब 


स्वार्थिक प्रत्यय कहतेह || ह 
“समर्थाना प्रथमाद्वा? इस पूर्वोक्त सत्रका आधिकार नित 


हुआ, परन्तु वा शब्दकी अनुद्बत्ति तो चलेगी ॥ 


१९४८ किंसर्वनामबहुभ्योच्यादि- 


भ्यः।&।३।२॥ र 
किमः सवैनाम्नो बढुशब्दाचैति; भ्राग्दिशो- 


,घिक्रियते ॥ 


१९४८-'द्विआदि भिन्न किमू शब्द,सर्वनाम शब्द और बहु 
शंब्दके उत्तर “प्राग्दिशः०?? इस सूत्रतक अधिकार चलेगा | 


१९४९ इद्मं इश्‌। ५१३ । ३ ॥ 
प्राग्दिशीये परे ॥ 
१९४९-प्राग्दिशीय प्रत्यय परे रहते इदमू शब्दके स्थानमै 
इश आदेश हो ॥ 


१९५० एतेतो रथोः । ५। ३। ४ ॥ 
इद्मशब्दस्य एत इत इत्यादेशौ स्तो रेफादी 
थकारादो च प्राग्दिशीये परे । इशोपवादः ॥ 
१९५०-रेफादि और थक्ारादि प्राग्दिशीय प्रत्यय ` परे 
रहते इदम्‌ शब्दके स्थानमें स्वार्थमें एत और इत आदेश हो। 
इस तूत्रमें एत और इत आदेश इंश आदेशके विशेषक हैं ॥ 


_ १९५१ एतदोऽन्‌ । ५। ३। ५ ॥ 
योगविभागः कतेव्यः । एतद्‌ः एतेतौ स्तो 
रथोः । अन्‌ एतद्‌ इत्येव । अनेकालूत्वात्सर्वा* 
देशः। न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य ॥ 
१९५१-इस स्थलभें योगविभाग कर्तव्य हैं अर्थात्‌ रेफादि ` 
और थकारादि प्राग्दिशीय प्रत्यय परे रहते. एतद्‌ शब्दके 
स्थानमै एत्‌ और इत आदेश हो, यह “एतदः” इसका अर्थ 
करना । एतद्‌ शब्दको अन्‌ आदेश हो यह द्वितीय योग 
(अन्‌) का अर्थ करना । अनेकाठ्त्वके कारण सर्वादेश होंगा। 
प्रातिपादेकके अन्तस्थित ( २३६ ) नकारका लोप होगा | 


१९५२ सर्वेस्य सोऽन्यतरस्यां दि । 


५।३।६॥ 
प्राग्दिशीये दकारादी प्रत्यये परे सर्वस्य सो 
बा स्यात्‌ ॥ 


१९५२-दकारादि प्राग्दिशीय प्रत्यय परे रहते सव शब्दके 
स्थानमै विकल्प करके स आदेश हो ॥ 


१९५३ पञ्चम्यास्तसिळ्‌ । ५ । ३। ७॥ 
पञ्चम्यन्तेभ्यः किमादिभ्यस्तसिल स्याद्वा ॥ 
१९५३-पञ्चमीत्रिभक्त्यन्त किमादि शाद्दोंके उत्तर स्वा- 

थम विकल्पसे तसिळ प्रत्यय हो ॥ 


१९५४ कु तिहोः । ७। २ । १०४ ॥ 
किम; कु; स्यात्तादी हादौ च विभक्ती परतः। 
कुतः । कस्मात्‌ । यतः । ततः । अतः । ईत । 
अमुतः । बहुतः । द्यादेस्तु द्वाभ्याम्‌ ॥ 
१९५४-तकारादि और हकारादि प्राग्दिशीय तद्वित 
प्रत्यय परे रहते किम्‌ गग्दकै स्थानमै कु आदेश हो, 


जैसे-क्कुतः । कस्मात्‌ | 
यतः | ततः । अंतः | इतः । असुत, । बहुत; । द्विआदि 


होनेपर द्वाभ्याम्‌ | 


सिद्धान्तकौमुदी- 


[ तंद्वितेंषु - 


_ किंसवैनामबहुभ्यः परस्य तसेस्तसिलादेशः 
स्यात्‌ । स्वरार्थं विभक्त्यर्थं च वचनम्‌ ॥ 

१९५५-किम्‌ शब्द, सर्वनाम शब्द और बहु शब्दके 
उत्तर तसिके स्थानमै तळ आदेश हो । यह सूत्र स्वरार्थ 
और विभत्तयर्थ दै ॥ 


१९५५ तसेश्च। ५। ३।८॥ 


१९५६ पर्यभिभ्यां च । ५।३।९॥ 


आभ्यां तसिळ स्यात।सवोभयार्थाभ्यामेव॥#॥ 
परितः। सर्वत इस्यर्थ। अभितः उभयत इत्यर्थः 
१९५६-परि और. अभि शब्दके उत्तर स्तार्थमें तसिल्‌ 
प्रत्यय हो । 
सर्वार्थ तथा उभयार्थम ही यथाक्रम उक्त दोनों शब्दोंसे प्रत्यय 
हो#भेसे-परितः, सर्वत इत्यथः | अभितः, उभयत इत्यर्थः ॥ 


१९९७ सत्तम्याखल्‌ ।५। ३।१०॥ | 


-कुत्र । यच । तच । बहुत ॥ 
१९५७-सत्तमोविभक्त्यन्त किमादि झब्दोंके उत्तर 
स्वार्थमें नळ प्रत्यय हो, जैते-करिमन्नितिन्कुत्र । यत्र | 
तत्र | बहुत्र ॥ 


१९५८ इदमो हः। ५। ३। ११॥ | 


तलोपवादः । इशादेशः । इह्‌ ॥ 

१९५८-इंदम्‌ शब्दके उत्तर स्वार्थमें ह प्रत्यय हो, यह 
ह प्रत्यय त्रऴ प्रत्ययका अपवाद है, १९४९ सूत्रते इदमू 
शब्दके स्थानमें इश आदेश हुआ, जैसे-अस्मिन्निति=इह ॥ 


१९५९ किमोऽतु । ५। ३। १२॥ 
वाग्रहृणमपकृष्यते । सप्त्यन्तास्किमोऽद्वा 
स्यात्पक्ष त्रळू ॥ 
१९५९-इस सून्नमें वा शब्दकी अनुवात्ति दोतीदै, सप्त- 
म्यन्त किम्‌ शब्दके उत्तर विकल्प करके स्वार्थमें अत्‌ प्रत्यय 
हो । विकल्प पक्षमे त्रल्‌ प्रत्यय होगा || 


१९६० क्वाति । ७। २। १०५॥ 
किमः कादेश+ स्यादाति । क । कुत्र ॥ 


CNS 62% 2५ 
आदेश हो, जेसे-करिमन्निति=क, कुत्र | 


1551 वाह च च्छन्दसि ।५।३।१३ ॥ | 


कुहस्थ; । कुह जग्मथुः ॥ 
९६ १-वैदमें किम्‌ शब्दके उत्तर विकल्प करके स्वा 
ह प्रत्यय हो, जैसे-कृहस्थः | कुह जग्धुथः ॥ 
१९६२ एतदखतसोद्नतसौ 
त्ती। २। ४ । ३३ ॥ 
अन्वादिशविषये एतदोऽश स्यात्स चानुदा- 
त्रतसोः परतः, तो चानुदात्तौ स्तः । 


एतस्मिन्‌ गामे. सुख वसामः, अथात्राधीमंहे, 
अता त गन्तास्म$ः ॥ 


थमे 


चानुदा- | 


१९६२-जल और तसू प्रत्यय परे रहते अन्वादेशविप्रयमै 
एतद्‌ शब्दुके स्थानमै अश आदेश हो, यइ अश, त्र और 
तस्‌ परे अनुदात्त हो, जेसे-एतस्मिन्‌ ग्रामे सुखं वसामः, 
अथात्राधीमहे, अतो न गन्तास्म; ॥ 

१९६३ इतराभ्योऽपि दृश्यन्ते । ५ । 

३।३४॥ 

पञ्चमीसप्तमीतर्रविभकस्यन्तादपि तसिला- 
द्यो इश्यन्ते । हहिग्रहणाद्गवदादियोग एव । 
स भवान्‌। ततो भवान्‌। तत्र भवान्‌। तं भवन्तम्‌ 
ततो भवन्तम्‌ । तत्र भवन्तम्‌ । एवं दीर्घाय। । 
देवानां प्रियः । आयुष्मान्‌ ॥ 

१९६३-पञ्चमी ओर सप्तमीविभक्त्यन्तस अन्यविभक्त्य- 
न्तके उत्तर भी तसिलादि प्रत्यय हों । 

दशिका ग्रहण करनेक्रे कारण भवत्‌ आदिके 


>, 


गमे ही 


। उक्त प्रत्यय होगा , 


जैसे-स भवान्‌=ततो भवान्‌, तत्र भवान्‌ । ते भवन्तम्‌= 
ततो भवन्तम्‌, तत्र भवन्तम्‌ | भवदादि जैसे-भवत्‌, दीर्घायु:, 
देवानांप्रियः, आयुष्मान्‌ ॥ 


१९६४ सवेकान्याकेयत्तदः काले दा । 


।५।३।१५॥ 


सप्तम्यन्तेभ्यः कालार्थेभ्यः स्वार्थ दा स्यात्‌। 
सवस्मिन्‌ काले सदा । सर्वदा । एकदा। 
अन्यदा । कदा । यदा । तदा । काले किम्‌-। 
सर्वत्र देशे ॥ 
५६४-सप्तम्यन्त काळवाचक सर्व, एक, अन्य, किमू, 
यत्‌ और तत्‌ शब्दके उत्तर स्वार्थमें दा प्रत्यय हो, जेसे-सर्व- * 
स्मिन्‌ काले सदा, सवदा | एकदा | अन्यदा | कदा | तदा । 
काळवाचक न होनेपर अर्थात्‌ देशवाचक होनेपर दा 


प्रत्यय न होकर जल्‌ प्रत्यय होगा, जैसे-सर्वहिमन्‌ देशै> 
सर्वत्र-इत्यादि ॥ 


: १९६९ इदमो हिंलू। ५। ३। १६ ॥ 


१५६०-अत्‌ प्रत्यय परे रहते किम्‌ शब्दके स्थानमै क्क | 


सप्तम्यन्तात्काले इत्येव । हस्यापवाद) । 
अस्मिन्‌ काले एताहि । काळे किम्‌। इह देशे ॥ 


१९६५-सप्तम्यन्त काळवाचक इदम्‌ शब्दके उत्तर हिल 
>) 


| प्रत्यय हो, यह हिल प्रत्यय, इ प्रत्ययका विशेषक है, जैसे- 
| एतस्मिन्‌ काले-एतहिं । 


काळवाचक न होकर देशवाचक 
जैसे-आस्मन्‌ देशेन ॥ 
१९६६ अधुना । ५ । ३। १७॥ 
इदमः सप्तम्यन्ताकाङवाचिनः । स्वाधेदछुना 
मत्ययः स्यात्‌ । इशू। यस्यैति होप; । अधुना॥ 
१९६६-सप्तम्यन्त कालवाचक इदमू शब्दके उत्तर सत्रार्थमै 
अध्ुना प्रत्यय हो, जैसे-अस्मिन्‌ कालेन्अघुना । इञ्च 


होनेपर ह प्रत्यय होगा, 


“ आदश होनेपर यस्येति ( ३११ ) से इकारा लोप हुआ ॥ 


प्रागिवीयप्रकरणम्‌ ] 


भाषाटीकासहिता । 


_ (३६९) 


(a९) 
१९६७ दाना च। ।३।१८॥ 
इदानीम्‌ ॥ 
१९६७-सप्तम्यन्त कालवाचक इदमू शब्दके उत्तरस्वार्थमें 
दानीम्‌ प्रत्यय हो, जेसे-अस्मिन्काले=इदानीम्‌ ॥ 
१९६८ तदो दा च।९।३।१९॥ 
तदा । तदानीम्‌ । तदो दावचनमनर्थक 
विहितत्वात्‌ ॥ 
१९६८-सप्तम्यन्त कालवाचक तद्‌ शब्दके उत्तर स्वार्थमै 
दा और दानीमू प्रत्यय हो, यथा-तस्मिन्काले=तदा, तदाः 
नीम्‌। इस सूत्रसे दा प्रत्ययका विधान करना निरर्थक है,क्योंकि 
पहले सूत्र ( १९६४ ) से ही दा प्रत्यय सिद्ध है ॥ 
SC 
१९६९ अनद्यतन हिंलन्यतरस्याम 
७ | ३।२१ ॥ 
कहि । कदा । यहिँ । यदा । तहि । तदा । 
एतस्मिन्‌ काले एतार्हि ॥ 
१९६९-अनद्तनमे सप्तम्यन्त किमादि शब्दों ( किमू, 
यत्‌, तत्‌ ) के उत्तर विकल्प करके स्वार्थमें हिल प्रत्यय हो, 
जसे-कस्मिन्काले कर्हि, कदा । यर्हि, यदा। तदि, तदा । 
एतस्मिन्‌ काले=एतहि ॥ 
१९७० सद्यः परुत्परायेंषमः परेथ- 
DN ने NN 
व्यद्य॒ पूर्वेद्चुरन्येद्ुरन्यतरेथ्युरितरेथ्रुरप- 
रद्यरधरेद्यरुभयैद्यरुत्तरेद्यः । ५।३।२२ ॥ 
एते निपात्यन्ते ॥ समानस्य सभावो यस्‌ 
चाहनि ॥ #॥ समानेऽहनि स्यः ॥ पूर्वपूव* 
तरयोः पर उदारी च संवत्सरे ॥ # ॥ पूवः 
स्मिन्वत्सर परुत्‌। पूर्वतरे वत्सरे परारि ॥ इदम 
इश समसण प्रत्ययश्च संवस्सरे॥ #।अस्मिन्संवत्सरे 
ऐषमः।परस्मा देद्यव्यहनि॥#॥ परस्मिन्नहनि परे" 
द्यवि॥ इदमोऽश दयश्च ॥#॥ अस्मिन्नहनि अद्य॥ 
पू्ादि्योष्टभ्योऽहन्येद्चस्‌ ॥ एवेस्मिन्नहनि पूर्वे" 
छुः । अन्यस्मिन्नहनि अन्येद्यः । उभयोरहोरु- 
अथेद्य; ॥ दयुश्चोभयाद्वक्तव्यः ॥ * ॥ उभयद्वशा 
१९७० -कालार्थमें सद्यः आदि पद्‌ निपातनसे सिद्ध हो । 
ससानेडहनि? इस अर्थमैं समान शब्दके स्थानम स 
आदेश और बस्‌ प्रत्यय हो जैसे समाने अहनिन्सद्यः । 
संवत्सरार्थमे पूर्व और पूर्वतर शब्दको पर आदेश ओर 
उनके उत्तर उत्‌ और आरि प्रत्यय हो # जैते-पूर्वरिमन्‌ 
संवररे=परुत्‌ । पूर्वतरे वत्सरे>परारि | ! न 
संबत्छरार्थमें सप्तम्यन्त इद्म्‌ शब्दके स्थानमै दथ, आदेश 
और समसण प्रत्यय हो # जैसे-आश्मिन्‌ संवत्सरे्एपमः | 
सप्तम्यन्तं पर शब्दके उत्तर अहन्‌ अर्थमें एवि प्रत्यय 


हो # शैसेन्परस्मित, अहानिन्मरेद्यवि | 
४७ 


दिन होनेपर सप्तम्यन्त इदमू शब्दके स्थानमें अश और द्य 
प्रत्यय हो % जेसे-अस्मिन्‌ अहीन=अद्य । 

“अहनि? अर्थमे पूर्वादि झब्दोँके उत्तर एस्‌ प्रत्यय हो & 
जैसे--पूर्वस्मिन्‌ अहनि=पूवैदयः । अन्यस्मिन्‌ अदृनि=अन्वेदयुः । 
उभयोरह्णोः=उभयेद्यः। उभय शब्दके उत्तर दुस्‌ प्रत्यय भी शे, 
जेसे--उभयद्यु; || 

रत 
१९७१प्रकाखचने थाल॥५३।९३॥ 
प्रकारवृत्तिभ्यः किमादिभ्यस्थाल्‌ स्पास्वाये। 
तेन प्रकारेण तथा । यथा ॥ 
१९७१--प्रकारइत्तिवाचक किम आदि शब्दोंके उत्तर 
स्वार्थमें थाळ प्रत्यय हों, जेसे--तेन प्रक्ारेण=्तथा । येन॑ 
प्रकारेण=्यथा ॥ 

१९७२ इदमस्थमुः । । ३। २४ ॥ 

थालोऽपवादः ॥ एतदो वाच्यः ॥#॥ अनेन्‌ 
एतेन वा प्रकारेण इत्थम्‌ ॥ 

॥ इति प्रार्दिशीयानां बिमक्तिसंज्ञानां पूर्णोबधिः ॥ 


९७२--इदम्‌ शब्दके उत्तर प्रकारार्थमें थमु प्रत्यय हो, 


यह्‌ थमु प्रत्यय थाङ्‌ प्रत्ययका अपवाद है । 
एतदू शब्दके उत्तर भी थमु प्रत्यय हो # जेसे-अनेनं, 
एतेन वा प्रकारेण=इत्थम्‌ ॥ 
१९७३ किमश्च। ५ । ३। २५॥ 
केन प्रकारेण कथम्‌ ॥ 
१९७३-किमू शब्दके उत्तर प्रकारार्थमें थमु प्रत्यय हो, जेसे~ 
केन प्रकारेण=क्र थम्‌ ॥ 
॥ इति प्राग्दिशीयप्रंकरणम्‌ || 


Cn 


अथ प्रागिवीयप्रकरणम्‌। 


१९७४ दिकूछव्देभ्यः सप्तमीपश्चमी* 


प्रथमाभ्यो दिग्देशकालेष्वस्तातिः । 
५। ३।२७ ॥ 
सप्तम्याद्चन्तैभ्यो दिशि रूडेभ्यो दिग्देशकाः 
लवृत्तिभ्यः स्वार्थेऽस्तातिप्रत्ययः स्यात्‌ ॥ 
१९७४-सप्तमी, पञ्चमी और प्रथमा विभक्त्यन्त दिक्‌ 
अर्थमें रूढ इसी प्रकार दिक्‌, देश और काछवाचक झब्दके 
उत्तर स्वार्थमें अस्ताति प्रत्यय हो ॥ 


१९७५ पूवीधरावराणामति पुरथव- 
शैषाम्‌। ५ । हे । ३९॥ 
धे Wm स्यात्तद्योगे चेषां 


कमाखुर, अंध, अब; इत्यादेशा। स्युः ॥ ` 
११९७५-पूर्व, अधर और भवर शब्दके उत्तर अस्ता तिके 


अर्थये आलि प्रत्यय हो और उसके योगसे यथाक्रम पूर्व 


AMINA RTA हि 
Asari ० ४ ५५५४] 
on * rN Dis FN 


DH BOY VIS SOE ~ 


(३७०) 


सिद्धान्तको मुदी- 


[ तद्वितेपु- 


न र्र मल 


शब्दके खानमें पुर्‌, अधर शब्दके स्थानमै अधू और अवर 
शब्दके स्थानमै अव्‌ आदेश हो | 


१९७६ अस्ताति च । ५1३ । ४० ॥ 


अस्ताते। परे पू्ोदीनां पुरादयः स्युः । पर्व- | 


स्यां पूवेस्याः पूर्वा वा दिक, पुर; । पुरस्तात्‌ । 
अध; । अधस्तात्‌ । अव; । अवस्तात्‌ ॥ 

१९७६-अस्ताति प्रत्यय परे रहते पूर्वादि शब्दके स्थानमें 
पुर्‌, अध्‌ और अव्‌ आदेश हो, जैसे-पूर्वस्या पूर्वस्या पूर्वा 
दिकू, इस विग्रहमें पुरः, पुरस्तात्‌ † अधः, अधस्तात्‌) अवः, 
अवस्तात्‌ || 


१९७७ विभाषाऽवरस्य ।६। ३। ४१ ॥ 

अवरस्यास्तातौ परेऽवर स्याद्वा । अवरतात्‌ । 
अवरस्तात्‌ । एवं देशे काले च । दिशि रूटेभ्यः 
किम्‌ । ऐन्द्र्यां वसति । सञ्षम्याद्चन्तेभ्यः किम्‌ 
पूर्व ग्रामं गत; । दिगादिवृत्तिभ्यः किम । पूर्व 
स्मिन्‌ गुरो वसति । अस्ताति चेति ज्ञापका- 
द्सिरस्ताति न बाधते ॥ 

१९७७-अस्ताति प्रत्यय परे रहते अवर शब्देके स्थानमें 
विकल्प करके अब आदेश हो, जैसे-अवस्तात्‌, अवरस्तात्‌ | 
देश और कालविषयमें भी ऐसा होगा । 

दिकू अर्थमें,रूढ न होनेपर जैते-एन्द्रया वसाते | 

सप्तमी) पंचमी और प्रथमान्त न होनेपर जेप्ै-पूर्व मं 
गतः | 

दिक आदि वाचक न होनेपर जेसे-पूर्वस्मन्‌ गुरौ वसाति | 
“अस्ताति च?? इस ज्ञापकके कारण असि प्रत्यय अस्ताति 
अत्ययको बाधा नहीं देता ॥ 

३ ५७८ दक्षिणोत्तराभ्यामतसुच । «। 

४। २८ ॥ 

अस्तातेरपवाद! । दक्षिणतः । उत्तरतः ॥ 

१९७८-दक्षिण और उत्तर शब्दके उत्तर अतसुच 
अत्यय हो, यह अतसुच्‌ प्रत्यय अस्ताति प्रत्ययका अपवाद 
हैं, जते-दक्षिणत; । उत्तरतः || 


१९७९ विभाषा पराऽवराभ्याम्‌। ५) 
३।२९॥ 

परत’ | अवरत; | परस्तात्‌ । अवरस्तात्‌ ॥ 

१९७९-पर और अवर शब्दके उत्तर विकल्प करके अत. 
सुचू प्रत्यय हो, जसे-परतः | अबरतः । परस्तात्‌ 
स्तात्‌ | इस प्रकार पद होंगे ॥ 


१९८० अश्चेढुक । ९ । ३। ३० | 
अत्यन्ताहिकशव्दादस्तातेहुक स्यात्‌ । 


छुक भाक ° । प्राच्यां प्राच्याः प्राची वा 
क पाळू उदक । एवं देशे काले च ॥ 


ग । अवरः 


दि 


१९८०-अञ्च्‌ धातु अन्तमे है जिसके ऐसे दिग्वाचक 
शब्दके उत्तर अस्ताति प्रत्ययका छक्‌ हो, “लक्‌ तद्धित? 
इस सून्नसे त्रीप्रत्ययका लुक होगा, जैसे-प्राच्यां प्राच्याः 
प्राची वा दिक्‌,इस विग्नहमें प्राक, उदक्‌ । देश और काल- 
वाचकका भी इसी प्रकार जानना || 


CN 
१९८१ उपथुपारष्टात्‌। ५ । ३। ३ ३॥ 
अस्तातेविषये ऊर्धशब्दस्योपादेशः स्यादिः 
छरिष्टातिलो च प्रत्ययौ ॥ उपरि उपरिष्टादा 
वसति आगतो रमणीयं वा ॥ 
१९८१-अस्ताति विषयमें ऊर्ध्वं शब्दके स्थानः उप 
आदेश हो और उसके उत्तर रिल और रिष्टातिळ प्रत्यय भी 
हों, जैसे-उपरि, उपीरषटात्‌ वा वसाति आगतो रमणीयं वा || 


१९८२ पश्चात्‌ । ५। ३। ३२॥ 
अपरस्य पश्चमावः आतिश्च प्रप्य योस्तातेर्विषये॥ 
१९८२-अस्तातिविषयमें अपर दाब्दके स्थानमै पश्च 
आदेश हो और उसके उत्तर आति प्रत्यय हो, यथा-अपरस्यां 
दिगि वसतिःपश्चाद्वसति ॥ 


१९८३उत्तरावरदक्षिणादातिः३।३४॥ 
उत्तरात्‌ । अधरात्‌ ! दक्षिणात्‌ ॥ 
१९८३-अस्तातिबिपयमें उत्तर, अधर और दक्षिण 
राब्द्के उत्तर आति प्रत्यय हो, जैषे-उत्तरस्यां दिशि बसति 
उत्तरात्‌ | अधरात्‌ । दक्षिणात्‌ ॥ 


2: 
३९८४ एनबन्यतरस्थामहूरेप्पश्च- 
म्याः। ५ | ३। ३५ ॥ 
. उत्तरादिभ्य एनव्वा स्यादवध्यवधिमतोः 
सामीप्ये पञ्चम्यन्तं विना । उत्तरेण । अधरेण । 
दक्षिणेन । पक्षे यथास्वं प्रत्ययाः । इह केचि- 
दुत्तरादीनननुवर्त्य. दिकशव्दमात्रादेनपमाडु; । 
पूर्वेण ग्रामम्‌ । अपरेण ग्रामम्‌ ॥ 
१९८४-अवधि और अवधियुक्त वस्तुके सामी 
रादि शब्दीके उत्तर विकल्प करके एनप्‌ प्रत्यय हो, परंतु पञ्च- 
म्यन्तके उत्तर न हो, जैसे-उत्तरस्यां दिशि वसति=उत्तेरण 
वसति | दक्षिणिन । विकल्पपक्षे यथायोग्य प्रत्यय होंगे । 
यहां कोई उत्तरादिकी अनुब्त्ति न करके दिकशब्दमाजसे 
एनप्‌ अत्ययका विधान करतेहैँ, यथा-यूवेंण ममू । अपरेण 
ग्रामम्‌ ॥ 


१९८९ दक्षिणादाच्‌ । ५ । ३।३६॥ 
अस्तातेविषये । दक्षिणा बसति । अपञ्चम्या 
इत्येव । दक्षिणादागतः ॥ 
१९८५-अस्शातिविषयभें दक्षिण शब्दके उत्तर आंच 
मयय हो, जैसे=दक्षिणा बसति | पञ्चम्यन्ते उत्तर न हो, 


ये उत्तः 


1 भस-दक्षिणात्‌ 


आगतः, इस खळे नहीं हुआ ॥ 


EE का 
ह 


प्रागिवीयप्रकरणम्‌ ] 


भाषाटीकासहिता । 


( ३७१ ) 


द 


१९८६ आहि च दूरे।«। ३ । ३७॥ 
दक्षिणाद दूरे आहि; स्यात्‌ चौदाच। दक्षिः 
णाहि । दक्षिणा ॥ 
१९ ८६-दूरार्थमें दक्षिण शब्दके उत्तर आहि और आच 


~ 


प्रत्यय हो, जेसे-दाक्षणाहि वसति, दक्षिणा बसति ॥ 


१९८७ उत्तराञ्च । ५। ३। ३८ ॥ 


उत्तराहि । उत्तरा ॥ 

१९८७-दूरार्थमें उत्तर शब्दके उत्तर आहि और आच 
प्रत्यय हा, जैसे-उत्तराहि, उत्तरा ॥ 
१९८८संख्याया विधार्थे घा५।३।४२॥ 

क्रियाप्रकाराथें वर्तमानात्संख्याशव्दात्स्वार्थे 
धा स्यात्‌ । चतुर्धा । पञ्चधा ॥ 

१९८८-क्रियाप्रकारार्थमै वर्तमान संख्यावाचक शब्दके 
उतर स्वार्थमें धा प्रत्यय हो, जेसे-पञ्चघा, चतुर्धा ॥ 


१८८९अधिकरणविचाले च।९।३।४३॥ 
व्यस्य संख्यान्तरापादने संख्याया था 
स्यात्‌। एकं राशिं पञ्चधा कुरु ॥ 
१९८९-द्रव्यके संख्यान्तरापादन अर्थमें संख्यावाचक 
शब्दके उत्तर धा प्रत्यय हो, जेस-एरक राशि पंचधा कुरु ॥ 


* १९९०एकाद्धौ ध्यसुञन्यतरस्याम्‌ । 


& | ३ । ४४ ॥ 


एकध्यम्‌ । एकधा ॥ 
१९९०-क्रियामरकारार्थमे वर्तमान एक शब्दके उत्तर 


विहित धा ्रत्ययको विकल्प करके ध्ययुज आदेश हो, जैसे- 
एकध्यम्‌, एकघा ॥ 


१९९१ द्विञ्योश्च पमुझ्। ५। हे ।४५॥ 

आभ्यां था इत्यस्य धप्रञ्‌ स्याद्वा द्वेधम्‌। 
द्विधा । त्रधम्‌ । त्रिधा ॥ धम्जन्तात्खायें ड-द” 
शनम्‌ ॥ # ॥ पथि द्वैधानि ॥ 

१९९१-द्वि और त्रि शब्दके उत्तर धा प्रत्ययके स्थानमें 
विकल्प करके घमु प्रत्यय हो, जैसे-द्वैधम्‌, दविधा । वेषम, 
त्रिया । 

घमुजप्रत्ययान्त 
पाथि देघानि । त्रैधानि ॥ 


१९९२ एधाच्च । ५ | ३। ४७६ ॥ 
द्रेघा । त्रेधा ॥ 
१९९२-द्ि और त्रि शब्दके उत्तर एघाच प्रत्यय द्दो, 
लेसे-द्वेधा | तरेधा ॥ 
१९९३ याप्यं पाशप्‌ । ५ । ३ । 89 ॥ 


कत्सिती भिषक भिषकपाशः ॥ १ 
_याप्य अर्थात्‌ कुत्सितार्थमें पादपू सत्य हो,जैसे- 


के उत्तर स्वार्थमें ड प्रत्यय हो + जैसे- 


ष्छ 
९९९३१ ` 
कृत्सितो मिषकून्मिषकृपाश ॥ 


१९९४ पूरणाङ्गागे तीयादत्‌।५।३।४८॥ 
द्वितीयो भागो द्वितीयः। तृतीयः । स्वरे वि- 
दोष! ॥ तीयादीकङ स्वार्थे वा वाच्यः ॥ #॥ 
देतीयीकः । द्वितीयः । तार्तीयीकः । तृतोयः॥ 
न विद्यायाः॥+॥ द्वितीया, तृतीया, विद्येत्येव ॥ 
१९९४-पूरणार्थक तीयप्रत्ययान्त भागवाचक शब्दके 
उत्तर अन्‌ प्रत्यय हो, जेसे-द्वितीयो भागः=द्वितीयः । 
तृतीयः । स्वरीवषयभे विशेष होगा | 
तीयप्रत्ययान्तके उत्तर विकल्प करके स्वार्थमें ईकक . 
प्रत्यय हो # जैसे-द्वैतीयीकः, द्वितीयः । तात्तीयीकः, तृतीयः | 
विद्या अर्थमें तीयप्रत्ययान्त शब्दके उत्तर ईकक्‌ प्रत्यय न 
हो $ जेसे-द्वितीया, तृतीया वा विद्या ॥ 


१९९५ प्रागेकादशभ्योऽछन्द्सि । 
५।३।७४९॥ 

पूरणप्रत्ययान्ताद्गागेऽन्‌ । चतुर्थ । पञ्चमः ॥ 

१९९५-वेदसे भिन्न स्थलमें एकादश शब्दके पूर्वपर्यन्त 
पूरण प्रत्ययान्त संख्यावाचक शब्दके उत्तर अन्‌ प्रत्यय दो; 
जेसे-चवुर्थः | पचमः-इत्यादि ॥ 


१९९६ षष्ठाष्टमाभ्यां ज च ।५।३।६०॥ 
चादन्‌। षष्ठो भागः षाष्ठः । षष्ठः । आष्ट” 


मः । अष्ठमः ॥ 
१९९६-पष्ठ और अष्टम शब्दके उत्तर भागार्थमें ज और 


अन्‌ प्रत्यय हो, अस-षष्ठो भांगः=्पा्छ।, . पछः । आमः, 
अष्टमः ॥ 


१९९७ मानपश्वङ्गयोः कनलुको च । 


५।३।९१॥ 

ष्ठाष्ठमशाब्दाभ्यां क्रमेण कनळुको स्तो माने 
पश्वङ्गे च वाच्ये षष्ठको भागः मानं चेत्‌ । 
अष्टमो भागः पश्वङ्गं चेत्‌ । जस्य अनो वा छुक! 
चकाराद्यथाप्राप्तम्‌। षाष्ठः । षष्ठः । आष्टमः [ 
अष्टम! । महाविभाषया सिद्धे लुश्वचन पूवत्र 
जानौ नित्याविति ज्ञापयति ॥ 

१९९७-परिमाण और पशुका अङ्ग होनेपर षष्ठ और 
अष्टम शब्दके उत्तर यथाक्रम कन्‌ और लक्‌ हों । परिमाण 
होनेपर जसे-षष्ठको भागः। पश्चङ्ग होनेपर ज्ञेत-अष्टमो भागः 
ज और अनू प्रत्ययका विकल्प करके छक्‌ हुआहै, चकोरसे 
यथाप्ात ( न और अनका श्रवण ) होगा, जसि पक! 
आष्टमः, अष्टमः || 

सहाविभाषासे सिद्ध होनेपर भी पुनका 
ज और अन्‌ प्रत्ययकी नित्यता जताताई ॥ 


१९९८एकादाकिनिचासहाये।९।३।५२। 
चात्कतकुकौ । एकः । एकाकी । एककः ॥ 


अहण पूव सूतमै 


छुँ ९९८-एंक शब्दके उत्तर असहायार्थमें आकिनिच्‌ 

प्रत्य हो, और चकारसे कन्‌ तथा लक्‌ हो, जेसे-एकः, 

एकाकी, एकक; ॥ 

१९९९ भूतपूर्व चरट्‌ । ५। ३। ५३ ॥ 
आश्चो भूतपूर्षः आत्यचरः ॥ 
१९९९-भूतपूवौर्थमें चरट्‌ प्रत्यय हो, जैसे-आढ्यों भूत- 

पूर्व:-भाव्यचर; ॥ 

२००० षष्ठया रूप्य च । ५ ।३।५४॥ 

- षष्ठयन्ताद्तपूर्वेथें रूप्यः स्याचरट्‌ च । कृ- 
ष्णस्य भूतपूर्वो गौ; कृष्णरूप्यः । कृष्णचरः । 
तसिलादिए रूप्यस्यापरिगणितक्वान्न पुवत्‌ । 
श्राया भ्रतपूर्वः शुश्रारूप्यः ॥ 

२०००-पष्टीबिभकस्यन्त पदके उत्तर भूतपूर्वीर्थमें रूप्य 

और चरट्‌ प्रत्यय हो, जेस-कृष्णस्य भूतपूर्वो गौः =क्ष्णरूप्यः , 

इष्णचरः । तसिळादि प्रत्ययके बीचमें रूप्य प्रत्ययके अपरि- 

गणितत्वके कारण पुंबद्धाव नहीं होगा, जेसे<झुभ्राया भूतपूर्व; 
झुश्रारूप्य। ॥ 
२००१ अतिशायने तमबिष्ठनौ । 

८।३।५५॥ 
अतिशयविशिष्टार्थवृत्ते: स्वाथे एतौ स्तः । 

अयमेषामतिशयेनाग्चः । आत्यतमः । लघृतमः। 

छविष्ठः ॥ 

२००१-अतिशर्यीवदिशारथतरत्तिके उत्तर स्वार्थे तमप्‌ और 
इएन्‌ प्रत्यय दो,जेसे-अयमेषामतिरयेन शआढथ;=आढ थतम;। 
लघुतम;, लविष्ठ; || 

२००२ तिङश्च । ५। ३ । ५६ ॥ 

तिडन्तादतिशय द्योत्ये तमप स्यात्‌ ॥ 


२००२-तिङन्त शब्दके उत्तर अतिशयार्थमे तमप 
प्रत्यय हो || 


२००३ तरप्मपी घः । १। १। २२॥ 

एतौ घसंज्ञी स्तः॥ 

२००३-तरप्‌ और तमपू प्रत्यय घसंशक हँ ॥ 

२००९ किमेत्तिङव्ययघादाम्वद्व्य- 

प्रकर्पे । ५ । ४। ११ ॥ 

किम एदन्तात्तिङोष्ययाच्च यो घस्तदन्ता- 
दामु; स्यान्न त॒ दव्यप्रकर्षे। किन्तमाम्‌ । प्राहेत- 
माम्‌ । पचतितमाम्‌ । उच्चैस्तमाम्‌ । दव्यप्रकषे 
ठु, उच्चेस्तमस्तरुः ॥ 

०० ४-द्रव्यप्रकर्ष न होनेपर किमू शब्द, एदन्त शब्द्‌ 
तिज्गन्त पद और अब्यय शाब्दंके उत्तर जो घ,तदन्त प्रातिप- 


दिकके उत्तर आमु प्रत्यय हो, जसे-किन्तमाम्‌ । प्राहितमामू । 
पचतितमाम्‌ | उच्चेल्माम, | 


सिद्धान्तकौमुदी- 


[ तद्वितेषु- 


द्रव्यप्रकप होनेपर जसे-उच्चेस्तम; तर; ॥ 
२००५ द्विवचनविभज्योपपदे तर- 
बीयसुनो । ५ । ३ । ५७॥ ४. 
दयोरेकस्यातिशये विभक्तव्ये चोपपदे सुप्ति- 
ङन्तादेतौ स्तः । पूर्वयोरपवाद्‌ः । अयमनयोर- 


| तिशयेन लघुछघुतर;ः । लघीयान्‌ । उदीच्याः 


माच्येभ्यः पटुतरा; । पटीयांसः ॥ 

२००५-दोके मध्यमें एकके अतिशय होनेपर विभजनीय 
उपपदमें वर्तमान सुबन्त और तिङन्त पदके उत्तर तरप्‌ ड 
ईयसुन्‌ प्रत्यय हो, यह पूर्वस्‌त्रोक्त तमप्‌ और इष्ठन्‌के विशे- 
पक हैं, जेसे-अयमनयोरतिशयेन लघुः-ढघुतरः, लवीयान । 
उदीच्याः प्राच्येभ्यः पठुतराः । पटीयांस; ॥ 


२००६अजादी गुणवचनादेव।«।३।५८। 
इछ्नुन्नीयसुनौ गुणवचनादेव स्त; । नेह। पा- 
चकतरः। पाचकतमः ॥ 
२००६-गुणवाचक शब्दके ही उत्तर इष्ठन्‌ और ईय- 
सुन्‌ प्रत्यय हो, इससे पाचकतरः, पाचकतमः, यहां 
नहीं हुआ ॥ 


२००७ तुश्छन्दसि । ५ । ३।५९॥ 
ृनतृजन्तादिष्ठत्नीयसुनो स्तः ॥ 


२००७~वेदमें तृन्‌ और तृचप्रतययान्तके उत्तर इष्ठन्‌ और 
ईयसुन्‌ प्रत्यय हो | 


(0० च त 
२००८ तारएमयःसु । ६ । ४। १५७॥ 
„ तशब्दस्य लोप! स्यादिष्ठेमेयस्सु परेष । अ- 
तिशयेन कर्ता करिष्ठः । दोहीयसी घवुः ॥ 
२००८-इष्ठन्‌, इमन्‌, इयसुन्‌, प्रत्यय परे रहते तृ 
प्रत्ययका लोप हो, जैसे-अतिद्ायेन कर्ता-करिष्ठ; । 
दोद्दीयसी घनु; ॥ 
२००९ मशस्यस्य श्रः । ५ । ३।६०॥ 
अस्य ादेशः स्यादजाद्योः ॥ 
२००९-अजादि प्रत्यय परे रहते प्रशस्य शब्दके स्थानमे 
श्र आदेश हो || 
च्छ 
२०१० प्रकृत्येकाच। ३। ४। ६३ ॥ 
इष्ठादष्वेकाच्‌ प्रकृत्या स्यात! श्रेष्ठ; । श्रयान्‌॥ 
Re १०-इष्ठादि प्रत्यय परे रहते एकाच शब्द प्रक- 
तिमें ही रहै, जेते-अयमतिशयेन प्रशस्य;-श्रे्; श्रेयान्‌ ॥ 
२०३३ ज्य च । ५। ३।६१॥ 
मरास्यस्य ज्यादेशः स्यादिऐेयसो!ज्येष्ठ; ॥ 
९०११-इष्ठन्‌ ओर इयसुन्‌ प्रत्यय परे रहते प्ररास्य 
शब्दके स्थानमै ज्य आदेश हो, जैसे-अयमन्योरात 53 
प्रशस्य; | १ जेस-अयसनयोरतिरायन 


२०१२ ज्यादादीयसः । ६ । ४।१६०॥ 
आदे; परस्य । ज्यायान्‌ ॥ 


.. ३६ ७ Dr लाला ता छिन 


प्रागिवीयप्रकरणम ] 


२०१२-ज्य शब्दके उत्तर ईयसुन्‌ प्रत्ययके स्थानमें आत्‌ 
हो, जैसे-( आदः परस्य ४४ ) ज्यायान्‌ ॥ 

२०१३ वृद्धस्य च।५। ३। ६२॥ 
ज्यादेशः स्यादजाद्यो; । ज्येष्ठ; । ज्यायान॥ 
२०१३-इछन्‌ और इयसुन्‌ प्रत्यय परे रहते वृद्ध शब्दके 

स्थानमें ज्य आदेश हो, जैसे-अयमेषामतिशयेन दद्ध;-ज्नेष्ठ। 

अयसनयोरतिशयेन वृद्ध;--ज्यायान्‌ ॥ 


२०१४ अन्तिकबाढयोनेंदसाधो । 


& ] दे । ६३ ॥ 
अजाच्यो; । नेदिष्ठः । नेदीयान्‌ । साधिष्ठः । 
साधीयान्‌ ॥ 


२०१४-अन्तिक और बाढ शब्दको इष्ठन्‌ और | ईयसुन्‌ 
प्रत्यय परे रहते यथाक्रम नेद और साध आदेश हों, जेसे- 


` अतिशयेनान्तिकःनेदि्ठः, नेदीयान्‌, । साधिष्ठ;, साधीयान्‌ 


२०१५ स्थूलटूरयुवहस्वक्िप्रश्षुट्राणां 


यणादिपरं पूर्वस्य च गुणः ६।४।१५६॥ 
_ एषां यणादिपरं छुप्यते पूर्वस्य च गुण इष्ठा- 
दिषु । स्थविष्ठः । दविष्ठः । यविष्ठः । हसिष्ठः। 
क्षेपिष्ठः । क्षोदिष्ठः । एवमीयस्‌ । हस्वक्षिप्रधु- 
दाणां पृथ्वादित्वाद हसिमा। क्षेपिमा। क्षोदिमा॥ 

२०१५-इष्टादि प्रत्यय परे रहते स्थळ, दुर, युव, हवश्व, 
क्षिप्र और क्षुद्र शब्दके यण्युक्त अन्तस्थित अर्थात्‌ य, व, 
र, छ, भागका लोप हो और पूर्व स्वरको गुण दो, जैसे- 
स्थविष्ठः | दविष्ठ: | यबिष्ठ; । हसिष्ठ: । क्षेपिष्ठः । क्षोदिष्ठः । 
इयसुन्‌, इमन्‌ परे भी ऐसे कार्य्य होंगे । हस्व, क्षिप्र और 
क्षुद्र शब्दके एथ्वादि गणमें पाठके कारण हृसिसा, क्षेपिमा, 
क्षोदिमा ऐसा भी होगा ॥ 


२०१६ प्रियस्थिरस्फिरोस्बहुलगुरु 
वृद्धतप्रदीधवृन्दारकाणां प्रस्थस्य हिः 
गवषित्रद्धाधिवृन्दा!। ६। ४। १९७॥ 

म्रियादीनां क्रमाआदयः स्युरिष्ठादिए । मष्ठ'। 
स्थैष्ठ; । स्फेष्ठः । वरिष्ठः । बेहिष्ठ; । गरिष्ठः । 
वाषिष्ठ । त्रषिष्ठ: । द्वाघिष्ठ। । इन्दिष्ठः । एवमी" 
युत्‌ । प्रेयान्‌ । म्रियोरुबहुलण्रुदीर्घोणां पृथ्वा- 
दिस्वाजेमेत्यादि ॥ 

२०१६-इष्ठादि प्रत्यय परे रहते प्रिय, स्थिर, स्फिर, ऊर, 
बहुल, गुरु, इड, इ दीध और बृन्दारक शब्दोंके स्थानमें 
यथाक्रम प्रस्थे, स्फ, वर्‌, बहे, गर्‌, वा, त्रप्‌, द्रांधि और 


दन्द आदेश हो, अस --आतिदायेन प्रियःच्खरेष्ठः । स्येष्ठः । 


लेड; | वरिष्ठः | बदिः । गरिष्ठः । बर्षिष्ठाः । त्रपिष्ठ; । 
दावि पत्दिंडी वययति अला परे रहते भी ऐसा 
स-प्रया | प्रिय, अरु, बहुल, उ और 


आदेश होगा, नै 


भाषाटीकासहिता । 


ATES Wey 
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दीप शब्दके उत्तर पृथ्वादित्वके कारण इमनिच्‌ मत्यय होकर 
प्रमा-इत्यादि पद होंगे ॥ 
२०१७बहोलोंपो भू च च बहो:।९४।१५८ 
बहोः परयोरिमेयसोलोपः स्याद्वहोश्च भूराः 
देशः । भूमा । भ्ष्यान्‌ ॥ 
२०१७-बहु शब्दके परे स्थित इमनिच्‌ और ईयसुन्‌ 
प्रत्ययका लोप हो और बहु शब्दके स्थानमै भू आदेश हो, 
जैसे-अतिशयेन बहुः=भूमा, भूयान्‌ ( आदेः परस्य. ४४) ॥ 
२०१८्ठस्य यिट्‌ च।६।४।१५८॥ 
बहोः परस्य इष्ठस्य लोपः स्यात्‌ यिडागमश्चौ 
भायिष्ठः ॥ 
२०१८-बहु शब्दके परे स्थित इष्ठन्‌ प्रत्ययका लोप हो 
और बहु शब्दके उत्तरको यिट्का आगम हो, जैसे-भूयिष्ठ; । 
( यिट्भ टका लोप होगा ) ॥ : 


२०१९ गुवाहपयोः कनन्यतरस्याम्‌। 
५॥३॥६४॥. 


एतयोः कनादेशो वा स्यादिष्ठेयसोः । 
कनिष्ठः । कनीयान । पक्षे यविष्ठ; । अश्पिष्ठ 


इत्यादि ॥ 

२०१९-युवन्‌ और अस्म शब्दके स्थानमै इन, 
इयसुन्‌ प्रत्यय परे रहते विकल्प करके कन्‌ आदेश हो, जैसे- 
झयमेपामतिशयेन युवा=कनिष्ठः, कनीयान्‌ । पक्षे यविष्ठः । 
अस्पिः-इत्यादि ॥ 


२०२० विन्मतोर्क्‌ (५३६५ ॥ 
विनो मतुपश्च छुक स्यादि्ठेयसोः । अतिश' 
थेन सुग्वी । सजिष्ठः । खजीयान । अतिशयेन 
त्वग्वान्‌ । त्वचिष्ठ; । त्वचीयान्‌ ॥ १ 
२०२०-इष्ठन्‌ और ईयसुन्‌ प्रत्यय परे रहते वित्‌ आर 
मतुपूका छक हो, ज्ञसे-अतिशयेन खगवीस्सजिष्ठः, खजीया्‌। 
अतिशयेन त्वग्वानः-त्वचि४;, त्वचीयान्‌ ॥ 
२०२१ प्रशंसायां रूपप५३।६६ 
सुबन्तात्तिङन्ताच । प्रशस्तः पटुः पटुरूपः। 


प्रशस्तं पचति पचतिरूपम्‌ ॥ 
२०२१-प्रशंसार्थमे सुबन्त और तिङन्त पदक उत्तर 


र्पप्‌ प्रत्यय हो, जेसे-प्रशस्तः पटु:र्‍पदरूप | प्रशस्त पचाति 
पर्चातरूपमू || 


२०२२ $पदसमाती करपष्देश्यदे 


शीयरः । «। ३। ३७ 
ईषदूनों विद्वान विदः । यशस्कस्पय । 
यजुष्कल्पम्‌ । विददैश्य, । विद्वदेशीयः। पचतिः 


कल्पस्‌ ॥ 


( ३७४ ) 


सिद्धान्तकौमदीट 


[ तद्वितेषु~ 


२०२२-ईषत्‌ असमाति ( इंषदून ) अर्थमें कल्प, 
देश्य, देशीयर्‌ प्रत्यय हों, जेसे-ईषदूनो विद्वान-विद्वत्कल्प: | 
यशस्कल्पमू | यजुष्कल्पम्‌ । विद्वद्देश्य; । विद्वद्देशीयः । 
पचतिकल्पम्‌ ॥ टर 


२०२३विभाषा सुपो बहुच्‌ पुरस्तात्तु । 
«। ३।६८॥ | 

इषदसमातिविशिष्ट्ये सुबन्ताद्वइुञ्वा स्यात्स 

च प्रागेव न तु परतः । इंषदूनः पटुर्बहुपटुः । 
पटुकरपः । सुपः किम्‌ । यजतिकल्पम्‌ ॥ 

२०२२३-इषत्‌ ऊनार्थमें सुबन्तसे विकल्प करके बहुच प्रत्यय 


हा, यह बहु प्रत्यय पूर्वमें ही हो परमें न हो, जेसे-ईषदूनः 


पडुः=बहुपडुः | पक्षम कल्पप्‌ प्रत्यय होगा, जेसे--पड्कल्पः । 
सुबन्त न होनेपर जैछे - यजतिकल्पम्‌ ॥ 
२०२ ने जात 
४ प्रकारवचने जातीयर<)३६९॥ 
प्रकारवति चायम्‌। थाळ तु प्रकारमाचे । 
पहुप्रकारः पटुजातीयः ॥ शि 
२०२४--प्रकार ( साइश्य और भद ) विशिष्ट छ. 
जातीयर्‌ प्रत्यय हो, यद्द सूत्र प्रकारविशिष्टविषयक दै क्योंकि, 
केवळ प्रकारम थाल प्रत्यय पूर्व सूत्रस दोगा, जेसे--पटुध्रकारः= 
पढ्जातीयः | ` 
२०२८ प्रागिवात्कः ।५। ३।७०॥ 
इवे प्रतिकृताविव्यतः प्राक्‌ काऽथिकारः ॥ 
२०२५-४ इवे प्रतिकृती २०५१ ?? इस वक्ष्यमाण 
सङ्गके पूर्वपर्यन्त क प्रत्ययका अधिकार चलेगा ॥ 
५६ ^ + अव्ययसवनान्नामकच प्राक्‌ 
(७१ ३ ७१ ७ 
तिडः्वेत्यनुवतते ॥ 
_२०२६-अव्यय और सर्वनाम शब्देंकी और तिङम्तकी 
टिके पूर्वमे अकच प्रत्यय हो ॥ 
२०२७ कस्य च दः । ५ । ३। ७२॥ 
कान्ताव्ययस्य दकारोऽन्तादेशः स्यादकञ्च 
श २७-ककारान्त अव्यय शब्दको दकार अन्तादेश 
हो और टिके पूर्वमे अकच्‌ प्रत्यय हो, '* तिङश्च २००२१ 
की अनुवृत्ति होताहे ॥ 


२०२८ अज्ञाते । ५। ३। ७३॥ 

कस्यायमश्वौऽश्वकः । उच्चकैः । नीचकैः । 
सर्वके । विश्वके ॥ ओकारसकारभकारादौ सुपि 
सवेनाम्रष्टे; प्रागकच्‌ ॥ # ॥ युवकयोः । आवः 
कयोः । युष्मकासु । अस्मकासु । युष्मकाभिः । 
अस्मकाभिः। ओकारेत्यादि किम्‌ । त्वयका । 
मलका । अकच्प्रकरणे तष्णीमः काम्वक्तव्य; 
॥ * ॥ मित्त्वादन्त्यादचः परः । तृष्णीकामा- 


स्ते ॥ शीले को मलोपश्च ॥ # ॥ ठूष्णीं शील- 
स्तूष्णीक; । पचताकि । जल्पतकि । धकित्‌ । 
हिरकुत्‌ ॥ | » 

२०२८-अज्ञातार्थमें अकच्‌ प्रत्यय हो, जैसे-ः 
कस्यायम्‌ अश्व;-अश्वक;ः । उच्चकैः । नीचकेः । स- 
वके । विवेके । 

ओकार, सकार और भकारादि सुप्‌ प्रत्यय परे रहते 
सर्वनाम शब्दकी टिके पूर्वमे अकच्‌ प्रत्यय हो # जसे- 
युवकयोः । आवकथोः । युष्मकाखु | अस्मकाछु । युष्म". 
कामिः । अस्मकाभिः । ओकारादि सुप्‌ परे न दोनेपर 
त्वयका । मयका । 

अकचूप्रकरणमें ` तूष्णीम्‌ ? शब्दके उत्तर काम्‌ प्रत्यय 
हो # प्रत्ययका मकार इत्संज्ञक होनेके कारण अन्त्य अचके परे 
होगा, तूष्णीकासास्ते । 

शीलांभैभे “ तूष्णीम्‌ ? शब्दके उत्तर क प्रत्यय हो और 
मकारका लोप हो * जैसे-तूष्णीशीलः-तृष्णीकः । 

पचतकि । जल्पतकि । धकित्‌ । हिरकुत्‌ | 


२०२९ कुत्सिते । ५ । ३। ७४ ॥ 
कुस्प्ितोश्वोऽश्वकः ॥ १ 
२०२९-कुत्सितार्थमें क प्रत्यय हो, जसे-कुत्सितो 545 

अश्वकः ॥ 


२०३० संज्ञायां कत्‌ ।।२।७५॥ 
कुत्सिते कन्‌ स्यात्तदन्तेन चेत्संज्ञा गम्यते । 
शूद्रक! । राधकः । स्वरार्थं वचनम्‌ ॥ 
१०३०-यंदि तदन्त पदसे संज्ञा गम्यमान हो तो 
कुतिसतार्थमै शब्दके उत्तर कन्‌ प्रत्यय हो, जैसे-झूदक; | 
राधकः । यह सूत्र स्वरार्थ हे ॥ 


२०३१ अनुकम्पायाम्‌ ।५।३।७६॥ 

पुत्रकः । अनुकम्पितः पुत्र इत्यर्थ; ॥ 

२०३ १-अनुकम्पार्थमें कन्‌ प्रत्यय हो, जैसे-पुत्रकः 
अर्थात्‌ अनुकंपित पुत्र | 


२०३२ नीतो च तद्युक्तात५।३।७७॥ 
सामदानादिरूपा नीतिस्तस्यां गम्यमानाया- 
मनुकम्पायुक्तात्कप्रत्ययः स्यात्‌ । हन्त ते 
धानका । गुडका; । एहाकि। अद्वाकि । पूर्वेणा- 
ठुकम्प्यमानात्‌ प्रत्ययः, अनेन तु परम्परासम्व- 
न्येपीति विशेषः ॥ 
२०३२-साम दानादि उपायको नीति कहते नीति अर्थ 
होमेपर अनुकम्पायुक्त शब्दके उत्तर कन्‌ प्रत्ययु हो, जैसे= 
हन्त ते धानकाः गुडकाः | एकि | अद्धकि । पूर्व सूत्रसे 
अलुकम्प्यमानके उत्तर कन्‌ प्रत्यय हुआ परंतु इससे परम्परा 


NA 


संबेधमें भी होगा, यही विशेष है ॥ 


क्क नल कता ला = 5 कका काला स स ~ २: 


प्रागिवीयंप्रकरणम्‌ ] 


२०३३ बहचो मनुष्यनाम्नष्ठज्वा । 
७५ | १। ७८ ॥ 

पूवेसत्रदयविषये ॥ 

२०३३-पहले दोनों सूत्रोंके विषयमै बहुस्वरयुक्त मनुष्य- 
नामवाचक शब्दके उत्तर विकल्प करके ठच्‌ प्रत्यय हो ॥ 

> 
२०३४ घनिलचौ च । ५।३।७९ ॥ 
तत्रेव ॥ र 
२० ३४-पूर्वसूत्रोफ्त विषयमै घन्‌ और इलच्‌ प्रत्यय हो ॥ 


२०३५ ठाजादावूर्ध्वं द्वितीयादचः। 
«५।३।८३॥ 
अस्मिन्प्रकरणे यष्ठोऽनादिप्रत्ययश्च तस्मि- 
प्रत्यये परे प्रकृतेद्वितीयादच ऊर्ध्वं सवे कुप्यते। 
अनुकम्पितो देवदत्तो देविक देवियः। दाविलः। 
देवदत्तकः । अनुकम्पितो वायुद्त्तो वायुकः । 
ठग्रहणमुको द्वितीयत्वे कविधानाथय॥वायदत्तः 
वायुकः । पितृकः ॥ चतुथोद्च ऊध्वस्य लोपो 
वाच्यः ॥ + अनुकम्पितो बृहस्पतिदत्तो बृह- 
स्पातकः ॥ अनजादो च विभाषा लोपो वक्त- 
व्यः ॥ # ॥ देवकः । देवदत्तकः ॥ लोपः पूर्व- 
पदस्य च ॥ # ॥ दृत्तिकः। दृत्तिय; दत्तिलः । 
दत्तकः ॥ विनापि मत्ययं पूर्वोत्तरपदयोर्वा 
लोपो वाच्यः ॥ # ॥ दत्त! । देवः । देवदत्तः ॥ 
भामा । सत्या । सत्यभामा ॥ उवर्णाह्ल इलस्य 
च ॥%॥भाइुलः भानुदत्त; ॥ ऋवणीदपि॥5॥ 
र.वितृलः । सवित्रियः ॥ 
चतुर्थोदनजादो च लोप; पूर्वपदस्य च । 
अप्रत्यये तथवेष्ट उवणोल्ठ इलस्य च॥१॥ 
२०३५-इस प्रकरणमें जो ठ और अजादि प्रत्यय कहेहें, 
बह प्रत्यय परे रहते प्रकृतिके दूसरे अचके परवा सम्पूर्ण 
अंशका लोप हो, जैसे-भनुकम्पितो देवदत्तः = देविकः, देवियः । 
दोदेल:, देवदत्तकः । अनुकम्पितो वायुदत्तः =वायुकः “इछु- 
खकृतान्तात्‌ कः ? इस सून्रसे विहित उकके द्वितीयत्वमें क 


'विधानके निमित्त ठ अहण हुआहे, जसे-वायुदत्त;-वायुक; । 


पितृकः | 

चवुर्थ अचके परे स्थित अंशका लोप हो 
स्पिलो वृहस्पतिदत्तो बृहस्पतिक | 

अजादि न होनेपर विकल्प कर 
य व रके लोप हो # यथा> 
दुवकः, देवदत्तकः | ही 

ूर्वपदका भी लोप ही 
दत्तिलः, दत्तक; | 

प्रत्ययके विना भी पूर्व औरं उत्तर' पदकाः लोप विकल्प 
करके हो # जैसे-दत्तः; देवः, 
सत्यभामा | 


के यथा=अनुक- 


कै यथा-दत्तिकः, दत्तियः, 


देवदत्त; | भामा, सत्या, 


भाषाटीकासहिता । 


(३७५) 


उवर्णके उत्तर 
भानुदत्तः-भानुलः । 

ऋवर्णके उत्तर पूर्वपदका लोप हो # जेसे-सवितृलः | 
संवित्रियः । 

अनजादि विषयमै चतुर्थ अचूके उत्तरपदका लोप हो; 
इसी प्रकार प्रत्यय परे न रहते भी लोप हो, उवणीन्तके उत्तर 
इलको ल आदेश दो, यह कारिकाका अर्थ है ॥ 


२०३६ प्राचासुपादेरडज्युची च । 

«७ | हे | ८० ॥ 

उपशब्द्पर्वात्मातिपदिकात्दूर्वविषये अज्र 
बुच्‌ एतो स्तः । चाद्यथा प्राप्तम्‌ । भ्राचांग्रहणं 
पूजाथेम्‌ । अनुकम्पितः उपेन्द्रद्त्तः उपडः । 
उपकः। उापिकः । उपियः । उपिलः । उपेन्द्र 
दत्तकः । षड़पाणि ॥ 

२०३६-उपशब्दपूर्वक प्रातिपदिकके उत्तर पूर्व विपममें 
अडच्‌ और जुच्‌ प्रत्यय हों, चकारे यथाप्राप्त होगा। 'प्रा-्‌ 
चामू ? पदका ग्रहण पूजाके निमित्त है, जैसे-अनुकम्पितः _ 
उपेन्द्रदत्तः=उपडः, उपर्कः, उपिकः, उपियः, उपिलः, उपेन्द्रः 
दत्तकः, यह छै रूप होंगे ॥ 
२०३७ जातिनाम्नः कन्‌ ।९।३। ८१ ॥ 

मनुष्यनाम्न इत्येव । जातिशब्दो यो मनु” 
ष्यनामपेयस्तस्मात्कन्‌ स्यादनुकम्पाय 1 नीतो 
च । सिंहकः । शरभकः । रासभकः ॥ द्वितीयं 
संध्यक्षरं चेत्तदादेछोपो वक्तव्यः ॥#॥ कहोडः । 
कहिकः ॥ एकाक्षरपूर्वपदानामत्तरपदलोपो 
वक्तव्यः ॥ # ॥ वागाशीर्दत्तः वाचिकः । कथं. 
षडंगुलिदत्तः षडिक इति ॥ षषष्ठाजादिवचना- 
स्सिद्म्‌ ॥ #॥ 

२०३७-जातिवाचक शब्द जो मनुष्य नामवाचक हो, उस 
शब्दके उत्तर अनुकम्पा और नीति अर्थमें कन्‌ प्रत्यय हो, 
जैसे-सिंहकः । शरभकः । रासभकः । १० 

यदि दूसरी संधिका अक्षर हो तो तदादिका लोप हो# क- 
होड; । कहिकः । 

एकाक्षरयुक्त पूर्वपदविरिष्ट शब्दके उत्तरपदका लोप होङ 
वागाशीर्दत्त;-वाचिक; । 

षडंगुलिदत्त;-पडिकः यह पद्‌ कैसे सिद्ध हुआ, कारण 
कि, उत्तरपदके लोप होनेपर अजादि प्रत्यय परे रहते “ यचि 
भम्‌ १।४।१८ ११ स म संज्ञा होनेके कारण जइत्वकी प्राप्ति 
नहीं है १ इसलिये वातिक कहतेहैं- 

षषष्ठाजादिवचनात्सिद्धम % अर्थात्‌ षडंणालिद्त शब्दसें 


इलचू प्रययका भी छ हो क जेसे- 


'| “ एकाक्षर० ?? यह वार्तिक न होकर “ ठाजादा०' इस 


सूजसे ही द्वितीय अचूसे पर भागका लोप हो, इसलिये 
अकारसे वेयवधान होनेके कारण षान्तकी भ संज्ञा न होेसे 
जरत्व हुआ ॥ 
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२०२८ शेवलसुपरिविशालवरुगाये- 
मादीनां तृतीयात्‌ । ५। ३ । ८४ ॥ 

एषां मनुष्यनाम्नां ठाजादौ परे ततीयादच 
ऊध्वे लोपः स्यात्‌ । पूर्वस्यापवाद्‌ः। अनुकम्पितः 
शेवलदत्तः शेषलिकः । शेवलियः। शेवलिलः । 


` सुपरिकः | विशालिकः । वरुणिकः।अर्यमिकः ॥ 


२०३८-नीति और अनुर्कपार्थमे अजादि प्रत्यय परे 
रहते शबल, सुपरि, विशाल, वरुण, अर्यमन्‌-इत्यादि मनुष्य 
नामवाचक शब्दके तीसरे अचूके परभागका लोप हो, यह 
सूत्र पूर्व सूत्रका विशेषक दै, जेघे-अनुकाभ्पतः शेवलदत्तः | 
रोवलिकः, शेवलियः, शेवलिल: | सुपरिकः । विज्ञालिक; । 
घरुणिक; | अर्य्यमिकः || 


२०३९ अजिनान्तस्योत्तरपदलोप- 
श्व ।७।३। ८२॥ - 

अजिनान्तान्म नृष्यनास्नोऽनकम्पायां कन्‌ | 
चोत्तरपदलोपः । अनुकम्पितो व्याघाजिनो 
व्या्रकः। सिंहकः ॥ 

२०३९-अजिनडाब्दान्त मनुष्यनामवाचक शब्दके उत्तर 
अनुकम्पार्थमें कन्‌ प्रत्यय हो और उत्तरपदका लोप हो, 
जैसे- अनुकम्पितः व्याप्राजिन;>व्यापक; । सिंहकः || 


अह 220५ 
२०४० अल्प। ५ । ३। ८५ ॥ 
अल्पं तेलं तेलिकम्‌ ॥ 
२०४०-अप्पार्थमै कन्‌ प्रत्यय हो, जेवे-अल्पे तैल-- 
तीलिकमू ॥ ४ 
२०४३ हस्ये । ५। ३ । ८६॥ 
हस्वो वृक्षो वृक्षकः ॥ 
२०४१-हृस्वार्थमे कन्‌ प्रत्यय हो, जैसे-हस्वो वृक्ष;- 
हृस्वकः ॥ 


२०४२ संज्ञायां कन्‌ । ५। ३ । ८७॥ 
हस्वहेतुका या संज्ञा तस्यां गम्यमातायां 
कन्‌ । पूरवेस्यापवादः । बंदक; । वेणक! ॥ 
३०४२-हस्वहेतुक जो संज्ञा वह होनेपर कन्‌ प्रत्यय हो, 
यंह पूर्व सूत्रका अपवाद है, जैसे-वंशकः वेणुक; || 
२०१३कुटीशमीशुण्डाभ्यो रः ५।३।८८ 
हस्वा कुटी कुटीरः । शमीर! । शुण्डारः ॥ 
२०४३-हृस्वारथमे कुटी, शमी और जुड शब्दके 
उत्तर र प्रत्यय हो, जैसे-हस्वा कुटीन्कुटीर! | शसीर; । 
शुण्डार्‌; || 


२०४४ कुत्वा डुपच। ५। १ । ८९ || 
हसवा कतः कुतुपः । कुतू; कृत्तः स्नेहफात्न 
हरवा सा कुतुप) एुमान्‌॥ 


सिंद्वान्तकौसुदी= = र र NN ns 


[ तद्वितेषु- 


२०४४-द्दस्वार्थमें कुतू शब्दके उत्तर डुपच्‌ प्रत्यय हो, 
जेसे-हूस्वा कतूः=कुठुपं; । कुतू शब्दसे चमडेका बनाहुआ 
लेहपात्र अर्थात्‌ तेलका वर्तन जानना । वह छोटा दोनेसे 
ङुठुप, ( कुप्पी ) कही जातीहै। कुतुप शब्द पुंलिङ्ग है ॥ 


२०४९कासूगोणीभ्यां एरच्।५।३।९०॥ 
आयृधविश्चेषः कासूः । हसवा सा कासूतरी 


गोणीतरी ॥ 


२०४५-हस्वार्थभ॑ कासू और गोणी शब्दके उत्तर स्च 
प्रत्यय हो, जैसे-हस्वा कादू;=्क्रासूतरी । कासू शग्दसे 
अस्नविशेष जानना | गोणीतरी | गोणी शब्दसे धान्यादि 
पात्र ( कुडिया वा खलिहान ) जानना ॥ 


२०४६ वत्सोक्षाश्चषमेभ्यश्च तबुले। 
५। ३ । ९१ ॥ 
वत्सतरः द्वितीय वयः प्राप्तः । उक्षतरः ls 
अश्वतरः । ऋषभतरः । प्रवृत्तिनिमित्ततनुत्वे 
एवायम्‌ ॥ ॥ ५ 
२०४६-तनुत्य अर्थात्‌ वयोन्तर प्राप्ति होनेपर वत्स और 
उक्ष शब्दके उत्तर और अपकर्ष होनेपर अश्च और ऋषभ 
शब्दके उत्तर उप प्रत्यय हो, जैसे-वत्सतर:, अर्थात्‌ दूसरी 
उपरको प्राप्त हुआ बछडा | उक्षतरः | द्विर्तायवय;प्राप्तको 
उक्षा कहतेहें, उसको तनुत्व अर्थात्‌ तीसरी उमरकी प्राप्ति । 
अश्वतरः । अस्वजातिका तनुत्र अर्थात्‌ अन्यपितृकतारूव 
अपकर्ष | बोझ उठानेवाळे बैलको ऋषभ कहतेइँ, उसके वह- 
नमें अपकर्ष अर्थात्‌ संद शक्ति होनेपर उसको ' ऋषभतर ? 
कहते | ( 
_ २०४७ कियत्तदो निद्धोरण द्वयो- 
रेकस्य डतरच । ५ । ३ । ९२ ॥ 
अनयो; कतरो वैष्णव; । यतरः । ततर! । 
महाविभाषया क; । यः। सः ॥ 
२०४७-किम्‌,यद्‌ और तद्‌ शब्दके उत्तर दोनोंके मध्य 
में एकका निर्धारण होनेपर डतरच्‌ प्रत्यय हो, जेस-अनयोः 
कतरो वैष्णवः | यतरः । ततरः । महाविभाषा पश्चमे, किमू 
शब्दसे 'कः?, यद्‌ झब्दस 'य;? और तदू शब्दस 'स;? 
हुआ ॥ - 


२०४८ वा बहूनां जातिपरिप्रश्ने इत- 
मच्‌। ५। ३ । ९३॥ 


बहनां मध्ये एकस्य निर्द्धारणे उतमन्र वा 
स्यात्‌ । जातिपरिषरइन इति परत्याल्यातमाकरे । 
कतमो भवतां कठः। यतमः । ततमः । वाग्रह- 
णमकजर्थम्‌ । यकः । सक!) महाविभाषया यः। 
सः । किमोऽस्मिन्विषये हतरजपि । कतरः ॥ 
२०४८-जहुतोके मध्यम एकके जातिनिङ्गारण होनेपर किस्‌ 
यद्‌ और तद्‌ शब्दके उत्तर विकल्प करके डतमच प्रत्यय हो 
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स्वार्थिकप्रकरणम्‌ ] 


जातिपरिपश्नेः यह पद भाष्यमें प्रत्याख्यात हुआहै, इस 


कारण 'कतमो भृवताम्‌ अध्यापक; । शर; देवदत्तो वा’ ऐसा - 


प्रयोग संगत होताहे । कतमो भवतां कठः । यतमः। 
ततमः | वा दाब्दका ग्रहण अकजर्थ है | यक; । सकः | 
महाविभाषासे “यः, सः? ऐसा भी होगा । 

इस विषयमें किम्‌ शब्दके उत्तर डतर प्रत्यय भी हो,जेसे- 
कतर; || 


२०४९ एकाच्च प्राचाम्‌।५।३।९४॥ 


डतरच् डतमच्च स्यात्‌ । अनयोरेकतरो मैत्रः। 


एषामेकतमः ॥ 
२०४९-प्राचीन पंडितोंके मतमै एक शब्दके उत्तर डत- 


रच्‌ और डतमच्‌ प्रत्यय हो, जेसे-अनयोरेकतरे। मैत्र्यः । 


एप्रामिकतम; ॥ 


२०५० अवक्षेपणे कन्‌ ।५॥३॥९०॥ 
व्याकरणेन गितो व्याकरणक; । येनेतरः 
कुछ्यते तदिहोदाहरणम्‌ । स्वतः कुस्सितं तु 
कुत्सित इत्यस्य ॥ 
॥ इति प्रागिबीयानां पूर्णोवधिः ॥ 

२०५ ०-अवक्षेप अर्थात्‌ गवित अर्थमें कन्‌ प्रत्यय हो, 
जेसे-व्याकरणेन गीेतः=व्याकरणकः | इस स्थलमै 'व्याक- 
रणक? शब्द्से व्याकरणज्ञानवजितकी जो निन्दा करे उसको 
ही जानना, परन्तु स्वयम्‌ कुत्सित होनेपर ( २०२९ ) कन्‌ 
प्रत्यय होगा । . 

॥ इति प्रागिवीयप्रकरणम्‌ ॥ 


[ao 
अथ स्वाथकप्रकरणस्‌ । 
२०९१ इवे प्रतिकृत । ॥३।९६॥ 
कन्‌ स्यात्‌। अश्व इव प्रतिकृतिः अश्वक। । 
प्रातिकृतौ किम्‌ । गोरिव गवयः ॥ 
२०५१-इवाथोंपमानत्वीवोशष्ट अर्थमें वर्तमान प्रातिप- 
दिकके उत्तर कन्‌ प्रत्यय हो, यदि उपमेय ही प्रतिकृति हो, 
मृत्तिकादिनिर्मित प्रतिमाको प्रतिकृति कहते, जेसे- अत्र 
इव प्रतिकृतिः-अद्वकः । प्रतिक्कति न होनेपर गौरिवः्गवयः 
यहां कन्‌ न हुआ ॥ 
२०५२ संज्ञायां च । ५। ३।९७॥ 
इवार्थे कन्‌ स्यात्ससुदायश्वेत्संज्ञा । अप्रति- 
कृत्य्थमारम्भः। अश्वप्तदशस्य संज्ञा अश्वकः । 
उष्टकः ॥ 
२०५२-संज्ञा होनेपर इवार्थमे कन्‌ प्रत्यय हो, इस सूजका 
आरम्भ अप्रतिक्त्यर्थ है, जैसे-अइवसदृशस्य संज्ञाच्भरवक; | 
उष्टक; ॥ 
२०५३ लुम्मबुष्ये। ५ । ३ । ९८ ॥ 
ज्ञायां च विहितस्य कनो ठुप्स्यान्मतुष्ये 
३८ 


भाषाटीकासहिंता । 


वाच्ये । चञ्चा तृणमयः पुमान्‌ । चञ्चेव मनुष्य 
श्वञ्चा। वध्रिका ॥ 


२०५३-मनुष्य होनेपर संत्ार्थमें विहित कन्‌ प्रत्ययका छप्‌ ` 


हो, जसे-चञ्चा तृणमयः पुमान्‌ ( तृणमय पुरुषको चञ्चा कह- 
~ १1 
तेह ) । चञ्चा इव मनुष्यः=चञ्चा । वमिका ॥ 


२०५४ जीविकार्थे चापण्ये।९।३।९९॥ 
जीविकार्थं यदविक्रीयमाणं तस्मिन्वाच्ये 
कनो छुप्स्यात्‌। वासुदेवः । शिवः । स्कन्दः । 
देवलकानां जीविकार्थास॒ देवप्रतिकृतिष्विद्म्‌ । 
अपण्ये किम्‌ । हस्तिकान्विक्रीणीति ॥ 
२०५४--जीविकार्थ जो विक्रीयमाण, तद्भिन्न अर्थ (विक्र- 
यसे भिन्न जीविका ) होनेपर कन्‌ प्रत्ययका छप्‌ हो, जेसे-वासु- 
देवः । शिवः । स्कंदः । यह कार्य्यं देवलादिके जीविकार्थमें देवः 
ताऔँकी प्रतिकृति होनेपर होताहे, क्योंकि, देवल देवमूर्ति 
सेवासे ही निर्वाह करतेहे, उसमें जो वासुदेवसे जीविका निर्वाह 
करे उसको "वासुदेव ? कहतेहें । 
पण्यार्थं होनेपर जैस-हस्तिकान्‌ विक्रीणीते, यहां कन्‌ प्रत्य- 
यका लोप न हुआ । 
(इस सूत्रसे तथा भाष्यक्रे उदाहरणोंसे मूतिपूजन सिद्ध होता» 
है, इससे वैदिक होना सिद्ध है, दयानंदने सैकडौं सूत्र छोड 
दिये, इसका अर्थ भी उल्टा कियाहे ) ॥ 


२०५९देवपथादिभ्यश्च५।३।१००॥ 
कनो छुप्स्यात्‌ । देवपथः । हंसपथः आकृः 
तिगणोऽयम्‌ ॥ 
२०५५-देवपथादि शब्दके उत्तर कन्‌ प्रत्ययका छप्‌ हो, 
जैसे-देवपथः | हंसपथः । देवपथादि आकृतिगण है ॥ 
Q 
२०५३ वस्तेढेज । «। ३। १०१ ॥ 
इवेत्यनुवतेत एव । प्रतिकृताविति निवृत्तम्‌ । 
वस्तिरिव वास्तेयम्‌ । वास्तेयी ॥ 
२०५६-तरस्ति शब्दके उत्तर इवाथमै ढज प्रत्यय हो, इस 
स्थलमै इव शब्दकी अनुवृत्ति हुई, प्रतिक्कतिकी निब्वत्ति भी हुई, 
जैसे-वस्तारंवरूवास्तेयम्‌ । वास्तेयी ॥ 
२०५७ शिलाया ढः । ९।३।१०२॥ 
शिलाया इति योगविभागाइञपीस्येके । 
SY 
शिलेव शिलेयम्‌ । शलेयस्‌॥ 
२०५७-शिला शब्दके उत्तर इवार्थमें ठ प्रत्यय हो, जैसे 
दिळेव=िलेयम्‌ | कोई २ कहते "शिलायाः? ऐसे योग» 
विभाग ( भिन्नसूज्रकरण ) के कारण दिला शब्दके उत्तर ढश 


२३५, पे 


प्रत्यय भी होगा, जेसे-शेळेयम्‌ | 


२०५८ शाखादिभ्यो यः ह। ३ ० ३॥ 
शाखेव ज्ञार्यः । मुरुय; । जघनमिव जघन्य 


अग्र्यः । झारण्यः ॥ ३ 
२०५८-शाखादि शब्दके उत्तर इवाथर्म य प्रत्यय हो, 
ज्ञे-शाखेव=श्ाख्यः । मुख्य) । जवनासवरजधल्य;| अम्र्य;] 


शारण्य; ॥ 


* (३७८) 


सिद्धान्तकोमुदी- 


[ तद्वितेपु- 


पाटा रर 


_ “२००९ द्रव्यं च भव्ये।&।३।१०४॥ 
द्रव्यम्‌ अयं ब्राह्मण; ॥ 


२०५९--मव्यार्थमें ( अभिप्रेतार्थणत्रभूत विपयंमें ) वर्त- | 


मान दु शब्दके उत्तर इवार्थमें य प्रत्यय हो, अथवा भव्यार्थमें 


द्रव्य! शब्द निपातनसे सिद्ध हो, जसे-द्रव्यमथं ब्राह्मणः, | 


अर्थात्‌ अभिम्रतार्थ पात्रभूत ब्राह्मण । 


२०६० कुशाग्राच्छः । ५।३।१०५॥ 

कुशाग्रमिव कुशाग्रीया बुद्धि; ॥ 

२०६०-ङुशाग्र शब्दके उत्तर इवार्थमें छ प्रत्यय हो, 
जैते-कुाग्रम्‌ इब-कुझाग्रीया बुद्धि! ॥ 


२०६१ समासाच तद्विषयात्‌ । 


« | ३। १०६ ॥ 
इवार्थविषयात्‌ समासाच्छ; स्यात्‌ । काक- 
तालीयो देवदत्तस्य वथः । इह काकतालसमा- 
गमस्तदशश्चोरसमागम इति समासार्थः । तत्म- 
उक्तः काकमरणसहशर्त प्रत्ययार्थः । अजाकृ- 
पाणीयः । अतर्कितोपनत इति फलितोऽथः ॥ 
२०६१-इवार्थविषयीभूत समासके उत्तर छ प्रत्यय हो, 
जेसे-काकतालीयः देवदत्तत्य वधः | इस स्थलमें काकताल- 
समागमसद्श चौरसमागम यह समासार्थ है, परन्तु तत्मयुक्त 
काकमरणसहश प्रत्ययार्थ दै | अजाकृपाणीय;, भर्थात्‌ अतर्कित 
भावम उपनत || 
२०६२ शकरादिभ्योऽण ।९।३।१०७॥ 
शकरेव शार्करम्‌ ॥ 


२०६२-शकेरादि शब्दके उत्तर इवार्थमें अणं प्रत्यय हो, 
जैंस-अर्करेब--शार्करम्‌ ॥ 


२०६३ अंगुल्यादिभ्यष्ठक।५।३।१०८॥ | 


अंशुळीव आंगुलिकः । भरुजेब भारुजिकः ॥ 
२०६३-अंगुल्यादि शब्दके उत्तर इवार्थमें ठक्‌ प्रत्यय हो, 
जैते-अंगुलीव-आंगुलिक; । मसजेव-भार्जक;: ॥ 
२०६४ एकशालायाष्जन्यतरस्याम्‌ | 
९ ।३।१०९॥ 
एकशालाशन्दादिवाये उज्बा पक्षे ठक । एक- 
शालेव एकशालिकः । एकशालिकः ॥ 
२०६४-एकशाला शब्दके उत्तर स्वार्थमें ठच और पक्षमें 
ठकू प्रत्यय हो, जसि-एकशालेवः्एकशालिक; ) ऐकशालिकः; || 


२०६५ कर्केलो हितादीकक्‌।५।३।११०॥ 
कक! शुङ्कोऽ्ः स इव कार्कीकः । लौहिः 
तीक; स्फटिक; ॥ 
२०९५-कर्क और लोहित शन्दके उत्तर इवार्थे ईकक्‌ 


को) जतकर्क इंब-कार्कीकः | कर्क शन्दसे सफेद 


धरो डा जानना । क्री नी र हि 
डा [नन | लोदितीक 33 अर्थात्‌ स्कटिक ॥ 


रा] 


[0 (१ 

` २०६३ पूगाज ज्योड्यामणीपूर्वात। 
। &। ३ । ११२॥ 
इवार्थो निवृत्त । नानाजातीया अनियत- 
| वृत्तयोश्यकामप्रधानाः सङ्घाः पूगास्तद्वाचका- 
| स्वार्थ ञ्य; स्यात्‌। छौहितध्वज्य; ॥ 

२०६६-आमणी शब्द पूर्वमें न रहते पूगवाचक शब्दके 
उत्तर स्वार्थमें ञ्य प्रत्यय हो, इस सूत्रते इवार्थकी निवृत्ति हुई, 
नानाजातीय अनियतबृत्ति अर्थ कामप्रधान जो संघ उसको 
“पूर? कहतहें, उससे स्वार्थमें ञ्य प्रत्यय हो, जैसे-लौहित- 
ध्वज्य; || 


( त्रातचफजोरख्ियाम्‌ । ५ । ३। 
११३ ॥ ११००) : 

घातः, कापोतपाक्यः । चफञ्ज, कौञ्जायन्य;।. 
ब्राथायन्यः ॥ 

खीलिङ्गभिन्नमै ब्रातवाचक और चूफञ्‌ प्रत्ययान्तसे ञ्य 
प्रत्यय हो ( सुप ११०० ) बात यथा-कापोतपाक्यः. ॥ चफ-- 
ज्‌ जैत-कौज्ञायन्य; । ब्राध्नायन्यः ॥ 


२०६७ आयुधजीविसङ्वामञ्यङ्घही- 
' केषवत्राह्मणराजन्यात्‌। ५ । ३ । ११४ ॥ 
। वाहीकेषु य आयुधज्ञीविसङघस्तद्वाचिनः 
| स्वार्थे ञ्यट्‌ । क्षौद्रक्यः । मालव्य॥टिच्चान्डीप! 
। क्षौद्रकी । आयुधोति किम्‌ । मल्ला॥संघेति किम्‌। 
| सम्राट । वाहीकेषु किम्‌ । शबरा; । अब्राह्मणेति 
| किम्‌ । गोपालवाः । शालंकायना॥ ब्राह्मणे तदि- 

शेषग्रहणम्‌ । राजन्ये स्वरूपग्रहणम्‌ । 

२०६७-वाहीक अर्थमें जो आयु 
शब्दके उत्तर स्वार्थमें जप्‌ मत्यय हो, ब्राह्मण और राजन्य 
शब्दके उत्तर न हो, जैते-क्षौद्रक्य: । माळब्यः | 
५ टकार इत्संसक होनेके कारण ख्ीलङ्गमै डीप्‌ होगा, जैसे-.. 
क्षौद्रकी । 

आयुधजोवी अर्थ न होनेपर मल्ला; | 

संघ न होनेपर सम्राट्‌ । 

वाहीक अर्थ न होनेपर जबरा; । 
| अन्राह्मय न होनेपर गोपालवा; । शालज्ञायना:-]! 


| 
| 


इस खळमें बराह्मणसे तद्विरेषग्रहण और सज्ये स्वरूप: - 


ग्रहण होगा ॥ 


२०६८ वृकाडेण्यण ॥६॥॥३॥३१८॥. 


आयुधजीविसंघवाचकारवाथे । बाकेण्यः । 
आयुधेति किम्‌ । जातिशब्दान्मा भूत्‌॥. 

Ro fF १ ४) वृक ' शब्दके उत्तर 
स्वार्थमें टेण्यण्‌ प्रत्यय हो, जैसे-.वार्कण्य; । 

आयुध कंहनेसे जातिवाचक्रके उत्तर नहीं होगा | 


'धजीविसमूह, तद्वाचक 


i Se i नु 


स्वार्थिकप्रकरणम्‌ | 


२०६९ दामन्यादित्रिगतेषष्ठाच्छ: । 
& | है। ११६ ॥ 
दामन्यादिश्यद्धिगत॑पष्ठेश्यश्वासधजीविसंध" 
वाचिभ्यः स्वार्थे छः स्यात्‌ । त्रिगर्तः षष्ठो वर्गों 
येषां ते त्रिगतेषष्ठाः ॥ 
आहखिगत॑षष्ठांस्त कोण्डोपरथदाण्डकी । 


ोष्टकिर्जीलमानिश्च बल्लणुघोषथ जालकि;१॥ | 


दामनीयः । दामनीयौ । दामनयः। ओऔलापे- 
औलपीयः । न्रिगर्त-त्रिगतींयः । कौण्डोप- 
रथीय! । दाण्डकीयः ॥ 

२०६९-आयुधजीविसंघवाचक दामान्यादि, तरिगर्तपष्ठ 
शब्दोंके उत्तर स्वार्थमें छ प्रत्यय हो, त्रिगर्त; पशे वगों येषां ते= 
त्रिगत्तबष्ठाः । : 

कोंडोपरथ, दाण्डकी, कोष्टुकि, जालमानि) व्रह्म और 
जालकि शब्द भी त्रिगत्त कहे जातेहें । 

दामनीयः । दामनीयौ । दामनयः । औलपि, औलपीयः । 
त्रिगर्त, त्रिगर्तीयः । कोंडोपरथीयः । दाण्डकीयः || 

२०७०प्‌श्वादियौषेयादिभ्योऽगञौ। 
५।३।११७॥ 

आयुधजीविसंघवाचिभ्य एभ्यः क्रमादणनौ 
स्तः स्वार्थ। पाशवः । पाशेवों । पीव? योघेयः। 


याँपेयौ । यौवेयाः ॥ 
२०७०-आयुधजीविसंघवाचक पदवादे और यौषेयादि 


शब्दोंके उत्तर सवार्थमें कमसे अणू और अञ्‌ प्रत्यय हों, 
सैसे-पाशव । पायौ । पर्शवः । यौषेयः | यौधेयौ । 


यौधेयाः ॥ 


२०७१ अभिनिद्विदभृच्छालावच्छि 


खावच्छमीवदू्णावच्छुमदणो यञ्ञ्‌ । * । | 


३।११८॥ 


अभिजिदादिभ्योऽणन्तेभ्यः स्वार्थे यज्ञ स्यांत्‌। | 


अभिजितो;पत्यमाभिजित्यः वैदक्षत्य; । शाला" 
बत्यः । शैखावत्यः । श्ञामीवत्य।औजोवत्य; । 
श्रोमत्य। ॥ 
२०७१-अभिजित्‌, 
शमीवत्‌, ऊर्णावत्‌ और श्षमत्‌, इन 
उत्तर स्वार्थम यञ्ञ्‌ प्रत्यय हो, 
आभिजित्यः । वेदभत्यः । झञालावत्यः 
वत्यः । और्णाबत्यः । श्रौसत्यः ॥ 


२०७२ ज्यादयस्तद्राजा' । &। 


३। ११९॥ १ 
इत्यारभ्य उक्ता एतत्संज्ञा! स्युः । 


विदभृत्‌; शालावत्‌, शिखावत्‌, 
अणप्रत्ययान्त शब्देंकि 
जैसे-अर्भिजतो$पत्मम= 
। शैखावत्यो । शाभीः 


पूगा ञ्य 


भाषाटीकासहिता । 


आ ८1-43:  :7००--०--> 


(३७९ ) 


तेनाखियाँ बहुषु छुक । लोहितध्वजाः । कपो- 
तपाकाः । कौञ्जायनाः । ब्राक्नायना इत्यादि ॥ 

२०७२-“पूर्वात्‌ ञ्यः २०६६? इस सूतसे लेकर इस 
प्रकरणमें उक्त सम्पूर्ण प्रत्ययाँकी तद्राज संज्ञा हो, तह्ठास 
ख्लीलिङ्गभिन्न स्थलमै बहुत अर्थमें प्रत्ययका ठकू होगा, 
जैसे-लोहितः्वजाः । कपोतपाकाः | कोज्ञायन!; । ब्रभ्ीयनाः- 
इत्यादि ॥ 


२०७३ पादशतस्य संख्यादेवीप्सा- 


यां बुन्‌ लोपश्च। «। ४ । 3 ॥. 

छोपवचनमनेमित्तिकत्वार्थम्‌ । अतो न 
स्थानिवत्‌ । पाद; पत्‌। तद्वितार्थ इति समासे 
कृते प्रत्यय: । ुन्नन्तं खियामेव। दो डौ पादौ 
ददाति द्विपदिकाम्‌ । द्विशतिकाम्‌ । पादशत 
ग्रहणमनर्थकमन्पत्रापि दर्शनात्‌ ॥ द्विमोदिकिः 
काम्‌ ॥ 

२०७३-संख्यावाचक शब्द पूर्वम रहते पाद और शत 
शब्दके उत्तर वीपसार्थमे वुन्‌ प्रत्यय और पाद,शतके अन्त्यवर्ण 
का लोप दो,इस सूत्रसे लोपविधान अत्ैमित्तिकत्वार्थ ह, इस 
कारण स्थानीवद्भाव नहीं होगा । पाद शब्दके स्थानमै पढ्‌ 
आदेश हो (४१४) । तद्ितार्थमें ( ७२८ ) समास करनेपर 
प्रत्यय होगा । दुनम्त पद ख्रीलिक् हो, जसे-हौ दो पादो 
ददातिङद्विपदिकाम्‌ । द्विशतिकाम्‌ | पाद और शत शब्दको 
ग्रहण अनर्थक है क्योंकि, यह कार्य्य अन्यत्र भी देखा जाताहे, 
द्विमोदिकिकाम्‌ || 


२०७४ दण्डव्यवसगेयोश्व ९४ ।२ ॥ 
। बुन्‌ स्यात्‌ । अवीप्सार्थमिदस्‌ । है पादौ 
| दण्डितः द्विपदिकां द्विशतिकां व्यवसृजति 
| ददातीत्यर्थः ॥ 

| २०७४-देड और व्यवसर्ग अभैमै इन्‌ प्रत्यय हो | यदे 
| सूत्र अवीप्सार्थ है । दौ पादौ दडितः=द्विपदिकां व्यवसजति, 


ददातीत्यर्थः ॥ 
७० 
२०७५ स्थूलादिभ्यः प्रकाखचन 
।कन्‌। ७। ४ । ३॥ 
| जातायरोपवादः । स्थूलकः । अणुकः ॥ 
| चञ्चदबुहतोरुपसंख्यानम्‌ ॥ + ॥ चञ्चत्कः । 
बह ¢ = =) पि सु क || 
बहत्क।॥सुराया अही ॥॥ सुरावणोऽहिः रक । 
२० ७५-स्थलादे शब्दोके उत्तर प्रकाराथम 1 हो 
यह सूत्र जातीयर्‌ प्रत्ययका विशेषक है, जसे-स्थरलकः | 
| अणुकः ॥ 
चञ्चत्‌ और बृहत्‌ 8९ 
जञेसे--चञ्चकः । शहत्कः | By 
सुरा. शब्दके उत्तर अहि अथात्‌ सपोथैमै कन्‌ प्रत्यय हो, 
'ते=सुसावण$ दिः न्छेरक} ॥ 


दके उत्तर भी अण्‌ प्रत्यय हो & 


. २०७६ अनत्यन्तगतो क्तात्‌।९॥४४ 


` छित्रकम्‌ भिन्नकम्‌ । अभिन्नकम्‌ ॥ 


इत्यर्थः| 


 २०७६-अनत्यन्त गति अर्थमें क्तप्रत्ययाम्त शब्दके 


उत्तर कच्‌ प्रत्यय हो, जेसे-छिन्नकमू | भिन्नकम्‌। अभिन्नकम्‌। 


२०७9 न सामिवचने । ५ । ४। ४॥ 


सामिपर्याये उपपदे क्तान्तान्न कन्‌ । सामि- 
र ~ 

ऊतम्‌ । अधकृतम्‌ । अनत्यन्तगतेरिह प्रकृत्पै- 

वामियानालवँण कन्न प्राप्त: । इद्भेव निषेध- 

सत्रमत्यन्तस्वाथिकमपि कनं ज्ञापयति । बहुत- 
रकम्‌ ॥ ` 

२ >७७-सामिपर्य्यायवाचकृ उपपद रहते क्त प्रत्ययान्त 

व्दक उत्तर कन्‌ प्रत्यय न हो,जैसे-सामिकृतम्‌ | अद कृत्‌ 
7 2 द्धकृतम्‌। 
रत खमे प्रकृतिते ही अनत्यन्त गति ( सर्वावयवसे सम्ब- 


सूत्र ही अत्यन्त स्वार्थिक जो 
ह, जेसे-बहुतरकमू || 


का तथा। आच्छादने वि र 
[कम्‌ । न्द्‌ः 
ri करती म्‌ बहता छु द्‌ ॥ 


२०७९ अपडक्षाशितङस्वलडमीलं- 


 षैरपाध्युत्तपदात्खः । ५ । ५। ७ ॥ 


अषडक्षीणो मन्त्र: । द्वाभ्यामेव कृत 
। गावो;स्मिन्निति गी 

न्‌ छ ex मान्नात अ ङ्ग र्न 
मा । पातनासूवस्य सम्‌ । ५.8 
नित्योःयं ख; । रुषीण; । ईश्वराधीनः । 
अन्येऽपि केचिस्वा “ने विभाषाग्रहणात्‌ ॥ 
भयन्ते तमबादयः प्राकन; _ ^ पा नित्यमि- 

दषः माङ मयट;, 


? अ्यादयः प्राग्वुनः) 
सान्ताश्वीत ॥ 


२०४ >-अपडक्ष,भाशितरु हा 

आवि दन्द उत्तर पदम है जिक ७ अलंपुरष शब्द और 
ख प्रत्यय दो, जैस-अपडक्षीणो ना य दके उत्तर स्वार्थमें 
आगिता गावो5स्मिन-आशितज्ञवीन कत इत्यर्थ; | 
गत पूर्वपदको मुमूका आगम हुआ | भ कर निपोत- 
ह! Et | शश्वराधीनः । प क गच 
a यह ख प्रत्यय नित्य है । ख भिन्न ता 
साइ ७।३।९... तित इश हैं। भेह 
be: रा इतत लकर “अवक्षेपणे कन्‌ ५) १९५), 

विहित सत्यय, “पूगाञ्ञ्योऽमामणी 


न्त 
५।३।११२१ 
| इससे हेर “बादशतस्य संख्यादेर्बीप्साचा 


सिद्धान्तकोसुदी- 


इहतीजात्यन्ताः समा- 


[ तद्वितेपु-- 
बुन्‌ ५।४।११ इसके पूर्वपर्य्यन्त विहित ; , “'किभित्तिङ- 
व्ययघादाम्‌० ५ | ४। ११११ इससे लेकर “' तत्प्रकृत- 


वचने मयट्‌ ५४२११7 इसक्रे पूर्वपर्य्यन्त विहित प्रत्यय और 
“बृहत्या आच्छादने ५।४।६? “अप्रडक्षा० ५ 1४१७!” 
“जात्यन्ताच्छ बन्धुनि ५।४।९? इनसे चिहित प्रत्यय और ` 
समासान्त प्रत्यय ऐसा भाष्य है ॥ 


२०८० विभाषाओरदिक खियाम्‌ । 
९।४।८॥ 

अदिक्रीवृत्तेरश्चत्यन्तात्‌ प्रातिपदिकात्खः 
स्याद्वा स्वार्थे । प्राक-प्राचीनम्‌ । प्रत्यक-प्रती- 
चीनम्‌ । अवाक-अवाचीनम्‌ । निकृष्टप्रतिकृष्टा- 
वैरेफयाप्यावमाधमाः । अवन्तमश्वतीति अर्वाक्‌, 
अर्वाचीनम्‌ । अदिकत्नियां किम्‌ । प्राची दिक। 
उदीची दिक । दिग्ग्रहणं किम्‌ । प्राचीना 
ब्राह्मणी । स्रीग्रहण किस्‌ । प्राचीन ग्रामादा्नः॥ 

२०८०-दिकूरूप खीद्वात्त न हो ऐसे अञ्चु धात्वन्त 
ग्रातिपादेकके उत्तर स्वार्थमें विकल्प करके ख प्रत्यय हो, 
जैसे-प्राकू, प्राचीनम्‌ । त्यक्‌, प्रतीचीनम्‌ | अवाक्‌, अवा- 
चीनम्‌ । “निक्ृष्टप्रतिकशवैरेफयाप्यावमाधमा; ?? ऐसे अभि- 
धानके अनुसार अर्वत्‌ दाब्दसे निकृष्ट अर्थ जानना । अर्वन्त- 
मञ्चति=अर्वाक्‌, अर्वाचीनम्‌ । दिकृरूपसतरीवृत्ति होनेपर 
जैसे-ग्राची दिक, उदीची दिक । दिक्‌ झाब्दका ग्रहण क्यों 
किया ? तो प्राचीना ब्राह्मणी? यहां उक्त प्रत्यय हो, नहीं तो 
आ्तरीवृत्ति न होनेसे प्रत्यय नहीं होता | ल्लीग्रहण क्यों किया १ 
तो “प्राचीनं ग्रामादाम्र;? यहां हो ॥ 

२०८१ जात्यन्ताच्छ बन्धुनि । 
«| 9७1५९ ॥ 

ब्राह्मणजातीय। । बन्धुनि किम्‌ । ब्राह्मण- 
जातिः शोभना । जातिवर्यज्ञकं द्रब्य बन्धु ॥ 

२०८१-बंधु अर्थम जात्यन्त शब्दके उत्तर छ प्रत्यय | 
हो, झैसे-ब्राह्मणजातीय: । बंधु न होनेपर छ प्रत्यय न होगा, 
जञसे-त्राहमणजातिः शोभना । जातिव्यज्ञक द्रव्यको बंध 
वहतेहें ॥ pits 
२०८२ स्थानान्ताद्विभाषा सस्था" 
नेनेति चेत्‌ । ५ । ४।१०॥ 

सस्थानेन तुल्येन चेत्‌ स्थानान्तमथवद््यिथः 
पितृस्थानीयः पितृस्थानः । सस्थानेन किम्‌ । 
गोः स्थानस्‌ ॥ र 9 

२०८२-यदि सस्थान अर्थात्‌ तुल्यरूप अथसे स्थानान्त 
शब्द अर्थविशिष्ट हो तो उसके उत्तर विकल्प करके छ प्रत्यय 
हो, जैसे-पितृस्थानीयः, पितृस्थानः । ठुत्यार्थमै वर्तमान 
न होनेपर छ प्रत्यय नहीं होगा, जेसे-गोः स्थानम्‌ ॥ 
२०८३ अनुगादिनष्ठक्‌ । ५ । ४।१३॥ 

अरुगद्तीत्यनुगादी, स एवानुगादिक; ॥ 


र 


1) 


स्वार्थिकप्रकरणम्‌ ] 


२०८३-अनुगादिन्‌ शब्दके उत्तर ठक्‌ प्रत्यय हो, जैसे- 

अनुगदाति इति=अनुगादी, स एव=आनुगादिकः ॥ 
[३ 2. ५ 

२०८४ विसारिणो मत्स्ये ।९॥४॥१६॥ 
_ अग्‌ स्यात्‌ । वैसारिणः। मत्स्ये इति किम्‌ । 
विसारी देवदत्तः ॥ 

२०८४-मत्सयार्थमें विशारिन्‌ शब्दके उत्तर अण्‌ प्रत्यय 
हो, जैते-बैसारिण; | मत्स्यमिन्नार्थमं अण्‌ प्रत्यय न होगा, 
जैसे-विसारी देवदत्तः ॥ 

२०८५ संख्यायाः क्रियाभ्यावृत्ति- 
गणने कृत्वसुच्‌ । ५ । ४। १७॥ ` 

अभ्यावृत्तिर्जन्म। कियाजन्मगणनवृत्तेः सं- 
ख्याइब्दात्स्वाथे कृत्वसुचत स्यात्‌ । पञ्चकृत्वो 
भुडक्ते । संस्यायाः किम्‌ । भूरिवारान्‌ भुडक्ते॥ 

२०८५-क्रियाकी उत्मत्ति गणनवृत्ति संख्यावाचक शब्दके 
उत्तर स्तार्थमें कृत्वसुच्‌ प्रत्यय हो, जेसे-पञ्चककत्रो भुक्ते । 
संख्यावाचक न होनेपर, भूरिवारान्‌ भक्ते ॥ 

ह | 

२०८६ द्विजिचतुभ्यः सुच्‌ ।९॥४॥१८॥ 

कृत्वसुचोऽपवादः । दविक्षेडक्ते। त्रिः । रात्स- 
स्य । चतुः ॥ 

२०८६-दि, त्रि और चतुर्‌ शब्दके उत्तर सुच॒ प्रत्यय 
हो, यह सूत्र कृत्वसुच्‌ प्रत्ययका विशेषक है, जैसे-द्विरक्ते । 
त्रिः । “रात्सस्य २८०१ इस सूत्रसे सुच्‌सम्बन्धी सकारका 
लोप होनेपर “चतु;? पद सिद्ध हुआ ॥ 


२०८७ एकस्य सक्कञ्च । «। ४ ।१९॥ 

सकृदित्ादेशः स्याचातसच्‌ । सकृहुडक्ते । 
संयोगान्तस्येति सुचो लोप! । न तु हल्ड्या* 
&> > DN दिर Le [oS 
बिति। अभेत्सीदित्यत्र सिच इव सुचोऽपि तद" 
योगात्‌ ॥ i 

२०८७-एक शाब्दके स्थानमें सकृत्‌ आदेश हो आर 
चकारसे सु प्रत्यय भी हो, जैसे-सझछुँक्ते, यहां “संयोगाः 
न्तस्य० ५४? इस सूत्रसे सुच प्रत्यका लोप हुआ हः 
ङ्थाप्‌० २५२? इस सूत्रते तो “अमैत्तीत्‌' इस स्थल्म 
सिच॒की समान सुचका_भी लोप नहीं होसकताहई ॥ 


२०८८ विभाषा बहोधो5विप्रकृए- 


काले | « । ४ । २० ॥ | 
अविप्रकृष्ट आसन्नः । बहुधा बहुकेला वा 
दिवसस्य अङ्क्ते । आसत्नकाले किस्‌ । बः 
कृत्वो मांसस्य भुङक्ते ॥ 
२०८८-आविप्रकृष्ट अर्थात्‌ आसन्ञकाल होनेपर बहु 
नर विकल्प करके धा प्रत्यय हो, जञैसे-बहुधा, बहुः 


शब्दके उ र | 
ग सह्य भुंक्ते । ओसन्नकालार्थ ना हीने) जैसे 


कृत्वा वा दिव 


बहुक्कखो मासस्य फी | 


भाषाटीकास हितों । 


२०८९ तत्प्रकृतवचने मयट्‌।७।३।२१॥ 

प्राच्येंण प्रस्तुत प्रकृतं तस्य वचनं प्रतिपा- 
दनम्‌ । भावेऽधिकरणे वा रुप॒द । आचे, प्रकृत- 
मन्नमन्नमयम्‌ । अपूपमयम्‌ । यवागमयी । द्विः 
तीये, अन्नमयो यज्ञः । अपूपमयं पर्व ॥ ` 

२०८९-ततूपरकृतवचने अर्थात्‌ प्राचुर्यसे जो प्रस्तुत 
उसको प्रकृत कहतेहे, उसका वचन, अर्थात्‌ प्रतिपादन अर्थे 
मयट्‌ प्रत्यय हो, | वचनम्‌ ? इसमें भाव वा अधिकरण 
वाच्यमें सुट्‌ प्रत्यय हुआहै | आद्य अर्थात्‌ भाव स्युडन्त 
पक्षमे, जैसे-प्रकृतमन्नम्‌-अन्नमयम्‌ । अपूपमयम्‌ । . यवा- 
गूमयम्‌ | अधिकरणव्युडन्त पक्षमें, जैसे-अन्नमयो यज्ञः | 
अपूपमयं पर्व ॥ 
२०९० समूहवच्च बहुषु । ५। ४ ।२२॥ 

सासहिकाः प्रत्यया अतिदिश्यन्ते चान्मयट्‌। 
मोदका; प्रकृताः । मौदकिकम्‌ । मोद्कमयम्‌। 
शाष्कुलिकम्‌ । शष्कुलीमयम्‌ । द्वितीयेऽथें । 
मौदकिको यज्ञः । मोदकमयः ॥ 

२०९०-बहुत्व अर्थमें समूहवत्‌ प्रत्यय और चकारसे 
मयट्‌ प्रत्यय हो, जैसे-मोदकाः प्रककृताः=मौदकिकम्‌ , मोदकः 
मयम्‌ | शाष्कुलिकम्‌, शष्कुलीमयम्‌ । द्वितीय पक्षमें, जैसे- 
मौदकिको यज्ञः, मोदकमयः ॥ 

२०९१ अननन्‍्तावसभेतिहभेषजाओ 
ञ्यः | ५ | ७ ।२३॥ 

अनन्त एवानन्प्यस्‌ । आवसथ एवावसथ्यम! 
इतिहेति निपातसमुदायः । ऐतिद्यस्‌ । भेषजमेव 
भेषज्यम्‌ ॥ 


२०९१-अमन्त, आवसथ, इतिह और भेषज शब्दके 
उत्तर ञ्य प्रत्यय हो, जैसे-अनन्त एव=्आानन्त्यम्‌ | आवसथ 
एवः=आवसथ्यम्‌ । 'इतिह” यह निपातससुदाय है,इतिह एव 
ऐातह्मम्‌ । भपजमेव=भेषज्यस्‌ । 


२०९२ देवतान्तात्तादर्थ यत|९ ४ २४॥ 
तदर्थ एव तादथ्यैम्‌ । स्वार्थे ष्यञ्‌ । अभिदे- 
बताये इदमभिदेवत्यम्‌ । पित्तदेवत्यस्‌ ॥ 
२०९२-दैवतान्त शब्दके उत्तर तादर्थ्यमें यत्‌ प्रत्यय हो, 
तदर्थ एवस्तादरथ्यम्‌ , यहां स्वार्थमै ष्यञ्‌ है, ज्ेते-आगैदे- 
बताये इदम्‌=आग्निदेवत्यम्‌ । पितृदेवत्यम्‌ ॥ 


२० ९३ पादार्घाभ्यां च।६। 8।२५॥ 
पादा्थमदक पायस्‌ a 

१, व्नप्तनपखाश्च प्रत्यया वक्तव्या: ॥ *॥ 
शकत नत । नवीनम्‌ ॥ नश्च पुराणे प्रात्‌॥ 
॥ + ॥ पुराणायें वर्तमावाशडदात्नो वक्तव्य 
चात्पूर्वोक्ताः । प्रणस्‌. । अलम । मतनसू । प्री" 
णस्‌ ॥ भागरुपनामभ्यो धेयः ॥ के ॥ भागः 


STEN 


स्‌ । अर्घ्यम्‌ ॥ नवस्यत्‌ . 
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सिद्धान्तकौमुदी- 


धेयम्‌ । रूपवेयम्‌। नामधेयम्‌ ॥ आग्रीप्रसाधा- 
रणादआ ॥#॥ आग्नीध्रम्‌ । साधारणम्‌ । स्त्रियां 
ङीप । आम्रीध्रो । साधारणी ॥ 

२०९३-पाद और अर्ध शब्दके उत्तर यत्‌ प्रत्यय हो, 
जसे-पादार्थमुदकमूनपाद्यम्‌ | अर्ध्यम्‌ । 

नव शब्दके स्थानमें नू आदेश और उसके उत्तर 
लप्‌, तनपू और ख प्रत्यय हो & नूत्नम्‌ । नूतनम्‌ । 
नवीनम्‌ | 

पुराणार्थमें वत्तमान प्र शब्दके उत्तर न प्रत्यय और 
चकारसे पूर्वोक्त प्रत्यय भी हों # जेसे-प्रणम्‌ । प्रत्नम्‌ । 
प्रतनम्‌ । प्रीणम्‌ । 

भाग, रूप और नाम शब्दके उत्तर धेय प्रत्यय दो%जैसे- 
भागधेयम्‌ | रूषधेयम्‌ । नामधेयम्‌ । 


गी अ यो ७ ० ति 
आमाध और साधारण शब्दके उत्तर अज प्रत्यय हो # 


= ८. 
Crs | साधारणम्‌ | स्रीरिङ्गमें डीप्‌ प्रत्यय होगा, 
से-ञग्ीभ्नी । साधारणी ॥ 


२०९४ अतिथेज्येः ।५।४। २६ ॥ 


तादर्थ्यं इत्येव । अतिथये इदमातिथ्यम्‌ ॥ 
a ९ ४-आतिथि शब्दके उत्तर तादर्थ्यमें ञ्य प्रत्यय दो, 
-अतिथये ३दम्‌=आतिथ्यम्‌ ॥ 


, ८०५५ देवात्तल्‌ । ५। ४। २७ ॥ 

दव एव देवता ॥ 
, २०९५-देव शब्दके उ 
दव एव=देवता || 


२०९६ अवेः कः । ५ । 

११११" ४।२८॥ 
अविरेवा विक; ॥ ह 
२०९६-अवि शब्दके 


२०९७ यावादिभ्यः कन । ८ 
याव एवं यावक; । रक, (५ ।४।२९॥ 


णक, ॥ 
_२०९७-याबादि जञ 


्दोके उत्तर स्वार्थमै कन्‌ प्रत्यय हो 
कन्या कन्‌ प्रत्यय हो 
याव 'एवर्‍ययाबक; \ मणिकः ॥ | 


२०९८ | 

न लोहितान्मणी । ८ । ४ ३०॥ 

त एव मणिलोहितक;॥ 

२ हक न्भ दोनेपर लोहित शब्दके उत्तर स्तां 
सत्यय हो, लोहित एव=लोहितको मणिः ॥ 00 
च he ग 
५3 वर्ण चानित्ये । ५। ४ । ३१॥ 
३ र हतकः पॅन ॥ लोहिताह्किङ्गबाधनं 

२... ॥ लोहितिका, लोहिनिका कोपेन ॥ 
ब छ अनित वर्ण होनेपर लोहित शब्दके उत्तर | 


लोहित जलोहितक; कोपेन । 


जेसे- उत्तर विकल्प करके दि हो 
खे लोहितिका, कोहिनिका निक ॥ लेज़बाघ न हो % 


त्तर स्वार्थमें तल प्रत्यय हो, जसे- 


उत्तर स्वार्थमे क प्रत्यय हो, जैसे- 


) रह 
is हुँ 
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२१०० रतक्ते। ५। 8 । ३२॥ 
ळाक्षादिना रक्ते यो लोहितशब्दस्तस्मात्कन 
स्यात्‌ । लिङ्गबाधनं वेत्येव। लोहितिका, लोहि- 
निका, शादी ॥ 
२१००-लाक्षादिसे रक्तम वर्तमान जो लोहित शब्द 
उसके उत्तर कनू प्रत्यय हों, विकल्प करके लिङ्गवाधन भी 
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होगा, जेसे- लोहितिका, लोडिनिका शादी ॥ 


२१०१ कालाञ्च।« । ४। ३३ ॥ 
वर्णे चानित्ये रक्ते इति दयमनुवतते । 


कालकं मुखं वैलक्ष्येण । कालकः पद; । 


~ Lo 
कालिका शादा ॥ | ह... 
२१०१--अनित्य वर्ण द्दोनेपर और लाक्षादिसे रक्त नपर 
या ~ ७, मुखं लछ- 
काळ शब्दके उत्तर कन्‌ प्रत्यय हो, जैसे-कालकै खुल न 
द्ष्येण । कालकः पट; । कालिका शाटी ॥ 


२१०२ विनयादिभ्यष्ठक । «18 | २४ | 
विनय एव वेनयिकः । सामयिक; ॥ उपा 
हस्वत्वं च ॥ औपयिकः ॥ नश 
५ २१०२-विनयादि शब्दोंके उत्तर ठक्‌ प्रस्य हो, जेठे 
विनय एव-वैनीयकः । सामयिक; । ति... 

उपाय शब्दको हस्व भी हो # -औपयिकः ॥ 


२१० श्वाचो व्याहतार्थायाम।९।४।२९॥ 


सन्दिष्टार्थायां वाचि विद्यमाना शो 
स्वार्थे ठक स्यात्‌ । संदेशवाग्वानि _ यमान 

२१०३-व्याह्तार्थ अर्थात्‌ सान्दिष्टाथ लुक 2“ हा 
वाच्‌ शब्दके उत्तर स्वार्थमें दक प्रत्यव दें, धू 
वाचिकं स्यात्‌ ॥ | 

: तर्थेक्तात्कर्म णोएण । ४२६) 

२१०४ तर्युक्तात्कर्मणो5ण । “माण 

कमेव कार्मणम्‌ । वाचिक शत 
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कर्मत्यथः ॥ 

२१०४-तदूयुक्त कर्मन्‌. ह ङ्त र 
प्रत्यय हो, जैसे-कर्म एबरकार्मणम, थात्‌ 
सुनकर क्रियमाण कर्म ॥ 


२१०८ ओषधेरजातौ 
स्वार्थःण । औषधं पिब 
ओषधयः क्षेत्र रूट: ॥ 
२१०५-जातिमिन्न होनेपर ओषधि ८ 
अणू प्रत्यय हो, जेसे-औषधं पित्राति | जाति 
घयः क्षेत्र रूढाः ॥ 


२१०६ प्रज्ञादिभ्यश्च ९ । ४। २८ 
ज्ञ एव प्राज्ञः । प्राज्ञी ्री। देवतः 


+ अण प्रत्यय हो 
२१०६-प्रज्ञादि शब्देके उत्तर स्वा छ बन्चिव ॥ र 
जैसै-प्रञ्ञ एव-प्राश। । प्राशी छी । दैवत 


र॒स्वार्थमे अणू 
दृष्ट वाणीको 


ति । अजातौ किंम्‌ । 


शब्दके उत्तर स्वार्थमें 
होनेपर, ओष* 


स्त्राथिकप्रकरणम्‌ ] 


भाषाटीकासहिता । 


लत ८... .. 4 | 


नै (२८३२) 


२१०७ मृद्स्तिकन्‌ । ५। ४ । ३९॥ 

मृदेव मृत्तिका ॥ 

२१०७-म॒द्‌ शब्दके उत्तर स्तार्थमें तिकन्‌ प्रत्यय हो, 
जैसे-मदेवज्मत्तिका ॥ 
२१०८ सस्नौ प्रशंसायाम्‌ ।५।४।४०॥ 

रूपपोऽपवादः । प्रशस्ता मृत्‌, मृत्सा । मृत्खा। 
उत्तरसूत्रेऽन्यतरस्यांग्रहणान्नित्योऽयम्‌ ॥ 

२१०८-प्रशंसार्थमे म॒द्‌ शब्दके उत्तर स और ख प्रत्यय 
दो, यह प्रत्यय रूपप्‌ ्रत्ययका विशेषक है, जैसे--प्रशस्ता मृत्‌= 
मृत्सा । मृत्ला । इस सूज्नके परवर्ती सूत्रमें “ अन्यतरस्याम ? 
पदका ग्रहण करनेसे यह विधि नित्य हे ॥ 

२१०९ बह्वस्पार्थाच्छस्कारकादन्य- 

तरस्याम्‌ । ५ । ४। ४२॥ 

बहूनि ददाति बुशः । अल्पानि असपश॥ 
बहुल्पार्थान्मंगलाःमंगलवचनम्‌ ॥ *॥ नेह । 
बहूनि ददात्यनिष्टेषु । अल्पं ददात्पाभ्युदायिकेषु॥ 

२१०९-बहु और अल्पाथक कारकके उत्तर वि- 
कल्प करके शस्‌ प्रत्यय हो, जैसे-बहूनि ददाति-बहुश; । 
अस्पानि=अव्पशाः । 

बहु और अल्पाथक शब्दसे क्रमसे मंगल और अमंगल 
'गम्यमान होनेपर ही उक्त प्रत्यय हो % इस कारण बहूनि 
-ददाति अनिष्टेषु अल्पं ददाति अम्युदयेघु, इस स्थलमै विपरीत 
होनेस शास्‌ प्रत्यय नहीं हुआ ॥ 


२११० संख्येकवचनाञ्च वीप्सायाम्‌ 
& | ७ | ४९ ॥ 
दो दो ददाति दिशः । माषंमाषं माषशः । 
प्रस्थशः पारिमाणशब्दावृत्तावेकाथा एव । संख्ये- 
कवचनात्किम्‌ । घटघटं ददाते। वीप्पायाँ 
किम्‌ । दो ददाति । कारकादित्येव । द्योद्व्योः 
स्वामी ॥ 
२११०-वीप्सार्थमें संख्यावाचक शब्द और एकार्थप्रति- 
पादक झाब्दके उत्तर झास्‌ प्रत्यय हो, जैसे-द्वौक्वी ददाति= 
द्विशः । माषंमाषमूरमाषराः । प्रस्थशः । पारिमाणबाचक 
शब्द वृत्तिमे एकार्थं ही दै, सेख्यैकवचन न होनेपर घटेघटै 
ददाति। वीप्सार्थ न होनेपर द्वौ ददाति । कारक न होने" 
पर, जेसे-द्वयोद्व्योः स्वामी, इस स्थलमै शस्‌ प्रत्यय 
नहीं हुआ ॥ 
२१११ प्रतियोगे पञ्चम्यास्तसिः । 
&। ७छे ४४ ॥ 
प्रतिना कर्मप्रवचनीयेन योग या पञ्चमी विहिता 
 ततदन्तात्तसिः स्यात्‌ । भञ्ुन्नः कृष्णतः प्रति ॥ 


आद्यादिभ्य उपसँरूयानम्‌ ॥ * ॥ आदौ । पदके उत्तर विकल्प करके ति प्रत्यय 


आदितः । मध्यतः । अन्ततः । एष्ठतः॥पारश्वतः 
आकृतिगणोऽयम्‌ । स्वरेण स्वरतः । वणतः ॥ 

२१११-कर्मप्रवचनीय प्राति शब्दके योगम जो पञ्चमी 
विहित हो, तदन्तके उत्तर तसि प्रत्यय हो; जैसे-प्रयुम्तः 
कृष्णतः प्रति । 

आयादि झाब्दोंके उत्तर भी तसि प्रत्यय हो, जैसे-आदौ= 
आदितः । मध्यतः । अन्ततः । पृष्ठतः । पार्वतः । 
यह आकृतिगण है,. इससे स्वरेण=स्वरतः । वर्णतः, 
यह सत्र सिद्ध हुए ॥ 


२११२ अपादाने चाऽहीयरुहोः.। 
«। ४ । ४५ ॥ 


अपादाने या पञ्चमी तदन्तात्तसिः स्यात्‌ । 
| ग्रामादागच्छति। ग्रामतः । अहीयरुहोः किम्‌ । ` 
। स्वर्गाद्वी यते । पर्वतादबरोहाति ॥ 

| २११२-अपादानमें जो पञ्चमी, तदम्तके उत्तर तसि 
प्रत्यय हो, हीय और रुके योगमें न हो, जेसे-ग्रामात्‌ आग- 
च्छति=्ग्रामतः । दीय और रुहके योग होनेपर, जसे-स्वर्गा- 
द्वीयते । पर्वतादवरोहति ॥ 


२११३ अतिग्रहा$व्यथनक्षेपेष्वकते- 
रि वृतीयायाः। ५९ ४ 1४६ ॥ 
अकर्तरि तृतीयान्ताद्वा तसिः स्यात्‌ । अति- 
कम्य ग्रहोऽतिग्रहः।चा रिच्नेणातिणह्यते।चारित्रतो- 
ऽतिगृह्यते।चारित्रेणान्यानतिक्रम्य वर्तत इत्यर्थ! 
अव्यथनमचलनम्‌ । वृत्तेन न व्यथते वृत्ततो 
न व्यथते । वृत्तेन न चलतीत्यथे! । क्षेपे, वृत्तेन 
| क्षिप्तः । वृत्ततः क्षिप्तः । वृत्तेन निन्दित इत्यर्थः । 
| अकर्तरीति किंम्‌ । देवदत्तेन क्षिप्तः ॥ 
| २११३-अतिग्रह, अव्यथन और क्षेप ( निन्दा ) अर्थम 
कर्तृकारकभिन्न तृतीयान्त पदके उत्तर विकल्प करके तासे 
प्रत्यय हो, अतिक्रम्य अहः आतिग्रहः, अतिक्रमपूर्वक अहणको 
'अतिग्रइ? कहतेहैं, जेसे-चारित्येणातिगह्मते=्चारित्रतोऽति- 
गह्यते, चारित्रेणान्यानतिक्रम्य वत्तते इत्यथः | अव्यथन शब्दसे 
अचळन जानना, जैसे-इृत्तेन नव्यथते-इत्ततो न व्यथते, इत्तेन 
| न चलति इत्यथः । क्षेपार्थ,जैसे-इत्तेन क्षिप्तः । वृत्तितः क्षिः | 
त्तेन निन्दितः इत्यथे; तृतीयान्त कतुकारक होनेपर, जैवे- 
देबदत्तेन क्षिप्तः ॥ 


२११४ हीयमानपापयोगाच्च।५।४।४७॥ 
हीयमानपापञ्चक्तादकतारे हतीयान्ताद्वा 
तसिः । वृत्तेन हीयते । इत्तेन पापः । वृत्ततः । 
षेपस्याऽविवक्षायामिदम्‌। क्षेपे उ इण सिद्धस्‌। 
अकतीरि किम्‌ । देवदत्तेन हीयते ॥ 
२११४-हौयमान और पापयुक्त कतुकारक भिन्न ततीयान्त 
हो, जैसे-इत्तेन हीते 


वृत्तयो हते । इत्तेन पापः-वृत्तत; पापः । क्षेपकी 
यई सुत्र लगेगा, क्षेपार्थम तो पूर्व सूत्रे ही सिद्ध 
कारक तृतीयान्त होनेपर देवदत्तेन द्दीयत्ते | 

1 हट ९9 
२११५ पष्चचा व्याश्रये । ५ । ४।४८॥ 
षष्ठयन्ताडा तपिः स्यान्नानापक्षसमाश्रये । 


अविवक्षामें 
है।क 


देवा अ्ुनतोऽभवन्‌ । आदित्याः कर्णतोऽभवन्‌। 


अर्जुनस्य कणेस्य पक्षे इत्यर्थः । व्याश्रये किम्‌। 
वृक्षस्य शाखा ॥ 

२६१५-नानापक्षसमाश्रय अर्थ होनेपर पछी बिभक्त्यन्त 
पदके उत्तर विकल्प करके तासि प्रत्यय हो, जैसे-देवा अर्जुन- 
तोऽभवन्‌ । आदित्याः कर्णतोऽभवन्‌, अ्ुनस्य कर्णस्य पक्ष 
इत्यर्थः | व्याश्रय न हौनेपर, जैसे--्क्षस्य शाखा ॥ 


` १११६ रोगाच्चापनयने । ५ । ४।४९॥ 


रोगवाचिनः पष्ठयन्ताडा तसिश्रिकित्सा- 
याम्‌ । प्रवाहिकातः कुर्‌। प्रतीकारमस्या;कुर्वि- 
त्य; । अपनयने किम्‌ । प्रवाहिकायाः प्रको- 
पने करोति ॥ 

२११६-चिकित्सार्थमें रोगवाचक ष्यन्त पदके उत्तर 
विकल्प करके तसि प्रत्यय हो, जसे-प्रवाहिकात; कुरु, प्रती- 
कारमस्याः कुरु इत्यर्थः । चिकित्साथ न होनेपर प्रवाहिकायाः 
प्रकोपनं करोति | 


कृभ्वरि he % Cn 

२११७ कृभ्वस्तियोगे संपद्यकतेरि 
च्विः । ५ । ४। ५० ॥ 

अझततद्गाव इति वक्तव्यम्‌ ॥  ॥ विका- 
रात्मतां प्राप्नुवत्यां प्रकृतो वतेमानाद्विकारदा- 
व्दाच्स्वाथं च्विवी स्यात्करोत्यादिभियोगे ॥ 

२११७-क, भू और असुधातुनिष्यन्न पद्के योगमै विका- 
रात्मताको प्राप्त किये प्रकृतिमें वर्तमान विकारवाचक शब्दके 
उत्तर स्वार्थमें विकल्प करके च्वि प्रत्यय हो। 

अथूततद्वावमे हो, ऐसा कहना चाहिये # ॥ 


२११८ अस्य च्वो।७॥ ४ ।३२॥ 

अवर्णस्य ईत्स्यात्‌ च्वौ । वेलोप; । च्व्यन्त- 
लादव्ययत्वम्‌ । अकृष्ण; कृष्णः संपद्यते, तं 
करोति कृष्णीकरोति । ्रह्मीभवति । गङ्गी- 
स्यात्‌ ॥ अव्ययस्य च्वावीत्व नीत वाच्यमू॥%॥ 
दोषाभूतमहः । दिवाञ्चता रात्रिः । एतच्चाव्य- 
यीभावश्चतिसूत्रे भाष्ये उक्तम्‌ ॥ 

२११८-्बि प्रत्यय परे रहते अकार और आकारके 
स्थानमें ईकार हों | च्वि प्रत्ययसम्बन्धी वि-क्रा लोप हुआ, 
और च्चिप्रत्यवान्तत्वके काळा अव्ययत्व हुआ, जैसे-अक्कष्ण; 
क्षण सम्पद्येते तं करोति-कृष्णीकरोति | त्रह्मीभवाति | 
गङ्गास्यात्‌ ॥ 


च्वि प्रत्यय परे रहते अव्ययसंश्ञक दाब्दके अवणके 


स्थानमें ई नहीं होङ जेसे-दोपाभूतमहः | दिवाभूतारात्रेः | यहः 


विषय “अव्ययीभावश्र २ | ४ | १८ ?? इस सूत्रके भाष्ये 
कहाह ॥ 
२११९ क्यच्व्योश्च। ६। ४। १५२ ॥ 

हल; परस्यापत्ययकारस्य लोपः स्यात्‌ क्ये 
च्वौ च परतः । गागीभवति ॥ 

२९१९-क्यच्च और च्वि प्रत्यय परे रहते हळ बर्णक्रे परे 
स्थित अपत्य यकारका लोप हो, जैसे-गागीभवाति ॥ 

२१२० च्वौ च । ७।४। २६॥ 

च्वौ परे पूर्वस्य दीर्घः स्यात्‌। शुचीभवति । 
पटूस्यात्‌। अव्ययस्य दीधत्वं नेति केचित, 
तन्निर्मूलम्‌ । स्वस्ति स्यादिति त॒ महाविभाषया 
च्वेरभावात्सिद्ध्म्‌ । स्वस्तीस्यादित्यपि पक्षे 
स्यादिति चेदस्तु । यदि नेष्यते तझैनभिधानात्‌ 
च्विरेव नोत्पद्यते इत्यस्तु । रीड ऋतः । मात्री- 
करोति ॥ FR 

२१२०-च्वि प्रत्यय परे रहते पूर्वपदको दीर्घ हो, जैसे-: 
छुची भवाति । पट्स्यात्‌ | 

कोई २ कहतेदें कि, अव्ययसंशक,. शब्दको दीर्ध न हो, 
उसका प्रमाण कुछ भी नहीं है, “ स्वस्ति स्यात्‌? ऐसा पद तो 
महदाविमांपासे च्वि प्रत्ययके अभाव पक्षमें सिद्ध है 'स्वस्ती- 
स्यात्‌? ऐसा प्रयोग भी विकल्प पक्षमें होगा, ऐसा कहो तो 
हो, यदि न होता हो तो अर्नामधानके कारण च्त्र प्रत्ययकी 
भी उत्पात्ति न ह्यो रीड़तः १२३४? इससे ऋदन्त अङ्गको 
रीङ्‌ आदेश होकर मात्रीकरोति ॥ 


(च ® 
२१२१ अरर्मेनश्चक्षुश्चतोरहोरजसां 
लोपश्च। ५। ४।५१॥ 
एवाँ लोपः स्यात्‌ च्विश्च । अरूकरोति। 
उन्मनीस्यात्‌ । उच्षक्षकरोति । विचेतीकरोति । 
विरहीकरोति । विरजीकरोति ॥ 
२१२१-अर्थ्‌, मनप्‌, चक्षुस्‌, चतस्‌, रहस्‌ और रजस्‌ 
शब्दके उत्तर चित्र प्रत्यय और सकारका लोप हो, जैसे=अरू- 
करोति । उन्मनीस्यात्‌ । उच्चक्षकरोति। विचेतीकरोति । बिर- 
हीकरोति । विरजीकरोति ॥ 
२१२२ विभाषा साति कात्स्न्यें । 
७ । ४ । ५२ ॥ 
च्विविषये सातिवी स्यात्साकल्ये ॥ 
२१२९-च्वि प्रत्यवके विषयमें साकल्यार्थभै विकस्य करके 
साति प्रत्यय हो ॥ 
२१२३ सात्पदाद्योः । ८। ३। १११॥ 
सस्य षत्वं न स्यात्‌ । दुघि सिश्चति । कत्तं 
शेख्रमभिः सम्पयते'मिप्षाद्ववाति । अग्रीभवाति । 


SAS TRY Se 


RE न्या 


स्वार्थिकप्रकरणम्‌ ] 
ते "जज जि जिव 
महाविभाषया वाक्यमपि । काररूयें किम्‌। एकदे- 
शन शुझाभवात पटः ॥ 


२१२२-साति प्रत्ययके सकार और पदादि सकारको 
पत्व न हो, जैसे-दधि सिञ्चति । क्वतस्न श्रम्‌ अग्नि: सम्पद्यते 
अमिसाद्धवति, अम्नीभवाति | महाविभाषासे वाक्य भी होगा । 
कात्ल्यौर्थ न होनेपर, जैसे-झक्ळीभवति पटः, अर्थात्‌ एक 
देशसे झुक्न होताहै ॥ 


२१२४अभिविधौ सम्पदा चा।४।६३॥ बढन जीवतो मे त 


-सम्पदा कृभ्वस्तिभिश्च योगे सातिर्वा स्या- 
व्याप्ती । पक्षे कृभ्वस्तियोगे च्विः । सम्पदा तु 
वाक्यमेव । अग्निसात्सम्प्यते अग्नि्तावद्गति 


श्रम्‌ । अग्नीभवति। जलसात्सम्पद्यते जलीः | 


भवति लवणम्‌। एकस्या व्यक्तेः सवावयवावच्छे- 


देनाऽन्यथाभावः कात्ल्यम्‌ । बहूनां व्यक्तीनां | 


किंचिदवयवाऽवच्छेद्नान्यथात्वं त्वभिविधिः ॥ 


NN 


२१२४-आमिविधि अर्थात्‌ व्याप्ति होनेपर संपूर्वक पद्‌ 
धातु और इ, भ, अस्‌ घातुके योगमें विकल्प करके साति 
प्रत्यय हो, पक्षमें कु, भ, अस्‌ धातुके योगमें च्वि प्रत्यय 
होगा, संपूर्वक पढ्‌ धातुके योगमें तो वाक्य ही होगा, जेसे- 
आशभैसात्‌ सम्पद्यते, अभ्निसाद्भवति शज्रम्‌, अम्मी मवाति शन्नम्‌। 
जल्सातू सम्पद्यत, जल्साद्धवाति, जलीभवाति लवणम्‌ । एक 
व्यक्तिका सर्वावयवावच्छेदंसे जो अन्यथाभाव उसको कारस्य 
कहतेहे, और बहुतसी व्यक्तियोंका किंचित्‌ अवथवावच्छेदसे 
जो अन्यथात्व उसको अभिविधि कहते | 


२१२५ तदधीनवचने । ५ ।४। ९४ ॥ 


सातिः स्यात्कृभ्वस्तिभिः सम्पदा च योगे । 
राजध्रात्करोति । राजसात्संपद्यते । राजाधोन- 
मित्यर्थः ॥ 

२१२५-तदधीनार्थमे कू, म, अस्‌ और पूर्वक पदू 
घातुके योगमें साति प्रत्यय हो, जैसे-राजसात्‌ करोति । 
राजसात्‌ सम्पद्यंत, अर्थात्‌ राजाधीन करताहे ॥ 


२१२६ देयेत्रा च । ५ । ४ । ९५ ॥ 


तदधीने देये त्रा स्यात्सातिश्व कृभ्वादियोगे। 
विमाधीनं देयं करोति विप्रनाकरोति । विभ्न्ना- 
संपश्यते । पक्षे विम्रसात्करोति । देये किम्‌ । 
राजसांद्ववति राष्ट्रस्‌ ॥ 
२१२६-तदधीनार्थैमे और देयार्थमे क, भ, अस और संपूर्वक 
पद्‌ धातुके योगमे त्रा और साति प्रत्यय हो, जैतै-विग्राधीन॑ देयं 
३९ 


भाषाटीकासहिता । 


(३८५ ) 
द, 
करोति विग्रत्राकरोति | विप्त्रासम्पद्यते । पक्षमें विप्रसात्‌ 
करोति | दयार्थं न होनेपर, जैसे-राजसात्‌ भवति राष्ट्रम्‌ ॥ 


२१२७ देवमनुष्यपुरुषपुरुमत्येभ्यो 
द्वितीयासतम्योबहुछम्‌ । ५ ।४। ५६॥ 


एभ्यो द्विती यान्तेभ्यः सप्तम्यन्तेभ्यश्च त्रा स्या- 
त्‌। देवत्रा वन्दै रमे वा । बहुलोक्तेरन्यत्रापि । 


२१२७-द्वितीयान्त और सप्तम्यन्त देव, मनुष्य, पुरुष, 
पुरु और मर्त्य शब्दके उत्तर त्रा प्रत्यय हो, जेसे-देवत्रा बन्दै 
रमे वा | बहुल दके ग्रहणसे अन्य खलमै भी त्रा प्रत्यय 
होगा, जैस-बहुत्रा जीवतो मनः ॥ 


२१२८ अव्यक्तानुकरणाद ग्जवरा- 
घाद्नितौ डाच्‌ । ।:४। ९७॥ 


ब्यच्‌ अवर न्यूनं न तु ततो न्यूनमनेकाजिति 
यावत्ताइशमर्द यस्य तस्माड्डाच्‌ स्यास्कृभ्वस्तिः 
भियोगे ॥ डाचि विवक्षिते दे बहुलम्‌ ॥ #॥ 
नित्यमास्रेडिते डाचीति वक्तव्यम्‌ ॥ # ॥ डाच- 
परं यदास्रेडितं तस्मिन्परे पूर्वपरयोर्वर्णयोः पर- 
रूपं स्यात्‌ । इति तकारपकारयोः पकारः । 
पटपटाकरोति । अव्यक्तानुकरणार्किम्‌ । इषः 
त्करोति । ब्यजवराधोत्किम । श्रस्करोति । अब- 
रेति किम्‌ । खरटखरटाकरोति । चपटत्रपटा- 


करोति । अनेकाच इत्येव सूत्रयितुमुचितम्‌ । 
एवं हि डाचीति परसप्तम्येव द्वित्वे सुवचेत्यव* 
धेयम्‌ । अनितौ किम्‌ । पटिति करोति ॥ 


स. 


२१२८-क, भू और अस्‌ धातुके योगमे अनेकाच आधा 
भाग है जिसके ऐसे अव्यक्तानुकरण प्रातिपादिक शब्दके 
उत्तर डाच्‌ प्रत्यय हो इति शब्द परे रहते नहीं हो । 

डाच्‌ प्रत्यय विवक्षित होनेपर बहुल करके द्वित्व हो क 
डाच्‌ प्रत्यय परे रहते जो आम्रेडित हो, वह परे रहते पूव 
और पर वर्णको पर रूप हो # इससे तकार और पकारके 
स्थानमै पकार हुआ, जैसे-पढपटाकरोति । अव्यक्तानुकरण 
न होनेपर हपतू करोति । द्वथजवराड न होनेपर, de \ 
अवर न होनेपर, लरटखरटाकरोति । तपटत्रपटाकरोति । 
। अनेकाचः? ऐसाही सत्र करना ठीक था, इससे'डाचि’ यह 
पर सप्तमी ही दिखबिधायक वातिकमें सुवच होतीह ऐसा 
जानना । इति शब्द परे दोनेपर, पिति करोति ॥ 

रे 


२१२९ कृञो द्वितीयतृतीयशम्बबी- | अतिष्यथने किम्‌ । सपत्र निष्पन्न॑ वा करोति 
जात्कूपो । ५ । ४ । ५८ ॥ 


द्वितीयादिभ्यो डाच स्यात्कूुञ एव योगे 


कर्षणेथै । बहुलोक्तेरव्यक्तानुकरणादन्यस्य 
डाचि न द्विवम्‌ । द्वितीयं तृत्तीय कर्षणं 
करोति, द्वितीयाकरोति, तृतीयाकरोति । 


झम्बशब्दः प्रतिलोमे । अनुलोमं कृष्टं क्षेत्र पुनः 
प्रतिलोमं कर्षति शम्बाकरोति । बीजेन सह 

' कर्षति बीजाकरोति ॥ 
११२९-कर्षणार्थमें कृ धातुके ही योगमें द्वितीय ,तृतीय,शम्ब 
और बीज शब्दके उत्तर डाच्‌ प्रत्यय हो । बहुलोक्तिके कारण 


अव्यक्तानुकरणसे भिन्नको डाच्‌ प्रत्यय परे (द्वित्व)नहीं होगा, 
ys जैसे-द्वितीय तृतीयं कर्षणं करोतिःनद्वितीयाकरोति,तृतीयाकरोति। 


"i डम्ब शब्द प्रतिलोमवाचक दै, अनुलोम क्षेत्रको पुनर्वीर प्रति- 
a, लोम कर्षण करताहै, इस अर्थमें शम्बाकरोति । बीजेन सह 
Fe कर्षीतेरूबीजाकरोति ॥ 
Mid क ई न ५ 
२३३० सख्यायाश्च गुणान्तायाः । 
1४ । ५९ ॥ 


कुजो यांगे कृषी डाच स्यात्‌ । द्विगुणा 
करोति क्षेत्रम्‌ । क्षेत्रकर्मक द्वियुणं कर्षणं करो- 
तीत्यथः ॥ ह 

२१३०-युण शब्द अन्तमें है जिसके ऐसे संख्यावाचक 
शब्दके उत्तर कृ घातुके योगमें षि अर्थमें डाच" प्रत्यय हो, 


जञसे-द्रिगुणाकरोति क्षत्रम्‌, अर्थात्‌ क्षेत्रको दूना कर्षण 
करताहै | 


१३३१ समयाच्च यापनायाम्‌ । 
। ४ । ६० ॥ 


कृषाविति निवृत्तम्‌ । कृजो याग डाच 
व्यात्‌ । समयाकरोति । कालं यापयतीत्यर्थः ॥ 


२ १ ३ १ न्न घातुके योगमै यापनार्थसँ समय शब्द्के उत्तर 
डान प्रत्यय हो, यहां कर्षण अर्थ निवृत्त हुआ, जैते-समया 
. करोति, अर्थात्‌ समयको बिताताहै || 


२१३२ सपत्रनिष्पत्रादतिव्ययने । 
«।४। ६१ ॥ 

सपत्राकरोति मृगम्‌ । सएङखशरप्रवेशेन 
सपनन करोतीत्यथः। निष्पन्नाकराति। सपुङ्खस्य 

हत्यापरपाद्वे निर्ममनातनिषपन्नं करोतीत्यर्थः । 


सिद्वान्तकौमुदी- 


“प्रत्यय हो, जेसे-सत्याकसे 


न तैद्वितेषुस्वाथकप्रकरणम्‌ | 


अतिव्यथने किम्‌ । सपत्रं निष्पन्नं वा करोति 
भूतलम्‌ ॥ 


२१३२-अतिव्यथनार्थमे कृ धातुके योगमें सपत्र ओर 
निष्पत्र शब्दके उत्तर डाच्‌ प्रत्यय हो, जैसे--सपत्राकरोति, 
अर्थात्‌ पुंखसहित बाणका प्रवेश कराकर मृगको सपत्र करताहे। 
निष्पत्राकरोति, अर्थात्‌ सपुंख बाणको दूसरे पाश्षमें प्रवेश 
कराके मृगको निष्पत्र करताहै । अतिशय व्यथा न होनेपर 
जैसे-सपत्रं निष्पत्रं वा करोति भूतलम्‌ ॥ 


२३३३ निष्ङुलान्निष्कोषणे।५।४।६२॥ 
निष्छुछाकरोति दाडिमम्‌ । निर्गतं कुलमन्त- 
रवयवानां सझूहो यस्मादिति बहुबीहेडाच ॥ 


२१२३-निष्कोषणार्थमें निष्कुल शब्दके उत्तर डाच्‌ 
प्रत्यय दो, जैसे-निष्कुछाकरोति दाडिमम्‌ , यहां निर्गतं कुल- 


मन्तरवयवानां समूहो यस्मात्‌, ऐसा बहुत्रीह समास करके ; 


डाचू प्रत्यय हुआहे ॥ 


२३३४ सुखप्रियादानुलोम्ये ।५।४।६३॥ 


सुखाकरोति । प्रियाकरोति गुरुम्‌। अनुकूछा- 
चरणेनानन्द्यतीत्यर्थः ॥ 
२१२४-आनुलोम्याथंम सुख और प्रिय आब्दोंके उत्तर 


डान प्रत्यय हो, जैसे-सुखाकरोति प्रियाकरोति गुरुम्‌, अर्थात्‌ 
अनुकूछाचरणसे गुरुको आनन्दित करताहै ॥ 


२१३५ दुःखात्मातिलोम्ये । ५।४।६४॥ 


इुःखाकरोति स्वामिनं पीडयतीत्यर्थः ॥ 
११३५-पातिलोम्यार्थमें दुःख शब्दके उत्तर डाच 
मत्यय हो, जेसे-दुःखाकरोति, अर्था भी त 
न) १ अथात्‌ स्त्रामीको पीडित 


२३३६ शूलात्पाके । ५। ४। ६५ ॥ 
शलाकरोति मांसम्‌ । शलन पचतीत्यर्थः ॥ 


२१३६-पाकार्थमें शूळ शब्दके उत्तर डाच प्रत्यय 


7 पा 


स्‌ > > 
२१३७ अत्वादशपथे ।५।४।६६॥ 
lens भाण्डं वणिकू केतन्येमिति त्व 
करातात्पथः । शपथे हु सत्य करोति विप्रः ॥ 
२१२० -गापय अर्घ त हतर बल 989 ली his 
| ति भाण्डं वणिक, क्रेतव्यं तथ्यं 
करोतीत्यर्थ; शपथे (सत्यं करोति बि ? ऐसा होगा ॥ 


140 ye 


[ द्विरुक्तप्रकरणम्‌ ] 


भाषाटीकासहिता । 


(३८७) 


२३३८ मद्रात्परिवापणे । ५। ४।६७॥ 


मदशब्दो मंगलार्थः । परिवापण ग्रण्डनम्‌ । 
मदाकरोति । मांगल्यमण्डनेन संस्करोतीथः ॥ 
भद्राचोते वक्तव्यम्‌ ॥ # ॥ भदाकरोति । अर्थः 
प्राग्वत्‌ । परिवापणे किम्‌ । मद्रं करोति ॥ इति 
स्वार्थिकप्रकरणम्‌ ॥ 


॥ इति तद्वितप्रकरणं समात्तम्‌ ॥ 
२१३८-परिवापण अर्थमे मद्र शब्दके उत्तर डाच 
प्रत्यय हो, मद्र शब्दस मंगल जानना,परिवापण शब्दसे मुंडन 
जानना,जैसे-मद्राकरोति,माज्ञल्य मुण्डन संस्कार करताहै | 
भद्र शब्दके - उत्तर भी डान प्रत्यय हो $ जैसे-भद्रा 
करोति, इसका भी अर्थ पूर्ववत्‌ है । परिवापणार्थ न होनेपर 
जेसे-भद्रे करोति ॥ इति स्वार्थिकप्रकरणम्‌ ॥ 


॥ इति तद्वितप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 


अथ हिरुत्तप्रकरणस्‌ । 
२१३९ सर्वस्य द्रे। 21 11१ ॥ 
इत्यधिकृत्य ॥ 


२१३९-सर्वपदको द्वित्व हो, इसको अधिकार करके ॥ 


२१४० नित्यवीप्सयोः। ८ । १। ४ ॥ 


आमीषण्ये वीप्सायां च द्योत्ये पदस्य द्विवचनं 
स्यात)आभी१ण्यं तिङतेष्वव्ययसंज्ञककृदन्तेषु च। 
पचतिपचाते । भुक्त्वाशुक्त्वा । वीप्सायाम्‌ । 
वृक्षवृक्षं सिञ्चति । ग्रामोग्रामो रमणीयः ॥ 

२१४३-आभीदषण्य और वीप्सा द्योत्य होनेपर पदको 
द्वित्व हो । तिङन्त और अव्ययसंशक कृदन्तमें आमीक्ष्ण्य 
रहताहै, जैसे-पचातिपचति । भुकत्वाभुकत्वा । वीप्सार्थमें 
जसे-ृक्षंदृक्षं सिञ्चति । ग्रामोमामो रमणीयः ॥ 


२१४१ परेवेजने । ८। १। ५ ॥ 

परिपरि वंगेभ्यो वृष्टो देवः । वंगान्पारे” 
हृत्येत्यर्थः ॥ परेवैजैने वा वचनम्‌ ॥ *॥ परिः 
वँगेन्य! ॥ 

२१४१-वर्जनाथमै पारि शब्दको द्वित्व हो,जैसे-परिपारे ज्ञे - 
भ्यो वृष्टो देवः, अर्थात्‌ वङ्ग देशको परित्याग करके मेघ वर्षण 
(यरेवर्जने? इसमें वा वचन करना चाहिये अर्थात्‌ 
दवी वरनार्थम विकल्प करके हित हो, ऐसा कहना 


२१९२उपयेध्यधसः सामीप्ये।८१।७॥ 
उपर्युपारे ग्रामम्‌ । ग्रामस्योपरिष्टास्समीपे 


देशे इस्यर्थः । अध्यधि सुखम्‌ । सुखंस्योपरि- 


ष्टात्समीपकाले दुःखमित्यर्थः । अथोःयो लोकम्‌ 
लोकस्याथस्तात्समीपे देशे इत्यर्थः ॥ 


२१४२-सामीप्याथमें उपारे, अधि औ९ अधस्‌ शब्दको 
द्वि हो, जेसे-उपर्युपरि ग्रामम्‌, मस्य उपरिष्टात्‌ समीपे 
देशे इत्यर्थः । अर्थात्‌ ्रामके ऊपर समीपदेशमें | अध्यघि 
सुम्‌, सुखस्योपरिष्टात्‌ समीपकाले दुःखम्‌ इत्यर्थः, अर्थात्‌ 
सुखके अनन्तर समीपकालमें दुःख । अधोऽधो लोकम्‌ । लोकः 
स्याधस्तात्‌ समीपे देश इत्यर्थः, ` छोकके अधस्तलके समीप 
दशमे ॥ 


२१४३ वाक्यादेरामन्त्रितस्याऽसूया- 
सम्मतिकोपकुत्सनभत्सनेषु। ८।१।८॥ 


असयायाम्‌ । सुन्दरसुन्दर बृथा ते सोन्द- 
यस्‌ । सम्मतो । देवदेव वन्योऽसि । कोपे । 
दुर्षिनीतदुर्विनीत इदानीं ज्ञास्यसि । कुसने । 
धाहुष्कधानुष्क बृथा ते धनुः । भत्सने । चौर” 
चोर घातयिष्यामे त्वाम्‌ ॥ 
२१४३-असूया, सम्मति, कोप, कुत्सा और भर्सन अभैसे 
वाक्यके आदिमे स्थित आमंत्रितसंशक पदको द्विस्व हो, 
अवूया्थमे जैसे-सुन्दरसुन्दर ! वथा ते सौन्दर्यम्‌ । सम्मति= 
देवदेव ! बंद्योसि । कोप-डुविनीतदीवनात ! इदानीं शास्यः ` 
सि | कुत्सा-घानुष्कघानुष्क ! बथा ते भनुः । मत्सैन--चौरचौर ! 
घातयिष्यामि त्वाम्‌ ॥ 


२१४४ एकं बहुब्रीहिवत्‌ । ८ ! 3 ।९॥ 


द्विरुक्त एकशब्दो बढुव्रीहिवस्यात्‌ । तेन 
सुइलोपएंवद्भावौ । एकैकमक्षरम्‌। इह दयोर- 
पि पुपोर्छुकि कृते बहुबीहिवद्वावादेव प्रातिप- 
दिकत्वात्समुदाया्लुप्‌। एकैकयाहुत्या । ईह 
पूर्वभागे एंवद्भावादवग्रहे विशेषः । न बहुन्रीहा" 
वित्यत्र पुनर्वहुवीहिप्रहणं॑ सरुयबहुनीहिकाभा" 
धस । तेनातिदिष्ट बहुब्रीही सर्वनामताःस्त्येवेति 
प्राञ्चः । वस्तुतस्तु भाष्यमते प्रत्याख्यातमेतत्‌ | 
सूच्रमतेःपि बढत्ीहाथलौकिके बिग्रहे निषेध 
नतु बहुव्रीहावितीहातिदेशशकैष नास्ति । एकै" 
करने देहि ॥ "आडी 
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२१४४-द्विरु्त एक शब्द बहुत्रीहिसंशककी समान हो, 
इस कारण सुपका लोप और पुंवद्भाव होगा, जेसे-एकैक- 
. सेक्षरसू, इस स्थलमं दोनों सुपोका लोप करनेपर बहुब्रीहि 
वद्धावके कारण ही प्रातिपद्कत्व होनेसे समुदायके उत्तर 
सुर्‌ प्रत्यय हुआ | एकेकया आहुत्या, इस स्थलमें पूर्वभागमें 
युंबद्धावके कारण अवग्रहे विशेष होगा | 
“न बहुत्रीहौ २२२१ इस सूत्रे पुनबहुत्रीहिग्रहण मुख्य 
बहुत्रीहिके लामार्थ हे, इस कारण अतिदिष्ट बहुत्रीहिस्थलमें 
सर्वनामता है ही, यह प्राचीनोंका मत है, वास्तविक तो भाष्य- 
कारके मतमें यह सूत्र प्रत्यख्यात है, सूत्रकारके मतमें भी बहु- 
त्रीहिके निमित्त अलौकिक विग्रहमें निषेध होताहै बहुत्रीहि 
समासमें नहीं, इस कारण इस खलम निषेषके अतिदेशकी 
शका ही नहीं है, जेते-एकैकस्मै देहि ॥ 


२३४५ आदाधे च। ८। १।१०॥ 


पीडायां द्योत्यायां द्वे स्तो बहुत्रीहिवच्च । 
गतगतः। विरहात्पीडयमानस्येयम्रक्तिः । बहु- 
व्रीहिवद्वावात्सुब्छुक्‌। गतगता । इह पुंवद्भावः॥ 


२१४५-पीडा द्योत्य होनेपर पदको द्वित्व हो, 
वह बहुत्रीहिसंरककी समान हो, जेसे-गतगतः, विरहे 
पीडित व्याक्तकी यह उक्ति है, यहां बहुब्ीहि- 
वद्धावके कारण सुपका उक हुआ | गतगता, इस स्थढमें पुंब- 


द्वाव हुआ है ॥ 


२१४६ कमेधारयवदुत्तरेषु । ८।१।११॥ 


इत उत्तरेषु द्विवचनेपु कर्मधारयवत्काथेम्‌ ॥ 
प्रयोजनं सन्छीपपुंबद्गावान्तो दात्तर्वानि ॥ *॥ 

२१४६-इसके परवर्ती द्विरुक्त स्थलमै कर्मधारयकी समान 
कार्य हो | 

कर्मबारयातिदेशका प्रयोजन छपका छोप पुंवद्भाव और 
अन्तोदात्तत्य है # || 


२१४७ प्रकारे गुणवचनस्य ।८।१। ३९॥ 

साह्य थत्य उणवचनस्य दे स्तस्तञ्च कर्म- 

धारयवत्‌ । 0 वदत्तरेष्विल्यधिकारात्‌ । 
८ हे द्र 

तेन पूर्वभागस्य उपाव, समासस्येत्यन्तो- 

दात्तत्वं च । पडपट्टी । पटुपटु; 


बुध्यस्व बुध्यस्व । सर्पसर्पसर्प बुध्यस्व बुध्यस्व 
इध्यस्व ॥ क्रियासमभिहारे च ॥ # ॥ 
छुनीहिङुनीहीत्येवायं छुनाति । नित्यवीप्सयोः 
रिति सिदे भृशार्थे दिस्वार्थमिद्म। पोनःपुन्येऽपि 
लोटा सह समुच्चित्य ्योतकतां लब्धं वा॥ कर्म” 
व्यतिहारे सर्वनाम्रो द्वे वाच्ये ॥ +॥ समासवच्च 
चेहलम॥ *॥ बहुलग्रहणा दन्यपरयोर्न समासवत्‌ । 
इतरशब्दस्य तु नित्यम्‌ । असमासवद्वावे पूर्व- 
पदस्थस्य सुप; सुवक्तव्य; ॥ #॥ अन्योऽन्यं 
विप्रा नमन्ति । अन्योऽन्यो । अन्योऽन्यान्‌ । 
अन्योऽन्येन कृतम्‌ । अन्योऽन्यस्मे दत्तमित्यादि। 
अन्योन्येषां पुष्करेरामृशन्त इति माघः । एवं 
परस्परम्‌ । अत्र कस्कादिर्वाद्विसर्गस्य सः । 
इतेरतरभ्‌ । इतरेतरेणेत्यादि ॥ स्त्रीनपुंसकयो- 
रुत्तरपदस्थाया विभक्तेराम्भावो वा वक्तव्य:॥५॥ 


अन्योऽन्यास्‌ । अन्योऽन्यम्‌ । परस्पराम्‌ । पर- 
स्परम्‌ । इतरेतराम्‌ । इतरेतरं वा इमे ब्राह्मण्यौ 
फुले वा भोजयतः । अत्र केचित्‌ । आमादेशो 
द्वितीयाया एव । भाष्यादौ तथैवोदाहृत/वात्‌ । 
तेन खौनपुसकयोरपि तृतीयादिष पुंबद्‌व रूप- 
मित्याइः । अन्ये तूदाहरणस्य दिङमात्रता- 
सर्वविभक्तीनामामादेशमाहुः ॥ 


दुळड्ये टावभावः झोवे चाडिरहः स्वमोः । 
समास सारडुक्चेति सिद्ध बाहुलकात्रयम १॥ 


तथाह । अन्योऽन्यं परस्परमित्यत्न दल- 
दयेपि टाप प्राप्त । न च सर्वनाम्नो वृत्तिमात्रे 
इति पुंबद्गावः । अन्यपरयौरश्चमासवद्गावात्‌ । 
न च दिवेचनमेव वृत्ति; । यांयां प्रियः रक्षत 
कातराक्षी सासत्यादावतिप्रसङ्गात्‌ । अन्यो- 
$न्यमितरेतरमित्यत्र चाइत्तरादिन्य इत्यदृड्‌ 
प्राप्तः । अन्योऽन्यसंसक्तमह्रियामम्‌ । अन्योः 
ऽन्याश्रय्‌; । परस्पराक्षिसाहश्यमदृष्टपरस्परेरे- | 
त्यादी सालुकच प्राप्त, । सबै वाइलकबलेन 
समावेयम्‌ | मकृतवार्तिकभाष्योदाहरणं खिया" 


। पदुसदश; | 
ईषतपटारिति यावत्‌ । गुणोपसर्जनदव्यवाचिन 
कबलणुणवाचिनश्रेह गृह्यन्ते । शुङ्क शङ्कं रूपम्‌ । 

थुक्क; पट; ॥ आनुपूव्ये द्वे वाच्ये ॥ ५ ॥ 
ङे स्थूल; ॥ संश्रमेण प्रवृत्तो यथेष्टमने- | 
कधा प्रयोगो न्यायसिद्धः ॥ 


* ॥. सर्पसर्प 


मितिसूत्रेन्यो:न्यसंश्रयं त्वेतदिति भाष्यं चात्र 
पमाणामिति ॥ 


प्रकरणम्‌ ] 


भाषाटीकासहिता । | 


२१४७-साहश्यार्थमें गुणवाचक शब्दको दत्व हो और 
““कर्मघारयवढुत्तेरपु २१४६१? इस सूत्राधिकारसे वह कर्मघार- 
यकी समान हो, इस कारण पूर्वभागको पुंबद्धाव और “समा- 
सस्य ३७३४११इस सूत्रसे अन्तोदात्तत्व भी होगा, जैस-पढ़- 
पट्टी । पढ्पड़ः, पटुसहशः, अर्थात्‌ ईषतपढ । इस सूत्रम 
गुणबचन पदसे गुणोपसर्जनीभूत द्रव्यवाचक और केवल -गुण- 
वाचक शब्दका ग्रहण है, जैसे-शक्तझक्ल॑ रूपम्‌ । जक्लडाक्क 
पट; | आनुपूर्व्य होनेपर द्वित्व हो # जैसे-मूलेमूले स्थूल; । 

सम्भ्रमसद्दित प्रवृत्ति. होनेपर इच्छानुसार अनेकवार 
प्रयोग न्यायसिद्ध हो, जसे-सर्पसर्प बुध्यस्व २ । सर्प ३ | 
बुध्यस्व ३ । 

क्रियासमभिद्दरमे द्वित्व हो ४ ठनीहिळनीहीत्येवायं नाति, 
यहां “नित्यवीप्सयोः२१४२ इस सूत्नसे द्वित्व सिद्ध होनेपर 
भी भृदार्थमें द्वित्व करनेके निमित्त और पौनःपुन्यमें भी 


` लोट्के साथ समुचय करके द्योतकता लाभ करनेके निमित्त, 


यह वचन है । 

कर्मव्यतीहार अर्थमें सर्वनामसंज्ञक झान्दको द्वित्व हो ($ । 

वह समासकी समान बहुल करके हो # बहुल शब्दके 
अहणके कारण अन्य और पर शब्द समासवत्‌ नहीं होगा, इतर 
शब्दको तो नित्य समासवद्धाव होगा । 

असमासवद्भावमे पूर्वपदस्थ सुपूके स्थानमें सु हो # जैसे 
अन्योन्यं विप्रा नमन्ति | अन्योन्यौ । अन्योन्यान्‌ । अन्योन्येन 
कृतम्‌ । अन्योन्यस्मै दत्तम्‌ इत्यादि । “अन्योन्येषां पुष्करेरा- 
मगन्ते” इति माघ; । इसी प्रकार परस्परम्‌' इत्यादि जानना । 
इस स्थलमै कस्कादित्वके कारण विसर्गको सकार हुआ है । 
इतरेतरः, इतरेतरेण, इत्यादि । 


स्रीलिङ्ग और नपुंसकलिङ्ग शब्दके उत्तर बिभक्ति- 
को विकल्प करके आमूभाव हो # अन्योन्याम्‌ । अन्योन्यम्‌ । 
परस्पराम्‌ | परस्परम्‌ । इतरेतराम्‌ । इतरेतरम्‌ वा इभे ब्राह्म” 


ण्यौ कुळे वा भोजयतः । 


इस स्थलमै कोईकोई कहतेदैँ कि, द्रितीयाको ही आमा- 
देश होताहै, क्योंकि, भाष्यादिगे बैसा ही उदाहरण है, इस 
कारण ज्लीलिङ्ग और ्लीबिंग शब्दके तृतीयादि बिभक्तिमें 
पुछिगके समान ही रूप होंगे, दूसरे पंडित तो उदाहरणके दिइ 
मात्रत्वके कारण सर्वविभक्तिको आमादेश कहते । 


कारिकाका अर्थ-दोनों दळभे टापू प्रत्ययका अभाव, नऊ 


तकछिंगमें सु और अमके स्थानमै अदूड्का विरह और 

समासमै सु प्रत्ययका अडक, यद तीन प्रकारका कार्य बाहुल- 
ठे सिद्ध है अकष-अन्योन्यम्‌, परस्परम्‌ इस स्थलमै दोनों दलमें 

॥ | और पर शब्दके ,' असमासवदूभावके 

प्र्त हुआ, अन्य अर २ हा ट्‌ 

झाप १ 


(कारण “सर्वनाम्रो वृत्तिमात्रे ०? इससे पुंकद्धाव नहीं होसकता, | 
कारण कि, द्विवंचन ही वृत्ति है, तो “यांयां प्रियः 
प्रक्षत कातराक्षीं सासा?? इत्यादि स्थलमै आतिप्रसंग होजायगा 
'अन्योन्यमितरेतरम्‌? इस स्थलमें “अद्डुतरादिभ्यः० ३१५९ 
इस सूत्रसे अद्ड प्राप्त हुआ और 'अन्योन्यसंसक्तमह्निया- 
मम्‌? "अन्योन्याश्रयः? 'परस्पराक्षिसाहञ्यम्‌ः 'अदृष्टपरस्परेः' 
इत्यादि स्थलोमें सुका लक्‌ प्राप्त हुआ, परन्तु सब बाहुलक- 
बसे समाधेय है । प्रकृतवार्सिक, भाष्योदाहरण और “खि- 
याम्‌? इस सूत्रमै “ अन्योन्यसंश्रयम्‌ १! ऐसा भाष्य इसमें 
प्रमाण है ॥ 


२१४८ अकृच्छ्रे प्रियसुखयोरन्यतर- 
स्याम्‌ । ८। १। १४ ॥ 


_प्रियप्रियेण ददाति । प्रियेण वा । सुखसुखेन 
ददाति । सुखेन वा । द्विवेचने कर्मधारयवद्धा- 
वात्सुपि लक तदेव वचनम्‌ । अतिप्रियमपि | 
वस्त्वनायासेन ददातीत्यर्थः ॥ 

२१४८- अकृच्छार्थमें प्रिय और सुख शब्दको विकल्प 
करके द्वित्व हो, जैसे-प्रियप्रियेण ददाति, प्रियेण वा । सुख- 


सुखेन ददाति, सुखेन वा, अर्थात्‌ आतिप्रिय वस्तु भी अनाया- 
ससे देताहै । | द्विवचनस्थळ्सें. कर्मधारयद्भावके कारण सुक 


लोप होगा ॥ 


२१४९ यथास्वे यथायथम्‌ ।८१1१४॥ 


यथास्वमिति वीप्सायामव्ययीभावः । 
योयमात्मा यज्ञात्मीयं तद्यथास्वम्‌ । तस्मिः 
न्यथाशऽ्द्स्य दे ीबत्वं च निपात्यते । यथाः 
यथं ज्ञाता यथास्वभावमित्यर्थः । यथाऽ्मीः 
यमिति वा ॥ 

२१४९-आत्मा और आत्मीयको यथास्व कहते, बथास्थ 
अथे होनेपर यथा शब्दको द्वित्व और नपुंसकलिंगल निपातनसे 
सिद्ध हो । सूत्रमें बीप्सार्थमै अव्ययीभाव समास करके, विथा- 
सवम? पद सिद्ध है, यथायथं ज्ञाता, अथात्‌ यथाश अथवा 
यथात्सीय जाननेवाला ॥ 


२१५० द्वन्द्व रहस्यमर्यादावचनन्युत्- 
मणयज्ञपात्रप्रयोगामिव्यक्तिउ ८1११५ 

द्विशब्दस्य द्विवचनं पवैपदस्याऽम्भाषोऽं 
चोत्तरपदस्य नपुंसकत्व च निपात्यते एष्वः 


१ सिद्धान्तकौमुदी । . * ____[ द्विरक्तप्रकरणम्‌] 


५ त ति ® शि 
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थप । तत्र रहस्यं दन्दशब्दस्य वाच्यम्‌ । | २१५०-रहस्य, मर्यादा, वचन, व्युतूक्रमण, यशपात्र- 
१000 इतरे विषयप्रूताः । दन्डं मन्त्रयते । रहरुय- | प्रयोग और अभिव्यक्ति अर्थमें द्वि शब्दको द्वित्व, पूर्वपदको 


 मित्यर्थः। मर्यादा स्थिस्यनतिक्रमः । आचतुरं शीक आ क 

ह. टीम पशवोदन्दं मियनायत्ति । माता पुत्रेण 5. बनते र जुका बा चीन वा 
की प मिमी? | “त्यतिको आवि जानती आ शो 
दर्थः । व्युत्कमण पृथगव ७ ४  बाब्द्से“ स्थितिका अनतिक्रम जानना, जैसे-आचतुरं हीमे 
: चु र उवगवस्थानम्‌ । डन्ड व्यु- | पशवो द्वन्द्व मिथुनीयन्ति । माता पुत्रेण मिथुनं गच्छति, पौत्रेण 
कान्ताः । द्विवर्गसंबन्थेन पृथगवस्थिता; । द्वन्द्व | प्रपोत्रेणापि, इस स्थानमे मर्यादा अर्थ जानना । व्युक्तमण 
यज्ञपात्राण प्रयुनक्ति । द्वन्द्वं संकर्षणवासुदेवो । | शब्दसे प्रथक्‌ अवस्थान जानना, जेसे-इन्द व्युत्कान्ताः, 
अभिव्यक्ती साहचर्येणेत्यर्थ: । योगविभागाद्‌- | अर्थात डिवर्गतम्बन्यंतत पृथक्‌ अवस्थित । दं यशषपातराणि 
न्यत्रापि द्वन्द्व इष्यते ॥ प्रयुनक्ति । इनदरं संकर्षणवासुद्वौ, अर्थात्‌ साहचर्यसे अभि- 
व्यक्त । योगविभागके कारण अन्यत्र भी द्वन्द्व ऐसा पद इ है | 


SIN 
0 ॥ रति द्विरक्तप्रकरणम्‌ ॥ ॥ इति द्विरुक्तप्रकर॒णं समाप्तम्‌ ॥ 


हा ॥ इति श्रीभझेजिदीक्षितविरचितायां सिद्धान्तकोमुद्यां पर्वार्थ समाप्तम्‌ ॥ 


Pe 


अमूभाव और उत्तरपदको नपुंसकत्व निपातनसे सिद्ध हो, उक्त: 


cf 


॥ श्री: ॥ 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
अथ वेयाकरणसिद्धान्तकोसुदी । 
जनँ भाषाटीकासहिता =” | 


<P CaS 
५॥॥॥॥॥॥॥४ 


तदुत्तराद्धम्‌ । 


अथ तिडन्ते भ्वादयः १, 
श्रौत्राहन्तीचणेगण्येमहर्षिभिरह्दिवम । 
तोष्टय्यमानोप्यगुणो विधुर्विजयतेतराम्‌॥ १॥ 
जो निर्गुण होकर भी श्रोत्रियत्व ( बेदपठनकतृत्व ) और 

योग्यतासे प्रसिद्ध तथा प्रशस्त गुणोंसे युक्त महर्षियोंसि 
निरन्तर संस्तूयमान है, वह निग्रहानुग्रहसमर्थ सर्वव्यापी जग- 
दीश्वर सर्वोत्कृष्ट रूपसे वर्तमान रहताहै ॥ १ ॥ 
ूर्वाथें कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवतिनः। 
प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तरती याध्यायगोचराः २ 
चौथे और पांचवे अध्यायमें स्थित सम्पूर्ण प्रत्यय पूर्वा- 
में कहेहे, अब तीसरे अध्यायसे वर्तमान प्रत्यय 
कहे जातेहे ॥ २ ॥ 
6 [aS 
तत्रादौ दश लकाराः प्रदश्यन्ते । लट्‌ । लिटर । 
छुट । लट्‌। लेट्‌ । लोट्‌। लड्‌ । लिङ्‌ । लुङ्‌ । 
लङ । एप पञ्चमो लकारइछन्दोमात्रगोचरः ॥ 
उसमें पहले दश छकार दिखाते, यथा-लट्‌ १, लिटर, 
छट्‌३, लृट्‌४, लेट्‌५, लोट्‌६, बङ्७, लिङ्‌८, छड १, 
लड्‌ १०, इनमें पाचवें लकार ( लेट्‌ ) का प्रयोग केवळ 
वैदिक प्रकरणमें ही देखाजाताहे ॥ 


२१९१ वतमाने छट । ३। २ ।१२३॥ 
वर्तमानक्रियावत्तेथीतेलिट स्यात्‌। अटावितो॥ 


२१५१-वर्तमान कालमें विद्यमान जो किया, तदत्ति 
धातुके उत्तर लड्‌ प्रत्यय हो । लटके अ और टकी इत्संशा हुई 
( छ शोध बचा ) ॥ 
C 
२१५२ लः कमणि च भावे चोः 
ऽक्मकेभ्यः। ३। 8 । ६९ ॥ 
लकाराः सकमेकेन्यः कर्मणि कतरि च स्थ 
रकर्मकेभ्यो भाषे कतरि च ॥ 
२११२-सकर्भक धातुके उत्तर, 
रहते और अकर्मक धाठुके उत्तर, कृत्ता 
रहते लकार 1 हा ॥ 


कर्म और कती वाच्य 
और भाव वाच्य 


२१५३ लस्य। ३। ४ । ७७॥ 
अधिकारो$यम्‌ ॥ 
२१५३-यह अधिकार सूत्र है, अर्थात्‌ यहांसे “लस्य’ इस 
प्रष्ठन्त पदका अधिकार आरम्भ हुआ ॥ 
२१५४ तिप्तसझिसिप्थस्थमिब्वस्मस्ता- 
तांझथासाथांध्वमिइहिमहिङ।३।४।७८॥ 
एतेऽष्टादश लादेशाः स्युः ॥ 
२१५४-तिप्‌, तस्‌, झि । सिप्‌, थस्‌, थ। मिप्‌, वस्‌, 
मस्‌ । त, आताम्‌, झ । थास्‌, आथाम्‌, ध्वम्‌ । इट्‌, बहि, 
महिङ्‌ । यह अठारह आदेश लकारके स्थानमें प्रयुक्त हों ॥ 


२१५५ छः परस्मेपदम्‌ ।१।४।९९॥ 


- लादेशाः परस्मपद्संज्ञाः स्युः ॥ 
२१५५-लकारके स्थानमै विहित जो आदेश, उनकी 


परस्मैपद संज्ञा हो ॥ 


२१५६तडानावात्मनेपदम। १।811००॥ 
तड्‌ प्रत्याहारः शानइकानचौ चेतत्संक्षाः 
स्य! । पूर्वसंज्ञापवादः ॥ 
२१५६-उन ( लादेशों)मे तङ्‌ प्रत्याहार अर्थात्‌ त, 
आताम्‌, झ । थास्‌, आथाम्‌, ष्वम्‌। इट्‌, वहि, महिङ्‌ और 
आन अर्थात्‌ शानच, कानच प्रत्ययाँकी भी आत्मनेपद “संश 
हो । यह पूर्व संज्ञा परस्मैपद ) का अपवाद देत है ॥- 


२१५७ अनुदात्तडित आत्मनेपद्म। 
१।३।१२॥ 
अनुदात्तेत उपदेशे यो डितदन्ताच घाती" 
छस्य स्थाने आत्मनेपदं स्मात्‌ ॥ 
२१५७-जिस घातुक अनुदात्तं अक्षर इर्संशक हो, 


उपदेश विषये जो ङकारइत्संशक हो, तदन्त धातुके 


और नें 
हित लकारोंके स्थानमै आत्मनेपदसंक आदेश हों | 


उत्तर वि 
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२१५८ स्वारितजितः कत्रेभिप्राये 


क्रियाफले । १ । ३। ७२॥ 
स्वरितेतो जितश्च धातोरात्मनेपदं स्यात्कर्त॑- 
गामिनि क्रियाफले ॥ 
२१५८-क्रियाके फलको कर्तामें जानेपर स्वरित वर्ण 
जिसका.इत्‌ हो ओर ज जिसका इत्‌ हो ऐसे घातुके उत्तर 
आत्मनेपद हो || 
OC मे 
२१५९ शेपात्कतेरि परस्मेपदम । 
१।३।७८॥ | 
आत्मनेपद्निमित्तहीनाद्वातो! कर्तरि पर- 
स 9. 
स्म पद स्यात्‌ ॥ 
२१५९-आत्मनेपदके निमित्त ( अनुदात्तेत्व १, उपदेशमें 
ङिच्व२, कर्तृगामी क्रियाफलमै स्वरितेत्वर और जित्व४)से हीन 
जो धातु, उसके उत्तर कर्दृवाच्यमें परस्मैपद हो ॥ 
२१६० तिङख्बीणित्रीणि प्रथममध्य- 
मोत्तमाः । 1 । 8 । १०१॥ 
तिङ उभयोः पदयोस्रयस्रिकाः क्रमादेत- 
व्सज्ञाः स्यः ॥ ` 
२१६०-तिङ्‌ प्रत्यादारके मध्यमे स्थित परस्मैपद्‌ तथा आत्म- 
नेपदकी सम्पूर्ण विभक्तियाकी तीन तीन करके क्रमस प्रथम, 
मध्यम और उत्तम ( पुरुष ) संज्ञा हो || 


२१६१ तान्येकवचनद्रिवचनबहु- 


बचनान्येकशः । १। ४ । १०२॥ 
लब्धप्रथमादिसंज्ञानि तिङख्रीणित्रीणि वच- 
नानि प्रव्येकमेकवचनादि संज्ञानि स्युः ॥ 
२१६१-परस्मैपद और आत्मनेपदके प्रथम, मध्यमं और 
उत्तम, इन तीनों पुरुषोंमे प्रत्येक पुरुषकी एकवचन, द्विव- 
चन और बहुवचन संज्ञा हो ॥ 


२१६२ युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे 
स्थ।निन्यपि मध्यमः । १। ४।१०९॥ 
तिङ़ाच्यकारकवाचिनि युष्मदि प्रयुज्यमाने- 
अ्रयुज्यमाने च मध्यमः स्यात्‌ ॥ 
२१६२-तिङ्का वाच्य जो कारक तद्वाचक युष्मद्‌ 
शब्दके प्रयुज्यमान वा. अप्रयुज्यमान होनेपर अर्थात्‌ युष्म्‌ 
शब्दका योग रहते वा न रहते केवळ युष्मदर्थ गम्यमान 
रहते धातुके उत्तर मध्यम पुरुष हो | 
"०, ७०० क न च > 
२१६३ प्रहासे च मन्योपपदे मन्यते 
रुम एकवच्च । 1 । ४ | १०६ ॥ 
, नन्यथातुरुपपदं यस्य धातोस्तस्मिन्प्रकृति- 
शते सति मध्यम; स्यात्पारिहासे गम्यमाने 


मन्यतेस्तत्तम; त्यात्स चैकाथस्य वाचकः स्यात्‌॥ 


ः सिद्धान्तकौ सुदी- । 


२१६३-मन्थ धातु जिस धातुका उपपद हो, उस धातु- 
को प्रकृतिभूत होनेपर मध्यम पुरुष हो, परिहास अर्थमें और 
मन धातुसे उत्तम पुरुष हो, वह उत्तम पुरुष एकार्थवाचक 
अर्थात्‌ एकवचनान्त ही दो ॥ 
२१६४ अस्मयुत्तमः । १ । ४। १०७॥ 

७ 

तथाइइतउस्मद्मत्तम; स्यात्‌ ॥ 

२१६४-तिङ्वाच्य कारकवाचक अस्मद्‌ शब्दको प्रयुज्य- 
मान दोनेपर भी धातुसे उत्तम पुरुष हो ॥ 


२१६५ शेषे प्रथमः । १। ४ । १०८॥ 
मध्यमोत्तमयोरविषये प्रथमः स्यात्‌ । भ सत्ता 
याम्‌ ॥ क्ठेविवक्षायाँ भू--ति इति स्थिते ॥ 

२१६५-मश्यम और उत्तम पुरुषके अविप्रयमें प्रथम 
पुरुष हो । भू धातु सत्ता ( आत्मधारणानुकूल व्यापार ) में 
है । इसके उत्तर कर्तृवाच्यमें लट्‌, तिप्‌ “भूनतिपः ऐसी 
स्थिति द्दोनेपर-॥ 


(> शि ah 
२१६६ ।तिङ्शित्सावेधाहुकम्‌। ३। 
४। ११३ ॥ 
तिङः शितश्च धात्वधिकारोक्ता एतत्सज्ञाः स्युः॥ 
२१६६-तिङ्‌ प्रत्याहार और धाल्वधिकारोक्त शित्‌ प्रत्य. 
यकी सार्वधातुक संज्ञा हो || 


Ca 
२१६७ कतार शप्‌ । ३। १ । ६८ | 
कर्य सार्वधातुके परे धातोः शप स्यात्‌ । 
शपावितो ॥ 
२१६७-कती अर्थमें विहित सार्वधातुकसंज्ञक प्रत्यय परे 
रहते धातुके उत्तर झपू प्रत्यय हो | शपूके शकार और पकार- 
की इत्संज्ञा होकर अकार रहा || 


२१६८ सावेधातुकार्थधातुकयोः । . 
७।३।८३॥ 

अनयोः परयोरिगन्ताङ्गस्य युणः स्यात्‌ । 
अवादेशः । भवति ! भवतः ॥ 

२१६८-सार्वधादुक और आर्धधातुक परे रहते. इगन्त 
( इकारान्त, उकारान्त, ऋकारान्त, लुकारान्त ) धातुको 
गुण हो । ओकारके स्थानमें अवादेश, म+तिपू=भवति ॥भून- 
तस भवत; ॥ ॥ 


२१६९ झोऽन्तः । ७। १ । ३॥ 
प्रत्ययावयवस्य झस्यान्तादेशः स्यात्‌ । 
अतो गुणे । भवन्ति । भर्बसि । भवथ॥भवथ ॥ 
११६९-मत्ययका अवयव जो झ उसके स्थानम अन्त 
आदेश हो । “अतो गुणे १९१२ इस तूत्रसे पररूप । भन” 
झित्भवन्ति | भूनःसिपूनन्मर्वीस | मूनन्यसुन्मवथः । स्‌. 
भवथ || 


> 


भ्वादय: ९ ] 


_ अतोङ्गस्य दीर्घः स्याद्‌ यञादौ ` सावधातुके 
परे । भवामि। भवाबः। भवामः। स भवति। 
ता भवतः। ते भवन्ति । त्वं भवसि । युवां 
_ भवथः। यूयं भवथ । अहं भवामे । आवां 
भवावः । वसं भवामः । एहिं मन्ये ओदनं 
भोक्ष्यसे इति थुक्त; सोऽतिथिभिः । एतमेत वा 
- मन्ये ओदनं भोल्येथे, भोक्ष्यध्वे। भोक्ष्ये, भोल्या- 
बहे, भोक्ष्यामहे । मन्यसे, मन्येये, मन्यध्वे । 
इत्यादिरर्थ; । यष्मद्यपपदे इत्याद्यनुवर्तते, तेनेह 
न। एतु भवान्मन्यते ओदनं भोक्ष्ये इति भक्त! 
सोतिथिभिः। प्रहासे किम्‌ । यथार्थकथने मा 
भूत्‌ । एहि मन्यसे ओदनं भोक्ष्ये इति मुक्त; 
सोतिथिभिरित्यादि ॥ 
२१७०-यञादि सार्वधातुक परे रहते अदन्त अङ्गको 
दीर्घ हो, जसे-मबन+-मिप=्भवामि। भवन-वसः=भवावः । भव+ 
मस्‌=भवामः । प्रथम पुरुषका उदाहरण, जेसे-स भवति | 
तौ भवतः | ते भवान्ति | मध्यम पुरुषका जैस्ते-त्व॑ भवसि- 
इत्यादि । उत्तम पुरुषका जैते-अहं भवामि-इत्यादे । एहि 
मन्ये ओदनं भोक्ष्यसे, भुक्तः सोऽतिथिभिः । इस स्थानमें 
पारेहासाथेमे भुज' धातुका उपपद “मन्‌'घाठु है, अत एब भुज 
धातुसे मध्यम पुरुप हुआ | और मन्‌ धावुसे उत्तम पुरुष 
और एकवचन हुआ । एतम्‌ एत वा मन्ये, ओदनं भोक्ष्येथे, 
भोक्ष्यध्वे, भोक्ष्ये, भोक्ष्यावहे, भोक्ष्यामहे इत्यादे । मन्यसे, 
मन्येथे, मन्यध्वे, इत्यथः | इस स्थलमै “युष्मद्युपपदे ० 
२१६२१? इस सूत्रकी अनुदृत्ति होतीहे, इस कारण यहां नहीं 
हुआ, जैसे-एतु भवान्‌ सन्यते ओदनं भोक्ष्य इति, शुक्तः 


सोऽतिथिभिः । परिहासमिन्न अथात्‌ यथार्थकथनस्थलमे ऐसा । 


नहीं होगा, जैसे-एहि मन्यसे ओदनं भोक्ष्ये इति, मुक्तः सो- 
ऽतिथिभिः-इत्यादि ॥ 


२१७१ परोक्षे लिट्‌। ३ । २ । ११५ ॥ 
भूतानद्यतनपरोक्षाथवृत्तेधातोळिंदर स्यात्‌ । 


लस्य तिबादयः॥ | 
२१७१-भूता5नग्रतनपरोक्षाथ इत्ति जो धाठ, उसके उत्तर 

च्य NN 

हिट हो| लके स्थानमै तिबादि आदेश होतेइं ॥ 


२१७२ लिटूच । ३। ४।११९॥ 

लिडादेशस्तिङाथेधातुकसंज्ञ एव स्यान्न ठु 
सावेधातुकसंज्ञः । तेन शबादयो न ॥ 

२१७२-लिट्के स्थानमै आदिष्ट तिङ्‌ -आर्षधादुक संज्ञक 
ही हों, सार्वंधाहुकसंज्ञक नहों, इस कारण. लिट्के उत्तर डापू 
आदि नहीं होंगे ॥ 


२१७३ परस्मैपदानां णलतुसुस्थ- 
लथृसणह्वमाः | ३। ४ । <२ ॥ 
५० 


` आषाटीकासहिता । 


लिटस्तिबादीनां नवानां णला 
भू अ इति स्थिते ॥ | ग 

२१७३-लिटके स्थानमै आदिष्ट तिबाद नवके स्थानमें 
यथाक्रम णछ, अतुस्‌, उस । थल्‌, अथुस्‌, अ । णछ, ब, म, 
यह नव आदेश हों, जैते-भू+तिप्=्म+अ ( णळं ) ॥ 


२१७४ भुवो इण्लुङ्लिरोः ।३१।॥॥ 


सुवो दुगागमः स्यात्‌ ळुडलिटोरचि । नित्यः 
त्वाडुग्गुणबृद्धी वाधते ॥ 


२१७४-छड् और लिट्सम्त्रन्थो अञ्च परे रहते झू | 
धाठुको इकूका आगम हो । नित्यत्वके कारण बुक्का आगम | 


गुण ओर ब्वाद्धिको बाधताहै # || » 
२१७५ एकाचो द्वे प्रथमस्य । $111१॥ 

२१७५-वह अधिकार सूत्र दै | धातुके प्रथम एकाचको 
ह्वित्व हो ॥ 


२१७६ अजादेद्रितीयस्य । ६। १ रा 


द्र € १७७" 
त्याधकुत्य ॥ 
२१७६-यह भी अधिकार सूत्र है। अजादि धातुके द्वितीय 
एकाचको द्वित्व हो ॥ 


२१७७लिटि घातोरनभ्यासस्य६।१।८॥ 


लिटि परेऽनभ्यासधा्ववयवस्येकाचः प्रथम- 
स्य द्वे स्तः। आदिभूतादचः परस्य त॒ द्विती यस्य । 
भूष भूव अ इति स्थिते ॥ 
२१७७-लिट्‌ परे रहते अनभ्यास, धातुके अवयव प्रथस 
एकाचको द्वित्व दो और आदि अज्ञके परे स्थित दूसरे एका- 
चूको द्वित्व हो भव्‌ भुव-अ, ऐसा होनेपेर- 
२१७८ पूर्वोऽभ्यासः । ६१ १। ४ ॥ 


अन्न यद्ध विहिते तयोः एवऽभ्यास संज्ञः स्यात्‌॥ 
२१७८-ह्विरुक्त धःतुके पूर्व भागको अभ्यास संज्ञा हो ॥ 


२१७९ हलादिः शेषः । ७। ४ । ६०॥ 
अभ्यासस्यादिहेछ्‌ शिष्यते अन्ये हलो लुप्य- 
न्ते । इति वलोपः ॥ 
२१७९-अभ्यासके आदिमे स्थित इल अक्षर शेष रहे, 


और उससे भिन्न अत्य हठ वर्णोका लोप हो, इस सूजसे | 


अभ्यासके वकारंका लोप हुआ भूभूब्‌=अ-॥ 
२१८० हस्वः । ७। 8 । ९९ ॥ 
अभ्यासस्याचो हस्वः स्यात्‌ ॥ 


+ ५ कुताऽकतत्रसङ्गी विधिरनित्यः  अंथोतू जिसके होने और 
न होनेपर जिसकी प्रवृत्ति होती हे, वह उसके प्रति प होताहे, 
यहां बृद्धि होनेपर भी एकदेशविक्त-स्यायसे इकूकी अराति होती हे, 
और इकू करनेपर अजन्ता न रहनेसे वृद्धिको ( २५४) मतत 


नही होतीहै। यहाँ शको बाधके बृद्धिको प्रवृत्ति होतीहे, इस लिये 


'लह्यत्वसे गुणको बोधके इकू होनेका उदाहरण बभूविथ जानना ॥ 


दयो नव स्यूः। | 


( हत 0 ३९४ ) भे 


सिद्धान्तकौमुदी- 


[ तिडन्ते-- 


२१८०-अभ्यासके अच्को हृस्व दो । भुभूव-भ ॥ 


२१८१ भवतेरः । ७।४।७३॥ ` 
अवतेरभ्यासोकारस्य अः स्यात्‌ लिटि ॥ 
२१८१-लिट्‌ परे रहते भू धातुके अभ्यासका जो उकार, 

उसके स्थानमें अकार हो । मधूवूलअ ॥ | 

२१८२ अभ्यासे चच । ८ । ४ । ९७ | 
अभ्यासे झलां चरः स्युजंशश्च । झशां जशः 

खरां चरः । तत्रापि ध्रकृतिजशां प्रकृतिजश; । 

प्रकृतिचरां प्रकृतिचर इति विवेक; आन्तरत- 
` ब्यात्‌॥ 
२१८२-अम्यासके झळके स्थानमें चर्‌ और जश भी 


हों । झलेंके स्थानमै जश और खर्‌के स्थानमै चर्‌ हों । 
बढ्दो भी साहद्यंक कारण प्रकृतिभूत जशके स्थानमै जश 
और प्रकृतिभूत चर्‌के स्थानमै चर्‌ ही होंगे ॥ 


२१८३ असिद्धवदत्राभात्‌ । ६।४।२२॥ 
इत ऊर्ध्वमापादपरिसमापेराभीयम्‌ । समा- 
नाश्रये तस्मिन्‌ कर्तव्ये तदसिद्धं स्थात्‌ । इति 
दुकोऽसिद्वत्वादुवाङे प्राप्ते ॥ वुग्यटावुवङयणो; 
सिद्धौ वक्तव्यो ॥ # ॥ बभूव । बभूवतुः।बभूवुः॥ 
- २१८३-इस सूत्रे पादसमापिपर्यत जो सूत्र हैं उनकी 
| आमीय ? संशा है, और समानाश्रय आभीय कर्तव्य 
होनेपर वह आमीय असिद्ध हो अर्थात्‌ जिस 
समय एक आभीयका कार्य किसी निमित्तको मानकर 
प्रयोगमें होचुका हो, उसी निमित्तको मानकर | 
्रयोगमें दुसरे आमीयका कार्य होने छगे तो पहले आमी- 
यका कार्य असिद्ध माना जाय, इस कारण बुकूके असिद्ध- 
तसे उवडू (२७१) की प्राप्ति होने पर । 
“ उवङ्‌ और यण्‌ कर्तव्य रहते बुक और युट सिद्धही 
रहतेहे जेले-बरभूव । बभूबुः । बभूवुः || 


२१८४आधेधातुकरइलादेः।७।२।३८। 


वलादेराधधातुकस्येडागमः स्यात्‌। बभ्रविथ। 
बभूवथुः । बभूव । बभूव । बभूविव । बभूविम॥ 
२१८४-वलादि आर्थधादुकको इट्का आगमं हो, जैसे- 
बभूविथ । बभूवथु; | वभूव | बभूव । बभूविव | बभूविम ॥ 
ba 
२१८५ अनद्यतने लुट । ३। ३ ।१५॥ 
भविष्यत्यनद्यतनेथें धातोलुंट स्यात ॥ 
११८५--भविष्यतू अनद्यतने काळम धातुके उत्तर 
छुट हों ॥ 


२१८६ स्यतासी लछुटोः। ३। १।३३॥ 
ल इति लड़लटोग्रहणम । धातोः स्यतासी 

एतो स्तो लूढुटो; परतः । शबाद्यपवादः ॥ 

२१८६-लुद और लुट परे रहते धातुके उत्तर स्थ और 


अर परे रहते चातक उत्त तद ता 
र य द 
आदिका अपवाद है “पी तासि अत्यय हो, यह सन्न शप 


२१८७ आधधातुकं शेषः।३।४।१३४॥ | 
तिङशिद्गयोऽन्यो धास्वधिकारोक्तः प्रत्यय 


| एतत्संज्ञः स्यात्‌ । इट्‌ ॥ 


२१८७-“धातोः३।१।९१ इसके अधिकारमें विहत ति 
ओर शित्से भिन्न प्रत्ययकी आर्धधातुक संज्ञा हो । इस सून्गसे 
आर्थधातुक संज्ञा करनेपर पूर्व सून्रसे इट्‌ होताह ॥ 


२१८८छुटःप्रथमस्य डारोरसः२। ४1८५) 

डा रौ रस्‌ एते कमात्स्युः । डित्वसामध्यो- 
दभस्यापि टेछोँप; ॥ र 

२१८८-छुट्के स्थानमै आदिष्ट जो प्रथम पुरुष ( तिपू , 
तस्‌, झि ) उसके स्थानमें क्रमसे डा, रौ, रस्‌ आदेश हो । | 
यहां डित्‌ करनेके सामर्थ्यसे भ संज्ञा न होनेपर भी टि (आस) | 
का लोप होगा ॥ _ i 


२१८९ पुगन्तलघूपधस्य च ७।३।८६। 
पुगन्तस्य लघ्रपथस्य चाङ्गस्येको गुणः स्यात्सा- 
वेधातुकार्थधातुकयोः । येन नाव्यवधानं तेन 
व्यवहितेपि वचनप्रामाण्यात्‌ । तेन भिनत्ती- 
त्यादावनेकव्यवहितस्येको न गुण; । भवित्‌ | 
आ अत्रेटौं गुणे प्राप्ते ॥ | | 
२१८९-सार्ववातुक ओर आर्धधातुक परे रहते पुगन्त 
और लघूपध अङ्गका जो इक्‌, उसको गुण हो । यत्कर्तुक 
अवश्य व्यवधान हो, तत्कर्तुक व्यबधान होनेपर भी बचन 
प्रमाणानुसार कार्य दोताहै, परन्तु तिन द्वारा व्यवद्वित होने 
पर नहीं होता, यही फलितार्थ है, इस कारण ' भिनात्ति ? 
इत्यादि स्थलमै अनेकसे व्यवहित इककों गुण नहीं होता | 
भबित्‌+आ, इस स्थलमें इकूको गुण प्राप्त हुआ है ॥ 


२१९० दीधीवेवीटाम्‌ । १। १।६। | 
दीधीवेव्योरिटश्च गुणवद्धी नस्तः । भविता ॥ 
२१९ ०-दीधीड्‌ और वेवीङ्‌ घाठुके और इट्के इकको 

गुण और बृद्धि न हों । भविता || 

२१९१ तासस्त्योलोपः। ७। ४ ।५० | 
तासेरस्तेश्च लोपः स्यात्सादी प्रस्यये परे ॥ 
२१९१ सकारादि प्रत्यय परे रहते तासि प्रत्यये और 

अस्‌ धातुके सकारका लोप हो | 


(00 
२३५२ [र च । ७। ४। ५१ ॥ 
~ रादि मत्यथ प्राग्वत्‌ । भवितारौ । भवितार॥ 
भवितासि । भवितास्थः। भवितास्थ । भवि- 
तास्मि । भवितास्वः । भवितास्मः ॥ 
२१९२-रकारादि प्रत्यय परे रहते तासि प्रत्यय . और 
अस्‌ धाठुके सकारका लोप हो | भवितारी । मविल्ञारः । 
विताति | भवितास्थ; | भवितास्थ | भवितातिमि । भविः 
तास्व; | भवितास्मः || 


है कि: 


भ्वादयः १] 


२१९३ लुट शेषे च। ३। ३। १३ ॥ 

भविष्यदथांद्वातो लेट्‌ स्याक्कियार्थायाँ क्रिया- 
यामसत्यां सत्यां च । स्यः। इट्‌ । भविष्यति। 
भविष्यतः । भविष्यन्ति । भविष्यसि । भविः 
ष्यथ; । भविष्यथ । भविष्यामि । भविष्यावः । 
भविष्यामः ॥ 

२६९ ३-क्रियार्थ क्रिया हो अथवा न हो भविष्यत्‌ कालमें 
धातुके उत्तर ळुट्‌ हो । भू+स्यै-तिन्भविध्यति। भविष्यतः 
भविष्यन्ति । भविष्यसि | भविष्यथः । भविष्यथ । भाविः 
ष्यामि | भविष्यावः | भविष्यामः .|| 


२१९४ लोट्‌ च। ३। ३। १६२ ॥ 
विध्यादिष्वथेंष धातोलॉद स्यात्‌ ॥ 
२१९४-विध्यादि अरथामें घातुक उत्तर लोट्‌ हो ॥ 


२१९५आशिपिलिङलोटो।३।३।१७३॥ 
२१९५-अशीर्वाद अर्थमें भातुके उत्तर लिए और 
कोट हौँ ॥ 

२१९६ एरूः ३। ४। ८६॥ 


लोट इकारस्य उ! स्यात्‌ । भवतु ॥ 
२१९६-लोट्के स्थानमें आदिष्ट तिबादिकोंके इकारके 


स्थानमै उकार हो, जैसे-भवतु | 


२१९७ तुह्योस्तातड़्ाशिष्यन्यतर- 
स्याम्‌ । ७। १। ३५ ॥ 
आशिषि तुद्योस्तातडू वा स्यात्‌ । अनेकाल्‌" 


 त्वात्सर्वादेशः । यद्यपि डिच्चैत्ययमपवादस्त- 


याप्पनन्यार्थङिच्ेष्वनङादिघु चरितार्थं इति 
गुणबृद्विप्रतिषेधसंप्रसारणायर्थतया सम्भःः 
अयोजनङकारे तातङि मग्रं प्रवृत्त: 
प्रेण बाध्यते । इहोत्सगौपवादयोरापि समः 
चलत्वात्‌ । भवतात्‌ ॥ 


२१९७-आश्ीर्वीद अथम तु और हि के स्थानमें 
विकल्प करके तातङ्‌ हो । अनेकालछलके कारण ( ४५) 
८ तु? और ' हि ? सम्पूर्णके स्थानमै ही होगा, ''डिच४ ३! 
इस घूत्रसे अन्तादेश नहीं होगा । यद्यपि “ डिच्च ४३ ” 
यह सूत्र उसका(४५)अपवाद है, तथापि जहां डितूका अन्य 
कोई प्रयोजन नहीं है, उन अनङ आदि स्थॅलोमे ' ! ङ्च?! 
इस सूत्रकी चरितार्थता होतीहै, इसलिये शुण और इंडिका 
प्रतिषेध और संप्रसारण आदि जिसके ङित्वे फल हैं, । ऐसे 
: डिञ्ज यह मेथर गतिस प्रदत्त होताहें, इससे 


, ( 
तातङ्मै ॥ 
ङ म और अपवादक तुल्यबलत्वके कारण पर होनेसे 
€ इस सूत्रसे ८६ डच्च 77 यह सूत्र 


न त्तर्वस्य " 
(अनेकाल 
बाधित दोताद ज्ञैसे-भवतात ॥ 


भाषांटीकासहिता । 


i eI DIT 


( ३९६ ) 
२१९८ लोटो लडत्‌ । ३। ४ 1 ८ 


लोटो लङ इव कार्य स्यात्‌। तेन तामादयः 
सलोपश्च । तथाहि ॥ 

२१९८-लोट्को ळङके समान कार्य हाँ । तिससे यह 
सिद्ध हुआ कि, ताम-आदि और सकारका छोप लड़के 
समान लोट्को भी होंगे । तामू-आदि और सलोपके सूत्र 
आगे दिखातेहें ॥ 

२१९९ तस्थस्थमिपां तान्तन्तामः । 

३।४।१०१॥ 

ङितश्चतुणा तामादयः कमात्स्युः ॥ 

२१९९-ङित्‌ लकारके स्थानमें आदिष्ट जो तस्‌ १, थस्‌२; 
थ ३ और मिप्‌ ४ इन चार प्रत्ययोंके स्थानमै कमसे ताम्‌ १, 
तम्‌ २, त ३ और आम्‌ यह चार आदेश शें ॥ 


२२०० नित्यं डितः। ३। ४ । ९९॥ 
सकारान्तस्य डिदुत्तमस्य नित्यं लोपः 
स्यात्‌ । अलोन्त्यस्योति सस्य लोप; । भेवताम्‌। ` 
भवन्तु ॥ ८ 
२२००-सकारान्त ङित्‌ लकारक उत्तम पुरुषका नित्य 
लोप हो । “' अलोन्त्यस्य ४१ ? इस सूज्ञसे सकारका लौप 
हो | जैसे-भवताम्‌ । भवन्तु ॥ 
२२०१ सेहापिच । ३। ४ । ८9॥ 
लोट! सेहिँः स्यात्सो$पिच्च ॥ } 
२२०१-लोट्के सिके स्थानमें हि आदेश हो और बह 


अपित्‌ भी हो ॥ 


२२०२ अतो हैः । ६। ४ । १०५ ॥ 
अतः परस्य हेळुक स्यात्‌ । भव । भवतात्‌। 
भवतम्‌ । भवत ॥ 
२२०२-अकारके परे स्थित हिका क्‌ हो । भेष । 
भवतातू । भवतम्‌ । भवत । 
२२०३ मेनिः। ३। ४1८१ ॥ 
लोटो मेनिः स्यात्‌ ॥ 
२२०३--लोट्की मिके स्थानमै नि ही ॥ 
२२०४ आङुत्तमस्य पिञ्च ।१।४।%२॥ 
लोडुत्तमस्याडागमः स्यात्स पिञ्च । हिल्यों- 
इत्त्वं न इकारोच्चारणसामथ्यात्‌ । 


भवाव । भवाम ॥ [ 
- ३२०४-लोटके उत्तम पुरुषको आका आगम रा और 
वह पितू हो । इकारोचारणामर्थ्यसै हि और निके 
इकारके स्थानमँ उकार त हो; जैसे--भवानि .। भवाष | 


भवाम ॥ 


२२०८ अनद्यतने लड ।३।२। १११ ॥ 
अनच्तनशताथवृत्तर्धातोर्छङ स्थात्‌ ॥ 


हक णय भूतार्थवृतति घातुक उत्तर लङ्‌ हो ॥ 
२२०६ छुङ्लङ्लडङ्क्वडदात्तः । 

 ६।४।७१॥ | 
` एप परेष्वङ्गस्याऽडागमः स्यात्स चोदात्तः ॥ 


१२०६ -खङ, छड और लड्‌ परे रहते धातुको अट्का 
आगम हो और बह अड'गम उदात हो ॥ 


: २२०७ इतश्च । ३। ४। १०० ॥ 
हितो लस्य परस्मेपदमिकारान्तं यत्तस्य लोप! 


स्यात्‌। अभवत्‌ । अभवताम्‌ । अभवन्‌ । अ- 
छ, भवः। अभवतम्‌ । अभवत । अभवम्‌ । अभ- 
अ वाव । अभवाम ॥ 
>, २२०७-छित्‌ लकारका जो परस्मैपद इकारान्त, उसका 
ne रोप हो | अभवत्‌ | अभवताम्‌ । अभवन्‌ | अभवः | अभ- 
PE, > पतिम । अभवत । अमतम्‌ । अभवाव | अभवाम || 
। ३२०८ विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीषट- 
 _ संभश्नपा्थनेषु लिङ । २ । ३ । १६१॥ 
/ एष्वर्थेषु द्योत्येष वाच्येषु वा छिङ स्यात्‌ । 
| विधिः प्रेरणम्‌, भृत्यादेर्निकृष्टस्य प्रवर्तनम । 


| निमन्त्रणं नियोगकरणम्‌, आवश्यके भ्राद्वभो- 
... जनादौ दोहित्राेः प्रवर्तन । आमन्त्रणं 
 _ कामचारानज्ञा।अधीष्ठं सत्कारपूर्वको व्यापारः। 
थवर्तनायां लिङ इत्येव सुवचम्‌ । चतुर्णा पृथ- 
41 पादानं प्रपश्चार्थम्‌ ॥ 


२२०८-विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अधीष्ट, संप्रश्न और 


११ .. प्रार्थना अर्थमे घातुक उत्तर लिङ्‌ हो | विधि-पेरण अर्थात्‌ 
FEN» त्यादि निकृष्ट व्यक्तिक प्रवस्तनका कहंतहें | निमंत्रण-नियोग 
` करण जानना, अर्थात्‌ आबब्यक श्राद्ध भोजनादि बिषयोंमें 
¢ | दोहित्रादिकोंका प्रव्तन-आमंत्रण-कामचार की अनुज्ञा | 
अंधीध्-तत्कारपूर्वक व्यापारको कहतेह । * प्रवर्तना ` अर्थमै 
र किङ्‌ हो ? ऐसा कहनेसे काम चलजाता परन्तु विधि आदि 
न चाराँका प्रथक्‌ २ उपादान प्रपश्चार्थ स्पष्ठताके लिये है॥ 

- 


| लोप; ६।४।४८१ कोही बाधेग 


२२१० सुट्‌ तिथोः । ३ । ४ । १०७॥ 
लिडङस्तकारथकारयोः सुटर स्यात्‌ सुटा या- 

सुट्‌ न बाध्यते, लिङो यासुट तकारथकारयोः 

सुडिति विषयभेदात्‌॥ 
२२१०-लिङ्के तकार और थकारको सुट्का आगम हो! 


इस सुट्से यासुट्‌ बाधित नहीं होताहे, क्योंकि, लिङ्को यासुट्‌ 


होताहै और तकार और थकारको सुट्‌ होताहे, इस 
कारण विषयभेद है, और - भिन्नविपयमै ब्राध्यत्राघकभाव 
नहीं होता ॥ 

२२११ लिङः सलोपोऽनन्त्यस्य । 
७ । १ । ७९ | 

सार्वधाठुकलिङोऽनन्त्यस्थ सस्य लोपः 


स्यात्‌ । इति सकारद्वयस्यापि निवृत्तिः । सुटः - 


श्रवणं त्वाशीलिंडि । स्फुटतरं तु तत्रात्मनेपदे ॥ 

२२११-सार्वघातुक जो लिङ, उसके अनन्त्य ( अन्तमें 
न हो ऐसे ) सकारका लोप हो | इस सून्रके अनुसार दोनों 
सकारोको नित्वत्ति हुई, सुट्का श्रवण तो आशित्रिलिङमै 
होगा और स्फुटतर तो वहां मो आत्मनेपदमे होगा ॥ 


२२१२ अतो येयः। ७।२।८०॥ 
अतः परस्य सार्वधातकावयवस्य या इत्यस्य 
इय स्यात्‌ । गुण; । यलोपः । भवेत्‌ । सार्व- 
धातुके किम्‌ । चिकीरष्यात । मध्येऽपवादन्यायेन 
। हि अतो लोप एव बाध्येत । भवेदित्यादौ तु परः 
त्वाहोर्धः स्यात्‌ । भवेताम्‌ ॥ च 
२२१२-अकारके परे स्थित सार्वधातुकके अवयव 'या! के 
स्थानमें इय्‌ आदेश हो | ( गुण (६९ ) और यलोप 
८७ ३) भवेत्‌ | इस सूत्रमें सार्वधातुकेः की अनुवृत्ति न करेंगे 
तो 'चिकीर्ध्यत्‌? यहां इय्‌ दोजायगा, और “मध्येपवादाः 
पूर्वोन्बिधीन्या धन्ते नोत्तरान्‌?” इस परिभाषासे प्रकृतसूत्र “अतो 


` २२०९ यासुट्‌ परस्मेपदेषदात्तो | 
ड्च्ि। ३।४। १०३ ॥ | 
लिङः परस्मैपदानां यासुडागमः स्यात्स 
बोदातो डिख । डित्वोक्ते्ञायते कचिदनुबन्ध- 
कार्येप्यनस्विधाविति प्रतिषे इति । श्रादेशस्य 
शानचः शित्वमपीह लिङ्गम्‌ ॥ 
२२०९-लिङ्के परस्मेपदोंको यासुट्का आगम रो और 
बह उदात्त और डित्‌ भी हो, इस ढित्वकी उत्तिसे जाना 
जाता है कि, कमीकमी अनुवन्ध कार्वमै भी ' (अनहव 
गह स्थानिवद्भावका प्रतिष्रध होताहै | इनाके स्थानमै विहित 
लो शानच्‌ उका शिख प्रमाण भी इस मिषं 
ज्ञापक्र है । इसका विशेष विवरण पहले ( ४७० ) 
कर चुके ॥ 


तथापि यास्‌ इत्येतस्य इद्र र 
पम्‌ । एवं च सळोपस्यापवाद इयर । अतो येय 


® 1; “अतो दीर्घां यानि ७] ३) १०१२१ 
तष { PR ~ ~ 

को नहीं, तथ तो“भनेत्‌'इत्यादिकम परत्वात्‌ दीध ही हो जायगा 
इय्‌ नहीं । भवेताम || | 


९२१३ झेबुस्‌ । ३। ४ । १०८॥ 
छिङो झेज्ञेस स्यात्‌ ज इत्‌ ॥ 
२२१३-लिड्के झि. प्रत्ययके स्थानमें जुस्‌ आदेश 

डेसूक जकारकी इत्संज्ञा हुई (१८९) उस रहा || 

२२१४ उस्यपदान्तात्‌ । ६। १।९६॥ 
अपदान्तादवर्णादुसि परे पररूपमेका देशः 

स्यात्‌ । इति श्राप्ते । परतवत्नित्यत्वाज्ञातो येय 

इति प्राञ्चः । यथप्यन्तरङ्गतवात्पररूपं न्याय्यं 
इतिं व्याख्ये 


पी 
हा । 


क्र 


«ले >> 
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भ्वादयः १ ] 


- इत्यन्न तु सन्धिराषः । भवेयुः । भवेः । भवेः 


तस्‌ । भवेत । भवेयम्‌ । भवेव । भवेम ॥ 

२२१४-अपदान्त अवर्णके उत्तर उस्‌ परे रहते पूर्व 
परके स्थानमै पररूप एकादेश हो | इसकी प्राप्ति होने पर, 
परत्व और नित्यत्वके कारण आदश हो, “अतो येयः २२१२” 
से या? को इय्‌ यह प्राचीन लोगोंका मत है | यद्यपि झन्त- 
रङ्गत्बके कारण पररूप न्याय्य है तथापि 'यासः भागके खा- 
नमें इय्‌ आदेश हो, इस प्रकार ही उस (२२१२ ) की 
व्याख्या करनी उचित है, इस प्रकार “इय! आदेश सलोप 
का अपवाद होताह, इस व्याख्यासें “अतो येयः?” इस सूत्रमें 
भो संधि हे, वह आर्ष हैं । भवेयुः । भवेः। भवेतम्‌। भवेत | 
भवेयम्‌ । भवेव । भवेम ॥ 


२२१५ लिङाशिषि । ३।४।११६॥ 
आशिषि लिङस्तिडार्थधातुकह्ेज्ञः स्यात्‌ ॥ 
२२१५-आशीर्वादार्थक लिङ्क स्थानमै विहित जो तिङ, 

वह आधधातुक संज्ञक हो || 


२२१६ किदाशिपि। ३।४। १०४॥ 
_ आहिषि लिङो यासुट किस्स्यात्‌ । स्कोरिः 
ति सलोपः ॥ 

२२१६-आशीर्वादार्थक लिङका यासुट कित्‌ हो । 
“स्कोः ३८० इस सूत्रसे यासुट्‌ और सुट्‌ ( २२१० ) के 
सकारक लोप हुआ ॥ 

२२१७ क्छिति च। 11 १1 ५॥ 

गिव्किन्डिन्निमित्ते इग्लक्षणे शुणबृद्धी न स्तः 
भयात्‌ । अयास्ताम्‌। भयासु मया भूयास्तम। 
भयास्त । भूयासम्‌ । सूयास्व । भूयास्म ॥ 

२२१७-गितू, कित्‌, और डित्‌ निमित्तवाले इग्लक्षण 
गुण और वृद्धि न हों, जैसे-भूयात्‌ | भूयास्ताम्‌ | भूयासु; । 
डूयाः । भूयास्तम्‌ । भूयास्त । भूयासम्‌ । भूयास्व । भूयास्म॥ 


२२१८ लुङ्‌। ३। २। ११० ॥ 


भृताथत्ृत्तेशःराळेङ्‌ स्यात्‌ ॥ 
२२१८-मत अथमें बत्तमान धातुसे लङ्‌ हो ॥ 


२२१९ माङि लुड । ३ । ३। १७९॥ 


सर्वलकारापवादः ॥ 
२२१९-माङ शब्दक योगै 
सर्वलकारका अपवाद दै ॥ 


२२२० स्मोत्तरे लङ च। ३।३।१०६॥ 


स्मोत्तरे माङि छडः स्यार्ठङ्‌ च ॥ 
२२२०~स्म शब्द पर हे जिससे ऐसे माङ श 
तुके उत्तर लड और छङ दोनों हौँ ॥ 


२२१ ड्डि छुडि । ३।1। ४३ ॥ 


हाबायपवाद' 
२२२१-ढछड प 


यहू क्लि शबादिकॉका अपवाद 


धातुके उत्तर लड हो यह 


दके योगमें 


रहते धातुके उत्तर च्लि प्रत्यय है | 
हव 


भाषाटीकासहित । 


२२२२ डे! सिच्‌ । ३। १ । ७४ ॥ 


इचाबितौ ॥ है 
२२२२-च्छिके स्थानमै सिच्च आदश हो । सिचुके इ री 
और च की ६त्संशा हुई, सकार शष रहा || « ¢ ५ 


२२२३ गातिस्थाषुपाभूभ्यः सिङ 
परस्मेपदेषु । २। ४ । ७७ ॥ 2५, 
एभ्यः सिचो लक्‌ स्यात्‌ । गापाविहेणादेश 
पिवती गृह्येते ॥ 
२२२३-गा धातु, स्था धातु, लघुसंज़्क ( दा, था ) 
धातु, पा धातु और भू धातुके उत्तर सिचका उक्‌ हो | परः 
स्मैपदसंज्ञक प्रत्यय परे रहते | गा धातु और पा धाव, दो दो 
हें । एक इण धातुके स्थानमै आदिष्ट गा घातु, अन्य गीता-. 
में एवम्‌ पा पाने! और 'पा-रक्षण' यह दो पा हैं, परन्तु 
इस स्थानमें इण्‌ भातुके स्थानमै आदिष्ट गा धातु और 
पानार्थक पा धातुके उत्तर ही सिचका छुक्‌ होगा 
अन्यत्र नहीं ॥ 


२२२४ झसुवोस्तिडि । ७। २।८८॥ 
प. सु एतयोः सार्वधातुके तिडि परे गुणो | 
न स्यात्‌ ॥ ण 
> २२२४-सार्बघातुक तिङ परे रहते भू और सु, इन दोनों oR 
धातुओंके उकारको गुणन हो ॥ + १४ | 
२२२५ अस्तिसिचोऽपृक्ते ।॥३॥९६॥ | 
सिञ्च अस्‌ चेति समाहारदन्दरः । सिच्छब्द पि 
स्य सौत्रं भत्वम्‌। अस्तीत्यव्ययेन कमधारयः १ 
तत; पश्चम्या। सौरो छक । दिदयमानात्सियी १४०१ 
स्तेश्व परस्यापृक्तहर ईडागमः स्पात्‌। इतीह 
नेह । सिचो छप्तत्वात । अशत । हलः किम्‌ । कः 
ऐधिषि । अएक्तस्येति किस्‌ । ऐपि्ट/अक्षताम 
२२२५-इस स्थछमें 'सिच' ओर “अस'का परस्पर समा 9! > | 
हवारद्वन्द्व समास हे । ततके अनुसार सिचकी भ संज्ञा हुई, 
पश्चात्‌ अस्ति इस भन्ययक साथ कमंघारय ससात हुआ 
पश्चात्‌ सौत्रत्वके कारण पंचमी विभक्तिका लक्‌ हुआई । 
विद्यमान सिंच और अस्‌ धातुके परे स्थित अपृक्त इृडुका 
ईटका आगम हो,इस सूत्रसे यहां ईंट नहीं होता क्योकि सिका ¢ 
छक्‌ हुआ दै । अभूत्‌ । Ro 
हलको ईडागमका बिधान करनेसे 'पिधिषि' इस स्थानम Ni 
ईडागम नहीं हुआ । 
और अपृक्त कहनेके कारण ऐषिष् 
नहीं हुआ । अभूताम्‌ ॥ दिः 
२२२६ सिजभ्यस्तबिदिभ्यश्च 


। ४। 
2 सिचोभ्यस्तादिदेश परस्य डित्तेवत्थिनो | 


झेञ्जैस्‌ स्यात्‌ । इति माते ॥ 


बक्स स्थानमे भी इडागम 


२२२६-सिच, अभ्यस्त और विद्‌ धातुके उत्तर कित्‌ | 
` सम्बन्धी झि के स्थानमें जस्‌ आदेश हो । इस प्रकार जसकी 
प्राप्ति होनेपर-|] पू 
_ २२२७ आतः। ३।१1११०॥ | 
' सिजलुक्यादन्तादेव झेञ्जस्‌ स्यात्‌ । अभू- 
वन्‌ । अभूः । अभूतम्‌ । अभूत। अक्षवम्‌ । अ- | 
भूष । अधम ॥ 

२२२७-सिचूका छुक्‌ होनेपर आकारान्त ही बातुके झे 
के स्थानमें जुस्‌ आदेश हो, न्षसे-जभूवन्‌। अमः | अमृतम्‌। 
अभूत। अभूवम्‌ | अमुव | अभूम || 
२२२८ न माङ्योगे । ६ । ४। ७४ ॥ 

अडादौ न स्तः। मा भवान्‌ भूत्‌। मा स्म 
भवत्‌ भूद्वा ॥ 

२२२८-माङू्‌ दाच्दके योगभं -बातुको अट्‌ और आटका 
आगम न हो, जैसे-मा अवान्‌ भत्‌ । मा स्म भवत्‌ भूढा ॥ 


२२२९ लिङ्गिमित्ते लड़ क्रियातिप- 
त्तौ । ३।३। १1३९ ॥ प 
हेनुदेतुमद्वावादि लिङ्मित्त तत्र भविष्यत्य- 
थलङ स्यात्‌ कियाया अनिष्पत्तौ गम्यमाना- 
याम्‌ । अभविष्यत्‌ । अभविष्यताम्‌ । अभवि- 
ब्यन्‌ । अभविष्यः । अभविष्यतम्‌ । अभवि- 
ष्यत । अभविष्यम्‌ । अभविष्याव । अभवि- 
ष्याम ॥ 
_ ३२२९-हेतु देतुमहाब आदि लिङ्के निमित्त हें, इन 
हु देतुमद्धाजादि ) के विषयमै क्रियाको आनिष्यातति गम्यमान 
होनेपर भविष्यत्‌ र्थन लूछ दो, जेसे-अभविष्यत्‌ | 
अभविष्यताम्‌ । अभविष्यन्‌ | अभविष्यः । अ 
अभविष्यत | अभविष्यम्‌ | अभविष्याव । अभविष्याम || 
२२३० ते प्राग्धातोः । १। ४ । ८० ॥ 


ते गतप गसंज्ञा धातोः भागेव प्रयोक्तव्या:॥ 
२२३०-गति और उपसर्गसंन्क शब्द 'धातुओंके पूर्वमें 
ही प्रयुक्त हों || 


२२३१ आनि. लोट । ८। ४ । १६॥ 

उपसगस्थान्निमित्तात्परस्य लौडादेशस्यानी- 
व्यस्य नस्य णः स्यात्‌ । प्रभवाणि ॥ दुरः ष- 
सणत्वयोङ्पसर्गत्वप्तिषेधो वक्तव्यः ॥ , | 
ढुःस्थितिः । दुर्भवानि ॥ अन्तःशन्द्स्याङक्गि- 
विविणव्वैधूपर्गत्वं वाच्यस्‌ ॥ ५ ॥ अन्तर्धा । 
नतिः । अन्तर्भवाणि ॥ 

२३ १-उपसरीस्थ निमित्ते परे स्थित लोटस्थाओ 
जानि आदेशके नकारको ° ee 00 


पत्व और फल्न १ ७ ५ 
नपन क कर्तब्य रहते इर्‌ गन्दके उपसर्गलका 
i)... -इःस्थिति; | दुर्भवानि | 


[ तिडन्ते- 


rp 


अन्तर शब्दको अङ्‌ तथा कि प्रत्ययके विधान और णत्व- 
विपयमें ही उपसर्गत्व कहना चाहियेजसे-अन्तर्धा। अन्तद्धिः । 
अन्तर्भवाणि ॥ 


२२३२ शेषे विभाषाऽकखादावषान्त 
उपदेशे । ८। ४। १८॥ 

उपदे कादिखादिषान्तव्जे गद्नदादेरन्य- 
स्मिन्‌ धातौ परे उपसगस्थान्निमित्तात्परस्य ने- 
नेस्य णत्वं वा स्यात्‌ । प्रणिभवति । प्रनिभव- 
ति । इहोपसर्गाणामसमस्तव्वेपि संहिता नित्या। 
तदुक्तम्‌- 
संहितेकपदे नित्या नित्या धातृपसर्गयों!॥ 
नित्या समासे वाक्ये तु सा बिवक्षामपेक्षते॥इति॥ 

- सत्ताद्यर्थनिदेशश्रोपलक्षणम्‌ । यागात्खगों 

भवतीत्यादाबुत्पद्यत इत्याद्यथीत्‌ । उपसर्गा- 
स्त्वर्थविशेपस्य द्योतका; । प्रभवति । पशाभव- 
ति । संभवति । अनुभवति । अभिभवति । 
उद्भवति । परिभवतीत्यादौ विलक्षणार्थावगतेः । 
उक्तं च- 

उपसर्गेण धात्वथाँ बलादन्यः प्रतीयते । 

प्रहाराहारसंहारविहारपरिहारवत्‌ ॥ इति ॥ 

एध वृद्धो । कव्थन्ताः पट्त्रिशदनदात्तेत; ॥ 

२२३२-उपदेशमें ककारादि, खकारादि, षकारान्त और 
गद, नदादि भिन्न धातु परे रहते उपसर्गस्थ निमिसके परे 
स्थित निके नकारको विकल्प करके णत्व हो,जैसे-प्रणिभवाति। 
प्रनिभवति | इस स्थलमै उपसर्गके साथ घातुका समास न 
होनेपर भी संधि नित्य ही सिद्ध होगा, जैला-कहागया है कि, 

एक पदमें धातु और उपसर्गमें और समासमें सन्धि नित्य 


हो, किन्तु वह सन्धि वाक्यविषयमें विवक्षाकी अपेक्षा 
करताहै | ४ 


सत्ता आदि अर्थके निदेश उपलक्षण हैं क्योंकि 
स्वगा भवति?” इस स्थलमै 'भवाति? पदका 
दि अर्थ होताहै । 

उपसर्ग तो अर्थ विशेषका द्योतक है, जैसे-'प्रभवति | 
पराभवति । सम्भवति | अमिभवाति । उद्भवति । परिभवति । 
इत्यादे स्थलमै विलक्षण अर्थकी अवगति होतीहै | 
कहा है- 

उपसर्गके बलसे धातुके प्रक्रत अर्थसे अन्यार्थकी प्रतीति 
होती है, जेसे-ग्रहर, आहार, संहार, विहार, परिहार 
इत्यादि । 

एष घातु शद्ध अर्थमें जानना | एष धातु कत्थ घात 
पर्यंत २६ धातुओंके अनुदात्त अक्षर इत्संज्ञक हैं, अथीत्‌ यह 
आत्मनेपदी होंगे ॥ 


२२३३ टित आत्मनेपदानां टेरे। 
हे । ४।७९॥ | 
` दितौ लस्यात्मनेपदानां टेरेल्व॑ स्यात्‌।एशते॥ 


है 
 यागात्‌ 
'उस्पद्यते-इत्या- 


> 


eh 


» 


भ्वादय; १] 


भाषाटीकासहिता । 


(३९५ ) 


२२३३-टकार इत्‌ हो ऐसा जो लकार उसके स्थानमें 
विहत आत्मनेपदसंज्ञककी टिके स्थानमै एकार हो, जैसे- 
ण्घते ॥ 


२२३४ सावेधातुकमपित्‌ । १ । २।४॥ 
अपिस्सार्वधातुकं ङ्द्वित्स्यात्‌ ॥ 
२२३४-अपित्‌ सार्वधातुकको ङिद्वत्‌ कार्य हो ॥ 

२२३५ आतो डितः । ७।२। ८१॥ 


अतः परस्य ङितामाकारस्य इय स्यात्‌ । 
एधेते । एघन्ते ॥ 
२२३५-अकारके परे स्थित डितूके आकारके स्थानमें 
इय्‌ आदेश हो, जस-एघेत । एधन्ते ॥ 
` २२३६ थासः से । ३। ४ । ८०॥ 
दितो लस्य थासः से स्यात्‌ । एधसे । एघेथे। 
एधध्वे । अतो गुणे । एये । एधावहे । एधामहे॥ 
२२३६-टकार इत्‌ है ऐसे लकारके स्थानमें विहित यास 
प्रत्ययके स्थानम से आदेश दो, जैसे-एधसे । एभेथे । 
एध्वे | अकारके उत्तर मुण ( अ, ए ) परे रहते.पूवे परके 
स्थानमै गुण होताहे ( १९१ ) जेसे-एघे । एधावहे । 
एधामहे ॥ 


२२३७ इजादेश्च गुस्मतोऽनृच्छः । 
8॥ १। ३६ ॥ 

इजादियोंधातुटररुमानृच्छस्यन्यस्तत आम्‌ 
स्यात्‌ लिटि । आमो मकारस्य नेत्वम्‌, आस्का- 


सोराम्रषिधानाउज्ञापकात्‌ ॥ 

२२३७-लिट्‌ प्रत्यय परे रहते ऋच्छ धातुभित्न अन्य गुर” 
संज्रकयुक्त अजादि धातुओंके उत्तर आमू प्रत्यय हो । आजू 
और कास्‌ भातुके उत्तर आमू विभानके कारण आमके मकार 
की इत्संज्ञा न हो ॥ 


२२३८ आमः । २।४। ८१ ॥ 


आमः परस्य छक स्यात्‌ ॥ 
२२३८-आम्‌ परे लिट्के छकारका लोप हो ॥ 


२२३९कृञ्चावप्रयुज्यते लिटि।३।१।४०॥ 

आमन्ताह्विटपराः कृभ्वस्तयोऽनुप्रयुञ्यः्ते । 
आमप्रत्ययवस्कृओोऽनभ्रयोगस्पेति त्न कृञग्रहण- 
सामर्थ्याद्बश्रयोगोऽन्यस्यापीति ज्ञायते । तेन 
कृभ्वस्तियोग इत्यतः कृञो द्वितीयेति अकारण 
प्रत्याहाराअयणात्‌ कृभ्वस्तिलाभः । तेषां क्रिया" 
सामान्यवाचित्वादाम्मकृतीनां विशैषवाचि" 
तात्तदर्थयोरभेदान्वय; । सम्पदिस्तु प्रत्याहारे” 
ति अतोप्यतान्विताथथत्वान्न प्रयुज्यते । कुञस्तु 
i गामिनि परस्मैपदे राप्ते ॥ 
क्रियाफले परग 


२२२३९-अतीत ( बीतेहुए ) काळम आमन्त धातुके 
उत्तर लिट्परक कृ, भू, अस्‌ धातु अनुप्रयुक्त हाँ । 

“'आम्पत्ययवत्‌ कृजोऽनुप्रयोगस्य २२४०१? इस सून्नभें 
क“धातुके अहणकी सामर्थ्यके कारण तद्भिन्न धातुका भी 
अनुप्रयोग होसकताहै, इस कारण ““क्ृम्बस्तियोगे० २११७१ 
इस सूत्रके “कु तथा “कृजो द्वितीय» २१२९” इस सूत्रोक्त 
जकारसे प्रत्याहदराश्रयके कारण कु, भू ओर अस्‌ धातुका लाभ 
होताहै, उनके सामान्यक्रियावाचित्व और आम्‌ प्रक्कतिके 
विशेषवाचित्वके कारण उन दोनों अथोंका अभेदाम्बय होता 
है । संपूर्वक पद्‌ धातु ग्रत्याहारमध्यमें अन्तर्भृत होनेपर भी 
अनन्बितार्थके कारण प्रयुक्त नहीं होगा । : 

कृञ्‌ धातुका क्रियाफल परगामी होनेपर परस्मैपदकी प्राप्ति 
होनेपर- ॥ - 


२२३०अआम्प्रत्ययवत्कुओऽनुप्रयोग- 


स्य ।१।३।६३॥ 

आम्‌ प्रत्ययो यस्मादित्यतद्गुणसंदिज्ञानो 
बहुब्रीहिः । आमप्रकृत्यां तुस्यमनुप्रयुञ्यमाना- 
त्कृओोऽप्यात्मनेपदं स्यात्‌। इह प्रवेवदित्यतुवर्त्य 
वाक्यभेदेन संबध्यते । पर्ववदेवाप्मनेपदं न तु 
तद्विपरीतमिति । तेन कँगेपि फले इन्दाँच- 
कारेत्यादौ न तंड़ः ॥ | 

२२४०-जिन धातुओंके उत्तर आम्प्रत्यय हो, उनके साथे 
तुल्य अनुप्रयुक्त कञ्‌ धाठके उत्तर भी आत्मनेपद हो । इस 
स्थलमें 'पूर्घबत्‌ः इस पदकी अनुर्वात्त होकर वाक्यमेदानु- 
सार संबन्ध होताहै इस कारण पूर्ववत्‌ हा आत्मनेपद हो, 
उसके विपरीत अर्थात्‌ आम्‌ प्रकृतिके परस्मैपदी होनेपर अनु- 
प्रयुत्तस आत्मनेपद न हो, इस कारण फल क्त. होनेपर 
भी इन्दाञ्जकार-इत्यादि स्थे तङ्‌ न होगा ॥ 


De 020 
२२४१ लिटस्तञ्योरेरिर३।३।४।८१॥ 
लिडादेशयोस्तझयोरेश इरेच एतौ स्त! । 
एकारोच्चारणं ज्ञापकं तडादेशानां टेरेत्वं नेति । 
तन डारोरस्तां न! के ए इति स्थिते ॥ 

२२४ -लिट्के स्थानमै आदिष्ट जो त' और 'झ' उनके 
स्थानमै एश और इरेच्‌ आदेश हों, एकारका उच्चारण ज्ञापक 
मात्र अर्थात्‌ इस स्थानमै एकार उच्चारण करनेसे. यह जाना 
जातहै कि, तड्के स्थानमै आदिष्ट की दिके स्थानमे एकार 
नहीं हो इससे डा, रौ, रसकी टिके स्थानमै ए नहीं हुआ। 
'कु-ए? ऐसा होनेपर ॥ 

२२४२ असंयोगालिड्रिव । !। २ ।* ॥ 
असंयोगात्परो!पिल्िद्रिस्यात कति चेति- 
निषेधात्सावंथातुकार्थथातकयोरित गुणी न। 


द्वित्वात्परत्वा्थयागि प्रसि॥ द 
२२९४२-असंगोगके अर्थात्‌ असयुक्त भातुके परे स्थित जो 


अपित्‌ खिर उसकी | कित्सशा हो | “क्किति च २२१७१२ इस 


ओ प्राप्ति होनेपर | दि 
२२४३ द्विवचनेऽचि।१। १ । ५९ ॥ 


द्वित्वनिमित्तेचि परे अच आदेशों न स्याद होताहे । 


द्वित्वे कर्तब्ये ॥ 

२२४३-द्वित्वनिमित्तीभृत अच. परे रहते यादे द्वित्व 
कर्तव्य हो तो धातुसम्बन्धी अचुके स्थानमें आदेश न हो, 
अथात्‌ द्वित्व करनेपर आदेश हो, द्वित्व न होनेपर आदेश 
नहीं हो ॥ ` 

२२४४ उरत्‌ । ७। ४। ६६॥ 

अभ्यासक्रवर्णस्य अस्स्यास्रत्यये परे । 
रपरत्वम्‌ ॥ हलादिः शेष; । प्रत्यये किम्‌।वन्रश्च॥ 


२२४४-प्रत्यय परे रहते अभ्याससबंधी ऋवर्णके स्थानमें 
अत्‌ अर्थात्‌ अकार्‌ हो ' “उरणुरपरः ?? इससे रपरत्व (अर्‌ ) 


_ सप्रसे गुणनिषेधके कारण. '“सावघातुकार्थथातुकयोः २१६८१ 
` इस सूतसे गुण नही होगा द्वित्वसे परत्वके कारण यणुकी 


२२४ ६-उपदेश अवस्थामै जो धातु एकंअच्‌ युक्त और 
अनुदात्त उसके परे स्थित बढादि आङधातुकको इट्‌ आगम न 
हो । उपदेश? यह पद उभयान्वयी अर्थात्‌ एकाच्‌ घाठु 
और अनुदात्त धातु इन दोनोंके साथ ही उसका अन्वय 


एकाच्‌ ग्रहण करनेसे यङ्छ्कूमें इस सूत्रकी प्रदत्त न 
होगी क्योंकि, आचार्य ऐसा कहतेई कि, डितपूसे निर्दिष्ट जो 
कार्य, शू निर्दिष्ट जो कार्य, अनुबंधसे निर्दिष्ट जो कार्य,गण- 
से निद जो कार्य्य और जिस सूत्रमें एकाच ग्रहण कियाद 
उस एकाजसे निर्दिष्ट जो कार्य यह पांच प्रकारके कार्य यङ्‌ 
छकविषयमभें नशे होंगे | इस सूज्ञमें एकाच ग्रहणस कारिकासे 
जो अभिद्दित हुआ है सों जाना जाता है यद्यपि 'अचः? ऐसी 
एकत्व विवक्षाके कारण और अचविशिष्टके अहणके कारण 
एकाच विशिष्ट घातुका लाम होता तथापि एक पदका ग्रइण 
क्यो किया १ इस आशङ्काका निराकरण करतेहें कि, जहां इन्‌ 
धातुके स्थानम 'बघ? आदिश होगा, उस स्थानमै आदेश 


is ३ ५हळादि: शष: १ अन्तरि उपदेशमें अनेकाचत्वके कारण अनादेश अवस्थामै इन्‌ घातु 
> होगा “इलादि; शेषः २१७९१ इस सूत्रसे अन्तस्थित ळ्‌ च 


अर्थात्‌ रकारका छोप होगा । 


“पर्यये? न कहनेपर परनिमिक्षक आदेश न होनेसे “अच; पर ० 
सेस्थानिवद्धावकी प्रापि न होनेके कारण “न संप्रसा० १? 


इसकी प्राप्ति न होनेपर संम्प्रधारण करके “उन्नश्चः ऐसा 
. होजाता ॥ 


२२४५ कुद्दोश्चु; । ७। ४ । ६२ ॥ 


अभ्यासकवर्गहका रयोश्ववर्गादिशः स्यात्‌ । 
एथाशअफे । एघाज्चक्राते । एघाज्चक्रिरे ॥ 
२२४५-अभ्याससंत्रची कवर्ग और इंकारके स्थानमै 


, अबर्ग आदेश हो, जैत-एघाखके ते 
सनक मिरे॥ न्णस्घा । एबाञ्चक्राते । 
1 ५; का 
२२४६ एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌ । 
४ ७।२।१०॥ 
+ उपदेश यो धादुरेकाच अनुदात्तश्च ततः 
परस्य कलादेराधधातुकस्येट्र न स्यात्‌ । उपदेश 


. ` इत्बुभयान्वयि। एकाच इति किम्‌ । यड- 
 ढृष्ण्यावृत्तियथा स्यात्‌ । स्मरन्ति हि- 
bi श्तिपा शपानुबन्धेन निर्दिष्ट यद्रणन च । 
 यञं्ेकाजग्रहणं चेव पञ्चैतानि न यङलुकि।१।इति। 
एतबहेबैकाजग्रहणेन ज्ञाप्यते । अच इस्ेवे- 
कत्वविवक्षया तद्रतोग्रहणेन च सिद्धे एकग्रहण- 
.सामथ्यादनेकाचकोपदेशी व्यावर्स्यते । तेन 
क र र एकाचो$पि न निषेधः । आदे 
हबशी ताव । असुदाताआतपदर्मव 
_ “हन्ते । एवांचकृषे । एधांचक्राथे ॥ 


थे, 0 


| 
Min 


प्रत्यय परे न रहते वत्रश्च इस स्थलमें छिट परे संग्रसारण 
करनेपर “अचः परस्मिन्‌ २? इस सूत्रसे स्थानिवद्धाबके कारण 
ह “न सम्ग्रसा+ ” इस तुत्रले सम्प्रतारणका निमेष द्वोताहै, 


1 


(4 


| 


एकाल्‌ होनेपर भी उसके उत्तर इट्‌ निषेध नहीं होगा, एधा- 
कृपे । एघाङ्चक्राथे । अनुदात्त -धातु आगे कहे जायंगे || 
२२४७ इणः पीथ्वेलुड़लिटं घोः 
ऽङ्गात्‌ । ८। ३। ७८। 
इण्णन्तादङ्गाप्परेषां पीध्बंळूडलिटां घस्य मर्ध- 
न्यः स्यात्‌। एधांचकृढ़े । एधांचक्रे। एधांचकृवहे । 
एधांचकृमहे । एथांबभ्षव । अनुभ्रयोगस्तामर्थ्या- 


| दस्तभाबो न । अन्यथा हि कस चानुप्रयुज्यत 


इति कृम्वाति वा रयात्‌ ॥ 
२२४७-इण भांगान्त अङ्गके परे जो पीथ्वम्‌. प्रत्यवक्का 
घकार और छट छिट्‌ संबन्धी जो धकार उसके स्थानभें 
मूर्डन्य वर्ण अर्थात्‌ ढकार हो, जसे-एघाञ्चकृढ्बे । एभाङ्गकरे। 
एाञ्चक्तहे । एधाञ्चक्कमहे । एधाम्बभूब | - 
अनुप्रयोग होनेके कारण अस्‌ घातुके स्थ 
नहीं होगा नहीं तो “ क्रस चानुप्रयुज्यते? ऐसे सूत्र करनेसे 
ही निर्वाह दोनेसे म्‌ धातुका ग्रहण व्यर्थ होजाता, अथवा 
“कसू चानुप्रयुज्यत? ऐसा करनेपर भी निबीह होनेसे अस 
धातुका पृथक्‌ ग्रहण व्यर्थ होजाता ॥ 


२२४८ अत आदेः ।७। ४। ७० ॥ 
अभ्यासस्यादेरतो दीर्घः स्यात्‌ । पररूषा. 


पवादः । एथामाप्त । एथामासतुरित्यादि ॥ 
एविता । एघितारौ । एधितारः 
एधितासाथे ॥ 


। एधितासे । 


२२४८अम्यासके आदिमे स्थित अकारको दीर्घं हो, 
इ सूत्र पररूपका विशेषक हे, जेसे-एघामास | एघासासतः- 


इत्यादि । एथिता । एवितारौ | एधितार; | एबताखे। एधि 
तासाथे || १ 


नमें भर आदेश 


A न डे 


भ्वादयः १ | 


भाषाटीकासंहिता। | 


२२४९ घि च। ८। २ । २५॥ 
धादौ प्रत्यये पेरे सलोपः स्यात्‌। एधिताध्वे॥ 
२२४९-धकारादे प्रत्यय परे रहते सकारका लोप हो, 

जेसे-एधिताध्वे ॥ 
२२५० ह एति । ७ । ४ । ५९२ ॥ 
तासस्त्योः सस्य हः स्यादेति परे । एघि- 
ताहे । एघितास्वहै । एधितास्महे । एधिष्यते । 
एधिष्येते । एविष्यन्ते । एधिष्यस्षे । एधिष्येथे 
एधिष्यध्वे । एधिष्ये। एधिष्यावहे। एधिष्यामहे॥ 

२२५०-विभक्तिका एकार परे रहते तासू प्रत्ययके 
सकार और अस धातुके सकारके स्थाने इकार दो, जैसे- 
एधिताहे | एधितास्वहे । एधितास्महे | एधिष्यते | एविष्येते । 
एधिष्यन्ते । एधिष्यसे | एधिष्येथ । एभिष्यध्वे । एधिष्ये । 
एधिष्यावद्दे । एधिष्यामहे ॥ 


२२५१ आमेतः । ३। ४। ९० ॥ 
लोट एकारस्याम्‌ स्याम्‌ । एधताम्‌ । एधे" 


ताम्‌। एधन्ताम्‌ ॥ 9 
२२५१-डोट्के एकारके स्थानमें आम्‌ आदेश हो, जैसे- 


एघताम्‌ । ण्घेताम्‌ । एधन्ताम्‌ ॥ 

२२५२ सवाभ्यां वामी । ३ । ४।%१॥ 
सवाभ्यां परस्य लोडेतः कमाद अम्‌ एतौ 

स्तः । एधस्व । एघेथाम्‌ । एधध्वम्‌ ॥ 
२२५२-सकारके परे स्थित लोटके एकारके स्थानमै व 

और बकारके परे स्थित होट्के एकारके स्थानमै अम्‌ आदेश 


हो, जैसे-एधस्व । एधेथाम्‌ | एधष्बम्‌ ॥ 


२२५३ एत ऐ। ३।४।९३॥ 

लोड्त्तमस्य एत रे स्यात्‌ । आमोऽपवादः । 
एथे । एधावहे । एधामहे ॥ 

२५३-लोट्के उत्तम पुरुषके एकारके स्थानमै एकार 
आदेश हो, यह ऐ आदेश आम्‌ आदेशका अपवाद है, 
जैसे-एस | एधावहै | एधामहै ॥ 


२२५४ आडजादीनाम्‌ । ६। ४19२ ॥ 

अजादीनामाद स्यात्‌ छुङ़ादिषु 1 अटो- 
उपवादः । आटश्च । ऐघत । ऐधेताम्‌ । ऐघन्त | 
ऐघयाः । ऐधेथाम्‌ । ऐधध्वम । एध एधावहि। 
एधामहि ॥ & 

२२५४-लड, लङ, और दूई यह वीन छकार 
परे रहते अच आदिमें है जिनके ऐसे जो धाव उनको आटू 
आगम हो, यह आट्‌ अट्‌ आगमका निब्रेधक दै, ग्य 
२६९” इस सूत्रखे आकार तथा एकारके स्थानम बृद्धि 
होगी, नैतै-ऐचत । ऐवताय, । ऐवत्त । एधथा। । ऐचेथाम। 
एबम | देधे । ऐचानि । ऐघामहि ॥ 

५१ 


२२५५ लिङ: सीयुद। ३। ४।३०२॥ 
_ लिङात्मनेपदस्य सीएडागम(स्यात।सढीपः। 
एघेत । एधेयाताम्‌ ॥ 


२२५५--आत्मनेपदसंज्ञक लिङ्को सीयुट्‌ आगम हो, 


| सकारका लोप्‌ होकर ईयुट रहा, जिसे-एघेत । 
एधेयाताम्‌ | ; i 
२२५६ झस्य रन्‌ ।३। ४ । १०५ ॥ 
_ लिङो झस्य रन्‌ स्वात्‌ । एघेरन्‌ । एथेथाः। 
एयेयाथाम्‌ । एघेध्वस्‌ ॥ 


२२५६-लिङ्के झके स्थानमें रन्‌ आदेश हो, जैसे= | 


एधेरन्‌ । एघेथाः । एधेयाथाम्‌ । एधेध्वम्‌ ॥ 


२२९७ इरोऽत्‌। ३। ४। १०६ ॥ 


छिङादेशस्पेटोऽस्स्यात्‌ । एघेय । एधेवहि । ` 


एधेमहि । आशीलिडिः आधेधातुकस्वात्‌ लिङ; 
सलोपो न । सोयुट्सुटोः प्रत्ययावयवत्वात्ष- 
त्वम्‌ । एधिषीष्ट । एघिषीयास्ताम्‌ । एघिषीरन्‌। 
एधिषीष्ठाः । एघिषीयास्थाम्‌ । एघिषीध्वम्‌। 
एधिषीय । एधिषीवहि । एधिषीमहि ॥ ऐविष्ट । 
एघिषाताम्‌ ॥ 

२२५७-लिङ्के स्थानमें आदिष्ट जो इट्‌ उसके स्थानमै 
अत्‌ हो, जैले-एपेय । एवेवहि । एथेमादि। आशीलिश्भे 
आधैधातुकके कारण धावुके उत्तर सकारका लोप नहीं होगा 
सीयुट ओर सुटके अप्ययावयवस्वके कारण सकारको षत्व होगा, 
जैते-एपिपीषट । एपिपीयास्ताम । एपिषीरन्‌ । एधिषीष्ठाः । 
एचिषीयाथाम्‌ । एपिपीध्वम । एधिषीय । एधिषीर्वाह्‌ । एधि- 
घीमहि ॥ ऐधिष्ट । ऐधिषाताम्‌ ॥ 


२२५८ आत्मनेपदेष्वनतः । ७१ ५९ | 


-अनकारात्परस्यात्मनेपदेष झस्य अत्‌ इत्या) 
देशः स्यात्‌। ऐधिषत । ऐघिष्ठाः । ऐघिषाथाय्‌ । 
इणः पी््वछुङलिटां ोऽङ्गात्‌ । ऐधिदृश । 


इ्भिन्न एव इणिह श्यते इति मंते त । ऐिध्वस्‌। ` 


ढधयोवेस्य मस्य च द्वित्ववि कर्पार्षोडशरूपा- 


गि । ऐधिषि। ऐविष्बहि । ऐघिष्महि । रषिः 


च्यत । ऐघिष्येताम्‌ । ऐविष्यन्त । ऐविष्यया१। 
एघिष्थाम्‌ । ऐघिष्यध्वम्‌ । ऐधिष्य । ऐकि 
ष्यावहि । ऐविष्यामहि । उदात्तत्वाद्वडादै रिद 
ड्वाद्नदात्ताः संशुद्यन्ते ॥ 
मतर . स्वर वर्णके परे स्थित 
मझ? के स्थानमै अत्‌ आदेश हो । जैते-ऐधिषत । ऐधिष्ठा; । 
ऐधिषाथाम्‌। “इण षीध्वंडडलिटो घोडज्ञात २२४७११ 
इस सूत्रसे धकारके स्थानमै ठकार होगा, जेसे-ऐषिहुम्‌ । 
इस स्थळ ( २२४७) मै इद्भिन्नही इणुका अहण है, ऐसा 
जिनका भतं है, उनके मतमै इस स्थानमै ढत्व नहीं होया, 


भो 


i 5 ॥ १ र मकारके द्वित्व बिषयसै 


५३ ३ क 
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सिद्धान्तफौसुदीं- 


[ तिङनते- 


विकल्पके कारण सोळह(१६)रूप होंगे । ऐधित्रि । ऐधिष्बहि । 
ऐधिष्महि । 

ऐचिष्यत । ऐविष्येताम्‌ | ऐधिष्यन्त | ऐधिष्यथाः । ऐथि- 
ध्येथाम्‌ । ऐनिष्यध्वम्‌ । ऐधिष्ये । ऐविष्यावहि । ऐविष्या- 
महि । उदात्तत्वके कारण वलादि आर्दधधातुकको इटका 
आगम हुआ ॥ 
ऊददन्तेयॉति-रु-ईणु- 
शी-स्नु-नु-क्ष-श्वि-डीङ-श्रिभिः । 
वृङ्-बृञभ्यां च. विनेकाचो- 
ऽञन्तेषु निहताः स्मृताः ॥ १ ॥ 
शक्ल-पच्-सुच-रिच-वच-विच्च- 
सिच-प्रच्छि - त्यन-निजिर-भजः । 
भंज-भुज-भ्रसज्ञ-मसजि-यज्ञ-युज्ञ- 
रुज्‌-रञ्ज-विजिर-स्वञ्चि-सञ्ज-सृजञः॥२॥ 
अदू-क्षद-खिद-छिद-ठादि- नुदः 
पद्च-भिद-विद्यति-विनद्‌ । 
शढ़-सदी स्विद्यतिः स्कन्दि- 
हदी कुध क्षधि-बुध्यती ॥ ३ ॥ 
बन्धि-युंघि-रुधी राधि= 
व्यध-झथः साघि-सिध्यती । 
मन्य-ह-न्नाप-क्षिप्‌-छुपि-तप- 
तिप-स्तृष्यति-दृष्यती ॥ ४ ॥ 
लिए-ठप-वप-शप-स्वप-सूपि यभर- 
रभ-लअ-गम्‌-नम्‌--यमो रमिः । 
कुशि दैशि-दिशी दढा-मुझा- 
रिदा-सुठा-छिश-विश-स्पृश; कृषि; ॥ ५ ॥ 
खिए ठष-दिष दुघ-पुष्य-पिष-विष- 
शदि्ष- शुष-शिष्यतयो घस्तिः । 
वसति-देह-दिहि-दुहों 
नह-मिह-रूह-लिह वहिस्तथा ॥ ६ ॥ 
अबुदात्ता हलन्तेष 
धातवो द्यथिकं शतम्‌ ॥ 
तुदादौ मतभेदेन 
स्थिती यौ च चराद्घि ॥ ७ ॥ 
वृप्र-हपी तौ वारयितुं 
इयना निर्देश आहेत! ॥ 
. किंच। , 
स्विद्य-पद्यौ सिध्य -बुध्यौ 
सन्य-पुष्य-श्रिष; यना ॥ ८ ॥ 
वसिः शपा ढुका यौति- 
निदिष्टोःन्यनिवृत्तये । 
निजि 
निजिर्‌ विजिर शक्ल इति 


सावुवन्वया अमी तथा ॥ ९ ॥. 
विन्द्‌तिश्चान्दर दौरगादे- 

रिष्टो भाष्येपि हश्यते । 
व्याघ्रभूत्यादयस्त्वेनं 

नेह पेठुरिति स्थितम्‌ ॥ १० ॥, 
रज्ि-मसजी अदि-पदी ` 

तद क्ष शुषि-पुषी शिषिः। 
भाष्यावुक्ता नवेहोक्ता 
व्यावश्नत्यादिसंमते! ॥ ११ ॥ २॥ 


प्रसङ्गसे अनुदात्त धातु संगीत होतेहे, जैसे-ऊकारान्ते 
और ऋकारान्त भिन्न जो घातु, यु,रु,३णु,शी, स्नु, नु,क्ष, श्नि, 
डीङ्‌ और श्रि भिन्न जो धातु तथा इङ और बृञ्॒ धातु 
भिन्न अजन्तके मध्यें स्वरयुक्त सम्पूण धातु अनुदात्त हैं । 
हलन्त धातुके मध्यमे निम्न लिखित शक्लआदिसे लेकर बहू 
घाठु तक एकसी दो (१०२) धातु अनुदात्त हैं जैसे-. 

ककारान्त-१ | शक्छ ( शक ) समर्थ द्दोना | 

चकारन्त-६ । पचु-रांघना । मुच-छोडना | रिज्ञ-रेंच्‌-- 
दस्त कराना। वन्न-बोलना । विज्ञ-अलग करना | सिच- 
छिडकना वा सींचना | 

छकारन्त-१ । प्रच्छ-पूंछना | 

जकारान्त-१५। त्यजु-त्यागना | निज-शुद्ध करना । 
मजु-सेवा करना । भज्ज़-तोडना | भ्रुज़-मोगकरना । भ्रस्ज 
भूलना । मस्ज-हूबना । यज-यशकरना | युज-जोडना | 
रुज़-रोगी होना । रञ्ज-रंगना | विजिर्‌ -अलग करना। स्वञ्ज- 
गले लगना । स5ज--मिळना | सूजु-त्याग करना । 

दकारान्त-१६ | अदु-खाना | क्षुदू-कूटना । खिद॒- 
दुःखी होना || छिदू-काटना | घद-दुःख देना | नुद-प्रेरणा 
करना । पद्य ( दिवादि गणका ) पदू-जानना i मिद्‌- 
तोडना । विद्य ( दिवादि ) विदहोना । विनद्‌-(रुघादि गण) 
विद-विचारना । शद्‌-मुरझाना-व नष्ट होना । सद-जाना | 
स्विद्य ( दिवादि गणका ) स्विद्‌=पसीजना न 

N 


| स्कन्द्‌-जाना, 
सूना, सुखाना । हृद्‌-मल त्यागना | 


धकारान्त-११| कुध्‌-क्रोध करना । झुध-भखाना । बुध्य 
( दिवादिगणका ) बध्‌-जानना । बन्ध-बांधना | युध- 
छडना | रुधु-रूंधना घेरना । राध-सिद्ध करना | व्यध- 
ताडन करना वा बेधना । शुध-स्बच्छ होना । साध-सिद्ध 
करना । सिध्य ( दिवादि गणका ) सिध-पूरा होना | 

नकारान्त-२े । मन्य ( दिवादिका) मन्‌-मानना | 
हन--मारना । 

पकारान्त-१३॥ आपू-प्राप्त करना वा व्याप्त होना। क्षिप- 
फेंकना, छिप-छुना। तप्‌-तपना, तिप-चना। तृप्य (दिवादि) 
पप्‌-परितुषट होना बां तुष्ट करना । हृष्य (दिवादि ) हंप- 
अभिमानी होना । लिपृ-लीपना । छुप-काटना । वप्र-त्रोत्ता | 
शपू-शाप देना, शपथकरना | स्वपु-सोना । खुपू-रंगनां । 

भकारान्त-३| यभ-मैथुन करना | रभ-शीबता करना | 
लभम-प्राप्त करना | 


| 
|| 


~ —— संपा्------ऱ aimee 
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भाषाटीकासहिता । _ 
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मकारान्त-४। गमू-जाना । नमू-नमर्कार करना | यम्‌- 
निडृत्त होना । रमू-क्रीडा करना । 

राकारान्त-१ ० |क्ुद्य-ऊँचे स्वरसे रोना। दंश्‌-ढसना वा काटना| 
दिश-दान करना । दृश-देखना । मशू-स्पर्श करना वा बोध 
करना | रिश-रुश-हिंसा करना । लिश~घटना | विश-प्रवेश 
करना । स्पृश-छूना । 

पकारान्त-११ | कृप्‌-आकर्षण करना | त्विधू-चमकना। 
तुष-तृप्त होना । द्विप-द्वेष करना । दुष्‌-बिगडना । पुष्य 
(दिवादि ) पुप-पुष्ट करना । पिप्‌-पीसना । विष्‌-च्याप्त 
होना । शिष्‌-अवरिए करना | झुष्‌-सुखाना। रिलष्‌-आएिँ* 
गन करना | 

सकारान्त-२ । घस-खाना । बस-वास करना । 

इकारन्त-८ । दहू-जलाना | दिहू-लीपना । डुद-ढु- 
इना | नहू-बांधना । मिह-सींचनों | रुह-जमना । लिहू-चा- 
टना | वह-लेजाना | । 

मतभेदसे तुदादि गणके तथा चुरादि गणके मध्यम पठित 
जो ठप्‌ और इप्‌ इन दो घातुओंके अनुदात्तत्व वारणके 
निमित्त उनके उत्तर इयन्‌ निर्देश किया, जैसे-तृप्यति । 
हष्यति | इस कारण दिवादिगणीय तृप्‌ और दृप्‌ धाठु ही 
अनुदात्त होंगे, उनसे भिन्न गणके नहीं होंगे । 

और भी दिखातेहें, जैसे-स्विदू-पदू-सिघु, बुध्‌, मन्‌, 
पुष्‌, श्िष्‌-घाठुओंके अन्यगणीय निवारणके निमित्त 
इनके उत्तर स्यन्‌ निर्देश कियाहै, अर्थात्‌ दिवादि 
गणके जो धातु वही अनुदात्त होंगे, उनसे भिन्न धातु अचु- 
दात्त नहीं होंगे । 

वस॒ धाठु और यु धातुके अन्यगण निवृत्तिके निमित्त 
दापूडकके द्वारा निर्देश कियाहै अर्थात्‌ अदादि गणीय 
वस्‌ और यु घातु ही अनुदात्त और इससे भिन्न गणके 
उदात्त होंगे । 

सानुबंध निजिर्‌ , विजिर्‌ और शकल यह तीन धातु अनुः 
दात्त और विद्‌ धातु भी अनुदात्त यह चान्द्र है,दौर्गादिके इश 
है, भाष्यमें भी देखा जाताहै, किन्तु व्याघभूतिआदि आचा- 
याँके मतगें विदू धातु अनुदात्त नहीं है । 

२ञ्ज,मस्ज, अद्‌, पद्‌, तुद्‌, ष्‌, पए, शिष्‌ यद नौ 
घातु व्याघरमृत्यादि भाचायोंके मतमें अबुदात् कहे गए हैं, 
परन्तु भाष्यमें अनुदात्तत्वेन परिगणित नहीं हैं । हि 

स्पर्ध संघर्षे। संघर्षः परामिभवेच्छा। घालथनो- 
पसंग्रहादकर्मकः । रपधते ॥ 

स्पर्ड धातु संघर्ष अर्थात्‌ परामिभवकी 
धात्वर्थद्वारा उपसंग्रहके कारण समळ भातु 
स्पर्धते ॥ 


२२५९ श्वाः खयः। ७। ४ 1$1॥ 

अभ्यासस्य शार्पर्वाः खयः शिष्यन्ते । हला" 
दिः शेषः इत्यस्यापवादः । पस्पर्धे । स्पधिता। 
स्पधिष्यते । स्प्धताम्‌ । अस्पर्धेत । स्पर्धेत । 
स्पर्धिषीष्ट । अस्पार्थष्ट । अस्पर्थिष्यत ॥ रे ॥ 


इच्छामें जानना, 
अकर्मक दै। 


गाध प्रतिष्ठालिप्सयोग्रन्थे च । गाधते। जगा- 
घे॥ ४॥ बाधू लोडने । लोडनं प्रतिघातः । 
बाधते ॥५ ॥ नाथ नाधृ याच्ञोपतापेश्वर्याशीः- 
षु ॥ आशिषि नाथ इति वाच्यम्‌ ॥ # ॥ अः 
स्याशिष्येवात्मनेपदं स्यात्‌ । नाथते । अन्यत्र 
माथाते ॥ ६॥ नाधते ॥ ७ ॥ दध वारणे । 
दधते ॥ 

२२५९-अम्याससंबन्धी शर्‌पूर्वक ` खर्‌ ' प्रत्याहर ही 
शेष रहं, अन्यका लोप हो । यह सूत्र 'हलादिः शेषः२१७९!१ 
इस सूत्रका अपवाद है । पस्पद्धे । स्पर्द्धिता । स्पद्धिष्यते | 
स्पद्धताम्‌ । अस्पर्द्धत । स्पर्धेत । स्पद्धिषीष्ट । अस्पर्डिष्ट |. 
अस्पर्ड्धिष्यत ॥ गाधू-प्रतिष्ठा, लाभेच्छा और ग्रंथनमे जान- 
ना, जैसे--गाधेत । जगाघे । बाध घातु आलोडन अर्थात्‌ 
प्रतीघातसे जानना, जैसे-बाघते । नाथ और नाप धातु 
याचना, उपताप, ऐश्वर्य, और आशीषादम जानना | इनदो 
धातुओंके ऋकारकी इत्संज्ञा हुई । 

आशीरधमै ही नाथ धातु आत्मनेपदी हो # जैसे-नाथंते। 
अन्यार्थसें नाथति । नाधते ॥ 

दधू धातु धारणमें जानना, जैसे-दधते ॥ 


२२६० अत एकहस्मध्येऽनादेशादेः 


लिंटि। ६। ४। १२० ॥ | 

लिण्निमित्तादेशादिकिं न भवति यदङ्गं तदः 
वयवस्यासंय॒क्तहळमध्यस्थस्याकारस्य एकारः 
स्यादभ्यासलोपश्च किति लिटि ॥ 

२२६०-कित्‌ लिटू परे रहते लिट्‌ निमित्त साँद- 
शादि न हो, ऐसा जो अङ्ग तद्वयव अर्सयुक्त एक 
हलके मध्यमै स्थित अकारके स्थानमै एकार हो और अभ्या- 
सका लोप हो ॥ 


२२६१ थलि च सेटि । ६ । 81१२१॥ 
प्रागुक्त स्यात्‌ । आदेशश्वेह वेरूप्यसंपादक 
एवाश्रीयते ' शसिदद्योः प्रतिषेधवचनाञ्च ज्ञाप- 
कात्‌ । तेन प्रकृतिजश्वरां तेष सत्स्वाप एच्वा- 
भयासलोपी स्त एव । देधे । देधाते । देधिरे । 
अतः किम्‌। दिंदिवतुः। तपरः किम्‌ । ररासे । 
एकेत्यादि किम्‌ । तत्सरतुः । अनादेशादेः किस! 
चकणतुः । लिट आदेशविशेषणादिह स्यादेव । 
नेमिथ । सेहे ॥ ८॥ स्कुदि आमवणे । जामिः 
वणस॒त्छुवनप्ठद्ध्रणं च ॥ 
२२६१-इट्के साथ वर्तमान यू परे रहते तन्निमित्तक(सेट्‌ 
यळूनिभित्तक) आदेशादि न हो ऐसा जो अङ्ग तदवयव असं- 
ती स्थित अकारके खानमै एकार हो 


युक्त एक हलके मध्यमें 
और अभ्यासका लोप हो | इस स्थल्सें आदेश पदसे वेरूप्य- 
संपादक आदेशका अइण है इस कारण “ न शसददवाद्ि 


>. >> म ~ 
गुणानाम/ ये प्रतिषेध मा साअक इआ,उचसे यह फळ हुआ 


१७ 


कि, प्रकाते जस्‌ और प्रकृति चरका आदेश होनेपर भी 
त्व और अभ्यासका लोप होगा । देघे । देधाते । देधिर । 
____ अकारके स्थानमै एकार हो, यह बात कहनेसे “ दिदे- 
तुः? इस स्थानमै एकार नहीं हुआ । 
"अत्‌? इसमें तपरकरणके कारण “ ररासे? इस स्थानमें 
ओ- घत्व नहीं हुआ । 
" एकहृल्मध्यस्थ? कहनेसे ¦ तत्सरतुः ? इस स्थानमें 
` एत्वनहीं हुआ । 7 
` खिट्निमित्त आदेशादे होनेपर ' चकणतु; ? इस स्थानमें 
एत्व नहीं हुआ | 
१ ल्ट्कि आदेश विशेषण होनेके कारण इस स्थानमै एस्ब 
 ढुआ, जवे-नेमिथ, ? 'सेहे? इस स्थानमें लिटनिमित्त आदेश 
नहीं है, इस कारण एत्व हुआ ॥ 1 
___ स्कुदि धातुके एकारकी इत्संशा हुई, स्कुदि धातुका आप्र- 
।। ` ण अर्थात उत््वन और उद्धरण अर्थ जानना |! 
5२६९२ इदितो नुम्‌ धातोः ।७॥१।५८॥ 
i स्कुन्दृते । सस्कुन्दे ॥ ९ ॥ श्रिदि श्रेत्ये । 
ओ- अकमकः। बिन्दते। शिश्रिन्दे ॥ १० ॥ वदि 
 अभिवादनस्तत्योः। वन्दते । ववन्दे ॥ ११॥ 
कल्याणे सुस्रेच। भन्दते । बभन्दे ॥ १२॥ 
235 स्तुतिमोदमदस्वमकान्तिगतिए । मन्दते । 
9 न्द ॥ १३ ॥ स्पदि किंचिश्वलने । स्पन्दते । 
। पॅस्पन्दे ॥ १४ ॥ क्विदि परिदेवने । शोके इत्य- 


5५ १। सकम ऋ: । ङ्किन्दते चेत्रम॥चिहिन्दें॥ १९॥ 
` झुद हर्षे । मोदते ॥ १६ ॥ दद्‌ दाने। ददते ॥ 

¢ २२६२-इकारइत्संक धातुको नुम्‌ हो । स्कांदे-स्कुन्द- 
न ते] चुस्कुन्दे ॥ दिवादि धातुसे श्वैत्य जानना, यद अकर्मक 


है, जेसे-श्रिन्दते | शिश्चिन्दे ॥ बदि धातु अभिवादन और 
सतुतिमें जानना, जैसे-बन्देत । ववन्दे ॥ मदि धातु कल्याण 
ओर सुखमें जानना, जैसे-भन्दते । बमन्दे ॥ मदि पाल 
स्तुति, मोद, मद, स्वप्न, कान्ति और गतिमें जानना, जैसे- 
मन्दत | ममन्दे || स्पादि घातु ईषत्‌ चलनमें जानना, जसन 
सन्दे । पस्पन्दे । क्लिदि धातु परिदेवन अर्थात्‌ शोकम 
जानना, यह सकर्मक हे, जसे-क्लिन्दते चैत्रम्‌ । चिल्लिन्दे ॥ 
युद धातु हर्षमं जानना, जस-मोदते ॥ दद धातु दानाथक 
है, नैसे-ददते ॥ 


२२६३ न शसददवादिगुणानाम्‌ ।६। 

४। १२६॥ Bo 
शसेददेवकारादीनां गुणशब्देन भावितस्य 
च योऽकारस्तस्य एत्वाम्यासलापी न । दददे । 
दृददाते । ददिरे ॥ १७ ॥ ष्वद स्वै आस्वा- 
देने | अयमशुभवे सकम¥ः । रुचावकेभकः ॥ 
२२६३-४ास धाठ, दद्‌ धु और वकारादि धातुओके 
गुण ब्द भावित जो अकार उसके स्थानमें टा हो 

अध्यातकों लोप ने हो, जसे-दददे । दददाते। ददद" 


____ सिदवान्तकीसुदी । 


[ तिडन्ते- 


शौर स्वई घातु आस्वादन करनेमें जानना, यह अनुभवार्भमें 

सकर्मक और रुचि अर्थमें अकर्मक हैं ॥ 

२२६४ धात्वादेः षः सः । ६।१।६४॥ 
धातोरादेः षस्य सः स्यात्‌ । सात्पदाद्योः 


रितिषत्वनिषेधः । अनुस्वदते । सस्वदै ॥ १८ ॥ | 


स्वदैते । सस्वर्दे ॥१९॥ उद माने कीडायां च 

२२६४-धातुके आदिमें स्थित षकारके स्थानमें स हो । 
“सात्‌ पदाद्योः २१२३ ?? इस सूत्रसे घत्वका निषेध हुआ, 
जैसे-अनुस्वदते । सस्वदे । स्वर्दते । सस्वर्दे ॥ ड्द धातु 
मानार्थक और क्रीडावाचक है ॥ 


(५२६० उपधायां च । ८ । २। ७८ ॥ 


धातोरुपधाश्रतयारेफवकारयोर्हलपरयोः परत 

इको दीर्घ; स्यात्‌। ऊदेते । ऊदीचके ॥ २० ॥ 
कुदै खुद गदै गुद कीडायामेव|कूदेते।चुकूदें॥ ९ १॥ 
खर्दते ॥ २२ ॥ शूर्दते ॥ २३॥ गोदते। 
ज्ञगुंद ॥ २४ ॥ षूद क्षरणे । सूदते । सुएदै ॥ 

सेङ-सप-स-स्त-सज-स्तृ-स्त्या 

न्ये दन्त्याजन्तसादय; । 

एकाचः पोपदेशाः ष्वष्कू- 

स्विट्-स्वद-स्वञ्ज-स्वप-स्मिङ; ॥ 

दन्त्यः केवळदन्त्यो न तु दन्तोष्ठजोपि । 

व्वष्कादीनां पृथग्ग्रहणाज्ज्ञापकात्‌ ॥ २५ ॥ 
हाद अव्यक्ते शब्दे । हादते । जहादे ॥ २६ ॥ 
हादी सुखे च । चादव्यक्ते शब्दे । हादते॥२७॥ 
स्वाद आस्वादने । स्वादते ॥ २८ ॥ पर्दै 
कुत्सिते शब्दे । गुदरवे इत्यर्थः । पर्दते ॥२९॥ 
यती प्रयत्ने । यतते । येते ॥ ३० ॥ युतृ 
जुतृ भासने । योतते । युयुते ॥ ३१ ॥ जोतते। 
जजुते ॥३२॥ विश्व वेश याचने । विविये॥३३॥ 
विवथे ॥ २९॥ अथि शैथिल्ये । श्रन्थते॥३५॥ 
म्रथि कौटिल्ये। ग्रन्थते॥३६॥कत्थ इलाघायाम्‌ | 
कत्थते ॥ ३७ ॥ एधादयोऽुदात्तेतो गता; ॥ 


अथाष्टात्रिशत्तवर्गीयान्ताः परस्मेपदिन; ॥ | 


अत सातत्यगमनें। अतति॥अत आदेः । आता 
आततुः । आतुः छुङि आतिस ई इति स्थिते 

२२६५-इळ्‌ परे रहते धातुके उपधाभूत रेफ और वकार 
परे इकूका दीघ हो, जैसे-ऊईते । ऊददश्चक्रे) कुदे, खुद्द,गुर्द, 
और गुद धातु क्रीडा अर्थमें जानना, जसे-कूहत । चुकू । 
खूर्दते | गदते | गोदते । जुगुदे || षूद घातु क्षरण अर्थमें 
जानना, जैसे-सूदते । सुपूदे || 

सेक, स्‌ , स, स्तू,सज, स्त॒ और स्य धातुसे अत्य दन्य 
अजन्त सकारादि एकान्‌ धातु, ष्क्‌, स्विद्‌, स्वद्‌, स्वञ्,* 
स्वप, और स्मिङ धातु यह प्रोपदेश हैं. | दन्त्य थातुले केवळ 
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इन्त्य भातु ही जानना, ब्वष्काईद धातुके एथक्‌ अहर्णक कारण 
दन्त्यो्जका ग्रहण नहीं है ॥ rs 
हाद धातु अव्यक्त शन्दमें जानना, जैसे-द्वादते । जहादे ॥ 
हादी धातु सुख और अब्यक्त शब्द करनेमें जानना, जैसे- 
ह्वादते ॥ स्वाद धातु आस्वादनमें | पर्द धातु कुत्सित शब्द 
अर्थात्‌ गुद्रवकरनेमै जानना, प्ते ॥ यति घातु प्रवल्नमें 
ज्ञानना, जैसै-यतते । येते ॥ बुत और जुतृ 
धातु भासनार्थमें जानना, जैसे-योतते । युयुते । जोतते । 
शुजुते || विथु और वेथु धातुको याचनार्यमे जानना, जैसे-वि- 
विधे | विविथे || अथि धातु झमिल्यमे जानना, जैसे-अ- 


न्थते || अथि धातु कौटिल्यमें जानना, जैसे-अन्‍्यत ॥ कर्थ | 


चातु 'छाधारमे जानना, जैले-कत्थत ॥ एघआदि भमुदात्तेत 
३६ धातु कहे गये | 
अब तवर्गान्त ३८ परस्मैपदी घातु कहतेह । अत भातु 


निरन्तर गमनमें जानना, जैसे--अतति ।“अत आदेः २२४८” 
इस सूत्रसे अकारको दीपे हुआ, जैसे-भात । आततुः । 
ङङ्में आत+ई+स+-ई+व्‌ ऐसा होनेपर-॥ 
२२६६ इट ईटि । ८। २। २८ ॥ 
इटः परस्य सस्य लोपः स्यादीटि परे ॥ 
सिञ्ञलोप एकादेशे सिद्धो वाच्यः ॥ *॥ 


आतीत्‌ । आतिष्टाम्‌ । आतिषु: ॥ 
२२६६=ईट्‌ परे रहते इट्के परे जो सकार उदका 


लोप हो । 
सिच्‌ प्रत्ययका लोप एकादेशमें सिद्ध हो ऐसा कहना 


चाहिये, # जैसे-आतीत्‌ । आतिष्टाम्‌ । आतिषुः ॥ 
२२६७ वदव्रजहळन्तस्याचः ।७।२।३॥ 
वर्देशजेहलन्तस्य चाङ्गस्याचः स्थाने वृद्धिः 
व्यात्सिचि परस्मैपदेष । इति प्राप्त ॥ 
२२६७ -तिच्‌ परे रहते वद्‌ धाठु, रज घातु और हलन्त 
धातुके अच्‌को परस्मैपदमे वद्धि हो । ऐसी प्राप्ति होनेपर-॥ 


२२६८ नेटि । ७।२।४॥ 
इडादौ सिचि प्राएुक्तं न स्यात्‌ । मा भवान" 


तीत्‌ । अतिष्ठाम । अतिषुः ॥ १॥ चिती 
संज्ञाने । चेतति । चिचेत। अचैतीत्‌ । अचेति- 


` ब्वञाम्‌ । अचेतिषुः ॥ २ ॥ च्युतिर असिचने। 


सचनमार्दरीकरणम्‌ । आङीषदर्थेभिव्याप्तौ च ॥ 
इर इत्संज्ञा वाच्या ॥ # ॥ च्योतति।चच्योत॥ 

२२६८-इट्‌ आदिम है जिसके ऐसे सिच प्रत्यय परे रहते 
बृद्धि न हो, जैसे-मा भवानतीत्‌ । अतिष्टाम्‌ । अतिंषुः । 
(चिती धातु सम्यक्‌ जञानभे है | चेतति । चिचेत । अचेतीत्‌ । 
अचेतिष्टाम्‌ । अचेतिषुः । च्युतिर्‌ धातुका अर्थ आसेचन 
अर्थात्‌ आट्विकरण है, आर्‌ शब्दते ईषदर्थं और अभिव्यक्ति 
ज्ञानना । 

इर्की इसंशा ही 
जुच्योत ॥ 


ऐसा कहना नाहिये # च्योतति । 


| २२६९ इरितो वा । काना रर रारा प. 


इरितो धातोइच्छेरडः वा स्यात्परस्मेपदे परे! 
अच्युतत-अच्योतीत्‌ ॥ ३ ॥ इच्युतिर क्षरणे । 
इच्योतति । चुश्च्योत । अश्च्युतत्‌-अद्च्यो- - 


तीत्‌ । यकाररहितोप्ययम्‌ । श्रोतति ॥४॥ | 


मन्थ विलोडने । विलोडनं प्रतीातः । मन्थति। 
ममन्थ । यासुटः किदाशिषीति कित्तादनिदिः 
तामिति नलोपः। मथ्यात्‌ ॥ ५ ॥ कुथि पुथि. 


छुथि मथि हिंसासंक्ेशनयोः । इदित्वान्नलोपो 
न । कुन्थ्यात्‌ । मन्थ्यात्‌ ॥ ९ ॥ षिध गा 1702 


सेधति। सिषेध । सेषिता । असेधीत्‌ । सात्षः 
दाद्योरिति निषेषे प्राप्ते ॥ Fe 
२२६९-इर्‌ इत्संशक धातुके परे स्थित ब्लिके स्थानमें विकस्य 
करके अइ. आदेश हो, जेसे-अच्युतत्‌, अच्योतीत्‌ ॥ रुध्युतिर्‌ 
धातु क्षरण अथैमै है । इच्योतति । चुइच्योत । अच्च्युतत्‌ ,अर्च्यो- 
तीत्‌ । यकार रहित यही इचु भातु रै । तति ॥ गन्ध 
भातु निलोडन, अर्थात्‌ प्रतीषातार्थमे है । सन्धति । अभन्ध | 
यासुट्‌ प्रत्ययके “किदाशिषि २३१६”! इस सूज़से कित्वे 
कारण “अनिदिताम्‌ ४१५१ इस सूत नकारक लीप 
होकर-मध्यात्‌ ॥ कुथि, पुथि, छथि, और साथि धातु हिंसा 
और सम्यक्‌ छेझमें है । इदित्वके कारण नकारका लोप नु | 
होगा, जैसे-कुन्थ्यात्‌ । मन्ध्यात्‌ ॥ षिधु घाठ गति अर्थम 
है । सेघति | सिषेध । सेघिता । असेधीत्‌ । लात पदाद्योः ५ 
२१२३२१ इस सूत्रसे षत्व निषेध प्राप्त होनेपर -॥ 9 


२२७० उपसर्गात्सुनोतिसुवतिस्थ- ' 


22५ श्र 
तिस्तौतिस्तोभतिस्थासेनयसेघसिचस्‌- 
जस्वज्जाम्‌ । ८। ३। ६५ ॥ 

उपसर्गस्थान्निमित्तादेषां सस्य षः स्यात्‌ ॥ 
२२७०--उपसर्गस्थ निमित्तके परे स्थित सुनोति, अर्थात 
सु धातु, सू धावु, सो धातु, स्ठु धातु, स्तुम, स्था, सेनय, सघ, 
सिच,सञ्च और स्वज्ञ धातुके सकारके स्थानसें पकार हो ॥, 
9७०५ 
२२७१ सदिखतेः । ८। ३ । ६६॥ 
प्रतिभित्रादुपसगात्सदेः सस्य ष स्यात्‌ ॥ ` 
२२७१-प्रतिभिन्न और उपसगेके उत्तर सदू घातुके सका. 
रके स्थानमें पकार हो ॥ 


२२७२ स्तन्भेः। ८ । ३। ६° ॥ 

स्तन्भेः सौत्रस्य सस्य षः स्यात्‌ । योगः 
विभाग उत्तराः । किञ्च, अंभतेरिति तातते । 
बा हुप्रतिष्ठम्भविवृद्ध मन्दु । BR 

२२७२-स्तनम घातुके सकारके स्थान पकार हो) भिन्न 
सूत्रकरण उत्तरार्थ है यहां “अमतः” इस पदकी अनुवृत्ति नहीं 
होतीहै इसलिये 'बाहुप्रति्स्भविबडमन्यु; ' इत्यादि स्थले 


प्रतिपूर्वक हेनिसे भी षत्व हुआ || र 
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_ “३२७३ अवाच्चालम्बनाविदूर्ययोः । 
८।३।६८॥ . 
अवास्तन्भेरेतयोरथयो; षत्वं स्यात्‌ ॥ 
२२७३-आलम्बन, अर्थात्‌ आथय और आविदूर्य्य 
अर्थात्‌ सामीऱ्यार्थमें अवपूर्वक स्तन्भ धातुके सकारको षत्व हो॥ 
२२७४ वेश्च स्वनो भोजने।21३॥६९॥ 
व्यवाभ्याँ स्वनतेः सस्य षः स्याद्गोजने ॥ 
२२७४-मोजनार्थमे विपूवक और अवपूर्वक स्वन्‌ थातुके 
सकारको घत्व हो | 


२२७५ परिनिविभ्यः सेवसितसय- 
सिबुसहसुट्स्तुस्वञ्चाम्‌।८।३।७०॥ 
परिनिविभ्यः परेषामेषां सस्य षः स्यात्‌ । 
निषेधति ॥ 
२२७५-परिपूर्वक, निपूर्यक और विपूर्वक, सेब, सित, 
सय, सिव, सह, सुट्‌, स्तु और स्वज्ञ घातुके सकारको पत्ब 
हो, जैसे-निषेधति ॥ 
२२७६ प्राकसितादड्व्यवायेपि। ८ 
१ । ६३ ॥ 
सेबसितेत्यत्र सितशब्दामाक्‌ ये सुनौ" 
त्यादयस्तेषामड़व्यवायेपि षत्वं स्यात्‌ । व्यपेषव्‌। 
न्यषेधीत्‌ । न्यषेविष्यत्‌ ॥ 
२२७६-“सेवसित २२७६५११ इस खलम सित दन्दके 
इमे जो सुनोति, अर्थात्‌ सु इत्यादि धातुह् उनके अड्‌ व्यवधान 


रइनेपर भी सकारको पत्व हो, जेसे-न्यप्रेधत्‌ । न्यपेचीत्‌ | 
न्यधेधिष्यत्‌ || 


२२७७ स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्याप- 
स्य । ८। ३। ६९४ ॥ 


माक सितात्‌ स्थादिष्वभ्यासेन व्यवायेपि 
त्व स्यात्‌। एषामेव चाभ्यासस्य न तु सुनोत्या- 
दीनाम्‌ । निषेध । निषिषिधतुः ॥ १० ॥ 

19७-सिंत शब्दके पूता स्था आदि धातुओंके 
होनेपर भी घत्व हो, इनका ही 


होगा सुनोत्यादि धातुओंको तो 
दी जैसे As षि भन छु 
नद, जेसे-निषिषरेध | निषिषिधतु; || १ 


२२७८ सेधतेर्गतौ ।८।३।१ १३ ॥ 
गत्यर्थस्य सेधतेः षत्वं न स्यात्‌ । गङ्गां विसे- 
जति ॥ ११॥ बि शाखे माङ्गल्ये च । शास्त 


शासनम्‌ ॥ 


गंगी ९९ गत्यर्थक सिध धातुके सकारको पंत्व न हो,जैसे-.. 


अर्यने है ॥ । बिष धात शातन ( शासन ) और माङ्गल्य 


सिद्वान्तकौस॒दी- RUE, Cre 


[ तिङन्ते 


२२७९ स्वरतिसूतिसूयतिधञदितो 
वा । ७।२। ४४॥ 
स्वरत्यांदेरूदितश्च परस्य वलादेरार्धातुक- 
स्येड़ा स्यात्‌ ॥ 
२२७९-स्वरति, अर्थात्‌ स्मृ धातु, सू, सूज, भून्‌ 
ओर ऊकार इत्संशक चातुआँके परे स्थित बलादि आधेधातुक 
को विकल्प करके इट्‌ हो ॥ ` 
२२८० झषस्तथोधोंऽधः।८।२।४०॥ 
झषः परयोस्तथयोर्धः स्यान्न तु दधातेः ! 
जश्त्वम्‌ । सिषेद्ध-स्तिषेविथ । सेद्वा-सेधितः । 
सेत्स्याति-सेथिष्याति । अस्तेत्सीत्‌ ॥ ४ 
२२८०--ज्ञपुर्के परे स्थित तकार और थकारके स्थानमै 
थ आदेश दो, परन्तु धाञ्‌ धातुके न हो, जङ होकर 
सिषेद्ध । सिषेधिथ । सद्धा, सेधिता । सत्स्यति, सोधिष्यति | 
जसैत्सीत्‌ ॥ न 
२२८१ झलो झलि । ८। २। २६ ॥ 
झलः परस्य सस्य लोपः स्यात्‌ झालि। असै- 
द्वाम । असैत्सु; । असेत्सीः । अप्तैद्धम | असैदध । 
अपैत्सम्‌ । असैत्स्व । असेत्स्म । पक्ष असेधीत्‌ । 
असेधिष्टामित्यादि ॥ १२ ॥ खाइ भक्षणे। 
ऋकार इत्‌। खादति । चखाद ॥ १३ ॥ खद- 
स्थेये हिंसायां च । चाद्वक्षणे । स्थैये अकर्मक: । 
खदति ॥ 
२२८१-अळ्‌ परे रहते झळूके परे स्थित सकारका ळोप 
हो, जैसे-असैद्धाम्‌ । असेत्सुः । असैत्सी: | असैद्धम्‌ । 
असैद्ध । असैत्समू । असैत्स्व | असैत्स्म । पक्षमें-असेषीत्‌ । 
असेधिष्टाम्‌ , इत्यादि ॥ साइ, धातु भक्षणाथमें है । ऋका- 
रकी इत्संज्ञा हुई, जैसे-खादति । चल्नाद || सद्‌ घातु हिंसा, 
ऐश्वर्य और चकारसे भक्षणा्में जानना । स्थय्यीर्थमै अकर्मक 
है, खदति ॥ i 
२२८२ अतं उपवायाः।७।२।११ द्‌! 
उपधाया अतो वृद्धिः स्याब्‌ जिति णिति च 
प्रत्यये परे। चखाद ॥ 
२२८२-जित्‌ ओर णित प्रत्यय परे रहते घातुके उपभामूत 
अकारको इद्धि हो, जैसे-चखाद ॥ 


२२८३ णढुत्तमो वा । ७।१।९१॥ 
उत्तमो णल्वा णिस्स्यात्‌ । चखाद्‌-चखद्‌ ॥ 
२२८३-उत्तमसंशक णछ विकल्प करके णित हो, जैसे= 

चखाद, चखद || 


२२८४ अतो इलादेछेघोः ।७।२।७॥ 
हलादेछैधोरकारस्य इडादौ परस्मैषदे परे 
सिचि बृद्धिाँ स्यात्‌।अखादीत्‌-अखदीत्‌ १४॥ 
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भाषाटीकासहिता । 
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वद स्थेयं । पवगीयादिः । बदाते । बबाद। 
बेढतुः । बेदिथ । बबाद-बबद । अबादीत्‌- 
अबदीत्‌ ॥१५॥ गद व्यक्तायां वाचि । गदाति॥ 

२२८४-इडादि सिच॒ परे रहते परस्मेपदमें इलादि धातुके 
लबुसशञक अकारको विकल्प करके बृद्धि हो,जैसे-अखादीत्‌,अ- 
खदीत्‌॥ बर्‌ धातु स्थैर्य अमे है यह धातु पवगीयादि हे। बदाति। 
बबाद । बेदतुः । बेदिथ | वब्राद, बबद । अबादीत्‌, अबदीत्‌ 
गद्‌ धातु व्यक्तवचन अर्थम जानना | गदति ॥ 


२२८५ नेगेदनदपतपदघुमास्यतिहन्ति- 
यातिवातिद्रातिप्सातिवपतिवहतिशाम्य- 
तिचिनोतिदेरिधषु च । ८। ४। १७ ॥ 

उपसरगैस्थाब्निमित्तात्परस्य नेर्णः स्याद गदा- 
दिषु । प्राणिगदति। जगाद ॥ १६॥ रद्‌ विले- 
खने । विलेखनं भेदनम्‌ । रराद्‌ । रेदतः ॥१७॥ 
णद्‌ अव्यक्ते शब्दे ॥ 


२२८५-उपसर्गस्थ निमित्तके परे स्थित नि उपसर्गके 


* नकारको णत्व हो गद, नद, पत, पद्‌, घु, संज्ञक | 


SE 
इन्‌, या, वा, द्रा, पसा, वप, वह, शम्‌, चि और दिह 
घातु परे रहते, जैसे-प्राणिगदाति | जगाद || रद्‌ घातु विले- 
खन, अर्थात्‌ भेद करनेमें है । रराद। रेदतुः ॥ णद्‌ घातु 
अव्बक्त शब्द करनेमें है ॥ 

२२८६ णो नः। ६। १ । ६५ ॥ 
थातोरादेणस्य नः स्यात्‌। ` 
णोपदेशास्त्वनट-नाटि-नाथ-ना ध्र-नन्द्‌-नक्क- 
नुन्नुत। । 
नाटेदीर्घा$ईस्य पर्युदासाद्वटादैणोपदेश एव 
> धतेनृनन्धं a गो a 
तवर्गचतुर्थान्तनाधतेनृनन्धोश्च केचिण्णोपंदेश- 
तामाइः ॥ 
२२८६-धातुके आदिमें स्थित णकारके स्थानमै नकार हो। 
नहँ, नाटि, नाथ, नाध्‌,नन्दू,नक, नृ और त्‌ घातु भिन्न धातु 
णोपदेश हैं | दीर्धाई नाडि धातुके पथुदासके कारण घटादि 
का धातु णोपदेश ही है | कोई २ कहतेहँ कि, तवर्गके चढर्थ 
वर्णान्त, अर्थात्‌ कारान्त नाध धातु और नृ धातु और नन्द 
धातु णोपदेश है ॥ 


२२८७ इपसर्गादसमासेपि णोपदेश- 
हयू । ८। 91 १४ ॥ 

उपसर्गस्था न्रिमित्तात्परस्य णोपदेशस्य धातो" 
नस्य णः स्यात्समासे$समासेपि । प्रणदाति । 
ब्रणिनदति ॥ १८ ॥ अदे गतो याचने च | अत 


आदिः ॥ 

२१८७-समांस होनेपर अथवा न होनेपर भी तगर 
निभित्तके परे स्थित णोपदेशा धातुके नकारकों गर्ल हो, र) 
प्रणदाति । ग्राणिनदाति । अर्द धाठु गाति और याचन अथ है। 


“अत आदे; २९४८ यई सूत्र ठगकर- ॥ 


२२८टतस्मानड द्विल:98।७१॥ 

दिहली घातोदींधींभूतादकारात्परस्य नट 
स्यात्‌ । आनदे । आदींत ॥ १९॥ नई गई 
शब्दे । णोपदेशत्वाभावान्न णः प्रनदीते ॥२०॥ 
गदाते । जगद ॥ २१ ॥ तर्द हिंसायार। तदति 
॥ २२ ॥ कद्‌ कुत्सिते शब्दे । कुत्पिते कोषे । 
कदाते ॥ २३ ॥ खद दन्दशूके । दंशहिसादि- 
रूपायां दन्दशूककियायामित्यर्थः । खर्दति । 
चखढ्‌ ॥ २४ ॥ आति आदि बन्धने । अन्तति ! 
आनन्त ॥ २५ ॥ अन्दति । आनन्द ॥२६॥ 
इदि परमेश्वर्थे । इन्दाति। इन्दाशकार ॥ २७॥ 
बिदि अवयवे । पवर्गतृतीयादिः। विन्दति अव- 
यव करोतीस्यर्थः । भिदीति पाठान्तरम्‌ ॥२८॥ 
गाड वढ्नेकदेशे । गण्डति । अन्तस्यादयः पञ्चते 
न तिङ्गेषया इति काश्यपः । अन्ये तु तिङम- 
पीच्छन्ति ॥ २९॥ णिदि कुत्सायास्‌ । निन्दाति! 
मणिन्दाति ॥३०॥ टुनदि सदी ॥ 

२२८८-दो हृट्युक्त धातुके दीर्षोभूत अकारके उत्तर 
नुटका आगम हो, जैसे-आनह् । आर्दीत्‌ । नद्‌ और गर्द 
धातु शब्द करनेमें हैं | इस स्थलमें णोपदेशत्वाभावके कारण 
णत्व नहीं होगा, जेसे-परनदाते । गर्दति। जगद ॥ तह 
घातु हिंसा अर्थमैं है। तर्दति । कर्दू धाव कुत्सित कौक्ष शब्दे 
है । कदेति ॥ खद्‌ धातु दन्दञ्भक, अर्थात्‌ दंशाहितादिरूप 
दंदञ्चकाक्रयामें दै | खर्दति | चखर्द ॥ अति और आदि धातु 
बंघनमें है | अन्तति । आनन्त | अन्दति । आनन्द ॥ इदि 
घातु परमेश्वर्यमें है । इन्दति । इन्दाञ्चकार ॥ ब्रिदि चातु 


अवयवमें है, यह पवर्गीय बकारादि है । बिन्दाते, अर्थात ` 


अवयव करताहै । कोई २ बिदि धातुके स्थानमै “भिदि? ऐसा 
पाठान्तरे कहतेहें ॥ गाडि धातु वदनका एकदेश अर्थम है । 
गण्डति ॥ अन्तति आदि पांच धातु तिङ्विषयक नहीं हैं, 
यह काश्यपका मत है, दूसरे तो तिङ्‌ भी इच्छा करतेहें ॥ 
णिदि धातु कुत्सामें है । निन्दति । प्रणिन्दति ॥ डनांदे घालु 
सम्राद्धि अर्थमें है ॥ 


२२८९ आदिओिंटुडवः ।१।३।५॥ 

उपदेशे धातोराद्या एते इतः स्युः । नन्दति 
इदित्वान्नलोपो न । नन्धात्‌ ॥ ३१ ॥ चादि 
आहादे । चन्द्‌ ॥ ३२ ॥ चदि चेष्टायाम्‌ । 
तत्रन्द्‌ ॥ ३३ ॥ कादि कदि छदि आहाने रोदने 
च। चकन्द्‌ ॥ ३४॥ चक्रन्द ॥ ३ ५ ॥ चछन्द 
॥ ३६ ॥ ङ्किदि परिदेवने । चिक्किन्द्‌ ॥ ३७ ॥ 
झुन्ध शुद्धौ । छुद्ुन्ध । नळोपः । शुभ्यात्‌ ॥३८॥ 

२२८९--उपदेशाबथामे धातुके आदिमै स्थित जि, ड, 
इ की इत्सज्ञा हो, इले इको इत्संशा होनेपर नन्दति । 
इादेत्‌ होनेके कारण नकारंका झोप नहीं दुआ, जैसे--नल्याच| 


= 


+ 
|] 
+ 


ह. 


5). 
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` घातु परिवेदुन अर्थम दै ।,चिह्निन्द ॥ शुन्ध भातु बुद्धि भर्यमें 


चदि धाठ आहाद अर्थमें है । चचन्द || त्रादि घातु चेष्ट 
अर्थमें है तत्रन्द ॥ कदि क्रदि और क्कढि भातु आह्वान 
और रोदन अर्थमें हे | जकन्द । चक्रन्द | चक्नन्द ॥ ह्लिदे 


है । शुन्ध | नकारका लोप होंक्र-शुध्यात्‌ | 

अथ कबगींयान्ता अनुदात्तेतो द्विचत्वारिशत। । 
शीक सेचने । ताछव्यादिः । दन्त्यादिरित्येके । 
शीकते । शिक्षीके ॥ १॥ लोक दर्शने । लोकते । 
ल्लोके ॥ २ ॥ इलोकृ संघाते । संघातो ग्रन्थः। 
स चेह ग्रथ्यमानस्य व्यापारो ग्रान्थितुर्वा। आसे 
अकर्मको द्वितीये सकर्मकः । इलोकते ॥ ३ ॥ 
देकृ ध्रकृ शब्दोत्साहयोः । उत्साहो वाद्धेरोद्धत्यं 
च। दिके ॥ ४ ॥ दिभेके ॥५॥ शेकृ शंकायाम्‌ 
सकते ॥ ६॥ सेकृ स्कृ स्रकि भाकि शकि गतौ। 
अयो दन्त्यादयः द्वौ तालव्यादी । अषोपंदश- 
त्वान्न पः । सिसेके ॥ ११॥ शाकि शंकायाम्‌ । 
शंकते । शशंके ॥ १९ ॥ अकि लक्षणे । अंकते । 
आनंके ॥ १३ ॥ वकि कौटिल्ये । बंकते ॥ ५४॥ 
माकि मण्डने । मंकते ॥ १५ ॥ कक लोल्ये। 
खौस्यं गर्वश्रापस्यं च। ककते। चकके ॥ १६॥ 
कुक बूँक आदाने । कोकते । चकुके ॥ १७॥ 
वर्कते ॥ ऋदुपधेभ्यो लिटः किस्वं गुणातूर्वविम- 
तिषेधेन ॥ # ॥ ववृके ॥ १८॥ चक तृप्तौ प्रति- 
घाते च । चकते । चेके ॥ १९ ॥ काकि वकि 
श्वाकि अकि टौकृ चौक च्वष्क वस्क मस्क टिकू 
टीक तिकृ तीक रघि छघि गत्यर्थाः ॥ कँकते । 
डुढौके । तुच्रौक ॥ सुब्धा तुष्ठिवष्वष्कताना सत्व- 
प्रतिषेधो वक्तव्यः ॥ # ॥ ष्वष्कते । पष्वष्के । 
अत्र ठरतीयोदन्त्यादिरित्येके ॥ लावि भोजननि- 
वृत्तावपि ॥ ३९ ॥ अघि वावि मधि गत्याक्षेपे । 
आक्षेपो निन्दा । गतौ गत्यारम्भर चेत्यन्ये । 
अंघते । आनंघे । वंघते । मंघते । मधि कैतव च | 
॥२८॥ रावू लावू दावू सामर्थ्ये । राघते॥३९॥ | 
छाघत ॥ ४० ॥ भावू इत्यपि केचित्‌ । द्राधृ 
आयाम च । आयामो दर्व्यम्‌ ॥ दाघते ॥४१॥ 


१७७ 


इळाघू कत्थने । इलाघते ॥ ४२ ॥ 


अब कवर्गान्त आत्मनेपदी ४२ धातु कहतेहे । | 
शीक धातु सेचनमै है, वह तालव्यादि है, कोई कहतेहें | 
कि, यह दन्त्यादि दे | शीकते । शिशीके। लोक धातु अवलो- | 
कॅन अर्थमें है | लोकते । छलोके || इलोक घातु संघात अर्थमै | 
है, अर्थात्‌ अन्यमें वह इस स्थळमै अध्यमानका व्यापार अथवा | 
ठीक व्यापार है | प्रथमार्थमें अकर्मक और दूसरे अर्थमे 
उसा Rv ॥| ब्रेक और धेक्र घाठु शब्द और 
है, उसा शब्दच ब्र और ओऔड़त्य जानना । 
Was 


९ 


| ४०८ सिद्धान्तकौमुदी- 


{ तिङते= 


दिद्रेके । दिप्रेके ॥ रेक धातु शंकामें है | रेकते ॥ सेक्क, लेक, 
सकि और इलकि धातु गति अर्थमै है, इनके मध्यमे तीन 
धातु दन्त्यादि और दो धातु तालव्यादि हैं । अषोपदेशत्वके 
कारण घत्व नहीं होगा, जैसे-सिसेके || शकि धातु शंकामें हैं। 
शेकते | दशके ॥ आकि धातु लक्षण अर्थमें हे । अंकते । 
आनङ्क || बकि धातु कुटिलतामें है | बंकत ॥ माकि घात 
मण्डनसें है | मंकते ॥ कक धातु लौल्य, अर्थात्‌ गर्व और 
चपलतामें है | ककते | चकके । कुक और बक्‌ धातु आदान 
अर्थात्‌ ग्रहणार्थम है | कोकते । चकुके । वर्कते । 

. ऋकारोपध घातुके उत्तर लिट्को गुण और पूर्वविप्रति- 
घेघछै कित्व हो # इससे गुणके पहले कित्व होनेके कारण गुण 
न होकर बवृके | 

चक्र धातु तृप्ति और प्रतिघातमै द्दे । चकते । चेके ॥ 
कोके, वकि, श्वाके, त्राकि, ढौकृ, तरीक, प्वप्क, नस्क, मर्क, 
डिजग, डी, तिज्ञ, तीक, रषि और लघि यह सब भातु गरत्मथंक हैं| 
कैकत | डुढौके | तुत्रौके | 
सुब्॒धातु ( नामधातु ) छठियु और प्वष्क घातुके पकारको 
सत्व न ही # प्वष्कत | पष्वष्के | यहां किसी २ ने तीसरी 
घातुक अर्थात्‌ प्वप्त घातुको दन्त्य सकारादि कहाहे । ढघि 
धातु भाजननिवत्ति अर्थमें मी जानना ॥ अधि, मधि और बघि 
घातु गतिके आक्षेपे है आक्षेप शब्दस निन्दा जानना । कोई 

२ कहते कि, यह गति और गतिका आरम्भ इन दो अंशम 
दै । अंघते । आनंघे | वंघते | मंते ॥ मघि धातु केतन 
अर्थात्‌ कपटमें है ॥ राघू, छाप्र और द्राघु घातु सामर्थ्यम हे। 
रावते । लात । कोई २ कहतेहें कि, माध धातु भी उक्ताः 
थँक है ॥ द्राघ, धातु आयाम अर्थात्‌ दैर्ष्य अर्थमें है । 
द्राघते || इलाघ धातु कत्थन अर्थात्‌ आात्मगुणाविष्करण अर्थमें 
इं । इलाघते ॥ 


_ अथ परस्मेपदिनः पश्चाशत्‌। फक्क नाचेगेतो। 
नीचैगैतिर्मन्द्गमनमसब्यवहारश्च । फक्कति । 


पकक्क ॥ १ ॥ तक हसने। तकति ॥२॥ तकि 
कृच्छूजीवूने । तंकति ॥३॥ बुक्क भषणे । भषणं 
३वरवः । बुक्कति ॥ ४ ॥ कखे हसने । प्रानिक- 
खति ॥ ५ ॥ ओखृ राखु छाखू दाख 
भाखू शोषणालमर्थयोः । ओखति । ओखांच- 
कार ॥ १० ॥ शाख इलाख व्याप्तौ । शाखति 
॥ १२॥उख उखि वख वखि मख माखे णख णाखे 
रख राखे लख लखि इख इखि ईखि बल्ग रगि 
छागे अगि वागि मगि तगि सवगि श्रागि इगि इगि 
रिगि लिगि गत्यर्थाः | द्वितीयान्ताः पश्चदश। 
यान्ताखयादश 1 010 खान्तेष रिख त्रख 
निख [शाख इत्याप चतुर; केचिपदन्ति॥ 

अब परस्मंपदा ५० धातु कहते हे--फक्क घात नीच मति 
अर्थात्‌ मंद २ गमन और असदचवहारमें है। फक्तति | 
पफक्क ॥ तक वाठ हसनमें है | तकाति || ताकि धातुं कहसे 
जीवनधारण करनेमें है | तंकति ॥ बक्क धातु भषण, अर्थात्‌ 


स्वाद्य; १ ] 
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कुत्तेकी ध्वनिमै है बुक्कति ॥ कख घातु हसनमें है | प्रनि- 
फर्खात | ओखु, राखु, लाख, दाखु और ध्राखु, धातु शोषण 
और अलमर्थैमें है । ओखति । ओखाञ्चकार ॥ शाखू और 
इलाख घाठु व्याप्ति अर्थमें है । शाखाति ! उख, उखि, वख, 
वाख, मख, मखि, णख, णखि, रख, रखि, लख, लखि, इख, 
इखि, इखि, बल्ग, रागि, लगि, अगि, वशि, मागि, तागि, 
सगि, श्रगि, इळगि, इगि, रिंग और लिगि धातु गत्वर्थमें हें, 
इनमें कवर्ग द्वितीयान्त, अर्थात्‌ खकारान्त १५ धातु और 
गकारान्त १३ धातु हैं । इनके अतिरिक्त खकारान्तमे रिख, 
ख, त्रिखि, झिखि यह चार धातु भी कोई २ पढते ॥ 
२२९० अभ्यासस्याऽसव्णे।६४।७८॥ 
अभ्यासस्य इवणोवर्णयोरयङ्कवङो स्तोः 
ऽसवर्णेऽचि । उवोख। संनिपातपरिभाषया इजा" 
देरित्याम्म । ऊखतुः । उखः । इह सवर्ण" 
दीषेस्या+्वासग्रहणेन ग्रहणाद्वस्वः प्राप्ती न 
भवति सकृस्मवृत्तवात्‌। आङ्गस्वाद्वि पर्जेन्यव- 
हक्षणमवृत््मा ह्वे कृते ततो दीषेः । धारणाः 
दाङ्गं बलीय इति न्यायात्परत्वाचच । इङ्कति। 
वबखतुः। वङ्काति। मेखत॥त्वगि कम्पने च॥४४॥ 
युगि जागि डुगि वजने । युङ्गाति ॥ ४७ ॥ घघ 
हसने । घघाति । जघाघ ॥ ४८॥ मधि मण्डने ! 
मंघति ॥ ४९ ॥ शिषि आघ्राणे । झिंघति॥५०॥ 
२२९०-असवर्ण अच्‌ वर्ण परे स्ते अभ्याससम्बन्धी 
इवर्णके स्थानमें इयङ्‌ और उवर्णके स्थानमै उवङ्‌ आदेश 
हो, जेसे-उबोख । सन्निपातपरिभाषासे “इनादेः० २२३७? 
इस सूत्रसे आम्‌ प्रत्यय नहीं हुआ । ऊखतुः। ऊखुः, इस 
स्थलमै अभ्यासके ग्रहणसे सवर्णदीर्धके अहणके कारण हृस्वकी 
` प्राप्ति हुई, परन्तु सकृत्‌ प्रवृत्तत्वके कारण वह नहीं हुई, जो 
कहो कि, पूवोपस्थित निमित्तके कारण दीधको अन्तरङ्ग होनेसे 
पहले दीप ही होगा वह नहीं कह सकते हो कारण कि, आङ्ग- 
त्वके कारण “ वार्णादाङ्गै बलीयः? इस न्यायसे और परत्वके 
कारण पर्जन्यवत्‌ लक्षण प्रवत्तिसे हस्व होनेपर पश्चात्‌ दी 
होगा | उंखाति | वबखतुः । बंखति । मेखतुः ॥ त्वागि धातु 
कम्पन अर्थमे है | युगि, नुगि और बुगि धातु वर्जन , द्दे। 
युज्ञति | घंघ धातु इसनमें दै | घघाते | जधाघ ॥ मधि धातु 
मंडन अर्थात्‌ भूषणमें है । संघति ॥ शिधि धातु आघ्राणमें 
है| झिंघति ॥ ५ 
अथ चवर्गीयान्ता। । तत्रातुदात्तत एक 
विंशतिः । वर्च दीप्तौ । वचेते ॥ १ ॥ पच 
सेचने सेवने च । सचते | सेचे । संचिता ॥२॥ 
लोचू दशेने । लोचते । छुलोचे ॥ ३ ॥ शच 
व्यक्तायां वाचि । शेचे ॥ ४ ॥ अच श्वचि 
गतो । श्वचते । श्वश्चते ॥ ६॥ कच 
कचते ॥ ७ ॥ कचि काचि दीतिवन्धनयाः । 
नकञ्चे । चकावे ॥  ॥ मच मरावे करकने। 


ष्र 


भाषाटीकासहिता । 


| 
हि. 
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कल्कनं दम्भः शाठयं च । कथनमित्यन्ये । 
मेचे । सुमुश्चे॥११॥ मचि धारणोच्छायपूजनेइ। 
ममञ्चे॥ १२॥पाचि व्यक्तीकरणे पञ्चत ॥ १३॥ 
एच प्रसादे । स्तोचते । तुष्ठचे॥१४॥ ऋज गति- 
स्थाना ञनोपाजेनेष॥ अर्जते । नुडिधौ ऋकारैक- 
देशो रेफो हळखेन ग्रह्मते । तेन द्विहळस्वान्नुट्‌ । 
आडे ॥ १५॥ ऋजि भजी भजने । ऋञ्जते। 
उपसर्गाइतीति वृद्धि: । प्राझेते । ऋज्ञाअके । 
आझिष्ट॥ १६॥ भजेते । बभजे।अभाजष्ट ॥१७॥ 
एज्‌ रेज आज्ञ दीप्तौ । एजांचके ॥ २० ॥ 
इज गतिङुत्सनयोः। इंञांचके ॥ २१ ॥ 

अब चवर्गीयान्त धातु कहतेहँ, उनमें अनुदात्तेत्‌ २१ 
घातु दें । वर्च धातु दीक्षिमें है | वर्चते || षच धातु सेबन 
और सेचन अर्थमें है | सेचते । सेचे | सचिता । छोच धातु 
ददन करनेमें है। छोचते । छळोचे ॥ शच भात स्पष्ट बचने 
है । शेचे । श्वच और इबचि धातु गति अर्थमे दै । सवचते | 
इवञ्चते ॥ कच धाठु बंधन अर्थमें हे | कते || काचे और काचि 
धातु दीति और बंधन अर्थमें हैं | चकल्ले | चकाञ्चै ॥ 
मच धातु और मुचि धातु कल्कन, अर्थात्‌ दम्भ, शाठ्य 
और किसी २ के मतमें कथनमें भी है | भेचे | सुमुञ्चे ॥ 
मचि धातु धारण उच्छ्राय ओर पूजा करनेभें है। समझे || 
पचि धातु व्यक्तीकरण अर्थमें है | पंचते || ष्टुच धातु प्रसा- 
दसैँ है | स्तोचते | तुष्ट्चे ॥ ऋज धातु गति, स्थानार्जज और 
उपार्जन अर्थमें है । अर्जते | 

नुद्भिधिम ऋकारैकदेश रेफ इल्त्वसे गृहीत होताह | इस 
कारण द्विहटत्व होनेसे उसके उत्तर नुट्‌ आगम होकर आनुजे॥ 
ऋषि और भजी घातु भर्जन अर्थमें है । कज्ञते | ''उपसगीदृति ७ 
७४१? इस सूत्रसे वृद्धि होकर, प्राज्ञत । ऋञ्ञाञ्चक्े । आञ्जिष्ट। - 
भजंते | बभूजे । अभशिष्ट ॥ एज, भ्रेज और भ्राज घातु दीप्ति 
अभेमे हे । एजाञ्चक्रे । ईज धातु गात और कुत्सन अर्भमै दै | 
ईजाञ्चक्रे ॥ 

अथ द्विसप्ततिव्षज्यन्ताः परस्मेपद्निः ॥ 

शच शोक । शोचति ॥ १ ॥ कुच शब्दे तारे । 
कोचति ॥ २॥ कुश्च कुञ्च कोटिल्यास्पीभावयोः। 
अनिदितामोति नलोपः । कुच्यात्‌ ॥ ३ ॥ 
क्रच्यात्‌ ॥४॥ लुञ्च अपनयने। रुच्यात्‌॥ ९॥ 
अञ्चु गतिपूजनयोः । अच्यात्‌। गतौ तलोपः । 
पूजायां तु । अञ्च्यात्‌ ॥ ६॥ षऽ चन्ज्ञ 
तञ्च त्वञ्च घ्रश्व म्ळ्ञ्च म्रुचु ग्ठ्च गत्यथा! | 
वच्यात्‌ । चच्यात्‌ । तच्याव । लच्यात्‌। 
असश्चत्‌ । अम्छबीव॥ = «० 

अब अज घातु पर्यन्त ७२ घातु परस्म॑पदी हैं । शुच धात 
शोक करेमें दै । शोचाते ॥ कुच धातु ऊंचे स्वरसे शब्द 
करनेमें है । कोचति | कुञ्च क्च धातु कौटिल्य और अस्यीः 


_  भावमें है। “अनिदिताम्‌० ४१५? इस सूत्रस नकारका 


- दॉघाभावान्न इट । आञ्छ । तपरकरणं म॒खः 


इस्ति । ध्वजाते । ध्वञ्जति ॥ ४०॥ कज 


है | डच्यात्‌ ॥ अञ्चु धाठ गीत और पूजा अर्थमें है। 
गत्यर्थमें नकारका लोप होकर, अच्यात्‌ । पूजार्थमे नकारका 
लोप न होनेसे, अञ्च्यात्‌ | वजन, चञ्च, तञ्च, त्वञ्च, 
मज, म्छञ्चु, मुचु और म्डचु धातु गत्यर्थक हैं | बच्यात्‌ | | „ˆ Yh, ९७३ चु 
Fe Ep ६ 3 पै जस-अम्रुचत्‌, अम्रोच म्ड्चतू, अम्छोचौत्‌ । ग्रुः 
चच्यात्‌ | तच्यात्‌ । स्वच्यात्‌ । अम्नुञ्चीत्‌ । अम्लञ्चीत्‌ ॥ ठु नत, अजानीत | अम्डचत्‌, प्‌ ; 


ग्लुचु, कुजु और खुजु धातु चौर्य करनेमें हैं । जुग्रोच | 
अञुचत्‌, अग्रोचीत्‌ | जुग्छोच । अग्छुचत्‌, अग्छोर्चात्‌ | 

२२९१ जस्तम्थुम्रचुम्लुचुग्रचुग्छुचु 
ग्लुञ्चुश्चिभ्यश्च । ३। १ । ५८ ॥ 


अकोर्जीत्‌ | अखोजीत्‌ ॥ स्डुञच्र और षसूज धातु गतिभे 
हैं। विकल्प करके अङ्ग होकर अग्छुच्त्‌, अग्डञ्चीत्‌ । 
हे ४8: इचुत्वके कारण सर्ज धातुके सके स्थानमै शा और जइत्वके 
एभ्यलरङ वा स्यात्‌ । अखुचतू-अम्रोचीत्‌ । | कारण शके स्थानमै ज होकर-सजति । यह पस्ज धातु 
अम्कुचत्‌-अम्लोचीत्‌ ॥ १४ ॥ प्रच ग्ळुचु | आत्मनेपद भी हे । सजते ॥ गुजि धातु अव्यक्त शब्द 
क्रुज खज स्तेयकरणे | जग्रोच || अग्रचत-अग्रो- करनेमें हव | गुञ्जति । गुऽ्ज्यात्‌ ॥ अर्च धातु पूजा कर- 
चीत्‌ । ज़ग्लोच । अग्छ्चत्‌-अग्लोचीत्‌ । नेमे है । आनक्च ॥ म्छेछ घातु अव्यक्त ( अस्फुट ) और 
अकोजीत्‌। अखोजीत्‌॥ १८॥ग्छुज्च पसज गतो। | गन्द ( अपशब्द ) अर्थम 4 FES 
नदि क आर लाछि धातु लक्षणमै हें । छछूच्छ । छलाञ्छ | बाकि 
अडः अर | 
अङ अरछुचत-अ उसात ॥१०५॥ सस्य मे पति इच्छों अब हे । च्छि ॥ आछि घातु आयाम अर्थे 
त्वंन शः । जश्त्वत जः । सजति । अयमात्मन- है| आाञ्छति | 
पद्यपि । सजते ॥ २० ॥ गुनि अव्यक्त शब्द्‌ । “अत आदेः २२४८१ इस सूत्रमें तपरकरण स्वाभाविक 
गुञ्जति । गुञ्नज्यात्‌ू ॥ २१ ॥ अर्च पूजायाम्‌ । | हृस्व परिगद्वार्थ है, अत एव दौर्घांभावके कारण नुट न होकर 
आनचे॥ २२ ॥ म्लेछ अव्यक्ते शब्दे । अएफु- | आञ्छ । तपरकरण मुखसुखार्थ है, इस मतमें तो नुट्‌ होगा, 
टेषपशउँदै चेत्यर्थः । म्छेच्छति ।मिम्हेच्छ॥२३॥ | आनारछ ॥ ही धातु छजा अरय दै । जिह्वीच्छ ॥ हुआ 
लढ लाछि लक्षणे । छलच्छ ॥ २४॥ छला- 
ञ्छ ॥ २५ ॥ वाढि इच्छायाम्‌वाञ्छति॥ २६॥ 
अछि आयामे । आञ्छति । अत आदेरित्यत्र 
तपरकरण स्व भाविकहस्वपरिग्रहार्थम्‌ । तेन 


Lae ७, डे an 
गातक्षपणयाः। अजाते ॥ 
२२९१-जञ,स्तम्‌श, चु, म्डचु बुच, गइ, ग्लब्चु 
और श्रि धातुके उत्तर चिके स्थानमै विकल्प करके अङ्‌ हो, 


से अपसरण समझना । “उपधायाञ्च २२६५” इस सूत्रसे 
उपधाको दीर्थ होकर-हूच्छंति॥मूच्छा धातु मोह और समुच्ट्राय 
अर्थमै है॥मूच्छ॑ति॥ स्फुर्छा धातु विस्तृत अर्थमें है । स्ूच्छंति 
उच्छ धातु प्रमादमें है | युच्छति || उाछ धातु उञ्छ अर्थात्‌ 
सस्यादिकी ( कण २) अहण करनेमें, यह यादवका मत है। 
उञ्छति । उञ्छाञ्चकार || उदी धातु बिवास अर्थात्‌ समाप्ति 
नि हैं | यह थातु प्रायसे बिपक $ ३ व्युच्छति 

Le a य; विपूर्वक हे, जैसें-व्युच्छाति॥ 
हैं| प्रजञाति । ध्रज्ञाते | धजीति । धृञ्जति | 
कूज धातु अव्यक्त शब्द करनेमें है । चुकूज 
षज घातु अजन करनेमे हैं। अर्जति । 
गज धातु शब्द करनेमें है । गर्जाते ॥ तर्ज 


धातु कोटिल्य अर्थमें है | मैत्रेय मुनिके मतमें कौटिल्य शब्द- 


सुखाथेमिति मत तु नुट्‌ । आनाञ्छ ॥ २७ ॥ 
हीँछ लजायाम्‌ । जिहीच्छ ॥ २८ ॥ हुछा 
कोटिल्ये । कोटिल्यमपसरणमिति भेत्रेयः । । 
उपधायां चति दीर्घ; । हूति ॥ २९॥ मुछा 
मीहसमच्छाययो; । मृति ॥ ३० ॥ स्फुछा 
विस्तृती । स्फूर्छति ॥ ३१॥ युच्छ प्रमादे । 


व्वजति । ध्वज्ञति॥ 
कूज ॥ अर्ज ओर 
सर्जाते | सर्ज | 
धातु भत्सन करनेमें 


युच्छाते ॥ ३३ ॥ उछि उञ्छे । उञ्छः कणं | है॥ कर्ज वात वयन अच 

Cans ९ ७ लर रै [७.२ अर्थ धा त 
आदान कणिशाययजनं शिलमिति यादव; । | अर्थः दै । चस है। चकं | खर्ज धातु पूजन 
उड्छति। उञ्छाँचकार ॥ ३ ३ ॥ इछी | अनति॥ 
विवसि । विवासः समाप्ति; । प्रायेणायं बिः जे 

2९ ह विषूवः। | २५२९२ । 
व्युच्छात ॥ २४ ॥ भन भजि धृज घरि जे अजव्येघजपोः ।२।४।५६ ॥ 


अजेर्वी इत्ययम देश; 
घञचमपं च वर्जयित्वा ॥ व 
ष्यते ॥ ॥ विवाय । बिः 


जि गतो । धि । अज्ञात । धर्जति । = ादा्षवाठकविषये 
1दावाधधातुके वे 
७०५ शब्दे । कूज ॥४१॥ अजै पर्ज अन छु; | बिष्णु; । अत्र 
| आने ॥ ४२ ॥ सर्जति । ससर्ज A 

॥ ४३ ॥ गज इक्क ˆ ` सर्जे | परस्मिन्निति स्थानिवद्भावेन, 
000... शब्दे । गेति ॥ ४४ ॥ तर्ज पेनाजपरत्वस्‌ । न च 


न पदान्तोति निषेधः ॥ स्वरदीषियलोपेषु लोपा- 
Sy k 


भत्संने । तर्जति ॥ ४५॥ कर्ज व्यथने । चकर्ज 
: लोपं होकर कुच्यात्‌ | क्रुच्यात्‌ | लुञ्च धातु अपनयन अर्थमै ॥ ४६ ॥ खर्ज पूजने च । चखर्ज ॥४७॥ अज 


ध्वज और ध्वजि धातु गमन करनेमै 


॥ अज धातु गति और क्षेपण करसे है। 


पि १ & पर 
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कै 


कहा है । थळ परे “एकाच; २२४६? इस सून्नसे इणानिपे- 


® 
भ्वादयः १] ८, 


भाषाटीकासहिता । 


` 


हि 33 नि 33333 


जादेश एव न स्थानिवदित्युक्तेः ॥ थलि एकाच | द्वाजस्य मतेन । तेनान्यस्य स्यादेव । अयमत्र 


इतीण्निषेथे प्राप्ते ॥ 

२२९२-अज धातुके स्थानमै आर्घभातुकबिषयमें वि | 
आदेश हो, घञ्‌ और अप्‌ परे रहते न हो । 
बलादि आर्धधातुक परे रहते विकल्प करके आदेश इष्ट है# 
विवाय । विव्यतुः | विब्युः | 

इस स्थलमै वकारके इलपरत्वके कारण “उपधायाञ्च 
२२६५१ इस सूत्रसे दीर्घ प्राप्त हुआ, परन्तु “अचः परस्मिन्‌ 
५०१? इस सूत्रसे स्थानिवद्धावके कारण अञ्चपरस्व होनेसे नहीं 
हुआ “न पदान्त० ५११इस सूत्रसे स्थानिवद्धाबका निषेध तो 
नहीं हो सकताहै क्योंकि, स्वर, दीर्घ और  यलोप॑विधि 
कर्तव्य रहते लोपरूप अजादेश ही स्थानिवत्‌ नहीं हो, ऐसा | 


धकी प्राप्ति होनपर ॥ 
२२९३ कृसभृवृस्तुदुखुश्रवो लिटि । | 
७।२।१३॥ 


। अचस्तास्वदिति 


एभ्यो लिट इण्न स्यात्‌ । कादीनां चतुणी ग्रः 


हणं नियमार्थम्‌ । प्रकृत्याश्रयः प्रत्ययाश्नयो वा | 


यावारनिण्निषेधः स लिटि चेत्तर्हि कादिभ्य एव 
नान्येभ्य इति । ततश्चठुणा थलि भारद्वाजनिय- 
मप्रापितस्य वमादिष कादिनियमम्रापितस्य 
चेटो निषेधार्थम्‌ ॥ 


२२९३-क, स्‌, *, र, स्व, हु, खु, थु, धावओंके | 
उत्तर लिट्को इट्‌ न हो, क आदि चार घातुओंका ग्रहण 
नियमार्थ है कि, यादि प्रक्ृत्याश्रय अथवा प्रत्ययाश्रय जितने 


_ इणन्नियेध हैं वह लिट्‌ लकारमे हाँ तो झ आदि घातुओंके 


उत्तर ही हों, अन्यके उत्तर नहीं | अनन्तर स्तु आदि चार 
घातुओंक्ा अण थळ सरे रहते भारद्वाजनियमप्रापित और 
व, म आदिम क्रादिनियमप्रापित इट्के निषेधार्थ है ॥ 


| 


२२९४ अचस्तास्वत्थस्य निरो निः | 


त्यम्‌ । ७। २ । ६१॥ 


उपदेशेऽजन्तो यो घातस्तासौ नित्यानिट ततः | 


परस्य थल इण न स्यात्‌ ॥ 

२२९४-उपदेशावस्थामे अजन्त और तासि प्रत्यय परे 
रहते नित्य अभिट्ट हो ऐसे जो धातु उनके परे स्थित 
छडी , 

५ ळं (७ | 

२२९५ उपदेशेऽत्वतः। ७ । २। ६२॥ 

उपदेशे अकारबतस्तासौ नित्यानिटः पर्य | 
थळ इण्न स्यात्‌ ॥ oy 

२२९५-उपदेशमे अकारयुक्त और तासि अत्यय परे रहते 
व्य अनिट्‌ धातुके उत्तर थळूको इट्‌ न हो॥ 


थलको | 


संग्रहः- 
अजन्तोऽकारवान्वा यस्तास्यनिट्‌ थलि वेडयम्‌ । 


' ऋदन्त इहड़त्यानिट्‌ काथन्यो लिटि सेड भवेत्‌॥ 


न च स्तुदादीनामांपे थलि विकल्प; शङ्क्यः। 
अ उपदेशेःत्वत इति च 
योगद्यप्रापितस्येव हि प्रतिषेधस्य भारद्वाज” 
नियमो निवर्तकः। अनन्तरस्येति न्यायात्‌। वि” 
वायिथ-विवेथ । आजिथ । विव्यथुः । विव्य । 
विवाय-विवय । विव्यिव । विव्यिम । वेता । 
अजिता । वेष्यति । अजिष्यति । अजतु । आ” 
जत्‌। अजेत्‌ । वीयात्‌ ॥ 

२२९६-भारद्वाज मानके मतसे तासि प्रत्यय परे रहते 
नित्य आनट ऐसे ऋकारात्त धातुके ही उत्तर थल़को इट्‌ न 


| हो इस कारण अन्य धातुको होगा । इस स्थलमै यह 
| संग्रह दै । 


अजन्त अथवा अकारयुक्त तासि प्रत्यय परे नित्य अनिट्‌ 
जो धातु वह थळ प्रत्यय परे विकल्प करके सेट्‌ हो, और 
तासि प्रत्यय परे नित्य अनिट्‌ हो और क्रादिमिन्न हो ऐके धाठ 
लिट्‌ परे सेट्‌ हो । 

स्तु, द्र, खु और श्रु इन धातुओंको भी थल प्रत्यय प्रे 
विकल्प करके इट्‌ नहीं कहसकते कारण कि, ““अनन्तरस्य 
बिधिवी प्रतिप्रधो वा?” इस न्यायसे “भचस्तास्व० २२९४” 
और ““उपदेशऽत्वतः २२९५? इस सून्रसे प्रापित प्रतिषेधका 
ही भारद्वाजनियम. निवर्तक है । विवयिथ, विवेथ, आजिथ | 
विव्यथुः । विव्य | विवाय, विवय । विव्यिव | विव्यिम | वेता; 
अजिता । वेष्यति, आजिष्याते । अजतु । आजत्‌ । अबेत्‌। 
बीयात्‌ ॥ 


२२९७ सिचि वृद्विः परस्मेपदेषु । 


७।२।१॥ 
इगन्ताङ्गस्य वृद्धिः स्यात्परस्मेपदपरे स्तिचि। 


| अवैषीत्‌ । आजीव । अवेष्यत! आजिष्यत्‌॥४८॥ 


क्तो भारद्राजस्य ।9।२।६३॥ 
yr लित्यातिद कदन्तांदेब थली नेट भार 


तेज पालने | तेजाति॥४९॥खज मन्ये । संजति॥- 
॥ ५० ॥ खजि गतिवैकल्ये । खञ्जति ॥ ॥ ॥ 
एजू कम्पने । एजांचकार ॥ ९२ ॥ ढु ोस्फू 
वज्ञनिघोंषे । स्फूजति । पुस्फूज ॥ ०२ ॥ 


| क्षये । अकमेक!। अन्तर्भावितण्यर्थस्तु सकमेकेः। 


१ । चिक्षियुः । 


यति । विक्षाय । चिक्षियठु 
र क । चिक्षियिम ॥ 


चिक्षयिथ-चिश्षेथ । चिक्षियिंव 


क्षेता ॥ 


२२९७-सित प्रत्यय परे रहते परस्मैपदमें इगन्त अङ्गको 


चृद्धि हो जैस-अंवेधीतू, आजीत्‌ । अवेष्धत्‌, आजिष्यतू | 
2 ~ ~ 

तेज धातु पाळत करनेमें ४ | तेजति ॥ खज धातु सन्थन कर: 

नेमे है खजति ॥ खजि धा गतिवैकस्यमें है । सञ्जति ॥ एज 


( ४१ १ ) 


॥ 


रे कम्पनमें ह । एजाञ्चकार ॥ ट॒ओस्फूजा धातु वज्ञनिर्धो- 
षमे है । स्फूर्जात । पुस्फूज ॥ क्षि धातु क्षय अर्थमें है, यह 
अकर्मक है । अन्तर्भावित णिजर्थ होनेपर सकर्मक है | क्षयांत | 
चिक्षाय । चिक्षियतुः । चिक्षियुः । चिक्षयिथ, चिक्षथ । चिक्षि- 
चिब | चिक्षियम । क्षेता || 

त्त ८ 
२२९८ अक्कत्सावधातुकयोर्दीचः । 
७।४ । ५५ ॥ 
अजन्ताङ्गस्य दोघ! स्याद्यादो प्रत्यये परे न 
ठु कृत्सावधातुकयोः । क्षीयात्‌ । अक्षेषीत्‌॥५४॥ 
क्षीज अव्यक्ते शब्दे । कूजिना सहायं पठितुं 
युक्तः। चिक्षीज ॥ ५६ ॥ लज लजि भर्जने ॥ 
. ॥ ९७ ॥ लाज लाजि भर्त्सने च॥ ५९ ॥ जज 
अजि युद्धे ॥ ६१ ॥ तुज हिंसायाम्‌ । तोजति। 
तुताज ॥ ६२ ॥ तुजि पालने ॥ ६३ ॥ गज 
गजि गज गजि मज मुजि इाब्दाथाः ॥ ६५ ॥ 
गज मदने च ॥ ७१ ॥ वज ब्रज गतो । वद- 
ब्रजेति वृद्धि! । अव्राजीत्‌ ॥ ७२ ॥ 
२२९८-यकारादि प्रत्यय परे रहते अजन्त अङ्गको दार्घ 
हो, इत्‌ प्रत्यय और सार्वधाठुक प्रत्यय परे रहते नहीं हो, 
क्षीयात्‌ । अक्षेषीत्‌ ॥ क्षीज धातु अव्यक्त शब्द करनेमें दै, 
कूज ओर क्षोज, यह दोनों धातु एकार्थक हैं, इस कारण कूज 
धातुके साथ क्षोज धातुका पाठ करना युक्तियुक्त ( ठीक ) है। 
चिक्षीज || लज और लाज धाठु भर्जन अर्थमें हैं || लाज 
और लानि धातु भर्त्सन अर्थमें हैं. ॥ जज और जनि भातु 
बुद्ध अर्थमें हे ॥ तुज धातु हिंसा करनेमें है । तोजति । 
ताज ॥ तुजि धातु पालन करनेमें है ॥ गज, गजि, णज, 
शज, सुज आर सुज धातु शब्दार्थक हैं । गज धातु मदन, 
अथात्‌ चित्तविकारमें भी हे ॥ वज घातु और बज धातु गति 
अथम हे बिदवज० २२६७१ इस सूज्ञसे वृद्धि होकर 
अत्राजीत्‌ || 


अथ दवर्गीयान्ताः शाडचन्ता अनुदात्तेतः 
पद्दात्रशत्‌ । अट्ट अतिक्रमहिंसयोः। दोपधोयमू । 
तापध इत्येके। अडते । आनंद्रे ॥ १ ॥ वेष्ट 
वेष्टने । विवेष्ठ ॥ २ ॥ चेष्ठ चेष्टायाम्‌ । अचे- 
शिष्ट ॥ ३ ॥ गोष्ट लोष्ठ संघाते । जुगोष्टे ॥४॥ 
छोटे ॥ ५ ॥ घट्ट चलने । जषट्टे ॥ ६ ॥ 
स्फुट विकसने । स्फोटते । पुस्फुटे ॥ ७॥ 
अठि गतौ । अण्ठते | आनण्डे ॥ ८ ॥ वढि 
एकचयीयाम्‌ । ववण्ठे ॥ ९ ॥ मडि कडि 
शोके । शोक इह आध्यानम्‌ । मण्ठते ॥ १०॥ 
कण्ठते ॥ ११ ॥ मुठि पालने । मुण्ठते ॥१ ३॥ 
पड यायाम ।जिहेठे ॥ १३ ॥ एठ च | 
५ १७ ॥ हिडि गत्यनादरयोः । 


सिद्धान्तकौसुदी- 


हिण्डतै । जिहिण्ड ॥ १५ ॥ हुडि संघाते । 


श्र 


[ तिङन्ते- 
जुहुण्डे ॥ १६ ॥ कुडि दाहे । कण्डे ॥ १७॥ 
बडि विभाजने । मडि च। ववण्डे ॥ १९ ॥ 
भडि परिभाषणे । परिहासः सनिन्दोपालम्भश्च 
परिभाषणम्‌ । बभण्डे ॥ २० ॥ पिडि संघाते । 
पिपिण्डे ॥ २१ ॥ झुडि मार्जने । मार्जनं 
शुद्विन्यग्भावश्च । मण्डते ॥ २२ ॥ ताड 
तोडने । तोडनं दारणं हिंसनं च। तुण्डते॥२३॥ 
हुडि वरणे । वरणं स्वीकारः । हरण इत्येक । 
इण्डते ॥ २४ ॥ चडि कोपे । चण्डते ॥ २५॥ 
शडि रुजायां संघाते च । शण्डते ॥ २६ ॥ 
तीडे ताडने । तण्डते ॥ २७॥ पडि गतो ।' 
पण्डते ॥*२८ ॥ कडि मदे । कण्डते ॥ २९ ॥ 
खाडि मन्थे ॥ ३० ॥ हेड होड़ अनादरे । 
जिंहेडे ॥ ३१ ॥ जुहोडे ॥ ३२ ॥ बाइ 
आफछाव्ये । बशादिः । आष्ठाव्यमाछुवः । 
वाडते॥ ३३ ॥द्राड़ धाड़ विशरणे।द्राडते॥ ३४॥ 
ध्राडते ॥३५॥क्षाड़ छाघायाम्‌ | शाडते ॥ ३६॥ 
अब टवर्गीयान्त शाडयन्त ३६ धातृ अनुदात्तेत्‌, अर्थात्‌ 
आत्मनेपदी कहतेहें || 
अट्ट धातु अतिक्रम और हिंसामें है,यह धातु दकारोपध है। 
कोई २ कहतेहें यह तकारोपध है | अट्टेते | आनट्रे ॥ वेष्ट 
धातु वेश्न करनेमें है । विवेष्टे चेष्ट धातु चेशर्थक है । अचे- 
ष्रिष्ट | गोष्ट धातु और छोष्ट धातु समूहार्थमें जानना । जुगोष्टे । 
लोष्टे || घट्ट धातु चलनार्थक दै | जघट्टे ॥ स्फुट खिलनामें 
है । स्फोटते | पुस्फुटे ॥ अठि धातु गतिमें है । अण्ठते | 
आनण्डे ॥ बठि धातु एकचर्य्यामें है | बबण्ठे ॥ मठि और 
कठि धातु शोक, अथीत्‌ आध्यानमें हैं | मण्ठतें | कण्ठते || 
मुठि धातु पालन करनेमें है | मुण्ठते || हेठ धातु विबाधा 
अर्थमें है । जिहेठे ॥ एउ भातु भी उसी अर्भे है। 
एठाश्चक्रे । 
हिडि धातु गति और अनादराधमै है | हिण्डत । भिहि- 
ण्डे | हुडि धातु संघातार्थमें दै । जुहुण्डे ॥ कुडि धातु दाहा- 
थमे है । चुकुण्ड ॥ बडि और माड धातु बिमाजनार्थमै है। 
ववण्डे ॥ भडि धातु परिभाषण, अर्थात्‌ परिहास और सः 
निन्द उपालम्भमें है । बभण्डे || पिडि धातु संघातार्थं है। 
पिपिण्डे ॥ मुडि धातु मार्जन करनेमे है । मार्जन शब्दसे शुद्धि 
और न्यगुभाव जानना । मुण्डते ॥ तुडि धातु तोडन, अर्थात्‌ 
विदारण और हिंसा ( अर्थ ) है । तुण्डते || हुड धातु बरण 
अर्थात्‌, स्वीकार करनेमें है | किसी २ के मतसे हरण करने 
भी जानना | हुण्डते ॥ चडि धातु कोप अर्थमें है । चण्डते॥ 
डि धातु रुजा और संघातार्थमें है । शण्डते || तड़ि भातु 
ताडना करनेमें है । तण्डते ॥ पढि धातु गमन करनेमें है | 
पण्डते | कडि धातु मदमें है | कण्डते || खाडि घातु संथन 
करनेमे है ॥ हेड और होड़ धातु अनादर करनेमे है । 
जिहेंडे । जोडे || बाइ धातु आष्ठावन करनेसें है। यह बशादि 


~ 
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है | बाडते ॥ द्वाइ और प्राड धातु विशरणमे है । द्राडत | 
ध्राडते ॥ झाड़ धातु "छाघामै है । शाडते ॥ 

_ अथ आदवर्गीयान्तसमाप्तेः परस्मैपदिनः । 
शोट्ट गर्वे । शौटाति । शुशौट ॥१॥ यौटू बन्य! 
योटति ॥ २ ॥ स्लेट खेड उन्मादे ॥ द्वितीयो 
डान्तः । टान्तमध्ये पाठस्त्वर्थसाम्यान्नाथातिः 
वत्‌ । म्लेटति ॥३॥ स्रेडति ॥ ४ ॥ कटे 
वर्षावरणयोः । चटे इत्येके । चकाट । सिचि 
अतो हलादेलंघोरितिवृद्धी प्राप्तायाम्‌ ॥ 

अब टबर्गीयान्त समातिपय्यैन्त परस्मैपदी धातु हैं ॥ 
बटू धातु गर्व्व अर्थमें है । शौटाते | शझौट।यौटू धातु बंधनमें 
हँ । यौटति॥ मेट और म्रेड धातु उन्मादमें है दूसरी धातु डका- 
रान्त है, अर्थकी समानताके कारण जैसे-नाथ धातु भकारान्त 
मध्यमें पठित हे वैसे यह भी टकासक्तमध्यमें पठित है | म्ले- 
टति | प्रेडति॥ कटे धातु वर्षा और आवरणमें दै । कोई२ चे 
भातु पढते हैँ । चकाट । सिच पेरे “ अतो हलादेलंधो; 
२२४८१? इस सूत्रसे वृद्धि प्राप्त होनेपर- ॥ 

२२९९ हुयन्तक्षणश्वसजाएणिश्व्ये- 

दिताम्‌। ७। २।५॥ 

हमयान्तस्य क्षणादेण्येन्तस्य श्वयतेरेदितश्च 
वृद्धिने स्यादिडादो सिचि । अकटीत्‌ ॥ ६ ॥ 
अट पट गतो । आट । आठतु; । आदुः ॥७ ॥ 
पपाट । पेटतुः । पेटः ॥ ८ ॥ रट परिभाषणे । 
रराट ॥९॥ छट बास्ये ललाट ॥ १० ॥ 
शट रुजाविशरणगत्यवप्तादनेषु । शशाट ॥११॥ 
बट वेष्टने । वबाट । ववटतु' ! ववदुः । ववः 
टिथ ॥ १२॥ किट खिट त्रासे । केटति ॥१३॥ 
खेटाति ॥ १४ ॥ शिट षिट अनादरे । शेटति । 
शिशेट ॥ १९ ॥ सेटति । सिंषेट ॥ १६ ॥ 
जट झट संघाते ॥ १८॥ भट भृतौ ॥ १९॥ 
तट उच्छ्राये ॥ २० ॥ खट काङ्क्षायाम्‌॥२ १॥ 
णट भूतो ॥ २२ ॥,पिट शब्द्संघातयो। ॥२२॥ 
हट दीप्तौ ॥ २४॥ षट अवयवे ॥ २९ ॥ 
छुट विलोडने । टान्तो यमित्येके ॥ २७॥ चिट 
परपेष्ये ॥ १८ ॥ बिट हाब्दे ॥ २९ ॥ बिट 
आक्रोशे । बशादिः। दिटेत्येके॥ ३१ ॥ इंट 
किट कटी गतौ । एटति ॥१९॥ कटात ॥ ३३॥ 
कटति । ईकारः श्रीदितो निष्ठायामितीण्निः 
चधार्थः ॥ ३४ ॥ केचित्त इंदित मता ठाम 

कृते कण्टतीत्यादि वदन्ति । अन्ये च है 
ति परक्लिष्य । अयति। इयाय । ईयतुः । “00 
इययिथ-ईयेथ । इयाय-इयय जी दी हे 
चिज्ञार्दरत्पामि अयांचकरित्याद इदाह 


भाषाटीकासहिता । 
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रन्ति ॥ ३५॥ मडि भूषायाम्‌ ॥ ३६॥ कुडि 
वेकल्ये।कुण्डति ।कुण्डत इति तु दाहे गतम्‌॥ ३७॥ 
मुड शुड मर्दने ॥ ३९ ॥ चुडि अर्पीभाषे ॥ 
साडे खण्डने । मुण्डति ॥ ४० ॥ पुडि चेत्येके । 
पुण्डतिः॥ ४१ ॥ रूदि छुटि स्तेये । रुण्डति४२॥ 
लुण्टति ॥ ४३ ॥ रुठि छुठि इत्येके ॥ ४६ ॥ 
रुडि छुडीत्यपरे ॥ ४७ ॥ स्फुटिर्‌ विशरणे । 
इरित्त्वादड़ग । अस्फुटत्‌-अस्फोटीत्‌ ॥ ४८ ॥ 
स्फुडीत्यापि केचित्‌ । इदिच्वान्तुम्‌ । स्फु- 
ण्टाते ॥ ४९ ॥ पठ व्यक्तायां वाचि । 
पेठठुः । पेठिथ। अपाठीत्‌-अपठीत्‌ ॥९०॥ वठ 
स्थौल्ये । ववठतुः । ववठिथ ॥९१॥ मठ मदाने" 
वासयोः॥६२॥कठ कृच्छूजीवने ॥५३॥ रट पारे” 
भाषणे ॥ ५४ ॥ खेत्येके ॥ ५५ ॥ हठ प्छुति- 
शठत्वयोः । बलात्कारे इत्येके । हति । जहाठ 
॥ ५६ ॥ रुठ छुठ उठ उपघाते । भोठति॥५॥ 
उठेत्येके । ऊठति । ऊठांचकार ॥ ६० ॥ पिठ 
हिंसासंझेशनयोः ॥ ६१ ॥ शठ कैतवे च॥६२॥ 
शुठ प्रतिघाते । शोठाति ॥६३॥ झुठीति स्वामी । 
शुण्ठाति ॥ ६४ ॥.कुठि च । कुण्ठति ॥ ६९ ॥ 
छाडि आलस्ये प्रतिघाते च ॥६६॥ झुठि शोषणे 
॥ ६७ ॥ रुठि छुठि गतौ ॥ ६९ ॥ चुड भाव" 
करणे। भावकरणमभिप्रायसचनम्‌ । चराति । 
चचुड ॥७०॥ अङ अभियोगे । अड्डाति । आनङ् 
॥ ७१ ॥ कड कार्कश्ये । कडति ॥७२॥ इडा” 
दयस्रयो होपधाः । तन क्विपि। चुत । अत्‌ 
कृत्‌ इत्याद । क्रीड बिहारे । चिक्रीड ॥ ७३ ॥ 
तुडु तोडते । तोडति । तुतोड ॥ ७४॥ ड 
इत्येके ॥ ७५ ॥ इट हड होड़ गता । डुड्यात्‌ 
हूड्यात्‌ । होडयात॥७८ ॥ रौड़ अनादरे॥७१॥ 
रोड छोड़ उन्मांदे ॥८१॥ अड उद्यमे । अडति । 

| । आइुः ॥ ८२ ॥ छड विलासे 


आड । आडदुः 
छड॒ति ॥ ८३॥ इलयोछर्योश्रैकत्वस्मरणाछ' 
लतीति स्वाम्यादयः ॥ कड मदे । कडाति॥८४॥ 
कडि इत्येके । कण्डति ॥ ८५ ॥ गाडि हर 

देशे । गण्डाति ८६ ॥ इति टवर्गीयान्ता' ॥ र 
२९९९- इट आदिमे है ऐसे सिच परे रहते इकारान्त, 
अकारान्त और यकारान्त धातु और क्षण, श्वस, जारा और 
णिजन्त और डिवि धातु और एकारेत्संशक धातुको बृद्धि न हो, 
ेसे-अकटीत्‌ ॥ अट और पट धातु गतिम है । आट। 
वटतु; । षेः ॥ रट धातु परिभा- 


नव जद प 
RN न्यसे हे । ललाट ॥ झ धातु 


चण दै ॥ सट छ 2 
दक्षा, निशरण, गति और अवसादनाथस श | शशाट || बद्‌ 
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सिद्धान्तकोमुदी- 


[ तिडन्ते- 


धातु वेष्टन करनेमें है | ववाट | ववटतुः | ववढुः | ववटिथ | 
किट और खिट धातु त्रासमै है । केटाति । खेटति ॥ शिट 
और पिट धातु अनादरम है | शेटति । शिशेट | सेटति | 
विषेट ॥ जट और झट धातु संघातमें हे ॥ भट धातु भरण 
करनेमै दै || तट धातु उच्छायमै है || खट धातु कांक्षामें दै ॥ 
णट धातु उत्यमें हैं || पिट धातु शब्द और संघातमें है ॥ इट 
धातु दीक्षिमें है || पट धातु अवयवम दै || छट धातु बिलोडन- 
में है | कोई २ कहतेहें यह धातु डकारान्त दँ || चिट धातु 
परप्रेष्यमे है ॥ बिट धातु शब्द करनेमें दै ॥ विट धातु आक्रोश 
करनेमें दे । यह बशादि दे | कोई २ हिट धातु पढते हैं ॥ 
इट, किट और कटी धातु गति अर्थमें जानना | एटति | 
केटति | कटति | ईकार “ श्वीदितो निष्ठायाम्‌ ३३३९२० 
इस सूत्रसे इण निषेधार्थ है । 

कोई २ इदित्‌ मानकर नुम्‌ करके 'कण्टति? ऐसा पद 
कहतेद और कटी धातुम इ ई ऐसा प्रश्लेष करके, अयति । 
इयाय | ईयतुः | ईयुः | इयीयथ, इयेथ | इयाय, इयय । 
दीं ई आतुके तो “इजादेः २२३७ इस सूत्रसे आम्‌। 


„ प्रत्यय करके अयाञ्चकार” इत्यादि प्रयोग करतेहें ॥ 


मीड धातु भूषणमें है ॥ कुडि धातु वैकल्यमें है। 
कुण्डाते | कुण्डते, यह पद तो दाहार्थमें कइचुके हैं. ॥ मुड 
सुड धातु मईनमे है ॥ चुडि धातु अब्पीमावमे है ॥ मुडि 
धातु खंडनमें है मुण्डति || पुड धातु भी उस अर्थमे कोई २ 
कतै । पुण्डति ॥ रुटि और डट धातु स्तेय, अर्थात्‌ चोरी 
करनेमें दै | रुण्यत । छुण्टति || साठि और छठि स्तेया- 
क हैं यह किसीका मत दे । कोई २ कहते रुडि भौर 
छंडि धातु स्तेयार्थक हैं | 
स्फुटिर्‌ घातु विशरणमे दै । इरिस्वके कारण बिकल्प करके 
अङ्ग होगा, जैसे-अस्फुटत्‌ , अस्फोटीत्‌ । कोई २ स्फुटि 
पडा भी पाठ करतेहें, उसको इंदिस्वके कारण नुम्‌ होकर 
स्फुण्टति ॥ पठ चालु ब्यक्त वाक्‍्यमें दे पेठतः । पेठिथ । 
अपाठीत्‌ , अपडीत्‌ ॥ बट धातु स्थौल्यमें दै | बबठतुः | बत्र- 
ठिथ ॥ मठ घातु मद और निवासमै दे) कठ धातु कणसे 
जीवनधारणमें है | रट धातु परिभाषणमें है | कोई २ रठ ऐसा 
धातु कहतेहँ | हठ धातु प्ति और शठत्वमैं दै। कोई २ कहते 
हैं कि, हठ धातु बलात्कार अर्थमें है | हृठात । जहांठ | 
रुठ, छठ और उठ धातु उपधातम है | ओठति । कोई २ 
छि षहा धातु कहतेहें ऊठति | उठाञ्चकार || पिठ धातु 
हिंसा और संक्लेशनमें है | शठ धातु कैतब अर्थमें है ॥ 
शठ धातु प्रतिधातमें है । शोठाते | झुठि ऐसा धातु स्वामी 
कहे | झुण्ठति || कुठि घातुका भी प्रतिघात अर्थ है । 
कुण्ठति ॥ छठि धातु आलस्य और प्रतिबात्तमें है। झठि धातु 
शोषणार्थमें है | रुठि और लुडि धातु गमन करनेम है ॥ 
खड धातु भावकरण, अर्थात्‌ अभिग्रायसूचनमे दै | चुडु- 
Pd ॥ अङ धातु अभियोगमे है । अड्डुति | आनड्‌ | 
hs et | कंड्ति | घुड्डादि तीन धातु दका- 
0 हश कारण करप प्रत्यय करके चुत, अत्‌, कते, 


तोड श्रांत जं "९३ कीड धातु विहार कृरनेम हैं | चिक्रीड || 
° "तती | लोड । तुतोंढ । बड़ धातुको 


भी तोडनार्थमें न्नानना ॥ हुड़, हृड्‌ और होड़ धातु गमन 
करनेमें है । हुड्नात्‌ | हूज्यात्‌ । होड्यात्‌ || रोड धातु अना- 
दरमें है। रोड़ और छोड़ घातु उन्मादमें है| अड धातु उद्मम 
करनेमें दे | अडति | आड | आडतुः । आडुः ॥ लड घातु 
विलासमें है । ळडति | डकार, लकार और रकार लकारे 
एकत्वस्मरणके कारण “ ललति? पद सिद्ध हुआ, यह स्वामी 
आदि आचार्बोका मत हैं ॥ कड धातु गर्व करनेमे है । 


कडाति । किसीके मतसे कडि ऐसा धातु है । कण्डति ॥ गंडे 
धातु वदनका एक अंश जानना । गण्डाते । 

टवर्गान्त धातु सम्पूर्ण कहे गए, ॥ 

अथ पवर्गीयान्ताः । तत्रानुदात्तेतः स्तोभत्यः 
न्ताश्चतुस्त्रिशत्‌ । तिए तेपृ छिप रेप क्षरणार्थाः 
आ्योनुदात्तः। क्षीरस्वामी त्वयं सेडिति बश्चाम। 
'तपते । तितिपे । क्रादिनियमादिट्‌ । तितिपिषे। 
तेप्ता । तेप्स्यते ॥ 

अब पवगीयान्त धातु कहतेहें, उसमें स्तुम नातु पय्बन्त 
३४ भातु अनुदात्तेत्‌ , अर्थात्‌ आत्मनेपदी हैं । 

तिए, तेए, छि और टेप धातु क्षरणार्थक हैं, पहिला अनु- 
दात्त दै | क्षीरस्वामी कहतेदें कि, यह सेट है, परन्तु यह श्रम- 
मात्र है । तेपते । तितिपे | क्रादिनियमके कारण इटू होकर-- 
तितिपिषे | तेत्तां । तेप्स्यते || 


२३०० लिडूसिचावात्मनेपदेपु । 


१। १११ ॥ 
इक्समीपाद्वलः परौ झलादी लिङ आत्म- 


नपदपरः सिब्ेत्येतौ कितौ स्तः । कित्वान्न गुण!) 
| तिप्सीष्ट । तिप्सीयास्ताम्‌ । तिप्सीरन्‌ । लाडि, 
झली झलीति सलोपः। अतिप्त । अतिप्साताम्‌। 
अतिप्फत्तातिपते।तितेपा तिष्ठिपे।तिष्टिपाते। तिष्टि - 
पिरे । तिष्ठेपे । तिष्ठेपाते तिष्टेपिरे ॥ तप॒ कम्पने 
| च ॥ ४ ॥ ग्लेपृ दैन्ये । ग्ळेपंत ॥ « ॥ दुवेप् 
कम्पने । बेपंत ॥- ६॥ केप गेपृ ग्लेप च। 
चात्कम्पने गतौ च । सृत्रविभागादिति स्वामी । 
मैत्रेयस्तु चकारमन्तरेण पठित्वा कम्पने इत्यपेः 
क्षत इत्याह । ग्ळेपेरर्थभेदासुनः पाठः ॥९॥मेषृ 
रेप लेप गतो ॥ १२॥ पूष लजायाम्‌। जपते ॥ 
२३००-इक्‌के समीपस्थ हलके परे स्थित जलादि लिङ 
और सिच्‌ आत्ममैपदमें कित्संज्ञक हो | कित्तके कारण गुण 
नहीं होगा, तिण्तीष्ट । तिप्सीयास्तांमू | तिप्तीरन्‌ । ढुङ परे 
रहते “ झलो झलि० २२८१ ?” इस सूत्रसे सकारका लोप 
होकर, अतित्त । अतिप्साताम्‌ । अतिप्सत | तेपते । तिते । 
तिष्टिपे । तिष्टिपाते । तिष्टिपिरे | तिष्टेपे | तिष्टपाते | तिष्टेपिरे ॥ तेष 
धातु कॉपनेमें भी जानना ॥ ग्लेप धातु दैन्यार्थम है । र्ळेपते ॥ 
डवेपू धातु कंपनमें है । वेपते || केप, गेप्र और रहे सालु 
कंपन और सूत्रक्रिभांगके कारण गत्यर्थसे भी जानना, यह 
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स्वादयः १] 


` भाषाटीकासहिता । 


“(४१५ ) 


स्वामीका मत है, परन्तु. मेत्रय तो चकारकों छोडके पढ़कर 
“कम्पने? इसको अपेक्षा करतेहँ आचार्य्य, यह कहतेहें । 
ग्लेप्र धातुका अर्थ भिन्न है इस कारण पुनः पाठ हुआ ॥ 
मेप्र, रेप ओर लेप धातु गति अर्थमें है । त्रपूष धातु 
ळजामें है | पते ॥ 


२३०१ तफलभजनपश्चा ६1४1) २२] 
एषामत एकारोऽभ्यासलोपश्च स्यात्किति लिट 
सेटि थाले च । त्रेपे। त्रेपाते। न्रेपिरे। ऊदि- 


` स्वादिड्डा । अपिता । तप्ता । त्रपिषोष्ट । चप्सीष्ट 


॥ १३ ॥ कपि चलने । कम्पते । चकम्पे॥ १४॥ 
रबि छबि अबि शब्दै । ररस्वे । लम्बे । आन- 
म्बे ॥ लाब अवस्रंसने च ॥ १७ ॥ कबू वर्णे। 
चकबे ॥१८॥ कीबू अधाष्टर्ये । चिह्लीवे ॥१९॥ 
क्षीब मदे । क्षीवते ॥ २०॥ शीभू कत्थने। 
शोभते ॥ २१ ॥ चीभू च ॥ २२ ॥ रेभू शब्दे। 


रेभे ॥ २३॥ अभिरभी कचित्पठयेते। अम्भते 


॥ २४॥ रम्भते ॥ २५ ॥ ष्टभि स्कभि प्रति- 
बन्धे । स्तम्भते । उत्तम्भते । उद; स्थास्तम्भो- 
रिति पूर्वसवर्णः । विस्तम्भते । स्तन्भेरिति षत्वं 
ठु न भवति । श्रुविधौ निर्दिष्ठस्य सौत्रस्यैव तत्र 
अहणात्‌ । तदीजं तृदस्थास्तम्भोरिति पवर्गीयो- 
पघपाठः, स्तन्भेरिति तवर्गीयोषधपाठश्चेत्ति 


. माधव॥ केचिदस्य टकार ओपदेशिक इत्याहुः । 


तन्मते प्म्भते । दष्टम्भे ॥ २७॥ जभी ज्ञाभि 
गात्रविनामे ॥ 

२३०१ कित्‌ लिट्‌ और सेट थल परे रहते त, फल, भज 
और त्रप इन धातुओंके अकारके स्थानमै एकार हो, और 
अभ्यासका लोप हो, तेपे । त्रेपाते । त्रेपिरे। ऊकार इत्‌ होनेके 
कारण विकल्प करके इट्‌ होगा, पिता, त्रप्ता । त्रपिषीष्ट) त्र- 
प्सीष्ट || कपि धातु चलनमें है | कम्पते | चकम्पे || रबि, 
छबि और आबि धातु शब्द करनेमें है । ररे । ललमग | 
आनस्ब्रे। छबि धातुका अवसन भी अर्थ जानना ॥ कवु 
धातु वर्ण अर्थमै है । चकबे ॥ क्लीब धातु धाष्र्यमें है । 


. चिक्लीने ॥ क्षीब धातु मद अर्थे है । क्षीत्रते ॥ शीर घातु 


कत्थनमें है । शीभते ॥ चीभ धातुका भी कत्थनार्थ जानना ॥ 
रेश धातु शब्द करनेभे दै । रिरेभे | किसी स्थलमै आमि और 
रभि धातु पढे हैं । अम्भते। रम्मते || धमि और स्कमि भातु 
प्रतिबंधमें हैं । स्तम्भते । “उद; स्थास्तम्भोः० ११८ इससे 
पूर्वसवर्ण (त्‌ ) दोकर-उत्तम्भते । 

बिस्तम्मते, यहां“ स्तन्भे; २२७१ * इस सूत्रसे 
इसुविधिमें निर्दिष्ट सौत्र धातुका अहण हौनेंसे पन यहीं हुआ 
उसका प्रमाण तो “ उदः स्थास्तम्भो;० ११८१! इस सूत्रमें 
घवर्गीयोपध पाठे और “ स्तन्‌भेः २२७३. ” इस जमे 
तबीयोपध पाठ है, यह माथवाचायका मत है | कोई २ 
कहतेहर कि, इसका टकार ओपकदेशिक है, उनके 


मतसे-प्टम्मत । टश्म्मे ॥ जमी और जुमि घातु गात्रवि 
नाम अर्थमें है ॥ 

२३०२ रधिजभोरचि ।9१।६१॥ 

एतयोनुमागमः स्याद्चि। जम्भते । जजम्भे। 
जम्भिता । अजाम्भिष्ट। जृम्भते। जजुम्भे ॥ २५॥ 
शरभ कत्थने । शशल्भे ॥ ३० ॥ वल्भ भोजने । 
दन्तोष्ठयादिः । ववरभे ॥ ३१ ॥ गर्भ धाष्ट्ये। 
गल्भते ॥ ३२ ॥ श्रम्भ॒ प्रमादे । तालव्यादिदेः 
न्त्यादिश्व । श्रम्भते । स्रम्भते ॥ ३३॥ ष्टरभु 


स्तम्भे । स्तोभते । विष्टोभते । तुष्टभे । ब्यष्टो- | 


भिष्ट ॥ ३४ ॥ 

२३०२-अच्‌ परे रहते रधि और जभ धातुको नुमागम 
हो, जम्मत। जजम्मे जम्मिता | अर्जम्भष्ट। जृम्भते। जजम्मे॥ 
शरभ धातु कत्थन अर्थमें है। शशल्मे॥ बल्भ धातु भोजन कर- 


नेमें है, यह धातु दन्येष्ठादि है। वबस्भे॥ गम धातु धाष्ट्यी- | 


में है । गल्मते ॥ श्रम्मु धातु प्रमादार्थमे है, यह घातु तालः 
व्यादि और दन्यादि है । श्रम्भते। स्तम्भते ॥ य धातु स्तम्भ 
करनेमे है । स्तोमत । विष्टोमते । तुष्ट्मे । व्यशोभिष्ट ॥ 

अथ परस्मैपदिनः ॥ गुए रक्षण ॥ 

अव परस्मैपदी धातु कहते हें | 

गुपू घात रक्षा करनेसें है ॥ 


२३०३ गुप्रधपविच्छिपणिपनिभ्य 
आयः । ३ । १ । २८ ॥ 
एभ्य आयप्रत्ययः स्यात्स्वार्थे। पुगन्तेति युणः॥ 
२३०३-गुपू, धूप, विच्छि, पणि और पनि धातुके उत्तर 
स्वार्थमें आय प्रत्यय हो | “पुगन्त५ २१८९ ? इस सूत्रे 
गुण होकर-)॥ 


२३०४ सनाद्यन्ता घातवः ।३।१।३९॥ 
सनादयः कमेणिङन्ताः प्रत्यया अन्ते येषां ते 
धातुसंज्ञा; स्युः । धातुत्वाष्डाद यः । गोपायति॥ 
२३०४-सनादि कमेर्णिङ्‌ पर्यन्त प्रत्यय अन्तगे है जिसके 
उसको धातु संज्ञा हो, इससे धातुत्वके कारण उसके उत्तर 
लड़ादि प्रत्यय होंगे, जैसे-गोपायाति ॥ 


२३०९ आयादय आरेधातुके बा । 


३।१।३।॥ ४ 
आर्थधातुकविवक्षायामायादयो बा स्व: ॥ 
२३०५-आधंधातुक ब्रिवक्षामे विकल्प करके आयादि. 


प्रत्यय हो 
२३०६ कसप्रत्ययादाममन्ते शि १ 
३। ) | २५ ॥ शेरे 


कास्घातो; प्रत्ययास्तेस्यश्रास स्याष््िहि न 


तु मलमे ॥ कास्यनेकाज्‌ प्रण कतेब्यम ॥ ॥ 


१ मं)... HNN 
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जि अ) |] 
kt "६५ 


(४१६) 


सिद्धान्तकौमुदी- 


छ न?” रु क 


[ तिडन्ते- 


पिस मक 5000 तत 


सूत्र प्रत्ययग्रहणमपनीय तत्स्थानेनेकाच इति 
वाच्यमित्यथः॥ ` 

२३०६-लिट्‌ परे रहते कास धातु ओर प्रत्ययान्तके 
उत्तर आम्‌ प्रत्यय हो, मंत्रमे नहीं हो ॥ 

सूत्रमे, अनकाचग्रहण करना उचित है, अर्थात्‌ सूत्रमै 
प्रत्यय ग्रहण छोडकर उसके स्थानमें “ अनेकाच; ?? | 
कहना चाहिये # || 


२३०७ आधधातुके। ६। ४। ४६ ॥ 
इत्याधिकृत्य ॥ 
२३०७-*'आर्वषातुके ” बह अधिकार करके--|। 
२३०८ अतो लोपः ।६।४। ४८ ॥ 
आर्धधातुकोपदेशकाळे यदकारान्तं तस्याः 
कारस्य लोप; स्यादार्थधातुके परे । गोपाया- 
श्चकार । गोप [याम्बझषव । गोपायामास। ञ्ञगापी 
जुगु पठ । ऊदित्त्वाद्वेट। जुगोपिथ-जगोप्थ । गो- 
पायितो-गोपिता-गोप्ता । गोपाय्यात्‌-शुप्यात्‌ । 
अगोपायीत्‌ । अगोपीत्‌ । अगौप्सीत्‌ ॥ १॥ 
सूप सन्तापे । धपायति । क्षपायाश्रकार । दु- 
वप । घूपायितासै । पितासि ॥ २ ॥ जप 
अर्प व्यक्तायां वाचि । जप मानसे च॥ ४॥ 
चप सांत्वने,॥ ५ ॥ षप समवाये । समवायः 
सम्बन्ध; सम्यगवबोधो वा । सपति ॥ ६ ॥ रप 
छप व्यक्तायां वाचि॥ ८ ॥ चप मन्दायां 
"गतो । चोपीत । चुचोप । चोपिता ॥ ९ ॥ तप 
उमप डप स्प तुफ तुम्फ चुफ चम्फ हिसार्थाः। 
'तोपाति । तुतोप । तुम्पति। तुठुम्प । ठुतुम्पतु; । 
संयोगात्परश्य लिटः कित््वाभावान्नलोपो न। 
किदाशिषीति कित्तान्नलोपः। तुप्यात्‌। प्रात्तम्पतौ 
गवि कर्तरीति पारस्करादिगणे पाठात्सुटापरस्तुम्प- 
ति गौ।शितपा निदेशाचडङ़ छुकिन। प्रतोतम्पीति। 
त्रोपतिक्चम्पति।तीफति।तुम्फाति।त्रोफति। चुम्फति 


इहाद्यो दो पश्चमषठ्ठी च नीरेफाः । अन्ये सरेफा! | 


आद्याश्चत्वार; प्रथमान्ताः । ततो द्वितीयान्ताः । 
अष्टावप्युकारवन्तः ॥ १७ ॥ पर्ष रफ रफि अब 


¢ ¢ [ ९ ९ ¢ शा शा < | 
पर्व लबे वर्ष मवे कबे खर्व गर्ब शर्व बर्ष चेन | कती हित चिन ती 


गतो । आद्यः प्रथमान्तः। ततो दो द्वितीयान्तौ। 
तत एकादश ठ॒तीयान्ताः। द्वितीयत्रतीयौ मुक्का 

छ रोपधाः । पर्षति । पपरष । रफाते । रम्फृति। 
न ते । आनव.। पर्वति । लति । बर्षति । 
ico । सर्ति । ह । खर्बति । 
। सर्बेति । चर्षति ॥ ३१ ॥ 

शपि आच्डावने। कुम्बति ॥३२॥ ळुबि तुबि 


“' ऑओं 


अदेने । छुम्बति । ठुम्बाति ॥ ३४ ॥ जावि वकः 
संयोगे । चुम्बति ॥ ३५ ॥ पुभु घुम हिंसाथों । 
सर्भति । ससर्भ । सर्भिता । सृम्भति । सस॒म्भ। 
सृभ्यात्‌ ॥ ३७॥ पिथु पिम्भु इत्येके । सभति 
सिम्भति ॥ ३९॥ शुभ शुम्भ भाषणे । भासने 
इत्येके । हिंसायामित्यन्ये ॥ 

२३०८-आर्धधातुक उपेदेशकाळमे अकारान्त धातुके 
अकारका लोप हो, गोपायाञ्चकार । गोपायाम्बभूव । गोपाया- 
मास । जुगोग । जुगुपतुः । ऊकार इतेसेशक होनेके कारण 
विकल्पसै इट होगा, जुगोपिथ, जुगोप्थ | गोपायिता, भोपिता, 
गोप्ता । गोपाय्यात्‌, भुप्यात्‌ । अगोपायीत्‌, अगोपीत्‌, अगौ- 
प्सीत्‌ ॥ धूप धातु संतापमें है । धृपायाति । घृपायाञ्चकार । 
ढुधूप | घपायितासि, धुपितासि || जप ओर जल्प धातु व्यक्त 
वाक्यमे हें | जप धातु मानसवचनमें भी है ॥ चप धातु 
शान्त करनेमें है | पप धातु समवायार्थमें है समवायसे सम्बन्ध 
और सम्यक्‌ अवबोध अर्थ जानना | सपति ॥ रप और लप 
धावु व्यक्त वाक्यमें है ॥ चुप घातु मन्दगतिमें है । चोपति। 


चुचोप । चोपिता ॥ तुप, तुम्प, चुप, जुम्प, तुक, .तुम्फ, चुफ , 


और जुम्फ घातु (दसाम हैं | तोपति । तुतोप । तुम्पति । 
तूतुम्प । तृतुम्पतुः, यहां संयोगके परे लिट्के कित्त्वाभाबके 
कारण नकारका लोप नहीं हुआ । 

“ किदाशिष्रि २११६१? इस सूत्रसे कित्वके कारण नका- 


रका लोप होकर तुप्यात्‌ । 


प्रातुम्पतौ गवि कसरि ।( प्रशब्दके परे तुम्प धातुके गो कती 
हौनेपर सुटू हो ) ऐसा पारस्करादि गणमें पाठके कारण सुट 
होकर प्रस्तुम्पति गौ; | रितपूसे निदेशके कारण यड्छ॒गन्तमें नहीं 
होगा, प्रतोतुम्पीति । त्रोपति । घुम्पाति | तोफति । तुम्फति । 
चोफति । जुम्फति । इस स्थळमें पहली, दूसरी और पांचवीं 
फति । जुम्फति र 1 
आर छटी घातु रेफरहित और अन्य रेफसहित हैं । आद्य ४ 
प्रथमानौँ, पश्चात्‌ द्वितीयान्त हैं । आठौँ, उकारवान्‌ हैं। पर्ष,रफ, 
रफि, अत, पर्व, र्व, वन, सर्व, कर्म, खै, गर्व, गर्ब, पर्व और 
जेन भात गत्यथक हैं, आदिस्थित धातु प्रथमान्त है, पश्चात्‌ दो 
दितीवन्त ६, पश्चात्‌ ११ वृतीयान्त हें । दूसरी और तीसरी 
छ।डकर ओर सम्पूर्ण चातु रकारोपध हैं । पर्पति । प्रपर्ष । रफति | 
रम्फाते । अबीति | आन्तर । पर्बंति | रूव॑ति । बर्बति, यह घात 
पवगादि है | सर्वति | कर्मात खर्बति | गर्बति । शर्बति । सर्बति | 
ति कबि घात आञ्छादनमे है कुम्बति द्र 
चात ॥ कबि था उ आच्छादनमै हे, । कुम्बति ॥ छबि और 
उन धातु अदन करनेमें हे । ढुम्बति। तुम्बति ॥ चुनि धात 
सुखसंयोग करनेमें है । चुग्बति ॥ प्रभु और पम्चु धात हिंसा- 
थम हं | सभति | ससर्भ | सर्मिता | सुम्मति ॥ ससुम्म | 
॥ है। सेभति | सिम्भति ॥ 
झुम धातु और शम्म धातु भाषणमें है । कोई २ कहतेहे कि 
भासनेस ओर हिंसा करनेमें है ॥ । 
अथानुनासिकान्ताः । तन्न कम्यन्ता अनुदात्तेतो 
ळर जि चय 
दश । घाण घाणे घृणि ग्रहणे । ननम । छुत्बम्‌ । 
> जिषि > » Br 
घिण्णते । जिषिण्णे । घुण्णते । ञघुण्णे। बृण्णते। 
> (0! ® i FI 
जपघण्णे ॥ ३॥ घण शण भ्रमणे । घोणते । 


शणेते । इमौ तृदादो परस्मैपदिनो ॥ ९ ॥ षण 


ES पय कम 


भ्वादयः १ ] 


भाषाटीकासहिता । 
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व्यवहारे स्तुता च । पन च । स्तुतावित्येव 
सम्वध्यते पथङ्दिशात्‌ । पनिसाहचर्यासणे- 
रपि स्तुतावेवायप्रत्ययः । व्यवहारे तु पणते । 
पेणे । पणितेत्यादि । स्तुतावनुबन्धस्य केः 
वले चरितार्थत्वादायप्रस्ययान्तान्नात्मनेपदम्‌। 
पणायति । पणायाश्चकार । पेणे । पणाः 
यितासि । पणितासे । पणाय्यात्‌ः । पनायति। 
पनायाश्चकार । पेने ॥ ७ ॥ भाम क्रोषे ) 
भामते । बभामे ॥ ८ ॥ क्षमूष्‌ सहने। क्षमते। 
चक्षमे । चक्षमिषे-चक्ष॑से । चक्षमिध्वे । चक्षध्न्वे 
चक्षमिवहे ॥ 

इसके उपरान्त अनुनासिक वर्णान्त घातु कहे . जातेहें, 
उसमें कमि घातु पर्यन्त १० धातु अनुदात्तेत्‌ ( आत्मने- 
पदी ) हैं । 

घिणि, चुणि, घणि, धातु ग्रहृण करनेमें हैं । नुम्‌ और 
त्व होकर-धिण्णते । जिधिण्णे | घुण्णते । जुघुण्णे । घुण्णते | 
जघण्णे ॥ घुण और घूर्ण धातु भ्रमण करनेमें हैं । घोणते । 
घूर्णते । यह दो धातु तुदादिमें परस्मैपदी हैं । 
पण धातु व्यवद्दार और स्तुतिमे है। पन धातु भी इसी अर्थमें 
है, परन्तु पन धातुके थक्‌ निर्देशके कारण स्तुति अर्थका ही 
सम्बन्ध होता । पनि धातुके साहचर्य्यके कारण पणि धातुके 
उत्तर भी स्तुति अर्थमें ही आय प्रत्यय होगा, व्यवहारार्थसें 
तो-पणते | पेणे । पणिता, इत्यादि । स्तुति अर्थमें अनुबंधको 
केवलमें चरितार्थत्वके कारण आयप्रत्ययान्तके उत्तर आत्मने- 
पद नहीं होगा-पणायाते । पणायाञ्चकार । पेणे । पणायि- 
तासि । पणितासे । पणाय्यात्‌ | पणिषीष्ठ । पनायति । पना- 
याञ्चकार । पेने ॥ भाम धातु क्रोध करनेमें है । भामते । 
बभामे ॥ क्षमूष्‌ धातु सहनमें है । क्षमते । चक्षमे । चक्षमिपे, 
चक्षंसे | चक्षमिध्वे, चक्षन्ध्वे । चक्षमिवहे ॥ 


२३०९ म्वोश्च । ८। २। ६७ ॥ 


मान्तस्य धातोमेस्य नकारादेशः स्यान्मकारे 
वकारे च परे । णत्वम्‌ । चक्षण्वहे । चक्षमिमहे" 
चक्षण्महे। क्षमिष्यंते-क्षंस्यते । क्षमेत । आशिषि, 
क्षमिषीष्ट-क्षंसीष्ट । अक्षमिष्ट-अक्षंस्त ॥ ` ॥ 
कम्र कान्तौ । कान्तिरिच्छा ॥ ५ 
२३०९-मकार और वेकार परे रहते सकारान्त धातुके 


« मकारके स्थानमें नकारादेश हो । णत्व होकर-चक्षण्बहे । 
_ चक्षमिमहे, चक्षण्महे | क्षमिष्यते, क्षंस्यते । क्षमेत । आशीः 


लिंडमें, क्षमिषीष्ट, क्षं्रीध | अक्षमिष्ट, अक्षंस्त ॥ कठ नाउ 
कान्ति अर्थात्‌ इच्छामें है ॥ 


२३१० कमेणिङ्‌ । ३। 1 । ३० ॥ 
ह्वाथें ङित्वात्तङ । कामयते ॥ - 
२३१००कम्‌ धातुके उत्तर णिङ्‌ हो। ङ इत्‌ होनेके 


कारण उसके उत्तर तू प्रत्यय होकर>कामयते ॥ 


५३ 


२३११ अत्रामन्ताल्वाय्येत्तन्विः . 
ष्णुछु। & । ४। ५५ ॥ 

आम्‌ अन्त आलु आय्य इलु इष्ण एष 
णेरयादेशः स्यात्‌ । वक्ष्यमाणलोपापवादः । 
कामयाश्रक्के ॥ आयादय आद्वेधातुके वा । 
चकमे । कामयिता-कमिता । कामयिष्यते- 
कमिष्यते ॥ 

२३११-आम्‌, अन्त, आठ, आय्य, इलु औए इष्णु 
प्रत्यय परे रहते णिके स्थानमै अयादेश हो, यह अयादेश 
वक्ष्यमाण छोपका अपवाद है-कामयाञ्चक्रे | ““ आयादयः 
आंर्धधातुके वा २३०५ !” इससे आय प्रत्यय आर्धधातुकपरे ' 
विकल्प करके होकर-चकमे । कामयिता, कमिता | काम- 
यिष्यते, कमिष्यते ॥ १, ८ 


२३१२ णिश्रिद्ुस॒भ्यः केतारे चङ्‌ । 
३।१।४८॥ 
ण्यन्तात्‌ ३च्यादिभ्यश्च रच्लेश्रङ्‌ स्यात्कत्रेथे 
छाडि परे । अकाम्‌ इ अतोति स्थिते ॥ 
२३ १२-ण्यन्त धातु और श्रि, द्रु और लु धातुके उत्तर 


कत्रर्थक छुङ्‌ परे रहते च्लिके स्थानमै चङ्‌ आदेश हो। अकाम 
इ अत, ऐसा होनेपर-॥ 


२३१३ णेरनिटि । ६। ४। ५१ ॥ 

अनिडादावाधेधाठके परे णेलोपः स्यात्‌ । 
परत्वादेरनेकाच इति यणि प्राप्ते ॥ ण्यल्लोपा- 
बियङ्यण्णुणवृद्धिदीधेभ्यः पूर्वेविप्रतिषिषेन ॥*॥ 
इति वाँतिकस्‌॥ णिलोपस्य तु पाचयतेः पाक्तिः 
रिस्यादि क्तिजन्तमवकाश इति भावः । वस्तुऽ 
तस्त्वनिटीतिवचनसामथ्यादाधेधातुकमात्रमस्य 
विषयः। तथा चेयडादेरपवाद एवायम्‌। इयङ, 
अततक्षत्‌ । यण, आटिटत्‌ । एणः, कारणा । 
वृद्विः, कारकः। दीः कार्यते ॥ 

२३१३-आनेडादि आर्धधातुक परे रहते शिका लोप 
हो । परत्वके कारण “एरनेकाचः २७२ ” इस सूत्रसे यणकी 
प्राप्ति होनेपर-॥ 

इयङ्‌, यण्‌ , गुण, इद्धि और दीर्षसे पूर्वविप्रतिषेधसे णि 
और अकारका लोप हो # णिळोपका-पाचयतेःपार्तिः, 
इत्यादि क्तिजन्त अवकाश है इससे तुल्यबलविरोध दिखाया 
है वास्तविक तो ' अनिटि ? इस बचनकेकष्असामर्थ्यके कारण 
आर्धधातकमात्र इसका विषय है, तब तो यह इयङादिका 
अपवाद ही है जैसे-इयङ्‌-अततक्षत्‌ । यणूनशेशटिटत्‌ | 
गुण-कारणा । इडि-कारक; । दीर्घ-काय्येते ॥ 


२३१४णौ चडयपधाया हेस्वः।9।४।२॥ 
चङपरे णौ मदङ्गं तस्योपधाया हस्वः स्माद ॥ 


दू हु १८ १५% RSS A, 


1७ 


शै 


१४ 


 _ २३१४-चङ्परक 


४१७७ 8 


णि परे रहते धातुकी 
हस्व हो-॥ 

२३१९ चडि 191 १ । १3) ॥ 

चडि परे अनभ्यासधात्ववयवस्येकाच! 
प्रथमस्य द्वे स्तो$जांदेस्तु द्वितीयस्य ॥ 

२३१५-चङ्‌ परे रहते अनभ्यास धातुके अवयव प्रथम 
एकाचूको द्वित्व दो, और अजादि धातुके द्वितीय एकाचूको 
द्वित्व हो-॥ 

२३१६ सन्वछघुनि चड्परेऽनग्लो- 
पे। ७।४।९३॥ 

चङ्परे इति बहुव्रीहिः । स चाङ्गस्योति च 
द्यमप्यावर्तते । अंगसंज्ञानिमित्तं यच्वङ्गपरं 
णिरिति यावत्‌, तसरं यल्घ तत्परो योङ्गस्या- 
ऽभ्यासस्तस्य सनीव कार्य स्यात्‌ णावर्लोपे- 
ऽस्ति । अथ वागस्येति नावर्तते। चङ्गपरे 
णौ यदंगं तस्य योऽभ्यासो लउपरस्तस्येत्यादि 
प्राग्वत्‌ ॥ | 

२३१६-चड़परे यह वहुत्रीदि हे ' चङ्परे’ अङ्गस्य, इन 
दोनों पदोंकी आद्वत्ति दोती दै, इससे अज्ञसंशानिमित्तक जो 
चङपरक णि तत्परक जो लधु तत्यरक जो अङ्गका अभ्यास 
उसको सन्‌ परे जैसा कार्य द्ोताद वैसा कार्य हो, णि परे 
अकूका लोप नहुआ दो तो,अथवा 'अड्भस्य? इस पदकी आवृत्ति 
नहीं हो, तो ऐसा अर्थ हुआ कि, चड्परक णि परे जो अङ्ग 
उसका जो लघुपरक अभ्यास उसको सन्‌ परे जैसा कार्य्य 
होताह वैसा कार्य्य हो, णि परे अकूका लोप नहीं हुआ 
हो तो-॥ 

२३१७ सन्यतः। ७। ४। ७९ ॥ 

अभ्यासस्यात इकारः स्यात्सानि ॥ 

२३१७-सन्‌ परे रहते अभ्यासके. अकारके स्थानमें 
डकार हो-॥ 


२३१८ दीघां लघोः । ७ । ४ । ९४॥ 
छघोरभ्यासस्य दीर्घः स्यात्सन्बद्गावावेषये । 
अचीकमत | णिङभावपक्षे कमेऋच्छेश्चङ्गवक्तव्यः 
॥#॥ णेरभावान्न दीषेसन्वद्भावी । अचकमत ॥ 
संज्ञाया कार्यकालत्वादंगं यत्र द्विरुच्यते । 
तत्रैव दीर्घ; सन्वच्च नानेकाक्विति माधवः॥ 
चकास्त्यथाफ्यत्यूणोत्यादी नांगं द्विरुच्यते । 
किं कवः कश्चित्तस्मादेकाश्विदं द्यम्‌। 
be याऽवयवो योऽभ्यास इति वर्णनात्‌ 
छ दीर्थोथापयतो द्वय स्यादिति मन्महे ॥. 


चकास्ती ) 
शेविशेष्ये 5:०6 स्यात्स्याच व्यवस्थया। 
! "न ळजूनत्यंगुमेव वा ॥ 
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इति व्याख्याविकरपस्य कैयटेनेव वणेनात्‌ । 
णेरग्लोपेपि सम्बन्धस्त्वगितामपि सिद्धये ।५॥ १० 

अथ कम्यन्तास्निशत्परस्मेपदिनः ॥ अण रण 
बण भणमण कण क्कण ब्रण त्रण ध्वण शब्दाथा: । 
अणति। रणाति । वणति । वकारादित्वादेत्वा” 
भ्यासलोपौ न। ववणवुः। ववणिथ ॥ १०॥ 
धणिरपि केश्चिपठयते । धणति ॥ ओणृ अपः 
नयने । ओणति । ओणांचकार ॥ ११ ॥ शा 
वर्णगत्योः । शोणति । शुशोण ॥ १२ ॥ श्रोणु 
संघाते । श्रोगति ॥ १३॥ इलोणू च। शोणाः 
द्यस्त्रयोऽमी तालव्योष्मादयः॥ १४॥पेण्‌ गतिम्रे- 
रणइलेषणेषु । प्रेण इति कचित्पठयते। पिपैण 
॥ १५ ॥ प्रण शाब्दे । उपदेश नान्तो यम्‌ । रषा- 
भ्यामिति णत्वम्‌ । ध्रणति । नोपदेशफलं यङ्‌- 
छुकि । दन्धन्ति ॥ १६ ॥ बणेत्यपि केचित्‌ । 
बेणतुः । बेणिथ ॥ १७ ॥ कनी दीप्तिकान्तिग- 
तिए । चकान ॥ १८ ॥ ष्ठन वन शब्दे । स्तबाति 
वनति ॥ २०॥ वन षण सम्भक्तौ । वनेरथ- 
भेदाव्पुनः पाठः । सनाति । संसान । सेनठुः॥ 

२३१८--सन्वदूभावविपयमें लघुसंज्ञक अभ्यासको दीर्घ हो- 
अचीकमत । णिङ्के अभाव पक्षमें- 

कमि धातुके उत्तर चिके स्थानमै चड आदेश हो ऋ 
णिके अभावके कारण दीर्घ और सन्वदूभाव न होकर- 
अचकमत । 

संजा शास्त्रको कार्य्यकाळपक्षमें विधिशासत्रके साथ एकवाक्यता 
होनेसे“अङ्गस्य’ इससे सम्बद्ध “पूवो ऽभ्यासः इसका ““सन्त्रह्- 
धुनि०?” “दीर्घो घोः”? इत्यादि शात्रमें सम्बन्ध हुआ और 
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इसमें कर्म्ममें षष्टी हुई तब ऐसा अर्थ हुआ कि, अङ्गकर्मक 
जहां दिरुचारण हो वहां पूर्वकी अभ्यास संज्ञा हो और उसको 
he सन्वद्भाव हो, इससे अङ्गका जहां द्विरुचारण है वहां ही 
दाथ, सन्वद्भाच होगा अनेकाचमें नहीं हो 

१ दीं होगा यह 
मर नर हू माधवका 
तं चकास्‌, अर्थाप, ऊर्ण, इत्यादि धाठुमें अङ्गको दविस नहीं 
होताहे, किन्तु अङ्गके किसी अवयवको द्वित्व होताहै, इस 
8 उन स्थलमै दीध, सन्वद्भाव नहीं होगा, किन्तु एकाच्‌ 
घावुसे ही दीथे और सन्वद्भाव होगा । ५ 

अर्थाधिकार पक्षके श्रेष्ठत्वके कारण और दृत्यादिमे ऐसा ही 
स्वीकार होनेके कारण माधवके मतको कोई आचार्य्य दूषित 
कहते ई कि, वास्तविक तो अंगावयव जो अभ्यास ऐसा वर्ण- 
नसे ऊर्णु धातुमें दीर्घ और अर्थापि धातु दी और सन्वद्भाव 
होगा | 

"चकासः घातुमे तो व्यवस्थासे दोनों ( दीथ,सन्वद्वाव)नहीं 
होंगे ओर होगे भी, तो व्यवस्था यह है ।कै,णिंकां विदध्य संनि- 
हित होनेसे 'घुनि! यह अथवा अंग होगा नत्र “ढघुनि! 
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होगा, तब णिसे पूर्य लु न होनेसे दोनों नहीं होंगे और अंग 
विशेष्य होगा तो णिसे पूर्व अंग है, इस छिये दोनों 
कार्य होंगे) | र 
कैयटसे ही इस प्रकार वैकल्पिक व्याख्या वर्णित है आगैत्‌ 
` घातुको दीर्घ और सन्वद्भाव सिड्धके निमित्त णिके अग्लोपमें 
भी सम्बन्ध कियाहै | 
अनन्तर क्रमु घातुपर्यन्त ३० परस्मैपदी धातु कहते । 


भाषाटीकासहिता। 


अण, रण, वण, भण, मण, कण, क्ण, त्रण, शरण ओर 
ध्वण धातु शब्दार्थक हैं | अणति । रणति । वणाति | 

वकारादित्वके कारण एत्व और अभ्यासका लोप नहीं 
होकर्‌-त्रवणतुः | ववणिथ॥ कोई २ घणि भातु भी पढतेहें । 
धर्णात || ओण घातु अपनयन करनेमें है । ओणति | ओणा- 
्चकार ॥ शोणू धातु वर्ण और गतिमें है । शोणाति। शशोण॥ 
श्रोण धातु और छोणु धातु संथातमें है । श्रोणति । शोणादि ३ 
धातु ताल्य्योष्मादे हैं ॥ पैणु धातु गति, मेरण और लिषण- 
में है । किसी ग्रम्थमे परेण घातु पठित है। पिप्रेण ॥ भरण धातु 
शब्द करनेमें है | उपदेशावस्थामें यह धातु नकारान्त दै । 
“पाभ्यां २३५१? इस सूत्रसे णत्व होकर-भणति । यङ्खुक्‌- 
विषयमें नोपदेशका फल जानना जैस-दरन्भन्ति,यहां दुकू हुआ। 
कोई २ बण धातु भी इस अर्थमें पढतेहें । बेणतुः | बेणिथ ॥ 
कनी धातु दीप्ति, कान्ति और गतिमें है । चकान ॥ एन 
धातु और वन धातु शब्द करनेमें हें । स्तनति | वनति || वन 
पण धातु सम्मक्तिमें है | वन घातुका अर्थ भिन्न होनेस पुनः 
पाठ कियाह । सनति । ससान । सेनतुः ॥ 


२३१९ ये विभाषा । ६। ४। ४३॥ 

जनसनखनामातवं वा स्याबादो झित । 
सायात-सन्यात्‌ ॥२१॥ अमगत्यादिष । 
कनीदीप्तिकान्तिगतीत्यत्र गतेः परयोः शब्दस" 
गभकस्योरादिशव्देन ग्रहः । अमति । आम 
॥२२॥ द्रम हम्म मीम्‌ गतौ । इमति । ददाम 
हाघन्तोति न वृद्विः । अद्रमीत्‌। हम्मति । जहम्म। 
मीमाति । मिगाम । अयं शब्दे च ॥२५॥ चड 
छम्र जमु झमु अदने ॥ 

२३१९-यादि कित्‌ ओर 
और खन धातुके विकल्प कर 


स्यात्‌ । र RN की 
अमू धातु गत्यादि अर्थमें है “कनी दौति कात a 
इस स्थलमें यतिके परे जो शब्द और सम्भक्ति अर्थ कहा ५ 


ङित्‌ प्रत्यय परे रहै तो जन, सन 
७, > 
को आत्व हो, जेसे-सायात, 


> म्म 
बह आदि शब्दसे गृहीत हैं । अमति । गोम || 8 i 
सीम चालु गतिमे हैं । द्रमति । दंद्राम । णि 
२२९९१ इस सूत्रसे वृद्धि न होकर-मह ० ya 


हम्म । मीमाति । मिमीम) यह धातुं बा भी हे ॥ 
छमु, जमु और झु धातु भक्षण करनेमे दै || 


२३२० छिवु््ुचमां शिति।३।०९॥ 
एषामचो वरः स्याच्छिति ॥ आडि चम इति 


वक्तव्यम्‌ ॥ # ॥ आंचामति। आङि किम! | 


चमति । विचमाते। अचमीत्‌ ॥२९॥ जिम के- 


चित्पठात्ति। जमति ॥ क्रस पादाविक्षपे॥ ` 


_ २३२०- शित्‌ प्रत्यय परे रहते वु, छम, और चमु घातु- 
के अचको इद्धि हो । ) 

आङ्‌ पूर्वमें रहते चमु घातुके अचूका इदि हों ऐसा 
कहना चाहिये # आचामाति | आङ्पूर्वक न होनेपर, जैसे | 
चमति | विचमति । अचमीत्‌ ॥ कोई २ जिमि धातु पढते 
जमति ॥ क्रमु धातु पादविक्षेप करनेमें है ॥ | 


२३२१ वा भ्राशम्लाश्रसक्रसुक्रयु | 


त्रसिञ्गटिलषः। ३॥ १।७०॥ | 
एभ्यः इयन्वा स्यात्कत्र्थे सार्वधातुके परे । | 
२३२१-कर्तृवाचक सार्वधातुक परे रहते आश, भ्लाश, 
असुसु, क्म, चसि, तुट और लप धातुके उत्तर विकल्प करके 
स्यन्‌ प्रत्यय हो ॥ 


र 
२३२२ क्रमः परस्मेपदेषु।७३॥७६॥ 
मेदाः स्यापरस्मैपदे परे शितिः काम्यति- 
क्रामाति। चक्राम | काम्यत-करामठु॥ ` 
२३२२-रित्‌ प्रत्यय परे रहते परस्मैपदमें क्रम धातुके | 
अकारको विकल्य करके दीधै हो,जेरे-काम्यति,कामति। चक्राम 
क्राम्यतु, कामतु ॥ 


२३२३ स्तुक्रमोरनात्मनेपदनिमित्तो 


७।२।३६॥ / 
अन्रैवेद । अक्रमीत्‌ ॥ ३०॥ | | 
अथ रेवत्यन्ता अनुदात्तेतः ॥ अय वय मय 


पय चय तय णय गतो । अयते ॥ 
२३२३-आत्सनेपदनिमित्त न रहते स्तु और क्रमु धातुके 
उत्तर बलादि आधेधातुकको इट्‌ हो-अक्रमीत्‌ । 
अनन्तर रेवत्यन्त अनुदात्तेत्‌ ( आत्मनेपदी ) भातु कहे 
जातेहें । ४ ह 
अय, वये, पय, संय, च तय और णय घातु गातिमै १ 


अयः 


दय अय आस्‌ एभ्य आम स्याङ्किटि। अयाँ 


चक्रे । अयिता । अयिषीष्ट ॥ | 
२३२४-लिट्‌ पेर रहते दथ, अब और आसू धातुके उत्तर 
आम हो, अयाज्ञक्रे | अयिता । अयिषीष्ट ॥ 
२३२५ विभाषेटः । ८ । ३ : क ॥ 
इणः परो य इंद ततः परेषां षीध्वछुडॉलटां 
घस्य वा मूर्धन्यः स्यात्‌ । अयिषीदृस्‌_अयिषो- 
ध्वम । आविष्ट । आयिदरम। आयिभ्वस्‌ ॥ 
२३२६८, परै स्थित इट्के उत्तर पौष्ने। ङ्‌ और लिए 
सस्बन्धी कारके स्थानमै विकर्प करके मूडत्यांदेश (ढ) हो । 


ते ॥ 
२३२४ दयायासश्च। ३। १। ३७ ॥ 


'डेळ्यत । ¦ प्रत्यय; ? 


( तिडन्ते< 
(४९०) सिद्धान्तकौसुदी- [ 
आरि रि -लिट्‌ और यड्‌ प्रत्यय परे रहते प्याय्‌ धातुके 
अयिषीदुम्‌, अयिषीध्वम्‌ । आयिष्ट । २३ Fs दिदन्यीरय छ्‌ मर 51 हते ह 
आयिध्वम्‌ ॥ स्थानमें पी आदेश हो, दूसरी वार भी प्रसंग ( 


२३२६ उपसर्गस्यायतो।८।२।१९॥ 
` अयतिपरस्योपसर्गस्य यो रेफस्तस्य ल्त्वं 
स्यात्‌ । छायते ।-पलायते । निसदुसोरुत्वस्यासे- 
दतवान्न लत्वम्‌ । निरयते । दुरयते । निरदुरोस्तु 
निलयते । दुल्यते । प्रत्यय इति त्विणो रूपम्‌ । 
अथ कथमुद्याति विततोध्वरश्मिरजावीति 
माघ; । इट किट कटी इत्यत्र भ्रारिष्ठस्य भवि- 
ष्याति। यद्वा । अनुदात्तेत्वलक्षणमात्मनेपद्‌म- 
नित्यम्‌ । चक्षिङो डित्करणाज्ज्ञापकात्‌। वादि- 
त्वात, ववये । पेये । मेये । चये । तये। 
प्रणयते । नेये ॥ ७ ॥ देय दानग- 
तिरक्षणहिसादानेष । आदानं ग्रहणम्‌ । 
दयांचके ॥ ८॥ रय गतो ॥ ९ ॥ ऊयी तन्तु- 
सन्ताने । ऊयांचक्रे ॥ १०॥ पूयी विशरणे 
दुगन्धे च । पूयते। पुपूये ॥ ११॥ क्नूयी शब्दे 
उन्दे च । चुकतय ॥ १२॥ मायी विधूनने । 

चक्ष्माये ॥ १३ ॥ स्फायी ओप्यायी वृद्धौ । 

स्फायते । पस्फाये । प्यायते ॥ 

` २३२६-अय धातु परे रहते उपसगसम्बन्धो रेफके स्थान- 

म छकार हो, छायते | पलायते | निस्‌ ओर दुस्‌ सम्बन्धी रुत्व- 

के असिद्धत्वके कारण छत्व नहीं होकर-निरयते । दुरयते । 

निर्‌ और इर्‌ सम्बन्धी रके स्थानमै ल दोकर-निलयते | 

| यह पढ्‌ तो इणघातुनिष्पन्न है। 

यदि "अयः भात आत्मनेपदी हो तो साघमें ८ उदयति 

'विततीभ्वरसिमरजो?? इस स्थलमे'उदयात' ऐसा परस्मैपद प्रयोग 
क हुआ १ इसपर कहते 'कि,इट, किट, कटो इस स्थलमें 
छि इ धातुका “उदातः ऐसा पद हो, अथवा चक्षिङ्‌ धातुम 
तच्च प्रयुक्त आत्मनेपद्‌ अनित्य ह, 
। बकारादित्वके कारण “बवे पद 
चय) 
थाठु दान, गति, रक्षण, 


र हिसा 
शत है। दयाजक्रे ॥ रय 
चातु-तन्तु 


य ७ a ७ र सन्तानभे क है 
क्र || पूयी धातृ विसरण, दुगेन्ध अभे है। जा \ अप 
कवी धातु शब्द करने और उन्द्‌ अर्थात्‌ क ह 
चुक्नूय ॥ क्ष्मायी धातु विधुननार्थसें नि । ~ | 


'स्फाब | प्यायते || 


२३२७ लिडयडोश्व । ६। १।२९॥ 
नति न पडि च प्यायः पीभावः स्यात्‌ । 

नात्पीशब्दस्य द्वित्वम्‌ । एरनः 
काच इतति यण तत्य । पिप्याते । पिप्यिरे ॥ 


कारण पी शब्दको द्वित्व हुआ, “एरनेकाच;० २७२११ इस 
सूत्रस यण हुआ जैसे-पिप्ये । पिप्याते । पिप्यिरे ॥ 


२३२८ ढीपज्ञनबुधपूरितायिप्यायि- 


भ्योऽन्यतरस्याम्‌ । ३। १ । ६१॥ 
एभ्यरच्लेरिच्ण्वा स्पादेकवचने तशब्दे परे ॥ 
२३२८-एकवचन तशब्द परे रहते दीप, जन, ठु, 

पूरे, तायि और प्याये घातुके उत्तर विहित च्लिके स्थानमें 

विकल्प करके चिण्‌ आदेश हो ॥ 


२३२९ चिणो छुक । ६ । ४1 १०४॥ 

चिणः परस्य लुक स्यात्‌ । अप्यायि-अप्याः 
यिष्ट ॥ १५ ॥ तायृ सन्तानपालनयोः । सालः 
प्रबन्धः । तायते। तताये । सति 
॥ १६॥ शल चलनसंवरणयोः ॥ १७ भ्या 
बल्ल संवरणे संचरणे च। ववले । बषल्ने ॥ ५५ 
मल मल्ल धारणे । मेले । ममल ॥ ३ १॥ ps 
अल्ल परिभाषणहिंसादानंपु । वभळे | कु 
॥ २३ ॥ कल शब्दसंख्यानयीः ४3 छि ळी 
चकले ॥ २४॥ कल्ल अव्यक्ते शब्द hg 
अशब्द इति स्वामी । अशब्दस्तृष्णामा वण 
च॥२५॥ तृ देव देवने। तितेवे । दिदेवे ॥' ८ 
षेव गवृ ग्लेव पेव मृ म्ले सेवने । ता 1 
विभ्य इति षत्वम्‌ । परिषेवते । सि र 
अयं सोपदेशोर्पांति न्यासकाराद्थः । तद्ग | 
विरुद्धम्‌ । गवते । जिगेवे । जिग्ळेवै । पिपेवे 1 
भवते । म्छेवते॥ ३३ ॥ शव 'खेव केव इत्य 
प्येके॥ ३ ६॥ रेव: एवगतौ । छुवगतिः प्लुतगति। 
रवते ॥ ३७ ॥ ) 
11547: परस्मेपदिनः । मव्य बन्धने । 
ममव्य ॥ १ ॥सूक्ष्य ईक्ष्य ईर्ष्य ईष्योर्था:॥ ४॥ 
हय गतो । अहयीत्‌ । यान्तत्वान्न वृद्धि! ॥ ९॥ 
शुच्य अभिषवे । अवयवानां शिथिलीकरण छु" 
राया; सन्धानं वाऽभिषवः खाने च। शुच्य (९ ॥ 
उच्य इत्येके ॥ ७ ॥ ह्यं गतिकान्तों।। 
जहये ॥ ८ ॥ अल भूषणपर्यातिवारणेषु । 
अलति । आल ॥ | 

२३२९-चिणके परे स्थित त शब्दका लोप हो । ञ्ञ 
तावि, अप्यायिष्ट । तायृ धातु सन्तान और पालनार्थमै है । 
तायते । तताय । अतायि, अतायिष्ट | 


अछ घालु चलन और संवरण अर्थं है | बल और व 
“डे बेवरण और संचलन अथम हैं| जवळे | बबल. ॥ मल - 


भ्वादयः १. ] 


भाषाटीकासहिता। _ 


(४२१) 


और मल्ल धातु धारणार्थमे है । मेले | ममछे ॥ मळ और 
` भल धातु पारेभाषण, हिंसा और दानाथैमें |बभळे | वभले | 
कळ धातु शब्द और संख्यामें है | कलते | चकले ॥ कछ 
धातु अव्यक्त शब्द करनेमें है | कछते । अशब्दम है ऐसा 
स्वामीका मत है, अशब्द अर्थात्‌ तृष्णींभाव । 
तेवर और देव धातु देवनार्थमें है. तितेवे। दिदेवे ॥ षे, गवृ, 
ग्लेब्, पेत्र, मेव, स्छेद्र, घातु सेवनार्थम हैं | “परिनिविभ्यः ० 
२२७५१ इस सूत्रसे षत्व हुआ, परिषेवंत | सिषेवे | यह 
धातु सोपदेश भी है, यह न्यासकारादि कहतेहं, परन्ठ वह 
भाष्यके विरुद्ध है । गेवते । जिगेवे । जिग्लेवे । पिपेवे | 
भवते | स्लेबते ॥ रोष, खेत्न और केश धातुका भी कोई 
कोई पाठ करतेदद ॥ रेद्व धातु प्लतगतिमें है । रेवते । 
अनन्तर अब धातुपर्यन्त, परस्मैपदी. धातु कहतेहें । 
मव्य धातु बंधनमें है। ममव्य ॥ 
सूर्य, ईक्ष्य, ईर्ष्य धातु ईर्ष्यार्थमें हैं ॥ हय धातु 
गत्यथेमे है । अहयीत्‌ । यान्तत्वके कारण वृद्धि नहीं 
हुई ॥ शुच्य धातु अभिषवमै है । अवयवका , शिथिलीकरण 
और सुराका संधान तथा खानको अभिषव कहतेहें | झ॒द्युच्य। 
यहां कोई कोई कहतेहें कि झुच्य धातुके स्थानमें “ुच्य? ऐसा 
धातुपाठ करतेहँ। इय्ये धातु गीत और कान्तिमे है । जद्दय्य ॥ 
अल धातु भूषण, पर्याप्ति और वारणमें है' । अलति | 
आल ॥ 
२३३० अतो ह्रान्तस्य। ७।२।२॥ 
लेति प्तषष्ठीकम्‌ । अतः समीपौ यौ ह्रौ 
तदन्तस्याऽङ्गस्यातो वृद्धि) स्यात्परस्मेपदपरे 
सिचि । नेटीति निषेधस्यातो हलादेरिति विक 
बपस्य चापवादः । मा भवानालीत्‌ । अर्य 
स्वरितेदित्येके । तन्मते अळते इत्याद्यपि ॥९॥ 
जिफला विशरणे । तृफलेत्येत्वस्‌ । फेलतुः । 
. फेछु। अफालीत्‌ ॥ १० ॥ मील इमी स्मील 


क्ष्मील निमेषणे । निमेषणं संकोच; । द्वितीय- 
स्तालव्यादिः । एृतीयो दन्त्यादेः ॥ १४। 
पौळ प्रतिष्टम्मे । प्रतिष्टम्भा रोधनम्‌ ॥ १५॥ 
नील वर्णे । निनील ॥ १६ ॥ शील AA । 
झीलति ॥ १७॥ कील बन्धने ॥ १८ ॥ 
आवरण ॥ १९॥ शूर रुजायां संघोषे दश 

बाँ निष्कोणम्‌ । तान्त 


तूळ निष्कर्ष । निष्क 
शतस्य बहिनि!सारणम्‌ । (व्ह ॥ bs ९) 
पूछ संघाते ॥ २२ ॥ मूल प्रतिष्ठा याय्‌ । ॥ 
फल निष्पत्तौ । फेलतुः । फेलः ग २४ hh 
भावकरणे । भावकरणमभिप्रायाविष्कार' 
फछ विकसने ॥ २६॥ चिल्ल झैथिल्य न 
कयणे च ॥ २९ ॥ तिळ गतौ । तळात ॥ < 
र ॥..९९ ॥ बेल चल 


केल खेल कवेल वेलू चलने । पञ्च ऋदितः 
षष्ठो लोपधः॥३॥ पेल फेल शेल गतो॥३८॥ 
षेल इत्येके ॥३९॥ स्खल सञ्चलने । चस्खाल । 
अस्खाळीत्‌॥४०॥खल सञ्चये।४१॥गल अदने । 
गळति।अगालीत्‌।४२॥षल गतौ।सलूति ॥४३॥ 
दल विशरण ॥४४॥ श्वल श्रल्ल आशुगमने । श- 
शाल । अश्वालीत्‌ । शश्द्ध । अथल्ठीत्‌ ॥ ४६ ॥ 
खोल खोक गतिप्रतिघाते । खोलाते । खोरति॥ 
॥ ४८ ॥ धोऋ गतिचात॒यें । धोरति ॥ ४९ ॥ 
त्सर छद्मगतो । तत्सार । अत्सारीत्‌ ॥ ५० ॥ 
क्मर हूछेने । चक्मार ॥ ५१ ॥ अश्च वश्च मन्न 
चर गत्यर्थाः । चरतिर्भक्षणेऽपि । अश्रति । आ" 
नभ्न । मा भवानश्रीत्‌। अड्भान्त्यरेफस्पातः समी 
पत्वाभावान्न वृद्धिः ॥ ५५ ॥ ष्ठिवु निरसने । 
षठिवृङ्कम्विति दीर्घ; । ष्ठीवति । अस्य द्वितीयः 
स्थकारष्ठकारो वेति वृत्तिः । तिष्ठेव । तिष्टिवतुः। 
तिछिबुः । टिष्ठेव । टिष्ठिबतुः । टिष्ठिः । हलि 
चेतिं दीर्घः । प्लीव्यात्‌ ॥ ५६॥ जि जये । अय- 
मजन्तेष पठिहु युक्त । जय उत्कषेमाप्िः । 
अकर्मकोयम्‌ । जयति ॥ 

२३३०-परस्मैपदमें सिच प्रत्यय परे रहते भकारके समी- 
पवर्सी जो छकार और रकार तदन्त अंगावयव अकारको 
वृद्धि हो । यह सूत्र“ नेटि २२६८” इस निषेधका और 
“(अतो हलादेः २२८४” इस सूत्रे विकल्प इंडिका 
अपवाद है । मा भवानाढीत्‌ । कोई २ कहते हैं. यह धातु 
स्वरितेत्‌ अर्थात्‌ उभयपदी है, उनके मतमें अलते इत्यादि पद 
भी होगा॥फल धातु विशरणमें है''तृफल० २३०१५इस सूने 
एख होगा। फेलतुः। फेः।अफालीत्‌। मील,स्मील,स्मील और 
क्ष्मी धातु निमेषण अर्थात्‌ संकोचार्थमें हैं। दूसरी धातु तालव्य 
नकारादि दै॥तीसरी धातु दन्त्यादिहै।पीछ धातु प्रतिष्टस्म अथात्‌ 
रोधनाभम है ॥ नील धातु वर्ण अर्थमें दै। निनील ॥ शील धातु 
समाधि अर्थमें दै । शीलति ॥ कील धातु बंधन अर्थमें है॥ कूळ 
धातु आवरण अर्थमे है ॥ शूळ धातु रुजा और संबोषार्थमे है| 
तूळ धातु निष्कोषणार्थमें अर्थात्‌ भीतरसे बाहर निकाङ्नेमै है। 
तुतू ॥ पूल धातु संघात अर्थमें है ॥ मूळ धातु प्रतिषठार्थमै है॥ 
फळ धातु निष्पत्ति अर्थमें है। फेलतुः | फेः ॥ 
यशांपनार्थसें दै ॥ 


चु धातु भाव करनेमै अर्थात्‌ अभिश्र हस 
जयंथिल्यार्थमें और 


फुल धातु विकसनार्थमें है ॥ चिछ भड 


भावकरणार्थसें है । ५ 
तिल. धांत गति अर्थमें है । तलति । कोई २ कहते । 


वळ, चेळू, केळ, खेळु, कवेल 

तिल घातु दै । विछति ॥ १६7 की 

और वेळ धातु 2000 इत्संक ' और 
5 धातु नश: 

छडा लकारोपध है ॥ पेळू, फेल; शेळ धातु गति अथम हं । 


~ च्च ल्‌ 
५0 „ द्वत्र धात भी कहते हे ॥ स्खल पातु संद्धल्साथस द्व! 
| कोई २ बेल बाड 


र; प्या कायालया सन | अस्व।लीत्‌ || खळ धातु सञ्चमार्थमें है ॥ गळ 
| भदनार्थमे हैं | अगालीत्‌ ॥ पल धातु गति अर्थमें है | सलति || 
` इल धातु विशरणार्थमे है || इवळ, श्ल धातु शी्र गमन 
अर्थमें हैं । शश्‍वाल | असवालीत्‌ | शबबछ । अश्वल्लीत्‌ | 
लोल, खोक धातु गतिप्रतिरोधमें है । खोलात | खोराति | 
भाक धातु गतिचातुयार्थमं हैं थोरति ॥ त्सर धातु छदमगति 
में है | तसार | अत्सारीत्‌ || कमर भातु . हूच्छन अर्थात्‌ 


टिल्यमें है | चक्मार | 
हः i वश्र,मञ्र, चर घातु गत्यर्थमें हैं । चर धातु भक्षणा- 
४: । अभ्रति। आनः्न | मा भवानभ्रोत्‌ । अङ्गान्तरकारक 


कारके समीपभावके कारण वृद्धि नहीं होगी | ` 
ड्ड बाउ निरसनार्थमें है । : वु क्कमु० २३२० ?? इस 
04 ५ द । इस धातुके, द्वितीय थकारके स्थानः 
“हाले च ३५४ , री ॥ हि । र्द । 
0 ` उव दात्र होगा। ऐीव्यात्‌ । 
वातु जय करनेमें 
करना उचित दै । जय 
अकमंक है | जयति | 


२३३१ सन्लिटोः । ७। ३ । ९७॥ 


| ह, शिषन्त यो$भ्यासस्ततः 
नि ब । जिगाय।जिग्यतुः ।जिग्युः। 
गयिथ-जि । जिंगाय-जिगय । जि- 


। जेता। जोय जेषी 
i १ [ । जोयात्‌ । अजेषीत॥ 
कभ rs माणधारणे। जिजीव ॥ १2.1 
र । ३ णीव स्थौल्ये। पिपीव। मिर्म 

। तितीव। निनीव ॥ ६२॥क्षी EET 


है | इस धातुका अजन्तमें ही पाठ 
शब्दसे उत्क्षप्राप्ति जानना । यह 


॥ ६९ | गीर Fi ५ उतू ॥ 

क वन्छ “वात । ज्ञगूर्वं ॥ ७० ॥ 
be वन्धने ॥ ७१ ॥ पुर्व पर्व म्व परणे॥७; 

अदने ॥ ७५ i 


व्र ॥ ८२ ॥ इवि 
मिवि णिवि सेचने । तीयो. पिष 


येके । सेवन इति तरङ्गिण्याम । (ह मांदिरे 
पिनष ॥ ८६ ॥ हिवि दिवि विबि जि पि 
नाथा; । हिन्वति । दिन्वति ॥ "क्री 

९३३ १-सन्‌ और लिट निामित्तक जो अभ्यास 
हड जि धातुके स्थानमै कुत्व हो, अर्था 


उसके ~ 


+ = „` कै और 
जि; | म .तातुके स्थानमै गि आदेश हो । जिगाय | 


| i जिगम्रिथ, जिगेथ | जिगाय, जिगय । 
जिग्यिव : जता | जीयात्‌ । अजेब्रीतू | 


॥६७/४७॥. 
PW NaC HON 


, सिद्दान्तकीसदी- 


[ तिडन्ते- 

जीव धातु प्राणधारण करनेंमें हे | जिजीव || पीब, मीव, 
तीव, णीव धातु स्थौल्य अर्थमें हैं | पिपीव | मिमीव | तिती- 
व | निनीव ॥ क्षीवु और क्षेवु धातु निरसन अर्थम हें ॥ 
उवी, तुर्वी, थुर्वी, दुर्वी और धुर्वी भातु हिंसा्थम हैं । ऊर्वार 
श्चकार | “ उपधायां च २२६५१” इस सूत्रसे दीर्घ होगा । 
तुतूर्व ॥ गुर्वी धातु उद्यमनार्थमें है | गुर्वाति । जुगूर्व ॥ मुर्षी 
भातु वंभनार्थमें है । पुर्व, पर्व और मर्व धातु पूरणार्थमे हैं. ॥ 
चर्व धातु भक्षण दै ॥ तव धातु हिंसार्थम है ॥ कर्व, ख, 
ग्व भातु दर्पार्थमें हैं ॥ अर्व, गर्व, पर्व धातु हिंसा्थमें हैं । 
आनर्व । अर्वति | सर्वति ॥ इवि भातु व्यापि अर्थमें हैं | 
इन्वति | इन्वाञ्चकार || पिवि, मिबि और णिवि धातु सेचनाथमें 
हैं । कोई २ कहते हैं कि, तीधरी णिवि मृर्द्धन्योष्मादि है, 
तरंगिणीके मतमें सेवनाथमें है । पिन्वति । पिपिन्व ॥ 
दिवि, दिवि, भिवि और जिवि भावु प्रीणनार्थमें हैं । 
हिन्वति । दिन्वति ॥ 


२३३२ थिन्तिङ्कण्व्योर च ।३।१।८७॥ 

अनयोरकारोन्तादेशः स्याइप्रप्ययश्च शब्वि- 
षये । अती लोप! । तस्य स्थानिवद्धावाह्नपूप- 
घणुणो न । उप्रत्ययस्य पित्सु गुणः । धिनोति । 
विनतः । धिन्वन्ति ॥ 

२३३२-डापू विषयमें घिन्व और कृण्व धातुको अकार 
अन्तादे और उ प्रत्यय हो, अकारका छोप होगा, उसके 
स्थानिवद्धावके कारण लघूपध गुण न होगा । पित्‌ परै 
रहते उ प्रत्ययके उकारको गुण होगा | धिनोति । घिनुत! । 
भिन्वन्ति ॥ | 

२३३३लोपश्चास्याऽन्यतरस्यां म्वोः) 


द।४।१०७॥ 
असंयोगपूर्वा यः प्रत्ययोकारस्तदन्तस्याङ्गस्य 
लोपो वा स्यात्‌ म्वोः परयोः । धिन्वः-विन्रवः। _ 
विन्मः-धिनुमःमिपि तु परत्वाहुण;,घिनोमि ॥ 
२३३२३-व और म परे रहते असंयोगपूर्वक जो पत्य- 
बका उकार तदन्त अङ्गका विकल्प करके लोप हो । घिन्धः, 
घिनुबः । धिन्मः, धिनुमः | मिप्‌ परे रहते परत्वके कारण 


Ne 


गुण होगा | धिनोमि ॥ 


. २३३४ उतश्च प्रत्ययादसंयोगपू- 
वात्‌ । ६।४।१०६॥ 

असंयोगषवों यः भ्रत्ययोकारस्तदन्तादङ्गा- 
परस्य हेळक स्यात्‌ । विनु । नित्यत्वादकारलो- 
पाव्ूवमाट । विनवाव । घिनवाम । जिन्वति । 
इत्यादि ॥ ० ॥ रिवि रवि धवि गत्यर्थाः । 
रिण्बति । रण्वति। धन्वति ॥ ९३ ॥ कृवि हिं 
साकरणयोश्च । चकाराङ्रतो । कृणोतीत्यादि 
विनोतिवत्‌ । अयंस्वादौ च ॥९४॥ मव बन्ने । 


hr} 


जन बि 


` जंगहें। जगहे॥३६॥बर्ह बह माघ 


न्वादयः १] 
क) 
मवाति । मेवतु; । भषुः । अमवीत्‌-अमावीत्‌ ॥ 
॥९९॥ अव रक्षणगतिकान्तिप्रीति तप्त्यवगमभ्रः 
वेशश्रवणस्वाम्यर्थयाचनाक्रियेच्छादष्पत्यिवाप््या- 
लिङ्गनहिंसादानभागबृद्विषु । अवति । आव। 
मा भवानवीत्‌ ॥ ९६ ॥ धावु गतिशुद्धयोः । 
स्वरितेत्‌ । धावति । धावते .॥ ५७ ॥ दधाव । 
दधावे ॥ 

अथोष्मान्ता आत्मनेपदिनः ॥ धुक्ष धिक्ष 
सन्दीपनक्केशनजीवनेष॒ । धक्षते । दुधक्षे।धिक्षते 
दिधिक्षे ॥२॥ वृक्ष वरणे । वृक्षते । ववक्षे ॥ ३॥ 
शिक्ष बिधोपादाने । शिक्षते ॥४॥ भिक्ष भिक्षा- 
यामलाभे लाभे च । भिक्षते ॥५॥ केश अव्य- 
क्तायां वाचि । बाधन इति दुग! । क्रेशते।चिक्नेशे 
॥६॥ दक्ष वृद्धी शीघार्थे च । दक्षते । ददक्षे॥७॥ 
दीक्ष मोण्डयेञ्योपन यनन यमब्रतादेशेपु।दीक्षते। 
दिदीक्षे ॥ ८ ॥ ईक्ष दशने । इक्षांचक्र । 
॥ ९ ॥ ईष गतिहिसादशनेषृ । ईषांचक्र ॥ १०॥ 
भाष व्यक्तायां वाचि । भाषते ॥ ११ ॥ वर्ष 
स्नेहने । दन्त्योष्ठयादिः । बवर्षे ॥ १२ ॥ गेष 
अन्विच्छायाम्‌ । ग्लेष इत्येकें। अन्विच्छा अन्वे- 
षणम्‌ । जिगेषे॥ १३॥ पेष प्रयत्ने। पेषते ॥ १४॥ 
जेष णेष एप प्रेष गतो । जेषते । नेषते । एषां- 
चक्रे । पिम्रेषे ॥ १८ ॥ रेप हेष हेष अव्यक्ते 
शब्दें आद्यो इकशब्दे । ततो द्वौ अश्वशब्दे । 
रषते । हेषते । हेषते ॥ २१॥ कासृ झब्दकु- 
त्सायाम्‌ । कासांचक्रे ॥ २२ ॥ भासु दीस्तौ। 
बभासे ॥ २३ ॥ णास रास शब्दे । नासते । 
प्रणासतै ॥ २५॥ णस कौटिल्ये । नसतते॥२६॥ 
भ्यस भये । भ्यते । बभ्यसे ॥ २७ ॥ आङः 
शासे इच्छायाम्‌ । आशंसते । आशशंसे ॥२८॥ 
स्तु ग्लसु अदने । जग्रसे । जग्लसे ॥ ३०॥ ईह 
ेष्टायाम्‌ । ईहांचके ॥३१॥ बाहे महि रेडा । 
बंहते । बह । महते ॥ १३॥ आहि गती । 
अंहते । आनंहें ॥ ३४ ॥ गहे गह कुत्सायाम्‌ 
न्यि। आष्ठयादा 
॥ ३८ ॥ वह वह परिभाषणहिंसाच्छादनेड । 
द्न्त्योष्ठघादी । केचित्त पर्वयोदंन्त्योष्ठया रता 
Se , ॥ ४० ॥ एिह गतो । 
मनयोरीष्ठयादिता चाइः॥ ४? | आद्यो 
पिण्निहै ॥ ४१ ॥ वेह जेह बाहू ति ia 
दुन््यो्ठयादिः । अन केवलोडचादिः । उभ 
न्त्योष्ठयाद'  योष्ठादी इत्यपरे । 

र १. उत्येके । द्न्त्योष्ठवादा ह 

वप्योष्ठयादी ई 


भाषाटीकासहिता । 
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जेहतिगेत्यथोपि ववाहे ॥४४॥ दाह निद्राक्षये । 


निक्षेपे इत्येके ॥ ४५ ॥ काश्व दीप्तौ । चकाशे 
॥४६॥ ऊह वितर्के । ऊहांचक्रे ॥ ४७॥ गाइ 
विलोडने । गाहते-जगाहे । जगाहिषे-जघाक्षे। 
जगाहिंटरे-जगाहिध्वे-जघाट्टे ॥ 

२३३४-असंयोगपूर्वक जो प्रत्ययका उकार तदन्त अङ्गके 
परे स्थित दिका लोप हो । धिनु । नित्यत्वके कारण उकार 
लोपसे पूर्वमें आट्‌ आगम होगा । धिनवाव । धिनवाम | 
जिन्वति-इत्यादे ॥ रिवि, रवि और धवि धातु गत्यर्थे हैं । 
रिण्बाति | रण्वति । धन्वाति ॥ कृवि घातु हिंसा और करणार 
आर गत्यथमे ईं | कृणोति-इत्यादि धिन्व धातुके तरह रूष 
होंगे | यह स्वादिगणी भी हे ॥ सव धातु बंधनाथमे है । 
मवाते । भेबतुः | मेवुः । अमवीत्‌, अमावीत्‌ ॥ अव धातु 
रक्षण, गति, कान्ति, प्रीति, तृप्त, अवगम, प्रवेश, श्रवण, 
स्वाम्यर्थ, याचन, क्रिया, इच्छा, दीप्ति, अवाप्ति, आलि- 
ङ्गन, हिंसा, आदान, भाग और वृद्धि अर्थमें ह | अवति | 
आव | मा भवानवीत्‌ ॥ धावु धातु गति और शुद्धिमे है! 
धावति । धावते | दधाव | दधावे | 

अब ऊष्मवर्णान्त आत्मनेपदी धातु कहे जातेहें । 

घ॒क्ष और धिक्ष्‌ धातु सन्दीपन, केशन और जीवन अर्थमे 
हें । धुक्षते । दुधुक्षे । धिक्षते 1 दिधिक्षे ॥ वृक्ष धातु वरणे 
है । वक्षते | ववक्षे ॥ शिक्ष धातु विद्योपाजनमें है। शिक्षते | 
भिक्ष धातु मिक्षाके लाभ और अलाभमें हवै । भिक्षते । क्लेश 
धातु अव्यक्त बाक्यमें है | क्लेशते | ।चिक्लेरे । दक्ष धातु 
बृद्धि और शीत्रार्थमें है | दक्षते। ददक्षे ॥ दीक्ष धातु मोडय, 
इज्या, उपनयन, नियम और जतादेशमें है । दीक्षते। दिदीक्षे 
ईक्ष भातृ दर्शनम है । ईक्षाञ्चक्रे ॥ 

ईष धातु गति, हिंसा और दर्शनमें दै । ईपाञ्चक्रे ॥ भाष 
धातु व्यक्त वाक्यमें दै । साषते ॥ वर्ष धातु लेहनार्थमें है । 
यह दन्त्योष्टयादि है । ववधे ॥ गेपृ धातु अन्तेषण अर्थभे है । 


कोई २ ग्लेपृ थातु का इस अर्थमै पाठ करतेहें | जिगेषे ॥ पेष 
धातु प्रयत्नार्थमे है।पेषते ॥ नेप,णेप्र, एष और प्रेष धातु गति. 


अर्थमेहं | जेषते । नेषते । एघाञ्जके । पिमेषे ।रेषृ, हेप, और 
हे धातु अव्यक्तं शब्द करनेमें हैं ॥ रेप घाठु बृकशब्द 
और हेष और हवे धातु अश्व शब्द करनेमें हैं । रेषते । 
हेषते । हेषते | 

काख धातु कुत्सित शब्दे है । कासाञ्चक्रे ॥ भाल धात 
दीसिंमे है । बभासे ॥ णास और रास धातु शब्द करभे 
हें । नासते। प्रणासते ॥ णस धातु कौटिल्यार्थमें है । नसते ॥ 
भ्यस धातु मम है | भ्यसते | बभ्यसे ॥ आङ्पूर्वक संस्‌ 
भातु इच्छार्थमें है | आशंसते | आशंशसे ॥ मसु और रल 
भातु भक्षण करनेमें हें | जग्रसे | जग्लसे || (३ 

इह धातु चेषटामें है। ईहवाङ्वक्रै ॥ बहि और माह पातु 
बुद्धिमे हैं । बंहते।बबंहे।मंहते ॥ अहि गाए pet 53 | 
आनंहे ॥ गई, गहू धातु कुत्सास ९ | 2 (है ॥ हे ओर 
बह धातु प्राथान्यसें “1 | यह दोभातु सिधा इ ॥ बई, 
बह धातु परिसाषण हिंसा आर आच्छादन अथम हैं । यह 
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दो घातु दत्यो्ट्यादे ईं । कोई २ इसके विपरीत कहतेहें, 
अर्थात्‌ पूर्वकी दन्त्योष्ठादे और परकी दो पवर्गादि हैं ॥ 
प्डिह धातु गतिमें है | पिप्लिहे ॥ वेह, जेह और बाह्न धातु 
प्रयलमें हैं। पहली दन्त्योष्टयादि और शेष केवल ओठ्यादि 
है । कोड २ कहतेह दोनों ही ओष्ठ्यादि और दल्त्योष्ठ्यादि 
६, ॥ जे धातु गद्यथमें भी है | ववाह । द्राह्म धातु निद्रा- 
_मङ्गमैँ है । अन्य मतसे निक्षेपमें है। . 
काशु धातु दीतिमें है । चकाशे । 

ऊद धातु वितकमें हैं | ऊद्यश्नक्रे । गाहू धातु विलोड- 
नमें है । गाहते | जगाहे | जगाहिप्रे, जघाक्षे । जगाहिदे, 
जगाहिरे, जघाढे | 

२३३९ ढो ढे लोपः। ८।३।१३॥ 

ठस्य लोपः स्याड्र परे । गाहिता-गाढा । 

गाहिष्यते-घाकष्यते । गाहिषीए-पाक्षीए । 
अगाहिए-अगाद । अधाक्षाताम्‌ । अधाक्षत । 
अगाटाः। अघादुम्‌। अघाक्षि ॥४८॥ ग्रहू गहणे । 
गहत । जगृहे ऋदुपधेभ्यो लिटः किच्वं गुणा- 
सूर्वविपरति पेयेन ॥#॥ जगृहिषे । जवृक्षे । जघृ 
गर्हिता-गर्ढा । गहिप्यते-वक्ष्यते । गर्हिषीष्ट- 
यक्षीष्ट । छुङि । अगष्ट । इडभावे ॥ 


सिद्धान्तकौसुदी- 


२२३५-ढ परे रहते पूर्वी ढकारका लोप हो । गाहिता, 
डा | गाहिष्यते, घाक्ष्यत । गाहिषीष्ट, घाक्षीष्ट । अगाहिष्ट, 
अगाढ | अधाक्षाताम्‌ | अघाक्षत | आग!ढा; | अघाढुम्‌ | 

>. © [os १.2 न 
जधा ॥ गहू धातु ग्हण अर्थात्‌ निन्दाम दै । गर्हते । 
जग । 

पूर्वविप्रलिपिधके कारण गुणको बाधकर चछकारोपघ धातुके 
उत्तर लिट्की कित्संज्ञा हो # जगुहिष, जधृक्ष । जवृदे | गिता , 

गाढा । गहिष्यते, वक्ष्येते । गहिंषीए, घृक्षीष्ट । छुड परे जैसे- 
अग्िंए । इट्अभाव पक्षमें-॥ 


२३३६ शल इगुपधादनिटः क्सः । 


३।१।४९॥ 
इणुपधो यः शलन्तस्तस्मादनिटये: क्सा देः 

स्यात्‌ । अवृक्षत ॥ 
२२२६-इकउपधावाले शळन्त धा 


को क तुके उत्तर अनिट्‌ च्लिके 
स्थानमै कूस? आदेश हो । जैसे-अधक्षत ॥ 


२३३७ क्सस्याचि ७ । ३। ७२॥ 
अजादौ तङि क्सस्य छोपः स्यात्‌ । अलो- 
त्यस्य । अवृक्षाताम । अवृक्षन्त ॥४९॥ उलह 
च । ग्लहते ॥ ९०॥ घुषि कान्तिकरणे। घुषते । 

जघ । केचिद्वपेत्यदुपर्ध पठन्ति ॥ ५१ ॥ 
_अधाहत्यन्ताः परस्मेपदिनः । घुषिर्‌ अवि 
य । झाव्दनं प्रतिज्ञान ततोःन्यस्मित्रथे 
शब्द इच्यन्ये पेढु: । घोषात । जुधोष | 


| [ तिङन्ते- 


घोषिता । इरिच्वादङ वा । अघुषत्‌अघराषीत्‌ 
॥ १ ॥ अक्षू व्याप्तौ ॥ 
२३३७-अजादि तङ्‌ परे रहते क्स आदेशका लोप हो । 
“अलोन्त्यस्य ४२? इस सूत्रसे अन्त्यका लोप होगा, अधुक्षा- 
ताम्‌ । अभ्रक्षन्त || ग्लह धातु निन्दामें हे । ग्लहते 
धुषि धाठ कान्तिकरणमें है । घुषते । जुघुष । कोई २ घष! 
ऐसा अकारोपध पाठ कहतेईँ । 
अब द्वीषर्‌ भातुस अई धातुपर्यन्त परस्मैपदी घातु कहे जाते 
हैं, जेसे-घीषर्‌ धातु अविशाब्दन अर्थात्‌ प्रतिज्ञा भिन्न अर्थमें है। 
यह मख्य मत दै । अन्य मतमें शब्द करनेमें है । घोषति । 
जुवोप । घोषिता । इर्‌ इत्‌ होनेके कारण विकल्प करके ir 
अङ होगा । अधुषत्‌, अघोषीत्‌ ॥ अक्ष घाठ न्यात 
अर्थमें है ॥ 
२३३८.अक्षोऽन्यतरस्याम्‌।२।१।७। 
अक्षो वा नुप्रत्ययः स्यात्कत्र Si 
परे । पक्षे शप | अक्ष्णोति । अह्णुतः । अश्णुव 
न्ति। अक्षति । अक्षतः । अक्षान्त । आनक्ष । 
आनक्षिथ-आनष्ठ । अक्षिता-अष्टा।अक्षिष्यात्त- 
स्कोरिति कलोपः | षढोः क; सि । अवयात । 
अक्ष्णोतु । अक्ष्णाहि । अक्ष्णवानि । आहोत । 
आक्ष्णवम्‌ । अक्ष्णयात्‌ । अक्ष्यात्‌ । आद्य । 
नेटि ।मा भवानक्षीत्‌ । अक्षिष्टाम्‌ । अशिष! 
इडभावे तु मा भवानाक्षीत्‌ । आष्टाम । आशुः 
॥ २॥ तक्षू त्वक्षू तनूकरणे ॥ 
२३३८-कता अर्थम वर्तमान सार्वधातुक परे रहते अक्ष 
धाठुके उत्तर विकल्प करके श्रु प्रत्यय हो । विकल्प पक्षमें झाप 
दोगा । अक्ष्णोति । अक्ष्णुतः । अ्षणुवन्ति । अक्षतः | 
अक्षतः । अक्षान्त | आनक्ष । आनक्षिथ, आनष्ट । अक्षिता, 
अष्टा । अक्षिष्यति । “स्को; ० ३८० इस सूत्रसे ककारका 
sl पढ़ी: कः सि २९५० अर्थात्‌ सकार परे रहते 
घ आर ठक स्थानभ क हो, इससे षको क हुआ, अक्ष्यति । 
अष्र्णोतु । अष्णुदि । अक्ष्णवानि । आक्ष्णोत्‌ । आक्णबसू । 
अष्णुयात्‌ । अक्ष्यात्‌ | ऊदिखके कारण विकल्प करके इट्‌ 
होगा । “नेटि २३६८१ इस सूत्रसे वृद्धिका निषेध होताहै, 
इस कारण मा भवानक्षीत्‌ | अक्षिष्टाम्‌ । अक्षिषु: | इट्के 
अभावमें मा भवानक्षीत्‌ । आष्टाम्‌ | आक्षुः ॥ तक्षु और 
त्वञ्च धातु तनू करणमें अर्थात्‌ सूक्ष्म करनेमे हँ॥ 


२३३९ तनूकरणे तक्षः ।३।१।७६॥ 
रुः स्याद्वा शब्विषये ॥ तक्ष्णोति । तक्षति- 


काष्ठम । ततक्षिथ । ततष्ठ । अतक्षीत्‌ । अतत्ति- 
घाम अताक्षोत्‌।अताशम्‌।तनूकरणे किम्‌।वाग्भिः 
संतक्षति । भत्सेयतीत्यर्थः ॥ ४ ॥ दक्ष सेचने। 
उक्षांचकार ॥ ५ ॥ रक्ष पाल्ने ॥ ६ ॥ णिक्ष 
चंबने । प्रणिक्षति ॥ ७॥ वृक्ष स्तक्ष णक्ष 


SY) + 


भ्वादयः १ ] 


भांषाटीकासहिंता । 
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गतो । तृक्षति । स्तृक्षति।नक्षति॥ १०॥वक्ष रोषे। 
संघाते इत्येके ॥ ११॥ मृक्ष संघाते । म्रक्ष 
इत्येके ॥ १२ ॥ तक्ष त्वचने। तवचनं संवरणं 
त्वचो ग्रहणं च । पक्ष परिग्रह इत्येके ॥ १४ ॥ 
सूक्ष आदरे । सुपक्ष । अनादर इति तु क्काचि- 
त्को$पपाठः।अवज्ञावहेलनममृूरक्षणमित्यमर १५॥ 
काक्षि वाक्षि माक्षि काङ्क्षायाम्‌ ॥ १८ ॥ 
दाक्षि भाक्षि ध्वाक्षि घोरवासिते च॥ २१॥ 
चूष पाने । खचूष ॥ २२ ॥ तूष तुष्टौ ॥ २३॥ 
पूष वृद्धौ ॥ २४॥ मूष स्तेये ॥ २५॥ ळूष 
रूष भूषायाम्‌ ॥ २७॥ झूष भ्रसवे । प्रस्तवोभ्य- 
वुज्ञानम्‌ । तालव्योष्मादिः ॥ २८ ॥ यूष 
हिंसायाम्‌ । जुष च ॥ ३०॥ अष अलंकारे । 
भूषति ॥३१॥ ऊष रुजायाम्‌।ऊषांचकार॥३२॥ 
ईष उञ्छे ॥ ३३ ॥ कष खष शिष जप झष 
शष वष मष रुष रिष हिंसाथांः । तृतीयषष्ठौ 
तालव्योष्मादी । सप्तमो दन्त्योष्ठ्यादिः । 
चकष । चखाष । शिशेष । शिशेषिथ । शेष्टा। 
क्सः। अशिक्षत्‌ । अनेक्ष्यत्‌ । जेषतुः । जझ- 
षतुः । शेषतुः । ववषतुः । मेषठुः ॥ 

२३३९-तनूकरण अर्थात्‌ क्षीणकरण अर्थ होनेपर तक्ष 
धातुके उत्तर दपूके विषये विकल्प करके इनु प्रत्यय हो, 
ज्षेसे-तक्ष्णोति, तक्षति वा काष्ठम्‌ । ततक्षिथ,ततष्ठ । अतक्षीत्‌। 
अताक्षिष्टाम्‌ । अताक्षीत्‌ । अताष्टा । 

तनूकरणार्थ न होनेपर “वाग्भिः सन्तक्षातिर इस स्थलमै 
भर्त्सनार्थ होनेके कारण इनु प्रत्यय नहीं हुआ । 

उक्ष धातु सेचन करनेमें है। उक्षाञ्चकार॥रक्ष धातु पालन 
करनेमें है ॥ णिक्ष धातु चुम्बन करनेमें है। प्रणिक्षति ॥ तृक्ष, 
स्तृक्ष और णक्ष धातु गमन करनेमें हैं । तृक्षति । स्तृक्षति । 
नक्षति ॥ वक्ष धातु क्रोध करनेभें है | किसी २ मतमें, संघात 
अर्थमें है॥मक्ष धातु संघातार्थमें दै । कोईशम्रक्ष घातु उक्तार्थमें 
पढतेहें ॥ तक्ष धातु त्वचनमें हे अर्थात्‌ संवरण और त्वकके 
अइणमै है ॥ पक्ष धातु परिग्रहम है ॥ सर्क्ष धातु आदरमें | 
सुपृक्ष । कोई २ कहंतेई कि यह धातु “अनादरे! ऐसे कहीं २ 
पाठके कारण अनादर अर्थमें है, परन्तु 'अनाद्रे? यह अपेपाठ 
है कारण कि, अवज्ञा, अंवहेलन और असूरक्षण यह पर्‍्यायशब्द 
हैं ऐसा अमरकोशमें है ॥ 

काक्षि, वाक्षि और माक्षि धातु कांक्षार्थमें हैं ॥ द्राक्षि,आक्षि 
और व्वाक्षि धातु घोर भ्वनिमें हैं ॥ चूष धातु पान करनेमें दै॥ 
तूत धातु वाश्सें है ॥ पूष धातु बद्धिमें दै ॥ मू धातु चोरी 
करनेमें है ॥ लूप और रूष धातु भूवा करनेमें दै ॥ क्ष धातु 
प्रसव अर्थात्‌ अभ्यचज्ञामे है । यह धातु तालव्य और ऊष्मादि 
हे ॥ यूप और जूष धातु हिंसा करतेमें है ॥ जूषीत ॥ खूष 
धातु अलङ्कार अर्थमै है ॥ ऊंष धातु पीडितं करनेमे ६ | 


पह 


ऊपाञ्चकार ॥ ईष धातु उञ्छार्थमें है ॥ कष, खष, शिप, 
ज, झष, शष, वप्र, मष, रुष और रिष धातु हिंसार्थमें हैं। 
इनमेंसे तीसरा और छठवां धातु तालव्य और ऊष्मादि है 
और सातमां दन्त्योएयादि है । चकाष | चखाष । शिशेष | 
शिशेषिथ । शेश । क्स प्रत्यय होकर-अशिक्षत्‌ । अशेक्ष्यत्‌ । 
जेप्रतु: | जझषतुः । शेषतुः । ववषतुः । मेषतः ॥ 
२३४० तीषसहळु भरुषरिष॥७।२।४८॥ 
इच्छत्यादेः परस्य तादेराधधातुकस्यडा 
स्यात्‌ । रोषिता-रोष्टा। रोषिष्यति । रेषिता- 
ष्टा । रेषिष्यति ॥ ४३ ॥ भष भर्त्सने । इह 
भत्सेनं श्वरवः । भषति । बभाष ॥ ४४ ॥ 
उष दाहे । ओषति ॥ 
२३४०-इप,सहृ,छम,रुष और रेष इन धातुओंके परे जो 
तकारादि आर्धधातुक प्रत्यय उनको विकल्प करके इट्‌ आगम 
हो।रोषिता,रोश। रो िप्यति। रेषिता॥रेष्ट।रेपिष्यति॥ भष घातु भत्ते- 
नार्थमें रे। इस स्थलमै भर्सन शब्दसे कुक्कुरका शब्द जानना। 
भषति । बभाष ॥ उष धातु दाइमै हे । ओषति ॥ 


२३४१ उषविदजागभ्योऽन्यतर- 
स्याम्‌ । ३॥ १। ३८ ॥ 


एभ्यो लिटयाम्वा. स्यात्‌ । ओषांचकार । 
उवोष । ऊषतुः । उवोषिथ ॥ ४९ ॥ जिष विषु 
मिष सेचने । जिजेष। क्रादिनियमादिट्‌ । 
विवेषिथ । विवेषिव । वेष्टा । वेक्ष्यति । अवि- 
क्षत्‌ ॥ ४८ ॥ पुष पुष्टो । पोषति । पोषिता । 
पोषिष्याति । अपोषीत्‌ । अनिद्देष पुष्येति शयना 
निदेशादयं सेट अतो न कप्त। अङविधो देवा" 
दिकस्य ग्रहणान्नाइ॥४९॥ भिष विष मृष प्लुष 
दाहे। अषति। शिश्रेष ।भेषिता। श्षेषति । शिश्षेष्‌- 
इछेषिता । अयमपि सेट्‌ । अनिट्सु देवादिकः 
स्येव ग्रहणाभोति केयटादयः। यत्त्वनिटकारिका- 
न्यासे दयोग्रंहणामेत्युक्तम्‌, तत्स्वोक्तिविरो- 
घाद्रन्थान्तरविरोयाञ्ञोपेकष्यस्‌ । पुप्रोष । 
पुद्डोष ॥ ९३ ॥ पष वृष सुप सेचने । मृष सहने 
च.॥ इतरो हिंसासंझेशनयोश्च। पषति । पपषे । 
पृष्यात्‌ ॥ ५६ ॥ धृष संघर्षे ॥ ५७ ॥ हष 
अलीके ॥ ५८ ॥ तस हस हस रस शब्दे! 
तुतोस । जह्रास । जहास । ररास ॥ ९२ ॥ 
लस केषणक्कीडनयोः ॥ ६३ ॥ पस अदने । 
अय॑ न सार्वत्रिकः । लिटयन्यत्तरस्याभित्यदेधे- 
स्लादेशविधानात्‌ । ततश्च अनन लिंगं वचनं 
वास्ति तंत्रेवास्य प्रयोग; । अन्ने पाठः ज्ञपि 


परस्मेपदे लिंगम्‌ । दिर्करणमङ्कि । अनिः 


सिद्धान्तकौमुदी- 


[ तिडन्ते- 


॥ :><32>2 22222 5 MNT 


ट्कारिकासु पाठो वलाद्याधीतुके । क्मरचि तु 
विशिष्योपादानम । घसति । घस्ता ॥ 
२३४१-लिट्‌ लकार परे रहते उप, विद और जाग 


` धातुके उत्तर विकल्प करके आम प्रंत्यंय हो | ओपाञ्चकार | 
` उवोष । ऊपतुः । उवोषिथ ॥ जिषु, बिषु और मिधु धातु 


सचन करनेमें हैं । जिजेष | ऋादिनियमके कारण इट्‌ होगा | 
विवेधिथ । विवेधिव । वेश । वेक्ष्यति | अविक्षत्‌ ॥ पुष सातु 
पुम है । पोषति । पोषिता । पोषिष्याति | अपोपीत्‌। 
' अनिट्कारिकामें “पुष्य? ऐसे इयनयुक्त धातुके निर्देशके 

कारण यह धातु सेट्‌ ढे, इस कारण इसके उत्तर 'क्स? आदेश 
नहीं होगा, और टाळू विधिमें दिवादिके अहणके कारण इस 
स्थळमें अङ्‌ भी नहीं होगा | ` 

रिष, पु, गरु, और प्डुपु घातु दाहमें हैं. | श्रेषति । 
शिश्रेष | श्रेत्रिता । शपति? शिळेप | कषिता । यह धातु 
भी सेट्‌ है, अनिट्कारिका में दिवादिगणीय [रिष धातुका ही 
ग्रदण होताह यह कैयटादिका मत है। अनिट्कारिकाके न्यास- 

अन्यमै दोनोंका ही ग्रहण होताहै ऐसा जो कहतेहें वह स्वोक्त 

अन्थान्तरोके विरुद्ध दोनेसे उपेक्षणीय दे । पुप्रोष | पुष्ठोष ॥ 

पूपु, उपु और मृषु धातु सेचनाथमै हैं । मृषु धातु सह- 
नार्थमें मोहे । अन्य दो हिंसा और ं्केरनार्थक भी हें । 
र्पति | पपर्ष | पुष्यात्‌ || धूप धातु सेघर्षमै हे || हुप धात 
अलीकार्थम है। > 

३१; हंस हृष ओर रस धातु शब्द कर 
जहास | जह्वास । ररास 
क्रीडामे है || 

भरल धात भक्षणार्थम है । लिट परे अद्‌ धातुके स्थानमै 
विकल्प करके धस्‌ आदेळ होने (२४२४) के कारण यह धातु 
सार्वत्रिक नहीं हे, इस कारण जिस स्थानमै लिङ्ग वा वचन 
है, उस स्थानमै ही इसका प्रयोग होगा, इस स्थल ( वादे ) 
में पाठके कारण परस्मैपदं आपूविषय रहते कार इत्संज्ञक 
होनेके कारण और अडविषयमें , अनिट्कारिकाके मध्यमे पाठके 
कारण वलादि आर्धधातुक विषयमै इसके प्रयोग होंगे | 
क्मरच्‌ प्रत्यय परे रहते इसका विशेष रूपसे उपादान होगा । 
धतति | घस्ता || 


२३४२ सः स्यार्धचातुके । ७ ।४।४९॥ 


सस्य तः स्यात्सादावाधधातुके । घत्स्याति । 
पप्तठ़ाअप्तत्‌ । पसेत्‌ । लिंगाद्यभावादाशिष्य- 
'यात्रयोगः ॥ 

२३४२-सकारादि आर्धधातुक प्रत्यय परे रहते धाते 
सकारके स्थानमै तकार हो, जसे-घत्स्यति | पवत | अर 
सत | प्रसेत्‌ | लिङ्गादिके अमावके कारण आगीर्वादार्थमै 
इसका प्रयोग नहीं होगा ॥ 


२३४३ पुषादियुताइदितः परस्मे- 
पदेषु। ३।१ । ५५ ॥ 


र्यन्विकरणपुबांदर्हतादेळेदित श्व 


नेमे हैं । तुतोष | 
॥ लस धातु छेषण और 


परह्य 


बैरडः स्यात्परस्मेपदेषु । अघसत्‌ ॥ ६४ ॥ जर्ज 
चर्च झझ पारभाषणहिसातर्जनेषु ॥ ६७ ॥ 
पिस॒ पेस गतो । पिपिसतु; । पिपेस्ततुः ॥६९ ॥ 
हसे हसने । एदिच्वान्न वृद्धिः । अहसीत्‌ ॥७०॥ 
णिश समाधो । तालव्योष्मान्तः । प्रणति ॥ 
॥ ७१ ॥ मिश मश शब्दे रोषकृते च । ताछ” 
व्योष्मान्तों ॥ ७३ ॥ शव गतौ ॥ दन्त्यो- 
्ठचान्तस्ताळव्योष्मादिः । शवति ॥ अशा- 
बीत-अशवीत्‌ ॥७४॥ शाश प्छुतगतौ ।. तालब्यो 
प्मायन्तः । शशाश । शेशतु। । शेशु) शोशिथ । 


॥ ७५ ॥ शाख हिंसायाम्‌ । दन्त्योष्मान्तः । न 


दासददेत्येत्व न । शशसठ॒ः। शशसुः । शशसिथ 
॥ ७६ ॥ हासु स्तुतो । अयं ढुर्गतावपीति दुग 
नृशंसो घातुकः छूर इत्यमरः । शशेस । a, 
षि नलोपः । शस्यात्‌ ॥७७॥ चह परिकएकने 
परिकरकनं शाठयम्‌। अचहीत्‌ ॥ ७८॥ मह 
पूजायाम्‌ । अमहीत्‌ ॥ ७९ ॥ रह त्यागे॥८ ० ॥। 
रहि गतो । रंहति । रंद्यात्‌ ॥८ १॥हह ददि शह 
बृहि वृद्धी । दहीते ।ददह।दृहठुः । दहति पुरै 
ति । बृहतिबहि शब्दे चाबृहितं कारेगर्जितम्‌ 
॥८५॥ बृहिर्‌ इत्येके । अबृहत्‌ अबहात्‌ 148 
तुहिर्‌ दुहिर उहिर अदने । तोहति । व 
अदुहत्‌ -अतोहीत्‌ । दहति । ढु 
हीत्‌। अनिद्वारिकास्वस्य दुहेग्रहणं नेच्छन्ति 
ओहूति । उवोह । ऊहतुः । ओहिता । मा भव 1१ 
बृहत्‌ । औहीत्‌ ॥८९॥ अहे पूजायाम्‌ । आनहँ 
॥ %० ॥ अथ कृपूपर्यन्ता अनुदात्तेतः ॥ झत 
दीप्ती । द्योतते ॥ 

२३४३-परस्मैपदमे, इयन्‌ विकरणे, हो" “जिनसे ऐसे जो 
पुपादि बात). चुतादि,धातु और 'ऋकारइत्‌ धातु उनके उत्तर 
च्छिके स्थानमै अड्‌ आदेश. हो | अघसत्‌ ॥ जज, चर्च और 
झझ धातु परिभाषण, हिंसा और तजनार्थमें हैं। पिस और पेस 
घात गतिमें हं । 'पिपिसतु! । परिपेसठुः ॥ इसे धातु दास्य ते 
नेमे रे ।,एकारइतूके कारण इद्धि न होगी-अहसीत्‌ ॥ णिटा 
धातु समाधि अर्थमें हे | यह! तालव्य (ऊंष्मवर्णान्त है । प्रो- 
शति ॥ भिन्न और मझ धातु शब्द और रोष करनेमें हैं । 
यह दो धातु तालव्य ऊष्मवर्णान्त हें ||. शव धातु गति. अर्थे 
है । यह धातु दन्तोष्ठ्यान्त और तालव्य ऊष्मादि हैं | शर्वात। 
अशावीत-अशवीत्‌ू ॥ शश धातु प्ठुतगतिधे दवे । 
यह तालव्य ऊप्माद्यन्त है । शाश । शतु; । शेद्यः । 
शेशिय | 

शसु धातु दिंसार्थमें हं । यह धातु दन्त्योष्मान्त हैं, “न 
शशदद २२६३ २ इस सूत्रसे एस्वका निषेध होगा-शग- 


भ्वादयः १] 


सतुः । शशसुः । शशसिथ | इसु धातु स्तुतिमे है । यह 
धातु दुर्गतार्थमे भी जानना । बांस, घातुक, ऋर-इत्यादि 
शब्द अमरकोशमें एकपर्यायमें लिखेहें । शशंस । आगी- 
रथमें नकारका लोप होगा । गस्यात्‌॥ चह धातु परिकल्कन 
अर्थात्‌ शठतामें है । अचद्वीत्‌ ॥ मह धातु पूजार्थमें है | अम- 


दृति । रंहयात्‌ ॥ इह, ददि, बृह और बृहि भातु रडिमे हैं) 
दर्हत । दद । ददृहतुः । द्वति । वहति । ईहति । 
बृहि घातु शब्द करनेमें भी है । इंदित शब्दसे हाथीकी 
गर्जना जाननी । कोई उसको बृहिर्‌ धातु कहतेहें । अवृ- 
इत्‌ , अबहीत्‌ । ॥ 

तुदिर्‌, दुदिर्‌ और उहिर्‌ धातु अर्दन करनेमें हैं । 
तोहति । तृतो । अतुहत्‌ , अतोहीत्‌ | दोहति । अइत्‌; 
अदोहीत्‌ | आनिट्कारिकामै इस दु धातुका महण नहीं है। 
ओइति। उवोहद । ऊहतुः । ओहिता । मा भवानूहत्‌। आ 
हीत्‌ ॥ अई. घातु पूजार्थमें है । आनई । 

अब कप धातु पर्यन्त अनुदात्तेत्‌ कहतेहें-। 


०८८, ०७ जेऊ. 


द्रुत धातु दीप्तिम दै । द्योतते ॥ 
२३४४ द्युतिस्वाप्योः संप्रसारणम्‌ । 
७। ४ | ६७ ॥ | 
अनयोरम्यासस्य संप्रसारणं स्यात्‌। दिद्वते । 


दिद्वताते । द्योतिता ॥ « 
२३४४-द्युति और स्वप घातुक अभ्यासको संप्रसारण हो। 
ते 


दिदयते | दिद्युताते । द्योतिता ॥ 


> न 


द्युतादिभ्यो छुड; परस्म्रेपद्‌ं वा स्यात्‌ । 
पुषादिसूत्रेण परस्मेपदेऽङ । अद्युतत्‌ू-अद्योतिष्ट 
॥ १॥ श्विता बणे । श्वेतते । शिश्चिते । अधि" 
तत्‌ । अश्वोतिष्ट ॥२॥ जिमिदा स्नेहने । मेदते॥ 

२३४५- दयुतादि धातुके उत्तर लड़का परस्मेपर विकल्प 
करके हो “पुषादि० ?”'इस सूतरसे परस्मैपदमें अङ्‌, होगा- 
अद्युतत्‌ । अद्यातिष्ट ॥ श्विता भाड वर्णम है । श्वेतते । 
झिश्रिते | अश्वितत्‌ । अश्वेतष्ट ॥ जि 
नेमं है | मेदत ॥ 


२३४६ मिदेगुणः । ७ । ३।८२॥ 


6... ०० 


मिदेरिको गुणः स्यादित्सज्ञकशकारादी। एश | 


आदिशिस्वाभावान्रानेन गुण! । मिमिदै । आस” 
हनमोच- 


दत्‌ । अमेदिष्ठ ॥ ३ ॥ ञिष्विदा खर 
नयो? । मोहनयोरित्यके । स्वेदते । सिध्विदे | 
अस्बिदत्‌ । अस्वेदिष्ट ॥४ ॥ जिश्विदा वे । 
अक्चिवदत | अक्वेद्ष्ट ॥ ५ ॥ रुचे दीप्षावाभे- 
गोती च। रोचते सूर्यः । हरये रोचते भक्तः । 


प्री भाक्तः 
गचिष्ट ॥ ६॥ घुट पारवतन । 


भाषाटीकासहिता । 


क न 


२३४५ यद्वयो छुङि।१। २। ०१॥ | 


| भूवन्नन्यके सर्वे ” इस नि 
| भी है । अनभत्‌ । अनमिष्ट | अतुभत । अतोभिष्ट । यह 


मिदा धातु लेह कर” | 


(४३१७) 


घोटते । जुघुटे । अघुटत्‌। अघोटिष्ट ॥ ७ ॥ रुट 
छुट लुठ प्रतिघाते । अरुटत्‌। अरोटिष्ट ॥१०॥ 
शभ दीप्तौ ॥ ११ ॥ शुभ सञ्चलने ॥ १९॥ णभ 
तुभ हिंसायाम्‌ । आद्योऽमावेऽपि । नभन्तामः 


हीत्‌ ॥रह धातु त्याग करनेमें है ॥ रहि धातु गति अर्थम है। | म्यके समे । मा झवन्नन्यके सर्वे इति निरुक्तम्‌ । 


अनभत्‌। अनिष्ट । अतुभत्‌ । अतोभिष्ट । इमौ 
दिवादी यादी च ॥ १४ ॥ संसु ध्वसु भ्रंसु 
अवस्रंसने। ध्वंसु गतो च । आङ नलोपः । अख" 
सत्‌। असेसिष्ट । नास्रसत्करिणां ग्रवामिति रघुः 


काव्ये । भ्रशु इत्यपि केचित्पेठुः । अन्न तृतीय ` 


एव तालव्यान्त इत्यन्ये । ब्रश भ्रंशु अधःपतन 
इतिं दिवादौ ॥१९॥ सम्म विश्वासे । अखभत्‌ । 


असम्भिष्ठ । दन्त्यादिरयम्‌ । ताछव्यादिस्तु . 


प्रमादे गतः ॥२०॥ वृतु वतने । वर्तते । ववृते॥ 


२३४६-इत्संशक सकारादि प्रत्यय परे रहत मिद्‌ धातुके 
इकारको गुण हो । जिस स्थानमै नकारके तके स्थानमै एश्‌ 
आंदर होगा, उस स्थानमें आदिद्ित्वाभावके कारण इस 
सत्रस गुण नहीं होगा । मिमिद्‌ । असिदत्‌ । अमेदिष्ट ॥ 
जिष्विदा धातु सरह और मोचनार्थमें है । किसके मतमें मोह- 


नाथंमे भो है | स्वेदत | सिष्विदे | अस्विदत्‌ । अस्वाद ॥ 


किसौके मतमें जिङ्विदा धातु भो उक्तार्थक है । अब्विदत्‌ | 
अक्ष्वादष्ट || रुच धातु दीति और अमिप्रीतिमें है । रोचते 
सूर्य: | हरथ रोच भक्ति; । अरुचत्‌ । अरोचिष्ट । 

घुट धातु परिवतनमे है | घोटते । जुघुटे । अधुटत्‌ । 
अधोटिष्ट । रुट, डड और छठ धातु प्रतिघाताथथमे है | 
अरुटत्‌ । अरोटिष्ट ॥ 

शुभ धातु दीक्षिम है ॥ धुम धातु सचलनार्थमें दै । णभ 
और तुभ हिंसाथेमं हैं । ''नभन्तामन्यके समे २ 5 
सक्तके अनुसार पहलका अभानाथ 


दो धातु दिवादि और क्रयादिगंणी हैं ॥ 

संख, ध्वंस और अंछ धातु अवसंसनार्थमें हैं. ॥ 
धातुका गति अर्थ भो जानना । अड्‌ परे रहते घातुक नकाः 
रका लोप होगा-अखसत्‌ । अखंसिष्ट “' नासत्‌ कारिणा 
प्रवम्‌ ? एसा रघुवंशम प्रयोग है । अर्लेसिष्ट । कोई २ अंश 
धातुका भी यही अर्थ कहतहें, इनमेसे तीसरा धातु हौ तालः 
व्यशकारान्त है, यह किसी पंडितका मत है । दिवादि गणभें 
अधः पतनार्थमे भ्रश और भ्रंश घातु लिली हैं॥लम्भ॒ घातु 
विश्वास करनेमें हे । अलभत्‌ । अक्षास्मिट । यह 
धातु दन्यादि हैं, कोई २ तालिव्यादि भी कहते हैं, परन्तु यह 
उनका प्रमाद है) 

बृतु घातु वत्तेनार्थमें है । वर्तते । वते ॥ 


२३४७ वृद्धयः स्यसनोः । १ ।३।९२॥ 
बृतादिभ्यः परस्मैपदं वा स्यात्स्ये सनि च॥ 


i] 
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२२४७-स्य ओर सन्‌ प्रत्यय परे रहते इतादे धातुओंके 
उत्तर विकल्प करके परस्मैपद्‌ हो | 


२३४८ न वृद्धचश्वतुर््यः । ७। २।५९॥ 
भ्यः सकारादराधधातकस्येण्न स्यात्तडान- 
योरभावे । वत्स्यांत-वातष्पते । ` अवृतत्‌ । अव- 
तिष्ट । अवत्स्यत्‌-अवातिष्यत्‌ ॥ २१॥ वधु- 
वृद्धा । श्रधु शब्द्ङुत्सायाम्‌। इमो बृतिवत्‌॥२३॥ 
स्यन्दू भरवणे । स्यन्दते । सस्यन्दे । सस्यन्दिषे- 
- सस्यन्त्से । सस्यन्दिध्वे-सस्यन्ध्वे । स्यन्दिता- 
स्यन्ता । वृद्भ्यः स्यसनोरिति परस्मपद कृते 
आवद्वक्षणमन्तरङ्गमपि विकल्प बाधित्वा चतुग्न- 
हणसामथ्यान्न वृद्गय इति निषधः। स्यन्त्स्यति- 
स्यन्दिष्यते-स्यन्त्स्यते । स्यन्दिषोष्ठ-स्यन्त्सी - 
ष्ट । थुद्वया छुडीति परस्मैपदपक्ष अडङ्‌ । नलो- 
प; । अस्यदत्‌ । अस्यन्दिष्ठ-अस्यन्त । अस्य- 
न्ससाताम्‌ । अस्यन्सत । अस्यन्स्स्यत्‌ । अस्य- 
न्दिष्यत-अस्यन्त्त्यत ॥ 
२२४८-तडू और आन(शानच्‌ , कानचु)के अभाव होनेपर 
इतादि चार घाठओंके उत्तर सकारादि आर्धधातुक प्रत्य- 
यको इट न हा, जस-वत्स्यात | वर्तिष्यते | अब्रृतत्‌ | अब- 
विट । अवत्स्यत्‌, अवर्तिष्यत्‌ ॥ वृ धातु वृद्धि अर्थमै है | 


शुड धावु शब्द ओर कुत्सार्थमें हे । इन दोनों धातुओंके बतु 


भातुके समान रूप होंगे । स्यन्दू धातु प्रलवणमें है । स्यन्दते। 
स्यन्द । सर्स्यान्दष, सस्यन्त्से | सर्स्यान्दध्वे, सस्यन्थ्वे । 
स्यन्दिता, स्यन्ता | 

“बृद्धयः स्यसनोः २३४७ ? इस सन्न परस्मेपंद करने- 
पर ऊदिछक्षण अन्तरङ्ग भी विकल्पको बाधकर चतुर्मद्दण 
सामथ्यक कारण “ न बृद्ध; २३४८ ?? इस सून्नसे ड्ट्‌ 
निषेध होगा-स्यन्त्स्यात „ स्यन्दिष्यते, स्यन्त्स्यत । स्यन्दि- 
षोष्ट, स्यन्त्यीष्ट | | “* दुद्धया डाङि२३४५१ इस सूज़से परस्मै- 
पद पक्षमें अझ ओर नकारका लोप होकर-अस्यदत्‌ । 
अस्यान्दष्ट, अस्यन्त । अस्यन्त्साताम्‌ | अस्यन्सत | 
अस्यन्त्स्यत्‌ । अस्यन्दिष्यत, अस्यन्त्स्यत ॥ 


२३४९ अनुविपर्यभिनिभ्यः स्यन्द- 
तेरप्राणिषु । ८ । ३ । ७२ ॥ 

एभ्यः परस्याप्राणिकतकस्य स्यन्दतेः सस्य 

षो वा स्यात्‌।अनुष्यन्दृते-अनुस्यन्द्ते वा जलम 

अप्राणिषु किम्‌।अनुस्यन्दते हस्ती। अमाणिष्वि- 

। १०५" युदासान्मत्स्योदके अनुष्यन्देते इत्यत्रापि 

he भवत्येव प्राणिषु नेत्युक्ती ठु न स्यात्‌॥ 

i 0 17 ks और निषूर्वक अप्राणि 

कटुक रपन्द घातुक सकारे शान विकल्प करके षकार 


` सिद्धान्तकोमुदी- 
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[ तिडन्‍ते- 


हो, अनुष्यन्दते, अनुस्यन्दते वा जलम | प्राणिकर्तृकर्में अनु- 
स्यन्दत हस्ती | 

* अप्नाणिषु ? इस प्य्युंदासके कारण “ मत्स्योदके अनु- 
ष्यन्देते ? इस स्थलमें भी विकल्प करके पत्व होताही है, 
प्राणिकर्तृकमें नहीं हो, एसा कहते तो इस स्थानमें षत्व नहीं 
होता ॥ कृपू धातु सामर्थ्यार्थमे ह ॥ 


२३५० कृपो रो लः । ८।२। १८॥ 
कृप उ; इति च्छेद्‌ः । कृपेति लुप्तषष्ठीकम्‌ । 
तच्चावर्तेते । कृपो यो रेफस्तस्य लः स्यात्‌ । कृपे- 
कैकारस्यावयवो यो रः रेफसदृशस्तस्य च छ? 
कारसहदाः स्यात्‌ । करपते । चक्लपे । चक्ल” 
पिषे-चक्लप्से इत्यादि स्यन्दिवत्‌ ॥ 

२३५०-' कृप-ड; ? ऐसा पदच्छेद दवै “ प र यह 
ठप्तपष्ठयन्त है, उसकी आवृत्ति है, वब कृप धातुके रकारके 
नम लकार. हो और कृप धातुके ऋकारका अवयव जो 00 
सहृदा रकार उसको लकारसहदा आदेश हो, ७७. 
चकळपे । चकूलूपिषे, चकलुप्ते, इत्यादि स्वन्दि घाठुका 
समान होंगे ॥ 

२३५१ छुटि च क्लपः । 3 । २।९३॥ 
लटि स्यसनोश्च क्लपेः परस्मेपद वा स्यात 
द ५१-लटू लकार और स्य तथा सब्‌ परे रहते कृप 

घातुके उत्तर विकल्प करके परस्मैपद हो ॥ : 


२३५२ तासि च क्लपः । ७।२।६७॥ 

क्ळपेः परस्य तासेः सकारादेरार्थधातुकस्य 
चेण्न स्यात्तडानयोरभावे । कळप्तासि । कल- 
तास्थः । कर्पितासे-कङ्प्तासे । कलप्स्यति । 
करिपष्यते-कळप्स्यते । कल्पिषीष्ट-क्लप्सी- 
ध । अक्ल्पत्‌ । अर्कल्पिष्ट-अक्ल्प्त । अकः 
ळ्प्ह्यत्‌ । अकल्पिष्यत-अकळप्स्यत ॥ चृत्‌ ॥ 
वृत्तः सम्पूणो चुतादिवृतादिश्चेत्यर्थः ॥ २५ ॥ 

अथ व्वरत्यन्तास्रयो दशानदात्तेतः पितश्च । 
घट चेष्टायाम्‌ । घटते । जघटे । घटादयो मित 
इति वक्ष्यमाणेन मिप्संज्ञा। तत्फलं तु णौ मितां 
हस्व इति चिण्णसलोदीोन्यतरस्यामिति च 
वश्यते घटयति । विषटयति। कथ तर्हि कम- 
लबनोद्वाटनं कुवेत ये, प्रविधाटयिता समुत्पतत 
हरिदश्वः कमलाकरानिवेत्यादि । श्रृणु । घट 
सङ्घात इति चौरादिकस्येदम्‌ । न च तस्येवा- 
थेविशेषे मिस्ार्थमनुवादोऽयमिति वाच्यमानान 
मितोऽहिताविति निषेधात्‌ । अहेतौ स्वार्थे णिचि 
जपादिपश्चकव्यतिरिक्तारजुरादयो मितो नेत्यर्थः। 
॥ १ ॥ व्यथ भयसञ्चलनयो; । व्यथते ॥ 


£ | 
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साषाटीकासहिता । 
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२३५२-तड और आन ( शानच्‌, कानच्‌ ) इन देके 
अभाव रहते कृप घातुके परे स्थित ताति और सकारादि 
आर्धधातुक प्रययको इट्‌ न हो- कल्तासि । कद्माथः । 
कल्पितासे, कल्सासे | कल्प्स्याति । कल्पिष्यते, कस्स्सयते । 
कस्पिषीष्ट, क्लप्सीष्ट | अकूल॒पत्‌ । अकस्पिष्ट । अकल- 
प्स्यत्‌ | अकल्पिष्यत, अकल्प्स्यत | इतादि और द्युतादि 
धातु सम्पूर्ण हुए ॥ 

अब त्वर घातु पर्यन्त १३ अनुदात्तेत्‌ और पित्‌ धाठु कहे 
जातेहें | घट घातु चेशमें दै | घटते | जघटे | 

“घटादयो मित; ?” इस वक्ष्यमाण तूत्रसे मित्‌ संज्ञा हुई, 
मित्‌ संज्ञाका फल तो “ मितां हृस्वः ” इससे हस्त और 
४ चिण्णमुलोर्दीघाँडन्यतरस्याम्‌ २३६२ ?” इस वक्ष्यमाण 
सूत्रसे चिण्‌ और णमुल्‌ प्रत्यय परे रहते घाठुको विकल्प करके 
दी कहेंगे-घटयति | विघट्याते | 

मितां हस्वः इसको जागरूक रहते जो कहो'“कमलवनोद्घाटने 

कुर्वते ये ?? “ प्रविघाटयिता समुत्पतन्‌ हरिदश्वः कमलाकरा- 
निव ?? इत्यादि स्थलमें दीधैप्रयोग कैसे हुआ ! तो सुनो 
८ घट संघाते ? यह चुरादिगणीय घट घातुका प्रयोग ह 
यदि कहो कि, संघातार्थक चुरादिगणीय घट धातुके ही अर्थ 
विशेषमें, अर्थात्‌ चेष्टार्थमे मित्‌ संज्ञा होनेके निमित्त ऐसा 
अनुवाद है, सो भी “ नाल्ये मितो5हेतौ १” इस सूत्रसे मित्‌ 
संज्ञाके निषेधके , कारण नहीं कहसकते हो | अह्देतु अर्थात्‌ 
स्वार्थमें विहित णिच्‌ परे रहते ज्ञपादि पांच धातु भिन्न चुरादि 
गणीय धाठुकी मित्संज्ञा न हो ॥ व्यथ धातु भय और संच- 
लनार्थमें है | व्यथते ॥ 


२३५३ व्यथो लिटि । ७। ४। ६८ ॥ 


व्यथो$भ्यासस्य सम्प्रसारणं स्याहिटि । हः 
छ।दिःशषापवादः । थस्य हलादि'रेषेण निवृत्ति! 
विव्यथे ॥ २ ॥ प्रथ प्रख्याने । पप्रथे ॥ हे ॥ 
प्रस विस्तार । पप्रसे ॥ ४ ॥ खद मर्दने ॥ ९॥ 
सखद स्खदने । स्खदनं विद्रावणम्‌ ॥ ६॥ क्षजि 
गतिदानयोः । मित्वसामर्थ्यादवपधात्बेपि चि” 
ण्णम्लोरिति दीर्घविकल्प; । अक्षाखि-अक्षक्षि । 
क्षाञञक्षाज्ञम-क्ष्क्षञ्जम्‌ ॥ ४ ॥ दक्ष तिहि" 
सनयोः। योऽयं बृद्विहेः्ययोरवुदात्सु पठितस्त- 
स्येहार्थविशेषे मिस्वाथोनुवादः ॥ ८ ॥ क्प कृ” 
पायां गतो ॥ ९ ॥ कदि कादि इदि वैकृव्ये । 
बेकल्य इत्येके । चयोप्यानिदित इति नन्दा । 
इदिति इति स्वामी । कद्किदी इदिता, कद 
कदेति चानिदिताविति भेत्रेयः । कद्किदिकिदा 
[नरोदनंयोः परस्मेपादिपूक्तानां उतारे 


तास मिला आत्मनेषदार्थश्व ॥ १२ ॥ जिखरा 
मे ॥ १३ ॥ घटादयः बितः । पित्वादळ 
कृत्सु वक्ष्यते ॥ 


२३५३-लिट्‌ परे रहते व्यथ धातुके अभ्यासको संप्रसा- 
रण हो, यह सूत्र हछादिःशेषका अपवाद है । “इलादिःशेषः'” 
इस सूत्रसे थकारकी निवृत्ति हुई-विव्यये || प्रथ घातु प्रख्या- 
नार्थमें है । पप्रथ ॥ प्रस धातु विस्तारमें है । पप्रसे ॥ मद | 
धातु मर्दनार्थमें है ॥ स्खद घातु स्खदन, अर्थात्‌ विद्वावणा- 
थरमे है ॥ क्षजि धातु गति और दानार्थमे है । न्‌ 

मित्त्वसामर्थ्येके कारण अनुपघाभूत अच्‌ होनेपर भी “चिः 
ण्णमुलो; २७६२ ?? इस सूत्रसे विकल्प करके दीर्घं होकर- 
अक्षाज्ञि, अक्षञ्जि। क्षाञ्जक्षाज्ञम्‌, क्ञञंक्षज्ञम्‌ ॥ 

दक्ष धातु गति और हिसार्थमें हें । जो दक्ष धातु बृद्धि 
और दॉघ्यार्थमें आत्मनेपदीमें पढा है, उसका ही अर्थोबशे- 
पमें, अर्थात्‌ गाति और हिंसार्थमें मित्संज्ञाके निमित्त इस 
स्थलमें अनुवाद कियाहै ॥ 

क्रप धातु कृपा और गांत अर्थमें है ॥ कदि, ऋदि और 
लदि धातु वैक्लव्य और किसीरके मतसे वैकस्य अर्थमें है। 
नन्दीके मतसे यह तीनों धातु अनिदित्‌ हैं । स्वामीके मतसे 
इदित्‌ हैं ॥ भेत्रेयके मतसे कदि और क्रदि घातु इदित्‌, 
और “ कद, क्छद्‌ ” दो घातु अनिदित्‌ हैं । आह्वान और 
रोदनाथेभे परस्मैपदी धातुके मध्यमें उक्त कदि, क्रदि और 
क्लदि घातुका इस स्थलमै पाठ मित्त्वा य और आत्मनेपदार्थ 
जानना ॥ अित्वरा धातु सम्भरमार्थमें है ॥ 

घटादे घातु षित्‌ हों । षित्वके कारण अड प्रत्यय कृद्‌ 
न्तसें कहेंगे ॥ 


अथ फणान्ताः परस्मैपदिनः ॥ ज्वर रोगे । 
ज्वरति । जञ्वार ॥ १ ॥ गड सेचने । गडति। 
जगाड ॥ २ ॥ हेड वेष्टने । हेड अनादर इत्या” 
त्मनेपदिषु गतः स एवोस्सष्टानुबन्धोतू्यते अः 
शैविशेषे मित्त्वाथेम[परस्मेपदिभ्यो ज्वरादिभ्यः 
प्रागेवानुवादे कतेव्ये तन्मध्येःनुवादप्तामर्थ्यात्प- 
रस्मैपद्म्‌ । हेडति। जिहेड । हिडयति । अही- 
डि-अहिडि।अनादरे उ हेडयति॥ ३॥बट भट प- 
रिभाषणे । वट वेष्टने भट भृताविति पठितयो+ 
परिभाषणे मिच्वाथोतुवादः ॥ ९ ॥ नट नृत्तौ । 
इत्थमेव पूर्वमापि पठितं तत्रायं विवेकः । पूर्व 
पठितस्य नाटयमर्थः । यक्कारिए नटव्यफ 
देशः । वाक्यार्थाभिनयो नाट्यम्‌ । गा 
दो तु वृत्तं नृत्य चाथ! । यत्कारिष नत" 
कव्यपदेशः । पदार्थाभिनयो हतश । 1. 
ब्रविक्षेपमात्र उत्तर । फेचितु पटादा 
नट नताविति पढ यर .। 
णोपदेशपर्युदासवाक्ये भाष्यऊता नाटीतिदीष- 
पाठादू घटादिणोपदेश एव ॥ ६॥ हक प्रतिः 
घाति । स्तकति ॥ 9 ॥ चक तृप्ती । तृप्तिप्ति- 
घातयोः एवं पठितस्य तृप्तिमात्रे मिस्वाथोंः 
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वात्न बादवे: । अकखीत्‌ ॥ ९ ॥ रगे शंका- 
याम्‌ ॥ १०॥ लगे सङ्गे ॥ ११॥ हगे हगे 
पगे टगे संवरणे॥१५॥ कगे नोच्यते । अस्याय- 
मथ इति विशिष्य नोच्यते क्रियासामान्यार्थ- 
त्वात्‌ । अनेकार्थत्वादित्यन्ये ॥ १६॥ अक 
अग कुटिलायां गतो ॥ १८ ॥ कण रण गतौ । 
चकाण । रराण ॥ २० ॥ चण शण श्रण दाने 
च । शण गतावित्यन्ये ॥ २३ ॥ 
अब फण धातु पर्यन्त परस्मैपदी घातु कहतहें । 

ज्वर धातु रोगायमै है, ज्वरति । जज्वार|| गड घात सेच- 
नार्यमें है । गडति । जगा ॥ अ) 

देड धातु वनाम दै ॥ हेडू घातु अनादरार्थमें आत्मप. 
पदी पूर्यमें कह आयेहे, बद्दी | अनुबंधवर्जित अर्थाविशेषमें 
मित्संज्ञाथ अनूदित हुआहै । परस्मैपदी ज्वरादि धातओंके 
पूर्वमें ही अनुवाद कर्तव्य होनेपर उसके मध्यमें अनुवादसाम- 
्थ्यके कारण परस्मैपद दोगा, हेडाते | जिहेड | हिड 
यति । अद्दीडि, अहिडि । अनादरार्थमें तो * द्वेडयति ? 
एसा होगा || 

वट और भट धातु परिभाषणार्थमें हैं | वट धातु वेष्टना- 
थम और भट धातु भरणार्थमें पहले पठित हैं उनका परिमा- 
षणाथमैं मिच्चार्थ यहां अनुवाद है | 

नट धातु नृत्यमें दै । ऐसा ही पूर्वमँ पढा है, वहां यह 
जानना चाहिये कि, पूर्व पठित धातुका अर्थ नाट्य दै, जिसके 
करनेवारेको' “ नट ? कहतेहें । वाकयाशेके अभिनयको नाख्य 
कहतेहे । घटादिमे तो नट धातुका न्त और नृत्य अथे है, 
जिसको करनेवालेमै नर्सकव्यवद्दार दोताहै । पदार्था- 
भिनयको नृत्य ऋहतेहें । गात्रविक्षपमात्रको नुत्त कहतेहेँ । 
कोई तो घटादिमें नट धातुका नति अर्थ करतेहें । 
कोई उसका गत्यर्थ कहतेहें । गोपदेशपर्य्युदास वाक्यमें 
भाष्यकृतसे “ नाटि ? ऐसा दीर्ष पाठ करनेके कारण घटादि 
गणीय नट धातु णोषदेझ ही है || 

डक थानु प्रतिधातमें है | स्तकति | 

चक धातु तृत्तिमें है | तृप्ति और ग्रतिधातार्थमें पूर्वमें पठित 
इस धातुका तृप्तिमात्रम जो अनुवाद,वह सित्संज्ञार्थ जानना। 
आत्मनेपदी धातुके मध्यमें पठित धातुके परस्मैपद्मै अनुवा« 
दके कारण परस्मैपद होगा || कल्ले वातु हसन अर्थमें है । 
एकार इत्‌ होनेके कारण वृद्धि न होकर--अकखीत्‌ || रो 
चातु शंकार्थमें है ॥ लगे धातु सङ्ग अर्थमें है | 

हुगे) हगे, घगे और ४गे थात संवरणार्थमें हैं. | क्रिया 
शामान्यार्थत्व और किसीके मतसे अनेकार्थत्वके कारण केगे 
छि विशेष करके नहीं कहाजाताहे | अक और अग धातु 
0? कण और रण धात गातम रै । चका- 


धर सराण ॥ चण 6०५2, जे 
गई १ रण और अ्रण धातु दानार्थमें हैं | 
कांड २ कहते कि, आण वाढ गले है ॥ 


। णप्रत्ययार्थं पठिष्यमाण 


[ तिइन्ते- 


TIE 


बुवादः । आत्मनेपद्षु पठितस्य परस्मैपदि | अथ छथ कथ कृथ हिंसार्थाः । जासिनि- 
प्वतुवादात्परस्मेपदम्‌ ॥८॥ कखे हसने। एदि- 


प्रहणोतिमूत्रे क्राथेति मित्वेपि बृद्धिर्निपात्यते । 
क्राथयति । मित्त्वं तु निपातनात्प्रत्वाचिण्ण- 
मलोरिति दीघें चरितार्थम्‌ | अक्राथि-अक्राथे । 
कार्थक्राथम्‌, करथंक्रथम्‌ ॥ २७॥ वन च 
हिंसायामिति शेषः ॥ २८ ॥ वनु च नोच्यते । 
वनु इत्यपूर्व एवायं धातुन तु तानादिकस्याहः 
वादः । उदित्करणसामर्थ्यात्‌। तेन क्रियासा- 


मान्ये वनतीत्यादि । प्रवनयाति। अनुपसृष्टस्य 


तु मित्त्वाविकल्पो वक्ष्यते ॥ २९ ॥ ज्वल दीप्तो । 
एवायं मिच्वाः 
थेमन्ू्त । प्रज्वलयति ॥ ३० ॥ हल हाल 
चलने । प्रहलयातिे । प्रह्मलयाते ॥ ३२ ॥ स्म 
आध्याने । चिन्तायां पठिष्यमाणस्य आध्याने 
मित्त्वाथोनुवादः ।  आध्यानसुत्कण्ठापूर्वक 
स्मरणम्‌ ॥ ३३॥ दृ भये, टृ विदारणे इति 
कयादेश्यं मित्वाथोनुवाद! । इणन्त प्रयाते 
दरयति । भयादन्यत्र दारयति । घाखन्तरः 
मेवेदामिति मते तु दरतीत्यादि । केचिद्वटादी 
अस्स्मृदृत्वरेति स्‌त्रे च दृ इति दीपेस्थाने हस्वं 
पठन्ति, तन्नेति माधवः ॥ ३४ ॥ व्र नये। 
कयादिषु पठिष्यमाणस्यानुवाद्‌ः । नयाद्‌न्यत्र 
नारयति ॥ ३५ ॥ श्रा पाके, श्रे इति कृताः 
स्वस्य भ्रा इत्यदादिकस्य च सामान्येनानुकर- 
णम्‌, छुग्विकरणाळग्विकरणयोरछ्ग्विकरणस्य 
लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणामिति 
परिभाषाभ्याम्‌ । पयति विज्केदयतीत्यर्थः । 
पाकादन्यच आपयति । स्वेद्यतीत्यर्थः ॥ ३६॥ 

श्रथ, इछथ, कथ और क्कथ धातु दिसार्थमै हैं । “जाति. 
निप्रण० ६१७१ इस सूत्रमें क्राथ? ऐसे निपातनके कारण 
मित्संज्ञा होनेपर भी बृद्धि होकर काथयाति| मिर तो निपातनसे 
परत्वके कारण “चिण्णमुलोः” इस सूत्रसे दीधविषयमै चरि- 
तार्थ होगा । अक्राथि, अक्रथि | क्राथम्‌ काथंक्रथंक्रथम्‌ ॥ 

वन धातु हिसामें है । बनु ऐसा घातु नहीं कहतेहैं, कारण 
कि, बनु धातु अपूर्व है, उदितूकरणसामर्थ्यके कारण तनादि 
धातुका अनुवाद नहीं है । इसलिये कियासामान्मे 'बनति' 
इत्यादि पद होंगे । प्रवनयति । अनुपसृष्ट बनु धातुको तौ 
मित्व विकल्प करके कहेंगे || 

ज्वळ धातु दीसिमे है । ण प्रत्ययार्थ पठिष्यमाण यह घातु 
मिच्चार्थ अनूदित है, प्रज्वल्याति|| हल, हाल चलनार्थमें हैं | 
प्रहलयति | प्रह्मलयति || 

स्मर धातु आध्यानार्थमे है । चिन्तार्थमै पठिष्यमाण इस 
धातुका आध्यानार्थमें अनुवाद मित्त॑ज्ञार्थ है | आध्यान शब्दे 


est, enn न: 34111 nal 
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भषाटीकासहिता । 
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(४३१) 
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co 


उत्कंठापूर्वक स्मरण जानना ॥ द॒ घात भय अर्थमें है, “दू 
विदारणे’ इस त्रयादिगणीय घातुका यहां मित्सज्ञार्थ अनुवाद 
है | दृणन्तं प्रेरयति=दरयति | भयभिन्चार्थमै दारयति । यह 
घात्वन्तर ही है इस मतमें “दराते? इत्यादि पद होंगे । 
किसी २ ने घटादिभे और “ अत्स्मू दृ वर २५६६ ?? इस 
सूत्रमें दु ऐसे दी्क्े स्थानमें हृस्व पाठ कियाहै, परन्तु माधव- 
के मतसे वह ठीक नहीं है ॥ 


न-घातु नयार्थमें है, यह क्र्यादिके मध्यमै पठिष्यमाणका 
अनुवाद है । नयभिन्नार्थमें नारयति ॥ 


श्रा घातु पाक करनेमै है, “| लग्यिकरणालुग्यिकरणयोर- 
ठग्विकरणस्य??१, “लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव अह- 
णम्‌?? २, अर्थात्‌ छग्विकरण और अछग्विकरणके ग्रहणमें 
जहां संदेह हो वहां अळग्विकरणका ही ग्रहण हो, जो सून्नसे 
कार्य होकर बना हो वह लाक्षणिक और जो स्वाभाविक है, वह 
प्रतिपदोक्त. होताह, उन लाक्षाणिक और प्रतिपदोक्तके बीचमै 
जहां संदेह पडे वहां प्रतिपदोक्तकाही ग्रहण हो | 
नहीं।इन दो परिभाषाबलमे श्रै धातुके ऐकारके स्थानमै आकार 
करके जो श्रा धातु हुआ है, उसका और अदादिगणीय श्रा 
धातुका इस स्थानमें सामान्यसे अनुकरण कियाहे । श्रयाते, 
अर्थात्‌ विक्षेदन करता । पाकभिन्नार्थमें श्रापयाति, अर्थात्‌ 
घर्म ( पर्साना ) करताहै ॥ 


मारणतोषणनिशामनेष ज्ञा । निझ्चामनं चाक्ष- 
पज्ञानमिति माधवः । ज्ञापनमात्रमित्यन्ये । 
निशानेष्विति पाठान्तरम्‌ । निशान तीक्ष्णी" 
करणम्‌ । एष्वेवार्थेष जानातिर्मित्‌ । ज्ञप मिच्चेति 
चरादी ज्ञापनं मारणादिकं च तस्यार्थः । कथं 
विज्ञापना भएप सिद्विमेतीति तज्ञज्ञापयत्याचार्य 
इति च । श्रु । माधवमतेऽचाक्ष्षज्ञाने मि- 
स्वाभावात्‌ । ज्ञापनमात्रे मित्त्वामिति मते तुज्ञा 
नियोग इति चौराडिकिस्य। घातूनामनेकार्थत्वात 
निश्ञानेष्विति पठतां हरदत्तादीनां मतेत न 
काष्यन्नपपत्तिः ॥ ३७ ॥ कम्पने चलिः । चल 
कभ्पने इति ज्वलादिः । चलयति शाखाम्‌ । 
कम्पनाद्न्यत्न त शीलं चालयति अन्यथा 
करोतीत्यर्थः । हरतीत्यर्थ इति स्वामी । झर्न 
चाळयति । क्षिपतीत्यर्थः ॥ ३८ ॥ छदिरुजेनै | 
छद अपवारण इति चौरादिकस्य स्वाथे णिजः 
भावे मिच्चार्थोयमजुवादः । अनेकार्थत्वाहूरजॅरथ 
ब्रत्तिः । छदन्त प्रयुक्ते छद्यति । बलवन्त भाग" 
वन्त वा करोतीत्यर्थः । अन्यत्र छाद्याति । 


अपर्वारयन्तै प्रयुक्ते इत्यर्थः । स्वार्थ णिचि त 
बलीभवाति । ग्राणीभवति । अपः 


ति । मा 
rh वत्यर्थः ॥ १९॥ जिह्वोन्मथने लिः । 


लड विलास इति पठितस्य मिच्वार्थोनुवाद्‌ः । 
उन्मथनं ज्ञापनम्‌। जिहाशब्दन षष्ठीतसुरुषः । 
लडयति जिह्वाम्‌।तृतीयातपुरुषो वा। छडयति 
जिहया । अन्ये हु जिहाशब्देन तद्व्यापारो 

लक्ष्यते । समाहारदन्द्वोयम्‌ । छडयति शम्‌ । 
लडयति दधि । अन्यत्र लाइयाति पत्रम्‌ ॥४०॥ 

मदी हषेग्लेपनयोः । ग्लेपनं दैन्यम्‌ । देवादि- 
कस्य मिच्वाथोयमनुवादः । मदयति । हर्षर्याति। 
ग्लेपयति वेत्यर्थः । अन्यत्र मादयति । चित्तः 
विकारमृत्पादयतीत्यर्थः ॥ ,४१ ॥ ध्वन शब्दे । 
भाव्ययं मित्वार्थमत्रद्यते । ध्वनयति घण्टाम्‌ । 
अन्यत्र ध्वानयति । अस्पष्टाक्षरमुच्चारयती- 
त्यर्थः ॥ ४२॥ अत्र भोजः; दालि-चलि- 
स्खलि-रणि-ध्वनि-त्रपि-क्षपयश्चेति पपाठ । 
तत्र ध्वनिरणी उदाहृतौ । दल विशरणे । 
वल संवरणे।स्खल सञ्चलने।त्रपूष लज्ञायांमिति। 
गता! तेषां णो दलयति। वलयति । स्खलयति 
त्रपयाति । क्षे क्षये इति वक्ष्यमाणस्य कृतात्वस्य 
पुका निदेशः । क्षपयाति ॥ ४५ ॥ स्वन अवतं- 
सने । शब्दे इति पठिष्यमाणस्यानवाद्‌ः । सनः 
यति । अन्यत्र स्वानयति ॥ ९० ॥ 

मारण, तोषण और निशामनार्थमें ज्ञा धातु मित्संशक हो | 

माधवके सतसे निशामन शब्दसे चाक्षप ज्ञान और अन्य मतसे 
ज्ञानां जानना । “निशानेषु” ऐसा पाठान्तर हे, निशान शब्दे 
तीश्णीकरण जानना । इन सम्पूर्ण अर्थोसें ही ज्ञा धात मित्सं- 
जक हो ॥ 


“ज्ञप सिञ्च’? ज्ञप धातु भी मित्संशक हो, यह घुरादिमै 


पठित है उसका ज्ञापन ओर मारणा अथे है । 


ज्ञा बा रप धातुको मित्त्व होनेपर “विशापना भद्ध लिद्धिः ` 


माति? इस स्थलमै विज्ञापना ? यह पद और “ तज़शापयत्या- 
चार्य्यः? इस स्थलसें “ ज्ञापयति ? यह पद किस प्रकारसे खिद 
हुआ १ इस पर कहतेह कि, माधवके मतसे अचाक्षपज्ञानमे 
मिखाभाव है, इससे “विज्ञापना” आदि प्रयोग होसकतेहे ज्ञापन 
नमांत्रेमे मित्व हो इस मतसे तो ' ज्ञा नियोगे? इस चौरादिक 
धातुका होगा, अर्थमेद नहीं कहसकते हो कारण कि, बाहुको 
अनेकारसत्ब है । जो 'निशानेषु” ऐसे पढतेहैं, उन इरदसादिके 
मतमै तो कुछ भी अनुपपत्ति नहीं है ॥ ; 

कम्पनार्थमै चल धातु मित्संशक हो | चल धातु कंपरनाथेसे 
है, यह धातु ज्वलादि है । चलाते शाखास्‌ । कम्पभिज्चार्थमे 
( शीरूज्ञाल्यति ) ऐसा प्रयोग होगा | चालन शब्दसे अन्य- 
याकरण और स्वामीके सते हरणार्थ जानना, "वू चालयति, 
अथातू तिक्षेप करताहै ॥ १ 

ऊ, अर्थाद्‌ बॅले और प्रणनार्थमें छदि पातु सित्संज्ञकं 


हो । अपचारणार्थके सुरॉदिगणीय छद्‌ धातुके उत्तर स्वार्थेक 


डू 
£ 


+ 


छ” क 


(४१२) 


णिखके अभाव पक्षम मित्‌ संज्चाक निमित्त यहां अनुवाद 
जानना | अनेकार्थत्वके कारण ऊर्जार्थमें बृत्ति द! 'छदन्तं प्रयु- 
ङ्क्ते इस वाक्यभे छदयति, अर्थात्‌ बलवन्त और प्राणवन्त 
करताहे । अन्यार्थमै छादयति, अर्थात्‌ अपवारण करने- 
वारेको प्रयुक्त करताहे, स्वार्थ णिचमें तो छादयाते, अर्थात्‌ 
बली होता, प्राणी होताहे अथवा अपवारण करताहै ऐसे 
अर्थ होंगे ॥ 
छड धातु जिह्वाके उन्मथंनार्थमे मित्संज्ञक हो। यहां विला- 
सार्थक लड धातुका मित्सज्ञार्थ अनुवाद है | उन्मथन शब्दसे 
ज्ञापनार्थ जानना | जिह्वा शब्दके साथ उन्मथन शब्दका पष्ठी- 
तत्पुरुष अथवा तृतीयातत्पुरुष समास है | लडयाति जिह्वाम्‌ । 
लडयति जिह्वया | कोई तो कहतेहँ कि, जिह्वा शब्दसे तद्व! 
पार लक्षित होताहे, 'जिह्वोन्मथने? यह समाहार द्वन्द्व दै । 
लडयति शत्रुम्‌ | लडयति दधि । अन्यार्थमें पुत्रं लाडयाति || 
मदी धातु हर्ष और ग्लेपन,अथात दैन्यार्थमै दै । दिवादि 
गणीय घातुको मित्संज्ार्थ यहां अनुवाद है | मदयति, हर्ष 
यति, ग्लेपयाति वेत्यर्थः। अन्यार्यमें माद्यति, अर्थात्‌ चित्तविका- 
रको उत्पादन करताह । ध्वन घातु शब्द करनेमें है | फणादि 
गणके मध्यमं पठिष्यमाण इस घाठुका मिच्चार्थ यहां अनुवाद हद 
व्वनयति घंटामू । अन्यार्थे ध्वानयति, अर्थात्‌ अस्पशक्षरकों 
उच्चारण करताई | यहां भोजराज दलि, बलि, स्खलि, राणि 
ध्वनि, अषि और क्षपि धातु भित्‌ हों, ऐसा पढतेहे, उनमे | 
ध्वनि और रणि धातु उदाहृत हैं ॥ 
दळ धातु विशरणाथमे, वळ धातु संवरणमैं, स्वल धात 
संचलनमे, त्रपूष्‌ धातु लजा करनेमें कह गये हैं उनकी णिच 
परे दुलयाति, वलयति, स्खलयति, त्रपयति । क्षयार्भम वक्ष्य 
माण कतार क्षै घातुके पुक करके निर्देश यहां है ग 
क्षपयति ॥ स्वन धातु अबर्खंसनमे हे | झाब्दार्थमें 
पंठिष्यमाण स्वन थातुका ग्रो अनुवाद दै । स्वनयति । 
अन्यार्यमें स्वानयति ॥ 2 
घटाद्यो मित; ॥ मित्सँज्ञा इत्यर्थः॥ जनी-- 
जप-क्रु-रञ्जोऽमन्ताश्च ॥ मित इत्यनुवतते । 
जषिति पित्वनिदेशाजीयतेग्रेहणम । जणातेस्तु 
जारयात । कचिच जनी ज ष्णु इात पाठत्वा 
ष्णसु निरसने इति देवादिकमदाहरन्ति ॥५४॥ 
ज्वछ-हल-हाल-नमामनुपसगांदा ॥ एषां 
मित्त्व वा । माधावभाषयम्‌ । उवलयति-ज्वाल- 
यात । उपसृष्ट तु नित्य मिच्वम्‌ । प्रज्वलयाति । 
कर्थ तहि मज्वाळयात, उन्नामयताति । घञन्ता 
ततत्करोतीति णौ । कथं संक्रामयतीति । म्नितां 
हस्व इति सूत्रे वा चित्तावराग इत्यतो वेत्यन- 
बर््ये व्यवस्थितविभाषाश्रयणादिति बृत्तिकृत्‌। 
एतन रजो विश्रामयन्‌ राज्ञाम्‌, धुयान्विआम- 
येति स इत्यादि व्याख्यातम्‌ ॥ ९८ ॥ 
'ला-स्ना-बचु-बसां च अनुपसगादेषां मित्वं 


सिद्वान्तकौ मुदी- 


[ तिङन्ते 


_ 2... 


बा स्यात्‌ । आद्ययोरप्रापे इतरयोः रा 


विभाषा ॥ ६२॥ 

घटाद धातु 1सत्सशक हा | 

जनी, जप, क्नसु, रञ्ज और अमन्त धातु मित्ससक हों । 
जप्रधातुमें षिच्व निर्देशके कारण दैवादिक जुपुधातुका मण 
है । क्र्यादेक ज धातुका तो 'जारयाते? ऐसा होगा । कोई २ 
“जनी, ज ष्णस? ऐसा पाठ करके “्णसु निरखने?? इस दैवा- 
दिक धातुका उदाहरण करतेह ॥ 

जवळ, हल, झळ और नम घातुको विकल्प करके मित्त्व 
हो । ज्वलयति, ज्वाल्यांते | उपसष्टार्थमें तो नित्य मित्त्व होगा, 
प्रज्वलयीत, प्रज्वाल्याति | उन्नामयाति, यह पद तो घअन्त 
ज्वाल और नाम शब्दके उत्तर “तत्करोति तदाचष्टे?! इससे 
णिच करके सिद्ध हुआह । 

अमन्तको मित्व होनेसे'संक्रामयाते? यह पद किस 2116 
सिद्ध हुआ १ इस विषयमे कहतेहें कि, “मितां हस्व $ 
इस सून्रमें “वा beat रि पुहा. क 

करके व्यवस्थित विभाषा श्रव' 

कलि यह द्वात्तिकारका मत है इसीसे रजो विश्रा- 
मयन्‌ राज्ञाम्‌? घुय्यान्‌ विश्रामयेति सः? इत्यादि भी 
विद्ध हुए ॥ 

उपसर्गके परे स्थित ग्ला, ख्ला, वनु आर वस घाठुको 
विकल्प करके मित्व हो । आद्य दो धातुको प्राप्त होनेपर 
औरको अप्राप्त होनेपर यहद विकल्प करके मित्व विधान हे ॥ 

न कम्यमिचमाम्‌ ॥ अमन्तत्वाद्माप्त मित्त्व” 
मेषां न स्यात्‌ । कामयते । आमयाति। चाम 
याति ॥ ६५ ॥ इामो दर्शने ॥ शाम्यतिदेशने 
मिन्न स्यात्‌ । निशामयति रूपम्‌ । अन्यत्र 
तु प्रणायेनो निशमय्य वधः कथाः । कथ ताई 
निशामय तदुर्पत्ति विस्तराद्गदतो ममेति । 
शम आलोचन इति चौरादिकस्य । धातनाम- 
नका्थत्वाच्ळूवणे वृत्तिः, शाम्यातिवत्‌ ॥६६॥ 
+ यमोऽपीरवेषणे ॥ यच्छतिभॉजनतोन्यत्र मित्र 
स्यात्‌ । आयामयात । द्राघयति । व्यापारयति 
वेत्यर्थः । परिषेषणे त। यमयति बाह्मणान्‌ 
भाजयतात्यथः । पयवासत Iनयमया्नत्याद्‌ 
तु नियमवच्छन्दात्तव्करोतीति णौ बोध्यम्‌६७॥ 
स्खदिरिवपरिभ्यां च ॥ मिन्नेत्येव । अवस्खा 
दयाति । परिस्खादयति । अपावर्परिभ्य इति 
न्यासकार; । स्वामा तु न कमात नजम्रत्तर- 
त्रेस्‌ञ्यामननवत्य शम अद्शव इते चिच्छेद । 
यमस्त्वपरिवेषणे मित्चम।ह । तन्मते पर्यवसितं 
नियमयत्रित्यादि सम्यगेव । उपसृष्टस्य स्खदेश्वे- . 
देवादिपूर्वस्योति नियमास्रस्खादयतीत्याह । तऽ 


| स्माढसूत्रद्वये उदाहरणप्रत्युद्ाहरणयोव्यत्यास; 


भ्वादयः १) 


` भाषाटीकासहिता । 


फलितः । इदं च मतं वृत्तिन्याप्तादिविरो- 
धाडुपेक्ष्मस्‌ ॥ ६९ ॥ फण गतौ ॥ नेति 
निवृत्तमसम्भवात्‌ । निषेधात्परवमसो न पठितः। 
फणादिकार्यानरोधात्‌॥ | 
कम्‌, अम, चमू धातुको अमन्तत्वके कारण प्राप्त मित्त्व 
नहीं दो, कामयते | आमयांते | चामयाते ॥ 
शम्‌ धातु ददीन अर्थमें मित्‌ न हो । निशामयाति । 
अन्यार्थमें तो ( प्रणयिनो निशमय्य वधूः कथाः ) 
दर्शन ही अर्थमें मिच्चका निषेध होनेसे “ निशामय तदुसात्ति 
विस्तराद्गदतो मम ? इस स्थलमें किस प्रकारसे वृद्धि हुई? 
इसपर कहतेहें कि, इस स्थलमें आलोचनार्थक च॒रादिगणीय 
डाम धातुका प्रयोग है, धातुओंके अनेकार्थत्वके कारण शम 
घातुकी समान श्रवणार्थमें वृत्ति हे ॥ 
यम धातु भोजनभिन्न अर्थमें मित्‌ न हो, आयामयति, 
अर्थात्‌ द्राघयाति, अथवा व्यापारयाति | परिवेषणार्थमें यमयाति 
ब्राह्मणान्‌, अर्थात्‌ भोजन कराताहे । 
'्य्यवसितं नियमयन्‌? इत्यादि तो नियमवत्‌ शब्दसे 
“तत्करोति?? इससे णिंच्‌ करके सिद्ध हुआ है, ऐसा जानना। 
अव और परिपूर्वक स्खद्‌ धातु मित्‌ न हो, अवस्खादयाति। 
पारिस्खाद्यति । न्यासकारके मतसे अय, अब, और पारपूर्वक 
सखद धातु मित्‌ नहीं होगा । स्वामीने तो'“नकाभे०१ इस सूत्रसे 
उत्तर तीन सूत्राँमें नञ्‌? की अनुवत्ति न करके “शम; अद्‌- 
हने?! ऐसा छेद किया है। और “अपरिवेषणः अर्थमै यम 
घातुको मित्‌ कहादै । उनके मतमै 'पर्य्थवसितं नियमयन? 
इत्यादि पद्‌ समीचीन ही दै | सोपसग स्खद धातुको मित्त्व 
हो तो अवादि पूर्वक ही को दो इस नियमसे “प्रस्लादयाति? 
ऐसा कहतेहें, इस कारण दोनों सूत्रॉके उदाहरण, प्रत्युदाइ- 
रणोंमे व्यत्यास फलित हुआ । दृत्तिकार और न्यासकारको 
असम्मत होनेके कारण यह भत त्याग करने योग्य है । ३ 


#(यमो ऽपररिवेषणे) यम्‌ धातु भोजना अर्थसे अन्यत्र मित्‌ न हो, 
यहां “यम्‌-उपरसे’ यह धातु समझना चाहिये । भोजना शब्द 
““रायासश्नन्थो युच्‌ २९८४? इस सूत्रसे युच प्रत्ययान्त छ्रीलिङ्ग 
हे, और 'पारवेबण? यहां भोजनाबुकूलवब्यापार हे, ( यहांपर 
परोसना अर्थ लियाहै ) इससे अन्य अर्थमें मित्‌का निषेध दे और 
इस सून्रमें “न कम्यमिचमास्‌ इस सु्से (न इस पदकी अडः 
बृत्ति होती हे इस कारण थह स इजा J च जातु "जना 
र तो भित्‌ है जैसे-यमयति ब्राह्मयान्‌+ यहाँ मि होगेका फल 


थं तो £ pe 
गि त्रत्यय परे रहते यमके, आकारको हस्त होना दे (२५६८) 
€ 


भोजनासे अन्यत्र यम धातु सित्‌ नहीं होता,जेसे-आयामयति-द्र(व- 
झा ब णु २ हि ८ र 
ब्यापारयति वेत्यर्थः [यहां यम थातुको हस्व न हुआ।यदि को 
यति, व्यापारयति वेत्यथः क suche 
कहें कि, 'पर्य्येवसिंतं नियमयन्‌" इत्यादि प्रयोग भोज ॥ 

कपर भी सित्संज्ञाका फल हस्व दीखता, सी स 
१ यह हैं कि, उक्त प्रयोगसें नियमवत्‌ राब्दसे “करो 
जत पर कले होते ऐ जानना । इंसी प्रकार 
हस अर्थं जिव प्रत्यय करनेसे होता, ऐसा 


27 ४१द्लदिरवपारेभ्यां च? इन दोनो सूत्रोमें भी पूवाक्त 


दशने ति होतीहे 
“शमी ॥ “न? इस पदकी अजुदत्ति होतीहे, इससे यह अर्थ डा 
सूत्रसै हृ अर्थमैं भित्‌ ना होर इसका उदाहरण यह ह- 


क्रि, शम धातु दशन ह 
नि्षासयति रुपमे। ९९ 
५५ 


+ 0७३७ । “1 


नसे अन्यत्र सित, होताहै,इसका उदाइरू न | 


फण धातु गतिमें दै | “न? यह पद निवृत्त हुआ, क्योंकि, 
असम्भव है, अर्थात्‌ जब मित्त्वकी प्राप्ति कही नहीं तो निषेध 
किसका १ फणादि कार्यके अनुरोधसे निषेधके पूर्व यह नही 
पठित हुआहे ॥ 


२३५७ फणां च सप्तानाम्‌।६।४।१२०॥ 


एषां वा एत्त्वाभ्यासलोपो स्तः किति लिटि 
सेटि थाले च । फेणतुः । फेणुः । फेणिय । 
पफ़णतुः । पफणुः । फणयाति ॥ वृत्‌ ॥ 
घटादिः समाप्तः ॥ फणेः प्रागेव वृदिः 
येके । तन्मते फाणयतीत्येव ॥ ७० ॥ राज्ञ॒ 
दीप्तां । स्वरितेत्‌ । राजञाति । राजते । 
रेजवुः-रराजएुः। रेजे-रराजे । अत इत्यनुः 


_वत्तावपि विधानसामर्थ्यादात एरवस्‌ ॥ ७१॥ 


टश्नाज टुश्राश्र टुभ्छाश्र दीप्तौ । अनुदात्तेतः । 
्राजतारह पाठः फणादिकायोथ; । पूर्व पाठस्तु 


बरश्चाद्षित्वाभावाथः । तत्र हि राजिप्ताहचर्यात्‌ 


फणादेरेव ग्रहणम्‌ । भरेजे-वश्राजे । वा भारे" 
ति इयन्वा । भ्राश्यते-भ्राशते । श्रेशे-वश्चाशे । 


भ्लाइयते-भ्लाशते । भ्लेशे-बभ्लाशे । दाव” 


-“्रणयिनो निशमय्य वधूः कथाः? है,यहां सित्‌ होनेसे शम धातुको . 
हस्व होगया । यदि कोई कहे कि, “निशामय तदुत्तिं बिस्तराद्ग्द्‌* 
तो मम”? इस दुर्गासप्तशर्ताके शछोकसें राम धातुका श्रवण अर्थ है,तो 
मित्‌ होकर हस्व क्यों न हुआ ? तो इसका उत्तर यह है कि, यहां 
“शम-आलोचने? यह चुरादि गणका धातु हे और आलोचनका 
अर्थ यहां श्रवण हे, क्योंकि, धातुओका अनेक अथै होताहे और 
चुरादि गण ज्ञपादि पांच धातुओके सिवाय और धातु स्वाथेणिचूभे 
मित्‌ नहीं होते इस कारण सित न होनेसे हस्व नहीं हुआ । इसी 
प्रकार तीसरे सूत्रका अथ यह हे कि, अब और पारे इन दो उपः 
सर्गोसे आगे स्खद धातु मित्‌ नहीं होता इसके उदाहरण यह हैं 
“अवस्खाद्याति, पारेस्खादयति” इन दोनों प्रयोगोसे भित्रन होनेसे 
हस्व न हुआ । न्यासकार तो कहतेह कि, “अब, पारे, अप 
इन तीन उपसगोंसे आगे स्खद धातु मित्‌ नहीं होता । अब 
स्वार्माने तो “न कम्यसिचमाम्‌”” इल गण सूत्रसे न? इस पदकी 
“अनुवृत्तिः अगले तीनों सूत्रोम न करके “शमोद्शेने”” इस गण 
सत्रे “हमः अदशैने?' ऐसा पदच्छेद करके ' शम धातु अदेः 
इये” मित्‌. हो ऐसा अर्थ कियाहे । यद्यपि इस अर्थभे किसी अकारः 
का पूर्वोक्त उदाहरणोंमें दोष नहीं आता; तो भी * यमोपरिवेबणे २ 
इसके उदाहरण तथा प्रत्युदाहरणमें नेपरीत्य दोष आवेगा, क्योंकि 
पूर्व अर्थमें यम धातु परिवेषण अर्थसें भित, होताथा, , अने नहा 
होगा । इस प्रकार इनके मतमें पर्यवसितं निवसन्‌ इत्यादि अयोग 
ठीक रहेंगे, और सोपसंगे स्लद मित्व होते अव पार उपसर्गसे 
है परको हो अन्यको नहीं, ऐसा नियम मानकर प्र उपसगसे परे 


सद्‌ धातुको मित. मानकर 'अस्लादयति' ऐसा रूप ( स्वामीने ) 
माना है, इस कारण इस झुरके भी उदाहरण, प्रत्युदाहरणोभे 
व्यत्यास अर्थात वैपरीत्ये होगा; परन्तु यह स्वामीका सत वृत्तिकार 
और न्यासकारके मतसे विरंद्ध होनेसे त्याज्य हे ॥ 


(४३४ ) | सिद्वान्तकोमुदी- [ती 
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पीमा तालव्यान्ता ॥ ७४॥ स्यप्त स्वन ध्वन 
शब्दे । स्यमादयः क्षरत्यन्ताः परस्मैपदिनः । 
स्येमतुःसस्यमत्‌ः । अस्यमीत्‌ । स्वेनतुः 
सस्वनतुः | सस्वनः । अस्वानांत्‌्-अस्वनात्‌ । 
विष्वणात । अवष्वणाते। सशब्द्‌ भक्ते इत्यथः 
वश्च स्वन इति पत्वम्‌ । फणादयो गताः ॥ 
दध्वनतुः ॥ ३॥ षम एम अवैकल्पे । ससाम । 
तस्ताम॥९॥ज्वल दीप्तौ । अतो ब्रांतस्य। अड्वा- 
छात्‌ ॥६॥ चल कम्पने॥७॥ जळ घातने । घातनं 

दण्यम्‌ ॥ ८॥ टल टल वेङ्कव्ये ॥ १०॥ 
छल स्थाने ॥ ११॥ हल विलेखने ॥ १२॥ णल 
गन्ध । बन्धन इत्येके ॥ १३ ॥ पल गतो । 
पलति ॥ १४ ॥ बल प्राणने धान्यावरोधने चा 
बलाते । बेळतुः । बेुः ॥ १५॥ पुल महत्त्वे ॥ 
पोलति ॥ १६ ॥ कुल संस्त्याने बन्ध चा] 
सस्त्यान सङ्घातः । बन्धुशब्देन तव्यापारां 
गृह्यत । कालात । चकोल ॥ १७ ॥ शल इल 
पत्ल गत । शशाल । जुहो । पपात। पेततः। 
पातता ॥ 

२३५४-कित्‌ लिट्‌ और सेट थळे परे रहते फणादि सात 
धातुओंको विकल्प करके एख और अभ्यासका लोप हो । 
केणठु; | फेणुः | फेणिथ | पफणथु; | प फणु; | फणयाति | 
( इत्‌ ) घटादि घातु समाप्त हुए | कोई कहते हैं कि फणादि 
घातुक पूवस हो “बत्‌? है, उनके मतमै 'फाणयति? पद सिद्ध 
होतादै 0 

राजू घाठु दीसिमें दै । यह उभयपदी दै । राजति। राजते। 
रेजतुः,रराजतु:)रेजे, रराजे'“*अत; एक ०२२६०२ से*अत इस 
पदको अनुवृत्ति ( २३५४ में ) होनेपर भी विधान ( फणा 
दिमे “राज! के पाठ ) सामर्थ्यसे आकारके स्थानमै एकार 

बताइ ॥ 

आजू, राग और सलाद धातु दीक्षिम हैं, यह आत्मनेपदी 

इस 'स्थळभ भ्राज धातुका पाठ फणादिकायीर्थ हे और 
पूर्व पाठ “व्रश्च २९४? से घत्वके अमावार्थ हें, क्योंकि 
उस ( २९४ ) में राज धातुके साहचर्य्ये फणादिका ही 
ग्रहण होता दै । श्रेज, बभ्राजे ॥ 

“वा भ्राश० २३२१” इस सूत्रसे. विकल्प करके इयन्‌ 
हो | श्रावयते, श्राशते । श्रशे, बभ्रा | भ्लाश्यते, भ्लाशते | 
भ्लेशे, बभ्लादों | यह दोनों धात ताळव्यान्त हूँ | 

स्यम,स्वन आर “वव धातु शब्दर्म हू | स्यमादि क्षरत्यन्त 
धातु परस्मैपदी ई । स्येमतुः, सस्यमतुः । अस्यमीत्‌॥ स्वेनत 
सस्वनतुः । सस्वनुः । अंस्वानीत्‌, अस्वनीत्‌ । विष्वणति। 
अनिष्वणाते । अर्थात्‌ दाब्दसद्वित मोजन करताहे | "श्वश्च 

२७४  इसं तूत्रसे पत्व होताहे । फणादि धातु समाप्त 
हुए, । दध्वनत ॥ 


भम और इन भातु अवकल्प हैं । ससाम । तस्ताम | 


उरल धातु दीत्तिमें हे । “ अतो व्रान्तस्य २२३०१ इ 
सून्रसे 'अञ््रालीत्‌? पद होताहे | चळ धाठु कंपनमें, जल धातु 
घातन अर्थात्‌ तीक्ष्णतामें है | टळ और टूल घातु वैक्कव्यमै 
हे । छ धातु स्थानमै है | हळ धातु विलेखनमै ईं । णल 
धातु गंधमें है । किसीके मतमें बंधनार्थमें भी है । पळ धातु 
गतिमें है | पछाति | बल धातु प्राणन और धान्यावरोधनमें दै 
बलति | बेळतुः । बेळः ॥ पुल धातु महत्वमें हे । पालात ॥ 
कुल थात संस्त्यान और बन्धुमें है । संस्त्यान गळते समूह 
और बन्धु शब्दसे तद्वयापारका ग्रहण है । का W]e 
कोळ || दाल, हुळ और पत्ळु धातु गतिमें हं । शशाढ | 
जुहोल । पपात | पेपठुः । पतिता ॥ 

२३५५ पतः पुम्‌ । ७। ४ । १९॥ 

आङि परे । अपत्ततानेगंदोति णत्वम्‌ । प्रण्यः 
पश्चत्‌ ॥२०॥ क्वथे निष्पाके । कथति । चक्काथ 
अक्कथीत्‌ ॥ २१ ॥ पथे गतो । अपथीत्‌ ॥२२ 
मथे विलोडने । मथठःअमथीत्‌॥ २३ ॥ टुवम 
डाद्ग्रणं । इहव निपातनाइत इच्वामात सुधा- 
करः । ववाम।ववमठुः। वादतादच्वाभ्या्तलापा 
न । भागबृत्तो त वेमत्रित्याग्रप्यदाहत तद्भा- 
ष्यादौ न दृष्टस्‌ ॥ २४॥ भ्रण चलने । वा श्रा- 
शेति ३यन्वा । भ्रम्यात-श्रमात । श्राम्यतात 
ठ दिवादेवक्ष्यतं ॥ 

३५५अङ परे रहते पत धातुको पुमूका आगम हो 
अपप्तत्‌ | “ नेगद० २२८५ ? इस सूत्रसे णत्व होकर-प्र- 
ण्यपप्ततू ॥ कथे धातु निष्पाकमें ह । क्रथाति । चक्काथ | 
अक्कथीत्‌ ॥ पथे धातु गतिमें है । अपथीत्‌ । मथे धातु 
विलोडनमें है । भेथतुः | अमथीत्‌ । टुवम धातु उद्विरणमे 
इ । इसी स्थलमं निपातनसे कारान्त गु धातुको इच्व हुआ 
यह सुधाकरका मत हे | ववाम । ववमत यहां बकारादि- 
तके कारण एख और अभ्यासका लोप न हुआ । भ्रमु धात 
चळनमें हं “ बा ्राश०२३२१११ इस तत विक .करके 


स्यन्‌ हॉकर-अ्रम्यतिं, अ्रमति | भ्राम्यति, यह तो दिवाद्‌ 
धातुका रूप कहेंगे ॥ 


२३५६ वा जभ्रमुत्रसाम ।६।४।१२४॥ 
एपषामच्चान्यासलांपा वा स्तः कात लोटे 
साट थाळ च । श्रमतः-बश्रमतुः । अश्वमीत्‌ ॥ 
॥ २९ ॥ क्षर सञ्चलने । अक्षारात्‌ ॥ २६ ॥ 
अथ द्वावन॒दात्तता ॥ षह मषणे । पाराने- 
वेभ्य इति षत्वम्‌ । परिषहते । सेहे । सहि- 
11 ताषसहात वा इट्‌ । इडभावे टत्वधत्वष्ठ- 
त्वढलापाः ॥ 
२३५६-कित्‌ लिट्‌ और सेट थळ परे - रहते ज, श्रम 
आर त्रस धातुको विकल्प करके एत्र और अभ्यासका टोप 
हो, श्रेमतुः, बभ्रमतुः | अभ्रमीत्‌ ॥ क्षर घालु संचलन 
है । अक्षारीत्‌ ॥ 


ह ब १ १.] ४ 


अब दो अनुदात्तेत्‌ धातु कहते । 2 
षह धातु मर्षणमें है | “ परिनिविभ्यः० २२७५ '' इस 
सूत्रखे पत्व होकर-परिषइते । सेहे सहिता । “ तीपसह० 
२३४० ? इस सूत्रसे विकल्प करके इट्‌ होगा, इडभावपक्षमें 
ढत्व, घत्व, छुत्व और ढलोप होगा ॥ 
४ 
२३०७सहिवहोरोदवर्णस्य ।€1२।११२॥ 
अनयोरवर्णस्य ओत्स्यात्‌ दलोपे साते ॥ 
२३५७-ढकारका लोप होनेपर सह और वह धातुके वर्णके 
स्थानमै ओकार हों-॥ 
२३५८ सोढः । ८। ३। ११९॥ 
सोट्रूपस्य सहः सस्य पत्व॑ न स्यात्‌।पारिसोढा॥ 
२३५८-सोद्‌ रूपको प्राप्त हुए सह धाठुके सकारको पत्व 
न हो, परिसोढा ॥ 


२३५९ सिवादीनां वाऽइव्यवायेऽपि । 
८। ३। ७) ॥ 
परिनिविभ्यः परेषां सिवादीनां सस्य षो वा 
स्यादड्व्यवायेपि । पर्थषहत-पर्यसहत ॥ १॥ 
रसु कोडायाम । रेमे । रेमिषे । रन्ता । रंस्यते। 
रंसोष्ट । अरंस्त ॥ २ ॥ 
` अथ कसन्ताः परस्मैपदिनः ॥ पडु विशरण- 
गत्यवसादनेषु ॥ 
२३५९-अड्व्यवाय रहते भी परि, नि और बि के परै 
स्थित तिवादि धातुके सकारको विकल्प करके पत्व हो, पर्य्य- 
पहत, पर्यसहत ॥ रस धाठ क्रीडामें है । रेमे । रेमिबे । 
रन्ता | रंस्यते । रेरीष्ट । अरंस्त ॥ = 
अब कसन्त परस्मैपदी धाठु कहतेह । _ 


0 


पढ्छ धातु विसरण, गति और अवसादनार्थम हैं॥ 


२३६० यु 
सर्विशदसदां पिबजिप्रधमतिष्ठमनयच्छ 


पश्यछघौशीयसीदाः । ७। ३ । ४८ ॥ 


पादीनां पिवाद्य* स्युरित्संज्ञकशकारादी 
प्रत्यये परे । सीदति । ससाद । सदए' । सेदि- 
थ-ससत्य । सत्ता । सत्स्याति । लदिस्ादड: | 
असदत्‌ ॥ सदिरपते' ॥ निषीदति । न्यषीदत 


२३६०-इत्संशक शकारादि प्रत्यय परे रहते पा धारी 
स्थानमें पिब, घा-जित्र, प्मा-वम, स्था-तिष्ठ, आन 
दाण-यच्छ, दश पश्य, ऋ-तऋषच्छ, सुनौ) शद, शीय आर 
सद धातुके स्थानमें सीद आदेश हो । " हक 
वदत; । शदथ, ससत्थ । सत्ता | सत्स्यति । ल्‌ 20७ 
2 ता इसके उत्तर अडू होगा- । असरत । प्रतिभिन्न 
होनेके की. धातसम्बस्धी सको परि हो ( २२७१ ) 
उपसग पूव ९९ 


निषीदति | यदत, ॥ 


भाषाटीकासहिता । 


२३६१ सदेः परस्य लिटि ।८३।११८॥ 
संदरभ्यासात्परस्य षतं न स्यात्‌ छिटिनिष- 
साद । निषेदतुः ॥१॥ शदल शातने । विशोणे- 
तायामयस्‌ । शातनं तु विषयतया निर्दिश्यते ॥ 
) २३६१-लिट परे रहते सद्‌ धातुक अभ्यासके परे स्थित 
सके स्थानमें षत्व न हो । निषसाद । निषदतुः । शादूळ ` 
धातु शातनमें हे, शातनसे विशीर्णता जाननो, यदि यह 
कहो कि, शातनसे विशीर्णताका अहण हो तो हेतुमत्‌ णिच्‌ 
करके “ शातन ? यह पद कैसे निर्दिष्ट हुआ ! तो सो ठोक 
नहीं कारण कि, विना प्रयोजकव्यापारक विशोर्णताका अस- 
म्भव होनेके कारण 'विषयतया? अर्थात्‌ धात्वथ (विशोर्णता ) 
जनकताद्वारा ' शातन ? यह पद निर्दिष्ट हुभाहे ॥ 


२३६२ शदेः शितः ।१। ३ । ६० ॥ 

शिद्वाविनाऽस्मादात्मनेपदं स्यात्‌ । शोयते । 
शशाद । शेदतुः । शदिथ-शशथ । शत्ता । 
अशदत्‌ ॥ २ ॥ कुश आह्वान रोदने च । 
कोशति । ष्टा । च्लेः क्सः । अकुक्षत्‌ ॥३॥ 
कुच सम्पर्चनकोटिल्यप्रतिष्टम्भविलेखनेड । को“ 
चति । चुकोच ॥ ४॥ बुध अवगमने । बोधति। 
बोधिता । बोधिष्याते ॥ ५ ॥ रुह बोजजन्मनि 
प्रादुर्भावे च । रोहति । रुरोह । रुरोहिथ । 
रोड़ा । रोक्ष्यति । अरुक्षत्‌ ॥ ६ ॥ कस गतो । 
अकासात्‌-अकसीत्‌ ॥ ७ ॥ इत्‌ । ज्वलादिः 
गणः समाप्तः ॥ 

अथ गूहत्यन्ताः स्वरितेतः ॥ हिक अव्यक्ते 
शब्दे । हिकति । हिकते ॥ १॥ अञ्ज्ञ गता 
याचने च । अञ्चति । अश्वे ॥२॥ अज्ञ 
इत्येके ॥ हे ॥ अचि इत्यपरे ॥ ४ ॥ टुयार्ड 
याच्जायाम्‌। याचति । याचते ॥ % ॥ रटे 
परिभाषणे । श्टति। रेटते ॥ ६ ॥ चत 
चदे याचने । चचाती चेते । अचतीत्‌ । चचाद। 
चेदे । अचदीत्‌ ॥ ८ ॥ प्रोथू पर्याप्तो । पुप्रोथ। 
पुप्रोथे ॥ ९ ॥ मिह भद मेधाहिंसनयोः । 


मिभेद । मिमेदे । थान्ताविमाविति ल 

मिमेथ । धान्ताबिति न्याः ११॥ मध i 

च । मेंधति । मिमेधे ॥ १२॥ Sd ह 
नेनिदतु 


निनेद । $ | 


कुत्सासन्रिकषयोः । निनेद | इन्दं 
निनेदे ॥ १४॥ शड गाउ हत उ 
केदनस्‌ । शर्धाते घेते । श्षिता । मधात । 


पने ॥ १६॥ बधिर बोधने । बोधाति । 
। इरित्वादळः वा । अबुधत्‌ -अघोधोत्‌ । 
अबोधिष्टं । दीपजनात चिण्‌ तु न भवाते 


` पवोत्तरसाहचयेण देवादिकस्येव तत्र ग्रहणात्‌ ॥ 


ओ। ॥१७॥ उबन्दिर निशामने । निशामन ज्ञान । 


BH, 


` रटति | रेते || 
चात | चेते । अचतीत्‌ | चचाद | चदे. | अचदीत्‌ ॥ 


ववन्द॒ । अबुदत्‌ अबुन्दीत्‌ ॥ १८ ॥ वणु 

` गातज्ञारनाचन्तानिशामनवा दित्रग्रहणषु । वर्णात) 

वेणते । नान्तोप्ययम्‌ ॥ १९॥ खनु अवदारणे 
खात । खनते ॥ 

२२६२ गित्संज्ञक प्रत्यय होगा । जिससे एसा जो शद्‌ 

घातु उसके उत्तर आत्मनेपद हा । जायते । शशाद । 

शदतुः | शदिथ, शश्षत्थ | त्ता | अशदत्‌ ॥ कुश धातु 


` आह्वान ओर रोदनमें है । क्रोशति । क्रोश । च्लिके स्थानमे 


क्स आदेश होंगा-अक्रुक्षत्‌ ॥ कुच धातु सम्पन्न, 
कोटिल्य, प्रति¢म्भ ओर विलेखनमें ह | कोचाते । 
बुकाच ॥ बुध धातु अवगमनमे दे । बोधति । बोधिता | 

बोधिष्यति॥रुद धातु बीजोस्पत्ति तथा प्रादुर्भावमें हृ । राहात | 
रुरोह | रुराहिथ । रोढा | रोक्ष्यति | अरुक्षत्‌ ॥ कस धातु 
गतिमें हृ । अकासीत्‌ , अकसीत्‌ ॥ 

ज्वल्यादे गण समाप्त हुआ | 

अब गुह धाठु तक उभयपदी धातु कह जातहैं-- 

हिक धातु अव्यक्त शब्दमें है। हिक्कति । हिक्कते ॥ अञ्चु 
धातु गति ओर याचनार्थमे है । अज्ञात | अच्चते । किसीके 
मतमै अच घातु दे । अन्य मतमें अचि धातु है॥ ट॒याचु घातु 
याचनामें है । याचति । याचते ॥ रेट घातु परिभाषणमें है । 
चते और चदे धातु याचनार्थमें हैं । च- 


साथू धातु पर्य्याप्तिमें है । पुप्राथ । पुप्रोथ || मिद्द और मद घातु 
मेधा और हिसामे हैं । मिमेद्‌ । मिमिदे | स्वामीके मतमै यह 


` अकारान्त दे । मिमेथ । न्यासकारके मतमै यह धातु घकारान्त 


है ॥ भव धातु संगमम हे । मवात । मिमेध ॥ णिद और 
णे धातु कुत्सा और सल्निकर्षमें हैं। निनेद । निनिदतुः । 
निनेदे || शुध और मधु धातु उन्दन अर्थात्‌ क्लेदनमें हैं | 
शर्धत । शर्ते । शरिता । 'मरद्धति.। मते ॥ 

बुधिर्‌ धातु बोधनमें है | बोधति । बोधते | इरित्वके 
कारेण विकल्प करके अड्‌ होगा-अघुधत्‌ , अवोधीत्‌ । अबो- 
पिष्ट । “ दीपजन० .९३२८ ” इस सूत्रके अनुसार 
विण नहीं होगा, क्योंकि, पूर्वोत्तर साहूचर्य्यके कारण 
दिवादि गणीय चातका, ही उस खलम प्रण हुआ 
है ॥ उबुन्दिर धातु ` निशामन. (ज्ञान) में है । बुबुन्दे | 
अबुद्त्‌ । अबुन्दात्‌ ॥ वेण धातु गति, ज्ञान, चिन्ता, 
[निशामन और वादित्रग्रहणमें है | वेणति | बेणते ।य 
नकारान्त भी है ॥ खनु धातु अबदारणमें है | 
सनते || 


॥ २३६३ गमहनजनखनघसां लोपः 


इत्यङि । ६ । ७ । ९८ ॥ 
पासपपाया छाप; स्यादजादो श्रिते न 
| 1 


ह धातु 
खनात | 


वाँङ । चरुूनतु 


सिद्धान्तकौमुदौ- 


( तिङन्ते 


२२६२-अजादि कित्‌ ङित्‌ प्रत्यय परे रहते गम, हन, 
जन, खन ओर घस धातुको उपधाका लोप हो, अड्‌ परे न 
हो । चख्नतुः । कित्‌ ओर ढित्संज्ञक यकारादि कित्‌, डित्‌ 
प्रत्यय परे रहत जन, सन ओर खन धातुके स्थानमें विकल्प 
करके आकार हा || 


(२३१९ ये विभाषा । ६। ४।४३॥) 
खायात्‌-खन्यात्‌ ॥ २ 22: ॥ चाउ Fs 
संवरणयोः। चिचोव । चिचोवे ॥ २१ ॥ चाय 
नि गो; ॥ २२ ॥ व्यय गतो । अव्य- 
पूजानशामनया* नः 
योत्‌॥२३॥दाश्द्‌ दान । दृदाश । ददाश 2 
भे भये। गतावित्येके । भषात। ० व 
शेष न्लेष गता ॥ २ ६ ॥ अस तिद्‌ त र 
दानेषु । अश्वति । असते । आस । आ 
अयं षान्तोऽपि ॥२७॥ स्पश बाधनस्पशनयाः 
स्पशंनं ग्रथनम्‌ । स्पर्शात । स्पशत ॥ २८ 
लष कान्तौ । वा श्राशेति शयन्वा । लष्यांत 
लषति । लेषे ॥ २९॥ चष भक्षणे ॥ ३० 
छप हिंसायाम्‌ । चच्छषतुः । चच्छषे ॥ ॥ 
झष आदानसंवरणयोः ॥: ३२ ॥ क्ष 
अदने ॥ ३४ ॥ भक्ष हात मत्रयः ॥ ३% 
दास्‌ दाने॥ ३६॥माह मान ॥२७॥ Soni 
( २३१९ ) खायात्‌, खन्यातू । ॥ चीव धातु आदान 
और संवरणमै है । चिचीव । चिचीवे ॥ चाद 
धातु पूजा और निद्यामनार्थमे है ॥ व्यय धातु गतिम हे | अव्य- 
सीत्‌ ॥ दाझ धातु दानमें है । ददाश । ददाश ॥ भेषृ घातु 
भय और किसीके मतसे गतिमें है । भषात । भषते॥ श्रपृ और 
रे भात गतिमै हैं ॥ अस धातु गति, दीप्ति और आदानमें 
६ । असति । असते । आस | आसे । यह धातु पकारान्त भी 
है ॥ स्पश धातु बाधन और स्पर्शन अर्थात्‌ अथनमें है । स्पशाति 
स्पशते || लष धातु कान्तिमें है । “वा RE टकरा 
सूत्रसे इसके उत्तर विकल्प करके इयन्‌ प्रत्यय होगा | लष्यति 
रूषति | लेषे || चष घातु भक्षणे है || छत धातु हिंसामें है 
चच्छपतु: । चच्छषे || झष धातु आदान और संवरणमें है | 
रक्ष और भ्लक्ष धातु मक्षणमें हैं । मेत्रय मुनिके मतमै प 
धातु उक्तार्थमें है ॥ दास धातु दानमें है ॥ माह धातु मानभे 
है ॥ गृह धातु संवरणमें है || 


२३६४ ऊदुपधाया गोहः । ६।४।८९॥ 
गुह उपधाया उत्स्याद गुणहेतावजादो प्रत्यये । 
गृहाति । गृहते । ऊदिस्वादिड । गहिता- 
गोढा । गृहिष्यति-घोल्यति । गृहेत्‌ । गुह्यात्‌ । 
अगूहीत्‌ । इडभावे कसः । अघुक्षत्‌ ॥ 
२३६४= गुणके देतुमूत अजादि प्रत्ययके परे रहते शद 


धालुकी उपधाके स्थानमें ऊकार हो | गूहति । गूइतै । धा 
ईत्‌ होनेके कारण इसके उत्तर बिकल्प करके इट दोगा | 


कक” “त 


न ie SHE DY," 


१ बाद? १ ] 1 % 0 हित F a 


गृहिता, गोढा । गृहिष्यति, घोक्ष्याति । गृहेत । गुह्यात्‌ | अगः 
हीत्‌ । इटके अभावमें क्स होगा । अधुक्षत्‌ ॥ 


२३६५ लुगा दुहदिइलिहणुहामाः 


त्मनेपदे दन्त्ये। ७। ३ । ७३ ॥ 

एषां क्सस्य लग्वा स्याहन्त्ये तङि । ढत्वः 
घस्वष्ठत्वडलापदीघाः । अगूढ-अधृक्षत । कस 
स्याचीत्यन्तलोपः । अघुक्षाताम्‌ । अघुक्षन्त । 
अणुहाहि-अघुक्षावाहे । अघुक्षामाह ॥ ३८ ॥ 

अथाजन्ता उभयपदिनः । श्रित्न सेवायाम्‌ । 
श्रयति । श्रयते । शिश्रियठुः । आयता । 
णिश्रीति चङ्ग । अशिश्रियत्‌ ॥ १ ॥ भ्‌ भरण! 
भरति । वभार । बभ्तुः । वभर्थं । बभूव । 
बभृषे । भता ॥ 

२३६५-दन्त्य तङ्‌ प्रत्यय परे रहते दुह्‌, दिद और लिह 
आर गह धातुके उत्तर [स्थित क्स प्रत्ययका आत्मनपदस 
[वकल्प करक छक हा । क्रमसे ढत्व, धत्व, ष्टुत्व ढ्लाप 
ओर दीष होगा-अगृढ । अधुक्षत । “क्सस्याचि 
२२२ ७११ इस सूत्रस अन्तवणका लाप होगा-अघुक्षातामू | 
अधक्षन्त । अगुहाहि, अघुक्षावहि । अगुहहि, अछक्षामाह ॥ 

अब अजन्त डभयपदी धातु कहे जाते ह । 

श्रिञ्‌ घात सवास हुं । श्रयत । श्रवते । शिश्रयतुः । 
भ्रयिता “णिश्रि० २३१२१ इस सूत्रसे चङ्‌ आदश होगा । 
अशिक्षियत्‌ ॥ श धाठु भरण है। भरति । बभार। बश्रतुः। 
बमर्थ | वश्व । बस्ने । भत्ता ॥ 


२३६६ ऋद्वनोः स्ये। ७। २। ७० ॥ 


ऋतो हन्तेश्च स्यस्य इट्‌ स्यात्‌। भारण्यात ॥ 
२२६६-काकारान्त घातु आर इन घातके स्यके इंट्का 


[गम हो | भारष्याते ॥ 


२३६७ [रिङ्‌ शयग्लिडक्षु ।७8४२८ ॥ 
शे यकि यादावाधधातुके लिङि च॑ ऋतो 
रिङादेशः स्यात्‌ । रीङि प्रते रिङ्गबिधिसाम 
थ्यांदीघो न । श्रियात्‌ ॥ 
२३६७-श यक यकाराद 
प्रत्यय परे रहते ऋारान्त घातक 
आदेश हो । रीझ करनेसे ही इष्ट सिड होता था, 
बिधानकै कारण दीप न हुआ-भियात्‌ ॥ 
१९॥ 


१।२। 
२३६८ उश्च | सचि 


ऋषर्णात्परी झलादी लिङ तडपरः 
ताम्‌ । अ 


आधधातुक और छिड्‌ 


ऋषारके स्थानमें रिङ 
फिर हृत्त 


भीत्‌ । अभाष्टास । अभार्षः ॥ 

३६८ लि 
सिंच इनकी किसर € 
अमाशैम्‌ । अमा ॥ 


२३७१ आत ओ णछः । ७। १।३४॥ 


पो विना ॥ 


२३६९ हस्वादड्वात। ८॥ २1 २७॥ | 
सिचो लोपः स्यात्‌ झलि । अधृत । अभूषा- 
ताम्‌ । अभरिष्यत्‌ ॥ २॥ हृञ्च हरण । हरण 
प्रापणं स्वीकारस्तेयं नाशनं च । जहथ। जाहव। . 
जाहषे । हता । हारेष्यांत ॥ ३॥ धृञ्‌ धारण । 
धरति । अधार्षीत्‌ । अधृत ॥४॥ णीच प्रापणे । _ 
निनयिथ-निनेथ । निन्यिषे ॥ « ॥ 
अथाजन्ताः परस्मेपदिनः ॥ घेट पाने । धयाति॥ 
२३६९-झल पर रहते हेस्वान्त अङ्गक उत्तर [सचका लाप { 
हो । अमृत । अश्षाताम्‌ | अभारिष्यत्‌ ॥ हज॒ घातु हरणमें 
ह्‌ । हरण शब्द प्राप्त चारा आर नाश करनेमे हं । जहथ | 
जाहूब । जाहूष । दत्ता । हारेष्यांत ॥ चज घातु धारण करू 
नस हं । घरात । अधाषातू । अधृत ॥ णाज धातु प्रापणस दै 
निनयिथ, निनेथ । निन्यप्र ॥ 
अब अञन्तं परस्मैपदी भातु कहे जातेह । 
घट धातु पान करनम ह । घयात ॥ 
२३७० आदेच उपदेशेऽरिति।६।१।४५॥ 
उपदेशे एजन्तस्य धातोरात्त्व स्यान्न ताशात॥ 


२३७०-शित भिन्न प्रत्यय परे रहत उपदेश अवस्थास ए, 
ए, आ आर आकारान्त घातुके स्थानमै आकार ही ॥ | 


आद्‌न्ताद्धातोणल औकारादेशः स्यात्‌ । दधौ 
२३७१-आकारान्त धातुके उत्तर णळू विभक्तिक स्थानम 


औकार आदेश हो । दधौ ॥ 


३७२ आतो लोप इटि च ।६४॥६४॥ 
अज्ञाद्योराधातुकयोः डिदिटोः परयाराता 
लोपः स्यात्‌ । द्विवालरत्वाहीपे प्राप दिवच- 
नेःचीति निषेधः । द्विखे कृते आलोपगे दध 


द्धः । दाविथ-दधाथ | द्घिवा दधिम । घाता॥ 
३७२-अंजादि जो कित्‌ ऽत्‌ आर्धयातुक ओर इंट्के 


पेरे आकारान्त धातुक आकारका लोप हो । दित्वक परे छोपकी 

प्राप्ति होनेपर “द्विवचनेऽचि २२४३११इस सून्स निषेध होगा 

द्वित्व होनेपर आकारका छाप होगा-दधतुः । दधुः । दाष 

दधाथ | दाधिव । दाचम । धाता ॥ 
0 

३७३ दा था घ्वदाप्‌ । 1 ! 1 Mh R ५ 

दारूपा धारूपाश्च धातवो घुसज्ञा! स्युदार: 


रो, 
२३७३-दा और घां धातुं ड हंशा हो,परन्ठ दाप्‌ आर 


देय धांतुकी न हो ॥ 
२३७४ एलिंडिं । ६। ४ । ६७॥ 
संज्ञानां [दीनां च एं स्यादाधधा" 


क किति लिडि वयात घेयास्ताय | धेया 


(४२८) 


RR 


सिद्वान्तकौसुदी- 


२३७४-आर्षधातुक कित्‌ लिङ्‌ परे रहते घुसंक, मा 

. और स्थादे धातुको एत्व हो | यात्‌ । घेयास्ताम्‌। धयासनु:॥ 

२२७ विभाषा घेट्र्योः ।३।१।४९॥ 

आम्याँ इश्व स्याकर्तृवाचिनि लुङि परे। 
चडगात दत्वम्‌ । अद्धत्‌ । अदधताम्‌ ॥ 

२१७५-कठ्‌ वाच्यमें ठडू परे रहते घेट्‌ और श्वि घातुके 

उत्तर स्थित च्लिके स्थानमै विकल्प करके चङ्‌ हो चङ परे रहते 
द्वित्व होगा ( २३१५ ) अदधत्‌ | अदधताम्‌ || ` 


२२७६ विभाषा त्राधेदशाच्छासः । 
२।४। ७८ ॥ | 
एन्यः सिचो लुग्वा स्यास्परस्मेपदे परे । 
अधात्‌ । अधाताम्‌ । अधः ॥ 
२३७६-परस्मैपद परे रहते ब्रा, धट 
धातुके उत्तर विकल्प करके सिचका डो 
अधाच्ाम्‌ | अधुः | 


२३७७ यमरमनमाऽऽतां सक्‌ च । 
७। २ । ७३ ॥ 


) गो, छो और सो 
प हो । अधात्‌। 


१३७७-परस्मैपद्मै यम, रम 
सकूका आगम हो और सिचके उत्त 
अधासिष्टाम्‌। अघासिघुः 
इपंक्षय आब्दखे घातुक्षय जानना 
जग्छाथ ॥ 


२३७८बाउन्यस्य सयोगादेः।६।४।६८॥ 

घुमास्थादेरन्यस्य संयोगादेर्धातोरात एत्वं वा 
स्यादार्थधाठुके किति लिडि। ग्लेयात्‌-ग्लायात। 
अग्लासीत्‌ । म्लायाति ॥ ३ ॥ द्ये न्यक्करणे । 
न्यक्करण तिरस्कारः ॥ ४ ॥ दवे स्वप्न ॥ ५ ॥ 
परै तृप्तौ ॥ ३॥ ध्ये चिन्तायाम्‌ ॥७॥ रै शब्दै ॥ 
॥ ८ ॥ स्त्यै टचे शब्दसङघातयोः । स्त्यायति। 
षोपदेशस्यापि सते कृते रूपं तुल्यम्‌ । षोपदे- 
शफं ठु तिष्टयासति।अतिष्टयपदित्यत्न षत्वम्‌॥ 


ह 


॥ १०॥ खै खदंने॥११॥क्लेजे षे क्षये । 


,नेम ओर आकारान्त धातुको 
र इट्‌ भो हो । अधासीत्‌। 
॥ ग्लै और स्छै धातु इपक्षयमें हैं । 
[नना । ग्छाथांत । "जग्लौ | जग्लिथ, 


क्षायाति । जजौ । ससो । साता । घुमास्थेत्यतरः 


विभाषा घ्राधिडित्यत्र च स्यतेरेव ग्रहणं न त्वस्या 
के एत्पसिजलुकौ न। सायात्‌। असासीत्‌॥१४॥ 
ब हे । गयात्‌। अगासीत्‌ ॥ १६॥ शे 
कै ॥ १८॥ पे ओवै शोषणे । पायात्‌ । 


अपासीत्‌। घमास्थतात्व तदपवाद ए'िं डीत्येर्व 


गातिस्थेति सिजलुक्‌ च न । पारूपस्य छाक्ष- 
णिकस्वात्‌ ॥ २० ॥ ष्टे वेष्टने । स्तायात॥२९॥ 
षणे वेष्टने शोभायां चेत्यके । स्नायति ॥ २२ ॥ 
द्वेप शोधने । दायति । अघुत्वादेस्वसिजञलुको 
न । दायात्‌। अदासीत्‌ ॥ २३ ॥ पा पान । 
पात्राध्मेति पिबादेशः तस्यादन्तत्वान्नोपवाएुणः। 
पिबति । पेयात्‌ । अपात्‌ ॥ २४॥ घा गन्धोपा- 
दाने । जिघ्रति । त्रायातू-अयात्‌ 1 अ 
अघात्‌॥ २९॥ ष्मा शब्दाभिसयागया* | धमात! 
॥ २६ ॥ ष्ठा गतिनिवृत्ती । तिष्ठति । स्थाद" 
व्वभ्यासेनेति षत्वम्‌ । अधितष्ठी। उपसगादात- 
षत्वम्‌ । अधिष्ठाता । स्थेयात्‌ ॥ २७ ॥म्ना 
अभ्यासे । मनति॥२८॥दाण दाने । प्रणियच्छ- 
ति । देयात।अदात॥२*॥ ह्व कोटिल्ये । हृरति ॥ 

२३७८-आधिधातुक कित्‌ लिङ्‌ विभक्ति । परे रहते घु 
संज्ञक धातु, मा घातु'और स्थादि धातु भिन्न संयोगाद घाठुके 
आकारके स्थानमे विकल्प करके एकार हो । सा 
उ्ळायातू । अम्लासीत्‌ । म्लायति ॥ थे घाठ न्यक्कार अ 
तिरस्कारमें हे ॥ द्रे धातु स्वप्नमें हे ॥ मैं घात तिमे है ॥ 
ध्य घातु चिन्तामें है ॥ रे धातु शब्दर्म है। स्लै छ्य धातु 
शब्दसमूहमें हैं । पोपदेश घातुका भी सकार करने पर रूप 
तुल्य ही होगा, किन्तु घोपदेशका फळ कुछ विशेष होगा, 
जैसे-'तिश्यासति, अति्वयपत्‌?-इत्यादि स्थलमै षत्व हुआ 
ह ॥ खे घातु खदनमें दै ॥ क्ष, जे और पै धातु क्षयमै है 
क्षायति । जजो । ससौ । साता । 

“घुमास्था० २४६२१?-और “विभाषा त्राधिट्‌०२३७६” 
इन दोनों सूत्जोमे स्यतिके ग्रहण ही होनेस इसका ग्रहण नहीं 
होताहे । इस कारण एत्व और सिका ठक नहीं होगा- 
सायात्‌ । असासीत्‌ ॥ 

के, गे, धाव॒ शब्द करनेमे हें । गेयात्‌ । अगासीत्‌ ॥ 
सै और अ धातु पाक करनेमें हैं ॥ पै और वे घाठ शोषण . 
करनेमें हैं | पायात्‌ । अपासीत्‌ । इस स्थल “पा” इसके 
लाक्षणिकत्वके कारण “घुमास्था० २४६२१ इस सूत्रसे 
विहित इत्व, तथा उसका अपवाद “'एलिंडि २३७४१? 
इससे एत्व और “गातिस्था० २२२३१ इस सूत्रसे विहित 
सिचका छक्‌ नहीं होगा ॥ छे घावु वेश्नमें है | स्तायति॥ छौ 
धातु वेष्टन और किसीके मतसे शोमामें भी है । स्नायते || 
दैप्‌ धातु शोधनमें है | दायति। घुसंशक न होनेके कारण 
एत्व और सिचका छक्‌ नहीं होगा | दायात्‌ । अदासीत्‌। 
पा धातु पानमें है । “पा भाध्मा० २३६०० इस सूत्र पा 
धातुके स्थानमै पिव आदेश होगा-अकारान्त होनेके कारण 
उपधा गुण नहीं होगा । पिबति | पेयात्‌ | अपातू ॥ प्रा धातु 
गन्धोपादानमें है । जिश्रति | भायातू, प्रेयात्‌ । आग्रावीत, 
अन्नात्‌|| ध्मा धातु शब्द और अग्निसंयोगमें है।बसति॥॥्टा धातु 
गतिनिद्वत्तमें है । तिष्ठति । “स्थादिंष्वम्यासेन? २२७७" 


इस सूत्रसे षत्व होग-अधितट्टी । उपसर्गके उत्तर (२२७०) 


जन 8 १.] 


भाषाटीकासहिता । 


(४३२०) 


पत्व हो-अधिष्टाता । स्थेयात्‌ ॥ स्रा घातु अभ्यास करनेमें है। 
मनति | दाण धातु दानमें है । प्रणियच्छति । देयात्‌ । 
अदात्‌ ॥ हब्व धातु कौटिल्यमें है | हरति ॥ 
२३७९ ऋतश्च संयोगादेगुण:।७४1१०॥ 
ऋदन्तस्य संयोगादेरङ्गस्य गुणः स्याल्लिटि । 
किदर्थेमपीदं परत्वाण्णल्यपि भवति । रपरत्वम्‌ 
उपधावृद्धिः । जहार | जहृरठः । जहरु। 
जहर्थ । हर्ता ॥ ऋद्वनोः स्ये, हृरिष्याति ॥ 
२३७९-लिट्‌ परे रहते ऋकारान्त और संयोगादि अङ्ग 
संज्ञक धातुके ऋकारकों गुण दो । यद्यपि यह गुण कित्‌ परे 
रहते भी होनेके कारण अपवाद न हुआ, तथापि परत्वके 
कारण णछ परे रहते भी होगा, रपरत्वके कारण उपधाको 
वृद्धि होगी-जहार | जहरतुः । जहरुः | जहर्थ । हता । 
“क्रद्धनोः स्ये २३६६१ इस सूत्नसे स्य प्रत्ययके इट्का आ- 
गम होगा-हरिष्याति ॥ 


A ७. 

२३८० गुणोतिसंयोगाद्योः ।9४।२९॥ 

अते: संयोगादेकदन्तस्य च गुणः स्याद्यकि 
यादावार्धधातुके लिङि च । हृयांत्‌ । अह्वार्षीत) 
अद्वाष्टांम ॥- ३० ॥ स्तर शब्दोपतापयोः । 
स्वरतिसृतीति वेद । सस्वरिथ-सस्वर्थ । 
वमयोस्तु ॥ 

२३८०-यक्‌ और यकारादि आर्धधातुक लिङ्‌ प्रत्यय परे 
रहते ऋ धातु और संयोगाद ऋकारान्त धातुके ऋकारको 
गुण दो । हर्व्यात्‌ । अहार्षीत्‌ । अह्वार्शम्‌ ॥ स्तर धातु शब्द 
और उपतापमें है । “स्वरतिसूति २२७९१ इस स्जसे 
विकल्प करके इट्‌ होगा-सस्वारिथ, सस्वर्थ । व और म परे 
रहते किस प्रकारसे होगा सो आगे कहते ॥ 
२३८१ श्युकः किति। ७। २) ११॥ 

श्रिज एकाच उगन्ताच परयोगित्कितोरिण्न 
स्यात्‌ । परमपि स्वरत्यादिविकरपं बाधित्वा 
पुरस्तात्मतिषेधकाण्डारम्भसामर्थ्यादनेन. निषेये 
प्राप्ते कादिनियमात्रित्यामिट।सस्वरिव।सस्वरिम । 
परत्वादद्धनोरिति नित्यमिट । स्वरिष्यति । 
स्वर्यात्‌ । अस्वारीत्‌ । अस्वारिष्टाम्‌। असात्‌ 
अस्वाष्टोमं ॥ ३१ ॥ स्मर चिन्तायाम्‌ ॥ ३९ । 
हृ संवरणे ॥ ३३ ॥ सृ गतौ । कादित्वात्नेट । 
ससरथ । सम्रव । रिङ, खियात्‌ । असाषीत। 
असाट्टोम्‌ ॥ 

२३८१-श्रि धातु और एकाच उक्‌ F 
अन्तवाले थातुके परे स्थित गित और कित श्त्ययको इंट न 
हो । “खरति०" इससे प्राप्त विकल्पको बाधा देकर पूर्वमे 


रम्मसामेर्थ्यके कारण इस तसे निषेध राप 
इट्‌ होगा-संश्वरिव | 


( उ, ऋ, रू ) 


प्रतिषेधकाडा 


होनेपर त्रयार्दि नियमके अवुसार नित्य 


सस्वरिम । परत्तरके कारण ऋकारान्त धातु और हन्‌ घातुके 
उत्तर स्थित स्यको नित्य इट्‌ होगा-स्वारेष्यति । स्वय्यौत्‌ । 
अस्वारीत्‌ । अस्वारिशम्‌ । अप्वापीत्‌ । अस्वार्शम्‌ ॥ स्म 
धातु चिन्ता करनेमें हे ॥ ह्र धातु संबरणमें है ॥ सु घातु 
गतिमें है । कादित्वके कारण इट्‌ न होगा-ससर्थ । ससव | 
ऋकारके स्थानमै रिङ हुआ-। लियात्‌ | असार्षीत्‌ । 
असार्टाम्‌ ॥ 


२३८२ सतिशार्त्यतिभ्यश्च३।१।६॥ 

एभ्यङ्खरङ स्यात्कतोरि छुडिः । इह ठुप्तशपा 
शासिना साहचर्यात्सर्त्यती जोहोस्यादिकावेव 
गृह्येते । तेन भ्वाद्योनाडः । शीबगतो ठु पात्रा-- 
ध्मोति शिति धौरादेशः । धावति ॥ ३४ ॥ ऋ 
गतिप्रापणयोः । ऋच्छति ॥ 

२३८२-कत वाच्यमें छुङ्‌ परे रहते स्‌, शास्‌ और ऋ 
घातुके उत्तर च्लिके स्थानमै अङ्‌ हो | इस स्थलमै लुप्तशपु 
शास धातुक साहचर्य्यके कारण “ सत्ति ! और “ आत्ति › 
धातु भी जुद्ोत्यादिगणीय गीत हुए हैं, इस कारण भ्वादि 
गणीय उक्त धातुके उत्तर अङ्‌ नहीं होगा । शीघ्र गतिके , 
अर्थमें “ पाप्राध्मा० ?? इस सूत्रसे शित्‌ परे धौ आदेश 
होगा-धावति ॥ ऋ धातु गति और प्रापणार्थमें दे-कऋच्छति॥ 


२३८३ ऋच्छत्यृताम्‌। ७ । ४। ३१ ॥ 
तोदादिकऋच्छेकधातोतां च गुणः 
स्याह्रिटि । णलि प्राग्वदुपधाश्वद्धिः । आर। 
आरतुः । आरूः ॥ 
२३८२-लिट्‌ परे रहते तुदादिगणीय ऋच्छ धातु और 
ऋ धातु और ऋकारान्त धातुके ऋकारको गुण हो । णल्‌ परे 
रहते पूवबत्‌ उपधाको द्ध होगी-आर । आरतुः । आरु 


२३८४ इडत्त्यातिव्ययतीनाम्‌\॥२।६६॥ 
अद्‌ ऋ व्ये एभ्यस्थलो नित्यमिट्‌ स्यात्‌ । 
आरिथ । अर्ता । अरिष्याति । अर्यात्‌ आर्षीव। 
आष्टांम ॥ ३५ ॥ गृ घर सेचने । गरति। 
जगार । जगर्थ । जग्निव । रिङ्‌। ग्रियात्‌। 
अगार्षीव्‌ ॥ ३७॥ छु हूछेने ॥ ३८ ॥ खु 
गतो । सुस्रोथ । सुखुव । ख्यात्‌ । णिश्रीति 
चङ । लघपधगुणादन्तरहलाइवड । असुः 
खुबत्‌ ॥ ३९ ॥ पु प्रसवैश्वर्ययोः ० उस 
तज्ञानम । सुषोथ-सुषविथ । छु 
नम्‌ । हर उत दे अस 


र्‌ व्येञ्‌ धातु हि 
यको नित्य इट्का आगम ही | आरिथ । अती । आरिष्यति | 
अर्यात्‌ । आपत्‌ | आएमि॥ २ ” ' च नाल सल कर 
नेमे है । गरति । जगार | जगथ | ie 90 स्थानसें 
रिङ्‌ आदेश होगा | झियात, । अगार्षीत्‌ ॥ «| धातु इच्छतस 


३॥ खु पाते गतिमे है । पुझोथ । सुलुब । सयात्‌ | 


रै. | 
प २ | 
१ 


i  इुडुगतो । 


० २४१२” इस सूत्रस चङ्‌ हुआ, लघ्रूपध गुणको 
' वाधकर अन्तरङ्गत्वके कारण उवडः हुआ-असुस्नुवत्‌ ॥ पु 


| - सातु प्रसव आर एश्वयमें हैं | प्रसव गब्दसे अभ्यनज्ञा जानना। 
प्रोथ, सुपुविथ | सुपुविव । सोता | 


ती स्तुसुधूजभ्यः परस्मैपदेषु।७1 


एभ्यः [संच इट स्यात्परस्मपदेष। अपा- 


चोत्‌ । पवोत्तराभ्यां ञिद्भ्यां साहचयास्सुनो- 


तेरेव ग्रहणमिति पक्षे 
श्र श्रवण ॥ 
२२८५-स्तु, सु और 


। असौषीत्‌ ॥ ४० ॥ 


( जुइत्‌ धातुके ) साहचर्य्यके कारण “ सुनोति ? इस. सु 
धातुका ही ग्रहण है-असौषीत्‌ ॥ श्र धातु श्रवणमें है | 


२३८६ श्रुव र च । ३। १।७४॥ 
क्षवः श्र इत्यादेशः स्यात्‌ ्नुप्रत्ययश्च । 


` शपोपवादः । श्रो ङित्त्वा चवाद्वातोुणो न । शृणोति। 


श्णतः ॥ 
२३८६-श्रु धातुके स्थानमै शा आदेः 
श और 
हो। यह आदेश शपका विः $a 


रॉषक हूँ | इन प्रत्य 
यके 

डित्वके कारण धातुके उकारको गुण नहीं होगा 
झणोति | गृणुतः || | 


२२८५६ःनुवोः सार्वधातुके ।६।४।८७॥ 


दोगववानट  गतसयनेकाचोषस्य चासं 
ii य यण्‌ स्यादजादौ सावधातुके । 

Be । अण्वन्ति । शृणोमि । शृण्वः 
; न्या । शुश्रोथ। डाश्रवा श्ण 
Fl या त्‌। शयात।अश्रीषीत्‌ ॥ ४ १॥ 
पाति।अय कुटादौ गत्यथोऽपि ॥४२॥ 


। ढुढुविव । 


भवनं च । आयै सकर्मकः ° डा 


द्वितीये खकर्मकः । अध्ययनास्पर 

अध्येतुं ग्ला यतीत्य्थः। विपराभ्यां ज्ञे जप 

पराजेरसोठ इत्यपादानत्वम्‌ ॥ ७६॥ तड) 

नय डीडन्ता डितः ॥ ष्मिडः इष 

किड सिष्मिये । सिष्मियिंट्र-सिष्मियिध्व 

॥ हरे शब्दे । गवते । ज़ग॒वे ॥ 
गता । गाते । गाते । गाते । 


इट एते कृते बुद्ध । छड इटि । अगे | 


| कवे । घवते । अवते । ऊवे । वाणादाङ्ग बः 


1: वञ्‌ धातुके उत्तर परस्मेपदमें | 
५ की इट्का आगम हा-असावीत्‌ | पूवात्तर जितूके 


सिद्धान्तकोसुदी- 


मेत । गेयाताम्‌ । गरन्‌ । गासीछ । गाङ्कुटा- 
दिखने इङादेशस्येव गाडे ग्रहणं न त्वस्य । 
तनाडिसवाट घमास्येतीस्वं न । अगास्त । अदा- 
दिकोऽयमिति हरदत्तादयः । फले ठु न भदः ॥ 
॥ ३ ॥ कुङ्‌ घळ उङ ङुङ शब्दे । अन्ये व 

कुड खडू गुड़ घड: ङ्ङ इत्याहुः । कवते । 


NS 


लीय इत्युबडः । ततः सवणदोधः । आता । 
ओष्यंते । ओषीष्ट । ओष्ट । ङवते । झुडुव । 
डोता ॥७॥ च्युझ ज्युङ ध्रृङ्‌ घुङ गतो ॥११॥ 
क्ळड़ इत्येके ॥ १२ ॥ रुडू गतिरेषणयोः 

षणं हिंसा । रुरुवे । रवितासे ॥ १३ ॥ धड 
अवध्व॑सने । धरते । दुधे ॥ १४ ॥ मंङ माण 
दाने । प्रणिदानं विनिमयः प्रत्यपण च । माणः 
मयते । नेगरदेति णखम्‌ । तत्र घ॒प्रकृति माडिति 
पठित्वा ङितो माभ्रकृतेरपि ग्रहणस्येष्टत्वात ॥ 
॥ १५ ॥ देङ्‌ रक्षणे । दयत ॥ 


२३८७-अजादि सार्वधातुक प्रत्यय परे रहत हु घातु तथा 
इनप्रत्ययान्त अनेकाच्‌ अङ्गसँग्चक घातुक असंयोग 
पूर्वक उवर्णके स्थानमै यण्‌ आदेश हो । यह उवडूका 
अपवाद दै । शण्वन्ति | शृणोमि । युण्वः, शृणुव | 
शण्मः, शणुमः । झश्रोथ । श्रव । शण शणवानि। दणुयात | 
श्रयात । अश्रीषीत ॥ धु धातु स्थैय्यमै हैं । धरति । शु धातु 
कुटादे दौनेपर गत्यर्थक दो ॥ दु और द्वु धातु गातिम ६। 
दुदोथ, दुदविथ। दुदुविव । दुद्रोथ । इदु । /णिश्रि० 
२३१२” इस सून्नसे चङ हुआ-अदुद्गवत्‌ ॥ जि आर त्रि 
घात अभिभवमें हैं। अमिमव झब्दसे न्यूनीकरण आर न्यूना 
भवन जानना । प्रथम अर्थमें सकर्मक हे-डात्रन्‌ जयति । 
द्वितीय अर्थमें अकर्मक है-अध्ययनात्‌ पराजयते, अथात्‌ 


अ 
२६२५२? वि और परापूर्वंक जि धातुके उत्तर आत्मनेपद- 


संज्ञक प्रत्यय हों ) इससे तङ्‌ हुआ, " “पराजेरसोढः ५८९१ 
इस सूत्रसे अपादानत्व हुआ ॥ 

अब डीङ धातु तक ङकारइत्‌ धाठु कहतेहं । 

ष्मिङ घात इपद्धसनमे ई । स्मयते । सिष्मिये । सिष्मि- 
विडे, सिष्मियिध्वे॥ युङ्‌ धातु अव्यक्त झाब्दमें है। गवते ।जुगुवे|| 

“गाङ धातु गतिमै है । गाते । इट्के स्थानमै एत्व होनेपर 
वादे होगी-गें । लङ्के स्थानमै इट करनेपर-अगे । गेत | 
गैयाताम्‌ । गेरन. । गास । “गाड़ कुटादिभ्यः० २४६१ 
इस सूत्रमे इङ धातुक स्थानम आदिष्ट गाङका ही ग्रहण हैं 
गाङ्‌ धातुका नहीं, इसी कारण 
२४६२? इस सूत्रे प्राप्त इच्च न हुआ । अगास्त | 
इरद्तादिके मतमै यह अदादिगणीय है, दोनों गणमें 


इसके रूप एक ही तरह होंगे ॥ 


१0“ 
०/ /५1/ क 4 


ध्ययनके निमित्त ग्लानिको माते होताहे “विपराभ्यां जः . 


डिस्ववशस ““धुमास्था० ` 


[ea १] 


भाषाटीकास हिता । 


( ४४१) 


ङ्‌, घुङ्‌, उङ्‌ और ङुङ्‌ धातु शब्द करनेमे हैं | अन्य 
मत्तमें 'उङ्,कुङ्‌, खुड,गुड,वुड, ङुङ' धातु पठित हैं। कवते। 
चुकुवे | घवत । अवत । ऊवे, यहां “ वार्णादाङ्गं बलीयः? 
( वर्णके कार्यसे अंगका कार्य बलवान्‌ होताहे ) इस परिभा- 
पासे पहले उबडः आदेश हुआ ओर पीछे सवर्णदीध हुआ, 
कारण कि, उवङ्‌ अंगकार्य है और सबर्णदीध वर्णकार्य है । 
ओता | ओष्यते । ओषीष्ट । औष्ट । ङवते । ञुङ्बे। ङोता ॥ 
च्युझ, ज्युङ्‌, भुङ्‌ और प्छङ्‌ धातु गतिमें हैं | किसीके मतमें 
क्छुङ्‌ धातु भी उक्तार्थमें है || रुङ धातु गति और रेपणमें 
है, रेमण शब्दस हिंसा जानना | रुख्वे | रवितासे ॥ धृङ्‌ 
घातु अवध्वंसनमें है । धरते | दध्रे ॥ मेड धातु म्रणिदान 
अर्थात्‌ विनिमय और प्रत्यर्षणमें है । 
प्रणिमयते | 'नेगेद० २२८५१ इस सूत्रसे णत्व हुआ, 
कारण कि, इस सूत्रमै घु प्रकृतिक माङ्‌ ऐसा पाठ करके 
डत प्रकृतिमेंके भी अहणका इश्त्व होताहे ॥ देङ्‌ धातु 
रक्षणमें है, दयते ॥ 


तेदि 

२३८८ दयतेदिगि लिटि। ७। ४ ।९॥ 
_ दिग्यादेशेन द्वित्वबाधनमिष्यत इति वृत्ति; । 
दिग्ये ॥ 

२३८८-लिट्‌ परे रहते देङ्‌ धातुके स्थानमै "दिगि’ 
आदेश हो । दिगि आदेशसे द्वित्बका बाध इष्ट है, अर्थात्‌ 
दिगि आदेश होनेपर द्विख न हो, ऐसी वात्ते दै-दिग्ये ॥ 
२३८९ स्थाव्वोरिच । १। २।१७॥ 

अनयोरिदादेशः स्यात्‌ सिच्च कित्स्यात्‌ । अ- 
दित। अदिथाः। आदिषि ॥ १६ ॥ शयः गतो । 
इयायते। श्ये ॥ १७ ॥ प्येड वृद्धी । प्यायते। 
वप्ये । प्याता ॥ १८ ॥ त्रेङ्‌ पालने । त्रायते । 
तत्रे ॥ १९ ॥ पूड पवने । पवते । पुपुवे । प- 
विता ॥ २० ॥ मूङ्‌ बन्धने । मवते ॥,२१ ॥ 
डीङ विहायसा गतौ । डयते । डिडये। डयि- 
ता ॥ २२ ॥ तु छुवनतरणयोः॥ ` 

२३८९-स्था और घुसंज्ञक धाठुओंको इदादेश हो आंरासच 
की कित्संज्ञा हो । भदित | आदिथाः | अदिषि ॥ श्मैङ्‌ चाट 
गतिमे है । इयायते । आयय ॥ प्यैङ घातु हृधिमे ९) यायत 
पप्ये | प्याता ॥ त्रैङ्‌ धावु पालन करनेमें है । तरायते । तत्रे॥ 
पुड धाढु पवनमें दै । पवते | पुपुवे | पिता ॥ भूर्‌ नाउ 

न डीङ्‌ धातु आकाशगमनम ह ॥ 


बन्धनार्थं है | मबते ॥ वरा ई 
डयते । डिडथे । डयिता ॥ तृ धातु पवन ओर तरण ६ | 


२३९०अत इद्वातोः। ७ । १। १९०! 

ऋदन्तस्य घातारङ्गस्य इत्स्यात्‌ ॥ इत्वाच्या ' 
भ्याँ युणडृद्धी विप्रतिषेधेन ॥ * ॥ तरति । 
ऋच्छत्यृतामिति गुणः । तृफलेत्येत्वम्‌ । तर 


000. ०-क्रदन्त अज्ञैसशक धातुक इत हौ 
पुर्बबिम्रतिंषेथसे देख और उत्को बाधकर गुण और 
५६ 


वृद्धि हो ® तरति “ऋच्छत्यताम्‌ २३८३१ इस सूत्रसे गुण 
हुआ । “तृफलछ० २३०१ इस सूत्रस एस होगा- 
तेरतुः । तेरुः ॥ 


२३९१ वृतो वा । ७।२। ३८ ॥ 
_ बृङ्बञ्जभ्यामृदन्ताचेटो दीषों वा स्यान्न ठु 
लिटि । तरीता-तरिता । अलिटीति किम्‌ । 
तेरिथ । हलि चेति दीर्घ; । तीयात्‌ ॥ 
/ २२९१-बङ्‌ इज और ऋदन्त धाठुके उत्तर इट्को 
विकल्प करके दीर्घ हो लिट्‌ परे न हो-तरीता, तरिता । 
लिट्‌ परे रहते-तैरिथ_| “इलि च २५४? इस सूत्रसे दीप 
होगा-तीर्य्यात्‌ ॥ 


२३९२सिचि च परस्मेपदेषु ।७॥२।४०॥ 


अन्न वृत इटो दोघो न । अतारिष्टाम्‌ ॥२३॥ 

आथाष्टराववदात्तेतः । गुप गोपने ॥ १ ॥ 
तिज निशाने ॥ २॥ मान पूजायाम्‌ ॥ ३॥ 
बघ बन्धने ॥ 

२३९२-परस्मैपद संज्ञक प्रत्ययपरक सिच्‌ परे रहते 
बङ्‌, इज और ऋदन्त धातुके उत्तर इदको दीर्ध न झे। 
अतारिष्टाम्‌ |! 

अब आठ अनुदात्तेत्‌ धाठ कहे जातेहें ॥ 

युप धाठु ठिपानेमें है ॥ तिज धाठ़ निशानमें हे ॥ साने 
घातु पूजा करनेमें हे ॥ बध धातु बन्धनमें है ॥ 


२३९३ गुत्तिजकिद्ठथः सन्‌। ३ ।१।९॥ 

२३९४ मान्बधदात्शान्भ्यो दीघे- 
अभ्यासस्य ३। । ) । ६ ॥ 

सूत्रदयोक्तेभ्यः सन्‌ स्यान्मानादीनामभ्यासः 
स्येकारस्य दीधेश्च ॥ गपेनिन्दायाम्‌ ॥ + ॥ 
तिज क्षमायाम्‌ ॥ * ॥ कितेव्यांधिप्रतीकारे 
निग्रहे अपनयने नाझने संशये च ॥ # ॥ साने” 
मिल्ञासायास्‌ ॥ * ॥ वधेश्चित्ताविकारे ॥ » ॥ 
दानेराजबे ॥ # ॥ शानेर्निशाने ॥ * ॥ सनाद्य- 
न्ता इति धाठुत्बस्‌ ॥ 

२३९३-२३९४इन दोनों सूत्रोंम जो यु तिज और 
ककारइतू धातु औरं मान, बध, दान और शान चाल इस 
घातुओंके उत्तर सन्‌ प्रत्यय हो, उनमें भाादै धातुके अ+ 
भ्याससम्बन्धी इकारको दीथे हो । किस धातुके उत्तर किस अथस 
सन्‌ होगा सो दिखाते हुम धातुके उत्तर चन्दा) तज 
धातुके उत्तर क्षमार्थमे, किदे, भटक उत्तर व्याधिप्रततीकार, 


निग्रह और अपनंयन, नाग और सदायाथम) सान धातुके 
उत्तर जिज्ञासार्थं; 


बध धातुके उत्तर चित्तविकाराथेसै, दान 
घातुके उत्तर आजबार्थमे, भोर गान धातुके उत्तर विय 
असे ही बन्‌ हो । “ संतादन्ता; २२०४ ? द 

र ५ हेस सूज्से 
घातुत्व होगा ॥ 


- । २३९५ सन्यङोः । ६1931९ ॥ 
सन्नन्तस्य यडन्तस्य च प्रथमेकाचो दवे स्तो" 
ऽजादेस्तु द्वितीयस्य । अभ्यासकार्यम्‌ । गुपिप्र- 
. भृतय; किद्धिन्ना निन्दाद्यर्थका एवालुदात्तेतः 
 दानश्षानो च स्वरितेतो । एते नित्यं सन्नन्ताः 
अर्थान्तरे ्वननुबन्धकाइ्चरादयः । अनुबन्ध 
स्य केवलेऽचरितार्थस्वातसन्नन्तात्तङ । धातो- 
रित्यविहितत्वात्सनोत्र नार्धेधाठुकत्वम्‌ । 
तनेंड्युणा न। जुगुप्पते । ज्ञणुप्सांचक्े । तिति- 
क्षतं मीमांसते । भष्भावः । च- 
वम्‌ । बीभत्सते ॥ ४ ॥ रभ राभस्ये । आर 
भते । आरेभे । रब्धा। रप्स्यते ॥ ५॥ इल" 
भष प्राप्ती । लभते ॥ ६ ॥ ष्वञ्ज परिष्वङ्गे ॥ 
` २३१९५-सन्नन्त ओर यडन्त धातुके प्रथम एकाचको 


द्वित्व हो ॥ अजादि धातुके द्वितीय एकाचो द्वित्व दो । 
द्वित्व होनेपर अभ्यासकार्य्य होगा । किद्धिन्न निन्दाद्यर्थक ही 
गुपिआदि धातु अनुदात्तेत्‌ अर्थात्‌ आत्मनेपदी हैं , दान और 
. न घातु उभयपदी ह, यह सब धातु नित्य सन्नन्त हें, किन्तु 
___ अथान्तरमें अनुबन्धद्युन्य चुरादिगणीय हूँ, केवळ धातुमें अनु 
बन्धके अचीरतार्थत्वके कारण सन्नन्तसे. आत्मनेपद हाँगा । 
घातुका अधिकार करके विहत न दोनेके कारण इस स्थळे 
सनको आर्धधातेकत्व नहीं हुआ, इस कारण इट ओर गुण 
भी न हुआ-जुगुप्सते | जुगुप्सांचक्र | तितिक्षेत । मीमां 
सते ।,मपूमाव और चर्ख हुआ-बीभत्सते ॥ रभ घातु 


0 


राभस्य अथात्‌ आरंभ करना अर्थम हैं | आरभते । आरेभे । 
रुब्चा ) रप्स्यते || डुलमप्‌ घात प्राप्तिमे हे । लभत ॥ ष्वञ्ज 
घातु परिष्वज्ञम है ॥ 


२३९६ दंशसञ्जस्वञ्जां शपि।६।४।२८॥ 


२३९६-शप्‌ परे रहते दंशा, सञ्च, स्वञ्ज इन धातऔँके 
नकारका लोप हो ॥ 


२३९७ रञ्जेश्च । ६। ४।२६॥ 

एषा शपि न लोपः । स्वंजते । परिष्वजते ॥ 
अन्थि्नन्थिदेम्भिस्वञ्जीनां लिट; कित्वं वेति 
व्यार्करणान्तरम्‌॥ देभतु; । सस्वज इति भाष्यो” 
दाहरणांदेकदेशातुमत्या इहाच्याश्रीयते । सदे 
परस्य लिटीति सूत्रे, स्वञ्जरुपसंख्यानम्‌ ॥ + ॥ 
अतोभ्यासात्परस्य षत्वं न । पारषस्वजे-पारः 
| ; 4०५ 1 सस्वजिष-सस्वाञ्जघे । स्वक्ता । 

इश्यते । स्वजेत । स्वङ्क्षीष्ठ । अस्बक्त । 
प्राकृप्तितादिति षत्वम्‌ । परिनिवि 
 बीति विकल्पः । एत दर्थमेबोः 
सिदध स्तस्वञज्योः परितिवीः 
पयेच्चंक्त-पर्यस्व॑क्त ॥ ७॥ 


देत । हत्सीष्ट । अहत्त ॥ ४ 

अथ परस्मेपदिनः ॥ जिष्विदा अव्यक्ते 
शब्दे ॥ १ ॥ स्कन्दिर्‌ गतिशोषणयोः । चेस्कः 
न्दिथ-चस्कन्थ । स्कन्ता । स्कन्प्स्याते। नळाप' 
स्कद्यात्‌ । इरिस्वादङ वा । अस्कद्व-अस्काः 


सात्‌ । अस्कान्ताम्‌ । अस्कान्त्सु; ॥ 
२३९७-डाप पेर रहते रञ्ज धातुके भौ नकारका लोप हो। 


स्वजते । परिष्वजते ॥ श्रन्थि, अन्थि, दॉम आर स्वजि धातुके 


उत्तर स्थित लिट्को विकल्प करके कित्व हो, यह दूसरे व्याक” 
रणका मत दै, माध्यमे “/ देभतुः, सस्त्रज्ञे ?? ऐसे उदाहरण 
देखेजानेके कारण इस स्थानमें भी उस व्याकरणका आश्रयण 
हुआहे । “ सदेः परस्य लिटि २३३१ ” इस सूत्रे दृत्ति- 
कारने स्वज्ञ घातका उपसंख्यान (स्वञ्ञ घातुलम्बन्धी अभ्यासच 
परे स्थित सकारको पत्वनिषेघ) कियाहे, इस कारण अभ्याससे 
पर मागको पत्व नहीं दौगा-परिपस्वजे, परिणरयञ । 
सस्व्रजिंध्र । सस्वजिषे। सस्वजिपे। स्वङ्क्ता। स्वड क्ष्यते | खजेत। 
स्वङक्षीष्ट । अस्वङ्क्त । प्रत्यष्वड्क्त, यहां “| प्राकृसितात्‌० 
२२७६१? इस सूत्रसे षत्व हुआ । 

परि, नि और विपूर्वक स्वञ्ज धातुके “ सिवादीनां वा 
२३५९ ? इस सूत्रते सकारका बिकल्प करके घल हागा 
इस कारण ही “ उपसर्गात्‌ सुनोति० २२७० ” इस दूस 
घत्व सिद्ध होनेपर भी.“ पारिनिविभ्यः० २२७५ १ 
इस सूत्रे दुबारा अहण कियाहे । पर्य्यष्वंक्त, परय्यस्वक्त ॥ 

दद्‌ धातु मळत्यागनेमें दै | हदते । जहदे । हत! | हृत्स्यतै| 
ददेत । हृत्सीए । अइत्त ॥ 

अब परस्मैपदी धातु कहे जातेह । 

जिष्विदा धातु अव्यक्त शब्द करनेमे है ॥ स्कन्दिर्‌ धातु 
गति और योषणे है | चस्कन्दिथ, चस्कन्थ | स्कन्ता । 
स्कन्त्स्याति । नकारका लोप हुआ-स्कद्यातू । इरित धातुके 


उत्तर विकल्प करके अङ दोताहै-अस्कदतू,  अस्कान्त्सीत्‌ । 
अस्कान्ताम्‌ । अस्कान्त्सुः ॥ 


२३९८ वेस्कन्देरनिष्ठायाम्‌।८।३।७३॥ 
षत्व वा स्यात्‌ । कृत्यवेदम्‌ । अनिष्ठाया- 
मातिपयंदासात्‌ । विष्कन्ता-विस्कन्ता । 
निष्ठायां त विस्कन्नः ॥ 
२३९८=नि्ठामिन्न प्रत्यय परे रहते बिपूर्वक स्कन्द धातेके 


सकारको विकल्प करके षत्व हो । 'अनिष्ठायांमू ? इस सूत्रोक्त ` 


पर्यसुंदासके कारण कृत्य प्रत्यय परे रहते ही विकल्प करके प्रत्व 
हो,अंन्य प्रत्यय परे रहते न हों ॥ विष्कन्ता, विस्कन्ता | निष्ठा 
मत्यय पर घत्व नहां हांगा>विस्कन्न। ॥ 


२३९९ परंश्च। ८। ३। ७४७ ॥ 
अस्मात्परस्य स्कन्द; सस्य षो वा । योगः 


विभागादनिष्ठा यामिति न संबध्यते । परिष्कन्द 
ति-परिस्कन्दति।परिप्कण्णः-पॉरस्कत्न 


न्न॥षत्वपक्षे 


Mh ee 
द्‌ पुरीषोत्सगें। हदते । जहदें । हत्ता । हत्स्यते| 


Rt) र स की १} 
1 
णत्वम्‌ । न च पदद्दयाश्रयतया बहिरङ्गत्वास्वः 
तस्यासिद्वस्वम्‌ । धातूपसर्गयोः कायमन्तरङ्ग: 
मित्यभ्युपगमात्‌ । पूर्व धातुरुपसर्गेण युज्यते 
ततः साधनेनेति भाष्यम्‌ । पूर्व साधनेनेति 
मतान्तरे ठु न णत्वम्‌ ॥ २ ॥ यभ मेथुने । 
येभिथ-ययब्ध । यब्धा । यष्स्याति । अयाः 
प्सीत्‌ ॥ ३ ॥ णम प्रह्वे शब्दे च । नेमिथ 
ननन्थ । नन्ता । अनंसीत्‌ । अनंसिष्टाम्‌ ॥४॥ 
गम्ल स॒प्ल गतौ ॥ 
२३९९-परिपूर्वक स्कन्द धातुके सकारको विकल्प करके 


_ पत्व हो । भिन्न सूत्र करणके कारण इस स्थलमें 'अनिष्ठायाम्‌” | 


इस सूत्रोक्त पर्य्युदासका संबन्ध नहीं होगा । परिष्कन्दति, 
परिस्कन्दति । परष्कण्णः, परिस्कन्नः । पत्व होनेपर णत्व 
होगा | पद द्वयके आश्रयके कारण पत्वविधायक सूत्रके 
बहिरङ्गत्वके कारण अर्सिद्ध होगी एसा कहना चाहिये, क्यों 
कि धातु और उपसगैका जो काय्यं है वह अन्तरङ्ग है, 
बहिरंग नहीं है, इस कारण भाष्यकारने कहाह कि, प्रथम 
धातु और उपसर्गके साथ युक्त होताहे, पश्चात्‌ कार्य 
दोताहे पूर्वमे ही कार्य हो, ऐसा मतान्तर है, तब णत्व 
नहीं होगा ॥ 

_यभ धातु मैथुनमें है। येभिथ, ययन्ध | यब्धा | यप्स्यति | 
अयाप्सीत्‌ ॥ णम धातु महत्व और शब्दमें हैं | नेमिथ, 
ननन्थ | नन्ता । अर्नसीत्‌ | अनंसिष्टाम्‌॥ गर्ह और सल 
धातु गतिमें हैं ॥ 

२४०० इषुगमियमां छः । ७1३॥ ७७ | 
एषां छ; स्याच्छिति परे । गच्छति।जगामी 
जग्मतुः । जग्सः । जगमिथ-जगन्थ । गन्ता 
२४० ०-शित्‌ प्रत्यय परे रहते इषु, गम्‌ और यमू इन 
धातुऔंके अन्त्य वर्णके खानमें छ आदेश हो । गब्छति । 
जगाम । जग्मतुः । अग्सुः | जगमिथ, जगन्थ । गन्ता ॥ 


२४०१ गमेरिट्‌ परस्मेपदेषु । 9२1५८) 


गमे? परस्य सकारादेरिट्‌ स्यात्‌।गमिष्यति । 


लदित्त्वादडू' । अनंडौतिपंर्युदासांतोपथालोपः । 
अगमत्‌ । सर्पति । ससप ॥ 
२४० १-परस्मैपदमै गम धातुक 


प्रत्ययको इंट्का आगम हो । गसिष्यति । ठे 

के जक ६ 

कारण गम धातुके उत्तर अ होगा“ गमहन? , ४ & 
रण धाठुकां पट 
0 


सुतेँ ° अनङि ? इस पर्य्युदास विधानके का 
पति । ससप ॥ 


धाका लोप न होंगा-अगमत्‌ ॥ सपार 
२४०२ अनुदात्तस्य चर्डेपचस्या" 


५९ || 
स्याम्वा स्याज्झा- 
र्ना 1 खप्स्याति- 


उत्तर स्थित सकारांदि 
होनेके 
११ इस 


3०-५1 ४0 १ Ce क डं bat AY 
' यच्छति। येमिथ-ययन्थ । यन्तां । अयंसीत्‌ 


; RIN BRITT 1 “न 
मीत्‌ । 
अर्यसिष्टाम्‌ ॥७ ॥ तप सन्तापे । तप्ता। 
अताप्सोत्‌ ॥ ` १ 11101 

४७४ ०२-झलादि अर्कित्‌ प्रत्यय परे रहते उपदे शावस्थामे 
अनुदात्त जो ऋकारेपघ धातु उसको विकल्प करके अमूका 
आगम हो । स्ता, सततां । सप्स्यांत, सप्स्यात | असत्‌ ॥ | 
यम धातु उपरमम दै । यच्छति, यमिथ, ययन्थ । | 
यन्ता । अयंसीत्‌। अयंसिष्टाप्त ॥ तप धातु संतापमे ह्‌ 
तप्ता | अताप्सोत्‌ | SES). 
२४०३ेनिसस्तपतावनासेवने८ ३१०२ 

चः स्यात्‌ । आसेवनं पौन/पुन्ये ततोऽन्य 
स्मिन्विषय । निष्टपति ॥ ८ ॥ व्यज हानो । 
तंत्यजिथ-तत्यक्थ । व्यक्ता । अस्याक्षीत्‌ ॥९॥ 
पञ्ज सङ्गे । दंशंसञ्जस्वञ्ञां शपाति नलोपः। 
सर्जत | सडक्ता ॥ १० ॥ इशिर प्रेक्षण 
पश्यति ॥ ् | 


२४०३-आसेवन शब्द पौन/पुन्यमै हे, अनासवनमे | 
अर्थात्‌ अपोनःपुत्याथमे तप धातुक ववतो चिस्‌ उपसा | 


सकारको परब हो । निष्ट्पांत ॥ त्यज धातु हानिमें है । तत्य 
जिथ, तत्यक्थ। त्यक्ता । अस्याक्षोत्‌ ॥ पञ्च पाड संगमे है । 
८ दुंशसञ्स्वज्ञां शपि २३९६ ” इस सूत्रसे नकारका 
लोप हुआ-सजञाते । सरडक्ता ॥ हार्‌. घाठ प्रेक्षणे ल्क 
है । पदयाति ॥ | शरीफ 4 


२४०४ विभाषां सृजिहशीः।9।२। ६८॥ 


आभ्यां थल इडा ४ लि 
२४०इ-सुज और हरू घातुक उत्तर यल्‌ प्रत्यय खातर 
| 


411 
५! 


) 
५ 


विकल्प करके इट्‌ हो ॥ ; 

~ ००१ १: हृ ८ । 
२४०५सजिदशोझल्यमकिति॥१1५८॥ 
अनयोरमागमः स्याज्झळादावकिति 1 4: 
दष्ठ-ददशिथ । दृष्टा । वरयति 1 इश्मात „ i 
इरित्तादङ्‌ बा ॥ पे 
२४०५-कित्‌भिन्न झलादि प्रत्यय परे रहते सूज और दश. 
घातुकी अमागम हो । दद्रषठ, ददिथ । दृश । द्रश्यति । त ) 
हर्यात्‌ | इरित्त्वके कारणं विकल्पसे अङ्‌ ४, .. ~ : 
टर वी नह. 

२४०६ ऋहृशोऽडङि गुणः । ७४1) ६ 
 कवर्णान्ताना हशेश्व शणः स्यादङि । अदे” | 

हीत्‌ । अडभावे ॥ RR 
२४०६-अङ्‌ प्रत्यय प्रे रहत व्हवर्णान्व धाठ ओर इश्‌ प. 
॥ के अभाव पक्षमें केसा (५ 


धातुको गुण हो । अदत्‌. अ 
होगा सो आगेके सूरे कहतेरे-|| 

२३०७ ने हश i £) 111 ४७ ॥ 
छु; कसो न। अद्राक्षीत्‌ au ११ ॥ देश | 


दक्षते । दशन देष्राव्यापारः । ५ 


(४४९) 


सिद्धान्तकोमुदी” 


[ तिङन्ते- 


ननासिकलोपः । अत एव निपातनादिस्येके । 
तेषामप्यत्रेव तात्पयम्‌ । अर्थनिदेशस्याधुनिक- 
त्वात्‌ । देशसञ्चति नलोपः । दशाति। दृदंशिथ- | 
ददृष्ठ । देष्टा । दङ्क्ष्यति । दृश्यात्‌ । अदाङ- 


क्षीत्‌॥ १२॥ कृष विलेखने । विलेखनमाक- | 


बेणम्‌। कष्टा-कष्टा । ऋक्ष्यति-कक्ष्याति ॥ स्पू- | 
शमुकुषतपहृपां च्लेः सिञ्वा वाच्यः ॥ # ॥ 


अक्राक्षीत्‌। अक्राष्टाम्‌ । अकार्षीत्‌ । अकार्शम। | 


अकाक्षः । पक्षे क्सः । अङृक्षत्‌ । अकृक्षताम्‌ । 
अकृक्षन्‌ ॥ १३॥ दह भस्मोकरणे । देहिथ- 
दद्ग्ध । दग्धा । धक्ष्यति । अधाक्षीत्‌ । अदा- 
उघाम्‌ । अधाक्षः ॥ १४ ॥ मिह सेचने। मिमेह। | 
मिमेहिथ । मेढा । मक्ष्यति । अमिक्षत्‌ ॥ १६॥ | 
कित नेवासे रोगापनयने च । चिकित्सति । | 
संशय प्रायण विपू्ः । विचिकित्सा तु संशय | 
इत्यमरः । अस्यानुदात्तेत्वमाश्रित्य चिकित्सते | 
इत्याद काश्चदुदाजहारानिवासे तुकेतयति १६॥ | 
दान खण्डन । शान तेजने ॥ इतो वहत्यन्ताः | 
स्वारतंतः । दीदांसति-दोदांसते । शीशां- 
सात-शीशांसत । अर्थविशेष सन्‌ । अन्यत्र 
दानयात । शानयति ॥ २ ॥ डुपचष्‌ पाके । 
पचाति । पचते । पाचथ-पपक्थ । पचे । पक्ता। 
पक्षाष्ट ॥ ३ ॥ षच समवाये । सचति। सचते॥ 
॥ ४ ॥ अज सवायाम्‌ । बभाज । भेजतुः । 
भजु; । मेजिथ-बभक्थ । भक्ता । भक्ष्यति । 
भक्षयत । अभाक्षात । अभक्त ॥ ५ ॥ रञ्ज रांगे। 
“नलोपः । रजति। रजते । रज्यात्‌ । रङ्क्षाष्ट । 
अराड्क्षोत्‌ । अरङक्त ॥ ६॥ शप आक्रोशे । 
आक्रोश विरुद्वानुध्यानम्‌ । ज्ञाप । शेप। अ- 
शाप्सीत्‌। अशप्त ॥७॥ त्विष दीप्तो । त्वेषति । 
त्वेषते । तित्विषे । वेष्टा । त्वेक्ष्यति । ल्वेक्ष्यते । 
त्विष्यात्‌ । तिवक्षाष्ट । अत्तिक्षत्‌ । अत्विक्षत । 
आतिक्षाताम्‌ । अलिक्षत्त ॥ ८ ॥ यज्ञ देवपू- 
जाप्नड्रातिकरणदानेषु । यजति। यजते ॥ 


२४०७-६श धातुके उत्तर च्लिके खानमें बस आदेश 
` नहीं हो। अद्राक्षीत्‌ ॥ दंश तु काटनमे है।यहां ( दानमे ) 
कपोदरादित्वके कारण अनुसासिक (नकार)का लोप हुआ,इसी | 
निपातनके कारण लोप हुआ, यह कोई २ कहतेहें, उनका | 

ह 2004 तास्य्य है कारण कि, अर्थका निदेश आधुनिक | 
व्ह सिके? २३९६१! इस सूत्र नकारका लोप हुआ- | 
मी  देदड | दंशं दङ्क्ष्यति | दश्यात्‌ | अदा- | 


शक्त. | कृष घात विकेलन ३, १ 
4 न पक न्‌ ण्‌ मम क्रष्टा 
क| कस्यति कह्यात | अर्थात्‌ आकर्षणमें है | क्रश, 


| ईँजु; 


स्पृश, मदा, कृष, तूप और दप घातुके उत्तर च्लिके 
स्थानमै विकल्प करके सिच्‌ हो # अक्राक्षीत्‌ । अक्राष्टम्‌ | 
अकार्क्षीत्‌ । अकार्शम्‌ । अकाक्षुः । विकल्प पक्षमें वस 
दोकर-अङ्गक्षत्‌ । अङ्गक्षाताम्‌ । अक्ृक्षन्‌ ॥ 9 

दह धातु जलानेमें है | दाददथ, ददग्ध । दग्धा | ध्यात | 
अधाक्षीत्‌ । अदाग्धाम्‌ । अघाक्षः ॥ मिह घांतु सेचनमें ए । 
मिमेह | मिमेहिथ | मेढा । मेक्ष्यति । अमिक्षत्‌॥किंत्‌ घातु 


| निवास और रोगापनयनमें दै । चिकित्साति | संशयाथम [कित 


धातु प्राय; विपूर्वक होताहै, क्योंकि अमरकोषमें ८ विचि- 
कित्सा तु संशयः ?? एसा कहाहै, इस कित्‌ धातुक अनुदा- 
तत्व आश्रय करके ' चिकित्सते ? इत्यादि कोई २ उदाहरण 
देते हैं, परन्तु निवासार्थमें ¦ केतयाते ? एसा होगा ॥ दान 
धातु खण्डनमें है ॥ शान धातु तेजनमें हे ॥ 

यहांसे लकर वह धातु पर्यन्त स्वरितित हैं ॥ , 

दीदांसति । दीदांसते | शीशांसति । शीशॉसत । आः 
बिशेषम ही सन्‌ होताह अन्यत्र नहीं, जेस-दानर्यात | शान- 
यति ॥ डुपचप्‌ घातु पाकमें है । पंचाते । पचत | पाचि, 
पपक्थ | पच । पक्ता । पक्षीष्ट ॥ षच धातु सना द्‌ । 
सन्चातिं । सचते ॥ भज धातु सेबामें दे । बमाज । भेजुः | 
भेज: । मेजिय, बभक्थ । भक्ता | भक्ष्यति । भक्ष्यत | प 
क्षीत्‌ । अभक्त ॥ रक्ष धातु रंगनमें द । इस धातुके नकारका 
लोप होगा-रजाति । रजते । रज्यात्‌ । रड्क्ष्ट । अराड्क्षीत्‌ । 
अरङ्क्त॥शप धातु आक्रोश अर्थात्‌ विरुद्ध चिन्तामै जानना | 
शशाप | दोपे । अशाप्सीत्‌ । अशप्त॥ त्विष धातु दीततिमें है । 
त्वेषति | त्वेषते । तित्विषे । त्वष्टा । तक्षति । वक्ष्यते | 
त्विष्यात्‌ । व्विक्षीष्ट । आत्विक्षत्‌ । अत्विक्षत । अलिक्षाताम॥ 
अत्विक्षन्त यज धातु देवपूजा, संगतिकरण और दानमे है । 
यजाति । यजते ॥ 


२४०८ लिट्यभ्यासस्योभयेषाम्‌ । 
६।१।१७॥ 
च्यादीनां ग्रह्मादीनां चाभ्यासस्य सम्प्र 


सारणं स्याहिटि ॥ इयाज्ञ ॥ 


२४०८-लिट् परे रहते वच्य को ~ मो 
आवको 02 च्यादि और ग्रह्मादि धातुओंके 


२४०९ वचिस्वपियजादीनां किति। 
६।१।१५॥ 
~ पेचिस्वप्योपेजादीनां च सम्प्रसारणं स्याः 
स्किति । पुनअसङ्गविज्ञानाहिखम्‌ । ईज 
। इयजिथ-इयष्ठ । ईजे । यष्ठ। । यक्ष्य- 
ति । यक्ष्यते । इज्यात्‌ । यक्षीष्ट । अयाक्षीत्‌ । 
अयष्ट ॥ ` ॥ इषप वीजसन्ताने । बीजस- 
तानं कषेत्रे विकिरण गभोधानं च । अयं छेद- 
नैपि । केशान्वपति । उवाप । ऊपे । वृ्ता । 
उप्यात्‌ | वप्ततीष्ट । मण्यवाप्सीतू । अवघ्त । 
॥ १० ॥ वह प्रापणे । उवाह । उवहिथ॥ सहिः 
बहोरोदवणेस्य ॥ उषोट । ऊहे । वोढा । वश्य, 


॥ 


| न+ १] 


[ति । व्ष्यते । अवाक्षीत्‌ । अवोदाम्‌ । अवा 
अवोद । अवक्षाताम्‌ । अवक्षत । अवोढा! । 
अवोढुम्‌ ॥ ११ ॥ वस निवासे परस्मैपदी । 
वसति । उवास ॥ 

२४० ९-कित्‌ प्रत्यय परै रहते बच और र 
यजादे धातुओंको संप्रसारण हो । पुनर्वार प्रसङ्ग विश्ञानके 
कारण द्वित्व होगा-ईजतुः । ईजुः । इयाजथ, इय४ | ईजे । 
यष्टा | यक्ष्यति।यक्ष्यते। इज्यात्‌ । यक्षीष्ट । अयाक्षीत्‌ ।' अयष्ट॥ 
वप्‌ धातु क्षेत्रमें बीज बोना और गर्भाधानमें हैं । यह डवप 
धातु छेदनार्थमें भी है | केशान्‌-वपति । उवाप | ऊपे | 
वप्ता । उप्यात्‌ । वप्सीष्ट । प्रण्यवाप्सीत्‌ । अवप्त ॥ वह धातु 
प्राप्ति करनेमें है | उवाइ । उवहिथ । “सहिव हो रोदवर्णस्य 
२३५७१ इस सूत्रसे अवर्णके स्थानमै ओकार हुआ | वोढा! 
वष्ष्यति।वक्ष्यते। अवाक्षीत्‌। अवोढाम्‌ । अवाक्षु अवोढ। अवः 
क्षाताम्‌ | अवक्षत । अवोढा; । अवोदुम्‌ ॥ वस धातु निवा- 
समे है, यह धातु परस्मैपदी हे । बसति । उवास ॥ 


२४१० शासिवसिघसीनां च।८।३॥६०॥ 
इणुकुभ्यां परस्येषां सस्य षः स्यात्‌। ऊषदुः । 
ऊषुः । उवसिथ-उवस्थ । वस्ता ॥ ( सः स्याः 
धेधातके २३४२ ) वत्स्यति। उष्यात्‌ । अवाः 
स्सात्‌ । अवात्त।म्‌॥ १२॥ वेञ्‌ तन्तुसन्ताने । 
वयति, वयते ॥ 
२४१०-इण्‌ और कवर्गके उत्तर शाश 
धातुके सकारको षत्व हो । ऊषतुः । ऊषुः । उबसिथ, 
उवस्थ । वस्ता । आर्धधातुक परे सकारके स्थानमें तकार 
हो ( २३४२ ) वत्स्यति । उष्याव्‌ । अवात्सीत्‌। अवा- 
त्ताम्‌। वेश धातु तैतुविस्तार अर्थात्‌ वल्लादि बुननेमें है। 


बयाति.। बयते ॥ 
010५ 
२४११ वेञो वयिः । २। 8। ४१ ॥ 
वा स्याह्लिटि । इकार उच्चारणार्थः । उवाय 
२४११-लिट्‌ परे रहते वेश्‌ घातुके स्थानमै विकल्प 
करके बयि आदेश हो । वयिका इकार उच्चारणाथ दै । 


वप और 


स्‌, वस्‌ और धस्‌ 


६1१1 १ 
एषां किति डिति 
यकारस्य प्राप्ति ॥ 2 2४००, 
२४१२-कित्‌, और डित्‌ पत्त परे रहते ग्रह, या 
व्यथ, वदा, विच इशे; मे हे और अरुण भातुकी “ मि 
हदो । हृससे वकारके स्थातमें संप्रसारण प्राप्त हौनेपर 


तह ॥ 
+ ;।द। ) | १८॥ 
एं सवाष्ण ।ङप। 


च्चृ सम्प्रसारणं स्यात । 


भाषादीकासहिता । 


निल व ४ > 


लाला 


तारको 


( ४४५) 


२४१३-लिट्‌ परे रहते वय धातुके यकारको संप्रसारण न 
हो । ऊयतुः। ऊयुः ॥ 


२४१४ वश्चास्यान्यतरस्यां किति । 


६।१।३९॥ 

वयो यस्य वो वा स्यास्किति लिटि । ऊवतुः । 
ऊः । वयस्तासाबभावात्यलि नित्यमिट्‌ । 
उवयिथ । स्थानिवद्भावेन जित्त्वात्तड । अये । 


ऊवे । वयादेशाभावे ॥ 

२४१४-कित्‌ लिट्‌ परे रहते बय धातुके यकारक स्थानमै 
विकल्प करके व हो । ऊबतुः। ऊब॥बय धातुके उत्तर तासि 
्रत्ययके अभावके कारण-उसक उत्तर थळूको नित्य इट्‌ होगा- 


'उबयिथ | स्थानिबद्भावके कारण जित्त होनेते तड हुआ- 


ऊये | ऊव । वयादेशके अभावमें केसा होगा सो अगले 
सूत्रमै कहतहे-॥ 
२४१५ वृञ्‌ः। ६१) \ ४० \\ 


'बजो न सम्प्रसारणं स्याह्छिटि । षव वषतु। 
ववुः । वविथ-ववाथ। ववे । वाता । ऊयात्‌- 
वासोष्ट । अवासीत्‌ ॥ १३ ॥ ब्येज्ञ संवरणे । 
व्ययति । व्ययते ॥ 

२४१५-लिट परे रहते वेज घातुको संप्रसारण न हो 
ववौ | ववधुः । ववुः | वविथ,ववाथ | ववे | वाता । ऊयातू, 
बासी&| अवासीत्‌॥ व्येज्ञ धातु संवरणमें है | व्ययाति। व्ययते॥ 


२७१६ न व्यो लिटि । ६। १ । 8६॥ 

व्येञ आत्वं न स्याह्लिटि । बृदि; । परमपि 
हलादिःशेष बाधित्वा यस्य सम्प्रसारणम्‌ । 
उभयेषां ग्रहणसामर्थ्यात्‌। अन्यथा वच्यादीनों 
ग्रह्मादीनां चागुबृस्यैव सिद्धे कि तेन । 
विव्याय । विव्यतुः । विव्युः । इडत्त्यर्तीति 
नित्यमिट्‌ । विव्ययिथ । विव्याय-विव्यय । 
विव्ये । व्याता । वीयात्‌ । व्यास्तीष्ट । अव्याः 
सीत्‌ । अब्यास्त ॥१४॥ हेज स्पर्धायां शब्दे च॥ 


२४१६-लिट्‌ परे रहते व्येञ्‌ धातुके एकारके स्थानसें 
आकार न हो। बृद्धि हुई । इद शध” हे तके 
परवती शोनेपर भी इसको बाध करके “पूलिट्यम्बातस्योभये' 
षाम्‌ २४०८ इस सूज्से दोनोके ग्रहणके कारण यकारको 
प्रसारण होगा, अन्यथा बच्यादि और रादि we 
अनुवत्तिद्वारा ही संप्रसारण सिङ होजाता तो 'उभयेषास, पद 
के म्रहृणका क्‍या प्रयोजन अर्थात. अर्थ होजाता । बि- 
व्याय । विव्यतुः। विव्यः । “त्यत्ति भु इस सूत्र 
नित्य इट्‌ हुआ। विव्य । बिश्माय, विव्यय । वि । 
ब्याता । वीयां | न्यातीष्ट । अव्यासीत्‌ । ८ अन्यास्त ॥ हेज 


आठ सडा और शद है॥ 


पो र लि 


I 
कै 
७ 
क, 


रहल अभ्यासको संप्रसारण नहीं 


न 


तता द्विवम । जुहाव । जुहुवतुः । ज्ञुः । 


` झुहविथ-जुहाथ!जुहुवे। हाता। हयात। हासीए ॥ 


१४६७- जिसकी अभ्यस्त संज्ञा होगो एसा जो हज धावु 


- उसको संप्रसारण हो । पश्चात्‌ द्वित्व होगा | जुट्दाव | जुहुवतुः । 


शुद; । जुहावथ, जुहोथ । जुहुव । हाता । हयात्‌ । ह्वासीष्ट॥ 
२४१८ लिपिसिचिह्वश्च । ३। १।७३॥ 
एभ्यश्च्छरङ स्यात्‌ ॥ 


२४१८-ल्प्‌, लिन्‌ ओर हज धातुके उत्तर च्छिके 
स्थानमै अङ हा || 


२४१९ -आत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम्‌ । 


 ३।१।५४॥ 


आतो लोप; । अहृत्‌ । अह्ृताम्‌ । अहन्‌ | 
अह्वत । अह्वास्त ॥ १५ ॥ 

अथ द्रो परस्मेपदिनों ॥ बद्‌ व्यक्तायां 
काच । अच्छ वर्दात। उवाद । ऊदतुः । उव- 
दिथ । वादेता । उद्यात्‌ । वदवरजेति वृद्धिः । 


` सिद्धान्तकोसुदी- 
2 २४१७ अभ्यस्तस्य च । ३।१। ३३ ॥ 


के 


ओ-  . अभ्यस्ताभविष्यतो द्वेञः संप्रसारणं स्यात्‌ । 


अवादीत्‌ ॥ १॥ टुओख्ि गतिवृद्धयोः । श्रयति ॥ 
२४१ १-आत्मनेपदमे 'उक्त धातुओंक उत्तर स्के 
070 वाताला तचा 
शाप हुआ (२३७२) अहृत्‌ । अछताम्‌ । अहृन्‌ । अ- 
हृत | अह्वास्त || 
अब दो परस्मेपदी धातु कहे जाते । 
) नट थातु स्पष्ट कथनमै हे. । अच्छ ` बदति ॥ उवाद | 
ऊदवु: । ऊदु: ॥ उवदिथ | वदिता-॥ उद्यातू | “वदन 
२२६७१ इस सूत्रस बृद्धि डुई-अवादीत्‌ ॥ ठओश्वि धात 
गति और वुद्धिम है । श्वयति | ड 
मु र 
२४२० विभाषा श्वेः । ६। १। ३० ॥ 
शयते; संप्रसारणं वा स्थाह्विटि यङि च। 
शुशाव । शुशुवतुः॥ श्वयतेछिटचभासलक्षणप्रति- 
षेधः । तेन लिटयभ्यासस्योति संप्रसारणं न । 
शिश्वाय । शिश्वियतः। श्वयिता । श्वयेत्‌ । 
शूयात्‌ | जुस्ताम्भ्वत्यङ्‌ वां ॥ 
२४२०-लिट्‌ और यङ्‌ प्रत्यय परे रहते श्वि 
कल्प करके संप्रसारण हो । झुशाव | छञ्चबतुः । 
हट परे रहते श्वि धातुको अभ्यास लक्षण कार्य्यका प्रतिषेध 
हा इससे “लिटथम्यासस्थ० २४०८१7 इस सूचसे लिट परे 
ते होगा-शिश्वाय । शिशिबियतु; | 
बिता । थ्वयेत्‌ । वयात्‌ । “जुस्तम्धु० २२९११ इस सूचसे 
विकल्प करके अङ्‌ हुआ || 


|: 0. बयतेरः । ७॥ ४ । १८॥ 
स्व अकार, स्यादङि । पर- 


घातुको वि- 


[ तिङन्तेम्बादेयः १, ] 


रूपम्‌ । अश्वत्‌। अश्वताम्‌ । अश्वन्‌ । विभाषा 
घेट्र्योरिति चङ । इयङ । अशिश्वियत्‌ । 
ह्यन्तेति न वृद्धिः । अश्वयीत्‌ ॥ २॥ बृत्‌॥ 
यजादयो वृत्ताः । भ्वादिस्त्वाकृतिगणः । तेन 
चलुम्पतीत्यादिसंग्रहः ॥ 
॥ इति भ्वादय} ॥ ड 

२४२१-अङ्‌ परे रहते श्वि धातुके इकारके स्थान 
अकार दो । अकार दोनेपर पररूप दोगा-अश्वत्‌ । अश्वताम्‌ | 
अश्वन्‌। “विभाषा घेट्इव्योः २३७५” इस सूत्रसे चङ्‌ हागा, 
पश्चात्‌ इयङ्‌ होगा-अशिश्वियत्‌ । “ह्यन्तः २२९९” इस 
सूत्रसे निप्रघके कारण वाड न होगी-अश्वयीत्‌ ॥ 

यजादि घातु समाप्त हुई ॥ म: 

भ्वादि घातु आकृतिगणीय हैं, इस कारण “चुढम्पति' 
इत्यादि पद सिद्ध होंगे ॥ 

॥ इति तिङन्ते भ्वादयः ॥ 
२४२२ ऋतेरीयङ्‌ । ३। 3 । २३ ॥ 
ऋतिः सोचस्तस्मादीयळू स्यात्स्वाथ । 


जगुप्सायामयं धाठीरति .बहव। । कृपायां 


चेत्येके । सनाद्यन्ता इति धातुत्वस्‌। ऋतीयते । 
ऋतीयाचके । आधधातुकविवक्षाया तु आया- 
दय आर्धधातुके वेतीयड मात सा 
परस्मैपद्म्‌ । आनर्त । अर्तिष्यति।आतात्‌॥१ 
॥ इति भ्वादिप्रकरणम्‌ || 
२४२२-“ऋति? यहृ सृत्रपठित धातु दै, उसके उत्तर 
स्वार्थमें इयङ्‌ प्रत्यय हो, अनेकोंके मतसे यह धातु जगुप्सा 
वाचक है । कपामै है, ऐसा एकका मत हैं। “'सनाद्यन्ता० 
२३०४ इस सूनरसे धातुत्व होकर ऋतायते । चग्र्तीयाञ्चक्े | 
आध्रधातुकविवश्षाम तो । “आयादय  आधैधातुके वा 
२३००१? इस सुत्ने इयडूका अभाव होनेपर “शपारकतीरे० 
२१५९ ” इस सूत्रे परस्मैपद होगा | जानवे । आर्च- ' 
प्यति | आर्त्तीत्‌ ॥ 
॥ इति तिडन्तेभ्वादिप्रकरणमू | 


अथादादयः २, 

अद्‌ भक्षणे । द्रो परस्मै पदिनो ॥. 

अद धातु भक्षणमें है, यह दोनो धातु परस्मैपदी हे ॥ 
२४२३अदिम्रभृतिभ्यः शपः।२।४।७२॥ 

छुक स्यात्‌ । अत्ति। अत्तः । अदन्ति ॥ 

२४२३--अदादिगणीय घातुओंके उत्तर शपृका छक्र हो, 
अत्ति | अत्तः | अदन्ति || - 
२४२४ लिटचन्यतरस्याम्‌ ।२।४।४०॥ 

अदो घस्ल वा स्याल्लिटि । जवाप । गमहः 


नेश्युपधालोप; । तस्य चर्विधि प्रति स्थातिव- 


मावनिषेधाङ्स्य चर्त्वम्‌ । शासिकर्साति षत्वम्‌ । 


¢ 


जक्षतुः । जक्ष! । घसेस्तासावभावात्यलि नित्यः 
मिटू । जघसिथ | आद्‌ । आदतु: । इडत्त्यती- 
ति नित्यमिट्‌ । आद्थि। अत्ता । अव्स्वति ॥ 

२४२४-लिट्‌ पेरे रहते अद धातुके स्थानमै विकल्प करके 
घसूळू आदेश हो । जघास | “गमहन० २३६३” इस 
सून्रसे उपधाका लोप हुआ, उसको चर्त्व विधिमें स्थानिवद्ध।- 
वके निपरेषके कारण घको चर्ख हुआ।“'दासिवसि० २४१०१ 
इस सून्रसे घत्व हुआ । जक्षतुः । जक्षुः | घसुको तासि प्रत्यय 
परे अभावके कारण थल्में नित्य इट होकर-जधसिथ । आद। 
आदतुः । ““इडत्त्यर्सि० २३४४ इस सून्रसे नित्य इट्‌ होकर 
आदिथ । अत्ता | अत्स्याति ॥ 

झ' र 

२४२५हुझळभ्यो हेषिः । ६।४।३०१॥ 

होक्षछन्तेभ्यश्च हेथिः स्यात्‌ । अद्वि-अत्तात्‌। 
अदानि ॥ हि 

२४२५-हु धातु ओर झलन्त धातुके उत्तर हिके स्थानमै 
[घि आदेश हो, आद्वि । अत्तात्‌ । अदानि ॥ 


२४२६ अदः सवेंषाम्‌ । ७। ३।१००॥ 

अदः परस्यापृक्तसार्वधाठुकस्याडागमः स्याः 
स्सवेमतेन । आदत्‌ । आत्ताम।आदन्‌। आद! । 
आत्तम्‌। आत्त। आदम्‌ । आद । आझ्च । अः 
ययात्‌ । अद्याताम्‌ । अद्युः। अद्यात।अद्यास्ताम्‌ । 


अद्याः ॥ 
२४२६-सब वेयाकरणोंके मतसे अद्‌ धातुके उत्तर 


अपृक्त. सार्वधातुको  अडागम हो । आदत्‌ । आत्ताम्‌ । 
आदन्‌. । आदः । आत्तम्‌ । आत्त। आदम । आहू । 
आझ । अद्यात्‌ । अद्याताम्‌ । अधुः । अद्यांतू । अद्यास्ताम्‌ | 
अद्यासु; ॥ 


८ | 
२४२७ छुङ्सनोघस्ल । २ । ४। ३७ 
अदो घस्ल स्यात्‌ छुडि सनि च । लदित्त्वा- 
दड । अघसत्‌॥२॥हन हिंसागत्योप्रणिहन्ति॥ 
२४९७-डड और सन्‌ परे रहते अदू धातुके खानभे 


~ 


ब्लू आदिश हो, लकार इत्‌ दोनेके कारण च्लिके स्थानमें 
अङ होकर-अघसत्‌ । इन धातु हिंसा और गतिमें है । 


प्रणिहन्ति ॥ 


२४२८ अनुदाच्ोपदेशवनतितनो- 
त्यादीनामनुनासिकलोपो झि ड्किति | । 


&। 8 । 8७ ॥ FT, 
अनुनाक्तिकेति छुप्तपष्ठीक वनत र्‌षां Er 
षणम्‌। अनुनासिकान्तानामैंषां बनतेश्व लोप; 
_झलादी ब्रिति परे। यमि-रमि 
स्याजझछादौ हिति परे। lp 
नि-मन्यतयोनुदात्तोपदेशा' । ततु क्षण क्षिण 
कण ण पण पट -मनु-तनोत्यादय' । हत | 
GN र | 


घ्रन्ति ॥ 


| २४३३ इनो वषलिङि। २ । ४ । १२ 


नमि"गमिः | 


२४२८-झलादि कित्‌ डित्‌ प्रत्यय परे रहते अनुनादि« 
कान्त तनु आद धातुओंके और वन धातुके अन्तका लोप दो, | 
इस सूत्रमें अनुनासिक, यह पंद ठप्तपष्टीक है, बन घातुसें 
भिन्न धातुका अर्थात्‌ अनुदात्तोपदेश और तनोत्यादिका विशे- 
पेण है । यमू, रम्‌, नमू, गम्‌, इन्‌ और मन्‌ इतने घातु 
अनुदात्तोपदेश हैं | तनु, क्षणु, क्षिणु, ऋणु, वृणु, घृणु, बनु | 
और मनु इतने तनोत्यादि धातु हैं | हतः । प्नन्ति ॥ ह 

२४२९ वमोर्वा। ८181२३॥ | 

उपसर्गस्थान्निमित्तात्परस्य हन्तेनेस्य णो बा | 
स्थादमयोः परयोः । प्रहण्मि-प्रहन्मि। प्रहण्व- 
प्रहन्वः । होहन्तेरिति कुत्वम्‌ । जघान । जन्नः 
लुः । जघ्नुः ॥ 

२४२९-व और म परे रहते उपसर्गस्थनिमित्तके उत्तर 
इन धातुके नकारको विकल्प करके णत्व हो । प्रइण्मि,प्रहन्मि|. 
प्रहण्वः, प्रह्वः । “हो इन्तेः० ३५८ इस सूत्रसे इन्‌ धातुके 
इकारको कुस्व, अथात्‌ ध होकर-जघान । जघ्नतुः । 
जष्नुः || | 
२४३० अभ्यासाञ्च । ७।३।९९॥ 

अभ्यासात्परस्य हन्तेहेस्य कुत्वं स्यात । ज" 
घनिय-जघम्थ । हन्ता। ऋद्धनोरितीद । हनिः 
ष्यति | हन्त॒ । हतात्‌। परन्तु ॥ 

२४२०-अभ्यासके/ परे स्थित इन्‌ धातुके हके स्थानमै घ॑ 
हो | जधनिथ, जघन्थ | हरता | “ऋदनोः२ २२६६११ इस 
सूत्रसे इट्‌ होकर-हनिष्य्रति । हस्ता | हतात | मत्त ॥ . 

२४३१ हन्तेजः । ६ । ४। ३६॥ 

हो परे। आभीयतया जस्याधिद्ध्वाद्धेन 
छुक । जहि । हनानि । हनाव। हनाम । अहृन्‌ 
अहताम्‌ । अन्नन्‌ । अहनम्‌ ॥ 

२४३१-हि विभक्ति परे रहते हन्‌ धातुके स्थानमै ज 
आदेश हो ।' “असिद्धवदत्रामात्‌”? इससे समानाश्रय आभीय 
कार्य्य ( हिका उक्‌ ) कर्तव्य रहते समानाश्रय आसीय कार्य्य 
( जादेश ) को -असिद्धत्वके कारण हिका छक्‌ न॑ होकर 
जहि । हमासि । इनाब। इनाम । अहन्‌ ) अहताम । अन्नम्‌ 80 
अहनमू ॥ FR / 300४8 
२४३२ आपधातुके । २। ४। ३५ ॥ | 
इत्यधिकृत्य ॥ 

२४३ २--आधधातुके इसका अधिकार करके 


२४२३३-लिड पेरे रहते हन्‌ धातुके स्थानमें बघ 
आदिश्च हो-॥ 

२७३४ ढुडि च ।२। ४ । ४३॥ 
` दधादेशॉदनत | आधेथातुर्क इति विषयसः | 
शमी । तेनाधेधातुकोपदेशे अकारान्तत्ादतो" इतोः 


(४४८१ 
£ उ ट साका 


लोपः। वध्यात्‌ । वध्यास्ताम्‌ | आर्धधातुके 
क्रिम्‌ । विध्यादौ हन्यात्‌ । हन्तेरिति णत्वम्‌ । 
गरहेण्यात्‌। अछोपस्य स्थानिवस्वादतो हलादेरि- 
ति न वृद्धि; । अवधीत ॥३॥ अथ चत्वारः स्वरि- 
तेत; । द्विष अप्रीतौ । द्वेष्टि । दिष्े । द्वेष्ठा दवे 
कति । दवव्यते । देष्ट। दिष्टात । द्विंड्रि द्वेषाणि। 
देषे। द्वेघावहे । अद्वेट ॥ 

'२४३४-ळछड परे रहते भी हन्‌ धातुके स्थानमै वध 
आदेश हो । वधादेश अकारान्त है आर्धधातुके? यह विषय 
सप्तमी इं | ( २३०७ ) इसल्यि आर्धधातुक उपदेशकालमें 
अकारान्तत्वेक कारण अकारका लोप होकर-(२३०८ ) 
अव्यात्‌ वध्यास्ताम्‌ । आर्धधातुक न होनेपर विध्यादिमें 
हन्यात्‌? ऐसा होगा “इन्तेः ३५९१ इस सूत्रसे णत्व होकर 
मद्यात्‌ । “अतो छोप:””इस सूत्रसे जो अकारक्रा लोप हुआहै 
उसके स्थानिवद्भाव दोनेसे “अतो हलांदे:!? इस सत्रसे वैक- 
स्पिक बृद्धि न दोगी-अवधीत्‌ ॥ 

अब चार उभयपदी धातु कहतेहेँ । 

द्विष धातु अप्रीतिमे है| द्वेष्टि । विष्टे । द्वेष्टा । द्वेक्ष्यति । 


द्यते । डे । द्विशत्‌ । ढिड्ढि । द्वेषाणि । दवे । द्वेषावदै । 
द्वेषामहे | अद्वेट्‌ ॥ 


२४३८ द्विषश्च। ३। ४ । ११२॥ 

छडी झेर्जुस्व 1 स्यात । अद्विषुः-अद्विषन । 
अद्वेषम्‌ । द्विष्यात्‌ । द्विषीत । द्विक्षीष्ट । आड्रे- 
क्षत्‌ ॥ १॥ दुह्‌ प्रपूरणे । दोग्धि । दुग्धः। 
धोक्षि । दुग्धे । धक्षे । घुरूवे । दोग्य । दुग्धि । 
दोहानि । धुक्ष्व । घुग्ध्वम्‌ । दोहे । अधोक्‌ । 
अदोहम । अदुग्ध । अधुग्ध्वम्‌ । अधुक्षत्‌ । 
अड्क्तत \ छुग्वा दुहतिरुकपक्षे तथासध्वमूवहिघु 
लद्व॑दपि ॥ २॥ दिह उपचय । प्रणिदेंग्यि ॥ ३॥ 
लिह आस्वादने । लेढि । ढोटः । लिइन्ति। 
लेक्षि । लीढे । लिक्षे । लीढ़े । लेढु । लीढि । 
लेहानि । अलेद्र । अलीठ । अलिक्षत्‌ । अलि- 
क्षताम्‌। अलिक्षत । अलीढ । अलिक्षावहि । 
अलिह्वहि ॥ ४ ॥ चक्षिङ व्यक्तायां वाचि । 
अयं दर्शनेपि । इकारोऽनुदात्तो युजर्थः । विचः 
क्षणः प्रथयन । नम्‌ तु न। अन्तेदित इति 
व्याख्यानात्‌ । ङकारस्तु अनुदात्तेर्वपरयुक्तमात्म- 
नेपदमनित्यमिति ज्ञापनार्थः । तन स्फायन्निः 
मोक्सन्धीत्यादि सिध्यति । चष्टे । चक्षाते ॥ 
आधधातुके इत्यघिकृत्य ॥ 

२४८२५८-द्विष धातुके उत्तर लङ्लकार सम्बन्धी झिके 
निम विकल्प करके जस हो, अद्विषुः, अद्विषन्‌ । अद्वेषम । 
द्विष्यात | दविघीत । द्िद्वोट । अद्विक्षत्‌॥ढुइ धातु प्रपूरणम है| 
>. १५ इभः । धोक्षि । दुग्धे । क्षे, इत्यादि । “ङग्बा 
रय पी स सृजसे ठक पक्षमें तथास्‌, व्वमू और वहि 
उपचय, अथोत मी रूप दोगे | दिह धाठु उपचयमै है । 
पतय, अथा ४ 0३ भाउ उपचर 
? रिध लिइ धातु आस्बादनमें है। 


सिद्धान्तको मुदी-- 


[ -तिङन्ते- 


लेढि, इत्यादि ॥ चक्षिङ्‌ धातु व्यक्त बचनमें दै । बह घातु 
दर्शनार्थमै मी है | इकार अनुदात्त युजर्थ है, जैसे-*विचक्षणः 
प्रथयन्‌? इकार इत्‌ होनेसे नुम्‌ तो नहीं कहसकतेही, कारण 
कि, अन्त्य इकार इत्‌ है जिसमें ऐसे धातुको नम्‌ हो, 
ऐसा व्याख्यान है । १ 
अनुदात्तत चक्षिङ्‌ धातु होनेसे आत्मनेपद सिद्ध होनेपर 
भी डकार अनुबन्ध क्यों किया ! इसपर कहतेहै कि, अनुदा- 
त्तेत्वलक्षण आत्मनेपदके अनित्यत्वज्ञापनार्थ चक्षिङ्‌ घातुमें 
ङकार अनुबन्ध है, अत एव “स्फायन्निमांकसांधे १इत्यादि पद 
सिद्ध हुए ॥ चष्टे | चक्षाते । “आर्धधातुके २३७७१ इसका 
अधिकार करके कहते हैं कि-॥ 
२४३६ चक्षिङः ख्याञ्‌ । २ ।४।५४ ॥ 
२४३६-आर्धधातुकविपयमें चक्ष धातुके स्थानमै ख्या 
आदिश हो-॥ 
२४३७ वा लिटि । २।४। ५५ ॥ 
अत्र भाष्ये खशादिर्यमादेशः । असिद्ध- 
काण्डे शस्य यो वेति स्थितम्‌। जिस्वात्पदद्यम्‌। 
चख्यो-चस्ये । चर्छौ-चक्शे । चयो दविः 
तीया इति ठु न चर्वस्यासिद्धत्वात्‌ । चचक्षे । 
ख्याता-क्शाता । ख्यास्यति । स्यास्यते । 
क्शास्यति । क्शास्यते । अचष्ट । चक्षीत। 


ख्यायात-ख्येयात्‌ । क्शायाव-क्शैयाव्‌ ॥ 
२४३७-लिट्‌ परे रहते चक्ष धातुके स्थानमै विकल्प करके 


ख्याञ्‌ आदेश हो, इस स्थलमै भाष्यमें यह आदेश खशाई 


है । असिद्धकाण्डमे स्थित “दास्य यो वा” इस वार्त्तिकसे 
विकल्प करके शकारके स्थानमै यकार होगा । झ इत्‌ होनेके 
कारण उभयपद होकर-चख्यो, चख्ये । चक्शौ, चक्री । 
यहाँ “चयो दितीया;?? इस वार्तिकसे चय, अर्थात्‌ ककारके 
स्थानमै चर्त्वके असिद्धत्वके कारण द्वितीय वर्ग (खकार ) 
नहीं हुआ । चचक्षे, इत्यादि ॥ 


२४३८ अस्यतिवक्तिख्यातिभ्योडड) 
३।१।५२॥ 


एभ्यट्टेरङ्‌ । अख्यत्‌ । अख्यत । अकश्ञा- 
सीत्‌ । अक्शास्त ॥ वर्जने खशाज नेष्ठः॥ #॥ 
समचक्षिष्टेत्यादि ॥ ५ ॥ 

अथ पृच्यन्ता अनुदात्तेतः॥ईर गतो कम्पने च 
इते । ईरांचके । इताम्‌ । ईष्वं । ईध्वम्‌ । 
एष्ट ॥ १ ॥ इड स्तुतो । इंटर । 

२४३८-अस्याते (अस्‌) थातु बच घातु और ख्या धातुके 
उत्तर च्लिके स्थानमै अड आदेश हो | अख्यत्‌ । अख्यत 
इत्यादि । | 

वर्जन अर्थमै खशाभ्‌ आदेश इष्ठ नहीं हो, जैसे-समच- 
क्षिए, इत्यादे | 

अब पच धातुपर्यन्त अनुदात्तेत धातु कहते || 


भंदादयः २ | 


ईर्‌ धातु गमन और कम्पनार्थमें है | ईते | ईराञ्चक्रे । 
ईरिता । इरिष्यते । ईर्ताम्‌ | इष्व । ईर्ध्वम । ऐरिट॥ ईड 
धातु स्तृतिमें दै । इंडे ॥ 

२४३९ ईशः से । ७। २। ७७॥ 

२४४० इडजनोध्वें च । ७।२।७८॥ 

ईशीडजनां सेध्वेशब्द्योः सापेधाठुकयोरिट्‌ 
स्यात्‌ । योगविभागो वेचिः्यार्थः । इंडिषे। 
इडिध्वे । एकदेशविकृतस्यानन्यत्वात्‌ । ईडिष्व। 
इडिध्वम्‌ । विकृतिग्रहणेन प्रकृतेरग्रहणात्‌ । 
ऐडढुम्‌ ॥ २॥ इश ऐश्वयं । ईष्टे । ईशिषे। 
ईशिध्वे ॥ ३ ॥ आस उपवेशने । आस्ते ॥ 
दयायासश्च ॥ आस्तांचके । आस्स्व । आध्वम्‌ । 
आश्चिष्ठट ॥ ४ ॥ आङः शासु इच्छायाम्‌। 
आशास्ते । आशाप्ताते । आङ्पूर्व्वं प्रायिकम्‌ । 
तेन नमोवाकं प्रशास्मह इति सिद्वम्‌ ॥ ९ ॥ 
वस आच्छादने । वस्ते । वस्से । वध्वे । ववसे । 
वसिता ॥ ६ ॥ कसि गतिशासनयोः । केस्ते । 
कंसाते | कंसते । अयमनिदिदित्येके । कस्ते । 
ताळव्यान्तोप्यनिदित्‌। कष्टे । कशाते । कक्षे । 
कडटे ॥ ७ ॥ णिसि चुम्बने । निस्ते । दन्त्याँ 
न्तोयम्‌ । आभरणकारस्तु ताळव्यान्त इति 
बश्चाम ॥ ८ ॥ णिजि शुद्धौ । निक्ते । निक्षे । 
निञ्जिता॥९॥शिजि अव्यक्ते शाब्दे । शिक्ते॥ १०॥ 
पिजि वर्णे । सम्पचंने इत्येके । उभयत्रेत्यन्ये । 
अवयव इत्यपरे । अव्यक्ते शब्दे इतीतरे । 
` पिक्ते ॥ ११॥ एजीत्येके । पुक्ते ॥ १२॥ 
बृज्ञी वर्णने । इन्स्योष्ठयादिः । ईदित्‌ । वृक्ते। 


वृजाते । वृक्ष । इदिदित्यन्ये । वृक्ते ॥ १३ ॥ | 


पृची सम्पचेने । पृक्ते ॥ १४ ॥ घडू प्राणिगर्भ- 
विमोचने । सृते । सुषुवे । सबिता सोता । 
असुवोरिति गुणनिषेधः । सुवे । सविषीष्ट- 


सोपीष्ट । असविष्ट-असोष्ट ॥१५॥ शीङ्‌ स्वमे॥ | 


२४३९=२४४०-ईश,ईड और जन धाढुके उत्तर सार्व- 
घातक से और ध्व प्रत्ययको इट्‌ हो । योगविभाग, अर्थात्‌ भिन्न 
करण घचिन्यारथ,अर्थात उत्तर सूत्रम पूर्व वते से शब्दकी 
अनवृत्ति और पूर्व सत्रमै उत्तर सूतसे धे शब्दके अपकर्षण 
रूप वैचित्य बोधनाथ है | ईडिपे | इंडिप्वे। ' (एकदेशविङ- 
तमनन्यबत्‌?? इस परिभाषासे स्व और ध्वम्‌ प्रत्ययको भी 
इट्‌ होकर-ईडिष्व । ईडिध्वम्‌ । प्रकृतिके ग्रहणसे बिक्कतिका 
ग्रहण होताहै परन्तु विक्कतिके ग्रहणसे प्रकृतिका ग्रहण न हान 
ऐड्ढुम इस स्थानसँ इड्‌ नहीं हुआ ॥' ईश भातु ६ है। 
ठ । हिप । ईशिष्ये ॥ आस भातु उपवे हैं । द्या 
वासश्च १३१४ इस सूत्रसे आस्‌ धातुके उत्तर आस, ईकर, 

७ 


भाषाटीकासँहिता । 
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आसाञ्चक्रे । आस्स्व । आध्वम्‌ | आसिष्ट ॥ आझ्पूर्वक झासु 
धातु इच्छामें है । आशास्ते | आशासाते । यह धातु प्रायः 
आड्पूर्वक देखा जाताहे, किन्तु सर्वत्र आङ्पूर्वक 
नहीं दै,अत एव “नमोवाकं प्रशास्महे? ऐसा प्रयोग हुआ हे॥ 
वस धातु आच्छादनमै है । वस्ते वससे | वध्वे | ववसे | 
वासिता || कसि धातु गति और शासनमें है । कंस्ते । केसाते । 
कंसते | कोई २ कहते कि, यह अनिदित्‌ है, उनके मतसे- 
कस्ते | कस्‌ धातु तालभ्यान्त और अनिदित्‌ भी है जेसे-कषे 
कशाते | कक्षे । कडढे ॥ णिसि धातु चुम्बनमै है । निस्ते | 
यह धातु दन्त्य सकारान्त है । आभरणकार तो इसको ताळ: 
व्यान्त कहतेहें परन्तु यह भ्रम है || णिजि धातु शोधनमै है | ` 
निङ्क्ते । निङक्षे । निञ्जिता ॥ शिजि धातु अव्यक्त शब्दे 
है । शिङ्क्ते ॥ पिजे धातु वर्णमें है । किसी २ के मतसे 
सम्पर्चनमें है | किसीके मंतसे पूर्वोक्त दोनों अर्थमें हे। किसीके 
मतसे अवयवार्थमें है और किसी २ के मतसे अव्यक्त शब्दा- 
भरमै है | पिङ्क्ते । कोई २ एजि धातु कहतेहें । एङक्ते ॥ 
दृजी धातु व्जनमें हे, यह दन्तयोष्ठयादि और ईदित्‌ है। 
वृक्ते । बजाते। बृक्षे । कोई रे कहतेह यह इदित्‌ है । इड्क्ते॥ 
पुची धातु सम्पर्चनमै है। पत्ते || पूङ्‌ धातु प्रसव करनेमें है | 
सूते । सुषुवे । सविता, सोता । “'भूसुवो।० २२२४१ इस 
सूत्रसे गुणनिषेध होकर-सुवे | सविसीष्ट, सोषीष्ट । असविष्ट, 
असोष्ट ॥ शीड धातु स्वप्नमें है ॥ 


२४४१ शीङः सार्वधातुके गुणः । 
७। & । ९१ ॥ 
कति चेत्यस्यापवादः | शेते! याते ॥ 
२४४१-सार्वधातुक प्रत्यय परे रहते शीङ धातुके इका- 
रको गुण हो । “ङ्किति च२२१३' इस सूजका विशेषक है । 
शेते | शयाते ॥ 


२४४२ शाड़ो रट्‌ । ७ । १। ६॥ 
शीङः परस्य झादेशस्यातो रुडागम। स्यात! 
शेरते । शेषे । शेध्बे । शये । शेबहे । शिश्मे। 


| शयिता । अशयिष्ट ॥ १६ ॥ 
अथ स्तोत्यन्ताः परस्मेदिनः । ऊर्णुस्तृभय- 


पदी ॥ डु मिश्रणेशमैभ्रणे च ॥ 

२४४२-शीड धातुके परे स्थित झ के स्थानमै आदिष्ठ अत्‌ 
को रुट्का आगम हो, शेरते । शोषे । शेध्वे | शये । शेवहे । 
शमह । शिश्ये | शयिता । अशयिष्ट ॥ 

अब स्तु धातु पर्यन्त परस्मैपदी धातु कहते हैं | 

यु धातु मिश्रण और अभिश्रण ( मिलान और अलग 
करने ) में हे । 
२४४३उतो बृद्धिछुकि हलि।9३॥८ $॥ 

लग्विषये उकारस्य बदिः स्यात्पिति हला- 
यवन्ति । युयाव । सेवितां । युयात्‌ । इह उतो 


२ 


बृद्धिने । भाष्ये पिच ङिन्न डिन पिन्नेति वयाः 


५ 
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` ख्यानात्‌। विशेषविहितेन डिन्वेन पित्वस्य बा- 
' धाव्‌ ययात । अयावीत्‌ ॥ १ ॥ रु शब्दे ॥ 
wh २४४३-वित्‌ इृलादे सार्वधातुक विभक्ति परे (इते छग्वि- 
भयमै उकारान्त धातुको वृद्धि हो, अभ्यस्तसंशक धातुको न 
दो, यौति । युतः | युवन्ति । युयाव । यविता । युयात्‌ । 
यहां तिपके आगम यासूटके ' यदागमास्तदुणीमूतास्तद्रदणेन 
गृह्मन्वे अर्थात्‌ जो जिसका आगम होताहै, उसका उसके 
सहणळे अहण होतादे, इस परिभाषासे तिपग्रहणसे ग्रहण होने 
पर पित्‌ हृलादि सार्वधातुक यास्‌ परे उकारको बृद्धिकी प्राप्ति 
हुई, परन्तु पिच ङिन्न ङिच्च पिन्न (पित्‌ डित न हो ओर 
ङित्‌ पित्‌ न हो ) ऐसे भाष्यमें व्याख्यानके कारण नहीं हुई, 
यादे कहो कि, पिचप्रयुक्तहदी कार्य्य हो सो नहीं कहसकते हो, 
` कारण.कि, विशेषविहित डिस्वसे पिका बाध होंजाताहै- 
बात | अयाबीत्‌ ॥ रु धातु शब्द करनेम है ॥ 


२४४४ तुरुस्तुशम्यमः सार्वधातुके। 
७। ३।९५॥ 

. एन्यः परस्य सावेधातुकस्य हळादेस्तिङः ईडा 
स्याद्‌ । नाभ्यस्तस्येत्यतोऽनब्रत्तिसतम्भवे पुनः 
साववाठुकग्रहणमपिदर्थम्‌ । रवीति-रौति । 
रुवीतः-रुतः / हलादेः किम्‌ । रुवन्ति । तिङः 

कम्‌ । शाम्यात । सार्वधातुके किम्‌ । आशि- 

: पि डझुयाद। विध्यादौ त रुवीयात्‌-रुयात्‌ । 

अरावीत्‌ । अरविष्यत्‌ ॥ २॥ तु इति सोत्रो 

धादुर्गतिवृद्धिह्रिसासु । अयं च छुग्विकरण इति 
स्मरन्ति । तवीति-तोति । ठुवीतः-तुतः । 
तोता । सोष्यति ॥ ३ ॥ छु स्तुती । नोति । 
नविता ॥ ४ ॥ टुक्ष शब्दे । क्षौति । क्षविता 
॥ ५ ॥ क्ण तेजने । क्ष्णोति। कष्णविता ॥ ६॥ 
वणु प्रस्रवणे । ख्रौति । सुष्णाव । खविता । 
स्वूयात्‌ ॥ ७॥ ऊर्णज आच्छादने ॥ 
.९४४४-त, रु, स्तु, शाम्‌, यमू इन धातुके परे सार्व- 
घातुक इळादि तिङ्को विकल्प करके इंट हो । “नाभ्यस्तस्य ० 
२५०३? इस सूजसे सार्वघातुक पदकी अनुंब्रत्ति सम्भव होने 
पर भी फिर जो सार्वधातुकका ग्रहण है, वह केवल अपिदर्थ, 
अर्थात्‌ 'पिति? इसकी अनुवृत्ति न हो इसके निमित्त है, 
रीति, रौति । रबीतः, रुतः । इलादि न शोनेपर, रुवन्ति । 
तिङ्‌ भिन्न होनेपर= शाम्यति । सार्वधातुक न होनेपर, आशि. 
धूमे-ल्यात्‌ । विधि आदिमे तो रुवीयास्‌, स्थात्‌ | अराबीत्‌ | 
अरविष्यत || तु यह सौत्र धातु गति, बृद्धि और साशं है, 
वह डुकविकरण, अर्थात्‌ इसके उत्तर शपूका डक हो, यह 
प्व्नाचाय्योंका मत हे । तबीति, तौति । वुबीतः, तुत; | 
तोता । तोषयति ॥ णु धातु स्तुतिं दै | नौति । नविता ॥ 
उड भा शदे है । होति क्षविता ॥ क्ष्णु धातु तेजनमें 


है । गगौति । बबिता ॥ ष्णु धातु प्रश्नवणमे हे} 


सिद्धान्तकीमुदी- 


( [ तिङेन्ते= 


स्नौति । सुष्णाव । खविता | स्नूयात्‌ ॥ ऊर्णुञ्‌ धातु आच्छा- 
दनमें है ॥ 
२४४५ ऊणोतेविभाषा । ७।३। ९०॥ 

वा वृद्धिः स्याद्धलादौ पिति सार्वधातुके । 
ऊर्णोति-ऊर्णोति । ऊर्णतः। ऊणवन्ति | ऊः 
एते । ऊणवाति । ऊणेवते ॥ ऊणोतेराम्‌ नेति 
वाच्यम्‌ ॥ # ॥ | 

२४४५-इलादि ,पित्‌ सार्वधातुक परे रहते ऊर्णं धातुको 
विकल्प करके वृद्धि हो, ऊणोति, ऊर्णोति | ऊर्णुतः । ऊर्णु- 
वन्ति । ऊर्णुते । ऊर्णुंबाते । ऊणुवते | 

ऊर्णु घातुके उत्तर आम्‌ न हो ऐसा कहना चाहिये # ॥ 


२४४६ नन्द्राः संयोगादयः । ६।१।३॥ - 

अचः पराः संयोगादयो नदरा दिने भवः 
न्ति । नुशब्दस्य द्वित्वम्‌, णत्वस्यासिद्वत्वात्‌ । 
पूर्वत्नासिद्धी यमद्विवेंचन इति त्वनित्यम्‌, उभो 
साभ्यास्तस्येति लिङ्गात्‌ । ऊर्णनाव। ऊणनुवठः। 
ऊणीनुवः ॥ । ४ छि 

२४४९-अचके परे संयोगकी आदिमे स्थित न द और 
र्‌ को द्वित्व न हो । “पूर्वत्रासिद्धम्‌? इससे णत्वके असिद्ध- 
त्वके कारण नु शब्दको द्वित्व होगा “'पू्वत्रासिद्वीयमाद्विवचने!? 
( द्वित्वमिन्न कार्य्य कत्तव्यमै “पूर्वत्रासिद्धम्‌ ” इसकी प्रवृत्ति 
हो ) यह तो “उमौ साभ्यासस्य २६०६” इस सूत्रारम्म- 
सामर्थ्यसे अनित्य है, नई तो 'प्राणिणत्‌? यहां भी “अनितेः”? 
इससे द्वित्वके पहले णत्वको उक्त परिभाप्राके बलसे असिद्धता 
न होनेसे द्वित्वोत्तर खण्डद्वयमै णकारका श्रवण हो ही जाता 
फिर यह सूत्र व्यर्थ ही हो जाता | 

ऊर्णुनाब | ऊर्णुनुबतुः | ऊर्णनुबुः ॥ 


«४४७ विभाषोणों: । १। २। ३ ॥ 

इडादिप्रस्ययो वा ङित्‌ स्यात्‌ । ऊणनुविथ- 
ऊरनविथ । ऊर्णविता-ऊर्णविता । ऊर्णोतु- 
ऊर्णोतु । ऊणवानि । ऊर्णवै ॥ “TNR 

२४४७-ऊर्णु धातुके परे स्थित इडादि प्रत्यय विकल्प 
करके डित्‌ हो, ऊर्णनुविथ,ऊर्णुनविथ । ऊर्णाबिता, ऊर्णविता । 
ऊणौंतु, ऊणोंतु । ऊर्णवानि । ऊर्णबै ॥ 


२४४८ गुणोऽपृक्ते । ७। ३।९१॥ 
ऊणोंतेगुणः स्यादपृक्ते हलादौ पिति सार्वः 
धातुकं । वृद्धयपवाद! । और्णोत्‌ । और्णो; । 
ऊर्णयात्‌ । ऊणयाः । इह वृद्धिन । ङिच्च विश्नेति 
भाष्यात्‌ । ऊर्णयात्‌ ऊर्णविषीष्ट -ऊणेविषोष्ट । 
औणैवीत्‌ । और्णेबिष्ठाम्‌ ॥ 
२४४८-अपक्त इलोदि पित्‌ सार्वधातुक्क प्रत्यय परे रहते 
ऊं धातुको गुण हो, यह सूत्र वाढि सूत्रको अपवाद है, 
औणोँतु । औणों: | ऊर्णयात्र । अर्णुया; ईस स्थलमै “ङ्च 


अदादय; २, ] 


आ 


पनन” इस भाष्यके कारण बृद्धि न होगी । ऊर्णयात्‌ । ऊर्णु- 
विधी, ऊर्णीविपीट | औणुवीत्‌ । औणुविष्ठाम्‌ ॥ 
२४४९ ऊर्णोतिविभाषा । ७। २ । ६ ॥ 
इडादौ सिचि परस्मैपदे परे या वृद्धिः स्यात्‌ । 
पक्षे गुणः । और्णावीत्‌ । ओर्णाविष्टाम्‌ । और्णा- 
विषुः । औणेवीत्‌ ॥ ८ ॥ च्य अभिगमने'्यौति। 
द्योता ॥ ९॥ पु प्रसंवेश्वर्ययो; । प्रसवोऽभ्यलुः 
ज्ञानम्‌ । सोता । असौषीत्‌ ॥ १० ॥ कु शब्दे । 
कोता ॥ ११ ॥ छः स्तुतौ । स्तवीति-स्तौति। 
स्तुवीतः-स्तुतः । स्तुवीते-स्तुते । स्तुसुठ्ठरन्य 
इतीट्‌ । अस्तावीत्‌ । प्राक्सितादिति घत्वम्‌ । 
अभ्यष्टौत्‌ । सिवादीनां वा । पर्यष्टोत्‌ । परयः 
स्तौत्‌॥ १२ ॥ र्‌ व्यक्तायां वाचि ॥ 
२४४९-परस्मपद परक इडादि सिच्‌ परे रहत ऊर्ण 
धातुके उकारको विकल्प करके वृद्धि हो, विकल्प पक्षमें शुण 


होगा | और्णावीत। ओर्णाविशम्‌। ओर्णाबिषुः और्णबीत्‌ ॥ यु 


धातु अभिगमनमें दै । द्यौति । द्योता ॥ षु धातु प्रसव और 
रश्वर्यमें है । प्रसव शब्दसे अभ्यनुज्ञान जानना । सोता । 
असौषीत्‌ ॥ कु धाठु शब्दमें दै । कोता ॥ ञ्‌ धातु स्तुतिमें 
है । स्तवीति, स्तीति । स्तुवीतः, स्तुतः । स्तुवीते, स्तुते । 
।स्नुसघञभ्य;० २३८५१? इस सूत्से इट्‌ हाकर-अस्तावीत्‌। 
“प्राक्‌ सितात्‌ २२७६१? इस संज्से वत्व होकर-अभ्यष्टौत्‌। 
“(सिवादीनां वा?” इससे विकल्प करके पत्व करके-पर्य्यशैत्‌, 
पर्य्येस्तौत्‌ ॥ बन्‌ धातृ व्यक्तवचनमें दै ॥ 


२४५० ब्रुवः पञ्चानामादित आहो 


बुवः। २। ४। ८४ ॥ 
बुवो छट; परस्मेपदानामादितः पश्चानों णला- 
५ चला स्युवुवश्वाहादेश; । अकार उच्चा” 
रणाथ। । आइ । आहतुः । आहु, ॥ 
२४५०-त्र धातुके उत्तर छट्‌ सम्बन्धी परस्मैपद्‌ आदिसे 
पांच अर्थात्‌ तिप्‌, तसु, सिपर,थस के स्थानमै विकल्प करके 
णळ आदि पांच, अर्थात्‌ णछ, अवस, उच्च, भेडा अशस्‌ 
आदेश हों और त्र धातुके स्थानमै आइ आदेश हो | आहे 
आदिशमें अकार उच्चारंणार्थ है, आहे । आइए: । आहुः ॥ 
२४०१ आहस्थः । ८ । २।३« ॥ 
लि परे । चर्म । आत्य । आह मे 
२४५१-झलादि प्रत्यय परे रहत आइ आदशक हके 
स्थानमै थ हो । चत्बं होकर-आत्य । आइशः ॥ 
>] 0 
२४५२ बुव इट्‌ । ७। ३ | ९३ ॥ 
बुवः परस्य हलादेः पित ईद रथात । आत्पे- 
त्यत्र स्थानिवद्गावास्ाप्तोयं झलीति थत्वाविया" 
ब्र भवति । ब्रवीति । ब्रूतः बुवन्ति । तूते । 


आर्थवातुकाधिकारे १ 


भाषाटीकासहिता । 


२४५२-जू घातुके उत्तर इलादि पित्‌ प्त्ययको इट्‌ हो- 
आत्य, इस स्थलमै स्थानिवद्धावके कारण इट्‌ प्राप्त हुआ, 
परन्तु “आइस्थः?? इस सूत्रे झळ परे थत्व विधानके कारण 


नहीं हुआ । ब्रवीति । ब्रूतः । ब्रुवन्ति । बते। आधेधातुकाधिः 


कारमें क्रिस प्रकार होगा, सो कहतेहें || 


२४५३ ब्रुवो वचिः। २। 8 । ३ ॥ 

उवाच । ऊचतुः । ऊच्च! 
क्थ। ऊचे । वक्ता । ब्रवीठु । तात्‌ । डिच 
पिन्नेत्यपित्त्वादीण्न । ब्रवाणि । ब्रवै । ज्रूयात्‌ । 
उच्यात्‌ । अस्यतिवक्तीत्यङ्‌ ॥ 

२४५३-आर्घधातुकावेषयमें त्रू धातुके स्थानमै बचि 
आदिश हो, उवाच | ऊचठुः । ऊचुः | उवचिथ, उवक्थ [ 
ऊचे | वक्ता । ब्रवीतु । त्रतात्‌; यहां “डिञ्च पिन” इस भाष्यसे 
आपित्वके कारण ईटू नहँ हुआ | ब्रवाणि । ब्रवै । बूयात्‌। 
उच्यात्‌ । “अस्यतिवक्तिख्याति० २४२८” इस सूने नू 
घातुके उत्तर चिके स्थानमै अङ्‌ होकर 


२४५९४ वच इम्‌। ७ । ४ । २० ॥ 
अडिः परे । अवोचत्‌ । अवोचत ॥ १३ ॥ 
- अथ शास्यन्ताः परस्मैपदिनः । इङ 
त्वात्मनेपदी । इण्‌ गतौ । एति । इतः ॥ ` 
२४५४-अङ्‌ परे रहते वच्‌ घातुको उम्‌का आयम हद, 


अवोचत्‌ । अवोचत। 
अब शासि धातु पर्यम्त परस्मैपदी धातु कहतेहं, परन्तु 
उसमें इङ्‌ भातु आत्मनेपदी है | इण्‌ पाठ गतिमें है । 


एति । इतः ॥ 
२४५८ इणो यण्‌ । ६।४। ८3 ॥ 
अजादौ प्रत्यये परे । इयडोऽपवाद्‌ः । 


~ 
यन्ति। इयाय ॥ 
२४५५-अजादि प्रत्यय परे रहते. इण्‌ घातुके स्थाने 
यण्‌ आदेश हो, यह इयडूका अपवाद है, बन्ति । इयाय ॥ 


२४५६ दीर्घ इणः किति 19 ।४।६९॥ 


इणोऽभ्यासस्य दीर्घः स्यास्ति छिटि । 
ईयता । ईयु; । इययिथ-इयेथ । एता । 


९: ~ 


इतात्‌। इहि । अयानि। ऐत्‌। एताम। आयन ` 


इयात्‌। ईयात्‌ ॥ 
२४५६-कित्‌ जिद्‌ परे रहते इण्‌ घातुक 
हो । ईयतुः । ईयुः | इयीयथ,इयेथ। ऐत्‌। 
इयात्‌ । ईयात्‌ ॥ 
२४५७ एतेलिडिं। ७91 8 1२४॥ 
उपसगोत्परस्य . ईणोऽगो हवः ) स्यादाधे- 
धातुके किति लछिंहि । निरियात्‌ । उभयत 
आश्रयणे नन्तादिवत्‌ । अभीयात्‌ अगः किम्‌। 
समेयातासमीयादिति प्रयोगस्तु भौषादिकिस्य॥ 


अभ्यासको दीप 
एताम्‌ । आयन्‌। 


। उवच्िथ-उवः _ 


(४५२) 


सिद्धान्तकौमुदी- 


[ तिंडन्ते- 


>... >_-_।।_- लक 


२४५७-आधंधातुक कित्‌ लिङ परे रहते उपसर्गसे परे 
स्थित इण्‌ धातुसंबंधी अणूको द्दुस्व हो, निर्यात | उभयतः 
आश्रयणमें अन्तादिवद्धाव नहीं होनेस अभीयात्‌ । अणूमिन्न 
होनेपर-समेयात्‌ । | समीयात्‌ ? ऐसा प्रयोग तो भ्वादिः 
गणीयधातुका होगा || 


२४५८ इणो गा छुङि। २। ४। ४५॥ 
गातिस्थेति सिचो छुक । अगात्‌ । अगा- 
ताम्‌ । अणु; ॥ १ ॥ इङ्‌ अध्ययने । नित्यः 
माधपूवः । अधात । अधीयाते । अधीयते ॥ 
२४५८-ढुङ्‌ परे रहते इण धातुके स्थानमें गा आदेश हो। 
` “गातिस्था २२२३” इस सूत्रसे सिचका ठकू होकर-अगात्‌। 
अगाताम्‌ | अगुः॥ इङ्‌ धातु अध्ययनमें हे । यदृ धाठु नित्य 
अधिपूर्वक है | अधीते । अधीयाते । अधीयते ॥ 
२४५९ गाङ्‌ लिटि ।२।४) ४९॥ 
.. इडो गाङ्‌ स्याल्लिटि लावस्थायां विवक्षिते 
वा । आंधजगे । आवजगात । अधिजांगरे । 
अध्यता। अध्येष्यते । अध्यये । गुणायादेशयोः 
कृतयारूपसगस्य यण । पूव बातरुपसगणात 
दशनन्तरङ्गत्वाद्‌ गुणात्पूर्व सवणदाघः प्राप्तः । 
णेरध्ययने वृत्तमिति निर्देशान्न भवति । अध्येत । 
परत्वादयड। तत आट। वद्धः । अध्ययाताम्‌। 
अन्याय । अध्यवहि । अधीयीत।अधायीयाताम्‌। 
- अधीयीध्वम्‌ । अघीयीय । अध्येषीष्ट ॥ 

२४५९- किट परे रहते अथवा लकारावस्था 'विबक्षित 
दोनेपर इङ्‌ धातुके स्थानमै गाङ आदेश हो, अधिजगे । 
आधिजगात । अधिजगिरे । अध्यता । अध्येष्यते । अध्यत्रै । 
यहाँ गुण और आयं आदिश करनेपर उपसर्गको यण हआ 
यद्यपि “पूव धाठुरुपसंगेण युज्यते पश्चात्‌ साधनेन??इस सतसे 
पूवापरिथर्तानमित्तकत्वरूप अन्तरङ्गत्वके कारण गुणके 
पूर्वमे ही सवर्ण दीर्घ प्राप्त हुआ परन्तु “णेरध्ययने वृत्तम्‌ 
३०३६ इस सूत्रनिद्वंशस नहीं हुआ । अध्येत। परत्वके 
कारण इयङ्‌ पश्चात्‌ आट्‌ और वृद्धि हाकर-अध्ययाताम । 


अध्याय | अध्यर्वाह | अधीयीत । अधीयीयाताम्‌ । अधीयीः 
थ्वम्‌ | अधोयीय । अध्यषीष्ट ॥ 


२४६० विभाषा छु्लडोः।२।४।५०॥ 


इडो गांड वा स्यात्‌ ॥ 
२४६०-छङ और लङ्‌ परे रहते इङ्‌ घातक सानम 
विकल्प करके गाङ आदेश हो ॥ 


२४९१ गाङ्कुटादिभ्योऽञ्णिन्ङित्‌। 
२।१॥ 


गाडोदशासकटादिथ्यश्च परेऽञ्नाणितः प्रत्य- 
या ङित; स्युः ॥ थे 
२४६२१-गाळू आदेश और 


` कुराडि र 
और णिते भिन्न प्रत्यय डत ह | हक उत्त जित्‌ 


२४६२ घुमास्थागापाजहातिसां हलि। 


६।४। ६६ ॥ 

एषामात इत्स्यात्‌ हलादो ठित्याधेयातुक । 
अध्यगीष्ट-अध्येष्ठ- । अध्यगीष्यत-अध्य- 
ष्यत ॥ २ ॥ इक स्मरणे । अयमप्याथिषूवः । 
अधीगर्थदयेशामिति लिङ्गात्‌ अन्यथा हीगथेत्येव 
बयात्‌ ॥ इण्वदिक इति वक्तव्यम्‌ ॥ *॥ आंध 
यन्ति । अध्यगात्‌ । केचित्त आघधातुकाष- 
कारोक्तस्येवातिदेशमाइः । तन्मते यण्न । 
तथाच भट्टि।ससीतयोराववयोरधीयन्नितं ॥३॥ 
वी गतिव्याष्तिप्रजनकान्त्यसनखादनेए । प्रजने 
गर्भग्रहणम्‌ । असनं क्षेपणम्‌ । वेति। वात? 
वियन्ति । वेषि । वेमि । वीहि । अवेत्‌ | 
अवीताम्‌ । अवियन्‌ । अडागमे सत्यनेकाचः 
स्वाद्यणितिकेचित्‌ । अव्यन्‌ ॥ ४॥ अन्न ईकारों: 
ऽपि धात्वन्तरं प्रश्रिष्येत । एति । ईतः । इयन्ति। 
ईयातू। ऐषीत्‌ ॥ ५॥ या प्रापणे । प्रापणमिह 
गतिः । प्रणियाति । यातः । यान्ति ॥ ` 

२४६२-हलादि कित्‌ डितू आर्धधातुक परे रहते घु, मा, 
स्था, गा, पा, दा और सा ( पो ) धातुके आकारके स्थानमै 
ईकार हो, अध्यगीष्ट, अध्यैष्ट । अध्यगीष्यत, अध्यैष्यत ॥ 
इक धातु स्मरणमें है । “ अधीगर्थदयशाम्‌ ६१३ "१ इस 


निर्देशके अनुसार यह घातु भी अधिपूर्वक है, नहीं तो “ईगर्थ' 
ऐसा ही कहते | 

इण्‌ धातुकी समान इक्‌ धातुके रूप हो. ऐसा कहना 
चाहिये % अधियन्ति । अध्यगात्‌ । कोई २ तो आर्धधातुका- 
घिकारमें कहे हुए कार्य्यका ही अतिदेश होगा ऐसा कहते, 
उनके मतस यणू न होगा, इसलिये भट्टिमे “ ससीतयो राघ- 
वयोरधीयन्‌ ? ऐसे प्रयोग किये ॥ बी घातु गति, व्याप्ति 
प्रजन, कान्ति, असन और खादनमें है । प्रजन शब्दसे गर्भ 

ण हैं | असन शब्दसे क्षेपण जानना । वेति । वीतः । 
वियन्ति | वेषि | वेमि | वीहि । अवेत्‌ । अवीताम्‌ | आवि 
यन्‌। यहां कोई २ कहतेहें कि, अडागम दोनेपर अनेकाच 
होनेसे यण्‌ होकर-* अन्यन्‌ ? ऐसा प्रयोग होगा । इस 
स्थलमै इकार भी धात्वन्तर प्रश्लिष्ट है, एति। ईतः | इयन्ति। 
इयात्‌ । ऐबीतू॥या घातु प्रापणमै है | प्रापणशब्दसे यहां गति 
जानना । प्रणियाति | यातः | वान्ति || 


२४६३ लड: शाकटायनस्यैव । 
३। ४। १११ ॥ 
आदन्तात्परस्य लडो झेजुस वा स्यात्‌ । 
अयुः | अयान्‌ । यायात्‌ । यायाताम्‌ । याया" 
स्ताम्‌ ॥ ६ ॥ वा गतिगन्धनयोः । गन्धनं सूव- 


५ नम. ॥ ७ ॥ भा दीप्तौ ॥ ८ ॥ ष्णा झौँचे ॥९॥ 
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आ पाके ॥ १० ॥ दा कुत्सायां गतो ॥ ११ ॥ 
सा भक्षणे ॥ १२ ॥ पा रक्षणे । पायास्ताम्‌ । 
न्अपासीत्‌॥ १३ ॥ रा दाने ॥ १४ ॥ ला आ- 
दाने । द्वावपि दाने इति चन्द्रः ॥ १५॥ दाप्‌ 
लवने । प्रणिदाति-प्रनिदाति । दायास्ताम्‌ । 
अदासीत्‌॥ १६ ॥ ख्या प्रकथने । अयं सार्व 
थाहुकमात्रविषयः । सस्थानस्वं नमः ख्यात्रे 
इति वार्मिकं तद्वाष्यं चेह लिङ्गम्‌ । स्यानो 
जिह्वामूलीयः स नेतिरूयाजादेशस्य खशादित्वे 
प्रयोजनमित्यर्थः । सम्पूर्वस्य ख्यातेः प्रयोगो 
न्नति न्यासकारः ॥ १७ ॥ प्रा पूरणे ॥ १८ ॥ 
मा माने । अकर्मकः । तनौ मझ॒स्तत्र न केटभ- 
द्विषि इति माघः। उपसर्गवशेनाथोन्तरे सकर्मकः 
उदरं परिमाति मुष्टिना । नेग देतयत्र नास्य ग्रह 
णम्‌ । प्रणिमाति-प्रनिमाति ॥ १९ ॥ षच 
परिभाषणे । वक्ति । वक्तः। अयमन्तिपरो न 
प्रयुञ्यते । बहुवचनपर इत्यन्ये। झि पर इत्यपरे। 
वग्धि। वच्यात्‌। उच्यात्‌। अवोचत्‌ ॥ २० ॥ 
बिद्‌ ज्ञाने ॥ 

२४६३-आकारान्त धातुके उत्तर लङ्सम्बन्धी झिके 
स्थानमें विकल्प करके जुस्‌ हो, अयुः, अयान्‌ । यायात्‌ | 
यायातामू । यायास्ताम्‌ ॥ वा धाएु गति और गन्धन, अर्थात्‌ 
सूचनार्थमें है ॥ भा धातु दीप्षिमं है ॥ प्णा धातु शौचमें है ॥ 
आ धातु पाकम दै ॥ द्रा घातु कुत्सित गतिम है ॥ प्ता धातु 


` भक्षणमें है ॥ पा धातु रक्षा करनेमें है । पायास्ताम्‌ । अपाः 


ढु 


सीत्‌ ॥ रा धातु दानमें है ॥ छा धातु आदानमें ९॥ 
चन्द्रके मतसे रा और ला यह दोनों धातु दानाथैक हें ॥ 
प्‌ धातु लवन ( काटने ) में है । प्रणिदाति, प्रनिदाति । 


दायास्ताम्‌ । अदासीत्‌ ॥ 


ख्या धातु प्रकथनमें हेइ' 
इसमें “ सस्थानत्वं नमः ख्या 
भाष्य प्रमाण है । सस्थान जिह्वामूळीयको कहतेहे, वह य 
। नमःल्यात्रे ' यहां नहीं हुआ, गर्द ख्याआदेशको ख़शादि- 
त्वमे॑ प्रयोजन भाष्यमें कहाहै, वहां आसिद्धकाण्डस्थित 
८ शस्य यो वा ? इससे यत्वको आसिद्ध होनेके ७05 ५ _कु- 
१ इससे जिह्वामूलीयको बांधकर, 
होताहै, सो कहो, यदि ख्या 
इसी धांतुसे एच 


सका सार्वघातुकमात्र विषय दै, 
त्रे 7 यह वार्तिक और इसका 


प्वोरकपौ च 
विसर्जनीयः ?? इससे विसर्ग दी 
चातुके आर्थधातुकविषयमें भी प्रयोग हो तो 
प्रत्यय करके “ख्यात्रे? बनेगा, उसको आगे रहते i 
यहां शर्परे वि०! इसकी प्राप्ति दी नहीं थी,फिर वार्चिक और 
उसका भाष्य सब बिरुद्ध होजाता, इसलिये इ धातुका सात 
धातर्कमात्र विषय है ॥ संपूर्वक ख्या धातुका वो नहीं 

७ ह व्योसकारने कहादे ॥ प्रा भाट पुरणम है ॥ मा 
होताहै, ७ अकर्मक है) अत एव (४ तनौ ममुस्तत्र 
धातु झानर्मे ४, य £ यह माधमें कहे।है | 


ने 3 टमद्िवल्लपोभवाम्यागमरस' 


८ आापैरे 


उपसर्गवशशसे अभिन्न होनेपर सकर्मक हैं, जसे- उदरं 
परिमाति सुष्टिना १ । “ नेगद० २२८५ ' इस सूजमै इस 
धातुका ग्रहण नहीं है, इससे ' प्रणिमाति, प्रतिमाति * यहां. 
विकट्पस णत्व हुआ ॥ वच धातु परिभाषणमें है । वक्त i 
वक्त: | इस धातुको अन्तिविभक्त्यन्त पदका प्रयोग नहीं 
होता | कोई २ कहतेहें कि, बहुवचन परे नहीं होताहे । 
कोई कहतहें कि, झि प्रत्यय परे प्रयोग नहीं होताह । बग्धि| 
वच्यात्‌ । उच्यात्‌ । अवोचत्‌ ॥ विद धातु ज्ञानमे है ॥ 
२४६४ विदो लटोवा। ३। 8 । ८३ ॥ 
वत्तेलटः परस्मैपदानाँ णलादयो वा स्युः! 
वेद । विदतः । विटुः। वेत्थ। विदर्थः । बिद । 
चेद्‌ । विद। विद्म । पक्षे । वेत्ति। वित्तः। इत्या- 
दि । विवद्‌ । विविदतुः । उषविदेत्यासुपक्षे वि- 
द्त्यकारान्तनिपातनान्न लघूपथगुणः । विदांच- 
कार । वेंदिता ॥ ] 
२४६४-विद्‌ धातुके उत्तर लट्सम्बन्धी परस्मैपदको 
णढादि आदेश हो, वद । विदठु; । विदुः । वेत्य | विदः 


1327213 


९ 
De 


विद । वेद । विद्व । विद । पक्षमें वेत्ति । वित्तः | विदान्ति, ` 


इत्यादि | विवेद । बिविदतुः । “ उषविद० २३४९ ” इस 
सूत्रसे आमपक्षम ' विद्‌ ? ऐसे अकारान्त निपातनके कारण 
लघूपधाको गुण नहीं होगा, विदाञ्चकार । नेदिता ॥ 


२४६विदांङुवैन्तित्यन्यतरस्यास 
३।१।४१॥ र 
वेत्तेलोंटयाम्‌ गुणाभावो लोटो छक लोडन्त" 


करोतीत्यतप्रयोगश्च वा निपास्यते। परुषबचने न्‌ 


विवक्षिते इति शब्दात्‌ ॥ 
२४६५-लोट परे रहते विदू धातुके उत्तर आफ हो, और 
डन्त क धातुका अनुप्रयोग 


गुणाभाव, लोट्का डक और लो 
ति शब्दसे पुरुष और वचन 


विकल्प करके निपातनेसे हो | इ 

विवक्षित नहीं हैं ॥ 

२४६६ तनादिकृजभ्य उ: ।२।१ ॥७९॥ 

तनादेः कृञश्च उप्रत्ययः स्याताशपीपवाद, \ 

तनादित्वादेव सिद्धे कृअग्रहणं गणकार्येस्याऽनि 

त्यत्वे लिङ्गं तेन न विश्वसेदवि श्वस्तमित्यादि 

सिद्धम। विदांकरोतु ॥ । 
२४६६-तनादि धातु भौर कृञ्‌ घातुक उत्तर $ प्रत्यय हो, 


यह शपूका अपवाद है | तनादित्वके कारण सिद्ध होनेपर भी 
हर “= अनित्यत्वमे प्रमाण 


.कुझूका ग्रहण केवळ गणकाय uh 
इ, इसी कारण न बिश्वसेदबिश्वेस्तम्‌ ' इत्याद सिद्ध 


हुए । बिदांकरोतु ॥ 

२४६७ अत उत्सावषातुके।३४।१ १ ०॥ 
उप्रत्ययान्तस्य कनोऽकारस्य उत्स्यात्सावे 

धातुके झिति।उदिति तपरकरणसामध्योत्र गुणः 


` विदांकुरुतात्‌ । विदांकुरुताम्‌ । उतेति हक । 
` आभीयतेन कोःसिद्वत्वादुस्वम्‌ । विदांकुरु । 
 बिदांकरवाणि। अवेत्‌ । अवित्ताम्‌ । सिजभ्य- 
सतेति झेजुंस | अविदुः ॥ 
री २४६७-उ प्रत्ययान्त कृञ्‌ धातुके अकारके स्थानमें 
उकार हो, कित्‌ ङित्‌ सार्वधातुक परे रहते | उत्‌? ऐसे तपर- 
करणके कारण गुण नहीं होगा । विदांकुरुतात्‌ | विदांकुरु- 
वाम्‌ ।  उतश्र !! इस सूत्रते हिका ठक्‌ , उसका आमी- 
९४ बत्य कारण असिद्धत्व होनेसे उत्त होकर-विदांकुरु । बिदां- 
. करवाणि | अवेत्‌ । अवित्ताम्‌ | “सिजभ्यस्त> २२२६११ इस 
सूतरते झिके स्थानमें जुस्‌ होकर-अविदु) || 
४9: २४६८ दश्च। ८। २। ७५ ॥ 
१.2. धातोदेस्य पदान्तस्य सिपि परे रुः स्याद्वा । 
अवेः-अवेत्त ॥ २१ ॥ अस्‌ भवि । अस्ति ॥ 
FR परे रहते धातुसम्बन्धी पदान्तस्थितः दका- 
रक स्थानम बिकल्प करके सुत्व हो, अवेः, अवेत्‌ ॥ अस्‌ 
fe धातु सत्तामै है | अस्ति ॥ 


२४६९ श्रसोरछोपः। ६।४। १११॥ 

श्रस्याऽस्तेश्चाकारस्य लोपः स्यात्सार्वधातुके 
 इ्ति। स्त; । सन्ति । तासस्स्योरिति सलोपः । 
असि । स्थः । स्थ । अस्मि । स्वः । स्मः ॥ 

आधधातुकै इत्यधिक्रृत्य ॥ 

२४६९-३नमू प्रत्ययके और अस्‌ धातुके अकारका डोप 
हो, कित्‌, ङित सार्वधातुक परे रहते--स्त; | सन्ति । “ ता- 
१ सस्त्यो५ २१९१ ? इस सुधते सकारका लोप होकर-- 
८, असि । त्य; ह्या अस्मि । स्वः । स्मः । आधेघातुकका अधि- 

कार्‌ करके-॥॥ 


२४७० अस्तेभूः । २। ४ । ५२॥ 
बभूव । भविता। अस्तु। स्तात्‌। स्ताम्‌ । सन्तु॥ 


२४७०-आर्षघातुकविषयमे अस्‌ धातुके स्थानमै मू 


आदिश हो, बभूव | भविता | अस्तु | स्तात्‌ । स्ताम्‌ । सन्तु॥ 


२४७१ व्यसोरेद्वावभ्यासलोपश्ची ६। 
8।११९॥ 
घोरस्तेश्र एत्वं स्याद्वौ परे अभ्यासलोपश्च । 
आभीयत्वेत एच्वस्यासिद्रत्वाद्वेधिः । श्रसोरिः 
त्यह्वीपः । एथि । तातडपले एत्वं न।परेण ता 
तडा बाधात्‌ सङृद्रतावितिन्यायात्‌ । स्तात्‌ । 
 स्तम्‌। स्त । असानि । असाव । असाम | 
अस्तिसिच इतीट्‌ । आस्रीत्‌ । श्रसोरित्यक्वोप- 
७०:०५ सद्धत्वादाट । आस्ताम्‌ । आसन] 
विशेष अ | तेश्च विद्यमान, 
विशेष, न थित सिचोस्तेश्च विद्यमानत्वेत 


[ तिडन्ते- 


२४७१--ुसंज्ञक घातु और अस्‌ धातुको हि परे रहते 
एकार हो और अभ्यासका लोप हो । आभीयत्व प्रयुक्त 
एत्त्वक असिद्ध होनेसे हिके स्थानमै धि और “ इनखोः२ 
२४६९ ? इस सूत्रस अकारका लोप होकर-एथि | 

परवर्ती तातङ्से एत्त्वका बाध होनेसे तातड पक्षमें एर्व 
नहीं होगा, तातङू होनेपर भी ' सङ्कद्रतौ विप्रतिषेधे यद्वा- 
धितं तद्वाधितमेव ? ( एकवार दो द्यात्नकी प्राप्ति होनेपर जो 
बाधा जाताहै, वह बाधित ही रहताहै, फिर वह नहीं लग- 
ताहे ) इस परिभाषासे नहीं होगा-स्तात्‌ । स्तम्‌ | स्त । 
असानि । असाव | असाम । “ अस्तिसिचः०२२२५ [GS 
सूत्रसे ईट्‌ दोकर-आसीत्‌ । “इनसोः ०२४६ Me 
अकार लोपके आभीयत्वके कारण असिद्ध हो, इसे आटू 
होगा-आस्ताम । आसन्‌ | स्यात्‌ । भूयात्‌। अभूत्‌, वह 
८ अस्तिविचोईएक्ते ” इस सूत्रें सिच्‌ असूके विद्यमान 
विशेषणके कारण विद्यमान सिचके परे थित अप्टकतरसराक हटू 
न दोनेसे ईट्‌ नहीं हुआ ॥ 


२३७२ उपसर्गम्रादुभ्योमस्तियच्रः 


: ८७ ॥ 
प्रः । ८। हे | सै 
उपसर्गेभ्यः प्रादुसश्च पा 
षः स्याद्‌ यकारेऽचि च परे । निष्यात्‌ किन, । 
ष्यात्‌ । निषन्ति । प्राठुःषान्त्‌ hp 
oo ७ शुद्धा 
अभिस्तः ॥ २२ ॥ मूजू झु 
ऱ्य ३-यकार और अच्‌ परे रहते उपसग और प्रादुस्‌ 
व न को षत्व हो, निध्यात्‌, 
बाब्दके परवर्ती अस्‌ धातुके सकार और अत यी 
प्रादुःष्यात्‌ । निषन्ति । प्राडुःधन्ति | यकार ~ 
रहते अभिस्तः ॥ मृज्‌ धाव॒ शद्धिमें दै ॥ 
२४७३ बृजवैद्धिः । ७ । २। ११४ ॥ 
मजेरिको वृद्धि: स्याद्धातुप्रत्यये परे॥ ङ्कित्यः 
जादौ वेष्यते ॥ % ॥ ब्रश्चति षः। मार्ट । 
मृष्टः मृजन्ति-मार्जन्ति।ममार्ज।ममार्जतु!-मम्च 
जलुः। ममाजिथ-ममाष्ठीमार्जिता-माष्ठा। मुडि 
अमार्ट ।अमार्जम। अमार्जीत्‌। अमाक्षीत्‌॥२३॥ 
रुदिर्‌ अश्रुविमोचने ॥ 
२४७३-धातुसंबन्धी प्रत्यय परे रहते मज्‌ धातुके इकको 
अर्थात्‌ ऋकारको बृद्धि हो | 
अजादि प्रत्यय परे रहते उक्त कार्य विकल्प करके हो # 
“ नश्च० २९४ ? इस सूत्रसे जके, स्थानमै ष होकर-मार्टि । 
मृष्टः | सजन्ति, माजन्ति । समाजे | ममार्जतुः, ममजतुः । , 
ममार्जिय, ममाई । मार्जिता, मार्श । मड्ढे । अमार्द । 
अमार्जम्‌ । अमात्‌ , अमाक्षीत ॥ रुदिर धातु 
रोदन करनेमें दै ॥ 


२४७४३दा विभ्यःसावधातुके।७४२। ७६॥ 

रुद, स्वप, श्वस, अन्‌, जक्ष, एभ्यो वलादें! 
सावधातुकस्येट स्यात । रोदिति । रुदितः । 
हौ परत्वादिटि धितं न । रुदिहि ॥ 


त 


डि || हैं| र ] ।' 3 
भाषाटीकासहिता । . 
नः सः 


भंदादयः २, ] 


२४७४-रुदादि, अर्थात्‌ रुद्‌, स्वप्‌, इतरस्‌, अन्‌ और 
जश्न धातुके उत्तर वलादि सार्वघातुकको इट्‌ हो, रोदिति । 
रुदितः | हिमे परत्वके कारण इट्‌ होनेसे दिके स्थानमें घि 
नहीं होकर-रुदिहि ॥ 
२४७५ रुदश्व॒ पञ्चभ्यः ॥७ ३ । ९८॥ 

हलादेः पितः सार्वधातुकस्याएक्तस्य ईट्‌ 
स्यात्‌ ॥ 

२४७६-र्दादि पांच धातुओंके उत्तर अपृक्तइलांदि पित्‌ 
सार्वधातुकको ईट्का आगम हो ॥ 
२४७६ अड्डाग्यंगालवयोः ।७। ३।९९॥ 

अरोदत्‌-अरोदीत्‌। अरुदिताम्‌ । अरुदन्‌। 
अरोदः-अरोदीः । प्रकृतिप्रत्ययाबिशेषापेक्षा- 
भ्यामडीड्भ्यामन्तरङ्गत्वाद्या्ुट्‌ । रथात्‌ । 
अरुदत्‌-अरोदीत्‌ ॥ १ ॥ ञिष्वप्‌ शये । स्वपि- 
ति । स्वपितः । सुष्वाप । पुषुपतः । सुषपुः 
सुष्वपिथ-सुष्वपथ ॥ 

२४७६-गार्ग्यं और गालव म्ुनिके/मतसे रुदादि धातुके 
उत्तर अपृक्त हलादि पित्‌ सार्वघातुकके अट्‌ आगम हो, 
अरोदत्‌, अरोदीत्‌ | अरुदिताम्‌ | अरुदन्‌ । अरोदः, अ- 
रोदीः । प्रकाते और प्रत्यय विशेषकी अमेक्षासे अट, ईट्‌ यह 
बहिरज्ञ हैं, और या ट्‌ इनकी अपेक्षा अन्तरङ्ग है, इस 
कारण यासुट्‌ ही होगा, रुद्यात्‌ | अरुदत्‌; अरोदीत्‌ ॥ जिस्वप्‌ 
घातु शयन करनेमें है | स्वपिति | स्वपितः । सुष्वाप | सुपु- 
पतुः । सुषुपुः । सुध्वपिथ, सुष्वपूथ ॥ 


२४७७ सुविनि्दभ्यः सुपिसूतिसमाः । 
८।३।८८॥ 

एभ्यः सुप्यादेः सस्य षः स्यात्‌ । पूर्व 
धातुरुपसगेण युज्यते । किति लिटि परत्वा- 
तसंप्रसारणे पत्ते च कृते द्विखम्‌। पूर्ववापिद्धी- 
यमद्विवेचने ॥ सुषघपतः । सुषषुएुः । अकिति 
तु द्वित्वेऽभ्यासस्य सम्प्रसारणम्‌ । षत्वस्यासिङ- 
स्वात्ततः पूर्वं हलादिःरोषः । नित्यत्वाच्च । ततः 
सुपिरूपाभावान्न षः । सुसुष्वाप । सुस्वप्ता । 
अस्वपीत्‌- अस्वपत्‌ । स्वप्यात्‌ । सुप्यात्‌ । 
पुष्यात्‌ । अस्वाप्सीत्‌ ॥ २ ॥ शव॑स प्राणने । | 
श्रसिति । श्रसिता । अश्वस्रीत्‌-अधप्तत्‌ । 
श्वस्याताम्‌ । श्वस्यास्ताम्‌ । हयन्तक्षणेति न 
वृद्धिः । अश्व्ीत्‌ ॥ ३ ॥ अन च। आनिति। 
आव्‌ । अनिता । आनत-आनीत्‌॥ 


परे रहते परत्वके कारण सम्प्रसारण और पख करनेपर द्वित्व 
होगा, जेसे-सुधुषुपतुः । सुषुषुपुः । कितूभिन्न. लिटू परे रहते 
तो द्वित्व होनेपर_अभ्यासको सम्प्रसारण होगा, तब पस्वके 
. असिद्धत्व और नित्यत्वके कारण उसके पूर्वम "हलादिः 
शेषः २१७९१ इससे लोप, पश्चात्‌ सुप रूपके अभावके कारण 
पत्व नहीं होगा, जैसे-सुसुष्वाप । सुष्वप्ता | अस्वपत्‌, अस्व- 
पीत्‌ | स्वप्यात्‌ । सुप्यात्‌ । सुषुप्यात्‌ । अस्वाप्सीत्‌ ॥ श्वस 
धातु प्राणनायमै है | इवसिति । श्विता | असीत्‌, अश्ब- 


वृद्धि नहीं होकर-अस्बसीत्‌। अन धातु प्राणनार्थक है । आतिः 
ति। आन । अनिता । आनत्‌, आनीत्‌ ॥ 


२४७८ अनितेः । ८ । ४ । १९ ॥ 

उपसरगस्थाब्निमेत्तात्परस्यानिते्न्य णः 
स्यात्‌ । प्राणिति ॥ ४ ॥ जक्ष भक्षहसनयो}। 
जक्षिति । जक्षतः ॥ । १ 

२४७८-उपसर्गस्थ निमित्तके परे अन्‌ धातुके नकारको 


२४७७-8; वि, निर्‌, और डुर्‌ इन उपसर्गोकि Ws 
सुपि, सु और सम धाुके सकारको बल्न हो । तहे धोती 
अंक साथ युक्त होताह पश्चात्‌ साधनसे, इस तसे “पूवैः 
नाखिद्धीयसद्विबचने”' इस परिभावाकै अचुसार कित्‌ खिट्‌ 


जक्षिति । जाक्षितः ॥ 1 


२४७९ अदभ्यस्तात्‌ ॥७। ३ ।॥ ४॥ | 

झस्य अत्स्यादन्तापवादः । जक्षति । सिज- 
अयस्तेति जुस्‌। अजक्षः । अयमन्तःस्थादिरि- 
त्युज्ज्बलदत्तो बभ्राम ॥ ५ ॥ रुदादयः पश्च 
गताः ॥ 

जागू निद्राक्षये । जागति । जागतः । 
जाग्रति । उषविदेत्याम्‌ वा । जञागरांचकार= 
जजागार ॥ 

२४७९-अम्यस्तसंशक धातुके परे झके खानमै अत्‌ हो, 
यह अन्तादेशका अपत्राद है, जक्षति । “ सिजभ्यस्त* 


होकर क व EN 
-२२२६?? इस सूत्रसे झिके, स्थानमै जत होकरअजक्ष | | 
यह घातु अन्तस्थवर्णाद है, वह उच्ज्वलद्तने कहा, परन्तु NY 


यह उसका श्रम है | रुदादि पांच धातु कहे गए ॥ जाग 


धातु निद्राक्षय, अर्थात्‌ जागरणमें है | जागात । जागृतः | ` | 


जाग्रति | “उषविद्‌० २२४१ इस सूत्रसे जाग घातुके उत्तर 
विकल्प करके आम्‌ होकर-जागराञ्चकार, जजागार ॥ | 


२४८० जाग्रोषविचिण्णलडित्स । 
७। ३ । ८५ ॥ 
जागतेंगुणः स्याद्विचिण्णळङिद्गयोऽत्यस्मिन्‌ 
बृद्धिविषये प्रतिषेधबिषये च । जजागरतुः । 
अज्ञाग; । अजाणताम । अभ्यस्तत्वाज्यस ॥ 
२४८०-विज्ञ, चिए्‌, गरू, आर कितूसिन्न इद्धिबिषयभे 
और मंतिषेशषाबेषयॅ्मे जार धातुके ऋकारको गुण हो, 


जजागरतुः । अजागः । अजागतामू । अभ्यस्तत्वके कारण | 
ज्ञ्स्‌ होनेपर--॥ ४ 


श्रस्थानाम्‌ < | ॥ 
सत्‌ | । श्वस्यास्ताम्‌“हयन्तक्षण ०२२९९१४हस सूने | 


णत्व हो, प्राणिति ॥ जक्ष धातु भक्षण और इसनभें हे | 


ना 


Cua) 


सिद्वान्तकौमुदी= - 


[ तिडन्ते- 


२४८१ जुसि च। ७। ३। ८३ ॥ 
अजादौ ज्सीगन्ताङ्गस्य गुण; स्यात्‌ । अजा" 
गरुः । अजादौ किम्‌ । जाग्युः । आशिषि ठु । 
जागयात्‌। जागर्यास्ताम्‌ । जागयांसुः । छाडि । | 
अजागरात्‌।जाग्‌ इस इत्यत्र यण प्रात्तः,त साव- 
धाठकणुणो बाधते, तं सिचि बृद्विः,तां जागर्ति- 
गुण; । तत्रं कृते हलन्तलक्षणा प्राप्ता नेटीति 
निषिद्धा ततोऽतोहळादेरिति बावित्वाऽतौ ह्रान्त- 
स्यात प्राता हयन्तात पनाषध्यत ॥ तदाइः ॥ 
गुणो वृद्धिगुणो वृद्धिः ्तिषेधो विकल्पन म्‌॥ 
पुनवद्धिनिषेधोतो यणपूर्वाः प्राप्तयो नवेति १ 
दारदा दुगता । दारद्रा[त ॥ 
२८८१-अजादि जस्‌ परे रहते इगन्त अङ्गको गुण हो, 
अजागरुः | अजादि जुस न दोनेपर जाग़युः । आशिर्लिड्में 
तो जागव्यीत्‌।जागर्य्यास्ताम्‌। जागय्यीसुः | छङ्मै अजागरीत्‌, 
यहां “जाग इस्‌’? इस अवस्थामें यण्‌ प्राप्त हुआ, वह सार्व- 
घातुक गुणसे बाधितं हुआ, उसको फिर सिचि बृद्धिन बाधा 
दी, उसको वाधकर ““जाग्रोइवि ०? इससे जाग़को गुण हुआ 
तब इळन्तळश्षण वृद्धि प्राप्त हुई, उसको “नेटि २२६८१ 
इस सूत्रसे निषेध हुआ, पश्चात्‌ “अतो इलादे०२२८४१ इस 
दूजको बाथकर “अतो ठुरान्तस्य इस सत्रकी प्राति हुई 
उसका झथन्त० २२९९१? इस सूत्रसे निषेध हुआ | वहीं 
कारिकाभ अकाश करतेदद कि, पहिळे यणकी प्राप्ति तब गुणकी 
प्राप्ति डुइ, उसको बाध करके वृद्धि प्राप्त हुई, उसको गुणने 
याथ किया, तब फिर बुद्धि प्राप्त हुई, उसका भी निपेधे हुआ 
किर विकल्प करके प्राप्ति हुई, उसको बाधकर नित्य वृद्धि 
प्राप्त हुई उसका भी निषेध हुआ,इस प्रकार नोदी प्राप्ति दुई 
रिद्रा घालु दुर्रीतिमे है । दरिद्राति 1; 
२४८२ इदरिद्रस्य । ६। ७ । ११४ ॥ 
दारिदातिरिकारः स्याद्धछादी ङ्किति साथ- 
धातुके । दरिद्रितः ॥ 
२४८२-दारिद्रा धातुक आकारके स्थानमै इकार हो 
इलादि सार्वधातुक कित ङित्‌ प्रत्यय परे रहते, दरिद्रितः ॥ 


२४८३ श्राभ्यस्तयोरातः ।६।४।११२॥ 
अनयोरातो लोपः स्यात्‌ ड्जिति सार्वधा तुके । 
दारेद्वात । अनकाचत्वादाम्‌ । दरिद्रांचकार । | 
आत औं णल इत्यत्र ओ इत्यैव सिद्धे औकार- 
विधान दारद्रातरालाप कृत श्रवणाथम्‌ । अत 
एव ज्ञापकादाम्नेत्यकें | ददरिदौी । दृदरिइतरि- 
त्यादि। यत्त णलि ददरिदोति तन्निमलमेब ॥ 
दरिद्रातिराथथाठुके विवक्षिते आलोपो वाच्य;%॥ 
छूङि बा सनि ण्बुलि ल्युटि च न॥ #॥ 
ता । अद्रिद्ात्‌ । अदरिद्रिताम्‌ । अद्‌- 


रिड: । दर्रिद्रियात्‌। दरिद्र्थात्‌ । अदरिद्रीत्‌ । 
इट्सकी । अदरिद्रासीत्‌ ॥ २॥ चकास दीप्तो । 
झस्य अत्‌ । चकास्ति । चकासांचकार । घि 
चेति सलोपः । सिच एवेत्येके । चकाद्ध । चका" 
धाःयव भाष्यम्‌ ॥ 

२४८३-कित ङित्‌ सार्वधातुक्र परे रहते क्षा आर अभ्य- 
स्तसंज्ञक धातके आकारका लोप हो । दरिद्रति । अनेकाच 
होनेसे आम्‌ होकर-दरिद्राश्वकार | “आत ओणळः २३७१” 
इत सूत्रम ओ ऐसा दी कदनेसे सिद्ध होनंपर आकार 1विधा- 
नकी आवश्यकता क्या दै १ तो दरिद्रा धातुके आकारका लोप 
करनेपर भी औकारका श्रवण दोनेके निमित्त है, इसी ज्ञापकके 
कारण आम्‌ नहीं होगा, यह कोई २ कहतेहें, उनके मतसे 
ददरिद्रौ । ददरिद्रतुः-इत्यादि | जो णछ परे “दरिद्र ऐसा 


। ~ a 6. मणी 
रूप कहतेह वह निर्म्मूल हे ॥ 


आधर्धधातुक विवक्षित द्वोनेपर दरिद्रा घातुके आकारका 
लोप ही # ॥ र 

छुङ परे विकल्प करके आकारका लो ओर सन्‌ 
णबुळ और ल्युट परे रहते आकारका लोप ig द्रि 
द्वेता । अदरिद्रात्‌ । अदरिद्रिताम्‌ । अदरिद्रुः । दारिद्र्यात्‌ । 
दारिद्रयात । ( “दारिद्रियात्‌’ यह विधि लिङ्में । 'दारद्रथात्‌’ 
यह आझिप्रमें ) | अदरिद्रीत्‌ । इट्‌ और सक्‌ होकर-अदारे- 
द्रासीत ॥ चकार धातु दीकप्तिभ हे । झक स्थानमै अत्‌ होकर 
चकासति | चक्रासाञ्चकार । “घि च २२४९१ इस सूत्र 
सिचके ही सकारका लोप होताहैं, यह कोई २ कहतेई, उनके 
मतसे ¦ चकादि ? ऐसा. होगा, परन्तु 'चकाधि ? ऐसाही 
भाष्य है ॥ 
२४८४ तिप्यनस्तेः । ८। २ । ७३ ॥ 

पदान्तस्य सस्य द्‌? स्यात्तिपि न त्वस्तेः । 
अचकात्‌-अचकाद्‌ । अचकासुः ॥ 


२४८४-तिपू परे रहते पदान्तमें स्थित सकारके स्थानमै 
दकार हो और अस्‌ धातुको न हो, अचकात्‌, अचकाद्‌ | 
अचकासुः ॥ 


२४८५ सिपि धातोरुवां । ८ ।२।७४॥ 
पदान्तस्य धातोः सस्य रु; स्याद्वा । पक्ष द्‌ः। 
अचकाः । अचकात्‌ ॥ ३ ॥ शासु अनुशिष्टी । 
शास्त ॥ 
२४८५-सिप परे रहते धातुसंबंधी पदान्तमें स्थित सकारके 
स्थानमै विकल्प करके रु हो, पक्षं द होंगा>अचका;, अच- 
कात्‌ ॥ शासु धातुं अनुशिष्टि, अर्थात्‌ शासनभें है | गास ॥ 


२४८६ शास इदङ्हलोः । ६। ४।३४॥ 


शास उपधाया इत्स्यादाङ हलादो ड्रिति च । 
शास्तेवसीति षः। शिष्ट; । शासति । शशास । 


क्र 


छो 
< 
हीं हो 


| शासुः । शास्त-शिष्टात । शिष्टामशासतु'॥ 


जुद्दोत्यादय ३ ] 


भाषाटीकासहिता । 


een oon 2222” “ललित 


(४५७) 


२४८६-अङ्‌ और हलादि कित्‌, डित्‌ प्रत्यय परे रहते 
शास्‌ घातुकी उपधाके स्थानमें इकार हो, “'शातिवति० 
२४१०? इस सून्रसे षत्व होकर रिष्टः | शासति । शशास | 
शशासतुः | शास्तु, रिष्टात्‌ । शिष्टाम्‌ । शासतु ॥ 


२४८७ शा हो। ६। ४ । ३५॥ 


शास्तेः शादेशः स्याद्धी परे । तस्याभीयत्वे- 
नासिद्वत्वाद्वेथि; । शाधि । अशात्‌। अशिष्टाम्‌। 
अशासुः। अशात्‌-अश्ञाः । शिष्यात्‌ । सर्ति- 
शास्तीत्यडः । अशिषत्‌ । अशाशिष्यत्‌ ॥ ४ ॥ 
दीधीङ दीप्तिदेवनयोः । एतदादयः पश्च धात" 
वश्छान्द्साः । दीधीते । एरनेकाच इति यण्‌ । 
दीध्याते ॥ ` १ 
२४८७-हि परे रहते शास्‌ धातुके स्थानमै शा आदेश 


हो । आभीयत्वके कारण वह असिद्ध होनेंसे हिके स्थानमै थि 


आदेश होकर-शाधि । अज्ञात । अशिष्टम्‌ । अशासुः-। 
अशात्‌, अशा; । शिष्यात्‌ । “सात्तिशास्ति०९ ३८२ इस सन 
से अङ्‌ होकर-अरिषत्‌ । अशाशिष्यत्‌ ॥ दीधीङ्‌ धातु दीति 
और देवनाथम है | इस धातुसे लेकर पांच धातु छान्दस हैं ॥ 
दीधीते | “एरनेकाचः२७२१ इस सूत्रसे यण होकर-दीध्याते॥ 


२४८८ यीवणयोदीधीवेव्योः। 9 ४।७३॥ 


एतयोरन्स्यस्य लोपः स्या्यकारे इवे च 
परे इति लोपं बाघित्वा नित्यत्वाद्वैरेतत्वम्‌ । दीध्ये। 
दीधीवेवीटामिति गुणनिषेधः । दीध्याँचक्रे | 
दीधिता । दीधिष्यते ॥ १ ॥ वेवीङ्ग वेतिना 
तुल्ये । वीगतीत्यनेन तुल्येथें वतते इत्यथः ॥२॥ 
अथ त्रयः परस्मेपदिनः ॥ षस सस्ति समे । 
सस्ति । सस्तः । ससन्ति। ससास। सेसतु: । 
सस्तु । सघि । ` पर्वत्रासिद्धमिति सलोपस्याः 
-सिद्धत्वादतोहेरिते न छक । असत्‌। असस्ताम्‌। 
असः-असत्‌ । सस्यात्‌ । 080 
पी ॥ सन्ति | सन्तः । संस्तात्त ॥ ` 
८.) ००० द्व्योः संयोगसंज्ञा ERT 

स्कोरिति ळोपाभावात । संस्ति । ळी 
न्ति इत्येके । वंश कान्ता | 0,020 क 
बष्टि। उष्ट॥ उशञन्ति।व क्षि। उष्ठ।उवाश hi 
बक्षिता । वष्टु ।उष्टात्‌। डढि। अबद 
ओशन अवशम। उश्याताम्‌ । उश्यास्ताव॥ १) 
चर्करीत च ॥ यङलुगन्तमदादी बोध्यम्‌ ॥ 


हन्द अपनयनै । हते । जुहुवे | हुवीत । ह्ोषीष्ठ । 


के ॥४॥ 
अदो । ॥ इृत्यदादय! ॥ 


५८ 


२४८८-यकार और इवर्ण परे रहते दीधी और वेबी 
घातुके अन्त्य भागका लोप हो, इस सून्से प्राप्त लोपको बाध- 
कर नित्यत्वके कारण टिका एकार होगा-दीध्ये । “दीधीवे- 
वीराम्‌२१९०१› इस सून्नसे गुणका निषेध हुआ । दीध्याञ्चके। 
दीधिता । दीधिष्यते ॥ वेवीङ्‌ धातु बी धातुके तुल्य 
अर्थमें है । h 

अब तीन परस्मैपदी घातु कहते । 

षस और सस्ति धाठु स्वम्नमें है । सस्ति । सर्त; | सस- 
न्ति | ससास । सेसतु; । सस्ठु। सधि,यहां“।पूर्वत्रासिद्धम १२१? 
इस सूजसे सकार लोपके असिद्धत्वके कारण “अतो हेः२२०२!१ 
इस सूत्रसे हिका डक नहीं हुआ |, असत्‌ । असस्ताम्‌ | असः; 
असत्‌ | सस्यात्‌ | असासीत्‌, अससीत्‌ । सान्ति । सन्त; । 
संस्तान्ति | यहां इदित्वके कारण नुम्‌ और “'स्को;० ३८०१7 
इस सूत्रसे सकारका लोप और “'झरो झारे सवणे ७११ इस 
ूत्रसे तकारका विकल्प करके लोप हुआ | बहुतका समबाय 
होनेपर दोकी संयोगसंज्ञा न हो इसका आश्रयण करके''स्को; ० 
३८७१ इस सूत्रसे लोपका अभाव होनेसे सास्ति । संस्तः | 
संस्तन्ति, ऐसा कोई २ कहतेहें ॥ वश धातु कान्तिमे है, 
कान्ति राब्दसे इच्छा जाननी | वष्टि | उष्ट; । उशन्ति । वाक्षि। 
उछ! । उबाश | ऊदावुः । वशिता । वष्ट॒ । उष्टाव्‌ । उडि । 
अवर्‌ । औष्टाम्‌ । औशन्‌ | अवशम्‌ । उद्याताम । उश्या- 
स्ताम्‌ ॥ 

““चर्करीतञ्च यङ्छुगन्त अदादिमध्यम जानना चाहिये । 
हुङ्‌ धातु अपनयनमें है । हुते । जुह्वे । हुवीत । होषीष्ट! 
अह्ोष्ट ॥ 

॥ इति तिङन्ते अदादिप्रकरणम्‌ || 


अथ जुहोत्यादयः ३. 
हु दानादनयो। ॥ आदाने चेत्येके । प्रीणने" 
पीति भाष्यम्‌ । दानं चेह प्रक्षेप। स च वैघे 
आधारे हविषश्चेति स्वभावाह्लभ्यते । इतश्चत्वारः 


परस्मैपदिनः ॥ 

हु धातु दान और आदानसें है । किसी २ के सतसे, यह 
केवल आदानार्थक है | भाष्यकारके मतसे यह प्रीणनार्थसे 
भी है । इस स्थानमै दान झाब्दसे प्रक्षेप जानना, बह बैध 
आधारमै दृविषका थह स्वभावत लब्ध होताहे । अब चार 
परस्मैपदी धातु कहतेहें.॥ 


२४८९ जुहोत्यादिभ्यः शहुः ।२॥४॥७५॥ 
शप, ₹छु; स्यात्‌ ॥ 
२४८९-जुहोत्यादिंगणीय धांठुओंके उतर 

इछ आदेश हो ॥ 

२४९० श्हौ 1६11 । १ ॥ 
हन 2 गति जुहुत! \ अहभ्यः 
धातोद़ें स्तः । जुहोति । ॐ 

र्ता दिस्यत्‌ । हुश्ुवोरिति य्‌णू \ जहति ॥ 

२४९ ०-५ परे होते धातुको दवित्व हो । जुहोति । जुहुत:। 

८ अदश्यस्तात २४७९” इससे झिके स्थानें अतु आदेश, 


र शपुके स्थानमै 


॥ 
(4 


1:५2 4.“ 


“ हुइनुवो० २३८७ ?? इस सूत्रस यण आदेश हुआ । 
जुति ॥ 


२४९१ भौद्वीभहुवां शछुवच्च । ३।१।३९॥ 
एभ्यो लिटचाम्वा स्यादामि रकाविव कार्य च। 
जुहवांचकार-जुहावाहोता होष्यति।जुहोत्‌ जुह- 
तात्‌ । हेर्धिः ज्ञहुघि। आदि परत्वाद्‌ गुण जुह- 
वानि । परस्वाञ्जुस्ति चेति गुण; । अजुहडुः । 
ज्इयात्‌ इयात्‌। अहौषीत्‌ ॥१॥ ञिभी भये। 
बिभेति ॥ 
२४९१-भी, ही, भ और हु धातुके उत्तर लिट्‌ परे रहते 
विकल्प करके आम्‌ हो और आम्‌ परे होनेपर रछ परे रहते 
जो कार्थ होताहे बही कार्य्य हो । जुदवाञ्चकार, जुद्दाव । 
होता । होष्यति । ज़होत । जुहुतात्‌ । हु धातुके उत्तर हिके 
स्थानमें थि हो-जुहुधि । आट्‌ परे रहते परत्वके कारण हु 
धातुके उकारको गुण होगा-जुद्दवानि । परत्वके कारण जुस्‌ 
परे भी गुण दोगा-अजुददडः । जुहुयात्‌ । हूयात्‌ । अह्दौषीत्‌॥ 
जिभो घातु भयमें है । ब्रिभोति ॥ 
२४९२ भियोन्यतरस्याम्‌ ।६।४।११९॥ 
इकारः स्याद्धलादौ क्रिति सावधातुके । 
विभितः-विभीतः। बिभ्यति । बिभयांचकार । 
बिभाय । भेता॥२॥ही छन्नायाम्‌ । जिद्देति। 
जिहीतः । जिहियति । जिहयांचकार । निहाय 
॥ ३ ॥ प पालनपूरणयोः ॥ 
२४९२-कित्‌, ङित्‌ ह्लादि सार्वधातुक परे रहंत भीं 
थातुके ईंकारके स्थानमें विकल्प करके हुस्व इकार हो । 
त्रिभिः, बिभीतः । बिभ्यति । बिभयाञ्चकार । बिभाय । 
भेचा ॥ ही घातु ळज्ञामें दै । जिह्वेति । जिह्वीतः । जिह्वियाति। 
जिह्दयाञ्चक्रार । जिह्याय ॥ पृ घातु पालन और पूरणार्थे है ॥ 
२३९३ अतिपिपत्याश्च ।\४।७७॥ 
अभ्यासस्य इकारोन्तादेशः स्यात्‌ इलो ॥ 


२४९ ३-ळ प्रत्यय परे रहते ऋ धातु और पृ धातुके 


सके अन्तको इकार आदेश हो ॥ 


२४९४ उदोषचपू्वस्य७।१।१०२॥ 
अङ्गावयवोष्ठचपूवो य ऋत्‌ तदन्तस्याङ्गस्य 
डत्स्यात्‌ । गुणवृद्धी परत्वादिम बाधेते। पिपतिं। 
उत्तम । रपरत्वम्‌ । हलि चेति दीः । पिपूर्त?। 
पिपुरति। पपार । किति लिटि ऋच्छट्यता- 
मिति गुणे प्राप्ते ॥ 
२४९४-अङ्गावयव ओक्ष्यवर्णपूर्वक जो ऋकार तद. 
शिङ्गसम्बन्धी लुकारके स्थानम उत्‌ हो । गुण . और बृद्धि 
"रलये कारण इसको बाधा देतेहँ | पिपर्ति । उत्त और 
® च ३५४ इस सूत्रसे दीर्घं होगा | 


|| वि र 
१ ३८३९ रडु et हे a |. 
=॥ 


वन्य 
Syl Saat EST 
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सिद्धान्तकौमुदी- 


| तिडन्त 


२४९५ शहप्रां दस्वो वा।७।४।१२॥ 

एषां किति लिटि हस्वी वा स्यात पक्षे ठण! 
पप्रतुः । पप्नु; । पपरतुः । पपरुः .। परिता- 
परीता । अपिपः। अपिपूर्ताम्‌ । आपिपरुः | 
पिपूयौत्‌ । पूयोत्‌ । अपारीत्‌ । अपारिष्टामू । 
हस्वान्तोयमिति केचित्‌ । पिपर्ति । पित: । 
पिप्रति । पिप्र्‍यात्‌ । आशिषि । प्रियात्‌ । अपा” 
षत्‌ । पाणिनीयमते तु, ते रोदसी पिपृताम- 
त्यादौ छान्द्सत्वं शरणम्‌ ॥४ ॥ डुभूळ्‌ धारण- 
पोषणयोः ॥ छ 

२४९५-छा) दू और पृ धातुके ऋकारको छ विकल्प करके 
हृस्व हो, कित्‌ छिट्‌ परे रहते | विकल्प पक्षमे गुण होगा- 
पप्रतुः । पप्नुः । पपरतुः । पपरु; । परिता, पराता | आपपः | 
अपिपूत्तीम, । अपिपरुः । पिपूर्य्यात्‌ | पूर्वर्यात्‌ "आपर, ह 
अपारिष्ठम्‌ । यह हस्वान्त दे, ऐसा कोई २ कहतेहें । पिपा 
पिपतः । पिंग्राति | पिपृयात्‌ । आशीर्वाद जा वा 
अपार्षीत | किन्तु पाणिनीय मतमे “तं रोदसी पितम इत्यादि 
स्थळे वैदिकत्व दी शरण अर्थात्‌ आश्रय करने योग्य हदै॥ 
ड्मज् घाठ धारण और पोषणार्थमें हे ॥ 


२४९६ भृञामित्‌ । ७। ४। ७६ ॥ 
भृञ माङ ओहाइ, एषां ्रयाणामभ्यातस्य 
इत्स्यात्‌ रलौ । बिभति । बिभ्रतः । चित्रात । 
बिभध्वे । इळबद्वावाद्वित्वेत्वे । बिभरामास- 
चभार । बभर्थ । बभूव । बिभूहि । बिभरांण। 
अबिभः। अबिभ्रताम्‌ । अविभर्‌ः । बिभृयात्‌ । 
जियात्‌ । षीष्ट । अभार्षात्‌। अभरत ॥&॥ माङ 
माने छब्दे च ॥ 
२४५६-दळ परे होते अज्‌, माङ्‌, ओह्वाक इन तीन 
घाठुओंके अम्यासके स्थानमै इकार आदेश दो । विभर्ति । 
बिभ्गत; । विश्रति । बिभ॒ध्वे | इळवद्धावके कारण द्वित्व और 
इत्व हुआ-विभरामास, बभार । बभर्थ | बभूव । बिहि । 
बिभराणि | अबिभः । अविमताम्‌ | अबिभरु; । विभयात । 
भ्रियात्‌ । भषीष्ट ve 
शब्दमे है ॥ 


॥ ५ 

२४९७ इ हल्यघोः । ६। ४। ११३॥ 
भाभ्यस्तयोरात इत्स्यात्साबंधातुके श्रिति हलि 
नु उसञज्ञफस्य । प्रिमीत । भराभ्यस्तयोरित्या" 
छाप? । मिमाते । मिमते । प्रण्यमास्त ॥ ६ ॥ 
ओहाड़ गती ॥ जिहीत । जिहाते । जिहते । 
जहे । हाता । हास्यते ॥ ७ ॥ ओहाक त्यागे ॥ 
परस्मेपदी । जहाति ॥ 
२४९७-सावधातुक हलादि कित अथवा ङित्‌ प्रत्यय परे 
रहते क्षा प्रत्ययके आकारके और अभ्यस्तसंशक धातुके आका” 
रके स्थानमै ईकार हो, धुसंज्ञक घातुको न हो | मिमीते । 


| अमात्‌ । अभत॥ माङ्‌ घातु मान और 


५&ूनाभ्यस्तयो;० २४८३१ इससे आकारका छोप हुआ- 
मिमाते । मिमते । प्रण्यमास्त ॥ ओहाडू घात गतिमे हैं। 
जिहीते | जिद्दाते । जिहते । जहे । हाता । हास्यते ॥ ओहाक्‌ 
धातु त्यागमें है, यह धातु परस्मैपदी है | जहाति ॥ - 

२४९८ जहातेश्र । ६। ४। ११६॥ 
र इतस्याद्वा हलादौ श्रिते सावधातुके । पक्षे 
इस्वम्‌ । जहितः-जहीतः। जहति ॥ 
. २४९८-हलादि कित्‌, डित्‌ सार्वधातुक परे रहते हा 
घातुके आकारके स्थानमै इकार दों विकल्प करके । पक्षमें 
इं्व होगा-जहितः, जहीतः । जहाते ॥ 

२४९९ आ च हो। ६।४। ११७॥ 

जहातेहॉ. परे आ स्यात्‌ चादिदीतौ । जहा" 
हि-जहिहि-जहीहि । अजहात्‌। अजहुः ॥ 

२४९९-हि परे रहते हा धातुके स्थानमै आकार हो; 
चकार निर्देशके कारण इत्च और ईव हो-जहाहि, जहिदि, 
जहीहि । अजहात्‌ । अजहुः ॥ 


२५०० लोपो यि। ६। ४। ११८॥ 

जहातिरालोपः स्याद्यादौ सावधातुके । जः 
ह्यात्‌ । एलिंडि । हेयात्‌। अहासीत्‌ ॥ ८ ॥ 
डदाज्ञ दाने ॥ प्रणिददाति । दत्तः । ददति । 


ह 


दत्ते । ददौ । घ्वसोरिति एत्वाभ्यासलोपौ । 


` देहि । अददात्‌ । अदत्ताम्‌ । अदढ़ः। दयात्‌ । 


'दयात्‌। अदात्‌। अदाताम्‌ । अदुः ! अदित ॥ 
॥ ९ ॥ डुधाञ्‌ धारणपोषणयोः । दानेष्यैके । 


¢ ह 
प्रणिद्धाति ॥ 
२५००-यकारादि सार्वधातुक परे रहते हा धातुके आका- 


“रका लोप हो | जह्यात्‌ एलिंडि २३७४१ इस सूत्रसे लिङ्‌ 


परे एच्च होगा-हेयात्‌ । अहासीत्‌ ॥ डुदाञ्‌ धातु दानमें है । 
प्रणिददाति । दत्तः । ददति । दत्ते। ददौ । “घ्वसोः ° 
२४७१” इस सुत्रसे एत और अभ्यासका लोप होगा | 
दद्यात्‌ । देयात्‌ । 
ज्ञ घातु धारण और 
दानार्थमें भी है। 


देहि | अददात्‌ । अदत्ताम । अददुः । 
अदात्‌। अदाताम्‌ । अदुः। आदित ॥ डुधा 
वोषणार्थमें है । किसी २ के मर्त 


प्रणिदधाति ॥ 


२५०१ दधस्तथोश्च । ८। २। ३८॥ 


द्विरुक्तस्य झषन्तस्य घाजो बशो भएं स्यातः 
थयोः सध्वोश्च परतः । वचनस्तामर्थ्यादालोपी 
न स्थानिवदिति वामनमाधंवौ । वस्ततस्त पूर्व 
ब्रासिद्धे न स्थानिवत्‌ । धत्तः । दाति । धत्यः। 
घत्य । दध्व! । दृष्मः । छ 


। अधित ॥ १० ॥ Hn 
0100 श्रयः स्वरितेतः ॥ 1 शौचपो- 


बणयोः ॥ . 
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ते । घत्से। घध्वे | 


२५०१-जिसको द्वित्व किया गया!हो ऐसा झपन्त जो धाञ्‌ घाद 


उसके अवययीभूत बशुके स्थानमै भप हो, त और थ,स्‌ तथा | 


ध्व परे रहते वामन और माधवके मतमै वचनसामर्थ्येके कारण _ 
आकारका लोप खानिवत्‌ नहीं होगा,पर यथार्थमे तो " (पूर्वत्रा- 


सिद्धे न खानिवत्‌?' इस परिभाषासे स्थानिवत्‌ नहीं होगा- | 


धत्तः | दघाति । धत्थः | घत्य । दष्वः | दध्मः | धत्ते | 

धत्से | घध्वे । धाह । अधित ॥ AP 
अब तीन स्वरितेत्‌ अर्थात्‌ उभयपदी धातु कहें जातेहें । 
णिजिर्‌ धातु शौच और पोषणार्थमें है ॥ 


२५०२ निजां त्रयाणां शणः शलौ । नौ 


७ । ४ । ७९ ॥ 


निज्ञ-विज्ञ-विषामभ्यासस्य गुण; स्यात्‌ | 


छी । नेनेक्ति । नेनिक्तः । नेनिजति । नेक्ता । 
नक्ष्यति । नेनेक्त । नेनिग्धि ॥ 


२५०२-इल प्रत्यय पेरे रहत निज, विज, बिषू इन तीन 
घातुओंके अभ्यासको गुण हो । नेनेक्ति । नेनिक्तः | नेनिजति। | 


नेक्ता । नेक्ष्यात । नेनेक्त । नेनिग्धि || 


ot नाभ्यस्तस्याऽचि पिति सा- 
वैघातुके । ७।३। ८७ ॥ 


लछूपधरुणो न स्यात्‌ । नेनिज्ञानि । अनेनेक । नि 


अनेनिक्ताम्‌ । अनेनिजु; । नेनिज्यात्‌। निज्यात्‌ । 
अनिजत-अनैक्षीत्‌ । अनिक्त ॥ १ ॥ विजिर्‌ 


पृथग्भावे । वेवेक्ति । वेविक्ते । विविजिथ । अत्र ` 


विज इडिति डिस्वं न। ओषिजी इत्यस्पैव तत्र 
ग्रहणात्‌ । णिजिविजी रुधादावपि ॥२॥ विष्छ 
व्याप्त । वेष्ट । वविष्टे । लद्स्वादङ । अदिषत 
ताड कसः । अजादौ कसस्याचीति अह्लोपः । 
अविक्षत । अविक्षाताम्‌ । अविक्षन्त ॥ २ ॥ 


अथ आगणान्तातपरस्मैपदिनश्छान्दसाश्च ॥ ॥ 


क्षरणदीप्त्योः । जिघम्पेग्रि हविषा घृतेन ॥ 
भृनामित्‌ । बहुलं छन्दसीति इत्वम्‌ ॥ ९ ॥ है 


प्रसद्यकरणे । अयं खुवो अभिजिहति होमात ॥ 


॥ २ ॥-ऋ स्‌ गतौ । बहुले छन्दसीत्येव सिदे 
ऑर्तिपिपत्योंश्वेती स्वविधानादय॑ भाषायामपि । 
अभ्यासस्यासवर्ण इतीयङ्‌ । इयति कर 

इथ्रति । आर। आखुः । इडर तीति नित्यः 
मिट । आरिथ । अता । अरिष्याति । इयराणि। 
ऐयः । ऐयृताम्‌ । देवरः इषा । अयोत्‌ । 
आरतो सर्सात॥९॥भस अत्सनदीप्त्योः।वभस्ति। 
घसिभसोईलीलपभालीपः । झलोझलोति सलो- 


वः । क्थः बप्सति ॥९॥ कि ज्ञाने । चिकेति 


ति। इयूतः । ` 


(४६०) 
टाय 
॥ ६॥ तुर त्वरणे ॥ तुतोततिं । तुतूत; । तुतुर- | 
ति ॥७॥ घिष शब्दे । दिधोष्टि । दिविष्टः ॥ ८॥ 
धन धान्ये । दधन्ति । दधन्त; । दधनति॥ ९॥ 
जन जनने । जजन्ति ॥ 

२५०३-अजादि पित्‌ सार्वधातुक पेरे रहते अभ्यस्तसंज्ञक | 
धातुके लघु पदको गुण न हो । नेनिजानि । अनेनेक्‌ । अने- 
निक्ताम्‌ । अनेनिजुः । नेनिज्यात्‌ । निज्यात्‌ । अनिजत्‌, 
अनेक्षीत्‌ । अनिक्त ॥ विजिर्‌ धातु प॒थकूभावमें है । वेवेक्ति | 
वेविक्ते । विवेजिथ | इस स्थलमे / विज इट २५३६ ? इस 
सूतसे च्व न होगा कारण कि, वहां ओविजी धातुका ही 
अहण है ॥ निजि और विजि धातु रुधादिमें भी पठित होंगे ॥ 
विष धातु व्याप्षिमें है | वेवेष्टि वादे । लुदिस्वके कारण 
अङ्‌ होगा | अविषत्‌ | तङ्‌ परे क्स होगा- | “'क्सस्याऽचि 
२३२७१ इस सूचसे अजादि प्रत्यय परे रहते अकारका लोप | 
दोगा-अविक्षत | अविक्षाताम्‌। अविक्षन्त || 

इसके पश्चात्‌ गणसमाति पर्य्यन्त परस्मैपदी तथा छान्दस 
धाठ हैं। 

व वातु क्षरण और दीप्तिमें है, जैसे-.' 
घृतेन”? | ४ भूजामित्‌ २४९६ ? 
दोनेपर “बहुल छन्दसि ३५९८२ 
धातु बलपूर्वक हरणमें है, यथा- 
होमान्‌ १? ऋ और स॒ धातु गतिमें 
छन्दासि २५९८१ इस सूत्रस इच सिद्ध होनेपर भी “ आर्ति- 
पिपत्योश्र २४९३१ इस सूत्रसे इत्वाविधानके कारण मापामें | 
भी इस घातुक। व्यवहार प्रयोग होगा । “ अभ्यासस्यासबणें 
२२९०१ इस सूत्रस इयङ्‌ होगा-इयत्ति । इयृतः । इश्रति । 
आर | आरतुः । “'इडच्यरत्िः २३८४१ इस सूत्रसे नित्य 
इट हुआ-आरिथ । अत्ता । अरिष्यति । इयराणि | ऐयः । 
ए.युतामू । ऐयरुः । इयूयात्‌ । अर्यात्‌। आरत्‌ । ससन्ति ॥ 
भस धातु भर्त्वन और दोसिमें दै । वभस्ति । “घीसभसोईील 

३५५०१ इस सूजसे उपधाका लोप हुआ '' झलो झलि 
१९८११ इस सूचस सकारका लोप हुआ-बब्धः । यहां 
तसुके तकारको “झपस्तथा० २२८० ९ से धत्व हुआ । 
-बप्ताति ॥ कि धातु ज्ञानमें है । चिकेति ॥ तुर धातु 
त्वरणमें हे । ततो । तुतूर्तः । तुतुरति || विष धातु शब्द 
करनेमें है । दिधेष्टि । दिधिष्ट: ॥ धन धातु धान्यमें है | । 
दधन्ति । दधन्तः । दघनति॥ जन धातु जननमें है। जजान्ति|| | 


& 6, 


जिधम्यामें हृविषा 
इससे “इत्‌? की अनुदृत्ति 
इस सून्रसे इच्च हुआ॥ हृ 
“अयं जवो अभिजिदत्ति 
हैं । इस स्थलमै “बहुलं 


सिद्धान्तकोमुदी- 


[ तिङन्तेदिवादयः ४ 


२५०४-अलादि सन्‌ और झलादि कित्‌, ङित्‌ परे रहते 
जन, सन और खन्‌ घातुको आकार अम्तादेश हो । जजातः । 
जज्ञति | जजंसि | जजान । जजायात्‌, जजन्यातू | जायातू, 
जन्यात्‌।। गा धातु स्तुतिमें है,यथा-“'देवाज जिगाति सुम्नयुः?! 


। जिगीतः | जिगति ॥ 


“| इति तिङन्ते जुद्दोत्यादिप्रक रणम्‌ ॥ 


अथ दिवादयः ४. 


दिवु कीडाविजिगीषाव्यवहारश्तिस्ठुतिमो- 
दमदस्वम्रकान्तिगतिषु । झषन्ताः परस्मेपदिनः॥ 
दिवु धावु अर्थात्‌ दिव्‌ धातु क्रीडा, विजिगीषा, व्यवहार) 
चुति, स्तुति, मोद, मंद, स्वप्न, कान्ति ओर गतिमें हृ। 
म यहांसे झप धातु तक परस्मैपदी धातु कहे जाते | ` 


२५०५ दिवादिभ्यः श्यन्‌ । ३।१।६९॥ 
शपोपवाद्‌ः। हलि चेति दीः । दीव्यति । 
दिदेव । देविता । देविष्यति । दीव्यतु । ना 
ब्यत्‌। दीव्येत्‌।दीव्यात्‌। अदेवीत्‌ । अदेविष्यत्‌ 
॥१॥ षिव तन्तुसन्ताने । परिषीब्याति । परिषिः 
घव । न्यपैवीत--न्यसेवीत्‌ ॥२॥ खिउ गतिशोष- 
णयोः॥३॥ष्िवु निरसने । केचिदिहेमं न पठन्ति 
॥४॥ष्णसु अदने आदान इत्येके।अद्शन इत्यपरे। 
स्नुस्यति । सुष्णोस ॥ ५॥ ष्णसु निरसने । 
स्नस्यति । सरत्रास ॥ ६ ॥ क्रप्षु हृरणदीप्त्यीः । 
हरणं कौटिल्यम्‌ । चक्रास ॥ ७॥ व्युष दाहे। 
बुन्योष ॥ ८॥ प्छुष च ॥ ९॥ नृती गात्रः 
विक्षेपे । नृत्यति ॥ ननर्त ॥ 
२५०५ -दिवादिगाणीयधातुओंके उत्तर व्यन्‌ प्रत्यय हो, 
श्वन्‌, प्रत्यय शप्‌ प्रत्ययका विशेषक है | ““हलि च ३५४११ 
इस सूत्रसे दीर्घं होगा । दीव्यति । दिदेव । देविता । दवि- 
ष्यति । दीव्यतु | अदीव्यत्‌ । दीव्येत्‌ । दीव्यात्‌ । अदेवीत्‌ | 
अदेविष्यत्‌ || षिवु धातु तन्तुविस्तार अर्थात्‌ सिलाई करनेमें 
हे । परिपीव्यति । परिधिषेव । न्यपेवात्‌, न्यसेवीत्‌ || खिबु 
धातु यति और झोषणमें है॥ दिवु धातृ निरसनमें है । कोई२ 
इस धातुका दिवादिगणके मध्यमें पाठ नही करतेहें ॥ ष्णुसु 
धातु अदनमें है, किसी ९ के मतमै आदान और किसी रके | 


२५०४ जनसनखनां सनझलोः । | 
६। ४। ४१ ॥ | 
एषामाकारोन्तादेशः स्याज्झलादी सनि झ- | 
छादी ठ्रिति च । जजातः। जज्ञति । जजँसि । | 
जजान | जजायात्‌-जजन्यात्‌ । जायात्‌। ज- | 
क... । है. गा स्तुती देवाञ्‌ जिगाति सुम्न- 
*। जिगति ॥ ११ ॥ + ॥ | 

॥ इति त्यादयः ।। | 
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मतें अदर्शनमै है । स्नुस्याति। सुष्णौस॥ ष्णसु धातु निरसनमें 
है | स्याति । सख्नास ॥क्नसु धातु हृरण अर्थात्‌ कौ दिव्य और 
दीप्षिमें है । चक्नास ॥ व्युप धातु दाइमै है । वुब्योष ॥ 
प्छुष धातु दाहमें है || कृती धातु गात्रविक्षेपमें है बर्त । 
ननर्त || 


२५०६ सेऽसिचि कृतचृतछुदतद- 
नृतः । ७। २ । ५७॥ 
एभ्यः परस्य सिज्मिन्नस्य सादेरार्थधाठुकर्य 


` जिम है । इष्यति ॥ 


[ तिङन्ते दिवादयः ४ | 


इड्डा स्यात्‌ । नतिष्यति-नत्स्येति. । नृत्येत्‌ । 
नृत्यात्‌ । अनर्तीत्‌ ॥ १० ॥ त्रप्ती । उद्वेगे । 
वा भ्राशेति श्यन्वा । त्रस्पति-त्रसति । 
त्रसतुः-तत्रसतुः ॥ ११ ॥ कुथ एतीभाषे । 
पूतीभावो दौर्गन्ध्यम्‌ ॥ १२ ॥ पुथ हिंसाः 
याम्‌ ॥ १३ ॥ गुध परिवेष्टने ॥ १४ ॥ क्षिप 
प्ररणे । क्षिप्पति । क्षेप्ता ॥ १५ ॥ पुष्प विक 
पने | पुष्प्यति । पुपुष्प ॥ १६ ॥ तिम ष्टिम 
षीम आद्रींभावे । तिम्यति । स्तिम्यति । 
स्तीम्यति ॥ १५ ॥ ब्रीड चोदने लज्जायाँ च। 
ब्रीडचाति ॥ २० ॥ इष गतौँ । इष्याति ॥ २१॥ 
षह पुह चक्यथें । चक्यथस्तृप्तिः । सह्यति । 
सुद्यति ॥ २३ ॥ जूष झुष्‌ वयोहानो। जीयौते । 
जजरतुः-जेरतुः । जरीता-जरिता । जीयित्‌। 
जीयीव-ज़स्तम्भ्वित्यड्रा । ऋदृशोऽङि गुण; । 
अजरत्‌-अजारीत्‌ । अजारिष्टाम्‌ । झीयोति । 
जझरतुः । अझारीत्‌ ॥ २५ ॥ षूङ्‌ प्राणिभ्रसव । 
सूयते । सुपुवे । स्वरतिसूतीति विकह्पं बाधि- 
त्वा युकः कितीति निषेधे राप्ते क्ादनियमा- 
नित्यमिट्‌ । सुपुविधे । सुपुविवहै । सोता- 
सविता ॥ २६ ॥ हूडः परितापे दूयते ॥ २७॥ 
दीड: क्षये । दीयते ॥ 
२५०६-कृत, चृत, छृद, तृद्‌ और नत धातुके परे स्थित 
सिज्चभन्न सकारादि आर्थथातुक मे क नि का 
का आगम हदो । नर्तिष्यति; नत्स्यात । ग्येत्‌ । गयात्‌ | 
अनात्‌ ॥ त्रसी धातु उद्वेगमें है “वा भाश 1 २३३२९१८ 
इस सतस, विकल्प करके इसके उत्तर श्यन्‌ रोगा-न्यति, 
रहति । सतुः, तवसतुः ॥ कुथ घात इत है । पूती- 
भाव झब्दसे दौगत्य जानना॥पुथ धातु हि दै॥ गुध धातु 
परिवैश्नमेँ दै || क्षिप घाठ प्ररणमें है । क्षिप्याते । क्षेत्ता॥ पु 
घात विकसनमें है । पुष्यति । पुपुष्य ॥ तिम, > ओर ध्टीभ 
घात आद्रीभावमें ह । तिम्यति । स्तिम्यति । स्तीम्यति 
ड = उजा हे । रीडतत ॥ इष पाए 
ब्रीड धातु प्रेरण आर र और तः पह ची इभी 
तत ह) सहाति दति ॥ ज 
३ । जरतः, गरु!) जरीता, जौरेता । जीय्येतू । ज्य 
“स्तम्भ २२९१० इस सूत्र विकल्प करके अडू होगा, 
॥ PE गुणः २४०६१? इस सूतसे गुण होगा-भजरत्‌, 
जझरतुः । अझारीत्‌ ॥ 
॥त्वरतिसूति० 


अजारीत्‌ । अजारिशम । झीर्थ्यति | 
बरड धातु प्राणिप्रसवमें है । सूयते | संपुवे । ५ 
२९ कह! इस सूत्रसे विकल्पंको बाध करके “युकः किति 
११ इस सूत्रसे निषेध प्राप्त होनेपर बाति 
नित्य इट्‌ होगा । 8 वित्र । सुंषुविवद । स ५ गर्भ री 
धात परितापम दै । दूयते ॥ दीर धातु क्षयम है| दात 


भाषाटीकासहितां । 


(४६१) 


_ आ 


२५०७ दीडो युडचि डिति।६॥४॥६३॥. 

दीङः पररयाजादेः रित आधेधातुकस्य युट 
स्यात्‌॥वुग्युटाइवङ्यणोः सिद्धो वक्तव्यौ ॥ *॥ 
दिदी ये ॥ 

Re ७-दीड़ धातुके उत्तर अजादि कित्‌ डित्‌ आर्धवातु- 
कको युट्का आगम हो । 

बुक्‌ और युट्‌, उवङ और यण्‌ कर्तव्य रहत सिद्ध हो यह 
कहना चाहिये # दिदीये ॥ 


[a दीडां >. 

२५०८ मीनातिमिनोतिदीडां स्यपि 
च।६।१।५०॥ 
/ एषामात्त्वं स्यातं ल्यपि चकारादशित्येज्ञः 
निमित्ते । दाता । दास्यते । अदास्त । अदा- 
स्थाः ॥ २८ ॥ डीङ विहायसा गतो । डीयते । 
दिव्य ॥ २९॥ धीड़ आधारे । धीयते । 
दिध्ये । घेता ॥ ३०॥ मीड हिसायाम्‌ । 
हिंसात्र प्राणवियोगः । मीयते ॥ ३१ ॥ रीङ् 
श्रवणे । रीयते ॥ ३२ ॥ लीडः छेषणे । 

२५०८-त्यप्‌ प्रत्यय परे रहते क्र्यादिंगणीय नी धाठु- 
स्वादिगणीय नि धातु और दीङ्‌ धावुके ईकार तथा इकारके 
स्थानमे आकार आदेश हो और सूत्रमें चकारके कारण शित 
भिन्न एच निमित्त प्रत्यय परे रहते भी हो | दाता | दास्यते | 
आदास्त | अदास्थाः ॥ डीङ्‌ धातु आकाशगमनमें है । 
डीयते ॥ धीङ्‌ घाठ आधारमें है । धीयते | दिध्ये। घेता ॥ 
मीङ्‌ धातु हिंसामै दै । इस स्थलमे हिंसा शब्द प्राणवियोगसें 
ह। मीयते ॥ रीङ्‌ धातु श्रवणमें है । रायते ॥ लीङ्‌ धातु 
ऋषणमें है ॥ 


२५०९ विभाषा लीयतेः । ६१५१ ॥ 

लीयतेरिति यका निर्देशो न तु श्यना। 
लीलीडोरार्बं वा स्यादेज्विषये स्यापि च। 
लेता-लाता । छेष्यते-लास्यते । एज्वि 
षये किम्‌ । लीयते । लिल्ये ॥ ३३ ॥ प्रीङ्‌ 
वृणोत्यथें। त्रीयते । वित्रिये ॥ स्वादय ओदित!॥ 
तत्फलं तु निष्ठानस्वम्‌. ॥ २४ ॥ पीङ्‌ पाने । 


पीयते ॥२९॥ माङ्‌ माने। मायते । मरमे॥३६॥ 
प्रौ 


३८ ॥ 


८५ 


स्थानमै विकल्प करके आकार हो 
रयः त होनेपर लीयते । रिल्ये |) 


। त्रीथेत । वित्रिये । स्वादिगणीय 
फल निष्ठानत्व है ॥ पीङ्‌ धातु 


be शर 
एचविषयमें और ब्यप्‌ परे रहते छ h 
हे की । लेता, लाता । लेष्यते, 


लास्यते । एवि 
रीङ्‌ धातु वरणमे दै 
घातु भोकारइत हैं, उसका 


- (४६२) 


, पो घाठु बिनागमेँ है । स्याति | ससौ | अभिष्यति 


र ` सिद्वान्तकौसुदी- 


[तिङन्ते 


पानमें है । पीयते ॥ माङ्‌ धातु मानमें है | मायते | ममे | 


इंड धातु गतिमें हे । ईयते | अयाञ्चक्रे ॥ प्रीङ्‌ धातु प्रीतिमे 
है | यद्द सकर्मक है | प्रीयते । पिप्रिय ॥ 


अब चार परस्मेपंदी धातु कहतेहें । 

शो धातु क्षीण करनेमे है ॥ 
२५१० ओतः श्यनि। ७। ३ । ७१॥ 

लोपः स्यात्‌ श्यनि । इयति । इयतः।इयन्ति। 
शशो । शशतुः । शाता । शास्यति । विभाषा 
बाघेडिति सिचो वा लुक्‌। छृगभावे यमरम- 
तीट्सकौ । अशात्‌ । अश्ञाताम्‌ । अश्युः । अशा- 
सीत्‌ । अशासिष्टामू ॥ १ ॥ छो छेदने । 
छ्यति ॥ २ ॥ षोन्तकर्भणि । स्यति । ससौ । 
अभिष्यति । अभ्यष्यत्‌ । अभिससौ ॥ ३ ॥ 
दो अवखण्डने । द्यति । ददौ । प्रणिदाता । 
देयात्‌। अदात्‌ ॥ ४ ॥ 

अथात्मनेपदिनिः पश्चद्श। जनी प्रादुरभावि ॥ 

२५१०-अयन्‌ मत्यय परे रहते ओकारका लोप 
वयति | शयतः | श्यन्ति | शशौ । शारातुः 
“विभाषा घ्राधेट्‌श २३७६” इ 
सिचूका खुक्‌ होगा, ठकके अभाव पक्षमें “यमरम ८ २३७७१ 
इंस सूत्रसे डट्‌ और सक्‌ होगा । अज्ञात । अशाताम्‌ । अझु;। 
अशासीत्‌ । अशासिशम्‌ ॥ छो धातु छेदनमें है । छयति il 


नरो 
हा । 


। शाता | शास्याति। 


। अभ्य- 
व्यत्‌ । अमिससौ ॥ दो धातु अवखंडनमें दै । चति । ददौ । 
प्रणिदाता । देयात्‌ | अदात्‌ ॥ 
अत्र पञ्चदश १५ आत्मनेपदी घातु कहतेहें । 

जनी धातु प्रादुर्भावमें हे ॥ 


२०३१ ज्ञाजनोजी । ७। ३। ७९ ॥ 
अनयोजादेश; स्याच्छिति । जायते । जज्ञे। 
जज्ञाते | जज्ञिरे । जनिता । जनिष्यते । दीप- 
जनेति वा चिण ॥ 
२५११-शित प्रत्यय परे रहते जा और जन्‌ धातुके खा- 
नम “जा? आंदर हो | जायते | जज्ञ | जज्ञाते । जज्ञिरे | 
जनिता न जतिव्येते | ५दीपजन5 २३२८ इस सत्रसे विकल्प 
करके चिण होगा ॥ क 
२५१२ जनिवध्योश्च । ७। ३। ३५॥ 
अनयोरुपधाया बृद्धिन स्याच्चिणि ब्णिति 
कृति च। अजनि-अजनिष्ट ॥१॥ दीपी दीप्ती । 
दीप्यते । दिदीपे । अदीपि-अदीपिष्ट ॥२॥ पूरी 


आप्यायने । पूर्यते । अप्ररि-अपूरिष्ट ॥ ३॥ 


ह गतित्वरणहिंसनयो: । तूर्यते । वुतूर ॥४॥ 
र iy हिसागत्योः । धूर्यते । दुधूरे । गूर्यते। 
जुगूरे ॥ ६ ॥ पूरी जरी हिंसावयोहान्योः॥८॥ 
शरी हिसास्तम्थनयो: ॥ %॥ चूरी दाहे ॥१०॥ 


तप ऐश्रयें वा । अयं घातुरेखर्ये वा त तङश्यनो 
लभते | अन्यदा तु शब्विकरणः परस्मेपदीत्यथः। 
केचित वाग्रहणं वतृथातोराद्यवयवमिच्छन्ति। 
तप्यते । तप्ता ! तप्स्यते । पतेति व्य” 
व्यासेन पाठान्तरम्‌ । झतद्यामानियुतः पष्यः 
मानः ॥ ११॥ वृतु वरणे ।-वृत्यते । पक्षान्तरं 
वावृत्यते । ततो वादृत्यमाना सा रामशालां 
न्यविक्षतेति भट्टिः ॥ १२॥ ङिश उपतांपे । 
क्किश्यतै । छैशिता ॥ १३॥ काश दीप्तौ । 
काइयते ॥ १४ ॥ वाशु शब्दे । वाश्यते । 
शे ॥ १५ ॥ 
(००५ पश्च स्वरितेतः । मृष तितिक्षायाम्‌ । 


मृष्याति । मृष्यते । ममर्ष । मंमुषे ॥ १ ॥ शुः 


चिर प्रतीभावे । एतीभावः केदः । डाच्याति । 
शुच्यते । झुशोंच । शुशुचे । अशचत्‌-अशो 
चीत्‌ । अशोचिष्ट ॥२॥ णह बन्धन । नद्याते । 
नह्यते । ननाह । नेहिथ-ननद्ध । नेहे । नद्वा । 


| ने । अनार गे | रज्यति । 
स सूत्रसे विकल्प करके | नत्स्यात । नात्सीत्‌ ॥३॥ रञ्ज र 


रज्यत॥४॥शप आक्रोश । शर्प्यति। शप्यते॥5॥ 
अथैकादशालुदात्तेतः । पद गतो । पद्यत । 


चेदे। पत्ता । पद्चेत । पत्सीष्ट ॥ 


| 
| 


जित, पि त्य हेत जन 
२५१२-चिण्‌ और जित्‌, णित्‌, कत्‌ प्रत्यय परे रहते ऽ 


और वध थातुकी उपधाके इध न हो । अजनि, अजनिष्ट। , 


दीपी धातु दीक्तिम है । दीप्यते | दिदीपे । अदीपि, अ 
पूरी घातु आप्यायनमे । पूर्यते । अपूरि, अपूरिष्ट ॥ तूरा था 
सत्वर गमन और हिंसामें है । तूर्य्यते । तुतूरे ॥ धूरी आर 
गूरी घालु हिंसा और गतिमै है । धर्यते । हुधेरे | गू्य्यते । 
जुगृरे ॥ घरी और जरी धातु हिसा और वयोहानिमें हें ॥ 
झरी घातु हिसा और स्तम्भनार्थभ है ॥ चुरी घातु 


| दाहे है ॥ 


तप धातु ऐश्वर्य्यमे है । इस धातुके उत्तर ऐश्वर्य्यर्थमे तङ्‌ 
और श्यन्‌ विकल्प करके होताहै । किन्तु अन्यत्र शप्‌ विकरण 
अर्थात्‌ परस्मैपदी है । कोई २ वाशद्दको इतु धातुका 
आद्यावयव इच्छा करतहें । तप्पते | तप्ता | तप्स्यते | पत ? 
ऐसा व्यत्याससे पाठान्तर भी है, इसीसे “ द्रुतद्यामानियुतः 
पत्यमानः ? यह भी सङ्गत हुआ । बदु घातु वरणमै है | बृ- 
त्यते । पक्षान्तरमें वाब्रत्यते | “ ततो वाब्ृत्यमाना सा राम- 
शालां न्यविक्षत १? ऐसा भड्टिमें प्रयोग है || 

क्किश धातु उपतापमें है । क्लिश्यत । क्लेशिता ॥ काय 
धातु दीत्तिमें दै । काश्यतें ॥ वाशु धातु शब्दमे है | वादयते । 
बवाशे ॥ 

अब पांच उभयपदी धातु कहतेहे | 

सघ घातु तितिक्षामें है | मष्यति | मृष्यते । समर्थ: । 
मम॒षे ॥ शचिर्‌ धातु पूतीमावमें है, पूतीभावः शब्दले केंद 
जानता | शुच्यति | झुच्यते | शुदो।च | चे । अशेषत; 


rN 


दिवादयः ४ ] 


अशोचीत्‌ । अशोतिष्ट || णह घाठु बन्धनमें है । नह्य॑ति। 
नह्यते | ननाह । नेहिथ, ननद्ध, । नेढे | नद्धा । नत््य॑ति | 
अनात्सीत्‌ ॥ रज्ञ धातु रागमें है । रज्यति | रज़्यत || शप 
धातु आक्रोशमें है | शप्यति | शप्यते ॥ 

अब ११ आत्मनेपदी धातु कहेतेहें । 

पद धातु गतिमें है । पद्यते । पेदे । पत्ता | पद्येत | 
पत्सीष्ट ॥ 


२५१३ चिण ते पदः। ३।१।६०॥ 
पदद्रेश्चिण स्यात्तशब्दे परे । प्रण्यपादि । अपः 
त्सातास्‌ । अपत्सत ॥१॥ खिद दैन्ये । खिद्यते। 


चिखिदे । खेत्ता । अखित्त॥२॥विद सत्तायाम्‌ । | 


विद्यते । वेत्ता ॥ ३ ॥ बुध अवगमने । बुध्यते । 
बुबुंध । बोद्धा । भोत्स्यते । मुत्सीष्ट। अबीधि- 
अबुद्ध । अश्रत्साताम्‌ ॥ ४॥ युध सम्प्रहारे \ 
युध्यते । युयुधे । योद्धा । अयुद्ध ।कथं युध्यतीति 
युधमिच्छतीति क्यन्न । अनुदाततेच्वलक्षणमात्मः 
नपदमनित्यमिति बा ॥ ९ ॥ अनोरुध कामे । 
अनुरुध्यते ॥६॥ अण प्राणने । अण्यते । आणे। 
अणिता ॥७॥ अनेति दन्त्यान्तो यमित्येके ॥ ८॥ 
मन ज्ञाने । मन्यते । मेने । मन्ता ॥ ९ ॥ युज 
समाधी । समाधिश्रित्तवृत्तिनिरौध; । अकमक; 
यज्यते । योक्ता ॥ १० ॥ सज विसर्गे । अक- 
पैक! । संसज्यते सरासिजेररुणांशुभिनेः। सस" 
जिषे । स्रष्टा । सक्ष्यते। लिड्सिचाविति किस्वान्न 
गुणो नाप्यम्‌ । सक्षीष्ट । असृष्ट । असुक्षाताम्‌ । 
॥ ११ ॥ लिश अप्पी माषे । लरयत । हेष्टा । 
लेक््यसे । लिक्षीष्ट । अलिक्षत । आलिक्षाताग । 
॥ १२ ॥ अथागणात्तात्परस्मेपदिन; । राधा" 
#कर्मकाडुद्धावेव। एवकारो भिन्नकमः। राधोऽकः 
भ्कादेव शयन । उदाहरणमाह बृद्धाविति । 
यब्महामपराध्याति | दुधतात्यथ' । विराध्यन्तं 
क्षमेत कः । हुह्यन्तमित्यथः । राध्यत्योदनः i 
सिध्यतीत्यर्थः । कृष्णास राध्याते । देवं परया" 
लोचयतीत्यधे! । दैवस्प घातयेश्तभाषाज्यीव" 
त्यादिवदकर्मकत्वम्‌ । ररा । रराधतु' | हड) 
घिथा राधो हिंसायामित्येत्वाभ्यासलेपाविह । 
हिँसार्थस्य सकर्मकतया दैवादिकलायोगा 
राद्धा । रात्स्यति । अयं खादिका i 
व्यध ताडने । ग्रहिज्येति संप्रसारणम। छै य 
विव्याध । विविध! । विव्यधिथ विव्यद्ध । 
वि यति । विध्येत्‌ । बिध्यात्‌ । अव्या” 
ब्यद्धा । व्यया | 

द | पद पुष्टी । पुष्याति । पोष । इषो 
त्सीत्‌ ॥२॥ पुष 


-भषाटीकासहिता। | 


000 06 । 


_षिथ। पोष्टा । पोक्ष्यति । पुषादीस्यङ्‌ । अपुषत्‌ | 


॥ ३ ॥ झुष शोषणे । अशुषत्‌ ॥ ४ ॥ तुष प्रीतो ` 
॥ ५ ॥ दुषवेकृत्ये ॥ ६ ॥ श्लिष आहिङ्गने । 


हिलष्याति । शिरलेष । इलेष्टा .। इलेक्ष्याति॥ | 


२५१३-त शब्द परे रहते पद धातुके उत्तर स्थित च्छिके 
स्थानमें चिण्‌ हो | प्रण्यपादि | अपत्साताम्‌ । अपत्सत ॥ 
खिद धातु देन्यम है । खिद्यते | चिखिदे । खेत्ता । अखित्त || 
विद धातु सत्तामें है | विद्यते | वेत्ता ॥ बुध धातु जान- 
नेमें है | बुध्यते । बुबुधे । बोद्धा । भोत्स्यते । भुत्सीष्ट । 
अबोधि, अबुद्ध । अभुत्साताम्‌ ॥ युध धातु संप्रहारमै दै । 
युध्यते | युयुधे । योद्धा । अयुद्ध । 

* युध्याति’ पद किस प्रकारसे सिद्ध हुआ ? कारण कि,थुध 
घातु आत्मनेपदी है, इस कारण इसके उत्तर परस्मैपदर्सशक 
प्रत्यय नहीं हो सकता, तो कहतेह कि, युधमिच्छाति इस 
बिग्रहमै युध धातुके उत्तर क्यच्‌ प्रत्यय होकर उक्त रुप 
सिद्ध हुआहै, किन्तु श्यन्‌ करके नहीं हुआहे, ' अनुदात्तेस्व 
लक्षण आत्मनेपद अनित्य हैः इस परिभाषासे विकल्प करके 
आत्मनेपद होनेके कारण उक्त रूप सिद्ध हुआ, ऐसा भी 

कह सकतेहेँ ॥ 

अनुपूर्वक रुध धातु कामार्थमें है । अनुरुध्यते ॥ अण 
धातु प्राणनमें है | अण्यते | आणे | अगिता । कोई २ कह. 
तेहें, यह धातु दन्त्यान्त ( नकारान्त ) है ॥ मन धातु शाने 


है । मन्यते | मेने । मन्ता ॥ युज धातु समाधिमें अर्थात्‌ | 


चित्तबवत्तिनिरोधमं है, यह अकर्मक है | युज्यते । योक्ता ॥ 
सूज धातु विसर्गमें हे, यह अकर्मक दे । “ संसज्यते सरसि- 
जेररुणांशुमिन्नै; ”” ससजिषे । खश । लक्ष्यते | “ लिङ्‌ 
सिचौ० २३०० ? इस सूत्रके अनुसार कित्वके कारण गुण 
और अम्‌ नहीं होगा-सक्षीष्ट । असष्ट । असुक्षाताम ॥ 
डिश धातु अल्पीभावसें दै । लिश्यते । लेश | लेष्ष्यसे । 
लिक्षीष्ट । अलिक्षत | अलिक्षातास्‌ ॥ 

अब दिवादि गणकी समापिपर्यत्त परस्मैपदी धातु चलेंगे । 


राध घातु अकर्मक वृद्धि अर्थमें है, एव शब्द भिन्क्रस | 
जानना, अर्थात्‌ अकर्मक राध घातुके उत्तर ही स्यन्‌ हो; . 


जैसे-बृद्धिमें ` यन्मह्यमपराध्यति १ अर्थात्‌ द्रोह करताहै, 
८ विराध्यन्तं क्षमत कः ' अर्थात्‌ द्रोह करतेहुए, इन प्रयो- 
गमे यह उदाहरण जानना । 'राध्याति ओढन; अर्थात्‌ सिद्ध 
होताहै, 'कृष्णाय राध्यति? अर्थात्‌ देवपर्य्यीलोचना करताहै । 


~ 


द्वव शब्दके धात्वर्थमे अन्तर्भाव होनेके कारण ¦ जीवति * 


| इत्यादिके समान अकर्मक दै । रराध । रराधतु; । रराधिथ | 


८ राधो हिसायाम्‌ ” इस सूत्रसे एत्व और अस्यासि लोप 
न होगा कारण कि, हिंसार्थमै सकर्मक होनेके कोरि दिवादि 
गणक अयोग्य है । राद्धा । रात्स्यति | 1१ धातु स्वादि और 
चुरादे दोनों गणीय है ॥ 


व्य घात तब 0 ० दैसेसे 


संप्रसारण दोगा-विध्यति । विव्याध । बिविषतुः । विव्यधिथ, 
विव्यद्ध । अद्धा व्यत्स्यति । विध्येत्‌ | विध्यात्‌। अव्यात्सीत|| 


पुष घातु पुष्टिमे है । पुष्यति । पुपोष । पुपोषिथ । पो । 


या । = एुपादि० २३४३ इस कसे अक सदेश ` 


( ४ ६४) 
न 


हुआ-अपुषत्‌ ॥ छष धातु शोषणमें है । अश्चषत्‌ ॥ तुष 
धाठु ग्रीतिमें है ॥ दुष घातु वैकृत्यमें है || शिप घातु आलि- 
्गनमें है | छिष्यति । शिशेष । ळेष्टा । शक्ष्यति ॥ 


२५१४ श्लिषः-३। १। ४६॥ 

अस्मात्परस्यानिटरच्ले! क्सः स्यात्‌ । पुषा- 
थडङोपवादो न त चिणः । पुरस्तादपवादन्या- 
यात्‌ ॥ 


२५१४ आलिङ्गने । ३। १ ।४६॥ 

शिषशच्लेरालिङ्गन एव क्सो नान्यत्र । योग- 
विभागसामर्थ्याच्छछ इशुपधादित्यस्याप्ययं 
` नियमः । आिक्षत्कन्यां देवदत्तः । आलिङ्गन 
एवाते किम्‌ । समकिषञ्ञतु काष्ठम्‌ । अङ । 
मव्यासत्ताविह शिपिः । कर्मणि अनालिङ्गने 
सिजव न ठु क्सः । एकवचने चिण । अक्षि । 
आश्‍क्षाताम्‌ । अशिक्षन्त । अश्िष्ठा; । अछि 
दुम्‌ ॥७॥ शक विभाषितोड़ऽमषेणे । विभाषित 
इत्युमयपदोत्यथः । शक्यति-शक्यते हरि 
दृष्ट भक्तः । शशाक । शेकिथ-शशक्थ । शके । 
शक्ता । शक्यति । शक्ष्यते । अशकत्‌ । अशक्त । 
सङ्गीयमित्येके । तन्मतेनानिद्वारिकासु लदित्प- 
ठित? । शकिता । शकिष्याति ॥ ८॥. ष्षिदा 
गात्रप्रक्षरण । घमखुतावित्यर्थ; । अयं जीदिति 
न्यासकाराद्यः। नेति हरदत्तादय; । स्विद्यति । 
सिष्वेद्‌ । सिष्वेदिय । स्वेत्ता । अस्बिदत्‌ ॥९॥ 
ऊज काथ । कोद्धा । कोल्स्याते ॥ १० ॥ क्षय 
बुभक्षायाम्‌ । क्षोद्धा.। कथं क्षवित इति । सम्प- 
. दांदिकिवन्तात्तारकादित्वादितन्न इति माधवः 
वस्ठुतस्ठु वसातक्ुधारतीद्‌ ॥ ११ ॥ उघ 
शोचे । शुध्यति। शाशोध । शोद्धा ॥ १२ ॥ 
बिज सराडी। ऊदित्पाठः प्रामादिकः। सिध्यति। 


सेंद्रा । सेत्स्यति । असिधत ॥ १३॥ रध) 


हिसासराध्या; । संराद्धिनिष्पात्ति; । रध्यति । 
रधिजभोरचीति नुम्‌ । ररन्ध । ररन्धतः ॥ 
२५ १४-श्लिप धातुके उत्तर खित अनिट्‌ च्छे स्थानमें 
बस हो | यह तूत“ पुरस्तादपवादा अनन्तरान्‌ विधीन्बा 
न्ते नौचरान्‌ ” अथात्‌ पूवद्शास्थत अपबाद ज्ञान तज 
निधिको बाधा देताइ, उत्तर विधिकों नहीं, इस परिमापाके 
बसे £ पुप्रादि० 77 सूत्रसे विदित अडूका अपवादक है 
चिणुका नहीं ॥ ? 
ह जु र अङ्गनाथेन हा 47 क न कय 
हृगुधधात ५ 2 क । योगविभाग सासथ्यके कारण“ 
€ ` इस सूत्रसे च्लिके स्थानमै विहित कस 


सिद्धान्तकौमुदी- 


` स्थानमै अङ्‌ हुआ, 


[ तिङन्ते- 


आदेशका भी वर्तमान नियम जानना चाहिये । “अश्टिक्षत्‌ 
कन्यां देवदत्तः ?? | 

आलिङ्गनार्थमै न होनेपर 'समरिलषतू जतु काष्टम/ इस 
इस स्थलमै विण धातुका अर्थ प्रत्यासत्ति 
जानना चाहिये । 

कर्म वाच्यमें-अनालिङ्गनार्थमे सिच्ही हो, क्ष न हो,एक- 
वचनमें चिण होगा-अश्लेषि । आशिक्षाताम्‌ । आहिक्षन्त । 
अश्किप्ठाः । अश्छिड्ढ्म्‌ ॥ 

शक घात अमर्षणार्थमें उभयपदी हो । शक्यत्ति, शक्यते 
हारि द्रष्टं भक्तः । शशाक । शेकिथ, शशकक्‍्थ । शेकं । शक्ता। 
शक्ष्याति | शक्ष्यते | अशकत्‌ । अशक्त । कोई २ कदत 
यह घातु सेट है, क्योंकि उनके मतके अनुसार आनट कार 
कार्म ऋकारइत्‌ शक धातु पठित हे | शकिता । शाकिष्याति॥ 
स्विदा धात गात्रप्रश्नरण अर्थात्‌ पसीना निकलनेसे ह, त्यास- 
कारादिके मतमें यह 'घाठु जीतू है, कन्द हृरदत्तादिके 
मतमें ऐसा नहीं हे । स्विद्याते । सिष्वेद । तिष्वेदिथ | 
स्वेत्ता | अत्विदत्‌ ॥ 

कध धातु कधमें है । रोद्धा 
बुभुक्षामें है । क्षोद्धा | किन्तु श्रुघित पद कैसे सिड 
कारण कि, यह धातु अनिट्कारिकामे पाठत होनेसे आनेट्‌ 
दे ? इस विषयमै माधवने कहाहे कि, सम्पदाद किबन्तके 


उत्तर तारकादित्वके कारण इतचू प्रत्यय होकर सिद्ध हुआईं, 


ती इट 
वास्तवं तो ““ बसति क्षुधोः० ०४६ १7 इस सूत्रसे इट्‌ 
शोद्ध। ॥ 


हुआ ॥ शुभ्र धातु शोघनमें हूँ । शुष्यति । शुशोध | 
षिधु धात संराद्धिमें है । इस स्थलमें ऊादित पाट प्रामा- 

। सिद्धति । सेद्धा । सेत्स्याते । आघत ॥ रध 
धातु हिसा और संराद्धिमें है, संराद्धि शब्दसे निष्पात्ते जानना 
रध्यति | “ रधिजभोरचि १३०२ ? इस सूत्रसे नुम हुआ- 
ररन्ध । ररन्वतुः || 


२५१९ रथादिभ्यञश्च। ७। २ । ४५ ॥ 
र, नश, तूप, हए, दुहू, मह, ष्णाह, ष्णिइ, 
एभ्यौ वलाद्याद्धधातुकस्य वेट्‌ स्यात्‌ ररन्धिथ- | 
ररद्ध । रसन्धिव-रेध्व ॥ 
२५१५-रधादि अर्थात्‌ रध, नश, तूप, डप, दह, महू, 
ष्णुहू आर ष्णिहू धातुके उत्तर वलादि आर्धधातुककों विकल्प 
करके इट्का आगम हो | ररन्धिथ, ररद्ध । ररन्धिव रेव्व ॥ 


२५१६ नेट्यलिटि रबेः । ७१। ६२॥ 

लिडज इटि रथेनुन्न स्यात । राधेता=रद्वा । 
रधिष्यात-रत्स्याते । आङ नुम्‌ । आनादता- 
मिति नलोपः । अरधत्‌ ॥ १४॥ णश अदशने । 
नयति । वनाश । नेशतुः । नेशिथ ॥ 

५१६-लिट्को छोडकर इट्‌ परे रहते रथू घाठको उम, 
न हो । रथिता, रद्धा । रघिष्यौत, रस्यति । अङ परे नुम 
हुआ, “अनिदिताम्‌० ४१५१ इस सूजसे नकारक लोप 
हुआ-अरधत ॥ 


1 क्रोत्स्यति ॥ कध धातु 
हुआ? 


दिवादय: ४. ] 


णडा धातु अदर्शनमें । नश्यति | नना । नेदतुः | नेशिथ | 


२५१७ म्रसूजिनशोझलि 191१ । ६०॥ 
नुम्‌ स्यात्‌ । नरनेष्ठ । नेशिव-नेश्व । नेशिम- 
नेश्म । नशिता-नेष्टा । नशिष्यति-तङ्श्यति- 
नश्येत्‌ । नश्यात्‌ । अनशत्‌ । प्रणश्यति ॥ 
२५१७-झल परे रहते मस्ज और नश धातुको नुम्‌ 
हो | ननं | नेशिव, नेश्व । नेशिम, नेश्म । नशिता, 
नष्टा | नरिष्यति, नङ्क्ष्यति | नश्येत्‌ | नद्यात्‌ | अनशत्‌ | 
प्रणश्याति ॥ 
२०१८ नशेः षान्तस्य । ८ । ४। ३६॥ 
णत्वं न स्यात्‌ । प्रनेष्टा । अन्तग्रहणं भूतपूर्वः 
प्रतिपच्यथम्‌ । प्रनह़क्ष्यति । नशिष्यति ॥ १९॥ 
तृप प्रीणने । प्रीणनं तृप्तिस्तपणं च । नाग्निः 
स्तृप्यति काष्ठानाम्‌ । पित्रनताप्पीदिति भट्टिः । 
इत्युभयन्न दशनात्‌ । तर्तापथ-तत्रपथ-ततपेथ । 


तपिता-तर्प्ता-तप्ता । कृशमृशस्पृशेति सिञ्वा । | 


अतर्षीतू-अत्राप्सीत्‌-अताप्सीत्‌-अतृपत्‌॥ १६॥ 
हृप हषेमोहनयोः । मोहनं गर्वः । दप्पतीत्यादि। 
रधादित्वादिमौ वेट्कावमर्थमनुदात्तता ॥ १७॥ 
दुंहं जिघांसायाम्‌ । वा दुइमुहेति वा घः। 
पक्षे ढः । ढुदीग्ध-ढुब्रीढ डुद्वीहिथ । 
द्रोहिता-द्रोग्धा-द्रोडा । द्रोहिष्याति-भोक्ष्यः 
ति । ढत्वपत्वयोस्तुल्यं रूपम्‌। अदुहत्‌॥ १८॥ 
मुह वेचित्ये वेचित्यमविवेकः । सह्यति । 
प्रमोहिथ-्मोग्ध-म्रमोढ । मोग्धा-मोढा- 
मोहिता । मोहिष्यति-मोक्ष्यति। अम्नहत्‌॥१%॥ 
चह उद्गिरणे । समुह्यति । सुष्णोह । सष्णोहिय - 
सुष्णोग्ध-सुष्णोट । सुष्णहिव-सुष्णुद्न । 
ख्रोहिता-खोग्धा-ख्ोटा । खोहिष्यति-ख्नोक्ष्पः 
ति। अस्वुहत्‌ ॥ २० ॥ ष्णिह प्रीती । स्निह्यति । 
सिष्णेह ॥ वृत्‌ ॥ रधादयः समाप्ताः । उषाद- 
यस्हु आगणान्तादिति सिद्धान्त ॥ २१ ॥ 
शम उपशमे ॥ 


२५१८-पान्त नश धाठुके नकारो ण न हो। प्रे. 
बट्टा । अन्त शब्दका ग्रहण करनेशे भूतपूर्वकी प्रतिपत्ति जः 
नाता है, अर्थात्‌ पूर्वमें कारान्त था, अब नहीं इस मकार 
जो नश धातु इसको भी णत्व न हो । ग्रनङ्क्ष्याति | 
नशिष्यति ॥ 

तूप धातु प्रीणनमें दै । ““नाम्निसवूप्यति काड्ठानाम्‌!” “पितृ 
नतापूर्सीत?? इस दोनों स्थलळॉगे तूप बाव॒का प्रीणन अर्थ 
दिखाया दै । ततर्विय, तत्रम्थ, ततर््थं | वर्षिता, तता, अता । 
“कुशमृशरस्पृश ० इ सूत्रस त्रिकल्प करके सिंच हुआ- 


अतीच, अन्त्‌; अत्‌, अदत्‌ । इ भाइ ह 
५९, 


क्र 


` ` भाषाटीकासहिता । 


श, र 


और मोहन: अर्थात्‌ गर्वमें है । हृप्यति-इत्यादि । रधा- 
दित्वके कारण यह दो धातु विकल्प करके इट्‌ युक्त होतेहे । 


- अम्‌ आदेशके निमित्त अनुदात्तता हो ॥ 


द्रुह धातु जिघांसामे हे । “वा द्रुहमुह ३२७४ इस 
सूत्रसे विकल्प करके घ हुआ, विकल्प पक्षमे ढ हुआ-दुद्रोग्ध, 
दु्रोढ, दुद्रोहिथ। द्रोहिता, द्रोग्धा,द्रोढ।। द्रोहिष्यति,भोक्ष्यति| 
ढत्व और घत्वका रूप तुल्य ही है । . अद्रुहत्‌ ॥ मु धातु 
वैचित्य अर्थात्‌ अविवेकमे हे । मुह्यति । मुमोहिय, सुमोग्ध, 
मुमोड । सोग्धा, सोढा, मोहिता । मोहिष्यति, मोक्ष्यति । 


 अमुहृत्‌ ॥ प्णुइ धातु उद्गिरणमे हे । स्नुह्यति । सुष्णोह । 


सुष्णोद्विथ, सुष्णोग्ध, सुष्णोंड । सुष्णुहिव, सुष्णुह । हिता, 
खनोग्धा, ख्ोढ! | लोहिष्यति, खोक्ष्यति । अस्नुइत्‌ ॥ ष्णिह 
धातु प्रीतिमें है । खिद्यति । सिष्णेह |! 
रघादि घातु समाप्त हुए ॥ [ 
पुपादि घातु गणप्माप्ति पर्यन्त चलेंगे यह सिद्धान्त 
मत है | 
शमु घातु उपशममे है ॥ 


२७१९ शमामष्टानां दीधः श्यनि। 
७। ३।७४ ॥ » 
शमादीनामित्यथे! । प्रणिशास्यति । शमत 
शेमिथ । शमिता । अशमत्‌ ॥ १ ॥ तसु काङा- 
क्षायाम्‌ । ताम्यति । तमिता | अतमत्‌ ॥ २॥ 
दसु उपशमे । उपशमे इति ण्यन्तस्य। तेन सक- 
भकोयम्‌। न तु शमिवदकर्मकः । अद्मत्‌॥३॥ 
अरु तपसि खेदे च भाम्याति। अश्रमत्‌ ॥ ४॥ 
भ्र अनवस्थाने । वा भ्राशेति श्यन्वा । तच 
कृते शमामष्टानामिति दीध; । भ्राम्यति । 
छुङयङ्‌ । अश्नमत्‌ । शेषं भ्वादिवत्‌ ॥५ ॥ क्षम 
सहने । क्षाम्यति । चक्षमिथ-चक्षन्थ । चक्षः 
मिव-चक्षण्व । चक्षमिम-चक्षण्म । क्षमिता- 
क्षन्ता । अयमषित्‌ । भ्वादिस्त षित्‌ । आषितः 
क्षाम्यतः क्षान्तिः क्षमूषः क्षमत क्षमा ॥ ६ ॥ 
कुसु ग्लानी । क्म्यति-छामति । शपीव इयः 
न्यपि छिवुक्कम्वित्येव दीषें सिद्धे शमादिपाठो 
विनुणर्थः | अङ । अकृमत्‌ ॥ ७ ॥ मदी हृषें । 
माच्चति । अमदत्‌ | शमाद्योऽष्टो गताः ॥ <॥ 
असु क्षेपणे । अस्याति । आस । असिता ॥ 
२५१९-ड्यन्‌ परे रहते शमादि आठ धातक दीर्घ हो! 
प्रणञ्ञाम्यीत । शेभतः । शेमिथ । शमिता | भासत ॥ तसु 
धातु आकांक्षामे है, ताम्यति | तमिता । अतमत्‌ ॥ दख पाठ 
उपशमे है, उपशम शब्द णिजन्तका निदि्ट हुआ र, 
इस कारण यह धातु सकर्मक है) किरण शि धातुके ससान 
अकर्मक नहीं है । अदमत्‌ ॥ अ धातु तपस्या और खदभे 
हे । श्राम्यति । अंश्रमत ॥ अम भातु अननिथितिभे है। बा 
भग २३२१2 इस सूजसे विकल्प करके इस धातुके उत्तर 
इयन्‌, होगा, कच होनेपर “'शमामधानाम्‌+ ३५१९७ 
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इस यूत्रसे दीप दोगा-्राम्यातिः । छुङ्‌ परें धातुके उत्तर 
स्थित च्छिके स्थानमै अङ हुआ-अश्रमत्‌ । शोप रूप 
भ्वादिके समान हैं || 

अमु धातु सहइनमें ह | क्षाम्यति । चक्षमिथ, चक्षन्थ । 
चक्षामिब, चक्षण्व | चक्षमिम, चक्षण्म | क्षमिता, क्षन्ता । | 
अह घालु आपत्‌ द, भ्वादिमें घित्‌ जानना, अपित्‌ क्षम धात 
का क्षान्त आर धकार इत्‌ अथात क्षमूष्‌ धातुका क्षमा ऐसा 
रूप कृदंतम होगा ॥ क्लमु धातु ग्लानिमें हे । क्लाम्यति 
कलामति । शप्‌ परे रहते जैसा दीं होताहे, वैसेहदी इयनू 
परे मी “प्िलुक्लमु० २३२० इस सत्रसेद्दी दीर्ध सिद्ध 
होता तो भी शमादिपाठ बिनुणर्थ है | अड परे अक्लमत्‌ || 
मदी धातु हर्षे है | माद्याति | अमदतू ॥ 

शमाद आठ धातु समाप्त हुए | 

७ बात क्षेपणमेँ हे । अस्यति। आस | असिता ॥ 


२५२० अस्यतेस्थुक। ७। ४। १७॥ 
अङि परे । 


यस्तु प्रयत्ने 

२५२०-अङ्‌ परे रहते अस घातको 
आस्थत्‌ । इस धातुके उत्तर पुपादि 
भा अस्यतिवक्ति 


अकूका आगम हो। 
खक कारण अड सिद्ध ह 
२४३८१/इस सत्र अडका विधान तडर्थ 
४, किन्तु तङ्‌ प्रत्यय उपसगादस्यप्यूह्यो;० २७०१ '२(सत्रपर- 
प्रक ) इस आगे आनेवाले सूतरम कयित होगा। पर्या. 
स्थत || वसु धातु प्रयत्नमें ६॥ 


९५२१ यसोऽनुपसर्गात्‌ । ३ । १।७१॥ 


५२१ -उपंसर्ग पूस न रहते यस धातके उत्तर विकल्प 
करके स्यन्‌ हो || 


२९२२ संयसश्च । ३।१ । ७२ ॥ 

इ्यन्वा स्यात्‌ । यस्यात-यस्तति । सय- 
स्यात-सयसात । अनुपप्तगोत्किमू । प्रयस्य 
तिं ॥ २ ॥ जसु मोक्षणे । जस्यति ॥ ३॥ तसु 
डपक्षम॥द्सु च । तस्यति । अतसत्‌ । दस्यति । 
अदसत्‌ ॥ « ॥ वसु स्तम्भे । वस्यति । ववाप्त। 
ववसठु । न शसददेति निषेधः । बशादेरय 
मिति मते त । बेसतुः । वेसुः ॥ ६ ॥ व्युव वि 
भाग । अय दाहे पठितः । अथभेदेन त्वङ्थ 
उन; पठ्यते । अव्यषत्‌ । आष्ठयादेदन्स्यान्त्यो 
ऽयम्‌ । ब्युसतीत्यन्ये । अयकारं बुस इत्यपरे ॥ 
॥ ७ ॥ पष दाह । अएषत । पूर्वन्न पाठ: [सञ्च- 


नपर 


थ इत्याहुः । तट्‌ भ्वादिपाठेन गतार्थमिति सव 
चेम्‌॥ ८ ॥ विस प्ररण । विस्यति । आविसत्‌॥ 


| 


परिणामे । परिणामो विकारः । समी इत्येके ॥ 
॥ १३ ॥ लुठ विलोडने ॥ १४ ॥ उच समवा- 
ये । उच्यति । उवोच । ऊचलुः। मा भवान" 


| चत्‌ ॥ १५ ॥ भृशु श्रेशु अधःपतने । बभश । 
। अभृशत्‌ । अनिदितामिति नलोपः । श्रश्यात 


अभ्रशत्‌ ॥ १७ ॥ वृश वरणे । वृश्यति । अबू 


शत्‌ ॥ १८॥ कृश तत्करणे । कृश्यति ॥ १९॥ 


नित़रषा पिपासायाम्‌ ॥ २०॥ हृष तुष्टा । 
श्यन्नडंग भोवादिकाद्विशषः ॥ २१ ॥ रुष रिष 
हिंसायाम्‌ । तीषसहेति वेट्‌ । रोषिता-रोष्टा । 
रेषिता-रेष्टा ॥ २३ ॥ डिप क्षेपे॥ २४ ॥ 
व्याकलत्वे॥ २६ ॥ 
कुप कोधे ॥ २५ ॥ गुप व्या । 
युपु रुपु ळपु विमोहने । युप्याते । रुप्यात ( 
ळप्यति । लोपिता । छप्यतिः सह) । आनिज्ञारे 
कास लिपिस्ताहचपात्तौदादिकस्येव ग्रहणात्‌ ॥ 
॥ २९ ॥ छम गार्ध्ये । गाध्यमाकाङ्क्षा । तीषः 
सहेति वेट्‌ । लोभिता-लोब्धा । लोभिष्याते । 
लभ्येत्‌ । ळुन्यात्‌ । अळुभत्‌ । नाक 
छोमतीत्यपीत्याह! ॥ ३० ॥ शुभ सक 
घधभ्यति ॥ ३१ ॥ णभ तुभ हिसायाम्‌ 2 
नभितुभयों द्यताद़ी यादो च पठयन्त तषा , 
तादित्वादङ सिद्ध! । क्यादित्वासक्ष ७: 
त्येव । इह पाठस्तु इयनर्थः ॥ ३३ ॥ हिदू आ” 
दभावे । छिद्यति | चिक्केदिथञचिङ्गष्थ । चि 
छिदि्व-चिङ्िद्र । चिङ्किदिमतचाङ्् । 
कांदता-छुत्ता ॥ ३४ ॥ जिमिदा ख्रेहने। [मदं 
अणः। मद्यति। अमिदत्‌ । झुतादिपाठादेवा- 
दव, अमीदिष्ठेति सिद्धे इह पाठोःमदीदिति 
मा भूदिति । झुतादिभ्यो बहिरेवात्मनपे 
दिउ पाठस्ताचत; ॥ ३५ ॥ निक्विदा स्नेहः 
जावेद ॥ ३७॥ गड अभिकाइक्षायाम । 
अग्राधत्‌ ॥ ३८ ॥ वृत्‌ ॥ पुषादयो दिवादयश्च 
टता काचेत पुषादिसमाप्त्यर्थमेव वृत्करणम | 
दिवांदस्तु भ्वादिवदाकृतिगण; । तेत क्षीयते ` 
मृग्यतात्याद्‌ सिद्धिरित्याहु; ॥ 
॥ इति दिवादयः ॥ 
२५२२-रामूपूर्वक यस्‌ घातुके उत्तर भी विकल्प करके 
शन्‌ हो-यस्याते, यसाति । संयस्याति, संग्रताति । उपसर्ग 
राहत क्‍या कहा, तो उपसगपूवक होनेपर नित्य स्यन्‌ होगा 


ऊस संक्षपण । अकुसत्‌ ॥ १० ॥ बुस 
उत्संगे ॥ १ इस खण्डने ॥ १२ ॥ मस्ती 


पर 


जछु धातु मोक्षणमे हैं । जस्याति. ॥ 
धातु उपक्षयमे हे। तस्याति | अत" 


प्रयस्याते || 
तसु और दसु 


_ स्नेहनमे है | मिद धातुके इकारको गुण हो 


दै 4 RRR), 


स्वादयः ५, ] 


सत्‌ | दस्यति | अदसत्‌ ॥ वसु घातु स्तम्मनार्थमें है । 
वस्यति | ववास | ववसतुः । ““ नशसदद० २२६३ * इस 
सूत्रसे एत्व तथा अम्यासलोपका निषघ हुआ । यह धातु 
ब्मादि है, इस मतमें-सेबतुः, बेसुः, ऐसा होगा ॥ व्युष घातु 
विभागमें है, यह धातु दाहाथैक भी दे । अभैमेदस इसके 
उत्तर तड़ावैधान करनेके निमित्त पुनर्वार पठित हुआ । 
अब्युपतू । कोई २ कहतेहें इस धातुके आदिमें ओश्य वर्ण 
है और अन्तम दन्त्य वर्ण है, जैसे-व्युसति । अन्य मतमै 
बुस धाठु यकारहीन है | प्लप घातु दाहमे है । अष्डपत्‌ । 
सिच्‌ विधानके निमित्त पूर्वमे पठित हुआहे । वह भ्वादि 
गणके पाठके कारण निरर्थक द्वोताहै | विस धातु प्रेरणे है] 
विस्यति । अविसत्‌ ॥ कुस धाठ संइल्ेषणमें दै। अकुसत्‌ ॥ 


- बुस घालु उत्सर्ग और मुस धातु खण्डनमें हव ॥ मसी धातु 


परिणाम अथीत्‌ विकारमें है ॥ कोई २ कदत, वह समी घातु 
है ॥ छठ धातु विलेडनमें है ॥ उच धातु समवायमें है । 
उच्यति । उवोच । ऊचतुः । उचः | मा मवाठ त. ॥ भ 
और भ्रंथु धातु अधःपतनमे हैँ । बम । अमृशत्‌ । अ 
निदिताम्‌० ४१५? इस सूत्रसे नकारका लोप हुआ-श्र- 
इयति | अश्नशत्‌ । बृ्ञ धातु वरणमें दै | दृश्यति । अदः 
दात्‌ ॥ कृश धातु तनूकरणमे हे । कस्यति ॥ जि तुषः धातु 
पिपासामें है || हृष धातु तुष्टिमें भ्वादिगणीय वपर धातुके 
उत्तर श्यन्‌ और अङ हो, यही विशेष दै ॥ रुष और 
रिप धातु हिंसाम हैं | “तीपसह० २२४०” इस सूत्रसे वि- 
कल्प करके इट्‌ हो | रोपिता, रोष्टा । रेषिता, रेटा ॥ डिप 
धातु क्षपमें है || कुप घातु कोषमे है ॥ युप धातु व्याकुलत्वमें 
३॥ युपु, रुप और ठपु थातु विमोइनमै हैं । युप्यति। 
रुप्यति | लप्यति | लोपिता | छप धातु सेट हैं। अनिट्कारि- 
कामे लिप धातुके साहचर्य्येके कारण तुदादिगणीयधातुका 
ही ग्रहण होगा ॥ ठम धातु गद्यं अर्थात्‌ आकांक्षामें है । 
॥/तीबसद्द २३४०” इस सूत्रते विकल्प करके इट्‌ हुआ- 
लोभिता, लोब्धा । लोमिष्यति । ठम्येत्‌ । ठभ्यात्‌। अड 
भतू । भ्वादिके आकृतिगणतबके कारण 'लोमाति? ऐसा पद 
भी होगा, यह कोई २ कहते ॥ क्षुभ धातु संचलनमें है॥ 
णभ और तुभ घातु हिंसाम॒ ई । क्षुम, नमि; और 
तमि घातु झ्तीद और क्रयादि गणमें पठित हों । « उनके 
उत्तर दतादित्वके कारण अङ होगा और त्रयादित्वके 
करके सिंच होगा 0 ई गली 0: 
बात आर्द्रीभावगें है । क्लियति । 
'विक्लिदिव, चिक्छिद | चि 


कारण विकल्प 
इयत प्रत्यया है ॥ विद, ना 
चिक्लेदिथ, चिक्डेत्य | 
क्लिदिम, चिक्लिद्य । क्लेदिता, केता FURS 
। भद्यति | अन 
मिदत्‌ । दुर्तादिके मध्यमे पा 
ऐसे पद सिद्ध होते, तथापि इस स्थल्में पा 
दीत? ऐसा पढ़ सिद्ध नहीं होसकती | 3, 5 
नीं उचित दै ॥ “ददा 
मिंद धातु सो है ॥ जावु 
`) घात भिक अक्षा न गा 
| आडत. ॥ गल पाड अभिकांक्षाम है । अश 44 
पत हुँए | कोई २ कतरे, 


आन दिवादिगेणींय थातु समा 


भाषाटीकासहिता । 


॥ जिमिदा चां | 


(४९६७) 


पुपादि धातु समाप्तिके निमित्त ही इत्‌ पदका अहण हुआ है, - 
किन्तु दिवादि धातु भ्वादिके समान आझातिगणीय हैं, इसी 
कारण 'क्षीयते, मृग्यत! इत्यादि पदोंकी सिद्धि हुईहै ॥ 

॥ इति दिवादिप्रकरणम्‌ ॥ 


अथ स्वादयः ५. 
पुज अभिषवे । अभिषवः स्नपनं ५ 
स्नाने सुरासंधानं च । तन्न सनानेऽकर्मकः ॥ 
पुग्न घातु अभिषव अर्थात्‌ स्नपन, पडिन, सुरासन्धान 
और स्नान अभमै है । इन सब अर्थोके मध्यमें स्नानाथैमे यह 
धातु अकर्मक है ॥ 


२५२२ स्वादिभ्यः शव: । ३।१।७२॥ 
सुनोति । सुनुत; । हश्लुवोरितियण! सुन्वन्ति। 
सुन्वः-सुनृवः । सुन्वहे-सुनुवहें । सुषाव । 
सुषवे । सोता । सु सुनाने । सुने । सनुयात। 
सूयात्‌। स्तुसुधूजभ्य इतीद्‌। असाबीत्‌। अप्तोष्ठ । 
अभिषणोति । अन्य्षुणात्‌ । अभिम्नषाव ॥ 
२०२३-स्वादिगणीय धातुके उत्तर श्छ प्रत्यय हो । 
सुनोति । सुनुतः | “'हु्नुवोः० २२ ८७” इस सूत्रसे यणु 
हुआ-सुन्वान्त । सुन्वः, सुगः । स्वह, सुनुवहे । सुघात | 
सुपुवे | सोता । सुनु । सुनवानि । सुनवै । सुनुयात्‌ । सूयात्‌ | 
(स्तुसुधज्‌भ्य:० २३८५१ इस सूत्रसे सं धातुके उत्तर स्थित 
सिचको इट्‌ हुआ-असाबीत्‌ । असोष्ट । अभिषुणोति | 
अभ्यषुणोत्‌ । अभिसुषाव ॥ 


२५२४ सुनोतेः स्यसनोः ।८।२।१ १७॥ 

स्ये सनि च परे सुजः पो न स्यात! विसो* 
प्यति ॥ १ ॥ षिञ्ञ बन्धने । सिनोति । विसि- 
नोति । सिषाय-सिष्य । सेता ॥ २ ॥ शिक्ष 
निशाने । तालव्यादिः । शेता ॥ २॥ डुमिन्न 
प्रक्षेपणे । म्रीनातिमिनोतीत्यास्वम्‌ । ममो । मः 
थ।मिस्यै । माता । मीयात-मासीष्ट। 


मिथ-ममा 
अमासीत्‌ । अमासिष्टाम्‌ । अमास्त ॥ ४ i 
चिञ्ञ चयने । प्रणिचिनोति ॥ 

२५२४-स्य और सन्‌ प्रत्यय परे रहते सुञ्‌ धातुके सका- 
रको पत्व न हो । विसोष्यति ॥ षिञ्‌ चाउ बन्धनमै है । 
सिनोति । विसिनोति । सिंघाय । सिष्ये । सेता । शिश भाइ 
निशानमें है । यह घातु तालव्य शकारादिं है | होता ॥ उ: 
भिज धातु प्रक्षेपणमें है । 'पमीनाति मिनोति? २९०८ इत 
सूत्रसे आकार हुआ-ममौ | समिथ, मर्माथ | य ॥ माता । 
मीयात्‌ | मासीष्ट | असातीत | असासिष्टाम्‌ । अमास्त ॥ 


चिज्ञ घातु चयनमें हैं । ब्रणिचिनोति ॥ 
२५२८ विभाषा चेः । 9 । २ । ९८ ॥ 
अभ्यासात्परस्य चिज! कुर्वं वा स्यात्सनि 


छिटि च।प्रणिचिकाय-चिचाय। चिक्ये-चिच्ये। 


आच्छादने । 
गुणातीति गुण! । 


२५२५-सन्‌ और लिट परे रहते अभ्यासके परे स्थित चित्र 
घातुक चके स्थानमें विकल्प करके कुत्व हो । प्राणाचिकाय 
चिचाय | चिक्ये, चिच्ये | अचपात्‌ । अचेष्ट ॥ स्तृ धात 
आच्छादनमें है । स्तृणोति | स्तृणुते । “गुणोऽस्ति०२३८०१ 
इख सुत्रसे गुण हुआ-स्तय्यात्‌ | 


२५२६ ऋतश्च संयोगादेः ।७।२।४३ ॥ 


 कऋदन्तात्संयोगादेः परयोछिङसिचोरिदा स्या- 
' त्तङि । स्तरिषीष्ट-स्तृषीष्ठ ! अस्तरिष्ट- अस्तृत। 


01.६ ॥ 


i % 


कृञ्‌ हिंसायाम्‌ । कृणोति । 
कृणते । चकार । चकर्थ । चक्रे । क्रियात्‌ । 


7 कृषीष्ट । अकार्षीत) अकृत ॥७ ॥ वज वरणे ॥ 


। २५२६-तड परे रहते ऋकारान्त संयोगा धातुके परे 
थिङ आर [सचूके स्थानमै विकल्प करक इट्‌ दो | स्तरिषीष्ट 
ड्तृष्राष्ट | अस्तरिष्ट, अस्तृत || कृञ गातु हिसाम हे | कृणोति 
कृणत | चकार | चकथ | चक्रे | कियात्‌ | कृषोष्ट | अका 
वीति | अकृत || वृञ्‌ धाठु वरणमे है ॥ 


२७५२७ बभूथाततन्थजगृभ्मवव 
निगमे। ७। २। ६ ति 
एषा वेद इडभावो निपात्यते। तेन भाष 
थलीट्‌ । वर्वारथ । वव । वबृवहे । १ 


ह. वरीता ॥ 


२%२७-वेदम बभूथ, ततन्थ, जगम्म और बभर्थ पदम 
निपांतनंस इट्का अभाव हा अत एव छोकमें थळको इट 
होताहै, जस-वर्वारथ । वबृव | बत्रृबदद । वरिता, वरीता ॥ 


२५२८ लिड्सिचोरात्मनेपदेषु । 
७।२।४२। 

वृङ्वन्‌भ्यामृदन्ताच्च परयोछिङः सिचो- 
रिडा स्यात्तङि ॥ 

२५२८-तङ्‌ परे रहते बड़ और बृज धात और ऋका 


रान्त धातुओंक उत्तर लिङ और सिचुको विकल्प करक इट 
का आगम हो ॥ 


२५२९ न लिडि । ७।२। ३९ ॥ 
व्रता लिङ इटा दावा न स्यातू । वरिषीष्ठ- 
वृषीष्ट | अवारीत्‌। अवरिष्ट-अवरीष्ट-अवत ८॥ 
धञ्‌ कम्पनं । धनात । घनत । अधौषीत्‌ 
अवीष्यत्‌ ॥ ९ ॥ दीषान्तोःप्ययम । धूनोति । 
ते । स्वरतिसूतीति वेट । दुधबिथ-दुधोथा 
काति [लाट 6 श्युर्क' कितीति [नेषध बाधिव 


क्रादिनियमात्नित्यमिरहु्विवास्तमुधचभ्य इति | च। 
नित्यामिट। अथावीत्‌। अथविष्ट=अधोष्ट ॥ १०॥ | 


अथ परस्मैपदिनः । टुढु उपतापे । 
दुनोति ॥ १ ॥ हि गतौ बृद्धो च ॥ 


२५२९-वृत्‌-त्रङ, बज, ऋदन्त धातुके उत्तर लि 
को उद्देश कर विहित इट्को दोघे न. हो । वरिषीष्ट, षी । 
अवारीत्‌ । अवरिष्ट, अवरीष्ट, अत्रृत ॥ धुञ्‌ घात कंपनमेंह 
धुनोति । धुनुते | अधौषीत्‌ । अधोष्यत्‌ । यह घातु दोघान्त 
भी है। धनोति । धूनुते । “स्वरतिसूति २२७९” न्स 
सत्रसे 'विकल्प करके इट्‌ हुआ, दुधविथ-दुथोथ । कितु लिट 
परे.रद्दते तो “्युकः० २३८१? इस सूत्रसे इट्क निषेधको 
वाध कर क्रादिनियमके अनुसार नित्य ईट्‌ होताहै-दुधुविब । 
।“स्तुसथअभ्यः० २३८५११ इस सूत्रसे नित्य इटू छुआ- 
अधावीत्‌ | अधविष्ट, अधोष्ट ॥ 

अब परस्मैपदी घातु कहत । 

दृढ घात उपताषमें है । दुनोति ॥ हि धातु गति औं 


दस हं ॥ 


२५३० हिनुमीना । ८। ४ । १९॥ 


उपसर्गस्थान्निमित्तासरस्य एतयोनस्य णः 


स्यात्‌ । श्रहिणोति ॥ 
२५३० --उपसगस्थ निमत्तक पर 


नकारको णत्व दो । प्रदिणोति ॥ 
२५३१ हेरचडि 
अभ्यासात्परस्य हिनोतिहस्य कुत्व स्यान्न 
त चडि । जिघाय ॥ २॥ पृ प्रीती । पणात! 
पर्ता ॥ ३ ॥ स्पृ प्रीतिपालनयोः ॥ प्रातिचलनः 
योरित्यन्थे । चलने जीवरनामोते स्वामीं । 
स्पृणोति।पस्पार ॥ ४ ॥ स्मृ इत्येके । स्मूणात । 
पृणोत्पादयस्रयोपि छान्द्सा इत्याह।॥५॥ आए 
व्याप्त । आपोति । आप्नुतः । आप्नुवन्ति । 
आप्नुवः । आत्ता । आप्नुहि । लदित्वादडू । 
आपत्‌ ॥ ६ ॥ शकल शक्ती ॥ अशकत्‌ ॥ ७॥ 
राथ साध सांसद्धी ॥ राधोति ॥ 
२५२१-अभ्यासर्क पर [स्थत हि धातुसम्बन्धी हके स्थानमै 
कवर्ग हो, चङ्‌ परे रहते न हो | जिधाय || पृ धातु प्रीतिमै 
द्‌ | पणात | पत्ता ॥ स्पृ धावु प्रात आर. पालनभे हे, अन्य 
मतमै प्रीति और चळनमें हैं, स्वामांके मतमें चलन शब्दस 


जीवनमें है । स्पृणोति | पस्पार | अन्य मतमें स्मृ घातु भी 
उक्तार्थक है । स्मृणोति । पृणोति-इत्यादि तीनों धातु वैदिक 
हें । आपूल धातु व्याप्तिमें है | आप्नोति ! आप्नुतः | आ- 
प्नुवन्ति | आप्नुवः । आत्ता । आण्नुहि । लकार इत्‌ होनेके 
कारण अङ्‌ हुआ-आपत्‌ ॥ शकूल धातु शक्तिमै है । अश- 
कत्‌ | राध और साध धातु सोर्साद्धमै हैं | राध्नोति | 
२५३२रा[थो हिंसायाम्‌।६।४।१२३॥ 
एर्वाम्यासतलोपौ स्तः किति लिडि सेटि थालि 
अपरेधतुः । रेधुः । रेधिथ । राद्धा । साध्नोति । 
सादा । असात्सीत्‌ । असाद्वाम्‌ ॥ ५ ॥ 


rt 


हिनु और मीनाके 


191 ३ । ५६ ॥ | 


CA 5 ह] 


अथ द्वावनुदात्तेतौ ॥ अशू व्याप्तौ संघाते च। 
अश्नुते ॥ 
२५३२-कित्‌ लिट 
धातुके एत्व और अभ्यासका लो 
रेधिथ । राद्धा । साघ्रोति । साद्धा 
अब दो आत्मनेपदी धातु कहतेह | ' 
अझ धातु व्याप्ति और संघातमें है । अदनुते ॥ 
. २५३३ अश्रोतेश्व । ७ | ९ । ७२ ॥ 
दीर्षादभ्यासादवर्णात्परस्य दुद्र स्यात । 
आनझे । अशिता-अष्टा । अशिष्यते-अक्ष्यते । 
अश्नुवीत । अशिषीष्ट-अक्षीष्ट । आशिध्ट- 
आष्ट । आक्षाताम्‌ ॥ १ ॥ ष्टिष आस्कन्दने ॥ 
त्तिष्नुते । तिष्टिघे । स्तेधिता ॥२॥ 
अथ आगणान्तात्परस्मपदिनः ॥ तिक तिग 
गतौ च । चादास्कन्दने । 
॥२॥षघ हिंसायाम्‌ ॥ सन्नति ॥३॥ जिषुषा 
प्रागल्भ्ये ॥ धृष्णोति । द्धषे । धार्षेता ॥ ४ ॥ 
दस्भ दम्भने॥ दम्भनं दम्भः । दखोति । ददम्भ । 
श्रस्थग्रन्थिद्‌म्भिस्वञ्जीनां लिटः कित्वं वेति व्याः 
करणान्तरमिहाप्या्ीयत इत्युक्तम्‌। अनिदिता- 
मिति नलोपः । तस्याभीयत्वादसिद्धवेन एच 
दम्भेश्च एस्वाभ्यासलोपो 
वक्तव्य ॥* ॥ देभतुः-ददम्भतः । इदं कित्त्व 
सुधाकरादय; । तेन्मते 
-देभिथ-देभेति रूपान्तरं 
बोध्यम्‌ । अपिद्विषयकामिति न्यासकारादिमते 
तु । ददम्भ-ददंभिथ-ददम्मेत्येव । दभ्यात्‌॥&॥ 


ऋध वृद्धी ॥६॥ तप प्रीणन इत्येके ॥ क्षक्नादि" 
त्वाण्णत्वं न । तृभोति 


और सेटू थळ परे रहते हिंसार्थ राघ 
प हो । अपरेधतुः | रेघु; । 
। असात्सीत्‌ । असाद्धाम ॥ 


FF "णार क्ल NN 


॥ ७॥ छन्दसि ॥ आगः 
व्याप्तौ ॥ अहोति 
च ॥ दभोति ॥ *॥ 
॥ रिक्षि चिरि जार 
# [aS 4 ~ ७. ४०३, यं 

[याम्‌ ॥ रिणोति. क्षिणोति । अ 
inns शख्भूतां क्षिणोति। 


0१७० द 
आधायामपीत्यक । न तद्यश' [क्षिण 
Fen ते | 

रि वाजादिरित्यन्थ । ऋक्षिणाति ` 
क गाति । दृणोति 


चिरिणीति । 
॥ ९ ॥ वृत्‌ ॥ ॥ 
॥ इति स्वादयः ॥ (80 
२५३ ३-अश्षि धातुको दीधै अभ्याससँग्चक 1४ 
आगम हौँ । आनद | अशित, अश । आ रा | 
क्टर आरतीचे । अशिषीष्ट, अक्षी । आदि, १ | 
अक्षय hy आस्कन्दनमें लेते । 
आबू} be 
आ 
नर । सति ॥ 


तिक्रोति । तिग्नोति | 


अत्र गणसमाप्ति तक परेस्मेपदी धातु कहते ॥ 

तिक और तिग घातु गति औरं चकारसे आस्कन्दनमे ठः 
'तिक्नोति | तिम्रोति ॥ पव धातु हिसामे दै । सनोति ॥ लि ४ 
धपा धातु प्रागल्म्यभे दै । ध्ृष्णोति | दधर्ष । घिता ॥ दग्स | 
घातु दम्भमें दै । दक्नोति | ददम्भ ॥ 


श्रन्थि, अन्थि, दम्भि और सञ्जि धातुके उत्तर लिट्को Cn, 


कित्व हो विकल्प करके यह व्याकरणान्तरमें कथित है, इस 
स्थलमे भी इसका आश्रय किया जा सकता दै यह पहले कहा 
गया है । “ अनिदिताम्‌ ४१५” इस सूत्रेस नकारके लोपके 
आभीयत्वके कारण आसिद्ध होनेसे एच्व और अभ्यासलोपकी 
अप्राप्ति दोनिपर वार्चिक कहतेदै-दम्म धातुके एस्बा और 


अभ्यासका लोप हो # देभतुः, ददम्भतुः | यह श्रन्थि, अन्थि | 


इत्यादि सूत्रोक्त कित्त्वापेत्‌ और अपित्‌ दोनों विषयक ए 
यह वात सुधाकरादिने कही है, उनके मतमें तिप्‌, सिप्‌+मिप्‌ 
यह तीन प्रत्यय परे पूर्वोक्त कार्य होगा, देभ, देभिथ, देभ, 
यह रूपान्तर होंगे, अपित्‌ विषयक है, ऐसा न्यासकारादि- 
कोका मत है उनके मतमें ददम्भ, ददग्मिथ, ददम्भ, इस 
प्रकार रूप होंगे। दम्यात्‌ ॥ 

ऋषधु धातु इडिमें है । किसीके मतमै तुप धातु प्रीणनमै 
| हे । क्ुम्नादिख्वके कारण नकारको णत्व नही होगा-वृप्नोति। 
गण समाप्ति तक अधिकार है ॥ अह धातु 


थेद्मैः इस पदका र 
पालनमें है। 


व्याप्तिमं हे । अहोति ॥ दध धातु घातन और प 


चिरि,जिरि,दाश और ह यह सम्पूर्ण धातु हिंसार्थमें हैं । रिणो- 
ति | क्षिणोति । किसी २ के सतमें क्षि घाठुका भाषासें भी 
प्रयोग होताहै, जसे- न तद्यशः शस्रभतां क्षिणोति . 
क्षि धातुको कोई २ ' ऋष्षि ' एसे अजादि धातु कहते 
उनके मतमें ' क्षिणोति ” ऐसा पद होगा । चिरिणोति । 
ज्ञरिणोति । दाश्नोति । हणोति ॥ इत्‌ ॥ 

॥ इति स्वादिप्रकरणपू ॥ 


PS 


अथ तुदादयः & 


षट्‌ स्वरितेतः ॥ 
घातु उभयपदी हैं ॥ 


५ ज़ी 


= 


व्यथने ॥ इतः प 
तु अयनमें दै । यदात ६ 


रि 


तद था 


ठुदाति । तुदते । तुतोद । तुतीदिथ । तुतुदै । 
तोत्ता । अतौत्सीत्‌ । अतुत्त प्ररणे 
तुदाति । नुदते । नुनोद्‌ । बुबुदै । नोत्ता॥ २ ॥ 
दिश अतिसर्जने । अतिसजेनं दान दृष्टा। 
दिक्षीष्ट । अदिक्षत्‌। अदिक्षत ॥३॥ अरस पाके । 
्रहिञ्येति संप्रसारणम्‌ । सर लेन रः 


शस्य जर्ेन जः । भनति तै॥ 
२५३४-शपूके विषय रहते तुदोंदिगणीय धातुके उत्तर श 
मदत | तुतीई । तुतोदिथ । तुतुदे । 


प्रत्यय हो । तुदति (३ PI 
अदत्त ॥ णुद भातु प्रेरणमें है । 


दभ्नोति ॥ चेमु घात भक्षणमें है । चम्नोति ॥ रि, क्षि; 


“२५३४ तुदादिभ्यः शः ।३।१७७ | 


॥१॥ णुद्‌ प्ररणैं। | 


(४७०) ` 


“ज 


सिद्धान्तकोसुदी= 


[ तिडन्ते- 
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'सजेन अर्थात्‌ दानमें है | देश | दिक्षी | अदिक्षत्‌ | आदि- 
क्षत ॥ भ्रस्ज धातु पाकमें है | “ अहिज्या० २४१२? इस 
सूत्रसे सम्प्रसारण अर्थात्‌ भ्रस्ज धातुके रकारके स्थानमें 
` ऋकार हुआ, सकारके खानमै चवर्थके योगमें श हुआ, झाके 
स्थानमें जशत्वके कारण ज्‌ हुआ-भजति | भजते || 
२५३५ श्रसजो रोपथयो रमन्यतर- 
स्याम्‌ ६। ४ । ४७ ॥ 
असजे रेफस्योपधायाश्र स्थाने रमागमो वा 
स्यादार्थवातुके । मित्त्वादन्त्यादचः परः । स्था- 
नषष्ठीनिदेशाद्रोपधयोनिंवात्तः । बभजे । बभ- 
जतु; । बभजिथ-वभष्ट । बभज्ने । रमभावे 
भ्र । बजतु॥ बभ्नजिथ। स्कोरिति सलोपः॥ 
बश्चेति पः । वत्रष्ट । बजे । श्रष्टा-भ्ठा । 
अश्याति-भक्ष्येति ॥ डति रमागमं बाधित्वा 
सम्प्रसारणं पूर्वेविप्रतिषधेन ॥ + ॥ भृञ्ञ्यात्‌ । 
३ज्ज्यास्ताय्‌ । अक्षीष्ट-भक्षीषएट । अश्चाक्षीत्‌- 
जभानीव्‌ । अश्रष्ट-अभई ॥ ४ ॥ क्षिप प्रेरणे ॥ 
क्षिपाति । क्षिपते । क्षेप्ता । अक्षेप्सीत्‌ । अक्षिप्त 
॥९॥ कृष विलेखने ॥ कृषति । कृषते 
कृष्टो। कृष्यात्‌। कृक्षीष्ट। स्पृशमृशकृषेति 
पक्ष क्सः । सिचि अम्‌ वा । अक्काक्षीत्‌-अका- 
शत-अक्ृक्षत्‌ । ताङ छिङ्सिचाविति कित्वा- 
दन्न | अकृष्ट । अृक्षाताम्‌। अकृक्षत । अकृक्षत। 
अङृक्षाताम्‌। अङृक्षन्त ॥ ६॥ ऋषी गतो । 
परस्मेपदी । ऋषति। आनप ॥१॥ ज़षी प्रीति- 
सवनयोः ॥- आस्मनेपादिनश्चत्वारः । जुषते ॥ 
ओविजी भयचलनयोः ॥ प्रायेणा यमुस्पूर्वः ॥ 
उद्विजते ॥ 


सिञ्वा- 


२५३५-आर्थयातुक विभक्ति परे रहते अस्ज धातुके रेफ | त्वान्नुट्‌ । आनं । आनछतुः । ऋच्छिता॥&॥ 


और उपधाके खानमें विकल्प करके रमूका आगम हो । 
मित्त्वके कारण अन्त्याचूके परे “ र ? होगा. | खानमें पष्ठी 
निर्देशक कारण रकार और उप 


धाकी निद्रा हुई -बभर्ज | 
वभर्जतु; । बभजिथ, बभ । बभे | रमके अभावपक्षमॅ- 
बश्रज । वभ्रजतुः | वश्नजिथ | “ स्को;० ३८० > इस 
सृत्रसे सकारका लोप हुआ, “४ ब्रश्च० २९४ ?? इलं ने 
बत्व हुआ- वश्रडठ | बन्रज । 
भक्ष्यति - | 

कित्‌, डित पेर रहते “२२१७? सून्रसे रसागमको बाध 
कर पूर्वविप्रतिपरेधके कारण सम्प्रतारण हो-मज्ज्यात्‌ | 
भज्ज्याल्ताम्‌ । अक्षीट, भक्षर्टि | आश्राक्षीत्‌ । अभाक्षीत्‌, 
अश्रष्ट-अभई || 

क्षिप घालु प्रेरणमें है । क्षिपति । क्षिपते । क्षेत्ता | 
अवैष्सीत | अक्षित ॥ कृष धातु बिलेखनमै है । पति । 
क. क| कृष्यातू | कृक्षीए | “स्यशमराकृप ० ?? 


भ्रष्ट, मष्ट | भ्रक्ष्याति 


। कष्टा- 


इससे विकल्प करके सिच्‌ हुआ, पश्चमें क्स हुआ, सिच्‌ पेरे 
विकल्प करके अमू हुआ- अक्राक्षीत्‌, अकार्षीत्‌, अकृ 
क्षत्‌ । तङ्‌ परे रहते लिङ्सिचा० २३०० ? इस सूत्र 
| किंखके कारण अमू नहीं हुआ-अकृष्ट । अकृक्षाताम | pi 
| त । अंकृक्षत । अकृक्षाताम्‌ । अङगक्षन्त || ऋषि धातु गतिर 
| इ, यह परस्मैपदी है । ऋषीति। आनर्ष ॥ जुषी धातु प्रीति 
| और सेवनमें दै ॥ हि 
अब चार धातु आत्मनेपदी कद्दतेहँ । 
जुषते ॥ ओविजी धातु भय और चलन में है | यह था 
प्रायः उत्पूर्वक प्रयुक्त होताहै, यथा-उद्विजते ॥ 
२५३६ विज्ञ इट्‌। 1। २। २ ॥ 
विजेः पर इडादिः प्रत्ययो डिद्रव्‌। उद्विजता। ` 
उद्विजिप्यते ॥ २॥ ओलजी ओलसजी ब्रीडा" 
याम्‌ ॥ लजते । लेने । लजते । ललजे ॥ ४ ॥ 
अथ परस्मैपदिनः ॥ ओव्रशचू छेदने । ग्राहः 
ज्या । वृश्चति । वब्रश्च । वब्रश्चतुः । वत्रश्चिथ- 
वत्रष्ठ । लिटचभ्यासस्योति सम्प्रसारणम्‌ रेफः 
स्य ऋकारः । डरत्‌। तस्याचः परस्मिन्नितिस्थाः 
निवद्वावात्न सम्प्रसारण इति वस्यात्व न । तर 
श्रिता-त्रष्टा । ब्रश्चिष्यति-त्रक्ष्यांते । ब न्यात । 
अत्रश्वीत्‌-अत्राक्षीत्‌ । अत्रश्यत्‌ ॥ १ ॥ नच 
व्याजीकरणे । विचति। विव्याच । विविच* 
तुः । व्यचिता । व्यचिष्यति | विच्यात्‌ । अः 
व्याचीत्‌-अव्यचीत्‌ । व्यचेः कुटादिंत्वमनसी" 
ति तु नह प्रवर्तते । अनसीति पर्यदासेन कुन्मा” 
| अविषयत्वात्‌ ॥ २ ॥ उछि उञ्छे ॥ उञ्छति ॥ 
| ॥ ३ ॥ उच्छी विवासे ॥ उच्छति ॥ ४॥ 
| ऋच्छ गतीन्दियप्रलयम्गीतभाविषु ॥ ऋच्छत्यू- 
| तामिति गुण; । द्विहलग्रहणस्यानेकहकुपलक्षण- 


| मिच्छ उत्केशे ॥ उन्छ्शः पीडा । मिमिच्छ । 


` | अमिच्छीत्‌ ॥ ६ ॥ जर्ज चर्च झर परिभाषण- 


| भत्सनयो। ॥ ९॥ स्वच संवरणे । तत्वाच॥ १० 
' ऋच स्तुतौ । आनर्च ॥ ११ ॥ उब्ज आर्जवे॥ 
। ॥ १२ ॥ उज्झ उत्सगें ॥ १३ ॥ छुम विमो- 
| हने ॥ विमोहनमाळुलीकरणम्‌ । छृभति । लो- 
' भिता-लोब्धा । लोभिष्यति ॥ १४ ॥ रिफ कः 
त्थनय्रद्वनिन्दाहिंस्ादानेषु ॥ रिफति । रिरेफ । 
| रिहेत्येकै । शिक्ष न विप्रामतिभीरिहन्ति ॥१५॥ 
| तप तृम्फ ती ॥ आद्य! प्रथमान्तः । द्वितीयो 
द्वितीयान्तः । दावपि द्वितीयान्तावित्यन्ये । 
तृपति । ततर्प । तर्पिता । स्पृशम्रशेतिं सिजः 
विफल्पः पौषादिकस्येव । अङपवादत्वात्‌ । त" 


तुदादयः ६. ] 


भाषाटीकांसहिता । 


(४७१) 


नाच नित्यं सिच । अतपीत्‌। तृम्फति । शस्य 
ङिश्वादनिद्तामिति नलोपे ॥ शे तम्फादीनां 
उम्वाच्यः ॥ *॥ आदिशब्दः प्रकारे । तेन 
ये$च नकारानुषक्तास्ते तृम्फादयः । तुम्फति । 
ततम्फ । तुफ्यात्‌ ॥ १७ ॥ तुप तुम्प तुफ तुम्फ 
हिंसायाम्‌ ॥ तपति । तुम्पाति । तुफति । तुम्फः 
ति ॥ २१ ॥ हप हम्फ उत्क्लेश ॥ प्रथमः प्रथ” 
मान्तः । द्वितीयो द्वितीयान्तः । प्रथमो द्विती- 
यान्त इत्येके । हपति । हफति । दृम्फाति॥२३॥ 
ऋफ ऋम्फ हिंसायाम्‌ । ऋफति । आनफ । 
ऋम्फति । ऋम्फांचकार ॥ २९ ॥ युफ णुम्फ 
ग्रन्थे॥गुफति । जुगोफ। शुम्फति। जुगुम्फ॥२७॥ 
उभ उम्भ पूरणे ॥ उभति । उवोभ । उम्भात। 
उम्भांचकार ॥ २९ ॥ शुभ शुम्भ शोभाथ ॥ 
शुभति । शुम्भाति ॥ ३१ ॥ दृभी ग्रन्थ । हृभात 
॥ ३२ ॥ चती हिंसाग्रन्थनयोः ॥ चातता । से 
. सिचीति वेट । चातिष्यति-चत्स्याते-अच 
तीत्‌ ॥ ३३ ॥ विध विधाने ॥ विधति । वाधः 
ता॥३४॥ जड गतो ॥ तवर्गपश्चमान्त इत्येके। 
जडति । मरुतो ज्ञनन्ति ॥ ३५॥ मृड सुखने॥ 
मूडति । मर्डिता ॥ ३६ ॥ पुड च ॥ एडति ॥ 
॥ ३७ ॥ पृण प्राणनं ॥ पणात । पपण ॥३८॥ 
बृण च ॥ वृणति ॥३९॥ मृण हिंसायाम्‌॥४०॥ 
तुण कौटिल्ये ॥ तुतोण ॥ ४१॥ पुण कमाण 


शुभे । पुणति ॥ ४२ ॥ मण प्रतिज्ञाने ॥ ४३ ॥ | 
कण शव्दोपकरणयोः ॥ ४४ ॥ शुन गतो॥४९॥ | 


इण हिंसागतिकोटिल्येष ॥ ४६ ॥ घण इण 
भ्रमणे॥४८॥पुर ऐश्वयदीप्त्योः । सुरात! तुषोर! 
आशाषी सयात॥४5॥कुर शब्दे करातोकयात्‌। 
अन्न न भकर्छरामिति निषेधोन । करोतेरेव 
तत्र ग्रहणादित्याइः ॥ ९० ॥ खर छदने ॥९१॥ 
मर संवेष्टने ॥ ९९ ॥ धुर विलेखने ॥ «३ ॥ 
घुर्‌ भीमार्थहब्दयोः ॥ ९४ ॥ पुर अग्रगमने ॥ 
। ५५ ॥ वृहू उद्यमने । दन्त्योष्ठचादिः । पव 


शीयादिरित्यन्ये ॥ ५६ 
थाः । तृहति । ततह । ९ 
। स्तर्हिता-स्तढा । अतृहात्‌ 
«५५ ॥ दृष्ट इच्छा 

ति । एषिता 


॥ तृइ स्तृ हू हिंसा” 


| होनेसे वकारके स्थानमे 


तहति । तस्तह । ताह्‌ः | 


| व्यचिता । व्यचिष्यति । विच्यात. | 
|.“ व्यचे कुटादित्वभनाषे १ 
| नहीं लगेगा, की 


॥ ६३ ॥ चिल वसने ॥ ६४ ॥ चल वि- 
लसने ॥ ६५ ॥ इल स्वप्रक्षेपणयों! ॥६६॥ 


संवरणे । दुन्त्योष्ठयादि ॥ ६७ ॥ जिल 
भदने। ओष्ठयादिः ॥ ६८ ॥ णिल गहने॥ ६%॥ 


हिल भावकरणे॥७०॥ शिल पिल उञ्छे ॥७२॥ 
मिल छेषणे ॥ ७३ ॥ लिख अक्षरविन्यासै । 
लिलेख ॥ ७४॥ कुट कौटिल्ये । गाइ्ङादिभ्य 
इति डिस्वम्‌ । जुकुटिथ । चुकीट । उकुट। 
कुटिता ॥ ७५ ॥ पुट संछेषणे ॥ ७६ ॥ "कच 
सड़ोचने ॥ ७७ ॥ युज शब्दे ॥ ७८ ॥ गुड 
रक्षायाम्‌ ॥ ७५ ॥ डिप क्षेपे ॥ ८० ॥ छुर 
छेदने ॥ नभकुछरामिति न दीधः ॥ ८१ ॥ 
छुर्यात्‌ ॥ स्फुट विकप्तने।स्फुटति।पुस्फीद ॥८२॥ 
मट आक्षेपमदेनयोः ॥ ८३ ॥ चट छेदने । वा | 
श्राशेति श्यन्वा । चुट्यांते । छटति । तुत्रोट। 
चटिता ॥ ८४ ॥ तट कलछहकर्माण ॥ तुटति । 
तुतोट । तुटिता ॥ ८५ ॥ चट छुट छेद्ने॥८७॥ 
जड बन्धने ॥ ८८॥ कड मदे ॥ <5॥ छुट 
संश्लेषणे ॥ ९० ॥ कुड घनत्वे । घनत्वं सान्द्रता 
चकर्ड । कृडिता ॥ ९१ ॥ कुड बाल्ये ॥ ९९ ॥ 
पुड उत्सगें .॥ ९३ ॥ | घट प्रतिघाते ॥ 3४ ॥ 
तुड तोडने । तोडनं भेद्‌ः॥९५॥थुड स्थ॒ड संवरणे 


| थडाति । तुथोड । तुस्थोड ॥ ९७ ॥ खंड छुड 


इत्येके ॥ ९९ ॥ स्फुर फुल सञ्चलने ॥ १०१॥ 
स्फुर स्फुरण ॥ स्फुर सचछने इत्येके ॥ 

२५३६-विज घातुके परे इडादि प्रत्यय डिद्वतू हो, 
उद्विजिता । उद्विजिष्यत॥ ओलजी और ओलस्जी धातु 

से हं । लजते। लेजे | लजते । ललजे ॥ 
अव मरस्मैपदी धातु कहतेहे ॥ 
त्रच धातु छेदनमे है ८ ग्रहिज्या २४१२ ” इस 

होकर-ब्वश्चति । वत्रश्न । वत्रश्चतुः | 
लिट्यभ्यासस्य २४०८ ” इससे 
४ उरत्‌ २२४४ १) 


सूत्रसे सम्प्रसारण 
वद्ाश्चिथ, वनष्ठ | यहां 
अभ्यास रेफको ऋकार सम्प्रसारण आर 
इस सूत्रसे ऋकारके स्थानमै अकार हुआ उसको “ अच। 
परस्मिन्‌० ५० ” इस सूत्रसे स्थानिव [वके कारण न 
संप्रसारणे सम्प्रसारणम्‌ ३६३ ” इस सूत्रसे संप्रसारणके नि्रेष 
उकार नहीं हुआ | ब्रश्चिता, त्रां | 
वश्चिष्यति, बश्ष्यति । वृश्च्यात्‌ | अत्रश्वीत्‌, अवराक्षीत्‌ ॥ “त 


त व्याजीकरणमें है । विंचाति | याच । विविचतुः । 
अब्याचीर्त , यचीत्‌ \ 


यह वार्त्तिक ता इस रथलभे 
४ नसि ? एसे परस्युदासक कारण 


उक्त वासिका केक बिषय है ॥ उछि धातु उञछमे हुं | 


डन्छति ॥ उच्छी घ 


[त विबासमे है । उच्छति ॥ कच्छ धातु 


"ल सहम क ना "जला बह 
इन्द्रिय, मल्य और मूरिमावमै है । “ऋच्छत्यृताम, 
२३८२” इस छूतसे गुण हुआ ॥ दिह्लुअइणते अनेक टका 
` उपलक्षण जानाजाताहै, इस कारण ऋच्छ धातुको नुट्का 
आगम होगा-आनर्च्छ । आनर्च्छतुः। ऋष्छिता || मिच्छ घातु 
__ उततङ्केश, अर्थात्‌ पीडामें है । मिमिच्छ | अभिच्छीत्‌ । जज, 
ओ। चर्च और झर्झ धातु परिमापण और भत्सनमें है॥ त्च धातु 
र -  संबरणमे है । तत्वाच ॥ ऋच धातु स्तुतिमें है । आनर्च ॥ 
उन्ज घातु आर्जवमे दे ॥ उज्झघातु उत्सर्ग, अर्थात्‌ लागभें 
है | डम घातु विमोदन, आयात्‌ आकुठीकरणमे है। छुभ- 
|... ति। लोमिता, लोब्धा | लोमिष्यात || रिक मातु कत्थन, 
युद्ध, निन्दा, हिंसा और दानमें है | रिफति, रिरेफ । 
कोई २ कहतेई ।२ह धातु है, जैसे शिशु न विपरा मति- 
. भी रिहन्ति ? तूप और तृम्फ धातु तृत्तिमे है । प्रथम धातु 
ओ प्रथमान्त, अर्थात्‌ पकारान्त और द्वितीय द्वितीय'न्त, अर्थात्‌ 
कारात हे । कोई २ कहतेद्ै दोनों द्वितीयान्त हैं । 
 तूपति। ततर्प तर्पिता । अङ्के अपवादत्वके कारण “ स्पू- 
53२7 (९ उसे विकल्प करके सिच्‌ पुषादि धातऑके 
` दी उत्तर होताहे, इस कारण इस सरमे नित्य सिन्‌ दोगा 
ET | अतर्पीत्‌ । 'तृम्फति | शकारको डिके कारण * “अनिदिताम्‌ | 
8, १५ ?? इस सूत्रसे नकारका लोप होनेपर- 


परे रहते तृम्फादि घातुओंको 
 पकारार्थक है, इस कारण हि 
वह मादि हृ। तृम्फति । ततृम्फ 2४४) 
तफ A ७ % ठ्र्फ्या 1 

और दूसरा य ठी bis ५ [i 
1 इपति | हफति | & + ps ०३ १०188 
) १९९ ॥ कफ और ऋम्फ धातु 
हिंसार्यक हैं । ऋफति । ऋ्फाति । ऋग्फाश्चकार ॥ गुफ 
और गुम्फ धातु अन्थनमै हैं । गुफति | जुगोफ । गुम्फति | 
 जगुम्फ ॥ .डम, उम्म घातु पूरण अथम हैं । उभति । 
उँबोम | उम्भति । उम्माञ्चकार ॥ शुभ और शम्भ घात 
शोमनार्थमें हैं । छमति । शुम्मति ॥ इभी घातु अन्थमै दै | 
इमति ॥ चती धातु हिंसा और अन्थनमै है । जिता । 
/ सेऽसिच० २५०६ ?? इस सूत्रसे विकल्प करके इट्‌ 
होकर-चर्सिष्याति, चत्स्यति । अचतीत्‌ ॥ विध धातु विघा- 
नमे है । विधति | बोधिता ॥ जुड घातु गतिमें दै । जुडति | 
कोई २ कहते, यह जुन धातु दै, जेसे-'मरुतो जुनान्ति? ॥म़ड 
धातु सुखनमै हे । मृडति | मर्डिता तर 
अर्थमें हैं। प्रडति ॥ पण धातु प्रीण 
प्रपर्ण || वरण धातु भी उक्तार्थक है। वृणाति | मृण घात 
र हिसामें हे ॥ तृण धातु कृटिल्यमें हुँ | तृतोण ॥ पुण धात 
पी १ शुम कर्ममै हे । पृणाति ॥ सुण धातु पतिज्ञोनभै है ॥ ऊण | 
धातु शब्द औरं उपकरणमें है ॥ छन धातु तिमे है | द्रण | 


॥ प्रड धातु सुखन 


धातु हिंसा, गति और काटिल्यमें हैं || घुग और धुर्ण धात 
अमणगमें है | पुर धातु छेश्रय और दीक्तिमें हैं | सुरति 1 
सुमार । आशिपूअ्थमे--सूर्य्यात ॥ कुर घात शब्दमें है | 
कुरति | कूरय्यात्‌, इस स्थलमे | “न भकुर्छुराम्‌ १६२९१ इस 
यन्नवे उपब दीथका निषेध नहीं होगा, क्‍यों कि, उस स्थलमें 


नमें है | प्रणति । | 
| 
| 


कृ भालुका ही ग्रहण है ॥ खुर धातु छेदनमें है ॥ मुर धातु | 
संवेधनमें दे ॥ धुर घाठ विलेलनमें दै ॥ घुर घातु भया. 
नकार्थ और दाब्दमै है || पुर धातु अग्रगमनमें है बहू धातु उद्य- -> 
मनमें है, यद देन्त्यो्ठयादि है, अन्यमतसे पवर्गीयादि है ॥तृहू, | 
सतृहू और तृहू धातु हिंसाथक हैं | तृदति | ततह । स्तृहति। 
तस्तईँ | तिता, तढी । स्तर्हिता, स्ती । अवृंहीत्‌, कट]? 
ड्क्षीत्‌ । अताण्डाम्‌ ॥ इष घातु इच्छामै है-" इघुगास० “३ 
२४००” इससूत्रसे छ आदेश होकर-इच्छति। एपिता,एडा। | 
एपिप्यति । इष्यात्‌ । ऐषीत्‌ ॥ मिप धातु सद्धामें दे। | 
मिषति । मेषिता ॥ किल धातु इत्य और क्रीडामै दै ॥ तिल 
धातु स्नेहने दै ॥ :चिल धातु वसनमे है || चल धातु विल 
सनमें है ॥ इळ थातु स्वप्न और क्षेपणमें है ॥ विल धातु 
संवरणमें है, यह धातु दन्त्योषादि है ॥ बिछ धातु मेदनमें है। 
यह ओश्यादे है ॥ णिळ धातु गइनमें है ॥ दिळ धातु भाब | 
करणमें हैँ ॥ शिळ और पिछ घातु उच्छमें है ॥ मिल TT 
इलेपणमें दै ॥ लिख धातु अक्षरविन्यास ( लिखने ) मे है । | 
रिलेख ॥ कुट धातु कौटिल्यमें दे । "'गाङ्कुटादिभ्यः० ` | 
२४६११ इस.सूतरसे डिच्् होकर-चुकुटिथ । चुकोट, चुकुट। | E 

ह 


| छ?” 


कुटिता ॥ पुट धातु संड्लेषणमें दै ॥ कुच धातु संकोचनमें 


५ 
| है ॥ गुज धातु शब्दमे दै ॥ गुड धातु रक्षामें है ॥ डिप थाता | 
| क्षेपम है ॥ छर धातु छेदनमें हैं. । “नमगुर्छराम्‌ १ १ 
| इस सत्व दीयै न हुआ, ठुर्य्यात्‌ ॥ स्फुट घातु नि हे 

स्फुटति । पुस्फोट || मुठ धातु आक्षेप और म्ईनमें हे ॥ तुट | 
धातु छेदनमें दै । ' वा.आश० २३२११ इस सूतसे विकल्प | 
करके स्यन्‌ होकर-जुट्याति, जटति । तुत्रोट । तिता ॥ तुट - 
घातु कलहमें हे । तुटति । तुतोट | तुटिता ॥ चुट और छुठ 

धावु छेदनमें है ॥ जुड घातु बंधनमें दै ॥ कड धातु मदमे | 


हे॥ टू धातु संरेषणमें हे ॥ कृड धातु घनत्व, अर्थात्‌ t 
सान्द्रतामे है । चकर्ड | कृडिता ॥ कुड घातु बाल्यमे है ॥ « 
उड धातु उत्सर्गमें है ॥ घुट धातु प्रतिघातमै है ॥ तुड धातु 
तोडन, अर्थात्‌ भङ्ग करनेमें है ॥ थुड और स्थुड धातु संव- 
रणमें है | थुडति । थुथोड | तुस्थोड | किसीके मतसे । खुड 
और छुड धातु है ॥ स्र और स्कुल घालु सञ्चलनसे हैं॥स्फर _ 
धातु स्फुरणम है । स्फुल धातु सञ्चलनमै है, ऐसा कोई,२ 
कहतेहे ॥ 


२५३७ स्फुरतिस्फुलत्योर्निनिबि- 
भ्यृः।८। ३। ७६ ॥ 0: 

पत्वं वा स्यात्‌ । निष्फुराति । निःस्फुरति । 
स्फर इत्यकारोपधं केचित्पठन्ति।पस्फार॥ १०३॥ | 
स्फुड चड बुड संवरणे ॥ १०५ ॥ कुड भूड़ | 
निमज्ञन इत्पंके ॥ १०७ | गुरी उद्यमने ॥ 
अनुदात्तेत्‌ । गुरते । ज्ञगुरे । गरिता ॥ १०८ ॥ 
ए स्तवने ॥ दीर्पान्तः । परिशतणणोदस; ॥ 
इतश्चत्वारः परस्मैपदिनः॥वुषातिअनुवीत ॥१॥ 


तुदादंव ६ ] 


धू विधूनने ॥ धुवति ॥ २ ॥ गु पुरीषोत्सर्गे ॥ 
ज्ञगुविथ-ज्ञगुथ । गुता । एष्यति । अगः 
पीत्‌ । हस्वादङ्गात्‌ । अगुताम्‌। अछः ॥ रै ॥ 
घ॒गतिस्थेसेयोः ॥ धुव इति पाठान्तरम्‌ । 
आद्यस्य धवतीत्यादि गुवतिवत्‌ । द्वितीयस्तु 
सेट्‌ । दुध्रविथ। धुविता । श्रुविष्यति। श्व्व्यात्‌ । 


भाषाटीकासहिता । 


( ४७३) 


पेता ॥ २॥ थि धारणे ॥२॥ क्षि निवास, 
गस्योः ॥ ४ ॥ छ प्रेरणे । सुवति । सविता॥९॥ 
कृ विक्षेपे । किराति । किरतः । चकार । 
चकरतुः । करीता-करिता । कीयोत्‌अकारीत्‌॥ 

२५३८-छड, लिङ और शितूकी प्रकृतिभूत मड धातुके 
उत्तर तङ हो, अन्यत्र न हो। स्वरार्थ ङ इत्‌ कियाहे । 
भ्रियते । ममार । ममर्थ । म्रव | सत्तीसि | मरिष्यति । 


धुवीत्‌ । अध्चविष्टाम्‌ ॥ ४॥ कुन श द्‌ षीष्ट | अमृत ॥ 


दीर्घान्त इति कैयटादयः । कुविता । अकुविष्ट । 
हस्वान्त इति न्यासकारः ॥ कुता। अकुत ॥१॥ 
वृत्‌ ॥ कुटादयो वृत्ताः ॥ 

पुङ व्यायामे ॥ प्रायेणायं व्याङ्पूव; । 
रिङ । इयङ्‌ । व्याप्रियते । व्यापप्रे । 
वयापप्राते । व्यापरिष्यते । व्यापृत । व्यायाः 
ताम्‌ ॥ १॥ मृङ्‌ प्राणत्यागे ॥ 


२५३७-निर्‌,नि और विके परे स्थित सुर और स्फुळ घातुके । 


विकल्प करके पत्व हो, निःष्फुराते, निस्फुरति। नि- 


सकारको 
ऐसा अकारोपध पाठ करतेहें। 


फुलति, निस्फुलाति । कोई स्फर 
पस्फार ॥ स्कुड, चुड और वुड घाठु संवरणगें हं ॥ 
और मुड घातु निमजनमे हैं, यह किसी २ पंडितका. मत है॥ 
गुरी धातु उद्यमनम है, यह आत्मनेपदी है । गुरते । जगुरे । 
गुरिता ॥ णू धातु स्तवनमें है, यह दीर्घ उकारान्त है, यथा- 
“परिणूत्रुणोदयः’ ॥ 

अब चार परस्मैपदी था हैं । 


नुर्वात । अनुबीत्‌ ॥ धू धातु विधननभे है | धुर्वात ॥ शु 


धातु पुरीबोत्सर्गमें दै । जुगुविथ, जगुथ । सुता । गुष्याते । उपस्किरति । प्रतिस्किरति 


त्‌ २३६९ ” इससे तिनका छ शेप 


अगुषीत्‌ । “ हस्वादज्ञा 200 
धातु गति ओर स्यैय्यमै ६ । 


होकर-अगुताम । अगड ॥ ध्र 


कुड | इति वक्तव्यम्‌ 


अब परस्मैपदी ७ धातु कहतेहें । 

रे, पि, धातु गतिभे हैं । लघूपध गुणकी अवेक्षासे अन्तः 
रङ्गत्वके कारण इयङ्‌ होकर-रियति । रेता | पियति | पेता ॥ 
धि धाठु धारणमें है ॥ क्षि घातु निवास और गतिमें है ॥ पू 
धातु प्रेरणमें दै । सुर्वात | सविता ॥ कृ धातु विक्षेपमै है । 
किरति । किरतः । चकार । चकरुः । करीता-कारेता । 
कीय्यीत्‌ । अकारीत्‌ ॥ 


गे ८. 
२५३९ किरतौ छवने । ६।११४०॥ 
उपास्किरतेः सुडागमः स्याच्छेदेऽथं । उपः 
स्किरति ॥ अडभ्यासव्यवाःयेपि । सुटका 
॥*॥ उपा्किरत्‌ । उपचस्कार॥ 
२५३९-छेदाथ होनेपर उप उपसर्गके परे स्थित कृ धाहु- 
को सुट्का आगम हो, उपस्किरति । 
झटू और अभ्यासके व्यवधान रहते भी ककारके पूर्वमे 
सुट्‌ हो % उपास्किरत्‌ | उपचस्कार ॥ 
२५४० हिंसायां प्रतेश्च । ६।१। १४१ ॥ 
उपाजतेश्व किरतेः सुट्‌ स्यात्‌ हिंसायाम्‌ । 
॥ ६॥ ग निगरणे॥ 
२५४०-उप और प्रतिके परे स्थित क धातुको हिसार्थें 
सटका आगम हो, उपरिकिरति । प्रतिरिकरति ॥ गू धातु नि” 


$ । प्रथम धातुके ' ध्रुवति’ इत्यादि गुब- ण 
ध्रुव ऐसा पाठान्तर हं । तुकं ` धु गु रणमे है ॥ 


तिवत्‌, अथीत्‌ गु धातुके समान रूप होंगे । दूसरी धातु सेट्‌ 
है । दुध्रुविथ । घ्रुविता । ध्रुविष्याति । घुग्यात्‌ । अधुबीत्‌ । 
अप्रविशम्‌ ॥ कुङ्‌ धातु शब्दे है, यह धातु दी उकारान्त 
है, ऐसा केयटादि पंडितोंका मत है । कुविता । अकुविष्ट । 
यह न्यासकारके मतसे हेस्वान्त ह्वे। 
धातु समाप्त हुए ॥ 
पुङ्‌ घातु व्यायामे है, य 
है | रिङ और इयई होकर 
प्रातै । व्यापरिष्यते ॥ व्याउत | 
त्यागमै है ॥ 
२५३८ भियतेळंडूलिडोश्र 131३163) 
लुङ्लिङोः शितश्च प्रकृतिभूतान्मृडस्तर्डः 


नान्यत्र । ङिच्वं स्वरार्थम्‌ । ख्रियते । ममार । 
| क मरिष्याति । 


ब्याप्रियते । व्यापप्रे | व्याप” 
सडू धातु प्राण- 


>“ 


व्यापषाताम ॥ 


सप्त ॥ रिंपि गतौ। 
यड । रियति । पियति । रेता । 


कृता । अकुत । कुटादि | रिथ 


२५४१ अचि विभाषा । ८ । ९।२१॥ 

गिरतेरेफस्य ललँ वा स्यादजादौ । गिलति= 
गिरति । जगाल-जगार । जगलिथ-जगः 
। गलीता-गरीता । गलिता-गरिता ॥७॥ 


इङ्क आदरे। आद्रियते । आदियेते । आद्दै। 


६ यात मायः वि औरःआइ्पले | आदबिषे । आदर्ता । आदरिष्यते । आइपीष्ठ । 


आदत । भआाइषाताम्‌ ॥ १ ॥ ध्र अवस्थाने । 
प्रियते ॥ ३ ॥ 

अथ परस्मैपदिनः षोडश | प्रच्छ ज्ञीप्धा- 
याम्‌ ॥ पृच्छाति । पप्रच्छ । पप्रच्छतुः । प्रप- 
च्छिथ- पप्रष्ठ । । प्रष्टा । प्रश्यति। अप्राक्षीत्‌ ॥ १॥ 
वृत । किरादयो वृत्ताः । सज विसग । विभाषा 
सजिदशो!। ससर्जिथ सस्रष्ठ। खष्टा । ख्याति । 
साजिददशोझैल्यमाकिंतीत्यमागमः । सुज्ञेत्‌ । 
॥ 


छुज्पांव्‌ । अस्राक्षीत्‌ ॥ २ ॥ टुमसजो शुद्धौ 


. मजाति । ममजा ममजिथा मसनिनशोर्सलीति- 
.. नुस। मसजेरन्त्यासूवो तुम्बाउयः ॥%॥ संथोगा- 
.. दिलळोपः। ममङ्क्थ। मंक्ता । मङ्क्ष्यति । 
अमाङ्क्षीत्‌ । अमाइक्ताम्‌ । अमाड्युः ॥ ३॥ 
रुजो भङ्गे । रोक्ता । रोक्ष्यति । अरौक्षीत्‌ । 
अरौक्ताम्‌ ॥४॥ भजो कौटिल्ये ॥ रुजिवत्‌॥९॥ 
छुप स्पशे । छोप्ता । अच्छौप्सीत्‌ ॥६॥रुश रिश 
हिंसायाम्‌ । तालव्यान्तौ । रोष्टा । रोक्ष्यति। 
रेष्टा । रेक्ष्यीत ॥ ८ ॥ लिश गतो । अलिक्षत्‌ । 
॥९॥ स्पृश संस्पशने। स्मष्टा-स्पष्टा। स्मक्ष्याते- 
स्पक्ष्याता अस्पराक्षीत्‌-अप्पाक्षीत्‌। अस्पृक्षत्‌ १ ०॥ 
विच्छ गतो । गुपृध्पेत्याय; । आद्वेंधावुकेवा । 
विच्छायति।विच्छायांचकार-विविच्छ ॥ १ १॥ 
वि | मवेशने।विशति|विष्ठा॥ १२॥ सुश आमशेने। 
` आमशेन स्पशः । अश्नाक्षीत्‌-अनाक्षीत्‌ । असू- 
इलः (३ ॥ णुद भरणे । कत्रेभिप्रायेपपि फळे 
परस्मपदार्थ; पुन; पाठः ॥१४॥ पढ्लु विशर- 
णगत्यवसादनेषु । सोदतीत्यादि भौवादिकवत्‌। 
इह पाठो नुम्बिकस्पार्थ: । सीदन्ती-सीदती । 
ज्वछादौ पाठस्तु णार्थः । स्वाद: । स्वरार्थश्च । 
शबनुदात्त; । शस्तृदात्त॥ १९॥ रदले शातने ॥ 
स्वराथ एष उन पाठ, । शता तु नास्ति । शदेः 
त इत्यात्मनेपदोक्तेः ॥ १६ ॥ 
अथ षट स्वरितेतः । मिल सङ्गम । मिल संझे- 
षणे इति पठितस्य पुनः पाठः फन्नेभिप्रामे तङम्थः। 
Eo मिळति । मिलते । मिभेल । मिमिले ॥ १ ॥ 
मुच्छ मोक्षणे॥ 
२५४१-अजादि प्रत्यय परे रहते ग धातुके रकारके 
स्थानमें विकल्प करके लकार हो, गिलति, गिरति । जगाल, 
. जगार | जगिथ, जगरिथ | गलीता, गरीता। गलिता, गारिता। 
इङ्‌ धातु आदरमें है । आद्रियते । आद्रियेत | आद्रे । 
आर्दाद्रिपे । आदर्त्ता | आदरिष्ये | आहषीष्ट । आहत | 
आहत्राता ॥ शङ्‌ घातु अवस्थानमें है । प्रियते | 
अब १६ परस्मैपदी घातु कहतेहें | 
प्रच्छ धातु शीप्सामें दै । पच्छति। पप्रच्छ | पप्रच्छतु; | 
पप्रच्छिथ) पप्रष्ठ । प्रश । परकष्यात । अप्राक्षीत्‌ । किरादि धातु 
समाप्त हुए || अं 
सुज धातु विसर्ग अर्थात्‌ त्याग करनेमें है। “विभाषा सजि- 
2 इशो; २४०४?! इस तूत्रसे विकल्प करके इर्‌ करके ससर्जिथ, 
से| सश | सक्ष्यति | “सजिदृशोत्यमकिति २४०५ ?? 
.. ते तूचले अभागम हुआ | सजैत्‌ । सज्यात्‌ | अखाक्षीत्‌ || 
इनस चातु शुद्धिं है । मजति । ममज । ममजिथ | 
शि २५१७० इस तूस नुमका आगम हुआ | 
मसज पके अन्य करके पूर्वमें सुम्‌ हो यह कहना 


चाहिये # संयोगके आदिका लोप हुआ, ममङ्क्थ । मङ्क्ता। 
मङ्क्ष्यति । अमाङ्क्षीत्‌ | अमाङ्क्ताम्‌ । अमाङक्षुः १ ॥ रूज 
घाठु भंगमें है । रोक्ता | रोक्ष्याते । अरौक्षीत्‌ । अरौक्ताम्‌ ॥ 
भुजो धातु कुटिलतामें है । राजि घातुकी समान इसके रूप 
होंगे ॥ छुप धाठ स्पर्शमें है । छोप्ता । अच्छौप्सीत्‌ ॥ रुश और 
रिश धातु हिंसामें हैं,यह धातु तालव्यान्त हैं | रोश । रोक्ष्यति। 
रेष्टा । रेक्ष्यति || लिश धातु गतिमें है । अलिक्षत्‌ ॥ BE 
घातु संस्पर्शनमें हे । स्रष्टा, स्पर्छा । स्प्रक्ष्यति, स्पक्ष्यति । 
अस्प्राक्षीत्‌ , अस्माक्षीत्‌ । अस्पृक्षत्‌ ॥ विच्छ धातु गतिमें है । | 
“गुपूधूप० २३०३? इस सूत्रसे आय प्रत्यय होगा। आर्धघातुक 
स्थलमै विकल्प करके होगा, विच्छायाति | बिच्छायाञ्चकार, /) 
विविच्छ || विश धातु प्रत्रेशमं हे । विशाति | वेश | मृश | h 


धातु आमर्दानमें है । आमदीन झाब्दसे स्पर्श जानना । अम्रा 
क्षीत्‌, अमाक्षीत्‌ । अमृक्षत्‌॥ णुद धातु प्रेरणमें दै । की 
क्रियफल होनेपर मी परस्मैपदार्थ पुनः पाठ किया हँ॥पदुल 
घाठु विशरण, गति और अवसादनमें है । सीदति, इत्यादि 
भ्वादिगणके धातुकी समान रूप होंगे | इस स्थलमें पाठ करुम 
विकल्प करके नुम्‌ होगा । सीदन्ती, सीदती । तो ज्वछा।द 
गणमें पाठ तो “ज्वलति०!? इससे ण प्रत्ययार्थ दै । साद; | 
और स्वरार्थ भी यहां पाठ कियाहै, शप्‌ अनुदात्त और श 
उदात्त दोतादे॥ श्त धातु शातनमें है । स्वरार्थं इसका पुनः 
पाठ है । दातृ प्रत्यय तो नहीं होसकताहै, कारण कि, "शदेः 
शितः २३६२ ?” इससे शि्र्यय होनेवाळा दै जिससे ऐसे 
दाद घातुको आत्मनेपद कहा है । 

अव ६ स्वरितेत्‌ धातु कहतेहें । 

मिल घातु संगममें दे | इलेषण अर्थमें पठित'मिळ?धातुका 
पुनः पाठ कर्त्रभिप्राय क्रियाफलमें भी तङ्‌ विधानार्थ है । 
मिलति । मिळते । मिमेळ । मिमिळे ॥ मुचल धाठु 
मोचनमे है ॥ 


२९४२ शेसुचादीनाम्‌ । ७।१।५९॥ 

उस स्यात्‌ । सुञ्चति ॥ मुञ्चते । मोक्ता। ` 
झुच्यात। सृक्षीष्ट। अम॒चत्‌। अस्॒क्ताअप्रक्षाताम्‌। 
॥२॥ छुप्ह छेदने । ळुम्पति। छुम्पते । अछपत्‌। 
अळुप्त ॥३॥ विदल लाभे । विन्दति । विन्दते । 
विवेद । विविदे । व्याबरूस्यादिमते तृ से, 
यम्‌ । वेदिता । भाष्याद्मितेऽनिटटः । वेत्ता । ` 
परिवेत्ता । परिवेर्जने । ज्येष्ठ परित्यज्य दारान- 
्रींश्च लब्धवानित्यर्थः । तन्तची ॥ ४॥ लिव 
उपदेहे। उपदेहो दादिः लिम्पति। लिम्पते। ले्ना। 
लिपिसिचीत्यङ्‌ । ताङ तु वा । अलिपत्‌ । 
अलिपत-अलिप्त ॥ ५॥ षिच क्षरणे। सि्जति। 
सिञ्चते । असिचत्‌ । असिचत-असिक्त । अभि 
षिश्वाति । अभ्यषिञ्चत्‌ । आभिषिषेच ॥ ६ र 

अथ त्रयः परस्मैपद्निः ॥ कृती छेदने । 
कृन्तति | चकत | कर्तिता ॥ कातष्याते- 


हघादय! ७ ] 


कत्स्येति । अकर्तीत्‌ ॥ ९ ॥ खिद्‌ परिघाते । 
खिन्दति । चिखेद । खेत्ता । अयं देन्ये दिवादो 
रुधादौ च ॥२॥ पिश अवयवे । पिंशति। 
पेशिता । अयं दीपनायामपि । त्वष्टा रूपाणि 
पिंशतु ॥ ३ ॥ इति मृचादयस्तुदादयश्च ॥ 

॥ इति तुदादयः ॥ 

२५४२-श प्रत्यय परे रहते मुचादि धातुओंको नुम्‌ हो, 
बुञ्जाते । मुञ्चते । मोक्ता । मुच्यात्‌ । सुक्षीष्ट । अमुचत्‌ । 
अमुक्त । अमक्षाताम्‌ ॥ ठप्ळु धातु छेदनमें दै । लुम्पति | 
दम्पते । अछुपत्‌ । अछप्त ॥ विद्ल धातु लामेमे ह| 
बिन्दति | विन्दते | विवेद । विविदे । व्याप्रभूत्यादि- 
पंडितोंके मतसे यह धातु सेट्‌ है, इससे वेदिता । भाष्यकार" 
दिके मतसे यह अनिट्‌ दै, इससे वेत्ता । परिवेत्ता, यहां परि 


शब्दस वर्जन समझना, ज्येको त्यागकर अर्थात्‌ जयेके बिबा-, 


द्वादिके पूर्वमें ही पत्ती और अग्निको प्रा किये हुए । 
यहां विद धातुके उत्तर तृन्‌ अथवा ठृच्‌ प्रय हे॥ लिपधातु 
उपदेहमे है । उपदेह, अथात्‌ वद्धि | लिम्पति । लिम्पत । 
लेप्ता । “लिपिसिचि० २४१८ ” इस सूत्रसे अद्‌ होगा, 
परन्तु तडपरे*बिकल्प करके होगा, अल्पितू । आलिपत,अलिप्त॥ 


_षिच घातु क्षरणमें है । सिञ्चति । सिञ्चत । आसिचत्‌ | असि- 


त, असिक्त । अमिषिश्चति । झभ्याधिञ्चत्‌ | अमिषिषेच ॥ 
: अब ३ परस्मैपदी धातु कद्दतेहें | 

कृती धातु छेदनमे है । कृन्तति । चकर्त 1 कर्तिता । 
कर्तिष्यति, कप्स्यीति | अकतीत्‌ ॥ खिद घाउ परिघातमें है । 
खिन्दति । चिखेद । खेता । यह पाह दैन्यार्थमँ दिवादि 
और रुधादिगणीय दै ॥ पिश धातु अवयवमें है । पिंशति । 
पेशिता । यह धातु दीपनार्थमे भी दै, यथा खश 
रूपाणि पिंशतु ' ॥ इति मुचादयस्तुदादयश्च ॥ 


॥ इति तुदादिप्रकरम्‌ ॥ 
LoD 


अथ रुधादयः ७. 


रुधिर आवरणे ॥ नव स्वरितेत इरितश्च ॥ 


रुधिर्‌ धातु आवरणमें है | 
अब धातु उभयपदी और इरित कते ॥ 


२३४३ रुदादिभ्यः श्रम्‌ ३।१।9८॥ 
झपोऽपवाद्‌ः । मित्वादन्त्यादच' परः। नित्य 
त्वाढ णुणं बाधते । रुणद्धि। पोरह्लीप! | गत 
स्यासिद्धत्वादत प 


वर्ण थौरछोपो 1 रुन्धः । 
योरळछोपो न स्थानिवत्‌ ह रणड । 


ङ्न्धे । रोद्धा । रोत्स्यति । रो" 
अरुणः 


भाषाटीकासहिता । 


विदारणे ॥ भिनत्ति । भिन्ते । भेत्ता! 
भेरस्यति । भेत्स्यते । अभिनत्‌-अभिनः । 
अभिनदम्‌ । अभिन्त । अभिद्त-अभेत्सीत्‌ । 
अभित्त॥ २॥ छिदः द्वेथीकरणे। अच्छिदत्‌ 
| अच्छैत्सीत्‌ । अच्छित्त ॥३॥ रिचिर्‌ विरेचने ॥ 
रिणक्ति । रिक्ते । रिरेच । रिरिचे । रेक्ता । 
अरिणक्‌। अरिचत्‌-अेक्षीत्‌ । अरिक्त ॥ ४ ॥ 
विचिर पृथग्भावे । विनक्ति । विक्ते ॥ ५॥ 


अक्षुद्त्‌-अक्षौत्सीत्‌ । अक्षत्त ॥ ६ ॥ युजिर 
योगे ॥ योक्ता ॥ ७॥ उछुदिर दीप्तिदेवनयोः 
कृणत्ति । छन्ते । चच्छदे । सेसिचीति वट्‌ । 
चच्छृदिषि-चच्छूस्से । छादिता । छादिष्यति- 
| ठछत्स्याति । अच्छुदत्‌ । अच्छदीत्‌ । अच्छः 
दिष्ट ॥ ८॥ उर्तदिर्‌ हिसानादस्योः ॥ तृण- 
| त्ीत्यादि ॥९॥ कृती वेष्टने । परस्मैपदी । 
कूर्णत्ति । आधधातुके तोदादिकिवत्‌॥ १० ॥ 
जिइन्धी दीप ॥ त्रय आत्मनेपदिनः ॥ 
२५४३-रुधादि धातुके उत्तर शनम हो, यह शम्‌ 
अपवांद ( विदोषक ) है । मकार 
अचूके परे होगा । नित्यत्वके कारण गुणको बाध करताहै । 
रुणद्धि । “ इनसोरल्लोपः ?” इस दुसे इनमूके अकारका लोप 
| इनमूके मकार शकारकी इत्संशा हुई नकार शेषरहा। 


कारण नकारको अंनुस्वार,और परसवे हुआ, 
। अनुस्वार, 


मू शपका 


हुआ 
णत्बके असिद्धके का 
उसके असिद्धत्वके कारण फिर णत्व नहीं हुआ 
परसवर्ण कर्तव्ये अछोपके स्थानिवद्धाव तो नहीं होगा कारण 
कि,' ने पदान्त०५१/इस सूत्रसे स्थानिवद्धावंका निषेध होजा 
ताहै। रुन्धः । न्धन्ति रुन्थे । रोद्धा । रोत्स्यति । रोत्स्यते | कण" 
डु । रुन्ात्‌ । सन्धि । रुणधानि। रुगये। अरुणत्‌ । असल्याम. | 
अरुणतू; अरुणः । अर्ण । अरुधत्‌; अरौत्सीत्‌ । 
अरुद्ध ॥ भिदिर्‌ धावु विदारणे ह । मिनत्ति । भिन्ते 1 
भेत्ता । मेत्स्याति । अभिनत्‌, आभिनः | अभिनदम्‌ । आभे 
न्त | अभिदत्‌, अमैत्सीत्‌ । अभित्त ॥ छिदिर्‌ धातु दैधी- 
करणने है। अच्छिदत्‌, अच्छेतसीत्‌। अच्छित्त रिच्‌ घातु विरे” 
| जनमे है। रिक्त रिड्क्त। रिरेच ।रिरिचे । रेक्ता। आरिणङ्‌ | 
अरिचत्‌, अरैक्षीत्‌ । आरक्त ्विचिर्‌ धातु धथ 

विनक्ति | विङ्क्ते ॥ क्षुदर्‌ धातु सम्पेषणमें है । क्षुणत्त । 

कुन्त । क्षोत्ता | अक्षुदत्‌, अक्षोत्वीत्‌ । अतत ॥ डज 
योगसे हे । योक्ता ॥ उच्छादर्‌ धातु दीपि और पाराकक्रांडास 

है। छृणत्ति । छुन्ते । चच्छूर्द ४४८ सेडसिचि> २५० हा १ 
इस सूत्रसे विकल्प करके इंट होकर-चच्छुँदिषे, चच्छत्ते । 
छर्दिता | छर्दिष्यति, 
अच्छर्दिष्ट ॥ उठदिर घात दिसा और अनादरमें है । तृणात्त| 


क्षदिर सम्पेषणे ॥ क्षुणत्ति । क्षन्ते । क्षोत्ता । | 


इत्‌ होनेके कारण अन्त्य 


झर्स््मति । अच्छदत्‌ । अच्छदीत्‌ । . 


इत्यादि ॥ कृती धातु वेष्टनमें हैं, यह परस्मेपदी घातु ३,100 
कृणसि । धातुकं स्थलमै इसके रूप तुदादिगणके - | 


7... 71) 3 
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भातुकी समान होंगे ॥ जिइन्थी धातु दीक्षिमें है, यह तीन 
धातु आत्मनेपदी हैं ॥ 


२५४४ श्रान्नलोपः । ६। ४ । २३ ॥ 
भमः परस्य नस्य लोप! स्यात्‌। श्रस्तोरह्लापः। 
इन्धे । इन्त्से । इन्धिता । इन्यै । ऐन्ध। 
ऐन्धाः॥ १ ॥ खिद देन्ये । सिन्ते । खेत्ता ॥२॥ 
विद विचारेण । विन्ते। वत्ता ॥ ३ ॥ 
अथ परस्मेपदिनः ॥ शिष्‌ल्‌ विशेषणे । 
शिनष्टि । शिष्ट; । शिषन्ति | शिशेषिथ । शेष्टा । 
शेक्ष्यति । हेपिः । जशत्वम्‌ । झरो झरीति वा 
डलोपः। अनुस्वारपरसवणो । शिण्टि- शिण्डि। | 
शिनषाणि । अशिनट्‌ । ढद्त्वाद्ङ्‌ । अशि- | 
ह ९॥ पिपल सञ्च्रर्णने ॥ शिषिवत्‌ । | 
पिनाष्ट ॥२॥ भञ्जो आमदने ॥ भनक्ति । | 
नभाज्थ-वभडक्य । भङ्क्ता ॥ ३॥ भज | 
पाळनाभ्यवहारयोः ॥ भुनक्ति । भोक्ता । 
भाक्ष्यात । अधनळ ॥४ ॥ तृह हिसि हिसायाम्‌॥ 
२५४४-मूके परे नकारका लोप हो “ असोरल्लोप; /? 
इसस अकारका लोप होकर-इन्धे | इनसे । इन्धिता । इन्ये । | 
ऐन्ध | ऐन (त 
हज | 


=  ' षाः || खिद धातु देन्यमै ह । रि 
बिद्‌ धातु विचारणमें है | विन्ते | वेत्ता 
भव परस्सपदी धाठु कहतहे । 
` रल धातु विद्येषणमे हे । शिनष्टि । शिष्ट: | शिषन्त । 
शिशषिय । शेश । शेक्ष्याति | शिष घातुके उत्तर हिक स्थानमै 
बि, आर पका जशूत्व, और * झराझरि ०७२. ? इस सूचसे 
विकल्प करके डकारका लोप, अनुस्वार, और परसवण होकर 
शिण्ढि, शिण्डढ । शिनषाणि । अशिनट्‌ । लुकार इत्‌ 
होनेके कारण च्लिके स्थानमें अडङ्‌ होकर-अशिषत्‌ || पिषुव् | 
चातु संचृणनमे हृ | इसके रूप शिष धातुकी समान होंगे । 
पिनि ॥ मज्ञा धातु आमर्दनमे है । भनक्ति । वभञ्जिथ, 
भट्ट | भङ्क्ता ॥ शुज धातु पालन और अभ्यवहार, | 
अर्थात्‌ भोजनमें है । भुनक्ति । भोक्ता । भोक्ष्याते । अमु- | 
नक्‌ ॥ तह आर हिस धातु हिसामे हैं 


२५४५ तृणह इम्‌ । ७। ३े। ९१ ॥ 
हह! श्रमि कृते ई गागम स्याद्वाद पिति। | 
तृणडि । तण्ड; । ततह । तहिता । अतृणेट्‌ । | 
हिनस्ति । जिहिंस । हिंसिता ॥ ६॥ उन्दी | 
छेदने ॥ उनत्ति । उन्तः। उन्दन्ति । उन्दः | 
चकार । ओनत्‌। ओ. ताम्‌ । ओन्दन्‌। औनः- | 
आनत । औनदम्‌ ॥ ७॥ अघ्ज व्यक्तिम्रक्षण- | 
ान्तिगतिषु ॥ अनक्ति । अइक्त; । अञ्जन्ति । | 
गअ । आनज्िथ-आनड्थ । अडङक्ता | 
आज्ञता | अड़ग्धि | अनजानि । आनक्‌ ॥ 


सिद्धान्तकौसुदी- 


| असाथाः-असनि्ठाः ॥ २॥ क्षण दिसा अक 
क्षणोति । क्षणुते । हयन्तेति ते शरदिः ` 
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२५४५-हलादि पितू प्रत्यय परे रहते तुह घातुके उत्तर 
इनम्‌ होनेपर इमागम हो, तृणेढि | तृण्डः । ततई । तर्हिता | 
अतृणेट्‌ । हिनस्ति | जिहिंस | हिंसिता ॥ उन्दी धातु ४४० 
है । उनत्ति | उन्तः । उन्दन्ति । उन्दाञ्चकार । ps) 
औन्ताम्‌। औन्दन्‌। औनः,औनत्‌। औनदम्‌॥ अञ्ज्ञ धातु व्य न 
क्षण, कान्ति और गतिमें है । अनक्ति | अङ्क्तः । Fe | 
न्ति | आनञ्ञ | आनञ्जिथ, आनङकूथ। अङ्क्ता । आश्ञिता 
अडग्धि | अनजानि । आनक्‌ ॥ 


२५४६ अञ्जेः सिचि । 9। २ य 
अज्ञेः सिचो नित्यमिट्‌ स्यात्‌ । आज्ञीत्‌॥< | 
तञ्च्च संकोचने ॥ तशञ्चिता-तड्ह्क्ता ॥ ९ है 
ओविजी भयचलनयोः र] विनक्ति । ip । 
विज इडिति ङित्त्वम्‌ । विविजिथ | विजित 
अविनक । अविजीतू ॥ १० ॥ दर्जी ps र 
वृणक्ति । वाजता ॥ ११॥ पृची: संप 
प्रणक्ति। पपर्च ॥ १२॥ 
॥ इति रूधादयः ॥ "> 
२५४६--अञ्जू धातुके उत्तर सिच्‌को नित्य इट हो, र 
त्‌॥ तञ्चू धातु संकोचनमें है । तञ्चिता,तङ्क्ता ॥ wn ठ 
भय और चळनमें है। विनक्ति।विङ्क्तः । ४ “विज 0277 दे ँ 
इस सूत्रसे डित्व होकर-विविजिथ | विजिता | आ a 
अविजीत्‌ ॥ बजी धातु वर्जनमे है । इणक्ति | वर्जिता ॥ पृ 
धातु संपर्कमे है । पृणक्ति | पपच ॥ 
॥ इति रुधादिप्रकरणम्‌ ॥ 


अथ तनादयः ८, 
अथ सप्त स्वरितेतः ॥ तनु विस्तारे । तना- 
दिकृ्ञभ्य उ: ॥ तनोति । तन्वः-तनुबः । 
तनुते । ततान । तेने । तनु। अतानीत्‌-अतनीत्‌॥ 
यहांसे लेकर ७ घातु उभयपदी कहतेहँ । तनु धातु 
विस्तारमें है । .“ तनादिकृञ्भ्य उ; ? ( तनादिगणीय 
धातु और कृञ्‌ धातुके उत्तर उ प्रत्यय हो ) इस सूत्रे उ 
प्रत्यय करके-तनोति । तन्वः, तनुवः | तनुते | ततान । तेने। 


| तनु । अतानीत्‌ , अतनीत्‌ ॥ 


| २५४७ तनादिभ्यस्तथासोः।२।४।७९॥ 


तनादेः सिचो वा छुक स्यात्तथासोः । थासा 
साहचयाँदेकवचनं तशब्दो गृह्यते । तेनेह न। 
ययमतनिष्ट-अतानिष्ट । अनुदात्तोपदेशोत्यनुन- 
नासिकलोपः । तङि । अतत-अतनिष्ठ । 
अतथाः-अतनिष्ठाः ॥ १ ॥ षण दाने ॥ 
सनोति । सहते । ये विभाषा । सायात 
सन्यात्‌ । जनसनेत्यात्वम्‌ । असात-अस न्‌॥ 


टा Ns ST 
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णीतू। अक्षत-अक्षणिष्ट। अक्षथाः-अक्षणिष्ठा!॥ 
॥ ३॥ क्षिणु च ॥ उप्रत्ययनिमित्तो टघूपध- 
गुणः संज्ञापूर्वको विधिरनित्य इति न भवतीत्या- 
त्रेयादयः । भवस्येवेत्यन्ये । क्षिणोति-क्षेणो- 
ति । क्षेणितासि । क्षेणितासे । अक्षेणीत्‌ । 
अक्षित-अक्षेणिष्ट ॥ ७ ॥ ऋणु गतौ ॥ ऋः 
णोति-अणोँति । ऋशुतः-अणतः । ऋण्वन्ति 
अर्णुवन्ति । आनर्ण-आत्रणे । अर्णितासि । आ- 
णीत्‌ । आत-आर्णिष्ट । आर्थाः-आणिष्ठाः ॥ 
॥ ५ ॥ तण अदने ॥ तृणोति-तणोति | तणु- 
ते-तर्णुते ॥ ६॥ घृणु दीप्तौ ॥ जघणे । 
अघणे ॥७॥ 

अथ द्वावनुदात्तेतो ॥ वजु याचने ॥ वतुतै । 
ववने । चान्द्रमते परस्मेपदी । वनीति । ववान॥ 
॥ १॥ मनु अववोधने ॥ मनुते ॥ भेने ॥ ३ ॥ 
डुकृव्य करण ॥ करोति । अत उत्सावेधातुके । 
कुरूतः। यण । न भकुछुरामिति न दीषैः । 
कुवन्ति ॥ 

२५४७-त और थास्‌ प्रत्यय परे रहते तनादि घातुओंके 
उत्तर बिकल्प करके सिचका क्‌ हो । थास्‌ प्रत्ययके साइ- 
चर्म्यसे एकवचन तशब्दका ग्रहण दोताहै, इस कारण “यूय- 
मतनिष्ट, अतानिष्ट' इस स्थलमै सिचका छकू न हुआ | 
४अनुदात्तोपदेश ० २४२८ इस सूत्रसे अनुनासिक वर्णका 
लोप होकर-तङ्में अतत, अतनिष्ट । अतथाः, अतनिष्ठाः ॥ 
बणु भावु दानमें है, सनोति। सनुते । “ये विभाषा २३१ ५३५ 
इस तूत्ञते यकारादिं प्रत्यय परे सन धातुके नकारके स्थानमे 
विकल्य करके आकार होकर-सायात्‌, सन्यात्‌ । जनसन० 
२५०४”! इस सूत्रसे आख होकर-असात, असनिष्ट असाथाः, 
असनिष्ठाः ॥ क्षणु धातु हिसामें है । क्षणोति । क्षणुते । 
।हूम्यन्त० २९९९१! इस सूत्रसे बृद्धि न होकर-अक्षगीत्‌ । 
अक्षत, अक्षीणष्ट । अक्षथाः, अक्षणिष्ठाः ॥ क्षिणु घाठ भी 
उक्तार्थक दै । उ प्रत्यय निमित्तक लघूपध गुण सिज्ञापूर्वको 
विधिरनित्यः? ( संञ्चापूर्वक विधि अनित्य ददोतादै | ) इस परिः 
भाषाके अनुसार नहीं होगा, अह आत्रेयादि मुनियाँका मत 
है । अन्यमतसे गुण होहीगा, 
तासि | क्षेणितासे । अक्षेणीत्‌ । अक्षित, अक्षेणिष्ट ॥ ऋणु 
है। ऋणोति, अणौति । ऋणुतः, अणुतः । 
अर्बन्ति | आनर्ण,आरण । आर्णितासि। आणी 
हु आणिष्टाः ॥ तृणु धातु अदनमे है । 
गुते ॥ घृणु धातु दीति है। 


घात गतिमें 
त्रहण्वन्ति, 
आर्च, आर्गिष्ट | आर्थाः, 


तृणीति, तर्णौति । तृणुते, त 
जञर्ण । जघुणे ॥ ८4 
अब दो धावु आत्मनेपदी कहतेह । 


याचनमै है । बनुते । ववने । चान्द्रमतस महे 


बनु थार a 

बात परस्मैपदी है । वनोति । ववान | मनु धातु अवबोधनमै 

ठु परश न धातु करणमे है । करीति। “अत 
र. | 


भाषादीकासहिता । 


जैसे-क्षिणोति, क्षणोति । क्षेणि- | 


| (४७७) 


ड्‌ सार्वधातुके २४६७१ इससे उत्त होकर-कुरुतः | यण्‌ 
और “न भकुदठराम्‌ १६२९१ इस सूत दष निषेध होकर 
कुवन्ति ॥ ¢ 

२५४८ नित्यं करोतेः । ६ । ४१०८ 
्रत्ययोकारस्य नित्यं लोपः स्याद्वमोः परः 
योः। कुर्वः । कुर्मः । चके । चकृव। चक्षे। 
कतो । कारिष्याति ॥ 

२५४८-व और म परे रहते कृ धातुके उत्तर परतययके 
उकारका नित्य लोप हो । कुर्वः | कुमः | चकथ । कत्ती | 
चक्कव | करिष्यति ॥ 

२५४९ येच। ६। ४। १०९ ॥ 
कृन उलोपः स्याद्यादौ प्रत्यये परे । कुर्यात्‌ । 
आशिषि। क्रियात्‌ । कृषीष्ट। अकार्षीत्‌ । तनादिः 
+य इति छुकोऽभावे हस्वादङ्गादिति सिचो लोप 
अकृत । अकृथाः ॥ 

२५४९-यकारादि प्रत्यय परे रहते कृ धातुके उकारका 
लोप हो । कुय्यीत्‌। आशीर्लिड्में-क्रियात्‌ | इषी्। अकार्षीत्‌। 
७११ इस सूत्रके लुकूके अभावभें 


“तनादिभ्यः २५४ 
इस सूत्रस सिचका लोप होताहै, 


““हुस्वादज्ञात> २३६९ 
अक्कत । अङ्कथाः ॥ 
२५५० संपरिभ्यां करोतो भषणे । 

६।१। 32७ ॥ . 

२५५०-भूषण अर्थ गम्यमान होनेपर सम्‌, और पारि उप- 
सर्गसे पर कृ धातुको सटका आगम हो॥ 
२५५१ समवाये च। ६। १ । 1२८ ॥ 

सपरिपू्वस्य करोते! सुई स्याडूषणे सङ्घाते 
नाथे । संस्करोति । अलेकरोतीत्यथेः । सेस्कुव 
न्ति । सङ्घीभवन्तीत्यथेः । सेपूर्वेस्य कचिदभू 
षणेऽपि सुट्‌। संस्कृतं मक्षा इति ज्ञापकात्‌। परिः 
निविभ्य इति षः । परिष्करोति ॥ सिवादीनां 
वा । पथष्काषींत । पयैस्कार्षीत्‌ ॥ 

२५५१-समूइ अथ गम्यमान होनेपर भी समू, और परि 
उपसर्गसे पर कृ धातुको सुटका आगम हो । संस्करोति, 
अर्थात्‌ अलेक्कत करताहै। संस्कुबीन्त, अर्थात्‌ सब परकेत 
होकर दलवद्ध होतेहे । “संस्कृतं भक्षाः इस ज्ञापके कारण 
पूर्वक कृ धातुको कभी ९ भूषणसे 


| क पिस न", 
होताहै । पारे, नि और वि पूर्वक कृ. घाउ >> 
विकल्प 


सिबादिके सकारको 


षत्व हो । परिष्करोति । ही |; 
) पर्यष्कापीत्‌ MN 


करके घत्व होताहै । (२३९% 


स्काधीत्‌ ॥ . 
२५५२. उपात्प्रतियत्नवैकृतवावया- 


ध्याहारेषु च । ६। ¦ । १३९ 0 
उपाक संद स्ांदेष्वथेषु चाआशुक्तयोरः 


थयो; । प्रतियलो गुणाधानंभ्‌ । विकृतमेव चैकृ- 
ते विकारः । वाक्यस्याध्याहारः, आकाङक्षितै- 
कदेशपूरणमू । उपस्कृता कन्या । अलंकृतेत्यर्थः। 
उपस्कृता ब्राह्मणाः । समुदिता इत्यर्थः । एधो 
दकस्योपस्कुरुते । गुणाधानं करोतीत्यर्थः । उप- 
` स्कृतं भुड्क्ते । विक्ृतमित्यर्थः । उपस्कृतं रते । 
वाक्याध्याहारेण ब्रूते इत्यथः॥ ` 
२५५२-परतियत्न, वैक्त और वाक्यके अध्याहार अर्थमें 
उपपूर्वक कु घातुको सुटका आगम हो। चकारसे प्रागुक्त अर्थमें 


सिद्धान्तकौसुदी- 


- अर्थात्‌ भूषण और समूहअथमें मी हो।प्रतियत्न शब्दसे गुणाधान, 
बैकृत शब्दसे विकार वाक्याध्याहार अर्थात्‌ आकाङ्क्षित एक | 
दशका पूरण करना । उपस्कृता कन्या, अर्थात्‌ अलंकृता । 
उपस्कता व्राह्मणाः, अर्थात्‌ समुदिताः. | एवोदकस्योपस्कुरुते, 

है! is इन्धन जळका गुणाधान करताहै । उपस्कृतं भुङ्क्ते, 

१ ८ त्‌ विकृतभावसे भोजन उपस्कृतं ब्रते ला 

१ तट रे । उपस्कृतं ब्रते, अर्थात्‌ 


/ ५ १ / ५ Fe) 
१ २५५३ सुट्टात्पूवः । ५।१ । १३५ ॥ 
ह मापक । संचस्कार । 
कात्पूव इत्यादि भाष्ये मत्याख्यातम्‌ । तथा हि। 
धातुरुपसर्गेण य्ड्यते 


॥ aes ” रेति मत्रे ऋतो भार- 
+ दानस्यैतिसूत्रे च कुजा$मुट इति वक्तव्यम्‌ ॥#॥ 
हि पत ससुटकात्परस्येट।सचस्कारिथ । संचस्करिव। 
2; गुणोर्तीतिसूतरे नित्यं छन्दसीतिसचानित्यीम- 
= त्यनुवतेते । नित्यं यः संयोगादिस्तस्ेत्यथोस्सु- 
टि उणा न । संस्क्रियात । ऋतश्च संयोगादे- 
रिति लिङ्सिचोनेट्‌ । एकाच उपदेशे इति सत्रा- 
ढुपदेश इत्यनुवर्त्यं उपदेश यः संयोगादिरिति 
व्याख्यानात्‌ । संस्कृषष्ट । समस्कृत । समस्कृ- 
ह. बाताम ॥ १ ॥ 


॥ इति तनादयः || 


[ तिङन्ते क््यादय ९ ] 
“नित्यम्‌? पदकी अनुवृत्ति होतीहे, इससे नित्य जो संयोगादि, 
उसको गुण न हो ऐसे अर्थ होनेसे सुट्‌ पर रहते गुण नहीं होता 
जैसे-संस्क्रियात्‌ । “ऋतश्च संयोगादेः २५२६ इस सूजसे 
लिङ्‌ और सिचको बैकल्पिक इट्‌ नहीं होता, क्योंकि, “ए- 
काच उपदेशे० २२७६ ” इस सूत्रसे “ उपदेशे 
की अनुद्ृत्ति कर उपदेशे “संयोगादि? एसी व्याख्या करनेसे 
जेे-संस्क्रषी्ट | समस्कृत | समस्कृषाताम्‌ ॥ 

॥ इति तनादिप्रकरणम्‌ ॥ 


अथ क्र्यादयः ९. 

डकीञ द्रव्यविनिमये ॥ 

डुक्रीञ्‌ धातु द्रब्याबिनिमयमें है ॥ 
२५५१ कथादिभ्यः भरा । ३ । १।८१॥ 
कीणाति ॥ ई हल्यघोः! कीणीतः । ईत्वा- 
पूर्व झेरन्तादेशः परत्वात्नित्यत्वादन्तरङ्गत्वाचच । 
एवं झस्याद्गावः । ततः श्राभ्यस्तयोरित्याल्लोप: । 
कीणन्ति । क्रीणीते । क्रीणाते । क्रीणते । चि 
काय । चिक्रियतुः । चिक्रयिथ-चिक्रेथ । चि" 
क्रियिव । चिक्रियिषे । क्रेता-केष्यति । क्रीयात्‌। 
क्रेषीष्ट । अक्रेषीत्‌ । अक्रेष्ट ॥ १ ॥ प्रीज्‌ तपणे 
कान्तौ च ॥ कान्तिः कामना । प्रीणाति । 
भ्रोणीते ॥ २ ॥ श्रीक्ष पके ॥ ३ ॥ 
मीञ्‌ हिसायाम्‌ ॥ हिनुमीना । प्रमीणाति । 
प्रमीणीतः। मीनातिमिनोतीत्येज्विषये आत्वम्‌ 
ममौ।मिम्यतुः। ममिथ-ममाथ। मिम्ये । माता! 
मास्यति । मीयात्‌ । मासीष्ट । अमास्तीत्‌ । 
अमासिष्टाम्‌ । अमास्त ॥ ४ ॥ षिञञ बन्धने । 


सिनाति । सिनीते । सिषाय । सिष्ये। सेता॥५॥ 


स्कुञ्‌ आप्रवणे ॥ 
२५५४-त्रयादि धातुके उत्तर भा म्रत्यब हो। सार्वघालुक 


| प्रत्यय परे रहते क्रीणाति। “ ई इब्यधोः २४९७ 2 डस 


सूत्ठे श्चा प्रत्ययके आकारके स्थानमै ईकार हो, क्रीणीत; । 
ईत्वके पूर्वमे झिके स्थानमै परत्व, नित्यत्व और अन्तरङ्गतवके 


२५५२-समू, परि और उपसे परे अट्‌ और अभ्यासका | कारण ” झोऽन्तः 7 से ¦ अन्त ? आदेश हो, और झके 


~ 


व्यवधान रहते भी कृ धातुके ककारके पूर्वमे सटका आगम 
हो।सञ्चस्कार। “कालू; इत्यादि भाष्यमे प्रत्याख्यात 
हुए हैं, याकि, पूर्वमें घातु उपसर्गके साथ युक्त होतारै, तो 

पातर वरक, कारा. "पह इंड, पात बिल; होगा | 

ऐसा होनेपर  "* ऋतश्च संयोगादेर्गुणः २३८९ १? 

इस सूत्रसे ऋकारान्त संयोगादि धातुको गुण होता 

है | सञ्चस्करतुः | "' इसम्र० २२९३ १ 

और “कतो भारद्वाजस्य २०९६१? इस सूत्रमें सुट्से रहित 

क धातु ऐसा कहना चाहिये । इस कारण ससुटुक घातुके 


स्थानमै “ आत्म» ?? अत्‌ हो, पश्चात्‌ “¦ श्षाभ्यस्तयो; ० 
२४८३ ? इस सूत्रसे आकारका लोप हो । क्रीणन्ति | 
क्रीणीते । क्रीणाते । क्रीणते | चिक्राय । चिक्रियतुः | चिक्रयिथ, 
चिक्रेथ । चिक्रियिव । चिक्रियिष्रे । क्रेता, । क्रेष्पति । 
क्रीयात्‌ । क्रेषीष्ट । अक्रैषीत्‌ । अक्रेष्ट ॥ 

प्रीजू थातु तर्षण, ओर कान्ति अर्थात्‌ कामनामें है । 


हेस सूज़्में | प्रीणाति | प्रीणीते ॥ श्रीज्‌ धातु पाकमें है | मीञ्‌ धातु 


हिंसामें है । “ हिनुमीना २५३० ? यह सूत्र यहां स्मरणार्थ 
है. । ग्रमीणाति | प्रमीणीतः | ५ मीनातिमिनोति० 


उत्तर इट्‌ हो । सञ्चसकरिथ । सञ्चस्करिव | “ ुगोऽरतिo | २५०८ » इत सूत्रसे एचूके विषयमै आस हो. । ति 
२३८०१! इस सूत्रमें “नित्यं छन्दसि ३५८७” इस सूचसे भिम्यतु; | ममिथ, . ममाथ | मिस्ये | माता । अस्विति | 


» कशे. «५० ३2३ कि 


यही 


मीयात्‌ । मासीष्ट । अमासीत्‌ । अमासिष्टाम्‌ । अमा- 
स्त ॥ षिञ्‌ धातु बंधनमें है | सिनाति | सिनीते । सिषाय। 
सिष्ये | सेता ॥ 
स्कुञ्‌ धातु आप्रवण अर्थात्‌ सम्यक्‌ प्लवनमें है ॥ 
२५९९ स्तन्भुर्तुन्युस्कन्धुस्कुन्युः 
स्कुञूभ्यः श्वुञ्च। हे। 1 | ८२ ॥. 
चात्‌ क्षा । स्कुनोति । स्कुनुते । स्कुनाति । 
स्कुनीते । चुस्काव । चस्कृवे । स्कोता । अस्कौ- 
घीत्‌ । अस्कोष्ट ॥ ६ ॥ स्तन्भ्वादयश्वत्वार 
सोता: । सर्वे रोधनाथो इत्येके । माधवस्तु प्रथ- 
मततीयो स्तम्भार्थी द्वितीयो निष्कोषणार्थः । 
` चतुर्थो धारणार्थे इत्याह । सर्वे परस्मैपदिनः । 
नलोपः । विष्टम्नोति-विष्टम्नाते । अवष्ट- 
भ्नोति-अवष्टभ्नाति । अवतष्टम्म । जृस्तन्भ्बि- 
त्यङ्‌ वा । व्यष्टभत्‌-व्यष्टम्भीत्‌ । स्तुभ्नोति- 
स्तुभ्नाति ॥ 
२५५५-स्तन्धु, ्तुन्भु, स्कन्भु, स्कुन्धु और स्कुञ्‌ धातके 
उत्तर इनु और क्षा प्रत्यय हो । स्कुनोति, स्कुनाति । स्कुनुते, 
स्कुनीते। चुस्काव। चुस्कुवे | स्कोता | अस्कोषीत्‌ | अस्कोष्ट । 
स्तन्भु आदि ४ धातु सोत्र ( सूत्रोक्त ) हैं । एक 
आचार्य कहतेहँ कि, सत्र (४) ही रोधनार्थक हैँ । 
माधवके मतम प्रथम और तृतीय स्तम्मार्थ हैं, द्वितीय निष्को- 
णार्थं और चतुर्थ धारणार्थं है, और सब परस्मैपदी हैं । 
नकारका लोप, विश्ञोति, विष्टभ्नाति | अवष्टभ्नोति, 
अवष्टम्ताति । अवतष्टम्म । “जुस्तन्मु० २२९१” इस 
सूत्रसे विकल्प करके अङ, व्यष्टभतू, व्यश्म्भीत्‌ । खुम्नोति, 
त्तुभ्नांति ॥ 


२५५६ वेः स्कम्नातेनित्यम॥८।३॥७७॥ 
थे! परस्य स्कभ्नातेः सस्य षः स्यात्‌ । विः 
व्कम्बोति-विष्कम्नाति।स्कुभ्नोति- स्कुभ्नाति ॥ 
२५५६-विपूर्वक स्कन्म धातुके सकारको भत्व हो,विष्कभोति, 
विष्कश्नाति | स्कुभोति, स्कुझाति ॥ 


२७७७ हलः श्नः शानज्झो ।२।१।८२॥ 
। हः परस्य श्र: ज्ञानजादेशः स्याद्वी परे। 
| स्तभान-स्तुभान । स्कभान-स्कुभान । प 
स्तभ्नुहीत्यादि ॥ युज बने | | 
ते । योता ॥ ७ ॥ क्नूज शब्द I Rr 
त्रनीते । कविता ॥ ८ ॥ है? Ao 
नि ढणीत ॥ ९ ॥ पू पवन |. 
ह परे रहते इळके परे इनाके स्थान” परा 
कि स्तभान स्तुभान | स्क्रभान, स्कुभान | 
दि क होंगे । युज धातु बंधनमें है । शुनि । 


होंगे । उस ब क 
के का । ब पढि श है । गि । हा 


क 


स्थनें ॥ युनाति । युनीं | 
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कविता । दुज्ञ धातु हिंसामें दै । द्रूणाति । दरूणीत || पूज घातु 
पवित्र करनेमें हे ॥ | 
२५५८ प्वादीनां हृस्वः । ७। ३।८०॥ 

शिति परे । पुनाति । पुनीते। पविता॥१०॥ 
छन्‌ छेदने ॥ छुनाति । छुनीते ॥ ११ ॥ स्तृञ्‌ 
आच्छादने स्तृणाति । स्तृणीते । तस्तार । 
तस्तरतुः। स्तरीता-स्तारिता । स्तरणीयात्‌ । 
स्त्रणीते। आशिषि स्तीर्यात्‌ ॥ लिङ्स्षिचोरिः 
ति वेट ॥ (न लिङि । ७1२ । ३९) 
ब्रत इटो लिडि दीषों न. स्यात्‌ । स्तरिषीष्ट। 
उश्चेति कित्तम। स्तीर्षीष्ट । सिचि च परस्मेपदेः 
ष्विति न दीषः।अस्तारीत्‌।अस्ताररष्टराम्‌। अस्त- 
रीष्ट-अस्तरिष्ट । अस्तीष्ट। १२॥कूञ हिँसायाम्‌॥ 
कृणाति । कृणीते। चकार । चक्रे ॥ १३ ॥ | 
व्रञ्‌ वरणे ॥ वृणाति वृणीते । ववार । वबरे । 
वरीता-वरिता । आशिषि उदोष्ठयपूर्वस्य । 
वूयोत्‌ । वरिषीष्ट-ूर्षीष्ट । अवारीत्‌ । अवारिः 
ट्टाम्‌ । अवरीष्ट-अवरिष्ट-अबूह ॥ १४॥ घन 
कम्पने ॥ छुनाति । नीते । दुधविथ-दुधोथ । 
ढुधुषिव । धविता-धोता । स्तुसुधूजभ्य इतीद्‌ । 
अधावीत्‌ । अधविष्ट -अधोष्ट ॥ १५ ॥ 

अथ बधात्यन्ता; परस्मेपदिनः ॥ शु हिंसा" 
यास्‌ ॥ शुदृप्नां हस्वो वेति हस्वपक्षे यण । 
अन्यदा ऋच्छ्प्रतामिति गुण; । शश्रहः-शशः 
रतुः । श्रयुकः कितीतिनिषेधस्य क्रादिनियमेन 
वाधः। शशरिव-शंत्रिव । शरीता-शरिता । 
शृणीहि । शीयोत्‌ । अशारिष्टास्‌ ॥ १ ॥ पः 
पाळनपूरणयोः ॥ पमरतुः-पपरहुः । आशिषि, 
पूयोत्‌ ॥ २ ॥ व वरणे ॥ भरण इत्येके ३ ॥ 
भू भत्संमे ॥ भरणेऽष्येकें ॥ ४ ॥ हैं हिंसायास्‌॥ 
मणाति। ममार ॥ « ॥ ठु विदारणे ॥ ददः 
रतुः । ददुः ॥ ६ ॥ जु वयोहानौ ॥ ७ ॥ झु 
इत्येके ॥ ८ ॥ घू इत्यन्ये ॥ ९ ॥ त्र नये॥ १०॥ 
क हिंसायाम्‌ ॥ ११ ॥ ऋ गतो ॥ ऋणाति । 
अरांचकार। अरीता-अरिता। आर्णात्‌ । आणी" 
ताम्‌। ईयौत्‌ । आरीत | आरिष्टाम ॥ १९ ॥ 
गृ शब्दे ॥ १३ ॥ ज्या वयोहानौ ॥ रिग १ 

२५५८-ज्ञित्‌ परे रहते प्वादि शासश हस्त ह | 
पुनाति । पुनीते । पविता | ४ (1) 
लगींत ॥ स्तृञ्‌ घातु Cs] हे। खूंणाति । संगीत | 
तस्तार । तस्तरतुः । सरीत सरिता । स्तृणीयात्‌ । स्तृणीते। 
आगशीर्किङ्मै स्तीम्यत्‌ । “लिंडसिचोः० २५४८ इस सूवसे 
विकल्प करके इट्‌. ही । नि लिङि २५३९ इस सूत्रसे 


(४८०) 
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लिङ्‌ परे रहते वृत ( तुङ, बच, ऋदन्त) धातुके उत्तर 
इट्को दीर्घ न हो । स्तारेषीष्ट | “उश्च २३६८ ?? इस सूत्रसे 
कित्व हो । स्तीर्षोष्ट । सिच परे रहते परस्मैपदमें दीर्घ न 
दो। (२३९२ ) अस्तारीत्‌ | अस्तारिष्टाम्‌ । अस्तरीष्ट । 
अस्तारष्ट, अस्ती्टं ॥ कृञ्‌ धातु हिंसामे दै । कृणाति | कृणीते । 
चकार | चकरे | बज वातु वरणमै है । वृणाति । इणीते । 
ववार | बबरे | वरीता, वरिता । आशीर्लिङ्में । ओष्ट्यवर्ण 
पूर्वक जो ऋकार, तदन्त घातुको उकार हो । ( २४९४ ) 
वूय्यात्‌ । वारिषी्ट | वूर्षीष्ट | अवारीत्‌ । अवारिष्टाम्‌ । अव- 
रीष्ट, अबारिष्ट, अवूर्ट ॥ धृञ्‌ घातु कम्पनमें है । धुनाति । 
थुनीते | ढुधविथ, दुधोथ । दुघुविव । धोता, घविता । 
“स्तुतुधजञभ्यः २३८५१ इस सूत्रसे धू धातुके उत्तरको इट्‌ हो। 
अधावीत्‌ । अधविष्ट, अधोष्ट | 

अब बघ थातुतक परस्कैपदी हैं ॥ गु धातु हिंसामें है । 
“शुदूपरा हस्वो वा २४९५२ इस सूत्रसे विद्वित हस्वपक्षमें यण्‌ 
हो । अन्य पक्षमें | “ऋच्छत्युताम्‌२३८३११इस सूत्रत्त गुण हो । 
शश्रतु; । शशरतुः ।''श्र्युकः किति २३८११ इस निषेध सूत्रका 
त्यादि नियमसे बाध होगा। शशारिव, शश्रिव । रीता, 
शारेता | गृणीहि । शीय्यीत्‌ । अज्ञारिशम्‌ । पृ धात पालन 
और पूरणमें है । पप्रतुः, पपरतुः । आशीडिंड्मे-पूर्ययात्‌ ॥ 
वृ धातु वरणमें हे। कोई २ कहतेहें कि, यह भरणार्थक 
दै | म धातु मर्त्सनमे है | किसीके मतमै भरणार्थक है || 
मू घातु हिंसामें दै । मणाति । ममार || दृ धातु विदारणमें 
हैं | ददरतुः । दहुः ॥ जू, झ और ध्र धातु वयोहानिमें 
है ॥ न धातु नयमें है । कृ धातु हिंसामें है । ऋ घातु 
गतिमें है | ऋणाति । अराञ्चकार | अरीता, अरिता । आर्णा- 
तू ॥ आर्णीताम्‌। इंय्यांत्‌ | आरीत्‌। आरिट्टाम्‌॥ गु धातु 
ज्ञब्दमे है | ज्या घातु बयोहानिमें दै । “ग्रहिज्या २४१२११ 
यह सूञ्ञ यहां स्मरणाथेहै ॥ 


२०९ हुलः। ६) ४।२॥ 
अङ्गावयवाद्धलः परं यत्सम्मसारणं तदन्ता- 
ङस्य दीर्घ; स्यात्‌। इति दीर्घे कृते । प्वादीनां 
हस्वः । जिनाति । जिज्यौ । जिभ्यतुः॥ १४ ॥ 
री गतिरेषणयोः ॥ रेषणं वृकशब्दः ॥ १५ ॥ 
ली शैषणे ॥ विभाषा ळीयतेरित्येज्विषये 
आच वा । ललौ-लिलाय । लाता-लेता॥ १६॥ 
बली वरणे ॥ बलिनाति ॥१७॥ ही गतौ ॥ १८॥ 
बृत्‌ ॥ ल्वादयो दत्ता! । प्वादयोऽपीत्येके ॥ 
व्री वरणे ॥१९॥ श्री भये॥भरण इत्येके ॥२०॥ 
क्षी हिसायाम्‌ ॥ एषां त्रयाणां हस्वः । 
केचिन्मते ठु न ॥ २१॥ ज्ञा अववोधने ॥ 
ज्ञाजनोजी । जानाति । दीर्षेनिर्देशसामर्थ्यान्न 
हस्ब।२२॥बन्ध बन्धने । ब्नाति । बबन्धिथ- 
जक । बन्धा । बन्धारौ । भन्त्स्यति । बथान । 
। पंरबंजासिद्मिति भषभावातयर्व 
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सिद्वान्तकौसुदी- 


त. 


 तिबन्ते- 


झलो झलीति सिज्ञलोपः । प्रत्ययलक्षणेन 
सादिप्रव्ययमाभरित्य भएभावो न, प्रत्ययलक्षण 
प्रति सिज्ञलोपस्यासिद्धत्वात्‌ । अबान्द्वाम्‌ । 
अभानत्सुः ॥ २३ ॥ वृङः सम्भक्ता । 
वृणीते । वनने । बढ्चे । बूढ़े । वरीता-वरिता। 


-अवरीष्ट-अवरिष्ट-अवृत ॥ १ ॥ श्रन्थ विमा" 


चनप्रतिहषंयोः ॥ इतः परस्मेपदिनः ॥श्रथ्नाति । 
श्रन्थिग्रन्थीत्यादिना किच्वपक्षे एत्वाभ्यासळींपा 
वप्पत्र वक्तव्यो, इति हरदत्तादयः । श्रेथठुः । 
श्रेथः । इदं कित्वं पितामपीति सुधाकरमते । 
श्रेथिथ । अस्मिन्नपि पक्षे णलि। शश्राथ। 
उत्तमे ठु शश्राथ-शश्रथेति माधवः । तत्र झूर्ल 
म्रग्यम्‌ ॥ १ ॥ मन्थ विलोडने ॥ २ ॥ श्रन्थ 
ग्रन्थ सन्दर्भे ॥ अर्थभेदात्‌ श्रन्थेः पुनः पाठः 
रूप तूक्तम्‌॥४॥ कुन्थ संछेषणे। संकेशे इत्येके । 
कुथ्नाति चुकुन्थ॥५॥कुथेति दुर्गः चुकोथ ॥६॥ 
मृद क्षोदे ॥ मढ़नाति । प्रदान ॥ ७ ॥ मूड 
च ॥ अयं सुखेपि । ष्ठत्वम्‌ । म्रडणाति ॥ ८ ॥ 
गुध रोषे ॥ गुन्नाते ॥ ९ ॥ कुष निष्कोशे ॥ 
कुष्णाति । कोषिता ॥ 


२५५५-अङ्गावयवीभूत हलके परे जो सम्प्रसारण 
तदन्त अङ्गको दीर्घ हो, इससे दीर्ष होनेपर, “ प्वादीनां 
हस्वः २८५८१ इस सूत्रसे हृस्व दोगा | जिनाति । जिज्यौ । 
जिज्यत॒:॥री धातु गति और रेषणमें दै । रेषण अर्थात्‌ बुकके 
सन्दे ॥ री घातु ळेषणमें है। “ विभाषा ळीयतेः२५०९ ” 
इस सूज्रस एज्वविषयमें विकल्प करके आच हो । लला । 
लिलाय । लाता, लेता ॥ वली धातु बरणमे है । ब्लिनाति । 
प्ली घातु गतिमै है । स्वादि घातु सम्पूर्ण हुए । कोई २ 
कहतेहें कि, प्वादि घातु भी सम्पूर्ण हुए । 

त्री धातु वरणमै है । श्री घातु भयमें है । किसी २ के 
मतमें यह भरणमें है ॥ क्षीष्‌ घालु हिंसामे दै, इन तीन धातु 
ओको हृस्व हो, किसीके मतमें हस्व नहीं होगा ॥ ज्ञा धातु 
अवनोघनमें है । “ ज्ञा जनोर्जा २५११ ” इस सूत्नसे ज्ञा 
धातुके स्थानमै ' जा ? आदेश हो | जानाति । सूत्रमें दीष 
निदै शके कारण हस्व नहीं होगा ॥ बंध धातु बंधनमें ह! | 
राति । बबन्धिथ, बवन्ध । बन्धा । बन्धारौ । भन्स्यति । ८ 
बधान । अभान्त्सीत्‌ । “ पूवंत्रासिद्धम्‌ १२ ? इस सूत्रे 
भप्रभावके पूर्वमें 'झलो झलि २२८११ इस सूत्रस सिंचका 
लोप होगा । प्रत्यय लक्षणे सकारादि प्रत्ययका आश्रय 
करके मप्रमाव नहीं होगा, क्योंकि प्रत्ययलक्षणके प्रति सिचकें 
लोपको असिद्ध॑त्व दे । अबान्द्वामू । अभात्त्युः ॥ इड भात 
सम्भाक्तिम है | दृणीते | वत्रे | ववरण ,। वहेंडे । बता, 
बरिता । अवरीष्ट, अवरिष्ट, अबत ॥ अन्य घात विमोचन 
और प्रतिहर्भमें है | यहांसे परस्मैपंदी दे । अध्नाति | इंरदत्ता” 


जाद] = ९. | 


दिके मतमै “६ श्रन्थिग्रन्थि० ?? से कित्मपक्षमें एख और 
अभ्यासका लोप भी दोगा । श्रेथठुः । श्रेथु । सुधाकरके 
मतमै इस पित्संशक होनेपर भी. इसकी कित्संज्ञ 
हो । श्रेथिय। णछ्‌ परे-शश्राथ । उत्तम पुरुषमें झश्चाथ- 
डाश्राथ। यह माधवका मत है | इस विषयमे मूळ अनुसंधय दै॥ 
मन्य धातु विलोडनमें है ॥ श्रन्थ और ग्रन्थ धातु सन्दर्भमे हैं । 
अर्थभदके कारण श्रन्थ धातुका पुनः पाठ हुआ; किन्तु. इसका 
रूप पूर्वमें कह दिया दै । कुन्थ धातु संकेषणमें दै, 
मतमें संङ्केशमे दै । कुथ्नाति । चकुन्थ । दुर्गके मतमै यह 
“कुथ? धातु है । ज्रकोथ ॥ मद घातु क्षोमं है । मृद्नाति । 
मदान ॥ मूड घातु मर्दनमें दै । और यह सुखमे भी दै। 
त्व हो । मड्णाति॥गुघ धातु रोषम है । गुध्नीत ॥ कुष धातु 
निष्कोशर्मे दै | कुष्णाति | कोषिता ॥ 
२५६० निरः कुपः ।७। २। ४६॥ 
निरः पराळुषो बलादेराधेधातुकस्य इडा 
स्यात्‌ । निष्कोषिता-निषकोष्टा । निरकोषीत्‌- 
निरकुक्षत्‌ ॥ {° ॥ शभ सञ्चलने ॥ 
( क्षुभ्नादिष च । 
'क्षभ्नाति । क्षुम्नीत३ । क्षोमिता । क्षुमाण॥ ११॥ 
णभ तभ हिसायाम्‌ ॥ नभ्नाति । तुभ्नाति । 
नभते--तोभते इति शपि | नभ्यति-चुभ्यतीति 
इयनि॥ १३॥क्रिशू विबाधने॥ शादिति इच्चत्वानेषेः 
घः। ष्किश्राति। केशिता केष्टा। अङ्केशीत्‌-आहिः 
क्षत ॥ १४ ॥ अश भोजने ॥ अश्नाति । 
आज्ञ ॥ १९॥ उपस उञ्छे ॥ इकार इत्‌। 
प्रस्नाति ॥ १६ ॥ उकारो धात्ववयव इत्येके । 
उप्रस्ांचकार ॥ १७ ॥ ईष आभीष्ण्ये 
पौनःपुन्यं भुशाथों वा आभीर्ण्यम । इष्णाति । 
तीषसहेत्यत्र सहिना पाहचयोद्कारविकरणस्य 
तौदादिकस्येव इघेम्रेहणं न तु इष्यतीष्णात्यो- 
ररत्याहुः । एषिता । वस्ततस्तु इष्णातिरापि 
इड्रिकल्प उचित; । तथा च वार्तिकम्‌ ॥ इषेः 
स्तकांरे इयन्मरत्ययात्मतिषेध इति ॥ #॥ १८ ॥ 
विष विप्रयोगे ॥ विष्णाति । वेष्टा ॥ १5 ॥ उ। 
प्छुष लेहनसेवनप्रणेष ॥ प्रष्णाति । प्ुष्णाति 


॥२१॥ पुष पुष्ठो ॥ पोषिता ॥९९॥ मुषी स्तेये॥ 
खच भ्रतप्रादुभाष ॥ 


मोषिता ॥ १३ ॥ च 
तप्रादुभावो -तिक्रान्तोत्पत्तिः । खत ॥ 
बान्तोयमित्येके ॥ ] 

निए कुष धातुसे पर वा दे आर्धधातुके रथान 
२५६०-१९ हो-निष्कोषिता/विष्कोरश । निरकोषीत, 


क्षु न 
निरुप ७ तहो राति । ¦ | क्षोभिता । 
न ह प्रऔर तुभे *९ हिम हैं । नाति । 
क्षुभाण F 


भाषाटीकासहिता ९) 


१000१२0000) 


(४८९) 


वि नल 
तुम्नाति । शपू परे रहते-नभते | तोमते । श्यन्‌ परे रहत- 
नभ्यति । तुभ्यति । क्लि धातु विग्राधनमे है । “शात्‌११२ 
इस सूने शत्व न दोगा। छिभाति । कैशिता, केश । अक्छे- 
षीत्‌ , अक्लिक्षत्‌॥अश घाठु मोजनमे है। अर्नाति|झाश॥ उन 
भातु डञ्छमें दै | उकारकी इत्संशा हुई । भज्षाति । कोई२ 
कहतेहँ कि, उकार घातुका अवयव है । उप्रसाञ्चकार ॥ इप 
घाठु आभीष्ण्यमें है । आमीक्ष्ण्य शब्दसे पौनःपुन्य अथवा 
भुशार्थ समझना | इष्णाति । ४ तीपरसहू०२३४० ” इत 
सूत्रते सह शब्दके साइचर्य्यते अकारविकरण तुदादिगणीय इ 
घातुका ही महण हुआ दै, इष्यति अथवा इष्णाति-पद 


बाले इष धातुका ग्रहण नहीं है । एषिता । वस्तुतः 
( इष्णाति ) इष धातुके परको विकल्प करके इट्‌ होना 
उचित है, तथा च वािक-“ इषेस्तकारे श्यन्‌ प्रत्ययात्‌ 
प्रतिषेध; ?? अर्थात्‌ स्यन्‌ प्रत्ययवाले इष धातुसे पर तका- 


रोदि आधधातुके इट्का प्रतिषेध है। विष धावु विप्रयोगमे 


है । विष्णाति | वेश ॥ प्रुष और प्ड॒ष घातु लेहून, सेबन 


और पूरणमें हैं-प्रुष्णाति । प्डष्णाति ॥ पुष धातु पुष्टे है । 
पोषिता ॥ मुष घातु स्तेय ( चोरी ) में दै । मोषिता ॥ लच 
घातु भूतप्रादुभाबभें दे-मूतप्रादुभौव शब्दसे अतिक्रान्तो 
तन्ति जाननी । खचजाति । कोई २ कहतेहर कि, यह 
चातु वकारान्त है ॥ 


२५६१ च्छोः 
६।४।१९॥ 
सतुक्कस्य छस्य वस्य च क्रमात्‌ श ऊढ एता" 


शूडनुनासिके च । 


वादेशो स्तोऽनुनासिके की झलादौ च ड्किति। 
खोनाति । चखाव । खविता। झानचः परत्वादूठि 
कृते हलन्तत्वाभावान्न शानच । खोनीहि ॥२४॥ 
हिठ च॥ टुत्वम्‌ । हिठणाति ॥ २५ ॥ ग्रह 


उपादाने ॥ स्वरितेत्‌ । ग्रहिज्या-। गृह्णाति । 
गृह्वीतै ॥ 
२५६१-अंनुनासिक, किं और झलादै कित्‌, डिति 
प्रत्यय परे एइते सतुक छ) और वके स्थानमै क्रमसे श 
और ऊठ आदेश हो । खौनाति । चलाव । खविता । 
शानचूसे परत्वके कारण ऊर होनेपर हलन्तके अभावके 


कारण शानच्‌ नहीं होगा । खोनीहि ॥ हिठ धातु पूर्वोक्त 
अर्थम दै । त्व होताहे । हिठ्णाति ॥ अह धातु उपादानमै 
३ । यह उभयपदी है । “गरहिज्या०२४१२/' ई5 सूज्ञसे ग्रह 
धातुको सम्प्रसारण हो । पृह्वाति । गद्बीते ॥ 


२५६२ ग्रहोऽलिटि दीधेः । ७।२।३७ ॥ 
एकाचो अहेविंहितस्येटी दीषेः स्यात्‌ न हु 
लिटिप्रहीता।लिदि तु-जंग्रहिथाग॒द्यात प्रहीषीट \ 
हयन्लेति न वद्धि । अरित । अग्रहीष्ाम । 
अग्रहीष्ट । अग्रहीषाताम्‌ । अग्रहीषत ॥ ९ ॥ 
॥ इति क्रयादय) ॥ 


५४ 
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१-एकाच्‌ ग्रह धातुके उत्तर विदित प्रत्ययके 
` इटकों दीर्घ हो| लिट परे रहते नहीं हो, लिट्मै न हो 

9 अहता, लिट्में तो ' जग्नहिथ ऐसा होगा । गुह्यात्‌ । ग्रही- 
| पोष्ट। “इयन्त० २२९९ ? इस सूत्रसे वृद्धि नहीं होगी- 
| )/ _ अग्रहीतू। अग्रीम | अग्रद्वीए । अग्रहीषाताम्‌ । अग्रद्वीपत | 
. ॥ दति क्रयादिप्रकारणम्‌ ॥ 


) 7. ` अथ चुरादय! 1०, 
 _ चुर स्तेये ॥ 
] चुर धातु स्तेयमें है । हे 
२९३३ सत्यापपाशरूपयीणातूल- 
जज ९-० (९ ९) 
. श्लोकसेनालोमत्वचवमवणचूर्णबुरादि- 
भ्यो णिच्‌। ३ । १ | २५ ॥ 
एभ्यो णिन् स्यात । चूर्णन्तेभ्य; प्रातिपदि- 
काढाल इत्येव सिद्ध तपामिह ग्रहणे प्रपञ्चा- 
= थम । जरादिभ्यस्त स्वार्थ । पुगन्तेति गुण! । 
` सनाद्यन्ता इति धातुत्वम्‌ । तिपशबारि 
i यादे तौ oh तिप्राबादिगु णा- 
. यादेशौ | चोरयंति॥ TOR 
5 २५६३-सत्याप, पाश, रूप, वीणा 
लोम, खच, वर्म, वर्ण, चूर्ण और 
 _ स्तार्थमे णिच्‌ हो | चूर्णान्त घातुरओके उत्तर * प्रातिपदिका 
धात्व्े ? इस गण सूत्रसे णिच्‌ होतकताह तथापि पा 
हण इस सल्मे वित्ताराय है | .छुरादिगणीय घाठुओंके 
| ँ हु ग उत्तर तो स्वार्थमें णिच हो। “ पुगन्त २१८९ ?? इस 
` क्षृत्रसे गुण दो “ सनायन्ताः० २३ ०४,” इस सून्रसे णिज- 


Wn’ दी धातु संशा हो । इस कारण उसके उत्तर तिप शप्‌ 
की आय आदेश इत्यादि समस्त ही होंगे वि॥ 
गुण, दोगे । चोरयाति ॥ 


२५६४ णिचश्र । १।३। ७४ ॥ 
; णिजन्तादात्मनेपद स्यात्कतेंगाभिनि क्रिया- 
फले । चोरयते। चोरयामास । चोरयिता । 
चोर्यात्‌। चोरयिषीष्ट । णिश्रीति चढ़ । णौ 
` चङीति हस्वः । द्वित्वम्‌ । हलादिः शेष; । दीघों 
लघोरित्यम्यासदीर्ष: । अचूचरत्‌। अचचुरत॥ १॥ 
चिति स्मत्याम ॥ चिन्तयति | अचिचिन्तत्‌ । 
चिन्तेति पठितव्ये इदित्करणं णिचः पाक्षि- 
कले लिङ्गम्‌ । तन चिन्त्यात--चिन्त्यत इत्यादी 
नहौपी न । वित्तांत । चिन्तेत्‌ । एतञ्च ज्ञापकं 
सामात्यापेक्षमित्येके अत एकह इत्यन वृत्ति 
कृता जगाण जगणठुरित्युदाहतलात । विशेषा- 
वेक्षमित्पपरे, अत एवाध्ूषादरेत्यस्य न बैय- 
ध्यम ॥ २॥ यत्रि संकोचे ॥ यन्त्रयति । 
pb बन्ति पितुं शक्यम्‌ । यत इदित्रणाथः 
ति माधवन त्तम्‌ । एवं कुदित" 


? पठ, छोक, सेना, 
चुरादि घातुओंके उत्तर 


हे 


/ ० td ५203 जो ४४ 


[ तिङन्ते चुरादयः १० ] 


निमान्निषु ॥ ३ ॥ स्फुडि पारिहासे॥स्फुण्डयति। 
इदित्करणात-स्फुण्डाते ॥ स्फुटीति पाठान्तरम्‌ । 
स्फुण्टयति ॥ ४ ॥ लक्ष दर्शनांकनयोः ॥ ५ ॥ 
कुद्रि अनृतभाषणे ॥ ङुन्द्रयति ॥ ६॥ लड 
उपसेवायाम्‌ ॥ छाडयाति ॥७॥ मिदि स्नेहने ॥ 
मिन्द्याति । मिन्द्ति ॥ ८ ॥ ओलडि उत्प” 
पणे ॥ औलण्डयोति । ओलण्डति ॥ ९ ॥ 
ओकार इदित्येके । लण्डयति । लण्डति ॥१०॥ 
उकारादिरयामित्यन्ये । उळण्डयाति ॥ ११ ॥ 
जल अपवारणे ॥ १२ ॥ लज इत्येके ॥ १३ ॥ 
पीड अवगाहने । पीडयति ॥ 

२५६४ क्रियाफळ कतरंगामी होनेपर णिजन्त धातुके उत्तर 
आत्मनेपद हो । चोरयते । चोरयामास | चोरयिता । चो- 
य्योत्‌ । चोरयिषीष्ट “ णिश्रिः २३१२ ?? इस. सूत्रसे चङ्‌ 
हो। “ णोच०२३१४ ?? इस सुत्रसे हृस्व हो । द्वित्व हो । 
(लादि; दाः २१७९ ? दीघां लघोः २३१८ ?? इस 
सूत्रसे दीर्घ हो । अचूचुरत्‌ । अचूचुरत्‌ ॥ चिति धातु 
स्मतिमै दे । चिन्तयति । अचिचिन्तत्‌ | “ चिन्त ? ऐसा पठिः 
तव्य दोनेपर इदितूकरण णिच॒के पाक्षिकत्वका ज्ञापक है। अर्थात्‌ 
णिचके विकल्प पक्षमें इसकी इत्संज्ञा चरितार्थ होगी । 
इसी कारण “चिन्त्यातू, चिन्त्यते? इत्यादि स्थलमै नकारका 
लोप नहीं होता | चिन्ताति । चिन्तेत्‌। कोई २ कहतेहे कि, 
यह ज्ञापक सामान्यापेक्ष है, क्योंकि, “अत एकहलछ० २२६०१ 
इस पूत्रमै वृत्तिकारने 'जगाण । जगणतु;” इत्यादि उदाहरण 
दियाहे । “यह विश्येपापेक्ष दै ? ऐसा भी कोई २ कहते हैं, 
अत एव ““आश्षषाद्वा इस गणसूत्रकी व्यर्थता नहीं हुई ॥ 

यनि धातु संकोचमें है। यंत्रयति | “यन्त्रः ऐसा पाठ भी 
किया जासकताहै । जो तो ,साघवाचार्य्यने इद्त्किरणसे 

“येति? ऐसा कहा है, बह चिन्त्य है ॥ कुद्रि, तत्रि और 
मनि थातुर्मे भी इसी प्रकार है । स्फुडि घातु परिहासमें है । 
स्कुण्डयति | इकार इत्‌ करनेसे 'स्फुडतिः ऐसा होगा। 
स्फुटि? ऐसा पाठान्तर भी है, जैस-स्फुण्डयति ॥ लक्ष घातु 
दर्शन ओर अंकनमें है ॥ कुद्रि धातु मिथ्या कथन्न है। 
कुन्ति ॥ रड धातु उपसेवामै है। लाडयति || मिदि धातु 
स्नहनम है | मिन्दयति | मिन्दति || ओ लाडे धातु उत््ष- 


पणमें है | ओलण्डयति । ओलण्डति | कोई २ कहत हि NTT 


इस धातुका ओकार इत्संशक होताहै, ऐसा दोनेपर=लण्डयति, 
लण्डति, ऐसा होगा । कोई २ कहतेहें कि, यह घातु उका- 
रादि हे । उलण्डयति ॥ जल धातु अपवारणमें है | कोई २ 
कहते हैं, कि लिज” धातु दै ॥ पीड धातु अवगाहन है। 
पीडयति | । 


१५६५ आजभासभाषदीपजीवमी- 


लपीडामन्यतरस्याम्‌ ।७।४।३॥ 
'णाइपवाया हस्वी वा स्याच्चङ्परे णो । 


| अपीपिडव्‌-अपिपीहत्‌॥ १४॥ नद अवस्यन्दने। 


॥ पर > 
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® 
|. 


तिरते चुरादय; १० गते 


अवस्यन्द॑नं नाटयम्‌ ॥१९॥श्रथ प्रयले। प्रस्थाने 
इत्येके ॥ १६ ॥ बध संयमने ॥ बाधयति । 
` बन्धेति चान्द्रः ॥ १७ ॥.पृ पूरणे ॥ पार्यति। 
दीर्षोच्चारण णिचः पाक्षिकत्व लिङ्गं तद्धि 
सद्रत्वाय । एवं एणातिपिपतिभ्यां परितेत्यादि 
सिद्धावपि परति परत इत्यादिसिदि! फलम्‌ ॥ 
॥ १८ ॥ ऊर्जं बलप्राणनयो! ॥ १९ ॥ "स 
पारग्रहे ॥२०॥ वर्ण चूर्ण भेरणे॥ २१ ॥वर्ण वर्णन 
इत्येके ॥२२॥ प्रथ प्रख्याने ॥ प्राथयति । नान्ये 
मितोऽहेताविति वक्ष्यमाणत्वान्ञात्य मिच्चस्‌ ॥ 
२५६५-श्राज, भास, भाष, दीप, जीव, मील और पीड 
धातुक उपधाकों विकल्प करके हस्व हो, चङ्‌ जिससे परे हो 
ऐसी गि परे, रहते | अपीपिइत्‌ । अपिपीडत्‌ ॥ नट घालु 
अवस्यन्दनमे दै । अवस्यन्दन शब्दे नाट्य समझना ॥ श्रथ 
धातु प्रयत्नम है । किसीके मतमै प्रस्थानार्थमै है । वध | 
संयमनमें हे । बाधयति । चान्द्र मतमै यह बंध! धो है॥ 
पु धातु पूरणमें हे । पारयाति । दीर्घका उच्चारण णिचुके पा- 
क्षिकत्वमे डिङ्ग और इट्के निमित्त है । इस प्रकार पृणाति 
(क्रेयादिक पृ), और पिपर्ति ( जौददोत्यादिक पृ ) से "परिता? 
इत्यादि खूपौकी सिद्धि होनेपर भो “वारयति, . परति, परतः’ 
इत्यादि रूपोंकी सिद्ध फळ है ॥ ऊर्जं घातु बळ और प्राणनमें 
है ॥ पक्ष घातु परिग्रहमें दै ॥ वर्ण और न्वर्ण धातु प्रेरणमें 
हैं | किसीके मतमै वर्ण घाठ वर्णनामें है ॥ प्रथ घातु प्रख्यानमें 
हैं | प्राथयति । “नान्ये मितोडहेतो?? अर्थात्‌ स्वार्थिक णिच 
दरे रहते शादि पाँच धातुओको छोडकर अत्य धा 
मित. नहीं होते, इत बक्ष्यमाण गणसूतसे यहाँ मित्र 


नहीं होगा ॥ 
२८६६ अत्स्तृदृत्वरथम्रदस्तृस्प' 
शाम । ७। ४ । ९५ ॥ 


एषामंभ्यासस्य अकारीन्तादेश 
जौ । इत्त्वापवांदः । अपप्रथत्‌ ॥ 


LoS 


प्रक्षेपे ॥ पर्थयति ॥ 

२५६६-चड परक णि परे रहते स्मू, दू, खर, प्रथ; 

पद, स्त, और सग धातुके अम्यासके स्थानमै अकार अ 
र € > 

न्तादेश हो । यह अकार इत्वका अपवाद दै । अपप्रथत । 

क्षेमे > 

पृथ घातु प्रक्षेप द 


_ २५६७ उक्रेत्‌ । ° 
उपधाया ऋवर्णस्य स्थाने ऋतस्य चडपरे 


णौ।इर्रॉरामपवाद।अ 


स्पाच्चङपरे 
२३॥ पथ 


धने । सर्गव त 


|] र ज 
पूरण इत्येके । इयति 
अहपीभावे ॥३२॥ अइ 
अयं. दोपधः । एत्वस्यासिद्धवाननन््ा इति 
, निषधः । आइिटत ॥३४॥ छुण्ठ स्तेये ॥ ण्डः 
यति । छुण्डतीति। छुठ स्तेये इति भोवादिकस्प 
॥३६॥शठ श्वठ असंस्कारगत्यो॥ ३७।श्रठिइत्येके | 
॥३८॥तुजि पिजि हिसावळादाननिकेतनेषु॥तुक्" / 
यति।पिज्ञयति । इदित्करणात्‌ तुक्षति पिज्ञति ॥ _ 
॥४०॥तुज पिज्ञेति जि 
इत्येके ॥ ४४ ॥ पिस 
तीति तु शपि गतम्‌ ॥ ४५ ॥ षांत्व सांमप्रयो | 
ग ॥ ४६ ॥ श्वल्क वरक परिभाषणे ॥ WE 5) 
ष्णिह स्नेहने ॥ 
अनादर ॥ अषोपदेशत्वान्न षः । असिस्मिटत्‌ ॥ . 
॥ ६१ ॥ ष्मिङ्‌ अनादर 
यवेऽचरिता्थेत्वाण्णिजन्तात्तङ्‌ य 
॥ ५२ ॥ छिप छैेषणे ॥ "२ ॥ पथि गतो॥ 
पन्थयति । पन्थति ॥ ९४ ॥ पिच्छ कुट्टनै 
॥ ९५ ॥ छदि संवरणे ति। छन्दति 
॥५६॥श्रण दाने॥प्रायेणायं विपूर्वः। विश्राणय- | 
ति ॥ ५७॥ तड आषाते ॥ ताडयति BE ५८10 
खड खडि कडि भदने॥ खाडयाति । याति | 
कुण्ड्यति ॥ ६ ८ 
वेष्टने ॥ रक्षण इत्येके ॥ ६३ ॥ कुठि इत्यन्ये ॥ 
अबकुण्ठयति॥ अबकुण्डति। 
खुडि संडने। ६६॥बटि विभाजन॥बडि इत्येके 
॥६८॥मडि भूषायौ हषे व।६९॥भडि कल्याणे 
॥७०॥ छदै वमने ॥७१॥ इस्त घुस्त आदरः | 


नादस्योः।७३॥चद 


नाशने॥ णोपदेशलक्षण 1४५ . 
ति ॥ ७६ ॥ चक्क उवर व्यथने ॥ ७८ क्षँ ` 
० ॥ तल प्रतिष्ठायाब्‌ ॥८९॥ 07 


शौचकर्मणि ॥ ४ 


> 
की 0 


नल! 
चट्ट ११४ 


"क्र 


तकमा 
पुड अनादेराअट्रयति । 


FS, 


"I 


हँ 
केचित॥४२॥ लजि इजि 
गतो ॥ पेसयति। पेस | 


~ = 


॥ ४८॥ ` 
स्फट इत्येके ॥ ५० ॥ स्मिट 


इत्येके । ङिभ्वस्यावः' 
। स्माययते॥ | 


~ 


sr ५५५ 
॥ छन्दयति। छन्दति | 


# 


१॥ कुडि रक्षणे ॥ ६३ ॥ गुडि) हा 


गुठि इत्यपरे॥ ६९॥ 


संचोदने॥७४॥ hoe I, 
पयुदस्तोयम! मनर्ककय 


र 


हल उत्माने ॥ तालयतिं । तोलयामास । अ 
तृतुरत्‌। कथं तुळयति तुलना इत्यादि पड कुं) {` 
लोपमांभ्यामिति निपातनादङन्तस्थ ला. 4 
स्य सिद्धौ ततो णिव ॥८१॥ दुछ पे॥८२॥ 
पुल महत्वे ॥ ८२ ॥ चल 
मूल रोहण॥८५॥कल 
ज्न॥ ८८ ॥ तिल स्न | ] 
॥ *० ॥ पाल hy । 


र छेदने ॥ ` 
पसि नाने ॥ चण्ड्यति नन पण 


७ 
क 


“क ४८४) 


सिद्धान्तकौमुदी= `. 


[ तिढन्ते- 


1 स्स्स स्स्स ्््स््स्स््स््स्स्त्व्प््््व्व्व्््््््््् 


पॅसाति ॥ ९८ ॥ वज मार्ग संस्कारगत्योः ॥ 
॥ १०० ॥ शुल्क अतिस्पशने ॥१०१॥ चपि ग- 
त्याम्‌ ॥ चम्पयति । चम्पति ॥ १०२ ॥ क्षापि 
क्षान्स्याम्‌ ॥ क्षम्पयति । क्षम्पति ॥ १०३ ॥ 
छजि कृच्छुजीवने ॥ १०४ ॥ श्वतं गत्याम्‌ ॥ 
॥ १०५ ॥ श्रश्न च ॥ १०६ ॥ ज्ञप मिञ्च। 
अयं ज्ञाने ज्ञापने च वतते ॥ 

२५६७- चड परक णि परे रहते धातुक उपधाभूत ऋ- 
वणके स्थानमें विकल्प करके ऋकार हो, यह इर्‌, अर्‌ और 
आरका अपवादक हे | अपीपृथत्‌, अपपर्थत्‌ ` । किसीके मतसे 
पथ घातु हृ । पाथयति || पम्ब धातु सेबन्धमे हे । सम्बयति । 


. भेससम्बत्‌ || शम्ब धातु भो उक्तार्थक ह । अशशम्बत्‌ । 


[सोके मतस साम्ब धातु है । भक्ष घातु मक्षणमें है । 
कु घातु छदन और भत्सेन और किसीक मतसे पूरणा ्थमें 
` ह| इयात ॥ पु ओर चुट्ट घातु अत्पीभावमे हैं ॥ अट्ट 
आर झु धातु अनादरमे हैं अर्ड्यात । यह 
है। एत्वक असिद्धत्वके कारण / 
दकारको द्वित्व नही होगा, आइटत्‌ ॥ छुण्ठ धातु चोरी, 
करनमें ई | छुण्ठयति । “ुण्ठांतः यह 'छुठे स्तव? इस 
"जादगणाय धातुका रूप है ॥ शठ ओर श्वठ घातु असं 
आर गतिमें हं । काई २ कहतहे श्वठि धातु है ॥ तुजि और 
पाज घाठु हिसा, बळ, आदान, और निकेतनाथमे हैं। तुझ- 
यति | पिज्ञयति | इदित्‌ करणके कारण-तुञ्जाति । पिज्ञात । 
काह २ कहतह तुज आर पिज धातु हे) कोई २ कहतहे 
छान आर झांज धातु हैं ॥ पिस धातु गतिमे दे । पेसयात । 
“पेसात? यह ता शप पर कहा गया द || घान्त्व धातु साम- 
प्रयोगस हृ ॥ श्वल्क आर वल्क घातु परिभाषणमै हैं || ष्णिह 
आलु स्नहनमें ह ॥ काई स्फिट घात कहते हैं ॥ स्मिट्‌ घातु 
अनादरम ह्‌ । अघापंदशतल्वंक कारण घत्व नहा दागा, अ- 
सिस्मिटत्‌ ॥ स्मिङ घातु अनादरभें ह। डित्वक णिजन्तके 
अवयव व्मिङ्‌ धातुमें अचारितार्थत्वके कारण णिजन्तस तङ्‌ 
होगा, स्माययते || श्लिष धातृ छेषणमें ह ॥ पाथ घातु गतिमै 
है | पन्थयांत | पर्न्यात || पिच्छ धातु कुडनसें हे ॥ छादि 
धातु संबरणमे ह। छन्दयति | छन्दाति ॥ श्रण धातु दानमें 
“इ, यह धातु प्रायः विपूर्वक हे । विश्राणयाति ॥ तड धातु 
आघातम है | ताडयति || खड, खांड और कांड धातु भदनमें 
हृ) खाड्यांत) खंड्यति | खण्डात | कण्डयति | कण्डति ॥ 
कुडे धातु रक्षा करनमें है || गुड धातु वेश्नमें है और किसी- 
के मतस रक्षणमें ह | कोई २ इस धातुक स्थानम कुठ धातु 
"तहं | अवकुण्ठयति | अवकुण्ठात । कोई २ गुठि घातु. 
का पाठ करतहें ॥ खुडे धातु खंडनमे हे । वॉट भातु विभा- 
शनमें है | किसीक मतस वाड घातु है || मंडि धातु भूषा 
आर ह्मे ह ॥ भाड धातु कल्याणमें है ॥ छर्दै धातु 
बसने ह || पुस्त और बुस्त घातु आदर और अनादर 
॥ चुद धातु सम्यक्‌ प्रकारसे प्रगणमें हे || नक्क और धक्क 
भातु नाशम ई , नक धातु णोपदेशके लक्षणमें पर्य्युदस्त 
है ॥ इससे णल न होगा, प्रनकमति ॥ चक्क, और चुक 


हृ धातु दकारोपध 
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घात व्यथनमें हैं ॥ क्षल धातु शौचक्ममें है ॥ तल धातु 
प्रतिष्ठाम दै ॥ तुळ धातु परिमाणमें है | तोळ्यति। अतृतुळत्‌। 
गुणाविधायक शान्नके रहते 'तुल्याति तुलना? इत्यादि प्रयोग 
किस प्रकार सिद्ध हुए १ तो “अतुलोपमाभ्याम, ६३० ११ हट 
सूत्रमें निपातनसे अडन्त तुला गब्दकी सिद्धि होनेपर उद 
उत्तर गिन दै ॥ दुल धातु उल्क्षपक्षणमें है ॥ पुल धातु । न 
खमें है || चळ धातु समुच्छायमें है ॥ मूल धातु रोइणमे ह। 
कल और बिल धातु क्षेपणमें हैं ॥ बिल घातु भदे है॥ 
तिल धातु खेद करनेमें है ।' चल घातु भतिमै हे ॥ पाल 
भातु रक्षणमें है ॥ छृष था दिंसामें हे ॥ शत्व और ह धातु 
मानमें हैं॥चूट धातु छेदनमे दै ॥ मुट घातु क्य है॥पडि 
और पसि धातु नाझनमें हैं । पण्डयति । पण्डति | पंसयति । 
पंसति॥वज घाठु और मार्ग धातु संस्कारमें और गिरमे हं॥ क 
धात आतिस्पदीनमे है || चपि धातु गतिमें हे । चम्पयति | 
चम्पति ॥ क्षपि धाह क्षान्तिम है ॥ क्षम्पयाति । क्षम्पति ॥ 
लज धातु कष्टसे जीवन भारणमें हे ॥ इव्त और इवभ्र घातु 
गतिमें है ॥ जप घात मित्‌ हो । इस थातुका ज्ञान ओर शाप- 
नार्थ जानना ॥ 


२५६८ मितां हस्वः। ६। ४। ९२ ॥ 


मि $ परे।ज्ञपयाति ॥ 
मितामुपधाया हस्वः स्पाण्णौ र । 
॥ १०७ ॥ यम च परिविषणे ॥ चान्मित्‌ । परिः 


चेषणीमह वेष्टनम्‌ । न तु भोजना नापि वेष्टना। 


> 9 ॥ १०८॥ 
यमयति चन्द्रम्‌ । परिवेष्टत इत्यथः । ॥ 
चह परिकल्पने ॥ चहयति । अचीचहत्‌ । क 
थादो वक्ष्यमाणस्य तु अदन्तत्वेनाग्लोपित्वादी- 
घसन्वद्धावी न । अचचहत्‌ ॥ चप इत्येके ॥ 
चपयति॥११०॥ रह त्याग इत्येके । अरीरहत्‌। 
कथादेस्तु अररहत्‌ ॥ १११ ॥ बळ प्राणने ॥ 
बलयति ॥ ११३ ॥ चिज्ञ चयने ॥ 

२५६८-णिच परे रहते मित्‌ थातुआकी उपघाको ह्व्स्न 
हो, शपयाति ॥ यम घातु परिवेषणमें है | चकारसे यम घातु 
मित्‌ हो । इस स्थलमें परिवेषण शब्दसे परिवेष्टन समझना । 
भोजन और वेष्टन नहीं || यमयति-चन्द्रम, अथीत्‌ चन्द्रको 
परिवेष्टन करताहै ॥ चह धातु पारिकल्पनमें है । चहयति। 
अचीचरत्‌ | कथादिभे वक्ष्यमाण चह धातुको तो अदन्तत्व 
होनेसे अग्लोपित्वके कारण दीर्घ और सन्वद्भाव नहीं होगा, 
जले-अचचहतू ॥ चप धांतु मी उक्तार्थक दै । चपयत्ति || 
रह धातु त्यागमें दै, यह कोई २ कहतेहें । अरीरहतू | 
कथादिका तो अररहत्‌ || बल धातु प्राणनंसे है ॥ बढ्याते ॥ 
चिञ धातु चयनमें है ॥ 


२५६९ चिस्फुरोणों। ६। १ । ५४ ॥ 


आच्च वास्यातू॥ 


२५६९-णि परे रहते चि और स्फुर घातुको विकल्प करके 
आह हो ॥ / 


पद्य १०] ssi भाषाटीकासहिता । 


(४८५ )' 


म्वरादयः १० 
य निता 


२५७० अतिष्रीड्टीरीक्त्यीक्ष्मार्याः 
तां पुग्‌ णौ । ७। ३ । ३६॥ 

चपयति । चययति। नित्करणसाम्थ्यादस्य 
णिज्विकल्पः । चयते। प्रणिचयाति। प्रनिचयति॥ 
नान्ये मितोःहेतो ॥ अहेतो स्वाथे णिचि ज्ञपा 
दिभ्योऽन्ये मितो न स्यु; तेन शमादीनाममन्त- 
त्वप्रयुक्तं मित्त्व न ॥ ११३ ॥ घट्ट चलने॥ १ १४॥ 
मुस्त सङ्घाते ॥ ११५ ॥ खट्ट संवरणे॥११६॥ 
षड स्फिट्ट चुबि हिंसायाम्‌ ॥ ११९ ॥ एल सः 
` ङ्घाते ॥ १२० ॥ पूर्ण इत्येके ॥ पुणेत्यन्ये ॥ 
॥ १२१ ॥ पुंस आभिवर्धने ॥ १२२ ॥ ट्‌कि 
बन्धने । टडयति। टङ्कति ॥ १९३ ॥ 
न्तिकरणे ॥ धूसयति । दन्त्यान्तः । मूर्धन्यान्त 
इत्येके । तालव्यान्त इत्यपर ॥ १९४ ॥ कीट 
वर्णे ॥ १२५ ॥ चूर्ण संकोचने ॥ १२६ ॥ एज 
पूजायाम्‌ ॥ १२७ ॥ अर्क स्तवने ॥ तपन 
इत्येके ॥ १२८ ॥ झुठ आलस्ये ॥ १९5 ॥ 
झुठि शोषणे ॥ झुण्ठयाति । शुण्ठति ॥ १३० ॥ 
जुड प्रेरणे ॥ १३१ ॥ गज मार्ज शब्दाथौ ॥ 
गाजयति।मार्जयति॥१३३॥मचै च॥ मर्चयति ॥ 
॥ १३४॥ थ्‌ प्रस्रवणे ॥खावण इस्येके॥ १ २९॥ 
पचि विस्तारवचने ॥ पञ्चयति। पञ्चति । पञ्चते 


इति व्यक्तार्थस्य शपि गतम्‌ ॥ १३६ ॥ तिज 
निशाने ॥ तेजयति ॥ १२० ॥ कृत संशब्दने ॥ 

२५७०-आर्सि, ही, ही, री, नवती, मायी और आका- 
रान्त भातुओंके णि परे रहते पुकूका आगम हो, चपयति, 
चययति । जितू्करण सामर्थ्यके कारण इससे णिच्‌ विकल्प होगा- 
चयते । प्रणिचर्यात, प्रनिचथति । 

“तान्ये मितोऽहेतौ'? अहेतु अर्थात्‌ स्वार्थिक णिच | 
रहते रपादि पाँच धातुओति भिन्न धातु भित्‌ न हो, इससे शमादि 
घातऔँको अमन्तत्व प्रयुक्त मित्र नहीं होगा ॥ 

बह धातु नळनमें है |। 


तवरणमे है ॥ पढें, सिटि 


घूस का" | 


यति ॥ घ धातु प्रलवणमे है । । मतसे लावणमें है ॥ 
पचि घातु विस्तार वचनमै है । पश्चयति | ( पञ्जत ) ऐसा पद 
तो व्यक्ताक पचि घातुका दापूर्मे कथित हुआ ॥ तिन धातु 
तीक्ष्णीकरणमें है । तेजयति ॥ कृत धातु संशब्दनमें दे ॥ 


२५७१ उपधायाश्च । ७ । 3 । १०१ ॥ 


धातोरुपधाभूतस्य ऋत इत्स्यात्‌ रपरत्वम्‌ । 
उपधायां चेति दीः । कीर्तयति ॥ उन्नत । 
अचीकृतत्‌-अचिकीतत्‌ ॥ १३८ ॥ वर्धे छेदन" 
पूरणयाः ॥ १३९ ॥ कुबि आच्छादने ॥ 
कुम्बयति ॥ कुभि इत्येके ॥ १४१ ॥ छुवि 
तुबि अदने ॥ अर्दने इत्येके ॥ १४३ ॥ हृप 
व्यक्तायां वाचि ॥ क्लपेत्येकें ॥ १४५ ॥ चुटि 
छेदने ॥ १४६ ॥ इलं प्रण ॥ एलयति । 
एलिलत्‌ ॥ १४७ ॥ सक्ष म्लेच्छने ॥ १४८ ॥ 
म्लेच्छ अव्यक्तायां वाचि ॥ १४९ ॥ इस बहे 
हिसायाम्‌ ॥ १९१ ॥ केचिदिह गजे गर्दे शब्दे) 
गए अभिकाडक्षायामिति पठन्ति ॥ १५४ ॥ 
शुद र्वनिकेतने ॥ १९६ ॥ जसि रक्षणे ॥ 
मोक्षण इति केचित्‌। जंसयति। जंसंति ॥ १६७॥ 
इंड स्तुतौ ॥ १६८॥ जणु हिंसायाम्‌ 
॥१५९॥ पिडि सङ्घाते ॥१६० ॥ रुषे रोषे ॥ 
रुठ इत्येके ॥ १६२ ॥ डिप क्षपे ॥ १६३ ॥ छु 
समुच्छाये ॥ १६४ ॥ 


आकुस्मादात्मनेपदिनः ॥ कुस्मनाम्रो वेति 
बकष्यते तमभिव्याप्येत्यथे! । अकतेगामिफला* 
थेमिदम्‌ । चित सञ्चेतने ॥ चेतयते । अची 
चितत॥ १ ॥ दशि देशने ॥ दशयते । 
अद्देशत । इद्त्वाण्णिजभाषे । दशति । 
आकुस्मीयमात्मनेपद॑ णेच्सत्तियोगेनैवेति 
व्याख्यातारः । नषे सञ्चिसाहचयोद्‌ भवाः 
देरे ग्रहणम्‌ ॥ २ ॥ द्सि दशनदंशनयो।॥ 
देसयते । देसति । दसेत्यप्येके ॥ ४ ॥ डप 
डिप संघाते॥ ६॥ तंत्र कटम्बधारणे।तन्त्रयतै। 
चान्द्रास्तु घातुद्वयमिति मत्वा कुट 
इत्युदाहरन्ति ॥ ८ ॥ मत्रि मुप्तपीरभाषणे॥ ४ 
स्पश ग्रहणसंश्हेषणयोः ॥ १ 
तजने ॥ १२ ॥ बस्तं का 


ईप्सायाम्‌ ॥ (८ * ४ 
तण पुरणे ॥९०॥ है आश्षाबिशेकयोः ॥ ९९॥, 


ह, POS को अजब ॥ 26 
` हठ क्षाघायाम्‌ ॥ २२ ॥ यक्ष पूजायाम्‌ ॥२३॥ 
_ स्यम वितरक ॥२४॥ शूर उद्यमने ॥ २५ ॥ 
- म लक्ष आलोचने ॥ नान्ये मित इति मित्त्व- 
.. निषेधः | शामयते ॥२७॥कुत्स अवक्षेपणे॥२८॥ 
उट छेदने कुट इत्येके ॥ ३० ॥ गल खबणे ॥ 
 ॥३१॥ भळ आभण्डने ॥,३२॥ कूट आप्रदाने॥ 
अवसादने इत्येके ॥ ३३ ॥ कुट्ट प्रतापने ॥३४॥ 
... वच्च प्रलम्भने ॥ ३५॥ वृष शक्तिबन्धने । शक्ति- 
बन्धनं प्रजननसामर्थ्यं शक्तिसंचन्धश्च । वर्षयते 
 ॥ १६॥ मद तप्तियोंग ॥ मद्यते ॥३७॥ दिवु 
 परिकजने॥३८॥ गृ विज्ञाने । गारयते ॥३९॥ 
।। विद्‌ चेतनाख्यानविवासेषु ॥ वेदयसे ॥ ५० ॥ 
स न i विद्यते ज्ञाने वत्ति विन्ते विचारणे । वि- 
विन्दति प्राप्ती शयनछूकश्रम्शेष्विद्‌ कमात्‌ 


मान स्तम्मे॥ मानयते ॥ ४१॥ यु ज्ञः 
सायाम्‌ ॥ यावयते ॥ ४२ 


6 ॥ कुस्म नाम्नो 
. षा ॥ कुस्मेति धातुः कुत्सितस्मयने वतेते । 
कृस्मयते । अचकृस्मत ॥ ४३ ॥ अथ वा 


इस्मेति प्रातिपदिकं ततो धात्व 
i [त्वये णिच्‌ ॥ 
: चर्च अध्ययने ॥१॥ बुक्क भाषणे 


i णे ॥२॥ शब्द 
उपतर्गोदाविष्कारे च ॥ चाद्वाषणे । प्रतिशब्द- 


यति प्रतिश्र॒तमाविष्करोतीत्यर्थः ॥ अनुपस- 
गौ ॥ आविष्कारे इस्येव । शेब्द्यति॥ ३ ॥ 
कण निमीछने ॥ काणयति ॥ णो चङ्युपधाया 
हस्वः । काण्यादीनां कोत विकरुप्यते । अची- 
कणतू । अचकाणत्‌ ॥ ४॥ जभि नाशने 
जम्भयति । जम्भति ॥५॥ इद क्षरणे ॥सूदयति। 


असूषुदत्‌ ॥ ६॥ जसु ताडने ॥ जासयति। 


स्फुट भेदने । विकासे शशपोः स्फुटति. स्फोटते 
इत्युक्तम्‌ ॥ ११ ॥ घट सङ्घाते । घाटयति ॥ 
॥ १२॥ इन्त्यथोश्च ॥ नवगण्याम्नक्ता अपि 
हन्त्यथाँ; स्वार्थं णिचं लभन्त इत्यर्थः । 


; 


|) 
छः 1 
# 
%- 
|: 
५ 
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|; जसति ॥७॥ पश वन्धने ॥पाशयति ॥८॥ अम 
gt’ रांगे ॥ आमयति । नान्ये मित इति निषेध अम 
(1 | गत्यादौ शाष गतः । तस्माद्वेतुमण्णी न कम्यमि- 
चमामिति निषेधः । आमयति ॥ ९ ॥ चट 
( 


i, > 2 ex \ दिवु 
= मदने । उदित्वादैवतीत्यपि ॥ १३ ॥ अज प्रति- 


यत्ने ॥ अयमर्थान्तरेऽपि । रव्यमर्जयति॥ १७॥ 
घुषिरविशब्दने ॥ घोषयति । घुषिरविशब्द्न 
इति सत्रेविशव्दन इति निषेधा ्लिङ्गादनित्यो- 
ऽस्य णित्र। घोषति । हारिखादड़ा. । अघुषत्‌ । 


ut 000१0 EC यि) । 


अघोषीत्‌। ण्यन्तस्य तु अजूघषत ॥ १९ ॥ 
आङः क्रन्द्सातत्ये ॥ भौवादिकः कन्दघाठु' 
राह्वानाद्यर्थ उक्तः स एवाङ्पूर्वो णिचं लभते 
सातत्ये । आकन्द्रयति । अन्ये तु आङ्पूर्वो 
'घुषिः कन्द सातत्ये इत्याहुः । आघोषयति ॥ 
॥ १६ ॥ लस शिल्पयोगे ॥ १७॥ तसि रूष 
अलंकरणे । अवतंसयति । अवतंसति। भूषयात 
॥१९॥ मोक्ष असने। मोक्षयति ॥२०॥ अहु पूजा- 
याम्‌ ॥ २१ ॥ ज्ञा नियोगे ॥ आज्ञापयति ॥ 
॥ २२ ॥ मज विश्राणने ॥ २३ ॥ शृधु श्रस 
हने ॥ अशशर्धत्‌-अशीश्र्षधत्‌ ॥ २४ ॥ यतं 
निकारोपस्कारयोः ॥ २५ ॥ रक छग आस्वा" 
दूने ॥ रघ इत्येके ॥ रगेत्यन्ये ॥ २९ ॥ अन्ड 
विशेषणे ॥ अश्वयति । उदित्वमिड्रिकल्पाथम । 
अत एव विभाषिती णिच्च । अश्वति । प 
जसु प्रभ्रतीनामपि बाध्यम्‌ ॥ २° ॥ ॥/' 
चित्रीकरणे ॥ लिङ्गयति । लिङ्गात । ३१ ॥ सद्‌ 
संसर्गे ॥ मोदयति सक्तून्‌ घृतन ४ ३९॥ क्स 
धारणे ॥ ग्रहण इत्येके । वारण त्यन्ये' 01 | 
उप्रस उञ्जछे । उकारो घात्ववयव इत्ये 
नेत्यन्ये । धराक्तयति । उध्रासयति ॥ २५९ ॥ मच 
प्रमोचन मोदने च॥ ३६॥ वस खेहच्छेदापह- 
रणेषु॥ ३७ ॥ चर संशये ॥ ३८ ॥ च्य 


सहने ॥ हसने चेत्येके । च्यावयति । च्यसेत्येन 
के । च्योसयीति ॥ ४० ॥ भुवोऽवर्कल्कने ॥ अ” 
वकल्कनं मि्जीकरणमित्येके । चिन्तनमिंत्यन्ये । 
भावयंति ॥ ४१ ॥ कृपश्च । कल्पयति ॥४२॥। 

आस्बदः सकमकात्‌॥ स्वदिमभिव्याप्य सः 
म्भवत्कर्मभ्य एव णिच्च।'ग्रस ग्रहणे ॥ ग्रासयति 
फूलम्‌॥१॥ पुष धारणे ॥ पोषयत्याभरणस्‌।।२॥ 
दल विदारणे दालयति ॥ ३॥ पट पुट लुट 
तुजि मिजि पिजि ठुजि भनि छवि त्रसि पैसि 
कुसि दशि कुशि घट घटि बृहि बह बह छुप 
शप विच्छ चीव पुथ लोक लोच्‌ णद कुप तके 
वृतु वृधु भाषाथौः ॥ पाटयति । पोटयति । 
लोटयति । तुञ्जयति । तुञ्जति । एवं परेषाम्‌ । 
घाटयति । घण्टयति ॥ 

२५७१-धातुके उपथाभूत ऋकारके स्थानमै इतू हो 
रपरत्व होनेपर “उपधायाञ्च २२६५? इस सून्नसे दीघं होकर 
कीर्तयति । “उरत्‌ २५६७११ इस सूत्रसे उपधाभूत १ 


स्थानमें ऋत्‌ होकर-अचीकृतत्‌, अचिकीसत्‌ ॥ वर्ष घालु 


छेदन और पूरणमें दै ॥ कुवि वाढु आच्छादनमें है । कुम्ब- 


btn, WAR 


| 
4 


चुरादयः १०. ] भाषाटीकासहिता । (४८७) 
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सान-धातु स्तम्भमे है । मानुयते ॥ यु धातु जुगुप्सामें है । 
याबयते ॥ “कुस्मनाम्नो वा! कुस्स धातु हे कुत्सित हास्यसें 
है । कुस्मयते । अचुकुस्मत । अथवा कुस्म यह प्रातिपदिक 
है, उसके उत्तर धात्वर्थमें णिच है ॥ 

आकुस्मीय धातु समाप्त हुए, ॥ 

चर्च धातु अध्ययनमे है ॥ बुक धातु भाषणमें हे ॥ शब्द 
घातु उपसर्गयुक्त होनेपर आविष्कार और चकारसे कथनमें है| 
प्रतिशब्दयति, अर्थात्‌ प्रतिश्रुत विषयको आविष्कार करताह | 
उपसर्गके उत्तर न होनेपर केबल आविष्कारार्थ ही समना । 
शब्द्याति || कण धातु निर्मीरूनमें है । काणयति । जौ 
चङ्युपधाया हुस्वः १३१४१ इः) हृस्व “काप्यादीनां बा! 
इस वार्त्तिकस विकल्प करके होगा। इससे-अचीकणतू | अच- 
| ॥ जभि धातु नाश करनेमें है | जम्मर्यात । जभ्मति॥ 
पूद्‌ धातु क्षरणमें है । सूदर्यात । असूपुदत्‌ ॥ जसु धातु 
ताडन है । जासयति | जसति ॥ पश धातु बंधनभे है| 
पाशयति । अम धातु रोगभें है । आमयति, यदं नान्ये 
मित;० १? इससे मित्त्व निषेध हुआ ॥ अम धातु गत्यादिमे 
शपूमें कहचुकेई, उसके उत्तर हेतुमत्‌ णिच रहते न कम्यः 
मिचमाम्‌ ? इससे हंस्वनिषेध होकर “आमर्यात? पद होगा ॥ 
चट और सुट घातु मेदनमें हैं | विकासार्थमे श और हाप 
स्फुटति । स्फोटते इस प्रकार कहा है ॥ घट दु संघातमें 
है । घाय्यति | 

«इन्त्यथीश्व” नंवंगणीमें उक्त भी जो हन्त्वर्थक घात, 
उसे स्वार्थमें णिच हो ॥ 

दिवु धातु मर्दनमै हे । उकार इत्‌ होनेके कारण 'दिवति? 
पद्‌ भी होगा । अर्ज धातु प्रतियत्नमें है । यह धाठ अन्यार्थमें 
भी प्रयुक्त होताहै, जैते-ब्रव्यसर्जबति ॥ घुग्रिर धातु अविश- 
ब्द्नमै है। घोषयति । “घुषरविशब्दने ३०६३ इस सूत्र 
धआविशब्दने! ऐसे निषेके कारण इसको नित्य णिचु नहीं 
होगा, घोषति । इर इत होनेके कारण विकल्प करके अई 
होगा, अधुप्रतू, अधोषीत्‌ ॥ णिजन्त का तो 'अजधुषत्‌ः 
ऐसा होगा | 


भ्वादिगणीय कन्द धातु आहानादि अर्थम कहा गया है, 
बही सातत्यार्थमें आडपूर्वक होकर णिचको लाभ करें | आक्र- 
न्दर्यात । अन्य सतसे तो आङ्पूर्वक घुषि धातसै करन्दसातत्य 
अर्थसै णिच्‌ होगा । आधोषयति ॥ लस धातु हिल्पयोगमै है॥ 
तीस और भूष घात अलंकरणमें दै । अवतंसयति । अवते. 


यति । कोई कुभि धातु पढतेहें, कुम्भयति ॥ छवि और तुग 
धातु अदर्शनमें हैं । किसीके मतसे अर्दनमै हैं ॥ हृप धातु 
स्पष्टवाक्य कथनमै है । कोई क्लप धातु पढतेदँ ॥ खाट धातु 
छेदनमें है ॥ इल धातु प्रेरणम है । एल्यति । एलिङत्‌ ॥ 
रक्ष धातु म्लेच्छनमें दै ॥ म्लेच्छ धातु अव्यक्त शब्दमें है ॥ 
ब्रुख और बई धातु दिसामै है । कोई २ गर्ज और गर्द धातु 
शब्दे और गर्ध धाठु अभिकांक्षामें कदे ॥ गर्द धातु पूर्व 
निकेतनमे दे ॥ जसि धातु रक्षण और किसीके मतसे मोक्षणे 
है । जसयति । जसति ॥ ईड धातु स्तुतिमै है ॥ जठ धातु 
हिंसामें है || पिडि धातु संघातमें दै ॥ रुप घातु रोषमें है ॥ 
कोई रुठ घातु पढतेहँ ॥ डिप धातु क्षेमे है ॥ डप पाई 
समुच्छायमें दै । 


अब कुस्म घातुतक आत्मनेपदी हे, अर्थात्‌ " “कुस्मनाम्नो वा? 
यह पश्चात्‌ वार्णित होगा वहां तक सम्पूर्ण धातु आत्मनेपदी हैं। 
यह अकर्दृगामि फलार्थ दै । 
चित धातु संचेतनमें दै ॥ चेतयते । अचीचितत्‌ ॥ दाशि 
घातु दंशनमें है । दशयते । अदरदेशत्‌ । दादित्तके वारण 
णिचुके अभाव पक्षमें, दंशति । व्याख्याकारोके मतसे णिज 
सन्नियोगसे ही कुर्म धातु पर्य्यन्त झात्मत्नेपद होगा इससे यहां 
आत्मनेपद नहीं हुआ ॥ नलोपश्ास्रमें सञ्जि धातुके साहचर्य्यसे 
भ्वादिगणीय धातुका ही महण है, इससे नलोप नहीं हुआ।दसि 
धातु दर्शन और दंशनमें है | दंसयते । दंसति। कोई २ कहते हें, 
दस घातु है ॥ डप और डिप धातु संघातमें हैं ॥ तत्रि धातु कुः 
ढुस्बधारणमे है । तंतरयते, चान्द्रने तो यह दो धातुं मान कर 
कुटठम्बयते? ऐसा उदाहरण दियाद्दै ॥ मति धाठ गुप्तपारिभा- 
प्रणमे है ॥ सश घातु अहण और संशमं है ॥ तजे और 
मर्त्य धातु तर्जनमें है ॥ वस्त और गन्ध धातु अर्दनमें हैं । 
बस्तयते । गन्थयंते.]) विष्क घातु हिंसाभ हे । किसीके मतसे 
न्क धातु दै ॥ निष्क धातु परिमाणमे दै ॥ लल घातु इप्वा- 
अ है ॥ कूण धातु संकोचमें है ॥ तूण धातु पूरणमें है ॥ भ्रूण 
रादु आशा और विशङ्कां दै ॥ शठ धातु इलाघामें है ॥ यक्ष 
धातु पूजाम है स्यम धातु वितकसें हे ॥ गूर घातु उद्यमनमें 
है॥ आम और लक्ष धातु आलोचनमें है । “नान्‍्यें सितः” 
इससे मित्वनिषेध हुआ । ्ामयते ॥ कृत्त घातु अवक्षेपणे 
हैं ॥ तुट घातु छेदने है ॥ होह दु ११ ८, 
लवणमें दै ॥ भळ धातु आमण्डनमे ६ ॥ कूठ घातु आप्रदाने 


के सतसे मेँ है धात प्रतापनमें है ॥ 
है 1के मतसे अवसादनम ६९ ॥ कुट्ट धातु ब 20 
ए म्भनमै है ॥ प घात मजनन सामर्थ्य, अर्थात | सति । भूषयते ॥ आई धातु पूजामे है ॥ शा धा ७११५ 
ञ्च थ ल्‌ J भ आ 0५ मजे ६ 4 | तु 
pe bo र्यते || मद धातु तृक्तियोगम है । मदयते || । दै । आज्ञापयति ॥ भजे धातु बितरण करनेमें हर 
Pe शर ७ स ~ नं = श्‌ ७ £ ग त तु 
शक्तिबंधर्नन ई ५ में है ॥ गु धातु विज्ञानमें हँ । गारयते । |. प्रइसनम ६ । अशराद्भत, अशीशधत ॥ > यः 148 
यता खू और विवासनमें है । वेदयते | और उपस्कारमै ह ॥ स्क और ळग भातु अखबार ६ 
क, ६१ ३ २ रब भादु कहते । कोई फेर कहतेहें ॥ अं 
sR कर wr मदु लि pe, | उक्षार इत होंनेसे कला प्रत्ययसे 
as इयन परे रहते विद्यते ज्ञानार्थमे अदादिगणीय धातु विशेषणसे ६ । 
धातुके उत्तर १ 


णित्त भी बिक्रस्पसे 
र RP ठ होगा,इसीकारश णि 

भेकर ये में रधान | शोनेपर निकल करके इट ताच 
विद रुक उत्तर शकी डे स त, विचा प्रकार दध, असु आदि भरु 


ति.) हली दि भः 
तीय विदे ्रातके उत्तर भम! मत्यव होकर वित, pd १ १० हम होंगे ॥ लिगि धातु चित्रीकरणमें है । किङ्ग: 
दिगणींय विदे "9 बढ घातके उत्तर शी हकर » 0५ % । सोदयंति सत्त घतने! 
अंथीत, छामा मै तुदादिरणीन ५० र्‌ | यति, गति ॥ #६ चातु संसग है। सोदयात सपन १ 
> बिन्ति पर्द कमि 
बिन्दते और वि 


(५८८) 


०७ १० २७ अन्य | 
त्रस धातु धारणमें किसीके मतसे ग्रहणमें है । अन्य मतसे 


वारणार्थमें है || उध्रस धातु उञ्छमें दै । कोई २ कहतेहें, 
उकार धातुका है अवयव है । अन्य मतसे ऐसा नहीं, उप्रा- 
सयाति, ध्रासयाति ॥ मुच धातु प्रमोचन और मोदनमें दै।वस 
धातु लेह, छेद और अपइरणमें दै ॥ चर धातु संशयमँहै ॥ च्यु 
धातु सहनभें है । किसी २ के मतसे इसनमें दै । च्यावयति । 
कोई २ च्युस धातु कहतेददे । च्योसयति ॥ 

अवकस्कन, अर्थमें ही भू धातुके उत्तर णिच हो॥ 
कोई २ अबकल्कन शब्दका मिश्रीकरण और कोई २ चिन्तन 
अर्थ कहते । भावयति | कृप घातुसे भी अवकस्मनार्थमें 
णिच हो-कल्पर्यात ॥ 

“आस्वदः सकर्मकात्‌? अर्थात्‌ स्वदि धातु पर्यन्त सकर्मक 
धातुओंके ही उत्तर णिच्‌ हो । अस धातु ग्रहण करनेमें है । 
ग्रासयति फलम || पुष धातु धारणमें है | पोषयति आभरणम्‌ 
दळ थातु विदारणार्थमें है । दाल्यति || पट, 'पुट, छुट, तुजि, 
मिजि, पिजि, छजि, मजि, लवि, असि, पिसि, कृसि, दहि, 
र js २) pe बहु, न धूप, विच्छ, चीव, 
भाषायक ई । पाट्यीत । र । ह de 

द्यति । तुज्ञयति, 


तुञ्जति । इसी प्रकार अन्य घातुओके भी रूप होंगे योक. 
याते | घण्ट्यति || 


२५७२ नाग्लोपिशास्तृदिताम्‌।9।४।२॥ 
णिच्यग्होपिनः शास्तेकदितां च उपधाया 
हसवा न स्याच्चङ्परे णौ । अछुढोकत्‌। अळुलो- 
चत्‌ । वर्तयति । वर्धयति । उदिद्वादर्तति । 
वर्धति ॥ ३४ ॥ सुट जि अजि दसि भाषि 
रुशि शीक नट पुटि जि वि रघि लघि अहि 
रहि महि च ॥ ४९ ॥ छडि तड नळ च॥«२॥ 
पूरी आप्यायने ॥ इेदित्त्व निष्ठाया मिण्निषेधाय । 
अत एव णिज्वा । पूरयति । पूरति ॥५३ ॥ रुज 
हिंसायाम्‌ ॥ ९४ ॥ ष्वद आस्वादने । स्वाद्‌ 
इत्येके ॥ असिष्वदतू । दीर्घस्य त्वषोपदेशत्वात 
असिस्वदत्‌ ॥ ५६ ॥ ( इस्यास्वदी याः ) 
आधृषाद्वा ॥ इत ऊध्वं विभाषितणिचो ध 
बधाठुमभिव्याप्य ॥ युज पृच संयमने । योज- 
यति । योजति । अयौक्षीत्‌ । पर्चयति । पर्चति। 
परचिता । अपर्चीत्‌ ॥ २॥ अर्च पूजायाम्‌ ॥ 
॥ ३॥ षह मर्षणे ॥ साहयति । स एवायं 
नागः सहति कलभेभ्यः परिभवम्‌ ॥ ४ ॥ इर 
क्षपे ॥ ५ ॥ छी द्रवीकरणे ॥ लाययति । 
छयति | लेता ॥ ६ ॥ वृजी वर्जने ॥ वर्जय- 
द 1 £" ७ ॥ वृच्‌ आवरणे ॥ वारयति । 
। बसते । वरीता-वरिता ॥ ८ ॥ 
वयोहानौ । जार्यति । जरति । Dh, 


सिद्वान्तकौसुदी- 
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ता ॥ ९॥ जि च॥ ज्राययति । ज्यति ॥ 
ज्रेता ॥ १० ॥ रिच वियोजनसम्पर्चनयोः ॥ 
रचयति । रेचाते । रेक्ता ॥ ११॥ शिष असवा” 
पयोगे ॥ शेषयति । होषाते। शेष्टा । अशिक्षत्‌। 
अयं विपूर्वोऽतिशये ॥ १२ ॥ तप दाह ॥ 
तापयति । तपति । तप्ता ॥ १३ ॥ 87 
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त्तौ ॥। सन्दीपने इत्येके । तर्पयतिँ । तपति । 
तर्पिता ॥ १४॥ छूदी सन्दीपने ॥ छदे याति । 
छर्दति । छर्दिता । छर्दिष्याति । सेसिचीति 
विकल्पो न । साइचर्यात्तत्र रौधादिकस्यैव ग्रह" 
णात्‌ ॥ १५ ॥ त्रप छुप हप सन्दीप इत्येके ४ 
चर्षयति । छर्पयति ॥ १८ ॥ दृभी भये। दभ 
यति । दर्भति । दमिता ॥ १९॥ दभ सन्दर्भ ॥ 
अयं तुदादावीदित्‌ ॥ २० ॥ श्रथ मोक्षणे ॥ 
हिंसायामित्येके ॥ २१ ॥ मी गतो ॥ माययति। 
मयति । मेता ॥ २२ ॥ ग्रन्थ बन्धने ॥ ग्रन्थ" 
यति । ग्रन्थति ॥ २३ र शीक आमषणे ॥२४॥ 
चीक च ॥ २५॥ अर्द हिसायाम्‌ । स्वरितेत, । 
अदैयति । अर्दति । अर्दते ॥ २६ ॥ हिंसि हिंसा" 
याम्‌ ॥ हिंसयति । हिंसति । हिनस्तीति श्नमि 
गतम्‌॥ २७॥ अहे पूजायाम्‌ ॥ ३८॥ आङः 
षद्‌ पद्यंथ ॥ आसादयति । आसीदति । पात्रैति 
सीदादेशः । आसत्ता । आसात्सीत्‌ ॥ २ ॥ 
झुंध शौचकर्मणि ॥ झुन्धिता । अशुन्धीत्‌ । 
अञुन्थिष्टाम्‌ ॥ ३०॥ छद्‌ अपवारणे । स्व 
रितेत्‌ ॥ ३१ ॥ जुष पारतकेणे ॥ परितर्कण- 
सहो हिंसा वा ॥ परितर्पण इत्यन्ये । परितर्पणं 
परितृप्तिकिया । जोषयति । जोषति । प्रीति 
सेवनयोजुंषते इति तुदादौ ॥३२॥ थूज कम्पने ॥ . 
णाविस्यधिकृत्य ॥ घजप्रीजोनुग्वक्तव्य; ॥ % ॥ 

धूनयति । धवति । धवते । केचिज्ञ भूञम्रीणो- 
रिति पठित्वा प्रीणातिसाहचर्याड्नातेरेब वुक- 
माइः । धावयति ॥ ३३ ॥ अयं स्वादौ क्यादी 
तुदादौ च । स्वादौ हस्वश्च । तथा च कविरहस्यै॥ 


धूनोति चम्पकवनानि धुनोत्यशोक 

चूतं धुनाति धवति स्फुटितातिम्रक्तम्‌ ॥ 

वायर्विधृतयति चम्पकपुष्परेणून्‌ 

यत्कानने धवति चन्दनमञ्जरीश्च ॥ १ ॥ 

प्रीज तर्पण ॥ प्रीणयति । धजञपीणोरिति हरः 
दत्तोक्तपाठे तु ।प्राय यति । प्रयति । प्रयते ॥ ३४॥ 
भन्थ ग्रन्थ सन्दर्मे ॥ ३६ ॥ आहं लम्भने ॥ 


it es) 


आपति । आपिपत्‌ । आपति । आप्ता। 
मित्येके । आपते ॥ ३७ ॥ 


आपत्‌ । स्वरितेदर्या 
उपसंगोच दैष्ये ॥ 


तबु श्रद्धोपकरणयोः ॥ 
तानयति । वितानयति।तनति। वितनति॥३८॥ 
सन श्रद्वोपहननयोरित्येके ॥ चानयति 
चनति ॥ ३९ ॥ वद्‌ सन्देशवंचने ॥ वाद्याति। 
स्वरितेत्‌ वरदेति । वदते । वबदतुः । बवीद्थ । 
वच्चात्‌। अनुदात्तेदित्येके । ववदे ॥ ४० ॥ 
वच परिभाषणे | वाचयाति । वचति । वक्ता । 
अवाक्षीत्‌ ॥ ४१ ॥ मान पूजायाम्‌ ॥ मान- 
यत्ति । मानति । मानिता । विचारणे तु भोवा- 
1 स्तम्भे-मानयते । 


दिको नित्यसन्नन्तः 
यते इति दिवादौ । मनुते 


इत्याकुस्मीयाः। मन 
इति तनादो च ॥ ४२ ॥ भू प्राप्तावात्मने 
भावयते । भवते । णिञ्रसन्नियोगेनेवात्मनेपद्‌” 
मित्येके । भवति ॥४३॥ गहै बिनिन्दने ॥४४॥ 
मार्ग अन्वेषणे ॥ ४५ ॥ कटि शोके ॥ उत्पर्वों- 
यम्रत्कण्डायाम।कण्ठते इत्यात्मनेपदीगतः॥ ४ ६॥ 
मृजू शौचालंकारयोः । मार्जयति । माजीति । 
मार्जिता-माष्टी ॥ ४७॥ म्रष तितिक्षायाम्‌ । 
ति । मर्धति । मषंते । मृष्यति | 
वादौ॥ सेचने शपि म्रषीति॥४८॥ 
ते।धर्षीति1४९)इत्याधृषीया!॥ 
वाक्यप्रबन्धे ॥ अल्लो" 
। कथयति। अग्लो- 


ड 


मृष्यते इति दि 
घृष प्रसहने॥धर्षर्या 
अथादन्ताः ॥ कथ 
पस्य स्थानिवद्भावान्न वृद्धिः 
पित्वांत्न दीपैसन्वद्वाव 
वर ईप्सायाम्‌ ॥ वरय 

- ॥२॥ गण संख्या 
अग्लोपि, शास्‌ और क्का रन्त घातुको 
न हो, अछलोंकत्‌ ।' अछुलो- 
उकारकी इत्संज्ञा होनेके कारण, 
त दसि, भशिं, रुशि, 
, अहि, रहि, महि, लाडे 


पार्थक हैं ॥ पूरी घातु आ. 


निष्ठा इट निषेधके नि 


ति । वारयतीति गतम्‌ 


उपधाको चङ्‌ परे रहते हव 
चत्‌ | वर्तयंति । वर्दयाति । 
वत्तेति | वर्धति ॥ ९2 


इज धातुं हिंसामै दै ॥ 
७ 100 
द धात. कहते | ः 


ष्वद्त्‌ । दी्घका तो 
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सहति कलभेभ्यः परिभवम्‌? ॥ ईर धातु क्षेपभ हे॥ ली घातु ७ 
्रवीकरणमें हे । लाययति; लयति | लेता ॥ इजी धातु बर्ज | 
नमे दै । वयति, वर्जति ॥ ञ्‌ धातु आवरणमेदै । वारयाते, 
वरति । वरते । बरीता, वरिता ॥ जू धातु चयोहानिम है | 
जारयति, जराते ॥ जरीता, जरिता॥ ज़ि धातु वयोहानिमे है ॥ 
ज्राययति, ज्यति । जेता ॥ रिच घाठु बियोजन और सम्पर्चन- | 
में है। रेचयाते, रेचाति । रेक्ता ॥ शिष घत असवोंपयोगमै 
है । शेषयति, शेषति । रोष्टा । अदिक्षत्‌ । विपू्वैक शिष | 
धातु अतिशयमें दै ॥ तप धातु दाहमें है । तापंयति, तपति | \ 
तप्ता ॥ तृप घालु तृप्तिमें है । किसके मतसे सन्दीपनमें ह| . 
तर्पयति, तर्पति | तिता ॥ ळृदी धातु सन्दीपनमें है| छ्यति, "४४ 
छद्दीति । छर्दिता । छर्दिष्यति। यहां''सेसिचि०* २५० एड्स. ” ४.) 
सूत्रसे विकल्प करके इट्‌ न होगा, कारण कि, साहचर्य्यसेउस | 

स्थलमै रुघादिगणीय धातुका ही ग्रहण है ॥ चुप, छूप, इप; “उ 
भातु सन्दीपनर्भे हैं, ऐता कोई २ कहतेहे । चर, 
याते । छर्याति ॥ इसी धातु भयगे है, दमैयति, दर्भः 
ति । दर्चिता ॥ इम भातृ सन्दर्भमें है, यह भातु तुदादि 


गणमें दत्‌ है ॥ अथ धातु मोक्षणभे है । किवीके | 
मरतसे हिंसामे है ॥ मी घाठु गतिमें है | मामेयति, मय 
भेता ॥ ग्रन्थ धातु बंधनमें है । अन्थयाति, अन्थाति ॥ स in र 
धातु आमर्षणमें हे । चीक घात मी उक्तार्थमै दै ॥ क ig 
धातु हिंसामे है, यह उभयपदी है । अर्दयति, अर्दति । | 
अर्द्ते ॥ हिसि धातु हिंसामे दै । हिंसयाति, हँसति । 'ह- रे ८ 
नस्ति ” ऐसा पद तो नम प्रत्यय करके पूर्वमें वर्णित हुआहै॥ bk 
आई धातु पूजामें दै । IY, 

आङपूर्वक पद धातु पद्मर्थ ( प्राप्त्यर्थ ) में है । आसादः 
यति, आसीदति । यहां “ पात्रा० २३६०” इस सूत्रसे सद्‌ 
धातुके स्थानमै सीद आदेश हुआ । आसत्ता । आसात्सीत्‌ | 
न्ध भातु शौचकर्ममें हे । थुन्थिता । अञुन्धीत्‌ । अञ्चः 
न्धिष्टम्‌ ॥ छद धातु अपबारणमें है, यह उभयपदी ३“ 
जुष घातु परितर्कण, अथोत्‌ वितक वा इिंसोमें दै । अंत्य | 
पतसे परितपैणमें है | जोषयति, जोषति प्रीति और सेवा- | 
मै ' जुषते ? ऐसा बुदादिसँ होताहे ॥ ञ्‌ भातु कम्पतमें | 

दै । “णो ? इसका अधिकार | vj 
घन और प्रीज्‌ घातुको चुगारास हो णि परे रहते । धूत” 
यति; धवति, बते । कोई २ “| घ्‌ प्रीणो। ? ऐसा पा ५2 
करके प्री घातुके साइचय्यस क्रयादिगणीय धू घातुको ही बुक 
हो, ऐसा कहतेदें । धावयति। यह धातु स्वादि, क्र्यादि हक) ॥ 
. तुदादिगणसें पठित है । स्वादिमें वह हस्त है bo 
कबिरहस्पमै कहेदे, यथा धूनोति a |“ 
झोक तं धुनाति धुबाति स्फुड्तातिमुक्तस । वि 
नंयति च कुषे यत्कानने श्रवति 'चन्दनसरओरीश्व ॥ 29 
उपरोक्त शणोके रूप इसमें आगे ॥ रीन धातु तर्पणे 
छसे दरदत्तोक्त 'पाठमे प्राय 


र णा ¦ श्राञ्मप्रीणी। * है 
है। प्रीणयति । Ii i और ग्रन्थ घात सन्द्भमे || 


येते ॥ भे 
jk fo ७ । आपयति, आपिपत्‌ । आपति । 
पळ घात छ कहते, यह घालु उभयपदी है,आपते॥ | 
11 


| 
भाप्ता। आही पुनको है | हले 


तनु धातु ढा ut 
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उपसर्गपूर्वक तन थातुसे दैर्घ्यार्थमँ णिच्‌ हो | तानयति । 
बितानयीत]तनति । बितनति॥ चन धातु श्रद्धा और उपहननमैं 
है,ऐसा कोई कहतेदें । चानयीत। चनति || वद धातु वन्दश- 
वचनमें है, यह स्वरितेत्‌ है । वादयति, वदति । वदते । 
वबद्तुः | ववदिथ । वद्यात्‌ | कोई २ कहतेहँ, यह अनुदा- 
तेत्‌ दै | ववदे || वच धातु परिभाषणमें है । वाचयति, वचति। 
वक्ता | अवाक्षीत्‌ ॥ मान धातु पूजाभें हैं 'मानयति, मानति । 
मानिता । विचारार्थमें तो भ्वादिगणीय मान धातु 
नित्य सन्नन्त दै । स्तम्भार्थमें “मानयते? यह आकुस्मीय है | 
मन्यते ऐसा पद दिवादिगणमें होताहै | तनादिगणमें “मनुते? 
ऐसा पद होताहे | प्राप्ति अर्थमें भू धातु आत्मनेपदी हो । 
भावयते, भवते | कोई कहेतंदें णिच्‌ सन्नियोगसे ही आत्मनेपद 
शे, इससे मवति || गई धातु बिनिन्दाभ है ॥ मार्ग घातु 
अलेषणमे है ॥ कठि धातु छोकमें है । उतपूर्वक होनेपर इस 
आंतुका उत्कंटामें समझना | कण्ठते । 
आत्मनेपदी धातु कथित हुए । 
झज धातु शौच और अलंकारमें है। मार्जयति-मार्जीति | 
माजिता, मार्श ॥ मृष घातु तितिक्षामें है, यह स्वरितेत्‌ 
है । मर्षयति,मर्षति। मर्पते । मृष्यति। मृष्यते,इस प्रकार दिवा- 
दिमें होताहै। सेचन अर्थमै शप्‌ करके मर्धति होताहे॥ धृष धातु 
प्रहुसनमें दै | धर्षयति, धर्षति ॥ |) 
आधूषीय घातु समाप्त हुए, | 


अब अदन्त धातु कहतेहे | कथ धातु वाक्यप्रबंधमें है । 
अकारलोपेक खानिवद्धावके कारण वृद्धि नहीं होगी, कथ- 
यति | अग्लोपित्वके कारण दी और सन्वद्भाव नहीं 


होगा, अचकथत्‌ | वर धातु ईप्साम है । वरयति । 
वारयति, यह पद्‌ 


हे । गणयाते ॥ 
२७.७३ ई च गणः । ७। ४ । ९७॥ 
गणेरभ्यासस्य इत्स्याचडपंरे णौ । चादत्‌ । 
अजागणतू । अजगणत्‌ ॥३ ॥ शठ श्वठ 
सम्यगवभाषणे ॥५॥ पट वट ग्रन्धे ॥ ७ ॥ रह 
त्याग।अररहत्‌॥ ८॥स्तनगदी देवशब्दे।स्तनयति। 
गद्यति।अजगद्‌त्‌॥ १०॥पत गतो वा॥वा णिज- 
न्तः । वाःदन्त इत्येके । आद्ये । पतयाति।पतति। 
पर्ताचकार । अपतीत्‌ । द्वितीय । पातयति । 
अपीपतत्‌ ॥ ११ ॥ पष अनुपसगोत्‌॥ गतावि- 
त्येवपषयति॥ १२॥ स्वर आक्षेपे॥स्वरयति। १३॥ 
रच प्रतियत्न ॥ रचयाति ॥ १४ ॥ कल गतो 
सल्याने च ॥ १५ ॥ चह परिकल्कने ॥ परिः 
केल्कनं दम्भः शाठयं च ॥ १६ ॥ मह पूजा- 
सम ॥ महयति । महतीति शपि गतम्‌ ॥१७॥ 
सार प श्रथ दोबल्ये ॥ सारयति । कृपयाति । 
| कीचे २० ॥ स्पृह ईप्सायाम्‌ ॥ २१॥ 


भाम कोवे ॥ अबभामत्‌ ॥२२॥ सूच पेशुन्ये ॥ 


पूर्वेमे कहेदे ॥ गण धातु संख्यानमें 


सचयति । अषोपंदेशत्वान्न षः। अम्नसुचत्‌॥ २ ३॥ 
खेट भक्षणे ॥ ततीयान्त इत्येके ॥ खोट इत्य- 
न्ये ॥ २६ ॥ क्षोट क्षेपे ॥ २७ ॥ गोम उपले- ` 
पने ॥ अजुगोमत्‌ ॥ २८ ॥ कुमार क्रीडायाम्‌॥ 
अचुकुमारत्‌ ॥ २४॥ शील उपधारणे ॥ उप- 
धारणमभ्यासः ॥ ३० ॥ सोम सान्त्वप्रयोगे ॥ 
अससामत्‌ । साम सान्खने इत्यतीतस्य तु 
असीषमत्‌ ॥ ३१ ॥ वेल कालोपदेशे ॥ वलयः 
ति॥ ३२ ॥ काल इति पृथग्धातुरित्येके । 
कालयति ॥३३॥ पल्यूल लवनपबनयोः ॥३४ ॥ 
वात सुखसेवनयो! ॥ गतिसुखसेवनेष्वित्यकै ॥ 
वातयति | अववातत्‌ ॥ ३५ ॥ गवेष मागणे ॥ 
अजगवेषत्‌ ॥ ३६ ॥ वास उपसेवायाम्‌ ॥३७॥ 
निवास आच्छादने ॥ अनिनिवासत्‌ ॥ २८ टु 
भाज पृथक्कर्मणि ॥ ३९ ॥ सभाज प्रीतिद- 
झनयोः, भीतिसेवनयोरित्यन्ये ॥ सभाजयात 
॥ ४० ॥ ऊन परिहाणे ॥ ऊनयात । आ. पुय- 
णजि इति सूत्रे पययोरितिवक्तव्ये वर्गपरत्या” 
हारजकारग्रही लिङ्ग णिचि अच आदेशा न 
स्याद्वित्वे कार्य इति । यत्र द्विरिक्तावभ्यासोत्त" 
रखण्डस्याद्योऽच्र प्रक्रियायां परिनिष्ठित रूप 
वाऽवर्णो छन्यते तत्रैवार्य निषेधः । ज्ञापकस्य 
सजातीयापेक्षत्वात्तेवाचिकीत्तेदेति सिद्धम । 
प्रकृते ठु नशब्दस्य द्वित्वं तत उत्तरखण्डेऽष्लीपः। 
औननत्‌ । मा भवान्ननत्‌ ॥४ १ ॥ ध्वन शब्दे॥ 
अद्ध्वनत्‌ ॥ ४२ ॥ कूट परितापे ॥ परिदाहे 
इत्यन्ये ॥ ४३॥ संकेत ग्राम कुण गुण चाम- 
तण ॥ चाक्कूदोऽपि । कूटयति । संकेतयति । 
ग्रामरयाति। कुणर्यति। युणयति पाठान्तरम्‌॥ केत 
श्रावण निमन्त्रणे च । केतयति । निकेतयति ॥ 
कुण गुण चामन्त्रणे ॥ चकारात्केतने । कूण 
संकोचने इति ॥ ४८ ॥ स्तेन चाये ॥ अतिस्ते- 
नत्‌ ॥ ४९ ॥ 
आगवोदात्मंनेपदिनः ॥ पद्‌ गतो ॥ पदयते 
अपपद्त ॥ १ ॥ गृह ग्रहणे ॥ गृहयते ॥ ३ ॥ 
मूग अन्वेषणे ॥ मृगयते । मृग्यतीति कण्डा- 
दिः ॥ ३ ॥ कुह विस्मापने ॥ ४ ॥ शर वीर 
विकान्तो ॥ ६ ॥ स्थूल परिबृंहणे ॥ स्थलयते। 
अतुस्थ्लत्‌ ॥ ७ ॥ अर्थ उपयाच्जायाम्‌ ॥ अर्थः 
यंत । आर्तथत्‌ ॥ ८ ॥ सन्न सन्तानक्रियाः 
याम्‌ ॥ असद्वत्रत । अनेकाच्रत्वान्न षोपदेशः । 
सिसत्रयिषते ॥ ९ ॥ गर्व मानें । गर्वेयते । 


Mite ME १० ] 
a क क कम 
अद्न्तत्वसामर्थ्याण्णिज्विकल्पः । धातोरन्त उ“ 
दात्तो लिटचाम्‌ च फलम्‌ । एवमग्रेपि ॥ १० ॥ 
इत्यागवींयाः ॥ 

सूत्र वेष्टने ॥ सूत्रयति । असुमूत्रत्‌ ॥ १ ॥ 
मूत्र प्रस्रवणे ॥ मूत्रयति । मूत्रति ॥ ३ ॥ हक 
पारुष्ये ॥ ३ ॥ पार तीर कमेसमाधौ ॥ अपः 
पारत्‌ । अतितीरत्‌ ॥ ५ ॥ पुट ससग ॥ इदः 
याति ॥ ६ ॥ धक दर्शने इत्येके ॥ अदिधेकत्‌ । 

॥ ७ ॥ कत्र शैथिल्ये ॥ कन्नयति । कन्ति ॥ 
कतेंत्यप्येके ॥ कतेयाति । केति ॥ ९ ॥ शाः 
तिपदिकाद्वात्वर्थं बह्लमिष्ठवचच । प्रातिपदि- 
काद्धात्वर्थ णिच स्यादिष्ठे यथा प्रातिपद्किस्य 
पुंवद्वावरभावटिळोपविन्मतुडीपयणादिळोपम- 
स्थस्फाद्यादेशभसंज्ञास्तदण्णावपि स्युः । न 
चष्टे पटयति । परबाट वृद्वौ सत्यां टिळोपः । 
अपीपटत्‌ । णो चङीत्पत्र भाष्ये ठु वृद्धेळोंपो 
बलीयानिति स्थितम्‌ । अपपटत्‌ ॥ तत्करोति ॥ 
तदाचष्टे ॥ पूर्वस्य प्रपञ्चः ॥ करोत्याचष्ट इति 
घाखर्थमात्र णिजर्थः ॥ लडयथैस्त्वविवक्षितः ॥ 
तेनातिक्रामाति । अश्वेनातिक्राम्‌ति अश्वर्यति । 
` हस्तिनातिकामति हस्तयति ॥ धातुरूपं च ॥ 
णिच्प्रकृतिर्धातुरूपं प्रतिपद्यते । चशब्दोऽदुक्तः 


समुञ्चयार्थः । तथा च वातिकम्‌ ॥ आख्याना" | 


त्कृतस्तदाचष्टे कृल्लुक्प्रकृतिप्रत्यापत्तिः भक्ति 
वञ्च कारकमिति ॥ # ॥ कंसवधमाचष्टे कस 
घातयति । इह कंस हन इ इति स्थिते ॥ 


~ 


२५७३-चड्‌ परे हे जिससे एसे णिच परे रहते गण 
धातुके अभ्यासको ईत्‌ हो, चकारस अत्‌ भी हो, अजीग- 
णत्‌ । अजगणत्‌ ॥ शठ और इबठ धातु सम्यक अवभाष- 
गे हैं ॥ पट और वट धातु अन्थमे हैं ॥ रह था त्यागमे 
हैं । अरइत्‌ ॥ स्तन घातु और गदी घातु देवशब्दमें ६ । 
स्तनयति । गदयाति | अजगदत्‌|॥ पतं घालु गतिमे विकल्प करके 
शिजन्त हो, विकल्प करके अदन्त ऐसा हो कोई २ कहतेहे | 
श्रात्रे पतयति, पतति । पताञ्चकोर । अपतीत्‌ । द्वितये 
पातयाति । अपीपतत्‌ ॥ अनु उपसर्गके परे पष धातुको गतिसें 
समझना । पयाति ॥ स्वर धातु आक्षेपमै है। स्वरयति ॥ रच 
घात प्रतियत्वमें है। रचयति॥ कळ धातु गति और संख्यानस 
है ॥ चह धातु परिकल्कनमे है । परिकल्कन शब्दसे दम्भ 
और शाठय समझना ॥ मह धातु पूजॉमे है । मदयति । 
« ्वहतिं ? यह पद शाप परे कह आणहे ॥ सार, का और 
अथ धातु दौबेल्यमे हैं। सारयति । कृपयति। श्रथयाति ॥ रह घाट 


हर न ममे भागते ॥ ते धातु 
पर हे ॥ माम धातु कोच हे । अब 

स्पर्श ता है सूलयाति | अभोपदेशत्वके कारण न नही 
विशन हट भातु भक्षणमें है । कोई २ 


दरोगा, अखूसुचत, ॥ 


भाषाटीकासहिता । 


(४९१) 


८ 


कहें, यह घातु तृतीयान्त अर्थात्‌ खेड है । अन्यमतसे 
खोट धातु है ॥ क्षोट थातु क्षप, अर्थात्‌ निन्दामें है ॥ गोम 
धातु उपलेपनमे है । अजुगामत्‌ ॥ कुमार घा क्रीडामै है । 
अचुकुमारत्‌ ॥ शील धातु उपघारणमें हे । उपधारण, अर्थात्‌ 
अभ्यास॥ साम धातु सान्त्वनमें हैं। अससामत्‌ । सास सान्त्वने 
ऐसे पूवम डात धातुका तो 'असीपमत्‌ प होगा ॥ 
वेल धातु कालोपदेशमे है । वेल्याते । कोई कहतेहें काळ 
यह पृथक घातु है । काल्यात॥ पल्यूळ धातु नन ( काटने ) 
और पव्रनमें है । वात धातु सुख और सेवनमें है । कोई 
कहते उक्त धातुका गाति, सुख और सेवन अर्थ ह्‌ । बात" 
याति । अववातत्‌ | गवेष घाठ अन्वेषणमें है । अजगवेषत्‌ || 
बास धातु उपसेवामें हे । निवास धात आच्छादनमें है | 
अनिनिवासत्‌ || भाज धातु पृथक्‌ करनेमें ह ॥ सभाज भाड 


२५ 


प्रीति और दर्शनमें है । अन्यमतसे प्रीति ओर सवनम ह! 
सभाजयति ॥ ऊन धातु परिहवाणमे हे | ऊनयाति । 

ऊन घातुसे णिच पश्चात्‌ ङ्‌ मध्यमे {च्ल प्रत्यय, उसको 
चडादेश दोकर-“ऊन-इ-अत्‌! एसी स्थित होनेपर णिलोप 
और “चाङ” इससे अजादि धातुके द्वितीय एकाच्‌ न 
शब्दको द्वित्वं और अकारका छाप हुआ तब णिच्‌ 
अग्लोपित्व होनेसे सन्बद्भावके अभावके कारण अभ्यासमें इस्व 
और दधे न होकर आटको वृद्धि करके ४ओननत्? एसा रूप 
होताहै, परन्तु बह अनुपपन्न है, कारण कि, द्वित्वसे पहले 
परत्वके कारण अकारका लोप करनेपर नि शब्दको द्वित्व 
होनेस अभ्यासमें इकारश्रवण होगा, यादि कहो कि, द्विः 
कर्तव्य रहते "द्वि्वनेडचि १? इससे अतोलोपका निष्रधं 
होगा वह नहो कह सकते हो; कारण कि, व्अछोपानिमित्तके 
णिचको दित्वानमित्तत्व नहीं है १ इसपर कहतेह कि, “ओः 
पुयणुज्यपरे २५७७” इस सूत्रमै “पयर्‍याः” ऐसा नहीं कह- 
कर वर्ग प्रत्याहर और जकार ग्रहण जो कियाहे, उससे यह 
ज्ञापित होतादे कि, दित्ब कत्तेव्य रहत णिच्‌ परे अदला. 
निक आदिद नहीं हो,नही ते। विभावोयषति । यियावीयषति । 
रिरावायषति । लिलार्वायर्षात । जिजावयिषाते, इत्यादि स्थ- 
लमे भो द्वित्वके प्रात णिज्ञको निमित्तत्व न होनेसे '।द्विर्वचने- 
उत्चि२२४३” इसकी ग्रति न होनेपर दिस्वसे परत्वके कारण 
वृद्धि, आवादेदा होगा, पश्चात्‌ द्वित्व; अभ्यासको हृस्व होनेपर 
“धयन्यतः?? इसीसे इत्व सिद्ध होनस पवग, यण्‌, जकारमहण 
व्यर्थ ही होजाता । पकार यकारग्रहण तो व्यर्थ नहीं है, 
कारण कि, “ पिपविषते, यियविर्षात ' यहां पूङ्‌, उ घातुसे 
सन्‌ प्रत्ययके समभिव्याहारमें “ स्मि पूङ्रञ्ज्वगाँ सनि है 
४ सनीवन्तड ० २) इन सूत्रोंस इट्‌ होनेपर इडादि सन्‌ मत्य- 
यको द्विल्वनिभित्तलके कारण इंटको भी बिसीले होनेसे 
७ द्विर्वचेनऽत्चि ?? इससे गुण, अवादेदाको निषेंधके कारण 
द्वित्व होनेपर अभ्यासमें उकारका अवण न हो, इसलिये 
चरितार्थ है । 
इस प्रकारे शापन करनेपर कृत धातुके 


यदि कहो कि, > 
उत्तर णिच्‌ पश्चात्‌ 35 चङ्‌ करनेपर ऋषकारके स्थानमै 
¦ इर्‌ ? आदेश और हित्बकी प्राप्ति हुई, परन्तु इरादेशके 


में ही उक्त ज्ञापनसे द्वित्न होगा, पश्चात्‌ “ उरत ?? इस 


(४९२) 


सिद्दान्तकौमुदी- 


[ तिडन्ते- 


=-= = == का 


सूत्रे अभ्यास क्रकारके स्थानमै शर्‌ और अभ्यासावयवका 


' लोप होकर- अच्चकीर्तत्‌ ? ऐसा रूप होजायगा, इस कारण 


कहतेहं कि, जिस धातुम द्विशक्त होनेपर अभ्यासके उत्तर 
खण्डका आदि अत्‌ प्रक्रियादशामें अथवा पारेनिश्ित रूपमें 
अबको प्राप्त दो उस थातुम यह निप्रथ दो, क्योंकि, तापक 
समान जातीयकी अपेक्षा करताहे, इस कारण “ आचि- 
कीतत्‌ ? इत्यादि पद सिद्ध हुए हैं । प्रकृत स्थलमें तो नका- 
रको द्वित्व पश्चात्‌ उत्तर लण्डमे.'अकारका , लोप होकर-- 
४ ओननत्‌ ? पद सिद्ध हुआ | मा भवानूननत्‌ || ध्वन धातु 
शब्द करनेमें हे | अदध्वनत्‌ ॥ कूट धातु परिताप करनेसें 


है । अन्यमतसे परिदाहमें समझना ॥ सङ्केत, ग्राम, कुण, 


गुण और चकारसे कूट धातु आमंत्रणमें है । कूटयति । 
संकेतयति | आमयति । कुणयति | गुणयति .॥ केत थातु 
आवण, अर्थात्‌ श्रवण कराने और निमंत्रणमें है । केतयति | 
निकेतयति ॥ कुण और गुण धातु आमंत्रण और. चकारसे 


केतनमै हे ॥ कूण धातु संकोचार्थक समझना ॥ स्तेन घातु 


चौरं है | अतिस्तेनत्‌ ॥ 
अब गर्व धातुपर्य्यन्त आत्मनेपदी हें । 
पद धावु गतिमें है | पदयते । 


लुडु गति अपपदत | गह घातु 
ग्रहणम ह | गृह्मते॥मृग भातु 


खर अन्वेषणमें है। मृगयते। 'मृग्यति? 
दसा पद कण्ड्वादिगणमें होताहै ॥ कुहू धातु विस्मापनमें है॥ 
धर आर वीर घातु विक्रान्तिमें है ॥ स्थूळ धातु परिबंहणमें 
। स्थूल्यते । अतुस्थूलत ॥ अर्थ धातु उपयाच्जामे है। 
अर्थयते । आत्तयत ॥ सत्र धातु विस्तार करनेमें है । अस. 
चचेत | अनेकाचूत्वके कारण पोपदेश न होनेसे-सिसत्रयिषते॥ 
गरज धातु माने है । गतरेयते । अकार 
उत्तर विकल्प करके णिच्‌ होगा,उस ध 


छिर्‌ परे आम्‌ प्रय यह फळ 
भी जानना चाहिये । 


त्तत्वके कारण इसके 
तुका अन्त्य स्वर उदात्त, 
हे। इस प्रकार आगे 


आगर्वीय गण समाप्त डुआ | 
सूत्र चातु वेधनमें हे । सुदर्यात । असुसूज्रत्‌ ॥ मूत्र चात 
क्षवे हैं | मूत्रयति ॥ रूक्ष चालु पारुष्य, अर्थात्‌ कठो- 
रतामै द | पार और तीर धातु कमंसमातिमे हें । अपपा- 
रत्‌ । अतितीरत्‌ || पुट धातु संसर्गे है 


अतितीरत । पुट्यति ॥ 
किसीके मतसे धक घालु दुऔनमै है । अदिधकत्‌ ॥ कव 
भालु शिशिलतामें है । कनयति, 'कत्रलि | किसीके मंतसे कर्त 
आतु है । करयति, कसात । 


आतिप्रदिकके उत्तर भास्वर हो, आ 

6 १ आर इछन्‌ प्रत्यय 
परे रहते जित प्रकार पुंवेद्धावं, टिका रोप, विन और तर 
ह, यणादि लोप, प्र, सथ, सफ आदि आदेश ओर 
भसंज्ञा होती हैं, उसी प्रकार णिच्‌ परे रहत भी उक्त, संस 
काय हो. | पटुमाचष्टे इस विग्रहम पट्यति । परके कारण 
दाढ होनेसे टिका लोप होकर--अपीपटत्‌ । ८ णी चाङ, 
23१४7 इस सूत्रके भाष्यमें तो बृद्धिसे लोप बलवान्‌ है, ऐसा 
खरे अग्छोपित्यके कारण सम्तरद्भाव दोघे न होकर... 


णिच 


१६ करे 
जिन की हे 2 इस अर्थसे द्वितीयान्त प्रातिर्पादकके 
“रे जो ४ प्रातिपदिकात्‌ भात्वर्थे ०? यह 


| 


गणसूत्र है, उसका ही प्रपञ्च यह गणसूत्र है | करोति आधे, 
> ~ 0 > ञ्ज 
यह जो धात्वर्थ दै वही णिचका अर्थ हे, लटका अथ ता 
विवक्षित. नहीं है । वी 
“४ तेनातिक्रामति ?? अतिक्रार्मात ? इस अथस ठत 
यान्त प्रातिपदिकके उत्तर णिच्‌ हो, अश्ननातिक्रार्मात, 
इस बिग्नहम अश्वयति । इत्तिनातिक्रामाते, इस वम 
इस्तयति । ०.1 
४ घातुरूपक्ष ” णिच्‌ प्रकृति थातुरूपको प्राप्त हा, 
इस स्थलमै च शब्द अनुक्त समुज्ञयार्थक टे, वैसे दी 
वार्तिक है कि, ब 
आज्यानबाचक कृदन्त शब्दके उत्तर * आचष्ट 


| अर्थमें तिप्रत्ययापत्ति, अथीत आ- 
। अर्थमें कृत्‌ प्रत्ययका छक्‌ और प्रकृतिप्रत्यया 


देशादे विकारके परित्याग करके स्वरूपमें अवस्थान और प्रश- 


तिकी समान कारक हो % कंसवधमानचष्टे=कंसं भातयाति, इस 
स़ळमें केस इन ऐसा होनेपर-॥ 


२८७४ हनस्तोऽचिण्णलोः ।३३।३२॥ 
हृन्तेस्तकारोऽन्तादेशः स्याच्चिण्णरवजे जिति 
णिति। नन्वच्ाऽङगसंज्ञा धाटुसज्ञा च्‌ क 
ठस्य प्राप्ता । ततश्वारद्धित्वयोदोषः । किं च। 853 
त्वतखे न स्याताम्‌ ॥ धातोः स्वरूपग्रहणं त्म 
त्यये कार्यषिज्ञानात प ४०. 
चकारो भिन्नक्रमः । कारके च जाला ब 
हेतुमण्णिचः प्रकृतेहन्यांदेहेतुमण्णी या श 
कारकं धातावनन्तर्भूतं दितीयान्त याइश ` 


। सत्यम्‌ । प्रकृतिबच्चेति 


Q 


कार्य कुत्वतत्वादि तदिहापीत्यर्थः Se . 
घतत्‌ ॥ कर्तकरणाद्वात्वर्थे ॥ कदुर्व्यापारार्थ 
यत्करणं न तु चक्षुरादिमात्रमित्यर्थः । असिना 
हन्ति । असयति ॥ बष्क दर्शने ॥ ९ ॥ चित्र 

चीकरणे ॥ आलेख्यकरण इत्यर्थः ॥ कदा” 
चिद्दर्शने ॥ चित्रेत्ययमडुतदर्शने णिचं लभते । 
चित्रयति ॥ २॥ अंस समाघाते ॥ ३ ॥ वट 
विभाजने ॥ ४ ॥ हज प्रकाशने ॥ बटि ल्जि 
इत्येके ॥ बण्टयति । लञ्जयति । अदत्तेष 
पाउबछाददन्तत्वे वृद्धिरित्यन्ये । वण्डापयतिं ४ 
छज्ञापयति ॥ ७॥ शाकटायनस्तु कथादीनां 
सर्वेषां पुकमाह । तन्मते कथापयति । गणाः 
पयतीत्यादि ॥ मिश्र सम्पर्के ॥ ८॥ संग्राम 
उड ॥ अयमनुदात्तेत्‌ । अकारमछेषात्‌ । अस” 
सग्रामत ॥ ९ ॥ स्तोम छाघायाम । अतुस्तो” 
मत्‌ ॥ १०॥ छिद्र कर्णभदने ॥ करणभेदन 
इत्यन्ये । कर्णेति थात्वन्तरमित्यन्ये ॥ १२॥ 
अन्ध हृष्टयुपथाते ॥ उपसंहार इत्यन्ये । आन्द- 
चत्‌ ॥ ॥ १३ ॥ दण्ड दण्डनिपातने ॥ १४ ॥ 
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अंक पदे लक्षणे च ॥ आश्चकत्‌ ॥ अङ्ग च ॥ MEME | rain ल 


आञ्जगत्‌॥१६॥सुख दुःख तत्क्रियायाम्‌ ॥ १८॥ | 
रस आस्वादनस्नेहनयोः ॥ १९ ॥ व्यय पत्त | 
समुत्सगें ॥ अवव्ययत्‌ ॥ २० नन 


॥ रूप रूपक्रियाः | 
याम्‌ ॥रूपस्य दक्षेनं करणं वा रूपक्रिया॥२१॥ | 


छेद द्रेशीकरण ॥ अचिच्छेदत्‌ ॥ २२ ॥ छद . 


अपवारण इत्येकं ॥ छद॒याति ॥ २३ ॥ छान | 
प्रेरणे ॥ २४ ॥ अण गाचविचूणने ॥ | 
॥ २५ ॥ वर्ण वर्णक्रियाविस्तार्छुणः 
बचनेषु ॥ वर्णकिया वर्णकरणम्‌, सुवर्ण वण 
यति । कथां वर्णयति । विस्टृणातीत्यर्थः । हरि | 
वणयति। ्तौतीत्यर्थः ॥ २६॥ बहुळमेतच्निः । 
दर्शनम्‌ ॥ अदन्तघातुनिदशनामत्यथ; । बाइड- | 
कादन्येईपि बोध्याः ॥ तद्यथा ॥ पर्ण हरितः | 
भावि ॥ अपपर्णत्‌ ॥ विष्क दशेने ॥ क्षप प्रेरणे ॥ | 
वस्त निवासे ॥ तुत्थ आवरणे ॥ एवमान्दोछ" | 


यति । प्रेङ्खोलयति । विडम्बयति । अवधीर- ¦ 


यतीत्यादि । अन्ये तु दशगणीपाठो बढुछमि- 
त्याहुः । तनापठिता अपि सोत्रलौ किकवैदिका 
बोध्याः । अपरे ठु नवगणीपाठो बइलमित्याइः । 
तेनापठितेभ्योऽपि कचित्स्वायें णिच्च । रामो 


राज्यमचीकरदिति यथेत्याइः । डुरादिभ्य एव 
प्राचाँ 


बहुछँ णिजित्यर्थ इत्यन्ये । सर्व पक्षाः 
अङ्क | 


ग्रन्थे स्थिताः ॥ णिङङ्गान्निरसने ॥ 
वाचिनः प्रातिपदिकान्निरसनेऽर्थे णिङ्‌ स्यात्‌ । | 
हस्तौ निरस्यति-हस्तयते । पादयते । शेता" | 
श्राश्चतरगालोडिताहरकाणामश्वतरेतकलो पश्व ॥ | 
श्रेताश्वादीनां चतुणामश्वादयों छुप्पन्ते णिडूच 
घालयें । ेताश्वमाचष्ठे तेनातिक्रामात वा. 
श्रेतयंते । अशवतरमाचष्टेशधयते । गालोडितं | 
बारचा विमश्षैः । तत्करोति गालोडयते । आहर 
यते । केचिच्च गिचमेवाडुवतेयन्ति तन्मते पर” 
स्मैपदमपि ॥ पुच्छादिषु धात्वर्थ इत्येव सिङ्म्‌॥ 
णिजन्तादेव बहुळवचनादात्मनेपदमस्तु । मास्तु | 
पुच्छभाण्डेति णिडिधिः। सिद्धशब्द। ग्रथान्ते । 
मङ्गलार्थः ॥ 
2 ॥ इति चुरादिः ॥ 
२५७४-चिण्‌ और णछू छोडकर जित्‌ 
परे रहते हन्‌ घावुको तकार अन्तादेश हो । क 
१ अंग्रसंज्ञा और भातु कंसविशिष्ट 
wb दको हिमं राश) दोघ होगा और 


और णितू प्रत्यय 
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| करणभेदनमें दै । अन्यमतसे “कर्ण! 


| खोळ्याति | विडम्बयति । 


“हो हन्ते; ०” इससे कुत्व और “हनस्तो ० इससे तत्व भी 
नहीं होगा, कारण कि, धातुके स्वर्सका अहण रहनेपर उस 
धाठुसे विहित प्रत्यय परे रहते ही कार्य्य होताहे, यह परिभाषा 
है, यह सत्य दै, परन्तु 'प्रकृतिवच्च' इसमें चकार भिन्नक्रम 
है अथात्‌ “कारकम्‌? इससे आगे है, चकारसे काय्येका संमई 
हुआ, तत्र हेतुमत्‌ णिच्चका प्रकृतिभूत इन्‌ आदि धातुको 
हेतुमत्‌ णिच परे रहते याहश कारक अर्थात्‌ धातुके अनन्तः 
भूत द्वितीयान्त और याइश काय्यै अर्थात्‌ कुत्व तले आदि 
होतेहे वैसे ही यहां धात्वभेणिचमे भी घातुके अगन्म 
द्वितीयान्त और कुत्व तत्व होंगे-कंसमजीघतत्‌ | ` 
“कत्तंकरणाद्धात्वथें?? कर्ताके व्यापारार्थ जो करण उसके 
उत्तर णिच्च हो । यह चक्ष्रादिमात्र करणके उत्तर नहीं 
होगा, किन्तु सबसे होगा । असिना इन्ति, इस विममे 
असयति ॥ बष्क धातु दर्शनमें है ॥ चित्र भाद चित्र 
करनेमें हे ॥ ॥ 
कहीं अद्भुत दर्शनमें चित्र घातुसे णिच्‌ हो । चित्रयति ॥ 
अंस धातु समाघातार्थमें हे | वट धातु विभाग करनेभे है ॥ 
लज धातु प्रकाश करनेमें हे ॥ वाटि धातु और लजि 
धातु हे,यह किसी २ पंडितका मत है । वण्य्यति। ळज्षय- 
ति । अदस्तम पाठ होनेके कारण अदन्त होनेसे वृद्धि होगी, 
यह किसी पंडितका मंत दै, वण्ठापय्राति | लज्ञापयाति । शाकः 
टायनमतसे तो कथ आदि सम्पूर्ण घातुओंको पुक्‌ होगा, कथा- 
पर्यात । गणाफ्यति, इत्यादि ॥ मिश्र धातु सम्पर्केमें है || 
संग्राम धातु युद्धमें है । अकारप्रश्लेषके कारण यह धाड 
आत्मनेपदी है । अससंग्रामत ॥ स्तोम घाठु दळाघामे है । 
अतुस्तोमत्‌ ॥ छिद्र धातु कर्णमेदनमै है | कोई २ कहतेहे 
यह भिन्न घातु दै ॥ अन्ध 
उपसंहारमै दै। 
॥ अंक धातु पद 


घातु दाष्टिके उपघातमें है । किसीके मतसे 
आन्दघतू ॥ दण्ड धातु दण्डनिपातनभे है 
और लक्षणे दै । आश्वकत्‌ ॥ अङ्ग धातु भी उक्तार्थक है | 

आजगत्‌ ॥ सुख धातु और दुःख धातु सुखी और दुःखी 
कर्मे हैं ॥ रस घातु आस्वादन और सनेहम दै ॥ न्य घातु 
घनव्यय करनेमें हैं । अर्वव्ययत्‌ । रूप धो रूपाक्रिया, अर्थात्‌ 
रूपके दसन और करणमें है ॥ छेद धाड दिवा करनेमै हैं | 

आचिच्छेदत्‌ ॥ छंद धातु अपवारंणमें दै । छदयतिं ॥ छान 
बात प्रेरणमें ॥ त्रण धातु गात्रविचूर्णनमे है ॥ वर्ण धातु वर्ण- 
क्रिया, विस्तार और शुणबचनसें है । वर्णक्रिया शब्दसे वर्ण 
करण समझना । सुवर्ण वर्णयति | कथां वर्णयति; अर्थात 
विस्तार करताहै । हरिं वर्णयाति, अर्थात्‌ स्तव 


1 र 
अदन्त धातुके निदर्शन (पाठ ) बहुल, प्रकारसै है। 


बहुल अहणसे इसके अतिरिक्त धातु 9. या 
यथा-पर्ण घातु हरितभावमे ह । अंपपणंत्‌ ॥ र 
पर्ण घातु हरितभावसें ई । ` के है। 


0५५, जे कक ! घात 
दरानमे हे । क्षप धातु प्रेरणमें हैं ॥ ज़ 
तुत्थ घातु आवरणे है ॥ इसी प्रकार आत्दोशषयोति । मेरू 
अवधीरयति, इत्यादि जानना । 


अन्य पंडितं कोर्ग दृशगणीपाठ बहु करके है ऐसा कहते 
हैं, इसंसे उक्त गम अपडित भी 0५०३४ 

४ कात न पढत त 
ओर वेदिक भ्रातुभीका संग्रह हुआ \ त तो सब ह 


(४९१) 


त्र शु 
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» 


2 


9७ 
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(४९४) , 
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गणी पाठ बहुल करके कहतेहे, इससे अर्पाठत धातुओंके 
भी उत्तर कहीं २ स्वार्थमें णिच्च होगा,यथा-'रामो राज्यमची- 
करत कोई कहतेहें कि, चुरादिगणमे पठित धातुके ही उत्तर 
भी कभी णिच्‌ हो कभी नहीं हो, यह सम्पूर्ण पक्ष प्राचीनोंके 
अन्थमे पठित हैं | 

अज्गवाचक प्रातिपदिके उत्तर निरसनार्थमे णिङ्‌ हो, 
हसौ निरस्याते-हस्तयते । पादयते । 


7 अऽवतर, गालोडित और आह्वरक शब्दके उत्तर 


घालर्थमें णिङ्‌ हो और इ्वेताइव पदमे अश्वपदका, अश्वतर 
शब्दर्मे तर सत्यवका, गालोडित पदम इत भागका और आह- 
रक शब्दके ककारका लोप दो, यथा-श्वताश्रमाचष्टे तेनाति 
क्रामति वा, इस विग्रहृ श्रतयते | अश्वतरमाचट्टे, इस विग्र- 
इमे अश्वयते | गालोडित रान्दसे वाणीका विमर्श जानना | 
तत्करोति-गालोडयते। आ वरयते | कोईर इस स्थळमे णिका 
री अनुवर्त्तन करतेहें, उनके मतसे परस्मैपद भी होगा । 

उच्छादिमें प्रातिपदिकाडास्वथे इसीसे घात्वर्थमे णिच और 
णिजन्तसे ही बहुलबचनसे आत्मनेपद सिद्ध होगा, फिर 


“पुच्छमाण्ड० २६७६१ गह सूत्र नहीं करना चाहिये | 
अन्थान्तमैँ सिद्ध शब्द मङ्गलाथ द्दै॥ 


॥ शति तिङन्ते चुरादिप्रकरणम्‌ || 


अथ ण्यन्तप्रक्रिया । 
१५५५ तत्प्रयोजको हेतुश्च ।१ ।४।५९॥ 
कतुः प्रयोजको हेतुसंज्ञः कर्तुसंज्ञश्र स्यात्‌ ॥ 
९५७५-कर्ताके प्रयोजककी हेतुसशा और कत्तसंज्ञा हो | 


२९७९ इतुमति च। ३। १ । २६ ॥ 
मयोजकव्यापारे भ्रषणादी 


स्यात्‌ । भवन्तं प्रेरयति भावयति । णिचश्च 
गे फले आत्मने ते 
कृत आत्मनेपदम्‌ । भावयते । भावयां- 


ब्व ॥ 

२५७६-प्रयोजक व्यापारमें प्रेषणादि अर्थ होनेपर धातुके 
उत्तर णिच हो, भवन्त प्रेरयाति =मावयति | णिचश्च २५ ६४११ 
अस सूज़से कतृगामी क्रियाफल होजे 


२६७७ ओः पुयणज्यपरे । ७।३।८०॥। 


प परत; । 
अधाभवत्‌ । अपीपवत्‌ । मूळ । असीम 


- बत्‌ | 
अयीयवत्‌ । अरीरवत्‌। जलाछवत्‌।अजीजवत्‌॥ 


२२७७अनीपरक पवर्ग, यण और जकार प्रे रहते सन्‌ 

जो अङ्ग उसके अवयव अभ्याससम्बन्धी उकारके खानभै 
जार हो, अबीभवत्‌ । अपीपबत्‌ । मूड अमीमवत्‌ | अथीय- 
वततू । असी रिन्‌ । अळीळवतू | अजीजवत्‌ || 


_ सिद्धान्तकौमुदी- 


{ तिङन्तेण्यन्तप्रक्रिया ] 


२५७८ स्रवतिशृणोतिद्रवतिप्रवतिः 
प्टवतिच्यवतीनां वा । ७।४। ८१॥ 

एपामभ्यासोकारर्य इत्त्वं वा र 20700. 
परे धात्वक्षरे परे । असिखवत्‌।असुखवत्‌।नार ह 
पात हस्वनिषेधः । अशज्ञासत्‌ । अडुढीकत्‌ | 
अचाचकासत्‌। मतान्तरे । अचचकासत । ल 
ग्लोपीति सुन्धातप्रकरणे उदाहारिष्यते । ण्य 
न्ताण्णिच । पर्वविग्रतिषेधादपवादत्वाद्व 
बाविस्वा णिलोपः।चोरयति। णौ चडीति हस्व 


:। 
। दीघो लघोः । न चाग्लोपित्वाइयोरप्यसम्मव 


ण्याकृतिनिर्देशात्‌ । अङूचुरत्‌॥ | ४ 
२५७८-सन्‌ और अवर्ण परे है जिसके eh 
रदत खु, श्रु, द्रु, प्र, पठ और न्यु जाठर बद अरी ह. 
उकारके. स्थानमै विकल्प करके इकार यता 
खवत्‌ । “नाग्लोपि०?? इस सूत्रस हस्व न pe 

अडटौकत्‌ । अचीचकासत्‌ । मतान्तरमे, अचच क” 
हह आतुका उदाहरण नामधातुके प्रकरणम दिय 
अर 


> न्च | बिप्र- 
`| जायगा। ण्यन्त चुर घातुके उत्तर हेतुमत्‌ णिच पश्चात्‌ पूववि 


त्वे द्ध घ करके 
तिषेधके कारण और: अपवादत्वके कारण ब्रद्धिको बा 
0 «>. 
लोप होकर-चोरयात | - a 
४३ “णौ ीङ०२३ १४” इस सूत्रसे हस्व और दीषों 
लड लक हे कहो कि. ही 
ळघोः २३१८? इस सूत्रस दीर्घं होगा | यादें कह कि, Rr 
` रोको अर्थात्‌ उक्त सूत्रींसे उपधाक 
पिखके कारण दोनोंको अथात्‌ उक्त अनील Rg 
और अभ्यासको दीर्घ होना असम्भव ई वहन bl 
कारण कि, “चङ्परे णो? यहां णिको चङ्परक "त 
“35४ णिच ब्यक्तिपरत्व है, इससे णित्म- 
त्याश्रय एक अथवा अनेक णिच र कति न ॥ ल 
जात्यवच्छिन्न परे अग्लोपी न होनेसे उक्त क 
अच्चुरत्‌ ॥ 


२५७९ णौ च संश्चहोः। ६। १।३१॥ 

सन्परे चङ्परे च णो श्वयतेः सम्भरसारणं 
स्यात्‌ । सम्पसारणं तदाश्रयं च कार्य झै ही 
दिति बचनास्सम्पसारणं पूर्वरूपम्‌ । अझशवत्‌ 
अछपुच्वान्न दीर्घः । अशिश्वयत्‌ ॥ 


श्चि धातुको वि ॥ भर 
श्रयकार्यैद्ध चळवत्‌ ? अर्थात्‌ सम्प्रसारण और सतव पह 
बलवान्‌ होंताहै, इस परिमाषासे सम्प्रसारण और नक 
होकर-अश्ृद्वत्‌ | अल्घुत्वके कारण दीर्य न॒होकर-अं 
इवयत्‌ ॥ 

४७ ८० स्तम्धुसिबुसहाँ चङि ।८ । 
३ । ११६ ॥ दु 

उपसर्गेस्थान्निमित्तादेषां सस्य षो ५ 9 पु 
डिः । अवातस्तम्भत्‌ । पुर्यसीबिवत, | | 


[ तिढ्न्तेण्यन्तप्रक्रिया ] 


पहतू । आटिटत्‌ । आशिशत्‌। बहिरङ्गोऽप्यपधा- ` 


हस्वो द्वित्वात्मागेव । ओणेक्रेदित्करणाङ्लिङ्गात। 
मा भवानिदिधत्‌ । एजादावेधतो विधानान्न 
बृद्धिः। मा भवान्भ्रदिधत्‌ । नन्द्रा इति नद- 
राणां न द्वित्वम्‌ । ओन्दिदत्‌। आड्िडत्‌। आ" 
चिचत्‌। उब्ज आर्जवे । उपदेशे दकारोपधः । 
श्चजन्युन्जो पाण्युपतापयोरिति सूत्रे निपातना- 
हस्य बः । सचान्तरङ्गोऽपि डित्वविषये नन्दा 
इति निषेधान्जिशब्दस्य द्वित्वे कृते ` परवर्तते न तु 
ततः भाक । दकारोच्चारणसामर्थ्यात्‌। औब्जि- 
जत्‌ । अजादेरित्येव नेह । अदिदपत्‌ ॥ 

२५८०-चङ्‌ परे रहते उपसर्गस्थ निमित्तके परे स्थित 
स्तम्मु, सिदु और सह धातुके सकारको घत्व न हो, 
अबातस्तम्भत्‌ । पर्य्यसीषिवत्‌ । न्यसीषहत्‌ । आटिटत्‌। 
आशिशत्‌ | 

औण धातुमें ऋकारके इत्‌ करनेके कारण बहिरङ्ग होने- 

पर मी द्वित्वके पूर्वमे ही उपधा हुस्व होगा, नहीं तो पहले 
अजादि धातुके द्वितीय एकाच णि शब्दको द्वित्व होनेपर 
उपधाको हस्वकी प्राप्ति ही नहीं है, फिर उसके प्रतिपेधके 
निमित्त ओणं धातुका त्रदकार इत्‌ करना व्यर्थ ही होजाता, 
मा भवान्‌ इदिघित्‌ | एजादि एथ धातु परे ब्ृद्धिविधानके 
कारण यहां वृद्धि नहीं होगी, मा भवान मेदिधत्‌ । ' ननद्रा० 
२४४६१? इस सूत्रे न, द और रकारको द्वित्व न होकर 
औच्दिदत्‌ । आडिड । आचिचत्‌ ॥ 

उब्ज धातु सरलतामें है, उपंदेशर्म यह धातु द्कारोपध 
दै, “भुजन्युब्जौ पाण्युपतापयोः २८७७”? इस सूत्रमै निपा- 
तनसे दकारके स्थानमै धकार हुआदे, वह अन्तरङ्ग होनेपर 
भी द्वित्वविषयमें “नन्द्राश २४४६” इस सूत्रसे निषेधके 
कारण जि शब्दको द्वित्व होनेपर प्रदृत्त होगा, दकारोचा- 
रण सामर्थ्यके कारण उसके पूर्वमे नहीं होगा, औब्जिजत्‌ | 

॥नस्द्रा० इस सूत्रमें '“अजादेदितीयस्य? इसकी अनुत्त 
होनेसे आदिभूत अचके परे ही न, द और रकारको द्वित्व नहीं 
होगा, इससे “अदिद्रयत्‌' यहां दकारको द्वित्व हुआ ॥ 


२६८१ रभेरशड्िटोः । ७॥१॥ ६३ ॥ 
. सभेईुमस्यादचि ।न त झड्टिटोः । अररम्भत्‌॥ 

३५८१--अच परे रहते रम धातुको उमा या ल्या 
शपू और लिट्‌ परे रहत न हो, अररम्भत्‌ ॥ 


२५८२ लमेश्व । ७1 १। ६४ ॥ 
अललम्भत्‌ । हेरचङीति संत्रेःचडीत्पर्के' 
कर्वे न । अजीहयत्‌ । अस्स्मृददत्वरपरथखरदस्टर 
यौद लघोन दीषेः ॥ 


२५८२०अच परे-रहते छम धातुको भी चुमूका आगम 
हि ¢ ड्डिः 
र और लिट परे न हॉ-अल्छम्भत्‌ | 'हसच 
0१ १ इस वतम ॥क्ञचीड? ऐसा प्रतिषेष होनेसे कुत्ब 
२५११५६ 


भाषादीकासहिता । 


( ४९६ ) 


नहीं होकर-अजीइयत्‌ । “ अल्स्मदत्वरप्रथम्नदस्तृत्पशास 
२५६६ ?? इस सूत्रसे अत्च होकर-असस्मरत्‌ । 
अददरत्‌ । अतमें तपरत्वके कारण यहां लघु अभ्यासको दीर्घ 
नहीं हुआ ॥ 


२५८३विभाषा वेष्टिचेष्टयो।७४।९६॥ 

अभ्यासस्यात्वे बा स्याच्चङपरे णो। अववेष्टत्‌- 
अविवेष्ठत्‌। अचचेष्ठत्‌-अविचेष्ठतश्राजभ से त्या- 
दिना वोपधाहस्वः । अबिभ्रजत-अबभाजत॥ . 
काण्यादीनां वेति वक्तव्यम्‌ ॥ * ॥ ण्यन्ताः 
कणरणभणश्रणळुपहेठः काण्यादयः षड भाष्ये 
उक्ताः । हायिवाणलोटिळोपयश्वत्वारोःधिका 
न्यासे । चाणिलोठी अप्यन्यत्र । इत्थं द्वादश | 
अचीकणत्‌। अचकाणत्‌ ॥ 

२५८३-चङ्परक णि परे रहते चेष्ट और वेष्ट धातुके 
अभ्यासको विकल्प करके अकार हो-अवबेष्टतू, आकिबेष्टत्‌ | 
अचचेष्टत्‌, अचिचेष्टत्‌ । 'भ्राजमास० २५६०१ इस सूज्ञसे 
विकल्प करके उपधाको हृस्व दोकर-अबिभ्रजत्‌, 
अबभ्राजतू | 

काण्यादि धातुओकी भी उपधाको विकल्प करके हस्व 
हो # ण्यन्त-कण, रण, भण, श्रण, डप और हेठ इन ६ 
भावुओंको भाष्यकारने काण्यादि कहा दै, न्यासकारने हायि, 
बाणं, लोटि और लोपि, इन चार अधिक धातुओंको भी 
काण्यादै कहाहै, अन्यमतसे चाणि और कोठे घावुभी 
काण्यादे हैं ।इस प्रकार काण्यादे १२ घात हैं ।अचीकणत्‌, 
अचकाणतू ॥ 


२५८४ स्वापेश्रङ । ६। १ १८॥ 
ण्यन्तस्य स्वापेश्चङि सम्प्रसारणं स्यात्‌ । 
असूषपत्‌ ॥ 
२५८४-चडङ्‌ परे रहते णिजन्त स्वप्‌ धातुको सम्प्रसारण 
हो, असषुपत्‌ ॥ 
२५८५ शाच्छासाह्वाव्यावेपां युक्‌ । 
७ । ३ । ३७॥ 
जौ । पुकोऽपवादः । शाययति । ह्वाययति ॥ 
२५८५-णिच्‌ परे रहते शो, छो, सो, दें सन 
वेञ्‌ और पा धातुको युकृका आगम हो,यह पुगागमका विशेषक 
है | शाययति । ह्वाययति । सूत्रमे शा छा, इत्यादि आकारान्त 


निदेश पुक्‌ आगमकी प्राप्तिकी सूचना करता ) scr १२ 
जन तो यह है कि, इस प्रकरणम “लि ० 


परिभाषाकी प्रत्रात्ति नहीं होगी, इस कार Jd dd 

याति, इत्यादि पद सिद्ध हुए ॥ 

२५८६ हः सम्प्रसारणम्‌ । ६। १।३२॥ 
सन्परे चढ़परे च जौ हः सम्प्रधारण स्यात्‌ 

अङ्गहवत-अजुहावत्‌ ॥ 


सतपरक और चड्परक णि पेरे रहते हन्‌ 
सारण हो, अजूहबत्‌, अजुहाबतू, यहां द्वायि, 
वागे, इत्य,दि न्यासकारोक्त काण्यादिके अनुसार विकल्प करके 
DES i हृस्व हुआ ॥ 

- २५८७ लोपः पिबतेरीचाम्यासस्य। 
 ७।४।४॥ 


देशच चङ्परे णो । अपीप्यत्‌ । अतिंहीति 
1 'पुकू । अपेयति । हेपयति । इलेपयति । रेपः 
गति । यलोपः । क्नोपयति। क्ष्मापयति । 
स्थापयति 

_ | २९८७-चड्परक णि पेरे रहते पा धातुकी उपथाका 
र हो, और अभ्यासको ईत्‌ अन्तादेश हो, अपीप्यत्‌ | 


१, 


हैँ ग 


हु Eo । वेपयति । वृरुप्यत । रेप्रयति । यकारका लोप 
 , हकर-नोपयति। मापयति । स्थापयति ॥ 


२५८८ तिष्ठतेरित्‌ । ७। ४।५॥ 


4 
उपाधाया इदादेशः स्याञ्चङ्परे णो । अति- 
ष्ठिपत्‌ ॥ 


 २५८८-चङ्परक णि परे रहते स्था भातुकी उपथाके 


"अति ही ० २५७११ इस सूत्रसे पुकूका आगम दोकर-- | 


_ [ तिन्न्ते- 


य प्लाम्पापधाक 


णो स्नेहद्रवे । न 
ययति। विलाळयति-विलापयति वा बतमली 
ई इति ईकारपशेषादात्वपक्षे नुक्‌ न ॥ स्नेहद्वे 
किम्‌ । लोहं विलापयाति-विलाययाति ॥ 
प्रलस्भमनाभिभवपजासु लियो नित्यमात्वमाशात 
वाच्यम्‌ ॥ # ॥ / 

२५९ ९-सोह, निपातन, 'अर्थात्‌ सेहद्रब,होनेपर छी और 
ला धातुको क्रमसे नुक ओर लक्‌ आगम विकल्प करके दो, 
बिळीनयति,विळापयाते,विलाययति, विलाल्याति, विलापयाति ड 
घुतम?'ळी ई? देसे ईकारम्रस्लेषके कारण आच होनेपर नुक नह 
होगा | सेहद्रव न होनेपर लोई विलापयति | 

झितूभिन्न प्रत्यय परे रहते प्रखम्मन, अभिभब और पूजा- 
थें ली धातुको नित्य आकार हो # ॥ ५ 

२५९२ लियः संमाननशालीनीकरणः 
योश्च।१।३।७०॥. ४1 

लीडलियोण्यन्तयोरात्मनेपद॑ स्यादकठगेपे 
फळे प्रजाभिभवयोः ह ता ॥ जटा- 
| भिलाषयते । परजामधिगच्डतीत्यर्थः । शयेनो 
ब | अभिभवतीत्यर्थः । बाल- 


क ७ स्थानमै इत्‌ आदेश हो, अतिष्ठिपत्‌ ॥ 
 २५८९जिश्तेर्वा । ७।४। ६॥ 
 अजिम्रिपत्‌-अजित्रपत्‌ ॥ उक्रेत ॥ अची- 
कृत्-अचिकीर्तत्‌ । अवीबृतत्‌-अववत्तत्‌ । 
Plo -अममाजेवपातेणों छुग्वक्तव्यः #॥। 
एद्‌; ५ पालयति ॥ 


RY १ २५.८९-चङ्पर्क णि पेरे रहते था तुकी डपधाको 
. ` विकल्प करके इत्‌ आदश हो, अजिघ्रिपत्‌, अजिश्नपत्‌ । 


Bari 
eg 


अमीमृजत्‌, अममार्जत्‌ | 


ओ। डुगांगम पुगागमका विशेषक हे, पालय़ाति || 2 

. २७८९० बो विधुनने जुक्‌ ।७।३। ३८ ॥ 
५ वातेजुक स्याण्णौ कम्पेः्यें । वाजयति । 
९ कम्पे किम्‌ | केशान्वापयति । विभाषा लीयतेः ॥ 


भं ७; जुकको आगमे हो, वॉजयति । कम्पंमिन्नार्थमें केशान्‌ वाप- 
यंतिरे इस स्थलमै जुगागम + हकर इगि हुआहै | “वि. 
000" मधा लीयेतें; २५०९? इससे ऑस्व विकल्प पक्षमें || 


_ १५९१ लीलोगुग्लुकावन्यतरस्यां 
स्नेहविपातने । ७। ३। ३९ ॥ | 
लीयतेलतिश्र कमाङ्गग्टुकावांगमौ बा स्तो 


१७, / ७ 
| त ५ 


/“उर्क़ृतू २५६७ ?? इस खूत्रसे उपघाभूत चरवर्णके स्थानमें 
भतू होकर-अचीक्कतत्‌, अचिकीर्तत्‌ । अबीबृतत्‌, अववर्तत्‌। 


णिचु परे रहते पा धातुकी लकका आगम हो # यह 


२५९०-कम्प अर्थ होनेपर णि पर रहते बा घातुकी | 


मुल्लापयते । वश्चयतीत्यर्थः ॥ 

२५९ २-पूजा, अभिभव और प्रलम्भनार्थमें क्रियाका फल 
कर्तृगामि 'नःहोनेपर भी णिजन्तं लीड और-ली _बातुसे आत्स- 
नेपद 'हो, जटामिळीपयते,* अर्थात्‌ पूजाको प्राप्त होताहै । 
इ्वेनों. वत्तिकामुल््रपयते, अर्थात्‌ स्येनपक्षी .. वत्तिकाकों अमि- 


भूत. करतांहे । बाल्मुछापयते, अर्थात्‌, बालकको वीञ्चत 
करताहै || 


२००३ बिमेतेहेतुभये । ६ । १ ॥५६॥ 


२५५९ ३-यदि_प्रयोजकसे भय हो तो भी धातुके घकारके 
स्थानमै विकल्प. करके आकार हो ॥ 


€ 


। २५९४ भीस्म्योहेतुभये । 3 । ३।६८॥ 


| ्यन्ताभ्यामाभ्यामात्मनेपदं स्याद्वेतोश्चेः . 


द्वयस्मयो । सुत्ने भयग्रहणं धास्बर्थोपलक्षणम्‌। 
मुण्डो भापयते ॥ 

। २५५९४-प्रयोजक (हेतु ) ले भय और स्मय होनेपर भी 

| और स्मि धातुके . उत्तर. आत्मनेपद. हो, सूत्रस भय शब्दका 

ग्रहण धात्वर्थ, अर्थात्‌ स्मि धातुके. स्मयरूपार्थ को उपलक्षण 

है | मुण्डो भापयते ॥ 


२५९५ मियो हेतुभये षुक्‌ ।७।३।४०॥ 
भी ई इति ईकार? प्रश्टिष्यते । ईका रान्तस्य 
भियः पक स्यात्‌ णो हेढ॒भये । भीषयते ॥ . 


बिभेतेरेच आच्वं वा स्यात्मयोजकाद्वयं चेत्‌॥ | 


| ००-णि परे रहते क्री, इङ्‌ GS जी धातुके एके: 
स्थानमै आकार दो-क्रापयति । अध्यापयति | जापयति ॥ 
र ८2 

२६०१ णो च सश्चडोः ।२ ४ । ९५१॥ 
सन्परे चङपेर च णौ इडो गाडा स्यात्‌ ॥ 
अध्यजीगपत्‌ -अध्यापिपत्‌ ॥ 
२६०१-सन्‌ परक और चड्परक णि परे रहते इड चातुः 
को विकल्प करके गाङ्‌ आदेश हो, अध्यजीगपत्‌, अध्या? 
पिपत्‌ ॥ 


२६०२ सिध्यतेरपारलौकिके६।१।४ ` 
एहलोकिकेऽथं विद्यमानस्य सिध्यतेरेच आत्वं 


२५९५-णिच पेर रहते हेतुस भय होनेपर इकारान्त भी 
घातुको पुकूका आगम ही । भी घातुर्मे ईकार, प्ररि दोनेछे 
उक्त अर्थ हुआ-भीषयंत ॥ 


२७९६ नित्यं स्मयतेः । ६1१ । ९ 

स्मयतेरचो नित्यमाच्वं स्याण्णौ देतो! स्मये। 
जटिलो विस्मापयते । हेतोश्रेद्रयस्मयावित्युक्तेन 
नेह । कुञ्चिकयेनं भाययति । विस्माययति । 


ela 


कृथं ताहे विस्मापयन्‌ विस्मितमात्मवृत्ताविति। 
मनुष्यबाचेति करणादेव हि तत्र स्मयः । 
अन्यथा शञानजपि स्यात्‌ । सत्यम्‌ । विस्माय- 
यन्नित्येव पाठ इति साम्प्रदायिकाः । यद्वा ! 
महुष्यवावप्रयोज्यकत्री विस्मापयते तया सिंहो 
विस्मापयन्निति ण्यन्ताण्णौ शतेति व्यास्येयम्‌ 
२५९६-ग्रयोजकसे स्मय द्वोनेपर रिम घाहुके एचके स्थान- 

में नित्य आकार हो णिच परे रहते, जटिलो विस्मापयते । 
पुर्वसूत्रमै 'देतोश्रेद्धयस्मयो? ऐसा कहनेके कारण कुश्चिकया एने 
भाययति-विस्माययति, इस स्थल्स आज़ और आत्मनेपद 
नदी हुआ । 

हेतुसे स्मय रहते ही आत्त्व और आत्मनेपद होनेसे 
“विस्मापयन्‌ विस्मितमात्मत्रत्ौ' इस खलमै किस प्रकारसे 
आच हुआ, क्योंकि, उक्त स्थळमें बिस्मय “मनुष्यवाचा! इस 
करणसे ही उत्पन्न होताईं, ऐसा न तो शानच्‌ भी हो जायगा। 
सत्य है, परन्ठु इस स्थलमै विस्माययन्‌ ऐ.सा ही पाठ साम्प्र- 
दायसिद्ध है, अथवा मनुष्यवाक्‌, यह प्रयोज्यकर्त्नी विस्मय 
करातीहै, उससे सिंह विस्मापित कराके ऐसे णिजन्तसे णिच्‌ 
अनन्तर झतृ करके उक्त पद सिद्ध हुआहै ॥ 
२७९७ स्फायो वः ।७। २ । ४१ ॥ 

णौ । स्फावयति ॥ 

२५९७-णि परे रहते स्फाय घातुको बकार आदेश हो, 
स्फावर्यीत ॥ | 


२५९८ शदेरगतो तः । ७। ३। ४२॥ 

झद्णौं तोऽन्तांदेशः स्यान्न ठु गतौ । शात" 
यति । गतो तु । गाः झादयति गोविन्दः । 
गमयतीत्यर्थः ॥ 


२५९८-णि परे रहते शद घातुके अन्त तकारादेश हो, | 'दुषः’ ऐसा कहनेपर भी कोई दोघ नहीं होगा । दूषयति ॥ 
गति अर्थमे न हो, शातर्यात । गति अर्थमें "तो गाः शाद्य॒ति 


विन्दः” अर्थात्‌ श्रीकृष्ण गौओंको चलाते ॥ २६०५ वा चित्तविरागे । ६। ४९१ ॥ 


२७९९ रुहःपोडन्यतरस्याम!७॥२॥४३॥ विरागोऽप्रीतता । चित्ते ME 
जौ ॥ रोपयति-रोहयति । वा कामः । मितां हस्वः । सादौ उरश 

२५९९-णि पेरे रहते रुह धातुके कारको विकल करके | मित उक्ताः । घटयति । जनीजूष \ जनयति । 
वकारं आदेश हो-रोपयाति, रोहयति ॥ जरयति । ञ्चणातेस्ठु ॥ जारयति ॥ रञ्जणा 


| णो लोपों इयः ॥ के ॥ सृगरमण- 

०० क्रीङ्जीनां णौ। ६। १ 1४८ ॥ नृग्रमणे नलोपो वक्तव्यो ॥ * ॥ 

we आत्त्व स्याण्णौ । ऋपयाति । माखेडकम । रजयति सुगान्‌ । मुगेति किस्‌ । 

अध्यापयाति । जापयति ॥ रञ्जयति पल्लिण रमणादन्यत्र तु रञ्जयति प्र 
६३ 


अपारलौकिके किम्‌ । तापसः सिध्यति । तत्त्व 


२६०२-पारलौकिकमिन्नार्थ, अर्थात्‌ ऐहलळे(ककार्थसे 
विद्यमान सिध घातुके एचके स्थानमै आकार हो णि परे रहते, 
अन्नं साधयति, अर्थात्‌ अन्नको निष्पादन करताहै । पारलौकि- 


यत्ति सेघयीत तापसं तपः ॥ 


२६०३ प्रजने वीयतेः । ६ । ३ । ५२ 

अस्ये च आत्तवं वा स्याण्णौ प्रजनेऽयं । वापः 
यति-वाययाति वा गाः डुरोवातः । गर्भ आहः 
यतीत्यर्थः ॥ ऊदुपधाया गोहः। ६ । ४।८5॥ 
गृहयति ॥ 

२६० ३-णि परे रहते प्रजन, अर्थात्‌ गर्भग्रहणार्थमें वी 
घातुके एचके स्थानभ विकल्प करके आकार हो, वापयति, 
बाययति वा गा; पुरोबातः, गभ आहयतीत्यर्थः । “ऊदुपधाया 
गोहः २३६४” इससे गुह घातुकी उपधाकों ऊकार होकर* 
गृहयति ॥ 

२६०४ दोषो णौ । $1४। ९०॥ 
दुष झाते सुवचम्‌ । दुष्यतेरुपधाया ऊत्स्या- 
ज्जो । दूषयाति ॥ 


स्याण्णो । अन्नं साधयति । निष्पादयतीत्यर्थः ॥ 


निश्चिनोति । ते भ्ररयंति सेघर्यति तापसं तपश _ 


कार्थमें तो तापसः सिध्यति, अर्थात्‌ तर्च्य निश्चिनोति-तं प्रेर-- 


२६० ४-णि परे रहते दुघ घातुकी उपधोको ऊकार होन ` 


बिड” ~ > 


MRS RT hy कप FS 30) 


~ 
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सिद्धान्तकोमुदी- 


[ तिडन्ते सनन्तप्रक्रिया ] 


गांस्तृणदानेन। चरादिष ज्ञपादिश्वित्ञ चिस्फु- 
रोणों। चपयति-चययतीत्युक्तम्‌। चिनोतेस्तु । 
चापयति-चाययति । स्फारयति-स्फोरयति । 
अएस्फरत्त- अपुस्फुरत्‌ ॥ 
 २६०५-चित्ततिरांग अर्थ होनेपर दुष घातुकी उपघाको 
ऊकार हो णि परे रहते । विराग शब्दस अप्रीतता समझना । 
चित्तं दूपयति,दोप्रसाति वा कामः | “मितां हुस्वः२५६८१इस 
सूत्रते मित्‌ धातुको हस्व होगा। भ्वादि और चुरादिगणमें मित्सं- 
जक धातु उक्त है।उससे णिच करनेपर-घटयति। “जनीजुप्‌० ?? 
इससे मित्वज्ञा होकर-जनर्यात | जरयाति । क्र्यादिक ज धातुका 
तो “नारमति” ऐसा रूप होगा ॥ हन 
मगरमणार्थमें रञ्ज धातुके नकारका लोप हो णि परे रहते# 
टगरपण, अथात्‌ मगया । रजयति मगान्‌।मगरमणार्थ न होने- 
पर-रक्षरबाति पक्षिणः । रमर्णभन्नार्थमे तो रञ्जयति म॒गान्‌ तृण- 
दानन | चुरादिगणमें ज्ञपादि घातुके मध्यम चित्र घातु पठित 


दे, उसको णिच्‌ परे रहते “चिसुरोर्णो २५६९१ इससे 
विकल्प करके आस्तर दोकर्‌-' 


< 
कहुचुके ६ । स्वादिक चिज धातुके तो चापयति, चाययति 
ऐसे रूप होंगे | स्फारयति, , 


" स्फोरयति । अपुस्फरतू, अप्नु- 
२६०६ उभौ साभ्यासस्य । ८।४।२१॥ 


निमित प्यानितेक्मौ २ नकारौ च प्नु 
निमिते सति कारौ णं प्राप्नतो 

२६०६-णत्वका 
धातुके दोनों नकारको 


२६०७णो 


निमित्त रहते अभ्यासविशिष्ट अन 
पतन हो, प्राणिणत्‌ ॥ 

मर 

न\२। ३।४३॥ 
इणो गमिः स्याण्जो । गमयति । बोधने 
अत्याययति \ इण्वद्किः । अविगमयति ग 
हनस्तो$चिण्णछोः । हो हन्तेरिति कुत्वम्‌ म 
यति ॥ इच्यतेस्तृतीयस्यैति वक्तव्यस्‌ ॥ %॥ 
तृतीयभ्यञ्जनस्य तृतीयेकाच इति वार्थः। आये 
पकारस्य द्विव॑ वारयिदुमि दम्‌ । द्वितोये बजा- 
देडितीयस्येत्यस्यापवादतया सन्नन्त परवर्तते । 
श्यत्‌ । ऐधिच्यत्‌ । दितीयव्याख्पार्यां णि- 
जन्ताच्चङिः चकार एवाभ्यासे श्रयते १ हलादिः- 
शषषात्‌ । दिवं चु दिती यस्यै । ततीयाभा- 
वेन प्रकृतवातिकाम्रवृत्तेः । निवृत्तभेषण 


कृतवा भेषणाद्वातोहे- | 
तुमण्णा शुद्धेन तुल्योःयः तिन मार्ययन्ति शव, 


स्थितं प्रिया इत्यादि सिद्धम्‌ । एवं सकमकेण 
संवेपह्मम्‌ ॥ ४ 
॥ इति ण्यन्सप्रक्रिया ॥ 


२६०७~ि ह होमेपर मै 
गम सि Fo रहते नबोबनार्थ होयेपर हण धातुक ज्ञान 


ममगति। नोथनार्थ होनेपर तो परत्याययाति। 
धातु समा चो 
35 जनान इक्‌ चुळ नी हमा हो>अंविगेपंयाते! “हन - 


क 


स्तोईचिण्मढोः २५७४ ?? इस सून्रसे हन्‌ घातुके अन्ते 
तकारादेश्च हुआ, “'हो इन्तेः०!? इस सूत्रसे कुत्व अर्थात्‌ हैन्‌ 
घातुके इके स्थानमें घ हुआ । घातयति ॥ 

र्य घातुके तृतीय व्यज्जन वर्णको द्वित्व दो, अथवा तृतीय 
स्वर वर्णको द्वित्व होङ पढिली व्याख्या घकारके द्वित्ववार- 
णार्थ कियाहै, दूसरी “ अजादेर्दरितीयस्य ” hs 
कारण सन्नन्त धातुमें प्रवृत्त होगी । ऐ्यियत्‌, ऐेषिष्यत्‌ । 


में णि चङ परे रहते हलादिःरो- 
दूसरी व्याख्यामें णिजन्तके उत्तर चङ परे रत दला 


पके कारण अम्यासमें पकार ही श्रत होगा, प्रकृत वार्तिक 
प्रवर्तित न होगा ॥ र 

निवृत्त प्रेरणार्थमें धातुके उत्तर हेतुमत्‌ णिच्‌ करनेपर 
केवळ धातुके साथ तुत्यार्यमें अर्थात्‌ णिच्‌ न करनेपर भी. 
जैसा अर्थ होगा उस स्थलमै णिच्‌ करनेपर उसी प्रकार ती 
होगा, इरुसे ऐसा फल हुआ कि, “ प्रार्थथन्ति गायन 208 
प्रिया: ” इत्यादि पद सिद्ध हुएदे, इसी प्रकार सक 
सम्पूर्ण घातुआँमें ऊद करना चाहिये ॥ 

॥ इति णिजन्तप्रकरणम, ॥ 


अथ सन्नन्तप्रक्रिया । 


(९) 

२६०८ घातोः कमणः समानकते- 
कादिच्छायां वा । ३।१।७॥ 

इषिकर्मण इषिणैककर्तृकाद्वातोः सन्त्रत्यया 
वा स्यादिच्छायाम्‌ । धातोविहितत्वादिह सन 
आर्धघातकत्वम्‌ । इट्‌ । दित्वस्‌ ॥ सन्यतः । 
पठितीमच्छति पिपठिषति । कर्मणः किम्‌ । 
गमनेनेच्छतीति करणान्मा भरत्‌ । समानकठ्ठे- 
कास्किम्‌ । शिष्याः पठन्त्वितीच्छति गुरुः । 
दका व वाक्यमपि । ठुङसनोर्घस्ल । 
एकाच उपदेश इति नेट्‌ । सस्य तत्वम्‌ । अज्ञ- 
मिच्छति जिघत्सति । इष्यतेस्हतीयस्येति यि- 
सनौदित्वम्‌ । इरिययिषति । ईथ्यिषिषति ॥ 

२६०८-इपि धातुके साथ समानकर्तृक इपि घातुक 
कर्मभूत धातुके उत्तर इच्छार्थमै विकल्प करके सन्‌ प्रत्यय 
हो । धातुके उत्तर विहित होनेके कारण सन्‌को आर्धधातुकत्व 
अथात्‌ आर्थबातुक संज्ञा हुई, इट्‌ हुआ, पश्चात्‌ दित्व हुआ, 
अभ्यासके अकारके स्थानेम इकार हुआ,सन्‌ परे रहते(२३ १ ७) 
पठितुसिच्छति=पिपठिषति । 

कर्म न होनेपर अर्थात्‌ करणादि दोनेपर सन्‌ नही 
होगा । गमनेन इच्छति-इस खलमै करण होनेके कारण सन्‌ 
नहीं हुआ | 

समानकर्तक न होनेपर सन्‌ न होगा, जैसे-शिष्या; पठ 
इच्छत्रि गुरः । वाशब्दका हण करनेसे सनक्रे विकल्प 
पक्षमै बाक्यमात्र दी होगा । 

जळू और सन्‌ परे रहते अद धातुके स्थानमै चंसूत्ध 
आदेश हो ( २४२७ ) “' एकाच उपदेशे० २२४६ २ 


[ तिङन्ते [ तेल्ले सनसपकिपा] = ] | 


भाषाटीकासहिता । 


(४९९ ) 


इस सूत्रसे इट्का निषेध हुआ, सकारके स्थानमें तकार 
हुआ-अचुमिच्छति-जिघत्सति । “ इष्यतेस्तृतीयस्य " 
इस वार्सिकसे थि और सनको द्वित्व दुआ-इष्यियिषाति । 
दृष्यिषिषति ॥ 

२६०९ रुदविदमुषग्रहिस्वपिप्रच्छः 
सश्च।१।२।८॥ 

एभ्यः संश्च कत्वा च कितौ स्तः। रुरुदिषति। 


विविदिषति । ससुदिषति ॥ | 

२६०९-रुद, विद,मुष,ग्रह,स्वप और प्रच्छ घाठुके उत्तर 
सन्‌ और चकारसे क्त्वा प्रत्ययकी कित्संस्ता हो । रुरुदिषति । 
विवदिषति । सुमुदिषति ॥ 


२६१० सनि ग्रहगुहोश्च ।9२।१२॥ 
ग्रहेगुहेरुगन्ताच सन इण्न स्यात्‌ । ग्रहिज्येति 
सम्प्रसारणम्‌ । सनः षत्वस्यासिद्वताद्वएभावः। 
जिघक्षति । सुषुप्ति ॥ 
२६१०-ग्रह घातु, गुह धातु और उगन्त धातुके. उत्तर 


(स्थित सनको इट्‌ न हो । “ ग्रहिज्या २४१२” इस सूत्रसे 
सम्प्रसारण हुआ, सनके सकारके पत्वके असिद्धत्वके | 


अघ्रुमाव हुआ-जिघूर्क्षात । सुपुप्सति ॥ 
२६११ किरश्च पञ्चभ्यः ।२।७५॥ 
गु हड शड प्रच्छ एभ्यः सन इट स्यात्‌ | 
पिपृच्छिषति । चिकरिषति। जिगरिषाति,जिग- 
लिपति ॥ अत्रेटो दीषों नेष्टः ॥ दिदृरिषते। 
दिधरिषते। कथमदिधीऐरिति । भौवादिकयो- 
. चङ्घुअरिति ग्रहाण ॥ 

२६११-क,ग, हळू, एड्‌ और प्रच्छ घातुके उत्तर स्थित 
सनको इट्‌ दो । पिएच्छिषति । चिकरिषति । जिग- 
रिघाति, जिगळिषाते । इस स्थलमें * 'वृतो वा! इससे इट्को 
दीर्घ होना इष्ट नहीं है । 

दिदरिषत । दिधरिषते | अब शंका करतेहँ कि, ` उदि 
भी: ? पद किस प्रकारसे सिद्ध हुआ! कारण कि,डक्त सूत्रसै 
इटू होकर * उद्दिघरिषुः ? ऐसा होना नाहिये था १ समा- 
चाने>यह औवादिक उंद और इत्र भाता रूप है। 
पिएच्छिघति ॥ 


इगन्ताज्झलादिः सन्‌ कित्स्यात्‌ । बुभूरषाति | 
दीन । दाउमिच्छति दिदीषते । एम्बिषयला: 
आवान्मीनातिमिनोतीत्यात््वं न 
सानि मीमेति सूत्रे मा धातोः 
कृतम्‌ ॥_ ह १ 

२६१९४३गन्त धातुक उत्तर झछा& सन्‌ प्रत्ययकी 
केत्संजा दी । बुभूषति ॥ दीङ्‌, भालु यथा-देतुमिच्छति= 
दीष । एच्‌ विघयत्वके अभावकै , कार्य मीनाति 
दिंढीषत | °^ 


मिनोति० २५०८ !? इस सूत्रसे इस स्थलमै आत्त नही 
होगा, इस कारण “ साने मीमा २६२३ ” इस सङमे 


मा घातुसे एथक्‌ मी घातुका ग्रहण किया है || 
२६१३-हलन्ताच । 11२) ३० ॥ 
इक्समीपाद्धल; परो झलादिः सन्‌ कित्स्यात्‌। 

गुहू। जुघुक्षति । बिभित्सति । इकः किम्‌ । 


यियक्षते । झह्किम्‌ । विवर्धिषते । हलग्रहण 


~ स ° 9. 
जातिपंरम्‌ । तृंह-तितृक्षति । तिठहिषति ॥ 

२६१३-इकके समीपस्थ हल्के परे स्थित जो झलादि 
सन्‌ प्रत्यय उसकी कित्संज्ञा हो । गुहू धातु-जधुक्षाते । 
बिभित्सति । इक्‌के समीपस्थ न होनेपर यियक्षते । झलादि 
न होनेपर विर्वाक्षषते । इस सूत्रे हल्‌ ग्रहण जातिपर है 
इससे यहांभी कित्व हुआ जेसे-तृंहू धाठु-तितृक्षाति, 
तितुंहिषति ॥ . 


२६१४ अञ्झनगमां सनि ।६1४1१६॥ 


अजन्तानां हन्तेरजादेशगमेश्च दीः स्याज्ञः 
लादौ सनि । सन्‌लिटोजेः । जिगीषाति। विभाषा 
चेः । चिक्रीपति-चिचीषति । जिघांसति ॥ 


२६१४ झलादि सन्‌ प्रत्यय परे रहते अजन्त धातुके हन्‌ 
घातुको तथा अजादेश अर्थात्‌ अचूके स्थानमै आदिष्ट गम 
घातुको दीर्घ हो । “ सन्‌ लिटोजेः २३३१ यहां यह्‌ सूत्र 
स्मरणार्थ है । जिगीषति | “ विभाषा चेः० २५२५ 7 
चिकीषति, चिचीषति । जिधांसति ॥ 


२६१५ सनि च । ९। ४। ४७ ॥ 


इणो गमिः स्पात्सनि न ठु बोधने । जिगमि', 
घृति । बोधने प्रतीषिषति । इण्वदिक; । अविः 
जिगमिषति । कमणि तड: । परस्मैपदेष्वित्यक्ते 
नं । झलादी सनीति दीषेः। जिगांस्यते। अघि" 
जिगांस्यते । अजादेशस्पेत्युक्तेगच्छतेन दीषैः । 
जिगंस्यते । सञ्जिगंसतै ॥ 

३६१५-सन्‌ परे रहते इण्‌ धातुके स्थानमै गासि आदेश 
हो, नोधनार्थमे न हो । जिगमिषति । बोधनाथैमे प्रतीषिषतति। 
« इृण्बोदेकः ” यहां इस वात्तिकका स्मरण कराया ६० 
अधिजिंगमिंघाते । कम्मैवाच्यमे तङ्‌ हुआ, “गमेरिट्‌ प्रस्मैप- 
देषु ” इस सूज़में * परस्मैपदेषु ? ऐसा कहनेके कारण इट 
नहीं हुआ, झलादि सन्‌ प्रत्यय परे रहते दीर्य हुँआ--जिगा- 
स्यते | अधिजिगांस्यत्ते । 

अचूके स्थानमै आदिष्ट एस 
दी न होगा=जिगंस्यते । सक्ञिगंसते ॥ 

२६१६ इङ्श्चं। २1४ । ९८ ॥ 
इङो गमि; स्यात्सनि । अधिजिगांपते ॥ 
२६१६-उ परे रते इङ घातुके स्थानमें गस आदेश 

हो । अधिनिंगांउते. ॥ 


1 कहनेसे केवळ गम धातुको 


| । आप्तुमिच्छति ईप्पति । अर्थितुमि- 
च्छति। रपरत्वम्‌ । चत्वम्‌ । ईत्संति-अर्दिधि- 
षति । विश्वर्निषति-विभानिषाति-विश्वक्षाति- 
विभक्षंति ॥ 

२६२०-“सनि मीमा० २६२३१! इस सूत्रसे आरम्भ 
करके जो कार्य्य कहे गये ई वह ददोनेपर अभ्यासका लोप हो | 
आपुमिच्छाति-ईप्सति । अर्थिठुमिच्छति-इस विग्रहे रपरत्व 
और चल दोकर इत्सोते, अर्दिधिषति । विश्वाजिषति, ब्रिभः 
जिंषति, बिभ्रक्षति, बिभर्क्षति ॥ 
२६२१ दम्भ इच | ७ । ४ ।९६ ॥ 
दम्भेरच इत्स्यादीच सादौ सनि । अभ्या" 
सलोपः । हलन्ताचचेत्यत्न हल्ग्रहणं जातिपरः 
मित्युक्तम्‌ । तेन सनः किच्चान्नलोप:। धिप्साति- 
धीप्सति-दिदम्मिषति । शिश्रीषति-शिश्रयिः 
षति । उदोष्ठयपर्वस्य। सुस्द्रषेति-सिस्वरिषति। 
युयूषति-यियविषति । ऊणुनूषति-ऊणेुतविष- 
ति-ऊर्णुनविषति । न च परत्वाद्‌ युणावा- 
देशयोः सतोरभ्यासे उकारो न श्येतेति 
`बाच्यम्‌ । द्विर्वचनेऽचीति सूत्रेण द्वित्वे कतव्य 
स्थानिरूपातिदेशादादेशनिषेधाद्वा । न च 
सन्नन्तस्य दि प्रति कार्यित्वान्निमित्तता कथ- 
मिति वाच्यम्‌ । कार्यमनुभवन्‌ हि कार्यी 
निमित्ततया नाश्रीयते न त्वननुभवन्नपि । न 
चेइ सन्‌ द्विवमनृभवति । बुभूर्षति । विभरिः 
बति । ज्ञपिः पुगन्तो मित्संज्ञः पकारान्तश्चौराः 
दिकश्च । इडभावे । इको झलिति किच्वान्न 


२६३७ रलो व्युपवादलादेः संश । 
२।२६॥ ५ ० 2 
हि सारि 
_ न्तात्परो क्त्वासनो सेटी वा कितो स्तः। द्रति 
 स्वाप्योः सम्प्रसारणम्‌ । दिद्युतिषते-दिद्योतिष 
__ते। रुहुचिषते-रुरोचिषते। लिलिखिषति-लिले- 
 खिषति । रछ; किम्‌ । दिदेविषति । ठ्यूपधा- 
 स्किम। विवतिषते। हलादेः किम्‌ । ए षिषिषाति। 
 इहनित्यमपि द्विलं गुणेन वाध्यत। उपधाकार्यं 
हि द्वल्लाअवलम्‌ । ओणेऋदित्करणस्य सामा- 
ज्यापक्षज्ञापकत्वात्‌॥ 
_  २६२७-उकार और इकारोपथ इलादि रलम्त धातुके 
। i स्थित सेट वत्वा, और सन्‌ प्रत्ययकी कित्संशा हो | “ बु- 


_तिस्तरपयोः संप्रसारणम्‌ २३४४?१इस सूत्रसे सम्प्रसारण हुआ- 


उवर्ण इवर्ण उपधा न होनेपर विवत्तिषते ॥ 
ळ्‌ ~ न होने [प कु 

, क ५ ~ इस स्थळे द्वित्व नित्य 
7 पर वाधित होगा, क्यों थ द्वित्वरे 
५० EF र दगा, क्योंकि उपधाका कार्य दवित्वस 


है, ओण घातुका 
ण घातुका क्रुक प 
ज्ञापक है ॥ Cis 


| 2 9 २६१८ सनीवन्तधत्रसनदम्धुशि 
वृणुभरक्षपिसनाम । ७1२1४९॥ 


_ इवन्तेभ्य ऋषादिभ्यश्व सन इडा स्यात । 
_ ऽइडभावे हलन्ताञ्चेति किन्वस्‌ । डोरिति वस्य 


कठ | यण) द्विम  दुद्यूषति-दिदेविषाति । 
स्तौतिण्योरवति वल्यमाणनियमात्र षः । सुस्प- 
_घति-सिसेविषति ॥ 


+ २६१८-सन्‌ परे रहते इवन्त धातु और ऋध धातु शरस, 
दम्भ, श्रि, सह, यू, ऊर्णु, भू, शपि और सन्‌ घातुके उत्तर 


‘¢ a विकल्प करके सनको इट्‌ हो । इट्के अभाव पक्षमें ““हल- 
।  न्ताच्च ३९३” इस. तूते कित्व होगा । “, च्छोः 
२५६३ ” इस सले कट्‌ हुआ, पश्चात्‌ यण्‌ हुआ, द्वित्व 
॥ हुझा-ुद्रषति-दिदेविर्षाति । “ स्तौतिप्योरेव २९२७ ?? 

| इस वक्ष्यमाण तूत्रके नियमसे धत्व नह 


हर होगा--खुस्यपापै 
सिसेविप्रति ॥ “है 


२६३५ आपन्ञप्यवामीत।७३।५५॥ 
एषामच ईत्स्यात्सादी सनि ॥ 
२६१९-सकारादि सन्‌ प्रत्यय परे रहते. आप, शाप और 

ऋध धातुके अनके स्थानमै ईत हो ॥ 


` २६२०अब्रलोपोऽभ्यासस्या४५८॥ 
सति मामित्यारभ्य यदुक्तं तत्राभ्यासस्य लोपः 


उणः। अञ्झनेलि दीर्घः परत्वाण्णिळोपेन वाध्यते। | 
आपज्ञपीति इत्‌ । ज्ञीप्पाति । जिज्ञपयिषति । 


अमितस्तु । जिज्ञापयिषति । जनसनेव्यात्त्वम्‌ । 


सिषासति । सिसनिषति ॥ तनिपत्तिदरिदाति- 


भ्यः सनो वा इड़ाच्यः॥ # ॥ 


२६२१-सकारादि सन्‌ प्रत्यय परे रहते दम्भ घातुके 
अचके स्थानमै इत्‌ हो और सूत्र चक्रारानिर्देश होनेके का- 
रण ईत भी हो । “इलन्ताच २६१३१ इसः सूत्र इल 
शब्दका ग्रहण करनेसे जातिपरत्व हे, ऐसा कहा है, इससे 
यह फल हुआ कि, सनके कित्वके कारण नकारका लोप 
होगा-धिप्सति, चीप्सति) दिदम्मिषति । शिश्रीषति, शि. 
्रयिषति । “उदेस्य २४९४? बहू सूत्र स्मरणार्थ है | 
सुस्वृर्षति, सिस्वरिषति । युवृजाति) यियिजिषति | 


ऊर्णुनूष्रति, ऊर्णुद्विषाति, ऊर्णुतविधति | इस स्थले 
"> ऱ्य ञ्च ३ | > 
परत्वके कारण गुण ओर अवादेस करनेपर अभ्यासका डकार 


-क्रबेमाण न हो; यह बात कही जा सकतीहै, किन्तु बह नहीं 


होगा; क्योंकि “ढिविचरेऽचि २२४३१ इश सूतके अनुसार 


सलकग भस ] भाषाटीकासहिता । 


द्वित्व कर्तव्य रहते स्थानिरूपका अतिदेश अथवा आदेश 
निषेध नहीं होगा कारण कि, सन्नन्तके द्विसवके प्रति कार्यि- 
त्वके कारण सन्‌ की निमित्तता किस प्रकारसे होगी, ऐसा 
कहा जा सकताडदै, किन्तु वह नहीं होगी, क्योंकि कार्य्येका 
अनुभव. करनेवाला जो कार्य्या वह निमित्तरूपसे आश्रीयमाण 
नदी है, किन्तु जो कार्यको अनुभव न करे, वह निमित्तरूपसे 
अनायासमें आश्रीयमाण हो सकता दे, इस स्थलमें तो सन्‌ 
द्वित्वका अनुभव नहीं करताहै, तो फिर निमित्तत्व होनेमें 
बाध नहीं होनेसे २२४३ से स्थानिरूपका अतिदेश वा आ- 
देशका निषेध हुआ, ऐसा जानना । 

बुभषीति, बिभारेषाति । ज्ञपि धातु पुगन्त मितूसंज्ञक और 
'पकारान्त चुरादिगणीय है, इट्के अभाव पक्षमे) “इको झल 
२६१२१ इस सूत्रसे कित्त्वके कारण गुण नहीं होगा, “अज 
झन्‌० २६१४१? इस सुत्रेसे विहित दीधै परत्वके कारण णि 
लोपते बाधित हुआ, “आपूप २६१९” इस सूत्रंस ईत्‌ 
हुआ, ज्ञीप्सति, जिज्ञपयिषति । मित्‌ नहीं होनेपंर “जिज्ञा- 
वयिषति' ऐसा होगा । “जनसन० २५५ ०४” इस सूत्रस आरव 
हुआ-। सिषासति; सिसनिषति । 

तन, पत और दरिद्रा धातुके उत्तर स्थित सनको 
करके इट्‌ हो ॥ 


२६२२ तनोतेविभाषा। ६ । ४1 १२ ॥ 

अस्योपधाया दीषों वा स्याञझलादी सनि । 
.तितांसति-तितंति-तितनिषति ॥। आश" 
ङ्कायां सन्वक्तव्यः ॥ # ॥ चा म्रसूर्षेति । कूल 
पिपतिषति ॥ 

२६२२-अल्यादि सन्‌ परे रहते तन घातुकी उपधाको 
[विकल्प करके दीध हो । तितांसति, तितंसति, तितनिषति । 

आशङ्का अर्थ दोनेपर सन्‌ हो % इवा मुपूर्पति । कुलम्पि- 
-चतिषति ॥ 


२६२३ सनि मीमाघुरभलभशक 


पतपदामचे इस । ७। ४ । ९४ ॥ 

एषामच इस स्यात्सादौ सनि । अभ्यासः 
ळोपः । स्कोरिति सलोपः । पित्सति । दिदार” 
द्विषति । दिदरिदासाति । डुमिज्ञ मीञ्‌ आभ्यां 


मा माने । मिव्सति । माइमेडीः । मित्ते । 
दोदाणोः । दित्सति । देड । दित्सत ॥ दाज। 
दित्सति । दित्सते घटू । घित्सति । घार | 
वित्संति । थित्सते । रिप्प्नते । लिप्सते । शक्ल 
शिक्षति । शक मर्ण इति दिवादिः ! स्वरितेत्‌ 
शिक्षति । शिक्षते । पित्सते ॥ राधो हिंसायां 
सनीस्‌ बाच्य' Wx रित्सति। हिंसायां किम्‌। 


[9 ई 
आदास्तितिं ॥ : 


र ( ५०१) 


+ 


२६२३-सकारादि सन्‌ प्रत्यय परे रहते मी, मा, 'घुसं- 
ज्ञक घातु रस, लम,शक,पत और पद. धातुके अचुके स्थानसें 


इस्‌ आदेश हो । 
हुआ-पित्सति । 


वीय 


८झ्को;० ३८०११ इस सूत्रसे सकारका लोप 
दिदरिद्रिषति । दिदारिद्रासति,। इमि और 


मीजेँ इन दो घातुओंके उत्तर सन्‌ हुआ, कृतदीर्ध जो मी 
घातु उसके स्थानमें भी मीरूपके साथ आविदोषंके कारण इस्‌ 
हुआ, “सः सि० २३४२” इस सूत्रसे सकारके स्थानमें 
तकार हुआ । सित्सीत, मित्सते । मा-मानमे-मित्साति । 
माङ्‌ और भेङ्‌-मित्सते | दो धातु. और दाण. धातु-दि- 
त्सति । देङ्‌ घाठ-दित्सते । दास्‌ घातु-दित्सति । दिल्सते विद 


घातु-चित्सति । 


घाञ धातु-घित्सति। घित्सते। रिप्सते।लिप्सते। 


क घातु-शिक्षति । शक धाठु मर्षणार्थमें,यह घालु दिवादि 


गणीय उभयपदी 


है-शिक्षति । शिक्षते । पित्सते । 


हिंसाथमें सन्‌ परे रहते राघ घातुको इस्‌ हो। रिस्तति । 
हिंसाथ न होनेपर इस्‌ नहीं होगा-आरिरात्सति ॥ 


२६२४ सुचोऽकमेकस्य शणो वा । 
७। ४) ५9) जित. 


वत्सं कृष्णः । 


एसा दोगा । 
करके इट्‌ होगा 


सादौ सनि। अभ्यासलोपः । मोक्षते-म़स- 
क्षते वा :वत्सः स्वयमेव । अकर्मेस्य किम्‌ । 
म्रक्षति वत्सं कृष्ण । न बृद्धयश्चतुभ्यः । वदः 
त्सति। तङि हुं । विवर्तिषते (से सिचीति वेट 
निनर्तिषति-निन्‌त्सति ॥ Ry 
२६२४-सकारादि सन्‌ प्रत्यय परे रहते अकर्मक सुच्‌ धातु 
को विकल्प करके गुण हो | अभ्यासका लोप हुआ । मोक्षते, 
मुमुक्षते, वा वत्स; स्वयमेव । अकर्मक न होनेपर मुमुक्षति 


«न वृद्भयश्रतुभ्यः २२४८ इस सूचसे इट्‌ 


निषेध होगा-विद्त्साति । आत्मनेपद परे रहते धवेवर्तिषते? 


“सेदुसिचि० २५०६” इस सूजखे विकल्प 
। निनासिषति, निंबत्सति ॥ 


२६२८ इद्‌ सनिवा।७।२) ३१॥ ` 
बुङ्बृजभ्याग्रदन्ताख सन इङ्ा स्यात । 
1 


विवरी- 


(तितरीषंति-तितरिषाति-तिंतीषीति पन 
घ॒ति-विवरिषति- उपि । वृङः । य 


स्थित 


सनको विकल्प करके इट्‌ हो । तितरीषति तितरिषाति, तिती- 


अति. । विवरिषति, विवरीषति, जुवूर्षति | इर धात” 


तूते | 


विंवरिषते । दुध्यूषीति ॥ 


२६२६स्मिपङ्र्ञऽ शी 


त्वा त्‌ 


सनि9२।9४। 
क्र अंजू अ एभ्यः सन्‌ इस्‌ 

यिषते । विपविषते । औरारे- 
नदस्य द्विवि । इस्‌ इति 
कार्यमागिति कायिणो निभित्त- 


योगाद्विवचेनेःचीति न प्रबतेते । अञ्चिजि- 


ही | ४ 


धवषीति ॥ nh 


रषे । । दुघ्न 
२६२५-इङ्‌, उञ्‌ और ऋदन्त घातुके उत्तर 


ओ पाते । अशिशिषते । उभो साभ्यासस्य । प्राणि- 
 णिषति! उच्छेस्तुक । चत्वम्‌ । प्र्वत्रासिद्धी- 
ओ- यंमद्वित्व इति चछाभ्याँ सहितस्येटो द्वित्वम्‌ । 
ओ। इलादिःशेषः। उचिच्छिषति । निमित्तापाये 
नॅमित्तिकापाय इति त्वनित्यमू । च्छोरिति 


।। सतुग्परहणाज्ञ ज्ञापकात्‌ । प्रकृतिप्रत्यापत्तिवच- 
 नाद्वा। णौ च संश्रडोरितिसत्राभ्यामिडो गाङ्‌ 
श्यतेः सम्प्रसारणं च वा । अधिजिगापाये- 


 बति-अध्यापिपयिषति । शिश्वायायिषति- 
है झुझ्यार्वयिषति । है! सम्प्रसारणम्‌ । ज़हा- 
ओ। वॅयिषति । णौ द्वित्वालागच आदेशो नेत्यु- 
| क्तत्वादुकारस्य द्वित्वम्‌ । पुस्फारयिषति । चक्षा- 
वयिषति । ओ'पुयणज्यपरे । पिपावयिषति । 
यन । विभावयिषति । रिरावयिषति। 


वि ति पति. “पुयणजि 
किम्‌ नुन । अपरे किम्‌) बुझूषति।खव- 
तीतीत्त्व वा । र 


सिख्रावयिषति- सुस्रावयिषती- 
त्यादि । अपर इत्येव शुश्रषते ॥ a 


२६२६-स्मिड, पूछ, क, अज्ञ और अझ 
स्थित सनको इट्‌ हो | सिस्मयिषते 
इस स्यलमें रिस शब्दको द्वित 


इस तरसे यह ( इस्‌ ) सन्‌का अवयव कार्यभागी है, अतएव 
कार्य्यीके निमित्तत्वके कन्हेर 
के अभावके कारण “द्विवचनेडचिर२४३०? 


चहू सूत्र इस स्थानमें प्रवर्शित नहीं होताहे । अज्ञिजिषति | 
अशिशिषंत || 


श धातुके उत्तर 
| पिपविषते । आरिरिषति। 
इआ, “'अजारदेद्वितीयस्य?? 


| | “उभी साम्यासस्य २६०६११ इस सुत्त घातुक 

अन्वासके नकारको णत्व हुआ | प्राणिणिषति । उछ घातुको 
तुकूका आगम और चुत्व हुआ, “पर्दैत्रासिद्धीयमाहित्वे?? 
अर्थात्‌ त्रिपादीका कार्य हिल्व करनेसें असिद्ध न मानाजाय 
इस परिभाषासे च और छ इन दोनोंके साथ इट्को छित्व 
हुआ, पश्चात्‌, “हलादिः शेषः २१७९१ इस सूत्रसे 'उचि- 
च्छिषति” पढ्‌ हुआ । यादै कहो कि, छकारको तुक्‌ हुआ, 
पश्चात्‌ चकार हुआ हे, तब “इलादि; शेषः २१७९१ इस 
त्से छकारका छौप करनेपर चकारका भी निमित्तका अपाय 
होनेपर नाभातिकका भी अपाय हो इस परिमाषासे लोप होना 
उचित है, इस शड्भापर कहतेहें कि, “च्छो;२५६ १४ स सत्रमे 
सतुक्‌ ग्रहृण करनेके > ता प्रकृतिप्रत्यापति वचनक्रे 
कारण यह परिभाषा आनत्य हृ ॥ 


“णी च सेश्चङो; २६०१ १) २९७९” इन दों सत्रीसे 
ङ्‌ धातुके स्थानमै गाङ्‌ आदेश और खि घातुको विकल्प 
करके सम्मसारण हुआ- अधिजिगापविषति । अध्यापिपयिषति | 
शिश्वाययित्राति । शञ्चावविप्रति | “हः सम्प्रतारणमू३५८६७ 
इस सूत्रसे सम्प्रतारण हुआ-जुहाबयि्रति | णिच्‌ परे द्वित्वके 
र्मे अच स्थानिक आदेश 


न हों, ऐसा पहले कहचु- 


8 EN ten ४ 
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काहू. इससे उकारको द्विस्व हुआ । पुस्फारयिपांति । चुक्षाव- 
विप्रति ॥ १4... 

५:ओः पुयणुज्यपरे २५७७११ इस सूत्रसे अभ्यासके उकार 
रके स्थानमै इकार हुआ । पिपावयिषति | यियावयिषति ॥ 
बिभावयिषति । रिरावयिषति | लिलावयिषति । जिजावयिषति। 
पवर्ग यण्‌ और यक्रार कहनेसे. निनावायिधति' इस स्थलमै इस. 
नहीं हुआ । अवर्ण परे न होनेपर इख नहीं होगा-बुभूषति ॥ 
“<न्नवति० २०७८१? इस सूत्रसे अभ्याससम्वन्धीय उकारको 
विकल्प करके इत्व हुआ-सिलावयिषति । सुखावयिषति-: 
इत्यादि | इस सूत्रसे जो इत्व वह भी अवर्ण परे ही होगा, 
अन्यत्र नहीं, इससे यहां नहीं हुआ-झश्नपते ॥ 


२६२७ स्तौतिण्योरेव पण्यभ्या- 


सात! ८ । १। ६१ ॥ 

अभ्यासेणः परस्य स्तौतिण्यन्तयोरेव सरु 
घः स्यार्षद्भते सनि नान्यस्य । तृष्टपति । द्रति 
स्वाप्योरित्युत्म्‌ । खुष्वापयिषति । सिषाध- 
यिषति । स्तोतिण्योः किम्‌ । सिसिक्षति । पार ' 
सर्गाक् स्थादिष्वभ्यासेन चेति षत्वमू । पार 
षिषिक्षति । षणि किम्‌ । तिष्ठासति । सुपु- 
प्प्ति। अभ्यासादित्यक्तेनेंह निषेधः । प्रतीषि- 
षति । इक्‌ । अधीषिषाति ॥ 

२६२७-पत्व हुआहे जिसके ऐसे सन्‌ परे रहते अम्यास- 
सम्ब्रन्धीय इणके परे स्थित स्तु धातु और ण्यन्त धातुके सकाः 
रको पत्व हो, अन्यत्र न हो । तुष्टूपाति । दुतिस्वाप्योः 
२३४४१ इस सुत्रसे डकार हुआ । सुष्वापयिषति । सिषाथः 
विषति । 


स्तु धातु और ण्यन्त घातु भिन्न धातु होनेपर सिसिक्षति । 
उपसगेके परे होनिपर “'स्थादिष्वभ्यासेन २२७७ इस 
सुत्रसे घत्व होगा-परिधाविक्षाति | 


प्व हुआ हो ऐसा सन्‌ परे न रहते तिष्ठासीत, सुपुप्सति, 
इस प्रकार होंगा ॥ 


"अभ्यासात्‌? ऐसा कहनेसे इस सूत्रसे इस स्थलमै पत्व- 
निषेध नहीं होगा । इण्‌ धातु-प्रतीषरिषति । इकू घातु- 
अधीषिर्षात ॥ 


२६२८ सः स्विदिस्वदिसहीनां च । 
८।३।६२॥ 


अभ्यासेणः परस्य ण्यन्तानामेषां सस्य स्त 
एव न षः षणि परे । सि स्वेदयिषति। सिस्वा- 
दयिषति । सिसाहयिषति । स्थादिष्वेवाभ्यास- 
स्योति नियमान्नेह । आभिसुसघाति ॥ | 

शैषिकान्मतुबर्थायाच्छेषिको मतुबर्थिकः । 

सरुपप्रत्ययो नेष्टः सन्नन्तान्न सनिष्यते ॥ 


बल्क आधार == ] 


शेषिकाच्छेषिकः सरूपो न । तन शालीये 
भव इति वाक्यमेव न तु छान्ताच्छः । सरूपः 
किम्‌ । अहिच्छत्रे भव आहिच्छत्रः । आहि- 
च्छत्रे भव आहिच्छत्रीयः अण्णन्ताच्छः । तथा 
मत्वर्थात्सरूपः स न । धनवानस्यास्ति । इह 
मतुबन्तान्मुप्‌ न । विरूपस्तु स्यादेव । दण्डिः 
मती शाला । सरूप इत्यनुषञ्यते । अर्थद्वारा 
साह्यं तस्याः तेन इच्छासननन्तादिच्छासः 
न्न । स्तार्थसन्नन्तात्त स्यादेव । ज़गुप्सिषते । 
मीमांसिषते ॥ 

॥ इति सनन्तप्रक्रिया ॥ 

२६२८-जिसे पत्व हुआ है, ऐसा सन्‌ पेरे रहते अभ्यास- 
सम्ब्रन्धीय इणूके उत्तर स्थित ण्यन्त स्विद्‌, स्वद और सह 
तुके सकारको घत्व न हो | सिस्वेदविषांति । सिस्वादयिषति। 
सिसाहयिर्षात | स्थादि धातुओंके ही अभ्यासको षत्व हो, इस 
नियमके कारण 'अभिसुसूषति? यहां पतव नहीं हुआ ॥ 

अब कारिकाकी व्याख्या करतेईें- 9 

शेषिक प्रत्ययके उत्तर स्वरूप शैषिक प्रत्यय न हो, 
यह हुआ कि, 'शालीये भवः? इस स्थलमै वाक्यमात्र ही 
रहेगा, किन्तु छ प्रत्येके उत्तर छ प्रत्यय नहीं होगा । | 
अहण करनेसे “आहिच्छत्रे भवः=आहिच्छत्रः, आहिच्छत्रे भवः 
आहिच्छत्रीयः? इस स्थानमै अश्‌ प्रत्ययान्तके उत्तर छ हुआ 
है । इसी प्रकार मत्वर्थोय प्रत्ययान्तेके उत्तर सरूप मत्वर्थाय 
नहीं हो, इससे घनवानस्यास्ति-इत स्थलमै मतुप्‌ प्रत्ययान्तके 
उत्तर मतुप्‌ नहीं हुआ । यादि मत्वर्थीय विरूप अर्थात्‌ विभि- 
ज्ञरूप हो तो उसके उत्तर मुर होगा-दीण्डमती झाला । 
सरूप पदका सत्रकें साथ अन्वय होगा । सरूप शाब्दसे सहः 
झर्थक समझना । इसी कारण इच्छाथक सन्नन्तके उत्तर 
फिर सरूप इच्छार्थक सन्‌ नहीं होगा, किन्तु स्वार्थ सन्नन्तके 
उत्तर इच्छार्थक सन्‌ होगा । जुगुप्सिषते । मीमांसिपते ॥ 

॥ इति सन्नन्तप्रकरणम्‌ ॥ 


अथ यडङन्तप्रक्रिया । 
२६२९ धातोरेकाचो हलादेः क्रियाः 


समभिहारे यङ्‌ । ३। 1 । २२ ॥ 
पौनःपुन्य प्वशाथेश्व क्रियासममिहारस्त” 


स्मिन्‌ द्योत्ये यड़ स्यात्‌ ॥ 


२६२९-क्रियासमभिहार अथात. पौनः 
होनेपर एकाच इळांदि धातुक उत्तर यङ्‌ हो ॥ 
२६३० गुणो यङ्लुकीः । ° । ४ ।८२॥ 
अभ्यासस्य गुणः स्याथङि यंडळुकि च 


्ाद्यन्ता इति वातुत्वाछडाद ज्‌ 
सादालनेपद्म | पुनःपुनरतिशयेन वा भर्वात 


बोभयते । वोभयांचके । अबाच्यिष्ठ । धातोः 


उससे 


पुन्य ओर शा थ 


भाषाटीकासहिता ~ I | 


(५०३) 


किम्‌ । आर्धधातुकत्वं यथा स्यात्‌ । तेन दुवो 


वचिरित्यादि। एकाचः किंम्‌ पुनःपुनजोगर्ति । 
हलादेः किम्‌ । भृशमीक्षते । झरे शोभते, रोचते 
इत्यत्र यद्रेति भाष्यम्‌ । पौनःपुन्ये ठ स्पादेव \ 
रोरुच्यते । शोधुभ्यंते ॥ सुचिसूत्रिमूञ्यटर्ये- 
शूर्णोतिभ्यो पड़ वाच्यः ॥ * ॥ आद्यास्रय- 
इचुरादावदन्ताः ॥ सोझच्यते । सोसूञ्यते । 
मोम5यते।अनेका चस्वेनाषोपदेशल्वाखल्व न 
२६३०-यड और यड्लक्‌ परे रहते धातुसंबन्धीय 
अभ्यासको गुण हो ।''सनाद्यन्ता? २६०४१ इशे सूत्रसे धातुत्व 
सिद्ध होनेपर उसके उत्तर लट्‌ आदि प्रत्यय भडकत होंगे । 
ठिदन्तत्वके कारण आत्मनेपदी होंगे । पुनःपुनः अतिशयेत 
वा मवतिऱ्रोमूयते । बोभूयाञ्चक्रे । अबोभूयिष्ट । धातुके 
उत्तर, ऐशा कहनेसे यड्को आधधातुकत्व हुआ, उससे यह 
फल हुआ कि, बू धातुके स्याने बच आदेश ( २४५३ } 
इत्यादि कार्ये होगा । 
एकाच कहनेसे (पुन;पुनजीगर्तिः इस स्थलमै यङ्‌ 
नहीं हुआ । इलादि कहनेस भगम्‌ ईक्षते, मश 
शोभते, रोचते इन स्थलॉमे यङ्‌ नहीं हो यह भाष्यमें 
लिखा है, किन्तु तौनःपुन्यार्थमें यङ्‌ होगा-रोरूच्यते । 
शोशुभ्येते ॥ 


सूच, सूत्र, मूत्र, अट, ऋ) अश, ऊर्ण=इत्यादि धातु- 
ओके उत्तर यङ्‌ हो # । प्रथम तीन घाएु चुरादिगणमें अ~ 
कारान्त निर्दिष्ट हुए हैं. । सोसूच्यते । सोसूच्यते । सोमूज्यतै 
अनेकाच्त्वके कारण घोपदेश दोतांदै, इस कारण धत्य 
नहीं होगा ॥ ॥ 


२६३१ यस्य इछ' । ६1४1 ४५४ 

यस्येति संघातग्रहणम्‌ । हुः परस्य थः 
शब्दस्य छोपः स्यादार्धधातुके । आदेः परस्य \ 
अतो लोपः । सोसूचांचके । सोसचिता । 
सोसूत्रिता । मोम्रविता ॥ 

२६३१-*यश्य' इस पदसे संघात अर्थात्‌ अकार सहित 
यकारका अण दै, आपघातुकसं्तक प्रत्यय परे रहते 
इळूके परे 'य? शब्दका लोप हो । “आदेः परस्य 
४४०? इस सबसे यू! का डोप हुआ, (अतो लोपः२३०८? 
इस सूत्रे अकारका लोप हुआ । सोसचाझ्ञक्रे । सोसूचिता ॥ 
सोसूत्रिता । सोमूत्रिता ॥ 
२६३२ दीघोंऽकितः । 919 । <९ it 

अकितोऽम्यासस्य दीर्घ स्याद्यङि यङछुकि 
च । अटाट्यते ॥ 


२६३२-अकित्‌ अर्थात्‌ 
ऐस अभ्यासको दीन ह्रो य 


[सकी कित संस नहीं 
ङ्‌ और यङ्खक्‌ परे रहते ६ 


अटास्यते ॥ 
२६३३ यङि च । ७। ४। ३० ॥ 
असेः संयोगदिश्व ऋतो गण; स्थाच्ङि ॥ 


फ॒स्य न दवित्वानषंधः । अरायते इति 
दाहरणात्‌ । अरारिता । अशाशिता ! 
तै । बभिच्चते । अछ्लोपस्य स्थानि- 
धायुणः । बभिदिता । सासद्यते ॥ 
२६३३ -यङ्‌ परे रहते ऋ धातुको और संयोगादि ऋ 
कारान्त धातुको गुण हो | यकार परे रहते पूववर्सा रकारको 
. दिल्वनिधेध नहीं दो,कारण कि,'अरायते'ऐेसा उदाहरण माध्यमें 
 कदादे। अरारिता । अञ्चाशिता । ऊर्णोनयत । बेमिद्रते । 


ओ अकारल्येपके स्थानिवत्वके कारण उपधाको गुण नहीं होगा- 
बेभिदिता | 


२६३४नित्यं कौटिस्ये गतो।३।१।२३॥ 


गत्यथात्‌ काटिल्य एव यङ स्यान्न त 
। काटल व्रजति वात्रज्यत ॥ 
घातुक उत्तर कोटिल्याथमें ही यङ हो 
हो । कुटिल त्रजति=्वात्रज्यते ॥ 


२६३५ का जाजअदेहदरा- 
सभ्यो भावगहोयाम । ३। १ | २४ ॥ 
एभ्यो धातव्थगर्हायामेव यङ्‌ स्यात्‌ । गहितं 
म्पति लोळुप्यते । सासद्यते ॥ 
२६३५-मावग अथात्‌ धात्वर्थ निन्दा दोनेपर लुप सद्‌ 


१ जप, जभ, दह, दश और ग घातुके उत्तर यङ्‌ हो | 
डुम्पाते लोडुप्यते | सासचते ॥ 


२६२६ चरफलोश्च। ७।४।८७॥ 


अनयोरभ्यासस्यातो नक स्याद्यङ्यङ्कुको; 


र स्वारा लक्ष्यते ॥ स च पदान्तवटा- 
च्यः \#॥ या पदान्तस्येति यथा स्यात्‌ ॥ 
२९२३६-यङ और यडळक परे रहते चर और फल 
घातुके अभ्यासके अकारको नुक हो । नुक पद्‌ 
 छक्षित होतादै । ति क 


वह अनुस्वार पदान्तवत्‌ हो & इस कारण 
१९५ ” इस तूत्रकी प्रबृत्ति होगी | 


२६३७ उत्परस्याइतः । ७।४।८८॥ 


चरफलोरभ्यासात्परस्यात उत्स्याघङ्यङ- 
छुकीः । हलि चेति दीः । चञ्चूरयते-चंचर्यने । 
थम्फुल्यते-पंफुल्यते ॥ 
२६२७-यड अर यङलक् परे रहते चर और फ 
धातुके अभ्यासके अकारके स्थानमै उत्‌ हो | ९ इछि चं 
३९४” इत सूत्रस इस उकारको दीर्ज होकर 


४ न ते 
| र्यते । पम्फुत्यत, पंफुल्यते ॥ 3803 


२६३८ जपजभदहदशभञ्जपशां च्‌) 
। ४। ८६ ॥ 


नत 
| 
ii २६३४-गत्यर्थ 


कियासममिदारमे न 


हक 


i 


वा पदान्तस्य 


॥ 001 


_ सिद्धान्तकोमुदी- 


_ { तिडन्ते- 


२६३८-यङ्‌ और यडलुक्‌ पर रहते जप, जम, दइ, 
दशा, मञ्च और पश्च धातुके अभ्यासको नुकूका आगम हो 
गार्हेतं जपति=्जञ्जष्यते, इत्यादि ॥ 


२६३९ ग्रो यङि। ८1 ९। २० ॥ 
गिरते रफस्य छत स्यायाड। गाहत गिलात 
जेगिल्यते । घभास्थेतीस्वम्‌ । गुण; । देदीयते । 
पेपीयते । सेषीयते । विभाषा श्वेः । शोशूयते- 
शेश्रीयते । यङि च । सास्मर्यते । रीङ ऋतः । 
चेक्रीयते । सट्‌ । सश्चेस्क्रीयते ॥ | 
२६३९-यङ्‌ परे रहते र धांतुके रकारके स्थानमै लकार 
गर्दितं गिळति=जीगल्यते । “ घुमास्था २४६२ ” इस 
सूत्रसे इंकार और अभ्यास ईकारकों गुण होकर-देदीयते 1 
पेपीयते । सेषीयते । “' विभाषा श्वेः २४२० ? इस सूजन 
विकल्प करके सग्प्रसारण होकर-शोद्यूयते, शेश्वीयते । ' “यि 
च २६३३ ?? इस सत्रसे गुण होकर-सास्मर्य्यंते । “ रीङ 
हतः १२३४ ?? इस सूत्रसे रीङ्‌ आदेश होकर-चेक्रीयते । 
सुट्‌ आगम होकर-सब्चेस्क्रीयते ॥ 


२६४० सिचो यङि ।८। ३॥१२२॥ 


सिचः सस्य षो न स्याद्यडि। निसेसिच्यते ॥ 
२६४०-यङ्‌ परे रहते सिच्‌ धातुके सकारको घत्व न हो, 
निसेसिच्यते ॥ 


6 रै 
२६४१ न कवतेयॅडि । ७४) ६३॥ 
कवतेरन्यासस्य चत्वे न स्याद्याङे । कोकूयते । 
कौतिकवत्योस्तु चोकूयते ॥ 
२६४१-यङ परे रहते कु घातुके अभ्यासका चुत्व अर्थात 
कके स्थानमें चन हो । कोकूयते । * कोति, कुवति ? अर्थात्‌ 
अदादि बुदादि गणीय कु धातुके अभ्यास कके स्थानमै च दोगा, 
न्चोकूयते ॥ 
२५४२ नीग्वेचुसंसुध्वसुअंसकसपत- ` 
पद्स्कन्दाम्‌ । ७। 8 1 ८७ ॥ 
एषामभ्यासस्य नीगागम; स्याघङयङलकोः 
आकत इत्यक्तेन दोघ; । नछाप; । वनावच्यते । 
सनास्रस्यत इत्याद ॥ 
२६४२-यडङ्‌ आर यड्छ॒क्‌ परे रहते वञ्चु, संसु, ध्वं 
श्रु, कस, पत, पद आर स्कन्द घातुके अभ्यासको नीकका 
आगम हो । " दीर्घोऽकितः ?? इस सूञ्रेमे अकित्‌ पदका 
ग्रहण करनेसे इस स्थल दीर्घ नहीं होगा । नकारका लोए 
होकर-वनीवच्यते | सनीस्रस्यते, इत्यादि || 


२६४३ नुगतोऽनुनासिकान्तस्य । 
७। ४। ८५ ॥ 
अनुनासिकान्तस्याङ्गस्य योऽभ्यास्ो दन्तंस्त? 


स्य तुळू स्यात्‌ । नुकावस्वारो लक्ष्यत इत्द्रक्तम्‌। 
यँग्मम्यते-वैयम्यते । तपरत्वस्तामथ्यादः भूतपूर्व 
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बालका] भो तालमा ] 


दीषेस्यापि न। भाम क्रोधे । बाभाम्यते। ये 
विभाषा । जाजायते-जज्ञन्यते । हन्तेहिसायाँ 
यङि घीभावो वाच्यः ॥४॥ जेघ्रीयते । हिंसायां 
किम्‌ । जंघन्यते ॥ 

२६४३-वङ्‌ और यङ्लुक्‌ परे रहते अनुनासिकवर्णीन्त 
अङ्गका जो अकारान्त अभ्यास, उसको बुक्का आगन हो) 
इस स्थलमै नुक्‌ आगमसे अनुस्वार लक्षित होताहै। यँय्यम्यते, 
यंयम्यते । तपरत्वसामर्थ्यके कारण भूतपूर्व दौधको भी 
न होगा, जैले-क्रोधार्थक . भाम धातुका बाभाम्यते । “ये 
विभाषा २३१९१२ इस सूत्रसे जन घातुको विकल्प करके आख 
हाकर-जाजायते, जञ्जन्यते । 

हिंसार्भमें इन्‌ धातुके स्थानमें यङ्‌ परे रहते भी आदेश 
हो # जेन्नीयते । हिंसामिन्नार्थमें भी आदेश नहीं दोकर- 


अघन्यते ॥ 

२६४४ रीगृदुपघस्य च ।'9४॥९०॥ 

ऋढुपथस्य धातोरभ्यासस्य रीगागमः | 
यङ्कयङ्लुकोः । वरीवृत्यते । ु्नादित्वान्न णः। 
नरीनृत्यते । जरीग्द्यते । उभयत्र ळत्वस्‌ । 
चळीक्लप्यते ॥ रीग्त्वत इति वक्तव्यम्‌ ॥ # ॥ 
बरीवृझ्च्यते । पसीएछयते ॥ 

२६४४-यङ् और यङ्छक्‌ परे रहते घ्रéकारोपध धातुके 
अभ्यासको रीकूका आगम हो; वरीवृत्यते । श्षुभादित्वके 
कारण नकारको णत्व नहीं होकर-नरीडत्यते । जरीगृह्यते । 
कलप धातुके अभ्यास और घातुसम्बन्धी दोनों रेफओे स्थानमै 
लकार, होकर-चलीक्ल्प्यते । 

ऋषारविशिष्टधातुके अभ्यासको रीकूका आगम हो # 
ऐसा कहना चाहिये । वरीबश्च्यत । परीपृच्छ्यते ॥ 


२६३% स्वपिस्यमिव्येजां यङि । 


-६।१।११। 


- सम्प्रसारण स्याद्‌ यङि। सोपुप्यते । सेसि- 
म्यते । वेवीयते ॥ 
स्वप, स्वम और व्येञ्ञ धाउ- 


२६४यङ्‌ प्रत्यय परे रहते स्व 
को सम्प्रसारण हो, सो गृप्यवे । खेसिम्बते । बेवीयते ॥ 


२६४६ न वशः । ६। १। २० ॥ 


बावइ्यते ॥ 


२६४६-यड परे इते वेश घातुको सम्प्रसारण न हो, 


* वांवंब्यते ॥ 


, २६४७ चायः की।६।१। ३१॥ 


च्चेकीयते ॥ 
२६४७-यड परे रहत चाय धातुके स्थानम को | 
हौ ्चेकीयते । की ऐसा दीर्घ उन्नारण अङ्गार्थं है, इसी 
¢ स्म”? यह निषेध भी अडत नहीं होकर 


हि. ध्षाषाटीकांस हिंता ॥ 


(६०६) 


९ १ र 
२६९८ इ घराष्मोः। ७। ४। ३३ ॥ 
जेघरी यते । देध्मीयते ॥ SNe 
२६४८-यङ्‌ परे घ्रा और ध्या धातुके आकारके स्थानसें, 
ईकार हो, जेघ्रीयते । देध्मीयते ॥ 
२६४९ अयडिय ड्रिति॥४।२२॥ 
जझीङाऽयडादेशः स्याद्यादौ हि ते परे | शाश 
य्यते । अभ्यासस्य हस्वः । ततो गुण; । ढोढौ- 
कयते । तोत्रोक्यते ॥ % ॥ i 
॥ इति यङतप्रक्रिया ॥ 
२६४९-यकारादि कित्‌, ङित्‌ प्रत्यय परे रहते शीङ 
धातुको अयङ्‌ आदेश हो, शादाय्यते । अम्यासको हर्त पश्चात्‌ 
गुण होकर-डोढीक्यते । तोत्रौक्यत ॥ , 
॥ इति यङन्तप्रकरणम्‌ ॥ 


अथ यङ्लुगन्तप्रक्रिया । 
२६५० यङोऽचि च । २। ४19४ ॥ 
यड़ोऽच्चप्रत्यये छर स्याञ्चकारात्तं बिनापि 


बहुल ठक स्यात्‌ । अनेमित्तिकोयस्‌ । अन्तः 


रङ्गत्वादादौ भवति । ततः प्रत्ययलक्षणेन यङ- 
न्तत्वादित्वम । अभ्यासकार्यम्‌ 
डादयः । शेषात्कतेरीति परस्मैपदम्‌ । अनुदा" 
त्तडित इति त न । डित्वस्य प्रत्य याऽप्रत्ययसा- 
धारणत्वैन प्रत्ययलक्षणाप्रवृत्तेः । यत्र हि प्रत्य 
यस्यासाधारणं रूपमाश्री यते 'तत्रेब तत्‌ । अत 
एव सुदृषआसाद इत्यत्रऽतवसन्तस्येति दीर्घो न। 
येऽपि स्पपश्षीडादयोऽुदात्तङितस्तेभ्यो$पि न। 
अनदात्तडित' इत्यनुबन्धनिर्देशात्‌ । तत्र च 


श्तिपा शपेति निषेधात्‌ । अर एव इयन्नादयो न। 


गणेन निर्देशात्‌ । किंतु शबेव । चर्करीतं चेत्य- 


दादौ वाठाच्छपो लक ॥ 

२६५०-अच्‌ परत्य परे रहते यड्का डक हो और 
चकोरनिर्दैदासे अच्‌ प्रत्यय परे न रहते भी बहु करके लक्‌ 
हो, यइ यङ्छक्‌ अनेसित्तिक है, अत एब अत्तरज्ञस्वके कारण 
पढिछै ही छक दोगा, पश्चात्‌ प्रत्ययलक्षणसे यडन्तत्वके कारण 
दि, अभ्यासकाय्यै और धातुत्व होने उसके उत्तर लडादि 
त्यय होंगे । ५ शेषात कर्तीर० २९५५ ण सूत्रे 
परसौपद होगा । “ अनुदात्तडितः २१५७ ” इस यूज 
ङिन्लेक प्रत्यय और अप्रत्यये साधार 1 होनेसे प्रत्ययलक्षणकी 
अप्रतृत्तके कारण आत्मनेपद नश होगा, कारण कि, जिस 
स्थलमै प्रत्ययंक्रा असाधारण आश्रित होताहे, उसी स्थलमै 
प्रत्यथलक्षणकी परवति होतीहै अत एंव 'सुढषत्मासाद * इस 
स्थलमै “अत्बसन्तस्प० ४ ९५”इस ज़ सुहपत्‌ शब्दके उत्तर 
जसूको प्रत्ययलक्षण करके दीस नहीं होताहे । जोम के 


fe Nts दम 


। धाउत्वाः 


और शीङ आदि अनुद/तेत्‌ और डित्‌ धातु हैं उनके उत्तर 
भी आत्मनेपद नहीं दोगा, क्योंकि, ““अनुदात्तडित;० 
२१५७ ?? इस सूत्रम अनुबेधनिर्देशके कारण “ दितपा श- 
पा० ” इस परिमाषासे निषेध होजाताहै, अत एव उस 
स्थलमै गणनिर्देशके कारण श्यन्‌ आदि प्रत्यय न होकर दापू 
ही होताह | “ चर्करीतञ्च !? इसको अदादिगणमें पाठके 
कारण शपूका ठक्‌ होगा । 


२६९१ यङो वा । ७।३।९४॥ 


यङ्न्तात्परस्य हलादेः पितः सावधातुकस्य 
ईडा स्यात्‌। भ्रसुवोरिति गुणनिषेधो यङ्छाके 
माषायां न । बोभूतु तेतिक्ते इति छन्दसि नि- 
पातनात्‌। अत एव यङ्लुग्भाषायामपि सिद्धः । 
न च यडङ्ळुक्यभ्रातत एव गुणाभावो निपात्यता- 

वाच्यम्‌ । प्रकृतिग्रहणेन यङ्ळुगन्तस्यापि 
हणात्‌ । द्विः प्रयोगो द्विवचनं पाष्ठमिति सि- 
दान्तात्‌। बोभवीति-बोभोति । बोभतः । बोभ- 
| बति । बोभवांचकार । बोभविता।अबोभंवीत- 
अधोभोत्‌ । अबोभूताम्‌ । अबोभदु; । । 
यात । बोभूयाताम्‌ । बोभयास्तामू । गातिस्थे- 

चो छुक। यढो वेतीट्पक्षे गुणं बाधित्वा 
नित्यताढुक । अवोद्गवीत-अवोभोत्‌ । अबोअ- 
ताम्‌ । अभ्यस्तताश्रयो जु ` 


क स्‌ । नित्यत्वादुक । 
पवः । अबोभविष्यादित्यादि । पास्पर्धी- 


. ति-पास्पघि । पास्पर्धः । पास्प्थाति । पास्परसि। 


इकझ्ञऴभ्यो हीः । पास्पाथि । लड । अपास्पत्‌- 
अपास्पढे । सिपि दश्वेति रुत्वपक्ष । रो रि। 
अपास्पा; । जागाद्धि । जाघास्सि । अजाघात्‌। 
सिपि रुत्वपक्ष । अजाघा; । नाथ । नानात्ति। 
नानात्तः । दध । दादाद्वि । दादद्ध:। दाधत्सि । 
अदाधत्‌। अदादद्वाम। अदाद्‌धः। अदाधः-अदा- 
घत) ङि अदादाधीत्‌-अदादधीत्‌। चोस्कुन्दी- 
ति-चोस्कुन्तिअचोस्कुन्‌ । अचोस्कुन्ताम्‌। अचो- 
सकुन्दु । मागुदाति-मोमोत्ति। मोमोदांचकार! 
मोमीदिता । अमोसुदीत-अमोमोत्‌ । अमोम्र- 
त्ताम्‌ । अमोयढु; । अमोमुदीः:-अमोमो!--अमो- 
मोत्‌। छुडि गुणः । अमोमोदीत्‌। चोकूदीति । 
चौकूर्ति । छड़ तिए। अचोळूदींत्‌ । अचोळूत । 


, सिप्पक्षे । अचोक! । अचौखः । अजोगूः । बनी- 


बञ्चीति-घनीवङक्ति । वनीवक्तः । वनीवचति । 
अवनीवञ्चीत्‌ । अवनीवन्‌ । जङ्गमीति-जङ्गन्ति। 


जन पदेशेत्यतुनासिकलोप । जेङ्गतः । 


रति । म्वोश्च । जङ्गन्मि । जड़न्व! । एकाः 


ज््रहणोक्तववान्नेण्निषेधः । जङ्गमिता । अनुनाः 
सिकलो पस्याभीयखेनासिद्धतान्न देळुक I 
हि। मो नो धातोः। अजङ्गन्‌। अनुबन्धनिद्‌शान्न 
घुरड । हयन्तेति न वृद्धि! । अजंगमीत्‌ । अ” 
जंगमिष्टाम्‌। हन्तेथळूळुक्‌ । अभ्यासाचेति कुत्व 
यद्यपि होहन्तेरित्यतो हन्तोरेत्यनुवत्त्मे विहितं 
तथापि यङ्लुकि भवत्येवेति न्यासकारः । 
दितपा शपेति निषेधस्त्वनित्यः । गुणो यङः 
कोरिति सामान्यापक्षज्ञापकादिति भाव! । 
जड-घनीति-जड्घन्ति । जङ्घतः । जड़न्नति । 
जङ्घनिता । श्तिपा निदेंशाज्जादेशो न ।. जङ” 
घहि । अजडःघनीत्‌-अजड़घन्‌ । जड़घन्यात्‌ । 
आशिषि तु । वध्यात्‌ । अवधीव्‌ । अवधिष्टा- 
मित्यादि । वधादेशस्य द्वित्वं न भवति स्थान” 
सेनानभ्यासस्येति निवेधात। तद्धि समानाधिक- 
रण धातोषिशेषणं बहुत्रीहिबलात । आड 
वीत्त आडो यमहन इत्यात्मनेपद्म्‌ । आजड' 
घते इत्यादि । उत्परस्येति तपरत्वान्न गुण । 
हलि चेति दीपेस्तु स्यांदेव । तस्यासिद्धतन 
तपरत्बनिवस्पेस्वायोगात्‌ । चञ्चुरीति-चञ्च्चति। 
चञ्चसै; । चञ्चरति । अचच्चुरीत्‌ू-अचच्चूः। 
चङ्कनीति-चङ्कान्ता जनसनेत्याच्वम्‌। चद्धातः । 
गमहनेव्यपघाछोपचङ्घनति।चङ्खाहि।चङ्खना ने । 
अचङ्खनीत-अचङ्खन । अचङ्काताम।अचङ्कुः । 
य विभाषा । चङ्कायात्‌ । चद्ठन्यात । 
अचङ्कानात्‌ । अचङ्कनीत्‌ । उता बृद्धिरित्यत्र 
नाभ्यस्तस्येस्यनुवृत्तेरुतो वृद्धिने । योयोति-- 
यौयवीति । अयोयवीत । अयोयोत्‌ । योयु- 
यात्‌ । आशिषि दीर्धः । योश्रयात्‌ । अयो- 
यावीत । नोनवीति-नोनोति । जाहेति- . 
जाहाति । ई हर्यघोः । जाहीतः । इह जहाः 
तेश्च, आ च हो, छोपी यि घुमास्था, एलिडी- 
स्येते पञ्चापि न भवन्ति । दितपा निर्देशात्‌ । 
जाहाति । जाहेषि । जाहासे । जाहीथः। 
जाहीथ । जाहीहि । अजाहित्‌-अजाहात्‌। 
अजाहीताम्‌ । अजाः । जाहीयात्‌। आशिषि। 
जाहायात्‌ । अजाहासीत्‌ । अजाहाक्किष्टाम्‌। 
अजाहिष्यत्‌। ठका छुपे प्रप्ययलक्षणाभावाः 


ल््वपिस्यमींत्युत्वं न । रुदादिम्य इति, गणः 
निर्दिष्टस्वादिण्न । सारपीति-सास्वात । 
सास्वत्तः । सास्वपाति । असांस्वपीत-असा“" 


40205: धो दएका 7 व तक 
स्वप । सास्वप्यात्‌ । आशिषि तु वचिखपी" 
त्युस्वस्‌ । सापुप्पात्‌ । असास्वापीत-असा- 
स्वपीत्‌ ॥ 


२६५१--यङन्तके परे स्थित हलादि 
“विकल्प करके ईट्‌ हो । ६६ भूसुवो;० २२२४ ११ इस सूत्रसे 
भाषामें यङ्लक्‌ होनेपर गुणनिषेध नहीं होगा। कारण कि, 
“बोभूठ तेतिक्ते० ५९६१ इत्यादि पद वेदमें निपातनसे सिद्ध 
किये हैं,सो कहो यादि भाषामें भी शुणनिषेध दो तो मै 
भी गुणनिषेध दोहीजाता, फिर निपातन जो किया, वहीं पूर्वोक्त 
ज्ञापन करताहैं, इसी कारण भाषामें भी यडछक सिद्ध हुआ, 
आदि कहो कि, ढिस्व होनेपर समुदायको अतिरिक्त होनेसे 
निषेधकी प्राप्ति नहीं दै, इसलिये निपातन है, सो नहीं कई 
, सकतेह्दों, कारण कि, प्रकृतिग्रहणसे यङ्छगन्तका भी अहण 
होताहै, कारण कि, पाष्ठ अर्थात्‌ पष्टाध्यायस्थ सूत्रे विहित 
टिवचनसे  दविःप्रयोगमात्र होताहै, प्रकृतसे कुछ भेद नहीं 
होताहै, एसा सिद्धान्त ह । बोभवीति, बोभोति । बोभूतः 
बोभुवाति । बोभवाञ्चकार । बोभविता । अबोभवीत्‌; अबो- 
भोत्‌ । अबोभूताम्‌ । अबोभवुः । बोभूयात्‌ । बोभूय:ताम, \ 
बोभूयास्ताम, । “ गातिस्था० २२२३ '? इस सून्नसे सि'चूका 
छुक्‌ होगा । “ यङो वा २६५१ ” इस सूत्रखे इट्पक्षमे 
गुणको बाधा देकर नित्यत्वके कारण डुक आगम होगा, 
अग्नोसूबीत्‌ , अवेत्‌ । अत्रोभूताम्‌। “ गातिस्था १7 इससे 
-सिच्‌का लोप दोनेपर तिचूक परे न दोनेपर भी अम्यस्ताश्रय 
झिके स्थान जुस्‌ और नित्यत्वके कारण उक्‌का आगम 
होकर-अंबोभूवुः । अबोामबिष्यत्‌, इत्यादि । पास्परधीति, 
पास्पधिं।पास्पधे; [पास्पर्धति।पास्पर्सि। ' हुझर्म्यो दविः २४२५" र 


पित सार्वधातुकको 


इस सूज्ञसे दिके स्थानमै घि ह्ोकर-पास्पर्थि । लङ्भें-अपा- 
संत, अपास्पर्द्‌ । सिप्‌ परे “ दश्च २४४६ "इ सूत्रखे 
प्रे 


॥ री रि> १७२ ” इत सूत्रसे रकार 
रकारका लोप होकर-अपास्पा; ॥ जागांद्धि । 
सिप्‌ परे रहते रृत्वपक्षमे, अजाधा।) 
॥ दध धातुका दादडि । 


रुत्वपक्षमें 
रहते पूर्ववर्ती 
जाधात्सि । अजाघात्‌ । 
नाथ घातुका-नानात्ति । नानात्तः 
दादद्धः । दाधत्सि | अदाधत्‌ ॥ अदाददाम | अदादघुः । 
अदाधः, अदाघत्‌ । छुङ्‌ पेरे-अदादाधीत्‌ , अदादभीत ॥ 
ज्वोस्कुन्दीति, चोस्कुन्ति । | अचोस्कुत्ताम । 

कुन्दुः ॥ मोमुदीति, मोमोत्ति । ` 
अमोमोत्‌ । अमोुत्ताम्‌ 
लुङ्‌ परे गुण 


>. 


वनीवचति । अवनीबश्चीत्‌ , अवनीवन, 
१7 


ss सत्रसें अननॉसिक 
se श०२४२९८ ० २ 
असुदात्तीपदेश ० २ ; 1000200 
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यत्वंक कारण अनुनासिक लोप, असिद्ध होनेसे हिका छुक्‌ 
नहीं दोकर-जङ्गहि। “सो नो घातो; २४१ ” इस सूत्रसे 
सकारक स्थानमै नकारादेश होकर-अजङ्गन्‌ ॥ अनुदन्त 
निर्देशक कारण ब्लिके स्थानमै अडू और “ इयन्त० 
२२९९१ इस सूसे बृद्धिनिषेधक कारण वाढ न होकर- 
अजज्ञमीत्‌ । अजङ्गमिष्टाम्‌ । १ 


इन्‌ घातुके उत्तर यङ्क हुआ ८ अभ्याताच २४३० 
इस सूत्रसे कुत्व अर्थात्‌ हके स्थानमें घ आदेश यद्यपि 
“ह इन्तेः० ३५८१! इस सूत्रस {इन्त इसकी अनुद 
होकर विहित हुआ है तथाप यड्लकमे हाताहीहै, यह 
न्यासकारंका मत हे. “स्तिपा शपा ” इस परिभाषासे 
निषेध तो नहीं होगा, कारण कि, “युणो यङ्छको: पेय 
इससे सामान्यापेक्ष ज्ञापन होता, कि, “|र्तिपा शपा७” ` 
यह अनित्य दे नहीं तो “एकाचो द्व. प्रथमस्य” इसकी 
अनुद्ृत्ति करके “सत्यः”? इससे द्वित्व करते समब उक्त 
पारिमाघासे दित्वनिंषध होनेसे (दत्व दानद होगा, तब अभ्या 
तो स्वतः नहीं होगा । फिर यङ्लुक्मे अभ्यासको गुण विधान 
करना घ्यथे ही होजाता । जंघनीति, जंघेति । जितः । 
जन्नत । अङ्घांनता । बितप्‌ निर्देशक कारण आदेश नहीं 
होकर-जंधाह । अजंघनीत्‌, अजधर | न्यात । आशिष 
बध्यातू | अवधीत्‌ । अवधिष्टाम्‌, इत्यादि ॥ द्विरुक्त इनके 
स्थानमें वधादेशकों दित्व न होगा, कारण कि स्थानिवद्धाव- 
से “अनभ्यासस्य?? यह निषेध होजाताहे, बहुतीहि समासके 
बलस वह समानाधिकरण घातुका बिशेषण है ॥ आङ्पूवेक 
हॉमेपर तो आको यसहनः २६९५१? इस सूत्रसे 
होगा, आर्जघते, इत्यादि ॥ 

।६उतू परस्य० २६३७१ इस सूत्रंत विहित उतूसै तपरत्व 
के कारण गुण नहीं होगा । “हूर च २३५४१ इससे दीप 
तो होहीगा, कारण कि, उसके असिद्ध दोनेंस तपर निद 
[त्तका अयोग दै । चब्चुरीति, चञ्चूर्ति । चञ्चत्तेः । च्च 
रति । अचञ्चुरीत्‌, अच्च; ॥ चङ्खनीति । चङ्खन्ति । 
।ज्ञनसन० २५०४१? इस सूत्रसे आश्व होकर-चङ्खातः । 
“धामहन० २३६२” इस सूत्रस उपधाका लोप होकर- 
चङ्खनति । चङ्खाहि । चङ्खनानि । अचङ्लनीत्‌शअचई” 
लन्‌ | अचड्खाताम, | अचईइः + “य विभाषा २३१९ 
इस सूत्रसे विकल्प करके आकार होकर-चड्खायातू, चू” 
खन्यात्‌ । अचङ्खानीत्‌, अचङ्खनीत्‌ । 


।।उतो ब्द. २४४३! इस सूननमें 6 नाम्यस्तस्य” इस 
अंशकी अनुदृत्तिके कारण उकारको बळ तह होगी, मोयोषि, 
योयबीति । अयोयवीत्‌, अयोयोत. । योयुयाद 
ङ्सै दोघे होकर-योयूयाव, । अयौयाबीव, ॥ नोनबीति, 
नोनोति । ॥ 

लाहेंति, जाहति। "ई हत्यवोः २४९७”! इसखूतसे दीपे 
$हकर--जाहीत; । ४ झंहमे “जहातेश्रे २४९८” “आ 
हो २४९९११ ४/लोपो यि २५० ०११ घुसास्था २८६२११ 
एतेकिंकि २१७४” इन पाँच सूत्रोंकी प्रदत्त नहीं होगी, क्यों 
कि, शिप नेश हुआई । जाइति। जाहेषि, जाहाति। ` 


सिद्धान्तकौमुदी- 
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जाहीथः ।जाहाथ। जाहीहि | अजाददत्‌, अजाहात्‌।अजाहीताम्‌ । 
अजाहु; | जाहीयात्‌ । आशीलिङ्भं-जाद्दायात्‌। अजाद्दासीत्‌। 
अजाह्दासष्टाम्‌ | अजाहिष्यत्‌ । 

छुकूस लप ददोनस, प्रययलक्षणके अभावके कारण 
५स्वापिस्यांम० २६४३११ इस सूत्रस उकार नहीं होगा । 
“ रुदादिभ्य० २४७४ ” इस सूत्रस गणांनदेशक कारण 
डट्‌ नहीं होगा, सास्वपाति, सास्वात्त । सास्वप्तः । सास्वपात | 
झसास्वपातू, असास्तरप । सास्वप्यात्‌ । आशीलिंड्में तो “व- 
चिस्यांz० २४०९१ इस तूत्रर उकार होकर-सामुप्यात्‌ । 
असःस्वापातू , झसास्तपात्‌ ॥ ५ 


२६५२ रुग्रिको च छुकि। ७।४। ९१ ॥ 
_ ऋदुपधस्य धातोरभ्यासस्य रुक रिक रीक्‌ 
एत आगमाः स्युयङ्ळुकि ॥ 
२९५२-यङ्‌ लुक हानपर-ऋषारोपघ घातुके अभ्यासको 
डक, रिक्‌ ओर रोक्का आगम हो ॥ 
२६५३ ऋतञ्च ।७।९। ९२ ॥ 
_ऋदन्तथातोरपि तथा । ववृतीति-वार- 
दतात-वरीवृतीति, ववाते-वरिवात-वरोबर्ति। 
बत; ३। ववृर्तात ३ । वर्वतामास ३। 
वर्वातेता ३ । गणर्निदष्टवान्न वृद्धयश्वतुभ्य 
इति न । वर्वातिष्यात ३ । अवर्धृतीत्‌ ३, अव- 
वेत २॥ साप दश्चेति रुखपक्षे रो रि। अवर्वाः३। 
गणानादष्टःवादइ । अवर्वतीत्‌ ३। चर्करीति ३। 
पहात-चारकाते-चर्राकार्ते । चकृतः ३। 
चक्रात ३। चकेरांचकार ३) च्कारता ३। 
अचकगत्‌ ३, अचर्कः ३ । चकृयात ३ । 
आशाष [रङ । चक्रियात्‌ ३ । अचकारात ३ 
कतखात तपरत्वान्नह । क विक्षेप । चार्कात। 
ताति । तातीतः । तातिरति । तातीह। 
तातराणि | अतातरात्‌-अता 1: । अतातोताम। 
अतातरुः । अतातारात्‌ ।अतातारष्टामित्यादि। 
अत्तैयेङलकि दविःवःभ्यासस्योरदत्त्वं रपरत्वम्‌ । 
हलादिः शेषः। रुळ । रिग्रीकोस्तु। अभ्यासस्यासः 
बर्ण इति इयङ । अरति-आररयात । अरशीति- 
आरियरीति ॥ अकतः-आरिगरतः । झि अत्‌। 
यण्‌ रुको रो रीति छोपः । न च तस्मिन्‌ 
कर्तव्ये यणः स्थानिवच्वम्‌ | पवत्रासिद्धीये 
तन्निषधात्‌ । आरति । अरि्रति । लिङि 
शितिपा निर्देशाद एणो$तोंति गुणो न। रिङ 
रोप; । दीर्धः । आरियात-रियर्यात्‌ । 


गहू ग्रहण । जर्गुहीति ३ । जागीर र।जगृह! ३॥ , 


जगति ३ । अजर्घ्टै ३। मृहातेस्तु जाग्रहीति- 
जाग्रांढि | तसादा डिन्निमित्तं सम्प्रसारणम्‌। 


तस्य बहिरङ्गवेनासिद्धतवान्न रुगादयः। जागूढ* 
जागहति । जाग्रहीषि-जात्रक्षि । छुटि । 
जाग्रहिता । ग्रहोऽलिटीति दीर्षस्ठु न । तंत्रकाच 
इत्यनुवृत्तेः । माधवस्तु दीर्षमाह तद्गाष्य- 
विरुद्धम्‌ । जर्गुघीति ३-जर्गीद्ध ३ । जगैद्वः ३! 
जर्गुघाति ३ । जग्रंधीषि ३-जर्थोत्सि २ । अजः 
गृधीत्‌ ३-इडभावे गुण; । हलडयादिलोपः । 
भएभावः । जदत्वचर्त्वे । अजर्षत्‌ ३ । अजः 
गुद्धाम्‌ ३ । सिपि दश्चति पक्षे रुत्वम्‌ 
अजघोः ३-अजर्गरथीत्‌ ३ । अजगैधिष्टाम्‌ है । 
पापत्रच्छीति-पाभरष्टि । तसादौ ग्रहिज्येति 
सम्प्रसारणं न भवति हितपा निदेशात्‌ । च्छा” 
झूडिति शः । बरश्चेति पः । पाप्ष्टः। पछ 
पाप्रदिम । पाप्रच्छुः । पाप्रहमः । दे कद र 
कारान्तानां तूठभाविनां यङु्गस्तीति त 
रिति मूत्रे भाष्ये ध्वनितम्‌ । कैयटेनच स्पष्ट 
कृतम्‌ । इदं च्छोरिति यत्रोठ तद्धिषयकस । 
ज्वरव्वरेत्ूठभाविनोः खिविमव्योस्तु यगः 
सत्येवेति न्याय्यम्‌ । माधवादिसम्मतं च । मा 
बन्धने । अयं यान्त ऊठभावी । तेवर द देवने 
इत्यादयो वान्ताशहय गतो । जाहयीति-जारहति। 
जाहतः । जाइयति । जाहयीषि-जाहसि । 
वलि लोपे यजादौ दीः । जाहामि । जाहाव' । 
जाहामः । ह्य गतिकान्त्योः । जाहयांति- जा" 
हात । जाइतः । जाहयेति। लोटि । जाहहिं । 
अजाइः। अजाहतोम्‌ । अजाहयुः। मव बन्धने ॥ 
२६९३-यङ्क्‌ दोनेपर नकारान्त घातुक भी अभ्यासका 
रुक्‌,रिक्‌ और रीकूका आगम हो।बडतीत बारदतीलि,बरीदतीति, 
वर्वत्ति-वरिबत्ति-वरीवात्ति वतः -बरिबृतः -चरीङ्तः। ईति 
वरिबृतति-बरीइृतति | वर्वतीमास-वरिवत्तांमास-वरीवर्त्तमास। 
ववर्तिता -वरिवर्ततिता-वरीवर्तिता । गण निर्दिश्तके कारण 
“न बृद्भयश्रतु्भ्यंः २३४८ इस सूत्रसे इट्‌ ` पेघ नहीं होकर 
वर्वृत्तिष्याति-वरिवत्तिष्यति-वरीवर्सिष्यत । अबर्वृतीत्‌-अव- 
रिवृतीत्‌-अवरीद्वतीत्‌, अबर्वत्‌-अवरीवर्त्‌-अवरिवू। सतिप परे 
“दश्च२४६८१ इस सत्रस रुत्वपक्षमे'रो रि१७३१ इस सूत्रसे 
र परे रहते रकारका लोप इोकर--अवर्वाः-अवरिवाः-अब+ 
रीवा; । गणनिर्देशेक कारण अङ्‌ नहीं होकर-अवर्वतीत- 
अवरिवर्ततत्‌-अवरीवरत्तीत्‌ ॥ चर्करीत, चङ्षीस-चरिकसि-- 
चरीकर्ति। चतः ३। चर्क्रति ३। चर्कराञ्चकार ३। चर्करिता ३। 
अचकेरीत्‌ ३| अचके। ३। चईयात्‌ ३। आशीळिड्म रिङ होकर 
चार्कियात्‌ ३। अचकारीत्‌ २ ॥ “ऋतश्च २६५३११ इस सूत्रखे 
तपरत्वके कारण इस स्थलमै रुगादि नहीं होगे, जच-निश्षै- 
पार्यक के धातुका चाका । ताति | तातीर्तः । तावात 


जहाला) 0000 काका ] ; जानि) = 


तातीर्दि । तातराणि । अतातरीत्‌, ,अतातः . | अतातीताम । 
दि ॥ ऋ घातुको 
* 


अतातरुः। अतातारीत्‌। अतातारिष्टाम्‌, इत्या 
यङ्‌ छुकू करनेपर द्वित्व पश्चात्‌ अभ्यासको उरदस्व अर 
रपरत्व होगा और “हलादिः शेष: २१७९ ३४ सूत्रते अभ्यासके 
आदिमे स्थित इळका शेष अन्य हल्का लोप होगा पश्चात्‌ रक 
का आगम होगा,  रिक्‌ और रीक आगमके पक्ष तो 
क अम्यासस्यासवगै २२९०१? इस सत्रसे इयद्‌ अदिश होगा] 


अरति-अरियर्सि, अररीति-औरयरीति 
झि-अत्‌--यण और “रो रि १७३? इस तरसे सकूका लोप 
होगा, लोप कर्तव्य होनेपर यणुका स्थानिवद्वान तो नई कह- 
सकतेहो क्योंकि, ५ पूर्वैत्रासद्धीयि० इस?! बचने उसका 
निषेध होजातादै, आरीत । अरियूरति लिङ्‌ परे दितपूनिदेशके 
कारण ““गुणोऽत्तिश २३८०१? इस सूत्रसे गुण नहीं होगा । 
रिङ्‌ रकारका छोप और पू्स्वरको दीर्घ दोकर”आरियात्‌ । 
अयुरियाव्‌॥रहू धातुका जगदीति ३ | 


। अक्रत;-अरीवुत; । 


, जर्गढि ३ । जगढ; २ । 
जर्गहति ३ । जरू ३ ॥ त्रयादिगणपठित मह धातुक तो 
जाग्रहीति-जाग्राढि । तस्‌ आदि प्रत्यय पेरे डित्‌ निमत्त | 
सारण होगा, उसको बहिरङ्गत्के कारण असिद्ध होनेसे रुक्‌ 
आदि नहीं होंगे, जाणढः । जागृइति । जाग्रहीषि, जात्नक्षि । 
लुटू परे जाता, यहां “रहोऽलिटि० २५६२? इस सूत्से 

` दीधे तो नहीं होगा, कारण कि, उस स्थळे एकाचकी अडः 
त्ति होतीहे । माधवने तो दीर्ष कहाहे, परन्तु वह भाष्यके 
विरुद्ध है । जरीधीति ३, जर्गर्षि ३ । जर्गद्ध; ३ । जर्गुघतिरै 
जगरबीषि ३, जर्धन्सि ३ | अजर्गधीत्‌ ३ । इट्के अभावपक्षमें 
गुण “इंळ्ङ्याभ्यः० ११ इस सूत्रसे तिपृका लोप, भएमा, 
जत्र और चस ोकर=अजर्घत्‌ ३ । अजगडाम्‌ ३ । सिप्‌ 
रे “दश्च २६६८ इस ूत्रसे पक्षमै रत्व होकर-अजर्घा। हे 

अजगधीत्‌ २ । अजगोर्धिशम्‌ ३ । पाप्रच्छीति, पाप्रष्टि । 
तसादिमै “अदिज्या० २४१२१! इस सूत्रसे सम्प्रसारण नहीं 
होगा, कारण कि, शिम निर्देश कियादे । “च्छः घटू”? इस 

सूत्र श और त्रश्० ९९४ 

प्रच्छति । पाप्रदिम । पप्रच्छः । पाप्रदम; । ऊठ्‌ होनेवाला दै 

जिनको ऐसे यकारान्त और बकारान्त धातुके उत्तर यई डर 
नहीं होतरै यइ “च्छः २५६१” ६ नरके भाष्यमै 
ध्वुनित है, और क्लैयटने भी स्पष्ट करके कहाढे, परन् यह यङ्‌ 
छुकूनिषेष जहां “ च्छी,९ २५६१ १7 इस सूत्रे ऊठ्‌ दः 
बाळा होगा, वहां नहीं लगेगा के a Dees 
इस सूत्रसे ऊठ्भावी खि, Sid a यङ्डकू 

होतादीदै । यह न्यायावुगत शी माधवादिक ' 
न्य आतु बधते द, वद यकार्त तत 
और देढ इत्यादि वकारान्त धातु दै। दन बाहु गतिम दै । 


जाइवीति, जाइति । जाईतः । जाइयति । जाइयीपि) जाइसि। 
1 लोप होनेपर यजादि 


“होवो व्योवैलि? इस सूत्रते यकारक 

सार्वंधातुक परे दीर्घ होकर--जाहामि । जाः । हरि ॥ 

ह्य घातु गति आर कान्तिसँ है । लाह Si 

आहते! । जार्र्येति । pV ५३४ 
५, ॥ संब धातु वें 


जाम । अजा । 


इस सूत्रेस घत्व होकर-पाप्रश्‍!) | 


६ज्वरत्वर० २५६४१ 


मतं भी है । | 
है देवनार्थक ते | 


>>>. 
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याश्च । ६1 ७। ९० ॥ 

ज्वरादीनाझपधावकारयोरूठ स्यात्‌ को झ- 
लादावनुनासिकादौ च प्रत्यये । अत्र क्तिति 
नातुपतत । अवतस्तुनि ओहुरिति दशनात्‌। | 
अडनासिकग्रहणं चाबुवर्तते । अवतिमन्परत्यये | 
तस्य टिलोपे ओमिति दर्शनात । इेडभावे ऊठि 
पिति एणः । मामोति-मामवीति । मामूतः । 
मामवति । मामोषि। मामोमि । मामावः | 
माझ्मः । मामोठु । माझतात्‌ । मामूहि 1 
मामवानि । अमामोत्‌-अमामोः । अमाम-, 
वस्‌ । अमामाव । अमामूम । तुर्वी हिंसायाम्‌। 
तोठूरवीति ॥ 

२६५४-क्किप्‌ प्रय, झलादि प्रयय और अनुना- 
सिकादि प्रत्यय पेर रहते ज्वर, स्वर, खिवि, अवि, सव इन 
धातुआँकी उपधा ओर बकारके स्थानमै ऊठ्‌ हो, इस समे 
मृङ्कति' इस पदकी अनुवृत्ति नहीं होगी, कारण कि अव 
घातुक उत्तर तुन्‌ प्रत्यय करनेपर ओतुः ऐसा पद होताहै । 
अनुनासिक अइणकी अनुडत्ति होगी, यकि; अव धातुके 
उत्तर मन प्रत्यय करनेपर टिका लोप होकर “ओम्‌ ' यह प्रद 
होताहै ! ईट्के अभावपक्षमे ऊठ्‌ करनेपर पित्‌ प्रत्यय परे गुण | 
होकर-मामोति। सामवीति | सामतः । मासवाते । मांसोषि |. 
मामोमि । मामावः । मामूमः | मामोतु । सामल । मामू 
मामवाने । अमामोत्‌ । अमामोः । अमामवम्‌ । अमासाब । | 
अमामूम ॥ तुरी धाव हिंसा है । तोतूर्वीति ॥ 


२६५५ राहोपः १ ६। ४। २) ॥ 


रेफात्परयोइछोलोपः स्यात्‌ को झलादावतु 


नासिकादौ च भत्यये । इति वलोपः । लू ` 


पृधणुणः ॥ ~ 
झलादि प्रत्यय और अनुनासिकादि | 


२६५५- किप्‌ प्रत्य} i 
प्रत्यय पेर रहते रकारके परे स्थित छकार और वकारका ललोप 
हो, इस सुत्रसे वकारका लोप, पश्चात्‌ लघु उपधाको गु ; 
होकर-॥ < 

३ 
१ 


२६५६ न घातुलोप आधेधातुके । ` 
१।१।४॥ 

घात्वंशलो पनिमित्त 
शुणबृद्धी न स्त इति नेह 
मनाथेधाठकत्वात । 
दीधः । तोहतेः । 


र 


तूर्वति । ७५७७ दोदो- 
| सि । दोधोर्ति । मोमरछीति। मोमोति । 


। ग्रछ 
गोपते) ^ मोटकेतीत्यादि । आधेधातुक अ 
श्त बिषयसमी । तन यङि विवक्षिते 


a 


(१५. 


( ॥ ७ दै fe ) लक 


अजेरवी । वेवीयते । अस्य यङ्लुम्रास्ति । छुका 
अपहारे विषयत्वासम्भवेन वी भावस्याप्रवृत्ते!।!*॥ 
॥ इति यङ्लुगन्तप्रक्रिया ॥ 
२६५६-घात्वंशलोपके निमित्तीभूत आर्धघातुक संज्ञक 
प्रत्यय पर रहते इक्को गुण और वृद्धि न हो । तिप्‌ आदि 
विभक्तियोंके आर्थघातुकत्वके अभावके कारण इस स्थलमें 
' निषेध नहीं होकर-तोतोतत्ति । “हल च ३५४? इस सूत्रसे 
दीधे होकर-तोतृत्त; । तोतूर्व॑ति ॥ तोथोरत्ति ॥ दोदोर्सि ॥ दो- 
भोर्ति॥मच्छी भातुका मोमूर्छीति, मोमो । मोमूत्त:। मोमूच्छीति, 
इत्यादि ॥ आधधातुके? इसमें विषयसप्तमी है इंस कारण यङ्‌ 
बिर्ाक्षत होनेपर अज धातुके स्थानमै वी आदेश होगा,वेवीयते 
इसकी 'यडडक नहीं होताई, क्योंकि, ठकृदारा यङ्का अप- 
हार होनेपर आधधातुक विषथत्यके असम्भब होनेसे वी | 
“शकी प्राप्ति.ही नहीं है ॥ 


॥ इति यडछ॒गन्तप्रकरणम्‌ ॥ 


अथ नामधातुप्रक्रिया । 
२६५७ सुप आत्मनः क्यच्‌ ।३।१।८॥ 
इषिकर्मण एपितृसम्बधिनः सुबन्तादि- 
च्छायामर्थे क्यच्‌ प्रत्ययो वा स्यात्‌ धात्वव- 
यवत्वात्छुबूछुकू ॥ 
२६५७-इपू धातुका कर्म हो और इच्छाकत्तीका सम्बन्धी 
दो, ऐसे तुबन्तके उत्तर इच्छार्थम विकल्प करके म्यच प्रत्यय 
हो । थातुके अबयवत्बके कारण सुपका कू होगा ॥ _ 
- २६७८ क्यचि च । ७। ४। ३३ ॥ 
अस्य इत्स्यात्‌ । आत्मनः पुत्रमिच्छति पुत्रीः 
यति । वान्तो यि प्रस्यये ( गव्यति । नावयति 


लोपः शाकस्यस्येति तु न । अपदान्तस्वात्‌ । 
तथा हि॥ 


२६५८-क्यच्‌ परे रहते अकारके स्थानमै ईकार हो, 
आत्मनः पुत्रमिच्छति-पुत्रीयति । “वान्ते यि प्रत्यये ६३? 
इस सून्रस अवादि आदेश होकर-गव्यति | नाव्यति । “लोपः 
आकच्यस्य ६७१! यह सूत्र अपदान्तत्वके कारणः इस स्थलमें 
प्रदत्त नही होलाई, वदी कहदतेहेँ || 
२६५९ नः क्ये । १। ४ । १५ ॥ 


क्यचि क्यङि च नान्तमेव पदं स्पान्नान्यत्‌ । 
सन्निपातपरिभाषया क्यचो यस्य लोपो न। 


गव्यांचकार । गव्यिता । नाव्यांचकार । ना- 
ब्यिता । नलोपः । राजीयति । प्रत्ययोत्तरपद्‌- 
यीश्च । त्वद्यति । म्यति । एकार्थयो रित्येव । 
युष्मयति । अस्म्यति । इलि च गीर्थति । 
बति । घातोरित्येव । नेह । दिवमिच्छाति 

। इद पुरम्िच्छति पुर्सतीति माधवोक्त 
मत्युदाहरुणं (बर्गिरो; साम्यात्‌ । दी. 


% 


सिद्धान्तकौसुदीः 


प्रक्रिया |. 
व्यतीति दीर्घस्तु प्राचः प्रामादिक एव ॥ अद" 
स्यति । रीङ ऋतः । कत्रीयति। क्यच्च्व्या श्व 
( ६। ४ । १५२॥ ) गार्गीयति । वाच्यात । 
अक्स्सार्वेति दीर्घः । कवीयति । समिध्यति ॥ 
२६५९-क्यच)और क्यङ्‌ प्रत्यय पर (हत नकारान्तकी 
ही पद संज्ञा दो, अन्यकी न हो । सन्निपात परिभाधास कय 


'्रत्ययकें यकारका 'लोप नहीं होकर-गव्याञ्चकार । गन्यिता । 


नोव्याञ्चकार । नाव्यिता । “नलोपः ०? इस सूज्नसे नकारक 
लोप होकर-राजीयति, “प्रत्ययोत्तरपदयाश्च १२ ७३ # 
इस सूत्रत त्वत्‌ और मत्‌ आदेश होकर त्वद्यति । माति । 
एकवचनाथकमें ही. त्वत्‌ और मत्‌ होंगे, अन्यार्थ- 
कमें अर्थात्‌ द्विवचन और बहुवचनार्थमै नहीं होंगे, जत” 
युष्मद्याति । अस्मद्यति। “हलि च ३५४ इस कै सूज 
दी दोकर-गीयीत । पूर्यति । धातुको दी दीष Li 
इस कारण “दिबमिच्छाति दिब्यति? इस स्थलम दान नहीं 
हुआ । पुरमिच्छति-पुर्यति,यह माघवोक्त प्रत्युदाहरण bi 
नहीं है, क्योंकि, पुर्‌ और [गिर्‌ शब्दोंका साम्य है । दीव्यति; 
इस स्थल्गे. दीर्ष तो. प्राचीनोंकां प्रामादिक दे । अदस्यति । 
०५, | ऋत; १२३४? इस सूत्ते ऋके स्थानमें शीङ आदश 
होकर-कर्जीयति | “क्यचच्त्योश्च २११९:२३स सूत्रे अष 
सम्बन्धी यकारका लोप होकर-गार्गीयाति ॥ बाच्यति। “अक्कत्‌ 
सार्वघातुकयो;० २२९८१? इस सूत्रसे दीर्घ होकर-कवीयति । 
समिष्यति ॥ 


२६६० क्यस्य विभाषा ।६। ४1%०॥ 
हलः परयोः क्यचक्यडंगेलॉपो वा 
चातुके। आंद्‌ः परस्य । अतो लोपः तस्य स्था” 
निवस्वाळघूपधयुणो ना समिचिता।समिध्यिता॥ 
मान्तप्कृतिकसुबन्तादव्ययाच्च क्यच्र न ॥ # ॥ 
किमिच्छति । इदमिच्छति । स्वरिच्छति ॥ 
२६६०-आधैधातुक प्रत्यय परे रहत हलके परे स्थित 
क्यच्‌ और क्यङ्का विकल्प करके लोप हो । ““आदे$ परस्य 
४४ इस सूत्रसे आदिका लोप हुआ, “अतो लोपः २३ ०८?! 
इस सूत्रसे अकारका लोप हुआ, अकार लोपके स्थानि- 
वत्त्वके कारण लघु. उपधाको गुण नहीं होकर-समिधिता, 
समिध्यिता | है 
मान्तप्रकृतिक सुबन्त और अव्यूयके उत्तर क्यच प्रत्यय नहा 
हो # किमिच्छति । इदमिच्छति । स्वारिच्छति ॥ 


२६६१ अशनायोदन्यवनाया बु- 
मुक्षापिपासागर्षेषु । ७ । ४। ३४ ॥ 

क्यजन्ता निपात्यन्ते । अशनायति । उद“ 
न्याति । धनायाति । बुसुक्षादी किस्‌ । अञ्जनी" 
यति । उदकीयति । धनीयति ॥ 


२६६१-नुभुक्षा, अर्थात्‌ क्षुधा, पिपासा और गत) अथात्‌ 
इच्छा अर्थमें यथाकम अशनाय, उद्य और धनाय यह 


:->->3><>>>ऋछऋऋचऋरऋऋ[- णा ह “क 


गरि [तिल्तो नामपाठमतिया | भारी तिङन्ते नामधातुप्रक्रिया | भाषाटीकासहिता । 


य 
क्यच प्रत्ययान्त निपातनसे सिद्ध हों, अशनायति। उदन्यति । 
धनायति । बुमुक्षादि अर्थन होनेपर-अशनीयति। उदकीयति। 
धनीयति ॥ 


२६६२  अश्चक्षीरवृषलवणानामात्मः 
प्रीती क्यचि ! ७। १। ५१ ॥ 


एषां क्यचि असुगागमः स्यात्‌ ॥ अश्ववृषयो- 
मंथुनेच्छायाम्‌ ॥ * ॥ अश्वस्यति वडवा । 
वृषस्यति गोः ॥ क्षीरलवणयोलौलसायाम्‌॥%॥ 
क्षीरस्यति बालः । लवणस्यति उष्टः ॥ सबै" 
प्रातिपदिकानां क्यचि लालसायाँ सुगस्ुको॥*॥ 
दधिस्यति । दध्यस्यति । मधुस्यति।मध्वस्यति॥ 

२६६२-आत्मप्रीति अर्थमै अश्व, क्षीर, रप) लवण 
इन शब्दोंके उत्तर क्यच्‌ प्रत्यय परे रहते असुकूका 
आगम हो । 

अइब और बृप शब्दके उत्तर मेथुनेच्छा होनेपर असुरे 
आगम हो # अश्वस्यति वडवा । दषस्यति गौः । 

क्षीर और लवण शब्दके उत्तर लालसार्थभें असुक्‌ हो * 
क्वीरस्यति बालः । ळवणस्यति उष्ट: । 

सम्पूर्ण प्रातिपदिकोंको क्य प्रशन पेरे लालसाथैमें | 
और असुकका आगम हो * दांधिस्यति-दध्यस्यति । मधुस्याते- 


. उक्तविषये काम्यच्‌ स्यात्‌ 
-इच्छति पुत्रकार्म्यति । ह हल 
छोपो त। अनथेकत्वात । यस्येति संघातग्रहण* 
मित्युक्तम । यशस्काम्यति । सपिष्काम्यति । 
मान्तावययेभ्योऽप्ययं स्यादेव । किंकाम्पति । 


स्वःकाम्यति ॥ १ 
२६६३-उत्ताविषयमें अर्थात्‌ इभ धादुका कर्म हो आर 


इच्छा कत्तीका सम्बन्धी दो ऐसे सुबन्तके उत्तर इच्छा अ 


होनेपर काम्यच्‌ प्रत्यय हो, आत्मनः पुत्रमिच्छातिनपुत्रकाम्यति || 
लमे अनर्थेकत्वके कारण "यस्य हल; 
लोप नही दोताहै, यि यह 
हैं. । यशस्काम्यति । 


स्व चरति पुत्रीयति 

ष | द्विजम्‌ ॥ अधिंकरणाचेति वक्त 
ह क्व ॥#॥ प्रासादीयति इ भिक्षुः । 
कुटीयति प्रासारि । 


(९११) 


२६६४-उपमानवाचकं कर्म सुबन्तके उत्तर आचारार्थमें 
ज प्रत्यय हो, पुत्रमिवाचराति=पुतरोयति च्छात्रम्‌ । विष्णूयति 
छ&जम्‌ । ड 

उपमानवाचक अधिकरण सुबन्तके भी उत्तर आचरार्थमें 
क्यच प्रत्यय हो # प्रासादीयति कुट्यां भिक्षुः । कुटीयति 
प्रासादे ॥ 


२६६८कतुः क्यङ्‌ सलोपश्च २1313 3॥ 


उपमानात्कठुः सुबन्तादाचारे क्यङ वा 
स्यात्‌ । सान्तस्य तु कट्वाचकस्य लोपो वा 
स्यात्‌ । क्यङ्‌ वेत्युक्तेः पक्षे वाक्यम्‌ । सान्तस्य 
लोपस्तु क्यङ्सन्नियोगशिष्टःस च व्यवस्थितः 
ओजसोऽप्सरसो नित्यमितरेषां विभाषया ॥*॥ 
कुष्ण इवाचरति कृष्णायते । ओजःचब्दो 
वृत्तिविषये तद्वति ॥ ओजायते । अप्सरायते । 
यज्ञायते-यश्स्यते । बिद्वायते-विद्वस्यते । 
द्यते । मद्यते । अनेकार्थे ठु युष्मद्यते । 
अस्मद्यते । क्यङ्मानिनोश्च । कुमारीवाचरति 
कुमारायते । हरिणीवाचराति हरितायते ! 
गुर्वीव युरूयते । सपलीव सपत्नायते-सपती- 
यत्ते-सपत्नीयते । युवतिरिव _ युबायते । 
पट्टीसटूयते । न. कोपधायाः । 
पाचिकायते ॥ आचारेऽवगर्भक्की बहोडेभ्यः 
किव्वा वक्तव्यः ॥ *॥ वा अहणातू क्यङपि । 
अवगरभादयः पचा्यजन्ताः । क्किप्सन्नियोगे- 
नानुदात्तत्वमनुनासिकत्वं चाचप्रत्ययस्य प्रति" 
ज्ञायते तन तङ । अवगश्भते । क्ीबते। होडते। 
भूतपूवौदप्यनेकाच आम्‌ । एतद्वात्तिकारम्भ- 
सामथ्यांत्‌ । न च अबगरभते इत्यादिसिद्धि" 
स्तर्फलम्‌ । केवलानामेवाचारेपि इत्तिसम्भवात्‌ । 
धातूनामनेकार्थत्वात्‌ । अवगल्भांचके । क्वीबाँ- 
चक्ोहोडाअके। वात्तिकेबेत्युपसगविशिष्ट्रपाठात्‌ 
क़वलादपसर्गान्तरविशिष्टाचच क्यड़ेवेति माधवाः 
दयः । तङ्क नेति तचितम्‌ ॥ सवेप्रातिपदिकेः 
श्यः किव्वा वक्तव्यः ॥ # ॥ पूर्ववार्तिक तु 
अनुबन्धासञ्जनार्थ तत्र किबनूद्यते । आतिपदिक- 
ग्रहणादिह सुप इति न सम्बध्यते । तेन पदकार्यं 
न । कृष्ण इवाचरति कृष्णति । अतो गुण 
अतः । अन्ति । ्रत्यमग्रहणमपनीय अनेकाच 
तयुक्तेनीम्‌ । औ । अः । उ; । द्वित्वम्‌ । 
अतो उणे । अत आदोरीति दीषे; । णल्‌ \ ञो 
बृद्धिश अहंसादिएु त्वातो छोप इदि चेत्याछ्लोपः। 


मालेवाचरति माछाति । लिंगविशिष्टपरिभाषया 
. एकादेशस्य पूर्वान्तत्वाद्वा किए. । माळांचकार । 
' छडि।अमालात्‌ । अत्र हल्व्यादिकोपो न। 
` डीप्साहचरयोदापोऽपि सोरेव लोपविधानात्‌ । 
इट्सको । अमाळासीत्‌ । कविरिव कवयति। 
 आश्षीलिंङि । कवीयात्‌ । सिचि वृद्धिरित्यत्र 
 धातोरित्यनुवस्यं धातुरेव यो धाठुरिः 
ति व्याख्यानान्नामधोतोनं वृद्धिरिति केयटा- 
द्यः । अकवयीत्‌ । माधवस्तु नामधातोरपि 
वृद्धिमिच्छति । अकवायीत्‌ । विरिव वयति । 
विवाय । विव्यतुः । अवयीत्‌-अवायीत्‌ । 
श्रीरिव श्रयति । शिश्राय । शिश्नियतुः। पितेव 
पिरति । आशिषि रिङ्ग । पित्रियात । 
है, भूरिव भवति । अन्न गातिस्थेति वो दुर्गिति 
| भवतेरिति च न भवति । अभिव्यक्तेन धातुः 
। पाठस्थस्थैव तत्र ग्रहणात्‌ । अभावीत्‌। बुभाव। 
| डुरिव द्रवति । णिश्रीति चः । अद्रावीत्‌ ॥ 


२६६५-उपमानवाचक कर्तु सुबन्तके उत्तर आचारार्थमें 
विकल्प करके क्यङ प्रत्यय हो, और सकारान्त कर्त्तवाचक शब्द- 
का विकल्प करके लोप दो, औरं विकल्प करके क्यङ्‌ हो, ऐसा 
कहनेसे पक्षमें वाक्य होगा । सकारान्त शब्दका लोप क्यङ्‌ 
' सन्नियोगरिष्ट है, अर्थात्‌ जिस स्थानमें क्यङ्‌ प्रत्यय होगा.. उस 
स्थलमै ही सकारान्त शब्दके सकारका लोप होगा, यह लोप 

व्यबस्थित दै, जैसे- 
. ओजस और. अप्सरस्‌ शब्दके अन्तस्थित सकारका नित्य 
लोप हो, अन्य शब्दका विकल्‍प करके दो » कृष्ण इवाचरति 
कृष्णायते । ओजस्‌ गब्दकी बत्तिविषयमे ओजस्वीमे बत्ति हे 
ओजायते । अप्सरायते | यद्यायते, यझास्यते । विद्वायते, 
विद्वेस्यते । त्वद्यते । मद्यते । अनेकार्थं दोनेपर तो युष्मद्येत । 
अस्म्रथते | “क्यङ्मानिनोश्च ८३७? इस सूत्रसे पुत्वद्वाव 
होकर-कुंमारीवाचरतिः=्कुमारायते । हरिणीवाचरति-हरिता- 
« यते | गुर्वविरुरूयते | सपत्नीबन्पत्नायते, सपतीयते, सप- 
!’ त । पंडीमुदः्याविवन्यपट्टीमुंदूयते । 
$ ८३८१? इस सुत्रसे पुंबद्धाव निषेध होकर-- 

पाचिकायते । 

` आचारार्थमु अवगल्भ, क्लीब और होड शब्दके उत्तर 
विकल्प करके किंग प्रत्यय हो । विकल्प .पक्षगे क्यङ्‌ होगा । 
अबगह्मादि शब्द पचादिरवंक कारण अच प्रत्यवान्त हे, किप्‌ 
' शन्नियोगसे परत्ययको अनुदाततत्व और अनुनासिकत्व प्रतिज्ञात 
„देहे, इस कारण तड अर्थात्‌ आत्मनेपद होगा, अवगल्मते | 
॥ | होड़ते | इस वासिकारम्भसामर्थ्यसे भूतपूर्व अनेकाच 
be ७ उतर सी आम्‌ परत्यम होगा । केवळ "अन्रंगल्मते? 
| य लिडिके निमित ही यह वार्सिक है, ऐसा नहीं 
अति प्र केब्रळ _घाव॒को आंतारार्थमें भी इनत 
“तिना हे, आदुको अनेकाशेत्वके कारण 
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उ 
अर्थमें भी भेद नहीं दोगा | अवगदमाञ्चक्रे । छीवबाअके । 
होडाञ्चक्रे । वार्सिकमै 'अव” ऐसा उपसगयुक्त पाठ दोनेके 
कारण केवळ गल्मादि शब्द और अन्य उपदगबिशिष्ट गस्भादि 
शब्दोके उत्तर क्यङ्‌ ही होगा, यह माधवादि आचार्योका मत है 
आत्मनेपद न होगा, यह उचित दै । 

सम्पूर्ण प्रातिपीदकोंके उत्तर विकल्प करके क्विप्‌ ही # 
पूर्व वासिक तो अनुबन्थका आसंजनार्थ है, उस खलमें क्रिप्‌ 
अनूदित होताहै । प्रातिर्पादकशाब्दीका ग्रहण करनेसे इस स्थलमै 
सुपूका संबन्ध नही होगा, इस कारण पद्काय्यै भी नदीं 
होगा, कृष्ण इवाचरति-कृष्णति । “ अतो गुणे. १९१ 
इस सूत्रे शपूके साथ पररूप होकर-अ -इवाचरति=्आति । 


/ अतः । अन्ति । प्रत्यय ग्रहण त्यागकर “ अनेकाचः ” इस 


उत्तिके कारण आमू नहीं होगा, औ। अतुः। उ; । द्वित्व हुआ, 
८ अतो गुण १९१ १? इस सूत्रसे पररूप, “ अत आदेः 
२२४८. इस सुत्रेस दीघ, णल्‌ विभाक्तिके स्थानमै औँ 
आदेश औरं इड हुई । अतुस्‌ प्रभतिभे तो “ आतों जाए 
इटि च २३७२ ?? इस सूत्नसे आकारका लोप हुआ, मालवा- 
चरति-्मालाति, यहां थिङ्गविशिष्ट परिमाषासे अथवा एकादे- 
शके पूर्वान्तत्वके कारण किप्‌ हुआ । मालाञ्चकार । ळडू पेरे 
अमालात्‌ , इस स्थलमै इलङयादि लोप नहीं होगा, 
कारण कि, डीप्साहचर्यके कारण आपसे भी परे सुका ही होप 
होतादै । इट्‌ और सक्‌ दोकर-अमाळासीत्‌ । कविरव= 
कवयति | आशीिङ्भे कवीयात्‌ । “ सिचि इद्धि०२२९७? 
इस सूत्रे घातुकी अनुदात्ते करके धातुमात्र जो घातु उसको 
बृद्धि हो ऐसे व्याख्यानके, कारण नाम धातुको वृद्धि नहीं 
होगी, यह कैयंटं।दिकोंका अभिप्राय हे । अकवयीत्‌ । माघ- 
वक्रे मतसे नामंधातुंको मी वृद्धि होंगी । अकवायीत्‌ । विरि 
बर-बर्यात । विवाय । विव्यतुः । अवयीत्‌ , अवायीत्‌ । श्रीरि- 
ब=्श्रयति । शिश्राय । शिश्रियढुः । पितेव=पितरति । आशी- 
ढिंङमै चक स्थानमै रिङ्‌ हुआ, पित्रियात्‌ । भूरिव=भबति। 


४ अबते;०२१८१ ?? इन सत्रोंका कार्य नहीं होगा, क्योंकि 
अभिव्यक्तत्वके कारण भातुपाठस्थका दी उस स्थलमै ग्रहण 
है | अभावीत्‌ । बुभाव । दुरिवस्द्रवति । “णिंश्रि०२३ १२११ 
इस सूत्रसे चङ्‌ नहीं होगा, अद्राबीत्‌ |! 


२६६६ अनुनासिकस्य किझलोः 
ड्रिति।६। ४।१५॥ 

अनुनासिकान्तस्योपधाया दीषेः स्यात्‌ को 
झळादै। च कृति । इदमिवाचरति इदामति। 
राजेव राजानति । पन्था इव पथीनति । 
मथीनति । ऋश्रक्षीणति । द्यौरिव देवतीति 
माधवः । अत्र ऊठि चवतीत्युचितम्‌। क इव 
कृति । चकाविति हरदत्तः । माधवस्तु ण्यह्णो- 
पार्वितिवचनात्‌ णलि वृद्धि बाविस्वाऽतो लोपा- 
चक इति रूपमाह । स्व इव सस्वा । सस्व । 
यज्ञ स्वामास स्वांचकारेति तदनाकरमव ॥ 
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इस स्थलमै “ गातिस्था २२२३ ?? “सुवो बुकू०२१७४? . 


नांमधातुप्रक्रिया | 


RSS 

२६६६--क्षिप्‌_ प्रत्यय और झलादि कित्‌, डित्‌ 
प्रत्यय परे रहते अनुनासिकान्त प्रातिपादिककी उपः 
घाको दीर्घ हो, इदमिवाचरति=्इदामति । राजेव 
आचरति=राजानति । पन्था इवस्पथीनति । मथीनति= 
ऋभृक्षीणति | द्यौरेव देवति, ऐसा माधवाचार्यने कहाहै, इस 
स्थलमें ऊठ्‌ होकर 'द्रवति” पद होना उचित है| क इव= 
कृति । “चकौ? ऐसा हरदत्तने कहाह ! माधवके मतसे तो 
(प्यल्लोपौ०११ इससे णल परे वद्धिको बाघ कर अतो लोपः?” 
इस सुत्रसे अकारके लोपके कारण (चक' ऐसा होगा । स्व 
इब==सस्वौ, सस्य । स्वामास, स्वाञ्चकार-इत्यादि पद तो 


अनाकर अर्थात्‌ प्रामादिक हैं ॥ 


च्वेलों 

२६६७ भृशादिभ्यो भुव्यच्वेलाप” 
श्र हुलः । ३ ।१।१२॥ 

अभ्रूततद्भाव विषयेभ्यो भञ्ञादिभ्यो भवत्यथें 
क्यङ्‌ स्यात्‌ हलन्तानामेषां लोपश्च । अभूशी 
भृशो भवति भूशायंत । अच्वेरिति पर्युदासव" 
लाइँदूततद्वाव इति लब्धम्‌। तेनेह न, क दिवा 
भृशा भवन्ति। ये रात्री भूशा नक्षत्राद यस्ते 
दिवा क भवन्तीस्पर्थः । सुमनस्‌ । अस्त सको" 


पः । सुमनायते । चरादी संग्राम युद्ध इति प- 
संग्रामेति प्रातिपदिकस्‌ । तस्मात्त 


[मथ शब्दे छन्धे र 
यति । उपसर्गसमानाकारं पर्वपद थातसज्ञास' 
योजके मत्यये चिकीर्षिते एथक 
तव मनरशब्दातआागढ़ । स्वमनायत । उन्प्रनाः 
यते । उदमनायत । एवं चावागरभत अवागः 
हिमष्टत्यादावप्यवेत्यस्य पृथक्करणं बोध्यम्‌ 
ज्ञापक च सजातीयविषयम्‌। तेन यज्नोपसग- 
रूप॑ सकलं श्रयते न त्वादेशेनापहत॑ तत्नैव एथ” 
कक्तिः । एवं च आ ऊठः ओढः स इवाचर्य 
` आओटायित्वा । अत्र उन्मनाथ्य अवग्म्येति- 
बज्ञ स्यप्‌ । ज्ञापकस्स बाष्ठे वा” 
(अक तद्राष्यं च प्रमाणम्‌ । तथा हि॥ उस्या* 
माडक्वाटः प्रतिषेधः ॥४॥ डसि ओमाङोश्च 
' करथोरादः पररूपं त्यर्थः । उस्रामैच्छत्‌ ! 
औसीयत्‌। औङ्कारीयत्‌ । औडीयत्‌ । आटेश्रे” 
लि चशब्देन पुन्नैद्धिविधानादिय सिद्धमिति 
बाष्ठे स्थितम ॥ 

6 ६७-अंभूततद्वॉनविषमक अहादि शब्दोंके उत्तर 
पमबति अर्थे कङ्‌ मय हो, और भशादिके मध्यम 
६५ 


भांपाटीकासहिता । 


(५१३) 


इलन्त शब्दोंका लोप हो, अभ्शो भो भवतिज-भशायते । 
“अच्वेः? इस पर्युदासबलसे अभूततद्भाव अर्थ लब्ध हुआ, इस 
कारण 'क्क दिवा भज्ा भवन्ति? अर्थात्‌ रात्रिकालमें जो सम्पूर्ण 
मक्षत्रराशि उदय होतेहे, वह दिनमें कहां जातेहें, इस स्थलमै 
क्यङ्‌ नहीं हुआ । सुमनस्‌ शब्दके सकारका लोप हुआ, सुम- 
नायते । चुरादिमे संग्राम युद्धे ऐसे पठित है, उस स्थलमै 
संग्राम यह प्रातिपदिक है, इससे 'तत्करोति? इस अर्थभे णिच्च 
सिद्ध हुआ। णिचके सक्चियोगसे अनुइन्ध आसक्त होताहै । युद्धम 
जो ग्राम शब्द ऐसा कहनेसे भी सामर्थ्यसे संग्राम शब्द लन्च हो 
ही जाता फिर सम्‌-विशिष्ट पाठ करमेका क्या प्रयोजन है! तो 
बही सम्‌-विशिष्ट पाठ यह जनातादै कि, उपसर्ग समानाकार 
पूर्वपद धातु संज्ञाप्रयोजक प्रत्यय चिकर्षित होनेपर प्रथक्‌ किया 
जाय इससे मनस्‌ शब्दके पूर्वमे अट्‌ होगा, स्वमनायत | 
उन्मनायते । उदमनायत । इसी प्रकार अवागल्भत, अनार” 
ल्मिष्ट-इत्यादिभे भी "अवः इस पूर्वपदका पृथक करण 
जानना चाहिये । उपसर्गसमानाकार पूर्व पदका जो पथक 
| करण विषयक ज्ञापक वह सजातीय विषयक है, इसी कारण 
ज्ञ स्थलमै उपसर्गरूप सम्पूर्ण श्रूयमाण हो अथौत्‌ आदेशके 
द्वारा विकारको प्राप्त न हुआ हो, उसी स्थलमै पृथकूकरण 
होगा, अत एव आ ऊढ:्ञओोढःनप इवाचय इस. विग्रहे . 
“औढायित्वाः इस स्थलमै उन्मनास्य अवगत इत्यादिकी 
समान व्यप्‌ नहीं हुआ । ज्ञापकके विशेष तिषयत्वमें षषठाध्याः 
अस्थ वार्तिक और उसका भाष्य प्रमाण जानना, बशी 


कहतेहे । 

।६उस्योमाङ्क्ष्वाटः प्रतिषे?” अयात्‌उसत, ओम्‌, आर आई 
पर रते आइका पररूप नहीं हो | उामैच्छत्‌=औलीयत्‌ ! 
ओङ्काशियत्‌ । औढीयव्‌। (आटश्रवं २६९१” इस स्थले जौ चकार 
निर्दिष्ट दै उससे पुनवीर बृद्धि विधानके कारण यह सिद्ध हुआ 
ऐसा भाष्यके छठे अध्याये कहाहै | सो कहो यदि शाप- 
कको विशेष बिघयत्न नं हो तो आइपरलके अभासे 
पररूपकी प्राप्ति ही नहीं थी फिर निषेध करना व्यर्थ ही 


होजाता ॥ 
२६६८ लोहितादिडाजभ्यः क्यष्‌। 
३।१।१३॥ ` 


लोहितादिभ्यो डाजन्ताच्च भवत्यर्थे क्यष्‌ 


स्यात्‌ ॥ 
२६६८-लोहितादि शब्दोंके और डाच प्रत्ययान्त शब्दोंके 
उत्तर “भवाति' भर्थमें क्यप्‌ प्रत्यय हो ॥ 


२६६९ वा क्यषः। १ । है । १० ॥ 


क्यषन्तात्पर्स्मेपदं वा स्थातं लोहितायति 
लोहितायते । अज्नाच्वेरित्यवृशत्पाःइततड्ाव- 
विषयत्वं लब्ध॑ तत्न छोहितशब्दस्यैव विशेषणम्‌ 
न तु डाचो$सम्भवात्‌ । नाप्यादिशन्दग्राह्माणां 
तस्य प्रत्याख्यानात्‌ । तथा च वातिकस्‌॥ 
लोहितडाजन्यः क्यप्वचने भृशादिष्ध्रितराणीः 


(५१४) 


ति॥ ४ ॥ न चेवं काम्पच इव क्यषो$पि क- 
कार! श्रूयेत उच्चारणसामर्थ्यादाति वाच्यम्‌ । 
तस्यापि भाष्ये प्रत्याख्यानात्‌ । पटपटायति । 
पटपटायते । कृभ्वस्तियोगं विनापीह डाऊ । | 
डाजन्तात्‌ क्यषो विधानप्तामर्थ्यात्‌ । यज्ञ, 
लोहितःयामदुःखानि हषेगवसुखानि च । 
मूच्छानिदाकृपाधूमा: करुणा नित्यचभणी ॥ 
इति पठिता इयामादिभ्योऽपि क्याषि पद्द- 
यमृदाहरन्ति तद्वाष्यवार्तिकविरुद्धम्‌ । तस्मा- 
तेभ्यः क्यङेव । इयामायते । दुःखादयो वृत्ति- 
विषये तद्वति वर्तन्ते । लिङ्गविशिष्टपरिभाषया 
लोहिनीशब्दादपि क्यष । लोहिनीयति । लो- 
हिनीयते ॥ 


२६६९-कयघ्‌ प्रत्ययान्त नाम घातुक उत्तर्‌ विकल्प करके 
परस्मैपद, हो, लोहितायति, लोहितायते । इस स्थलमै ख्विको 
अनुबृत्तिस अभूततद्भाव, विषयत्व लब्ध हुआ, परन्तु वह 


लोहित शब्दका ही विशेषण है, डाचका नहीं, क्योंकि, 


स्ट 


अत्ययका विदोषण होना असम्भव है और आदि शब्द ग्राह्य 


इतर शब्दका भी विशेषण नहीं होगा क्योंकि, भाष्यकारने - 


कयषाधिधायक इस सूत्रमे आदि शब्दका प्रत्याख्यान किया 
है, वैसे ही वार्चिक है, यथा- 
लोहित और डाचप्रत्ययान्त शब्दोंके उत्तर क्यपू प्रत्यय हो 
और भ्शादि गन्दोके उत्तर क्यङ्‌ आदि प्रत्यय हों % | यादि 
कही कि, काम्यच्‌ अत्ययके समान क्यपू प्रत्ययके उच्चारण 
सामर्थ्यके कारण ककार श्रुत होगा, ऐसा नहीं कह सकते हो 
क्योकि, क्यघू प्रत्ययका ककार भी माष्यमें प्रत्याख्यात हुआ 
है । पटपटायति, पटपटायते । डाजन्तके उत्तर बयम्‌ प्रत्यय 
विधानकेत्सामर्थ्यके कारण कृ, भू, अस्‌ इन घातुओके 
योग विना भी डाळ होगा 1 कोई लोहितादिकॉके मध्यमे, 
खोहित, श्याम, दुःख, हर्ष, गर्व, सुख, मूर्च्छा, निद्रा, 
कृपा, धम, करुणा, नित्य,चर्म्म इनका पाठ करके श्यामादि 
शब्दोके उत्तर भी क्यपू प्रत्यय करके दो पोका उदाहरण 
देते, वह भाष्य और वार्तिकके विरुद्ध है, इस कारण उनके 
उत्तर क्यङ्‌ ही हुआ । श्यामायते | दुःखादि शब्द वृत्तिविष- 
यर्मे दुःखादिमानओं इत्ति हे | लिज्ञावाशिष्ट परिभाषासे 
ळोहिनी शब्दके उत्तर भी क्यप्र प्रत्यय होकर-लोहिनीयाति 
लौहिनीवते ॥ अ 
२६७० कष्टायक्रमणे। ३ । १। १४॥ 
चतुथ्यन्ताकष्टशब्दादुत्साहेथ क्यड़ स्यात । 
कृष्ठाय कमते कष्टायते । पापं कर्तुमुत्सहत 
इत्यथः ॥ सञ्चकक्षकष्टकृच्छगहनेम्य; कण्वचि- 
वक्तव्यम्‌ ॥ # ॥ कण्व पापम्‌। 
उजाद्यो वृत्तिविषये पापार्थाः । तेभ्यो द्वितीया 
ho बकार्पाया क्यडूः । पापं चिकीषतीस्य- 
”॥ सन्राथते । कक्षायते इत्यादि ॥ 


सिद्धान्तकौसुदी- 


२६७०-चतुर्थीविभवत्यन्त कष्ट शब्दके उत्तर उत्साहर्थमें 


क्यङ्‌ प्रत्यय हो, कष्टाय क्रमतेस्कष्टायते, अर्थात्‌ पाप करनेका 
N 
उत्साह करता है । 


>. 
कण्व, अर्थात्‌ पापच्चिकीर्षा द्ोनेपर सत्त्र,कक्ष,क£,झच्छ आर 


गहन शब्दोंके उत्तर क्यङ्‌ प्रत्यय दोङ कण्व नास पापका ह 
सत्त्रादि भी ब्रत्तिविषरयमें पापञर्थवाले हें, द्वितीयान्त उनसे 
पाप करनेकी इच्छामे द्वयङ्‌ हुआ पां चिकीर्षति, यर 
अस्वपद विग्रह दै, सत्त्रायते | कक्षायते-इत्यादि ॥ 


२६७१ कर्मणो रोमन्थतपोभ्यां वार्त” 


चरोः। ३। १ । १९ ॥ 


रोमन्थतपोभ्यां कर्मभ्यां कमेण वतेनायां 
चरणे चाथें क्यङ स्यात्‌ । रोमन्थं वर्तयति 
रोमन्थायते ॥ हनुचलन इति वक्तव्यम्‌ ॥ # ॥ 
चर्वितस्याकृष्य पुनश्चर्वणामेत्यर्थः । नेह । कीटो 
रोमन्थं वर्तयति ! अपानप्रदेश्ञान्निःखूतं दव्य- 
मिह रोमन्थः । तदक्षातीत्यर्थं इति केयटः । 
वर्तुळं करोतीत्यर्थ इति न्यासकारहरदत्तो ॥ 
तपसः परस्मैपदं च ॥#॥ तपश्चरति तपस्यति॥ 

२६७१-रोमन्थ और तपस्‌ इन दो कर्म पदोंके उत्तर 
क्रमसे वतना और चरणार्थमें क्यङ प्रत्यय हो, रोमन्थं वरत- 
यतिङरोमन्थायते | 

ताळ्चछनसे चबाई हुई वस्तुको आकर्षणपूर्वक पुनश्चर्बण 
अर्थमें उक्त प्रत्यय हो # इस कारण 'कीटो रोमन्थ वर्तयति’ 
इस स्थलमै क्यङ्‌ प्रत्यय नहीं हुआ, इस स्थानमें अपान प्रदे- 
शसे निःसुत द्रव्यको रोमन्थ कहतेहें । उसको भोजन करताहे, 
ऐसा केयटका मत है, न्यासकार और इरदत्तके मतसे 
वुल करताहै । 


तपस्‌ शब्दके उत्तर क्यङ प्रत्यय होनेपर परस्मैपद्‌ होगा 
तपश्चरति =तंपस्यत्ति || 


३६७२ वाष्पोष्मभ्यासुद्दमने।३।१।१६॥ 
आभ्यां कर्मभ्यां क्यङ स्यात्‌ । बाष्पमृड- - 
मति बाष्पायते । ऊष्मायते । फेनाच्चेति 
वाच्यम्‌ ॥ # ॥ फेनायते ॥ 
२६७२-त्राष और ऊष्म शब्दके उत्तर उद्धमनार्थमें क्यङ्‌ 
प्रत्यय हो, वाष्पसुद्वमतिः्बाष्यायते, ऊष्मायते । 
फेन शब्दके उत्तर भी क्यडू प्रत्यय हो % फेनायते ॥ 


२६७३ शब्दवैरकलहाभ्रकण्वमेचे- 
भ्यः करण। ३। 11 19 ॥ 

एभ्यः कर्मभ्यः करोत्यर्थे क्यङ स्यात । 
शब्द करोति शब्दायते। पक्षे तत्करोतीति णिज- 
पोष्यत इति न्यासः । शुब्दयति ॥ सुदिनदु- 
दिननीहारेभ्यश्च ॥ # ॥ सुदिनायते ॥ 


नामधातुप्रक्रिया ] 


२६७३-शब्द, वैर, कलह, अश्न, कण्व और मेघ इन 
कभक उत्तर * करोति ? अर्थमें क्यङ्‌ हो, शब्द करोति= 
शब्दायते | पक्षमें “तत्करोति०!!इससे णिच्‌ भी होगा, यह 
न्यासकारका मत दै । छब्दयति । 
| सुदिन, दुर्दिन और नीहार शब्दके उत्तर क्यङ्‌ प्रत्य 
इो#सुदिनायते ॥ 

२६७४ सुखादिभ्यः कतैवेदनायाम्‌ । 
३। 11 १८ ॥ 

सुखादिभ्यः कर्मभ्यो वेदनायामथें क्यङ्‌ 
स्याद्रदनाकतेरेव चेत्सुखादीनि स्यः । सुखं 
_ वेदयते सुखायते । कतेग्रहणं किम्‌ । परस्य 
सुखं वेदयते ॥ 

२६७४-यदि सुखादि वेदना कर्ताको शी हो तो सुखादि 
शब्दके उत्तर वेदनार्थमें क्यङ्‌ प्रत्यय दो, सुखं बेदयते= 
सुखायते । कठं पदका ग्रहण करनेसे 'परस्य सुखं वेदयते? इस 
खलमें क्यङ्‌ नहीं हुआ ॥ 
२६७५नमोवरिवश्ित्रङःक्यच २।१।) ५ 

करणे इत्यनुवृत्तेः क्रियाविशेषे श्जायाँ 
पारचर्यायामाश्चये च । नमस्यति देवान्‌ । | 
: पूजयतीत्यर्थः । वरिवस्यति रू । घश्रुषते 
इस्यर्थः । चित्रीयते । विस्मयते इत्यर्थः । 
विस्मापयत इत्यन्ये ॥ 

२६७५-नमस्‌ , वरिवस्‌ और चित्रङ्‌ शब्दके उत्तर 
क्रियावि्ेषमे अथात्‌ पूजार्थमें, परिचय्यीथे और आश्चर्य 
अर्मे क्यच्‌ प्रत्यय हो, नमस्यति देवान, अर्थात्‌ पूजा 
करताहै । वरिवस्यति गुरून्‌, सेवा करताहे । चित्रीयत, 
अर्थात्‌ आश्चर्यान्वित दोतादै । कोई २ कहतेहे विस्मापयते, 
अथार्त्‌ आश्चय्यान्वित कराताह ॥ 


भाषाटीकासहिता । 


२६७६ पुच्छभाण्डचीवराण्णिडू । 


३।१। २० ॥ हि. 
पुच्छादुद्सने व्यसनै पयसन च॥ # ॥ 
विविधं विरुद्ध वोस्क्षेपणं व्यसनम्‌ । उत्पुच्छः 


> 


यते । विषुच्छयते । परिपुच्छयते ॥ भाण्डा- 
व्समाचयने ॥ * ॥ सम्भाण्डयते । भाण्डानि 


समाचिनोति राशीकरोतीत्यथेः समवभाण्डत॥ 
च्च ॥ #॥ सञ्चीवरयते 


११७ त) 
भिक्षु; । चीवराण्यर्जयति परिधत्ते वस 
२६७६-पुच्छ, भाण्ड, चीवर झब्दौंकि उत्तर णिङ्‌ ही । 
ङदसन, व्यसन और पर्य्यसनार्थमें 
[णिङ्‌ हो # तिविर्ध-विरुद्ध बोस्क्षेपर् 
विपुच्छयत । परिपुच्छयते । ५ 
समाचयन) अर्थात्‌ राशीकरणाथेमे माण्ड शहर उत्तर 
[णङ्‌ प्रत्यय होकूसम्भाण्डयत, आण्डानि खमाचिनोति, अर्थात्‌ 
इहा. करते. । ससवभाण्डत । 


> 


चीबरादजने परिधान 
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अर्जन और परिधानार्थमें चीवर शब्दके उत्तर 

णिङ्‌ हो सञ्चीवरयते भिक्षु; । चीबराण्यर्ज- 

यति पारेधत्ते वा, अर्थात्‌ चौथडे एकत्र करताहै, अथवा 
पहिरताह ॥ 


२६७७ सुण्डमिश्रक्क्ष्णलवणप्रतवः 


खहलकलकृततूस्तेभ्यों णिची ३।१।२१॥ 

कृजथें । मुण्डं करोति मुण्डयति ॥ व्रताङ्वो: 
जनतन्निवृ्योः ॥ ५ ॥ पयः शदवान्ने वा अतः 
यति ॥ वस्रास्समाच्छाद्ने ॥ * ॥ संवसखर* 
यति ॥ हल्यादिभ्यो ग्रहणे ॥ * ॥ हलिकस्यो- 
रदन्तत्वं च निपात्यते । हलिं कलिं वा गुह्याति, 
हल्याति, कलयति । महद्छं हलिः । परत्वाद्‌ 
वृद्धी सत्यामपीष्टवद्गावेनागेष रुप्यते, अतः 
सन्वद्गावदीषों न । अजहलत्‌ । अचकलत्‌ । 
कृतं गुह्याति कृतर्यात । तूस्तानि विहन्ति 
वितूस्तयति । तूस्त कशा इत्येके । जटीभूताः 
केशा इत्यन्ये । पापमित्यपरे । गुण्डादयः 
सव्यापपाशेत्यत्रेव पठितुं युक्ताः । प्रातिपदि- 
काद्वात्वर्थ इत्येष सिद्धे केषांचिद्रहणं सापेक्षः 
भ्योऽपि णिजर्थम्‌ । सुण्डयति माणवकम्‌ । 
म्िश्रयत्यन्नम्‌ । इक्ष्णयति व्रम्‌ । लवणयति 
व्यञ्जनमिति । हलिकस्योरदन्तत्वार्थंम्‌ । सत्यः 
स्य आपुगर्थम्‌ । केषांचित्त प्रपश्चार्थस्‌ । सत्यं 
करोत्याचष्टे वा सस्यापयाति ॥ अथेवेद्योरप्या- 
पुग्वक्तव्यः ॥३॥ अर्थापयति । वेदापयति। पाश 
विश्मश्चति विपाशयति । रूपं पश्यति - रूपयाति 
दीणयोपगायत्युपवीणयति । तूलेनावुकुष्णालई: 
तूळ्यति । त्रणाग्रं तूछेनाबुघद्व्यतीत्यर्थ; । छोकै- 
रुपस्तौति उपछोकयांते । सेनया अभियाति 
अभिषेणयति । उपसर्गाखनोतीति षः । अभ्यः 
बणयत्‌। प्राक्सितादिति ष अभिषिषेणायिषति। 
स्थादिष्वभ्यासेन चेति षः । लोमान्यतुमाष्टि 
अलुलोबसति । त्वच संवरणे । घः। खच गह 
ति त्वचयति । वर्मणा सन्नह्यति संवर्मयति 1 ^ 
बणै शह्णाति वर्णयति । जर्णेरवश्वंसते अवज 
शयीत । इघरबंदित्यतिदेशात्पुंबद्वावादय*। एनीः 
माचष्टे एतयति । द्रदमाचष्टे दारदयति । एर्थ ` 


प्रथयति । वृद्धौ सत्यां पर्वे बा टिलोपः । अपि- 
। ख्रद्यति । अभिस्र- 


प्रथतू-अपप्रथत्‌ । गढ 
दृत्‌-अमच्नदत्‌ । इशे कशे र्ठ । भ्रशयति । 
क्रशयाति । द्रढयति । अवश्रेशत्‌ । अचक्रशत्‌ । 
अददत्‌ । परिजढ्यांते । पर्वत्रदत्‌ । ऊढिमा- 


श 
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ति॥ # ॥ न चेवं काम्यच इव क्यषोऽपि क- 


२६७०-चतुर्थीविभक्त्यन्त कष्ट शब्दके उत्तर उत्साहवर्थमें 


कार; श्रयेत उच्चारणसामर्थ्यादिति वाच्यम्‌ । | कयइ प्रत्यय हो, काय ऋमते-कशयंते, अर्थात्‌ पाप करनेका 


तस्यापि भाष्ये प्रत्याख्यानात्‌ । पटपटायति । 
पटपटायते । कृभ्वस्तियोगं विनापीह डाऊ । 
डाजन्तात्‌ क्यषो विधानप्तामर्थ्यात्‌ । यत्त, 
लोहितश्यामदुःखानि हषगवैसुखानि च । 
मूर्च्छानिदाकृपाधूमाः करुणा नित्यचर्भणी ॥ 
इति पठित्वा श्यामादिभ्योऽपि क्यषि पदद- 
यमुदाहरन्ति तद्वाष्यवातिकविरुद्धम्‌ । तस्मा- 
त्तेभ्यः क्यङेव । इयामायते । दुःखादयो वृत्ति- 
विषये तद्वति वर्तन्ते । लिङ्गविशिष्टपरिभाषया 
छोहिनीशब्दादपि क्यष । लोहिनीयति । छो- 
हिनीयते ॥ 


२६६९-क्यपू प्रत्ययान्त नाम घातुके उत्तर विकल्प करके 
परस्मैपद हो, लो ्तायति, लोहितायत | इस स्थळमें व्बिकी 
अनुइत्तिसे अभूततद्भाव, विषयत्व लब्ध हुआ, परन्तु वह 
लोहित शब्दका ही विशेषण है, डाचका नहीं, क्योंकि, डाच्‌ 


अत्ययका विशेषण होना असम्भव है और आदि शब्द ग्राह्य 
इतर शब्दका मी विशेषण नहीं होगा क्योंकि, भाष्यकारने 


क्यप्रविधायक इस सूत्रमें आदि शब्दका प्रत्याख्यान किया 
है, वैसे दी वार्तिक है, यथा- 

लोहित और डाचप्रत्ययान्त शब्दौंके उत्तर क्यपू प्रत्यय हो 
और शादि शब्दोके उत्तर क्यङ आदि प्रत्यय हों # । यादे 
कहो कि, काम्यज प्रत्ययके समान क्यपू प्रत्ययके उच्चारण 
सासथ्यके कारण ककार श्रुत होगा, ऐसा नहीं कह सकते ह्यो 
क्योंकि, क्यपू प्रत्ययका ककार भी भाष्यमें प्रत्याख्यात हुआ 
है । पय्पटायति, पटपटायते । डाजन्तके उत्तर क्यपू प्रत्यय 
विधानके-सामर्थ्यके कारण क, भू, अस्‌ इन घातुओंके 
योग विना भी डाज् होगा 1 कोई लोहितादिकोंके मध्यमे, 
लोहित, श्याम, दुःख, हर्ष, गर्ब, सुख, मूर्च्छा, निद्रा, 
कृपा, धम, करुणा, नित्य,चर्म्म इनका पाठ करके स्यासादि 
शब्दोंके उत्तर भी क्यपू प्रत्यय करके दो पोका उदाहरण 
देतह, वह भाष्य और वार्तिकके विरुद्ध है, इस कारण उनके 
उत्तर क्य दी हुआ । व्यामायते | दुःखादि शब्द वृत्तिविष- 
यमै दुःलादिमानूमे इत्ति है । ढिङ्गविशिष्ट परिभाषासे 
ढोहिनी शब्दके उत्तर भी क्यपू प्रत्यय होकर-लोहिनीयाति, 
लौहिनीयते | 


२६७० केशाय कमण । ३। १। १४॥ 

चतुथ्यन्तात्कष्टशब्दादुत्माहेथै क्यङ स्यात । 
शाप कमते कष्टाथते । पापं कर्ठुसुत्सहत 
कीर ॥ सत्रकक्षकष्ठकृच्छूगहनेभ्यः करण्वचि- 


वक्तव्यम्‌ ॥ # ॥ कण्वे पापम्‌ । 
सजादयो वत्ति" के 


ङि ये पापाथा; । तेभ्यो द्वितीया- 
9 वदनि यां क्यः । पापं चिकीर्षतीत्य- 
स्वपदेचिम्रह; || सञ्जायते 


ले । कक्षायते इत्यादि ॥ 


उत्साह करता है । हु 
कण्व, अर्थात्‌ पापचिकीर्षा होनेपर सत्वर,कक्ष,कटट,झच्छ आर 
गहन शब्दोंके उत्तर क्यङ्‌ प्रत्यय दोक कण्व नाम पापका ६, 
सत्त्रादि भी ब्रत्तिविषयमें पापअर्थवाले हैं, द्वितीयान्त उनसे 
पाप करनेकी इच्छामे द्वयङ हुआ पाईं चिकीषति, यई 
अस्वपद विग्रह है, सत्त्रायते | कक्षायते-इत्यादि ॥ 


७. [a 
२६७१ कमणो रोमन्थतपोभ्यां वातः 
चरोः। ३। १ । १५ ॥ 
रोमन्थतपोभ्यां कर्मभ्याँ कमेण बतेनायां 
चरणे चाथें क्यङ स्यात्‌ । रोमन्थं वर्तयति 
रोमन्थायते ॥ हनुचलन इति वक्तव्यम्‌ ॥ #॥ 
चर्वितस्याकृष्य पुनश्चर्वणामित्यर्थः । नेह । कीटो 
रोमन्थं वतेयति ! अपानम्रदेशान्निःखतं ठव्य- 
मिह रोमन्थः । तदक्षातीत्यर्थ इति केयटः । 
वर्दुलं करोतीत्यर्थ इति न्यासकारहरद्क्तो ॥ 
तप्तः परस्मैपदं च ॥#॥ तपश्चरति तपस्यति॥ 


२६७१-रोमन्थ और तपस्‌ इन दो कर्म पदोके उत्तर 
क्रमसे वर्तना और चरणार्थमें क्यङ प्रत्यय हो, रोमन्थं वर्स- 
यति=रोमन्थायते । 

ताळ्चछनसे चबाई हुई वस्तुको आकर्षणपूर्बक पुनश्रर्बण 
अर्थमें उक्त प्रत्यय हो # इस कारण 'कीटो रोमन्थं वर्यति? 
इस स्थलमै क्यङ्‌ प्रत्यय नहीं हुआ, इस स्थानमें अपान प्रदे- 
शसे निःस॒त द्रव्यको रोमन्थ कहतेहें | उसको भोजन करताहै, 
पेसा कैयटका मत है, न्यासकार और इरदत्तके मतसे 
वच्तुल करताहै । 


तपस्‌ शब्दके उत्तर क्यङ प्रत्यय होनेपर परस्मै होगा 
तपश्चरति तपस्यति || 


२६७२ बाष्पोष्मभ्यामुद्रमने।३।१।१६॥ 


आभ्यां कर्मम्याँ क्यङ स्यात्‌ । बाष्पस्द- - 


a कै च > 
मति वाष्पायते । ऊष्मायते । फेनान्चेति 
वाच्यम्‌ ॥ # ॥ फेनायते ॥ 

२६७२-ाष और ऊष्म शब्दके उत्तर उद्मनार्थमें क्यङ्‌ 
प्रत्यय हो, बाधसुदमति-बाष्पायते, ऊष्मायते | 

फेन शब्दके उत्तर भी क्यङ्‌ प्रत्यय हो # फेनायते ॥ 


२६७३ शब्द्वेरकलहाभ्रकण्वमेधे- 
भय! करणे| ३। १। १७ ॥ 

एभ्यः कर्मभ्यः करोत्यर्थे क्य स्यात्‌ । 
शब्द करोति शब्दायते। पक्षे तत्करोतीत्ति णिजँ- 
पाष्यत इति न्यासः । शब्दयति ॥ सुदिनदु- 
दिननीहारेभ्यश्च ॥ ५ ॥ सुदिनायते ॥ 


नामधातुप्रक्रिया ] 


२६७३-शब्द, वेर, कलह, अश्न, कण्व और मेघ इन 
काके उत्तर करोति ? अर्थमें क्यङ्‌ हो, शब्दं करोति= 
शब्दायते | पक्षमें “तत्करोति०””इससे णिच्‌ भी होगा, यह 
न्यासकारका मत है । शब्दयति | 
1 सुदिन, दुर्दिन और नीहार शब्दके उत्तर क्यङ्‌ प्रत्यय 
दो#सुदिनायते ॥ 
२६७४ सुखादिभ्यः कतेवेदनायाम्‌ । 
३।१।१८॥ 2 
सुखादिभ्यः कर्मभ्यो वेदनायामर्थे क्यङ 
स्यांद्रदनाक्ठेरेव चेत्सुखादीनि स्य! । सुखं 
चदयते सुखायते । कतेग्रहण किम्‌ । परस्य 
सुखं वेदयते ॥ 
२६७४-यदि सुखादि वेदना कर्ताको ही हो तो सुखादि 
शब्दके उत्तर वेदनार्थमे क्यङ्‌ प्रत्यय हो, सुखे बेदथते= 
सुखायते । कठै पदका ग्रहण करनेसे "परस्य सुखं वेदयते? इस 
स्थलमै क्यङ्‌ नहीं हुआ ॥ | 
२६७५नमोवरिवश्चित्रङःक्यच्‌ २1१139 
करणे इत्यनुवृत्तेः क्रियाविशेषे पजायाँ 
पारचर्यायामाश्चये च । नमस्यति देवान्‌। 
` पूजयतीत्यर्थः । वरिवस्यति उरून्‌ । शश्रषते 
इत्यर्थः । चित्रीयते । विस्मयते इत्यर्थः । 
विस्मापयत इत्यन्ये ॥ 
२६७५-नमस्‌ , वरिवस्‌ और चित्रङ्‌ शब्दके उत्तर 
क्रयाविहोषमे अथौत्‌ पूजार्थमें, परिचय्यार्थ और आश्चर्य 
अये क्यच्‌ प्रत्यय हो, नमस्यति देवान्‌, अर्थात्‌ पूजा 
करतादै । वरिवस्यति गुरून, सेवा करताहै । चित्रीयते; 
अर्थात्‌ आश्र्यान्वित दोतादै । कोई २ कहतेहे विस्मापयते, 
अथार्त्‌ आश्चय्यीन्वित करांताहै ॥ 


२६७६ पुच्छभाण्डचीवराण्णिङ्‌ । 
३।१।२०॥ 


पुच्छादुदसने ग्यसने पर्यसने च ॥ # ॥ 
विविधं विरुद्धं वोस्सेपणं व्यसनम्‌ । उष्डच्छः 
यत्ते । विषुच्छयते । परिपुच्छयते ॥ आण्डा- 
व्माचयने ॥ # ॥ सम्भाण्डयते । भाण्डानि 
समाचितोति राशीकरोतीत्यथ/) समवभाण्डत॥ 
चीवरादर्जने परिधाने च ॥*॥ सञ्चीवरयते 
९ ०) 2 कं डु 
भिक्षः । चीवराज्यजयात परिधत्ते वेत्यथ ॥ 
२६७६-पुच्छ, भाण्ड, चीवर शब्दोंकि उत्तर णि ह्या! 
उदसन, व्यसन और पर््यसनार्थमें पुच्छ दाब्दके उत्तर 
णिंड हो. * लिविधे-विरुद्ध बोल्क्षेपर्ण न्यसनस, । उत्पुच्छयत 
रयत । परिपुच्छयते । 
माचय अर्थात्‌ राशीकरणार्थमें भण्ड | 
हि)" पे हीकसम्माण्डयते, भाण्डानि खमाचिनोति, अथात्‌ 


Cf एड 
इकह करताद | समवमाण्डत । 


शब्दक उत्तर 


क” नक TM SER EP UP CTO PTE NT ON oS 


भाषादाकासहिता । 


| सप्यापपाशेत्यत्रैव पठितुं युक्ताः 


(५१५) 


द नन्ा 


अर्जन और परिधामार्थमें चीवर शब्दके उत्तर 
णिडू हो # सञ्चीवरयते भिक्षु । चीवराण्यर्ज- 
यति पारेधत्ते वा, अर्थात्‌ चीथडे एकत्र करताहै, अथवा 
पहिरताहै ॥ | 


२६७७ मुण्डमिशत्रश्‍क्ष्णलवणत्रतेव- 


ख्रहलकलकृततूस्तेभ्यो णिच।२।१।२१॥ 
कुजयें । मुण्डं करोति मुण्डयति ॥ ब्रताद्गोः 

जनतन्निवृस्योः ॥ # ॥ पयः शूद्रान्नं वा अतः 
यति ॥ वस्त्रात्समाच्छादने ॥ # ॥ संषख्नः 
यति ॥ हल्यादिभ्यो ग्रहणे ॥ * ॥ हलिकस्योः 
रदन्तत्वं च निपात्यते । हलिं कलिं वा शह्णाति, 
हलूयाति, कलयति । महद्धछं हलिः । परत्वाद्‌ 
वृद्धी सत्यामपीष्टवद्गावेनागेष छुप्यते, अतः 
सन्वद्वावदीषों न । अजहरूत्‌ । अचकलत्‌ । 
कृतं गुह्याति कृतर्यांत । तूस्तानि विहन्ति 
वितूस्तयति । तूस्त कशा इत्येके । जटीभूताः 
केशा इत्यन्ये । पापमिस्यपरे । मुण्डादयः 
। प्रातिपदिः 
काद्वात्वर्थ इत्येव सिद्धे केषांचिद्वहणं सापेक्षेः 
भ्योऽपि णिजर्थम्‌ । मुण्डयति माणवकम्‌ । 
भिश्रयत्यन्नम्‌ । श्लश्णयति वखम । लबणयति 
व्यञ्जनमिति । हलिकस्योरदन्तव्वार्थम्‌ । सत्यः 
स्य आपुगर्थम्‌ । केषांचित्त प्रपश्वार्थस्‌ । सत्यं 
करोत्याचष्टे वा सत्यापयति ॥ अथवेदयोरप्याः 
पुग्वक्तव्यः ॥#॥ अर्थापयति । वेदापयति। पाशे 
विसुश्वति विपाशयति । रूपं पश्यति . रूपयति 
वीणयोपगायत्युपवीणयति । तूलेनानुकुष्णात्यनु- 
तूलयति । तणाग्र तूळेनानुघड्यतीत्यर्थ । शोके” 
रुपस्तौति उपश्वीकयति । सेनया अभियाति 
अभिषेणयाति । उपसर्गात्सुनोतीति षः । अभ्य” 
चणयत। प्राक्सितादिति पः अभिषिषेणयिषति। 
स्थादिष्वभ्यासेन चेति षः । छोमान्यनमाष्टि 
अहुलो भयति । त्वच संवरणे । घः। त्वचं गरह्ा” 
ति त्वचयति । वमेणा सन्नह्यति संवर्मेयति। ७ 
वर्ण गृह्णाति वर्णयति । चर्णेरवध्वेसते अवल" 
शयीत । इष्ठवदित्यतिदेश्ञदुंबद्गावादयः।९नीः 
माचष्टे एतयति । दरदमाचष्टे दारदयति । इ ` 
प्रथयति । वृद्धो सत्यां पूर्व बा दिलोषः । अपि" 
प्रथत्‌-अपप्रथत्‌ । खय्‌ ! न्नदयाति । अमिस्रः 
दत्‌-अमस्रदत्‌ । शे कश इटस्‌ । भ्रशयति । 
क्रशायाति । द्रढयति । अवश्वरात्‌ । अचक्रशत्‌ । 
अदद्रढत्‌ । परित्रढ्यति । पयैबब्रदत्‌ । ऊूढ़िमा- 


¢ 
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शब्दस्य द्वित्वम्‌ । पूर्वचासिद्धी यमद्वित्व इति 
त्वनित्यमित्यक्तम । ढि इत्यस्य दित्वमित्यन्ये । 
औँडिढत्‌ । ङढमाख्यत्‌ । ओजठत्‌-ओडढतू । 
पुयणितिवर्गप्रत्याहारजप्रहो लिङ्गम । 
वित्वे कार्य णावच आदशो नेति ऊनयतावृक्तम्‌ । 
मकृत्येकाच । वृद्धिपुकी । स्वापयति । त्वां मां 
वाऽऽचष्टे त्वापयति । मापयति । मपर्यन्तस्य 
त्वमी । पररूपात्पूरव नित्यत्वाइिलोपः । वृद्धि! 
उ% त्वादयाति मादयतीति तु न्याय्यम्‌ । अन्तः 
रङत्वास्पररूपे कृते प्रकृत्येकाजिति प्रकृतिभा- 
वात्‌। न च प्रकृतिभावों भाष्य प्रत्याख्यात 
इति भ्रामतव्यम्‌ । भाष्यस्य ग्रष्ठाय्युदाहरणवि- 
शेकन्यथासिद्धिपरत्वात्‌ । युवामार्वा वा युष्म- 
याति । अस्मयति । श्वानमाचष्ट शावयति । 
नस्तद्धित इति टिलोपः । प्रकृतिभावस्तु न । 
येन नाप्राप्तिन्यायेन टेरित्यस्येव बाधको हि 
सः । भव्वात्सम्प्रसारणम्‌ । अन्ये तु नस्तद्वित 
इति नहातिदिश्यते इष्ठनि तस्यादृष्टत्वात्‌ । प्रल्लि- 
छ इत्यादो परत्वाहेरित्यस्यैव प्रवृत्त । तेन शुन- 
यतीति रूपमाहुः । विद्वांसमाचशे विद्वयति । 
अप्रदत्तपरिभाषया संप्रसारणं नेत्येके । सेप्रसा- 
रणे वृद्धाववादेशे च विदावयतीत्यन्ये । नित्य- 
'वाहिलोपाआक्संभसारणम्‌। अन्तरड्वत्वात्पूरवरूपं 
काप; । विद्यति इत्यपरे । उद्श्चमाचष्टे उ- 
दाचयति । उदैचिचत्‌ । मत्यश्वम, प्रतीचयति । 
मत्याचिचत्‌ । इकोष्सवणे इति पकृतिभावपक्षे । 
प्रतिअचियत्‌ । सम्यक्चमाचट्ट समीचयति । 
सन्याचचत-समिअचिचत्‌। तिर्यञ्चभाचष्टे ति- 
राययाति । अश्ेष्टिलोपेन।पहारेऽपि बहिरङ्गः 
गासिदधत्वात्तिरसल्तिरेः । असिद्ववदन्रेति । 
चिणो छुङ्न्यायेन मथमटिलोपोऽसिद्वः । अतः 
उनष्टिलापो न। अङ्गवत्तपरिभाषया वा । चडय- 
“ला पत्वादुपधाहस्वो न । अतितिरायत्‌ | 
सध्यश्वमाचष्रे सधाययाति । असस 
विष्वदरचश्चम्‌, अविविष्वदवायत्‌ । देवउयक्वम, 
देबड्राययाति, अदिदेवद्ायत्‌। अददयञ्चम्‌, अद्‌- 
देशायत्‌ । अदमृयश्वम, अदम्रआययति | आद 
उआयत्‌ । असमुयश्वम, असुम्आययति । 
i  ससुआयत्‌ । युवं भावयति । अदी. 
आ अबुअवत । श्रियम्‌, अशिश्रयत्‌। 
ee, रायन, अरीरयत्‌ । नावम्‌, 


[0 तिडन्ते- 


ख्यत्‌ ओजिढत । ढत्वादींनामतिद्धत्वात्‌ हति- | अवूनवत । स्वश्वम्‌, स्वाशश्वत्‌ । स्वः । अव्य- 


यानां भमात्रे टिलोपः । खर्याते । असस्वत्‌- 
असिस्वत्‌ । बन्‌ भावयति । वहयती्यन्ये । 
विन्मतोरिति छुक, ल्लग्विणम, खज यति । संज्ञा- 
पूर्वकत्वान्न वृद्धि! । श्रीमतीं श्रीमन्तं वा ! श्रय- 
यति । अशिश्रयत्‌ । पयस्विनीम्‌, पयसयति । 
इह टिलोपो न । तदपवादस्य छुक : प्रवृत्तत्वातु। 
स्थूरम्‌, स्थवयति । दूरम्‌, दवयति । कर्थ तेहि 
दूरयत्यबनते विवस्वतीति । दूरमताति अयते वा 


| दूरात्‌। दूरातं कुर्वतीत्यर्थः । युवानं यवयति- 


कनयाति । युवाल्पयोरिति वा कन्‌ । अन्ति 
नेदयति । बाड साधयति । प्रशस्यं प्रदास्ययक्षि। 
इह श्रज्यी न । उपसर्गस्य परथक्कृतेः । वृद्ध 
ज्यापयति । वर्षयति । प्रिय प्रापयति । स्थिर 
स्थापयति । स्फिरं स्फापयति । उरं वरयति । 
वारयाति । बढ्छ बंहयति । गुरु गरयति। 
तप्र चपयति।दीर्ष दाघयति।वृन्दारकं वृन्द्यति॥ 
॥ इति नामधातुप्रक्रिया ॥ 

२६७७-मुण्ड, मिश्र, ऋक्ष्ण, लवण, मत, बल्न) हळ, - 
कल) कृत, और तूस्त शब्दोंके उत्तर 'करोति? अथम णिच्‌ 
हो, मुण्डं करोति-मुंडर्यात | 

भोजन और उससे निवृत्ति होनेपर जत शब्दके उत्तर बिच 
हो # पवःश्रूद्राज्ञं वा तयति | 

समाच्छादन अर्थमें वस्न शब्दके उत्तर णिच्‌ होळ 
संबल्लयाते | 
उत्तर णिच्‌ हो#हछि और 
सिद्ध है। हलिं ककि बा 


पाप समझना | 

युण्डादि शब्देंका “सत्यापपाश ० २५६३ १, 
ही पाठ करना उचित था । 

“ प्रातिपदिकाद्धात्वज ऽ /? 
क्षके भी उत्तर णिच्‌ विधाना 
उुण्डयति माणवकम्‌ | मिश्रयति अन्नम्‌ | छक्षणयाति वह्ञम्‌। 
लबणयति व्यञ्जनम्‌ | हि और कलि शब्दको अदन्तता 
विधानार्थ, सत्य शब्दको आपु 
अन्य शब्दोंका प्रपचाथ अहण है | सत्यं 
सत्यापरयात | 

अर्थ और बेद शब्दको भी आपुक्‌ हो#अर्थाप्रयति ।बेदा- 
पयत । पाश विमुश्वति-विपादायाति । रूपं पद्यति>रूपयति | 


इस सूत्रमै 


इससे ही सेद्ध होनेपर सादे. 
किसी २ शब्दका अहण है | 


॥ ७ ७ 


कण्डादय: ] 


वीणया उपगायतिन-उपबीणयति । तूलेन अनुकुष्णातिन्अनु- 
तूल्यति, अर्थात्‌ तूलसे तुणाग्रको घटित करतादै । ओकै- 
मपस्तौति=उपःछोकयति । सेनया अभियातिमअमिषेणयति, 
यहां ¦¦ उपसगरीत्सुनोति० २२७० ?? इस सूत्नसे पत्व हुआ, 
अभ्यपेणयत्‌, यहां “प्राक्‌ सितात्‌ २२७६ ” इस सूत्रसे 
मत्व हुआ । अमिविषेणयिपति) यहां “ स्यादिप्वभ्यासैन० 
२२७७ ? इस सूत्रसे पत्व हुआ । लोमान्यनुसार्छि =भनुलो- 
अमति ॥ त्वच धातु संवरणमें हे । ““पुसि संञ्चायाम्‌  ईस 
सूजसे ब प्रत्मम हुआ, त्वचं गुह्णाति=्त्वचयति | वर्मणा सँने- 
हाति-संवर्मयति । वर्ण गह्वातिन्त्वर्णयति । चेणरबध्नंतते्‌ 
अवच्चर्णयति । “ इष्टवत्‌ ?? इस अतिदेशके कारण सुवः 
द्धान, रभाव और टिका लोप आदि होंगे, एनीमाचष्टेनएत- 
यति । दरदमाचष्ठे=दारदयति । पथुमून्प्रथयाति । वृद्धि 
होकर अथवा पहले टिका लोप हुआ, अपिप्रथत्‌ ,भपप्रथतू | 
मुदुम--म्रदयति । अमिञ्रदत्‌, अमग्नदत्‌ | श, शश, 
दढ, शब्दोंके उत्तर णिच्‌ होकर-अ्रशयति.) क्रशयति । 
द्रढयति । अवभ्नशत्‌ । अचक्रशत्‌ । अदद्रढत्‌ । परिश्ढय- 
ति । पर्य्यवत्रढत्‌ | ऊढिमाख्यतू=औजिडत्‌ । ढत्वादिकी 
असिद्धिके कारण हृति शब्दको द्वित्व हुआ । “ पूर्वत्र 
सिद्धीयमद्वित्वे ? यह तो अनित्य दै, ऐसा उक्त हुभाहे । 
अन्यमतसे ढि शब्दको द्वित्व होगा, औडिढत्‌ । 
ऊढमाए्वतूङऔजढत्‌ । औडढत्‌ । “ ओः पुयणूजि० 
२५७७ १ इस सूत्रमें वर्ग, प्रत्याहर, जग्रहणसे द्वित्व 
करनेपर णि परे अच्‌ आदिश नहीं हो, यह ऊन धातु 
प्रकरणमें कहद, इस कारण ढ दाब्दको द्वित्व हुआ | 
५ प्रकृत्यैकाच्‌ २०१० ” से प्रकृतिमाव, बृद्धि और 
पुकूआगम होकर-स्बापवति। त्वां मां वाचहेम्स्वापयाति | साप- 
यति, यहाँ मपर्य्यन्त शब्दके यानम त्व और म आदे पर- 
रूपके पूर्वमे नित्ककके कारण टिका छोप, इंडि और पुगा- 
गम हुआ । त्वादर्यात | मादयति | यह पद तो ठीक हें, 
कारण कि, अस्तरङ्गत्वकै कारण पररूप करनेपर * प्रकत्यै- 
काच्‌ २०१० ” इस सूत्रसे प्रकृतिभाव होताहै । भाष्यमें 
प्रकृतिभाव प्रत्याख्यात है, यद भ्रम तो नहीं करना चाहिये, 
कारण कि, भाष्यके प्रेष्ठादि उदाहरण बिशेषोमें अन्यथा- 
खिद्धिपरत्व वर्णन है, नहीं तो ' स्थापयति ? इत्यादि प्रयोग 
ही नहीं होंगे । युबास आवास बाःत्युष्मयाते । अस्मयति । 
श्रानमाचष्टेसञ्चावयति, यहां ““ नस्ताडिते ६७९ | कस 
सूत्रे टिका छोप हुआ । प्रकृतिभाव तो नहीं होगा, कारण 
कि, “ येन नाप्राति ? इस न्यायस वह प्रकृति भाव ' दे; 
१७८६ ? इस सूत्रका ही बाधक ई । भत्वके कारण सम्भर* 
सांरंण हुआ । अन्य पण्डित तो ' नर्स्ताद्धते ६७९ ” इस 
तरले टिलोपका इस खढ्मै अतिदेश नहीं होगा, कार कि, 


इष्ठन्‌ प्रत्यय परे वह देखा नहीं जाताहै, बरझिष्ठ इत्यादि 
स्यसे भी परत्वके कारण “टे; १७८६ ” ६९ सूत्रकी 
रूप कहतेहें । 


“नयाति? एसा 
२ कहतेहैं, अज्ञवृत्तपारे- 
अन्य स्तेसे सम्प्रसारण, 
देश होकर ' विंदांवयति ' ऐसा पद 
तो निके कारण टिळोपके पूर्वसे 


ही प्रवृत्ति होतीहै, इस कारण 
बिद्वांसमाचष्टेसंविद्यात, यहां कोई 


(५१७). 


सम्प्रसारण, अन्तरज्ञत्यके कारण पूर्वरूप, पश्चात्‌ टिका । 
लोप करके बिद्यति' ऐसा रूप कहतेहें उदश्जमाचष्टे= 
उदीचयाति । उदेचितत्‌ ॥ प्रसञ्चमूलप्रतीचयति। प्रत्यचिचतू । 
“को डसवर्णे० ९१? इस सूतसे प्रकृतिभाब पक्षमें प्रति- 
आचचत्‌ । सम्यश्यमाचष्ट-समीचयात । सम्यचिचत्‌, समिञः 
चिचत्‌ । तिथेज्लमाचष्टे-तिराययति, यहां अञ्चु घातुकी टिका | 
लोप करके अपहार होनेपर भी बहिरंगत्वके कारण असति 
होनेस तिरस्‌ शब्दके स्थानमै तिरि जादेश हुआ, और 'आठे- 
द्वमद्च० २९८३१ इस सूजसे ‘चिणो लुक इस व्यावके 
अनुसार प्रथम टिका लोप आसिळ हुआ, अत एव पुनबार 
टिका लोप नहीं हुआ अथबा अज्ञइत्तपरिभाषांले टिका ढीप' 
नहीं हुआ । चङ्‌ परे अकुका लोप होनेके कारण उपधाको 
हस्व नहीं होकर-अतितिरायत्‌ ॥ सध्यञ्ञमाचषटेनसप्राययति | 
अससभायत्‌ ॥ विष्वग्य्ञम-अविविष्वद्रायत्त्‌ || देवद्रञ्जमू | 
देवद्राययति । अदिदेवद्रायत्‌ ॥ अदद्रयश्वमअददद्वायत्‌ | 
अदमुयश्चमअदमुभाययाति । आददमुआयत्‌ ||भमुसुवश्चम । ` 
अमुमुआयर्यात । चङ्‌ । आमुसुआयत्‌, ॥ भुबम्‌=भावयति। 
अबीभवत्‌ ॥ ज्रुवम्‌त्अबुञ्चवत्‌ ॥ शियमूङभसिश्रयत्‌ ॥ 
गामून्स्अजूंगवत्‌ ॥ रायम-भरीरयत्‌ ॥ नावमूजभनूतबत्‌ ॥ 
स्वश्वम-स्वाशश्वत्‌॥ स्वराष्ष्ट, इस विग्नइसें णिच्‌ और अब्य- 
यक भमात्रमें टिका लोप होकर-स्वयांत | असस्वत्‌ , आठि- 
स्व॒त्‌॥बहूचरूभावयति। दूसरेके मतसे बहयति ॥ “विन्मती ०१ 
इससे छक्‌ होकर-लग्बिणम्‌रखजयति । संझापूर्वकत्वके 
कारण वृद्धि नहीं हुई । श्रीमती-श्रीमन्तं वा=श्रययाति । भशिः 
श्रयत्‌ । पयस्विनीसूपयसयति । इस स्थलमै तदपवादः 
छककी मृत्तिके कारण टिका लोप नहीं हुआ ॥ स्थूळमन 
स्थबयति ॥ दूरम्‌दवयति । ८ स्थूलदूर० ” इससे यंणादि 
होपको टिलोपापवाद होनेसे-* दूरयत्यवनते विवस्वतीति ' यह 
प्रयोग कैसे बना १ इसपर कहते कि, इस स्थलमै दूरसतति 
अयते बा. दूरात्‌-दूरातं कुर्बीत, इस विग्रहं णिचू करके 
८ दूरयाति ? यह प्रयोग है ॥ युवानमूच्यवयति । कनः | 
बति, यहां “ युवाल्पयो;० '? इस सूत्रसे युव शब्दके स्थानमै 


विकल्प करके कन्‌ हुआ ॥ अन्तिकमू=नेदयाति ॥ बाढ सन 
उपसर्गकी एथक्‌ छुंतिके 


साधयति । प्रशस्यमप्रशस्यति, यहां 
कारण श्र और ज्य आदेश नहीं इभा । बुद्धम--ज्यापयाति, 
बपैयाति ॥ प्रियमूलसापयति ॥ स्थिरम-स्थापयाति ॥ स्फिरम्‌= 
स्कॉफ्यति । उसमूलबरयति; वारयति ॥ बहुलम्‌ऽ 
यति ॥ गुरुमङ्गगरयति ॥ तुप्रमत्स्तपयति | दीर्घमल्द्वाचयति ॥ ` 
बन्दारकसूल्बुन्द्वयति ॥ 9 


॥ इति नासघातुप्रकरणम्‌ ॥ 


अथ कण्ड्वादयः। 


२६७८ कण्डादिम्यी यक । २।1।२७॥ 
एभ्यो धातुभ्यो नित्य यक स्यात्‌ स्वाथेधा- 
घः किस्‌ । श्रातिपदिकैभ्यो मा भूत्‌। द्विथा 


तर काणि 
हि कण्डादय; । धातवः प्रातिपदिकानि च॥ 


| (९१८ ) 


_ केण्टूछ्‌ गात्रविधर्षणे॥ कण्ड्यति-कण्ड्यते॥१ 
मन्तु अपराधे ॥ रोष इत्येके । मन्तूयति ॥ 
चन्द्रस्तु जितमाह । मन्तृयते ॥२॥ वर्गु 
पूजामाडर्ययोः ॥ वलायाति ॥३॥ असु 
उपतापे॥असु असूच इत्येके अस्याति।असयाते-- 
असयते ॥ ५ ॥ छट लोट धोत्यं पूर्वभावे स्वप्न 
च ॥ दीप्तावित्येके । लेट्यति। लेटिता । 
ळछोट्यति। लोडिता ॥ ७ ॥ लेला दीप्तौ ॥८॥ 
इरस इरज़ इरञ्ज ईर्ष्यायाम्‌ ॥ इरस्यति । 
इरज्यति । हलि चेति दीप । इयीति । 

॥ ११॥ उषस प्रभातीभावे ॥ १२॥ 
वेद धौते स्वप्ने च ॥ १३॥ मेधा आशुग्रहण । 


मथायति ॥ १४ ॥ कुघभ क्षेपे ॥ कुषुभ्यति ॥ 
॥ १९ ॥ मगध परिवेष्रन ॥ नीचदास्य 


इत्यन्ये ॥ १६ ॥ तन्तस पम्पस्‌ दुःख ॥१८॥ 
सुख दुःख तक्क्रियायाम्‌ ॥ सुख्यति। दुःख्यति । 
सुखं दुःखं चाठुभवतीत्यर्थः ॥ २० ॥ सपर 
उजायामू ॥ २१॥ अरर आराकर्मणि॥ २२ ॥ 
मिषज्ञ चिकित्सायाम्‌ ॥ २३ ॥ भिष्णज्‌ उप- 
सेवायाम्‌ ॥ २४॥ इषुध शरधारणे ॥ ३५॥ 
चरण वरण गतो ॥ २७ ॥ चुरण चौयें ॥२८॥ 
ठुरण त्वरायाम्‌ ॥ २९ ॥ भरण धारणपोष- 


स्खलन च । अदन्तो$यमित्यन्ये लेख्यति॥३६॥ 
लिट्याति ॥ ३७॥ 
ङ्‌ रोषणे लज्जायां 


४०॥ रेखा शाघाप्षा- 
दनयोः ॥ ४१ ॥ दवस परितापपरिचरणयोः ॥ 
॥ ४२ ॥ तिरस्‌ अन्तर्धो ॥ ४३ ॥ अगद 
नीरोगत्वे ॥ ४० ॥ उरस्‌ बलार्थः ॥ उरस्यति । 
बलवान्‌ भवतीत्यर्थः ॥४५॥ तरण गतो ॥४६॥ 


सिदान्तकौमदी- 


अम्बर संवर सम्भरणे ॥ ९० ॥ आकृतिः 
गणोऽयम्‌ ॥ # ॥ 


॥ इति कण्डादव; || 


२६७८-कण्बादे धातुओके उत्तर स्वार्थम नित्य 
प्रत्यय हो | धातु क्यो कहा ? तो प्रातिपदिकके उत्तर 
हो, कण्ड्ादि दो प्रकारके हैं, धातु और 
धातु गातविधर्षणं है । कण्ड्याति | क 
अपराध और किसीके मतसे रोवे है | 


यकू 
fa नहीं 
मातिपदिक | काडून 
ण्डूयते || मन्तु धात. 
मन्तूयात | चन्द्रभतंस | 


[ तिङन्ते प्रत्ययमाळा ] 


तो मन्तु धातु नित्‌ अर्थात्‌, उभयपदी है । मन्तूयते ॥ 
वल्गु धातु पूजा और माधुर्य्यमे है | वल्गूयति । अड घातु 
उपतापमें है । असु और असूज घातु कोई २ कइतह | 
अस्यति । असूयति | अतूयते | लेट्‌ और लोट्‌ ना 
धूर्चता, पूर्वभाव और स्वप्र और मतसे दीसत सर 
लेट्यति | ळेटिता | लोट्याति । लोडिता || कला 
दीप्षिमें है ॥ इरस्‌, इरज्‌, इर्‌ घातु इंष्यामिं हैं । र 
स्याति | इरज्यति । “ इलि च० ३५४ ?? इस सून्नसे दीष 
दोकर-ईय्याति | ईय्यते ॥ उषस धातु प्रभातीभावमें 
है ॥ वेद धातु धूर्तता और स्वममें है । मेधा धातु आशु 
( शीघ्र ) ग्रहणमें है। मेधायति ॥ कुप्रभ धातु क्षपे 
है । कुषुभ्यति ॥ मगध धातु परिवेष्टनमें अन्यमतसे 
नीचदास्यमें है ॥ तन्तस्‌ और पम्पस्‌ धातु दुःखमें हैं | 
सुख और दुःख धातु तत्क्रियामे हैं । सुख्यति । ढुः- 
ख्यति । अर्थात्‌ सुख, दुःखका अनुभव करताहै | रपर 
चातु पूजामें है । अरर धातु आराकर्म्ममें है ॥ मिषज्‌ घातु 
चिकित्सामें है || भिष्णज्‌ धातु उपसेवामें दै ॥ इघुध घातु ३.२ 
धारणमें है ॥ चरण और वरण धातु गतिमें हैं || चुरण घाठ 
चौर्य्यमें है ॥ तुरण धातु त्वरा करनेमें है ॥ सुरण धातु धारण 
और पोषणमें है ॥ गद्गद भात वाकस्ललनमें हे ॥ एला, केला, 
खेला और इला धातु विलासमे हैं | लेखा धातु स्खळनमें है | 
अन्यमतसे यह धातु अदन्त है | लेख्याति ॥ लिट घालु . 
अल्प और कुत्सनमें है | छिटबाते ॥ लाड धातु 
जीवनमें है || हृणीङ्‌ धातु रोषण और छजा मे है ॥ महीङ्‌ 
धाठु पूजामें है । महीयते, अर्थात्‌ पूजालाम करताहै ॥ रेखा 
धातु छाघा ओर आसादनमें है || द्रवस धातु परिताप और 
परिचरणमै है॥तिरस्‌ धातु अन्तघौनमै है ॥ अगद धातु नीरो- 
गल्वमें हे ॥ उरस्‌ धातु बल्में है | उरस्यति, अर्थात्‌ 
“वानू होताहे ॥ तरण घातु गतिमै है | पयस्‌ धातु प्रसतिमें 

॥ संभूवस्‌ घातु प्रभूतभावमें है ॥ अम्बर और संवर धातु 
सम्भरणमें ह ॥ यह आझतिगण है ॥ 


॥ इति कण्ड्बादिप्रकरणम्‌ ॥ 
ns थि 


अथ प्रत्ययमाला । 


कण्ड्यतेः सन्‌ ॥ सन्यङोरिति प्रथमस्यै- 
काची द्विसे प्राप्ने ॥ कण्डादेस्तृतीयस्योति 
पाच्यम्‌ ॥ + ॥ कषण्ट्यियिषाति । क्यजन्ता- 
त्सन्‌ ॥ यथेष्ट नामधातुषु ॥ ८ ॥ आद्यानां 


"गा गामन्यतमस्य द्वित्मित्यर्थ; ॥ अजादे- 
स्वाधयेतरस्य । 


मदिः 5. उउनीयिषाति । पुतित्रीयिषति । 


नेति । नद्राणां संयुक्त 


रह 


"पतरस्य द्वित्वम्‌ । इन्दिदीयिषति । इन्दीयि- 


[तिङन्ते आत्मनेपद प्रक्रिया ] 


चन्द्रीयियिषति । ्रियमाख्यातुमाचक्षाणं भरयितु 
वेच्छति । पिप्रापयिषति । भ्रापिपयिषाति । 
प्रापयियिषाति । उरं विवारयिषति । वारिरयिः 
षति । वारयियिषति । वाढं सिसाधयिषती- 
त्यादिरूपत्रयम्‌ । षत्वं तु नास्ति । आदेशो यः 
सकार इद्युक्तेः । यङ सन्‌ ण्यन्तात्सन्‌ । 
बोभूयिषायिषाति | यहा णिच सन्नन्ताण्णिच । 
बोभूययिषतीत्यादि ॥ । 


॥ इति प्रत्ययमाळा ॥ 


कंण्ड्य धातुके उत्तर सन्‌ प्रत्यय हुआ । ' सिन्यङो; 
२३९५” इस सूत्रसे प्रथम एकाचको द्वित्व प्राप्त होनेपर- 

कण्डादिके तृतीय एकाचूको ढ्वित्व हो, ऐसा कहना 
चाहिये # इससे यि शंब्दको द्वित्व होकर-कण्ड्यियिषति । 
क्यजन्तके उत्तर सन्‌ हुआ | 

नामधातुविषयमें यथेष्ट हो, अर्थात्‌ आद्य तीनके मध्यमें 
अन्यतमको दित्व हो» पुपुत्रीयिषाति । पुतित्रीयिषति । पुत्रीयि- 
विषति । अजादे धातुके आदिको छोडकर द्वित्व होगा । 
अझिश्वीयिषति । अश्वीयियिषाति । अचूके ही परे स्थित संयुक्त 
न, द और रकारको द्वित्व न होताहै, इस कारण इन्द्रीय धातुके 
उत्तर सन्‌ करनेपर द्री शब्द और यि शब्दके मध्यम अन्यत- 
रको द्वित्व होगा, इन्दिद्रीयिषति | इन्द्रीयियिषति । चिचन्द्री- 
यिष्रति । चन्दिद्रीविषति । चन्द्रीयियिषति । प्रियम्‌ आख्या- 
तुम्‌ आचक्षाणं प्रेरयिठुं बा इच्छति, इस विग्रहृें-पिप्रापाये- 
घति । प्रापिपयिषाति | प्रापयियिषति । उरुमू=विवारयिषति । 
वारिरबिधीति | वारयिविषाति । बाढमु-सिसाधविषाते, इत्यादि 
तीन रूप हुए; | षत्व तो नहीं होगा, कारण कि, आदिश- 
स्वरूप सकारको घत्व होताहै, ऐसे कह आए । यड्‌, सन्‌ और 
्यन्तेक उत्तर सन्‌ होकर-बोभूयिषयिषति | यङ्‌, णिच्‌ और 
सन्नन्ते उत्तर णिच्‌ हौकर-बोभूययिधति, इत्यादि ॥ 


॥ इति प्रत्ययमालाप्रकरणम्‌ ॥ 


` अथात्मनेपदप्रक्रिया । 


अनुदात्तङित आत्मत्रेपदम्‌ । आस्ते । शेते ॥ 


२६७९ भावकर्मणोः । १। ३। १३ ॥ 


बभूवे । अनुबभूवे ॥ 
२६७९-२१५७--अनुदात्तेत्‌ू ङित्‌ धातुसे आत्मनेपद 


हो । आस्ते । शेते ॥ भाववाच्य 


और कर्मवाच्यमें घातुके 

उत्तर आत्मनेपद हो, बभूवे । अनुबभूवे ॥ 

२६८० कतेरि कमेव्यतिहारे। ।३।१४॥ 
क्रियाविनिमये थोत्ये कर्तेयात्मनेपद्‌ स्यात! 

व्यतिळुनीते । अत्यस्य योग्यं लवनं करोती- 


"यथ! । भ्रसोरलछोप! । व्यतिस्ते । व्यतिषाते । 


भाषाटीकासहित! । 
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व्यतिषते । तासस्त्योरिते सलोपः । ब्यतिसे। ` 


थि च । व्यतिध्वे ।ह एति । व्यतिहे । व्यस्यसे 
व्यत्यास्त । व्यतिषीत । व्यतिराते ३ । व्यति- 
भाते ३ । व्यतिबभे ॥ 

२६८०-क्रियाका विनिमय होनेपर कर्चुवाच्यमें आत्म- 
नेपद हो, व्यतिठुनीते, अन्यके योग्य लवन, अर्थात्‌ छेदनको 
करताहै । “भ्रसोरल्रोपः २४६९? इस सून्नसे अकारका लोप 
हुआ, व्यतिस्ते | व्यतिषाते । व्यातिषते | ''तासस्त्यो: २१९१ 2} 
इस सूत्रसे सकारका लोप हुआ, व्यतिसे | “थि च २२४९११ 
इससे सलोप होकर व्यतिश्वे । “इ एति २२५० ” इससे 
सको ह होकर-व्यातिहे । व्यत्यसै । व्यत्यास्त | ञ्यतिषीत । 
व्यतिराते ३। व्यातिभाते ३। व्यातिबमे ॥ 


९ ०6 भ्यः 

२६८१ न गतिहिंसार्थेभ्यः ।\१।३।१९॥ 

व्यतिगच्छन्ति । व्यतिघ्नन्ति ॥ प्रतिषेधे 
हसादीनामपसंख्यानम्‌ ॥ * ॥ हसादयो हप्तप्र- 
काराः झव्दक्रियाः। व्यतिहसन्ति । व्यतिज- 
सपन्ति ॥ हरतेरप्रतिषेधः ॥ # ॥ सम्प्रहरन्त 
राजानः ॥ 

२६८१-कर्म्मव्यतिहारभं गत्यर्थक और हिंसार्थक धातुसे 
आत्मनेपद न हो, व्यतिगच्छन्ति | व्यतिश्नति | 

प्रतिषेधविषयमै इसादिका उपसंख्यान करना चाहिये # 
हसादि शब्दसे हसग्रकार, शब्द क्रिया समझना । व्यतिह? 
सन्ति । व्यतिजल्पन्ति । 

हृ धातुको प्रतिषेध नहीं हो % सम्प्रहरन्ते राजान: ॥ 


२६८२ इतरेतरान्योन्योपपदाज्ञ । 


१। डे। १६ ॥ 
परस्परोपपदाज्चैति वक्तव्यम्‌ ॥ # ॥ इतरेः 


तरस्यान्योन्यस्य परस्परस्य वा व्यतिळुनंति ॥ 
२६८२-इतरेतर और अन्योन्य शब्द उपपद होनेपर 
कर्मव्यतिहारमें घातुके उत्तर आत्मनेपद्‌ न हो। 
परस्पर शब्द उपपद रहते भी न हो ऐसा कहना नाहिये ' 
इतरेतरस्य, अन्योन्यस्य, परस्परस्य वा व्यतिछनन्ति ॥ 


२६८३ नेविशः । १ । ३ ॥१७॥ . 

निविशते । 

२६८३=निपूर्वक विश धातुके उत्तर आत्मनेपदे हो, 
निविशते ॥ 


२६८३ परिव्यवेभ्यः क्रियः 131३1) ८॥ 
अकत्चैभिप्रायार्थमिदम। परिकीणति । विः 
कीणीते। अवक्रीणीते 
२६ ८४-परिपूर्वक, विपूर्वेक और अपपूर्वक क्री धातुके उत्तर 
आत्मनेपद हो; यह सूत्र है । परिक्रीणीते | 
बिक्रीणीते । अवक्रीणीते ॥ 


च्‌ 


१ | 
२६८५ विपराभ्यां जेः। १।३। १९॥ 


विजयते । पराजयते ॥ 


२६८५-वि और परापूर्वक जि धातुसे आत्मनेपद हो, 
बिजयते | पराजयते || 


२७८६ आडो दोऽनास्यविहरणे । 
३।३।२०॥ 
_ आडङएवीददातेसखविकसनादन्यच्ाथें वर्त- 
मानादात्मनेपदं स्यात्‌ । विद्यामादत्ते । अना- 
किम्‌ । मुखं व्याददाति । आस्यग्रहणम- 
विवक्षितम्‌ । विपादिकां व्याददाति । पादस्फो- 
टो बिपादिका । नदी कूळ व्याददाति । पराङ्ख- 
निषेधः ॥ #॥ व्याददते पिपीलिकाः 
पतङ्गस्य सुखम्‌ ॥ 
२६८६-आड्पुूर्वक दा धातुके उत्तर मुखविकसनसे मिन्ना- 
थमे आत्मनेपद हो, विद्यामादत्ते । मुखविकसन अर्थ होनेपर-- 
ती मुखं व्याददाति । सूत्रमे आस्य पदका ग्रहण अविवक्षित 
हे, इससे विपादिकां व्याददाति । विपादिका शब्दसे पादस्फोट 
( पीडाविशेष ) समझना । नदी कूल व्याददाति | 
पराङ्गकर्म्मक दा थातुसे निषेध नहीं हो # व्याददते पिपी- 
लिकाः पतङ्गस्य मुखम्‌ || 


२६८५क्रीडोऽनुसम्पारम्यश्च। १।३।२१॥ 

चादाङः। अनुकीडते । संकीडते । परिकी- 
इते । आक्रीडते । अनोः कर्मप्रवयनीयान्न । उप- 
सर्गेण समा साइचयीत्‌ । माणवकमनुकीडति । 
तेन सहेत्यर्थः । तृतीयाथे इस्यनोः कर्मप्रवचनी- 
यस्वम ॥ समोऽकूजने ॥  ॥ संक्रीडते । कूजने 
छु । संक्रीडति चक्रम्‌ ॥ आगमेः क्षमायास्‌॥#॥ 
ण्यन्तस्येदं ग्रहणम्‌ । आगमयस्व तावत्‌ । मा 
त्वरिष्ठा इत्यर्थः ॥ शिक्षेमिज्ञासायाम्‌ ॥ # ॥ 
घनुषि शिक्षते । धनुर्विषये ज्ञाने शक्ती भवितुमि- 
च्छतात्यथः ॥ आशिष नाथः 
व्येवेति नियमार्थं वातिकमिर 
नाथते । सर्पिमे स्थादित्याजास्त इत्यथः | कर्थ 
नाथसे कि पतिं न भूभृतामिति । नाधस इति 
पाठ्यम्‌ ॥ हरतेगतताच्छील्ये ॥ + ॥ गर्त प्र. 
कार; । पेतृकमश्चा अनुहरन्ते । मात्रै माषः । 

प्रितुमीतुश्व गत प्रकारं संतत एरिशीलयन्ती- 
त्यर्थः। ताच्छील्ये किम्‌ । मातुरनुहरति ॥ किर- 


त्यक्तस्‌ । सर्पिषो 


तेहषैजीवि ॥विकाकळायकरणेथ्विति वाच्यम्‌ ॥ + ॥ | 


> वाक्य 


तरे Rh | 1 । हुर्षो विक्षेपस्य कारणम्‌ | 
| भिन्नार्थं होनेपर अपकिरंति कुसुमम्‌ इस स्थरमे तङ्‌ 


Nh sik | 4 हु ४ ग 
tT PO 


॥ *॥ आशि- | 


[ तिङन्ते 


२६८७-अनुँ, सम्‌, परि और चकारसे आङ्पूर्वक कीड 
घातुके उत्तर आत्मनेपद हो, अनुक्रीडते | संक्रीडते | परि- 
क्रीडते | आक्रीडते | सम्‌ उपसरीके साथ साइचर्य्यके कारण 
कम्भप्रवचनीय अनुपूर्वक क्रीड धातुके उत्तर आत्मनेपद शं 
होगा, माणवकमनुक्रीडति, अर्थात्‌ माणवकके साथ Ei 
करतादे | यहां “तृतीयार्थे ५४९१7 इस सूत्रसे अनु उपसर्गको 
कम्मप्रवचनीयत्व हुभाहे । 

अकूजनार्थमें सम्पूर्वक कीड धातुसे आत्मनेपद हो # 
संक्रीडते । कूजनार्थमें तो संक्रीडते चक्रम्‌ । 

क्षमा अर्थमै आङ्षूवेक गम धातुसे आत्मनेपद दी केह 
यहां ण्यन्तका ग्रहण है, अगमयस्व तावत्‌ मा त्वरिष्ठा इत्यथः| 

जिशासार्थमें शिक्ष धातुके उत्तर आत्मनेपद हो # धनुषि 
शिक्षते, अर्थात्‌ धनुर्विषयक ज्ञानमें शक्त होनेकी इच्छा 
करताहै | 

आयीर्वीदाथमं नाथ धातुसे आत्मनेपद हो # आशिसहीमें 
हो इस नियमके निमित्त यह वार्लिक है,ऐसा पहले कह आएए। 
सर्पिषो नाथते । सर्पिमें स्यादित्याशास्ते इत्यर्थः । इस वार्सि- 
कके रहते “नाथसे किमु पतिं न भूताम्‌? यहां आत्मनेपद 
केसे हुआ? तो इस स्थलमें “नाघसे? ऐसा पाठ करना 
उचित है | 

गतताच्छील्यमें हृ धातुसे आत्मनेपद हो # शत शब्दसे 
प्रकार जानना | पैतृकमरवा अनुइरन्ते मातृकं गावः, अर्थात्‌ 
पिता और माताके प्रकारको निरन्तर परिशीलन 'करतेहे । 
ताच्छील्यमिन्नार्थमें मातुरनुहरति | 

र्ष, जीविका और कुलाय करणार्थमे कृ घातृते आत्मने- 
पद हो क क धाहुको हर्षादि विषय है, उसमें हर्ष विक्षेपका 
कारण और तद्भिन्न जो है वह फल (साध्य) जानना ॥ 


२६८८ आपाच्चतुष्पाच्छकुनिष्वाले- 
खने । ६।१। १४२ ॥ 

अपात्किरतेः खुट स्यात्‌ ॥ सुडपि हषोदि- 
ष्वेव वक्तव्य; ॥ * ॥ अपस्किरते बृषे हृष्ठः । 
कुक्कुटी भक्षाथीं । था आश्रयार्थी च । हषीदि- 
ध्विति किम्‌ । अपकिरति कुसुमम्‌। इह तङ्‌- 
सुटी न । हषादिमात्रविवक्षायां यद्यपि तड 
प्राप्तस्तथापि सुडभाषे नेष्यते इत्याइः । गजो- 
:पाकिरति ॥ आङि नुमच्छचोः ॥ *॥ आनुते । 
आपृच्छते ॥ शप उपालम्भे ॥ # ॥ आक्तोज्ा- 
थौत्स्वरितेतो;कतृंगे$यि फले शपथरूपे(थे आत्म- 
नेप वक्तव्यमित्यर्थः । कृष्णाय शपते ॥ 

२६८८-खननमे अपसे परे स्थित कृ धातुको सुटका 
आगम हो, चुद और शकुनि ( पक्षिबिशेष ) रम्य 
होनेपर । 
सुट्‌ मी दर्पादि दी अर्यभें हो # आपस्किरतै इभो 
$ । कुक्कुटो भक्षार्थी, श्वा आश्रयार्था च । इर्षादें- 
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और सुट्‌ नही हुआ, यद्यपि हर्षादिमात्र विवक्षामै आस्ममे- 
पदकी प्राप्ति दे, तथापि सुट्के अभाव दोनेपर नही होताहै- 
_गजञोडपाकिराति । क 

आडपूर्वक नु और प्रच्छ धातुसे आत्मनेपद हो आनुते। 
आपृच्छते .। । 4 

आक्रोशार्थक स्वरितेत्‌ दाप धातुसे कर्तृगामी फल 
न होनेपर भी शपथरूप अर्थभे आत्मनेपद दो # 
कृष्णाय शपते ॥ 


२६८९ समवप्रविभ्यः स्थः ।१।३।२२॥ 
सन्तिष्ठते । स्थाध्वोरिञ्च । समस्थित । समः 
स्थिषातामू । समस्थिषत । अवतिष्ठते । माते" 
ठते । वितिष्ठते ॥ आङः प्रतिज्ञायामुपसंख्या- 
नम्‌ ॥ % ॥ शब्दं नित्यमातिष्ठते । नित्यत्वेन 
प्रातिजानीते इत्यर्थः ॥ 
२६८९-सम्‌ , अव प्र और विपूर्वक स्था धातुसे आत्मने- 
पद हो, सन्तिष्ठते । “ स्थाघ्वोरिच २३८५१ इस सूत्रसे | 
देश होकर-समस्थित । समस्थिषाताम्‌ | समस्थिषत । अब- 
तिष्ठते । प्रतिष्ठते । वितिष्ठत । 
आङ्पूर्वैक स्थाः धातुसे प्रतिज्ञामें आत्मनेपद हो%शब्द 
नित्यमातिष्ठते, अर्थात्‌ नित्यत्वरूपसे प्रतिज्ञा करताहे ॥ 


२६९० प्रकाशनस्थेयार्ययोश्च । 


३।,३।२२॥ २६९३ अकभंकाच्च । १। हे । २६॥ 
` गोपी कृष्णाय तिष्ठते । आशय काशयः | उपाततिषठतेरकर्मकादात्मनेपदं स्यात्‌। भोजनः 
ART, NUNS तिष्ठते यः । | काले उपतिष्ठते । सन्निहितो भवतीत्यर्थः ॥ 
कर्णादीन्निणेतृत्वेनाश्रयतीत्यथः ॥ प २६९३-उपपू्ैक अकर्मक स्था धातुके उत्तर आत्मनेपद 
२६९०-प्रकाशन, अर्थात्‌ ज्ञापन, स्थेय,अर्थात्‌ विवादपदु हो, भोजनकाले उपतिष्ठते, अर्थात्‌ निकटस्थ होतांहे ॥ 
निर्णयकत्ती अर्थमै वर्तमान स्था धातुसे आत्मनेपद हो, गोपी २६९४ उद्विभ्यां तपः ॥ ३ । ३।॥ २७॥ 
कृष्णाय तिश्ते, अर्थात्‌ ऋष्णसे आशय प्रकाश करतीहे । ९०) व्हि 
« संशय्य कणीदिपु तिते यः ? अर्थात्‌ कणीदिको निणेतृत्यसे | ७ ७७७६ दित्स, उरस । बितपते । 
आश्रय करतादै ॥ दीप्यत इत्यथः याल की बक कं 
स्वमङ्गं स्वाङ्गं न तु अद्रवमिति परिभाषितम्‌ । 
२६९१ उदोऽनृध्वेक्मेणि ।१।३।२४ ॥ | उत्तपते वितपते वा पाणिम्‌ । नेह सुवणेसुत्त- 
मुक्तावत्तिष्नते । अनुध्वेति किम्‌ । पीठादु ते- पति । सन्तापयति बिलापयति वेत्यर्थः । चैत्रो 
_छलि॥ईहायामेव॥%॥नेह। ग्रामाच्छतमुत्तिष्ठति॥ | भैत्रस्य पाणिमुत्तपति । सन्तापयतीत्यर्थ; । 


आदित्यमुपतिष्ठते । कथं तहिं स्तुत्यं स्तुतिभि- 
रथ्योभिरुपतस्थे सरस्वतीति। देवतात्वारोपात 
नपस्य देवतांशत्वादा । गङ्गा यमुनामुपतिष्ठते । 
उपङ्किष्यतीत्यर्थः । रथिकानुपतिष्ठते । मित्री- 
करोतीत्यर्थः । पन्थाः खुप्नमुपतिष्ठते । प्रामो- 
तीत्यर्थः ॥ वा लिप्सायामिति वक्तव्यम्‌ ॥*॥ 
भिक्षुकः प्रश्चमुपतिष्ठते-उपतिष्ठति षा । 
हिप्सया उपगच्छतीस्यर्थः ॥ 

२६९२-मंत्रकरणार्थमें उपपूर्वक स्था घातुसे आस्मनेपद 


तिष्ठति यौवनेन । 

देवपूजा, सङ्गतिकरण, मित्रकरण और पथ अर्थमें उपपू- 
बैक स्था धातुसे आत्मनेपद दोश आदिस्यसपतिष्ठते । देवपूजा 
न होनेसे ' स्तुत्यं स्तुतिभिरथ्याभिरुपतस्थे सरस्वती ' इस 
स्थल्में किस प्रकार आत्मनेपद हुआ १ इस पर कहतेहे 
कि, देवतात्वारोपक कारण अथवा नृपके देवांशत्वके कारण 
आत्मनेपद हुआहे । गङ्गा यमुनामुपीतष्ठते, अर्थात्‌ आलिः 
ङ्गन करतीहे । रथिकानुपतिष्ठते, अर्थात्‌ मित्रता करताहे । 
पन्थाः खुम्नमुपतिष्ठते, अर्थात्‌ प्राप्त होता । 

हिप्सार्थमें विकल्प करके उक्त कार्य हो क भिक्षुकः पसु” 
मुपतिडते, उपतिष्ठति बा, अर्थात्‌ लाभेच्छासे प्रभुके 
निकट जातहि ॥ 


२६९१-ऊर्थ्व देहासंयोगानुकूलकरियामें बत्ति न हो एसे २६९४-उत्‌ और विपूर्वक अकमक तप भाइस आत्मनः 
उत्पूवक स्था धाठुस आत्मनेपद हो, मुक्तावृत्तिष्ठते । | षद हो, उत्तपते । वितपते, अर्थात्‌ दीप होता । 
ऊर्ध्यदेशसंयोगाचुकूलक्रियामें बृत्ति होनेपर तो फैठा- स्वाङ्गकम्मक होनेपर भी आत्मनेपद हो # इस स्थल 
दुसिषटति । स्वाज्ञशब्दसे स्वकीय अंग समझना “अद्रवं मूतिमत्स्वाजम 


यह परिभाषित अंग नहीं । उत्तपते | वितपते पाणिस्‌ । यहां 
नहीं हुआ) जेस-मुवर्णमुत्तपाते, अर्थात्‌ सन्तापित अथवा 
है विलछापित करताहै । चैत्रो मैत्रस्य पागिमुत्तपाति अर्थात्‌ 
२६९२ उपान्मन्त्रकरण । १।३। २५ ॥ सन्तापित करताहे ॥ र 
आम्रेय्याईमीश्रम्ुपतिष्ठते । मन्त्रकरणे किम्‌ २६९५ आडो यमइनः। 1 । ३।२८॥ 


९, 


. तिष्ठति यौवनेन ॥ उपादेषद्जासङ्गति- | आयच्छते । आते । अकमफास्वाङ्गकमे- 
दी बाख्यम्‌ ॥ # ॥ | कादित्येब । नेह । परस्य शिर आहन्ति । कथं 


११ 


हीं हो बससत 'ग्रामाच्छत> 
इहा अथात्‌ चेष्टसे ही हो अन्यत्र नहि इस ग्रामाच्छत 
मुत्तिष्ठतिः-इस स्थलमै नहीं हुआ ॥ 


हो, आभेय्याझीभमुपतिष्ठते । मंत्रकरण न होनेपर भर्तारमुप- | 


५ आर 


` आहसाताम्‌ | आहसत ॥ 


(५१२) MR य. _ | 
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सिद्धान्तको सुदी - 


[ तिङन्ते- 


तहि आजन्ने विषमविलोचनस्य वक्ष इति 
भाराविः। आहध्वं मा रघृत्तममिति भट्रिश्र । 


प्रमाद एवायमिति भागवात्ति॥ प्राप्येत्यध्याहांरो 
'वा । ,ल्यब्छोपे पञ्चमीति तु ल्यवन्तं विनैव 


तद्थावगतियंत्र तद्विपयम्‌ भततमित्यादि तुमु- 


नन्ताध्याहारो वास्तु । समीपमेत्येति वा ॥ 


२६९५-आडपूर्वक यम ओर इन थातुसे आत्मनेपद हो, 


होगा अन्यत्र नहीं, इस कारण 'परस्य शिर आइन्ति' इस 


स्थलमै नहीं हुआ | | 
स्वांगकर्मक ह्री. हन्‌ धातुसे आत्मनेपद होनेसे ‘आजन्न 


० 6 SON कम र 
क आयच्छते । आहते ॥ अकम्मक और स्वागकम्मक होनेपर ह्वा 


विषमविलोचनस्य वक्षः? ऐसा किरातमें और 'आदृध्बंमा. 


रघूत्तमम्‌! ऐसा मट्टिमै किस प्रकारसे प्रयोग सिद्ध हुआ १.तो 
मागदत्तिके मतसे यह प्रामादिक दै, अथवा "प्राप्य इसपदका 


.अथ्याहार होगा, “ल्यबुलोपे ०!? इस सून्नसे पञ्चमी तो ल्यबन्त- 


के विना ही जिस स्थलमै तदर्थकी अबगाति दोताहे, 'उसी 
स्थलमै होतीहे, अथबा वेज्ञमित्यादि तुमुन्नन्तका अध्याहार 
होगा, अथवा 'समीपमेस्य इसका अध्याहार होगा ।. 
२६९६ आत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम्‌ । 
Fei २ ' 
इनो वधादेशो वा छुङि आत्मनेपंदेष परेषु । 


` आवंधिष्ठ। आवधिषाताम्‌ ॥ 


२६९ ६-आत्मनेपद परे रहते डङ्लकारमें हन्‌ ` धातुके 
स्थानमै विकल्प करके वध आदेश हो, आवधिष्ट | आवाधि- 
घाताम्‌ || 
४६०३ हनः सिच्‌ । १। २। १४॥ 

कित्स्यात्‌ । अनुनासिककोप; । आहत । 


२६५७-हन्‌ धातुके उत्तर सि 
सिक वर्णका लोप 
आहसत || 


२६०८ यमो गन्धने। १। २। १५॥ 
सिच कित्स्यात्‌ । गन्धनं सूचनं परदोषा- 


गन्धने किम्‌ । उदायंस्त 
पादम्‌ । आकृष्ठवानित्यर्थ: ॥ 

२६९८-गन्धनार्थमे यम धातुके उत्त 
गधन शब्दस सूचन, अर्थात्‌ परदोपराविष्क 
करना) समझना | उदायत | गन्धनभिन्ना 
अर्थात्‌ पादको आकर्षण किए हुए || 


२६९९ समो गम्युच्छिभ्याम्‌। ।३।२९ ॥ 
अकमेकाभ्यामित्येव संगच्छते ॥ 
९९७८ -.अकर्मक संपूर्वक गमू और कच्छ धातुके उत्तर 
$ उराच्छते | 


चूको कित्त हो, अनुना- 
होकर-आइत | आहसाताम्‌ । 


र सिचको किसर ही, 
रण (पराया दोष प्रगट 
थम उदायंस्त पादमू, 


२७०० वा गमः । १। २ । १३ ॥ 
गमः परो झलादी लिङसिचौ वा क्ति 
स्तः। संगस्तीए-संगंसीछ । समगत-समगंस्त । 
सम्नच्छिष्यते । अकर्मकाम्याँ किम्‌ । आम 
संगच्छति । . बिदिप्रच्छिस्वरतीतासपसंख्या- 


> a 


नम्‌ ॥ * ॥ वेत्तेरेव ग्रहणम/संवित्ते।संविदाते ॥ 
२७०.०-गम धातुके उत्तर लादि लिङ्‌ और. सिचको 
विकल्प करके किच्व हो, संगसीष्ट, संगंसीष्ट | समगत, सम- 
"गस्त । सम॒च्छिष्यते । अकर्मक न होनेपर तो ग्रामं संग- 
च्छति । १ १ 
संपूवक विद, प्रच्छ और स्त्र धातुसे आत्मनेपद हो # 
- संवित्ते | संविदाते | इस स्थलमें भदादिगणीयं विद धातुका 
ग्रहण है ॥ , 
२७०१ वेत्तेर्विभाषा.। ७। १ ।-७॥ 
वेत्तेः परस्य झांद्शस्यातो ' रुडागमो वा 
स्यात्‌ । संबिद्ते-सेविदते। संविद्रताम्‌-संबिद्‌- 
ताम्‌ । समविद्रत-समविदत । संपृच्छते । सं- 
स्वरते ॥ अर्तिश्षदशिभ्यश्रेति वक्तव्यम्‌ ॥ # ॥ 
, अर्तीति द्वयोप्रहणम्‌ । अङ्किधौ “ल्वियतें रेबे त्पु- 
क्तम। मा सप्त । मा समृषाताम्‌ । मा समृष- 
तेति । समात्त । समार्षाताम्‌ । समार्षतेति च 
भ्वादे । इयतेंस्तु भा समरत । मा समरेताम्‌ । 
मा समरन्त । समारत। समारेताम्‌ । समार- 
न्तेति च । सेश्रणुतै । संपश्यते । अकर्मकादि- 
"त्येव । अत एव रक्षांसीति पुरापि सश्र्णमहे 


इति मुरारिप्रयोगः प्रामादिक इत्याहु; । अध्या" 
हारो वा इति कथयद्वय इति । अथास्मिन्नकर्म- 
काधिकारे इनिगम्यादीनां कथमकर्मकतेति 
चेत्‌। शण । 
धातोरथौन्तरे वत्तेथौ्वर्थेनोपसंग्रहात्‌। 
मसिदेरविवक्षातः कमेणो;कमिका क्रिया ॥ १॥ 


वृहति भारम्‌। नदी वहाते स्यन्दत इत्यथः 


जीवति । नृत्यति । प्रसिद्धेयथा । मेघो वर्षति। 
कर्मेणोऽविवक्षातो यथा । हितान्न यः सश्रणते 
स किप्रभु; ॥ उपसर्गोद्स्यत्यह्योवेति वाच्यम्‌.॥ 
॥ * ॥ अकर्मकादिति निवृत्तम्‌ । बन्धं निरः 
स्यति-निरस्यते । समृहति-समृहते ॥ 

8७० १--संपूर्वक विद धातुके परे स्थित 
विकल्प करके रुट्का आगम हो,संबिदरते,संबि 
सावद्तामू । ससांबद्रत, 
सेश्बरते | ७ 

समपगक अत्ति ( ऋ ) श्र और हृद्य धातुके उत्तर आत्म. 
नेपद हो # यहां अन्ति इस प्रदसे दोनोंका म्हण है । अङ्‌- 


झादेशके अतूको 
दते | संबिद्रताम्‌, 
संमविद्त |. सम्पृच्छते 


कि] न मम ] 


बिधिमै तो दयात्ति,अथौत्‌ दिवादिगणीय ऋका ही ग्रहण है।मा 
समृत । मा. समषाताम्‌ | मा समृषतः। समार्त | समर्पाताम्‌। 
समार्पत | यह भ्वादिगणीय के धांतुका दै | इयतति, -अथौत्‌ 
दिबादिंगणीयका तो माँ समरत | मा समरेताम | सा समरंत। | 
समारत | समारेताम्‌ | समारन्त | संश्गणुते | संपश्यते | अकः | 
म्मक घातुके उत्तर ही होताहे, इस कारण 'रक्षासीति पुरापि | 
संश्रणुमहे? ऐसा मुरारिका प्रयोग प्रामादिक दै, अथवा 'कथ- 
यद्भयः? इसको अध्याहार करके होगा । इस अकर्मकार्थिकारमें 
इन गमको कैस अकर्म्मकत्त्र हुआ १ तो सुनो, भाठुका 
अर्थ भिन्न द्दोनेसे धात्वर्थसे उपसंग्रहमें प्रसिद्धिसे आर कमकी 
अविवक्षांस अकर्मिका क्रिया होतीहै, जैसे-वर्हात भारम्‌ । 
नदी बहति, अर्थात्‌ वदतीहै । जीवति । नृत्यति । | प्रसिदधिसै 
जसे-मेधो वर्घति। कर्म्मकी अविवक्षा होनेसे जेस-'दितान यः 
संश्रणुते सं किंप्रभुः? | 


भाषाटीकासहिता । 


उपसरमपूर्वक ˆ अस्‌ धातु और ऊद्द धातुसे विकल्प करके 
आत्मनेपद हो # यहां “अकर्मकात्‌? इसपदकी निश्गत्त हुई । 
बन्धं निरस्यति, निरस्यते । समूहति, समूहते ॥ 

२७०२ उपसगीद्धस्व उहतेः।४।२३॥ 
यादौ झ्लिति । बरह्म समुद्यात्‌ । अभि सम्रह्य ॥ 
२७०२-यकारादि कित्‌, ङित्‌ प्रत्यय परे रहते उपभर्गके 

उत्तर ऊह धातुके ऊकारको हस्व हो, त्रा समुह्यात्‌ | आपन 

समु ॥ Ff 

२७०३ निसमुपविभ्यो ह्वः । ।।३।२०॥ 
निह्वयते ॥ 
२७०३-नि, सम्‌, उप और विपूर्वक हेज्‌ धातुके उत्तर 

आत्मनेपद दो, निहयते ॥ 


२७०४ स्पर्धायामाङः । १ । ३ ।२१॥ 
कृष्णश्राणरमाहयते । स्पधोर्या किम्‌ 
पुत्रमाहयति ॥ 


0 


२७०४-आडपूर्वक हेज धाते सप अर्थम आत्मनेपद 
हो | दृष्णश्राणूरमाहयते । स्पर्धामिन्नार्थभ बथो-पुत्रमा- 
हृयति ॥ हि 
२७०५ गन्धनावक्षेपणसेवनसाइसि 
क्यप्रतियलप्रकथनोपयोगेपु ञः । 
१। ३। ३२ ॥ Tre 
गन्धनं हिंसा । उकुरुते। सूचयतीत्यर्थ। सचन 
हि प्राणवियोगानुकूलत्वादिसेव । अवक्षेपण भः 
र्नम्‌ । शयेनो वर्तिकासदाकुरुते । भत्सैयती 
त्यर्थशहरिसुपकुरुते। सेवते। परदारान्मऊरुते! तेष 
सहसा प्रवतेते!एथो दुकस्योपस्कुरुतेएणमात् । 
गाथा; पडुरुते । प्रकथयति । ही प्रकुरुत । 
घमीर्थ विनियुक्ते । एष किम्‌ । कॅट करोति॥ | 


७७५-गन्थत, अर्थात्‌ हिता, अवक्षेपण,सेवन, सांहसि- 
RCA प्रकथन और उपयोगार्थमें क घातुखे आस्मनेपद्‌ | 


हो, उत्कुरुते, अर्थात्‌ सूचन करताहँ । सूचन प्राणबियोगके 
अनुकूल होनस हिंसा ही हे।अवक्षपण शब्दस भर्त्सनो धमेझना। 
इयेनो वर्चिकामुदाकुरत, अर्थात्‌ व्येनपक्षा, वत्ति (बेर) को 
अत्सर्न करताहै । हरिमपकुउत, अर्थात्‌ सेवाः करतादै। परदारान्‌, 
प्रकुरुते, अथीत्‌:परस्त्रियोंमें सहसा प्र्त होताहे ) एधो दुक 
स्योपस्कुरुते, अर्थात्‌ लकडी जळका गुण महण करती है | 
गाथा; प्रकुरुते, अर्थात्‌ कहताहे । शतम्प्रकुरुते, अर्थात्‌ 


| धमार्थ विनियोग करताहै । यह सम्पूण अर्थ न होनेपर क्ट 


करोति ॥ 
२७०६ अधेः प्रसहने । 3 | ३ ३९॥ 

प्रसहनं क्षमाऽभिभवश्च. । षह मर्षणेऽभिभवे 
चेति पाठात्‌ शञ्जमधिङुरुते । क्षमत इत्यर्थः । 
अभिभवतीति वा ॥ 

२७०६-प्रसहनार्थमे अधिपूर्वक कृ घातुके उत्तर आत्मने 
पद हो, प्रसहन शब्दे क्षमा और अभिभव समझना क्योकि; 
पह धातु मर्षण और अभिभकमें है । शत्रुमधिकुरुते, अर्थात्‌ 
शत्रुको क्षमा अथवा आभभव करताहे ॥ 
२७०७ वेः शब्दकमणः । १ 4 डे।३४॥ 

स्वरान्विकुरुते । उञ्चारयतीत्वँथः । शब्द्क 
मणः किम्‌ । चित्तं विकरोति काम्‌; ॥ 

२७०७-शब्द यदि कम्मं हो तो विपूर्वक के धातुके उत्तरे 
आत्मनेपद हो, यथा-स्वरान्‌ विकुरुते, अर्थात्‌ स्वर 
उच्चारण करताहै । शब्द कर्म्स न - होनेपर जैस-चित्तं विकट 
रोति कास; ॥ व 

९ § ७ 

२७०८ अकमेकाच । १। ३। ३% ॥ 

वे; कृञ इत्येव । छात्रा विङुषेते । विकारं 
लभन्ते इत्यथैः ॥ 

२७०८-अकम्मैक विपूर्वक क धातुके उत्तर आत्मनेपदे 
हो, छात्रा विकुर्वते, अर्थात्‌ छात्रगण विकारको प्राप्त 
होतेहे ॥ 

२७०९सम्माननोत्सजनांचार्यकरण- 
है: 

ज्ञानभृतिविगणनव्ययेषु नियः १३) ३६१ 


अतरोत्सञ्जनज्ञानविगणनव्यया नयतेवोच्या! 
इतरे प्रयोगोपाधयः । तथा हि । शास्त्र तयते । 
शास्तरस्थं सिद्धान्त शिष्येभ्यः प्रापयतीत्यर्थः । 
तन च शिष्यसम्मानने फलितब्‌। 3560. 
दण्डमुन्नयते । उस्क्िपतीर्यर्थः । माणषकस पन” 
येते। विधिना आत्मंसमीरप प्रापयंतीत्यथे!! ड्पः 
नयन पूर्वके णाऽ्यापनेन हिं उपनेतरि आचायेत्व 
क्रियते । ज्ञाने । त्वे नयते । निश्चिनोतास्यथे)॥ 
कर्मकरानुपनयते । अंतिदानेन स्वसभीपे प्रषः 
यतीत्यथ! । विगणनमुणादेनियोतनभ्‌ । करं विः 


5० ६ 0१ Sts Ns 
। | | । 


(५२६) 


सिद्धान्तकौमुदी (1 षक, (3 

क Ce 

इति | सकर्म्मक न होनेपर जैसे-बाभमुन्चरति, अर्थात्‌ वत्सन इति तङः । अकमंकाश्चेति केवलादि- 
माफ ऊपर जाता ॥ थानात्‌ ॥ 


२७२७ समस्तृतीयायुक्तात्‌ ।१।३।५४॥ 
रथेन संचरते ॥ 

- २७२७-तृतीयान्तसे युक्त सम्‌ उपसर्गके परे स्थित 

चर थाहुसे आत्मनेपद हो, यथा-रथेन संचरते । रथके 

द्वारा जाताहै ॥ 


च्य र 
२७२८ दाणश्च सा चेच्चतुथ्यर्थ । 
३। ३ । ५५ ॥ 
` संपर्वोदाणस्त्रतीयान्तेन युक्ताढुक्त स्यात्‌ तृ- 
तीया चेच्चतुर्थ्यर्थे । दास्या संयच्छते । पूर्वसूत्रे 
सम इति षष्ठी । तेन सूत्रद्वयमिदं व्यवहितेऽपि 
। रथेन तसुदाचरते।दास्या संप्रयच्छते॥ 
२७२८-तृतीया याद्‌ चतुथ्यर्थमै हुई हे तो उस तृती- 
यान्ति पदके योगमे समूपूर्वक दाण्‌ घावुके उत्तर आत्मनेपद 
हो, दास्या संयष्डन्ते । पूर्वसत्रमे ' सम; ? यह पद्‌ 
पष्टीविभकत्यन्त है, इस कारण व्यवहित होनेपर भी 
दोनों सूत्र प्रवृत्त होतेहेँ, जैले-रथन समुदाचरते । दास्या 
सम्प्रयच्छते || 


२७२९ उपाद्यमः स्वकरणे ।१।३।५६॥ 
स्वकरण स्वीकारः । भायाम्पयच्छते ॥ 
२७२९-उपपूर्वक यम धातुके उत्तर स्वकरण अर्थात्‌ स्वी - 


करणार्थमें आत्मनेपद हो, मार्यामुपयच्छते । मार्याको 
स्वीकार करताहै | 


९७३० विभाषोपयमने । १ । २।१६॥ 
यमः सिच किद्धा स्याद्विवाहे । राम; सीता- 
उपायत-डपारयंस्त वा । उदवोढेत्यभः । गन्ध- 
नाङ्गे उपयमे तु पूर्वविभ्रतिषेधा न्नित्यं किस्वम्‌ ॥ 
२७१०-विवाहार्थमे उपपूर्वक यम धातुके उत्तर विकल्प 
करके सिच्‌ कित्‌ हो, रामः सीतामुपायत, उपायंस्त वा, 
अर्थात्‌ रामने सीताके साथ विवाह किया । गंध- 
गाङ्ग उपयम होनेपर तो पूर्वाधेप्रतिषेधके कारण नित्य 
कित्व होगा || 
२५३१ ज्ञाथुस्वृहशां सनः।१।३।५७॥ 
सन्नन्तानामेषां भाग्वत्‌। धर्म जिज्ञासते । 
शुश्रूषते । सुस्पर्षते । दिहक्षते ॥ 
९०३ ९ वन प्रयान्तं शा, 'अ, समृ, और हश 
धातुके उत्तर आत्मनेपद हो, धर्म जिज्ञासते । शुश्रूषते | 
सुस्मू्षते । दिहक्षत || | | 
२७३२ नानोज्ञः । 11३ । ५८ ॥ 
उन्नमनुजिज्ञासति । पूर्वसूत्रस्येवायं निषेधः । 
न्यायात्‌ । तनेह न।सपिषोऽनुज्ि- 
५७७०. अवर्लितुमिच्छतीत्यथे! । पूर्व- 


२७३२-अनुपूर्वक सञनन्त ज्ञा धातुक उत्तर आत्मनेपद 
न हो, पुत्र मनुजिशासति । यह सूत्र “ अनन्तरस्य० ? i 
न्यायके अनुसार पूर्वसूत्रका ही निपेधक है।इस कारण इस सलम 
निषेध नहीं हुआ, जैसे-सर्पिषोऽनुजिज्ञासते, सिष ( शुत ) 
दारा प्रवृत्त होनेकी इच्छा करताह । इस स्थलमै ४ पूर्वः 
त्सनः २७ ३४ ” इस - सूजले आत्मनेपद. हुआ, क्योकि, 
“| अकर्मकाड २७१८ ? इस सूत्रसे केवळ शा भावुके उत्तर 
दी आत्मनेपद विहित हुआदै ॥ 


२७३३ प्रत्याङ्भ्यां श्रुवः । १। ३।९९॥ 
आभ्यां सन्नन्ताच्छूव उक्ते न स्यात्‌ । प्रतिः 
शुश्रूषति । आशुश्रषति। कर्मप्रवचनीयास्स्यादेव। 
म प्रतिशुश्रूषते ॥ 
ds आडपूर्वक सन्नन्त शु घातुके 
उत्तर आत्मनेपद न हो, भरतिश्चश्रुघति । आश्चश्रुषति | 
कर्म्मप्रवचनीयके उत्तर आत्मनेपद होहीगा,देवदत्त प्रतिशश्रषते। 


शदेः शितः। १ । ३ । ६०॥ 

ग्रियतेछुङ्लिडोश्च। १। ३। ६१॥ 

व्याख्यातम्‌ ॥ | 1. 

४ शदे; शितः २३६२ ” और “ प्रियतेटुंडलिडोश्व 
२५३८ ” यह दोनों सूत्र व्याख्यात हैं ॥ 


२७३४ पूर्ववत्सनः । १। ३ । ६२ ॥ 
सनः पूर्वा यो धातुस्तेन तुल्यं सच्रन्तादप्या- 
व्मनेपदं स्यात्‌ । एदिधिषते । शिक्षयिषते । नि- 
विविक्षते । प्ेवस्किम्‌ । बुभूषति । शादेरित्या- 
दिसूजडये सनो. नेस्यनवर्त्य वाक्यभेदेन व्याख्ये- 


"ळे 


यम्‌ । तेनेह न । शिद्दात्साति । मुमूर्षति ॥ 
आम्प्रत्ययवत्कृञोनुप्रयागस्य। १। ३ । ६३ ॥ 
एधां चक्र ॥ 


१७१४-सनूके पूर्वमें जो धातु उसके तुल्य तन्नन्तके भी 
उत्तर आत्मनेपद हो, एदिधिप्ते | शिशयिषते । निविविक्षते । 
पूर्ववत्‌ क्यों कहा! तो 'बुभधतिः्हां न हो''शदे;० २३६२ 
“प्रियते० २५३८ इन दो सूज्ॉमें “सनो न 'इस अंशकी 
अनुदरत्ति करके बाक्यभेदसे व्याख्या होतीहै, इस कारण 
'शिशत्साति । मुधूर्षति’ इस स्थलमें आत्मनेपद नहीं हुआ | 

““आम्प्रत्ययवत्कृशोडनुप्रयोगस्य २२४० इस सूजसे 
आम्प्रकृतिके तुल्य अनुप्रयुज्यमान कृञसे 
होकर एधाक्षक्रे ॥ 


२७३५ प्रोपाभ्यां युजेरयज्गपातरेषु । 
१। ३। ६७ ॥ 
भयुङ्क्ते । उपयुङ्क्ते ॥ स्वरोधन्तोपसर्गा- 


भी आत्मनेपद 


आत्मनेपदप्रक्रिया ] 


दिति वक्तव्यम्‌ ॥ # ॥ उद्युडक्ते । नियुङ्क्ते । 
अयज्ञपात्रेषु किम! दर्द न्यञ्चि पात्राणि प्रयुनक्ति 

२७३५-यज्ञपात्र साधन न होनेपर प्र और उपपूर्वक 
युजधातुके उत्तर आत्मनेपदसंशक * प्रत्यय हें, प्रयुंक्ते | 
डपयुक्ते । 

“स्वराद्यन्तोपसर्गात्‌०!? अर्थात्‌ जिन उपसगेके आदिमे 
अथवा अन्तमं स्वरवर्ण है, उनके उत्तर युज धातुसे आत्मने- 
पद दो ऐसा कहना चाहिये | # इसी कारण दुर्‌, निर्‌ और 
समू उपसभेके उत्तर युजधातुसे आत्मनेपद न दोगा । 
उद्युक्ते । नियुक्ते । यज्ञपात्र साधन होनेपर तो-द्व्बं न्यञ्चि 
पात्राणि प्रयुनक्ति, यहां आत्मनेपद न हुआ ॥ 

२७३६ समः क्ष्णुवः । 3 । ३। ६९ ॥ 
संक्ष्णुते श्रम्‌ ॥ 

२७३६-समपूर्वक ध्णु धातुके उत्तर आत्मनेपद हो, 
संक्ष्णुते श्नम्‌ ॥ 


२७३७ भुजो5नवने । १। ३ । ६६॥ 
_ ओदनं भुङ्क्ते । अभ्यवहरतीत्यर्थः । बुमुजे 
बृथिवीपालः पृथिवीमेव केवलाम्‌ । वृद्धो जनो 
ढुःखशतानि भरंक्ते । इहोपभोगो भजेरथे! । 
अनवने किम्‌ । मही युनक्ति ॥ 
२७३७-अनवनार्थमें सुज धातुके उत्तर आत्मनेपद दो, 
ओदनं युते, अर्थात्‌ चावर भोजन करता है, 'बुसुजे प* 


थिवीपाल; पृथिवीमेव केवलाः ' बृद्धी जनो दुःखशतानि | 


भुंक्ते ? इन स्थलों भुज भावुका अय उपभोग कहहै । 
अनवन अर्थ न होनेपर तो-मंहीँ भुनक्ति, अवन शान्दसे 
पालन समेशना ऐयिबीका पालन करताहे | इस स्थलमै 
“बुजोऽदने? ऐसा सूषे काघवसे पाणिनिजीने नहीं किया इससे 
[बदित करातेहें कि, जिस धातुका पालन और दूसरा कोईमी 
अर्थ है उसी धातुका ग्रहण है ऐसा रौधादिक सुज धातु है, 
ङसीका ग्रहण हुआ ॥ 


२७३८ णेरणौ यत्कमे णो चेत्स कर्ता- 
ऽनाध्याने । १। ३। ६७ ॥ 
_ज्यन्तादात्मनेपदं स्यादणौ या क्रिया सैव चेत्‌ 
च्यन्तेनोच्येत, अणौ यक्कर्मकारकं सं चेण्णौ 


कतौ स्यात्न त्वाध्याने । णिचश्चेति सिद्धेकत्रभि- | 
प्रायार्थमिदम्‌ । कर्वभिमाये तु विभाषोपपदैः । 


नेतिः विकर्पेऽणावक्मकादिति परश्मेपदै च 
वरत्बास्मातते पूर्वविप्रतिषधेनेदमेविध्यत ॥ 
कर्ठुस्थभावकाः कतृस्थक्रियाश्रोदाहरण र । तथा 
हि। पश्यन्ति भवं भक्ताः । चाक्षुषज्ञानविषयं 
कुर्वन्तीत्यर्थेः i प्रेरणांशत्यागे । पश्यति भवः । 
विषयो भवतीत्यर्थः । तती हेढुमंण्णिच (9294 
यन्ति भय भक्ता' \ पश्यन्तीत्यथ। पुनण्यथस्या" 


विवक्षायां दशेयते भवः । इह प्रथमत्वतीययो- 
| रवस्थयो द्वितीयचतुथ्याश्च तुस्योर्थः । तत्र 
तृतायकक्षायां न तळू । क्रियासाम्येऽप्यणौ 
कर्मकारकस्य णौ कतृत्वाभावात्‌ । चतुथ्या तु 
तङ्‌ । द्वितीयामादाय करियास्ताम्यात्‌ । प्रथः 
मायां कर्मणो भवस्येह कतृत्वाच । एबमारो- 
| हयते हस्तीत्यप्यरदाहरणम्‌ । आरोहन्ति हस्तिनं 
हस्तिपकाः । न्यग्भावयन्तीत्यर्थः । तत आरो- 
हति हस्ती । न्यग्भवतीस्यर्थः । ततो णिच । 
आरोहयन्ति । आरोहन्तीत्यथेः । तत आरो 
हयते । न्यग्भवतीत्यथे। यद्वा पञ्यन्त्यारों- 
| हन्तीति भ्रथमकक्षा प्राग्वत्‌ । ततः कमण एव 
। हेतुरवारोपाण्णिच। दशयति भवः । आरोहयति 
| हस्ती । पश्यत आरोहतश्च प्रेरयतीत्यर्थ:। ततो 
| णिजभ्याँ ततप्तकृतिभ्यां च उपात्तथोद्वेयोरपि 
प्रषणयोरत्यागे दशयते आरोहयते इत्युदाहर- 
| णम्‌ । अर्थः प्राग्वत्‌। अस्मिन्पक्षे द्वितीयकक्षायां न 
तङ्‌। समानक्रियत्वाभावाण्णिजथस्याधिक्यात्‌। 
अनाध्याने किम्‌ । स्मरति वनगुल्मं कोकिलः 
स्मरयाति बनगुलम; .। उत्कण्ठापूर्वकस्मृतो 
| बिषयो भवतीत्यर्थः ॥ भीस्म्योहेतुभये । १ । ३। 
६८ । व्याख्यातम्‌ ॥ 


३७३८-णिजन्त धातुके उत्तर आश्मनेपद हो, अणिजन्ता- 
बस्थामै जो क्रिया हे यदि वही क्रिया णिन्त भातुसे अभिहित 
हो, अणिजन्त कालमें जो कम्मे कारक वह प्यन्तकालूमें कत्ती 
हो, आप्यान अर्थात्‌ उत्कंठा पूर्वक स्मरण अर्थमै आत्मनेपद 
न हो | “ णिचश्च २५६४ ? इस सूत्रे आत्मनेपद सिद्ध 
होनेपर यह सूत्रं अकत्रभिपरयार्थ है,अथौत्‌ क्रियाफळ कतृगासी 
न होनेपर भी आत्मनेपद होगा, क्रियाफल कर्चृंगामी होनेपर 
तो “ विभाषोप॑पदेच० २७४४ ” इश सूत्रसे विकल्प करके 
आत्मनेपदकी प्राप्ति रहते और “अणाबक््मकात्‌० ९७५४” 
| इस सूत्रसे परत्वके कारण परस्मैपदकी प्राप्त होनेपर-पूर्वबिप्र- 
| तिघेधसे इसी सूत्रसे आत्मनेपद होगा । 


| कर्चस्थ भावको और कततृस्थक्रिय उदाहरण हे,उनको दिखा- 
तहं यथा, पश्यन्ति भवं भक्ताः । अर्थात्‌ भक्त लोगं शिवको 
| जाकचुषज्ञानविपयीभूत करते हैं. । अपारिस्पत्दन खाक जो 
घार उसको भाव और परिस्पन्‍दुन साध्य जो धात्व उसको 
क्रिया कहते हैं, साधनको कारक कहते हैं | गमन और आरो- 
हणांदि खलमै संपरिस्पत्द कत्तौही किया सांधन करताहे । 
णिजन्तार्थकी अविवक्षा. होनेपर पशत, भवर अर्थात्‌ शिव 
स्वयमेव चाक्षुबश्ञासबिषय होतेहे उससे हेतुमण्णिच्‌ करनेसे 
दर्शयाते भव भक्ताः,भक लोग शिवको देखतेहे|पुन; णिजर्थकी 
अविवक्षा होनेपर दशयते भवः। इस खलमै प्रथमा और तृतीया, 
| अवस्थाका और हितीया तथा चतुरी अवस्थाका अथे तुल्य हे! 


की साम्य दोनेपर भी अणिजन्त कालमै कम्मकारकको 
गिजन्तकालमें कर्शृत्वके अभावके कारण उस स्थलमै तृतीयक- 
क्षामै आत्मनेपद न हुआ । द्वितीयाठे क्रियाकी समताके कारण 
। और प्रथमा अवस्थामै कर्म भवके कर्ता होनेके कारण चतुर्थ 
अवस्थामै तङ्‌ हुआ । इसी प्रकार कर्तृस्थ क्रियाका उदाहरण 
यथा-आरोहयते हस्ती आरोहन्ति हृस्तिनं हस्तिपकाः , न्य- 
ग्भावयन्ति इत्यर्थः | पश्चात्‌ आरोहति हस्ती न्यग्भवतीत्यर्थ; | 
पश्चात्‌ णिच्‌ हुआ | आरोइयन्ति आरोहन्ति इत्यर्थ: । पश्चात्‌ 
आरोहयते । न्यग्भवतीत्यर्थः । अथवा पश्यन्त्यारोहन्ति यह 
प्रथमकक्षा पूर्ववत्‌ हे । पश्चात्‌ कर्म्मसे ही हेतुत्वारोपके कारण 
` णिच॒ हुआ । दर्शयति भवः । आरोहयति दस्ती, पश्यत 
आरोहतश्र प्रेरयतीत्यर्थ: । पश्चात्‌ दोनों णिच्‌ करके और 
दोनों प्रकृतियां करके प्राप्त दोनो प्रेषणोंका त्याग होनेपर-दर्श- 
यते और आरोहयते यह दो उदाहरण हुए, इनका अर्थ पूर्व- 
बत्‌ है। इस पक्षकी द्वितीयकक्षामे समान क्रियाके अभावसे 
णिनर्थके आधिक्यके कारण - तड अर्थात्‌ आत्मनेपद नहीं 
` दोगा । आध्यानार्थ होनेपर तो-स्मरति वनगुल्मं कोकिल; | 
स्मस्यति बनणुल्मः । अर्थात्‌ उत्कंठापूर्वक स्मातिक विषयीभूत 
होताहे । (२५९४) भी और स्मि धातुसे आत्मनेपद्‌ हो, 
` यादे उसके हेतुसे भयकी उत्पत्ति हो, यह पूर्वमे कह 
दिया ॥ र 
२७३९ गधिवज्च्योः प्रलम्भने।१।३।६९ 
प्रतारणेष्यं ण्यन्ताभ्यामाभ्यां मारबत । 
'माणवर्क गर्धयते । वञ्चयते वा। प्रलम्भने 
किम्‌ । श्वानं गर्धयाति । अभिकांक्षामस्योत्पाद- 
ओ। यतीत्यर्थः । अहिं वञ्चयति । वर्जयतीत्यरथः ॥ 
3० ग लिय; समाननशालीनीकरणयोश्च । १ । ३।७० | 
.... ब्याख्यातम्‌ ॥ १ 
« `  २७३९-म्रलम्मनार्थमें णिजन्त गध 


a गव और बञ्च घातुक उत्तर 
आत्मनेपद हो, यथा, माणवक गर्धयते, बञ्चयत्ते वा | प्रतार- 


. णार्यसे भिन्नार्थसे, इवान गर्धयति | अर्थात्‌ इसकी आकांक्षा 
` उत्पादन करताहै । आहे वञ्चयति, अर्थात्‌ सर्पको 
छोडताहे ।(२५९२) सम्मान शालीनी करणार्थे लि धातुके 
उत्तर आत्मनेपद हो || 


२७४०मिथ्योपपदात्क्रजोऽभ्यासे १। 
३।७१॥ 


` णेरित्येव । पदं मिथ्या कारयते । स्वरा- 
 _ दिदुष्ठमसकृदुवारयतीतयर्थः मिथ्यौपपदात्किम्‌। 
पेद दुष्ट कारयाते । अभ्यासे किम्‌ । सकृत्पदं 
मिथ्या कारयति ॥ स्वरितजितः कन्नैमिप्राये 
५ निक? ` । २1२ । यजते। सुनुते। कत 
माये किम ।ऋत्िजों यजान्ति । सुन्चन्ति॥ 
ग अग्यासार्थमे भिथ्याशब्दोपपद णिजन्त कृ धातुके 
* ८. सिथ्या कारयते | अर्थात्‌ स्रि 


गी: 


[ तिडन्ते> 


दुष्ट पद बार २ उच्चारण करतादे | मिथ्याशब्दोपपद न होनेपर 
तो पदं सुष्टु कारयन्ति । अभ्यासाथ न होनेपर यथा--सक्कसद 
मिथ्या कारयति | 

स्वरितेत्‌ ( यजादि ) और जित्‌ ( सूजादि ) घातुओंके 
उत्तर आत्मनेपद हो, यदि क्रियाका फळ कर्तुगामी हो-यजते। 
सुनुते । कर्त्रमिप्राय न होनेपर अर्थात्‌ क्रियाका फळ कर््तगामी 
न होनेपर तो ऋत्विजो यजन्ति । सुन्वान्त ॥ 


२७४१ अपादृदः । 1 । ३। ७३ ॥ 
न्यायमपवदते । कर्त्रभिप्राय इत्येव । अपव- 
दति । णिचश्चत। १ । ३। ७४। कारयते ॥ 
२७४१-अपपूर्वक वद्‌ धातुके .- उत्तर आत्मनेपद हो, 
यथा-न्यायमपवदते कियाका फल कर्तुगामी होनेपर ही आत्म- 
नेपद दोगा । यहां न हुआ अपवदाते | णिजन्तके उत्तर भी 
आत्मनेपद हो, कारयते ॥ 


२७४२ समुदाङ्भ्यो यमोऽग्रन्थे 
। ३। ३ । ७५ ॥ . 

अग्रन्थे इति च्छेदः । ब्रीहीन्संयच्छते । 
भारसुधच्छते । वस्रमायच्छतै । अग्रन्थे 
किस्‌ । उद्यच्छति वेदम्‌ । अधिगन्तुमुद्यमं 
करोतीत्यर्थः । कत्रभिमाये इत्येव ॥ 

२७४२-क्रियाका फळ कर्तृगामी होनेपर समू, उद्‌ और 
आङ्से पर अग्रन्थ विषयक यमधातुके उत्तर आत्मनेपद हो, 
जीहीन्संयच्छते । भारमुद्यच्छते । वस्नमायच्छते । अन्थाविषयक 
यम धातुत्ते आत्मनेपद न हो-उद्यच्छति वेदम्‌। अर्थात्‌ वेदाध्य- 
यनके निमित्त उद्यम करताहे | 
२७४३ अनुपसर्गाज्ज्ञः १। ३। ७६॥ 

गां जानीते। अनुपसर्ग त्किम्‌ । स्वग लोकं न 
भजानाति । कथं तहिं भट्टिः । इत्थं नृपः पूर्व 
मवाळुळोचे ततोःतुजज्ञे गमनं सुतस्येति । क- 
मणि लिट । नृपेणेति विर्पारणामः ॥ 


२७४२-उपसर्म पूर्वमे न हो ऐसे ज्ञा धातुके उत्तर 
आत्मनेपद हो, यथा, गां जानीते । उपसर्ग पूर्वमें रहते यथा-- 
स्वर्ग लोकं न प्रजानाति । इह आत्मनेपद न हुआ, तो भट्टिमै 
डत्यं नृपः पूर्वमवाङलोच्रे ततोड़नुजशे गमनं सुतस्य? इस 
खलर्मे अनुजशे पद किस प्रकारसे सिद्ध हुआ | इस स्थलमै 
कर्समें लिट्‌ लकार करनेसे “नृपेण? इस तृतीयान्त पदकी 
योजना करेनेसे 'अनुजश्ञ' इस पदकी सिद्धि हो सक्तीह || 


२७४४ विभाषोपपदेन प्रतीयमाने । 
11 ३। ७७॥ 

स्वरितञित इत्यांदिपश्नसुज्या यदात्मनेषद॑ | 
विहितं तत्समीपोच्चारितिन पदेन क्रियाफलस्य 
कतेमामित्वे द्योतिते बा स्यात्‌ । सबं यज्ञं यजः 


ति-यजते वा । स्वं कई करोति-कुरुते बा । 


पक्का रूप:ए माम” नमम" क" 5; एप SE 53,515 कात 


जु बज 
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> लेका] य मल = ] ` आघाटीकासहिता । (९२९ ) - 
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| 
° स्व पुत्रमपवदति-अपवदते वा। स्वं यज्ञ कारयति- क्रियाफलं परस्मैपदकी प्राप्ति हेनिपर भी कतुंगामी क्रियाफल 
कारयते वा । स्व॑ औीहिं संयच्छति-संयच्छते | ९) ॐ मो परस्मेपदार्य सूत दै । अभिक्षिपति । 
वा । स्वाँ गां जानाति-जानीते वा ॥ २७४७ प्राद्वहः । 1 । हे । ८1 ॥ 
॥ इत्यात्मनेपदप्रक्रिया ।। | प्रवहति ॥ 
२७४४-''स्वरितञितः ?” इत्यादि पांच सूत्रोंकरके जो २७४७-प्रपूर्वक वह धातुके उत्तर परस्मैपद हो | यथा- 
आत्मनेपद बिदत हुआ है, वह आत्मनेपद उपपदसे | ॥ 
क्रियाफल कतुंगामी प्रतीत होनेपर विकल्प करके हो । यथा. २७४८ परेमृषः । १।३।८२ || 
सवं यज्ञं यजेति यजते | कट करोति कुरुते वा | स्व > 0 1 नर 
वा किक का परिम्रष्याति । भौवादिकस्य तु परिमर्षति \ 


पुत्रं अपवदति अपपवदते वा स्वं यज्ञं कारयाते कारयते वा! स्थ ८ केचित्‌ 
७०. ०. ~ (> > ७ ७ ८. [nh ट्ट रि | ज्‌ ति 
ब्रीहिं संयच्छति संयच्छते वा | स्त्रां गा जानाति जानाति वा ॥ ऱ्ह परेरिति योगं विभज्य वहेरपीति त्‌ ॥ 
प 4 जे 
॥ इति आत्मनेपदप्रकरणं समाप्तम्‌ | २७,४८ चा समासी शि) 
अ यम भी परस्मैपद दो । यथा-परिस्रष्याति | भौवादिक मृषधातुका 


अथ परस्मेपदप्रकिया। | "९९ भ पर 
२% मेप ४ विभाग अर्थात्‌ भिन्न सूत्र करके वह धातुके उत्तर भी परस्मै- 
शषात्कर्तार परस्मेपदम्‌ । ।३।७८॥ अत्ति ॥ | पद दोगा, ऐसा कोई कहतेहें ॥ 

आत्मनेपदके निमित्तते हीन जो धातु उससे कर्ता अर्थमें 


परस्मैपद हो, (२१५९) आतत ॥ २७४५ व्याङ्परिभ्यो रमः\॥। २।८३॥ 


RR: a ® २७४९-विपूर्यक, आङ्पूर्वक और परिपूर्वक रमघातुके 
_ कतुंगेऽपि फले गन्धनादो च परस्मपदाथ | उत्तर परस्मैपद हो, यथा-िरमति । 
ss अनुकरोति । पराकरोति । गते मित । २७९० उपाच ।१। ३। ८४ ॥ 
भावकर्मणोमो अत्‌ । न चैवमपि कमेकतेरि he गर 

यीति म्प B = 

प्रसङ्गः । कायोतिदेशपक्षस्य मुख्यतया तच कः SN ॥ उपरमयतीस्पर्थैः । अ 
मंबत्कर्मणेत्यात्मनेपदेन परेणास्य बाघात । कक के घातके उत्तर कतंगामी क्रियाफलमें 
शास्रातिदेशपक्षे तु कर्तरि कर्मेत्यतः शैषादिस्य" पर हो 0201054090) 
तश्च कतेग्रहणडयमनुवत्म कर्तैव यः कता न | यह पद अन्त्भातरितण्यर्थं अर्थात्‌ इसके अन्तरमै णिजन्तका 
ठु कमकतो तत्रेति व्यास्ययम ॥ अध निहित है॥ 


२७४५-क्रियाका फल कर्तुगामी होनेपर और गेधनादि (७ 

अमै अनुपूर्वक और परापूर्वक कृ घातुक उत्तर कर्त्ता अर्थ- २७५१ न विभाषा$कमकात्‌ पे ।२।८०॥ 

में परस्मैपद हो, यथा-अनुकरोति, पराकरोति । इस सूत्रमें उपाद्रमेरकभकात्परस्मपद वा । उपरांत । 

कीरे इस पदकी अनुवृत्तिसे इस सूत्रसे परस्मैपद भांवकर्म उपरमते बा । निवतेत इत्यर्थः ॥ 

.न हुआ, जो कहो कि, कर्मकतीमै इससे परस्मैपद क्यों न हुआ | २७५१-उपपूर्तक अकम्मक रमू धातुके उत्तर विकल्प 

तो इसका उत्तर यह है कि काय्यातिदैशकी मुख्यतासे “कर्म | करके परस्मैपद हो । यथान उपरमति, उपरंमते वा । अर्थात्‌ 
निब्रृत्त दोताहै ॥ 


बस्कमणा०!? इस सुत्रे “अनुप॑राभ्यां कञः?! इसका बाध के 
हुआ । शास्त्रातिदेश पक्षमें तो ''कर्भवत्कमेणा०' इसि सारा २७५२ बुधयुधनशजनेङ्पुदुखुभ्यो 
वेव नहीं होगा किंतु * ८भावकर्मणोः?? इस करके आत्मनवद | । ८ 

होगा, तो यह सूत्र पूर्व है कैसे “अनुपराभ्यां इः? इसका णः। 1 01 1८6 ॥ 

ब्राध करेगा तो“ “कसीर गपूर'इस सूजसे “शेषात्कतीर ०. द्र एभ्यो ण्यन्तेभ्यः परस्मैपद्‌ स्यात्‌ । णिच- 
नसे दोनों कर्तृपदकी अनुगृत्ति करके कतांदी जो करता रे श्रेत्यस्यापवाद्‌ः । बोधयति पद्मप्‌ । योधयलि 
अर्थम परस्मैपद हो, ऐसा अथै करनेमें शत सूत्रको शी काष्ठानि । नाशयति दुःखम्‌ । जनयति सुखम्‌। 
अर्थमै प्रञत्ति न हुई । ऐसी आष्यकारादिकी व्याख्या जननी | अध्यापयति वेदम्‌ । प्रावयति । जस्ये 


हि `| द्रावयति । बिलापयतीत्यर्थः । खावयति । 
२७४६ अभिप्रत्यतिभ्य' क्षिपः । | स्यन्द्यतीत्यर्थः ॥ 

१1३३) ८० ॥ १ २७५२-णिजंत्त, बुध पाए) उत धातु, नश धातु, जन 
क्लिप प्रेरणे । स्वरितेत्‌ । अभिक्षिपाति ॥ घालु, ३ धातु, छु बाढ, 8 “३ और सु धातुके उत्तर 


र जोर पक, जिप के उत्तर | कान पर ष  पिचिअ (२५६४) इस 


Ro कषप धातु पररणाम है । स्वरितेत्‌ होनेसे परगामी | ङ्गक अपवाद है । यथा-योधयाति पञ्चम्‌ । योधयति हिः 
पर 3 ) १ 
१७ 


नाशयति दुःखम्‌ | जनयति सुखम्‌ । अध्यापयति वेदमू । 
at 6 ~ गत्य ०, 
प्रावयति प्रापयतीत्यर्थः | द्रावयति विलापयतीत्यर्थ: । लावयति 


क. स्यन्दयतीत्यर्थः || 

२७५३ निगरणचलनार्थेभ्यश्च । 
3।३।८७॥ 
| निगारयाति । आशयति । भोजयति । चल- 


ति। कम्पयति ॥ अदेः प्रतिषेधः ॥ + ॥ आ- 
दयते देवदत्तेन । गतिबुद्धीतिकमेत्वमादिखा- 


ग्रतिषिद्धम्‌। निगरणचलनेतिसत्रेण प्रा- 
शै (2 निषेध > ९८. ~ 
१ पस्यैवाय निषेधः । हेषादित्यक्नभिप्राये परस्मे- 
पढं स्यादेव । आदयप्यनन बटुना ॥ 


२७५२-भक्षणार्थक कम्पार्थक ण्यन्त धातुके उत्तर 


पर- 
है  स्मैपदहो। यथा-निगात्यति । आशयति | भोजयाति। 
चलयति | कम्पयति | 
“अदे; प्रतिष्रघः? 


अर्थात्‌ अद्‌ धातुके उत्तर परस्मैपद्‌ न 
हो % | यथा, आदयते देवदत्तेन |“ गतिबुद्धि (५४०)? 
इस सूज्नसे प्राप्त कम्म संज्ञाको, “'आदिलान्रोर्न 7? इस वा- 
` सिकसेनिपेध होताहै। “निगरणचलन ० (२७५३)? इस सूत्नसे 
प्राप्त जो परस्मैपद उसीका पूर्वोक्त वार्त्तिककरके निषेध होताहै 


£ “झेबात्कतीरे० 7 इस सूत्रसे अकर्त्रमिप्रायमें परस्मैपद ही होगा) 
आदयति अन्नं बटुना || 


२७६४ अणावकमेकाचित्तवत्करे- 
` कात ।9। ३। ८८॥ 


श्यन्तासरस्मैपदँ स्यात्‌ । शेते कृष्णस्तं गोपी 
शाययति ॥ 


॥ $ बह 

र २७५४-अण्यन्ते अकमक और चित्तवस्कर्तुक जो धातु 
i णिजन्त उससे परस्मैपद्‌ हो नथा-शेते कृष्णस्तं गोपी शाययति ॥ 
२७५९ न पादम्याड्यमाड्यसपरि- 
छ मुहरुचितृतिवदवसः । १ । ३। ८९॥ 
एभ्यो ण्यन्तेभ्यः परस्मैपद्‌ न । पिबतिर्नि- 
| ` गरणाथः । इतरे चित्तवत्कतकाकमंका; । न्‌ 
ही, तिश्चलनाथोऽपि । तन सत्रद्धयेन प्राप्ति! । पाय- 
यंते। दमयते । आयामयते । आयासयते । 
` परिमोहयते। रोचयते । नेयते । वाद्यते । 
i क्षाक्तयते ॥ घट उपसंख्यानम्‌ ॥ + ॥ वापयेते 
i ' शिशुमेकं समीची । अकनेभिप्राये शेषांदितिं 
| 


___ परस्मैपदं स्यादेव । वत्सान्पाययति पयः । दम- 


वी कमनीयतामदम्‌ । भिक्षां वासयति ॥ 
षा ९० ॥ 


होहि ०7 १ | ३ | 
Fi १ पति होहितायते ॥ झुद्रयो छुङि। 
1 7 st ॥ अद्युतत-अद्योतिष्ठ ॥ 


वृद्धयः स्यसनोः । १ | lors 
वर्स्येति-वर्तिष्यते । विव्ृत्सति-विवतिषते॥ 
छुटि च क्लपः। १ । हो! 
कल्प्ता । करप्तासे-कल्पितास्ते । कळ्या 
ति-कल्पिष्यते-कळप्स्यते । चिक्लप्सति-चि- 
कल्पिषते-चिक्लप्सते ॥ 
॥ इति पदव्यवस्था ॥ 

२७५५-णिजन्त पा धातु दमि धातु, आङ्पूर्वक यम 
और यस धातु पारेपूर्वक मुद्द धातु और रुचि धातु नृति 
धातु, वद और वस धातुके उत्तर परस्मैपद न हो । 
इस स्थलं पा धातु निगरणार्थक है, इससे 'निगरणचल- 
नार्थे०? इस सूत्रसे परस्मैपदकी प्राप्ति है और इतर जो दम्या- 
दिक धातु हैं चित्तवत्कर्तक हैं इनसे “अणावकर्मका ०? 
इस सूत्रसे परस्मैपदकी प्राप्ति है। नेति धातु चलनाथ भी दद 
इससे “निगरण ०? इस सूत्रसे परस्मैपदकी प्राप्ति है, इस सूत्रसे 
निषेध हुआ पाययते । दमयते । आयामयते | आयासयते 
परिमेहयतें । रोचयते । नर्तयते । वादयते । वासयते || 

णिजन्त घट धातुके उत्तर परस्मैपद हो # जैसे, धापयेते 
शिक्षमेके समीची । क्रियाफळ कतृगामी न होनेपर ' शिषात्‌ 
(२१५९)”” इत्यादि सूत्रसे परस्मेपद ही होगा । बत्सान्‌ पाय- 
याति पय: । दमयन्ती कमनीयतामदम्‌ । ''मिक्षां वासयति | 
“वाक्यप्र। ( २६६९ ) ? इस सून्रसे विकल्प करके परस्मै 
पद होताई । लोहितायति, लोहितायते । ' 'दुद्धया छुङि 
(२३४५ )”? इस सूत्रसे विकल्प करके परस्मैपद हो | अद्य- 
तत्‌=अद्येतिष्ट | 'बृद्धथः स्यसनोः (२३४७ )”? इस सूत्रसे 
विकल्प करके परस्मैपद होगा । वर्त्स्यति-वर्तिष्यते । वित्र” 
त्सति-विवस्षिपते । “छुटि च क्लुपः ( २३५१ )!? इससे 
विकल्प करके परस्मैपद हो | कल्सा। कर्तासि, कह्मितासे | 
कल्प्स्यति, कल्पिष्यते, कृव्प्स्यते । चिक्ळूप्सति । चिकल्पि- 
पते, चिक्लुप्सते ॥ ५ 

॥ इति परस्मैपदप्रकरणं समाप्तम | 


क्ट 


वृ ० 
अथ भावकमंप्रक्रिया । 
अथ भावकर्मणोलंडादयः । भावकमंणोरि- 
ति तङ ॥ 
इसके अनन्तर भावसें और कम्म 
पश्चात्‌ “भावकर्मणों: 
पद्‌ होगा | 


२७५६ सावेधातुके यक्‌ । 
८ पातोर्यक प्रत्ययः स्याद्वावकर्मवाचिनि सा- 
नधातुक परे। भावो भावना उत्पादना किया । 
सा च धाहुत्वेन सकलधातुवाच्या भावार्थक- 
लकरेणातृद्यते । उण्मदस्मद्गयां सामानाधि- 
केरण्याभावाखथमधुसूषः । तिङाच्यभावनाया 


में लड़ादि प्रत्यय हों, 
( २६७९ )” इस सूजसे आत्मने- 


३ । १।६७॥ 


॥ ३ 


भाबकमेप्रक्रिया ] 


भाषाटीकासहिता । 


श 


~ 


असरवरूपलेन द्वित्वाद्यप्रतीतेने द्विवचनादि । कि 
स्वेकवचनमेव । तस्यौत्समिकस्वेन संख्यानपेक्ष- 
व्वादनभिहिते कतरि तृतीया । खया मयाऽ्येशच 
भूयते । बभूवे ॥ 

२७५६-भाव वाचक और कम्म वाचक सावेधाठुक 
प्रत्यय परे रहते धातुके उत्तर यकू प्रत्यय हो । इस स्थलमें 
भावद्द्भसे भावना उतपच्यनुकूलव्यापार क्रिया जाननी, इसको 
धातुत्व होनेके कारण वह सम्पूर्ण धातुओंके वाच्य हैं, वह 
भावार्थक लकारसे प्रयोग अनुवाद विषयीभूत झी जाती 
है । युष्मद्के और अस्मदूके साथ भावार्थक तिङ्फै सामा- 
नाथिकरण्यके अभावके कारण अर्थात्‌ मध्यम और उत्तम 
पुरुषकि अविषयमँ प्रथम पुरुष ही होगा । तिङ्वाच्य क्रियाके 
अद्रव्यत्बके कारण अर्थात्‌ तिङ्वाच्य क्रिया कोई द्रव्य नहीं 
है । इस कारण लिङ्गसंख्याका अन्वय नहीं होताहै, इस कारण 
द्वित्वादिकी प्रतीति भी नहीं हुई, इस कारण द्विवचना।दि 
नहीं होगा, किन्तु एकवचन ही होगा । एकवचनके औत्स- 
गिंकत्वके कारण संख्याकी अपेक्षा नहीं होती अत एवं अ 
नुक्त कर्त्तामं ततीया विभक्ति होतीहै । यथा त्वया मया अन्येश्र 
अयते । बभूवे ॥ 


२,७५७ स्यसिच्रसीयुट्तासिषु भावः 
कर्मणोरुपदेरोऽज्झनग्रहृशां वा चिण्वः 
दिटूच। ६।४। ६२॥ 

उपदेशे यो$च तदन्तानां हनादीनां च चिणी- 
वाङ्गकार्य वा स्यात्स्यादिु परेऽ भावकर्मणोगं- 
म्यमानयोः स्यादीनामिंडागमश्च । अर्येमिट 
चिण्बद्वावसब्रियोगाशिष्टत्वात्तदभावे न । इह्दाधे- 


घाऊक इत्यधिकृतं सीयुटो विशेषणं नेतरेषामव्य- | 


श्र [> [oS 

भिचारात्‌। चिण्वद्वावाद बृद्धि) । भाषिता-भः 
~ १.० Las ~ 
विता । भाविष्यते- भविष्यते । भूयताम्‌ । अक्ष” 
CoN ~ 

य॒त । श्रयेत । भाविषीष्टञभविषाष्ट ॥ 
_ २७५७-स्य आदि प्रत्यय परे रहते और भाव 
गम्यसान रहते उपदेशावस्थामे अर्थात्‌ आद्योचारण कालमें 
जो अच्‌ तदन्त जो धातु उसके और इन, ग्रह, वश इन 
घातुआँके चिणकी ठमान अर्थात्‌ :चिणू परे जो सम्पूर्ण अङ्गः 
कार्य्य होतेहे, उसी प्रकार अङ्गकार्य्य विकल्प करके हो, 
स्यादि प्रत्ययको इडागम भी हो यह इट्‌, चिण्बद्भाव 
सनियोगशिष्टत्वके कारण उसके i 
अभावमै नहीं होगा । अन्यामचारके कारण इस स्थान 
अधिकृत जो आर्थघातुक वह सीयुटका विशेषण है, इतरका 
विशेषण नहींहै । चिण्वद्धावके कारण बृद्धि होगी । भाविता, 
पविता । भाविष्यते, भविष्यते | भूयताम्‌ । अभूयत । भूयेत । 
साविषी६, भविषीष्ट ॥ 
२७५८ चिण्‌ भावकर्मणोः । ३1) ।६६॥ 


बेश्चिण स्याद्वावकमेवाचिनि तरांग्दे परे । 
ल क 


कर्म्म 


अभावमें अर्थात्‌ चिण्बद्धावके | 


अभावि । अभाविष्यत-अभविष्यत। तिङो" 
क्तत्वात्कमेणि न द्वितीया । अनुभूयत आनन्द” 
श्रैत्षेण त्वया मया च । अनुभूयते । अनुभ्नयन्ते । 
व्वमनश्षयसे । अहमनुश्ये । अन्वभावि । अन्व" 
भाविषाताम्‌-अन्वभविषाताम्‌ । णिलोपः । 
भाव्यत । भावयांचक्रे । भावयांबभूवे । भावया- 


। मासे । इह तशब्दस्य एशि इट एस्वे च कृत ह 


एतीति हत्वं न। तासिसाइचयांदस्तेशपि व्यतिहे 


| इत्यादौ सावधातुके एति हत्वप्रवृत्तेरित्याई' । 


भाविता। चिण्वदिट आभीयखे नासिद्धत्वा” 
ण्णिलोपः । पक्षे । भावयिता । भाविष्यते-भाः 
वयिष्यते । भाव्यताम्‌ । अभाव्यत । भाव्येत । 


| भाविषीष्ट-भावयिषीष्ट । अभावि । अभाविषाः 


ताम्‌-अभावयिषाताम्‌। बुभूष्यते । इुभूषो चके । 
बुभूषिता । बुझ्नयिष्यते । बोभूख्यते । यळूळुग- 
न्ताचु । बोध्यते । बोभवांचक्रे । बोभाविता-बो- 
भविता । अकृत्सावेंति दीषेः । स्तयते 


| विष्णुः । तुष्ठवे । स्ताविता- स्तोता । स्तावि- 


व्यते-स्तोष्यते । अस्तावि । अस्ताविषाताम्‌ 
अस्तोषाताम्‌ । गुणोर्तीति गुण! । अर्यते। 
समर्यते । सस्मरे । परत्वान्नित्यत्वाच्च खुणे रपरे 
कृतेऽजन्तत्वाभावेप्युपदेक्षग्रहणािए्वादिद्‌ । 
आरिता-अर्ता । स्मारिता-स्मर्ता । गुणो्तीत्यन्न 
निष्यग्रहणाबुबृत्तेरुक्तत्वान्नेह एणः । संस्क्रियते । 
अनिदितामिति नलोपः । सस्पते । इदितस्तु 
नन्द्यते । सम्प्रसारणम्‌ । इज्यते ॥ अयङ्‌ यि 
क्वेति । ७। ४। २२ ॥ शय्यते ॥ 
२७५८-भाववाचक अथवा कस्मैवाचक त शब्द परे रहते 
च्लिके स्थानमै चिण हो । अभावि । अभाविष्यत, अभ" 
थिष्पत । तिङ्करके उक्त कर्म्ममें द्वितीया नहीं होगी । 
अनुभूयते आनन्दश्रैत्रेण त्वया सया च। अनुभूयेते। अनुभूयंते । 
त्वमनुभूयसे । अहमनुभूये । अन्वभावि । अन्वभाविषाताम्‌ । 
अन्भविधाताम्‌ । णिचूक लाप हो । भाव्यते । भावः 
बाञ्जक्रे । भावयाम्बभूवे । भावयासांस । इस स्थलभें त 
शब्दके स्थानमै एश्‌ आदेश करनेपर और इट्को र करने - 
पर “इ एति ( २२५० ) ? इस सूत्रे हत्व नहीं होगा | 
तासि प्रत्ययके साहचर्य्यके कारण अश्‌ धातुको भी व्यतिहे 
इत्यादि प्रयोगोमे सार्वधातुक प्रत्यय एका परे रहते हर्यन 
प्रबृत्ति होगी, ऐसा कोई २ कहते है| पवि! चिप्वीद्ट्‌ 
को आभीयत्वके कारण असिद्धता होतीरे,अत एव णिका लोप 
होरा । पे । 0 भविष्यते,  भावयिष्यते | 
आब्यतामू | अभाव्यत । भाव्येत, भाविषी, भावयिषी- | 
४ | अभावि। अभाविषाताम्‌, । अभावयिषाताम्‌ । बुभूषे 


(५३२) 


सिद्धान्तकौमुदी- 


[ तिङन्ते= 


बुभषाथक्रे । बुभूषिता । वुभूविष्यते । बोभूव्यते । यङ्छगन्तके 
उत्तर यक्‌ होनेपर-बोभूयते। बोमवाञ्चक्रे | बोभाविता, बोभ- 
बिता ।“अक्कत्सावघातुकयोदीर्घः (२२९ ८)?” इस सूत्रस दीर्घ 
होगा । स्तूयते विष्णुः | तुष्टव | स्ताविता-स्तोता । स्तावि- 
ष्यते, ' स्तोष्यते | अस्तावि | झस्ताविषाताम्‌ । अस्तोषाताम्‌ | 
"'गुणोऽतिसंयोगा्योः २३८०११ इस सूत्रस गुण हुआ । 
अर्यते । स्मर्यते । सस्मरे । परत्व और नित्यत्वक कारण गुण 
और रपर करनपर अजम्तत्वका अभाव होनेपर भी उपदेशा 
अहणके कारण चिण्वादट्‌ होगा । आरिता-अत्ती । 
स्मरिता-स्मत्ता । “"गुणाडर्ति० ( २३८० ) ११ इस सूत्रसे 
नित्य अइणका अनुदात्त उक्त हुइ है इस कारण इस स्थानमे 
गुण नहीं हुआ | सास्क्रयते | ' 'आनदिताम्‌ ( ४१५ )7? 
इस सूत्रस नकारका लाप हुआ । खस्यते । इदित्‌ घातुक 
नकारका लोप नहीं होताहे । यथा, नन्ध्ते | यज्ञ घातुस 
यक्‌ होनेपर सम्प्रसारण हुआ । इज्यते । “अयङ्‌ पय कांडात 
( २६४९)” इस सूत्रे अयङ्‌ आदेश हुआ-शय्यते || 
तनोतेये 

२७५९ तनोतेयकि । ६। ४ । ४४ ॥ 

आकारोन्तांदशो वा स्यात्‌ । तायते-तन्यते। 
ये विभाषा । जायते-जन्यते ॥ 

२७५९-यक परे रहते तन धातुको विकल्प करके आकार 
अन्तादेश हो । तायते-तन्यते । “ य विभाषा (२३१९ ) ” 
इस सृत्रस विकल्प करके आकार हो | जायंत--जन्यते ॥ 


२७६० तपोनृतापे च। ३। १। ६५॥ 
` तपदरश्रिण्न स्यात्कर्मकर्तर्यनुतापे च । अन्व- 
त्त पापेन । पापं करत तेनाभ्याहत हत्यर्थः। 

ण छुडूः । यद्वा पापेन पुंसा कर्त्री अज्ञा- 
चीत्पर्थ: 1 इमास्थेतीत्वम्‌। दीयते । धीयते । 
आदेच इत्यच्राशितीति 
शकारादौ निषधः । एश आदिशिस्वाभावा- 
- चस्मत्रात्वम्‌ । जग्ले ॥ 


२७६०-कभ्मरकर्तामें अनुताप अर्थमें तप घातुके उत्तर 
च्छिके स्थानमें चिण्‌ न हो। यथा, अन्वतप्त पापेन ॥ 
कर्त तेनाभ्याइत; पापके कारण दुःखी होताहे कम्मे 
हुआ । अथवा पापन पुंसा कत्रा अशोचीत्यर्थ;, अपराधी 
पुमान्‌ शोकातुर होताहै । “घुमास्था ( २४६२ ) ” इस 
सूत्रे इहो । यया, दीयते । घरीयते, । आदेच० २३७ क 
इस स्थलम आंशति इस पद्मे कम्सधारय समासके कारण 
इत्संशक शकारादि प्रत्यय परे आकारका निषेध ह 
स्थानं एशके आदिदिरचके अभावकै र त हे 
आजका निषेध नहीं होगा | जग्ले || > 


२७६१ आतो युक चिणकृतो:।७३। ३३ 


पापं 


ठ्डः 


>" ब च । दायिता-दाता । दायिषीष्ट: 
ताग । अदायि । अद्यायिषाताम-आदिषा. 
१ शवायिषाताम-अधिषाताम्‌ :। अग्हाः 


क्मेधारयादिर्संज्ञक- 


| हन्‌ धातुके स्थानमै वधदिशका अपवाद 
~ आद्न्तानां युगागमः स्यान्निणि जिति | 


यिषाताम्‌- अग्लासातामू । हन्यते । अचिण्ण- 


लोरित्युक्तेहेनस्तो न । हो हन्तेरिति इत्वम्‌ । 
घानिता-हन्ता । घानिष्यते-हनिष्यते । आशी- 
लिंडिः वधादेशस्यापवादश्चिण्वद्वावः । आर्थ 
धातुके सीयुटीति विशेषविहितत्वात्‌ । घानि- 
षीष्ट । पक्ष । वधिषीष्ट । अघानि । अघानि- 
षाताम्‌। अहसताम्‌।पक्षे वधादेशः।अवधि।अवधि- _ 
षाताम्‌। अघानिष्यत-अहनिष्यत। न च स्या- 
दिष॒ चिण्वदित्यतिदेशाद्रधादेशः स्यादिति 
वाच्यम्‌। अङ्गस्येत्यघिकारा दाङ्गस्येवातिदेशात्‌। 
गृह्यते । चिण्वदिटो न दीर्षः्वम्‌ । प्रकृतस्य वला- 
दिलक्षणस्यंवेटो ग्रहोऽलिटीस्यनेन दीर्घविधा- 
नात्‌ । ग्राहिता-ग्रहीता । ग्राहिष्यतेःग्रही ष्यत । 
ग्राहिषीष्ट ग्रहीषीष्ट । अग्राहि । अग्राहिषाताम्‌- 
अग्रहीषाताम्‌ । इश्यते । अर्दाश । अदर्शिषा- 
ताम्‌ । सिचः क्च्वादस्न। अहक्षाताम्‌। गिरिते- 
लुडि ध्वमि चतुरधिकं शतम्‌। तथा हि। 
चिण्वदिटो दीघों नेत्युक्तम्‌ । अगारिध्वम्‌ । 
द्वितीये त्विटि वृतो वोति वा दीर्षः। अगरी- 
ध्वम्‌-अगरिध्वस्‌ । एषां त्रयाणां लत्वं ढत्वं 
्वत्वत्रयं चेति पश्च वेकस्पिकानि । इत्थं षण्ण- 
वतिः । लिङ्सिचोरिति विकस्पल्वादिडभावे 
उश्चेति कित्वम्‌ । इत्वं रपरत्वं हलि चोति दीर्घ! 
इणः षीध्वमिति नित्यं ढत्वम्‌ । अगीटैम । ढव- 
मानां द्वित्वविकल्पेऽष्टठो । उक्तषण्णवत्या सह 
सङ्कलन उक्ता संख्येति ॥ 

इट्‌ दीषेश्चिण्वदिट्‌ छत्वटले द्विस्वत्रिकं तथा । 

इत्यष्टानां विकस्पेन चतुर्भिरायिकं शतम्‌ ॥ 
हेतुमण्ण्यन्तास्कर्मणि लः यक । णिल्रोपः। 
शम्यते मोहो मुकुन्देन ॥ 

२७६१-चिण्‌ परे रहत और जित्‌ प्रत्यय,णित्‌ प्रत्यय परे 

रहते इत्‌ प्रत्यय परे रहते आकारान्त धातुके उत्तर युक्‌ आगम 
हो । दायिता-दाता | दायिषीष्ट-दासीष्ट । अदायि । अदा- 


यिपाताम्‌, ऑदिषाताम्‌ । अधायिपाताम्‌=आधिषाताम्‌ 
अग्लायिषाताम्‌-अग्लासाताम्‌ । इन्यत । *'अव्विण्णलो; 
२५७४ ” इस कथनसे हन्‌ धातुका तकार 'अन्तादेश 
नहीं होगा | “ हो इन्तेः ३५८ » इस सूत्रसे कुत्व हुआ । 
घानिता-इन्ता । घानिष्यते-हनिष्यते। चिण्वद्धाव आशीलिङ्मै 
॥ आर्धधातुक सीयुट 
परे रहते चिण्वद्धाव विशेष करके विहित हुआ है | धानिषी- 
5 | पक्षे | वर्धिधीष्ट | अधानि | अधानिषाताम्‌-अहसाताम्‌ | 
पक्षे वध आदेश होकर अवधि । अवधिषाताम । अधानि- 
'पत-अहनिष्यत । स्यआदि प्रत्यय परे रहते चिण्वद्भाव, हो, 
दस अतिदेशके कारण वधादेश होगा ऐसा नहीं कहना 


is is Finda 


स्त 


आकलिता] भोति क ] भाषाटीकासहिता । र (५२३) 


चाहिये | क्योंकि “अङ्गस्य ( २००) *' इस आधिकारके 


कारण अङ्गाधिकारस्थ कार्यको ही अतिदेश हुआ । बया; 
गह्यते । चिण्बीदट्को दीर्घ नहीं होगा । प्रक्ृतवलादि 
लक्षण इट्को “ग्रहोइलिटि(२५६२)” इस सूत्से दीर्घे विहित 
हुआहै।प्राहिता-म्रहीता। ग्रा हिष्यते-ग्र ष्यते |ग्राहिषीए-म्रहीषीष्ट। 
अग्राहि । अग्राद्विपाताम्‌-अग्रह्दीपाताम्‌ । दश्यते । अददि | 
अदा्शिप्रात।म्‌ । सिचको किच्वके कारण अम्‌ नहीं होगा । 
अहक्षाताम | ग घातुके उत्तर लुङ्के ध्वम्‌ परे रहते एक सौ 
चार रूप होंगे | चिण्वदिट्को दीर्घ नहीं होगा, पूर्वमें यह कह 
दियाहै । यथा, अगारिध्वम्‌ । द्वितीय इट्‌ रहते “ वृतो 
वा २३९१ ?? इस सूत्रसे विकल्प करके दीध हुआ | अग- 
रीध्वम्‌, अगरिध्वम्‌ । इन तीन रूपॉके-“अचि विभाषा ' ? 
इस सून्रसे रकारके स्थानमै लकार ढत्व और द्वित्वत्रय ऐसे 
पांच प्रकारके विकल्प होतेहें । इसी प्रकार छियानवे ९६ रूप 
ड्रग । “ लिङ्सिचोः २५२८ ११ इस सूत्रसे [वकल्प 
करके इट्के अभावपक्षमें “'उश्च९३६८'' इस सूत्रसे किस्व- 
इत्तर रपरत्व और “' हलि च ३५४” इस सूतरसे दीर्घ हुआ। 
४ इणः षीध्वमू० २२४७ ? इस सूत्रसे नित्य ढ हुआ 
अगी ढुमू। ढ, व, म, इनके विकल्प करके द्वित करनेपर 
आठ रूप होंगे । “ अचो रहाभ्यां छे ?? इस सूत्रसे ढकारको 
द्वित्व करनेपर दोनों पदके ही वकारको “ यणो मय० / 
इस वार्सिकसे द्वित्व करनेपर चार रूप होंगे । इन चाररूपाँके 
मकारको “ अनचि च ?? इस सून्नसे द्वित्व करनेपर आठ 
प्रकारके रूप होंगे और ९६ के साथ मिळानेसे एकसौ चार 
प्रकारके रूप होंगे । इट्‌, दीधे, चिण्वदिट्‌, लत्व और ढत्व, 
्वित्वत्रय इन आठके विकल्पसे. १०४ रूप होंगे । हेतुमान्‌ 
जो णिच्‌ तदन्ते उत्तरकम्ममै ल, यक्‌ और णिलोप करके 
आम्यते मोहो सुकुन्देन, ऐसा प्रयोग सिद्ध हुआ हें॥ 


२७६२ चिण्णबुलोदीधोंऽन्यतरः 
स्याम्‌। ६।४।९३॥ 


चिणपरे णमुन्परे च णो. मिताझपधाया, 
दीघों वा स्याद । प्रकृत मितां हस्व एम तुन 
विकल्पितः । ण्यन्ताण्णौ हस्वाविकर्पस्यासिदे' । 
दीर्घविधौ हि णिचो लोपो न स्थानिंबदिति 
दीप) सिध्यति । हस्वाविधौ ठु स्थानिवस्वं दुर्वा- 
रम्‌ । भाष्ये तु पूर्वत्रासिद्ध न स्थानिवदि्यवः 
ष्ट्भ्य दिचैचनसवर्णातुस्वारदीर्घजश्वर' प्रत्याख्या 


ता; । णाविति जातिपरो निदेश! । “दीषैग्रहण 
चदे मास्तिति''तदाशय' शामिता-शर्मिता-शर्भः 


यिता।शामिष्यते-शमिष्यते-शमयिष्यते! पङ 


ण्णिन्राशंशम्पते। शंशामिता-शैशमिंता-शंशमाये- 


ण्णिच्यप्ये यमते त यङ” 
ता।यङ्छुगन्ताण्णिच्यप्येवसाम ते हैं यः 
न्ताचिण्वदिटि दीष नास्तीति विशेषः । ज्यन्त" 


त्वाभावे, शम्यते सुनिता ! 


२७६९-चिण और णमुछ परे है. ऐसी णि परे रहते 
मिस्संज्ञक ध!तुकी उपधाको विकल्प करके दीर्ध हो । प्रत 
“भितां हस्वः ( ९५६८ ) / इस सूत्रमै विकल्पविधान न 
करके इस स्थानमै विकल्प करके दीध विधान करतेईँ, इस 
आइङ्कासे कहतेहें | प्रकृत अर्थात्‌ प्रक्रान्त मित्संज्क घातुको 
विकल्प करके' हस्व तो पाणिनिजीने नहीं किया क्योंकि, 
णिजन्तके उत्तर पुनवीर णिच करनेपर विकल्पकरके हृस्वकी 
आसिद्ध. होगी । दीप विधमें णिचका लोप स्थानिवत्‌ नहीं 
होगा इस कारण दीप सिद्ध दोताहै । हृस्व॒विंधिमें स्थानि- 
वत्व निवार्य्य दै । भाष्यमें “ पूर्वत्रासिद्धे न स्थानि- 
बत्‌ ” अर्थात्‌ श्रेपादिक कार्य्य कर्त्तव्य होनेपर स्थानि- 
बत्‌ नहीं होगा, इस पीरमाषाको स्वीकार करके “न 
पदान्त० इस सून्नमें द्विवचन सवर्ण अनुस्वार दीर्घ, जश, 
और चर इन सबका प्रत्याख्यान करदिया है। “ णौ ?? यह 
जाति परक निर्देश है । उसका फल दिखाते हैं, यथा, इस 
खलम दीधेग्रइण नहीं करना चाहिये हरस्य विकल्प द्वारा ही 
इष्टसिद्धि होगी, ऐसा इसका आशय हे । शामिता, शमिता । 
दमयिता शामिष्यते,शमिष्यते;शमयिष्यते। यङ्न्ते उत्तर णिच्‌ 
करके शंशम्यते। शंशामिता,शंशमिता गंशमयिता। यङ्खगन्तसे 
णिच्‌ करके कर्समें लकार करनेपर ही ऐसा रूप होगा।यङन्तके 
उत्तर णिच्‌ करनेपर इस प्रकार ही रूप होंगे । किन्तु भाष्यके 
मतमै यड्न्तके उत्तर चिण्वदिट्‌ करनेपर दीध नहीं 
होगा, यढी विशेष है णिजजन्तके अभावे शम्यते सुनिना, 
ऐसा प्रयोग होगा ॥ 
२७६३ नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्या- 
ऽनाचमेः। ७ । ३ । रेडे ॥ 
उपधाया वृद्धिने स्याचिणि जिति णिति 
कृति च। अशमि । अद्भि । उदात्तोपदेशस्पे- 
ति किम्‌ । अगामि । मान्तस्य किस । अवादि। 
~ 
अनाचमेः किम्‌ । आचामि ॥ अनाचमिकामे 
बमीनामिति वक्तव्यम्‌ ॥ * ॥ चिणि आया- 
दय इति णिङभावे । अकामि । णिङ्गणिचो- 
रप्येवम्‌ । अवामि । वध हिंसायाम्‌ । हरन्तः । 
जनिवध्योरिति न वृद्धिः । अवधि । जाग्रोऽविः 
चिण्णलडिस्स्वित्युक्तेन गुण! । अजागारि ॥ 
२७६३-चिण्‌ परे रहते और जित्‌ णित्‌ इत्‌ भर प्रे 
रहंत,चम्‌ धातुस भिन्न उपदेश अवस्थाम च्यात जो सकरन 
घातु उसकी उपधाकी बदि न हो। अशम । अदमि | उदा 
त्तोपदेशस्य इस पदको सूत्रमै क्यों रो 
पद्म भी ब्रद्धिका निषेध हयोजासंगा। सान्त 
७ अवादि ? यहाँ भी इंडिका सिंबेध होजायगा । सुत्रसै 
अनाचगे:क्यो किया,अचामि यहां भी बद्िका चिन होजायगा। 
¦ अवाचमि क्रमिवमीनामिततिं वक्तव्यम्‌ ? अथात्‌ आड्पु 
बक नप), कसे) ने ईर बातुऔसे भिन्न उपदेश “अबखामे 
उदात्त जो मान्त धातु उसकी उपधाकी दढ न हो ऐश 


`= कहना चाहिये # चिण्‌ परे रहते और “आयादयः २३ 
ज्य इस ते णिङ्के अभाव पक्षमें अकामि इस प्रकार होगा | 
णिङ्‌ और णिच्‌ प्रत्यय परे रहते इसी प्रकार रूप. होगा । 
): अवामि । वधु थाठु हिंसामें है | यह हलन्त है “ जनिव- 
नः २५ १२ * इस सूत्रस बृद्धि नहीं होगी |. अवाधे । 
जाग्रोडविचिण्णळू ङित्सु २४८० !? इस सुत्रसे गुण नहीं. 
होगा । अजागारि ॥ 


२७६४ अञ्जेश्च चिणि । ६४ । ३३॥ 


नलोपो वा स्यात्‌ । अभाजि-अभज्ञि ॥ 
1 चि! पर रहते भञ्ज धातुके नकारका विकल्प 
करके छोप हो | अभाजि-अभक्षि | 


२७६६ विभाषा चिण्णमुलो॥०७।१। ६९) 


गमो वा स्यातू। अछम्भि-अलाभि। 
ढि कलाया नुम्‌। प्रालीम्भ । 
दिक्मकाणां त । 


गौणे कर्मणि ढुद्यादे; प्रधाने नीहृकृष्वहाम्‌ । 
इद्धिभक्षार्थयो ' शब्दकर्मणां च निजेच्छया॥ 
प्रयोज्यकर्मण्यन्येषां ०यन्तानां लाद्या मता; 
ते पय; । अजा ग्रामं नीयते । हियते। 
कमर । बोध्यते माणवकं धर्मः, माण- 

वा । भोज्यते माणवकमोदनः 


साणवक ओदनं वा । देवदत्तो ्रामं गम्यते । 
अकर्मकाणां कालादिकर्मकाणां कर्मणि भावे 


चे लकार इष्यते”? । मास्रो मासं वा आस्यते 
देवदत्तेन । णिजन्तात्त प्रयोज्ये प्रत्यय; । मास- 
मास्यते माणवकः ॥ 
«|| इति भावकप्रक्रिया ॥ 


। | 1 | 
ad २७६५-त्रिण्‌ और णमुल्‌ प्रत्यय परे रहते लभ धातुको | 
४७ विकल्प करके नुमूका आगम हो | यथा, अलम्मि-अलामि | | 
व्यवस्थित विकल्पत्वके कारण प्रपूर्वक लभ धातको नित्य 
» ~ ७. नी न 04 
१. इम्‌ हो । प्राळीम्मि । ( द्विकर्म्मक धातुके किस कर्म्म 


उ असद होगा इल आहे कहते हैं ) 
ROP TR “मम दुइ धातु लेकर १२ घातुओके 
उत्तर गौण कमं और नी, ह, कव और वह पतु मुस्य 
करम्ममे प्रत्यय हो, बुद्ध यक, मक्षायक और शब्द कंक 
वातुओंके इच्छाधीन अर्थात्‌ गौण और मुख्य दोनो कम्मे 
प्रत्यय होगा, अन्य णिजन्त धातुओक प्रयोज्य कर्में उक्त 
प्रत्यय होंगे । यथा-गौर्दुह्तते पथः । अजा ग्राम 
५ हिते, प्यते, उद्यते | बोध्यते माणवकं धर्म; 
हति ब्रा | मोज्यत माणव्रकमोदनः, 
देख दते आम गम्यते 


नीयते, 
। माणवको 
माणवक ओढने 
| अकर्म्सक और देशकाल, भाव 
भे रि कर्म होनप्रर धातुक उत्तर कर्म्म और 
00, सि साढे वा आस्यते देवदत्तेन | 


RLS VT NE 
| १7... 


(९३४) . -- / « ४ Ue oo सिद्धान्तकौसुदी- 


ia] 


४ [ तिङन्ते 


१०५ ?| णिजन्त धातुके उत्तर प्रयोञ्य कर्में प्रत्यय होगा | मासमा- 


स्यत माणवकः ॥ 
॥ इति भावकम्मंप्रकरणम्‌ ॥ 


CQ र 
अथ कर्मकर्तेप्रक्रिया। 

यदा सौकयातिशयं द्योतयितुं कर्देव्यापा- 
रो न विवक्ष्यते तदा कारकान्तराण्यापि कते" 
संज्ञां लभन्ते । स्वव्यापारे स्वतन्त्रत्वात्‌ । तेन 
पूर्वै करणत्वादिसच्वेपि सम्प्रतिकतत्वात्कतोरे 
लकारः । साध्वसिश्छिनसि । काष्ठानि पचन्ति, 
स्थाली पचति । कर्मणस्तु कतृंत्वविवक्षायां 
प्राक्सकर्मका अपि प्रायेणाकर्मकास्तेभ्यो भावे 
कर्तरि च लकारः । पच्यते ओदनेन । ` भिद्यते 
काष्ठेन । कतरि तु ॥ 

जिस समय सौकार्य्यीतिशय द्योतनके लिये कत्तीका ब्यापार 
विवक्षित न दो,तब अपने व्यापारकी स्वतंत्रताके निमित्त अन्य 
कारक भी कर्वृसंज्ञाको प्राप्त होतेहे, उससे यह सिद्ध हुआ 
कि, पूर्वं करणादि दोनेपर भी सम्प्रति कतत्वके कारण 
कर्ततामें लकार होंगे | साथ्वसिरिछन्नात्ति | काष्टानि पचन्ति | 
स्थाली पचति | कर्म्मके कतृत्व विवक्षामें पहि सकम्म भी 
जो थातु हैं, वे प्राय; अकर्म्मक हैं | इस कारण उससे 
मावमें और कर्त्तामें लकार होंगे-पच्यते ओदनेन । भिद्यते 
का्ठेन | कर्त्तामें प्रत्यय होनेपर तो ॥ 


२७६६ कमेवत्कमेणा तु्यक्रिय: ३) 
१॥८७॥ 


कर्मस्थया क्रियया तुल्यक्रियः कर्ता कमः 
वस्स्थात्‌। कार्यातिदेशो$यम्‌ । तन यगात्मनेपद्‌- 
चिणचिण्वदिटः स्युः । कवुराभिहितत्वा्र- 
थमा | पथ्यते ओदनः । भिद्यते काष्ठम्‌ । 
अपाचे । अभेदि। नेछ भावे लकारे कर्तोद्वितीया 
स्याद्स्मादतिदेशादिति चेन्न । छकारवाच्य 
एव कतां कमंवत्‌ । लिड्याशिष्यडिति द्विः 
कारक्राङ्न इत्यवुवृत्तेः । भावे प्रत्यये च कतुळे- ` 
कारेणानुपस्थितेः । अत एव कृत्यक्तखलर्था : 
कर्मकर्तरि न भवन्ति किंतु भाव एवं । भत्तव्य 


TN 1022 vis, 007 | 
BE)", 


कुसूलेन । ननु पचिभिद्यो; कमस्था क्रिया बिः 
कित्तिर्दिधाभवनं च । सैबैदानी कर्तुस्था नत 
तघुल्या । सत्यम्‌ । कमत्वक्तृत्वावस्थाभेदोवा- 
विकं तत्समानाविकरणक्रियाया भेदमाशित्य 
व्यवहार; । कर्मगेति किम्‌ । 
षिकरणाभ्याँ तुल्यक्रिये पूर्वोक्त साध्ब- 
सिरित्यादी मा अत्‌ । किंच केस्थक्रिथे- 
भ्यो माभूत्‌ । गच्छाति ग्राम: । आरोहति हस्ती! 


करणा- 


i, ॥] 
HN SO) 07 
7’ 40०६ | 


` कमेकतैप्रक्रिया ] 


अधिगच्छति शास्रार्थः, स्मरति, अद्दधाति वा 
यच कर्मणि कियाकृतो विशेषो इश्यते यथा 
पक्केषु तण्डुलेषु यथा वा चिछिन्नेष्त काष्ठेषु तत्र 
` कमेस्था क्रिया नेतरत्र। न हि पक्कापक्कतण्डुः 
लेष्विव गतागतम्रामेष चेलक्षण्यम्रपलभ्यते । 
करोतिरुत्पादनार्थः । उप्पत्तिश्च कमेस्था । 
तेन कारिष्यते घट इत्यादि । यलार्थत्वे तु नेतः 
स्सिध्येत्‌ । ज्ञानेच्छादिवद्यत्नस्य कर्ठेस्थ- 
` स्वात्‌ । एतेनाऽनुव्यवस्यमानेथे इति व्याख्याः 
तस्‌। कतृस्थत्वेन यगभावाच्छयानि कृते ओ 
लोपे च रूपसिद्धेः । ताच्छीस्यादावयं चानश्‌ 
न त्वात्मनेपद्म्‌ ॥ सकर्मकांणां प्रतिषेधो वक्तः 
व्यः ॥ #॥ अन्योन्यं स्पृशतः । अजा ग्रामं 
नयति ॥ दुहिपच्योबेइलं सकमेकयोरिति 
वाच्यस्‌ ॥ # ॥ 

२७६६-जिस कर्चाकी क्रिया कर्मस्थ क्रियाके तुल्य 
हो, वह कत्ती कर्मवत्‌ हो, यह काय्यीतिदेश है । अर्थात्‌ 
इस सून्रसे कर्में जो सम्पूर्ण कार्य्य होताहे कत्तीमे भी उन 
सब कारय्योका आतिदेश करतेदै इससे थद हुआ कि, थक 
आत्मनेपद 'चिण चिण्वदिट्‌ ये सब कार्य केसि लकार 
करनेपर होंगे, उक्तस्वके कारण कत्तामें प्रथमा होगी । 
पच्यते ओदनः । भिन्चतै वाम्‌ । अपाचि ॥ अभेदि । 
आवेमें लकार करनेपर इस अतिदेशके कारण कर्त्तामै 


द्वितीया विभक्ति होगी, ऐसा नहीं कहना चाहिये । 
क्योंकि... ग्य्ययो बहुल्म्‌ ! ५ लिङचादिष्यम्‌ 


३४३४” इस सूजस्थ २ लकांरासे ` एक लकारको 
अनुद्बत्तिके कारण '(कूर्मवत्कमणा०'? इस सूत्रका ऐसा 
अर्थ होगा कि लकारवाच्य जो कृता वह कर्भवत्‌ हो 
भावमें प्रत्यय करनेपर लकारसे कत्तीकी उपस्थिति न्द 
दोतीहै, इस कारण कर्म्मकतामें इत्य प्रत्यय, क्त प्रत्यय और 
खळयै प्रत्यय नही होंगे, किन्तु केवल भावमें ही होंगे । 
यथा--भेत्तव्यं कुसेन । पच धोतुकी और सिदू धातुकी 
कर्म्मस्था क्रिया बिक्कित्ति और द्विघाभवन है वह इस 
समय कसेस्था है तत्तत्या नहीं दै ऐसा कहो तो सत्य है, 
कर्म्मत्वावस्था और कततत्वावस्था भदरूप जो उपाधि तदु- 


पाधिक तत्समानाधिकरण क्रियांके भेदका आश्रयण करके 
तत्यत्व व्यवहार किया है । कम्मेणा यह पद त्रभे क्यों किया 
करण और अधिकरणके साथ तुल्य क्रिया हुई दे जिसकी ऐसे 
कर्त्ताका साध्वलिः छिनात्त इत्यादि स्थलमै कर्म्सवद्धाव 
नहीं होगा, ओर कर््त॑स्थक्रियासे न होगा; बथा--गन्छति 


ग्राम; | आरोइति इस्ती :। अधिगच्छति शास्त्राय* । स्मरति 
अद्धाति बा जिस कर्म्ममें क्रियाकुत विरोप ६२ क 
८ वा जिस प्रकार छिन्न कष्टेषु उसी 


अण तंडुलेंपु अथ र छिन oe 

2" क यतिमा सन्ते ह । पक्रापक्त तुल 
+ va hn देखा जाता) इस प्रकार गतागत गरें 
लिस प्रकार 


भाषाटीकासहिता हिता । ५ (५ ३ ध्‌ ) 


घेलक्षण्यकी उपलब्धि नहीं होती है | कृ घातुका अर्थ उत्पा- 
दन है । और उत्पत्ति क्रिया कम्मस्था है । उससे, “कारिष्यते 
घट;? इत्यादि पद सिद्ध हुए । यत्नार्थ होनेपर “कारिष्यते 
घटः? इत्यादि पद सिद्ध नहीं होगा । क्योंकि, ज्ञान और 
इच्छा इत्यादिके समान यत्नको कर्तुस्थत्व दै । अन्त एव 
“अनुव्यवस्यमाने्थे'? ऐसी व्याख्या की है, कर्तस्थत्वके कारण 
यकूके अभावले इयन्‌ करनेपर पश्चात्‌ ओकारका लोप करनेपर 
उक्त अनुव्यवस्यमान ऐसा पद सिद्ध हुआहे, ( कम्मैवत्त्वा- 
भावमें इस स्थानमें शानच॒ किस प्रारसे हुआ १ इस आश- 
छुसे कहते हें) इस स्थानमें ताच्छील्यादे अर्थमै चानश्‌ हुआ 
है आत्मनेपद नहीं हुआह । ८ 

सकर्म्मक धातुके कर्ताको कर्म्मवद्धाव नहीं होगा # यथा- 
अन्योन्यं स्पृशतः । अजा आसं नयति | 

सकम्मैक दुइ धातु ओर पच्‌ धातुका जो कत्ता, उसको 
कर्म्मवद्धाव बहुलसे हो । अर्थात्‌ कहीं होगा कहीं न होगा । % 


२७६७ न दुहस्तुनमां यक्चिणौ । 
३।१।८९॥ १ 

एषां कर्मकतेरि यक्चिणौ न स्तः । दुहेरनेन 
यक एव निषेधः | चिण ठ विकस्पिष्यते । श्‌ 
छुकू । गोः पयो दुग्धे ॥ 

२७६७-ढुइ, स्तु और नम्‌ धातुक उत्तर कम्म कतोमं 
यक्‌ और चिण्‌ प्रत्यय न हो | इस सूजसे दुद धातुक 
केवल यकूका ही निषेध दोतादै, चिण्‌ तो विकल्प करके होता 
है शपूका ठक, गौः पयो दुर्वे ॥ 


२७६८ अचः कमेकतारे । ३ । १।६२॥ 
अजन्तात्‌ देशचिए वा स्यात्कमेकर्तार तशब्दे 
परे । अकारि=अकृत ॥ 

२७६ ८-कर्म्मकतीम त शब्द परे रहते अजन्त धातुके 
उत्तर जो च्लि उसके स्यानमें विकल्प करके चिण्‌ हो, अकारि, 
अकृत ॥ 

२७६९ दुहश्च । ३ | १। ६३ ॥ 

अदोहि । पेक्षे क्सः । छग्वेति पक्षे छुक । 
अदुग्च-अधुक्षत । उदुम्षरः फलं पच्यते ॥ 
सृजियुज्योः श्यंस्तु ॥ * ॥ अनयोः सकः 
कयोः कता बहुल कमेवत्‌ यगपबादश्च श्यन्वाच्य 
इत्यर्थः ॥ घजेः श्रद्धोपपन्ने कतेयेंवेति वाच्यस्‌ 
॥ *॥ सृज्यते जं भक्तः । श्रद्धया निष्पाद- 
यतीत्यर्थः । असर्थि । युज्यत ब्रह्मचारी 
योगम्‌ ॥ भूषाकर्मकिरादिसनां चान्यचात्मने- 
पदात्‌ ॥ # ॥ भूवाबाचिनां किरादीनां सन्नन्ता- 
नां च यक्चिणौ चिण्बदिद च नंति बाच्यभि- 
त्यर्थ; । अलेकुरुते कन्या । अलूमकृत । अव- 
किरले हस्ती । अवाकोष्टे । गिरते । अभीष्ठं । 


hE 
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आद्रियते । आहत । किरादिस्तुदाद्यन्तर्गण; । 
चिकीर्षते कट; । अचिकीर्षिष्ठ । इच्छायाः क- 
तेस्थत्वेपि करोतिक्रियापेक्षमिह कर्मस्थक्रि- 
यात्वम्‌ ॥ 

२७६९-कम्मंकर्तामें त शब्द परे रहते दुइ धातुके उत्तर 
च्छिके स्थानमें विकल्प करके चिण आदेश हो । अदोहि । 
पक्षमें ब होंगा “ ठग्वा ( ३६५ ) :? इस सूत्रसे पक्षमें 
छक्‌ होगा । अदुग्ध, अध॒क्षत । उढुम्दर; फलं पच्यते | (काल 
उडुम्बर फल पचति ) ( ऐसा होनेपर गोण कर्म्म उदुम्बररकी 
कतृत्व विवक्षाम यह उदाहरण है )। 


सकर्म्मक सुज थातुका और युज धातुका कत्ती बिकल्प 
करके कम्मवत्‌ हो और यकूक अपवाद स्यन्‌ दो % | 

उज धातुका कर्त्ता श्रद्धायुक्त होनेपर कर्म्मबत्‌ हो और 
स्यन्‌ हो & | सृज्यते सज भक्तः | श्रद्धया निष्पादयतीत्यर्थः । 
असज्जि | युज्यते ब्रह्मचारी योगमू ¦ 


मूपावाचक जो धातु, कृ आदि जो धातु और सन्प्रत्ययान्त 
ह चातु उनके उत्तर यकू, चिण्‌, चिण्वदिट्‌ न दो #। 
जल्ङुरुत कन्या | अळमकृत | अवकिरते हस्ती । अवाकी 
गिरते | अगीष्ट | आद्रियते | आहत । कु आदि घातु तुदादि 
गणीय है । चिकीपत कट; । आचकीर्षिष्ठ । इच्छा यद्यपि 
कंतुंत्या हे तथापि करोति क्रियाकी अपेक्षा करके कम्मस्थ 
यल हे । अत एन [वकीर्वते | इस स्यानने आत्मनेपद 
सिद्ध हुआ | 


२७०० न रुधः। ३। १। ६४ ॥ 


अस्मा डाश्वण्न । अवारुद्ध गोः । कर्मकर्तरी- | 
त्येब । अवारोधि गोगोंपेन । 


जो 


सिद्धांतकोमुदी- 


3७०-रूघ घातुके उत्तर जो च्लि उसके स्थाने चिण्‌ 
[a | 

आदिश न हो, अवारुद्ध गौ; । इस स्थानमै कम्मकतीहीमे 
इ घातुक उत्तर च्लिके स्थानमै चिण न हो 
~ ’ 


जलिक स्थानमै चिण्‌ होगा । अवारोधि गौगौपेन ॥ 


२७७१तपस्तपः कर्मकस्यैव।३।१।८८॥ 

कृती कर्मवत्स्यात्‌ । विध्यर्थमिदम्‌ । एव- 
कारस्तु व्यथ एवेति वृच्यनुसारिणः । तप्यते 
तपस्तापसः । अजयतीत्यर्थः । तपोनुतापे चेति 
चिण्निषेकास्सिच । अतप्त । तपःकर्मकस्येति 
किम्‌ । उत्तपति सुबर्ण सुवर्णकार; ॥ 
न इुहस्छनमां यक्चिणौ । ३। १। ८९ | 
भस्नुते । प्रारनावि-प्ास्नोष्ठ । नमते दण्ड; । 
अनंस्त । अन्तर्भावितण्यथोंत्र नमि; ॥ यक्चि- 
णो प्रतिषषेधे हेवुमण्णिश्रिज्ञञामुपसंख्यानम ५ 
कारयते । अचीकरत । उच्ळूयते दण्ड; । उदः 
“i । चिण्वदिट्‌ तु स्यादेव 


इससे यहां 


पदाकर्मकाणासुपसंर्यानम्‌ ॥ ॥ पुच्छमुद- 
स्यति। उसुच्छयते गोः । अन्तरभावितण्यथता- 
०७ 

याम्‌ । उत्पुच्छयतें गाम्‌ । पुनः कतृत्वविवक्षा- 
याम्‌ । उत्पुच्छयते गोः। उद्पुपुच्छत । यक्वि" 
णोः प्रतिषेधाच्छपूचडो । श्रन्थिग्रन्थ्योराध्रषी- 
यत्वाण्णिजभावपक्षे ग्रहणम्‌ । ग्रन्थति ग्रन्थम्‌। 
अन्थति मेखलां देवदत्त॥प्रन्थते ग्रन्यःअग्रन्धिष्ट। 
अन्थते । अश्रन्थिष्ट !क्रेयादिकयोस्तु । भ्रथ्नीति। 
ग्रथ्नीते स्वयमेव । विकुर्वते सेन्थवाः । वर्गः 
न्तीत्यर्थः । वेः शब्दकर्मणो$कर्मकाच्चेति तङः । 
अन्तर्भावितण्यर्थस्य पुनः मेषणत्यागे । विकुर्वते 
सेन्धवाः । व्यकारिष्ट । व्यकारिषातामू । व्यका- 
रिषत । व्यकृत । व्यकृषाताम्‌। व्यकृषत ॥ 

२७७१-तपःकर्मक तप धातुका कर्ता कर्म्मवत्‌ हो, यह 
सूत्र विध्यर्थ है । एवकारका कुछ प्रयोजन नहीं दै, इस कारण 
बृत्यनुसारी आचायेनि उसको व्यथ कहाहै। यथा, तप्यते 
तपस्तापसः | अर्जयतीत्यथः । “तपोऽनुतापे च (२७६०) 
इस सूत्रसे चिण निषेधके कारण सिच्‌ होगा, अतप्त | तप;- 
कर्मकस्य इसको सूत्र क्यों किया १ तपाति सुवर्ण सुवर्ण- 
कार; | यहां कर्मवद्भाव न हुआ | “ न दुहस्नुनमां यकाचणौ 
(२७६७) ” इस सूत्रसे यक्‌ और चिण्‌ प्रत्ययका प्रतिषेष 
हुआ । प्रस्नुते । प्रास्ताविष्ट, प्रास्नोष्ट | नमते दंड, अनंस्त | 
अन्तर्भावितण्यर्थ इस स्थानमै नमू धातु है । 

यक्‌ और चिण्‌ प्रत्ययके प्रतिषेधविषयमें हेतुमण्णिजन्त 
धातु और श्रि धाठु और ज्ञ धातु इनको उपसंख्यान करना 
चाहिये अर्थात्‌ इनसे यके और चिणका प्रतिषेध होगा # | 
कारयते । अचीकरत्‌ । उच्छ्रयते दण्डः । उदशिश्रियत । 
चिण्वदिट्‌ तो होवेहीगा । कारिष्यते । उच्छ्राबिष्यते | 
शते कथा; | अवोचत । भारद्वाजीय आचाय्येनि ऐसा पाठ 
किया, यथा- 

॥ शिला भाठु श्रन्य,मन्थ और भुज्‌ धातु और आत्मनेपदी 
जो $ बाहु इन सम्पूर्ण धाठुओंके उत्तर यक्‌ और. चिण्‌- 
का भतिषथ हो & पुच्छमुदस्यति उत्पुच्छयते गौः जिस स्थानमै 
णिच॒का अर्थ अन्तर्भूत है अर्थात्‌ अन्तर्भाबित पवर्थ होनेपर 

उत्पुच्छयते गाम्‌ | पुनर्वार कर्तृत्व विवक्षा करनेपर उत्पुच्छयते 
गौः । उदपुपुच्छत | यक्‌ और चिणके 


र प्रतिषेधके कारण शप 
ओर चङ 


होगा । श्रन्थ और अन्य घातुक आधृषीयत्वके 
कारण णिचुके अभाव पक्षमें यह प्रतिषरध जानना चाहिये | 
अन्थति अन्थमू | ग्रन्थाति मेखलां. देवदत्त; । ग्रन्थते ग्रन्थ; | 
अग्रन्थिष्ट | श्रन्थते । अश्रीन्थष्ट | क्र्यादि पठित 
धातुओंके श्रन्थीते । ग्रन्थीते | ऐस रूप 
वैते सैन्धवाः बल्गन्ति इत्यर्थः | “वे; शब्दकर्मणः २७०७” 
“अकर्मकाच्च २७०८१ इस सूत्रसे आत्मनेपद छुआ | 


इन दो 
होंगे | स्वयमेव विकु- 


ह । कारिष्यते। 


। अूले कथाः । अवो ), 
दाजोया कर अवोचत ॥ भार 


। णिश्रन्थिअन्धिबृजात्मनेप- 


अन्तर्भावितण्यर्थका पुनवीर मेरणांशत्यांग करनेपर ' “विकु- 
ते सैन्धवाः?” ऐसा प्रयोग होगा । व्यकारिंष्ट । व्यकारिषा- 
ताम्‌ । व्यकारिषत । व्यक्कत | व्यक्कषाताम्‌ । व्यकृषत | 


लकाराथंप्रक्रिया रिया | र hE 


२७७२कुषिरजोः प्राचां श्यन्परस्में- 


पंच । ३। १ । ९० ॥ 
अनयोः कर्मकतैरि न यके किंतु श्यन्परस्मै- 
पढ च । आत्मनेपदापवादः । कुष्यति-कुष्यत 
पादः । रज्यति-रज्यते वस्रम्‌ । यगविषये तु 
नास्य प्रबृत्ति; । कोषिषीष्ट । रंक्षोष्ट ॥ 
॥ इति कमकतुप्रक्रिया ॥ 
२०२-क्ुषि और रक्ष धातुके कर्म्म क्तामें यक न हो, 
किन्तु विकल्प करके स्यन्‌ और परस्मैपद हो । यह पले 
आह्मनेपदका अपवाद है । कुष्यति, कुष्यते पादः | रज्यति, 
रज्यते वस्मम | यकूके अविषयर्म इसकी प्रश्रत्ति नहीं शेगी | 
अर्थात्‌ स्यन्‌ न होगा । कोषिषीष्ट | रङ्क्षीष्ट । 
|| इति कर्सकर्तप्रकरणम्‌ || 


अथ लकाराथप्रक्रिया । 


२७७३अभिज्ञावचने लट्‌।३।२।११२॥ 

सम्रतिवोधिन्यपपदे अतानद्यतने धातोळंट 
स्यात्‌ । छङोपवाद्‌ः । स्मरसि कृष्ण गोफ्ले 
बस्स्यामः । एवं बुध्यसे चेतयसे इत्यादियोगेऽपि। 
जषामपि प्रकरणादिवशेन स्मरतो वृत्तिसस्भवात्‌ ॥ 

२७.७३-उपपदः स्मृतिबीधक दोनेपर भूतानचतन अर्थमें 
थातके उत्तर रूट हो, मद लङ्का अपवाद है । यथा,स्मरसि 
कृष्ण | गोकुले वत्स्यास; ,दे कृष्ण स्मरण है हम गोकुळमें रहते 
थे | इसी प्रकार बुध्यंस चेतयपे इत्यादि पदोंके प्रयोग भी 
धातके उत्तर छूट हो । तिनकी भी अर्थात्‌ बुध्यसे 'चेतयसे 
इत्यादि पदोंकी भी प्रकरणादि बल्से स्मृतिविपयमें 
वृत्तिका सम्भव दे ॥ 


२७७४ न यदि । ३। २। ११३ ॥ 
यद्योगे उक्त न । अभिजानासि कृष्ण यद्वै 
अश्वज्ज्महि ॥ 
२७७४-यत्‌ शब्दके योगें उक्त विषयमें छूट न हो । 
अभिजानासि कष्ण ! वढ्ने अञ्जञ्जमहि,हे कष्ण! स्मरण है जो 
हमने वनमें भोजन किया था ॥ 


२७५५, विभाषा साकाडें ।३।२११४॥ 
उक्तविषये लंडा स्यात्‌ । लक्ष्यलक्षणभाषेन 
साकाडश्रेद्धास्वर्थः । मरि कृष्ण वने वल्या, 
मस्तच गाश्चारायिष्यामः । वास्रो लक्षणं चारण 
लक्ष्यम्‌ । पक्ष लड़ । यच्छब्द्योगेःषि न यदीति 
बाधित्वा परत्वाद्विकल्पः ॥ परोक्षे लिए । २।२। 
7777 
le किलाहम्‌ ॥ अत्यन्तापहरवे छि" 
६८ 


भाषादीकासहिता || 


१ छापा या र म 


[aS त्स ७ ष्ट 
डुक्तव्यः ॥ * ॥ कलिड्रेष्ववात्सीः नाह कलिः 
ड्वाञ्जगाम ॥ ! | 

२७७५-उपपदःस्मृतिबोधक दोतेपर लकष्यलक्षण मावसे 
अर्थात्‌ ज्ञाप्यज्ञापकमावके द्वारा धात्वथ यदि साकाक्ष हे तो 
बिकल्प करके लुट हो । यथा, स्मरसि, कृष्ण ! बने तत्स्या- 


| मस्तत्ञ गाक्षारयिष्यामः। इस स्थानगें वात लक्षण है,और चाः 


ण लक्ष्य है पक्षमें लङ होगा । यत्‌ डाब्दके योगरगे "न यदि 
२७७४ इस सूत्रको बाघकर परत्वके कारण विकल्प करके 
रूट हुआ । “परोक्ष लिट्र १७११ इस सूत्रसे लिट हुआ | 
चकार | उत्तम पुरुष विषयमे चित्त विक्षेपादिस परोक्ष 
जानना चाहिये । “सुप्तोऽहं किल विललाप । ?! “ बहु जगद 
पुरस्तात्तस्य मत्ता किलाइम्‌ ?? । ( 

“अलन्तापहवे लिड़क्तव्यः (२०८४) ” अत्यन्त अपहद 
अर्थात्‌ अपलापार्थ होनेपर धातुके उत्तर लिट हो # “कलिङ्गे- 
व्ववात्सीः नाइँ कलिज्ञाज्ञगाम” || 2 

© 
२,७७द्‌हशश्चतोरेङ्‌ च। ३ ।२।११६॥ 
अनयोरूपपद्योिङविषये छङ्‌ स्थात्‌ । 
चाहिट्‌ । इति हाकरोचकार वा । शश्चद्करोः ` 
चकार वा ॥ 

ˆ २७७६--ह और शश्वत्‌ शब्द उपपद होनेपर धातुके 
उत्तर छिद्‌ विषयमे लङ्‌ हो । चकार निर्देशके कारण लिड्‌ 
भी हो । इति हाकरोञ्क़ार वा | झाश्चदकरोच्चकार वा ॥ 
२७७७ प्रश्ने चासन्नकाले ।३।२।११७॥ 

प्रष्टव्यः प्रश्नः आसन्नकाले प्रच्छचमानेऽथे 


| लिडिषये लड़लिटो स्तः। अगच्छ त्किस जगाम 


किम्‌ । अनासन्ने उ कंस जघान किस्‌ ॥ 
२७७७-आसनकालिक जिज्ञासितार्थ होनेपर लि विष- 
यमें धातुके उत्तर छङ और लिट हो । अगच्छत्‌ किम्‌ । 
लगाम किम्‌ क्या अथी गये। जिल स्थानमै आसन्न कालिकार्थ 
नहीं है, उस स्थानमें 'कंस जघान किम", इस प्रकार होगा॥ 
२७७८ लट्‌ स्मे। ३। ९ । 19८॥ 
लिटोऽपवादः । यजति स्म युधिष्ठिर ॥ ` 
२७७८=स्म शब्द उपपद्‌ रहते धातुके उत्तर लिट्के 
अर्थमै लट हो यह शूत्र लिट्का अपवाद है | यजति स्म 
युधिष्ठिर; ॥ 


२७७९ अपरोक्षे च। ३। २। ११९ ॥ 
अतानद्यतने लट्‌ स्यात्‌ स्मयोगे । एवं स्म 


पिता रवीति ॥ 

२५७७९-परोक्षसे भिन्न  चूतान्तेन अर्थ होनेपर स्स 
शब्दके योगमे धातुके उत्तर छट्‌ हो | एवं स्म पिता ब्रवीति। 
यह बात पिताने कही थीं ॥ 


२७८० ननौ पृष्ट्रतिवचने।३।२।१२.०॥ 
अनद्यतने परोक्ष इति निरृत्तमू । भते छट 
स्थात्‌ । अकीर्षीः किस्‌। ननु करोभि भोः ॥ 
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शब्दके योगमें प्रत्युत्तर अथे होनेपर भूतकालमें धातुके उत्तर 
जी पं लट्‌ हो । अकार्षीः कि ननु करोमि भोः ॥ 


२७८१ नन्वोर्विभाषा । ३।२।१२१॥ 
fin अकार्षीः किम्‌ । न करोमि । नाकार्षम्‌ । 
अहं नु करोमि । अहं न्वकार्षम्‌ ॥ 

४" २७८१-ग्रतयुत्तर अर्थ दोनेपर न शब्द और नु शब्दके 
है योगमें भूतकालमें धातुके उत्तर लछट विकल्प करके हो | 

अकार्षाः किम्‌ | क्या तुमने यह कार्य किया । न करोमि 

नहीं किया । पक्षमें ङ्‌ होगा | नाकर्षम्‌ | अई नु करोमि। 

पश्चमे अई न्वकार्णम्‌ | 


२७८२ पुरे छुङ्‌ चास्मे । ३।२।१२२॥ 
अनद्यतनग्रहणं मण्ड्कप्छुत्यानुवतेते । पुरा- 
शब्दयोगे भतानद्यतने विभाषा छड चाछट न 
.... तुस्मयोगे। पक्ष यथाप्राप्तम्‌ । वसन्तीह पुरा 
छात्राः अवात्युः अवसन्‌ ऊष॒वी । अस्मे किम्‌ । 
यजति स्म पुरा ॥ भविष्यतीत्यनुवर्तमाने ॥ 
२७८२-मंड्कप्ड॒तिन्यायसे अनद्यतन अहणकी अनुत्ति 
होगी | पुराशब्दके योगमें भूतानद्यतन अर्थ होनेपर बिकल्प 
करके छड हो, और सूत्रमें चकार ग्रहण करनेके कारण छट 
भी होगा, किन्तु स्म शब्दके योगमें नहीं होगा । लङ्‌ और 
लटके अमाव पक्षमे लड्‌ ओर परोक्षमें लिट्‌ होगा, यथा, 
बसन्तीह पुरा छात्रा; अवातः अवसन्‌ उपुर्वा | स्म शब्दके 
">: थोगमें-यजति स्म सुरा | “ भविष्यति गम्यादय; ? इस 
सूत्रसे भविष्यति पदकी अनुदात्त होगी ॥ 


. २७८२ यावत्पुरानिपातयोळट २! ३।४॥ 
११ _ विडुङकै । पुरा भुङ्कते । निपातावतो नि- 
| रयं द्योतयत; । निपातयोः किम्‌ । यावद्दास्पते 


तावद्रोशष्यते । करणभ्रतया पुरा यास्यति ॥ 
२७८३-निपात संज्ञक याबत्‌ औ 


भविष्यत्‌ कालमें लट्‌ हो | यथा, यावद्धसे 


n 


॥ "१ बहु | पुरा क्त 
निपातसंशक यावत्‌ और पुरा शब्द निश्चयार्थक १, नी 


संज्ञक न होनेपर उनके उत्तर छूट ह 
17 27 
दास्यते तावद्भोक्ष्यते | करण 


२७८३ विभाषा कदाकर्द्यो: । ३।३।५॥ 
भाविष्यति छट्‌ वा स्यात्‌ | कदा कहि बा 

“ भुङ्क्तं भोक्ष्यते भोक्ता वा ॥ 
॥ २७८४--कदा और कर्हि शब्दके योग भवि 
यक्ताळमे विकल्प करके लट हो | बथा,कदा कहि बा इकत 


' मोक्यते भोक्ता वा ॥ R 
२७८८ किंवृत्ते लिप्सायाम्‌।३।३।६॥ 

भवि क छड़ा स्यात्‌ । क॑ कतरं कतमं 
लिप्साया ह. नैयिष्यसि भोजयितासि षा । 

। क पाडळिपुचं गमिष्यति ॥ 


i 


४ 


i, hy rs 


सिद्धान्तकौसुदी- 


STR, 2 ॥ 
दै ह )' ॥ » 


| तिढन्ते-- 


— 


२७८०-अनद्यतन परोक्ष इस स्थळसे निवृत्त हुआ ननु | २७८५-किं शब्दसे निष्पन्न जो शब्द उसके योगमें लिप्सा 


अर्थमे भविष्यत्‌ कालमें धातुके उत्तर विकल्प करके लटू हो। 
कं कतरं कतमं वा मोजयसि, दोनोंमें किसको और 
सब लोगोंमें किसको भोजन करावोंगे | भोजयिष्यसि, bE 
यितासि वा | जिस स्थानमें लिप्पार्थ नहीं है, उस स्थानमें 
कः पाटलिपुत्रं गमिष्याति । यहां लट्‌ न हुआ । 


२७८६ लिप्स्यमानसिद्धौ च ।३।३।७॥ 
लिप्स्यमानेनान्नादिना स्वगादेः सिद्धो _ गम्य- 
मानायां भविष्यति लड़ा स्यात्‌ । योऽन्नं ददा- 
ति दास्यति दाता वा स स्वर्ग याति यास्यति 
याता वा ॥ फि 
२७८६-लिप्श्यमान अन्नादिसे स्वर्गादिकी सिद्धि गम्य- 
मान होनेपर भविष्यत्‌ कालमें विकल्प करके छट हो । योडनं 
ददाति दास्यति दाता वा स स्वरी याति यास्याति याता वा । 


२७८७ लोडर्थलक्षणे च । ३ । ३ ।८॥ 

लोडथः प्रेषादििक्ष्यते यन तस्मिन्नथें बर्ते- 
मानाद्वातोर्भविष्यति छड़ा स्यात्‌ । कृष्णश्रेड- 
इनके त्वं गाश्चारय । पक्षे लद॒लठों ॥ 

२७८७-जिसके द्वारा छोटके अर्थ प्रेषादे लक्षित हों, 
उस अर्थमें बर्तमान जो धातु उसके उत्तर भविष्यत्‌ कालमें 
विकल्प -करके छट्‌ हो | यथा, कृष्णश्रेद्धक्ते त्यै गाश्चारय | 
कृष्णके भोजन काळमें तुम गाय चरावो | पक्षमें ल्टू और 
लुट दोगा ॥ 


२७८८ लिङ्‌ चोध्वमोहूर्तिके ३।३।९॥ 

ऊर्ध्व मुतोद्गवः उधध्वमोइतिकः । निपातः 
नात्समासः उत्तरपद्बृद्धिश्च । ऊध्वंमौ हूर्तिके 
भविष्यति लोडर्थलक्षणे व्तेमानाद्वातोलिंङलटौ 
वा स्तः। महूतादुर्पार उपाध्यायश्चेदांगच्छेत्‌ 
आगच्छाते आगमिष्यति आगन्ता बा। 
अथ त्वं छन्दोधीष्व ॥ 

२७८८-ऊर्ध्ये मुहूर्तात्‌ भवः इस विग्रहमैं ऊरध्वमौहूत्तिकः 
पद सिद्ध हुआ | इस स्थानमें निपातनसे समास और उत्तर 
पदको बदि हुई है। ऊर्ध्व मुहूर्तसे उत्पन्न अर्थात्‌ मुहूर्तकी 
अपेक्षा अधिक कालमें लोडर्थ लक्षण अर्थमै वर्तमान जो धातु 
उससे भविष्यत्‌ कालमै बिकल्प करके लिङ और लूट हो । 
मुहूर्तादुपरि उपाध्यायश्रेदागच्छेत्‌ आगच्छति आगमिष्याते 
आगन्ता वा, अथ त्वं छन्दोडप्रीष्व भर 


२७८९ वर्तमानसामीप्ये बतैमान- 
वेद! । ३। ३) १११ ॥ । 

समीपमेव सामीप्यम्‌ -। स्वार्थ ष्यञ्च । वर्त- 
माने लडित्यारम्भ उणादयो बहुलमिति यावत्‌ 


येने 


।पायिना भत्यया उक्तास्ते तथेब वर्तमान - 


किया] _______भाषारीकासहिता === = == | 


समीपे भृते भविष्यति च वा स्युः । कदा | 
आगतोसि । अयमागच्छामि । अयमागमम्‌ । 
कदा गामिष्यासे । एष गच्छामि । गमिष्या- 
म्िवा॥ 

२७८९-समीपमभव इस विग्रहमें स्वार्थमे ष्यङ्‌ प्रत्यय 
करके सामीप्य पद सिद्ध हुआ । “ वतमाने ट्‌ २१५१ ” 
इस सूत्रसे “ उणादयो बहुलम्‌ ३१६९ ” देख सत्रपयेत | 
जिन २ धातुओंके उत्तर जो २ प्रत्यय विदित ६ हैं, वे 
सम्पूर्ण प्रत्यय इत वत्तेमान सामीप्य भूत कालमें और वर्त्तमान | 
सामीप्य मावध्यत्‌ कलमें विकल्प करके हो | य॑था, कदा | 
आगतोऽसि | अयमागच्छामि5अवमागमम्‌ | कदां गमिष्यसि | 
एष गच्छामि, गमिष्यामि वा ॥ 


२७९० आशंसायां भूतवच्च।२।२।१२२। | 


भाषाटीकार्सहिंता । 


। मीप्ययोः। ३ । ३। 1२७ ॥ 


वर्तमानसामीप्य इति नानुबतेते । भविष्यः 
ति कालि भ्रतवद्वतेमानवच्च प्रत्यया वा स्युराः | 
शंसायाम्‌ । देवश्चद्व्षीत्‌ वति वर्षिष्यति वा। 
घान्यमवाप्श्म वपामः वप्स्यासो वा । सामान्याः | 
तिदेशे विशेषानतिदेशस्तेन लङ्लिटौ न॥ 

२७९ ०-- वर्तमानसामीप्ये ?! इस पदकी इस स्थानमें 
अनुवृत्ति नहीं होगी | आशंसा अर्थमें भविष्यत्‌ कामें भूत | 
काळकी और वर्तमान काळको समान सम्पूर्ण प्रत्यय विकल्प | 
करके हों । यथा, देवश्वेद्वर्षीत्‌ वर्षति विष्यति वा थान्यम- 
वाप्स्म, वपामः, वप्स्यामो वा । सामान्यका अतिदेश | 
होनेपर विशेषका अतिदेश नहीं होगा । अत एव इस खळमें 
लड़ और लिटू नहीं हुआ ॥ 

२७९१ क्षिप्रवचने लट । ३ ।३।१३२॥ 
क्षिप्रपर्याये उपपदे पूवेविषये लट स्यात्‌ । 
बृश्श्रिश्षिपमाश त्वारित वा$यास्यति शीघं 
वप्स्यामः । नेति वक्तव्ये लूइग्रहणं छुटोऽपि 
विषये यथा स्यात्‌ श्वः शीघ्र वप्स्यामः ॥ 
२७९१-क्षिप्र पर्य्याय शब्द अर्थात्‌ क्षिप्रा आ, त्वारेत, 
त्यादि यदि उपपद दों, तो पूर्व विषयमे 
अर्थात्‌ भविष्यत्‌ कालम छुट हो । यथा, बृष्टिश्रेत्‌ क्षिप्रम्‌ 
आशु त्वरितं वा य.स्यति शी वप्स्यामः । क्षिप्रवचने न ऐसा 
सूत्र करनेपर कार्की सिद्धि रहते जो लडे किया 
इससे ळुट्के विषय भी लुटू होताहै | यथा, शः 
शीघ्र वप्स्यामः ॥ 
२७९२ आशंसावचने लिड।३।३।) दथ 
आशंसावाचिन्युपपदे भविष्यति लिङ्‌ 
स्यान्न ठु शतवत्‌ । गुरुबेढुपेयादाशंसै्चीयीय | 
आशसे कषिप्रमधीयीय ॥ 


शीघ्र, हुते, सत्वर ई 


२-आझावाचक उपपद रहते भविष्यत्‌. कामे 
= और वतस्तमानके समान प्रत्यय न हो) 


मर मदीय आशत क्षिप्मधीयीय ॥ 
१ चक 


(५३९) 


२७९३ नानद्यतनवत्क्रियाप्रबन्धसा- 
क्रियायाः सातत्ये सामीप्ये च लड्छु 

न । यावजीवमत्रमदाद्दास्यति वा । सामीप्यं 

तुर्यजातीयेनाव्यवधानम्‌ । येयं पौणेमास्यति- 

क्रान्ता तस्यामग्नीनाधित । सोमेनायष्ट । येयः 

ममावास्या$गामिनी तस्यामग्नीनाधास्यते ।. 


| सोमेन यक्ष्यते ॥ 


२७९३-क्रियाका सातत्य और सामीप्य . अथ गम्यमान 
होनेपर लङ और छट्‌ नहीं हो । यथा,यावज्जीवमन्नमदाद्वास्याति 
वा | सामीप्य शब्दका अर्थ तुस्यजातीयके साथ अव्यवधान 
है । यथा, येयं पौणमास्यातिक्रान्ता तस्यामझीनाधित । 
।  येयममावास्यायामिनी तस्यामग्नीनाधास्यते, 
न यक्ष्यते ॥ 


२७९४ भविष्यति मयौदावचनेऽवः 
रस्मिन्‌। ३। ३ । १३६ 


भविष्यति काले मर्यादोक्ताववरस्मिन्प्रावि 
भागेऽनद्यतनवन्न । योयमध्वा गन्तव्य आपा" . 
ठलिपुत्रात्तस्य यदपरं कौशाम्ब्यास्तत्न 
सक्तन्पास्यामः ॥ है 

२७९४--भविष्यत्‌ कालमें मर्थ्यादोक्ति रहते अवरदशम 
विभाग गम्यमान रहते अनद्यतनवत्‌ प्रत्यय नहीं हे (इस 


532 


सा 


| सूतमै देशकृत मर्यादा जाननी चाहिये)यथा,यो5यमध्वा गन्तव्य 


आपाटलिपुत्रात्‌ तस्य यदवरं कौशाम्ब्यास्तन्न सक्तन्पास्यासः [| 
२७९८ कालविभागे चानहोरात्रा- 


णाम्‌ । ३। ३। १३७॥ 

पूर्वेसूचै सर्वमनुवतेते । अहोरात्रसम्बन्धिति 
विभागे प्रतिषेधार्थमिदम्‌ । योगविभाग उत्तः 
रार्थः । योये वत्सर आगामी तस्य यद्वरमा 
ग्रहायण्यास्तच युक्ता अध्येष्यामहे । अनहोरा 
आणा किम्‌ । योयं मास आगामी तस्य 
योऽवरः पञ्चदशरात्रः तत्राष्यतास्महे ॥ 

२७९५-इस सूत्रमें सम्पूर्ण पूव सूत्तकी अनुद्रत्ति आती 
है | भविष्यत्‌ कालभे मर्य्यादोक्ति रहते अहोरात्र सम्बन्धी 
विभागमे अनद्यतनवत्प्रत्यय न हो यह निषेध न हो । यह सले 
अहोराजसंबन्धी विभागसें प्रतिषेधके निमित्त है योगविभाग 
उत्तर सूत्रमें अनुदवत्तिके निमित्त हे (इस ूत्रमें कालकृत 
मर्यादा जाननी चाहिये ) योऽयं ब: आगामी तस्य 
त्र युक्ता अध्येष्यामहे | अहोरात्रसम्बन्धी 


कालविभागे योड़यं साख आगासी तस्य योऽवरः पञ्चदश- 


रात्रः तत्राध्येतास्मह | ऐसा प्रयोग होगा ॥ 


२७९६ परस्मिन्विभाषा । हे (३१३८) 
अवरश्मिन्वज्यं पूर्वेसूत्रद्वयमनुवतेते । अमनाः 


होगा । “उताप्वा:!” इस सञके 


यत्परमाग्रहायण्यास्तत्राध्येष्यामह। अध्येतास्महे 
लिडनिमित्त लङ क्रियातिपत्तो । ३। ३।१३९। 
भविष्यतोत्येव । सुवाट्रेश्वेदभाविष्यत्तदा सु- 
भिक्षमभविष्यत ॥ विकि 

२७९६ -अतरास्मन यह अंश परित्याग करके पहिलके 
दोनों सत्रोकी अनवाक आता हे । भविष्यत्‌ कालमें मय्या- 
द्वोक्ति रहते. परम जहारात्र सम्बन्धीस भिन्न कालावमाग 
रहते अनद्यतनवत्मत्यय विकल्प करके हो, यह सूत्र अप्राप्त 
विभाषा है | यथा, या ह्ययं संवत्सर आगामी तस्य यत्परमा- 
अद्ायण्यास्तत्रध्यष्यामहे, अध्येतास्मह | “४ 


लिङानमित्त ङ्‌ 
क्रियातिपत्ती ( २२२९ 


) ” इस सूत्रसे भविष्यत्‌ कालमेंद्दी 
लङ्‌ होगा, अन्य काळ्मे नही होगा । ुबरष्टश्चदभविष्यत्तदा 
युभिक्षममविष्यत्‌ । अच्छी वर्षा होगी तो सुकाळ होगा || 


२७९७ भूते च । ३ । ३। १४० ॥ 
सन संपर्णमतुवतत ४ | 
२७९७-इस स्थानमें सम्पूर्ण पूर्व सूत्रकी अनुदरत्ति आती 

है,भूत शळम क्रियाको आनर्पात्ति दनेपर हेतु और इंट्रमक्भाव 

हौनेपर छूङ्‌ होगा i 


. २७९८ वोताप्योः । ३ । ३ । १४१॥ 


वा आ उताप्योः । उताप्योरित्यतः प्राग्भ्नते 
लिङानामेत्त लड. वत्यधिक्रियते । पूवमत्रे तु 
उताप्यारित्यादों प्रवर्तत इति विवेक! ॥ 

२७९८-''ला आ उताप्योः? इस स्थानं एसा पदच्छेद 
पूर्वतक भूत (छिझनमित्त 
“'उलाप्याः समर्थयोः? 
बिभाषा० ?? इस सत्रतक 


स्ह वा इसका अधिकार ३ । 
इसको लकर ४८ इच्छायभ्या 
“भूत च’? ट्स 


२७९९ गहायां 
३।३।१४२॥ 


आभ्यां योग लूट स्यात्‌ कालत्रये गहां- 
याम्‌ । छुड़ादीन्परत्वादयं वाधते । अपि जायां 


त्यजास जातु गणिकामाधत्स गहितमेतत्‌ ॥ 
२७९९-अप ओर जातु शब्दके योगम गह अमे 
तीनां कालम ल्टू हो । परत्वक कारण छडादिकको यह सत्र 
बाध्षता है | आप जात्रा त्यजास, जातु गणिकामाधस्स गहित- 
मेतत्‌ | क्वा तुने त्रो त्यागो हे गणिका रक्खी है: यह निन्दित 
है तीनों कालामें यह वात लगा लेनी ॥ 


९८०० विभाषा कथमि लिङ्‌ च्‌ 
३ । १७३ ॥ 


लडपिजात्वोः। 


पूव सत्रका आधिकार जानना चाहिय | 


2 न ग | 2, [ सिद्वान्तक्मुदी- , MO 1 1 1 1. '[तिहगेर' 


` प्रविभाषेयम्‌ । पाय संवत्सर आगामी तस्य 


लकाराः | अन्न भविष्यति नित्यं लङ भते वा। 
कथं नाम तत्रभवान्‌ धर्ममत्यक्ष्यत्‌ ॥ "५ 

२८००--कथम्‌ शब्दके योगमें तीनों काळोमे गर्दा अर्थ 
होनिपर विकल्प करके लिङ हो । और चकार्रानिर्देशके कारण 
लट्‌ भी हो | यथा, कथं धर्म त्यजः त्यजसि वा 011: 
तीनों कालामें विहित जो सम्पूर्ण लकार य समस्त हीं होंगे । 
इस स्थानमें भविष्यत्‌ कालमें नित्य और भतकालमें विकल्प 
करके तुङ होगा । कथं नाम तत्र भवान्‌ धर्ममत्यक्षत्‌ | 
श्रीमान्‌ आपने केसे धर्मको त्यागन किया ॥ 


वि = लिङ्लट 
२८०१ कृवृत्त्‌ ह्ल्दा 1३1 ३। १ ४४। 
~ ज ~ है 
गहांयामित्येव । विभाषा त: नानुवर्तते । 
> 2५. 20... निनि ष्यालि 
क. कतरः कतमा वा हरि निन्देत्‌ निन्द्‌ 
वा । लड़ प्राग्वत्‌ ॥ ; १ 
२८०१-किशब्द निष्पन्न शब्द उपपद द्वोनेपर ग 
अथम तीनों कालोंमें लिङ और छूट हो । इस स्थानमै 
गर्हामात्रकी ही अनुद्दात्त होगी, विभाषाकी अनुवृत्ति भाष्य- 
कारादिकी व्याख्याके बर्से नहीं होगी | यथा, कः कतर; 
कतमो वा हरिं निन्देत्‌, निन्द्ष्यति वा | पूर्ववत्‌ क्रियाका 
अनिषत्ति अर्थ होनेपर भविष्यत्‌ कालम नित्य और भ्‌ते- 
कालमें विकल्प करके लू होगा || 


२००, 

२८०२ अनवक्नुध्यमर्पयोरकिवृत्ते- 
ऽपि। ३ । ३ । १४५ ॥ 

गहायामिति निवृत्तम्‌ । अनवक्लातिरसंभा- 
पना । अमषोक्षमा। न संभावयामि न मर्षये 
क भषान हरि निन्देत निन्दिष्यति वा। १ 
अतरः कतमो वा हरिं निन्देत्‌ । नान्द्ष्यांते ˆ 
वा । लङ्‌ प्राग्वत्‌॥ 

२८०२-इस स्थानमै गर्हायां इस पदकी निशगत्ति हुई 
रथ दोनेपर तथा किंशब्दत्त निष्पन्न 
शब्द उपपद होनेपर भी और न दैनेपर तीनों कालामें लिङ्‌ और 
रूट हो । अनवक्लुप्ति शब्दस असम्भावना और ` अमर्ष 
शब्द्से अक्षमा समझना । न सम्भावयामि, न मधेय बा 


मवान्‌ हरिं निन्देत्‌ | निन्दिष्यति बा | क; कतर; कतमं वा 
हरि निन्देत्‌ | निन्दिष्यति बा | लङ्‌ पूर्ववत्‌ क्रियाकी औन- 
भाते होनपर भविष्यत्काल नित्य और भूतकालमै 
विकल्प करके लङ होगा ॥ ८4 

२८०३ किङ्किलास्त्यर्थषु लृट्‌ | 
३।३।१ ७६ ॥ 

अनवक्लप्यमषयोरित्येतद्रहायां चेति याव- 
देडवतते । किडिलेति समुदाय: कोधद्योतक 
उपपदम्‌ । अस्त्यर्थाः अस्तिभवतिविधतयः । 
लिडो,पवाद: । न अद्ये न मर्षये वा किड्लिल 
चे शदान्नं भोल्यसे । अस्ति भवति विद्यते वा 
श्रुद्दी गमिष्यस्रि। अञ्च लङ न ॥ 


डकाराधेप्रक्रिया ] रिवा ] ` ० 8 8 8 मा 


२८०३-अनवक्लुप्त्यमर्षयोः इस पदकी अनत्रृत्ति | 
दायाँ च”? इस सुत्रके पूर्वतक होतीहे । किंकिल शाब्द | 
और अस्वर्थ शब्द उपपद होनेपर अनवक्लुति और अमर्ष 
अर्थमें तीनों कालोंमें छूट हो । किंकिछ शब्द क्राधवाचक 
है । अस्ति, भर्वात, विद्यते यह सम्पूर्ण ही अर्र्थ | 
यह लिङ्का अपवाद है । न श्रद्धे, न मर्षये वा किंकिल 
खं यद्रा मोक्ष्यसे । अस्ति भवति विद्यते वा! दरी गमिः | 


ध्यासि | इस स्थानम लङ्‌ नहीं होगा ॥ | 


२८०४ जातुयदोलिङ्‌। ३। ३। १४७ | 
यदायद्योरुपसंख्यानम्‌ ॥ *॥ लूटोपवादः। | 

जातु यद्यदा यदि वा त्वाइशों हारे निनन्देन्नीवः 
कष्पयामे न मषेयामि । लङ्‌ प्राग्वत्‌ ॥ 

= २८०४-जातु और यत्‌ शब्दके योगमें अनवकळुप्ति | 

और अमर्ष अर्थ होनेपर तीनों कालोंमें लिङ हो || 


“यदायद्योरुपसंख्यानम्‌ः अर्थात्‌ यदा और यदि दइब्दके | 


'योगमे भी लिङ हो एसा कहना चाहिये क यह सूत्र लटका 


भाषाटीकासहिता । 


(९४१) 


गम्ये घातार्लट स्यात्‌ । आश्च्यमन्धी नाम 
कृष्णं द्रक्ष्यति । अयदो किम्‌ । आश्चर्य यदि 
सोऽधीयीत ॥ 

२८०८-यच्च, येत्र और यदि शब्द भिन्न शब्द उपपद्‌ होने- 
पर चित्रीकरण अर्थ गम्यमान होनेपर घातुके उत्तर तीनों 
कालेमें लुट हो, आश्चर्यमन्धो नाम कृष्ण द्रक्ष्यासि । यांद्‌ 
शब्द भिन्न क्यों कहा ? आश्चर्य याद सोऽधीयीत, इस स्थानमै 
लट्‌ नहीं हुआ ॥ 


२८०९ उताप्योः सम्भयोलिङ्‌। 


३ । ३१) १५० ॥ 
बाढमित्यंथेःनयोस्तुल्याथेता । उत अपि वा 


| हन्यादघं हारिः । समर्थयोः किम । उत दण्ड; 
। पृतिष्यति । अपिधास्यति दारम्‌ । प्रश्नः प्रच्छा- 


दने च गम्यते। इतःप्रभृति लिङ निमित्त किया- 
तिपत्तौ प्तेषि नित्यो लङ ॥ 


अपवाद है । जातु, यद्यदा, यदि वा त्वाहो हरि निन्दे- | RIBS | YF 
जावकरपयामि न मर्षयामि; पूर्ववत्‌ छूड दोगा । अथात | Ne दोनोंकी वुल्यार्थता जाननी चाहिये । 
क्रियाका अनिष्पत्ति आर्थ होनेपरं भविष्यत्‌कालम नित्य | तुल्या्थक अपि और उत शब्दके योगें तीनों कामें घातुके 

| समर्थयोः 


और भूतकालमें विकल्प करके लुङ्‌ होगा ॥ 


२८०५ यज्ञयत्रयोः । हे । । 3१४८ ॥ 

यञ्च यत्र वा त्वमेव कुयांः न अद्द्धेन 
मर्षयामि ॥ 

२८०५-यच्च और यत्र शब्दके योगमे अनवक्लुप्ति और 
अमर्प अर्थ होनेपर तीनों कालोमें लिङ्‌ हो । ( यह योगविभाग 
उत्तर सूत्रमें यच्च और यत्र शब्दकी ही अनुत्त लानेके 
निमित्त है ) यथा, यच्च, यत्र, वा त्वमेवं कुर्याः | न शरद 
न मर्षयामि । क्रियाकी अनिष्पत्ति होनेपर भाविष्यतूकालमें 
नित्य और भूतकालम विकल्प करके लड हो ॥ 


२८०६ गहायां च । ३। ३ । १४९॥ 
अनवक्लप्त्यमषेयोरिति निवृत्तम्‌ । यच्चयत्रयो 
याँगे गहायां लिडेव स्यात्‌ । यञ्च यन्न वा 
त्व॑ शूं याजयेः। अन्याय्यं तत्‌ ॥ 
२८०६-इस स्थलमै अनवक्लुस्यमधयो; इस पदकी 
नित्त हुई । यच और सत्र शब्दके थोगमें लिङ ही 
होगा । अन्य लकार नहीं होगा; यथा, यच यत्र या लें 
शुद्र याजये; । अन्याय्यं तत्‌ ॥ | 
- २८०७ चित्रीकरणे च । ३।३। १५° ॥ 
. यज्ञ यत्र वा त्वं शुदं याजयेः । आश्व 


म्रेततं ॥ 


२८०७-यच्च और मंत्र शब्दके योगमें चित्रीकरण 


म्मा हते चातके उत्तर लिङ हो। यथा, यञ्च यत्र वा 
गर ४ हर 
ट यजेः । 0 


उत्तर लिङ हो, उत अपि वा इन्यादधं हारिः 
इस पद्को सूत्रमें क्यों किया उत दंडः पतिष्यति अपिघास्य- 
ति द्वारम्‌ । यहां लिङ्‌ न हुआ इस स्थानमें प्रश्न और प्रच्छा- 
दन अर्थ जानना चाहिये इस सूत्रसे लेकर आगामी सूर्वोसे 


हेतु और देतुमद्भाव विषयमें क्रियाका अनिष्पत्ति अर्थ स्यः 


मान होनेपर भूतकालमें भी नित्य लिङ्‌ होगा ॥ 


२८१ ०कामप्रवेदने5क चिति। ३। ३। १९३ 
स्वाभिप्रायाविष्करणे गम्यमांने लिङ्‌ स्यान्न 
त किति । कामो मे मुञ्जीत भवान्‌ । अ 
कच्चितीति किम्‌ । कच्चिजीषति ॥ 
२८१०-स्वामिप्रायके आविष्करण अर्थ गम्यमान होनेपर 
तीनों कालॉमें धातुके उत्तर लिङ्‌ हो, किन्तु कचित्‌ शब्द उप- 


प्रद होनेपर न हो, कामो मे सुक्षीत भवान्‌ । जिल स्थानमें 
कञ्चित्‌ शब्दका योग होगा उस स्थानमै कञ्चित्‌ जीवाति 


इस स्थलमै लिङ्‌ नहीं हुआ ॥ 


२८११सम्भावनेऽलमिति चेत्सिद्धा- 


प्रयोगे। ३। ३। १५४ ॥ 
अलमर्थोऽत्र प्रौटि; | सम्भावनमित्यलामिति 

च प्रथमया सप्तम्या च विषरिणभ्यते ! सम्मा 

वनेथें लिङ ्यात्तचचेत्सम्भावनमलमिति सिद्धाः 

प्रयोगे सति । अपि गिरि शिरसा भिन्यात । 


सिद्धाप्रयोगे किम।अळं कृष्णो हस्तिनं हनिष्याति॥ 
२८११-याद्‌ अलमथ यहां ग्रौडि है सम्भावने और 
अलम्‌ इत दोनों पंदोंकी आदृत्ति करके द्वितीय उक्त पदोंके 


मध्यम सम्भावने सह सणि 


क्रियाओं योग्यतानिश्रबका नाम सम्भावन हे, सस्भावन अर्धे 


म्यन्तको प्रथसाके सांथ विपरिणास ` 
| (याळ यह प्रभमान्तको सतम्यन्तके साथ विर्परणाम किया 


we 


-(५४२) 
ललल” कका छत 
चिङ्‌ हो वह सम्भावन समर्थ याद हो सिद्ध दे. अप्रयोग 
मिसका ऐसा अलं रहते अर्थात्‌ अलमर्थ रहते अळं शब्द 
का प्रयोग न रहते लिङ्‌ हो | यया, अपि गिरिं शिरसा 
भिन्धात्‌ । सिद्धाप्रयोगे इस पदको सूत्रमे क्यों किया अळं कृष्णो 
इस्तिन इनिष्यति । इस स्थलमें लिङ नहीं हुआ || 
२८१२विभाषा धातौ सम्भावनवच- 
नेऽयदि। ३। ३ । १५५ ॥ 
पूवेसूजमनवतते । सम्भावमेथें धातावुपपदे 
उक्तेथे लिङ्‌ वा स्यात्‌ न तु यच्छव्दे । पूर्वेण 
नित्ये प्राप्ते वचनम्‌ । सम्भावयामि भुञ्जीत भो- 
श्यत वा भवान्‌ । अयदि किम्‌. । सम्भावयामि 
यट्गञ्गीथास्त्वम्‌ ॥ 
२८१२-पूर्वसूत्रकी अनुवृत्ति आती है । संभावनार्थक 
चातु उपपद होनेपर उक्त अर्थमे विकल्प करके लिङ्‌ हो । यत्‌ 


शब्दके योगमें नई हो, पूर्व सून्नसे नित्य प्राप्ति रहते विकल्प 


विधानके (नीमत्त यह भिन्न सूत्र किया दै । यथा, सम्भावयामि 
सुज्जी, भोक्ष्यते वा भवान्‌ । अयादि यह पद सूत्रमे क्यों 
किया सम्भावयामि यत्‌ भुञ्जीथास्त्वम्‌ । इस स्थले नहीं 
हुआ ॥ 


२८१३ हेतुहेतुमतोलिङ्‌ । ३।३।१५६॥ 
` पा स्यात्‌ । कृष्णं नमेजेत्सुखं यायात्‌ । 
कण नस्याते चेतुं यास्यति ॥ भविष्यत्ये- 
बेष्यतं ॥ » ॥ नेह । हन्तीति पलायते ॥ 
१८१३-हेत और हेतुमान्‌ अथ गम्यमान होनेपर भविः 
ष्यतूकालम घातुके उत्तर विकल्प क 


कष्णे नमेच्चेत्‌ सुख याया 
यास्यति । 


भविष्यत्‌कालस ही होगा # 
कारण “हन्तीति पळायते?? 


रके लिङ हो | यथा, 
त. । कृष्णं नंस्याते चेत्‌ सुखं 
अन्यत्र लिङ्‌ न होगा | इस 
इस स्थळमें नई हुआ || 


२८१४ इच्छार्थेषु लिङ्लोटी । 
३। ३।१५७॥ 


इच्छामि अज्जीत भुङ्क्तां वा मवान्‌ । एवं 
कामये माथये इत्यादियोगे बोध्यम्‌ ॥ कामप्र- 
वेदन इति वक्तव्यस्‌॥+॥ नेह । इंच्छन्‌ करोति॥ 
२८ १ ४-डच्छाथ धातु उपपद्‌ होनेपर धातुके उत्तर लिङ 
अर ढोट्‌ हो | यथा इच्छामि | 


र » रम बुञ्जीत | भुङ्क्तां वा भवान्‌ | 

शी - कामयत प्रार्थयते इत्यादिक योगमें भी 

_ म अविदन अर्थात्‌ स्वाभिप्रायाचि 

इनपर धातुके उत्तर लिङ्‌ और लेट 
इए स्यानमें नही हुआ || 

२८ ०८१७, 

0 ५ लिड च।३। ३ । १५९ | 
{ 1 ७००७ आनकतेके ७. eS 

यत्च ॥ इच्छायेषृपपदेप लिङ । भ्न 


वेष्करण अर्थ गम्यमान 
र्‌ हो इस कारण इच्छन 


२८१५-समानकर्तुक इच्छाथे धातु उपपद होनेपर 

घातुके उत्तर लिङ हो, यथा, भजीय इति इच्छाति li 4 
२८१६३च्छार्थभ्यो विभाषा वतेमाने। 

३।३। १६० | 

लिङ स्यातपक्षे लट । इच्छेत्‌ । इच्छति 
कामयेत । कामयते । बिविनिमन्त्रणेति लिङ्‌ । 
विधो-यजत । निमन्त्रणे-इह अ्च्जीत भवान्‌ 
आमन्त्रणे-इहासीत । अधीष्टे-पुत्रमध्यापये" 
द्ववान्‌ । संप्रश्ने-किं भो वेदमधीयीय उत तकेस्‌। 
प्रार्थने-भो भोजनं लभेय । एवं लोटू ॥ 

२८१६-इच्छार्थ धातुके उत्तर वर्तमानकालमें विकल्प 
करके लिङ हो, पक्षमें लट्‌ होगा । यथा, इच्छेत्‌ | इच्छति | - 
कामयेत । कामयते । “ विधिनिमंत्रणा० २२०८१? इस सून्नसे 
लिङ्‌ होताह । विधि बिषयमें उदाहरण यथा, यजेत । निमंत्रण 
विषयमे उदाहरण यथा, इइ भुंजीत भवान्‌ । आमंत्रण विषः 
यम उदाहरण यथा, इद्दासीत । अधीष्ट विषयमे उदाहरण 
यथा, पुत्रमध्यापयेद्भवान्‌ । संप्रइन विषयमै यथा, कि भो वेद- 
मर्धीयीय उत तर्कम्‌। प्रार्थना विषयमे यथा, भो भोजनं लभेय | 


*| इसी प्रकार लोट्‌ भी होगा | 


भ कृत्य 
२८१७भ्रेषातिसगप्राप्तकालेषु कृत्या- 

श्व। ३।३।१६३॥ 

प्रेषो विथिः । अतिसर्ग; कामचारानुज्ञा । 
भवता यष्टव्यम्‌ । भवान्यजताम्‌ ॥ चकारण 
लोटोऽनुकषणं प्राप्तकालार्थम्‌ ॥ 

२८१७-मैष अर्थात्‌ विधि, अतिसर्ग अर्थात्‌ कामचारा- 
चुञ्चा । विधि अर्थमें कामचारानुज्ञा अर्थमैं प्राप्तकाल अर्थे 
धातुके उत्तर कृत्य और लोट्‌ हो । यथा, भवता यष्न्यम्‌ । 
भवान यजताम्‌ । चकारसे लोट्का अनुकर्षण प्राप्तकाल अर्मे 
हानेके लिये कियाहे ॥ ४1 

१८१८ लिङ्ग चोध्वेमोहूर्तिके । 
३।३। १६७ ॥ 

न्हे = वतन्ते क | 

मषादयोऽनुवतंन्ते । मुदूर्तादूध्बै यजेत यज- 
ताम्‌ यष्टव्यम्‌ ॥ 

२८१८--इस सूज़में प्रेषादिककी अनुत्रत्ति हुई । भ्रेष 
अतिसग और प्राप्तकाल अर्थमें यदि ऊध्बमोहूर्तिक अर्थ 
गम्यमान हो तो" धातुके उत्तर लिङ्‌ हो, मुहूर्तादू््वे यजेत 
यजताम्‌ यश्व्यम्‌ || १ 


ho 

२८१९ स्मे लोट्‌ । ३।३। १६६ ॥ 

पूवेसत्रस्य विषये । लिङ; कृत्यानां चापः 
बाइ; । ऊध्वं महताटू यजतां स्म ॥ 

२८१९--यह सूश्च पूर्वसून्रके विष्रयमें लिङ और कृत्य 
मयका अपवाद है, स्म शब्दके योगमें ऊध्व भौहतक 
अर्थ गम्यमान दो तो धातुके उत्तरं छोट हो । यथा, क्ष 
मुडूर्ताद यजतां स्म || 


छंकारायैप्रक्रिया ] 


Le 
२८२० अधीष्टे च। ३। ३ । १६६॥ 
संभ उपपदेऽधीष्टे लोटू स्यात्‌ । त्वं स्म अ 
ध्यापय ॥ 
२८२०-स्म शब्द उपपद 'होनेपर अधीष्ट अर्थात्‌ सत्का- 
रपूर्वक व्यापार अर्थ होनेपर धातुके उत्तर लोट्‌ हो यथा, ख 
स्म अध्यापय ॥ 


२८२१ लिङचदि। ३।३। १६८॥ 
यच्छब्द उपपदे कालसमयवलाए च लिडः 
स्यात्‌ । कालः समयो वेला वा यड्टञ्जीत भवान्‌ 
२८२१-यत्‌ शब्द उपपद दोनेपर और काल समय वेला 
इन तीनों झब्दोके उपपद होनेपर धातुके उत्तर लिङ्‌ दो । 
यथा, कालः समयो वेला वा यद्‌ भुंजीत भवान्‌ ॥ 


२८२२ अहे कृत्यतृचश्च ।३।३।१६९॥ 
चाल्लिङ । त्वं कन्यां बहे! ॥ 
२८२२-योग्य अर्थं होनेपर धातुके उत्तर. कृत्य और तृच्‌ 
प्रत्यय हों, चकारसे लिङ्‌ भी हो । यथा, त्वं कन्यां वहेः ॥ 


२८२३ शकि लिङ्‌ च ।३। २।१७२॥ 

शक्ती लिङ स्यात्‌ चात्कृत्याः।भारं त्वं वहेः॥ 
माङि लुङ्‌ । ३।३। १७५॥ मा कार्षः । 
कथ मा भवतु मा भविष्यतीति । नायं माङ 
किंतु माशब्दः ॥ 

२८२३-शक्त अर्थ होनेपर धातुके उत्तर लिङ हो, और 
,चकारसे कृत्य प्रत्यय भी हो | यथा, मारं त्वं वहेः । “माङि 
छुछ २२१९” इस सूत्रे मा शब्दके योगमें लङ्‌ दो, मा 
कार्यो; | तो-मा भवतु मा भविष्यति ऐसा पद किस प्रकारसे 
सिद्ध हुआ १ इस स्थानमै यह माड शब्द नहीं है, यह .मा 
शब्द है | इस कारण लुङ्‌ नहा हुआ । 


२८२४ धातुसम्बन्धे प्रत्ययाः।३।४।१॥ 
धात्वथानां सम्बन्धे यत्र काले प्रत्यया उक्ता- 
स्ततोःन्यत्रापि स्युः । “तिडूवाच्यक्रियायाः प्राः 
घान्यात्तदवरोधेन गुणभूतक्रियावाचिभ्यः प्रत्यः 
याः । वपतन ददी । भूते लट्‌ । अतोतवासकेः 
तुकं दशेनमर्थः । सोमयाज्यस्य पुत्रो भविता । 
सोमेन यक्ष्यमाणो यः पुत्रस्त्कतक भपनम ॥ 
२८२४-धात्वर्थके सम्बन्धमें जिस कालभे प्रत्यय उक्त 
हैं, उससे [लमे भीं 
तय कक es उनके अनुरोधसे :गुणमूत क्रिया” 
बाके उत्तर प्रत्यय हौं । यथा, “वसन ददर्श” |; इस 


८ ड वासकर्तक देशन- 
स्थलमै भूतकालमें लट्‌ हुआई । अतीतंवासकतुक द 


अर्थ; | सोमयाज्यस्य पुवो भविता सोसेन. यक्ष्यमाणी यः पुत्र 


प्रत्यय हों । तिङेभ्त वाच्यः 


२८२५ क्रियासममिहारे लोद छोटो 
हिस्वौ वा च॑ तध्वमोः । है| 8। २॥ 
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पौनःपुन्ये भृशाथें च द्योत्ये घातो छोड्‌ स्यात्तस्य 

च हिस्वौ स्तः | तिङामपवाद्‌ः । तौ च हिस्वौ 

कमेण परस्मेपदात्मनेपदसंज्ञौ स्तस्तिङसंज्ञौ 

च। तध्वमोर्विषये तु हिस्वौ वा स्तः । पुरुषैः 

कवचनसंज्ञे ठु नानयोरतिदिशयेते । हिस्वविः 

थानसामर्थ्यात्‌ । तेन सकलपुरुषवचनविषये 
परस्मेपादिभ्यो हिः कतोरे । आत्मनेपदिभ्यः 
स्वो भावकर्मकर्तृषु ॥ 

२८२५-गौनःपुन्य और भशार्थ गम्यमान होनेपर घातुके 
उत्तर लोट्‌ हो।और इस लोट्के स्थानमें हि और स्व आदेश हों। 
दि और स्व आदेश तिडके अपवाद हैं।अर्थात्‌ तिङादि आदेशको 
बाध करके ये.दो ही आदेश होंगे और यह हि और स्व आदेश 
क्रमसे परस्मैपद और आत्मनेपदसंज्क हों और तिङ्कंक 
हे । त और ध्वम्‌ इन दोनोंके विषयमै हि और स्व विकल्प 
करके हो । हि ओर स्व 'इन दोनेंके विधान बलसे उनके 
पुरुष और वचनका अतिदेश नहीं होगा । इस कारण सम्पूर्ण 
पुरुष और सम्पूर्ण वचनोंके विषयमै कतीमें परस्मैपदी धातु- 
आँके उत्तर हि और माव कर्ता कर्ममें आत्मनेपदी धातुओंके 
उत्तर स्व होगा ॥ 

२८२६ ससुञ्चयेऽन्यतरस्याम्‌ ।३।४।३॥ 
अनेककियासमञ्चये द्योत्ये प्राक्त वा स्यात्‌॥ 
२८२६-अनेक क्रियाका समुचय दोनेर॑र धातुके उत्तर 

लोट्‌ और लोट्के स्थानमै हि और स्व आदेश और त और 

ध्वम्‌ इन दोनोंके विषयमें विकल्प करके हि और स्व आदेश 
यह सम्पूर्ण पूर्वोक्त कार्य्यं विकल्प करके हों ॥ 
२८२७ यथाविध्यनुम्रयोगः पूर्व 
स्मिन्‌ । ३। ४ ।४। | 
आये छोड़िधाने लोट्प्रक्ातिभूत एव: धातुर" 
ब॒प्रयोज्यः ॥ 

२८२७-“क्रियासममिहारेश ” इस सूजसे विहित 
जो लोट उसकी प्रक्कतिमृत जो धातु उसका ही अदुः 
प्रयोग होगा ॥ 

२८२८ सभुचये सामान्यवचनस्य । 

३।४।५॥ 
समुच्चये लोड़िधौ सामान्याथस्य धातोरत 

प्रयोगः स्यात्‌ । अनुभ्रयोगायथायथं लडादयः 

स्तिबादयश्च । ततः संख्याकालयोः पुरुषविशे* 


बार्थस्य चाभिव्यक्तिः ॥ क्रियासमभिहारे दे 
वाच्ये ॥ # ॥ याहियाहीति याति । इनःएुनः 


शतिशयेन वा यानं ध्यतस्यार्थ; । एककतेकं 


वर्तभानकालिक यातं यातीत्यस्य । इति शब्द- 
स्त्वभेदान्वये तात्वयै आहयाते । एवं यातः। 
यान्ति । यासि। याथः। याथ । यातयातेति ग्र॒यं 


। याहियाहीत्ययासीत्‌ यास्यति वा । 
अधीष्वाधीष्वेत्यवीते । ध्वम्विषये पक्षेऽयीध्व- 
मधीध्वमिति यूयमधीध्वे | सम्रञ्चये त॒ सक्तन्पिब 
_ घाना; खादेत्यभ्यवहराति। अन्नं मङ्श्व दाधिक- 
_ मास्वादयस्वेत्यभ्यवहरते । तध्वमोस्तु पिवत- 
खादतेत्यभ्यवहरथ । भङश्वमास्वाद्यध्वामित्य- 
भ्यवहरध्वे । पक्षे हिस्वौ । अत्र सम्गच्चीयमान- 
विशेषाणामनुप्रयोगार्थेन सामान्येनाभेदान्वय 
पक्षे सक्तन्‌ पिवति । धानाः खादाति। अन्नं 
अड़क्ते। दाथिकमास्वदते । एतेन- 

पुरीमवस्कन्द छुनीहि नन्दनं म्रषाण रत्नानि 
हरामराङ्गनाः॥ विगृह्य चके नमचिद्रिषा बली 
य इत्थमस्वास्थ्यमहर्दिवं दिवः ॥ १ ॥ 


भूतानद्यतनपरोक्षा एककतका अस्वास्थ्यकि- 
` येत्यर्थात्‌। इह पुनःपुनश्चस्कन्देत्यादिरर्थं इति 
तु व्याख्यानं ञ्रममृलकमेव । द्वितीयसूत्रे किया- 
समाभहार इत्यस्याननवृत्तेः । लोडन्तस्य 
द्वित्वाप्रत्तेश् । पुरीमवस्कन्देत्यादि मध्यमपुरुषः 
 कवचनामेत्यपि केषांचिद्‌ श्रम एव। पुरुषवचन- 
संज्ञे इह॒ नेत्युक्तत्वात्‌ ॥ 


) ] 
॥ इति लकारार्थप्रक्रिया ॥ 

२८२८-क्रियाके समुचय अर्थमें लोट वि घर्मे सासान्याथ 

बातुका अनुप्रयोग हा । अनुप्रयोगक्रे 


आदि और तिप आदि होंगे | तत्र उससे संख्या 
पुरूष विशेषा्ंका प्रकाश दीग। ! 


काल आर 


_सिद्धान्तकौसुदी- 


[ तिङन्ते लकारारथप्रक्रिया ] 


क्रियासममिद्दार अर्थमें धातुको द्वित्व हो & यथा, पुनः 
पुनएतिशयेन याति इस विग्रहमें याहियाहीतियाति एसा पद 
सिद्ध हुआ | पुनःपुनरतिशयेन वा यानम्‌ ” यह हि 
विभक्त्यन्तका अर्थ है । एककर्तुकं वत्तमानक्रालिकं यानम्‌, . 
यह याति इस पदका अर्थ है । इति शब्द अभेदान्वयमें 
तात्मयंग्राइक है । इसी प्रकारसे-यातः। थान्ति | याति | 
याथः | याथ | यात । यातिति यूयं याथ, याहियादी- 
त्ययासीत्‌ यास्यति वा । अधीष्पाीष्वत्यधीते । ध्वम्‌, पक्षमें 
अथीध्वमर्धाव्मामिति यूयमधीथ्वे | समुच्चय विषयमे तो 
ऐसा द्वोगा । यथा, सक्तृभ्पिब्र' धानाः खादेत्यभ्यवहरति । 
अन्नं भुङ्क्ष्व दाधिकमास्वादयस्वेत्यभ्यवहरते | त और 
चमका उदाहरण ऐसा होगा । यथा-पिब्रत-खादतन 
त्यभ्यवहृग्थ | भुड्ध्यमालादयध्यमित्यभ्यवहरध्वे । पक्षस 


तर यथायोग्य लट | 


॥ इति  मद्रोजीदी क्षितनिरननितायां सिद्धान्तकौथुद्यामुच्वराठ्ठ ति 


हि और स्प आदेश होगा | इस स्थानमें समुच्ीयमान विशे. 
षको अनुप्रयोगा4 साम्गन्यके साथ अमेदान्वय होगा । पक्षर्स 


| सक्‍तून्यित्रति | धानाः खादांत । अन्न भुङ्क्ते। दाधिकमास्वदते । 
इति व्याख्यातम्‌ । अवस्कन्दनलवनादिरूपा | 


इसमे “पुरीमवस्कन्द छनीहि नन्दन मुष्राण रत्नानि हराम- 
राङ्चन; ॥ बिग॒ह्य चक्रे नमुचिद्विषा बली य इत्थमस्वास्थ्यमह- 
दिवं दिवः ॥१ ||? यह व्याख्यात हुआ | इस स्थलमै अव- 
स्कन्दन छवनादिख्पा भूतानद्यतन परोक्षा एककतृक अस्वास्थ्य 
क्रिया ऐसा अर्थ होगा । इस स्थलमें पुनःपुनश्रस्कन्द इत्यादि 
अथक जा व्याख्या करी है, वह भ्रममूलक ह | कारण कि 
।ढत।य सूत्रम ।क्र्यासमभिद्दारकी अनुर्वाच नहीं आती हैं 
टोडन्तका द्वित्वरूप आपात्ते भी हो जायगी | पुरोमवस्कन्द 
इत्यादि पद मध्यम पुरुषका एकवचन हैं ऐसी जो कि 
न्याख्या करी हें बह भी भ्रममूळक दै | क्योंकि .इस स्थळमै 
| पुरुष वचन संज्ञा नहीं होगी ऐसा उक्त हुआ है ॥ 


१. 


ति श्रीमुरादाबादवास्तव्यामश्रकुर्णात क 1'डतज्बाला- 
प्रसादमिश्रकृती सिद्धान्तकौ पुदीरीकायाँ संजीवि 
न्याख्याया ।तङन्तकाण्डम्‌ | 


ङन्तं समात्तम्‌ ॥ 


» 


॥ श्रीः ॥ 


अथ कृदन्तकृत्यप्रक्रिया । 


क 


२८२९ धातोः । ३।१। ९३ ॥ 

आ तृतीयसमाप्तेरयिकारोऽयम्‌ ॥ तत्रोपपद 
सप्तमीस्थम्‌ । ३ । १। ९२ ॥ कृदतिंडः हे | 
१।९३॥ - 

२८२९-ततीयाध्यायकी समाप्तिपर्य्यन्त “धातोः” इस 
पदका अधिकार जानना चाहिये । “'तत्रोपपदं सप्तमीस्थमू 
७८१११ इस सूत्रसे उपपद संज्ञा होगी । ( २७४) तिङ्‌- 
भिन्न जो प्रत्यय उसकी कृत्संज्ञा हो ॥ 


२८३० वाऽसरूपोऽस्रियाम ।३।१।९४॥ 
परिभाषेयम्‌ । अस्मिन्धा्धिकारेऽसरूपोऽप- 
बाद्प्रत्यय उत्सस्य बाधको वा स्यात्‌ छूयाध" 
कारोक्तं विना ॥ 
२८३०-यह पारिभाषिक सूत्र है । यह धात्वधिकारसें 
असमानरूप अपवाद प्रत्यय ज्रीलिङ्गाधिकारोक्त प्रत्ययौको 
छोडकर अन्य उत्सर्ग शात्रका विकल्प करके बाधक होगा ॥ 
२८३१ कृत्याः । ३।3 । ९९ ॥ 


अधिकारोऽयं ण्डुलः प्राक्‌ ॥ 

२८३१--यहांसे लेकर “ ष्डुछ्तृचौी २८९५ ” 
सूत्रके पूर्वतक “' कृत्याः ” इस पदका अधिकार । 
जानना चाहिये ॥ 


२८३२ कतेरि कृत्‌ । ३।४। ६७ ॥ | 


कृत्मत्ययः कतार स्यादिति प्रापे ॥ 
२८३२-कर्तामँ धातुके उत्तर कृत्‌ प्रत्यय हो, इस सूत्नसे 
सब कृत्संशक प्रत्ययोंकी कर्तामें प्राप्ति होनेपर-॥ 


२८३३ तयोरेव कृत्यक्तखलथीः । 


३।४।७०॥ 


एते भावकर्मणोरेव स्युः ॥ 
२८३३--घाठुके उत्तर कृत्य, क्त आर खळ प्रत्यय 'भांब 


क्सेमं ही हों ॥ 


२८३४ तव्यत्तव्यानीयरः । ३1१1 ५६॥ 

घातोरते प्रत्ययाः स्युः। तकाररेफी स्वराथां। 
इधितव्यम्‌ एधनीयं त्वया । भावे औतसर्गिक” 
भकधचनं छीवत्व॑ च । सेतव्यश्वयनीयो वा 
धर्मेस्वया ॥ वसेस्तव्यत्कतीरे णिञ्च ॥ + ॥ 
वसतीत्ति आनन बण भा 
चचेछिमा माषाः पक्तव्या! । भिदेलिमाः सरलाः 
भेत्तव्याः । कॅमोणे अत्यय; ॥ वृत्तिकारस्तु कमं- 


कतरि चायमि 
६९ 


यत इत्याह । तद्वाध्यविरुद्धस्‌ ॥ | 


२८३४-धातुके उत्तर कर्ममें और भावमें तव्यत्‌, तव्य 
और अनीयर्‌ प्रत्यय हों, तकार और रकारकी इंत्संज्ञा स्वरार्थ 
है । यथा, एधितव्यम्‌, एघनीयं त्ववा । मावभें स्वाभा- 
विक एकवचन और नपुंसकलिङ्ग होगा । चेतऱ्यश्रयनोयो 
वा धर्भस्त्वया | कि 

वस धातुके उत्तर कतीमै तव्यत्‌ ` प्रत्यय हो । वह ` 
प्रत्यय णित्‌ हो । वसाति इस विग्रहर्भे वास्तव्यः ऐसा 
पद सिद्ध हुआ । 

धातुके उत्तर केलिमर प्रत्यय हो | पचेलिमा माधाई पक्त- 
व्याः । मिदेलिमाः सरला भेत्तव्याः | यहां कर्ममें प्रत्यय हुआ 
“कर्मकर्तारे चायमिष्यते’? यह्‌ प्रत्यय कर्मकर्तामें इष्ट है ऐसा 
वृत्तिकारने कहहि । यह भाष्यविरुद्ध है ॥ 


२८३५० कृत्यचः । ८ । ४। २९ ॥ 
उपसगेस्थान्निमित्तात्परस्याच उत्तरस्य कृतः 
स्थस्य नस्य णत्वं स्यात्‌ । प्रयाणीयस्‌ । अचः 
किस्‌ । प्रमम्नः ॥ निर्विण्णस्योपसंख्यानम्‌ ॥#। | 
अचः परत्वाभावादप्रापे वचनम्‌ परस्य णत्वसू । 
पूर्वस्य छत्वम्‌ । निर्विण्णः ॥ 
२८३५-उपसगीस्थ निमित्तके और अच्‌ प्रत्याहारके उत्तर 
जो कृत्मत्ययस्थ णकार उसको णत्व हो । म्रयाणीयमू, अचः 
इस पदको सूत्रम क्‍यों किया १ प्रममः इस पद्सें भी 
णत्व हो जायगा | 
निर्विण्ण पदके नकारको णत्व हो । अचूके परे न होनेसे 
णत्वकी अप्राप्ति होनेपर णत्वार्थ इस वार्तिकका आरम्भ हे | इस 
बातिकस पर नकारको णत्व और पूर्ब नकारके स्थानमै घुत्व 
अथात्‌ णकारं होगा । निर्विण्णः ॥ 


२८३६ णेर्विभाषा । ८ । 8 । ३० ॥ 

उपसर्गस्थान्निमित्तात्परस्य ण्यन्ताद्विहितो बः 
कृत्तत्स्थस्य नस्य णो वा स्यात्‌ । प्रयापणीयम्‌- 
प्रयापनीयम्‌ । विहितविशेषणं किम्‌।यका व्यव 
धाने यथा स्यात्‌ । प्रयाप्यमाणं पर्य । णत्वे दुर 
उपसगेत्व नेत्यक्तम्‌ । ढुयोनम्‌ । दुर्यापनस्‌ ॥ 

२८३ ६-उपसगस्थ निमित्तके उत्तर ण्यन्तसे विहित जो कृत 
तत्स्थ नकारको विकल्प करके णर हो,प्रयापणीयमू, प्रयापनीयमू| 
विहित विशेषणका क्या फल है, सध्यमें यकअवधान होनेपर 
भी णत्ब होगा। एतद्य विहित विशेषण है-प्रयाप्यंमाण॑ पश्य 
णत्वॉविधिमें दुर उपसर्गकों उपसगत्व नहीं होगा यह पूर्वे कह 
दियाहे | दुर्यानम | ढुर्यापनम्‌ ॥ 


२८३७ हलश्वेजपचात्‌। ८। ४। ३१॥ 
हलादेरिक्षपपात्कृत्तरपाच; परस्य णो बा ` 


७३ 


(५४६) 


सिद्धान्तकोमुदी- 


[ इदन्ते- 


स्यात्‌ । प्रकोपणीयम्‌-प्रकोपनीयम्‌ । हलः 
किम्‌ । प्रोहणीयम्‌ । इजुपधाक्तिम्‌।प्रवपणीयम्‌॥ 

२८३७-उपसर्गस्थ निमित्तके उत्तर हलादि इजुपध धातुके 
और अचूके उत्तर जो इत्‌ न उसको विकल्प करके 
णत्व हो । प्रकोपणीयर, प्रकोपर्नायम्‌ । इलादि कहनेसे 
प्रोहणीयम्‌ | इस स्थलमै नित्य णत्व हुआ । इजुपैध कह- 
नेसे प्रवपणीयमू इस स्थळें भी नित्य णत्व होगा ॥ 


२८३८ इजादेः सनुमः । ८ । ४।३२॥ 
सऱुमश्चेद्गवति तहि इजाद्ेहेलन्ताद्विहितो यः 


- कृतततस्यस्येव। भङ्खणीयम्‌ । इजादेः किम्‌। मगि 


सर्पणे । प्रमङ्गनीयम्‌ । नुमूग्रहणमनुस्वारोपल- 
क्षणम्‌ । अट्कुप्वाडिति सूत्रेप्येवम्‌ । तेनेह न । 
श्रेन्वनग । इह तु स्यादेव । प्रोम्भणम्‌ ॥ 

२८३८-सनुम्‌ घातुके उत्तर जो कृत्स्थ नकारको णत्व 
हो तो इजादि इळन्त घातुस विहित जो कृत्‌ तत्स्थ ही 
नकारको णत्व हो । यथा, म्रेंखणीयम । जहां इजादि न 
होगा वहाँ णत्य न हो | मगि घातुका सर्पण अर्थ समझना | 
प्रमजनायम्‌ | नुमू शब्दका ग्रहण अनुसारके उपलक्षणार्थ है | 
“ अटकुप्वाड १९७ ?? इस सूत्रमै भी नुमूइण अनुस्वारके 
उपलक्षणार्थ है, इस कारण प्रेन्वनम्‌ इस स्थानमै णत्व नहीं 
डुआ और प्रोम्मणम्‌ इस स्थानमै णत्व हुआहै ॥ 

| 


२८३९वा निसनिक्षनिन्दाम्‌।८।४।३३॥ | 
एषां नस्य णौ वा स्यात्‌ कृति परे । प्रणिसि- 
तव्यम्‌-प्रनिस्तितव्यम्‌ ॥ 
२८३९-इत्‌ प्रत्यय परे रहते उपसर्गस्थ निमित्तके परे 


निस, निक्ष और निन्द घातुके नकारको विकल्प करके णत्व 
हो, जैसे-प्रणिसितव्यम्‌ , प्रनिखितन्यम्‌ || 


२८४० न भाभूपूकमिगमिप्यायीवे- 
पाम्‌ । ८। ४ । ३७ ॥ 

एभ्यः कृन्नस्य णो न । श्रभानीयम्‌ । प्रभ 
वनीयम्‌ ॥ पूर एवेह ग्रहणमिष्यते ॥ + ॥ 
पूडस्तु प्रपवणीयः सोम; ॥ ण्यन्तभादीनामुप- 
संख्यानम्‌ ॥ # ॥ मभापनीयम्‌ । कृशाजः 
झस्य यो वेत्युक्त अत्वप्रकरणोपार तद्वोध्यम्‌ । 
यत्वस्यासिद्धतवेन शकारव्यवधानात्र णत्वम्‌ । 
प्रख्यानीयम्‌ ॥ 

२८४०-उपसर्गस्थ निमित्तके उत्तर्‌ मा, भू, पू, कमि 
गमि, प्यायी, और वेप्‌ घातुके उत्तर कत्‌ परत्ययस्थ नकारको 
गख न हो | प्रभानीयंमू | प्रभवनीयम | पूज धातुका ही इस 


स्थानम अह्ण होगा | पुड्‌ धातुके उत्तर नकारको णत्व होगा | 

यि; साम; | 
यथा "चीन अभि घातुओंके उत्तर नकारकी णत्वन ह । 
तझ. असि ट क नवाल 
त्यानसें विकल्प करके हे काण्डमै क्गाजूके शकारके 


कार हो बह्‌ पूर्व कह आये हैं । यह 


विधि णत्व प्रकरणके आगे समझना चाहिये । यत्वकी असिद्धि 


होनेसे शकार व्यवधान होगा, अत एव णत्व नेहीं होगा । 
यथां प्रख्यानीय॑म्‌ ॥ 


२८४१कृत्यल्युटो बहुलम्‌ ।३।३।११३॥ 
२ ‘© © ककल 
खात्यनेन स्नानीयं चूणम्‌ । दीयतेःस्म 
दानीयो विप्रः ॥ ४ 
२८४१-कृत्यसंश्क ,प्रत्यय और ल्युट्‌ प्रत्यय जिस अर्थमे 
उक्त हुणदें तद्धिन्न अर्थमें भी बे हाँ | यथा, ल्लात्यनेन इस 
विग्रहमें स्मानीयर्म चूर्णम्‌ । दीयतेऽस्मै दानीयो विप्रः ॥ 
२८४२ अचो यत्‌ । ३।१।९७॥ 
अजन्ताद्वातोर्यत्स्यात्‌ । चेयम्‌ । जेयम्‌ । 
अजग्रहणं शक्यमकर्तुम्‌ । योगविभागोऽप्येवम्‌। 
तव्यदादिष्वेव यतोपि सुपठत्वात्‌ ॥ 
२८४२-अजन्त धातुके उत्तर यतू प्रत्यय हो । यथा, 
चेयम्‌ (चिञ्‌+-यत्‌) जेयम्‌ । इस सूत्रमें अचका ग्रहण न करना 
चाहिये, कारण कि तिसका कोई प्रयोजन नहीं है और योग- 
विभागका भी कोई प्रयोजन नहीं है।- अत एब ०५ तव्य- 


्तव्यार्नायरः १” इस सूत्रमें ही यत्‌ प्रत्ययका भी पाठ 
करना उचित था | 


२८४३ इंद्यति । ६। ४ । ६५ ॥ 

यति परे आत ईत्स्यात्‌ । गुणः। देयम्‌ । 
ग्हेयम्‌ ॥ तकिशसि चतियतिजनिभ्यो यद्वा-` 
च्यः ॥ » ॥ तक्यम्‌ । शस्यम । चत्यम्‌ । 
यत्यम्‌ । जन्यम्‌ । जनेयंद्विधिः स्वरार्थः, 
ण्यतापि रूपसिद्धेः। न च वृद्धिप्रसड्ठः, जनि- 
वध्योश्चेति निषेधात्‌ ॥ हनो वा यदधश्व वक्त- 
व्यः ॥ 5 ॥ वध्यः । पक्षे वक्ष्यमाणो ण्यत्‌ । 
घात्यः ॥ { 

१८४३ -यतू प्रत्यय परे रहते आकारके स्थानमै इकार 
हो । पश्चात्‌ धातुको गुण हो । यथा, देयम्‌ | ग्लेयम | 

“ तकिर्शासचतिर्यातजनिभ्यो यद्वाच्यः?? इस वार्तिकसे 
तक्‌, शस, चत्‌, यत्‌ और जन्‌ धातुके उत्तर यतू प्रत्यय 
हो | यथा, तक्यम्‌ | शस्यम्‌ | चत्यम्‌ । यत्यम्‌ | जन्यम्‌ | 
जन धातुके उत्तर थत्‌ पत्ययका विधान स्रा है, क्योंकि 
"यत्‌ मत्ययके द्वारा भी जन्यम्‌ पदकी सिद्धि होसकती है, 
फिर जो पुनर्वार यत्‌ विधि है वह केबल स्वरार्थ है | यदि 
कहिये ण्यत्‌ विधिम ब्रद्धि होजायगी ऐसा कहना उचित 
नहीं हे | क्योंकि “जनिवध्योश्र (२५१२): इस सूत्रसे 
वृद्धिका निषेध होताहे # | 

इन्‌ धातुके उत्तर थत्‌ प्रत्यय और वघादेश बिकल्य 
करके हो | वथा, वध्यः । पक्षमें वक्ष्यमाण ण्यतू प्रत्यय होगा 
यथा, घात्यः || 


२८४४ पोरदुपधात्‌ । ३। १ । ९८ ॥ 
पबर्गान्ताददुफ्याचत्स्यात. । ज्यतोऽपवाद्‌ः । 


छृत्यंप्रक्रियी ] 


शप्यम्‌ । लभ्यम्‌ । नानुबन्धकृतमसारूप्यम्‌ । 
अतो न ण्यत्‌। तव्यदादयस्तु स्युरेव ॥ 

२८४४-पवर्यान्त अकारोपध घातुके उत्तर यत्‌ प्रय 
हो, यह यत्‌ ण्यतूका अपवाद है । इाप्यमू । लभ्यम्‌ । 
अनुबन्धक्कत असारूप्य नहीं होताहै इससे “वा सरूपोऽस्निः 
याम्‌?” इस सूत्रसे विकल्प करके बाधसे प्यतू प्रत्यय न हुआ 
तब्यदादिक प्रत्यय तो असरूप होनेसे होतेह ॥ 


२८४५ आङो यि। ७ । १। ६ ॥ ' 


आङः परस्य लभेनुम्‌ स्याद्यादौ प्रत्यये 
विवक्षिते । नुमि कृतेऽदपधत्वाभावात्‌ ण्यदेव । 
आलम्भ्यो गौः ॥ 

२८४५-आइङ्के परे जो लभ घात तिसको तुमका आ. 
गम हो । यकारादि प्रत्ययकी विवक्षामें नुम्‌ करनेपर अदु- 
पधत्वके अभावके कारण ण्यत्‌ होगा | यथा, आलम्भ्यो गौः॥ 


२८४६ उपात्प्रशसायाम्‌ । ७।१।६६॥ 
उपलम्भ्यः साधुः । स्तुतौ किम्‌ । उपलब्धुं 
शक्य उपलन्य$ ॥ 
२८४६-प्रशंसा अथे होनेपर और यकारादि प्रत्ययकी 
बिवक्षा रहते उपपूर्वक लभ धातुको नुमुका आगम हो, यथा, 
उपलम्भ्यः साधुः । जिस स्थानमें. प्रशंसा न होगी उस स्थानमें 
उपलब्धुं शक्यः इस विग्रहे उपलभ्यः पद्‌ होगा ॥ 


२८४७ शक्गिसहोश्च। २ । 1 । ९९ ॥ 


शक्यम्‌ । सह्यम्‌ ॥ 
२८४७-शक धातु और सह घातुके उत्तर थत्‌ प्रत्यय 


हो | यथा, शक्यम्‌ | सहाम ॥ 
२८४८ गदमदचरयमश्चानुपसगे । 


३।१।१००॥ 
गद्यम्‌। मद्यम।चर्यम।चरेराडि चागुरौ ॥%॥ 
आचयों देशः । गन्तव्य इष्यर्थः । अगुरौ किम्‌। 
आचायों गुरुः । यमेनियमार्थम्‌ । सोपसर्गान्मा 
भूदिति । प्रयाम्यम्‌ । निपूवोत्स्यादेव । तेन 
तत्र न भर्वोद्विनियम्यमिति वार्तिकप्रयोगात्‌ । 
पतेनानियम्यस्य नायुक्तिः । त्वया नियम्या 
ननु दिव्यचक्षुषेत्यादि व्याख्यातम्‌ । नियमे 
साधुरिति वा ॥ १ 
२८४८--३पसश पूर्वमे न रहते गढ, 
यभू घातुके उत्तर यत्‌ प्रत्यय हो | यथा, 


~ 
मद, चर आर 


ग्म । मद्यम्‌ । | 


भाषादीकासहिता । 


I 1... न्न 


र्व्यम्‌ । 
गुरुमिन अर्थ होनेपर आडूपूर्वक चर धातुक ऊत्तर हक | 
प्रत्यय हो: । आतया देशः । गन्तव्य, इत्यः । तास 


स्थानमै गुरु अर्थ होगा, उस स्थान आचाय. शुरु: । 
“ध्ारदुपधात्‌'” इस सूत्रस यत्‌ सिद्ध होनेपर भी जो इस 
त्म यम. धातुका ग्रहण कियाहै, वह उपसर्गके परे जो यमू 
धाठु तिसके उत्तर यत. प्रत्यय नहीं होगा, इसे नियमसे प्रया- 


( ५४७ ) 


म्यम्‌, यहां यत्‌ प्रत्यय न हुआ । निपूवैक यम्‌ घातुके उत्तर 
तो यत्‌ प्रत्यय होवेद्दीगा | क्योंकि “ तेन तत्र न भवेद्विनियः « 
म्यमू ?? इस वार्तिकमें निपूर्वक यम घातुके उत्तर यतू प्रत्यय 
दृष्ट है इससे अनियम्यस्य नायुक्ति; इसमे और “त्रया नियम्या 
ननुदिव्यचक्षुषा? इत्यादि स्थलमै नियम्य यहां यत्म॒त्ययात्त निपू- 
वक यमू धातुका प्रयोग सिद्ध हुआ अथवा “नियमे साइ 
इस विग्नहमें “तत्र साधुः'? इस सूत्रसे यत्‌ प्रत्यय होनेपर्‌ 
भी उक्त स्थलॉमें नियम्य इस पदकी सिद्धि जाननी चाहिये || 
९ 
२८४९ अवद्यपण्यवर्या गह्मेपणि- 
तव्यानिरोधेषु । ३। १। १०१३॥ 
वदैनञि उपपदे वदः सुपीति यत॒क्यपोः 
्रापतयोर्यदेव सोपि गर्हायामेवेत्युभयाथे निपा- 
तनम्‌ । अग्र्यं पापम्‌ । गह्यें किम्‌ । अनुद्यं 
गरुनाम । तद्धि न गर्हं वचनानहे च ॥ 
आत्मनाम गुरोनाम नामातिकृपणस्य च । 
श्रयस्कामो न गृहीयाञअयष्ठापत्यकलत्र॑योः। 
इति स्मृतेः । पण्या गोः । व्यवहेव्यत्यर्थः। 
पाण्यमन्यत्‌ । स्तुस्यहमि यर्थः । अनिरोधो- 
्रतिबन्धस्त स्मिन्तिषये इङो यतर । तेन बर्या 
कन्या । वृत्यान्या ॥ 
२८४९-गह्मं पणितव्य और अनिरोध भर्थमें क्रमसे अः 
वद्य पण्य, वर्य्य यह यत्‌ प्रत्ययान्त पद निपातनसे सिद्ध ह्र । 
नज उपपद दोनेपर वद धातुके उत्तर “वद्‌; सुपि क्यप्‌ च 
२८५४१? इस सूत्रसे यत्‌ और क्यपूकी प्राप्ति होनेपए यत्‌ ही 
होगा । यह यत्‌ गर्छ अथैमें ही होगा । इन दोनों नियमके 
निमित्त यह निपातन है । अवद्यम्‌ पापम्‌ जिस स्थानसें ग्ह्य 
अश नहीं होगा उस स्थानमें अनुदये गुरुनाम यहां यत्‌ प्रत्यय 
न हुआ । गुदका नाम गर्दित नहीं हे । किन्तु “आत्मनाम 
गुरोनीस नामातिकृपणत्य च ॥ भ्रयस्कामो न गृहोीयाज्व्येष्ठा” 
पत्यकलत्रयोः !? इस स्मतिके अनुसार तिनका नाम उच्चारण 
नहीं करते । पण्या गौः अर्थात्‌ व्यवहर्तव्या । इससे अतिरिक्त 
स्थलमें पाण्यम्‌ अर्थात्‌ स्तुत्य इस _ स्थानमै ण्यत्‌ हुआ । 
अनिरोध शब्दसे अप्रतिबेध अर्थात्‌ अनियम लिया जाताहे 
इस अर्थमें दङ्‌ धाठुकें उत्तर यत्‌ प्रत्यय होगा । यथा, शतेन 
वर्य्या कन्या । अन्य अर्थमें दृत्या इस प्रकार होगा ॥ 
२८५१ वहा करणम्‌ । ३। १ । १ ०२॥ 
वहन्स्यनेनेति वहं शकटस्‌ । करणं किम्‌ । 
वाह्यम्‌ । वोढव्यम्‌ ॥ 
२८५०-करण कारकका अर्थ, दोनेपर ले यह यते, 
प्रत्ययान्त पद्‌ निपातनसे सिद्ध ही । वरहन्त्यनेनेति वह्मम्‌ । 


शकटम्‌, यहां यत्‌ प्रत्यय हुआ “करणं इस पदको सूत्रमें 
क्यों किया, वोढव्यम्‌ इस. खाने यद नहीं हुआ प्यत्‌ 


हुआहे ॥ मित 
२८५१ अर्थःस्वामिवैश्ययोः ।३।१।१०३। 
क्र गतो अस्मात्‌ । ण्यतो पाद, । अखे 


जल च वा । अनयोः किम्‌ । आयो 


` . ब्राह्मणः । प्राप्तव्य इत्यर्थः ॥ 


२८५१-स्वामी और वैश्य अर्थ होनेपर अर्य्य यह यत्‌ 
अत्ययान्त पद निपातनसे सिद्ध हो | ऋ धातु गतिमें दै इस 
धातुके उत्तर यत्‌ प्रत्यय हुआ | बह यत्‌ प्रत्यय ण्यत्‌ प्रत्यय 
का अपवाद है | अर्यः स्वामी वेदयो वा. निस स्थानमें स्वामी 
और वैद्य अर्थ नहीं होगा उस स्थानमै आय्यों ब्राह्मणः 
प्राप्तव्यः इत्यथ; । इस स्थानमें ण्बत्‌ प्रत्यय हुआ ॥ 


२८५२ उपसर्या काल्या प्रजने । 
३।१।१०४॥ - 


गर्भग्रहणे प्राप्तकाला चेदित्यर्थः । उपसर्या | 


गौः । गर्भाधानार्थ वृषभेणोपगन्तु . योग्येस्यर्थः। 
प्रजने काल्येति किम्‌ । उपसायौ काशी । प्राप्त 
व्येत्यथ्‌ः ॥ 

२८५२-गर्भग्रणमें प्राप्तकाला न्रीपशुब्यक्ति विवक्षित 
दोनेपर उपसर्या यह यत्‌ प्रत्ययान्त पद निपातनस सिद्ध हो, 
छु धाढुके उत्तर निपातनसे यतू प्रत्यय हुआ । डपसर्व्या गौ; 
गर्भीधानार्थ ब्ृषमेणोपगन्तुं योग्या इत्यर्थः | प्रजने काल्या 
इसको सूत्रमें क्यों किया ? उपसर्य्या काशी| प्राप्तव्या इत्यर्थः| 
( काशी जाने, योग्य है ) || 


Qs 

२८५३ अजय संगतम्‌ । ३। १।१०५॥ 
नजपूर्वाजीर्यतेः कर्तारि यत्संगतं चेद्विशेष्यम। 

न जीर्यतीत्यजर्यम्‌ । तन संगतमायेण रामा- 
जयै कुरु डुतमिति भट्टिः । मृगैरजर्यं जरसोप- 
दिष्ठमदेहवन्धाय पुनर्वेबन्धेत्य तु संगतमिति 
विशेष्यमध्याहायम । संगत किम । अजरिता 
कम्बल; । भावे तु संगतकलृकेपि ण्यदेव । 
अजाये सँगतेन ॥ 
२८५२-यदि सङ्गत यह विश्वेष्य हो तो यहां यतू नहीं 
ईशा प्यत्‌ प्रत्यय हुआाहे । इस स्थळ्ये अजर्यम्‌ यहृ यत्‌ 
सत्ययान्त पद निपातनंस सिद्ध हो नन्‌ पूर्वक ज्ञ धातुके उत्तर 
कर्तामे अत्‌ प्रत्यय निपातनसे हुआ | न जीर्य्यति | इस विग्र- 
हन अजव्यम्‌ पद सिद्ध हुआ | जहां संगतं यह विशेष्य नहीं 
iF यथा- तिन सङ्गतमारयेण रामाजर्य्य कुरु द्रुतम्‌ !? इस 
भट्टिके प्रयोगमें और '।मुगैरजय्ये जरसोपरिष्मदेहबंधाय पुन- 
बध” | इत स्थलमै सङ्गत यह विशेष्य पदका अध्याहार करना 
चाहिये | जिस स्थानमें सङ्गत विशेष्य नहीं होगा उस स्थानमें 
अजरिता कम्बल; यहां यत्‌ न हुआ तृच्‌ हुआई । तंगतकत- 
कामे पयत्‌ प्रत्यय होगा | अजाय्य संगतन || ५ 


` (८०४ वदः सुपि क्यप्‌ च।३।१॥१०६॥ 


उत्तरसूजादिह भाव इत्यपकृष्यते । वदेर्भावे 
न्यव अतृपसमें सुप्युपपदे । त्रझोयम्‌ 


कर्मणि श्रत्ययावित्येके । उपसगें त॒ण्यद्व । 
अनुवाद्यम्‌। अपवाद्यम्‌ ॥ 

२८५४-उत्तर सूत्रसे भाव इस पदकी अनुबत्ति होगी । 
अनुपसर्ग सुप्‌ अर्थात्‌ सुबन्त पद उपपद होनेपर वद्‌ धातुके 
उत्तर भावमें क्यप्‌ प्रत्यय हो | चकार निर्देशके कारण यप 
प्रत्यय भी दो । ब्रह्मोद्यम्‌, ब्रह्मवद्यम्‌ । ब्रह्म वेदः । तस्य ब्रद- 
नित्यर्थः । कोई २ कहते दें इस स्थानमें कर्म्ममें थह दोनों 
प्रत्यय हैं । उपसर्ग उपपद दोनेपर ण्यत्‌ दी होगा अर्थात्‌ यत्‌ 
नहीं होगा । अनुवाद्यम्‌। अपवाद्यम्‌ ॥ 
२.८५९ भुवो भावे। ३ । १। १०७॥ 

क्यप्स्यात्‌ । ब्रह्मणो भाषो ब्रह्मश्भयम्‌। 
सुपीत्येव । भव्यम्‌। अनुपसर्ग इत्येव। प्रभव्यम्‌॥ 

२८५५-भाबमें भू धातुके उत्तर क्यप प्रत्यय हो । ब्रह्मणो 
भावो ब्रह्मभूयम्‌ | इस स्थानमें यदि सुबन्त पद उपपद हो तो 
ही क्यप्‌ होगा । भव्यम्‌ यहां क्यप्‌ न हुआ । उपसर्गभिन्न ही 
पद उपपद रहते क्यप्‌ होगा | प्रभव्यम्‌ इस स्थानमें क्यप्‌ नहीं 
हुआ ॥ 
२८५६ हनस्त च । ३। १ । १०८ ॥ 

अनुपसगें सुप्युपपदे हन्तेर्भाव क्यप्स्यात्तका- 
रश्चान्तादेशः । ब्रह्मणो हननं ब्रह्महत्या । सरीरं 
लोकात्‌ ॥ 

२८५ ६-अनुपसर्ग सुप्‌ अर्थात्‌ सुबन्त उपपद होनेपर इन्‌ 
धातके उत्तर भावमें क्यपू प्रत्यय हो और तकार अन्तादेश हो 
त्रहाणो इननमू ब्रह्महत्या इस स्थल्मे लौकिक प्रयोगके कारण 
स्लीत्व हुआ ॥ १ 


२८५७ एतिस्तुशास्वृहजुषः क्यप्‌ । 
३।१।१०९॥ 
एभ्यः क्यष्स्यात्‌ ॥ 
२८५७-इण्‌ धातु और खु धातुशास घातु ब्र घातु द घातु 
और जुष धातु इन सम्पूर्ण धातुओंके उत्तर क्यपू प्रत्यय हो| 


२८५८ ह्वस्वस्य पिति कृति तुक्‌ । 
६।१।७१॥ 
इत्यः । स्तुत्यः । शास इदङ्हलोः । शिष्यः। 
वृ इति वृञो ग्रहणं न वृङः । वृत्यः ।: वृङस्तु 
वार्या ऋत्विजः । आहृत्यः । ज्ञष्यः । पनः 
क्यबृक्तिः परस्यापि ण्यतो बाधनार्था । अवश्य- . 
स्तुत्यः ॥ शंसिदुहिगुहिभ्यो वेति काशिका ॥ 
शस्यम्‌ । शंस्यम । दुह्यम्‌ । दोह्यम्‌ । गुह्यम । 
गोह्यम्‌ । प्रशस्यस्य श्रः ।ईडवन्द्वृशं सढुहाँ ण्यत | 
इति सूत्रद्वयवलाच्छंसेः सिद्वम्‌ । पा 
ठं मृग्यम्‌ ॥ आङ्रपूर्वादञ्जे; संज्ञायाः 
मलं मृग्यम्‌ ॥ आङइ्पवादञञे a 


जे वेदः तस्य बदनमित्यर्थः । । ख्यानम्‌ ॥ # ॥ अंजू व्यक्तिलक्षणा । 
¢ | य 


कृस्यप्रक्रिया ] 


भाषाटीकासहिता । 


>... १#३६ ५,०२७ 
» 
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बाहुळकात करणे क्यप । अनिदितामिति 
नलोपः । आज्यम्‌ ॥ - 
२८५८-पित्संशक कृत्‌ प्रत्यय परे रहते हस्वको तुकूका 
आगम हो । इत्यः । स्तुत्यः । “शास इदङ्हलोः २४८६१ 
इस सूजसे शास्‌ धाठुकी उपधाको इच्च हुआ | शिष्य: | छू 
पडसे बझ धाठुका दी ग्रहण होगा, वृङ्‌ धातुका नहीं अहण 
होगा । बृत्यः | वङ्‌ धातुका तो वार्या ऋत्विजः ऐसा होगा । 
आहत्यः । जप्यः । अनुवृत्ति द्वारा ही क्यप्‌ की प्राप्ति होजाती 
फिर क्यपूका ग्रहण सूत्रमें क्यों किया पुनः क्यबुक्तिसे पर भी 
जो ““ओराव०?? यह सूत्र है उसको बाध करके इस सूत्रसे 
अवश्य उपपद रहते भी क्यप्‌ ही दोगा | यथा,अवश्यस्त॒त्यः | 
दासि, डुहि, गुहि इन सम्पूर्ण धातुओके उत्तर क्यप हो विकल्प 
करके ऐसा काशिकामें कहा है। शस्यम्‌, ास्यमू । दुह्यम्‌, 
दोह्यम्‌ । गुह्यम्‌, गोह्यम्‌ । “प्रशस्यस्य श्रः २००९ ? “ड 
वन्दबृशंसदुहां ण्यतः २७०२१इन सूत्रोंमें क्यप्‌ और ण्यत्‌ दृष्ट 
दै, इससे शास्‌ धातुके उत्तर प्यत्‌ और क्यप्‌ होगा।किन्तु अपर 
दोनों धातुओंके उत्तर जो ध्यत्‌ और झ्यपका विधान ब्रि 
बह अमूलक है | 
आइ पूर्वादिति० इस बास्तिकसे आइ्पूर्वक अंजू धातके 
अत्र स्तौ आर्य दोनेपर यप्‌ हो । अंजू धात व्याक और 
म्रक्षणादे अर्थमें हे “कत्यल्युटो बहुळमू २? ता से 
णमें क्यप्‌ हुआ । “अनिदिताम Ph कजी 
_ ° ४१५”इस सून्नसे नकारका 
कोष हुआ, आज्यम्‌ ॥ ॥ 
२८५९ कढुपधाच्चाक्कपिचतेः । 
३।१। ११० ॥ 


उत्‌। वृत्यम्‌ । वधर । इध्यम्‌। क्ल॒पिचत्योस्त 
कहप्यम्‌ । चत्यंमू । तपरकरणं किम्‌ । त्‌ । 
कत्थम्‌ । अनित्यण्यन्ताशचरादय इति णिज- 

भाषे ण्यत्‌। णिजन्तात्त यदेव ॥ 
२८५९-क्ळूप्‌ और चृत्‌ घातुसे भिन्न ऋषक॑ारोपध घातके 
उत्तर क्यप्‌ प्रत्यय हो। वृत्‌ र्यम्‌ | रथ-इध्यम्‌ । क्ळूप और 
जुत्‌ धातुके उत्तर प्यत होगा | केल्यम्‌ । चर्यम्‌ | ऋत्‌ इसमें 
भा क्यों किया,कृत्‌ कौर्त्यस । इस स्थळें भी क्यप हो 
इस लिये कियाहै । चुरादि धातु नित्य ण्यन्त नहीं हैं, 


इस कारण णिच्चके अभाव पश्चमे ण्यत्‌ 
ज्‌ यत्र होगा । णिजन्त 
उत्तर यत्‌ ही होगा । र 


२८६० ई चखनः। ३। १।१११॥ 
चात्‌ क्यप्‌ । आहण। । खेयम्‌ । 

हस्वः सुपठई॥ ` WR 
२८६०--खन्‌ 

इकार'“आहुग;?7 


न कियाहे 


धातुके उत्तर क्यप्‌ हो और नकारके स्थानमें 


इस सूज़से गुण होग 
ह 1 । यथा, खेयम्‌ 
इ च ” ऐसा हस्व पाठ करना उचितदै॥ | : 


२८६१ भृञोऽसंज्ञायाम्‌ । ३ 1१1११२॥ 


भृत्याः कर्मकराः । भर्तव्या इत्यः । किया 
शब्दोऽयं न तु संज्ञा ॥ समश्च बहुलम्‌ ॥ # ॥ 


संभृत्या; । संभार्याः । असंज्ञायामेव विकर्पार्थःः 
मिदं वातिकम्‌ । असंज्ञायां किम्‌ । भार्या नाम 
क्षत्रियाः । अथ कथं भार्या वध्ररिति । इह हि 
संज्ञायां समजेति क्यपा भाष्यम्‌ । संज्ञापर्युदा- 


सस्तु पुंसि चरितार्थः । सत्यम्‌ । विभत्तेंभे इति ` 


दीर्षान्तात्‌ कयादेवां ण्यत्‌ । क्यप्तु भरतेरेव । 
तदनुबन्धकम्रहणे इति परिभाषया ॥ 

२८६१-संज्ञाभिन्न अर्थ होनेपर भ धातुके उत्तर क्यप्‌ हो | 
भृत्याः कर्मकराः भर्तव्याः इत्यर्थः | यह क्रियावाचक शब्द है 
संज्ञाबांचक नहीं | 

समश्च बहुलम्‌ इस वात्तिकसे संपूर्वक मर धातुके उत्तर 
विकल्प करके क्यप्‌ हो । संभत्या;, संभार्य्याः | संज्ञामिन्न ही 
अर्थम विकल्पार्थ यह वार्तिक है । जिस स्थानमें संज्ञा होगी 
उस स्थानमें भार्या नाम क्षत्रियाः ऐसी संज्ञा होनेपर यहां ण्यत्‌ 
हुआ । तो““भार्या वधू:!” ऐसा प्रयोग किस प्रकार हुआ १ इस 
स्थलमै “संज्ञायां समज०३२७६' इस सून्नसे क्यप्‌ होनेके योग्य 
हे तो जो संज्ञाविधयमें निषेध किया है वह पुंलिगमें चरितायै है। 


सत्य है । जहोत्यादि जो भ धातु तिसके उत्तर और क्र्यादिग- 


णीय भू धातुके उत्तर प्यत्‌ होनेसे भार्या शब्द वधूवाचक सिद्ध 
होगा .। क्यप्‌ प्रत्यय तो म्वादिगणयाठेत भू धातुके ही उत्तर 
“तद्चुबन्धकग्रहणे नातदनुबन्धकस्म' इस परिभाषाबल्से होगा ॥ 


२८६२ मृजेर्विभाषा । ३।१।११३॥ 
मृजेः क्यब्वा स्यात्पक्षे ण्यत्‌ । मृज्यः ॥ 
२८६२-मज्‌ धातुके उत्तर बिकल्प करके क्यप्‌ हो । पक्ष 

में ण्यत्‌ हो । मज्य; ॥ 

२८६३ चजोःकुघिण्यतोः । ७ ३।५२॥ 
चस्य जस्य च कुल स्यात्‌ घिति ण्यति च 

प्रत्यये परे निष्ठायामनिट इति वक्तव्यम्‌ ॥%॥ 

तेनेह न । गर्ज्यम्‌ । मजेबृद्धि! । माग्यो; ॥ 
२८६३-धित्‌ प्रत्यय और प्यत्‌ प्रत्यय परे रहते चकार 
और जकारको कुत्व हो । 

'' निष्ठायामनिट इति वक्तब्यम्‌?? अर्थात्‌ निष्ठा प्रत्ययके परे 
अनिट्‌ धातुका जो चकार और जकार उसके स्थानमें कुत्व 
हो ऐसा कहना चाहिये # इस कारण इस स्थानमै नहीं 
हुआ, यथा-गज्येम्‌ । मज्‌ धातुको दद होकर मार्यं; | यह 
सिद्ध हुआ ॥ 


२८६४ न्यङ्कादीनां च) ७।३।५३॥ 
कुर्वं स्यात्‌ । न्यङ्कुः । नावश्चेरित्यप्रत्ययः ॥ 
२८६४-त्यङ्क्कादि धातुओंको कुत्व हो । न्यंकुः । ““नाव- 

शचः” इस सूत्रसे उ प्रत्यय हुआ ॥ 

२८६५ राजसुयसूर्यमृषोद्यरूच्यकु- 

प्यूकृपच्याव्यथ्याः । ३ । )। ११४॥ 
एते सप्त क्यबन्ता निपात्यन्ते । राज्ञा सोत- 

व्योपभिषषद्वारा निष्पाद्यितव्यः । यद्वा । छता- 


SANE क्लि ७72८ 2005 0000 ६५ 28४ 
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सिद्धान्तकौसुदी- 


[ इदन्ते= 


प ™ VR 


त्मकः सोमो राजा सं सूयते कण्डयते'त्रेत्यधि- 
करणे क्यप निपातनाहीर्षः। राजसूयः राजसूयम्‌ 


अधचाद्‌ः । सरत्याकाशे सूर्यः । कर्तरि क्यप । 


निपातनाइुर्वम्‌ । यद्वा छ्‌ मरणे तुदादिः । सुव- 
ति कर्मणि लोकं भरयाते क्यपो रुट । मृषोप- 
पदाददेः कर्मणि नित्ये क्यप । म्रषोद्यम्‌ । 
विरेष्यनिप्नोऽयम्‌ । उच्छायसौन्दर्यणुणा मृषो- 
थाः। रोचते रुच्यः । रुपेरादेः कुत्वं च संज्ञा- 
याम्‌ । सुवणेरजतभिन्नं धनं कुप्यम्‌ । गोप्यम- 
नयत्‌ । कृष्ट स्वयमेव पच्यन्ते कृष्टपच्याः कर्म- 
क्तरि । श्वे तु कर्मणि कृष्ठपाक्या: । न व्यथः 
तेऽव्यथ्यः ॥ 
२८६५-राजषूय, सूर्य, मृषोद्य, रुच्य, कुष्य, कृष्टपच्य 
और अव्यथ्य यह सात क्यप्पत्ययान्त पद निपातनसे सिद्ध 
हों । राज्ञा सोतव्योऽमितत्रदवारा निष्पादयितब्यः । अथवा 
लतात्मक; सोमो राजा वह सूयते कण्डयतेऽत्र इस विग्रहमें 
अधिकरणे क्यप्‌ और निपातनके कारण दीधे होकर राजसृयः, 
जप पद हुआ, यह अर्धचादिगण पठित है । सरति 
आकाशे इस विग्रहमें सूर्यः 
और निपातनसे उत्व हुआहै | उसके रपर होनेपर “हिच ? 
इस सून्नसे दीर्घ होगा यद्वा पू थाठु प्रेरणार्थे है, यह तुदादि 
गणीय है । “युवति कम्मोणे छोकं प्रेरयति ?? इस विग्रहमें 
क्यपके रुडागम करनेपर स्यः यह पद सिद्ध हुआ । मधोपपद्‌ 
वद्‌ धातुके उत्तर कर्म्ममें नित्य क्यप्‌ हो । म॒धोद्यम्‌। 
यह पद अर्यात्‌ विरोष्यानुयायी ह्वै । 
सपोयाः?? रोचते इस विग्रहमें स्च्यः| 

शुप्‌ घातुके आदि वर्ण अर्थात्‌ गकारके स्थानमें 
इत्य हो । सुबर्ण और रजतसे भिन्न धनको कुप्य कहतेहें । 
अन्यत्र गोप्यम्‌ ऐसा रूप होगा | “८ कृष्टे स्वयमेत्र पच्यन्ते १7 
इस विग्रहमे कृष्टपच्याः | यह कर्मकर्ताम होगा । केवल 
कर्म्ममै कृष्टपाक्याः ऐसा होगा । “नव्यथते?? इस विग्रहमै 
अन्यथ्य; पढ्‌ सिद्ध हुआ || १ 


२८६६ भिद्योद्टयौ नदे । ३।१।११५॥ 

भिदेरुज्झेश्व क्यष्‌ । उज्झेथेत्वं च । भिनत्ति 
कूलं भिद्यः। उज्झत्युदकमढ्यः । नदे किम्‌ । 
भेत्ता । उज्झिता ॥ 

२८६६-नद अर्थ होनेपर भिद्य और 
निपातनसे सिद्ध हों | भिद्‌ धातुप्ते और 
हो और उज्झ धातुको धकार अन्तादेश हो 
इस विग्रहमें भिद्य; । उज्झ्त्युदकमुद्य; | जिस स्थानमै नद्‌ 
नहीं होगा, उस स्थानमें भेत्ता । उञ्झिता | ऐसा पढ्‌ 


सिद्ध होगा ॥ 


२८६७ पुष्यसिध्यो नक्षत्रे।₹।१।१९ ६॥ 


9 केय्रिपात्यते । पुष्यन्त्यस्मित्नर्था; 
४२1 सिब्यन्त्यस्मिन्सिध्य; ॥ 


उद्धय यह दो पद 
उज्झ धातुसे क्र्यप 

६ खट १ 
। 'भिनत्ति कूलम? 


| पक्षे भवः पक्ष्यः 
| आयगुद्य; । तत्पक्षाश्रित इत्यर्थः ॥ 


२८६७-नक्षत्र अर्थ होनेपर पुष्यः और सिध्यः यह दो पद 
निपातनसे सिद्ध हों | अधिकरणमें क्यपू प्रत्यय निपातनसे सिद्ध 
हो । पुष्यन्त्यस्मिन्नर्था: पुष्यः । कि ॥ 
२८६८विएर्‍यविनीयजित्या मुजक- 
ढकहलिपु। ३ । १ | ११७॥ 
पूङ्नीख्िभ्य; क्यप्‌ । विपूयो म्रञञः। ज 
दिकरणाय शोधयितव्य इत्यर्थः । विनीयः 
कल्कः ।  पिष्ट औषधिविशोष इत्यर्थः ” । 
पापमिति वा । जित्यो हलिः बलेन ऋष्टव्य 
इत्यर्थः । कृष्ठसमीकरणार्थं स्थूळकाष्ठम्‌ । 
अन्यञ्च विपव्यम्‌ । विनेयम्‌ । जेयम्‌ ॥ & 
२८६८-मुज्ञ, कल्क, इल यह सम्पूर्ण अर्थ होनेपर कमठे 
विपूय, विनीय, जित्य यह सम्पूर्ण पद निपातनसे सिद्ध ह । 
अर्थात्‌ पूङ्‌ धातु णीज धातु और जि धातु इन संपूर्ण धातुओंके 
उत्तर निपातनसे क्यप्‌ प्रत्यय हो । विपूयो मुझ । रज्ज्वा- 
दिकरणाय शोधयितव्यः इत्यर्थः | विनीयः कल्कः पिष्ट औषधि- 
विशेषः इत्यर्थः । पापम्‌ इति वा । जित्यो हलिः, अर्थात्‌ बल- 


पूर्वक क्रष्व्य | जोती हुई भूमिको समान करनेके „निमित्त 


ज 
~ Nn जत २ बड ७७. 
। स॒ धातुके उत्तर कर्तामें क्यपू | स्थूळ काष्ठ विशेषको जित्य कहतह । जिस खानमै 


यज्ञादि अर्थ नहीं होगा, उघ स्थलमें, बिपब्यम्‌ । बिनेयम्‌ । 
भरेयम्‌ | इस प्रकारसे होगा || 


२८६९ प्रत्यपिभ्यां ग्रहेः। ३।१। ११८॥ 
छन्दसीति वक्तव्यम्‌ ॥ # ॥ प्रतिगृह्यम्‌ । 
अपिगृह्यम्‌ । लोके त॒ प्रतिग्राह्यम्‌ अपिग्राह्यम्‌ ॥ 
२८६९--अतिपूर्वक और अपिपूर्वक ग्रह धातुके उत्तर 
क्यप्‌ प्रत्यय हो | 
बह“ छन्दसीति वक्तव्यम्‌ १7 अर्थात्‌ वदभ प्रतिपूर्वक 
और अपिपूर्वक ग्रह धातुके उत्तर क्यप्‌ प्रत्यय हो # यथा, 
प्रतिग॒ह्ममू । अपिगह्मम्‌ । लौकिक प्रयोगमें प्रतिग्राह्मम । 
आपिग्राह्मम । यह पद होंगे || 
a द्‌ 
२८७० पदास्वैरिबाह्यापक्ष्येषु च। 
३। 11 ११९ ॥ 


अवग॒ह्मम्‌ । प्रगृह्यं पदम्‌।अस्वैरी परतन्त्रः । 
गहाका; शकाः । पञ्जरादिबन्धनेन परतन्त्रीकृता 
इत्यर्थः । बाह्यायां ग्रामगद्या सेना । ग्रामबहि- 
भूतित्पर्थ: ।. ख्रीलिंगनिदेश्ञालुननपुंसकयोर । 
। दिगादित्वात्‌ । आर्थैगहयते 
२८७०-पद, अस्वैरि, बाह्य और पक्ष्य अर्थमै धातुके उत्तर 
यप प्रत्यय हो । अवदम्‌ | प्रयम्‌ पदमू । अस्वैरी पदसे 
परतंत्र अर्थ समझना।गुह्मका; शुकाः पञ्ञरादिबंधनेन परतंज्रीकृता 
हत्यर्थ;|बाह्या यथा, आमगहया सेना ग्रामबह्दिभता इत्यर्थः । स्री- ' 
लिङ्गनिर्देशक कारण पुलिङ्ग और नपुंसकलिंग नहीं होगा | पक्ष 
अब; पक्ष्य; | दिवाद्विगण पठिंतत्वके कारणा यत्‌ प्रत्यय हुआ । 


कृत्यप्रक्रिया ] 


““आर्येयह्यते इस विग्रहमें आय्यगह्यः तत्पक्षाश्रितः इत्यर्थः || 


२८७१ विभाषा कृवृषोः 1३1१1 3२०॥ 

„ क्यष्स्यात्‌ । कृत्यम्‌ । वृष्यम्‌ । पक्षे ॥ 
२८७१-क और ब्व धातुके उत्तर विकल्प करके क्यप्‌ 

हो । कृत्यम्‌ । दृष्यम | पक्षमें केसा होगा, परसूत्रमे दिखावेंगे || 


२८७२ क्रहलोण्यत्‌ । ३।१। १२४ ॥ 

ऋवर्णान्ताद्वलन्ताच धातोर्ण्यत्स्यात्‌ । 
कार्यम्‌ । वर्ष्यम्‌ ॥ 

२८७२-ऋवर्णान्त धातु और इलन्त धातुके उत्तर ण्यत्‌ 
प्रत्यय हो | यथा, कार्यस्‌ । वर्ष्यम्‌ । 
२८७३ युग्यं च पत्रे । ३। १ ।१२१॥ 

पत्रं वाहनम्‌ । युग्यो गौ! । अन्न क्यप कुत्वं 
च निपात्यते ॥ 

२८७३-पत्र अर्थात्‌ वाइन अर्थ होनेपर युग्य यह पद 
निपातनसे सिद्ध हो । यथा, युग्यो गौ; । इस स्थलमें क्यपू 
और कुल्व निपातनसे करतेहें ॥ 

२८७४ अमावस्यदन्यतरस्याम्‌ । 

३।१।१२२॥ 

अमोपपदाद्वसेरधिकरणे ण्यत्‌ । बद्धौ सत्यां 
पाक्षिको हस्वश्च निपात्यते । अमा सह वसतो- 
ऽस्यां चन्दार्काषमावास्या-अमावस्या । ऋहलो- 
ण्यत्‌ । चजोरिति कुत्वम्‌ । पाक्यस्‌ ॥ पाणौ 
सृजेण्यद्वाच्यः ॥ » ॥ ऋदुपथलक्षणस्य क्यः 
पोऽपवाद्‌ः । पाणिभ्यां सज्यतै पाणिसग्या 
रज्जुः ॥ समवपूर्वीच ॥ *॥ समवसग्यौं ॥ 

२८७४-अमा शब्द उपपद होनेपर वस्‌ धातुक उत्तर 
अधिकरणे ण्यतू प्रत्यय हो । वृद्धि होनेपर पाक्षिक हस्त 
निपातनसे हुआ । अमा सह वसतेऽस्यां चन्द्राको अमावास्या, 
अमावस्या, “ ऋहोर््यत्‌ २८७२ ” इस सून्नसे ण्यत्‌ प्रत्यय 
हुआ “चजोः २८६३ ” इस सूत्रसे कुत्व होगा । पाक्यम्‌ | 

पाणि शब्द उपपद होनेपर खज्‌ घातुके उत्तर ण्यत्‌ शर्म 
हो, ऋकारोपध लक्षण क्यपुका अपवाद यह वात्तिक ६ । 
पाणिभ्यां सज्यते पाणिसर्ग्या रज्जुः ॐ | 

समूपूर्वक और अवपूर्वक सुज धातुके उत्तर क्यप्‌ प्रत्यय 
हो । समबसम्यां ॥ 


२८७५ न क्वादेः । ७ । ३। ५९ ॥ 
कांदेधीतोः कुत्वं न। ग्यम्‌ । वार्तिककारस्त 
चजोरिति सूने निष्ठायामनिट इति पूरयित्वा 
न कांदेरित्यादि प्रत्याचख्यौ 1 बेह ६० 
: | न कुत्वं निष्ठा 
तिन तु कादित्वैऽपि 
कुं स्यादेव । सूत्रमत 8 यद्यापि विपरीत प्राप्त 


तथापि यथोत्तरं मनीनां प्रामाण्यम्‌ ॥ 


भाषाटीकासहिता । 


(५९५१) 


२८७५-कवर्गादि धातु भोके चकार और जकारक स्थानमें 
कुत्व न हो । गर्ज्यम्‌ | वार्तिककारने चजो;ः २८६३ ?? 
इस सूत्रमै “'निष्ठायामनिठः” इसको मिलाकर पूर्ण करके 
“न छादेः ( २८०५ ) 7 इत्यादिको प्रत्याख्यान किया है । 
| उससे यह हुआ कि, आजि, तजि आदि धातठुओंके निष्ठा 
प्रत्ययके इट्के साथ वर्त्तमानत्वके कारण कुत्व नहीं होगा | 
और ग्छुञ्ज, ग्छञ्च्र आदि धातुओंके कवर्गादित्व होनेपर भी 
कुत्ब होवेद्दीगा । सूत्रकारके मतमै यद्यपि इस प्रकार विपरीत 
प्राप्त होताहे तथापि उत्तरोत्तर मुनियोका प्रामाण्य स्वीकार 
करना चाहिये इससे यह हुआ कि, वार्सिककारके मतानुरोध 
निष्ठा प्रत्यय परें रहते अनिट्‌ धाठुको कुत्व करना चाहिये | 
यह फलितार्थ है ॥ 


२८७६ अजिब्रज्योश्च । ७। ३।६०॥ 
न कुखम्‌ । समाज; । परित्राजः ॥ 
२८७६-अज्‌ धातु ओर व्रज्‌ धातुको कुत्व नहीं होगा । 

समाजः । परित्राज; | 


२८७७ मुज्ञन्युब्जौ पाण्युपता- 


पयोः । ७। ३ । ६१ ॥ 

एतयोरेतौ निपात्यो । श्चञ्यतेनेनेति भज: 
पाणिः । हळश्चेति घञ्‌ । न्युब्जन्स्यस्मिन्निति 
न्युब्जः । उपतापो रोगः । पाण्युपतापयोः 
| किम्‌ । भोगः सम्जद्गः ॥ £ 

२८७७-पाणि और उपताप अर्थ दोनेपर क्रमस सुज 
और न्युब्न यह दो पद निपातनसे सिद्ध हों । अर्थात्‌ घञ्‌ 
परे रहते भुज धातुको कुत्व और गुणका अभाव और घञ्‌ 
परे रहते निपूर्वक उब्ज घातुको कुत्वाभाव और दकारके 
स्थानमै बकार आदेश निपातनसे हो । भुज्यतेऽनेनेति भुजः 
पाणिः । “ हश्च ३३०० ? इस सूत्रे धञ्‌ प्रत्यय हो । 
न्युब्जन्त्यस्मिन्नाति न्युब्जः | उपताप शब्दसे रोग समझना । जिस 
स्थानमै पाणि और उपताप नहीं होगा उस स्थानें भोगः | 
समुद्र! । ऐसा पद सिद्ध होगा ॥ > 


२८७८ प्रयाजात॒याजो यज्ञाङ्गे । 


७।३।६२॥. 

एतौ निपातौ यज्ञाङ्गे । पञ्च प्रयाज्ञाः । 
्रयोत्याजाः । यज्ञाङ्गे किस्‌ । प्रयागः । 
अंनृयाग! ॥ 

२८७८-यजञका अङ्ग होनेपर प्रयाजः और अड॒याजः 
| बह दोपद निपातनसे सिद्ध हों । पञ्च प्रयाजाः । अयोडतुया- 
| जा; । जिस स्थान्तमें यज्ञकां अङ्ग नहीं होगा उस स्थानमै 
| प्रयागः । अनुयागैँ; । यह दो पद सिद्ध होंगे ॥ 


। २८७९ बञ्चेगतो । हा ३। ६३ ॥ 
कुत्वं न । बञ्च्यम्‌ । गतो किस्‌ । बडूक्यं 
काष्ठम्‌ । कुटिलीकृतमित्यरथः ॥ के 


. (९५२) 


सिद्वान्तकौमुदी- 


[ इदन्ते- 


09 २८७९-गति अर्थ होनेपर वञ्च धातुको कुत्व न हो । 


वञ्च्यम्‌ । जिस स्थानमें गति अर्थ नहीं होगा उस स्थानमें 
वङ्क्यम्‌ | काठम्‌ । कुटिळीकृतमित्यर्थः ॥ 
२८८० ओक उचः के ।७।३।६४॥ 
उचेर्गुणकुत्वे निपात्येते क परे । ओकः शकु- 
न्तवृषली । इणुपधलक्षण; कः। घञा सिद्धे 
अन्तोदात्तार्थेमिदम्‌ ॥ 
२८८०-ककार परे रहते उच धातुको गुण और कुत्व 
निपातनसे हों । ओकः शङुन्तब्गभलौ ।  इगुपध० ? 


इस सूत्रसे क होगा । धज प्रत्ययसे सिद्ध होनेपर सी यह सूत्र 
अन्तोदात्तार्थ है ॥ 


२८८१ ण्य आवश्यके । ७।३। ६५॥ 
कुत्वं न । अवश्यपाच्यम्‌ ॥ 
_ २८८१-आवश्यक अर्थमें जो ण्य प्रत्यय वह परे रहते 
कुत्व न हो । अवद्यपाच्यम्‌ ॥ 


२८८२यजयाचरुचप्रवचचेश्व। 91३1६६ 
ण्ये कुत्वं न । याज्यम्‌ । याच्यम्‌ । रोच्यम्‌। 


त्याज्यम्‌ । त्यजिपज्योश्चेति काशिका ॥ तत्र 
पूजेग्रहणं चिन्त्यं भाष्यानुक्तत्वात्‌ । ण्य्रकरणे 
त्यजेरुपैसंख्यानमिति हि माष्यम्‌ ॥ 

२८८२-यज, याच, रुच, प्रपूर्वक वच, ऋचू इन सम्पूर्ण 
थातुओंके उत्तर ण्यत्‌ प्रत्यय रहते कुत्व न हो । याज्यम्‌ । 
याच्यम्‌ । रोच्यम्‌ । प्रवाच्यम्‌ | ग्रंथाविशेष 
यह धातु ऋचदुपध है ते भी इस सूजसे ण्य 
कुत्वनिष्रेध विधानके कारण ण्यत्‌ ही दोगा । 

“ त्यजेश्र ” अर्थात्‌ त्यज घाठुके उत्तर भी 
रहते कुत्व न हो-त्माज्यम्‌ | त्यज और पूज घातुके 
प्रत्यय रहते कुत्व न हो, ऐसा काशिकाकारने कहा है | उस 
स्थानमै पूज धातुका अहण श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि भाष्यमें बह 


उक्त नहीं है । प्यत्रकरणमें / त्यजैरुपसंख्यानमू ?? ऐसा 
माष्यकारने कहाहै | 


। कच अर्च्यम्‌ | 
प्रत्यय पेरे रहते 


ण्यतू प्रत्यय 


उत्तर ण्यत्‌ 


__ अवाच्यं ग्रन्थविशेषः । ऋच्‌ अच्यैम्‌ । ऋढुपधः | 
` स्वेप्यत एव ज्ञापकात्‌ ण्थतू ॥ त्यजश्च ॥ # ॥ | 


२८८३ वचोऽशःदसंज्ञायाम्‌।७/३।६७॥ | 


वाच्यम्‌ । शब्दार्यायां ठु वाक्यम्‌ ॥ 
२८८२-१्त्‌ त्यय परे रहते अशन्दसंच्च होनेपर ' बच 
धातुको कुत्व न हो, ्‌ 
हो | यथा; वाक्यम्‌ | 
२८८४प्रयोज्य नियोज्यो 
७) ३।६८॥ 
ज छ शक्य; योज्यो नियो क्ष्यौं 
नियो्या भत्यः ॥ 
२८८४- क्य अर्थ होनेंपर प्रबोन्य और निवोष्य बह को 


शक्यार्थ | 


पद निपातनसे सिद्ध हों ।प्रयोक्तु शाक्यः इस विग्रहमें प्रयोज्यः | 
नियोक्तु शम्यः नियोज्यः भृत्यः । 


२८८५ भोज्यं भक्ष्ये । ७। ३। ६९॥ 
भोग्यमन्यत्‌ । ण्यसकरणे लपिद्भिभ्यां 
चेति वक्तव्यम्‌ ॥ # ॥ लाप्यम्‌ । दभिधांतुः 
ष्वपठितोपि वातिकबलार्स्वीकार्यः । दाभ्यः ॥ 
२८८५-भक््य अर्थ होनेपर भोज्यं यह पद निपातनसे सिद्ध 
हो । अस्यार्थ होनेपर भोग्यम्‌ ऐसा होगा । _ 

“४ ण्यत्मकरणे लपिदमिभ्याञ्चेति बक्तव्यम्‌ ?? अर्थात्‌ लप्‌ 
और दभ्‌ धातुके उत्तर ण्यत्‌ प्रत्यय हो # लाप्यम्‌ । दाभिः । 
यह घाठुके मध्यमे अपाठित होनेपर भी वात्तिकके बलसे 
स्वीकार करनेके योग्य है । दाभ्यः ॥ 


२८८६ ओरावश्यके । ३। १।१२५॥ 
- उवर्णान्ताद्वातोण्येत्स्यादवञ्यंभावे यात्य । 
लाव्यम्‌ । पाव्यम्‌ ॥ 
२८८६-अवश्यम्माव अर्थ प्रतीयमान होनेपर उबर्णान्त 
धातुके उत्तर ण्यत्‌ प्रत्यय हो । लाव्यम्‌ | पाव्यम्‌ | छ+प्यत्‌- 
छाव्यस्‌ पू+ण्यत्‌=पाव्यम्‌ ॥ 


२८८७ आसुयुवपिरिपिलपित्रपिच- 
मश्च । ३ । १। १९६ ॥ 
षुञ्‌ आसाव्यम्‌-। यु मिश्रणे । याव्यम्‌ । 
वाप्यम्‌। राष्यम्‌। लाप्यम्‌ । त्राष्यम्‌। चाम्यम्‌॥ ` 
२८८७-आङ्पूर्वक पु घातु यु धातु वप्‌ घात रपु धाठ 
छप्‌ धाठ तरप्‌ धातु चम धातु इन सम्पूर्ण धातुओके उत्तर 
ण्यत्‌ प्रत्यय हो । घुञ्‌ आसाव्यम्‌ | यु धातु सिश्रणार्थमै है । 
गन्यम्‌ । वाप्यम्‌ । ढाप्यम्‌ | त्राष्यमू | चाप्यम्‌ ॥ 


२८८८ आनाय्योऽनित्ये ।३।१।१२७॥ 

आङ्पूांच्नयतेण्यंदायादेशश्च निपात्यते । 
दक्षिणाम्निविशेष एवेदम्‌ । सहि गाहँपत्यादानी- 
यते नित्यश्च सततममज्वलनात्‌ । आनेयोऽन्यः 
घटादिः । वैश्यकुछादेरानीतो दक्षिणामिश्र ॥ 

२८८८-अनित्य होनेपर आनाय्य यह पढ्‌ निपातनसे 
सिद्ध हो । अर्थात्‌ आड्पूर्वक नी धातुके उत्तर ण्यत्‌ और 
आय आदेश निपातने हों | दक्षिणाग्नि विशेष, ही अर्थमे 


| अदद निपातन समझना चाहिये, वह दक्षिणासि माहीपत्यसे 


। आनीत होताह ओर निरन्तर प्रबरकित न होनेके कारण अनित्म 
वाच्यम | अशब्द संज्ञा न होनेपर्‌ कुत्व | 


है । अन्य अर्थ होनेपर अर्थात्‌ गाईपत्यसे आनीत न होनेपर 
वैश्यकुलसे आनीत होनेपर और घटादि अर्थ होनेपर आनेयः 


| ऐसा होगा ॥ 


| २८८९ प्रणाय्योऽसंमतौ । ३।१।१२८॥ 


| 


संमतिः भीतिविषयीभवनं कमैव्यापारः । 
तथा भगेष्वादरोपि संमतिः । प्रणाय्यश्चोरः || 
प्रीत्यनह इत्यर्थः ।.ग्रणाव्योऽन्तेवासी । विरक्त 
इत्यर्थः । प्रणेयोऽन्यः ॥ 


विकि हि र ..) 
पि 


कत्यप्रक्रिया ] 


२८८९-असम्मति अर्थ होनेपर प्रणाय्यः यह पद निपा- 
तनसे सिद्ध हो । लोककी प्रीतिका विषय हो ऐसा जो 
कर्म्म व्यापार उसका नाम संमति है । इसी प्रकार भोगविष- 
यमें जो आदर उसका भी नाम सम्मति है । प्रणाय्यश्रीरः 
प्रीत्यनई इत्यर्थः । प्रणाय्योऽन्तेवासी विरक्त इत्यर्थः । इससे 
अन्य अर्थ होनेपर प्रणेयः ऐसा होगा || 


२८९० पाय्यसान्नाय्यनिकाय्यर्षाः 


य्या मानहविनिवाससामिषेनीषु । हे | 
१ । १९९ ॥ 

मीयतेऽनेन पाय्यं मानम्‌ । ण्यत्‌ धात्वादेः 
प्व च। । आतो युगिति य्रक। सम्यङ्‌ नीयते हों 
माथमामिं प्रतीति सान्नाय्यं हविविशेष॥ण्यदाया- 
देशः समो दीर्धश्व निपास्यते। निचीयतेऽस्मिन्धा- 
न्यादिकं निकाथ्यो निवासः । अधिकरणे ण्यत्‌। 
आय्‌ घास्बादेः कुत्वं च निपात्यते । धीयतेऽनया 
समिदिति धाय्या ऋक ॥ 

२८९०-मान, इवि, निवास, सामिधेनी “इन सम्पूर्ण 
अथोँमें कमसे पीय्य, सान्नाय्य, निकाय्य, धाव्य यह सम्पूर्ण पद 
निपातने सिद्ध हों । मीयते अगेन इस विग्नहमें पाय्यं मा ) 
इस स्थानमै सी धातुसे ण्यत्‌ और धातुके आदि वर्णको पत्व 
निपातनसे होगा ““मीनातिमिनोति०?' इस सूत्रसे आत 
दोनेपर “आतो युक्‌ ( २७६१ )'? इस सूत्रसे युक्‌ हुआ | 
सम्यङ्‌ नीयते होमार्थममिं प्रति इस विग्रहम सान्न हृविर्वि- 
शेष; | इस स्थानमे ण्यत्‌ आय्‌ आदेश, समूको दीर्घ निपात- 
नत्त जानना । निचीयतेडस्मिन, धान्यादिकम्‌ इस विगम 
निकाय्यो निवासः | इस स्थानमै अधिकरणमें ण्यत्‌, आयू 
धातुके आदिको कुत्व निपातनसे समझना चाहिये । धीयते 
इनया समित्‌ इस विग्रहमें धाय्या ऋक्‌ ॥ 


२८९१ क्रतौ कुण्डपाय्यसंचाय्यौ । 
३।१।१३०॥. 


कुण्डेन पीयलेऽस्मिन्स्षोमः कुण्डपाय्यः ऋतु)। 
संचीयतेऽसौ संचाय्यः ॥ - 

२८९ १-क्रतु अर्थ होनेपर कुंडपाट्य और सञ्चाय्प यह 
दो पद निपातनसे सिद्ध हों । कुंडेत पीयतेऽस्मिस्‌ सोमः इस 
विग्रहे 'कुंडपाय्यः ऋतु!” सज्ञीयतेइसो “सञ्चाव्यः’ ॥ 


२८९२ अग्नो परिचाय्योपचाग्यस" 


त्याः । ३ । १ । १३१ ॥ 
अम्निधारणायें स्थलविशेषे एते साधवः | 


त्रतुर्पा ३ [बात्यम्‌ ॥ 
पारचेयम्‌ । उपचेयम्‌ । सवात्थन 
खल लील घारणार्थ खल होनेपर परिचाच्य, उप- 
सम्पूण पद निपातनसे सिङ हो | अस्य अर्थ 
। ऐसे होंगे ॥ 


| उपवेयम, । संवि 
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२८९३ चित्याग्निचित्ये च।३।१।१३२॥ 
चीयतेऽसौ चित्योमि । अमेश्चयनमम्निचिस्या। 
प्रेषातिसर्गप्राप्तकालेए कृत्याश्च ।३। ३ । १६३ । 
त्वया गन्तव्यम्‌ । गमनीयम्‌ । 
इह लोटा वाधा मा भूदिति पुनः कृप्यविविः। 
रुयधिकाराटूध्वं वासरूपविधिः क्चिन्रेति 
ज्ञापयति । तेन क्तल्यटतुमनखल्थेंष नेति सिद्धम्‌ 
अहे कृत्यतृचश्च । ३। ३। १६९ । स्तोतुमहेः 
स्तुस्यः स्तांतिकर्म । स्तोता स्तुतिकर्ता । लिङा 
बाधा माभ्भादिति कृत्यठ्चोविधिः ॥ 
२८५३-चित्य और अभिचित्य यदद दो पद निपातनसे 
सिद्ध हो । चीयतेऽसौ इस विग्नह्में-चित्यः आगे; । अमेश्र- 
यनम्‌ इस ` वि्रइभे-अम्निचित्या । “प्रैषातिस्गप्राप्तकालेषु 
कृत्याश्च ( २८१७ )” इस सृत्रत्ते कृत्य प्रत्यय हुआ । त्रया 
गन्तव्यम्‌ । गसनीयम्‌ । गम्यम्‌ । इस स्थानमै लोट्के द्वारा 
क्त्य प्रत्ययको बाधन हद । इस कारण दुबारा कृत्य प्रत्ययका 
विधान कियाहै स्री प्रत्ययाधिकारके परे वासरूप विधि कहाँ २ 


गम्यम्‌ । | 


20002: 34. . 


> 


न हो इसमें यह पुनः कझत्यविधान ज्ञापक है । उससे यह 


हुआ कि, क्त ल्युट्‌ तुमच और खल्थ प्रत्यय चिकीर्षित होने - 
पर वासरूप बिधि नहीं होगी । “अहे कृत्यतृचश्च (२८२२)” 
इस सूत्रस इत्य प्रत्यय और तृच प्रत्यय भी होगा | स्तोतुमईः 
इस विग्रहमे स्तुत्यः स्तुतिकर्म्म । स्तोता स्तुतिकर्ता ॥ लिङ्के 
द्वारा बाध न हो इस निमित्त इत्य और जज्ञ प्रत्ययका 
विधान है ॥ 


२८९४ भव्यगेयप्रवचनीयोपस्थानी- 


यजन्याएाव्यापात्या वा । हे ॥४॥६८ ॥ 

एते कृत्यान्ता कतेरि वा निपात्यन्ते । पक्षे 
तयोरेवेति सकमकात्कर्मणि । अकमंकात भावे 
ज्ञेयाः । भवतीति भव्यः । भव्यमनेन वा। 
गायतीति गेयः साम्नामयस्‌ । गेयं सामानेन 
वा इत्यादि । शकि लिङ्ग च । ३।३। १७२। 
चात्कुत्याः । वों शक्यो वोढव्यः । बहनीयों 
बाहः । लिङा बाधा मा भूदिति कृत्योक्तिः ॥ 


EN 


लाघवादनेनेव ज्ञापनसंभवे भेषादिसून्ने कृत्याश्च 


La = 0. ०९ ७ 
ति सुत्यजमस्‌ । अह कृत्यतृचाग्रहण च ॥ 
॥ इति कृत्सु कृत्यप्रकिया ॥ 

२८९४-भव्य, गेय, प्रवचनीय, उपस्थानीय) जन्य) आह, 
आपात्य यह सम्पूर्ण ऋृत्यप्रत्यवान्त पद कर्ता विकल्प करके 
निपातनसे सिद्ध हों । पक्षमें “तरेव” इस सेस सक्रम्संक 
धातुके उत्तर कम्ममे और झकर्म्मक धातुके उत्तर भावसें ही 
उक्त प्रत्यय होंगे | भवति इत विग्रहमें भव्यः । भव्यमनेन 
बा | गायति इस विग्रहम गेयः । साज्ञासयम्‌ | गेयं सामानेन 
वा इत्यादि | “शकि छि च ( २८३२ ) इस सूत्रसे 
चक्रारनिशके कारण इत्य प्रत्यय हो । वोढुं शकय; इस 


१ 


हर ॥ i |) 


॥ 
x ९ क 
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द्वारा कृत्यका बाध न हे इस कारण कृत्योक्ति है | लाघवके 
कारण इस चकारसे ही वासरूप विधिकी अप्रवृत्तिका ज्ञापक 
संभव होनेपर प्रैषादि सूत्रमें कृत्याश्च यह अंश त्याग करना 
उचित है । और “अहे कृत्यतृचश्र”? इस सूत्रमें "'कृत्यतृच;?? 
इस अंशका भी त्याग करना उचित दै | 

॥ इति कदन्तकृत्यप्रक्रिया ॥ 


अथ कृत््क्रिया । 


२८९५ ण्ुल्तुचौ। ३।१।१३३॥ 
वातारेतो स्तः । कतरि कृदिति कत्र्थे । 
युवोरनाकौ । कारकः । कती । वौठुमहों वोढा। 
कारका । कर्वी। गाडूकटेति ङि्वम्‌। कुटिता । 
अज्णिदिलुक्तेन कित्वम्‌ । कोटकः। विज इट्‌ । 
विजिता । हनस्तोऽचिण्णलोः। घातकः। आतो- 
यक । दायकः । नोदात्तोपदेशास्येति न वदेः 
शमकः । दमक; । अनिटस्ठु नियामकः 
जनिवध्योश्च । जनकः । वध हिंसायाम्‌ । 
, ' बंधक; । रधिजभोरचि । रन्धकः । जम्भकः । 
(09% नेट्यलिटि रधेः । रयिता-रद्वा । मसजिन- 
८ शोरिति नुम्‌ । मङ्क्ता । नेष्टा-नशिता । रभे 
रशाब्छटो; । रम्भकः । रब्धा । छमेश्च । 
छम्भक; । लब्धा । तीषसह | एषिता- एष्टा । 
साहेता-सोठा । दरिद्रातरालोपः । दरिदिता। 
ण्डुलि न। द्रिदायकः । कृत्यल्युट इस्येव सूच- 
मस्ठु । यत्र विहितास्ततोऽन्यत्रापि स्युरित्यथात! 
एव च बहुलग्रहणं योगविभागेन कन्मात्रस्या 
थेव्यभिचारार्थम्‌। पादाभ्यां ह्वियते पादहारकः 


अतुर्भ्य; । विवृत्सिता । 
| य॒ स्थानिवच्वान्न वद्धिः 
| नङलुगन्ताचु । पापाचकः ॥ 

बे /९५-भातुके उत्तर कर्तामें ण्डु और तृत प्रलय हो । 


झ्तूं 
होगा 


यङन्तात्‌ ण्बुळ। 


ण्वुळू। कमेः कतयात्मनेपद्‌विषयात्कृत 
इण्निषेधो बाच्यः॥ # ॥ प्रक्रन्ता । कतेरीति 
किम । प्रकमितव्यम्‌ । आत्मनिपदेति किम्‌। 
मेता। अनन्यभावो विषयज्ञब्द।। तेनातुप” 
सगांद्वेति विकल्पार्हस्य न निषेधः । क्रमिता। 
तदहमेव तद्विषयत्वम्‌ । तेन क्रन्तेत्यपीति 
केचित्‌। गमेरिडित्यत्र परस्मेपदग्रहणं तडानयो- 
रभाव छक्षयाति। सञ्जिगमिषिता । एवं न वृद्य- 


४2 न तकौ >> ५५७ कः प्रक्रिय 4 
(५५४) री सिद्धान्तकी सदी - [ कृदन्ते कृत्परक्रिया ] 
विग्रहमें वोढव्यः | वहनीयो। वाह्यः | इस स्थाने लिङ्के | स्वरको बृद्धि हुई आर स्वरार्थळकारकी इत्संज्ञा हुई “वु? 


शेष रहा । तृच्‌ प्रत्ययके चकारकी इत्संज्ञा हुई | “ तृ?? शेष 
रहा । “ युवोरनाको १२४७ ?? इस यूत्रसे बुके स्थानमै 
अक्‌ आदेश हुआ | यथा, कारकः । कर्ता | वोढुमईः इस विग्र- 
हमें वोढा | कारिका, कर्मी | “ गाङ्कुटादिभ्यो २४६११ 
इस सुत्रसे ङिच्व हुआ | कुटिता । “ आब्णित्‌ ” ईस 


| डक्तिके कारण डित्व नहीं होगा | कोटकः | “विज इट्‌ 


| २५३६ 


। पापचकः । | 


१7 इस सूत्रसे इडादि प्रत्यय डिद्वत्‌ हो । 
यथा, विजता । “्नस्तेऽचिण्णलोः२५७४११ इस सूत्रसे हन्‌ 
घातुके नकारको तकार आदेश हुआ । घातकः । 
आतो युकू २७६१ ? इस सूत्रसे युगागम 
हुआ । दायकः । “नोदात्तोपदेशस्य२७६३११ इस सूत्रसे वृद्धि 
नहीं होगी । शमकः | दमक; । अनिट्‌ धातुका नियामकः 
ऐसा रूप होगा | “जनिवध्योश्च २५१२? इस सूत्रसे उप- 
धाको बृद्धि नहीं होंगी । जनकः । वध धातु हिंसा अर्थमें है 
बधकः । “रधिजभोरचि २३०२१? इस सूत्रसे नुम्‌का आगम 


हुआ । रंघकः । जम्भकः । “नेट्यलिटि रधेः २५१६११ इस, 


सृत्रसे, “रधिजभोरचि सूत्रे माप्त चुस्‌कानेषघ हुआ। रघिता 
रद्धा । “,मस्जिनशोझीलि २५१७ ” इस सूत्रस नुम्‌ हुआ । 


| मङ्क्ता,नंधा,नगिता। “'रमेरशन्लि्ः२५८१ इससे नुम हुआ। 


रम्भकः | रब्धा । “लभेश्च २५८२? इस सूत्रसे लभ्‌ धातुको 
नुम हुआ | लम्मक; | लब्धा | “तीषसह ०२३४०इस सूत्रसे 
विकल्प करके इट हुआ | एषिता, एटा । साइता सोढा । 
दरिद्रा धातुके आकारका लोप हुआ । दरिद्रता । ण्डुळ 
प्रत्यव परे रहते आकारका लोप नहीं होगा । दरिद्रायकः । 
“'कत्यळ्टो बहुलम्‌ २८४११ इस सूत्रमें बहुल पद न देकर 
“कत्यछुट; २८४११? ऐसा ही सुत्र करते बहुल पदका अहण 
क्यों किया ! जिस स्थलमें कृत्य और ल्युट्‌ प्रत्यय विदित हैं 


उनसे भिन्न स्थलमै भी हो यह अर्थ “कृत्यल्युटः” इस * 


सूत्रका होगा तो बहुलग्रहण योगविभागके द्वारा झ्न्मात्र अर्थ 
के व्यभिचारके लिये जानना चाहिये । पादाभ्यां हियते पाद- 
दारकः | इस स्थलमै कम्ममें ण्डुळ प्रत्यय हुआहे । 

“ क्रमेकत्तर्स्यात्मनेपदविषयात्क्ृत इणुनिषेधो वाच्य}? 
अर्थात्‌ आत्मनेपद विषयीमूत क्रमधातुके उत्तर जो कृत्‌ उसके 
कर्तामे इट्‌ न हो  मरक्रन्ता | कतीरै यह पद सूत्रम 
क्यों किया ! प्रक्रमितव्यम्‌ | यहां मी निषेध होजायगा इसलिये 
उक्त पद कियाहै । आत्मनेपदविषयीभूतसे भिन्न स्थरूमें 
अर्थात्‌ परस्मेपदविघयी भूत स्थळमें इट्‌ दोगा । यथा, संक्र 
मिता । इस स्थानमें विषय शब्द अनन्यभाव रूप अर्थमें है | 
आत्मनेपदसे भिन्नका अविषय होकर भी तन्सात्रका विषय 
जानना चाहिये । उससे यह हुआ कि नित्थात्मनेपदी जो क्रम 
धात उसते परे जो कृत्‌ उसको इट न हो इस कारण “अनु 
पसर्गाद्वा २७१६१ इस सूत्रसे विकल्प करके आत्मनेपदके 
योग्य जो क्रम धातु उसके उत्तर कृतूको इट्का निषेध नहीं 


| होगा | क्रमिता । तेदाईत्व ही तद्विषयत्व जानना चाहिये । 


| इस कारण क्रन्ता ऐसा पद भीं कोई २ प्रयोग करते हें | 
(२८३२ )? इस सत्रसे कर्त्रथमँ ही कृत्‌ | 
। प्युछु प्रत्ययके णकारकी इत्संज्ञा हुई पूर्व | 


“मेरिट २४०१११ इस सत्रमें परस्मैपद अहृणसे आत्मनेपद्‌ 
और शान प्रत्ययका अभा दिखातेंदें 1 सखिगमिषिता । 
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छदन्ते छत्मक्रिया ] 


भाषाटीकासहिता । 


(५५५) 


इसी प्रकार “ न वृद्धयश्वतुर्भ्यः २३४८ !? इस सूत्रमें भी 
आत्मनेपद और शानचुका अभाव दिखाया है | विवृत्सिता । 
यडन्तके उत्तर ण्वुछ प्रत्यय होनेपर अछोपके स्थानिवत्वके 
कारण वृद्धि नहीं होगी । पापचकः । यङ्ल्गन्तके उत्तर ण्बुल 
करनेपर पापाचक; ऐसा पद होगा ॥ 


२८९६ नंदिग्रहिपचादिभ्यो ल्युणि- 


न्यृचः। ३। १ । १३४ ॥ 


नन्द्यादेल्युग्रह्यादौर्णिनिः पचादेरच्‌ स्यात्‌ । 
नन्दयतीति नन्दनः । जनमदयतीति जनार्दनः 
मधु सद्यतीति मछसूदनः । विशेषेण भोषय- 
तीति विभीषणः । लवण; । नन्द्यादिगिणे नि- 
पातनाण्णत्वम्‌। ग्राही । स्थायी । मन्त्री । 
विशयी । वृद्ध्यभावो निपातनात्‌ । विषयी । 
इह पत्वमपि । परिभावी । परिभवी । पाक्षिको 
वृद्ध्यभावो निपात्यते । पचादिराकृतिगणः । 
शिवशमरिष्टस्य करे । कर्मणि घटोठच्‌ इतति सू- 
चयोः करोतेर्षटेश्चाचप्रयोगात्‌ । अचप्रत्यये परे 
यङ्छुग्विधानाच । केपांचित्पाठस्स्वनुबन्धास- 
सनाथः । केषांचित्पश्चार्थः । केषांचिद्वाधक- 
बाधनार्थः । पचतीति पचः । नदट्‌ । चोरट्‌ । 
देवट्‌ । इत्यादयष्टितः। नदी । चोरी । देवी । 
दीव्यतेरिणुपधेति कः प्राप्तः। जारभरा । श्वप- 
चा । अनयोः कर्मण्यण्‌ प्राप्तः । न्यङ्क्वादि 
पाठात्‌ श्वपाकोपि। यडोचि चेति लक्‌ । न 
धातुलोप इति गयुणवृद्धिनिषेधः । चाक्रियः । 
नेन्यः। लोछ़वः। पोपुवः । मरीमृजः ॥ चरिः 
चलिपतिबदीनां वा द्वित्वमच्याक्‌ चाभ्यास- 
स्येति वक्तव्यम्‌ ॥ * ॥ आगमस्य दीधखसा- 
मथ्योद्म्यासहस्वो हलादि'शेषश्व न। चराचर! । 
चलाचलः । पतापतः । वदावदः ॥ हन्तेपत्व 
च ॥ %॥ घत्वमभ्यासस्य उत्तरस्य 
चरति कुत्वस्‌। घनाघनः ॥ पाटेणिळुक्चोक्च 
दीषेश्चाभ्यासस्य ॥ * ॥ पाटूपटः । पक्षे चरः। 
चलः । पत; । वदः । हन! । पाट । रात्रेः कृ- 
तीति वा बुम्‌। रात्रिश्चरो रात्रिचरः ॥ 

२८९६-नंद्यादि धातुके उत्तर स्यु प्रत्यय हो, ग्रह्मादे 
घातुके उत्तर णिनि प्रत्यय हो और पचादि धातुके उत्तर 
अच्‌ प्रत्यय हो, यथा-नन्दयति इस विग्नहमें नन्दनः । 
जनमर्दयाते इस विग्रहमें जनार्दनः । मधुं सूदयतीति 
मधुसूदनः । विदेषेण भीषयते इस विग्रहमें बिभीषणः । 
लवण; । नन्दादि गणको पाणिनिजीने उच्चारण कियाहै इस 
हेतुसे निपातनकें कारण णत्ब हुआ । आही । स्थाथी । संत्री । 
विज्ञयी | निषांतनके कारण वृद्धिका अभाव होगा | इस 


स्थानमै विषयी पदको पत्व भी निपातनसे हुआहै । 
परिभावी । परिभवी इस स्थानमें निपातनसे पाक्षिक बृद्धिका 
अभाव होताहै । “शिवशमरिष्टस्य करे ( ३४८९ ) ?? 
“'कर्मेणि घटोऽठच्‌ (१८३६ )' इन दोनों सूत्रोंमे कृ घातुके 
उत्तर और घट्‌ धातुके उत्तर अच्‌ प्रयोगके कारण और अच 
प्रत्यय परे रहते “यङोचि च ( २६५० ) ?? इस सून्से 
यङ्छुकूका विधान कियाहै इससे पचादि धातु आकृतिगण है । 
पचादिगणमें कितनेही धातुओका पाठ अनुत्रंधके आसञ्जनके 
लिये है कितनेही धातुओंका विस्तारार्थ है । कितनेही धातु 
ओँका बाधकबाधकनार्थ है | पचति इस विग्रहमें पचः ( 
नदट्‌, चोरट्‌, देवट्‌ इत्यादि शब्द टित्‌ हैं । नदी। 
चोरी । देवी । दिव्‌ धातुके उत्तर “इगुपध०( २८९७ ) 7 
इस सूत्रसे क प्रत्यय प्राप्त हुआ है और जारभरा, श्वपचा 
इन दोनों पदोंमें ““कर्मण्यणः?इससे अण्‌ प्रत्यय प्राप्त हुआ | 
न्यङ्क्कादि मध्यमें पाठके कारण कुत्व होकर इवपाकः पद 
सिद्ध होगा । ''यडोचि'? इस सून्रसे यङ्ल्क होगा । “न 
धातुलोपः ० ( २६५६ )'? इस सूत्रस गुण और बृद्धिका 
निषेध हुआ । चेक्रियः । नेन्यः । लोडुबः । पोपुब\ | 
परीमृजः । 

“चरिचलिपतिवदीनां वा द्वित्वमच्याक्‌ चाम्यासस्येति 
वक्तव्यम्‌?? अर्थात्‌ चर, चल, पत,वद इन सम्पूर्ण धातुओंको 
विकल्प करके अच्‌ परे द्वित्व और अभ्यासको आकूका आगम 
हो । # आगमको दीधे करनेके कारण अभ्यासको हुश्व और 
“हलादिश्शेषः ( २१७९ )?? नहीं होगा । चराचरः | 
न्चळाचलः | पतापतः | वदावद्‌$ | 

'हन्तेर्घत्वञ्च १? अर्थात्‌ हन धातुके हकारको घत्व भी 
हो #। यह घत्व अभ्यासको होगा और उत्तर पदको ““ अभ्या- 
साच (२४३० )? इस सूत्रसे कुत्व होगा | घनाघनः | 

''पाटेणिंलक्चोक्च दीधेश्ाभ्यासस्य?' झर्थात्‌ इससे पाटिघातुके 
णि प्रत्ययका लक, द्वित्व, ऊक्‌ और अभ्यासको दीष होगा 1 
पाटूपट; । पक्षमें चरः । चलः । पतः । बदः । इनः । । 
पाट; | “त्रिः कृति" (१००८ )” इस सूत्रसे बिकल्प 


करके नुम्‌ होकर-रात्रिञ्चर;, रात्रिचरः ॥ ० 
२८९७ इगुपधज्ञाप्रीकिर कः । 
३ । १1 1३५० ॥ 


एभ्यः कः स्यात्‌ । क्षिपः । छिख;। बुधः । 
कृशः । ज्ञ: । प्रीणातीति भियः । किरतीति 
किरः । वासरूपविधिना ण्बुरतृचावापे । क्षेपक॥ 
क्षेप्ता ॥ 

२८९७-इगुयध धातु, ज्ञा धातु, प्री धातु और कृ 
धातुओंके उत्तर कर्तामें क प्रत्यय हो, क्षिपः | ळिखः । बुध: | 
कृशः । ज्ञः । प्रीणाति, इस विग्रहम प्रिय । किरति, इ 
विग्रहे किरः । वासरूपविवके द्वारा ण्युळ और तूस प्रत्यय 
भी होगा, क्षपक; । क्षेप्ता ॥ गं 
२८९८ आतश्ोपसगे । ३ । १।१३६॥ 

कः स्यात्‌ । श्याब्ययेति णस्यापषाद्‌; । 
सुग्क। । प्रज्ञः ॥ 


१ 


०.५१ 


टी २. ७) ॥ |) 
२८९८--उपसग उपपद्‌ होनेपर आकारान्त धातुके 


उत्तर क प्रत्यय दो, यह सूत्र “इयाद्वयधा० ( २९०३ ) ? 


पारयः 


Fr) 


ht | 


 पक्ताः।षहम 


इत सुत्रसे विहित ण प्रत्ययका अपवाद है | सुग्लः | प्रज्ञः ॥ 


` २८९९ पाघ्राध्मावेड्हशः शः । 
३।१।१३७॥ 
पिबतीति पिव! | जिः । धमः । घय! | धया 
कन्या । धटष्टिच्वात्‌ स्तनन्धयीति खशीव डीप्‌ 
आप्तः खशोऽन्यत्र नेष्यत इति हरदत्तः । पश्य- 
ताति पश्यः । प्रः संज्ञायां न । व्याघादिभिरि- 
ति निर्देशात्‌ ॥ 
२८९९-पा, घा, ध्मा, घेट्‌ और दृश्‌ थातुओंके उत्तर 
कर्तामें श प्रत्यय हो, पिबति, इस विग्रहे पिबः । जिघ्रः । 


धमः | धयः । धया कन्या | धेट्‌ धातुको टिच्वके | 


“स्तनन्धयी? इसमें जसे खदान्तसे ङीप्‌ होताहै, वैसे यहाँ भी 
डीपू प्राप्त हुआ, परन्तु खश प्रत्ययसे अन्यत्र ङीप्‌ नहीं 

होगा, ऐसा हरदत्त कहतेर्दे | पश्यत, इस विग्रद्में पद्यः । 
आ धातुके उत्तर संज्ञा होनेपर झ प्रत्यय नहीं दोगा, क्योंकि, 
“ब्याब्रादिमिः ( ७३५ )? ऐसा निर्देश है || 


३९०० अनुपसगोहिम्पविन्दधारि- 


पारिवेद्॒देजिचेतिसातिसा हिभ्यश्च। ३ । 
१।१३८॥ 


शः स्यात्‌ । लिम्पः । विन्दः। धारयः । 
४ । वेद्यः । उदेजय; । चेतयः । सातिः 
खाथ; सौत्रो हेतुमण्ण्यन्तः सातयः। वासरू- 
_ पन्यायेन a परमात्मा । सात्वन्तो भ- 
चुरादि; । हेतुमण्ण्यन्तो वा । 
साहयः । अनुपसंगोत्किम्‌। प्रलिप; ॥ नो लि- 
म्पवाच्य; ॥ » ॥ निलिम्पा देवाः ॥ गवादिषु 
विन्दे संज्ञायाम्‌ ॥ ४ ॥ गोबिन्द; । अरविन्द्म्‌॥ 
३५० ०-उपसर्ग पूर्वमें न हो .ऐसे लिम्प, विन्द, धारि, 
पारे, वेदि, उत्‌धूर्वक एजि, चेति, साति, साहि धातुओंके 
उत्तर शा आ हो, लिम्पः | विन्द्‌; | धारयः । पारयः | 
वेदयः | उदनयः | चेतयः | साति धातु सखार्थक, सौत्र 
हेतुमण्ण्यन्त है । सातयः | वासरूपन्यायसे कपि यी परे 
“सातू? होगा | सातू शब्दते परमात्मा समझना | सात्वन्तो 
भक्ताः । प्रह धातु मर्पणमें दै, यह चुरादिगणीय है, अर 
हेतुमण्णिजन्त है, साहयः | उपसर्गके पर हत” भ्त 
ऐसा होगा | 


लिपुलेक लिम्प धातुके उत्तर श प्रत्यय हो # यथ... 


+ 
sm 


दे; संज्ञायाम!” अर्थात्‌ गवादि उपपद्‌ 
"बन्द बातुके उत्तर श प्रत्यय हो # यथा 
` 2 वा लिन्दति गोविन्दः | अरविन्दम्‌ || 
|, ग ति 


सिद्धान्तकौमुदी- 


[ ञ्दन्ते- 


२९०१ दृदातिदधात्योविभाषा । 


३।३।३३९॥ २७ 

इ; स्यात्‌। दद! । दधः । पक्ष वक्ष्यमाणो 
णः । अनुपसर्गोदित्येव । प्रद्‌; । श्रथः ॥: 

२९०१-जुहोत्यादिगणीय जो दा धातु आर था धातु 
उनके उत्तर विकल्प करके: श प्रत्यय हो, ददः | दधः | 
पक्षमें वक्ष्यमाण ण प्रत्यय होगा | यह सूत्र भी उपसर्ग पूर्वमे 
न रहते ही होया, इस कारण “प्रदः। प्रधः? यहां न हुआ || 

२९०२ ज्वलितिकसन्तेभ्यो णः । 

३।१।१३॥ 

इतिशब्द्‌ आद्यर्थः । जवलादिभ्यः कंसन्तेभ्यो 
णः स्याद्वा । पल्षेऽच जवालः । ज्वलः । चालः । 
चलः । अनुपसगोदित्येव । उज्ज्वल ॥ तनोतिरु- 
पसँख्यानम्‌ ॥ # ॥ इहानुपसर्गादिति विभा 
षेति च न संबध्यते । अवतनोतीत्यवतानः ॥ 

२९०२-इस स्थलमै इति शब्द आद्यर्थक है| ' ज्वल 
दीप्तौ ? इस धाठुसे “ कस्‌ गतौ ? इस धातुतक तुदादि पठित 
जो धातु उनके उत्तर विकल्पे ण प्रत्यय हो, विकल्प पक्षमें 
अच्‌ प्रत्यय होगा, यथा-म्वाळः, ज्वलः | चालः, चलः | 
यह विधि भी उपर्गके पर न होनेपर ही होगा, इससे 
४ उज्श्बल; ? यहां न हुआ । 

तन्‌ धातुके उत्तर ण प्रत्यय हो # इस स्थानमै 4 अनु- 
पसर्गात्‌? और ' विभाषा ? का सम्बन्ध नहीं होताददै, अवत- 
नोति, इस विग्रहम अवतानः ॥ 


२९०३ श्याव्यधाबुसंखवतीणवसा- 


वृहलिहश्लिषश्चसश्च। ३ ।१।४१॥ 
वयैङ्प्रभृतिभ्यो नित्यं णः स्यात्‌ । इयेडऽव- 
स्यतेश्वादन्तत्वात्सिद्धे पृथग्ग्रहणमुपसर्गै क॑ 
बाधितुम्‌ । अवश्यायः । प्रतिश्यायः । आत्‌ । 
दायः । धायः । व्याधः | खु गतो आङ्पूवः 
संपूर्वश्च । आख्नावः । संख्रावः । अत्यायः। 
अवसायः । अवहारः । लेहः । छेषः । श्वास; ॥ ˆ 
२९०३-अयैङ्‌ धातु, आ।दन्त धातु, व्यघ घाठ, आङ्पू- 
बंक खु धातु, संपूर्वक लु घातु, अतिपूर्वक इण्‌ घातु, अवपू- 
वक सो धातु, अवपूर्वक छ घातु, लिइ धातु, विष धातु, 
और श्वस धातुओंके उत्त! कर्तामें नित्य ण प्रत्यय हो । यङ्‌ 
और अवपूर्वक सो थाठुके उत्तर आदन्तत्वके कारण ण 
प्रत्यय सिद्ध होनेयर भी एथक्‌ २ कथन केवल उपसर्ग उप- 
पद्‌ रहते प्रत्ययको बाधनार्थं है | अवद्याय; । प्रतिकायः | 
आदन्त घातुके उदाहरण, यथा-दायः | धायः | व्याः । 
गत्यर्थक लु धातु आङ्पूर्वक और संपूर्वक हैं, अशी 
आल्ञात्रः । संरावः । अध्याय; | अवसायः । अवहारः । 
लह; | ऋछेषः । श्वासः || ) तै १ 


HN 


#ऐं. 


10१ ॥ 
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कृत्प्रक्रिया ] 


` आषाटीकासहिता । 


२९०४ दुन्योरनुपसर्गे ।३।१। १४२॥ 
_ णः स्यात्‌ । दुनोतीति दावः । नीसाह- 
चर्यात्सानुवन्धकाइनोतेरेव णः । दवतेस्तु पचा- 
द्यच्‌ । दवः । नयतीति नायः । उपसगे तु 
प्रदवः । प्रणय! ॥ 

२९०४-ठपसर्ग पूर्वमें न रहते दु और नी धातुके उत्तर 
कर्तामें ण प्रत्यय हो, यथा-दुनोति, इस विग्रहमें दाबः । नी 
धातुके साइचर्य्यके कारण सानुबंध दु धातुके उत्तर ही ण 
प्रत्यय होगा । भ्वादिगणीय धातुके उत्तर तो पचादित्वके 
कारण अच्‌ प्रत्यय होगा । दबः । नयति, इस विग्रहम 
नायः । उपसर्गपूर्वक होनेपर तो “ प्रदवः | प्रणयः ? 
इस प्रकार होगा || 


२९०८ विभाषा रहः । ३। १।१४३॥ 


णो वा । पक्षेशच । व्यवस्थितविभाषेयम्‌ । | 
तेन जलचरे ग्राहः । ज्योतिषि ग्रहः । भवतेः | 


श्वेति काशिका । भवो देवः संसारश्च । भावाः 


पदार्थाः । भाष्यमते तु प्राप्त्यथाच्चरादिण्य- 


न्तादच्‌ । भावः ॥ 

२९०५-अद धातुके उत्तर विकल्प करके ण प्रत्यय हो, 
पक्षमें अच्‌ प्रत्यय होगा । यद व्यवस्थित विभाषा है, उससे 
यह हुआ कि, जलचर अर्थमे ग्राहः इस स्थलमै ण प्रत्यय 
हुआ । ज्योतिष्‌ अर्थम “ अइ; ? इस स्थानमै ण प्रत्यय 
नहीं हुआ ॥ 

भू धातुके उत्तर ण प्रत्यय हो, ऐसा कारिकाकारने कहा 
है । भवो देवः संसारश्च । भावाः पदार्थाः । भाष्यकारके 
मतसे तो चुरादिणिजन्त प्राप्त्यर्थक भू धातुके उत्तर अच 

र 2 

प्रत्यय करके “मावः ? पद सिद्ध हुआई ॥ 


२९०६ गेहे कः। ३ । १। १४४ ॥ 
iy गेहे कतेरि ग्रहेः कः स्यात्‌ । ग्रह्माति धान्या- 
द्किमिति गृहम्‌ । तात्स्थ्याहुहा दाराः ॥ 


२९०६-गेहृ कर्ता होनेपर अद्द धातुके उत्तर क प्रत्यय 
हो गह्णाति धान्यादिकामितिन्गाहम्‌ तात्स्थ्यात्‌ गुदा; दारा; | 
अर्थात्‌ धान्यादिको जो ग्रहणकरे उसको गह कहतेहे, उसमें 
रहनेके कारण गह ख्रीको भी कहतेहें ॥ 


२९० ७ शिह्पिनि ष्बुन्‌ ।३ ।१।१४५॥ 


« कियाकोशले शिल्पं तदत्कतोरि ष्बुन्‌ स्यात्‌ ॥ . 


ततिखनिरञ्जिभ्य एव॥ + ॥ नकः । नतकी । 
खनकः । खनकी ॥ अस्ति अकेले च रञ्जेन॑- 
होपो वाच्यः ॥ #॥ रजकः । रजकी । भाष्य- 
मते ठु तृतिखनिभ्यामेव ष्डुन्‌ । रञ्लेस्तु-क्ुन्‌ 
शिस्पिसञ्चयोरिति क्युन्‌। टाप । रजिका । पृयोगे 
तु रजकी ॥ 


२९ ०७-क्रिया कौशलका नाम शिल्प है तद्वान्‌ कर्ता, 
होनेपर धातुके उत्तर ष्वुन्‌ प्रत्यय हो। 

“'तिखनिरञ्जिभ्य एव”? अर्थात्‌ यह ष्वुन्‌ प्रत्यय, नत, 
खन, रञ्ज, धातुओंके उत्तर ही हो ४ नत्तेक! | नर्तकी । 
खनकः । खनकी | 

“असि अकेऽने च रञ्जनलोपो वाच्यः *' अर्थात्‌ अस, अ 


` और अन प्रत्यय परे रहते रज्ञ धातुक नकारका लोप हो # 


रजकः | रजकी । माष्यकारके मतसे तो नृत और खन 
धातुके उत्तर ही ष्वुन्‌ होगा, रज्ञ धातुके उत्तर तो ' क्वुन्‌- 
शिल्पि संशयो?! इससे कुन्‌ प्रत्यय होगा, पश्चात्‌ ठाप्‌ 
दोकर-रजिका । पुंयोगमें तो रजकी ऐसा होगा ॥ 
२९०८ गः स्थकन्‌ । ३ । १। १४६॥ 

गायतेः स्थकन्‌ स्यात्‌ । शिल्पिनि कर्तरि। 
गाथकः ॥ 

२९०८-शि्पी कर्ता होनेपर गा धातुके उत्तर थकन्‌ 
प्रत्यय हो, गाथकः ॥ 


२९०९ ण्युट्च । ३।१ । १४७॥ 
गायनः । टिस्वाद्वायनी ॥ 
२९०९-िटंपी कर्ता होनेपर गा धातुके उत्तर ण्युट्‌ 
प्रत्यय भी हो, गायनः । टिच्वके कारण डीप्‌ होकर गायनी 
ऐसा होगा ॥ 


२९१० हश्च ब्रीहिकालयोः।३।१।१४८॥ 

हाको हाङश्च ण्युद स्यात्‌ ब्रीहौ काले च 
कर्तरि । जहात्युदकामिति हायनो ब्रीहिः । 
जहाति भावानिति हायनो वर्षम्‌ । जिहीते 
प्राप्नोतीति षा ॥ 

२९१०-त्रीहि और काळ कत्ता होनेपर ओहाक्‌ और 
ओह्दाङ्‌ घातुके उत्तर ण्युर प्रत्यय हो, जहात्युदकम, इस 
विग्रहे हायनो जीहिः । जद्दाति भवान्‌, इस विग्रहमें हायनो 
वम्‌ इसी प्रकार जि्दीते अर्थात्‌ प्र।प्तोति, इस विम्रश्‍मे भी 
उक्त पद हुआ ॥ 


२९११ प्रुसृल्वः समभिहारे बुन्‌ । 
३।१।१४९॥ 
समभिहारग्रहणेन साइकारित्वं लक्ष्यते । 
प्रवक । सरकः । लवक; ॥ 
२९११-प्रु, ख, छ इन तीन धातुओंके उत्तर ससभिह्दा- 
ार्थसे बुन्‌ प्रत्यय हो, समभिहार शब्दका अहण करनेसे सा$ 
कारित्व लक्षित होताहे । प्रवकः । सरकः । लवकः ॥ 


२९१२ आशिषि च । ३ ।१ ।१९० ॥ 
आशीविषयार्थवृत्तेथांतोबन्‌ स्यात्कतोरि । 
जीवतात्‌ -जीवकः । नन्दतात्‌-नन्द्कः । 


आशीः म्रयोक्तुभेमैः । आशासितुः पिच्ादेरि- 


यञ्चुक्ति; ॥ 
जै हे 
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२९१२-आशीररथैमें धातुक उत्तर कर्तामें बुन्‌ प्रत्यय हो, 
जीवतातू, इस विग्रहर्म जीबकः । नन्दतात्‌, इस विग्रहमें 
नन्दकः । आशोवोद प्रयोक्ताका धर्म है । सम्यक्‌ प्रकारसे 
शासन कत्ती पिता माता प्रभतिकी यह उक्ति है ॥ 


२९१३ कमेण्यण | ३। ९।१॥ 


कमण्युपपदे धातोरण प्रत्यय; स्यात्‌ । उप- 
पदसमासः । कुम्भं करोतीति कुम्भकार; । 
आदित्य पश्यतीत्यादावनभिधानात्र ॥ शीलिका- 
मिभक्ष्याचरिभ्यो ण: ॥ # ॥ अणोपवादार्थ 
वार्तिकम्‌ । मांसशीला । मांसकामा। मांस- 
अक्षा । कल्याणाचारा ॥ इक्षिक्षमिभ्यां च ॥#॥ 
सुखप्रतीक्षा । बहुक्षामा । कथं ति गड़ाघरपृष - 
रादयः । कमणः शषत्वविवक्षायाँ भविष्यन्ति ॥ 

२३१३-कर्म्मं उपपद होनेपर धातुके उत्तर अझ प्रत्यय हो 
“उपपदमतिङ्‌? इस सूत्रछे उपपद्‌ समास 
कुम्भं करोति, इस विग्रदमें कुम्भकारः; 
इत्यादि स्थलमै अनभिधानके कौरण अण्‌ 


हुआ, यथा- 
। आदित्यं पश्यति, 
नहीं होताहै । 
शीळ, कम्‌ , मक्ष और आडपूर्वक चर घातुओके उत्तर 
ण म्य हौ छ यह वार्तिक अणू प्रत्ययका अपवादार्थ है | 
मांसशीला । मांसकामा । मांस्मक्षा | कल्याणाचारा | 

ईक्ष और क्षम धातुके उत्तर ण प्रत्यय हो # सुखप्रतीक्षा | 
“दया | अण्‌ प्रत्ययके सम्भव रहते गंगाधर और भूधरादि 
पद किध प्रकारस सिद्ध हुए १ तो इसपर कहतेहँ कि, इस स्थल- 
में कर्मकी गोषत्वविवक्षाम होंगे | 


२९१९ ह्वावामश्च ।३। २1२ ॥ 
अशस्यास्कापवाद्‌ः । स्वगेहायः | 
वायः । धान्यमायः ७ 


२९१४-हा, वा, मा धातुओंके उत्तर अण्‌ प्रत्यय हो, यह 
अण्‌ प्रत्यय क प्रत्ययका बाधक है, यथा-खगद्वय; । तन्तृ- 
वायः | धान्यसायः |] 


२९१५ आतोऽवुपसगे कः । ३। २।३॥ 


आदन्ताद्ातोरनुपक्षर्गात्कभण्युपपदे कः स्या- 
न्राऽण । आतो लोपः । गोदः । पार्ष्णिचच । 
अनुपसग किस । गोसन्दायः ॥ कविधो सर्वत्र 
सम्रसारणिम्यौ/ड; ॥ + ॥ मल्ल जिनाति ब्रह्म- 
ज्यः। सर्वच प्रहणात।आतश्चोपसें 
आहुः । प्रहृः ॥ 
२९ १५-उपसर्ग पूर्वमे न रहते कर्म 
आकारान्त धातुक उत्तर क प्रत्यय हो, 
आकारका लोप होकर-गोद; | १ 
तो ओसन्द्राय; | 


अणू प्रत्यय न हो | 
पारिणत्रम्‌ | उपसर्ग र्मे रहते 
ह जिसके ऐसे 
वय हो # रह्म जिनाति, इस विग्रह 
श कारण उद उपपद होनेपर आका. 


क पत्ययविधानमे सर्वत्र संप्रसारण होनेवाळा 
तुके उत्तर क 
निहाञ्य; सद 


रान्त धातुके उत्तर भी ड प्रत्यय ही होगा, यथा-आह्वः | 
प्रहरः ॥ 


` २९१६ सुपि स्थः । ३।२।४॥ 
सुपीति योगो विभज्यते । सुपि उपपदे आद्‌- 
न्तास्कः स्यात्‌। द्वाभ्यां पिवतीति द्विपः। सम” 


| स्थ्‌?। विषमस्थः। ततः स्थः। सुपि तिष्ठतेः कः 


स्यादारम्भसामथ्याद्वावे । आखूनामुत्यानमा- 
सत्य: ॥ त 
ह २९१६--“सपिः ऐसा सत्र योगविभागसे कियाजाता है| 
सुबन्त उपपद होनेपर आकारान्त धातुके उत्तर क मत्यय 
यथा-द्वाम्यां पिबति, इस वि --- द्विपः । समस्थः] विषमस्थः 
पश्चात्‌ योगविभागसे “स, ऐसा द्वितीय sd हुआ । 
सुबन्त उपपद होनेपर स्था घातुके उत्तर क प्रत्यय हो, आरम्भ 
सामर्थ्यके कारण भावमें क प्रत्यय दोगा, जते-आखूनामुत्थान- 
माखत्थः ॥ 
२९१७ प्रषठोऽग्रगामिनि। ८। रे न 
प्रतिष्ठत इति प्रष्ठ गौः । अग्रतो गच्छती- 
त्यर्थः । अग्रेति किम्‌ । प्रस्थः ॥ 
२९१७-अग्रगामी अर्थमें प्रपूर्वक स्था घातुके उत्तर क 
प्रत्यय होनेपर निपातनसे पत्व होनेपर प्रतिष्ठते, इस विग्रहमें 
प्रे गौः । अग्रतो गच्छतीत्यर्थः । जिस स्थानमै अग्रगामी 
अर्थ नहीं होगा, उस स्थानमै षत्व नहीं होगा, यथा- 
प्रस्थः || 


२९१८ अम्बाम्बगोभूमिसव्यापद्िः 


। ३।३।१०६। ' 


उपपद होनेमर | 


~ [a 
िकुशेकुशङ्कंगुमञ्जिपुञ्जिपरमेवहिदि- 
व्यञ्चिभ्यः स्थः। ८। ३ । ९७॥ 

स्थ इति कप्रत्ययान्तस्यानुकरणम्‌ † षष्ठयथे 
प्रथमा । एभ्यः स्थस्य सस्य षः स्यात्‌ । द्विष्ठः। 
| त्रिष्ठः । इत ऊर्ध्वं कमेणि सुपीति द्वयमष्यनुब- 

तेते । तत्राकम केषु सुपीत्यस्य सम्बन्धः ॥ 

२९१८-'स्थः यह क प्रत्ययान्तका अनुकरण है और 
उससे पर्थं प्रथमा हुई हे । अम्ब, आम्ब, गो, भूमि, 
सब्य, अप, द्वि, त्रि, कुशे, कुशंकु, अंगु, मझ, पुञ्ज, 
परमे, बडिध्‌, दिवि, आग्ने इन शब्दोंके उत्तर कम्रत्ययान्त 
स्था घाठुके सकारको षत्व हो, द्विः । त्रिष्ठः। इसके आगे 
"कर्मणि? “सुपि' इन दोनेंकी अनुत्रत्ति होगी, उनमें अक- 
| मर्मक घातुआँमें 'सुपिः इसका संबन्ध होगा || 


२९१९ तुन्दशोकयोः परिमजापनु- 
दोः। ३।२।५॥ 
तुन्दशोकयोः कर्भणोरुपपद्योराभ्यां कः 
सयात॥आळस्यसुखाहरणयोरि।ति वक्तव्यम्‌ ॥#॥ 
तुन्दं परिमाष्टीति तुन्दपरिम्रजोःळसः । सोका- 
पडुद्‌ः । सुखस्याहती । अळखादन्यञ तुन्दपरि- 


कद्क्रिया ] 


मार्ज एव । यश्च संसारासारत्वोपदेशेन शोकम- 
पदति स शोकापनोदः ॥ कप्रकरणे मूलावउ- 
जादिभ्य उपसंख्यानम्‌ ॥ » ॥ म्रलानि विश्वः 
जति मूलविश्रजो रथः । आकृतिगणोऽयम्‌ ॥ 

महीध्रः । कुध्रः । गिलतीति गिल: ॥ 

२९१९-तुन्द और शोक यह दो कर्म्म उपपद होनेपर 
यथाक्रम परिपूर्वक ,ज धातुके उत्तर 
धातुके उत्तर क प्रत्यय हो | 

आलस्य और सुखाहरणार्थमे क प्रत्यय हो एसा 
कहना चाहिये ऋ यथा-घुन्दै परिमाष्टिं, इस विग्रहम 
तुन्दपरिम॒जः | अलसः । शोकापनुदः । सुखस्याइत्ता । अलस- 
मिन्नार्थमे 'तुन्दपरिमार्ज्ज:ः ऐसा ही होगा । जो व्यक्ति 
संसारके असारत्व उपदेशसे शोकका अपनोदन « करताहै, 
उसका नाम शोकापनोद है । 

कप्रकरणमें मूलविभुजादि शब्दीसे क प्रत्ययको उप- 
संख्यान करना चाहिये # मूलानि विभुजति, इस विग्नहमें 
मूलविभुजो रथः । यह आकृतिगण है । महीध्रः । कुध्रः । 
गिलति, इस विग्रहमें गिलः ॥ 


२९२० ग्रे दाज्ञः । ३।२। ६॥ 

दारूपाजानातेश्च प्रोपसष्ठात्कर्मण्युषपदे कः 
स्यादणोपवाद्‌ः । सर्वमदः । पथिप्रज्ञः अनुपसर्ग 
इस्युक्तेः प्रादन्यस्मिन्सति न कः। गोसम्मदायः॥ 

२९२०-कम्म उपपद होनेपर प्रपूर्वक दा और ज्ञा 
घातके उत्तर कर्तामें क प्रत्यय हो, यह अर प्रत्ययका 
अपवाद है, यथा-सर्वप्रदः । ` पथिप्रशः, सूत्रमै अनुपसर्गे 
सी उक्ति होनेसे प्रभिन्न सुत्रन्त उपपद होनेपर क प्रत्यय नहीं 
होगा, यथा=गोसम्प्रदाथः ॥ 


२९२१ समि ख्यः। ३।२।७॥ 


गोसंख्यः ॥ 
२९२१-सुब्रन्त उपपद होनेपर संपूर्वक ख्या धातुके 
उत्तर कर्चामै क प्रत्यय हो, यथा-गोसंख्यः ॥ 


२९२२ गापोष्टक ।॥२।॥२॥८॥ 

अनुपसुष्टाभ्यामाभ्यां टक स्यात्कर्मण्युपपदे । 
सामगः । सामगी। उपसर्ग तु सामसङ्गायः ॥ 
पिबते; सुराशीध्वोरिति वाच्यम्‌ ॥ #॥ सुरापी 
शीधुपी । अन्यत्र क्षीरपा ब्राह्मणी । सुरां पाति 
रक्षतीति सुरापा ॥ 


२९२२-कर्म्म॑ उपपद होनेपर और उपसगदूर्वक न 
होनपर गा धातु और पा घातुके उत्तर ढक प्रत्यय हो, यशा 
सामगः । सामगी । उपसर्गपूर्वक होनेपर तो सामसङ्गाय; । 

सुरा और शीधु शब्द उपपद a गे 
घातक उत्तर ठकू र्य हो # खुरापी । शी्चपी अन्य 
के] उपपद होनेपर नहीं होगी, शीरमा ब्राह्मणी । घुरा- 
याति र्ति, शत विगन "कपा ०2) 
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२९२३ हरतेरबुद्यमनेच्‌। ३। २।९॥ 
अंशहरः । अनुद्यमने 'कियू। भारहारः ॥ 
शक्तिठाङ्गलाकुश्षतोमरयष्टिषटघटीधतुष्डु ग्रहिरु 
पसंख्यानन्‌ ॥ # ॥ शक्तिग्रहः ।'छाङ्गछग्रहः ॥ 
सूत्रे च धा्येयें ॥ + ॥ सूत्रग्रहः । यस्तु सूत्र 
'केवलम॒पादत्ते न तु धारयाति तत्राणेषासूत्रग्राह 
२९२३-अनुद्यमनार्थमै हृ धातुके उत्तर अच प्रत्यय 
हो, यथा-अंदाइरः । उद्यमनार्थ होनेपर- भारदार; ऐसा होगा। 
शक्ति, लाङ्गल, अंकुश, तोमर, याष्टि, घट, घटी, 
धनुष इन कम्मौके उपपद होनेपर अह धातुके उत्तर अश ) 
प्रत्यय हो # यथा--शक्तिग्रदः । लाङ्गलग्रहः । 
सूत्र कर्म उपपद होनेपर धारण अर्थमै रह धातुके उत्तर 
अच प्रत्यय हो # सृत्रग्रह । जो तो सूत्र केवल ग्रहणमात्र 
करताइ, किन्तु धारण नही करताहे, उस स्थानसै अण्‌ प्रत्यय 
ही होगा, सून्ग्राहः ॥ 


२९२३ वयसि च। ३ । २। १० ॥ 


उद्यमनार्थ सूचम्‌ । कवचहरः कुमार; ॥ 

२९२४--अवस्थारूप अर्थ गम्यसान होनेपर कर्म्म उप- 
पद रहते हज धातुके उत्तर अच प्रत्न हो, उद्यमनार्थ यह 
सूत्र है, यथा-कवचहरः कुसारः ॥ 


२९२५ आडि ताच्छील्ये । ३।२।११॥ 
पुष्पाण्याहरति तच्छीलः पुष्पाहरः । ता- 
च्छील्ये किम्‌ । भारहारः ॥ 
२९२५-कर्म्स उपपद होनेपर और ताच्छील्य गम्यमान 
होनेपर आङ्पूवेक हज धातुके उत्तर अस प्रत्यय हो, पुष्पा- 
ण्याहरति तच्छील;, इस विग्रहमें पुष्पाहरः । ताच्छीलार्थ न 
होनेपर अच्‌ प्रत्यय नहीं होगा, जेस-भारहारः । 


२९२६ अहेः । ३। २। १२॥ 
अहेतेरच स्यात्कर्मण्युपपदेऽणोपवाद्‌ः । 


पूजाही बाह्मणी ॥ | 

२९२६-कर्म्म उपपद दोनेपर आई घातुके उत्तर अज 
प्रत्यय हो, यह सूत्र अण्‌ प्रत्ययका अपवाद है । पूजाही 
ब्राह्मणी ॥ 


२९२७ स्तम्बकर्णयो रमिजपोः । 
३।२।१३॥ 


हस्तिसूचर्फयोरिति वक्तब्य ॥ * ॥ स्तम्बे 
रमते स्तम्बेरमो हस्ती । तरडे कृतीति हल- 


दन्तादिति वा डरछक । कर्णेजपः सूचकः ॥ 

२९ २७-स्तम्ब और कण शब्द उपपद होनेपर यथाक्रम 
रम और जप धातुके उत्तर अच्‌ मत्यय हो। 

यथाक्रम हस्ती ओर सूचक अमे हो, ऐसा कहना 
ज्ञायि # यथा-स्तम्बै रमतेनस्तस्बेरमो हस्ती, यहां “तत्पु- 


« अच्‌ प्रत्यय हो । झाम्भवः 


१ का 


` रुपे कृति बहुलम्‌ ९७२ अथवा “ इळदन्तात्‌० ९६६ ? 


इश सूत्रसे झिका अलक हुआ | कणेंजपः सूचकः || 


२९२८शमिधातोः संज्ञायाम्‌।३।२।१४ 
शम्भवः । शंवदः । पुनर्धातुग्रहणं बाधक- 
विषयोपि प्रवृत्त्यथंम्‌ । कृजो हेत्वादिषु टोमा 
भूत्‌ । शङ्करा नाम परिव्राजिका तच्छीला च ॥ 
` २९२८-शम्‌ शब्द उपपद होनेपर संज्ञामें धातुके उत्तर 
। शंवदः । धातुके अधिकारे 
सिद्धि होनेपर भी पुनबीर धातुका ग्रहण बाधकविषयमें भी 
प्रदृत्तिके निमित्त है, इस कारण कृञ्‌ धातुके उत्तर हेतु आदि 
अर्थोमें र प्रत्ययको बाधकर अच्‌ प्रत्यय ही होता हे, यथा- 
शंकरा नाम परिव्राजिका तच्छीला च ॥ 


२९२९ अधिकरणे शेतेः । ३ ।२।१५॥ 
शेते खशयः ॥ + ॥ पाश्वादिषपसंरूया- 

नम्‌ ॥ पार्श्वाभ्यां शेते पाश्वंशयः । पृष्ठशयः । 
उदरेण शेते उदरशयः ॥ उत्तानादिषु क्षु 
॥ # ॥ उत्तानः हेते उच्चानशयः। अवमूर्धशयः । 
अवनतो झूर्था यस्य सः अवमूधा अधोमुखः 
होत इत्यर्थः । गिरो डश्छन्दसि ॥ # ॥ गिरौ 
शेते गिरिशः । कथं तहिं गिरिशमृपचचार 

प्रत्यह सा सुकेशीति । गिरिरस्यास्तीति विग्रहे 
लौमादित्वाच्छः ॥ 


२९२९-अघिकरण उपपद होनेपर शीङ्‌ धातुके उत्तर 
अज्ञ प्रत्यय हो, यथा-खे शेत्रेजखशय;: | 
पाश्वीदि शब्द उपपद्‌ होनेपर शीङ्‌ धातुके उत्तर अच्‌ 


अत्यय हो % यथा-पार््वाभ्यां झेते-पाइवैशय: ।एडश्ययः | उद्‌- 
रेण शेत्ते=उदरशय; । 

उत्तानादि कर्ता होनेपर शीङ्‌ धातुक उत्तर अच्‌ प्रत्यय 
हो # यथा-उत्तानः शेते उत्तानशयः | अममूर्द्धशय; । अवततो 
मू यस्य स: अवमूर्धा अधोमुख: शेते इत्यरथः | 

बेदम गिर शब्द उपपद रहते शीड धातुके उत्तर ड 
मत्यय हो # गिरौ शेते=गिरिश! । बेदमें ङ प्रत्यय होनेसे 
' गिरिशमुपचचार प्रत्यई सा सुकेशी? इस स्थलमै किस प्रकार 
गिरिश पद सिद्ध हुअहि ! तो इस स्थले गिरिरस्यात्ति ट्स 
'नअहम लोमादित्वके कारण श प्रत्यय हुआ है || 

~ 


२९३० चरेष्ठः। ३। २। १६॥ 


अधिकरणे उपपदे । कुरुचरः । कुरुचरी ॥ 
२९३०-अधिकरण उपपद होनेपर चर "घातक उत्तर 
८ यत्यय हो, यथा-कुरुषु चरत, इस बिहे कुरुः 
चर; | कुरुचरी || 
२९३१ भिक्षासेनादायेषु च। 
` निक्षासंनादायेषु च।३।२। १७॥ 
छ चरतीति भिक्षाचरः । सेनाचरः । 
स्थित श चन्तम्‌ । आदायचरः । कथं प्रेक्ष्य 
† सहचरीमिति £ 
पाठाचे ताई भिति । .पचादिष चरडिति 


सिद्धान्तकौमुदी- 


[ इदेन्ते- 
२९३१-मिक्षा, सेनां और आंदाय शब्द उपपद होनेपर 
चर धातुके उत्तर. ट प्रत्यय हो,यथा-मिक्षां चरति,इस iE 
भिक्षाचरः | सेनाचरः । “आदय? पद आङ्पूर्वक दा धातुके 
उत्तर ल्यप्‌ प्रत्यय करके सिद्ध हुआह । आदायचरः । 
भिक्षादि. उपपद न होनेसे ' प्रेक्ष्य स्थितां सहचरीम्‌ ? इस 
स्थलमें सहचरी शब्द किस प्रकार सिद्ध हुआ ? तो डस 
स्थळ्में पचादिकोंके मध्यमें चरट्‌ इसका-पाठ होनेसे टिस्वके 
कारण डीप्‌ होताहै ॥ 
२९३२ पुरोऽग्रतोऽग्रेषु सतँ।३।२।१८॥ 
पुरस्सरः । अग्रतस्सरः । अग्रमग्रेणाग्रे वा 
सरतीत्यग्रेसरः । सत्रेप्रे इति एदन्तत्वमपि 
निपात्यते । कथं तहि यथं तदग्रसरगर्वितकृष्ण- 
सारमिति। बाइलकादिति हरदत्तः ॥ 
२९२२-पुरस्‌, अग्रतस्‌ और अभ्रे शब्द उपपद होनेपर 
ख॒ घातुके उत्तर ट प्रत्यय हो, यथा-पुरस्सरः । अग्रतस्सरः | 
अग्रम्‌ अग्रेण अग्रे वा सरति, इस विग्रहमें अग्रेसरः । सूजमै 
अग्रे इसमें एकारान्तत्व निपातनसे सिद्ध है, ' यूथं तदअसर- 
गर्वितक्ष्णसारम इस स्थळ्में तो अग्रसर पढ्‌ बाहुलकके 
कारण सिद्ध हुआहै, ऐसा हरदत्तका मत है || १ 
२९३३ पूर्वे कतारे । ३। २। १९ ॥ 
 कत्रेवाचिनि पूर्वशब्दे उपपदे सतेष्ट; स्यात्‌ । 
पूव; सरतीति पूर्वसरः । कतरि किम्‌ । पूर्व 
देशं सरतीति पूर्वसारः ॥ ॥ 
२९३३-कँवाचक पूर्व शब्द उपपद होनेपर सु धातुके 
उत्तर ट प्रत्यय हो, पूर्वः सरति, इस विग्नहमें पूर्वसरः । जिस 
स्थानमै कत्तेवाचक पूर्व शब्द नहीं होगा, उस स्थानमै पूर्व देशं 
सरति, इस विग्नहमें “पूर्वसारः ? ऐसा पद होगा || - 


- *१२४ कृञो हेतुताच्छील्याव॒लो- 
म्यषु। ३।२।२० ॥ 
एषु द्योत्येषु करोतेष्ठः स्यात्‌। अतः 
मीति सः । यज्ञस्करी 
वचनकरः ॥ 
२९२४-हेतु, ताच्छील्यं और आनुलोम्य दोत्य होनेपर्‌ 
इञ्‌ धातुके उत्तर ट प्रत्यय हो | ॥ अत; क्ृकृमि० 


१६० ” इस सूंत्रसे स आदि होकर-यशस्करी विवा | 
आहूृकरः | वचनकर; || 


२९३८ दिवाविभानिशाप्रभाभास्क- 
रान्तानन्तादिबहुनान्दीकिलिपिलिबि- 
बलिभक्तिकतैचित्रक्षेत्रसख्याजङ्घाबा- 
हृहयतद्धतुररुष्पु । ३ । २ । २१ ॥ 

एइ कृअष्ट; स्याट अहेत्वादावापे । दिवा- 


कर; । विभाकरः । निशाकरः । कस्काब्त्वा- 
तस: । भास्कर;। बहुकरः । बडुशब्दस्य वेपूल्याथ 


[a ककः 
विद्या । आद्वकर! । 


हत का 


संख्यापेक्षया पृथग्प्रहणम्‌।लिपिलिबिशब्दौ पर्यो- 
यो । संख्या । एककरः । द्विकरः । कस्का" 
दित्वादहस्करः । नित्यं समासेनुत्तरपदस्थस्येति 
षत्वम्‌ । धनुष्करः । अरुष्करः ॥ किंयत्तदहुपु 
कुजो५ज्विधानमिति वार्तिकम्‌ ॥ #॥ किंकरा । 
यस्करा । तत्करा । हेस्वादौ दं वाधित्वा परताः 
दच । पुंयोगे ङीघ्‌ । किङ्करी ॥ 

२९३५-दिवा, विभा, निशा, प्रमा, मासु) कार, अन्त; 
अनन्त, आदि, बहु, नान्दी, किम्‌, लिपि, लिंब्रे, बलि, 
भक्ति, कर्त, चित्र, क्षेत्र, संख्या, जंघा, बाहु, अहर्‌, यद्‌ ,तद्‌, 
धनुस, और अरुष्‌ शब्द उपपद होनेपर कृञ्‌ घातुके उत्तर 
हेतु, ताच्छील्य और आनुलोम्यतते भिन्न अर्थमे मी कर्तामें ट 
प्रत्यय हो, यथा-दिवाकरः । विभाकरः । निशाकरः । क- 
स्कादित्वके कारण सत्व होकर-भास्करः | बहुकरः । बड 
शब्दका विपुलता अर्थमें संख्यावाचकत्व न होनेके कारण 
पथक ग्रहण हुआहे । लिपि और लिबि शब्दपय्पीय हैं। 
संख्यावाचक उपपद रहते, यथा-एककर; । द्विकरः, इत्यादि 
कस्कादिमं होनेसे “अहस्करः? “नित्यं समासेऽनुत्तरपदस्थस्य 
१५९११ इससे षत्व होकर-धनुष्करः । अरुष्करः | 

किम्‌, यद्‌, तद्‌, और बहु शब्द उपपद्‌ होनेपर कु धातु- 
के उत्तर अच प्रत्यय हो # यथा-किंकरा | यत्करा | तत्करा 
य्दा हेतु, ताच्छील्य और आजुलोभ्य अर्थमें परत्वके कारण 
ट प्रत्ययको बाधकर अच प्रत्यय हुआ । पुंयोगभे उसके उत्तर 
डीषू प्रत्यय होकर-किङ्गरी ॥ 


२९३६ कर्मणि भृतौ । ३। २ । २२ ॥ 


> 


कर्मशब्दें उपपदे करोतेष्टः स्यात्‌ । कर्म- 


करो भृतकः । कमंकारो'न्य' ॥ 

२९३६-कर्म्म शब्द उपपद होनेपर क धातुके उत्तर कतृ 
वाच्यमें गति, अर्थात्‌ वेतन अर्थ होनेपर ट प्रत्यय हो, यथा- 
कमीकरों मृतक; । कस्मैकारो$न्यः । इस स्थलमै कम्प शब्द 
पूर्वक कृ घातुके उत्तर अण्‌ प्रत्यय हुआहै ॥ 


२९३७ न शब्दश्लोककलहगाथांवेर- 


चाटुसूत्रमन्त्रपदेपु। हे । ९ । २३ ॥ 
एषु कृञष्ठो न हेत्वादिष प्राप्त प्रतिषिध्यते । 
शब्दकार इत्यादि ॥ है 
२९३७-शब्द, . छोक, कलह, गाथा, वैर, चाइ, सत, 
मंत्र और पद शब्द उपपद होनेदर क घातुक उत्तर प्रत्यय 
न हो । हेत्वादि अर्थमें ट प्रत्ययकी प्राप्ति हुई थी, परन्तु इस 


सूत्र उसका अ्रतिषेंव हुआ, यथा-शब्दकारः इत्यादि ॥ 


अ ७. 
२९३८ स्तम्बशकुतोरिन्‌ ।३। २ । २४।। 

ब्रीहिवत्सयोरिति वक्तव्यम्‌ ॥ ॐ ॥ स्तम्बः 
कारत्रीहिः । शंकृत्करिवेत्सः । ब्रीहिवत्सयो! 
“त्व । खम्बकार।। शकृष्कारः है: 
पा ३ ८-सतम्व औरं शकृत्‌ शब्द उपपद रहते क्ष धातुके 
उत्तर इन्‌ प्रलय ही । 

७१ 


भाषाटौकासहिता । 


॥ औ 39 


यथाक्रम त्रीहि और वत्स वाच्य रहते हो ऐसा कहना 
चाहिये % यथा-स्तम्बकारेः ब्रीहिः । शरकत्करे: वत्सः । - 


ब्रीद और वत्ससे भिन्न अर्थमें तो स्तम्त्रकारः- । शस. 
॥ ० पक के 
२९३९ हस्तेटतिनाथयोः पशौ । 

३ । २ । ४०५५ ॥ 

हतिनाथयोरुपपदयोहज इन्‌ स्यात. पशौ 
कतोरे । हातें हरतीति हतिहरिः । नाथ नासा. 
रञ्जु हरतीति नाथहारि!। पशो किम्‌ इतिहारः 
नाथहारः ॥ 

२९३९-पञ्ज कर्त्ता होनेपर दाति और नाथ शब्द उपपद 
रहते हुञ्‌ धातुके उत्तर इन्‌ प्रत्यय हो, यथा-दातें हराति, इस 
विग्रहे दतिहरि; । नाथं नासारज्जुं इरति, इस विग्रहर्मे नाथ- 
हारिः, पशु कत्ती न होनेपर तो इतिहारः । नायहारः ॥ 


२९४० फलेग्रहिरात्मम्भरिश्चो३।२।२६्‌॥ 

फलानि गृह्णाति फलेग्रहिः । उपपदस्य एद्‌” 
न्तखे ग्रहेरिन्प्रत्ययश्च निपास्यते । आस्मानँ विः 
भर्तीति आत्मम्भारिः । आत्मनो समागमः । 
भञ इन्‌। चास्कुल्लिम्भरिः । चान्दास्ठ आत्मोः 
द्रकुक्षिष्विति पेठुः । जयोत््राकरम्भमुद्रम्भरः 
यश्चकोरा इति मरारिः ॥ 

२९४०-'फलेग्राहि! और 'आत्मम्भरिः? थह दो पद 
निपातनसे सिद्ध हों । फलानि गह्णाति; इस विग्रहे फळ- 
शब्दपूर्वक अइ धातुके उत्तर इन्‌ मत्य और उपपदको 
अर्थात्‌ फल शब्दको एकारान्तत्व निपातन होकर-फलेग्रहिः । 
आत्मानं त्रिभात्तिं, इस विग्रहर्भ आत्मन्‌ शब्द पूर्वक भू धातु 
के उत्तर इन्‌ प्रत्यय और आत्मन्‌ शब्दको मुमागस निपातनसे 
होकर-आप्मम्भरिः | चकारसे 'कुक्षिम्मरि;' यह पद भी 
सिद्ध हुआ । चान्द्रके मतसे तो आत्मन्‌, उदर और कुक्षि 
शब्द उपपद होनेपर भज घातुके उत्तर इन्‌ परत्य होगा, इस 
कारण सुरारिकृत अन्थसें “जयोत्ल्ञाकरम्भमुदरंभरयश्चकोराः? 
ऐसा प्रयोग है ॥ 

२९४१ एजेः खञ्‌ । ३। २। २८ ॥ 

ण्यन्तादेजे खश्‌ स्यात्‌ ॥ 

२९.४१-णिजन्त एजि धातुके उत्तर कर्सवाच्यसें खश 
प्रत्यय हौ ॥ 


२९४२ अरुद्विषदजन्तस्य सुंभ । 
६ । हे । ६७ ॥ 

अरुषो द्विषतो$जन्तस्य च म्मागमः स्पात्‌ 
खिदन्ते उत्तरपदे न त्वव्ययस्य । शिस्वाच्छबा- 
दिः । जनमेजयतीति जनमेजयः ॥ बातशुनी* 
तिलश्ेषवजसेदतुदजहातिभ्य खश; उपसं" 
रुपानस्‌ ॥ #॥ वातमजा मुगा: 
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२९४२-खिदन्त उत्तर पद रहते अरुप्‌, द्विपत्‌ और 
अजन्त शब्दको मुमूका आगम हो, परन्तु अव्ययको मुमागम 
न हो | खश्‌ प्रत्ययके श की इस्संज्ञा हुई, इस कारण धातु 
राप्‌ आदि होंगे, यथा जनम्‌ एजयाति, इस विग्रहमें जन- 
भजय; । 

वात, शुनी, तिळ और शर्घ शब्द उपपद होनेपर यथाक्रम- 
अज, घेट, दुद और द्वा धातुके उत्तर खश प्रत्यय हो# यथा-- 
वातमजाः, अर्थात्‌ मगा; ॥ 


२९४३ खित्यनव्ययस्य । ६ ।३॥६६ ॥ 

खिदन्ते परे पूवपदस्य हस्वः स्यात्‌ । ततो 
मुम्‌। शानिन्‍्धयः । तिलन्तुदः । शर्दधजहा माषाः। 
शद्धोपानशब्दः तं जहृति इति विग्रहः । जहा- 
तिरन्तर्भावितण्यथः ॥ 

२९४३-खिद्न्त पद परे रहते पूर्वपदको हुस्व हो, इससे 
हस्व पश्चात्‌ सुमुका आगम होकर-झुनिन्धयः । तिळन्तुद्‌ः । 
शर्द्धजहा; माषाः । शर्द्ध शब्दे अपानशन्द समझना, 
उसको त्याग. करातेद्दें | हा धातु अन्तर्भावितणिज- 
न्तार्य हे ॥ 


२९४४ नासिकास्तनयोध्माधेटोः । 
३।२।२९ ॥ 


अत्र वार्तिकम्‌ ॥ स्तने धेटो नासिकायां 

` ध्मश्चेति वाच्यम्‌ ॥ # ॥ स्तनं धयतीति स्तन- 

न्धयः। घेटष्टित्त्वात्‌ स्तनन्धयी । नासिकन्धमः । 
नासिकन्धयः ॥ 

२९४४-नाखिका और स्तन शब्द उपपद्‌ होनेपर ध्मा 


और, चट्‌ घातुके उत्तर सरश प्रत्यय हो । इस स्थलमै यह 
वाक्षिक है कि, 


सतन शब्द उपपद, "रहते धेट धातु और नासिका शब्द 
उपपद रहते च्मा थातुके उत्तर और च शब्दसे घेट्‌ धातुके 
उत्तर लम्‌ प्रत्यय हो, स्तनं धयतीति स्तनंधयः । घेट्‌ घातुको 
टित होनेसे डीप होकर-त्तनन्धयी | नासिकन्धमः | नाति 
कन्धयः ॥ 


२५४८ नाडीमुष्ट्योश्च । ३ । २। ३०॥ 
एतयारुपपद्यो; कमणो ध्माधेटोः खड स्यातू॥ 
यथासंख्य नेष्यते ॥ » ॥ नाडिधमः । नाडिः 


न्थयः । साष्टिन्धमः । मुष्टिन्धयः । घंटीखारी- | 
खरीषपसंख्यानम्‌ ॥ » ॥ घटिन्धमः । घरि. | 


न्धय इत्यादि । खारी परिमाणविशेषः । 
गदेभी ॥ 

२९४६-नाडी और सुष्टिरूप कमं उपपद होनेपर व्मा 
और भेर्‌ घातुके उत्तर खश प्रत्यय हो । इस स्थळमें यथाक्रम 
क नह है, अर्थात्‌ यथेच्छ होगा, यथा-ताडित्धम; | नाडि- 
पय; । सुकि्ुः । नध 


| 


खरी 


सिद्वान्तकोसुदी- >> Nene sR 


"ऱ्या 


~ र औँ ~ 

घटी, खारी और खरी शब्द उपपद दोनेपर ध्मा और घेट 

धातुके उत्तर खयू प्रत्यय हो # यथा-घटिन्धमः । घटिन्धयः, 

इत्यादि | खारी शब्द परिमाणविद्येष समझना | खरी झब्दसे 
गर्दभी जानना ॥ 


२९४६ उदि कृले रुजिवहोः।३।२।३१॥ 
उत्पूवाभ्यां रुजिवहिभ्याँ कुले कर्मण्युपपदै 

खश स्यात्‌ । कूलम्रटुजतीति कूलसुद्रुजः । 

:॥ 

CR कर्म्म उपपद ददोनेपर उतूपूर्वक रुज और 

वह धातुके उत्तर खश्‌ प्रत्यय हो, यथा-कूछमू उट्टुजति, इस 

विग्रहमें कूळमुद्ठ ज किनारा तोडनेवाळा | कूलम्‌ छद्व्ति, इस 

विग्रहे कूलमुद्रहः ॥ 


२९४७ वहाभ्रे लिइः । ३ । २। ३२॥ 

बह; स्कन्धस्तं लेढीति वहंलिहो गोः । अदा- 
दित्वाच्छपो छुक । खशो छित्वान्न गुण; । अ- 
अंलिहो वाय! ॥ | न 

२९४७-वह और अश्ररूप कम्म उपपद होनेपर लिह 
धातुके उत्तर खश प्रत्यय हो, यथा-वह: स्कन्दस्तं लोढि, इस 
विग्रइमे यहंलिद्दो गौः । यहां अदादित्वके कारण लिइ घातुके 
उत्तर शपूका ठकू हुआ । खश प्रत्यय डित्‌ है, अत एब 
धातुके इककी गुण न हुआ | अभ्रं लेढि, इस विग्रइमें अभ्रं- 
छिट्टो वायुः || 


२९४८ परिमाण पचः । ३। २। ३३॥ 
मस्थम्पचा स्थाली । खारीम्पचः कटाह ॥ 


२९४८-पारेमाणवाचक शब्द उपपद होनेपर पच्‌ धातुके 


सर जज प्रत्यय हो, यथा-प्रस्थंपचा स्थाली | खारीं पचति, 
इस विग्रहे खाशपचः कराइ; ॥ 


२९४९ मितनखे च। ३। २, ।३४॥ 


| हो, यथा-मितं पचति, 
| नखं पचति, इस बिग्रहमें नखम्पचा याग; | 


मितम्पचा ब्राह्मणी । नखम्पचा यबाग्‌ः । 
पाचिरत्र तापवाची ॥ 
२९४९-मित और नख शब्द उपपद होनेपर खश प्रत्यय 
इस विग्रहमें मितम्पचा त्राह्मणी [| 


इस स्थलमै षच 
घातु तापवाचक है ॥ 


२५५० विध्वरुषोस्तुदः । ३। २ ।३५॥ 
विधुन्तुदः । ममि कृते संयोगान्तस्य लोपः । 
अरुन्तुदः ॥ 


२९५०-बिधु और अरुप्‌ शब्द उपपद होनेपर तुद धालु- 
कै उत्तर खशा प्रत्यय हौ; यथा-बिधु तुदति, हा विग्रहे 
विधुन्तुदः राहुः । मुम्‌ आगम होनेपर संयोगान्तका लोप हकर 
अस्मंरम तत्ञदाति, इस विग्रहे अरुन्तुदः ( मर्मस्थानमै चोट 
पहुँचानेबाला ) ॥ 


प्रक्रियां | 


भाषाटीकासहितां । 
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पकडी टि 


२९५१ असूथललाटयोहेशितपोः । 
३।२।३६॥ 


असूर्यमित्यसतमर्थसमासः । शिना नज; सः 
म्वन्धात्‌ । सूर्य न पश्यन्तीत्यसूयेम्पश्या राज" 
दाराः । ललाटन्तपः सूर्यः ॥ 

२९५१-हश्‌ धातुके साथ नञ्‌का संबन्ध होनेके कारण 
।अत्तूऱ्येम? इस स्थलमै असमथ समास हुआहै । असूय और 
ललाट शब्द उपपद होनेपर यथाक्रम दश्‌ ओर तपू घातुके 
उत्तर ख्‌ प्रत्यय हो । सूर्य्यं न पश्यंति, इस विग्र्में असू- 
यम्मद्या राजदाराः । ळलाट तपति, इस विग्रहमें ळलाटन्तपः 
सूर्य्यः ॥ 


२९५२ उग्रम्पश्येरम्मदपाणिन्धमाः 


श्र। ३।२।३७॥ 

एते निपात्यन्ते । उग्रमिति क्रियाविशेषणं 
तस्मिन्नुपपदे इरेः खश । उग्रं पश्यतील्युप्रम्पश्य॥ 
इरा उदकं तेन माद्यति दीप्यतेऽबिन्धनस्वा- 
` दिति इरम्मदो मेघज्योतिः । इह निपातनात्‌ 
श्यन्न। पाणयो ध्मायन्तेऽस्मिन्निति पाणिन्ध- 
मो$ध्वा । अन्धकाराद्याइत इव्यर्थः । तत्र हि 
सर्पीद्यपनोदनाय पाणयः शब्यन्ते ॥ 

२९५२-उम्रम्पश्य;, इरम्मदः, पाणिन्धम;, यद्‌ तीन पद 
नियातनसे सिद्ध हौँ इस स्थलमै उम पद क्रियाका विशेषण 
है।॥ उग्रम्‌ ' यह क्रियाविशेषण उपपद होनेपर इश्‌ 
घातुके उत्तर खश्‌ प्रत्यय होकर-उग्रं पस्यति, इस विग्रहे 
उग्रम्पश्यः । इरा उपपद होनेपर मदू धातुके उत्तर खश्‌ 
प्रत्यय हुआ । इरा शब्दे उदक समझना । इरया माद्याते 
दीप्यते आविन्धनत्वात्‌ , इस विग्रहे इर्म्मदो मेघण्योतिः 
(बिजली ) यहां निपातनस शयन्‌ प्रत्यय नहीं हुआ । पाणयो 
श्मयन्तेदस्मिन्‌, इस विम्रहमें पाणिन्धमः अध्या) अर्थात्‌ 
अन्धकारादिसे आइत भाग उस स्थलमै सर्पादि दूरीकरणार्थ 
इस्तकी ध्वनि की जातीहै ॥ 
२९८३ प्रियवर वदः खच्‌ ।३।२।३८ ॥ 

प्रियंवदः । वशंवदः गमे सुपि वाच्यः #॥ 
असंज्ञाथीमिदम्‌ । मितङ्गमो हस्ती ॥ विहायसो 
विह इति वाच्यम्‌ ॥१॥खच डिद्वा वाच्यः॥*॥ 
बिहङ्गः । विहङ्गम) । भुजङ्गः ॥ अंजङ्गम' 

२९५३-प्रिय और वश शब्द उपपद होनेपर वदू 
उत्तर खचू प्रत्यय हो, बथा-प्रियंवदः । वशंवदः । 

सुबन्त उपपद रहते गम्‌ घातुके उत्तर खच म हील 
यह असँचाय हे संशामें तो बक्यमाण ८ गमश्च ” इव सल 
ही सिद्ध है मितङ्गमो हस्ती । 

विहायस श्ञब्दके स्थानमै बि आदेश हों # | 
यय विकल्प करके डित दो विन, 
म; सैः ॥ 


। 
घातु 


न विहङ्गम! 
स पि 
पक्षी । सुज झु 


५३ द्विषत ।३।२।३९ ॥ 


खच्‌ स्यात्‌ ॥ 
२९५४-द्विपत्‌ और पर शब्द उपपद होनेपर तापि धातुके 
उत्तर खच्‌ प्रत्यय हो ॥ 


२९५८ खचि हस्वः । ६।९ । ०४ ॥ 


` खचपरे णो उपधाया ह्वः स्यात! द्विषन्तं 
परं वा तापयतीति द्विषन्तपः । 


परन्तपः । घटवदीप्रहणाल्िङ्गविशिष्टपरिभाषा 
अनित्या । तेनेह न । द्विषतीं तापयतीति 
द्विषतीतापः ॥ 

२९५५-खचप्रत्यवपरक णि परे रहते घातुकी उपधाको 
हस्व हो, यथा-द्विपन्तं परं बा तापयति, इस विग्रहमें द्विषः 
न्तपः | परन्तपः शत्रुको ताप देनेवाला “क्तिलाङ्गलाँकुश०'' 
इस सूत्रमै घट शब्दस पथक्‌ घटी शब्दका अहण करनेसे रि्ग- 
विशिष्टपरिभाषा अनित्य दोतीदे, इस कारण द्विषती तापयति, 
इस विग्रहे ढितीतापः (द्वेष करती हुई जीको दुःख देने” 
वाळा ) यहां खच्‌ प्रत्यय नहीं हुआ ॥ 


२९५६ वाचि यमो वते । २।२।४० ॥ 
वाळशब्दे उपपदे यमे खच स्याद्वते गम्ये,॥ 
२९५६-ब्रत गम्य होनेपर वाक्‌ शब्द उपपद रहते यम, 

धातुके उत्तर खचू प्रत्यय हो ॥ 


२९५७ वाचंयमपुरन्दरौ च) ६) ३1६० ॥ 

वाळपुरोरमन्तत्वं निपात्यंते। वाचंयमो मौन- 
ब्रती । बते किम्‌। अशक्तपादिना वाचं यच्छतीति 
घाग्यामः ॥ 

२९५७-वाचेयमः पुरन्दरः, इनमें वाक्‌ और पुर्‌ 
शब्दको अमम्तत्व निपातनसे सिद्ध हो, यथा=वाचेयमो 
मौनत्रती । तरत गम्य न होनेपर तो अशक्स्यादिना बाचे 
यच्छति, इस विग्रहमे वाग्यामः ॥ 


२९८८ पूःसर्वयोदीरिसहोः ।२।२।४१॥ 

पुरं दारयतीति पुरन्दरः। सव॑सहः । सहि 
ग्रहणमसंज्ञार्थम्‌ ॥ भगे च दारेरिति काशिका 
बाइलकेन लब्धमिदमिस्याहुः। भगं दारयतीति 
भगन्दरः ॥ 

२९५८-पुर्‌ और सर्व शब्द उपपद होनेपर यथाक्रम 
दारि घातु और सह धातुके उत्तर खच्‌ सत्या हो, पुरम 
दारयति, इस विग्रहे पुरन्दरः । सर्वसहः । यहां संहिभहण 
असंज्ञा है, संज्ञा तो “ संज्ञायां शतृइजि ० 
ही सिद्ध है । है 

भाग शब्द उपपद रहते दारि धांठके उत्तर खचू प्रत्यय 
है, कोई तो 


हो, यह कादिका ९, बाहुलकसे यह लब्ध 
होताहै, ऐसा कहतेहैं । भगं दारयति, इस विश्रइसे भरन 
स्वर; ( रोगविशेष। )॥ 


११ इस सूत्रसे 


ह ह...” यु 


4 


॥/ 


हर 
A 


"अ. | 


MeN) ~ 


| 
७ 


पाना बा गज 
२९५९ सवकूलाभ्रकरीपेषु कषः । 
३1।२। ४२ ॥ । 
सर्वङ्कषः खलः । कूलडूषा नदी । अभ्रंकषो 

वायु; । करीषङ्कषा वात्या ॥ 

. , २९५९-सर्व, कूल, . अभ्र, और करीष शब्द उप- 
' पद 'होनेपर कप्‌ घातुक उत्तर, , खच्‌ ` अत्यय हो, 
यथा-सबङ्कषः खलः । कूलङ्कषा नदो | अभ्रङ्कषो वायुः । 
, करीपङ्कपा वात्या ॥ 

` भये 
२९६० मेघतिभयेषु कृञः ।३।२।४३ ॥ 
मेघड़रः । ऋतिङ्करः । भयङ्करः । भयश्ञब्दन 

, तदन्तविधिः । अभयङ्करः ॥ 

_ २९६०-मेघ, ऋत और भय शब्द उपपद्‌ ` होनेपर कृञ्‌ 
` बाठुंक उत्तर खन प्रत्यय हो, यथा-भघंकर; | ऋतिड्वरः । 
` भयङ्कर; । भय शब्दंस तदन्तविधि होतीहैं, इससे भय 
झन्दान्त ` शब्दके उत्तर भी खच प्रत्यय होगा, यथा- 
अभयङ्करः ॥ 2 

} So > 

२९६१ क्षेमप्रियमद्रेऽण्‌ च ।३।२।४४॥ 
श एषु कुञोऽण स्यात्‌ । चात्‌ खच । क्षेमंकरः- 
क्षेमकारः । प्रियङ्गरः-मियकारः । मद्रङ्करः 
मद्रकारः । वेति वाच्येऽणग्रहणं हेत्वादिषु टो 
'मा शदाति । कथं ताह अल्पारम्भाः क्षेमकरा 
'इति । कर्मणः शेषत्वविवक्षायां पचाद्यच्‌ ॥ 

. २९६१-क्षम, प्रिय और मद्र शब्द उपपद होनेपर कञ्‌ 
धातुके उत्तर अण्‌ और चकारसे खच्‌ प्रत्यय हो, यथा-क्षेम- 
- कर: । क्षेमकारः । प्रियङ्करः । प्रियकारः । सद्रङ्कर; । मद्र- 
कारः । वा शब्द ग्रहण करनेसे ही पश्चमे अणू प्रत्यय होता, 
; फ़िर अणूप्रहण हेस्वादि अथम ट प्रत्यय नहीं हो इसके निमित्त 


- है । ' अल्पारम्भाः क्षमकरा:” इस स्थलमै तो कर्म्मकी शेषत्व 
बिबक्षामें पचादित्वके कारण अच्‌ प्रत्यय हुआहे || 


२९६२आशिते भुवः करणभावयोः 


३1२१५४८ ॥ 
.__ आशितशब्दै उपपदे भवतेः खच । आशिंतो 
भपत्यननाशितम्भव ओदनः । आशितस्य 


भवनम्‌ आशितम्भवः ॥ 
Va और माबवाच्यमें आजित शब्दः उपपद्‌ 
` होनेपर थु घातुक उत्तर खच्‌-प्रत्यय हो, यथा-आशितो 
| मवति अनेन, इस विश्रइमें आशितम्भव; ओदनः । भाशितस्य 
। आशि्तंम्मव;; || 


' २९६३ संज्ञायां भृतवृजिधारिसहित- 
इ | डे) २॥ 9६ ॥ 
दि 7५ गि विश्वम्पर! । विश्वम्भरा | 
मात्रं न चबयबरदै स्थन तरतीति व्युत्पत्तिः 
५७७७. थोदुंगमः । पतिवरा कन्या । 


सिद्धाल्तकौसुदी- 


[ कृदन्ते- 


शञ्जृजयो हस्ती । य॒गंधरः पवेतः । शइंसहः । 
शञ्जतप; । अरिंदमः । दमिः शमनायाँ तन 
सकर्मक इत्युक्तम्‌ । मतान्तरे तु अन्तर्भावित- 
ण्यथोंत्र दमिः ॥ क 

२९६३-संज्ञा होनेपर झ, तू, दव, जि, धारे, साहे, तश 
और दमू धातुके उत्तर खच्‌ प्रत्यय हो, यथा-विश्व॑विर्भात, 
इस विग्रहमें विश्वम्भरः । विश्वम्भरा । रथन्तरम्‌ साम, इस 
स्थलमें * रथेन तरति’ ऐसा व्युत्पत्तिमात्र है किन्तु कोई अव- 
यवार्थका अनुगम नहीं है । पतिंवरा कन्या । शत्रुज्ञयों हस्ती | 
युगंधर: पर्वतः । शत्रुंसहः । शत्रुन्तपः | आरिन्दमः । दम्‌ घातु 
शमत्ार्थमें है, इस कारण यह सकर्म्मक हे । अन्य मतसे तो 
इस स्थळमें दमू घातु अन्तर्भावितणिजर्थ है ॥ 


२९६४ गमश्च । हे २। ७७ ॥ 
सुंतंगमः ॥ 
२९६४-संशा अर्थ होनेपर गम्‌ धातुके उत्तर खच्‌ प्रत्यय 
हो, यथा-ब्ुतङ्गमः ॥ 1 


२९६५ अन्तात्यन्ताध्वद्रपारसर्वा- 

नन्तेषु डः । ३ । २। ४८ ॥ 

संज्ञायामिति निवृत्तम्‌ । एषु गमे: स्यात्‌। 
डित्त्वसामर्थ्यांदभस्यापि टेढोंपः । अन्तं गच्छ- 
तीत्यन्तग इत्यादि ॥ सर्वत्रपन्नयोरुपसंख्या- 
नम्‌ ॥ * ॥ सर्वत्रगः । पन्नं पतितं गच्छ- 
तीति पन्नगः । पन्नामिति पद्यतेः क्तान्तं 
क्रियाविशेषणम्‌ ॥ उरसो लोपश्च ॥ + ॥ 
उरसा गच्ठतीत्यरगः ॥ 
रणे ॥ + ॥ सुखेन गच्छत्यत्र सुगः । दुर्गः ॥ 
' अन्यत्रापि दृश्यते इति वक्तव्यम्‌ ॥ # ॥ ग्रा- 
मगः ॥ डे च विहायसो विहादेशो वक्तञ्य!॥ 
॥ # ॥ विहगः ॥ 

२९६५-यहां संज्ञायाम्‌ इसकी निदत्त हुईं | अन्त, अत्यन्त, 
अध्य,दूर,पार,सर्व और अनन्त शब्द उपपद्‌ होनेपर गम्‌ घातुके 
उत्तर ड प्रत्यय हो, प्रत्ययमें डि्सामर्थ्यके कारण अभसंज्ञक 
टिका भी लोप होगा, यथा-अर्न्त गच्छति, इस बिग्रहमें 
अन्तगः, इत्यादि, | 

सर्वत्र और पन्न शब्द उपपद रहते गम्‌ धातुके उत्तर ड 
प्रत्यय होकयथा-सर्वत्रगः | पन्नं पतितं गच्छति, इस बिग्र- 
हमें पन्नगः सर्पः । पद्‌ धातुसे क्त प्रत्यय करके “पन्नम्‌? 
क्रियाका विशेषणं है । 

उरस्‌ शब्द उपपद्‌ रहते. गम्‌ धातुके उत्तर ङ प्रत्यय 
हो और सकारका लोप हो # उरसा गच्छति, इस विश्र- 
हमे उरगः । 

अधिकरण कारकमें सु और दुर्‌ शब्द उपपद रहते गम्‌ 


घातुके उत्तर ड प्रत्यय हो % यथा-सुल्लेन गल्छति अत्र, इस 
विग्रहमें सुगः । दुर्ग; | 


यह 


\ 


सुदुरोरधिक- - 


-क्पकिवा]..._.. :- _ “न वहत स या सल ] 


अन्यत्र भी देखा. जाता, एसा कहना चाहिये # इस 
कारण ग्रामगः | 

ड प्रत्यय परे रहते विद्ायस्‌ शब्दके स्थानमें विह आदिश 
हो ऐसा कहना चाहिये # विहगः ॥ 


२९६६ आशिषि हनः । ३। २। ४॥ | 
शत्वं वध्याच्छत्रुहः । आशिषि किस । शड 
घातः ॥ दारावाहनो$गन्तस्य च 2; संज्ञायाम्‌ ¦ 
॥ # ॥ दारुशब्दे उपपदे आडःपूरवोद्धन्तेरण्‌ 
टकारश्चान्तादेशो वक्तव्य इस्यर्थः । दार्वाघाटः 
चारो वा ॥ *- ॥ चार्वाघाटः । चार्वाघातः । 
कर्मणि समि च ॥ #॥ कर्मण्युपपदै संपूर्वादन्ते" 
रक्त वेत्यर्थः । वर्णान्संहन्तीति वर्णसङ्घाटः । 


भाषाटीकासहिता । 


पदस्तङ्घाटः । वणेसङ्घातः। पदसङ्घातः ॥ 


२५६६---आशीरर्थमे हन्‌ धातुके. उत्तर ड प्रत्यय 
हो, यथा-शत्नु वध्यातूऱशत्रुहः । आशीर्गिन्ार्थम तो 
झत्रुघातः । 


सञ्चामै दार शब्द उपपद होनेपरआडपूर्वक टन, धातुके | 


उत्तर अण पत्यय हो और टकार अन्तादेश हो # यथा- 
दार्वाघाटः | 

चारु शब्द उपपद होनेपर भी आङ्पूर्वक हन्‌ घातुके 
उत्तर विकल्प करके अणू प्रत्यय हो और टकार | अन्तादेश 
हो#चावीघाटः । चावींघातः । 

कम्म उपपद दोनेपर संपूर्वक इन्‌ भातुकें उत्तर बिकल्प 
करके अण प्रत्यय और टकार अन्तादेश हो # यथा-वर्णान्‌ 


| ( ५६५) 


२९७० अमलुष्यकतके च । २।२।५२॥ 

- जायाघ्रस्तिलकालक! । पतिघी पणिरेखा । 
पित्तन्न॑ घृतम्‌ । अमनुष्येति किम्‌ । आखुघातः 
दाद!) अथ कर्थं बलभद्रः, प्रलम्बः, शुभः, 
कृतघ्न इत्यादि । मळविभ्रजादित्वास्सिदम । 


| चोरघातो नगरघातो हस्तीति ठु वाइलकादाण ॥ 


२९७०-मनुष्यसे भिन्न लक्षणवान्‌ कर्ता होनेपर हन्‌ चाडे 
के उत्तर टक्‌ प्रत्यय हो, यथा-जायाप्नः तिलकालकः | 
पाँतन्ी पाणिरेखा । पित्तन्नं घतम । मनुष्य कर्ता होनेपर यथाः 
आखुघातः शूद्र: । 3 
मनुष्यमिन कर्ता हेनिपर ही प्रत्यय होनेसे बळभद्रः,प्रलम्बज्ञः, 
शतरुत्नः,कृतन्नः इत्यादि पद किस प्रकारसे सिद्ध हुए।तो मूळविभु- 
जादित्वके कारण क प्रत्यय करके सिद्ध हुएईँ। चोरघातः,नगरघातो 
हस्ती, इत्यादि पद तो वाहुलकंके कारण अण्‌ अत्यय होकर 
सिद्ध हुए हैं ॥ 
२९७१शक्तो इस्तिकपाट्यो* ३।२१५४॥ 
न्तेष्ठक स्यात्‌ शक्ती द्योत्यायाम्‌ । मनुष्य, 
कत्नेकार्थमिद्म्‌ । हस्तिप्तो ना । कपाटनश्वोरः । 
कवाटेति पाठान्तरम्‌ ॥ 
२९७१-शाक्तै द्योत्य होनेपर इस्तिन्‌ और कपाट शब्द 
उपपद रहते हन्‌ घातुसे टक्‌ प्रत्यय हो, सनुष्यकर्तुकार्थ यह 
सूत्र है, यथा-हस्तिन्नो ना । कपारञश्रोरः | किबाट' ऐसा 
पाठान्तर है ॥ 


संहन्ति, इस विग्रहमें वर्णसंघाटः, वर्णसंघातेः । पद्संघाट;, 

पदसंधातः ॥ है 

२९६७ अपे क्रेशतमसोः । हे ।९५०॥ 
अपपूर्वाडन्ते्ड! स्यात्‌ । अनाशीरथेमिद्म । 

कृशापहः पुत्र; । तमोऽपहः सूयः ॥ 
२९६७-क्लेश और तमस्‌ शब्द उपपद रहते अपपूर्वक 

इन्‌ धातुके उत्तर ड प्रत्यय हो, यह सूत्र अनाशीरर्थ; अर्थात्‌ 

आशीर्वादार्थस मिन्नम होनेके निमित्त है | क्लेशापइः पुत्रः । 

तमोऽपहः सूर्यः( अंधकारका नाशके 3॥ 

२९६८ कुमारशीर्पयोर्णिनिः । है २६ 3॥| 
कुमारघाती । शिरसः शीषैभावो निंपात्यते। 


झीषेघाती ॥ £ आह 
२९६८-कुमार और शीषे गन्द उपपद रहते इन्‌ घातु 
उत्तर णिनि प्रत्यय हो, यंथा-कुमारघाती । शिरस्‌ शब्दके 
२-शीपघाती ॥ 


स्थानमै शीर्ष आदिश निपातनसे होक ८ 
२९६९लक्षणे जायापत्योष्टक। ३२५२) 
हन्तेष्ठक्‌ स्याक्कक्षणवति कतार । ज्ञायाघ्नी 


२९७२ पाणिघताडघौ शिल्पिनि । 


३।२।५९॥ 

हन्तेष्ठक टिलोपो घत्व च निपात्यते पाणिता- 
इयोरुपपद्योः । पाणिघः । ताइघः । शिह्पिनि 
किम्‌। पाणिघातः । ताइघातः ॥ राजघ उपस 
ख्यानम्‌ ॥ # ॥ राजान हन्ति राजघः ॥ 

२९७२-शिल्पी कर्ता हो तो पाणि और ताड शब्द डप | 
पद होनेपर निपातनस इंच. घालुके उत्तर टक्‌ प्रत्यव, घातुकी 
टिका लोप और धत्व हो, यथा-पाणिघ; | ताडघः । शिल्पी 
न दौनेपर तो पाणिघात; । ताडघात; । 

राजन्‌ शब्द उपपद रहते निपातनसे हन्‌ धातुके उत्तर 
टक्‌ प्रत्यय, टिलोप ओर घत्व हो # यथा-राजानं इत्ति) इस 
विग्रहमे राजघः ॥ 


२९७३ आढयसुभगस्थूलपलितन 
प्रान्यप्रियेषु च्र्थेष्वच्चौ कञः करण 
स्युंनं। १) २ दब 

ए्घु चव्यर्थेष्वच्ब्यन्तेड कर्मसपपदेपु कृञः 
ख्युन्‌ स्यात्‌ । अनाट्यमाठ्य कु्वन्स्यनेन आढ्यः 

ब्‌। अच्चो किम्‌ । आउ्यीकुवन्त्यनेन । 


इह प्रतिषेधसामथ्योत्‌ श्युढपि नेति काशिका । 
भाष्यमते तु ल्युट स्यादेव। अच्वावित्यु्तराथेभ॥ 


i 
और छ धी. 


alysis, 


(५६६) 
क 


२९७३-च्वि प्रत्ययार्थक हो और च्वि प्रत्ययान्त न हो 


` ऐसे आढ्य, सुभग, स्थूळ, पलित, नग्न, अन्ध और प्रिय ये कर्म 


उपपद हो तो कुज धातुके उत्तर करणमें ख्युन्‌ प्रत्यय दो, 
सथा=अनाढयमाढ'ं कुवन्त्यनेन, इस विग्रहे आढचङ्कर- 
णम | च्वि प्रत्ययान्त होनेपर तो आढयीकुबेन्त्यनेन, इस 
स्थलमें प्रतिपेधबलसे ल्युट्‌ प्रत्यय भी न होगा, यह काशिका- 
कारका मत द, परन्तु भाष्यके मतसे तो ल्युट होवेहीगा । 
“अच्चो? यह पद उत्तराभ हे ॥ 


२९७४कतेरि भुवः खिष्णुचखुकक ञो। 
३।२।५७॥ 


आट्चादिषु च्व्यर्थेष्वच्व्यन्तेषु भवतेरेतो 
स्तः।अनाढय आढयो भवतीति आढयम्भविष्णुः 
आढ्यम्भाइक?। स्पृशोऽनुदके किन्‌ ।३। २।५८॥ 
घृतस्पृक्‌ । कर्मणीति निवृत्तम्‌ । मन्त्रेण स्पृश- 
तीति मन्त्रस्पूळ ॥ ऋस्विग्द्धृकस्रगिद्गुष्णिग- 
ञ्चपुधिकुश्वाँ च ।३।२। «९ । व्याख्यातम्‌ ॥ 
त्यदादिष दृशोऽनालोचने कञ्च। ३। २।६०। 
समानान्ययोश्चति वाच्यम्‌ ॥ #॥ सहृक। 
सदृशः । अन्यादृक्‌ । अन्याइृशः । क्सोपि 
वाच्यः ॥ # ॥ ताहक्ष: । सहक्षः । अन्याहक्षः॥ 

२९७४-्ब्यर्थक और अच्व्यन्त आढ्यादि शब्द उपपद 
होनेपर कर्तामै भू धातुके उत्तर खिशुत्च और खुकञ्‌ 
प्रत्यय हों, यथा-अनाढ्य; आढ्यो भवति, इस बिग्रहमें आ- 
क्यम्भविष्णुः | आढचम्भाबुक; । 


( ४३२) उदकमिन्न सुबन्त उपपद्‌ रहते स्पृश घातुक 
उत्तर करिन्‌ प्रत्यय हो, घुतस्पूक इस स्थल कसीण 


इस पदकी निन्नत्ति हुई । संत्रण स्पृशति, इस विग्रहम 


मत्रस्ृक्‌ । र 
(१७२३ ) इनकी ब्याख्या पूर्वमे करदी है | 
( ४२९ ) त्यदादि शब्द उपपद रहते हशू घातुके 


उत्तर अनाछोचनार्थमें कज्‌ प्रत्यय और चकारसे क्विन्‌ 
प्रत्यय हो | 


बमान और अन्य शब्द उपपद रहते भी हश धातुले कज 


और क्रिन्‌ प्रत्यय हो # वथा-सहक | सहदा; | अन्याहक्‌ | 
अन्बाहृशः । र 


यूर्वोक्त उपपद रहते बश्‌ धाउले क्त प्रत्यय भी हो % यथा. 
ताहक्ष; | सद्दक्ष; | अन्याइश्ष; || 

२९७५ सत्मृद्विपद्ुृद्हयुजविदभि- 
दच्छिइजिनीराजासुपसगेऽपि क्षिप्‌। ३। 
२॥६१ ॥ 


एभ्यः किप्स्यादुपसर्गे सत्यसति च स॒प्यषपदे। 


शिह्ान्तकौमुदी- 


कसत दवनिषत! अण्डसू प्रस'।मित्रद्िद प्रडिट्‌ । 


1000 सगाबुक| प्रथका अः? तुक्‌ । प्रयुक्‌। 


[ इदन्ते- 
वेदवित्‌ । निविदित्यादि ॥ अग्रग्रामाभ्यां नयः 
तरणो वाच्यः ॥ * ॥ अग्रणी! । ग्रामणीः ॥ 

२९७५-उपस पूर्वमे रहे वा न रहे सुबन्त उपपद 
रहते सत्‌, सू, द्विप, द्रु, दुइ, युज, विद, मिद, छिंद, जि, 
नी, राज़, धातुओंके उत्तर किप्‌ प्रत्यय हो, वथाः । 
उपनिषत्‌ | अण्डसू: । ग्रसः । मित्रद्िट्‌ | प्रद्िट्‌ | मित. 
धुक | परशु । गोधुक्‌ । प्रधुक्‌ | अश्वयुक्‌ । प्रयुक्‌ । बेदबित्‌ | 
निवित्‌, इत्यादि । 

जय डय ग्राम शब्दके परे नी धातुके नकारको णत्व 
दो # अग्रणी; । आमणीः ॥ 


२९७६ भजो ण्विः। ३। २ । ६९॥ 
सुप्युपसगें चोपपदे भजेण्बिः स्यात्‌। अंशः 
भाऊ । प्रभाक ॥ 
२३९७६-सुबन्त पद और उपसरी उपपद्‌ होनेपर भज 
वातुके उत्तर ण्बि प्रत्यय हो, यथा-अंशभाक्‌ । प्रभाक्‌ ॥ 


२९७७ अदोऽनन्ने । ३। २। ६८ ॥ 
विद स्यात्‌ । आममत्ति आमात्‌ । सस्यात्‌ । 
अनन्ने किम्‌ । अन्नादः ॥ 
२९७७-अन्न शब्दसे भिन्न उपपद होनेपर अदू घातुके 
उत्तर विट्‌ प्रत्यय हो, यथा-आममत्ति, इस विश्रहमें 
आमात्‌ । गस्यात्‌ । अन्न शब्द उपपद होनेपर तो 'भन्नाद!? 
ऐसा होगा ॥ 


२९७८ क्रव्ये च । ३। २ । ६९ ॥ 


अर्देविद । पूर्वेण सिद्धै वचनम्रणबाधनार्थम्‌। 
क्यात्‌ । आममांसभक्षकः । कथं तर्हि कव्या 
दोखप आशर इति । पक्कमांसशब्दे उपपदेऽण्‌ । 
उपपदस्य कव्यादेशः पृषोदरादित्वात्‌ ॥ 

२९७८-क्रव्य शब्द उपपद्‌ होनेपर अद्‌ धातुके उत्तर 
विट्‌ प्रत्यय हो, पूर्व ससे विट्‌ प्रत्ययकी सिद्धि होनेपर भी 
अण्‌ प्रत्ययके बाधनार्थं यह सूत्र किया है । यथा क्रब्यात्‌ 
आममांसमक्षक; | क्रव्य शब्द उपपद्‌ रहते अद्‌ धातु 
बिट्‌ प्रत्यय होनेते 'क्रव्यादोडलप आशरः? यहां 'क्रत्याद;? 
ऐसा अकारान्त पद किस प्रकारसे सिद्ध हुआ । तो इस 
स्थलमै पक्क मांस शब्द उपपद रहते अद्‌ धातुके उत्तर अणू 
प्रत्यय हुआहै, और उपपदके स्थानमै प्रषोद्रादित्व्रके कारण 
कव्य आदेश हुआहे ॥ 


२९७९ दुहः कपचश्च । ३ । २। ७० | 
कामदुधा ॥ 
२९७९-कर्म उपपद रहते दुइ धातुके उत्तर कपू प्रत्यय 
हो और इको घ आदेश हो, यथा-कामदुषा ॥ 
२९८०अन्येभ्योऽपि हश्यन्ते।३।२७५ 
छन्दसीति निवृत्तम्‌ । मनिन्‌ कनिए वनिप 
विच्‌ एते प्रत्यया धातोः स्युः ॥ 


झुत्परक्रिया ] 


२९८०-इस स्थलमै 'छन्दसि? इस पदकी निदत्त 
हुई। घातुक उत्तर मनिन्‌, कतिप्‌ , वनिप्‌ और विच प्रत्यय हों॥ 
२९८१ नेडशिकृति।)७ ।२। ८ ॥ 
वशादेः कृत इण्न स्यात । शु । सुशमां 
प्रातरित्वा ॥ 

न ९ ८१-वशादि कृतूको इट्का आगम न हो, यथा 
मुशम्मा । प्रातरित्वा ॥ 


२९८२ विड़नोरनुनासिकस्याऽऽत्‌। | 


६ । ४ । ४१ ॥ 


अवुनासिकस्प आत्स्यात । विजायत इति | 
बिजावा । ओण्‌ । अवावा । विच । रोट । | 


रेद्‌ । सुगण ॥ 
२९८२--बिटू और बन प्रत्यय परे रहते अनुनासिक्कान्त 


घातुको आत्य हो, विज्ञायते इतिङविजावा । ओणु धातुका | 


अबाबा । विच प्रत्यय होकर-रोट्‌ । रेट्‌। सुगण्‌ ॥ 


२९८३ क्विप्‌ च । ३। २। ७६ ॥ 
अयमापि हर्यते । सत्सूद्विषेति त्वस्यैव प्रपञ्चः 
उखास्रत्‌ । पर्णध्वत्‌ । वाहश्रट्‌ ॥ 

२९ ८३-धातुसे क्विप्‌ प्रत्यय भी हो । “सत्सूद्विष 
२९७५१ यह सूत्र तो इसका ही प्रपंच है । उखाखत्‌ । पर्ण- 
थ्बत्‌ | वाहभ्नट्‌ ॥ 
२९८४ अन्तः । ८। ४। २० ॥ 

पदान्तस्यानितेनस्य णत्वं स्यादुपसगेस्था- 
त्रिमित्तात्परश्षेत्‌ । हे प्राण । शास इदितीस्वम्‌ । 
मिन्नाणि शास्ति मित्रशीः ॥ आशासः काड" 
पधाया इच्यं वाच्यम्‌ ॥ * आशीः । इच्चोत््वे । 
गी! । पूः ॥ 

२९८४-उपसीस्थ निमित्तके परे स्थित हो तो पदान्त 
अन्‌ धातुके नकारको णत्व हो, यथा-हे प्राण्‌ । “शास इत्‌० 
२४८६२ इससे शास धातुकी उपधाके स्थानमै इकार होकर 
सित्राण शास्ति, इस विग्रहमें मित्रशीः । | 

कवि प्रत्यय परे रहते आङपूर्वक शास्‌ घाठ॒की 
हकार हो # आशीः | इव होकर-गीः | उच्च होकर-पूः ॥ 
२९८५ इस्मन्त्रनकिंषु च।81 8 । ५७1 

एषु ठाँदेहस्वः स्यात्‌ । तनुच्छत्‌ । अनुना" 
सिकस्य कीति दीधेः । मो नो धातो; । प्रतान । 
प्रज्ञान । च्छो रित्यूद्‌ । अक्षयू: । ज्वरत्वर 
जूः । जूरौ । जरः । तूः । खू: । ङठ़ । बडि, । 


उपधाके स्थानमें 


जनान नौः तौ । जनाव? | सूः । | 
जनानवतीति जनौः । जनावौ । पतस्यथो धाम विस्तारि । न 


सुम्वो । सुम्वः । राष्लोपः। 


ग्रवः | सुम्रूः । 
। 9 द घी । धूः ॥ 


मुबी ¢ + गे शभ! 
मृष । मूः । मुरौ । खुरः । छ 
मुच्छा स मन्‌ त्रत, और किए प्रत्यय 


परे रहते छादे.. 
€&अतुनासिकस्य० | 


भाषाटीकासहिता । 


ज ररर श 


(५६७) 
२६६६” इस सूत्रसे दीर्घ और “मो नो घातोः ३४११? इस 
सूत्रसे मकारके स्थानमै नकार द्दोकर-ग्रतान्‌ । प्रशान्‌ । 
“छोः० २५६१२ इस सूते ऊठ्‌ आदेश होकर अक्षचूः । 
“टबरत्वर८ २६०४? इस सूत्रसे ऊठ्‌ होकर-जूः । जरी । 
जूर: । तूः । स्रः । ऊठ्‌ और इद्धि होकर-जनानवति, इस 
विग्रहमे जनीः । जनावौ । जनावः | मूः । सुवौ । सुबः । 
सुमूः । सुम्बौ | सुम्वः | “राल्लोपः २६५६१ इस सूत्रसे रका- 
रके परवा छकार और वकारका लोप होकर-मुच्छी मूः । 
मुरो । सुरः | धुर्वी । घः ॥ 
२९८६ गमः कौ । ६।४। ४० ॥ 

अनुनासिकलोपः स्यात्‌ । अड्डगत्‌ ॥ गमा- 
दीनामिति वक्तव्यम्‌ ॥ *॥ परीतत्‌ । संयत्‌। 
सुनत्‌ ॥ ऊङ् च गमादीनामिति वक्तव्यं 
लोपश्च ॥ # ॥ अग्रेगूः । त्रस । अग्नेः ॥ 

२९८६-कि प्रत्यय पेरे रहते गम्‌ धातुके अनुनासिक 
अर्थात्‌ मकारका लोप हो, अंकगत्‌ । 

:पामादीनामिति वक्तब्यम्‌?? अर्थात्‌ गम्‌ आदि धातुभोके 
अनुनासिक वर्णका लोप हो * परीतत्‌ । संयत्‌ । सुनत्‌ | 

गम्‌ आदि धातुओंको ऊङ आदेश और अनुनासिक वर्णका 
लोप हो # अग्रेगृः । भ्रमु अग्रेश्नः ॥ 


२९०८७ स्थः क च। ३। २ । ७७9 ॥ 
चात्‌ किए । शंस्थः । शंस्थाः । शमि धातो- 
रित्यचं बाघितुँ सूत्रम्‌ ॥ 
२९८७-स्था धातुके उत्तर क प्रत्यय और चकारसे क्विप्‌ 
प्रत्यय हो, यथा-शंस्थ; । शंस्थाः ।- “शमि धातोः २९२८१ 
इस सूत्रसे विहित अच्‌ प्रत्ययको बाधनके निमित्त यह सूत्र 
कियाहै ॥ 


२९८८ सुप्यज्ञातो णिनिस्ताच्छीः 
ल्ये। ३।२।७८॥ 

अजास्यथें सुपि धातोर्णिनिः स्यात्ताच्छीह्ये 
द्योत्ये । उष्णभोजी । शीतभोज्ञी । अज्ञातो 
किम्‌ । ्राह्मणानामन्त्रयिता । ताच्छील्ये किम । 
उष्णं भुङ्क्ते कदाचित्‌ । इह वृत्तिकारेणोपसर्ग- 
भिन्न एव सुपि णिनिरिति व्यारुयाय उत्मभृति- 
भयामाडि सतैरुपसेर्यानभिति पठितम्‌ । हर. 
दत्तमाधवादिभिश्र तदेवानुसतम्‌ । (त 
भाष्यविरोधादुपेश्यस्‌ । प्रसिद्धोपसर्गेपि 
णिनिः । स बभूवोपजीविनाम्‌ । अनुयायिवगे; । 
वञ्चनीयाः प्रभवोतु- 
जीविभिरित्यादी ॥ साउुकारिण्युपसंख्यानस्‌ ॥ 
॥ ब्रह्माणि पढें! ॥ * ॥ अताच्छील्याथे 
बासिकद्रयम । साक्षदायी । ब्रह्मवादी ॥ 


॥ 2, FF (९६ >? 


२५८८-ताच्छील्य द्योत्य होनेपर जातिभिन्नार्थक सुवन्त 
उपपद रहते धातुके उत्तर णिनि प्रत्यय हो, यथा-उष्णभोज़ी 
_ (गरम भोजन करनेके स्वमाववाला ) शीतभोजी । जाति- 
तौ वाचक उपपद होनेपर तो त्राह्मणानामंत्रयिता | ताच्छील्य न 
| दोनेपर तो (उष्ण भक्ते कदाचित्‌ः ऐसा होगा | इस स्थलमै 
( बृ त्तिकारन उपसर्गमिन्न सुबन्त उपपद होनेपर णिनि प्रत्यय 
हो, ऐसी व्याख्या करके 'उत्प्रतिभ्यामाडि सत्तेरुपसंख्यांनम? 
अर्थात्‌ उत्‌, प्रति, आङ्पूर्वक स॒ धातुसे णिनि प्रत्यय ददो ऐसा 
| पाठ कियाह । हरदत्त, माधव आदि आचार्योनि भी उसका ही 
क अनुसरण कियाहे, परन्तु यह भाष्यके विरुद्ध होनेसे त्याज्य 
है । उपसर्ग उपपद रहते णिनि प्रत्यय प्रसिद्ध भी है, यथा- 
“स बभूवोपजीविनाम्‌? “अनुयायिवर्गः? “पतत्यधो धाम विसारि? 
` “न वञ्चनीयाः प्रभवो ऽनुजीर्विभः? .इत्यादि । 
“साधुकारिण्युपसंख्यानम्‌?साधुकारी अर्थ होनेपर धातुके उत्तर 
णिनि प्रत्यय हो # | 
श्रन्‌ शब्द उपपद्‌ होनेपर बद धातुके उत्तर णिनि प्रत्यय 
हो # ताच्छीव्यार्थ न होनेपर भी णिनि प्रत्यय होनेके निमित्त 
यह दोनों वार्तिक दें, साधुदायी | ब्रह्मवादी ॥ 


CC be ° 
२९८९ कर्तयुपमाने । ३ । २ । ७९ ॥ 
णिनि; स्यात्‌ । उपपदार्थ; कर्ता प्रत्ययार्थस्य 
कर्तुरुपमानम्‌ । उष्ट्‌ इव क्रोशति उएक्रोशी । 
ध्वाइक्षरावी । अताच्छील्यार्थ जात्यर्थ च 
सूत्रम्‌ | कतरि किम्‌ । अप्रपानिव भक्षयति 
माषान्‌ । उपमाने किम्‌ । उष्टः क्रोशति ॥ 
२९८९५-उपमानवाचक कत्ती उ५५द दोनेपर धातुके उत्तर 
णिनि प्रत्यय हो, उपपदार्थ जो कर्ता वह प्रत्ययार्थं क्ताका 
उपमान है, यथा-उट्रू इब क्रोशति, इस विप्रहमै उष्ट्रक्रोशी । 
5 ध्वाड्क्षरावी | अताच्छीन्यार्थ और जात्यथ यह सूत्र दै । कर्ता 
उपपद न होनेपर तो “अपूपानिव भक्षयाति माषान?इस स्थानमै 
 जणिनिप्रत्यय नहीं हुआ । उपमान न होनेपर यथा-उष्टू 
क्रोशति ॥ 


२९९० ब्रते । १ । २। ८०॥ 


णिनिः स्यात्‌ । स्थण्डिलशायी ॥ 
२५९०-व्रत गम्यमान होनेःर धातुके उत्तर ण 
हो, यथा-स्थण्डिल्शायी || 


२९९१ बहुलमामीक्षण्ये । ३।२। ८१ ॥ 


५ कद 


ने प्रत्यय 


. पायिण उशीनराः ॥ 
A, २९९१-पौन/पुन्य द्योत्य हेनिपर सुबन्त उपपद्‌ रहते 
भातुके उत्तर णिनि प्रत्यय हों, यथानक्षीरपायिण उश्ीनरा। || 


२९९२ मनः । 8 । २ । ८२ ॥ 


छवि मन्यलेणिनिः स्यात्‌ । दर्शनीयमानी॥ 
०९२ खुवन्त उपपद, होनेपर मन्‌ धातुके उत्तर णिनि 


शे, मथा ५५ गदर्शनीयमानी | 


हि २१ 


पौनःपुन्ये थोत्य धप्युपपंदे णिनिः । क्षीर | सोमेनेएवान्‌ सोमयाजी । अम्निष्टोमयाजी ॥ 


सिद्धान्तकौमुदी - 


Derr orev TNS REEDS जट र क क क्य 


[ कदन्ते- 


२९९३ आत्ममाने खश्च ।३। २। ८३॥ 
स्वकर्मके मनने वर्तेमानान्मन्यतेः खाप 
खश स्यात्‌ चाण्णिनिः । पण्डितमात्मान मन्यत 
पण्डितम्मन्यः-पण्डितमानी । खित्यनव्ययस्य 
कालिम्मन्या । अनव्ययस्य किम्‌ । दिवामन्या ॥ 
२९९३-सुबन्त उपपद होनेपर स्वकम्मक मनन थी 
विद्यमान मन्‌ घातुके उत्तर खड प्रत्यय हो, और चकार निर्देशके 
कारण णिनि प्रत्यय भी हो, यथा-पण्डितमात्मानं मन्यते इस 
विग्रहमें पण्डितम्मन्यः । पण्डितमानी । ““ खित्यनव्ययस्य 
२९४३ ? इस सूत्रसे लिदन्त उत्तर पद होनेसे पूर्वपदको 
हुस्व होकर कालिम्मन्या | अव्यय पूर्वपदको हस्व नहीं होकर 
दिवामन्या ॥ 
२९९४ इच एकाचोऽमप्रत्ययवच्च । 
६।३।६८॥ 

इजन्तांद्‌काचोऽम्‌ स्यात्स च स्वाद्यम्वर्खि- 
दन्ते परे । औतोमदासोः । गाम्मन्यः। वाम्‌- 
शसो?। ख्रियम्मन्यः-स्रीम्मन्यः । तृ । नरम्मन्यः। 
सुवम्मन्यः । श्रियमात्मानं मन्यते श्रिमन्य 
कुलम्‌ । भाष्यकारवचनात्‌ श्रीशब्दस्य हस्वो 
म्रममोरभावश्च ॥ 

१९ ९४-खिदन्त उत्तर पद रहते इजन्त एकाच्‌ पूर्वपदके 
उत्तर अम्‌ प्रत्यय हो, और वह अमू स्वादिके मध्यमे पठित 
अमूके तुल्य हो | “ औतोऽमूशलो; २८५ ? इस सूत्रे 
अमू और शस्‌ सम्बन्धी अच्‌ परे रहते . ओकारान्त शब्दके 
ओकारके स्थानमै आकार होकर-गाम्मन्यः | “ वाम्शसोः 
३०२ इस सून्रसे स्री शब्दको विकल्प करके इयङ्‌ होकर- 
स्त्रियम्मन्यः, स्त्रीम्मन्यः | त-नरस्मल्यः । भुवम्मन्यः | श्रिय- 
मात्मानं मन्यते, इस विग्नहमें श्रिमन्यम्‌ कुलम्‌, यहां माष्य- 


कारके वचनसे श्रीशब्दके ईकारकों हस्व और सुम, अमूका 
अभाव हुआ ॥ 


२९९५ भूते। ३।२५। ८७ ॥ 
अधिकारोयम्‌ । वर्तमान लडिति यावत्‌ ॥ 
२९९५-यह अधिकार सूत्रह, अर्थात्‌ “ वर्त्तमाने लट्‌ 

२१५११ इस सूत्रपर्य्यन्त “भूते? इस पदका अधिकार है ॥ 
२९९६ करणे यज्ञः । ३। २। ८५ ॥ 
करणे उपपदै भूतार्थाद्यजेणिनिः स्यारकर्तरि। 


२९९६-करण कारक उपपद होनेपर भूतार्थक यज्ञ 


| धातुके उत्तर कर्तामै णिनि प्रत्यय हो, यथा-सोमेनेष्ट- 


वान्‌, इस विग्नहमें सोमयाजी । अग्निशेमयाजी | ( अमि- 
शोमयज्च करनेवाला ) ॥ 
(५ 
२९९७ कर्मणि हन्‌; । ३ । २। ८६ ॥ 
पितृव्यघाती । कर्मणीत्येतत्सहे चेति यावः 
देघिक्रियते ॥ 


कृत्मक्रिया ] 
आ 

५९७-कम्म कारक उपपद होनेपर इन्‌ धातुके उत्तर 
णिनि प्रत्यय हा, यथा-पितृव्यघाती | “ कर्मणि ? इस 
पद्का “सद्दे च ३००६ ?? इस वक्ष्यमाण तूत्र पर्यन्त 
अधिकार है | 


२९९८ ब्रहमश्रूणवृत्रेषु क्रिप्‌ ।३॥२।८७ ॥ 

एप कर्मसूपपदेष॒ हतन्तेथूंते किप्स्यात्‌ । 
ब्रह्महा । भ्रूणहा । वृत्रहा । क्विप्‌ चेत्येव सिद्ध 
नियमार्थमिदम्‌ । ब्रह्मादिष्वेव, हन्तेरेव, 
एव किबेवेति चतुर्विधोऽत्र नियम इति काशिका। 
ब्रह्मादष्वव, किंबेवेति द्विविधों नियम हात 
भाष्यम्‌ ॥ 

२९९८-त्रहमन्‌, भ्रूण, इत्र इन तीन कम्मेमिं किसी 
एकके उपपद होनेपर भूतार्थमें इन्‌ धातुके उत्तर क्रिप्‌ प्रत्यय 
हो, ब्रह्महा, श्रणह्य ( गर्भघाती ) वृत्रह्म । 

“क्विप च २९२३ ?? इसीसे सिद्ध होनेपर [फर यह सूत्र 
नियमके निमित्त है कि, “ ब्रह्मादिष्वेव हन्तेरेव भूत एब 
क्रिबेव?? अर्थात्‌ ब्रह्मादि उपपद रहतेह इन्‌ धातु भूतकालमें 
क्विप हो, ब्रह्मादि उपपद रहते हन्‌ धातुसेद्दी भूतकालमें 
क्रिप हो, ब्रझादि उपपद रहते इन्‌ धातुसे भूतकालमें दी 
किप हो, और ब्रह्मादि उपपद रहते इन्‌ धातुसे भूतकालमें 
क्विप ही हो, इन चार प्रकारका इस स्थलमै नियम €, यह 
काशिकाका मत है । भाष्यकारके सतसे तो “ ब्रह्मादिष्वेव 


-क्रिवेव? इन दो प्रकारका नियम है । इन नियमका फल स्व- 
~ 


यम्‌ कह्‌ करके समझना ॥ 


२९९९सुकमपापमन्त्रपुण्येषु कृञः । 
३।२।८९॥ 


सुकर्मादिपु च कृञः किप्स्यात । त्रिविधोऽञ्न |. 


नियमं इति काशिका । सुकृत्‌। कमकृत्‌। 
पापकृत्‌ । मन्त्रकृत्‌ । एुण्यकृत्‌ । षवत 
नियमात्कर्म कृतवानित्यत्राऽण्न । कृञ एषेति 
नियमान्मन्त्रमधीतवान्मन्त्राध्यायः अन्न न 
किप। अत एवेति नियमात्‌ मन्त्र करात 
करिष्याते पात विवक्षायां न किए । स्वाः 
दिष्वैवेतिनियमाभावादन्यार्मत्नप्डपपद किए । 
शाख्रकृत्‌ । भाष्यकृत्‌॥ 
२९९९ कम्म, पाप मत्र 
होनेपर कृञ्‌ धातुके उत्तर अताताथम 
स्यळमें तीन प्रकारका नियम हैं, अह 


सुक्रतू । कम्मक्कत्‌ । पापकृव | मंत्रकृतू । 
हो, इस नियमके कारण कम्पकृतवाच्‌ ईल 
आण प्रत्यय नहीं हुआ । कुज धातुके उत्तर ह ८ या 
पक्के कारण ' संत्रसबीतवाच " इस विग्रइमें ' “मेत्राथ्याय 

इस स्थान नडत 


भै क्विपं नहीं हुआ । भूताथम हा i 
ऐसी विवक्षा 
मक्के कारण 


। त्रं करोति करिष्यात बा 
स्थलमै क्विप्‌ नहीं हुआ । छु आदि, डदि होनेपर ही कश 
७9 


पुण्य, यह कम्म उपपद 
क्विप प्रत्यय हीं इस 
काशिकाका मत हैं। 


पुण्यक्कत्‌ | क्किप्‌ ही 
स्थानमें 


भाषाटीकासहित । 


(६६९ ) 


घातके उत्तर क्विप हो, ऐसे नियम न होनेके कारण शाख्र- 
कृत्‌ भाष्यक्ृत्‌ ,इन स्थलोमें अन्य उपपद रहते भी कप्‌ हुआ || 


३००० सोमे सञः। ३ । २।९०॥ 
सोमझत्‌ । चर्तवधाऽ् नियम इरत 


काशका । एवग्रत्तरसन्नेशप ॥ 

३०००-सोम शब्द उपपद होनेपर सुञ्‌ धातुके उत्तर 
अतीतार्थमें क्विप प्रत्यय हो, सोमसुत्‌ । इस स्थलमै चार 
प्रकारका नियम है, यह काशिकाका मत है । ऐसा पर सूत्रमें 
भी नियम जानना ॥ 


३००१ अग्नौ चेः। ३।२। ९१ ॥ 
अग्निचित्‌ ॥ 
३००१-आम शब्द उपपद होनेपर चि धातुके उत्तर 
अतीतार्थमे क्विप्‌ प्रत्यय हो, आभिचित्‌ ॥ 


३००२कमण्यग्न्या्यायाम्‌ ३।२।९२॥ 

कर्मण्युपपदे कमेण्येव कारके चिनोतेः 
किप्स्यात्‌। अग्न्याथारस्यलविरोषास्यार्यायाम। 
रथेन इव चितः इयेनचित्‌ ॥ 

३०० २--अभिके आधार स्थलांनशषका नाम हांनेपर 
कम्म उपपद रहते कम्मं ही कारकर्मे चि धातुके 
उत्तर अतीतार्थमें क्विप्‌ प्रत्यय हो, श्येन इव चितः, इस 
विग्रहमें श्येनचित्‌ ॥ 


३००३ कर्मणीनि विक्रियः । ३। २।९३॥ 

कर्मण्युपपदे विपर्वोत्कीणातेरिनिः स्यात्‌ । 
कुत्सितग्रहण कतंव्यम्‌ ॥ # ॥ सोमविक्रयी । 
घृतविक्रयी ॥ 

३००३-कम्म उपपद हांनेपर विपूवक क्रो धातुक उत्तर 
अतीताथस इन प्रत्यय हा । 

कुत्सित अर्थ होनेपर क्री धातुके उत्तर इनि प्रत्यय हो, 
एसा कहना चाहिये सोसावक्र्सा । घतविक्रयां ॥ 


३००७ हशः क्वनिप्‌ । ३। २ 15७ ॥ 
कर्मणि भूत इत्येव । पार इष्टवान्‌ पारहश्व॥ 
३० ०४-कम्म कारक उपपद होनेपर अताताथम च्श्‌ 
घातुके उत्तर कनिपू प्रत्यय हो, यथा-पारं दृष्टवाचू, इस 
विग्रहमें पारहश्वा ॥ 


३००५ राजनि युधि कृजः ।३।२।९५॥ 
कनिप्स्यात्‌ । युधिरत्तभावितण्यर्थ:। राजानं 


योधितवान्‌ राजयध्वा । राजकूृत्वा ॥ 

३००५--राजन्‌ शब्द उपपद होनेपर अश और इभ्‌ 
धातुके उत्तर अतीतार्थमें निम्‌ प्रत्यय ही, इस स्थलमें युध्‌ 
धात अन्तभावितण्यर्थ है, राजानं योधितवान्‌, देस बिग्रहसे 


राजयुध्वा । राजङ्कत्बां ॥ 
३००६ सहे च॑ । ३। २ । ९६ ॥ 
कर्मणीति निइत्तम्‌ । सहयुध्वा । सहकृरवा॥ 


. उत्तर अतीतार्थमें ङ प्रत्यय 


के, डे 


३००६-'कर्मणि ? यह पद इस स्थानमें निवृत्त हुआ, 
सह शब्द उपपद्र: होनेपर युध्‌ और कृञ्‌ धातुके उत्तर अती- 
ताथमें क्निप्‌ प्रत्यय हा, यथा-सहयुध्वा | सहकृत्वा || 


०७ सुङ्गम्याँ जनेडः । ३। २।९७॥ 
सरसिजम्‌ । मन्दुरायां जातो मन्दुरजः । 
ङयापोरिति हस्वः ॥ 
२००७-सप्तम्यन्त उपपद्‌ होनेपर जन्‌ घातुके उत्तर 
अतीतार्थमें ड प्रत्यय हो, सरसिजम्‌ । मन्दुरायां जात इस 
विग्रहमें मन्दुरजः, यहां ““ङघापोः ० १००११ इस सूत्रसे प 
पदको हरस्व हुआई ॥ 


३००८ पञ्चम्यामजातौ । ३ । २।९८॥ 
जातिशब्दवजिते पञ्चम्यन्त उपपदे जनेड 

स्यात्‌ । संस्कारः । अदृष्ठजः ॥ 
२०९८-जातिशन्दभिन्न पञ्चम्यन्त उपपद 


जन्‌ धातुके उत्तर अतीतार्थमें ड प्रत्यय हों 
अदृष्टजः ॥ 


२००० उपसगे च संज्ञायाम्‌ ।३।२।९९। 
प्रजा स्यासन्तता जने ॥ 
३००९--संञ्चामै उपसर्ग उपपद रहते जन्‌ धातक उत्तर 
अतीतार्थमें ड प्रत्यय हो, यथा-- मजा स्यात्‌ सन्ततौ जने? || 


३०३० अनो कमेणि। ३।२। १००। 
अनुपूवानने कमण्युपपदे इ स्यात्‌ । 


पुमांसमनुरुध्य जाता पुमनुजा ॥ 
३०१०-कम्म उपपद्‌ होनेपर 


होनेपर 
संस्कार; | 


अनुपूवक जन्‌ धातुके 


हा, यथा-पुमांसमनुरुध्य जाता 
पुमनुजा ॥ 3 ८, 


३०११ अन्येष्वपि हश्यते।३।२।१०१। 
अन्यष्वप्पुपपदेषु जनेईः ie । अज । 


पा । बाझणज; । अपिशब्दः सवोपाधिव्य- 
थः । तन धालन्तरादवि कारकान्त- 
रेष्वापे कवित्‌ । परितः खाता परिखा ॥ ५ 
३ै०११-अन्य उपपद होनेपर भी जन्‌ घातुक उत्तर अती- 
तार्थमें ड प्रत्यय हो, यथा-अजः । छिजः । ब्राह्मशजः | इस 
स्थलमै अपि छन्द सर्वोपाधि व्यमिचारार्थ हैं, उससे यह 
हुआ कि, अन्य कारक उपपद होनेपर भी अन्य घातुके उत्तर 
भी कही २ ड प्रत्यय होगा, यथा-पारैतः खाता, 
हमें परिखा (खाई) ॥ 


३०१२ क्तक्तवतू निष्ठा । १। १ । २६॥ 


एती निष्ठासंज्ञौ स्तः ॥ 
३०१२--क्त और क्तवतु इन दो प्रत्ययोकी निष्ठा 
द्वा 


इस विग्र- 


AF 


३ निष्ठा स्यात्‌ । तत्र तयोरे 
४८५0६ ॥ 7 रे कृदिति कतेरि 


सिद्धान्तकौस॒दौ-- 


[ कृदन्ते- 


नटला 


क्तवतुः । उकावितो । स्नातं मया । स्तुतस्त्वया 
विष्णः । विष्णविश्व कृतवान्‌ ॥ हू 

३०१३-अतीतार्थमें धातुके उत्तर निष्ठा प्रत्यय हो, उसमें 
४ तयोरेव० २८३३ ? इस सूत्रसे भाव और कर्म्मवाच्यमें 
क्त प्रत्यय और “ करर कृत्‌ २८३२ ? इस सते 
कर्तृवाच्यमें क्तवठु प्रत्यय होगा । प्रत्ययके उकार आर 
ककार इत्संज्ञक दें | खातं मया । स्तुतसत्वया विष्णुः । 
विष्णुर्विश्वं कृतवान्‌ | 


३०१४ निष्ठायामण्यदर्थे ।६।४ । ६०॥ 
ण्यद्थो भावकर्मणी ततोऽन्यत्र निष्ठायां 


क्षियो दीर्घः स्यात्‌ ॥ शु 

३० १४-ण्यतू प्रत्ययके अर्थ भाव और कर्म्म हैं उनसे 
अन्य अर्थमे जो निष्ठा प्रत्यय वह परे रहते क्षि धातुको 
दीध हो ॥ 


३०१५ क्षियो दढीघात्‌। ८ । २ । ४६॥ 

दीर्घात्‌ क्षियो निष्ठातस्य नः स्यात्‌ । क्षीणः 
वान । भावकर्मणोस्तु क्षितः कामो मया । 
श्युकः किति । श्रितः । श्रितवान्‌ । भूतः 
भूतवान्‌ । क्षतः ॥ ऊणाणवद्गावा वाच्यः ॥ #॥ 
तन एकाचत्वान्नट्‌ । ऊणंतः । दुत, | 

३०१५-दर्धान्त क्षि धातुके उत्तर निष्टा प्रत्ययसम्बन्धी 
तकारके स्थानमै नकार हो, क्षीणवान्‌ । भाव और कम्भैबा- 
च्यमें जिप्त, स्थानंमे निष्टा प्रत्यय दे, उस स्थानमें तो "क्षित; 
कामो मया? ऐसा होगा । “युकः किति ( २३८१ )” इस 
सून्रसे इटका निषेध होकर श्रित; । श्रितवान्‌ । भृतः । मृत- 
वान्‌ । छुतः । 

ऊर्णुञ्‌ धातु चु घातुको समान हो % इससे एकाचत्वकें 
कारण इट्‌ नहीं दोगा, ऊर्णुतः । नुतः । उत; ॥ 


३०१६ रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य 
चद्‌ः।८।२।७४२॥ 

रेफदकाराभ्यां परस्य निष्ठातस्य त; स्यात्‌ । 
निष्ठापक्षया पूवस्य धातोद्कारस्य च । श | 
ऋत इत्‌ । रपरः, णव्वम्‌ । शीर्ण; । बहिरङ्गस्वेन 


वद्धेरसिद्धत्वान्नेह । कृतस्यापत्यं कार्षि! । 
भिन्नः। छिन्नः ॥ 


३०१६-रफ आर दुकारक परे जो निष्ठा प्रत्ययका सम्ब- 
न्मी तकार उसके स्थानमें नकार हो. और निठ्ठापेक्षासे पूर्वमे 
जा 'बातसम्त्रन्धा[ दकार उसके स्थानमें नकार हो तः 
इतू ५ २३९० ) इस सूत्रसे इस्व, रपरत्व और. णत्त 
होकर--श धातुका शीण; ऐसा रूप होगा। बहिरक्षत्वक कारण 
दढ असिद्ध होतीहं, इस कारण इस स्थळे ' नकार नहीं 
हेमा, यथा-कृतस्थापत्यं+कार्लि। । भिन्नः छिन इत्यादि || 


। वृतः॥ 


कुत्प्रक्रिया ] 


३०१७ संयोगादेरातो'वातोयण्वतः । 
८|९ | ४४३ ॥ 
निष्ठातस्य नः स्यात्‌ । द्राणः । स्त्यानः । 
ग्लानः । म्लान! ॥ - 
रै ०१७-संयोगादि, आकारान्त और यण्‌ ्रत्यादवरान्तर्ग- 
तवर्णविशेष्ट धातुक उत्तर निष्ठा प्रत्यय सम्बन्धी तकारके स्थाः 
नमें नकार हदो, द्राण; | स्त्यान; | ग्लानः ॥ 


३०१८ ख्वादिभ्यः। ८.। २। ४४ ॥ 
एकविंशतेळेजादिभ्यः प्राग्वत्‌ । छूनः। 
ज्या । ग्रहिज्या । जीनः॥ दुJ्वोदीर्षश्च ॥ # ॥ 
दु गतो । दूनः । टुढु उपताप इत्ययं ठु ने गृह्यते 
सानबन्धकत्वात्‌। मदुतया दुतयेति माघः । 
गूनः ॥ पूञो विनाशे ॥ * ॥ एना यवाः । 
विनष्टा इत्यर्थः । पूतमन्पत्‌ ॥ सिनोतेग्रीसकः 


° © ~ ह 
भैकर्तृकस्य ॥ #॥ सिनो ग्रासः । ग्रासेति किम्‌ । | 


सिता पाशेन सूकरी । कर्मकतेकेति किम्‌ । 
सितो ग्राप्ती देवदत्तेन ॥ 

३०१८-पूञ्‌ घातुको लेकर २२ घाउ क्रयादि गणमें 
पठित हैं, उनमें पूज धातु त्याग कर छूझ आदि २१ घाउ" 
ओके उत्तर निष्ठा प्रत्ययसम्बन्धी तकारके स्थानमै पूर्ववत्‌ 
नकार हो, छन; । ज्या धातुके उत्तर क्त मत्य होनेपर. “'अ- 
हिज्या० २४१० ” इस ूत्रसे संप्रसारण हुआ, जीन; | 

ढु और गु घातुक उत्तर निष्टा प्रत्ययसम्बन्धी तकारके 
स्थानमै नकार हो, और उक्त घातुओके उकारको दीर्घ मी 
हो # गत्यर्थक ढु धातुका-दून' । इस स्थले डुदु उपतापे? 
इस दु धातुका ग्रहण नहीं है, कारण कि, यह अनुबन्ध 
युक्त है, इस कारण “मृदुतया दुतया? ऐसा माधमें प्रयोग 
है। गून; । 

विनाञा्थमे पूञ्‌ धातुक उत्तर निष्ठा प्रत्ययके तकारके 
स्थानमै नकार हो # पूना यवाः । विनष्ट इत्यथेः । अन्य 
अर्थमे “पूतम्‌? पद होगा । 

यदि ्रासरूप कर्म्म कर्ता हो तो बन्धनार्थक सिञ्‌ घाठके 
उत्तर निष्ठासम्बन्धी तकारके स्थानमै नकार हो % सिनो 
ग्रास; । पिंडीकृत ग्रासं जे दध्यादि व्यज्ञससे बन्धनमें अडः 
कूळ होताहै 
वार्सिक प्रदत्त होगा । 
सिता पादोन सूकरी | कर 
देवदत्तेन || 


३०१९ओदितश्च । ८।३। ३५ | 
मुजी । चमः । टुओखि । उच्छून! । आहा 
हीणः । स्वेद ओदित इत्युक्तम । एनः । 
भ दूनः । दूनवान । ओदिल्मध्ये डीडः 


आस कर्मकन्जंक न होनेपर तो 
मै कैक न होनेपर सितो ग्रासो 


भाषादीकासहिता । 


(९७१) 


३०१९-आदित्‌ धातुके उत्तर निष्टासम्बन्थी तकारके 
सानमें नकार आदेश हो, यथा-सुजो-शुबः । टुओश्वि 
धातुका उच्छूनः । ओहाक्‌ धातुका प्रहीण: । स्वादिगणीय 
धातु ओदित्‌ हैं, यह कहा है । सूनः । सूलबान्‌ । दून! । 
दूनवान्‌ | ओदित्‌ धातुके मध्यमे डीङ धातुका पाठ होनेके 
कारण उसके उत्तर इट्‌ नहीं होगा, यथा-उड्डीनः ॥ 

तिर्‌ £] 

३०२० द्रवमूर्तिस्पशैयोः श्यः । 
६। १ । २४ ॥ 

दवस्य सतो. काठिम्ये स्पर्शे चाथें श्यङ; 
सम्प्रसारणं स्यान्निष्ठायाम्‌ ॥ 

३०२०-निष्ठा प्रत्यय परे रहते द्रव पदार्थकी मूर्ति अर्थात्‌ 


काठिन्य और स्पर्श गम्यमान होनेपर श्यैङ्‌ धातुको सम्प 
सारण हो ॥ 


तब कम्भैकों दी कुत्व होताहै उसी स्थलमै यह | 


| ॥ 
३०२१ श्योऽस्पशें । ८। २। ४७ ॥ 

श्थैङो निष्ठातस्य नः स्यादस्पशेंथें। हळ 
इति दीषे; । शीनं पृतम्‌ । अस्प किम्‌ । 
| शीतं जलम्‌ । दवमूर्तिस्पशेयोः किम्‌ । संशयानो 
वृश्चिकः । शीतात्संकुचित इत्यर्थः ॥ 

३०२१-अस्पशार्थे गम्यमान होनेपर श्यैडः घाठुके उत्तर 
निठ्ठासम्बन्धी तकारके स्थानमै नकार हो । हल; २५५९ 
इस सूत्रसे इकारको दीर्घ होकर-शानं घृतम्‌ | जिस स्थानमें 
स्पर्श अर्थ होगा, उस स्थानमें तो शीतं जलम्‌ । द्रवमूर्ति स्पर्श 
न होनेपर-सँद््यानो वृश्चिक: । शीतात्‌ संकुचित इत्यर्थः ॥ 


३०२२ प्रतेश्च ।६॥ 1 । २९ ॥ 


¢ 


प्रतिपूर्वस्य इयः सम्मसारणं स्यान्निष्ठायास्‌। 
प्रतिशीनः ॥ 

३०२२-निष्ठा प्रत्यय परे रहते प्रतिपूर्वक 
संप्रसारण हो, यथा-प्रतिशीनः । 


३०२३ विभाषाऽभ्यवपवेस्य । ६ । 


१।२६॥ Ae, 
इयः संप्रसारणं वा स्यात्‌ । अभियान 


घृतम्‌ । अभिशीनम्‌ । अवइयानोऽवशीनो 


2 


इयेङ्‌ घातुको 


| समवश्यानः ॥ 

३०२३-निष्ठा प्रत्यय परे रहते अभिपूर्वक और अव 
पूर्वक सये घातुको विकल्प करके संप्रसारण हो, यथानअभि- 
झीनम्‌, अभिश्यानम्‌ घृतम्‌ | अवशीनः, अवश्याः दश्चिक) । 
यह व्यवस्थित विभाषा है, इस कारण “समवद्यानः” इस 
स्थलमै सम्प्रसारण नहीं हुआ ॥ 


३०२४ अश्ोइनपादाने । ८ । २७८ ॥ 


अञ्चो निष्ठातस्य नः राले सपा दाने ॥ 
३०२४-अज्च्‌' धातुको उत्तर निष्ठासस्व॒न्धी तकारके 


स्थान नकार दो । अपादान नाचेकका प्रयोग होनेपर 
नहीं हो ॥ 


वृश्चिक! । व्यवस्थितविभाषेयम्‌ । तेनेह न। ` 


4 


(६७२) 


२०२५ यस्य विभाषा । ७। २११५ ॥ 
यस्य कचिदिभाषयेडिहितस्ततो निष्ठाया 
इण्न स्यात्‌ । उदितो वेति क्त्वायां वेट्त्वादिह 
नेट्‌। समकर; । अनपादाने किम्‌ । उदक्तमुदकं 
कपात्‌ ॥ नत्वस्यासिद्धत्वाद्वश्वेति पत्वे प्राप्ते ॥ 
निष्ठादेशः पस्वस्वरमत्ययेड्ेधिषु सिद्धो 
वाच्यः ॥ # ॥ वळण! । बुकणवान्‌ ॥ 
३०२५-जिस घातुके उत्तर वलादि आर्धधातुकको कदा- 
चित्‌ विकल्प करके इट्‌ विहित है उसके उत्तर निष्ठा 
यत्ययको इट्‌ नहीं हो | “उदितो वा (३३२८)? इस सूत्रसे 
वत्वा ग्रत्ययमें विकल्प करके इट्‌ दोनेके कारण इस स्थानमें इट्‌ 
नहीं होगा, यथा-समक्त: | अपादान कारकका प्रयोग होनेपर 
तो 'उदक्तमुदंक कूपात्‌? इस स्थलमै क्त प्रत्ययके तकारक 
स्थानमै नकार नहीं हुआ । नत्वके असिद्धत्वके कारण 
“जश्न ०77 इस सूत्रसे पत्वकी प्राप्ति होनेपर-- 
पत्वविधि, स्वरविधि, प्रत्ययविधि और इट्विधि 
कर्तव्य रहते निष्टादेश सिद्ध हो ऐसा कहना चाहिये + यथा... 
वकण; | बृकणवान | 


३०२६ परिस्कन्दः प्राच्यभरतेषु । 
८। ३ । ७१ ॥ 


वेण मूर्थन्ये प्राप्ते तदभावो निपात्यते । 
परिस्कन्दः । प्राच्येति किम्‌ । परिष्कन्द्‌ः। 
पारस्कन्दः । परेश्चोति विकल्प । स्तन्भेरिति 
षत्वे प्राप्त ॥ 


होगा, इस स्थानमें ““प्रेश्च 
पत्व हुआहै | “स्तन्मे; 
भत्व आत्त होनेपर- | 

२०२७ प्रतिस्तब्धनिस्तब्धी च । 
८।२। ११४ ॥ 


अन्न षत्वं न स्यात्‌ ॥ 
३ ०९७--प्रतिस्तब्ध;? 
निपातनसे सिद्ध 


२ २७ २ १? इस सूत्रसे 


और निस्तब्धः? यह दो पद 
हों, अर्थात्‌ इन स्थानोंमें पत्व नहीं हो ॥ 


३०२८दिवोऽविजिगीषायाम८।२।४९ 


दिवो निष्ठातस्य नः स्यादविजिगीषायाम्‌ । 
न्त । बिजिगीषायां तु । यूतम्‌ ॥ 
निष्ठा .. € अविजिगीम्रा अर्थ होनेपर दिव्‌ धातुके उत्तर 
निर pa लरकारके स्थानमै नकार हो, द्रनः | 
ह छा अथ हे, उस स्थानमें “यूतम? ऐसा 
दगा इस रः 07 2 
इस स्थानके कारक स्थानभ नकार नहीं हुआ || 


सिद्धान्तको सुदी 


[ हृदन्ते- 


५ 

३०२९ निर्वाणोच्वाते । ८ ।२ । ९०॥ 

अवाते इति च्छेदः । निपूर्वाद्वातेनिष्ठातस्य 

oT SS a ~ 

नत्वं स्याद्वातश्चेत्कर्ता न । निर्वाणोऽभनिश्वनिवा । 
वाते तु निर्वातो वातः ॥ पाई 

३०२९-निर्वाणः अवाते ऐसा पदच्छेद हँ, हा 2 
कर्ता न हो तो, निपूर्वक वा धातुके उत्तर तिधा 
रके स्थानमें नकार हो, यथा-निर्वाणोऽमिर्मुनिर्वा । र ee 
झब्दसे अग्नि और मुनि समझना ) वायु कर्ता 
तो “ निर्वातो वातः ? ऐसा होगा, इस स्थानमै न 
नहीं हुआ ॥ 


३०३० शुषः कः। ८। २। ५१ ॥ 
निष्ठात इत्येव । झुष्कः ॥ 


३०३०-शुष्‌ घातुके उत्तर निष्ठासम्बन्धी तकारकें स्थानम 
ककार हो, यथा-शुष्कः | 
३०३१ पचो वः। ८ । २। ५२ ॥ 


:N : है शि 
“पर १-पचू्‌ धातुके उत्तर निष्ठासम्बन्धी तकारके स्थानमें 
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वकार हो, यथा-पक्कः ॥ 


३०३२क्षायो मः । ८। २।५३॥ 


म्नः ॥ जू ॥ है 
किक २-खक्षै धातुके उत्तर निष्ठासम्बन्धी तकारके स्थान 


मकार हो, यथा-क्षाम; (दुबला) ॥ 

३०३३ स्त्यः प्रपूर्वस्य । ६। १। २३॥ 
प्रात्‌ स्त्यः सम्मसारणं स्यान्निष्ठायाम्‌॥ | 
३०३३--नि्ठा प्रत्यय परे रहते प्रपूर्वक स्त्यै घातुको 

सम्प्रसारण दो ॥ 


३०३४ प्रस्त्योन्यतरस्याम्‌ ।८।२।८४॥ 
निष्ठातस्य मो वा स्यात्‌ । प्रतीमः । प्रस्ती- 
१ त्किम्‌ । स्त्यानः ॥ र हे 
हा ड 212 क स्त्यै धातुके उत्तर निष्ठा प्रत्ययसम्बन्धी 
तकारके स्थानमै विकल्प करके मकार हो, यथा-प्रस्तीम;, 
प्रश्तीतः । «जिस स्थानमें प्रपूर्वक नहीं होगा, उस स्थानमें 
“स्त्यानः? ऐसा होगा ॥ 
३०३५ अनुपसगगात्फुछक्षीबकृशो- 
छावाः । ८। २। ५० ॥ 


जिफला । फुछः । निष्ठातस्य लत्वं निपात्यते । 
कतवखेकदेशस्यापीदै निपातनमिष्यते । फुछ- 
वान्‌ । क्षीवादिषु तूक्तमत्ययस्येव तलोपः तस्या- 
सिद्धत्वात्मापस्येटो:भावश्व निपात्यते । क्षीवो 
मत्तः कृशस्तनुः। उल्लाघो नीरोगः । अनुपस- 
गास्किम्‌ ॥ , 


किया) « त न र ] 


३०३५-अनुपसर्गके उत्तर अर्थात्‌ पूर्वमे कोई उपसर्ग न 
रहते फुछ, क्षीव, कृश, उल्लाघ यह पद निपातनसे सिद्ध हों, 
जिफला घातुका ' फुछः ' इस स्थानमें निष्ठासम्बन्धी तकारके 
स्थानमै निपातनसे ल हुआ है । 

यह निपातन क्तवतु प्रत्ययके एकदशको भी लु र 
, इल्लवान । क्षीबादि शब्दमें तो क्त प्रत्ययके ही तकारका लोप 

और उसके असिद्धके कारण प्राप्त जो इट्‌, उसका अभाव 
निपातनसे होगा, क्षीबो मत्तः | कृशस्तनु: । उल्लाघो नीरोगः । 
उपसर्गके उत्तर होनेपर तो-॥ 


३०३६ आदितश्च । ७। २। १६ ॥ 


२... ७ का 


आकारेतो निष्ठाया इण्न स्यात्‌ ॥ 
३०३६-आदित्‌ घातुके उत्तर निष्ठा प्रत्ययको इट्‌ 
नहो॥ 
३०३७ ति च।७। ४। ८९॥ 
चरफलोरत उत्स्यात्तादौ किति । प्रफुलतः। 
प्रक्षीबितः । प्रकृशितः । प्रोल्लाघितः । कथं तरि 
लोधदुमं सानुमतः प्रफुल्लमिति | फुल विकसने 
पचायच््‌ । सत्रं तु फुळतादिनि वृत्त्यर्थम्‌ ॥ उत्फु- 
छसफुछयोरुपसंख्यानम्‌ ॥ # ॥ 
३०३७-तकारादि कित्‌ प्रत्यय परे रहते चर और फल 
घातु सम्बन्धी अकारके स्थानमें उत्‌ ( उकार ) हो, यथा- 
प्रफुळ्तः । प्रक्षीबितः । प्रकशितः | म्रोलाघितः । उपसर्गसे 
परे न रहते दी फुछादि निपातन होनेसे “'लोभद्रुमं सानुमतः 
प्रफुलम्‌ ”” इस स्थलमै किस प्रकार फुछ पद सिद्ध हुआ १ तो 
` इस स्थानमें विकसनार्थक फुछ धातुके उत्तर पर्चादिस्वप्रयुक्त 
अच्‌ प्रत्यय हुआहे । सूत्र तो केवळ फुडूत, इत्यादि प्रयोगकी 
निवरृत्तिके निमित्त है । ट्र 
' उत्कुलसंफुलयोरुपसंख्यानमः अर्थीत्‌*उसुछः संफुछः' यह 
दो पद निपातनसे सिद्ध हों # ॥ 


३०३८ नुदविदोन्दतरतराह्नीभ्योऽन्यः 
तरस्याम्‌ । ८। २। «६ ॥ 


एभ्यो निष्ठातस्य नो वा । नुन्नः उचः । विद्‌ 
विचारणे रौधादिक एव शृह्यते, उन्दिना परेण 
साहचर्यात्‌ । विन्नः- विततः । चत्तेस्तु विदितः । 
बिद्यतेविन्नः। उन्दी ॥ 

३०३८-वुद} विद, उन्द, त) 


उत्तर निष्ठा प्रत्ययकें तकारके स्थानसें विक 
विचारण अर्थवाला जो 


घ्रा, ही, इन धातुओके 
ल्प करके नकार हो, 
रूघादिगिणपठित विद्‌ 


नुन्नः, नुत्तः । प र्‌ 
घातु, उसका ही इत स्थलमें अहण होगा, कारण कि, परित 
ड्न्द्‌ घातुके साथ उसका साहचर्य्य है । विन्नः | हित । क्त 
प्रत्ययान्त अदांदिगणपठित बिद्‌ धातुका तो हिल ङ्स 
प्रकार होगा | दिवादिगणपठिते विद धातुका तो “विन इस 

से ही भाष्य दै यथा--“वेसेस्तु विदितो निष्टा 


९ व 13 0.४४ / 
प्रकार “a । विनतरवि्श्ने वित्तश्च वित्तं भोगेषु विन्दः 


तेरिति 77] उन्दी थ 


विद्यतेर्विनन > 


[तक्रा उदाहरण कहेतेहे- ॥ 


` भाषाटीकासहिता । 


(५७३) 


RT nm > 


३०३९ श्वीदितो निष्ठायाम७२1॥१४॥ 


श्वयतेरीदितश्च निष्ठाया इण्न । उन्नः-उत्त। 
चाणः-ज्रातः । घ्राणः रातः । हीणः-हीतः ॥ 
३०३९-श्वि धातु. और इदित्‌ धातुके उत्तर निष्टा 
प्रत्ययको इट्‌ न हो, यथा-उन्नः, उत्त, | नाण; त्रातः | 
घाणः, घातः । ह्वीणः, हीत; ॥ 
ट्‌ Ct 
३०४० न ध्याख्याएमूच्छिमदाम्‌ । 
८।२।९७॥ 
-एभ्यौ निष्ठातस्य नत्वं न । ध्यातः । ख्यातः 
पूर्तः ॥ राह्लोपः। मूतः । मत्तः ॥ 
३०४०-्या; ख्या, प, मूच्छि और मद्‌ घातुके उत्तर 
निष्ठा प्रत्ययसम्बन्धी तकारके स्थानमै नकार न हो, यथा 
ध्यातः । ख्यातः । पूर्तः । “ रास्लोपः? इस सून्रसे छकारका 
लोप होकर-मूत्तः । मत्तः ॥ 


३०४१ वित्तो भोगप्रत्यययोः । 


८।२।५८॥ 

विन्दते निष्ठान्तस्य निपातोयं भोग्ये प्रतीते 
चार्थ । वित्तं धनम्‌ । वित्तः पुरुषः । अनयोः 
किम्‌ । विन्नः । विभाषा गमहनेति कसो वेट्त्वा- 
दिह नेद्‌ ॥ ५ 

३०४१-भोग और प्रत्यय शब्द कर्म्मसाधन है इस 
आशयते कहतेहैं कि, भोग्य और प्रतीत,अर्थ होनेपर निष्ठा” 
प्रत्ययान्त तुदादिगणीय विद्‌ धातुका | बित्त; ' यह निपातनसे 
सिद्ध हो, यथा-वित्तं धनम वित्तः पुरुषः।जिस स्थानमै भोग्य 
और प्रतीत अर्थ नहीं होगा, उस स्थानमें विन्नः यहां “ विः 
भाषा गमहन० ३०९९१ इस सून्नसे क्सु प्रत्यय परे रहते 
विकल्प करके इट्‌ विहित होनेसे इट्‌ नहीं हुआ ॥ 


३०४२ भित्त शकेलम्‌। ८। २।५९॥ 


भिन्नमन्यत्‌ ॥ 
३०४२-शकलछ अर्थात्‌ खण्ड अर्थ होनेपर मित्तम! 


यह पद निपातने सिद्ध हो । अन्य अथ होनेपर “ भिन्नम्‌ ' 
ऐसा होगा ॥ 
~ 
३०३३ ऋणमाधमण्यं। ८ | २।६०॥ 
ऋधातोः क्ते तकारस्य नत्वं निपात्यते अधः 
मणेव्यवहारे । ऋतमन्यत्‌ ॥ 

३०४ ३=अाधमर्ण्य अर्थ होनेपर ऋणम्‌ ' यह पढ्‌ निपा- 
तनसे सिद्ध हो अर्थात्‌ ऋ धातुके उत्तर क्त प्रत्ययके तकारके 
स्थानमै निपातनंसे नकार हो | अन्य अर्थमै “बहरतमू?ऐेसा होगा। 
जिसको ऋण अधम, अर्थात्‌ ढु/खश्नद हो, वह अघमग है, 
उसका भाव आधसर्ण्य है ॥ 

३०४४ स्फायः स्फी निष्ठायाम्‌ 
६॥१॥२२॥ 
स्फीतः ॥ 


ळा ed १७. ७ | कु _ काक न । =| 


(५७४ ) सिद्दान्तंकौमुंदी* [ छदन्ते- 


व _३०४४टनिश्र प्रत्यय परे रहते स्य धातुके त्यानमे समी | ३०५१ पूड: क्रा च । 9॥ २। २२ ॥ 
be आदेश हो, स्फीतः | | ` पूङः क्ता निष्ठा च सेट्‌ किन्न स्यात्‌। 
णि बिते । र नो 

डे ०४५ इ नष्ठायाम्‌ ।७।२। पट ॥ | पवितः । पूतः । क्काग्रहणयुत्तराथम्‌ । नोपधा- 

निरः कुषो निष्ठाया इट स्यात्‌ । यस्य विभा- | दित्यत्र हि क्तैव सम्बध्यते ॥ 
पेति निषेधे प्राप्त पुनविधिः । निष्कुषितः ॥ ३०५१-पूङ्‌ धातुके उत्तर सेट्‌ अर्थात्‌ इट्‌ विशिष्ट क्त्वा 
१०४५-निपूवक कुप्‌ धातुके उत्तर निष्ठा प्रत्ययको इट्‌ | और निष्ठा प्रत्यय कित्‌ न हो, यथा-पवितः, पूतः | इस 
हो, “ यस्य विभाषा २०२५१ इस सूनसे इट्निषेधकी प्राप्ति | सूत्रम कत्वा प्रत्ययका अहण न करनेसे भी काम चल जाता, 
झेनेते पुनवोर यह विधि विहित है, निष्कुषित: ॥ क्योंकि, “ न कत्वा सेट्‌ ? इस वक्ष्यमाण सूत्रसे दी कितवः 
40% ०५०६ वस टं | निषेध सिद्ध है, इस कारण कहते कि, क्वा अण उत्त- 
३०४६ तिक्षुधोररिट्‌। ७। २॥८२॥ | २ | ८ नपधात्‌ ३३२४ इस यतमे कत्या आरा 

आम्यां क्रानिष्ठयोनित्यमिद स्यात्‌ । उषितः। | , 


सम्बन्ध होताहे निष्ठाका नहीं ॥ 


कितः ॥ 2 १ 
३०४६-वस्‌ और क्षुध्‌ धातुके परे स्थित मत्वा और निष्ठा ३०५२ निष्टा शीङ्स्विदिमिदि 
पत्ययको नित्य इट्‌ हो, यया-उपितः । शुषतः ॥ क्ष्विदिधवषः । ) | २। 1९ ॥ 


ठी भ्यः सेण्निष्ठा किन्न स्यात्‌ । शर्यितः । 
३०४७ अञ्चेः पूजायाम्‌ । ७ । २।५३॥ | शयितवान । अनुबन्धनिर्देशो यङछुङनिबचयथः 
ST क्कानिष्ठयोरिट स्यात्‌ । अश्वित॥ | शेश्यितः । शेश्यितवान ॥ आदिकर्मणि निष्ठा 
गतो तु अक्तः ॥ rT 
३० ४७-पुजा अगवा अन्चू घातुके उत्तर इत्वा और bets , सिद, मिद्‌, विनि यर 
नि! प्रत्ययको इट्‌ दो, यथा-अञ्चितः । गत्यर्थ अञ्च ओके उत्तर इट्के साथ वर्तमान निष्टा प्रत्यर्य र कित्‌ न हो, 
iiss Hi ० शायितः । डायितवान्‌ । इस स्थलमै अनुबन्ध निर्देश यङ्छक्‌- 
विमो निव्र्तिके निमित्त है | शेरियतः । शेरियतवान । 
२० Fe लुभो मोहने । ७।२। ५४ ॥ i) दो निष्ठा वक्तव्या” अर्थात्‌ आद्यलक्षण विंदिष्ट 
ड्भः क्कानिष्ठयोनित्यमिट्‌ स्यान्न तु गाध्यें। | क्रियाब्रत्ि धातुसे निष्टा प्रत्यय हो कै 
ढुभितः । गार्ध्ये तु छुब्धः ॥ / ५7708 
है ०४८-विमोहन अर्थमें 
और निष्टा प्रत्ययको इट हो, पर 


LN 


म ; कतारि 
इता | . ३०९२ आदिकमेणि क्तः कता 


टट्‌ हो, परन्तु गाय॑ अभ न हों, | च। ३ । @। 91 ॥ 

| :० ४५0७ अर्थात विमोहित | गाद द्र अर्थमै तो इंट नहीं आदिकर्मणि यः क्तः स कर्तरि स्यात्‌ 
000 71“ । चाद्वाविकमेणोः ॥ 

३०५३-आदिकर्म्ममें जो क्त प्रत्यय उक्त हुआदे, वह 


७ 0 क हे 
२०४५ ट्व्शिः कानिष्ठयोः ।७।२।००॥ म॑ हा और चकार्रनिर्देशके कारण भाव और कर्म्म- . 


जि क्तता 
ह. स्यात्‌ । क्लिश उपतापे नित्य प्रासेक्षिशू | वाच्यमें भी हो ॥ क: 
जने अस्य कायां विकल्पे सिद्धेपि निष्ठायां मु दिकमेणोः । 
निवे विकल्प ०५४ विभाषा भावादिकर्मणोः 

Mein ल्प: । क्लिशितः । क्लिष्टः ॥ ३०५४ वि 

विकल्प करके [< उत्तर कतवा और निष्टा प्रत्ययको | 9 | २ । 1७ ॥ 
॥ अप्ययको मन | उपतापार्थक क्रिश धातुके उत्तर आवे आदिकर्मणि चादितो निष्ठाया इड़ा 
हम यईल किक स्यात्‌ । प्रस्वेदितश्वेचः । प्रस्वेदित॑ तेन । 


भावुके उत्तर क्तवा प्रत्ययर्मे विक 4१ 
भी निष्ठा प्रत्यवमें निरेधकी „+ ७ इट सिङ दोनेपर | >अब्विदेति म्वादिरत्र गहाते मिद्धि साहचर्यात। 


प्राप्त होनेपर विकल्प के इट | ० च AE 
महे, वथा-मिङितः. कि; ॥ ˆ 5९ | स्विद्यतेस्त॒ स्विदित इत्येव । जिमिदा, 
३०९० पूङश्च । ७।२। ९१.॥ | नित्विदा, दिवादी भ्वादी च । प्रमेदितः । 
पड; ऋनिष्ठयारड्ा स्यात्‌ ॥ प्रमेदितवान्‌, । अरवैदितः । अश्वेदितवान्‌ । 


ड ०५ ०-पूंछ धातुके उत्तर क्वा और निष्ठा प्रत्ययकों "| प्रधर्षितवान्‌ ॥ धर्षितं तेन । सेंट्रेस | 


| न ५ तेनेर है 
bt हर हो | “ 2युकः किति २३८१” इस सुनले | प्रस्विन्नः । शिति त्यादि ॥ ॥ 
यह म माझि होनेपर विकल्स करके इडिधानके लिये ३ ०५४-मभाववाच्यमें और आदिकम्मम आदि इत्‌ | 
न है ्ाुके उत्तर निशा प्रसयको विकल्प करके इद्‌ हो, यथा-- । 


34. की ॥ हस abated ७८ या PRS | / १ SUN ४७ का जा पद अर या पापी फीकी पी] ict स” Shine tied VII, °F 


FET. is. `~ ‘su अन... 
डि ॥ 


#त्प्रक्रिया | 


KE, fee sei ith Bi 10 हज 11:29 "4.१४. 2000 1 cic Ut 


भाषाटीकासहिता । 


( ५७५९) 


्रस्वोदितश्चैत्रः, अर्थात्‌ चेत्रकतृक आरभ्यमाण प्रसत्रदन क्रिया | 
ग्रस्वीदतं तेन । जितू धातुके साथ साहचर्य्यके कारण ' जिः 
ष्विदा ? इस भ्वादिगणीय धातुका इस स्थानमें ग्रहण है, 
दिवादिगणीय स्विद घातुका तो ' स्विदितः ” एसा द्दी 
रूप होगा | “ जिमेदा ? और 'जिक्च्यिदा ? यह दो घातु 
दिवादि और भ्वादिगणीय हैं, यथा-प्रमेदितः । प्रमेदितवान्‌। 
प्रक्वेदित: । प्रक्ष्वेदितवान्‌ । प्रधर्षितः । मर्धतः 
वान्‌ | धर्षित तेन | “ निष्ठा शीङ० ?? इस सूत्रमें सेट्की 


अनुवृत्ति होनेसे ' प्रस्विन्नः | प्रस्विन्नं तेन? इत्यादि स्थलमें 
कित्व नहीं हुआ ॥ 


३००० मृषस्तितिक्षायाम्‌ ।१।२।२० ॥ 

सेण्निष्ठा किन्न स्यात्‌ । मर्षितः । मर्पित- 
वान्‌ । क्षमायां किस्‌ । अपमषित वाक्यम्‌ । 
अविस्पष्टमित्यर्थ: ॥ 

३०५५-तितिक्षा अर्थमें मृप्‌ घातुक उत्तर इटके साथ 
वत्तमान निष्ठा प्रत्यय कित्‌ न हो, मर्षितः । मर्पितवान्‌ । 
जिस स्थानमें क्षमा अर्थ नहीं होगा, उस  स्थानमें 
५ अवमूषितं वाक्यम्‌ ? ऐसा होगा, अर्थात्‌ आवि- 
स्पष्टमित्यर्थः | 

© 

२०५६ उदुपपाद्वावादिकमेणोरन्य- 
तरस्याम्‌ । १1 । २। २१ ॥ 

डढ्पधात्परा भावादिकर्मणोः सेण्निष्ठ वा 
किन्न स्यात्‌ । छुतितम्‌-द्यातितम्‌ । स॒दितम्‌- 
मोदितं साधना ॥ प्रद्युतितः-प्रयोतितः । प्रमु- 
दितः प्रमोंदितः साः । उदुपधात्किम्‌ । 
बिदितम्‌। भाषेत्यादि किम्‌ । रुचितं कार्षो- 
पणम्‌ । सेद किम्‌ । कुष्टम्‌ ॥ इाब्विकरणेभ्य 
एवेष्यते ॥ # ॥ नेह गुध्यतेगुघितम्‌ ॥ 

३०५६-उकारोपध धातुके उत्तर भाव और आदि कर्मभे 
सेट्‌ निष्ठा विकल्प करके कित्‌ न हो, यथा-द्युतितमू, द्योति- 
तम्‌ । मुदितम्‌, मोदितम्‌=साधुना । प्रद्युतितः, प्रद्योतितः | 
प्रमुदितः, प्रमोदितः- साधुः ॥ उढुपघ धातु न होनेपर विदि- 
तम्‌ इस स्थान नित्य कित्र होगा । भावादिकम्मं क्यों 
कहा १ तो * रुचितम्‌ ? यहां विकल्प करके कित्त्व न हुआ । 
इट्के साथ वत्त॑सान निष्टा प्रत्यय हो, ऐसा क्यों कहा ? तो 
'कुष्टमू यहां न हो । 

शपू विकरण जो उकारोपध धातु उसके उत्तर ही निष्ठा- 
को विकल्प करके कित्त्व इष्ट है, इस कारण इस स्थानमें नहीं 
हुआ, यथा-ुध्यतेर्गुधितम्‌ ॥ 
३०९७ निष्ठायां सेटि । ६। ४। ५२॥ 

णेलॉपः स्यात्‌ । भावितः । भावितवान्‌ । 
श्वीदित इति नेट । सम्प्रसारणम्‌ । कूनः। 
दीप्तः । युहू । गूढः । वनु । बतः। तनु । ततः। 
पत्तः सनि वेट्कत्वादिडभावे प्रापे द्वितीया- 
भितेति ूत्रे निपातनादिद। पतित!। सेसिचीतिः 


वेट्‌कत्वात्सिद्ध कृन्तत्यादीनामीदिस्वेनानित्य- 


त्वज्ञापनाद्वा । तेन धावितमिभराजधियेत्यादि। 
यस्य विभाषेत्यत्रेकाच इत्येव । दरिद्रितः ॥ 
३०५७-इट्के साथ वर्तमान जो निष्ठा प्रत्यय, वह परे 
रहते घातुसे विहित णिचूक्ा लोप हो, यथा-भावितः । भावि- 
तत्रान्‌ | “ श्वीदितः० ३०३९ ?7 इस सूत्रसे इट्‌ निषेध और 
४ बचिस्वपि० २? इससे सम्प्रसारण होकर-झूनः । दीप्तः । 
गहू-गुढः | वबु-वतः | तनु-ततः | 
| पत घातुके उत्तर सन्‌ प्रत्ययको विकल्प करके इट्‌ विधा- 
नके कारण निष्ठा प्रत्ययमें इट्का अभाव प्राप्त होनेपर “द्विती- 
याश्रित० ६८६ ?? इस सूत्रम निपातनसे इट्‌ हुआ, यथा 
पतितः । अथवा  सेसिचे२५ ० ६१? इस सूक्खे विकल्प करके 
इट्‌ विधानके कारण निष्ठा प्रत्यथमें इट्निषेध सिद्ध होनेपर 
भी कृती, इत्यादि घातुके ईदित्करणसे “ यस्य विभाधा 
३०२५ ?? इस सूत्रके अनित्यत्व ज्ञापनके कारण पतितः ? 
इस स्थरमैं इट्‌ होगा | अत एव * धावितमिभसजधिथा ? 
इत्यादि प्रयोग सिद्ध हुए । “ यस्य विभाषा ३०२५ ?? 
इस सृत्रसे एकाच्‌ धातुके उत्तर ही निष्ठा प्रत्ययके 
इट्का निषेध होताहे, इस कारण 'दरिद्रितः' इस स्थलमे 
इट्निपेध नहीं हुआ ॥ | 


३०९८ क्षुब्पस्वान्तध्वान्तलग्नम्लि- 


एविरिब्धफाण्टबाढानि मन्थमनस्तमः- 
सक्ताविस्पष्टस्वराऽनायासभृशेषु । ७ । 
२। १८॥ 

्षुब्धादीन्यष्टावनिट्कानि निपात्यन्ते सखु 
दायेन मन्थादिष वाच्येषु । दवठळ्यसंपक्ता! 
सक्तो मन्थो, मन्थनद्‌ण्डश्च । क्षुब्धो मन्थः 
श्चेत्‌ । स्वान्तं मनः । ध्वान्तं तमः । लग्नं 
सक्तम्‌ । निष्ठानत्वमपि निपातनात्‌ । म्हिष्ठम- 
विस्पष्ठम्‌। विरिब्धः । स्वरः । म्लेच्छ रेभू 
अनयोरुपधाया इत््वमपि निपात्यते । फाण्डमः 
नायाससाध्यः कषायविशेषः । माधवस्तु तव- 
नीतभावास्रागवस्थापन्नं द्य फाण्टसिति वेद- 
भाष्ये आह । बाढं भृशम । अन्यत्र हु 
क्षभितम्‌ । क्षव्थो राजेति त्वागमशाखस्यानित्य- 
त्वात्‌ । स्वनितम्‌ । ध्वानितस । लगितम्‌ । 
म्हेच्छितम्‌ । विरेभितम्‌ । फणितम ।वाहितस॥ 

३०५८-मन्थ, मनः, तमः, सक्त, अविस्पष्ट, स्वर, अना- 
यास, भृश, इन आठ अर्थाँसें यथाक्रस क्षन्ध, स्वान्त, 
यान्त, ल्म, स्लिष्ट, विरिब्ध, फ़ाण्ड, बाढ, यह आठ पद्‌ 
अनिट्‌ निपातनसे सिद्ध हों । द्रवद्रव्यसे भिलित सक्तका नाम 
और भथनेके दण्डको नास मन्थ है । मन्थ अर्थ होनेपर्‌-- 
अन्धः | मत अर्थ होनेपर-स्वान्तम्‌ । तम अ्भमे-्यात्तम 
सक्त अर्थ होनेपर=ल्मस्‌, इस स्थानसै निपातनसे तकारके 


> हे 
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सिद्धान्तकौमुदी 


६ छ, 


[ इदन्ते- 


द कक क्ल ्स् 


स्थानभ नकार भी हुआहे । अविस्पष्ट अर्थ होनेपर-म्लिष्टम्‌ | 
सरं अर्थ होनेपर-विरिब्घ: । म्लेच्छ और रेः इन दो धातु- 
ओंकी उपधाको निपातनसे इच्च भी हुआई । फाण्ट शब्दसे 
अनायास साध्य कषायाविशेष समझना । .वेदमाष्यमें माधवा- 
चार्य्य तो नवनीतके प्रागवस्थापन्न द्रव्यीवदोष्रको फाण्ट कहते 
- हैं| भृश अर्थात्‌ पौन;पुन्यार्थमें-वाढम्‌ | इससे अन्य अर्थ 
होनेपर-क्षमितम? ऐसा पद होगा । 

थ्वुब्घो राजा? इस खानमै क्षुब्धः? यह पद तो आगम- 
शात्रके अनित्यत्वके कारण सिद्ध हुआहै । स्वनितम्‌ | ध्वानि- 
तम्‌ | लगितम्‌ । म्लेच्छितम्‌ | विरेमितम्‌ । फणितम्‌ । 
वाहितम्‌ | 


३०५९ धृषिशसी वैयात्ये ।७ ।२।१९ ॥ 
` एतौ निष्ठायामविनय एवानिटौ स्तः । पृष्टी 
विशस्तः । अन्यत्र धर्षितः । विशसितः । 
भावादिकमंणोस्त वैयात्ये धृषिर्नास्ति । अत एव 
नियमार्थमिदं सूत्रमिति वृत्तिः । धृषेरादिच्वे फलं 
चिन्त्यमिति हरदत्त; माधवस्तु भावादिक- 
मंणोरवैयात्ये विकल्पमाह । धृष्ठम्‌-धर्षितम्‌ । 
प्रवृष्टः-प्रधर्षितः ॥ 

३०५९-निष्ठा प्रत्यय परे रहते वृष धातु और शस धातु 
वेयात्य, अर्थात्‌ अविनय अर्थम ही अनिट्‌ हो, यथा-ृष्ठ; । 
विशस्त; | अन्य अर्थ दोनेपर-धर्षितः | विशसितः । भाबादि 
कर्म्ममे तो वैयात्य अर्थमे वृष धातु नहीं है, अत एव यह सूत्र 
Ea हैं, नहीँ तो “विभाषा भावादिकर्मणोः”? इसको 
बाधक होनेसे विध्यर्थ ही होजाता, यह इत्तिकारका मत है । 
मू घातुके आदिस्वकी कोई आवश्यकता नहीं है, यह हर- 
द्तका मत है । माधव तो भावादिकरस्ममें अवैयात्य अर्थमें 


प्‌ थीठुके उत्तर प्रत्ययको विकल्प करके इट्‌ कहतेहें, यथा- 
. चृष्टमू, घर्षितम्‌ $ १ क 
टेड, घाषतम्‌ । प्रचृष्ट,, प्रधीधत; ॥ 


२०६० दृढ; स्थूलबलयोः । ७।२।२०॥ 
स्थल बलवति च निपात्यते। दह दहि वृद्धो । 
क्तस्यडभावः । तस्य ढत्वम्‌ । हस्य लोप; । 
इंदितो नछ्ोपश्च । दहित; । इंहितोन्यः ॥ 
ME और वान्‌ अर्थमै 'हढ; यह पद्‌ 
अयात्‌ बृद्धवर्थक रह और >> 

बिहित क्त प्रत्ययके i ae oe on 


६.1 
आर इदित्‌ घातुके नकारका भी 


9 A । इंहित; ॥ 

३०६१ प्रभौ पाखुढ; । ७। २ । २१॥ 
बृह बृहि वृद्धी । निपातनं पिय 

हित; । परिवृँहितीन्य ॥ त । पार 


ति २०८६१-प्रसु अर्थमें 'परिबृढ,? 

थात्‌ पुर्व : 

तू ; बशी बृद्धार्थक बृह और ब्रहि धातुके उत्तर क्त 

"130 ह तकारके स्थानमै ठकार हकारका लोप 
तुन नकार र 

परिबँित ॥ 2 लहो, अन्य अर्थम परित्रहित; ॥ 


यह ।निपातनसे सिद्ध हो, 


३०६२ कुच्छ्गहनयोः कपः।७।२।२२॥ 

कषो निष्ठाया इण्न स्यांदेतयोरथयौः । कष्ट 
दुःखं तत्कारणं च । स्यास्कष्टं कृच्छ्माभालस्‌ । 
कष्टो मोहः । कटं शाखम्‌ । ढुरवगाहामिष्यथः । 
कषितमन्यत्‌ ॥ १ 

३०६२-कृच्छ्र, अर्थात्‌ कष्ट और गइन, अथात्‌ दुरवगाह 
अर्थ होनेपर कप्‌ धातुके उत्तर निष्ठा प्रत्ययको इट्‌ न दो, कष्ट 
शब्दसे दुःख और दुःखका कारण समझना । स्यात क्ट 
कृच्छमामीलमित्यमर;? | कष्टो मोइ; । कष्टं शास्त्र दुरवगाइम्‌ 
इत्यथैः | अन्य अर्थम-कषितमः ऐसा पद होगा ॥ 


bs 
३०३३ घुषिरविशब्दने । ७ । २।२२॥ 
घुपिर्निष्ठायामनिट्‌ स्यात्‌ । घुष्टा सन 
विशब्दने वि षितं वाक्यम्‌ । शा 
अविशब्दने किम्‌ भि i 
0 0010 [त्‌ प्रतिज्ञामिन्न अर्थ 


३०६३-अविदाब्दन अर्थ होनेपर अर्था 
५ ठ क 
होनेपर निष्ठा प्रत्यय परे रहत घुषिर्‌ घातु अनिटू दो, यथा 
घुश रज्जुः । जिस स्थानमें अविशब्दन अर्थ न हांगा, उस 
स्थानमै “परितं वाक्यम्‌' ऐसा होगा, अर्थात्‌ शब्द प्रकट" 


कृताभिप्रायक वाक्य जानना ॥ 
३०६४ अदेः संनिविभ्यः । ७।२। २४॥ 


एतत्वर्वाददेंनिष्ठाया इण्न स्यात । समण; । 
न्यर्णः । व्यर्णः । अर्दितोःन्यः ॥ 
३०६४-संपूर्वक, निपूर्वक, विपूर्वक अद धातुके उतर 
निष्ठा प्रत्ययको इट्‌ न हों, यथा-समर्ण; | न्यर्ण; । व्यण; | 
उक्त उपसर्गपूर्वक न दौनेपर- आदत; ऐसा पद होगा ॥ 
१ (NC 
०६८ अभेश्वाविदृर्य । ७। २। २५ ॥ 
अभ्यर्णम्‌ । नातिदूरमासन्नं वा । अभ्यदित- 
न ॥ Nh 
र A अर्थात्‌ अनतिदूर अथ होनेपर, 
पर्दक अर्द घातुके उत्तर निष्ठा प्रत्ययको इट्‌ हो, यथा- 


अभिपूर्वक ड अंम्प 
I न्य अर्थ होनेपर “अभ्यः 


अभ्यणम्‌ नातिदूरम्‌ आसन्नं वा | अ 
दितम्‌? ऐसा होगा ॥ 
३०६६ णेरध्ययने वृत्तम्‌ । ७। २।२६॥ 
ज्यन्ताद वृतेः क्तस्येडभावौ णिलुक्चाधीय- 
आनेर्थ । वृत्तं छन्दश्छात्रेण सम्पादितम्‌ । अधी" 
तमिति यावत्‌ । अन्यत्र तु वर्तिता रज्जु; ॥ 
३०६६-अधीयमान अर्थ होनेपर णिजन्त बृत्‌ धातुके 
उत्तर क्त प्रत्ययके इट्का अभाव और णिच्वका ङक हो, 
यथा-ख्त्त छनन्‍्दंश्छात्रेण सम्पादितम्‌|अधीतमिति यावत्‌ | अन्य 
अर्थ होनेपर-'वर्तिता रज्जुः? ऐसा होगा || 
३०६७ शृतं पाके। ६। 9 । २७॥ 
आतिश्रपयत्योः क्ते शवो निपात्यते क्षीर- 


- हृषितं लोम ॥ 


bg rN A |] पा ४:९7 १ क.) A की | 3 ‘dd, Niger ¢ बह Tn 
कृप्मक्रिया ] भाषाटीकासहिता । . २७४ 


हविषोः पाके ॥ श्रतं क्षीरं स्वयमेव विक्लिन्त पक्क 
वेत्यर्थ! । क्षीरहविभ्यामन्यत्त श्राणं श्रपितं वा ॥ 
०६७-पाक अर्थ होनेपर 'ट्रातम्‌र यह पद निपातनसे 


सिद्ध हो, अर्थात्‌ क्त प्रत्यय परे रहते श्रा ओर श्रपि वाक 


स्थानमै निपातनसे दा आदेश हो | 
क्षीर और हविपका पाक होनेपर श्र आदेश हीं 
यथा-श्रतम्‌ क्षीरम्‌ स्वयमेव बिक्किन पक्कं बा इत्यर्थ; । क्षीर 
और हृविपूसे भिन्नपदार्थका पाक होनेपर-श्रोणम्‌ श्रपितस वा” 
एसा पद होगा ॥ ( 
३०६८ वा दान्तशान्तपूर्णदस्तस्पः 
घच्छव्रज्ञताः। ७।२।२७॥ 
एत णिचि निष्ठान्ता वा निपात्यन्ते । पक्ष । 
दमित; । शमितः । पूरित।। दासित; । स्पाशतः। 
छादितः । ज्ञपित; ॥ 
३०६८-दान्त, शान्त, पूर्ण, दस्त, स्पष्ट, छन्न, शे यह 
निष्टाप्रत्ययान्त पद णिच्‌ परे विकल्प करके सिद्ध हो,विकल्प, 
पक्षमें दमित; | शमितः | पूरितः । दासित; । स्पाशित; | 
छादितः; । ज्ञपितः || 
३०६९ रुष्यमत्वरसंघुषास्वनाम्‌ । 


७। १ । १८ ॥ 

एभ्यो निष्ठाया इडा । रुषितःरुष्टः । 
अमितः-आन्तः । तूर्णः-त्वरितः । अस्या55दि- 
से फले मन्दम्‌ । संघष्ट:-संघुषितः। आस्पान्तः- 
आस्षानेतः ॥ 


३०६९-रूप्‌; अमू, त्वर आर सपूवक चुत भाउ आर 
आइपूर्वक स्वन्‌ धातुओंके उत्तर 'निष्ठापरत्ययका विकल्प 


करके इट्‌ हो, यथा-रषितः, २४; .। अमित;, आन्त; । । 


ूर्णः, त्वरित । जित्वरा संभ्रमे? इस घातुम आकार 


इत्‌ करनेका कोई प्रयोजन नहीं है। संघुष्टः, संघुषित; । | 


आस्वान्तः, आस्वानितः ॥ 


३०७० हषेलोंमसु ७। २ । २९ ॥ 


हषेनिष्ठाया बडा स्यात लोमसु विषये । हृष्ट- 

विस्मितप्रतिघातयोश्च ॥ * ॥ 
हृष्टा हृषिती मेत्रः। बिस्मितः प्रतिहतो वेत्यर्थः । 
अन्यन्न तु । हुए अलीक उदित््वान्निष्ठायां नेट्‌ । 


हष तुष्ठा ३३. 


३०७००लोम अर्थ होने 
निष्ठाम्रत्यय उसको विकल्प करके ३६ ह्यो 
हृंप्रितं लोम । 

।बिस्मितप्रतिधातयोश्च? विस्मित आ 
होनेपर ह घातुके उत्तर निक्ग्रत्ययको करके ₹ 

% यथा-हे) जिति ेत्रह, अर्थात्‌ विस्मित आर मतिः 
अर्थ जानना चाहिये ॥ अन्य अर्थ होनेपर तो 
इदित्‌ दै) हस कारण उसके उत्तर 


पर बृष धातुके उत्तर जो 


र्‌ प्रतिघात अर्थ 
विकल्प करके इट्‌ 


इत सेन्न ऐश 
झळीकार्थक ईज गार्ड 
| 


यथा>छश्म, | 


। ३०७५ शाच्छोरन्यतरस्याम्‌ ।91४1४ 1 


0 


निष्ठप्रत्ययको इट नहीं होकर- दृष्ट? और -तुष्ट अर्थ- 
वाला हृष धातुके उत्तर निष्ठाप्रत्ययको इट होकर- इ्षित;? 
ऐसा होगा ॥ 


३०७१ अपचितश्च। ७ । २। ३० ॥ 

चोयरतानपातोऽयं वा अपंचितः-अपचायतः 

३०७१-“अपचित;' यह पद भी निपातनसे सिद्ध हो, 
अर्थात्‌ अपयूर्वक ण्यन्त चि घातुके ख्याममें निष्ठा 'मरत्यय परे 
रहते, निपातनसे बिकल्प करके चि आदश हो, यथा-भप।चत 
अपचायितः ॥ 


। २०७२ प्यायः पी । ६ । १।२८॥ 


था स्यात्रिष्ठायाम्‌ । व्यवस्थितविभाषेयम्‌ । 


तन स्वाङ्गे नित्यम्‌ । पीनं प्रखम्‌। अन्यत्र प्यानः, 


पानः स्वेदः । सोपसर्गस्य न । प्रप्यानः । 
आइपूर्वस्यान्धूधसोः स्यांदेब । आपीनोन्छुः । 
आपीनमूधः ॥ 

३०७२-निशाप्रत्यय परे रहते पपाय्‌ धातुके स्थानश | 
बिकल्प करके पी आदेश हो यह व्यवास्थित विभाषा है, इससे « 
यह हुआ कि, स्वाङ्ग होनेपर प्याय्‌ धातुके स्थानभ नित्य पी 
आदेश होगा, यळ-पीनं मखम्‌ । अन्य अथ होनेपर प्यान 
पीनः स्वेदः | उपसर्ग विशिष्ट प्याय्‌ धातुके स्थानम पा आदेश 
नहीं होगा, प्रप्यानः | 

अन्धु और ऊधस्‌ अर्थ होनेरर आङ्पूर्वक प्याय . 
घातुके स्थानमै पी आदेश होदीगा, यथा=आपीनोऽन्छुः | 
आपीनमूघः ॥ 


०७३ हादो निष्ठायाम्‌ ।६।४। ९५ 
हस्वः स्यात्‌ । प्रन्नः ॥ 
३०७३-निष्ठ प्रत्यय परे रहते हाद धातुको. हस 
हो, प्रहन्नः ॥ 


३०७४द्वतिस्यतिमास्थामित्ति किति. 


७॥४॥४०॥ 
एषामिकारोन्तादेशः स्पात्तादो किति । 
ईस्वदद्भावयोरपबादः। दितः । [संत 1 मा माङ 


ङु । मित, स्थतः ॥ 
३०७४-तकारादि कित्‌ प्रत्यय परे रहते दो घालु; स्यो 
धात, मा धातु और स्था धातुओंको इकार अन्तादेश हो) यह 


| सूत्र ईल और दद्वावका बाधक है, यथ दितः । सिंर; । 
| मा घात, माङ धातु और मेङ धातुओका सित; ऐसा 


प्रद हुआ । स्था धातुका [रत 


झितः-शातः । छितः-छातः । व्यवस्थित 
विभाषात्वाद्वतविषये इयतेर्नित्यम्‌ । संशितं 
तभ्‌ । सम्यक्‍्संपादितमित्यर्थः । संशितो 
ब्राह्मण; । ब्रत्तविषयकयत्नवा निर्मथः ॥ 


(५७८) 


सिद्धान्तका सुदी- 


[ छृंदन्ते- 


{J त सकाल NN 


३०७५-तकारादि कित्‌ प्रत्यय परे रहते शो घाठु और 
छो धातुको विकल्प करके इकार अन्तादेश हो, दितः, 
शात; । छितः,छातः । व्यवस्थित विभाषात्वके कारण त्रतविष- 
यमें झो घातुको नित्य इकार अन्तादेश होगा, संशितं ब्रतमू, 
अर्थात्‌ सम्यक्‌ सम्पादित ब्रत। संशितो ब्राह्मणः, अर्थात्‌ ब्रत- 
विषयक यत्नवान्‌ ॥ 


३०७६ दधातेहिः । ७। ४ । ४२॥ 


तादौ किति । अभिहितम्‌ । निहितम्‌ ॥ 
३०७६-तकारादि कित्‌ प्रत्यय परे रहते धा धातुके स्था- 
नमें हि आदेश हो, यथा-अभिहितम्‌ | निह्वितम्‌ ॥ 


३०७७ दो ददू घोः । ७। ४ । ४६. 
ुसंज्ञकस्य दा इत्यस्य दथ्‌ स्यात्तादौ किति 
चत्वम्‌ । दत्त; । घोः किम्‌ । दातः । तान्तो 
बायमादेशः । न चेवं विद्त्तमित्यादावुपसर्गस्य 
द्स्तीति दीघांपत्तिः । तकारादौ तद्विधानात्‌ । 
दान्तो वा । धान्तो वा। न च दान्तत्वे निष्ठाः 
नत्वं धान्तत्वे झषस्तथोरिति धत्वं शङ्खम्‌ । 
सन्निपातपरिभाषाविरोधात्‌ ॥ 
३०७७-तकारादि कित्‌ प्रत्यय परे रहते घुतंजक दा 

धातुके स्थानमै दथ आदेश हो, चर्त्व होकर-दत्त; | घुसंशक 

ने हानेपर दथ्‌ आदेश नहीं होगा, यथा-दात; । अथवा यह 

आदेश तकारान्त दै | यदि कहो कि, तकारान्त आदेश हो- 
नेपर विदत्तमू' इत्यादि स्थल उपसगको "दस्ति ३०७९१? 
इस सूत्रे दार्धकी आपात्ति तो न होगी, क्योंकि, तकारादिं 
उत्तर पदके परे रहते इगन्त उपसर्गस्थ अचुके स्थानमै यह दीर्घ 
विधान दै । यइ आदेश दकारान्त और धकारान्त यादि होवेगा 
तो दान्तत्व होनेपर निष्ठाको नत्व किंवा बान्तत्व होनेपर “'अ- 
बस्तथो:० २२८० ?? इस सृजसे धत्वकी आाङ्का न होगी | 
क्योंकि घत्व होनेमें सन्निपातपरिभाप्ाबिरोध होगा । इससे 
गह आदेश थकारान्त दोनेपर ही निर्देश होताह । कारण कि, 

तकारान्त करुना हो तो दीर्घ होगा । दकारान्त होनेपर निष्ठाके 
स्थानमै नकार होगा । धकारान्त दवोनेपर धकारकी प्राप्ति होगी 
किन्तु यकारान्तमें कोई भी दोष नहीं है॥ 


३०७८ अच उपसगांत्तः ।७। ४। ४७॥ 


अजान्ताइपसंगातपरस्य दा इत्यस्य घोर- 
चस्तः स्यात्तादा किति । चलम्‌ । प्रत्त: | 


अवत्तः ॥ 
अवदत्तं विदत्तं च प्रदत्त चादिकर्मणि । 
धुदत्तमनुदत्तं च निदत्तामिति चेष्यते॥ 
चशन्दाद्यथाध्राप्तम्‌ ॥ 
३०७८-तकारादि ककार इतू प्रय परे रहते अज्ञम्त 
we: से परे र्शक दा धातुसंबन्धी आकारके स्थानमें तकार 
ह. १ ९ “खारे च?” इस सूत्रसे नरं मी होगा, 


! । मजल, । आदिकर्म विषय अबदत्त, विदत, 


म निदत्ञं [भव 
प्रदत्तं, सुदत्तम्‌, अनुदत्तं, निदत्तं यदृ सम्पूर्ण पद्‌ 
निपातनसे सिद्ध होंगे | च शब्दक द्वारा यथारसभव 
जानना '्वाहिय॥ 


३०७९ दृस्ति । ६। ३। १२४ ॥ 
इगन्तोपसर्गेस्य दीः स्याद्दादेशों यस्तकाः 
रस्तदादादृत्तरपदे। खरि चेति चत्वेमाश्रया त्स” 
दम्‌ । नीत्तम्‌ । सूत्तम। घुमास्थेतीच्वम्‌ । पट । 
धीतम्‌ । गीतम्‌ । पीतम्‌ । जनसनेत्यात्वम्‌ 
त ॥ 
त र वरी क जो तकार तदादि उत्तर 
पद परे रहते इगन्त उपसर्गको दीर्घ हो । ( चत्वेके अठिद्ध- 
त्वके कारण दा के स्थानमै तकार आदेश ही नहीं हुआ ता 
किस प्रकारसे उक्त व्याख्या सङ्गत हुई, इस आशंकासे कहते 


हैं) “ खीरे च १२१ ? इस सूत्रके आश्रय(बल)से चत्व 


हुआ । यथा, नीत्तम्‌। “ घुमास्था २४६३ १7 इस जळ 
ईत्व होगा । धेट्‌ घातुम्‌ घीतम-गै घातु-गीतम | है En 
पीतम्‌ । 'जनसन० २५०४? डस सूत्रसे जन छ 1९ 
घातक स्थानमै आकार आदिश हो । जातम्‌ | सातम्‌ 

तमू । खन+क्तखात+-अम्‌ खातम्‌ (गर्त ) ॥ 


३०८० अदो जग्पिल्येप्तिकिति । 


२।४। ३६॥ ` / 
ल्यबिति ठुप्तक्षप्तमीकम्‌ । अदा जग्धिः 
स्यात्‌ ल्यपि तादौ किति च । इकार उच्चार 
णाथः । घत्वम्‌ । झरो झरि । जग्धः ॥ 
आदिकर्मणि क्तः कर्तरि च । ३। ४ । ७१॥ 
प्रकृतः कटं सः । प्रकृतः कट॒स्तेन । निष्ठाः 
यामण्यद्थं इति दीर्घः । क्षियो दीर्घादिति 
णत्वम्‌ । प्रक्षीणः सः ॥ 
३०८०-इस सूज़में ल्यप्‌ यह ङुप्तसप्तमीका पद्‌ है । 
त्यप्‌ प्रत्यय और तकारादि ककार इत्‌ प्रत्यय परे रहते अद्‌ 
घातुके स्थानमै जग्धि आदेश हो | जग्णि इस स्थरूमें इकार 
उन्नारणार्थ है । और तकारके स्थानमें धकार होकर । ““झरो- 
झरि ७१ ” इस सूत्रसे धकारका लोप हुआ । जैसे-जग्ध; | 
“आदिकर्मणि क्त; क्तरि च ३०५३१ इस सूत्रते क्तप्रत्यय 
भी हुआ । यथा, प्रकृत; कटं स; | प्रकृत; कटस्तेन “' नि- 
छायामण्यदर्थे ३०१४ ? इस सूज्नसे निष्ठा प्रत्यय परे रहते 
पूर्व स्परको दीर्घ हो | “क्षियो दीर्घात्‌ ३०१७.११ इस सूत्रसे 
अणू प्रत्यय हुआ और क्षि घातुके इकारको दीर्ध और तका, 
रके स्थानमै नकार हुआ और पश्चात्‌ इस नकारको णत 
हुआ । जैसे-प्रक्षीण; स;-| 
३०८१ वा कोरादैन्ययोः। ६ । ४ । ६१। 
क्षियो निष्ठायां दीर्घो बा स्यादाक्रोशे देन्ये 


च । क्षीणासुर्भव । क्षितायूर्वा । क्षीणोऽयं 
तपस्वी । क्षितो बा ॥ 


® 


क्या मषटीकासे == ] 


३०८१-आक्रोश और दैन्य अर्थ होनेपर निष ग्रस परे 
रहते विकल्प करके क्षि धातुके इकारको दीप हो । क्षीणाउ॒- 
भव क्षितायुर्वा । क्षीणोऽयं तपस्वी । क्षितो वा ॥। 


३०८२ निनदीभ्यां स्नातेः कौशले। 

८।३।८९॥ 

आभ्यां स्नातेः सस्य षः स्यात्कौशणे गम्ये । 
निष्णातः शाख्ेषु । नयाँ स्नातीति नदीष्णः। 
सुपीति कः ॥ ; 

३०८२-नि और नदी झढदसे परे स्ना धातुके सकारको 
घत्व हो, कौदाल अर्थ रहते । जैसे-निष्णातः झा्मछु | 
नद्यां स्नाति इस विग्नइमें नदीष्णः । “ सुपि २९१६ ” 
इस सूत्रसे स्नाघातुके उत्तर क प्रत्यय हुआ ॥ 
३०८३ सूत्र प्रतिष्णातम्‌ । ८ । ३।१°॥ 

प्रतेः स्नातेः पत्वम्‌ । प्रतिष्णातँ सूत्रम्‌ । 
शुद्धमित्यर्थः । अन्यत्र प्रतिस्नातम्‌ ॥ 


३०८३-पवित्न अर्थ होनेपर प्रतिष्णातम्‌ यह पद 
निपातनसे सिद्ध हुआ | अर्थात्‌ प्रतिपूर्वक खा घातुके सकारको 
बत्व हुआ । जेसे-प्रतिष्णातम्‌ सत्रम्‌ । अर्थात्‌ शुद्ध अन्य 


अर्थ होनेपर प्रतिस्नातम ऐसा होगा ॥ 


३०८४ कपिष्ठलो गोत्रे। ८। ३।९१॥ 
कपिष्ठलो नाम यस्य कापिष्ठालिः पुत्रः 
गोत्रे किम्‌ । कपीनां स्थळं कपिस्थलम्‌ ॥ 
३०८४-गोत्र अर्थ होनेपर कपिष्ठलः यह पद निपातनसे 
सिद्ध हो, कपिष्ठलो नाम यस्य कार्डालिः पुत्रः। गोत्र न 
होतेपर किस प्रकार होगा ! कपीनां स्थलं कपिस्थलम्‌ इस 
प्रकार दोगा ॥ 


३०८५ विकुशमिपरिभ्यः स्थलम्‌ । 


८।३।९६॥ 

एभ्यः स्थलस्य सस्य षः स्यात्‌ । विष्ठळम्‌ 
कुष्ठम्‌। शमिष्ठलम्‌ । परिष्ठलम्‌ ॥ 

३०८५-वि, कु, शाम, 
स्थल दाब्दके सकारको पत्व 
शमिष्ठलम्‌ । परिष्ठलम्‌ ॥ 


३०८६ गत्यारथांकमकश्लिपशीड- 


स्थासवसजनरुदजीयेतिम्य रे ७२) 

एभ्यः कतरि क्तः स्यात श्वावक्मणोश्च । 
गड्ढां गतः । गङ्गां प्राप्तः | ग्लानः स! । लक्ष्मी" 
म्राहिष्टो हरिः । शेषमविज्ञयितः । वैकुण्ठमः 
धिष्ठितः । शिवप्रपासितः। हरिदिनएपोषितः | 
राममतुजांतः-। गरुडमारूडेः । विश्वमतुजीरण! । 
प्ले प्रा गङ्गा तेनेत्यादि ॥ रौ 

३ ७८६-गवयर्थथाठ, अकर्मकधात, 


हो । जैसे-वि8छम । कुछलम्‌ | 


ज्लिषधाठु, शीङ्‌- 


9 


भाषाटीकासहिता । _ 


परि-इन सम्पूर्ण शब्दोंसे पर 


(६७९) 


धातु स्थाघातु, आसधातु, वसधातु, जनघाउ, सः 
इन संपूर्ण घातुओंके उत्तर कर्तृवाच्य रहते और भाव तथा 
कर्मधाच्य रहते क्त प्रत्यय हो । जैसे-गंगां गतः । गङ्गां 
प्राप्त: । म्लानः सः लक्ष्मीमाश्छिष्टो हरिः । शैषमधिशरयतः | 
चैकुण्ठमधिष्ठितः । शिवमुपासितः । हरिदिनमुपोषितः । राम 
मनुजातः | गरुडमारूढः । बिश्वमनुजीर्णः । पक्षे भाता 
गड़ा तेन इत्यादि ॥ 


३०८७ क्तोइचिकरण च ्रौव्यगंतिः 

प्रत्यवसानाथेभ्यः। २॥४॥ ७६ ॥ 

एभ्योऽघिकरणे क्तः स्यात्‌ । चाद्यथाप्राप्तम । 
ध्रौव्यं स्थैर्यम्‌ ॥ ७ 

ग्रुकुन्दस्यासितमिदमिदँ यातं रमापतेः । 

भुक्तमेतदनन्तस्येत्प्रचर्गोप्यी दिहक्षवः ॥ 

पक्षे आसेरकर्मकत्वात्कतेरि भावे च । 
आसितो सुकुन्दः । आसितं तेन । गत्यर्थेभ्यः 
कर्तरि कर्मणि च। रमापतिरदं यातः । तेनेदं 
यातम्‌। भुजेः कर्मेण। अनन्तेनेदं अक्तम । 
कथं भुक्ता ब्राह्मणा इति । भ्रक्तमस्ति एषाः 
मिति मत्वथीयोऽच्‌ ॥ 

वर्तमाने इत्यधिकृत्य ॥ 

३०८७-शरव्यार्थक, गत्यर्थक और ्रत्यवसानार्थक धाशुखे 
अधिकरणवाच्य रहते क्त प्रत्यय हो । चकारसे यथाप्राप्त भाव 
और कर्मवाच्य रहते भी हो । प्रौव्यशब्दसे स्थ्यैय॑ समझना 
यथा, “ (मुकुन्दस्यासितमिदम्‌'? “इदं यातं रमापतेः?!।'भुक्त- 
भेतदनन्तस्थेत्यूचुर्गोप्यो दिदृक्षवः” । '४अधिकरणवाचिनश् 
(६२६ )” इस सूत्रसे अधिकरण वाच्य रहते कर्ता और, 
कर्म इन दोनोंमें पष्ठी होगी । पक्षमे आसधातुके अकर्मक- 
सके कारण कर्चुरूपार्थवाच्यमै और भावरुपार्थवाच्यमें क्त 
प्रत्यय होगा । यथा, आसितो मुकुन्द; । आसितं तेन । 
गस्यर्थकधातुपे कर्नौरूपार्थ वाच्य रहते और कर्मरूपार्थ वाच्य 
रहते क्त प्रत्यय होगा । जैसे--रमापतिरिदं यातः । तेन इदं 
यातम्‌ । भुजधादुसे कर्म्मख्यार्थ वाच्य रहते क्त प्रत्यय होनेसे- 
अनन्तेन इदै सुक्तम | भुक्ता ब्राह्मणाः इस स्थलमे सुक्ताः 
पद किस प्रकारस सिद्ध हुआ १ इस स्थलम भुक्तमास्त 
एषाम्‌ इस विग्रहम मत्वर्थीय अच्‌ प्रत्ययके द्वारा उक्त पद्‌ 
सिद्ध हुआ । 
वर्तमान कालमें यह अधिकार करके कहते हें अथात 
यहांसे लकर वक्ष्यमाण सून्नमें वत्त॑मानमें क्त प्रत्यय होगा ॥ 


३०८८ ञीतः क्तः । ३। २ । 1८७ ॥ 
जिष्विदा । क्विण्णः । जिइन्धी । इदः ॥ 


३०८८-अश्त्‌ धातुते वर्तमान कालम क्त प्रत्यय हो । 
जैसे-जिक्विदा घातु-ब्विए्ण/। जिइतषी घातु इद) ॥ 
३०८९ मतिबुद्विुजा्थैभ्यश्च । 
३।२।१ ८८ ॥ 
मतिरिहेच्छा बुद्धेः$ पृथगुपादानात्‌ । राज्ञा 


 विदितिः। पूजितः । अचितः । चकारोहनुक्त- 

` समज्नयार्थ: । शीलितो रक्षितः क्षान्तः आकृष्ट 
_ सृष्ट इत्यादि ॥ र 

ओ- हे०८९-मत्य्थकधातु बुढधयर्थकधातु और पूजार्थकधातुसे वर्स- 

मान कालम क्त प्रत्यय हो । इस स्थलमै मतिशब्दसे इच्छा लेनेमे 

बढ़ेका पृथक्‌ उपादान कारण है] जेसे-राजां मत! इष्टः | 

तेरिष्यमाण इत्यर्थः | बुद्ध: । विदित; | पूजितः । अन्वित; | 

इस स्थानमै चकार्गनदेशसे जो घातु' नहीं कहें हैं. उनका 

- भी 'समुय होगा । जेसे-शीलितः 

कुटः, जुट, रुष्ट, रुषितः, 

` ` कन्तः, संयतः, उद्यतः, 

कालमें क्त प्रत्ययमे पूर्ववत्‌ 


» रक्षितः, क्षान्तः, 
आमेब्याद्ृतः, दृष्टः, तुष्टः, | 
कथम्‌ | इत्यादि पद भविष्यत्‌ 
सिद्ध हुए. ॥ 


+ बकर) 
३०९० नएसके भावे क्तः ।३।२।११४॥ 
झोबत्वविशिष्ट भावे कालप्तामान्ये क्त! 
स्यात्‌ । जल्पितम्‌ । शयितम्‌ । इसितम्‌ ॥ 
३०९ ० होबत्वविशिषटे भाव वाच्य रहते काल्सामान्यमें 
। "तुत क्त प्रत्यय हो । जैसे- जल्पितम्‌ | शयितम्‌ | सितम्‌ । 
जलन इन क्त=जल्पितम्‌ || 
रोड़ 
२००१ सुयजोङनिए।३।२। ११४ ॥ 
` सुनोतैयंजेश्च डुनिप्त्याट भूत । सुत्वा । 
सुत्वाना । यज्वा । यज्वानी ॥ 
१०९१ -मूतकालमे सु आर यज धात 


य तस झनेप्‌ प्रत्यय 
हा जसे-सुत्वा | सुत्वानो । यज्वा । यज्वानौ ॥ 


३०९२ जीर्यतेरतृन्‌ । ३।२। १०४ ॥ 
छल इत्यव । जरन्‌ । | जरन्तौ 1- जरन्तः. 


वासरूपन्यायन निष्ठापि । जीणों जीणवान्‌ ॥ 

३०९२--यूतकालम्ै जूधातुस अतृन्‌ प्रत्यय हो । जरन्‌ | 
जन्ती । जरन्तः । वासरूपन्यायसे ेधातुसे निष्टा प्रत्यय भी 
दाशा । जसे, जीर्ण: | जीणवान्‌ ॥ 


१०९३ छन्दसि लिट्‌। ३।२। १०५ ॥ 


हैं ०९ ३-वेदमें भूतसामान्यकालमं धातुसे लिट्लकार हो| 


१०९४ लिटः कानज्वा । ३।२।१०६॥ 


३०९४-लट्के स्थानमें विकल्प करके कानच प्रत्यय हो || 


३०९५ कसुथ्।३।२।१ ०७ | 
ह कषतसामान्ये छन्दसि लिए । तस्य 
10 वि विधीयमानो कएुकानचावपि छान्द्साविति 
नेखुनिमतम्‌ । कवथस्तु बहुलं प्रयुक्त । तन्त- 
से नगरोपकण्ठे । श्रेयांसि स्वोण्यधि- 
इत्यादि ॥ 
आनमें कसु प्रत्यय हो | इस स्थळसें 
वेदबिषयमें लिट्‌, तिसके 


` । तारष्यमाण इत्यर्थः । बुद्धः । | 


वेद । और 


विपयमें हाँ | यह पाणिनि, कात्यायन और पतञ्जलि इन तीन 
मुनियाँका मत है | किन्तु कविगण बहुल प्रयोग 0 
अर्थात्‌ इस नियमके अनुगामी नहीं होते कारण 4 
लोग निरंकुश हैं | इस कारण “ति तरियवांछं नगरोपकण्ठे! 
“श्रयांसि सर्वाण्यधिजग्मुपस्ते इत्यादि प्रयोग कालिदासने 
[लिखे हैं | > 


३०९६ वस्वेकाजाइसाम्‌ । ७ । २ ६७॥ 

कृतद्विवचनानामेकाचामादन्तानां टू घसेश्व 
वसोरिट नान्येषाम्‌ । एकाच । आदिवान | 
आरिवान्‌ । आत्‌ । ददिवान । जक्षिवान्‌ । 

किम्‌ । बभूवान्‌ i 
kos bb अर्थात्‌ दित्व' होनपर 
जिन धातुओंका एक अचुमात्र दोष रहे तिनकै ई 
आकारान्त घातुके उत्तर और अद्‌ घातुके स्थान इत 
द्विवचन आदेश घस्ळूके उत्तर कसुपत्ययका इट्‌ दा अन्य 
धातुओंके उत्तरक्रसुको इट्‌ नही । एकाचका उदाहरण, मन 
आदिवान्‌ ।आरिवान्‌ आकारान्तका उदाहरण ग जी 
घसका उदाहरण जेसे-जक्षिवान्‌ । शिन स्थानमै यह धातु न 
होगा उस स्थानमें इट्‌ नहीं होगा | जेसे- बभूवान || 


३०९७भाषायां सदवसश्ुव:३।२।१ ०८ 
सदादिभ्यो भूतसामान्ये भाषायां लिङ्ग 
स्यांत्‌ तस्यं च नित्यं कस) । निषेदुषीमासनब- 
न्धीरः। अध्यषषस्तामभवजनस्य | इवान 
३०९७-सद, वस और श्र इन _धातुओंके 
माधा भूतसामान्यमें विकल्प करके लिट्‌ हो । इस A 
स्थानमें नित्य कसु प्रत्यय हो । ““निषेदुषीमासनबंधीरः 
““अध्यूघुषस्तामवभञ्चनस्य' 3 झुश्रवात्‌ ॥- 


३०९८ उपेयिवाननाश्वानतूचानश्च । 
३।२।१०९॥ - ) 

एते निपात्यन्ते । उपपूर्वादिणो भाषायामपि 
भूतमात्रे छिड़ा तस्य नित्यं कस; । इट्‌ । 
उपेयिवान्‌ । उपेयुषः स्वामपि अरतिमप्र्याम्‌ ॥ 
उपेयुषी । उपेत्यविवक्षितम्‌ ईयिवान । समी- 
यिवान्‌ । नज़पूर्वादश्षातेः कघुरिडभावश्व । छत- ` 
जयश्षतेरनाञ्जष इति भारविः । अनपवादचेः क- 
तीर कानच । वदस्थानुवचनं कृतवानन्चानः ॥ 

२०९८-उपेयिवान्‌ , अनाश्वान्‌ , अनूचान, यह संपूर्ण पद 
निपातनसे सिद्ध हॉ। उपपूर्वक इण्‌ धातुके उत्तर ूतकालमातरमे 
भाषामें भी विकल्प करके लिट्‌ हो | और इस लिटके स्थानम 
नित्य क्रसुपत्यय दो, और पश्चात्‌ इट्‌ हुआ, जैसे-उप% इणून- 
कसुऱउपेयिवान । “उपेयुप्रः स्वामपि मूर्तिमग्र्यामर* उपे- 
युरी । इस सूत्रमै उप यह अविवक्षित हवै। ईदचिवान्‌ । 
समीयिवान्‌ । नजपूर्वक अश धातुके उत्तर /-. क ह भा 
र कामुक मग. अश होरे. होकर 


Dt 


~ 


अनाश्वान्‌ हुआ । तैसेही “ध्रृतज जवधतेरनाशप; ११ इति 
भारवि; | अनुपूर्वक वचधातुके उत्तर कतृ वाच्य रहते कानच्‌ 
प्रत्यय हो । जैसे, वदस्यानुबचनं कृतवाननूचानः ॥ 
३०९९ विभाषा गमहनविदविशाम्‌। 

७।२।६८॥ 

एभ्यो वसोरिड्ा । जग्मिवान्‌-जगन्वान्‌ । 
जप्निवान्‌-जषन्वान्‌ । विविदिवान्‌-विषिद्वान्‌। । 
विविशिवान्‌- विविश्वान्‌ । विशिना साहचया 
्विन्दतेभ्रहणम्‌ । वेत्तेस्तु विविद्वान । नेड़ाशि 
कृतीतीणनिंषधः ॥ इशेश्च ॥ * ॥ ददः 
शिवान्‌। ददृश्वान्‌ ॥ 

३०९९-गम, हन, विद, विश इन घातुओके उत्तर | 
कसु प्रत्ययके स्थानमें विकल्प करके इट्‌ हो । जैसे-जग्मिवान्‌ 
जगन्वान्‌ | जान्नेवान्‌- जघन्वान्‌ | विविदिवान्‌-र्विविद्ठान । वि" | 
विशिवान-विविद्वान्‌ | विश धातुके साइचय्यके कारण विन्द 
धातुका भी अइण होगा । अदादिगणीय विद धातुके उत्तर 


कसु प्रत्ययमे भी विविद्वान्‌ ऐसा पद दुआ । “निड्डाश | 


कृति २९८११ इस सूत्रसे इट्‌ न होगा । “ह? ्?? इस 
` वार्निकस डश धातुके उत्तर कस प्रत्ययके स्थानमें विकल्प 
करके इट्‌ हो । जैसे दददिवान्‌-दहश्वान, ॥ 


३१०० लटः शतृशानचावप्रथमा- 
समानाविकरणे। ३। २। १२४॥ 


अग्रथामान्तेन सामानांवेकरण्ये सतीस्यथः। 
शबादि । पचन्तं चैत्रं पश्य,॥ 

३१००-शत्रन्तार्थ शानजन्तार्थका प्रथमाभिन्न अन्य विभ- 
त्तयन्तार्थेके साथ सामानाधिकरण्य होनेपर लट्के स्थानमें 
वर्समानकालमें शतृ और शानच्‌ प्रत्यय हो।शतृ और शानचुके 
डाकारकी इत्सेशा हुई । इसकारण तिसके उत्तर शप्‌ आदि 


कार्य होंगे । जैसे-पचत्तं चेतरे पश्व ॥ 
३१०१ आने झुकू । ७। २ । ८२ ॥ 
अङ्गस्यातो सगागमः स्यादाने परे । पचमानं 
चैत्रं पशय । लडित्यतुवतंमाने पुनलेंडग्रहणम- 
विकविधानार्थम्‌ । तेन प्रथमासामानाधिकरण्ये- 
ऽवि कचित्‌ । सन्‌ ब्राह्मण) ॥ माड्याकोश इति 
वाच्यस्‌ ॥ ॥ *॥ मा जीवन्‌ यः परवज्ञादु'ख" 
दग्धोषि जीवति । माङि छुङिति भ्रात । एतः 
द्चनसामथ्योद्‌ ॥ 


३ १० (405. निच प्रत्ययका आन भाग प्रे शृते धातुके 
को सकक ले पचसान 

७ न्धीं अकारका ४ 1 आगम हो । से, ४ | 

अगम |] i (क 


तिद्वारा अर्थात्‌ पूर्वे 


| हतुः फलं कारणं च । कृत्यचः। ८ । ४२० 


के शक्ती गी, तो. इते आही 
लटकी अवै तै कि यह केवळ अधिक | 
Eg आ कि प्रथमाविभर्षणः 


न्तार्थके सामानाधिकरण्यमे भी कदापि लटके स्थानमें पाला रान 


और शानच्‌ प्रत्यय होंगे । जैसे, सन्‌ ब्राहमणः । “माड्या- 
क्रोशे इति वाच्यम?? इस वाशिकसे माङ्‌ इस अव्यय शब्दका 
उपपद होनेपर आक्रोगार्थमै धातुके उत्तर लटके स्थानम 
शत और शानच्‌ प्रत्यय हों । यथा; “माजीवन्‌ यः परा- 
वज्ञादुःखदग्धोडपि जीवति’ ` “माङि, ठड(२२१९) इस 
सुत्रसे यद्यपि छडकी प्राप्ति होतीहे, तथापि इस वार्तिकके, 
बलसे लट्‌ ही होगा । परस्मैपदमें शत और आक्षनेपदम: 
शान हुआ ॥ 


। ३१०२ संबोधने च ३1२1१२५. | 


हे पचन्‌। है पचमान ॥ 
३१०२-संबोधनमें लटके स्थानमै शत और 
प्रत्यय हो । जैसे, हे पचन्‌ ! हे पचमान ! ॥ 


शानच 


+ + ® हले ) 
३१०३ लक्षणहेत्वोः क्रियायाः । 
३।२।१२६॥ । 
क्रियाया; परिचायके हेतो चा वर्तमानाः ER 
द्वातोल-; शतृशानचौ स्तः । शयाना अञ्ज 
यवनाः । अर्जयन्वसति । हरिं पश्यन्म्च्यत । 
|, ४) 
प्रपीयमाण; सोम! ॥ 
३१०३-क्रियाकां परिचायक हेठरूप जो अर्थ ( फळरूपं ` 
जो अर्थ ) तदर्थक धातुके उत्तर जो लट्‌ तिसके स्थानमें 
शत और शञानच प्रत्यय हों । जसे-शयानाः भुज्ञते यवनाः । 
अर्जयन्‌ वसाति । इरिँ पश्यन्‌ मुच्यते । हेतुशब्दसे फल 
और कारण यह दो अर्थ समझने । 
“कृत्यचः (२८३५) ” इस सूत्रसे नकारको णव हुआ । 
प्रपीयमाण; सोमः ॥ 


३१०४ इदासः । २। २। ८३॥ 
आप्त! परस्यांनस्य इत्स्यात्‌ । आदेः परस्य। ` 


आसीन ॥ ern हरि 
३१० ४-आसधातुके उत्तर आनक स्थानस इत (इकार ) 


हो । “आदेः परस्य ( ४४ )” इस सत्रसे आनके आकारके 


| स्थानमै दी ईकार होगा । जैसे-आसीनः ॥ 


३१०५ विदेः शतुवेसुः। ७। १।३६॥ 
ततः परस्य शतुर्वसरादेशो वा स्यात । विः 


दत्‌ । विद्वान्‌ । विदुषी ॥ 
३१०५-बिदधातुके उत्तर गतृप्रत्ययके स्थानमें, विकल्प 
करके वसु प्रत्यय हो । जैसे-विदनो, विद, विदुषी ॥| 


३१०६ तौ संत । ३ । * | 1२७ ॥ 


तो शत्॒शानचौ सत्सँजञ स्तः ॥ 
३१०६. इस शत और आनचकी सत्संशा ददो ॥ 


३१ ही. संद्रा ।३। ३।१३४॥ ` 
व्यवस्थितविभाषेयम्‌ । तेनाप्रथमासामाना- | 


२.३ क्र 


(५८५) 


सिद्वान्तकौसुदी- 


[ कदन्ते- 


नवव... ह कड 


धिकरण्ये प्रत्ययोत्तरपद्यों: सम्बोधने लक्षणहे- 
तोश्व नित्यम्‌ । करिष्यन्तं करिष्यमाणं पश्य । 
कारिष्यतोऽपत्यं कारिष्यत; करिष्यद्वक्तिः । हे 
करिष्यन । अर्जयिष्यन्वसति । प्रथमासमाना- 
धिकरणेपि कचित्‌। करिष्यतीति करिष्यन्‌ ॥ 

३१०७-ळुट्के स्थानमै विकल्प करके सत्‌ अर्थात्‌ 
शत और शानच्‌ प्रत्यय हों | यह विकल्प व्यवस्थित 
बिमापा हैं | इससे यद फळ हुआ कि प्रथमान्तार्थभिन्न 
सामानाधिकरण्यस्थलमें प्रत्यय और उत्तरपद परे रहते संवो- 
धनमें और लक्षण और हेतु अर्थ होनेपर उक्तप्रत्यय नित्य 
होंगे जैसे-करिष्यन्तं करिष्यम्राणं पश्य | करिष्यतोऽपत्यं 
कारिष्यतः | करिष्यद्भक्ति; | हे करिष्यन्‌ ! अर्जयिष्यन्‌ 
बलति | प्रथमासमानाधिकरणमें मी कहीं लटके स्थानमें 
सतू अथात्‌ शत और शानच्‌ प्रत्यय हों | जैसे, करिष्यती।ते 
करिष्यन्‌ || 


२9०८ पूङ्यजोः शानन्‌ ।३।२।१२८॥ 
वतमाने । पवमानः । यजमानः । 
३१०८-पूङ्धातु और यजधातुके उत्तर वर्समानकालमं 

शानज्‌ प्रत्यय हो । यह शानच ण्बुलादिकी तरह स्वतन्त्र है 

लादेश नहीं है । जैसे-पवमानः। यजमानः ॥ 


३१०० ताच्छील्यवयोवचनशक्तिषु 
चानश । ३ । २। १२९ | 

एप द्योत्येषु कर्तरि चानश । भोगं भुज्जानः । 
कवचं विश्वाणः । दाचे मिन्नानः ॥ 

३१०९-ताच्छील्य, वय, वचन, शक्ति, यह सम्पूर्ण 
अथै योत्य रहते कर्तुवाच्यमे घातुके उत्तर चानशू 


अत्यय हो । जैसे, भोगं मुखानः । कबचं बिश्राण; । शत्र 
निन्नान; । नि+इन्‌+आनश्‌=निन्नानः || 


३३१० इड्थायोंः शत्रकृन्छिणि । 
३।२।१३०॥ 
आभ्यां शतु स्यादकुच्छिणि कतोरे । 
यला । धारयन्‌ । अकृच्छिणि किम्‌ । कृच्छेणा- 
धीति । धारयति ॥ 
२११०-३ङ्घातु और णिजन्त घृ धा 
भिन्न कर्ता रहते, शतृ प्रत्यय हो । जैसे-अधीयन । 
धारयन्‌ । जिस स्थानमें कृच्छर कर्ता होगा, उस स्थलमै शत 
नहीं होगा | जैसे-कृच्छेण अधीते | धारयति ॥ 9 


छ > 
३१११ द्विपोडमित्रे । ३। २। 1३१ ॥ 
द्विषन्‌ शत्रः ॥ 
३९।१- आगित्र अर्थ होनिपर द्विपुधातुके उत्तर शत 
अत्यय हो | जेसे--द्रिघन्‌ शत्रु; ॥ 


३११२ सुञो यज्ञसंयोगे । ३।२।१३२॥ 
संव सुन्वन्तः सर्व यजमानाः संत्रिणः ॥ 


तुके उत्तर कृच्छर- 


३११२-यदि धातुका व्यापार यज्ञके साथ संयुज्यमान 
हो, तो सु धातुके उत्तर गत्‌ प्रत्यय हो । जैसे-सर्वे सुन्वन्तः। 
सर्वे यजमानाः सत्रिणः | 
३११३ अहः प्रशंसायाम्‌ ।३।२।१३३॥ 
अहेन्‌ ॥ 
३११३-प्रशंसा अथ वाच्य होनेपर अईधातुकै उत्तर 
शतु प्रत्यय हो । जैसे-अर्हन्‌ ॥ 


३११४ आक्केस्तच्छीलतद्वर्मतत्सा- 


चुकारिषु । ३। २। १३४ ॥ 
किपमभिव्याप्य वक्ष्यमाणाः प्रत्ययास्तच्छी- 

लतद्वमंतत्साध्टकारिषु कर्तृष बोध्याः ॥ 
३११४-क्रिपप्रत्ययतक वक्ष्यमाण प्रत्यय तच्छील, 

तद्धर्म और तत्साधुकारी अथम ही प्रयुक्त हों ॥ 

३११५ तृन्‌ । ३ । २ । १३५ ॥ 
कर्ता कटम्‌ ॥ ` | 
३११५-कर्चवाच्यर्मे धातुके उत्तर तृन्‌ प्रत्यय हो. । 

जैसे-कर्त्ता कटम्‌ ॥ 


३११६ अलंकृञ्निराकृञप्रजनोत्प- 
चोत्पतोन्मदरुच्यपत्रपवृतुवृधुसहचर इ- 


ष्णुच्‌ ३ । २ । १३६ ॥ 
~ ७ ष्ण; 

अछङ्कारिष्णुः । निराकारिष्णुः । प्रजनिष्णुः । 
उत्पचिष्णुः । उत्पतिष्णा; । उन्मदिष्णुः । रोचिः 
ष्णुः । अपत्रपिष्णुः । वर्तिष्णुः । वर्षिष्णः । 
साइच्णु; । चारेष्णुः ॥ 

३ै११६-अलंशब्दपूर्तक कजघातु निर्‌ और आङ्‌ एतद्यः 
पूर्वक कञूघातु प्रपृधक जनधाठु, उस्पूर्वक पचधातु, उस्पूर्वक 
पतधातु, उसूर्वक मद और रुचघातु, अपपूर्वक त्रपघातु, 
दत, इथ, सह और चर धातु इन सम्पूर्ण घातुओंके: उत्तर 
कत्तवाच्य रहते इष्णुच्‌ प्रत्यय हो । जसे-अलङ्करिष्ण; | 
निराकरिष्णुः । प्रजनिष्णुः । उस्चिष्णुः | उत्पतिष्णुः | 
उन्मदिष्णुः | रोचिष्णुः । अपत्रपिष्णुः । विष्णुः । वर्डि- 
छा; | सहिष्णुः | चरिष्णुः || 
३११७ णेश्छन्दसि । ३ । २।१३७॥ 

वीरुधः पारयिष्णवः ॥ 

३११७-वेदिकप्रयोग स्थलमै णिजन्त धातुके उत्तर क्त 
वाच्यं रहते इष्णुच प्रत्यय हो । जैस-वीरुघः पार - 
यिष्णवः || 


३११८ भुवश्च । ३ । २। १३८ ॥ 
छन्द्सीत्येव । भविष्णुः । कथं तहि जगस्म- 
भोरप्रभविष्णु वैष्णवमिति । निरंकुश; कवयः । 
चकारोडक्तसम्रचचयार्थः । ्राजिष्णुरिति वृत्ति।। 


। एवं क्षथिष्णुः । नेतद्गाष्ये दृष्टम्‌ ॥ 


कत्पक्रिया ] 


भाषाटीकासहिता ।. 


(९८३) 


आ भि पीर 


३११८-वेदर्म भू धातुक उत्तर भी इष्णुच प्रत्यय दी। 


जैसे-भविष्णुः | तो लौकिक ““जगत््भोरप्रभविष्णु वेष्णवम??| | 


ऐसे प्रयोग स्थलमै भू धातुक उत्तर इष्णुच्‌ प्रत्यय किस प्रकार 


हुआ है १ इससे कहतेहें कि, कविलोग निरंकुश अर्थात्‌ | 


सर्वदा सम्पूर्ण नियमेंकि वशवर्त्ती नहा होते । इस कारण 
लौकिक प्रयोगम भी भू घातुक उत्तर इष्णुच्‌ प्रत्यय किया है। 
इस सूत्र चकार अनुक्त समुच्ययार्थ है | अत एव इत्तिकारके 
मतानुसार भ्राजन-इष्णुच प्रत्मयमें आजिष्णुः । क्षिनइष्णुचन 
क्षयिष्णुः ऐसा पद होगा। किन्तु यह भाष्यमें देखा नहीं जाता। 
यहां वैदिकप्रकरण निवृत्त हुआ ॥ 


३११९ ग्लाजिस्थश्च ग्स्वुः।३।२।१३९॥ 
छन्दसीति निवृत्तम्‌ । गिद्य न तु कित्‌ । 
तेन स्थ इस्त्वं न । ग्लास्नुः । गिच्वान्न रुणः । 
जिष्णु; । स्थास्नुः । चादुवः । श्र्युकः किती- 
त्यत्र गकार्रकेषान्नेट्‌ । भूष्णः ॥ देशेश्छन्द्स्यृः 
पसंख्यानम्‌ ॥ दड़एणवः पशवः ॥ 
३११९-ग्कै धातु,जि थातु,और छा धातुके उत्तर ग्न? "प्रत्यय 
हो। यह गकारादि दै | जो आदिमें ककार कहनाह सो प्रामादिक 
है प्रकृतमें गकार इत्‌ है । इस कारण स्थाघातुके आकारके 
स्थानमै ““घुमास्था?? इससे ईकार नहीं होगा । जेसे-“ग्लास्नु; ? 
गकार इत्‌ दोनेसे जिधातुके इकारको गुण नहीं होगा | चका- 
रसे भूधातुसे भी “सनु?” होगा । “ श्र्युकः किति २३८१ 43 


इस सूत्रमं गकारके प्रश्‍लेषके कारण प्रत्ययके आदिमें इट्‌ नहीं 


होगा । जैसे-भूष्णुः । दंशधातुका वेदम उपसंख्यान होगा 
अर्थात्‌ वैदिक प्रयोगमें देशधातुके उत्तर “नु”? प्रत्यय हो । 
जैसे-दङक्ष्णवः पशवः ॥ विधि 
३१२० त्रसिग्घिधृषिक्षिपेः क्‍्लुः । 

३ ।२। 1४० ॥ 

त्रस्नुः । गृध्नु: । धृष्ण; । क्षिप्नु; ॥ 

३१२०-त्रसि, गुधि, धृषि, और क्षिप्‌ धातुके उत्तर कछु 
प्रत्यय हो । जेसे-त्रस्नुः । श्नुः । धृष्णुः । क्षिप्तु: ॥ 
३१२१शामित्यष्टाभ्यो विवुण३ २1१४) 

उकार उच्चारणार्थ इति काशिका । अतुबन्य 
इति भाष्यम्‌ । तेन शमिनितरा शमिनीतरेत्यत् 
उ॒गितश्चेति हस्बविकल्पः । न चेवं शमी झमिं- 
नावित्यादौ नुमभ्रसङ्गः, झछग्रहणमपकृष्य झल" 
न्तानामेव तद्विधानात्‌ । नोदात्तोपदेश्षस्योत ६ 
द्विनिषेधः । शमी, तमी, दमी, श्रमी, भ्रमी, 
क्षमी, इमी, मादी । डत्पवांन्मदेः अलेकुला” 
दिसरत्रेणेष्णजञक्तो, वासरूपविधिना बिनुणपि 
उन्मादी । ताच्छीलिकेष वासरूपवि 
इति ढु भा 


३१२१-म आढ 
हो । काझिकाकारके मपर घितुए प्रत्ययका उकार 


आदि आठ धादुओंके उत्तर चिनु मप, 


है और भाष्यकारके मतमें उकार अनुवंधमात्र हे | इस कारण 
शमिनितरा शमिनीतरा इस स्थल्में' उगितश्रेति(९ ८७)” इस 
सूत्रसे विकल्प करके हस्व हुआ है । शमी । शमिनों । इस 
स्थलमें लुम होगा ऐसा कहना नहीं चाहिये | कारण कि, झळ 
पदका 'अपकर्धण करके झलन्तके उत्तर ही नुमूका बिधान 


| हुआ है । अत एव झमिनो इस स्थलमै नुमूक। प्रग भी 


नहीं होगा “नोदात्तोपदेशस्य (२७६३)?! इस सूतरसे वृद्धिका 
निषेध होगा । शमी । तमी । दमी । श्रमी । अमी । क्षमी । 
क्लमी । प्रमादी । उतपूर्बक मदधादुके उत्तर “'अलंकुज'' 
इत्यादि सूत्रसे इष्णुच प्रत्यय उक्त हुआ है । और बासरूप- 
विधिसे घिनुण प्रत्यय भी होगा । तिससे उन्मादी यह पद 
सिद्ध हुआ | ताच्छीलिकप्रत्ययाके विषयमै वासरूपबिधि 
नहीं है ऐसा निषेध प्रायिक है || 


्‌ १२२ सम्पचातुरुधाड्यमाड्यस- 
परिससंसृजपरिदेविसंज्वरपरिक्षिपपारिर- 
टपारिवदपरिद्हपरिसुहृदुषद्धिषदुहदुहयु- 
जाक्रीडविविचत्यजरजभजातिचरापच- 
रायुषाभ्याहनञ्च । ३ । २। १७२ ॥ 

घिनुण्‌ स्यात्‌ । सम्पर्की । अनुरोधी । आया- 
मी । आयासी । परिसारी | संसगीं । परिः 
देवी । संज्वारी । परिक्षेपी । परिराटी । परिः 
बादी । परिदाही । परिमोही । दोषी । द्वेषी । 
द्रोही दोही। योगी । आक्रीडी । विवेकी । 
त्यागी । रागी। भागी । अतिचारी । अपचारी 
आमोषी । अभ्याघाती ॥ 


RR अ ९. ८ 
३१२२-संपूर्वक एचुघातु अनुपूर्वक रूघुघातु, आङइ्पूर्वक 


यमूधातु, आङ्पूवैक यसधातु, परिपूर्वक सुधातु, संपूर्वक 


सुधातु, पारिपूर्वक देवृधातु, संपूर्वक ज्वरधातु, परिपूर्वक 
क्षिपधातु, पारिपूर्वक रठधातु, पारिपूर्वक वदधाठ, पारिपूर्वक 
दहघातु, पारिपूर्वक सुधातु, दुष, द्विष, हुई, दुइ और - 
घालु, आङपूर्वक करौडघाठ, बिपूर्वक विचधातु, त्यज, रऽ 
और भजधाठु, और अतिपूर्वक चरधातु, अपपूर्वक चरधातु, 
आङ्पूर्वक मुषधातु, और आभे तथा आड एतटूयपूर्वक 
इनघातु, इन धातुओंके उत्तर करतुरूपार्थबाच्य रहते सिण 
प्रत्यय हो । जेसे-सम्पर्की । अनुरोधी । आयामी। आयासी। 
परिसारी । संसर्गा । परिदेवी । संज्वारी | परिक्षेपी । परिः 
राटी । परिवादी | परिदाही । परिमोही । दोषी । देवी । 
द्रोही । दोही । योगी । आक्रीड़ी। विवेकी । त्यागी 
रागी । भागी । आतचारी । अपचारी । भामोषी | 
अभ्याघाती ॥ 


३१२३ वो केषलसकत्थखम्भः । 


३। २। १४३ ॥ 
विकाषी । विळासी । विकत्थी । विशस्थी ॥ 


= 


a ग हक Te PC A a दे iy न ह अ ठ ५ ~ 
 ३१२३-विपूर्यक कप्‌ , लस, कत्य और सम्भ, इन | ३१२८-चलनार्थक और यव्दार्थक अकमक .धातुके Sy 
[ले 51117 | पर Rene, प्रस्य ह नः। चो ¦ । कम्पनः । शदद- 
` ध्वातुओंके उत्तर घिनुण्‌ प्रत्यय हो । जैसे-विंकापी | विलासी | | युच्‌ प्रत्यय द्वो | यथा-चलनः । चोपनः । कमन ५ शब्द 
 ब्रिकत्यी | विलम्मी ॥  . नः । रणः | सकर्मक घातुके उत्तर युच्‌ मत्य नहीं दीगा | 


i ३ ३१२४ अपे च ळ्षः | ड्‌ । २। १४४ ॥ जेसे-पठिता विद्याम्‌ ।। ः 


` चाद्वौ । अपलाषी । विलाषी ॥ ` ३१२९अनुदात्तेतश्चहलादैः। २।२।१ ३९॥ 

३१२-अि और विक क पे उतर म | अकर्मकाइच स्यात्‌। वतन । वर्धन अः 

त्यय जसं पात [वलार र ~ [a ० - 

ुई a टिक 102 |] “ नुदात्तेतः किम्‌ । भावतां । हुलाद्‌' किम्‌ । ९ 
३१२० म लपसृद्रुमथवदवसः । धिता। अकमेकात्किम्‌। वसिता वख्रम्‌॥ = | 
३।२।१४५॥ . | ३१२९-अनुदात्तेत्‌ ( केवल आत्मनेपदी ) जी अ 

०. ठा घ तिसके ज्त्तः हो जैसे-वत्तेग 

प्रलापा । वी _ | दृढादि घातु तिसके उत्तर शुच्‌ प्रत्यय हो । २७. 

ह सात । दावी । प्रमाथी । प्रवा- | :८4:) अनुदातेत्‌ ने होनेतें भविता । इसे स्यल्मै अठ 

युच नहीं हुआ । अनुदात्तेतमें लादि विशेषण दन 


जर्‌ 0 (र ति 2 मैक 
एघिता, यद्वांपर युचूकी अप्राति रहते तृच्‌ही हुआ । त 


0 ¢ 
३१२५-प्रपूवक लप, स्‌, द्रु, मथ, वद, वस इन 


घातुओके उत्तर धिनुण्‌ प्रत्यय दो । जैसे-ग्रलापी । प्रसारी । ५ = * "होता 
क र न होनेपर सकर्मक अनुदात्तेत्से भी युच्‌ नद दा 
प्रद्रावी । प्रगाथी । प्रबादी । प्रवासी ॥ (९.५ 2 


2 न्द सि थलरें ही हुआ || 

३१२६ निन्‍्दर्हिसक्चिशखादविना- „ˆ ` थि 

पारि टी ० जुचङ्‌ ब च 
शपरिक्षिपपरिरटपरिवादिव्याभावासूयो _ ९१२? उङ्क म द 
डुञ्‌। ३।२।१४६॥ |सलिल्ु्रुष्रपतपदः।. का शव 

पश्नम्यथे प्रथमा । एभ्यो इज स्यात्‌ । निः | _ उ इति सोचो घाठुगती प 


६ स्यादि >, ङ्क्रमणः । दन्द्रमणः | सरणः । पूर्वेण सिद्धे 
न्क; । हिंसक इत्यादि । प्युछा सिदे ुजबचन क द [मा भूदिति । 


ज्ञापकं तच्छीलादिषु वासरुपन्यायन ढुनादयो पदग्रहणं लषपतपदेत्युकञा बाचा ५. 


॥ य कश a ० [a [- 
नति ॥ तेन ताच्छीलिकेषु परस्परं वासरुपविचिनस्ति 


gS च. ° 
EE a 7 र | \ 
CLE be हत, क्लेश, खाद ये धातुः नाशासे | i १ CR दन्द्रम्य घो, धाव॒,गृधि 
Ue क धातु, परिपूर्वक क्षिपधातु, परिपूर्वक | J VE पुली छ पत धातु और पद धातु 
| बातु, परिपूर्वक बादिंवोतु, बि ओर आङ्‌ एतट्ूयपूर्वक इनं घा ओके क ू र ठ त सूत्रपठित धातु है यह 
. हो। इस हल प्रथमा विभक्ति हुई एलिस .. युक्त ; -जवनः दी 
“ निन्दकः | हिसकः 4 इत्यांदि । प्बुळू प्रत्यय करके भी यद्यवि | beds । सरणः | पद्‌ घातुके अकर्मकत्व, 6907: 5 
_ यह सम्पूर्ण न होजाते, तथापि जो बुज प्रत्ययाविधामक | bass कारण '' अनुदात्तेतश्र इलादे; ” इस पूः ह 
सूत्र किया ८ उससे ज्ञापित होताह तच्छीलादि अर्थाके | रुस उत्तर युच्‌ अत्ययकी सिद्धि हो जाती, तो जी gi 
विषयमे ॥] वासङूपन्यायानुसार ? तृच्‌ आदि . प्रत्यय इस सूजम पद चातुका अहण हुआहे, सो केबल ! ही ४०. 
ag ३१२४ ” इस वक्ष्यमाण सूज़से उकम्‌ प्रत्ययं हीरकः र 
देविकशोश्चोपसःं प्रत्ययकी बाधा न हो, इस कारण विहित हुआ हैं छड 
१९७ EEX T 9 ॥ 1) ददल हु 
आंदेवक विकुशाश्चोपसग ।१॥५।१४७॥ | जानना चाहिये । तिससे यह फल हुआ कि तच्छीलार्दि विष- 
` ' । आकोशकः । उपसगे किभू । | समे परस्पर वासरूप विधि नहीं है, इस कारण | अळंशब्दपूर्वके 
३१ (000 ; कोष्टा ॥ कृञ्‌ धातुके उत्तर तून प्रत्यय नहीं होगा ।॥ 
७--उपसग उपपद्‌ होनेप॑र 38 / २ ८ 
` भावु) और कुद EE हीन देवि ( हेतुमण्थ्यन्त दि 
{ ८3 उत्तर वुञ्‌ प्रत्य अ > आर द | ध्न 
वेक; | आक्रोशक; । उपसर्ग पूर्वम न री Sh bi कोंधनः । रोषणः । मण्डनः । भूषण! ॥ 
| द्‌ द्र नर 04 ञं दै भूप क्र के 
000 । क्रो ॥ sil ३१३१-त्रुध घाठ 2 मैडार्थ यू भृपणार्थक धा 
1५८ थोदक ` : र युन प्रत्यय हो, जैसे-क्रोधन! । रोपणः । मंडन; | 
डे \ . ५३% मकाद्युच By णः १ इत्यादि ॥ 
“० ५ । १५८ ॥ १ 


। ३१३५ न यः। ३।२। 3 nl २॥ 
अकमे- ५. यकारान्ताद्युच न स्यात्‌ । क्नूयिता । रमा 


~ ७०४ 
SBN 


३१३१ कुधमण्डा्थेभ्यश्च ।३।२।१%१॥ 


|: यि ; ता है AS yi 
५ DENN 


KE 


श्यतिया]?।] ____भाादीकासा ०... ] 


३१३२ यकारान्तधातुकै उत्तर युच प्रत्यय नं हो जैसे 
क्नूयिता । क्ष्मायिता ॥ 


३१३३ सूददीपदीक्षश्च । ३ ।२॥१५२॥ 


~ 


युच्‌ न स्यात्‌ । सूदिता । दीपिता । दीक्षिता! 
नमिकम्पीति रेण यचो बाधे सिदे दीपेग्रेहरण 
ज्ञापयति ताच्छीलिकेषु वास रूपविधिनीस्तीतिं 
प्रायिकमिति । तेन कम्रा कमना युवतिः । 
कम्प्रा कम्पना शाखा । यदि संदेर्युज़ न कथं 
मधुसदनः। नन्यादिः ॥ 

३१३३-सूदर, दीप और दीक्ष इन घातुओंके उत्तर युच्‌ 
प्रत्यय न हो | जैसे-सूदिता । दीपिता। दीक्षिता।'“नमिकम्पि० 
३१४७)” इस सूत्रके अनुसार''र?'प्रत्ययसे युच्‌ प्रत्ययकी बाधा 
सिद्ध दोनिपर भी इस स्थानमै दीपधातुके ग्रहणसे जानना चाहिये 
कि, ताच्छील्यादि विषयमें वासरूपावीधि न हो, यह प्रायिक 
है । इसप्रकार कम्रा कमना युवति; । कम्म कम्पना साखा । 
इस स्थलमै युच्‌ प्रत्यय और रकार प्रत्यय दोनों ही हुए । 
यदि सूद घातुके उत्तर युच्‌ प्रत्यय नहीं होता तो, मधुसूदन; 
यह पद किस प्रकारसे सिद्ध हुआ १ इस विषयमे कहते 
कि, नन्द्रादिगणमें सूद धातु पठित है अत एव तिसके उत्तर 
ल्यु प्रत्यय सिद्ध हुआ ॥ 7 

३१३४ लषपतपद्स्थाभवृषहनकम- 

गमशूभ्य उकञ्‌ । ३ । २ । १५४ ॥ 

छाघक; । पातुक इत्यादि ॥ 

३१३४-लष, पत, पद, स्था, झू, डत; हन, कम, गम 
और ट्रा घातु, इन घाठओंके उत्तर उकञ्‌ प्रत्यय हो, जेसे- 
लाषुक; । पातुकः इत्याद ॥ 


३१३५ जल्पमिक्षकुडलुण्य्यड' पा 

कॅन । ३ । २ | १५५ ॥ 

जरपाकः | भिक्षाकः । कुट्टाकः । छुण्टाक! । 
बराक! । वराकी ॥ 

३१२५-जल्प,मिक्ष, कुट्ट, 37८, और दृ धातुके उत्तर 
घाकन प्रत्यय हो । जैसे-जत्पाक; । भिक्षाकः । कुट्टाकः । 
लुण्डाक; | वराकः । वराकी । जल्पू+-पाकद=जस्पूर्त आके= 
जत्पाक--सुस्जत्पाक; इत्यादि ॥ 
३१३६ प्रजोरिनिः । ३। २। ११६ ॥ 

प्रजवी । प्रजविनी । प्रजविनः ॥ 


छि 
३१३६-प्रपूवक 
झैते-प्रजबी | प्रजविनौ । ग्रजाबिनः ॥ 


३१३७ जिटक्षिविश्रीण्वमाव्यथाभ्यः 
प्रपरिभूप्रसूभ्यश्च । ३। ^ । १५७ ॥ 
जथी । दरी । क्षयी । बिश्नयी । अत्ययी. । 
वमी । अव्यथी । अभ्यमी । परिम । प्रसवी॥ 
७४ 


क 1 र (1 
भाषाटीकासहिता । 


जु धातुके उत्तर इनि प्रत्यय हो। | 


(९८५) 

म 

कर्ता 7 0 च्य ११३७-जि,६ और क्षि धातु विपूर्वक श्री धातु,इण्‌ धातु, 
वम धातु, नज्ञपूर्वक ब्यय धातु, अभिपूवक अभ धातु,परिपूर्वक 
भू घातु, प्रपूर्वक स घातु, इन धातुओके उत्तर इनि प्रत्यय 
हो । जैते-जयी । दरी । क्षयी । विश्रयी । अत्ययी । वमी | 
अव्यथी । अभ्यमी । परिभवी । प्रसवी । प्रणपनाईचता 
प्रसविन्‌=दीय और नकारका छोप-प्रसवी ॥ 


३१३८ स्पृहिशहिपतिदयिनिद्वात- 


न्द्राश्रद्धाभ्य आछुच्‌। ३ । २।१५८॥ 
आद्याश्रयशच्ररादावदम्ताः । स्पृहयाद्: । 
गृहयाछुः। पतयाळः । दयाछुः । निद्वाहुः । 


। तत्पूबों दा । तदो नान्तत्वं निपात्यते। तन्द्राळ'॥ 


| वाच्यः ॥ # ॥ दयाल: ॥ 

३१३८-स्पुदि घातु,एदि घातु,पति घातु,दायि घाठु, नि पूर्वक 
द्रा घातु,तत्पूरबक न्द्रा घातु और श्रतपूर्येक डुधाञ्‌ धातु इन चातः 
के उत्तर आठच प्रत्यय हो । इनमें प्रथम तीन अर्थात्‌ 
स्पृहिे, गदि और पति धातु चुरादिगणमें आकारान्त 
पठित हुए हैं. । जेस, स्पृह््याठः । शबाः । पतर 
याड । दयाळः । तत्पूवेक दा धातुके उत्तर निपातनसे ततके 
अन्तिम तकारके स्थानमें नकार हो | ज्ञेसे-तन्द्राठः । शीड 
घातुके उत्तर आङ प्रत्यय हो । जेसे-शयाछः । शीत” सार्व- 
घातुकार्धधातुकयोः ( २१६८ )” से गुण शय-+-भांल चेच 
शयाछः ॥ ग्‌ 

>? 
३१३९दाधेट्सिशदसदोइः२। २1१ ५॥ 
दारु; । धारुः। सेरुः । शहु। । सङ्गः ॥ 
३१३९-दा धातु, वेद धातु,सि धाइ, शद घातु,ओर सद- 
धातुके उत्तर रु प्रत्यय हो । जेसे-दारः । घारु; | सेषः । 
झाट्रुः । सद्रुः । दा+रुम्दारु+सुङ्दारुः ॥ 

३१४० सृघस्यदः पमरच ३२) १६०॥ 
समर । घस्मरः । अझर' \\ 


३१४ ०-सुधातु, घसधातु ओर अदधातुके उत्तर वेष ३ 


प्रत्यय हो । जसे-समर; । घस्मरः । अद्वरः ॥ 


३१४१ भञ्जभासमिदो घरच । 
३ । २। १81 ॥ : 
भगुर: । भासुरः । मेदुरः ॥ 


३१४१-मज्ञ धाठ, भास घातु और भिद धातुके उत्तर 
घुरच प्रत्यय हो । जैसे-भेगुरः । भासुर; । भेहुरः ॥ 


३१४२ विदिभिदिच्छिदेः केरे । 
३।२।१६२॥ 
बिदुर; । भिदुरम्‌ ।-छिसम्‌ ॥ 


३१४२-विदि धावु,मादि घाठु) और छिदि धातुके उत्तर 
रत प्रत्यय शो । शैते-विहुर! | भिम । छिदुरम,॥ 


Fr 


३।२।१६३॥ 
। इत्वरी । नश्वरः । जित्वरः । 


इत्वर! 
सत्वर, ॥ 


३१४३- दण धातु,नश धातु,जि घातु,और खु धातुके उत्तर | 


करप्‌ प्रत्यय हो | जेसे-इत्वर: । इत्वरी | नरवर; | जित्वर:। 


उत्वर: | 


३१४४ गत्वरश्च । ३। २। १६४ ॥ ` 


ताद क 
| त्वप्रयुक्त जो यक्‌ प्रत्यव तादा यगन्तका भी ग्रहण ह! 


_ गभरनुनास्तिकलोपोपि निपात्यत । गत्वरा॥ 
११४४-गमधातुके उत्तर भी करप्‌ प्रत्यय हो । और 
गमधातुका अनुनाहिक वर्ण अर्थात्‌ मकारका निपातनसे लोप 


हो | जैसे-गत्वरी 


॥ 


३१४५ जागुरूकः । ३।२। १६५ ॥ 
जागतरूक; स्याद । जागरूकः ॥ 


३१४५-जागधातुके उत्तर ऊक प्रत्यय ही | जैसे-जाग 
इक: ( जागरणके शीलबाळा ) ॥ 


२१४६ यजजपदशां यङः। 
पभ्यो यङन्तेभ्य ऊकः 


भाविना नछोपेन निर्देश: । यायजूकः 
पूकः । दन्द्शकः ॥ 


३१४६-यङः 


ऊक्‌ प्रत्यय हो | 


।नद्श हुआ हू | जस-यायजुक्; | जञ्जपू 
इन्श+-यङ्+-ऊकमदून्द 


३१४७७ 
सदीपो रः 


नल; । कम्पः । स्मेरः 
सातत्ये बर्तते । अजसखं स 
हिः । दीप्रः ॥ 


३१४७-नमधातु कम्पधातु, स्मि 
कमधातु हिन्सधात और दोपधात 
अत्यय हो | जैस्षे-सम्र 


मर; | नअपूर्वक जसधात 
क्रियाके सातत्यार्थ अर्था र 
तू नंरत्तर्य्या? रमे ञसे-- 

इ; इमः Re a म अत-अजस् स ततम 
३१४८ सनाशंसभिक्ष उ ।३।२।१६८॥ 

चिकाषः | आशुः | भक्षः 

३१४८-सनप्रत्ययान्त धातु स्त॒त्यर्थक आडपूनक इसु 
॥ तु और भिक्षवातु इन धातुओंके उत्तरले प्रत्यय हो, जैसे. | 
चिकीए;, । आशय; | [मिश्रः ॥ 


\ 


३।२।१६६॥ 
स्यात्‌ । द्शामिति 


। जङ्ग" 


त्तं यज धातु, जर धात, दन्द धातुके उत्तर 
द्याम्‌ यह पद भावि नकारके छोपके द्वारा | 


शक: । दन्दञ्यूकः | 
न्द्यूक ( राक्षस, सर्प) || 


नमिकम्पिस्म्यज्षसकम हिं- 


३।२।१६७ 


| कम्प्र; | ₹ 


न्ततामत्यथः [| क्रः 


नं _0 
धातु, नजुपूर्वक जसधातु 
इन धातुओंके उत्तरर 


३१४३ इण्नशजिसतिभ्यः करप। | 


३१४९-विन्दु: और इच्छुः यह दो पद निपातनस सिद्ध 
हों । विदधातुकों नुम्‌ और इप्रधातुके षकारके स्थानमै छकार 


निपातनसे सिद्ध हुआ है । जैसे-बेत्ति तच्छीलो विन्दुः । 


छति इति इच्छुः ॥ | 
9 ० 
३१०० क्याच्छन्दसि ।३। २ 119 
देवाञ्ञिगाति सुम्नयुः ॥ क 
३१५ ०-इस सूत्रस क्य शब्दसे क्यच) वयप, क्य र | 
सम्पूर्ण प्रत्ययर्योका सामान्यतः ग्रहण है । व्याख्यान कण गद 


क्यड | 
। बेद्मै क्य प्रत्ययान्त धातुके उत्तर अर्थात्‌ क्यच्‌ , कसध 


त्य्व 
कण्डादि यक्‌ इन सम्पूर्ण प्रत्ययान्त घातुके उत्तर उ प्र 
हो | जेसे-*'देवान्‌ जिगाति सुम्नचुः!* ॥ 


३१५१ आहगमहनजनः किकिनौ 


' लिट्‌ च। ३ । २। १७१ ॥ 


केन्‌ 1 
| गेंभे कि और किन्‌ प्रत्यय हों ! यह कि और । 


न्‌, ३% विन्दुरिच्छुः । ३ । २1१ ६९॥ ` 


र्‌ 


। इच्छति इच्छु; ॥ 


76 ० 


012 4004. 


(0000 
oh; ॥/ ॥। ) ५) 


३५३ङस्वं च निपात्यते । चति 


क 


Eh 


आदन्ताइद्न्ता ह मादिभ्यश्च ति 
श्छन्दासि तो च छिड्डुत्‌ । पाः 


| ददिर्गाः । बच्निर्वज्ञम्‌ । जग्मिर्युवा । जान्न. 


ममित्रियम्‌ । जज्ञिः। भाषायाँ भाण 
जनिनमिभ्य; ॥ * ॥ दधिः । चाकः १400 
जग्मिः । जज्ञिः । नेमिः ॥ क. 
चलिपापतीनाप्पसंख्यानस्‌ ॥ i 

भ्यः सहेत्यादिभ्यः फिर्किना १ 


[निपात्यत ॥ है 
३१५१-आकारान्त घातु, ऋकारान्त थ 
हन धातु और जन घातु इन धातुके उत्त 


गम धातु; 
र्‌ वैदिक प्रयी* 
लटक 


वैज़म । 
तुल्य हों । जैसे-पपिः सोमम्‌ | ददिर्गाः । बशर 


जग्मिर्युवा | “ जप्निवृत्रममित्रियम्‌ ?? जाः । तुऔँके 
भापामें घा कु सु गम जन और नम इन बा | 
उत्तर कि और किन्‌ प्रत्यय हाँ जैसे-दाविः | चकति Re 
जरिमः | जज्ञिः । नेमिः । “' सासादिावर्हिचाच धातुके 
नामुपसंख्यानम्‌ '? सासाहि, वावहि, चाचि, थी 


घातुक उत्तर 


नीकूकां 
कि और किन्‌ प्रत्यय हा । और पत्‌ घातुके उत्तर 


अभाव निपातनसे हो # ॥ 


३१५२ स्वपितृषोनेजिङ्‌ ।३।२।१9२॥ 
स्वमळू । तृष्णक । तष्णजो । 7"णज* 


| धृषेश्चेति वाच्यमिति काशिकादी । पृष्णक ॥ 


३१५२-स्यीप और तृष घातके उत्तर नजिङ प्रत्यय दो | 


| जैसे-स्वप्नक्‌ | तृष्णक्‌ । वृष्णजी | वृष्णजः। प्रषधातुके उत्तर 


नजिङ्‌ प्रत्यय हों | इस प्रकार काद्रिकामै कहा है लिंससे 
धृष्णक्‌ यह रूप सिद्ध हुआ | 


३१५३ गुवन्थोरार । ३।२। 9७३ ॥ 
शरारुः । वन्दारुः ॥ 


FR FY (४0) hf 
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नीगभावश्र | 


क्ष नि ] 
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३१५३-शू ओर अभिवादनत्वृत्यर्थक बादि धातुके उत्तर 
आर प्रत्यय हो । जँप्ते-शरादः | वन्दादः ॥ 


३१५४ भियः कुक्लुकनो।३। २१७४॥ 


भीरुः । भीछुकः॥ कुकन्नपि वाच्यः ॥ + ॥ 
भीरुकः ॥ 
__ ३१५४-भीषातुके उत्तर कु और क्छकन्‌ प्रत्यय हो । 
ज़ेसे-भीरुः | भीडकः | 
भी धातुके उत्तर कुन, प्रययभी होकजैसे- भीरकः ॥ 
३१५५ स्थेशभासपिसकसो वरच्‌ । 


३ । २ । १७५ ॥ 

स्थावरः । इश्वरः | भास्वरः । पेस्वरः । 
कस्वरः ॥ 

३१५५--स्या, इश, भास, पिस और कस इन 


धातुओंके उत्तर वरच्‌ प्रत्यय हो । जैसे-स्थाइरः । ईश्वरः । 
भास्तर्‌ः । पेस्त्ररः । कस्वरः ॥ 


३१५६ यश्च यङः । ३। २। १७६ ॥ 

यातियेडन्तादरच स्यात्‌ । अतो लोपः । 
तस्यांचः पारस्मिन्निति स्थानिवद्भावे प्राप्ते । 
पदस्य चरमावयवे द्विवचनादौ च कर्तव्ये 
परनिमित्तोऽनादिशो न स्यानिवत्‌ । तस्य यलोपं 
प्रति स्थानिवद्भाव निषेधा्लोपो व्योरिति यझोपः। 
अङ्को पस्य स्थानिवस्तरमाश्रित्यातो लोपे प्राप्त वरे 
लुप्तं न स्थानिवत्‌ । यायावरः ॥ 

३१५६-यडन्त या धातुके उत्तर वरच्‌ पर ह्रो । 
८अते लोपः २३८० 7” इश्च तूते अकारका लोप हुआ । 
अकारका लोप होनेपर ८४ अचः परस्मिन्‌ ५० 
इस सूत्रसे स्थानिवद्धाबकी प्राप्ति हेनेपर भी पदान्त निमित्त 


कारय और द्वित्व आदि कत्तव्य होनेपर परनिमित्तक अच्‌ 


स्थानिक. आदेळ स्थानिवत्‌ नहों होगा । इस कारण “न| 


वदान्तद्वि्वचनः? इस सूत्रसे यलोपके प्रति स्थानिवद्धावनि" 
तेघक्रे कारण “लेपो व्योः-८७३' इस सूत्रसे यकारका लोप 
हुआ । ऐसिडी अकार लोपका स्थानिवऱव आश्रय करके “आतो 
लोप इटि च'? इससे आकारका लोप प्राप्त होनेपर बरच परे 
रहते ठ॒प्त अकारका स्थानिवच््व नहीं होगा । जैसे-यायावरः। 
या+बड+बरचत्त्यायावः ( देशसे देञ्ञाम्तर जानेवाला आश्र- 


मेविक घोडा वा जरत्कारुसुनि ) ॥ 
३१५७ आ्राजभासधुर्विद्युतोजिएज- 


ग्रावस्तुवः क्विप्‌ । हे । ९। 199 ॥ 

विश्ञाद । भाः | भासो । ४: । छुरौ। विद्वत। 
ऊक । प्‌! । पुरी । हकिग्रहणस्यापकषों जवते- 
झबौ। जब) । आवशनन्‍्द्स्य धातुना 


दीः । सूः ॐ 
नाल सने निपात्यते । ततः किए । ग्रावस्तुत्‌॥ 


भाषाटीकासहिता | 


PY MANY, le Cs ८0५ पः "We, 


(५८७) | 

टप AIDS 

३१५७-ञ्राज घातु, भास धातु, (सार्थक धुर्वी धातु, 
विपूर्वक युत घातु; ऊज घातु, पृ घातु, ज चाउ, ग्रावपूर्वक 
लु इन थाठुओंके उत्तर छिपू प्रत्यय हो । जठे-विभ्राट्‌ । 
माः । भासी । घूः । घुरौ । बिद्मत्‌। ऊर्क । पूः । पुरोः । 
पुरः । इस स्थलमै शि घातुके अहणके अपकर्षके कारण जु 
घातुके उकारको दीर्ध होगा | ज्ञः । जुवौ । जुबः । ग्राव 
शब्दके साथ स्तु घातुका जो समास वह निपातन सिदध है! 
पश्चात्‌ उसके उत्तर किप्‌ प्रत्यय होकर म्रावस्टु, पढ्‌ 


सिद्ध हुआ ॥ : 


३१५८अन्येभ्यो5पि दृश्यते। २1२3७८! 

क्विप । छित्‌ । भिद । इशिग्रहणं विध्यन्तः 
रोपसंग्रहार्थम्‌ कचिदीघः कचिदसम्पसारण 
क्कचिद्‌ दे कचिद्रस! । तथा च वार्तिकम्‌ ॥ 
किव्यचिप्रच्छया यतस्तुकटप्रजुश्रीणा दीघों5स॒- 
म्प्रसारणश्व ॥ # ॥ किव्वचीत्यादिना उणादि- 
सुत्रेण केषाचिसिद्धे तच्छीलादी तना दाधा 
मा भूदिति वातिके म्रहणम्‌। वक्तीति वाऊ । 
पृच्छतीति प्रा । आयतं स्तौति आयतस्कर' । 
कटं प्रवते कटपूः । जुरुक्तः । अयति हरि श्रीः॥ 
द्यतिगमिज्ञुहोतीनां दे च ॥ * ॥ इशिग्रहणाद- 
भ्याससंज्ञा । दिद्युत्‌ । जगत्‌ ॥ ज्॒होतर्दीषिश्च ॥ 
॥ * ॥ जुहूः । दृ भये । अस्य हस्वश्च । दीर्य 
ति दहत्‌ ॥ ध्यायतेः सम्प्रसारणं च॥* ॥ धीः॥ 

३१५८-अन्य घातुके उत्तर भी किप्‌ मयय ददो । जेसे- 
छिद्‌+क्किए+छित्‌ । मिद्‌+क्रिप+मिद्‌ । इस स्थलं अन्य 
विधि अहणके निमित दृशि धातुका ग्रहण हुआ है। कहीं 
२ धातुके स्वरको दीवै होगा । कही २ अम्सारण होगा, 
और कहीं द्वित्व होगा और करीं हुख होगा । इस विषयमे 
वार्सिक है । जेसे- 

क्रिपू प्रत्यय, और वज्ञ धत, प्रच्छ चातु, आयत गन्दपूर्वक स्तु 

घातु,कट छब्दपूर्वक मु धाठ,जु धातु,भी घाठ,इन सम्पूर्ण धांतु- 
आके स्वरको दीन और सम्प्रसारण होगा | क “'किब्वाचि!? 
इत्यादि उणादि दत्य दीर्ध और - सम्प्र्ारणको बाधा होनेपर 
भी इसका जब बार्तिकमें ग्रहण हुआ ह; तो तच्छीलादि 
अर्थमें तृन्‌ प्रस्ययकें दारा बाधा नहीं छेगी ऐसा समझना 
चाहिये, जैसे-वक्ति इस बिग्रे बाकू । पृच्छति इस विग्रहमें 
प्राद । आयतं स्तौति इति आयतस्तूः । कटं मरते इति 
कटू: । जु घातुके रूप पूर्वमें कह आये हैं । शेति हरिम 
इति श्रीः । 

“ ग्रुतिगमिजहोतीनां द्वे ज 
चातु, गम घातु, हु धातु, इन सः 
हो & | दादि ग्रहणके कारण इसकी 
विद्युत्‌ | जगत्‌ । 

हु धातुको दीर्ष मौ हो ७ | जैसे- जुहूः । दु घात भयम | 
इसको हुस्थ मी हुआ | हेरे-दोबोते इति दहत्‌ | 


११ # इस वातिके युत 
पूणे थातुओंको द्वित भी 
अभ्यस्त संशा हुई 
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नर ॥ | 
ध्ये घातुको सम्प्रसारण हो । & जैसे-धीः ॥ 


३१०९ भुवः संज्ञान्तरयो;!३।२।१७९॥ 

मित्रभूनोम कश्चित्‌ । धनिकाधमणेयोरन्तरे 
यस्तिष्ठति विश्वासार्थं स प्रतिभः ॥ 

३१५९-संज्ञा और अन्तर यह दो अर्थ होनेपर भ॒ घातके 
उत्तर किपू प्रत्यय हो | जेस-मित्रभः । मित्रभराब्दसे किसी 
व्यक्तिका नाम समझना | ऋणदाता ( कर्ज देनेवाला ) और 
प्रतिम्रह्ीता ( कजे लेनेवाला ) इन दोनोंके मध्यमें विश्वासार्थ 
जो जामिन हो तिसको प्रतिभ; कहतेहें | 


३१६०विप्रसंभ्यो इसंज्ञायाम्‌ ३।२।१८० 

एभ्यो श्रवो उः स्यान्न त सज्ञायाम्‌ । वेश्वव्या- 
पकः । प्रभु; स्वामी । संभुजनिता । संज्ञायां तु 
विभूर्नाम कश्चित्‌ ॥ मितद्रादिभ्य पसंख्यानम्‌ 
॥ छ ॥ [मत इवतीति मितः । शत शम्झ्ु; 
अन्तर्भावितण्यथॉच भवतिः ॥ 

2१६८-विपवक, प्रपवक आर सपवक जो भ पात तिसके 
उत्तर ड प्रत्यय हो | असंज्ञायाम्‌ इस कथनसे संज्ञा होनेपर 
नहा होगा । जपघे-विभु; व्यापक्र ॥ प्रभ स्वामी | सम्भु 
जनिता । संज्ञा होनेपर जैसे-बिम अथात्‌ इस नार्मकी 
कोइ व्यक्ति | 

[त्‌ पुर्वक द्र धातके उत्तर इ प्रत्यय हा # जेस-मिर्त 
द्रवति इस बिग्रहम सितद्र । गतद्र; । शाम्भु । बामन 
भनाडन्थम्मु; ( शकर महादेव ) इस स्थले भ धातमैं 
णिज्ञथ अर्न्ताईत है ऐसा जानना चाहिये ॥ 
३१६१ चः कमणि षटून्‌ ।३।२।१८१। 

जटा घाजश्च कमण्यर्थ छन्‌ स्यात्‌ । धान्न 
जनन्यामलको वसुमत्युपमातष. ॥ 
२१६१-घट घात ओर धाञ धातुक उत्तर कम्म अर्थ 

हानपर टन प्रत्यय हां | जव-धात्री । धात्री शब्दसे जननी, 
आमलकां, वसुमतीं आर उपमाता समझना ॥ 


२३६२दाम्नीशसयुयुजस्तुतुदसिसि- 
चमिहपतदशनहः करणे ।३। २ ।१८२॥ 

दावादः ष्टन्‌ स्यात्करणेऽथं | दान्त्यनेन दा. 
त्रम्‌ । नेत्रम्‌ ॥ 

३१६२-दापू धातु, नी, शस, यु, युज, स्त तुद्‌, सि, 
सिंच, मिह, पत, दश और नहू इन सम्पण धातुओंके उत्तर 
छ्न्‌ प्रत्यय दो, करणार्थं होनेपर जेसे-दान्त्यनेन इस विग्रहम 
दः ज्रम्‌ | नेत्रमू | 


३१६३ तितुत्रतथसिसुसरकसेषु च। 
६२९९ ॥ 


रष दशानां कृसस्ययानामिण्न स्यात्‌ । 


कम । स्तोत्रम्‌ । तोत्रम्‌ । 
सेत्रम । सकय ।भहम । पत्रन । बेहा। नक्की 


३१६३-ति, तुन, एन, त, थन्‌, सि, सु, सर, क, स 
इन दश कृत्‌ प्रत्ययाके पूर्वमै इट्‌ न हो । जेस-रालम | 
योत्रम्‌ । योक्रम्‌ । स्तोत्रम्‌ । तोत्रम्‌ । सेत्रम्‌ । सेक्रम्‌। मेढूम) 
पत्त्रम्‌ | दंष्रा | नदीं ॥ 


३१६४ हलसूकरयोः पुवः।३।२।१८३॥ 


पूङ्पूञोः करणे छ्न्‌ स्यात्‌ । तच्चेस्करणं इछ 
सकरयोरवयवः । हलस्य सकरस्य वा पोत्रम्‌ 
म्रखमिस्यर्थः ॥ 


३१६४-पूङ धातु और पूञ्‌ धातुके उत्तर करणाथ हीने 
पर एन प्रत्यय हो | यह करण यादे हळ ओर सूकरका 
अवयव हो तो । जैसे-इलस्य सूकरस्य वा पोत्रम्‌ । मुखः 
मित्यर्थः ॥ 


३१६० अतिलूप्रसखनसहचर इत्रः। 
३। २ ।१८४॥ 


अरित्रम्‌ । लवित्रम्‌ । धविचम्‌ । सवित्रम्‌ । 
खनित्रम्‌ । सहित्रम्‌ । चारित्रम्‌ ॥ 


३१६५-ऋ थातु,ळ धातु, धू घाठु,सू घात,खन धातु,सह था 
और चर घातके उत्तर इत्र प्रत्यय हो ज-आरत्रम्‌। लवित्रम्‌] 
घुबित्रम्‌ | सवित्रम्‌ | खनित्रम्‌ | सहित्रम्‌ । चरित्रम्‌ । चरः 
इत्र+-अम=चरित्रम्‌ ( इत्तान्त ) ॥ 


३१६६ पुवः संज्ञायाम्‌ । है ।२।१८५॥ 


पविन्नम । यनाज्यमुत्प्यते यत्चानाभिकावे' 
छन्‌्‌ ॥ 

३१६६-पूञुधातुके उत्तर संज्ञा अर्थम इत्र प्रत्यय हो । 
जेसे-पवित्रमू । येनाज्यपुत्पूयते यचानामिकावेशनम्‌ | जिसके 


द्वारा थी पवित्र कियाजाता है, जो कुशाकी बनाकर अना- 
सिकाअगुली में पहराजातीह || 


३१६७कतरि चषिदेवतयोः।३।२।१८६॥ 
पुव इन्रः स्यात्‌ ऋषी करणे देवतायां कतोरि। 
ऋहाषवद्मन्ज्रः । तदुक्तभ्ुषेणातं दशनात्‌ । पूयः 
तेऽनेनेति पविच्रम्‌ । देवतायां त्वमि। पवित्रं स 
मा पुनातु ॥ # ॥ 
॥ इति एवकदरन्त समाङ्ठम्‌ || 
३१६७-ऋहपिकरण और देवता कर्त्त ऐसा अर्थ वाच्य होनेपर 
पूझधातुके उत्तर इत्र मस्य हो।ऋषिवेदमंत्र; | अर्थात्‌ वेदमंत्र 
ऋषियें।(द्वारा कहेंगये ई ऐसा देखा जाता है | जैसे-पुयलेऽनेन 
इस विग्रहमें पवित्रम्‌ | देवता कर्ता होनेपर जेखे-आझनिः पवित्र 
समा पुनातु |} + 
॥ इति पूर्वकृदन्तप्रकरणम्‌ ॥ 


(५८९) 


किय] | भषादीकास हिता | 


अथोणादयः । 

( उणादयो वहुल्म, ) ऐसा सूत पीछे सूत्रकार पाणिनि 
मुनिने कहा है, उस स्थलमें प्रकृतिविशेषसे प्रत्ययविशेष 
झाकटायनके कियेहुए पञ्चपादक्रमसे तीनही एक सत्त दर्शित 
हुए हैं। उसी प्रकरणके आरम्भ निमित्त प्रतिज्ञा करते हैँ कि 
अत्र उणादि सूत्र कहँगे ॥ 


१ 'कृवापाजिमिस्वदिसाध्यशूम्य उण wn 
कतैतीति कारुः शिल्पी कारकश्च ॥ 'आतो 
युक! । वातीति वायु! । पायुगुदम्‌ । जयस्य 
भिभवति रोगान्‌ जायुरोषधम्‌ । मिनोति प्रक्षि" 
पति देह ऊष्माणामिति मायुः पित्तम्‌ । स्वादुः । 
साभोति परकाय साश्वः । अश्नुते आशु शीघ्रम 


'आशुर्वीहिः पाटलः स्यात ॥ 


~ RS] 

१-अत उणादि प्रत्यय कहेजाते ६। *, वा, पा, जि, 
मि, खदि, साधि और अश. धातुके उत्तर उण्‌ प्रत्य 
हो । करोति इस विग्नहमें कु--उणून्कारः । कारुशब्दसे 


६६ आते युक २७६१? इस 
युकूका आगम हो | बाति 


शिल्पी और कारक समझन/। 
/सत्रसे आकारान्त धातुके उत्तर 
इस विग्नहमें वा+उणुन्वाउः 

शुह्मदेश | जति अभिभवाते 
उणुरूजायु/ | अर्थात्‌ औषधविशेष । मिनोंति प्रक्षिपति देहे 
ऊष्माणम्‌ इस विग्रइमै मि-न्डणलमायु; । अथौत्‌ पित्त । 
[ति परकार्यम्‌ इस विग्रहमें सांधन” 
इस बिग्रहमै अशन-उणङभाछु 


रोगान्‌ इस विग्रहमें जिन 


खदन-उणज्ख्वाई। \ साम्ने 
अरनुते 
पायल; स्यात्‌’? ॥ 


1॥॥ मान आयो ॥ 


उणु=्साधुः । 
्चीघ्रम्‌ । ६: आशुर्मीहिः 
२ 'छन्द्सीणः 
२-वेदम इण्‌ धातुके 
एति इस विग्रहे इण्‌+-उणःआायुः । अर्थात्‌ जीवितकाळ 
आयु कहाताहे । “मान आयो? ॥ 
३ 'ढुपनिजनिर्चार्चदिथ्यो जुणे' ॥ > ॥ 
दीर्यत इति दारु । स्वः मर साहराखियाम । 
री "जूनिंवंध्योश्रव इति ने 

[त्‌ । चारु सम्यम्‌ । | 
श्वादित्वास्कुप्रत्यये 


9 स्नुः प्रस्थः सानुरलियास्‌ १ जनन" 
। जानुनी । ६३5 स्थलमै अगु ढुयकी सामर्थ्यके 


२५१२ 


। पा-उणुत्पाबुः । अर्थात्‌ | 


| जछदेशः । शेते 
चरन्ति भक्षयन्ति 


उत्तर उण्‌ प्रत्यय हो । ज्ञेसे= | 


। ऽहिमन्‌ भूतानि 


४ 'किञ्जऱयोः श्रिणः ॥ ॥ ना श्रणो- 
तीति किंशारुः । सस्यशूकं बाणश्च । जरामेति 
जरायुर्गभाशयः । 'गभोशयो जराउ' स्यात! ॥ 

४-शू हिंसायाम्‌; इण्‌ गतौ । किंशब्दपूर्वक भू घातु और 
जरादान्दपूर्वक इण्‌ धातुके उत्तर डु प्रत्यय हो । जिसे-र्कि 
झुणोति इस विग्रहम किं+-शु+-डएकिशारः । अर्थात्‌ स्यः 
झूक और बाण समझना | जरामेति जरान-इणूनजण्ञरायु:) 
'पामीइयको जरायु कहतेहें ”? ॥ 

५ 'न्रोरश्च छः’ ॥ 
इति ताळ ॥ 

प्-तृ छत्रनतरणयोः। इस धातुके उत्तर जुण प्रला हो और 
रकारके स्थानमै लकार हुआ । जैसे-तरन्ति अनेन वणाः इस 
बिग्रहमै तृ+अणुच्ताड ॥ 

६ 'कृके वचः कश्चः॥ ॥ कुकेण गलेन 
वक्तीति कुकवाकु' । *कुकवाकमंयूरे च सरद 
चरणायुधे' इति विश्वः ॥ 

६-बच परिभाषणे । कृकशब्द उपपद हो 
उत्तर जुण प्रत्यय हो और ककार अन्तादेश हो । जैसे-कृकेण 
गाळेन बक्ति इति इस विग्रहमें कृक+वच+छणुत्कल्क का के: 
| कुकवाकु शब्दसे मोर सरठ और चरणायुध समशन! । 
इति विश्व! ॥ 

७ 'मृमशीतर्चासस्सरितनिधनिमिमशजिभ्य 
उः ॥ ॥ भरति विभर्ति वा भरुः स्वामी 
हस्श्च । स्ियन्तेऽस्मिन्‌ तानि मरुनिं- 
शयुरजगरः । तरुः । 
दवता इममिति चरुः । 
स्वल्पस्‌ । खिया 


॥ तरन्त्यनेन वणौ 


नेपर वच धातुके 


| त्सरुः खड्गादिगुष्टि,। तुः 


| म्रत्तिस्तनुस्तन । धनुः हासत्रविशेषः । 'बनुषा 
५, (5 न (oS ~ ~ Ee 
च्‌ धने वदुः ॥'घबुरिवाजनिवक” हीत हषः 


| मपुः किन्नरः । मह पानीयकाकिका' इति 
रभसः न्‍्यडकादितातकुवम।जरलन सस्य द:॥ 
रणपोषणयो$, मड प्राणते, 


७-भ भरणे) इप्‌ वा 
र गतो,त्सर छद्मगतो, तनु बि- 


शीड़ स्वभे, तू प्छवनतरणयो;, च 
स्तारे, घन धान्ये, इमिञ प्रक्षेपणे, ट॒भस्जो शुद्धौ, इन दळ 
घातुओंके उत्तर 5 मरय हो जेसे-भरति, बिभर्सि वा इस 
बिम्नहमें झन उतभरुः । अर्थात्‌ स्वामी और हर । ग्रियन्ते- 
इस विग्रहे मनउत्मर' अर्थात्‌ निर्जळ सरू- 
भूमि । शेते इस विग्रहे नी+-उन्रशयुः अर्थात्‌ अजगर । 
वृ+उ=तR} अर्थात्‌ वृक्ष । जरन्त भक्षयन्ति देवता इसम्‌ 
इस विग्रहे चरन बरु । त्वरमउ=्त्सरः । अर्थात 
खड्गसुष्टि । तन्‌+उ=तसुः अर्थात्‌ शरीर । (लियो पूसिएत- 

स्‌ अर्थात्‌ शस्त्रविशोष । "“धेनुधा अ 


नुस्तनू;” । घनत उ=षलुः 


किन्नर । मस्लेमैउन्मद्युः । अर्थात्‌ पक्षिविशेषे ( पानः 
कौडी तामसे प्रसि है ) बह रभसने कहा हे । त्यड्कादिः 


८ अणश्च ॥ ॥ 'लवलेशकणाणव'' । 
चात्कटिवटिभ्यास्‌ । कटति रसनां कटु; । 


` चटति वदतीति वटुः ॥ 


“i शब्दार्थ | इस धातुके उत्तर उ प्रत्यय हुआ | 

 भवे-अण+उ=अणुः । अर्थात्‌ सूक्ष्म | “ लवलेश- 

 कणाणवः ” चकार काट और बटि धातुके उत्तर उ 

मत्यय हुआ । जैते-कटुः अर्थात्‌ रसविशेष | वटति वदति 
इस विग्रइमे वटः | 

( धान्ये Las च 
5 वान्ये नित्‌॥ ॥धान्ये वाच्ये;ण उप्रत्ययः 
स्याच्‌ । स च. नित्‌ । नित्वादायुदात्त; । प्रियः 


जवअमेणवश्वमे । प्रीहिभेदरलणुः पुमान्‌’ । 


निद्रृहरण फलिपाटीत्यादिसूत्रमाभिव्याप्य सम्ब- 
ध्यते ॥ 
धान्य होनेपर अण धातुके उत्तर उ प्रत्यय हे आऔँ 
) ॥ दहा. आर 
उकार नित्‌ हो | अर्थात्‌ नकार इत्‌ हो । नकारकी इत्संज्ञा 
होनेके कारण आदिम वर्ण उदात्त हुआ । जेसे-अणुः 
जीहिभेद | “परियङ्वश्चमेऽणत्श्चमे?? | “त्रीह्रिमेदस्चणुः 
सुमान? वहाँका नित्‌ ग्रहण "फलिपाटी” इत्यादि सूत्र 
पय्थन्त संबद्ध होगा ॥ hut 
“भ्य LS ~ / 
> स्हासनाहेत्रप्यसिवपिहनिक्रिदिवन्थि- 
es ॥ ॥ शृणातीति शरः । 'शरुरा- 
धकापयो: | स्वहवञ्जम्‌ । स्नेहुव्याधि; । 
रड ह्यन्ये । नपु सीसम्‌ । 'पुसि भूम्न्यसवः 
बशुहदेमो योत्केंशी बसु तोय घने 
a । हैनुतेककदेश; । कवदुथन्द्रः । बन्धुः । 
६ ॥ चात बिंद अवयवे । बिन्दु; ॥ 
11 “ऱ्य, स्व, स्लिहि, अपि, आसे, वसि, इनि, क्निदि 
' शेषि और मनि धातुके उत्तर उ प्रत्यय हो | जैसे-डाणोति 
डस विभ्रमे डा--उ-शरु; वह आयुध और कोप अर्थगे है। 
नमना अर्थात्‌ वज्ञ | लिइ--उन्क्षेहु: अर्थात्‌ व्याधि। 
ve आ समझन | त्रप--उस्सत्रपु अर्थात्‌ सीसक । 
Fe माण | असु शब्द पुिङ्ग न्त्‌ 
है । कन्व । बसुशब्दसे ध अनि, यो ६ 
घन और मणि समझना | हनन नः” sl 


अभु! अर्थात्‌ 


सम्मसारणं थञ्चः ॥ ॥ 


म ॥ हह और थकारको 
Fr ५००३३ धकार हो j सैसे- 
» |: “लता 
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। अदिरिकारादेशश्व । ईष 


समुद्र समझना । “सिन्धुर्ना सरिति स्त्रयाम्‌?? इत्यमरः ॥ 


१२ 'उन्देरिचादे;! ॥ ॥ उनत्ति इन्दुः ॥ 
१२-उन्द धातुके उत्तर उ प्रत्यय हो, और धातुकी 


आदिके उकारके स्थानमै इकार हो. जैंस-उनाति इस 


विग्रहमें उन्दन-उ=इन्दुः ॥ 


१३ इषेः किञ्च'॥ ॥ ईषेरुः स्यात्सच कित 
ते हिनस्ति इषुः शर; । 


'इषुद्वैयोः' ॥ 


१३-ईष धातुके उत्तरे उ प्रत्यय हो । यह उकार किस 


जक हो ओर धातुके ईकारके स्थानमें इकार हो | जेसे- 
ईषते दिवस्ति ईप--उस्दपुः । अर्थात्‌ बाण । इषु शब्द 
पुछिज्ञ और न्रीलिङ्ग दै ॥ 

१४ “स्कन्देः सलोपश्च' ॥ ॥ कन्दुः ॥ 

१४-स्कन्द धातुके उत्तर उ प्रत्यय हो और सकारका लोप 
हो | जैसे-कन्दुः ॥ 

१५ 'सजेरसुम्च' ॥ ॥ चात्सलीप उप्र- 
त्ययश्च । रज्छुः ॥ ५७२ ¢ 

१५-सुज -घातुके उत्तर उ प्रत्यय ही ऑर धातुका 
अमुमूका आगम हो । और चकारे सकारका लाप और 
उ प्रत्यय हो | जेखे--रज्जुः ॥ | 

१६ 'कृतेराद्यन्तविपर्ययश्व ॥ ॥ ककारः 
तकारयोविनिमयः । त्कृ सूत्रवेष्टनम्‌ ॥ 

१६-कृत घातुके उत्तर उ प्रत्यय और आदि आर अन्त 
बर्णका विपर्व्यव अर्थात्‌ ककार और तकारका विनिमय हो! 
जैसे-तकुं; अर्थात्‌ तृत्वेष्टन ( तकुआ ) ॥ 

१७ 'नावश्चेः'॥ ॥ न्यङ्क्ादित्वात्डु्वम्‌ । 
नियतमञ्चति न्यङ्कुर्ृगः ॥ 

१७=निपूर्वक अञ्चुधातुके उत्तर उ प्रत्यय हो और न्वडू- 
क्रादिसूत्रके अनुसार चकारंके स्थानें ककार दो । नियतस- 
वाति न्यङ्कुः । अर्थात्‌ खुगबिरेध ॥ 

१८ 'फलिपाटिनमिमनिजनां गुक पटिनाकि- 
घतश्चः ॥ ॥ फलेगुङ। फल्गुः । पाटे! पदिः । 
पाटयतीति पटुः । नम्यतेऽनेन नाकृवेल्प्रीकम्‌ । 
मन्यते इति मधु । जायते इति जतु ॥ 

१८-फलि, पाठि, नमि, मनि और जनि भातुंके उत्तर 
ड़ प्रत्यय हो, और यथाक्रमसे फलके अवयव लकारको 
गुकूका आगम हो और पारि झादिकॅकि परि, ie धष 
और त अन्तमे आदेश हो. । जो अनेकाठ आदेश हें वे 
सम्पूणीको होंगे । और ल अन्तम इगि | फल+ुकू+-ढ= 
कस्गुः । पाटयति इस विग्रहम पः | नम्यतेऽनेन इस विद्र 
हमें नाकुः अर्थात्‌ वब्मीक । मम्यते इस बिद्रहमै मधु 
जायेत इल विग्रहमै जु ॥ 9 

१९ 'वलेंगुक च' ॥ ॥ वळ संवरणे वल्युः ॥ 

१९--बक् धालुक्रे उत्तर उ प्रत्यय हो. और वलूधातुके 
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छकारको गुकका आगम हो । जसे-संवरणाधक वळन 
उ=बल्गुः ॥ 
२० शः कित्सन्वच! ॥ 
खच कित्सन्वच्च । शिशुरवालः ॥ 
२०--शो धातुके उत्तर उ प्रत्यय हो और यह उ कित्संज्ञक 
हो । और तिसको सनवत्‌ कार्य्य हो । जैसे-शिद्व/ (वाळक) । 
२१ यो द्वे च'॥ ॥ 'ययरथोशधरमेधीयः 


= 


सन्वदिति प्रकृते द्वग्रहणमित्वनिवृत्यर्थम्‌ ॥ 

२१-या धातुके उत्तर ड प्रत्यय हो और उपको द्वि'् 
हो । जैते-ययुः ययुशब्दस अश्वमेधकां अश्व समझना । / शेप 
कित्सन्वच 7? इस सूत्रे सन्वत्‌की अनुदत्ति दोजाती 
तिसते द्वित्व होजाता, तो पुनः द्वित्व ग्रहण बस निद्व- 
त्तिके निमित्त है ॥ 

२२ 'कु्श्चः ॥. ॥ ञनुभुन्यन्तर विष्णौ 
ब्रू नकुरूपिङ्गलौ' । चादुन्यतोपि । चु 
कतो । जष्नुदैन्ता । पपुः पालकः ॥ 

२२-भ धातुक उत्तर कु प्रलय हो और घातुको दिःव 
, हो । “ बंश्रुंमुन्थन्तरे विष्णौ वभू नकुलपिज्ञकी ?? । चकारसे 
अन्यधातुके उत्तर भी कु प्रत्यय हो । जैव्े-चक्रः कती । 
जध्नुईन्ता । पपुः पालकः ॥ 

२३ 'प्रमिदिव्यघिग्ृधिधषिभ्यः ॥ ॥ 
कु; स्यात्‌ । पुरु । भिनत्ति भिदुः 
बैज्ञस्‌ । ग्रहिञ्येतिसम्प्सारणम्‌ । विरहिणं 
विध्यति विधः। ‘विधः शशांके कर्पूरे हृषीकेशी 
च राक्षसे' । गछ; कामः । घृपुदैक्षः ॥ 

२३-प, मिदि, व्याधे, गधि, धृषि, इन घातुओँके उत्तर 
कु प्रत्यय दो । पुरुः । भिनत्ति भिदुरम्‌ । “ ग्रहिज्योते 
२४१२ ?? इस सूत्रसे सम्प्रसारण होगा । विरहिणं विष्यति 
विधुः । “ विधुः शश्ांके कर्पूरे हृषीकेशे च राक्षसे “ 
इस कोषते बिधुशब्द शशांक ( चन्द्र ), कर्पूर, दृषी” 
केश, राक्षस इन अर्थोका वाचक है । गधु। कामः । 
घुघुः दक्षः ॥ 


॥ इयते रः स्योत्स 


२४ 'कुग्नोर्च' ॥ ॥ करोतीति कुरुः । | 


गुणाति शुरू: ॥ 
२४-क और गा धातुके उत्तर कु 
सके स्थानमै उकार हो । लैसे-कुरः | ग़णाति इति गुरु; ॥ 
oS 
२५ 'अपट्स्पुष स्थ” ॥ ॥ सघापादिघु 
श्र 
चति षत्वम्‌ । अपष्ठु अतिकूलम । दुष्ठु । 
ष्ठ ॥ “क 
ड क और सु पूर्वक स्या धातुके उत्तर 
कु प्रत्यस हो । तत्यश्रात्‌ “सुषामादिषु छ ^° २२” इस 
तुत्रसे धातुके शक्ारको पत्व हो । मैसे-अपछु, अर्थात्‌ प्रतिः 
कूल दृष्ट, 38 ॥ 


| निष्ट १ 
२६ 'रपेरिचोप्धाया: ॥ ॥ अविष्ट रपती 


ति रिः ॥ 


भाषाटीकासहिता । 
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प्रत्यय हो । और कका | 


( ३) १) 


२६-रप धातुकी उपधाके स्थान इकार हो । जैते-अ- 
निष्ट रपति इस विग्रहमें रिपुः ॥ 

२७'अर्जिइशिकम्यमिपशिबाधानूजिपशिवुग्धर 
ग़दीपहकाराश्र' ॥ ॥ अर्जेयति एणान्‌ 
ऋजुः । सर्वानविशेषण पश्यतीति पञ्चः । 
कन्तुः । अन्धुः कूप । 'पांशुनी न दयो रज । 
'तालव्या अपि दन्त्याश्व सम्बस॒कर॒पांसव:! । 
बाधते इति बाइः । 'बाहुः खीएंसयोश्रेजः ॥' 

२७-भर्जि, शि, कमि, अमि, परि, और बाघ घातुके 
स्थानमें कु प्रत्यय परे रहते यथाक्रमले. ऋज, पश; तुक 
धुक, दीर्घ और इकार आदेश दे । जैसे--अर्जयति गुगान्‌ 
ऋजु: | सर्वीनू-भविशेषेण पश्यतीति पशः । कन्तुः । अनुः 
कूपः । “पांशुर्ना न द्वयो रजः *” सम्ब सूकर और पांसु शब्द 
तालव्य शकारबाले तथा दन्त्य सकारवारे भी हैं। यहांपर दीधे 
भी हुआ है। बाघते इति बाहुः यहाँपर धकारको दकार हुआ । 
“बराह; जोपुसयोभुज;' । 

२८ प्रथिम्नदिश्वस्जां सम्प्रसारण सळोपश्व'॥॥। 
त्रयाणां कुः सम्प्रसारणं भरस्जेः सलोपश्च । 
पृथु: । मृदुः । न्यङ्कादित्वाकुत्वस्‌ । भूजति 
तपसा भृगुः ॥ 

२८-प्रथि, म्रदि, और भ्रस्च इन तीन घातुओंके उत्तर 
कु प्रत्यय सम्प्रसारण और भ्रस्ज धातुके सकारका लोप हो । 
जैते-पृथु। | मृदुः । पश्चात्‌ कुत्र हो । भ्जति भुः | 
आगु मुनि ॥ 

२९ 'लड़विव॑ह्योनेलोपश्चञ' ॥ ॥ लघू: ॥ 
बालम्ललष्यलमड़गुलीनां वा लो रखमापः 
पद्यते ॥ * ॥ रघुनेपभेद। । बहुः ॥ 

२९-छंत्र और बह इन इन दो घातुओँके नकारका लोप 
और कु प्रत्यय हो । यथा, लघुः । बाल, सूळ, लु, अल्प 
और | अंगुलि शब्दके लकारके खानमै विकष्प करके 
रकार हो | यथा, रघु; शुपभेदः । एक राजाका नाम | बहुः । 
बहुत । 

३० 'ऊणोतितुलोपश्च ॥ ॥ ऊरु सक्थि ॥ 

३०-कु प्रत्यय परे रहते ऊर्णु धातुके ण॒ भागका छोप हो। 
यथा, ऊरु अर्थात्‌ सक्थि । 

३१“ महति हस्वश्व ' ॥ ॥ उरु महत ॥ 

३१-महत्‌ अथे होनेपर उकारकों हस्त हो | ता, 
अथौतू महत्‌ ॥ 

३२ छिपे! कश्च ! । ॥ छिष्यतीति छिः 
कु त्य; । उद्यतो ज्योतिश्व ॥ 

३२५-शिय भांुके उत्तर कु पलव हो धकारके स्थानें 
ककार हो । यथा, रिष्यति इस विग्रहे श्लिकुः अर्थात्‌ भृत्य 
अथवा उंग्रत ज्योति |! 


३३ ' आङइ्परयोः खनिशभ्यां दिन्च' ॥ ॥ 


डस्‌ 
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सिद्धान्तको सुदी- 


[ कृदन्ते 


——— 


 आखनतीत्याखः । परं श्रणातीति परशुः । प्रषा- 


~ > ९ ४. 
दरादत्वादकारलापात्पशुराप ॥ 

३३-आड्पूर्वक खन और परपूर्वक शू घातुके उत्तर कु 
प्रत्यय हो, और कु डित्संशक हों, यथा-आखलनाति 
इस विग्रं आखुः । परं शुणाति इति परशु; । पुप्रो- 
दरादित्वके कारण पर शब्दके आकारका लोप होकर पर्शु 
पद भी हुआ ॥ 


३४ ` हरिमितयोइंवः' ॥ ॥ हु गतौ-अ- 
स्मात्‌ हरिमितयोर्पपदयोः कुः सच डित्‌ । 
हरिभिट्रं यते हरिदुबृक्ष, । मितं द्रवति मितडु) 
सम्रद्रः ॥ 


३४-हारे और मित शब्द उपपद रहते हु धातुके 
। | 


~£ 


परे कु प्रत्यय हो । ` यद्व प्रत्यय “डित्सज्ञक हो 
यथा, इरिमिर्द्रयते हरिद्र; अर्थात्‌ बक्षविशेष । मितं द्रवति 
मितद्रुः समुद्र; ॥ 


३५ ` शते च ) ॥ ॥शतधा दर्वाति शतटु;। 
वाइलकात्केवलादापि । दवतात्य्रध्वोभिति डुर्वृक्षः 
शाखा च । तद्वान इमः ॥ 

३५-शत शब्दपूर्वक द्रु धातुके उत्तर कु प्रत्यय हो । 
यथा, शतधा द्रवति शतद्रुः | वाहुलक बलसे केवल द्रु घातुके 
उत्तर मी कु प्रत्यय हो | यथा, द्रवति ऊर्ध्वम्‌ इति द्रुः ब्रक्ष 
ऑर शाखा । तद्वान्‌ द्रमः ॥ 


३६ ' खरु शंकु-पीय-नीळंगु-लिगु' ॥ ॥ 
पञ्चैते कप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते ॥ खनतेरफश्चा- 
न्तादेशः।खरुः कामः करो मखः अश्वश्च शकुना 
कीरशस्ययोः' पिबतेरीच्वं युगागमश्च पीयुर्वा- 
यस; कालः सुवण च । निपूकोछगिगतावस्मा- 
स्कुनेदीपेश्व नीलड़णः क्रिमिविशेषः श्रगालश्र । 
नीछाढ़गुरिति पाठान्तरम्‌ । तत्र धातोरपि 
दीर्घः । छगे सङ्गे अस्य अत इस च । लगतीति 
छिणु चित्तम्‌ । लिगुमूर्खः ॥ 


३६-खरु, शंकु, पोयु, नीलंगु और लिगु यह पांच शब्द 
कुप्रत्ययान्त निपातनसे विद्ध हौँ । खन धातुके रकार अन्तादेश 
हो | यथा, खरु; अर्थात्‌ कामः क्रूरो मूर्खः अश्वः । दकु 
शब्द पुंलिङ्ग दे वह कील और शल्यवाचक है पां धातुको 


$ २, ५३. (१. | 
इत्व और युकू आगम हो । यथा, पीयुः अर्थात्‌ वायस, काळ 


ओर सुवर्ण | निपूर्यक गत्यथक ळग घातुके उत्तर कु प्रत्यय 
हो और निरंके इकारको दीर्घ हो | नीलेगु, अर्थात्‌ कृमि- 
विशेध और शुगाल । नीलांगुः ऐसा पाठान्तर भी है । 
उत्त स्थल निपातनसे धातुको भी दीर्घ हुआहे । लग धातु 
संगमे हैं। इस धातुके अकारके स्थानमे इकार हुआ । 
आति इति लिगु अर्थाततित्त और मूर्ख ॥ 


३७ ' मृगय्वाद्यश्च ? ॥ ॥ एते झुप्रत्यया- 
न्ता निपात्यंते । मृग यातीति सगयुव्याथः । 
देवयर्धामिंकः । मित्रयुलोकयात्राभिज्ञः । आ- 
कृतिगणोयम्‌ ॥ 

३७-मृगयु॒ आदि पद्‌ कुप्रत्ययान्त निपातनसे सिद्ध हों | 
मृगं याति इस विग्रहे मृगयुः अर्थात्‌ व्याधः । देवयुः अर्थात्‌ 
धार्सिकः । मित्रयुः अर्थात्‌ देवयात्राभिज्ञ; | यह सब आर्कात 
राणीय हें ॥ 

३८'मन्दिवाशिमथिचतिचङ्गयङ्गिभ्य उर्त्र' ॥ 
मन्दुरा वाजिशाछा । वाशरा रात्रिः । मदुरा। 
चतुरः । चङ्कुरो रथः ! अङ्कुरः खजेरादि- 
त्वादङ्कूरोपि ॥ । 

३८--मन्दि, बाशि, मथि, चाति, चाड, और अङ्के 
धातुके उत्तर उरच्‌ प्रत्यय हो | यथा, मन्डुरा वाजिशाला | 
वाञुरा रात्रि; । मथुरा । चतुर; । चंकुरो रथः | अंकुर. 
खर्ज्जुरादित्वके कारणं अंकूर शब्द भी सिद्ध हो ॥ 

३९ ` व्यथे; सम्प्रसारणं किञ्च '॥ ॥ वि" 
थ॒र्श्चोररक्षसोः' ॥ | 
“ ३ «-व्यथ धातुके उत्तर उरच्‌ प्रत्यय हो व्यथ घातुको 
सम्प्रसारण दो और यह उरचू प्रत्यय कित्संशक दो | यथा, 
विशु; अर्थात्‌ चोर और राक्षस ॥ 

४० 'मुकुरदर्डरौ' ॥ ॥मुकुरो दर्पण; । बाइ" 
लकान्मकुरोपि । दृ विदारणे धातोदिविचनम- 
भ्यासस्य रुक टिल्लीपश्च । ` दर्दरस्तोयदे भेरि 
बाद्यभाण्डादिभेद्योः' । ' दर्दरा चण्डिकाया 
स्याद्वामजाछे च दुर्म ' इति विश्वः ॥ 

४०-मुकुर; और दईरः यह दो उरच्‌ प्रत्ययान्त पय 
निपातनसे सिद्ध हौँ यथा, मुकुरो दर्पण; | बाहुलक बल 
मकुरः पद मी सिद्ध होताहै । द धातु बिदारणमै दै । उर 
प्रत्यय परे रहते उसको द्वित्व हो और अभ्यासके ख्कृका 
आगम और पश्चात्‌ टिका लोप हो | यथा, दर्दरः । दई 
शब्दस मेध, भक, वाद्य भांड और अद्रिविश्षेष मगा! 
द्र शब्दसे चंडिका दोनेपर वह छीलिङ्ग ६ और ग्रामसमूइ 

र ढिङ्ग दै | यह विश्वकोशका मत ई ॥ 


होनेपर क्लीब न 4. 
४१ ` मट्गुरादयश्व ॥ ॥ इरजन्ता नि” 


| पात्यंते । माद्यतेर्गुक । मदणुरो मत्स्यभेद' ॥ 


> ५ $ श्वत” 
“कब वर्णे '॥ रुगागमः । _ कडेर 
E) रु चिं । ` बन्छ” 


रक्षसोः । बध्नातेः खज्ञरादिखाटूर = 
रबन्धुरौ स्यातां नम्रसुन्दरयोखिषु ' इति रान्ति 
देवः ॥ ( कोकतेकी कुछ ) ॥ ग” ॥ फुक्‍्ठर' । 
कुकुर} ॥ ; 

४१-मदगुरादि शब्द उरच्‌ प्रत्ययान्त निपातनसे सिद्ध द| 
यथा, मद ज्ञातुके उत्तर उरच युकन-महुरः अर्थात, मत्स्य- 
विशेष । कब घाठ वर्णमे हे | उसके उत्तर छऊरज़+रुक्‌1« 
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भाषादीकासतहिता । 
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कुरः । 'कबुरः सवेतरक्षसोः? (कुर शब्द श्वेत और राक्षस- 
वाचक है ) बंध धातुके उत्तर खर्जूरादि गणसे ऊर प्रत्यय भी 
हो । यथा, बंधूरः बन्धुरः । यह दोनों शब्द नम्र और सुन्दर- 
वाचक हैं और तीनों लिज्ञोमें ही प्रयुक्त होतेह । यह रन्तिदे- 
वकी उक्त है।कुक्‌ धातुके उत्तर उरच्‌ प्रत्यय परे रहते विकल्प 
करके कुकका आगम हो । यथा, कुकुरः, कुकुरः ॥ 

४२ 'असेरुरन? ॥ ॥ असुरः। प्रज्ञाच्चण्‌। 
आसुरः ॥ 

४२-अस धातुके उत्तर उरन्‌ प्रत्यय हो । यथा, अएुरः। 
प्रज्ञादि गणमें पाठके कारण अणू प्रत्यय हांगा । आसुरः ॥ 


४३ “मसेश्च' ॥ ॥ पञ्चमे पादे मसेरूरन्निति 


` वक्ष्यते । 'मसूरा मसरा त्रीहिभभेदे पण्ययोषिः 


ति । मसूरा मसुरा वा ना बेइयाब्रीहिप्रभेदयोः॥ 
मसूरी पादरोगे स्यादुपधाने पुन; पुमान्‌ । म- 
स्रमस॒रो च डौ इति विश्वः ॥ 

४३-मस धातुके उत्तर उर प्रत्यय हो । “पञ्चम पादभें 
मस धाठुके उत्तर ऊरन्‌ प्रत्यय हो? ऐसा आगे कहा जायगा। 
ससूरा ससुरा ज्ीहिविशेष और पण्ययोषित्‌ ( वेद्या ) सम- 
अना । “'मसूरा असुरा वा ना वेश्या त्रीहिप्रमेदयोः । मसूरी 
पादरोगे स्याहुपधाने पुनः पुमान्‌ । मस्ूरमसुरौ च द्वौ?? इति 
विश्वः । ( मसूर शब्द वेश्या, तीढिमें, मसूरी एकप्रकारके 
चरणरोगमें उपधान (ताकिये) भे पुलिंग है )॥ 

४४ 'शावशेराप्ती’ ॥ ॥ झु इति आश्वरथं 1 
श्वशुरः । 'पतिपल्योः प्रसूः श्वश्रूः श्वञुरस्तु पिता 
तयोः’ इत्यमरः ४ 

४४-आश अर्थमें झु उपपद है उसके रहते प्राप्ति अग 
गम्यमान होनेपर अद्ूङ व्याप्ती इस धातुके उत्तर उरन्‌ प्रत्यय 
हो । बज्र; । “पतिपःन्योः प्रस; इवश्रः इद्रशुरस्तु पिता 
तथोः”? इत्यमर; । इवशुर शब्द पति और पर्नीके पितामें है, 
इवश्रः ( सास ) शब्द पतिपत्नीको मातामें वर्तताहै ॥ 

४५ 'अविमद्योषिषच' ॥ ॥ अविषःमहिषः॥ 

४५-अवि और मह धातुके उत्तर टिषच प्रत्यय हो । 
यथा, आविषः । महिषः ॥ 

४६ 'अमेदीषेश्च' ॥ ॥ आमिषं खस्रियां 
माले तथा स्याद्गोग्यवस्ठुनि' ॥ 

४६अस धातुके उत्तर टिषच प्रत्यय हो, और पूर्व 
स्वरको दीव भी हो । यथा, “आमिषं त्वल्तियां मांसे 
स्याद्धाग्यवस्तुनिः ( आमिष शब्द मांस और भोग्य वस्तुमें 
प्रयुक्त है ) ॥ 

४७ 'रुहेबद्धिश्व' ॥ ॥ 'रड़कुशम्वररौहिया।। 
'रैहिषों मुगभेदै स्यादौहिषं च तृणं मतम्‌' 
इति सैसारावतेः ॥ 

४७->रह घातुक उत्तर टिबरच प्रत्यय हो । और पूर्वस्वरको 


i हो । यथा, “रंकुशम्तररौहिषाः'? “रौहिषो मंगभेदे 


स्पाद्रीहिष च तृणं मतम्‌ ?? इति संसारावरत्तः । ( रौहेष एक- ` 


प्रकारका मग, तृण अर्थमे नपुंसक है ) ॥ 

४८ 'तवेर्णिद्वा' ॥ ॥ तेति सौत्रो धातुः 
तविषताविषावव्धो स्वर्ग च ।-खियाँ तविषी 
ताविषी नदी देवकन्या भूमिश्च । तविषी बल- 
मिति वेदभाष्यम्‌ ॥ 

४८-तव धातुके उत्तर टिषच प्रत्यय हो और यह 
टिषचच प्रत्यय णित्संज्ञक हो । तव यह सूत्रीवहित 
घातु है । यथा, “तविषताविषावब्धौ स्वर्ग च |” स्त्रियां 
तविषी ताविषी नदी देत्रकन्या भूमिश्च । तविधघी बलम 
इति वेद भाष्यम्‌ ॥ 

४९ “नजि व्यथेः' ॥ ॥ 'अग्यथिषोऽब्धि- 
सयेयाः' । 'अव्यथिषी धराराञ्योः? ॥ 

४९-नञूपूर्वक व्यथ धातुके उत्तर टिषच्‌ प्रत्यय 
हो, यथा, “ अव्यथिषोन्घिसूर्य्ययो; ? । “ अव्यथिंषी 
घरारात्योः ?? ॥ 

५० 'किलेषुक च' ॥ ॥ किस्विषस्‌ ॥ 

५०-किल धातुके उत्तर टिषच्‌ प्रत्यय हो और उसको 
बुकूका आगम हो, किल्बिषम ॥ 


५१ “इषिमद्मिद्खिदिंछिदिंभिद्मिन्दिच॑- 
न्दितिमिमिहिम़हिमचिराचिराधिवान्यिशुषिन्यः 
किरन्न' ॥ ॥ इषिरोमिः । मदिरा सुरा । 
“मुदिरः कामुकाभ्रयोः' इति विश्वमेदिन्यो । 
खिदिरञ्चन्द्रः । 'छिदिरो$सिकुठारयोः' । मिदिर 
वञ्जम्‌ । मन्दिरं गृहम्‌। खियामपि । मन्दिर 
मन्दिराऽपि स्यात' इति विश्वः । 'चन्दिरी 
चन्द्रहस्तिनो' । तिमिरं तमोक्षिरोगश्च । मिहिरः 
सूय; । 'मुहिर; काम्यसभ्ययोः। मचिरो दाता 
रुचिरम्‌ । रुधिरम्‌ वधिरः । शुष शोषणे । शुषिरं 
छिद्रम्‌ । झुष्कमित्यन्ये ॥ 

८५१-इषि, मदि, सुदि, शिदे, छिदि, भिदे, मन्दि, 
चन्दि, तिमि, मिदि, सुदि, संचि, रुचि, रुधि, बन्धि और 
झुषि धातुके उत्तर किरच्‌ प्रत्यय हो, यथा=इषिरो$्िः । 
मदिरा अर्थात्‌ सुरा । मदिर; अर्थात्‌ कामुक और मेघ । यह 
विश्व और मेदिनीकोषका मत है । खिदिरः अर्थात्‌ चन्द्र । 
छिदिरः अर्थात्‌ कुठार, असि । भिदिरम अर्थात्‌ वज्री सन्दि* 
रमू अर्थात्‌ णह । यह ख्रीलङ्ग भी है । “ मन्दिर सन्दिराषि 
त्यात ” इति विश्व: । “ चन्दिरे चन्द्रहस्तिनौ” तिभिरमू 
अन्धकार अथवा अक्षिरोग समझना । मिहिर; अथात संव । 
“माहिर: ०” अर्थात्‌ काम्य और संभ्य । सुचरः शब्दसे दाता 
समझना । सरू (| रुघिरम। बघिरः । (बहरा)। शु 
धात शोषणे । झुषिर छिद्र और शुष्कमें है ।। 

५२ 'अझेणित्‌। ॥ आशिरो वहनिरक्षसोः॥ 


५२--भगा भातुके उत्तर किरच्‌ प्रत्यय हो और यह 


PR Nae rN 
७ ~ दन्ते 
(«९४ ) सिद्धान्तकोसुदी- [ इद 
किरचू प्रत्यय णिर्स्न्ञक दो । आशिरः शब्दसे वहि और «६ 'गुपादिभ्यः कितः ॥ ॥ गुपला 


राक्षस समझना || 

५३ “अजिरशिश्षिरशिथिछस्थिरस्फिरस्थवि- 
रखदिराः' ॥ ॥ अजेवींभावाभावः । अजिर- 
मंगणम्‌ । इहोरुपथाया इत्त्वम्‌ । शिशिर 
स्यादृतोभेंदे तुषारे शाीतलेऽन्यवत्‌ः । श्रथ 
मोचने-उपधाया इच्व रेफलोपः । प्रत्य यरेफस्य 
रत्वम्‌ । शिथिलम्‌ । स्थास्फाय्योष्टिलोषः। 
स्थिरं निश्चलम्‌ । स्फिरं प्रभ्रतम्‌ । तिष्ठतेईक 
हस्वत्वं च। रथविरः। खदिरः। बाहुलकात्‌ शीडो 
बुक्‌ हस्वत्वं च । शिबिरम्‌ ॥ 


५३-अजिर , शिशिर , शिथिल, स्थिर, स्फिर, स्थविर 
और खदिर यह सम्पूर्ण किरच्‌ प्रत्ययान्त शब्द निपातनसे सिद्ध 
दें । अज धातुके स्थानमै निपातनसे वीभाव न हो | अजि 
रम्‌ अर्थात्‌ आगन । शश घातुकी उपधाके स्थानमै इकार 
निपातनसे हुआाहे । शिशिरम्‌ अर्थात्‌ शीतत्रतु तुषार और 
शीतळ श्रथ घातु मोचनम | उतको उपधाके स्थानम निपा- 
तनसे इकार और रकारका लोप और प्रत्ययका जो रेक उसके 
व्थानमें लकार हो, ।शियिलमू | स्था और स्फा घातकी टिका 
लोप हो | स्थिरम्‌ अर्थात्‌ निश्चल | स्फिस्म्‌ अर्थात्‌ प्रभू- 
तम्‌, | स्था थातुके उत्तर किरच्‌ प्रत्यय हुआ ओर धातको 
उकूका आगम हो | स्थविरः खदिर; |- इस स्थळे बाहु- 
छक बढ़ते शीङ्‌ धातुके उत्तर बुकूका आगम और हस्व 
हागा | शिबिरम्‌ | 


५४ 'सलिकल्यनिमहिभडिभण्डिशण्डिपिः 
ण्डतुण्डिकुकिभूभ्य इल्च' ॥ ॥ सलति 
गच्छति निञ्नमिति सलिलम्‌ । कलिलम्‌ । 
अनिल! । महिला । एषोद्रादित्वान्महेलापि । 
भड हात सात्री घादु; । 'भडिलो झरसेवको' । 
भण्डिलो दूत; कल्याणं च । शण्डिलो मुनिः । 
1ताण्डळी गणक; । तुण्डिलो मुखरः कोकिल: । 
भावढो भव्यः । बाहुलकात्कुटिल; ॥ 

„ ९४-सछि; कलि, अनि, महि, माड, मोडे, आढे 
'पडि, दीड, कुक, और भू न अर ह 
ह लात राहा निम्नम इस विग्रह सलिमू | कलि- 
छ} || आनल; | महिला | पपोदरादित्बके कारण महेला पद 
भी हा | भड यह सूत्रजात धातु दे | अद्धि शब्दसे झूर- 
बीर और सेवक समझना, भण्डिल शब्द दूत और काण 
“हना, शण्डिळ शब्दसे सुनि समक्षना | विडल; अर्थात्‌ गण- 
क | तुढिल; अर्थात्‌ मुन्नर;। कोकिल; । भविल; भव्य; | 
1हुळक बळसे कुटिल; ॥ 

५० 'कभेः पश्च? ॥ 

५ 
शके स 


॥ कपिल; ॥ 


उत्तर इक प्रत्यय हो, और सका- 
सा | ऋषि: || 


राजा । तिजिलो निशाकरः । एहिं वनम्‌ ॥ 
५६-गुपादिधातुओंके उत्तर इलच्‌ प्रत्यय हो, और यह 

इळच्‌ प्रत्यय कित्संशक हो, यथा-गुपिलः अर्थात्‌ राजा । 

तिजिछः अर्थात्‌ निशाकर । गुहिलम्‌ अर्थात्‌ वनम्‌ ॥ 


५७ “मिथिलादयश्चः ॥ ॥ मध्यन्तःच्र 
Le | ५०३५ 
रिपवो मिथिला नगरी । पथिल; पथिक; ॥ 
५७-मिथिलादि शब्द इलच्‌ प्रत्ययान्त निपातनस सिद्ध 
हों । मथ्यम्तेऽत्र रिपवो मिथिला अर्थात्‌ नगरी । पयिः 
अर्थात्‌ पथिकः । मिथिलादि यथा, मिथिला नगरी । 
गतिला, वेत्रलता | तकिला अवधि; । चंडिला नदी । पर्थिलः 
पथिक! । इति ॥ 4 जे क 
| 24 
५८ 'पतिकठिकुठिगडिगुडिद्शिभ्य एरक' 
पतेरः पक्षी गन्ता च । कठेर; कृच्छजावा 
कुठरः पर्णाशः । बाडुछकालुम्न । गडेरी मघ' । 
he o—_ >> ~ ® 
गुडेरो छुडकः । दंशेरा हिनः ॥ 
५८-पति, कठि, कुठि, गडि, सुड, SR 
एरक प्रत्यय हो, यथा-पतेरः अर्थात्‌ पक्षी और गन्ता 
कठ कृच्छजीवी । कुठेरः पर्णाशः ( पत्तेखानेबाला ) बाहु- 
लक बळसे नुम नहीं होगा । गडरा मेघः | गुडेरो शुडकः | 
दंशेरों दिंखः (हत्यारा) ॥ 0 
— Cr 
५९ 'कुम्बेर्नहोपश्च' ॥ ॥ कुवर ॥ 
५९--कुम्ब थातुक्रे उत्तर एरक्‌ प्रत्यय हा E 
१ Be Si a अं 
धातुके नकारका लोप हो । यथा, कुत्वरः । दबत 
खजानची निधिपति ॥ | 
> ७ न 
६० 'शदेस्त च' ॥ ॥ शतेरः शकष: ॥ 2 
६०-शद्‌ धातुके उत्तर एरक्‌ प्रत्यय हो और दकार 
स्थानमै तकार हो, यथा-गतेर; अर्थात्‌ शक ॥ 
६१ 'म्रलेशद्यः ॥ ॥ एरगन्ता निपा- 
प घेरो गोप्ता । गुहैरो 
त्यन्ते । मलेरा जटा । उच 
लोहघातकः । मुहिरी मखः ॥ १ 
६१--मूछेर' आदि शब्द एरचू प्रत्ययान्त निपातनसे 
सिद्ध हों, यंथा, मूलेरः अर्थात्‌ जटा । गुधेरः अर्थात्‌ गोप्ता 
(रक्षक ) गुदर; अर्थात्‌ लोहघातकः । मुद्देरः मूर्ख; ॥ 
६२ 'कबेरोतच पश्च ॥ ॥ कपोतः पक्षी ॥ 
६२-कब धातुके उत्तर ओतच्‌ प्रत्यय हो और बकारके 
स्थानमें पकारदा । यथा, कपोतः पक्षी ॥ 
` [oN 
६३ 'भतर्डवतु' ॥ ॥ भातीति भवान्‌ ॥ 
६३-भा धातुके उत्तर डवतु प्रत्यय हो, यथा-भाति 
इति भवान्‌ | 
Cs 
६४ 'कटिचकिभ्यामोरन' ॥ 
चकोरः ॥ | 
` ६४-कठि और वकि धातुके उत्तर ओरन्‌ अत्यत्र हो, . 
यथा-कछोर। | चकोरः ॥. 


॥ कठोरः । 


$, 


डाय] भोदि ] रात... ताज भाषाटीकासहिता । (५९५) 


बज स 
.. ६५ 'किशोरादयश्व' ॥ ॥ किम्पूर्वस्य | दो छुः जौ पकाः (दसन्तादि ऋतु, और 
श्रणातेष्टिछोप:। किमोऽन्त्यलोपः । किशोरों मालिक धका समय) 
्रशाव। । सहोरः साधुः ७२ 'कमिमनिजनिगाभायाहिभ्यश्र' ॥ ॥ 
६५-- किशोर: ? आदि शब्द ओरच्‌ प्रत्ययात्त निपातः एभ्यस्तः स्यात्‌ । कन्तुः कन्दषचित्तया, भन्तुर- 
नसे सिद्ध दो । किपूर्वक शुणाति शृ धातुके उत्तर तरच पराधः । जन्तुः प्राणी । गाए; पुस्कोकिळे भङ्गे 
प्रत्यय हो किन्तु निपातनमें टिका लोप हो और किं भावके गन्धर्वे गायनेपि च' । भातुरादित्यः । “यातुरः 
अन्त अथात्‌ मकारका लोप हो । यथा, किश्षोरः अश्वदाः ध्वगकाळयो!! । रक्षसि झे । हेतुः कारणम्‌॥ 
वक; । सहर; साधु; ॥ ७२-कमि, मनि, जनि, गा, भा, या, दिं इन सम्पूर्ण 
६६ कपिगडिगण्डिकटिपटिम्य आओलच'॥॥ | उत्तर तु प्रत्यय हो । कन्तुः कन्दपैनित्तयो!!१(काम- 
` कपीति निर्देशान्नलोपः । कपोलः । गडोल- 


देव और चित्त ) मन्तुरपराध; । जन्तुः प्राणी । “ गातुः 
>> यौ ल्या पस्को वि ङ्गे रंधवे नि च '? गातुः शब् पुसको 
गण्डोली गुडकपर्या 1 कटोलः कटु; । पुस्कोकिले भङ्गे गंधवें गायने च! गालु; स द्‌. पुस्कोकिल 
् 
पटालः ॥ 


भोरे गन्धर्व और गायनम । भाङ आदित्यः । “ यातुः 
६६-कपि, गडि; गेडि, काटि, पटि, धातुके उत्तर ओळच्‌ 


अध्वगकालयोः ?? “` रक्षसि क्लीबः ” यातुः अब्द मार्ग- 
के 


प्रत्यय हो । कपि ऐसे निर्देशक कारण नकारका लोप हो । 0 कती काल आमे दै राक्षस अ हीब है । 
यथा, कपोलः । गडोल और गंडोल यह दो शब्द गुडक- णः कारणम्‌ ॥ र he 
पर्याय हैं | कटोलः कटुः । पटोछः ॥ ७३ “चायः कि” ॥ ॥ 'केतुग्रहपताकयी। ॥ 
- ६७ 'मीनातेरूरन्‌ ॥ ॥ मयर! ॥ 0 य वतत उत्तर तु प RE ज 
८७ म धातुके उत्तर ऊरन्‌ प्रस्य दो । यथा) स्थानमै कि आदेश हो | यया, “| केतुग्रहपताकया; 
मयूरः ( मोर) ॥ ( केतुका गण अर और हा ) व ॥ 
[1 ४ .1 ७ ~ १ 
६८ न्दे संगसारण च? ॥ ॥ सिन्हररय | हे उतर व हो. और ए खरको 
६८-स्यन्द धातुके उत्तर ऊरन्‌ प्रत्यय हा. और सम्प्रसारण 
हो, यथा=सिन्दूरम्‌ ॥ 
६९ 'सितनिगमिमसिसच्यविधाशकुशिम्य- 
_ स्तुन' ॥ ॥ सिनोतीति सेदुः । तितुत्रे" 
ति नेटू । तन्तु; । गन्तु।। मस्त दधिमण्डम्‌। 
सच्यत इति सक्तः। अधेर्चादिः । ज्वरत्वरत्यूद। 
तत्र द्रितीत्यनुवतेत इति मते ठ बाहुछकात्‌ । 
औतर्बिडालः । धातु! । क्रोष्टा ॥ 


वि.घाज और क्री 
आचे,धाजू आर की 


० 


७४-आप धातुके उत्तर तु मर 
हूस्व हो । यथा, अप्तु; अर्थात्‌ शरीर ॥ 

७५ 'वसेस्तुन) ॥ ॥ वस्तु ॥ 

७५-त्रस धातुके उत्तर तुन प्रत्यय हो, यथा-वस्तु ॥ 

७६'अगारे णिच्च ॥॥ वेमभूर्वास्तुरस्त्रियास॥ 

७६-अगार अर्थात्‌ गृह होनेपर वस धातुके उत्तर तुच 
प्रत्यय हो, और यह तुन्‌ णित्संज्ञक हो । यथा, वास्तुः अर्थात्‌ 
रहनेका घर । यह ख्रीलिझ नहीं दै ॥ 


७७ 'कुञ; कतुःः ॥ ॥ क्रतुयेज्ञ: ॥ 

७७-कृज धातुके उत्तर कु प्रलय हो क्रतु अर्थात्‌ यश 
दोनेपर । यथा, ऋतुः यस ॥ 

७८ 'एधिवद्योथ्व तु।॥ ॥ एधतु! पुरुष वहः 
तुरनड़ान्‌ ॥ 

७८-एवि और वह धातुके उत्तर तु प्रव हो। यथा, 
एधतुः अर्थात्‌ पुरुष; । वहतुः अर्थात्‌ वृष ॥ 

७५ 'जीबिरात्‌' ॥ ॥ 'जीवातुरखियाँ भक्त 
जीविते जीवनोषधे' ॥ 
७९-जीव धातुक उत्तर आतु प्रत्यय हो | ४४ जीबातुः। 
जीवातु शब्द पुलिङ्ग और नपुंसकलिङ्ग भी है । जीवातु 
शब्दसे भक्त, जीवित और जीवनौषध समझना ॥ 

८० 'आतरकन्‌ बृद्धिश्व ॥ ॥ जीवेरित्येव । 


६९-सि, तनि, गमि, मंसि, सचि, 
घातुके उत्तर उग, प्रत्यय हो, यथा, सिनोति इति सेतुः । 
।तितुत्र० ३१६३” इस सूत्रते इट्‌ नहीं दोगा। यथा,तव्तु: | 
गन्तुः । मस्तु अर्थात्‌ दघिमंड । सन्यते इति स्युः । अर्ड- 
चादि है “ ज्वरत्वर २६५४ ” इ सूजसै ऊठू आदेश 
हुआ । उस स्थलमै ४ ङ्किति'” इस पदकी अनुव्चत्ति शेतीहै, 
यह मत ,बाहुलकके बळे सिद्ध हुआ । यथा,-ओतुः, 

बिडालः । घ'तु; । क्रोश ॥ 
७०८; किबे ॥ ॥ पिबतीति “पितुवह्वी 
चया 
प (१० उत्तर तुन प्रत्यय ही. और ड्स तुनको 
कित्सँशा हो । यथा) पिबतीति । पितुः बहि और दिवाकर | 

अग्नि और ससै ) ॥ 
७१ ‘अतश्च तुः ८००१ 
दै दव १. 

कित्‌ । hss ७ भु हो और वह किक 


५३८ धातुके उत 


"ज्ञवातकस्तिन्डभिषगायप्मत्छ कृीवे' ॥ 
८०-जीब धातुके उत्तर आतृकच प्रसव हा आर शुके 

सरको शड ही) यथा-जैवतुकः । जेवातुक शब्दे इन्दु, 

भिष्क आयुष्मत और कृतीवर समझना ॥ 


॥ ॥ अतेस्ठुः स्पात्त चे 


५९६) 


सिद्धान्तकोमुदी- 


[ छद॒न्ते- 


८१'कृषिचमितनिधनिसजिखजिभ्य ऊः'॥ ॥ 
क; पुंसि करीपाग्नी कईनेयां खियाँ मता' । 
चम्तः । तत्र: । धन! । श्रम्‌ । सर्ज सर्जने । 

र ~ € 

सर्जूवेणिक्‌ । खर्ज व्यथने। खर्जू! पामा ॥ 

८१-क्ृषि,चमि,तनि,धनि,सर्जि और खार्जि घातुके उत्तर ऊ 
प्रत्यय दो,यथा-कर्प;।कपू शब्द पुलिङ्गमें करीषाम्नि ( उपलेकी 
आग ) और नदी होनेपर ख्रीलिङ्ग है | चमूः (सेना) । तनू 
घनृः । अर्थात्‌ शत्र | सञ्च धातु सजनमें इस धातुके उत्तर 
ऊ प्रत्यय हो | सञ्जः अर्थात्‌ वणिक्‌ | खर्ज धातु व्यथनमें 
है । खज्ज: | अर्थात्‌ पामा ( रोगविशेष खुजली )॥ 

— दी) 

८२ 'मृजेणुणश्व' ॥ ॥ मर्जः शुद्धिकृत्‌ ॥ 

८१-बृज धातुको गुण हो और ऊ प्रत्यय हो । मर्जः 
इस शब्दसे शुद्विकारी पदार्थ समझना ॥ 

८३ वहो धश्च'॥ ॥'वध्रजीयास्नुषास्तरीषु॥ 

८३- वह धातुके उत्तर ऊ प्रत्यय हो और इकारके स्था- 
नेमे घकार हो | यथा, वधः अर्थात्‌ जाया और स्नुषा सम- 
ना और यह खरीलिङ्ग है ॥ 

८४ कपेइछश्चः ॥ ॥ कच्छूः पामा ॥ 

८४-कप घातुके उत्तर छ प्रत्यय हो | यथा, कच्छ; पामा॥ 

८५ 'णित्कसिपद्यतेः' ॥ ॥ कासूः शक्तिः । 
पाटूश्चरणघारिणी । आरूः पिङ्गलः ॥ 

८५-कस पद और ऋ धातुके उत्तर ऊ प्रत्यय हो और 
यह ऊ णित्संशक हौ | यथा, कासूः शक्तिः | पादः चरणः 
घारिणी अर्थात्‌ खडाऊ वा जूता | आरू; पिङ्गल ॥ 

८६ 'अणो डश्च' ॥ ॥ आइूर्जलङ्ठवदरव्यम्‌ ॥ 

८६-अग्‌ धातुके उत्तर ऊ प्रत्यय दो और णकारको 
डकार आदेश हो यथा, आडू; अयौत्‌ जलप्डव द्रव्य ॥ 

८७ “नजि लम्बेनेलोपश्च' ॥ ॥ 'तुम्ब्यलाबू- 
रभे समे' इत्यमरः ॥ 

८७-नज पूवक लम्ब धातुके उत्तर ऊ प्रत्यय हो और 
धातुके नकारका लोप हो | यथा, ` अळावूः । “'तुम्ब्यलावूः 
2४५0१ अर्थातू तुम्बी और अछाब गन्द समान अर्थवाला 
सर्मालङ्गदै ॥ > 


<८ पके श्र छ्‌ १ डे 
अभिः खारी चास्य'॥ ॥ कशदे उपपदे 
न्दे खो"वाहुळकादुप्रत्यये कशेरु वि एसि च॥ 


प्रत्यय हो और 


अर्थात्‌ वृणकन्द्‌ ft 
लिङ्ग है > तृणकन्द यह स्त्रीं 
क्ष हैं | बाहुलक बलसे उ प्रत्यय होकर कदर: पद भी 


होताहै, किन्तु यह पुलिङ्ग और नपुंसकलिङ्ग हे ॥ 
८५ ' जो दुटू च' ॥॥ तरतेरू। स्यात्तस्य 
इइ | तट; स्याहारुहस्तक!? ॥ 
(ह शकि उत्तर ऊ प्रत्यय हो और प्रत्ययको दुटका 
कछ) | गा) “तेंदू. स्याहासहस्तक; ? (काष्ठकी 


९० “दरिद्रातेयोलोपश्च' ॥ ॥ इश्च आश्च यौ 
तयोलॉपः । ददरः कुष्ठप्रभेदः ॥ 

९०-दरिद्रा धातुके उत्तर ऊ प्रत्यय हो और धाठुके 
इकार और आकारका लोप हो । यथा, दड अर्थात्‌ कुष्ट 
रोगविशेष ॥ 

९१ 'वृतिश्रध्योः कूः’ ॥ 
धरपानम्‌ ॥ 

९१-नति, झाधि, धातुके उत्तर कू प्रत्यय हो | यथा, रः 
अर्थात्‌ नर्तक । गृध्रः अर्थात्‌ अपान ॥ 

९२ 'ऋतेरस्‌ च? ॥ ॥ ऋतिः सौत्रो धाठुः। 
ततः कूरमागमश्च । रंतूदेवनदी सत्मवाक च ॥ 

९२-ऋति धातु सूत्रजात है । ऋ धातुके उत्तर कू र्व 
हो और अमागम दो, यथा-रंतृः देवनदी और सत्यवाक्यः 


॥ ज्ञतूनर्तक! । - 


का अर्थ द्वै ॥ | 
९३ “अन्दूहम्झजम्बूकफेलकर्कन्छ्दिधिप्नः )॥॥ 
एते कूप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते । अन्दूवैन्धन स्‌ । 
दृभी ग्रन्थे । निपातनान्वुस । ह्म्भ्नः। अनुस्वा- 
राभावोऽपि निपातनादित्येके । इन्रः । 
( जने्क्र । ) जम्ब; । जसु अदनं इत्यस्येत्येके । 
बाइलकाद्रस्वोऽपि । जम्बु॥कफ छाति कफेल्ः 
नि देत्वम्‌ । कर्क दधाति 


हे | ना 

इळेष्मातक! । निपात र्क दधाति 
कर्कन्धर्बद्री । निपातनान्तुम्‌ । दाथ भ 
स्यति त्यजतीति दिषिष्‌ः पनः । किक 


ति पठन्ति । 
का रः 2112 भर्खक ॥ ॥ 
उत्केश । हम्फूः सर्पजातिः ॥ कमड- 
कम्बूः परद्रव्यापहारी ॥ 
९३-अन्दू इस्भ,जम्बू ,कफेळ,कर्कन्धू,दिधिषू यह यम्य 
कृ प्रत्ययान्त शब्द निपातनसे सिद्ध दं | यथा, अन्द अर्थात्‌ 
बंधन | भी अन्धे | निपातनसे जुम होगा । स्म्भूः । क 
स्वाराभाव भी निपातनसे होतादै । यह कोई २ 624 
दम्मू; । जन घातुके उत्तर कू प्रत्यय हो और बुकूका आगम 


न | जम्बूः । अदनार्थक जमु ( खाना ) धातुके उत्तर कू 
“४ ~ टे ~ ०, १, ~ 
थ और बुकूका आगम भी होगा । ऐसा कोई कहते हें। 
प्र oS > ~ ८३ 
की बलस हृस्व भी होगा । जम्बुः । कफं लाति कफेल: 
afi ०0. ~ 
a ऋष्मातक । विपातनखे एकार हुआ है । कक दघाति 
iy कर्कन्धः । अर्थात्‌ बदरी । इस सल निपातनसे 
च न्धूः त्यो 
0 हआ हैं | दिविं वैय्ये स्यति त्यजाति इस विशग्यर्में 
कल पुनर्भूः । कोई २ अन्दु इम्फू, जम्वू, कम्बू, 
र पाठ करतेहँ । डम्फ धातु उलळेशामें । हम्फूः । 
छ्‌, 1 च > र्‌ 
अर्थात सर्पजातिं | कम धातुके उत्तर ऊ प्रत्यय हो ओ 
बुक्का आगम ही । कम्तूर अर्थात्‌ परद्रव्यापहारी ॥ 
< 1 
०७ “मूग्रोराति!' ॥ ॥ मरुत्‌ । गरुत्यक्ष! ॥ 
(९ परत्यं था 
९%-म और ग॒ धातुके उत्तर उलि अत्ययं षी) पा 
। मरत अर्थात्‌ बाय । गरुतू अर्थात पक्ष ॥ 


उणादिप्रक्रिया ] 


झट्‌ । गर्मुत्पुवणं तृणविशेषश्च ॥ 
९५-ग घातुके उत्तर उ प्रत्यय हो और प्रत्ययको मुटुका 
आगम हो, यथा-गर्मुत्‌ अर्थात्‌ सुवर्ण और तृणविशेष ॥ 
CC 
बाहुलकाचटते; । चटुलं शोभनम्‌ ॥ 
९६-हृप्‌ धातुके उत्तर उलचु प्रत्यय हो | हर्घुछ; अर्थात्‌ 
मृग ओर कामी | बाहुळकबलसे चट धातुके उत्तर उल्च 
प्रत्यय होगा । यथा-चडुलमू अर्थात्‌ सुन्दर ॥ 

. ९७ हस्ररुहियुषिभ्य इतिः॥ ॥ 'हरित्क- 
कामै वर्णे च ठणवाजिविशेषयोः' । सरिन्नदी । 
रोहित्‌ मुगविशेषस्य स्री । युव इति सौत्रो 
धातु; । ऋश्यस्य रोहित्‌ पुरुषस्य योषित्‌ | 
इति भाष्यम्‌ ॥ 

९७-६, ए, रुहि और युष घातुके उत्तर इति प्रत्यय 


भाषाटीकासहिता। 


९५ 'ग्रो मट च'॥ ॥ गिरतेरुतिस्तस्य च 


९६ 'हुषेरुलच' ॥ ॥ हेलो सुगकामिनोः' । | 


हो | यथा, हरित्‌ अर्थात्‌ दिक्‌, वर्ण, तृण, और वाजिवि- 
शेष । सारेत्‌ नदी । रोहित मगीवशेषकी स्री | युष यह सूत्र- 
पठित धातु है | मस्स्यविशेषकी ख्रीको रोहित और मनुष्य 
ज्ीजातिको योषित्‌ कहते हैं, यह भाष्यकारका मत है || 

९८ 'ताडेणिळुळ च! ॥ ॥ ताइयतीति 
तडित्‌ ॥ 

९८-ताड धातुके उत्तर इति प्रत्यय हो और णिका ठक 
हो | ताडयति इति तडित्‌ ( बिजली ) ॥ अ 

९९ 'शमेटे ॥ ॥ बाहुलकादित्संक्ञा एया- 
देश इट चन । 'शण्ढः स्यासॉसे गोपती'। 
शण्डः कोबः ॥ 

3 ९-शम धातुके उत्तर ढ प्रत्यय हो । बाहुलकवल्से 
इत्संशा, एयादेश और इट्‌ भी नहों होगा । यथा, झण्ढ; । 
शंग्ड शब्दसे नपुंसक और स्वेच्छाचारी बैल समझना चाहिये॥ 

१०० 'कमेरठ;' ॥ ॥ कमठः । 'कमठः 
कच्छपे एंसि भाण्डभेदे नपुंसकम्‌? इति 
मेदिनी । बाहुलकाजरठ; ॥ 

१००=कम धातुके उत्तर अठ प्रत्यय हो, यथा- 
कमठः । कमठ शब्द कच्छप अर्थ होनेपर पुंलिङ्ग और 
जाडसर दोनेपर नएुंसकारङ्ग है। यह सादनीकोषका मत 
९ । बाहुलकंबलते जरठ; पद भी होगा ( जरठ-बृद्ध ) ॥ 

१०१ 'र्मेबेदिश्र ॥ ॥ रामठं हिंग ॥ 

१०१-रम धातुके उत्तर अठ प्रत्यय हो और अकारको 
इद्धि हो । यथा, रामठं हिंगु (हींग) ॥ 

१०२ 'शमेः खः ॥ ॥ जञङ्कः ॥ 

१०२-शम धातुके उत्तर ख प्रत्यय दो । शखः ॥ 

१०३ 'कणेष्ठ'? ॥ ॥ कण्ठ; ॥ 

१०३-कण धातुके उत्तर ठ प्रत्यय हो | कण्ठः ॥ 

१०४ 'कलस्तृपश्चः ॥ ॥ तपतेः कलमः 


त्ययः चाच्तफतेः। तपला छता । तफला तु 
फलत्रिके' ॥ , | 

१०४--तृप धातुके उत्तर कल प्रत्यय हो और 'कारसे 
तृफ धातुके उत्तर भी कल प्रत्यय हो , तृपला लता । ठूफला। 
तृफलासे तीन फळ समझना ( हर, बहेडा, आमला ) ॥ 

१०५ 'शपेबश्व' ॥ ॥ शबल! ॥ 

१०५-दाप धातुके उत्तर कल प्रत्यय हो और पकारके थे 
स्थानमें वकार हो, यथा-शबल; || ७ 

१०६ 'वृषादिभ्यश्चित्ः ॥ ॥ वृषलः । | 
पलळम्‌ । वाइलकाद एणः । सरलः । तरल) ॥ | 
कमेबुंक्‌ ॥ ग० ॥ कम्बलः । सस खण्डने मस" 
लम्‌ ॥ लङ्गेशृद्धिश्च ॥ ग० ॥ लाँगलम्‌ ॥ 
कुटिकशिकोतिभ्यः प्रत्ययस्य मुट्‌ ॥ ॥ कुटः 


'मछः । कुडेरपि । कुड्मल? । कश्मलम्‌ । बाहु 


लकाद गुण! । कोमलम्‌ ॥ 
१०६-दृषादि धातुके उत्तर कळ प्रत्यय हो और यह प्रत्यय 
चित्संज्ञक हो। यथा,डघलः। पललम्‌ । बाहुलकत्रलसे गुण हो । 
सरल; । तरल; | कम धातुके उत्तर कल प्रत्यय हो आर 
बुकूका आगम हो । कम्बल; | मुस धातु खंडनमेंहै-सुसलम्‌। 
लङ्ग धातुको शुद्धि हो । लाङ्गलम्‌ | कुटि, कशि, और कौति 
धातुके उत्तर कल प्रत्यय हो, प्रत्ययको मुट्का आगम हो । 
कुट्मळः । कुड धातुके उत्तर भी कल प्रत्यव हो, कुड्मल: । 
कश्मलम्‌ । बाहुलकबलसे गुण हो | कोमलम्‌ ॥ 
१०७ 'मजेष्टिलोपश्च ॥ ॥ मलम्‌ ॥ 
१०७-मृज घातुके उत्तर कळू प्रत्यय हो और टिका 
लोप हो । मलम्‌ ॥ 
१०८ 'चुपेरचोपधाया!' ॥ ॥ चपलूम ॥ 
१०८--चुप धातुके उत्तर कल प्रत्यय दो और उपधाके 
स्थानमै अत्‌ हो । चगलम्‌ ॥ 
१०९ 'शकिशम्योनित्‌' ॥ ॥ शकलम्‌ ॥ 
॥ ५ 
रा और झामि धातुके उत्तर कल प्रत्यय हो 
और यह प्रत्यय नित्संशक हो । शकळम्‌। शमळत ॥ 
११० छो एक हस्वश्चः ॥ ॥ छगलः । 
प्रज्ञादिवाच्छागलः ॥ 9 
११०-छो धातुके उत्तर कल प्रत्यय हो और शुको 
आगम और हस्व हो । यथा, छगल म्रशादित्वके 
बलसे छागलः ॥ > 
१११ 'अमन्ताइः॥ ॥ दण्डः । / 041 \ 
खण्ड) । मण्डः । वण्डरिछिन्नहस्तः । । डः \ 
वाइलकात्सत्वाभावः । षण्डः 2१ र kee 
व्यादिरिस्यपरे। शण्ड॥ गण्डः । चण्डः । पण्ड" 
क्ष! । पण्डा बुद्धि! ॥ अ» 
१११-जथरू अन्तमै है ऐसा जो धातु उसके उत्तर ड 
प्रत्यय हो । यथा, दण्ड, । रण्डा । खण्ड, । मण्ड; | घण्ड; 


Ro Ml (Ue ( ९९८) 


कप ाणपकाप क क क क क कमक क नसव क टक्कल 


सिद्वान्तकोसुदी- 


# 


[ छदन्ते- 


छिन्नहस्तः | अण्ड; | बाहुलक - बलसे सत्वामाव होगा । 
यथा, षण्डः संघातः | कोई कहते हैं यह शब्द तालव्य 
शकारादि है | दण्ड: | गण्डः | चण्डः | पण्ड; | अर्थात्‌ 
कीब। । पण्डा बुद्धिः || 

११२ 'कादिभ्यः कित! ॥ ॥ कवर्गादिभ्यो 
डः कित्स्यात्‌ । कुण्डम्‌ । काण्डम्‌ । गुड़ । 


` गुडः । घृण भ्रमणे घुण्डो भ्रमर; ॥ 


११२-कवर्गादि धातुओंके उत्तर ड प्रत्यय हो और यह 


घुण भ्रमणे । घुण्डो भ्रमर; | 
११२ स्थाचतिमृजेरालज्‌वालञालीयचः'॥ ॥ 
विडतराळच । स्थाम्‌ । स्थाली । चतेर्वालञ्ञ । 
चालालः । मृजेरालीयच्‌ । मार्जालीयो 
बडालः ॥ 
३९३-स्था धातुके उत्तर आढच्‌ प्रत्यय हो, यथा- 
स्यालम्‌, स्थाली । चत घातुके उत्तर वालज्‌ प्रत्यय हो । 
यथा, चात्वाल; । मज धातुके उत्तर आलीयच्‌ प्रत्यय हो | 
यथा, मार्जालीयी बरिडाल; || 

११४ 'पतिचण्डिभ्यामालञ्ञ' ॥ ॥ पाता- 
छम्‌ । चण्डालः । प्रज्ञादिवादणि चाण्डालो- 
ऽपीत्येके ॥ 

११४-पति और चडि धातुके 
ददो, यथा-पाताळमू | चण्डाल; | प्रज्ञा 
उत्तर अणू प्रत्यय होकर चाण्डाल; पद 


उत्तर आजू प्रत्यय 
दित्वके कारण धातुके 
Ee भी होगा ॥ 
8, ११६ 'तमिविशिविडिमाणिकुलिकपिपालिप- 
लि कालन्‌! ॥ ॥ तमालः । विशालः । 
डाळ; । पणाळम्‌ । कुछाल; । कपालम्‌ । 
पलाछम | पञ्चालाः ॥ क 
_९१५-तमि, विशि, विडि, सणि, 
पश्चि घातुके उत्तर काछन्‌ प्रत्यय 
विश; | बिडाल; ॥ सृणाळमू | 
पलालम्‌ | पञ्चाला; || 
£_* ७ oS 
‘i पतेरंगज पक्षिणि’ ॥ ॥ पतगः ॥ 
१ ६-पाक्षि अथ नेप के उ 
क त होनेपर पत धातुके उत्तर अङ्ग प्रत्यय 
११७ 'तरत्यादि* 
9 स्यादिभ्यक्च' 
लव॑गय ॥ | 
११७-तरति आदि धातुके 
यथा, तरङ्ग; | लवंगमू || 
११८ 'विडादिभ्यः वि 
' कित! ॥ 
मदऱूग; | कुरंग; । च ४ 
११८-विढादि 
और बहू कित्‌ 
ताहुठकबलसे उत्त भी हुआ ॥ 
९५९ * 


कुरि, कपि, पाले, 
हा || यथा, तमालः 
कुछाछ; । कपालम्‌ | 


॥ तरंगः । 
उत्तर अङ्गच प्रत्यय हो 


, \वडंगः। 
1इलकादुत्वं च ॥ 

घातुओंके उत्तर अङ्गच्‌ प्रत्यय 
हो, यथा-निङङ्ग; । म 


(2२. 


पुरुषसे कोई इस तरह बोलेगये, ऐसे 


कित्स्यात्तस्य नुट्‌ च । 
म्याटाः' ॥ 


पु औँ 
प्रत्यय कित्‌ दो, आर 
“ङ्गाः पिल्ञालिधम्यादा:? ॥ 


> ठरा त ~ 
आगम आर श चातुका 


शाङ्गः ॥ 


Cc 
हो; यथा-मुद्रः | गर्ग ॥ 


सरण्डः । पक्षी 
मुखरोगः ॥ 


हो 
गङ्गे; | कुरङ्ग; यहां 


सङ्गा रे देश ॥ सारंग । वारंग; । 
` भिम; \ 


११९-स और इज धातुके उत्तर अङ्गच्‌ प्रत्यय हो 
और बृद्धि दो, यथा-सारङ्ग; । वारङ्गः, अर्थात्‌ खड्गादि सुटि 

१२० 'गन्‌ गम्यद्योः ॥ ॥ गंगा । 
अद्रः पुरोडाशः ॥ 

१२०-गम्‌ और अद्‌ धातुके उत्तर गन्‌ प्रत्यय हो यथा 
गङ्गा । अद्गः पुरोडाशः ॥ 


१२१ 'छापूखडिभ्यः कित्‌? ॥ ॥ छागः। 


पूगः । खड्गः । वाइलकात्‌ षिट अनादरे 
गन्सरवाभावश्च । षिड्गस्तरलः । पिडंगरग 
च्यत ससंश्रममेवमेका' इति माघः ॥ 


~ ७5 द हो्‌ 
१२१-छा, पू, खाडि धातुओंके उत्तर गन्‌ प्रत्यय ह 


शी कित्‌ हो, यं :। खङ्गः । 
और वह गन्‌ प्रत्यय कित्‌ हो, यंथा-छागः | पूरा i ख नदि 
दाहुलकबलसे अनादरार्थक पिट धातुके उत्तर गन है ह 
सत्वका अभाव मी हुआ, यथा-पिज्ञस्तरलः । 


सम्त्रमके साथ चञ्चल 
माघकाव्यमें कहाह ॥ 
वि ॥ भूज गन्‌ 

“मृजः किन्नृद च ॥ | 2 
Be “मंगा! षिड्गालेव्चः 


बिज्गेरगद्यत ससंश्रममेवमेके? अर्थात्‌ 


या = 
१२२-भृञ धातुके उत्तर गन, प्रत्यय हो, I वह 
a उसके नुट्का आगम हो, यथा" 


१२३ 'श्रृणातेहस्वश्चः ॥ ॥ श्रंगमू ॥ हि 
१२३-श धातुके उत्तर गन प्रत्यय, उसके चु 
जु थात हस्व दो, यथा-शृज्ञमे ॥ 0: 
१२४ गण शाकुनी’ ॥ ॥ नुट्चेत्यनुवद्तेते। 


१ ~ ¢ म ७ = गु य 


और नुट्का आगम हो, यथा-आार्ज। ॥ 


१२५ 'सुदिग्नोगग्गौ, ॥ ॥ मुङ्ग; । गर्गः ॥ 


भौ त्यय 
औ उत्तर गक आर ग प्र 
१२५ुद्‌ ओर ग घातुके कू 


५० तुं ® ॥ 

१२६ 'अण्डन्‌ कुसुभृव्ज;'॥ रत क्र ब 
अरण्डः स्वामी । व 

१२६-कृ, ख, रू और वृञ्‌ धातुके उत्तर अण्डन 
प्रत्यय हो, यथा-करण्डः । सरण्ड; पक्षी । भरण्ड। स्वार्मी | 
वरण्डो मुखरोग; ॥ 

१२७ “शुठुभसो5दिः” ॥ 
द्यकूलयोः' । मसजघनम्‌ ॥ ॥ 

१२७-शू, दु और भस्‌ धातुके उत्तर अदि प्रत्यय शो; 
यथा-शरत्‌ । दरत्‌ ; अर्थात्‌ हृदय और कूळ । असता 
अथीत्‌ जघन || 

१२८ 'हृणातिः घुण हस्वश्च' ॥ ॥ देपतू । 

छू 


॥ शरत्‌ । दरड” 


| 
। 
| 


~ 


उणादिप्रक्रिया ] 


१२८-दु घातुके उत्तर आदि प्रत्यय, पुकूका आगम 
ओर हृस्व हो, यथा-दृषत्‌ ॥ 

१२९ 'त्यजितनियजिभ्यो डित्‌ ॥« ॥ 
त्यद्‌ । तद । यद्‌ । सर्वादयः ॥ 

१२९-त्यज, तन्‌ और यज्ञ धातुके उत्तर आदे प्रत्यय 
हो और वह डित्‌ हो, यथा-त्यद्‌ | तद्‌ । यदू । यद सव 
सर्वादि हैं ॥ 

१३० 'एतेस्तुट्‌ च' ॥ ॥ एतद्‌ ॥ 

१३०-इण्‌ धातुके उत्तर अति प्रत्यय ही आर तुट्का 
आगम हो, यथा-एतद्‌ ॥ 

१३१ 'सतेरटिः' ॥ ` ॥ सरट्‌ स्याद्वातम” 
घयोः? । वेदभाष्ये ठ याभिः कुशाडांमात 
मन्त्रे सरड्भ्यो मधुमक्षिकाभ्य इति व्याख्या" 
तम्‌ ॥ 

१३१-सु धातुके उत्तर अटि, प्रत्यय दो यथा-सरद | 
सरट शब्दस वायु औरे मेघ समझना । १दभाष्यम तो 
'यामिः कृशानुस” इस संत्रमें 'सरड्भ्यो मधुमक्षिकाम्यः' एखा 
व्याख्या करीहे ॥ 

१३२ लंघेनलोपश्च' ॥ ॥ लघट वायु) ॥ 

१३२-लंघ धातुके उत्तर अटि प्रत्यय हो और नकारका 
लोप हो, यथा-लघट वायु; ॥ 

१३३ 'पारयतेरजि!” ॥ ॥ पारक सुव” 
णम्‌ ॥ # 
१३३-पारि घातुके उत्तर अजि प्रत्यय हो, यथा-पारक्‌ 
अर्थात्‌ सुवर्ण ॥ 

१३४ 'प्रथः कित्सम्भ्रसारणं च' ॥ ॥ 
पृथक्‌ । स्वरादिपाठादव्ययत्वस्‌ ॥ 

१३४-प्रथ धातुके उत्तर अजि प्रत्यय हो आर वह कित 
हो और धातुको सम्प्रसारण हो, यथा-पथकू । स्वरादिगणमे 
पाठके कारण पथक्‌ शब्द अव्यय है ॥ 


१३५ 'भियः षुग्हर्वश्च ॥ ॥ भिषकू ॥ 

१३५-मी घातुके उत्तर अजि प्रत्यय हौ आर 
पुकूका आगम और हृस्व हो यथा=मिषकू ॥ 

३६ युष्यसिभ्यां मदिक्‌’ ॥ युष्‌ 
सौत्रो थातुः । युष्मद्‌ । अरम । त्वमोअहम्‌ ॥ 

१३६-गुष्र और अस्‌ धातुक उत्तर मदिक्‌ प्रत्यय हो, 
युध यह सौत्र धातु दै यथा-युष्मद । अस्मद्‌ । तम्‌ । 
अहम ॥ 

१३७ "अतिस्तुसुइसध्रालिक्षभायावापदियातत 
तीभ्यो मन्‌? ॥ ॥ एभ्यश्चतुर्दशभ्यो मन्‌ । 
अ्मश्रक्षरोगः । स्तोमः संघातः । सोम; । 
होगा । शभा" गित Md 

। प्रज्ञाथणि क्षौमं च । 


लम्‌ । म्‌ 
न आदित्यः । याम वाम, शोभनढुष्टयो, 


आघाटीकासहिती । 


सया - 
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( ५९१ ) ॥ 


पझम्‌ । यक्ष पूजायाम्‌ । यक्ष्मो रोगराजः । 
नेम; ॥ म्हट ८ 
१३७-ऋ, खु, सु, हु, स, ४, क्षि, क्ष, भा, या, वा 
पदि, यक्षि और नी धातुके उत्तर मन्‌ प्रत्यय हों, यथा- 
अर्मः, अर्थात्‌ चक्ष्रोगः | स्तोमः समूह; | सोमः । होमः । 
सम्मों गमनमू | धर्म्मः । क्षेमम्‌ कुशलम्‌ । क्षोमम्‌ । प्रज्ञादि- 


राणमें पाठके कारण अण प्रत्यय होकर “क्षौमम्‌! पद भी . 


होगा | भाम आदित्यः | यामः । ( पहर) वामः, अथात्‌ 
शोभन और दुष्ट । पद्मम्‌ । यक्ष धातु पूजा करनेमे दै । यक्ष्मो 
रोगराजः | नेम; ॥ 

१३८ जहातेः सन्वदालोपश्च' ॥ ॥ जिल्ल; 
कुटिलमन्द्योः' ॥ 

१३८-ओह्दाक्‌ धातुके उत्तर मन्‌ प्रत्यय हो, वह 
सखत्‌ हो और आकारका लोप हो, यथा-जिह्मः, अर्थात्‌ 
कुटल और मन्द ॥ 

१३९ 'अवतेष्टिलोपश्च' ॥ ॥ मनभ्रत्ययस्यायं 
टिलोपो न प्रकृतेः । अन्यथा डिदित्येव क्रयात्‌ । 
ज्वरत्वरेति ऊठी । तयोर्दीषें कृते युणः । चादि- 
पाठादव्ययव्वमित्युञ्ञ्वदत्तस्तन्न तिषामसत्त्वा- 
थात्‌ । वत्तुतस्तु स्वरादिपाठाद्व्ययत्वसू | 
अवतीति ओम्‌ ॥ 

१३९-अब धातुके उत्तर मन्‌ प्रत्यय हो और टिका लोप, 
हो । मन्‌ प्रत्ययकीही टिका .लोप होगा धातुका नहीं, 
अन्यथा डित्‌ ऐसा ही कहते । “ज्वरखर० २६५४११ 
इस सूत्रसे उपघा और वकारको ऊठ्‌ आदेश हुआ । पश्चात्‌ 
दोनोंके। दीधे दोनेपर गुण हुआ । चादिगणमे पाठके कारण 
बह अव्यय है,यह उज्ज्वलदत्तका मत है, परन्तु उसके अस 
त्वाथस्वके कारण वह ठीक नही है, वास्तविक तो स्वरादि* 
गणमें पाठके कारण उसको अव्ययत्व होगा,अवत्तीति=ओम्‌॥ 

१४० 'ग्रसेरा च ॥ ॥ ग्रामः ॥ 

१४०-प्रस धातुके उत्तर मन्‌ प्रत्यय हो और घातुको 
आकार हो, यथा-श्राम; ॥ 

१४१ 'अविसिविसिश्ञषिभ्यः कित ॥ ॥ ऊमं 
नगरम । स्परूमो राश्म।। सिम! सवः । शष्ममः 
म्रिसभीरयोः' ॥ 

१४१-अब्‌, सिव्‌, सि, ओर शुष्‌ धातुके उत्तर मंच मत्यय 
कित्‌ हो, यथा=ऊमं नगरम्‌ । स्यूमो ररिम; | सिम; सवे; | 
शष्मम्‌ , अथीत्‌ भग्ने और वायु ॥ 


१४२ 'इपियुँचीन्धिदसिश्याघसूभ्यो मक ॥ ॥ 
इष्म; कामवसन्तयो!”। ईषीतिपाठे दौघा।द, 
युध्मः जरो योद्धा च । इध्मः समित्‌ । दस्मा 
यजमानः । श्याम; । श्रम; । समोः्तरिक्षस्‌ । 
बाहुहकादीम ब्रणः ॥ 

१४२-इष ,युषे,इन्भ,दस,श्या, भू और सू धातुके उत्तर 
मक्‌ मत्यय हो, इभ्म;, अर्थात्‌ कास और वसन्त । ' षी? ऐसे 


हि दीबैपाठमे वह दीर्घादि जानना चाहिये | युध्मः, अर्थात्‌ गर 
. और योद्धा | इध्मः समित्‌ । दस्मो यजमान! | श्याम; । 
` धूमः | समोडन्तरिक्षम. | बाहुलकबलछे ईम्मम्‌ , अर्थात्‌ त्रण॥ 
१४३ युजिरुचितिजां कुश्च' ॥ ॥ युग्मम्‌। 
 रुक्मम्‌। तिग्मम्‌ ॥ | 
१४३-युज, रुच और तिज घातुके उत्तर मक्‌ प्रत्यय हो 
. और घातुसम्बन्धी चवर्गको कवर्ग हो, यथा-युग्ममू । 
रुक्मम्‌ । तिग्मम्‌ ॥ 
१४४ 'हन्तेहि च' ॥ ॥ हिमम्‌ ॥ 
१४४-न्‌ धातुके उत्तर मकु प्रत्यय हो और इन्‌ धातुके 
स्थानमै हि आदेश हो, यथा-हिमम्‌ ॥ ˆ 
१४५ 'भियः घुग्‌ वा'॥ ॥ भीष्मः-भीमः॥ 
१४५-भी धातुके उत्तर मक्‌ प्रत्यय हो और विकस्पकरके 
' घुकूका आगम हो, यथा-भीष्मः, भीमः ॥ क 
१४६ 'घमें/ ॥ ॥ घृधातोर्मग्गुणश्च नि- 
पात्यते ॥ - 
 १४६-घर्म; यह निपातनसे सिद्ध हो, अर्थात्‌ घु घातुके 
» उत्तर मक्‌ प्रत्यय और गुण हो ॥ पर 


शै: १४७ ग्रीष्म? ॥ ॥ ग्रसतेनिपातोऽयम्‌ ॥ 
म्ह । १४७-्रीष्म;? यह निपातनसे सिद्ध हो अर्थात्‌ ग्रस 
हि धातुके उत्तर मक्‌ प्रत्यय और उपधाको ईकार, सकारको 
१0... पत्त हो. 

९१४८ प्रथेः षिवन्‌ सम्प्रसारणं च'॥ ॥ पृथि- 


` वी । षबन्नित्येके । पृथवी । “पृथवी पृथिवी 
ओ। पृथ्वी इति शब्दाणंवः ॥ 

१ १४८-प्रथ धातुके उत्तर घिवन्‌ प्रत्यय हो और धातुको 
सम्प्रसारण हौ ,यथा-प्रथिवी। किसी२ के मतसे पवन प्रत्यय हो, 


१५१ ` सैनीवृष्वरिष्वलष्वशिवपद्रमह्वेष्वा 
॥ ॥ अकर्तयेते निपात्यन्ते । सतमने” 


© 


न विश्वमिति सर्वम्‌ निपवीद पृषेशणाभावोरषि। 
निप्षष्यतेजेन निषृष्व; खुरः । रिष्यो हिंखा । | 
छष्वो नर्तकः। लिष्व इत्यन्ये । तत्रोपधाया 
इत्वमपि । शेतेऽस्मिन सवेमिति शिवः र 
शीङो हस्वल्वम्‌। पट्टो रथो झलोकश्च। मती | 
इति प्रह्मः । हेज आकारवकारलोपः । जहति | 
रालोपो वा । इषेवेन्‌ ईष्व आचार्यः । ईते | 
इत्यन्ये । अतन्त्र किम्‌ । सता सारकः । नाड 
लकाद्‌ हसतेः । हस्वः ॥ ह 
१५१-सर्व, नीघुष्व, रिष्व, लष्व, शिव, पट्ट, मह, 3. 
यह कर्दूमिन्न वाच्यमें निपातनसे सिद्ध हा rs 
विश्वम , इस विग्रहम सर्वम्‌ । निपूवक 22 ०५ वड रिष्वो 
भी निपातनसे हो, यथा-निवृष्यते5नन BR यह भी 
हिंसः । लब्यो नर्सकः । किसके Ri भी हुआ। 
होगा, इस स्थलमै उपधाकी निशा 2 बर शीड 
शेतेऽस्मिन्‌ सर्वम्‌ , २६ 1207. आत 
घातुको हस्र हुआ । पट्ट रथो भक वा इरा 
यह हेज घातुके आकार और हत न वि घातुक _ अ 
ओदाक्‌ धातुके आकारका छ द i ॥ मतते वि 
उत्तर वन्‌ प्रत्यय होकर-ई व डम ' सारकः? ऐसा 
“ष्व ऐसा होगा । कर्वृवाच्यमें तो एता दोगा 
होगा । बाहुळकबलले हसू धातुके उत्तर भी व क. 
यथा-ह्वस्वः ॥ 


टे Las ॥ 
१५२ 'शवयहूजिहाग्रीवाप्वामीवा* ॥ 


पृथवी अत एव “पृथवी पृथिवी प्रथ्वी?? ऐसा ाब्दार्णवमे हि| 

१०४९ ` अजूधुष्रिकटिकणिखटिविशिभ्य। 
कन्‌’ ॥ ॥ अश्वः । शुष स्नेहनादी । 'पुष्व! स्या- 
> हतुसर्ययोः! । धुष्वा जलकणिका । लट्रा 
पाक्षेभेदः फलं च। कण्वं पापम्‌ । बाहुलकादि- 
ही सबै किण्वमपि । खदा । विश्वम्‌ ॥ 

॥ १४९--अशू, अप, खट्‌, कण, खट और विश ओंवे 
उतर कन्‌ हो, यया अब । पर बढ लेहना 
झुष्वः, अर्थात्‌ ऋतु और सूर्य्य । षा, अर्थात्‌ जलकणिका । 
लदवा, अर्थात्‌ पश्षिविशेष और फलविशेष | कण्बमू , अर्थात्‌ 


पाप । बाहुलकवल्से इस्व होनेपर किण्वमू पद भी होताः । 
खड़ा | विश्वम्‌ ॥ 


|...) 

१५० डणशीम्याँ बन्‌' ॥ ॥ एवो गन्ता। 
च एवामरुतः' असस्ये निपातोयम्‌ । 'ोवं 

'बरुणाय'॥ ` 

ण्‌ और शी धातुके बगू प्रत्यय हो, एबः, 

1 त एजासरुत;! यहद असत्वर्मे निपातन है। 


शव इत्यन्तोदात्तार्थम्‌ । यान्त्यनेन पह, क ४ 
हस्वो हुगागमश्च । लिहन्त्यनया जिद्दी । छ 
रस्य जः गुणाभावश्च । गिरन्त्यनया ग्रीवा 
ईडागमश्च । आम्नोतीस्याप्वा वायुः । 
उदरकृमिः । वायुरित्यन्ये ॥ 


9 
० न्निपाः 
१५२-शेब, यहा,जिहा,ग्रीवा,आप्या,मीवी यह १९ ६ 
तनसे सिद्ध हों । श्वः यह अन्तोदात्तार्थं निपतिते न 
नो 6४ णशी* of नभश्च निपातन | व्यर्थह्ी 
तो इण्गीम्याम्‌०” इयीते वि श दे 
दोजाता | यान्ति अनेनस्यहः यहाँ हस्त gr १०4८ जह 
लिइन्यनया इति=जिहा, यहां लकारके छ 00 गमंभी हुअ 
गुणाभाव हुआदै | गिरत्त्यनयाच्य्रीवा, यहा हुआ 
है। आप्नोति डीतर्आप्या वायु; । मीवा उद्रक्कम; | अन्यम- 
तसे वायु समझना ॥ 4 2 
१५३ 'कृगृकृदुम्यो वः ॥ ॥ क्षैः कामः | 
CNN > 
आखुश्च। गवः । शवः । दवा राक्षसतः ॥ 
१५३-कृ, ग, या, दृ धातुओंके उत्तर ब प्रत्यय हो,यथा= | 
100124 214: ॥ 
कचः, अर्थात्‌ काम आखुश्र । गर्व । गने, । द्वो | 
॥ क राक्षस; मं ५ US: ७ 3 
१010: |) 1 है है ~; "0 
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१५४ 'कनिन्‌ युबृषितक्षिरजिधन्वियुमति- 


दिव ॥ ॥ योतीति युवा । वृषा इन्दः । तक्षा । 
राजा। धन्वा मरुः । धन्व शरासनम्‌ । हवा 
` सय; । प्रतिदीव्यन्त्यस्मित्‌ प्रातिदिवा दिवसः ॥ 

१५४-यु, इष्‌, तक्ष, राज, ध्व, यू और प्रतिपूर्वक दिव 
-धांतुके उत्तर कनिन्‌ प्रत्यय हो, यौति इतिन्युवा | 
वृषा, अर्थात्‌ इन्द्रः । तक्षा । राजां । घन्वा मरु! । 
धन्व शरासनम्‌ । द्यवा सूर्य्यः । प्रतिदीव्यन्ति अस्मिनः-प्रति- 
दिवा दिवसः ॥ ; 

१५५ “सप्यञ्ुम्याँ तुटू च' ॥ ॥ सप । अष्ट॥ 

१५५-सपू और अश घातुके उत्तर कनिन भत्यः हो 
और तुटका आगम दो, यथा-सप्त । अष्ट ॥ 

१५६ नजि जहातेः' ॥ ॥ अहः ॥ 

१५६-नजूपूर्वक हा धातुके उत्तर कनिन्‌ प्रत्यय हो,अहः ॥ 

१५७ “शन्तुक्षस्प्पनहीहनकेदनजेहन्मूधेन्म- 
उजन्नर्यमनविश्वप्सन्पारेश्मन्मातरिश्वन्मधवत्रि 
त्तिः ॥॥ एते त्रयोदश कनिन्प्रत्य यान्ता | 
च्यन्ते । श्रयतीति श्वा। उक्षा । पषा । छिह 
गतो । इकारस्य दीपत्वम । तीति डीहा 
कुक्षिव्याधिः । झिदू आदीभावे । छिद्यति छेदा 
चन्द्रः । खिद्यतेगुँणः । खिद्यतीति लेहा सह 
द्रश्च । मुहान्त्यस्मिन्नाहते मधी । महेरुपधाया 
दीर्घो धोन्तांदेशो रमागमश् । मजत्यस्थिऽ 
मज्जा अस्थिस्तारः । अयेपूर्वा मांङ्‌। अयमा । 
विश्व प्साति विश्वप्साऽमिः । परिजायते परि" 
ज्मा चन्द्रोऽमिश्च । जनेरुपधालोपो मान्ताः 
देश! । मातरि अन्तरिक्षे श्रयतीति मातण्थि । 
घातोरिकारळोपः । मह ए॒जायाम । हस्य घो 


बुगागमश्च । मघवा इन्द्र ॥ 


॥ इत्युणादिषु प्रथमः पादः ॥ 


१५७-्न्‌, उक्षत्‌ , पून्‌) प्डीइत , ककेदन्‌ , लेहन , 
* मूद्धन , सजन. , अर्यमन्‌, विश्वप्सत „ परिज्मन „मातरिश्वन्‌, 
मघंबन्‌; यह कनिनग्रव्ययान्त लिपातनसे सिदध हों, श्यतीति 
दवा । उक्षा । झा । “ण्डिइ गतौ? इसके इकारको दी 

होकर-“प्ेइति? इस ग्रहमं प्लीहा, अर्थात्‌ कुक्षिव्याधि: । 
) हिंदू. आद्वीभावे | क्रति इतिन्कैदा चन्द्रः । रिन्‌ ॥ ७ 

दू | ४ 
गुण होकर-स्विद्याते, ३0 विग्रहम लहा, अर्थात सु, ७ 
चन्द्र । मुह्यन्त्यास्मिच्‌ आइते=मूढ, बदं घातुकी उपधाक 
दीध और घ कारान्तादेश और रमका आगम हुआ | -मजाति 


अर्थात्‌ इई 1.) । अर्य्यपूर्वक 
मजा, अर्थात्‌ इंड्रीका सार ( चरे ) 
त. अरमा । विशवे 


क्रे उः (२ डेकर 
माड धातुके उत्तर कनित होकर ७९ 
व्वाति, दस विग्रहे विश्वासी । ` अः । परिज्ञायते 
i यत्‌ चने और Fi घाहुकी 
परिसा हो. और अन्तमै मकार आदेश हो, 


भाषादीकासहिता । 


ः ( ९० NN 


मातर्य्यन्नरिक्षे श्वयति इति मातरिश्वा |. धातुके इकारका 
लोप हुआ । मह घातु पूजाम दै । हके स्थानमै घ और वुगा- 
गम होगा, मघवा इन्द्रः ॥ 

॥ इत्युणादिून्ने प्रथमपादः ॥ 


१५८ *कृहुभ्यामेणु!? ॥ ॥ करेणुः । हरेणु- 
गन्धद्रव्यम्‌ ॥ 

१५८-कृ और हृ धातुके उत्तर एएु प्रत्यय हो, यथा ` 
केरणुः । हरेणुः | इस शब्दका अर्थ गन्धद्रव्य समझना ॥ 

fn 'हनिकुषिनीरमि काशिभ्यः क्थन्‌! ॥ ॥ 
हथो विषण्णः । कृष्ठः। नीथो नेता। रथ; । 
काष्ठम्‌ ॥ 

१५९-हनि, कुषि, नी, रमि; कावा धातुके उत्तर 
क्थन्‌ प्रत्यय हो, यथा-हृथः अर्थात्‌ विषण्णः । कु४४ । 


~ 


नीथो नेता । रथ; काम्‌ ॥| 

१६० 'अवे भूज! ॥ ॥ अवभृथः ॥ 

१६०-अवपूर्वक भूज धातुके उत्तर कथन्‌ प्रत्यय हो, 
यथा-भवभूथ; | 

१६१ 'उबिकुषिगातिभ्यस्थन' ॥ ॥ ओष्ठः । 
कोष्ठम्‌ । गाथा । अर्थः । बाइळूकात्‌-शोथः ॥ 

१६१-उपि, कृषि, गा और अत्ति घातुके उत्तर थव 
प्रत्यय हो, ओष्ठः । कोश्म । गाथा । अर्थः । बाहुलकः 
बळ्स-शोथः | 

१६२ ‘सत्तत्‌ ॥ ॥ सार्थः समूहः ॥ 

१६२-सत्ति धातुके उत्तर थन्‌ प्रत्यय हो और यह 
थन णित्संज्ञक हो, यथा-सार्थः । अर्थात्‌ समूइः ॥ 

१६३ जृबृञ्ञभ्याङ्ठथन्‌ः ॥ ॥ जरूथं मांपम्‌। 
“वरूथो स्थयु्तो ना! ॥ 

१६३-जू और इज्‌ धातुके उत्तर ऊथन प्रत्यय हो, 
यथा-जरूथम्‌=्मांसस्‌ । “वरूथो रथगुप्ती ना” वरूथ शब्द 
रथगुति अथम पुलिंग दै ॥ 

१६४'पातृठुदिवचिरिचिसिचिभ्यस्थक' ॥ ॥ 
पीथो रवितं पीथम्‌ । तीर्थ शास्त्राध्वरक्षेञोपा- 
योपाध्यायमन्त्रिषु । अबतारिंजुष्टाम्भःखरी ` 
रजःसु च विश्रतम' इति विश्वः । तुस्थोऽप्निः । 
उक्थं सामभेदः । रिक्थम्‌ । बाइरूकाइचेरपि । 
'रिक्थमृक्थ धनं बसु’ । सिक्थम्‌ ॥ 

१६४-पा, तू, तुद्दिवाचि, रिचि,सिचि घातुके उत्तर थक्‌ 
प्रत्यय हो, यया-प्रीथो रबिर्घत पीथस्‌ । तीथे शास्राध्वरक्षे- 
चोपायोपाथ्यायर्मीत्रपु । अनतारपिजु्टम्मर्लीरजःछ च 
बिश्रुतम्‌॥!" तीथे, शात्र,यश क्षेत्र, उपाय, उपाध्याय)सती,अव- 
तार, ऋषि जुट ( सेवितं ), जल और ज्रीके रजसे यह शब्द 
माना है । इति विश्व! । हुल्मोडमि, । उक्थं साममेद्‌; । 
रिकथं धनस्‌ । बाक बसे के धातुके उत्तर भी थक्‌ 
प्रत्यय हो । “हियुं घन बसु ”” सिक्थं अन्नस्‌ ॥ 
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सिद्धान्तकीमुदी- 


[ कृदन्ते- 
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१६६ अर्तेनिरि! ॥ ॥ नियं साम ॥ | 

१६५-निरपूर्वक ऋ धातुके उत्तर थक्‌ प्रत्यय हो, 
यथा-नित्रंदर्थ साम ॥ 

१६६ 'निश्लीथगोपीथावगथा!! ॥ ॥ निशी- 
थोश्वेरात्र; रात्रिमात्रं च । गोपीथं तीथेम्‌। 
अवगथ प्रात,खात, ॥ 

१६६-निशीथ, गोपीथ, अवगथ, यह तीन पद निपातनसे 
सिद्ध दो । निशीथोऽर्रात्रः रात्रिमात्रं च । गोपीथं तीर्थम्‌ । 
अवगथ; प्रातः स्नातः ॥ 

१६७ 'गश्चोदि’ ॥ ॥ उद्गीथः साम्नो भाग- 
विशेषः ॥ 

१६७-उत्पूर्वक गै धातुके उत्तर थक्‌ प्रत्यय हो, यथा- 
उद्गीथः, 'सामका भागविशेष ॥ 

१६८ 'समीणः॥ ॥समिथो वहिः संग्रामश्च॥ 
१६८-समूपूर्वेक इण्‌ धातुके उत्तर यक्‌ प्रत्यय हो, यथा, 
समिथः वहि और संग्राम ॥ 

१६९ 'तिथपृष्ठग॒थय़थप्रोथाः' ॥ ॥ तिजेजे- 
लोपः । तिथोऽनलः कामश्च । पृष्ठम्‌ । ग़थ विष्ठा । 
यूथ समहः । '्रोथमस्री तुरङ्गास्ये प्रोथः 
प्रस्थित उच्यते’ ॥ 

१६९-तिथ, पृष्ठ, गूथ, 
थक्‌ प्रत्ययान्त निपातने सिद्ध 
होगा । तिथः अनल और का 


यूथ, प्रोथ यह्‌ सम्पूर्णं शब्द 
हों | तिज धातुके जकारका लोप 
५ म | एठम्‌ । गूथं विष्ठा। यूथ 
समूहः । “ओथमन्नी तुरङ्गास्ये प्रोथः प्रस्थित उच्यते ?? | 
मायमू-घोडेका मुख, प्रोथम्‌-प्रस्थान ॥ 

९७० स्फायितञ्चिवञ्चिशकिक्षिपिक्षद्सिपित- 
पिहपिवन्दुन्दिथितिवत्यजिनीपदिमदियदिखि- 
दिच्छदिभिदिमन्दिचान्ददहिदसिदम्मिवसिवा- 
शिशीडःहसिसिधिशुमिम्यों रक! ॥ ॥ द्वाचिश- 
द्यौ रक स्पात।वलियलोप; ।स्फारमान्यङक्कादि- 


` त्वाकुत्वम्‌ । तक्रम्‌ । वक्रम्‌ । शक्र; । क्षिप्रम्‌ । 
«उद; । सम्रश्नन्द्र। तृप्रः पुरोडाशः । द्प्रो 
। उन्दी-उन्द्रो जल- | 


बलवान्‌ । वन्द्र; उजक; 
चरः । शितं उँष्ठम्‌ । वृत्रो रिपो धवनो ध्वान्ते 
शेळ चक्र च दानवे’ । अजेवी । वीरः। नीरम्‌ । 
प्रौ शामः । मदी हषः देशभेदश्व । मुद्रा 
मत्ययकारिणी । खिदो रोगो दरिद्रश्च । डिदरम्‌ । 
भिदं वजम्‌ । मन्दः । चन्दः । पचाद्यचि 
चन्दीपि। 'हिमांशुश्वन्दमाश्रन्दः शशी चन्दो 
मद्यति!” । दृहोऽग्निः । दसर; स्ववेचः । दख्च; 
सपु; स्वर्पं च । वसे; संप्रसारणे ॥ 
ws, तश्चि, वञ्चि, शकि, क्षिपि, श्षुदि, सुपि, 
माद र य; क्षिति, ३, त्याजि, नी, पदि, मदि, 
अन्द, चन्दि, दहि, दाले, 


दाम्मि, वासे, वसि, वाशि, शीङ्‌ इसि, सिधि, और शमि 
इन ३२ घाठुओंके उत्तर रक्‌ प्रत्यय हो, वळ परे रहते यकाः 
रका लोप दो। स्फारम्‌।न्यङ्क्कादि गणके मध्यस्थ होनेके कारण 
तञ्चि धातुके तकारको कुत्व हो । तक्रम्‌ | वक्रम्‌ । शक | 
क्षिप्रम्‌ । क्षुद्रः । स॒प्रः | चन्द्रः। तृप्रः पुरोडाशः | दमी 
बलवान्‌ । वन्द्रः-पूजकः । उन्दी धातु । उन्द्रो जलचरः । 
दिवत्रं कुष्ठम्‌ | बृत्रः अर्थात्‌ शत्रु, ध्वनि, ध्वान्त; शैल, चक्र, 
और दानव । अज घातुके स्थानमै वी आदेश हो, पश्चात्‌ ररे 
प्रत्यय हो। वीरः । नीरम्‌ । पद्रः-ग्रामः।मद्रः हर्ष और ह 
विशेष । मुद्रा प्रत्ययकारिणी (मुहर) । खिद्रः रोग विशेष ओर 
दरिद्र । छिद्रम्‌ । भिद्गं-वज्रम्‌ । मन्द्रः । चन्द्र; । पचादि 
कारण चन्द; पद भी होताहै । “ दिमांशञन्द्रमश्चनदर शशी 
चन्दो दिमद्यतिः ” | दह्ो अर्थात्‌ अनि; । दुख; स्वव । 
अश्विनीकुमार । दश्रः समुद्रः स्वव्पञ्च | वस घातुको सम्प" 
सारण हुआ ॥ 


३१६८न रपरसपिसजिर्परिस्पहि 
1८॥३॥9११०॥ | 

उन्नाद सप्यादीनां सवनादीनां 
च स्रर्षन्यो न स्यात्‌ । पर्वपदादिति प्राप्तः प्राति- 
षिध्यत इति वृत्ति्ैयोभिप्राया । तेन शासिव- 
सीतिप्राप्मपि न । उखो रश्मिः। उसा गो । 
वाश्रो दिवसः । वाश्रं मन्दिरम्‌ । शीरोःजगरः । 
हस्रो मर्खः | सिश्र साधुः । शुम्रम्‌ ॥ मुसे 


| रक) ॥ मुखम | बाहुलकाद्‌-अश्रु ॥ ॥ 


सकार और खुप्यादि सव- 
का जा त्य न हो. | “ प 
नादि धाठुओका जो सकार वह मूद्धन्य 
~ oS द ङ को रि त्रि च 
दात्‌ २६४३११ इस सूत्रकी प्राप्ति हुई उसका निषेध शा 
यह बृत्ति पुनवीर होगी यह अभिप्राय प्रकाश करत 
कारण “ शासिबसि० २४१०१ इस सूत्रकी भां प्रा 1 / 
> क 
किन्तु वह नहीं हुई | उस्न; राश्मिः। उल्ला गौः। वाशी कर 
वाश्रं मन्दिरम्‌ । शीरोऽजगरः । हलो मूर्ख; । सिः ह ह 
श्नम्‌ । मुस्‌ धातुके उत्तरे रक्‌ प्रत्यय | मुखर । बाई 
कके कारण अश्रु ॥ 
॥/ 
१७१ “चकिरम्योरुच्चोपधाया;' ॥ 
सम्छद्रव्यसू । र्स्रीऽरुणः ॥ 0000 
१७१-चकि और रमि धातुके उत्तर रक्‌ ९३ 21 
१ ७७ ग (ली 
उपधाके स्थानमै उकार हो । यथा) चुम अ भू 
चूक । रुग्नोडरुण; |] (५ “ 
१७२ “वौ कसे!” ॥ ॥ विकुखश्रन्द्र; ॥ 
१७२--विपूर्वक “कस धाठ॒ुके उत्तर रक प्रत्यय हो । 
विकुरः चन्द्र; ॥ 
योदीं' १ 
१७३ 'अमितम्योदीर्षेश्च' ॥ 
ताख्रम्‌ ॥ 
१७३-आमि और तमि धातुके उत्तर रक्‌ प्रत्यय हो और 
पूल स्तरको दीर्ध हो । आम्रम्‌ । ताम्रम्‌, ॥ 


३१६८-रकार परे रहते 


॥ चुक- 


॥ आस्‌ । 


आहिक ००० णणणणणया ] भाषाटीकासहिता । , (६०३) 
i न 
१७४ 'निन्देनैलोपश्चः ॥ ॥ निद्रा ॥ १८५ 'वृधिवपिम्यां रन्‌? ॥ ॥ वले चेमे । 
१७४-निन्द धाठुके नकारका लोप हो ओर रक्‌ प्राकारः ॥ 
प्रत्यय हो । निद्रा ॥ ) १८५--उ्घ और वपि घातुके उत्तर रन मा हो | वंश 
१७५ “'अर्देदीधिश्व' ॥ ॥ आर्द्रम्‌ ॥ चर्मी । वप्रः प्राकारः ( परकोटा ) ॥ 
१७५. अद घातुके उत्तर रक्‌ प्रत्यय हो और पूर्व | १८६ 'हजेन्दाग्रवजविप्रकुत्रचत्रक्षरखरभदो- 
सकी दी दो । आईम्‌ ( गीला ) ॥ ग्रभेरंभलशुकशुकृगोरवत्रेरामाला* ॥ ॥ सन्ता 
१७६ 'शुचेदश्व' ॥ ॥ गू ॥ . रे ऊनविंशातिः।निपातनादगुणाभावःऋचो नासके, 
क saa Fite अङ्गेमेलोपः। अग्रम्‌ । वजो 
१७७ i न पळ 001 क ॥ ) 'खेनेयते हीरके पवौ' । डुवप्‌ उपधाया इत्तम | विप्र; । 
प्राप्यत तिः En i छ कुम्बिच्चम््यीनेलोप; कुत्रमरण्यस्‌ । चुबं सुखम्‌ । 
क च र धुर विलेखने । रेफलोपः । अगुणः । क्षरः । खर 
१७७-दुर्‌ शब्द पूवक इण्‌ धातुके उत्तर रक्‌ प्रत्यय हो) | 5 द्ने । रलो क ¢ । मन्दे 
और इण्‌ धातुका लोप वस्वरको दौ हो!दुःखेन ईयते प्राप्यते मे ५ रलोपो गुणाभावश्व । खर ५ 
इति दूरम्‌ । हुर+इण+रक्लढत ख्त्वूरत भमनम ॥ SFO उच समवाये । क गः 
ह का 
० यी १ 29000 १ 


१७८-कृत धातुके उत्तर रक्‌ प्रत्यय हो और तकारको TS 
शुक्क। । शुङ्ग चाड; । 'गोरोऽरणे सिते पीते । 


<छ आदेश और त्को कू आदेश हो । इच्छूम | नुर ॥ 

१७९ 'रोदेणिळुक्‌ च'॥ ॥रोद्यतीति रुद्र | पेन संभक्तौ । वत्रो विभागी । इणो जणा" 
१७९-रोदि धातुके उत्तर रक्‌ प्रत्यय हो और णिका | भावः । 'इरा मध्ये च वारिणि। मा माने। माला॥ 
छक्‌ द्दा । रोदयति हत रुद्रः ॥ १८६-ऋज़, इन्द्र, अग्न, वज्र, विप्र, कुब्र,चुत्र,क्षर, खुर 
१८० 'बहुलमन्यत्रापि संज्ञाछन्दसोः ॥ ॥ | भड,उभ्न,भेर,भेळ उक, जक, गौर,वन्र, इरामाला यह१९ रन्‌ 
णिळुगित्येव । 'वान्ति पर्णशुषों वातास्ततः पर्णः | मानत भन निपातनसे सिद्ध हो,निपातनसे गुण न हो,यथा- 
मुचोऽपरे । ततः पणेसहो वान्ति ततो देव! नञो ji | इदि-इन्दरः। अङ्ग घातुके नकारका लोप हो, 
प्रवर्षति’ ॥ अग्रमू ` वजोडल्ली हीरक पवौ २” वप्‌ घातुकी उपधाके ` 
१८०-सेशा और छंद और उससे भिन्न अन्यत्र भी स्थानमै ईकार हो । विप्रः । कुम्मि और चुम्ब धातुके नका- 
णिके डकूका प्रयोग दरखा जाताहे । ' “वान्ति पर्णशुषी वाता- जञा कोप Mh कर कोनती १ छ है हज 
स्ततः र्णमुचो परे।ततः पर्णरुह वान्ति ततो देवः प्रबषोते?! | अ 5 कोप और गुणा ग ब 
१35 ^= । ह्यश्रेत्येके॥ खुरः । भन्द घातुके नकारका लोप हो । भद्रम्‌। उच धातु 

१८१ जोरी च'॥ ॥जीरोऽणुः । ज्यश्वेत्येके॥ | तमवायमे दै । चकारे स्थानमै ग हो । उग्र । जमी-भेरो, 
विकल्प पक्षमें छ हो । मेलो जलतरणद्र यन, । छुच्‌ धातुके 


कारके स्थानमै ककार हो । छुक्रः । पक्षमें छ हो । उह: । 


१८१-ज धातुके उत्तर सक प्रत्यय और उकारके स्थानमें 
इकार हो । यथा-जीरः अर्थात्‌ अणुः । ज्या धातुके 
गुड़ धातुको डि हो | “जौरो5रूणे सिते पीते ?? बन भा 
संभक्तिमें दै । बन्नः-विभागी । इण्‌ धातुको गुणाभाव हो । 


उत्तर रक्‌ प्रत्यय होनेपर जीरः यह रूप होताहे ऐसा 
«रा सये च वारीण? । सा धातु मानसें है । माला ॥ 


कोई २ कहते ॥ 
१८३ 'सुसूचाशविभ्यः क्रन्‌'॥ ॥ सुरः | 
१८७ 'समि कस उकन्‌? ॥ ॥ कस गतौ । 
सम्पक्कसन्ति पलायन्ते जना अस्मादिति सक" 


सूरः । धीरः । गुम्न ॥ 
सुको दुजेनः अस्थिरश्च ॥ 


१८२-खु, स, घा, गुधि धातुके उत्तर क्रन्‌ प्रत्यय हो । 
सुरः । सूरः । चीरः । गृध्रः ॥ 

१८७-सभपूर्वक कस धातुके उत्तर उके प्रत्यय हो । 

भन्ते जनाः अस्मा- 


१८३ 'शुसिचिमीनां दीर्श्च'॥ ॥ छु सौत्र 
( स्थिर न रहनेवाला ) ॥ 


शूर; । सीरम्‌ । चीरस्‌ । मीरः समुद्र ॥ कस भातु गतिमे दै । सम्यक्‌ कस्ति पलाये 
रि ह वे त्यय दिति संकसुक।-दुजेनः अस्थिरश्न 
१८३-छ, सिं, चि, मि धाठुके उत्तर रक्‌ प्र डु | क) 
स्वरको दीर ह । छ घातु सौत्र है । शर | सीरम्‌ । चीर । १८८ 'वचिनशोएकन्कहमी च ॥ च क 
मोरी अर्थात सड पा कः पकारः । नरम्‌ । नेशर्फ' | 
८४ 'वाविन्यैः' ॥ ॥ वीत्रै विमछम्‌ ॥ १८८-पच और तेशी चाके उत, णुकन्‌ प्रत्यय हो, 
1 और ऋमसे पचूको ककारान्तादेश नशकों तुमका आरास 


क्के उत्तर रक्‌ प्रत्यय हो 
वे उपसर्गपूर्वक इंचू धातुके रका होप हो। | हो १ तो म 
कं र कार दीर्घ हो और नकारका लोप हो। | हो । पाकुकः सूपकार; । नही घातुको नुमू आम 


भौ केर डाका 
वीशसाल $ 


___सिदान्तकौसदी 


८९ “भिय; कुकन्‌' ॥ ॥ भीरुकः ॥ 


` २१८९-मी धातुके उत्तर कुकन्‌ प्रत्यय हो | भीरुकः ॥ 
९१९० 'छुन्‌ शिल्पिसंक्ञयोरप्रवस्यापि' ॥ ॥ 
 रश्जकः। इक्षकडकः । चरकः । चष भक्षणे । 
चषकः | झनकः । भषकः ॥ 
१९०-पूर्वम कोई पद न हो तो सिल्पी होनेपर और 
“संज्ञा होनेपर धातुके उत्तर क्युन्‌ प्रत्यय दो । रजकः ( धोवी) 
इक्षुकुद्ठक; | चरक; । चष भक्षेण | चषकः।शुनकः | भंषक; 
` ( ङुक्कुर )॥ | 
१९१ रमे रश्च लो वा? ॥ 
विलासी । लमकः ॥ 
१९१-रमू धातुके उत्तर क्युन्‌ प्रत्यय हो और रकारके 
१ स्थानमे विकल्प करके लकार द्वो। रमकः विढासी | लमकः ॥ 
__ १९२ 'जहातेदवें च? ॥ ॥ जहकस्त्यागी 
कोळश्च ॥ | 
_ १९१ धातुके उत्तर बन्‌ प्रत्यय हो और धातुको 
द्वित्व हो, यथा-जहकः त्यांगी कालश्च । त्यागकरने- 
वाला और काल || 
१९३ ध्मी धम च’ ॥ 
कारः ॥ 
. १९३-थमा धातुके स्थानमै धम आदेश हो और उसके 
उत्तर कडुन प्रत्यय हो | धमक!-करम्म कार; ॥ 
१९४ 'इनो वेध च? ॥ ॥ वधकः ॥ 
१९४-न धातुके उत्तर बुन्‌ प्रत्यय हो और धातुके 
स्थानमं द्ध आदेश हो, वधकः ॥ 
. १९५ 'बढुलमन्यत्रापि। ॥ कुह विस्मापने । 


॥ रमकों 


॥ धमकः कमं- 


| __ कुहक,। कृतकम ॥ 


२९५--बाहुलकबलसे अन्य घातुओक उत्तर क्वुन्‌ 
अत्यय हो । कुह घातु विस्मापनमें हे । कुद्दक: | कतकम्‌ ॥ 
[78,९ वृद्धि ~ 
१९६ कृषेवृद्धिश्चोदीचाम्‌? ॥ ॥ कार्षकः। 
कृषक; ॥ र 
१ ९६-कघ धातुके उत्तर क्वुन्‌ प्रत्यय और धातुके 
ऋकारको दि हा । उदीचोंके मतमें-कार्षकः। कृषकः || 
हित उदेकं च'॥ ॥ प्रपश्चार्थम्‌ ॥ 
०० बन्दी धातुके उत्तर भी क्वुन्‌, प्रयय हो । उद- 
कम । टथक्‌ रूपस निर्देश केबल विस्ताराथ हृ 
१९८ वृश्चिकृषो! किकन* 
* किकन्‌'॥ ॥ वश्चिक! 
कृषिकः ॥ "4 
१९ ८-श्ृश्चि और कृष धातुके उत्तर किकन्‌ 2 
येथा च्‌ 
 वथा-शश्रिक; । कृषिक: ॥ हा 
(५९ वराडि पणिकषः? ॥ ॥ ब्रापणिक: 
गा कयी । प्राकषिकः परदारोपजीवी ॥ 
ओर आड्यूर्वक पण और कष धातुके 
। यथा-प्रापणिकः पष्यविक्रयी । 


|] 
प 


२०० 'मुषेदींघरच' ॥ ॥ सषिक आख ॥ 
२००-मुष घातुके उत्तर किकन्‌ प्रत्यय हो और दीर्घ ह, _ 
यथा-मूषिकः आखुः ॥ 
२०१ 'स्यमेः संप्रसारणं च' ॥ 
सीमिको वृक्षमेद्‌ः ॥ - ७ 
२०१-स्यामि धातुके उत्तर किकन्‌ प्रत्यय हो, सम्प्रसारण 
और चकारसे दीर्ध हो, सीमिक:-द्क्षमेदः ॥ | | 
२०२ 'क्रिय इकन्‌? ॥ ॥ क्रयिकः केता ॥ | 
२०२--क्री थातुके उत्तर इकन्‌ प्रत्यय दो । क्रयिकः 
कता ॥ ५ 
२०३ आङि पणिपनिपतिखनिभ्यः॥ ॥ 
आपाणिकः । आपनिकः इन्द्रनीलः किरातश्व । | 
आपतिकः शयेनो देवायत्तश्च । आखनिक 


सृषिको वराहश्च ॥ 
२०३-आइ्पूर्वक 

उत्तर इकन्‌ प्रत्यय हो । , अ 

किरातश्च । आपतिकः दयोना 

निकः मूषिकः वराहश्र ॥ ३१ ४ 2 
२०४ 'इयास्त्याह्विभ्य इनन ॥ ॥ 

इयेनः । स्त्येनः । हरिणः । अविनोऽऽ्वर्युः ॥ 
२०४-दया, सव्या; 


हुआ और अवि धातुके उत्तर 
इनच्‌ प्रत्यय दो, धान: 


। स्त्येनः । हरिणः । 
आविनः=अध्व्य्धुः ॥ 

२०५ “बजे! किश्च' ॥ 

२०५-खुज धातुके उत्तर इनच्‌. म 
कितसंज्ञक हो | हजिनम्‌ ॥ 

२०६ 'अजेरज च' ॥ 
नार्थम्‌ । अजिनम्‌ ॥ ४ 

२०६-अजि धातुके उत्तर इनच्‌ प्रत्यय हों, ऑर आज 
धातुके स्थानमै अज--इन रहते वी आदेश न हो,यथा-आजि 
नम्‌ ( चमडा ) ॥ 

२०७ बहुलमन्यच्रापि' 
नलिनम्‌ । मलिनम्‌ । कुण्डिनम्‌ । द्यते 
यत्परुषि दिनम्‌ । दिवसोऽपि दिनम ॥ म 

२०७-अन्यत्र भी बाहुळकबळसे प्रयोग देखा जाता, 
यथा-कठिनम, । नलिनम्‌ । मलिंनम । कुण्डिनम, । दो धातुके 
उत्तर इनच्‌ अत्यय हो, और बाहुलकबल पर आकारका लोप 
हुआ | ८ यत्परुषि दिनम्‌ । दिवसोऽपि दिनम्‌ ” || 


२०८ 'दुदक्षिभ्यामिनन्‌' ॥ ॥ द्रविणम्‌ । 


दक्षिणः | दक्षिणा ॥ 
२०८-दु और दक्षि घातुके उत्तर इनन्‌ प्रत्यय हो, द्रवि - 


णम्‌, | दक्षिणः । दक्षिणा ॥ Br. 
२०९ 'अर्ते! किदिश्व! ॥ ॥ इरिणं इनयस ॥ = 
२०९-कऋ धाठुके उत्तर इनन, प्रत्यय हो, और इस 


॥ चाद्दीध। 


पण, पन, पत और खन धातुके 
पणिकः । आपनिकः-इन्द्रनीलः 
देवायत्तश्व ( देवाघीन) । आख- 


॥ वुजिनम्‌ ॥ = 


त्यय दो और प्रत्यय 


॥ वीभाववाधः 


॥ ॥ कठिनम्‌ । 
१॥ 
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` भाषाटीकासहिता । | 


प्रत्ययकी कित्संज्ञा हो, ओर घातुके स्थानमै इत्‌ आदेश हो, 
यथा, इरिणं झूल्यम्‌ ॥ 

२१० 'वेपितुद्योहस्वच' ॥ ॥. विपिनम्‌ । 
तुहिनम ॥ 

२१०-खेपि और तुहि धातुके उत्तर इनन्‌ प्रत्यय हो और 
हरस्व हो । यथा, विपिनम्‌ । दुहिनम्‌ (तार) ॥ 

२११ तलिपुलिभ्यां च' ॥ ॥ 'तलिनं 

॥ 


विरले स्तोके स्वच्छेषपि तलिनं त्रिष? 


पुलिनम्‌॥ 

२११-तलि और पुलि धातुके उत्तर इनन्‌ प्रत्यय हो । 
यथा, तलिनम्‌ अर्थात्‌ विरळ, स्तोक, स्वच्छ | स्वच्छा तालिन 
शब्द त्रिलिज्ञ दे | पुलिनम्‌ || 

२१२ 'गर्वेरत उच्चः ॥ ॥ गौरादित्वात्‌ 
डीप्‌ । गुविणी गभिणी ॥ 

२१२-गर्व धातुके उत्तर इनन्‌ प्रत्यय हो और अकारके 
स्थानमै उकार हो । गोरादिके कारण डीपू प्रत्यय होकर ख्रो- 
लिज्ञमें गुविणी अर्थात्‌ गर्मिणी ॥ 

२१३ रुहेश्व' ॥ ॥ रोहिणः ॥ 

२१ न घातुके उत्तर इनन्‌ प्रत्यय हो यथा-रोहिणः । 

२१४ महेरिनण च' ॥ ॥ चादिनन्‌ । 
माहिनम्‌-महिनं राज्यम्‌ ॥ 

२१४-महि घातुके उत्तर इनण और इनन्‌ प्रत्यय हो | 
यथा, माहिनम्‌ , महिनम्‌ , राज्यम्‌ | 

२१५ 'किव्वचिप्रच्छिश्रिुद्ठपुज्यां दीषों- 
ऽसम्प्सारण च' ॥ ॥ वाङ । प्राट्‌। श्री; | 
ख़वत्यतो घ्तादिकमिति खूर्यज्ञोपकरणम्‌ । 
दूहिरण्यम्‌। कटम्‌, कामरूपी कीटश्च । 'जरा- 
काके सरस्वस्यां पिशाच्यां जवने खरियाम' | 


म्‌ ॥ 
२१५-वाचे, प्रच्छि, शरि, खुद, पु, जु धातुके उत्तर 
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क्विप्‌ प्रत्यय हो, पश्चात्‌ दीर्ध हो, और संप्रसारण न हो, यथा; 


वाकू) मार्‌ | श्री; । लबत्यतो घृतादिकम्‌ इति सू; यज्ञोपक- 
रणम्‌ । दरुहिरण्यम्‌ | कटपूः कामरूपी और कीटविशेष । 
जूराकाञ्रो सरस्वत्यां पिशाच्यां जवने खियाम्‌र? । अर्थात्‌ 


आकाश, सरस्वती, पिशाची सर वेग अर्थभे, छौलिगमै 
जानना ॥ 


२१६ आप्नोतेहेस्वश्व! ॥ ॥ आपः। अपः 
अद्विः। अद्गघः ॥ 

२१६-आप धातुके उत्तर किंत प्रत्यय हो । और आकार 
को हस्व हो । आपः । अप; । अद्भिः । अद्भ; ॥ 

२१७ 'परौ ब्रजेः षश्च पदान्ते’ ॥ ॥ ब्रजेः 
कविवदीषौं स्तः पदान्ते तु षश्च । परित्राट्‌। 
पारिबांजौ ॥ 

२१७-परिपूर्वक वज घातुके उत्तर किम्‌ पत्यय हो पश्चात 
पूर्व स्वरको दीष हो और पदके अन्त बके स्थानमै प्र हो, 
यथा, परिजाट्‌ | परिव्राजौ ॥ 


२९८ 'हुवः इल्वच्च ॥ ॥ सुइ; ॥ 

२१८-हु धातुके उत्तर किप्‌ प्रत्यय हो । और श्डबरत्‌ 
कार्य और दीर्घ हो ॥ यथा, जुहूः ॥ 

२१९ खवः कः ॥ ॥ खवः ॥ 

२१९-सखु धातुके उत्तर क प्रत्यय हो | यथा, खुव; । 

२२० ‘चिक च ॥ ॥ इकार उच्चारणार्थः । 
क इत्कुत्वम्‌ । स्र । स्वं च सुचश्च समृड़ि ॥ 

२२०- ख घातुके उत्तर चिक्‌ प्रत्यय हो, चिकूका इकार 
उचारणार्थ है ककारकी इत्संज्ञा हुई और चकारके स्थानमै 
ककार हुआ । सुकू । सबं च झुचश्रसंसडदि ॥ 

२२१ 'तनोतेरनश्च वः' ॥ ॥ तनोतेश्चिक 
प्रत्ययः । अनो वशब्दादेशश्च । त्वक ॥ 

२२१-तन धातुके उत्तर चिक्‌ प्रत्यय हो और अन्‌ 
भागके स्थानम व आदेश हो त्वक्‌ | ( खाल ) ॥ 


२२२ 'ग्लानुदिभ्यां डौः ॥ ॥ ग्लोः। नौः | 


२२२-ग्हा और नुदि धातुके उत्तर डी प्रत्यव हो। 
रलौ! | नौ; ॥ 

२२३ 'च्विर्ययम' ॥ ॥ डोौरित्येव । 
ग्लो करोति । कृन्मेजन्त इति सिद्धे नियमार्थः 
मिदम्‌। उणादिभ्रत्ययान्तः्च्च्यन्त एवेति ॥ 


२२२-च्वि प्रत्यय अव्यय अर्थात्‌ डौ प्रत्ययान्त च्व्यन्त |` 


अव्यय संशक हो यथा-ग्लौ करोंति। “कन्भेजन्त;(४४९)११इस 
सून्नसे अव्यय संज्ञा होजांती तो भी यह सूत्र किस लिये कहा१ऐसा 
कहो तो नियमार्थ यह सूत्र हे कि उणादि प्रत्ययान्त पद च्वि 
प्रत्ययान्त हा अव्यय संज्ञक हो, इस नियमसे ग्छौ; नौ; इस 
स्थलमै उक्त सून्रसे अव्यय संज्ञा न हुई ॥ 

२२४ 'रतेर्डे' ॥ ॥ राः । रायो । राय; ॥ 

२२४--रा धातुके उत्तर है प्रत्यय हो । शः । 
रायौ । रायः ॥ 

२२५ 'गमेडोः' ॥ ॥ 'गौनोदित्ये बलीवदें 
किरणक्रतुभेदयो; । खी ठु स्यादिशि भारत्या 
भूमौ च सुरभावपि । तृख्रियोः स्वगवज्ञाम्बुर- 
झ्मिहग्बाणलोमसु' बाहुलकादू झतेंरपि' डो; । 
“यौः खी स्वर्गान्तरिक्षयोः' ॥ 

२२५-गम्‌ धातुके उत्तर डोस्‌ प्रत्यय हो। “गोनोदित्ये 
बलीवदै किरणक्रतुभेद्योः । जी त स्यादिगि आर्यां 
भूमौ च सुरभावपि । तत्तियो; स्वर्गवजास्थु रद्रिसहरबाणलो- 
मसु? || बाहुलकबल्स द्रुत धातुके उत्तर भी डोसू प्रत्यय 
हो । “चौः स्री स्वगात्तारेक्षयोः ”” । बौ; जीलिंग है । स्व 
और अन्तरिक्षे बतैमान है || 


१ गोशब्द-आदित्य, बलौवर्द, किरण, यज्ञ अर्थमे पुँलिक्हे 
और दिशा, वाणी, भूमि,सुरभी, स्वगे, वज, अम्बु, रक्सि, तन्न, 
बाण और लोस अर्थमे पुँल्लिंग भार ल्रोलिक्ष हे ॥ 
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२२६ श्रमेश्च डूः ॥ ॥ भूः । चाद्रमे; । 
अग्रेगूः । 

२२६-श्रम धातुके उत्तर ड प्रत्यय हो । भ्रः | गम्‌ धातुके 
उत्तर भी डू प्रत्यय हो | अग्रेगूः ॥ 

२२७ 'दमेडॉसिः' ॥ ॥ दोः । दोषो ॥: 

२२७-दम्‌ धातुके उत्तर डोसू प्रत्यय हो, दो; । दोषौ ॥ 

२२८ 'पणेरिञ्यादेश्च वः ॥ ॥ वणिक्‌। 
स्वाथेऽण । 'नेगमो वाणिजो वणिक’ ॥ 

२२८-पण्‌ धातुके उत्तर 'इजि प्रत्यय हो और पके स्थानमें 
व हो | यथा बणिक्‌ | स्वार्थमै अण्‌ प्रत्यय हुआ । “तैगमो 
वाणिजो वांणक्‌" || 


२२९ वशे; कित! ॥ ॥'उशिगम्नो घृतेपि च? 

२२९-वश घातुके उत्तर इजि प्रत्यय हो और यह प्रत्यय 
कित्संशक हो | “उशिगम्मौ मृतेऽपि च” ॥ 

२३० भूज ऊच्च ॥ ॥ भरिक भूमिः ॥ 

२३०-भज्‌ धातुके उत्तर इजि प्रत्यय हो और धातुके 
ऋकारके स्थानम ऊकार हो | यथा, भूरिक भूमिः || 


२३१ जधिसहोरुरिन! ॥ ॥ जसुरिवज़म । 
सहरिरादित्यः परथिवी च ॥ 

२३१-जसि ओर सह घातुके उत्तर ड 
जसुरि; वज्रम्‌ । सहुरिः आदित्यः प्रथिवी च ॥ 

२१२ सुयुरुवो युच' ॥ ॥ सवनश्वन्दमा:। 
यवनः । रवणः कोकिलः । वरणः ॥ 
_ २३२-इ, यु, रु और वज धातुके उत्तर युच्‌ प्रत्यय 
श | सवनः-चंद्रमा; | यवन; । रवणः-कोकिलः | वरण;॥| 

२३३ अशरश च'॥ ॥ अशेतिपुच स्यात्‌ 
ईशान । रशना काञ्री। जिहावाची तु 
दुन्त्यसकारवान्‌ ॥ 


२३ ३-अश धातुके उत्तर उन्‌ प्रत्यय हो और धातुके 
स्थानम रश आदेश हो | गज, रशना काञ्ची | जिहा होनेपर 
रखना शब्द दन्त्यसकारवि दिष्ट द्दै ॥ 
२३४ उन्देनलोपश्च’ ॥ ॥ ओदनः ॥ 
के भो 7 तया, ओदनः । उन्द्‌ +युच=उद्‌न-यृ= 
रतअचलओद्न-अन-ओदन--स गत) ॥ 


=ओदनः (मात) ॥ 
२३५ 'गमेमश्चः ॥ 


श्चादेश; । गगनम्‌ ॥ 
२२५-गस धातुके उत्तर 
सकोरके स्थानमें ग अदिश हो, 


रिन्‌ प्रत्यय हो । 


॥ गमेर्युचच स्याद्र- 


युच प्रत्यय हो और धातुके 
यथा-गगनम्‌ ॥ 
२२६ 'बहुळमन्यत्रापि' ॥ ॥ झु 
*। सेचना ॥ 
3२६-आइुलक नलस अन्य 


| स्यन्दून; | रोत्वना ॥ 
२३७ “र 


स्यात्‌ । 


धातुओंके उत्तर भी युच्‌ 


* क्युन! ॥ ॥ रजनम्‌ ॥ 


२३७-रञ्ज धातुके उत्तर क्युन्‌ प्रत्यय हो । रजनम्‌ ॥ 

२३८ 'सूधूभ्रसजिभ्यश्‍छन्दसि' ॥ _ 
भुवनम्‌ । सुवन आदित्य! । ८ छवनो बाह्रै; 
निधुवनं सुरतम्‌ । अ्रजञनमम्बरीषम्‌ ॥ 

२३८-वेदमै भू) सू, धू और भ्रस्जि धातुके उत्तर वडर 
प्रत्यय हो, यथा, भुवनम्‌ । सुबनः-आदित्यः। घुवनः-वर्दिः । 


निधुवनं-सुरतम-( ल्लीप्रसंग ) | भजनम्‌-अस्बरोपम्‌ ॥ 


२३९ 'कृपरवजिमन्दिनिधाजः क्युःः ॥ । 
किरण; । पुरणः-ससुद्ठः । वृजनमर्न्तारक्षेम्‌ 
मन्दन स्तोत्रम्‌ । निधनम्‌ ॥ १ 

२३९-क, पू, दि, मन्दि और निपूर्वक धाझ़ क 
उत्तर क्यु प्रत्यय हो यथा-किरणः। पुरणः-समुद्रः । र 
अन्तरिक्षम्‌ | मन्दनं स्तोत्रम्‌ । निधनम | te 

२४० “वूषेधिष च संज्ञायाम्‌, ॥ ॥पिषणा 

१ । धिषणा धीः ॥ 
Se घातुक उत्तर क्यु प्रत्यय और घिपू आदेश 
हो | यथा, धिषणः गुरु; | धिषणा बुद्धि; ॥ । 

२४१'वर्तमाने एषद वृहन्महजगच्छन्चवत्‌ ॥ 
अतिप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते। एषु सेचने आशा 
भावः । पृषन्ति । वृहत्‌ । महान्‌ । गमजँगा 
देशः । जगत्‌ ॥ ४ ५ 
1412 १-वर्चमानमै शात्रप्रत्ययान्त पदका बस 
प्रत्ययान्त-पषत, बृहत्‌, महत्‌, जगत्‌ यद सम्पूर्ण न 
पातनसे सिद्ध हाँ | यथा, सेचनार्थक पपू ग 208 
होकर-प्रघन्ति । बृदत्‌। महान्‌ । गम्‌ धातुक ₹ 
होकर जगत्‌ ॥ ताही 

२४२ 'संश्चतृपंद्रहत्‌ ॥ ॥ एते निपाव्यन्त 
पृथक्करणं शतृवद्वावनिदस्यर्थम्‌। ला 
इकारलोपः । संश्चत्‌ कुहकः । ठपच्छत्रम्‌ 


ष्टिले 'ब्वहद्रभोपघातिनी'॥ 
[द्धन्तेष्टिलोपः इत ए च। वेहद्रभापघाति: 
20202. तृपत्‌, वेह्ृत्‌ यह निपातनसे सिद्ध हो एथक्‌ 


सूत्रकरण शतृवद्भाव निदृत्तिके निमित्त है | संपूर्वक i 
घातुके उत्तर अति प्रत्यय सुटका आगम और क 
होकर-संश्रत्‌ कुद्दकः। तृपत्‌ छत्रम । विपूर्वक इन्‌ घातुके ड 
अति प्रत्यय, टिका लोप और इकारके स्थानमें एकार हकर 
वेहत्‌ गर्भापघातिनी ॥ 
५७४३ “छन्दस्यसानच शुञ्चभ्याम्‌' ॥ ॥ 
शवसानः पन्थाः । जरप्तान! पुरुष, ॥ 
२४३-वेदम श और ज्र धातुके उत्तर असानच प्रत्यय | 
हो । यथा~शवसानः पन्थाः । जरसानः पुरुष; || 
। १४४ 'ऋञ्चिवृयिमन्दिस हिभ्यः कित’ ॥ | ॥ 
ऋशद्ञपानों मेघः । बृषसान; पुरुषः । मन्द्राः 


[oS र्जी > >... || 
नोऽभिर्जीबश्च । सहसानो यज्ञो मझूरश्च । 
२४४-ऋण्जू,बध, मन्द्‌ और सह घातुक उत्तर असानचू 


उगाझिकिया ]  ___ _भापादीकासहिता यन ] 


प्रत्यय हो और वह कित्‌ हो, यथा-ऋज्ञसानों मेघः । रघ" 
सानः पुरुषः । मन्दसानः, अर्थात्‌, अशनि और जीव।सहसानः# 
अर्थात्‌ यज्ञ और मयूर ॥ 

२४५ 'अतेंगृणः शुट्‌ च॥ ॥अक्ष्तानोऽमिः। 

२४५- ऋ धातुके उत्तर असानच प्रत्यय, झट्का आगम 
और गुण हो, यथा-अनीसानः अर्थात्‌ अभिः ॥ 

२४६ 'सम्यानच स्तुवः ॥ ॥ संस्तवानों 
वाग्ग्मी ॥ 

२४६-सम्पूर्वक स्ठु घातुके उत्तर आनः प्रत्य हो, यथा 
संस्तवानो वाग्ग्मी ॥ 

२४७ युघिबुघिद्दशिभ्यः किञ्च ॥ ॥ यथा" 
नः । बुधानः । शानो लोकपालकः ॥ 

२४७-युध्‌, बुध और हश्‌ धातुके उत्तर आनन प्रत्यय 
हो और वह कित्‌ हो, यथा-युधान; | उुवान; । इशानो 
लोकपालकः ॥ 

२४८ 'हुछैः सनो छुक छलोपश्च' ॥ ॥ जुः 
राणश्चन्द्रमाः ॥ 

२४८-सन्नन्त हुछ धातुके उत्तर आन प्रत्यय हो ओर 
सनूका डकर और छकारका लोप हो, यथा-जुहुराणश्चन्द्र, ॥ 

२४९, ' खितेदेश्न ' ॥ ॥ शिश्विदानः अ” 
ण्यकमों ॥ 

२४९-सन्नन्त श्रिता धातुके उत्तर आन प्रत्यय हो और 
सनूका छक्‌ तकारके स्यानम द्‌ आदेश हो, यथा-शिश्विदानः 
पुण्यकम्मी ॥ 

२९० 'तन्‌तृचो शंसिक्षदादिभ्यः संज्ञायां 
चानिटी? ॥ ॥ शंसेः क्षदादिभ्यश्व क्रमान्चनत” 
चौ स्तः। तो चानिटो । शंस्ता स्तोता । 
ल्ञरो । शस्तरः । क्षदिः सौत्रो धातुः शकली- 
करणे भक्षणे च । अनुदात्तेत्‌। वृक्ये चक्षदा" 
नम्‌! इति मन्त्रात्‌ । 'उक्षाण वा वेहतं वा क्षद' 
न्ते' इति त्राह्मणाब्च । क्षत्ता स्पात्सारथी दाः 
स्थे वैश्यायामपि शूद्रजे ॥ 


पर दोस और क्षद्‌ आदि घातुओंके 


२५०-ंज्ञां होने 

उत्तर यथाक्रम तून और तृच प्रत्यय हो, और दोनों प्रत्यय 
अनिट्‌ हौ, यथा-डास्ता स्तोता । स्तर । सस्त} | द 
यह सूत्रसम्बन्धी घाठु है, यह शकलीकरण और भक्षणाथम 
प्रयुक्त होतादै । “वषये नक्षदानम्‌! इस मेत्रेके अता, और 
४उक्षाण वा वेहतं वा क्षदन्ते' !इंसब्राह्मणके अनुसार भइ अचुः 
दात्तेत्‌ अर्थात्‌ आत्मनेपदी है क्षत्ता अर्थात्‌ साराथे, द्वार” 


पाळ और वैद्याने चद्वसे उसन हुआ व्यक्ति ॥ 
२५१ 'बढुछमन्यत्रापि' । झन्‌ | मन्ता । 
। हन्ता । इत्यादि ॥ 
हा भी बहुलप्रकारसे उक्त प्रत्यय हो, यथा 


मनूलमन्ता । हनू} इत्यादि ॥ 


( ६०७) 


२५२ र्‌ ५९ जमूतेहरखषहोएपोटजाहजामातुमा" 
तृपितृदुहित' ॥ ॥ न पतन्त्यनेन पितरो नरके 
इति न्ता पोज दौहित्रश्च । नयतेः पुग्णुणश्व । 
ष्ठा । त्विषेरितोऽत्वम्‌। त्वष्टा । होता । पोता 
ऋस्विग्भेदः । भ्राजतेजेलोपः भ्राता । जायां 
माति जामाता! मान एजायाम्‌ । नलोपः । 
माता । पातेराकारस्य इत्वस्‌ । पिता । ढुहैस्तु- 
च इट्‌ गुणाभावश्च । दुहिता ॥ 

२५२-नक्, नेष्ट, त्वष्ट, होठ, पोत, भरात, जामा, मातृ, 
पितृ, डुहितृ, यह निपातनसे सिद्ध हों, न पतन्त्यनेन इतिर 
नप्ता, अर्थात्‌ जिसके होनेसे नरकमें पात न हो ऐसा पौत्र वा 
दौहित्र । नी धातुके उत्तर तून प्रत्यय, घुकका अगल 
और गुण होकर-नेष्टा । त्विपू धातुके इकारके स्थानमें 
अकार दोकर-त्वश । होता । पोता-ऋत्िग्भेद: । भार 
घातुके जकारका लोप होकर-पश्राता । ज्ञायां मातिरजामाता । 
मान्‌ धातु पूजा करनेमें है । इससे तृन्‌ प्रसय और नकारका 
लोप होकर-माता । पा धातुक अकारके स्थानमै इकार 
होकर-पिता । दु धातुके उत्तर ठच को इट्‌ और धातुको 
गुणाभाव होकर-डुहिता ॥ 


२५३ सुज्यसेक्रेन? ॥ ॥ स्वसा ॥ 
२५३-सुअपूर्वक अस्‌ धातुके उत्तर रहन प्रत्यय हो, 


स्वसा ॥ 
२५४ 'यतेर्वृद्धिश्च ॥ ॥ याता । 
श्रातृवर्गस्य यातरः स्यः परस्परम्‌' ॥ 
२५४-यत्‌ धातुके उत्तर ऋन हो और उपधाको वृद्धि 
हो, याता।“ भायीस्तु ज्रातृवर्गस्य यातरः स्युः परस्परम!१(भाइ- 
योंकी बहुएं, परस्पर याता कहाती हैं) ॥ 


२५५ नजि च नन्दे) ॥॥ न नन्दति 
ननान्दा । इह वृद्धिनौहुबत्तेत इत्येके । “ननान्दा 
तु स्वसा पत्युनेनन्दा नन्दिनी च सा? इति 
शब्दाणवः ॥ 

२५५--नजूपूर्वक नन्दू घातुके उत्तर ऋण प्रत्यय हो, न 
नन्दातननान्दा । कोई कहते, इस स्मे बृद्धिकी अनुः 
बृत्ति नहीं आती है । “ननान्दा ठ स्वसा पत्युनैनन्दा नन्दनी 
व सा” इति शब्दार्णवः ( पतिकी बहन ननान्दा 
कहाती है ) ॥ 

२५६ दिवेकर? ॥ ॥ देवा । देवर; ॥ स्वा” 
मिनो देवदेवरी' ॥ 

२५६-दिव्‌ धातुके उत्तर क प्रत्यय हो, देवा । देवरः। 
“स्वाभिनों देबृदेवरो'? ॥ 

२५७ 'नयतेडिच्च' ॥ ॥ ना । नरो । नरः॥ 
२५७-नी धातुके उत्तर के प्रत्यय हो और बह प्रत्यय 
डित्‌ हो, ना । नरौ | नरः ॥ 


१ सबसे: इति तु क्षाचित्क; पाठ: मनोरमायां तु नोपलश्यंते। 


'भायास्तु 


२ slack siti oi ०४ कासा स दतत 


प्रत्यव हो | 


तवार अम्नेञ्जाजन्ते अर्चयः? । शोत्चि: 


१ ` २५८ 'सव्ये स्थश्छन्दसिः ॥ ॥ अम्बाम्बेः 


त्यत्र स्थास्थिनस्थ्ृणामुपसँर्यानम्‌ ॥ ॥ सब्ये- 


'छा सारथिः। सव्येष्ठरो । सव्येष्ठरः ॥ 


२५८-वेद्मै सव्यशब्दपूवक स्था धातुके उत्तर ऋ 
“अम्बाम्ब० २९१८१ इस सूत्रमें ॥ 
खा,खिन्‌,स्थ एतत्सम्बन्धी सकारको भी घत्वका उपसंख्यान 
करना चाहिये क यथा-सव्येष्ठा सारथि: सब्येष्टरो । सब्येष्ठर:॥ 

२५५ 'अतिसधृधम्यम्यशयवित्रभ्यो;निः!॥ ॥ 
अष्टभ्योःनिप्रत्ययः स्यात्‌ । अरणिरमेयोनिः । 
सरणिः। धरणिः। धमनिः । अमनिर्गतिः । 
अशानिः । अवनिः।तरणिः।बाहुलूकात्‌ रजनिः 

२५९-ऋ, स, धू, धम्‌, अम्‌, अझ, अव्‌ और तृ 
घातुके उत्तर अनि प्रत्यय हो, अराणि; अभेर्योनि; | सरणि; | 
धरणि;| धमनिः । अर्मनर्गति; । अशनिः । अवनि;।तरणिः। 
बाहुलकबलसे-रजानि; || 

२६० आङि शुषः सनइछन्दसि' ॥ ॥ आ- 
शुशुक्षणिरमिर्वातश्च ॥ 

२६०-बैदम आङ्पूर्वक सन्नन्त शुप धातुके उत्तर 
प्रत्यय हो, आग्गुक्षीण; अग्रिवायुश्र ॥ 

२६१ 'कृषेरादेश्च चः ॥ ॥ चर्षणिजनः ॥ 

२६१-कृष धातुके उत्तर आने प्रत्यय हो और कके खान- 
मच हो, चर्षणिर्जन; || त 

२६२ अदेप्रट च' अझनिरमि; ॥ 

२६२-अद्‌ धातुके उत्तर अनि प्रत्यय हो और मुट्का 
आगम हो, अञ्ननिः-अम्निः | , 

२६३ वृतेश्र | ॥ वतेनिः । गोवर्धनस्तु 

Cr 

चकारान्पुदू वत्मनिरिस्याह ॥ 

२६२-इत्‌ धातुके - उत्तर अनि प्रत्यय 
गोवद्धनके मते तो चकार मुट्‌ 
होगा ॥ 


२६४ 'क्षिपेः किञ्च' ॥ ॥ क्षिपणिराग्रधम्‌ ॥ 
२६४-क्षिप्‌ घातुके उत्तर आनि प्रत्यय हो औ 
कित्‌ हो, क्षिपाणिरायुधम्‌ || क. 


[ न त लय 

ल अचिधुचिहुसवपिच्छादिच्छा्देम्य 
इसिः ॥ ॥ अचिज्बीला । इदन्तोऽप्ययस्‌ । 
अम्रेश्नोजन्ते अचैय;' । शोचिर्दीपि; । हविः । 
= इस्मन्निति हस्वः । छदिः पटलम्‌ । 
छदिषमनव्यापिः । इदन्तोऽपि । 'छञ्चतीसार- 
शूळवान! ॥ 


२६५-अर्च, शुच, 
उत्तर इसि प्रत्यय हो, अजिज 


आने 


हो, वर्सनि; । 
होकर “ वर्त्मनि; ? ऐसा 


इ, खपू, छदि और छई धातुके 
"चर्ज्वाळा । यह शब्द इद्न्त भी हे 


0 -दीस्तिः | हविः । स्पि; 
* सन २९८७२ हस | 


ष्ेमनम्य सरसे हुश्व होकर=छदिः परलमू | 
अखबार, 0 ` यह्‌ इदन्त सी है | यथा-''छर्चतीसार- 


Et 
|| 


yh 
क्क 


सिद्धान्तकोसुदी- 


भै ध दो, सघिरनडान्‌ ( बैल ) ॥ 


` [ कुदन्ते- | 

२६६ 'बृहे्नेलोपश्चः ॥ ॥ 
शुष्मणोः' ॥ कटा. 

२६६-वंह धातुके उत्तर इसि प्रत्यय और नकारका छाप 
हो,यथा-' बिना कुराशुष्मणो; (बदिः शब्द कुश और अम्नि- 
वाचक है ) ॥ 

२६७ 'द्रतेरसित्नादेश्च जः ॥ ॥ ज्योतिः॥ 

२६७-द्यत्‌ घातुके उत्तर इसिन्‌ प्रत्यय हो और आदि 
अर्थात्‌ दके स्थानमें ज हो, ज्योतिः ॥ या 

२६८ “वसौ रुजेः संज्ञायाम' ॥ ॥ वहुराः 
चिर्यज्ञः ॥ | 
किल शब्दपूर्वक रुच घातुके उत्तर संज्ञामे इसि 
प्रत्यय हो, यथा-वसुरोचिर्यज्ञः ॥ 

२६९ 'भुवः कित? ॥ ॥ युविः समुद्र; ॥ 

२६९-भू धातुके उत्तर इसिन्‌ प्रत्यय हो और प्रत्यय 
कित्‌ हो, भुविः समुद्र; ॥ ६६, 

२७० 'सहो धश्च? ॥ ॥ सधिरनड़ान्‌ ॥ 

२७०-सह घातुके उत्तर इसिन प्रत्यय हो अर हके स्थान- 


'बहिर्ना कुशः 


२७१“पिबतेस्थक'॥ ॥ पाथिश्रक्षःसम्दरयोः । 

२७१-पा धातुके उत्तर इसिन्‌ प्रत्यय और थुकृका आगमं 
हो, पाथिः, अर्थात्‌ चक्ष और समुद्र ॥ 

२७२ 'जनेरुसिः ॥ ॥ जनुजननम्‌ ॥ 

२७२-जन्‌ धातुके उत्तर उसि प्रत्यय हो, जनुजननम्‌ ॥ 

२७३ 'मनेघइछन्दसि' ॥ तमत 1. 

२७३-चेदमें मन्‌ धातुके उत्तर उसि प्रत्यय हो ऑर न 
स्थानर्भ ध हो, मधुः ॥ 


3-० i) 
२७४'अर्तिपृवपियजितनिधानितपिभ्यो नित्‌ ॥ 
अरु; । परुग्रन्थिः । वषुः । यज्ञः । ततुः ततृषी। 
तङगंषि । घबुरखियाम्‌ । 'धनुर्वशविश्वद्वोपि नि 
रुणः किं कारिष्याति' । सान्तस्योदन्तस्य वा 
तपः स॒यीभिशञ्ठडु ॥ ५ 
कल | Cs Es और तप्‌ क 
उसि प्रत्यय हो और वह प्रत्यय नित्‌ हों, अर! । पर्न; । 
वपुः | यज्ञः । तनुः । तनुषी । तनूंषि । धनुः शब्द टी 
नहीं है । “थचुवैशविशुद्धोडपि निर्गुणः कि करिष्यात यह 
सान्त अथवा उकारान्तका रूप है । तपुः, अर्थात्‌ सै, आमि 
और शत्र ॥ ः ै 
२७५ “एतेणिच' ॥ ॥ आय! । आयुबी॥ 
२७५-इण घाठुकै उत्तर उसि प्रत्यय हो और वह प्रत्यय 
णित्‌ हो, आः । आयुप्री ॥ 
१७६ “चक्ष शित्च’ ॥ ॥ शिखात्तारबेधातु- 
कत्वेन ख्याञ्जबाध) । चक्षुः ॥ 
२७६-चक्ष धातुके उत्तर उति प्रत्यय हो और वह 
झितत्‌ हो, थिच्चके कारण सार्ववातुक होनेसे ख्याज्‌ आदिश न 
होकर चक्रुः (नेत्रं) ॥ 1४ 


४४११ ५ Ie? 
५ 1५५ >] ॥। ५0 ॥ 
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किया 1 गदर 12 उणादिप्रक्रिया ] ` भाषाटीकासहिता । (६०९) 
२७७ 'मुहे! किच ॥ ॥ महुरव्ययम्‌ ॥ २८२-इण्‌, सिञ्‌ , जि, दीड , उष्‌ और अवर धातुके 


२७७-सुहू घातके उत्तर उसि प्रत्यय हो और वह कित उपर नक्‌ प्रत्यय हो, 'इनः सुय्यै नप पत्यौ! सिनः काणः । 
हो, मुहुः ( वारंवार ) यह अव्यय दे ॥ जिनो5ईन्‌ । दीनः । उष्णः । ऊनः (न्यून) ॥ 
२७८ 'बह्ुलमन्यत्रापि। आचक्षःपरिचक्षः। २८३ 'फेनमीनो' ॥ ॥ एतौ निपात्येते । 


२७८-अन्यत्र भी बहुल प्रकारसे उक्त प्रत्यय हो,आचशुः | स्फायतेः फेनः । मीनः ॥ 


परिचक्षः ॥ २८३-फेन और मीन शब्द निपातनसे सिद्ध हों, साय | 
२७९ 'कगुशवश्वतिम्पः ष्वरच्‌ ॥ ॥ “कर्वरो | धातुका फेन; । मीनः ॥ ४ 
Cr) 


व णा RR || RR Li 

'वर्वरः प्राकृतो जन!” । चत्वरम्‌ ॥ २८४-वर्ण होनेपर इम्‌ घातुके उत्तर नक्‌ परत हणः 

_२७९-क, गू, यू, इत्‌ और चत्‌ धातुके उत्तर भर्‌ (177 UO की ता 

प्रत्यय हो, कर्षरः, अथीत्‌ व्यात्र और राक्षस | गर्वरोइंकारी! २८९ 'बन्येबेथिबुधी च!॥ ॥ अभ: । उभ 
२८५-जन्ध धातुके उत्तर नक्‌ प्रत्यय हो और धातुके 
| ब्रध्‌ और बुध्‌ आदेश हो, त्रः । घुन; ॥ 


शायरी रात्रि; । ववरः प्राकृतजनः । चत्वरम्‌ ( चौराहा ) ॥ 
२८० “नौ सदै” ॥ ॥ निषद्वरस्त जरा” | २८६ 'धापृवस्यज्यतिभ्यो नः ॥ ॥ घ 
छ । निषद्वरी रात्रि! ॥ शक पक: ण; कि ना 
कक भृष्टयंब खियः । पर्ण पतरम्‌ । पणेः किंशुकः । 
'बख्नो मूल्ये वेतने च' । अजेव । वेनः । अल 


॥ इत्युणादिषु द्वितीयः पादः ॥ 
२८०-निपूर्वक सद्‌ घातुके उत्तर प्यर्‌ मलन हो, निष- | आदित्यः । बाहुलकात्‌-रणोतेः श्रोणः पेणु; ॥ 
२८६-धा, पृ, वस, अज्‌ और अत्‌ घातुके उत्तर न 


वरः, अथीत्‌ जम्बालः । निषद्वरी रात्रिः ॥ 
॥ इत्युादिसज्ञे द्वितीययादः ॥ प्रत्यय हो, “घाना शयवे स्विय:??| पर्ण पत्रम्‌ |. पर्णः किंशकः । 
“बस्ो.मूल्ये वतने च”। अज घातुके स्थानमें वी आदेश होकर 
वेनः । अत्नः आदित्यः | बाहुङकबळसे श्र घातुके भी उत्तर 
न प्रत्यय होकर-श्रेःणः पंगु: ॥ 

२८७ 'लक्षेरट्‌ च' ॥ ॥ लक्षेश्चराविण्यन्तान्न; 
स्यात्तस्याडागमश्च । चान्मुडित्येके । “लक्षण 
लक्ष्मणं नाम्नि चिहे च' । लक्षणो लश्मणश्च 
रामभ्राता । 'लक्षणा हंसयोपायां सारसस्य चे 
लक्ष्मणा' ॥ 

२८७-चुरादि णिजन्त लक्ष्‌ घातुके उत्तर न प्रस्य हो 
और उसको अडागम हो, चकारसे सुट्का आगम हो, यह कोई 
कहततेहें । लक्षणं लक्ष्मणं नाम्नि चिहे च” लक्षणो लक्ष्मणश्च 
रामश्नाता “लक्षणा इंसयोषायां सारसस्य च लक्ष्मणा”? | 
(हंसी लक्षणा और सारसी लक्ष्मणा कहातीहे ) ॥ 

२८८ 'बनेरिचोपथाया? ॥ ॥ चेन्ना नदी ॥ 

२८८-वन्‌ घातुके उत्तर न प्रय हो, और उपधाको 
इकार हो, यथा-वेन्ना नदी ॥ 

२८९ 'सिवेष्टेश्रे च' ॥ ॥ दीषोंच्चारणसामः 


२८१ ` छित्वरछत्वरधीवरपीवरमीवरचीवर- 
तीवरनीवरगद्रकट्रसंयदरा'! ॥ ॥ एका- 
दृश ष्वस्वप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते । छिदिर्‌ 
छुद्‌ अनयोस्तकारोऽन्ता्दैश' छिदेगेणाभावश्र । 
छित्वरो धूतैः। 'छत्बरो गृहकुञ्जयोः' । धीवरः 
केवर्तः । पीवरः स्थूलः । मीवरो हिंसकः । 
चिनोतिदीविश्च। चीवरं भिक्षकप्रावरणम्‌ । तीवर 
जातिविशेषः । नीवरः परिवाद । गाहतेहस्‍व- 
त्वम्‌ । गहरम्‌ । कटे वर्षादी । कटुरं व्यञ्जनभ्‌। 
यमेदैकार! । संयद्वरो टप! । पदें। सम्पद्वर 


७७), 
इत्यक ॥ 

२८१-छित्वर, छर; धीवर, पीवर; मीवर, चीबर, 
तीवर, नीवर, गहर, कई) संयह्वर यह ११ ष्वरच्प्रत्ययान्त 
हॉ ॥ छिदिर्‌, छद्‌, इत दो. धावुआँके 


तकारान्तादेदा और धातुके इकारको शुणाभाव होकर-छिरवरः 


EN |) बिर: 

र अवत ।। छ न 

ह परी" सकः । चि धाठुको दीर्ध होकर चीवर थ्यौन्न गुण; । स्पून आदित्यः । बाइलकात्‌ केव” 
तर । बल्न ) तीवरी जातिविशेषः । नीवर; पार । लो नः । ऊट्‌ अम्तरङ्गत्वा्ण्‌। यण स्योनः 
(Gg + ° > घात वर्षीदि अर्थमे है। २८९-सिव्‌ घातुके उत्तर न प्रत्यय हो; और टिको यू 


गाइ घातुको हस्व होकर- गरम | कट क के है स्थानमें 
व्वरच्‌ होकर कद १ ६. त्यय 
asl oh नुमः आदित्यः । बाहुलकबलले केवळ न HR 
कोई २ कहते हैं ॥ रङ्गखके कारण बू. और यश होस स्योत; 9 
विश्यो नक॥ ॥ | ९९० 'कुवेजूखिदषन्यनिस्वरपिभ्यो नित्‌॥ ॥ 


यौ! । सिंतः कोण, । जिनो- | कणे! । बणेः । (जणेश्वत्दे च वृक्षे च' । सना । 


आदेश हो, दीघौँचारणकै कारण गुण न होगा, रर” 


शिट) प्‌ः SE 5 
“दनः स्थ तृ , । ऊनः ॥ | १ ृजवरणे । दोधैपाठे तु व वरणे । 
(हैन्‌ 1 दीनः । ३ अशे 


(६१०) 


सिद्धान्तकोमुदी- 


[ कदन्ते- 


y 
PM ll 


द्रोणः । पन्नो नीचैगेतिः । अन्नमोदनः । 
स्वप्रो निद्रा ॥ 
२९०-क्‌, इ, ज़, सि, दु, पन्‌, अन्‌ और, स्वप्‌ धातुके 
उत्तर न दो और वह नित्‌ हो, कर्ण: । वर्णः। जर्ण;, अर्थात्‌ चन्द्र 
और वृक्ष । सेना । द्रोणः । पन्नो नीचैैतिः । अन्नमोद्‌- 
_ नम्‌ । स्वमो निद्रा ॥ र 
२९१ 'घेट इच्च' ॥ ॥ धेनः सिन्धुनेदी घेना॥ 
२९१-धेट्‌ धातुके उत्तर न प्रत्यय हो और इस हो, 
घेन; सिन्धुर्नदीं धेनाः || 
२९२ 'ठषिशषिर्तिभ्यः कित्‌’ ॥ ॥ तृष्णा। 
थुष्ण; सूयों बह्विश्च। रख द्रव्यम्‌ ॥ 
२९२-तृपू , शप्‌ और रस्‌ [तुके उत्तर न प्रत्यय 
हो और वह कित्‌ हो, तृष्णा । शुष्णः, अर्थात्‌ सूर्य और 
वहि । रस्लमू-द्रव्यम ॥ 


२९३ 'सुनो दीधेश्च' ॥ ॥ सूना वधस्थानम्‌॥ 
२०२३-छुन्‌ धातुके उत्तर न प्रत्यय हो और दीर्ध हो, 
सूना-वधस्थानमर ॥ 


२९४ 'रमेस्त च' ॥ ॥ रमयतीति रत्नम्‌॥ 
२९४=रम्‌ धातुके उत्तर न प्रत्यय हो और मके स्थानमें 
त हो, रमयति इतिमरत्नम्‌ || 
२९५ 'रास्नासास्नास्थूणावीणाः? ॥ ॥ रास्ना 
गन्धद्रव्यम्‌ । साला गोगलकम्बल; । स्थूणा 
गृहस्तम्भः । वीणा वछकी ॥ 
२९५-राख्ा, साखा, स्थृणा और वीणा यह पद निपात- 
नसे सिद्ध हो, राखा गंघद्रव्यम्‌ | साख्ा-मोगल कम्बल; | 
स्थुणा गुहस्तम्मः । वीणा वळकी ॥ 
२९६ 'गादाभ्यामिष्णुच' ॥ ॥ गेष्णगीयनः। 
देष्णुदाता ॥ 
२९६-गा और दा घातुके उत्तर इष्णुच्‌ प्रत्यय हो, 
गेष्णु;-गायन; । देष्णुः-दाता ॥ 
२९७ कृत्यभूभ्यः क्स्नः’ ॥ ॥ कृत्स्नम्‌ । 
अक्णमखण्डम्‌ ॥ 
२९७-कत्‌ और अश्‌ धातुके उत्तर क्त प्रत्यय हो । 
कृत्लमू । अक्णाम्‌-अखण्डम्‌ || 
२५८ तिजे्दीर्षिश्च' ॥ ॥ तीक्ष्णम्‌ ॥ 
२०८-तिज धातुके उत्तर क्ल प्रत्यय और दीर्ध हो 
तीक्ष्णम्‌ || 
२९९ 'द्छिषेरचोपधायाः’ ॥ 
२९९-र्छिपू धातुके उत्तर कल्ल 
अक्कार हो, छिक्षामू-( चिकना ) ॥ 
०० * यजि ~ ७ 
शज ८४ पजिमनिज्षुन्थिदसिजनिभ्यो युच'॥॥ 
दर मन्युर्दैन्ये कता थि’ द्युन्ध्युरम्रि॥ 
३०, ५० ' जेल्युः शरीरा ॥ 


(भ 
” "7५ 9३, दश्‌ और जन्‌ धातुके उत्तर यु 


॥ इलक्ष्णम्‌॥ 
प्रत्यय हो और उपधाको 


प्रत्यय हो, यज्युः-अध्वय्धुः । मन्युः अर्थात्‌ दन्य, ऋत और 
क्रोध | झुन्ध्युः-अम्निः । दस्युस्तस्करः । जन्युः शरारों ॥ 
३०१ '्रजिमुङ्कभ्यां युकत्यकी' ॥ ॥ इज्यः 
भीजनम्‌ । मृत्युः ॥ | ड 
३०१-अुज्‌ और मृङ्‌ धातुके उत्तर यथाक्रम युक्‌ आर 
त्युक्‌ प्रत्यय हो, सुज्युर्भाजनम्‌ (वतन) । मृत्यु: ॥ ~ 
३०२ 'सतेंरयुः' ॥ ॥ सरयनेदी । अग्रूरात 
पाठान्तरम्‌ । सरयूः ॥ द्‌ 
३०२-स धातुके उत्तर अयु प्रत्यय हो, सरयुः-नदा | 
“अयू:» ऐसा पाठान्तर है, सरयूः ॥ 2! 
३०३ 'पानीविषिभ्यः पः? ॥ ॥ पाति रक्षः 
त्यस्मादाप्मानमिति पापम्‌ । तद्योगात्पापः । 


नेपः पुरोहितः । बाहुलकाद्रणाभावे नीपो वृक्ष” 


विशेषः । वेष्पः पानीयम्‌ ॥ 

0001 १. नी आ उत्तर प प्रत्यय हो; पाति 
रक्षति अस्मात्‌ आत्मानम्‌, इति=्यापम्‌ | उसके योगके कारण 
पाप; | नेषः पुरोहितः । बाहुलकबलसे गुण न दौकर-नीपः 
वृक्षविशेष; । वेष्पः पानीयम ॥ 

३०४ “च्युवः किच्च' ॥ ॥ च्युपो वक्रम्‌ ॥ 

३०४-च्यु धातुके उत्तर प प्रत्यय हो ओर वह कित्‌ हो, 
च्युपो वक्रम्‌ ॥ & 

३०५'स्तुवो दीर्घश्व'॥ ॥ स्तूपः समुच्छाय; ॥ 

३०५--स्तु धातुके उत्तर प प्रत्यय हो, और उकारको 
दीर्घ ददो, स्तूपः समुच्छ्रयः ॥ 

३०६ 'सुठाभ्याँ निञ्च' ॥ ॥ चास्कित्‌ | सूपः 
वाइलका टूत्वम्‌ । शूप॑म्‌ ॥ 

३०६-सु और झू धातुके उत्तर प प्रत्यय हो, और वह 
नित्‌ हो और चकारसे कित्‌ हो, सूपः । बाहुलकस ऊत्त्व 
होकर-शूर्पम्‌ ॥ 

३०७ 'कुय़रभ्यां च) ॥ कुवन्ति मण्डूका अ- 
स्मिन्‌ कूपः । युवन्ति बनन्त्यस्मिन्पञ्जमिति 
यूपी यज्ञस्तम्भ; ॥ 

३०७-क और यु धातुके उत्तर प प्रत्यय हो, कुबस्ति 
मण्डूका आस्मिन-कूपः | युवन्ति बम्नन्ति अस्मिन्‌ पद्मामिति> 
यूप; यज्ञस्तंभः ॥ 

३० ८'खष्पशिह्पश्ञष्पवाष्परूपपर्षतर्पाः'॥॥ 
सपते पमत्ययान्ता निपात्यन्ते । खनतेनिकारस्य 
पत्वम्‌। 'खष्पी कोधबलात्कारो' । शीलतेहेर्व। 
शिल्पं कौशलम्‌ । शसु हिंसायाम । निपातनात्व- 
स्वम्‌ । शष्पं वालतृणं प्रतिभाक्षयश्र । बाधते! 
षः । 'बाष्पो नेत्रजलोष्मणोः' । बाष्पं च । 
रौतेदीषः । ‘रूपं स्वभावे सौन्द्ये'। पृ । पर्ष 
गई बालतृणं पंगुपीठ च । तल प्रतिष्ठाकरणे 
रादिणिचो छुक « तल्पं शय्याइदारेषु' ॥ 
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३०८-खष्प, शिल्प, श्प, बाष्प) रूप, पर्प, तस्म; यह 
७ पप्रत्ययान्त पद निपातनसे सिद्ध दो, खन घातुके नकारके 
स्थानमें प्‌ होकर-लष्पः, अर्थात्‌ क्रोध और बलात्कार | शील 
घातुको हृस्व होकर-दिल्पं कौशलम्‌ । हिंसाथेक सु घातुके 
सकारको निपातनसे षत्व होकर-शष्पम्‌ अर्थात्‌ बालदृण और 
प्रतिभाक्षय । बाध घातुके घको ष आदेश होकर--बाष्पी नेत्र- 
जलोष्मणोः? । बाभञ्च।रु घ्रातुके उकारको दीर्घ दोकर- “रूपं 
स्वभावे सोन्दर्ये? । पृ घातुकां-पर्यम्‌; अर्थात्‌ एइ, बालतूण 
और पंगुपीठ । तल घातु प्रतिष्ठाकरनेमै दै । उससे विहित 
चुरादि णिच॒का लोप होकर-तल्पं शय्याट्टदारेपु '' ॥ 

३०९ 'स्तनिहृषिपुषिगदिमादिभ्यो णोरि- 
लुच! ॥ ॥ अयामन्तैति णेरयादेशः । स्तनः 
यित्लः । हर्षयिलुः । पोषयिल्लुः । गदयिल्लुवीः 
वदूकः । मदयिलुमैदिर ॥ 

३०९-्यन्त-स्तन्‌, हष, पु १६ और मद्‌ धातुके 
उत्तर इत्नुच्‌ प्रत्यय हो, ८“अयामन्त० २३११ इस सूत्रसे 
णिके स्थानमै अयादेश होकर-स्तनयिल्नुः ( बादल ) | 
दृपैबिलु; । पोषयित्तु। । गदयित्तु;-वावदुकः । मदयित्नु।- 
मदिरा ॥ 

३१०'कृहनिभ्यां क्लः ॥ ॥ ऊत्ठः शिल्पी । 
हत्नुव्यांधिः शस्त्रे च ॥ 

३१०-कृ और इन्‌ धातुके 
कृत्नु;-शिव्पी । दत्त, अर्थात्‌ व्याधि और श्र ॥ 

३११ 'गमेः सन्वच्च ॥ ॥ जिगलु) ॥ 

३११-गमू घातुके उत्तर कृत्तु प्रत्यय हो और | 
सन्वद्धाव हो, जिंगत्नुः ॥ 

३१२ ` दाभाम्याँ हैः १ ॥ ॥ दानुदाता । 
आदुः ॥ 

३१२-दा और भा घातुके उत्तर नु प्रत्यय हो, दानु:- 
दाता । भानु; ( सूर्य ) ॥ 

३९३ 'वचेगेश्व' ॥ ॥ वग्नुः ॥ 

३१३-वचू धातुके उत्तर ॐ प्रत्यय हो, औ 


उत्तर कूर प्रत्यय हो, 


र चके स्थानमें 


01 


ग हो, वग्नुः ॥ 
३१४ “घेट इच! ॥ ॥ धयति सुतातिति घेडुः॥ 
३१४-धेट्‌ धातुके उत्तर नु प्रत्यय हो, और आकारको 


इत्‌ दो, चयाति सुतान, इतिल्चनुः ॥ 


३१५ ` ठुव, कितः ॥ ॥  सूठः त्रेऽतुजे 


३१७-स्था घातुके उत्तर णु प्रर 4 हो, “स्थाणुः कीले 
स्थिरे हरे? ॥ [फी] 

३१८ 'अजिवृरीभ्यो निच ॥ ॥ अजेवी । 
वेणुः । वर्णुनेददेशभेदयोः । रेएुद्वेयो। स्त्रियां 
घपूलिश ॥ 

३१८-अज्‌, , इ और री घातुके उत्तर णु प्रत्यय. हों, 
और वह नित्‌ हो । अज्‌ धातुके स्थानमै वी देश होकर 
वेणुः । वर्णुः नददेशभेदयोंः । “(द्योः ज्जियां घा: ॥ 

३१९ 'विषेः किञ्च ॥ ॥ विष्णुः ॥ 

३.१९-विषृ घातुके उत्तर णु प्रत्यय हो, और वह . कित्‌, 
हो, विष्णुः ॥ 

३२० 'कुदाधाराचिकलिभ्यः कः॥ ॥ बालः 
कान्न कस्येतसंज्ञा । ' ककों घवलघोटक) ' दाको 
दाता । घाकोऽनडानाधारश्च । राका पोणेमासी। 
अर्का । 'करकः पापाशये पापे द्म्भे 
विट्रकिट्टयोरपि’ ॥ 1 

३२०-कृ, दा, घा, रा, अचे और कल धातुके उत्तर 
क प्रत्यय हो,'“कको धवलघोटक: । दाको दाता। धाकोऽन- 
डांन्‌ आधारश्च । राकां पौर्णमासी । अर्कः ॥ “क्कः पारा, 
श्रे पा दम्भे विट्किट्टयोरपि” ॥ 

३२१ 'सवृभ्शुषिसषिम्य/ कक ॥ 0 'सक 


उत्पलबातयोः । इक श्वापदकाकयो+' । 


भूक छिद्रम्‌ । झुष्कः । सुष्कोऽण्डम्‌॥ 

३२१-स, इ, र, छपे; सुघ्‌ घःतुओंके उत्तर कक 
प्रत्यय हो, सुक; अर्थात्‌ उत्पल और वायु । उकः; 
अर्थात्‌ श्वापद और काक । भूक छिंद्रम्‌। शुष्क: । मुष्क:- 
अण्डकोष; ॥ 

३२२ 'शुकवर्कोरकाः ॥ ॥ शुभेरम्स्यलोपः\ 
शुक! वर्क वरकलमखियाम"। उष दाहे। पस्य 
छ । उरस्का ॥ 

३२२-छक, वरक) उर्क यह तीने ककूप्रत्ययान्त शब्द 
निपातने सिङ हों, छस्‌ धातुके अन्तवर्णका लोप होकर 
झुक: । वल्कं वल्कलम्‌ | दाहाभक उप्‌ धातुके पके स्थानसें 
ल होकर-उल्का ॥ 

३२३ 'इणभीकापाशल्यतिमचिभ्यः कन! ॥ 
“एके मुख्यान्यकेंबछाः' 'भेको मण्डूकमेषयोः' 
इति विश्वमेदिन्यो । काकः । पाक शिशुः । 
दारकं शकलम्‌ । अत्कः पथिक; शरीरॉवयवश्व ! 
मर्कः शरीरवायुः ॥ 

३२३-इण्‌, भी, का, पा? दळू, अक, मच भातुओंके 
उत्तर कन्‌ प्रत्यय हो, बेबो (एके सख्यान्यकेवला:!' “भेको 
मण्ड्कमेषयो! ४7 यह विश्व और भादिनीकोषमें है । काकः । 
पाक; दिः । शल्क शंकरूंम्‌। अर्कः पथिक,-शरोरांव- 
यवश्च । मॅके! शरीरवायु। ॥ र 


__ ३३४ नौ हः? ॥ ॥ जहातेः कन्‌ स्यान्नो । 
निहाका गोधिका ॥ | १ 5४ 
_ ३२४-निपूर्वक हा धातुके उत्तर कन्‌ प्रत्यय हो, निहाका 
गोधिका ॥ 
३२५ नो सदेडिच्च' 
हेम्नि तसले? ॥ 
२२५--निपूर्वक सद्‌ धातुके उत्तर कन्‌ प्रत्यय 
हो, और बह प्रत्यय डित्‌ हो, निप्कः, अर्थात्‌ सुवर्ण और 
उसका पल ॥ 


२२६ 'स्यमेरीट्‌ च' ॥ ॥ स्यमीको वल्मीक! 


वृक्षभेदश्व । इट्‌ हस्व इति केचित्‌ । स्यमिकः॥ 
३२६-स्यमू धातुके उत्तर कन्‌ प्रत्यय हो, और ईट्‌ हो, 
स्यमीको वल्मीको वृक्षविशेषश्र | किसी २ के मतसे हृस्व इट्‌ 
दोगा, स्यमिक; ॥ 1 
२२७ 'अजियुध्नीन्यो दीपैश्व' ॥ ॥ 'वीकः 
स्याद्वातपक्षिणो;' । यूका । चूको वायुः । 
नीको वृक्षविश्ञेषः ॥ ` 


॥ ॥ 'निष्कोऽस्री 


३२७-अज्‌, यु, घु, नी धातुके उत्तर कन्‌ प्रत्यय 
और दीर्थ हो, बीकः, अर्थात्‌ वात ओर पक्षी | यूका | 


- इको वायुः । नीको वृक्षविरोष; || 


३२८ हियो रश्च लो वा' ॥ ॥ 
- चपा मता? ॥ 


३२८-ही धातुके उत्तर कन्‌ प्रत्यय हो; और रके स्थानमें 


विकल्प करके ल हो, “होका हीका पा मता ?? ॥ 


३२% शकेरुनोन्तोन्त्युनय;” ॥ 
डन्त उन्ति उनि एते चत्वार! स्युः 
शङ्न्तः । शङ्ुन्तिः । शकुनिः ॥ 

३२९-शक्‌ धातुके उत्तर उन, उन्त,डन्ति, उनि यह चार 
अत्यय हों, शकुनः । शकुन्तः | गकुन्ति; | शकुनिः । (पक्षी)॥ 

३३० शवो झिनच्र! ॥ ॥ भवन्तिर्वतमान- 
काळ; । वाहुलकादवेश्व । अवन्तिः । वर्देव- 
दन्तिः । 'किंवदन्ती जनश्रातिः'॥ 

है ३ ०-मू धातुके उत्तर झिचू प्रत्यय हो, भवन्तिव॑त्तिमान- 
काल; | बाहुलकबेरूसे अबू धातुके उत्तर भी होगा, अवन्ति; | 
बद धातुका वदन्ति; | “किंबदन्ती जनश्रातिः?? || 
२३१ 'कन्युच क्षिपेश्च', ॥ ॥ चाढ़ भुवः । 

ण्युवंसन्तः । इत्युजज्वलदत्त; । 'हवन्यु! 
स्वामिसूर्ययोः' ॥ 
३३१-क्षिप्‌ और चकारसे भू धातुके उत्तर कन्युचचू प्रत्यय 
। | यह उज््वलदत्तका मत है | “भुवनः 


'हीका हीका 


॥ उन 
। शकुन! । 


॥ ॥ चाल्मिपेः । नदूनु- 


[ कुदन्ते- 


३३२-नद्‌ और चकारसे क्षिप्‌ धातुके उत्तर अनुङ्‌ प्रत्यय 
रो, नद्नुमँघ; | क्षिपणुबीतः | Mee 
२३३ 'कृष्रदारिम्य इनम्‌! ॥ ॥ 'करुणो 
वृक्षभेदः स्यात्करुणा च कृपा मता! । वरुणः । 


दारुणम्‌ ॥ ४ 
३३३-क, व और दारि घातक उत्तर उनन्‌ प्रत्यय 
६? hy 


हो, “करुणो वृक्षभेदः स्यात्कहणा च कृप, मता?? प्रण; | 
दारुणम्‌ || म 
३३४ चोरश्च लोवा ॥ 'तरुणस्तळुता 


युवा' ॥ रु 
३३४-तृ धातुके उत्तर उनन्‌ प्रत्यय हो और रके स्थानम 
विकल्प करके छ हो, “तरुणस्तळनो युवा”? ॥ | ॥ 
३३५ क्षुधिपिशिमिथिभ्य; कित्‌ ॥ 


क्षपनों म्हेच्छजाति$ । पिशुनः । मिथुनम्‌ ॥ 


३३५-क्षुध, पिश और मिथ्‌ धातुके haar क 
हो, और वह प्रत्यय कितू दो, क्लुधुनः=म्लेच्छजातिः- 
पिशुनः ( चुगली करनेवाला ) । मिथुनम्‌ ॥ 

३३६ 'फलेगुक च' ॥ ॥ फरगुनः पाथ; । 

ढ्गुन। ॥ |; 
Sd उत्तर उनन्‌ प्रत्यय है, और श 
आगम हो, फल्गुनः पार्थः । प्रज्ञादि गणान्तगत द्ोनके क 
उसके उत्तर अण प्रत्यय होकर-फाल्गुनः ॥ 

३३७ 'अशेर्लशश्च' ॥ ॥ लशुनम्‌ ॥ _ 

३२७-अझ्‌ धातुके उत्तर उनन्‌ प्रत्यय हो, आर अझ 
घातुके स्थानमें लक्ष आदेश हो, लञ्टुनम्‌ ॥ 


३३८ 'अर्जेणिळुक च' ॥ ॥ अर्जनः 
२३८-णिजन्त अर्ज पातुके उत्तर उनन्‌, प्रत्यय हो, और 
णिज्ञका ङक हो, अर्जुनः ॥ 
३३९ 'वृणाख्यायां चित? ॥ ॥ चिस्वा- 
दन्तोदात्त; । अर्जुन तृणम्‌ ॥ | 
३३९-तृण अर्थ होनेपर अर्ज धावुसे विहित उनन्‌ प्रत्यय 
चित्‌ हो, चकार इत्‌ होनेके कारण अन्तोदात्त होगा, 
अर्जुनं तृणम्‌ || 
१४० अर्तेश्च ॥ ॥ अरुणः ॥ | 
३४०=कऋह घातुके उत्तर उनन्‌ प्रत्यय हो, अरुण; ॥ 
३४१ अजियमिशीड्भ्यश्र' ॥ ॥ वयुनं 
देवमन्दिरम्‌ । यमुना । शयुनोऽजगरः ॥ 
३४१-अज्‌, यम्‌ और शीङ्‌ घातुके उत्तर उनन्‌ प्रत. य 
हो, वयुनं देवमन्दिरम्‌ । यमुना | शुनो जगरः || 
८ २४२ वतृवदिहनिकमिकषिभ्यः सः, ॥ ॥ 
वषेस्‌। 'त्षः प्रवसमद्रयो!? । वत्स; | वत्सम्‌ । 
पक्षः । हंसः । 'कंसोऽस्री पानभाजनम्‌? । कक्ष 
तक्षत्रस्‌ ॥ 00 ~ 


के... 


उितिय) ` न या ] 


३४२-वू, तू, वद्‌, इन, कम्‌ और कष्‌ घातुके उत्तर स 
प्रत्यय हो, वर्षम्‌। ''तर्षः प्लवसमुद्रयो;?? ।वत्सः। वत्सम्‌, वक्षः। 
हंस; । “'कंसोऽ्री पानभाजनम्‌/? । कक्षं नक्षत्रम्‌ ॥ 

३४३ 'ुषेरञ्चोपधायाः' ॥ ॥ इक्षः ॥ 

३४३-प्लप्‌ घातुके उत्तर स प्रत्यय हो, और उपधाको 
अकार हो, प्लक्षः ( पिलखनका वृक्ष ) ॥ 

३४४ 'मनेदीघश्चः ॥ ॥ मासम्‌ ॥ 

३४४-मन्‌ धातुके उत्तर स प्रत्यय हो, और उपधाको 
दी हो, मांसम्‌ ॥ 

३४% 'अशेदैवनेः ॥ ॥ अक्षः ॥ 

३४५-देवनार्थमें अयु घातुके उत्तर स प्रत्यय हो, अक्ष: | 
(पासा ) ॥ 

३४६ 'स्नुव्रश्चिकृस्य्राषिभ्यः कित्‌’ ॥ ॥ स्तुषा। 
वृक्ष! । कृत्सस़दकस्‌ । ऋक्षं नक्षत्रम्‌ ॥ 

३४६-स्नु, त्रश्च, कृत और ऋष्‌ घातुके उत्तर स 
प्रत्यय हो, और वह स प्रत्यय कित्‌ हो, स्तुपा । वृक्ष; | 
कृत्समुदकम्‌ । ऋक्षं नक्षत्रम्‌ ॥ 

३४७ 'क्रषेजातो' ॥ ॥ 'हक्षो१द्रिभेढे 
भल्छके शोणके कृतवेधने । क्रक्षमुक्त च नक्षत्रे 
इति विश्वः ॥ 

३४७-जाति होनेपर ऋषु घाठुके उत्तर ल प्रत्यय | 
और बह कित्‌ हो, “ऋ ऽद्रिभेदे भल्ठूके शोणके कृतवेधने। 
ऋक्षमुक्तञ्च नक्षत्रे? इति विश्वः ॥ 

३४८ 'उन्दिणुयिङुषिभ्यश्च' ॥ ॥ उत्सः 
प्रखवणम्‌ । गुत्सः स्तवकः कुक्षो जठरम्‌ ॥ 

३४८-उब्द्‌, गुथ और कुश घातुके उत्तर प्रस्न हो, 
और बह कित्‌ हो, यथा-उत्छ: प्रलवणम्‌ । गुत्सः स्तबकः | 


कुक्षो जठरे ॥ 
३४५ धुधिपण्योदेकी च' ॥ 
कामदेव । पक्ष' | 
३४९-गृष्‌ और पण्‌ धातुके उत्तर कित्‌ स परि hl 
और यथाक्रम धके स्थानमै द और णके स्थानमै क आदेश 
हो, गूत्सः कामदेवः | पक्षः ॥ ति? 
० 'अज्ञेः सरः’ ॥ ॥ 
ळे Fra उत्तर सर प्रत्यय हो, अक्षरम्‌ ॥ 
है १ त्सरः ॥ 
वसेश्च ॥ ॥ वत्सर 
क्र उत्तर सर प्रत्यय हो, वत्सरः ॥ 
१५ 'सम्पूवोर्खित' ॥ ॥ संवत्सर; ॥ 
क वस्‌ थातुसे सर प्रत्यय हो, और वह प्र 


॥ गृत्स 


२ भाषाटीकासहिता । 


कुदेश्‍चिके व्याघ्रे चित्रके च सरीसृपे' ॥ 


(६१३) 


और वह प्रत्यय कित्‌ हो, बाहुलकबलसे पत्व नहीं 
होकर--कृसर:-तिलौदनम्‌ | धूसरः । मत्सर; | मत्परा, अर्थात्‌ 
मक्षिका और भम्मराली ॥ 

३५४ 'पते रश्च छ ॥ ॥ पत्सलः पन्थाः ॥ 

३५४-पत्‌ धातुके उत्तर सर प्रत्यय हो, और प्रत्ययके | 
रके स्थानमें ल हो, यथा-पर्सलः-पन्थाः ( मार्ग ) ॥ 

३५५ 'तन्याबिभ्यां क्सरन्‌ ॥ ॥ तसर 
सूत्रवेष्टने । ऋक्षरः ऋत्विक्‌ ॥ 

३५५-तन्‌ और क्रप्‌ घातुक उत्तर क्सरन्‌, मत हो, 
(तसर; सूत्रवेष्टने । ऋक्षरः ऋत्विक्‌ ॥ 

३५६ 'पीयुक्कणिभ्यां कालत हस्वः सम्प 


सारणं च' ॥ ॥ पायुः सौत्रः। पियालो वृक्ष 
भदः । कुणालो देशभेदः ॥ 


३५६-पीयु और कण्‌ घातुके उत्तर कान्‌ प्रलय हो, 
और कमसे हस्व और संप्रसारण हो, पायुः यह सौत्र धातु 
है । पियालो इक्षभेदः । कुणालो देशभेदः ॥ 
३५७ 'कटिकुषिभ्यां काकु/॥ ॥कटाकुः पक्षी। 
कुषाकुरमिः सूर्यश्च ॥ 
३५७-कट और कुप्‌ घातुके उत्तर काकु प्रत्यय हो, 
यथा-कटाकुः पक्षी | कुषाकुः-अस्िः सूर्यश्च ॥ 
३५८ 'सतेंडुक च'॥ ॥'सदाकुबोतसरितोः॥ 
३५८-सु धातुके उत्तर काकु मस्य हो, ओर दुकूका 
आगम हो, खेंदाकु:-वाडु और नदी ॥ 
३५९ 'बृतेवृद्विहच’ ॥ ॥ वातांकः । बाइल- 
काढुकारस्याऽऽत्वम्‌ ॥ वार्ताकम्‌ ॥ 
३५९-वृत्‌ धातुके उत्तर काकु प्रत्लय हो, और ऋकारको 


बृद्धि हो, वात्ताकु; । बाहुलकबळे उकारे स्थानमै अकार 
दोकर-वात्तकम्‌ ॥ 


३६० 'पदेनित्संप्रसारणमलछीपरच ॥ ॥'पृदाः 


३६०-पदै घातुके उत्तर काकु भ्य हो, और बह प्रत्यय 
णित्‌ हो और रेफको संग्रसारण और अकारकाःलोप हो,पृदाकु', 
अर्थात्‌ वृश्चिक, व्याध, चित्रक औरं सरीसप ॥ 


३६१ ' सृयुवचिभ्योऽनयुजागूजक्लुचः ॥ ॥ 
अन्युच्‌ आगूच अक्नुच्‌ एते क्मात्स्युः ।सरण्युमे” 
घवातयोः' । यवागूः ।“वचक्नुर्विश्ववाणिमनी;॥ 
३६१-सृ, यु और वच्‌ धातुके उत्तर यथाक्रमं अन्युच्‌, 
आगूच और अक्लुच प्रत्यय हौ, यथा-सरप्युः) अर्थात्‌ 
भेघ और वायु । यवागूः । बच अर्थीत्‌ विर और 
बाग्मी ॥ 
३६२ 'आनकः शीडभिय ॥ ॥ शयानको- 


जगरः । भयानक ॥ 
३६२-शी और भी धातुके उत्तर आनक प्रत्यय हो, 


1) अर्थात्‌ अजगर । भयानक) ॥ 


(६१४) 


३६३ आणको छृध्रशिङविधाञभ्यः'॥ ॥ 
लवाणक दात्रस्‌। धवाणको वातः । शिङ्घाण- 
कः छेष्मा । पृषोदरादित्वात्पक्ले कलोपः । 
शिङ्घाणं नासिकामले।धाणको दीनारभागः॥ 

२६२- छु, ध, शिङ्घ और घाज धातुके उत्तर आणक 
प्रत्यय हो, यथा-छवाणकं दात्रम्‌ | धवाणको वातः । शिंघा- 
णकः ष्मा । पृषोदरादित्वके कारण ककारका लोप होकर 


६६(३ 


शिघाणं नासिकामलम्‌?? । धाणको दीनारभागः ॥ 

३६४ 'उल्मुकदर्विहोमिन!' ॥ ॥ उष दाहे । 
भस्य छः मुकप्रत्ययश्‍च । उल्मुक ज्वलदङ्घारम्‌ । › 
हणातेविः । द्विः ॥ ज़होतेमिनिः ॥ होमी ॥ 


सिद्धाल्तकोसुदी- Pe CCE CS 


२६४-उल्मुक, दर्वि, होमी, यह तीन शब्द निपातनसे 
सिद्ध हों, दाहाथक उप्र धातुके पके स्थानमै ल ओर मुक 
प्रत्यय होकर-उल्मुक ज्वलदक्ञारः, अर्थात्‌ जलता हुआ 
अंगारा । ह धातुके उत्तर वि प्रत्यय होकर-दर्वि: (कडछी ) 
- डु धातुके उत्तर मिनि प्रत्यय होकर-होमी ॥ 
३६५ हिय; कुक रश्च लो वा! 
हीकुळनावान्‌ ॥ 

३६५-ही धातुके उत्तर कुक्‌ प्रत्यय हो, और रके स्थानमै 
विकल्प करके ळ हो, हीकुः, होकुः अर्थात्‌ लजावान्‌ || 

२६६ 'हसिमग्रिण्वा।मिदमिलृपूधूर्तिम्य- 
स्तन्‌ ॥ ॥ दशभ्यस्तः स्य त्‌ । तितुत्रेति 
नेट। हस्त मर्तः। गर्तः । एतः कुर; । वात; । 
अन्तः । दन्तः। 'लोतः स्यादश्षचिह॒यो:” । 
“पोतो बाळवहिचयोः' । दरतः । बाइलकाचु - 

श्व । वस्त पाप घलिजटा च ॥ 

,*९६-इस, म, ग, इण्‌, बा, अम्‌, दम्‌, छ, पू और 
बूत धातुक उत्तर तन्‌ प्रत्यय हो, । “तितुत् ३१६३१? 
इस सूत्रसे इट्‌ नहीं होकर हस्तः | मर्त: । ग्यः । एतः— 
कर्बुर॥ वातः। अन्तः। दन्तः। होत; अर्थात्‌ अश्रु और चिह्न । 
“पोतो बालवहितरयो;? धूर्तः ¦ बाहुलकसे तुस्‌ धातुके उत्तर तन्‌ 
मत्यय और धातुके उकारको दीर होकर-तूस्तं पापं धूलि- 
जटा च | ८ } 

३६७ नञ्याप इट्‌ च' ॥ ॥ नापितः ॥ 

0० 2 आक आए चातके उत्तर तन्‌ प्रत्यय और 

इट्का आगम इ यथाञनापितः ( नाई ) || 
३६८ 'तनिमुङ्भ्यां किन्चः ॥ ॥ ततम्‌ । 
मृतम्‌ ॥ 

३६८-तन्‌ और सङ धातुके उत्त 

वह कित्‌ हो, ततम्‌ । मतम्‌ || 
३६% 'अञ्ञिवृसिभ्यः क्त ॥ ॥ अक्तम्‌ । 
वृतम्‌ । स्तितम्‌ ॥ 

३६९-अञ्ज्‌, घ और सि धातुके उत्तर क्त प्रत्यय हो 
अकम्‌ | धतम्‌ | शितम्‌, अर्थातू-श्रेत || 


१७० 'दुतनिन्यां दीवश्च' ॥ ॥ दूत; । तात! ॥ 


॥ ॥ हीकुः 


र तन प्रत्यय हो, और 


[ इदन्ते= 


३७०-दु और तन्‌ धातुके उत्तर क्त प्रत्यय हो, ओर 
ीर्घ हो, दूतः । तातः ॥ 

३७१ 'जेप्रंद्‌ चोदात्तः ॥ ॥ जीमूतः ॥ 

३७१-जि धातुके उत्तर क्त प्रत्य,दीर्ष और मुटुका आगम 
हो, यथा-जीमूतः ( मेघ ) ॥ 

३७२ 'लोष्टपलितौ? ॥ ॥ छुनातेः क्तः तस्य 
स॒ट्‌ धातोशेणः । लोष्टम्‌ । पलितम्‌ ॥ ` A 
` ३७२-लोष्ट और पलित शब्द निपातनसे सिद्ध हो, छ 
घातके उत्तर क्त प्रत्यय उसको सट्का आगम आर धाठ॒का 
गुण होकर-छोष्टम्‌ । ( मट्टीका ढेला ) पछितिम्‌ ॥ कः 
३७३“हश्याभ्यामितन!॥ ॥हरितश्येता वर्णमेदो। 

३७३-हृ और द्या धातुके उत्तर इतन्‌ प्रत्यय हो, हरितः 
थतः । अर्थात्‌ वर्णविशेष ॥ > 2188 - 

३७४ 'सहेरश्व लो वा'॥ ॥ 'रोहितो मृग" 

त्स्ययोः' । लोहितं रक्तम्‌ ॥ 2 
हि द 07 प्रत्यय हो, और रके 
स्थानमै विकल्प करके ल हो, रोहितः अर्थात्‌ मग और मत्स्य! 

म रक्तम्‌ ( लाळ ) ॥ रश 4 
re किञ्च' ॥ ॥ पिशितं मांसम्‌॥ 

३७५-पिश घातुके उत्तर इतन, मत्यय हो, और वह 
प्रत्यय कित्‌ हो, पिशितस्‌-माँसस्‌ ॥ हे 

३७६ 'श्रदक्षिस्पृहिएहिभ्य आय्य” ॥ ॥ 
श्रवाय्यो यज्ञपशुः । दक्षाय्यो गरुडीं एमश्च । 

य्यः । गृहयाय्यो गृहस्वामी ॥ 
en द जीर र उत्तर आय्य प्रत्यय 
हो, श्रवाय्यो यज्ञपञ्चः । दक्षाय्यो गरुडः गध्रश्च । स्वृहयाय्यः | 
ग्रहयाय्यों गृहस्वामी ॥ 

२७७ 'दिघिषाय्यः' ॥ ॥ दंधातेदित्वमित्त्व 
उके च॥ मित्र इव यो दिधिषाय्योऽपूत्‌ ॥ 

२७७-दिघिषाय्य; | घा धातुके उत्तर आय्य- प्रत्यय, 
घातुको दित्व, इत्व और पुकू आगम हो। मित्र इव यो 
दिधिब्राय्य; । अर्थात्‌ जा मित्रकी समान हो || 

३७८ बज एण्य!! ॥ ॥ वरेण्यः ॥ 

३७८-बज धातुके उत्तर एण्य प्रत्यय हो, वरेण्यः 
( स्तुतियोग्य, वरणयोग्य ) || 

३७९ “स्तुवः क्ेथ्यरछन्दृसि! ॥ ॥ स्तुषेय्य 
पुरुवर्चसम्‌ ॥ , 

३७९-वेदमें स्तु धातुके उत्तर क्सेय्य प्रत्यय हो । 
स्तुषेय्य पुरुवर्चसम्‌ ( बडी कान्ति ) ॥ 

३८० 'राजेरन्यः' ॥ ॥ राजन्यो वहि। ॥ 

३८०-राज धातुके उत्तर अन्य प्रत्यय हो, यथा-राजन्यः 
वाहे; । ( अर्थात्‌ अभि ) || | 

३८१'गरम्योश्च' ॥ ॥ शरण्यम्‌ । रमण्यस 
३८१-बू और रामे धातुके उत्तर अन्य प्रच हों, 
शरण्यमू। रमण्यम ( रमणयोग्य ) ॥ ` 


उनसर ] भाषादीकासहिता । | (६१५). 


३८२ 'अतेर्निच' ॥ ॥ अरण्यम्‌ ॥ 
३८२-ऋ धातुके उत्तर अन्य प्रत्यय हो, और यह मृगो बिन्दुश्च । रजतम्‌ ॥ 
प्रत्यय नित्सं्ञक हो, अरण्यम्‌ ( वन ) ॥ ३९१-पष और रज्जि धातुके उत्तर अतव्‌ प्रत्यय हो 


३८३ 'पजञन्य£ ॥ ॥ पृष्ठ सेचने । षस्य जञ! । और यह प्रत्यय कित्सं्क हो । पृषतो मग; बिन्दु । 


“पजेन्यः शक्रमेघयोः' ॥ $ ल: उठा तत 
112 इकू | ३९२ 'खलतिः ॥ ॥ स्खलतः सलोपः 


३८३-पर्जन्य/ । परष धातु सेचन कर 
स्थानमै ज होकर-पर्जन्यः । अर्थात्‌ शक्र और मेघ ॥ अतचभ्रत्ययान्तस्य इत्वं चाखलतिनिष्केशशिरा!। 
३८४ 'वदेरान्यः' ॥ ॥ 'वदान्यस्त्यागिवा- ३९२-स्लळ धातुके सकारका लोप, अतच प्रत्यय और 
हो, यथा-खलतिः निष्केशशिराः, ( जिसके शिरपर 


रिगमनोः ' ॥ बालन हैं| 
३८४-वद घातुके उत्तर आन्य प्रत्यय हो, यथा i) PODS 
३९३ 'शीड्शपिरुगमिवश्चिजीविम्राणिभ्यो- 


बदान्यः । अर्थात्‌ त्यागशील और वाग्ग्मी ॥ 
३ ८५ “अमिनक्षियजिवधिपतिभ्यो$चन्‌! ॥॥ $थ, ॥ ॥ सप्तभ्याऽथः स्यात्‌ ॥ शयथो$जगरः ॥ 
शपथ! । रवथः कोलः । गमथः पथिक; 


अमत्रं भाजनम्‌ । नक्षत्रम्‌। यजत्रः । वचन” "का! म 
पन्थाश्च । वञ्चथो धूत्तः । वन्दीतिपाठे वन्दते- 


मायुधम्‌ । पतत्रं तनूरुहम्‌ ॥ 3 ७ 
. ३८५-अमि, नक्षि, यजि, वांधे और पति घातुके | पन्धतेवा वन्दथ स्तोता स्तुस्यश्च । जीवथ 
आयुष्मान्‌ । प्राणयो बलवान्‌ । बाहुलकाच्छ- 


उत्तर अत्रन्‌ प्रत्यय हो, थथा, अमन्न भाजनम्‌ । नक्षत्रम्‌ । 
यजत्र; वघत्रमायुधम्‌ । पतत्रं तनूरुहम्‌ ( अर्थातू-रोम ) ॥ मिदमिभ्याम 'शमथस्तु शम; शान्तिदौन्तिस्तु 
दमथो दमः ॥ 1.2 


३८६ 'गडेरादेश्वकः' ॥ ॥ कडत्रम्‌। डल” 
योरेकत्वस्मरणात्‌, कलत्रम्‌ ॥ ३९३-शीङँ, शपि, रु, गमि, वलि, जीवि, प्राणि, इन 
३८६-गड धातुके उत्तर अत्रन्‌ प्रत्यय हो, और गके | सात धातुओंके उत्तर अथ प्रत्यय हो, शयथः अजगरः । 
स्थानमै क हो, कडत्रम्‌ । ड और ल यह दोनों दी एक हें, | शपथ; । रवथः-कोकिलः । गमंथः-पयिकः पन्थाः । 
इस कारण ल होकर-कलत्रम्‌ ( ल्ली) ॥ वञ्चथ; पत; । वन्दि ऐसे पाठमें “वदि अभिवादनस्वुत्योः? 
३ ८७'वृञश्चित्‌!॥ ॥ वरना चर्ममया रज्जु!॥ | इ घातुसे कतामें या कर्में अथ प्रत्यय करनेपर वम्दथः 
३८७-ज धातुके उत्तर अत्रन्‌ प्रत्यय हो, और यह | ऐसा रूप होगा । इसका अर्थ स्तोता और स्तुत्य । जीवथः 
प्रत्यय तस्क हो, यथा-वरत्रा; चम्ससयी रज; ( अर्थात्‌ | आयुष्मान्‌ । प्राणथः बलवान । बाहुलकबल्से शमि ओर 
चमडेकी बनी रस्सी )॥ दामि घातुके pa भी है अंथ प्रत्यय हो । “शमथस्तु 
३८८ 'सुविदेः कन्नत! ॥ ॥ सुविदत्न कुटः | ` बा त द हिल कह 028. 
स्वकम्‌ ॥ ३९४ 'भुञश्रित्‌ ॥ ॥ भरथो लोकपाल 
३८८-सुपूर्वक विद धातुके उत्तर कत्रन प्रत्यय हो, GS अ अथ प्रत्यय हो, ऑर पह 
विदत्रम कुटम्रकस्‌ ॥ प्रत्यय चित्संज्ञक हो, भरथः लोकपाळी ॥ 1 
id है हसवत 5३ ३९५ 'हदिबिदिभ्यां ङित्‌? ॥ ॥ रोदिता! 
३८९ 'कृतेनुम्‌ च' ॥ ॥ अन्तत लाबुलम॥ | हदथः सिचः । वेत्तीति विदथः ॥ ; 
३८९-कृत धातुके उत्तर कमः प्रत्यय और उस ; हु अंग पर हो 
आगम हो, यथा-कन्तत्रै लाजल्या ( अर्थात्‌ इल ) ॥ ३९५-रूदि और विदि धालुके I | ४7 हो 
a _, | और यह प्रत्यय डित्सज्ञक हो, रोदिति इस विग्रहर्भ सदव 
वैषच्यमितमिनमिहर्य- | (षः । वेत्ति, विदयः ॥ 


३९,०.“कृमुदियजिपर्वि भु 
म्योऽतच्‌' ॥ ॥ दशभ्यो$तच. स्यात्‌ । भरतः ३९६ 'उपसर्गे बसे ॥ ॥ आवसथो एह 
न संवसथो ग्रामः ॥ 


मरतो मृत्यु: । दशत' सोमसूर्ययोः ॥ यजतः 
बह.) पचतो अमतो रोगः। | १३९६-उपस्गपूर्वक वस धातुके उत्तर अ प्रत्यय हो, 
यथा-आवसथ$- ईम्‌ \ संबसथः आमः ॥ 


घेतो ॥ 
३९७ "अत्यविचमितामिनमिरंभिलभिनभित- 


पिपतिपनिपणिमहिभ्योऽसत' ॥ ॥ त्रयोद्श- 
भ्योऽसचच स्यात्‌ । अततीत्यतसी वायुरात्मा च। 


यजि, पावे, पचि, 


अतच्‌ प्रत्यय हो, भर | 
वतः | पचतः 


- ३९०-भ,स्र, दशि 


और हर्य्य धातुके उत्तर अ छ 
अ; । यजतः ऋत्विक्‌ | प 


दर्तः सीः b+ तकात (त ie 
अह्निः | असत ` +अतचुल्म रतन डेलमेसत। (पोषक अबतीत्यवस्ो राजा भाउ चेमत्यास्मत चमः 
10 भ पसी । न सः सोमपानपात्रस्‌ । ताम्पत्मस्मिन्‌ तससो यः 


वा तुपबिक्षेष )॥ 


७६ 4 ४.६ ५ _ न्‌ ०) ७_ ° +? 
कारः। नमसः अनुकूलः । रभसो वेगहषयोः। 
 लभसोधनं याचकश्च । नभति नभ्याते वा 


नभस आकाश; 1 तपसः पक्षी चन्द्रश्च । पतसः 
पक्षा । पनसः कण्टकिफल; । पणसः पण्यद्रः 


 व्यम्‌। महसं ज्ञानम ॥ 


३९७-अति, अवि, चमि, तमि, नमि, रभि, लाभि, 
नाभि, तपि, पति, पनि, पणि, महि, इन १३ धातुओंके 
उत्तर असच्‌ प्रत्यय दो । अतति इति अतसः वायुः आत्मा | 
अबति इति अवसः राजा, भानुः । चमत्यस्मिन्‌ चमसः 
सोमपानपात्रम । ताम्यति अस्मिन्‌ इति तमसः अन्धकारः | 
नमसः अनुकूलः | रभसः वेगः हर्ष: | लभस; धनं याचकः | 
नभाति नभ्यति वा नभसः आकाश; । तपस; पक्षी चन्द्रः | 
पतस; पक्षी | पनसः कण्टकिफलम्‌ | पण; पप्पद्रव्यम्‌ । 
महसं ज्ञानम्‌ ॥ 
` ३९८ 'वेञजस्तुट च' ॥ ॥ बाइुलकादात्त्वा- 
भावः । वेतसः ॥ 

३९८-वेञ घातुके उत्तर असच प्रत्यय हो और तुट्का 
आंगम हो, बाहुलकबलसे आकारका अभाव होगा | 
यथा-वेतघः | 


३९९, 'वृहियुभ्यां णित्‌? ॥ ॥ बाहसोऽजगरः। 
यावसर्वुणसतङ्घात्‌ः ॥ 
बै ३९९-वहि और यु धातुके उत्तर असच प्रत्यय हो, 
आर यह प्रत्यय णित्संञ्चक हो | वाहस;-अजगर; | यावसः-- 
तृणसंघात; ( तृणोंका समूह ) ॥ 


४०० 'वयश्च'॥ ॥ वय गतो । वायसः काकः॥ 


४००--वथ घातुके उत्तर असच प्रत्यय हो, 
बायस$-काक; ॥ 


४० १'दिवः कित? ॥ ॥ दिवसम्‌ । दिवसः॥ 
४०१-दिव्‌ धातुके उत्तर असच प्रत्यय हो और यह 
प्रत्यय कित्संशक हो | दिवम्‌ । दिवसः || 
४०२ 'कशृशलिकलिगदिभ्योऽभच' ॥ 
करभ; । शरभः । शलभः । कलम; । गर्दभः ॥ 
४०२-क,रा 
मत्यय हो, करम; ( हाथीकी सँड ) | शरभ; ( जल्तुविश्येष ) 
शलभः | ह ( दाथीका बच्चा ) ग्भ; ( गधा )॥ 
४०३ ` ऋषिवृषिभ्यां कितः ॥ ॥ ऋषभः । 
वृषभः ॥ 

। ४०३:-ऋष और वृण धातुके उत्तर अभच्‌ प्रत्यय हो 
और यह प्रत्यय किस्संशक हो, ऋषभः । वृत्रम; ( वैल ) ॥ 
००४ त च/॥ ॥ रुष हिंसायाम्‌ 
हसत अच नित्कित्स्यात्‌ । छुषादेशश्च। 'कुषभो 
दन्तिनि ' ॥ 


|... EN ह उत्तर अभच प्रत्यय हो, और वह 


सदह के हो और छप हो. कु 
मसदन्ती ( समी 1 र्‌ छ 00” हा | छुपभ; 


। सिद्धान्तकौमुदी- 


क, शर, शालि, कलि और गर्दि धातुके उत्तर अभचू 


[ कुदन्ते> 


४०५ 'रासिवल्लिन्यां च' ॥ 
वल्लम; ॥ ॥ 

४०५-रास और वल्ल धातुके उत्तर अभच्‌ प्रत्यय हा, 
यथा-रासभः ( गधा ) । वछभः अर्थात्‌ प्रिय ॥ 

४०६ 'जूविशिभ्यां झन्न ॥ ॥ जरन्तौ 
महिषः । वेशन्तः पल्वलम्‌ ॥ 

४०६-जू और विशि धातुके उत्तर च्‌ मत्य हो, 
यथा-जरन्तः महिषः । वेशन्तः पस्वलम्‌ ( अल्प सरोवर ) ॥ 

४०७ ` रुहिनन्दिजीविप्राणिभ्यः षिदाशिः 
बिः ॥ ॥ रोहन्तो वृक्षभेदः । नन्दन्तः इत्रः । 
जीवन्त ओषधम्‌ प्राणन्तो वायुः । षिच्ान 


` डीष। रोहन्ती ॥ 


४०७-र्हि, नन्दि, जीवि और प्राणि घातुओंके उत्तर 
मे झो पितछज्ञक हो 
अशीश अर्थमै झच प्रत्यय हो और वह प्रलय bs | 
रोइन्तः । ब्क्षमेदः नन्दन्तः पुत्रः । ४१००. i 
प्राणन्तः । वायुः । पितू प्रत्यय दोनेके कारण स्त्रीलिङ्ग ८ ॥ 
होगा । रोहन्ती ॥ - 


४०८ ५ तभूवहिवसिभासिसाधिगडिमण्डिः 


जिनन्दिभ्यश्च' ॥ ॥ दशभ्यो is 
षित्‌ । तरन्तः समुद्रः । तरन्ता 
भवन्तः कालः । वहन्ती वायुः पनत 
नु? ® F 
सन्त ऋतुः । भासन्तः सूयः । स्‌ नेति 
भिक्षुः। गडेषटादित्वान्मिच्व हस Rl 
णेरय। । गण्डयन्तो जलदः | मण्ड हद । 
ह्देयन १ 

णम्‌ । जयन्तः शक्रपुत्रः । नन्द्यन्ती जे 
नन्द्क; ॥ 

४०८-तृ, भू, वाढे, वासे, मासि, साधि, गाडे, 0. 
जि और नन्दि धातुके उत्तर झच्‌ प्रत्यय द्वा, ha 
प्रत्यय पिर्वंज्क हो, यथा-तरन्त; समुद्र; तरलता तोड 
भवन्तः काल; । वन्त; वायु; । वसन्त; च दि 1026 
सूर्य: । साधन्त; भिक्षः । गाडे घातु घटा ग्री 
होनेके कारण उसकी मित्संज्ञा हुई । पश्चात, क 5 
हस्वः?? इस सूत्रसे हस्व होनेपर “ अयामत्त ० २३११ 
इस सूत्रसे णिके स्थानमै अय्‌ आदेश होगा । FR 
जलद्‌; ( मेघ ) । मडयन्तः भूप्रणस्‌ । जयन्तः झक्रछुत्र: || 
नन्द्यन्तः नन्दकः ॥ 

७०९, 'हन्तेसुंट्‌ हि च' ॥ ॥ हेमन्त, ॥ 

४०९-इन्‌ घातुके उत्तर झच प्रत्यय हो और मुटू 
आगम और धातुके स्थानमै हि आदेश हो । हेमन्तः । 
( ऋतुका नाम) ॥ 

४१० 'भन्देनेलोपरच' ॥ ॥ 
प्रत्रजितः ॥ यु 

४१०-अन्दि धातुके उत्तर झन अव्यये हों, धातुके 
नकारका लोप हो, भदन्त प्रतजितः ( खन्यासी ) ॥ 


भदन्तः 


॥ रासभः । | 


दिति] आश्रय 2... नताननर ] 


४११ ऋच्छेररः' ॥ ॥ ऋच्छरा वेश्या । 
बाहुलकाजर्जरझझरादय; ॥ 

७४१ १--ऋच्छ धातुके उत्तर अंर प्रत्यय हो, यथा-ऋच्छरा 

वेद्र्‍या | बाहुलकबलसे जर्जरः झर्झरः इत्यादि पद भीहों॥ 


2 ४१२ 'अर्तिकमिश्रभिचमिदेविवासिभ्यः 
श्चित ॥ ॥ पड़भ्यो९रश्चित्‌ स्यात्‌ । अरर 


कपाटम्‌ । कमर! कामुक, । भ्रमरः । चमरः! 
देवरः । वासरः ॥ 

४१२-अर्ति, कमि, असि, चमि, दवि और वासि 
धातुके उत्तर अर प्रत्यय हो, और यह प्रत्यय चित्संशक दो, 
यथा-अररे कपाटम्‌ ( किवाड )। कमरः कामुक: (कामी )। 
अमर; | चमरः | देवरः । वासरः ( दिन )॥ 

४१३ 'कुवः करन! ॥ ॥ कुररः पक्षिभेदः ॥ 

४१३-कु धातुके उत्तर करन्‌ प्रलय हो, कुररः पक्षिमेदः 
कुनक्ररनल्कुररतसत्कुररः ॥ 

४१४ अङ्गिमदिमन्दिभ्य आरन्‌ ॥ ॥ 
अङ्घारः । मदारो वराहः। मन्दारः ॥ 

४१४-आङ्गि, मदि और मन्दि घातुक उत्तर आरन्‌ प्रप्य 
हो, अङ्गारः । मदारः-बराइः। मन्दारः-पारिजातः अर्थात्‌ 
कल्पब्रक्ष ॥ 


४१५ 'गडेः 
जातकः ॥ 

४१८-गड़ धातुके उत्तर 
धातुके स्थानमें कड आदेश हो । 


४१६ 'शृङ्ारमृङ्गारौ' lh 
गुग्हस्वश्ची गारो रस॥ भगार 
४१६-४४गारः और भंगार यह दो पद निपातनसे सिड 


हो गु और भज घातुके उत्तर मन प्रत्यय हो और नुस 
६ > 9 ७. ६ 
गुक आगम और हस्व हौ) गार रसः 


लुका ( झारी ) ॥ त 
७१७ 'कञ्जिमूजिभ्यां चित ॥ ॥ कञ्चि 


म्रः । मार्जारः ॥ 


कड च'॥ ॥ कडारः पारि- 


आरन्‌ प्रत्यय हो और गड 
कडारः ( कल्पवृक्ष ) ॥ 
॥शभृ्भ्यामारन्तुम्‌। 


४१८ कमेः 
- वसेरन्तीदात्त; । कुमार' hss 
- es उत्तर आरन: प्रत्यय दै si वह 
कित्संशक हो, और उपाके स्थानमै उकार हौ । चित्‌ हस 
आँगंकी अवुड्ाति होनेसे यह अन्तोदात्त हया | कुमारः ॥ । 
४१९ 'तुषारादयच' ॥ ।' तुषार! 
आंत्रभेदः ॥ 
कासारः ! सहार | 
४१ ९-तुषारादि शब्द निपातनसे सिद्ध हो । तुषार: | 
कासारः । प आम्नमेदः ॥ । यी: 
४२० 'दींडी वट च' ॥ ॥ दीनारः सुत 
भरणम्‌ ॥ 


कनकाङ्कः॥ | 


| भंगार कर्मको” | 


आरत्‌ प्रत्यय दो) 
| 


HC ४ ५ ५० ७३०, कक 


४२०-दीड घातुक उत्तर आसन रत्य हो, और नट 
आगम हो, दीनारः सुवर्णामरणम ( सुवर्णमुद्रा ) ॥ 

४२१ 'सत्तेरपः एक च' ॥ ॥ सषेपः ॥ 

४२१--सात्ति घातुके उत्तर अप प्रत्यय दो,और घुक्‌ आगम 
हो, सर्षपः || | ५ 
ररे 'उषिकुटिदलिकचिखजिभ्य: कपन्‌ ॥ . 
'उषपो वहिसूर्ययोः । कुटपी सानभाण्डस्‌ | 
| दूछपः प्रहरणम्‌ ॥ कचर्प शाकपत्रम्‌ । खजं 

वृतम्‌ ॥ 
४२२-उषि, कुटि, दाळ, काच और खजि धातुके उत्तर $ 
| कपन्‌ प्रत्यय हो,यथा-उपपः वहि और सूरस्य । कुटपः मान- 
| भांडम्‌ ( तोलका वर्तन ) । दळपः प्रहरणम्‌ | कचपं शाकप- 
श्रम । खजपं घृतम्‌ । खज़+कपन्‌रखज+-भपन्‌रूखजपन-अप् 
खजपम्‌ अर्थात्‌ घी ॥ 
। ४२३ 'कणेः संप्रसारणं च' ॥ 
४२३-क्कणि धातुके उत्तर कपन्‌ प्रत्यय ह्हो 
सम्प्रसारण हो । कुणपम्‌ ॥ 

४२४ 'कपञ्चाक्रवर्म्मणस्य 

४२४-चाक्रवर्मणके सतमें कपू अत्यव 
भद होगा ॥ 

४२५ 'विहपपिष्ठपबिशिपोलपाः' ॥ ॥ चत्या” 
रोऽमी कपन्प्रत्ययान्ताः । विट शब्दे । बिठप; । 
विशतेरादेः पः । मत्ययस्य तुट । षत्धस्‌ । ` 
| विष्टपं भुवनम्‌ । विश्षतेः प्रत्ययादोरित्वस्‌ । 
| बिशिपं मन्द्रम्‌ ॥ वतेः संप्रसारणम्‌ ॥ ॥ ` 
| 'उहूपं कोमलं तणस ॥ 
४२५-विटप; पिष्टप, विशिष और उलप यह चार शब्द 
| कृपन्‌ प्रत्ययान्त निपातनसे सिद्ध हों | विट धातु शब्द करेसें 
| हे । बिटपः । विद्या धातुके आदिवर्णके स्थानसँ प और 
प्रत्ययको तुट आगम और घत्व हो, पिष्टपं सुवनम्‌ | विश घातु ` 
के प्रत्ययके आदिको इकार हो, विशिर्प मन्दिरम्‌ १. भाहुकों 
सम्प्रसारण हो, उलपं कोमलं तृणम्‌ ( कोमल तृणका नाम 
उलप है ) ॥ 


४२६ 'वृतेस्तिकन्‌? ॥ ॥ वर्तिका ॥ 
४२६-बवृत धातुके उत्तर तिकन्‌ प्रत्यय दो, 
बत्तिको ॥ 


॥ कुणपस्‌ ॥ 
और धातुको 


॥ स्वरे भेदः ॥ _ 


होगा उसमें स्वरका 


यथाः 
४२७ 'कृतिभिदिलितिभ्यः 


कुत्तिका । भित्तिका भ्रित्तिः । हत्ति 
४२७-कृति, मिदि और लति घातुके उत्तर तिकन्‌ प्रत्यय 


हो, कृत्तिका । भित्तिका भित्तिः | लसिका गोथा || 
४९८ 'इष्यशिभ्याँ ` तर्कतः ॥ ॥ इष्टका । 


| अष्टका ॥ 
2९८-इप और अश धातुके उत्तर तकन्‌ प्रत्यय हो,इ४का 


अष्टका ॥ ` 
be: LN PI, 


१ बिष्मिति केतित, \ 


A i १ 
ad de ऐ RY A dt । | 
NT OR |r ds 


SA >. 
(६१७) ` | 


शीड 


य 


kv ७ 
हि, 


है. 
४. 
its 


॥ | 


2 [| 
` 


ल 


“क 


064 


(६१८) 


सिद्वान्तकौमुदी- 


“gs 


[इदन्ते 


४२९ इणस्तशनतशबुनौ'॥ ॥एतशो ब्राह्मणः 
स एव पताः ॥ 
.४२९-इण्‌ बातुके उत्तर तशन्‌ और तशसुन्‌ ध्रत्यय हो, 


एंतशो-त्राह्मण; । वही>एतशा; ॥ 


४३० वीपतिभ्यां तनन! ॥ ॥ बी गत्यादौ । 
वेतनम्‌ । पत्तनम्‌ ॥ 
४३०-वीं ओर पति घातुके उत्तर तनन्‌ प्रत्यय हो, वेत- 
नमू । पतनम्‌ || 
४३१ 'टुदलिभ्यां भः! ॥ ॥ दर्भः । “दृरभः 
स्यादृषिचक्रयोः? ॥ 
४३ १-दूं और दलि धातुके उत्तर मन्‌ प्रत्यय हो, दर्भः | 
दल्भ; | अर्थात्‌ ऋषि और चक्र ॥ 
४३२ अत्तिग़भ्यां भन्‌? ॥ ॥ अर्भः ।गर्भः।। 
४३२-अर्ति और ग्र भातुके उत्तर मन्‌ प्रत्यय हो, अर्भः। 
गभः | अरभः-(बालक ) | 
४३३ "इणः कित? ॥ ॥ इभः ॥ 
४३३-दण्‌ घातुके उत्तर भन्‌ प्रत्यय हो, और यह प्रत्यय 
कित्संजक हो, इभः ॥- 


२३४ 'असिसञ्जिभ्यां क्थिन! ॥ ॥ अस्थि । 
सक्थ ॥ 


४३ ४नआसि और संजि धातुके 


Kk उत्तर क्थन्‌ प्रत्यय हो, 
आर्थ । सक्थि || 


४३५ प्रषिकृषिशुषिभ्यः क्सि? ॥ ॥ 
“कषवं हविः । कुक्षिः । शुन्षिर्बातः ॥ 


४ ४३५-्लुषि, कुषि और शुषि थातुके उत्तर किलि; प्रत्यय 
हं । एडक्ि; नहि; । कुक्षिः । शुक्षिः-बात: ॥ 
४३६ अशेनित्‌' ॥ ॥ अक्षि ॥ 
४३ अः घातुके उत्तर क्सि प्रत्यय हो और यह प्रत्यय 
नित्तंशक हो, अक्षि ( नेत्र ) | 
१३७ 'इषे; कु! ॥ ॥ इक्षः ॥ 
S 
४३७-इपि धातुके उत्तर क्यु ' प्रत्ययं हो, ब्रक्षुई 
( गन्ना ) ॥ आ, 
५३८ अधितृस्ततन्यिभ्य ई: ॥ ॥ 'अवी- 
नारी रजस्षला' । तरीनों। । स्तरीक्म; । 
न्त्रीर्वीणादेगुणः | 
त्‌ णः ॥ 


"६६ ह, खु और तेति धातुके उत्तर ई प्रत्यय हो 
/ नौरी रनस्वरा | तरी; नो; । खरी; अमः | तंत्री; बीणा- 
टे 1; अनु+६=अवी+घु=अनीः -रजस्वला खी।तरीः-नौका। 
तरी: | तन्तरी-चीणादिका डोरा ॥ 


„९९ 'यापोः किद्दे खाँ ॥ ॥ 
पपी; स्यात्सोमसर्ययो!' ॥ 


४२३ या और पा घातुके 
किस्वेशक शो, 
पपीः सोमः सुव: ॥ 


ययीरश्वः । 


उत्तर ई प्रत्यय हो, और यह 
लालुको द्विल्व ही, यथी; अइ; | 


| 


> थ 
| भातुंके उत्तर यतु, अजि घातुके उत्तर अङित्‌ प्रत 


[CT 0 MINN OMIM TY 


४४० लक्षेमंट च' ॥ ॥ लक्ष्मी: ॥ 
॥ इत्युणादिषु तृतीयः पाद: ॥ 
४४०-लक्ष धातुके उत्तर ई प्रत्यय हो और मुटू आगम 
हो, लक्ष्मीः || 
इत्युणादिष्ठु तृतीयपादः ॥ | 
४४१ “वातप्रमीः? ॥ ॥ वातशब्दे उपपंदे 
प्रपूवान्माथातोरीम्रत्ययः स॒ च कित्‌ । वातः 
प्रमीः ॥ अयं खीपुसयो। ॥ 
४४१-वातशब्दपूर्वक मा घातुके उत्तर ई प्रत्यय दी । 
द प्रत्यय कित्स॑ज्ञक हो, यथा-वातप्रमीः । यहद शब्द छी और 
छिङ्गवाचक दै ॥ 

४४२ 'कतन्यज्षिवन्यब्ज्य[पिमदयत्याद्रिऊड, 
कृहिभ्यः कलिज्ययतुजछिजिष्ठुजिष्ठजिसन्‌स्य" 
निथिनुश्यसासानुकः? ॥ ॥ द्वादशभ्यः | 
त्स्युः । अत्तेः कल्िच्च यण । वदशा णी 
रत्निः सोऽरलिः प्रसतांगुलिः? । 20032 | 
तन्यतुर्वायू रात्रिश्च । अज्ञेरलिच । ds 
वनेरिष्टुच्ञ। वनिष्ठुः स्थविरान्त्रम्‌ BS 
पच्च । अज्ञिष्ठी भात॒ः । अयते त क 
अ्रमांसम्‌ । मंदेः स्यन्‌। मत्स्य' । i ह 
अतिथिः । अंगेरुलिः । अंगुलिः । कतिरसः 
कवसः । अच इत्येके । कवचम्‌ । योतरास/ 
यवासो दुरालभा । कृशरानुक । कृशानुः ॥ 


म 
र 


तनि 
बनि 


धातुक उत्तर इष्णुच प्रत्यय, अंजि धातुके उत्तर इच पत 
अर्पि धातुके उत्तर इसन्‌ प्रत्यय, मादि धातुके उत्तर 2 
प्रत्यय, आति धातुके उत्तर इथिन्‌ प्रत्यय, अंगि य मकन 
उलि प्रत्यय, कु धातुके उत्तर अस प्रत्यय किसी २ क 3 
युच प्रत्यय भी हो, यु धातुके उत्तर ५ ज्ज A 
कशि धातुके उत्तर आनक्‌ प्रत्यय हो, यथा-'रत्निः बद्ध- 
मुष्टिकरः? । “अरत्निः प्रस॒तांगुलि:?” । तन्यतुः वायुः रात्रिः | 
अंललिः । वनिष्ठुः स्थविरांत्रम । अजि भानु; | अर्पिस; अग्र- 
मांसमू | मत्स्य; । अतिथिः | अंगुछिः | कवसः, कोई अच्‌ 
प्रत्यय कहतेहर । कवचम्‌ । यवासः-दुरालमा । इशानुः 
( अभ्नि) ॥ ` 

४४३ 'श्रः करन्‌ ॥ ॥ उत्तरसूत्रे किद्रहणा- 
दिह ककारस्य नेम्‌ । शकरा ॥ 


४४३-यू धातुके उत्तर करन्‌ प्रत्यय हो | उत्तर सूत्रमै 
किंतू ग्रहणके कारण इस स्थलमें ककारको. इख न. होगा । 
शर्करा || ति 

४४४ 'पुषः किंत' ॥ ॥ पुष्करम्‌ ॥ 

४४४-पुष धातुके उत्तर करन्‌ प्रत्यय हो; और यह अत्यय 
कित्संशक हो । पुष्करम्‌ ॥ 


~ के होगा 
४४२१-ऋ धातुक उत्तर कत्निच और यण्‌ दा | 


WN, ह टू 


ति HAN” ed 


उणादिप्रक्रिया | 
SS 0...“ आना 
४४५. 'कलळंश्व' ॥ ॥ पुष्कलम ॥ | 
४४५-पुष धातुके उत्तर कल प्रत्यय भी हो । पुष्कलस्‌ 
( पुष्कळ अर्थात्‌ पूर्ण ) ॥, 
४४६ 'गर्मोरिनिः'॥ ॥ गमिष्यतीति गमी॥ 
४४६-गम्‌ धातुके उत्तर इति प्रत्यय हो, गमी ॥ 
४४७ ‘आडि णित्‌' ॥ ॥ आगामी ॥ 
४४७-आडपूर्वमें रहते गम धातुके उत्तर इनि प्रत्यय दो 
और वह णित्संक हो, आगामी ( आनेवाळा ) ॥ 
४४८ 'भुवश्चः ॥ ॥ भावी ॥ 
४४८-भू घातुके उत्तर इनि प्रत्यय 
( होनेवाळा ) ॥ 
४४९ प्रे स्थः! ॥ ॥ प्रस्थायी ॥ 
४४९-प्रपूर्वक स्था धातुके उत्तर इनि प्रत्यय हो, प्रखायी ॥ 
४५० 'परमे कितः ॥ ॥ परमेष्ठी ॥ 
४५०-परमशब्दपूर्वक स्था घातुके उत्तर इनि प्रत्यय हो 
और वह कित्संशक हो । परमेष्टी ॥ 
४५१ “मन्थः ॥ ॥ मन्यतेरिनिः कित्स्यात) 
किचवान्नकारलोपः । मन्याःमन्यानो।मन्यानः ॥ 
४५१-मन्थ भातुके उत्तर इनि प्रत्यय हो और यह प्रत्यय 
कित्संशक हो, कित्संशक होनेके कारण नकारका लोप हो, 
मन्थाः | मन्थानौ । मन्थानः ॥ 
४५२ 'पतस्थ च' ॥ ॥ पन्थाः। पन्थानौ॥ 
४५.२-पत धातुके उत्तर इनि प्रत्यय हो, थकारान्तादेश 
भी हो । पन्थाः । पन्थानौ ॥ 
४५३ 'खजेराकः' ॥ ॥ खजाकः पक्षी ॥ 
४५३-खाज्ञि धातुके उत्तर आक मत्तय॒ हो, खज्ञाक! 


हो । भाबी 


पक्षी ॥ 

४५४ 'बलाकादयश्च' 
शलाका । पताका ॥ 

४५४-जहाकादि शब्द निपातनसे सिद्ध हों । बलाका । 
इलाका | पताका ॥ 

४५७ 'पिनाकादयश्चः ॥ ॥ पार्तेरित्व हम 
च॑ । 'झ्लीबपुंसोः पिनाकः स्याच्छु लशङ्गरध” 
न्वनोः' । तड आघाते । तडाकः ॥ 

४५८-पिनाकादि शब्द निपातनसे सिद्ध हाँ । पा थातुके 


आकारमे स्थानमें इकार हो, और नुम आगम हो । "कीव 
पुंसोः पिनाकः स्याच्छुलशङ्करघन्वनो;” अर्थात्‌ पिनाक शब्द 
श्ंकरके धनुषमें होने पुँलिगमे वर्तताहै और अकम वर्ततादे। 
तड धातु आधातमें तडाकः ॥ 
४५६ 'कषिदूषिभ्यामीकत्‌ ॥ ॥ कषपी का 
' पक्षिजातिः । 'दूृषिका भेत्रयोमलम ॥ | 
४५६-कपि और दूषि धातुके उत्तर इकन्‌ प्रत्यय हो, 
कंधीका | पक्षिजातिः ! “दूषिका नेत्रयोसेल्म?' ॥ 
७५७ 'अनिहषिभ्याँ किञ्च’ ॥ ॥ झनीकम्‌ । 


[कस्‌ ॥ 


॥ ॥ बलाका । 


भाषाटीका हिता । 


(६१९ . 


४५७-अञनि और द्वदि धातुके उत्तर ईकन्‌ प्रत्यय हो, 
और वह कित्संज्क हो, अनीकम्‌ । हृषीकम्‌ ॥ 

४५८ 'चड़णः कड़णश्र' ॥ ॥ कण शब्दे 
अस्माद्यझळुगन्तादीकन धातोः केकणादेशश्च । 


“घग्टिकार्या कंकणीका सेव प्रतिसरापि च' ॥_ 


४५८-कण धातु झब्दकरनेमें है | यडळगन्त कण 
धातुके उत्तर ईकन्‌ प्रत्यय हो, और धातुके स्थानमें 


| कङ्कणादेश दो, ''घाण्टिकाया कङ्कणीका चैव प्रतिसरापि च”? | 


( छोडीघण्टी ) ॥ 
४५९ पबां दवे रुक्चान्यासस्प' ॥ ॥ 
शर्शरीको हिंखः । बर्परीको दिवाकरः ! वर्षरी- 


| क॑ कुटिलकेशः ॥ 


४५९-आु, पू, और इञ्‌ धातुके उत्तर इकन्‌ प्रत्यय हो, 
और घातुको दित्व हो, पश्चात्‌ अभ्यासको रुकूका आगम हो। 
श्षीरीको दिस; । पर्परीको दिवाकरः । वर्षरीकः कुटिलकेशः 
( अर्थात्‌ टेढे बालोंबाला ) ॥ 

४६० 'फफेरीकादयश्व' ॥ ॥ स्फुर स्फुरणे । 
अस्मादीकन धातोः फर्फरादेशः । फर्फरीक किः 
सलयम्‌ । दर्देरीकं वादित्रम्‌ । झझरीक शरीरम 
तिन्तिडीको वृक्षभेदः । चरेमुम्‌ च। चञ्चरीको 
ञ्रमरः। मर्मरीको हीनजनः । कर्केरीका गलः 
न्तिका । छुणतेः पुण्डरीकं वादित्रम्‌ । इण्डरीः 
को व्या्रोभिर्दिग्गजश्च ॥ 

४६०-फर्फरीकादि शब्द निषातनसे सिद्ध दो । स्फुर घातु 
स्फुरणभै है । इस धातुके उत्तर ईकन्‌ प्रत्यय और धातुके 
खानमें कर्फरादेश हो, फर्फारीकै किसळ्यम्‌ ( कमल ) । 
दर्दरीकं वादित्रम्‌ ( बाजा ) । शर्शरीक शरीरम्‌ । तित्ति- 
डीकः दृक्षमेदः (इमली ) । चर धातुको नुम्‌ हो, और 
उसके उत्तर ईकन्‌ प्रत्यय हो । चञ्चरीक (रा) मर्मरीकः-- 
हीनजनः । कर्करीका गलन्तिका । पुण धातुके उत्तर 
ईकन्‌ अत्यय हो, पुण्डरीकं वादिजस्‌ । पुण्डरीकः न्यिः, 
आग्निः और दिग्गजः ॥ 

४६१'ईबेः किद्रस्वश्च। ॥ इषौका शलाका . 

५६१--इष धातुके उत्तर ईकन्‌ प्रत्बध हौ, और बह 
कित्संशक हो, और धातुको हस्व हो, इषौका:-डालाका ॥ 

४६२ 'ऋजेश्चः ॥ ॥ ऋजीकः उपहतः ॥ 

४६२-ऋजि धातुके उत्तर ईकक्‌ प्रत्वव हो, ऋजीक : 
उपहृतः ॥ 

४६३ 'सतैबुम्‌ च' ॥ ॥ 

४६३-सु धातुके उत्तर कच्‌ मर शे, 
आगस हो, सणीका-लाला ॥ 

४६७ “बुङ; कीकतकडणौ' ॥ ॥ डीको 
मृगः । मृडंकण; शिः ॥ 

४६४-मूड धातुके उत्तर कीकत्‌ और कङ्कण प्रत्यय शे 
खुडीक मृग; । मुडडूणः शिशुः || ) 


सृणीका लाला ॥ 
और नुम्‌ 


SF (६३०) 


४६५ 'अहीकादयश्चः ॥ ॥ कीकन्नन्ता 
निपात्यन्ते । अल भूषणादौ । अलीकं मिथ्या । 
विपूर्वाद्व्यळीकं विप्रियं खेदश्च । 'वलीकं पटलः 
प्रान्ते’ इत्यादि ॥ 

४५६५-अलीकादि आब्द कीकनप्रत्ययान्त निपातनसे सिद्ध 


हों | अल घाठु भूषणादिमें है । अलीकं मिथ्या | विपूर्वक | 


होनेपर न्यलीकं विप्रियं खेदश्च | व्यलीक शब्द अप्रिय और 
खेदम है | बळीकं परलम्रान्ते, अर्थात्‌ पटलके समीप ॥ 
४६६ 'कतृभ्यामीषन्‌? ॥ ॥ करीषोऽस्री शु- 
ष्कगोमये । तरीषः तरिता ॥ 
४६६-क और त॒ धातुके उत्तर ईषन्‌ प्रत्यय हो, करीषः 
उष्कगोमयः | ( सूखा गोवर ) तरीषः-तारिता ॥ 
४६७ शुपृभ्यां किच ॥ ॥ शिरीषः । पुरीषम्‌ 
४६७-दा, पृ धातुके उत्तर ईषन्‌ प्रत्यय हो, और वह 
किल्ंशक हो, शिरीष; । पुरीषम्‌--( बिष्टा )॥ 
४६८ 'अर्जेकेन च'॥ ॥'ऋजीषं पिष्टपचनम!॥ 
४६८-अर्जि घातुके स्थानमै ऋज आदेश हो, और 
उसके उत्तर ईथन्‌ प्रत्यय हो, 'ऋजीपे पिष्ठपचनम” |] 
४६९ 'अम्बरीषः' ॥ ॥ अयं निपात्यते। 
अबि शब्दे ॥ अम्बरीषः पुमान्‌ श्राप्टम! । 
अमरस्त झावेःम्वरीषं भरष्टो ना ॥ ˆ 
४६९-शब्दार्थ अवि धातुके उत्तर ईपन्‌-प्रत्यय होकर 
अम्बरीष शब्द निपातनसे सिद्ध हो, भ्राष्टार्थमे अम्बरीषः यह 
पुमान्‌ दै । अमरस्तु “ठ्वीबेडम्बरीष श्राष्ट्री ना?” पुलिंग 


आष्ट शब्द हे और नपुंसकमें अम्बरीष शब्द है यढ अमर. | 


कोश्षम है || 

0? ४७० कुृणपुकटिपटिशोटिस्य इरन? ॥ ॥ 
करीरो व्शाकुरः। शरीरम्‌ । परीरं पळस । 
कटीरः कन्द्रा जघनप्रदेशश्च । पटीर्श्चन्दन; 
कण्टकः कामश्च । शोटीरस्त्यागिवीरयोः? ब्रा- 

~ 

झणादिस्ात्‌ ष्यञ्च । शौटीयेम ॥ 

, ४७०-कू, शू, पु, कटि, पाटे और शौटि भातुके उत्तर 
इरन्‌ प्रत्यय दो, करीरो वंदांकुर; | शरीरम्‌ | परीरं फलम्‌ । 
कटीर्‌ः-कन्द्रः जधनप्रदेश; ( कन्दरा और जंघा ) । 
पठार; चन्दनः कण्टकः कामश्र। शौडीरस्त्यागी बीर; ।भ्राहाणादि 
गणमध्यर्मे पाठके कारण ष्यञ्‌ प्रत्यय भी होगा, शौटीर्य्यस ॥ 

४७१ 'वशेः कित्‌’ ॥ ॥ डशीरम्‌ ॥ 


४७१-वक् धातुके उत्तर ईरन्‌ प्रत्यय हो, और बह | 


कित्संशक हो, उञ्चीरम ( खस ) || 
० 0 

४७२ कशेमट च' ॥ ॥ कश्मारो देशः ॥ 

४७२,-कशि धातुके उत्तर ईरन्‌ प्रत्यय हो) औ 
आगम हो, कश्मीर: देश: || 
४७३ कृण उच्च! ॥ ॥ कुरीरं मेधुनम्‌ ॥ 
Cs घातुके उत्तर ईरन्‌ प्रत्यय और ऋके स्थानकं 
उकार हो, ~मैशुनम्‌ ॥ 


र सुट्का 


४१७) \ ७ 


॥ हि सिरान ` सिद्दान्तकौसुदी- 


[ कुद्न्तै- 


४७४ 'घस्तेः किच' ॥ ॥ क्षीरम्‌ ॥ 
४७४-घस धातुके उत्तर ईरन्‌ प्रत्यय कित्संशक दो; 
क्षीरम्‌ | (दूध) ॥ ट 
४७५ 'गभीरगम्भीरौ? ॥ ॥ गमेर्भः पत्त 
नुम्‌ च ॥ ती 
४७५-म्‌ धातुके उत्तर ईरन्‌ प्रत्यय हो, ऑर मके 
स्थानमै भ आदेश और पक्षमँ नुम्‌ आगम हो, गभीरः । 
गम्भीरः । ( गहरा ) ॥ | ४? 
४७६ 'विषा विहा' ॥ ॥ स्यतेजेहातेश् 
विपूवीभ्याभाप्रत्ययः । विषा बुद्धि।विहा स्वगैः। 
अव्यये इमे ॥ 
४७६-विपूर्वक स्यति और दा धातुके उत्तर आ प्रत्यय 
हो, विषा-बुद्धि; । विह्वा-स्वर्ग; । यह अव्यय शब्द ह ॥ | 
४७७ ' पच एळिमच ? ॥ ॥ पचेलिमा 
। बहिरव्योः ॥ ॥ 
४७७-पच्‌ घातुके उत्तर एलिमच्‌ प्रत्यय हो, पचे- 
किमः वहिर्यो; । अर्थात्‌ आशै और सूय ॥ 
१७८ "शीङो डकलकवल्ञवालन' ॥ ॥ 
चत्वारः प्रत्ययाः स्युः । शीट मद्यम्‌ । शीलं 
ष! लम्‌ । बाइलकादस्य 
स्वभावः । शैवलः शेवाल्म । १ 
पोपि । “ शवालं शेवलो न खी शेपालो जलः 
नीलिका ' ॥ र 
४७८-शीडः धातुके उत्तर धुक्‌, ल्क, बळ्ञू झर वाढच 
यह चार प्रत्यय हों, शीधु मद्यम्‌ । शीलम्‌ स्वमावः । नरक । 
शेवालम्‌ । बाहुलकसूत्रबटसे वकारके स्थानमै पकार 
“शेवाळ; शैवलो न स्त्री दोपाली जलनीलिका शेवाल: 
अर्थात्‌ सिवार. ख्रीलिङ्गमै शेपाली जलनीलिका नपुसकर्म 
शेबाल्स ॥ 
। ४७६ “भकणिभ्याप्तकोकणौ' ॥ ॥ मरुको 
| सग; । काणकः काकः ॥ 
४७९-म और कणि घातुके उत्तर ऊक्त प्रत्यय और 
ऊकण्‌ प्रत्यय हो, मरूको मृगः । काणूकः काकः ॥ 
४८० 'वलेरूक!ः! ॥ ॥ वल्कः पक्षी उत्पल- 
मूलं च ॥ 
४८०--वल धातुके उत्तर ऊक प्रत्यय हो | वळूकः - पक्षी 
उत्परुमूछञ्च ( कमंलकी जड ) ॥ 
४८१ 'उळुकादयश्व' ॥ ॥ वले! संप्रसार- 
णप्नकश्च । 'उळूकाविन्द्रपेचकी' । वावदूको 
वक्ता । भल्ट्रकः ॥ शमेदुक्च ( ग० ) शम्बूको 
जलशुक्ति) ॥ 


सारण हो, “ उल्ूकाविस्द्रपेचको?? । वावदूको 'वक्ता । भच्छू- 
क; | झम धातुके उत्तर दुक्त भागम और ऊक प्रत्यय हो, 
शम्बूको जरूझुक्ति; | (जलकी बीपी, घोंबा ) ॥ 


४८१-वल थातुके उत्तर कक प्रत्यय आर वकारको सम्प्र- * 
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४८२ 'शलिमण्डिभ्याप्॒कण' ॥ ॥ शाक 
कन्दविशेषः । मण्डूकः ॥ 

४८२९-शलि और मण्डि घातुके उत्तरः उक्‌ 
प्रत्यय हो, शाळूकं कन्दविशेषः । सण्डूकेः | झांल्‌+ऊकणू= 
झा ळ्क+-सु=्शाळ्कः ॥ 

४८३ 'नियो मिः ॥ ॥ नेमिः 

४८३-नि धातुके उत्तर मि प्रत्यय हो, नि; (लीक) ॥ 

४८४ 'असेरूव' ॥ ॥ ऊार्मेः ॥ 

४८४-ऋह धातुके उत्तर मि प्रत्यय और क्रॅक स्थानमें 
ऊकार हो, अरमिः(लहर) ॥ | 

४८५ ' भवः कित्‌! ॥ ॥ भूमिः ॥ 

५८५-भू घातुके उत्तर मि प्रत्यय दो, और वह कित्संशक 


हो, भूमिः ॥ 
४८६ 'अइनातेरश्चः ॥ ॥ रश्मिः किरणो 


रञ्जुश्च ॥ 

४८६-अू धातुके उत्तर मि प्रत्यय हो, और रश आदेश 
हो, रदिमः किरण और रज्जु । झशू+-मि=रदिमनसुन्रदिमःी 
( किरण और रस्सी ) ॥ 

४८७ 'दल्मिः' ॥ ॥ दल विशरणे । दल्मि- 
न्द्रा अधस्‌ ॥ 

४८७-द्‌ल धातुके 
न्द्रायुधम्‌' ॥ 

७८८ 'बीज्याज्वरिश्यो निः ॥ ॥ 
काण्णत्वम्‌ । “वेणिः स्यात्केशबिन्यासः 
च खियामभे' । ज्यानिः । जर्णिः ॥ 

४८८-वी, ज्या और ज्वार धातुके उत्तर नि प्रत्यय हो, 
ब्राहुळकबल्से एल होगा । “ वेणिः स्यात्कशबिन्यास । 
प्रबेणी च स्त्रियामुमे ” | ज्यानिः ( जीणता, हानि ) जूर्णिः । | 
गणिः जीजनोके बाळीकी गुथी हुई चोटी ) इसे प्रबेणी | 
भी कहतेहं ॥ 


४८९ 'सदृविभ्यां कित्‌ ॥ ॥ सणिरंकुरा । 
: तण्णि; क्षत्रियमेषयोः' ॥ 
जू वृष धातुके हि नि 
और वह कित्संशक हो, सणिः ie 
222० "लोपश ॥ ॥ अग्निः ॥ 


नि प्रत्यय .हो. और घातुके | 


मे प्रत्यय हो, * दस्मिरि- 


बाहुल- 
प्रबेणी 


| 


४९२ 'वृणिपृदिनपार्षिणचर्णिभर्णि' 
पश्च निपात्यन्ते । घृणिः किरण; । स्पृशतेः 
सलोपः । प॒श्चिरुपशरीर; । पुंवेबैद्धिश्व । पाणः 
पादतलम्‌ । चरेरुपधाया उत्तम । चर्णि, कपद्‌- 
कशतम्‌ । बिभतेरुत्वम । भूर्णिधरणी ॥ 

४९२-घाणि, एक्षि, पाण्णि, चूर्ण ओर भूर्णि यह पांच 
पद निपातनस सिद्ध हों । घृणिः किरणः । स्र धातुके 
सुकारका लोप हो, पक्षि; स्वल्प शरीर । पष धातुको बृद्धि 
हो, पाणिः पादतछम्‌ । चर घातुकी उपधाके स्थानमें उकार 
हो, चूर्णिः कपद्दकशतम्‌ । भ घातुकी नके स्थानमै दी 
ऊकार हो, भूणिः-घरणिः । (िक्षिः-छोटा शरीर) पाष्णिः= 
गुल्फका अधोभाग ॥ 

३९३ 'बृहभ्यां पिन! ॥ ॥ वर्विघस्मरदार्षि!॥ 

४९३--दृ और इ धातुके उत्तर विच प्रत्यय हे, वर्बिः 

घस्मरः । दर्विः ॥ 


४९४ 'जृशुस्तजारभ्यः किन ॥ ॥ जिः 


| पशुः । शीविहिख। स्तीिरध्वयेः। जागविरेप!॥ 


४९४-जु, यु स्तु और जाग धातुके उत्तर किन अप 
हो, जीबिः पशुः । झीर्विः हिल; । 
जागृविः डपः ॥ 
५९६ दिवो दवे दीर्षश्वाम्यासस्प ॥ ॥ 'दीदि- 
विः स्वर्गमोक्षयो; ' ॥ 
४९५-दिव थाठुको द्वित्व शे, और अभ्यासको दीध हो, और 
क्रिन्‌ प्रत्यय हो “दीदिविः स्वर्गमोक्षयोः '” ॥ हि 
४५९६ -कृविषृष्बिच्छविस्यविकिकीदिषि ॥॥ 
यद्वव्यम्‌ । पृष्यिवराहः । छास्यो- 
ईस्वत्वं च । छविर्दीति; । स्थविस्तन्तुवायः । 
दीव्यतेः किकीपूवोत्‌ । किकीदिविश्चाषः । बाई 


लकाद्वस्वदीषयोविनिमयः । “वाँषण किकिदीः 


। विना’ ॥ 


४९६-कृवि, घष्बि, छवि, खवि और किकीदिवि यह 


सम्पूर्ण शब्द निपातनसे सिद्ध 
घुष्बि; बराह: | छा और स्था घातुको हृस्यता. दो, छविः 
दीपिः । खविस्तन्तुवायः । किकीपूर्वक दिवि धातुके उत्तर ह 
प्रत्यय हो किकीदिविश्वाषः | इस स्थलमै बाहुलकबलूसे हवेय 
और दीर्घका भी विनिमय होगा । “चाषेण किकिदीविना” ॥ 
४९७ 'पातेडीतेः! ॥ ॥ पतिः ॥ 
४९७-पा धातुके उत्तर डति प्रत्यव हों, पतिः ॥ 
३९८ 'शकेत्रतिन? ॥. ॥ शर्कैत्‌ ॥ 
४९ ८-शकि धातुके उत्तर ऋतिन भ हो, त्‌ ॥ 
५९९ 'अमेरतिः ॥ ॥ अमति' काल: ॥ 
४९९--अभि , धातुके 00 आति . प्रत्ये हो, 
असतिः कालः ॥ . 
३,९०० 'बहिवस्यतिभ्यश्वित ॥ .॥ ० बहंति: 
«1 बस तिये यामिन्यी!'। oe 


हों, कविः तन्तुवायतरन्यम्‌ | | 


श 
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| हे, और वह चित्संशक हो, बहति: पवनः । वतः गृह और | मरीचिः | कर्णीचः पछवः निनादश्व । ( मरीचिः-किरण । 

५ यामिनी | अरतिः क्रोध: ॥ “ | कणीचिः पत्ता, और शब्द ) ॥ 

ङ्‌ 6.० >. 5 ७. MEANT ह च या) पोचिठ वि ॥ 

ओ।  ९०१अच्चे; कोवा॥॥ अंकतिरश्चतिर्वात॥ | ५११ 'श्रयतश्चित' ॥ ॥ श्वयी व्याप 

Br: ५०१-अञ्चि धातुके उत्तर अति प्रत्यय हों, और बिकल्प ५११-श्वि घावुके उत्तर ईँच प्रत्यय दो, और वह चित्सं- 

_ करके चके स्थानमै क हो, अंकति; अञ्चतिः वात; (वायु) ॥ । जक हो; श्वयीचिः व्याधिविद्येष: ॥ 

24 ९०९ 'हन्तेरंह च' ॥ ॥ हन्तेरतिः स्याद- | ९१२ 'वेजो डिच्च' ॥ ॥ वीचिस्तरंगः । 
हाद्शश्च धातोः । हन्ति दुरितमनया अंहति- नञूसमासे अवीचिनरकमेदः ॥ « 
दौनम्‌। 'मादेशनं निर्वपणमपवर्जनमंहातिः' ॥ | ५१२-बेन्‌ घातुके उत्तर शच प्रत्यय हो,और he 

५०२-हन भातुके स्थानमै अह आदेश हो, और उसके | संज्ञक हो | वीचिः तरङ्गः | नञ्‌ समासमें अवीचि ऐसा पद 
ie उत्तर अति प्रत्यय हो, इन्ति दुरितमनया अंहतिः दानम्‌ | | सिद्ध हुआ। अबीग्विः नरकः ॥ र 
४] ६६ or निर्वपण; (Ne > ~ र ७० डी. 
0.“ आदेदान शि र, 1४. ५१३ 'क्रहनिभ्यासषन? ॥ ॥ अरूषः सूर्यः । 
र ९०३ रमेनित्‌'॥ ॥ “रमतिः कालका- हनूषो राक्षस; ॥ 
मयाः ॥ ५१३-ऋ और इनि धातुके उत्तर ऊपन्‌, प्रत्यय हो, 
` \०३-रम्‌ थातुके उत्तर अति प्रत्यय हो, और वह नि- | अरूपः सूर्यः इनूषः राक्षसः ॥ 
शक दो, “रमतिः कालकामयोः ?? || ५१४ पुरः कुषन्‌? ॥ ॥ पुर अग्रगमने । 
६०४ 'सूड: क्रिः? ॥ ॥ सूरिः ॥ पुरुषः । अन्येषामपीति दीर्घः । परुषः ॥ 
५०४-सुङ्‌ घातुके उत्तर क्रि प्रत्यय हो, सूरि; || ५१४-पुर्‌ धातुके उत्तर कुपन्‌ प्रत्यय हो, पुर अग्न- 
५०९ 'अदिशदिभ्ञ्चभिभ्यः किन्‌! ॥ ॥ | गमने ? पुरुषः ।  अन्येषामपि० ३५३९१३स सूत्रसे दीष 
अद्विः । शदिः शर्करा । भूरि प्रचुरम ॥ | हुआ । पूरुषः ॥ es १ धे 
शुश्चित्नक्ञा ॥ ५१५ 'पनहिकलिभ्य उषच' ॥ ॥ परु 
` ५०५--अदि, झदि, भं और शुभि भातके + । कळषस्‌ ॥ 
तुके उत्तर | षम्‌ । नहुष' । कदु & उषो 
क्रिन्‌, प्रत्यय हो, अद्रि; | शद्रिः---दर्करा । मूरि-प्रचुरम । ५१५-व्‌, नहि और कलि घातुक उत्तर घच्‌ त्यय हो; 
शुञ्चिः-त्र् ॥ परुष प्र । नहुषः कळघम, ( कळषमू-पाप वा मैल ) || 
'“ ९०६ 'वङ्क्याद्यश्च'॥ ॥ किन्नन्ता निपा- ५१६ 'पीयेरूषत्‌ ॥ ॥ पीय इाते सौचो 
यन्ते । बड़किवाद्यमेदों गहदारु पाश्रोस्थि | धातु । पीयूषम्‌ बाहुलकाद रुणे ` पेयूपों/मिनर्व 
च ॥/बप्रिः सेत्रम्‌ । “अहिरङ्नरिश्न चरण; । । पयः? ॥ 
तीदिः सौत्रो धातु; । तन्दिमोहः । बाडुलकाढ | ५१८-पौय घातुक उत्तर ऊपन्‌ प्रत्यय हो, पीयूषम 
गुणः । भेरि; ७ व (अमृत ) बाहुळकसूत्रसे गुण होकर पेयूषः अभिनव 
५०६-वडक्र्यादि शब्द रिन, प्रत्ययान्त निपातनसे सिद्ध | पयः (तुरतका दूध ) ॥ " 

१ हों, बंक्रि: वाद्ममेद: | गइदार पाश्राश्थ । बमिः क्षेत्रम्‌ । | ९१७ 'मसजेलुम्‌ च' ॥ ॥ मञ्जूषा ॥ 
अंह्विः अँग्रि; चरणः | तदि? यह सूत्रज धातु है | तंद्रिः-मौहः। ५,१७-मस्ज धातुके उत्तर कपन प्रत्यय हो, और नुमूका 
बाहुलकबछले गुण होगा | मैरि; || आगभ हो, यथा-मज्ज़पा | ( पिटारी ) ॥ 

२०७ राशदिभ्याँ चिप' ॥ ॥ रात्रि! । | ५१८ 'गडेश्च'॥ ॥ गण्डूषः । गण्डूबा ॥ 
$ कुत्र; ॥ ५१८-गड धातुके उत्तर ऊषन्‌ प्रत्यय हो, गण्डः | 
| ५०७-रा आर दादू धातुके उत्तर रिष प्रत्यय हो, रात्रिः | | गण्डुषा । ( गण्डष;-कुल्ला ) ॥ 

है > इः 0 a | १९ 'अतेररुः ॥ ॥ अरः शङ्खः । 

है -* ५०८ अदेखि i ॥ ॥ चाजिप्‌ | अत्री || अरू । अररवः ॥ 
yA, अन्रिणौ [ अत्रिणः । अत्रिः । अत्रा । अञ्जयः ॥ ५१९-कऋ धातुके उत्तर अरु प्रत्यय हो, अरसः शत्रु; | 


i 


५००-वाहि, वसि और अर्त्ति घातुके उत्तर अति प्रत्यय 


५०.८ अंद घातुके उत्तर त्रिन्‌: और त्रिप प्रत्यय हो, 


था अल्त्री। अत्त्रिणौ | अत्त्रिः | अन्त्रिः। अत्र | अत्त्रयः|| 
२०९ 'वतिरत्रिन? ॥ ॥ पतत्रिः पक्षी | 
केः उत्तर आतिन प्रत्यय हो,पततरिः (पक्षी) | 
शह. णिभ्यामीचिं! ॥ ॥ मरी; | 


४० पढबो निनादक्ष ॥ 


` ५१०-म्र और कणि धातुके उत्तर ईच प्रत्यय हो, 


अररू | अररवः ॥ 

५२० 'कुटः किच्च ॥ ॥ कुटरर्वखग्रहम । 
कित्वप्रयोजनं चिन्त्यम्‌ ॥ 

५२०-कुट धातुके उत्तर अरु प्रत्यय हो और बह 
कित्संज्ञक हो, कुटरुः वस््रगहम्‌ | इस खेलमै अत्थकारने जो 
किस्संशाका विधान कियाहैं, सो चिन्तनीय है ॥ 


उंणादिप्रक्रिया | 
प 

५२१ “शकादिभ्योऽटन' ॥ ॥ झकटोऽख्रिः 
याम्‌ । ककिर्गत्यर्थः । कङ्कटः सन्नाहः । देवटः 
शिल्पी । करट इत्यादि ॥ 

५२१-शकादि धातुओंके उत्तर अटन्‌ प्रत्यय हो, शकटः 
अर्थात्‌ यानविशेष यह शब्द खीलिङ्ग नहीं है । फर्कि 
धातु, गत्वर्थमें है | कंकटः सन्नाइ; | देबट शिल्पी । 
करट: इत्यादि ॥ 


> 
क्लस्टर \\\\ भभु 


९२२ 'कृकदिकडिकटिभ्योएम्बच' ॥ ॥ | 
करम्बं व्यामिअम्‌ । कदिकडी सौत्रो । कदस्मी | 
घुक्षभद! । कडम््रोऽग्रभागः। कटस्वों वादित्रस्‌॥ 


५२२-क्र, कदि, कडि और काट घातुके उत्तर अम्बच्‌ 
प्रत्यय हो, करम्बमू व्यामिश्रम्‌ | काद्‌ और काडि यह दो 
चातु सूत्रज हैं । कदम्बः व्रक्षमेदः । कडम्बरः अग्रभागः । 
कटठम्बो वादित्रम्‌ | 

५२३ 'कदेणित्पक्षिणि' ॥ ॥ 
कलहंसः ॥ 

५२३-पक्षि अर्थ होनेपर कदि बातुके उत्तर अम्बच्‌ 
प्रत्यय हो, वह णित्संज्ञक हो । कादम्बः कलहं; | 


काद्म्व 


५२४ 'कलिकद्योरमः' ॥ ॥ कलमः । 
कर्दमः ॥ 

५२४-कलि और कर्दि धातुके उत्तर अम प्रत्यय शे, 
कलमः | कर्दमः ( कलमः धान्य । कदमः-सुनिका- 


नाम, तथा कीचड ):॥ 


५२५ 'कुणिपुल्थोः किन्दच' ॥ ॥ कुण 
दाश्दोपकरणयोः । कुणिन्दः शब्दः । उन्दी 
जातिबिशेषः ॥ 

५२५=कुणि और पुळि धातुके उत्तर किंन्दच्‌ प्रत्यय हो, 
कुण धातु शब्द और उपकरणमें है । कुणिन्दः शब्द: । 
पुलिन्दः जातिविशेषः || 

५२६ 'कुपेर्वा वश्च. ॥ ॥ कुपिन्दकुविन्दा 
तन्तुवाये ॥ 

५२%-तन्तुवायार्थमे कपि थातुके उत्तर किन्दच्च प्रत्यय 
हो, और विकल्प करके पके स्थानमै व आदेश हो, कुपिन्दः 
कुबन्द; तन्तुवाय; ( जुलाहा )॥ AFM ४५ 

५१७ तो षञ्जेषेधिन्‌' ॥ ॥ निषंगधिरालि” 
गक; ॥ 4 हे 

८५२७-निषूर्वक साज धातुके उत्तर घालन प्रत्यय हो, 
निषङ्गायिः आलिज्ञेकः ॥ hs "a 

५२८ 'उद्यतेश्चित्‌! ॥ ॥ उदराथ' समद! । 


> 


८२८- उत्पूर्वक ऋ धातुके उत्तर घथिच प्रत्यय हो, आर 
बह चिंत्संशक हो, उदरथिः समुद्रः ॥ 


५२९ 'सत्तॅणिच्च' ॥ ॥ स्ाशयिः ॥ 


२९-छ धातुकै उत्तर घथिन्‌ प्रत्यय हो, और बह 
५२९% ७3 


णित्संशक हो, सारथि; | 


भाषाटीकास हिता । 


00 


(६९३) 


५३० 'खर्जिपिज्ञादिभ्य ऊरोलची' ॥ ॥ 
खजुर । कर्परः । बह्छूरे शुष्कमांसम्‌। पिञ्ज ' 
कुशवर्ति! ॥ छंगेृद्धिश्च ( ग०)॥ ॥छांगूलम । 
कुसलः । तमेडगबृद्धिश्ष । तांडूलम । श्रणाते- 
दुग्वृद्धिश्ष । झाईूछः । दुकोः कक्च । दुकूलम्‌ । 


। कुकूलम्‌ ॥ 


५३०-खजीदि और पिज्ञादि धातुके उत्तर ऊर और ङः 
ल्‌ प्रत्यय हो, खर्जृरः । कर्पूरः । बल्लूरं झुष्कसांसम्‌ | 
पिजूछं कुदावर्तिः । लङ्ग धातुके उत्तर ऊलच्‌ प्रत्यय हो, और 
वृद्धि हो, लांगलम्‌ | कुसूलः । ( कुसूछः-तुषामि वा अन्नभरः 
नेकी कोठी ) । तमि धातुके उत्तर ऊलच प्रत्यय हो बुक्का 
आगम और दृदधि हो । ताम्बूलम्‌। झु भातुके उत्तर ऊलज 
प्रत्यय दुक्‌ आगम और इद्धि हो, शार्दूलः । दु और कु 
धातुके उत्तर ऊळच्‌ प्रलय और कुक्‌ आगम हो, इुकूल्म । 
दुकूल-वस्न । कुकूलम्‌ ॥ 
_ ९३१ 'कुबश्चटट दीर्घश्च ॥ ॥ कूदी थितः 
लेखनिका ॥ 

५३१-कु धातुके उत्तर चद्‌ प्रत्यय हो, और पूर्व स्वर 
दीर्ध हो, कूची चित्रकेखनिका । ( कूची-जिसखे चित्रमे रंग 
भरे जातेहे ) ॥ 

५३२ 'समीणः ॥ 
समीची हरिणी ॥ 

५३२-संपूर्वक इण्‌ घातुके उत्तर चट्ट प्रत्यय और धूर 
स्वरको दीर्घ हो, सर्माच; समुद्रः | समीची हरिणी ॥ 


(eS 


५३३/सिवेष्ठेरू च'॥ ॥ससो देभौकुरः।सूची। 

५३३-सिव्‌ घातुके उत्तर चट्‌ प्रत्यय हो, औरं टिके 
स्थानमै ऊकार आदेश हो, सूचो दभोइकुर; । सूची ॥ 

५३४ 'शमेबंन्‌' ॥ ॥ शाम्बो सुसलाग्रस्थः 
लोहमंडलकः ॥ 

७३४-शमि घातुके उत्तर बन्‌ प्रत्यय हो, झाम्यो सुसला- 


॥ समीचः ससुद} ।. 


| अस्थलोइसण्डलक$ ॥ 


५३९ 'उल्बाद्यश्च। ॥बच्नन्ता निपात्यन्ते । 
उच समबाये। चस्य लत्वं गुणाभावश्च । 
उल्बो गर्भाशयः । शुरं तास्रम्‌ । बिम्बम ॥ 

५३५-उल्त्र आदि इाब्द्‌ बन्‌ प्रत्ययान्त निपातनसे सिद्ध 
हों, उच धातु समवायभें है । बन्‌ प्रत्यय होनेपर चकारके - 
स्थानमै लकार और 'गुणाभाव हो । उल्थः गभौशयः | सुं 
ताम्रम्‌ । बिस्बमू । बिम्ब-सूरत जो दर्पणमै दीखती है॥ 

५३६ 'स्थ; स्तोःम्वजबकौ ॥ ॥ तिएते" 
रम्बच अबक एती त्तस्तादेशश्र । स्तम्बो 
गुच्छस्तृणादिनः । स्तबकः पुष्पगुच्छ: ॥ 

५३.३८-स्था धातुके उत्तर अस्नच्‌ और अत्रक प्रत्यय हो, 
और स्थाके स्थानमें स्त आदेश हो, स्तस्य: तृणादिगुच्छ: । 
स्तबक; पुष्पणुन्छ; । ( फूलोका गुच्छा ) ॥ 


५३७ 'शाशपिभ्यां ददनो' ॥ ॥ शादो 


जम्बाळशष्पयोः' ॥ शब्द: ॥ 
' ५३७-या और शपि घातुके उत्तर द और दन्‌ प्रत्यय हों 
“शादो नम्बालशब्पयोः”? ( छोटी ३ घास ) । शब्दः ॥ 


 ' ५३८ 'अव्दादयश्चः ॥ ॥ अबतीत्यब्दः ॥ 


कौतिनुम्‌ ॥ ग० ॥ कुन्दः ॥ 
५३८=अब्दादि शब्द निपातनसे सिद्ध हों, अवतीति= 
अब्दः ॥ 


कु धातुके उत्तर द प्रत्यय और नुमूका आरम भी दो, 
कुन्द; ॥ 

९३९ 'बलिमलितनिभ्यः कयन्‌’ ॥ ॥ 
वलयम्‌ । मल्य । तनयः ॥ 

५३५-वळ, मळ और तन्‌ घातुके उत्तर कयन्‌ प्रत्यय हो 
वढ्यमू (कक्कण)|मल्यः (तन्नामक पर्वत) । तनय; ( पुत्र )॥ 

९४० बहोः घुग्दुकौ च' ॥ ॥ वृषयः 
आश्रयः । हृदयम्‌ ॥ 

त्व और द्व धातुके उत्तर कयन्‌ प्रत्यय हो, ओर 
धातुको यथाक्रम पुक और दुकूका आगम हो,इषयः-आश्रमः 
ड्दयम्‌ || 

९४१ 'मिपीभ्यां इः? ॥ ॥ मेरुः । पेरुः 
सूये; । बाइलकात्‌ पिवतेरपि । संबसरवपु; 
पारु; पेरुवासीदिनप्रणी;' ॥ 

५४१-मि और पी घातुके उत्तर रु प्रत्यय हो, . मेसः । 


द | वाहुलकबलसे पा धातुके उत्तर मी रु प्रत्यय होगा, 
ध्य पु 
'संवत्सरवपु: पार; पेरुवोसीर्दिनप्रणी;?? ॥ 


९४२ 'जत्र्वादयश्व' ॥ ॥ जट्ट । जवणी । | 


अश्रु ( अश्भणी ॥ 
५४२-जत्रु आदि सब्द निपातनसे सिद्ध हो, जत्रु । 


जन्रुणी । अश्रु । अश्रणी ॥ 


५४३ “रुशातिभ्यां कुन ॥ ॥ रुरुमृंगभेदः) 
शातयतीति शञ्चः । भज्ञादी पाठाद्गस्वस्वम्‌ ॥ 
५४३- और शाति धातुके उत्तर कुन्‌ प्रत्यय हो, २२; 
सुमभद; । शातयति, इस विग्रहे श्रुः? यहां प्रशादिगणमें 
पाठकें कारण हूस्व हुआ ॥ 


९४४ जनिदाच्युसृमद्षिमिनमिभृञ्भ्य 
इत्वनत्वत्‌लणक्रिनशकस्यटडटादच:' ॥ ॥ 
जनिलो मातापितरो । दात्वो दाता । च्यौत्तो 
गन्ता अण्डः क्षीणपुण्यश्च । सृणिरंकुशश्चन्दरः 
छ्या वायुश्च । बृञः आद्रक मलक च। मत्स्यः। 


' ण्वः । डिस्वाद्रिळोपः । नमतीति नटः शोळूषः 


ly 


0 व 'कुळाळी भृतकश्च ॥ 

नत दा, ज्यु, स, द्र, सद्‌, पमू, सम, और भृञ्‌ 

हि 5 १.1 बनल, स्वन ,त्सण,किनिन , शक स्य 
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दात्वों दाता । च्यौत्नः-गन्ता, अंडजः, क्षीणपुण्यश्व । सुणिः-- 


| श्ृंदन्ते- 


अंकुश, चन्दः, सूर्यः, वायुश्च । बृशःआद्रैक मूलकण । 
मत्स्यः | पण्डः । डु इत्‌ होमेके कारण टिका लोप 
होकर--नमति, इस विग्रहमें नट:-शौटूषः ब्रिभार्से भरट: । 
कुलालो भतकश्न || 


५४५ 'अन्येभ्योपि इश्यन्ते ॥ ॥ पेत्व- 
ममृतम्‌ भरम ॥ 

५४५-अन्य धातुओके उन्नर भी उक्त प्रत्यय हो; 
मृतम्‌ । मशम्‌ ॥ ह 

कप्तेडम्भोमेंदेता!ः ॥ ॥ कुसुम्भम्‌ । 

५४६ कुसतरुम्भोमंदताः ॥ ॥ ॐ 
कुसुमम्‌ । कुसीदम्‌ । कुसितो जनपदः ॥ 
उम्भ, उम, द्द्‌ और इत 
कुसीदम्‌ । _ कुसितः 


पेर्भम- 


५४६-कुस धातुक उत्तर 
प्रत्यय हो, कुसुम्भम्‌ ॥ कुसुमम्‌ । 
ज्ञनपद्‌ः ॥ 

५५७ 'सानसिवणसिपणेसितण्डुळांकुशचषा- 
छेर्वलपल्वलविष्ण्यशल्या:?॥ ॥सनोतेरसिमत्य- 
य उपधावृद्धिः । सानतिहिरण्यम्‌। वृजो तुक च। 

॥सिर्ज प । पर्णसिर्जलगहम्‌ । तड 
वर्णसिजंलम्‌ । : त . 
आघाते । तण्डुलाः । आकि लक्षणे उ म 
अंकुश; । चषेराल; । चषालो गृपकटक: । 
इल्वलो देव्यभेद्‌ः | पल्वळम्‌ । जिधृषा । sd 
रस्य इकारः । धिष्ण्यम्‌ । शल्य; । शल्य 
पांसे शोकुर्ना' ॥ 

५४७-सानसि, बर्णसि, पर्णाते, तण्डुळ, अंकुश, चंधाल, 
इल्बळ, पल्वल, घिष्ण्य, शल्य, यह पद निपातनसे सिद्ध हों । 
सन घातुके उत्तर असि प्रत्यय होनेपर उपघाको वृद्धि होकर-- 
सानसि;-हिरण्यम्‌। वृ धातुके उत्तर असि प्रत्यय और नुकूका 
आगम होकर-बणेसिः-अलम्‌पृ घातुके उत्तर आसे प्रत्यय और 
नुकका आगम होकर-पर्णीसिः=जळगहम्‌। आधातार्यक तड्‌ धातुके 
उत्तर उलच प्रत्यय,नुगागम होकर तण्डुलाः | लक्षणार्थक अकि 
घातुके उत्तर उशच्‌ प्रत्यय होकर-अंकुश!। चष्‌ धातुके उत्तर आल 
प्रत्यय होकर चषालः--यूपकटक;। इल्वलः--दैत्यमेद-।पल्नलस्‌। 
धरण घातुके उत्तर ण्य प्रत्यय और ऋकारके स्थानमै इकार 
होकर-धिष्ण्यमू । झळ धातुके उत्तर य प्रत्यय दोर्कर-'शख्मे 
वा पुँसि झकुर्ना! ॥ 


५४८ 'प्रहवक्यविभ्य! छू! ॥ ॥ म्लम्‌ । 
शकः पिर्यवदै । अम्ब्लो रसः । बाइहुकादमः । 
अम्छ ॥ ५ 

५४८-मू , शक और अबू धातुके उत्तर छ प्रत्यय ढा, 
मूलम्‌ । बाळू; प्रियवदः । अस्न्ळः रस; । बॉहुंडकबल्स अ # 
घांचुके उत्र भी कु प्रत्यय होकर-अम्ळ: ॥ 


उगादिप्रक्रिपा ] 


भाषाटीकासहिता । 


( ६२५ ) 


त त म त 5 र सकळास की 


५४९ 'माछाससिभ्यो यः! ॥ ॥ माया । 
छाया । सस्यम्‌ । बाहुलकासुनोते; । “सव्यं 
दृक्षिणवामयोः'॥ 

५४९-मा, छा और सस धातुके उत्तर य प्रत्यय हो, 
माया | छाया | सस्यम्‌ । बाहुलकत्रळसे सु घातुके उत्तर भी 
य प्रत्यय होकर “'सव्यं दक्षिणवामयोः’? ॥ 

५५० 'जनेयक! ॥ ॥ ये विभाषा । जन्यं 
युद्धम्‌ । जाया भार्या ॥ 

५५०-जन्‌ धातुके उत्तर यक्‌ प्रत्यय हो, जन्यं-युद्धम्‌ । 
“ये विभाषा?? इससे आच होकर-जाया-भायां ॥ 

५५१ 'अष्न्यादयश्चः ॥ ॥ यगन्ता निपा- 
त्यन्ते । हन्तेयेक अडागम उपधालोपश्च । अघ्न्या 
माहेयी । अध्न्यः प्रजापतिः । कनी दीस्तौ । 
कन्या । बवयोरेक्यम्‌ । वन्ध्या ॥ 

५५१-यक्‌ प्रत्ययान्त अध्व्यादि शब्द निपातनसे सिद्ध 
हों, इन्‌ धातुके उत्तर यकू प्रत्यय अडागम और उपथाको 
लोप होकर-अध्न्या-माहेयी । अध्न्यः-प्रजापतिः दीप्त्यर्थक 
कनी धातुका-कन्या । ब और वको एकतम होनेसे-वन्ध्या॥ 

५५२ 'स्रामादिप्य्तिपूशाकिभ्यो वनिप्‌' ॥ ॥ 
खावा रसिकः । मद्वा शिवः । पद्वा पन्थाः। 
“अर्वा तुरङ्गगरह्मयोः’ । पवे ग्रन्थिः प्रस्तावश्च । 
शक्का हस्ती । डीबी । शकरी अंगुलि: ॥ 


५५२-स्ला, मदू, पढ्‌ , ऋऽ, पु और शक्‌ धातुके उत्तर 


बनिपू प्रत्यय हो, खावा-रसिकः | मद्वा-शिव; । पढा- 
पन्थाः । अर्वा-तुरङ्गगर्छयोः । पर्वे-अन्थिः, प्रस्तावश्च । शक्क/- 
हस्ती । ख्रीलिङ्गमे डीप्‌ और रकारान्तादेश होकर--दाकरी- 
अंशुलिः ॥ 

«५५३१ शीहकुशिरुहिजिश्षिसधृभ्य: कनिप॥॥ 
शीवा अजगरः । कुश्वा सगारू । रुद्दा दक्ष: । 
जिला जेता । क्षित्वा वायुः। सुत्वा प्रजा 
पति; । धृत्वा विष्णुः ॥ १ 

५५३-शीड़, कुरा , रूह, जि, क्षि, सु और श्र धातुके 
उत्तर कनिप्‌ प्रत्यय हो शीवा-अजगरर । कुश्वा-शुगाल; । 
रुहा-दक्षः । जित्वा-जेता । छित्वा-वाचुः ॥ सुत्वा-प्रजा- 
पति; । धृत्वा-विष्णुः ॥ दश, 

५५४ 'धाप्योः संप्रसारण च 
कर्मकरः । पीवा स्थूल; ॥ 

६ष्‌४-च्या और प्या धातुके उत्तर कीन ' 
और सम्प्रसारण हो, चीवा--कर्म्मकर; । पीवा=स्थूळः ॥ 

५५५ अदेर्थच' ॥॥अध्वा॥ = 

७५५-अदू्‌ धातुके उत्तर क्कनिप्‌ प्रत्यय ही, ऑर ह 

म श हो, अध्वा ॥ दै 
ग. क टच?) ॥ 0 प्रत्वा 
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॥ ॥ धीवा 


तिप्‌ प्रत्यय हो, 


८५५६प्रपूर्वक ईर्‌ और गद्‌ धातुके उत्तर क्कानेप प्रत्यय 
हो, और तुट्का आगम हो, प्रेत्वा प्रशत्वा च सागर; । 
प्रेत्वरी प्रशत्तरी च नदी ॥ र 

५५७ 'सवेधातुभ्य इन! ॥ ॥ पचिरम्िः ।. 
तुडि! । तुण्डिः । वलिः । बटिः। याजे! । 
देवयजि: । काशत इति काशिः । यातिः । 
मल्लिः । मछी । केलिः, । मप्ती परिणामे । 
मसिः । बाहुलकाद्‌ गुण; । कोटि! । हेलिः ।. 
बोधिः । नन्दिः । कलिः ॥ 

५५७--सब धातुके उत्तर इन्‌ प्रत्यय हो, पचिः--अम़ि$ | 
तुडि; । तुण्डिः | बालिः | वटिः । याजेः । देवयाजः ॥ 
काशते, इस विग्रहमें काशिः । याते; । माछिः । मछरी । 
केलिः । परिणामार्थक मसी घातुका--मसिः । बाहुलकबलसे 
इकके गुण होकर-कोटिः । होलेः । बोधिः । नन्दिः |ˆ 
कलिः ॥ 


९५८ “हपिषिरुहिवृतिविद्च्छिदिकी ति- 
भ्यश्च' ॥ ॥ “हरिविंष्णावहाविन्दे भेके सिंह 
हये रवो । चन्द्रे कीले एवंगे च यमे वाते च 
कीत्तितः?? ॥ पेषिर्वज्ञम्‌ । रोहि्ेती । वतिः । 
वेदिः । छेदिइछेत्ता । कीर्तिः ॥ 

५५८--ह, पिष, रुहद, इत्‌, विद्‌, छिद, ओर . की 
धातुके उत्तर इन्‌ प्रत्यय हो, “हरिविष्णावद्दाविन्द्रे भेके 
सिंहे हये रवौ | चन्द्रे क्डीवे छवज्ञे च यमे वाते च कीत्तितः?? 
अर्थात्‌-हरिशब्द-विष्णु, सर्प, इन्द्र, भेक, सिंह,घोडा, रावे, 
चन्द्र, ङ्लिब,वांनर,यम, और पवनमें वतैताद्ै । पेषि;-वज्रम | 
रोहिः--त्रती । वर्तिः । वेदिः । छेदिः-छेत्ता । कीर्तिः ॥ 


५९९, 'इगुपथात्कितः ॥ ॥ कृषिः । ऋषिः। 
शुषिः । लिपिः । बाइलकादत्वे लिबिः । 
तूल निष्क्षें। तूलिः । तूली चिका ॥ 

५८९-इरुपध घातुके उत्तर इन्‌ प्रत्यय हो, और वह 
कित्‌ हो, कृषिः | ऋषिः । झुषिः | लिपिः । बाइलकबलसे 
पक्के स्थानमै बकार होकर--लिनिः । तूलधातु निष्कर्षमे है । 
तूलिः । तूळी--कूर्चिका ॥ 

«६० '्रमेः संपसारणं च? ॥ ॥ भूमिवोतः 
बाइलकाद भ्रमिः ॥ ७ 

५६०--श्रस घातुके उत्तर इन्‌ प्रत्यय हो, और संप्रसारण 
हो, भसिर्वात; | बाहुलकजलसे अमि; ऐसा भी होगा ॥ 

५६१ “क्रमितमिशतिस्तम्भामत इच्च ॥ ॥ 
क्रिमिः । संप्रसारणावृदृत्तेः भिरपि । तिमि- 
मैत्स्पभेदः । 'शितिमेंचकहुक्ल्योः! । स्तिम्भि; 
समुदः ॥ 

५६१--कम, तम्‌, गत्‌ और स्तम्भू धातुके उत्तर इन्‌ 
प्रत्यय हो, और धातुके अकारको इकार हो, क्रिमि; । 


किक “FUNDY AY SI, PONS “PY कनत सप साहका 


की अनुवृत्ति होनेसे कृमिः? यह भी सिद्ध होगा । 


 स्तिम्भिः-समनुद्रः ॥ .-.. ( 
५६२ 'मनेरुच' ॥ ॥ मनिः ॥ 
i 7 ५६२--मन्‌ घातके उत्तर इन्‌ प्रयय हो, । और अका- 
रके स्थानमै उकार हो, सनिः ॥ 

_ ५६२ 'व्णेबेलिश्चाहिरण्ये' ॥ ॥ वणिः 

: । अस्य बलिरादेशः । 'करोपहारयोः 

पुसि बलि; प्राण्यङ्गके खियाम्‌' । हिरण्ये तु 
- वणिः सुवर्णम्‌ ॥ 

` ५६२- वर्ण थातुसे हिरिण्यभिन्नार्थमें इन्‌ प्रत्यय हो, और 
धातुके स्थानमें बालि आदेश हो, “करोपदारयोः पुंसि बालिः 
प्राष्यज्ञके ल्रियाम्‌” । हिरण्यार्थमें बलि आदेश न होकर-- 
वर्णिः--सुवर्णम || 


/_ ९४ वसिवपियजिराजिवजिसद्हिनिवा- 
शिवादिवारिभ्य इञः ॥ ॥ 'वासिश्छेदनव- 
पी स्तुने' । वापिः-वापी । याजिर्यष्टा । राजिः- 
राजी । त्राजिवांतालिः । सादिः सारथिः । 
_ निधातिलोहघातिनी । वाहिरमिः । वादिवि- 
द्वान्‌ । वारिगजबन्धनी । जले तु क्लीबम्‌ । 
बाडुलकात्‌ हारि; पथिकसंहतौ' ॥ 


५६४-वस , वधू, यज, राज, 


बज, सद्‌, हन्‌ , वाश 
पा > ५ 0 NY ? 0 । 
वादि आर वार घातुके उत्तर इज प्रत्यय हो | वासिः-छेदन - 


बस्तु | वापिः, वापी । याजि:-यष्टा | राजिः | राजी। त्राजि;- 
बातालिः | सादि;-सारंथिः | निधातिः- छोइघातिनी । वाशिः 
अगि; | वादि;- विद्वान्‌ । वारि;--गजबन्धनी । जल अर्थ 
होनेपर वारि शब्द छोबेलिंग है । बाहुल्कवल्से हारिः, 
अर्थात्‌ पथथिकसंद्तिः ॥ 
पुति ५६८ नहीं अश्च! ॥ ॥ 'नाभिः स्याक्षत्त्रिये 
' । प्राण्यंगे तु खियाँ पुस्यपाति केचित्‌ ॥ 
५६५--नहू धातुके उत्तर इञ प्रत्यय हो, और हके 
स्थानमै म आदेश हो, “नामिः स्यात्कत्तिये पुंसि प्राण्यङ्गे तु 
श्रियां पुस्यमीति केचित्‌ ॥ 


हर & A SY / CES 
४९९ कृषेरद्विश्छन्दस्ि'॥ ॥ कार्पि; ॥ 
- _\९९-नदमे कष्‌ घातुक उत्तर इञ्‌ प्रत्यय हो, और 
„केकारको वृद्धि हो, कार्षि; || 


७ boss x ¢ 
"९७ अः शकुनी! ॥ ॥ शञारिः। शारिका॥ 
५६७--दाकुनि अर्थ होनेपर श्र घातुके उत्तर इञ प्रत्यय 


अँ * 22, पु 2. 
हों, और बाद हो, जारि; | शारिका ॥ 


_ ९९८ 'कृञ उदीचां कारुए' ॥ ॥ कारिः 
शिल्पी ||| 

५६८-उत्तरदशींय कारु अर्थात्‌ शिल्पी अर्थ होनेपर 

कि हके उत्तर इन्‌ प्रत्यय और बाद हो, कारे:- 


4५-४६, 


ल i भि क 


i 


५६९ 'जनिघसिभ्यामिण? ॥ ॥ जनिजेन- 


:>मत्त्यविशेपः | झितिः, अर्थात्‌ कृष्ण और इक्क । | नम्‌। घासिर्भक्ष्यममिश्च ॥ 


_५६९-जन्‌ और घस्‌ धातुके उत्तर इणू प्रत्यय दो, जनिः 
जननम्‌ | घासिः-भक्ष्यमसिश्च ॥ 

५७० 'अज्यतिभ्यांचः' ॥ ॥ 
संग्रामः । आतिः पक्षी ॥ क्क 

५७०-अजू और अत्‌ धातुके उत्तर इण्‌ प्रत्यय हो, अर 
ध्वरको वृद्धि हो, आजिः-संग्रामः । आतिः-पक्षी ॥ कर | 

«७१ 'पादे च'॥ ॥ पदाजिः । पदातिः ॥ 

५७१-पादशब्दपूर्वक अज्‌ और अत्‌ धातुके उत्तर इण 
प्रत्यय हो, पदाजिः। पदातिः ॥ 

«७२ “अशिपणाय्योरुडायळुकी च' ॥ ॥ 
अशेरुट्‌ । राशिः पुञ्जः । पणायतेरायळुक । ` 
पाणिः करः ॥ 

५७२-अश और पणाय धातुके उत्तर इश 
और अझ घातुको रुट्का आगम और पणाय धादुके आयमा- 
ग क हों, राखिः-पुँजः । पाणिः-करः ॥ 

: ५७३ 'वातिडियः ॥ ॥ विः पक्षी । स्त्रियां 

Ss धातुके उत्तर इण्‌ प्रत्यय हो, और वह डितू 
दो, विः-पक्षी । स्रीलिङ्गमे वी? ऐसा भी होगा/॥6 i 

५७४ “प्र हरतेः कूपे? ॥ ॥ प्राहिः कूपः ॥ 


आजि! 


इण्‌ प्रत्यय हो 


~ 


- ५७४-कूय होनेपर प्रपूर्वक द धातुके उत्तर डित्‌ इन 
प्रत्यय हो, Fa ॥ ५ र नकषः ॥ 
९७९ “नौ व्यो यलोपः पूवस्य च द 
व्ये इण स्याद यलोपश्च नेदीरघः । नीवि} । 
नीवी वस्त्रत्रन्यो मूछथने च ॥ Ri 

९७५ -निषूर्वक व्येञ्‌ धातुके उत्तर इण प्रत्यय हो, आर 
यकारका लोप हो, और निके इकारको दीर्घ हो, नीवि। । 
नीवी वस्ञग्रन्थो मूलधन च ॥ 

५७६ समाने ख्यः स॒ चोदात्तः ॥ ॥ 
समानशब्दे उपपदे ख्या इत्यस्मादिण स्यात्स 
च डिच्च यलोपश्च समानस्य तूदात्तः स इत्या- 
देशश्च । समानं ख्यायते जनेरिति । सुखा । 

५७६-समानशन्दपूर्वक ख्या धातुके उत्तर इण्‌ प्रत्यय 
हो, और यह प्रत्यय डित्‌ हों और यक्रारका लोप, समान 
शब्दको उदात्त स आदेश हो, सम्मान ख्यायते जनै; इति= 
सखा (मित्र ) ॥ 

५७७ 'आडि श्रिहनिभ्यां हृखश्र' ॥ ॥ 
इण्‌ स्यात्स च डित्‌ आङो हस्वश्च । खियः 
पाल्यश्रिकोटयः' । 'सर्पे वृत्नामुरेः'प्यहिः! ॥ 

५७७-आडपूर्वक श्रि और इन्‌ धातुके उत्तर डित्‌ इर 
प्रत्यय और आङ्को हुव हो, “सिव: पाल्यश्रिकोट्यः 1” ह 
“त्रासे इष्य"? ॥ sg 


उणादिप्रक्रिया ] 
क्ल 

«७८ 'अच इः'॥ ॥ रवि; । पविः । तरि! । 
कवि; । अरिः । अलि; ॥ 

५७८-अजन्त धातुके उत्तर इ प्रत्यय हो, रवि; । पविः । 
तरिः । कविः । आरिः | अलि; ॥ 

८७९ 'खनिकष्यज्यसिवसिवनिसनिध्वनि- 
ग्रन्थिचलिभ्यश्च' ॥ ॥ खानिः । कपिहिंसः । 
अजिः । असिः । वसिर्षखम । वनिरमिः। 
सनिर्भक्तिदान च । ध्वनिः । ग्रन्थिः । चलिः 
पशुः.॥ 

५७९-खन्‌ , कष्‌, अज्‌, अस्‌, वस्‌, वन, सेन, ध्वन्‌, 
अन्थ और चल धातुके उत्तर इ प्रत्यय हो, खाने; । कपिः 
हिंलः | अज्ञिः | असिः | वसिः-वस्नम्‌ । वनिः-आम्नः । 
सनिः-भक्तिः, दानं च । व्वानेः ! ग्रन्थिः । चलिः-पझुः ॥ 

५८० वृतेइछन्द्सि' ॥ ॥ वातिः ॥ 

५८०-वेदमै वृत्‌ धातुके उत्तर इ प्रत्यय हो, वत्तिः ॥ 

५८१ भजे; किच! ॥ ॥ मुजि; ॥ 

५८१- मुज धातुके उत्तरं इ प्रत्यय हो, और .वह 
कित्‌ हो, मुजिः ॥ 

५८२ “कृगड्रापकुटिभिदिच्छिंदिभ्यश्व' ॥.॥ 
इ) कित्स्यात्‌ । किरिवराहः । “गिरिगोंत्राक्षि- 
रोगयोः' । गिरिणा काणः गिरिकाणः । शिरिः 
शलभो इन्ता च । पुरिनंगरं राजा नदीच । 


कुटिः शाळा झरीरं च 4 मिद्विजम्‌ । छिदि? 
परशुः ॥ 4101 ४; 

५८२-कृ, गर, यू, पू; कुट) भिद्‌ और छिद्‌ धातुके उत्तर 
इ प्रत्यय हो, और वह रय कित्‌ हो, किरेः-वराहः । 
३केरियोतराक्षिरोगयोः”? । गिरिणा काणः=गिरिकाणः। शिर 


प्रत्यय 


शलभः, इन्ता च | पुरिः-नगरमू, राजा, नदी च । कुटिः- 
शाला, शरीरं च मिदिः>वजम । छिदिः-पर्शुः ॥ 
RS DA के, १ 
५८३ 'कुडिकम्प्योनेलोपश्चः ॥ ॥ कुडि 


दाह । कुडिदेह+ । कपिः ॥ । 
५८३-कुण्ड और कम्प्‌ घातुके उत्तर इ मत्त ३३ और 
सकारका लोप हों, कुडि धातु दाहमें है । कुडिः देह: । कपिः 
९ बानर ) ॥ 0 
५८४ सर्वधातुभ्यो मनित ॥ ॥ क्रियत 
इति कमे । चर्म । भस्म | जन्म । शर्म । 
स्थाम बछम्‌ईस्मत्रिति हस्वः । छ्म। सुनामा 
५८४-सब घातुऔंके उत्तर मानमि, प्रत्यय हो, [ ॥ १ 
है भस्म | जन्य । हाम्म | स्थास- 


न्ड © ° 
इस विग्नहमें कम्मं | चर्म | FS 
हु „7 इस तते देले होर छस । 


८ इृह्मंनू० २९८५ 
॥ ॥ नकारस्याकारः । 
५ क दत्रः प्रजापति ॥ 
बरह्म तरवे तो वेदी प्रत्यय हो, और नकारके 


स्थानमें अकार ९३ 


भाषाटीकासहिता । 


है wie FSA ७000 आ...” ५ १ 
SN है प्र ।' ५ १! १८ + 
$ ॥। ६ जी 


|] 
है 


(६२७). 


पति: ( ब्रह्मशब्द तत्व, तप, वेद, ब्रह्मा और प्रजापतिसें 
वर्तताह ) ॥ 

«८६ “अशिशकिभ्याँ छन्दासे ॥ ॥ अश्मा । 
शक्मा ॥ 

५८६-वेदर्मे अश और शक धातुके उत्तर मनिन्‌ प्रत्यय 
हो, अश्मा । शक्मा ॥ १ 

५८७ 'हृभृधृसस्तृशम्प इमनिच्‌! ॥ ॥ हारे” 
मा काल; । भरिमा कुटुम्बम्‌ । धरिमा रूपस्‌ । 
सरिमा वायः स्तरिमा तल्पसाशरिमा प्रसवः 

५८७-ह्‌, म, ध्‌, 
प्रत्यय हो, हरिमा-काळः । भरिमा-कुठम्बस। धरिसा-रूपम। 
सारमा-वायुः । स्तरिमा-तस्सम्‌ । झारिभा-सवः ॥ 

५८८ 'जनिमृूडूभ्यामिमनिन? ॥ ॥ जानिः 
मा जन्म । मरिमा मृत्युः ॥ 

५८८-जन्‌ और मूङ्‌ धातुके उत्तर इसनिन्‌ प्रत्यय हो, 


जनिमा-जन्म । मरिमा-मत्यु; ॥ 


| ६८९ वेळ स॒वेत्रः ॥ ॥ छन्दसि भाषायां 
चेत्यर्थः । वेमा तन्तुवायदण्डः । अर्धर्चादिः । 


सामनी वेमनी इति वृत्तिः ॥ 

५८९-वेद्‌ और लोक दोनोमें वेञ्‌ धातुके उत्तर इस- 
निन्‌ प्रत्यय हो, वेमा-तन्तुवायदण्डः । यह अर्दचादि हे। 
सामनी वेमनी, यह इत्ति है ॥ 

५९,० 'नामन-सीमन्‌-च्योमन-रोमन्‌-रो- 
मन्‌-पाप्मन्‌- धामन्‌' ॥ ॥ सप्त अमी निपा- 
्यन्ते । म्नायतेऽनेनेति नाम । सिनोतेदीषेः । 
सीमा । सीमानौ । सीमानः । पक्षे डाए। सीमे। 
सीमाः । व्येजोऽन्यस्योरवं णुण; । व्योम । रौतेः 
रोम। लोम । पाप्मा पापम्‌ । धाम परिमाणं 


तेजश्च ॥ 1 
८९ ०-नामच, सीमन्‌, अमन , रसिन्‌, लोमन्‌ , 
पाप्मन्‌, धामन्‌, यह सात शब्द निपातनसे सिद्धे हों, 


म्नायते अनेन इतितनास । सि घातुके उत्तर इमनिन्‌ प्रत्यय 
होनेपर दीधै होकर-सीमा । सीमानो । सीमानः । पञ्चमे डाप्‌ 
प्रत्यय होगा, सीमे । सीसाः । व्येञ्‌ धातुके अन्तभागको 


उकार और गुण होकर-व्योम । रु धाठुका-रोम 1 लछोस 


पाप्मा-पापम्‌ | धाम-परिसाणं तेजश्च ॥ 
«९१ 'भिंथुने मनिः, ॥ ॥ उपसगेक्रिया- 
सेवी मिधुनम्‌ । स्वराधमिदम । सुशमो ॥ 
५९१--सिथुनवाच्यमै मनि मत्यय हो, उपसग ओर क्रिया 
्वर्वधातुभ्यो सनिन?” इससे 


के सम्बन्धको मिथुन कतै । ' ५ 
भी यह विधि स्वराथ हे | 


मनिन्‌ प्रत्यय करके सिङ होनेपर 


सुझाम्सो ॥ ~ भे 
५९२ 'सातिभ्यां मनिन्मनिणो' ॥ ॥ स्यति 


साम । सामनी । आत्मा ॥ 


स्‌, स्तृ और जय धातुके उत्तर इमनिच्‌ 


॥ 


(६२८) 


५१२-सो और अत्‌ धातुके उत्तर क्रमस मनन्‌ और 
मानण्‌ प्रत्यय हों, स्यति इति-साम | सामनी । आत्मा ॥. 

५९३ हनिमशिम्याँ सिकन्‌' ॥ ॥ हंसिका 
'हंसयोषिति । मक्षिका ॥ 

५९३-हन्‌ और मञ्‌ धातुके उत्तर सिकन्‌ प्रत्यय हो, 
इंसिका-हंसयोषित्‌ । मक्षिकः || 

९९४ कोररन! ॥ ॥ कवर ॥ 

५९४-कु धातुके उत्तर अरन्‌ प्रत्यय हो, कवर; । 
९ केदापाश ) ॥ 

६९५ “गिर उडच्‌? ॥ ॥ गरुडः ॥ 

५३५-जा धातुके उत्तर उडच प्रत्यय हो, गरुडः || 

५९६ ईन्दे; कमिनलोपश्र' ॥ ॥ इद्म्‌ ॥ 

५१६-इन्द्‌ धातुके उत्तर कामि प्रत्यय हो, और नकारका 
लोप हो, इदम्‌ | 

०09 कायतेडिमिः' ॥ ॥ किम्‌ ॥ 

५९७-कै धातुके उत्तर डिमि प्रत्यय दो, किम्‌ ॥ 

© 

५५८ सवेधातुन्य; ष्टन्‌ ॥ ॥ वस्त्रम्‌। अ- 
खम्‌ | शस्रम्‌। इस्मन्निति ह्रस्वत्वम्‌ । छादना- 
च्छत्रम्‌ ॥ 

५६८-सव धातुओंके उत्तर _ून्‌ प्रत्यय हो, वस्नम्‌। 
अन्नम्‌ । शत्रम | “इस्मनू० २९८५": इस सूत्रसे हृस्व 
होकर-छादयाति इाति=छत्रम्‌ ॥ 

7 > ON 

१०१ असजिगमिनमिहनिषिश्यश्षा वृद्धि- 


) ५ 4 a 
श्व? ॥ I श्राष्ट; । गांत्रं शकटम्‌ । नांत्रं स्तोः 
नम्‌ । हांत्रं मरणम्‌ । वेष्ठं पिष्टपम्‌ । आष्ठमा- 
काशम्‌ ॥ b 

९९९ -अस्ज्‌, गम , नमू , इन्‌ १ विश्‌ और अञ घातुके 
उत्तर द्र मत्यय हो, और बाड हो, भरा: । गांवे-शकटम्‌-- 
नानम-स्तात्रमू । हान्चमू--मरणम्‌ । वैष्ट्रम-पिष्ठपम्‌- आष्ट्म्‌- 
आकाराम || ४ “ 

(Ne 


६०० 'दिविईच' ॥ ॥ द्योत्तं ज्योतिः ॥ 
६००-दिव्‌ धातुके उत्तर टन्‌ प्रत्यय हो, और धातुके 

स्थानभ चुत आदेश और वृद्धि हो, चौत्रम-ज्योतिः ॥ 

१०१ उषिखनिभ्यां कित्‌' ॥ ॥ उष्ठ; 

खाने खनित्रं जलाधारश्च ॥ क 
६०१-उप्‌ और खन्‌ धातुके उत्तर टन्‌ प्रत्यय हो, और 

नह्‌ प्रत्यय कितू हो, उद्रः । वाजम-खनित्रे, जलाधारश्च ॥ 


६०२ 'स्िविसुच्योष्टिरू च' ॥ ॥ सृतम्‌ । 
शूनम्‌ ॥ 

९०२-सिव्‌ और मुच धातुके उत्तर टन्‌ प्रत्यय 
एकी टिके ल्यानमे ऊकार हो, सूत्रम ॥ 


९०३ 'अमिचिमिदिशसतिभ्यः कत्र;'॥ ॥ अ- 
स्‌ । चित्रम्‌ । मित्र 


हो, और 


व्‌ । म्‌ । श्रम्‌ ॥ 
Se ६ ञी के उत्त 
प्रत्यय के, 2” चि) भिद्‌ और शस, धातुके उत्तर कत्र 
यह विनू.) मिन्त्रमू,। शरम्‌ ॥ 


सिद्धान्तकोमुदी- 


६०४ 'पुवो हस्वश्चः ॥ ॥ पत्रः ॥ ` 

६०४पू घातुके उत्तर कत्र प्रत्यय हो, आर थाठको हृत्व 
हो, पुत्रः ॥ 

६०५ 'स्त्याथतेईट्‌’ ॥ ॥ स्री ॥ 

६०५-स्त्ये धातुके उत्तर डट प्रत्यय हो, स्री ॥ 

६०६ 'गुधृवीपचिवचियमिसदिक्षदिभ्यस्रः॥॥ 
गोत्र स्यान्नामवंज्ञयोः । गोत्रा परथिवी । पत्र 
गुहम्‌ । वेत्रम्‌ । पक्रम्‌ । वक्रम्‌ । यन्त्रम्‌। सवमा 
क्षत्रम्‌ ॥ 

६०६-गु, ध्र, वी, पच, वच, यम्‌, स क्ष्‌ 
धातुके उत्तर त्र प्रत्यय हो, गोत्रमू-नाम, वंशश्च । 
गोत्रा-एथिवी । घत्रै-गृहम्‌ । वेत्रम्‌ । पक्रम्‌।वक्रम्‌ । मंत्रम्‌ । 
सत्त्रम्‌ । क्षत्त्रम्‌ ॥ Fe 
६०७ 'हुयामाश्रमसिभ्यस्त्रन' ॥ ॥ हांत्रम्‌ 
रो ॥ 
यात्रा । मात्रा । श्रोत्रम । भखा 1, 
६०७-हु, या, मा, श्र, और भस घातुक रजत 
प्रत्यय दो, दोत्रम, । यात्रा । मात्रा । श्रोत्रम्‌ । अस्ना 
( थोंकनी ) ॥ 
६०८ गमेरा च ॥ ॥ गात्रम्‌ ॥ 
` ६०८-ामू धातुके उत्तर त्रन्‌ प्रत्यय हो, और मकारको 
आकार आदिश्च हो, गात्रम्‌ (धरीरके अवयव) ॥ 
६०९ 'दादिभ्यश्छन्दासि'। ॥ दात्रमापात्रम्‌॥ 
६०९-बेदर्मे दा आदि धातुओंके उत्तर त्रन्‌ प्रत्यय दी; 
दाञ्रम्‌ । पात्रम्‌ ॥ 
६१० 'भूवादिगुभ्यो णिन्‌? ॥ ॥ भावितम्‌ 
वादित्रम्‌ । गारित्रमोद्नम्‌॥ ` ह 
६१०--भू , वादि और ज़ घातुक उत्तर णित्रन्‌ प्रत्यय ६१ 
भावित्रमू । वादित्रम्‌ । गारित्रम्‌-ओदनम्‌ ॥ 
६११ 'चरेवृत्ते' ॥ ॥ चारित्रम्‌ ॥ 2 
६११-इत्त वाच्यम चर्‌ धातुके उत्तर णित्रन्‌ प्रत्यय हो, 
चारित्रम्‌ ॥ 
६१२ अशित्रादिभ्य इत्रोबो' ॥ ॥ अशि- 
चरम्‌ । वाहत्रम्‌ । धरित्री मही । ञ्चे एवमा- 
दिभ्य उच्चः । तरीत्रं हरणम्‌ । वृद्ध । वरुत्नं पा” 
वरणम्‌ ॥ * 

६१२-अय्‌ आदि और त्रा आदि धातुओंके उत्तर कससे 
इच और उत्र प्रत्यय हो, अझित्रम्‌ । बदित्रम । धरित्री- 
मही । जैड आदि धातु ओके उत्तर उत्र प्रत्यय होकर-त्रोत्रम्‌- 
प्रहरणम्‌ | वरुत्रमू-प्रावरणम्‌ ॥ 

६१३ अभेद्विषतिचित्‌॥ ॥ अमित्रः श्त्र॥ 
S 
६१३-शत्रु अर्थम अम्‌ धातुके उत्तर इत्र प्रत्यय हो और 
बह चितू हो, अमित्रः=शत्रः ॥ 
६१४ आ समि शनिकाषिः्याम्‌' ॥ ॥ सं- 

CA आ. > 
एवोदिणो निषूर्वा्कषेश्च आ स्यात्‌ । स्वरादे- 
त्वादव्ययत्वम्‌ । समया । निकषा ॥ 


` उणादिप्रक्रिया ] 


६१४-सम्पूर्वक इण्‌ धातु और निपूवैक कप्‌ घातक 
उत्तर आ प्रत्यय हो, स्वरादित्वके कारण यह अव्यय संञ्चक 
हुआ । समया । निकप्रा (समीप) ॥ 

६१५ 'चितेः कणः कश्चः ॥ ॥ बाइलका- 
दगुगः। चिक्कर्ण मसृणं लिग्धम्‌' ॥ 
1११९८९० भावके उत्तर कण अत्यय हो, और क आदेश 
हो, बाहुलकबल्से * गुण न होकर “ 'चिक्रणं सस 
ल्िग्धमू २? (चिकना) ॥ 

६१६ “सूचेः समन! ॥ ॥ सूक्ष्मम्‌ ॥ 

६१६-सूच्‌ धातुके उत्तर स्मन्‌ प्रत्यय हो, ईम 

६१७ 'पातेडुम्सुन? ॥ ॥ एमान्‌ ॥ 

&१७-पा धातुके उत्तर डुम्‌सुन, प्रत्यय हो, पुमान्‌ ॥ 

६१८ 'रुचिभजिभ्यां किष्यन! ॥ ॥ रुचि- 
च्पमिष्ठम्‌ । भजिष्यो दास; ॥ 

६१८-स्च्‌ और मुज्‌ धातुके उत्तर किष्यन्‌ परत हो, 
रुचिष्प्रम-इश्म्‌ । सजिष्यो दासः ॥ | 

६१९ 'वसेत्तिः ॥ ॥ 'वर्तिनोभेरथो द्र्योः। 
“बस्तयः स्युदेशासूचे' । बाइलकात शासः । 
शास्तिः राजद्‌ण्डः । विन्ध्याख्यमगमस्यतीत्यग- 
स्तिः | शकन्ध्वादिः ॥ 

६१९-वस्‌ धातुके उत्तरति प्रत्यय हो, 'वस्तिनामेरधो योः” 
५ वस्तयः स्युर्दशासूत्रे" बाहुङकबलसे शास धातुके उत्तर भी- 
ति प्रत्यय दोकर-झास्तिः राजदण्डं । विंध्याख्यमगमस्याति 
इति=ञ्जगस्तिः, वढ शकन्ध्वादि दै ॥ 

६२० 'सावसेः ॥ ॥ स्वस्ति । स्वरादिः 
याठाद्व्ययस्वस्‌ ॥ 

६२०--बुपूर्वक अस्‌ धातुके उत्तर ति प्रत्यय हो, स्वस्ति 
(कल्याण) स्वरादिमें पाठ दोगेसे यह अव्यय ह 

६२१ 'बौ तसे” ॥ ॥ वितस्तिः ॥ 

६२१-विपूर्वक तस्‌ घातुके उत्तर ति प्रत्यय हो, | 
( वालिस्त ) ॥ ( बौ शसेः ) ऐसा मूलपाठ होनपर बिपूर्वक 
शासु घातुके उत्तर ति प्रत्यय हो, विशस्तिः ॥ 

६२२ 'पदिप्रयिभ्यां नित्‌/॥ ॥ पातेः । प्रथितिः। 


तितुन्नेष्वग्रहादीनामितीद ॥ 
६२२-पद्‌ और प्रथ्‌ घातुके उत्तर ति प्रत्यवे ६५ और 


बह नित्‌ हो, पत्ति; । प्रथितिः, यहाँ “ तितुत्रेष्वग्रह्ादीनास 
इस वार्तिकठे इट्‌. हुआ ॥ 

६२३ 'हणातिहस्वेश्व' ॥ ॥ हृतिः ॥ | 
५ गौर ऋकारका 


८२३-द्र धातुके उत्तर वि प्रत्यय हो, अँ 
दु चाऽ 


हृस्व हो, इतिः ॥ 
६२४ 'कृतकुपिभ्यः कीटन के 


MT] ० य. 1170 भाषाटीकासांहेता । 


गि) ण 
5 


र प्‌ 
|| १ | 4 ॥ 
(६२९) ` 


प्रत्यय हो, किरीटम्‌-शिरेविष्ठनम्‌ । तिरीटं सुवर्णम्‌ । “कपीट 
कुक्षि वारिणोः” || ४ 

६२५ “हचिवचिकुचिकुटिभ्यः कितच ॥ ॥ 
रुचितमिष्टम्‌ । उचितम्‌ । कुचितं परिमितस्‌। 
कुटितं कुटिलम्‌ ॥ 

६२५-७च्‌, वच्‌ , कुच्‌ और कुट्‌ घातुके उत्तर कितच्‌ 
प्रसव हो, रुचितमिष्टम्‌ । उचितम्‌ । कुचिते-परिमितम्‌ | 
कुटितं-ङ्कुटिलम्‌ ॥ 

६२६ 'कुटिकुषिभ्यां क्मलन्‌ः ॥ ॥ फुट्मः 
लम्‌ । कुष्मलम्‌ ॥ 

६२६-कुट्‌ और कुघ्‌ घातुके उत्तर क्मल्ध्‌ प्रत्यय हो, 
कुट्मलम्‌ | कुष्मलम्‌ ॥ 

६२७ 'कुषेछेश्चः ॥ ॥ कुल्मलं पापम्‌ ॥ 

६२७-कुप्‌ धातुके उत्तर क्मलन्‌ प्रत्यय हे, और धातुके 
चक्रे स्थानमै लक्रार हो, कुल्मलम्‌-पापमू ॥ 


६२८ 'सर्वधातुभ्योऽसुन ॥ ॥ चैत; । 
सर; । पयः। सद्‌; ॥ 

६२८-सब घातुओंके उत्तर असुन प्रत्यय दो चत । 
सर: । पयः । सदः ॥ 

६२९ “रपेरत एच' ॥ ॥ रेपोऽवद्यम्‌॥ 

६२९-रप्‌ घातुके उत्तर असुन्‌ प्रत्यय और अकारके 
स्थानमें एकार हेः, रेपोऽवद्यम्‌ ॥ ¬ 


६३०'अशेदैवने युट्च। ॥ देवने स्तुतौ।यश। 


६३०-अशू धातुके उत्तर देवन ( स्तुति ) अर्थमे असुन्‌ / 
प्रत्यय हो, और युट्का आगम हो, यशः ॥ 

६३१ 'उब्जेवेळे बलोपश्चः ॥ ॥ ओज; ॥ 

६३१-बलार्थमे उब्ज धातुके उत्तर असुन्‌ प्रत्यय दो,और 


बकारका लोप हो, ओजः ॥ 


६३२ “श्र; संप्रसारणं च'॥ ॥ शषः | 


शवसी । बलूपर्यायोःयम्‌ ॥ 
६३२-श्रि घाठुके उत्तर अछ्‌ प्रत्य हो, और घातको 


सम्प्रसारण दो, शवः । शवसी । यह शब्द बळपय्यीय हे ॥ 
६३३ 'श्रयतेः स्वाङ्गे शिरः किच ॥ ॥ 
श्रतेः शिर आदेशोऽसुन्‌ किच्च । शिरः । 
शिरप्ती ॥ 
६३३-श्रि घातुको शिर्‌ आदेश हो, और अछुन्‌ प्रत्यय 
हो, और वह कित्‌ हो, शिरः । शिरसी ॥ 
६३४ 'अतेरुच' ॥ ॥ डर ॥ 
६३४--ऋ घातुके उत्तर अघुन्‌ प्रत्यय हो, ओर अकारके 
स्थानमै उकार हो, उर' ॥ 
६३% “व्याधौ शुट च'॥॥ अशों गदव्याबि/॥ 
६३५-याधि अमे ऋ घ.तुके उत्तर असुन्‌ प्रत्ये और 
झुट्का आगम हो, अशी गुदव्याधि$ (बवासीर) ॥ 


१ 


६३६ उदके बुट च’ ॥ ॥ अत्तेरसुन्‌ 
स्यात्तस्य च नट॒ । अणे; । अणेप्ती ॥ 

६३६-उदकार्थमें ऋ धातुके उत्तर असुन्‌ प्रत्यय और 
नुट्का आगम हो, अर्णः । अर्णसी ॥ 

६३७ इण आगसि’ ॥ ॥ एनः ॥ 

६३७-आगः, अर्थात्‌ अपराधार्थमें इण्‌ धातुसे असुन्‌ 
प्रत्यय हो, और नुट्का आगम हो, एनः (अपराध) ॥ 

६३८ 'रिचिर्थने घिच्च' ॥ ॥ चात्प्रत्ययस्य 
नुट्‌ । घित्त्वाकुत्वम्‌ । रेक्णः सुवर्णम्‌ ॥ 


६३८-धनार्थमें रिच्‌ धातुके उत्तर असुन्‌ प्रत्यय हो, और 


बृहद बित्‌ हो, और चक्रारसे प्रत्ययको नुट्का आगम हो, 
वित्वके कारण चके स्थानमें क दोगा, रेक्णः -सुवर्णम्‌ ॥ 
[4 a . 
६३९ चायतेरत्ने ह्वश्च' ॥ ॥ चनो भक्तम्‌॥ 
६३९-चायू घातुके उत्तर अन्नार्थमें असुन्‌ 
प्रत्यय हो, ओर नुट्का आगम और घातको हूस्व हो 
चंन;-मक्तम्‌ ॥ १ 
शबङजीङक को 
४ ० देङ्शीङभ्यां रूपस्वांगयो; पुट च! ॥ 
वपा रूपम्‌ । शपो गुह्यम्‌ ॥ 
६४०-वृड और शीङ धातुके रूप औँ 
js क ङ्‌ धातुके उत्तर रूप और स्वाङ्ग 
अथमै अगुन्‌ प्रत्यय और पुट्का आगम हो, वर्षों 
य हो, वर्षों रूपमू | 
ce ¢ oR । 
६४९ सुरीम्यां तुट च' ॥ ॥ स्रोतः रेतः 
६५४ $ “छु आर रा धातुके उत्तर असुन्‌ प्रत्यय और तुटका 
आगम हो, खोत; । रेत; । (वीर्य) ॥ 
६४२ पातेबेछे जुट च' ॥ ॥ पाजः । 
पाजसी॥ . 
%४२-पा घातुके उत्तर बलार्थमे 
जुट्का आगम हो, पाज; । पाजसी 
६४३ 'उदके थुट्र च' ॥ 
६४२-उदकार्थमं पा धातुके उ 
उट्का आगम हो, पाथ; (जल) || 
८ प्री 
६४४ अन्ने च' ॥ पाथो भक्तम्‌ ॥ 
१४४-अन्नार्थमें पा धातुके उ असुन्‌ प्रत्यय आऔँ 
थुट्का आगम हदो, पाथः-भक्तम्र न्यावा ES 
क. 
ह ¢ € 
९४५ अदेनुम्‌ थो च ॥ ॥ अदेर्भक्ते 
वाच्येऽसुन्‌ नुमागमो घारे 
खुन नुमागमो धादेशश्च । अन्धो 
५४५-मक्त अर्थ अद क । अन्चोप्नस्‌ ॥ 
और नुमूका आगम और दकारको ह ऽय 


असुन्‌ प्रत्यय और 
(बळ) ॥ 

॥ पाथः ॥ 

चर असुन्‌ प्रत्यय और 


संन्धः-अन्नम्‌ | वकार आदेश हो, 
६४६ 'स्कन्देश्च स्वांगे! ॥ ॥ 
टी ह्‌ कन्ध 20 
स्कल्वसी ॥ क) 


६४६-त्वाद्वार्थम स्कन्द्‌ धातुके उत्तर असुन प्रल्यम्न औँ 
| 3 के है म i; १ 
हि आदेश हो, स्क्रन्ध; । स्कन्धसी || 


i आप; कर्माख्यायाम! ॥ ॥ कर्मा, 
ळी हस्वो बुट च वा । अग्नः । अप, । बाहुः 
“काच । आप; | आपसी ॥ 


_ सिद्धान्तकोसुदी- 


६४७-आप्‌ धातुके उत्तर कर्माख्यामें असुन्‌ प्रत्यय हो, 
और हस्व और नुट्का आगम हो, विकल्प करके, अप्नः, 
अपः । वाहुळक बलस--आप; | आपती ॥ . 
६४८ रूपे जुट च.॥ ॥ अब्जो रूपस्‌ ॥ 
६४८-रूप अर्थमें आप्‌ धातुके उत्तर असुन्‌ प्रत्यय; 
धातुको हृस्व और जुट्का आगम हो, अब्जो रूपम्‌ ॥ 
६४९ 'उद्के नमभो च' ॥ ॥ अम्भः ॥ 
६४९-उदकार्थमें आप्‌ धातुके उत्तर असुन्‌, प्रत्यय, उर 
का आगम और भ आदेश दो, अम्भः (जल ) ॥ 
६५० 'नहेदिवि भश्च ॥ ॥ नभः ॥ 
६५०-नहू धातुके उत्तर आकाश वाच्यमें अइ प्रत्यय 
और इको मं आदेश हो, नमः ( आकाश ) ॥ 
णं थे च? । आगः 
६५१ 'इण आगोऽपराये च' ॥ । 
>? 
पापापराधयोः ॥ ८ व 
६५१-अपराधार्थमें इण्‌ धातुको आग आदिश, ओर 
> « "७ ०22 पाप अर्‌ 
असुन्‌ प्रत्यय दी, 'आगः पापापराधयोः”? अथात्‌ 
अपराध ॥ क 
~ १ $ 
६५२ 'अमेइक च' ॥ ॥ अह 
६५२-अम्‌ घातुके. उत्तर असुन, भसय था 
आगम दो, अंद: ॥ ४ 
> ९ 
६५३ 'रमेश्चः ॥ ॥ रहः ॥ 
६५३-रमू धातुके उत्तर असुन प्रत्य 
हो, रंहः ( वेग ) ॥ 21 
६५४ 'देरो ह च' ॥ ॥ रमन्तेऽस्मिन्‌ रहः ॥ 
उत्तर असुन्‌ प्रत्यय और ह 


और हुक आगम 


६५४-देशार्थम रम्‌ घातुके 
आदेश हो, रमन्ते अस्मिन्‌=रहः ॥ 


६५५ 'अञ्च्यञ्जियुजिशजिभ्यः कुश्चः ॥ ॥ 
हब C > कुना ७ ८ ड = 
एभ्योऽसुन्‌ कवर्गश्चान्तादेशः । अङ्काश्चिह्ृशर 


£) £ 1] 
रयोः । अंगः पक्षी । योगः समाधिः । 
भर्गस्तेजञः ॥ 

६५५ अञ्च्‌; ६ ग ० ग... 
प्रत्यय और कवर्ग अन्तादेश हो अडरश्रिहशरीरया;?? । 
अङ्गः-पक्षी । योगः-समाविः | मर्गा-तेज! ॥ 

६८६ 'सर्िभ्यां कित्‌’ ॥ ॥ अव; रज; ॥ 

६५६-भ और रञ्ज्‌ धातुके उत्तर असुच, अत्यय रे; 
और बह कित्‌ दो, खुवः | रजश | ` 

६५७ 'वसेणिंत' ॥ ॥ वासी वख्नम्‌ ॥ 

र ह वख्रम्‌॥ 
६५ ७-वस घावुके उत्तर असुन्‌ प्रत्यय हो, आर वह णितू 


< 


अञ्ज्ञ, युज्‌ और मज्‌ धातुके उत्तर असन 
"री ~ ~ 


हो, वासी वस्नम्‌ ॥ 
६५८ 'चन्देरादेश्च छः ॥ ॥ छन्दः ॥ 
६५८-चन्दू घाढुके उत्तर असुन प्रत्यय और आदि 
वर्णको छ आदेश दो, छन्द! ॥ PR 
- ६६९ 'वचिवचिन्यां सुट च॥ ॥ पक्षसी डु 
स्थृतो पक्षो' । वक्षो हृदयम्‌ ॥: 


क. ७... 


किय] भातसा = ] 

_ 
_ ६५९-पच और वज्ञ धातुके उत्तर अजुन 20 हो, 
और सटका आगम दो, “पक्षसी तु स्मृती पक्षी? वक्षो 
हृदयम्‌ ॥ 0 

६६० 'वहिहाधाजभ्यरळन्दसि' ॥ ॥ वक्षाः 
अनड़ान्‌ । हासाश्रन्दः! । धासाः पर्वत इति 
भाज । वस्तुतस्तु णिदित्यनुवतते न ठ खुद | 
तेन वहेरुपधावृद्विः । 
युक । शोणा धृष्णु नृवाहसा' । श्रोता ह 
गृणतः स्तोमवाहाः । 'विश्वों विहायाः | 
“वाजम्भरो विहायाः' । देवी नयः पृथिवीं 
विश्ववायाः।“अधारयत्‌ एथिवीं विश्वया यस्तम' । 
“धर्णस भूरिधायसम्‌’ इत्यादि ॥ 

&६०-वेदर्मे वह हा और धाञ्‌ धातुके उत्तर असुन्‌ प्रत्यय 
हो, वक्षाः-अनड़ान्‌ । हासाश्रन्द्रः । घासाः-पवेतः।ऐसे प्राचीन 
कहतेहं।वास्तविक तो णित्‌ इसकीददी अनुवत्ति हेतीहे सट्की नहं 
इस कारण वदि धातुकी उपधाको दाद होगी,और अपर धातुओं 
को“आतो युकू(१७६१)” इत सदे युकका आंगम होगा, 
यथा “झगा धृष्णु छवाहसा? । “श्रोता इवं गणतः स्तो- 
सवाहाः” | “बिश्वो विहायाः! | “बाजम्भरो_ विद्याया” । 
«देवो नयः प्रथिवी विश्वधायाः? । “अधारयत्‌ एयिवीं विः 
चायम्‌? | “धर्णस भारिधायसम्‌!' इत्यादि ॥ 

६६१ 'इण आसिः ॥ ॥ अयाः वह्निः । 


स्वरादिपाठादव्ययत्वस्‌ ॥ 
६६१-इण घातुके उत्तर आसि प्रत्यय दो, अयाः= 


~ 


चाह) स्वरादिगणमें पाठके कारण यह अव्ययसंशक ह्वे ॥ 

६६२ 'मिथुनेईसिः इवेव सस्‌ ॥ ॥ 
उपसर्गविशिष्टी थातुभिथनं तचासुनोषवादो$सि* 
स्वरार्थः सुयशाः ॥ 

६६२-मिथुनम धातुके उत्तर असि प्रत्यय हो, और पूव, 
बत्‌ आगमादे समस्त काय्यै हाँ, अर्थात्‌ जित घातुको 
जो कार्य्ये असुन्‌ प्रत्ययमें कहे गेहं वह सब कार्य उस२ धा" 
तक्को अति प्रत्ययम मी हो । उपसं्गविश्ि्ट जो घात उसको 
मिथुन कहते, उसमें असुन प्रत्ययका विशेषक जो अति 
प्रत्यय वह स्वरार्थ है, यथा-सुयशाः॥ 


६६३ 'नजि हन एह च? ॥ ॥ अनेहाः । 


अनेहसौ ॥ 
६६३-नज्‌ पेक इन्‌ धातुके उत्तर प्रत्य हो, 
न ७ डा हो अपेही। अनेहसौ ॥ 
और धातुको एह आदश ९, नेहा! । FP 
विदधातीति 


६६४ ५विधाओं वेध च' ॥ ॥ 


वेधाः ॥ 
दद ४-विपूर्वक घालू धाक उत्तरं असक १ भा 
राके स्थानमै बेथ आदेश ही, विदधाति इतित `" 
“वो घट च ॥ ॥ नोधाः ॥ 
$ A गे है और घुट्का 
; ६८--तु धोके उत्तर असुन प्रत्यय द्व, ट्‌ः 


आगमं हो; नोधा ॥ 


१. “1 एकी 
त्‌ प्रत्यय हा, आर 


इतरयोरातो युगिति ४ 


। अप्सरा; । यह शड 


६६६ “गति कारकोपपद्योः घर्वपद्प्रकृति- 
स्वरले च' ॥ ॥ असिः स्यात्‌ । सुतपाः । 
जातवेदाः । गतिकारकोपपदात्‌ कृदित्युत्तरपद्‌- 
प्रकृतिस्वरत्व सति शोषस्यातुदात्तस्े रापत 
तद्पवादार्थमिदम्‌ ॥ 

६६६-गति और कारक उपपद होनेपर धातुके उत्तर 
आशि प्रत्यय हो, और पूवैपदका प्रक्ृतिस्वर हो, स॒तपा$ | 
जातवेदाः । “गतिकारकोपपदात्कृतु० " इस सूत्रस उत्तर 
पदको प्रक्ृतिस्वर विहित होनेसे अवशिष्टको अनुदात्तत्व 
प्राप्त होनेपर उसके अपवादके निमित्त यह सूत्र किया हे॥ 

६६७ “चन्द्रे मो डितः ॥ ॥ चन्द्रोपपदाः 
न्माडोऽसिः स्यात्स च डित्‌ । चन्द्रमा: ॥ 

६६७-चन्द्र शब्द उपपद होनेपर माङ्‌ घातुके उत्तर असि 
प्रत्यय हो, और वह डित्‌ हो, चन्द्रसाः ॥ 

६६८ 'वयसि धाञः ॥ ॥ वबयोधास्तरुण। 

६६८-बयस्‌ शब्द पूर्वक घाज्‌ घातुके उत्तर असि प्रत्यय 
हो, वयोधाः-तरुणः ॥ 

६६९ 'पयप्ति च' 
सघश्च ॥ 

६६९-पयस्‌ शब्दपूर्वक घाझ॒ घातुक उत्तर आसे प्रत्यय 
हो, पयोधाः सबुद्रो मेघ; ॥ 

६७० 'पुरसि च' ॥ ॥ पुरोधा; ॥ 


॥ ॥ पयोधाः समदो 


&७०-पुरस शब्दपूर्वक धाजू घातुके उत्तर आसि प्रत्यय, 


हो, पुरोधाः ( पुरोहित )॥ 


~ रु 


६७१ 'पुरुरवा' ॥ ॥ पुरुशब्द्स्य दोषा 
रोतेरसिश्व निपात्यते ॥ 

६७१-पुरुशब्द पूर्वक र धातुके उत्तर नियातनसे आस 
प्रत्यय और पुरु शब्दको दीर्घ हो, पुरूरवाः (राजाका नाम)॥ 

६७२ 'चक्षेबहुल शिक्षा ॥ ॥ नूचक्षाः ॥ 

६७२-चक्ष्‌ धातुके उत्तर असि प्रत्ययं हो, और वह बहुल 
करके शित्‌ हो, रचक्षाः ॥ 

६७३ 'उषः कित्‌' ॥ ॥ उषः ॥ 

८७३-उभू घातुके उत्तर असि प्रत्यय हो, और वह 
कित्‌ हो, उप: ॥ 

६७४ 'दमेरुनसिः 

६७४-दम घातुके उत्तर उनसि प्रत्यय दोर 
मुना? ( अभि: ) ॥ 

६७५ 'अँगतेरसिरिरुडागमश्च ॥ ॥ अंगिराः 


RR | 


॥ ॥ 'सहाचिदेयुनाः ॥ 
“सप्तार्चिद- 


६७५-अङ्ग धातुके उत्तर अलि अत्य और 
आम हो, अङ्गिरा; ॥ 

६७६ “सतेरप्पूबांदसिः' ॥ 
प्रायेणायं भूम्नि । अप्सरस' ॥ 

६७६--अपू शब्दपूर्वक स्‌ थातुके उत्तर असि प्रत्यय हो, 
इ प्रायः बहुवचनान्त हे, अएसरस; | 


॥ अप्सरा, ॥ 


(६३२) 


Les क), 
विश्वमाजा; ॥ 

६७७-विश्व शब्दपूर्वक विद्‌ और भुज 
आसे प्रत्यय हो, विश्ववेदाः | विश्वमोजाः ॥ 


उशना, ॥ । 
॥ इत्युणादिपु चतुर्थः पाद; ॥ 


सिद्धान्तकौसुदी- 


६७७ 'विदिभजिभ्यां विश्वे॥ ॥ विश्ववेदाः। 


घातुके उत्तर 


६७८ 'वशेः कनस्तिः’ ॥ ॥ संप्रसारणम्‌ । 


६७८-वद्य धातुक उत्तर कनसि प्रत्यय हो, धातुको 


सम्प्रसारण होकर-उशना: ( शुक्र ) ॥ 


॥ इत्युणादिघु चतुर्थपादः || 


६७९ अदियुवो डुतच्‌' ॥ ॥ अद्रभृतम्‌ ॥ 


६७९-अद्‌ उपपद होनेपर भ 
हो, अद्धवम्‌ | 


६८० 'गुघेरूमः' ॥ ॥ गोध्चमः 


घातुके उत्तर डुतच्‌ प्रत्यय 


६८०-गुध घातुके उत्तर कम प्रत्यय हो, गोधूमः ( गेह) 


६८१ 'मसेरूरन्‌' ॥ ॥ मसूर 


पादे असेरुरन्मसेश्चेत्यत्र व्याख्यातः ॥ 


६८१-मसू धातुके उत्तर ऊरन्‌ प्रत्यय हो, 


पादमं “असेररन्मसेश्च?? इस सूत्रमें यह व्याख्यात है॥ 


स्थ्र्रो मनुष्यः ॥ 


६८२ स्थ; किञ्च'॥ ॥ 

६८२-स्था घातुके उत्तर ऊरन्‌ प्रयय हो, 
हो, स्थूरो मनुष्य; || 

६८३ 'पातेरातिः? ॥ 
सम्पातिः पक्षिराजः ॥ 

९८२-पा घातुके उत्तर अति प्रत्यय 
सेपाति;--पक्षिराज; ॥ 

६८४ वार्तेनित' ॥ ॥ वाति 
मयोः ॥ 

६८४~ता धातुके उत्तर अति प्रत्यय हो, 
हो, वाति:-आदित्यतोमयो;? || 


तणाद्‌स्य 


: । प्रथमे 


मतूर! | प्रथमः 


ओर वह कित्‌ 


॥ पातिः स्वामी । 


हो, पातिः-स्वासी । 


गोः 


x 


आर वह हि नेत्‌ 


६८९ 'अतेश्व' ॥ ॥ अरतिरुद्रेगः ॥ 


६८५-कड धातुके उत्तर आति प्रत्यय हो, अर॒तिः-उद्धे 


Ce 
६८६ तृहे; कनो हलोपश्च' । 
९८६-तृह्‌ धातुके उत्तर कन प्रत्यय 
| लोप हो, तृणम || 


> 
हा 


ब्रियन्ते छुट्चन्ते तन्यन्ते त.इचन 
तण्डुला; ॥ 

६८७-वज़, छट्‌ तन्‌, और ताड 
७ दो, और तण्ड हो, त्रियन्ते, छु 
000 वा, इस निम तण्डुलाः ( चावल ) || 
पक अही नाच’ ॥ 


4 


, पातुके उत्तर 
ट्यन्ते, तन्यन्त, ताडयन्ते 


उद्वेगः॥ 
| व्रणम्‌ ॥ 
और हकारका 


६८७“ बृञलुटितनिताडिभ्य डछचू तण्डश्च'॥ 


त इति वा 


डळ 


| 


॥ "दासः 


PRO nn प ___ै 


~ 


[ कृदन्ते> 


६८८-दन्स धातुके उत्तर ट, दन्‌ प्रत्यय हो, और नके 
स्थानमें आ आदेश हो, “दास; सेवकशूद्रयो;'? ॥ 

६८९ 'दुंशेश्च' ॥ ॥ दाशो धीवरः ॥ 

६८९-दंश धातुके उत्तर भी यह प्रत्यय और आदेश हो। 
दाशो धीवरः । ( धीमर ) ॥ 


६९० 'उदि चेँडैंसि? ॥ ॥ स्वरादिपाठाः 

द्व्ययत्वम्‌। उच्चैः ॥ 
६९०-उत्पूर्वक चि धातुके उत्तर डैसि प्रत्यय हो, 

( ऊंचा ) और स्वरादिगणके मध्यमे पठित होनेके कारण ईयः 

की अव्यय संज्ञा होगी ॥ 

६९१ “नौ दीषेश्च' ॥ ॥ नीचैः ॥ a 

६९१-निपूर्वक चि धातुके उत्तर डैसि प्रत्यय हो, ऑर 

इकारको दीर्घ हो, नीचैः । (नीचा ) ॥ 


उच्चः. 


LS 


[नक 


६९२'सो रमेः क्तो दमे पूर्वपदस्य च दीष i 
रमे सुपूर्वाहमे वाच्ये क्तः स्यात्‌ । किच्वादठ 
नासिकलोपः । सूरत उपशान्तो दयाछुश्च ॥ 

हर म आर्थ दोनेपर क्त 
६९२-सुपूर्व रम्‌ घातुक उत्तर FR 
प्रत्यय दो, और पूर्व पदको दीर्घ दो, किच्वके कारण अनुना- 
सिक वर्णका लोप हो, सूरतः उपशान्तः, दयाठः | 

६९३ “पूञो यणणुक हस्वश्च' ॥ ॥ यत्मत्य- 
यः । पुण्यम्‌ ॥ ' 

६९३-पू धातुके उत्तर यत्‌ प्रत्यय दा, 
और हस्व हो, पुण्यम्‌ ॥ रि र” 

६९७ 'खंसे! शिः कुट किच्च' ॥ ॥ ल 
शिरादेशः यत्मत्ययः कित्तस्य कुडागमश्च 
शिक्यम्‌ ॥ ६०2 

६९४-खंस धातुके उत्तर यत्‌ प्रत्यय हो, और यह ४, 
कित्सज्ञक हो घातुको थ्रि आदेश और उसको कुडागम दी» 
सिक्यम्‌ । ( छींका ) ॥ 

६०५ 'अतेः क्युरुचच' ॥ ॥ उरणो मेषः ॥ 

६९५-क-घातुके उत्तर क्यु प्रत्यय और अकारके खान” 
म उकार हो, उरणः-सेषः । ( मेढा ) | 

ANA ० 36 पय 

६९१ “हिंसेरीरन्नीरची' ॥ ॥ हिंसीरो व्या” 
घढुष्टयाः ॥ ८ 

६९६-हिंस धातुके उत्तर ईरन्‌ और ईरच म्रत्यय हें» 
हिसीर; व्याघ्र; दुष्टः ॥ Me 

६९७ ‘उदि हणातेरजलौ एंवेषदान्त्यडो- 
पश्च ॥ ॥ उदरम्‌ ॥ 

६९७-उत्पूवक दु धातुके उत्तर अच्‌ और अल प्रत्यय 
हों, और पूर्वपदके अन्त भागका अथात्‌ दकारका लोप हो, 
डद्रमू । ( पेट )॥ 

Las =© रो 
६९८ 'डितू खने स चोदात्तः? ॥ ॥ 
(> ~ २ 
अच अळू च डित्स्याद्वातोमरद स चोदात्तः । 
अखस्‌ ॥ 
६९८-लन धातुके उत्तर अच्‌ और अछ प्रत्पय हों और 


के 


और णुकू आगम 


SOT |...“ SSR य उंणादिप्रक्रिया | 
घातुको मुटू आगम दो,और वह डित्सक्तक और उदात्तस्वर ददो 
सुखम्‌ ॥ 

६९९ 'अमेः सन्‌ !॥ ॥ अंसः ॥ 

६९९.-अभि धातुके उत्तर सन्‌ प्रत्यय हो, अँ; ॥ 

७०० हे; खो मूर्चे ॥ ॥ मखः ॥ 

७००--मुहू धातुके उत्तर ख प्रत्यय हो, और मूर आदेश 
हो, मूर्ख; ॥ 

७०१ 'नहेहेलोपश्च' ॥ 

७०१--नहू घातुके उत्तर ख प्रत्यय हो, 
लोप हो, नखः ॥ 

७०२ 'शीडो हस्वश्र' ॥ ॥ शिखा ॥ 

७०२--शीङ्‌ धातुके उत्तर ख प्रत्यय हो, और हूत दो, 
शिखा ॥ 

७०३ “माङ ऊखो मंग च' ॥ ॥ मयः ॥ 

७०३--माङ्‌ धातुके उत्तर उख प्रत्यय हो, और धातुके 
खानमै मय आदेश हो | मयूखय्‌ ( किरण ) ॥ 

७०४ 'कलिगलिभ्यां फगप्योच ॥ ॥ कु” 
ळफः शरीराबयवो रोगश्च । गुछूफः पादग्रन्थिः। 

७०४-कलि और गालि घातके उत्तर फक्‌ प्रत्यय हो, औरं 


॥ नखः ॥ 
और कारका 


अको उत्‌ आदेश हो, कुल्फः शरीरावयवों रोगश्च | युः 
पाद्ग्रन्थिः ॥ 
७०५ “स्पृशः इवणशुनौ पृ च' ॥ ॥ खण 


शुनौ प्रत्ययौ ए इत्यादेशः । 'वाश्वोऽस्री कक्षयोः 


रघ) । पशुरायुधप्‌ ॥ 
७०५--स्पृद धातुके उत्तर श्वण्‌ और गुन्‌ प्रत्यय हों, और 
धातुके स्थानमै पृ आदेश हो, “ाइयाडल्ली कक्षयोरधः”। पर्छु; 


आयुधम्‌ । ( फरस्या ) ॥ 

७०६ इमनि श्रयतेडुन्‌' ॥ ॥ इमन्‌शडदो 
बुखबाची । सुखमाश्रयत इति शमभु ॥ 

७० ६--इमन्‌ शब्दपूर्वक् शरि घातुके उत्तर इन्‌ प्रतय 
इमन्‌ शब्दसे मुख समझना । मुखमाश्रयते इति इ्मश्रु (मू) ॥ 

७०७ अश्वादयश्र' ॥ ॥ अक्ष नयनजलस्‌॥ 


७० ७--अश्र आदि शब्द निंपातनसे सिद्ध हों । अक्ष नवन- 


जलम्‌ ॥ 
७०८ 'जनेष्टन्‌ लोपश्च’ ॥ 
७०८--जन धातुके उत्तर ठन्‌ प्रत्य 


॥ जटा ॥ 
य हो, और धातुके 


नंकॉरका लोप हो, जेट ॥ १ 
७०९ “अन्न तस्य जडध च | 
जनेः जड़पादेशः ह्यादच । जङ्घा ही ५ 
७०९--जन धातु उत्तर अच पसन हो, और धातुके 
नम जत आदेश हो | || 
७१० इन्त झारीरांवयवै हें चौ ॥ re 
यस्य! ख्रीकंटयाः झोबे 3 जघन पुर” 
श्चा पु उत्तर भी जरीावयवार्थमें अच्‌ प्रप्य 
J । वजातस्य जलौका होते 
ददो; और द्वित ह्वा, ४ 
८० 


जघनम्‌ । 


भाषाटीकासहिता । 


तु जघनं पुर।” । खोके कमरके नीचेका भाग नितम्त्र कहाताहै 
पुरोभाग जंघा ॥ 

७११ 'ङ्केशेरन्‌ लो लोपश्चः ॥ ॥ लकारस्य 
लोपः । केशः ॥ 

७११--ङ्गि्ा धातुके उत्तर अन्‌ प्रत्यय दी, और लकारकां 
लोप दो-केशः ॥ 

७१२ 'फलेरितजादेश्च पः' ॥ ॥ पलितम्‌ 

७१२--फल घातुके उत्तर इतच प्रत्यय हो, और फर्के 
स्थानमें प हो, पलितम्‌ ॥ 

७१३ 'कुजादिभ्यः संज्ञायां दन! ॥ ॥ करः 
क! । करका ॥ कटक! । नरकम्‌ । नरकः । 
'नरको नारकोऽपि च' इति द्विरूपकोशः । 
सरकं गगनम्‌ । कोरकः \ कोरकं च ॥ 

७१३--कृजादि धातुके उत्तर संज्ञार्थमे बुन्‌ प्रत्यय हो 
करकः।करका। कटक$। नरकमा नरक । “वरको नारकोऽपि च!?| 
इाति द्विरूपकोशः । सरक गमनम्‌ । कोरकः कोरकञ्च ॥ 


७१४ "चीकयतेश्चन्तविपर्ययश्च, ॥ ॥. 


कीचको वंशभेद्‌ः ॥ 
७१४-ण्यन्त चीक धातुके उत्तर उच प्रत्यय हो, आदि 


और अन्तवर्णका विपव्गीय हो, कीचको वंशभेद; । ( जिनमे 
वायु मरजानेंसे शब्द होताहे ऐसे बाँस ) ॥ 

७१५ “पचिमच्योरिचोपधायाः' ॥ ॥ पेच* 
क! । मंचक! ॥ 

७१५--पचि और मचि धातुके उत्तर इच्‌ प्रत्यय हो; आरे 
उपधाके स्थानमै इकार हो, पेचकः | भेचकः ॥ 


७१६ 'जनेररष्ठ च' ॥ ॥ जठरस्‌ ॥ 
७१६-जन धातुके उत्तर अर्‌ प्रत्यय हो और, धातुके 
नकारंके स्थानमें ठ आदेश हो, जठरम्‌ ॥ 


७१७ 'वचिमनिभ्यां चिच! ॥ ॥ बठरो 
मूखे; । मठरो उनिशोण्डयो'' । बिदाद्त्वान्मा' 
ठर! । गगीदित्वान्माठर्य; ॥ 

७१७-वचि और मनि धातुके उत्तर बुन्‌ प्रत्यय हो और 
| यह चित्सेशक हो, वठरः मूर्ख: । “ मठरो सुतिशौंडयोः ” 
जिदादि गणीय होनेके कारण साठर; पद भी सिद्ध होगा । 


गर्गादि गणमें पाठ होनेसे माठ; ऐसा भी पद होता है॥ 

७१८ ' ऊजि हणातेरलचो पूर्वपदान्तछो” 
पश्च' ॥ ॥ 'ऊदेर! शूररक्षपो'!॥ 

७१८-ऊञ्ज उपपद रहते ह घातुके उत्त 
अच्‌ प्य हों, और पूर्वपदके अन्तका 
अर; शूररक्षसो)' ॥ 

७१९ 'कृदरादयश्र' ॥ ॥ कदर कुसूलः । 
खुद्रे विछप्तत्‌ । सदर सपः ॥ 

७१९--कुदेरादि शब्द निपाततसे सिद्ध हे । करर! कुसूः 
ल; | संदर बिलसत्‌ । सुदर! सर्व; ॥ 


र अळू और 
होर हो । 
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- मव्यतेराळप्रत्ययः 


« सिद्धान्तकौसुदी- 


&. हू 


कुदन्ते- 


७२० ६ हन्तेर्खु [न =) 
न्तयुनायन्तयाघत्वतत्व' ॥ ॥ घा- 
तनो मारकः ॥ 

७२०-न्‌ धातुके उत्तर थुन्‌ प्रत्यय हो, और धातुके 
आदि वर्ण अर्थात्‌ हके स्थानमै घ और अन्त वर्ण अर्थात्‌ नके 
स्थानमै त हो, | धातनः सारकः ॥ 
७२१ 'क्मिगमिक्षमि¥ द्विश्वः 
0 क्षामन्यस्तुन्‌ द्ाद्श्च' ॥ ॥ 
कान्ह पक्षी । गान्तुः पथिकः । क्षान्तुर्मशकः ॥ 
७२१-क्रमि, गाम और क्षमि घातुके उत्तर तुन प्रत्यय 
और वाड दो, कान्तुः पक्षी । पान्तुः-पथिकः । क्षात्तुर्मशकः 
( अर्थात्‌ मच्छर ) || 
¢ ( र 3. है 
७२२ 'हयतेः कन्यन्‌ हिरख! ॥ ॥ कन्यन 
प्रत्यय! । हिरण्य ॥ 
७१२-दर्य्य धातुके उत्तर कन्यन प्रत्यय और धातुके 
सथानमें हिरच आदेश हो | यथा-हिरण्यम ( सुवर्ण ) ॥ 
¢ ° ५ रेट रि 
७२२ कृञः पासः॥ ॥ कर्पासः। बिल्वा- 
दिव्वात्कापांस वस्त्रम्‌ ॥ 
७२३-कृञ्‌ धातुके उत्तर पास प्रत्यय हो, कपीस; । 
(कपास) विल्वादित्वके कारण कापीसे वतनम्‌ (कपडा) ॥ 
४.2 रे 
७२४ जनस्तु रश्च' ॥ ॥ जतुहेत्ती योनिश्च 
_ ७२४-जाने धातुक उत्तर तु प्रत्यय और रकारान्तादेश 
1, जतुः इस्ती योनिश्च || 
७२५ 'ऊणोंतेईः' ॥ ॥ ऊर्णा ॥ 
७२५-ऊरणु धावुके उत्तर ड प्रत्यय हो, ऊणा ॥ 
८ 9 ९ 
७२६ दृधातेयन्चुट्‌ च' ॥ ॥ धान्यम्‌ ॥ 
७२६-धा धातुके उत्तर यत्‌ प्रत्यय और उसको नुट्‌ 
आगम हो । धान्यम्‌ ॥ 
७२७ 'जीर्यतेः क्रिन्‌ रश्च वः! ॥ ॥ 'जित्रि; 

स्यात्कलपक्षिणो$।बाइळकाडलि चेति दीघो न॥ 

७२७-ज़ घातुके उत्तर क्रिन्‌ प्रत्यय हो, और रके स्थानमै 

व आदेश हो, “जिव्रिः स्यात्काळपक्षिणो; ? | ५ बाहुलकात्‌ 
हलि च ३५४ कै ब्रस सूत्रव दी न होगा ॥ 


७२८ 'मव्यतेयेलोपा मश्चापतुट चाळः?॥ ॥ 


स्यात्तस्यापतुडागमो धातो 
C= नल S घाताः 
अलीपा मकारथान्त्यस्य । ममापताहो विषये॥ 

७२८-मब्य धातुके उत्तर आल प्रत्यय हो ञी 
उसको आपतुट आगम, यकारका लोप और अना बक 
स्थानमै मकार हो, 'ममापतालो विधे ? ॥ 


७२९ ऋजे। कीकन्‌' ॥ ॥ ऋजीक इन्द्र 


परमश्च ॥ 
१ ७२६-क्रज़ धातुके उत्तर कीक NE 
इन्द्रो ध्मश्च ॥ काकन्‌ प्रत्यय हो, अटजीक$ 
७३० 'तनोतिर्ड उ: 
कचे डः सन 7 ६ $ 
पुसि कीचे चः ॥ न्वत्च ॥ ॥ "तितउ 


Pp CEE "SP अक. 


७३०--तन धातुके उत्तर डउ प्रत्यय हो, और उसको 
सन्वत्‌ कार्य हो, “तितउः पुंसि क्लीबे च 7 | 
७३१ 'अभेकपथकपाका वयसि’ ॥ ॥ ऋ 
वृद्धौ । अतो बुन्‌ । भकारश्चान्तादेशः । प्रथेः 
कुकन्संप्रसारणं च । पिबतेः कन्‌ ॥ 
७३१-अर्भक, एथुक और पाक शब्द वयोऽ्थमें निपात- 
नसे सिद्ध हों । ऋधु बृद्धी । ऋध धाठुके उत्तर वुन्‌ प्रस्थ 
हो और अन्तमें भकार आदेश दो । अर्भकः ( बालक) प्रथ 
धातुके उत्तर कुकन्‌ प्रत्यय और सम्प्रसारण दो कः | पा 
घातुके उत्तर कन्‌ प्रत्यय होगा | पाकः ॥ र 
७३२ 'अवद्यावमाधमार्वरेफाः कुत्सिते'॥ ॥ 
वर्देनजि यत्‌ । अवद्यम्‌ । अवतेरमः । वः 
पक्षे ध!। अवमः । अधमः । अत्तेवेन्‌ । अर्वो॥ 


रिफतेस्तोदादिकात्‌ अः रेफः ॥ 

७३२-अवद्य; अवम, अधम, अर्व, रेफ शब्द 0007 
में नज_ उपपद रहते वद धावुके उत्तर यत्‌ प्रत्यय निपातने 
सिद्ध होगा । अवद्यम्‌ | अव धातुके उत्तर अम प्रत्यय हाँगा 
में घ होगा, अवमः । अधमः | 


होगा । अर्वा | तुदादि गर्णीय 


ON 


और विकल्प करके वके स्थान 
अर्चि घातुके उत्तर न प्रत्यय होगा । 
रिफ घातुके उत्तर अ प्रत्यय होगा । रेपः ॥ F 

७३३ 'लीरीङो हस्वः इट च तरौ ग 
व्नयोः' ॥ ॥ तरी प्रत्ययी क्रमात स्तो lt 
हस्वः प्रत्ययस्य घुट्‌ । लिप्तं शिष्टम्‌ । रिप्रं कु 
स्सितम्‌ ॥ हि 

७३३-छिषण और कुत्सन अर्थ दोनेपर ला २ Ei ठ 
धातुके उत्तर क्रमस त ओर र प्रत्यय हो । घातुको हरु झी. 
और प्रत्ययको पुट आगम हो । लिसतं विषम । रिङ 
तम ॥ ( निकम्मा ) ॥ 


७३४ 'क्िशेरीज्ञोपधायाः कन लोप लो 


नाम्‌ च! ॥ ॥ छिशे! कन्‌ स्यात उपधाया 


पै को न ;। 
ईत्वं हस्य लोपो नामागमश्च । कीमाशी यस 


कित्वफलं चिन्त्यम्‌ ॥ 
७३४-क्किदा धातुके उत्तर कन्‌ प्र र 
स्थानम ईकार, लकारका लोप और नामागम ३, 
यम; | कित्संज्ञा करनेका फल विवेच्य है ॥ ५ 
> ९ 
७३५ “अश्नोतिराशकर्मणि र्ण च 
© ® 
पथाया इत्वम्‌ । ईशर 
७ धातुके उत्तर झीत्र करण अर्थे वरट्‌ 
प्रत्यय हो चकारक कारण उपधाके स्थानर्मे ईव हो,ईश्वर;| 
¢ 
७३६ “वतेरुरन्‌? ॥ ॥ चत्वारः ॥ 
७३६--चति धातुके उत्तर उरन्‌ प्रत्यय हो, चत्वार? । 


( चार ) ॥ ७, 
७३७ भ्राततेररत' ॥ ॥ प्रातः ॥ 
७३७-प्रपूवैक अति थावुके उत्तर अरः 

हो, प्रात ॥ 


त्यय दी, पश्चात्‌ उपधाके 
कीनाशों 


अल््यय 


उणादिप्रक्रिया ] 


भाषाटीकासहिता । 


( ६३६ ) 


a ° 
७३८ 'अमेस्तुट् च? ॥ ॥ अन्तमेध्यम्‌ ॥ 
७२८-अभि धातुके उत्तर अरन्‌ प्रत्यय हो, और तुट 
आगम हो, अन्तः मध्यम्‌ ॥ 


७३९ 'द्हेगॉलोपो दश्च न: ॥ ॥ गप्रत्ययो 


'धातोरन्व्यस्य लोपो दकारस्य नकारः । नगः ॥ 


७३९-दह धातुके उत्तर ग प्रत्यय, धातुके अन्त- 
भागका लोप और दकारके स्थानमै नकार हो, । नग; 
( पर्वत, अचल ) || 

७४० 'सिचेः संज्ञायां हनुमौ कञ्चः ॥ ॥ 
सिञ्चतेः कप्रत्ययो हकारादेशो नुम्‌ च स्यात्‌ । 
सिंहः॥ 
_ ७४०-संशा अर्थ होनेपर सिच्च धातुके उत्तर क प्रत्यय 
आर हकारान्तादेश नुम्‌ आगम हो, सिंहः ॥ 

७४१ 'व्याङि घ्रतिश्च जातो! ॥ ॥ कम्रत्य- 
य, स्यात्‌ । व्याघ्र; ॥ 

७४१-जाति अर्थे विपूवैक और आड्पूर्वक प्रा धातुके 
उत्तर क प्रत्यय हो, व्याप्त: || 

र to ~ 

७४२ हन्तेरच घर च'॥ ॥ घोरम्‌ ॥ 
_ 0२ हन धातुके उत्तर अच्‌ प्रत्यय अ र शुर आदेश 
हो, घोरम्‌ ॥ | 

७४३ 'क्षमेरुपधालोपश्च' 

७४२-क्षमि धातुक उपधाका 
हो, कमा ॥ 

७४४ 'तरतेडिः? ॥ ॥ ज्रयः 

७४४-तृ धातुके उत्तर डि ध्रत्यय हो, 


॥ ॥ चादच्च।क्ष्मा॥ 
लोप हो, और अच्‌ प्रत्यय 


। जीन ॥ 

चय; जीन ॥ 

७४५ '्रहेरनिः॥ ॥ ग्रहणिः । ङी 

४044. ॥ * | डाप्‌ ग्रहण 

व्याधनंदः ॥ 1210 
3४५--प्रह धातुके उत्तर अनि 

इसके न डीप्‌ प्रत्यय मी 

( दस्तोंकी बीमारी )॥ 
3४६ 'प्रथेरमच' ॥ 
>४६-प्रथि घातुके उत्तर 

( पहला ) ॥ 


७४७ 'चरेश्व' ॥ ॥ चरम्‌ः ॥ 


७४७-चर धातुके उत्तर अमत प्र 
ष & 
( अन्त ) | 


७४८ 'मड़ेरछत्न! ॥ ॥ मङ्गलम्‌ ॥ 
॥ इत्युणादिषु पञ्चमः पाद: ॥ 


न मध्यय हो, महण । 
होगा | ग्रहणी व्याधिभेद्‌ः | 


॥ प्रथमः ॥ 


अम्‌ प्रत्यय हो, प्रथम; | 


त्यथ हो, चरम; | 


७४८-मङ्गि धातुके उत्तर अकच्‌ प्रत्यय हो, मङ्गलम्‌ ॥ 


॥ इत्युणादिसूत्रे पञ्चम; पाद; | 


॥ इत्युणादिप्रकरणस्‌ ॥ 


Ene 


अथोत्तरङदन्तम्‌ । 
३१६९ उणादयो बहुलम। ३। ३।१॥ 
एते वतमाने संज्ञायां च बहुल स्युः । 
केचिदविहिता अप्यूह्याः ॥ 
संज्ञास्तु धातुरूपाणि प्रत्ययाश्च ततः परे । 
कार्याद्विद्यादनबन्धमेतच्छास्रमुणादिघु ॥ 
३१६९-उणादि प्रत्यय वर्तमान कालमें और संज्ञामें 


विहित हुए हें उनसे भिन्न प्रत्ययोका भी बाहुल्य ख्ससे ऊह 
करना चाहिये | ऊहनप्रकार लिखते हैं, कि, प्रथम तो संज्ञा- 
विषयमे, संपूर्ण घातु ओके रूप ऊहूनीय हैं पश्चात्‌ सम्पूर्ण 
प्रत्यय, और ततश्वात्‌ सम्पूर्ण अनुबन्ध कार्यके अनुसार 
जानना चाहिये | यथा, कोरु; । वायुः | पायुः । मायुः । 
स्वादुः । साधुः । आशु; । इतना ही उणादिमें शास्त्र 
( अनुशासन ) है ॥ 


३१७० भूतेऽपि दृश्यन्ते । ३ । ३।२॥ 


३१७०-उणादि प्रत्ययोंका प्रयोग अतीत काळें भी 
देखा जाताहै अर्थात्‌ वर्तमान काळमें ही बाहुल्य रूदसे आर 
अतीत कालमें अल्प परिमाणसे प्रयोग देखा जाताह ।। 
३१७१ भविष्यति गम्यादयः।३। ३।३॥ 


३१७१-गमी आदि णिनिप्रत्ययान्त शब्द भविष्यत्‌ 
कालमें ही निपातनसे सिद्ध हो ॥ 


एतो संप्रदाने कारके निपात्येते । दाशन्ति 
तस्मे दाशः । गां हन्ति तस्मे गोघ्रोऽतिथिः ॥ 

३१७२-दाश और गोलन यह दो अचप्रत्ययान्त क प्रत्य- 
यान्त शब्द सम्प्रदान कारकमें निपातनसे सिद्ध हों, अर्थात्‌ 
दाश धातुसे सम्प्रदानमें अच्‌ प्रत्यय और गो पूर्वक दन्‌ 
धातुसे क प्रत्यय सम्प्रदानमें निपातनसे हों, दारान्ति तस्मे 
दाः । गां इंति तस्मै गोन्नोऽतिथिः ॥ 


BS 
३१७३ भीमादयोऽपादाने।३।३। ७४॥ 
भीम; । भीष्मः । प्रस्कन्द्न; । प्ररक्षः । 
मख । खलतिः ॥ 
३१७३-भीमादि शब्द अपादान कारकमें निपातनसे 
सिद्ध हों । भीमः । भीष्मः | प्रस्कम्दनः | रक्षः । मूर्ख; । 
खळतिः-(इन्द्रप्त रोगाला ) ॥ 


११७४ ताभ्यामन्यत्ञोणादयः । ३ । 
४ । ७५ ॥ 


संप्रदानपरामशर्थ ताभ्यामिति । ततोसौ 
भवति तन्तुः । इत्त तदिति वत्मे । चरितं 
| तादिति चर्म ॥ 
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बाहुल्य रूपसे होंइन पशञ्चपादी उणादि सूत्रोंमें जो सम्पूर्ण प्रत्यय 


३१७२ दाशगोघ्नौ संप्रदाने३।४।७३॥ | 


` ३१७४-सम्प्रदान ओर अपादान कारकमिन्न अन्यकार- 
'कमें उणादि प्रत्यय हों | कृत्‌ प्रत्यय होनेके कारण कर्दृकारकमें 
ही प्रापि हुई थी किन्तु इस सून्नसे कर्म्मादिमें भी उणादि 
अत्यय होंगे | यथा, ततोऽसौ भवात इस विग्रइमें तन्तुः वृत्तं 
तदिति वर्त्म | चरितं तत्‌ इति चर्म्म ॥ 
३१७५ तुमनण्वुलो क्रियायाँ क्रि- 
यार्थायाम्‌ । ३। ३। १०॥ 
क्रियार्थायां क्रियायामुपपदे भविष्यत्यथ 
घातोरेती स्तः । मान्तत्वादव्ययत्वम्‌ । कृष्ण 
दष्ट याति । कृष्णं दर्शको याति । अत्र वास- 
रुपेण त्रजादयो न पुनण्युटक्ते: ॥ 
है १७५-क्रियार्थक क्रियावाचक पद उपपद होनेपर भवि- 
ष्यत्‌ कालमें धातुके उत्तर तुमुन्‌ और प्वुल प्रत्यय हों। मका- 
रान्तत्वके कारण तदन्त पद अव्यय हों, यथा-कृष्णं द्ृष्टु याति। 
कृष्णदर्शको याति।इस स्थळ्मे क्रियानिमित्तक क्रियावाचक पद 
उपपद होनेपर वासरूप विधिसे तृच्‌ आदि प्रत्यय नहीं होंगे । 
कारण कि, पुनर्वार "बढ प्रत्यय उक्त हुआहे | 


११७६समानकरतृकेषु तुसुन्‌३।३।१५८॥ 


क्र ल 3 Ce ~ 
«५ भकियार्थोपपदार्थमेतत्‌ । इच्छार्थेष्वेककर्त- 
(४ *बपपदेष धातोस्तुमुन्‌ स्यात्‌ । इच्छति 
` भोकुम्‌ । वरि वाञ्छति वा ॥ 
i Cl स्थळमे क्रियार्थक क्रियावाचक पद उपपद 
> नहीं ह उस खलम तुमन्‌ प्रत्ययके विधानार्थ यह सूत्र है, 
टु इच्छायमें वर्तमान ऐसी एक कत्तीवाठी सम्पूर्ण घातु उपपद्‌ 
Fs, रहते घातुके उत्तर तुमुन्‌ प्रत्यय हो, इच्छति भोक्तुं, वष्टि 
५ वाञ्छति वा |, एक कर्त्ता न दोनेपर “पुत्रस्य पठनमिच्छति ? 
यहा तुमुन्‌ न हुआ ॥ 
शग! ३३७७ शकवूपज्ञाग्लाघटरमलभ- 
..... कॅमसहाहोस्त्य्थष तुमुन । ३ ।४।६५॥ 
, > एषपपद्षु जातास्तुमुन्‌ स्यात्‌ । शक्रोति 
; भोक्तुम । एवं धृष्णोतीत्यादौ । अधैग्रहणमसित- 
८ गवि सवध्यते, अनन्तरत्वात्‌ । अस्ति भवति 
| विद्यते वा भोक्तम्‌ ॥ 
४, स क्म fy 0, हवा, धट, रम, लभ, क्म, 
क है, अह और अस्ययै धातु उपपद होनेपर धातुके उत्तर 
ks घुसुन प्रत्यय हो, शक्नोति भोक्तुम्‌ । इसी प्रकारसे अन्यत्र 
„ था, शृष्णोति भोक्तुम्‌ इत्यादि | अनन्तरत्वके कारण अर्थ 
ye शब्दका अस्ति पदके ही साथ संवन्ध हुआ अस्ति भवीत 
bers विद्यते वा भोक्ुम्‌ || 
i 


RR ३३७८ पर्याप्तिवचनेष्वलमरथृषु । 
7 है। ४। ६६॥ 
कक मे: पूर्णता । तद्ाचिषू सामथ्यैवचने- 


ड 


४३ तुमुन्‌ स्याल्‌ । पर्याप्तो भोकं प्रवीण; 


सिद्दान्तकौसुदी- 


[ कुदन्ते- 


कुशलः पटुरित्यादे ।. पर्या प्तिवचनेयु किम्‌ । 
अलंशुक्का । अलमर्थेषु किस्‌ । परयत अडकते । 
प्रश्नततेह गम्यत न ठु भोक्तः सामथ्यम्‌॥ 208 

३२१७८-पर्य्याप्ति अर्थात्‌ पूर्णता तद्वाचक और अल्सभ | | 
अर्थात्‌ सामर्थ्यवाचक शब्द उपपद होनेपर घातुके 5 तुझ | 
प्रत्यय हो, पर्थ्यात्तो भोक्तुम्‌ | प्रवीणः कुशलः पड इत्यादि | 
पर्य्यांतिवाचक न होनैपर, अळं भुक्त्वा । अलमर्थ हि हक 
पर्य्याप्ते भक्त) इस स्थछमें भोजनकर्त्ताकी सामर्थ्य नहीं ह किन्छ 
प्रच॒रा्थ गम्यमान है ॥ 


३१७९ कालसमयवेलासु तुझच । 


३।३।१६७॥ र ब 

पर्यायोपादानमथोंपछक्षणार्थम्‌ । क 
पपपदेषु तुमन्‌ स्यात्‌ । काछः स 
अनेहा वा भोक्तुम्‌ । प्रेषादिग्रहणामिद्ाइव 
तेनेह न । तानि कालः पचतीति वात! ॥ झैँ 

३१७९-'कालादिषु तुमुनः? ऐसा सूच करनेते का 
वाझ रहते पर्यायोपादान कालार्थक उपपद रहते तुनः लिग 
नाथ दै । काळवाचक, समयवाचक आर वेळाबाचक शब्द 
उपपद होनेपर धातुके उत्तर तुसुन प्रत्यय हो, युयान्काळूः 
समय; वेळा अनेद्दा वा भोक्तुम्‌ । इस स्थलमै प्रपादि शब्दका 
मळी होती है । इसी कारण “भूतान काठ; पचतीति 
वार्ता"? इस स्थळे ठुमुन्‌ नहीं हुआ ॥ 


३१८० भाववचनाश्च । हे । २133॥ 


भाव इत्यधिकृत्य वक्ष्यमाणा प 
कियार्थायां क्रियायां भविष्यांते स्ड 


ग 
a i इस सूत्रका अधिकार करके वध्ष्यमा 
घर्नादि प्रत्यय क्रियानिमित्तक क्रियावाचक पद उपपद हान” 
पर भविष्यत्‌ काळं घातुके उत्तर हों, यथा-यागाय याति ॥ 

6 

३३८) अण्‌ क्मेणि च। ३ । ३१२॥ 

कर्मण्युपपदे कियार्थायां कियायां - चा 
स्यात्‌ । ण्बुलोऽपवाद्‌ः । काण्डलावो ब्रजति । 
परत्वादयं काढीन वाधते । कम्बलदायो 
ब्रजति ॥ ८ 

३१८१-कर्म्स उपपद होनेपर क्रियानिसित्तक किया 
वाचक पद उपपद होनेपर धातुके उत्तर भविष्यत्‌ काडत 
अण्‌ प्रत्यय हो, यह अण प्रत्यय ण्बुळु प्रत्यवका अपवाद हूं 
यथा-फांडलावो त्जति | परत्वके कारण यह प्रत्यय ककाः 
रादि प्रत्ययोको बाधता है | कम्बठदायो त्रजति ॥ 


३१८२ पदशुजविशरपृशों घञ । 
३।३।१६॥ 

भविष्यतीति निवृत्तमू । पञ्चतेऽस्तौ षादः । 
रुजतीति रोग।।विशतीति वेश! स्रदातीति स्पर्श 


क्ष्यसाण 


उ््तत्पकया] णय 1210 


- ३१८२-यहांसे भविष्यत्‌ अर्थकी निवृत्ति हुई । पद, रुन 
विश्व और स्पश धातुके उत्तर घन्‌ प्रत्यय हो,यथा-पद्यत असा 
इति पादः । रुजति इति रोगः । विशतीति वेशः । स्ट 

इति सर्ग; ॥ 

३१८३ सृ स्थिरे। ३। ३। 19॥ 

स इति टुप्तविभक्तिकम । सर्त: स्थिरे कतोरे 
घज्ञ स्यात्‌ । सरति काळान्तरमिति सार ॥ 
व्याधिमत्स्यवलेषु चेति वाच्यम ॥*॥ अती 
सारो व्याधिः । अन्तर्भावितण्यथाँत्र सराते' 
रुधिरादिकमतिशयेन सारयतीप्यर्थः । विसारो 


मत्स्यः । सारो बळे च्ढांशे च ॥ 
३१८३-ख यह छत्तविभाक्तिक है । स्थिर कर्ता अर्थमै 


रू घातुके उत्तर घज प्रत्यय हौ, 


हो ऐसा कहना चाहिये # | अतीसारो व्याधिः | इस स्थलगें 
स्‌ धातु अन्तर्मावित णिजर्थ है । अर्थात्‌ जो व्याधि रुविश- 
० 


दिको अतिशय करके निर्गत करे उसको अतीसार कहतेहे । 


विसारों मत्स्य; | सार शब्दे बल और दृढांश समझना ॥ 


३१८४ भावे। ३। २ । १८ ॥ 


सिद्धावस्थापन्ने धात्वये वाच्ये घातोषेव्य्‌ 


स्यात्‌। पाकः । पाको ॥ 


३१८४-सिद्धावस्थापन्न 
प्रत्यय हो, यथा, पाक; | पाकौ । ( सिद्धभोजन )॥ 


३१८५, स्फुरतिस्फुलत्योधेजि । ६ 
१।४७॥ 
अनयोरेच आरव स्याद घनि । स्फारः । 


स्फाळः । उपसगेस्य घजीति दीरषेः । परी” 
हारः। इकः काहे । ६ । ३ । १३ ॥ 
काहे उत्तरपदे इगन्तस्पैव प्रादेदीष! । 
नीकाशः । अतकाशः । इकः किम्‌ । प्रकाश! । 
नोदात्तोपदेशेति न वाद्विः । हमः । आचमादैः 
देस्तु । आचामः । काम; । वामः । विश्राम 
इति त्वपाणिनीयम्‌ ॥ 


~ a 
३१८५-बत्‌ प्रलय परे रह सक और स्फुळ धातुके 


स्फा छ; \ ८६ उप- 


सर्गस्य घजि० (१ ०४४)? ॥ 
काश शब्द उपपद होनेपर इगल्तहीं आदि ह ५ 
;। इंगन्त उ 
नीकारा! । अनूकाश। | ई र 
5 "ह नहीं होगा, मकार | “ननादातोपदेशि१( २७६३) 
be कं होगी सः ङपू्वक चमो दे 
से वृद्धि नई होगी, यथाऱ्शास' ~ 
तो आचाम! | कामः । बाँस । विश्वास; 
अ को अभिप्रेत नहीं है ॥ 


भाषाटीकासहिंता । 


यथा-सरति कालान्तरम्‌, 
इति सारः । सु. घाठुसे व्याधि, मध्य, और बल अर्थमें घज्‌ 


चात्र होनेपर धातुसे घन्‌ 


स्यन्देघजि नलोपो वृद्धयभावश्र निपात्यते । 
स्यदो वेग; । अन्यत्र स्यन्द ॥ 

३१८६-घज प्रत्यय परे रहते स्यान्द धातुके नकारका 
लोग हो, और बृद्धिका अमाव निपातनसे सिद्ध हो, स्यदो 
वेगः । अन्य अर्थमें अर्थात्‌ प्रथवण अर्थमै नकारका लोप 
नहीं होगा, यथा-स्यन्द१ ( टपकना )॥ 


३१८७ अवोदैधोद्यप्रश्रथहिमश्रथा* 

६! ४। २९ ॥ 

अवोदः अवक्लेदनम । एध इन्धनम्‌ । ओझ 
उन्द्नम्‌ । श्रन्येनेलोपो पृद्धयभावश ॥ 

३१८७-अवोद,एध,ओझ्म,प्रश्रथ,हिम,श्रथ यह संपूर्ण पद 
निपातनसे सिद्ध हो, यथा-अवोदः अवक्लेदनम्‌ | एध इन्ध- 
नम्‌ । ओझ उन्दनम्‌ । श्रन्थ धातुके नकारका लोप हो; और 
अकारको दृ न दो, प्रश्रप: । इत्यादि ॥ 


३१८८ अकतैरि च कारे संज्ञ 


याम्‌ । ३। ३। १९ ॥ 
कठ्ठैभिन्ने कारके घञ्ज स्यात्‌ ॥ 
३१८८-कर्तुमिन्न कारकमें संज्ञा होनेपर धातुके उत्तर 


घत्रू प्रत्यय ह्यो ॥ 


३१८९ घजि च भावकरणयोः । 
६॥ ४। ९७ ॥ 
रञ्चेनेलोपः स्यात्‌ । रागः । अनयो किम्‌। 
रज्यत्यस्मिन्‌ रङ्गः । प्रास्यते इति पास: । 
संज्ञायामिति प्रायिकम्‌ । को भवता लाभो 
लब्ध इत उत्तरं भावे अकर्तीर कारक इति 
कृत्यल्युटो बहुलमिति यावद्‌ द्वयमप्यजुवतेते ॥ 
२१८९--भांव और करणमें घञ भरत परे रहते 
रज्ञ घातुके नकारका लोप हो, राग; | भाव , और करण अर्थ 
न होनेपर रज्यति अस्मिच इस विग्नहर्म रङ्गः । इस स्थलमै 
नकारका लोप नहीं हुआ | प्रास्यते इति प्रासः । “संज्ञायाम्‌” 
अर्थात्‌ संज्ञ होनेपर घञ्‌ होगा ऐसा जो कहा है वह प्रायिक 
अभिप्राये है अर्थात्‌ सर्वत्र नहीं । यथा, को भवता छार; 
लब्धः । इस स्थलमै संज्ञा नहीं है तथापि घक् मि हुआहे। 
इससे परवर्ती सूचर्मे “भाव? और''अकतीर;कारके इन दोनों 
पदौकी “कुसस्युये बंहुलम २८४१ इस सतक अनुद्गत्त 
होगी ॥ 


३१९० प्रिमाणास्यायां सर्वेभ्यः । 


$ । है। २७9 ॥ 
अजपोर्बाधनार्थभिद्म्‌ । एकस्तण्डुल- 


bk बौ 
निचायः। दो शूपनिष्पावी । दो कारी ॥ 


RNS, i NR चच 
HIS आकर वकक ७... 


>~ 


दारजारो कतर णिलुक्व ॥ # ॥ दारयन्तीति 
दाराः | जारयन्तीति जाराः ॥ 

३१९०-परिमाण अर्थ होनेपर भावमें और कतूंभिन्न 
कारकमे सम्पूर्ण धातुओंके उत्तर घञ प्रत्यय हो, अज्च और 
अप्‌ प्रत्ययके वाबनार्थ यह सूत्र विहित हुआहै । एकस्तण्डुल- 
निचायः | द्वौ द्यूपनिष्पावो । द्वौ कारी ॥ 

“दारजारी कत्तरे णिळकू च?” ण्यन्त दृ धातुस और ज़ 
घातु कर्तामें घज प्रत्यय हो और णिलोपको बाध कर णि 
छक हो ऐसा कइना चाहिये% दारयान्त इस विग्रहमें कर्त्तामें 
घञ्‌ और णिका ठक्‌ होकर दारा; पद सिद्ध हुआहे | तथा 
जास्थान्ति इस विग्रहमे कत्तमें घन्‌ और णिका छुकू होकर 
जारा; पद सिद्ध हुआहे | दारा;-स्री | जारा; ( यार )॥ 

३१९१ इङश्च । ३ । ३। २१ ॥ 
घन । अचोपवाद्‌; । उपेत्य अस्मादधीयते 
उपाध्याय; ॥ अपादाने स्त्रियामुपसंख्यानं 
तदन्ताच्च वा डीष ॥ + ॥ उपाध्याया । 
उपाध्यायी ॥ गु वायुवर्णनिवृत्तेष ॥ + ॥ ज्ञ 
इत्यविभक्तिको निदेशः । शारो वायुः । करणे 
वञ्च । शारो वर्ण; । चित्रीकरणमिह धात्वर्थः । 
निबरियते आवियतेऽनिनेति निवृतमावरणम्‌ । 
"वाइछकात्करणे क्त; । गौरिवाकृतनीशारः 
मायण शिशिरे कृशः । अकृतप्रावरण इत्यर्थ:॥ 
` ११९१-कतभिन्न कारकमें ईङ्‌ धातुके उत्तर घञ प्रत्यय 
उ भइ सूत्र अन्‌ प्रत्ययका बाधक है, यथा, उपेत्य 
अध्मात्‌ अधीयते? इस विग्रहमें, उपाध्याय; | 
अगादान कारकमें खीलङ्गम घञ्‌ प्रत्यय हो और इस घज 


भ्रसयान्त पदके उत्तर विकल्प करके डीपू हो यथा-उपा< 
ध्याया, उपाध्यायी || PR 


«वायु वर्ण और निवृत्त 


अर्थ होनेपर ग धातुके उत्तर घज 
प्रत्यय ही शू है तु न 


भक्तियुक्त न करके निदेश कियाहै | 
ह पाके उत्तर करणमें घन्‌ प्रत्यय हुआरे । 
मै ठा घातुका अर्थ चित्रीकरण है | 
इस विग्रइमें निवत्त अर्थात्‌ 
आई हुळकबलसे करणमें क्त प्रत्यय 
इआद। निम्‌. 'गौरिबाङतनीशार; प्रायेण शिशिरे कृश;?? 


३१९२ उपसर्गे रुवः । ३। ३ २२॥ 
बनू । संरावः । उपसगे किस्‌ । रवः ॥ 
११९२-भावमें और कर्तृभिन्न कारकमें उपसर्गपूर्वक ज 

उत्तर घञ प्रत्यय हो, यथा, संराव; | उपसर्गपूर्वक न 
शेनेपर्‌ चन नहीं होगा | यथा, रव; |) ढे 
क ३ अभिनिसः स्तनः शब्दसंज्ञा- 
| को ८\३। ८६॥ 


स्तनः सह्य मूर्धन्य; । अभिनिः 


० आ पि 
छानो वर्ण; । झव्दसंज्ञायां किम्‌ । अभिनिः 
स्तनति मृदङ्ग; ॥ grades 

३१९३-शब्दसंज्ञा दोनेपर अभिपूर्वक आर निसुपूर्वक 
स्तन धातुके सकारको मूर्धन्य-हो, यथा-आभिनिष्ठानो वर्ण; | 
शब्दसंज्ञा न होनेपर अभिनिः स्तनीत मृदङ्गः ॥ 


३१९४ समि युङ्ठुदुवः । ३ । ३। २३ ॥ 
संग्रयते मिश्रीकियते गुडादिभिरिति संयावः 
पिष्टविकारोऽइपविशेषः । सन्द्रावः। सन्दावः॥ 
३१९४-समूपूर्वक यु, द्रु और दु धातुके उ 
और कर्टूमिन्न कारकमें घञ प्रत्यय हो, यथा-संयूयते.मि#र- 
क्रियते डादिमि; इति संयावः । अर्थात्‌ पिष्विकारोडपूत- 
विदोषः, सन्द्रावः | सन्दाव; ॥ 


३१९५ श्रिणीभुवोडउपसर्गे । ३) ३1२४ ॥ 

भय; । नायः। भावः | अनुपसरा दी 
प्रश्नरम॥ प्रणय! । प्रभवः कथ प्रभावी I 2 
प्रकृष्टो भाव इति प्रादिसमासः । कथ 


इति मत श्रि, नी ओर भू धातुके 
१९५--उपसर्ग पूर्वमे न रहते शरि, बी आर य 

र कीन और कर्तुर्मिन कारकमें घन्‌ प्रत्यय हो, यथा, 

के ५ ¢ es >>. ञ्ज न री ग 
भी ! नावः | भावः । उपसर्ग पूर्वमें रहते घज्‌ नहीं दोगा, 
हि. यों ५१7 स 
प्रश्रय । प्रणयः | प्रभवः । “प्रभावो राः ई 
3 a हि ते सिद्ध हुआ १ प्रकृष्ट; माव! 

में प्रभाव पद किस प्रकारसे सिद्ध हुआ £ प्र 
स्थलमै प्रभाव पद्‌ हि बिर. 
इस प्रादि समासमें प्रभाव; पद निष्पन्न हु hr 
धातुके उत्तर घज्ञ प्रत्यय होनेयर भाव; पश्चात, 204 
सिड हुआह । “राज्ञो नयः?? इस स्थलमै नय; १ se 
द्ध र ह 04:24 
प्रकारसे सिद्ध हुआ ? यह बाहुङकबलते हुआदै ऐ 


चाहिये ॥ 


३१९६ वो क्षथुवः । ३। ३ । २९॥ 
विक्षावः । विश्वाव;.। वो किम्‌ । क्षवः भव 
३१९६-विपूर्वक क्ष और श्रु घातुके उत्तर म न] 

भिन्न कारकंमें घञ प्रत्यय हों, यथा-विक्षाव; । 300 
जक स्थानमें बिपर्वक नहीं होगा उस स्थानमै घज्‌ नहीं होगा, 
वधाः | श्रवः । श्रु+अवृश्रवः=(कान ) ॥ 


[a ट्ट 

३१९७ अवोदीनियः । २ । द । २६॥ 

अवनायः अधोनयनम्‌। उन्नायः कध्वनयनम्‌ 
कथपुन्नयः उम्मेक्षति । बाहुलकात्‌ ॥ प 

३१९ ७-अबपूर्वक और उत्पूर्वक नी धातुके उत्तर भाव 
और कर्तृभिन्न कारकमें घन्‌ प्रत्यय हो, यथा-अवनाथः-अधो- 
नयनमू | उन्नायः-ऊर्ध्वनयनम्‌ । "उन्नय उद्मेक्षा” इस 
स्थलमै उन्नय; पद किंस प्रकारसे सिद्ध हुआ १ वाहुलकबळसे 
सिद्ध हुआहे ॥ 
३१९८ प्रे दुस्तुसुवः । ३ । ३ । २७ ॥ 

मद्रावः । प्रस्ताव; । प्रखावः । भे इति किम्‌ । 
देवः । स्तव; । स्रवः ॥ 


उत्तरप्रक्रिया ] 


भाषाटीकासहिता । - 


(६३९) 


नर 


३१९८-प्रपृवक, हु, र और श्र घावुके उत्तर भाव और 
Cr ०७, पु 
कर्तुभिन्न कारकमें घज्‌ प्रत्यय हे, प्रद्रावः | प्रस्ताव;।प्रलाव:। 
प्रपूर्वक न होनेपर द्रवः, स्तवः, खवः ॥ 


३१९९ निरभ्योः पूल्वोः । ३ ।२।२८॥ 

निष्पूयते शूर्पादिभिरिति निष्पावो धान्यः 
विशेषः। अभिलावः।निरभ्यो। किम्‌।पवः।लवः॥ 

३१९९-निर्‌पूर्वक „ धातु और आभपूर्वक ठू. धातुके 
उत्तर भाव, और कर्तृभिन्न कारकमें घञ्‌ प्रत्यय हो, यथा 
निष्पूयते झूपीदिमि; इस विग्रहमें निष्पावः अर्थात्‌ धान्यविशेष 
अभिलावः । निर्‌ और अमिपूर्वक न होनेपर पव । छवः | 
इस स्थलमै घञ्‌ नहीं हुआ ॥ 

(९ 


३२०० उन्न्योग्रः। ३।३। २९॥ 
उद्गार । निगारः । उन्न्योः किम्‌ । गरः ॥ 
३२००-भावभें और कर्तृभिन्न कारकमें उत्‌ और निपू- 

बँक गृ धातुके उत्तर घञ्‌ प्रत्यय हो, यथा-उद्गारः । 
निगारः | उत्‌ और निपूर्वक न होनेपर,गरः । इस स्थलमै घञ्‌ 
नहीं हुआ । अघ हुआ ॥ 


३२०१ कु धान्ये। हे । ३ । ३० ॥ 
कू इत्यस्माद्धान्याविषयकादुन्न्योधझ स्यात्‌ । 
उत्कारो निकारो धान्यस्य विक्षेप इत्यथः । 
धान्ये किम्‌ । भिक्षोत्करः । एष्पनिकरः ॥ 
३२०१-धाम्य अर्थ होनेपर भामे और कर्तृमिन्न कारक- 
में उत्‌ और निपूर्वक कृ घातुके उत्तर भन्‌ ष्य हो, यथा 
उत्कारः । निकारः । अर्थात्‌ धान्यका विक्षेप | धान्य न होने * 
पर, भिक्षोत्कर; । पुष्पनिकरः | इस पका: होगा ॥ 
३२०२ यज्ञे समि स्तुवः । २ । रे। २१॥ 
सम्य स्तुवन्ति यस्मिन देशे छन्दोगाः स 
देशः संस्तावः । यज्ञे किम्‌ । संस्तवः परिचयः 
३२०२-यश अर्थ होनेपर भावमे और कर्तुभिन्न कारकमें 
समूपूर्वक स्तु धातुके उत्तर घञ प्रत्यय हो, यथा; “समेत्य 
सुवन्ति यस्मिन्देशे छन्दोगाः स देश; संस्तावः | ?? ( सैस्तावः- 
जिव देशमै सामवेदी मिलकर खुति करते हैं ) । यंश न होने 
उर संस्तवः अर्थात्‌ परिचयः || 


३२०३ प्रे ख्रोऽयल्ञै। रे । २ ३२ ॥ 
अयत्ते इति छेदः यज्ञे इति भर्कृतस्वात्‌ 
~ ४9 0, 1१ > Ff) वेशेषः 
१अयत्ञे किमव हिष' प्रस्तरो मुष्टिपिः 
३ भि अर्थ होनेपर प्रपर्वक स्तु धातुके उत्तर 


३२०३-यरी ह्‌ ॥ 

भवते और कसिन कारक: घञ प्रत्यय हों, रळ 
में अथस 

| देखा जातहि) अत एव इस स्थलमै अ 


मे सस्थलसे 
pe यथा, प्रस्तार; | जिस स्थानमै पर्थ दौगा 5 
(| शू ४ 
फविदोष। ऐसा होगा ॥ 
उव प्रस्तर: मुष्टिविशेष। ७ 
ल ३। रे ।३३॥ 


शने वावशब्दे । 
ही ८ हृणि ञे त्यादशब्दविषये प्रथने। 


पटस्य विस्तार! । प्रथने किम्‌ । तृर्णाविस्तरः । 
~ ~ 
अशब्दे किम । ग्रन्थविस्तरः ॥ 
३२०४-आाब्दभिन्न विषयीभूत आख्यान होनेपर भावमें 
और कर्दृभिन्न कारकमें विपूर्वक स्तृ धातुके उत्तर घञ्‌ प्रत्यय 
हो, यथा-पटस्य विस्तारः । प्रथन अर्थात्‌ आख्यान अर्थ न 
होनेपर तृणविस्तरः | शब्द अर्थ होनेपर, ग्रन्थविस्तरः ॥ 


३२०५ छन्दोनाम्नि च । ३। २।३४॥ 

ख इत्यनुवतंते । विष्टारपङ्क्तिश्छन्द्‌। । वि" 
स्तीयन्ते+स्मिन्नक्षराणीत्याधिकरणे घञ्‌ ततः 
कमधारयः ॥ 

३२०५-“ल्ः! इस पदकी यहाँ अनुद्रत्ति होतीदै छन्दका 
नाम होनेपर विपूर्वक श्तु धातुके उत्तर भावमें और कर्तुमिन्न 
कारकमें घजु प्रत्यय हो, यथा, विशरपंक्तिः अर्थात्‌ इस नाम 
का छन्द । इस स्थलमै ।विस्तीरयन्तडस्मिभक्षराणीत्यधिकरणे 
घन? इस विग्रहे अधिकरणमें घञ्‌ प्रत्यय हुआहे । पश्चात्‌ 
कम्मधारय समास हुआहे ॥ 


३२०६ छन्दोनाम्नि च। ८।३।९३॥ 
विपूर्वात्‌ स्टरणातेषेजन्तस्य सस्य षत्ये स्याः 


च्छन्दोनान्नि । इति पत्वस्‌ ॥ 
३२०६-छन्दका नाम होनेपर घञ्‌ प्रत्ययान्त विपूर्वक स्तूः 


धातुके सकारको षत्व हो । इस सूत्रसे पत्व हुआ ॥ 


३२०७ उदि ग्रहः। हे । रे । देऽ ॥ 
उद्भाह।॥ 
३२०७-उत्यूर्वक ग्रह धातुके उत्तर धज रथय हो,यथा-उद्द(हः|) 
३२०८समिमुशे । ३। हे । २९ ॥ 
महस्य सग्राहपरष्टो किस्‌। दव्यस्य से ₹!॥ 
३२०८-सुष्टरविपयक धात्वर्थ गम्यमान होनेपर समपर 
वैक ग्रह धातुके उत्तर घञ्‌ प्रत्यय हो, यथा-मलस्य संग्राहः 
हठ ग्रहण मुष्टिसे होतादे | इस कारण सुष्टिविप्रयक धात्व 
गम्यमान है । सुष्टिविषयक धात्वर्थ न होनेपर यथा-द्रअस्य 
संग्रहः ॥ 
३२०९ परिन्योर्नीणोधूताम्रेपयोः । 
३1३1॥1२३७॥ 
परिपूवान्नयतेनिपूवादिणश्च घञ्ञ स्यात्‌ कमेण 
झूतेऽभ्रेषे च विषये । परिणायेन शारान्‌ हन्ति । 
समन्तात्नयनेनेत्य्ः । एषोऽत्र न्याय; । उचि- 
तमित्यथः । द्यूताभिषयोः किम्‌ । परिणयो वि" 
वाहः । न्ययो नाशः ॥ 
३२०९-पेरिपूर्वक नी घाठुकै उत्तर द्यूत विषयक नयन अर्थ 
होनेपर निपूर्वक इण्‌ धातुके उत्तर अभरेष विषयक गसन 
अथे होनेपर घन ग्रत्यय हो, यंथा-परिणायेन शरान्‌ हन्ति 
वसन्तान्यनेनेत्यथेः । एंबोडच न्याय! अर्थात्‌ यही इस स्थलमै 
उचित है । दूतीविषयके चयन और अश्रेष विषयक गमन अभे 
न होनेपर परियो विवाह; । न्ययो नाश; ॥ 


ल १८ SUNT Se OTT 


ओ- ३२१० परावनुपात्यय इणः।२।२।३८॥ 

कमप्राप्तस्य अनतिपातो$तुपात्यः । तव 
पर्याय; । अनुपात्यये किम्‌ । कालस्य पर्ययः । 
आतिपात इत्यर्थः ॥ 

३२१०-त्रम प्राप्तिका अनतिपात अर्थात्‌ अविच्छेद अर्थ 
होनिपर परिपूर्वक इण्‌ धातुके उत्तर घन्‌ प्रत्यय हो, तव 
पय्यीयः । जिस श्थानमें त्रमप्राप्तिका अनतिपात नही होगा 
डस स्थानमै कालस्य पर्य्ययः अतिपातः इत्यर्थः ॥ 


३२११ब्युपयोः शेतेः परयीय।३।३।३९॥ 
तव विशायः । तव राजोपशायः। पर्याये 
किम्‌ । विशयः । संशयः । उपशयः समीप- 
शयनम्‌ ॥ 
३२११-पर्याय गम्यमान होनेपर विपूवक और उपपूवक 
शीङ्‌ धातुके उत्तर घन्‌ प्रत्यय हो, यथा-तव विशायः | तव 
राजोपशायः | पर्य्यायसे मिन्तार्थमे, विशयः। संशय;। उपदाय; 
समापिशायनम्‌ | 
३२१२ हस्तादाने चेरस्तेये ।२।३।४०॥ 
हस्तादान इत्यनेन प्रस्यासत्तिरादेयस्य ल- 
कयत । पुष्पप्रचायः । हस्तादाने किम्‌ । वृक्षा- 
ग्रस्थानां फलानां यष्ट्या मचयं करोति। अस्तेये 
किम्‌ । पुष्पप्रचयश्चौर्येण ॥ 
३११२-स्तेयसे भिन्न हस्तादान गम्यमान होनेपर चिञ धातुके 
उत्तर घञू प्रत्यय हो, इस्तादान शब्दसे आदेय बस्तुकी ग्रत्या- 
खाति जानना चाहिये, यथा-पुष्पप्रचायः । घञ्‌ होनैसे वृद्धि 
होगी । हस्ते प्रचय करताहै, इस्तादाने किमू, वृक्षाग्रस्थानां 
फलानां यशया प्रचयं करोति । स्तेय होनेपर पुष्पप्रचयश्चीयण॥ 
३२१३ निवासचितिशरीरोपसमाधा- 
नेष्वादेश्च कः । ३। ३ । ४१ ॥ 
र्‌ चिनोतेर्घक्न आदेश्च ककारः। उपसमा- 
धान राशीकरणं तज्ञ धात्वर्थः । अन्ये प्रत्ययाः 
थस्प कारकस्योपाथिभताः । निवासे । काशी- 
निकायः। चितो । आकायममिं चिन्वी 
शरीरे। चीयतेऽस्मिन्नस्थ्यादिकञ्निि ok 
मयी एदुकामाते काथः 
समूहे । गोमयनिकायः । एषु किम्‌ । चयः । चः 
कः इति वक्तव्ये आदेर्स्यक्तेयडलुक्यादेरेव 
यथा स्यादिति । गोमयानां निकेचाय; । 
पुना राशीकरणमित्यर्थः ॥ ro 
_३२१३-निवास, विति, शरीर, उपसमाधान 
' अर्थम चि घातुक उत्तर घन्‌ प्रलय हो 


व्यानस्‌ 


इन सम्पूर्ण 
और आदि की 


_ सिद्वान्तकौमुदी- 


५ क आदेश हो, उपसमाधान शब्दसे राशीकरण सम- 
2 Re दे । अन्य अर्थ प्रत्ययार्थं कारकके 
"वास निकायः | चिति अर्थमै 


00160 2000 | चित्वीत | शुरीराथमें 


' RAIS ॥ त || 
; १५०० Me, 
"१७१1 1 \ * 
(कण. >, 
9 Bi 


Ey 


यथा-चीयतेऽस्मिन्नस्थ्यादिकमिति कायः। Mme” oe eC विग्रहभें कायः। 
ऐसा पद हुआ। (जिसमें अस्थि आदिका चयन हो वह कायः) 
समूहार्थमें यथा, गोमयनिकायः । जिस स्थानभें यई समा 
अर्थ नहीं होंगे उस स्थानमें चय; ऐसा होगा। चके स्थानमें ब 
हो ऐसा कहना ही ठीक दै। फिर जो आदिके स्थानमें कदा दै 
वह यङ्छुक्‌ होनेपर आदिके स्थानमै ककार आदिश होगा 
इस निमित्त है । गोमयानां निकेचायः अथात बार २ 
राशीकरण समझना ॥ 


३२१४ सङ्घे चानौत्तराधपें।३।३।४२॥ 


चेधेज्ञ आदेश्च कः । भिक्षुनिकायः । प्राणिना 


सम्नह; संघः । अनात्तराधयें किम्‌ । सूकरनि” 
चयः । संपे किम्‌ । ज्ञानकमॅसमुचय' ॥ 


३२१४-उत्तराधर भावसे भिन्न समूह अर्थमें चि घातुके 
[दि वर्णके स्थानमै ककार 


७ र 
उत्तर घज्‌ प्रत्यय हो, आर अ ॥ क 
आदेश हो, यथा--भिक्षुनिकाय; । प्राणिसमूहको संघ कहते | 
है उसस्थानमें सूकरनिचय:| 


जिस स्थानमें उत्तराधर भाव अर्थ करन, 
स्तन्यपानार्थ सूकर उत्तराघरभावसे गायन करता दै, जिस 
स्थानमें समूह न होगा उस स्थानमै ज्ञानकम्मसमुचय; । 


( अर्थात्‌ ज्ञान और कर्मका एकीमाव ) ॥ 


३२१५ कमेव्यतिहारे णच्‌ 
४2॥३॥ ४९ ॥ 
खोलिड्ठे भावे णच ॥ 
३२१५-कम्मका व्यातिह्ार 
णच्‌ प्रत्यय हो ॥ 
३२१६ णचः त्याम्‌ । ४11४ ॥ 
३२१६-स्रीलिङ्गमे वित णच्‌ प्रत्ययान्त शब्दके उत्तर 
अञ्‌ प्रयंय हो ॥ 
३२१७ न कर्मव्यतिहारे। 9 ३। ६ ॥ 
अन्न ऐच न स्यात्‌ । व्यावक्रोशी । व्यावः 


हासी ॥ | धि र 
३२१७-कर्म्मव्यतिहार अर्थ होनेपर एच्‌ आगम न 


होगा, व्यावक्रोशी । व्यावदासी ॥ iv 
३२१८ अभिविधौ भाव इनुण । 
३।३।४४॥ ॥ आदिवृद्धिः ॥ 
३२१८-काल्ल्ये करके सम्बन्ध गम्यमान होनेपर भावमें 
इणुन्‌ प्रत्यय हो ॥ 


३२१९ अगणिनुणः । &। ४। १५ ॥ 


इनण्यनपत्ये । सांरावण वतैते ॥ | 

३२१९-इणुणू प्रत्ययन्ति शब्दके उत्तर कै. आ. र्थे ५ 
प्रत्यय हो, आदि पदको भरि हो! jo (१२४५)? 
इस सूत्रसे प्रकृतिभाव होगा । साराविणस, ॥ 


खियाम्‌ । 


अर्थ दोनेपर ज्लीळिङ्ग भावम 


अण 


~ 


Ee), 


उत्तरकृदन्तप्रक्रिया ] 


३२२० आकोशेऽवन्योग्रेः ३३४५ 
अव नि एतयोग्रेहेधज्‌ स्यात्‌ शाप । अव' 
ग्राहस्ते भूयात्‌ । अभिभव इस्यर्थः । निग्राहस्ते 
भूयात्‌ । बाध इत्यर्थः । आक्रोश किंम्‌ । अर्वः 
ग्रह; पदस्य । निग्रहश्चोरस्य ॥ | 
३२२०-झाप अर्थ होनेपर अवपूयेक और निपूर्वक अई 
घातुके उत्तर घन्‌ प्रत्यय हो, अवग्राहस्ते शयात्‌ । अर्ह 
शब्दसे आभमव समझना । निग्राहस्ते भूयात्‌ । निशाद 
शब्दसे बाध समझना | जिस स्थानमें आक्रोश अर्थ नहीं होगा, 
उस स्थलमें अवग्रहः पदस्य । निग्रहः चोरस्य । इत्यादि ॥ 


३२२१ प्रेळिप्सायाम्‌ । ३। ३। ४६ ॥ 
पात्रश्रग्राहेण चरति भिक्षः ॥ 
३२२१-लिप्सा अर्थात्‌ लाभेच्छा होनेपर ्रपूर्वक ग्रह 
घातुके उत्तर घञ्‌ प्रत्यय हो, यथा, पात्रप्रग्राहेण चरति 
भिक्षु: | लिप्पासे भिन्न अमे, प्रग्रदो देवदत्तस्य । प्रनग्रहून- 
घजञन्प्रग्राहः ॥ 


३२२२ परौ यज्ञे। हे ३। ४७॥ 
उत्तरः परिग्राहः । स्फ्येन वेदेः स्वीकरणम्‌ 
३२२२-प्रयुज्यमान होनेपर पारे पद रहते अद धाठुसे 
घञ्‌ प्रत्यय हो, उत्तरः परिग्राहः । स्पथेन वेदे; स्वीकरणम्‌ ॥ 


३२२३ नो वृ धान्ये ।३। ३। ४८ ॥ 
बृ इति छुप्तपश्चमीकम्‌ । नीवाराः । धान्ये 
किम्‌ । निवरा कन्या । क्तित्विषयोपि बाइलका- 


दृप्‌ । प्रवरा सेतिवत्‌ ॥ 

३२२३- यह उ पश्च f 
पर निपूर्वक इ घाठुके उत्तर धश प्रत्यय हो, यथा, नोवारः 
निअन्न ) “उपसर्गस्य घजू ६।३। १२२ ”'इससे उपसर्गको 


( खा 0 La > 
दीर्घ हुआ जिस स्थानमै धान्य अर्थ नहीं होगा उस स्थानमै 


निवरा कन्या । क्तिनविषयमे भी बाहुलकब्रलसे अपू प्रत्यय 
होगा यथा, प्रवरा सा | इस प्रकार होगा ॥ 


३२२४उदि श्रयतियौतिपदुवः २/३४ 


उच्छायः । उद्यावः । उत्पावः । डट्रावः। 


कथ पतनान्ताः सम्रच्छया इति । बाइुलकात॥ 


a र्ण 
ते तरि, याप, हैं इन | 
३ २२४-उदू्‌ उपपद रह 1 Ss ®? | उद्याव; । 


प्रयोग किस प्रकारसे अपान १ वह बाहु 
` हुआदै 0 चाहिये ॥ 
हुआहै ऐसा जानना नचा 
३२२५ विभाषाडि रुप्छुवो! शश | ॥ 
आशवर ॥ आरवः । आप्लाव ॥ "कै 
द रहते रू औ प्छ बा 
err प्रत्यय हो, यंथॉ>ऑराव!? आरन; । 
विकल्प कर्क ° 
आव्छाबः) आर्तिः ॥ 
८१ 


भाषाटीकासहिता । 


कक 


परीका पद है, धान्य अर्थ होने- | 


(६४१) 


३२२६ अवे ग्रहों वर्षप्रतिबन्धे। ३ 


३ । ५१ ॥ 
¢ विभाषेति वर्तते । अवग्रहः । अवग्राहः । 
वर्षप्रतिबन्धे किम्‌ । अवग्रहः पदस्य ॥ 
३२२६-विमाषा पदकी औतुबरत्ति आती है । वर्षप्रतिः 
बन्ध अर्थ होनेपर अव उपपद रहते ग्रह घाठुके उत्तर विकल्प 
करके घज प्रत्यय हो, अबग्नाइः, अवग्रहः । वर्षप्रतिबनः 
अर्थ न होनेपर, अवग्रहः पदस्य । इस प्रकार होगा ॥ 


३२२७ प्रे वणिज्ञाम्‌ । २। हे। «९ ॥ 
प्रे अहेघेज्‌ वा बणिजां संबंधी चेसत्ययार्थ;। 
तुलासूत्रमिति यावत्‌ । तुलामग्राहेण चरति । 
तुलाप्रग्रहेण ॥ 
३२२७-यदि प्रत्ययार्थ वणिक्‌ सम्बन्धी अर्थात्‌ तुलासूत्र 
हो तो प्रपूर्वक ग्रह घातुके उत्तर विकल्प करके घञ्‌ प्रत्यय 
हो, यथा, तुलाप्रग्नादेण चरति तुला प्रग्नहेण वा ॥ 


३२२८ रश्मौ च। ३। ३।५३॥ 
प्रग्रहः । प्रग्राहः ॥ 
३२२८-रदिम अर्थ होनेपर प्रपूर्वक म्ह धातुके उत्तर 
विकल्प करके घ प्रत्यय दो, यथा, प्रग्माहः-अम्रहः ॥ 


३२२९ वृणोतेराच्छादने । २।२।५४॥ 


विभाषा प्र इत्येव । प्रवारः । प्रवर! ॥ 
३२२५-आच्छादनार्थ होनेपर प्रपूर्वक ब्र धातुके उत्तर 
विकल्प करके घञ्‌ प्रत्यय दो, यथा, प्रवारः-प्रबरः ॥ 


३२३० परो भुवोःवक्षाने । ३ ।३।५९॥ 

परिभावः । परिभवः । अवज्ञाने किस्‌ । 
सवतो भवनं परिभवः ॥ 

३२३०-अवज्ञा अर्थ होनेपर परिपूर्वक भू धातुके उत्तर 
विकल्प करके घज्‌ प्रत्यय हो, यथा=परिभावः, पारिभवः । 
जिस स्थानमै अवज्ञा अर्थ नहीं होगा, उस स्थानमें-सर्वते 
भवनं परिभवः । इसप्रकार होगा ॥ 

३२३१ एरच्‌ । ३। ३। ९६ ॥ 

चयः । जयः ॥ भयादीनाभपसंख्यानं नपुँ- 
सके क्तादिनिवृस्पथेम्‌ ॥# भयम्‌ । पर्षेम्‌ ॥ 

३२३१-इकारान्त धातुके उत्तर अच्‌ प्रत्यय हो, यथा 
चयः । जयः ॥ 

भी आदि धातुओंके उत्तर भी अच प्रत्यय हो कै पाक्त 
वासिका प्रयोजन कहते हैं ॥ 

नपुंसक (ङ्गे क्तादि प्रत्यय न ही इसल्यिभी आदि, 
घातुसे अच्‌ प्रत्ययका विधान किख है # भयम्‌ । वर्षम्‌ ॥ 


३२३२ ऋदोरप्‌ । है । हे। *9॥ 


रवणौन्ताुवणोन्ताद| । करः। गर: । 
हारः । यव । लषः । स्तः (पव) ॥ ` 


(६४२) 


'सिद्ान्वकासुदी- 


[ छृदन्ते- 


ट .-।। “<< 


३२३२ ऋषर्णात्त और उवर्णान्त धातुके . उत्तर 
अप्‌ प्रत्यय हो, यथा-कर; | गरः । शरः । यवः | 
छवः | स्तवः | पवः ॥ 


३२३३ वृक्षासनयोविं्रः ।८।३।९३॥ 
अनयोविंपूर्वस्य स्रः बत्व॑ निपात्यते । विष्टरो | 
वृक्ष आसने च । वृक्षेत्यादि किम्‌ । वाक्यस्य 
विस्तरः ॥ 
. ३२३३-रक्ष और आसन अर्थ होनेपर विपूर्वक स्तृ 
धातुके सकारको निपातनसे घत्व हो, यथा-विधरः अर्थात्‌ वृक्ष 
और आसन वृक्षाद्‌ अर्थ न होनिपर, वाक्यस्य विस्तरः ॥ 


३२३४ ग्रहृृनिश्चिगमश्च। ३।३।९८॥ 

अप स्यात्‌ । घञचोरपवाद्‌ः । ग्रहः । वरः । 
द्र; । निश्चयः। गमः: ॥ वशिरण्योरुपसंख्या- 
नम्‌ ॥ » ॥ वशः। रणः ॥ घञर्थे कबिधा- 
नम्‌ ॥ # ॥ प्रस्थः | विन्नः ॥ द्विस्वप्रकरणे के 
कुञादीनामिति वक्तव्यम्‌ ॥ # ॥ चक्रम्‌ । 
चिल्लिद्म्‌ । चक्रस; ॥ 

३२२४-अइ थातु, वृ धातु, ® धातु, निर्‌पूर्वक चि धात 
औरं गम धातुके उत्तर आप प्रत्यय हो, यह सूत्र घज और 
अल मययका अपवाद है, यथा-प्रहः । वरः | द्र; | 
निश्चय; | गम; | 

वश ओर रण धातुके उत्तर भी अप्‌ प्रत्यय हो । ऐसा 
कहना चाहिये % यथा-वश; | रण; | 

निश पत्ययके अर्थमै कप्‌ प्रत्यय भी हो ॐ 
प्रस्थः | विन्नः । 


हिल्वप्रकरणमें “एकाचो हे प्रथमस्यः? इस द्विखप्रकर- 
णमें क यत्यय परे रहते कुञ्‌ आदे धातुओंके एकाच प्रथम 
अवयवको द्वित हो# । य क 


। यथा= 


ग हाल । चिक्लिदम्‌ । चन्नस; ॥ 
` ३२३५ उपसगेंडदः ।३। ३ । ५९ ॥ 
अप स्यात्‌॥ 


२३५-उपसर्ग उपपद रहते अरे वे 
ह पढ रहते अदे घातुके उत्तर 
२२३६ घञपोश्र २।४। ३८ ॥ 


अदेषेस्ल स्यात्‌ घाजे अपि 
> प । ॥ 
विधसः | उपसगे किम्‌। 'घास; ॥॥ हि 
है२३६-घ और अप्‌ प्रत्य 


श्थानमें धस्त आदेश हो, यथा-प्रधस; । Ca धातुके 
उपपद्‌ न होनेपर, घास; ॥ । उपसग 


३२३७ नो ण च। ३। ३। ६० ॥ 
नो उपप अंदेणे! 
4 स्या म्याद; 
क दृप्‌ च । याद! | 
३७ नि उपपद 
र हु रहते अद्‌ धातुके उत्तर 
अप प्रेष्य ३ हो, वोन । निरस; ण च 


| 


३२३८ व्यवजपोरमुपसगे । ३।३। ६3॥ 
अपू स्यात्‌ । व्यथः। जपः । उपसगे ठु 
अाव्याथः। उपजापः ॥ र 
३२३८-उपसग पूर्वक न द्दोनेपर व्यध धातुके आर जप 
धातुके उत्तर अप्‌ प्रत्यय हो, यथा-व्यधः । जप; । 
उपसर्ग पूर्वक होनेपर घञ प्रत्यय होगा । यथा 
आव्यार्धः । उपजापः ॥ 


३२३९ स्वनहसोवी। ३ । ३। ६२॥ 

अप्‌ । पक्षे घञ्ञ । स्वनः । स्वानः। हसः 
हास; । अनुपप्तग इत्येव । प्रस्वानः । प्रहास* ॥ 

३२३९-उपमर्ग पूर्वमें न हो ऐसा जो स्वन और इस 
धातु उसके उत्तर विकल्प करके अप्‌ प्रत्यय हो, पक्षमें १. 
प्रत्यय होगा यथा-स्वनः, स्वानः । इसः, दासः । 001 
स्थळमे उपसर्ग पूर्वमे ददो, उस स्थलमै घञ मत्य यी 
यथा, प्रस्वानः । प्रद्दासः । स्वन--अपून्त्स्वन' । 
घञ्च्स्वान; || 


३२४०यमः समुपनिविए च।२। २।९२॥ 
एषु अतुपसर्गे च यमेरण वा । संयमः 
संयामः। उपयमः । उपयामः । 25. 
नियाम; । वियमः । वियामः । यम; । सास 
३२४०-सम्‌, उग, नि.और वि उपपद रहते वम गा 
उत्तर और अनुपसर्ग पूर्वक यम घातुके उत्तर विक आ 
अपू प्रत्यय हो, यथा-संयमः, संयामः । उप, | 
मः । नियमः, नियामः | वियमः, वियामः । थम) 
पक्षमें घञ्जत्याम; || 


! ४॥ 
३२४१ नौ गदनदपठस्वनः२ै (a नदः 
अपू वा स्यात्‌ । निगदः । निगादः 
निनाद्‌ः। निपठः । निपाठः । नि 
निस्वानः ॥ के उत्तर 
३२४१-निपूर्वक गद, नद, पठ और स्तन ह | 
विकल्प करके अप्‌ प्रत्यय हो, BS स्वानः ॥ 
निनदः, निनादः । निपठः निपाठः | निस्वनः, (१ 


३२४२ क्वणो वीणायां च।३। ३। ६९ ॥ 

नावनुपसगें च वीणाविषयांचच कतिर बा 
स्यात्‌ । वीणाग्रहणं प्राथथम । निक्रणः। निः 
क्वाणः । कणः | काणः । वीणायां ठु पक्कणः। 


प्रकाणः ॥ 


३२४२-तिपूर्वक और अनुपस्ैपूर्वक  वीणाविषयक 


जो क्रणं धात उसके उत्तर विकल्प करके अपू प्रत्यय हो. 


6. च -निक्कण कण; 
बीणां शब्दुअहण प्रादि उपसर्गा्थ ह्‌, Pr 
निक्काणः । क्रणः,क्राणः | वीणा विषयमे मक 
इख प्रकार होगा ॥ 


आरत्या! मारताय... = | 


३२४३ नित्यं पणः परिम(णे ।३।२।९९॥ 
अप्‌ स्यात्‌ । प्रलकपण! । शाकपणः । व्यः 
बहारार्थ सलकादीनां परिमितो मष्टिबंध्यते 
सोऽस्य विषयः । परिमाणे किम्‌ । पाणः ॥ 
३२४३-परिमाणविशेष अर्थ गम्यमान होनेपर पण 
धातुके उत्तर नित्य ही अपू प्रत्यय हो,यथा-मूलकपण: | शाक- 
पणः।व्यवददरार्थ मूलकादिकी परिमित जो मुदी बांधी जाती है, 
इस स्थलमै परिमाण शब्दसे वही समझनी चाहिये । परिमाण 
न हेनिपर पाण; ऐसा पद होगा ॥ 


३२४४ मदोऽनुपसगे । २ । हे ६९॥ 
घनमदः । उपसर्गे ठु । उन्माद! ॥ 
३२४४-उपतर्गपूर्वक न होनेपर मद धातुके उत्तर आर्‌ 

प्रत्यय हो, यथा-धनमदः । जिस स्थानमै उपसर्गपूवक 

होगा उस स्थलमै उन्मादः सा होगा । उन्मदन्घञ्ूत 
उन्मादः ( बांबलापन ) ॥ 


ha 
३२४५ प्रमदसम्मदौ हें । ३।२।६८॥ 
हषे किम्‌ । प्रमादः । समाद ॥ 
३२४५-१ अर्थ ददोनेपर प्रमद और संसद यह दो पद 
निपातनसे सिद्ध हों, जिस स्थानमें हर्ष न्ीं होगा उस स्थलमें 
प्रमाद: । संमादः । इस प्रकार होगा ॥ 


३२४६ सपुदोरजः पशुषु । २।२।६१॥ 

संपर्वोऽजिः सञ्दाये उत्पूर्वश्च भ्ररणे तस्मा- 
त्पशुविषयकादप स्यात्‌ अघञपोरित्युक्तेवींभावो 
न । समजः पञ्चनां सङ्घः । उदजः पशूनाँ 
भ्ररणम्‌ । पञ्च॒ किम्‌ । समाजो ब्राह्मणांनाच 
उदाजः क्षत्त्रियाणाम्‌॥ 

३२४६-सम्‌ उद्‌ उपसर्ग 
घातुके उत्तर अपू प्रत्यय हो, सूत्रसें 
कारण वीभाव नहीं होगा, यथा-समज: पशतमूद; । उदजः 
पशुप्रेरणम्‌ । पशुविषयक न होनेपर अर्थात्‌ पछते भिन्न अन्य" 
जातिविषयक होनेपर *“' समाजः ब्राह्मणानाम्‌ ” इस 
स्थान मैं अपू प्रत्यय नहीं होगा । उदाजः क्षत्त्रियाणाम्‌ | इस 
स्थरूमें अप नहीं हुआ ॥ 


३२४७ अक्षेु ग्लहः । २। है । °” ॥ 


अक्षशब्देन देवने लक्ष्यते तत्र यत्पणरूपेण 
ग्राह्य तच ग्लह इति निपात्यते अक्षस्य ग्लह 11 
व्यात्युक्षीमभिसरणग्लहामदाव्यते, । अक्षेषु किस्‌) 


पादस्य ग्रह! ॥ 

३२४७-अक्ष शब्दसे पाशक्रीडा el 
विषयमे पणरूपसे जो गृहीत होताहे उस अ कि 
पृद्दू तिपातनसे सिद्ध हो; अर्थात्‌ अह Nad 
होकर रकारके स्थानमै छ होगा, यथात अर jn WOR: 
वीमामिसरणग्लहदीगमे 7 | अक्षमा पदर ह 


उपवद्‌ रहते पशुविषयक अज 
“अधजपो!” ऐसी उक्तिके 


ना । इस क्रीडा" 
ग्लह ऐसा 


भाषादीकासहिता । 


| दृकाधारश्चेद्वाच्यः 


“ (६७३) 


RI 


इस स्थले “ ग्रहृ २? इस सूत्रसे, अपू प्रत्यय हुआ | 


लकार नहीं हुआ ॥ र 
~ 

३२४८ प्रजने सत्तेः। ३। २। ७१ ॥ 

प्रजनं प्रथमगर्भग्रहणम्‌ । गवासपसरः । कः 
थमवसरः प्रसर इति । अधिकरणे इंसि संज्ञाः 
यामाते घः ॥ 

३२४८-प्रजन अर्थात्‌ गर्भग्रहण अर्थ होनेपर र घातुके 
उत्तर अपू प्रत्यय हो, यथा-गवासुपसर; । अवसरः और 
प्रसरः यह दो पद किस प्रकारते सिद्ध हुए हैं ! अधिकरणमें 
““पुसि संज्ञायाम्‌०२२९६ ?” इस सूत्रसे घ प्रत्पय हुआहे ॥ 

२२४९ हः सप्रसारण च न्यभ्युपः 
विषु। ३। ३। ७२ ॥ 

निहवः । अभिहबः। उपहवः । विहव' । एषु 
किम्‌ । प्रहायः ॥ 

३२४९-नि, अभि, उप और वि उपप्षी उपपद रहते 
हृञ्‌ घातुके उत्तर अपू प्रत्यय हो, और सम्प्रसारण हो, 
यंथा-निंहवः । भ्मिहव+ । उपहवः । बिइ्वः । यह सम्पूर्ण 
पूर्वमें न रहते अर्थात्‌ इनसे भिन्न अन्य उपसर्ग पूर्वमें -रहते 
घञ्‌ होगा, यथा-प्रह्यायः «| 
३२५० आङि युद्द 

आहुयन्तेऽस्मिन्निस्याहवः । 
आह्वायः ॥ 

३२५०--युद्ध अर्थ होनेपर आङ्पूर्वक ह्वेञ्‌ घाठ॒के 
उत्तर भी अपू प्रत्यय हो, और सम्प्रधारण हो, यथा-आहू- 
यन्ते अस्मिन्‌ इस बिग्रहमै आहवः ( यु& ) । युद्ध अर्थ न 
होनेपर आहय: इस प्रकार होगा ॥ 


३२८१ निपानमाहावः । ३। रे ।७४॥ 


आइपूपैस्य हृयते; सेप्रसारणमप्‌ वृद्धिशरी- ५ 
। आहावस्तु निपानं स्याढुप" 


।३।३।७३॥ 
युद्धे किम्‌ । 


कपजलाशये ॥ 

३२५ १यंदि निपान अर्थात्‌ उदकाधार अर्थ हो तो 
आइवः यह पद निपातनसे सिद्ध हो, अर्थात्‌ आडपूर्वक हम्‌ 
धातुके उत्तर अपू प्रत्यय और द्वद सम्प्रसारण निपातनसे 


| सिद्ध होगा । “ आहृवस्तु निपाने स्यादुपकूपजलादाये ” ॥ 


३२५२ भावेऽनुपसगेस्य । ३ ।३।७९॥ 
अनुपसर्गस्य हृयतेः संप्रसारणम्‌ च छपाइ 
भावे । हवः ॥ 

३२५ २-उपसर्श पूर्वमे त रहते ऐसी जो हेज धातु उसके 
उत्तर भावमे अपू प्रत्यय हो, और सम्प्रसारण हो, यथा-हव:॥ 
३२८३ हुन वेषः ।३।३।७६॥ 

अनुपसगोदन्तेभाषे अप स्यात बषादेशक्षा- 
न्तोदात्तः वजन दस्युम्‌ । चाद्ृज । घात; ॥ 


* 


A प्रघाणः । कमेण्यपू । 


३२५ ३-अल॒पसर्ग पूर्वक हन्‌ धातुके उत्तर भावमें अप्‌ | 
प्रत्यय हो, और हन धातुके स्थानमें,बधादेश हो, और उसके 
अन्तवर्णको उदात्त स्वर हो, यथा-बधेनः “दस्युम्‌ | चकार 
निर्देशके कारण घञ्‌ प्रत्यय भो हो,यथा-घातः ॥ 


३२५४ मूर्तों घनः। ३।३ । ७७॥ | 
तिः काठिन्यं तस्मिन्नभिधेये हन्तेरप्‌ स्यात्‌ 


- घनश्चादेशः । अभ्रघनः । कर्थं सैन्धवघनमान- 


येति । धर्मशब्देन धर्मा लक्ष्यते ॥ 

३२५४-मूर्ति अर्थात्‌ काठिन्य अर्थ होनेपर इन धातुके 
उत्तर अप्‌ प्रत्यय हो और हन धातुके स्थानमै घन आदेश 
हो, अभ्रघनः | तो “ सेन्धवघनमानयः इस स्थलमै किस 
प्रकारखे प्रयोग हुआ ! इस स्थानमें धर्म शंब्दसे धर्म्म 
अर्थात्‌ धवान्‌ लक्षित होताहै ॥ 
३२५५ अन्तघेनोदेशे । ३ । ३। ७८॥ 

, वाहीकग्रामविशेषस्य संज्ञेयम्‌ । अन्तर्घण 

शत पाठान्तरम्‌ ॥ 

३२५५-देश अर्थ होनेपर ' अन्तर्घनः ? यह पद निपात- 
नसे सिद्ध हो, यह वाहीकग्रामविशेषकी संज्ञा दै । 'अन्तर्थणः? 
ऐसा पाठान्तर भी है | 


३९५६ अगारेकदेशे प्रघणः प्रघा- 


णश्च। ३। ३। ७९ || 


द्वारदेशे दो प्रकोष्ठावलिन्दी आभ्यन्तरो बा" 
घश्च । तत्र बाह्ये प्रकोष्ठ निपातनमिदम्‌ । प्रवि- 
जने; पांदेः प्रकषण हन्यते इति प्रघणः । 
पक्षे वृद्धिः । 
- ३२५६-अगार अर्था CU 
और "प्रघाणः? 
प्रकोष्ठ होति 


॥ 


यथा-प्रविशद्धिजनै; पादैः हन्यते 
१ पं 3 
इल स्थलमै कर्म्मवाच्यमें अप्‌ 


मय हुआहे और विकस्य करके बदि हुईहै ॥ न्‌ 


_ ३२५७ उद्नोऽत्याधानम्‌ ।३।३।८०॥ 


अत्याधानसुपारे स्थापनम्‌ । 
अन्यानि काष्ठानि स्थापयित्वा TE काहे 


त्वा तक्यन्ते ५ 
अधिकरणे प्‌ ॥ पश्यन्ते तदुद्धनः। 
३२५७-अत्याघान अर्थात्‌ उपीर, १) 
'उद॒घन;? यह पद निपातनसे सिद्ध हो पन अर्थ होनेवर 


न जस 
करा काष्ठ रखकर छेदन कियाजाय उत्तको' ठे ऊपर 


" इस स्थलमै अधिकरणवाच्यमें अपू प्रत्यय हुआहे | फेक 
Nr yt ( | कै ळे २५८ ञ्‌ 

९५८ अपघनोऽङ्गम्‌। ३। ३। ८१॥ 
पाणि रारीरावयव; । स चेह न सर्वः कि 
आ. फाएयेत्याहु; । करणेएपू। अपघातोउन्य॥ 


"४ 
मग 
A 1 


युय बाह्य होनेपर ' 
न हि, ` अपः 
MSN 


सिद्वान्तकांमुदी- 


सामीप्येन गम्यत इति पर्वतोपप्नः ॥. 


[इदन्ते- 


घनः ? यह पद निपातनसे सिद्ध हो | वह अङ्ग यहां सब नहीं. 
लेना, किन्तु पाणि और पाद यह पूर्वाचार्य कहैहें. । ४१ मु 9 
घनः? यहां करणवाच्यमें अप्‌ प्रत्यय हुआहे । अन्यार्थमे अपः 
घातः ? ऐसा होगा ॥ 


३२५९ करणेब्योविदुए। ३। ३।८२॥ 
एषु हन्तेः करणेऽप स्याद्वनादेशश्व। अयो हन्य" 
तेजिनेत्ययाघनः । विघनः । दुघन!दुघण इत्येके! 
ूर्वपदात्संज्ञायामिति णत्वम्‌। संज्ञेषा कुठारस्य। 
पभ १ 
GN वि और हु शब्द उपपद होनेपर करण 
बाच्यमें हन्‌ धातुके उत्तर अपू प्रत्यय हो, और इन्‌ न 
स्थानमें घन आदिश हो, यथा-अयो इन्यते अनेन, इस पिग 
हमें अयोघनः | विघनः । इ उ 2 ह 
तेह यहां “पूर्वपदात्‌ संज्ञायाम्‌ ८५७ 
हुआ | णः यह ठी सबा देहू शब्दे इयमा 
३२६० स्तम्बे क च। हे । ३।८३ ॥ 
स्तम्बे उपपदे हन्तेः करणे कः a 
न पक्षे घना देशाश्च | नि । स्तम्वघधन, 
त म्बधातः | 
ह र्ल उपपद होनेपर हन्‌ ॥ Ai 
करणवाच्यमें क और अप्‌ प्रत्यय हो, पक्षम घाउ की 
घन आदेश दो, यथा-स्तम्वध्न;, स्तखघन; । कर 
स्तम्बधात; ? पद होगा ॥ 


| | 
३२६१ परौ घः। ३। हे । Ei 
परौ हन्तेरप्‌ स्यास्करणे घशब्दश्वा 
परिहन्यतेऽनेनेति पारिघः ॥ सति 
३२६१-परिपूर्वक हन्‌ धातुके उत्तर कुरणवा कलि 
प्रत्यय हो, और घातुके स्थानमै घ आदेश हों, यथा 
अनेन, इस विग्रहमें परिघ; ॥ 0 
३२६२ परेश्व घाङ्कयोः । ८ । व. (५ 
परे रेफस्य छो वा स्यादू घशब्देऽङ्गश क 
पलिघः-परिघः।पल्यंकः- पर्यङ्क इ ei 
इति कृत्रिमस्य न ग्रहणं व्याख्यानात 


४ 

(क शब्द परे रहते परि 'उपतसर्गके 
“५ अंक शब्द परे रहते पार 

३२६२-घ शब्द और दा 


रकारके स्थानमे विकल्प करके लकार आदश हा) पु 
पलिघः, परिघः । पल्यङ्कः, पर्य्यैक; । इस सूत्रमे हू तरप्तमपौ 
थे! २००३”! इस सूत्रोक्त कृत्रिम घका ग्रहण नहीं है कारण 
कि, ऐसा व्याख्यान है ॥ 


३२६३ उपन्न आश्रये। ३।३। ८५ ॥ 
उपपूर्वाद्धन्तेरप स्यादुपधालोपश्च । आश्रयः 
शब्देन सामीप्यं लक्ष्यते । पर्वतिनोपहल्यते 


३२६३-आश्रय अर्थ होनेपर उपपूर्वक इन्‌, भावुक 


वो? 7 


उत्तरदन्तप्रक्रिया ] 


उत्तर अपू प्रत्यय हो, और उपधाका लोप हो, आश्रय शब्द्से 
इस स्थानमें सामीष्य समझना, यथा-पर्वतेन उपहन्यते अर्थात्‌ 
सामीप्येन गम्यते, इस विग्रहमें पर्वतोपन्नः ॥ 


३२६४ सङ्घोदघौ गणप्रशेसयोः । 


३।३।८६॥. 

संहननं संघः । भविः । उद्वत्यते उत्कृष्टो 
ज्ञायते इत्युद्घः । कर्मण्य्‌ । गत्यर्थानां इद्धः 
थेत्वात हन्तिज्ञाने ॥ 

३२६४-संघ और उद्घ यह दो शब्द यथाक्रम गण 
झर प्रशंसा अर्थमें निपातनसे सिद्ध हों, यथा-संहननम्‌ , इस 
विग्रहमें “संघः? इस स्थलमै भाववाच्यमें अप्‌ प्रत्यय हुआदै 
उद्धन्यते उत्कृष्टो ज्ञायते, इस विग्रहमें 'उद्घः' इस स्थलमै 
कर्मावाच्यमें अप प्रत्यय हुआहै । गत्यर्थक धातुओंका इयः 
अक होनेके कारण हन्‌ धातु शानार्थमें है, अतएव 'उडन्यते' 
इसका 'उत्कृषे ज्ञायते? ऐसा विवरण लिलेह ॥ 


३२६८ निघो निमितम्‌ । ३। ३। ८७ 
समन्तान्मितं निमितम्‌ । निर्विशेषं हन्यन्ते 
ज्ञायन्त इति निघाः वृक्षाः । समारोहपरिणाहा 


न १५ 
इत्यथ्‌ः ॥ 
३२६५-निमित अर्थ होनेपर 'निघः? यह पद निपातनसे 


eu 


सिद्ध हो । समन्तात्‌ मितको निमित कहतेहें, निर्विशेष॑ न्यन्ते 
ज्ञायन्ते, इस विग्रहम निघा:-ऱदृक्षाः, अर्थात्‌ समारोहणसे 
विस्तारयुक्त ॥ 


३२६६द्वितः क्रिः। हे | हे । ८८ ॥ 


अयं भाव एव स्वभावात्‌ । क्रेमन्नित्यम्‌। 


नि्यग्रहणात. क्रिमब्विषयः । अत एव कऋयन्तेन 
निर्वृत्त 


न विग्रहः । डुपच्‌ पाके । पाकेन 
पक्रिमम्‌ । डवप । उप्त्रिमम्‌ ॥ 


३२६६-ड इत्‌ दै जिसमें ऐसे घातुके उत्तर क्ति प्रत्यय 
च्यमें ही होताहे । “क्रमः 
११डसखे क्तिग्रत्ययान्तके उत्तर निर्द्वत्तार्थमें नित्य 


हो, यह प्रत्यय स्वभावसे भाववाच 


ग्नित्यम्‌ १५७० । 
मपू होगा । नित्य शब्दके अहणके कारण क्ति प्रत्ययान्तही 


मप प्रत्ययके विषयीभूत डै,अतएव क्तिप्रत्ययान्तके साथ विग्रह 
नहीं हुआ, यथा-पाकार्थक डुपचपू घाठुका पाकेन निर्टैत्तम , 
इस विग्रइसें पक्तिसम्‌ । बीज सन्तानार्थक डुवप्‌ घातुका 


उप्तिमम्‌ ॥ 


३२६७ इतोऽत्‌ । हे । ३।८९॥ 
अथमपि स्वभावाद्‌ भाव एंव । दुवे । 


१ । श्वयथुः ॥ 
वेप मच प्रत्यय हो, यह 


घ्रातआँके उत्तर अः 

२६७-दित्‌ वातु a ; 

जी. भी स्वभावत माववाच्यमें ही होताहे,यथा-डवेए भोउ 
¢ 


का वेपथुः । सर’ | 


भाषाटीकासहिता । 


(६४५) 


३२६८ यजयाचयतविच्छप्रच्छरक्षो 


नङ्। ३। ३ । ९० ॥ 


यज्ञ; । याच्ञा । यल; । विश्व; । प्रश्नः । 


रे चासन्नेति ज्ञापकान्न संमसारणस्‌ । ड््वि 
तु विश्न इत्यत्र गुणनिषेधाय । रश्णः ॥ 


३२६८-यज, याच, यत्‌, विच्छ्‌, प्रच्छ और रक्ष्‌ घातुके 


उत्तर नङ्‌ प्रत्यय हो,यथा-यज्ञः।याच्ञ।यत्वः। विरन* प्रश्नः | 
यहां “प्रश्ने चासन्न० २७७७१ इस ज्ञापकसे सम्प्रसारण नहीं 
हुआ । 'विक्षः? इस स्थलमें गुणनिषेधके निमित्त प्रत्ययमे डि- 
त्करण है । रक्षणः ॥ न 


३२६९ स्वपो नन्‌ । ३। ३॥ ९१॥ 


स्वप्न; ॥ 

३२६९-स्वपू धातुके उत्तर नन्‌ प्रत्यय हो, यथा- 
स्वप्न; ॥ 

ha 

३२७० उपसगे घोः किः । शेरे 9२ ॥ 

प्रधिः । अर्न्ताध!। उपाधीयतेःनेनेत्युपाधिः। 

३२७०-उपसर्ग उपपद रहते घुसंशक धातुके उत्तर कि 
प्रत्यय हो, प्रधिः । अन्तर्धिः । उपाधीयतेऽनेनेत्युपाथिः ॥ 

[ च 

३२७१ कर्मण्यघिकरणे च ।३।३।०२॥ 

कर्मण्युपपदे घोः किः स्यादधिकरणेथें । 
जलानि धीयन्तेऽस्मिन्निति जलूधिः ॥ 


३२७१=कम्म उपपद होनेपर अधिकरणवाच्यमें घुसंशक 
घातुके उत्तर कि प्रत्यय हो,यथा-जलानि धीयन्ते अस्मिन्‌ , इस 


विग्रहम जलधिः ( समुद्र ) ॥ 


३२७२ खियाँ क्तिन्‌। ३। ३ । ५8 ॥ 
स्रीलिंगे भावादौ क्तिन्‌ स्याद्‌ घञोऽपवादः 
अजपौ तु परत्वादाधते । कृतिः। चितिः। 
स्तुति; । स्फायी । स्फातिः । स्फीतिकाम इति 
पादिकम्‌ । क्तान्ताद्वात्वथें णिचि अच 
॥ श्रयज्ञीषिस्तुभ्यः 
करणे ॥ * ॥ श्यतिऽनया श्रुतिः । यजेरिषेश्च 
इष्टिः । स्तुतिः । ऋत्वादिभ्यः क्तिनत्रिष्ठाव- 
द्वाच्यः ॥#॥ तेन नत्वम।कीणि!।गीरणिंः। छूनिः 
निः । शनि॥हाद इति योगविभागात्‌ क्तिनि 
हस्व॥ प्रहत्ति। ति च। इतिः । फुळूतिः। चायते? 
क्तिनि चिभाषो वाच्यः ॥ * ॥ अपचितिः ॥ 
सम्पदादिभ्यः किए ॥ *॥ स्पते । विपत्‌ ॥ 
क्तिन्नपीष्यत ॥ * ॥ सम्पत्ति । विपत्तिः ॥ 
३२९७२-ल्लील्जिमे आवादिवाच्यमै धातुके उत्तर क्तिन्‌ 


प्रत्यय हो, यह ष सत्यका विशेषक है । अच भौर अप्‌ 
प्रत्ययो तो पंरँजेके कारण बाषता है, यंथा=कतिः। चितिः । 
खुति; । स्ागी-स्कति!) स्ीतिकामंः, यह तो प्रासादिक है, 


“ss १ 4१ कक य ४१ ६ क ०./ छाप 7 
4 ।। हँ 0 
Ns 


( ६४६) | 


सिद्धान्तकीसुदी- 


[ कदन्ते- 


अथवा क्त प्रत्ययान्तके उत्तर धात्वर्थमै णिच्‌ प्रत्यय करनेपर 
“अच इ” इस सूत्रसे इ प्रत्यय करके उक्तपदकी सिद्धि 
होगी । 

श्र, यज, इष, खु, धातुओंके उत्तर करणवाच्यमें ' क्तिन्‌ 
प्रत्यय हो + श्रूयते अनया, इस विग्रहमें श्रृतिः | यज और इप्‌ 
धातुके उत्तर क्तिन्‌ प्रत्यय करके'इष्टिः'ऐसा पद दोगा।स्तुतिः। 

ऋ धातु और छ आदि धातुओंके उत्तर क्तिन्‌ प्रत्यय 
निष्ठा प्रत्यवकी समान हो # इसलिये नत्व होगा, कीर्णिः । 
गीर्णिः । छूनिः । निः । पूनिः । “ह्रादः३०७३१ ऐसे योग- 
विभाग अर्थात्‌ भिन्न सूत्रकरणके कारण क्तिन्‌ प्रत्यय परे हृस्व 
होगा, प्रहत्ति: | “ति च २०३७ इससे उत्त्व होकर नततिः। 
फुलूति; | 

“चायते; क्तिनि चिमावो वाच्यः? अर्थात्‌ चाय्‌ धातुको 
क्तिन्‌ प्रत्यय परे रहते चिमाव हो # अपचिति; । 
_सिम्पदादिम्य; क्विप्‌ ? अर्थात्‌ पद आदि धातुके उत्तर 
कित्‌ प्रयय हो# सम्पत्‌ । बिपत्‌ । 


फन पत्यय भी सम्पदादि धातुसे हो # यथा-सम्पत्तिः । 
विपत्ति; | 


२२७३ स्थागापापचो भावे।३।३।९५॥ 
1४ क्तिन्‌ स्यादङो,पवाद; । प्रस्थितिः । उप- 
त्यात! । सगौति; । सम्पीतिः। पक्तिः । कथमः 
वस्था संश्यिति व्यवस्था यामिति ज्ञापकात्‌ ॥ 
१२७३-स्या, गा, पा और पच धातुओंके 
वाच्यम क्तन्‌ प्रत्यय हो, यह अङ्‌ 
अपवाद है, न यथा-प्र्थितः 
सम्पीतिः । पक्तिः 
आर संस्था यह पद्‌ 
याम ? इस ज्ञापकके 
उक्त पद सिद्ध हुए || 


३१७३ ङ 


यश्च । ३। २. ितिसातिहतिक्ी 


अवतरते । ऊतिः। स्वरार्थं वचनम्‌। 
उदात्त इति हि वर्तते । यतिः । जूतिः । 
अनयोदीधत्वं च निपात्यते} स्यतेः सातिः । 
यातस्यतिमास्येतीश्े प्राप्त इत्वाभावो नि 
यते । सनोतियों जननः बराथ 


उत्तर भाव- 
मत्ययका विशेषक अर्थात्‌ 
| उर्पास्थतिः । सङ्गीतिः । 
| अड्‌ प्रत्ययक्रा वाध होजानेसे अवस्था 
किस पकारसे सिद्ध हुआ १ तो व्यवस्था 

कारण कचित्‌ अङ्‌ प्रत्यय भी होनेसे 


३२,७४ ऊति यार रि 
न्त्‌ पद्‌ निपातनसे aE 
“ज्वरत्वर २६५४१ सिद्ध हों; यथा-अब घातुको 


पन सरार है, ५ इस तू. ऊठ्‌ होकर-ऊंति: । यह 
मून; | जतिः” उदात्त; १ इस पदकी अनुदरन्ति आतीहै । 


भातुके हर कब; पदोमे दी निपातने इुआहे | सा 
आस्था, ३० 00 ति होकर-सातिः, यहां “ यतिस्यति- 
हुआ) जया "श दुसे पराप्त इतका अभाव निपातनरे 

१ सन धातुको “जनसम ० २५७४१ इस सूज्जसे 


आकार होनेपर निपातन स्वरविधानके निमित्त जानना । हव 


अथवा हि घातुका हेतिः । कृत धातुका कीर्ति; ॥ 


३२७५ त्रजयजोभावे क्यप ३।२।९८ ॥ 

ब्रज्या । इज्यां ॥ # 
३२७५-त्रज और यज्ञ धातुके उत्तर भाववाच्यमें क्यप्‌ ही, 
यथा-जज्या । इज्या ॥ 


३२७६ संज्ञायां समजनिषदनिपत- 


| मनविदपुजशीडभूजिणः । ३।२।९९ ॥ 


समजादिश्यः स्त्रियां भावादी क्यप्स्यात्स 
चोदात्तः संज्ञायाम्‌ ॥ अजेः क्यपि वाभावा 
नेति वाच्यम्‌ ॥ #॥ समजन्ति तस्यामिति 
समज्या सभा । निषीदन्त्यस्यामात निषद्या 
आपणः। निपतन्त्यस्यामिति निपत्या Bi 
मिः । मन्यतेऽनयेति मन्या गलप ऊर 
विदन्त्यनया विद्या । सुत्या अभिषवः। श 


त्या शिबिका ॥ 
भृत्या । ईयतेऽनया इत्या शिविका | 
६ --संज्ञामें संपूर्वक अज़,निपूवक सई, निपूर्वक पत्‌, ग्‌, 
ऱ्य शीङ भृञ और इण धातुओंके उत्तर खीलिङ्गम 
बिदू, पुजू, शी “~ ह्‌ eid 
भावादिवाच्यमे क्यपू प्रत्यय ही, ऑर १९ ne 
अज घातुको क्यप्‌ प्रत्यय पर वीमाव न द्दो & क" 
के विग्रहमें समज्या अर्थात्‌ सभा | निर्षी- 
जन्ति अस्याम्‌, इस विग्रहस त १ wi 
दन्त्यस्यामूङनिषद्या-आपणः । निपतन्त्यस्याम्‌ hl 
निपत्वा-पिच्छिला भूमि; । मन्यत भ ह i 

TA a ह 
गळपा।इअशिरा । विदन्त्यनया, इस विग्रह ht न | 

आनयास्सुत्या-अभिषवः । देते अस्यास 


इयते अनया, इत्या-शिबिका ॥ 


३२७७ कृञः श च। हे ।है। 1? न 
कृत इति योगविभागः । कैजः क्यप्स्य 


तति धि तिः ॥ 
कृत्या । श च । चात्‌ क्तिन्‌ । क्रिया 5 बी 
३२७७-'"कुजः?? यह योगवि भाग हे, कृत 


कयपू प्रत्यय हो,यथा-कृत्या]श च कच, धातुके उत्तर श रय 
हो, और चकारनिर्देशके कारण फि 
क्रिया । कृतिः ॥ 

३२७८ इच्छा । हे । दे। १° क १ 

इषेर्भावे शो यगभावश्च निपास्यत । के 
परिचयांपरिसर्याखुगयादाव्यानासुपर्सल्य म्‌ 
शो यक च निपात्यते परिचयो पूजा | परिः 
सयौं परिसरणम्‌ । अत्र ुणो$पि। मृग अन्ये” 
षणे चरादावदन्तः । अतो लोपाभावोषि । शी 
यकि णिलोपः । मृगया । अटतेः शे याकि 
ट्यूशब्दस्य द्वित्वे पवैभागे यकारनिवृत्तिदीघश्ची 
अटाट्या ॥ जागर्तेरकारो वा पक्षे शः । जागरा । 
जागयाँ ॥ । 


प्रत्यय भी हो, यथा” 


उत्तरकृदन्तप्रक्रिया ] 

I कड 22. 
` ३२७८-निपांतनसे इप्‌ धातुके उत्तर भाववाच्यमें श 
प्रत्यय हो, और यक प्रत्ययका अभाव हो, इच्छा । 

परिचयी, परिसर्या, मृगया, अटाटथा, यह पद भी निपा- 
तनसे निष्पन्न हो, अथीत्‌ परिपूर्वक चर आदि धातुर्ओोके 
उत्तर श और यक्‌ निपातनसे हो # यथा-परिसर्यया-पूजा 
परिसय्यी-परिसरणम्‌ , इस स्थलमै गुण मी हुआ । ज्ञरा- 
दिमें अन्वेषणाथक मृग घातु अदन्त है, उसके अकारका 
लोपाभाब भी निपातनस हुआ, शा प्रत्यय और यक्‌ होने- 
पर णिका लोप होकर-मृगया । अट्‌ घातुसे श भ्रप्न 
और यक करनेपर ट्य शब्दको द्वित्व और पूर्वभागमे यकारः 
निवृत्त और दीर्घ निपातनसे होकर अटाट्या ॥ 

“जागत्तेंरकारो वा०?? अर्थात्‌ जाग घातुके उत्तर विकल्प 
करके अकार प्रत्यय हो # विकल्प पक्षमें शा प्रत्यय होगा, 
यथा-जागरा, जागर्य्या ॥ 


३२७९ अ प्रत्ययात्‌ । ३। रे ।१ ०२॥ 
प्रत्ययान्तेश्यो धातुभ्यः ड 
स्यात्‌ । चिकीर्षा । पुचकाम्या ॥ 
३२७९-प्रत्ययान्त धातुक उत्तर ज्लीलिंगमें अकार प्रत्यय 
हो, यथा-चिकीर्षा पुत्रकाम्या ॥ 
` ३२८० गुरोश्च हलः । ३ । ३ 19०2 ॥ 
गुरुमतो ' हलन्तात्‌ खियामकारः स्यात्‌ । 
इहा । ऊहा । रोः किम्‌ । भक्तिः । हलः 
किम्‌। नीतिःनिष्ठायां सेट्‌ इति वक्तव्यम्‌ ॥* ॥ 
नेह । आएिः । तितुत्रैति नेट । दीप्तिः ॥ तितुन्ने- 
व्वग्रहादीनामिति वाच्यम्‌ ॥ * ॥ निशहीतिः । 
निपठितिः ॥ 
३२९८०-युरुस्वरविशिष्ट, व्यक्षनवर्णान्त धातुके उत्तर ल्ली- 
लिङ्गमै अकार प्रत्यय. शो, यथा-ईह। | ऊहा । गुरुविशिष्ट 
न होनेपर तो भक्ति; | इंल्न्त न होनेपर तो नीति; । , 
निष्ठा प्रत्यय परे रहते सेट्‌ हो ऐसे गुरुमान्‌ इलत 
धातुके उत्तर अकार हो, ऐसा कहना चाहिये # इससे 
ध्ञाप्ति/ इस स्थलमै अकार प्रत्यय नहीं हुआ, क्योकि- 
इस स्थलमै “तितुत्रे) ३१६३” । इस सूत्रसे इट्‌ नहीं 
होताहै । दीप्तिः । 
/तितुत्रेष्वग्रह्नदीनाम्‌० 
भिंन्धातुके उत्तर इट्निवैध हो, ऐसा कहने 
यथा-निगृहीतिः । निपठितिः ॥ 


३२८१ पिद्विदादिम्यौडङ्‌।३।३।1” 8॥ 


चिद्र्यो भिदादिभ्यश्च खियामड़ । जूर । 
ऋदृशोऽङि गुणः । जरा । त्रंपूष। त्रपा। 
। विदारणः एवायम्‌ । भिंचिरन्या । 


छिदा । बुजा । क्रपेः संम्रसारणं च। कृपा ॥ 
पुन घात और मिदादि धातुओंके उत्तर छी 
-षितू धावु Fe 


„ अर्थात्‌ तितुत्र सत्रसे अद्दादि 
1 चाहिये ॐ 


भाषाटीकासहिता । 


( ; ६४७ ) 


“ऋद्शो डडि २४०६१ इस सूत्रसे गुण होकर-जरा।वपूपू- 


जपा । भिदा । विदारणारथमें ही यह पद होगा, अन्य अर्थमै 
भित्तिः होगा । छिदा । मजा । 


क्रप्‌ धातुको सम्प्रसारण भी हो, कृपा || 


३२८२ चिन्तिपूजिकथिकुम्बिच- 


चश्च। ३ । ३। १०५॥ 


अडू स्याझुचोःपवाद: । चिन्ता । एजा। 


कथा । कुम्बा । चर्चा ॥ 


३२८२-चिन्त्‌, पूज, कथ्‌, कुम्यब्‌ और चर्च धातुके 
उत्तर अङ्‌ प्रत्यय हो, यह सूत्र युच्‌ प्रत्ययका विशेषक है; 
चिन्ता । पूजा । कथा । कुम्बा । चर्चा ॥ 


३२८३ आतश्रोपसगें । २ ।३।३१०६॥ 
अडू स्यात्‌ । क्तिनोऽपवादः । भदा । उपदा! 
श्रदन्तरोरुपसगेवटवृत्ति; । भद्धा । अन्तौ । 
उपसे घोः किरिस्यनेन कि; । अन्तषिः ॥ 
३२८३-उपसगै पूर्वमे रहते आकारान्त घातुके उत्तर 
अङ्‌ प्रत्यय शे, यद क्तिन्‌ प्रत्ययका विशेषक दे, यथा- 


प्रदा । उपदा ॥ 
अत्‌ औरं अन्तः शब्दको उपसर्गकी समान कार्य्यं हो, 


इससे श्रत्‌ शब्द अन्तः शब्द उपपद्‌ रहते भी आकारान्त 
घातुके उत्तर अङ्‌ प्रत्यय होगा, यथा-भ्रद्धा । अन्तरद्धी । 
॥उपसगी घोः किः २२७० 7 इससे कि प्रत्यय 
होकर-अन्तर्धिः ॥ 
३२८४ ण्यासश्रन्थो युच्‌।२।३।१०७॥ 

अकारध्यापवाद! । कारणा । हारणा । आए 
सना । श्रन्थना ॥ घट्द्विन्दिविदिभ्यश्चेति बा" 
च्यम्‌ ॥ #॥ घट्ना । वन्दना । बेदना ॥ इषेः 
रनिच्छाथेस्य ॥ » ॥ अन्वेषणा ॥ परेर्वा ॥#॥ 
पर्येषणा । परीष्टिः ॥ 

३२८४-णिजन्त धातु आसू 
उत्तर युच्च प्रत्यय हो, यह आकार प्रत्ययका 
यथा-कारणा । हारणा । आसना । भ्रत्थना । 

घटू, बन्द और विद्‌ धातुके उत्तर भी युज प्रत्यय हो % 
यथा-घट्टना । बन्दना । वेदना । 

आनिच्छार्थक इण्‌ धातुके उत्तर युंच र 
यथा-अस्बेषणा । 

परिपूरक इपू धातुके उत्तर विकल्प करके डच्‌ म होर. 
यंथा-पय्यैषणा, परीष्टिः ॥ 


३२८५ रोगाख्यायां एुरषहुरुम्‌ । 
३। ३। १०८ ॥ 

प्रच्छर्दिका । प्रवाहिका । विचचिका । 
किन्न । शिरोति! ॥ थारवथेतिदेशी प्युरबक्त- 


धातु और श्रन्थ्‌ घातुके 
विशेषक है, 


हो. * 


- पचति; । 


३5 ~ रि ~ ~ _ च 
व्य; ॥  ॥ आसिका । शायिका ॥ इकारितपा 
धातुनिदेशे ॥ #॥ पचि; । पचतिः ॥ वर्णाः 


` त्कारः ॥ #॥ निर्देश इत्येव । अकारः ॥ 


ककारः ॥ रादिफः #॥ रेफः मत्वथी च्छः ॥#॥ 
बइलवचनादकारलोपः । मत्वर्थीयः ॥ इणजा- 
दिभ्यः ॥ * ॥ आजिः। आतिः । इञ्ज वपा- 
दिभ्यः ॥ # ॥ वापिः । वासिः। स्वरे भेद! ॥ 
इक कुष्यादिभ्यः ॥ # ॥ कृषिः । गिरिः ॥ 
३२८५-रोगकी आख्या अर्थात्‌ नाम होनेपर धातुके 
उत्तर बहुल करके ण्बुळ प्रत्यय हो, यथा-प्रच्छर्दिका । 
प्रवाहिका | विचर्चिका | किसी २ स्थलमें ण्बुळू प्रत्यय न 
होगा, यथा-द्रिरोऽत्तिः | 

घातुक अर्थनिद्देशमें प्वुछ प्रत्यय हो # 
आसिका । शायिका । 

धातुनिर्देशमें इक और शूतिप्‌ प्रत्यय हो # पचि; । 


यथा[- 


वर्णके निर्देशमें वर्णसे कार प्रत्यय हो + यथा-अकार; । 
ककार; । 

रवर्णके उत्तर इफ प्रत्यय हो # यथा-रेफः । 

मत्वर्थ शब्दके उत्तर छ प्रत्यय दो # बहुलवचनसे अकारका 
लोप होकर-मत्वर्थाय; | 

अजादि घातुओके उत्तर इण्‌ प्रत्यय हो # यथा- 
आजिः | आतिः | 

वादि धातुके उत्तर इञ प्रत्यय हो # यथा- 


वापिः | वासिः । इण्‌ प्रत्ययसे इञ प्रत्ययमै केवळ 
स्वरविशेष है । 


~ $ 


३२८९ सज्ञायाम्‌ । ३। ३। १०९ ॥ 


अन्न घातोण्डेळ । डद्दालकपुष्पभञ्चिका ॥ 
२२८६-संज्ञा होनेपर घातुके उत्तर ण्चुल हो, उह 
युष्पभञ्जिका ॥ 1 ME 


३२८७ विभाषास्यानपरिप्रश्नयो- 
स्ञ्ि।३।३।११०॥ ५ 
परिप्रश्ने आख्याने च गरे 
एुछ। विभाषोक्तेयंथामातमन्य हक 
कारिकां क्रियां कृत्या कृति 
कारिं कारिकां क्रियाँ कृत्यां कृति 
गणि गणिकां गणनाम्‌ । पाचि 


भाऽकाषेम्‌। एवं 
पाचिकां पचा 


सिंद्धान्तकौसुदी- 


पक्तिम्‌ ॥ 
३२८७-आख्यान और परिंप्रइन गम्य हेनिपर षी 

ER विकल्प करके इश्‌ प्रत्यय और चकारसे छछू म 
0, जय पदकी उक्तिके कारण यथाप्राप्त अन्यप्रत्यय 

हस) सब, कारि, कारिकां, क्रिया, कत्यांकति, घा 


अकार्थीः । सर्वी, कारिं, कारिकां, क्रियां, इयां; | १ 
अकार्षम्‌ | इसी प्रकार गणि, गणिकाम्‌, गणनाम्‌ । पाचि, ४ 
पाचिकां, पच्चां, पक्तिम्‌ ॥, | 
७० 
३२८८ पययायाहेणोत्पत्तिषु णु 

३।३। ११)॥। की 

पर्यायः परिपाटी क्रम; । अहणमहः या हु 
ता । पर्यायादिषु थोत्येषु ण्डु वा ला 4 
भवत आसिका । शायिका । अग्रगामि ला 
भवानिक्षुभक्षिकामहँति । ऋणे । इश्ुमक्ष i 
धारयति । उपपत्तौ । इक्षभक्षिका उदपादि प 

३२८८-पव्यीय, जई, ऋण और उत्पत्ति यात है 
धातुके उत्तर विकल्प करके पय्य़ांय 
परिपाटी अर्थात्‌ क्रम समझना । अह शब्द 
झना । यथा-भवत आसिका गायिका 
भवानिक्षमक्षिकामईति । ऋण अथस । 
भ धारयति । उत्पत्ति अर्थम यथा-इक्षु भक्षिका a | 
३२८९ आक्रोश नव्यनि शे न त्या 

विभाषेति निवृत्तम्‌ | नजि उप 
दाकोशे।अजी वनिस्ते शठ माता णे | 
कृत्यल्युटो बहुलम । रै । 5. द 
भावेऽकर्तरि च कारके हाया | 
वृत्तम्‌ । राज्ञा मुञ्यन्ते राजभोजना' 
नपुंसके भावे क्तः । ३। ३। ९११४ ॥ ., 

३२८९-इस सूत्रसे विभाषा पदकी निति bs य 
शब्द उपपद होनेपर आक्रोगार्यमै धातुके उत्तर अं 

अजी णिः ॥ 

हो, यथा-अजीवनिस्ते शठ भूयात्‌ । अप्रयाणि है 

। (२८४१)-कृत्य प्रत्यय और ल्युट्‌ प्रत्यय 63 हक 
हो, “भाबेडकर्चरि च कारके लंज्ञायाम!” इन रे क 
निवृत्ति हुई राज्ञा भुज्यन्ते राज मोजा आ bare 


( ३०९० भाववाच्य और नपुंखक लि 


क्त प्रत्यय हो ) ॥ 

३२९० ढ्युट्‌ च । ३1२1) ट्रा 
हसितम्‌ । हसनम्‌ । योगविभाग उत्तर i 
३२९ ०-भायवाच्यमें नपुंसक लिङ्गम धाठुक उत्तर ; 

प्रत्यय भी हो, यथा-इसितम्‌। इसनम, । भिन्न सूत्र करन 


उत्तराथ है ॥ ग 
३२९१कर्मणि च येन संस्पर्शात्कतीः 


शरीरसुखम्‌ । ३। ३॥ ११६॥  , 
चन स्पृश्यमानस्प कतुः झरीरसुखम्रत्पद्यत 
तस्मिन्‌ कर्मण्युपपदे ल्युटू स्यात्‌ । पूर्वेण सिद्ध 
नित्यसमासार्थं वचनम्‌ । पयःपानं सुखम 
कर्वुरिति किम्‌ । गुरोः खापनं सुखम्‌ । निड डर 
कतो किं तु कर्म ॥ | 


नज 


~ 


-उत्तरकुदन्तप्रक्रिया ] 
ति वि 0 >>्प रू ऋषऋएऋएएऋछऋतनन 
३२९ १-जिस कर्म्मसे स्पृरयमान कर्साके शरीरका सुख 
उत्पन्न हो वह कम्म उपपद होनेपर धातुके उत्तर ल्युट्‌ प्रत्यय 
हो, पूर्वसूत्रसे सिद्ध होनेपर भी यह सूत्र केवल नित्य समा- 
साथ है यथा-पयःपानम्‌ सुखम्‌ । 'कर्घः! क्यो कहा १ तो 
“गुरोः स्नापनं सुखम्‌? इस स्थले त्युट्‌ नहीं हो, यहां गुरु 
कर्त्ता नहीं है किन्तु कर्म हे ॥ 


३२९२ वा यौ । २। ४। ९७॥ 


अजेर्वी वा स्याद्‌ यौ। प्रवयणम्‌ । प्राजनम्‌ 
३२९२-यु प्रत्यय परे रहते अज धातुको विकल्प करके 
बी आदेश हो, यथा-प्रवयणम्‌, प्राजनम्‌ ॥ 


३२९३ करणाधिकरणयोश्व३।३। १ १७॥ 

ल्युट्‌ स्यात्‌ । इध्मप्रवश्चनः कुठारः । गोदो- 
इनी स्थाली । खलः प्राक्‌ करणाधिकरणयोरि- 
त्याधिकारः ॥ 

३२९३-करण और अधिकरण वाच्यमें धातुके उत्तर 
स्युटू प्रत्यय हों, यथा-इध्मम्र्रश्चनः-कुठारः । गादो- 
हनी-स्थाळी । खलू प्रत्ययके पूर्वतक “करणाधिकरणयोः” 
इसका आधिकार चलेगा || 

३२९४ अन्तरदेशे । ८ । 8 । २४॥ 

अन्तःाब्दाद्वन्तेनेस्य णः स्यात्‌ । अन्त्हण- 
नम्‌ । देशे तु अन्तहननो देशः । अत्वेस्येत्येष । 
अन्तर्घन्ति । तपरः किम्‌ । अन्तरघानि ॥ 

३२९४-देशमिन्न अर्थ होनेपर अन्तः शब्दके परे हन्‌ 
धातुके नकारको णत्व हो, यथा-अन्तईणनम्‌ । देश अर्थ 
होनेपर अन्तईननो देशः | इस स्थलमें णत्व नहीं हुआ। अत्‌ 
पूर्वक नकारको ही णस्व होगा, इस कारण “अन्तन्नन्तिः इस 
स्थलमै णत्व नहीं हुआ । तपरः वाइनेकी आवश्यकता क्या 
है ? तो 'अन्तरघानि’ इस स्थानमें णत्व नहीं हो ॥ 


३२९५ अयनं च। ८। ४ । २५॥ 
अयनस्य णोऽन्तःशब्दात्परस्य । अन्तरयः 


गम । अदेश इत्येव । अन्तरयनो देशः ।। 

३२९५-देश भिन्नार्थमै अन्तः शब्दके परवरत्ती अयन 
शब्दके नकारको णत्व हो, यथा-अन्तरयणम्र्‌ । जिस स्थानमें 
देश अर्थ होगा, उस स्थानमै णत्व नहीं होगा, थथा-अन्तर- 
यनो देशः ॥ 


३२९६ पुति संज्ञायां धः प्रायेण । 
इ। ३। ११८ ॥ १ 

३२९६-संज्ञा हेनिपर पुँछिगमै धातुके उत्तर 7 
प्रत्यय दो « 
३२९७ादचेऽद्र्चपसगस्य्‌ ।२ ।४।९६॥ 


डिप्रअत्युपसगहीनस्य छांदृहसव! स्या थे 
शच । अदवीति 


परे । | 
किव । सम्ृपच ढाद!। आकुर्वन्त्यस्मिन्‌ आकर! ॥ 


<२ 


भाषाटीकासहिता । 


hast id, 1140 
३. INNA 


( ६४९ ) 


३२९७-द्रिप्रभृति उपसगोंसे शीन छादि धात॒ओंको हस्व 
हो घ प्रत्यय परे रहते, यथा-दन्ताइछाद्यन्ते अनेन, इस 
विग्नइमें दन्तच्छदः । ' प्रच्छदः । द्विप्रभति उपसगेसि हीन 
हो ऐसा क्यों कहा ? तो 'समुपच्छादः? यहां हृस्व न हो। 
आकुर्वन्त्यस्मिन्‌, इस विग्रहं आकरः ॥ 


३२९८ गोचरसंवरवहब्रजव्यजापणः 


निगमाश्च। ३ । ३। ११९ ॥ 

घान्ता निपात्यन्ते । हलूश्चेति वक्ष्यमाणस्य 
घञोऽपवादः । गावश्वरन्त्यस्मित्राते गोचरो 
देशः । संचरन्तेःनेन संचरो मागः । वहन्त्यनेन 
वहः स्कन्धः । ब्रज! । व्यजस्तालवृन्तम्‌। निपा- 
तनाद्वीभावो न । आपणः पण्यस्थानम्‌ । निग- 
च्छन्त्यनेन निगमशछन्द। । चाप्कषः । निकषः 

३२९८-गोचर, सञ्चर, वह, जज, व्यज्ञ, आपण और 
निगम यह घ प्रत्ययान्त पद निपातनसे सिद्ध हो, यह सूत्र 
“हूलश्व ३३००१ इस सूतरसे वक्ष्यमाण घञ्‌ प्रत्ययका विशे- 
षक है, यथा-गावश्चरन्त्याक्षन्‌, इस बिग्रहमै गोचरो देश; । 
सञ्चरन्ते अनेन, इस विग्रहमे सञ्चरो मार्गः । वहन्त्यनेन, इस 
विग्रहर्भ वहृः=स्कन्धः | जज; । व्यजः-ताळ्ड्वन्तस्‌ । यह 
निपातनक्रे कारण अज धातुके स्थानमै वी आदेश नहीं हुआ। 
आपणः-पण्यस्यानम्‌ । निगच्छन्त्येनेन, इस विग्रहमें निगस- 
छन्द; । चकारनिद्देशके कारण कप; निकषः? यह दो पद्‌ 
भी निपातनसे सिद्ध हुए ॥ 


३२९९ अने तृख्रोधश्‌ । २। ३।१२०॥ 
अवतार; कूपादेः । अवस्तारो जवनिका ॥ 
३२९९-अब पूर्वक त और स्तृ धातुके उत्तर सञ्चामै 

करण और अधिकरण व च्यमें पुँछिङ्मै घञ्‌ प्रत्यय हो, षया 

अवतार; कूपादेः । अवस्तारो जबनिका || 


३३०० हलश्च । ३। दे । १२३ ॥ 

हलन्ताद्धञ स्यात्‌ । धापवादः । रन्ते यो: 
गिनोऽस्मि्निति रामः । अपमूज्यतेऽनेन व्याः 
ध्यादिरित्यपामार्ग! । विमार्ग: समूहनी ॥ 

३३००-करण और अधिकरण वाच्यमें पुिङ्गभे संश 
होनेपर इळन्त घाठुंके उत्तर घञ प्रत्यय हो, यह सूत्र ध 
रत्ययका अपवाद हैरन्ते योगिनो ऽस्मि, इस विग्र रास;॥ 
अपमुज्यतेऽनेन व्याध्यादिः, इस विग्रहे अपामार्गः । विः 


| मार्ग; समूहनी ॥ 


३३०१ अध्यायन्यायोब्यावसहारा- 
श्व। ३। ३ । १२२ ॥ 
अधीयतेऽस्मिन्‌ अध्याय; । नियन्ति उद्यव- 
न्ति सेहरनत्यनेनेति विरहः ॥ अवहाराधारावा- 
यानामपसँख्यानस्‌ ॥ * ॥ 
३३०१- अध्याय, त्याय,उच्याव, संहार, यह्घज्‌ प्रत्ययान्त 


* । 


Val PN Nd UR 


- (६५०) 


ऐ 


सिंद्धान्वकौस॒दी- ` 


[ इदन्ते- 


मल अल आन 


शब्द निपातनसे सिद्ध हों, यथा-अधीयते अस्मिन्‌, इस 
विग्रहमें अध्यायः । नियन्ति अनेन, इस विग्रहमें न्याय; | 
उद्य॒बन्ति अनेन, इस विग्रहमें उद्यावः । संहरन्ति अनेन इस 
विग्रहे संहार; ! 

अवहार, आधार, आवाय यह घनु प्रत्ययान्त शब्द निपा- 
तनेस सिद्ध हौँ ॥ 


३३०२ उद्ड्डोऽनुद्के । ३। ३ ।१२३॥ 

उप्पूर्वादश्वतेषेञ स्यात्‌ न तूदके । वृतसुद- 
च्यते उद्रियतेऽस्मिन्निति घृतोदंकश्चर्ममयं भा- 
ण्डमू । अनुद्के किम्‌ । उदकोदञ्चनः ॥ 

_३३०२-'उदङ्कः? यह घञ्‌ प्रत्ययान्त शब्द निपातनसे 
सिद्ध हो, उदक भिन्न अर्थ होनेपर अर्थात्‌ उत्पूधक अंच 
धातुके उत्तर उद्कमिन्न अर्थमें घन्‌ प्रत्यय हो, यथा-घृतसुः 
दच्यते उड्रियते अस्मिन्‌, इस विग्रहमें वृतोदङ्कः--चर््ममयं- 
भाण्डम्‌ | उदक अर्थ होनेपर घज्‌ प्रत्यय नहीं होगा, यथा- 
उदकोदञ्चनः ॥ ; 
३३०३ जालमानायः। ३। ३।१२४॥ 

आनीयन्ते मत्स्या योऽनेनेत्यानायः । जा- 
लमिति किम्‌ । आनयनः ॥ 

३३०३-जाल अर्थ होनेपर “आनायः? यह घञ्‌ प्रत्ययान्त 
पद्‌ निपातनसे सिद्ध हो, यथा-आनीयन्ते मत्स्यादयोऽनेन, 
इस विग्रहमै आनायः । जिस स्थानमें जाल नहीं होगा, उस 
स्थानमें आनयनः ॥ 


२३०४ खनो घ च। ३। ३। १२९॥ 


पा घञ्‌ । आखनः । आखानः । घित्करण- 
मन्यताप्ययमिति ज्ञापनार्थम्‌ । तन भगः पद- 
मिस्यादि ॥ ह. 


०.७ र 

12० खनेडेडरेकेकवका वाच्याः ॥ | 
आखः । आखरःआखनिकः। आखनिकवकः । 
एत खोनेवचनाः ॥ 

( ३ ३ ०४-खन्‌ धातुके उत्तर घ प्रत्यय ह, और चकार- 
gs घञ्‌ प्रत्यय हो, यथा-आखन; | आखानः । खन्‌ 
मे घित्‌ प्रयुक्त कार्य्यप्रवृत्ति योग्य वर्ण न होनेसे प्रत्यये 
घित्‌ करण अन्य घातुके उत्तर भी य 
जतानेके निमित है, 


ह प्रयय हो, य 
४६४७७: इससे भग; वर 
सिद्धि हुई । 


पदम्‌ इत्यादि पदोकी 
“ खनेडेडरेकेकवका; वाच्या;?? अर्थात्‌ खन्‌ धातत 
त ट्ट 
ड, डर, इक, इकवक यह जार्‌ प्रत्यय हं तुक र्‌ 
७ ) क ८ 
आख; | आखर; | आखनिक; | आखनिकवक; । प 
खनित्रवाचक हें || “न 


२२०५ इंपडुःसुपुकच्छाकच्छाथंष 

खल्‌ । ३। ३.।.१२६॥ ˆ 
करणाधिकरणयोरिति नितृत्तम्‌ । एषु दु;ख- 
कमणि खु जा स्यात्‌ । तयोरेवेति भाषे 
ते कृच्छ्रे कुष्फर; कटो अवता । | 


पन AN Aen 

कृच्छे । इषस्करः । सुकरः ॥ नि्मिमीछिया 
खलचोराच्वं नेति वाच्यस्‌ ॥#॥ इंषन्निमयः । 
दुष्प्रमयः। सुविलयः । निमयः । मय; । लयः 
३३०५-'करणाधिकरणयोः? यह निवृत्त हुआ। दुःख ऑर 
सुखवाचक ईषत्‌, दुस्‌ और सु यह तीन शब्द ड ब | 
अर्थात्‌ पूर्वमें रहते धातुके उत्तर खलू प्रत्यय ही, प व 
२८३३ ? इस सूत्रसे भाव और कर्म्मवाच्यमें होगा, दुःखाः 
थका उदाहरण यथा-दुष्करः कटो भवता ( ठम च 


वननी कठिन है ) सुखार्यका उदाहरण अ 
त्करः । सुकरः । ४2087 
है RIM निमे 

“'निमिमीलियां खलचोरात्वं नेति वाच्यम्‌ ” अर्थात, 


८9 ~ ~ = त्यय प्रे 
पूर्वक मि धातु मी घातु ली धातुको खळ और अच मे 


रहते आख न हो # यथा-ईपन्नियमः । दुःप्रमयः । छुवि" 
लय; | निमयः | मयः | ल्यः ॥ | ॥ 
३३०६उपसगीत खळ्घो। १९. | 
उपसगोदेव लभे्नुम स्यात्‌। ईषमछम्म 
दुष्प्रलम्भ: । मुप्रलम्भः । उपालम्भः । उपस 
गोत्किम्‌ । इेषल्लम; । लाभः ॥ 
३३०६-खलू और घन्‌ प्रत्यय पर ९ 


(>> ७. 


हते उपसर्गपूर्वक 
यथा-ईषष” 

दी, लमू घातुके उत्तर नुमूका आगम हो; मः । जित 

लम्भः। दुप्प्रलम्मः | सुप्रळम्भः । की. ईषछमः । 

स्थानमै उपसर्गपूर्वक नहीं होगा, उस ९ 

लाभ;। ऐसा होगा ॥ 


३३०७ न सुदुभ्यां केवलाभ्याम्‌ । 
७।१।८॥ 


€ 
र्या म्न 
उपसगीन्तररहिताभ्यां सुदुभ्या हक 
स्यात्‌ खल्घञोः । सुलभम्‌ । दुम .) 


Fi 
7 § aS ट 54 1 कर्थं 
लाभ्यां किम्‌ । सप्रलम्भः । अतिदुछम्भे' का 
LR) ७. 0 ढेड CHES ति ॥ यदा स्वत 
ताह आतिसलभमतिदुलमामात र 
र ~ 
कर्ममवचनीयो तदा भविष्यात द उपतगन्तरतै 
२२००-खळू और पन्‌ मलय पर रहते अमू 
रहित सु और दुर उपसर्गके परे स्थित श > [. 
आग ह दर्लभमू | जिस स्थानमै उपसग 
न हो, सुलभम्‌ । दुल । अतिंदुल- 
म्भः । उपसर्गान्तरसे रहित ही सु और इुर्‌ उ 
स्थित लभ्‌ घातुको नुमका निषेध होनेसे “ अतिसुळभर, जि 
“अतिदुर्लभम? यह पद किस प्रकारसे सिद्ध हुए १ ती । होगी 
स्थानमै छु और अति शब्दकी कर्म्मप्रवचनीय संज्ञा होगी? 
उस स्थानमै उक्त पद सिद्ध होंगे ॥ 


३३०८ कतृकर्मणोश्च भकूञोः । 
३।३।१२७॥ | 

कतुकर्मणोरीषदादिषु च उपपदेषु भूकेञो । 
खल्‌ श्यात्‌ । यथासंख्यं नेष्यते । कर्टेकसणा 
च धातोरव्यवधानेन प्रयोज्ये ईषदादयरतु तत; 


उत्तरकृदन्तप्रक्रिया ] 


आषाटीकासंहिता । 


(६५१) 


प कक कक टटऱ्ट्लल किन 


~ 


माक ॥ क्रेक्मणोऽच्च्यर्थयोरिति वाच्यम्‌॥*\ 
खित्वान्प्रम्‌ । अनाटयेनाटयेन दुःखेन भूयते 
दुराढ्यम्भवम्‌ । ईषदाढ्यम्भवम्‌ । स्वाठयम्भः 
वम्‌ । ईषदाट्यङ्करः । दुराठ्यङ्गरः । स्ाढयं" 
करः । च्व्यर्थयोः किम्‌। आठवेन सुभूयते ॥ 

३३०८-कत्ता, कर्म्म और ईषत्‌, दुस्‌ और सु शब्द उप- 
पद होनेपर भू और कुञ्‌ धातुके उत्तर खळ प्रत्यय हो । इस 
स्थानमे अन्थकारने ऋमकी इच्छा नहीं कीदै । कत्ती और 
कर्म्मको धातुके अव्यवधानसे प्रयोग करना चाहिये । ईषः 
दादि शब्दको तो उसके पश्चात्‌ प्रयोग करना चाहिये । 

कर्ता और कम्म च्व प्रत्ययारथक हो तो उक्तकार्य्य हो ऐसा 
कहना चाहिये * खित्रके कारण सुमुका आगम होगा, यंथा- 
अनाब्पनाब्यन दुःखेन भूयते, इस विग्रहमें दुराढयम्भवम्‌ । 
ईषदाढयम्मवमू | स्वाढथम्भवम्‌ । ईषद।ढ थंकरः | दुराढचं- 
करः | स्वाढयंकरः । जिस स्थानमें च्वि प्रत्ययार्थक कत्ता 


और कर्म्म नहीं होगा, उस स्थानमें 'आढवेन सुभूयते ? 


इस प्रकार होगा ॥ 


३३०९ आतो युच्‌। ३। ३। १२८॥ 

खलोऽपवादः । ईषत्पानः सोमो भवता । 
दुष्पानः । सुपानः ॥ भाषायां शासियघिद्दशिध- 
षिमृषिभ्यो युञ्वाच्यः ॥ * ॥ दुःशासनः । 


दुर्योधन इत्यादि ॥ 
३३०९-आकारान्त धातुके उत्तर युच्‌ पतल हो, यह 


प्रत्यय खछ्‌ प्रत्ययका विशेषक है, यथा-ईषत्‌ पानः सोमो 
भवता । दुष्पानः । घुपान; । 

८५ आषायां झासियुधिइशचिघृषिसुषिभ्यो युज्‌ वाच्य; " १ 
अर्थात्‌ भाषामें शास्‌, युथ, ब्श्‌, ट्‌ और मृषू धातुके उत्तर 
युच्‌ प्रत्यय ही # यथा-दुःशासनः । दुर्योधन: । इत्यादि ॥ 


३३१० पात्पदान्तात्‌ । ८ । ४ ।३॥ 
नस्य णो न। निष्पानम्‌ । सर्पिष्पानम्‌ । 


बार्किम्‌ । निणय; । पदान्तात्किम्‌ । पुष्णाति । 
पदे अन्तः पदान्तः इति सप्तमीसमासोयम्‌ । 


तेनेह न । सुसर्पिष्केण ॥ 


३३१ „ _अडादि व्यवधान रहते भी पदान्त षकारके परे 
स्वत नकारको णत्य न हो, निष्यानम | तलत 1.1 
न्त षकारके 


रके परै न होनेसे निर्णयः | जिस स्थानमै पदान्त षकारक 
षरे नहीं होगा, उस स्थानमै पुष्णाति | ४ वा 
इस प्रकार यह पद्‌ सप्तमीतरपुरुषसमार्णल निष्पन्न ९, 
इस कारण इस स्थानमै णत््रनिषेष नहीं हुआ, पशात 


सर्पिष्केण ॥ | 
” ३३११ आवश्यक्ाधमण्यैयोणिनिः 
ङे १७० ॥ 
अवशयैकारी । शतन्दायी ॥ 


> 


३३११-आवश्यक और अधमर्ण अर्थ ` होनेपर धातुके 
उत्तर णिनि प्रत्यय हो, अवश्यङ्कारी । झतन्दायी ॥ | 

_ ३३१२ कृत्याश्च । ३ । ३। १७१॥ 
आवझ्यकाथम्ण्ययो रित्येव । अवश्यं हरि’ 
सेव्यः । शतं देयस्‌ ॥ 

३३१२-आवश्यक्क और अधमर्ण अर्थ होनेपर धातुके 
उत्तर कृत्य प्रत्यय हो, अवश्यं हरिः सेव्यः । शतन्देयम्‌ ॥ 

३३१३ क्तिच्क्तौ च संज्ञायाम्‌ । 

३। ३। 1७७ ॥ 
© घाता. तिज कत स्यादाशिषि संज्ञायाम्‌। 
तितुत्रेति नेट्‌ । भवतात्‌ अतिः ॥ 

३३१३-आशीर्वादार्थमे संज्ञा होनेपर धातुके उत्तर क्तिच्‌ 
और क्त प्रत्यय हो, “तितुत्रेति०३१६३? इस सून्नसे इट्‌ निर 
घेघ होकर-यथा-भवतात्‌-भूतिः ॥ 


३३१४ न क्तिचि दीवश्च। ६।४।३९॥ 
अनिटां वनतितनोस्यादीनां च दीर्घालनासि- 
कलोपो न स्तः क्तिचि परे । यन्तिः । रान्तिः । 
बन्तिः । तन्तिः ॥ 
३३१४-क्तिच प्रत्यय परे रहते आनेटू धातु और वन्‌ 
तथा तनादि धातुओंको दीर्घं और अनुनासिक वर्णका लोप 
न हो, यथा-यन्तिः, रन्तिः, वन्तिः, तन्ति ॥ 


३३१५ सनः क्तिचि लोपश्चास्याः 


ऽन्यतरस्याम्‌ । ६। ४ । ४५ ॥ 

सनेतेः क्तिचि आरं वा स्पाल्लोपश्च वा । 
सबुतात्‌ । सातिः। सतिः । स्तिः । देवा एनं 
देयासुदैवद्त्तः ॥ 

३३१५-क्तिच्‌ प्रत्यय परे रहते सन घातुको आकार हो 
विकल्प करके, और धाशुके नकोरका लोप हो विकल्प करके, 
यथा-सनुतात्‌, इस विग्रहे सातिः, सतिः, सन्तिः । देबा एनं 
देयासुः देवदत्तः || 


३३१६ अलंखल्वोः प्रतिषेधयोः 
प्राचां क्ता । ३।४। १८॥ 

प्रतिषेधा्थैयोरलङ्कर्वोरुपपद्योः का स्यात! 
प्राचां ग्रहण एजाथम्‌ । अमेवाव्यथेनेतिनियमा- 
ब्नोपपदसमास! । दोदद्धोः । अले दत्वा । $ 
मास्था । पीत्वा खळु । अलेखदबी; किम्‌ । मा 
कार्षीत्‌ । प्रतिषेधयो) किम्‌ । अलेकारः ॥ 

३३१६-प्रतिपेधार्थक अलम और खळ शब्द उपपद्‌ 
होनेपर अर्थात्‌ पूर्वमें रहते धातुके उत्तर करवा प्रत्यय हो,सूचरमे 
“प्राचाम्‌ इस पदका अहण पूजार्थ जानना “ अमेवाब्ययेन 
७८३ १7 इस नियमके कारण उपपद्ससास नहीं होगा । 
दो ददू घोः३०७७ ” इस सूत्रसे दा धातुके स्थानमै ददू 


| 0७०. NH 


_ योग गम्य होनेपर घातुके उत्तर क्त्व 


आदेश हुआ, यथा-अळं दर्वा | “घुमास्था० २४६२ '? इस 
सूत्रेत्त धातुके आकारके स्थानमें ईकार होकर-पीस्वा खळ | 


` अह्म्‌ और खळ शब्द उपपद न होनेपर क्ला प्रत्यय नहीं 


होगा, यथा-मा कार्षीत्‌ । प्रतिषेधार्थक न होनेपर वत्वा प्रत्यय 
नहीं होगा, यथा-अल्क्षार: (भूबण) ॥ 

३३१७ उदीचां माङो व्यतीहारे । 
३।४।१९॥ 

व्यतीहारेः्थे माङ; क्का स्यात्‌ । अपू्वका- 

Oe 
लाथामदम्‌ ॥ 

३३ १७-व्यती द्वारा थमे माङ्‌ धातुके उत्तर का प्रत्यय ददो, 
यह सूत्र पूर्वका छार्थक नहीं है-॥ 

० ९ १०३ ४ 

२२१८मय्‌तोरेदन्यतरस्याम्‌।६।४।७०॥ 

मड इकारोन्तादेश; स्याद्वा ल्यपि । अपः 
मित्य याचते । अपमाय । उदीचां ग्रहणाद्य- 
थामाप्तमपि । याचित्वा अपमयते ॥ 

२३१८-मेळ धातुके एकारके स्थानमै इकार आदेश हो 
बिकल्प करके ल्यप्‌ प्रत्यय परे रहते, यथा- 


>अपमित्य याचते | 
अपमाय | उदीचाम्‌? इस पदका अहूण करनेके कारण 


 यथाप्राप्त अन्य प्रत्यय भी होंगे, यथा-याचित्वा अपमयते॥| 


३३० परावरयोगे च । ३। ४ । २०॥ 
परेण पूर्वस्यावरेण परस्य योगे गम्ये धातो! 
छा स्यात्‌ । अग्राप्य नदीं पर्वतः ।परनदीयोगोन्र 
पर्वतस्य । अतिक्रम्य परत स्थिता नदी । अव- 
रपवेतयोगोच नद्या; ॥ 
३३१९-परके साथ पूर्वका और अवरके साथ परका 


1 सत्यय हो, यथा-अप्राप्य 
पर नदीके साथ योग है | 
स स्थळमें नदीका अवर प 


नदी पर्वतः, इस स्थानमै पर्वतका 
अतिक्रम्य पर्वत स्थिता नदी, इ 
तके साथ योग है ॥ 


३३२० समनकृतृकयोः पूर्वकाले । 
१३।४।२१॥ 


विद्य- 


A दात्तत्यनुमासिक- 
भा स्तीति । स्वरत्यादे; 
अ्युकः कितीति नित्यमिडभावः तपति 

। स्वृस्वा । सूत्वा | वत्वा ॥ 

३३२७ एकक्वक धातवर्थके मध्य पूर्वकालमे विद्यमान 
| उ उके उत्तर क्ला प्रत्यय हो, ' क भ 
bo सि सोववाच्यसें क्त्या प्रत्यय दोगा,यथा-युकतवा ज्ञाति 


Le विवक्षित नहीं है, इससे खात्वा, झुकता, पात्रा 
Rr: 


22 द: 


देख सुजले अनुनातिक 


सिद्धान्तकौमुदी- 


[ इदन्ते- 


वर्णका लोप होकर-विष्णुं नत्वा स्तौति । स्थ आदि धातुओंको 
४ श्र्युकः किति २३८१ ? इस सूत्रस नित्य इट्का अभाव 
वैविप्रतिषेधसे होकर-स्वृत्व । धृत्वा ॥ 
पूर्वविप्रीतिषेघसे होकर-स्वृत्वा | सूत्वा | धृः १ 
३३२१ क्त स्कन्विस्यन्दोः। ३४ १5 
एतयोर्नलोपो न स्यात्‌ क्कि परे । स्कन्र 
ऊदिच्वादिट्टा । स्यन्दिस्वा । स्यन्स्वा ॥ > 
३३२१-्त्वा प्रत्यय पर रहते स्कन्द ओर स्यन्द 41 
नकारका लोप न हो, यथा-स्कन्ला । ऊकार ह 
कारण स्यन्द धातुके उत्तर इट्‌ विकल्प करके होगा, 
न्दित्वा, स्यन्खा ॥ 
३३२२ नक्ता सेट्‌ । १।२। i 
सेट क्का किन्न स्यात्‌ । शयित्वा । सेट किम्‌ 
कृत्वा ॥ 


नो कि 
३३२२-इटके साथ विद्यमान जो क्त्वा क i 
&न हो, यथा-शयित्वा | जिस स्थानमै सेट्‌ नह दगा, 
स्थलमें किच्वनिषेघ नदी होगा, यथा-कृत्वा ॥ 


३३२३ मृडमदगुधकुषक्िशवद्वसः 
क्ता। 11२1 ७॥ 


एभ्यः सेट क्षा कित्‌ । मृडित्वा व 
क्केति वेट्‌ । क्किशित्वा । छिष्ठा । a | 
उषित्वा । रुदविदेति किश्वम्‌ । रुँदै 
विदित्वा । मुषिस्वा । गृहीस्वा ॥ 

डे ३२३-मड़, मदू, शुध, कुष्‌, क्लिप, बदू और नेल 
आातुओंके उत्तर सेट्‌ क्वा प्रत्यय कित्‌ हो, ययाल्यडितवा । 
“विशः कवा २०४९१ इस सूत्रते विकल्प करके इट्‌ होकर 
किलिशिस्बा, किलट्टा । उषित्वा । उदित्वा | “झुदविद* 


२६०९१ इस सूत्रसे कित्र होकर सद्त्वा-। विदित्वा | मृ 
पित्वा । गहीत्वा || 


३३२४ नोपधात्थफान्ताद्वा ।।२।२३॥ 

सेट छा कित्स्याद्रा । श्रथित्वा । श्रन्थित्वा । 
युफित्वा । गुम्फित्वा । नोपधास्किम्‌ ।कोथित्वा । 
रेफिवा ॥ 


३३२४-नकारोपध थकारान्त ओर फकारान्त धातुओंके उत्तर 
सट कत्वा प्रत्यय कित्‌ हो विकल्प करके,यथा-श्रथित्वा,श्रन्थित्वा| 
शुकित्या, गुग्फित्वा | नकारोपध धातु न होनेपर किख नहीं 
होगा, अत एव गुण होकर-कोथित्वा रेफिज्चा ॥ 


३३२५ वञचिलुञच्यृतश्च ।१।२ । २४ ॥ 
सेद क्का किद्वा । वचित्वा । वश्चित्वा । 


छाचत्वा । छुश्चित्वा । ऋतित्वा । आत्तित्वा ॥ 

२३२५-वञ्च, ळच, ऋत्‌ धातुओंके. उत्तर सेट क्त्त्रा 
यकी विकल्प करके कित्र हो; यथा-वचित्वा, बञ्चित्वा | 
डचित्वा, दश्नित्वा | ऋतित्वा, आत्तित्वा || 


पि 


उत्तरकृदन्तप्रक्रिया | 


भाषाटीकासहिता । 
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३३२६ तृषिमृषिकृशेः काश्यपस्य । 
१।२।२५॥ 

एभ्यः सेट्‌ क्त्वा किद्वा । तृषित्वा। ताषत्वा। 
भृषित्वा। मर्षित्वा।)कृशित्वा। कर्शिवा। रलो व्युप 
घादिति वा किस्वम्‌ । झतित्वा । द्योतित्वा । 
लिखित्वा । लेखित्वा । रलः किम्‌ । सेवित्वा । 
व्युपधास्किम्‌ । वतित्वा । हलादेः किम्‌ । 
एषित्वा । सेंट किम्‌ । भुक्त्वा । वसतिक्षधी 
रिट्‌ । उषित्वा । क्षधित्वा । क्षोधित्वा । अवे! 
पूायामात नित्यमिट्‌ । आञ्चत्वा । गतो तु \ 
अक्तेत्यपि । ठुभित्वा ।.लोभिस्वा । लभो 
ऽविमोहन इतीट्‌ । विमोहने तु लुब्ध्वा ॥ 

३३२६-काव्यपमुनिके मतसे तृप, मष, कृश्‌ इन तीन 
धातुओंके उत्तर सेट क्खा प्रत्ययक्रो कित्व हो, यथा-तुषित्वा 
तर्षित्वा । मपित्वा, मर्षित्वा । कृशित्वा, कशित्वा । “रखो 
व्युपधात्‌० २६१७१ इस सूत्रसे बिकल्प करके किर होकर- 
दुतिस्बा, द्योतित्वा । लिखित्वा, लेखित्वा । 
_ जिस स्थानमै रलम्त घातुक परे नहीं होगा, उस स्थानमें 
किसर नहीं होगा, यथा-सेवित्वा । 

इकारोपध और छकारोपध न होनेसे कित्त्व न होकर- 
वर्शित्वा | इळादि न द्दोमेसे कित्व नहीं होकर-एषित्वा । 
सेड्‌ अर्थात्‌ इट्के साथ युक्त क्वा प्रत्यय न होनेसे कित्व 
` नहीं होकर-भुक्त्वा ॥ 

६ बसतिक्षुधोरिट्‌ ३०४६१ इस सूत्रसे वस्‌ और क्षुध्‌ धातुके 
उत्तर क्वा प्रत्ययको इट्‌ दोकर-उपिस्वा | कुषित्वा, क्षो- 
. चित्वा। ४ अञ्च पूजायामू ३०४७ इससे पूजाथक अञ्च 
ˆ घातक उत्तर नित्य इट होकर-अश्वित्ता । गत्यथक अञ्च्‌ 
धातुके उत्तर इट्‌ नहीं होगा,यथा-अक्त्वा | ' 'लुभोऽविमोहने 
३०४८” इस सूत्रसे अविमोहनार्थमें इट्‌ होकर-लभित्वा 
ळोमित्वा | विमोहनार्थमे तो इट्‌ नहीं होगा, यथा-छब्ध्वा ॥ 


३३२७ जव्रश्च्योः कि । ७ । २॥५५॥ 


आश्यां परस्य क्त इटू स्यात्‌ । जरीत्वा। 


जारत्वा । त्राश्चव्वा ॥ 
३३२७-ज और त्रच धातुके उत्तर क्स्वा प्रत्ययको इंट 


हो, यथा-जरीत्वा, जरिस्या । तश्चित्वा ॥ 


३२८ उदितो वा। ७ । २। ५६ ॥ 
डादतः परस्य क्क इडा । शमा । अत" 
नासिकस्य कात दाष । शान्त्वा । देवेत्वा । 


द्त्वा ॥ 
3 ३३२८-उदित्‌ धातुक उत्तर वत्वा प्रत्ययको विकल्प 


२६६६१? 
ट हो, शामित्वा । "अनुनासिकस्य क्विपू० 
हे त्वा ॥ 
इस 


से दीर्घ हकर शान्त्वा । देवित्वा, छः 
क्त । ६।४।१८॥ 

२९ मश्च कि । ६ 
९4 उपधाया वी ९ स्यात्‌ झलादा 


क्ति पेर । कान्त्वा । कन्त्वा । झलि किम। 


कमित्वा । पङश्चात वेद्‌ । पावेत्वा । इत्वा ॥ 

३३२९-झलादिक्त्वा प्रत्यय परे रहते क्रम घातुकां उप 
धाको विकल्प करके दीं हो, यथा-क्रान्या, कम्ता ।झलादे 
न होनेपर 'क्रामित्वाः इस प्रकार होगा । “पूङश्व ३०५०” 
इस सूत्र विकल्प करके इट होकर-पवित्वा, पूत्वा ॥ . 


३३३०जान्तनशां विभाषा।६।४।३२॥ 
जान्तानां नशेश्च नलोपो वा स्यात्‌ ित्वि 
परे । भक्सा । भङ्क्त्वा । रक्स्वा । रङ्क्वा । 
मस्मिनशोरिति बुस्‌ । तस्य पक्षे लोपः । 
नष्ठा। नंष्ठा । रधादिभ्यश्चेतीट्पक्षे । नशित्वा 
झलादाविति वाच्यम्‌। नेह । अञ्जित्वा | ऊदि 
वादेट्‌ । पक्षे। अक्ता । अङ्क्त्वा । जनसने 


| त्याखम्‌। खाखा । खनित्वा। य्यतिष्यतीतीत््वम्‌। 


दिखा । सित्वा । मित्वा । स्थिर्वा । दघातेहि। 
देवा ॥ 

३६३३ ०-कत्वा प्रत्यय परे रहते जकारान्त घातु और न 
धातके नकारका विकल्प करके लोप हो, भक्त्वा, भङ्क्त्वा | 
रक्त्वा,रङ्क्त्वा। 'मस्जिनशो० २५१७” इस सूत्रसे नुम्‌ हुआ 
उसका विकल्प करके लोप होकर-नष्टा, नेष्टा । “रधादि 
भ्यश्च २५१४१२ इस सूत्रसे इट्‌ पक्षमें 'नशित्वा? इस प्रकार - 
रूप होगा । 

“झलादाविति वाच्यम्‌?? अर्थात्‌ झलादि क्त्वा प्रत्यय परे 
रहते विकल्प करके नकारका लोप हो ऐसा कहना चाहिये $! 
इससे यहां नहीं हुआ, यथा-अज्ञित्वा, यहां ऊकार इत्‌ 
होनेके कारण विकल्प करके इट्‌ हुआ है। इट्के विकल्पपक्षमें 
अक्त्वा, अड्क्त्वा | “जनसन० २५०४१! इस सूत्रत्ते धातुको 
आकार होकर, यथा-खात्वा, खनित्वा । “बतिस्यति० 
३०७४१ इस सूज्रसे इकार होकर-दित्वा । सित्वा । मित्वा | 
स्थित्वा । “दधातेहिं० २०७६” इस सूत्रसे धा धातुके 
स्थानसें हि आदेश होकर-हिंत्वा ॥ 


३३३ १ जहातेश्च क्त्वि । ७। ४।४३॥ 


हित्वा । हाङस्तु । हात्वा । अदो जग्धिः। 
जग्ध्वा ॥ 

३३३१-ओदाक धातुको का प्रत्यय परे रहते हि आ 
देश हो, यथा-हित्वा । हाड धातुका तो दात्वा' एसी पद 
होगा । “अदो जग्धिः ३०८० इस सूत्रसे अद्‌ धातुक जाच 
आदेश होकर-यथा-जरच्या ॥ 


३३३२ समासेडनज्ञपूर्वे क्त्वो स्यप्‌ । 
७।१।३७॥ 

अव्ययपूर्वपदे अनञ्समासे क्त्वो स्यबाद्शः 
स्यात्‌ । हुक । प्रकृत्य । अनञ [केस । अकुत्वा। 
पञुदासाअयणाननेह । परभकृत्वां ॥ 


(६५४) सिद्धान्तकौसुदी- RR [ इदन्ते 
>>: --_-_________-_-__-:- 
२३३ २-अव्यय पूर्वपदक नञ्‌ भिन्न तत्पुरुष समास होने- *३३३५--ल्यपू प्रत्यय परे रहते घुसंञ्चक और मा और खा 
"२ कता पत्ययके स्थानमै ल्यप्‌ आदेश हो,तुकु आगम होकर- | आदि धातुओंको इंकार नहीं हो, घेट प्रधाय । प्रमाय । 
वया-प्रकृत्य | नञ्तत्पुरुष समास होनेपर 'ल्यप्‌ नहीं होगा, | प्रगाय । प्रपाय । प्राय | प्रसाय । “मीनाति मिनोति० 
चया  अकृत्वा | पर्य्युदास नजके आश्रयणके कारण यहां भी | २५०८१ इस सूत्रसे आत्त्व होकर-प्रमाय | निमाय । सु 
स्यबादेश नहीं हुआ, यथा-परमझत्वा ॥ दाय | “विभाषा लीयतेः २५०९१? इस सूत्रसे विकल्प करके 
२३३३ पत्वतुकोरसिद्वः ।६। १ । ८६॥ | आच होकर-विलाय, विलीय | णिका लोप होकर-उत्तार्य्य | 
परे ठकि च कर्तव्ये एकादेशशास्त्रमसिद्धं | तिचार्य ॥ 
' स्यात्‌। कोऽसिचत्‌ । इह षत्वं न । अधीत्य । | ३३३६ ल्यपि लघुपूर्वीत । ६ dus 
त्य । हस्वस्यीति तुक्‌ ॥ लघुपूवौत्परस्य णेरयादेशः स्यात स्यपि 
आहि ही नैर इच्‌ कर्तव्य रहते एकादेशशात्र | विगणय्य । प्रणमय्य । प्रवेभिदय्य । छघुपूर्वा- 
अबोल । पय र सन पल नहीं हुना । | स्किमू। संप्रधाये ॥ SN 
(१ उत्य | पेत्य यहां हृस्वस्य० २८५८ इस सूत्रसे छुक ३३३ ६-ल्यप्‌ प्रत्यय परे रहते लघुपूवक धातुके पर जा 
गम हुआहे ॥ णि उसके स्थानमें अय आदेश हो, विगणय्य । प्रणमय्य अ 
२३३४ वा ल्यपि । ६। ४ | ३८ || | प्रवेभिदस्य । जिस स्थानमै ल्युपूर्वक नहीं होगा उस स्थान 
ोपदेशाना बनतितनोत्या i अयादेश न होकर--'सम्प्रधा््य? इस प्रकार होगा ॥ 
त्यादीनामनु- ; |६।४। «७ 
नासिकलोपो वा स्याहृयपि। व्यवस्थितविभाषे- | २३२७ विभाषापः । ६। ४) % बली 
निलम अर नान्त निरा वनादीनांच | आमोतेर्णेरयादेशो वा स्यात्‌ ल्यपि ।मा 
नित्यम्‌ । आगत्य | आगर रर प्य ॥ 
महत्य । प्रमत्य। लि ला Sa HG ३३३७-ल्यप्‌ प्रत्यय परे रहते आप्‌ घातुके परे स्थित 
जग्धः उप -- 
अन्तरङ्गानपि विधीन्बहिरङ्गो id णिके स्थानमें विकल्प करके अय आदेश हो, यथा-प्रापस्य, 
रि दि धौ हः १ Co 
दा ल्यवूमहणात :। तेन हित्वदत्वा55- 
'वत्वदाधत्वग्राठेटो ल्यपि न । बि 
` ` टाटा स्यापि न । विधाय। प्रदाय। 
भखन्य | प्रस्थाय ॥ प्रकम्य । आपूच्छय । 
मदीव्य । 
१३२४-व्यप्‌ प्रत्यय पर र 


प्राप्य ॥ 


३३३८ क्षियः। ६।४। ५९ ॥ 
क्षियो ल्यपि दीर्धः स्यात्‌। प्रक्षीय ॥ ` 
३३३८-त्यप्‌ प्रत्यव परे रहते क्षि घातुके इकारको दी 

हो, प्रक्षीय ॥ 


३३३९ ल्यपिच। ६। १ । ४१ ॥ 
वेओो स्यपि संप्रसारणं न स्यात्‌ । प्रवाम्र । 
३३३९-्यपू प्रत्यय परे रहते वेज धातुको सम्प्रशारण 

न हो, प्रबाय ॥ ) 

३३४० ज्यश्च । ६।१ । ४२ ॥ 
अज्याय ॥ 
३३४०-स्यप्‌ प्रत्यय परे रहते ज्या धातुको सम्प्रसारण 

हो, प्रज्याय | 

१३४१ व्यश्च । ६। १। ४३ ॥ 
उपव्याय ॥ 
२३४९-ल्यपू प्रत्यय परे रहते व्येत्र धातुको सम्प्रसारणं न 


नट और तह. हते नुदात्तापदश घाठु और 
लेप हे, ३ / धातुओंके विकल्प करके अनुनारिकका 
7 हैं व्यवस्थित विभाषा है, इससे यह फल हुआ 
» मान्त आनट घातुके 'अनुनासिक वर्णका विकल्प करके 
लोप और नान्त अनिट्‌ धातुओंके और वन आदि धातुओंके 
अनुनासिक वर्णका नित्य लोप होंगा, यथा-आगत्य, आगम्य | 
मणत्य, प्रणम्य | प्रहृत्य । प्रमत्य । प्रवत्य | वितत्य । “अल्लो, 
जग्धिः २०८०११ इस सूत्ले अद्‌ धातुके स्थानमै जाँ 
आदेळ हो जग्ध्यादेशकी विधिमें ह 
ल्यपू सादत > को होनेपर Pp ns 
> "तर्क विधिको बाध कर- 
ताहे, इससे यह फल हुआ कि, ्यप्‌ परे हि आदेश दनव 
आत्त्व, इत्त्व, दीर्ध, झूठ और इट्‌ र 
होंगे, यथा-विधाय । प्रदाय | प्रखर 
आएच्छ्य | प्रदीव्य ॥ 


३ क पि हो, उपव्याय || 

"7५ Fi । र. | रेशे२ विभाषा परेः । ६ । १ । 99 ॥ 
डी यार) अ. | प्रधाय। 'परेव्येंजो वा सपसारण स्याल्ल्यपि । तुक 
“ गाय । | बांधित्वा परत्वादूळ इति दीर्घः । परिवीय । 

परिव्याय । कथं मख व्यादाय स्वपिति, नेत्रे 

निमील्य हसतीति।व्यादानसंमीलनोचरकालेऽपि 

सवापहास योरडुबृत्तेस्तदंशविवक्षया भविष्यति ॥ 


"५. a । प्रमाय । निमाव ¦ 
विळी, br लीयतेः । विलाय ¦ 


14 


35 ॥ उत्तार्य । विचार्यं ॥ 


न 


उत्तरकदन्तप्रक्रिया ] 


भाषाटीकार्सहिता । 


( ६५५ ) 


errno 


३३४२स्यप्‌ प्रत्यय परे रहते परिपूर्वक व्येञ्‌ धातुको 
विकल्प करके सम्प्रसारण हो, तुकूको बाघकर परत््रके कारण 
४ हृल; २५५९ ? इस सूत्रसे दीर्घं होकर-परिवीय, 
परिव्याय । 

मुखन्यादान और नेत्रनिमीलनको स्वाप और हासके वाद 
होनेके कारण पूर्वकाल विशिष्टार्थ बृत्ति धातुको न दोनेसे 
किस प्रकार “ मुखं व्यादाय स्वपिति ? यह प्रयोग और 
“पत्रे निमील्य हसति? यह प्रयोग सिद्ध हुए! तो 
ब्यादान और सम्मीळनके उत्तरकालमें भी निद्रा और द्वासके 
-संबन्घके कारण उस अंशकी विवक्षासे होगा || 
३३४३ आभीण्ये णसुल्‌ च।२।४।२२॥ 

पौनःपुन्ये द्योत्ये पूर्वविषये णमुल स्यात्‌ 
क्स्वा च । द्वित्वम्‌ । स्मारंस्मारं नमति शिवम्‌ । 
स्म्रत्वास्मृत्वा । पायेपायम्‌ । भोज॑ंभोजम । 
श्रावंभ्राम्‌ । चिण्णमुलोरिति णमुल्परे णो 
वा दीर्घः । गामंगामम्‌।विभाषाचिण्णमुलोरिति 
नुम्‌ वा। लम्भंलम्भम्‌ । लाभंलाभम्‌ । व्यव- 


स्थितविभाषया उपसृष्टस्य नित्यं नुम्‌। प्रलम्भं | 


प्रलम्भम्‌ । जाग्रोडविचिण्णिति गुणः । जागरं 
जागरम्‌ । ण्यन्तस्याप्येवम्‌ ॥ 

३३४३-पौनःपुन्य अर्थ द्योत्य होनेपर पूर्वविषयमं णमुल 
और क्त्वा प्रत्यय हो, द्वि होकर-स्मारंस्मारं नमति शिवम्‌] 
स्मृत्वास्मृत्वा । पायंपायम्‌ । भोजभोजम्‌ । श्रावंश्रावम्‌ । 
“(त्चिण्णमुलोः० २७६२१? इस सूत्रे णमुळपरक णि प्रत्यय 
परे रहते विकल्प करके दीर्घ हीकर-गामंगामम्‌ | गमंगमम्‌ । 
विभाषा चिण्णमुलोः २७६५१? इस सूत्रसे विकल्प करके नुम्‌ 
होकर-लम्मंलम्भम्‌ । लाभंलाभम्‌ । व्यवस्थित विभाषासे 
उपसर्गविशिष्ट ळभ्‌ घातुको. नित्य नुम्‌ होकर-ग्रलम्मैप्रलम्भम्‌। 


८ज्ञाग्रोंडघिचिण ० २४८० ” इस सूत्रसे गुण होकर-जागरं* | 


जागरम्‌ । णिजन्तके भी इसी प्रकार रूप होंगे ॥ 


३३४४ न यद्यनाकाङ्क्षे । ३ । ४।२३॥ 


यच्छब्द उपपदे पर्वकाले यत्माप्तं तन्न यत्र 
पूर्वोत्तरे किये तद्वाक्यमपरं नाकाङ्क्षते चेत्‌ । 
यद्यं भुङक्ते ततः पठाति । इह क्त्वाणमुछौ 
न। अनाकाङ्क्षे किम्‌ । यदयं भकत्वा भजति 
ततोऽधीते ॥ ट्क ५ 

३३४४-जिस वाक्यमै पूव आर उत्तर 'काछामिधायी 
क्रिया है, वह वाक्य यदि अपर वाक्यक्री आकांक्षा न करे तो 
य॒तू शब्द उपपद होनेपर पूर्वकालमे प्राप्त क्वा णमुल 
प्रत्यय नहीं हो, यदयं अंक्ते ततः पठाति | इस स्थाने त्ता 
वा णमुळू प्रत्यय नहीं हुआ । अनाकांक्षे क्यों कहा ! तो भुन्स्वा 
ब्रजति ततोडघीते ॥ i 
३३४८विमापामे प्रथमपूवेषु। ३।४।२४॥ 


आभीकण्ये हति नानुवतेते । एएपपदेष 


समानकतृकयो! परवेकाले क्त्वाणमछौ वा 
संतः । अग्रे भोजं ब्रजति । अभ्रे उक्त्वा । प्रथम- 
म्भोजम्‌ । प्रथमम्धुक्त्वा । पूवम्भोजम्‌ । पूर्व- 
म्भुक्त्वा । पक्षे लडादयः । अग्रे भुङ्क्ते 
ततो ब्रजति । आभीशषण्ये तु पूर्वेविमतिषेधेन 
नित्यमेव विधिः। अग्रे भोजञम्भोजं ब्रजति । 
अक्स्वामुक्त्वा ॥ 

३३४५-इस सून्रमें पौनःपुन्य अर्थकी अनुद्वात्ति नहीं 


होती है । अग्रे, प्रथम और पूर्व यह तीन उपपद रहते एक- 


कतुक धातुके उत्तर पूर्वकाल विषयमें विकल्प करके क्स्वा और 
णमुछ्‌ प्रत्यय हो, यथा-अग्रे मोज जति । अग्ने भुक्त्वा । 
प्रथमं भोजम्‌ । प्रथमं भुक्त्वा । पूवे भोजम्‌ । पूर्व सुक्त्वा । 
विकल्प पक्षमें लट्‌ आदि प्रत्यय होंगे, यथा-अग्रे भुक्ते ततो 
ब्रजति । पौनःपुन्य अर्थमे तो पूवविप्रतिषेथके कारण नित्य 
ही विधि हुई । यथा-अग्रे भोजभोजं ब्रजति । सुकस्वा- 
भुक्त्वा ॥ 


३३४६ कर्मण्याक्रोशे कञः खघुञ्‌। 
३ । ४ । २५ ॥ 


कर्मण्युपपदे आक्रोश गम्ये । चौरकारमाक्रो- | 


शति । करोतिरुश्वारणे । चारशब्दमच्चायेत्य्थ॥ 

३३४६-कम्म उपपद होनेपर और आक्रोश अर्थ गम्य- 
मान होनेपर कुञ्‌ धातुके उत्तर खमुज्‌ प्रत्यय हो, यथा-चोरं- 
कारमाक्रोशति, इस स्थलभें ङ घातुका अर्थ उच्चारण सस- 
झना अत एव चौरंकारमाक्रोगाति इसका चौर शब्द उच्चारण 
करके आक्रोश करताहे, ऐसा अर्थ हुआ ॥ 


३३४७ स्वादुमि णमुल्‌ । ३। ४।२६॥ 


स्वाइथेंपु कुजो णघ्नल स्यांदेककतृकथो! 
पूवेकाले । पूर्वेपदस्य मान्तत्वं निपात्यते । अः 
स्वाद स्वादुं कृत्वा भुङ्क्ते स्वादुङ्कारं भडक्ते ! 
सपन्नेकारम्‌ । लवणकारम । सपच्रलवणशब्दी 
स्वाढुपर्यायौ । वासरूपेण क्त्वापि । स्वादु 
कृत्वा अङ्गक्ते ॥ 

३३४७-स्वाद्वथेक शब्द उपपद होनेपर एककतंक धात्व 
के पूर्वकालविषयमै कुञ्‌ धातुके उत्तर णमुल भ हो, पू 
पदको सान्तत्व निपातनसे सिद्ध होकर, यथा-अस्वाढूँ स्वाङुँ 
कृत्वा भुक्ते, इस विग्रहमें स्वाङुङ्कारं भुंक्ते । सस्पन्नंकारम | 


| लवणंकारम्‌ | सम्पन्न और लवण यह दो शब्द स्वाढुपर्य्याय 


हें । वासरूपर्विधिसे कत्र प्रत्यय भी होगा, यथा-स्वाइं कृत्वा 
भुंक्ते ॥ 

३३४८ अन्यथैवंकथमित्थंसु सि- 
दवाप्रयोगश्चेत्‌ । हे । 3 । २७॥ 

एप कृजो णझळ स्यात्‌ सिद्ध; अभ्रयोगोऽस्य 
एवंभ्ूतश्त कून । व्यथेत्वात्मयोगानहे इस्यर्थः । 


i ४३ 


४ 


i 


__ किम्‌ । शिरोन्यथा कृत्वा अङक्ते ॥ 


शब्द उपपद होनेपर कुन्‌ धातुके उत्तर णमुल्‌ प्रत्यय हो, यदि 


ज्यया कृत्वा भुक्त ॥ 


१ 
ता 
। [i i ग्र व ३ ड्‌ ५२; 


नामक 


+ 
a 


अन्यथाकारम्‌ । 


एवंकारम्‌ । कथंकारमू । इतथं 
` कारं अङ्क्ते | इत्यं भुङ्क्त इत्यर्थः । सिद्धेति 


यी र 1-4 
२२४८-अन्यथा, एवम, कथम्‌, आर इत्थम्‌ यह चार 


- यह्‌ इञ्‌ धातुका अप्रयोग सिद्ध हो लो, यथा-अन्यथाकारमू | 
७ क (८ ७ > 6. 

ए4कारम॒ | कथंकारम्‌ | इत्थंकारं अंक्ते, अर्थात्‌ इस प्रकार 

भोजन करतादे । कृ धातुके प्रयोग सिद्ध होनेपर तो शिरो- 


३२४९ यथातथयोरसूयाप्रतिवचने । 
३। ४। २८ ॥ 


कृञः सिद्धाप्रयोग इत्येव असूयया प्रतिव- 
चन । यथाकारमहं भोक्ष्ये तथाकारं भोक्ष्ये | 
के तवानेन ॥ 


३३४९ 
प्रतिवचन ग 
प्रत्यय हो, 
तवानेन | 


३३५० कमणि इशिविदोः साक- 
ल्य ।३।४।२९ || 


७ ~ 
कमण्युपपदे णमळ स्यात्‌ । कन्यादर्श बर- 


>वथा और तथा उपपद होनेपर ओर असूयासे 
म्य होनेपर सिद्धाप्रयोग इत्र घातुके उत्तर णमुळ 
सथा-यथाकारसहं मोक्ष्ये तथाकारं भोक्ष्ये कि 


यृति। सवां कन्या इत्यर्थः । श्राह्मणवेद भोज- 
यति। यय बराह्मणं जानाति लभते विचारयति 


वा त सर्व भोजयतीत्यर्थ; ॥ 


३ ३५०० कम्म उपपद. होनेपर द्यू ओर विद्‌ धातुके 
उत्तर 0080. झडू प्रत्यय हो, यथा-कन्यादर्श बरयाति, 
अयात्‌ सम्पूर्ण कन्याओंको देखकर वरण करता । ्राह्ाणवेदे 
भोजयति | यं यं ब्राह्मणं जोनाति लभते विचारयति बा ते सर्ब 
भोजयति इत्यर्थ; || 


२३५१ यावति बिन्द्जीोः।३।४।३०॥ 
आवदेदे अडकते 
यावजीवमधीते ॥ 
रै २५१-यावत्‌ शब्द उपपद्‌ होनेपर वि 
अबुक उत्तर णमुल प्रत्यय हो, यथा-या 
अते तावदित्यथ) । यावजीवमधीत | 


२३९२ चमोदरयोः पूरेः ३ | 


। यावद्ठभते । तावदित्यर्थः। 


म्द्‌ और जीव | 
बिद भुक्ते | यावछ- | 


३१॥ 
णाति | डद्र॒पूर 


शी, 
) सडन 


_ क्मेणीच्येव । चर्मपूरं स्त 
|| 
| “चिम्म और उदर शब्द उपपद्‌ 
क्ष ॥ . व्यय हो, यथा--चर्म्पूर 
ह...) १७४. HN) Sy 


दृ होनेपर पूर 
स्तृणाति | उदरपूरं 


३३५३ वर्षप्रमाण ऊलोपश्वास्या- 
ऽन्यतरस्याम्‌ । ३। ४ । ३२॥ 


कर्मण्युपपदे पूरेणमुळू स्याटूकारलोपश्च वा 
समुदायेन वर्षप्रमाणे गम्ये । शशि) 
वृष्टी देवः ।गोष्पदप वृष्टो देवः । अस्येति किम्‌ 
उपपदस्य माश्नत्‌ । मषिकाविलप्रम्‌ ॥ 

३३५ ३--कर्म्म उपपद होनेपर पूर धातुके उत्तर त 
प्रत्यय हो, और घातुके ऊकारकों बिकल्प करके लप Rs 
समुदायसे वर्षप्रमाण गम्य हो तो, यथा-गोष्धदपूर बृष्टो देवः 


न हे रौ १तो 
गोष्पदप्र बृशे देवः । सूत्रमै “अस्य?? ऐसा क्यों कहा 


ब ~ _ वी? वि म | 
उपपदके ऊकारका लोप नहीं हो, यथा-मूषिकाविलप्रम | 


३३९४ चेले क्रोपेः। ३। ४ । ३३ ॥ 


चेलाथेए क्मेसूपपदेघु क्नोपेणमुल छ) 
प्रमाणे । चेलक्रोप वष्टो देवः । व 
वसनक्नोपम्‌ ॥ ३ कर मी 

नका मरमाण दोनेपर चेलायेक कम्म शक 
रहते क्नुप्‌ घातुक उत्तर णमुळ प्रत्यय ३900 0 
देवः । वल्नक्नोपम्‌ | वसनक्नोपम्‌ || 

२३५५ निमूलसमूलयोः 
२३।४ । ३४ ॥ ५, 

कर्मणीत्येव । कषादिष्वनुप्रयोगं रयि 
जे भकरणे पूर्वकाल इति न सम्बध्य | 
निळकाषं कषति । सप्नलकार्ष कर्षात 
निमूळं समळ कषतीत्यर्थ॥एकस्यापि धात्वथस्य 
लादिविशेषणसंबन्याद्वेदः । तेन सामान्य 
न विशेषणविशेष्यभावः ॥ 


कृषः । 


विशेषभावे 

२३५५-निमूल और समूछ यह दो कम्म उपपद होनेपर 
क्‌ धातुके उत्तर णमुळ प्रत्यय 
पश्चात्‌ कहेंगे | इस  प्रकरणभे पृ 
निमूलकाषं कषति | समूलकाषं 


को 


हो, कपादिविषेयमें अनुप्रयोग 
बैकालका संबन्ध नहीं होताहै। 
कषति । निमूळं समूळं कष- 
तीत्यर्थः | धात्वर्थे एक होनेपर भी निमूलादि विद्ेषण सम्बन्ध 
से मेद है, इस कारण सासान्यविशेषभावसे विशेषणको बिग्रे: 
ष्यभाव हुआहै ॥ 


३३५६ शुष्कचूर्णझक्षेषु पिषः । 
३।४। ३५ ॥ 


एडु कमंसु पिषेणमुळ । शुष्कपेषं पिनर्ि । 
० ७०. त ५0५ > र 

झष्कं पिनष्टीत्यर्थः । चर्णपेषम्‌ । रुक्षपेषम ॥ 
२३५६-झुष्क, चूर्ण और रुक्ष यह उपपद होनेपर पिवू 
धालुके उत्तर णमुळ प्रत्यय हों, यथा युष्कपेंग्रे विनि । शुष्कं 


पिनष्टि इत्य; । चूर्णपेवम, । रूक्षपेप्रम्‌ ॥ 
८ UO 


उत्तरकदन्तप्रक्रिया ] 


भाषाटीकासंहिता । 
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IIIS penn nm 


३३५७ समूलाङ्कगतजीवेषु हवकुञः 


अहं । १ | ७ ॥ ३६॥ 
Ce ०, ९ ~ ५) 

कमणीत्येव । सम्नलघात हान्त । अङ्गतकार 
करोति । जीवग्राहं गृह्ाति । जीवति इति 
जीवः । इगुपधलक्षणः कः । जीवन्तं ग्रह्वाती 
त्यथः ॥ 

३३५७-समूल,अकूत और जीव यह कम्मं उपपद होनेपर 
यथाक्रमसे इन्‌ कृञ्‌ और ग्रह धातुके उत्तर णमु प्रत्यय हो । 
यथा, समूळघातं इन्ति । अकृतकारं करोति।जीवम्राहं गृहाति । 
जीवति इस विग्रहमें जीवः । "'इशुपधञ्ञाप्रीकिरः कः 
( २८९७)” इस सूत्रे क प्रत्यय हुआ है। जीवन्तं 
गह्णाति इत्यर्थः ॥ 

>>> 

३३९८ करणे हनः । २।8। ३७॥ 

पादघातं हन्ति । पादेन हन्तीत्यर्थः । यथा" 

ha C ~ ० ७ रे 

बिध्यनुप्रयोगाथः सन्निव्यसतभासाथाय योग! । 
[कक ™_ €>.. (हु) ha ७, 
भिन्नधातुस्तम्बन्ये त हिसाथानां चेति वक्ष्यते॥ 

३३५८-करणवाचक पद उपपद होनेपर हन्‌ धातुके 
उत्तर णमुळ्‌ प्रत्यय हो, यथा-पादघातं इन्ति । पादेन इन्ती- 
त्यर्थः | यथाविधि अनुप्रयोग होकर नित्य समासार्थ यह 
पृथक्‌ सूत्र विहित हुआदै । किन्तु इससे भिन्न धातु संबन्धर्मे 
“हिंसार्थानाञ्च (३३६९ )” इस सूत्रकों आगे कहेंगे ॥ 


३३५५९ स्नेहने पिषः । ३।४। ३८॥ 

स्निह्यते येन तस्मिन्‌ करणे पिषेणंम्नल । 
उदपेषं पिनष्टि । उद्केन पिनष्टीत्यथेः ॥ 

३३५९-जिसके द्वारा स्निग्ध हो ऐसा करण उपपद 
होनिपर पिघ धातुके उत्तर णमुछ्‌ प्रत्यय हो, उदपेषं पिनष्टि 
उदकेन पिनष्टीत्यर्थः ॥ 


> CS, 
३३६० हस्ते वतिग्रहोः।३।४।३९॥ 
फक > Ei ~ 
हस्ताथें करणे । हस्तवतें वतेयति । 
करवर्तम्‌ , हस्तेन गुलिकां करोतीत्यथैः । हस्तः 
आहे गृह्णाति । करग्राहम्‌ । पाणिग्राहम्‌ ॥ 
३३६०-हस्त अर्थ हो ऐसा करण उपपद होनेपर दृत 
और अह धातुके उत्तर णसुळ अत्यय हो, यथा-हस्तमाहं 
गृह्णाति । करग्राहम । पाणिग्राहम्‌ ॥ 


३३६१ स्वे पुषः । ३। ४ । ४०॥ 

> We LS च. १“ 

करण इंत्येव । स्वं इत्यथग्रहणंस्‌ । तन 

रूप पर्याये विशेष च णञ्ज॒छ। स्वपोषं पुष्णात । 
धनपोषम्‌ । गोपोषम्‌ ॥ # 

३३६१-स्तार्थमें करणवाचक पद उपपद होनेपर पुष 

धातुके उत्तर णंसुळ्‌ प्रत्यय हो, इस स्थलमै स्वशब्दके अर्थका 

ही अहण जानना चाहिये । उससे यह फर हुआ कि स्वश- 

स्वरूप करण, पय्थीयवाची कैरण और विदोषार्थ वाचक 

५५. उपपद होनेपए उ घातुके उत्तर णमुल्‌ प्रत्य हो, 

द्र 


ब i बन्धः 
३३६२ अधिकरणे बन्धः । ३।४।४१॥ 
चक्रवन्धं बधाति । चक्रे बध्नातीत्यर्थः ॥ 
३३६२-अधिकरण वाचक पद उपपद होनपर बन्ध 
घातुके उत्तर णमुल्‌ प्रत्यय हो, यथा-चक्रबन्धं बध्नाति | 
चक्रे बन्नातीत्यर्थः ॥ १ 


३२६२ सज्ञायाम्‌ । ३। ४। ४२ ॥ 
बभ्नातेणेसुळ संज्ञायाम्‌ । कोञ्चबन्ध बद्ध: । 
मयूरिकाबन्धम्‌ । अट्टालिकापन्धम्‌ । बन्धवि- 
शेषाणां संज्ञा एताः ॥ 
३३६२३-संज्ञा अर्थ होनेपर बन्ध धातुके उत्तर णमुळ्‌ 
प्रत्यय हो, यथा-क्रौञ्चबन्ध बद्धः । मयूरिकाबन्धम्‌ । ञद्दा- 


~ 


लिकाबन्धम्‌ । यह बन्धाविशेषोकी संज्ञा हैं ॥ 

३३६४ क्रोंजींवपुरुपयोनेशिवहोः । 
३। ४७। ७४३ ॥ 

जीवनाशं नश्यति । ज्ञीवो नश्यतीत्यर्थः । 


पुरुषवाहं वहति । पुरुषो वहतीस्यर्थः ॥ 
३३६४-कतुवाचक जीव और पुरुष उपपद होनेपर 

कमसे नश और वह धातुके उत्तर णमुल प्रत्यय हो, 
यथा, जीवनाशं नश्यति । जीवो नश्यति इत्यर्थ; | पुरुषः . 
वाहं वहति । पुरुषो बहृतीत्यर्थः ॥ 
३३६९ ऊर्ध्वे शुषिप्रोः । ३ । ४। ४४॥ 

ऊर्वे कतारे । ऊर्ध्वशोषं झुष्याति । वृक्षा- 
दिरूध्व एव तिष्ठञ्छ्ष्यतीस्यर्थः। ऊध्वपूरं पूर्यते। 
ऊर्ध्वेसुख एव घटादिवेषोंदकादिना पूर्णो भवती- 
त्यर्थः ॥ 

३३६५-ऊध्वेरूप कर्ता उपपद होनेंपर शुष और पूरि 
घातुके उत्तर णमुळ प्रत्यय हो, यथा-ऊर्ध्वशोषे शुष्यति । 
बृक्षादिरूध्वे एव तिष्ठन्‌ शुष्यति इत्यर्थः । ऊध्व॑पूरं पूयते । 
ऊध्वसुख एव घटादिः वर्षोदकादिना पूणो भवति इत्यर्थः ॥ ` 
३३६६ उपमाने कर्मणि च ।३।४।४९॥ 

चात्कतोरि । घतनिधाय निहित जलम्‌ । 
घ्रतामेव सुरक्षितमित्यर्थ; । अजञकनाशे नष्ट; । 
अजक इव नष्ट इत्यर्थः ॥ 

३२३६६-उपमान वाचक कर्म्म और चकार निर्देशके 
कारण उपमान वाचक कर्ता उपपद होनेपर धातुके उत्तर 
णसु प्रत्यय हो, यथा-घृतीतिधाये निदितं जल्म । धुत 
मिव युरक्षितसित्यर्थः । अजकनाशं नष्टः । अजक इव 
नष्ट इत्यर्थः ॥ 

३३६७ कषादिषु यथाविध्यनुप्र 

योगः। ३। ४। ४६॥ 

यस्माण्णझळ्क्तः स एवातुपयोक्तव्य इत्यधे! | 
तथेबोदाहतम्‌ ॥ 


(६५८) 


सिद्धान्तकोमुदी- 


[ द कृदन्ते न 


३२६७-कपादि विषयसे जित धातके उत्तर णमुल प्रत्यय 
हो, उस धातुका अनुप्रयोग कर्तव्य है | इसी प्रकार उदा 
हरण दियाह ॥ 


३२६८ उपदेशस्तृतीयायाम्‌ ।३।४।४७॥ 
इत; प्रश्नात पूवकाल इति संबध्यत । तती- 
याम्रनृतान्यन्यतरस्यामाते वा समास; । म- 
लकापदश सुक्त । मूलकनापद्शाम्‌ । दश्यमा- 
नस्य छल्लकस्य आज घ्रात करणत्वाच्ततीया।यद्य- 
प्युपदाशना सह न शाग्दः सम्बन्धस्तथाप्या- 
थाऽरत्यव कमत्वात्‌। एतावतव सामथ्यन प्रत्ययः 
समासश्च । ततायायामाते वचनस्तामश्यात्‌ ॥ 
३३६८-इस तूत्रसे पूवकालका मण्ड्कप्छति करके अनु- 
इत्तिके कारण संबन्ध होगा । तृतीयान्त उपपद्‌ रहते समान 
कर्तृक धाल्वर्थके मध्यमें पूर्व कारमें विद्यमान जो उपपूर्वक 
दश घातु उसके उत्तर णमुळ प्रत्यय हो,“तृतीयाप्रभृतीन्यन्यतर- 
स्याम्‌ ( ७८४ )” इस सज्ञसे विकस्य करके समास होगा, 
यथा-मूलकोपदेयां शुक्ते मूलकेनोपदंशम्‌ इस स्थळमें दृश्यमान 
मूलकको मुजि क्रियामें करणत्वके कारण मूलक छाब्दसे 
तृतीया विभक्ति हुई | यद्यपि उपदंशके साथ गाब्दसंबन्ध 
नहीं दे तथापि कर्मत्वके कारण आर्थसंबंध है ही | ““तृतीया- 


याम!!इस वचन सामथ्यके कारण प्रत्यय और समास होगा || | 


५ Cs 

३३६९ हिंसाथानां च समानकमे- 
काणाग। । ३। ४ | ४८ ॥ 

वृतीयान्त डपपदेऽनुपयोगधातुना समान- 
कमकादिसार्थाण्णसुळ स्यात्‌ । दण्डोपघात गाः 
कालयति । दण्डेनोपघातम्‌ । दण्डताडम्‌ । 
समानकमकाणामिति किम्‌ । दण्डेन चोरमाह- 
त्य गा! कालयात ॥ 

३३६९-तृतायान्त पद उपपद होनेपर अनु प्रयुक्त धातके 
साथ एककम्मक जो हसाथ धात, उसके उत्तर णमल 
अत्यय हो, यथा दंडोपघातं गा; काल्याते | दडनापधातम्‌ | 


दण्डताडम्‌ ॥ एककर्म्मक जिस स्थानमै न ही होगा उस 
स्थानम दण्डन चॉरमाहत्य गा कालयति || 


३३७० सप्तम्यां चोपपीडरुधकर्ष; । 
।४। ७४९ ॥ 
उपपूवभ्य; पीडादिभ्य। सप्तम्यन्ते ततीया- 
न्ते चोपपदे णम्नछ स्यात्‌ । पाश्वापषीडं शत । 
रुपपाडस्‌ । पाश्वाभ्याम्रपपीडम्‌ । बंजो 
गा; स्थापयति । व्रजन बजे उपरोध 
ज्या ल सगृहं 
"००७ ति पाणावुपक- 


और शात पके होनेपर उ ए; 


पूर्वक पीड, रुध, कृप इन धातुओंके उत्तर णमुछ्‌ प्रलय दो, 
यथाल्पाश्वोपपीडं शोते | पारवयोरूपपीडमू । पाश्चाम्या- 
मुपपीडम्‌ । त्रज्ञोपरोधं गाः स्थापयति । त्रजेन उपरोधम्‌ 
बजे उपरोधम्‌ वा | पाण्युपकर्षं धानाः संग्रह्कति । पाणा- 
पक्षम्‌ | पाणिनोपकर्ष वा ॥ 


३३७१ समासत्तौ । ३। ४ । ९० ॥ 
तृतीथासप्म्योर्धातोणेसळ्‌ स्यात्सन्निकषें गम्यः 
माने । केशग्राह युध्यन्ते । केशेषु गृहीत्वा । हस्तः 
ग्राहम्‌। हस्तेन गृहीत्वा ॥ i 
३३७१-तृतीयान्त और सप्तम्यन्त पद उपपद होनेपर 
और सन्निकर्प गम्यमान होनेपर धातुके उत्तर णमुछ्‌ प्रत्यय 
हो, यथा-केवाग्राइ ,युध्यन्ते केशेघु ग्रहीत्वा । दस्तग्राहम | 
इर्तेन गृहात्वा ॥ 
३३७२ प्रमाण च। ३। ४ । «३ ॥ 
तती यासप्तम्योरित्येव । व्यंगुलोत्कष खाण्ड” 
कां छिनत्ति। द्यंगुळेन व्यंयुले वोत्कषम्‌ ॥ 
३३७२-ततीयान्त और सप्तम्यन्त पद उपपद होनेपर 
और प्रमाण गम्यमान द्वोनिषर धातुके उत्तर णमुल प्रत्यय 
हो, यथा-द्रथंगुळोत्कर्पं खण्डिकां छिनत्ति । द्वथगुलेन दवर्थ 
गुले वा उत्कर्षम्‌ ॥ र 
2००५ 
३३७३ अपादाने परीप्सायाम्‌ । २ 
४७२ ॥ 


५ Lan 
परीप्सा त्वरा । झथ्योत्थायं धाषति ॥ 
३२३७३-अपादान कारक अर्थात्‌ पञ्चम्यन्त पंद उपपद 

होनेपर और परीप्सा अर्थात्‌ त्वरा अधै होनेपर धाठुके उत्तर 
णठ प्रत्यय दो, यथा-आय्योस्थायं धावति | ( दाय्याले 
उठते ही दौडता है) ॥ 


२३७४ द्वितीयायां च । ३ । ४।५३॥ 


पराप्सायामिस्येव । यष्टिग्राहं युध्यन्ते । 
लोष्टग्राहम्‌ ॥ 


३३७४-द्वितीयान्त पद उपपद्‌ होनेपर धातुके उत्तर त्वरा 
थमं णमुळू प्रत्यय हो, यथा-यष्टिग्राह युध्यन्ते(बडी शीघ्रतासे 
लकड़ी लेकर लड़ने जाते हैं ) छोश्ग्राहम्‌ | 


३३७५ अपगुरो णमुलि । ६। १।६३॥ 
गुरा उद्यमने इत्यस्यंचो वा आत्स्याण्णम्रलि। 
अस्यपगार युध्यन्ते । अस्यपगोरम्‌ ॥ 
३३७५=णमुठ्‌ प्रत्यय परे रहते उद्यमनार्थक अपपूवक 
गुण धातुक एचके अथात ओकारके खानमै विकल्प करके 
आकार हो, यथा-अस्वपगारमू युध्यते अंस्यपगोरम्‌ ॥ 


२३७६ स्वागेउश्ुवे । ३ । ४ । ५४ ॥ 
द्वितीयायामित्येव । अधुवे स्वांगे द्वितीयान्ते 


चाताणम्रछ । भ्रावक्षप कथयाति । अ्रवं बित्ने 


पम्‌ । अश्वे किव । | ए ना 
बे आक कह फिस शर उ्क्षिप्य । येनाव 


उत्तरकृदन्तप्रक्रिया | 


३३२७६-द्वितीयान्त अध्रुव स्वाङ्ग वाचक शाब्द उपपद 
दोनेपर धातुके उत्तर णमुळ प्रत्यय हो, यथा-श्रूविक्षेपं 
कथर्यात । भ्रवं विक्षेपम्‌ । जिस स्थानमें धुव स्वाङ्ग होगा 
उस स्थलमें शिर! उतिक्षप्य । जिसके विना जो जीव जीवित 
नहीं रहता, उसका नाम ध्रुब हे ॥ 


३३७७ परिक्लिश्यमाने च ।३।४।५९॥ 


° 


सर्षतो विवाध्यमाने स्वांगे द्वितीयान्ते ण 
स्यात्‌ । उरःप्रतिपेषं युध्यन्ते । कृत्स्समुरः पा" 
डयन्त इत्यर्थः | उरोविदारं प्रतिचस्करे नखः 
छुवार्थमिदम्‌ ॥ . 

३३७७-परिक्किदयमान अर्थात्‌ सब प्रकारसे 'विबाध्यमान 
अर्थ दोनेपर और द्वितीयाम्त स्वांगवाचक शब्द उपपद होने- 
पर धातुके उत्तर णमुल प्रत्यय हो, यथा-उरःप्रतिपषम्‌ यु- 
वयन्ते | कृत्स्नमुरः पीडयन्ते इत्यर्थः । “'उरोविदारं प्रति- 
वचस्करे नस्वैः”? घुवाथे यह सूत्र है ॥ 


. ३३७८ विशिपतिपदिस्कन्दाँ व्याः 
प्यमानासेव्यमानयोः। ३ । ४ । ५६॥ 


द्वितीयायामित्येव । द्वितीयान्त उपपदे 
विश्यादिभ्यो णग्नल स्याव्याप्पमान आसंग्य- 
माने चार्थे गम्ये । गेहादिहव्पाणां विश्यादः 
क्रेयामि! साकल्येन सम्बन्धो व्याप्ति! । किया” 
याः पौन!पुन्यमासेवा । निप्यवीप्सयाराते 
रें तु न भवति । समासेनेव स्वभावतस्तया" 
इक्तत्वात्‌। य्यप्याभीधण्ये णमुलुक्त एव तथापि 
उपपदसंज्ञाथंमासेबायामिह पुनावाध॥ गहानुप्र 
वेशमास्ते गहड्गेहमनुप्रवेशम्‌ । गहमनुप्रवेशम हु- 
प्रवेशम्‌ । एवं गहानुप्रपातम्‌ । गहानुप्रपादम्‌ । 
गहानस्कन्द्म्‌ । असमासे तु गेहस्य णपुलन्त- 
स्य च पर्यायेण द्वित्वम्‌ ॥ 


३३७८-द्वितीयान्त पद उपपद होनपर और व्याप्यमांन 
और आसेत्यमान अर्थ होनेपर विशि,पति, पाद, स्कन्द्‌ इन 
चार धातओंके उत्तर णमुळ प्रत्यय ह गृहादि द्रव्यका विशि 
आदि क्रियाओंके साथ जो साकल्य करके संबन्ध उसका 
ताम व्याप्ति हे । आसेवा अर्थात्‌ क्रियाको पनि पुन्य “नित्य 
वीप्सयोः ( २१४० )” इस तूजस समासके दारा दी 
स्वभावतः नित्य और वीप्साके उक्तलक कारणद्वित्व नहीं 
होगा । यद्यपि आमीक्षण्य अर्श णमुळ्‌ उक्त हुआ हैं 
तथापि उपपद संज्ञाके निमित्त आसवा विषयमे पुऑर्विधान 
यह जताता हैं यथा-गेडानुप्रंवेंशामास्ते, गहंगेहमन्तु- 
इसी प्रकार गढतुप्रपातम, । गहानुप्रपादम | गहा तुर 
कन्धम्‌ । असमास विप्रयर्मे गइ शब्दकी ओर णमुल 
पर्यीय करके द्वित्व हगि ॥ 


होगा । 


प्रत्ययान्तक्रा 


भाषांटीकासहिता । 


श व... 


( ६५९ ) 


३३७९ अस्यतितृषोः क्रियान्तरे 


कालेषु । ३।४। ९७॥ 

कियामन्तरयांति व्यवधत्त इति क्रियान्तरः । 
तस्मिन्धाखर्थे वतमानादस्यतेस्तृष्यतश्च काळवा- 
चषद्वितीयान्तेषूपपदेषु णमुल स्यात। व्यहात्यास 
गाः पाययाति। द्यहमत्यासम्‌व्यहतषम। व्यहन्तः 
षृम्‌। अत्यसनेन तषणन च गवा पानाक्र्या 
ब्यवधीयते ! अद्य पाययित्वा ब्यहमातेक्य 
पुनः पाययतीत्यथ। ॥ 

३३७९-क्रियाको अन्तर अर्थात्‌ व्यवधान करे जो क्रिया 
उसका नाम क्रियान्तर है, यह क्रियान्तर धात्वर्थ होनेपर 
कालवाचक द्वितीयान्त पद उपपद होनेपर असि और तृष्‌ 
घातके उत्तर णमुल प्रत्यय हो, यथा-दृत्यहात्यासं गाः पाय 
यति इःथहसत्यासम्‌ । इथंहतषम्‌। इयहन्तषम्‌ । अत्यः 
सनेन तर्षणेन च गवां पानक्रिया व्यवधीषत अद्य पाययित्वा 
हृः्यहमतिक्रम्य पुनः प!ययतीत्य्थः ॥ 
३३८० नाम्न्यादिशिद्रहोः ।२।४।५८॥ 

द्वितीयायामिस्येव । नामादेशमाचष्टे। नामः 


ग्राहमाहृयात ॥ 

३३८०-द्वितीयान्त नामन्‌ शब्द उपपद्‌ दौनपर आळ . 
पूर्वक दिशि और आङ्पूर्वक अहि घातुके उत्तर णमुछ्‌ प्रत्यय 
हो, नामादेशमाचष्टे । नामग्रहमाहयति ॥ 


३३८१ अब्ययेऽयथाभिम्रताख्याने 
कुञः क्ताणब्ुुलो । ३। ४ १५९ ॥ 


अयथाभिप्रेताए्यानं नाम अप्रियस्योच्चेः भिः 
यस्य नीचे; कथनम्‌ । उच्चेःकृत्य-उच्चे कृत्वा 
उच्चेःकारमप्रियमाचष्ठे । नाचेःकृत्य-नीचे 


कुत्वा-नीचे'कारं प्रियं ब्रते ॥ 

३३८१-अब्यय शब्द उपपद होनेपर और अययासिप्रेत 
आख्यान होनेपर कुश घातुके उत्तर वत्वा आर णमुल प्रत्यय 
हो, अप्रियको उच्च करके प्रियको नीच करके कथनको अय 
थाभिप्रेताख्यान कहते हैं, यथा-उचचेःइत्य,  डच्चेःकृत्वा, ` 


उच्चेऔकारमप्रियमाचटे । नीचेःकृत्य, नीचेःकृत्वा, नीचै;” 
कारं प्रिये ब्रूते ॥ 

0 
३३८२ तियेच्यपवर्गे । ३। ४। ६०॥ 


तियकशव्द उपपदे कृञः क्त्वाणश्ली स्तः 
समाप्तो गम्यायास्‌। तियक्कृत्यतातयक्कृत्वा- 
तियक्कारं गतः । समाप्य गत इत्यथः । 
अपवशें किस्‌ । तिर्यक्कृत्वा काष्ठ गतः ॥ 

३३८२--समाति अर्थ होनेपर ओर तिय्येकू शब्द उपपद्‌ 
होनेपर कुज धातुके उत्तर त्वा आर णसुळू प्रत्यय हो बथा-- 


तिंथन्कुत्य तिथक्‍्कृत्वा तियकुकारं गतः, दसाप्य स्ञी 


` कृश्चवोः क्त्वाणमुलौ स्तः 
कृत्या नानाकृत्य-नाना कृत्वा-नानाकारम्‌ । 
 विनाङृत्य-विना कृस्वा जवेनाकारम्‌ । नाना 


` में नाधार्थ प्रत्ययान्त पद्‌ उपपद्‌ 
उत्तर कत्वा और णमुळ प्रत्यय 


। झखत'कृत्य गत; । मखतः कुत्वा । सखतः 


 कारम्‌। मुखतोभ्रय। मखतो श्वत्वा । मुखतो 


भावम्‌ ॥ 

३३८३-तस्‌ प्रत्ययान्त स्वाज्ञवाचक शब्द उपपद्‌ 
रहते कृ और भू धातुक उत्तर णमुळ प्रत्यय हो, यथा 
सुखतःङृत्य गतः, मुखतः कृत्वा | मुखत कारम | मुखतो 
भूवः । मुखतो भूत्वा | मुखतोभावम् ॥ 


३२८४ नाधाथप्रत्यये च्व्यर्थे । 
_ . ।४।६२॥ 
 नाधाथंप्रत्ययान्ते च्व्यर्थविषये उपपदे 


। अनाना नाना 


भूय-नाना प्ररवा-नानाभावम्‌ । अनेकं द्र्व्प" 


र मेक सत्वा एकधाथूय-एकधा भत्वा-एकधा- 


भावम्‌ । एकवाकृत्य-एकघाकृत्वा-एकधा- 
कारम्‌ । प्रत्ययग्रहणं किम्‌ । हिरुक्कृत्वा । 
पृथग्भत्वा ॥ 


३३८४-च्बि प्रत्ययार्थ विषयमे अथात्‌ अभूत तद्भाव 


रॉनपर कू ओर भू धातुके 
हो, यथा-अनाना नाना 
॥ नानाङस्या । नाना कृत्या । नानाकारम्‌ । बिना- 
कृत्य | विना कृत्वा । विनाकारस | नानाभूय । नाना 
भूता । नानामावम्‌। अनेकं द्रव्येमकं भूरा । एकधांभूय | 
एकधा यूत्वा । एकधामावमू | एकधाकृत्य । एकधा 
इत्वा | एकधाकारम्‌ | नाधार्थ प्रत्यय न होनपर, हिरक 


हला | पृथग्‌ भूता | इस स्थानमै इस सूत्र करके प्रत्यय 
नहीं हुआ ॥ 


॥ शत सिद्रन्तकौसद्याँ 11डतज्वालाप्रसाद|मैश्रकृतभाषारटीकार्यां कु 


र 
$ 


३३८५ तूष्णीमि भुवः । हे 18७ ।६३ ॥ 
तृष्णीशब्दे अवः कवाणपुलों स्तः । तूष्णीं 
८ र [a ] 

य । तष्णाभूत्वा । तृष्णा भावम्‌ ॥ ड 
5 ३३ ८५-वृष्णीम्‌ शब्द्‌ उपपद रहते भूधातुके इ क्त्वा 
ओर णमुळू प्रत्यय हों, यथा-तूष्णींभूय | तृष्णीं भूत्वा 1 
तृष्णीभावम्‌ ॥ 


३३८६ अन्वच्याइलोम्ये ।३।४।६४ ॥ 
अन्वकुश॒ब्द उपपदे कव! कत्वाणसला स्तः 
आमनझल्ये गम्यमाने । अन्वग्ह्षय आस्ते । 
अन्वग्भूत्वा । अन्वग्भावम्‌ । अग्रतः पाश्वतः 
पृष्ठतो वाऽतकलो भूत्वा आस्त इत्यथः । आजुः 
लोम्ये किम्‌ । अन्वरक्षत्वा तिष्ठति । एतो 
त्वेत्यथः ॥ 
र लाकेकशन्दानां [दङ्गाबामह दशतम्‌ । 
विस्तरस्तु यथाशाख्नं दुर्शितः शब्दकौस्तुभे ॥१॥ 
भट्टोजिदीक्षित कृतिः सैषा वि । 
प्रीत्यै झयाद्गगवतोभवानीविश्वनाथयीः ॥ 


इति श्रीमट्रोजिदीक्षितविरचितायां सिद्वान्तकौः 
मुद्यामुत्तरार्ध समात्तम्‌ ॥ 


३३८६-अन्बक्‌ शब्द उपपद होनेपर और ह 
अथ होनेपर भू धातुके उत्तर कत्वा और णमुळू ce a 
£ स आत्त । अन्यग्यूचा । अ 
पावत; एतः वानुकूले भूरवा आस्ते इत्यथः | जिस स्थानः 
मै आनुकूल्य अथ नहीं होगा, उत स्थानमै णमुळू प्रत्यय 
नह होगा, केवळ क्ला प्रत्यय होगा ययास 
तिष्ठति । तिष्ठतो भूत्वा तिष्ठाति इत्यः :॥ 
इल प्रकार इस अन्थमे दिङ्मात्र लौकिक इाब्देके 
नाग दिखाये हैं इनका विस्तार शब्दकोस्तुभमें देखना 
चाहिये । यह सिद्धान्तक्षासुदी भद्योजिदीक्षितकी बनाई हुईं 
हैं, यह भवानी और भगवान्‌ वि वनाथक्री प्रीतिके निमित्त . 
दा ॥ २॥ | 


॥ इति कृदन्तप्रकरणं समाप्तम्‌ || 


न्तमकरणं समाम्‌ ॥ 


टर पि न ७ 
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समाप्षमिदयुत्तरा्धम्‌ ॥ 
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॥ श्रीः ॥ 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


अथ वैदिकप्रक्रिया । | 


LNCS 
आ न्न 


३३८७ छन्दसि पुनर्वस्वोरेकवचः 
नम्‌।१।२।६१॥ 


द्रयोरेकवचनं वा स्यात्‌ । पनवसुनेक्षचे. 


पुनवसू वा । लोके तु द्विवचनमेव ॥ 
३३८७-वेदभे पुनर्वसु शब्दस द्विवचन स्थलमै विकल्प 

करके एक वचन हो, यथा-पुनर्वसः नक्षत्रम पुनर्वसू वा । 

लोकिकम तो द्विवचन ही होगा, यथा-पुनवसू ॥ ` 


३३८८ विशाखयोश्च । १ । २ । ६२॥ 
प्राग्वत्‌ । विशाखा नक्षत्रे विशाखे वा॥ 
३३८८-वैदर्मेविशाखा शब्दस द्विवचन स्थलमै विकल्प 

करके एकवचन हो, यथा-विशाखा नक्षत्रम्‌ विशाखे वा ॥ 


३३८९ पष्टीयुक्तश्छन्दसि वा ।१।४।९॥ 
षष्ठचन्तेन युक्तः पतिशब्दश्छन्द्सि घिसंज्ञा 
वा स्यात्‌ । कषेत्रस्य पतिना वयम्‌ । इह वेति 
योगं विभज्य छन्दसीत्यनुवर्तते । तेन सरवे 
विधयइछन्दसि वैकल्पिकाः । बहुल छन्दसीः 
त्यादिरस्यैव प्रपञ्चः ॥ यचि भम्‌ ॥ नभोङ्गिरो 
मनुषां वस्यरपसंर्यानस्‌ ॥ * ॥ नभसा तुल्यं 
नभस्वत्‌ । भत्वाटुत्वाभावः । अङ्किरस्वदङ्गिरः । 
मनुष्वदमे । जनेरुसीति विहित उसिप्रस्ययो 
मनेरपि बाइलकात्‌ ॥ बृषण्वस्वश्वयोः ॥ # ॥ 
वृष वर्षक वसु यस्य स बृषण्वसुः। वृषा अश्वो 
यस्य वृषणश्चः । इहान्तर्वातती विभक्तिमा 
श्रित्य पदत्वे सति नलोपः प्राप्ती भवाद्वार्यते । 
अत एव पदान्तस्येति णत्वनिषेधोपि न। 
अह्कोपोऽन इत्यह्णोपो न अनङ्गत्वात्‌ ॥ 

३३ ८९-वेदर्ध पष्ठी विभक्त्यन्त पदके साथ युक्त पति 
शब्द विकल्प करके घिसंशक दो, यथा- क्षेत्रस्य पतिना वयम । 
इस सूत्रम वा शब्दका एथक्‌ प्रण करके छन्दसि’ इस पद्‌ 
की अनत्रुत्ति आती है, इससे वेदमें सत्र विधि विकल्प करके 
होते ह ।“'बहुळं छन्दासि ३४०१ ” इत्यादि वक्ष्यमाण सूत्र 
इसका ही प्रपञ्च दै । “यचिभम, २३१” यादे अजादे कप्‌ 
प्रत्ययावधि स्वादि असर्वनाम स्थान परे रहते पूर्वको भ संश हो॥ 

नभस, आङ्गिरस और मलुष्‌ शब्दको भ संज्ञा हो वत 
प्रत्यय परे रहते # यथा-नमला तुल्यमूसनंभस्वत्‌ । इस 
त्याने सत्व होनेसे सत्वामाव होताहै। अश्षिरसा 3 न 
अङ्गिरस्वदङ्गिरः । मनुषा तुल्वम्‌त्मदु्वदमे । गई MH 
दवति”? इस सूत्रे विहित उसि प्रत्यय केवळ जन घातुके उत्तर 
(नही, कित बाहुलकग्रलसे मन्‌ धातुके उत्तर ) भी हुआ । 

वसु और अध गन्द परे रहते शृषन शब्दकी भ संश हा क 


वादव वर्षकै बसु पत्त सा 


व्वृषण्वसः । इषा आश्वो यस्पक्त ` 


| र कप र 
बृषणश्वः। इस स्थल्मे अन्तर्वत्ती विभक्तिक्रो आश्रय करके पद्त्व 


~ 


होनेते नळोपकी प्राप्ति हुई, परन्तु वह भत्वके कारण निवा- 
रित होताहै । अत एव “ पदान्तस्य १९८ ? इस सून्से 
णत्वानेषेध भी नही होताह | अङ्कसं न होनेके कारण 
“ अल्लोपोऽनः २३४? इस सूत्रसे अकारका लोप नहीं हुआ॥ 


३३९० अयस्मयादीनि च्छन्दसि । 
१।४।२०॥ | 
एतानि च्छन्दासे साघ्ननि । भपदसंज्ञाधि- 
काराद्यथायोगं संज्ञाद्वयं बोध्यम्‌ । तथा च 
वातिकम्‌॥उभयसंज्ञान्यपीति वक्तव्यमिति ॥%॥ 
स सुएुभास ऋक्कता गणेन । पद्त्वात्कुत्वम्‌ । 
भर्वाञस्वाऽभावः । जशत्वविधानाथोयाः पदः 
संज्ञाया भत्वप्तामथ्येंन बाधात्‌ । नेनं हिन्व 
न्त्योपि वाजिनेषु । अच पदलाद जरत्वम्‌ । 
भत्वात्कुत्वाभावः ॥ ते आग्घाती; ॥ 
३३९०-वेदमे अयस्मयादि शब्द निपातनसे सिद्ध हों । 
भ और ५द संज्ञाधिकार होनेके कारण उक्त दोनों संज्ञा 
यथायोग समशनी चाहियें। इस विषयमै इत्तिकारने कहाहै कि- 
वे इसे दोनों संज्ञा कहनी चाहिये ४ यथा-स सुष्टुभास 
अव गणन, इस स्थलमै पदत्वके कारण कुत्व हुआ है 
और भत्वके कारण जइत्व नहीं हुआ क्यों कि, भत्व सास- 
श्यके कारण जद्ल्वविधानाथंक पदसंशाका बाघ अर्थात 
निषेध होताहै । नैनं हिम्बन्त्यपि वाजिनिषु ( वाचासिना; 
गभवस्तेष्वप्येने विद्वांस न हिन्वन्ति विवदितुं न गच्छन्ति 
हत्यर्थः ) इस स्थलमै पद्खके कारण जरत हुआहे और | 
भत्वके कारण कुत्व नहीं हुआ । गतिसंशक और उपसशसंरक 
शब्द धातुओंके पूर्वमें ही प्रयुक्त दों ॥ 
३३९१ छन्दसि परेऽपि । 9 ।४८१॥ 
३३९१-वेदमै गतिसंशक और उपसर्गसंशक शब्द धातुके 
परेभी प्रयुक्त हों ॥ 
३३९२ व्यवहिताश्च । १।४।८२॥ 
हरिभ्यां याह्ोक आ।आ मन्दरीरन्द्रहरिभिर्याहि॥ 
३३९२-चातुसे व्यवहित भी गतिसंशक और उपंसर्गसंशक शब्द 
प्रयुक्त हों, हरिभ्यां याह्योक आ। आ मन्द्रैरिन्द्र हरिभियाहि ॥ 


३३९३ इन्धिभवतिभ्यां च । ) ।२।६॥ 
आभ्यां परो लिटर कित्‌ । समीषे दस्युहन्त- 
मम्‌ । पुग्न इये अथवेणः। बभूव) इदं प्रत्यास्या- 
तम्‌ ॥ इन्धेश्छन्दोविषयत्वाङुवो इको नित्य- 
्वात्ताभ्यां लिटः किइचनानथेस्यमिति ॥ 
॥ इति प्रथमोऽध्यायः ॥ 


३३९ रै-वेदम इन्ध और मू धातुके उत्तर लिट्‌ प्रत्यय 
कित्‌ हो, यथा-समीधे दल्युहन्तमम्‌ । पुत्र ! ईवे अथ- 
वण; | इस स्थलमें कित्वके कारण नकारका लोप हुआ है । 

बभूव | इस स्थलमें कित्वके कारण गुण नहीं हुआ । इन्धि 
धातुके छन्दोविषयत्वके कारण और भू घातुके बुकू आगमके 
निके कारण इन्ध और भू घातुके उत्तर लिट्को कित्वावि- 
भान करना निरर्थक है || 


॥ इति प्रथमोऽध्यायः ॥ 


३२९४ततीया च होश्छन्दसि।२।३।३॥ 

जुहोतेः कमेणि तृतीया स्याट्ठितीया च। 
यवाग्वा/मिहोत्र जुहाति । अभिहोच्रशव्दो$त्र 
हविषि पतत | यस्याग्निहोत्रमविश्रितममेध्यमा- 
पयतत्यादिमयोगदर्शनात्‌।अग्नये इयत इति ब्युः 
सतश्च । यवाग्वाख्य हविदेवतोहेशेन त्यकत्वा 
्क्षिपतीत्यर्थः ॥ 

३ ३९४-वेदमे हु धातुके कर्म्ममे तृतीया और द्वितीया 
विभक्ति हो, यथा-यवाग्वा अमिहोचं जुहोति, अर्थात्‌ यवागू 
i दवि देवतोद्देशसे अर्पण करताहे | 'यस्यामरिद्दोत्रमधि- 
थ्यमापद्येत ? इत्यादि प्रयोगदर्शनके कारण और 


टक उक्‌ ५5 १५% 
ते ” इस व्युसत्तिके कारण इस स्थानमै अग्निददोत्र 
सन्द हविरवा्चक दे । ` 


७ 
२९१९ द्वितीया ब्राह्मणे । २ । ३।६०॥ 
~ नहिगविषये अयोगे दिवस्तदर्थस्य कर्मणि 
ड्तिया स्यात्‌ । षष्ठयपवाद्‌ः । गामस्य तदहः 
सभायां दीव्येयु; ॥ 

है ३५५-त्राह्मण विषयमै अर्थात्‌ संत्रॉमिन्न बैदिक प्रयोगोम 
चूतार्थक और ऋयाविक्रय च्यूवहारार्थक दिव्‌ धातुके कर््ममें 


ढितीया विभक्ति हो, यह पडीविभक्तिकी अपवादक है, यथा... 
गामस्य तदह; सभायां दीव्येयुः || 


३३९६ चतुर्थ्यर्थे | हलं छुन 
२।३।६२॥ र छन्द्सि। 


षष्ठी स्यात्‌। उरुषमृगश्चन््रमसे गोधाकाछ- 
कादार्वाघादस्तै वनस्पतीनाम्‌ । वनस्पतिभ्य 
इत्यर्थ:॥ डियर्थ चतुर्थात वाच्यम्‌ ॥ # ॥ 
या खरेण पिबति तस्ये खप ॥ 
७ २२९%-वेदमे चतुथ्यथमे बहुळ करके पछी विभक्ति हो, 
पा पामरे गोधाकालका दार्वाघाटस्ते वनस्पती- 
नाम णे * वनस्पतिभ्यः ? के खलमें * वनस्पती- 
हह थे हो, यह कहना चाहिये#यथा--या सवेण 
३३९.७ ण 

बु | यजेथ करणे । ९ | ३। ६३ ॥ 
बा यजते ॥ चढ्छ षष्ठी । वृतस्य घृतेन 


१ 


सिद्धान्तकौसुदी- 


[वैदिक- 


२२३९७-बेदमें. यजू धातुके करणमें विकल्प करके षष्ठी 
विभक्ति हो, यथा-घरतस्य घृतेन वा यजते ॥ 
३३५७८ बहुले छन्दसि ।२। ४। ३५ ॥ 
भ्र >) 
अदो घस्लादेशः स्यात्‌ । पस्तान्हूनम । 
१०" ० > री अ + 
छाड मन्त्रे घसेति चलेछक अधभाव! । 
Laps ha ति 
सग्धिश्र म ॥ १ 
३३९८-वेदमें अद्‌ धातुके स्थानमें विकल्प करके घस्छु 
> ते “ मंत्रे /- 
आदेश हो, यथाल्धस्तान्नूनम्‌ । छुङ परे रहते 3 घ्‌ 
हृर ३४०२ ?? इत्यादि वक्ष्यमाण सूत्रसे च्लिका कू आर 
अडागमाभाव हुआ । “सम्धिश्चमे यहां अदू धाठुस फन) 
घस्लादेश, “घसिभसोईलि च ३५५० ? इस सूत्रसे उपधा 
लोप, “झलो झलि २२८१ '? इस सूत्रसे सकारलीप, 
८झषस्तथो;० २२८० ?? इस सूत्रसे धत्व, धके स्थानमै ज, 
न द्दे और समानको स 
पश्चात्‌ समान शब्दके साथ समास और र 
आदेश हुआ ॥ | 
` ३३९९ हेमन्तशिशिरावहोराजे च 


च्छन्द्सि । २।४।२८॥ | 
डन्दः पूर्ववल्लिंग; । हेमन्तश्व शिशिरं च 
> CNR - अ a Lot २ 
हेमन्तशिशिरो । अहोरा । आद्प्रभातभ्यः 
दप ॥ वही: | 
३३९९-वेदमें हेमन्तशिशिरौ और अहोरात्रे यह दो पद 
इन्द्र समासमें पूर्ववत्‌ लिङ्गको प्राप्त हो, या हि 
शिशिरश्र>हेबन्तशिशिरी । अद्दश्च रापत य भे 
4 अदिप्रमतिम्य; शपः २५४२२ *? अदादि धातुके परे । 
शपूका छुक्र हो || 


२४०० बहुलं छन्दसि । २। ४७२ ॥ 
° ~ ~ 
वृत्र हनति वृत्रहा । अहिः शयत उपएक 
¢ ७5 ० ऽपि 
रथका । अत्र छुङ न । आदादिभिन्ने 
2. ७ | $ 2577 aS 
कचिल्कुक । त्राध्वं नो देवाः .। ज्ञहोत्यादिभ्यः 
इलुः ॥ त 
३४००-=वेदमे बहुल करके अदादि गर्णाय धातुओंके 
उत्तर शपूका लुक हो, यथा-बत्रं हनति वृत्रहा । अहिः 
शयत उपएक्‌ पथिकाः | इस स्थानमें शपका छक्‌ नहीं हुआ। 
अदादिभिन्न स्थलमें भी कहीं ५ लक्‌" दोगा, यथा-त्राध्वं 
नो देवाः | इस स्थलमै भ्वादिगिणीय च धातुके उत्तर शपूका 
लक्‌ हुआहे । २४८९११ जुहोत्यादिगणीय धातुआँके उत्तर 
गपूके स्थानमै इछ आदिश दो, यह सूत्र यहां स्मरणा 
उल्लिखित है ॥ 


२४०9बहुल छन्दसि । २ । ४। ७६॥ 
दाति मियाणि चिद्धसु । अन्पत्रापि । पूर्णी 
विवाहि ॥ 


0। 


... २४०१-येदरमे जुहोत्यादिगणीय धातुके उत्तर बहुल करके 
शपके स्थानमै इठ आदेश हो, यधा-दाति प्रियाणि चिद्वसु । 


' जद्दोत्यादिभिन्न थातुके उत्तर भी इल आदेश होगा, यथा= 


प्रक्रिया ] 


भाषाटीकासहिता ! 


(६६३) 


पूण बिष्ट, यहां अदादिगणीय वश धातुके उत्तर पको 
इळु, पश्चात्‌ द्वित्व, “भजामित्‌ू २४९६११ बहुलं छन्दसि 
इस सून्रसे अभ्यासको इकार “त्रश्न* २९४११ इस सून्नसे 
शके स्थानमै घ और तके स्थानमें ट हुआ ॥ 


३४०२ मन्त्रे घसह्वरणशवृदहादबः 


चकृगमिजनिभ्यो लेः । २। ४। ८० ॥ 

लिरिति च्लेः प्राचां संज्ञा । एभ्यो लेक 
स्यान्मन्त्रे। अक्षन्नमी मदन्त हि । घस्लादैशस्य 
गमहनेस्युपधालोपे शासिवसीति घः । माह्वमिः 
नस्य । श्रतिः प्रणङ्मर्त्यस्य । नशेवेति कुत्वम्‌। 
सुरुचो वेन आवः मा न आघक्‌। आदित्याका- 
रान्तग्रहणम्‌ । आप्रा द्याबापूृथिवी । परावः 
गभारभृद्यथा । अक्रन्नुषस!। खे रयिं जागूवांसो 
अनुग्मन्‌ । मन्त्रग्रहणं ब्राह्मणस्याप्युपलक्षणम्‌ । 
अज्ञत वा अस्य दन्ताः । विभाषानत्रत्तेनह। न 
ता अगृभ्णब्नजनिष्ट हि षः॥ 

॥ इति द्वितीयोऽध्यायः ॥ _ 

३४०२-मंत्रमें घस्‌ ( अद धातुके स्थानमै आदिष्ट ) 
हर ( हृ कौटिल्ये) णश ( णश अदर्शने ) द (शेज 
वरणे ) इङ ( इङ्‌ सभक्तौ ) दह ( दह भस्मी करणे ) 
आत ( आकारान्त प्रा-पूरण इत्यादि ) इज़ ( इजी 
वर्जने ) क (, इुकज्ञ करणे ) गम और जन्‌ धातुओंके 
परे स्थित छि अर्थात्‌ च्लिका लुक हो, यथा-अक्षन्नमी- 


मदन्त हि, यहाँ अद+छङ्‌+झ्िञभस्लादेश, “ गम- 
इन २३६३? इस सूत्रसे उपधालोप, शासिवसि० 


२४१० इस सूत्रसे सके स्थानमै ष-हुआहे । माहर्मि- 
त्य ( माङ्‌ पूर्वक इ+डङ्नतिप्‌ “इतश्च २२०७” 
इस सूत्रसे इकार लोप, च्छिका छकू+सार्वधातुकत्बके कारण 
गुण, रपरत्व और ''हळड्यापु० २५२१ इस सूत्रसे लोप 
हुआ है । धत्ति; प्रणडमत्येस्य | प्र+णशुन+लङ्‌, तिप्‌, 
४हलडथापू०”? इस सून्रसे लोप,  उपसगौद्समासे 
( २२८७ )?? इस सत्रसे णत्व, शकारके स्थानमै ककार, 
कके स्थानमै ङ्‌ होकर ग्रनङ्‌ ) । सुरुचो वेन आवः । 
( आब्वु+ठङ्न+सिप्‌=भआवः ) । मान अधिक । ( आदह 
४दादेधीतो!० ३२५? इस सूत्रसे घ आदेश, “एकाचो 
बञ्चो० ३१६” से भष्माव ) । “आप्रा द्यावा पुथिवी?? 
परावर्गूमारभुदू यथा | अ्रननुषसः । खे राये जाग॒वांसो- 
ऽचुग्मन्‌ | संत्र शब्द ग्रहण ब्राह्मणका भी उपक्षण अर्थात्‌ 
ग्राहक होताहै । यथा-“अशत वा अस्य दन्ताः” | 
लोकमें यथा-अघसत्‌ । अहार्षीत्‌ । अनशत्‌ । अवारात | 
अधाक्षीत्‌ | आप्रासीः । अवर्जीत्‌ । अकॉर्षीतू । अगमत्‌। 
अज्ञनिषट्ट | विभाषाकी अबुद्गृत्िके कारण वहां 


अर्ज; हाः अगी 
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निष्ठ डिप ॥ 


॥ इति हितीयो$व्याय, ॥ 


३४०३ अभ्युत्सादयांप्रजनयांचिकयां- 
रमयामकः पावयांक्रियाद्विदामक्रन्निति 
च्छन्द्सि। ३। १। ४२॥ 

आधेष चतुषे छुडि आम्‌ अक इत्यनुप्रयो- 
गश्च । अभ्युत्सादयामक; । अभ्युद्सीषदादिति 
लोके । प्रजनयामकः । प्राजीजनदित्यर्थः । 
चिकयामकः । अचेषीदित्यिथें चिनोतेराम्‌ द्विः 
वचनं कुत्वं च । रमयामकः । अरीरमत्‌ । 
पावयांकियात्‌ । पाव्यादिति लोके । विदाम- 
क्रन्‌ । अवेदिषुः ॥ | 

३४०३-वेदभं अभ्युत्सादयामकः,.म़जनयामकः, चिक- 
यामकः, रमयामकः, पावयांक्रियात्‌ और विदामक्रन्‌ इत्यादि 
पद निपातनसे सिद्ध हो, इस. स्थल्सं. प्रथम चार पदोमे लुङ्‌ 
परे आम, और अक्‌का अनुप्रयोग हो, यथा-अभ्युत्तादया- 
मकः । लोकमें अभ्युदसीषद्त्‌ । इसी प्रकार प्रज्ञन- 
यामक; | छोकमें, प्राजीजनत्‌ । चिकयामकः । अचैषीत्‌ । 
इस अर्थमै चि धातुके उत्तर आम्‌, द्वित्व और कुल्व हुआ 

ह । रमयामकः । लोकमें, अरीरमत्‌ । पावयांक्रियात्‌ । 
लोकमें, पाव्यातू | विदामक्रन्‌ । छोकमें, अवेदिषुः ॥ 


३४०४ गुपेशछन्दसि। ३। १। ५० ॥ 
बैश्वड़ा।गहानज़गुपत युवस।अगोक्तमित्यर्थः ॥ 
३४०४-गुप्‌ घातुके उत्तर च्लिके स्थानमें विकल्प करके 

चङ्‌ आदेश हो, यथा-एहानजूगुपतं युवम्‌ । अगौप्त- 

मित्यर्थः ॥ | 


३४०५ नोनयतिध्वनयत्येलयत्यदै- 


यतिभ्यः। ३ । १।५१ ॥ 

चेश्वडू न । मा त्वायतो जरितुः कामसूमयीः। 
मा त्वाभिध्वनयीत्‌ ॥ 

३४०५-वेदमें ऊन धातु, ध्वन धातु, इल धावु, अह 

धातुके उत्तर च्लिके स्थानमै चङ्‌ आदेश न हो, यथा-मा 
तावतो जरिवुः काममूनयीः ( त्वायतः त्वामिच्छतः जरितुः, 
स्तोतुः | मम काममभिलाषं मा ऊनयीः ऊनं सा का; ) 
लोकमें औनः “मा त्वामिध्वैनयीत्‌? । भाषामै अदध्वनत्‌ । 
ऐल्यीत्‌ । आईयीत्‌ ! लोकमें ऐलिलत्‌ । आद्विदत्‌ ॥ 


३४०६ कृमृहरुहिभ्यश्छन्दसि । ३। 
३ । ५९ ॥ 

वेरङ वा। इदं तेभ्योकरं नम; । अमरत्‌ । 
अद्रत्‌ | यत्पातो! सावुमारुहत्‌ ॥ 

३४० ६-वेद्स क, स, ह, और सह घातुकै उत्तर चिलके 
स्थानमै बिकल्प करके अड हो, यथान इद तेभ्योडकर | 
नसम; | अमर । अदरत्‌ । यत्सानोः सानुमारुहत्‌ । 
लोकमें, अकार्षीत्‌ | अमृत | अदारीत्‌ । असक्षत्‌ ॥ 


MO RO, ___- 


[ वेदिक- 


- ३४०७ छन्दसि निष्टक्यदेवहूयप्रणी- 
योब्नीयोच्छिष्यमर्यस्तर्याध्वयेखन्यखा- 
= न्यदेवयज्यापृच्छयप्रतिषीव्यत्रह्मवाद्यभा 
` व्यस्ताव्योपचाय्यपृडानि ।३।१।१२३॥ 


` कुन्ततेनिसपूवात्‌ क्यपि प्राप्त ण्यत्‌। आद्य 
न्तयोविपया्तः निसः षखं च) निष्ठक्य चिन्दी- 
त पशुकामः । देवशब्दे उपपदे हयतेजुहोतिवा 
क्यप्‌ दीघेश्व । स्पद्धेन्ते वा उ देवहूये । प्र उत्‌ 

` आभ्यां नयतेः क्यप्‌ । प्रणीयः । उन्नीयः । 
उसूर्वाच्छिषेः क्यप । उच्छिष्यः । मृङ्स्तुच- 
ध्व्भ्यो यत । मर्थः । स्तर्या । ख्रियामेवायम्‌ । 
ध्वय; । खनेर्यण्ण्यतो खन्यः। खान्यः । यजेः 
शुन्धध्वं देव्याय कमेणे देवयञ्याये । आङपू- 
वोत्पुच्छेः क्यप । आपृच्छचं धरुणं वा ज्यर्षति। 

- सीव्यतेः क्यप्‌ षत्वं च । प्रतिषीव्यः । ब्रह्मणि 
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चति ee के. ९७ 
है [त क्यब्यता।भवत; स्तोतेश्र ण्यतू । भाव्य। । 
स्ताव्य;। उपपूवोचचिनोतण्यदायादेशश्च पूड उत्त- 
रपंद । उपचाय्यपृढम्‌ ॥ हिरण्य इति वक्त- 
व्यम्‌ ॥ # ॥ उपचेयपूडमेवान्यत्‌ । सूड सुखने 
पड चेत्यस्मादिगुपधलक्षणः कः ॥ 
३४०७-वेद्मे निष्टवर्य, देवद्रय फय, उन्नी 
“As 1 प्रणीय, उन्नीय, 
जाइच्छय, परतिषीव्य, ब्रह्मवाद्य, भाव्य, स्ताव्य, उपचाय्य 
पुड, हि पद निपातनसे सिद्ध हों। निसृपूर्वक ह Fu 
मात हनिपर प्यत्‌ प्रत्यय हुआ, आदि और अन्तका विप- 
च्यात और निसूको पत्व होकर नेहक्य चिन्वीत पद्मुकामः । 
नरक हे अथवा हु धातुके उत्तर क्यप , पूर्यस्वरको दी 
होकर-स्पर्दन्ते वा उ देवहूये । प्रपूरक नी घातुखे क्यपू= 
मणीय; | उतूपूर्वक नी घातुसे क्यपुन्उच्ीयः । उतू 
पूर्वक शिप धातुसे क्यपूुङाच्छष्यः । सङ, स्तृ, ध्व 
थातुके उत्तर यत्‌ प्रत्यय होकर-मर्य्यः | स्तयां, यह पद्‌ 
जीलिङ्गमै ही हो, श्वर््यः । खननयतू=्खन्यः । खनन 
ग्यतूलबान्य; । देंवशब्दपुर्वक यज+यृतु-छुस्वध्वे दैव्याय 
हुमणे देवयज्यायै । आडपूवेक प्रच्छून-क्यपत्आपूच्छ्यै 


खान्य, देवयज्य, 


i + बदू+ण्यत्‌=न्र्मवाद्यम्‌ । छोकमें तो '“बद; सुपि 
चि २८५४१ इस सूत्रसे वदू धातुके उत्तर क्यप और 

प्रत्यय १ १ रि हि 

पय होगा | भू स्तु धातुसे प्यत्‌ःनमाव्यः | स्ताव्य;। 

क उपपूर्वक चि धातुके उत्तर ण्यत्‌ प्रत्यय 


वढेण्यत्‌ । बह्मवाद्यम। लोके तु वदः सुपि क्यप | 


ऐसा होगा, यहां “मुड सुखने पुड च? इस पृड; धातुके उत्तर. 
४ इगुपधज्ञापृकिर; कः २८९७ ' ई सूत्रे क 
प्रत्यय हुआहै॥ , 

३४०८ छन्दसि वनसनरक्षिमथाम्‌ 
३।२।२७॥ 


एभ्यः कर्मण्युपपदे इन्‌ स्यात्‌ । ब्रह्मवानें 
त्वा क्षत्रवनिम्‌ । उत नो गोषणिं घियम्‌ । 
ये पथां पथिरक्षयः । चतुरक्षौ पथिरक्षी । हावस 
थीनामभि ॥ 

३४०८-वेदभें कर्म्म पद पूर्वमे रहते वन्‌, सन्‌) रह 
और मन्धू धावु ओके उत्तर इन्‌ हो, यथा-बक्षरवाने त्वा कन: 
वनिम्‌ । उत्त नो गोप्रणिं धियम्‌ । ये पथां पथिरक्षयः | चतुर” 
क्षी पथिरक्षी । दविर्मथीनामभि ॥ ४ 
३४०९छन्द्सि सहः । हे । २ । ६३॥ 

ण्विः स्यात्‌ । एतनाषाट्‌ ॥ 

३४०५-वेदमें कर्म्म पद पूर्वमेँ रहते सहृ धातुके उत्तर 
ण्वि प्रत्यय हो, यथाल्पूतनापाट , लोकसें तुरासाई पुरोधाय? 
इस प्रकार प्रयोग देखाजातांदे उस स्थलमें पराल सह 
धातुके उत्तर बिच प्रत्यय हुआई ॥ 

३४१० वहृश्च। २ै।२। ६३ ॥ 

प्राग्वत्‌ । दित्यवाटू। योगविभाग उत्तरार्थः॥ 

३४१०-वेदमें कम्मं पद पूर्वमे रहते वह घातुके 
उत्तर ण्वि प्रत्यय हो, यथा-दित्यवोट्‌ । मिन्नसत्रकरण 
उत्तराथ हे ॥ 

३४११ कव्यपुरीषपुरीष्येषु ञ्युट्‌ 
| ३।२।६९॥ 


` वेक्णंबा ज्यति । प्रति+-सिव--क्यपू+-घत्व5प्रतिधीव्य;। । | 


एषु वहेज्युट स्याच्छन्दसि । कव्यवाहनः । 
पुरीषवाहनः । पुरीष्यवाहनः ॥ 

३४११-वेदमे कव्य पुरीष और पुरीष्य शब्दके परे स्थित 
वह धातुके उत्तर ड्युट्‌ प्रत्यय हो, यथा-कव्यवाहनः । पुरीष- 
वाहन; | पुरीष्यवाहनः | 


३४१२३ब्य्‌ऽनन्तः पादम्‌ । ३ ।२।६६॥ 
अभिनौं हव्यवाहनः । पादमध्ये तु बहश्चेति 
एवरंव । हव्यवाळमिरञरः पिता नः ॥ 
३४१२-वेदमं हव्य शब्दके परे स्थित वह घातुके उत्तर 
ञ्युटू प्रत्यय हो, यदि पादके मध्यमें नः हो, यथा-अझनिनो 
| इव्यवाइन; । पादके मध्यमे होनेपर तो'*वहश्वः? इस. पूर्ववज्ञ- 
से प्व प्रत्यय ही होगा, वंथा-इव्यवाळभिरजरः पिता नः । 


दोस्वरके सथ्यमें प्राप्त हो तो डकारको ळकार होतां, ऐसा 
ातिशाइ्ये प्रसिछ हैं ॥ ` 5 


| 
1 


प्रक्रिया ] 


भाषाटीकासहिता । 


(६६५) 


पा 


३३१३ जनसनखनक्रमगमो विद । 
३।२।६७॥ 

विड़नो रित्यात्वम । अब्जा । गोजाः । गोषा 
इन्द्रो नृषा असि । सनोतेरन इति घत्वम्‌ । 
इयं शुप्मेभिर्विसखा इवारुनत्‌। आ दधिक्राः 
शवसा पञ्च कृष्टीः । अग्रेगाः ॥ 

३४१३-वेदमे उपसर्गपूर्वक जन्‌ सन्‌ खन्‌ क्रम्‌ और गम्‌ 
धातुक्े उत्तर बिट्‌ प्रत्यय हो, “' बिडनो;० २९९२ ” इस 
सूत्रसे आत्त्व होकर अवूजा गोजाः । “गोपा इनदरो नृषा आसे? 
इस स्थलमें “सनोतेरनः ३६४५१? इस सूत्रसे सन्‌ धातुके 
सकारको षत्व हुआहे । इयं शुर्ष्माभिर्विसखा इवारुजत्‌ । आ 


~ 


दधिक्राः शवसा पञ्च कृष्टीः । अग्रेगाः ॥ 
३४१४ मंत्रे श्रेतवहोक्थशस्पुरोडा- 


शो ण्विन्‌। ३। २। ७१ ॥ 

अतवहादीनां डस्पदस्येति वक्तव्यम्‌ ॥ * ॥ 
यन्न पदत्वं भावि तच ण्विनोपवादो उस्वक्तव्य 

इत्यरथः । धेतवाः । श्रेतवाहो । धेतवाहः 

उक्थानि उक्यैबा शंसति उक्थशा यजमानः । 
उक्थशासौ । उक्थशासः । इरोःदाश्यते दीयते 
पुरोडाः ॥ न 
। ३४१४मंत्रमे श्वेत, उक्य,पुरस्‌ शब्द पूर्वमै रहते ऋमसे 
बह, शंस, दाशू धातुओँके उत्तर ण्विन्‌ प्रत्यय हो अर्थात्‌ कठे- 
बाचक खेत शब्द पूर्वमें रहते वहू धातुके, उत्तर कम्भकारकमें 
एवन्‌ प्रत्यय हो। कम्म और करणवाचक उक्‌थ शाब्दके परे 
स्थित शस धातुके उत्तर ण्विन्‌ प्रत्यय और धातुके नकारका 
लोप हो । पुरस्‌ शब्द पूर्वक दार धातुके उत्तर कर्म्मकारकमें 
प्विन्‌ प्रत्यय और दके स्थानमै ड हो । 

जिप स्थानमै श्रेतवाह्मदि शब्दोंको पदत्व होनेवाला हो 
उस खानमै ण्विनका विशेषक डस्‌ प्रत्यय हो # यथा-श्वेता 
एन वहन्ति-श्रेतवा:। श्वेतवाहौ| खेतवाइ; । उक्थानि उक्थै- 
बा झं्षति, इस वाक्यमें उक्थशाः; अर्थात्‌ यजमानः \ उक्‌" 
थद्यासी | उकथजासः । पुरो दाश्यते; दीयते इस वाक्यमें 
पुरोडाः; अर्थात्‌ विः || 


३४१५ अवे यजः । ३ । २। ७२॥ 


अवयाः। अवयाजौ । अवयाज' ॥ 

३४१५-संत्रमें अवपूर्वक यज्ञ धातुके उत्तर ण्विचू प्रत्यय 
हो, यथा-अवया; । अवयाजौ । अवयाज; । योगविभाग 
उत्तरा है “पुरोडाझावयजोग््रन्‌?? इस प्रकार एक सूल क" 
नेपर तो परसूत्रमे सवेतवाहादिकी भी अनुद्रात्ते होजाती, आर 
अवपूर्वक शि यज्ञ घातुकी अनुद्वात्ते होजाती ईड तो केवलका 
ही है, इसलिये योगविभाग है ॥ 


३४१६ अवयाः श्वेतवाः पुरोडाश्च । 
८।९।६9॥ 
रत सम्बुद्धौ कतंदीषो निपात्यन्ते|चाढुक्यशा!॥ 
८ 


३४१६-मंत्रमें अवयाः, श्वेतवाः ओर. पुरोडाः यह 
संबोधनमें कृतदीर्घ निपातनसे सिद्ध हों | चकारसे "उक्थशाः 
पद भी निपातनशे सिद्ध हो । सम्बोधनमें 'अत्वसन्तस्य'इसकी 
प्राप्तिन होगी, कारण कि, उसमें असम्बुद्धिकी अनुदर 
आती है, इस कारण सम्बोधनमें निपातनसे दीर्घ कियाहै ॥ 


३४१७ विज्ञुपे छन्द्सि । ३ । २।७३॥ 

उपे उपपदे यजेविच्च। उपयटू ॥ 

३४१७-वेदमें उपपूर्वक यज्ञ धातुके उत्तर विच प्रत्यय 
हो, यथा-उपयट ॥ 

३४१८ आतो मनिनक्कनिव्वनिप- 

ञ्च।३।२।७४॥ 

सुप्य्रपसगें चोपपदे आदन्तेभ्यो धातुभ्यहछः 
न्द्सि विषये मनिनाद्यस्रयः प्रत्यया; स्युः । 
चादिच । सुदामा । पुधावा । सुपीवा । अरिः 
दावा । घृतपावा । वित्र । कीलालपाः ॥ 

३४१८-वेदभे सुबन्त ओर उपसर्ग उपपद रहते आका- 
रान्त घातुके उत्तर मनिन्‌, क्निप्‌ और बनिप्‌ प्रत्यय हो, और 
चकारनि्देशके कारण विच्‌ प्रत्यय भी हो, यथा-घुन-दान- 
सनिन>सुदामा । सु+धा+क्कनिप्‌=्सुधीवां । सुन-पार्न-कनिपू 
सुपीवा । भूरिदावा । घृतपावा | विच्‌ प्रत्ययमें यथा-कीला- 
लपाः ॥ 
३४१९ बहुल छन्दसि | ३1 २।८८॥ 

उपपदान्तरेपि इन्तेषे इलं क्किप्‌ स्यात्‌ । मा- 
तृहा। पितृहा ॥ छन्द्सि लिट्‌ । ३। २। १०५ 
भूतसामान्ये । अहं द्यावापूथिवी आ ततान ॥ 
लिटः कानञ्वा।३।२।१०६। कृसुश्च। ३।२।१०७॥ 
छन्दसि लिड कानचरक्कप्त वा स्तः । चक्राः 
णा बृष्णिम्‌। यो नो अमे अररिवाँ अघायुः ॥ 
छन्दासि परेच्छायामपि क्यज्वक्तव्यः ॥ *॥ 
क्याँच्छन्दसि । ३ । है 1- १७० ॥ उम्र- 
त्ययः स्यात्‌ । अघायुः ॥ एरजधिकारे 
जवसवो छन्दसि वाच्यो ॥ * ॥ ऊवोस्तु मे 
जव; । देवस्य सवितुः सबै ॥ 

३४१९-चेदमै ब्रह्म, भ्रूण, रत्रीभज्न भी उपपद रहते हचत्र 
धातुके उत्तर बहुल करके क्षिप्‌ प्रत्यत्र हो, यथा=माउ+ईच* 
क्विप्‌=सातृह्ा । पितृद्दा । 

बेदमें भूतसामान्ये घावुके उत्तर छिट प्रत्यय हो, (३०९३) 
यथा-भहं चाबाएथिवी आ ततान । 

वेदे धातुओंके उत्तर ढिट्टके स्थामर्मे विकल्प करके काचेचे 
और कसु प्रत्य हो (२०९४ | २०९५) यथा-चक्राणा 
बृष्णिसू | यो नो अमे अररिया अघायु; | : 

नदम परकी इच्छा होनेपर भी धातुके उत्तर क्य 
प्रत्यय हो # || 3 


क 


iF के 


सिद्धान्तकीमुदी- 


ERR, अत्य कं). आत. 


[ वैदिक- 


` वेमे क्यच्‌ प्रत्ययान्त धातुके उत्तर उ प्रत्यय दो(३१५०) 
यथा-अघ गब्द+वयचन-अघाय घातु+-उ>अघायु। यहां पर- 
स्याधमिच्छति, इस अथम क्यच प्रत्यय, “अश्वाघस्यात्‌?? इस 
वक्ष्यमाण सूत्रसे अकारादेश, तदन्तसे उ प्रत्यय हुआहै । 
'एरच? इस अधिकारमें वेदमें जव, सव यह दो पद्‌ 
निथन्न हों # अर्थात्‌ जु और सू घातुके उत्तर “ ऋदोरपू १? 
इस सूत्रसे अपू प्रत्यय प्राप्त दोनेपर अच्‌ प्रत्यय हो, यथा- 
ऊर्वेस्ति मे जवः | देवस्य सवितुः संव ॥ 


३४२० मन्त्रे वृषेषपचमनविदभूवीरा 
उदात्त ।'३। ३।९६॥ 

वृषादिभ्यः क्तिन्‌ स्यात्स चोदात्तः । वृष्टि 
दिवः । सुम्नमिष्टये । पचात्पक्तीरुत | इयं ते 
नव्यसी मतिः। वित्तिः । शतिः । अग्न आ याहि 


. वीतये । रातो स्यामोभयासः ॥ 


३४२०-मेत्रमे इप्‌, इप्‌, पच, मन्‌, विदू, भू, वी और 
रा धातुके उत्तर क्तिन्‌ प्रत्यय हो और वह उदात्त हो, यथा- 
बृष्टिन्दिव; । सुम्नमिश्ये । पचत्पक्तीरुत। इयं ते नव्यसी मति; | 
वित्तिः | भूतिः | अम आयाहि वीतये । राती त्यामो 
श्रूयासः || 


३९२१४न्दसि गत्वर्थेभ्यः।३।३।१२९॥ 
इषदादिषएपपदेषु गत्यर्थभ्यो घातुन्यश्‍ठन्दासे 

अ स्यात्‌ । खळो5पवाद; । सपसदनोम्निः ॥ 
३४२१-वेदमे ईषत्‌ इत्यादि शब्दोके परे स्थित गत्यर्थ 


आातुके उत्तर युन ( अन्‌ ) प्रत्यय हो, यह सूत्र खल प्रत्ययका 
अपवाद है, यथा-सृपसदनोऽमि; ॥ 


३४२२अन्येभ्योपि हशयते।३।३।१३०॥ 
गत्पथभ्या यन्य धातसस्तेभ्योपि छन सि 
डज स्यात । सुवेदनामकृणो्रणे गाम ॥ र 
३४२२-गत्यर्थकसे भिन्नार्थक धातुके उत्तर भी वेदमें 
युच्‌ ( अन्‌ ) प्रत्यय हो, यथा-सुवेदनामङ्कणोद्‌ त्रह्मणे गाम्‌ 
३४२३ छन्दसि छुङ्लङ्लिटः । 
३।७४।६॥ | 


वारथोना सम्बन्ध सवेकालेष्वेते वा स्युः । 


पक्ष यथास्वं प्रत्यया; । छुङि । देवो देवेमिरा- |. 


गमत्‌। छोडर्थे लङ । इदं तेभ्योकरं नमः । 
लड | अभिमद्य होतारमवृणीतायं यजमानः । 
छिद्र । अद्य ममार । अद्य प्रियत इत्यर्थः ॥ 
३४२२-वेदमे घात्वर्थसंबन्धमै भूत, भविष्यत्‌, वर्त्तमान- 
भाठुओके उत्तर विकल्प करके छळ, लङ और लिटू लकार 
२. वल्पपक्षसें यथाप्राप्त प्रत्यय होंगे । लड़ यथा-देवो 
ds सगमत यहां आगच्छतु? इस लोडर्थमें छङ्‌ हुआहे | 
चिक अद ४, रा “कमृहरुहिम्यद्छन्दसि?? इससे 
क्‌ करोइ ! झरे गुण हुआ है | 


लड़ यथा-““अम्निमद्य होतारमदृणीतायं यजमानः”? लिट्‌ यथा- 
अद्य ममार । अद्य म्रियते इत्यर्थः ॥ 


३४२४ लिङर्थे लेट्‌। ३।४। ७ ॥ 
विध्यादौ हेतुहेतुमद्वावादो च धातोलेद्‌ स्याः 

च्छन्दसि ॥ > ` 
३४२४-वेदमे लिडर्थमे अर्थात्‌ विधि आदि और देतु- 


~ 


देतुमद्भावादिमें धातुके उत्तर विकल्प करके लेट्‌ प्रत्यय दी॥ 


३४२५ सिब्बहुलं लेटि। ३ । १।३४॥ 
३४२५-लेट्‌ परे रहते धातुके उत्तर सिपू प्रत्यय हो, 
विकल्प करके-॥ 
३४२६ इतश्च लोपः परस्मेपदेषु । 
३।३।९७॥ १ 
छेटस्तिङामितो लोपो वा स्यात्परस्मैपदेए ॥ 
३४२६-त्रेदमें परस्मैपदी धातुओंके उत्तर लेट छकारक 
तिङके इकारका विकल्प करके लोप हो ॥ 
३४२७ लेटोडडाटी । २। ४। ९४॥ 
लेटः अट्‌ आट्‌ एतावागमा स्तस्ता च्‌ 
पितो ॥ सिब्बहुल णिद्वक्तव्यः ॥%॥ हा || 
प्रण आग्रंषि तारिषत्‌। सुपेशसस्करति जोषि- 
ल © - ~ 
पदि । आ साविषदशसानाय । सिप. bs 
पस्य चाभावे । पताति विद्युत्‌ । प्रियः म 
मियो अम्ना भवाति ॥ 
३४२७-वेदमें लेट प्रत्ययको अट्‌ और आद्‌ यह दौ 
आगम हाँ, और यह आगम पितू हो । Rin 
सिप्‌ प्रत्यय बहुल करके णित्‌ हो#इस कारण सिपू परे बृद्धि 
होंगी, यथा-प्रण आयूषि तारिषत्‌ । यहाँ तृ धातुके उत्तर लेदर 
उसको तिप्‌, इकारका लोप, तिप्‌ परे घातुसे सिप, इट्‌, रि 
और अट्का आगम हुआहे । सुपेशसस्करति जोषिषादे | 
जुपी धांठुस परस्मैपद्मै पूर्ववत्‌ कार्य्य और गुणमात्र विशेष 
जानना। आसाविषतू अशैसानाय । यहाँ आड्पूर्वक सु धातुके 
उत्तर पूर्ववत्‌ समस्त कार्य्य वृद्धिमात्र विशेष हुआहे | 
सिप ओर इकारके लोपका अभाव पक्षमें यथा-पताति 


विडुत्‌ । ( पत+तिए-आट ) | प्रियः पूय्नै प्रियो 
अम्मा भवाति ॥ 


३४२८ स उत्तमस्य । ३ । ४। ९८ ॥ 
छेडुत्तमसकारस्य वा लोपः स्यात्‌ । कर- 

वाव-करवांवः । टेरेत्वम्‌ ॥ ` ` 
३४२८-=ळेट्‌ लकारके उत्तमपुरुषके सकारका 


विकल्प करके लोप हो, यथा-करवाव, करवावः । टिको 
एकार होकर-॥ 


३४२९ आत ऐ । ३। 8 । ९५ ॥ 


लेट आकारस्य ऐ स्यात्‌ । सुतेमिः खमयसा 
मादयते । आतामित्याकारस्य ऐकारः । विधि- 


प्रक्रिया | 


भाषादीकासहिता । 


( ६६७) 


श ललल 


सामथ्योदाट ऐत्वं न । अन्यथा हि ऐटमेव 
विदध्यात्‌ । यो यजाति यजात इत्‌ ॥ 

३४२९-लेट्‌ लकारसम्बन्धी आकारके स्थानमें ऐकार 
आदेश हो; यथा-सुतेभिः सुप्रयसा, मादयैते । यहां “आताम्‌ 
इस आकारके खानमै ऐकार आदिश हुआदै । विधितामर्थ्यके 
कारण आटू आगमके आकारके स्थानमें ऐ, नहीं होता, 
नहीं तो ऐट्‌ आगम ही विधान करते । यथा-यो यजाति 
यजात इत्‌ ॥ 


३४३० वेतोऽन्यत्र । ३। ४। ९६॥ 

लेट एकारस्य ऐ स्याद्वा । आत ऐ इत्यस्य 
विषयं विना । पशूनामीशै । ग्रहा ग्रद्यान्ते । 
अन्यत्र किम्‌ । सुप्रयसा मादयेते ॥ 

३४२०-लेटू विभक्तिके एकारके स्थानमै विकल्प करके 
एकार हो, “आत ऐ३४२९१ इस धूत्रका विषय न होनेपर, 
यथा-पश्चनामीदें। । ग्रहमा गह्यान्तै; । अन्यत्र क्यों कहा १ तो 
“सुप्रयसा मादयैते ' यहां ऐत्व विकल्प करके न हो ॥ 


३४३१ उपसंवादाशङ्कयोश्च ।३।४।८॥ 
पणबन्धे आइांकायां च लेट्‌ स्यात्‌ । अह" 


मेव पशनामीशै । नेजिझायन्तो नरकं पताम 


हल; क्रः शानज्ञौ ॥ 

३४३ १-उपसंवाद अर्थात्‌ पणबन्ध और आशंकासें 
धातुके उत्तर लेटू प्रत्यय हो, यथा-अहमेव पञ्चूनामीशे । यह 
त्रिपुरविजयके समय देवताओंसि प्रार्थित रुद्रका वाक्य दै । 
अर्थात्‌ मैं समस्त पद्म अर्थात्‌ जीवोका अधिपति हूँ। नेजिह्या- 
वन्तो नरकं पताम । “इलः दन; शानज्झौ २५५७१? अर्थात्‌ 
हि परे रहते हल्वर्णके ` स्थित इनके स्थानमै क्यानच्‌ 
आदिश्च हो ॥ 


३४३२ छन्दसि शायजपि ।३।१।८३॥ 

अपिशब्दाच्छानच । इग्रहोर्भरछन्द्सीति 
हस्य भः । ग॒भाय जिहया म । बधान देव 
सवितः । अनिदितामिति बभातेनॅलोपः । 


गुभ्णामि ते । मध्वा जभार ॥ 

३४३२-वेदमें हि विभक्ति परै रहते इनके स्थानमें 
शायच और शानच्‌ यह दो आदेश हों, ५हुग्रहीर्भरछन्दसि?? 
इससे हु और ग्रह धातुके हके स्थानमै भ होकर-यथा-गुभाय 
जिह्वया मधु । बधान देव सवितः । यहां. आतिदिताम्‌० 
४१७ !? इस सूत्रसे बन्ध धातुके नकारका लोप 'हुआहे । 
रभ्णाभे ते । मध्वा जभार ॥ 


३४३३ व्यत्ययो बहुलम्‌ । ३।१।८५ ॥ 

विकरणानां बहुल॑ व्यत्ययः स्याच्छन्दास \ 
आण्डा शुष्मस्य भेदति । शिनत्तीति ` प्राप्ते । 
जरसा मरते पतिः । म्रियत इति प्राप्ते । 
इद्र वस्तेन नेषु । नयतेलोद शप्सिपो दी 


विकरणी । इन्द्रेण पुजा तरुषेम वृत्रस्‌ । तरे 


मेत्यर्थ: । तरतेविंध्यादी लिङ्‌ । उ; सिप 
शप चेति त्रयो विकरणाः ॥ 

सुप्तिङ्पग्रह लिङ्गनराणां कालहलचस्वरकर्त- 
येडां च॥ व्यत्ययमिच्छाति शाखकृदेषां सोपि च 
सिध्यति बाहुलकेन ॥ १ ॥ 

धुरि दक्षिणायाः । दक्षिणस्यामिति प्राप्ते । 
चषालं ये अश्वयपाय तक्षति । तक्षन्तीति 
प्राप्त । उपग्रहः परस्मेपदात्मनेपदे । बह्मचारिण- 
मिच्छते । इच्छतीति मापते । प्रतीपमन्य ऊर्मि- 
युध्यति। युध्यत इति प्राप्ते । मधोस्त्रप्ता इवा- 
सते । मधुन इति प्राप्ते । नरः पुरुषः । अधा 
स वीरैदेशभिर्वियूया; । विश्यादिति प्राप्ते । 
कालः कालवाची प्रत्यय; । श्वोऽ्रीनाधास्य- 
मानेन । कुटो विषये छूट । तमसी गा अदु- 
क्षत्‌ । अधुक्षदिति प्राप्ते । मित्र वयं च सूरयः । 
मित्रा वयमिति प्रापे । स्वरव्यत्ययस्तु वक्ष्यते । 
कर्तृशब्दः कारकमात्रपरः । तथा च तदा” 
चिनां कृत्तद्धितानां व्यत्ययः । अन्नादाय । 
अण्विषये अच्‌ । अवग्रहे विशेषः । यडो यः 
झब्दादारभ्य लिङथाशिष्यडिति ङकारेण प्रत्या- 
हारः । तेषां व्यत्ययो भेदतीत्यादिरुक्त एव ॥ 

३४३३-वेदमें विकरणोंको अर्थात्‌ आर्धधातुक स्थलमें 
स्य और तास्‌ आदिओंको और सार्वधातुक खलभें 
शप्‌ आदिओंको बहुल करके व्यत्यय हो, यथा-''आण्डा 
शुष्मस्य भेदति ” यहां  भिनत्ति ' ऐसा प्राप्त था, परन्तु 
वेदभे वैसा होकर शप्‌ होनेते उक्त रूप सिद्ध हुआ । 
जरसा मरते पति।-इस स्थलमै प्राणत्यागाथक तुदादिगणीयः 
मूङ्‌ घातुके उत्तर “तुदादिभ्यः शः? से श, रिङ्शयर्गालङ्क्षु' 
इससे रिङ्‌ आदेश और इयड,होकर'म्रियते'ऐसा प्रयोग मात 
था किन्तु वेदमें _ शप्‌ होकर 'मसरतेर पद हुआहे | 
इनदरो वस्तेन नेषतु । यहां नी घातुसे लोट्‌ लकार और शप्‌ 
सिप्‌ दो विकरण हुये है । इन्द्रेण युजा तरुपेस बृत्रम। 
तरेभत्यर्थः । यहां तृ घातुसे विध्यादिमें लिङ और उ, 
सिप्‌ और शप्‌ यह तीन विकरण होकर £ तरुषेस ! 
पद हुआ हे ॥ i? 

व्याकरण शात्ञकार महर्षि पाणिनिने सुप्‌, तिङ, उप- 
ग्रह ( आत्मनेपद और, परस्मैपद ) लिङ्ग, पुरुष, काल, 
व्यज्ञनवर्ण, स्वरवणै, स्वर कु ( कारक संब और तद्वाचक 
कृत्‌ और तद्धित ) और यङ्के य शब्दे लेकर “लिङ्था- 
शिष्यङ्‌ ३४३४१ इस सूत्रोक्त ङकारे यङ्‌ प्रत्याहार हे | 
उसके व्यत्ययकी इच्छा करते हैं, वह भी व्यत्यय बाहुलक- 
बलसे सिद्ध होते हैं ॥ 

खुपूका व्यत्यय  यथा='धुरि दक्षिणायाः? इस स्थले 
“दुक्षिणस्याम/ ऐसा प्राप्त था । तिङ्का व्यत्यय यथाऽ, 


बाळं. ये अश्वयूपाय तक्षति इस स्थलमै ' तक्षन्ति ? ऐसा 
प्राप्त था | उंपग्रह अर्थात्‌ परस्मैपद्‌, आम्नेपद्‌ व्यत्यय 
यथा-ब्रह्मचारिणमिच्छतेः इस -स्थलमे ` इच्छति’ ऐसा 
आप्त था 'प्रतीवमन्य ऊर्म्मियुध्यातेर इस खलमें युध्यते? 
ऐसा प्राप्त था | छिंगव्यत्यय यथा--* मधोस्तृप्ता इवासेत? 
इस स्थलमै मधुन; ऐसा. पद्‌ प्राप्त था | नर 
अर्थात्‌ पुरुष प्रत्यय यथा--/“अघास वीरैदशिर्वियूया;?? 
इस स्थलमै बयूयात? पद प्राप्त था. | काल अर्थात्‌ 
कालवाचक प्रत्ययका व्यत्यय यथा--''श्वोडमीनाधास्यमानेन ?! 
इस स्थलमै छट विषयमै छूट हुआ है । व्यज्ञनवर्ण व्यत्यय 
यंथा-'तमसो गा अदुक्षत्‌? इस स्थलमें अधुक्षत्‌ः ऐसा प्राप्त 
था | स्वरवर्णव्यत्यय यथा--'मित्र वयञ्च सूरयः? इस स्थलमै 
मित्रा वयम्‌ ! ऐसा पद प्राप्त था. | स्वरव्यत्यय आगे कहेंगे | 
कृत शब्द कारकमात्रपरक है तद्वाचक कृत्‌ और . तद्धितका 
व्यत्यय यथा-'अन्नादाय, ? इस स्थले अणू प्रत्ययके विषयमें 
अच्‌ प्रत्यय हुआहे । अवग्रहमें विशेष होगा । यङ्के य 
बाच्दते आरम्भ करके "लिङ्याशिष्यङ्‌ इस सूत्रोक्त ङकारके 
साथ यङ्‌ प्रत्याहर जानना, उनके व्यत्ययका उदाहरण 
मैद्रति इत्यादि पहिले कहदियाहै ॥ 


३४३४ लिङ्चाशिष्यङ्‌ ।३।१। ८६॥ 


` आशीलिडि परे घातोरङः ` स्याच्छन्दृत्ति । 
बच उम्‌ मन्त्रं वोचेमाम्नये॥ हशेरग्वक्तव्य;॥»॥ 
पितरं च हशेयं मातरं च । आई तु ऋहशोः 
ति गुणः स्यात्‌ ॥ 


'२४२४-वेदरम आश्वीर्छिङ्‌ परे रहते घातुके उत्तर अङ 
अयय हो, ५ शड 


-बच्‌ उम २४५४ म खे चः को ड्म्‌ दोकर 
चया>मंत्रं वोचेमाग्नये | र कड 


ध्य धातुके उत्तर 
यथा -नापेतरञ्ज ध्शयं 
ङि० २४० ह”? 


जक मत्यय हो आशीरिङ परे रहते ४ 
मातरश्च । अङ्‌ परे रहते ता “ज्र 
इस सूत्रसे गुण होजाता ॥ 


२४३५ छन्वृस्युभयथा । ३४११७ ॥ 
धात्वधिकारे उक्त; प्रत्ययः सार्वधातुकार्ष- 
चावुकोमयसंजञ: स्यात्‌ । वर्धन्तुत्वा सुष्टतयः । 
चर्षयन्तित्यरथः । आर्धवातकतवाण्णिलोप: । 
विश्वृण्विवरे । सावंथातुकत्वात्‌ नुः 
इसको रिति यण ॥ आहगमहनजनः कि 
तत ढ़ ते | | ३० २४ ६ १७१ ॥ 
आदन्ताहबर्णीन्ताद्रमादेश्र किकिना स्तस्तौ 
लिड़त । वभ्रिवज्ञम्‌ । पपि; सोमम्‌ । ददि- 
| जग्मियुवा । जप्निवेत्रममित्रियम । जज्ञि;। 
लडद्वावादेव सिदे कच्छत्य़तामिति गुणवाध- 


जयुरि सोन बहल डन्दसीत्युत्वम्‌ । ततारिः ।. 


सिद्धान्तकौसुदी= । 


३४३५-वेदमें घात्वधिकारमें उक्त प्रत्ययकी सार्वघातुक 
और आर्घधातुक दोनों संज्ञा हों, यथा-वर्डन्तु त्वा सृष्ट॒तय:, 
अर्थात्‌ वर्डयन्तु । आर्थधातुकत्वके कारण णिका लोप हुआहै। 
विद्ठाण्विरे, यहां सार्वधातुकत्वके कारण इनु प्रत्यय ओर 


र ड सूत्रसे 
झु आदेश और “ हुश्नुवोः ३३८७ ?? इस सूत्र 


यण्‌ हुआहे ॥ 


वेदमें आकारान्त, ऋवर्णान्त, गम्‌,हन्‌, जनरव 
उत्तर कि और किन्‌ प्रत्यय दो,और प्रत्यय,लिटूकी समान ही, 
३१५१ बभ्निवज्रम | पपिः सोमम्‌ । ददिर्गाः । pe 
जन्निर्दत्रममित्रियम| जिः । लिटवद्धावसे द्वी सिद्ध हीनेपर के 
८ ऋच्छत्यतामू २३८३ ”' इस सूत्रस गुणबाधनार्थ 3.39 
कियाहै । “ बहुळं छन्दसि ” इससे उस्व दीकर- 
ततुरिः । जगुरिः ॥ 


३४३६ तुमे सेसेनसेअसेवक्सेकः 
सेनध्येअध्यैनकध्येकध्येनशध्येशध्यैचः 
तवैतवेङ्तवेनः। ३। ४। ९ ॥ 

से । वक्षे रायः । सेन्‌। ता वामेषे। असे । 
दारदो जीवसे धाः । असेनित्त्वादाययदात्तः 1 
कप । प्रेषे । कसेन्‌ । गवामिव श्रियसे । अध्य । 
अध्येन्‌ । जठरं पृणध्ये । पक्षे आइ्चदात्तम्‌ | 
कध्य । कध्यन्‌। आहुवध्ये । पक्षे नित्स्वरः । 
श्ये । राधसः सह मादयध्यै । श्यन्‌ । वायव 
पिबध्यै । तवे । दातवा उ । तवे । सतवे । 
तवेन्‌ । कर्वे ॥ 


२४३६-येदमे तुमर्थमै अर्थात्‌ भावमें ( मावार्थमें 
“कार कृत्‌ २८३२” इस सूत्रसे कताम तुमुन्‌ विधानकें 
कारण किस प्रकारले भावार्थ है अत एब इस स्थलमै "अव्यः 
यक्कतो भावे” इस सूजसे भाबे तुमुन्‌ विधान हुआ हे। धातुके 
उत्तर से, सेन्‌, अते, अतेन्‌,क्से, कसेन्‌, अध्यै अध्यैन्‌, कध्यै, 
कथ्यैन्‌, शध्यै, शध्यैन्‌, तवे, तवेङ्‌ और तवेन्‌ यह १५ 
प्रत्यय हाँ, यथा-से-“' बक्षे राय; ?? वचः से-कुत्व और 
पतव | ( लोकमें वक्तुम्‌ ) सेन-'* तावामेषे २? ( एवम! ) 
असे “' शरदो जीवे घाः,'? ( जीवितुम्‌ ) असेन प्रत्यय 
होनेपर आदि उदात्त होगा । क्वे-भेषे ( प्रम) कसेन्‌ 
गवामिव श्रियसे ( श्रयितुम्‌ ) । अध्यै-अध्यैन्‌-“'जठरं पुण- 
ध्यै ? ( पृणितुम्‌ ) | पक्षमें आदि वर्ण उदात्त होगा | 
कध्ये-कध्येद-आहुवध्येहुन-उबड्‌ (आहोतुस्‌) पक्षम निस्वर | 
शष्धै-“ राधसः | सहृसादयध्यै १? मदी--ण्यन्त--शध्ये प्रत्यय 
( मादायतुमू ) शध्येनू-वायव पित्रथ्ये पा+श+( २३६० ) 
( पातुम्‌ ) तवे-दातबा उ दा--तवे आय आदेश 1 ळोवः 
शाकल्यस्य १२ इससे यकारका लोप होगा। (दातुस्‌ )तवेङ्‌ सूतवे 
( सोतुम्‌ ) तक्रन्‌--कर्सतन । ( कर्चुम ) ॥ 


प्रक्रिया ] 


भाषाटीकासहिता । 


(६६९) 


VR 


२ 2036 घर 
३४३७ प्रये रोहिष्ये अब्यथिष्ये । 
३। ४।१२॥ 
एते तुमर्थे निपात्यन्ते । प्रयाठं रोंटुमव्यथिठुः 
मित्यर्थः ॥ - 
३४२७-वेदसें प्रयै, रोहिष्ये और अव्यथिष्यै यह पद 
तुभर्थमें निपातनसे सिद्ध हों । लोकमें प्रयातुम्‌, रोढुम्‌ , अव्य 
थितुम्‌ । प्रयै=प्र+-या+-के ॥ 
Sa 
३४३८ हशे विख्ये च।२।४।११॥ 
ष्ठं विख्यातुमित्यर्थः ॥ , 
३४३८-हशे विख्ये यह दो पद वेदमें तुमर्थमें निपातनसे 
सिद्ध हों, लोकमें-द्र्टुम्‌ । विख्यातुम्‌ । हशु+क-कित्‌ 
दोनेसे गुण न हुआ ॥ 


३४३९ शकि णपुल्कमुलो ।३।४।१२॥ 

शक्रोतावुपपदे तुमर्थे एतौ स्तः । विभां 
नाशकत्‌ । अपलुपं नाशकत्‌। विभक्तुमपलोप्तुः 
मित्यर्थः ॥ 

३४३९-वेदमें शक धातु उपपद रहते तुमर्थमें धातुके 
उत्तर णमुळू और कमुळू प्रत्यय हो, यथा-““ बिभाजम्‌ नाश- 
कत्‌ १7 | ५ अपळ्पमू नाशकत्‌ ?? | लोकमें विभक्तुम्‌ । 
अग्लोुम्‌ | विभाजमूङवि+भजन-णसुळू “अत उपधायाः? 
इससे वृद्धि होगी ॥ 
३४४० इश्वरे तोसुन्कसुनौ ।३।४।१३॥ 

ईश्वरो विचरितोः । ईश्वरो विलिखः । वि- 
चरित विलेखितुमिस्पर्थः ॥ 

३४४०-वेदमें ईश्वर शब्द उपपद रहते धातुके उत्तर 
तप्नर्थमें तोसुन्‌ और कसुन्‌ प्रत्यय हों, यथा- ईश्वरी विचरे- 
7 77 श्वरो विलिख!!? | लोकमें बिचारतुम्‌ | विलेखितुम्‌ । 
विचरितोः=वि+चर+इट्‌+तोसुत्‌। विलिखः=वि+लिख+कखुः 
न्‌ कित्व होनेसे गुणका निषेध । “क्स्वातो० (४५०)? इससे 
अव्यय “'अव्ययादाप्सुप;?!इसते विभक्तिका छोप “न छमता० 
(२६३) ?' इस निषेधसे “ अत्वसन्त० (४२५) ” इससे 
दोघे न हुआ ॥ 


३४४१ कृत्यार्थे तवैकेन्केन्यत्वनः । 


३। ४। १४॥ 2: रे 
न म्लेच्छितव । अवगाहे । दिद्दक्षेण्य; । क्षय” 
स्पष्टकत्वम्‌ ॥ 0 ती 
३४४१-वबेद में इत्य प्रत्ययके अथम अर्थात्‌ [ब ओर 
करम्ममें धातुके उत्तर तै, केन्‌, केन्य और त्वन्‌ प्रत्यय 
हँ, यथा- न म्लेच्छितवे? ( म्लेक्षितन्यम्‌ ) अवगाहे 
१ बट र नि के र्र 
( अवगाह्मम्‌ ) । दिदक्षण्यः । भूरय्येस्पष्ट कम्‌ । को | 
केन्यन- अती, लोपः?? ॥ 
हृशु+पन्‌% 


बृचक्षेच । ३। ४। १५ ॥ 
sp । अवस्यातव्यमित्यथ) ॥ 


३४४२-कृत्यार्थमें अर्थात्‌ भाव और कर्म्ममें अवपूर्वक 
चक्ष घातुके उत्तर निपातनसे एश्‌ प्रत्यय हो, शिस्वके कारण 
सार्वधातुक संज्ञा होगी, इस कारण चक्ष धातुके स्थानमै 
ख्याजादेश नहीं होगा, यथा-रिपुणा नावचक्षे । लोकमें 
अवख्यातव्यम्‌ ॥ 


३४४३ भावलक्षणे स्थेणकुञवदि- 
चरिहुतमिजनिभ्यस्तोसुन्‌ । २४।१६॥ 
आसंस्थातोः सीदन्ति। आसमाषेः सी दम्ती- 
त्यर्थः । उदेतोः । अपकतो!। प्रवदितोः । प्रचरि- 


' तो। । होतोः । आतमितो। । काममाविजनितोः 


संभवामः ॥ 
३४४३-इस स्थलमें इत्यार्थकी निश्चत्त हुई । भाव- 


लक्षणार्थमें वर्तमान स्था, इण्‌, कृञ्‌, वद, चर, हु, तम 
और जन धातुके उत्तर तुमर्थमें तोसुन्‌ प्रत्यय हो, यथा- 
आसंस्थातोः-सीदन्ति ( आसंस्थांतुम्‌ ) अर्थात्‌ समाप्ति 
र्थ्यन्त अवसन्न होता है । इसी प्रकार उदेतोः ( उदेतुम्‌ ) 
अपकत्तोः ( अपकत्तुम्‌) अवदितोः (` अवदितुम्‌ ) प्रच- 
रितोः ( प्रचरितुम्‌ ) होतोः ( होतुम्‌ ) । आतसितोः 
( आतमित॒म्‌:) “काममाविजनितोः सम्भवामः'!(जनितुभ्‌ )॥ 
३४४४ सृपितृदोः कसुन्‌ । हे । ४। ३७॥ 
भावलक्षणे इस्येव । पुरा कूर॒स्प विसपों विरः 
पूशिन्‌। पुरा जत॒भ्य आठद्‌ः॥ _ . 
| इति तृत्रीयोऽष्यायः ॥ 
३४४४-भावलळक्षणार्थमे वर्तमान ( गत्यर्थ ) सुप और 
(हिंसार्थ ) तृद धातुके उत्तर तुमर्थमें कसुन्‌ प्रत्यय हो, यथा- 
पुरा करस्य विसुपो विरपृशिन-यजु० १ । २८ । ( विसरः 
प्ुम्‌) ( गमनावधि ) पुरा जतृभ्य आतृद; । ( आत, 
त्तम्‌ ) (हिसापर्य्यन्त ) इत्यादि ॥ 
इति तृतीयोऽध्यायः समाप्त, ॥ 


३४४५ रातरेश्ाऽजसौ । ४ । 3 । ३१ ॥ 

रात्रिशव्दान्डी प्स्यात्‌अजस्विषये छन्दसि! 
रात्री व्यख्यदायती । लोके तु कृदिकारादिति 
डीष्यन्तोदात्तः ॥ 

३४४५-वेदमें अजसविषयमें अर्थात्‌ प्रथमाके बहुवच- 
नधे भिन्न विभक्तिविषयमें रात्रि शब्दके उत्तर “नित्य डीप 
प्रत्यय हो, यथा-“रात्री व्यख्यद्‌।यती?? किन्छु लौकिक प्रयो 
गसेँ विकल्प करके “कृदिकारात्‌०?” इस, सूत्रसे डीप्‌ मत्यय 
होनेपर अन्तोदात्त होगा ॥ 


३४४६ नित्यं छन्द्सि । ४। 1।४६॥ 
बह्वादिभ्यश्छन्दसि विषये नित्यं ङीष । 
बहोष॒ हित्वा । नित्यग्रहणमत्तराथम्‌ ॥ 
३४४६--बहु आदि शब्दोंके उत्तर वैदिक प्रयोगमें नित्य 
डीप्‌ हो, यथा-'"बहीपु, हिला” उत्तर सूने अनुब॒त्तिके 
निमित्त इस स्थलमे नित्य शब्दका ग्रहण किया ॥ 


४, 


‘i पा 1३ का 7 भुवश्च । ७। १। ४७॥ 


 _ ` दीष स्यात्‌ छन्द्सि । विभ्वी । प्रभ्वी । वि- 


९ 


Ce से... 
- 


_ यथा-*“आसुशे चै दोर्घजिही देवा 


उलेख किया है, तथापि इस स्थानमै अनुदर 


प्रसंभ्य इति दुम्रत्ययान्त सत्रेःनक्रियते उत 
इत्यनुवृत्तेः । उवडादेशस्तु सौत्रः ॥ मुद्रलाच्छ- 
न्द्सि लिच्च ॥#॥ डीषो लिस्वमानुक चागमः । 
' लिल्वरः । रथीरञ्जन्मुदलानी ॥ 
३४४७-वेदमें भू धातुनिष्पन्न शब्दके उत्तर नित्य 
डीप्‌ दो,यथा-विम्वी । प्रभ्वी | विन-प्रन- सम्पूर्वक भू धातुके 
उत्तर डु प्रत्यय हो, क्योकि सूत्रके द्वारा डु प्रत्ययान्त पदका हदी 
अनुसरण होताहै | “'वोतो ग़ुणवचनात्‌ू (५०२ )” इस 
सूजत उतु पदकी अनुब्रत्तके कारण 
अनुसार ही होताहै ॥ 
“मुद्गळाच्छन्दसि हिच’? मुदल शब्दसे वेदमे नित्य 
शीम्‌ हो, और आनुकूका आगम हो वह डीप लित्‌ 
हो # यह “इन्द्रवरुण ०?” इत्यादि मूलका वार्सिक है । अत 


उवङ्‌ आदेश सूत्रके 


उ इस सूत्के अनुसार नित्य ङीष्‌ होगा, और डीपूके 
सानम नित्य छित्व और आनुक आगम होगा, लित्‌ परे 
रहते आनुकूके आकारको उदात्त स्वर होगा । यथा- 


“र॒थीरभून्सुद्वलानी'? ॥ 


३४४८ दीघजिही च च्छन्दसि । 
8।१।५९॥ 


र संयोगोपधत्वादम्राप्तो डीष्विधीयते । आसु- 
रा व दीधजिद्वी देवानां यज्ञवाट ॥ 

_३४४८-वेदमें दीर्थानही पद्‌ निपातनसे सिद्ध हो । 
अंयोगोपधखके कारण दीर्धजिह्व शब्दके उत्तर डीषूकी अप्राति 
इई थी । किन्तु इस स्थलमै बह पुनः विहत हुआ है । 


नां यज्ञवाद? || 


२४३९ कठुकमण्डल्वो*छन्दसि है 
४। १11 ७१ ॥ 


कछ स्यात्‌ । क्वै कमण्डळू; ॥ गुग्गुलु- 
मडजतुपतयाठूनामिति वक्तव्यम्‌ ॥ # ॥ 
शग्गुलः (मध: । जतूः । पतयाछ; ॥ अव्यया- 
स्यप्‌ ॥ आविष्ट ह 

. आविष्ट्यो वर्धत ॥ 


३४४९-वेदमें कदु और कमंडळ शब्दके Re 
ऊङ्‌ हो, यथा-“'कदृश्च वै कमंडलू: || 
गुगुळ, मधु, जतु और पतयाळ शब्द 
अझ हो + थथा-गुगुल़ः, मधूः, 
| अव्यय 
 व्ययाच्यपू ( १३२४ 3१7 


जरीलिज् में 


के उत्तर ज्जीलिगमै 
क >. 

जतूः आर पतयाटु; | 

इस सूत्रम त्यप्‌ प्रत्ययका 

“५ ति प्रदर्शनार्थ 

` सका स्मरण कराया है || 

वं आविष्य पदका उपसंख्यान हो # । यथा--९ 


आ 
म । ५140 ह १ ग 


ORO पक जप किक शो 
र) 


सिद्वान्तकौमुदी- 


स्योपसंख्यानं छन्दसि ॥ *॥ | 


[वैदिक- 


३४५० छन्दसि ठन्न | ४। ३। १९॥ 
€. क र, 

वषाभ्यप्ठकोपवाद्‌; । स्वरे भेदः । वार्षिकम्‌॥ 

३४५०-वेदमें वर्षादि शब्दोंके उत्तर ठञ्‌ प्रत्यय हो, 
यह “वर्षाभ्यष्ठक्‌? इस सूचसे सामान्यतः प्राप्त ठक्‌ प्रत्ययका 
अपवाद है । ठक्‌ और ठज इन दोनों प्रत्ययाँका विशेष 
क्या है, इस कारण कहते हैं, स्वरविषयमें कुछ भेद होगा। 
अर्थात्‌ ठजू करनेपर “बिनत्यादिनैत्यम्‌!” इस सूत्रके अ 
आदि उदात्त और ठक करनेपर “ कितः ' इस सूत्र 
अन्तोदात्त होगा । यही विशेष है, यथा-वार्षिकम्‌ । ठ प्रत्य- 
यको इक्‌ हुआ ॥ 


३४५१ वसन्ताञ्च । ४ । ३। २०॥ 

ञ्‌ €याच्छन्द्सि । वासन्तिकम्‌ ॥ | 

३४५१-वेद्‌में वसन्त शब्दके उत्तर उञ्‌ प्रत्यय हो । 
यथा-वासन्तिकमू ॥ 


३४५२ हेमन्ताच्च । ४ । ३। २१ ॥ 
छन्दसि ठज । हैमन्तिकम्‌ | योगविमाग 
उत्तरार्थः ॥ शौनकादिभ्यरछन्दासे । ४। ३ । 
१०६ ॥ णिनिः प्रोक्तेथें। छाणोरपवादः । 
शोनकेन प्रोक्तमधीयते शौनकिनः । व 
यिनः । छन्दसि किम्‌ । शौनकीया शिक्षा 
३४५२-वेदमें हेमन्त शब्दके उत्तर उज्‌ मत्य २ 
यथा-हैमन्तिकम्‌ । इस स्थानमें "वत्त पा 
इस प्रकार एक सूत्र न करके भिन्न २ सूत्र करण केवळ 
परसूत्रमे अनुद्वत्तिके निमित्त दै ॥ है» (कि 
वेद कत अधार तत्कर्तृकं कथित अर्थमें शौनकादि डक = 
के उत्तर नित्य णिनि प्रत्यय हो (१४८६) यह दून 2 
अण्‌ प्रत्ययका अपवाद है, यथा-शोनकेन प्रोक्तमधीयतेन्नशी« 
नकिन; । ( १४८३ ) वाजसनेयिनः । लौकिकमें . शौनः 
कीया ( दृद्धाच्छः ) अर्थात्‌ शिक्षा ॥ 
१४५३ दचचश्छन्द्सि ।४।३। १५० ॥ 
विकारे वा मयद स्यात्‌ । शरमयै बाढि । 
यस्य पर्णमयी जुहू: ॥ 
२४५ २-वेदमें दो स्व॒रविशिष्ट शब्दके उत्तर विकारार्थमै 
विकल्प करके अवटू प्रत्यय हो, यथा-शरमर्य बर्हिः । 
“यस्य पर्णमयी जुहूः? || 


३४९४ नोत्वद्रश्रबिल्वात 181३11%1॥ 

५ जान उकारवान्‌ । मौज शिक्यम्‌ । वध 
चर्म तस्य विकारो बाधी रञ्ज्ञः। बेल्यो यूपः ॥ 
सभायायः ॥ 

३४५४-ेद्में उकार विशिष्ट प्रातिपदिक और वी तथा 
बिल्व शब्दके उत्तर पूर्व सूक्ते प्राप्त मवद प्रत्यव न हो, 
वथा-मौज्ञम | ( मुञ्जन-अण्‌ ) अर्थात्‌ शिक्त । ववै चर्म्म 
तस्य विकारों बाशी अर्थात्‌ रज्ञः | बैल्बः । अर्थात्‌ वृपः | 
सभा झत्रदके उत्तर य प्रत्यय हो. ( १६५७ ) ॥ 


पु 


२४५५-वेदमें सप्तम्यन्त सभा शब्दके उत्तर ढ प्रत्यय 
हो, यथा-सभेयः अर्थात्‌ युवा ॥ 


३४५६ भवे छन्दसि ।818 । ११० ॥ 

सप्तस्यन्ताद्ववार्थे यत्‌ । मेघ्याय च विश” 
त्याय च । यथायथं शेषिकाणामणादीनां च 
घादीनामपवादोयं यत्‌ । पक्षे तेऽपि भवन्ति। 
सर्वेविधीनां छन्दसि वेकल्पिकत्वात्‌। तद्यथा । 
सुञ्जवान्नाम पर्वतः तत्र भवो मौञ्जवतः। सोमः 
स्येव मोञ्जवतस्य भक्षः । आचतुर्थसमाप्तेरछ- 
न्दोऽघिकारः ॥ 

२४५६-वेदमें सप्तम्यन्त शब्दके उत्तर भवार्थमें 
यतू प्रत्यय हो, यथा-“ भेध्याय च विद्युत्याय च? 
यजु १६ । ३८। यह यत्‌ प्रत्यय यथायोग्य 
शैषिक का और अणादि प्रत्ययका और घादि 
प्रययका अपवाद है । विकल्प पक्षमें यह समस्त प्रत्यय भी 
यथा क्रमले होंगे | वेदसे सब विधिको ही चैकल्पिकत्व है | 
यथा-सुञ्जवान्‌ नाम पर्वतः तत्र भव; मौज्ञवतः । मुञ्जवत्‌+ 
अण्‌ ““सोमस्येव मौञ्ञवतस्य भक्षः”? | चवुर्थाध्यायकी समाप्ति 
पर्य्यन्त छन्दोऽधिकार अर्थात्‌ ९,छन्द्‌ः इस शब्दकी अनु- 
बृत्ति होगी ॥ न 
३४०७पाथोनदीभ्यां डयण।४।४।१११। 

तमु त्वा पाथ्यो वृषा । चनो दधीत नायो 
गिरो मे पाथसि भवः पाथ्यः । नद्यां भवो 
नांद! ॥ radars 

३४५७-वेदमे सप्तम्यन्त पाथस्‌ ओर नदी शब्दके उत्तर 
भवार्थमें डथण्‌ प्रत्यय हो, यथा-''तमुत्वा पाथ्यो बुषा’? | 
"(चनो दधीतना्यो गिरो मे’? पाथसि भव$म्पाथ्य; | नद्यां 
भवो नाद्य; ॥ 

३४५८ वेशन्तहिमवद्भचामण । ४ । 
४8।११२॥ 

भवे । वेशान्तीश्यः 
स्वाहा ॥ a 

३४५८-वेदे वेशन्त और हिमवत्‌ शब्दोंके उत्तर भवा- 
शें अणू प्रत्यय हो, यथा-“'वैन्तीभ्यः स्वाह” | “ हैमः 
बतीभ्यः स्वाह”? | विशन-ऊचस्वेशन्त (पल्वळ ) तन्न भवा 
आपः वैञ्ञन्त्यः ॥ 


३४९९ स्रोतसो विभाषा डचडब्यौ। 


छ।8। 1१1३ ॥ 
पक्षे यत्‌ । डथडड्ययोस्त स्वरे भेद! । 


स्रोतसि भव! सोत्यः-स्नीतस्यः ॥ 


स्वाहा । हेमवतीभ्यः 


MEPS SHON” "FOTN ७2000 ५ १ 
प्रक्रिया ] भाषाटीकासाहिता । (६७१) 
< नदी मई = 
३४५५ ढ>छन ०६॥ २४५९-वेदमे सप्तम्यन्त खोतस्‌ शब्दके उत्तर भवार्थसें 
i बुत सि । ४ ।४। ३०६ विकल्प करके डचत्‌ डय प्रत्यय हो, और विकल्प करके 


डयत्‌ डथ न होनेपर यत्‌ प्रत्यय होगा, ड्यत्‌ और डय 
प्रत्ययके स्वरमे भद होगा, यथा-लोतसि भवः=स्ोत्यः, 
खोतस्य; || i 


९ 
३४६० सगभसयूथसबुताद्यन्‌ । ४ । 

४। ११४ ॥ 

अनुञ्चाता सगर्भ्यः । अनुसखा सय्र्‍थ्यः । 
यो नः सनुत्य उत वा जिषत्नुः । नुतिडतम्‌ । 
नपुंसके भावे क्तः । सगर्भादयख्रयोपि कर्मः 
धारया! । समानस्य छन्दसीति सः । ततो 
भवाथ यन्‌। यतोपवाद्‌ः ॥ 

२४६०-बेदे सप्तम्यन्त सगर्भ, सयूथ और सनुत शब्दके 
उत्तर भवार्थमें यत्‌ प्रत्यय हो, अनुभ्राता सगर्भ्यः । अनु- 
सखा सथूथ्यः । यो नः सनुत्य उत वा जिघलुः । चुतिः 
अर्थात्‌ नुतम्‌ । क्लीतर लिङ्गमै भवार्थमें क्त प्रत्यय हुआ | 
सगर्भादि तीनों ही कर्मधारय समास निष्पन्न हैं | “समान- 
स्य छन्दसि’? इस सूत्रसे समान शब्दको, स आदेश हुआ 
तत्पश्चात्‌ भवार्थमें यन्‌ प्रत्यय होगा । यह यन्‌ प्रत्यय यत्‌ 
प्रत्ययका अपवाद है । गर्भ:-'अतिग॒भ्यां भन्‌? गिरति गीर्यते 
वो गर्भ; । युता भवन्त्यस्मिन्निति यूथम्‌ । समानश्चासौ गर्मश्र 
तन्न भवः सगर्भ्यः ॥ 
३४६१ तुग्रांद चन्‌ । ४8 ४। ११९॥ 

भवेःथे । पक्षे यदापि । आ वः शमं वृषभ 
तुम्र्यास्वाते बहुचा: ।तुग्नियास्विति शाखान्तरे 
घनाकाशयज्ञवारिष्ठेपु तुग्रशब्द इति वृत्तिः ॥ 

३४६१-वेदभे तुग्र शब्दके उत्तर भवार्थसे विकल्प करके 
घन्‌ प्रत्यय हो, विकल्प करके घन्‌के अभाव पक्षमै यत्‌ प्रत्यय 
होगा । यथा-*'आवः सभं वृषभं तुग्र्यास?? यह बहूच अर्थात्‌ 
ऋग्वेदके जाननेवाले कहतेहें ॥ शाखान्तरमें “यासु” | 
तुग्र शब्द्स घन, आकाश, यश और वरिष्ठ अर्थ समझना ॥ 


३४६२ अग्राद्यत्‌ । ४ । ४ । ११६ ॥ 


३४६२-अग्न शब्दके उत्तर भवार्थमें सतू प्रत्यय हो | 


२४६३ घच्छौ च 18181 ११७॥ 
चाद्यत्‌। अग्ने भवोऽयः। अग्नियः । अग्रीयः॥ 
३४६३~अग्र शब्दके उत्तर भवार्थमें घ, छ और चकार 

निर्देशके कारण यतू प्रत्यय होगा, यथा=अग्रे भवः=अ्यः । 

अग्रियः । अग्रीयः | 


३४६४ समुद्राभ्राद्वः। ४ | 8।११८॥ 
सझ्ञदिया अप्सरसो मनीषिणम्‌ । नानदतो 
अञ्रियस्येव घोषाः ॥ 
३४६४वेदमें समुद्र ओर अभ्र शब्दके उत्तर भवा 


थस 
घ प्रत्यय हो, यथा-''समुद्रिया अप्सरसो सनीषिणम्‌? 


सानः 


(६७२) De NN 


सिद्धान्तकौसुदी= 


[ वैदिक- 


श कक कक क्क क क म... 


दतोडमरियस्येव घोषाः । समुदतीति समुद्र; 'स्फायितश्रि ०! 
इंतसे रफ्‌ । अपो बिभत्ति इत्यश्रम ॥ 


३४६५ बहिषि दत्तम्‌ । ४ । ४।११९॥ 
माग्बिता्चदित्येवाब्िष्येऽ निधिषु प्रियेषु॥ 
३४६५-वेदभे दत्त अर्थात्‌ अर्पित इस अर्थमें बिष 

शब्दके उत्तर यत्‌ प्रत्यय दो, “ प्राग्धिता्त्‌ ( १६२६ )? 
इस सूत्रसे हित शब्दके पूर्व सूत्र पर्य्यन्त समस्त सूत्रोंसे यत्‌ 
प्रत्यय होगा| यथा-''बरिष्येपु निधिषु प्रियेपु??| बर्हिष्य शब्द 
बृह धातुके नकारका लोप करके इस भागान्त शब्दके उत्तर 
यत्‌ प्रत्ययसे सिद्ध हुआहे ॥ 


१ र 
३४६६ हृतस्यः भागकमणी।४।४।१२०॥ 
भागां; । दूत्यम्‌ ॥ 
२४६६-पष्ठयन्त दूत शब्दके उत्तर भाग ( अंश) और 
कर्म्म अर्थ होनेपर यत्‌ प्रत्यय हो, भागार्थमे “तस्थेद 
( १५००)” इस सूत्रके अनुसार अणू प्रत्ययकी प्राप्ति 
होतीहे और कर्म्म दोनेपर “'दूतवणिगूभ्याञ्च'! । इस सूत्रसे 
उपसंख्यानिक य प्रत्यय होताहै । किन्तु इस खलमै वह नहीं 
होगा | यथा=दूतस्य. भागो दूत्यः । दूतस्य कर्म्म दूत्यम्‌ ॥ 


३३९७२क्षोयातूनां इननी।४।४।१२१॥ 
या ते अमन रक्षस्या तनूः । यातव्या ॥ 


३४६७-इननी इस अर्थम रक्षस्‌ और यातु शब्दके उत्तर 
वततू प्रत्यय हो, यथा-( रक्ष+-असुन्‌=रक्षः ) “कमितानि- 
सनि०२? इत्यादि सूत्रसे ( या+तुनरूयातु ) ( इन्यते अनया= 
दनज-स्युट्=द्दननी ) । रक्षसोस्‌ हनेनी-रक्षस्था । इसी प्रकार 
यातून इननीव्यातव्या । यथा-''या ते अन्न रक्षस्या ( राक्षस 
नाळिनी ) तनू: ?? ७ 


_ ३४६८रवतीजगतीदविष्याभ्यः प्रश- 
स्ये। ४ । 8 । १२२॥ 
प्रशंसने यस्स्यात्‌ । रेवत्यादीनां प्रशंसनं 
रेवत्यम्‌ । जगत्यम्‌ । हविष्यम्‌ ॥ 
३४६८-मशस्य अर्थातु प्रहासार्थमे रेवती, जगती ओर 
हविष्या शब्दोंके उत्तर यत्‌ प्रत्यय हो, यथा ( प्र+्स्‌+भावे 
क्यप्‌ ) ( रथि शब्दात मतुप+-डीपू-रेबती ) ( गम्‌ तृ 
डीपू=जगती ) । ( विषे दिता=हविस-यत्‌-=दविष्या ) 
यथा“ रेवस्यादीनां प्ररांसनंमू?र इत अशने रेवत्यम्‌ । इसी 
प्रकार जगत्यम्‌ । हविष्यम्‌ || 


३३६९ असुरस्य स्वमा8॥४॥ १ २३ ॥ 
अछुर्य देवेभिधांयि विश्वम्‌ ॥ 
२४६९-वेदमे अयुरको स्व अर्थात्‌ धन इस अर्श अधुर 


ह उत्तर यत्‌, प्रत्यय हो, यंथा-असुर्य्य देवेसिंधाथि 
वक । असेरुरच ॥ 


२०७० मायायामण 


आतुरी भाया 0 1311९४ 


३४७०-( “ मीयतेऽनया ?? ) इस अर्थमें यात 
दिक) । असुरकी माया अर्थ होनेपर अडर शब्द्के उत्तर 
अण प्रत्यय हो, यह पूर्वसूत्रका अपवाद है । यथा-न 
माया । आसुरी “टिड्ढाणञ्‌ ०२ इससे डीप्‌ ॥ 


३४७१ तद्रानासासुपधानो ममन 
इतीष्टकासु लुक च मतोः ।४।४।१२५॥ 


LN 
> 2 | ® च्चः 
वर्चस्वानुपधानो मन्त्र आप्तामिष्टकाना व 
स्याः । ऋतव्याः ॥ 
च र्‌ सं 
३४७१-मत्वन्त प्रथमान्त शब्दके उत्तर आसाम्‌ ह 
पष्यर्थमे यत्‌ प्रत्यय हो, वह प्रथमाम्तार्थ उपधान मन्त्र ४०] 
हो, और आसाम्‌ इस षष्ठ्यर्थ करके निर्दिष्ट यदि इष्टका ही, 
ओर मतुका लक्‌ हो, यथा-वचेस्वानुपधानो मंत्र ज 
कानाम्‌ इति=्वर्चस्याः । क्रतव्याः | वर्चेस्वान अथातच is 
शब्दविशिष्ट कुम्भादिके आरोपणमंत्र विशेषका नाम न्त i | 
उपधीयते अनेन उपधानम्‌ । ऋतव्या ऋठशन्दा यस्मिन्म- 
श्रेस्ति स ऋतुमान्‌ मधुश्च माधवश्च इत्यादि | ( यजु० 
१३।२५ ) ॥ 


३४७२ अश्विमानण्‌ ।४।४ । १२६ ॥ 


~ 

आश्विनीरुपद्धाति॥ क. 

३४७२-जिस मंत्रमें अरिव शब्द हूं उसका नाम अ ४० 
मान्‌ मंत्र है, इस मंत्रवाचक प्रथमान्त आखवमत्‌ हक 
उत्तर आसाम, अर्थात्‌ इस पष्ठय्थमे इष्टकादिका आरोपणे 
होनेपर उसके उत्तर अण्‌ प्रत्यय हो, और मठ प्रत्ययका छक 
हो, आश्विनीरुपदधाति । श्वर्षक्षिति० ( यजु० १४। १ ) यह 
मन्त्र दे, आश्विनी; । “अत इनिठनौ'' इससे इनि मतु० आर 
डक “'इनण्यनपत्ये?? इस्से प्रकृतिभाव ॥ 


३४७३ वयस्यासु मूध्नों मतुप्‌ ।४। 

४। १२७ || 

तद्वानासामिति सूत्रं सर्वमनुवर्तते । मत्तो- 
रिति पदमावर्त्यं पञ्चम्यन्तं बोध्यम्‌ । मतुबन्तो 
यो म्रधशब्दस्ततो मतुप्स्या्थमस्य मतोङः 
क्च वयः्शाब्द्षन्मन्त्रोपधेयास्विष्टकास्यु ॥ यः 
स्मिन्मन्त्रे मद्धेवयःशब्दी स्तस्तेनोपयेयास मरद्ध 
न्वतीरुपद्धातीति प्रयोगः ॥ 

३४७३-तद्वानासाम्‌ इत्यादि सूत्र समस्त हो अनुवर्चित 
होतेहे । मतोः इस पदकी आबत्ति करके पष्ठीके खानभें 
पञ्चमी विभक्ति विपरिणामसे होगी | बयस शब्दविशिष्ट मंत्रसे 
उपधेय अर्थात्‌ आरोप्य इष्टकादि विषयमै मतुप्‌ प्रत्ययान्त जो 
मुन्‌ शब्द उसके उत्तर मतुप्‌ प्रत्यय हो, और प्रथम मतुपू 
प्रत्ययका छक हो, अर्थात्‌ जिसमे सून्‌ और वयस्‌ शब्द हैं 
उस मंत्रद्वार ही आरोपित इृष्टकादि विषयमे सतुष प्रत्यय 
हो ओर प्रथम मतुपुका छक हो, यंथा-“मूर्डन्बतीरुपद्धाति'? 
इत्यादि ॥ अनो नुट्‌ इससे नुट्का आगम ॥ 


; 


81४1 18४ ॥ 


ह," is a हे 
NA 


प्रक्रिया ] 


भाषाटीकासहिता । 


FE 4. 


( ६७३ ) 


३३७४ मत्वर्थ. मासतन्वोः ४।१२८॥ 

नभोश्चम्‌ । तदस्मिन्नस्तीति नभस्यो मासः। 
आजञस्या तनू ॥ 

३४७४-वेदम मास और तनू अर्थ होनेपर जिस अथेमे 
मतुप विहित हुआह उस अर्थमे ही प्रथमान्त पदक उत्तर यत्‌ 
प्रत्यय हो, यथा-नभोऽभ्रम्‌ तदस्मिन्नस्ति इति नभस्य; । 
अर्थात्‌ मासविशेष । इसी प्रकार ओजोऽस्त्यस्याम्‌ अस्याः=्वा 
ओजस्या अर्थात्‌ तनूः ॥ 


५७ 

३४७५ मघोजे च । ४।४ । १२९ ॥ 

माधव! । मधव्यः ॥ दै 

२३४७५-वेदर्मे मत्तर्थमें मधु शब्दके उत्तर ज और यत्‌ 
प्रत्यय हो, ,यथा-मधु अस्यास्ति इति मधु-न-अऱ्च्माधवः | 
मधुन-यतूऱमाधव्यः । “ओर्गुणः”? “वान्तो यि प्रत्यवे!! इससे 
अवादेश हुआ ॥ 

३४७६ ओजसोऽहनि यत्खो । 

४। ७। १९० ॥ 

ओजस्यमहः । ओजसीनं वा ॥ 

३४७६वेदर्म अहन्‌ अर्थात्‌ दिन अर्थ दोनेपर मत्वर्थे 
ओजस्‌ शाब्दके उत्तर यतू और ख प्रत्यय हो, यथा-ओजस्‌+- 
यतू=ओजस्यम्‌ अर्थात्‌ दिन ओजस्‌+ल=ओजसीनं वा ॥ 

SN 6 
३४७७ वेशोयशआदेभगाद्यल्‌ । ४। 

दत 1 +1 
ˆ यथासंख्यं नेष्यते । वेशो बलं तदेव भग 
इति कर्मधारयः । वेशोभग्यः यशोभग्यः ॥ 

३४७७-वेदभें वेशस्‌ और यशस्‌ शब्दके परे स्थित भग 
शब्दके उत्तर सत्वर्थमें यळ्‌ प्रत्यय हो । प्रत्ययका लकार स्वरार्थ 
है ।( वेशो बले तदेव भग ऐसे कम्मेधारय समासमें ) यथा- 
बेशोभग्यः । यशोभग्यः ॥ 


३४७८ ख॒ च । ४। ४। १३२॥ 
कम्मनिसक्षार्थश्च वेशोभगीनः। यज्ञोभगीनः॥ 


३४७८-रदभ वशस्‌ आर यशस्‌ शब्दके उत्तर जा भग 
तदन्तके उत्तर ख प्रत्यय हो, भिन्न सत्रकरण परवर्ती स॒त्रमें 
अनुवृत्तिक और क्रमभङ्गके निमित्त हँ | यथा-वेशोभगीनः । 


बझोभगीनः ( ख ) ॥ 


३४७९ पूर्व: कृतमिनयौ च । 


गम्भीरेमिः पथिभिः प्रविणेभिः । यत 
वन्थाः सवितः पूञ्यास! ॥ 

३४७५-वेद्से वृतीयान्त पूर्व शब्दस कृतम्‌ इल अत 
य प्रत्यय हों | आर चकारनिदशक कारण यत्‌ 


आर इ 
भोर ख प्रत्यय होगा यथा-““गम्भीरोभि परथिभि पूर्वि 
गंभिर 7 । “ये ते परय पतत, ३ रस”? | ( पूर्वे; इताः 
ण + 
पूर्विणा तेः ) ॥ 


८५ 


| 


३४८० अद्भिः संस्कृतम्‌ ।४।४।१३४॥ 
यस्येदमप्यं हविः ॥ 
३४८०-नेदभे तृतीयान्त अपू शब्दके उत्तर संस्कृतम्‌ इस 
अर्थमें यत्‌ प्रत्यय हो, यथा-“'यस्येदमप्यं हवः” ॥ 
> > गौ पि 
३४८१ सहसेण सम्मितो घः । 
४। ४। १३५ ॥ 
सहस्रियासो अपां नोमेयः। सहस्रेण तुल्या 
इत्यर्थः ॥ 
३४८१-वेदमें तृतीयान्त सहल शब्दके उत्तर सम्मिति 


इस अर्थैमें घ प्रत्यय हो, सम्मिति शाब्दसे तुल्य समझना।यथा-- 

सहस्तियासो अपां नोर्भयः । अर्थात्‌ सहखकी तुल्य ॥ 

३४८२ मतौ च । ४ । ४ । १३६॥ 
सहस्रशऽ्दान्मत्वय घः स्यात्‌ । सहस्रः 

स्यास्तात सहाखय: ॥ 
३४८२-वेदम सहल शब्दके उत्तर मत्वर्थमें घ प्रत्यय हो, 

सहल्तमस्यास्तीति=पद्स्तियः ॥ 

३३८३ सोममहेति यः । ४।४।१३७॥ 
सोम्यो त्राह्मणः । यज्ञाह इत्यर्थः ॥ 
३४८३-द्वितीयाविभक्त्यन्त सोम शब्दके उत्तर अईति 

अर्थमें य अत्यय हो, यथा-सोम्यो ब्राह्मणः । अर्थात्‌ 

यज्ञाहः ॥ 

३४८४ मये च। ४। ४ । १३८ ॥ 

सोमशब्दाद्यः स्यान्मयडथें । सोम्यं सध । 
सोमम यमिप्यर्थः ॥ 

३४८४-वेदमं सोमशब्दके उत्तर मयडर्थमें य प्रत्यय हो, 
यथा-सोम्यं मधु । सोम्य अर्थात्‌ सोममय ॥ 

३४८९ मधोः । ४। ७ । १३९ ॥ 

मधशब्दान्मयडथे यत्स्यात्‌ । मधञ्यः । 
मधमय इत्यथः ॥ 

२४८५-वेदर्मे मधु शब्दके उत्तर मयट्‌ प्रत्ययार्थभे यत्‌ 
प्रत्यय हो, यथा-मधव्यः | अर्थात्‌ मधुसयः ॥ 

३४८६ वसोः समुहे च । ४।४।१४०॥ 
चान्मयडथ यत्‌ । वस्व्यः ॥ अक्षेरसमहे 

छन्दस उपसंख्पानम्‌ ॥ *॥ छन्द्‌ःरान्दादक्षरः 

समूहे वतमानात्स्वार्थे यदित्यर्थः । आश्रावयोति 
चतुरक्षरमस्तु औषडिति चदुरक्षरं ययजामह 
इति पञ्चाक्षर यजात ्यक्षर इयक्षरा वषट्टार 


एष बे सप्षद्शाक्षरश्छन्द्स्यः ॥ 

३४८६-वेदमें वसु शब्दके उत्तर समूहार्थमे और चक्का 
रनिर्देशके कारण सयडर्थमे यत्‌ प्रत्यय हो, यथा-बसव्य 
अर्थात्‌ बसु समूह । छोकमें, वसुमय; | 


अक्षर तंमूहाथमं वतमान उन्दसः शब्दके उत्तर स्थान 


प्रत्यय हो # यथा-छन्दस्यः | “ आश्रावयेति चक्षुरक्ष- 
अस्तु श्रौषडिति चळुरक्षरम्‌ , यजेति दयक्षरम , ये यजा- 
2६0 मह इति पञ्चाक्षरम्‌ ) यजेति द्वयक्षरम्‌, द्वयक्षरो वषट्कारः 
` “एष वै सप्तदशाक्षरदछन्द्स्यः ” यह सप्तदशाक्षर विशिष्ट 
' वैदिक मंत्र प्रजापति यज्ञमँ विहित हुआहे ॥ 


. ३४८७ नक्षत्रादवः । ४७ | ४ । १४१॥ 
. स्ताथें। नक्षत्रियेभ्यः स्वाहा ॥ 

३४८७-वेदमें नक्षत्र शब्दके उत्तर स्वार्थमें घ प्रत्यय हो, 
यथा-नक्षत्रियेम्यः स्वाहा || 


३४८८ सवदेवात्तातिल्‌ । ४।४।१४२॥ ` 
स्वार्थ । सविता नः सुवतु सर्वतातिम्‌ । प्र- 
दक्षिगिद्देवतातिमुराण; ॥ 
३४८८-वेदमे सर्व शब्द और देव शब्दके उत्तर स्वार्थमे 
श्रतिळू प्रत्यय हो, यथा-“'साबिता न; सुबतु सर्वतातिम ” 
। प्रदक्षिणिददेवतातिमुराणः ?? ॥ 


। _ ३४८९शिवशमारेएस्य करे।४।४।१४३। 
_ करोतीति करः । पचादयचं । शिवं करोतीति 
शिवतातिः । याभिः शन्ताती भवथो ददाशुषे । 
अथो अरिश्तातये ॥ . 
२४८९-वेदभे “५ करोति ? इस अथम शिब, शम्‌ और 
अरिष्ट शब्दके उत्तर तातिलू प्रत्यय हो, यथा-शिवतातिः । 
गन्ताति; । आरेश्ताति; । करोति ( इनअच्‌ )=करः । 
शिव करोति-शिवताति; । “यामि; शन्ताती भवथो ददा- 
रुषे ? । अथो आरिशतातये ॥ 
२४९० भवे च। ४। ४। १४४॥ 
शि शिवादिम्यो भावे तातिः स्याच्छन्द्सि । 
शिवस्य भावः शिवताति; । न्तालिः । 
अरिष्टतातिः ॥ 
॥ इति चतुर्थोऽध्यायः || 


३४५०-वेदमें शिवादि शब्दके उत्त 
प्रत्यय हो, यथा-शिवस्य भावः 


र भाव अर्थमें ताति 
=शिवत्ातिः । झन्ताति; । 


१: - अरिष्टतातिः ॥ 


| ॥ इति चतुर्थाइध्याय; | 
` ३४११ सपनोऽञ्छन्दसि। ५ ।१।६१॥ 
19 तदस्य पारिमाणमिति 


ति बर्गे इति च । सप्त- 
साप्तानि असनत ॥ शनशतोडिनिइछन्दासि 
तदस्य परिमाणमित्यथैं 


वाच्यः ॥ # ॥ | 
 शिनोऽमासाः । भिज्ञिनो मासाः ॥ बिशतेश्चे- 
ति बोच्यस्‌ ॥ # ॥ विंशिनोऽङ्गिरसः ॥ युष्म- 
| साहइये बतुन्वाच्य ॥ # ॥ स्वाबतः 
:, वाम्‌ अन्यः यज्ञ विप्रस्य मावत! 
aes सन्‌ शब्दके उत्तर अस्य 
tir थै होनेपर ज्ञ 


tm TE 0) 0000??? २ स 
( सप्तन्‌+अञ्‌ ) “| नस्तद्विते ६७९” = जा हि 
टिका लोप, तद्वितान्तत्वके कारण प्रातिपदिक संचास जश्‌) 


२४११ 
६ मो; शिः 29 ८४ नपुंसकस्य० हे 
“जरशसों; शिः ३१२ । भर स हि. 
नुम्‌ उपधाको दीघ, यथा-“'सप्तसाप्तांन अ 


अर्थात्‌ सप्तवर्गान्‌ असजत्‌ । नैर शत्‌ 
वेदमें तदस्य परिमाणम्‌ । इस अर्थमें शन आ र 
भागके उत्तर डिनि प्रत्यय हो, र 
पञ्चदशाद्दानि परिमाणमेषामिति । डिनि टिलोप, त्रि डा 
माठा: । विशति झब्दके उत्तर भी डिनि प्रत्यय २, 
यथा-विंझिनोऽङ्गिरसः । डिति “यस्येति च? से अल्लोप ७ 
साह्य होनेपर युष्मद्‌ और अस्मदू शब्दोंके उत्तर Fe 
प्रत्यय हो ऋ । यथा-*' त्वावतः षे. 
“नत्वावों अन्य; “यज्ञ बिप्रस्य भावतः” त्यावत-- 5 ॥ 
त्तरपदयोश्र “से त्वमादेश'“आ सर्वनाम्नः??इस सूत्रे आर 


३४९२ छन्दसि च । ५। 1 । ६७॥ 


५, 


प्रातिपद्किमात्रात्तद्हेतीति यत्‌ । सादन्य 


विद्थ्यम्‌ ॥ > 


३४९२-वेदमें “तदईति!” इस अर्थमे प्रातिपदिक 


न 27 
' मात्रके उत्तर यत्‌ प्रत्यय हो, यथा-““सादन्यमू बिद्थ्यम्‌' 


सादन्य अर्थात्‌ यज्ञके योग्य ॥ 4 
३४९३ वत्सरान्ताच्छश्छन्दसि । 


५।१। ९१॥ 


निवृत्तादिष्वर्थेंष । इद्धत्सरीय' ॥ = हक, 

३४९३-वेदमे निर्दैत्ताद ( निर्वृत्त, अधीश, ॐ 
भावी ) अर्थमें बत्सरान्त ( इद्वत्सर, इदावत्सर, 190 
परिवत्सर ) छब्दोंके उत्तर छ प्रत्यय हो, यथाऱइदत्स 
रीयः । इत्यादि ॥ 


३४९४ संपरिपूर्वात्ख च । ५। १।९२॥ 
चाच्छः । संबत्सरीणः । संवत्सरीयः । परि 

वत्सरीण; । परिवस्सरीयः ॥ है 
२४९४-वेदर्म सम्‌ और परि पूर्वक वत्सरान्त शब्दोंके 

उत्तर निर्बत्तादि अथम ख और छ प्रत्यय हो, यथाल्संव- 


त्सरीणः, संवत्सरीय; | परिबत्सरीणः, परिवत्सरीय; ॥ 


३४९५ छन्दसि घस्‌ । ५। १॥१०६॥ 
ऋटुशब्दात्तदस्य प्राप्तमित्यथें।थाग ऋत्विय ;॥ 
२४९५-बेद्मै “तदस्य प्राप्तम?? इस अर्थमै ऋतु झन्द्के 

उत्तर घ प्रत्यय हो, यथा-“भागऋत्विय)? || 


२४९६ उपसर्गाच्छन्दसि धात्व । 
९। १।११८॥ 
घात्वर्थविशिष्टे साधने वर्तेमानात्स्वार्थ वतिः 
स्यात । यदुद्वतो निवत॥उद्रताच्रिर्गतानित्यर्थः॥ 
२४९ ६-वेदमें घात्वर्थ विशिष्ट साधनम वर्समान उपसंर्गके 


उत्तर स्वार्थम वाते प्रत्यय हो, यथा-यदुछतो निवत; । उद्ग- 
तान्निर्गतान, इत्यर्थ; ॥ 


न्य 


| 
> 


BE ENDS 


प्रक्रिया ] 


भाषाटीकासहिता । 


( ६७५ ) 


० .._.._._.“.“.“.“. क्र 


३४९७ थट्‌ च च्छन्दसि । २।९५०॥ 
नान्वादकख्यादेः परस्य डटस्थट्‌ स्यान्मद्‌ च। 

पञ्चथम्‌ | पञ्चमम्‌ ॥ छन्दसि परिपन्थिपारिपरिः 
णौ पर्यवस्थातारे। ५ । २ । ८९ ॥ अपत्य 
परिपन्थिनम्‌। मा त्वा परिपरिणो विदन्‌ ॥ 

३४९७-नेदमें संख्यावाचक शब्द पूर्वमे न हो ऐसे नका- 
ान्त संख्यावाचक शब्दोंके परे स्थित डट्‌ प्रत्ययको थद और 
मट्का आगम हो, यथा-पञ्चथम्‌ | पञ्चमम । 

वेदमें प्रतिपक्ष अर्थात्‌ शत्रु वाच्य होनेपर परिपन्थिन्‌ और 
परिपरिन्‌ शब्द निपातनसे सिद्ध हों (१८८९) यथा--भ्रपत्यं 
पारिपन्थिनम्‌ । मा त्वा पारिपरिणो विदन्‌ ॥ 
३४९८ बहुलं छन्दसि । ५ ।२।१२२॥ 

मत्वथे विनिः स्यात्‌॥ छन्दोविनम्रकरणेःप्रामे- 
खलाद्वयोभयरुजा हृदयानां दीपेश्रेति वक्त- 
व्यम्‌ ॥ # ॥ इति दीः । महिष्ठमुभयाविनम्‌ । 
शुनमष्टराव्यवरत्‌॥छन्दसीवनिपो च वक्तव्यो॥#। 
ई । रथारक्षत्‌ । सुमङ्गलीरियं वधः । मघवा. 
नमीमहे ॥ 

३४९८-वेदमें मत्वर्थमें बहुल करके विनि प्रत्यय हो। 

वेद्में विन्‌ प्रकरणमें अष्ट्रमेखला, दय, उभय, खजा, 
हृदय शब्दोंके उत्तर बिनि प्रत्यय दो, और पूर्वस्वरको दीघ 
होक्यथा-मंहिष्ठसुभयाविनम्‌ । ुनमष््राव्यचरत्‌ | 

वेदम मत्वर्थमें ई और वनिप्‌ प्रत्यय हो # यथा-ई-रथी- 


* रभूत्‌ | सुमङ्गलीरियं वधू: | मघवानमीमहे ॥ 


३४९९ तयोदाहिली च च्छन्द्सि। 


& | है । ९० ॥ 
इदैतदोर्यथासंरुयँ स्तः । इदा हि व उपस्तु- 
तिम्‌। तहिं ॥ 
३४९९--वेदमें इदम्‌ शब्दके उत्तर दा और तद्‌ 
शब्दके उत्तर हू प्रत्यय हो, यथा-इदा हि व उपस्तु' 
तिम्‌। तर्हि ॥ 
३५०० थाहेतो च च्छन्दसि।&।३।२६॥ 
किमस्था स्याद्वेतौ प्रकारे च। कथा ग्राम 
त पूच्छसि । कथा दाशेम ॥ 
३५००-वेद्मे हेत्वर्थमै और प्रकारार्थम किम्‌ शब्दके 
उत्तर थाल प्रत्यय हो, थानक ग्राम न एच्छासि । 
कथा दाम ॥ र 
३५०१ पश्चपश्चा च च्छन्दसि ।५।३। हेर 
अवरस्य अस्तात्यथें निपातौ । पश्च हि 
¦ । नोते पश्चा ॥ तुश्छँदसि । ही ।३।५९॥ 
तुजन्ताषन्न्तचे रहती वढा) स्तः । आछात 
कष्ठ; । दोदीयसी षड ॥ 


३५०१-वेदमें अस्ताति प्रत्ययके अर्थमें अवर शब्दके स्थान 
भं निपातनसे पश्च और पश्चा आदेश हो, यथा-पश्च हि 
नो ते पश्चा | वेदमें तृजन्त और तृन्नन्त शब्दके उत्तर इष्ठन्‌ 
और ईयसुन्‌ प्रत्यय हो, (२००७) । यथा-आसुतिं करिष्ठः 
दोहीयसी धेनुः ॥ 
(ल मार ॥ 
३५०२ प्रत्नपूर्वविश्वमात्थाल छन्दसि 
७ । ३! १११ ॥ 
इवार्थे । तं प्रत्नथा पूर्वथा विश्वधेमथा ॥ 
३५०२-वेदमे इवार्थमें प्रत्न, पूर्व, विश्व और 
इम शब्दके उत्तर थाल्‌ प्रत्यय हो, यथा-तं प्रत्यया .पूर्वथा 
विश्वथेमथा ॥ 
३५०३ अघुचच्छन्द्सि । ९४) १२ ॥ 
किमेत्तिडव्ययघादित्यिव । प्र ते नय प्र” 
तरम्‌ ॥ 
३७०३-वेदमे द्रव्यप्रकषेमे वर्तमान किम्‌ शब्द, एकारा- 
न्तशब्द, तिङन्त, अव्यय और घ ( तरपू तमप्‌ ) प्रत्ययान्त 
शब्दके उत्तर असु प्रत्यय हो, यथा-'“प्रतं नय प्रतरम्‌''॥ 
. ३५०४ वृकज्येष्ठाभ्यां तिळ्तातिली 
च च्छन्दसि। « । ४ । ४३ ॥ 
स्वार्थ । यो नो दुरेवो बृकतिः । ज्येष्ठताति 
बहिंपदम ॥ 
३५०४-वेदर्मे वृक और ज्येष्ठ शब्दके उत्तर यथाक्रम 
स्वार्थमे ति और तातिल्‌ प्रत्यय हो, थथा-यो नो डुरेबो 
बर्कात; । ज्येष्ठतातिं बहिषदम्‌ ॥ 
३५०५ अनसन्तान्नपुसकाच्छन्दसि । 
९।३।१०३्‌॥ 
तप्पुरुषाइच स्यास्समासान्तः । बल्मप्तामे 
भवति । दवच्छन्दसानि ॥ 
३५०५-वेदमे नपुंसक अन्नन्त और असन्त तत्पुरुषके 
उत्तर समासान्त ठच्‌ प्रत्यय हा, यथा-्रह्मलासं भवति | देब- 
च्छन्द्सानि ॥ 
३९०६ बहुप्जाश्छन्द्सि।% ।३।१२३॥ 
बहुप्रजा नि्हतिमा विवेश ॥ 
३५०६-वेदभे बहुप्रजा शब्द निपातनसे सिद्ध हो। बह्ृथः 
प्रजा यस्य इस बहुब्रीहि समासमें असिच प्रत्यय प्रजा शब्दके 
आकारका “यस्येति च? इस सूत्रस लोप, “अत्वसन्तस्य” इस 
सूत्रसे दीर्घ होकर-बहुप्रजा निरत्रतिमा विवेश || 
३५०७ छन्दसि च। ५। 1 । ६७ ॥ 
दन्तस्य दत स्याद्वहुवरीही । उभयतोदत; 


प्रतिगृह्णाति ॥ 

३५०७ -बेैदम दन्त शब्दके स्थानमै दत आदेश हो, 
बहुनीहि समासमै यथा~उभयतो दन्ता यस्य, इस वाक्यभे 
उमयतोदतः ति गृह्णाति ॥ 


१ |] 
A 1५ 


i 


(६७६) 


३९०८ ऋतश्छन्दसि । ९।४। १५८ ॥ 
ऋदन्ताइहुतीहेने कप। हता माता यस्य 
हतमाता ॥ । 
॥ इति पञ्चमोध्यायः ॥ 
३५०८-वेदमें ऋदन्त वहुजीहिके उत्तर कप्‌ प्रत्यय न हो, 
यथा-इता माता यस्य, इस वाक्यमै हृतमाता || 
॥ डोत पञ्चमोध्यायः ॥ 
एकाचो दे प्रथमस्य। छन्दसि वेति वक्त- 
च्यम्‌ ॥ #॥ यो जा गार। दाति प्रियाणि ॥ 


जाजिववव प्रथम एकाचूको द्वि हो और आदिभूत अचूसे 
परे द्वितीय एकाचूको द्वित्व हो | 


वैदमें धातुको विकल्प करके द्विल्व हो, यथा-“यो जागार? 
“दाति प्रियाणि” | लोकमें जजागार | ददाति ॥ 


२५०९ तुजादीनां दीवो5भ्यासस्य। 
६।१।७॥ 

_वुजादिराकृतिगणः । प्र भरा तूतुजानः । 
सून मामहानम्‌ । दाधार यः पृथिवीम्‌ । स 
तूताव ॥ 

३५०९-बेदरमें तुजादि धातुओंके अभ्यासको दीर्घ हो, | 
थथान प्र भरा लुतुजान;?? (तुजन-लिटू-कानच) | “सूर्य्य 
भातात मह+कानच ) ४ 


सिद्दान्तकौमुदी- 


दाधार य; पृथिवीम्‌?! 
(४+लिट ) | “त बूताव?” ( तु+लछिट ) | छोकमें हस्व 
हागा,यथा-तृतुजानः । ममहानम्‌ | दधार | तुताव || 


३५१० बहुलं छन्दसि ।६।१।३४॥ 
हु; संप्रसारणं स्यात्‌ । इन्द्रमा हव ऊतय ॥ 
चेरुत्तरपदादिल्रापश्च छन्द्सि ॥ # ॥ 

ऋचशव्दे परे श्रः संप्रखारणमत्तरपदादेलॉप- 

थैति वक्तव्यम । तृचं साम । छन्द्सि 


किम्‌ । 
उठचाने ॥ स्यमतावहुछम्‌ ॥ # ॥ रेवान्‌ । 


रयिमान्‌ पुष्टिवर्धनः ॥ 
३५१ ०-वेदमें आङ्पूर्वक हम्‌ घातुको सम्प्रडारण हो, 
सथा- इन्द्रमा हुव ऊतये ?? | 
वैदे ऋक्‌ शब्द परे रहत 
पदादिका लोप दोक्यथा--तृ 
यस्मिन्‌, इस विग्रहे ८ 
सून्रसे समासान्त अ प्रत्यय 
लकं तो व्युचानि । 
चेदम मतुप्‌ प्रत्यय परे रहते रि शब्दको 
खग्रसारण हो#यथा-रेवान। यहां ८ 


चरिशब्दको सम्प्रसारण और उत्तर 
चमू साम | यहां तिस्न; ऋचो 
क्क पूरब्ध। ० ९४० इस 
हुभाहे । चदले भिन्न अर्थात्‌ 


द्‌ बहुल करके 
छन्दसीरः ३.६०५०११ 


i किक इस 
निषे बत्व हुआ । तूत्रमे बहुल्शब्दय़रदण करनेसे 'रयिमान 
ध्नः / इल . स्थलमें सम्प्रसारण और वर 
न हुआ ॥ रव्त्व 


श्र चाय; की । ६। १। ३५ ॥ 
१ स्य चिक्ये निचिक्युरत्यम्‌ । छिटि 


॥ 


TA, 


न i 9 sins 
de ४ 2, 
| भाण का 7 / 
८ ॥ Eo तिर १) 


करना न 
& १६५ १12७७. ४0४४ ५५ 


[ वैदिक" 


न ग नह, 
७ ७ ज्याः 
उस्ति रूपम्‌ । बहुलग्रहणातुवृत्तेनेंह। अभि 
~ AN 
[तानचाथ्य ॥ ca: 
>. (4. कः 2. शहो 
३५.१ १-वेदमें चाय धातुको बहुल त क्ट 
यथा--“ न्य्न्याञ्चक्युर्न निचिक्युरन्यम ?? । 200. आ 
यह लिट्के उसका रूप है । बहुल शब्दकी हर हे 
कारण “ आम ज्योतिर्निचाय्य ” | इस र 


आदेश न हुआ ॥ हि 
A __ 
३५३२ अपस्पूवेथामातचरानह थे 
च्युपेतित्याजश्राताश्रितमाशीराशीताः 
६।१।३६॥ 
एते छन्दसि निपात्यन्ते । इन्द्रश्च बि 
यदपस्पुधेथाम्‌ । स्पर्धेलडि आथाम्‌ । अ i ८ 
चुः । वसुन्यानुहुः । अचेरहेश्च लिट्यास '. 
चिः युडो लिटि थास्ति । यस्तित्याज । 
चिच्युपे । च्युङो लिटि थासि ना 
त्यजेणेछि । आतास्त इन्द्र सोमाः । शि र 
ग्रहाः । श्रीञ् पाके निष्ठायाम्‌ । नाशिर दु 
र्तः श्री क्किपि निष्ठायां च॥ 
मध्यत आश्ात्तः। आञ्य एव [क र 
३५१२-वेदमें अपस्प्रषेथाम्‌ , आरचुः,आरहुः, चिच्यु र 
तित्याज, श्राता, श्रितम्‌ , आशीर और आशीत यह पद निपातन 
यया विष्णो घेथाम??स्पृध्‌न-ळडन- 
सिद्ध हों, यथा-- इन्द्रश्च विष्णो यद्पस्थधेथाम र 
आयाम्‌ | “४ अर्कमात्रचुः » ।  वसूत्यावहु: ५११; 
अ्ई+लिट उस्‌ । चिच्युषे । च्युङ्‌ लिट्‌ द या क 
“ यस्तित्याज’? | त्यजून-णळू । “ श्रातास्त इन्द्र सोमा ४१21 
“श्रितानो ग्रह; १? श्रिञ्‌ पाके--क्त । ६ नाग्रिरे दुहे ॥ 
मध्यत आळीत; । आड्पूर्वक श्री धातुका ही क्विप्‌ प्रत्यय र 
क्त प्रत्यय करनेपर उक्त दोनों रूप सिद्ध हुए हें ॥ 


२०१३ खिदेशछन्दसि। ६। १। ५२॥ 


खिद्‌ देन्य । अस्येच आ स्यात्‌ । चिखाद्‌ । 
चिसेदेत्यर्थः ॥ 

२५१ ३-वेदमें देन्यार्थक स्विद्‌ धातुके एकारके स्थानमै 
आकार हो, यथा-चिल्लाद्‌ । चिखेदेत्यर्थः 
लिट्‌+णलू ॥ 


(9 
३९१४ शीपश्छन्दसि । ६1१ । ६० ॥ 
शिरःशब्दस्य शोषेन्‌ स्यात्‌ । शीर्ष्णः 
शीष्णों जगतः ॥ 
१५१४-वेदमें शिरस्‌ शब्दके स्थानें शीष 
यथा-शीर्ष्णः शीष्णों जगतः || 


२५१५ वा छन्दसि । ६।१ | १० ६॥ 

दीर्घानप्त इचि च पूर्वसवर्णदीथो बा स्यात्‌। 
वाराही । वाराह्यो । मातुषीरीळते विशः । 
उत्तरसतरद्येऽपीदं वाक्यभेदेन संबध्यते । तेना- 
भिपूबत्वं वा स्यातू । शमी च शम्यं च । समि 


। खिद 


न्‌ आदेश हो, 


1 शः \ 
9 शं 


प्रक्रिया ] 


सूर्म्ये सुषिरामिव । संप्रसारणाचेति पवेरूप- 
मपि वा । इज्यमान! । यज्यमान! ॥ 

३५१५-वेदमें दीर्धके उत्तर जस्‌ ओर इचू पर रत 
विकल्प करके पूर्वक्षवर्ण दीर्घ हो, यथा-वाराही । वाराह्मौ । 
“४ मानुषीरीलते विशः '? | वराहस्य विकारः, इस वाक्यमें 

प्राणिरजतादिभ्योऽञ्‌ १५३२ ?” इससे अञ्‌, डीप्‌ । 
द्विवचनभें पूर्वसवर्ण दीर्घाभावमे यणादेश होगा । “मानुषीः 
यह प्रथमाका बहुवचन है । मनु शब्दके उत्तर जाताथम अन्‌ 
और बुक्‌का आगम हुआहे । उत्तरके दोनों सूत्रोंमे भी. यह 
वाक्यभेदसे सम्बद्ध होताहै, इस कारण अम्‌ परे रहते विकल्प 
करके पूवरूप दोगा,यथा--शसीञ्च शम्यञ्च। सू!म्मम सूम्य साध- 
रामिव | “¦ सम्प्रसारणाच्च ३३०१? इस सूत्रसे पूर्वरूप भी 
विकल्प करके होगा, इज्यमानः । यज्यमानः । (यजून'लिट 
शानच्‌, यक्‌ । “ ग्रहिज्या० ?? इस सूत्रसे सम्प्रसारण, पून- 
सूत्रके वैकल्पिकत्वके कारण यणू ) ॥ 


३५१६ शेश्छन्दसि बहुलम!६१॥७०॥ | 


लोपः स्यात्‌ । याते गात्राणाम्‌ । ताता 
पिण्डानाम्‌ ॥ एमन्नादिष छन्दसि पररूपं 
वक्तव्यम्‌ ॥ # ॥ अपां वेमन्‌ ।अपां त्वोझन्‌ ॥ 


३५१६-वेदमें शिका बहुल करके लोप दो;यथा-“'या ते 
गात्राणाम्‌ १? । “ताता पिंडानाम ?? । यहां यत्‌ शब्दके परे 
दिका लोप होनेपर प्रत्ययळक्षणसे “ त्यदादीनामः ?? इससे 
अच, “ नपुंसकस्य झल्चः ?? इससे नुमागस ““ सर्वनाम- 
स्थाने च० ” इससे दीर्ध, “ न लोपः प्रातिर्पाद्कान्तस्य ? 
इससे नलोप हुआह ॥ 
` 'एमन्‌ आदि शब्द परे रहते वेदमें पररूप कहना चाहिये 
यथा-“अपां त्वेमन्‌ । अपां त्वो्चन्‌'' ॥ 


३५१७ भय्यप्रवय्ये च च्छन्दसि । 
६।१।८३॥ 


बिभेत्यस्मादिति भव्यः । वेतेः प्रवध्या 
इति सियामेव निपातनम्‌ । प्रवेयमित्यन्यच । 
छन्द्सि किम्‌ । भेयम्‌ । प्रवेयम्‌ ॥ हद्य्या 
उपसंख्यानम्‌ ॥ * ॥ हद भवा हदव्या आप! 
भवे छन्दक्ति यत्‌ ॥ 
-वद्सं यतू प्रत्यव परे रहते भी घात आर प्रपूवर्क 
धातुको निपातनस ब आदंश हा ब्रिभाते अस्मात इतिरभय्य | 
प्रपूवक वी धातुका प्रवय्या यह पद खाँड ङ्गस हा निपातनस 

| लोकमे प्रवेयम्‌ । छन्दासि क्‍यों कहा १ ता भयम अवयस्‌ 


नवातन न ही | 
१ इस स्थलमै यादेशका उपसंख्यान करना 
ऱ्हृद्य्या आपः यहाँ भवार्थसे वदसा यत्‌ 


५१७ 


हां या दश 1 
1 हद य्या 


भ क्ष हदे भब 
प्रत्यय हुआ है ॥ 


भाषाटीकासहिता । 


(६७७ ) 


३५१८ प्रङृत्यान्तःपादमव्यपरे । 
६।१।११९॥ 

ऋकपादमध्यस्थ एङ्‌ प्रकृत्या स्यात्‌ आत 
प्रे न तु वकारयकारपरेति। उपप्रयन्तो अध्वः 
रम्‌ । सुजाते अश्वसूनृते । अन्तःपादं किम्‌ । 
एतास एतेचन्ति । अव्यपरे किम्‌ । तेऽवद्न्‌। 
ते$यजन्‌ ॥ 

३५१८-वेदमें वकार यकारपरमें न हो ऐसे अति अर्थात्‌ 
अकार परे रहते ऋकपादमध्यस्थ एङ्‌ ( एकार ओकार ) 
प्रकृतिके अनुसार हो अथात्‌ संधिरूप विकारको प्राप्त न हो, 
यथा-*“उपप्रयन्तो अध्वरम्‌? । “सुजाते अश्वसूद्धतिर पाद- 
मध्यास्थित होनेपर यथा-“'एतास एतेऽर्चन्ति? । अतूपूर्वक 
वकार और यकार परे रहते यथा-“ते$वइन्‌ । *ते- 
ऽयजन्‌?? ॥ 


३९१९. अव्यादवद्याद्वक्रसुरत्रताय- 
मवन्त्ववस्युषु च । ६ । १। ११६॥ 


एप व्यपरेप्यति एङ प्रकृत्या । वसुभिर्नो 
अव्यात्‌ । मित्रमहो अवद्यात्‌ । मा ।शवासा 
अवक्रसः । ते नो अत्रत। शतधारो अय माणः 
ते नो अवन्त । कुशिकासो अवस्यवः । यद्यपि 
बहृचेस्तेनोऽबन्त्‌ रथतः । सोऽयमागात्‌ । 


तेरुणेभिरित्या दौ प्रकृतिभावो न कियते तथापि 


बाइलकात्समाधेयम्‌ । प्रातशाख्य त वाचानक 


एवायमर्थः ॥ 

३५१९-वदेसे अव्यात्‌, अवद्यात्‌, अवक्रसुः, अमत, 
अयम, अवन्तु और अवस्यु एतत्सम्बन्धी यकार और वकार 
परकभी परे रहते एङ प्रकृतिसे ही रहे अथात्‌ साघद्वारा 
बिक्कत न हो, यथा-“' वसुभिना अव्यात्‌ ” । “' सित्रमह 


~ 


अवद्यात्‌?! । “मा शिवासो अवक्रम॒ः” । “६ ते नो अत्रतः?? | 
“जतधारों अयं माणः ::॥ “ते नो अबन्तुँ ? । “ कुशि- 
कासो अवस्यवः !?.। यद्यपि 'वहच अर्थात्‌ ऋग्वेदश पण्डित- 
लोग “ते नोडबन्तु एथतः ” ५ सोऽयमागात्‌ ?? धते- 
ऽसुणेभिः?? इत्यादि खलमै प्रकृतिभाव अर्थात्‌ साधिनिषेध नहीं 
करतेहें, तथापि यह सब बाहुलकब॒लसे सिद्ध होतेहे । प्राति” 
शाख्यमें तो यह अर्थ वाचनिक ही है ॥ 


३५२० यजुष्युरः। ६1 १ । ११७॥ 

उरःशब्द एङम्तोति प्रकृत्या यज्ञषि । 
डरा अन्तारक्षम्‌ । यज्ञाप पादाभावादनन्त! 
पादा्थ वचनस्‌ ॥ 

३५२०-यजुर्वदमे अकार परे रहते एङन्त उरस्‌ शब्द 
सँघिद्वारा विक्त न हो, यथा-““उरो अन्तरिक्षम्‌ !' । इस 
खळे “ प्रक्त्याग्तः० ३५१८१ इस सून्नसे. उक्त पद्‌ सिड 
होजाते पुन; सज्करणको आवश्यकता क्या १ इस शंकापर 


(६७८) 
न 

~ यजर्वेदमें ~ ~ ~ नया 
कहते कि, -यजु्वेदमें पादके अभावके कारण पूर्वसूतरसे सिद्ध 
न होनेके कारण एथक्‌ सूत्र कियाहे ॥ 


` ३६२१ आपोजपाणोवृष्णोवर्पिप्ठे5म्बे- 
ऽम्बालेऽम्बिके पूर्वे) ६। १। ११८॥ 


यज्ञषि अति प्रकृत्या । आपो अस्मान्मातरः। 
शुषाणो अप्रिराज्यस्य । वृष्णो अंधुभ्याम्‌ । 
वाषिष्ठे अधि नाके । अम्बे अम्बाले अम्बिके । 
अस्मादेव वचनादम्बार्थेति हस्वो न ॥ 

३५२१-यञुर्वेदमे अत्‌ परे रहते आपो, ज़षाणो, व्रृष्णो, 
वाडे, अम्बे, अम्वाळे, अम्बिके, इन पदोका एङ्‌ प्रक्षातसे 
रहे यथा-“ आपो अस्मान्मातरः ?» । “ जुषाणो अग्निरा 
व्यस्य” | “ष्णो. अंगुम्याम्‌ | ' वर्षिष्ठ अधिनाके?? | 
“अम्बे,अम्बाले, अस्विके”इस स्थळमें इसी वचनसे' 'अम्बा- 
थनद्यो। ०” इससे ह्रस्व नहीं हुआ, इस सूत्रमें आपः यह्‌ 
६ जश्विभकत्यन्त है । जषाणो पद सुविभक्त्यन्त है । 
पसरा शसन्त है | चौथा इत्यन्त और शेष सम्बोधनान्त है ॥ 


१९२२ अङ्ग इत्यादौ च। ६।१।११९॥ 
अङ्गव्दे य एङ तदादौ अकारे च य 
एङ्पूवः सोऽति प्रकृत्या यज्ञषि । प्राणो अंगे 
अंगे अदीव्यत्‌ ॥ ` 
३५२२-यजुर्वेदमे अकार परे रहते अंग 


ट जु शब्दमें जो एड 
और उसके आदिभूत अकारके ङ्‌ 


परे पूर्व जो एड 


विकते म रौ नीही ई वह दोनो एङ्‌ 


प्राणी अंगे अंगे अदीव्यत्‌?? || 
३५२३अनुदात्ते कुधपरे। ६।१।१२०॥ 
ऋवगधकारपरे अनुदात्तेःति पर एङ प्रकृत्या 
पञ्ठाष । अयं सो अग्नि; । अयं सो अध्वरः । 
अनुदात्ते किम्‌ । अघोग्रे रुदै । अग्रशब्द 
आदुदात्तः । कुधपरे किम्‌ । सोऽयमग्निमतः ॥ 
- २५२३-यजुवेदमे कवर्ग और धकार परे हे, ऐसा 
अशदात्त अत्‌ परे रहते एङ्‌ विकूत न हो, यथा-“'अयं सो 


अनिः” | “अर्य सो अध्वरः? । अनुदात्त न होनेपर 
यथा-““अधोडग्रे रुद्रे?? 


इस स्थानमै अग्र शब्दका प्रथम 
वर्ण उदात्त हे | 


र कवर्ग और धकार परे 
विकृत होगा, यथा-' 'खोयमञ्चिभत;?? ॥ 


२५२४ अवपथासि च । 

अनुदात्ते अकारादो अवपथा/शब्दे परे यज्ञवि 

एङु सकृत्या । त्रीरुदेभ्यो अवपथा; ।बपेस्थाति 
$ तिडुतिड' इत्यनुदात्तस्वम्‌ । अनुदात्त 
पाता. योऽ्पथाः । निपतियद्यदीति 
चातो न ॥ 


३ -यजर्व दि 

हु गेंद अनुदात्त अकारादि अवपथा; शब्द्‌ 
२ मिसे रहे, यथा-“'तरीरुद्रेभ्यो अवपथा;?? 

कडू याहू करनेपर । "तिङ्ङतिङ; ३९३ ष्ट 


न रहते तो एङ्‌ 


६।१।१२१॥ 


सिद्धान्तकौसुदी- 


[ वैदिक- 


कल 
इस सूजसे अनुदात्तत्व हुआ । अनुदात्त न RE 
विकृत होगा, यथा-*यद्रद्रेम्योऽवपथाः” यहां FREI 
तेयदर्याद ३९२३७?१/इस वक्ष्यमाण सूत्रसे निघातस्वर नहीं हुआ | 


३५२५ आङोऽवुनासिकश्छन्दसि। 

६। १। १२६ ॥ 

आङोऽचि परेऽडुनासिकः स्यात्‌ स च प्रकृत्या 
अश्र औँ अपः । गभीर औँ उम्रपुन्ने ॥ Ns 
क्षादीनां छन्द्सि प्रकृतिभावो वक्तव्यः ॥ द 
ईषा अक्षो हिरण्ययःज्या इयम्‌। परवा अविष्ठ 

३५२५-वेदमें अच परे रहते आङ्‌ अनुस ह 
ओर वह ग्रकृतिस रहै, अर्थात्‌ सधिद्वारा विक्कत न दी, 
यथा-“अश्र आँ अप; यहां आङ्‌ सप्तस्र्थद्योतक हे | 
“गभीर औँ उग्रपुत्रे?! ॥ धि (५ 

वेदमें ईषा अक्षादि गब्दौको प्रकृतिभाव टु हो नि 
कहना चाहिये क यथा-““ईषा अक्षो हिरण्ययः” | ज्य 
इयम्‌?! “पूषा अविष्टुः? ॥ 
३५२६स्यश्छन्दुसि बहुलम। ३। 3। १ प 

स्य इत्यस्य सोलॉपः स्याद्वलि एष स्य भानु 

३५२६-वेदमें हल अर्थात्‌ व्यञ्जन वर्ण परे रह 
स्य इसके उत्तर सु विभक्तिका लोप हो, यथा 
“एष स्य भानुः? | 


३५२.७ हस्वाचन्दरोत्तरपदे मन्त्रे । 
६। १। १५१ ॥ 


हस्वात्परस्य चन्द्रशब्द्स्योत्तरपदस्य खुडा” , 


गमः स्यान्मन्त्रे । हरिश्चन्द्रो मरुद्गणः । सुश्च 
नह द्स्म॥ 

३५२७-मंत्रमें हस्वके उत्तर उत्तरपदभूते चन्द्र 
शब्दको सुडागम हो, यथा--“ हृरिशरन्द्रो मरुद्गण; १ 
सुश्चन्द्र दस्म ॥ 


३९२८ पितरामातरा च च्छन्दसि । 
६ । ३ । ३३ ॥ 
दन्दे निपातः। आ मा गन्तां पितरामातरा 
च । चाद्विपरीतमपि मातरापितरा त्‌ चिदिष्टी॥ 
समानस्य छन्दस्य मर्थप्रभुत्युदकेंष । ६ । ३।८४॥ 
समानप्य सः स्यान्मधांदिभिन्ने उत्तरपदे । 
सगभ्य! ॥ छन्द्सि स्त्रियां बहुलम्‌ ॥ # ॥ 
विष्वर्दैवयोरदयादेशः । विश्वाची च घृताची 
च । देवद्रीचीं नयत देवयन्तः । कट्वीची ॥ 
२५२८-वेदमें ढन्द्रसमासमें पितरामातरा यह पद्‌ निपा- 
तनसे सिद्ध हो, यथा-“'आ मा यंतां पितरामातरा च । 


सूजेम चकार द्वारा विपरीत भी होगा, यथा-““मातरापितरा 
कू चिदिष्टी”” ॥ 


भाषाटीकासहिता । 


TTT 


वेदमें मूद्धादि भिन्न उत्तरपद परे रहते समान शब्दके 
स्थानमै स आदेश हो, (१०१२) यथा-“सगर्म्य; || 

वेदमें ख्रीलिङ्गमै बहुल करके अद्रयादेश हो # । 
“विष्वग्देवयोः >?? से अद्रयादेश न होकर यथा-“विश्वाची 
च घताची च देवद्रीचा | नयत देवयन्तः? | अद्यादेश 
होकर-कद्रीची ॥ 

३५२९ सघ मादस्थयोश्छन्दसि । 

६।३।९६॥ 

सहस्य सधादेशः स्यात्‌ । इन्द्र त्वास्मिन्त्स” 
धमादे । सोमः सधस्थम्‌ ॥ 

३२५२९-वेदमें माद और स्थ शब्द परे रहते सह शब्दके 
स्थानमै सघ आदेश हा, यथा- इन्द्र त्वास्मिन्त्सधमादे?? । 
“सोमः सधस्थम्‌? || 
३५३० पथि च च्छन्दसि।६।३।१०८॥ 

पथिशब्दे उत्तरपदे कोः कवं कादेशश्च । 
कवपथः। कापथः । कुपथः 

३५३ ०-वेदम उत्तरपदभूत पथिन्‌ शब्द परे रहते कु 
शब्दके स्थानमै कव और का आदेश हो, यथा-कवपथः-। 
कापथः । कुपथः ॥ 

त्रै 
३५३१साढचै साझ साढेति निगमे। 

६।३।११३॥ 

सहे? छाप्रत्यये आघ्यं द्वयं ठनि तृतीयं निः 

~ © 

पास्यते । मरुद्विरग्रः एतनासु साहळा । अचोम- 
ध्यस्थस्य डस्य छ; ढस्य इळश्च प्रातिशाख्ये 
विहितः । आह हि । “ दयोश्वास्य स्वरयोमध्य- 
मत्य संपद्यते स डकारो ळकारः । इळकारता- 
मेति स एव चास्य ठकारः सन्तूष्मणा सम्प्र- 
युक्ते ” ॥ इति ॥ 

३५३१-वेद ( निगम ) में सह धातुके उत्तर क्त्वा 
प्रत्यय करके निपातनसे साढयै, सादा यह दो पद और ठन्‌ 
प्रत्यय करके 'साढा? यह पद सिद्ध हों, यथा-"मरद्धिस्य़ः 
पृतनाछु साहळा?? | प्रातिशाख्यमै दो अचके मध्यस्थित डका” 
एके स्थानमै छ और टके स्थानमै दूठ आदेश विहित है। कहा 
है कि, इस आचार्यक मतसे दो स्वरके मध्यवत्ता उकार 
ळकारं खूपसे परिणत होताहे और वही डकार ऊष्मवर्णभडक 
होनेसे ठकार होकर दो अचूके मध्यमे हूळकार होताई ॥ 


३५३२ छन्दसि च। ६ । है। 1९६॥ 


अष्टन आत्वं स्यादुत्तरपदे । अष्टापदी ॥ 
३५३ २-वेदमें उत्तर, पद्‌ परे रहते अशन्‌ शब्दको 
अष्टापदी” यहां अष्टौ पादा अस्याः, इस 


११५१ ९ यास ८७९? इससे पादकां लोप करनेपर 
बिभ्र 


“वादो ४५७१ इससे झप हुआ ॥ 


 दीषः स्यान्मन्त्रे । अश्वावतीं सोमावतीस । 
इन्द्रियावान्मादिन्तमः । विश्वकर्मणा विश्वदे- 
व्यावता ॥ 
२५३३-मंत्रमे मतुप्‌ प्रत्यय परे रहते सोम, अश्व, 
इन्द्रिय, विश्व और देव्य शब्दको दीर्घ हो, यथा-अश्वाव- 
तीम्‌ सोमावतीम्‌ । “इन्द्रियावान्‌ मदिन्तमः?? | “विश्व 
कर्म्मणा विश्वदेव्यावता?? ॥ 


३५३४ ओषधेश्च विभक्तावप्रथमा- 
यास्‌ । ६।३।१३२॥ 

दीः स्यामन्त्रे । यदोषधीभ्य अदधास्यो- 
घधीषु ॥ 

३५३४--ंत्रमे प्रथमाभिन्न विभक्ति परे रहते ओर्षाध 
शब्दके इकारको दीर्ध हो, यथा-“यदोषधीभ्य अद्धा- 


| त्योषधीषु?? ॥ 


३५३९ ऋचि तुबुघमक्षुतङ्कुओरु- 
प्याणाम्‌ । ६ । ३ै। १३४४ ॥ 
दीर्षः स्यात्‌ । आ तू न इन्द्र । नू मत; । उत 
वा घा स्यालात्‌ । मक्ष गोमन्तमीमहे । भरता 
जञातवेदसम्‌ । तङिति थादेशस्य ङिर्वपक्षे ग्रह- 
णम । तेनेह न । श्र्णीत ग्रावाणः । कूमनाः । 
अन्ना ते भद्रा । यन्ना नश्चक्रा । उरुष्याण ॥ 
३५३५-ऋण्विषयक्ष तु, नु, घ, मक्षु, तङ्‌, कु, त्र, 
उरुष्य शब्दके स्वरको दीध हो, यथा-“आ तू न इन्द्र? | 
“नू मूतः? । “उतवा घा स्यालात्‌? । “मक्षू गोम- 
न्तमीमहे'”' । “भरता जातवेदसम्‌ ५ | तङ यह डित्त्व- 
पक्षसै थकारादेशका ग्रहण है, इस कारण “ट्रणोत आवाण;" 


इस स्थानमें दीर्घ नहीं हुआ । “कूमनाः” । “अत्रा ते 
भद्रा? । “बत्रा नश्चक्रा?’ । उरुष्याणः || 


३५३६ इकः सुञि । ६।३ १३४ ॥ 
ऋचि दीघ इस्येव। अभीषणः सखीनाम्‌ । 
सृज इति षः । नश्च धातुस्थोरुषुभ्य इति णः ॥ ` 

३५३ ६-ऋक्‌विषयमें सूञ्‌ धातु परे रहते इयन्त अर्थात्‌ 
इ, उ, ऋ, लुकारान्त शब्दोंकों दीध हो वथा-“'अभीषुणः 
सलीनामू ?? यहां “सुअ; ३६४४?” इस वक्ष्यमाण सूत्रसै 
पूवपदस्थ निमित्तके परे सुञ्‌ घाठुके सकारको षत्व हुआ, 
और “नश्च धातुस्थोरुपुभ्यः ३६४९१ इस वक्ष्यमाण सूत्रसे 
णत्व हुआ ॥ 


३०३७ व्यचो$तस्तिडः । ६। ३।१३५॥ 


मनने दी; । विभा हि चका जरसम्‌ ॥ 
३५३७-कक्‌ विषयमै दो स्वरविशिष्ठ तिड्प्रत्ययास्त 
पदके अकारको दीर्घ हो, यथा-“बिद्मा हि चका जरसमू १० 


“८८४१ ONS आ ६८० ) सिद्धान्तकौमुदी [ वैदिक- 


३५३८ निपातस्य च। ६ । ३।१३६॥ 
एवा हिते ॥ RE 
३५३८-ऋतग्विषयमें निपातकों दीर्घ हो, “एवा 

हि ते? | इस स्थानमै एव शब्दकों चादिमें पाठके कारण 

निपात संज्ञा हुई है ॥ 


' ३५३९अन्येषामपि हृश्यते।६।३।१३७। 
अन्येषामपि पूवेपद्स्थानां दीघ; स्यात्‌। 
पूरुषः । दण्डादण्डि॥ 
३५३९-वेदमेंपूर्वपदस्थ अन्यको भी दीर्ध हो, यथा- 
पूरुषः | दण्डादण्डि | 


३९४० छन्दस्युभयथा । ६। ४ । ५॥ 
वामि दीघो वा । धाता धात़णामिति ब* 
हृचाः । तेत्तिरीयास्तु हस्वमेव पठन्ति ॥ 


३५४०-वेदमें आम्‌ विभक्ति परे रहते पूवस्वरको 
विकल्प करके दीधे हो, यथा-““धाता धातृणाम्‌?? यहू 
बहुचलोग कहते हँ, तैत्तरीयशाखाध्यायी लोग तो दीर्धके 
स्थानम हुस्वपाठ करते हृ ॥ 


३५४१ वाषपूवस्य निगमे ।६।४ । ९॥ | 


षपूवस्यान उपधाया वा दीषोंऽसंबुद्धो सर्व- 
नामस्थाने परे । क्रभ 


निगमे किम्‌ । तक्षा । तक्षाणो ॥ 

३५४१-निगममें सम्बोधनमिन्न सेनाम खान परे 
रहते घकार पूवक अन्‌की उपधघाको बिकल्प करके 
दी हो, यथाः“ ऋभुक्षाणम्‌, ऋभुक्षणम्‌  । 


निगम सिक्न स्थलमै अर्थात्‌ लोकमे तो नित्य 
दीर्घ होगा, यथा--तक्षा \ तक्षाणां ॥ 


३९४२ जनिता मन्त्र ।६। ४। «३ ॥ 


इंडादी ताचि णिलोपो निपात्यते । यो नः 
पिता जनिता ॥ 


२५४२-नेदमे संत्रीवषयमे इडादि (इट्‌ आदिमे है एसे) 
तुज पत्यय परे रहते “जनिता? इससें 
णिच्‌का लोप हो, यथा. 
जनयिता ॥ 


निपातनसे णि अथात्‌ 
यो न! पिता जनित्ता?? || लोक 


३९४३ शमिता यज्ञे । ६। ४। ५४॥ | 


शमयितेत्यथः ॥ 
३५४ ३-वेंदमें यज्ञ वाक्य होनेपर इट्‌ आदिमे है जिसके 
श्सा तच्‌ प्रत्यय परे रहते निपातनसे झम धातुके उत्तर णिच्च 


कि लोप हो, यथा-शमिता । अन्यत्र अर्थात्‌ लोकन 
शमयिता ॥ 


नदिः ६।४।८॥ 


यनुबलेते । बिगूय । विष्छय। आड. 
जादीनाम्‌ १5११ SRN E 


क्षाणम्‌ । ऋभ्रक्षणम्‌। 


_ क OS म छ पद पाक: 1 काना आप पाक कक कर 
वि नना 


| 


३५४४-वेदमें ल्यप॒ प्रत्यय परे रहते यु ओर प्छु धाक 
उकारको दी हो, यथा-वियूय | बिप्छ्य । बेदभिन अगत 
लोकमें यथा-आयुत्य । आग्डत्य || 

१: आडजादीनाम्‌ २२४४ ” छडादि विभक्ति पर रदत 
अजादि धातुको आट्का आगम हो ॥ 


८४५ छन्दस्यपि हश्यते । ६।४।७३॥ 
अनजादीनामिव्यथं १ । आनट्‌ । आवः । 
"न माड्योगे 1६॥ ४1॥७४' ॥ `` 
३५४५-वेदमें अनजादि अर्थात्‌ स्वरवर्ण आदिम नह 
ऐसे घातुओको भी आटका आगम हा यथा-भानट | अ 
आनक” यहां नश धातुसे छङ “मन्त्रे घस्‌ ° ३४०२? इस 
डिलका लक 'नशेबी ४३१? इसकी प्रद्त्ति न होनेपर ' त्रश्न® 
२९४१? इससे पत्व, जरत्व आर चत्व हुभा | "आवः? यहां 
वृञञ धातुसे लड, च्लिका छुकू गुण, रेफको विसग हुआ ॥ 
माङ झाब्दके योगमें अट्‌ आर आटका आगम ना ह 
(२२२८ )॥ 


३५४६ बहुल छन्द्स्यमाङचोगेऽपि। 

। ४ । ७५ ॥ - - 
४ अडाटौ न स्तः माड बोगाप स्तः ॥ जानेष्ठा 
उग्रः सहसे पुराय' । मा व क्षत्र परबीजान्य 


वाप्सुः ॥ 


३५४६-वेदमे माङ गत्र्दका योग द अथवा न ही 
म हो 
तथापि धातुको बहुल करके अट्‌ ओर आटू आग 


माङ 
अर्थात्‌ माड शब्दका योग न होनेपर भी नहीं शे) ३ 


ग्रः सहसे तुराय 

हुआ । माझ्या 
क्षेत्रे परना* 
अन्येधा 


शब्दके योग होनेपर भी हो,यथा-“जिनिष्ठा उ 
यहां जन्‌ धातुसे छुङ्न-थाज--अडागमामाव 
गभे भी अडागमका उदाहरण, यथा- मा व 
जान्यवाप्सु:?? । वो युष्माकं क्षेत्रे भार्य्यायां परबीजान 
वीर्य्यीणि भा अवाप्स: उक्तानि मा भूबन्‌ इत्यर्थः | “अवा छ 
यहां वष्‌ घातुस कम्मग लड अडागस और व्यत्ययस परम 
पद्‌ हुआ । और च्लिके स्थानमै सिच““बद्ब्रज० २२६७ 2 
वृद्धि हुई । यह उदाहरण काशिकाके अनुरोधसे है, क्यों कि, 

व्ययनभ वाप्सु; एसा ही पाठ देखाजाताहे । माझ्योगर्श 
'अडागमका उदाहरणान्तर अन्वेषण करलेना ॥ 


३५३७ इरयोरे। ६ । ४ । ७६ ॥ 
प्रथमं दूध आप! । रेभावस्याभी यत्वेनासिद्धवा- 
दाछोप अन्न रेशब्द्स्येटि कृते पुनरपि रेभाव' 


तदथ च सूत्रे द्विवचनान्तं निर्दिष्टामिरयोरिति ॥ 

३५४७-बेदभें धातुके उत्तर "इरे? इसके स्थानम र्‌ 
आदेश हो, यथा-''प्रथमं दध आपः?? यहाँ आभीयत्वके 
कारण रे भावकी असिद्धि होनेसे आकारका लोप हुआ । इस 
स्थानसें रे शब्दको इट करनेपर फिर रेभाव हुआ, इसकारण 
सून्नमै '*हर्‌यो;?? | ऐसा द्विवचनान्त निर्देश कियाई । नहीं 


तो लक्षणप्रतिपदोक्त परिभाषासे पुनबीर रे आदर नहीं 
होता ॥ 


HARA CORN ONS ON 


७ » 


॥ ७ 


प्रक्रिया ] 


भाघाटीकासह्ता। ` - 


Me TOI, 


( ६८१) 


1D ESET, नड कळक च...“ ETT 


३९४८ छन्दस्युभयथा ।६। ४। ८६॥ 
__असुधियोरयण स्यादियङ्वङो च। बनेषु चित्र 
विभ्वम्‌। विञ्चवं वा । सुध्यो नव्यमग्ने । सुधियौ 
वा ॥ तन्बादीनां छन्दासि वहुलम्‌ ॥ » ॥ तन्वं 
पुषेम तनुवं वा । ऽयम्बकञ्ष । त्रियम्बकम्‌ ॥ 

३५४८-नेदभे भू और सुधी शब्दको यण्‌ और इयङ्‌ और 
उवङ्‌ यह दो आदेश हौँ, यथा- वनेपु चित्रम्‌ बिम्बम्‌?” । 
विभुवं वा “सुध्यो तव्यमझ’? | छुधियों वा । 

तन्वादि इाब्दोंको वेदमें उक्त आदेश बहुलकरके हो ४ 
यथा-तन्वं ुषेस | तनुवे वा । व्यम्त्रकम्‌ । त्रियम्त्रकम्‌ । 
( चीणि अम्बरकानि नेत्राणि अस्य असौ त्यम्बको रुद्रः) ॥ 


३५४९ तनिपत्योश्छन्दसि ।६।४।९९॥ 
a ap nS 
एतयोरुपधालोपः ट्विति प्रत्यये । वितत्निरे 
कवयः । शकना इव पप्तिम ॥ 
३५४९-बेदम कित्‌ और डित्‌ प्रत्यय परे रहते तन्‌ धातु 
और पत्‌ धातुको उपधाका लोप हो,यथा-''वितत्निरे कवयः”। 
इस स्थलमें अकारलोपके असिद्धत्व होनेपर भी लोप विधानकी 
सामर्थ्यके कारण “अत एकहल्मध्ये २२६० इस सूत्र 
एस ओर अभ्यासका लोप नहीं हुआ । “शकुना इब 


पप्तिम | पतञलिट्‌न-मम=पप्तिम लोकभें वितेनिरे | पेतिम इस 
प्रकार होंगे ॥ 


३५५० घसिभसोईलि च ।६।४।१००॥ 

सग्धिश्च मे। बब्धां ते हरी धानाः । ` इषः 
ळभ्यो हेविः ६॥४१०११ ॥ 

३५५०-वेदभै इलादि और अजादि कित्‌ और ङित्‌ 
प्रत्यय परे रहते घसा और भस्‌ धाठुकी उपधाका लोप हो, 
यथा=-“सर्धश्चमे! । अद धातुसे क्तिन्‌ प्रत्यय “बहुलं 
छन्दासि’? इस सूत्रसे अद घातुके स्थानमें घस आदिश और 
उपधाका लोप, “झलो झलि २२८११ इस सूत्रसे सकारका 
लोप, तकारके स्थानमै धकार, घको जब्त, पश्चात्‌ 'समा- 
न ग्धिः सग्धिः? इस प्रकार समास करके “समानस्य छन्दस्यः 
मूर्डप्रशत्युदकेंपु १०१२१? इस सून्नसे समान शब्दके स्थानः 
में स आदेश होकर सग्धिः । “'बब्धान्ते हरी धानाः!” यहां 
भसू+लोट्‌ तामून-इळ पश्चात्‌ पर और नित्य मी उपधालोपको 
बाध करके वाहुलकबल्से “छौ” इस सूत्रसे द्वित्व) पश्चात 
उपधाका लोप, सकारलोप, घत्व और जव करके बिब्धाम्‌' 
पद सिद्ध हुआ दै । हु धातु और झलन्त धातुके उत्तर हिंके 


स्थानसें घि आदेश हो ९४९५ ॥ 

३५५१ शुशणपरकृवृभ्य”छन्दसि । 
६॥४॥9०२॥ 

श्रथी हवम्‌ । *रणूधी गिरः । रायस्पूर्घि । 
उरूणस्कृषि । अपाबृधि ॥ 


३५ 


हूक त्यातमे थि अदे हो, यथा शिवी हवम्‌? यहाँ 
|| 
¢ 


५१-बैदमै भु, शु, है, के और ९ घातुके उत्तर 


“'बहुळं छन्दसि’? इस सूत्रसे शपूका छुक, “'अन्येषामपि० 
३५३९? इश सूत्रसे दीर्घ हुआ । “श्णुघी गिरः? | श्र 
धातुको श्यमाव विधान सामर्थ्यके कारण ““उतश्च प्रत्ययात्‌ 
१३३४१? इस सूत्रसे दिका उक्‌.न हुआ और पूर्ववत्‌ दीष 
और हिके स्थानमें घि हुआ. | “रायस्पूर्दि'। यहां शप॒का छुक 
“उदोष्ठ्यपूर्वस्य २४९४१ इस सूत्रसे तके स्थानमै उकार और 
“(इलि च ३५४१? इस सूत्रसे दीर्घ हुआ । “'उरुणस्कृषि!? 
यहां "“नश्रधातुभ्योऽघुभ्य$?? इस सून्रसे णत्व, क; करत्‌० 
३६३५? इस सूत्रसे विसर्गके स्थानमै सत्व हुआ “अपा- 
ब्राधि!” | इस स्थलमें पूर्ववत्‌ दीर्घ हुआ ॥ 

३५९५२ वां छन्द्सि । ६। ४। ८८॥ 

हिरपिद्वा ॥ | 

३५५२-वेदमें हि विभक्ति विकल्प करके अपित्‌ हो । 

३५५३ अङ्तिश्च।६। ४। १०३ ॥ 

हेर्चि; स्यात्‌। रारन्धि । रभेव्येत्ययेन पर- 
स्मेपदम्‌ । शपः इछुरभ्यासदींश्च । अस्मे प्रः 
यन्धि । युयोधि जातवेदः । यमेः शपो छुक । 
यौतिः शपः इछुः ॥ 

३५५३-वेदभें अङित्‌ हिके स्थानमै धि आदेश हो, यथा 
रारन्धि । यहां रम्‌ घातुको व्यत्ययसे परस्मैपद हुआ, शपूके 
स्थानमें ड आदेश और अभ्यासको दीर्घ हुआ। “अस्मै 


प्रयन्धि?' ““युयोधि जातवेदः?? यहां यम्‌ धातुके उत्तर शपूका 
छुकू हुआ । यु घातुके उत्तर शपूके स्थानमें रळ आदेश 


हुआ ॥ ° 
३५५४ मन्तरेष्वाङचादेरात्मनः । 

६।४। १४१ ॥ 

॥ आत्मन्‌शब्द्स्यादेलोपः स्यादाङि । स्मना 

दवेषु ॥ { 


३५५४--वेदमें आङ प्रत्यय परे रहते 'आत्मन्‌ 
शब्दके आदिभागका लोप हो, यथा-' मना देवस्य ” | 
लोकमें आत्मना ॥ 


३९०८विभाषजोश्छन्दसि।६।४।१६२॥ 
ऋञ्ञशन्द्स्य ऋतः स्थाने रः स्याद्वा इश्लेमे- 
यस्मु । त्वं रजिष्ठमनुनेषि । ऋजिष्ठं बा ॥ 
३५५५-वेदमें इष्ट इमन्‌ और” ईयसुच प्रत्यय परे 
रहते ऋजु शाब्दके ऋकारके स्थानमै विकल्प करके र आदेश 
हो, यथा-“* त्वं रजिष्ठमनुनेषि ?? | ऋजि वा ॥ 
३९५६ ऋत्व्यवास्त्यवास्त्विमाध्वीः 
हिरण्ययानिच्छन्दसि । ६ । 8 ।१७&॥ 
ऋतो भवमृल्व्यम्‌ । वास्तुनि भवं वास्त्यम्‌। 


“वासबं च। मधशब्दस्याणि खियाँ यणादेशो 
निपास्यते । माध्बोने सन्‌रवोषधीः । हिरण्य 


बक 


* लोप ) लोपाभावमें घतं दुहते । “ अद्‌ 


शब्दाद्विहितस्य मयटो मशब्दस्य लोपो 
त्यते । हिरण्येन सविता रथेन ॥ 
॥ इति षष्ठोऽध्यायः ॥ 

२५५६-वेदमें. ऋत्व्य, वास्तव्य, वास्त्व, माध्वी, हिर- 
ण्यय्‌, यह निपातनसे सिद्ध हों, यथा-ऋतों भवम्‌, इस 
विग्रहमें निपातनसे यतू प्रत्यय परे यणादश होकर-ऋत्‌व्यम्‌ । 
वास्तांने भवम , इस विग्रहे यतू आर अण i प्रत्यय परे 
[नपातनस यणादेदा दाकर वास्त्व्यमू | वास्त्वस्‌ च. | मधु 
दाब्दका स्त्रीलिज्षमं निपातनसे यण्‌ आदेश होकर-यथा--* मा 
जानः सन्त्वोषधीः 7” | हिरण्य शब्दके उत्तर विहित मयट 
सत्ययक मकारका निपातनसे छाप होकर- * हिरण्ययेन 
सविता रथेनः || 
॥ हाते षष्टोडव्याय; | 


शडा रुट्‌ । ७ । १ । ६ 


शड्‌ घातुके परे झादेश अत्‌को रुट्का आगम हो२४४२॥ 


३५९७ बहुलं छन्दसि । ७। १। ८॥ 
रुडागमः स्यात्‌ । लापस्त आत्मनेपदाध्वातं 


पक्ष तलोपः । धेनवो दुहे । छापाभावं घृत 
ढुहृत ।अदश्रमस्य। अतो भिक्ष एस्‌ ।७।१।९१' 
३५५७-वेदमे शीङ धातुके परे झादेश अतूको बहुल 


करके रुट्का आगम हो, “' लोपस्त आत्मनेपदेषु ३५६३ ?? 


इस यत्स पक्षम तकारका लोप दाकर-यथा-* धेनवो दुहदे?? 
( दुहू--ठट, टेरेच्, झको अत्‌ आदिश, .रुट्‌, तकारका 
शमस्य १? यहाँ इय्‌ 
घातुसे--छङ , व्यस्ययसे सथमपुरुषके बहुवचन स्थानमै उत्तम 
पुरुषका एकवचन आर उसको रुडागम हुआहू । अदन्त 
अङ्के उत्तर 1मसुके स्थानमै ऐस हो २०३ | 


३९९८ बहुं छन्द्सि । ७। १ ।१०॥ 
आत्रदवाभ; ॥ 


५५८-वेदमें मिसके स्थानमै बहुल करके एस्‌ हो 
यथा-“/ अग्निर्देवेभि; २ || 


३५५९ नेतराच्छन्दसि । ७।१। २६॥ 

स्वमौरद्डू न । वात्रन्नमितरम्‌ । छन्दसि 
कॅब । इतरत्काष्ठमू ॥ 'समासे/नञपूर्व को 
हयपू । ७। १। ३७ 

२५५९-वेदम इतर शब्दके परे स॒ और अमूके स्थानमें 
अदड़ आदेश न हो, यथा-'।वात्रेन्ञामितरम!! । लोकमें तो 
इतरत्‌ काष्ठम्‌? ऐसा होगा। अनज पूवक समासमसें त्वाके 
स्थानमै ल्यप्‌ आदेश हो ३३३२-॥ 


३५६० कापि च्छन्दसि । ७।१।३८ ॥ 
यजमानं पारथापायत्वा ॥ 


३५६०-अनञ् पूर्वक समासमं 


स्थ मी समास 
शब्द अप्राप्त ल्यपूका और न 


1, ४ 


कतवा आदश भी हो अपि 


सम हा इस स्थलमै आपि 
» सेथा= 


यित्वा?” यहां णिजन्त परिपूर्वक था घातुके उत्तर क | 
प्रत्यय, उसके स्थानमें स्यबादेश प्राप्त होनेपर कत्व 
आदेश हुआ ॥ 


३५६१ सुपां सुळुकपूवसवणाच्छे 


याडाब्यायाजाळः। ७। १।३९॥ 

ऋजवः सन्त पन्थाः । पन्थान इति प्रापे सु! 
परमे व्योमन व्योमनि इति प्रासे ङछुक। धीती। 
मती । सुष्ठती । धीत्या मत्या सुष्टुत्यात पराप्त 
पूर्वसवणदीर्घः । या सुरथा रथीतमा दिविस्य्शा 
अश्विना । यौ सुरथो दिविस्पृशावित्यादौ प्रापे 
आ । नताद्राह्मणस । नतमिति प्राप्ते आत । 
यादेव विझ ताव्वा । यमिति प्राप्ते 1 न युष्म 
वाजबन्धवः । अस्मे इन्द्राबृहस्पती । झुष्माश्ल 
अस्मभ्यामिति प्राप्ते शे । उरूया । घृष्णया । 
रुणा धृष्णनेति प्राते या । नाभा पृथिम्या; 
नाभाविति प्राप्ते डा । ता अनुष्ठयोच्यावयतात्‌। 
अनष्ठानमनष्ठा । वयवस्थावदङ। भाडा ब्या । 
साधया । साध्विति प्राते याच्‌ । वसन्ता 
यजेत । वसन्ते इति प्राप्ते आळू ॥ इयाडियाजी- 
काराणामुपक्षंख्यानम्‌ ॥#॥ उविया । दाविया। 
उरुणा दारुणेति प्रापे इया) सुक्षेत्रियासुक्षानणेः 
ति प्राप्त डियाचाहतिं न शुष्कं सरसी शयानम 
ङरीकार इत्थाइः । तन्राद्यदात्ते पदे प्राप्त 
व्यत्ययेनान्तोदाचता । वस्तुतस्तु डीषन्तात्‌ 

क । इकारादेशस्य तूदाहरणान्तरं मृग्यम्‌ ॥ 
आडङयाजयारासुपसंख्यानाम्‌ ॥ # ॥ प्रवा 
हवा सिछ॒तम्‌ । प्रबाइनेति प्राप्ते आङादैशः 
घेर्डितीति गुण; । स्वप्रया । स्वमरनेति प्राप्त 
अयाच्‌ । स नः सिन्धुमिव नावया । ना वेति 
प्राप्त अयार्‌। रित्स्वरः ॥ 


३५६१-वदमं सुपृके स्थानमें स, सपका लुक पूवसवर्ण- 
दाधि, आ, आत्‌, शे, या, डा, डया, याच और आल 
आदश हा, यथा-““ऋजबः सन्तु पन्था;?? | इस स्थलमै 
पन्थानः? ऐसा प्राप्त होनेपर सु हुआ है । “परमे व्योमन्‌? 
इस स्थानम व्योमाने! इस प्रकार प्राप्त होनेपर 1ङका लुक 
हुआहे. । 'धीती मती सुष्टुती’ इन स्थलॉमें "धीत्या मत्या 
सुष्टुत्या’ इस प्रकार प्राप्त होनेपर पूर्वसवर्ण दीर्ध हुआ है । 
या सुरथा रथीतमा दिवि स्पृशा अदिवना” इस स्थलमै यो 
सुरथा दिविस्पृशा ऐसे प्राप्त दोनेपर आ हुआ है । ““नतादं 
त्राह्मणम्‌?' इस स्थानमें नतम्‌ एस प्राप्त होनेपर आतू हुआ है । 
यादव बिहा तात्वा” यहां ` “यमू? ऐसे प्राप्तमें आत हुआ 

न शुष्म चाज बन्थव! || अस्मे इन्द्रा वृहृस्पति??इस स्थानमें 


जमाने परिधाप , युष्मासु और अस्मभ्यम्‌ छेसा प्राप्त होनिपर शे हुआ है | 


`) 


५ 


प्रक्रिया | 


भाषादीकासहिता ।. 


(६८३) 


_ आ 


८उस्या । धृष्णुयाः7 इस ख्यानमें 'उरुणा ! और धुष्णुना' 
ऐसे प्राप्त होनेपर या हुआ है । “नाभा पृथिव्याः” इस 
स्थानमै नाभौ ऐसा प्राप्त होनेपर डा हुआहै । “ता अडः 
छोच्यावयतात्‌?? इस स्थलमें अनुष्ठानम्‌, इस विग्रहमें "अनुः 
छा? पद हुआ, यहां “व्यवस्था! पदकी समान अङ्‌ आङ्के 
स्थानमे डया और डिच्वके कारण टिका लोप हुआ है 
“साधुया? इस स्थानमें “साधु? ऐसे प्राप्त होनेपर याच हुआ 
है | “वसन्ता यजेत इश स्थाममें “वसन्ते? ऐसे प्राप्त 
होनेपर आल हुआ है ॥ 

सुपोंके स्थानमे इया, डियाच्‌ और ईकार आदेश भी 
हो # यथा-''उर्खिया दार्विया?? यहां उरणा और “दारुणा? 
ऐसा प्राप्त होनेपर इया हुआ है । 'सक्षेत्रिया? यहां 'सुक्षेत्रिणा? 
ऐसा प्राप्त होनेपर डियाच हुआहे । “हाति न झ॒ष्कं सरसी- 
शयोनम्‌?? इस स्थलमें डिके स्थानमै ईकार हुआहै । इस 
स्थलमै आयुदात्त प्राप्त होनेपर व्यत्ययसे अन्तोदात्तता हुई है । 
वास्तविक तो डीप्‌ प्रत्ययान्तके परे डिका क्‌ हुआहे, तब 
ईकारादेशका उदाहरण अन्वेष्टव्य है । 

सुपोंके स्थानमै आङ्‌, अयाच और अयार्‌ आदेश भी होक 
यथा-“'प्रबाहवा सिख॒तम्‌?? इस स्थानमें प्रबाहुना ऐसा प्राप्त 
होनेपर आङ आदेश हुआहै, और “डिति २४५१ इस 
सूत्रसे उकारको गुण हुआहे । 'स्वप्तया! इस स्थानमें “स्वप्नेन? 
ऐसी प्राप्त दोनेपर अथाचू-हुआ है । “स नः सिन्धुमिव ना 
वया? इस स्थानमै “नावा? ऐसा प्राप्त होनेपर अयार्‌ हुआ 
और “रिति” इस सूत्रसे रित्स्वर हुआ ॥ 


३५६२ अमो मश्‌ । ७। १। ४० ॥ 
मिबांदेशस्यामो मश स्यात्‌ । अकार उच्चाः 
> ९ 5 ~ ~ ~ 
रणार्थः । शित्त्वात्स्वादेशः । अस्तिसिच इत 
Lo ~ > 
इट्‌ । वधीं वृत्रम्‌ । अवधिषमिति प्रापे ॥ 
३५६२-वेदमे मिबादेश अमके स्थानमै मश आदेश 
हो, मशका अकार उच्चारणार्थ दद मशुका शकार इतू होनेके 
कारण सर्वादेश होगा । यथा-'“वर्धी इत्रम! यहाँ अवाधि- 
षम्‌? ऐसा प्राप्त था । इस स्थानभें इन्‌ घातुस छङ्‌ “दनो 
बध “लिङि लुङि च?) इससे वघादेश, च्लिको सित्‌ “त- 
स्थस्थ० इससे मिपको अम्भाव उसको गद्यादेश, ((अस्ति- 
सिचः २२२५? इससे अपुक्त मको इट्‌ “डट ईटि?! इससे 
सिचका लोप, संवर्णदीध, "बहुल छन्दसि” इससे अडागमका 
अभाव हुआ है ॥ a 
३५६३ लोपस्त आत्मनेपदेषुश१।४१॥ 
छन्दसि । देवा अदुह । अदुहेतेति प्राते । 
२.. > La [ः 
दक्षिणतः शये । शेते इति प्राप्ते । आत्माते 
किम्‌ । उत्सं दुहन्ति ॥ 
३५६३-वेदभें आत्मनेपदका जो तकार < 
हो, यथा=“देवा अढुहे'' यहां अढुइत ऐसा पात 
व अ हकलड़ त ५ आत्मनेपदेष्वेनत:? इससे झको 
यो य च (बुष्ुछ छन्दसि? इससे सटू तकारका लोप, 
RR से पररूप हुआ । “दकि 
दोनो अकारक 


र उसका लोप 


॥अतो गुणे’? इसके 


णतः शये’? इस स्थलमें “रते? ऐसा प्राप्त था परन्तु तलोप 
करके अय्‌ आदेश होनेपर 'शये” हुआ हे । आत्मनेपद न 
दोनेपर तकारका लोप नहीं होगा,यथा-"'उत्सं दुहान्त'! ॥ 
३५६४ ध्वमो ध्वात्‌ । ७॥ १। ४२ ॥ 
SH . य Col 
अन्तरेवोष्माणं वारयध्वात्‌ । वारयष्वामाते 
प्राप्त ॥ 
३५६४-वेदमें ध्वम्‌ प्रत्ययके स्थानमें ध्वात्‌ आदेश 
हो, यथा-अन्तरे वोष्माणं वारयध्वात्‌?’ यहां “वास्यध्वम' 
ऐसा प्राप्त था ॥ १ 


२९९५ यजध्वैनमिति च । ७१1४३ ॥ 

एनमित्यस्मिन्परे ध्वमोन्तलोपो निपात्यते । 
यजध्वैनं प्रियमेधाः । वकारस्य यकारो 
निपात्यत इति :वत्तिकारोक्तिः प्रामादिकी ॥ 

३५६५-वेदमें "एनम्‌? यह पद परे रहते ध्वम्‌ प्रत्ययके 
अन्तमागका निपातनसे लोप हो, यथा-*“यजध्वैनं प्रियमेघाः?? 
वकारके खानमें निपातनसे यकार आदिश हो, ऐसी जो इृत्ति- 
कारकी ऊक्त है, वह प्रामादिकी है ॥ 


३९६६ तस्य तात्‌ । ७। १। ४४ ॥ 
मध्यमपुरुषबहुवचनस्य स्थाने तात्स्यातू । 
गात्रमस्यात्नं कृणुतात्‌ । कृणृतेति प्राप्ते । 
सर्य चक्षग॑मयतात्‌ । गमयतेति प्राप्ते ॥ 
३५६६-वेदमें त अर्थात्‌ मध्यम पुरुष सम्बन्धी बहुवच 
नके स्थानमें तातू आदेश हो, यथा-“गात्रमस्या नूनं कृणु- 
तात्‌” “कृणुत? ऐसा प्राप्त दोनेपर णुतात्‌ हुआ है “सूर्य 
चक्षुशमयतात्‌?? “गमयत? ऐसा प्राप्तमै गमयतात्‌ हुआ हे। 


३५६७ तप्तनप्तनथनाश्च 19१ । ४५॥ 

तस्येत्येव । श्रणोत ग्रावाणः । श्णुतेति 
प्राप्ते तप । सुनोतन पचत ब्रह्मवाहसे । दधाः 
तन द्रविणं चित्रमस्मे । तनप्‌ । मरुतस्तज्जुजु- 
ष्ठन । ज्ञषध्वमिति प्राप्ते व्यत्ययेन परस्मैपदं 
इछुश्च । विश्वे देवासो मरुतो यतिष्ठन । 
यत्संख्याका! स्येस्यथः । यच्छब्दाच्छान्द्सो 
इतिः । अस्तेस्तस्य थनादेशः ॥ 

३५६७-वेदमें तके स्थानमै तप्‌, तनप्‌, तन और थन 
आदेश हो, यथा-"“श्रणोत ग्राबाण;१? इस स्थानमै 'श्गणुत? 
ऐसा प्राप्त होनेपर तप्‌ आदेश और आडत होनेस गुण होकर 
“णोत! ऐसा हुआ है । “सुनोतन पचत ब्रह्मवाहसे?? 
(६द्ातन द्रविणं चित्रमस्मै?? इन स्थलोंमें तनप्‌ हुआ है । 
५मुरुतस्तज्ञज़ष्टन!? यहां “जुषध्वम्‌ ऐसा प्राप्त होनेपर व्यत्य- 
यसे परस्मैपद और इछ प्रत्यय हुआ है । "विश्वे देवासो 
मरुतो यंतिष्ठन?? यत्‌ संख्याकाः स्थ इत्यर्थ; । यत्‌ शब्दके 
उत्तर छान्दस डति प्रत्यय हुआ हैं । अस धातुक उत्तर 
सके स्थानमै थनादेश हुआहे । "मास? यह आबर्भाक्तक 


> 


निर्देश है । इकार उच्चारणाथे है॥ 


(६८४ ) ¢ 


[ वैदिक- 


मसीत्यविभक्तिको निर्देशः । इकार उच्चार- 
णार्थः । मस इत्ययमिकाररूपचरमावयववि- 
शिष्ट; स्यात्‌ । मस इगागम; स्यादिति यावत्‌। 
नमो भरन्त एमसि । खमस्माकं तव स्मसि । 
इमः स्म इति प्रासे ॥ 

३५६८-वेदमे मस्‌ यह इकाररूप अन्तावयवविदिष्ट हो 
अर्थात्‌ मस्‌ इस सकारान्त प्रत्ययको इमूका आगम हो । 
यथा- नमो भरन्त एमसि’! | “ त्वमस्माकं तव स्मसि?’ | 
यहां इम? और “स्म? ऐसा प्राप्त होनेपर 'एमसि और 
स्मृति? हुआ है ॥ 


३५६९ क्तो यक्‌ । ७। १ ।४७॥ 


दिवं सुपर्णा गत्वाय ॥ 
. २५६९-वेदभें क्त्वा प्रत्ययको 
“दिवं सुपर्णो गत्वाय? ॥ 


३५७० इष्टीनमिति च । ७। १ ।४८॥ 


क्ताप्रत्ययस्य ईनम्‌ अन्तादेशो निपात्यते । 
इष्टीनं देवान्‌ । इष्टा इति प्राप्ने ॥ 

३५७०-वेद्‌े कत्वा प्रत्ययक्ो निपातनस्ते “३ नमू? 
देश हो, यथा-“इष्टीन॑ देवान?! द 
'इटवीनम्‌? यहां यज+क्खा ८ 
आरण, “बश्च०7 इससे षत्व, 
आदेयं हुआ || 


२५७१ ज्वात्यादयश्ष । ७। १ । ४९॥ 
आदिशब्दः प्रकारार्थ:। आकारस्य ईकारो 

निपात्यते । स्विन्नः जावी मलादिव । 

सामस्य वावृये । स्नात्वा पीस्वेति घाते ॥ 
३५७१-यद्दाँ आदि शब्द प्रकारार्थक दै । वे 


यकूका आगम हो, यथा- 


अन्ता 
यहां दृष्टा ऐसा प्राप्त था 
वचिस्वपि०?? इससे सम्प्र- 


इत्व, अकारको 'ईनम्‌? 


दमै स्नात्वी 


इत्यादि शब्द निपातनसे सिद्ध हों । अर्थात्‌ क्त्वा प्रत्ययके 
आकारके स्थानमें निपातनसे ईकार हो, यथा-“स्व्नः खावी 


मलादिव” “धीती सोमस्य वाबूबे?? यहां “ल्नात्वा’ औरं 
¢ त्व > ७०, ~ NN १31 
पीत्या” ऐसा प्राप्त होनेपर खात्री और पीत्वी हुआ है ॥ 


२९७२ आजसेरमुक । ७। १ । ५० ॥ 
अवगान्तादझलरस्य जसो; 


सुक स्यात्‌ । 
देवास । ब्राह्मगासः ॥ 
य न्ति ~ 
\७२-वदम अवर्णान्त अङ्गके उत्तर असद 
जसको अस- 
कका आगम हो, यथा-देवास; ज 
क्‌ हो, देवासः | ब्राह्मणास; । लोकमै तो 
देवा: | ब्राह्मणाः ऐसा होगा ॥ 


२५७३ शरीग्रामण्योश्छन्दसि७।१ ।५९॥ 


णा सदार | 
स्ग्रामणीनाम ॥ म्‌ 
उका नीह श्री और आमणी दाज्दोके 


उत्तर आमक 
पसरणी मुद्रो धरुणे 


३५६८ इदन्तो मसि । ७।१।४६्‌॥ | “्लम्मामगोनाम'? । “राम! यह “वाभि? इसे नदी 


ke मेसं ०७. ६६ बऽ 
संज्ञाके अभाव पक्षमें उदाहरण है, नदीसंत्ञापक्षमें तो हर 


नद्यापः'? इसीसे सिद्ध हे ॥ 
Fa 

३५७४ गोः पादान्ते । ७। ) । 9 

विद्मा हि त्वा गोपतिं शूर गोनाम्‌ । मा 
किम्‌ । गवां शता पृक्षयामेषु । पादान 2) 
कचित्न । छन्द्सि सर्वेषां वैकाश्पिकत्वात । । 
राजं गोपतिं गवाम्‌ ॥ 

३५७४-वेदमें पाद(चरण)के 
उत्तर आमूको नुट्का आगम हो, 
गोपतिं शूर गोनाम्‌ ? । पदान्तमें न होनेपर ho, 
पृक्षयामेषु १7 इस स्थानमें नुट्का आगम न हुआ । 28 
आगम और प्रत्ययादि सबके वैकल्पिकत्वके कारण ॥ हे 
पदान्तमें भी नुट्का आगम न होगा, यथा- विराज i 
गवाम्‌ ? पादसे इस स्थलमै ऋचाका च जानना कारण 
कि, यहां ¦ छन्दाखि! इसका अधिकार हैं ॥ 


३५७% छन्दस्यपि हश्यते ।७१।७६॥ 


असथ्यादीनामनड्‌।इन्द्रौ दधीचो अस्थाभः॥ 
विभक्ति परे रहते भी अस्थ्यादि 


अन्तमें स्थित गो शाब्दे 
यथा-“ विद्या हिं ला 
४ गावां शता 


५७५-बैदमें टादि हलादि कले मी नमक 
जच अनङ्‌ आदेश हो, यथा ल! 7... ; 
इस स्थानमें “अस्थिभिः? ऐसा प्राप्त दोनेपर ' अस्थाम: 
हुआहै । इस खढमै “ छन्दसि च ? ऐसा सूत्र करन छ 
सिद्ध होनेपर “अपि हश्यते ?? यह सर्वोपाधिका व्यभिचारो 
है, इससे टादि अजादिविभक्ति परे विदित सा कर 
दिविभक्ति पेरे भी होताहे, यथा “अस्थभिः और विभक्तिक 
पेर उक्त अनङादेश अविभक्तिके परे भी होताहै, यथा-' अ- 
स्थन्वन्तं पदनस्था बिभर्सि ? । ` अस्थन्वन्तमू ? यहां अत्थि- 
शब्दसे सतुप्‌ अनङादेश करनेपर 1 अनो नुट्‌ ” इससे 
मठ॒पूकी चट्‌ और अनङ्के नकारका ळोप हुआ ॥ 


(२) १० 
३५७६ च द्विवचने । ७। १। ७७॥ 
अस्थ्यादीनामित्येव । अक्षीभ्यां ते बासि- 
काभ्याम्‌ ॥ 
३५७६-वेदमे द्विवचन विभक्ति परे रहते अध्थ्यादि 
शब्दोंके इकारके स्थानमै दीर्घ ईकार हो, यथा-“'अक्षीभ्यां 
ते नासिकाभ्याम्‌??' || 


३५७७ हक्स्ववस्स्वतवसां छन्दासि। 
७। १ । ८३ ॥ 
एवां नुम्‌ स्यात्स । कीहङ्डिन्द्र। । स्ववान। 


>> 


५५ न ° 
स्वतवान्‌ ॥ ` उदोष्ठयपूषस्य । ७।१।१०३॥? 
३५७७-वेदमें सुविभक्ति परे रहते हक्‌, स्ववस और 
तेवर शब्दको नुमागम हो, यथा-कीहझडिन्द्र;। स्ववान्‌ । 
स्वतवान्‌ “| डद 


फ रयीणमू?? | 


रोष्ठ्यपूर्वस्य २४९४ ? यह सूत्र यहां 
स्मरणार्थ है || 
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मी निपात्येते । त 
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३५७८ बहुलं छन्दसि । ७ ।१।१०३॥ 
ततरिः ॥ 

` ३५७८-वेदमें अङ्गाबयव ओप्ठ्यपूवक जो ऋत्‌ तदन्त 

अङ्गको बहुल करके उच्च हो, यथा-तवुरिः ॥ 


३५७९ हु हरेश्छन्द्सि । ७। २।३१॥ 
हरेनिष्ठायां हु आदेशः स्यात्‌ । अहुतमसि 
हविर्धानम्‌ ॥ 


३५७९-वेदमें हृ धातुको निष्ठा प्रत्यय परे रहते हु आदेश _ 


हो, यथा-'* अह्वतमसि इविधीनम्‌ ?? ॥ 


३५८० अपारिहृताश्च। ७। २। ३२ ॥ 
पूर्वेण प्राप्तस्यादेशस्याभावो निपात्यते । 


अपारिहृताः सनुयाम वाजम्‌ ॥ 
३५८०-वेदमें नञ्‌ परिपूर्वक हृ धातुको निष्ठा प्रत्यय 

परे रहते निपातनसे पूर्वसूत्रोक्त आदेश न हो, यथा-““अपरि- 

हुता; सनुयाम वाजम्‌” ॥ 

३५८१ सोमे हारितः । ७। २। ३३॥ 
इड्गुणी निपात्येते । मा नः सोमो ह्वरितः ॥ 
३५८१-वेदभं सोम अर्थ होनेपर और निष्ठा प्रत्यय परे 

रहते ह धातुको . निपातनसे इट्‌ और गुण हो, यथा-“मा नः 


सोमो हरितः १1 || 

३५८२ ग्रसितस्कभितस्तभितोत्त- 
भितचत्तविकस्ता विशस्तृशस्तशास्तु- 
तरुतृतरूतृवहतृवरूतृवरूजी रुञ्ञ्वलितिः 
क्षरितिवमित्यमितीति च । ७२।३४॥ 

अष्टादश निपात्यन्ते । तत्र ग्रसु स्कम्भु 
स्तम्मु एपापदित्त्वान्िष्ठायामिट्मतिषेये प्राप 
इण्निपात्यते । युवं शचीभिग्रेप्तितामझ्श्चतम । 
विष्कभिते अजरे ! येन स्वः स्तभितम्‌ । सः 


त्येनोत्तमिता श्मिः । स्तभितेत्पेव सिद्धे उत्पः | 


बस्य पुनर्निपातनमन्योपसर्गपूर्वस्य मा भ्ादिति। 
वते याचन । कस गतो । आभ्यां क्तस्येडभावः 
चत्ता इतश्वत्तामृतः । त्रिधा ह्‌ शयावमश्चिना 
बिकस्तम्‌ । उत्तानाया हद्यं यद्विकस्तम्‌ । नि- 
पातनबडुत्वापेक्षया सत्र बहुवचत विफस्ता इति 
तनेकव चनान्तोऽपि प्रयोगः ह । शसु 
शासु शासु एभ्यस्तुच इडभावः । एकस्र्वष्टुरश्वः 


ह्याविशस्ता । ग्रावग्राभ उत शंस्ता । भशास्ता 


तेवर ऊट्‌ एतावा- 
भन | तरतेवंडइजोंश्व हच 35 
कब 3 । तरुतारं रथानासोतरूतारस्‌ । 


बहुतारम वरूतारम्‌ । वरूत्रीभिः सुशरणो 


नो अस्तु । अत्र डौबन्तनिपातनं प्रपञ्चार्थम्‌ । 
वरूत्रशव्दो हि निपातितः। ततो ङीपा गता- 
थेत्वात्‌ । उज्ञ्बलादिभ्यश्चतुभ्यः शप इकारादे- 
शो निपात्यते । जबल दीप्तौ । क्षर संचलने । 
टुबम उद्गिरणि। अम गत्यादिषु । इह क्षरिती- 


| स्स्यानन्तरं क्षमितीव्यपि केचित्पठन्ति । तत्रः 


क्षप्‌ सहने इति घातुबोंध्य, । भाषायां तु ग्रः 
स्तस्कन्धस्तव्धोत्तव्धचतितविकसिताः । विश 
सिता-शंसिता-शासिता । तरीता-तरिता । 
वरीता-वरिता । उञ्ञ्वलति । क्षरति । पाठा- 
न्तेर क्षमति । वमति । अमति ॥ “ वभ्षथा- 
5ततन्थजगृम्भववर्थेति निगमे । ७२1६४ ? ॥ 
विद्या तमुत्सं यत आबभूथ । यनान्तरिक्षम्रः 
वौततन्थ । जगृभ्मा ते दक्षिणमिन्द्र हस्तम्‌ । 
त्वं ज्योतिषा वि तमो ववथं । भाषायां तु । 
वभ्रविथ। आतेनिथ । जगृहिम । ववरिथेति ॥ 


३५८२-वेदमें ग्रसित, स्कमित, स्तभित, उत्तभित, 
चत्त, .विकस्त, विशस्तृ, शंस , शास्तृ, तरुतृ, तरूतृ, वरुतृ, 
वरूतू, वरूत्री, उज्ज्वल्ति, क्षरिति, वमिति और अमिति 
यह अठारह पद्‌ निपातनसे सिद्ध हों । उनमें असु, स्कम्भु 
और स्तम्भु इन धातुओंका उकार इत्‌ होनेके कारण निष्ठा 
प्रत्यय परे इटका प्रतिषेध प्राप्त होनेपर निपातनसे इट्‌ होगा, 
यथा-'' युवं शचीभि्रैसितामसुञ्चतम्‌ ?? “विस्कभिते अजरे?” 
“धेन स्वः स्तभितम्‌ ? । “ सत्येनोत्तभिता भूसि। ? “स्त- 
भिता? इसीसे सिद्ध होनेपर भी उतूपूर्वक स्तम्भ धातुको 
८ उत्तभित ? एसा निपातन केवल उतूसे भिन्न उपसर्ग पूर्वमें 
रहते तादृश निपातन नहीं हो इस निमित्त है । “चते याचने? 
और ' कस गतो ? इन दो घातुओंके उत्तर क्त प्रत्ययको 
इटूका आगस न होकर-यथा-'' चत्ता इतश्चत्तासुततः ”? | ` 


| “धन्धा इ इयावमश्चिना विकस्तम्‌ ? | “ उत्तानाया हृदयं 


यद्विकस्तम्‌ ?? | सूत्रमें 'विकस्ताः? ऐसा बहुवचन निपातनगत 
बहुत्वकी अपेक्षासे है, अत एव एकवचनान्त प्रयोग भी साधु 
ही है । राखु, इसु और शासु धातुके उत्तर तृच्‌ प्रत्ययको 


| इट्‌ आगम न दॉकर-यथा-*' एकस्तवष्टुरश्चस्याबिशस्ता ” 


“| ग्रावग्राभ उत दोस्ता *? | “ प्रशास्ता पोता? | तू, इङ्‌, 
और इज्‌ धातुके उत्तर तृच्‌ प्रत्ययको निपातनसे उद और 
ऊट्‌ यह दो आगम होकर-यथा-'* तरुतारं रथानाभू ?? 
तरूतारम्‌ । वरुतारम्‌ । बरूतारसू । “बरूत्रीम। सुशरणो नो 
अस्तु ”” इस स्थलमै डीपूप्रत्ययान्त निपातन प्रपञ्चार्थ है, 
क्यों कि, बरूत शब्द निपातनसिद्ध है, उसके उत्तर डीप 
प्रत्यय करके गतार्थ होजाताहै । उज्ज्वलादि चार धातुओंके 
अर्थात्‌ ज्वल दीप्तौ, क्षर संचछने, डवम्‌ उदिरणे, अमू 
गत्यादिघु, इन धातुओंके उत्तर शपूके स्थानमै निपातनसे 


'इकारादेश हुआहे । कोई २ ` क्षरिति ? इस पदके आगे 


सिति’ ऐसे पदका भी पाठ करतेहैं, उस स्थरे * झू 
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सहने ? यह धातु जाननी चाहिये । लोकमें तो निष्ठा प्रत्य- 
यान्त धातुका, ग्रस्त; । स्कम्भु-स्कव्धः । स्तम्सु-स्तव्धः । 
उत्तम्धु-उत्तब्धः । चते-चतितः । विकस-विकसितः | 
शसु-विशसिता | शंसु-शंसिता | शासु-शासिता। त-तरीता- 
तरिता,बृङ्‌, वृज्‌-वरीता वरिता । उत्पूर्वक ज्वल-उज्ज्वलति| 
क्षर-क्षराते | पाठान्तरमें क्षम-क्षमति । वम-वमाते | अम- 
अमति | ऐसे पद होंगे ॥ 

बदमें बभूथ, आततन्थ, जग्रभ्म और व॒बर्थ यह पद्‌ 
निपातनसे सिद्ध हां, अर्थात्‌ इनको वेदमें निपातनसे इट्‌ न 
हो, २५२७ यथा-“' विद्या तमुत्सं यत आबभूथ ?? | “ ये. 
! नान्तारिक्षमुर्वाततन्थ ?? ४४ जग॒भ्मा ते दक्षिणमिन्द्र हस्तम्‌ ?? 
€ त्वं ज्योतिषा वितमो ववर्थ ? | लोकमें तो * बभूविथ | 
आतिनिथ | नग्रहिम | ववरिथ ? इस प्रकार होंगे || 


३५८३ सर्निससनिवांसम्‌ । ७।२।६९॥ 
सनिमित्येतत्पर्वाल्सनतेः सनोतिवी कसोरिट | 

एरवाभ्यासलोपाभावश्च निपात्यते ॥ 
_पावकादीनां ` छन्दसि प्रत्ययस्थात्कादित्वं 

. नेति वाच्यम्‌ ॥ » ॥ हिरण्यवर्णाः शुचयः 

पावकाः ॥ 

Bt ३५८३-वेदमें निपातनसे सनिमूपूर्वक भौवादिक सन्‌ 


‘x भाड अथवा तानादिक सन धातुके उत्तर कसु प्रत्ययको इट 
हो, और एज़्व और अभ्या 


र उ लोपका अभाव हो, यथा-सानि 
ससनिवांसम्‌ || 


वेदम पावकादि शब्दोंके उत्तर प्रत्ययस्थ ककारसे पूर्व 
अकारको इच्च न होकयथा-'।हिरिण्यवर्णाः शुचयः पावका:?? 
लोकमें प्रत्ययस्थ ककारके पूर्ववती अकारके स्थानमै इकार 
होगा, यथा-पाविका; || 


३५८४ चोलोंपो लेटि वा । ७३७०॥ 

दुघडत्नाने दाशषे । सोमो ददद्वन्धवोय । 
यदाप्नरमय ददातू ॥ 

२५८४-वेदमे लेट परे रहते घुसंज्ञक घातुके आकारका 
विकल्प करके लोप हो, यथा-'* दधद्रत्नानि दाझुषे?ः यहां धा 
धादुस लेट, ब, द्वित्व होकर-'दधाति ? इस प्रकार होनेपर 
आकारका लोप और “ लेटोडडाटो ३४२७ ? इस तूत्रसे 
अडागम हु और “ इतश्च लोप; परस्मेपदेषु ३४२६ 71 इससे 
इकार लोप हुआ | Me सोमो ददद्‌ गन्धर्बाय?? । “य॒दभिर- 
यये ददात्‌ *] पूत दोनों स्थलॉमें आकारका ळोप हुआहे और 
पर स्थलमै छोपाभाव हुआहे ॥ 


हर _% 
३५८५ मीनातेनिंगमे । ७ । ३ ।८१॥ 
शिति हस्वः । प्रमिणन्ति व्रतानि । लोके 
प्रमीणाति । “अस्तिसिचोऽपृक्ते । ७। ३।९,६॥| 
२५८५-वेदमे शित्‌ प्रत्यय परे रहते सीधा 
| SY देख हो, यथा... 
i मीना 3५३७7 


| 
| (गा... लॅस्तिसिच 
| 


के तुके इकारको 
ममिणून्ति त्रतानि ?? इस स्थळमें "हिनु- 
इस सूत्रसे . णत्व हुआह । लोकमें प्रसी- 

पक्त २२२५ 77 यह सूत्र यहां 


` सिद्धान्तकीसुदी- 


[ वैदिक- 


त पाए Vn OM A ss oN र 


३५८६ बहुलं छन्दसि। ७। ३ । 5७॥ 
सवमा इद्म्‌ ॥ हा 
हस्वस्य गुण: । जसि च.। जप्तादिंड छः & 

सि वा वचनं प्राह णौ चङ्युपधाया; ॥ * | 

अधा शतकत्वो ग्मम्‌ । शतकतवः । प 


“> 


गृथ्यो यथा गवे । पशवे । नासर 
A ® न्द ~ ० > 0 
निषेधे बहुळं छन्दसीति वक्तव्यम्‌ ॥ * ॥ 
नषग्जजीपतू ॥ ४. 
है ३५८६-वेदमें बहुल करके विद्यमान सिच्‌ be 
चातके उत्तर अपृक्तसंज्ञक हल्को ईट्‌ हो, ०05 सक 
इदमू?? यहां अस धातुके उत्तर लङ्‌, तिप्‌, † झा | 
२२५४ ” इस सूत्रस आट, शपूका ठकू 0 Bp 
२२२५ ” इस सूत्रसे ईट्का अभाव होनेपर अशक्त 
१/से तक्रा लोप रुत्व और विसर्ग हु 


कारण “ इल्ङथाप्‌० ११7 हूस्वको 


हुस्वको गुण हो सुम्बद्धि पेरे रहते “जसि च २४ 
गुण हो जसू प्रत्यय परे रहते ॥ | , 
त्‌ मी 

जसादि प्रत्यय पर रहते उ 

| विकट था- 

शास्रसे पूर्व शासत्रविद्दित कार्य्य विकल्प करके हो य 

1 शतक्रत्वो यूयम्‌ ?? ।  शतक्रतव; १7 पश्चेद्भ्यो 
अध रि 


णो चड्युपघाया;? इस 


| 
धा? ४ पशवे” | व जप 
2 ८ नाम्यस्तस्याचि २५०३ ? इस गुणनिषेध शाम 
नाभ्यस्तस्य ¦ नाभ्यस्त- 


५ 
“बहुळं छन्द्सि? ऐसा कहना चाहिये, RR | छ ५//जजो- 
स्याचि० ?? इसमें गुणनिषेध वेदमें विकल्प करके ३ उ 
पत्‌ १7 यहां प्रीति और सेवनार्थक जुष॒ धातुसे लेट्‌ व्यत्यय 
परस्मैपद, तिप्‌ , इकारका लोप, “लेटो 7 इस सूत्रस अइ, 
व्यत्यये शपूके स्थानमै इछ और द्विस्व हुआदै ॥ 


२५८७ नित्यं छन्दसि । ७। ४।८॥ 


छन्द्सि विषये चङ्घुपधाया ऋवर्णस्य ऋः 
नित्यस्‌ । अवीवृधत्‌ ॥ 


३५८७-वेदमें चङ्‌ परे रहते उपघाभूत ऋवर्णके स्थानमें 
नित्य ऋकार हो, यथा-'“अवीद्यचत्‌ १? ॥ 


३५८८ न च्छन्द्स्यपुत्रस्य ।9।४।३५॥ 
[a © ~ 

ुत्रभिन्नस्यादन्तस्य क्यचि इत्वदीषौ न । 
मित्रयुः । क्याच्छन्दसीति उ; । अपुन्रस्य्‌ किम! 
पुत्रीयन्तः सुदानवः । अपुत्रादीनामिति "वा" 
च्यम्‌ ॥ » ॥ जनीयन्तो न्बग्रवः। जनमिच्छन्त 
इत्यथः ॥ 

र५८८-क्यन्न प्रत्यय परे रहते पुत्रभिन्न अकारान्त 
शब्दोंके अकारके स्थान ईकार और दीर्ध न हो, यथा- 
“मित्रायु?? यहां “ क्याच्छन्दसि ३१५०१ इस सूत्रसे उ- 
कार हुआ “अपुत्रस्य? यह क्यों कहा १ तो ५“ पुत्रीयन्तः 
दानवः” इस स्थळमें ईत्व और दर्व न हो ॥ | 

“अपुत्रादीनामू अर्थात्‌ पुत्रादिभिन्नकों क्य परे ईत्व,दीव 
ने ही ऐसा कहना चाहिये + यथा-“'जनीयन्तोइन्बग्रब; ?? 


न 


' अर्यात्‌ जनको इच्छा करते 1 


प्रक्रिया ] 


भाषाटीकासहिता। | 


( ६८७) 


>>. ।---:--__>>>____..___.._-.._“_ 3. ककी 


३५८९ दुरस्युद्रेविणस्युवृषण्यतिरि" 
षण्यति ।७। ४। ३६॥ 


एते क्याचे निपात्यन्ते । भाषायां तु उम्रत्य- 
याभावा दुष्टीयति । द्रविणीयाति । बृषीयति । 
रिष्टीयति ॥ 

२५८९-क्पच्‌ प्रत्यय परे दुरस्युः, द्रविणस्युः, रषर्ण्यात, 
रिषण्यति, यह पद निपातनसे सिद्ध हों । छोकमें तो उ 
प्रत्ययके अमावके कारण ६दुष्टीयति । द्रबिणीयाति । ब्रृधीयति। 
िष्टीयाति' इस प्रकार होंगे । “दुरस्युः? इत्यादिमे दुष्ट शब्दको 
डुरस्‌ भाव,द्रविणको द्रविणस, षको बबण, रिष्टकों रिषण भाव 
निपातनसें हुआहे ॥ 
३५९० अथाघस्यात । ७। ४ । ३७॥ 

` अश्व अध एतयोः क्यचि आत्स्याच्छन्दसि । 
अश्वायन्तो मघवन । मा त्वा घृका अघायवः । 
न च्छन्दसीति निषेधो न इईस्वमात्रस्य किंतु 
दीघेस्यापीति । अत्रेदमेव सूत्र ज्ञापकम्‌ ॥ 

३५९०-वेदेभे क्यच्‌ प्रत्यय परे रहते अश्‍व और अध 
शब्दके अकारको आत्‌ हो, "अश्वायन्तो मघवन्‌ ” मात्वा 
इका अघावयः ?? | “न च्छन्दसि? इस सूत्रसे केवळ ईच्व- 
मात्रका निषेध नहीं होंगा,. किन्तु दीर्घका भी निषेध होगा, 
इसमें यह सूत्र ही ज्ञापक है ॥ 


३९९१ देवधुम्नयोयेजुषि काठके । 
७। ४।३८॥ 


अनयोः क्यचि आत्स्याद्यज्ञुषि कठशाखा- 
याम्‌ । देवायन्तो यजमानाः । सुम्नायन्तो 
हवामहे । इह यज्ञशब्दो न मन्त्रमात्रपरः किं तु 
वेदोपलक्षकः। तेन ऋगात्मकेऽपि मन्त्रे यज्ञैः 
दस्ये भवति। किं च ऋग्वेदेषि भवतिस चेन्म- 
न्त्री यज्ञुषि कठशाखायां दृष्टः यजुषीति किम्‌ । 
देवाञ्जिगाति सुम्नयुः । बहुचानामप्यस्ति कठः 
शाखा ततो भवति प्रत्युदाहरणमिति हरदत्तः॥ 


३५९१-यजुवेदीय कठशाखा विषयमै क्यच्‌ परे रहते 
देव और सुम्न शब्दोके अकारको आत्‌ हो, यथा- दिवा 
यन्तो यजमानाः” । “सुम्नायन्तो हवामहे?? | इस स्थलमे 
बज़: शब्द केवल मंत्रमात्रपरक नहीं है, किन्तु ५० डे 
है। इस कारण युजुवेदान्तर्गत ऋगात्मक मंत्रों में भी यह 
कार्य होगा । और ऋग्वेदे भी होसकता है, यदि ५३ संत्र 
यजुवेंद विषयक केलास दष्ट हो तो ४ के व मत 
शाखा न हेनिपर :देवाजिंगातिसम्नयुः?? ऐसा हो ॥ , के 
भी कठदयाखा होतीहै, इस कारण यह प्रत्युदाहरण है, ऐसा 
हरदत्त कहतेंहे ॥ 


३५९२ कव्यध्वरधृतनस्यचिलोपेः । 
७। ४। ३१९५॥ ५ 

स पूर्वया निविदा कव्यतायोः । अध्व 
वा मधुपाणिम्‌ । मदयन्तं पृतन्युम्‌ ॥ “दृधा- 
तार्हेः। ७ । ४। ४२ ।” “जहातिश्च कित्व । 
७1 ४। ४३१” ॥ 


३१५६२-ऋक विषयमें क्यच्च परे रहते कवि, अध्वर ` 


और पृतना झब्दोंके अन्त्यका लोप हो, म्रगय्वादि गणमें 
अध्वय्यु शब्द पठित है, इससे उसकी व्युस्पत्यन्तर समझना 
“स॒ पूर्वया निविदा कव्यतायो;??| “अध्वर्य्यु वा मधुपाणिम्‌?? 
““मदयन्तं एतन्युम?? । '“दघाताहेः ३०७६” ““जहतेश्र क्त्वि 
३३३११ यह दोनो सूत्रं यहां स्मरणार्थ हैं ॥ 


३९९३ विभाषा छन्द्सि । ७। ४।४४॥ 
हिला शरीरम्‌ । हीत्वा वा ॥ 
३५९३-वेदमे हा धातुके स्थानमें विकल्प करके हि आ- 
देश हो, हि आदेशाभाव पक्षमें “घुमात्था०?? इस सूज़से 
ईकार होगा, यथा-हित्वा शरीरम्‌ । हीत्वा वा ॥ 


३९९४ सुधितवसुषितनेमधितधि- 
ष्वधिषीय च। ७। ४ । ४५ ॥ ` 
सु वसु नेम एतत्पूवेस्य दधातेः क्ते प्रत्यये 
इत्वं निपात्यते । गर्भ माता सुधितं वक्षणास । 
वसवितमम्रौ । नेमविता न पोस्या ॥ क्तिन्यपि 
दृश्यते । उत श्वेतं वसुधितिं निरेके । धिष्व 
वर्ज दक्षिण इन्द्र हस्ते । धत्स्वेति प्राप्त । तुरेता 
रेतो धिषीय । आशीलिङि। इट्‌ । इटोऽत्‌ । 
धास्तीयेति प्राप्ते ॥ 
अपोभि ॥ मासश्छन्दसीति वक्तव्यस्‌ ॥%॥ 
माद्विः शरद्विः ॥स्ववस्वतवसोरुषसश्चेष्यते॥#॥ 
स्ववाद्विः । अवतेरसन्‌ । शोभनमवो येषां ते 
स्ववसस्तेः । ठु इति सौत्रो धातुस्तस्मादसुन्‌ । 


सबं तबो येषां ते; स्वतवद्विः । सम्रषद्विरिजा- ` 


यथाः । मिथुनेऽसिः । वसेः किच्चेत्यसिम्रत्यय 
इति हरदत्तः । पञ्चपादीरीत्या तु उषः किदिति 
प्राग्व्यार्यातम्‌ ॥ “न कवतेयेडि ॥७।४।६३।' 


३५९४-वेदमें सु वसु और नेम शब्दपूर्वक धा धातुके 


| आकारके स्थानमै क्त प्रत्यय परे रहते निपातनसे इत्त्व हो, 


यथा-''गभ माता सुधितं वक्षणासु” । ` बिसुधितमञ्नौ?? । 
“'नेमधिता न पोस्या” क्तिन प्रत्यय परे भी इस्व देखेजातेहे, 
यथा-''उत श्वेतं वसाधिति निरेके’? । “धिष्व वज्ज दक्षिण 


| इन्द्र हस्ते » यहां 'घत्स्व' ऐसा प्राप्त था परन्तु निपातनसे 


'घिष्व! हुआ । “सुरेता रेतो धिषीय? यहां आशीलिड्ये 
इट्‌, उसकै खानमै अत्‌ होकर 'धासीयः ऐसा प्राप्त था 


डू 


3292. 


“अपो मि ४४२” अपं शब्दके पकारके खानमै त हो, 
भादि प्रत्यय परे रहते ॥ 

“मासइछन्दसीति वक्तव्यम??अर्थात्‌ भादि प्रत्यय परे रहते 
वेदमें भास्‌ शब्दके सके स्थानमै तकार हो, ऐसा कहना 
चाहिये # माद्भिः शरद्भिः । 

स्ववस्‌, स्वतवस्‌ ओर उषस्‌ शब्दोंके सके स्थानमें तकार 
हा कै “'स्ववद्धिः?? यहां अव धातुके उत्तर असुन्‌ प्रत्यय 
पश्चात्‌ सुशोभनम्‌ अवो यपां ते=स्यवसः तेः, इस विग्रहम, 
स्ववद्धिः? पद सिद्ध हुआ | तु यह सूत्रान्तर्गत धातु है, 
उसके उत्तर असुन्‌ प्रत्यय हुआ पश्चात्‌ स्व तवो येषां तेः इस 
विग्रहमें “स्वतवद्धि;? हुआ | “समुषद्भिरजायथाः? यहां 
मिथुनेसिः “वस; किच? इस सूत्रसे असि प्रत्यय हुआहे, यह 
हरदत्तका मत है । पश्चपादीरात्यनुसार उष घातुके उत्तर 
कित्‌ प्रत्यय होकर उक्त रूप हुआहे यह पूर्व व्याख्या की 


` है | “न कवतेर्यङि” यह सूत्र यहां स्मरणार्थ दै ॥ 


३९९५ कृषेश्छन्दसि । ७। ४। ६४ ॥ 
यङि अभ्यासस्य च्च॒त्वं न । करीकृष्यते ॥ 
३५९५-वेदमे प्‌ घातुके अभ्यासको यड परे रहते चुत्व 

न हो अर्थात्‌ कके स्थानमें चकार न हो, यथा-करीकृष्यते | 

३९९६ दाधतिद्थेतिदथषिबोभ्तते 
के5ळष्यांपनीफणत्संसनिष्यदत्त्कारे- 
कत्कनिक्रदद्वरित्रदवविध्वतोदविद्युतत्तरि- 
जतःसरीसृपतेवरीबृजन्ममृज्यागनीगन्ती 
च्‌। ७। ४। ६५ ॥ 
एतेषछाददा निपात्यन्ते । आद्याखयो धूडो 
चारयंतेवी । भवतेंयेडःलुगन्तस्य गुणाभाव; । 
तेन भाषायां गुणो लभ्यते । तिजेयेइलुगन्ता- 
त्तक इयतेंलेटि हलादिःशेषापवादो रेफस्य 
लत्वमित्त्वाभावश्व निपात्यते । अर्लाधयुध्म 
खजकृत्पुरत्दरः । सिपा निर्देशो न तन्त्रम्‌ 
अलति दक्ष उत । फणतेराङ्परवस्य यङ्लुग- 
न्तस्य शतरि अभ्यासस्य नीगागमो निपात्यंते। 
आपनीफणत्‌ । स्यन्देः संपूर्वस्य यङ्लुकि 
शतरि अभ्यासस्य निक्‌। धातुसकारस्य पत्वम्‌। 
कर तियङलुगन्तस्याभ्यासस्य चुत्वाभावः । 
क्रन्देटंडि बैरड़ द्िवेचनमभ्यासस्य चत्वाभावों 
निगागमश्च । कनिक्रदननुषम्‌अङन्दी दित्यर्थः। 
विभत्तेरभ्यासस्य जःत्वाभावः । बियो भरि- 
चदोषधीष । ध्यरतेर्यङकुगन्तस्य शतरि 
“७०७० el धातोककारलोपश्च । 
। रश्मयः सुयस्य । युतेरभ्यासर 
ारणाभावोऽवं विगागमश्च । दविशतहीः 
चच्छोययुचान; । तरते; शर्तार छी अभ्यासस्य 


सिद्धान्तकौसुदी- 


रिगागमः । सहोजा तरित्रतः । छूपे! शर्तार 
इली द्वितीयेकवचने रीगागमोऽभ्यासस्य । 
वृजेः शतारे इलावभ्यासस्य रीक्‌ । गजालाट 
णल्‌ अभ्यासस्य रुक धातीश्च युक । दर्मराड- 
3 222 
पूर्वस्य लटि इळावभ्यासस्य इत्वाभावों नीगा. 
गमश्च । वक्ष्यन्ती वेदा गनीगन्ति कणम्‌ ॥ 
३५९६-दार्थात्त, दथीत्ते, दर्धषिं, बोभूतु, तेति, 
अर्पि, आपनीफणत्‌, संखानिष्यदत्‌ , करिक्रतू, (दा 
भरिश्रत्‌, दविध्वत्‌ , दविद्यतत्‌, तरित्रतः, ९. i 
जत्‌, ममृज्या, आगनीगन्ति, यह अठारह पद्‌ वेदम [नि 
तनसे सिद्ध हों, उनमें पढिलिका तीन घ॒ अथवा धारि धिक 
रूप हैं | यङ्छुगन्त भू घातुको गुणभाव हुआ, इ शा 
लोकर्मे गुण होगा, यङ ळगन्त तिज धातुके नि त्‌ उ 
चड घातुके उत्तर विट परे इळादिः शेषापवाद रेफके स्थान 
लकार, इस्वाभाव निपातने होकर-“'अलर्णि युध्म अ 
पुरन्द्रः?? सिपू करके निदेश शाखसम्मत नहीं ५ इ ॥ 
लर्ति दक्ष उतर यह हुआ । आङ्‌ पूर्वक यडगन्त का 
चातुखे शत प्रत्यय होनेपर अभ्यासको नीकूका आगम म 
नछे होकर, आपनीफणत्‌ । तंपूर्वक स्पन्द धातुके डर 
कू, और शत प्रत्यय दपर अभ्यासको अ 
आगम और धातुके कारकों प्र इला ड ह 
क धातुके अभ्यासको चुत्वाभाव अर्थात्‌ डुर इस 
सत्रे प्राप्त कके स्थानमें चकार न हुआ । कन्द धातुके उत्तर 
छुङ्‌ परे च्लिके स्थानमें अङ्‌, पश्चात्‌ द्वित्व, अभ्यास कवर(का 
चवर्गका अभाव और निकूका आगम होकर-कनिक्रदज- 
षम्‌?? अर्थात्‌ रोदन कियाथा । भ्र धातुके उत्तर शत्रू प्रत्यय 
करके अभ्यासको जइत्वका अभाव और रिगागम होकर यथा 
“बि यो भरिश्रदोषधाषु??। यङ्‌ छुगन्त ध्व धातुके उत्तर शाट 
मत्यय परे अभ्यासको विकूका आगम और घातुके ऋकारका 
लोप होकर--यथा-''दविध्वती रश्मयः सूर्यस्य?! । यङ्छ्गन्त 
दत्‌ घातुके उत्तर झातृ प्रत्यय परे अभ्यासको “' द्यतिस्वाप्योः 
संप्रसारणम्‌ २३४४११ इस सूत्रसै प्राप्त सम्प्रसारण का | अभाव 
और अत्त्व अर्थात्‌ अकार और विगागम होकर-यथा-''दबि- 
चुतद्ीबच्छोशुचान;?” त॒ धातुके उत्तर शत, इ प्रत्यय और 
अभ्यासको रिगागम होकर-यथा- सहोर्जा तरित्रतः?? । सुप्‌ 
धातुके उत्तर शतृ और ख्ठु प्रत्यय द्वितीयेकवचनसें अभ्यासको 
रीगागम हुआ । तृज़ घातुसे शतृ और इछ, अभ्यासको रीगा- 
गम हुआ । मृज्ञ धातुके उत्तर लिट्‌, णळ अभ्यासको सुकू 
और घातुको युकूका आगम हुआ । आइपूर्वक दम घातुके 
उत्तर छट और इछ अभ्यासको चुत्वाभाव और नीकूका 
आगम होकर-यथा-' वक्ष्यन्तीवेदा गनीगन्ति कर्णम्‌?? ॥ 


Rr भेट 
३५९७ ससूवेति निगमे ।9। ४ । ७४ ॥ 
& सूतेलिंटि परस्मैपदं युगागमोप््याश्षस्य 
चाखं निपात्यंत । गृष्टिः ससूव स्थविरम्‌ । 
सुषुव इति भाषायास ॥ 
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२५९७-वेदमे लिट्‌ लकारमें सू घातुसे परस्मैपद और 
दुगागम और अभ्यासको आत्व अर्थात्‌ ऊकारके स्थानमें 
आकार निपातनसे हो, यथा-“'गष्टिः ससूव स्थविरम्‌ ”। 
भाषाओं “सुषुवे?! ऐसा पद होगा ॥ 


३९९८ बहुल छन्द्सि ।७। ४ । ७८॥ 
अभ्यासस्य इकारः स्यांच्छन्दासे । पूर्ण 
विवष्टि । विशेरेतटूपम्‌ ॥ 
॥ इति सप्तमोइव्यायः ॥ 
३५९८-वेदभे घाठुसम्बन्धी अभ्यासको इकार हो, यथा- 
“पूर्णा विबि’? यह विश धातुका रूप है | विश धातुसे लिटु, 
तिप्‌,शपूके स्थानमें सळ, द्वित्व, अभ्यासको इत्च "' त्रश्न० १? 
इससे षत्व ओर ष्व होकर “विवष्टि! यह पद सिद्ध 
हुआ हे ॥ 
इति सप्तमोऽध्यायः । 


३५९९ प्रसमुपोदः पादपूरणे ।८।१।६॥ 
एषां दे स्तः पादपूरणे । प्रप्रायमिः । 
संस्तमिद्यवसे । उपोप भे परामश । किं नोदुढ़ 
हर्षसे ॥ 
३५९९-वेदमें पादपूरण होनेपर प्र,सम्‌, उप और उत्‌ 
इन अव्यय शाब्दोंकों द्वित्व हो, यथा-'प्रप्रायमभिः?? । 
“संसमिद्युवसे” | “उपोप मे परामृश । “ कि नोढुदु 
हर्षसे!? ॥ 
३६०० छन्दसीरः । ८ । २। १५ ॥ 
इवर्णान्ताद्रेफान्ताञ्च परस्य मतोर्मस्य वः 
स्यात्‌ । हरिवते हर्यश्वाय । गीर्वात्‌॥ 
३६००-वेद्‌सं इवर्णान्त और रेफान्त शब्दके परवती 
मतुपके मकारके स्थानमेंवकार हो, यथा-“हरिवते हर्य्यश्राय?? 
गीर्वान्‌। “ वॉरुपधाया दीधे इकः”? इससे दीध ॥ 


३६०१ अनो बुट्‌। ८। २। १६॥ 
अनन्तान्मतोनुट्‌ स्यात्‌ । अक्षण्वन्तः कर्ण 
वन्तः । अस्थन्वन्तं यदनस्था ॥ 
३६०१-वेदमें अन्‌ भागान्त शाब्दके उत्तर मदुपूको बुट्‌ 
आगम हो, यथा-“'अक्षण्बन्तः, कर्णवन्तः? । अस्थन्वन्तं 
यदनस्था बिभात्ते ॥ 


३६०२ नाद्घस्य । ८ । २ ।१७॥ 
नान्तात्परस्य घस्य नुट्‌ । सुपथिन्तरः ॥ 
भारदात्नस्तुडाच्यः ॥ # ॥ भ्षरिदावत्तरो जन; । 
इद्भथिन; ॥ » ॥ रथीतरः । रथीतमं रथीनास्‌॥ 


३६०२-वेदसे नकारान्त शब्दोंके परे स्थित. भको चुट्का 
आँगम् हो | यथा, “सुपथिन्तरः?? | 

भूरिदावन्‌ शब्दके उत्तर घको ठुट्का आगम हों क “धू. 
रिदावत्तरो जनः? दानःबनिप्‌+तेरपूक नि लोषः- प्रातिपदि- 
कान्तस्य? इससे नकारका लोप, तुडागम | ४ 
८७ 


रथिन्‌ शब्दको घ परे रहते इत्‌ होऊ) रथीतरः। ''रथीतमं 
रयीनाम्‌? ॥ 


३६०३ नसत्तनिषत्ताइलत्तप्रतूतिसू- 
तेगूर्तानि च्छन्दसि । ८।२। ६१ ॥ 
_ सेदेनेअपूर्वान्निपूर्वाच्य निष्ठाया नत्वाभावो 
निपात्यते । नसत्तमञ्जसा । निषत्तमस्य चरतः। 
असन्नं निषण्णमिति प्राप्ते । उन्दैनेञ्पवस्यानु- 
त्तम्‌ प्रतूतेमिति त्वरतेः । तु्वीत्यस्य वा । 
सूतेमिति स्‌ इत्यस्य । गतेमिति गरी इत्यस्य॥ 

३६०३-वेदसें नसत्त, निषत्त, अनुत्त, प्रतूर्त, सूर्त, गूर्त 
यह पद निपातनसे सिद्ध हों । नसत्त और निषत्त इस स्थरूमें 
नज्ञपूर्वक और निपूर्वक सद्‌ धातुके उत्तर निष्ठा प्रत्यय होकर 
निपातनसे नत्वाभाव हुआहै । यथा-““नसत्तमञ्जसा?? । 
“निषत्तमस्य चरतः?? लौकिक प्रयोग, असन्नमे निषण्णम्‌ इस 
प्रकार होगा । नजूपूर्वक उन्द्‌ धातुके उत्तर निष्ठा प्रत्यय करके 
अनुत्तम्‌ पद सिद्ध हुआहे । भाषामें अनुन्नम्‌ । प्रपूर्वक त्वर 
अथवा तुर्व धातुके उत्तर निष्ठा प्रत्यय करके प्रतूर्त पद सिद्ध | 
हुआहै । “ज्वरत्वर० २६५४ ? इत्यादिसे ऊढ | लोकमें 
प्रतूर्णम्‌ । स॒ घातुके उत्तर निष्ठा प्रत्यय करनेपर सूर्त्तम । 
“घउरण्‌ रपरः”? गुरी धातुसे निष्ठा प्रत्यय करनेपर गूर्त्तम्‌ इत्यादि 
पद सिद्ध हुए । लोके गूर्णम्‌ | इस प्रकार होगा ॥ 

'३६०४ अमरूधरवरित्युभयथा छ- 
न्द्सि। ८।२। ७०॥ 

रुवा रेफो वा। अन्न एव । अम्नरेव । ऊध 
एव-ऊधरेब । अव एव-अवरेव ॥ 

३६०४-वेदम अस्त, ऊध और अव शब्दके उत्तर 
विकल्प करके ।निपातनसे रु, अथवा रेफ हो, यथा=अभ्न- 
एव, रुत्बपक्षमें “भौभगो० १६७? इससे दको यकार लोप; 
शाकल्यस्य” से लोप । अम्नरेर | ऊध. एब5ऊधरेव । अव 


एवरभवरेव । अम्नर्‌ ऊधर्‌ और अवर्‌ शंब्द विकल्प करके 
रु अथवा र्‌ होकर निपातनसे सिद्ध हुए हैं ॥ 


३६०५ भुवश्च महाव्याहतेः।८२।७१॥ 
अव इति । भ्रवरिति ॥ 
३६०५-वेदमें महाव्याहृति अर्थमे भुव शब्दके उत्तर रु 
अथवा र्‌ हो, यथा-भुव+-इति>सुवरिति । भूः भबः स्वः यह 
तीन महाव्याहति पृथिवी अन्तरिक्ष और स्वगकी 
वाचक हैं ॥ 


३६०६ ओम्रभ्यादाने। ८। २।८७॥ 
ओंशब्द्स्य प्छुतः स्यादारम्भे । ओहम्‌ 
आमिमीळे पुरोहितम्‌ । अभ्यादाने किम्‌ । 
ओभिस्येकाक्षरस्‌ ॥ 
३६०६-अभ्यादान अर्थात्‌ आरम्भ होनेपर अथवा वेदा. 


| दिमत्रोके अयसमें ओं शब्द प्लुत स्वर हो, यथा-हे 


॥ | 
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अञ्निमीळे पुरोहितम्‌?? | आरम्भ न होनेपर “'ओमित्येकाक्षरं 
ब्रह्म? | इस स्थलमै प्लत स्वर नहीं हुआ ॥ 


> मणि a 
३६०७ ये यज्ञकर्मणि । ८ । २।८८॥ 
ये ३ यजामहे । यज्ञेति किम्‌ । ये यजामहे॥ 
३६०७-यज्ञक्म होनेपर वेदमें “ये”? इस पदको प्छुत 
खर हो, यथा-““ये ३ यजामहे?? | यज्ञ कर्म्म न होनेपर प्छुत 
स्वर नही दोगा । यथा- थे यजामहे”? ॥ 
~ न 00 
३६०८ प्रणव; । ८। २। ८९ || 
यज्ञकर्मणि टेरोमित्यादेशः स्यात्‌ । अपां 
रतांसि जिन्वतो३ेम्‌ । टेः किम्‌ । हळन्ते- 
ऽन्त्यस्य मा भूत्‌ ॥ 
३६०८-यज्ञकर्म्म होनेपर टिके स्थानमें प्त “ ओम्‌ ?? 
आदेश हो, यथा-*'अपां रेतांसि जिम्बतो३म्‌ १? । टिमिन्न 
अन्य स्थल होनेपर इलन्त शब्दके अन्त्य वर्णके स्थानमै 
ओमादेश नहीं होगा ॥ 
३६०९ याज्यान्तः । ८।२। ९० ॥॥ 
ये याज्यान्ता मन्त्रास्तिषामन्त्यस्य टेः पछुतो 
मणि ~ = > 
यज्ञकर्मणि । जिह्वाममे चकृषे हव्यवाहा३स्‌ । 
अन्तः किम्‌ । याज्यानामृचां वाक्यसम्चदायरू- 
पार्णाप्रतिवाक्यं टे; स्यात्‌ सवीन्तस्य चेष्यते ॥ 
३६०९-याज्यानुवाक्यकांडनामक प्रकरणम जो सम्पूर्ण 
मंत्र है यज्ञकर्म्म होनेपर उनकी अन्त्य टिके स्थानमें प्लुत स्वर 
हो, यथा-“'जिह्वामग्ने चक्रप्रे इव्यवाद्दा३स”? । याञ्यका 
अन्त्य न होनेपर वाक्य समुदाय रूप याज्य मैत्रके प्रति वाक्यमें 
टिके स्थानमै प्छत स्वर दोगा, और सवीन्त टिके स्थानें 
०लुत स्वर इष्ट हे ॥ 


३९१० ब्रहिभ्रेष्य श्रोपड़ोष डावहाना- 
मादेः। ८ । २ । ९१ ॥ 

एषामादेः प्छुतो यज्ञकभीण । अम्रंयनुभू ३ 
हि । अग्नये गोमयानि प्रेरेष्य । अस्त श्री ३ 
षटू । सोंमस्यामे ब्रीही २ वी ३ षटू । अभिमा 
३ वह ॥ 
५ २३१०-बैदमै यशर्कम्म शोनेपर शरि, प्रेष्य, श्रौषट्‌ ; 
वोषट्‌ और आवद पदके आदि वर्णकी प्छुत स्वर हो, यथा- 
“अद्ये नुत्र ३हि।अमये गोमयानि प्रे ष्य?!| “अस्तु श्री ३ प्रट!?| 
“'वोमस्या्ने त्रीही३ेवोषट?? । '“अध्रिमा वह? ॥ | 

ग्रीत्प्रेष 

३६११ अग्नीत्प्रेषणे परस्य च । 
८।२। ९६ ॥ 
०3५४ प्रेषणे आदे! प्टुतस्तस्मात्परस्य च। 

३ श्रा ३ बय । नेह । अभीदर्मीन्विहर। बर्हि- 
त्वृणीहि ॥ $ 


३६११-बेद्से मिक्स चा 
अणे और उसके A होनेपर्‌ अग्नीसेषणार्थमें आदि 


चर्णको प्युत स्वर हो, यथा-''ओ ढ़ | 


श्रा३वय?? । किन्तु “अमीद्रीन्विहर?? और ““बर्दिस्तृणीहि??। 
इन दो स्थलोर्मे नहीं होगा ॥ 
३६१२ विभाषा पृष्टप्रतिवचने हेः । 

८।२।९३॥ 

प्लुतः | अकार्षीः कटम्‌ । अकांष हि ३। 
अकार्षे हि। पृष्टेति किम्‌ । कटं करिष्यति हि। 
हेः किम्‌ । करोमि ननु ॥ 

३६१२-वेदमें पृष्ट विषयका प्रतिवचन हौनेरर (हि?? 
शब्दको विकल्प करके-प्ळुतस्वर दो,यथा-““अकार्यीः कटम्‌? 
“अकांप दि३” । “अकाषे हि? | पृष्ट प्रतिवचन न हानपर 
यथा-“'कटं करिष्याति हि” हि शब्द न होनेपर “करोमि 
ननु”? || हु > 
३६१३ निगरृह्मालुयोगे च । ८।२।९४॥ 

अन्न यद्वाक्यं तस्य टेः प्छुतो वा । अद्या- 
मावास्येत्यास्थ ३। अमावास्येत्येवं वादिनं ग्रकस्या 

[त्प्रच्या5 नयुज्यते ॥ 

वस 7 अर्थमै वर्तमान क! बाक्य 
उसकी टिके स्थानमै विकल्प करके प्छुत स्वर हों, यथा- 
“अद्यामावास्थेत्यात्य३? । अर्थात्‌ आज अमावास्या है इस 
प्रकार कइनेवालेको युक्तिसे उसके निज मतसे प्रच्यावित करक . 
ऐसा अनुयोग करना दोताहै ॥ 


च ¢ CN 
३६१४ आम्रेडितं भत्सने । ८।२।९९॥ 
दस्योदस्यो ३ घातयिष्यामि त्वाम्‌ । आम्रे- 
डितग्रहण द्विरुक्तोपलक्षणम्‌ । चौरचौर ३ ॥ 


३६१४-मत्संनाथमे आम्रेडित अर्थात्‌ दो तीन वार उक्त 
जो पद उसके अन्तकी टिके स्थानमै प्लुत स्वर हो, यथा- 
दस्थोदस्यो ३घातयिष्यामि त्वाम? | इस स्थलमै आम्रेडित 
शब्दगहणंसे ह्विरुक्त जानना चाहिये । “' चौरचौर ३ ?? इस 
स्थलमै भी प्ळुत हुआ ॥ 

३६१५ अङ्गयुक्तं तिडाकाङ्क्षम्‌ । 

८।२। ९६॥ 

अङ्गेस्यनेन युक्तं तिडन्तं बुवते । अङ्ग कूज ३ 
इदानीं ज्ञास्यसि जाल्म। तिङ्‌ किम । अङ्ग 
देवदत्त मिथ्या वदसि । आकाडक्षे किम्‌ । अङ्ग 
पच । नेतदपरमाकाङ्क्षति । भत्सन इत्येव । 
अङ्गाधीष्व भक्तं तव दास्यामि ॥ 

३६१५-आकांक्षा होनेपर अङ्ग शब्द करके युक्त तिङन्त 
पदके अन्त वर्णको "छत स्वर हो, यथा-“'अङ्ग कूजरे इदानीं 
ज्ञास्यसि जाल्म  .तिडन्त न होनेपर अङ्ग देवदत्त मिथ्या 
वदसि यहाँ प्ठत न हुआ । आकांक्षा न होनेपर यथा 
अङ्ग» | “पचः? । यह तिङन्त अन्यका आकांक्षा नहीं 
करताहै । इस सूत्रसे मर्त्सन अर्थमें दी "डत होताहै, यथा= 
४ अङ्गाधीष्व भक्तं तव दास्यामि ? यहाँ प्डत न हुआ ॥ 


प्रक्रिया ] भाषाटीकासहिता । 
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३६१६ विचार्यमाणानाम्‌ । ८।२।९७॥ 

वाक्यानां टेः प्छुतः । होतव्यं दीक्षितस्य 
गृहा ३ इ! न होतव्यरेमिति । होतव्यं न 
होतव्यमिति विचार्यते । प्रमाणेवस्तुतत्तपरी- 
क्षणं विचारः ॥ 

३६१६-विचार्य्यमाण वाक्यकी टिके स्थानमें प्त स्वर 
हो, यथा-होतव्यं दीक्षितस्य गह्दा ३इ 7 | “ न होतव्य३ 
मिति ?? । अर्थात्‌, होम करना उचित हैं कि, नहीं 
सो विचार करताहै । प्रमाणे बस्तुततत्वकी परीक्षा करनेको 
विचार कहतेहें ॥ 
३६१७ पूर्व तु भाषायाम्‌ । ८।२।९८॥ 

विचार्यमाणानां पूर्वमेव छुवते । अहिनु ३ 
रज्जुनु। प्रयोगापेक्षत्वं पूर्वत्वम्‌ । भाषाग्रहणाः 
त्पूर्वयोगश्छन्द्सीति ज्ञायते ॥ 

३६१७-माषाविषयमें विचारय्यमाण शब्दोंके पूर्व शब्दकी 
टिको प्छुत स्वर हो, यथा-“ अहिनु २ रज्जुर्न ” । प्रयो- 
गापेक्षास पूर्वत्व जानना । इस स्थळमें भाषा शब्दका ग्रहण 
करनेसे पूर्वयोग वेदमें जानना चाहिये ॥ 
३६१८ प्रतिश्रवणे च। ८ । २। ९९॥ 

वाक्यस्य टेः प्छुतोऽभ्युपगमे प्रतिज्ञाने श्रव 
णाभिमुख्ये च। गां मे देहि भोर; । हन्त ते 
ददामि ३। नित्यः शब्दो भविठमर्हति ३ । दत्त 
किमात्थ ३ ॥ । 

३६१८-अभ्युपगम, प्रतिज्ञा और श्रवणकी आकांक्षा 
होनेपर वाक्यकी टिके स्थानमें प्छुत हो, यथा-“ गां 
मे देहि भो३: !? । "इन्त ते ददामि३?? । “नित्य; शाब्दो 
अवितुमईति३?! । “ दत्त किमात्थ ३९ ॥ 


३६१९ अनुदात्तं प्रश्नान्ताभिएजि- 
तयोः । ८। २। १०० ॥ 


अनुदात्तः प्छुत; स्यात्‌ । दूराहुतादिष सिद्ध" 
स्य प्छृतस्यानुदात्तत्वमाच्मनेन विधीयते । 
अमिभ्रूत ३ इ। पट ३ उ । आभिभते पटो एत- 
योः प्रश्नान्ते टेरब॒दात्तः प्लुतः । शोभनः खस्व- 
सि माणवक ३ ॥ 

३६१९-म्रश्नान्त और अभिपूजित अथे होनेपर अनुदात्त 
वर्णको प्छत स्वर हो, दूरसे हूतादि अर्थम छिद्र प्छतको अनु- 
दात्त मात्र विधानार्थक सूत्रह | यथा-“* अग्निभूत ३ इ” । 
“पट ३ ड १7 | “ झामिभूते ? ¦ पटो ” । इन दो 
पदोंके प्रश्नान्तमें टिको अनुदात्त स्वर प्लत हुआहै । “शोभन 
खल्वासि माणवक ३ ? | 


३६२० चिदिति चोपमाथे प्रयुज्य 
माने। ८।२।१०१॥ 
वाक्यस्य टेरलुदात्तः प्छुतः। आभ्निचिद्गाया ३ 


त्‌ । अभिचिंदिव भायारेत्‌ । उपमार्थे 
किम्‌ । कर्थंचिदाइः । प्रयज्यमाने किम्‌ । अग्नि“ 
माणवको भायात्‌ ॥ 
३६२०-उपमा्थ प्रयुज्यमान होनेपर “ खित्‌? इख 
वाक्यकी टिको अनुदात्त स्वरकी प्लत संज्ञा हो, यथा-'। अ- 
मिचिद्धाया३ेत्‌ ?? । अझ्निचिदिब भायाइत्‌ ?? । उपमार्थ न 
होनेपर '“ कथंचिदाहुः ”” इस प्रकार होगा । प्रयुज्यमान न 
होनेपर “ अभिमीणवको भायात्‌ !? | इस स्थलमें उपमार्थ 
गस्यमान होनेपर भी चित्‌ शब्दके प्रयोगके कारण 
प्त नहीं हुआ ॥ 


३६२१ उपारेस्विदासीदिति च । ८ 
२। ३०२ ॥ 

टे; प्ुतोऽनुदात्तः स्यात्‌ । उपरि स्विदासी 
त्‌। अधःस्विदासी दित्यत्र तु विचार्यमाणा- 
नामिस्युदात्तः प्लुतः ॥ 

३६२१-उपरिस्विदासीत्‌ इस पदकी टिके प्लत स्वरकी 
अनुदात्त संज्ञा हो, यथा-*“उपरि स्विदासी शत?! । “'अधः- 


स्विदासी३त्‌?? । इस स्थलमें “'विचारर्यंमाणानाम्‌ः? | इख’ 


सूत्रसे उदात्त स्वर प्लत. हुआ ॥ 
३६२२ स्वरितमाम्रेडितेऽसूयासम्म- 


तिकोपकुत्सनेषु । ८ । २। १०३ ॥ 
स्वरितः प्छतः स्यादासरेडिते परेऽसयादौ 
गम्ये । असयायाम्‌। अभिरूपक अभिरूपकः 
रिक्तं त आभिरूप्यम्‌ । संमतौ । अभिरूपक ३- 
अभिरूपक शोभनोऽसि । कोपे । अविनीतक 
अविनीतक इदानी ज्ञास्यसि जाइम । कुत्सने । 
शाक्तीक ३ शाक्तीक रिक्ता ते शक्तिः ॥ ` 
३६२२-असूया, सम्मति, कोप और कुत्सनार्थ गम्यः 
मान होनेपर आम्रेडित परे रहते स्वरित वर्ण प्छत हो, अदः 
यार्थमें यधा- आभिरूपक ३ आभिरूपक रिक्तं त आभिः 
रूप्यम ?? ) संस्माते अर्थमें यथा-*'आमिरूपक हे अभिरूपक 
झोभनोऽसि ?? | कोपार्थमें यथा-'* अविनीतक ३ आविनीतक 
इदानीं ज्ञास्यसि जाल्म ” । कुत्साथैमै यथा-“शाक्तीक ३ 
` झाक्तीक रिक्ता ते शाक्तिः ?? || 


३६२३ क्षियाशीःग्रेषेषु तिङाका- 
ङ्क्षम्‌। ८। २। १०४ ॥ 


आकाङक्षस्य तिङन्तस्य देः स्वरितः प्छृतः 
स्यात्‌। आचारभेदे । स्वयं ह रथेन याति ३ 
उपाध्यायं पदातिं गमयति । मार्थनायास्‌ । 
पुत्रांश्च लप्सीष्ट रे धनं च तात । व्यापारणे । 
कटं कुरु रे आमं गच्छ । आकाषे किम्‌ । 
दीघोयुराक्ते । अभीद्भीन्विहर ॥ 
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` ३६२३-आचारमेद आशीरर्थ और प्रैषार्थ गम्यमान ` 
होनेपर आकाङ्क्षित जो तिङन्त पद उसकी टिके स्वरित 
स्वरको प्छत हो, यथा- स्वयं ह रथेन याति ३ ?? ““उपा- 
ध्याये पदातिं गमयति ?? । प्रार्थनामें यथा-'' पुत्रांश्च लप्सी- 
ष्ट ३ घने च तात ? | प्रेष अर्थात्‌ व्यापारार्थमें यथा--“। कटं 
कुरु ३ ग्रामं गच्छ ”? | आकांक्षा न होनेपर दीर्घायुर | 


` अम्निदुग्नीन्विहर ॥ 


३६२४ अनन्त्यस्यापि प्रश्नाख्याः 
नयोः 1८1२1 १०५॥ ` 

अनन्त्यस्यान्त्यस्यापि पदस्य टेः स्वरितः 
प्लुत एतयोः। अगम३¦ । पूर्वारेन्‌ ग्रामा३- 
न्‌ सर्वपदानामयम्‌ । आख्याने । अगमरेम्‌ 


पूवोन्‌ ग्रामान्‌ ॥ 


३६२४-प्रदन और आख्यानाथथमें अन्त्य पदकी मध्य 
पदकी रिके स्वरित स्वरको प्छुत स्वर हो, प्रदनार्थमै यथा- 
“ अगम३ पूर्वारन्‌ आमारेन्‌ ? | यह उदाहरण 
सब पदों है। आख्यानार्थमै यथा-अगमरेम्‌ पूर्वौ ३न्‌ 
ग्रामा३न्‌ || 


३६२५ प्छुतावेच इतौ । ८।२।१०६॥ 


दूराट्टतादिष प्लुतो विहितस्तत्रेव ऐचः प्छ- 


सिद्वान्तकौमुदी- 


तप्रसङ्के तदबयवाबिदुतो वेते । ऐ३तिकायन 
२ पगव । चतुर्मात्रावत्र ऐचो सम्पद्येते ॥ 


३६२५-दूरसे आहानादे अथम जो प्डत स्वर विहित 
हुआहै उस अर्थम ही ऐजूके प्छतेके प्रसङ्गमें तदवयबीभूत 
जो इकार और उकार वह दोनों प्छतसंज्ञक हों, ऐ३तिका- 
अन । औरेपगव । इस स्थळमें ऐच्‌ चतुमात्र है । 


प्त इवर्णे उचर्णकी तीन और एक अकारकी ऐसी 
चचारमाजा हुई ॥ 


३६२६ एचोडप्रगह्मस्याट्रादूते पर्व- 
स्याधस्या55दुत्तरस्येदतो ।८।१।१०७॥ 
अमगृह्मस्य एचोऽद्राट्टते प्छुतविषये पूर्व 
स्यार्थस्याकारः प्छुतः स्यादुत्तरस्य त्वर्धस्य 
इदुतौ स्तः ॥ मभान्ताभिपजितविचार्यमाण- 
अत्यभिवादयाज्यान्तेष्वेव ॥ # ॥ प्रश्नान्ते । 
अंगम ३१ शरन्‌ ग्रामाश्त्‌ । अग्निः 
इत २ इ । अभिपूजिते । अदे करोषि 
पट ३ उ । विचार्यमाणे । होतव्यं दीक्षितस्य 
गहा ३ इ 1 न होतव्य ३ मिति । प्रत्यभिवादे । 
आयुष्यमानेधि अभिभत ३ इ। याज्याल्ते । 
०००५ ३ इ । पारगणन किम्‌। 
सः डे कामि साम्‌ । अह्राद्ृत 

दान्तग्रहणं ढ 
कभ. अहर्ण तु कतेव्यम्‌। इह 


मा भूत \ भ गेरि 
शि । अप्रगृह्य 


[ वैदिक- 


i] 


Ee 
किम्‌ | शोभने माले ॥ आमन्त्रिते छन्दासि 
प्छुतविकारो$यं वक्तव्यः ॥ # ॥ अगा ३३ 
त्नी वः ॥ 07 
र 11११ जो एच्‌ उसके निकटाह्वानार्थ विदित 
प्लुत विषयमें पूर्वके अद्ध भाग स्थानमै आकार पडत हा; 
और उत्तरार्डका इकार और उकार प्छुत हो । 
प्रश्नान्त, अभिपूजन, विचार्य्यमाण, मत्यभिवाद आर 
याज्यान्तार्थसँ पूर्वोक्त कार्य होङ प्रश्नान्तमै यथा- gti 
पूवी३न्‌ आमारेन्‌ । अभिमृत३३ । अभिपूजिता 
यथा-“भद्गं करोषि पट ३ उ ? । विचार्य्यमाणार्थमें 
८ होतव्यं दीक्षितस्य गहा३ इ | “न होतव्य मिति | 
प्रत्यभिवादनार्थमें यथा-“आयुष्मानेधि अभिभूत ३ ६३” | 
याज्यान्तर्मे यथा-' स्तोमैबिधिमामय ३ इ” । परिंगणन न 
होनेपर, विष्णुमृते३ घातयिष्यामि त्वाम्‌। अदूराडूत पह ना 
नहीं है, किन्तु पदान्त ग्रहण करना उचित है, मेक 
गौरिति । इस स्थळं नहीं होगा । अप्रशझ न 
मद और वेदम यह प्ठत विकार हो # अमा रे 


इ पत्नी वः ॥ | 
३६२७ तयोर्य्वावचि संहितायाम्‌ । 
८।२।१०८॥ 


इदुतोर्यकारवकारो स्तोऽचि संहितायाम्‌ 
अम्नश्याशा। पटरेवाशा । अभ्रेयन्द्रस 
पटशेबुदकम्‌ । अचि किम्‌ । अभारिवरुण! । 
संहितायां किम्‌ । अप्न २ इ इन्द्र! । संहिता 
यामित्यध्यायसमातेरधिकारः । इढुतोरासङ” 
त्वादयमारम्भ; सवर्णदीधेत्वस्य शाकल्यस्य चे 
निवस्यर्थम्‌ । यवयोरसिद्वत्वादुदात्तस्वरितयी" 
त स्वरितोऽनुदात्तस्येत्यस्य बाधनाथों बा! 


२६२७-साहतार्यमें अच्‌ परे रहते इकार और उकारे 
स्थानमें कऋ्रमसे यकार और वकार हो, अभश्याशा | पट” 
वाशा । अझनरयिन्द्रम्‌ । पढरेबुदकम्‌ । अच परे न 
रहते, अम्मा ३ वरुणौ । साहिता न होनेपर, अमन ३ इ इन्द्र; । 
इस अध्यायकी समाप्तितक सीहिता शब्दका अधिकार चढेगा | 
इकार और उकारके असिद्धत्वके कारण इसका आरम्भ है | 
अथवा सवर्णदीर्घके और शाकल्यके निदृत्यथ है यकार और 
वकारके असिद्धत्वके कारण  ठदातस्वरितयोर्यण; 
स्वरितोऽनुदात्तस्य ३६७९ ” इस सूत्रके बाधनार्थं वा 
आरम्भ समझना चाहिये ॥ 


३६२८ मतुवसो ₹ संबुद्धौ छन्दसि। 
८।३।१॥ 

रु इत्यविभक्तिको निर्देश! । मत्वन्तस्य वस्वः 
न्तल्य च रुः स्यात्‌। अलोन्त्यस्येति परिभाषया 


यथा _ 


होनेपर । ` 


अ... 


प्रक्रिया ] भाषाटीकासहिता । 
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नकारस्य । इन्द्र मरुत्व इह पाहि सोमम। 
हरिवो मेदिनं व्वा । छन्दस्तीर इति वत्वम्‌ ॥ 

३६२८-रु यह अविभक्तिक निर्देश है वेदमें संबोधन 
अर्थ होनेपर सतुप्‌ प्रत्ययान्त और वसु प्रत्ययान्त पदके उत्तर 
रु हो, “'अलोन्त्यस्य ४२१? इस परिभाषा सूत्रसे नकारके 
स्थानमें रु हो, “इन्द्र सरुत्व इह पाहि सोमम्‌” । (हरिवो 
मादन त्वा” | “'छन्दसीरः ३६०० ” इस सूत्रसे वकार 
हुआ मरुत्व मरुतो यस्य सन्तीति मतुपू-' षयः इससे 
वस्व । हरिवः-हरयों विद्यन्ते यस्य हत मतुपू सम्बुद्धिक एक- 
बचनमें “उगिदचाम्‌० ३६१ "” इससे नुम्‌ ““हूल्ड्याभ्यो ° 
२५२ ?? से लोप संयोगान्त लोप करनेपर नकारको २, 
रुको “(ददि च ?? करके उत्व ॥ 


३६२९ दाश्वान्साद्वान्मीहाँश्च । 


६।१।१२॥ 

एते क्षस्वन्ता निपास्यन्ते । मीइुस्तोकाय 
तनयाय ॥ बन उपसंख्यानम्‌ ॥ # ॥ छनिः 
ब्वनिपो? सामान्यग्रहणम्‌ । अनुवन्धपरिभाषा 
तु नोपतिष्ठते । अनुबन्धस्येहानिर्देशात्‌ । 
यस्त्वायन्तं वसुना प्रातारित्वः । इणः कनिप्‌ ॥ 

३६२९-दाश्वान्‌, साह्वान्‌, मीदान यदे तीन कछु 
प्रत्ययान्त निपातनसे सिद्ध हे) । “'मीदुत्ताकाय तनयाय”' । 

वनू प्रत्ययान्त पद भी निपातनसे सिद्ध हो # इस स्थळमें 
केवल वर्णके दणके कारण कनिपु और वनिपूका सामान्यतः 
ग्रहण होताहे । इस स्थलमै अनुबन्धके आनिर्देशके कारण 
अनुबन्ध सम्बन्धी परिभाषा उपस्थित नहीं होतीहै । “यस्त्वा- 
यन्तं वसुना प्रातरित्वः'? इस खलमें इण घातुके उत्तर क्कानिप्‌ 
प्रत्यय हुआदे ॥ 


Q 
३६३० उभयथक्ष। ८।३। ८ ॥ 
अम्परे छवि नकारस्य रुवा । पशुंस्‍्तांश्रक्रे- 
` पशून्ताञ्चकरे ॥ 
३६३०-अम्‌ परे है जिससे ऐसा छव्‌ परे रहते नकारके 
स्थानमै विकल्प करके रु हो; यथा-पद्मूंस्तांश्क्रे । पञ्चः 
न्ताञ्चक्रे ॥ 


३६३१ दीर्घादटि समानपादे । 


८।३।९॥. , 
* ढीर्घात्नकारस्य इवा स्यादटि तौ चेन्नाटी 


एकपादस्थी स्याताम्‌। देवा अच्छा सुमती | 
महाँ इन्द्रो य ओजसा ।: उभयेत्यदु्रततेनेह । 
आदित्यान्याचिषामहे ॥ 

३६३ १-अट परे रहते दीष स्वरके 
मम विकल्प करके रु हो, यांदे वह नकार झर झाटे एकः 
पादस्य हो, यथा-“'देवाँ अच्छा सुमती? । ' १९५; इन्द्रो 
य ओजसा” । ।।उभयथा?? इस पदकी अवुद्रातिके कारण 


“आदित्यान्‌ याचिामहे ६ स्थलमै रु नहीं हुआ ॥ 


उत्तर नकारके सथ - 


३६३२ आतोऽटि नित्यम्‌ ।८। हे ।३ ॥ 

अटि परतो रोः पूर्वस्यातः स्थाने नित्यमनु- 
नासिकः । महाँ इन्द्र: तेत्तिरीयास्तु अनुस्वारः 
मधीयते । तत्न च्छान्द्सो व्यत्यय इति प्राञ्चः । 
एवं च सूत्रस्य फलं चिन्त्यम्‌ ॥ 

३६३२-अद्‌ परे रहते रुके पूर्व आकारके स्थानमै नित्य 
अनुनासिक वर्ण हो, यथा-''महाँ इन्द्र तैत्तिरीय शाखाध्यायी 
लोग उस स्थानमै अनुस्वार पाठ करतेहैम्राचीन लोग कहते 
कि, उस स्थलमें जो व्यत्यय वह वैदिक प्रकरणमें ही हो, 
अन्यत्र न हो, ऐसा सूत्रका फल चिन्तनीय हे ॥ 


३६३३ स्वतवान्पायो । ८। ३ ।3१॥- 


रुर्वा । वस्तस्य स्वतवाँ पायरग्ने ॥ 
३६३३-पायु शब्द परे रहते स्वतवत्‌ शब्दको बिकल्प 
करके रु हो, यथा-““भुबस्तस्य स्वतवाँ पायुरमे ?? ॥ 


३६३४ छन्दसि वाऽप्राश्रेडितयोः । 
८।३।४९॥ 


विसर्गस्य सो वा स्यात्‌ कुप्बोः प्रब्दमाञ्रेः 
डितं च वर्जयित्वा । अग्ने त्नातक्रेतस्कवि! । 
गिरिने विश्वतस्पृथः । नेह । वसुनः पूवयः पतिः 
अमेत्यादि किम्‌ । अग्निः प्र. विद्वान्‌ । पुरुषः- 
पुरुषः ॥ 

३६३४-वेदभें प्र शब्द और आम्रेडित अर्थात्‌ पुनरुक्ति 
भिन्न प्र शब्द भिन्न अन्य कवर्ग और पवर्ग परे रहते विसर्गके 
स्थानमें विकल्प करके स हो, यथा-- अग्ने त्रात्तस्काविः'? 
“गिरिम विश्वतस्पृथुः?! । ““बसुनः पूर्व्यः पतिः? | इस 
स्थलमै स्‌ नहीं हुआ। प्र शब्द और आम्रेडित होनेपर यथा- 
(अग्नि; प्र विद्वान्‌ ” । “पुरुष।पुरुषः ?? ॥ 


३६३५ कःकरत्करतिकृषिकृतेष्वन- 
दितेः। ८। ३। ९० ॥ 
विसर्गस्य सः स्यात्‌ । प्रदिवो अपस्कः । 
यथा नो वस्यसस्करत्‌ । सुपे शसस्करति । 
उरुणस्कृधि । सोमं न चारुं मघवत्सु नस्कृतम्‌। 
अनदितेरिति किम््‌ । यथा नो अदितिः करत्‌ ॥ 
३६३५-कः, करत्‌, करति, कृषि और इतं शब्द परे 
रहते विसर्गके स्थानमें स हो, आदिति शब्दके उत्तर न हो, 
यथा=“'प्रदिवो अपस्कः ?? । ““ नो वस्यसस्करत्‌  । 
“धुप शस्कराति?' । “ उरुणस्कुधि ” सोमं न चारु मधवस्सु 
नस्कृतम्‌ । आदिति शब्दके उत्तर होनेषर विसर्गको सकार न 
हुआ,यथा-“नो अदितेः करत” | करतूच्कजन'ठड “'कुस- 
हरुदिभ्यवठन्दासे?? इससे च्लिको अङ "ऋहृशोऽङि'’ इससे 
गुण । करति लुटू व्यत्ययसे शप्‌ । झधि=क्+लोट्सिको हि 
६ 'धुद्यणुपक्तरभ्यवछन्दसि १7 इससे हिको भि आदेश होकर 
झघि हुआ ॥ 


राणा» या का 


(६९४) 


सिद्धान्तकौसुदी- 


[ वैदिक- 


क्ष: । अन्तःपाद किम्‌ । तदमिस्तदयेमा । यन्म 


३६३ 8पञ्चम्याः परावध्यर्थ ।८। ३।५१॥ 
पश्चमीविसर्गस्य स स्यादुपारेभावार्थे पारि- 
शब्दे परतः । दिवस्परिप्रथमं जज्ञे । अध्ये 
किस्‌ । दिवस्प्रथिव्याः पयोजः ॥ 
३६३६--उपरिमावार्थ परि शाब्द परे रहते पञ्चमीके विस- 
गके स्थानमें स हो । यथा-*दिवस्पारिप्रथमं जज्ञे | 
अध्यर्थं न होनेपर “दिवस्पृथिव्याः पर्योज;?? || 


३६३७ पाता च बहुलम्‌ । ८ ।३।५२॥ 
पञ्चम्या इत्येव । सयौँ नो दिवस्पाठु ॥ 
३६३७-पाठु शब्द परे रहते पञ्चमीक विसरीके स्थानमें 


स हो, यथा-“सूर्यों नो दिवस्पाठु'? || 


३६३८ षष्ठयाः पतिपुत्रपृष्ठपारपदप- 
यस्पोषेषु | | ८। ३। «३ ॥ 

वाचस्पति विश्वकमोणम्‌ । दिवस्पुत्राय स 
याँय । दिवस्पृष्ठं भन्दमानः । तमसस्पारमस्य । 
परिवीत इळस्पदे । दिवस्पयो दिधिषाणा; । 
रायस्पोषं यजमानेषु ॥ 

३६३ ८-पति, पु ,पष्ठ,पार,पद, पयस्‌ और पोष शब्द परे 
रहते षष्ठी विभक्तिके विसर्गके स्थानमें स हो, यथा-“'वाचस्पातिं 
विश्वकम्मोणम? | “दिवस्पुत्राय सूर्यायः? | “दिवस्पष्ठ भन्द्‌- 
मानः? । “तमसस्पारमस्य?? | “परिवीत इळस्पदे?? | “दि- 
वस्पयो दिधिषाणा; ? | “'रायस्पोर्ष यजमानेषु?” || 


३६३९ इडाया बा। ८ । १ । ५४ ॥ 

पतिपुन्रादिघु परेष । इळायास्पुत्रः । इळा- 
या; पुत्र; । इळायास्पदे । इळायाः पदे । “नि- 
सस्तपतावनासेवने । ८। ३। १०२ ॥४ निसः 
सकारस्य मूद्धेन्य; स्यात । निष्टं रक्षो निश्प्ता 
अरातयः । अनासेवने किम्‌ । निस्तपति। पुनः- 
पुनस्तपतीत्यर्थः ॥ 
| Er पुत्र, पृष्ठ, पार, पद, पयस्‌ और पोष शब्द 
३ ने उत्तर विसर्गके स्थानमें स्‌ हो, यथा, 
वः ॥ " इळायाः पुत्र; ?? | “इळा- 
१07 0 ४८ | '(निसस्तपतावनासेवने 
रक्षः? “निष्ट ७ क यावल हो,यथा- ननिष्ट्तं 

a त्ता अरातय;?? | आसेवनार्थमे + १२ ११ 
अथात्‌ पुन; पुनस्तपतीत्यर्थ; ॥ RE! 


३६४० युष्यत्तत्ततक्षष्वन्तः 


दद ह पेलन्यस्थस्य सस्य मृधेन्य; स्यात्तकारा- 
भिर बै परेद। वृष्णदादेशाः त्वैत्वातैतवा; । चि- 
सधि । “०40 । तेभिरा आभिष्टे । अपृस्वम्ने 
"शवम्‌ । थावापृथिवी निष्टत- 


आत्मनो मिन्दाभूदाभिस्तत्पुनराहाजांतवेदा वि- 
चर्षणिः । अच्राम्रिरितिपर्वपादस्यान्ती न तु 
मध्यः ॥ 
/ ३६४०-तकारादि युष्मदू शब्दके स्थानमें आदिष्ट त्वं,त्वा, 
ते और तव और ततक्षु शब्द परे रहते पाद मध्यस्थ जो सकार 
उसको पत्व हों, यथाट“ब्रिमिष्टं देव सवितः” “'तेमिष्टा 
आमिष्ट? । ““अप्स्वम् सघिष्टब” । “अमिष्टद्िदवमू?? 1 
£द्यावापृथिवी निएतक्षुः? । पादमध्यस्थ न हानपर । 
““तदश्रिस्तदर्य़ेमा?? । “यन्म आत्मनो मिन्दाभूदभिस्तत्पुन- 
राहार्जातवेदा विचर्षाणः । ” इस स्थलमै अभि शब्द पूवपद 
के अन्ते है मध्यमे नहीं दे ॥ | 
३६४१ यजुष्येकेषाम्‌ । ८ । ३13०४॥ 
य॒ष्मत्तत्ततक्षष परतः सस्य झघेन्या वा ॥ 


ध्न है थी 4 ॥ 
अर्थिभिष्टव्‌। अभिष्टे अमस्‌ । अर्चिभिष्ठतडः । 
क ० ~ भिस्त TS ~ ] 
ञ्ज चभिस्त्वमित्याएद्‌ । हर गी 
द ह १-युष्मद्‌, तद्‌; ततक्ष शब्द परे र्त पदमध्यस्थित॒ 
सकारको विकल्प करके पत्व हो, यथा- हाती प 
निः «अर्चिभिष्टतक्ष? । विकल्प पक्षम आच- 
धअमिष्टिडग्रम्‌” । आ क्ष 
भिस्त्वम?? इत्यादि ॥ 


३६४२ स्तुतस्तोमयोश्छन्दसि | 


८। ३। १०० ॥ क.” 
नुभिष्ट्टतस्य । वराभिः स्तुतस्य । गोष्टोमम्‌ । 
गोस्तोमम्‌। पूर्वपदादित्येव सिद्धे परपज्ञारय गित 
३६४२-बेदमें स्वुत और स्तोम शब्दके eres | 
करके 'पत्व हों, यथा युमिष्टुतस्थ!?-' द्मः छुर 
“ष्टोमम्‌?? ~“ 'गोस्तो मम '' इस स्थलमें “व ह 
बक्ष्यमाणे सूत्रखे उक्त पद सिङ होजाता, तथापि विस्तारा 


यह सूत्र किया हैं ॥ i 
३६९३पूर्वपदात। ८। २। 1° & । 
पूवपद्स्थात्रिमित्तात्परस्प सस्य षो वा यदि 
न्द्रामी दिवि छः | युव हि स्थः स्वपती । 
३६४३-पूव पद ॥ 
सकारकी विकल्प करके घत्व हो। यथात 
४'युव॑ हि स्थः स्वर्षती'? ॥ 


३६४४ सुञः । < । ३।१०७॥ 


ूर्वप दस्थान्निमित्तात्परस्य सुजो निपातस्य 
तस्य घः । ऊ ऊ पु णः । अभीपु णः ॥ 


३६४४पू्वं प ४ 
सुजके सकारको पत्त हो, 
“अमिषु णः? । ऊष्ठुणः 
दीर्य '“नश्व घाढुस्थोरुपुम्यः?? इससे णत्व श्र 


स्थ निमित्तके परे स्थित स्थ ड 
८४युदिन्द्रासी दिवि?” 


दस्थ निमित्तके. परे स्थित निपात सँशक 
यथा-“ऊर्ष्व ऊ घु ण । 
डक; सुञि’? इससे पूल पदको 


प्रक्रिया ] 


३६४५ सनोतेरनः ॥८॥ ३। १०८॥ 
गोषा इन्द्रो नृषा आसे । अनः किम्‌।गोसनिः॥ 


२६४५-पूर्वपदस्थ निमित्तके परे अन्नन्त सन्‌ धातुके 
सकारको पत्व हो । यथा-“गोषा इन्द्रो तृषा आसि?! । अन्‌ 
मत्ययान्त सन्‌ धातु न होनेपर तो '“'गोसनिः” । गोषा- 
यहां “जनसनखनक्रमगमो पिट्‌?! इससे बिट “बिडनो० 
२९८२१ इससे आत्व हुआहे ॥ 


३६४६सहेः प्रतनतांभ्यां च।८।३।१०९॥ 
पृतनाषाहम्‌ । ऋताषाहम्‌।चात्‌ ऋतीषाहम्‌॥ 


३६४६-पृतना और ऋत शब्दके उत्तर सह धातुके 


- सकारको पत्व हो, यथा-“प॒तनाषाइम्‌”” । “अहताषाहम्‌?? | 


चकारसे ऋती शब्दके उत्तर भी सहधातुके सकारको पत्व 
होगा, “'चडतीषाइम?? ॥ 


३६४७ निव्यभिभ्योऽड्व्यवाये वा 
छन्द्सि। ८। ३। ११९॥ 


_ सर्प मूर्धन्यः । न्यषीदत्‌-न्यसीदत्‌ । व्यः | 


दितू-व्यसतीदत्‌ । अभ्यष्टोत्‌-अभ्यस्तौत्‌ ॥ 


ROR De ROT SD ST 90 HRY SOS NEES" WSS ओके कयाय. 


भाषाटीकासाहिता । 


| 


Ts 
ws) 


३६४७-वेदमें नि, वि ओर अभि उपसर्गके उत्तर धातुके 
सकारको विकल्प करके अट्व्यवायमें षत्व हो, यथा- 
“न्यषीदत्‌, न्यसीदत्‌?? । “ब्यषीदत्‌, व्यसीदत्‌?! । ““अभ्य- 
छोत्‌ । अभ्यस्तौत्‌?? ॥ 
३६४८ छन्दस्य़रदवग्रहात्‌ । ८।४।२६॥ 
_ ऋक्ारान्तादवग्रहात्परस्य नस्य णः। नृम- 
णाः । पित्रयाणम्‌॥ 

३ ६४८-वेदर्मे ककारान्त अवग्रहके उत्तर नकारको णत्व 
हो, यथा-““मणा पितृयाणम्‌?” ॥ 
३६४९ नश्च वातुस्थोरुषुभ्यः। ८ ४।२७। 

धातुस्थात्‌ । अभे रक्षा णः । शिक्षा णो 
अस्मिन्‌। उरु णस्कृषि । अभीष णः मो षुण!॥ 

- ॥ इत्यष्टमोऽध्यायः ॥ 

३६४९-वेदमें धातुस्थ निमित्तके परे ऊरु शब्द और षु 
शब्दके उत्तर नसके नकारको णस हो, यथा-“'अझ्ने रक्षा 
ण;? | “शिक्षा णो अस्मिन्‌’! | “उरु णस्कृधि? । "अभीषु 
णः? | “मोषु णः” ॥ 

इति श्रीमत्कान्यकुन्जक्कुलतिलकायमानपण्डितसुखानंद्‌- 

मिश्रात्मजपण्डितज्वालाप्रसा दामिश्रङ्कतासिद्धान्त- 
कोमुदी-भाषाटीकायां वैदिकप्रकरणे- 
डष्टमोऽध्यायः ॥ 


i rn i (i 


७ ~ (९ 
३६५० अनुदात्तं पदमेकवजेम्‌ । 
६।१। १५८ ॥ 

परिभाषेयं स्वरविधिविषया । यस्मिन्पदे 
यस्योदात्तः स्वरितो वा विधीयते तमेकमचं 
वर्जयित्वा शेषं तत्पदभनुदात्ताच्रकं स्यात्‌ । 
गोपायतं नः । अत्र सनाद्यन्ता इति धातुस्वे 
धांतुस्वरेण यकाराकार उदात्तः हिष्टमनुदात्तम्‌ । 
सति शिष्टस्वरवलीयस्त्वमन्यत्न विकरणिभ्य 
इति वाच्यम्‌ ॥ # ॥ तनोक्तोदाहरणे शुपेधांतु- 
स्वर आयस्य प्रत्ययस्वरश्च न शिष्यते । 
अन्यत्रेति किम्‌ । यज्ञंयज्ञमभिवृधे गुणीतः । 
अत्र सतिशिष्टोऽपि इना इत्यस्य स्वरोन शिष्यते 
किं ठु तस एव ॥ 

३६५०-यह स्वरविषि विषयकी परिभाषा दै । जिस पद्‌ 
में जिस वर्णको उदात्त बा स्वरित विहित हो, उस अचुको 
त्यागकर शेष जो अच्‌ रंह, उन सबको अनुदात्तस्वर हो, 
यथा-“गोपायते न; । इस स्थलमै ''सनायन्ता;०२३ ०४१? 
इस सूत्रसे थातुत्व होनेपर धातुस्वरसे यकारके अकारको उदात्त 
स्वर और अवशिष्टोंको अनुदात्तस्वर हुआ | 

विकरणोंसे अन्यत्र सतिशिष्टस्वर बलवान हो ऐसा कहना 
चाहिये कँ इस कारण उक्त उदाइरंणमें गुपको घातु स्वर और 
आयका प्रत्यय स्वर अवसिष्ट नहीं होतादे ) अन्यत्र कहनेसे 
“यु यज्ञमीसड्धे ग्रणीत:?? इस स्थरमें सतिशिष्ट होनेपर भी 


का प्रत्ययका स्वर शिष्ट नई होत 
शिष्ट होताहे || 


३६५१) अनुदात्तस्य च यत्रोदात्त- 
लोपः। ६। १। १६१ ॥ 


यस्मिन्ननुदात्ते परे उदात्तो ळुप्यते तस्यो- 


| Us । देवी वाचम्‌ । अन्न डीबुदात्तः ॥ 
१ 


| १-जित्त अनुदात्तस्वर परे रहते पूर्ववर्ती उदात्त- 
सरका लोप हो, उसको ठदात्तस्वर हो, यथा-हेवीं 
बनिन” | इस स्थलमे डीप उदात्त है, क्यों कि, “अनु- 
दाती सुप्पितौ”? इस सूत्रे डीपृको अनुदात्तत्व हेनिपर व! 
कप %, गत जज पि नुदात्तत श्‌ 
पर रहते देव शब्दके उदात्तस्वरका लोप हला ial 

ल चो 
३९९२ चो । ६। १ । १२२ ॥ 

= > %. क. 

तो पर पूवस्यान्तोदात्तः त्यात । 
हः क वादः _। देवडीची नयत 
आ अतद्धित इति वाच्यम्‌ ॥ # ॥ 
0) भिः) प्रत्ययस्वर एवात्र ॥ 


है, किन्तु तसका ही स्वर 


“20,117 
6 
|) 


iT 3, ४ क 2 
१ ला.” 
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॥ श्रीः ॥ 
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


अथ स्वरप्रक्रिया । 


—— OLN CITE 


SSS 


३६५२-जिसका अकार छप्त हुआहो, दजा अञ्च i 
परे रहते पूर्वपदके अन्त्यवर्णको उदात्तस्वर हो, र य 
'उदात्तनिवृत्तिस्वरका अपवाद है, यथा- दिखती 
देवयन्तः? ॥ ४ 

तद्धित प्रत्यय परे न रइते छप्तनकारक अञ्च भाउ सय 
स्वरको उदात्त दो एसा कहना चाहिये &. यथा 


या 


माधचः । इस स्थलमें केवल प्रत्ययस्वर ही हाताई ॥ 


३६५३ आमन्त्रितस्य च । 8111 १९८॥ 


न वि ६ अग्न 
आमन्त्रितस्याद्रुदात्त' स्यात्‌ । 
न मित्र देवाः ॥ 
इन्द्र वरुण मित्र देव वपतल 
३६५३--आमंत्रित अर्थात्‌ बंधन रे bi 
आदिवर्णको उदात्तस्वर हो, यया ण्या इ 
मित्र देवाः? ॥ 


३६८४ आमन्त्रितस्य च 1८91 १९॥ 


Las € 
पदात्परस्यापादादिस्थितस्यामन्तितर 11 
स्यानुदात्तः स्यात्‌ । प्रागुक्तस्य षाष्ठस्यापवाद 
ब्यमाष्टमिक; । इमं म गंगे यशे सर 
अपादादौ किम्‌ । गुतुद्रि: स्तोमम ॥ आम | 
पूषमविद्यमानवत्‌॥ अग्न इन्द्र । अन्नेन्द्रादीन 
निघातो नं पर्वस्याविद्यमानत्वेन पदातपरत्वा 
भावात. नामन्त्रित समानाधिकरणे समान्य" 
वचनम्‌ ॥ समानाधिकरणे आमन्त्रिते परे 
विशेष्यं पूर्वमविद्यमानवन्न। अग्ने तेजस्विन । 
अग्ने जात: । सामान्यवचनं किम्‌ । पर्याये 
मा भूत्‌ | अङ्रये देवि सरस्वति ॥ 


३६५४-पदके परे होःऔर पादके. आदिम स्थित न हौ 
ऐसे, आमन्त्रिते पदोंको अनुदात्तस्वर हो, यह आष्टमिक सत 
प्रागुक्त षाध सूत्को अपवाद है, यथा-इमं में गङ्ग यमुने 
सरस्वति । पादके आदिमें स्थित होनेपर तो!“ “शुद्र स्तो- 
मर” यहां पूर्व सूत्रसे आदि उदात्त हुआ | आर्मीत पूर्व- 
पद अविद्यमानवत्‌ हो ( ४१२) यथा-“अग्न इन्द्र! इस 


स्थलमै इन्द्रादि. गग्दौको निधातस्वर नहीं हुआ, क्यों कि; 
पूर्वको अविद्यमानत्वके कारण पदसे. पर नहीं है। समाना- 
घिकरण आमंत्रित पद परें रहते पूर्वसिथत विशेष्यवाचक ५८ 
अविद्यमानवत न दो, यथा-“ अग्ने तेजस्विन??'अभ्ने त्रातः” । 


सामान्यवचन क्यों कहा ? तो पर््यायम नहीं हो,यथा-' 'अध्यै 
दनि सरस्वाते?? || 


& ४) 
rs ५०० ., 


है. जी "रका sil 
h } i 
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प्रक्रिया | 


भाषाटीकासहिता । 


(६९७) 


नि ross कल ES TEESSIDE EST 


३६५५ सामान्यवचनं विभाषितं 


'विशेषवचने। ८ । १ । ७७ ॥ 


अन्न भाष्यकृता बहुवचनमिति पूरितम्‌ । 
सामान्यवचनमिति च पूर्वेसूत्रे योजितम्‌ । 
आमन्न्रितान्ते विशेषणे परे पूर्वं बहुवचनान्तम- 
विद्यमानवद्वा । देवीः षडुर्वीरुरु नः कृणोत. 
अत्र देवीनां विशेषणं षडिति । देवाः शरण्याः । 
इह द्वितीयस्य निघातो वेकल्पिकः ॥ 

३६५५-इस सूत्रमें भाष्यकारने “बहुवचनम्‌! यह पूरित 
किया है और 'सामान्यवचनम्‌ यह पद पूर्वसूत्रमें योजित किया 
है । आर्मत्रितान्त विशेषणवाचक पद परे रहते पूर्वस्थित बहु- 
वचनान्तपद विकल्प करके अविद्यमानवत्‌ हो, यथा-*देवीः 
षडुर्वीहरु गे; कृणोत?? यहां देवीका विशेषणः घट्‌ यह है 
“देवा; झारण्याः?? इस स्थलमै दूसरेको विकल्प करके 


निघातस्वर हुआ ॥ 
३६५६ सुबामन्त्रिते परांगवत्स्वरे । 


२।१।२॥ 
सुबन्तमामन्त्रिते परे परस्यांगवत्स्यात्स्वरे क्त 
वध द्रवत्पाणीञ्ञभस्पती।ुभ इति शुभे किवन्ता- 
वषष्ठचन्तस्य । परशरीरानुप्रवेशै षाष्ठिकमामन्त्रि- 
ताद्युदात्तवम्‌ । न चाष्टमिको निघातः शंक्य; । 
पर्वामन्त्रितस्याविद्यमानत्वेन पादादित्वातू । 
यत्ते दिवो हुहितर्मत॑भो जनम।इह दिवःशब्दस्या- 
ष्रमिको निघातः । परशुना वृत्‌ । पष्ठचाम- 
न्ब्रितकारकवचनम्‌ ॥ * ॥ पष्ठयन्तमाम- 
न्न्रितान्त प्रति यत्कारकं तद्वाचकं चेति पारि” 
गणनं कर्तव्यमित्पर्षः । तेनेह न । अयमग्ने 
जारता । एतेनाग्ने ब्रह्मणा । समथांनुब॒स्या 
वा सिद्वम्‌ ॥ प्रवोगवच्चेति वक्तव्यम्‌ ॥ + ॥ 
आ ते पितर्मरुताम्‌ । प्रति त्वा दुदिर्तादेव; ॥ 
अव्ययानां न ॥ # ॥ उचेरधीयान ॥ अव्ययी" 
भावस्य खिष्यते ॥* ॥ उपाग्न्यघीयान ॥ 
३६५६-सुबन्त-आमंत्रित पद परे रहते स्वरविधिकत्तव्य 
रहते परवतीपदके अङ्ग ( एकदेश ) के समान ही, यथा- 
“रवाणी शुर्भस्पती” इल स्थलमें “शुभः? यह पद्‌ क्विबन्त 
शुभ घातुके बष्ठीबिभकत्यन्तका ख्प है यहां परशरीरानु" 
प्रवेशविषयमे पष्ठाष्यायस्थसुत्रबिहित आमंत्रितपदकें आर 


वर्णको उदात्तस्वर हुआ | इस स्थलमें आंसिक निंषातस्वर 
हु + छि टं 
नहीं हो सकताहे कारण कि, पूवी आमंत्रित पदक 


म्हि आ ee 
अविद्यमानत्व होनेसे पादके आदिमे स्थतहोजाताह । १ 
दहितर्मतभोजनम?? इस स्थलमे दिवस्‌ शब्दको आए- 
दुद्दितमंत 
निवातस्वर होताहै । “पना इन ॥ 
चतम? अर्थाद्‌ षष्टीविभक्त्यन्त और 


द्वि 

भिक £ 

६; बड़्रयामंत्रितकारकव 
४८ 


आमंत्रितान्तके प्रात जो कारक तद्वाचक पद आर्मान्त्रत- 
संज्ञकपद परे रहते पराङ्गवत्‌ हो इस प्रकार परिराणन करना 
चाहिये । इस कारण “ अयमं जरिता १९ “५एते- 
नॉग्ने ब्रह्म॑णा?.। इन स्थळेंमें नहीं हुआ । अथवा 
समर्थानुद्रत्तिसे सिद्ध हुआहै ॥ 

“'पूर्वाज्वच्चेति वक्तव्यम्‌? अर्थात्‌ सुबन्त पराङ्गवत्‌ न 
होकर पूर्वाङ्गवत्‌ हो ऐसा कहना चाहिये # यथा-' “आते 
पितर्मरुताम?? | “प्रति त्वा दुहितर्दिवः? ॥ 

अव्ययको पूर्वीज्ञवद्धाव न हो # यथा-''उच्चैरधीयान?? || 

अञ्ययीभाबसंज्ञकको पूर्वाङ्गवद्धाव इष्ट है क यथा- 
“'उपाग्न्यधीयान?? ॥ | 

३६५७ उदात्तस्वारैतयोर्यणः स्वः 
रितोऽनुदात्तस्य। । ८ । २। ४॥ 

उदात्तस्थाने स्वरितस्थाने च यो यण ततः 
परस्यानुदात्तस्य स्वरितः स्यात्‌ । अभ्यभि 
हि खरितस्य यणः । खछप्व्याशा। अस्य स्वरि- 
तस्य त्रेपादिकलेनासिद्वत्वाच्छेषनिघातो न॥ 

३६५७-उदात्तस्थानमें और स्वरितस्थानमें जो यण उसके 
परे स्थित अनुदात्तस्वरको स्त्ारितस्वर हो, उदात्तस्थानीय 
यणुका यथा-अभ्याभि हि । स्वारेतस्थानीययणका उदाहरण 
यथा--''खलप्व्यादया?? । 'अभ्याभि हि'यहा अभि शब्द “उप- 
सर्गाश्वाभिवज्ञम?? इससे उदात्तनिषेध होनेसे फिट्स्वरसे अन्तो- 
दात्त हुआ, पश्चात्‌ अभि शब्दको द्विसव तस्य परमाम्रेडितम्‌?” 
“अनुदात्तश्च” इससे परको अनुदात्तत्व, वह परे रहते 
उदात्तस्थानमें यण्‌ होनेयर उदात्त यणूके पोर दोनेके कारण स्व- 
रितस्वर हुआ। खळपू शब्द कदुत्तर पदप्रकृतिस्वरसे अन्तोदात्त 
हे, उसके स्थानमें “ओः सुपि” इस सूत्रसे यण्‌ हुआ वह 
यण उदात्त है, उसके परे डि प्रत्यय सुपूरके कारण अनुदात्त है, 
उसको इस वर्त्तमानसूत्रसे स्वारेतस्वर हुआ, उस स्वारित 
इकारको यण्‌ होनेपर उसके परे आशा शब्दके आकारको 
इसीसूत्रसे स्वारित हुआ, क्यों कि, आशा शब्द “आशाया 
अदिगाख्या चेत? इससे अन्तोदात्त होनेसे अनुदातत्तादि है । 
इस स्वारेतस्वरके ्रेपादिकत्वके कारण आसिद्ध होनेसे दोषको 


निघातस्वर नहीं हुआ ॥ 


३६५८ एकादेश उदात्तेनोदात्तः 
८।२।९॥ 
उदात्तेन संहेकादेश उदात्तः स्यात्‌। वोश्वाः 
क्वावरं मरुतः ॥ 


३ ६७ ८-उदात्तस्वरके साथ एकादशको उदात्तश्वर हो, 
यथा-“'बोदेवा}'! | “क्वावरं मरतः” ॥ 


३६५९ स्वारितो वातदात्ते पदादौ । 
८।२।६॥ 


अनुदात्ते पदादौ परे उदात्तेन सहैकादेश; 
स्वरितो बा स्यात्‌ । पक्षे पूवेसूत्रेणोदात्त॥ वी ३- 


अर, 


| ज्योतिहंदये । अस्य इलोको दिवीयते । व्य- 
वस्थितविभाषात्वादिकार यो: स्वरितः । दीपप्र- 
वेशे तूदात्तः। किं च एङः पदान्तादिति पूर्व- 
> रूपेंस्वरित एव । तेऽबदन्‌। सो३ यमागात्‌। 
उक्ते च प्रातिशाख्ये । इकारयोश्च प्रइलेषे क्षेप्रा- 
भिनिहतेष चेति ॥ 


42% ३६५९-अनुदात्त पदादि परे रहते उदात्तके साथ एका- | 
शॉ देश विकल्प करके स्वरितं हो,विकल्प पक्षमें पूर्व सूत्रसे उदात्त- 
` ` स्र होया,यथा-“वी ३६ जयोति्दये”। “अस्य शोको दिवीय॑- 
18. . ते?”। व्यवस्थितविभाषाके कारण दोनों इकारोंको स्वारेत हुआ॥ 


दीधे प्रवेश दवोनेपर तो उदात्त होगा | ५ एङ; पदान्तात्‌० 
८६ ' इस सूत्रसे पूर्वरूप होनेपर तो स्वरित ही होगा ।“ तै 
बद्न्‌ » | “ सो३युमागात्‌ ” | ग्रातिशाख्यमें यह उक्त 
मी दे, यथा-हस्व दो इकारोंके स्थानमै सवण दीधेको प्रश्लेष 
कहतेहें, उदात्त और रवरित स्थानमै जो यण उसको क्षैप्र- 
सचि कहतेहें, और “एङ: पदान्तादात ? हे 


pe र से पूर्वरूपको 
के अभिनिद्दितसन्धि कहेतहें उन सबमें स्वरित स्वर हो ॥ 


२६६० उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः । 
८। ४ । ६६ ॥ 


र ._उदाचाव्परस्यानुदात्तस्य स्वरितः स्यात्‌ । 
.  अभिमीळे। अस्याप्यसिद्धत्वाच्छेषनिधातों न । 
तमाशानासः ॥ 
bk ॥ २६६०-उदात्तस्वरके परे स्थित अनुदात्तस्वरको स्वरित 
| स्वर हो, यथा-“अम्निमीढे? | इसको भी आसि 
शेषनिघात नहीं हुआ | / तथ|शाना6; 7 | « अभिमीळे ? 
यहाँ अनि शब्द फिट सूत्ररे वा प्रत्यय स्वरसे अन्तोदात्त है। 
अम मत्यय सुत्वके कारण अनुदात्त है, पश्चात्‌““आमे पूर्व; ? 
४' इ दते एकादेश उदात्त हुआ | ईछे यह पद इंड धातुका 
ल्टू re उत्तम पुरुषका एकवचनसेँ हे । य्दा “इयोश्रास्य 
) * स्वरयोसव्यमेत्य सम्पद्यते स डकारो ळकार;? इस वक्ष्यमाण 
प्रातिशाख्यसे डकारको ळकार हुआ ॥ 


३९६१ नोदात्तस्वरितोदयमगाग्ये- 


हः 


द्वत्वके कारण 


gp! काश्यपगालवानाम्‌ ।८। ४। ६७ ॥ 
* उदात्तपरः स्वरितपरश्चानुदात्तः स्वरितः 

है! स्यात. । गाग्योदिमते तु स्यांदेव । ol ¢ 
१ हा बोऽश्वाः । का ३ भीशबः ॥ ७ 


३६६१-उदात्त और स्वरित परै 
bd हे रहते अनुदात्तको स्वर 
४७ | हो, गाग्यादियुनिके मतसे तो होहीगा "eb yi 
“बोवा; १०] ¢ क्या ६ भी ) आरु; ?? 


शिच; ?? 
२६६२ एकश्रति हूर 
१।२।३३॥ रसत्सम्बुढी । 
सा सम्थोधने वाक्थमेक तिः स्यात्‌ । चै 


१आगच्छ भो माणवक ॥ 


~ 


|, 


wi 


711 | 1 


सिद्धान्तकौसुदी- 


३६६२-दूरसे संबोधन बिषयक जो वाक्य उसकी एक- 
श्रुति हो, यह त्रेस्वयीपवाद है, यथा--आगच्छ भो माण- 
वक । उदात्तादिस्वरोंका. विभागरद्ित दोकर स्थितिकी एके 
श्रति कहतेहें ॥ छ | 
३६६३ यज्ञक्मण्यजपन्द्रङ्ग सीम 
१।२।३४॥ i 
यज्ञकियायां मन्त्र एकश्रतिः स्याजपादन्त” 
जेयित्वा । अभिमृर्धा दिवः कङुत्‌ । यज्ञात 
किम्‌ । स्वाध्यायकाले त्रेस्वर्यमेव । > 
किम्‌ । ममाभ वचो विहवेष्वस्त । जपी ना 
उपांशुप्रयोगः । यथा जले निमग्नस्य । नद 
नाम पोडश ओकाराः । गीतिए सामाख्या ॥ 
३६६२-जप, न्यूंख और सामको छोडकर 722 
जो मंत्र उसको एकश्रुतिस्वर ददो । वेदर उ अनुदा 
और स्वरित इन तीन स्वरोसे सव मंत्र पढे जातेई , उनको 
यज्ञक्रियामें भी उसी प्रकार प्रयोगोंको प्राप्ति दोनेपर एकश 
विदित दोतादै । इस स्थलमै मंत्र 'अजप? इस पर्य्युदाससे 


स्त्रर वि Goi 
लब्ध होताहै, इस कारण ऊद्दादिमें नहीं दगा, अत एव 
द्ध थळे न्तादात्तत्व 

४ बाहन्द्रे शत्रुवर्दधस्थ ?” इस स्थल समाशा तोदात्तत्व 
इस प्रकारका 


कर्तव्य दोनेपर आद्युदात्तका प्रयोग किया, ् 
॥ न 
प्रसिद्धि दै । “ अमि्मू्ध दिवः ककुत्‌ ” यशाकिया न ३" 
लमे त्रेस्वर्यही होताहे । अजपाद क्या 
पर तो स्वाध्यायकालमें त्स्वयहां हाता€ Ls 
| "९ कसै व्‌ 99 | मंत्रादिके उपांशु 
कहा १ तो “| ममाग्ने वच। विहवेष्वस्तु उ 
ग कहतेहँ, जते-जलमं  निमसव्यक्तिका 
प्रयोगको जप कहतेई, ज-अः म 
भो रको न्यूंखा कहतेहें | वह गीत 
होतादै । घोडदा ओकारात्मक मंत्रकी न्यूखा 
समाख्यात होताहे ॥ 
३६६४उच्चेस्तरां वा वषड्भारः। 1 i 
ब्ला 
यज्ञकर्मणि वौषट्शब्द उच्चैस्तरां वा स्थ 
क १ 
कश्चुतिवा ॥ भ क 
३६६४-यज्ञकर्मसें वौषट्‌ शब्द विकल्प कर ज्र 
रामू अर्थात्‌ उदात्ततर दो अथवा एकश्रुति हो, ईते ह 
वषट्‌ शब्दसे वौषट शब्द लक्षित दता, क्यों कि, दीनि 
अर्थ समान है | यह दोनों शब्द देवतासम्प्रदानक दानका 
द्योतक हैं । प्रतिपत्तिका लाघवार्थ वौषट्‌ शब्दका ही मर्ग 
~ ~ 0 ८२. ठा 
क्यों न किया १ तो महर्षि पाणिनिक्की सूत्रनिमाणका चराई 
अतिचमत्कारक है, उन्होंने सूत्रका कहीं अक्षरलाघव आर 
कहीं प्रतिपत्तिलाबबका आश्रयण कियाह ॥ 


३६६० विभाषा डन्दलि। 1। २।३६॥ 
छन्द्सि विभाषा एकश्रतिः स्यात्‌ । व्यव- 


| स्थितविभाषैयम्‌ । संहितायां त्रेस्वर्यम्‌ । ब्राह्म- 


ण एकश्ुतिबेह्वचाताम्‌ । अन्येषामपि यथासंप्र- 
दायं व्यवस्था ॥ 
३६६५-वेंदमें विकल्प करके एकश्रृतिस्त्रर हो । इस 


सूजमै बाम्रहणकी अनुदरत्तिं होनेते सिद्ध होनेपर भी विभाषा- 
पदका अहण '“अच्छन्दसि?र ऐसा पदुच्छेदे करके तंत्रादिके 


‘a 


HE Ni EP डा के के र TE SREP SS A TSN SS NSS YS CES Sr तिस सि वि तब, 
PT REN ५ “lis 


10 हि... 6... NC प्रक्रिया ] 


अनुतार भाषामें भी. विधानके निमित्त है, अत एव "' श्वेतो 
धावति” | '“अलम्बुसानाँ याताः” यइ वाक्य व्यथ हैं, 
ऐसा पस्पसान्तमें भाष्य है, उस स्थलमें श्वेत यह प्रातिपादिक- 
स्वरसे अन्तोदात्त है,अलं शब्द निपातसंशक होनेके कारण 
आद्युदात्त है और बुस शब्द प्रातिपदिकस्वरसे अन्तोदात्त है। 
और अलंबुस शब्द फिट्सूत्रते अन्तोदात्त है, यदि उस 
खलमें विभाषासे एकश्रुति न हो, तो स्वरभेद होनेसे एकः 
वाक्यकी व्यर्थता क्यों होती । यह व्यवस्थितवि भाषा है इससे 
संहिताविषयमें त्रैस्वर्यं होगा । ऋग्वेदीय ब्राह्मणविषयसें 
एकश्रुति होगा । औरोंके भी यथा सम्प्रदाय व्यवस्था 
जानना ॥ 


३६६६ न सुब्रह्मण्यायां स्वारितस्य 
तृदात्तः । 1। ९। २७ ॥ 

सुब्रह्मण्यारुपे निगदे यज्ञकर्मणीति विभाषा 
छन्द्सीति च प्राप्ता एकश्रतिने स्यात्स्वरितस्यो 
दात्तस्य स्यात्‌ । सुब्रह्मण्यो ३म्‌ ॥ अस्ताबिः 
व्यन्तः ॥ * ॥ तस्मिन्नेव निगदे प्रथमान्तस्यान् 
उदात्त! स्यात्‌ । गाग्यों यजते । ञित्वात्म.त 
आद्यदात्तोप्नेन बाध्यते ॥ अम्मष्येत्यन्तः ॥#॥ 
षष्ठयन्तस्यापि प्राग्वत्‌ । दाक्षेः पिता यजते ॥ 
स्यान्तस्योपोत्तमं च ॥ * ॥ चादन्तस्तेन द्वाः 
बुदात्तो । गार्ग्यस्य पिता यजते ॥ वा नामंघे- 
यस्य ॥ * ॥ स्यान्तस्य नामधेयस्य उपो- 
त्तममपात्तं वा स्यात्‌ । देवदत्तस्य पिता यजते ॥ 


३६६६-सुव्रहमण्यनामक निगद अर्थात्‌ ऊँचेस्वरसे पठित 
पादबन्धरहित ( गद्यात्मक ) यजुरात्मक संत्रवाक्यमें “'यज्ञक- 
मंणि०”? और “विभाषा छन्दासि” इन दो सूत्रोंसे प्राप्त एकर 
श्रुति नहीं हो, और स्वरितस्वरके स्थानसँ उदात्तस्वर हो, 
यथा-““सुब्रह्मण्यो ३म्‌” ॥ : 
“॥असावित्यन्त;?? अर्थात्‌ उसी निगदमें प्रथमान्तपदको 
अन्त उदात्त हो # यथा- गाग्यों यजते’! इस स्थलमै 
जिन्वके कारण प्राप्त आद्युदात्त इस सूत्रसे निषिद्ध होताहै । 
१६अमुष्येत्यन्तः?? अर्थात्‌ उसी लिगदमें षडठयन्त पदको भी 
अन्त उदात्त हो # य॒था-“'दाक्षेः पिता यजते” । 
८स्यान्तस्वोपोत्तमञ्च'' स्यशब्दान्ति पदके उपोत्तम और 


चक्ारसे अन्त्य वर्ण 


यजते’? ॥ _ 
(बा नामधेय 
सम विकल्प करके उदात्त हो $ यथा- 


उदात्त हो # यथा-“'गारग्यत्य पिता 


ब?” ध्यशब्दान्त नामधेय वाचक शब्दकः उपोर 
५देवदत्तस्य पिता 


यजते’? ॥ 


७ देबत्रह्मणोरलुदात्तः । 11९ ३८॥ 
द a is स्यास्खुब्रह्मण्या- 


कः च्छ्त ॥ 
इवा ब्रह्माण आगच ig 
याम्‌ | pn निगदे देव और ब्रह्मन शब्दके 
"र अनुदा खर हो, यया, दवी, ह 
रि 


आगच्छत” ॥ 


साषाटीकासहिता । 


(६९९ ) | 


३६६८ स्वारितात्संहितायामनुदा- 


त्तानाम। १। २ । ३९ ॥ 
स्वरितात्परेषामनुदात्तानाँ संहितायामेक- 
श्तिः स्यात्‌ । इमं मे गंगे यम्नने सरस्वति ॥ 
३६६८-सहिताविपरयमें स्वरितस्वरके परवर्ती अनुदात्त 
स्वरको एकश्रृतिस्वर हो, यंथा-“इमं सें गङ्गे यमुने 
सरस्वाति” ॥ 
३६६९ उदात्तस्वारेतपरस्य सन्नतरः। 
१।२।७४०॥ 
उदाचस्वरितो परो यस्मात्तस्यानुदात्ततरः 
स्यात्‌ । सरस्वति शताद्रि । व्यचक्षयत्स्वः ॥ 
“तस्य परमाम्राडतम्‌ ॥ ८।१।२।”' 
३६६९-सन्न शब्दका नीचैः अर्थ हे, उससे अनुदात्तत्व 
लक्षित ददोताई।उदात्त और स्वरितस्वर परमे हैं जिससे ऐसे अ- 
| नुदात्तस्वरके स्थानमै अनुदात्ततर स्वर हो, यथा-'' सरस्वति 
दरि? | “ब्यंचक्षयुत्स्व?”” । द्विरुक्तको परवर्ती रूप आनः 
डितसंज्ञक हो ॥ 
३६७० अनुदात्त च । < ॥ १11 ४३ ॥ 
द्विरुक्तस्य परं रुपमतदात्तं स्यात! द्विदिवे॥ 
॥ इति साधारणस्त्रराः ॥ 
३६७०-दृिरूक्तको परवर्ती रूप अनुदात्त हो, यथा- “दिवे 
दिवे” ॥ 
इति साधारणस्वराः । 
प्रकत दो प्रकारकी हे, घातु और प्रातिपदिक, उसमें पहले 
घातुस्वर कहतेहें ॥ 


३६७१ धातोः। ६। १। १६२ ॥ 
अन्त उदात्तः स्यात्‌ । गोपायतं नः। 


असि सत्यः ॥ 
३६७१-धातुके अन्त्य बर्णको उदात्तस्वर हो, यथा- 
त्कोपायते नः? । “असि स॒त्यः?? यहां “व्कषाऽऽत्वतः० 


३६८० इस पूर्वोक्त से अन्त उदात्तः? इस पदको 


झनुदत्ति आतीहे || 

३६७२ स्वपादिहिसामच्यनिटि । 
६।१।१८८॥ 

स्वपादीनां हिंसेश्चानिटयजादौ रूसावेधातुके 
परे आदिरुदात्तो वा स्यात्‌ । स्वपादिरुदायः 
न्तगैण; । स्वपन्ति | श्वश्नन्ति । हिसान्त । पक्ष 
प्रत्ययस्वरेण मध्योदात्तता । हित्येवेष्यते । नेह्‌। 
स्वपानि । हिनसानि ॥ { 
- द अर शे व जे कान मरण यहे पारम 


ञ्नि 0३ 
६४ > 


स्वर है, आदुद्त्तश्व” । “्नि्यादिनित्यम्‌? इत्यादि तो एक 
ही पदम बक्षेभ्ानके कारण साधारण स्वर नही है । 


_ विभक्ति परे रहते 


(७००) 


. ३६७२-अनिट्‌ अजादि लस्यानिक सार्वधातुक प्रत्यय परे 
रहते स्वपादि धातुओंका ओर हिंस्‌ घातुका आदि वर्ण विकल्प 
करके उदात्त दो, स्वपादे अदाद्यन्तर्गण है, यथा-स्वपान्ति । 
खसान्त। हिंसन्ति | विकल्प पक्षमें प्रत्यय स्वरसे मध्य वर्णको 
उदात्तस्वर होगा | कित्‌ ङित्‌ तादृ सार्वधातुक परे ही उक्त 
स्वर इष्ट है, इस कारण '“स्वपानि, हिनसानि”'यहां न हुआ, 
यह वृत्तिकारका मत हे, भाष्यमें तो प्रायः ऐसा नहीं देखा 
जाताहै, इसलिये * हिनसाने ? इस स्थलमै आद्युदात्त भी 
पक्षमें होताद (यादि पक्षमें आद्यदात्त स्वर इष्ट न हो तो व्यव- 
स्थित विभाषाश्रयणसे न होगा) || 


२६७३ अभ्यस्तानामादि॥$॥१।१८९॥ 
आनेटचजादो लसावधातुके परे अभ्यस्ता- 

नामादरुदात्तः । ये ददाति प्रिया वसु । पर- 

त्वाचित्स्वरमयं बाधते । द्घाना इन्द्रे ॥ 

_ ३९७३-अनिट्‌ अजादि लस्थानिक सावधातुक विभक्ति 

पर रहते अभ्यस्तसंज्ञक चातुका आदिवर्ण उदात्त हों, यथा- 

“ये ददति प्रिया बड” | यह परत्वके कारण चित्स्वरको 


गीत 1) चित; से ति > 
अर्थात्‌ चित; ? इस सूत्रसे विद्वित अन्तादात्तस्वरको बाधा 
देताहै, यथा-“ दधाना इन्द्रे ? ॥ 


२९७४ अनुदात्ते च। ६। १। १९०॥ 
अविचमानोदात्ते लसार्वधातुके परेऽभ्यस्ता- 
नामादिरुदात्तःदधासि रत्न दविणं च दाशुषे ॥ 
३६७४-जिसमें उदात्तस्वर न हो ऐसा ल सार्वधातुक 


अम्यस्तसंज्क धातुका आदिवर्ण उदात्त हो, 
दुधास रत्नं द्रविणं च दाझुप्र ?? ॥ 


२९७५ भीहीभदुमदजनवनदारिठ्रा- 
जागरों परत्ययात्पूर्व पिति ।६।१।१९२॥ 

मभृतीनामभ्यास्तानां पिति लसावधातुके 
परे सत्ययात्पूर्वमुदाततं स्यात्‌ । योःमिहोचुं 
हात । ममत्त नः परिज्मा । माता यद्वीरं 
इतत । जागरषि त्वम्‌ ॥ 

०%पित्‌ छसार्वधातुक विभक्ति परे रषे अभ्यस्तसं- 
शक भी, ही, म, हु, a तय Ce 
भदक शत्ययका पूव वर्ण उदात्त हो, यभा योऽग्निहोत्रं 
जुहोतिं 7 “ अमतत नः परिमा? | “माता यद्रीरं वजनात! र 


६६ जार्गा स्वम्‌ 22 ॥ 
३९३ ॥ 


यथा-'। 


३६७६ लिति। ६ । १। 
जस्ययादूवेसदात्तम्‌ । चिकीर्षक! ॥ 
हे, य्य Rd मत्यथका पूर्ववर्ण उदात्त 
७७ आदिणपल्यन 
८ ह्यः 
११७. मुल्य यतरस्याम्‌ । 


सिद्दान्तकौमुदी- 


[ 


= 


~ च्याच ~ 0१ 
अभ्यस्तानामादिरुदात्तो; वा णस्राल पर | 
CY छ क्व ९ 
लोल्यंलोळ्यम्‌ । पक्षे लित्स्वरः ॥ | 
३६७७-णमुल्‌ प्रत्यय परे रहते अभ्यस्तसंज्ञक धातुका 
टर ८६ ळोलयंलोल- 
आदिवर्ण विकल्प करके उदात्त. हो, यथा य 
थमू 7 यहां यङन्त ळ्‌ धातुस णमु, “ नित्यवीप्सया 
इससे द्वित्व हुआ यहां प्रथम लोल्य शब्द आद्युदात्तहै । विकल्प 
पक्षमें लित्स्वर होगा ॥ 


३६७८ अचः कतैयकि ) ६१1१९९ ॥ 
उपदेशेऽजन्तानां कर्तयकि परे आदिरुदात्ता 
वा ।छूयते केदार; स्वयमेव ॥ | 
` ३६७८-कर्तृवाच्यमें विह्दित यक्‌ प्रत्यय परे रहते उप 
शावस्थामें अजन्त घातुके . आदिवर्णको विकल्प करके उदा“ 
त्तस्वर हो, यथा-'' ठूयते केदारः स्वयमेव ?' ॥ 


३६७९ चङचन्यतरस्याम्‌। ६।१।२3 ८॥ 
चडन्ते धाताडुपोत्तमम्रदात्त वा. । मा हि 
चीकरताम्‌ । धात्वकार उदात्त, । पक्षान्तरे 
ङदात्तः ॥ 
et ॥ इति धातुस्वराः॥ ` 
३६७९-चङन्त धातुम उपोत्तम अर्थात्‌ आदिके अन्त्यका 
समीपवर्ण विकल्प करके उदात्त हो, यथा-मा हि नी 
ताम?? यहां धातुका अकार उदात्त हुआ | पक्षान्तरमै चङ्‌ 
उदात्त होगा ॥ 
इति धातुस्वराः । 


३६८० कृर्षाऽ ऽत्वं तो 


उदात्तः। ६ । १ । १५९ ॥ | “ 

कषेतेधोतोराकारवतश्व घजन्तस्यान्त उदात्त; 
स्यात्‌ । कर्षः शपा निर्देशात्तदादेराददांत एव । 
कष, । पाक) ॥ 

३६८०-अञ्‌ प्रत्ययान्त कर्ष घातु और आकारान्‌ 
( आकारविशिष्ट ) धातुका अन्त उदात्त हो, यथा--“कर्ष;”। 
शपद्वारा निर्देशके कारण तुदादिगणीय घातुका आदि उदा 
ही होगा, यथा-कर्षः | पाक; | 


३६८१ उञ्छादीनां च।६।१।१६०॥ 
अन्त उदात्तः स्यात्‌ । उञ्छादिष युगः 
शब्दो घञन्तोऽणुणो निपात्यते कालविशेषे 
रथाद्यवयवे च । वेश्वानरः कुशिकेभियुगेयुशे । 
अन्यत्र योगेयोगे तवस्तरम्‌ । अक्षशब्दों 
घञन्तः। गावः सौमस्य प्रथमस्य भक्षः। उत्तम- 
झश्वत्तमावपि । उदुत्तमं वरुण) शश्चत्तममीळते॥ 
२६८१-उञ्छादि ( उञ्छ, म्लेच्छ, जज्ञ, जल्म, जप, 
वेषे, युग, गरो दृष्ये, वेगवेदवेष्टबन्धा: करणे, स्तुयुद्रुबइ्छ' 
न्दासि, वसात स्तोत्रे, श्वश्र दरः, साम्ब्रतापौ भावगदाँयाम्‌ , 
उत्तमशचश्वत्तमौ, सर्वत्र भक्षमन्धगोमन्था;, इनका अन्त वर्ण 
उदात्त हो, डञ्छादिमें घन्‌ मत्ययान्तं,९युग शब्द कालबिश्ञ 


चञोन्त 


21050 5 अतिक 
॥ + 4 


नि फि क पी ती 


प्रक्रिया ] 


भाषाटीकासाहिता । 


(७०१) 


और रथादिके अवयव विशेष गुणाभाव निपातनसे सिद्ध 
हुआहे । यथा-“बैश्वानर; कुंशिकेमियुगेसुग ” । अन्यत्र 
( अन्यार्थमें ) “ योगेयोगे तवस्तरम्‌ ?? । भक्ष शब्द घञः 
प्रत्ययान्त है । “गावः सोम॑स्य प्रथ॒मस्य॑ मक्षः ?। उत्तम और 
आश्वत्तम शब्द भी अन्तोदात्त हों, यह तमपूप्रत्ययान्त हें, 
“उदुत्तमं वरुण २? | “इवृत्तममींळते ? ॥ 


३६८२ चतुरः शसि ।६। 3 । १६७ ॥ 
चतुरोऽन्त उदात्तः शासते परे।चतुरः कल्पयन्तः 
अचिरा इति रादिशस्य पूवीविधो स्थानिवच्वाननेहो 
चतस्रः पद्य । चतेरुरन्‌ । निच्वादाञ्चुदात्तता ॥ 
३६८२-अंस्‌ विभक्ति परे रहते चतुर्‌ शब्दका अन्त वर्ण 
उदात्त हो, यथा-““चतुरः कल्पयन्तः ” | “ अचि २३० 
२९९ ? इस सूत्रसे ऋकारस्थानमें रकारादेशकी पूर्वविधिमें 
स्थानिवत्वके कारण “ चतस्तः पश्य ” इस स्थलमै अन्तो- 
दात्त नहीं हुआ । यहां चत्‌ धातुके उत्तर उरन्‌ प्रत्यय हुआ | 
उसके निस्के कारण आशद्ुदा ई ॥ 


३६८३ झह्युपोत्तमम्‌ ।६॥ १ 1१८० ॥ 

षट्त्रिचतुभ्यो या झलादिविभक्तिस्तदन्ते 
पदे उपोत्तममुदात्तं स्यात्‌ अध्वर्युभिः पञ्चभिः 
नवभिवाजेनेवती च । सप्तभ्यो जायमानः । 
आद्शभिविवस्वतः । उपोत्तमं किम्‌ । आ 
षट्टिियमानः। वि . , =।भेः। झलि किम्‌ । 
नवानां नवतीनाम्‌ ॥ 

३६८३-घट्‌, त्रि और चतुर्‌ शब्दके उत्तर जो झलादि 
विभक्ति तदन्त पद ऐर रहते उपोत्तम वर्ण उदात्त हो, यथा- 
८ अच्वर्युभि; पञ्चभिः ” ।'नवमिर्वाजेनंवती च॑ ? । “तभ्यो 
जायमानः ” । “आ दशाभिविबस्वतः ?? । उपोत्तम न होने" 
पर “ आ घ॒ड्‌मिहूयर्मानः १7 | “ विश्वेदेवैद्धमिः !' । झल्‌ 
परे न होनेगर “ नंबोनां गवतीनामू ॥ 


३६८४विभाषा माषायाम्‌।६।१।१८१॥ 
उक्तविषये ॥ 


३६८४-भाषासें षट्‌, त्रि, चठर्‌ झाब्द्के रजो झलादि 
विभक्ति, तदन्त पद पेरे रहते उफेत्तमवर्ण विकल्प 


करके उदात्त इ 
३६८५ सर्गस्य सुपि। ६1१ । 353 ॥ 
सपि परे सर्वशन्दस्यादिरुदात्तः स्यात्‌ । 


शट. 
इं नन्दन्ति यशसा ॥ 
i ६८५ हुप प्रत्यय परे रहते सव शब्दका आदिवर्ण 


उदात्त हो, यथा संव नन्दन्ति य”? ॥ 
[क धळ 
३६८६ ज्नित्यादिनित्यम!६।) ।१९७॥ 
जिइन्तस्य निद [दिरदात्तः स्यात्‌ । 
जिँदन्तस्य निद तस्य च । त्त 
्रस्मिनविश्ति पोस्या । पुस' कर्मणि ७१७५ 
दित्वात्‌ षयं । सुते दर्थिष्व नश्चनः । 


रसन्‌ । चायेरन्ने हस्वश्चति चकारादसुनो नुडा- 
गमश्च ॥ 


३६८६-जिदन्त और निदन्त शब्दोंका आदि वर्ण उदात्त 
हो, यथा-“' यस्मिन्‌ विश्वा। पौंस्या " । पुंस्‌ शब्दसे कर्म- 
वाच्यमें ब्राह्मणादित्वके कारण ष्यज्‌ प्रत्यय होकर ५ पोस्या ? 
पद सिद्ध हुआहै । “ सुते द॑धिष्व नुश्चनंः ” यह चाय्‌ 
धातुके उत्तर असुन्‌ प्रत्यय और “ चायेरन्ने हुस्वश्च ?? इस 
सूत्रसे चकारसे असुन्‌ प्रत्ययको नुडागम हुआहै ।। 


२६८७ पथिमथोः सर्वनामस्थाने । 
६।१।१९९॥ 


आदिरुदात्तः स्यात्‌ । अयं पन्थाः । सर्वे" 
नामस्थाने किम्‌ । ज्योतिष्मतः पथो रक्ष । 
उदात्तनिवृत्तिस्वरेणान्तोदात्तं पदम्‌ ॥ 


हि ६८७-सर्वनामस्थान अर्थात्‌ सु, औ, जस, अमू, 
और विभक्ति पेरे रहते पथिन्‌ और मथिन्‌ शब्दोंका आदि 
वर्ण उदात्त हो, यथा--“अय पर्न्थाः 77 | सर्वनाम स्थानवि- 
भक्तिभिन्न विभक्ति परे होनेपर “ ज्योतिष्मतः पुथोर॑क्ष ? इस 
स्थळं उदात्त निवृत्ति स्वरसे अर्थात्‌ ““अनुदात्तस्थ च यत्रो- 
दात्तलोपः?? इससे विभक्ति उदात्त होनेसे अन्तोदात्त 
यह पद हुआ ॥ 


३६८८ अन्तश्च तवै युगपत्‌६। १1२० ०॥ 
CT | हक ६ यन = + 

तवैप्रत्ययान्तस्यायन्तो युगपदाद्यदातौ स्तः। 
हर्षसे दातवा उ ॥ 

३६८८-तंवैप्रत्ययान्त पदका आदि और अन्त वर्ण एक- 
साथ आद्युदात्त हो, यथा-'' इषैसे दात॒वा डे”? । ` दातवां 
उ ? इस स्थळमें दा धातुके उत्तर कृतार्थमें “` तवेकेनकेन्य- 
त्वनः ?? इस सून्नसे तवै प्रत्यय हुआ । सूत्रमें युगपत्‌ शब्दका 
ग्रहण पयीय(क्रम)निरासार्थ है, अर्थात्‌ तवै प्रत्ययान्त पदके आदि 
और अन्त वर्ण दोनों यथेच्छ आदुदात्त हों, क्रम २ से नहीं, 
इस निमित्त है, अन्यथा “ अनुदात्तं पदभेकवजम्‌ ?? इस 
सूत्रमे * एकवज्ञम्‌ ? पदका ग्रहण करनेके कारण इस स्थलमै 
भी यौगपद्य नहीं होता ॥ 


३६८९ क्षयो निवासे ।६। १ । २०१ ॥ 


आद्युदात्तः स्यात्‌ । स्वे क्षमे शुचित्रत ॥ 

३६८९-निवास अर्थ होनेपर क्षय शब्द आदुदात्त हो, 
यथा-!। सरे क्षेये शचित्रत ? । क्षि धातु निवास और 
गतिमे है, क्षयन्ति यस्मिन्‌ इस विग्रहे अधिकरण 
वाच्यम ““पुंसि संज्ञाया धः प्रायेण? इससे ध 
प्रत्यय हुआहै । निवास भिन्न अर्थ अथात्‌ नाश अर्थ होनेपर 
आद्यदात्त नहीं होगा, यथा= व्याधेः क्षयः इस स्थल्सें 
“रचू? इस सूत्रसे क्षयार्थक क्षि घातुके उत्तर अच प्रत्यय 
हुआ. हैं, इस कारण अन्तोदात्त होगा || 


ss 


२५०१११ 


(७०२) 


सिद्धान्वकौमुदी- 


[ खर” 


omen eR झ झआइषद्््््््््््््चचस्््सस्सस 


३६९० जयः करणम्‌ । ६ । 9 ।२०२॥ 


करणवाची जयशब्द आद्युदात्तः स्यात्‌ । 
जयत्यनेन जथोऽश्वः ॥ | 

-३६९०-करणवाचक जय शब्द आद्युदात्त दो, यथा- 
“जयो डव; इस स्थलमै जयति अनेन, इस विरमे 
“युस०77 इस सूत्रस जि धातुके उत्तर करणवाच्यमें घ 
प्रत्यय हुआ है | करणवाच्यम न दोनेपर तो “जयो ब्राह्मणा- 
नाम्‌” इस स्थलमै भाववाच्यमें जि धातुके उत्तर अच्‌ प्रत्यय 
होनेसे आद्युदात्तत्व नहीं हुआ || 


२९०१ वृषादीनां च। ६। ३।२०३॥ 
_ आदरदात्तः । आकृतिगणोऽयम्‌ । वाजे- 


भिर्वाजिंनीवती । इन्द्रं वाणीः ॥ 
३६९१-ब्पादि शब्दोका आदिवर्ण उदात्त हो, वृषादि 
आइतिगण हैं, यथा-“बाजेमिर्वाजनीवती? । “इन्द्र 
वाणी?” | सेवनायैक बृष धातुके उत्तर इगुपध लक्षणे क 
Fi होकर इष शब्द सिद्ध हुआहे । वज+-घज्‌=्वाजः यहां 
केषात्वत;०”१इस पूर्वोक्त सूत्रसे अन्तोदात्त स्वरकी प्राप्ति होनेपर 
इपादि आकृति गण होनेके कारण इस सूत्रसे आद्युदात्त हुआ॥ 


२६९२ संज्ञायायुपमानम्‌।६।१।२०४॥ 
उपमानशब्दः संज्ञायामाद्यदात्तः । चञ्चेव 
चथा । कनोऽत्र छुप । एतदेव ज्ञापयति कावे- 
वो प्रत्ययलक्षणे नेति । संज्ञायां किम्‌ । 
अग्निर्माणवक; । उपमानं किम्‌ । चैत्रः ॥ 
_ १६९ २-संज्ञा दोनेपर उपमानवाचक शब्द आचुदात्त 
हो, यथा- ho 04 इस स्थलमै ।।इवे प्रतिकृतौ 
इससे विहित रि “लु ये? इससे 
क म आ 
इससे सिद्ध होनेपर जह सूज्ञ क्यों किया ? तो इसपर कहतेहैं 
छ यु [a न करताहे कि, कहीं स्वरावैधिसें प्रत्ययळक्षण 
वाचक न a ॥ ५५6६... 


३६९३निष्ठा च द्यजनात ।६१।२० ५॥ 


निष्ठान्तस्य १ सं नल 
स्वाकार; । न्या सज्ञायामादेरुदात्तो न 


ना व्य किस्‌ । चिन्तितः । 
ऊ र| चातः । संज्ञायामित्यतुवृततनेह । 
कृतम्‌ । हृतम्‌ ॥ ni 
३६९ २३-संज्ञा होनपर निष्ठा प्र 
शब्दका आदि उदात्त हो, परन्तु 
हा, यथा-“दत्त;'? | दो अच न 


"वात दो अचाँसे युक्त 
आदिभूत आकार उदात्त न 


होनेपर तो “नन्ति 
` Se ॥ ॥ चिन्तित;?? 
ररि होनेपर तो आत; | “संज्ञायामूर इस पदकी | 
गरासिके कारण /कृतम!? | “हुतम्‌? | इस ):%/ प 
नहीं हुआ || i 


०५ शप्कवष्णी ६। १ । २०६ ॥ 


अतसी "जे. | तो. स्तः ७ ९८. 
कक 0 00. “सजार्थमिदम 


३६९४-श्रुष्क और धष्ट शब्द आद्युदात्त हों, यह सत्र 
असंशञार्थ है, संज्ञा होनिपर तो “ निष्ठा च हृयजनात्‌ ” इस 
पूर्वोक्त सूत्रसे हो आयुदात्त सिद्ध होगा । यथा-अतुर्स न 
शुष्कम्‌"” ॥ 


३६९५ आशितः कर्ता | ६ ।१।२०७॥ 
कतेवाची आशितशब्द आयुदात्तः । कृष 
त्रित्फाल आशितम्‌ ॥ 


३६९५-कववाचक आणित शब्द आद्युदात्त हो, यथा- 


“'कृषान्ित्फाळ आर्थितम्‌? यहां आङ्‌ पूर्वक भोजनार्थक अश्‌ 
धातुके उत्तर कर्तृवाच्यमें क्त प्रत्यय इसी सुत्त निती, 
हुआ है, अन्यमतसे सूत्रस्थ “कत्ती”? इस पदसे भूतपूर्वगतिके 
अनुसार जो अणिजन्तकालमें कर्ता णिजन्त कालमें कम्माभूत 
हो. वही विवक्षित दै, वैछे होनेस णिजन्त अश धातुके प्रयी- 
ज्यकत्ताको “गतिबुद्धिप्रत्यवसानाथ० ५४० ? इस दून 
कर्म्म संज्ञा विहित होकर निष्ठा प्रत्ययसे 'आझिंतः? पद्‌ 
सिद्ध हुआ दै ॥ 


३६९६ रिक्ते विभाषां । & । १।२०८॥ 
रिक्तशब्दे वादिरिदात्त। रिक्तः । संज्ञायां तु 


ह. 


नेत्यमाद्युदात्तत्व॑ पर्वः 


~ 
निष्ठा व दृयजनादितें । 
Las fF ~ 
विप्रातेषधेन ॥ ha | 
३६९६-रिक्त शब्दका आदिवणं विकल्प करके उदात्त 
हो, यथा-“रिक्त:?” | यह सूत्र असंज्ञा विषयक ६। ससा होने 
पर तो “ निष्ठा च ,द्वयजनात्‌"” इस सूत्रसे नित्य आधुदाः 
तत्व पूर्वविप्रतिषधस होगा || 6 
A आ 
३६९७ जुष्टापिते च च्छन्दा 
६।१।२०९॥ 


आद्युदात्त वा स्तः ॥ 

३६९७-जुष्ट और अर्पित यह दो शब्द वदसा 
करके आबदात्त हों, प्रीति और सेवनार्थक जुष्‌ धातुके उत्तर 
क्त प्रत्यय और ' दतो निष्ठायाम्‌ ३०३ ९११ इस र 
इट्‌ होकर जुष्ट; । ऋ धातुते णिज क्ता अत्य | सिरर 
“आर्चि २४९३ ? इस सूत्रसे पुकृका जगम कर 
“अर्पितः”? ॥ 


३६९८ नित्यं म त्रे। ६। १।२१०॥ 
एतत्सूचं शक्पमकर्तुम्‌ । जुष्टो दसना; । 
षळर आहुररपिंतमित्यादेः पूवेणव सद्ध। । 
छन्द्सि पाठस्य व्यवस्थिततया विपरीतापाद्‌ः 
[A ~ OC 
नायोगात्‌ । अपिता? पाष्ठेन चलाचलासत इत्य” 
चरान्तोदात्तदशनाच ॥ 
३६९८-जुष्ट और अर्पित शब्द मंत्र विषयमें नित्य आ- 
चुदात्त हो, यह सूत्र न करगेपर भी काम होजाताहै, कारण 
कि, “ जुष्टोदभूना;?? । “पकरर आहरपितम?? इत्यादि प्रयो- 
गोम आद्युदात्त पूर्वसृत्रस ही सिद्ध ह यदि कहो कि पक्षमें 
अन्तादाततत्व जी प्रान्त होगा, के! इस शंकांवर कहतेहें कि, 


में विकल्प 


शू 


प्रक्रिया ] 


भाषाटीकासहिता । 


(७०३) 
Ce 


वेदमै पाठके व्यवस्थितत्वके कारण विपरीत उच्चारण नहीं होनेसे 
अन्तोदात्त नहीं होगा । और सूत्रको करनेपर “'अर्िताः 
ष्टिम च॑लाचडासः?? इस स्थलम अन्तोदात्त दृष्ट होताहे वह 
न होनेसे दोष भी होगा ॥ 


३६९१ युष्मद्स्मदोङसि ।६।१।२११॥ 
आदिरुदात्तः स्यात्‌ । महिषस्तव नो मम ॥ 
२६९९-डस विभक्ति परे रहते युष्मद्‌ आर अस्मद्‌ 

शब्दका आदिवर्ण उदात्त हो, यथा-““महिषस्तवनो मम” । 

युष ओर अस्‌ धातुके उत्तर मदिक्‌ प्रत्यय होकर युष्मद्‌ 
और अस्मद्‌ शब्द सिद्ध हुएरें ॥ 
३७२० ङयि च । ६।१।२१२॥ 
तुभ्यं हिन्वानः । मह्यं वातः पवताम्‌ ॥ 
३७२०-डे विभक्ति परे रहते युष्मद्‌ और अस्मद्‌ 
शब्दोंका आदिवर्ण उदात्त हो, यथा-“तुभ्ये हिन्वान;!? | 

“मह्यं वात; पवताम?? | इस स्थलमें योगविभाग यथासंख्य- 

निवृत्यर्थ है,नहों तो युष्मद्‌ शब्दको ङस परे, अस्मदू शब्दको 

डे परे ही आद्युदात्त होता ॥ 


३७०१ यतोऽनावः । ६। १ । २१३॥ 

यसरत्ययान्तस्य दयच आदिरुदात्तो नावं 
बिना । युञ्जन्त्यस्य काम्या । कमेणिङम्ताद्चो 
यत्त ॥ 

३७०१-यतूप्रत्ययान्त दो स्वरथुक्त शब्दका आदिबण 
उदात्त हो, नो शब्दको छोडकर यथा--युज्जन्त्यस्य कास्य?” 
यहां णिङन्त कम धातुके उत्तर यतू प्रत्यय होकर "काम्या? 
पद सिद्ध हुआहै यह सूत्र “तित्स्वरितम्‌ ३७२९१ इत 
पूर्वोक्त सूत्रका बाधक हे । इस सूत्रम “निष्ठा च द्वयजनात्‌'? 
इस सूत्रसे “द्वयच”” पदकी अनुद्वत्ति आती९ | इस स्थलमै 
“अनावः? यइ "नवति नावयानम्‌? निषेध जन।ताहै कि, स्वर- 
विधिम व्यञ्जन वर्ण अविद्यमानवत्‌ हो, नहीं तो जो आदि- 
स्थित नकार वह स्वरयोग्य नहीं हैं, और जो स्वरयोग्य आकार 
है वह आदिस्थ नश है, तो फिर प्रातिषेध अनर्थक ही 
होजाता | नौ शब्द होनेपर तो “नावा तार्व्यमूङनाव्यम्‌र? 
इस स्थलमें नौ शब्दके उत्तर “'नौवयोधर्म्म० १६४२३'१इस 
सूत्रस यत्‌ प्रत्यय हुआ । दचच न होनेपर तो चिकी- 
ब्यम | नाव्यमू और चिकीष्यम्‌ इन दोनों स्थलोमै तित्‌- 


स्वर हताई ॥ 2 
३७०२ इंडवन्दवृशेसदुहां ण्यतः । 


६।१।२१४॥ शी 
एषां ज्यदन्तातामादिरुदात्त' इंड्यो तूने" 
इत । आज्ह्वान इंडयो बन्धश्च । अड नो, धेहि 
। 
यम । उक्थमिन्द्राय शस्यम्‌ ॥ «० 
गी १७० २-ण्यतूप्रत्ययान्त शड बुन्द, है, रास आर डर 
धातका आवरण उदात्त हो, यथान इंडो हरित । 


व्यश्र/। “श्रेष्ठ नो धहि वास्य!’ | 
"आजुन $डथो व द्रश्च’ | 


॥थमि्यू यसम | पूर्वूत्रमे निरचुबन्ध थत्‌ प्रत्ययके 


iy 


अहणके कारण प्यत्पत्ययान्तमें सून्रकी अप्रसक्त होनेसे यहद 
सूजआरंभ कियाहै । इंड घातु सुतिमें दै | वाद घातु अभि- 
वादन और खुतिमें है | बङ्‌ घात संभक्तिमें है । शंस धातु 
स्तुतिमें है | दुह घातु प्रपूरणमें है ईड धातुके उत्तर “ऋहलोः 
२८७२१ इस सूत्रसे ण्यत्‌ होकर ईड्यः । वार्य्यः यहां बङ्‌ 
घातुके उत्तर प्यतू प्रत्यय है । बृङ्‌ धातुके उत्तर “एतिखु- 
शासि० ३८५७१ इस विशेष सून्नसे क्यपू प्रत्यय तो नहीं 
होगा, कारण कि, क्यपूविधिमें बृज घातुका ही ग्रहण है, 
ऐसा मूलमें ही स्पष्ट है ॥ 


३७०३ विभाषा वेण्विन्वानयोः । 
६। १। २१५ ॥ 


आदिरुदात्तो वा । इन्धानो अग्निम ॥ 

३७०३-बेणु और इन्धान शब्दका आदिवण विकल्प 
करके उदात्त हो, यथा-“इन्धानो अभिम?? | वेणुशब्द्से 
“अजिदृरीभ्यो निच’' इससे णु प्रत्ययको निच्च विधान 
होनेके कारण नित्य आद्युदात्त प्राप्त होनेपर और इन्धान 
शब्द चानशूप्रत्ययान्त होनेसे चित्तके कारण अन्तोदात्त प्राप्त 
होनेपर तन्निवारणार्थ यह सूत्र है ॥ 

१७०४ त्यागरागहासङुहवठक्रथा- 

नाम्‌ । ६। १। २१६ ॥ 

आदिरुदात्तो वा। आयात्रयो घञन्ताः । 
न्यः पचायजन्ताः ॥ 

३७०४-त्याग, राग, हास, कुह, श्वठ और ऋथ शब्दका 
आदिवर्ण विकल्प करके उदात्त हो, यथा-- +; । रागः । 


हासः । यह तीन शब्द घजुप्रत्ययान्त और कुइ; | श्व; | 
क्रथः । यह तीन पचाद्यचमत्ययान्त हैं ॥ 


७०५ मतोः पूवेमात्संज्ञायां ख्रिः 
याम्‌ । ६। १। २१९॥ 


मता, पूवमाकार उदात्तः स्रागान्न । उढुम्ब 


रावती । शरावता ॥ 
३७०५-ख्रीका नाम होनेपर मतुप्‌ प्रत्ययके पूर्ववर्ती 
आकार उदात्त हो, यथा-उदुम्बरावती । शरावती ॥ 


३७०६ अन्तोऽवत्याः । ६। १।२२०॥ 
अवतीशण्दस्यान्त उदात्तः । वेत्रबत्ी।ङीपः 
पिच्वाद्नुदात्तववं प्राप्तम्‌ ॥ 
३७०६-अबती शब्दका अन्तवर्ण उदात्त हो, यथा 
“वेत्रवती” इस स्थलमै डोपका पकार इत्‌ होनेसे अनुदात्तत्व 
प्राप्त था,परन्तु इस सूत्रसे वह न होकर अन्तोदात्त हुआहै ॥ 


३७०७ ईवत्याः । ६ । )। २२१ ॥ 
इंवत्यन्तस्यापि माग्वत्‌ । अहीवती।घुनीबतती॥ 
॥ इति राब्दस्वराः || 
३७०७-ईवती अन्तमें दै जिसके ऐसे शब्दका भी पू 
वत्‌ अर्थात अच्तवर्ण उदात्त हो वथा>अहीवती | मु ती ॥ 
इति गब्दस्वरा; | 


My ~ 


(७०४) 


सिद्धान्तकौमुदी- ` 


[ स्वर 


(a 
अथ फिट्सूत्राणि। 
१ "फिषोऽन्त उदात्त ॥ प्रातिपदि 
तस्यान्त उदात्तः स्यात्‌ । उच्चैः ॥ 
१-फिट्‌ झब्दसे प्रातिपदिक समझना, यइ पूर्वाचाय्योने 
कहाहै, उसके अन्तको उदात्तस्वर हो, यथा-उच्चेः ॥. 

२ 'पाटळापालड्डाम्बासागराथीनाम्‌॥एतदर्था- 
नामन्त उदात्तः। पाटला, फलेरुहा, सुरूपा, 
पाकलेति पर्यायाः । छघावन्त इति प्राप्ते । 
अपालंड, व्याधिषात, आरेवत, आरग्वधेति 
पयायाः । अम्बाथ; । माता । उनव॑न्नन्ताना- 
मित्याद्ुदात्तत्वे प्राप्त । सागर; । समदः ॥ 

२-पाटला, अपाल्ड, अम्बा और सागरार्थक शब्दका 
अन्तवर्ण हच हो, पाटला, फळेसुहा, सुरूपा, पाकला, 
इतन पव्याय ई | इस स्थलमै “ल्घावन्ते? अर्थात्‌ अन्तमें 
छु हो और दो लयुवर्ण दों ऐसे बहुस्वरविशिष्ट शब्दका 
पुरवण उदात्त हो, इस सूत्रसे गुद्वर्णकी उदात्तता प्राप्त थी, 
परन्तु इस सूत्रसे नहीं हुई । अपालङ्क, व्याधिवात, आरेवत, 
आरखध, यह पर्य्यीय हैं । अम्बार्थक यथा-“माता”? 
यहां “उन्वन्नन्तानाम?” इस सूत्रसे आदिवर्णक उद्‌ त्त प्राप्त 


था परन्तु इस सूत्रसे वह नहीं हुआ | सागरार्थक यथा- 
- सागर; । समुद्र; ॥ 


कै पक #£% 


क्‌ [फट 


३ ` गेहाथानामस्तरियाम! ॥ गहम्‌ । नव्विष- | 


यस्येति प्राप्त । अस्तरियां किम्‌ । शाला । आद्य॒- 
> bar ९ 24 

दात्तोःयम्‌ । इहेव पर्युदासाज्ज्ञापकात्‌ ॥ 
२-गहूयाचक शब्दका अन्तवर्ण उदात्त हो, पर 


सीदि ~ ha ~ र 
लि दोनपर न हो, यथा--“'गेहम्‌?? यहां “ 


हती) अया नाब्बिघयस्य?? 
* इल न्यमाण सून्रसे आदिवर्णकी उदात्तता प्राप्त थी परन्तु 


इस सूत्रस उसका प्रतिषि हुआ । ख्रीलिङ्ग 
होनेपर तो “शाला” इख स्थलमै अन्तोदात्तत्व 
किन्तु इसी सुत्रमै पर्युदासज्ञापक बलक आद्यदात्तर 
हि गुदस्य च ॥ अन्त उदात्तः स्यान्न त 
खियाम्‌। गुदम्‌। अख्रियाँ किम्‌ । आन्त्रेभ्यस्ते 
गुदाभ्य; । स्वांगशिटामदन्तानामित्यन्तरङ्गमा- 
चुदातत्वम्‌ । ततष्टाप्‌ ॥ 
४-गुद शब्दका अन्तवर्ण उदात्त 

न हा, यथा-णुदम्‌। ल्रीलिङ्गमँ तो, « 
इस स्थ्रलमें ' 'स्वाज्नशियामदन्तानामः ० 
अन्तरग आद्युदात्तत्व हुआ, 
होकर सिद्ध हुआहे ॥ 


व नहीं हुआ, 
स्व हुआ | 


हो परन्तु ख्रीलिङ्गमै 


पश्चात्‌ जीलिंगमें टाप प्रत्यय 


| «ध्यपूर्वस्य स्रोविषयस्ये॥ धक 
- याइन्त्योऽन्र स उदात्त; 


। अन्तर्धा । स्त्रीविषयव- 
जनाम्रानिति प्रांत । "५० 


छाया । माया । जाया। 


खे किस प्यासरवंमित्याङदात्तसे प्रात । खीति. 
= जाहास। अजन्तस्वादाद्यद्‌ 


त्तत्वसू । विषय- 


गेहार्थक शब्द | 


अन्त्रेम्यस्तै गुद!भ्य:'? | 
इस वक्ष्यमाण सुत्रसे | 


॥एरयकारपूवो | 


ग्रहणं किम्‌ । इभ्या । क्षत्रिया । यतोऽनाव 
इत्याद्यदात्त इभ्यशब्दः । क्षत्रियशव्दस्तु यान्तः 
स्यान्त्यात्पूर्वमिति मध्योदात्तः ॥ 

५-सत्त्रीविषयक नित्यत्रीलिंग शब्दका धकार ओर 
यकार पूर्वक जो अन्त्य अच्‌ वह उदात्त ही, वया 
८ अन्तद्धा ?? इस स्थलमै “ ख्त्रीविषयवर्णनाम्राम्‌ ' इस 
वक्ष्यमाण सूत्रसे आद्युदात्त प्राप्त था, परन्तु इस इचत उसका 
बाध हुआ । छाया । माया । जाया । यहां “'यान्तस्यान्त्या- 
त्पूर्वम?? इस वक्ष्यमाण सूत्रसे आदुदात्त प्रात या 
सत्रख उसका बाध हुआ । खरीविषयक न दनिपर तताड 
प्वाह्मम?? इस स्थलमें यजन्तत्वके कारण आद्युत्तत्व हुआ | 
विषयग्रहण क्‍यों किया १ तो "इभ्या । क्षत्त्रिया”? यहाँ अन्त्य 
अच उदात्त न दो, इस स्थलमै “यतोनावः २७० १११ इस 
सुत्रे इभ्य शब्द आद्युदात्त और क्षत्त्रिय शब्द “यान्तस्थाः 
न्त्यात्पूर्वम इस सूत्रसे मध्योदात्त ह ॥ 

६ 'खान्तस्याइमादे।'॥नखम्‌ । उखा। सुखस्‌। 
दुःखम्‌ । नखस्य स्वांगशिटामित्याक्षदाचत्ते 
प्रातें । उखा नाम भाण्डविशेषः रि तस्य कु" 
ब्रिमत्वात्सय्युवर्ण कृच्रिमाख्याचोदिस्यवणस्या" 

क... कक. न २ नाडि ~ पि \ 
दात्तववं प्रात | सुखदुःखयान बषयस्यात भ्र के 
अइमादेः किम्‌ । शिखा । उसन | मुखस 
गशिटामिति नब्विषयस्येति वा आवक 
शिखायास्तु शीङः खो निद्धस्वश्व॑ति बा 
निस्वोक्तेरन्तरङ्गध्वाट्टाप' प्रागेव स्वांगाशट 
ति वा बोध्यम्‌ ॥ 

६-शकारांदि और मकारादि भि 
उदात्त हो, यथा-नखम्‌ | उखा । सुखम्‌ । 
“नखम्‌?! इस स्थानमै “स्वाङ्गशिटाम्‌०” इस ड 
सृत्रसे आयुदात्त प्राप्त था,परन्तु यह सत्र उसका बाधक हु i 
उखा शब्दसे भाण्डविशे समझना, उसको कृत्रिमत्वक रली 
““खय्युवर्ण कृत्रिमा चेत्‌?! इख वक्ष्यमाण सूत्रसे र र 
उदात्ततर प्राप्त होनेपर और सुख और ढु'ख शब्दको नव 


£ 


~ I 
विषयस्य? इस वक्ष्यमाण सुन्ने आद्युदात्त प्राप्त होनेपर उल 


ज्ञ शब्द उसका अन्तवण 
दुःखम्‌ । 
वक्ष्यमाण 


~ ०५ ७), प दि र्‌ 
| इस सूत्रसे वाघ हुआ । इमादि दोनेपर अर्थात्‌ शकारादि श 


मकारादि होनेपर तो “शिखा | मुखम/? यहां ख्ब्दान्तो दात 
नहीं हुआ इस स्थरूमें सुख शब्दको" 'स्वाङ्गशिटाम्‌०”” अथवा 
“नब्विषयस्यः इस सृज्ञसे आंदयदात्तत्व होताद । शिखा शब्द- 
को तो “शीङः खो निदूधस्वश्न? इससे उणादिमे निलो 
क्तिस वा अन्तरज्ञत्वके कारण ढापूले पहले ' स्वाङ्गाशिटाम्‌०” 
इससे आद्यदातत्व होताह ॥ १ 


७ हिघुवत्सरतिशव्थान्तानामू' ॥ एषामन्त 
उदात्त; स्यात । अतिशयेन बहुलो बंहिष्ठः 
नित्वादाह्मदात्तत्वे प्राते । बॅडि्ठेरवेः खर" 


` ता रथेन यडंदिष्ठं नातिविये इत्यादी व्यत्ययादा- 


. प्रक्रिया ] 


भाषादीकासहिता । 


(७ र ) 


_ क्क्लक 2 ०... ७... 
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च्ुदात्तः । संवत्सरः।अव्यय पवेपदप्रकृतिस्वरोऽत्र 
बाध्यत इत्याहुः । सप्ततिः । अशीतिः । रघा 
वन्त इति प्राप्ते । चखारिशत्‌ । इहापि प्राग्वत्‌। 
अभ्पर्ण्यांना प्रभृथस्यायोः । अव्ययपूर्वपदप्नकू- 
तिस्वरोऽत्र बाध्यत इत्याहुः । थाथादिस्‌त्रेण 
गतार्थमेतत्‌ ॥ 

७-दिष्ठ, वत्सर, ति, दत्‌, थ शाब्दान्त पदोके अन्तवर्ण 
उदात्त हों, “अतिशयेन बहुलो बंहिष्ठः?! इष्ठन्‌ प्रत्ययका नकार 
इत्‌ दोनेके कारण तदन्त शब्दको आद्युदात्तत्व प्राप्त था, परन्तु 
इस सूत्रसे उसका बाध होकर अन्तोदात्त हुआदै। “हरश्च; 
सुता रथेन?” । “दा नातिविधे”! इत्यादे स्थलमै तो 
व्यत्ययसे आदयुदात्तत्व द्ोताई | “संवत्सरः? स्थलमें अव्यय 
पूर्वपद प्रकृतिस्वरका बाध होतादै । “सप्ततिः | अशीतिः” । 
इन स्थलेमें “'लघावन्त० इस सून्नसे उदात्त प्राप्त या | 
“'नवत्तारिंशत्‌?? इस स्थलभैभी उसी सूत्रसे उदात्त प्राप्त था 
“'अर्म्यूण्वीना भ्रमृथस्यायोः'? इस खलमें अव्यय पूवपद प्रकृ- 
तिस्थरका बाध होताहे । यह पंडितोंने कहाहै । थाथादि सूत्रसे 
यह सूत्र गतार्थ है ॥ 

८ 'दक्षिणस्य साधो' ॥ अन्त उदात्तः 
स्यात्‌ । साध्वाचित्वाभावे तु व्यवस्थायां 
सवंनामतया स्वाङ्गशिटामित्याद्युदात्तः । अर्था- 
न्तरे तु लघावन्त इति गुरुरुदात्तः । दक्षिणः 
सरलोदारपरच्छन्दाइवतिष्विति कोशः ॥ 

८-साधु अर्थात्‌ प्रावीण्यार्थम दक्षिण झाब्दके अनम्तवर्णको 
उदात्तस्वर हो, जिस खानमै साधु अर्थ न होकर तद्भिन्न 
अर्थात्‌ व्यवस्था अर्थ दै, उस स्थानमै सर्वनामता होनेसे 
` ॥ध्वाज्नशियाम्‌०?”? इस सूत्रसे आदिवर्ण उदात्त होगा । अर्था- 
न्तर होनेपर तो “लघावन्ते०' इससे गुरुवर्ण उदात्त होगा । 
दाक्षिण झब्दसे सरल, उदार और परच्छन्दानुवर्ती 
समझना ॥ 

९'स्वांगार्यायामादिर्वा'॥इह दक्षिणस्याथन्ती 
पर्यायेणोदात्ती स्तः। दक्षिणो बाहुः । आख्या- 
ग्रहण किम्‌ । प्रत्यडःमुखस्यासीनस्य वामपाणि- 
दैक्षिणो भवति ॥ 

९-स्वाङ्गाख्या होनेपर ( स्वारङ्गवाचक होनेपर ) दक्षिण 
शब्दके आदि और अन्त वर्ण पर्य्यायसे उदात्त हाँ, यथा- 
“दक्षिणो बाहुः” इस स्थलमै आदि और अन्त दोनों उदात्त 
हं । सूत्रमे आख्या शब्दके ग्रहणका प्रयोजन क्या है ! इसपर 
कहेतेहे कि, “प्रत्यङ्‌ मुखस्यासीनस्य वामपाणिर्दक्षिणो भवाति” 
( जो पुरुष पश्चिमकी तरफको सुख करके बैठता रभ 
बाँया हाथ दक्षिणकी तरफ रहताहे ) इस स्थलमै दोनी. बण 
उदात्त नहीं हों ॥ 

१० छन्दसि च? ॥ अस्वाङ्गार्थमिदम्‌ । 

400१ 1 इह पर्यायेणा्चन्ताबुदात्तौ ॥ 

दक्षिण i भी दक्षिण शब्दको 

१०-वैदमै स्वाज्ञवाचका न होनेपर भ शाब्दक 
८९ 


आदि और अन्तवर्ण पर्याय ( क्रम ) से. उदात्त हो, यथा- 
“दृक्षिण:? यहां क्रमसे आदि और अन्तवर्ण उदात्त 
हुआहै ॥ १ 
१९'कृष्णस्यामृगाख्या चेत्‌’ ॥ अन्त उदात्त: । 
वर्णानां तणेस्याद्चुदात्त्वे प्रापे अन्तोदात्तों 
विधीयते। कृष्णानां त्रीहीणाम्‌ । कृष्णो नोनाव 
वृषभः। मृगाख्यायां तु । कृष्णो राज्ये ॥ 
११-मृग अर्थात्‌ प॒ अर्थ न होनेपर कृष्ण शब्दका 
अन्तवर्ण उदात्त हो, “वर्णानां तणऽ? इस सूत्रसे आयुदात्तकी 
प्राप्ति थी, परन्तु इस सूत्रसे वह न होकर अन्तोदात्त हुआ, 
यथा-''कृष्णानां त्रीहिणाम्‌र? । “कृष्णे। नोनाब बूषभः?? | 
मृगाख्या होनेपर तो “कृष्णो राज्य”? ॥ 
१२वा नामधेयस्य ॥कृष्णस्येत्येव । अयं वा 
कृष्णो अश्विना । कृष्ण ऋषिः ॥ 
१२-नामभेयवाचक कृष्ण शब्दका अन्तवर्ण उदात्त शे, 
यथा-“अयं वा कृष्णे अखिना?? । कृष्ण ऋषिः ॥ 
१३'शुङ्कगौरयोरादिः'॥निस्यसुदात्तः स्यादित्येके 
वेत्यन॒वत्तंत इति तु युक्तम्‌ । सरो गौरो यथा 
पिबेत्यन्रान्तो दात्तदशेनात्‌ ॥ 
१३-बेंदमें छक्क और गौर शब्दका आदिवर्ण नित्य उदात्त 
हो, ऐसा कोई २ कहतेहें । ( इस सूत्रमें वा शब्दको अनु- 
बृत्ति होती है यह युक्त नहीं ह. क्‍यों कि, ५ प्त्रे गौरो यथा 
पिब” इस खलमै गौर शब्दका अन्तवर्ण उदात्त देखा 
जाताहे ॥ ७ 
१४ 'अङ्ुष्ठोद्कबकवशानां छन्दस्यन्तः' ॥ 
अङ्कुष्ठस्य स्वांगानामकुबीदीनामिति द्विती- 
यस्योदात्तत्वे प्रापतेऽ्तोदात्ताथ आरम्भः । 
बशाग्रहणं नियमार्थं छन्दस्येवेति । तेन लोक 
आय्युदात्ततेत्याइः ॥ | ` 
१४-वेदभें अंगुष्ठ, उदक, बक और बशा शब्दका अन्त- 
वर्ण उदात्त हो, अंगुष्ठ शब्दका "स्वाङ्गानामङुवोदीनासू ” 
इस वक्ष्यमाण. सूत्से दूसरे वर्णकी उदात्तस्वरकी प्राप्ति होनैपर 
अन्तीदात्तार्थ सूत्रारस्म कियाहे । सूत्रमें वशा शब्दग्रहण निष- 
मार्थक है, कि, वेदमें ही वशा शब्दका अन्तवण उदात्त हो 
इससे लोककमें आद्युदात्त ही होगा ॥ 
१५ 'पृष्ठस्य च’ ॥ छन्दस्यन्त उदात्तः 
स्याद्वा भाषायाम्‌ । पृष्ठम्‌ ॥ 
१५-वैदस पृष्ट शब्दका अन्तवर्ण'उदात्त हो और भाषामें 
विकल्प करके उदात्त हो, यथा-पृष्ठम्‌ ॥ 
१६ 'अजुनस्प तणासर्या चेत ॥ उनदे- 
ब्रन्तानामित्याञ्चदात्तस्यापवादः ॥ 
१६-तृणका नाम होनेपर अर्चन शब्दका अन्तवणे 
विकल्प करके उदात्त हो, “उनबेन्न्तानाम्‌ ” इस बंह्यमाण 


सूत्रसे आदे वर्ण उदात्त होता, किन्तु उसके प्रतिषेधके 
धन्न सूत्रको विधान कियाहै ॥ लाह 


AAT 


$ पुण ८. कल्प 
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सिद्धान्तकौमुदी- 


[खर- 


१७'अर्यस्य स्वाम्याख्पा चेत्‌॥ यान्तस्यान्त्यास्प- 
वेमिति यतोऽनाव इति वाद्धदात्ते प्ा्े वचनम्‌॥ 

१७-वेदमें स्वामी अर्थ होनेपर अर्थ दाब्दका अन्त वर्ण 
उदात्त हो, स्वामीस भिन्न . अन्य अर्थमें न हो, “ यान्त- 
स्यान्यातूर्वमू??| अथीत्‌ यकारान्त शब्दके अन्तवर्णसे पूर्व वर्ण 
उदात्त हो, इस वक्ष्यमाण सूत्र ओर “यतोडनाव ३७०११? 
अर्थात्‌ यत्मत्ययान्त दो ख्वरयुक्त शब्दका आदि वर्ण उदात्त 
हो, नो शंब्दका न हो, इस पूर्व सूत्रसे आदि वणेको उदात्तता 
ही सिद्ध होती, इस कारण उसका वाधक भिन्न सूत्र 
कियाहे ॥ 

१८ आशाया अदिगार्या चेत्‌? ॥ दिगाख्या- 
व्यावृत्त्यर्थमिदम्‌ । अत एव ज्ञापकादिक्पर्या- 
यस्याद्युदात्तता । इन्द्र आशाभ्यस्परि ॥ 

९८-वेदभ यादि दिक्‌ अर्थ न हो तो आद्या शब्दका अंत 
वण उदात्त हो, दिग्वाचक शब्दकी व्यावृत्तिके निमित्त यह सूत्र 
कियाहे । अत एव दिकूपर्य्यायवाचक जो सम्पूर्ण ( आशा; 
काष्टा, इत्यादि) शब्द उनका आदि वर्ण उदात्त होगा | यथा- 
“इन्द्र आ्राभ्युस्पारे?? ॥ 

१० नक्षत्राणामाव्विषयाणाम'॥अन्त उदात्तः 
स्यात्‌ । आश्षाशनुराधादीनां लघावन्त इति 
नात अ्येष्ठाश्रविष्ठाधनिष्ठानामिष्न्नन्तस्वेना- 
शुदात्ते प्रापे वचनम्‌ ॥ 

१९-अआग्विषयीभूत अथात्‌ आन्त नक्षत्रवाचक शब्दका 
अन्त वर्ण उदात्त हो,आळेपा और अनुराधा 
रन्त नक्षत्रवाचक शब्दका '“लघ्रावन्ते ०?? अर्थात्‌ ळघु वर्ण 
अन्तमे रहते और दो लघु रहते बहुच्क शब्दका गुरु वर्ण 
उदात्त और ज्येष्ठा, श्रविष्ठ, धनिष्ठा शब्द इष्ठन्‌ प्रत्ययान्त 
दोनेसे उनके आदि वर्णकी उदात्तता प्राप्त हुई थी, किन्तु 
उसके बाधके निमित्त यह सूत्र कियाहे | ( ज्येष्ठ; इत्यादि 
“प्रशस्यस्य श्रः २००९११ ज्य च २०१११? इससे प्रशस्य 
शब्द्से इष्ठन्‌ प्रत्यय परे हुए सन्ते ज्या आदेश | श्रविष्ठा श्रवण 
श्रव; सोऽसत्यस्याः सा श्रवती|धनं विद्यते अस्याः सा धनवती, 
अतिशयिता श्रवती श्रविष्ठा, धनिष्ठा, इछन्‌ होनेपर ''विन्मतो- 
डम्‌ इससे मतुपका लोप ) || 


२० न कुपूवस्य कृत्तिकारुपां चेत! ॥ 
अन्त उदात्तो न । कृत्तिका नक्षत्रमू । 
केचितु अय आप तद्विषयाणाप्निति 
व्याख्याय आशिका बहुलिका इइत्यन्ना- 
प्यन्तोदात्तो नेत्याइः ॥ 


९०ञकत्तिका अर्थ होनेपर कबं 


इत्यादि आकाः 


पूर्वक आकारान्त नक्षत्र 

के शब्द 9 क्षत्र 

त) अन्त वपी उदात्त नहो, यथा-- कृतिका 
कोड २ कुपूर्वक जो ein 

उदास नो पूवक जो आप्‌ तदन्त शब्दका अन्त बण 


ऐसा कहर त 
सा कहते हैं, पथा, “आर्थिका । बहुलिका?॥ 


र (वादीनां च 
धृतं मिमिक्ष ` आकृति त ॥ अन्त उदात्त] 


८(प्रुत 
२१-घतादि शब्दका अन्त वर्ग उदात्त हो, यथा, रु 
मिमिक्ष” | यह आक्कतिगण है ॥ 


CC | 


२२ ज्येष्ठकनिष्ठयोवेयसि' ॥ अन्त उदात्त 
स्यात्‌ । ज्येष्ठ आह चमसा । कनिष्ठ 
आह चतुरः । वयसि किम्‌ । ज्येष्ठः श्रेष्ठ; । 
क निष्ठोऽल्पिक्रः । इह निस्वादाद्युदात्त एव ॥ हो. 

२२-वयस्‌ अथे होनेवर ज्येष्ठ और कनिष्ठ शब्दका न्त 
वर्ण उदात्त हो, यथा-'ज्येष्ठ आई न्वमता?? | * कलि र 
चतुर; | वयस अर्थ न होनेपर ज्येष्ठ;-श्रेष्ठ। । कति 
अल्पिकः । इस खडमे निच्चके कारण अर्थात्‌ इ रे 
होनेके कारण आद्युदात्त ही हुआ । ज्येष्ठ; “वृद्धस्य चर ९ १ ७ | 
इससे इष्ठन्‌ परे होनेसे ज्या आदेश हुआ,कनिष्टः “युवलप 
कनन्यतरस्याम्‌ ?? इससे युवन्‌ शब्दको कत्‌ आदेश 
हुआ ॥ की 

२३“बिरवतिष्ययोः स्वरितो वा'॥ अनयो रन्त 
स्वरितो वा स्यात्‌ । पक्षे उदात्त; ॥ 
॥ इति फिट्सूत्रेषु प्रथम; पाद: ॥ 
२३-विस्व और तिष्य शब्दका अन्त वर्ण बिकल्प करके 
स्वरित हों, विकल्प पक्षमें उदात्त हो ॥ 
इति फिट्सूत्रेपु प्रथम; पार, टू 
२४'अथादिः प्राक शकटेः'॥आधिकारा$यस | 


शकटिशकंट्योरिति यावत्‌ ॥ 
२४-इसकें पश्चात्‌ “ शकटिशकट्या; है 
माण सूत्रके पूर्व सूत्र पर्यन्त ' आदिः? इस पदको अ 
समझना चाहिये ॥ ५ र 
२५'हस्वान्तस्य ख्रीविषयस्य'॥ आदिर ° 
स्यात्‌ । बलिः । तनुः ॥ 
२५-ज्ञीलिज्ञमे हस्वान्त शब्दका आदि वर्ण उदात्त ६ 
यथा-बालि; | तनु; ॥ 
२६ 'नब्बिषयस्यानिसन्तस्य'॥वने न वी य^ 
इसन्तस्य ठु सर्पि; । नप्‌ नपुंसकम्‌ ॥ हि 
२६-नब्विषयीभूत अर्थात्‌ नपुंसक ढिङ्गमै इस भागा 
गब्द्भिन्न अन्य झन्{का आदि वर्ण उदात्त हो, यथा विन 
न बा यः ? इस मागान्त शब्द यथा-सर्पिः । नप शब्द 
नपुंसक समझना , सर्पि;>“आर्चिशुति० ? इत्यादिसे डत 
हुआ ॥ ५ 
२७ तृणथान्यानां च व्यवाम ॥व्यचामित्यथ!। 
कुशा॥काशा।माषा।तिला।बहचाँ तु गोछमाः॥ 
२७-दो स्वस्युक्त तृण वाचक और धान्यवाचक शब्दोंका 
आदि वर्ण उदात्त हो, यथा-कुशा;। काशाः | माप्राः । 
तिला; | बहु अच्‌ युक्त होनेपर यथा-गोधूमाः ॥ 


घ्रुन्‌ प्रत्यय 


11 | इस वक्ष्यः 
घिकार 


२८ त्र; संख्याया; ॥ पश्च । चत्वारः ॥ 


२८-नकारान्त ,और "रक्काराम्त संख्यावाचक शब्दोका 
सदि वर्ण उदास हो, यथ पन्च । चंत्वार; || 


"SR 


प्रक्रिया ] 


Sd 


३९,स्वांगशिटामदन्तानास'॥ शिट्‌ सेनाम । 
कर्णाभ्यां चुबुकादघि । ओष्ठाविव मधु । विश्वो 
विहायाः ॥ 
२९-वेदम आकारान्त स्वाङ्ग वाचक सर्वनाम शब्दोंका 
आदि वर्ण उदात्त हो, यथा-कणीम्यां चुबुछा दिं । ओष्टा, 
बिव मधु | विश्वो विथः ॥ . 
३०'्राणिनां कुपूर्वम'॥कवगांत्पर्व आदिरुदात्त। 
काक; । वृक! । शुकेषु मे । प्राणिनां किंम्‌। 
क्षीरं सपिर्मधदकम्‌ ॥ 
३०--कवर्गके पूर्ववर्ती प्राणिवाचक शब्दका आदि वर्ण 
उदात्त हो, यथा-काकः । इकः | झुकेषु मे । प्राणिवाचक 
न दोनेपर यथा-क्षीरं सर्पिमधृदुकम्‌ ॥ 
३१ “खय्युवर्ण कुत्रिमाख्या चेत्‌’ ॥ खाये 
परे उवणेमदात्तं स्यात्‌। कन्दुकः ॥ 
३१-खय्‌ संज्ञक वण परे रहते और कृत्रिम द्रव्यका नाम 


होनेपर पूर्ववर्ती उवर्ण उदात्त हो, यथा-कन्दुकः ॥ 


३२ 'उनर्वन्नन्तानाम्‌॥उन । वरुणं वो रिशा- 
दसम्‌ । ऋ। स्वसारं त्वा कृणवै । वन्‌। पीवानं 
अषम्‌ ॥ 

३२-उन, ऋ और बन्‌ अन्तर्म हो ऐसा पदका आदि 
वर्ण उदात्त हो, उन यथा-वरूणं वो रिगार्दसम्‌ । ऋ-स्वसार 
त्वा कृणवै | वन-पीर्वानं मेषम्‌ ॥ ° 

३३ ' वर्णानां तणतिनितान्तानाम्‌ ! ॥ 
आदिरुदात्तः । एतः । हरिणः । शितिः। पक्षि! 
हरित्‌ ॥ | 

३३-त, ण, ति,नि, और तकारान्त जो वर्णवाचक शब्द 
उनका आदि वर्ण उदात्त हो, यथा-एतः । हरिणः । शितिः 
पृदिन; । हरित्‌ ॥ 

३४ 'हस्वान्तस्य हस्वमनृत्ताच्छील्ये' ॥ 
द्य हस्वान्तस्यादिभषतं हस्वमुदात्तं स्यात्‌ । 
मनिः ॥ 

३४-ताच्छील्य अर्थ होनेपर ऋकारको छोडकर हृस्वान्तका 
आदिभूत हृस्व उदात्त हो, यथा-सुनिः ॥ 

३५ 'अक्षस्यादेवनध्य' ॥ आदिरुदात्तः । 
तस्य नाक्षः । देवने तु । अक्षैमाँ दीव्यः ॥ 
_देवन अर्थात्‌ क्रीडा अथ न होनेपर अक्ष शब्दका 


५ क्ष देवन 
आदि वर्णे उदात्त हो) यथाल्तत्ट नाक्षः । न 
6 al ५ ~ 

अ होनेपर-अक्षैमी दीव्यः । यहा आदि ब 


उदात्त न हुआ ॥ 


३६ 'अर्धस्याप्तमग्योतने' ॥ अधो ग्रामस्य । 
समेशके ठु अर्थ पिप्पल्याः ॥ 
[नेपर अर्ड शब्दका आदिवर्ण उदात्त 


_असमान अर्थ होने ङ्गं शोत 
र किन्तु समानाँश होनेपर 


“अद्धो मस्य’ । 
यथा अढ। 
ही पिया” | हस प्रकार होगा ॥ 


त. TINH री 


भषादीकासहिता । 


-३७ 'पीतद्र्यौनास्ः ॥ आदिरुदात्तः । 
पीतद्रुः सरल: ॥ 

२७-पीतद्रु अर्थात्‌ दक्षवाचक शब्दका आदि वर्ण उदात्त 
हो, यथा-पीतद्रुः सरलः ॥ 

३८ 'ग्रामादीनां च' ॥ ग्रामः । सोमः । 
यामः ॥ 
` ३८ग्रामादि शब्दका आदि वर्ण उदात्त हो, यथा- 
ग्रामः । सोमः । यामः ॥ 

३९ 'लुबन्तस्योपमेयनामधेयस्यः ॥ चञ्चेव 
चञ्चा । स्फिगन्तस्येति पाठान्तरम्‌ । स्किगिति 
छुपः प्राचां संज्ञा ॥ 

३९-उपमेय जो नामवाचक लबन्त शब्द उसका आदि 
वर्ण उदात्त हो, यथा-चश्चेव चञ्चा । “'स्फिगन्तस्य'' । 
ऐसा पाठान्तर भी है। स्फिक यह छ॒प॒की प्राचीन सम्मत 
संज्ञा है ॥ 3 

४० 'नवृक्षपवतविशेषव्यात्रसिंहमहिषाणाम्‌'॥ 
ऐषासुपमेयनास्नामादिरुदात्तो न । ताल इव 
ताछ? । मेरुरिव मरू! व्या्रः । सिंह* महिषः ॥ 

४०-दृक्ष, पर्वत, व्याप्र, सिंह और महिष ये जो उप- 
सेयत्ाचक शब्द हें इनका आदिवर्ण उदात्त न हो, यथा-ताल 
इव तालः | मेरुरिव मेरुः । व्याप्रः । सिंह; । महिषः ॥ 

४१“राजविशेषस्य यमन्वा चेत्‌॥यमन्बा इदः 
आङ्घ उदाहरणम्‌ । अङ्गाः प्रत्यदाहरणस्‌ ॥ 

४ १-यमस्वा अर्थात्‌ वृद्ध अर्थ होनेपर राजविशेषवाचक 
शब्दका आदि वर्ण उदात्त हो, उदाहरण यथा=आंगः । 
प्रत्युदाहरण=अंगाः ॥ 

४२ 'लघावस्ते इयोश्व बहषो गुरु” ॥ अन्ते 
लघौ दयोश्व लघ्वोः सतोबेहृच्कस्य गुरुरुदात्तः । 
कर्याणः । कोलाहलः ॥ 

४२-लघु वर्ण अन्तमें रहते और दो लघु रहते बहु 
अविशिष्ट शब्दका गुरु वर्ण उदात्त हो, यंथा-कल्याणः | 
कोलाइलः ॥ 

४३ 'खीविषयबणाक्षपू्वाणासः ॥ एपॉ- 
त्रयाणामायुदात्तः । स्रीविषयः । मल्लिका । 
वर्णः । शयेनो । हरिणी । अक्षुशब्दात्र्वो, 
इस्त्येषां ते अक्षपूर्वाः । तरक्ष! ॥ 

४३-स्रीवाचक, वर्णवाचक और विद्यमानपूर्वक अक्ष 
शब्दका आदि वर्ण उदात्त हो, ज्लीवाचक यथा-सलिका । 
वर्ण यथा-ब्येनी | हरिणी । जित शब्दोंके परे अक्षु शब्द 
रहे वह अक्षुपूर्व हैं | अक्षुपूर्व यथा-तरक्षः ॥ 

४४ शकुनीनां च लघु प्र्व॑म'॥पूर्व लघु उदात्त 
स्यात्‌ । कुक्कुटः । तित्तिरिः । खेजरीट; ॥ 

४४-ा्कुनी अर्थात्‌ पक्षिवाचक शब्दका आदि ल्घु बे 
उदात्त हो, यथा-कुककुर; । तित्तिरिः । जञ्जरीट; || 


र 
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- ४५ 'नत्त्राण्यार्यायाम्‌' ॥यथालक्षणं प्रा्तसुदा- 
तत्वं न । वसन्तः । कृकलासः ॥ 

४५-ऋतु और प्राणीवाचक शब्दका आदि लघु वर्ण 
उदात्त न हो, यथा-बसन्त; | कृकछास; || 

४६ ` धान्यानां च वृद्धक्षान्तानाम ' ॥ 
आदिरुदात्तः । कान्तानाम्‌ । इयामाकाः । 
षान्तानाम्‌ । माषाः ॥ 

४६-वृद्धसंज्ञक कान्त और पकाराम्त घान्यवाचक शब्दका 
आदि उदात्त हो । कान्त यथा~द्यामाकाः | धान्त यथा- 
रानमाधाः ॥ 


४७ 'जनपदशब्दानामषान्तानाम्‌' ॥ आदिः 
रुदात्तः। केकयः ॥ 

४७-जनपदवाचक अजन्त शब्दका आदि वर्ण उदात्त 
हो, यथा-केकयः ॥ 

४८ 'हयादीनामसंयुक्तान्तानामन्तः पूर्व वा'॥ 
हयिति हल्संज्ञा । पललम्‌ । शललम्‌ । हया- 
दोनाँ किम्‌ । एकल! | असंयुक्तेति किम्‌ । मल्लः॥ 

४८-हयादि अथात्‌ हल[दि असंयुक्त लकारान्त शब्दका 
अन्य ओर आदि दोनों वर्ण विकल्प करके उदात्त हों, 
थथा-पढलमू | शललम्‌ | इलादि 
असंयुक्त न होनेपर मछ; || 
६ हृगन्त ~ ~ 
४४ इगन्तानां च द्यषाम्‌' ॥आदिरुदात्तः।कृषिः। 
॥ इति फिट्सूत्रेष द्वितीयः पादः ॥ 
४५-४६, उ, ऋ और छकार अन्तमें हो ऐसा दो स्वर- 
उक्त शब्दका आदि बर्ण उदात्त हो, यथा-कृषि; ॥ 
इति फिट्सत्रेषु द्वितीयपाद; । 
० अथ द्वितीय प्रागीषात! ॥ ईषान 
४ भाई इषान्तस्य 
इळादेरित्यतः भाक द्ितीयाःधिकार; ॥ 
"क ०- इषान्तस्य हलादे;!?इस सूत्रके पूर्यपरदरू 
तीयाधिकार जानना चाहिये || Eide i 
९१ च्या नाईकरात्‌' ॥ मकरवसूट़ेत्यतः 
माक ऽयचामिस्यथिकारः ॥ 
५१-*'मकरवल्ढ ०!? इत्यादि वक्ष्यमाण सूत्रके र्ब्‌- 
स्यन्त “व्यचाम! इस पदका अधिकार ज/नना 1 E 
“११ स्वाङ्गानामकु्वादीनाम्‌' ॥ कवगेरे- 
कषकारादानि वर्जयित्वा ऽया वाङ्गानां 
द्वितीयमुदात्तम्‌ । ललाटम्‌ । कुबोदीनां तु। 
कपोलः । रसना । वदनम्‌ ॥ 
६ २-कवर्ग, रेफ औरं बकारादि वर्जन करके ती 
१ रके 
िरयुक्त स्वाडूवाचक शब्दका दूसरा वर्ण ॥ ५ 


पया~ललारमू \ (7.1 CR 
कवगाद होनेपर यथा-कपोल; 
नदनम्‌ ॥ 


न देनिपर | एकल; | 


डदात हो, 
। रसना | 


०३ 'मादीनां च' ॥ मलयः । मकरः ॥ 
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र; || 


५४ 'शादीनां शाकानाम! ॥ शीतन्या। - 
शतपुष्पा ॥ ह 
५४-शाकवाचक तालव्य शकार आदिमें ह्वै ऐसे ु तीन 
स्वरयुक्त शब्दका द्वितीय वर्ण उदात्त हो, यथा-शीतन्या । 
शतपुष्पा ॥ 
९ + 
«५ 'पान्तानां शुर्वादीनाम्‌' ॥ पादपः 
आतपः । छष्व्रादीनां त । अमृपम्‌ । ब्यचां त 
नीपम्‌ ॥ WA 
५५-जिन शब्दोंके अन्तमें पकार और आदिर 
वर्ण रहे ऐसे जो तीन स्वरयुक्त शब्द उसका द्वितीय द 
उदात्त हो, यथा-पादपः। आतपः। आदिभ ले दो 
रहते नहीं होगा । यथा-अनूपम्‌ । पूर्ववत्‌, दो स्वर 
शब्दका अन्त वर्ण उदात्त हो, यथा-नीपम्‌ ॥ 
५६ 'युतान्यण्यन्तानाम्‌! ॥ युत । अगतम्‌ । 
~ ~ (२ Lan ~ ~ $ है | 
अनि । धमनिः । अणि । विपणि॥ . 
५६-युत, अनि और आणि यह भाग अन्तम ₹ ऐले 
तीन स्वरय॒क्त शब्दका दूसरा वर्ण उदात्त हो, यथाऱ्युत- 
) अनि-धमनिः । अणि-विषणिः ॥ 
अयुतम्‌ । अनि-धमनि Ms आक. ॥ 
०७ 'मकरवरूठपारिवतवितस्तश्वाजिदाक्षाक 
लोमाकाष्ठापेष्ठाकाशीनामादिर्वा' ॥ राता 
द्वितीयो बोदात्तः । मकर; । वरूढ इत्याद ॥ 
*५७-मकर, वरूढ, पारेवत, वितस्त, इछ आ 
राक्षा, कला, उमा, काष्ठा, पेठा और काशीना कळ 
आदि वर्ण और द्वितीय वर्ण उदात्त हो, यथामी 
वरूढ; । इत्यादि ॥ £ 
५८ 'छन्दसिच' ॥ अमकराद्यर्थ आरम्भः । 
~ AE कप चेक > १ ॥ 
लक्ष्यानुसारादा दिद्यवो दात्त i निर 
५८-घेद्म मकारादि पन? ओर अन्य गन्द; 
बर्ण और द्वितीय वर्ण उदाचहँ ॥ sl 
५९ 'कदमादीनां च' ॥ आदिर्दितीयो वो 
NN कुलटा, उदक, गान्धारि इत्यादि शब्दोका 
आदि अथवा द्वितीय वर्ण उदात्त हो, यथा-कंदमा शा 
६० 'सुगन्धितिजनस्य ते वा! ॥ ना 
यस्तेशब्दश्वेति त्रयः पर्यायेणोदात्ताः । छ 
न्थितिजनाः ॥ RA 
६०--सुगान्धितेजन शब्दका आदि वण दितीय व 
और ते शब्द यह तीन बर्ण प्याय (क्रम) से उदात्त ही, 
यथा-सुगन्धितेजनाः ॥ Ma 
६१ नप; फलान्तानाम्‌'॥ आदिद्वितीय वीः, 
दत्तम्‌ । राजादनफलम्‌ ॥ 
६१-फल शब्द अन्तम रहते नप्‌ अर्थात्‌ नपुंसक ( छोब- 
छिङ्ग ) शब्दका आदि और द्वितीय वर्ण उदात्त. हो, 
यथा-राजादनफलम्‌ | नपुंसक न होनेपर दासीकलो दक्षः || 
६२ 'यान्तस्यान्त्यात्पवैम्‌? ॥ कुलायः ॥ 


प्रक्रिया ] 


भाषाटीकासहिता । 
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६२-यकारान्त शब्दके अन्त वर्णसे पूर्व वर्ण उदात्त हो, 
यथा-कुलायः ॥ 

६३ 'थान्तस्य च नाळघुनी'॥ नाशब्दो लघ 
च उदात्त स्त'। सनाथा सभा ॥ 

६३-थकारान्त झाब्दके “ना” और ल्थुसंज्रक शब्द 
उदात्त हों, यथा-संनाथा समा | कोई २ “आत्तस्य च 
नाल्‍घुनी” | ऐसा सूत्रपाठ करके “आकारान्तके नाशब्दके 
जो अन्त्य बर्णसे पूर्व लघुसंञ्चक वर्ण वह उदात्त हो,” इस 
प्रकार व्याख्या करते ई और नना, दिवा, सुधा, इस मकार 
उद्घाइरण देते हैं ॥ 

६४ 'शिुमारोदुम्बरबलीवदो्टरारपुरूरवसां 
च” ॥ अन्त्यात्पूर्वमुदात्तं द्वितीयं वा ॥ 

६४-शिद्यमार, उदुम्बर, वलीव्द, उष्टार (उशर ) 
और पुरूरवस्‌ शब्दके अन्त्य वर्णसे पूर्व वर्ण और द्वितीय 
वर्ण विकल्प करके उदात्त हो ॥ 

६५ 'साँकाश्यकाम्पिल्यनासिक्यदावाधाटा- 
नाम ॥ द्वितीयमुदात्त वा ॥ 

६५-साङ्काञ्य, काम्पिल्य,नासिक्य और दार्वाघाट शब्दका 
द्वितीय वर्ण विकल्प करके उदात्त हो ॥ 

॥% ~ 

६६ इषान्तस्य हयादेरादिर्वा' ॥ 
लाइलीवा ॥ 

६६-ईषाशब्दान्त इलादि शब्दका आदि वर्ण विकल्प 
करके उदात्त हो, यथा-इलीषा, लांगलीषा ॥ 

६७ 'उदीरदाशरकपालपलालशेवालश्यामाकः 
श्ञारीरशरावहृदयहिरण्यारण्यापत्यदेवराणाम्‌ ॥ 
एषामादिरुदात्तः स्यात्‌॥ 

६७-उशीर, दाशेर, कपाल, पलाळ, शेवाळ, श्यामाक, 
शारीर, शराव, हृदय, हिरण्य, अरण्य, अपत्य और देवर 
शब्दका भादि वर्ण उदात्त हो ॥ 

६८ 'महिष्यापाठयोजायेष्टकाख्या चेत्‌ ॥ 
आदिर्दात्तः । महिषी जाया । आषाढा 
उपदधाति ॥ kiss 

॥ इति फिट्सूत्रे तृतीयः पादः ॥ 
६८-जायां अर्थमें महिषी शब्द और इष्टकार्थमै आषाढा 
उदात्त हो, यथा-मदिधी जाया । आपाढा 


हरीषा । 


शब्दका आदि वर्ण 


न ति सल 
इति फिट्सूत्रेष तृतीयपादः । 


७, ९ 
६९ 'शकटिशकटचोरक्षरमक्षर पर्यायेण! ॥ 
त्तम्‌ । शकटिः । शकटी ॥ | 
ड ९-जकंटि और शकटी शब्दके प्रत्येक अक्षरको 
क त्त उदात्त स्वर हो, यथा-शकंठि। । शर्केटी ॥ 


पर्य्याय 


» पॅयीयेणोदात स 
;। कृ 


७०-ब्राह्मणका नाम होनेपर गोष्ठज शब्दके प्रत्येक अक्ष 
रको पर्य्यष (क्रम) से उदात्त स्वर हो, यथा-गोष्टजो 
ब्राह्मण; | ब्राह्मणका नाम न होनेपर उदात्त स्वर नहीं होगा, 
यथा-गोष्ठज; पश्चु। | इस स्थलमें कदुत्तरपदप्रकृतिस्वरसे 
अन्तमें उदात्त होगा ॥ 

७१ 'पारावतस्योपीत्तमवजेम्‌' ॥ शेष कमे 
णोदात्तमू । पारावतः ॥ 

७१-पाराबत डाब्दका उपोत्तम (अन्तसमीप) वर्ण भिन्न 
अन्य वर्णीको क्रमसे उदात्त स्वर हो, यथा-पारावतः ॥ 

७२ स्रजानुम्रञ्जकेशकालवालस्थालीपाका- 
नामजलस्थानाम॥एषां चतुर्णो प्रभ्तींश्वतुरो 
वजोयित्वा शिष्टानि क्रमेणो दात्तानि। धूस्रजानुः । 
मुझकेशः । कालवालः । स्थालीपाकः ॥ 

७२-पूम्रजानु, मुञ्जकेश, कालवाल और स्थालीपाक इन 
चार शब्दोंके क्रमसे ध्‌,ज,ल और स्थ इन चार वर्णको छोड- 
कर अवशिष्ट बणोको क्रमसे उदात्त स्वर हो, थथा=भन्न 
जानुः । मुक्ञकेशः । कालवाल; । स्थालीपाकः ॥ 

७३ 'कपिकेशहरिकेशयोर्छन्दसि॥ कपिके- 
शः । हरिकेशः ॥ 

७३--वेइमें कपिकेश और हारिकेश इन दो शब्दोंके 
क्रमसै सम्पूर्ण अक्षरांको उदात्त स्वर हो, यथा-कपिकेश; | 
हरिकेशः ॥ 

७४ 'न्यङ्स्वरौ स्वरितो’ ॥ स्पष्टम्‌ । त्यडु- 
त्तानः। व्यचक्षयत्स्वः ॥ - 

७४-न्यड और स्वर शब्दके सम्पूर्ण वणोँको स्वरित स्वर 
हो, यथा-न्यडुत्तान: । व्यचक्षयत्4: ॥ 

७५ न्यबुदृव्यल्कशयो रादिः ॥स्वारित; स्यात्‌॥ 
७५-न्यबुंद और व्यस्कश शब्दके आदि वर्णको स्वारित 
स्वर हो ॥ 

७६  'तिल्यशिक्यकाश्मयधान्यकन्याराज- 
न्यमदुष्याणामन्तः'॥ स्वरितः स्यात्‌ । तिलानां 
भवनं क्षेत्र तिल्‍्यम । यतोऽनाव इति प्राप्ते ॥ 

७६-तिल्य, शिक्य,कारमय्य,धान्य,कन्या, राजन्य और 
मनुष्य शब्दके अन्त्य वर्णको स्वरित स्वर हो,यथा- “तिल्यम्‌” 
जिस खेतमे तिल उत्पन्न होतेहे उसको तिल्य कहतेहें । 
वैश्वानर्य्या शिक्यमादत्ते । प्रभिन्नाय मत्यमन्त्यास्यति । वेज: 
काइमयोवैज्ेण ।''यतोडनावः२७०११? इस ससे आयुदात्तकी 
प्राप्ति थी किन्तु इस सून्रसे उसका निषेध होगया ॥ 


७७ 'बिर्वभक्ष्यवीर्याणि ठन्दसि'॥ अन्तस्व- 
रितानि। ततो बिल्व उदतिष्ठत्‌ ॥ 

७७-वेदमें बिल्ब, भक्ष्य और बीर्य्य शब्दके अन्त वर्णको 
स्वरित स्वर हो, यथा-ततो विल्ब उदतिष्ठत्‌ ॥ 

७८ त्वत्वसमप्मिमेत्यनुच्चानि'॥ स्तरीरु त्वत्‌। 
उत ख' पश्यन्‌। नभन्तामन्यके समे। सिमस्मै॥ 


nf 107 5. 
*४ IAN: ब, 


७८-ल्वतू, त्व, सम आर सिम शब्दाक अन्त वर्णको 
` अनुदात्त स्वर हो, यथा-स्तरी सत्वत्‌ । उत त्वः पश्यन्‌ | 


> मी 0 नमेन्तामन्यके स॑मे । सिम॑स्मे ॥ 


७९ 'सिम्रस्याथवंणेऽन्त उदात्त ॥ अथवेण 
ड्ति प्रायिकम्‌ । तत्र दृष्टस्येत्येवं पर घा । 
तेन वासस्तन॒ते सिमस्मै इत्यरग्वेदेऽपि भवत्येव ॥ 

७९-अथव वेदमें सिम शब्दके अन्त वर्णको उदात्त स्वर 
हो, अथवणका ग्रहण प्रायिक है अन्यमें भी हो, यथा- 
वास॑स्तनुते सिमस्मै | ऋग्वेदमं भी इसी प्रकार अनुः 
दात्त स्वर हो ॥ 

८० 'निपाता आबुदात्ताः”॥ स्वाहा ॥ 

८ ०-निपातसंज्ञक स्वाहा और स्वधा आदि शब्दोंके आदि 
वर्णको उदात्त स्वर हो, यथा-स्वाहदा ॥ 

८१ 'उपसर्गाश्वाभिवर्जम' ॥ 

८१-अभिभिन्न अन्य समस्त उपसगेकि आदि वर्णको 
उदात्त स्वर हो | 

_ ८१ 'एबादीनामन्तः' ॥ एवमादीनामिति 
पाठान्तरम्‌ । एव । एवम्‌ । नूनम्‌ । 
सह । ते मित्र सूरिभिः सह । षष्ठस्य 
तृतीये सहस्य स इति प्रकरणे सहशब्द आद्यु- 


दात्त इति तु प्राञ्चः, ताच्चन्त्यम्‌ ॥ 
८२-ण्व ( पाठन्तरमे एवम्‌ ) आदि शब्दके अन्त्य 
वर्णको उदात्त स्वर हो, यथा-एव । एवम्‌ । नुनम्‌ । सह । 
मित्र सूरिभिः । “ घष्ठस्य तृतीये” इस स्थळमें * स- 
हय स; १००९ ? इस प्रकरणभ जो सह शब्द हे वह 
आयुदात्त दै, यह प्राचीनोंका मत है। किन्तु वह विवेच्य है। 
कहीं [सहते पुत्र सूर्राभः ] पाठ है ॥ 
(५ ८०३ 2 
८ रै, वाचादीनामभावुदात्तो) ॥ उभौ ग्रहण- 
मनुदात्त पद्मेकवजमित्यस्य बाधाय ॥ 
८३-वाचाथादि शब्दोके दोनों वर्ण उदात्त हो । 
शब्दका ग्रहण करनेसे “अनुदात्त पदमेकवर्ज्यमू  । इस 
सूत्रके द्वारा विहित अनुदात्त स्वरका बाध होताहै ॥ 
८ 
८४ चाद्योऽनुदात्ताः? ॥ स्पष्टम्‌ ॥ 
पनि वा इत्यादि शब्दोका अनुदात्त स्वर हो || 
८५ यथेति पादान्ते’ ॥ तन्नेमिमृभवो यथा । 
पादान्ते किम्‌ । यथानो अदितिः 


छ ष करत्‌ ॥ 
८९-पादके अन्तमं रहते “ यथा ?? शब्द च्‌ 
थे. तन्मेभिमभवी ब्द्को अनुदात्त 
स्वर हो, तन्नेमिमृभवो यथा | पादान्तमें 


न होनेपर उदात्त 
होगा | यथा-यथा नो आर्दितिः करत्‌ | 


८६ भ्रकारादिद्विर्क्तौ॥परस्यान्त 
न्त उदात्तः 
पटुपटु; ॥ A 


८६-प्रकारे गुण £ 
वचनस्य २१४७ ?? i > 
इत्याद सुत्रसे 


ड परवरा भोग के को 
यथा, पढ क 000 उरा लह. हे. 


सिद्धान्तकौसुदी- 


नं 


[ खर 
V8 898° ५ 


८७ शिर्ष सर्वमनुदात्तम्‌' ॥ शेषं नित्यादि- ` 
द्विरुक्तस्य परमित्यर्थः । प्रप्रायम्‌ । दिवोदिवे ॥ 
॥ इति शान्तनबाचारयप्रणीतेपु फिट्स तुरीयः पादः ॥ 

८७-नित्यादि अर्थमें द्वित्व होनेपर परके समस्त वणका 
अनुदात्त स्वर हो, यथा-प्रप्रायम्‌ । द्विवेदिवे । 

॥ इति फिट्सूत्रेषु ठुरीयप।दः ॥ 

३७०८ आद्यदात्तत्र । ३ । १। हे ॥ 
मत्पयः आयुदात्तः स्यात! अभिः कर्तेव्यमू ॥ 
३७०८-प्रत्ययके आदि वर्णको. उदात्त स्वर शा; जी 

अग्निः कतैव्यम्‌। अङ्गके नकारका लोप और नि प्रत्यवन्न्ञमि*| 

कृ-तव्यस्कत्तव्यम्‌ । इत्यादि ॥ 


३७०९ अनुदात्तौ सुप्पितो । ३।१।४ ॥ | 


> 

पूर्वस्यापवादः । यज्ञस्य । न यो युच्छात | 
शप़्तिपोरनुदात्तत्वे स्वरितप्रचयी ॥ « 

३७०९-सुप्‌ अथीत्‌ सु औ जस्‌ इत्यादि विभाक्त ओर 
वित्सैज्ञक प्रत्ययके आदि वर्णको अनुदात्त स्वर दो, यह सूज 
पूर्व सूत्रका अपवाद है । यथा, यजस्य न मा युच्छति | प्रमा- 
दार्थक युच्छ धातुको “ घातोः ?' इस स्थ pa 
दापू “ 'उदात्तादनुदात्तस्थ ३६६०१? इस दज स्वारित हुआ । 
:स्वरितात्सदितायामनुदाचानाम्‌ '' इस सत्वे तिपके प्रचन 
हुआ ॥ 


३७१० चितः । हे । ) । १६३ ॥ 
अन्त उदात्त; स्यात्‌ ॥ चितः सम्रकृतद्द 
कजर्थम्‌ ॥ # ॥ चिति प्रत्यये साते a 
प्रत्ययसमुदायस्यान्त उदांत्ता वाच्य इत्यथ* 
नभन्तामन्यके समे । यके सरस्वति । तकत्सु त। 


३७१ ०-चित्‌ प्रत्ययान्त समुदायके अन्त वर्णको उर्दि 
स्वर्‌ हो, 


चित पत्यय होनेपर प्रक्कीत प्रत्ययसमुदायके अन्त वर्णको 
उदात्त स्वर हो, ऐसा कदना चाहिये # यथा, नर्भन्तासन्यके 
समे । यके सरस्थात | तकत्सुतै ॥ 


/ ३७११ तद्धितस्य । ६। १ । १६४ ॥ 
चितस्तद्वितस्यान्त उदात्त; । पूर्वेण पिद्धे 
जित्स्वरबाधनार्थमिदम्‌ । कौञ्ञायनाः ॥ 
२३७११-चित्‌ तद्धित प्रत्ययान्त शब्दके अन्त वर्णको , 
उदात्त स्वर हो, पूव सून्रसे बह सिद्ध होनेपर भी जित्स्वरके 
बाधनार्थ पुनः इस सूज्नका विधान हुआहै, यथा-कौज्ञायना: । 


उञ्ञ (१०९९) शब्दके उत्तर अपत्यार्थमें चफज । (११००) 
इससे आयज्‌ । ( २०७२ ) (११९३ ) ॥ 


३७१२ कितः । ६ । १। १६८ ॥ 
कितस्तद्वितस्यान्त उदात्त; । यदाम्रेयः ॥ 


. १७१२-कित्‌ तद्वित प्रत्ययान्त शब्दूका अन्त बर्ण उदा 
हा, यथा, युदाझेयः | ( अभि+ढक्‌ ) || 


प्रक्रिया ] 


भाषाटीकासहिता । 


Ns se, को ले ली 


( ७१९) 


३७१३ तिसृभ्यो जसः । ६।१।१६६॥ 
अन्त उदात्तः | तिस्रो यावः सवितुः ॥ 

३७१३-तिस शब्दके उत्तर जस्‌ विभक्तिका अन्त वर्ण 
उदात्त हो, यथा, तिलो द्याव॑ः सबितुः । अन्तो दान्त त्रि शाब्दे 
स्थानमें तिस आदेश हुआ । पाहिले स्थानिवद्भावके कारण 
अन्तोदात्त हुआ । पश्चात्‌ “अनुदात्तो इुम्ितौ २७०९” इस 
सूत्रे जस्‌ अनुदात्त हुआ । और “अचि र ऋतः २९९”इस 
सूत्रसे रकारादेश करनेपर “उदात्तस्वरितयोर्यणः० ३६५७ ” 
इस सूत्रसे जस को स्त्ररितस् प्राप्त हुआ था, किन्तु वर्तमान 
सन्नसे उसका निप्रध होगया || 


३७१४ सावेकाचस्तृतीयादिविभः 
क्तिः। ६। १ । १६८ ॥ 
` सार्विति सप्तमीबहवचनम्‌ । तत्र य एकाच 
ततः परा व्रतीयादिविभक्तिरुदात्ता । वाचा 
बिरूपः। सो किम्‌ । राज्ञेत्यादो एकाचोऽपि 
राजशब्दात्परस्य मा भत ॥ राज्ञो नु ते। 
एकाचः, किम्‌ । विधत्ते राजनि खे । तृतीयादिः 


किम्‌ । न ददश वाचम्‌ ॥ 


३७१४-' सु” यह सप्तमीका बहुवचन है, प्रथमाका एक 
बचन नहीं है | सप्तमीके बहुवचनमें जो एकाच शब्द उसके 
उत्तरौ तृतीयादि विभक्तिको उदात्तं स्वर हो, येथा, वाचा 
विरूपः | स॒ परे न होनेपर राज्ञा इत्यादि स्थलमै एकाच होने 
पर भी राज शब्दके उत्तर तृतीयादि बिभक्तिको उदात्त स्वर 
नहीं हुआ । राज्ञे नु ते। एकाच क्यों कहा तो ऐसा न कहने- 
पर 'विधत्त राजनि त्ने? इसमें भी होता । तृतीयादि क्यों कहा 
ऐसा न कहनेपर “न द॑दर्श वाच॑ मे पूर्वोक्त स्वर होजाता ॥ 


३७१९ अन्तोदात्तादुत्तरपदादन्य- 


तरस्यामनित्यसमासे।६। १ । १६९ ॥ 
नित्याविकारविहितसमासादन्यत्र यदुत्तरः 
पद्मन्तोदात्तमेकाचच ततः परा वृतीयाविभक्ति- 


रन्तोदात्ता वा स्यात्‌ । परमवाचा ॥ he 
३७१५ -निस्याधिकाराविहित समासमिन्न स्थल जो 
उत्तरपद वह अन्तोदात्त और एकाच्‌ हो, उसके उत्तर तृती- 


=निः भेको विकल्प करके उदात्त स्वर हो 
वादि विभक्तिकें अन्त वर्णको विकल्प करके उदा हो, 


बथा--परमवाचा ॥ 
३७१६ अञ्चेश्छन्दस्यसवनामस्था- 


। ६।१। १७० ॥ BR 
ह विभत्तिरुदात्ता । इन्टर दधीचः । 


अभः परा ता ` १ । 
विति पूर्वपदान्तोदात्तत्व॑ प्रात, हृतीयादिरि , 
` माते सर्वनामस्थानग्रहण शस्परिग्रहा 
त्यतु } 
पड 009 6० ० स्थान अर्थात्‌ सवै" 
व्ह धातुके उत्तर असंबेनास 
१७९ दत्थ ” 


नामस्थानसे भिन्न विभक्ति उदात्त हो, यथा-इन्द्रों। दधीचः। 

“चौर इस सूत्रसे पूर्व पदान्तको उदात्तत्व प्राप्त हुआ । 

“तृतीयादि?? इस पदकी अनुद्गत्ति करके कार्य सिद्ध होनेपर. 

असबैनामस्थानका ग्रहण, दास विभक्तिके परिग्रहणके निमित्त 

है, यथा-प्रतीची बाहून्‌ । दघीच=दधि अश्वतीति''कहत्विकू 

३७३” इससे क्रिन्‌ “ अनिदिताम्‌> ४१५? इससे नलोप 

“अचः ४१६” इससे अकारका लोप “ चो ४१७” 

इससे दीघं ॥ 

३७१७ ऊडिदंपदायप्पुम्रेद्युभ्यः 

६ 1१ । १७१ ॥ > 
एम्योऽसवैनामस्थानविभक्तिरुदात्ताप्रष्ठोहः । 

प्रष्ठौहा ॥ ऊठथपधाग्रहणं कतेव्यस्‌ ॥ * ॥ 

इह मा अत्‌ । अक्षद्यवा । अक्षद़्वे । इदम्‌। 
एभिव्ेभिनृतमः । अन्वादेशे न । अन्तोदात्ताः 
दिस्यतुवृत्तेः । न च तत्रान्तोदात्तताऽप्यस्तीति 
वाच्यम्‌। इदमोन्वादेशेऽशनुदात्तस्त्रतीयादाविति 
सूत्ेणानुदात्तस्य अशोबिधानात्‌। प्र ते बच्चू । 
माभ्यां गा अनु। पहदन्नोमासहत्निश इति षदः 
पदादयः । पद्भयां भमिः । दद्विनेजिह्वा । 

अहरहर्जायते मासिमासि । मनश्चिन्मे हद आ। 

अप्‌ । अपाँ फेनेन । घुम्‌ । अश्रातेव एसः । रे। 

राया वयम्‌। रायो धर्ता विवस्वतः । दिङ्‌ । 
उपस्वामे दिवेदिवे ॥ 

३७१७-ऊठ, इदम्‌, पदादि अर्थात्‌ पद,दत्‌, नस्‌, सास 
त्‌ , निश्‌, इत्यादे अप्‌, पुम्‌ , रै ओर दिव्‌ इन सम्पूर्ण 
शब्दोके उत्तर असवेनामस्थान विभक्तिको उदात्त स्वर हो, 
यथा-प्रष्ठीहः । “छन्दसि सह; ““बहश्च?? इससे ण्विः | 

(बाइ ऊठ्‌” प्रष्ठौह्मा ॥ 
ऊठ्‌ विषयमे उपधाभूत ऊठ्का अहण कर्तब्य हे, किन्तु 

उस स्थलमें नहीं दोगा, अक्षद्युवा । अक्षद्वे | इद्र । एमि- 

बमिउदमः । अन्वादेश अर्थमें विभक्तिको उदात्त स्वर नहीं 
होगा, क्यों कि, “अन्तोदात्तात्‌ ”” इस भागको अनुबात्ति होती 
है, अन्वादेश अर्थमें इदम्‌ शब्द अन्तोदात्त नहीं है । क्यों कि 
४६३द्‌मेऽन्वादशेऽशनुदात्तस्तृतीयादौ ३५० ? इस सूत्र 
से अनुदात्तविशिषट अशुका विधान करते हें, “प्रते बड्चे । 
माभ्यां गा अनु(यजु० ३१।१३)। पद्भयां भूमिः।दद्भि्ेजिह्। अह- 

रहर्जाय॑ते मासिमसि।मन॑श्मिन्मे हृद आ।अप्‌ | (यजुः १९७१) 

अपां फेनेन । पुम । अञ्चातेव पुंसः | रे | राया वयम । रायो 

धर्ता विवस्वतः | दिव । उप त्वाभे दिवेदिवे ॥ 

३७१८ अष्टनो दीर्घात्‌ । ६।१।३७२॥ 
शसादिविभक्तिरुदात्ता । अष्टाभिदेशाभेः ॥ 
३७१८-दीथ स्वरान्त अष्टन्‌ शब्दके उत्तर शसादि अस. 

अनामस्थान विभक्तिको उदात्त स्वर हो, यथा-अशपिद- 

शभिः ॥ 
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सिद्धान्तकोमुदी- 


[ खर 


OIC ER न 


३७१९शतुरनुमो नद्यजञादी।६।१।१७३॥ 

_ अनम्‌ यः शातृप्रत्ययस्तदन्तादन्तो दात्तात्परा 
नदी अजादिश्च शसादिविभक्तिरुदात्ता स्यात्‌ । 
अच्छा रवं प्रथमा जानती । कृण्वते । अन्तो- 
दात्तात्किम्‌.। दधती । अभ्यस्तानामादिरित्या- 
युदात्तः । अनुमः किम्‌ । तुदन्ती । एकादेशोऽत्र 
उदात्तः । अदुपदेशात्परत्वाच्छतुलेसार्वधातुक 
इति निघातः ॥ 

३७१९-अनुम्‌ अर्थात्‌ नुमागम न हो ऐसा जो शतृ प्रत्यय 


` तदन्त अन्तोदात्तके उत्तर नदी और अजादि झसादि विभक्ति- 


को उदात्त स्वर हो, यथा-अच्छा रवे प्रथमा जानती । 
कृण्वते | अन्तोदात्तके परे शसादि विभक्ति न होनेपर,दधती | 
इस स्थलमै ““अभ्यस्तानामादिः ३६७३?! इस सूत्रठे आद्यु- 
दात हुआ । नुम्‌ आगम होनेपर तुदन्ती तुद्‌+रातृ+नुम्‌ इस 
खलमें एकादेश उदात्त हुआहै । अकारोपदेशके परत्वके 


कारण शतृ प्रत्ययको “ तास्यनुदा० ?? इत्यादि सूत्रे 
निघात स्वर हुआ ॥ 


३७२० उदात्तयणो इहपूर्वात्‌ । | 


द।१।१७४॥ 


उदात्तस्थाने यो यण हल्पूवस्तस्मात्परा नदी 
शसादिरविभक्तिश्च उदात्ता स्यात्‌ । चोदयित्री 
सूनृतानाम्‌ । एषा नेत्री । ऋतं देवाय कृण्वते 
सवित्रे ॥ 

३७२०-उदात्तके स्थानमे जो यण्‌ इल्‌ पूर्वक उसके उत्तर 
नदी और आासादि बिभक्तिको उदात्त स्वर हो, यथा- 
“ खोदयित्री सूनतानाम,?” । एषा नेत्री । ऋते देमाय 
कृण्व॒ते सैवित्ने ॥ $ 


३७२१ नोङ्थात्वोः । ६।१ । १७८॥ 
अनयोर्यणः परे शसादय उदात्ता न स्युः । 

बह्मवन्ध्वा । सेलृश्नि! सुभ्व ॥ 

३७२१-ऊङ्‌ प्रत्ययके स्थानमै और धातुके स्थानमै जो यण्‌ 


उसके उत्तर शसादि विभक्तिको उद. स्वर न हो, यथाँ- 
शह्षबन्व्वा । सेत्पूक्षि; सुभ्वे ।| 


३७२२ ह्रस्वनुड्भ्यां मतुप्‌।६।१।१७६॥ 
हर्वान्ता दन्तो दात्ान्नुटश्च परो मतुबुदात्तः । 
ad उद्निमाँ इयि । नुटः । अस्व 
| जल्छ सखायः । , अन्तोदात्तात्किम | 
चान घुमान्‌ । स्वराबर्धा व्यञ्जनम्रवि- 
(> यतदच न। मरुत्वानिंद नियुत्वान्वा- 
Eee ॥ रेवा इड्रबतः ॥ 
tS अन्नादाल और तुट्के उत्तर जो 
कछ 0 भत हो, हुस्नान्त यथार।“यो अनक 
चट सथा-अक्षष्वन्ते; कणवस्तु: सखय; 


अन्तोदात्तके उत्तर न होनेपर, मात्वा विदादेषुमान्‌ | स्वर” 
विधिमें व्यञ्जन वर्ण अविद्यमानवत्‌ हो, अत एव इस स्थलमै 
वह ईप्सित नहीं हुआ । “'मरुत्वॉनिन्द्र । नियुत्वान्या 
युबाग॑हि?” || 

रे शब्दके उत्तर मतु प्रययको उदात्त स्वर हो, यथा 
“बा इद्रेवतः!? । अब्दिमान्‌ आपो दीयन्तेऽहिमन्निति कर्मे” 
ण्यधिकरणे च?? इससे. किं । अक्षण्वन्तः अक्षिन-मतुप्‌' अस्थि 
दधि०३२२?”'छन्दस्यपि दश्यते इससे अनङ्‌, “ 'अनो पट 
इसके असिद्ध होनेपर पहले नकारका लोप । भूतपूर्े गतिसे 
मतुपको नुट्‌ “'मादुपधाया० २८ ९७१? इसते वच्च । 
रेव रयिरस्यास्तीति मदुप्‌ '“रयेमेतै। बहुलम्‌'? इससे सम्प्र- 
सारण, पूर्वरूप, आहुणः, फिर हुस्वाभाव ॥ 
३७२३ नामन्यतरस्याम्‌ ।६।१। 393) 

मुपि यो हस्वस्तदन्तादन्तोदात्तासरों दा“ 
मुदात्तो वा । चेतन्ती सुमतीनाम या 

३७२३-मतुप प्रत्यय पर रहते MRE त वन्य 
दात्त वर्णके उत्तर नाम्‌ विभाक्तेको विकल्प कर द्‌ 
स्वर दो, यथा-चेतन्ती सुमतीनाम्‌ ॥ 


३७२४ ङ्याश्छन्दसि बहुलम । 


अन्तो- 


' ६।१। १७८ ॥ 


> ~ भि ४ 

डप्बाः परो नाघदात्तो वा । देवेन च 
भज्ञतीनाम । वेव्युक्तेनंह । जयन्तीनां मरु 
यन्तु ॥ JR 

३७२४-डीके उत्तर नामू विभक्तिकों ति १८ 
उदात्त स्वर हो, यथा-“ देवसेनांममिमञ्ञतीनाम । a 
सूत्रम वा शब्दके ग्रहणके कारण “जय॑न्तीनां मरत = 
इस स्थलमै उदात्त स्वर नहीं हुआ ॥ 


च ° | 
३७२५ षट्त्रिचतुभ्यों हलादिं 
६। १। १७९ ॥ ७ 
एभ्यो हलादिविंभक्तिरुदात्ता । आ घडि 
मान; । त्रिभिष्टुं देव ॥ 
३७२५-पटू और त्रि, चतुर्‌ शब्दके उत्तर ईलार्दि 
विभाक्तिको उदात्त स्वर हो, यथा--आषंड्मिदेयमानः । 
त्रिमिए देव ॥ * 
> कक 
३७२६न गोश्वन्सावव्णराडडकुडक 
ह्थः।६।१ । १८९ ॥ १ 
एभ्यः प्राणुक्त न । गवां शता । गोभ्या गा" 
तुम्‌ । शुनश्चिच्छेपम । सौ प्रथमेकवचने अबणाः 
न्तात्‌ । तेभ्यो झम्तम । तेषां पाहि श्रथी हवस 
३ ७२६-गो, श्वन, सु परे रहते अवणान्त, राट, अड, 
उ, और कृत्‌ इन सम्पूर्ण शब्दोंके उत्तर हलादि विभ” 
श उदात्त स्वर न हो, यथान्गर्वा शता । गोम्यों 
9090003. खु. विभक्ति अर्थात्‌ प्रथमाके 


प क रके 


प्रक्रिया ] 


भाषाटीकासहिता । 
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०, ५ . र 3 । 
एकवचनर्म जा अवणान्त शब्द उसका साववर्ण कहते हुं । 
तेस | २०, ५ ~ 
“तभ्यो बुम्नम्‌?” । तेषां पाहि श्रुधीहब॑म्‌ ॥ 


३७२७ दिवो झळ । ६। १। १८३॥ 
दिवः परा झलादिर्विभक्तिनोंदात्ता द्यभिर- 

क्तुभिः। झलिति किम्‌ । उप त्वाम्े दिवेदिवे ॥ 
३७२७-दिव्‌ शब्दके उत्तर झलादि विभक्तिको उदात्त 

स्वर न हो, यंथा-द्यभिरक्तमिं: । झळ विभक्ति न होनेपर, 
उप त्वाभे दिवेदिबे ॥ 

३७२८ नृ चान्यतरस्याम्‌।६।१।१८४ ॥ 
नः परा झलादिविंभक्तिवोंदात्ता।नृभिर्यमान;। 
३७२८-नृ शब्दके उत्तर झलादि विभक्तिको विकल्प 

करके उदात्त स्वर हो, यथा-नुमिर्थमानः ॥ 


३७२९ तित्स्वरितम्‌ । ६। १ । १८५॥ 

निगदव्याख्यातम। क नूनम्‌ ॥ 

३७२९-तित्‌ को स्वारित स्वर हो, निगदव्याख्यातम्‌ । 
अर्थात्‌ उच्चारणके द्वारा व्याख्यात | यथा-क नूनम्‌ ॥ 

३७३० तास्यनुदात्तेन्डिददुपदेशा- 
छसावधातुकमनुदात्तमहन्विडोः ।६।१। 
१८६ ॥ 

अस्मात्परं लसावंधात॒कमनुदात्तं स्यात्‌ । 
तास्ति । कर्ता । ऋतारो । कारः । प्रत्ययस्वरा- 
पवादो$यम्‌ । अनुदात्तेत्‌ । य आस्ते । डितः । 
अभिचष्टे अनृतेभि! । अदुपदेशात्‌ । पुरुक्षजा 
चनस्यतम्‌ । चित्स्वरोःप्यनेन बाध्यते । वर्ध- 
मानं खे दमे । तास्यादिभ्यः किम्‌ । अभि 
वृधे ग्रणीतः । उपदेशग्रहणात्‌ नह । हतो 
वृ्ाण्यार्या । छग्रहण किम्‌ । कताह निभाना; । 
सार्वधातुकं किम्‌ । शिश्ये। अहन्विडोः किम्‌ । 
हृते । यदधीते ॥ विदीन्थिखिदिभ्यो नोते वक्त- 
व्यम्‌ ॥ # ॥ इन्धे राजा । एतच्चानदात्तस्य 
च यत्रेति सूत्रे भाष्ये स्थितम्‌ ॥ 

३७३०-तासि अनुदात्तेत्‌ और उपदेशमे ङित्‌ अत्‌ 
अर्थात्‌ उपदेशम अकारान्त और डित्‌ इनके उत्तर जौ 
लादेश सार्वधातुक वह अनुदात्त हो, हु आर इङ्का न हा, 
तासि यथा-कर्त्ता । कतौरौ । कर्तार; । यह प्रत्यय स्वरका 
अपवाद है । अनुदात्तेत्‌ यथा-य आस्ते । डित्‌ यथा-अभि- 
च्रे अनतेमिः । अद्भुपदेश यथा-पुरुखुजा चनध्यतैम्‌ । इस 
सत्रधै चित्‌ स्वरको भी बाध होतादै । * “वर्धमान स्वे 300, 
गाति आदिके उत्तर न होनेपर यथा-'“अमि बुधे गृणीतः?? | 
[रण इस स्थलूम नहीं होगा, यथा- हतो 


न होनेपर यथा-“कर्ताह निन्नाना।? । 
शिश्ये । हु और इङ्‌ धातु होनेपर 


ता 
उपदेशग्रहणके क 
वृत्राण्यायी?? लग्रइण 
सार्वधातुक न हेनेपर 
हरते । यदधीते ॥ 
९९ 


विदि, इन्धि और खिदि धातुके उत्तर होनेपर नहीं होगा 
क यथा-इन्बे राजा । यह “अनुदात्तस्य च यत्र २६५१ ?? 
इस सूत्रके भाष्यमें ग्रहीत हुआह । कर्ता (२१८८) एक- 
वचनमें डित्त्व होनेसे टिका लोप कर्तारौ “रि च''इससे सका- 
रका लोप । वर्धमान बृधु+लट्+शानच “| आने सुकू? 
इससे मुक्‌ । शिंश्ये=““एरनेकाचंः ( २७२ ) !? इससे यणा- 
देश, “छिट्‌ च? से यह आधेधातुक हे ॥ 

३७३१ आदिः सिचोऽन्यतरस्यामी 
६।१।१८७॥ 

सिजन्तस्यादिरुदात्तो वा । यासिष्टं वर्ति- 
रश्चिनो ॥ 

३७२३१-सिच्‌ प्रत्ययान्तका आदि वर्ण विकल्प करके 
उदात्त हो, यथा-'*!यासिष्टं वतिंरश्चिनो '? । यासिष्टमूज्या+ 
लुङ्‌ थसुको तम्‌ “च्लि लुडि”? “च्लेः सिच्‌? “यमरम- 
नमातांश २३७७ ” इससे इट्‌ सक्‌ । “ बहुं छन्दासि ?? 
अमाङ योगमै भी अडभाब ॥ 

३७३२ थलि च सेटीडन्तो वा । 

६1१ । १९६ ॥ 

सेटि थलन्ते पदे इड्दात्तः अन्तो वा 
आदिवा स्यात्‌ । यदा नेते त्रयस्तदा लितीति 
प्रत्ययात्पूवमुदात्तस । छुलबिथ । अत्र चस्वा- 
रोपि पर्यायेणादात्ताः ॥ । 

३७३२-इट्युक्त थलन्त पदका इट उदात्त अन्त 
उदात्त और आद्युदात्त हो, जब यह तीनों नहीं होंगे, तब 
५ लिति ?? इस सूत्रसे लित्‌ प्रत्ययका पूर्व उदात्त 
होगा, यथा-ललविथ | इस खलमै चारों ही क्रमसे 
उदात्त हुए॥ 


३७३३ उपोत्तमं रिति ।६।१। १२७ ॥ 
रिस यत्ययान्तस्योंपोत्तमस्रदात्तं स्यात्‌ । 
यदाहवनीये ॥ ; 
॥ इति प्रत्ययस्त्रराः ॥ 
३७३ २-रित्‌ प्रत्ययान्त शब्दका उपोत्तम वर्ण उदात्त हो, 
यथा-यदाहवनीये || 
हाते प्रत्यय स्वरा; | 


३७३४ समासस्य । ६। १ । २२३ ॥ 
अन्त उदात्तः स्यात्‌। यज्ञि पम्‌ ॥ | 
२७३४-समासका अन्त वर्ण उदात्त हो, यथा= 

यज्ञश्रियमू | है 

३७३५ बहुत्रीहौ प्रकृत्या पूवपद्म्‌ । 

& |।०५। १ ॥ 
उदात्तस्वरितयोगि पूर्वपदं प्रकृत्यां स्यात । 

सत्यश्चिन्श्रवस्तमः । ददात्तेत्यादि किम्‌ । 


SIM SNES TON 


(७१४) 


सवोल॒दात्ते पूर्वपदे 
यथा स्यात्‌ । समपादः ॥ ४, 
२७२३५-बहुतीहि समासमें उदात्त अथवा स्वारेत स्रः 
योगें पूर्व पदको प्रकृतिस्वर दो, यथा-“ सत्यशचित्र नव 
स्तम; ? | उदात्त स्वरितयुक्त न होनेपर सर्वानुदात्त पूर्व 
पदभं जिस प्रकार समासको अन्तोदात्त ही होगा । इसी 
प्रकार होगा, यथा-समपाद; | चित्र श्रवा यस्य स; चित्रश्रव; | 
श्रयत इति श्रवः ॥ 


1५ € 

२७३६ तत्पुरुपे तुल्यार्थतृतीयासप्त- 
म्युपमानाव्ययद्वितीयाङ्ृत्याः ।६।२।२॥ 
समते पूर्वपदभ्षतास्तखुरुपे प्रकृत्या । तुल्य- 
श्वेतः । कृत्यतुल्यार्या अजात्पेति तत्पुरुषः । 
रिणा काणः किरिकाणः । पतयन्मन्दयत्स- 
खम्‌ । मन्द्यति मादके इन्द्रे सखेति सप्तमी- 
तत्पुरुषः । शस्त्री शयामा ॥ अव्यये नञकुनि- 
पातानाम्‌॥ # . ॥ अयज्ञो वा एषः । परिः 
गणनं किम्‌ । ्नात्वाकालकः । मुहूतंसुखम्‌ । 
भोज्योष्णम्‌ ॥ 
२७३६-तुल्यार्थ शब्द तृतीया बिभक्त्यन्त पद 
भिक्त्यन्त पद्‌, उपमानवाचक शब्द 
विभक्तयन्त पद और आकृतिवाचक 
रहते तत्पुरुष समास प्रकृति स्वर हों, तुल्यार्थ यथा-तुल्य- 
श्वेत; | “कत्यतुल्याख्या अजात्या ”इस सूत्रसे तत्पुरुष समास 
हुभाहे। तृतीया,यथा-किरणा काण; किरिकाणः" 
अत्सखमू?? । “मन्दयति मादके इन्द्र सुखेति?? 
सप्तमी तत्पुरुष समास हुआह । राह श्यामा । “अव्यये नञ्‌ 
ऊनिषातानाम्‌ ?' अव्ययविषयमें नञ्‌ कु और निपात इन 
सबके पूर्वपद मति स्वर हो, ऐसा परिगणन करना चाहिये 
) “अयशो वा एष;7१|परिगणन न होनेपर यथा-स्नात्वा कालक;| 

मुहूससुखम्‌ | भोज्योष्णम्‌ || 
२७२७ वो वर्णेष्वनेते । ६ ।२। ३॥ 
८ /पाचिन्युत्तरपदे एतर्वािते वर्णवाचि 


खिल प्रकृत्या पुर्षे । कृष्णसारः । छो 
[रङ्गः । लोहि- 
तेकरमाष्‌ः । कृष्णशब्दः रे 


समासान्तोदात्तत्वमेव 


) सप्तमी- 
» अव्यय शब्द, द्वितीया- 
शब्द यह सात पूर्वमें 


पत य नः भे नः दु- 
इस वाक्यमें 


7 Mag नकूप्रत्ययान्तः । 
छोहिताब्द इनत । वर्ण: किम्‌ । परमः 
पणः । वर्णेषु किम्‌ । कृष्णतिलाः । अनेते 
किम्‌ । कृष्णैतः ॥ 

; ३७३७-एत वर्जित वर्णवाचक पद्‌ परे रहते वर्णबोधक 
- तत्पुरुष समास प्रकृतिस्वर हो, यथा-कृष्ण- 
होह | छोहितकल्माष; | कृष्ण शब्द नक्‌ प्रत्ययान्त है | 


होनेपर १ क प्रत्ययान्त है । वर्ण बाचक ५ पूर्वपद न 
तिळा; | *॥ वर्ण वाचक उत्तर पद न होनेपर कृष्ण- 
कणा दा. उत्तर पद होनेपर कृषीत; | 
राच a म्ुुगबान्वक होनेसे वेदम चे 
दम अन्तोदात्त है भाषामें 

भुक्ल हे ॥ हृ भापासें 


शब्द 


__ त"... 


सिद्धान्तकौसुदी- 


[ लक 


o_O तिलक त त वि वि वा क । 


र ~ 

३७३८ गाथळवणयोः प्रमाणे ।६।२।४॥ 

एतयोरुत्तरपद्योः प्रमाणवाचिनि त्पुरुषे । 
पूर्वपदं प्रकृत्या स्यात्‌ । अरिचरगाधमुदकमू, 
तत्ममाणमित्यर्थः । गोलवणम्‌ । आ 
दीयते तावदित्यर्थः । अरित्रशब्द इत्रत र 
मध्योदात्त। । प्रमाणमियत्तापरिच्छदमात्र | 
पुनरायाम एव । प्रमाणे किस । परमगा कक 

३७३८-प्रमाणवाचक गाध और लवण शब्द ग्ट 
तत्पुरुष समासमें पूर्व पदको प्रकृतिस्वर हो, यथा नीको 
गाधमुदकम्‌ *? | अर्थात्‌ अरित्र प्रमाण | गोळवणम्‌ | ` गा 
जितना परिमाणविदिष्ट लवण दियाजातादै उतना पार ३ 
जानना चाहिये । आरत्र शब्द इत्र प्रत्ययान्त म 
प्रमाण झब्दसे इयत्ता पारिच्छेद मात्र जानना, किन्तु दलह 
नहीं | प्रमाणवाचक न होनेपर परमगाधम्‌ । गांड 
याम्‌ | कर्में घञ्‌ ॥ 


॥ 
३७३९ दायाद्यं दायादे। ६। २ । 
तस्पुरुषे प्रकृत्या । धनदायाद्‌ः । धनश 
क्यप्रत्ययान्तः प्रत्ययस्वरणाद्यदात्त । दायां 
>] 
किम्‌ । परमदायादः ॥ ” 
स ३९-दायाद शब्द परे रहते दायाद्यवाची पूव व 
न द्‌; । 
तत्पुसष समासमें प्रकृतिस्वर दो, यथात मती 
मे घनरन्दते, काज रया आह स्वर 
प्रत्यय हुआदै, तो प्रत्यय स्वरद्वारा इसको ws 
होगा, दायाद्यवाची पूर्व न होनेपर पर 
एसा होगा ॥ 


न वयो! । 
३७४० प्रतिबन्धि चिरकृच्छ्यो 
६।२।६॥ रिम ४४४ 
प्रतिवन्धवाचि परवंपद्‌ं प्रकृत्या एतयो; । 
तस्तत्पुरूषे । गमनचिरम्‌ । व्याहरणकृच्छूम्‌ 
गमनं कारणविकलतया चिरकालभावि कृच्छू- 
~ १० OO 
योगे वा प्रतिबन्धि जायते । प्रतिबन्धि किम्‌! 
मतरकृच्कस्‌ ॥ यी शी 
२७४०-चिर और कच्छ शब्द परे होनेपर प्रति न 
वाचक पूर्वपदको तत्पुरुषसमासमें प्रकृतिस्वर हो, यथा-गमर्वः 
चिस्मू | न्याहरणकच्छूम । गमन कारणविकलतासे चिरकाळ” 
भावि झृच्छूयोगि दोनेसे प्रतिबन्ध होताहै प्रातिबन्धवाचक 
पद्‌ पूर्वमे न होनेपर ' मूजकच्छम्‌ः 7 ऐसा होगा | यह पेटी" 
समास हे ॥ 


३७४१ पदेऽपदेशे । ६।२। ७॥ 
व्याजवाचिनि पदशब्दे उत्तरपदे पूर्वपर्द प्र 


कृत्या तः्पुहुषे । म्रत्रपदेन प्रस्थितः । उच्चार” 
पदेन मूत्रशब्दो घञन्तः । उञ्चारज्ञब्दो घञ- 


` प्रक्रिया | 


माषाटीकासहिता । 


(७१५) 


So 


न्तस्थाथादिस्वरेणान्तोदात्तः। अपदेशे किम्‌ । 
वष्णुपद्म्‌ ॥ 

३७४ १-व्याजवाचक पद शब्द उत्तरपद रहते पूर्वपदको 
तत्पुरुषसमासमें प्रकृतिस्वर हो, यथा-मून्रपदेन प्रास्थितः । 
उद्चारपदेन । मूत्र शब्द घजप्रत्ययान्त है | उच्चार शब्द घञः 
प्रत्ययान्त है अत एव थाथादिस्वरसे अन्तोदात्त हुआदै । 
अपदेशवाचक न होनेपर विष्णुपदम्‌ । यह पष्टीसमास हे॥ 


३७४२ निवाते वातत्राण । ६। २।८॥ 

निवातशब्दे परे वातत्राणवाचिनि तत्पुरुषे 
पूर्वपदं प्रकृत्या । कुटीनिवातम्‌ । कुडयनिवा- 
तम्‌ । कुटीशब्दी गौरादिडीषन्तः । कुडयशब्दा 
डचगन्तः । यगन्त इत्यन्ये । वातत्राणे किम्‌ । 
राजनिवाते वसति । निवातशब्दोयं रूढः 
पार्श्वे ॥ 

३७४२-तत्पुरुपसमासभे वातत्राणवाचक निवात शब्द परे 
रहते पूर्ववर्ती पदको प्रङ्गतिस्वर हो,यथा-कुटीनिवातम्‌कुड्य- 
निवातमू । कुटी शब्द गौरादिगणीय दोनेके कारण डीपुप्रत्य- 
यान्त है । कुड्य शब्द ड्यगन्त है । अन्यमतसे यगन्त है । 
वातत्राणार्थक न होनेपर ''राजनिवाते वसति’? यहां निवात 
शब्द पार्श्व अमे रूढ है ॥ 


३७४३ शारदेऽनातेवे। ६। २। ९ ॥ 

ऋतो भवमार्तवम्‌ । तदन्यवाचिनि शारदः 
शब्दे परे तत्पुरुषे पूर्वपदं प्रकृतिस्वरं स्यात्‌ । 
रज्जुशारदमुदकम्‌ । शारदशब्दो तूतनार्थः । 
तस्यास्वपदविग्रह।रञ्ञ्वोः सथ उद्धतम्‌ । रज्जुः 
शब्द; सजेरसुम्‌ चेत्याञ्चदात्तो व्युत्पादितः । 
अनातेवे किम । उत्तमशारदम्‌ ॥ 

३७४१३-क्रतुमे होनेवालेको आत्तंव कहतेहे, उससे भिन्न 
अर्थमै विद्यमान शारद शब्द परे रहते तत्पुरुषसमासमें पूर्व- 
पदको प्रकृतिस्वर हो, “रज्शारदसुदकम्‌!” इस स्थल्में शारद 
शब्द दूतनार्थक है, उसका “रज्ज्वोः सद्य उद्धतम” ऐसा 
अस्वपद विग्रह दै, रज्ञ शब्द “'खजेरसुम'? इस सूत्रसे आद्यु- 
दात्त व्युत्पांदित है। आर्तव होनेपर तो उत्तमशारदम । ( शरादि 
ऋतौ भवं शारदम्‌ ) ॥ 


गोज 

३७४४अध्वरयकपाययोजातौ। ६२1१० 

एतयोः परतो जातिवाचिनि तत्पुरुषे ऐक 
पढेँ प्रकृतिस्वरम्‌ । कठाध्वयु' । दोबारिककषा* 
यम्‌ । कठशब्द। पचाद्यजन्तः तस्मादवशम्पाय- 
नाऽन्तेवासिभ्यश्चेति ` णिनेः कठचरकाल्छगिति 
छक । दारि नियुक्त इति ०० 
तकशब्दा । जाती किम्‌ । परमाध्वड 
रिकशब्द । जोर कमव शब्द परे रहते जाति- 
अपन तुरपसमाे पदको प्रकृतिस्वर हो, यथा काठ? 


४ 


ध्वर्यः | दौवारिककषायम्‌ | कठ शब्द पचाद्यजन्त है । उससे 
“बैद्वम्पायनान्तेवासिस्यश्र”? इस सूत्रसे विहित णिनि प्रत्ययका 
“कठचरकाल्छक १४८७”? इस सूत्रस छक हुआ । द्वारि 


> ~ 


नियुक्तः, इस बिपहमै ठकू प्रत्यय होनेपर, अन्तोदात्त दौवा- 
रिक शब्द हुआ । जातिवाचक तत्पुरुष न होनेपर परमा- 


~ 


ध्वर्य्यु; | ( अध्वरं यज्ञं यातीति अध्वर्युः ) ॥ १ 
३७४५ सहशप्रतिरूपयोः साहश्ये। 
६।२।११॥ 

अनयोः पूर्व प्रकृत्या । पितृसदृशः । साहश्ये 
किम्‌ । परमसहृशः। समासाथो$च पूज्य मानता 
न साइश्यम्‌ ॥ 

३ ७४५-साइउयार्थक सदरा और प्रतिरूप शब्द परे 
रहते तत्पुरुषसमासमें पूर्वपदको प्रक्ृतिस्वर हो, यथा-पितृ- 
सद्दश; । साह््यार्थ न होनेपर परमसहर; । समासार्थं इस 
स्थरमें पूज्यमानता है साहश्य नहीं ॥ 


३७४६ द्विगो प्रमाणे। ६। २। १२॥ 

दिगावृत्तरपदे प्रमाणवाचिनि तत्पुरुष पूर्व 
पदं प्रकृतिस्वरम्‌। प्राच्यसप्तसतमः । सप्त समाः 
प्रमाणमस्य । प्रमाणे लो द्विगोरनित्यमिति 
मात्रचो छुक्‌ । प्राच्यशब्द आयुदात्त! । प्राच्य” 
श्वास सप्तमश्च प्राच्यसप्तसमः । द्विगौ किस । 
रीहिप्रस्थः । प्रमाणे किम्‌ । परमसप्तसमस्‌ ॥ ` 

३७४६-द्विगुसंञक प्रमाणवाचक उत्तरपद परे रहते 
तत्पुरुषसमासमें पूर्वपदकों प्रकृतिस्वर हो, यथा-प्राच्यसप्त- 
सम; । सप्त समाः प्रमाणमस्य, इत विग्रइमे “प्रमाणे लो द्वि- 
गोनित्यम्‌?? इस सूत्रसे मात्रच्‌ प्रत्ययका छुक्‌ हुआ । प्राच्य 
शब्द आदुदात्त है । प्राच्यश्चासौ सप्तसमश्चन्पराच्यसप्तसमः । 
द्विगुसंञक न होनेपर ब्रीहिप्रस्थ; । प्रमाणबाचक न होनेपर 
परमसप्तसमम्‌ ॥ 


३७४७ गन्तव्यपण्यं वाणिजे।६।२।१३॥ 

वाणिजशब्दे परे तत्पुरुषे गन्तव्यवाचि पः 
ण्यवाचि च पूर्वपदं प्रकृतिस्वरम्‌ । मद्र॒वाणिज)। 
गोबाणिजञः । सप्तमीसमासः । मद्शब्दी रकृप्र- 
त्ययान्तः । गन्तव्येति किस्‌ । परमवाणिज्ञः ॥ 

३७४७-वाणिज्ञ शब्द परे रहते तत्पुरुषसमासमें गन्तव्यः 
बाचक और पण्यवाचक पूर्वपदकों प्रकृतिस्वर हो, यथा- 
मद्रवाणिजः । गोवाणिजञः । इस स्थलमै सक्षमीतरपुरुषसमास 
हुआहै । सद्र शब्द “स्फायितञ्चि” से रक्प्त्ययास्त हे । 
गन्तव्यबाचक न होनेपर परसबाणिजः । ( मद्रवाणिजऱ्मंद्रषु 
गत्वा व्यवहरतीत्यर्थः ) ॥ 


३७४८ मात्रोपज्ञोपक्रमच्छाये नपुस- 
के।६।२।१४॥ 
मात्रादिइं परतो नएसकवाचिनि तसुरुषे 


( ७१६) 


सिद्वान्तकौमुदी- 


[ खर- 


तथा । भिक्षायास्तुल्यप्रमाणं भिक्षामात्रम्‌ । 
भिक्षाशब्दो गुरोश्च हळ इत्यप्रस्ययान्तः । पाणिः 
न्युपज्ञमू । पाणिनिशब्द आद्युदात्तः । नन्दोप- 
केमम्‌। नन्द्शाव्दः पचाच्यजन्तः। इष॒च्छायम्‌। 
इषुशब्द आद्युदात्तो निस्वात्‌ । नपुंसके किम्‌। 
फड्यच्छाया ॥ ! 

२७४८-मात्र, उपज्ञ, उपक्रम और छाया शब्द परे 
रहते नपुंसकवाचक तत्पुरुषसमासमें पूर्वपदको प्रकृतिस्वर हो, 
यथा--भिक्षायास्तुल्यप्रमाणं मिक्षामात्रम्‌ । भिक्षा शब्द 
"गुरोश्च हलः ३२८०१7इस सूत्रसे श प्रत्ययान्त है । पाणिन्यु- 
पत्षम | पाणाने शब्द आद्युदात्त है। नन्दोपक्रमम्‌ । नन्द 
शब्द पचाद्यजन्त है | इपुच्छायम्‌ | इषु शब्द नित्वके कारण 
आयुदात्त हे | नपुंसक न होनेपर कुड्यच्छाया || 


२७४९ सुखप्रिययोहिति । ६। २।१५॥ 
एतयाः परयोहितवाचिनि तत्पुरुषे तथा । 
गमनाभयम्‌। गमनसुखम्‌ । गमनशडदे लित्स्वर:। 
हित किम्‌ । परमसुखम्‌ ॥ 
२७४९-सुख और प्रिय शब्द परे रहते हितवाचक तत्पु- 
झइषसमाससें पूवेपदको प्रकृतिस्वर हो, यथा-गमनप्रियम्‌ । 
गमनसुखम्‌ । गमनशब्दमै लित्स्वर है । हितवाचक तत्पुरुष- 
समास न होनपर परमसुखम्‌ ॥ F 
२9५० प्रीतो च। ६।२। १६॥ 
प्रीती गम्यायां प्रागुक्तम्‌ । ब्राह्मणमुखं पाय- 
। छात्रप्रियो;नध्याय; । बाह्मणच्छाचशब्दो 


अत्ययस्वरणान्तोदात्ता पराती किस्‌।राजसुखम्‌ ॥ 
३७७५ ०- प्रीति गम्यमान हारे समे 


क रभ 23 शब्द्‌ , त्ययस्वरसे 
८ ति न होनेपर राजसुखमू यहां. प्रक्ृतिस्वर 
३७१ 
साफ स्वामिनि ।६।२। १७॥ 
“० दै "७ स्ववाचे पूर्वपदं तथा । 
Mpa फिस भं परमस्वामी ॥ 
एवपदको प्रकार १, 


त तसुरुषसमासम स्ववाचक 
पान्गोस्बामी 


ला से 
पर परमस्वामी॥ ' | स्वबाचक न होने- 


३७५२ पत्यावेश्वये । 


ग्र ope ३ 
Sass, । १८॥ 
३७५२-एश्वयीर्थक पति शब्द परे रहत 


et 0 ~ a जा -. 
जस पूपद्को प्रकृतिस्वर हो, शास ति ॥ 


रेन पवास्विहिपिपु ।६।२।१९ ॥ 


“क” छः [काय 


पतिशब्दे परे एश्वयवाचिनि तत्पुरुषे ने 


५ ENO 6. तानि 
त्या । अव; पातशूपतिः । वाक्पतिः । 
* । दिखिषुपतिः ॥ 


३७५३-पाति शब्द परे रहते ऐश्वर्यवाचक तत्पुरुषसमा- 
समे पृवास्थित भू, वाकू, चित्‌ और दिधिपु शब्दको प्रकृति* 
स्वर न हो, यथा-भुबः पतिः=भूपातिः | वाकपातेः | चित 
पति; । दिघिषुपतिः ॥ | 
० 
३७५४ वा सुब्रनम्‌। ६।२ । २० ॥ 
~ ° ¥ 
उक्तविषये भुवनपतिः । भूसूधूश्रास्ज 
इति क्युन्नन्तों मुवनशब्दः ॥ 5 
३७ ५४-पति शब्द परे रहते ऐ.श्वर्यवाचक कक. 
पूर्ववर्ती भुवन गाब्दको विकल्प करके प्रक्कातस्वर रा 
यथा-भुवनपतिः । “भूसृधुभ्रसाजिभ्य;'? इस सत्रसे भू भाड 
उत्तर क्युन्‌ प्रत्यय होकर भुवन शब्द सिद्ध हुआदै ॥ 


३७५५ आशशड्राइ्ब्बाधनेदीयस्स 


सम्भावने । ६। २ । २१ ॥ ; 

अस्तित्वाध्यवसायः सम्भावनम्‌ । ais 
शङ्कमस्ति । गमनावाधम्‌ । ग 
गमनमाशइक्यते आबाध्यते निकटतरमिर्त i 
सम्भाव्यते । सम्भावने किम्‌ । परमनेदीयः धा 

३७५५-अस्तित्वका जो अध्यवसाय, उसका वी 
कहतहें । आशङ्क आबाध और ति शब्द के > 
संभावनावाचक तत्पुरुषसमासमें पूर्वपद मर पवळा 
यथा-गमनाशङ्कमस्ति | गमनावाधमू | गमन ग । म्भाः 
माझंक्यते आबाध्यते निकटतरमिति वा सम्भाव्यते | है 
बनार्थक न हानेपर, परमनेदीयः ॥ 


a 6 च्य ३ | CE ॥ 
३७०९ मतात ६ । मे 

आठ्यो अतपवः आठयएवं' ES सः 
(or पक हे 
रात्तावेषये धतपूर्वे वत्तते । पझ्लतपूवे कि 
परमपूर्वः ॥ kts 

३७५६-भूतपुवीर्थक पूर्व शब्द पेर रहते पूर्वपदको 
प्रकृतिस्वर हो, यथा-आढळ्यो भूतपूर्वः, इस विग्रह आढ्य- 
पूर्व; । पूर्व शब्द दृत्तिविषयमें भूतपूर्वार्थमें वर्चतादै | भूत" 
पूवीर्थक पूर्व शब्द न होनेपर परमपूर्वः ॥ 


७४ 
३७५७ सविधसनीडसमयाद्सवेश- 
क = 
सदेशेषु सामीप्ये । ६। २। २३ ॥ 
एषु पूर्व प्रकृत्या । मद्रसाविधम्‌ । गान्धारः 
सनीडम्‌ । काइमीरसमयांदम्‌ । मदरसवेशम्‌ । 
मदसदेशम्‌ । सामीप्ये किम्‌ । सह मयोंदया 
समयादं क्षेत्रम्‌ । चेत्रसमर्यादम्‌ ॥ 
३७५७-समीप्यार्थक सविध, सनीड, समय्याद) 
सवेश और सदेश शब्द परे रहते पूवैपदको तत्पुरुषससासर्स 
भङ्कतिस्वर हों, यथा-मद्रसविधम्‌ | गान्धारसनीडस्‌ । कामः 
समय्यौदमू । मद्रसबेशस्‌ । मद्रसदेशस्‌ । खासीप्यार्थक न 
होनेपर, सह मर्य्यादयाससमर्य्यांद क्षत्रसू । चैत्रसमर्यादस्‌ || 


प्रक्रिया ] 


भाषाटीकासहिता । 


(७१७) 


[निजि तत तत ~ enn 


३७५८ विस्पष्टादीनि गुणवचनेषु । 
६।२।२४॥ 

विस्पष्टकटुकम्‌ । विस्पष्टशब्दों गतिरनन्तर 
इत्याद्युदात्तः । विस्पष्टति किम्‌ । परमळवणम्‌। 
गुणेति किम्‌ । विस्पष्टत्राह्मणः । विस्पष्ट । 
विचित्र । व्यक्त । सम्पन्न । पण्डित । कुशल । 


चपल । निपुण ॥ 

३७५८-गुणवाचक शब्द परे रहते विस्पष्टादि पूर्वपदको 
प्रकृतिस्वर हो, यथा-विस्पष्टकटुकम्‌. | विस्पष्ट शब्द “गतिः 
रनन्तर० २७८३१? इस सूत्रसे आद्युदात्त है । विस्पष्टादि न 
होनेपर परमलवणस्‌ । शुणवाच रु शब्द परे न रहते विस्पष्टः 
ब्राह्मणः । विस्पष्टादिगण यथा-विस्पष्ट, विचित्र, व्यक्त, 


सम्पन्न, पण्डित, कुशळ, चपल और निपुण ॥ 
३७९९ श्रज्याऽवमकन्पापवत्छु भावे 
कमेधारये । ६। २ । २५॥ 


श्र ज्य अवम कन्‌ इत्यादेशवति पापवाचिनि 
चोत्तरपदे भाववाचि पूर्वपदं प्रकृत्या । गमनः 
श्रेष्ठम्‌ । गमनञ्यायः । गमनावमम्‌। गमनः 
कनिष्ठम्‌ । गमनपापिष्ठम्‌ । भ्रेत्यादि किम्‌ । 
गमनश्षोभनम्‌ । भावे किम्‌ । गम्यतेऽनेनेति 
गमनम्‌ । गमनं श्रेयो गमनश्रियः । केति 
किम्‌ । षष्ठीसमासे मा भूत्‌ ॥ 
' ३७५९-्र, ज्य, अवम कन्‌ आदेश विशिष्ट शब्द और 
पापवाचक शब्द परे रहते कर्माधारयसमासमें भाववाचक 
पर्वयदको प्रक्गलिस्वर हो, यथा-गमनश्रेष्ठम्‌ | गमनज्यायः । 
गमनावमम्‌ | गमनकनिष्ठम्‌ । गमनपापिष्ठम्‌ | श्र इत्यादि 
आदेश विशिष्ट शब्द और पापवाचक शब्द पेरे न होनेपर 
तरमनशोभनम्‌ । पूवैयद भाववाचक न होनेपर गम्यतेडने- 
नोतिस्यासनंस्यामने श्रयो गमनश्रेय:। कर्मघारये' क्यो कदा! तो 
पष्टीतत्पुरुष समास होनेपर नहीं हो ॥ 

३७६० कुमारश्च । ६।२।२६॥ 

कर्मधारये । कुमारअमणा । कुमारशब्दो$- 
न्तोदात्तः ॥ ७ are 

३७६०-कम्मधारय समासस कुमार पका अत 
हो, यथा-कुमारश्रमणा । कुमार शब्द अन्तोद।त है ॥ 


३७६१ आदिः प्रत्येनसि ।॥ २।२७ ॥ 
कुमारस्यादिरुदात्त' प्रध्यनप्ति परे कर्मधारये। 


प्रतिगत मेनोऽस्य प्रस्येना। । कुभारप्रत्येनाः ॥ 
३७६१ कम्मधारयसमासमें प्रत्येनस्‌ शब्दे पर रह 
शब्दके आदिको प्रक्ृतिस्वर हो, यथां-्रतिगतमना$' 


कुमार १ ११ 
>प्रत्येना। । कुमारपत्येना; ॥ 
३७६४ पूगेष्वन्यतरस्थाम ।६।२।२८॥ 


वूगा गणास्तेपूर्त वा । कुमारचातकाः । । 


कुमारजीमता! । आद्चदात्तत्वाभावे कुमारश्चेत्येव 
भवाति ॥ 

३७६२-पूग अर्थात्‌ गणवाचक शब्द परे रहते कम्म- 
घारयसमासमें पूर्ववर्ती कुमारशब्दका आदि वर्ण विकल्प 
करके उदात्त हो, यथा-कुमारचातकाः । कुमारजीमूताः । 
आद्युदात्तत्वामाव होनेपर '* कुमारश्च ३७६० ? इससे 
प्रकृतिस्धर होगा | 


३७६३ इगन्तकालकपालभगालः 
शरावेषु द्विगो । ६। २।२९॥ 


एषु परेष पर्व प्रकृत्या । पञ्चारल्नयः प्रमाणः 
मस्य पञ्चारल्निः। दश मासान्‌ अतो दशमास्यः। 
पंच मासान्‌ प्रत; पंचमास्यः । तमधीष्ट इत्यः 
घिकारे द्विगोयेप पञ्चकपालः । पञ्चभगालः । 


पञ्चशरावः । त्रः संख्याया इति पश्चन्‌शब्द्‌ 
आद्युदात्तः । इगन्तादिइ किम्‌ । पञ्चाश्वः । 


द्विगो किम्‌ । परमारण्निः ॥ 

३७६३-द्विगु समासमें इगन्त शब्द, काळवबाचक, कपाल, 
भगाल और शराव शब्द परे रहते पूर्वपदको प्रक्ृतिस्वर हो, 
यथा-पञ्च अरत्नयः प्रमाणमस्य, इस विग्रहमे पञ्चारास्निः | 
दश मालान्‌ भूतो दशमास्य; । पञ्च भासान्‌ भूतः 
पञ्चमास्यः । यहां ¦¦ तमधीष्ट० १७४४ ?? इस 
अधिकारमें “द्विगोर्यप्‌ ?? इससे यप्‌ प्रत्यय हुआ । पञ्चः 
कपालः । पञ्चभगालः । पञ्चशरावः । “त्र; संख्यायाः ?? 
इस सूत्रसे पञ्चन्‌ शब्द आद्युदात्त दै । इगन्तांदि शब्द परे न 
रहते केसा होगा ? तो, पञ्चाश्वः । द्वियुसमास न होनेपर केसा 
होगा १ तो, परमारत्निः ॥ 


३७६४ बहुन्यतरस्याम्‌ ।६।२ । ३० ॥ 


। बहुमास्य\। 


बहुशब्दस्तथा वा। बहरलिः 
[ तस्य याणि 


बहुकपालः । बहुशब्दोन्तो दात्तः 
सत्युदात्तस्वरितयोरिति भवति ॥ 

३७६४-इगन्तादि शब्द परे रहते द्विगुसमासमें पूर्ववक्ता 
बहु शब्दको विकल्प करके प्रकृतिस्वर हो, यथा-बह्वरत्नि; । 
बाहुमास्यः । बहुकपालः | बहु शब्द अन्तोदात्त है, उसको 
यणू होनेपर “ उदात्तस्वारितयोः० ३६५७ ? इस सुनने 
अरत्नि शब्दके आदिको स्त्ररित हुआ ॥ 


३७६९ दिष्टिवितस्त्योश्च ।६२। ३१ ॥ 
एतयोः परत! पूर्वपदं प्रकृत्या वा द्विगो। 
पञ्चदिष्टिः । पञ्चवितस्तिः ॥ 


३७६५-दिगुतमासरमे दिष्टि और वितस्ति शब्द परे 
रहते पूवैपदेको विकल्प करके प्रकतिस्वर हो, यथा-प्नदिष्टि;' 
पञ्चवितस्ति; || 


- द न्न ्न््ा्ल्का््ण्गा बन्य 
३७६६ सप्तमी सिद्धशुष्कपक्कबन्ध- 
ष्वकालात्‌ । ६। २। ३९ ॥ 
अकाळवाचि सप्तम्यन्तं प्रकृत्या सिद्धा- 
दिषु । साङ्काश्यसिद्धः । साङ्काशयेति ण्यान्तः। 
आतपशुष्कः । श्राष्टफकः । भ्राष्टेति प्रन्नन्तः । 
चक्रबन्धः । चक्रशव्दोऽन्तोदात्त।अकालास्किस्‌ । 
पूर्वाहसिद्ध: । कृत्स्वरेण बाधितः सप्तमीस्वरः 
प्रतिप्रस॒यते ॥ 
३७६६-तत्पुरुषसमासमें सिद्ध, झुष्क, पक्क ओर बन्ध 
शब्द परे रहते अकाळवाचक सप्तम्यन्त पदको प्रकृतिस्वर हो, 
यथा-साङ्काइ्यसिद्धः । साड्काव्य शब्द “ बुझ्ुछणु० ?? 
इससे प्यप्रत्ययान्त हे । आतपशुष्कः । श्राष्ट्रक्कः । भ्राष्टू पद 
` प्रनप्रत्ययान्त दे । चक्रवन्धः । चक्र शब्द अन्तोदात्त है । 
कालवाचक सप्तम्यन्त होनेपर कैसा होगा ! तो, पुर्वाहसिद्ध; । 
इस पज कृत्प्रत्ययके स्वरसे बाधित सप्तमीस्वर प्रतिप्रसूत 
होता है ॥ १ 
ओ- ३७६७ परिप्रत्युपा5पावज्यमाना- 
.. छहोरात्रावयवेषु । ६ । २ । ३३ ॥ 


एते प्रकृत्या वर्ज्यमानवाचिनि | 


हि री UE | सिद्धान्तकौमृदी- 


रात्रावयबवाचिनि चोत्तरपदे । परित्रिगर्तं 
दष्टा देव; । प्रतिपूर्वाहमम्‌ । प्रत्यप 
१ ue । उपपूर्वचम्‌ । अपत्रिगतम्‌। उपसर्गा 
 सआज्यदाचाः । बडुतोहितत्पुरुषयोः सिद्धत्वाद- 

। व्ययीभावार्थीमदम्‌ । अपपयोरेव वज्पेमान- 
` इक्तरपदन । तयोरेव वञ्यैमानायैत्वात्‌ । अहो- 
> रोजावयवा अपि वज्येमाना एव । तयोभेवन्ति। 


वर्ज्यति किम्‌ । अग्नि प्रति प्रत्यग्नि ॥ 
१७६७-ततयुरुषसमासमें वर्ज्येमानवाचक 
त्रिका अवयववाचक पद्‌ उत्तर प 
उप और अपको 


रे 

द आर अहोरा- 
i द रहते पूर्ववर्ती परि, प्रति, 
Si हो, यथा-परित्रिगर्त्त दृष्टों देवः । 
पररात्रम्‌ § क 
उपसर्ग आद्युदात्त है i ऊ रात्रम्‌ | अपत्रिगर्तम्‌ । 


LE] 0. वर्ज्येसानवाचक 
उन दोनोंका ही वर्ज्यमानार्थत्व 


उनका वर्ज्यमानही होता है । 
होगा ? तो, आग्रै प्रतिन्प्रत्याभ्र ॥ 


होगा, कारण कि, 
है। अहोरात्राववव भी 
बज्यै मान न होनेपर केसा 


i: ३७६८ राजन्यबहुवचनडन्द्रेःन्वक- 
। वृष्णिष ।६। २ । ३४॥ 


बहुवचनान्तानामन्थकवृ- 


शिनिबासुंदेवा; । ट 


[ खर 


छक्षणया तदपत्य बतंते । राजन्येति किम्‌ । 
ड्रेष्यभेमायनाः।द्वीपे भवा द्वेप्याशभिमेरपत्य युवा 
भमायनः । अन्धकदृष्णय एते न ठु राजन्याः । 
राजन्यग्रहणमिहाभिषिक्तवंश्यानाँ_ कषत्रियाणां 
ग्रहणार्थम्‌ । नेते तथा । वहुवचनं किम्‌ ! सकः 
पषणवापुदेवो । न्द्रे किम्‌ । वृष्णीनों कुमार, 
बृष्णिकुमाराः । अन्धकवृष्णिषु किम्‌ । डर 
पञ्चालाः ॥ 


१ न और 
३७६८-राजन्यवाचक बहुवचनान्तपद्कै अ GE 


घे त च्य i हदो 
वाष्णमें वर्तमान दन्द्वसमासमे पूर्वपद रतरः भि 
यथा-इ्वाफल्कचैत्रकाः । गिनिबासुदेवा; । शिन ॐ 


= 
RR र | 
आयुदात्त है, वह लक्षणादृत्तिसे शिनिके अपत्यको करदा व 
नन दने गेगां? तो, द्वैप्यममायना; 
राजन्यवाचक न होनेपर कैसा होगा तो, द्वेप्यमिमा Fen 
भवाः, इस विग्रहमें द्वैप्याः । झैमिरपत्यै युवा, इस क, 
द fo [> म राजन 
क्षेमायन; । यदद अन्धक और दृष्णि ई, किन्ड peo 5 
हैं, कारण कि, इस स्थलमै राजन्य शब्द अ 12022, 
क्षत्रियका अ्रहणाथ दै, वैसा यह नहीं है । बहु ह 
होनेपर कैसा होगा ! तो, संकर्षणवासुदेवी । दन्द न हैं प्र 
वृष्णीनां कुमाराः, इस विग्नहमें दृष्णिकुमारा; | अन्धके 
वृष्णि न होनेपर कैसा होगा १ ता कुरुपञ्चालाः ॥ 


३७६९ संख्या | ६। ९ । ३५० ॥ | 
संख्यावाचि पूर्वप्रदं प्रकृत्या दर । य, 
चयोदश । च्रेख्रयसादेश आद्युदात्तो निपात 
३७६९, दुन्द्वसमासर्सै संख्यावाचक 'ूवपदको हर 4 
हो, यथा-हादश । “त्रयोदश' इस स्थलम ति शान 
नम निपातनसे आद्युदात्त त्रयस्‌ आदेश डु ददं ॥ र 
३७७० आचायोपसरजेनश्वान्तेवा" 
सी। ६।२।३६॥ 


आचायोंपसर्जनान्तेवासिनां डन्दे एवेपर्द 
प्रकृत्या । पाणिनीयरीढीया! । छस्वरण मध्याः 
दात्तावेतौ । आचायापसजेनग्रहणं डन्ड्विशे- 
षणम्‌ । सकलो इन्द्र आचार्योपसजनों यथा 
विज्ञायते । तेनेह न । पाणिनीयदेवद्‌त्तौ । 
आचायेति किम्‌ । छान्दसंवैयाकरणाः ॥ अन्तैः 
वासी किम्‌ । आपिशलपाणिनीये शाखे ॥ 

३७७०-आचाव्यापसर्जन अन्तेवासियोके इन्ढ्समासमें 
पूर्वपदको प्रकृतिस्वर हो, यथा-पाणिनीयरौढीयाः । यह दाना 
छस्वरस मध्योदात्त हे । * आचाय्योंपसजन ? शब्द द्वन्द्वका 
विशेषण हैं, जिक्षसे समस्त द्वन्द्व आचार्योपसर्जन ( जाना 


पर्षदं प्रकृत्या । श्वाफल्कः 


जाय, ) इस कारण “ पाणिनीयेदवदत्तौ ?? इस स्थलमें 
प्रकृतिस्वर नहीं हुआ । आचाय्यापसर्जन अन्तेवासियोका न्द्र 
न होनेपर कैसा होगा? तो, छान्दसंवेयाकरणाः । अस्तवासिओं- 
का ढन््र न होनिपर कैसा होगा १ तो आपिश्चलपाणिनीये 
दाख ॥ 


पि) नि OTST 0 यी ] 


३७७१ कार्तकौजपादयश्च ।३२३७॥ 

एषां दंदे एवेपदं प्रकृत्या । कार्तकौजप । 
कृतस्येदं कुजपस्येदमित्यण्णन्तावितौ । सावार्णि 
माण्डूकेयो ॥ 

३७७१-कार्सकौजपादि शब्दोंके इन्दसमासमें पूर्वपदको 
प्रकृतिस्‍्वर हो, यथा-कारत्तकौजपौ । इतस्य इदे कुजस्य 
इदमू, इस विग्रहमें कृत और कुजप शब्दके उत्तर अश 
प्रत्यय हुआ है । सावर्णिमाण्डूकेयौ | ( कुर्भीमः तत्र जाता; 
कुजा; तान्‌ पातीति कुजप; । कृतकुजपाभ्यामपत्ये ऋष्यण्‌ । 
माण्ड्केय-मण्डूक शब्दसे ढक ) ॥ 


३७७२ महान्‌ त्रीद्यमपराह्वगाष्टीष्वा- 
सजाबालभारभारतहेलिहिलरोरवप्रवृ- 
द्वेषु। ६।२।३८॥. 


महच्छब्दः प्रकृत्या ब्रीह्मादिषु दशु । 
महाब्रीहिः | महापराह! । महागृष्टिः । महे" 
ष्वास! | महाहैलिहिलः। महारौरवः । महा 
प्रवृद्ध/ । महच्छव्दोन्तोदात्तः । सन्महदिति 
प्रतिपदोक्तसमास एवायं ` स्वरः । नेह । महतो 
` ब्रीहिमंहट्वी हिः ॥ 
३७७२-त्रीहि, अपराह्न, राष्ट, इष्वास; जाबाल, भार, 
भारत, दैॅलिदिल, रौरव और प्रदंद्ध शब्द परे रहते पूर्ववर्ती 
महत्‌ शब्दको प्रक्कतिस्वर हो, यथा-महात्रीहिः । मह्दापराह्लः। 
महाग्रटिः । महेष्वासः । महाजाबाल; । महाभार; । महाभा- 
रत; । महादैलिहिळः । महारौरवः । महाप्रइद्ध: । महत, 
शब्द अन्तोदात्त है । यह स्वर ४ सन्महत्‌ ७४० "” इस 
ूत्रसे प्रीतपदोक्त समासमें ही होगा, इस कारण महतो 
ब्रीहिः, इस विद्रवे मह्रीहिः यहां महत्‌ शब्दको प्रक्षातेस्थर 
न हुआ ॥ श 
३७७३ क्षषठकश्च वैश्वदेवे ।६।२। ३९ ॥ 
चान्महान्‌ । धुल्लकबैध्वदेवम्‌ । महावैश्वः 
देवम्‌ । क्च॒घं लातीति छुल्ल; । तस्मा दज्ञातादिषु 
केऽन्तो दात्तः ॥ 4% 
३७७३-वैदवंदव शब्द परे रहते पूर्वा क्षु्लक 
शब्दको और चकारसे महत्‌ शब्दको प्रक्षातस्वर हों, यथान 
वैद्वदेवम्‌ | क्षुधे लातीति कुछ), दिसे 


वैश्वदेवम्‌ । महा 
क्षुक्रकवेश्वदेवम, | र गदं खी 
उत्तर अज्चानादि अर्थमें क प्रत्यय होनेपर शुल्क स” अन्तो 


दात्त हुआ ॥ 


३७७४ उष्टूः सादिवाम्योः ।६।२।४ ०॥ 
उष्टखादी । डष्टूबामी । उषेः षाने उष्टशब्द 
क्वदात्त ॥ a sR 

र; द और वामि शब्द परे रहते पूववा उड़ 

- छ गो प्रकृतिस्वर हो, यथा--उष्रखादी । उश्ववार्मी । उष 
नय न, प्रत्यय होनेपर अष्ट गन्द आद्युदात्त 

घातुके र 

हुआ ॥ 


भापादीकासंहिता । 


_ ०... म 


(७१९) 


३७७५ गोः सादसादिसारथिषु । 
६॥२॥४१॥ 
गोसाद्‌ः । गोसादिः | गोसारथिः ॥ 
३७७५-साद, सादि और साराथे शब्द परे रहते पूर्व- 


वर्ती गो शब्दको प्रकृतिस्वर हो, यथा-गोसादः । गोसादिः 
गोसारथिः ॥ 


३७७६ कुरुगाईपतरिकगुपसूतजर- 
त्यश्लीलहढरूपा पारेवडवा तेतिलकद्रः 


| दासीभाराणां च।६।२।४२। 
एषां सप्तानां समासानां दास्तीभारादेश्च पूर्व- 
पदं प्रकृत्या । कुरूणां गार्हपतं कुरुगाहपतम्‌। 
उपरत्ययान्तः कुरः ॥ बुजेरिति वाच्यस्‌ ॥ # ॥ 
वृजिगाहेपतम्‌ । वृजिराद्यदात्तः । रिक्तो गुरु; 
रिक्तगुरु)रिक्ते विभाषेति रिक्तशब्द आद्युदात्तः 
असता जरती असृतजरती । अश्लीला हृढरूपा 
अक्लीलहटरूपा । अक्लीलशब्दो नज्चसमासत्वा 
दाह्मदात्तः । श्रीर्यस्याऽस्ति तत्‌ छीलम । सि 
ध्मादित्वाह्नत् । कपिलकादित्वा्ृप्वस्‌ । पारे ` 
वडवेव पारेवडवा । निपातनादिवार्थे समासो 
विभत्तयलोपश्च । पारशब्दो वृतादित्वादन्तो- 
दात्तः । तैतिलानां कहूः तेतिलकटूः । तितिलिः 
नोऽपत्यं छात्रो वा इस्यण्णन्तः । पण्यशब्दो 
यदन्तत्वादादयुदात्तः । पण्यकम्बलः । संज्ञायाः 
मिति वक्तव्यम्‌ ॥ #॥ अन्यत्र पणितव्ये कले 
समासान्तोदात्तस्वमेवाप्रतिपदोक्ते समासे कृत्या 
इत्येष स्वरो विहित! । दास्या भारो दासीभार! 
देवहूतिः । यस्य तत्पुरुषस्य पूवेपदप्रकृतिस्वर'्वः 
मिष्यते न विशिष्यवचनं विहितं स सर्वौपि 
दासीभारादिए द्रष्टव्यः ॥ स राये सरन्ध्यास्‌। 
पुरं शरीरं घ्रियतेऽस्यामिति कर्मण्यधिकरणे 
चति किप्रत्ययः । अछुक्‌ छान्दसः । नव्विषय- 
स्थेत्याद्युदात्त; पुरशब्द; ॥ 
३७७६-कुरुगाहपत, रिक्तगुरु, असूतजरते।, अरकीलहढ- 
रूपा, पारेवडवा, तैतिलकट्ट, और पण्यकम्बल, यह सात 
समस्त पदोंके और दासीभारांदि शब्दोंके पूर्ववत्ता पदको 
प्रकृतिस्वर हो, यथा-ङ्कुरूणां गार्हपतम्‌ इस विग्रहे कुरुगाह - 
पतम्‌ । कुरु शब्द उप्रत्ययान्त है । ब्रॅजि शब्दको गाई 
पत शब्द परे रहते प्रकृतिस्वर हो, ऐसा कहना चाहिये# 
बूजिगाईपतम्‌ । बजि शब्द आद्युदात्त है । रिक्तो गुरुः, 
इस बिम्रहमे रिक्तगुरुः । “ रिक्ते विभाषा ३६९६ ? इस 
सूत्र रिक्त शब्द आदुदात्त है । असूता जरती, इस विग्रहे 
असूतजरति । अलीला हढर्या, इस विग्रहे 


अब्ळीलहढरूपा | अर्लील शब्द नजसमासत्वके कारेण आद 
दाक्ष दै । यस्यास्ति, इस बाक्‍यमें सिध्मादित्वके कारण लच 


(७२०) सिद्धान्तकौमुदी- [ खर- 


6. rr 
3 न यै हे 0 ५. गण ~ प्रत्ययान रहते. कंसा 
प्रत्यय, और कपिलकादिगणमें पाठके कारण, लत्व दाकर विग्रहमें श्रेणिकृतम्‌ । निष्ठा प्रत्ययान्त पूर्वपद रहें 


£ शीलम्‌ पद हुआ है । पारे वडवा इव, इस वाक्यें “पारे | होगा १ तो,झताइतम ॥ 


: बडवा?? यह निपातनके कारण स्वार्थमें समास और विमक्तिका | ३७८१ अहीने द्वितीया । &। Fl ४७॥ 
अलोप हुआ । पार शब्द घृतादि होनेके कारण अन्तोदात्त अहीनवाचिनि समासे क्तान्ते परे द्वितीयाः 
है । तेतिलानां कद्रूः, इस विग्रहमें तैतिलकद्रूः | तितिलिनो पत्यं ते परकृत्या । । कष्ठअत! । ग्रामगतः । कष्टश- 
छात्रो वा, इस विग्रहमें तितिलिन शब्दके उत्तर अणु प्रत्यय | _. ` ` टा उदो निस्स्वेरेण । अही 
हुआहे । पण्य शब्द यत्‌ प्रत्ययान्त होनेके कारण आबुदात्त | दन्ती दात्त । ग्रामशन्द ति चकत 
है । पण्यकम्बलः ॥ किम्‌ । कान्तारातीतः ॥ अनुपसग ठा चः 

सज्ञा होनेयर पॅण्येकम्बल शब्दके पूवपदको प्रकृतिस्वर हो, | व्यम्‌ ॥ * ॥ नेह । सुखप्राप्तः । थाथेत्यस्य 

ऐसा कहना चादियेक अन्यत्र पणितव्य कम्बल अर्थ होनेपर | वादोऽयम्‌ ॥ ss 
समासान्तोदात्त ही होगा, कारण कि, प्रतिपदोक्त समासमें ३७८१-अहीनवाचक समासमें क्तपरत्ययान्त पद प भले 
“ कृत्या: २८३१ ? इससे स्वर विहित है | दास्याः भारः, | पूर्ववती द्वितीया विभक्त्यन्त पदको प्रकृतिस्वर: हैं; ग्य 
इस विग्रहमें दासीभारः | देवहूतिः | जिस तत्पुरुषसमासमें | कष्टं श्रितः, इस वाक्यमें कष्टश्रितः| आस गत 
पूर्वेपदको प्रकृतिस्वर इष्ट है, परन्तु विशेष करके कोई वचन | शब्द अन्तोदात्त है । ग्राम शब्द नित्वक प आई हि 
विहित नही है, उसको दासीमारादिमें समझना । स राये स- हे । अहीनवाचक समास न होनेपर कैसा होगा १ तो, की 
पुरूत्याम । पुरं शरीरं प्रियते अस्याम्‌ , इस विग्रइमें “कर्म- | रातीतः । उपवर्ग रहित क्तान्तपद प्रे रहते पत र? 
ण्येघिकरणे च ३२७१ ?? इस सूत्रसे कि प्रत्यय होव.र पुरन्ध्रि [हिये # इस कारण खुखप्रातः ह i 
50 सिड हुआहे । छान्दसत्वके कारण इस स्थलमै पुरं यइ सूत्र थाथादि सत वि 

पदकी विभक्तिका लोप नही हुआ।“नत्र विषयस्य इस सुत्रसे 


पुर शब्द आरं ह ॥ ३७८२ तृतीया कर्मणि । ६। र ।४८॥ 
२७३७ चतुर्थी तदर्थ । ६।२।४३॥ | कर्मवाचके क्तान्ते परे तृतीयान्तं पक 
चतुथ्यन्ताथोय यत्तद्वाचिन्युत्तरपदे चतुर्थ्यन्तं | खोतासः । रुदहतः । महाराजहत' । रुद्रा र 
तया । पाय दारु पदारु ॥ न्त; कर्मणि किम्‌ । स्येन याती रात 
5७७७ -चदयी विभक्यन्तके निमित्त जो हो, तद्वाचक पद | ३७८२-कम्मवाचक क्तप्रत्ययान्त पद परे रहते 111 
पेरे रहते पूर्वका चतुर्थी विमक्त्यन्त पदको प्रकृतिस्वर दा मी विभक्त्यन्त पदको प्रकृतिस्वर हो, यथा-त्वोतासः 
हि 12. ie ` ` | रुद्रण दतः, इस विग्रदर्मे, स्द्रहतः । महाराजइतः | ४ य 
२99८ अर्थ ६२) ४४ ॥ रकपतययान्य हे । कर्मावाचक क्त मत्ययान्त पद परे न रह 


= परे शः 05 4 पर ४; है) ट्स : 
अथ चतुथ्यन्त प्रकुत्या। देवाथम्‌ hi यथा-रथेन यातः, इस वाक्यम ८ र्थयातः । 
२७७८--अर्थ शब्द परे रहते † 


भकस चत्त ५०. | उजं प्रकृतिस्वर ॥ 
व ` ९ नवता चतुथ्यन्त पः के न हुआ { 
मीत स्वर हो, यथा-देवाय इद्‌ त न्य १ 
’ भ्‌ इस क १ ० प ठ ¢ ९्‌॥ 
३७७९ के न्न | | वाक्यभ॑ दवाथम्‌ || ३५८३ गतिरनन्तरः || & | 2 | 
कान्त परे चती ३।२। ४५॥ कमीये क्तान्ते परे5यवदितो गतिः मक्ृत्या | 
ई हि चढुथ्यन्त मकृत्या । गोहितम्‌ ॥ | थायेस्यस्यापवाद्‌ः । पुरोहितम।अनन्तरः किस्‌ 
आर्त पदको प्रह, परे रहो करती चतुः | अभ्युद्धतः । कारकपूवंषद्स्य तु सतिशिष्टस्था- 
वात तीहि | ही, यथा-गने हितम, इस थादिस्वर एव । दूरादागतः ॥ he 
हा ३ ३७८३-कर्म्मवाचक क्त प्रत्ययान्त पद परे रहते पूर्ववत्ता 
३७८० कमधारयेईनिष्ठा | ह | २।४ अव्यर्वहित गातिसंज्ञकं शब्दको प्रक्रेतिस्वर हो, यह सज 
क्तान्ते परे पूवमनिष्ठान्तं प्रकूर द्‌ थाथांदि सूत्रका अपवाद है, यथा-पुरोदितम | अव्यवहित न 
ता! । श्रेणिशब्द आद्यदात्तः| वं । श्रेणिकृ- | होनेपर कैसा होगा, १ तो, अम्युद्वृतः । कारक पूर्वेपद्को 
2 "०° ° सकता, । पगशा- | तो सर्तिशिश थाथादि स्वर ही होगा, यथा-दूरादांगत; ॥ 
व्होःन्तोदात्तः । कर्मधारये किस । ण्या क । सर्तिशिष्ट थार्था १ यथानदुर 


श्रणिकृतम । अनिष्ठा किम्‌ । कृताःकतर कत ३७८४तादी च निति कृत्यतो। ६ २॥६० 


२७८ ०-कम्मधारयसमासमें क्तप्रत्ययान्त पद फेर रह तकारादौ निति तुशब्दवजिते कृतिपरेईन” 
पुववर्ा जो निष्ठा? हत 


हों, ऐसा कहना च 
नहीं हुआ | 
अपवाद है ॥ 


ह) शत पद (जो कवठ पान्त नहीं | स्तरों गति; प्रकृत्या। अभेरायो तृतमस्य प्रभतो। 
उसन कु व्‌ > श्र णि क ५ श्रे ङ्गति > र र र Ca 
आयुदात्त. है | >> यथान्श्राणक्कता; । श्रेणि शब्द | सङ्घति गो! । कृत्स्वरापवादः । तादो किस । 


धारयसमाल न होलेपर गा गन्द अन्तोदात्त है | कर्म्म- | प्रजल्पॉकः । निति किम्‌ । प्रका । ढजन्तः। 
"पर केसा होगा ९ लो, श्रेण्या कृतमू, इस 


अतो किस्‌ । आगन्छुः ॥ 


big: 


३७८४-तकारादि, नित्‌ तु शब्द वर्जित कृत्‌ प्रत्यय परे 
रहते पूर्ववर्ती अव्यवहित जो गतिसंज्ञक शब्द उसको प्रकृति- 
स्वर हो, यथा-अन्ने रायोनृतसस्य प्रभूतौ । सङ्गिति गौ; । 
यह कृत्स्वरका अपवाद हैँ । तकारादिप्रत्यय न होनेपर 
यथा-प्रजल्पाकः । नित्‌ प्रत्यय न 'होनेपर यथा-प्रकर्ता । 


प्रकर्ता यह तृचप्रत्ययान्त हे । ठु प्रत्यय होनेपर कैसा होगा ? 
तो, आगन्तु:|| 


७ ha 
३७८५ तनै चान्तश्च युगपत ६।२।९१॥ 

तवैप्रस्ययान्तस्यान्त उदात्तो गतिश्वानन्तरः 
कृत्या युगपञ्चैतदुभयं स्यात्‌ । अन्वेतवा उ। 
कृत्ह्वरापवादः'॥ 

३७८५-एककालमें तवैप्रस्ययान्त शब्दके ' अन्तवर्णको 
उदात्तस्वर हो, और तवैप्रत्ययान्त पद परे रहते अव्यवाहित 
वर्ती गतिसंज्ञक दाब्दको प्रकृतिस्वर हो,यथा-अन्वेत॒व ड । 
यह कृत्स्वरका अपवाद है । पर्य्यायनिवृत्तिकने निमित्त युगपत्‌ 
शब्दका ग्रहण कियांदे । 'अन्बेतवा उ! यहां अनु शब्द ५ | 


सर्गाश्रादिवजम्‌!” इस सूत्रसे आद्युदात्त है ॥ 
३७८६ अनिगन्तोऽञ्चतौ वप्रत्यये । 


& | २ ०२ ॥ 

अनिगन्ती गतिवंप्रत्ययान्तेःती परे 
प्रकृत्या । ये पराश्वस्तान । अनिगन्त इति 
किम्‌ । प्रत्यञ्चो यन्तु । कृत्स्वरात्परखादयमेव । 
जहि वृष्ण्याने कृणुही पराचः । वप्रत्ययें किम! 
उद्श्चनम्‌ ॥ 

३७८६-व प्रत्ययान्त अञ्च्‌ घाठ परे रहते पूर्ववर्ती अनि- 
गन्त अर्थात्‌ इगन्त ( इउ-क-लुकारान्त )न हो ऐसा 
जो गतिसंच्ञक शब्द उसको प्रक्ृतिस्वर हो, यथा-ये पराञ्च- 
स्तान्‌ | इगन्त गतिसंज्ञक होनेपर कैसा होगा ! तो प्रत्यञ्चो 
यन्तु । कृत्स्वरसे परत्वके कारण यहीं स्वर होगा । “ जदि 
बृष्ण्यांनि कणही पराचः ? | व प्रत्ययान्त अच्‌ घाउ परे 
न होनेपर कैसा होगा ! तो उदञ्चनम्‌ । “ पराञ्चः ” यहां 
४ ऋत्विक्‌ू० ” इससे किन डीगदचां संथनामस्थाने०” 
इससे नुम्‌ हुआहै ॥ 


३७८७ न्यघी च । ६ । ^ । ५३॥ 
बग्रत्ययान्तेऽ्चिताविगन्तावां न्यधी प्रकृ- 
त्या । न्यड्छुत्तात+ । उदात्तस्वरितयोयेण इति 
अश्वतेरकार' स्वरितः । अध्यङ्‌ ॥ 
३७८७-व मत्यवान्त अञ्च्‌ धातु ते री. ग 
नि और अघि दब्दकी इकारान्त होनेपर भी मक हा) 
ति कर ii उदात्तस्वरितयोर्थैणः रै ५ ९० 


पूर्वकर्सी 


ती १” धातुके अकारकों स्वरितस्वर 

त्व ।६ ।२।५४ ॥ 

१ हु ५ 
७८८ षद्न्यतरस्थाम Rn 
ई at ऽ बदित्मयमन्तोदात्तः । ह 


३७८८-पत्‌ शब्दको प्रकृतिस्वर हो विकल्प करके; 


यथा--ईषस्कडारः । ईपत्‌ शब्द अन्तोदात्त दे। “ईषद्भेदः ' ` 


इत्यादि स्थलमें तो परत्वके कारण कृेस्वर ही होगा ॥ 


३७८९ हिरण्यपरिमाणं धने।१।२।९९॥ 
सुवर्णपरिमाणवाचि पूर्वपदै वा मकृत्या 
धने । दे सुवर्णे परिमाणमस्येति द्विसुवर्णे तदेव 
धने द्विसुवणेधनम्‌ । बहुब्रीहावपि परत्वाद्विकल्प - 
एव। हिरण्यं किम्‌ । प्रस्थधनम्‌ । परिमाणं 
किम्‌ । काञ्चनधनम्‌ । धने किम्‌ । निष्कमाला॥ 
३७८९-घन शब्द परे रहते हिरण्यके परिमाणवा चेक 
पूर्वपदको बिकल्प करके प्रकृतिस्वर हो, यथा-द्वे सवणे परि- 
माणमस्य, इस विप्रइमै द्विसुत्र्णम्‌+तदेव घनमर-द्विसवर्ण- 
घनम्‌ । बहुत्रीहिसमासमें भी परत्वके कारण विकल्प करके 
पूभपदप्रकृतिस्त्रर ही होगा । दिरण्यवाचक न होनेपर कैसा 
होगा? तो प्रस्थघनम्‌ । परिमाणवाचक न होनेपर कैसा 
होग।! तो काञ्चनधनम्‌। धन शब्द परे न होनेपर केसा 
होगा! तो निष्कमाला। ( पाच कृष्णछाओंका एक माषा; 
१६ मासेका एक सुवर्ण, ४सुवर्णका एक पछ होताहे ॥ 


३७९० प्रथंमोऽचिरोपसम्पत्तौ । 


६। २। «९६ ॥ 

प्रथमशब्दी वा प्रकृत्याऑभिनवत्वे । प्रथम 
चैयाकरणः । सम्प्रति व्याकरणमध्येत प्रदत्त 
इत्यः । प्रथमशब्द्‌ः प्रधेरमजन्तः । अचि- 
रति किम्‌ । प्रयमो वैयाकरणः ॥ 

३७९ ०-अचिरोपसंपत्ति अर्थात्‌ अभिनवत्व द्योत्य होनेपर 
प्रथम शब्दको विकल्य करके प्रकृतिस्वर हो, यथा-प्रथमर 
बैयाकरण: । प्रथ धातुके उत्तर अमच प्रत्यय करके, प्रथम 
शब्द सिद्ध हुआह । अचिरोपसर्म्यीत्त न होनेपर केसा होगा 
तो प्रथमो येयाकरणः । अर्थात्‌ वैयाकरणोंम प्रधाव । वहां 
अन्तोदात्त ही होगा ॥ 
३७९१कतरकतमौ कमेधारये।६।२।९७ 

वा प्रकृत्या । कतरकठः कमेधारयप्रहण- 
ततरार्थम्‌ । इह तु प्रतिपदोक्तत्वादिव सिद्धभ्‌ ॥ 

३७९ १-कर्म्सघारयसमासमें पूर्ववर्ती कतर और कतम 
शब्दको विकल्प करके प्रकृतिस्वर हो, यथा-कतरकट; | 
कम्मीधारय शब्दका ग्रहण उत्तरार्थ है । इस स्थलसें तो प्रति- 
पदोक्तत्वसे ही प्रकातेस्वर सिद्ध दै ॥ 


३७९२ आयौं ब्राह्मणकुमारयोः । 


६।२।५८॥ 


आमैकुमार; । आयैब्राह्लेणः । आयो ण्य- 


न्तस्वादन्तस्वरितः | आर्यः किस्‌ । परमः 
ब्राह्मणः । बराह्मणादीति किम्‌ । आर्ेक्षत्रियः,\ 
कर्मधारय इर्येव ॥ 


। 
| 
| 


द) *! Ties TE SNA 


(७२२) ` 
का ए माक 

३७९२-त्राह्मण और कुमार शब्द परे रहते पूर्ववर्ती 
आय्य शब्दको कर्मधारयसमासमें प्रक़्तिस्वर हो, यथा- 
आर्स्दव्राह्ममः | आर्य्यकुमारः | आव्य शब्द ण्यत्‌ प्रत्ययान्त 
है, अत एव उसका अन्त्यवर्ण स्वरित है। आर्य्य शब्द 
पूर्वमें न होनेपर केसा होगा ? तो परसत्राह्मण: | ब्राह्मणादि 
शब्द परे न होनेपर केसा होगा? तो आर्य्यक्षत्त्रिय; ॥ 


३७९३ राजा च। ६। २। ५९॥ 


सिद्धान्तकौसुदी= 


ब्राह्मणङुमारयोः परतो वा भ्रकृत्या कर्म- 
धारये । राजब्राह्मणः । राजङुमारः । योग- 
विभाग उत्तरार्थः ॥ 

, ३७९३-कर्म्मधारयसमासमे ब्राह्मण और कुमार शब्द 
परे रहते पूर्ववर्ती राजन्‌ शब्दको विकल्प करके प्रक्रातिस्वर 
हो, यथा-राजब्राह्मणः । राजकुमारः | योगावेभाग उत्तर- 
तर राजन्‌ शब्दकी अनुदृ्यर्थ दै ॥ 


३७९४ षष्ठी प्रत्येनसि ।६।२ । ६० ॥ 

षष्ठुचन्तों राजा प्रत्येनसि परे वा प्रकृत्या । 
राजप्रत्येनाः । षष्ठी किम्‌ अन्यत्र न ॥ 

३७५४-कर्म्मधारयसमासमें प्रत्येनस्‌ शब्द परे रहते 
पूर्ववर्ती पष्ठीविमक्त्यन्त राजन्‌ शब्दको विकल्प करके 
प्रकृतिस्वर हो, यथा-राजप्रत्येनाः । षष्ठीविभक्त्यन्त क्‍यों 
कहा १ तो अन्यत्र अर्थात्‌ राजा चासौ प्रत्येनाश्न, इस विग्न- 
हमें “'राजप्रत्येनाः? यहां नहीं हो ॥ 


~ a 
३७९५ क्ते नित्यार्थं । ६। २। ६१ ॥ 
क्तान्ते परे नित्यार्थे समासे पूर्व वा भकृत्या । 
नित्यप्रहसितः । काळा इति डरितीयासमासोऽ- 
यम्‌ । लित्यशन्दस्त्यबन्त आदचुदात्तः । हसित 
इति थाथादिस्वरणान्तोदात्तः । नित्याथे किम्‌ । 
मुइतेप्रहसितः ॥ | 
३७९५-नित्यार्थक समाससे क्तप्रययान्त शब्द परे ३75 
५6683 उभार क्तम्ययान्त शब्द परे रहते 
प्ता शब्दको विकल्प करके प्रकृतित्वर हो, यथा-*'नित्यः 
महासत;” यहां “काला; इल सूनसे दवितीयातत- 
5 i कलिः ६९० इस सूत्रसे द्वितीयातत्पु- 
मास हुआ | नित्य शब्द्‌ त्यप्‌ प्रययान्त हे अत एव 
पप 2 
आदुदात्त है | हित शब्द यायादिस्वरसे अन्तोदात्त है | 
नित्यार्थक समास न होनेपर कैसा होगा ! तो मुहत्तप्रहरि 
रागा ! तो मुहूत्तप्रहसितः ॥ 


३७५६ ग्रामः शिल्पिनि । ६ ।२।६२॥ | 

वा प्रकृत्या । ग्रामनापितः । ओ्रामशब्दः | 
आदधदात्तः । ग्रामः किम्‌ । परमनापित; | 
शिल्पिनि किम्‌ । ग्रामरथ्या ॥ | 


१७९६-डिह्पिवात्चक शब्द परे रहते पूर्ववर्ती आम | 
शब्दको ।वकल्प करके - न 
ब्दको ।वकल्प करके प्रकृतिस्वर हो, यथा-ग्रामनापित; । 


आम ५ 

नक यास है | आम शब्द पूर्वमें न होनेपर तो 
1 je i ~ » [ 

तो आरा ॥ क परे न होनेपर कैसा होगा! 


[खर 


३७९७राजा च प्रशंतायाम्‌ ।६।२।६३॥ 

शिल्पिवाचिनि परे प्रशंसार्थ राजपदं बा 
प्रकृत्या । राजनापितः । राजकुलालः । प्रश: 
सायां किम्‌ । राजनापितः । शिल्पिनि किम्‌ । 


राजहस्ती ॥ 

३७९७-शिहिपत्राचक़् शब्द परे रहते प्रशांसार्थ पूर्व- 
वर्ती राजन्‌ शब्दको विकल्प करके प्रक्षातिस्वर हो, यथा- 
राजनापितः | राजकुळालः । प्रशसार्थ न होनेपर कैसा होगा? 
तो राजनापितः | शिल्यिवाचक शब्द परे न होनेपर केसा 
होगा १ तो राजइस्ती ॥ 


३७९८ आदिरूदात्तः । ६ । २। ६४॥ 


अधिकारोऽयम्‌ ॥ 
३७९८-पूर्वपद्‌का आदिवर्ण उदात्त हो, यह अधिकार- . 
सूत्र है । 'पूर्वपदकम्‌? इसका यहां अर्थात्‌ षष्ठयन्तत्वेन विप- 
रिणाम है | इस प्रकरणम सश्र जगह पूर्वपदविषयमें प्ठयर्थमें 


प्रथमा जानना ॥ 
३७९९ सप्तमीहारिणौ धम्येंऽहरण । . 
६। २ । ६५ || 


सप्तम्यन्तं ` हारिवाचि च आद्युदात्तं धम्ये 
पेरे। देयं यः स्वीकरोति स हारीत्युच्यते । 
धर्म्यमित्याचारनियतं देयम्‌ । मुकुटेकार्षापणम्‌ 
हलेद्विपदिका । संज्ञायामिति सप्तमीसमासः । 
कारनाम्नि चेत्यळुक । याज्ञिकाश्वः । वेयाकरण- 
हस्ती । कचिदयमाचारो मुकुटादि काषोपणा- 
दि दातव्य याज्ञिकादीनां त्वश्वादिरिति । धम्यें- 
ति किम्‌। कमेकरवद्धितक; । अहरणे किम्‌ । 
पाडवहरणम्‌ । वडवाया अर्यं वाडवः । तस्य 
बोजनिषेकादुत्तरकालं शरीरपृष्टयर्थ यद्दीयतें 
तळूरणामत्युच्यते । परोऽपि कृत्स्वरो हारिस्वरेण 
बाध्यत इत्यहरण इति निषेधेन ज्ञाप्यते । तेन 
वाडवहार्यमिति हारिस्वरः सिद्धयाति ॥ 

३७९९-हर्णभिन्न धर्म्यबोंधक शब्द परे रहते पूर्ववर्ती 
सप्तम्यन्त और हारिवाचक शब्दोंका आदिबर्ण उदात्त हो, 
देये यः स्वीकरोति स॒ हारी, अर्थात्‌ जो व्याक्तिदेय बस्नुको 
स्वीकार करे उसको हारी कहतेहें । धम्य शब्दसे आचार. 
नियत देय द्रव्य समझना | यथा-सुकुडेकार्घापणम्‌ । इले- 
द्विपदिका । यहां “संज्ञायाम्‌ ७२११ इस सूत्रसे सप्तमी- 
तत्पुरुषसमास हुआ | "कारनान्निश ९६८ इस सूत्रसे 


| विभक्तिका अछक्‌ हुआ | याशिकाश्वः । वेयाकरणहस्ती । - 


किसी २ स्थानमै इश प्रकार आचार है कि, मुकुठादियमें 
कार्षापण दियाज्‌[तादे और याोजिकादिओंको तो अश्वादि 
देथ होताहै । धम्सवोथक शब्द परे न होनेपर कैसा होगा १ 
तो कर्मकरवर्द्धितकः | हरणमिन्न धर्म्यंबोधक शब्द परे न 
दोनिपर कैसा होगा १ लो वाडवहृर्‌णम | बडवाया अथे वाडव॥| 


प्रक्रिया ] 


भाषाटीकासहिंता । 


(७२१) 


वडवा संबन्धिको वाडव कहतेहें | बीजनिषेकके पश्चात्‌ शरीरः 
पोषणार्थ घोडीको जो दियाजाय उसको इरण कहतेहें | 
कृत्स्वर परवर्ती होनेपर भी द्वारिस्वरके द्वारा बाधित होताहै, 
यह 'अहरणे? इस निषेधसे जानाजाताहै, इसकारण 'वाडव- 
दाय्यम्‌ इस स्थलमें हारिस्वर सिद्ध होताहे ॥ 


३८०० युक्त च। ६ २1 ६६ ॥ 

युक्तवाचिनि समासे पूर्वमायुदात्तर्‌ । गोब- 
हलव: । कतेव्ये तत्परो युक्त; ॥ 

३८००-युक्तवाचक समासमें पूर्वपदको आधद्युदात्तस्वर 
हो, यथा-गोवछवः । कर्च॑व्यमें तत्वरकों युक्त कहतेहें ॥ 
३८०१ विभाषाऽध्यक्षे । ६। २ ।६७॥ 

गवाप्यक्ष, ॥ 

३८०१-अ्यक्ष शब्द परे रहते समासमें पूर्वपदकों 
आद्युदात्तस्वर हो, यथा-गवाध्यक्षः ॥ 


३८०२ पापं च शिल्पिनि ।६।२।६८॥ 
= पापनापितः ॥ पापाणके इति प्रतिपदोक्त- 
स्यव ग्रहणात्‌ षष्ठीसमासे न ॥ 
३८०२-सिस्पिवाचक शब्द परे रहते पूर्ववर्ती पाप 
शब्दको आद्यदात्तस्वर हो, यथा-पापनापितः i इस सूज्नमें 


[13 ~ (९. य ~ 
पापाणके ७३३? इस प्रतिपदोक्तसभासके ही अहणके कारण 
प्ातसुरुषसमासमें नहीं होगा ॥ 


_ ३८०३ गोत्राऽन्तेवासिमाणबत्राहम- 
णषु क्षपं। ६।२। ६९ ॥ 

भायासोश्ुतः । सुश्चुतोऽपत्पस्य भायोप्रधान- 
तया क्षेपः । अन्तेवासी । कुमारी दाक्षाः । ओद- 
नपाणिनीया; । कुमायोदिलाभकामा ये दाक्ष्या- 
रिम आक्तान शाखाण्यधीयते ते एवं क्षिप्य- 
> ' भिक्षामाणव; । भिक्षां लप्प्येःहमिति मा- 
98 वजा । भयेन ब्राह्मण! सम्पद्यते । 

चादिषु किम्‌। दासीश्रोत्रिय; । क्षपे ऽ 
परसत्राह्मणः ॥ wh pe 

२८०३-क्षेषवाची समासमें, गोत्रवाचक अर बासिव। 
माणवक और ब्राह्मण शब्द परे रहते ती जरल ब 
दात्तेस्वर हो, यथा-भार्यासौश्रत: | सुश्रतकी सन्तानको भार्या- 
प्रधानत्वके कारण उसकी निन्दादै । अन्तेबासी यथा- 
कुमारीदाक्षा; । ओदनपाणिनीया; । अर्थात्‌ कुमारी आदिके 
लामके निमित्त जो दाक्ष्यादिसे प्रोक्त शानक अध्ययन करें 
वह इसप्रकारसे निन्देत होतेहे । भिक्षामाणबः | ¢ 

० 0 क $ ॥ भि 
ढपयडइम्‌” ऐसा जो कहै, उसको भिक्षा माणव हहे) 
मैयंनोहण; । भयसे जो ब्राह्मण बनेगयाहो । गोत्रादि परे न 
होनपर कसा होगा ! तो दासीभोबियः | क्षेपार्थक समास न 
होनेपर केसा होगा ! तो परमत्राह्मणः | ( दाक्षिणा प्रोक्तम्‌= 
दाक्षम्‌ तदधीते दाक्षः । सुश्णोत्रीति-सुश्रत्‌ तस्यापत्यं 
सौश्रुतः ) || 


नोच्यते । उपमाने किम्‌ । परमासेंहः ॥ 


३८०४ अङ्गानि मैरेये । ६२।७०॥ 
मद्यविशेषो मेरयः। मधुमेरेयः । मधुविका- 
रस्य तस्य मध्वङ्गम्‌। अङ्गानि किम्‌ । परममै- 
रेयः । मैरेये किस । पुष्पासव::॥ | 
३८०४-मद्यविदोधको मेरेय कहतहे, मैरेय शब्द परे 
रहते पूर्ववर्ती मद्या्थारम्मक वाचक शब्दको आद्युदात्तस्वर, 
हो, यथा-मधुमैरेयः .। मधुका विकार मद्य दे, अत 
एब मधु मद्यका अङ्ग आरम्भक होता है । मद्य 
का आरम्भकवाची न होनेपर केसा होगा १ तो परममैरथ; । 
मैरेय शब्द परे न दोनेपर कैसा होगा ? तो पुष्पासवः ॥ 


३८०५ भक्ताख्यास्तदर्थेषु । ६२॥७१॥ | 
अक्तमन्नम्‌ । भिक्षाकंसः । भाजीकंसः । 
भिक्षादयोःन्नाविशषा! । भक्ताख्याः किम्‌ । समाः 
शशालयः । समशन समाश इति क्रियामात्रसुः 
च्यते । तदर्थेषु किम्‌। भिक्षाप्रियः । बहुब्रीहि- 
रयम्‌। अत्र पूर्वपदमन्तोदात्तम्‌॥ 
` ३८०५-भक्तार्थवाचक शब्द परे रहते भक्तवाचके पूवर 
पदको अनुदात्तस्वर हो, यथा-मिक्षाकंतः । भाजीकतः | 
भिक्षादि झाब्दसे अन्नविशेष समझना । भक्तवाचक पूवपद 
न होनेपर केसा होगा ? तो समाशशाळयः | “ समशनम्‌ 
समाशः ? इससे क्रियामात्र कहाजाता है ।. भक्तार्थवाचक 
शब्द परे न होनेपर कैसा होया?तो भिक्षाग्रियः । यह बहुत्रीहिः 
समासनिष्पन्न है | यहां पू्वपद अन्तोदात्त है ॥ 


[>> ~ 
३८०६ गोबिडालसिहसेन्यवेषूपमा 

ने। ६।२।७२॥ 

घान्यगवः। गोबिडाछ; । तृणसिहः । सक्तः 
सेन्धवः। धान्यं गोरिवेति विग्रहः । व्याघाद्‌। 
गवाकृत्या सन्निवेशितं धान्यं धान्यगवशब्दे” 

३८०६-उपमातवाचक गो, बिडाल, सिंह और स 
शब्द परे रहते पूर्ववर्ता पदको अनुदात्तस्वर दो, यथान्या 
गवः | गोविडालः | तृणसिंहः | सक्तुसघव; । धान्ये गोरिव, 
इस विग्रइमे धान्यगवः पद सिद्ध हुआ हे । यह्‌ व्यान्नादि है । 
गौकी आक्कतिसे राशीकृत धान्यक्रो धान्यगव कहते हे (पा 
मानवाचक न होनेपर केसा होगा ! तो परमससिंहः । 
इस स्थलमै पूर्वपद्‌ अनुदात्त नहीं हुआ ॥ 


३८०७ अके जीविकार्थे । ६।२।७३॥ 
दन्तलेखकः । यस्य दन्तलेखनेन जोविका। 
नित्यं क्रीडेति समासतः । अके किम्‌ । रमणीयः 
कतो। जीविकाथें किमाइक्षभक्षिकां भे धारयास॥ 
३८०७--अकप्रत्ययान्त जीविक!वचक शब्द परे रहते 
समासमें पूवपद आद्यदात्त दो, यथा=दन्तलेखकः । जि सकी 
दन्तलेखनद्वारा जीविका हो, वह दन्तलेखक कहाता है । इस 
। 


१३ 
स्थलमै “ नित्यं क्रीडा ७११ ?' इस सूत्रसे समास हुआ हे 


~ 


अक प्रत्ययान्त पद पेर न रहते केसा होगा १ तो रमणीयकर्त्ता। 
 जीविकार्थक न होनेपर केला होगा? तो इक्षुभक्षिकां मे 
80") घारयासे ॥ 
._ ३८०८ प्राचाँ क्रीडायाम्‌ । ६।२।७४॥ 
ओ। पाग्देशवतिनां या क्रीडा तद्वाचिनि समासे 
 अक्प्रत्ययान्त परे पर्वमादुदात्ं स्यात्‌ । उद्दा 
 छकपुष्पभञ्जिका । संज्ञायामिति ण्वुल्‌ । प्राचां 
किम्‌ । जीवपुत्रप्रचायिका । इयशुदीचां क्रीडा । 
कीडायां किमु । तव पृष्पप्रचायिका । पर्याये 
ण्बुल्‌ ॥ 
३८०८-पूर्वदेशवर्ती लोगोंकी जो क्रोडा, तद्वाचक 
समासमें अक प्रत्ययान्त पद परे रहते पूर्ववर्ती पद आयुदात्त 
हो, यथा-उद्दालकपुष्यभज्ञिका | इस स्थलमै “ संज्ञायाम्‌ 
. ३२८६ ?? इस सुनने प्वुल प्रत्यय हुआ है । पूर्वदेशवा- 
सिओंकी क्रीडा न होनेपर कैसा होगा? तो जीवपुत्रप्रचायिका । 
. यह उत्तरदेशिओंकी क्रीडा है, क्रीडा न होनेपर तो तब 
पुष्पप्रचायिका यहां पयायमै ण्बुळु प्रत्यय हुआ है ॥ 


२८०९ अणि नियुक्ते। ६ । २। ७५॥ 
` अण्णन्ते परे नियुक्तवाचिनि समासे पूर्व- 
. माइदात्तम्‌ । उत्रथारः । नियुक्ते किम्‌ । 
 काण्डलावः॥ 


i: 00) ३८०९-अपण्परत्ययान्त शब्द परे रहते नियुक्तवाचक 


ह i etd 


; 
न | 5 


क्त 
4  भमासमें पूर्ववर्ती पद आइुदाच हो, यथा-छत्रधारः । नियु- 
क्तवाचक समास न होनेपर केसा होगा १ तो काण्डलावः || 

८३० शिल्पिनि चाऽक्ृञः ।५।२।७६॥ 

स्पिवाचिनि समासे अण्णन्ते परे पूर्वे- 
ते संचदण कूज: परो न अबति 
इवायः । शिरिपनि किस । काण्डलाबः । 
अकृञः किम्‌ । कुम्भकारः ॥ 

* ३८१०-गिब्पिवाचक समासमें अणुप्रत्ययान्त शब्द परे 
रहत पूवपद आद्युदात्त हो, वह अण्‌ प्रत्यय यदि कु 
धातुके "उत्तर विहित न हो तो, यथा-तन्तुवाय; । शिल्पी- 
वाचक समास न होनप्रर कसा होगा ?तो काण्डलावः | 

० जै > 
दश धातुक उत्तर अण प्रत्यय होनेपर कैसा होगा! तो 
कुम्भकार; || 


१८११ संज्ञायां च । 
अण्णन्त पर । तन्तुवायो नाम कृमिः । 

अकृन इत्यव । रथकारो नाम ब्राह्मणः ॥ 

_ २८११-संज्ञा होनेपर अणपत्ययान्त पद्‌ परे रहते पूर्व. 

पद्को आचुदात्तश्वर हो, यथा--तन्तुवायो नाम कृमिः 


| इज्‌ 
इस कारण 


१7 न्तियवे पाले । ६ ।२।७८॥ 
“के । तन्तिपाल; । यबपाल; । अनि 


सिद्धान्तकौमुदी- 


| ३।२।७७॥ | 


[खिर- 


> ~ &> ळू , 

युक्तार्था योग; । गो इति किस्‌ । वत्सपारू! | 

> eS (०० = ~ 
पाले डात कम्‌ । गारक्षः ॥ १६४३ ५0: 

३८१२-पाळ शब्द परे रहते पूर्ववत गो, ला रर 
यव शब्दकों आद्युदात्तस्वर हो, यथा-गोपाळ; । रा. 

पो नि य शब 

यवपाल; | योग शब्दका अनियुक्त अर्थ जानना । गो शब्द 
पूर्वमें न रहते कैसा होगा ? तो वत्सपालः | पाल शब्द परे न 
होनेपर कैसा होगा ! तो गोरक्षः ॥ 


३८१३ णिनि । ६। २। ७९ ॥ 


पुष्पहारी ॥ RAR 
३८१३-णिनप्रत्ययान्त पद परे रहते पूर्ववर्ती पद आद्यु- 
दात्त हो, यथा-पुष्पद्दारी ॥ 


2 6 ० 
३८१४ उपमान शब्दाथप्रकृतावेव । 
६।२।८०॥ - श 
उपमानवाचि पूर्वपद्‌ णिन्यन्ते परे आयु 
दात्तम्‌ । उष्ट्रकोशी । ध्वाङ्क्षरावी । उपमान- 


्रहणमस्य पूर्वयोगस्य च विषयविभागार्थम्‌। 


शवदार्थमकृतौ किस्‌ । वुकवश्ची । प्रकृतिग्रहणं 
किम्‌ । प्रकृतिरेव यत्रोपसर्ग निरपेक्षा शब्दाथा 
नरे | देभोचारी ॥ 
तत्रेव यथां स्यात इह मा झत्‌ । गदेभोचारी ॥ 
३८१४-दाब्दाथैक धातुप्रकृतिक णिनप्रत्ययाऱत पद परे 
रहते पूर्ववर्ती उपमानवाचक पद आद्युदात्त हो, यथा-उ 
कोशी | ध्वाइक्षरावी | इस स्थलमै उपमान शब्दका ग्रहण 
इस योगके और पूर्वयोगके विपयविभागार्थ, दै । शब्दार्थक 
थातुप्रश्‍तिक न होनेपर कैसा होगा १ तो दृकवञ्ची । प्रकृति- 
चन्दका अहण क्‍यों किया १ तो जिस स्थलरूसें, प्रकृति ही उप- 
24 हो, उसी स्थलमै हो अन्यत्र 


नरपेक्षक होकर शब्दार्थक 
नहा, अत एवं ८ गर्दमोच्चारी ?? इस स्थल आद्युदात्त 


नहीं हुआ ॥ 


३८१० युक्तारोह्यादयश्च ।६। २। ८१ ॥ 

जाडदात्ताः । युक्तारोही । आगतयाधी । 
क्षीरहोता ॥ 

रै ८१ ५-युक्तारोही आदि गब्दोंको आद्युदातस्वर हो, 
उथा-अक्तारोही । आगतयोधी | क्षीर होता ॥ 

३८१६ ढीवकाशतुपत्राष्वर्ट जे । 
६।२।८२॥ 128, 

कुटीजः । काशजः । ठषजः । राष्ट्रजः 
वृटजः ॥ i 

३८१६-ज शब्द परे रहते दीर्घान्त पूर्वपद और कांदा, , 
उप, आद्र और वट शब्द आद्युदात्न हो, यथा-कुटीजः । 
कशिज: | दुघज; । रषः । बटज; || 
३८१७ अन्त्यात्यूर्व बह्ृचः।६।२।८३॥ 
वहृचः पर्वस्यान्त्यासूवपदसुदात्तं जे उत्तरः 
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पदे । उपसरजः ! आमलकीजः। बह्वचः किम्‌ 
दग्धजानि ठणानि ॥ 

३८१७-ज सब्द परे रहते पूर्ववर्ती बहुस्वरविशिष्ट 
सन्दा कप नह उदात्त हो, यथा-उपसरजः । 
आमलकीज; । बहुस्वरविशिष्ट न दोनेपर केसा होगा १ तो 
दग्बजानि तृणानि । लोगर्वादिमे गर्भाधानके निमित्त जो 
वलीवर्दोका प्रथम गमन, उसको उपसर कहते हैं ' प्रजने 
सत; ? इसे अप्‌, तत्र जातः उपसरजः ॥ . 
३८१८ ग्रामेऽनिवसन्तः ।& । २।८४ ॥ 

ग्रामे परे पूर्वपदमुदात्तम्‌ । तन्चेन्रिवसद्वाचि 
न। मछग्रामः । आरामशब्दोऽत्र सञ्नहवाची । 
दवग्रामः। देवस्वामिकः । अनिवसन्त; किस्‌ । 
दाक्षिग्रामः । दाक्षिनिवास; ॥ 

३८१८-ग्राम शब्द परे रहते पूर्वपद उदात्त हो ग्राम 


भाषाटीकासहिता । 


शब्द यदि निवासार्थक न दो, यथा-मछग्रामः । इस स्थले 

ग्राम शब्दसे समूह समझना । देवग्रामः , अथात्‌ देवस्वाभिकः । 

निवासार्थक होनेपर कैसा होगा ? तो. दाक्षिग्राम;, अर्थात्‌ 

दाक्षिनिवासः ॥ 

३८१९ घोषादिषु च । ६। २ । ८९॥ 
दाक्षिघोषः । दाक्षिकटः । दाक्षिहदः ॥ 
३८१९-घोषादि शब्द परे रहते पूर्वपद आद्युदात्त हो, 


यथा-दाक्षिवोषः । दाक्षिकटः । दाकिहदः ॥ 
३८२० -छात्यादयः शालायाम्‌ । 


६।२। ८६ ॥ 
छात्रिशाला । व्याडिशाला । यदापि 
शालान्तः समासो नपुंसकलिङ्गो भवति तदापि 
तःपुरुषे शालायां नपुंसक इत्येतस्मात्पूवावप- 
तिषेयेनांऽवभंव स्वरः । छात्रिशञालम ॥ 
परै रहते पूर्ववर्ती छात्रि आदि 
। व्याडिशाछा । जब 
भी शाळा झब्दान्त समास ीब्रलिङ्ग दोता है तबभी “ तत्पु- 
दये झालायां नपुंसके २८१७ ११ इस सूत्रसे पूर्वप्रति- 
+ ब्रेधके कारण यह आद्युदात्तस्वर ही होगा, यथा-छात्रि- 


म्‌ ॥ री 
“ ३८२१ ्रस्थेऽवृद्वमकक्यांदीनाम्‌ । 


द | ग । 3 ॥ CE OL ७ 
ब्रध्थशब्दें उत्तरपदे कक्योदिवजितमरङ 

ततं स्यात्‌ । इन्द्रप्रस्थः अबुद्धं 

किम्‌ । दालिमस्थ' । अकक्यीदीनामिति किस्‌ । 

रीप्रस्थो ॥ 

थ शब्द परे रहते कर्म्यादि झब्दसिने अटि 

99 न अपदको आद्युदात्तस्वर हो, 

र कैसा होगा! तो दाक्षिः | 


३८२० -शाला शब्द 
> ll त्रि 
शब्द आद्युदात्त रहा, यथा-छातरशाला 


० 


यथार्थ" Ui 


( ७२५ ) 
प्रस्थः । कक्यादि शब्द होनेपर कैसा होगा १ तो! ककींप्रस्थ; | 
मकरीप्रस्थ; ॥ | 


३८२२ मालादीनां च। ६। २। ८८॥ 
वृद्धाथीमिद्स्‌ । मालाप्रस्थः | शोणाप्रस्थः ॥ 
३८२२-प्रस्थ शब्द पेर रहते पूर्ववर्ती मालादि दान्दोँको 

आद्युदात्तस्वर हो, यह दद्धार्थ सूत्र है । यथा-मौलाप्रस्थः । 

रोणाप्रस्थः ' एङ्‌ ग्राचां देशे 2” इससे शोण शब्दके 
वृद्धत्व हुआ ॥ 


३८२३अमहन्नवन्नगरेडनुदीचाम६ २१८० 
नगरे परे महत्नवर्न्वाजतं एवमाय्युदातत स्यात्‌ 
तच्चेदुदीचा न । ब्रह्मनगरस्‌ । अमेति किस्‌ । 
महानगरस्‌ । नवनगरम्‌ । अनुदीचाँ किस्‌ । 
कातिनगरम्‌ ॥ ब 
३८२३-नःर शब्द परे रहते मदत्‌ और नवन्‌ शब्द 
भिन्न पूवी शब्द आदुदात्त हो वह यादि उत्तरदेशवासिओं 
का न हो तो, यथा-ग्रह्मनगरमू । महदादि पूर्वपद होनेपर 
कैसा होगा ? तो महानगरस्‌ | नवनगरम्‌ । उत्तरदेशवासि- 
आका होनेपर यथा-कार्त्तिनगरम्‌ ॥ i 
३८२४ अमें चाऽवर्ण 
६।२।९०॥ 
अमे परे व्यच त्यच्च पूरबेमवर्णान्तमाद्यदा 
त्तम्‌ । युप्तार्मम्‌ । कुक्कुटा्मेस्‌ । अवरणे किस्‌ । 
बृहदर्मम्‌ \ व्य ऽय किस्‌ । कपिञ्जलामेस्‌ । 
अमहन्व न्नित्येव । महामैस्‌ । नवामस्‌ ॥ ' 
३८२४-अर्म्म शब्द पेरे रहते पूर्ववर्ती दिस्वर ओर 
त्रिस्वरविश्िष्ट पूर्ववर्ती अवणीन्त पद आयुदात्त हो, यथा- 
शुप्तामम्‌ । कुक्कुटामैम्‌ । अवणीन्तन होनेपर यथा-बहदसम्‌ | 
द्यच्‌ त्यच्‌ न होनेपर यथा-कपिज्ञलामम्‌ । महत्‌ और नवन्‌ 
शब्द भिन्न ही अवणीन्त पूर्वपद आयदात्त होगा इससे 
“हमम । नवाम्‌ ' यहां आद्युदात्तस्वर नहीं हुआ ॥ 


३८२७ न भताधिकसजीवमदार्म- 
कज्जलम्‌ । ६। २। ९१॥ 


अमे पर नेतान्याद्चदात्तानि । भूतार्मेस्‌। अः 
घिकार्मम्‌ । सञ्जीवार्मम्‌। मद्राइमग्रहणं सङ्घाः 
तविगुहीता्थेस्‌ । मडामेमू । अश्मार्मश ॥ मठा 
इमार्मम । कनलार्मस्‌ ॥ आद्युदात्तप्रकरणे 
दिषोदासादीनां छन्दस्णुपसँख्यानस्‌ ॥ * ॥ 
दिवोदासाय दाशुषे ॥ 

३८२५-अस्मं शब्द परे रहते पूर्वकर्ती भूत, आधेक, 
सञ्जीव, मद्र, अश्व और कजळ शब्दको आद्युदात्त स्वर न 
हो, यया-सूताम्मंम्‌ | अधिकार्स्मम्‌ । सज्ञीवाम्मम । सद्राइस 
शब्दका अहण संधाता और विण्डीताथ है, यथा-मद्राम्मेम्‌। 
अञ्माम्मम्‌। मद्रादमा्मभू । कजलास्मम । 


द्यच्‌ यच्‌ । 


४4४5 
+ 


(७२६) 0100 ह nde 


सिद्धान्तकौमुदी- 


[ स्वर- 


कि 22. नन न 


आद्युद्दात्त प्रकरणमें दिवोदासादि शब्दोके आद्युदात्तका 
i ex l 


= | 
उपसंख्यान करना चाहिये # यथा-दिवो दासाय दाशुष ॥ 


३८२६ अन्तः ।६।२।९२॥ 
अधिकारोऽयम्‌ । प्रागुत्तरपदादिग्रहणात्‌ ॥ 
३८२६-यह अधिकारसूज्न है, इसका उत्तरपदादिग्रहणके 

पूर्वपय्यन्त अधिकार चलेगा-॥ 


३८२७ सर्व गुणकात्स्न्ये । ६।२।९३॥ 

सर्वशब्दः पूवेपदमन्तोदात्तमू । सर्वश्वेतः । 
सवेमहान्‌। सबै किम] परमश्वेतः। आश्रयव्याप्त्या 
परमत्व श्रेतस्पेति गुणकाख्न्यै वर्तते । गुणेति 
किम्‌ । सर्वसोवणे; । कार्ये किम्‌ । स्वेषां 
श्वेततरः सर्वश्वेतः ॥ । 

२८२७-गुणकात्स्न्यमें वर्तमान पूर्ववत्ती सर्ब शब्द अन्तो- 
दात्त हो, यथा-उर्वश्वतः । सर्वमद्दान्‌ | सर्व शब्द पूर्वमें न 
होनेपर यया-परमश्चेत; । आश्रयव्याप्तिसे श्वेतको परमत्व है, 
अत एव गुणकाल्ल्यमै वर्तमान हे । गुणकास्स्बबोधक सर्व 
शब्द न होनेप्र यथा-सवसीवर्णः । कात्स्न्यवोधक न होनेपर 
यथा-सर्वषां दवततर;-सर्वरवेत ॥ 


३८२८ संज्ञायां गिरिनिकाययोः । 
६।२।९४॥ 


_ एतयोः परतः 'पू्ेमन्तोदात्तम।अञ्जनागिरिः। 
मोण्डनिकायः । सज्ञायां किम्‌ । परमागिरिः । 
्राहणानिकायः ॥ 
२८२८-संज्ञा होनेपर गिरि और निकाय छाब्द परे रहते 
ज्दोत्तस्वर हो, यथा-अञ्जनाभिरि; । 

\ सज्ञा न होनेपर यथा-परसार्गिर; । 
त्राझणनिकाय; ॥  अञ्चनागिरि; ? इसमें ४ वर्नागयों; 
संशयम्‌) ” इससे दीघ हुआई ॥ ˆ 


@ 
१८२९ कुमार्या वयसि । ६ । २।९५॥ 
, शवपदमन्तोदात्तम्‌। ३ 
पुसा सहासम्प्रयोगमात्र प्रवृत्तिनिमित्तमूपादाय 
प्रयुक्ती SD समानाधिकरणः । तञ्च वय 
इह गह्यते न कुमारत्वमेव | वयसि कि 

La जे 
कुमारी ॥ मा 
३८९९-कुमारी शब्द परे रहते वयसे वर्तमान पूर्वची 
सन्दा अन्तवर्ण उदात्त हो, यथा बृदधकुमारी । कुमारी 

शब्द पुरुषके साथ असम्प्रयोगरू 


क १ प मद्त्तिनिमित्तको 
"क्त हुआहे, इसलिये बद्धादि शब्देंके साथ समानाधि 
ताहे | वह वय;क्रम इस खलमें बृद्धत्व गृहीत है, 
ह नहीं, इससे'वयसिश्यह पूर्वपदका 1ैशेषण है,यह 
इभा हे, अवस्थावाचक न होनेपर परमकुमारी | 


३८३० उदकेऽकेवले । ६ । २।९६॥ 
अकेबळं मिश्र तढ़ाचिनि समासे उदके परे 


लेकर 
करण 
कुमार, 
सूचित 


पूर्वमन्तोदात्तम्‌ । युडोदकम्‌ । स्वर कृतः 
एकादेश; । स्वरितो वाऽनुदात्त पदादावात पक्ष 
स्वरितः । अकेवले किम्‌ । शीतोदकम्‌ ॥ कु 
३८३०-अकेवल अर्थात्‌ मिश्रवाचक समासम क 
शब्द परे रहते पूर्वपद अन्तोदात्त हो, SR | रे 
करनेपर इस स्थलमै एकादेश होगा, स्वार्त पाउ करं 
पदादौ ३६५९ ?? इस सूत्रसे विकत्पपक्षम स्वरित 
होगा । केवलार्थमें यथा-शीतोदकम्‌ | गुडमिश्रः 
कमू-गुडोदूकम्‌ ॥ गे ४ 
३८३१ द्विगो क्तौ ।६।२।९७॥ 
द्विगाइत्तरपदे कठुवाचिनि समासे मन्तो 
दासम्‌। गगेत्रिरात्रः । द्विगो किम्‌ । अ 
रात्रः । कतो किम्‌ । बिस्वहोमस्य सप्तरात्र 
बिह 24 
Rd पद द्विगु समांस ऋतुवाचक परें के. 
पूवे पद अन्तोदात्त हो, यथा-गर्गीत्ररात्र; | द्विणु समास 
होनेपर अतिरात्र; | क्रतु न होनेपर यथा-बिब्वद्दीमस्य सप्त" 
रात्रो बिल्बसप्तरात्रः | तिसृणां रात्रीणां समाहारत्निरात्रम | 
““अहस्सवेकदेश ० ७८७ ? इससे अचू समासान्त, ` संख्याः 
पूवै रात्रं क्लीबम्‌ ? इससे नपुंसक | रात्रिमतिक्रान्तः अतिरात्रः॥ 


© > | 
३८३२ सभायां नपुंसके । ६ । २।९८। 
सभायां परतो नएंसकलिङ्गे समासे i 
न्तो दात्तम्‌ । गोपालसभम्‌ । खोसभममासभा 
किम्‌ । ब्राह्मणसेनम्‌ । नपुंसके किम । सा 
भा। प्रतिपदोक्तनपुंसकग्रहणान्नेह । रमणीयः 
सभम्‌ । ब्राह्मणकुछम्‌ ॥ | 
३८३२-नपुंसकलिङ्ग समासभें समा शब्द पेरे रहते पूर्व 
पद्‌ अन्तोदात्त दो, यथा-गोपालसभमू । खीसभमू । सभा 
शब्द परे न होनेपर ^ीदाणसनम्‌ । नपुंसक न होनेपर यथा - 
राजसभा । इस स्थल्ये प्रतिपदोक्त नपुसकके ग्रइणक कारण 
रमणीयसभमू, न्रह्मणकुलम्‌, इन पदोंमें पूर्वपदको 


अन्तोदात्त न हुआ | रमणीया समा यस्येति रमणीय- 
सभमू-जहुब्रीहि। | 


ho 
३८३३ पुर प्राचाम्‌ । ६।२।९९॥ 
देवदत्तपुरम्‌ । नान्दीपुरम्‌। प्राचां किम्‌ । 
शिवपुरम्‌ ॥ 

३८३ ३-पूर्व देश होनेपर समासमें पुर शब्द पेरे रहते 
पूर्व पदुको अन्तोदात्त स्वर हो, यथा-देवद्त्तपुरम्‌ | नान्दी- 
पुरमू | पूर्व देश न होनेपर शिवपुरम्‌ || 

[AN ha ¢ 
३८३४आरेषए्गोडपूर्वे च।६।२।१००॥ 
पुरे परे अरिष्टगोडपूर्वे समासे पूर्वमन्तोदा- 
पम्‌ । आरिष्टपुरम। गोडपुरम्‌ । पूवग्रहणं किम! 


इहापि यथा स्यात्‌ । अरिष्टाश्रितपुरम । 
गोडभृत्यपुरम्‌ ॥ 


mane ~ nS 


प्रक्रिया ) ` 


३८३४-पुर शब्द परे रहते अरिष्ट, गोड पूर्वक समासमें 
पूर्व पद्‌ अन्तोदात्त हो, यथा-अरिष्टपुरम्‌ । गौडपुरम्‌ । पूर्व 
शब्दके अहणके कारण अरिशुश्रितपुरम्‌ । गौडभयपुरम्‌ | इस 
स्थलमें भी पूर्वपद अन्तोदात्त हुआ ॥ 


३८३९ न हास्तिनफलकमार्देयाः । 
६॥२९ 1१०३) ॥ 

पुरे परे नेतान्यन्तोदात्तानि । हास्तिनपुरम्‌। 
फलकपुरम्‌ । मार्देयपुरम । म्रदेरपत्यमिंति 


झुस्रादिस्वात्‌ ढकू ॥ | 
३८३५-पुर शब्द परे रहते पूर्ववर्ती हासिन) फलक आर 


माक्षेंय शब्दको अन्तोदात्त स्वर हो, यथा-हास्तिनपुरम्‌ । 
फलकपुरस । मार्देयपुरम्‌ । “ मृदेरपत्यम्‌ ?? इस विग्रहमें 
शुभ्रादित्वके कारण ढक्‌ प्रत्यय हुआहे । (११४२) इससे 
उकारका लोप हुआई ॥ 


३८३६ कसूलकृपकुम्भशालं बिले। 
६।२।१०२॥ 


. पतान्यन्तोदात्तानि बिले परे 


। क 
बिलम्‌ । कूपबिलम्‌ । कुम्भबिलम्‌ । शालबि' 
1 NaS 


छम्‌ । कुसूलादि किम्‌ । सर्पविलम 
किम्‌ । कुसूलस्वामी ॥ 

३८३६-त्रिल शब्द परे रहते पूर्ववर्सी कुसूल, कूप; 
कुम्भ और झाल शब्दको अन्तोदात्तस्वर हो, यथा-कुसूल- 
त्रिळम्‌ | कूपबिलम्‌ | कुम्भविलम्‌ । शालबिछम्‌ । कुसूलादि 
पूथमें न होनेपर कैसा होगा ! तो सर्पबिलम्‌ | बिल शब्द परे 
न होनेपर यथा-कुसलस्वामी ॥ 


३८३७ दिकळब्दा ग्रामजनपदा- 


छ्यानचानराटेषु। ६। २ | १० हे ॥ 
दिकछब्दा अन्तोदात्ता भवन्स्येपु । पष 
कामशमी । अपरकृष्णमरत्तिका । जनपदे । 


पूर्वपश्चालाः । आख्याने । इवेयायातम्‌ । उ" 
चानराटस्‌ । शब्दम्रहणं कालवाचिदिकूछन्दस्य 


€ 
(केये 'जनपदवाचक, ५ आख्यानवाचक 
और चानराट शब्द परे रहते पूर्ववर्ती देकूवाचक शब्द 
अन्तोदात्त हो, अथा-पुर्वैधुकामशमी । अपरकृष्णमृत्तिका । 
जनपद शब्दसे देश समझना, (10 ३७ | अ 
उदाहरंण यथा>पूर्ववायातम । ूर्वचानराटमू । शाब्द्क 


रण काळवाचक दिके झब्दके परिहार जि J 
३८३८ आचायोंपसजनश्वाऽनतेवासि 


न्न। ६। ह| | lL ans 
अनान्तेवासिनि परे दिक्छब्दा 


मवि । पूर्वपाणिनीया। । आचा 


भाषाटीकासहिता । 


(७२७) 


येति किम्‌ । पूर्वान्तेवासी । अन्तेवासिनि किम्‌ । . 
पूर्वपाणिनीयं शाखम्‌ ॥ 

३८३८-आचाय्योंपसर्जन अन्तेवासिवाचक्क शब्द परे 
रहते दिक्वाचक : शब्दको अन्तोदात्तस्वर हो, यथा-पूर्व- 
पाणिनीयाः । आचाय्योंपसअन . अन्तेवासिन्‌ शब्द न होनेपर 
कैसा होगा ? तो पूर्वान्तेवासी । अन्तेवासिवाचक शब्द परे न 
होनेपर यथा-पूर्वपाणिनीयं शास्त्रम्‌ ॥ 


३८३९उत्तरपदवृद्धो सव च६।२।१०५॥ 

उत्तरपदस्येत्पधिकृत्य या वर्दिविहिता 
तद्वत्युत्तरपदे परे सर्वशब्दो दिकळब्दाश्वान्तो- 
दान्ता भवन्ति। सवेपाश्चालकः। अपरपाञ्चालकः॥। 
अघिकारग्रहणं किम्‌ । सर्वेभासः। सर्वकारकः॥ 

३८३९-० उत्तरपदस्य ?? इस सून्नके अधिकार करके 
विहित जो वृद्धि, तद्विशिष्ट उत्तरपद फे रहते सर्व शब्द और 
दिकृवाचक शब्द अन्तोदात्त हो, यथा-सर्वपाञ्चालकः । अधि- 
कारशब्दका ग्रहण करनेसे “ स्वभासः, सर्वकारकः'? यहां न 
हुआ ॥ 


३८४० बहुत्रीहौ विश्वं संज्ञायाम्‌ । 


६।२।१०६॥ 

बहुब्रीही विश्वशब्दः पर्वपद्भ्भतः संज्ञायाः 
मन्तो दात्तः स्यात्‌ । पूर्वपदप्रकृतिस्वरेण भ्राप्त- 
स्या्चदात्तस्यापवादः । विश्वकर्मा । विश्वदेवः । 
आविश्वदेवं सप्ततिम्‌ । बहुत्रीहौ किम्‌ । विश्व 
च ते देवाश्च विश्वदेवाः । संज्ञायां किम्‌ । 
विश्वदेवः । प्रागव्ययीभावाद्इग्रीह्मधिकारः ॥ 

३८४०-बहुत्रीहिसमासमे संज्ञा होनेपर पूर्वपदभूत विश्व 
शब्द अन्तोदात्त हो, यह सूत्र पूर्वपद प्रक्कतिस्वरसे प्राप्त 
आदयुदात्तस्वरका विशेषक है। यथा-विश्वकर्स्मा । विश्वदेवः । 
आविश्वं सप्ततिम्‌ । बहुत्रीहि न होनेपर कैसा होगा १ तो 
विशवे. च ते देवाश्र=विश्वदेवाः । संज्ञा न होनेपर कैसा होगा १ 
तो विद्वदेवः । भव्ययीभावके पुर्वपर्यन्त बहुंबीहिका अधि- 


कार है ॥ 


३८४१ उद्राऽशवेषुषु। ६ । २।१०७॥ 

संज्ञायामितिवर्तते । वृकोद्रः। हयंश्वः । 
महेषः ॥ 

३८४१-नहुत्रीहि समासमें उद्र, अश्व और इषु शब्द 
परे रहते पू्वपदभूत शब्दको अन्तोदात्त स्वर हो, यथा-इको- 
दर; । हर्यश्वः । महेषु; ॥ 

३८४२ क्षेपे। ६। २। १०८॥ 

उद्राशेषुष पवमन्तोदात्तं बढुबीही निन्दा- 
याम्‌ ।. घटोदरः । कन्दुकाश्वः । चछाचलेषुः । 
अनुद्रः इत्यत्र नञुभ्यामिति भवति विप्रति- 
धेन ॥ 


` ३८४२-क्षेप अर्थात्‌ निन्दा 
उद्र, अश्‍व और इघु शब्द परे रहते पूर्वपद अन्तोदात्त हो, 


होनेपर बहुब्रीहिसमासमें 


यथा-घटोदरः । कन्दुकाश्व; चलाचलेुः | “अनुदर:?? 
इस स्थलमै तो विप्रतिषेंधले “नञ्सुभ्याम्‌ ( ३९०६ )?? 
इस सूत्रसे उत्तरपदको अन्तोदरात्त होताह ॥ 


३८४३ नदी त्रन्धुनि । ६। २।१०९ ॥ 


बन्धुशब्दे परे नद्यन्तं पूर्वमन्तोदाततं बहु- 


_ व्रीही । गार्गीबन्ध; । नदी किम्‌ । ब्ह्मवन्धः । 


_ ब्रह्मशब्द आद्युदात्तः । बन्छुनि किम । गार्गी- 
प्रियः ॥ 

३८४३-त्रहुत्रीहिसमाहम बन्धु शब्द परे रहते नद्यन्त 

पूर्वपद अन्तोदात्त हों, यथा-गार्गीवन्धु; | नद्यन्त पूर्वपद न 


होनेपर केसा होगा ? तो, व्रह्मवन्धुः यहाँ ब्रह्मन्‌ शब्द आघ्दात्त | 


हे । बन्धु शब्द परे न होनेपर कैसा होगा ! तो गार्गीप्रियः ॥ 


३८७४निष्टीपसगेपूर्वमन्यतरस्याम्‌। 
६।२।११०॥ 


निष्ठान्त पूर्वपद्मन्तो दात्तं वा । प्रधौतपादः। 
निष्ठा किम्‌ । प्रसेवकमुखः । उपध्वर्गपूर्व किम्‌ । 
शुष्कञ्चख; ॥ 


२८४४-बहुन्रीदिसमासमै उपसगपूर्वक निशाप्रत्ययान्त 

पद बिकल्प करके अन्तोदात्त हो, यथा-प्रधौतपाद; । निष्ठा 

 अत्ययान्त न होनपर केसा होगा १ तो प्रखेवकमुख; । उपसर्ग 
एक न होनपर केसा होगा १ तो शुष्कमुखः ॥ 


२८३९ उत्तरपदा5डदिः ६२१११ ॥ 


आपादान्तम्‌ । आद्याचि 
कारस्तु प्रकृत्या मगालमित्यबविक ॥ चि 


२८४५--पादसमात्तिपर्य्यन्त उत्तरपदका अधिकार 
चलेगा | आदिका अधिकार तो“ प्रकृत्या भगालम्‌ ३८७१११ 
इस सूत्रतक चलेग। ॥ 


३८४६ कणों वर्णलक्षणात्‌।६२।११२॥ 
वर्णवाचिनो लक्षणवाचिनश्च पर! कणशब्द्‌ 
आउदात्ता बढुब्रीही । ग्ुक्ककर्ण; । शंककर्णः 
णः किम्‌ । श्वेतपादः । वर्णलक्षणात्किम्‌ । 
शाभनकणः ॥ 

३ ८४६-बहुती हिंसमासमें वर्णवाचक आर लक्षणवाचक 
शब्दके पर्बत कण शब्द आद्युदात्त हो यथा--शुक्ककर्ण; | 
शङुक; | कर्ण दाव्द परे न होनेपर कैसा होगा? तो 
वैतपाद: । बर्ण और लक्षणवाचक शब्दके पेरे न होनेपर कैसा 
होगा ! तो शोभनकर्णः | ( बाङ्कुः कर्णे यस्य, इस विग्रहम 


oes 2 इससे सप्तम्यन्तके पूर्वनिपातकी प्राप्ति 
॥ गाः 
होनेपर “ गढादे; परा सप्तमी”? इससे परनिपात, " कर्ण 


९ १०३९ ” इससे दीप होकर-शंकुकर्ण; )॥ 


शिरी रौ 
47% SI 44 ( 
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३८४७ संज्ञोपम्ययोश्व । ६२१३१३ ॥ 
कण आदयुदात्तः । माणकण' 1 ऑपम्यं । 
गोकर्ण! ॥ 
३८४७-संज्ञा और ओपम्यमें जो बहुत्राहे उसमे उत्तर 
पद्भूत कर्ण शब्द आद्युदात्त हा संज्ञामें यथा-मणिकण; । 
औपम्यमें यथा-गोकर्णः ॥ 


३८३८ कण्ठपृष्ठमीवाजई च । 


६।२।११३४॥ 
संज्ञोपम्ययोबहुत्रीही । शितिकण्ठः । काण्डः 


| पृष्ठ; । सुग्रीवः । ताडीजंघः॥ औपम्ये । खरः 
| कण्ठः । गोपृष्ठः । अश्वग्रीवः । गोजघः ॥ 


३८४८-संजञा और औपम्यमें जो बहुत्रीदि उसमे उत्तर, 
पदभूत कण्ठ, पृष्ठ, ग्रीवा ओर जघा शब्दका आद्युदात्त स्वर 
हो, संज्ञामें यथा-शितिकण्ठः । काण्ड | सुग्रीबः । 
नाडीजंवः । औपम्यमें यथा-ल्वरकण्ठः | गोपः । अश्व 


ग्रीव; । गोजंघः ॥ 


३८३९ शृङ्गमवस्थायां च।६।२।३१५॥ 

श्रृङक्षवदोऽवस्थायां संज्ञोपम्ययोश्वाद्यदाचो 
बहुब्रीही । उद्रतश्रंगः । द्यङ्ुखश्वंगः । अन्न 
शृंगोद्गमनादिकृतो गवादेवेयोविशेषोऽवस्था । 
सज्ञायाम्‌ ऋष्यश्टंगः । उपमायाम्‌ । मषश्ंग। 


| अवस्थाते [किम्‌ । स्थलश्रग$ ॥ 

| २८४९-नदुब्रीहिसमासमे अवस्था, संज्ञा आर ओपम्यरम 

। उत्तरपदभूत शुद्ध शब्द आद्युदात्त हो, यथा-उद्भतणुर्ज* । 
दरयंगुळुङ्गः । इस स्थलमें गङ्गोद्वमनादि कृत गोप्रमति 
पश्आकी वयोविशेष अवस्था है । संज्ञामें यथा-ऋष्यशुज्ञः 


औपम्यमें यथा-मेषशुद्ध: । अवस्था न होनेपर यथा 
स्युळ्शुङ्ग ॥ 


२८५० नञो जरमरमित्रमृताः 
६।२।१ १६॥ 


नज; पर एते आद्यदात्ता बहुब्रीही । ता भे 
जराव्वजरमोअमरम्‌। अमित्रमदंय। श्रवो देवेष्व 


मृतम्‌। नञः किम्‌। ब्राह्मणमित्रः। जेति किम्‌ । 
अशच्चः ॥ 


३८५० =नरहुन्री हि समासम नञूक परवत्ता जर, सर, मित्र 
ओर मृत शब्दका आयुदात्त स्वर हो, यथा-ता मे जराय्वर 
जरमू | असरम्‌ । अमित्रमददय । श्रवो देवेष्वमतम्‌ | नजूके 
उत्तर न होनेपर यथा-न्राह्मणमित्र; | जरादि शब्द न होनेपर 
यथा-अशत्रु; । ( जरणं जरः “ ऋदोरप्‌ ? | मरणं अरः न 
मरणमूनअमरमू इसी निपातनपे अप । मित्रम्‌ जिमिदा घातुल 
“ अम्निचिमिदिशसिम्यः क्र: ? “ मृतम्‌ ?? यहाँ ५६ नपुं- 
सके भावे क्त:”| सूत्रमें शब्द परस्व होनेसे पुँछिग पढ़ा हे)॥ 


प्रक्रिया ] 


भोषादीकासहिता । 


(७१९) 


क कलम 


८५१ सोर्मनसी अलोमोषसी । 


६।२।११७॥ 

सोः परं लोगोषसी वजयिल्वा मन्नन्तमसन्तं 
चाद्यदात्तं स्यात्‌ । नञसुभ्यामित्यस्यापवाद* 
एुकर्माणः सुयुजः | स नो वक्षदनिमानः खुव 
त्मा । शिवा पशुभ्यः सुमनाः सुवचाः । खुश 
सस्करति । सोः किम्‌ । कृतकमा । मनसा 
किम्‌ । सुराजा। अलोमोषसी किम्‌ । सुलामा। 
सूपाः । कपि ठु परत्वात्कपि पूर्वमिति भवाति। 
सुकर्मकः । सुखरोतस्कः ॥ 


३८५१-बहुव्रीहि समासमें सु शब्दके परवता लोमन्‌ 
और उपस शब्दमिन्न मन्नन्त ओर असन्त शब्दको आद्यदात्त 
स्वर हो, यह सूत्र “ नजूसुभ्याम्‌ २९०६ ” सूजका बाधक 
है, यथा--सुकम्माण; सुयुजः | सना वक्षदनिमानः सुवत्मा 
शिवा पशुभ्यः सुमनाः सुवच्चा।सुपेशसस्कराति| सु शब्दक उत्तर 
न होनेपर कैसा होगा १ तो कृतकर्मा । 'मनसी? क्योंकहा १ तो 
“सरा यहां न हो लोमन्‌ और उषस्‌ शब्द हानपर कैसा 


« होगा, तो सुलोमा । सूपाः । कप्‌ प्रत्यय पर रहते तो परत्वके 


कारण “'कपि पूर्वम्‌ !? इस सूत्रसे पर्वपदको आद्युदात्त होगा 


यथा-सुकम्मकः । सुखातस्क ॥ 


३८५२ क्रत्वादयश्च । ६ । २।११८॥ 

र आद्यदात्ताः स्युः । साम्नाज्यास 
सक्तुः । सुप्रतीकः। छुहव्यः ।सप्रतरतिमनेहसम्‌॥ 
सु शब्दके परवत्ता क्रतुआद 


३८५२--बहुत्रीहिसमासम 
। सुप्रतीक; । 


शब्द आद्यदात्त हो, यथा-साम्राज्याय तुकड 
सहर्व्यः । सप्रतत्तिमनेहेसम्‌ ॥ 


३८५३ आद्युदात्त थत छन्द्सि । 


६।२।१1 ९ || 
यदाद्यदाचं व्यक्त तत्सारुत्तर इुब्रीहावाद्ः 
दात्तम्‌ । अधा स्वाः । सुरथ आतिथिग्वे । 
नित्स्वरणाश्वरथावाद्घदात्ता । आद्युदात्तं किम्‌ । 
याछुवाह! । झच किम्‌ । सुगुरसत्सुहिरण्यः 
हिरण्यशब्द्रूप 
८५३-वैदम छु श 
उ उसको बहुतरी सैम 


रके पखर्ती जो द्विखरयुक्त आद्य 
सो आद्युदात्त स्वर द 


A स्वश्च | सरथा आतिथिग्वे | न्ितूस्वरसे अश्व i 
एथ शब्द आद्या हे । आद्ुदात्त न होनेपर १०७ | 
सुबाहु' । द्याच न होनेपर कैसा होगा ! ता. 'सुगुरसत्साह यः? 
i रण्य तीन स्वरसे युक्त है 
लर यौ च ह।१२०॥ 
७० वरी राही छः त्तौ । सुंवीः 
- चरे बहुत्रीही छर ञनद 
स अस्य गोमतः । वीयेशब्दी 
रण रविणा न्न बतोलाव इसाइ त्तत्वं | 


नोति वीयँग्रहणं ज्ञापकम्‌ । तत्र हि सति पूर्वेणेव 
सिद्ध स्यात्‌ ॥ 
३८५४-बहुत्रीहिसमासमें सु शब्दके परवत्ता वीर आर 
वीय्य शब्दको आद्यदात्त स्वर हो,वेदभें यथा-सुवीरण रायेणा| 
सवीय्येस्य गोमतः । वीर्य्य शब्द यत्‌ प्रत्ययान्त हैं, इस 
स्थळमे '' यतोऽनावः ३७०१ ” इस सूत्रे आद्यदात्तस्वर 
नहीं हो, यह शापनके लिय वीय्य शब्दका ग्रहण ह, नहीं तो 
पूर्व सूजसे हाँ सिद्ध दोनेपर वीय्यग्रहण व्यथे ही होजाता ॥ 
३८०५ कूलतीरतलमूलशाला$क्षस- 


मव्ययीभावे । ६। २।१२१ ॥ 
उपकलम्‌ । उपतीरम्‌ । उपतूलम्‌ । उपमू 
छम्‌ | उपशालम्‌। उपाक्षम्‌ | सषमम्‌ । निःष- 
म्‌ । तिष्ठद्णुप्रभृतिष्वेते । कूला दिग्रहण किम! 
उपकुम्भम्‌ । अव्ययीभावे किस्‌ । परमङूलम्‌ ॥ 
३८५५ अञ्ययाभाव समासमं उत्तरपद भूत कूल तार 
तूळ, मूल शाल, अक्ष आर सम शब्दको आदुदात्त स्वर 
हो, यथा-उपकूलम्‌ । उपतारम्‌ । उपतलम्‌ । उपपूलम्‌ । 


उपशालम्‌ । उपाक्षम्‌ | सुषसम्‌ । न पमम्‌ । तिछ्ठद्वप्रमतिमेँ 
उपकलादि शब्द पठित € । कलादि शब्द परे न रहते 


यथा-उपक्कुम्भम्‌ । अब्ययामाव समास न हॉनेपर यथा- 
परमकूलम्‌ ॥ 


३८५६ कंसमन्थशूर्पपाय्यकाण्डं 


द्विगौ। ६॥२।१२२॥ 

द्विकप। । दिमन्थ' । द्विक्षप: । [द्विपाय्यस्‌ । 
द्विकाण्डम्‌ । दगा किस्‌ । परमकेस; ॥ 

३८५६-द्विगु समासमें उत्तरपद्भूत केस, मन्ध भूपं, 
पाय्य और काण्ड शब्दको आद्युदात्त स्वर हो, यथा-दिक- 
सः । हिमन्थः । द्विल्यूपर । द्विपाय्यम्‌ | द्विकाण्डस्‌ । शिशु 
समास न होनेपर यथा-परमसकस; | द्विकंस; ? यहां द्वाभ्या 
कंसाभ्यां कतः, इस विममे ४ कंसाहिठन्‌ ?? इससे टिठन्‌ 
प्रत्यय, “ˆ अध्यर्ड पूर्वा? १7 इससे छक्‌ । “ द्विल्यूप: ? यहां 
५/ह्यूर्यादजन्यतरस्यास ११ इससे अज्‌ । छिकाण्डस ४ काण्ड 
प्रमाणमस्य, इस विग्रहे प्रमाण द्व्यसचू०१ ८३८? इससे 
मात्रच “प्रमाणे लो द्विगोनित्यस्‌ *' इससे ठक्‌ ॥ 


३८५७ तत्पुरुषे शालायां नपुंसके। 


६।२। १२३ ॥ 

शालाशब्दान्ते तत्पुरुषे नपंप्तकलिंगे उत्तर- 
पदमादुदात्तस । ब्राह्मणशालस । तत्पुरुषे किम 
हंदशाल ब्राह्मणकुलम्‌ । शालायां किम्‌ । ब्राह्म" 
जसनम्‌ । नपुंसके किस्‌ । बाहणशाला ॥ 

३८५७-शाला शब्द अन्तम ३, ऐसा क्वीबलिङ्गक 
तत्पुरुषसमासमैं उत्तरपद आद्यदात्त हो, येथा-त्राह्मणशालम | 
तरंपुंसर न होनेपर थथा-इढशालस्‌, ब्राह्मणकुल्स । शाला 


.  ३८६०-तरपुर्णसमासभे निन्दा गम्य 


ह ३ आलि... 000 
20000 032 ९६ 
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` शब्द अन्तमें न होनेपर यथा-व्राहाणसेनस्‌ | छीवलिज्ञक न 


दोनेपर यथा-त्राह्मणशाला || 


३८८ कन्था च । ६। ९। ३५४ ॥ 
तत्पुरुष नपुंसकलिंग कन्थाइब्द्‌ उत्तरपद्‌- 
माझ्चदात्तम्‌। सौशमिकन्थम्‌ । आहरकन्थम्‌ । 
नपुंसके किम्‌ । दाक्षिकन्था ॥ 
३८५८-कन्या शाब्दान्त क्वावालङ्गक तत्पुरधतमासस 
उत्तरपद आदायुत्त हो, यथा-सीरामिकन्यम्‌ | आहरकन्थम्‌। 
क्छीबलिङ्गक न होनेपर यथा-दाक्षिकन्था || 
३८५९ आदिश्विहणादीनाम्‌8।२।१२५। 
कन्थान्ते तत्पुरुषे नएंसकलिंगे चिहणादी- 
नामादिरुदात्त; । चिहणकन्थम्‌ । मदुरकन्थस्‌। 


आदिरिति वतेमाने पुनग्रेहरण पूर्वपदस्यादुदा- 
_तार्थम्‌ ॥ 


२८५९-कन्था शब्दान्त क्डीतलिङ्गक तत्पुरुषसमासमे 
चिह्ृणादि शब्दका आदि उदात्त हो, यथा-च्िहणकन्थम्‌ | 
मडुरकन्थम | पूर्व सूत्रसे आदि शब्दकी अनुत्त आनपर भी 


पुनर्वार आदि शब्दका ग्रहण पूर्वपदके आद्यदात्ताथ दै ॥ 


०५ ७ CQ 
३८६० चेलखेटकटुककाण्डं गहाँ- 
याम्‌ । ६। २। १२६ ॥ । 
चलादीन्युत्तरपदान्यादुदात्तानि । पुत्रचेललम। 
नगरखेटम्‌ । दाधकदुकम्‌ । प्रजाकाण्डम्‌ । चे- 
डादिवाहस्थेन पुत्रादीनां गही। व्यात्रादित्वात्स- 
मास; । गहायां किस्‌ । परमचेलम्‌ ॥ 
दोनेपर उत्तर! 
चेला अर्थात्‌ चळ /) स्वेट, कुक और काण्ड च त. 
उदात्त हो, यथा-पुत्रचेळम । नगरलेटम्‌ । द्धिकट्कस । 
भजाकाण्डस्‌ । चेठादिका साहइयसे पुत्रादिकी गा (नन्दा ) 
होती है । इस खलमें व्याप्रादित्वके कारण समास हुआहै । 
गर्ही न होनेपर यथा-परमचेल्म ॥ 


३८६१ चीरसुपमानम्‌ । ६1२ | १२७ ॥ 
वस्र चौरमिव वस्त्रवोरम | कम्बलचीरम्‌ । 
उपमानं किम्‌ । परमचीरम्‌ ॥ 
३८६१-ततपुरुषमें उपमानवाचक 
शब्दका आदि उदात्त हो, यथा- 
कसालचीरम्‌ | उपसानवाचक न 
परमचीरमू | 


३८९२ पललसूपशाकं मिश्रे । ६ । 
२। १२८ ॥ 
कत । धृतसूप; । धृतशाकम्‌ । 


मि भिति fe । मिश्रे करिम्‌ 


उत्तरपदभूत चीर 
Ec] चीरमिवस्वस्जचीरम्‌ | 
दोनेपर कैटा होगा १ तो 


[खर 


३८६२-मिश्रवाची तत्पुरुषसमासमें उत्तरपद्भूत 1 
सूत्र और शाक शब्दका आदि उदात्त हो, यथा-वतपछ प 
घतसूपः | घतशाकम्‌ | इस स्थलमें  भक्ष्येण कल 
९७११ इससे समास हुआहे । मिश्रवाचक न होने | 
यथा-परमपललम्‌ । ( घतेन मिश्रं पळलमूनघ्रतपललम्‌ 
इत्यादि) ॥ FN व 
३८६३ कूलम्रदस्थलकषाः संज्ञा 
याम्‌ 1 ६। ५ । १२९ ॥. द 

भ he क 

आददात्तास्तत्पुरुषे । दाक्षकुछस ह शा 
सदम्‌ । दाण्डायनस्थलम्‌ । दाक्षकष' ॥ 
123 ® ७ 0, 
ग्रामसंक्ञा एता! । संज्ञायां किस्‌ । रम | 

३८६३-तत्पुरुष्रसमासमें संज्ञा होनेपर उत्तरपद भूत कूल, 
सूद, स्थळ और कप शब्दका आदि उदात्त हो, यथा 
दाक्षिकूलम्‌ । गाण्डिसूदम्‌ । दाण्डायनस्थलम्‌ | 0002 
कर्ष; | यह सब ग्रामवाची हैं| संज्ञा न द्वोनेपर य 
परमकूलम्‌ ॥ 


अ 0 he | 
३८६४ अकमधारये राज्यम्‌ 
६।५। ३३० ॥ 
कर्मधारयवर्जिते तत्युरुषे राज्यमुत्तरपदमा- 
चुदात्तम । ब्राह्मणराज्यम्‌ । अकाते किम्‌ । 
परमराज्यम्‌ ॥ चेळराज्या दरात या 
पूवीवेप्रतिषेधेन ॥ » ॥ कुचेछम्‌ । कुराज्यम्‌ । 
३८६४-कर्म्मघारयवार्जेत तत्युरुपसमासमें उत्तस्पदयूत 
राज्य शब्दका आदि उदात्त हो, यथा-त्राह्मणराज्यस्‌ | कम्म” 
धारय होनेपर केसा होगा ? तो परमराज्यम्‌ ॥ 
चेळराज्यादिस्वरको बाधकर पूर्वविप्रतिषेधसे अव्ययस्वर दोङ 
ऊँचलस । कुराज्यस्‌ || 


२८९५ वस्यौदयश्च । ६।२। १ ३१ ॥ 
अञ्जनवग्य; । वासुदेवपक्ष्यः । अकर्मघारय 
इत्येव । परप्कर्य; । वग्यादिदिगाद्यन्तर्गण; ॥ 
३८६५-तसुरुपसमासमें उत्तरपदभूत वर्ग्य आदि शब्दोंका 


आदि उदात्त हो, यथा-अजुनव्ग्यः | वातुदेवपद््य; | कर्म्म- 
धारय भिन्न ही तत्पुरुषतमासमैं होगा, इससे यहां न हुआ, 
यथा-परमवर्ग्य। | वर्ग्यादि दिगाद्यन्तगण है ॥| 


३८६६ पुत्रः पुम्भ्यः । ६ । २। १३५ ॥ 


पुम्‌शब्देभ्य; परः पुन्नशब्द आदुदात्तस्त- 
पुरुषे ।दाशकिपुत्रः । माहिषपुत्रः । पुत्रः 
किम्‌ । कोनटिमातुलः । पुमूभ्यः किम्‌ । 
दाक्षी त्रः ॥ 

-२८६६-तत्पुरुषसमाससें पुम्‌ शब्दके परवर्सी पुत्र शब्दको 
आदे उदात्त हो, वथा-दादयाकिपुत्रः | महितः | उ 


वय 202५ > > [मठिमाः पाठुळ $ म्‌ 
शब्द पेरे न होनेपर कैसा हाँगा; तो कौनटिंमाठुळ; | पुम्‌ 
। दन्दके परे न होलेपर यथा-दाक्षीपु+ ॥ 


rnd 


` अरति 


करा जिस = | 


नन? मा 
३८६७ नाचार्यराजर्त्विक्संशक्तज्ञा- 


त्याख्येभ्यः । ६। २ । १३३ ॥ 

का पुत्रो नाद्युदात्तः । आख्याग्रहणालः 
यायाणां तद्विशेषाणां च ग्रहणम्‌ । आचार्यः 
पुत्रः । उपाध्यायएुत्रः । डाकटायनणुत्रः । 
राजपुत्रः । इश्वरपुत्रः । नन्दपुत्र* । ऋक्विकः 
पुत्रः । याजकपुत्रः । होठुःुत्रः । संयुक्ता सम्बः 
न्धिनः। श्यालपुत्र॥ ज्ञातयो मातापितृसम्बन्धेन 
बान्धवाः । ज्ञातिपुत्र; । ञ्राठुष्पुत्नः ॥ 

३८६७-तत्पुरुष समासमेँ आचार्य्य, राज, 
संयुक्त और ज्ञातिवाचक शब्दोके उत्तर स्थित पुत्र शब्दका 
आदि वर्ण उदात्त न हो, सूत्रमें आख्या शब्दका हेण कर- 
नेसे आचार्य्यादि शब्द और तत्पर्य्यायवाचक शाब्द और 
तद्विशेष सबहीका ग्रहण होताहै, यथा-आचारयपुतरः । 
उपाध्यायपुत्रः । शाकटायनपुत्रः । राजपुत्रः । ६दवरपुत्रः । 
नन्द्पुत्रः । ऋत्विकूपुत्र। | याजकपुत्रः । दोतुःपुत्रः । संयुक्त 
शब्दस संबन्धी समझना, यथा-श्यालपुत्र; | ज्ञाति शब्दसे 
पितृ और मातुसंवन्धीय बान्धत समना | ज्ञातिपुत्रः । 
आवुषपुत्रः । कस्कादिम पाठ होनेसे पत्व ॥ 


३८६८ च्णांदीन्यप्राणिपष्ठयाः । 


६॥२॥। १२४ ॥ 
एतानि प्राणिनिन्नपष्ठचन्तात्पराण्याडदा- 
ज्ञाति तत्पुरुषे । मुदृच्नणम्‌ । अग्रेति किम्‌ । 


मत्स्यद्वर्णम्‌ ॥ 

३८६८तत्पुरुष समासमेँ अप्राणिवाचक 
उत्तर स्थित चूर्णादि शब्दोंका आदि वर्ण उदात्त हो, मुदः 
चूर्णम्‌ । अप्राणिवाचक शब्द न होनेपर यथा-मरस्थचूर्णस्‌ । 


ऋत्विक्‌ 


ब्रष्ठयन्त पंदके 


फो 
चुत्पचादच्‌ ॥ 


३८६९ षद्‌ च काण्डादीनि।६२।१ ३ 

अप्राणिषष्ठचा आझदात्तानि । दर्भकाण्डम्‌ । 
दर्भचीरम्‌ । तिलपललम्‌ । दसः । मलकः 
शाकम्‌ । नदीकूलम्‌ । षट किये । राजसूद्‌ः । 
किम्‌ । दृत्तकाण्डम्‌ ॥ क 
३८६ ०९-तत्पुरुष हि आग त ती 
उत्तर स्थित काएड i बह । घट] 


भाषादीकंसहिता । 


। 


(७११) 


जिळ... 
` ३८७०-वनवाचक्ग तत्पुरुष समासमें कुण्ड शब्द आद्यः 
दात्त हो, यथा-दभेकुण्डम्‌ । इस स्थलमें कुण्ड इाब्दसे 
साहश्य समझना । वनवाचक न होनेपर, यथा-मत्कुण्डस्‌ 
( भाजनविशेप ) ॥ | 


३८७१ प्रङ्गत्या भगालम्‌) ६२1) ३७। 

भगाळवाच्युत्तरपदं तत्पुरुषे प्रकृत्याः । 
कुम्भीभगाळमकुम्भीनदाळम्‌ । कुम्भीकपालम । 
मध्योदात्ता एते प्रकृत्येत्यधिकृतमन्त इति 
यावत्‌ ॥ : 

३८७१-तत्पुरुष समासमें भगाल अर्थात्‌ नरकपाड्वाचक 
उत्तर पदको प्रकृतिस्वर दो, यथा-कुम्भीभगालस्‌ । ङुम्भीः 
नदालम । कुम्भकपालम्‌ । यह मध्योदात्त हें, इस सून्नस 
(३८७७ ) अन्तः सूत्रतक प्रकृतिस्व॒राधिकार जानना अर्थात्‌ 
प्रकृतिस्वर होगा ॥ 


३८७२ शिर्तेनित्याइबहन्बहुतीदा 
वभसत्‌। ६।२। १६८ ॥ 


शिते; परं नित्याबहृष्टकं प्रकृत्या । श्िति- 
पादः । शित्यंसःपादशब्दो बृषादित्वादायदात' 
अंसशब्दः प्रत्ययस्य दिस्वात्‌ । शितेः किम।दशैः 
नीयपादः । अभसत्किम्‌ । शितिभसत्‌ । शिः 
तिराष्र॒दात्तःर्वपदभरक्तिस्वरापवादोयं योग!॥ 

३८७२-वहुत्रीदि समासमें शिति शब्दके उत्तर स्थित 
नित्यबहुस्वरविशिष्ट न हो एस ( एकस्वरविशिष्ट ) शब्दको 
प्रक्कतिस्वर दो, भसत्‌ शब्दको न दो; यथा-श्ितिपादः । 
शित्यंशः । पाद शब्द वृषादित्वके कारण आचुदात्त हुआ । 
अंस शब्द प्रत्यवके निस्के कारण आदुदातत है । शिति 
शब्दके उत्तर न होनेपर यथा-दर्शनीयपाद। । भत्‌ शब्द 
होनेपर यथा-शितिभसत्‌ । शिति शब्द आरु हे। पूर्व” 
पद्प्रकृतिस्वरापेवाद यह सूत है| अमु+सन्‌ | अंस; ॥ 


३८७३ गतिकारकोपपदात्कत । 


६।२। १ ३९ ॥ 

एभ्यः कृदन्तं मकृतिस्बरं स्यात्ततुरुषे । 
प्रकारकः । प्रहरणम्‌ । शोणा धृष्णू तुवाहसा । 
इध्मप्रब्रश्चनः । उपपदात्‌ उच्चेःकार मोईंषर्करः। 
गतीति किम्‌ । देवस्य कारकः । शेषे षष्टी । 
कृद्रहणं स्पष्टार्थम । प्रपचतितरामित्यन्न तरवा” 
द्यन्तेन समासे कृते आम । तत्र सतिशिष्टत्वा- 
दामस्परो भवतीत्येके । प्रपचतिदेश्याथ तु 
कुठ्ठहणभित्यन्ये ॥ 

३८७३-तरपुरुष समासमें गतिसंशक शब्द, कारक औ 
उपपदके उत्तर कृत्मत्ययान्त दक प्रकृतिस्वर हो, यथा-. 
प्रकारकः | प्रहरणम । “शोणाधृष्णू सुवाहसा' ॥ इष्सप्रन्नश्चनः 
( ब्युट ) उपपद यथा- उच,कारस ( णसुळ ) इंषत्कर १ 


(७३२) 


सिद्वान्तकौसुदी- LR 


“TREES द "््अक्‍्ॉं 


| 
( ३३०५ ) इससे खलू गतिसंज्ञकके उत्तर न होनेपर 
यथा-देवस्य कारक; । दोषे पष्ठी इस स्थलमै कृत्‌ पदका 
ग्रहण स्पष्टाथ है, प्रपचतितराम्‌ | इस स तरवादि 
प्रत्ययान्त पदके साथ समास करनेपर आम्‌ हुआ हैँ | उस 
स्थलमें सतिदिष्टत्वके कारण आम्‌ प्रत्ययको स्वर होता है 


- ऐसा कोई २ कहते दें॥ १ 

३८७४ उभे वनस्पत्यादिषु युगपत। 
६।२।१४०॥ 

एषु पूर्वोत्तरपदे युगपत्मकृत्या । वनस्पति 
वन आ । बृहस्पति यः । बृहच्छव्दोःत्राययुदात्तो 
निपात्यते । हर्षया शचीपतिम्‌ । शाईरवादि- 
त्वादादात्तः शचीशब्दः । शचीभिनं इति 
दशनात्‌ । तनूनपादुच्यते । नराशंसं वाजिनम्‌ । 
निपातनादीर्घः । झुनःशपम्‌ ॥ 

३८७४-तव्पुरुष समासमें वनस्पति आदि दान्दोंमे पूर्व 
पद और उत्तरपद दोनोंको ही एक कालमें प्रकृतिस्वर हो, 
यथा-वनस्पति वन्‌ आ । वृहस्पाते यः | इस स्थलमें बृद्दत्‌ 
शब्द निपातनसे आदुदात्त द्वोगा । हर्षया शचीपातिम्‌ । 
गाङ्गरवादिस्वके कारण शची शब्द आद्युदात्त है, कारण कि, 
शचीमिर्न ऐसा प्रयोग दीखता है । तनूनपात्‌ । नराशसे 
वाजिनम्‌ । निपातनसे दोघ हुआ है । शनःरेप॑म्‌ | पतिः 
पा+डति नराशंसम्‌ नर! एन शंसन्ति, नु+-कर्ममें घञ्‌ | शुनः- 
जेपम्‌ शन इव शेपोस्थेति बहुब्रीहिः 
शुन; !7 | इसत पष्टीका अलक ॥ 


३८७५ देवताडन्दे च । ६। २।१४१॥ 
उभ सुगपत्पकूत्या स्त; । आप इन्द्रावरुणो । 
इन्टावहस्पती वयम्‌ । देवता किस) एक्षन्यग्रोथी। 
डन्ड किम्‌ । अग्निष्टीम; ॥ 
१८७५-देवतावाचक शब्दोके इन्द्र समासमें पूवे और 
उत्तर दोनों पदोको एक कालम प्रकृतिस्वर हो, यथा-आप 
इन्द्रावरगी | ईन वृहस्पती व॒यम्‌ | देवतावाचक न होनेपर 
कक | इन्द्र न होनेपर यथा-अभिशेम; 
९२४ ) | वरुण; +कवदारि + उनन?? इसे व 
“देवताहन्दे च इचत 1 स बृ+उनन्‌ | 


“ देपपुच्छलाळूगूळपु 


३८७६ नोततरपदेडनुदात्तादावपथि- | 


वीर्द्रपपमन्थिपु । ३ । २ । १४२ ॥ 


१विव्यादिवर्जितेशुदाततादाउुत्तरपदै प्रागुक्त 
न्‌। इन्द्राप्रिभ्यां कंबषणः । अपृथिव्यादौ किम्‌। 
यवाषथिवी जनयत्‌ । आद्युदात्तो द्यावा निपा- 
व्यत्‌ eh । रुद्रसोमौ । रादीण 
र“ रगन्तं रुंदशळ्द! । इन्द्रापूषणौ । 
he वेषा अन्तोदाचो निपात्यते । 
भान्याननन्तत्वादन्तोदात्त; | 


उत्तरपद्ग्रंहणमनुदात्तादावित्यत्तरपदावेशेषण य- 
था स्यात्‌ दन्दविशेषणं मा झत्‌ । अनुदात्तादा- 
विति विधिप्रतिषेधयोविषयविभागाथम्‌ ॥ ` 

३८७६-देवतावाचक गब्दके इन्द्र समासम थता, 
रुद्र, पूष और मन्थि शब्दमिन्न अन्य अनुदात्त स्वर र 
है जिसके ऐसा पद परे रहते प्रागुक्त काय न हो, यथा-इन्द्रा 
भिभ्यां कंबृषणः । पृथिव्यादि शब्द अन्तमें होनेपर यथा-(ऋ० 
८। २ 1१३ ) द्यार्वाएथिवी जनन । द्यावा शब्द निपातन- 
सिद्ध आद्युदात्त दै, परथिवी शब्द अन्तोदात्त है, सद्रसोमौ 
“रोदेणिलक च?? इस सूत्रस रक्‌ प्रत्यय हुआ ह| इन्दापूषणी। 
इवन्लुक्षन्पूषन्‌ ?इस सूत्रसे पूषन्‌ शब्द अन्य निपातित ईं, 
शुक्रामरिथनो अन्नन्त होनेसे अन्तोदात्त हे । उत्तर पदका 
ग्रहण 'अनुदात्तादो'इस उत्तर पदका विशेषण हो । द्वन्द्वका 

oA 


विशेषण न हो, इस लिये है | उसी प्रकार इस प्रयोगसे विधि 
और प्रतिषेध दोनों विषयका ही विभाग हो इस लिये हैँ ॥ 
३८७७ अन्तः । & । २। १४२९ ॥ 
अधिकारोऽयम्‌ ॥ A 
३८७७-*' अन्तः ” यह अधिकारसूत् हे, अथात्‌ 
इस सूत्रसे अन्तोदात्त स्वरका अधिकार चलेगा | 


३८७८ थाऽथघञ्चक्ताऽञऽबिज्रका- 
णाम्‌। ६। २। १४४ ॥ 


थ अथ पद्म क्त अच अप्‌ इत्र क एतदन्तानाँ 
गतिकारकोपपदात्परेषामन्त उदात्तः । प्रश्ञथ- 
स्यायोः। आवसथ; । घन्न। प्रभेदः । क्त । धता 
व्री पृरुष्ठतः।पुरुष बहुभ्रदेशेषु स्तुत इति विग्रहः। 
अच । प्रक्षयः। अप्‌ । प्रलवः । इच । प्ररूवि- 
नेमू । क । गोवूषः । मलविभुज्ञादिस्वात्क; । 
शातकारकोपपदादित्येव । सुस्तुत भवता ॥ 


२८७८-नातिकारक और उपपदक* 
अथ, घज, क्त, अच, अप, इत्र, क पि +. छ 
४ र १ अन्तम हे ऐस 
शब्दका अन्त वर्ण उदात्त हो, यथा-प्रभयस्यायो; । थ-आव 
)॥: | घञ-प्रमेदः | क्त-धत्ता वज्री ¢ टुत; । पुरषु 
प बहुंपरदेशेषु सुत इस विग्रहे पुरुष्टुतः पद सिद्ध हुआ 
हैं | अचे-प्रक्षय; | अपू-प्रलवः | इत्र-प्रलवित्रम्‌ | क-गो- 
हेप; | इस स्थलमें मूलविभुर्जादित्वके कारण क प्रत्यय हुआ 
है | गतिकारकोपपदके उत्तर ही होगा, अन्यत्र नहीं होगा, | 
यथा-मुख्तुतं भवता | 


३८७९ सूपमानात्‌ क्तः। ६।२।१४९॥ 
सोरुपमानाच्च परं क्तान्तमन्तो दत्तम्‌ । ऋत- 
स्य योनौ सुकृतस्य । शशप्छृतः ॥ 
२८७९--सु. शब्द और उपमानवाचक शब्दके उत्तर क्त 


त्यया 0 & >| 

मत्ययान्त पदका अन्त वर्ण उदात्त हो, यथा-ऋतस्य योनो 
डु | 

उक्तस्य, गशप्छुत; | दाळ इर प्डताःऱ्ऱ्दादाप्ट्त; || 


pul 00... च ] भाषादीकासहिता । 


(७३३) 


३८८० संज्ञायामनाचितादीनाम्‌ । 


६।२।१४६॥ 

गतिकारकोपपदात्‌ क्तान्तमन्तो दात्तमाचिः 
तादीन्वर्जयित्वा । उपहृतः शाकल्यः | परिज- 
यः । कौण्डिन्यः । अनेति किम्‌ । आचितम्‌ । 
आस्थापितम्‌ ॥ 

३८८०-गतिकारकीपपदके उत्तर क्तप्रत्ययान्त पदका 
अन्त वर्ण उदात्त हो आचितादि शब्दोंको न हो, यथा-उप- 
हूतः । झाकल्यः | परिजग्धः । कौण्डिन्यः । अनाचितादीनाम्‌ 
इस पदको सूत्रं क्यों किया १ आचितमू । आस्थापितम्‌ । 
यहां भी अन्तोदात्त दोजायगा | परिजग्धः=अदको जग्धादेशौ 
आतितमूङचिञ्‌+क्त । आस्थापतमङछा+णिच्‌+क्त ॥ 


३८८१ प्रवृद्धादीनां च । ६ ।२।१४७॥ 
एषां क्तान्तमुत्तरपदमम्तो दात्तम्‌ । प्रदद्ध" । 
प्रयुक्त; ।असं्ञार्थोऽयमारम्भ।आकृतिगणोऽयम्‌॥ 


३८८१-प्रवृद्धादिशब्दांके क्त भत्ययन्तिका अन्त वर्ण 


उदात्त हो, यथा-प्रबद्ध: | प्रयुक्त: । असंज्ञाथ यह सूत्र है । 


प्रवृद्धादि आकृतिगण हे॥ 


३८८२ कारकादत्तश्रतयोरेवाशिषि। 


६॥२॥ १४८ ॥ 

संज्ञायामन्त उदात्तः । देवदत्तः । विष्णु- 
श्रतः । कारकात्किम्‌ । संभूतो रामायणः । 
दत्तश्रतयोः किम्‌ । देबपालितः । अस्मान्निय- 
मादत्र संज्ञायामनेति न । तृतीयाकमेणीति ठु 


भवति । एव किम्‌ था 
स्याद दत्तश्वतावधारण मां अत्‌ । अकारकादाप 
दत्तश्रतयारन्त उदात्तो भवति । संश्वत' । 
आशिवि किम्‌ । देवैः खाता देवखाता । आशि" 
्ेवेत्येवमन्रेष्ठो नियमः । तिनानाहतो नदति 
ङ्कविशेषस्य सेज्ञेयम्‌ । 
णीति पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वमेव भवति । 
प्र समासमं आश्ची्वीदार्थमें संशा हानपर 
श्रुत शब्दका अन्त वर्ण उदात्त ˆ हो, 
` _ | विष्णश्रृतः । कारकके उत्तर न दोनेपर 
वदत ५ | [१०७ शं हि न्या 
यंथार्देत ५ दत्त और श्रुत शब्द न होनेपर यथा-देंव 
भूतो रामा ८ प्रक कारण इस स्थल्में “'संज्ञायामनाचिता ० 
[ितः। इरि Rt] नहीं होंगा । तो 
प ११ इत्यादि पू शर चे होग व ग्रहण 
` „ इस तती तया! एव ग्रह 


३८८ णि ३७८ हो, दत्तश्तावधारण 
६६ ृतीर्थ कम्म कहो तो कारकावधारर ts ७“) और 
किं ४ होने र्‌ भी 
रकि है । कारक उत्तर न ग. ; | आझीबी- 
वही 1 त वर्ण उदात १ १० ता | इस स्स 
द अः त खं त. 

भरतं र || ग यै खाता न he ति, अभि 
शत ` वात दही 

ज होने न एस ६ 

je बही 
आश 


किम्‌ । कारकावधारण यथा | 


प्रेत है, इस कारण अनानाइतो नदाति देवदत्तः । इस 
खलमे नहीं हुआ । देवदत्त शब्दसे शंखविशेषकी संज्ञा अर्थात्‌ 


| नाम जानना | '' तृतीया कर्म्मणि ३७८२ ?? ईस 


सूत्रसे पूर्वपद प्रकृतिस्वर ही होता है । देवदत्तः=्देवा एनं 


देयासुरित्येवं प्रार्थितैदेंवैदत्तो देवदत्तः “आशिषि लिङ्लोटौ _ 


> 


५ क्तिचक्तो च संज्ञायाम्‌” इससे क्त, * दो दद्धोः?' इससे 
आदेश । विष्णुश्रुतः-विष्णुरेन श्ररवादित्येबं प्रार्थते विष्णुना 
: विष्णुश्रतः ॥ 
३८८३ इत्थम्भूतेन कृतमिति च । 
६। ५। १४९ ॥ 
इत्थम्भ्रतेन कृतमिस्येतस्मिन्नथे यः समास- 


दश 
श्रत 


स्तत्र क्तान्तमृत्तरपदमन्तोदाप्ं स्यात्‌ । सुप्त 


प्रहपितम्‌ । प्रमत्तगीतम्‌ । कृतमिति क्रियाः 
सामान्ये करोतिना्भतप्रादुभाव एब । तेन 
प्रहपिताद्यपि कृतं भवति । तृतीया कमेणी- 
त्यस्यापवाद्‌ः ॥ 

३८८३- इत्थंभूतेन कृतम्‌ ” इस अर्थे 


हो, उस समासमें क्तप्रत्ययान्त जो उत्तर पद उसका अन्त 
वर्ण उदात्त हो, सुप्तप्रलपितस्‌ । प्रमत्त्ीतम्‌ | कृत पद 
क्रियासामान्यमें है, करोति अभूतप्रादुभावार्थमें ही नहीं है। 
इसी कारण प्रलपितादि भी कृत हुए हृ ॥. यह ५ तृतीयो 


कर्म्मणि ( ३७८३ ) ?? इस सूजका अपवाद है ॥ 


३८८४ अनो भावकर्मवचनः । 


६॥२॥ १७० ॥ 

कारकास्परमनप्रस्ययान्तं भाववचन कमेः 
वचनं चान्तोदात्तम्‌ । पयःपानं सुखम्‌ । 
राजभोजनाः शालयः । अनः किम्‌ । हस्ताः 
दायः । भेति किम्‌ । दन्तधावनम्‌ । करणे 
ल्युटू । कारकात्किम्‌ । निदेशनम्‌ ॥ 

३८८४-तत्पुरुष समासमै कारकके उत्तर भाववचन 
और कर्म्मवचन अनप्रत्ययान्त शब्दका अन्त वर्ण उदात्त 
हो, यथा-पय!पानम्‌ सुखस्‌ । राजभोजनाः शालयः । अन 
प्रत्ययान्त न होनेपर यथा-हस्तादायः। भाववचन और कर्म- 
बचन न होनेपंर यथा-दन्तधाबनम्‌ इस स्थलमै करणसें 
ल्युट्‌ अर्थात्‌ अन हुआ हे । कारकके उत्तर न होनेपर 
यथा-निदर्शनस ॥ । 

३८८५ मनक्तिवव्याख्यानशयना- 
सनस्थानयाजकादिशीताः ६ २ ११)॥ 

कारकात्पराणि एतान्युत्तरपदान्यन्तोदा- 
तानि तत्पुरुषे । कुत्स्वशपवाद्‌ः । रथवत्मं। 


पाणिनिकृतिः । छष्दोऽ्यार्यानस्‌ । राजश- 
यनम्‌ । रांजासनम्‌। अश्वस्थानम्‌ । ब्राह्मणः 


जो समास 


(७३४) 


३ च 
याजकः । गोक्रीत; । कारकात्किम्‌ । प्रभ्नतौ 
सङ्गतिम्‌ । अत्र तादौ च नितीति स्वरः ॥ 
 ३८८५-तच्पुरुष समासमें कारकके उत्तर मन और 
क्तिनपरत्ययान्त शब्द व्याख्यान, शयन, आसन, -स्थान और 
याजकादि गण और क्रीत शब्दके अन्त वर्णको उदात्त स्वर 
हो, यह कृत्‌ स्वरका अपवाद दै यथा-रथवर्त्म | पाणिनिकृति:। 
छन्दोव्याख्यानम्‌ | राजशयनम्‌ | राजासनम्‌ । अश्वस्थानम | 
ब्राह्मणयाजकः । गोक्रीतः | कारकके उत्तर न होनेपर यथा-- 
प्रभूती सङ्गतिम्‌ । इस स्थलमें “ तादौ च निति ३७८४ ? 
इस सूत्रसे प्रकृतिस्वर होगा | व्याख्यानम-करणमें ल्युट्‌ हुआ। 
कृति+कृर+क्तिन्‌ ॥ 


३८८६ सप्तम्याः पुण्यम्‌ । ६२॥१५२॥ 
अन्तोदात्तम्‌ । अध्ययनपुण्यम्‌ । तरपुरुषे 
तुस्याथे इति प्राप्तम्‌ । सप्तम्याः किम्‌ । वेदेन 
पुण्य वेद्पुण्यम्‌ ॥ 
_ ३८८६-यप्तमी तत्पुरुष समासमें पुण्य शब्दका अन्त 
वर्ण उदात्त हो, यथा-अध्ययनपुण्यस्‌ (३७३६) की 
प्राप्ति है, सप्तमी तत्पुरुष न होनेपर थथा-वेदेन पुण्यम्‌ 
विग्नहमें वेदपुण्यम ऐसा होगा ॥ 


२८८७ उनाथकलह तृतीयायाः । 
-३। २। १५३ ॥ 
माषीनम्‌ । मापविकलम्‌ 


तीयापूवेपद्‌ 


,इस 


म्‌ । वाक्कलहः । 
ऐतायापूवपदकृतिस्वरापवादो;यम्‌ । अत्र केचि- 
देथात स्वरूपग्रहणमिच्छन्ति | घान्याथेः । ऊ- 
नशव्देन खथेनिदेशायेन तदथोना ग्रहणमिति 
प्रतिपदाक्तर त्वाद्व सिद्ध ततीयाग्रहर्ण स्पष्ठा थम ॥ 

४ २८८७-तृ्तीयान्तके उत्तर तत्पुरुष समासमें ऊना शाब्द 
और क शब्दका अन्त वर्ण उदात्त हो, यथा-माषोनस | 
मषिविकलम्‌ । वाक्कलहः | यह सूत्र तृतीया पूर्वपद प्रकृति 
सरका अपवाद है | इस सूत्रमे कोई २ अर्थ शब्दसे | 
गहण करतेहँ | यथा, धान्या; | ऊन श 


i C re 
ङ ब्दद्वारा अर्थ निर्देश- 
हि ही होगा | इस सूतसे प्रतिपदोक्त 
Bia 16% ५67४ ऊनार्थादि शब्दोंके अन्त बै 
की उदात्त सिद्ध होनपर सूनं दती 
i ME स्पष्टा है | 


३८८८ मित्रं चा 
६१।२। १५४ ॥ 


* पणबनधेनेकार्थ्यं सन्धिः । तिलमिश्रा; । 
| सपिमिश्रा; । मिश्रं किम्‌ । शुडधानाः। अनुप" 
किस्‌ । तिलसंमिश्राः । मिश्रग्रहणे सोप- 

सर्गम्रहणस्येदमेव ज्ञापकम्‌ । असन्धौ किम्‌ । 

क ही Ren राजा । बहणे; सह संहित ऐका- 


नुपसगमसन्धौ । 


येमा 


सिद्वान्तकौसृदी- 


[ छर- 


पि - (>. अ 6 न र 
३८८८-ततीयान्तके उत्तर संधि अथात्‌ पणबन्धद्वारा 


ES 
>> 007 नि गी गके उत्तर 
एकार्थे न द्वोनेपर उपसर्ग पूर्वमें नहीं अर्थात्‌ उपसगके 


न होकर अन्य झब्दके उत्तर होनेपर मिश्र शा स 
वर्ण उदात्त हो, ( पणब्रन्धन द्वारा ऐकार्थ्य 2101 क) 
भरा यह कार्य करोगे तो में आपका यह कार्य करूंगा यई 
पणबन्ध है इसको सन्धि कहत हैं) । यथा-तिलमिश्ाः (६९३ ) 
सापिर्मिश्राः | मिश्र होनेपर गुडघाना; ( ६९७ ) ऐसा प्या 
उपसर्ग होनेपर तिलसंमिश्रा; ऐसा होगा । सि शब्दका म 
करनेसे सोपसर्गका भी ग्रहण होताह । सषि होनेपर कोड रा 
ब्रह्मणमिश्रो राजा ब्राहाणैः सह संहित ऐकाथ्यप्रापण: । ब्राह्म 
मिश्रो राजा=जों आप मेरा यह कार्य करोगे तो सै भा अप 
यह कार्य करूंगा इस पणबन्ध करके ब्राहाणोके पाय | 
दूसरे लोग तो स्वरूपभेदग्रहण करनेको संघि कहते हे हम 
मिश्रः इस प्रयोगमें त्राह्मणोंमें एकीमावको प्राप्त हुआ भी राज 
स्वरूपसे जानाजाताहे ॥ गुडमिश्रः इस प्रयोगमें गुडसे एक” 
भूत होनेसे स्वरूपका भेद न होगा ॥ 


~ i 
३८८९ नञो गुणप्रतिषेधे सम्पाद्य 
१० ® 

हेहितालमथास्तद्विताः । ६ ।२।१५९॥ 

सम्पाद्यायर्यतद्धितान्तान्नजो धुणप्रतिषेथे वः 
तेमानास्परेऽन्तोदात्ताः । कणवेष्टकाभ्यां DB 
काणेवेष्टकिकम्‌ । न काणविष्टाककमका wi 
किकम्‌ । छेदमहँति छैदिकः । न bb 
दिकः। न वत्सेभ्यो हितोऽवत्सीयः । न सन्तापा 
य प्रभवति असन्तापिकः | नञः किम्‌ । गर्द” 
भरथमहंति गादेभरथिक; । विगादेभरथिकः । 
उणतिषिधे किम्‌ । गार्दभरथिकादन्योऽगादे- 
भरथिकः । गुणो हि तद्धितार्थे प्रवृत्तिनिमित्त 
सम्पादितस्वाद्चच्यत । तस्मतिषेधो यत्रोच्यते 
तत्रा। विधि: । कणेवेष्ठकाम्या न सम्पादि 
अखानति । संपेति किस्‌ । पाणिनीयमधीते 
पाणिनीयः । न पाणिनीयः अपाणिनीयः । 
तद्धिताः किम्‌।वोदुमहेति वोढा।न वौढाउबोडा ॥ 

३८८९-सम्पादिन्‌ अर्थात्‌ सम्पादन, आई अर्थात्‌ 
योग्यतार्थमे हित और अल्मर्थमें विद्यमान जो तद्धतप्रत्ययान्त 
शब्द वह णुगप्रतिषेधार्थमै वर्तमान जो नञ्‌ उसके उत्तर होने- 
पर उसका अन्त वर्ण उदात्त हो, यथा-कर्णवेष्टकाम्याँ सम्पादि 
कार्णवेष्टकिकम्‌ | न कार्णवेष्टकिकमकार्णवेष्टकिकम्‌ । छेदम- 
इति छैदिकः | न छौदकोङच्छैदिक; | न बत्सेभ्यो हितो ऽः 
त्सीयः । न संतापाय प्रभवति असान्तापिक! | नजूके उत्तर न 
होनेपर गर्दमरथमईति गादैभरथिक; | विगार्द रथिकः | गुण- 
प्रतिषिध न होनेवर गादमरथिकादन्योदुगार्द मरथिकः | सम्पा 
दित्वादि तद्धितार्थमें प्रवृत्ति निमित्त गुण शब्द करके कहा 
हुआहे | जिस स्थळ्में उसका प्रतिषेध होगा उस स्थानमै ही 
यह विधि ज.नना चाहिये | कर्णवेष्टकाम्या न सम्पादि सुखः 
मिति | दत अर्थ च होनेपर यथा-पाणिनीयमधीते 


) 


8 ८ 


प्रक्रिया ] 


प क नराम्रा 
पाणिनीयः | न पाणिनीयः अपाणिनीयः | तद्धितप्रत्ययान्त न 
होनेपर यथा-बोढुं अति बोढा । न वोढा$वोढा इत्यादि । 
वोढा ( २८२२ ) इससे 'तृच? ““सहिवहोरोदवणंस्य?? इससे 
ओत्‌ ॥ 


` ३८९० ययतोश्वाउतदर्थ ।६।२१९६॥ 


ययतो यौ तद्वितौ तदन्तस्योत्तरपदस्य 
नञो गुणप्रतिषेधविषयात्परस्पान्त उदात्त 
स्यात्‌ । पाशानां सञ्चहः पाश्या । न पाश्या 
अपाइया । अदन्स्यम्‌ । अतदर्थे किम । 
अपाद्यम्‌ । तद्धितः किम्‌ । अदेयस्‌ । गुणप्रति- 
'बघे किम्‌ । दन्त्यादन्यददन्त्यस । तदुबन्धः 
ग्रहणे नातदनुबन्धकस्येति/निह ।अवामंदेव्यम्‌ ॥ 

३८९०-य और यत्‌ जो ताद्वेत तदन्त जो उत्तर पद 
गुणप्रीतष्रेधविप्रयीभूत नज्‌के उत्तर उसका अन्त वर्ण उदात्त 
हो, यथा-पाशानां समूह; पाश्या । न वाऱ्या अपाह्या | अदः 
न्त्यमू । तदर्थ न होनेपर यथा-अपाद्यस. । तद्धित न हीने. 
पर यथा-अदेयम्‌ ( २८४२ ) (२८४३) इच्व होनेसे गुण । 
गुणप्रतिषेघ न होने।र यथा-दन्त्यादन्यददन्स्यम्‌ ॥ तदनुबन्धक 
शब्दका ग्रहण करनेसे तदनुबन्धकमिन्नका मेण नहीं हाँगा, 
यथा- अवामदेव्यम्‌ ॥ 


३८९१ अचकावशक्ती ।६ २। 1५७ ॥ 

अजञन्तं कान्तं च नज; परमन्तोदात्तमशक्ता 
गम्यायाम्‌। अपच; । पक्तमशक्तः । आवः 
लिखः । अशक्तो किम्‌ । अपचो दीक्षितः । 
गुणप्रतिषेये इत्येव । अन्योऽयं पचादपचः ॥ 

३८९ १-अशाक्ति अर्थ गम्यमान होनेपर नअके परे रहते 
अजन्त और ककारान्त पदका अन्त वर्ण उदात्त हो, यथा- 
अपचः अर्थात्‌ जो व्यक्ति पाककरनेमें शक्त न हो | अविः 
लिखे! । अशक्ति न होनेपर यथा-अपचो दीक्षितः । शुणप्रतिः 
धमे ही होगा, यथा-अन्योऽबं पचादपचः । अपचःब्=्पचा- 
दच । अपचो दीक्षितः=इसमे दीक्षित शॉस्त्रसे विरोध होनेके 
कारण नहीं काता न कि अशक्त होनेसे ॥। 


३८९२ आक्रोश च । ६ । २। १५८ ॥ 
नज! परावचकावन्तोदात्तावाकीरी । अपचो 
पक्तुं न शक्वोतीव्येवमाकोशयते | 


जाह्म्रः । 
Laos 
अबिक्षिपः ॥ 
३८९ २-आतक्रोश्यार्थमें नजूके उत्तर अजन्त sa 
i दो अपचो जाल्म 
शब्दका अन्त वर्ण उदात्त हो, यथा-अर्पचो dh 
"यह व्यक्ति पाक नहीं करसकता इस प्रकार अपसा। | 
< 
अर्विक्षिपः ॥ 


3 २ । १९९ ॥ 
संज्ञायाम्‌ | हि 
इ वरमन्तो दी संज्ञायामाकोशे । अदे” 


वदचः i 


भाषाटौकासहिता । 
कळकळ... J 


(७३५) 


३८९३-आक्रोशार्थमें संज्ञा दोनेपर नञुके उत्तर शब्दका 
अन्त वर्ण उदात्त हो, यथा-अदेवदत्तः । देवदत्त होनेपर भी 
अपने योग्य कर्म नहीं करता यह आक्षेप है ॥ 
३८९४ कृत्योकेष्णुच्चार्वादयश्च । 
६।२।१६०॥ 
नञः परेऽन्तोदात्ताः स्युः । अकतेव्य; । | 


उक । अनागासुकः । इष्णुच । अनलेकरिष्णुः । 


इष्णुज्ग्रहणे  खिष्णचो थनुबन्धकस्यापि 
ग्रहणमिकारादेविधानसामर्थ्यात्‌ । अनाढचम्भ- 
विष्णुः । चावादिः । अचारुः । असाः ॥ 
राजाहोरछन्दसि ॥ अराजा । अनहः । 
भाषायां नञः स्वर एव ॥ 

३८९४-उृत्यप्रत्ययान्त उक प्रत्ययान्त और इष्णुच्‌ प्रत्य- 
यान्त शब्द और चारु आदि गण नजुके परे रहते अन्तोदात्त 
हों, यथा, अकत्तेव्यः | उक यथा-अनागामुकः । इ्ष्यचुर 
अनलेकरिष्णु; । इष्णुच्‌ प्रत्ययका अहण करनेसे दो अबुबन्ध- 
विशिष्ट खिष्णुच्‌ प्रत्ययका भी अहण होगा? क्यों कि,इकारादि 


विधान सामर्थ्यसे खिष्णुच्‌ प्रत्ययका मी अहण होगा । अना- 
ढयम्म विष्णुः | चार्व्वादि यथा-अचारुः | असाः । राजा 


होश्छन्दसि’ इस सून्नसे अराजा | अनहः । भाषासें नजक! 
जो स्वर वही होगा | साघु कृवापाजि० ( उण्‌ ) ॥ 


३८९९ विभाषा तृव्त्रतीक्षणशुचि । 
६।२।१६३॥ 

ठन्‌ । अक्तो । अन्न । अनन्नम्‌ । अतीशणम्‌। 
अशुचि । पक्षे अव्ययरवरः ॥ 

३८९५-नजुके परे रहते तृन्प्रत्ययान्त शब्द अन्न, तीक्ष्ण 
और शुचि शब्दका अन्त वर्ण विकल्प करके उदात्त हो, 
यथा-तुन्‌-अर्कर्ता । अन्न-अनननसर । अतीक्ष्णस्‌ । 
अशुचि । विकल्प पक्षसें अन्ययस्वर होगा ॥ 


३८९६ बहुव्रीहाविदमेतत्तद्वयः प्रथ- 
मपूरणयोः क्रियागणने ।६।२।१६२ ॥ 

एभ्योऽनयोरन्त उदात्तः । इदं प्रथममस्य 
स इदंप्रथमः । एतह्वितीयः । तत्पञ्चमः । 
बहुबीही किम्‌ । अनेन प्रथम इदंम्रथमः । 
तृतीयेति योगविभागात्समासः । इद्भेतत्तः 
द्वयः किम्‌ । यत्मथमः । प्रथमपूरणयो! किस्‌ । 
तानि बहुन्यस्य तद्वः । क्रियागणने किम्‌ । 
अयं प्रथमः प्रधानं येषां ते इदंपथमाः । ठव्य- 
गणनमिदम्‌ । गणने किम्‌ । अयं प्रथम एषां ते 
इदस्मरथमा! । इदम्प्रधाना इत्यथेः । उत्तरपदस्य 
कार्यित्वात्कपि पषेमन्तोदात्तम्‌ । इद्प्प्रथमकाः। 


( ७१६) 


जव 
र 


बहुब्रीहावित्यधिकारो वनं समास इत्यतः 
प्राग्बोध्यः ॥ 
३८९६-क्रियागणनार्थमें बहुब्रीहि समासमें इदम्‌ एतत्‌ 
और तत्‌ शब्दके उत्तर प्रथम और पूरणवाचक शब्दका 
अन्त वर्ण उदात्त हो, यथा-“इदं प्रथमसस्य?? इस विग्रहे 
( गणनामें ) सः इद्‌ प्रथमः । एतट्टितीयः । तत्पञ्चमः | 
बहुत्रीद न होनेपर यथा-अनेन प्रथम इदंप्रथमः | इस 
स्थलमें, ““तृतीया० ( ६९२ )” इस भिन्न  सून्नसे तृतीया- 
तत्पुरुष समासमें सिद्ध हुआहे | इदम्‌ एतत्‌ और तत्‌ 
शब्द्के उत्तर न होनेपर यथा-यत्प्रथमः | प्रथम और पूर- 
णार्थ न होनेपर यथा-ताने बहूनि अस्य इस विग्रहमें तढहुः । 
क्रियागणन न दे।नेपर यथा-अयप्रथम; प्रधानं येषां ते 
इदंप्रथमाः | यह द्रव्यगणन है, क्रियागणन नहीं दे।गणनार्थ न 
दोनेपर यथा-अयं प्रथम एपां ते इदेप्रथमा;। अर्थात्‌ यह व्यक्ति 
इनका प्रधान दे, उत्तर पदके कार्यित्वके कारण “'कपि पूर्वम्‌?? 
इस वक्ष्यमाणसूत्रसे वह अन्तोदात्त होगा, यथा-इदंप्रथ- 


मकाः | यद्वांसे “वनं समासे ३९१२१ इस सूत्रतक बहु- 
त्रीहिसिमासाधिकार चलैगा ॥ 


३८९७ सख्यायास्तनः।६।२। १६३ ॥ 
` बदुब्रीहावन्तोदात्ताः। द्विस्तना । चतुःस्तना। 
सख्यायाः किम्‌ । दर्शनीयस्तना । स्तनः 
किम्‌ । द्विशिरा; ॥ 

३८९ ७-बहुत्रीहि समासमें संख्यावाचक शब्दके उत्तर 
स्तन शब्दका अन्त वर्ण उदात्त दो, यथा-द्विस्तना । चतु:- 


स्तना । संख्याबाचक न होनेपर यथा-दीनीयस्तना \ स्तन 
शब्द न देनिपर यथा-दिजिरा; 0 


३८२८ विभाषा छन्दसि ।\६।२।१६४॥ 
स्तनी करोति वामदेव; । चतुःस्तनां 
करोति द्यावापूथिव्योदीहनाय ॥ 
३८९८-वेदमें बहुत्रीहि समासमें संख्यावाचक शब्दके 
उत्तर स्तन शब्दके अन्त वर्णको विकल्प करके उदात्त : 
हो, यथा-द्विस्तनी करोति वामदेव; 


SN ।। चवुस्तनां करोति द्यावाए- 
थिव्यांदाहनाय || 


८९५ संज्ञायां मित्राजिनयोः । 
६।२। १६५॥ यो 


, देवभित्रः । कृष्णाजिनम्‌ । संज्ञायां किम्‌ । 
नियामत्रः ॥ कषिप्रतिषेधोत्र मित्रे ॥ + ॥ 
विश्वामित्र ऋषिः ॥ 


३८५९ 


9 


७३ बहुतरी समासमे संज्ञा होनेपर उत्तरपद जो 
ति और अजिन शब्द उनका अन्त वर्ण उदात्त ही, 
यथा-देवमिन्र; 


। कृष्णाजिनम्‌ | संज्ञा न होनेपर यथा-- 
प्रिवमित्र: || ॥ 


हि इते ऋषि अर्थसे उक्त स्वर नहीं हो 
वथा--विश्वोमित्र अहि; ॥ उक्त स्वर नहीं होगा # 


७. > द्‌ A 
शिद्दान्तकामुदा- 


३९०० व्यवायिनो5न्तरम्‌॥६।२।१ ३६॥ 
व्यवधानवाचकात्परमन्तरमन्तो दात्त | 

वस्रमन्तरं व्यवधायकं यस्य स वख्रान्तर' 

व्यवधायिन किम्‌ । आत्मान्तरः । अन्यस्वभाव 
€ 

त्यथः ॥ ` 

३९० ०-बहुब्ीहि समासमें व्यवधानवाचक शब्दके उत्तर 

शब्दका अन्त वर्ण उदात्त दो, यथा-वस्त्रमन्तरं शयन 

यस्य इस विग्रहमें वस्त्रान्तरः । व्यवधानवाचक न दीनॅपर 

यथा-आत्मान्तरः । अन्यस्वभाव इत्यथः ॥ 


३९०१ सुखं स्वांगम्‌ ।६। २ । 149 
७ ९७5 ~ 

गौरमुख; ! स्वाङ्गं किम्‌ । दीपमुखा शाला 

३९०१-बहुव्रीहे समासमें स्वाङ्गवाचके उत्तरपद सु त 
शब्दका अन्त वर्ण उदात्त हों, यथा--गौरमुखः । स्वाङ्ग न 
होनेपर, यथा-दीर्घमुखा शाला । अथीत्‌ चौडेद्वारवाली ॥ 

३९०२ ना$व्ययदिकछव्दगोमह- 
त्स्थूलघुष्टिपृथुवत्सेभ्यः 1६ ।२। १६८ ॥ 
उच्चैसेखः । प्राङ्मुखः । गोमुख: । महा” 
मुख'स्थूलमुख:।मृष्टिमुखः प॒थुमुख; वत्सुख: । 
हक ॥ 
पूर्वपद्प्कृतिस्वरी5त्र । गोमृष्टिवत्सपूर्वपदस्यो 
पमानलक्षणोपि विंकहपोऽनिन वाध्यते ॥ 

३९ ०२-बहुत्रीहि समासमें अव्यय शब्द, दिंग्वाचक शब्द 
गो, महत्‌, स्थूल, सुष्टि, प्रथु और वत्स शब्दके उत्तर जो 
सुख शब्द उसका अन्त वर्ण उदात्त हो; यथा-उच्चमुख; | 
प्राङमुख; । गोमुखः । महासुखः । स्थुलमुख; । मुष्टिमुखः । 
धथुमुखः । वस्समुख; । इस स्थलमै पूर्व पदको प्रकृतिस्वर 
हुआहे | पूर्ववत गो, सुष्टि और वत्स शब्दके उपमानलक्षण 
J 2 या इत आवि शि १ 
उपन-क्तच्‌ । पथुः= प्रयिम्नदिम्रसजां संप्रसारणं सलोपश्च ? 
कव मरथसे कु प्रत्यय करके पृथ; | वत्सः==बद्‌+सः। गोसः 
गामुखमिव मुखं यस्य स; || 


३९०३ निष्ठोपमानादन्यतरस्याम्‌ । 
६।२।१६९ ॥ 


(483 


निष्ठान्तादुपमानवाचिनश्च परं म्रखं स्वाङ्ग 
वाऽन्तोदात्तं बहुब्रीहों प्रक्षालितमुखः । पक्ष 
निष्ठोपसर्गेति पूर्वपदान्तोदात्तत्वम्‌ । पूवपद- 
प्रकृतिस्वरत्वेन गतिस्वरोऽपि भवति । उपमा- 


| नम्‌। सिंहम्ुखः ॥ 


३९०३-बहुत्रीहि समासमें निष्टाप्रत्ययान्त शब्द और 
उपमानवाचक्र शब्दके उत्तर स्त्रांगबाचक मुख शब्दको 
विकल्प करके अन्तोदात्त स्वर हो, यथाऱप्रक्षात्ितसुख: ॥ 
विकल्प पक्षमें “ निष्ठोपसर्ग० ?? इत्यादि ससे पूर्वपदका 
अन्त बर्ण उदात्त होगा, पूव पदको प्रॅकलिपरत्ल क कारण 


। गतिस्वर भी होगा । उपमान यथा-खिंहसुख; ॥ 


की गए नया आय 36७७७ फुका 45 RT ST (की 
हे क्र ९१, YE. 


प्रक्रिया ] 


कक नि पट: फ्स्स्््स्््््््न्क्क्न्न्क्क्क्क्च्च्क्त्च्च्यि 


३९०४ जातिकालसुखादिभ्योऽनाः | 
च्छादनात्‌ क्तोऽकृतमितप्रतिपन्नाः । ६ । 
२। १७० ॥ 

सारंगजग्धः । सासजातः । सुखजातः । 
दुःखजातः । जातिकालेति किम्‌ । पुत्रजातः । 
अनाच्छादनास्किम्‌ । वस्रच्छन्नः । अकृतेति 
किम्‌ । कुण्डकृतः । कुण्डमितः । कुण्डम्रतिपन्न।। 
अस्माञ्ज्ञापकान्निष्ठान्तस्य परनिपातः ॥ 

३९०४-बहुत्रीहि समासमें जातिवाचक शब्द कालवाचक 
शब्द और सुखादि दाब्दोके उत्तर आच्छादनवाचक शब्दके 
उत्तर न होनेपर क्तप्रत्ययान्त शब्दका अन्त वर्ण उदात्त हो, 
कृत मित और प्रतिरन्न शब्दको न हो; यथा-सारज्गजग्धः । 
मासजातः । सुखजातः । दुःखजातः | जाति और काल 
वाचक शब्दके परे न होनेपर यथा-पुत्रजात; । आच्छाद- 
नाथ शब्दके उत्तर होनेपर यथा-वछच्छन; । कृतादि 
शब्दोंका यथा-कुण्डकृतः । कुण्डमितः । कुण्डप्रतिपन्ः 
ऐसे प्रयोगमें निष्ठान्तपद परे रहते अन्तोदात्त विधानसे 
क्तान्तका परनिपात जानना चाहिये । सारंगजग्ध!=घारंगः 
पक्षिविशेषः स जग्धो! भक्षितो येनेति विरः । वल्लः वसजन 
३९०८ वा जाते । ६।२। ३७१ ॥ 

जातिकालसुखादिभ्यः परो जातशब्दो 
वान्तो दात्तः । दन्तजातः । मासजात) ॥ 

३९०५-बहुत्तीहि समासमें जातिवाचक और काल्वाचक 
और सुखादि शब्दोंके उत्तर जो जात शब्द वह विकल्प 
करके अन्तोदात्त हो, यथा-दन्तजात; । मासजातः ॥ 
३९०६ नज्‌पुभ्याम्‌ । ६।२। 3७२॥ 
सुमाषः ॥ 4 

३९०६-बुतरीदि समासमें नञ्‌ और 
जो उत्तरपद उसका अन्तवर्ग उदात्त हो, 
सुमाषः ॥ त 
३९०७ कपि एवम्‌ 1६ । २ । १७३ ॥ 

नञ्जसुभ्याँ परं यढुतरपदे तदन्तस्य i 
ह्य पर्ुदात्तं कपि परे ' अब्रह्म क 


कुमारीक) ॥ SO 
नु ९ ०७-बहुतीहि समासमै नज और छ शब्दके उत्तर जो 


प्रत्य त्त 
उत्तरपद्‌ तद॒त्तसमासका पूर्ववर्ण कपू र पेरे सहते उद 
हदो; यथा-अब्रह्मवर्न्खुक' खुक्रुमारीकः ॥ 


२९०८ हखान्तेजन्तयात्पवैम 


सु शब्दके उत्तर 
यथा-अव्रीहिं। 


२। १७४ तर सद 

दस्वात्ते उत्तरपदै से चान्त्यात्क ७ 

से ह । न 
शी. 


घाषाटीकासहिता । 


(७३७) 


सुमाषकः । पूर्वमित्यनुवतमाने पुनः पूर्वग्रहणं 
प्रवृत्तिभेंदेन नियमार्थन्‌ । हस्वान्तेन्त्यादेव 
प्वैपद्ग्रदात्ते न कपि प्रषमिति । अज्ञकः । 
कबन्तस्यैवाम्तो दात्तत्वम्‌ ॥ 

३९०८-जहुत्रीहि समासमें हृस्वान्त उत्तरपद परे रह्ते 
न्‌ और सु शब्दके उत्तर कपू प्रत्यय परे रहते अन्त्यवर्णस 
पूर्व वर्ण उदात्त हो, यथा-अव्रीहिंकः । सुमाषकः । पू 
सूते पूर्वपदकी अनुवृत्ति होसकती है, तथापि पुनर्वार उस 
शब्दका ग्रहण वाक्यभेदसे नियमार्थ जानना चाहिये एक 
वाक्यसे । हृस्वान्त उत्तरपद परे रहते अन्त्यवर्णसे पुर्व 
वर्णको उदात्तत्व होगा । द्वितीय वाक्यसे ह्वस्वान्त उत्तर पद 
परे रहते अन्त्यवर्णतत ही पूर्व वर्ण उदात्त हो, कपू प्रत्यय 
परे रहते पूर्व वर्ण उदात्त न हो, ऐसा नियम होगा, यथा- 
अजकः | इस स्थलमै कप्‌ प्रत्ययान्तंशब्दका ही अन्तवर्ण 
उदात्त हुआ ॥ 


३९०९ बहोनेञ्वहत्तरपद्धूम्नि । 


६। २। १७९॥ | 

उत्तरपदार्थवहुत्ववाचिनो बहीः परस्य 
पद्स्थ नञः परस्येव स्वरः स्यात्‌ बहुब्री हिकः । 
बहुमित्रक; । उत्तरपदेति किम्‌ । बहुषु मानोऽ" 
स्य स बहुमान! ॥ 

३९०९-हुब्रीहि समासभे उत्तर पदार्थ में बहुत्ववाचक 
बहु शब्दके परवती पदको नशुके स्वरके समान स्वर हो, 
यथा-बहुत्रीहिकः । बहुमित्रकः । उत्तरपदार्थमें बहुत्ववाचक 
न होनेपर यथा-बहुछु मानोऽस्य स बहुमानः ॥| 


३९१० न गुणादयोऽवयवाः । ६। 


२। १७६ ॥ 

अवयववाचिनो बहोः पेरे गुणादयो नान्तो. 
दात्ता बहुत्रीहो । बहुगुणा रज्जुः । बहर 
पद्म्‌ । वहंध्यायः । युणादिराकृतिगणः ॥ 
अवयवाः किम । बहुणो द्विजः । अध्ययन" 


श्रुतसदाचाराद्यो युणाः ॥ 
२५१०-बहुवीदि समासमै बहु शब्दके उत्तर अवयवबाचक 


गुणादि शब्द अन्तोदात्त न हो, यथा-बहुगुणा रञ्जु; । 
बहक्षर॑ पदम्‌ । बहेध्यायः । गुणादि आकृतिगण हे ॥ अवर 
यववाचक न होनेपर यथा-बहुगुशो द्विजः । जुग शब्द्से 
अध्ययन श्रुत और सदाचारादि समझना ॥ 


३९११ उपसर्गात्स्वाग घषमपशु । 
६। २। १७७॥ 

प्रपूष्ठ । प्रहलाट! । धुषमेकरूपम्‌ । उप- 
सर्गात्किम्‌ । दशेनीयपृष्ठः । स्वांगं किस्‌ । 
प्रशाखो वृक्ष: । धव किम्‌ । उद्घाह' । अपशु 
किम्‌ । विषेशे! ॥ 


NR RN 


> 


दात्तमू । तस्येदिमे प्रवणे ॥ 


I (पिए = ७३८) 


३९१ १-बहुव्रीहि समासमें उपसर्गके उत्तर स्वाङ्गवाचक 


(५३ ७०७ © हि 
धरुत्राथक शब्दको , अन्तोदात्त स्वर, हों, प शव्दका न हा, 


` यथा-प्रपुष्ठ: | प्रललाटः | ध्रुव शब्देस एकरूप समझना । 


उपसर्मके उत्तर न होनेपर यथा-दर्शनीयपृष्ठ; । स्वाङ्गवाचकन 
होनेपर यथा-प्रशाखो बृक्षः | धुवायं न दोनेपर यया-उद्वाहुः। 
पच शब्द होनेपर यथा-विपशुः ॥ 


३९१२ वनं समासे। ६ ।२।१७८॥ 
समासमाच्रे उपसगोदुत्तरपदं वनमन्तो- 


३९१२-समासमात्रमें उपसर्गके उत्तर जो उत्तर पंद वन 
शब्द वह अन्तोदात्त हो, यथा-तस्येदिमे प्रवंणे | प्रवण 
( प्रनिरन्तः णत्व ) ॥ 


३९१३ अन्तः । ६। २। १७९ ॥ 
अस्मात्परं बनमन्तोदात्तम्‌ अन्तर्वणो देशः । 
अनुपसगार्थमिदम्‌ 0 
३९१३-संमासंमात्रमें अन्तःशब्दके उत्तर बन शब्दका 
न्तवर्ण उदात्त हो, यथा-अन्तर्वणो देश; | यह सूत्र अनु- 
पसर्गाथ अर्थात्‌ उपसर्ग पूर्वमें न रहते भी अन्तोदात्तार्थ है ॥ 
३९१४ अन्तश्च । ६।२। १८० ॥ 
उपसगादन्तशब्दीन्तोदात्त। । पर्यन्त; । 
सम्रन्त्‌। ॥ 
३९१४-समासमींत्रसे उपसर्गके उत्तर अन्त!शब्दका 
अन्त वर्ण उदात्त हो, यथा-पर्य्यन्तः । समन्तः || 
३९१५ न निविभ्याम्‌ । ६ ।२।१८१॥ 


` न्यन्तः । व्यन्तः ६ पूव तिस्वरे, यापि 
कते उद््दस्परितयोयंण इति र र 
३९ ९५ समाससाजमै नि और वि जन्दके उत्तर अन्त; 
चन्दका अन्त वर्ण उदात्त न हो, यथा-न्यन्तः । नतः । 
पूवपदको प्रकृतिस्वर और यण्‌ करनेपर ' ' उदात्तस्वरितयोः 
३६५७ ” इस सूत्रसे श्वरित होगा | 


३९१६ परेरभितोभावि मण्डलम्‌ । 
६।२।१८२॥ 

परेः षरमभित उभ 
तळ्ूहादि मण्डलं चार 
परिमण्डलम्‌ ॥ 

३९१६--समसमात्रमे परिशव्द 
भाविवाचक मण्डल अन्तीदात्त हो, 
परिमंडलमू ॥ 


३९१७प्रादस्वांगं संज्ञायाम्‌।६२।१८३। 
मगृहम्‌ । अस्वांगं किम्‌ । प्रपदम्‌ ॥ 
१5 १७-समासमात्रमे संज्ञा होनेपर्‌ प शब्दके उत्तर अस्था- 


अवाचक कद अन्ते hs 
क बजट अन्तोदात'हो, थथा-प्रग व्‌ 
दोनेपर यथा-प्रपदम्‌ ॥ `` गहमू। स्वाङ्गवाचक 


यतो भावो यह्यास्ति 
तोदात्तम्‌ । परिकूलम्‌ । 


के उत्तर अभितो- 
यया-यारिकूळम, । 


सिद्धान्तकौमुदी- 


[ लर- 
३९१८ निरुदकादीनि च।९&।२।१८४ | 
अन्तोदात्तानि । निरुदकम्‌ । निरुपलन ॥ हँ 
३९१८-समासमात्रमै निरुदकादि शब्दोंका अन्त 4 ॥ 
उदात्त हो, यथा-निरुदकम्‌ | निरुपलछम ॥ 


३९१९ अभेमुंखम्‌ । ६। २। १८९ ॥ 

अभिमुखम्‌ । उपसगार्स्वांगमितिसिद्ध घड 
ब्रोह्मपिमधुवार्थमस्वांगाथे चाअभिगुखा शाली, 

३९१९-समाठमात्रमे अभिपूर्वक मुख शब्दका अन्त ० 
उदात्त हो, यथा-आभिमुखम्‌ । “ उपसगीत्स्वांगमू? 
इस सूत्रसे सिद्ध होनेपर भी बहुत्रीहिके निमित्त अध्रुवा आर 
अस्वाज्ञार्थ यह सूत्र जानना चाहिये | अत ए अमिमुखा 
शाला | इस स्थलमें मी हुआ ॥ 


३९२० अपाच्च। ६। २ । १८६ ॥ 


अपमुखम । योगविभाग उत्तरार्थः ॥ 


३९२०-बहुत्रीहि समासमें अपपूर्वक सुख शब्दका अत क 
उदात्त हो, यथा-अपमुखम । उत्तरसून्रस अनुद्त्तिक निमित्त 


भिन्न सूत्र कियाहैं ॥ 
३९२१ स्फिगपूतवीणा$जो5ध्वकु- 
क्षिसीरनामनाम च। $ । २ । १८७॥ 


अपादिमान्यन्तोदात्तानि । अपस्किगन । 
अपपूतम्‌ । अपवीणमू । अज्ञस । अपाञ्जः 
अध्वन्‌ । अपाध्वम्‌ । उपसगोदध्वन इत्यर्याः 
भावे इद्म्‌ । एतदेव च ज्ञापकं समासान्ताशनः 
स्यस्वे । अपकुक्षि। सीरनाम। अपसीरम्‌। अप” 


छम्‌ । नाम । अपनाम ॥ स्किंग शतवीणाईः | 


क्षिप्रहणमबहुब्ीहार्थमधुवाथ मस्वांगाये च ॥ 


२९२१-समाससें ञ्म्‌ 


पके उत्तर स्फिंग, पूत, वीणा; 
अञ्जस्‌ , अध्वन्‌ , १ पत, 


कुक्षि, सीरनाम और नामन शब्दका अन्त 
वर्ण उदात्त हो, यथा--अपस्फिगम्‌ । अपपूतम्‌ । अपबीणम्‌ । 
अज्ञस्‌-अपाज्ञः | अध्वनू-अपाध्वमू | “ उपसगीदध्वनः 
९५३ 77 इस सूत्रके अभावमें “ र्फिगपूत७ ?? इस सूत्रते 
उदात्त होताई । यह सूत्र समासान्तके अनित्यत्वका शापक दै, 
अपकुक्षि । सीरनाम अर्थात्‌ हळादिका नाम यथा-अपसीरम्‌। 
अपइल्स | नामन्‌ यथा-अंपनाम | स्फिग, पूत, वीणा और 
कुक्षि शब्देंका ग्रहण अवहुत्रीह्यये और अधुतार्थ और 
अस्ताङ्गार्थ है ॥ 


३९२२ अधेरुपरिस्थम्‌ । ६।२।१८८॥ 
अध्यारूटो दन्तोऽविदन्तः । दन्तस्योपरि 
जातो दन्त; । उपरिस्थ किम्‌। अधिकरणम ॥ 


३९२२-अधिके उत्तर उपारिस्थलबाची अन्तोदात्त ह+ 
अध्यारूढो दन्तः अघिद्न्तः। दन्तके ऊपर उत्पन्न हुए दार्तो- 


को उपरिस्थ कहतेहें। उपारिह्थ न दोनेपर यथा, अविकरणम्‌॥ . 


॥ 


प्रक्रिया] भाषाटीकासहिता । 


( ७३९ ) 


जि उ 222... नन ्न्न्ल्न् 


३९२३ अनोपस्मप्रधानकनीयंसी । 


६।२।१८९॥ 

अनोः परमप्रधानवाचि कनीयश्वान्तोदात्तमू! 
अनुगतो ज्येष्ठमनुज्येष्ठः । पूर्वपदार्थश्धान; 
प्रादिसमासः । अनुगतः कनी यानहुकनीयान्‌ । 
उत्तरपदार्थप्रधानः । प्रधानायै च कनीयोग्रहः 
णम्‌ । अप्रेति किस्‌ । अनुगतो जयेष्ठोऽवुञ्येष्ठ। ॥ 

३९२३-अनु शब्दके उत्तर अध्रधानवाचक और कनी- 
यस्‌ शब्द अन्तोदात्त हो, यथा-अनुगतो ज्येष्ठम्‌ अनुज्येष्ठ; । 
इस स्थलमें पूर्व पदार्थ प्रधान और प्रादिसमास हुआइँ।अनुगत) 
कनीयाननुकनीयान्‌ । इस स्थलमै उत्तर पदार्थ प्रधान हुआहे। 
और इस स्थले प्रधानाथ कनीयस्‌ शब्दका ग्रहण हुआहे । 
प्रधानबाचक होनेपर यथा--अनुगतो ज्येष्टो5नुज्येष्ठः ॥ 


३९२४पुरुषश्चाऽन्वादिष्टः ।६।२१५०॥ 

अनोः परोऽन्वादिष्टवाची एरुषोऽन्तोदात्तः । 
अन्वादिष्टः पुरुपोऽतुपरुषः । अन्वादिष्टः किम्‌। 
अनुगतः पुरुषोऽनुपुरुषः ॥ 

३९ २४-अनु शब्दके उत्तर अन्वादि्वाचक पुरुष 
शब्दका अन्त वर्ण उदात्त हो, यथा-अन्बादिष्टः पुरुषोऽछुः 
पुरुष; । अन्वादिष्टवाचक न होनेपर यथा-अनुगत; पुरुषोऽ- 
नुपुरुषः । अनु पश्चादादिष्टः कथित; ॥ 


३९२८ अतेरकृत्पदे। ६। २। १०३ ॥ 

अतेः परमकृदन्तं पद्शब्दश्चान्तोदात्तः। अः 
त्यङ्टुशो नागः । अतिपदा गायत्री । अकृत्पदे 
किम्‌ । अतिकारकः ॥ अतेर्धादुलोप इति वा" 
च्यम्‌ ॥ # ॥ इह मा सत्‌ । शोभनो गाग्योंऽ- 
तिगाग्यः। इह च स्यात्‌ । अतिक्रान्तः कारुम- 
तिकारुकः ॥ 

३९२५-अति शब्दके उत्तर अशदन्त अर्थात्‌ | 
यान्त न हो ऐसा जो शब्द और पद शब्द अन्तोदात्त हो, 
यथा-अत्येकुशों नाग; । आतिपदा गायत्री । भक्गदन्त पद 


होनेपर यथा-अतिकारक; ॥ प 
अतिके उत्तर शब्द थाठुका लोप होनेपर अन्तोदात्त हो# 


इस स्थलमै धातुका लोप नहीं हुआहै । शोभनो गाग्योंऽति- 
गाग्यैः । अतिक्रान्तः कारुमतिकारक! इत खल हुआहे । 
अत्यंकुज्यारंकुरामंतिकान्ता ।  अतिकारकः=यो मनः 


कारक; ॥ ॥ 
३९२६ नेरनिधाने । ६ ।२। १९२ 

इन्यदनिथाने मका 

शॉनमित्यर्थः । निम्नलम । न्यक्षम्‌ 1 अनिधाने 
निहि ण्डुः ॥ 

hn bh त्‌ प्रकाश अर्थ होनेपर 

न्त वर्ण उदात्त हो, 


यथा-निमूलम्‌ । न्यक्षम्‌ | निघानार्थसें यथा-निहितो दण्डो 
निदण्डः । निर्गतं मूलमस्य, निर्गतं वा मूलम्‌ निमूलम्‌ ॥ 


३९२७प्रतेरंश्वादयस्तत्पुरुषे€ २ १९२॥ 

रतेः परेश्वादयोऽन्तोदाचाः । प्रतिगतोंशुः 
प्रत्यंशुः । प्रतिजनः । भतिराजा । समाः 
सान्तस्यानित्यत्वान्न टच ॥ 

३९२७-प्रति शब्दके उत्तर अंशु आदि शब्द अन्तोदात्त 
हो, यथा-प्रतिगतः-अंञ॒ः प्रत्यंश; । प्रतिजन; । प्रतिं- 
राजा । इस स्थलमें समासान्तके आनित्यत्वके कारण टल 
प्रत्यय नहीं हुआ ॥ 


३९२८ उपाद्‌ व्यजजिनमगौरादयः। 


६।२।१९४॥ | 

उपात्परं यद्‌ द्यच्चकमजिनं चान्तोदासं 
तत्पुरुषे गोरादीन्वजयित्वा । उपदेव; । उपेर्द)। 
उपाजिनम्‌ । अगौरादयः किम्‌ । उपगोर!। 

कि LS _ 
उपतेषः । तत्युरुषे किम्‌ । उपगत! सोमोऽस्य 
स उपस्तोमः ॥ 

३९२८-तत्पुरुष समासमें उप शब्दके उत्तर जो दोस्वर- 
विशिष्ट शब्द और अजिन शब्द उसका अन्त वर्ण उदात्त हो, 
गौरादि शब्दोंकों न हो, यथा-उपदेव; । उपेन्द्र, । उपाजिः 
नस्‌ । गौरादि होनेपर यथा-उपगौर; । उपतेषः । तत्पुरुष 
समास न होनेपर यथा-उपगत; सोमोडस्य स उपसोमः ॥ 


३९२९ सोखक्षेपणे। ६। २। 1०९ ॥ 

सुप्रत्यवसित; । सुत्र पूजायामेव । 
वाक्यार्थस्तत्न निन्दा असयया तथामिधानात्‌ । 
सो! किम्‌ । ठुत्राल्लण, । अवक्षेपणे किम्‌ । 
सुवृषणमू ॥ 

३९२९-अब्ेपणार्थमे सुके उत्तर जो उत्तरपद उसका 
अन्त वर्ण उदात्त हो, यथा-सुप्रत्यवासितः । इस स्थलमै सु 
शब्द्स पूजा समझना, वाक्यार्थं तो यहां निन्दा है, कारण 
कि, अचूयाखे निन्दा अभिहित दोतीहै । छ शब्दके उत्तर न 
होतेपर यथा-कुन्नाह्मण; | अवक्षेपणार्थ न होनेपर यथा 


खुद्षषणम्‌ ॥ 
३९३० विभाषोत्पुच्छे।६। २।१९६॥ 
तत्पुरुषे । उत्कान्तः पुच्छाइलुच्छः । 
यदा तु पुच्छम्नद्रयति उत्पुच्छयते एरच्त 
उत्पुच्छस्तदा थाथादिस्वरेण नित्यमन्तोदात्तसबे 
प्रापे विकर्पोऽयस्‌ । सेयप्रभयत् विभाषा । 
तत्पुरुषे किस्‌ । उदस्तं पुच्छ येन स उष्ुच्छ। ॥ 
३९३०-उतूपूर्वक पुच्छं शब्दका अन्तवर्ण उदात्त हो 
विकल्प करके तत्पुरुषसें, यंथा-उत्कान्त; पुच्छादुत्पुच्छ; । 
जब तो-पुच्छमुद्स्यांति उत्पुच्छयते, इस विग्नहसें 6६ एरच 
३२३१ ” इस सूतसे अच्‌ होकर-' उसुच्छ, ? होगा तब 


NS यय काक तल द... 


५ ह 
सिद्धान्तकौसुदी- [र 
ty E 
ff थाथादि स्वरसे नित्य अन्तोदात्तता प्राप्त होनेपर क परान्तः । नियेन गुष्टिहत्यय । यस्त्रिचक्रः । 

विधानके निमित्त यह सूत्र है । यह उभयत्र विभाषा है । पूर्वान्त? । विश्वायुथेंहि ॥ 
` तत्पुरुष न होनेपर यथा-उदस्तं पुच्छ येन स्च ॥ ॥ इति समासस्वराः ॥ Da 
३९३३ द्वित्रिभ्यां पाहन्यूधसु बहु- के be कम | इत सप 
| त्रीही । दु थे ०9 गी त प एसा है ' कि-परादि,परान्त पूर्वान्त और पूर्वादि न 
या पे वन्तादाता वा । बवे, | तरे स्थलॉमें उदात्त देखे जतिहैं,परन्त वह न आर तो 
ठच रथाय । च्रिपादध्वे; । दिद्न्‌ । निशान व्यत्ययसे होताहै | अत एव डु अल क सिद्ध 
सप्तरर्मिम। म्थनित्यकृतसमासान्त एव पूर्वसूच्नस ही विभाषापदकी अनुद्दासि करके पथाति 
-मूधंशब्दः । तस्येतस्रयोजनमसस्यपि समासान्ते | होनेपर बहुलग्रहण व्यर्थ दी दोजाता । i वी 
अन्तोदात्तत्वं यथा स्यात्‌ । एतदेव ज्ञापकमनि- उरुक्षया । परान्त लक मुष्टिह 
` व्यः समासान्तो भवतीति। यद्यपि च समासन्त; | पून यया-विशवार्युवादि ॥ 
क्रियते तथापि बहुब्रीहिकार्यत्वात्तदेकदेशत्वाच 
समासान्तादात्तत्व पक्षे भवस्येव । द्विम्नर्थः। त्रि- 


इति समासस्वराः । 
३९३४ तिङो गोत्रादीनिङत्सना 
मथ; । द्वित्रिभ्यां किम्‌ । कर्याणमूर्धा । बहु- 
व्रीही किम । दयोमरचा दविमूर्था ॥ 


भीक्ष्ण्ययोः ।८। १। २७ i अ 
| तिडनन्तात्पदाह्राचादीन्यठुदाचान तयोः । 
शो ३९३१-बहुत्रीदिसमासमें द्वि और त्रि शब्दके परे पाद, ति गोत्रम्‌ । पचतिपचति गोत्रम्‌ । एवं 
| दतू और मूर्डन्‌ शब्दको अन्तोदात्तस्वर दो, द्विपाञ्चतुष्पाच्च | पचे { sn 
रथाय | त्रिपादूर्ध्व; | द्विदन्‌ । त्रिमूर्धानं सुपरदिमम्‌ । मूर्धन्‌ प्रवचनप्रहसनम्रकथ सी 
यह अकृतसमासान्तही मूषे शब्द है, इसका यह प्रयोजन है हण्यग्रहणं पाठविहोषणम्‌ । ते ७ 
कि, समासान्त प्रत्यय न होनेपर भी अन्तादातत हो । यही दिग्रहणे कुत्सनादावव काय ज्ञयसू न 
बा समता है व अनसय हेतारे) | ति किस । पचति पापम । कुत्सेति किम्‌ 
यद्यपि समासान्त कियाजात तथापि बहुन्रीहिकाय्यस्वके कारण छ| पचात 
और बहुत्रीदिके एकदेशे कारण १020002 खनति गोत्रं समेत्य कूपस ॥ 


(५ 

केन हु औँ भीक्ष्ण्य अथात्‌ 
593. -कुत्सन अर्थात्‌ निन्दा और आमीईण्य 

होताही है,यथा-द्विमूर्ड:-निमूड: दि ओर निशब्दके उत्तर न | . ७ BY | होनेपर hs पदके उत्तर गोत्रादि शब्द 
दनिपर यथा-कल्याणमुद्धा | बहुनीहि न होनेपर यथा-द्वयो- | “सुन्य अथ हो ० गोत्र, ब्रुव, प्रवचन, प्रयतन, 
मंडोरनाडमूडी ॥ अनुदात्त वों । गोत्रादि यथा-गोत्र, ब्रुव, रे gS 
क) प्रत्यायन, प्रचक्षण, टी 
pe ३७३० छक स्वाद कान्तात! पबन, यजन, अहसन, प्रकथन, प्रत्यायन, ण 
` ` गोरसक रन्तात ९२१०९८ अवचक्षण, स्वाध्याय, भूयिष्ठ और वानाम | उदाहरण 


थ्‌ । झव्णसक्थः | अक्रान्तात्किस । यवा 2 र हम 

$ श्वत्त्वारि छु "> पचति गोत्रम्‌ | पचतिपचति गोत्रम्‌?! । इस र 
a ja जज पचश्चित्वाजित्यभे- पौनःपुन्य हे अथीत्‌ बिवाहादिभे गोत्र वारंवार सुखी करताई | 
वान्तीदाचतत्वं भवति ॥ 


इसी प्रकार शव आद शाब्द. अनुद 
३९३२-कशब्दाम्तपदके उत्तर न होनेपर बहुब्रीहिसमासमै 


नुदात्त होंगे । कुत्सन और 

आभीक्ष्ण्य शब्द पाठका विशेषण है। इस कारण अन्य 
सक्थ शब्दका अन्तवर्ण उदात्त हो, 
'द्णसक्थ; । कशब्दान्तपदके उत्तर 


सूत्रमै भी गोत्रादिका ग्रहण करनेसे कुत्सन और आमीक्षण्या- 
में ही कार्य होगा । गोत्रादिभिन्न शब्द होनेपर “पचति 
सक्या?) | इस स्वर समा पापम्‌?? इस स्थलमें पाप शब्द क्रियाका विशेषण है, इस 
के कारण नित्य ही अन्तोदादख कारण अनुदात्त नहीं हुआ । कुत्सनादि अर्थ न होनेपर 
“खनति गोत्रम्‌ समेत्य कूपम!7 अथीत्‌ गोत्रके सब मिलकर 
पु म पडे थल २ भी 0५. रे 
॥ ; ३९३३ परादिश्छन्दसि बहुल । कुप खादते है । इस स्थलमें भी अनुदात्त नहीं हुआ ॥ 
६।२।१९९॥ १ । | ३९३५ तिडतिव 1 ८ ।१। २८॥ 
6... 


यथा-गौरसक्थ। | 
होनेपर यथा- चक्र 
पच मत्ययके चित्त (न इत्‌) 
होताह ॥ 


ब्हश्यादिरुहाको तिङन्तात्पदात्परं इन्त निहन्यते । 
छिन्द्सिपरस्य सक्थशब्दस्यादिरुदात्तो बा। Fas तिङन्तं निहन्यते 

 अजिसक्थमालम्रेत । अत्र वात्रिकम्‌॥ - छ ५६:७७ MRR + ‘Te 
धट परादिश्व परान्तश्च पूर्वान्तश्वापि हृश्यते ॥ ३९३५--अतिडन स्थत तिङन्त पद 


४४ Sn दात्त हो अर्थात्‌ यदि पूर्व पद तिङन्त न हो, तो तत्परवर्षी 
५ हे ऐैवोदयश्व ह्ग्यन्ते व्यत्यया बहुल ततः ॥ || तिङन्त पढ्‌ अनुदात्त हो; और यदि पूर्व हम तिङन्त 
हि । परादिः। तु विजाता इरक्षया । | तो परी ह पद अनुदात्त न हो, यथा-आमिगीळे । 


प्रक्रिया ] 


भाषाटीकासहिता । 


(७९१) 


>>>... <<. न्न 
‘Emr >>>... >>>... 


सूत्रमै अतिङ पदका ग्रहण करना निष्प्रयोजन हे, कारण 
कि, एकवाक्यमै केवळ दो तिङन्त पद नहीं रह सकते इस 
कारण पूर्व पद सुवन्त ही होगा, पूर्वमें ति न्त पद न 
होनेपर “पचति भवाति’? इस स्थलमे पर पद अनुदात्त 
नहीं हुआ ॥ 


३९३६न छुट । ८। १ ।२९ ॥ 

छुडन्तं न निहन्यते । श्व/क्तोी ॥ 

३९३६-ल्युट्विभक्त्यन्त पद अनुदात्तन हो, यहांते 
अनुदात्तके निषेधसूत्र हैं यथा-“'श्वकर्ता” । इस स्थलमै 
एकवचनमें टिका लोप होनेपर उदात्तनिदृत्तिस्वरसे डा 
प्रत्ययको उदात्त स्वर हुआहे ॥ 


३९३७ निपातैर्यद्वदिहन्तकुवित्रेचे- 
चणकञ्चिदयत्रयुक्तम्‌ । ८। १। ३० ॥ 
एतैमिपातैयुक्तै न निहन्यते । यदे स्यामहं 
त्वम्‌ । युवां यदीकृथः । कुविदङ्ग आसन्‌ । 
अचित्तिभिश्चकृमा कचित्‌ । पुत्राप्तो यत्र पितरो 


भवन्ति ॥ 
३९३७-यत्‌, यादि, इन्त, कावित्‌; नेत्‌, चेत, चण्‌, 
कञ्चित्‌ और यत्र इन संपूर्ण निपातोंसे युक्त जो तिङन्तपद 
वह अनुदात्त न हो, यथा-'“यर्दर्ने स्याम खम्‌? । (अस्‌- 
त्रधिलिङन-अमनस्याम्‌ ) । “युवा यदीकृथः!? “ कुविदङ्ग 
. आसन? । “अचित्तिभिश्वङमा कच्चित्‌! । इस स्थलमें 
“नकम? यहाँ छिद्‌ प्रत्ययस्वरके कारण अन्तोदात्त 
दोतादै । “धुत्रासो यत पितरी भन्ति ? यदादि निपातका 
योग न होनेपर अर्थीत्‌ जब यत्‌ आदिकी निपात संज्ञा नहीं 
है, तब कैसा होगा ! तो यत्‌ कूजति दाकटम्‌ ॥ 


३९३८ गई प्रत्यारम्भे।८। १ । ३ १॥ 
नहेत्यनेन युक्तं तिङन्तं नानुदात्तम। प्रतिषेधः 
युक्त आरम्भः प्रत्यारम्भ* । बह भोह्यते। मत्या” 
रम्भ किमानह वै तस्मिन्‌ लोके दक्षिणमिच्छान्त ॥ 
३९३८-प्रत्यारम्म होनेपर नई शब्दस युक्त जो तिडन्त- 
पद्‌ वह अनुदात्त म हो । नद शब्द निपातसमुदाय है, यह 
निषेधार्थक है । प्रतिषेधयुक्त जो आरम्भ, उसको प्रत्यारम्भ 
कहते, यथा नह भोक्ष्यसे?? प्रत्यारम्भ न होनेपर कैसा 
होगा १ तो “नह वै तस्मिन, लोके दृक्षिणसिच्छान्ति” ॥ 
३९३९ सत्य प्रश्ने। ८। 1 । ३२ ॥ 
सत्ययुक्त तिङन्तं नानुदा पभ “सत्य ला. 
क्ष्यसै । में किम्‌ । सत्यमिद्वा उ ते वर्यामन्द् 


ताम ॥ a |? 0500 
छ द यत्‌ आदिका ~उ आदिका अर्थ यह दै, यथा-“यद्रदा च हेती 
निवारे यदि चेचणः । ईन्त इर्षेऽबुकपायां pg 
कञ्चित अरे ननिेधे प्रदांसायां कुवित्स्सतम्‌ । "७ 

र्थ चतं पदार्थ और देठुमें, यदि, चेव. और न” नारमें, 
क अनुकम्पा वाक्यारम्भ और विषम; कञ्चित्स, 
रसम तथा यत्र आधार अध बतेता हे ॥ 


हन्ते 
निवेधसें, कुवि 


>>>>>>>7 


३९३९-प्रइन गम्य होनेपर सत्य दाब्दसे युक्त जो तिङन्तपद 
वह अनुदात्त न हो, यथा- सत्य भोक्ष्यसे? । प्रश्न गम्य 
न होनेपर न होगा,यथा- सत्यमिद्दा उतै वयमिन्द्रस्तवासु'”॥ 


३९४० अङ्गाऽप्रातिलोम्ये । ८१॥३३॥ 

भड्नित्यनेन युक्त तिडन्तं नाइुदात्तम्‌ । अङ्ग 
कुरु । अप्रातिलोम्पे किस्‌ । अंग कूजासे बृष 
इदानीं ज्ञास्याप्ति जाल्म । अवभिमेतमसौ झु 
प्रतिलोमो भवति ॥ 

३९४०-अप्रातिलोम्य अर्थात्‌ अमिमतकारित्व होनेपर 
अङ्ग शब्दस युक्त तिङन्तपद्‌ अनुदात्त न हो, यथा-अंग 
कुरु” प्रातिलोम्य अर्थात्‌ प्रतिकूलकारित्व होनेपर केसा 
होगा ? तो अंग कूजसि इषलछ इदानीं शास्याते जाल्स । यह 
अनभिप्रेत काम करनेसे प्रतिलोम है ॥ 


३९४१ हि च। ८। 11 ३४॥ | 
हियुक्तं तिडन्ते नानुदात्तम। आ हि स्माः 
याति । आ हि रुहन्तस्‌ ॥ 
३९४१-अप्रातिलोम्यमें हिशब्दयुक्त तिङन्तपद अब॒दात्त न 
हो, यथा-आ हि समायाति | आ हि रहन्ता ॥ 


३९४२ छन्दस्यनेकमपि सांकाङ्‌ः 


क्षम्‌।८।१।३९॥ 

होत्यनेनयुक्त साकाङ्क्षमनेकमपि नाइदात्तम 
अनृतं हि मत्तो वदाति पाप्मा चैनं पुनाति । 
तिङन्तद्वयमपि न निहन्यते ॥ 

३९४२-तेदभे हि शब्दस युक्त साकाङ्क्ष अर्थात्‌ पर- 
स्पर आकांक्षा युक्त अनेक ति$न्तपद भी अनुदात्त न हॉ । 
यथा-““अनृतं हि सत्तो वदति पाप्मा चैनं पुनाति यहां 
दोनों तिङन्तपद अनुदात्त न हुए ॥ 


३९४३ यावद्यथाभ्याम्‌ । ८ । १ ।३६॥ 
आम्यां योगे तिङन्तं नालुदात्तस्‌ । यथा 


चिकण्वमावतस्‌ ॥ 
३९४३-यावत्‌ और यथा शब्दके योगसे तिङन्तपद 


अनुदात्त न हो, यथा-यथा चिस्कण्बसावतम्‌ ॥ 


३९४४ पूजायां नानन्तरम्‌ ।८1१।३७॥ 
` यावद्ययाभ्यां झुक्तमनन्तरं तिङन्तं एजायां 
नानुदात्तम्‌। यावत्पचति शोभवम्‌। यथा पचति 
शोभनम्‌ । एजायां किस्‌ । यावहुडक्ते । अनः 
न्तरं किम्‌ । याषदेवदत्तः पचति शोभनस्‌ । पूर्वे” 
णात्र निघातः प्रतिषिध्यते ॥ 
३९४४-यादि, यावत्‌ और यथा शब्दसे युक्तं तिऊत्तपदके 
मध्यम अन्य कोई शब्द व्यवंधान न हो तो तिङन्तपद्‌ 
पूजासै अनुदात्त न हों, यथा-यावत्‌ पचति शोभनम । 
पूजाभिन्नार्थसै यभा-यावरु डक । अनन्तरं अर्थात्‌ अव्यवधान 
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न होनेपर कैसा होगा ! तो '“यावद्देवदत्तः पचति शोमनम!? 
इस स्थल्मे पूवसूत्रसे प्राप्त अनुदात्त प्रतिषिद्धि होता इ ॥ 


३४९५ उपसगेव्यपेते च । ८। १।३८॥ 
पूर्वेणानन्तरमित्यक्तम्‌ । उपसर्गव्यवधानार्थ 
वचनमू । यावअपचति शोभनम्‌ । अनन्तरामे- 
तयेव । यावद्देवदत्तः प्रपचति शोभनस्‌॥ 
३९४५-पूजामें यावत्‌ और यथा शब्दस युक्त आर उप- 
सर्गे व्यवहित जो तिङन्तपद वह अनुदात्त न हो, पूर्व सूत्रसे 
अव्यवहित तिडन्तपदको अनुदात्तका निषेध होता है । यह 
सूत्र उपसर्ग व्यवधानमें भी निषेधार्थ हे | यथा-यावत्‌ प्रप- 
चाति शोभनम्‌ | यावत्‌ और यथा शब्दसे युक्त अव्यवहित 
ही सोपतर्ग तिडन्तपदके अनुदात्तका निषेध होगा, इस 
४ _ कारण यहां न हुआ, यथा-यावद्देवदत्त; प्रपर्चात शोमनम्‌ ॥ 


३९४६ तुपश्यपश्यताऽहेः पूजा- 
याम्‌ ।८।१।३९॥ 
एभिर्युक्तं तिडन्तं न निहन्यते पूजायाम्‌ । 
आदह स्वधामन पुनगेर्भत्वमेरिरे ॥ 
३९४६-पूजामं तु, पद्य, पश्यत और अदृ दाब्दसे 
युक्त तिङन्तपद अनुदात्त न हो, यथा-'£ आइ स्वुधा 
_ मनु पुनगभत्वमारिरे'7 ॥ 
३९४७ अहोच ८।१। ४० ॥ 
एतद्योगनानुदात्तं पूजायाम्‌ । अही 'दवदत्तः 
पचति शोभनम्‌ ॥ 


३९४७-पूजामं अहो शब्द्से युक्त तिङन्तपद्‌ अनुदात्त 


न हो, यथा-' आहो देवद; पचति शो यो 
: भनम्‌? । योगवि 
उत्तरार्थ है । नहीं तो नी 
प्रदत्त होजाती 0 


३९४८ शेषे विभाषा । ८। १। ४१ 


अहो इत्यनेन युक्तं तिङन्तं वानुदात्तमपूजा- 


याम्‌ । अहो कटं करिष्यति ॥ 


३९४८-पूजामिन्नार्थमैं अहे! शब्दसे युक्त तिङन्तपद 


विकल्प करके अनुदात्त हो, यथा-“ अहो कटं करिष्यति? 


३५४५ परा च परीप्सायाम।८।१।४२॥ 
पुरेत्यनेन युक्त वानुदात्तं तवरायाम्‌ । अधीष्व 
माणवक पुरा विधोतते बिद्यत्‌ । निकटागामि- 
न्त्र पुराशब्द; । परीप्सायां किम्‌ । न तेन स्म 
पुरा थीयते। चिरातीतेऽत्र पुरा ॥ & 
३९४९-परीप्ता अर्थात्‌ त्वरा हेनिपर पुरा शब्दे युक्त 
तिङन्तपद अनुदात्त विकल्प करके हो, यँथा-( अधीष्व 
माणवक पुरा विद्योतते विद्युत्‌ ” अर्थात्‌ शीध्र पाठ क्रो 
बिजली चमकती है।इस सथलमै:पुरा शब्द निकटागामी अर्थे 


Fs न होनेपर यथा-४ न तेन स्म पुरा धीयते ?» 
इत स्यम पुरा शब्दस विरातीत कोळ समझना || 


सिद्धान्तकौसुदी- 


00 4400 । 


[ खर- 


३९७० नन्वित्यनुज्षेषणायाम्‌ । 
८।१। ७३ ॥ 

ननु इत्यनेन युक्तं तिङन्तं नाहुदात्तमहुर 
प्रार्थनायाम्‌ । ननु गच्छामि भोः। अनुजानाह 
मां गच्डन्तमि्यर्थः । अन्विति लिये 
कटं त्वम्‌ । ननु करोमि । पृष्ठमातिवचनमतत 

३९५ ०--अनुज्ञाकी प्रार्थना होनेपर नदु क यु 2? 
तिङन्तपद अनुदात्त न दो, यथा-'“ननु गच्छामि भाः 
अर्थात्‌ मुझको जानेकी अनुमति दो । अगु pie 
दोनेपर कैसा होगा १ तो अकार्षिः कटं त्वम्‌ । नउ कर न 
अर्थात्‌ तुमने चटाई बनाया १ महाशय ! बनाता ई 
पृष्टप्रतिवचन है ॥ . 


३९५१ किं करियाप्रश्ेड्ुपसगमप- 


तिपिदम्‌ ।८। 31 ४४॥ त 
क्रियाप्रश्ने वर्तमानेन किंशन्दैन थे ते 
नाबुदात्तम्‌ । किं द्विजः पचत्याहोस्विद्रच i 
क्रियेति किम । साधनप्रशने मा धत्‌ । हि ४० 
पचत्यपूपान्वा । प्रश्ने किम्‌ । कि ME 
क्षेपोयम्‌ । अनुपसर्गे किस्‌ । फि rs 
भकरोति । अप्रतिषिद्धं किम्‌ । कि दि 
i बर्तमान किं राब्दस g युक 
अनुपसर्ग अप्रतिषिद्धार्थक तिङन्तपद अनुदात्त न दा; कि 
द्रजः पचत्याहोस्विद्ठच्छाते । क्रियाप्रश्‍न न दोकर साघनप्रदन 
दोनेपर अनुदात्त न होगा यथा-किं भक्तं पचत्यपूपान्वा । 
प्रश्‍नभिन्नमे कैसा होंगा ? तो ““ कि पटीत ? यह क्षप 
अर्थात्‌ निन्दा हे | अनुपसर्ग न होनेपर कैसा होगा १ तो 


कि मपचाति उत प्रकरोति । अप्रतिषिद्धार्थक न होनेपर यथा- 
कि हिजो न पचति ॥ 


३९५२ लोपे विभाषा । ८। १। ४६ ॥ 
किमोऽभ्रयोगे उक्तं वा । देवदत्तः पचत्या- 
होस्वित्पठति ॥ 
३९५२-क्रियाप्रश्नमें विद्यमान किं शब्दका लोप अथात्‌ 
प्रयोग न होनेपर अनुपसग अप्रतिषिद्धार्थक तिङन्तपद 


विकल्प करके अनुदात्त न हो, यथा-देवद; पचत्याहो-- 
स्वित्पठाति ॥ 


३९५३ एहिमन्ये प्रहासे लट ८।१।४६॥ 

एहिमन्ये इत्यनेन युक्तं लाडन्तं नाहुदात्त 
कीडायाम्‌। एहि मन्ये भक्त भोक्ष्यसे शर्त 
तरवतिथिभिः।प्रहासे किम्‌॥एहि मन्यस ओ दनं 
भोक्ष्ये इति सुष्ठु मन्यसे । गत्यर्थलोटा लाड” 
्यनेनेव सिद्धे नियमार्थोऽ्यमारम्मः । एहि" 


CS 


क 
प्रक्रिया ] 


भाषादीकासहिता । 
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कळ ललल 


येयुक्ते ८. 
मन्येयुक्ते प्रहास एव नान्यत्र । एहि मन्यसे 
ओद्‌नं भोक्ष्ये ॥ 

३९५३-प्रहास अर्थात्‌ क्रीडा होनेपर ' एहिमन्ये ' 
इस पद्से युक्त लट्‌ प्रत्ययान्तपद अनुदात्त न हो, यथा” 
एहि मन्ये भक्तं मोद्ष्यस भुक्तं तत्वतिथिभिः । प्रहासे क्यों 
कहा १ तो “ एहि मन्यसे ओदनं मोक्ष्ये इति उठ सन्यसे १7 
यहां न हो “ गत्यर्थलोटा लुट्‌ ३९५८” ईस वक्ष्यमाण 
सूत्रसे सिद्ध दोनेपर नियमार्थं इस सत्रका आरम्भ है कि प्रहा- 
साथ) ही ' एहि मन्ये? इस पदसे युक्त तिङन्त अनुदात्त न 
हो, अन्यत्र नहीं, यथा-एहि मम्यसे ओदनं भोक्ष्ये ॥ 


३९५४ जात्वपूर्वम । ८। 9 । ४७॥ 
अविद्यमानपूर्व यज्ञात तेन युक्तं तिङ्न्तं 
नाजुदात्तम्‌ । जातु भोक्ष्यसे । अपूर्व किम्‌ । 
कटं जातु करिष्यसि ॥ 
३९५४-पूर्वमें कोई पद न हो ऐस जातु शब्दसे युक्त 
तिङन्तपद अनुदात्त न हो, यथा-जातु भौक्ष्यसे। पूर्वमें कोई 
पद होनेपर कैसा होगा १ तो कटं जातु करिष्यसि ॥ 


३९५«किव्रत्तं च चिढुत्तरम्‌ ।८1१।४८॥ 
अविद्यमानपूर्व चिदुत्तरं यत्किवृत्तस्‌ तेन 
युक्तं तिङन्तं नाज्ञदात्तम्‌ । विभत्तयन्तं | 
इतमान्तं किमो रूपं किंदृत्तम्‌ । कश्चिडुंक्ते । 
कतरश्चित्‌ । कतमश्रिद्वा । चिदुत्तर किम्‌ । को 
भुंक्ते । अपूर्वमित्येव । रामः किंचित्पठति ॥ 


३९५५-पूर्यमै कोई पद न हो और चित्‌ शब्द परे हो 
ऐसा जो किंदृत्त शब्द उससे युक्त तिङन्तपद अनुदात्त न हो, 
विभत्तयन्त, डतर और डतम प्रत्ययान्त किंशब्दके रूपको 


करतत कहतेढे, यथा-कञ्रिद्धेक्ते । कतरश्चित्‌ । कतमश्रिद्दा । 


तित शब्द परे न रहते किंस प्रक ॥ सुत 
पूर्वमं कोई पद ने होनेपर ही होगा, इससे “रामः किंचित, 
पठति? यहां अनुदात्तनिंषेध न हुआ ॥ 
३९५६ आहो उताहों चाडनन्त- 
रम्‌ 1८ । १॥ ४९ ॥ 
आहो उताही इत्याभ्यां युक्त तिङन्तं 
नाबुदात्तम्‌ । आहो उताहो वा झुँफै । अनन्तर 
मित्येब । इषि विभाषां वक्ष्यातं 
किम्‌ । देव आहो अफ ॥ 
३९५६-पूवैमै कोई पद न रहते आही और le 
>>आ 
ज यक्त तिडन्तपद अदात न हो, यथा 
दो पदत इ विय जाहो, उतारे इन दो दो 
वा सुती मध्यम व्यवधान न रहनेपर ही अहुदात 11 
और थाके १. कम विकल्य करके कहै । पूर्वमे कोई 
होगा; कारण कि; तो देव आहो मुत ॥ 
पद होनेपर क्सा होगा 1 


[र्‌ होगा १ तो को भुक्ते।_ 


३९५७ शेषे विभाषा । ८। 1 | ५० ॥ 

आभ्यां युक्तं व्यवहितं तिङन्तं वाबुदात्तम्‌ । 
आहो देव! पचति ॥ 

३५५७-आहो और उताहो इन दो पदोसे उच व्यवहित 
तिङन्तपद विकल्प करके अनुदात्तं हो, यथा-ओहो देवः 
पचति ॥ 
, ३९५८ गत्यथलोटा लुण्न चेत्कारः | 
क सवान्यत्‌। ८ । १। ९१ ॥ 

गत्यर्थानां लोटा युक्तं तिङन्तं नानुदात्तम्‌ 
यत्रैव कारके लोट्‌ तत्रैव लडपि चेत्‌ । आगच्छ 
देव ग्रामं दरक्ष्यसि । उद्यन्ताँ देवदत्तेन शालयो 
रामेण भोक्ष्यन्ते । गत्यथे किस्‌ । पच देव 
ओदनं भोक्ष्यसेऽन्नम्‌ । छोटा किम्‌ । आगच्छेऽ 
देव ग्रामं दक्ष्यस्पेनंम । ट्‌ किम्‌ । आगच्छ 
दव ग्रामं पश्यस्येनम्‌ । न चेदिति किम्‌। 
आगच्छ देव ग्रामं पिता ते ओदनं भोक्ष्यते । 
सर्व किस्‌ । आगच्छ देव ग्रामं त्यै चाहं च 
द्रकष्याव एनमिस्यत्ाऽपि निघातनिषेधो यथा 
स्यात्‌ । यल्लोडन्तस्य कारकं तच्चान्यच्च लड” 
न्तेनोच्यते ॥ 

३९५८-जिधी कारकमें लोट हो, यदि उसी कारकमें 
लट भी हो तो गत्यर्थ प्रकृतिक लोडन्तसे युक्त लाद्स्थानिक 
तिङन्तपद अनुदात्त न हो, यथा-आगच्छ देव ग्रामं द्व॒क्ष्यप्ति 
उहयन्तां देवदत्तेन शालयो राभेण भोक्ष्यन्ते । गत्यर्थ प्रक्कतिक 
लोटू न होनेपर कैसा होगा १ तो पच देव ओदर भोक्ष्यसे- 
ऽन्नम्‌। छोडन्तते युक्त न होनेपर आगच्छेदेव गाम द्रक्ष्यस्येनम्‌। 
लट्‌ न होनेपर केसा होगा १ तो आगच्छ देव आम पश्यस्ये- 
नम्‌ । “न चेत्ः यह क्यों कहा! तो “आगच्छ देव आमं पिता ते 
आदं भोक्ष्यते यहां निषेध न हो । सर्व शब्दका अहण क्यों 
किया १ तो “आगच्छ देव ग्रामं त्वं चाहं च हक्ष्याव एनम्‌? 
इस स्थलमै भी निधातस्वरका निषेध हो; यहां लोडन्तका जो 


कारक वह और अन्यकारक भी लूडन्तसे उक्त दोताई ॥ 


३९५९ लोटू च। ८।१। ५२ ॥ 
लोइन्तं गस्यर्थलोटा युक्तं नातदात्तस । 
आगच्छ देव ग्रामं पश्य । गत्यर्थेति किस्‌ । 
पच देवोदनं अङ्श्वैनम्‌ । लोट्‌ किम्‌ । आगच्छ 
देव ग्रामं पश्यसति । न चेस्कारकं सवान्य दित्येव । 
आगच्छ देव ग्रामं पश्यत्वेन रामः । सर्वग्रहणा- 
स्विह स्थादेव । आगच्छ देव आमं त्वं चाह च 
पझ्यावः । योगविभाग उत्तरार्थः ॥ 
३ १५९-लोडन्त् पद यदि त्यर्थ प्रकृतिक छोडस्तसे युक्त 
होतो अतुदाता ने होश १” अच्छ देव आमै पश्य । 


तमर्थ प्रकृतिक छोडन्तसे युक्त न होनेपर कैसा होगा १ तो 


७४४ ) TR TR 1... म क नत लेक ति 


गा, इससे यहां नं हुआ, यथा-आगच्छ देव ग्राम 
` पद्वत्वेने राम; । सर्व शब्दका ग्रहण करनेसे इस स्थलमै ही 

दोषा, [= आगाच्छ देव ग्रामं त्वं चाहं च पश्यावः । 

योगविभाग उत्तरार्थ हे ॥ a 
hn ३९६० विभाषितं सोपसगमबुत्त- 
` म्मू। ८1१ । ५१ ॥ 

82) छोडन्तँ गत्यर्थलोटा युक्त तिङन्तं वानुदात्तम। 
आगच्छ देव ग्रामं प्रविश । सोपसगै किम्‌ । 
आगच्छ देव ग्रामं पशय । अनुत्तमं किम्‌ । 
आगच्छानि देव ग्रामं प्रविशानि ॥ 

३९६०-गत्यर्थ प्रकृतिक लोडम्तसे युक्त सोपसर्ग अनुत्तम 
लोडादेशान्तपद्‌ विकल्प करके अनुदात्त हो, यथा-आगच्छ. 
देव ग्रामं प्रविश । उपसर्गयुक्त न होनेपर केसा होगा १ तो 
आगच्छ देव रामं पद्य । उत्तम संक लोट्स्थानिकादेश न 
दोनेपर यथा-आगच्छानि देव ग्राम प्रविशानि ॥ 

३९६१ हन्तं च॑ । ८। १। ५७ ॥ 
- हन्तेत्यनेन युक्तमनुत्तमं लोडन्तं वानुदात्तम्‌ । 
इन्त प्रविश । सोपसर्गमित्येव । हन्त कुरु । 
निपाततर्यचदीति निघातप्रतिषधः । अनुत्तमं 
किम्‌ । हन्त प्रश्ननजावहे ॥ 
_ ३९६१-इन्त शब्दले युक्त उपसर्गपूर्वक उत्तमभिन्न लोडा- 
Fe विकल्प करके अनुदात्त हो, यथा-दन्त प्रविश \ 
_ कक ज दानिपर न होगा, यथा-““हुन्त कुरु? 
| निपातेयद्यादि सुत ऐनचातस्वरका निषेध हुआ। 


तुयद्यादि३ ९५३७१ इस 

उत्तम पुरुष केसा होगा १ तो 1 'इन्त प्रभुनजाबहै?? यह भज 
ग इस सुत्रे आत्मनेपद. 

हुआइ ॥ 


घातुके उत्तर लोट, "'भुजोऽनवन?? इस 
| ३९६२ आम एकान्तरमामन्त्रितम- 
% 1 I 
नन्तिके । ८। १। ५५ ॥ 
आमः परमेकपदान्तरितमामन्त्रित॑ तानदा- 
तमू । आम: पचसि देवदत्त ३ । एकान्तरं 
॥ किम्‌ । आस्‌ प्रपचासे देवदत्त ३। आमन्त्रितं 
किम्‌ । आम्‌ पचात दवद्त्तः । अनन्तिके किम्‌। 
आप्‌ पचास देवदत्त ॥ 
३९६२-आमसे परे एकपदसे व्यवाहित आमंत्रितपद 
अनुदा न हो समीप गम्य न होनेपर यथा-आमू पचसि 
| = देवदत्त ३ | एकान्तर न होनेपर-आझ्‌ प्रपचसि देवदत्त डरे 
Eh आसंजितपद न होनेपर कैसा होगा! तो आसू पर्चात देवदत; 
अन्तिक गम्य होनेपर यथा--आस पचसि देवदत्त || 


३१९३ यद्धितुपरं छन्द्सि।८।१।५६॥ 
विनतं नानुदात्ण । उदस्‌जो यंदाह्रिर! । 


" शिंदान्तकौसुदी- 


hs a 32%, 


[खर 


त त त °ॅ\°\ॅ °° 


` जच देवौदन॑ थुडव्वैनम. । ठोडन्त न होनेपर कैसा होगा ! तो | उशन्ति हि । आख्यास्यामि ठु ते । निपाते- 
“वच्छ देव ग्रामं प्यास । सब कारक अन्य न होनेपर ही | 


यदिति हि चेति ठु पश्योति च सिद्धे नियमार्थः 
मिदम्‌ । एतैरेव परभूतैयोंगे नान्यैरिति । जाये | 
स्वारोहावोहि । एहीति गत्यर्थलोटा युक्तस्य 
लोडन्तस्य निघातो भवति ॥ 

३९६३-वेदमें यत्‌ हि और तु शब्द पेरे रहते तिङन्तपद 
अनुदात्त न हों, यथा--उदखुजो यदङ्गिरः । उशत दि 0 
आख्यास्यामि तु ते । “निपातयेत्‌ ३९३७, हिं BE 
और“तु प्य ० ३९४६१इन तीन सूत्रोसें पूर्वोक्त क यकी Bi 
होनेपर यह सूत्र नियमार्थ है कि, परस्थित यही सप + 
योगमें अनुदात्तका निषेध हो अन्यश्चब्दके योगमे न, शक 
1 'जायस्वारो वेदि? इस स्थलमै गत्यर्थक इण्‌ धातु प्रकृतिक 
लोडन्तसे युक्त ळोडन्त' रोहाव पदको ““लोट्‌ च? दे 
निघातस्वरका प्रतिषेध न हुआ ॥ 


३९६४ चनचिदिवगोत्रादितद्धिता- 


` श्रेडितेष्वगतेः । ८। १। ५9 ॥ 


एप षट्सु परतस्तिङ्तं नाबुदात्तम्‌ । देवः 
पचति चन। देवः पचति चित्‌ । देवः पचः 
तीव। देवः पचाति गोत्रम्‌ । द्वः पचांतकर्पम्‌ । 
देवः पचतिपचति । अगतेः किम्‌ । देवः 
प्रपचति चन ॥ ० 

३९६४-गतिसंशकसे परे न होनेपर चन, चित्‌, इव, 
गोत्रादि तद्धित प्रत्यय और आम्रेडित संशञक शब्द परे 
रहते तिङन्तपद अनुदात्त न हो, यथा-देवः पचाति चन । 
देवः पचति चित्‌ | देवः पचतीव । देवः पचति गोत्रम्‌ | 
देव; पचतिकल्पम्‌ । देवः पचतिपचति । गतिसंज्ञकसे पर 
दोनेपर यथा-देवः प्रपचति चन ॥ 

३९६९५ चादिषु चा ८। १। ५८॥ 


चवाहाहेबेष परेछ तिङन्तं नालुदात्तम्‌। देवः 
पचाति च खादति क 


[° च । अगतेरित्येव । देव! 
प्रपचाते च प्रखादति च । प्रथमस्य चवायोग 
इति निवातः प्रतिषिध्यते द्वितीयं तु निह- 
न्यत एव ॥ 

३९६५-गतिसंज्ञकसे परे न होनेपर च, वा, ह, अह, 
एब इतने शब्द परे रहते तिङन्तपद अनुदात्त न हो, “देव; 
पर्चति च खादति च’ इस स्थलमै ““चवायोगे० ३९६६११ 
इस सून्नसे प्रथमतिङन्तपदको निघातस्त्र प्रतिषिद्ध होताहे, 


दूसरेकों तो निघ!तस्वर होद्दीगा ॥ 


३९६६ चवायोगे प्रथमा ।८।१९९॥ 
चवेत्याभ्यां योगे प्रथमा तिड़िभक्तिनौनु- 
दात्ता । गाश्च चारयाति वीणां वा वादयति । 
इतो वा सातिमीमहे । उत्तरयाक्ययोरडुष 
नीयतिङन्तापिक्षयेयं प्राथमिकी । योगे किम्‌ । 


८ छ | al RN `; है वि: 


"कळ 


प्रक्रिया | 


भाषादीकासहिता । 


(७४६). 


नारा वा मेकिकविदसभममममममामलम 


पूर्व्तयोरांपे योगे निषातार्थम्‌। प्रथमाग्रहणं 
द्विती यादेस्तिङन्तस्य मा भूत्‌ ॥ 

३९६६-च, धी इन दो निपातोंके योगमे प्रथमा तिङ्‌- 
विभक्ति अनुदात्त न हो, गाश्च चारयति वीणां वा वाद- 
याति | इतो वा सातिमीमहे । यहां उत्तरके दोनों वाक्योमें 
अर्थात्‌ देवो वा पार्थिवादधि, इन्द्रं महो वा रजसा इन 
दोनों वाक्यांमें अनुपञ्जनीय तिडन्तकी अपेक्षासे यह तिङ्‌- 
विभक्ति प्राथमिकी है । योगग्रहण क्यों किया ? तो पूर्व- 
स्थित भी उन दोनोंके योगमें निघातस्वर ददो । प्रथमा शब्दका 
अहण द्वितीयादि तिडन्तके अनुदात्ता निषेध न हो, इसके 
निमित्त है ॥ 

३९६७ हेति क्षियायाम्‌ ।८।१।६०॥ 
हयुक्ता प्रथमा तिङ्विभक्तिनांनुदात्ता धर्म- 
व्यतिक्रमे । स्वयं ह रथेन याति ३। उपाध्यायं 
पदातिं गमयति। क्षियाशीरिति प्छुत; ॥ 
३९६७-धर्म्मव्यतिक्रममें ह युक्त प्रथमा तिङ्विभक्ति 
अनुदात्त न हो, यथा-स्वयं इ रथेन याति ३) उपाध्यायं 
पदातिः गमयति | “'क्षिया्ीः ३६३०१? इससे प्छुत हुआ 
है । झिष्यका रथमें बैठकर जाना उंपाध्यायका पैदल जाना 
आचारविरुद्ध है ॥ 


३९६८ अहेति विनियोगे च।८।३।६३॥ 
अहयुक्ता प्रथमा तिङ्भक्तिनांतुदात्ता नाना- 
प्रयोजने नियोगे क्षियायां च । त्वमह आम 
गच्छ । त्वमह रथेनारण्यं गच्छ । ्षियायां 
स्वयमह रथेन याति ३ । उपाध्यायं पदातिं 
नयति ॥ 
३९३ ८-नानाप्रयोजनक नियोग और क्षिया अर्थात्‌ धर्म्म- 
व्यतिक्रमार्थमें अहयुक्त प्रथमा तिङ्बिभक्ति अड॒दात् न हो, 
वथा-त्रमह आरामं गच्छ । त्वमह रथेनारण्यं गच्छ । क्षियासें 
यथा-स्वयमह रथेन याति ३। उपाध्याय पदाति नयाति ॥ 


३९६९ चाहलोप एवेत्यवधारणम्‌ । 


८।१।६२॥ 

च अह एंतयोलोंगे प्रथमा तिड्िभक्तिर्नाइ- 
दाचा । देव एव ग्रामं गच्छतु । देव वार्य 
गच्छतु । ग्राममरण्यं च गच्छतित्यर्थः । देव 
एव ग्रामं गच्छठ। राम एवारण्य गच्छतु । झा 
केवछमरण्यं केवलं गच्छलित्य्थः । ७2 
होंपःस च केवलाथः । अवधारण 3०७4 
देव केव भक्ष्यसे । न कर्चिदित्यथः-। 
षिव ! थक एखन शब्दप्रयोगर्म च और अह 


९६९* नेप अश (तिति रजः 
गच्छतु । देवे एवारण्यं 


गच्छतु अर्थात्‌ आम और आरण्यको जाये | देव एव ग्रामं 


गच्छतु । राम एवारण्यं गच्छतु । अर्थात्‌ केवल ग्राम और 
केवल अरण्यको जाय | इस स्थलमै अह शब्दका लोप है, वह 

केवळार्थक है । अवधारणार्थ न होनेपर कैसा होगा १ तो देव 

केव भोक्ष्यसे, अर्थात्‌ देव कहां भोजन करोगे ? कही नही । ` 
इस स्थलमै अनवकळूप्ति अथैमे एव शब्द प्रयुक्त है ॥ 


३९७० चादिलोपे विभाषा ।८।१।६३॥ 

चवाहाहैवानां लोपे प्रथमातिङिभाक्तिर्नानु- 
दात्ता । चलोपे । इन्द्र वाजेषु नोऽव । झुला 
ब्रीहयो भवन्ति । श्वेता गा आज्याय दुहन्ति । 
वालोपे । ब्रीहिभिर्यजेत । यवेयजेत ॥ 

३९७०-च, वा, ह, अह और एव शब्दके लोपमें प्रथमा 
तिङ्विभक्ति विकल्प करके अनुदात्त न हो, चलोपमें यथा- 
इन्द्र वाजेषु नोऽव । शुक्ला ब्रीहयो भवान्ति । खेता गा 
आज्याय दुइन्ति। वा शब्दका लोप होनेपर यथा-त्रीहिमियजेत| 
यबैर्यजेत ॥ 


३९७१वेवावेति च च्छन्दसि।८।१।६४॥ 
« अहवें देवानामासीत । अयं वाव हस्त 
आसीत्‌ ॥ 
३५७१-वेदमें वै और वाव शब्दके योगमें प्रथमा तिङ्‌ः 
बिभाक्त विकेल्पं करके अनुदात्त न हो, यथा-अहॅव देवा: 
नामासीत्‌ । अय वाव हस्त आसीत्‌ ॥ 


३९७२ एकान्याभ्यां समाभ्याम्‌ | | 


८।१।६५॥ 

आभ्यां युक्ता प्रथमा तिङ्किभक्तिर्नानुदात्ता 
छन्दसि। अजामेकां जिन्वति । प्रजामेका रक्ष 
ति। तयोरम्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति । समथोभ्यां 
किम्‌ । एको देवानुपातिष्ठत्‌। एक इति संख्याः 
परं नान्यार्थस्‌ ॥ टु क 

३९७ २-वेदमें ठल्यार्थवाचक एक आर अन्य शब्दोके 
योगमैं प्रथम तिङ्न्त पद विकल्प करके अनुदात्त न हो, 
यथा-' अजामेका जिन्त्रति ? । “प्रज[मेकां रक्षेति १? । 
तयोरन्यः पिप्पळं स्वाद्वत्ति ( ऋ० २। ३ । १७ ) ससं- 
थन दोनेयर यथा- एको देवानुपातिष्ठत्‌ ” | इस स्थल्मै 
एक शब्द संख्यावाचक हे । अन्यार्थक नहीं है । जिन्वति= 
जिवि=इृदित्‌ होनेसे नुम्‌, लट्‌, तिप्‌, शप्‌, ॥ 


३९७३ यदवृत्तान्नित्यम्‌ । ८। ) ।६६॥ 
यत्न पदे यच्छब्द्स्ततः परं तिङन्तं नानु- 
दात्तम्‌ । यो भुङक्ते । यद्रचड्ायुर्वाति । अन्न 
व्यवहिते कार्यमिष्यते ॥ 
३९७३-जिल पदमें बद्‌ शब्द है उसके उत्तर तिङन्त 
पद असुदात्त न ही, यथा-यो भुडक्ते । यद्रयङायुर्बाति । 
इस स्थ्लमें यत्‌ पदके ओर तिङन्त पदके मध्यमे कोई 


पदका व्यवधान रहते अनुदात्त इष्ट है) यद्रयङ्‌ यदून-अज्चून" 
क्रिन्‌ “ विष्वग्देवयोश्च ?? इससे टिको अद्रि आदेश हुआ ॥ 
३९७३ पूजनात्पूजितमनुदात्तं का- 
' एादिभ्यः।८।१। ६७॥ 
` पूजनेभ्यः काष्ठादिभ्यः एजितवचनमनुदा- 
त्तम्‌ । काष्ठाध्यापकः । मलोपश्च वक्तव्यः ॥#॥ 
दारुणाध्यापकः । अज्ञाताध्यापकः॥ समासा- 
न्तेदाचत्वापवादः । एतत्समास इष्यते ॥ नेह। 
` दारुणमध्यापक इति वृत्तिमतम्‌ । पूजनादित्येव 
 पूजितग्रहणे सिद्धे पूजितग्रहणमनन्तरपूजितला- 
. भार्थम्‌। एतदेव ज्ञापकमन्र प्रकरणे पञ्चमी निर्दे 
हेपि नानन्तर्यमाश्रीयत इति ॥ 
३९७४-पूजनार्थक काष्ठादि शब्दोंके उत्तर पूजितवाचक 
शब्द अनुदात्त हो, यथा-काडाध्यापक; मकारका लोप हो # 


दारुणाध्यापकः । अज्ञाताध्यापक; | यह समासान्तोदात्तका 
वा द्‌ x [nA 
अपवाद इं । यह समासमें ही होगा | दारुणमध्यापकः इस 


तिङ्‌ । ८।१।६८॥ 
काष्ठाटिन्यास्तिडन्तं पूजितमनुदा- 


निवाता छै पचति । तिङङतिङ 
घातस्य निपातियेदिति न्या 


संगतिग्रहणाच गतिरपि निहन्यते ॥ गतिग्रहणे 
ढपसर्गप्रहणमिष्यते ॥ # ॥ नेह । यत्काष्ठां 
शुक्कीकरीति ॥ 

_२९७५-पूजनार्यक काष्ठादि गब्दौके उत्तर गतिसहित 
“वी अनुदात्त हो, यथा-यत्काएं प्रपचति । 
स्वरको “ निपातै | i CO er विपत 
xd 0० (३९३७ ) ” इस सन्नसे निषेधकी 
प्राप्ति होनिपर यह विधि जानना चाहिये | तगत पदका ग्रहण 
करनेसे केवल गतिसंशकको भी निधात ्त्रर हो | 
। गति झब्दका ग्रहण करनेसे उपसर्गका मरण इष्ट है#अत एव 
“ यत्काष्ठां युकी करोति ? इस स्थलमै अनुदात्तं नहीं 
हुआ | जिस स्थळमें तुल्य योग सह गन्द है उस स्थलमें 
दोनोंको ही कार्य होता हैं, यथा-सपुत्रों भोज्यताम्‌ । ऐसा 
कहनेसे पिता और पुत्र दोनोंका भोजन समझना | आपि 
बन्दका ग्रहण करनेसे जिस स्थलमै गति संशकका योग नहीं 


च 


ला जह केवळ तिङन्तको ही होगा । गतिसंज्ञक 
सक ग होनेपर दोनोंके साथ ही होगा | तिङ्ग्रहणसे 
00) 1. झतिडूविपयत्य शापित होता है ॥ 


३९७६ कुत्सने च मुप्यगोत्रादी । 
८।१।६९॥ 
कुत्सने च सुबन्ते परे सगतिरगतिरपि तिङः 
तुदात्तः । पचति पति। प्रपचति पति । पचात 
मिथ्या । कुत्सने किम्‌ । प्रपचति शोभनम्‌ । छा 
किम्‌ । पचति छिल्षाति । अगोत्रादौ किस । 
पचाति गोत्रम्‌ ॥ कियाकुत्सन इति वाच्यम *॥ 
कर्तुः कुत्सने मा भत । पचति पूर्तिदेवदृत्तः ॥ 
पूति श्वानुवन्ध इति बाच्यम्‌ ॥ हैं ॥ तनायं 
चकारानुबन्ध॒त्वादन्तोदात्त: ॥ वाबहृथॅमतदात* - 
मिति वाच्यम्‌ ॥ # ॥ पचन्तिपृति ॥ 
-कुत्सनार्थ गोत्रादिमिन्न सुवन्त पद 
Eo अगति अर्थात्‌ गतिसंज्ञक शब्द करके 2 
अथवा अयुक्त जो तिडन्त पद वह अनुदात्त दो, SR 
पति । प्रपचति पूति । पचति मिथ्या । as मिथ्या । 
५. न्‌ दोनवर प्रपंचात शोभनम्‌। सुबन्त त 
Fe चति क्लिइनाति । गोत्रादि होनेयर पचति गोत्रम | 
र कुत्सन अर्थम तिङन्त “अनुदात्त हो, 
टुसा कहना चाहिये क कत्तकि कुत्सन अर्थ हेनेपर नहीं 
होगा | यथा पचाति पूतिदेवदत्त; " | र 
अनुबन्धसहित पृति शब्द रहत I अनुदात्त दो 
ऐसा कहना चाहिये# चकारानुक्‍न्थल यदद अन्चु दै, 
तिबन्त प्रति शब्द भाद्युदात्त है अत एव चकारानुबन्धत्वके 
कारण वह अन्तोदात्त होगा । है 
बहुवचनान्त तिङन्त पद विकल्प करके अनुदात्त हो # 
जब तिङन्तको निघात स्वर हो, तबपूति शब्द अन्तोदात्त 
है अन्य स्थळें आद्यदात्त है, यथा-पचन्ति पूति ॥ 
३९७७ गतिर्गतौ । ८। १। ७० ॥ 
अनुदात्तः । अभ्युद्धरति । गतिः । किम । 
दृत पचति । गती किम्‌ । आमन्दरिन्द हरिः 
भियौहि मग्रररोममिः ॥ ` 
३९७७=गतिसञञक परे रहते गतिसशञक अनुदात्त हो| 
यथा-अभ्युद्धराति | गतिसंराक न होनेपर यथा-दत्त; पचति । 
गति परे न रहते यथा=“ आमन््वैरिद्र ” । हारेमिर्याहि 
मयूररीममि; ॥ 
३९७८ तिङि चोदात्तवति ।८।१।७१॥ 
गतिरनुदात्तः यअषचति । तिइञ्रहणसुदा- 
त्वतः परिमाणार्थम्‌ । अन्यथा हि यक्तियोयु- 
क्ताः प्रादयस्तं प्रत्येव गतिस्तत्र धातावेवोदात्तः 
बति स्यात्‌ प्रत्यये न स्यात्‌। उदात्तवति किम्‌ । 
प्रपचति ॥ 


परे रहते 


॥ इति तिङन्तस्वराः ॥ 
३९७८-उदात्त स्वर विं 
संज्ञक शब्द उदास हो, बह सुते 


शिष्ट तिङन्त पेंद परे रहते गति- 
७. निवातो आझुदाता; २ 


ˆ प्रक्रिया ] 
र 


| ९ 


इस सूत्रका अपवाद है | यथा-यत्प्रपचति “ निपातियद्यादि ०? 
इस सूत्रसे निघात स्वरके प्रतिषेधके कारण तिङन्त पदको 
उदात्त स्वर होगा| उदात्त विशिष्टके परिमाणार्थ तिङ शब्दका 
अहण हुआ है । अन्यथा ' यक्लियायुक्ता; प्रादयस्तं प्रत्येव 
गत्युपसर्गसंज्ञा ? इस वचनबलसे उदात्त स्वर विशिष्ट धातु 
परे रहते गतिसंज्ञक उदात्त होंगे, उदात्त स्वर विशिष्ट प्रत्यय 
परे रहते न होंगे, उदात्त स्वर न होनेपर यथा-प्रपर्चात || 


इति तिङन्तस्वर्‌ प्रकरणम्‌ | 


अथ वैदिकवाक्ये स्वरसञ्चारप्रकांरः कथ्य- 
ते । अभिमीळ इति प्रथमा ऋक । तत्रामिश- 
ब्दोऽव्युत्पत्तिपक्षे फिष इत्यन्तोदात इति माध- 
वः। वस्तुतस्तु घ॒तादित्वात्‌ । व्युत्पत्तौ तु निप्र 
त्ययस्वरेण । अम्‌ पुप्त्वादमुदात्त; । अमि पूव 
इत्येकादेशस्त्वेकादेश उदात्तेनेत्यदात्तः । इळे । 
तिङ्ङतिङ इति निघातः । संहितायां तूदात्ता- 
दनुदात्तस्येतीकारः स्वरितः । स्वरितार्साहिता- 
यामिति ळे इत्यस्य प्रचयापरपयायी एकश्षतिः। 
पुरःरन्दोन्तो दात्त; पू्वाधरावराणामित्यसिप्रत्य- 
यस्वरात्‌ | हितशब्दोपि धाजो निष्ठायां दृधाते- 
हिंरिति ह्यादेशे प्रत्ययस्वरेणान्तो दात्तः । पुरोव्य- 
यमिति गतिसंज्ञायां कुगतीति समासे समासाः 
न्तो दात्तेततुरुषे त्॒यार्थेत्यव्य य पूर्वपदप् कृ तिस्वरे 
गतिकारकोपपदात्कृुदिति कृदुत्तरपद्भकृतिर्वरे 
थाथादिस्वरे च पूर्वपवोपभदेन पाते गतिरनन्तर 
इति पूर्वपदप्रकृतिस्वरः । पुरःशब्दोकारस्य 
संहितायां प्रचये प्राप्त उदात्तस्वारितपरस्य 
सन्नतर इत्यन्नदात्ततरः । यज्ञस्य । नङ; 
त्ययस्वरः । विभक्तेः सुप्त्वाद्नुदात्तत्वे स्वरि- 
तत्वम्‌ । देवम्‌ । पचाद्यच्‌ । फिह्स्वरेण प्रः 
व्ययस्वरेण चित्स्वरेण वान्तो दात्तः ॥ ऋस्विक- 
छन्द्‌ः कुढुत्तरपदध्रकृतिर्वरेणान्तोदात्तः। होतः 
शब्दस्तुन्मत्ययान्तो निस्स्वरेणाञ्चदात्तः । रत्नः 
शब्दों नब्विषयस्येत्याद्चदात्ततः । रत्नानि 
दधातीति रत्नधाः। समासस्वरेण कृदुत्तरपद- 
मकृतिस्वरेण वान्तोदात्त; । तमपः पिच्चादनुदा- 
त्तत्वे स्वरितप्रचयावित्यादि यथाशास्रपुत्नेयम्‌ ॥ 
इत्थं वैदिकशब्दानां दिङ्मात्रमिह दरशितस्‌ ॥ 
तदस्तु प्रीतये श्रीमद्ववानीविश्वताथयोः ॥ १॥ 


इति सिद्धान्तकोसुयाँ श्रीमहो जिदीक्षितविः 
रचितायां वैदिकस्तरप्रक्रिया ॥ 


` भाषाटीकासहिता । 


SER, 
>) 
ig? 


( ७४७ ) 
अब वैदिक प्रकरणमें स्वरसमूहकी संचारप्रणाली कही 
जातीहै । अगनिमीळेपुरोहिंतं यजस्य देवमृत्विजम्‌ होतार॑ रलः 
घात॑मम्‌?? यह ऋग्वेदका प्रथम ऋक्‌ अर्थात्‌ मत्र है । इत 
स्थानमें अग्नि शब्द अन्युत्पत्ति पक्षमें “फिष०?? इस सूत्रस 
अन्तोदात्त होगा, यह माधव कहतेहें । वास्तवमै घ्रतादित्वके. 
कारण अन्तोदात्त है किन्तु व्युसत्तिविषयमें नि प्रत्ययस्वरसे 
अमू सुप्‌ होनेके कारण अनुदात्त है । “अभि पूर्वः?! इस 
सूत्रसे एकादेश तो “एकादेश उदात्त ३६५८ ? 
इस सूत्रसे उदात्त स्वर हुआ | इळे इससे “ तिङ्ङतिङः 
३९३५१'इस सूत्रसे निघात हुआ । किन्तु संहितामें “उदा- 
न्तानुदात्तस्य० ( ३६६० )? अर्थात्‌ उदात्तके परे अनुदात्त 
स्वरित दो, इस सूत्रसे ईकारको स्वरित स्वर हुआ । “स्वरि- 
तात्संहितायाम्‌ ३६६८ ?? इस सून्रसे “ळे?” इस भागको 


प्रचयापरपर्य्याय एकश्रुतिस्वर हुआ । पुरः झब्द अन्तोदात्त है ` 


“पूर्वाघराबरा०'? इस सूत्रसे जो आसि प्रत्यय हुआहे उसके 
स्वरसे इस स्थलमै पुर; शब्द. अन्तोदात्त है । हित 
शब्द घा धातुके उत्तर क्त प्रत्यय और धातुके स्थानमें 
हि आदेश करके निष्पन्न हुआहे । यह प्रत्यय स्वरसे अन्तो- 
दात्त है | “पुरोऽव्ययम्‌ ( ७६८ )” इस सूत्रसे गातिसंशा 
सिद्ध होनेपर और “'कुगति० ७६१ ?? इस सूंत्रसे समार्स 
होनेपर समासान्तोदात्त और “तत्पुरुषे दुत्यार्थश ३७३६ ” 
इस सूत्रसे अव्यय पूर्वपद प्रकृतिस्वर “ गतिकारकोपदात्कृत्‌ 
३८७३ " इस सूत्रसे कृदुत्तर पद प्रकृतिस्वर और थाथाः 
दिस्वर पूर्वपूर्वके उपमर्हद्वारा प्राप्त होनेपर “ गतिरनन्तरः 


३७८३ ? इस सून्नसे पूर्वपद प्रकृतिस्वर हुआ । पुरःडब्दो- ` 


कारके संहिता होनेपर प्रचय प्राप्त होनेपर “ उदात्त स्वारेत 
परस्य सन्नतर २६६९ ११ इस सूत्रसे अनुदात्ततर स्वर होता 
है । यज्ञस्य । इस पदके नजूको प्रत्ययस्वर हुआ । विभक्तिको 
सुप्त्वके कारण अनुदात्तत्व होनेपर स्वरित हुआ । देवम । 
इस स्थलमै पचादिरवके कारण अच्‌, फिट्स्बर, प्रलसयस्वर, 
और चिस्स्वरद्वारा अन्तोदात्त दै । ऋत्विकू शब्द इदु 
प्रकृतिस्वरत अन्तोदत है । होठ शब्द तृन्प्रययान्त है, १४ 
नित्स्वरसे आयुदात्त है । रत्न शब्द “ नब्विषयस्य ९६ 
इस सूत्रसे आझुदात्त है । रत्नानि दधाति इसविम्रहमें रत्नधा*! 
समासस्वरस अथवा कङुत्तर पद प्रक्षातेस्वरसे अन्तोदात्त है। 
तसपूका पकार इत्संज्ञक होनेके कारण अनुदात्त होनेपर स्वरित 
और प्रचय इत्यादि यथाशात्र जानने, इस प्रकारसे वैदिक 
प्रयोगोकें समूहोंका सम्पूर्णा दिखाया गया ॥ 


इति श्रीमत्कात्यकुऽवंशोद्भवपण्डितसुखानन्द” 
मिश्रात्मज--ज्वालाप्रसादीमभ्रकृत-भाषा< 
टीकायां सिद्धान्तकौसुद्यां स्वर- 
प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 


१ इळे-इंड स्तुतो लटू उत्तम पुरुषका एकवचन इक्‌ टिको 
तत्त्व । ' दयोश्वास्स्वस्योः' इस आतिशाख्य सूत्रसे ळः, श्रशस्य८ 
यज्ञ इसको “यलयांच०” इससे नङ्‌ । ऋत्विजम्‌ङनतु+यज+ 
क्रिन्‌, “बच्रिस्वपि०"” इससे सम्प्रसारण, “'नल्विषयस्य०,? इससे 
इसन्त बजित नित्य नपुसकको आदि उदात्त होताहे ॥ 


(७४८) , सिद्वान्तकीसुदी- 


लिङ्गादशासनस्‌। 


अथ सुयायिकारः । 
१ 'लिङ्गम्‌' ॥ 
 १-लिंगम्‌ ॥ ११४. 
२ खो ॥ अधिकारसूत्रे एते॥ ` 
२-ल्ली, यह दोनो अधिकार सूत्र ई, परन्तु दोनोंको 
अधिकारसून्नत्व होनेपर भी “लिङ्गम्‌ ? इसका शास्रसमात्ति- 


` परय्यन्त और ' स्त्री ? इसका “ ताराधारा ?? इस सूत्रपय्यन्त 


अधिकार चलेगा, यह पार्थक्य है ॥ 

३ ' ऋकारान्ता मातृदुहितुस्वस्रयातुनना- 
न्द्रः ॥ ऋकारान्ता पते पञ्चैव ख्रीलिङ्गाः । 
स्वस्ादिपश्चकस्येव डीइनिषेधन कर्नीत्यादे- 
ङीपा ईकारान्तत्वात्‌ । तिसचतस्रोस्तु 
खियामादेशतया विधानेपि प्रकृत्योखिचतुरो- 
ऋदन्तत्वाभावात्‌ ॥ - 

३-ऋकारान्त मातृ, दुहितू, स्त्रसु, योतृ और ननान्ह॒ 
( ननान्ड ) यह पांच ही शब्द ख्रीलिङ्ग हें, कारण कि, 
स्वलादि पांच दी शब्दोंके उत्तर ख्रीलिङ्गमँ विहित डीपके 
निषेधके कारण, कर्मी इत्यादि पदोंको डीपूके योगसे ईका- 
रान्तत्व होजाताह और खीलिङ्गमै तिस्‌, चतस आदेश 
डौनेके कारण. उनको ऋकारान्त झोनेपर भी त्रि और न्चतुर 

शब्दको ऋदन्तत्व नहीं है ॥ 

४ अन्य़प्रत्ययान्तो धातु! ॥ अनिप्रत्य- 

2-१ ङमस्पयान्तश्व थातुः स्त्रियां स्यात्‌ । 
१ । चण्‌; । प्रत्ययग्रहण किम्‌ । देवयतेः 
किए । सूः । 'विशष्यर्िङ्गः ॥ क: 
'४--अनिप्रत्ययान्त और. ऊप्रत्ययान्त घालुजात जाब्द स्त्री- 
लिङ्ग हो, यथा-अवनिः | चमू, । भव्यय अहणका प्रयोजन 
क्या है १ तो दिव धातुके उत्तर किप्‌ करके ' झू? 

सलिङ्ग न हो, यह विशेष्यलिङ्ग है ॥ 

५ 'अशनिभरण्यरणयः पुँति च! ॥ इयमयं 
बा अशनिः ॥ 

५-अर्शीने, भरणि, अरणि शब्द पुंलिङ्गमै और त्नीलिङ्गभे 
अयुक्त हों, यथा-इयमये वा अदानि: ॥ 

t= [मन 9 Los न्यु ७, 62 
; ६ मिन्यन्त” ॥ मित्रत्ययान्तो निप्रत्यया 
नतश्च धाठुः स्त्रियां स्पात्‌ । भूमिः । उछानिः॥ 
६-सि ग्रत्ययान्त और नि प्रत्ययान्त 
नरीलिङ्गमं प्रयुक्त हों, यथा-भूमिः ग्लानिः | 
(> + कर्क 

७ 'बहिवृष्ण्यप्रय; पुसि' ॥ पूर्वस्यापवाद्‌ः॥ 

७-वहि, इष्णि और आभि शब्द एुलिज्ञमें प्रयुक्त हों, यह 
सनन पूर्वसूखका अपवाद है ॥ 

< शओणियोन्दूर्मयः पुंसि च'॥ इयमय 
बा णिः ॥ 

«श्राणि, योनि और ऊर्मि शब्द पुलिङ्ग और ज्नीलिङ्गमें 
१ हो, वचान्दयमगै वा श्रोणि; ॥ 


यहू पद्‌ 


धातुजात शब्द 


[ टिङ्गानुशासव= 


९ 'क्तित्रन्त:? ॥ स्पष्टम्‌ । कृतिरित्यादि ॥ 
९--क्तिन्‌ प्रत्ययान्त शब्दका ख्रीलिङ्गभें प्रयोग ही, यः 
कृतिः इत्यादि ॥ ४ Br 
१० “इकारान्तश्चः ॥ इप्रत्ययान्तः सत्रा 
स्यात्‌ । लक्ष्मी: ॥ १ ल. 
१०-ई प्रत्ययान्त शब्द स्रीलिंगमे प्रयुक्त दा, 
लक्ष्मीः ॥ | मता 
११ 'ऊडावबन्तश्च' ॥ कुरू । विद्या | _ 
११-ऊङ्‌ प्रत्ययान्त और आबन्त शब्दाका ख्रीलिग् 
प्रयोग हो, यथा-कुरूः । विद्या ॥ 7 प 
१२ 'य्वन्तमेकाक्षरम' ॥ श्री । ` 
एकाक्षरं किम्‌ । पृथुश्रीः ॥ Fe 
१२-इकारान्त, ऊकारान्त एकाक्षर शब्दका 2) 
प्रयोग हो, यथा-श्रीः । थः । है हा 
होगा १ तो ' पुथुश्री; ? यह शब्द उछिए € दि त्य 
१३ 'विंशत्यादिरानवतेः' ॥ इस ग 
चिंशत्‌ । चत्वारिशत्‌ । पञ्चाशत्‌ । बाई 
सप्ततिः । अशीति; । नवतिः ॥ Ro 
१३-विंशतिसे नवतिपर्यन्त संख्यावाचक शब्दका लः 
ङ्गमै प्रयोग हो, यथा-इये विंशतिः । इयं निशत र्ट 
चत्बारिशत्‌ । पञ्चात्‌ । षष्टिः । सप्ततिः । अद्ीतिः । 
| ॥ डी 
१४ 'दुन्दुभिरक्षेपु' ॥ इयं दुन्दुभिः । अर्ष 
किम्‌ । अयं दुन्दुभिवाद्यविहोषोऽसुरो वेत्यथ ॥ 
१४-अक्ष जर्थमें दन्दुमि शब्दका खीलिज्ञर्मे प्रयाग हा, 
यथा-इयं दुन्दुभिः । अक्ष अर्थ न हेनेपर पुछिज्ञ होगा, 
यथा-अये दुन्दुमिः, । अर्थात्‌ बाद्यविशेष वा असुर ॥ 

१५ 'नाभिरक्षचिये' ॥ इयं नाभि) ॥ 

_ १५-अक्षन्त्रिय अथम नाभि शब्दका ख्रीलिङ्कमै प्रयोग 
हो, यथा-इयं नाभि; ॥ 

१९ उभावप्यन्यत्र एंसि! ॥ दुन्दुभिनाभि- 
भिश्चोक्तविषयादन्यत्र पुंसिं स्तः । नाभि 
कषत्रियः । कर्थं तह समुल्लसपंकजपत्रको- 
महैरुपाहितश्रीण्युपनीविनाभिभिः'इति भारविः 
उच्यते । हढभक्तिरित्यादाविवे कोमलैरति 
सामान्ये नपुंसकं बोध्यम्‌ । वस्तुतस्तु । लिङ्गः 
मशिष्य लोकाश्रयत्वाहिंगस्पेति भाष्यालुं- 
स्त्वमपीह साधु । अत एव- नाभिसुरुयतृपे 
चक्रमध्यक्षत्विययोः पुमान। दयोः प्राणिप्रतीके 
स्यात्‌ स्त्रियां कस्तूरिकामदे” इति मेदिनी । 
रअसोधप्याह- मुख्यराद क्षत्रिये नाभिः पुंसि 
भाण्यंगके द्वयोः । चक्रमध्ये प्रधाने च खिया 
कस्त्रिकामदे'' इति । एवमेवंवियेऽन्यत्रापि 
बोध्यम्‌ ॥ 


~ 


"४: ३ 


प्रकरणम्‌, ] 


भाषाटीकासहिता । 


(७४९) 


ति म ताल 


१६-दुन्दभि और नामि शब्द पूर्वोक्तार्थसे भिन्न अर्थमेँ 
` हषिङ्ग हो, यथा-नामिः क्षत्रियः अक्षात्रिय वाच्यम स्रीलिज्ञ 
होनेसे भारबिंका “ समुलसलङ्कजपत्रकोमलैरुपाहितश्रीण्यु- 
पनीवि नाभिभिः !? ऐसा प्रयोग किस प्रकार सिद्ध हुआ! 
इस विषयमै कहते हैं कि, दृढभक्तिः इत्यादि प्रयोगोंकी 
समान कोमळेः इस स्थले सामान्यमें नपुंसकलिङ्ग है । वा- 
स्तविक तो “लिङ्गमशिष्यं ळोकाभ्रयत्वालिङ्गस्य ? इस माष्यके 
अनुसार इत स्थलमें पुलिङ्ग भी साधु दै, अत एब “* नाभि- 
भुख्यनृपे चक्रमध्यक्षत्विययोः पुमात्‌। दयोः प्राणिप्रतीके 
स्यात्‌ स्त्रियां कस्तूरिकामदे ?? ऐसा मेदिनीमें लिखा है । रभसने 
भी कहा है कि, ““मुख्यराट्‌ क्षत्त्रिय ना: पुंसि प्राण्यङ्गके 
द्वयोः । चक्रमध्ये प्रधाने च स्त्रियां कस्तूरिकामदे '? । इसी 
प्रकार अन्यत्र भी ऐसे जगहमें समझना ॥ 
१७ 'तलन्तः? ॥ अयं स्त्रियां स्यात्‌ । शस्य 
भावः शुकृता । ब्राह्मणस्य कर्म बराह्मणता। 


~ Ur 


ग्रामस्य समूहो ग्रामता । देव एव देवता ॥ 

१७-तल्प्रत्ययान्त शब्द्‌ खीलिङ्गमे प्रयुक्त हो, यथा-शक्क 
स्य भावः=्छुक्लता | ब्राह्मणस्य कम्मेनत्राह्मणता | ग्रामस्य 
समूइ;=्रामता। देव एव=्देवता ॥ 

१८ 'भमिविद्दत्सरिष्ठतावनिताभिधानानि॥ 
श्मिः । विद्वत्सौदामनी । सारनिन्नगा । लता 
बष्ली । वनिता योषित्‌ ॥ 

१८-भूमि, विद्युत्‌, सारित्‌, लता और वनितावाचक 
शब्द ख्रीलिज्ञम प्रयुक्त हों, यथा-सूमिः-भूः । विद्युत-सौदा- 
मनी । सरिनिग्नगा । लता-खल्ली । वनिता-योषित्‌ ॥ 

१९ 'यादो नएंसकम्‌ ॥ याद'शब्दः' सरि- 
द्राचकोपि झीबं स्यात्‌ ॥ 

१९-यादस्‌ शब्द नदीबाचक होनेपर भी स्लीलिज्ञ न 
होकर छीवलिज्ञम प्रयुक्त हो ॥ 

२० 'भाःस्रक्खगादिएष्णिएपानहः 
खियाँ स्यू! । इयं भा; इत्यादि ॥ 


॥ एते 


२०-मास, खुच, लज; दिश, उष्णिह्‌, उपानहू शब्द 
ह्लीलिज्ञम प्रयुक्त हो, यथा-इयं भा! । इत्यादि ॥ 


२९ 'स्थणोणें नपुँसकै च. ॥ एते खिया 


च स्तः । स्थूणा-स्थूणम्‌ । ऊर्णा-ऊणेम्‌। 
द्विकर्णिका । ऊंणी तु 


तत्र स्थूणा काष्ठमयी 


मेषादिळीम ॥ 
१-स्थृणा आर न 
थूणा, स्थूणम । ऊणा, 
खूँटी ) समझना 


ऊण शब्द क्वीबलिङ्ग और ह्लीलिज्ञमे 
ऊम्‌, । स्थूणा 
| ऊर्णा 


न? ॥ नियमार्थमिंद्म । 
. क्षपँसकै स्तैः । 


ऊणी शब्द छीब हो, यह सूत्र नियमार्थक है कि, गृह और 
शश शब्दके परे ही क्रमसे स्थणा और ऊर्णा शब्द नपुंसक 
हो, यथा-गहस्थणम्‌ । झशचोर्णम्‌, अर्थात्‌ शशलोम ।“शशोर्ण 
झाशलोमनि ?? ऐसा अमरकोश है ॥ 

२३ “घ्रावृट्विप्रटरुट्तटविट्लिष!' ॥ पते 
खिपाँ स्युः ॥ ) 

9 २२-प्राइप्‌, वियुष्‌, रुध्‌; तह, विश, और त्विपू शब्दका 
स्रीलिङ्गमँ प्रयोग हो ॥ 

२४ दिविविदिवेदिखनिशान्यश्चिवेशिकृष्यो 
षधिकस्यंगुङयः? ॥ एते स्त्रियां स्युः । पक्षे डीप 
दर्वी-दर्विरित्यादि ॥ _ ु 

२४-दर्वि, वादे, वेदि, खाने, शानि, अश्रि; वेशि, 
कृषि, ओषधि, कटि, और अङ्गुलि शन्दौका ख्रॉलिङ्गभें 
प्रयोग हो, विकल्प करके डीपू प्रत्यय भी होकर यथा-दर्वी, 
दाव; । इत्यादि ॥ 

२५ 'तिथिनाडिरुचिवीचिनाडिधूलिकिके- 
केळिच्छविरात्यादयः! ॥ एते प्राग्वत्‌ । इयं 
तिथिरित्यादि। अमरस्ताहन तिथयो दयोः र 
इति । तथा च भारविः तस्य भावि बहुति- 
थास्तिथय ” इति । खीत्वे हि बहुतिथ्य इति 
स्यात्‌ । श्रीहर्पश्व-'निखिला ब्रिशि पौर्णिमातिः 
थीन इति ॥ 

२५-तिथि; नाडि, रुचि, वीचि, नालि, धूलि, किकि, 
कॉल, छवि, रात्रि आदि शब्दोंका ख्रीलिङ्गम प्रयोग हो, 
यथा-इयं तिथिः । अमरतिहन तो '“ तिथयो द्वयोः ' ऐसा 
कहा है और भारविने “ तस्य भुवि बहुतिथास्तिथयः * ऐसा 
प्रयोग किया हैं. । खोत्व होनेपर तो “बहुतिथ्यः ” ऐसा प्रयोग 
होजाता । श्रीहपैनेभी “ निखिलाबिशि पौणिसातिथीन्‌ !! 
ऐसे प्रयोग किया हैं ॥ 


२६ 'झषष्कालिराजिकुत्यशा 


कु निषर्तिक्षकुटि चुटि- 
॥ एतेऽपि खियाँ स्युः । झ्यं 


बलिपंक्तयः' 
झष्कुलिः ॥ 
२६-शष्कुलि, राजि, कुट, अशनि, बत्ति, भुरि, 


बटि, वलि, पंक्ति शब्द ज्ीलिज्ञम प्रयुक्त हाँ, यथा-इयं 
शष्क्रुलिः ॥ 

२७ 'प्रतिपदापद्विपत्स स्पच्ळरत्संसत्पारिषदुष!- 
संविवक्षुस्भत्समिथ ॥ इयं प्रातिषदित्यादि । 
उषा उच्छन्ती । उषाः प्रातरधिष्ठात्री देवता ॥ 

२७-प्रतिपद्‌, आपद्‌ ,विपदु,सम्षद्‌,शर संसदू,परिषद्‌, 
उषस्‌, संवित्‌, षुत, पुत,सुत समि शद जीलिङ्सेँ प्रयुक्त 
हों, यथा-इयं प्रतिपद्‌ । 30 उच्छन्ती । उषा; अर्थात्‌ प्रात- 
रधिष्ठान्नी देवता ॥ 
२४ 'आशीशे'पूर्गीदोर' ॥ इयमाशी 
रित्यादि ॥ 


, पुर, गिर्‌, ओर. द्वार शब्दका 
न्रिङ्गभे प्रयोग हो, यथा-इयमागी; इत्यादि ॥ 

२९ 'अप्पुसनस्समासिकतावर्षाणां बहुत्व 
च! ॥ अवादीनां पश्चानां ख्रीत्वं स्याइहुत्वं च । 
आप इमाः । ख्रिय; सुमनसः पुष्पम्‌ 
“सुमना मालती जातिः” । देववाची तु पुंस्येव। 
` “ुपर्वाणः सुमनसः बहुत्वं प्रायिकम्‌ । एका 
च सिकता तेलदाने असमर्थेति अर्थवस्सूत्रे 
भाष्यप्रयोगात्‌ । समांसमां विजायत इप्पत्र 
समायांक्तमायामिति भाष्याच । विभाषाघ्राधेः 
डिति सूत्रे अत्रासातां सुभनसाविति वृत्तिव्या* 
ख्यायां हरदत्तोऽप्येवम्‌ ॥ 


२८-आशिष्‌, धुर्‌, पुर्‌ 


२९-अप्‌, सुमनस्‌, समा, सिकता, वर्षा यह पांच शब्द 
स्रोलिङ्गमे और बहुबचनमें प्रयुक्त हों, यथा-आपः इमा; । 
_ “ खियः सुमनसः पुष्पम्‌ ? | “ सुम्रना मालती जति; ?? | 
देवतावाचक सुमनस्‌ शब्द तो पुलिङ्ग ही है, यथा-“ सुप- 
बाण; सुमनसः ?? | इनका बहुत्वविधान प्रायिक है कारण 
कि, “ एका च सिकता तेळदानेऽसमर्था ?? ऐसा अभवत्‌ 
सूतमै माष्य प्रयोग हे और “समांसमां विजायते”? इस स्थलमै 
"४ समायांसमायामू ?? ऐसा माष्यमें वर्णित है । | 
Ie विभाबाघराघेट ० १7 इस सूत्रमं “ अप्रासातां सुमनसौ 13 

ऐसा वृत्तिव्याख्यामें हरदत्तन भी कहा है ॥ 
३० ' खकत्वग्ज्योग्वाग्यवागनौस्फिनः ! ॥ 


~ 


' इयं खक स्वक ज्योक वाक यवागू; मोः स्फिक्‌॥ 


३०-छज्‌, व्व, ज्यो और रि 
i 3 सिच्‌, ज्योक, वाच, यबा , नौ और स्फिच 
Me सलजग प्रयो हो, यथा-इय कू । तवक्‌ । 
२) वाक्‌ | यवागः । नो; । स्मिकू | ` न 
३१ 'तृटिसीमासंबऽ 


ंबध्या!) ॥ इयं तृटिः । 
सीमा । सम्बध्या ॥ 


हॉ, यथा-इयं तृटि। | सीमा | संबध्या || 
३२ 'चाह्िवेणिखार्यश्च' ॥ स्पष्टम्‌ ॥ 
३२-ज्ञलि, वेणि, खारि शब्द त्रीलिज्ञमे प्रयुक्त हों ॥ 
३३ ताराधाराज्योत्खादयश्च' ॥ 
३२-तारा, धारा, ज्योत्स्ना आदि शब्द खौलिङगभै 
प्रयुक्त हों ॥ ॥ 
३४ शलाका स्रिया नित्यम्‌' ॥ नित्यग्रहण- 
७, ० f~ La ९ 
मन्येषां कविठ्यभिचार ज्ञापयति ॥ 
॥ इति ह्यविकार। ॥ 
३४-शलाका शब्द नित्य ज्रीलिज्ञ हो, नित्य शब्द ग्रहण 
४ नय शब्द्रोंके स्रीत्वका कही २ व्यभिचचार ज्ञापन करता है | 
२ स्थानम व्यभिचार होता है, वह पहिले ही कह- 
» दिया है॥ | ॥ 


। शत खोजिझाप्रकरणम्‌ | 


नै १-तृटि) सीमा और संबध्या शब्द ज्नीलिङ्गमें प्रयुक्त 


[ टिङ्ञाचुशासन= 


छः छि 
अथ पुँछिगाधिकारः । 

३५ 'पुमान' ॥ अधिकारोयम्‌ ॥ 

३५-यहांसे पुँछिङ्गका अधिकार है ॥ 

३६ 'घञबन्त ॥ पाक; । त्याग; । कर; । 
गरः । भावार्थ एवेदम्‌ । नपुंसकत्वविशिष्टे 
भावे क्तत्युडभ्यां खोत्वविशिष्टे ठ॒ क्ति्रादिभिः 
बधिन परिशेषात्‌ । कमांदौ तु घजायन्तर्मात 
विश्ेष्यलिङ्गम्‌ । तथा च भाष्यम्‌ । सम्बन्धन”. 
नुवत्तिष्यत इति ॥ ग 

३६-घजञ और अपप्रत्ययान्त शब्द पुलिंग हह 
पाक; | त्याग; । अप्‌ यथा-करः | गर्‌; । भाववाच्यभ 
विंदति जो घन्‌ और अप्‌ तदन्तमें ही यह सत्र मद्दत होगा, 
कारण कि,  नपुंसकत्वविशिष्टमावमें क्त और लयास 
और ख्रीसविशिष्टमावमें क्तिन्‌ आदि प्रत्यय बाधक होजाता” 
है कम्मौदेवाच्यमे घञ्‌ आदि प्रत्ययान्त शब्द भी हा 
लिंग होंगे, अत एव भाष्यकारने न सम्बन्धमनुन सिध्यते 
यहां कर्मवाच्यमें धञ्‌ करके हीबलिंगका प्रयोग किया ह ॥ 

३७ ' घाजन्तश्चः ॥ विस्तरः । गोचर! । 

;। जय! । इत्यादि ॥ र 
की तमी "पद्‌ पँछिङ्गमै प्रयुक्त दों, 
विस्तरः । गोचरः । चयः । जय; । इत्याद ॥ 

३८ 'भयलिङ्गमगपदानि नपुँसकै ॥ एतानि 
नपुंसके स्युः। भयम्‌ । लिङ्गम्‌ । भगम्‌ । पदम्‌ 

३८-भय, लिङ्ग, भग और पद शब्द छीरबलिज्ञमे प्रयुक्त 
हौ, यथा-भयमू। लिङ्गम्‌ । भगम्‌ । पदम, | 


युथा- 


यज्ञः यत्नः ॥ 


३९--नड्प़त्ययान्त शब्दका पुँलछिङ्गमै प्रयोग हो, यथा” 
यज्ञ; । यल; 0 न 


४० याच्या स्त्रियाम ॥ पूबैस्यापवाद; ॥ 
४०-याच्ना शब्द खीलिङ्गमै प्रयुक्त हो, यह सूत्र पूथसूत्रका 
अपवाद है ॥ 

४१ क्यन्तो घुः ॥ किम्रत्ययान्तो घुः पुंसिं 
स्यात्‌ । आयिः । निधि! । उद्घि; । क्यन्तः 
किम्‌ । दानम्‌ । घुः किम्‌ । जज्ञिर्वीजम्‌ ॥ 

४१-किप्रत्ययान्त घुसंज्ञक घाठुनिष्पन्न शब्द अर्थात्‌ दा 
और धा धातुनिष्पन्न शब्द पुलिङ्ग हों ,यथा-आधिः । निधिः 
उदाधि; । किंप्रत्ययान्ते न होनेपर न होगा, यथा-दानम्‌। 
घुसंज्ञक न होनेपर यथा=जजिर्वीजम्‌ ॥ 

४२ 'इपुविः खरी च' ॥ इषुबिश्ब्दः खिया 
पुँखि च ॥ प्रवस्यापवाद्‌ः ॥ 

४२-इषुधि शब्द जीलिङ्ग और पुँछिङ्मै प्रयुक्त दी, गर 

पूर्वमृत्र॒का अपवाद हे ॥ 


Ff 


३९ 'नङम्तः' ॥  नङ्मर्यान्तः एसि स्यात्‌। | 


i 


i लक नमन 


Die Pt हक 4 
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प्रकरणम्‌ ] 


४३ 'देवाषुरास्मस्वर्गगिरिसम्द्रनख केशदन्तः 
स्तनङ्जकण्ठसङ्गशरपंकाभिधानानि' ॥ एतानि 
पुंसि स्यु; । देवाः सुराः। असुरा दैत्याः । 
आत्मा क्षेत्रज्ञ: । स्वगों नाकः । गिरिः पर्वत! । 
सम्चदरोःन्धिः। नखः कररुहः । केशः शिरोरुहः। 
दन्तो दशनः । स्तनः कुचः। झजो दोः । 
कण्ठो गलः । खड्गः करवालः । शरो मार्गणः। 
पक; कर्दम इत्यादि ॥ 

४३-देव, असुर, आत्मन्‌, स्वर्ग, गिरे, समुद्र, नल, 
केश, दन्त, स्तन, भज, कण्ठ, खड्ग, शीर और पकः 
वाचक शब्द ऐूँ।छिंगमें प्रयुक्त हों, यथा-देवाः सुराः | असरा 
दैत्या; । आत्मा क्षेत्रज्ञः | स्वगों नाकः । गिरिः पर्वतः | समु- 
द्रोडळिध | नखः कररुह; । केशः' शिरोरह: । दन्तो दशनः । 
स्तन; कुचः । भुजः दोः । कण्ठो गलः । खड्गो करवालः । 
शरो मार्गणः | पंकः कर्दमः । इत्यादि ॥ 

४४ 'त्रिविष्टपत्रिश्नवने नपुंसके’ ॥ स्पष्टम्‌ । 
तृतीयं विष्टपं त्रिविष्टपम्‌ । स्वर्गाभिधानतया 
पुस्त्वे प्राते अयभारम्भः ॥ 

४४-तिविष्टिप और त्रिभुवन शब्द छीवाडिंग हों, तृतीयं 
विष्टपमनत्रिवष्टपम्‌ । स्वर्ग पर्यर्याय होनेसे पुंस्त्व मा होनेपर, 
उसके निवारणके निमित्त यह. सूजन किंयाहे ॥ 

४५ “यौ; स्रियामः ॥ योदिवोस्तन्तरेणो- 
पादानमिदस्‌ ॥ 

४५-द्यो और दिव्‌ शब्द ह्लीलिंगमें प्रयुक्त हों, यहां द्यो 
और दिव्‌ शब्दका तन्त्रसे उपादान है । ( स्वर्गवाचक होनेके 
कारण पुँलिंगत्ब प्राप्त था उसके निषेध करनेके लिये यह सूत्र 
कियांहदै ) ॥ me 

४६ इपुबाइ खियाँ च) ॥ चाप्छुसि ॥ 

४६-इपु और बाहु शब्द ल्लीडिगमे प्रयुक्त हों, | 
निर्देशक कारण पुगे भी प्रयुक्त हाँ ॥ 

४७ 'बाणकाण्डी नपुंसके च' ॥ चासुंसि । 
्निविषटपत्यादिचतुःसूत्री देंवाछुरेल्यस्पापवाद: । 

२७-बाण और काण्ड शब्द नपुंसके और चकारसे पुँछै- 
रमे प्रयुक्त द. “विविध” इत्यादि चार छ “देवासुर०7? 
इस सूत्रके अपवाद हा 2118 

४८ 'नान्तः' ॥ अयं पुँसि । राजा । तक्षा । 


नच चर्मवर्मादिष्वतिव्यातिः । मन्यचकोकः 
तरीति नपुंसकप्रंकरणे वकष्यमाणल्वात्‌॥ | 

४८-तकारोत्त गन्द पिग प्रयुक्त ही, mS 

तक्षा । छले दोनेपर चर्म और वर्म्म, आदि क Ti 

रो नहीं न क्यों कि, मन्य नन 

8 का penta है 'करचवाच्यमे नहीं ऐसा 
विदि शण 


रणम वक्ष्यमाण है ॥ 
तुर्क म गुल्फमेधाभि मेथानानि! ॥ 


भाषाटीकासंहिता | 


कीड क ळा 


(७५१) | 


४९-क्रठ, पुरुष, कगोळ, गुल्फ और सेघवाचक शब्द 
पुछगमै प्रयुक्त हों, यथा-क्रवुरध्वर; । पुरुषो नरः ।' कपोलो 
गण्डः । गुल्फः प्रपदः । मेघो नीरदः ॥ 

५० 'अश्रं नपुंसकम' ॥ शर्वस्यापवाद्‌ः ॥ _ 

५०-अभ्र शब्द नपुंखकलिंगमें प्रयुक्त हो, यह सूत्र पूरेः 
सूत्रका अपवाद है ॥ 

५१ 'उकारान्तः'॥ अयं एंसि स्यात्‌ । प्रश्चः। 
इक्षुः । “हनुट्टविलासिन्यां दृत्यारम्भे गदे स्र 
याम्‌ ॥ द्वयोः कपोलावयवे” इति मेदिनिः । 
“करेणारिभ्यां स्री नेभे” इत्यमरः । एवं जाती- 
यकविरेपवचनानाकान्तस्तु भकृतसूत्रस्य विषयः 
उक्त॑च--'लिंगशेषविधिव्यापी विशेषैर्यद्यवा- 
धितः”? इति । एवमन्यत्रापि ॥ 

५१-उकारान्त शब्द पुँछिगमै प्रयुक्त हों, यथा-प्रभुः । 
इलः । “हृदविलासिनी दत्यासम्म और रोगार्थमै इन्‌ शब्द 
ज्लीरिंग है” कपोलोंके अवयवार्थमे पुँछिण और जीलिग है” 
लीग है ऐसा मेदिनी है करेणु शब्द हस्तिनी अर्थमें 
हस्ती होनेपर पुँछिग है, इस प्रकार विशेष वचन 
से अनाक्रान्त जो हो, वह प्रकत सत्रका विषयीभूत है, कहा 
है कि, यादे बिशेषसूत बाधक न हो तो लिंगका शेषविधि 
ग्राह्म होताहै इस प्रकार अन्यत्र भी समझना ॥ 
५२ &ेबुरज्जुकुहुसरयुतबुरेएप्रिपंगव/ | 
स्त्रियास्‌ ॥ 

५२-पेनु, रज्जु,कुहु, सर्य, तनु, रेणु और प्रियंगु शब्द 
स्ीलिंगमें प्रयुक्त हों ॥ 

५३ 'समासे रज्जुः पुसि च ॥ कर्कटरज्जुना- 
कर्कटरज्ज्वा ॥ 

५३-समासभे रज्जु शब्द पुँछिपमे भी प्रयुक्त हो, कर्केट- 
रञ्जुना, ककेटरज्ज्वा ॥ 

५४ “मश्चजानुवसुस्वदवश्चनतुच्रुतादूनि 
नपुंसके’ ॥ ८ 

ए४-रमश्र, जानु, वु, स्वाढु, अश्च, जतु, त्रपु आर तालु 
शब्द क्वीबलिगमे प्रयुक्त हो ॥ 

५५ “बसु चार्थबाचि’ ॥ अर्थवाचीति किस्‌ । 
“बपुमय्रखाभिवनाधिपेषु'' ॥ 

५५-धनवाचक वसु शब्द नपुंसकख्गिमै प्रयुक्त हो, धन- 
वाचक न होनेपर यथा--“वसुर्मयूखाभिधनाधिपेधु' ॥ 

५६ 'मद्गुमधसीऽइश्षीएसाइकमण्डलूानि नपुं- 
सके च! ॥ चासुंसि। अयं मह इदं महश ॥ 

५६-मदूगु, मध, सीधु, शीधु, सानु, कसण्डळ शब्द नपुं- 
सक और चकारसे पुछिंगमें प्रयुक्त हों, यथा--अयस्‌ महुः, 
इदम्‌ महू ॥ 

५७ 'रुलंतः? ॥ मेरुः । सेतुः ॥ 
मेर; | सेतुः ॥ 


५ । (७५२) 


५, 
है 


| 
५८ 'दारुकसेरुजतुवस्तुमस्त्रूनि नपुंसके’ ॥ 
रुत्वंत इति पुंस्त्वस्यापवादः । इदं दारु ॥ ` 
५८-दारु, कसेर, जठ, वस्तु और मस्त शब्द नपुंसक- 
में प्रयुक्त हों, यह सूत्र “सत्वन्त“इस पूर्वोक्त सूतसे प्राप्त 
पुंस्वका अपवाद है, यथा-इदं दारु ॥ I 
«९ 'सक्तनंपुसके च ॥ चाखुँसि । सक्तः- 
SR शब्द नपुंसक ओर चकारसे पुछिँगमें प्रयुक्त 
हो, यथा-सक्ठुः, सकत ॥ ५0 
६० 'प्राग्ररमेरकारान्तः' ॥ ररिमदिवसाभि- 
धानमिति वल््याते प्रागतस्मादकारान्त इत्यधि- 
क्रियते ॥ 
६०- रदिमिदिवसामिधानम्‌ !? इस सूत्रके पूर्वपय्यन्त 
“अकारान्तः? शब्दका अधिकार है-॥ 
६१ 'कोपधः॥ कोपधोऽकारान्तः पुंसि स्यात) 
स्तवक, \ कर्कः ॥ 
९१-ककारोपघ अकारान्त शब्द पुँछिंगे प्रयुक्त हों, 
यथा-स्तबक; | कल्क; || 
६२ 'चिबुकशाळूकप्रातिपदिकांशुकोल्मुकानि 
नपुसक' ॥ पूर्वसूत्रापवाद्‌ः ॥ 
६२-ककारोपध अकारान्त चिबुक 
अंशुक, उल्मुक शब्द न 
सत्रका अपवाद है || 
६३ 'कण्टकानीकसरकमोदकचषकमस्तकपुस्त- 
कतडाकनि्कशुष्कवचस्कपिनाकभाण्डकपिण्ड- 
काला 
च्छ ७ चात्पास । अरं 1 इदं 
मिल्क > अय कण्टकः । इद क 
६३-ककारोंपध अकारान्त कण्टक ,अनीक ,सरक, मोदक, 
चषक, मस्तक, पुस्तक, तडाक, निष्क, शुष्क, क्च, 
पिनाक, भाण्डक, पिण्डक, कटक, गण्डक, पिटक, तालक, 
फलक और पुलाक शब्द नपुंसक और पहिया प्रयुक्त हों, 
उथा-अर्थ कष्टर्कः, इदं कण्टकम्‌ | इत्यादि ॥ 
६४ 'टोपथः॥ टोपधोऽकाराम्तः पुसि स्यात्‌। 
घट, | पट; ॥ 
६४-अकारान्त टकारोपध शब्द पुल 


? शालूक, प्रातिपदिक, 
पुंसकलिंगमे प्रयुक्त हों, यह सूत्र पूर्वे- 


५: प्रयुक्त हों, 
यथा-घर; | पट। | इत्यादि ॥ 
(NS 
कराटिमकुटललाटबट दीड 
६६ किरीटयुकुटळलाटवट वाटशुङ्गाटकराट- 


छोष्टनि नपुंझके' ॥ किरीटमित्यादि 
)' <५-अकारान्त टकारोपध किरीट 
कट, बगाड, कराट और लो 
दी, वथान्किरीटम्‌ | इत्यादि ॥ 
¢ 

नि ॥ उटकृटकपटकवाटकर्षटनटनिकटकीट- 
क़ पके च ॥ चापं कुट्‌ १-कुद्‌- 
मित्यारि चातुंसि । कुट+-कुट 


॥ 
१ झुकुट, छाट, घट, 
शब्द नपुंसकलिंग प्रयुक्त 


सिद्धान्तको मुदी- 


[डिङ्गाबुशासन- 


ल MN ममल ति सोनल न जिजिजिजिजि क अत 


६६-अकारान्त टकारोपध, कुट, कूट, कपट, कवाट, 
कर्पट, नट, निकट, कीट और कट शब्द छीबालिंग 
और पुंछिंगमें प्रयुक्त हों, यथा कुटः, कुटम्‌ । इत्यादे॥ 
६७ 'णोपध!' ॥ णोपधो$कारान्तः फास 
स्यात्‌ । गुण; । गण; । पाषाण, ॥ 
६७-अकारान्त णकारोपध शब्द पुलिंग में प्रयुक्त हों, यथा- 
गुण; । गण; । पाषाणः । इत्यादि ॥ कटा 
६८ 'ऋणलवणपणतोरणरणीष्णाने नर्स 
के! ॥ पूर्वसत्रापवादः ॥ ries 
६८-अकारान्त णकारोपध ऋण, लवण, पण, पर्व" 
रण और उष्ण शब्द नपुंसकळिंगमें प्रयुक्त हाँ, यह 7 
सूत्रका अपवाद है ॥ 2 ; वि- 
६९ | कार्षापणस्वर्णसुवणेब्रणचरणवुषण 
षाणतर्णतृणानि नपुसके च' ॥ चाखुसि ॥ 1, 
६ ९ अकारान्त णक्रारोपघ कार्षापण;स्वर्ण,सुवण 0५] रा 
वृषण, बिषाण, चूर्ण और तृण शब्द नपुंसक आर उ 
£ था कार्षांपणः, कार्षापणम्‌ । इत्यादि ॥ 
प्रयुक्त हों, यथा-कार्घापण;, कोपरा म्‌ 
Co ल ७ ॥ 
७० "थोपधः ॥ स्थः nd न 
७०-अकारान्त थकारोपध शब्द पुलिंग प्रयुक्त ह, 
यथा-स्थः ॥ Re र 
७१ 'काष्ठपृष्ठसिक्थोक्थाने नपुंसके! ॥ इदं 
ष्ठमिस्यादि ॥ | 
क $ रि उ 
७१-अकारान्त काष्ट, पृष्ठ, सिक्य, और उक्थ शब्द 
नपुसकीछगमै प्रयुक्त हों, इदं काए्म्‌ इत्यादि ॥ 
७३ 'काष्ठा दिगथो स्त्रियाम!॥इमा! काष्ठा!॥ 
७२-काष्ठा शब्द दिग्वाचक होनेपर स्त्रीलिंगर्मे प्रयुक्त 
हो, यथा-इमाः काष्ठा; ॥ 
७३ 'तीथप्राथयूथगाथानि नपुंसके च' ॥ 
तासि । अयं तीर्थः । इदं तीम्‌ ॥ 
७३-अकारान्त थकारापध तीथ, प्रोथ, यूथ और गाथ 


शब्द पुलिंग और नपुसकलिंगर्स प्रयुक्त हों, यथा-अयं तीः, 
इदं तीर्थम्‌ ॥ 
¢ नौ १) दळ पर १174 
७४ नोपध'॥अद्‌न्तः शास । इन; । फेन।॥ 
७४-अकारान्त नकारोपध शब्द पहिम प्रयुक्त 
इनः | फेनः ॥ 


७५ जघनाजिनतुहिनकाननवनवृजिनविपिन- 
वेतनशास्तनसोपानमिशनश्मशानर त्ननिम्र चिहा - 
नि नपुंसके' ॥ पूवस्यापवादः ॥ 

७५-अकारान्त नकारोपघ जघन, अजिन, तुहिन, कानन, 
वन बूजिन, बिपिन) वेतन, शालन, सोपान, मिथुन,' इ्मशान, 
रत्न, निम्न, और चिह्न शब्द न 
पूवसूत्रका अपवाद है ॥ 


७६ 'मानयानाऽभिधाननलिनपुलिनोच्यानशञः 


अतासनस्थानचन्दनालानसमानभवनवसनस- 
“भावनविभावनविमानानि नपुंसके च' ॥ 


। हौ,यथा-: 


पुसकलिगमें प्रयुक्त हों, यह 


क्क. तू 


?, १ ws 
० 


अ. 


प्रकरणम्‌ ] 


तली... ते कशि. शि नि बह क, 


आाषाटीकासहिता । 


( ७ ७ ३ ) 


- चास्युंसि। अयं मानः । इदं मानम्‌॥ 

७६-अकारान्त नकारोपध, मान, यान, आभिधान, 
नलिन, पुलिन, उद्यान, शयन, आसन, स्थान, चन्दन, 
आलान, खम्मान, भवन, वसन, संभावन, विभावन और 
विमान शब्द नपुंसक और चकारसे पुँछिगमै प्रयुक्त हों, यथा- 
अयं मानः, इदं मानम्‌ । इत्यादि ॥ 

७७ 'पोपधः॥ अदन्तः पुंसि । यूपः । दीपः! 
सर्प; ॥ 

७७-अकारान्त पकारोपध शब्द पुँछिंगमें प्रयुक्त हों, 
यथा-यूय; । दीपः | सपः || 

७८ 'पापरूपोड़पतल्पशिर्पपुष्पशष्पसमी पा- 
न्तरीपाणि नपुंसके' ॥ इदं प।पमित्यादि ॥ 

७८-अकारान्त पकारोपध, पाप, रूप, उडप, तल्प, 
रिल्प, पुष्प, शष्प, समीप और अन्तरीप शब्द नपुसकछिंगमें 
प्रयुक्त हो, यथा-इद पापम्‌ ॥ 

७९ ' शूपकृतपकणपद्दीपविटपानि नपुंसके 
च? ॥ अयं ग्रूप; । इदं शूर्पमित्यादि ॥ 

७५-अकारान्त पकारोपध, झूप, कुतप, कुणप,द्वीप और 
विटप शब्द नपुंसक और चकारसे पुँछिंगमें प्रयुक्त हों, यथा- 
अयंद्र्पः । इदं र्पम्‌ इत्यादि ॥ 

८० 'भोपधः? ॥ स्तम्भः । कुम्भः ॥ 

८०-अकारान्त भकारोपध शब्द पुँलिगमें प्रयुक्त हों, 
यथा-स्तम्मः | कुम्भः | 

८१ 'तलभं नपुंसकम्‌’ ॥ पूर्वस्यापवाद्‌ः ॥ 

८१=अकारान्त तळभ शब्द नपुंसकलिंगमें प्रयुक्त हो, यह 
सत्र पूरवसूत्रका अपवाद है ॥ 

८२ 'जुम्मं नपुंसके च'॥ जुंभम्‌। जम्भः ॥ 

८२-अकारान्त ज्ञम्भ शब्द नपुंसक और चकारसे पुँछि- 
गम प्रयुक्त हो, यया-जम्मस्‌ , जम्म; ॥ 

८३ 'मोपधः! ॥ सोम; । भीमः ॥ 

८३-अकारान्त मकारोपध शब्द पुँलिंगमें प्रयुक्त हों, 
यथा=सोमः | मीस; ॥ 


८४ 'रुक्मसिध्मञुरमेध्मणुह्माध्यात्मकुङ्कमा- 
नि नपुसके' ॥ इदं रुक्ममित्यादि ॥ 
८४-अकारान्त मकारोपध, रुक्म, सिध्म, युग्म) इध्म, 
गुल्म, अध्यात्म ओर कुंकुम शब्द नपुंसकाछगमें प्रयुक्त हो, 
ग्रथा--इदं रुक्मम्‌ । इत्यादि ॥ 
८५ 'सैग्रामदाडिमकुमुमाश्रमसेमक्षोमहोमो- 
हामानि नपुंसके च' ॥ चात्पुंध्ि । अयं संग्राम 
र संग्रामम्‌ ॥ 
pas मकारोपध, संग्राम, दाडिम, कसम, 
आश्रम, कष क्षौम, होम और उद्दाम शब्द (१ 
“४ ह पुँलिगभें ग्रयुक्त हों, यथा=अयं संग्रामः, इदे 


इगराममू। इत्यादि ॥ 
९५ 


८६ 'योपधः' ॥ समयः | हयः ॥ 

८६-अकारान्त यकारोपध शब्द पुँछिगमे प्रयुक्त हों, 
यथा-इयः | समयः ॥ 

aS ~ ~ ७, 

<७'किसलयहृदयेन्दियोत्तरी याणि नपुंसके 
स्पष्टम्‌ ॥ 

८७-अकारान्त यकारोपध, किसल्य, हृदय, इन्द्रिय और 
उत्तरीय शब्द नपुंसकलिंगमें प्रयुक्त हों ॥ थे 

८८ गोमयकषायमलयान्बयाव्ययानि नपुं" 
सके च ॥ गोमयः । गोमयम्‌ ॥ 

_ ८८-अकारान्त यकारोपध, गोमय, कषाय, मल्य, अन्द्य . 
ओर अव्यय शब्द नपुंसक ओर चकारसे पुँछिगमें प्रयुक्त हों, 
यथा-गोमयः, गोमयम्‌ | इत्यादि ॥ 

८९ 'रोपधः' ॥ धुर; । अङ्कुर; ॥ 
८९-अकारान्त रकारोपध शब्द पुँछिगमै प्रयुक्त हों, 
यथा-क्षुरः | अंकुरः ॥ ) 


९० 'द्वाराग्रस्फारतकवक्रवप्रश्षिप्रक्षदनीरती- 
रद्रकृच्छरंधाश्रश्वश्रभी रगभी रक़रविविचकैय्र- 
केदारोदराजसशरीरकन्दरमन्दारपञ्ञराजरजठ- 
राजिरवैरचामरपुष्करगहरकहरकुटीरकुलीरच- 
स्वरकाशमीरतीराम्बरशिशिरतन्त्रयन्त्रक्षत्रक्षेत्रमि 
चकलचरचित्रमूत्रसत्रवक्रनेत्रगोत्राङुलित्रभल- 
त्रातशख्रहास्रवस्रपत्रपाचच्छत्राणि नपुंसके’ ॥ 
इद्‌ द्वारामित्यादि ॥ 

९०=अकारान्त रकारोपध द्वार, अग्र, स्फार, तक्र, वक्र, 
प्र, क्षिप्र, क्षुद्र नीर, तीर, दूर, इच्छ, रन्ध, अश्न, श्रश्न, 
भीर, गभीर, क्रुर, विचित्र, केयूर, केदार, उदर, अजस, 
शरीर, कम्दर, मन्दार, पञ्जर, अजर, जठर, आजिर, बैर, 
चामर, पुष्कर, गहर, कुहर, कुटीर, कुलीर, चत्वर, काइमीर, 
नीर, अम्बर, शिशिर, तंत्र, यंत्र, क्षत्र,क्षेत्र मित्र, कलत, चित्र, 
मूत्र, सत्र, वक्र, नेत्र) गोत्र, अंगुल्त्रि, भलन्न, अस्त, शस्त्र, 
शात्ञ, वलन, पत्र, पात्र और छत्र शब्द नपुंसकलिंगमें प्रयुक्त 
हों, यथा-इदं दारम्‌ । इत्यादि ॥ 


९१ शुक्रमदेवतायाम्‌' ॥ इदं शुकं रेतः ॥ 

९१-अकारान्त रकारोपध शुक्र शब्द देवताभिन्नार्थसें 
नपुंसकलिंग हो, यथा-इदं शुक्रमू, अथात्‌ रेतः । (देवतार्थसें 
पुलिंग होगा यथा-शक्रो दैत्यशुरु; ) ॥ 

२३ 'चक्रवजान्धकारसारावारपारक्षीरतोमर- 
हंगारभंगारमन्दारोशी रतिमिरशिशिराणि नएं- 
सके च” ॥ चात्पुसि । चक चक्रमित्यादि ॥ 

९२--अकारान्त रकारोप चक्र, वजन, अन्धकार, सार, 
आवार, पार, क्षीर, तोमर, शृंगार, *रज्ञार, सन्दार, उ्लीर 
तिमिर और शिशिर, शब्द नपुंसक और पिङ्गे प्रयुक्त हो. 
यथा=चक्रः, चक्रम | इत्यादि || 2); 


५ 
0: अ उप) +. 
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२३ घोपधः? ॥ वृषः । वृक्ष: ॥ 
. ५३-अकारान्त षकारोपध शब्द पुछिकज्ञिम ययुक्त हों 
यथा-वृषः । वृक्ष: ॥ ३ 
PN, शिरीषर्जाषाम्बराषपाइषएुराषाकील्य” 
षकल्माषाणि नपुसके ॥ 
० ४-शिरीष, ऋजीप, अंवरीष, पीयूष, पुरीष, किल्बि 
“और कल्माप शब्द कलीबलिंगमे प्रयुक्त हों ॥ 
२,८ 'यूषकरीषमिषविषवर्षाणि नपुंसके च' ॥ 
'चात्पुसि । अयं यषः । इदं ग्रषमित्यादि ॥ 
९५-यूष, करीप, मिष, विप और वर्ष शब्द नपुं- 
सक और चकारसे पुल्िंगम प्रयुक्त हों, यथा-अयं यूपः, 
इदं यूपम्‌ ॥ 
९६ 'सोपधः ॥ वत्सःवायस्त। महानसः ॥ 
९६-अकारान्त सकारोपध शब्द पुँछिगम प्रयुक्त हों 
सथाञवत्सः \ बायस; । महानसः || 


९७ "पनसविसदससाहसानि नपुंसके' ॥ 
(1: ९०-सनस, बिस, घुस और साइस. शब्द नपुंसकलिंगमें 
प्रयुक्त हों | १ 
-:०८ चमसांसरसनियासोपवासकापोसवास- 
भनासकासकासमांसा[ने नपुसकं च' ॥ 
इद चमसम्‌ । अय चमस इत्याद ॥ 
5८>पमस, अंस,रस, निर्यास उपवास, - कापास, वास 
भास, कांस, कांस आर माँस शब्द छोब आर पु|छ्लगमें | 
दा, यथा>इदम्‌ चमसम्‌ , अये चमसः । इत्यादि ॥ र 
९९ “कंस चाप्राणिनि' ॥ ''कंसोऽस्री पान- 


आजनम्‌ प्राणिनि तु) कंसो नाम कश्चिद्राजा॥ 
९९-अप्राणी अर्थम केस शब्द नपुंसक और पुछिंगर्मे 

प्रयुक्त हा । कस दाब्दसे पीनेका पात्र समझना | प्राणी होने 

पर्‌ पुँछगम प्रयुक्त दोगा, यर्था-कसो नाम कश्चिद्राजा ॥ 


१०० 'रदिमिदिवस्ताभिधानानि’ ॥ एतानि 
पुंसि स्युः । रक्र्मिर्मग्रख; । दिवसो घस्रः ॥ 

१००-रश्मि और दिवसवाचक शब्द पुँछिगमे प्रयुक्त 
हो, यथा-रश्मिसयूख; । दिवसों घर | इत्याद ॥ 

१०१ 'दीर्थितिः खियाम! ॥ पूर्वस्यापवादः॥ 


०१-दीशिति शब्द जीखिगमै प्रयुक्त हो, यह पूवसूत्रका 
अपवाद हैं ॥ 


०२ दिनाहनी नपुँसक।अयमप्यपवा 
१०२- दिन आर अहन्‌ शब्द नपुंसकालिंगम प्रयक्त हों 
यह भी अप्रवादसुत्र हे ॥ 


१०३ मानामिंधानानि! ॥ एतानि. पाले 
स्युः | कुडवः । प्रस्थः ॥ लन 
१ ० ३-मानवाचक गन्द पुँछिगमें प्रयुक्त . हो, यथा- 
१०४ 'द्रोणाहकी नपुंसके च? ॥ इद्‌ द्ोणम। 
अं द्रण! ॥ 


सिंद्वान्तकोमुदी- 


[ ठिज्ञाुंशासैन- 


१०४-द्रोण और आढक शब्द नपुंसक और erin MT 
प्रयक्त हाँ, यथा-इदं द्रोणमू , अयं द्रोणः ॥ 

१०५ खारामानक खियाम! ॥ इय खारा ॥ 
इय मानका ॥ गो 

१०५-खारी और मानिका शब्द खीलिंगमे प्रयुक्त | 


यथा-इयं खारी । इय मानिका ॥ 

१०६ 'दाराक्षतलाजासूनां बहुत च 
इमे दाशः ॥ 

१०६-दार, अक्षत, लाज और अछ दाब्द्को बहुल 
और चक्ारसे पुस्त्व दो, यथा-इमे दाराः ॥ 

१०७ 'नाइयपजनोपपदानि ब्रणाङ्गपदानिः॥ 
यथासँख्यं नाडयाद्यपपदानि ब्रणादीति पुस 
स्युः । अयं नाडीत्रण; । अपाङ्गः । जनपद' 
ब्रणादीनास्रभयलिङ्गरवाप कीबत्वनिवृत्यथ 


सत्रम्‌ ॥ 
१ ०७--नाडी अप और जन शब्द उपपद रहत क्रससे त्रण, 
अंग और पद शब्द पुलिगर्म प्रयुक्त हों, यथा-नाडीत्रणः | 
[गः | जनपद; । त्रगादि शब्दाक उभयलिंगत्व होनेपर भी 


छीबत्वनिदृत्यर्थ यह सूत्र किया हे॥ 
१०८ “मरुद्वरुत्तरह्विजः ॥ अय मरुत्‌ ॥ 


म 
१०८-मरुत्‌, गरुत्‌ , तरत्‌ और रशि शब्द पुति 


प्रयुक्त हों, यथा-अयं सरत्‌ ॥ 


१०९ अरषिराशिदतिग्रन्थिक्रिमिथ्वनिबालि” 
कोलिमोलिरविकविकापेसूनय ॥ एत पास 
स्यु; । अयमृषि 

१०९-हषि, राशि, हति, ग्रन्थि, क्रिमि, ध्वनि, वॉ? 

मौलि, रवि, कवि, कपि और युनि शब्द पुम 
हों, यथा-अयमूषिः । इत्यादि ॥ 

११० “धवजगज मञ्जएञ्जा १ ॥ एते पुंसि ॥ 

११०-ध्वज, गज, मुञ्ज ओर पुञ्ज शब्द पुंलिगभै प्रयुक्त 

१ यथानम्बज; । इत्यादि ॥ 


१११ हहस्तकुन्तान्तव्रातवातदततसतत 
तमुहूर्ताः' ॥ एते पुंसि । अमरस्त- मुहृत्तो/ 
[खयाम्‌ इत्याह ॥ 

१११-हस्त, कुन्त, अन्त, त्रात, वात, दूत, घते, सूत! 
चूत और मुहूर्त शब्द पुँछिगमै प्रयुक्त हो, अमरकोषमैं तीं 
मुह्र्त शब्दको ख्रीभिन्न सत्र लिंग कहाहे ॥ 

११२'षण्डमण्डकरण्डभरण्डवरण्डतुण्डगण्ड 
म्रण्हपाषण्टाशिखण्डा!' ॥ अय षण्ड 

११२- फोड़, मण्ड, करण्ड, भरण्ड, वरण्ड, ठण्ड, 1 
मुण्ड, पाषण्ड और शिखण्ड शब्द पुलिंगमे मक्त, ह 
यथा-अयं षण्डः ॥ 


लब = अस्स] अक णी 


, ११३ 'वंशांशपुरोडाशा:'. ॥. अयं वेशः। 
पुरो दाइयते पुरोडाशः । कमोणि घञ्ञः। भवः 
` व्याख्यानयों; प्रकरणे पौरोडाशपुरोडाशार४- 
ब्रिति विकारप्रकरणे ब्रीहिः पुरोडाश इति च 
निपातनासकृतसत्र-एव निपातनाद्वा दस्प 
डत्वम्‌ । “पुरोडाशमुजामिष्टम्‌' इति,माषः॥ 

११३-वंदा,अंश और पुरोडाश शब्द पुछिंगमें प्रयुक्त हों, 
यंथां-अयं वंश; | पुरो दादयते इस विग्रहम “पुरोडाशः ” 
यहाँ कर्ममें धन हुओ | भेव और व्याख्यान ग्रकरणमें “पौः 
रोडाझपुरोडादात्न्‌ १४४९ ? इस सूत्रे और विकार 


== प्रकरणेमे “ त्री; पुरोडाशे १५२८ ”? इस सूत्रभं निपातनसे 


अथवा प्रकृतसंत्रम निपातनसे द के स्थानमें ड हुआ | अतएव 
४ पुरोडाामुजा मिष्टम्‌ १? ऐसा साधमें प्रयोग है ॥ १ 
११४ 'हदकन्दकुन्दबुटबुदशव्दाः' ॥ अयं 
हद्‌ ॥ - 
११४-हृद, कन्द, कुन्द, बुदुबुद और शब्द पुमे 
प्रयुक्त हों, यथा-अयं हदः । इत्यादि ॥ 


११ ५'अर्षपथिमथ्यूअलिस्तम्बनितम्व इगा 5 


अयमर्घः ॥ 


११५--अर्ध, प्रथिन्‌ , मयिन्‌, ऋशुकषिन्‌ „स्तम्बः नितम्त्र 


और पूग शब्द पुलिंगमें प्रयुक्त हों, यथा-अथमर्घः ॥ 
११६ 'पहुवंपल्वलकफरेफकंटाहनिर्व्यूहमठ- 

मणितरंगतुरंगगन्धस्कन्धमुदंगसंगसमुद्रपुङ्खा; । 
अयं पल्लव इत्यादि ॥ 

११६-पलव, पल्वलं, कफ, रेफ, कटाह, निर्व्यूह, मठ, 
मणि, तरंग, तुरंग, गन्थ,स्कन्थ, मुर्दग, हेग, समुद्र और पुंख 
शब्द पुँछिगमैँ प्रयुक्त हों, यथा-अये पलव; | इत्यादि ॥ 
११७'सारथ्यतिथिकुक्षिवस्तिपाण्यञ्जलय;' ॥ 

। अयं सारथि; ॥ 
॥ इति पुछिंगाण्कार; ॥ 


एत 


११७-साराथि, अतिथि, कुक्षि) वस्ति, पाणि और अज्ञालि 
शब्द पुँछिगमेँ प्रयुक्त हों, बथा--अयं साराथिः | इत्यादि ॥ 
इति पुँछिंगाधिकारः । 
छ 63 :/,3: EE 


अथ नपुंसकाधिकारः । 
११८ नपुँसकम्‌' ॥ अधिकारोऽयम्‌ ॥ 
_ ३ १८-यहांसे सपुंसकाधिकार आरम्भ हुआईे”॥ प 
द “भावे ल्युडन्तः' ॥ हसनम्‌ ॥ भावे 
क । इध्मबरश्चनः कुठार' ॥ 


०. बट 
कि नोऽभि ु 
किमे । पचन 5 ४३४ ल्यट़ तदन्त शब्द नपुंसक - 
वर्वाच्यमै जो ल्युट्‌ त ० 
१९०३ माववाच्यम न 
५ अथा~-इसनम्‌ 1 


क रयु 
लि ७ हग होगा, यंथाल प 


अनेर Do 
FE, अर्थात दट | 


न्वनाः; अर्थात्‌ आमे। | इध्म- 


भाषाटीकासहिता । 


(७५५ ) 
== हद 
१२० “निष्ठा च' ॥ भावे या निष्ठा तदन्तं 
क्लीबं स्यात्‌ । हसितम्‌ । गीतम्‌ ॥ 
१२०--भाववाच्यमेँ विहित जो निष्ठा (क्त प्रत्यय) तदन्त 
शब्द नपुंसकलिंग हों, मथारहसितंम । गीतम्‌ |. इत्यादि ॥ 


RRR 'खष्यजञो  तद्वितौ' ॥ शुक्तत्वस्‌ । 
शौक्ल्यम्‌ ॥ ष्यजः पिस्वसामध्योसक्षै सत्रीत्वम । 
चातुर्यम-चातुरी । सामग्र्यम्‌-सामग्री । 
औचित्यम-ओऔचिती ॥ 

१२१-तद्धितके मध्यमे त्व और ष्यञ्‌ जो प्रत्यय तदन्त 
शब्द नपुंसकलिज्ञ दों; यया-शङ्तवेम्‌; शौक्ल्यम्‌ । ` ष्यञ्‌ 
प्रत्ययको विख्सामर्थ्यके कारण विकल्प करके खोलिजञ होगा | 
यथा-चातुर््यम्‌ , चातुरी | सोमञ्यम्‌ » सामग्री ।« औचिः 
त्यम्‌ , औचिती ॥ 

१२२ 'कर्मणि च ब्राह्मणादिएुणवचनिभ्यः॥ 

५२ 

व्राह्मणस्य कम ब्राह्मण्यम्‌ ॥ 

१२२-कम्मै होनेपर ब्राह्मणादि शब्द और गुणवाचक 
शब्दोंके उत्तर जो ष्यञ तदस्त शहद नपुंसकॉळिंग हे, सथा= 
ब्राह्मगस्य कम्म ्र।ह्मण्यम्‌ ॥| 

१२३ 'यद्यठग्यगजण्हुञछाश्च भावकर्मणि ॥ . 
एतदन्तानि कीवानि 1॥ स्तेनायत्नलोपश्च । 
स्तेयम्‌ सर्युर्यः। सरुयस। कपिज्ञाव्योर्टक। कापे- 
यसा पत्यन्तपुरोहितादिभ्योयक । आफिपत्यम्‌। 
प्राणमूजातिवयोवचनोङ्गाचांदिभ्योऽञ। औष्टेंसा 
हायनान्तयुवादिभ्योःण 1: डेहायनस्‌ । दरः 
मनोज्ञादिभ्यो उच. 1 पितापुत्रकस । : होता” 
भ्यहछः । अच्छावाकीयम्‌ ॥. अव्यमीभाव। 5) 
अर्घिस्र ॥ 
_भाव और कम्मं होनेपर जो यत्‌; य, ढकू, येळ, 
अज्ञ, अण, बुज, और छ प्रत्यय तदन्त शब्द नपुँसकलिङ्ग 
रा | "४ सतेनायन्नलोपश्च “ १७९.० १? ` हस सूत्रसे स्तेन 
दब्दके उत्तर यत्‌ प्रत्यय और नकारका लोप हुआ है | “तेः 
नस्य माव स्तेयम: 11:51 सख्युर्यः १७९११? सख्यम | 
^ कपिश्ञात्योडक्‌ १७९३ !? 'कापेग्रमू । “ˆ पत्यस्तपुरी + 
हितादिभ्यो यक १७९२ १) आधिपत्यम्‌ | ˆ प्राणश्जा- 
तिवयोब'चनोद्रत्रादिभ्योडन, १७९४ ” औष्टस्‌ | “हाय- 
नास्तयुवादिभ्योडण॒ १७९५ ” दवेम । ४ द्वुन्द्वस- 
नोज्ञांदिभ्यो बुञ्‌ ?? पितापुत्रकम्‌ । ६६ ह्योत्राम्यषछ; १८० ? 
अच्छानीकीयम । अव्ययीभाव ससस संशक शब्द नपुंसक - 
लिङ्ग हौ, यंधा-अधिलि ॥ 

१२४ 'दन्द्रेकलम' ॥ पाणिपादम्‌ ॥ 

| १२४-समाहारदन्ह समास शब्द नपुंसकलिङ्ग हो, यथे 

पाणिपादम्‌ ॥ 


१२२ 


१९५ 'अभाषायां हेमन्तशिशिरावहोरात्रे 
 च'॥ स्पष्टम्‌ ॥ 


१२५-भाषाभिन्नार्यमें और अहोरात्रार्थमें हेमन्त और 
शिशिर शब्द पुँलिङ्ग और नपुंसकलिङ्ग हों || 
१२६ 'अनञकर्मधारयस्तत्पुरुषः 
` कारोयम्‌॥ 
_ १२६-यहांते अनञ्‌ कर्मधारय और तसुरुपका आधि- 
कार आरम्भ हुआ ॥ 
१२७ अनल्पे छाया’ ॥ शरच्छायम्‌ ॥ 
१२७-अनन्यार्थमे समासान्त छाया शब्द नपंसकलिंग हो 
यथा-शरच्छायमू || 


१२८ राजामनुष्यपूर्वा सभा! ॥ इनसभः 
मत्पादू ॥ 


१२८-साजपूर्वक और मनुष्यपूवक सभा शब्द क्वोर्बाङग 
दा, यथा-इनसमम्‌ | इत्यादि ॥ 


॥ अघि- 


८7 


१२० सुरासेनाच्छायाशालानिशा खियाँ च'॥ 
१२९-सुरा,सेना, छाया, शाला और निशा शब्द खीलिग 
और नपुंसकलिंग हों, | 
१३० परवत्‌ ॥ अम्यस्तसुरुषः परवद्धिंग; 
स्थात्‌ ॥ रात्राह्नाहाः पास ॥ 
१३०-अन्य तत्परुषमें परवाछिङ्ग हो, 
_ अह शब्द अन्तम हों ऐसे शब्द पुलिंग हो | 
१३१ 'अपथपुण्याहे नपुंसके? ॥ 
१३१-अपथ ओर पुण्याह शब्द नपुसकलि 
१३२ 'संख्याएवी रात्रिः 
सख्यापूवाते किम्‌ । स्वराज) 
१२२-वंख्यावाचक शब्द पूर्वक रात्रि शब्द 


हा, यथा-तिरात्रम्‌ | सख्यापूर्वक न द्दोनेपर पुँछिंग हो । 
यथा-सर्वरात्र। || 


१३३ दिण ख्रियां च' ॥ व्यवस्थया । 
पश्चमूली । त्रिधवनम्‌ ॥ 


१३३-दिशु समास शब्द ज्लॉर्ग और नपुसकलिंग हों 
यथा-पञ्ममूर्ली । चिघुबनम्‌ | इत्यादि ॥ 


१३४ इसुसन्तः ॥ हावे; । धन; ॥ 

१३४-इस आर उस अन्तमं हों ऐसे शब्द 
हा, यथा-हविः । धनुः ॥ 

१३५ आँच; स्त्रियां च 
आच, स्त्रयां नपुंसकं च स्यातू 
आर्च ॥ 

१३५-आंच; शब्द तालिग हूं, इस अ 


रात्र, अह और 
| 


गह ॥ 
0 चिरात्रम्‌ । 


द्‌ नपुत्तकालिंगम 


॥ इसन्तस्वैपि 
। इयमिद्‌ वा 


न्म होनेपर भी 
आविः शब्द लि आर नपुसकलिंग हो यथा-हयमिद 


वा आच ॥ 


सिद्धान्तकोमुदी- 


Cn PPT, सी न आ्अ्चज्स्ंं 


[ लिङ्गाबुशासन~ 


१३६ 'छदिः खियामेव' ॥ इयं छदिः । 
छाद्यते अनेनेति छदेश््रादिण्यन्तादाचि्चीः 
व्यादिना इस । इस्मन्निव्यादिना हस्वः । 
“पटलं छदिः”? इत्यमरः । तत्र पटलसाहचर्या- 
च्छदिषः क्ीबतां वदन्तोःमरव्याख्यातार 
उपेक्ष्या। ॥ 

१३६-छदि शब्द खीलिग हो, यथा-इयं छादि! | 
८ छाद्यते अनेन ?? इस वाक्यमें चुरादिगणीय णिजन्त छ्द्‌ 
धातुके उत्तर “ अर्चिश्चि ?? इत्यादि त्से क 1020 
४ इस्मन्‌० ?? इस सूत्रते हस्व होगा | अमरकोषमें ˆ पटणे 
छदिः !? ऐसा प्रयोग होनेसे अमरकोषके व्याख्यातान पटल 
शब्दके साइचय्यके कारण छादे राब्दका नपुंसकलिंग दोना 
कहा है, किन्तु वह ग्राह्म नहीं है ॥ 


१३७ “मखनयनलोहवनमांसरुघिरकामुकवि- 
वरजलहलधनान्नाभिधानानि' ॥ एतेषाम- 
भिधायकानि झीबे स्युः । सखमाननम्‌ । नयन 
लोचनम्‌ । लोह कालम्‌। वनं गहनम्‌ । मांसः 
मामिषम्‌ । रुधिरं रक्तम्‌ । कामुक शरासनम्‌ | 
विवरं बिलम्‌ । जलं वारि । हर लांगलम्‌। 
धनं विणम्‌ । अन्नमशनम्‌ । अस्यापवादानाह 
त्रिसुञ्या ॥ 

= बन, मांस, रूघिर, काम्मुक, 
रिवर ¢ क प ओर रन शाब्द नपुसकालिग 
हों, यथा-मुखम्‌|आननम्‌-नयनम-लोचनम॥ छोहम्‌-काल्म| 
वने-गहनम्‌ | मांसमामिषम्‌ | रुधिरम्‌-रक्तम्‌। काम्सुक-शरा" 
सनम । विवरं-बिल्म्‌ | जलमू-वारि । हलम्‌-लाङ्गलम्‌ । 
वनमद्रविणम्‌। अन्नम्‌-अशनम्‌ । इस सूत्रका अपवाद 
तिसूतती करके कहा हे ॥ 


१३८ सीराथौंदनाः पुंसि’ ॥ 

१३८-सीर अर्थ और ओदन शब्द पुगे प्रयुक्त हों ॥ 

१३९ वङ्गनेत्रारण्यगाण्डीवानि पुंशि च' ॥ 
वक्रो वक्कम्‌ । नेत्री नेत्रम्‌ । अरण्योऽरण्यम्‌ । 
गाण्डीवो गाण्डीवम्‌ ॥ 

१३९-बब्तर, नेत्र, अरण्य और गाण्डीब शब्द पुलिंग | 
और नपुसकलिंगमें प्रयुक्त हों, यथा-वत्को, वत्कम। नेत्रो, 
नेत्रम्‌ । अरण्यो5रण्यम्‌ । गाण्डीवो, गाण्डीवम्‌ ॥ 

१४० “अटवी खियाम्‌ '॥ 


>. 


१४०--अटवी शब्द स्रीलिंगसें प्रयुक्त हो || 


१४१ लोपधः'॥ कुलम्‌ । कुलम्‌ । स्थळ 
१४१-लकारोपथ शब्द तपुंसकािगे प्रयुक्त दी, पथ 
कुलम्‌, कूलम्‌ | स्थलम्‌ ॥ 


[a है| 
RS 
१४२ 'तलोपलतालकुसूलतरलकम्बलदेवल- 
बुषछाः पुंसि’ ॥ अयं तलः ॥ 
१४२-तूल, उपल, ताल, कुसूल, तरल, कम्बल, देवल 
और ब्रृषल शब्द पुँछिंगमें प्रयुक्त हों, यथा-भर्य तूळ; | 
इत्यादि | 


माषाटौकासहिता । 


१४३ 'शीलमलमंगलसालकमलतलशुसलः 
कुण्डलपललमृणालवालवालनिगलपलाछबिडा- 
लखिलशलाः एंसि च? ॥ चात्‌ क्वीबे । इदे 
शीलमित्यादि ॥ 

१४३-शील, मूल, मंगल, साल, कमल, तळ, गुसल) 
कुण्डल, पलल, मृणाल, बाल, वाल, निगल, पलाल, बिडाक, 
खिल और झूळ दाब्द पुँलिग और नपुंसकलिगमै प्रयुक्त हों, 
यथा-शीलः, शीलम्‌ | इत्यादि ॥ 


१४४ 'शतादिः संस्याः॥ शतम्‌ । सहस्रम 
शतादिरिति किम । एको द्वौ बंहवः । संए्पेति 
किम्‌ । शतश्वंगो नाम पर्वतः ॥ 

१४४-शतादिसंख्यावाचक शब्द नपुंसकलिज्ञम प्रयुक्त 
हों | यथा-शतम्‌ | सह्तम्‌ । शतादिभिन्न होनेपरः पुलिङ्ग 
होगा | यथा-एकः । द्वौ । बहवः । किन्तु संख्या न होनेपर 
संज्ञा होनेपर पुँछिंग होगा । यथा-शतझड॒ग। । अर्थात्‌ 
तन्नाम पर्वत ॥ 

१४५ 'शतायुतप्रयताः पासे च' ॥ अयं 
शतः । इदं शतमित्यादि ॥ 

१४५-शत, अयुत और प्रयुत शब्द पुग और नपुंसक 
'लिंगमे प्रयुक्त हों, यथा-अर्य शतः, इदं शतमित्यादि ॥ 


१४६ 'लक्षा कोटिः खियाम्‌' ॥ इयं लक्षा । 
इयं कोटि! । वा लक्षा नियत च तत्‌’ 
इत्यमरात्‌ वेपि लक्षम्‌ ॥ 

१४६- लक्षा और कोटि शब्द खरीलिगमै प्रयुक्त हों, 


कोटिः । अमरकोषमें “ वा लक्षा 


यथा-इयं लक्षा । इयं 
से कक्ष दाब्द नपुंसकालग 


नियुतं च तत्‌ ?” ऐसा निर्देश करने 
भी होगा | यथा-लक्षस्‌ ॥ 

१४७ 'शंकुः इसि’ ॥ 
अवं सहख । इदँ सहखम्‌॥ 


शब्द पुलिंग हो, अर्थ 


सहखः काचित्‌ । 


विशेस सहल 


१४७-शाङ्कु 
७ स ~ न 
शब्द पुलिङ्ग और नपुंसकलिङ्गे प्रयुक्त दी य॒थासहलः, 
सहृस्तस ॥ 
धरे) ॥ मत्मत्ययान्ता 

° 


'ब्रनद्यचकोऽकतार 
१ „5 कर करि । वमे । चर्म । 


; किम्‌ । अणिमा! मैं 
यत्र > डति दामा ॥ 
[ति इतिं दी ह न्द न 
किम । द्दा पान्त दो सरे वि शब्द नुस 
१४८ त हों, यया=चसस | रण । शमा 
क, क्रतव ०७ 


| भढ और उड्र श 
| न मित्रम्‌ अभिन्नः । “तस्ये मित्राण्यसित्रास्ते * और “ स्पा. 


.( ७९७) 


विशिष्ट न होनेपर रोलिंग हो, यथा-भाँणमा । महिमा । 
कर्तृवाच्य होनेपर यथा, ददाति इति दामा ॥ 

१४९ ब्रह्मन्‌ पुसि च' ॥ अयं ब्रह्मां । 
इदत्रह्म ॥ 

१४९- ब्रह्मन्‌ शब्द पुँछिग ओर नपुसकलिंगम प्रयुक्त हो; 
यथा--अयं ब्रह्मा, इदं ब्रह्म ॥ 


१५० 'नामरोमणी' नपुंसके’ ॥ मनद्यचक ` 


इत्यस्यायं प्रपञ्चः ॥ 
१५०-नासन्‌ और रोमन्‌ शब्द नपुसकालिंगमें प्रयुक्त हों, 
यह सूत्र “ मचद्गयचुकः ०? इस सूत्रका प्रपंचमात्र हे ॥ 
१५१ असन्तो व्यक्चकः' ॥ यशः । मनः । 
तपः । ब्यचकः किस्‌। चन्द्रमाः ॥ 
१५१-अस्‌ अन्त हो ऐसे दो स्व॒रविशिष्ट शब्द नपुँ- 
सकालिगमें प्रयुक्त हों । यथा-यश; । मन; । तपा | दो. अञ्च 
न होनेपर पुँछिग होगा | यथा-चन्द्रमाः ॥ 
१५२ अप्सराः खियाम्‌' ॥ एता अप्सरसः । 
प्रायेणायं बढुवचनान्तः ॥ 
१५२-अम्सरस्‌ शब्द न्लीलिगमें प्रयुक्त हो, यथा-एता 
अप्सरसः । अप्सरः शब्द प्रायः बहुवचनान्त है ॥ 
१५३ 'त्रान्तः' ॥ पत्रम्‌ । छत्रम्‌ ॥ 
१५३ -त्रप्रत्ययान्त शब्द्‌ नपुंसकरिंगमें प्रयुक्त हों, यथा- 
पत्त्रम्‌ | छत्त्रम्‌ ॥ 
१५४ 'या्रामात्राभखदंष्टावरत्राः खियामेव'॥ 
१५४-जप्रत्ययान्त यात्रा, मात्रा, भस्त्रा, दष्ट और वरचा 
शब्द ख्रीलिगमे प्रयुक्त हो ॥ 

१५५ 'भूत्रामिचछात्रपुत्रभन्ववृतमेदोष्टा: 
पसिः ॥ अयं स्त्रः । न मित्रममित्रः । तस्य 
मिन्नाण्यमित्रास्ते” इति माघः । “स्याताम- 
मित्रौ मित्रे च” इति च । यत्त द्विषो$मित्र इति 
सचे हरदत्तेनोक्तम्‌ । अमेदिषदित्योणादिक 
इचच्‌ । “अमेरमित्रं मित्रस्य व्यथयेत्‌' इत्यादौ 
मध्यो दात्तस्त्‌ चिम्स्यः । नञसमासेऽप्येवस्‌। परः 
बल्लिगतापि स्यादिति त तत्र दोषान्तरमिति 
तसकृतमचापर्यालोचनमलकम्‌ । स्वरदोषोद्गा- 
वनमपि नञो जरमरमित्रमृता इति षाष्ठयूचा- 
स्मरणमूलकमिति दिङ्‌ ॥ 

१५६ -जग्रत्ययान्त भत्रे, असित, छात्न, पुत्त, मंत्र, बुध, 
ब्द पुछिगामें प्रयुक्त हौँ । यथा अये अत्र; | 


तासभित्रौँ मित्र च”? । साघमें ऐसा प्रयोग है । किन्तु 


(। द्विषोऽमित्रे ३१११ !' इस सूत्रभें हरदत्तते कहा है 


श्र 


EX 


जु” क” sai st" cb AEN 


(७५८) 


सिद्वान्तकोमुदी- 


[ लिङ्गाबुशासन= 


DRS mn 
० 1» च ््ल्त 


कि,“ अमेर्द्विषति चित्‌?! इस ` सूत्रसे इ 
प्रत्यय हुआ है , “ अमेरमित्त्रं मित्त्रस्य व्यथयेत्‌ 13 इत्यादि 
प्रयोगॅमे जो मध्योदात्त कहा दै, वह चिन्तनीय. है । नञ्‌ 
समासमें मी ऐसी परवलिंगता हागी | ऐसा कहनेपर उस 
विषयमै दोषान्तर तत्मकृतसूत्रके अपर्य्यालोचनामूलक है । 
स्वरदोबका उद्भावन भी *' ननो जरसररामित्रमृता; ३८५०”? 
इत्यादि पा सुत्रके अस्मरण मूलक हे. || 


१७६ 'पत्रपात्रपवित्रसत्रच्छत्राः पुंसि च! ॥ 
१५६-न प्रत्ययान्त पत्र, पात्र, पवित्र, सूत्र, छत्त्र शब्द 
पुछिज्ञ:और नंपुंसकाहिंगमें प्रयुक्त हो; यथा, पत्र पत्रम्‌ ॥ 


१९७ बलकुसुमञ्जुल्वयुद्धपत्तनरणाभिधानानि' ॥ 
बलं बीयम्‌ ॥ 


* ५०-बळ, कुसुम, शत्व, युद्ध, पत्तन और रणवाचक | दांब्द 
नपुंसकलिंग हो यथा-बलं-बौर्यमू ॥ 

१५८ 'पद्मकमलात्पलाने पुसे च'॥ पद्मा 
दयः शब्दाः कसुमाभिधायित्वोपि दिलिंगा। 
स्पु: । अमराःप्याह ॥ “वा पंसि पद्म नलिनम्‌”? 
इति । एवं च अद्धेर्चादिसत्रे ठु जलजे पढ्ने नपु 
सकमेबेति वृत्तिग्रन्थो मतान्तरेण नेयः ॥ 


१५८-पद्म, कमळ, उत्पळ शब्द कुसुमवाचक होनेपर भी 
आग और नपुंसकलिगमे प्रयुक्त हों । अमरकोषमें - कहा 
कि, “वा पुस पद्म नलिनम्‌? 


हे अयात्‌ पद्म, और नलिन शब्द 
करके पुलिंग हों, किन्तु * 'अर्दर्चा: ०१? सूत्रमे कमल 
अथम पंड बन्द केबल नपुसकालग हे यह बृत्ति ग्रन्थ मता: 
तर करके जानने चाहिये || ] 

९०१ आइवसंग्रामो पुसे! ॥ 

१५९-आइव और संग्राम शब्द जलमा प्रयुक्त हो || 

१६० आजिः खियामव! ॥ 

१६०-आजि शब्द, क्षीढिंगमें श्रवुक्त हो || 


1९१ फछजाति!' ॥ फलजातिवाची शब्दों 

नपुप्तक स्यात. । आमलकम्‌ । आग्रम ॥ 

१६ १=फलजादिवातचक शब्द नपुंसक शि 
थानभामलकम्‌ | आश्रम ॥ 


१६२ वृक्षनातिः॥ खियामेव कचिदेषेदम । 
हरीतकी ॥ 


१६२-वृक्षजांतिवाचक शब्द कही » क्ञील्या हा, यथा 
दरतकी || 


१६३ वियन्नगतूस कृत्शकन्‌पृषच्छकृञ्चकृदु 
देश्चितः' ॥ एते झीबा; युः ॥ 
१९2 नियत्‌, जगत्‌, सक्ृत्‌ 
नहत और उद्शित्‌ नद्‌ न 
3.4 नवनीलाबतानानृतामुतनिमित्तवित्त- 
चित्तषि जतवत्तपलितानि” ॥ 


में प्रयुक्त हों, 


पुसक|लरास प्रयुक्त हों ॥ 


शकन्‌, पृथत्‌, गंक्कत्‌, ' 


मित्त 

१६४-नवनीत; अवत, अन; अनृत, अमत, जि] 
वित्त, चित्त, पित्त, त्रत, रजत, वृत्त और पलित शब्द नसु 
छिंगमें प्रयुक्त हों ॥ न 


१६५ आद्कलिशदैवपीठकुण्डांकांगदू नेत 
कथ्यक्ष्यस्थ्यास्पदाकाशकण्वबी जानि’ ॥ एता 
क्वीबे स्युः ॥ | 

१६५=श्राद्ध, कुलिश, देव, पीठ, .. कुए्ड, aw 
दाच; साक्थ, आक्ष, आस्थ आरद, आकाश कं 
बीज शब्द नपुंसकलिंग हों ॥ 

१६६ देवं पुंसि च'॥ दैवम्‌ । देवः ॥ i 

१६६-दैव शब्द पुँछिग आर, नपुसकाळग ददो 
देवम्‌, “दबः ॥ 

१६७ धान्याज्यसस्ब यन पक 
व्यकञ्यकाव्यसत्या पत्यम्जल्याशक्यकुडय 
तर्यसैत्यानि) ॥ इदं धान्यमित्याद्‌ ॥ ५ 

६७-धान्य, आज्य सस्य,रूप्य, पण्य, वण्य, धष्य नड 

व्य. सत्य, अपत्य, मूल्य, विर्व) कुडय मद्य, इ 
हन भक सैन्य श नंपुंसकलिंगम प्रयुक्त ह यथा- 
तूर्य्य न 
घान्यम्‌ । इत्यादि ॥ 

ट्म्ब ० 

१६८ झन्दबईढुखबडिशपिच्छबिबकु म्ब 
कवचवरशखून्दारकाणि! ॥ 8 

१६८-डन्द, बह, दुःख, बडिश, पिच्छ, विम्ब हर पड र 
कवच, वर, शर ओर वृन्दारक शब्द नपुंसकालिंग यु 
दो, यथा-दन्द्रम्‌ । इत्यादि ॥ 

॥ इति नपुंसकाधिकारः ॥ 


अंग 
और 


प | १६९-इन्द्रियबोधक अक्ष शब्द नंपुंसकलिंगम प्रयुक्त हो | 


इन्द्रियामन्नाथ ( रथांगादि ) में पुलिंग हो, यथा- अक्ष; ॥ 


हरात नपुसकाधिकार; | 


अथ ख्रीएंसाधिकारः । 
१७० “खरो पुंसयोः ॥ अधिकारोयम ॥ 
१७०-स्त्रीपुसयो;” यह अधिकारसूत्र है यहांसे स्री. और 
पुँिङका अधिकार चढेगा ॥ 
१७१ 'गोमणियष्टिमष्ठिपाट लिवस्तिञ्ञाह्म 
लिञ्डिमस्तिमरीचयं ॥ इयमयं चा गौः ॥ 


त्रुटि, मसि और मरीचि शब्द पुलिंग और स्त्रीलिंग . प्रयुक्त 
हो, यथा-इयमयं वा गौ; ॥ 11 
(91 ९ [eS ०. ण ५१ 
१३२ सृत्युसी इकर्कन्धुकिष्कुकण्डुरेणवः' ॥ 
$. 
इयमय॑ वा मृत्यु: ॥ 


१७१-गों, मणि, यष्टि, सुटि, पाटलि, अस्ति, शाल्मलि) ' 


बका तै 


न 


। प्रकरणम्‌] 


“१७२ मत्यु, सीधु, कर्कन्यु; किष्कु; कण्डु भोर रेणु शब्द 

पुँछिग और स्त्रीलिंगमें प्रयुक्त हों, यथा-इयमयं बा मृत्यु: ॥ 
१७३ 'गुणवचनम्रकारान्तं नपुंसकं च ॥ 
(५००७ © 

न्रिलिंगामित्र्थः । पटु~पटुः--पदी ॥ 
१७३-गुणवाचक उंकारान्त शब्द तीनों लिंगोमे प्रयुक्त 

हाँ, यथा-पढ़, पढ़ः, पट्टी || 

१७४'अपत्याथेतद्विते.॥ औपगवः-औपगवी ॥ 

॥ इति ल्नीपुसाधिकारः ॥ 

१७४--अपत्यार्थ तद्धितप्रत्ययान्त शब्द पुँछिग और स्त्री” 

छिगमें प्रयुक्त हो, यथा-औपगबः, ` औपगवी । इत्यादि ॥ 


इति स्त्रीपुसाधिकार: | 


५ 4 
अथ एंनएंसकाधिकारः । 
१७८ "पुन्नपुंसकयोः ॥ अधिकारोयम्‌॥ 
१७५-यहांसे पुँछिग और नपुंसकालिंगका अधिकार 
चलेगा ॥ 
१७६ 'घतप्नतम्स्तश्बोलितैरावतपुस्तकड्ठस्त- 
लोहिताः? ॥ अयं घतः । इदं घृतम्‌ ॥ 
१७६-घत, भूत, मुस्त, दवेलित, ऐरावत, पुस्तक, बुस्त 
और लोहित शब्द पुत्नपुंसकलिंग हों, यथा-अर्य घतः, ड्द 
शतम्‌ । इत्यादि ॥ 
१७७ 'शगार्घेनिदाषोद्यमशल्येदृडाः' ॥ अयं 
श्रृंगः । इदं श्रंगमू ॥ 
१७७-ुंग, अर्ष, निदाघ, उद्यम, शल्य और दृढ शब्द 
छिंग हों, यथा, अयं शंगः, इदे शंगम्‌ ॥ 


पुन्नपुंसक 
Ly 


१७८ 'ब्रजकुझकुथकूर्चप्रस्थद्पांभार्धचंद- । 


भषच्छाः ॥ अयं बज! । इद वजम्‌ ॥ 
१७ 
दर्भ और पुच्छ शब्द 


दृदं ब्रजम्‌ ॥ | 
१७९ 'कबन्धीषधायुधान्ता!' ॥ स्पष्ट ॥ 
७९-कवन्ध औषध और आयुध शब्द अन्तम हा ऐसे 

शब्द पुकि हो ॥ 
८० 'दृण्डमण्डखण्डशवसैन्धवपाओ काश 


पुन्नपुंसकलिंग हों, यथा-अयं अरजः, 


श्ाइडुशकलिशाः ॥ एते पुन्नपुंसकयोः 
हरर त दे याकर दीपे शं 
छु! । विश्व! । शलाकावाची उ खि 
जले # रू सत्रेणायोविकारे षि । 
पी | दारणि तु टापा “इशा गा 
र्व 


भाषाटीकासहिता। | 
कलक छ >... न न न्न 


21 ७ ९ 60 
८-बज, कुञ्ज, कथ, कूच, प्रस्थ, दप अभ, अघच, | 


( ७५९९ ) 


ता मा यात”' इति श्रतिः । अतः कृफमीति 
सूत्रे कुशाकर्णीष्विति प्रयोगश्च । व्यासूत्ने 
च~“ हानौपूपायनशब्दें शषत्वात्कुशाच्छन्दः!' 
इति तत्र शारीरकभाष्येप्येवमः । एवं च । 
श्रतिस्त्रभाष्याणामेकवाक्यत्वे स्थित आच्छन्द 
इस्याङ्प्रक्ेषादिपरो भामतीग्रन्थः प्रौढिवादमा- 
त्रपर इति बिभावनीयं बहुश्नतेः ॥ 


१८०-दण्ड, मण्ड, खण्ड, शब, सैन्धव, पाशै, आकाश, 
कुश, काश, अङ्कुश, और कुलिश शब्द पुन्नपृसकालिङ्ग 
हो, “ कुशो रामसुते दमै योक्रे द्वीपे कुश जळे ? इति 
विश्वः | शलाकावाचक कुश शब्द स्रीलिङ्ग हो, जानपदादि 
सत्रसे लोइविकारार्थमें डीष्‌ प्रत्यय करके कुशी पद हो । दारु 
होनेपर टाप्‌ हो, यथा-“' कुशा वानस्पत्याः स्थ ता मा यात” 
इति श्रतिः | अत एवं “ ककमि १६० "१ इत्यादि 
सुत्रमै कुशाकर्णीषु इत्यादे प्रयोग है । और व्याससूत्रमे भी 
हानि अर्थमै उपायन शब्द शेष होनेके कारण कुगाच्छेन्दः 
ऐसा लिखित है । शारीरक भाष्यमें मी ऐसा लिखा है, 
ऐसी श्रुति, सूत्र और भाष्यके एकवाक्यत्व होनेसे आच्छन्र 
इत्यादि स्थलमै आङ्अन्छेषादिपर ज्ञो भामती अन्थ है वह 
केवल प्रौढवादमात्र है, यह बहुश्र॒त पंडितोंका मत है ॥ 


१८१ ' गृहमेहदेहपट्रपटहाष्टापदाम्पुदककु- 
दाश्च ! ॥ 
॥ इति पुन्नपुंसक्षाधिकारः ॥ 


१८१-गह, भेह, देह, "पढ़, पटह, अष्टापद, अम्बुद, 
ककुदे शब्द पुन्नपुंसकलिग हाँ || 


इति पुन्नपुंसकाधिकारः । 


१८२ 'अविशिष्ठलिङ्गम्‌? ॥ 
१८२-यहांसे अविशिष्ट लिंगका अधिकार चलैगा ॥ 
१८३ `अव्ययं कतियुष्मदस्मद्‌ः’ ॥ 


१८३-च, वा इत्यादि अव्यय शब्द कति शब्द और 
जुष्मदू अस्मद्‌ शब्द विशिष्ट {कग काय्यै शून्य अर्थात्‌ 
ताग हों, यथा-उच्चे:-तरुः,लता,मन्दिरम | काति=ुरुषा+, 
[स्रियः, बलानि । त्वं-पृसान्‌, स्री, कुल्म | अह पुमान्‌ ॥ 


१८४ "ष्णान्ता संख्या ॥ 


_ १८४-षकारान्त और नकारान्त संख्यावाचक . सद 
त्रिऊग हों, यथा--पञ्च, षरु-पुरुषाः ७ खिय;, कुलानि ॥ 
८ 
१८५ 'शिष्टा परवत्‌' ॥ एक; पुरुषः । एका 
स्री । एक कुलम्‌ ॥ 


| 
। 


(७६० ) सिद्धान्तकौसुदी-भाषाटीकासहिता। [ छिंगानुशासनप्रकरणम्‌ ] 


१८९ 'सर्वादीनि सर्वनामानि’ ॥ स्पष्टार्थेयं 
त्रिसूत्री ॥ 


१८५--अविशिष्ट शब्द परवत्‌ लिंग हो, यथा-एकः 
पुरुषः, एका स्री, एकं कुलमू ॥ 


१८६ 'गुणवचनं च' ॥ शुङ्गः पटः । शुक्ला 
पटी । शुङ्कं वस्रम्‌ ॥ 

१८६-रुणवाचक शुक्कादि शब्द गुणी अर्थमें त्रिलिंग हों, 
अथा-शुकछ; पटः, शुक्ला पटी, शुक्र वस्नम्‌ | गुणमात्र 
होनेपर पुँछिंग होगा ॥ 


इति श्रीभट्टोजिदीक्षितविरचितायाँ सिद्धांतकौमु- 
यामुत्तराध॑पाणिनीयलिज्ञानुशासनस्‌त्र- 
वृत्तिः समाप्ता ॥ ॥ श्रीरस्तु ॥ 


2 ANE पर्व: | 
१८९-सर्वादि.सर्वनाम शब्द त्रिलिंग हों, यथात 
0. ° far 
१८७ 'कृत्याश्चः ॥ करणा ॥ 1 0 05) 


१८७-कृत्यप्रत्ययान्त शब्द ्रिहिंगमें TTR 


हो, यथा-गायकः, 


१ | क्षश्रसुखान- 
गायिका, गायकम्‌ | इति श्रीमत्कान्यक्ुन्जवंद्यावतंसपण्डितप्रवरमिश्र2 
न्दात LR OS कवेदभाष्यकारपु” 
१८८ 'करणाथि ( [त्मजविद्यावारिधिमद्दोपदेशक i 
धिकरणयोरल्यट् च' ॥ | रादाबादनिवासिपण्डितज्वालाप्रसादामे- 
= ~ Le यतता 12- न्तः = 
_. “८ करण ओर अविकरणबाचयमे ल्युट्‌ प्रत्ययान्त शब्द श्रक्ृता भाषाटीकायुता सिद्धा 
नाला हों, यथा-साधन; » साधना, साधनम्‌ ॥ कोमुदी समाप्ता ॥ 


॥ समापतेयं वैयाकरण सिद्धान्तको सुदी सुत्तराधम्‌ ॥ 


श ५ 
Ce) Ys न 


डे ॥ समाप्तोऽयं अन्यः ऐ 


पुस्तक मिलनेका पता-- 


खेमराज श्रीकृष्णदास, 


“ आविङ्कटेश्वर” स्टीम-यन्ताठय-मुंबई, 


॥ श्री: ॥ 


अथ पाणिनीयशिक्षाप्रारंभः। . 


Rr -. 


अथ शिक्षा प्रवक्ष्यामि पाणिनीयं मतं यथा । शानाः 
य॑ तद्रियाबथोक्त लोकवेदयोः' ॥१॥ प्रसिद्मपि- 
डाब्दार्भमविद्ञातमबुद्धिमिः । पुनव्यक्तीकरिष्यामि वाच 
उच्चारणे विधिम्‌ ॥२॥ न्रिपप्टिश्रतु:षष्टियी वणोः शंभुमत 
मताः । प्राकते संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्ताः खयंमुवा॥२॥ 
स्वरा विंशतिरेकश्र॒स्पशोनां पञ्चविशतिः । 'यादयश्च 
समृता द्यष्टी चत्ारश्च यमाः स्थृता: ॥ ४ ॥ अनुस्वारो 
विसर्मश्च ५ क 2 पौ चापि पराश्रितौ । दुस्पृष्टश्रेति 
विक्षेयो ळकारः प्लुत एव च ॥ ५ ॥१ ॥ आत्मा धुद्रया 
समेत्यार्थन्मनो युडे विवक्षया ॥ मनः कायाभिमाहन्त 
स प्रेरयति मारुतम्‌ ॥६॥ मारुतस्तूरसि चरन्मन्द्रं जनयति 
स्वरम्‌ । प्रातःसवनयोगं ते छन्दो गायत्रमाश्रितम्‌ ॥ ७॥ 
कण्ठे माध्यंदिनयुगं मध्यमं त्रैष्टुमानुगम । तारं ताती- 
यसवनं शीषेण्ये जागतानुगम्‌ ॥ ८ ॥ सोदीणों मूध्न्य 
भिहतो वक्रमापद्य मारुतः । वर्णाञ्जनयते तेषां विभाग! 
पञ्जधा स्मृतः ॥ ९ ॥ स्वरतः कालतः स्थानात्प्रयत्नानुप्र- 
दानतः । इति वर्णविदः ग्राहुनिंपुणं तन्निबोधत १ ०॥ ९॥ 
उदात्तश्रानुदात्तश्च स्वरितश्च स्वरात्रयः । हृस्वो दीधेः प्छुत 
इति काळतो नियमा अचि ॥ ११ ॥ उदात्तो निषा- 
दगान्धारावसुदात्त ञ्रषमचरैवती । स्वरितप्रभवा ह्येते षड्जम- 
` ध्यमपज्ञमाः ॥ १२॥ अष्टौ स्थानानि वर्णीनामुरः 
कण्डः शिरस्तथा ॥ जिह्वामूलं च दन्ताश्च नासिकोष्ठौ च 
तालु च|।१३॥ ओमातश्च विवृत्तिश्न शपसा रफ एव च । 
जिह्वामूलमुपध्मा च गतिरष्टविधोष्मणः ॥ १४ ॥यद्योभा- 
बप्रसेधानमुकारादि परं 'पदम्‌ । स्वरान्तं ताढशं विद्यायद 
न्यदव्षक्तमूष्सणः ॥ १५॥  ॥ हकारं पञ्जमेर्थुक्तमन्त 
स्थामिश्च संयुतम्‌ । आीरस्यं तं विजानीयांत्कण्ठयमाइर- 
संयुतम्‌ ॥ १६॥ कण्डचावहाबिचुयशास्ताळन्था ओएजा- 
बुपू । स्युमैर्धन्या ऋटुरषा दन्त्या लतुळ्सा: 3224 ॥१ के 
जिह्वामूले तु कुः प्रोक्तो दन्त्योष्यो त स्मृतो बुः णी एए 
तु कप्ठताळव्याबोओ कण्ठोष्ठजौ सती ॥१८॥ ४ 
तु कण्ठ्या ह्यादेकरिकारयोमेवेते । ओकारोका म. 


तयोविवृतेसंत्रतसु ॥ १५ ॥ रतं मात्रिकं कैसे वित्त तु 


द्विमात्रिकम्‌, । चोषा वा संद्रतां: सर्वे ST तितः 

; | १० ॥9 ॥ स्वराणामूष्मणां चे बिव्ृतै करण 
पतम्‌ तेस्थोडपि ्दृतवेडी त्यागैचौ तथैव च ॥ 
१.॥ अ "नासिकास्थानमुच्यत । 
॥ ९ 


नुखारयमारना च 


अयोगवाहा विज्ञेया आश्रयस्थानभागिनः ॥३२ || अळा- 
बुवीणानिर्घोषो दन्त्यमूल्यस्वराननु । अनुस्वारस्तु कतेव्यो 
नित्यं हो! शषसेषु च ॥२१॥ अनुस्वारे विद्या तु विराणे 
चाक्षरद्वये । द्विरोष्टयौ तु विगुह्णीयाचत्रीकास्वकारयोः 
॥ २४ ॥ व्याघ्री यथा हरेतुत्र्दंष्ाभ्यां न च पीड- 
येत्‌ । मीतापतनभेदाम्यां तद्वद्वणीन्प्रयोजयेत्‌ ॥२९।।९॥ 
यथा सौराष्ट्रिका नारी तक्रं इत्यभिभाषते । एवं रङ्गाः 
प्रयोक्तव्याः खे अरौँ इब खेदया ॥२६॥ रघ्नवर्ण प्रयुञ्जी- 
रन्नो ग्रसेत्यूवमक्षरम्‌। दीघेस्वरं प्रयु यातपश्चाचतासिक्थगाः 
चरेत्‌ || २७ ॥ हृदये चेकमात्रस्तु अधमात्रस्तु मूघनि 
नासिकायां तथाप च शङ्गस्यैवं द्विमात्रता || २८ ॥ दः 
यादुत्करे तिष्ठन्कांस्येन स्वमनुस्वरन्‌ । मावे च द्विमात्रं च 
जघन्धर इति निदशनम्‌ ॥ २९॥ मध्ये तु कम्पयेत्कम्पमुभौ 
पाश्चौं समी भवेत्‌ । सरङ्गं कम्पयेत्कम्पं रथीवेति निदशनम 
॥३०॥ एवं वणी; प्रयोक्तव्या नाव्यक्ता न च पीडिताः 
सम्यग्बणप्रयोगेण ब्रह्मलोके महीयते ।। ३१॥ ६ ॥ गीती 
शीघ्री शिरःकम्पी तथा लिखितपाठकः ॥ अनर्थज्ञोऽपक- 
ण्ठश्च षडेते पाठकाधमाः ॥ ३२ ॥ माधुयेमक्षरव्यक्तिः 
पदच्छेदस्तु सुस्वरः । प्रिय लयसमर्थं च षडेते पाठका 
गुणाः ॥ ३३॥ राङ्कितं भीतमुद्‌ धुष्टमव्यक्तमनुनासिकास्‌ । 
काकस्वरं शिरसि गतं तथा स्थानविवर्जितम ॥ ३४ ॥ 
उपांझु दष्ट त्वरित निरस्तं विलंबित गळूदित प्रगीतस्‌ । 
निष्पीडितं म्रस्तपदाक्षरं च वदेन्न दीनं न तु सानुनास्यम्‌ 
॥ ३५ ॥ प्रातः पठेनित्यमुर:स्थितेन स्वरेण शावूळरुतो - 
पमेन । मध्यंदिने कण्ठगतेन चेत चक्राहसेकृजितस- 
न्निभंन ॥३६॥ तारं तु विद्यात्सवनं तृतीयं शिरोगत तच्च 
सदा प्रयोज्यम्‌ । मयूरहंसान्यभृतस्वराणां तुल्येन नादेन 
शिरःस्थितेन ॥ ३७ ॥ ७ ॥ अचोऽस्पृष्टा यणस्त्वीषज्षे- 
मस्पृष्टाः शरः स्मरताः । शेषाः स्पृष्टा हलः परोक्ता निबो- 
घानुप्रदानतः ॥ ३८ ॥ यमोऽनुनासिका न हौ नादिनो 
हझषः स्मृताः ।इषन्नादा यणो जश्च श्वासिनस्तु खफाद्यः 
॥१९ ॥ इंषच्छासांश्वरो ब्रिद्याद्योर्धामेतत्मरचक्षते । दाक्षी- 
पुत्र; पाणिनिना येनेदं व्यापितं भुवि ॥ ४० ॥ छन्द: १ 
पादी तु वेदन हस्ती कल्पोऽथ पठयते । ज्योतिषामयनं 
चश्षुनिरुक्त श्रोत्रमुच्यते ॥ ४ १ ॥ शिक्षा प्राण तु बेदस्य 
हि व्याकरण स्मृतम्‌ । तस्मात्साङ्गभधीत्यैतर त्रह्मलोके रं 
हीयले ॥ ४२॥ ८ ॥ उदात्तसाख्याति वृतोऽङ्गुळीना 
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प्रदेशिनीमूलनिविष्टमूर्धा । उपान्तमध्ये स्त्ारिते धरते च 
कनिष्ठिकायामनुदात्तमेव ॥ ४ श उदात्त प्रदेशिनीं विद्या- 
ग्रच॑ये मध्यतोऽङ्गुलिम्‌। निहतं तु कनिष्टिक्यां स्वारितो- 
, पकनिष्टिकाम्‌॥ ४४ ॥ अन्तोदात्तमाद्ुदात्तमुदात्तमनुदात्ति 
नीचस्वरितम्‌ । मध्योदात्ती स्वरितं यदत्त त्र्युदात्तमिति 
नवपद््या | ४५ ॥ अभि: सोमः प्रवो वीर्य - हविषां 
स्व्रेहस्पतिरिनळळयृहस्पती । अञ्निरत्यन्तोदात्तं सोम 
इत्याबुदात्त प्रेत्युदात्त व इत्यनुदात्त वीर्य नीचस्थारेतम्‌|॥ 
॥ ४६ ॥ हविषां मध्योदात्तं स्वरिति खरितम । दप 
तिरिति दब॒दात्तमिन्द्राबृहस्पेती इती अ्युदात्तम!! ४७॥ 
अनुदात्तो हदि ब्ेयो मू्न्युदा्त उदाहतः । स्व॒रितः कणे- 
मूळीयः सवीस्थे प्रचयः स्मृतः ॥४८ ॥ ९॥ चापस्त- 
चढते मात्रा द्विमात्रं त्वेव वायसः । शिखी रौति त्रिमात्रं 
तु नकुलस्तर्िमा्रकम,॥। ४०.॥ कुतीर्थादागतं दग्वमपवर्ण 
च्च भक्षितम्‌ । न तस्य पाठे मोक्षोऽस्ति पापाहेरित्रक्िल्व्रिः 
चात्‌ ॥ ५० ॥ सुतीर्थौदागतं व्यक्त स्वाम्नाय्यं सुब्य 
वस्थितम_। सुखरेण सुवक्रेण प्रयुक्त त्रह्म राजते ॥ ५१॥ 
मन्त्रो हीनः स्वरतो वतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमथ- 


माह । स मन्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रः स्वस्तो- 
पराधात्‌ ॥ ५२ ॥ अनक्षरमनायुष्ये विस्त्रं व्याधिपी- 
डितम्‌ । अक्षताशास्त्ररूपेण र्र पतति मस्तके ॥ ५२९ ॥ 
हस्तहीन तु योऽधीते खखर्णविर्जितम्‌ । ऋग्यजुःसाम- 
भिदेग्यो वियोनिमधिगच्छति॥५ ४॥ हस्तेन वेदं योश्धीते 
त्वरखवणीथेसयुतम. । ऋग्यजुः सामभिः पूतो ब्रह्मलोके 
महीयते ॥ ५९ ॥ १० ॥ शंकर; शांकरीं प्रादादाक्षी- 
पुत्राय धीमते । वाढूयेम्यः समाहत्य देवी वाचमिति 
स्थितिः ॥ ५६ ॥ येनाक्षरसमाम्नायमविगम्य महेश्वरात्‌ 
कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्त तस्मे पाणिनये नमः ॥ ५७ ॥ 
येन धौता गिर! एसां विमलैः शब्दवारिमिः। तमश्चाज्ञानजं 
भिन्नं तस्मे पाणिनये नमः ॥९८॥ अङ्गानान्धस्य लोकस्य 
ज्ञनाक्षनशलछाकया । चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये 
नमः ॥ ५९, ॥ न्रिनयनमभिमुखनिःसृतामिमां य ह पठे 


| त्प्रयतश्च सदा द्विजः । स भवति धनधान्यपश्ञुपुत्रकी - 


सिमानतुळे च सुखं समरनुते दिवीतिदिवीति॥६ °॥ १ १॥ 
अथ शिक्षामात्मोदात्तश्च हकारं स्वराणां यथागीत्यचोस्पर- 


| दात्त चाषस्तु शकर एकादश ॥ 


॥ इति पाणिनीया शिक्षा समाप्ता ॥ 
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॥ श्रीगणेशाय नम! ॥ 


पाणिनीयाऽछ्ठाध्यायीसृत्रपाठ आरभ्यते । 


अथ प्रथमोऽध्यायः । 


येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात्‌ ॥ 
कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः ॥ १ ॥ 
येन धौता गिरः पुंसां विमळेः झाब्दवारिभिः ॥ 
तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः ॥ २ ॥ 
वाक्यकारं वररुचि भाष्यकारं पतञ्जलिम्‌ ॥ 
पाणिनि सूत्रकार च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्‌ ॥ ३ ॥ 
३ँ०-अइउण्‌ ॥ १ ॥ ऋलक्‌ ॥ २ ॥ एओड 
॥ ३ ॥ ऐओच ॥ ४ ॥ हयवरट्‌ ॥ ९॥ लण्‌ ॥ 
॥ ६ ॥ अम्रकणनम्‌ ॥७॥ झंभज ॥ ८ ॥ 
घढघध्‌ ॥ ९७ ॥ जबगडदश्‌ ॥ १० ॥ खफछ- 
उथचटतब्‌ ॥ ११ ॥ कपय ॥१२॥ शषसर्‌॥ १३॥ 
हळ ॥ १४॥ ७ 
वृद्धिरादैच्‌ ॥ १ ॥ अदेङ्‌ गुण: ॥२॥ इको गुणवृद्धी 
॥ ३ ॥ न घातुळोप आधेघातुके ॥ ४ ॥ क्किति च॥५॥ 
दीधीवेवीटाम्‌ || ६ || हलोऽनन्तराः संयोगः || ७ ॥ 
मुखनासिकावचनोऽनुनासिकः ॥ ८ ॥ तुल्यास्यप्रसत्ने 
सवर्णम्‌ ॥ ९ ॥ नाउज्ज्ञलौ ॥ १०॥ : ईदूदे द्विवचनं 
प्रगृह्यम्‌ ॥ ११ ॥ अदसो मात्‌ ॥ १९॥ झे ॥ १३ ॥ 
निपात एकाजनाङ्‌ ॥ १४ ॥ ओत्‌ ॥ १५॥ सम्बुद्द 
शाकल्यस्येतावनार्णे ॥ १६ ॥ उन: ॥ १७ ॥ ऊँ॥१८॥ 
दूतौ च सप्तम्यर्थे ॥१९॥ दाधा ववदाप्‌ ॥ २० ॥ १ ॥ 
आयन्तवदेकस्मिन्‌ ॥ २१ ॥ तरप्तमपौ .घः ॥ २२ ॥ 
बहुगणवतुडति संख्या ॥ २३ ॥ ष्णान्ता षटू ॥ २४ ॥ 
डति च ॥ २५ ॥ क्तक्तवतू निष्ठा ॥ २ ९ ॥ सर्वादीनि 
„ सर्वनामानि ॥२७॥ विभाषा दिक्समासे बहुत्नीहौ ॥ २८॥ 
न बहुब्रीही ॥ २९ ॥ तृतीयासमासे || ३० ॥ इन्हे च 
॥ ३१ ॥ विभाषा जसि ॥ ३२ ॥ प्रथमचरमतयाल्पाध- 
कतिपयनेमाश्च ॥ ३३ ॥ धूवपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि 
व्यवस्थायामसंज्ञायाम्‌ ॥३४॥ स्मज्ञातिधनाख्यायाम्‌ ॥ 
॥ ३९ ॥ अन्तरं बहियागोपसंव्यानयो: ॥ ३६ ॥ 
स्वरादिनिपातमव्ययस्‌ ॥ ३७ ॥ तंद्वितश्वासर्वविभक्ति: 
॥ १८ ॥ ` इन्मेजन्तः १० ६ ६ 0 ४ सन लिहिन्किएस: ॥ ३९ ॥ क्त्वातोसुन्कसुनः 


य्य छठ ४ महाभाष्यसंमतश्रीनागोजी 
१ अथ ष्यसंमतश्रीनागोजीभड्कृताषाध्यायीपाठो ऽन्न 
टिप्पणीरूपेण संगह्यते ॥-॥ उज ऊँ इत्यस्य “उञ्ञ; इत्येकस्‌। 
(ङ? इत्यपरमिति योगविभागोऽत्र भाष्ये | 
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॥ ४० ॥ २॥ अव्ययीमावश्च ॥ ४१ ॥ शि सवेनामस्था- 
नम्‌ ॥ ४२ ॥ सुडनपुंसकस्य ॥ ४३ ॥ नवेति वि- 
माषा॥४४॥ इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ ॥ ४५ ॥ आन्तौ 
टकितौ ॥ ४६ ॥ मिदचोन्तयात्परः॥ ४ ७॥।एच इग्घस्वादे- 
शे ॥४८॥ षष्टी स्थानेयोगा ॥ ४० ॥ स्थानेञन्तरतमै; ` 
॥९०॥ उरण्‌ रपर:॥५ १॥ अळोन्यस्य ॥ ५२ ॥ ङिञ्च 

॥१३॥ आदेः परस्य॥५४॥ अनेकाङ्शित्समेस्य || ५६ || 

स्थानिवदादेशोऽनस्विधौ ॥५६॥ अचः परस्मिन्पूवैविधौ ॥ 

॥ ५७॥ न पदान्तदविविचनवरेयलोपस्वरसवणीऽुस्वारदी- 

घेजश्चायेधिषु ॥ ५८ ॥ द्विशिचनेऽचि ॥ ५९ ॥ अदन 

लोप: ॥ ६० ॥ ३ ॥ प्रत्ययस्य डकरडडपः ॥ ६१॥ 

प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ ॥६ २॥ न लुमताङ्गस्य ॥६३॥ , 
अचोऽन्त्यादि टि ॥ ६४ ॥ अलोन्यात्ूचे उपधा ॥ ६५॥ 

तस्मिन्नितिनिदिष् प्रवेस्य ।। ९ ६॥ तस्मादित्युत्तरस्य ॥ ६७॥ 

स्वंरूपं शब्द्स्याऽशन्दसज्ञा ॥ ६८ ॥ अणुदित्सवर्णस्य 

'वाडय़त्यय: ॥ ३९ ॥ तपरस्तत्कालत्य || ७० ॥ आदि- 

रन सहेता ॥ ७१ ॥ येन विधिस्तदन्तस्य ॥ ७२ ॥ 

वृद्धियस्याचामादिस्तद्‌ बृद्धम्‌ ॥७३॥ लदादीनि च ॥७४॥ 

एङ्‌ प्राचां देश || ७५ ॥ १५ ॥ ( वृद्धिरायन्तवदव्ययी - 
भावः प्रत्ययस्य ठुकू पञ्चदश ) || 


इति प्रथनाध्दायस्प प्रथम; पाद! ॥ १॥ 
se, 


।इ्कुटादिभ्योऽञ्णिन्ङित्‌ ॥ १ ॥ विज इट ॥ २ 


३ ॥ 
विभाषोर्णोः: ॥ ३ ॥ सावेधातुकमपित्‌ ॥ ४ ॥ असंयो- 


गाछिट्‌ कित्‌॥ ५॥ इन्धिभवतिभ्यां च ॥ ९॥ भ्रड्मृद्‌- 
पभकुषळिशवदवस: कतवा ॥७॥ रुदविदमुषप्रहिस्वपि प्रच्छ: 
सै ॥ ८ ॥ इको झल ॥ ९ ॥ हलन्ताच्च ॥ १७ ॥ 
ह सिभावासनेपदेऽ, ॥ ,१ १०.० | वा 


"लः ॥ १३ ॥ हनः सिच ॥१४॥ यमो गन्धने ॥१९॥ 
विभाषोपयमने || १ ६ ॥ स्थाघोरित्च ॥ १७ ॥ न क्त्वा 
सेट ॥ १८ ॥ निष्ठा शी इस्विदिमिदिक्षिवदिधृष : || १७ | 
मृषप्तितिक्षायाम्‌ ॥ २० ॥ १॥ उड्पघाड्वारगदिकभणो. 
स्न्यतरस्याम्‌ ॥ २१ ॥ पूड: क्त्वा च 1२२ ॥ नोपधा- 
प भृच ॥ २६ ॥ तुत 
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21 यपस्य ॥ २९ || रलो व्युपधाद्रलादेः संश्र ॥ 
ओ। ॥ २६ ॥ उकलोज्झखदीरधप्छुत ॥ २७ ॥ अचश्च | 
 ॥ २८ ॥ उचचैस्दात्तः ॥.२९ ॥ नीचैरनुदात्त: ॥३०|| 
. समाहारः स्वारंत: ॥ ३१ ॥ तस्यादित उदात्तमर्धहस्वम्‌ 
 ॥ ३९ ॥ एकभ्रतिदूरात्सम्वुद्धो ॥ ३३॥ यज्ञकर्मण्यजप- 
र न्यूइखसामसु ॥ ३४ ॥ उच्चैस्तरां वा वषट्कारः ॥ ३५॥ 
. विभाषा छन्दसि ॥ ३६ ॥ न सुत्रह्मण्यायां 


३९ ॥ उदात्तखरितपरस्य 
i ` सन्नतरः ॥ ` ४० ॥ २ ॥ अप्रक्त एकाळ प्रत्यय ॥ 
४१ ॥ तत्पुरुषः ` समानाधिकरणः कर्मधारय: ॥ 
त. ४९ | .प्रथमानिर्दि्ट समास उपसर्जनम्‌ ॥७३॥ 
' # एकविभक्ति चापूर्वनिपाते ॥ ५४ ॥ अर्थवद्धातुरग्रत्ययः 
| परलतिदकिमः॥ ५५ ॥ क्ष्ितसमासाश्च ॥ ४६ ॥ 
| ` हस्यो नपुसकेप्रातिपदिकस्य ॥ ४ ७॥ गोस्तरियोर्पसर्जनस्य 
` ` ॥ ४८ ॥ लुक तदितलकि ॥ ५९.॥ इट्रोण्या: |५०|| 
` ळृपि युक्तवद्व्यक्तिवचने || ५ १ ॥ विशेषणानां चाऽजातेः 

॥ ९२ ॥ तदशिष्यं संज्ञाप्रमाणत्वात्‌ ॥ ५३) लुब्योगा- 

_ उप्रख्यानात | ५४ ॥ योगप्रमाणे च तदमावेऽद्शनं 
` स्यात्‌ ५५ ॥ प्रधानप्रत्ययारथैवचनमर्थस्याऽन्यप्रमा- 
णत्वालू ॥ ५६ ॥ कालोपसर्जने च ठुल्यम्‌ ॥ ५७। 
जात्याख्यायामेकस्मिन्‌ बढुवचनमन्यतरस्याम्‌ ॥ ५८ ॥ 


अस्मदो द्रयोश्च ॥ ५९ || फल्णुनीप्रोष्ठपदानां च नक्षत्रे 
॥६०॥३॥ रि आच वै हर ॥ 


` विशाखयोश्च ॥६२॥ † द नदे बहुवचनस्य 
द्विवचनं नित्यम्‌ ॥ ६३ ॥ सरूपाणामेकशेष एकविभन्तौ 
॥ ६४ ॥ हृदो यूला तलछक्षणश्रेदेव विशेष; ॥ ६५ ॥ 
स्त्रीपुंधच्च || ६६ ॥ पुमान्‌ खिया ॥ ६७ || आतृपुत्रौ 
स्वसृदु हितुम्याम्‌ ॥ ६८ ॥ नपुंसकमनपुसकेनेैकन्चास्या- 
न्यतरस्याम्‌ || ६९ || पिता मात्रा || ७० ॥ श्रद्युर: श्वश्र्वा 
॥ ७१ ॥ त्यदादीनि सर्वेनित्यम्‌ || ७२ ॥ ग्राम्यपश्ु- 
सङ्घेष्वतरुणेषु त्री || ७३॥ १ ३॥ गाङ्कटादयुुपधादपृक्त- 
इछन्दसिपुनरवस्वोस््रयोदश ) ॥ 

हृति प्रथमा$ध्यायस्य द्वितीयः पाद! ॥२॥ 


भूवादयों धातवः ॥ १ ॥ उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ ॥ 
॥ १॥ हलन्त्यम्‌ ॥ ३ ॥ न विभक्तौ तुस्माः ॥ ५ ॥ 

नादिः ॥ ९ ॥ षः प्रत्ययस्य ॥६॥ चुट्ट ॥ ७॥ 

शद्वि || ८ || तस्य छ।प; ॥ ९ ॥ यंथासंख्यमनु- 
रा; सानाम्‌ | ०॥ त्वारितेनाधिकारः ॥११॥। अनुः 
hs ) सालनेपदूनम्‌ || १२ | ख ॥११॥ 

' कमेब्य्ती तीहार 1 १४॥ न गतिहिंसार्थेम्यः ॥ 


)' क 
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सूत्रपाठ) । 


॥ १५ ॥ इतरेतुखुल्योन्योपपदाच्च ।। १६ ।। विः 
॥ १७ ॥ परिव्यवेभ्यः क्रियः || १८॥ विपराभ्यां | 
जे; ॥ १९ || आडो दोऽनास्यविहरणे ॥ २० ॥ १ ॥ 
ीडोऽनुसम्पारभ्यश्च॥ २१ || समवप्रविग्यः स्थ:॥२२॥ 
प्रकाशनस्थेयाख्ययोश्च ॥ २३ ॥ उदोजनूर्घकमणि॥२४॥ 


उपान्मन्त्रकरणे ॥ २५॥ अकर्मकाच्च ॥ २६ ॥ उद्विम्याँ 


तप; ॥ २७ || आङो यमहनः ॥ २८ ॥ समो गम्यू- 
च्छिम्याम्‌ || २९ ॥ निसमुपविभ्यो हृः || ३० ॥ स्पर्धो- 
यामाङ; ॥ ३१ ॥ गन्धनावक्षेपणसेवनसाहसिक्यप्रतियत्न- 
प्रकथनोपयोगेषु क्र; ॥ ३२॥ अधेः प्रसहने ॥ ३३ ॥ 
वेः शब्दकमेण; ॥ ३४ ॥ अकर्मकाच्च ॥ ३९ ॥ 
सम्माननोत्सज्ञनाचार्यकरणज्ञानभृतिविगणनव्ययेपु निय: | 
॥ ३६ ॥ कतृस्ये चाशरीरे कर्मणि ॥३७ ॥ वृत्तिसगता- 
यनेषु क्रम: ॥ ३८ ॥ उपपराभ्याम्‌ ॥ १९ ॥ आड 


उद्गमने ॥ 9० ॥ २ ॥ वेः पादविवरणे ॥४१॥ प्रोपाम्याँ 


समथीम्याम्‌ || ४२ ॥ अनुपसगाद्रा ॥ ४३॥ अपह्ृवे 


ज्ञः ॥ ४४ ॥ अकर्मकाच्च ॥ ०५ ॥ सम्प्रतिभ्यामनाध्याने 


॥ 9६ ॥ भासनोपसम्माषाज्ञानयत्नविमत्युपमन्त्रणेपु बद्‌; 
॥ ४७ ॥ व्यक्तवाचां समुच्चारणे ॥४८॥ अनोरकर्मकात्‌ 
॥ ४९, 1 gr विभाषा विप्रछापे || ५० ॥ अवाढ: ॥ ५१ ॥ 
समः प्रतिज्ञाने ५२ ॥ उदश्चरः सकर्मकात्‌ ॥ ९३ ॥ 
समस्ठृतीयायुत्तात्‌ ॥ ५ ४|| दाणश्च सा चेच्चतुथ्यय॥५५॥ 
उपाद्यमः स्वकरणे ॥ ५६ :॥ ज्ञाश्वस्मृदशाँ सर्न: ॥ ९७ ॥ 
नानोज्ञे: ॥ ५८ ॥ प्रत्याइम्याँ श्रुवः ॥ ५९ ॥ शदेः 
शितः | ६० ॥ ३ ॥ म्रियतेळेइलिङोश्च ॥ ६१ ॥ 
एववत्सन: | २॥ आम्प्रत्ययवल्क्ओोऽनुप्रयोगस्य || ६ ३॥ 
पाभ्यां युजेरयज्ञपात्रेपु ॥ ६४ ॥ समः क्ष्णुवः ॥ 
॥ ६९ ॥ भुजोऽनवने |. ६६॥ णेरणौ यत्कर्म णो चेत्स 
कताऽनाव्याने | ६७ ॥ मीस्म्यो्हेतुभमे ॥ ६८ ॥ गु- 
विवञ्च्योः प्रठम्मने || ६९ ॥ लियः संमाननशाळीनी- 
करणयोश्च ॥७०॥| मिथ्योपपदात्कृञोडम्यासे ॥ ७१ ॥ 
स्वारतनितः वत्रभिप्राये क्रियाफले ॥ ७ २ ॥ अपाहूद: 
॥ ७३ ॥ णिचश्च | ७४ || समुदाङ्भ्यो यमोड्यन्ये ॥ 
॥ ७५ ॥ अनुपसर्गाज्ज्ञः ॥ ७६ ॥ विभाषोपपदेन 
प्रतीयमाने ॥ ७७ ॥ शेषात्कतारे परस्मैपदम्‌ || ७ ८ ॥| 
अनुपरान्या कम: ॥ ॥ ७९ ॥ अभिप्रत्यतिभ्यः क्षिपः 
॥ ८० ॥ 8 ॥ ग्राहः ॥ ८१ ॥ फू ॥ ८२॥ 
वयाङ्परिश्यो रम; ॥ ८३ ॥ उपाच्च ॥ ८४ ॥ विभाषा. 
ऽकरमकात्‌ | ८५॥ बुधयुधनराजनेड्युदलुभ्यो णे.|| ३ 
निगरणचलनार्थम्यश्र || ८७ ॥ अणावकमेकाचित्तवत्कत. 
कात ॥८८॥ न पादम्याङचमाङबसपारिमुहरुचिनृतिवदवस; 


७ 


॥ ८९ ॥ वा क्यषः || ९० || बुह्बो छुङि ॥ ९१ || 


दुर 
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“7 


(५) 


वृद्ठयः स्यसनोः ॥९.२॥ लुटि औक्लप!॥९३ ॥१३॥ BT NT: अच्छ गत्यर्थवदेषु ॥ कक NT, NS ॥ अदोनुपदेशे ॥ ७० ॥ 
(भूबादय: क्रीडोनु वेः पादश्रियतेः प्राढहस्त्रयोदरा ) ॥ | ॥ ७१॥ विभाषा कवि ॥| ७२ ॥उपाजेञ्न्वा 

इति प्रथमाध्यायस्य तृतीयः पाद; ॥ २ ॥ ज RS SE 
उरसिमनसी ॥ ७५ ॥ मध्ये पदे निवचने च|॥७६॥ नित्यं 
हस्ते पाणावुपयमने ॥ ७७) प्राध्वं बन्धने ॥७८। जीवि 
कोपनिषदावौपम्ये ॥ ७९ ॥ ते प्राग्धातोः | ८० ॥ ४ 
छन्दसि परेऽपि ॥ ८१ ॥ व्यवहिताश्च ८२ ॥ कमै 
प्रवचनीया: ॥ ८३ ॥ अनुर्लक्षणे ॥ ८४ ॥ ` तृतीयार्थ 
॥ ८५ ॥ हीने ॥ ८६ ॥ उपोऽधिके च ॥ ८७ ॥ 
अपपरी वर्जने ॥ ८८ ॥ आईँमयीदावचने ध ८९ ॥ 


आकडारादेका संज्ञा ॥ १ ॥ विप्रतिषेधे परं कार्यम्‌ ॥ 

॥ २ ॥ यूख्याख्यौ नदी ॥ ३ ॥ नेयडुवड्स्थानावल्ली ॥ 
॥ ४ ॥ वामि ॥ ५॥ डिति हृस्वश्च ॥६॥ शापो ध्यसखि 
॥ ७॥ पतिः समास एव ॥ ८ ॥ ष्ठी युक्तइछन्दसि वा 
॥ ९ ॥ हृस्वं छघु ॥ १० ॥ संयोगे गुरु ॥ ११ ॥ 
दीघ च ॥ १९ ॥ यस्माप्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम्‌ 
॥ १३ ॥ सुत्तिडन्ते पदम्‌॥ १४॥ नः क्ये ॥ १५ ॥ 
सिंतिच॥ १६ ॥ स्वादिष्वसवेनामस्थाने ॥ १७ ॥ यचि 
भम्‌ ॥ १८॥ तसौ मत्वर्थे ॥ १९ ॥ अयस्मयादीनि 
च्छन्दसि ॥ २० ॥ १ ॥ बहुषु बहुवचनम्‌ 1120 ॥ 
द्रवेकयो्दिवचनैकवचने ॥ २९॥ कारके ॥ २३ ॥ श्वः 
मपायेडपादानम्‌ ॥ ९४ ॥ मौत्रार्थाना भयहेतु:.॥ २५ ॥ 
पराजेरसोढः ॥ २९ ॥ बारणार्थानामीप्सित? | २७ ॥ 
अन्तौ येनादर्दीनमिच्छति ॥ २८ ॥ आख्यातोपयोगे 
ज॑ निकर्तुः प्रकृतिः ॥ ९० ॥ भव! प्रभवः ॥ 
। कर्मणा यमभिप्रैति स संप्रदानम|॥९२॥रुच्यथानां 
रग ॥ छाघडुड्स्थारापा म्या; (५० ४॥ 
रेरत्तमण:॥३%॥ तृहेरीप्सित; ॥३६॥ कवड्या सना, 
गि ४5० ॥३७॥ हुरो; i 
c , ॥३९॥ प्रत्याङ्भ्यां श्रुवः 

राधीक्ष्यो यस्य प्रश्नः ॥ ३९ 

106 अनुप्रतिगृणश्च ॥ ४१ ॥ 
४२ ॥ दिवः कम च ॥ ४९ ॥ 
आधारो- 


रमागे ॥ ९,१ ॥ प्रतिः प्रतिनिधिप्रतिदानयोः ॥ ९९ ॥ 
अधिपरी अनर्थकौ ॥ ९३ ॥ सुः पूजायाम्‌ ॥ ९४ ॥ 
अतिरतिकमणे च ॥ ९५ ॥ अपिः पदार्थेसम्मावनाऽन्व- 
वसगेगहासमुच्चयेषु ॥९६ ॥ अधिरीश्वरे ॥ ९७॥ विभा- 
षाकृञि ॥ ९८ ॥ लः परस्मैपदम्‌ ॥ ९९ ॥ तडानावा- 
त्मनेपदम्‌ ॥ १०० ॥ ५ ॥ तिङस्त्रीणित्रीणि प्रथसम- 
ध्यमोत्तमाः॥ १०१॥ तान्येकवचनद्विवचनबहुवचनान्ये- 
कर: ॥ १०२ ॥ सुपः ॥१०३॥ विभक्तिश्च ॥ १०४॥ 
युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः।।१०५॥ 
प्रहासे च मन्योपपदे मन्यतेरुतम एकवच्च ॥ १०६ ॥ 
अस्मद्युत्तमः ॥१ ०७॥ रोषे प्रथमः ॥ १०८ ॥ परः 
सन्निकषेः संहिता॥ १ ०९॥विरामोऽवसानम्‌ || १ १ ०॥ १ ०॥ 
( आकडाराद्कहष्वनुप्रतिगुण ऊयोदिच्छन्दसि तिङो दश १ 
इति प्रथमाध्यायस्य चतुर्थः पादः ॥ ४ ॥ 
इते प्रथमोध्यायः ॥ १७ 


अथ द्वितीयोध्यायः । 
समर्थः पदविधिः ॥ १ ॥ सुबामन्त्रिते पराङ्गवत्स्वरे 
॥ २ ॥ प्राक्कडारात्समासः ॥ ३ ॥ सह सुपा ॥ ४ ॥ 


अव्ययीभावः ॥ ९ ॥ अव्ययं विभक्तिसमीपसमद्धिन्य- 
टु ॥ ० 


ऽघिकरणम, ॥ ४९ ॥ 
अभिनिविशश्च ॥ ४० ॥ उं 


म कमै ॥ ४९ । ककी 
कतुरीप्सिततम वच ९ १॥ गर्तिबुद्विप्रत्य 


॥ ९० ॥ अवित. स जौ॥ ५९॥ हक्रोल्यत- ब्ययोमावात्ययासम्प्रतिशब्दपादु भोवपश्चायथानुपुव्येयौगप- 
शब्दकर्मीकमेकाणामणि कतो स ती बसादर्पसम्पत्तिसाकत्यान्तवचनेषु ॥ ६ ॥ -यथाइसा- 
य. | ३६.॥ बः | ५ |, यावदवधारणे ८ सुध्‌ तिचा सारथे 
हश्च ॥ ९५ ॥ रप्रीश्वरा्निपाताः 2 ती ॥ ९॥ अक्षराळाकासेल्या: परिणा ॥ १० ॥ विभाषा 
घोडसच्े ॥ ९७ ॥ प्रादयः ॥९ टो उपसगा: छि ॥ ११॥ अपपरिबहिरञ्चवः पञ्चम्या ॥ १२ ॥ आङ्‌- 


० ॥ ३॥ ऊर्याबिच्विडाचश्च ॥ 
। अनुकरण चानितिपरम्‌ ॥ ६९ ॥ आर 
३.॥ भूषणेऽलम्‌ ॥ ६४ ॥ 
गेमतसी श्रद्धाप्रतीधाते ॥ 
| अस्तं च॥ ६८) 


मथोदाभिविध्यो: ॥ १९ ॥ लक्षणेनाभिप्रती आभिमुख्ये 
॥ १४ ॥ डनुंयेत्समया ॥ १९ ॥ यस्य चायाम:॥१६॥ 
तिष्ठदुप्रभृतीनि च ॥ १० ॥ पारे मध्ये षष्ठया वा 
॥ १८॥ संख्या व्येन ॥ १९ ॥ नदीभिश्च ॥ २० || 


झन्तरपण्मिहै ॥ 9) ॥ १ ॥ अन्यपदार्थ च संज्ञायाम्‌ ॥२ १॥ तत्पुरुष, || २९॥ 


॥ ६६ ॥ पुरोऽव्ययम्‌ ॥ ६० | 


लक्षणेत्थम्भूताख्यानभागवीप्सासु प्रतिपयैतव:॥९ ०॥अभि- 1 


सूत्रपाठ; । | 
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द्विगुश्च || २३ ॥ द्वितीया श्रितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्ता- 
पन्निः ॥ २४ ॥ स्वयं क्तेन ॥२५ ॥ खट्रा क्षेपे ॥ २६॥ 
सामि ॥ २७ || कालाः ॥ २८ ॥ अत्यन्तसंयोगे च ॥ 


` ॥ २९ | तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन ॥ ३० ॥ 


पूवैसद्ासमोनाथकलहनिपुणमिश्रश्क्ष्णे: ॥ ३१ ॥ कते- 
करणे कृता बहुलम्‌ ॥३२॥ कृत्यैरधिकार्थवचने ॥३३॥ 
अन्नेन व्यजनम्‌ ॥३४॥ भक्ष्येण मिश्रीकरणम्‌ ॥ ३५ ॥ 
चतुर्थी तदथीर्थबलिदितसुखरक्षितैः ॥ ३६ ॥ पञ्चमी 
मयेन ॥ ३७ ॥ अपेतापोढमुक्तपतितापत्रस्तैरल्पदाः।। 
॥ ३८ ॥ स्तोकान्तिकदूरार्थङ्कच्छणि क्तेन ॥ ३९, ॥ 
सप्तमी शौण्डैः || ४० ॥ २ ॥ सिद्धशुष्कपक्रबन्वैश्र ॥ 
॥ ४१ ॥ व्वाइक्षण क्षेपे ॥ ४२ ॥ कृत्यैऋणे ॥ ४३ ॥ 


` संज्ञायाम्‌ ॥४४॥ क्तेनाहोरात्रावयवाः ।४ ५। तत्र ॥४६॥ 


क्षेपे ॥ ४७ ॥ पात्रेसमितादयश्च ॥ ४८ ॥ पूर्वैका- 
छैकसवजरत्पुराणनवकेत्रळाः समानाधिकरणेन ॥ ४९ ॥ 
दिक्संख्ये संज्ञायाम्‌ || ५० ॥ तद्वितार्थोत्तरपद्समा- 
हारे च ॥ ९१ ॥ संख्यापूर्वो द्विंग: ॥ ९२ ॥ कुत्सि 
तानि कुत्सनैः ॥ ५३ ॥ पापाणके कुत्सितैः ॥५४ ॥ 


' उपमानानि सामान्यवचनैः | ५५ ॥ उपमितं व्याघ्रादि 


भि; सामान्याप्रयोगे || ५६ ॥ विशोषणं विशेष्येण 
बहुलम्‌ || ५७ ||. पूर्वापरप्रथमचरमजधन्यसमानमध्यम- 
बुसवीराश ॥ ९८ ॥ श्रेण्यादयः कृतादिभिः || ५९ ॥ 
कन नब्विविष्टेनानजु॥| ६० ॥ ३ || सन्महत्परमोत्तमो- 
वशाः प्रज्यमानै; || ६१ || ठृन्दारकनागकुखरै: प्रूज्यमा- 
नमू ॥ ६२ ॥ कतस्कतमौ जातिपरिप्रश्ने || ६३ ॥ किं 
क्षेप ॥ ६४ ॥ पोटायुबतिस्तोककतिपयगृष्टिवनुवशाबे- 
हद्ठष्कयणीप्रवक्ल्श्रोत्रियांच्यापकधूर्सेजोति: ॥ ६६ ॥ 
प्ररासावचनश्च , ॥ ६६ ॥ युवा खळलतिपलितवलितज 
रतीमिः ॥ ६७ ॥ कृत्यतुल्याख्या अजात्या ॥ ६८॥ 
वर्णों वर्णन || ६९ ॥ कुमार; श्रमणादिभिः || ७० ॥ 
चतुष्पादो गमिण्या ॥ ७१ ॥ मयूरव्यंसकादयश्च ॥७ २॥ 
॥१२॥ ( समर्थोऽन्यपदार्थ च सिद्धशुष्कसन्महद्वादश ) || 
इति दितीयाध्यायस्य प्रवमः पादः ॥ १॥ 


ूर्वापराधरोत्तरमेकदेशिनैकाधिकरणे || १७ अ 
नघुंसकम्‌ ॥ २ द्रितीयत्तृतीयचतुथेतुर्याण्यन्यतरण्याम' ॥ 
॥ ३ ॥ प्राप्तापन्ने च ढितीयया ॥ ४ ॥ कको: 
फरिमाणिना ॥ ५ ॥ नन्‌ ॥ ६ ॥ इषदकता || ७ ॥ 
प्रष्ठी ॥ ८ ॥ र ॥ ९ ॥ न नि्धारणे॥१ 
परणगुणखुहिलाथिसदब्ययतव्यसमानाधिकरणिन ॥ ११ ॥ 
केन च प्रजायामू ॥१२॥ अधिकरणवाचिना च ॥१३॥ 


कर्मणि च ॥ १४ | तृजकाभ्यां कतारे ॥ १५ ॥ 


० 


| 


कतारे च ॥ ॥ १६क्ी नित्यं कीडाजीविकयो} ॥ १७॥ 
कुगतिप्रादयः ॥ १८ ॥ उपपदमतिङ्‌ ॥ १९.॥ अभैवा- 
व्ययेन ॥ २० ॥ १॥ तृतीयाप्रमृतीन्यन्यतरस्याम्‌| २ १॥ 


क्त्वा च ॥ २२ ॥ शेषो बहुव्रीहिः ॥ २३ ॥-अनेकः = 


मन्यपदार्थे | २४ ॥ संख्ययाऽव्ययासन्नादूराधिकसंख्याः 
संख्येये || ॥ २५ ॥ दिङ्नामान्यन्तराले ॥ २६ ॥ तत्र 
तेनेदमिति सरूपे ॥ २७ ॥ तेन सहेति तुल्य योगे 
॥ २८ ॥ चार्थे इन्द्रः ॥ २९॥ उपसजनं पूर्वमू ॥३०॥ 
राजदन्तादिषु परम्‌ ॥३१॥ इन्द्रे घि ॥ ९२ ॥ अजादयः 
दन्तम्‌ ॥ ३३ ॥ अल्पाचतरम ॥ ३४ ॥ सप्तमीविशेषणे 
बहुव्रीही ॥ ३५ ॥ निष्टा ॥ ३६ ॥ वाहिताग्न्यादिङ 
॥ ३७ ॥ कडाराः कमधारये ॥ ३८ ॥ १८॥ 
( पू्रोपराधरोत्तरं ठृतीयाप्रमृतीन्यष्टादश ) ॥ 


इति द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयः पाद; ॥ २ ॥ 


अनभिहिते ॥ १ ॥ कर्मणि द्वितीया ॥ २॥ तृतीया 

च होइछन्दसि ॥ ३ ॥ अन्तराऽन्तरेण युक्ते ॥ ४ ॥ 
काळाध्वनोरत्मन्तसंयोगे ॥ ५ ॥ अपवर्गे तृतीया ॥ ६॥ 
सप्तमीपञ्चम्यौकारकमध्ये ॥ ७ ॥ कर्मप्रवचनीययुक्त 
द्वितीया || ८ ॥ यस्मादधिकं यस्य चेश्वखचन तत्र 
सप्तमी ॥ ९,॥ पञ्जमयपाङ्पारेमिः ॥ १० ॥ प्रतिनि- 
विप्रतिदाने च यस्मात्‌ ॥ ११ ॥ गत्यथकर्मणि द्वि 
तीयाचतुथ्यौं च्ेष्टायामनश्वनि ॥ १२ ॥ चतुर्थी संग्रदान 
॥ १३ ॥ क्रियार्थापपदस्य च कर्मणि स्थानिनः ॥ १४॥ 
तुमर्थाच्च भाववचनात्‌ ॥ १९ ॥ नमः स्वस्तिस्वाहास्त- 
धाऽळंवषडचोगाच ॥ १६ ॥ मन्यकर्मण्यनादरे विभाषा- 
प्राणिषु ॥ १७ ॥ कर्तुकरणयोस्तृतीया ॥१ ८॥ सहयुक्त? 
उप्रघाने ॥ १९, ॥ येनाङ्गविकारः ॥ २० ॥ १॥ इत्थंभू- 
तलक्षण ॥ २१ ॥ संज्ञोन्यतरस्यां कमणि ॥ २२॥ 
हेतौ ॥ २३॥ अकतर्युणे पञ्चमी ॥ २४ ॥ विभाषा- 
गुणेडत्त्रियाम्‌ ॥ २५ ॥ षष्टी हेतुप्रयोगे ॥ ९६ ॥ सवे- 
नाम्नस्तृतीया च || २७॥ अपादाने पञ्चमी ॥ २८ ॥ 
अन्यारादितरतेदिक्शब्दाञ्चूत्तरपदाजाहियुक्ते ॥ २९९ ॥ 
षष्टयतसथप्रत्ययेन ॥ ३० ॥ एनपा द्वितीया ॥ ३६ ॥ 
पृथग्विनानांनाभिस्तृतीयाऽन्यतरस्याम्‌ ॥ २९ ॥ करणे 
च स्तोकाल्पळच्छ्कतिपयस्यासत्त्ववचनस्य ॥३३ || दूरा- 
न्तिका: षष्ठयन्यतरस्याम ॥ ३४ ॥ दूरान्तिकार्थेम्यो 
द्वितीया च ॥ ३५ ॥ सप्तम्यधिकरणे च ॥ ३६ ॥ 
यस्य तच भावेन भावलक्षणम्‌ || ३७ ॥ षष्टी चानादरे 
॥ ३८ ॥ स्वामीश्वराधिपतिदायादसाक्षिप्रतिभूप्रसूतैश्व ॥ 

॥ ३९ ॥ आयुक्तकुशलाश्यां चासेवायाम्‌॥ ४० ॥ २ ॥ 

यतश्च निधीरणम, ॥ ४१ ॥ पञ्चमी विभक्ते ॥ ४२ ॥ 


य (७ 


ee सप्तम्पप्रते: I ४ ३ ॥ । 
काभ्यां तृतीया च ॥ ४४ ॥ नक्षत्रे च ढुपि॥ ४५॥ 
भातिपदिकाथलिज्ञपारिमाणवचनमात्रे प्रथमा ॥ ४६ ॥ 
संबोधने च ॥ ४७ ॥ सामन्त्रितम्‌ ॥ ४८ || एकवचनं 
संबुद्धिः ॥ ४९ ॥ पष्ठी शेपे ॥ ५७॥ ज्ञोऽविदर्थस्य कर- 
या ॥ 3१ ॥ अधीगर्थदयेदां कर्मणि ॥ ९२ || क्कः 
प्रतियत्ने ॥ ९३ ॥ रुजार्थानां भाववचनानामज्वरे: ॥ 
॥ १४ ॥ आशिषि नाथः ॥ ५९ | जासिनिप्रहणना- 
टक्ाथपिषां हिंसायाम्‌ ॥ ५६ ॥ व्यवहृपणोः; समर्थयोः 
॥ ६७ ॥  दिवस्तदर्भस्य || ५८ ॥ त्रिमाषोपस्गे 
॥ ५९ ॥ द्वितीया ब्राह्मण ॥ ६० || ॥ ३ | प्रेष्य- 
ुवोहैत्रिषो देवतासंप्रदाने | ६१ ॥ चतुर्थयथै बहुल 
छन्दसि ॥ ॥ ६२ ॥ यजेश्च करणे ॥ ६३ ॥ कत्यो्श 
प्रयोगे काळेऽधिकरणि ॥ १४ ॥ कतृकमैणोः कृति 
` ॥ ६९ ॥ उभयप्रात्त कर्मणि ॥ ६६ ॥ क्तस्य च व- 
माने ॥ ६७ | अधिकरणवाचिनश्च ॥ ६८॥ न 
छोकाव्ययनिष्ाखल्थैत्‌नाभ्‌ ॥ ६९ ॥ अकेनोर्गवि- 


प्यदाधमेण्येयो: | ७० ॥ त्यानां कतारे वा ॥ ७ १॥ 
ठुल्यार्थेरतुलोपमाम्यां वतीयाञन्यतरस्याम्‌ || ७ २॥ 


चतुर्थी चारिष्यायुष्यमद्रमदरकुशळसुखाभहिते: ॥ ७३॥ ` 


॥ १३ ॥ (अनभिहित इत्थं यतश्च परषयब्रुो रयो द )॥ 
इति द्वितीयाध्यायस्य तृतीय; पादः ॥ ३ ॥ 
द्विगुरेकवचनम्‌ ॥ १॥ 

नाम्‌ || २ ॥ अनुवादे 

नपुंसकम्‌ ॥ ५ || अध्ययनतोऽविप्रष्टार्यानाम्‌ ॥ ५ || 
जातिरप्राणिनाम्‌ || ६॥ विशिष्टलिज्ोनदीदेशो ग्रामा. ॥ 

७ ॥ क्षुद्रजन्तवः || ८ ॥ येषां च विरोध: शाश्र- 

शे्ठाणामनिरवसितानाम्‌ ॥ | 

"वाखम्रमतीनि च ॥ १९.४ विभाषावृक्षमृग- 

॥ १. पजनपझशचुन्यशववडवुर्वापरावरोततराण 2 ॥ 


दन्द्रश्च पाणितूयसेनाङ्गा- 


॥ १२ ॥ चानधिकरणवाचि ॥ १३॥ 
' न दधिपयआदीनि ॥ १ ४॥ अधिकरणैतावत्त्वे च॥१५॥ 
- विभाषा समीपे॥ १ ६ | से नपुंसकम्‌ ॥ १७ || अ- 

वियौभावश्व ॥ १८ | तत्पुरुषोऽनञ्कर्मधारयः ॥१९॥ 


विभाषा से नासुराच्छा: वाशालछानिशानाम ॥ हो २. | 
परवलिङ्गं - इन्इतत्पुरुषयो: ॥ २६ ॥ पूर्ववदश्ववडवौ 
॥ २७ ॥ हे रात्रे च च्छन्दसि ॥ २८ || 


रात्राह्नाहाः पुँसि ॥ ९९.॥ अपश्च नपुंसकम्‌ | ३० | 
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चरणानाम्‌ ॥ ३ ॥ अध्ययुऋतुर- | 


(७) 


तन आज 
अधैर्चाः पुंसि च ॥३ १॥ इदमोच्न्वादेशोञ्शनुदात्तस्वुती- 
यादौ ॥ ३२ ॥ एतद्ल्नतसोल्नतसौ चानुदात्तौ | ३३॥ 
द्वितीयाटौस्वेन: ॥ ३४ ॥ आर्धधातुके ॥ ३५॥ अदो 
जग्पिल्य॑ति किति ॥ ३६॥ ढुङ्सनोधेस्त्र ॥ ३७॥ घञ- 
पोश्च ॥ ३८ ॥ बहुलं छन्दसि ॥३९॥ लिट्यन्यतरस्यास्‌ || 
॥ ४०॥ २॥वेञ वयिः ॥ ४ १ ॥ हनो वध लिङिः|| ४ २॥ 
डुडि च ॥ ५३ || 


आत्मनेपदेष्न्यतरस्यास्‌ ॥ ५ ५ ॥ 
इणो गा लुङि || ४ ५ ॥ णौ गमिरबोधने ॥ ४ ६ ॥ 
सनि च ॥ ४७ | इङश्च ॥ ४८ ॥ गाङ्‌ ,छिटि॥४९॥ 
विभाषा छुङ्छोः ॥ ५०५ ॥ णौ च संश्वङो: ॥ ५१ | 


अस्तेभू: || ५२॥ नुवो वचिः ॥ ६३ ॥ चक्षिङः ख्यात 

॥ ५४ ॥वालिटि ॥ ९५ ॥ 

वा यौ॥ ५७ “यक्षत्रियाषजितो यूनि छृगणिञो:)) 
७ 


न तौल्वलिम्य:॥ ६१ ॥ तद्राजस्य बहुषु तेनैवा5स्त्रियास 
॥ ६२ ॥ यस्कादिभ्यो गोत्रे ॥ १३ | यञञोश्च | 
॥ ६४॥ भत्रिक्षणकुत्सवसिष्ठगोतमाङ्गिरोम्यश्च ॥ ६५॥ 
बहृच इज: प्राच्यभरतेषु ॥ ¢ रै ॥ न गोपवनादिभ्यः || 
॥॥ ६७ ॥ तिककितवादिभ्यो दे ॥ ६८ ॥ उपकादि- 
भ्योडन्यतरस्यामदन्दरे ॥ ६९ ॥ आगस्त्यकौ ण्डन्ययोरग- 
स्तिकुण्डिनचू ॥७०॥ सुपो भाठुमातिपदिकयो: ॥ ७ १॥ 
अदिप्रभृतिम्यः शप: || ७ २॥ बलं छन्दसि . 


॥७३॥ 
यङोऽचि च | ७ ४ ॥ जुहोत्यादिभ्यः स्ठुः |! ऽ ॥ 
बहुल छन्दसि ॥ ७ ६॥ गातिस्थाघुपाभूभ्यः सिचः 


पनादिभ्यस्तथासो; | - 
कृगमिजनिभ्यो छे ॥ ८० ॥ ४ ॥ आम: ॥ 1८00 
अब्ययादाप्सुप: ॥ ८२ ॥ नाव्ययीमावादतोङम्‌ त्वपञ्च- 


म्थाः ॥ ८३॥ तयीयासप्तम्पोबैहुरम्‌ 
मथमस्य डारौरसः ॥ ८५॥ ९॥ ' हिगुरुपज्ञोक्रमं चेजो ब 
यिने तोल्वलिभ्य आमः पञ्च) | इति द्वितीय, ध्योयेस्य 
तुरीयः पाद; ॥ ४ ॥ ॥ 


अथ तृतीयोऽध्यायः । 
मत्ययः || १ ॥ परश्च ॥ २॥ आज्चुदान्त ३ 
ss ५ २७५ ॥ 
उंदात्ती युप्पितौ | ४ ॥ गुप्तिजकिड्डचः सन्‌ ॥ 
भान्बधदानूशान्म्यो दीघेश्वास्यासस्य ॥६॥ घातो. कभेण. 
दिच्छायां जा ॥ ७ || चुप आत्छन: 
॥ < ॥ काम्यच || ९ || उपमानादाः 
कतुः क्यङ सलोपश्च || ॥ भृशा दिम 
f ह्‌ न हः छु यो 
पश्च हळ, ॥ १ २॥ फोहिता दिड केष र 


५ कष्टाय क्रमणे ॥ १४ ॥ कर्मणो रोमन्थतपोम्याँ वर्ति- 
चरोः ॥ १९॥ बाष्पोष्मम्यामुद्मने ॥ १६॥ राब्दवैरक- 
_ठहाम्रकष्वमेधेम्यः करणे ॥ १७ ॥ सुखादिम्यः कर्तृवेद- 
` नायाम_॥ १८ ॥ नमोवरिवश्चित्रङः क्यच्‌ ॥ १९ ॥ 
` पुच्छमाण्डचीवराण्णिङ ॥ २० ॥ १ ॥ मुण्डमिश्रश्वक्ष्ण- 
ओ- छवणत्रतवख्रहठकलक्ततृस्तेम्यो णिचू ॥ २१ ॥ 


धातोरेकाचो हळादेः क्रियासमभिहारे यङ्‌ ॥ २२ ॥ नित्यं 


| कौटिल्ये गतौ ॥ २३ ॥ छप सदचरजपजमदहदशगुभ्यो 
` भावगदीयाम ॥ २४ ॥ सत्यापपाशरूपबीणातूलछछोकसे- 
` नाळोमत्वचवर्मवणचूर्णचुरादिम्यो णिच्‌ ॥ २५ ॥हेतुमति 
__च॥ २६॥ कण्ड्रादिम्यो यक्‌ ॥ २७ ॥ गुपूघूपविच्छि- 
` पणिपनिम्य आयः॥२८॥ ऋतेरीयङ्‌ ॥२९ ॥ कमेणिङ्‌ ॥ 


॥३ ०|आयादय आधेघातुके वा॥३ १॥ सनाद्यन्ता धातवः 


` _॥३२॥ स्यतासी छलटो: ॥२२९॥ सिब्बहुछे लेटि॥३४॥ 


कासुप्रत्ययादाममन्त्रे लिटि ॥३५ ॥ इजादेश्च गुरुमता5न- 
च्छः ॥ ३६ ॥ दयायासश्च ॥३७॥ उषविदजागुम्योञ्न्य- 


` तरस्याम्‌ ॥ १८ ॥ मौह्वीमूहुवाँ रढुवच्च ॥ २९, ॥ 


कुञ्जानुप्रयुञ्यते लिटि ॥४ ० ॥ ९ ॥ विदाकुवेन्खिदयन्य 


` तरस्याम ॥ ४१ ॥ अन्युत्सादयाप्रजनयाँचिकयांरमयामक; 


पावयांक्रियाडिदामकन्निति छन्दसि ॥ ४२ ॥च्छि लुङि है| 
॥४ ३॥ च्छेः सिच्‌॥४ ४।॥शछ इगुपधादनिटः क्सः। ४ ५॥ 
लिप: आठिङ्गने ॥ ४६ ॥ न दशः ॥ ४७ ॥ णिश्रि- 
्ु्नम्यः कर्तीरि चङ्‌ ॥ ४८ विभाषा घेट्इन्योः ॥ ४९ ॥ 
'गुपेरछन्दलि ॥ ५० ॥ नोनयतिथ्वनयत्येख्यत्यदेयतिभ्य;॥ 
॥ ५१ ॥ अस्यतिवक्तिख्यातिम्योडड ॥५२. ॥ छिपिसिचि 
हुश्च ॥ ५३ ॥ आत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम्‌ ॥ ५४॥ पुषादि 
शताद्यळदितः परस्मैपदेषु ॥ ५५ ॥ सर्तिशास्त्यतिश्यश्व 


S N 


॥ ५६ ॥ इशत वा ॥ ९७ ॥ जृस्तम्पुखनुचुम्डचुम्ु- 
चुग्छुचुग्छुञ्चुशचिम्यश्च॥ ५८ ॥ कमृदृरुहिम्यइ्छन्द्सि ॥ 
॥ ५९ ॥ चिण ते पदः ॥ ६० ॥ * ॥ दीपजनबुधपूरि- 

डन्यतरस्थाम्‌ ॥ ६१ ॥ अचः कमेकतारि 
॥६२॥ दुह्र ॥ ६३ ॥ न रुव:॥६४ ॥ तपो$नुतापे 
च ॥ ६५॥ चिर्णू मावकर्मणो! ॥ ६६ ॥ सावधातुके 
यकू ॥ ६७ ॥ कारि शप्‌ ॥ ६८ ॥ दिवादिभ्यः 
इयन्‌ ॥ ६९ ॥ वा आशम्लाशअमुऋमुकमुत्नसित्रुटिल॒षः 
॥ ७० ॥ यसोज्चुपसगात्‌ || ७१ ॥ संयसश्च ॥ ७२॥ 
स्वांदिम्य: स्नुः ॥ ७३ | श्रुवः श्व॒ च ॥ ७४ ॥ अक्षो- 
ऽन्यतरस्याम्‌ || ७५ ॥ तनूकरणे तक्षः ॥ ७६ ॥ तुदा- 
दिभ्यः शः ॥ ७७ ॥ रुधादिभ्यः श्रम || ७८ ॥ तनादि- 
कुजग्य उ: ॥ ७९॥ विन्विकृख्योर च ॥ ८० ॥ ४॥ 
क्र्यादिभ्यः शनो ॥ ८१ ॥ स्तन्युत्तुन्मुस्वन्थस्कुन्भुस्कुनम्यः 
नुश्र ॥ ८२ ॥ इछ अर शानज्ञी ॥ ८३ | 


सूत्रपाठ; । 


"र्ता त ल्न सा 

छन्दसि शायजपि ॥ ८४ ॥ व्यत्ययो बढुठम्‌ ॥ ८९ ॥ 
लिङ्याशिष्यङ्‌ ॥ ८६ ॥ कमवत्कमणा तुल्यक्रिय: ।। 
॥ ८७ || तपस्तर्पकैँमेकस्पैत ॥ ८८॥ न दुहस्तुनमां 
यकूचिणौ ॥ ८९ ॥ कुषिरजोः प्राचां श्यन्परस्मेपद च 
॥९०॥ धातोः ॥ ९१ ॥ तत्रोपपदं सप्तमीस्थम्‌॥ 
॥ ९२ ॥ कृदतिङ्‌ ॥ ९३ ॥ वासरूपोऽस्त्रियाम्‌ ।। 
९४ ॥ कृत्याः ॥ ९५ ॥ तव्यत्तव्यानीयरः ॥ ९६ ॥ 
अचो यत्‌ ॥ ९७ ॥ पोरदुपधात्‌ ॥ ९८ ॥ शकिसहोश्च 
॥ ९९, ॥ गदमद्चस्यमश्चानुपसर्गे ॥ १०० ॥ ९ ॥ 
अवद्यपण्यवर्या गंग्पणितव्यानिरोधेष॥ ॥। १०१॥ वर 
करणम्‌॥ १०२, ॥ अर्यः स्वामिवैश्ययो; ॥ १०६ ॥ 
उपसया काल्या प्रजने || १०४ ॥अजर्य सङ्गतम्‌॥ 
॥ १०६ ॥ बदः सुपि क्यप्‌ च ॥ १०६॥ मुरो 
भाव ॥ १०७ ॥ हनस्त च ॥ १०८॥ एतिस्तुशास्त्रट- 
जुष; क्यपू ॥१०९॥ ऋदुपघाच्चाक्ळपि चृतेः ॥ ११० ॥ 
ई च खनः॥ १११ ॥ भूजोड्संज्ञायाम्‌ ॥ ११२ ॥ 
मृजेविमाषा ॥ ११३ ॥ राजसूयसूयमृषोद्यरुच्यकुप्य- 
कृष्टपच्याव्यथ्या: ॥ ११४ ॥ भिद्योद्धौ नदे ॥११५॥ 
पुष्यसिद्धयो नक्षत्र ॥ ११६ ॥ विपूयविनीयजित्या मुज्ञ- 
कल्कहलिषु ॥ ११७॥ प्रत्मपिम्यां ग्रहेः छन्दैसि ॥ 
॥ ११८ ॥ पदास्वैरिबाह्यापक्ष्येष चं ॥ ११९, ॥ विभाषा 
कृवृषोः ॥ १२०॥ ६॥ युग्यं च पत्रे॥ १२१ ॥ 
अमावस्यदन्यतरस्याम ॥ १२२ ॥ छन्दसि निष्टक्यदेव- 
हयप्रणीयोत्नीयोच्छिष्यमयस्तयीध्वयेखन्यखान्यदेवयज्याप्र - 
च्छबप्रतिषीव्युत्रह्मवाद्यमाव्यस्ताव्योपचाय्यप्रडानि॥ १ २३॥ 
rr ४ ॥ ओरावइयके ॥ १५५ ॥ आसु- 
युत्रपिरपिळपित्रपिचमेश्च ॥ १२६ ॥ आनाय्योऽनित्ये ॥ 
॥ १२७ ॥ प्रणाय्योऽसंमतौ ॥ १२८॥ पाय्यसान्ना- 
य्यनिकाय्यधाथ्यामानहविनिवाससामिधेनीछु ॥ १२९ ॥ 
क्रतौ iF | १३० ॥ अझ्नौ परिचाय्योप- 
चाय्यसमूह्याः ॥ १, ॥ चित्याभिचित्ये च ॥ १३२ ॥ 
प्ुल्तचौ ॥ ३ ॥ नन्दिग्रहिपचादिम्यो व्युणि- 
३8 ॥। इगुपधञ्जाप्रीकिरः क; ॥ १३६ ॥ 
| १३६॥ पात्राध्माधेट्‌ इञः शः। १३|| 
वन्द्धारिपारिवेद्युदेजिचेतिसातिसाहिम्यश्र। 
॥ १३८ ॥ ददातिदधात्योविभाषा ॥ १३९ ॥ ज्वलिति- 


कसन्तेभ्यो ण: ॥ १४० ॥ ७ ॥ झ्याद्रयधास्रसंख्व- 
तीणवंसावहलिहशिषश्वसश्र ॥ १४१॥ दुन्योरनुपसगे ॥ 
॥१४२॥ विमाषाग्रहः | १४३ ॥ गेहे कः ॥ १४४ ॥ 
झिह्पिनि प्चुनू | १४५ || गस्थकन्‌ ॥ १४६ ॥ 


1 कृत्याः 'प्राइणवुल: इत्यपि पाठ; । २ छन्दसीति प्रक्षिप्त: पाठ; । 


सूत्रपाठ! । ( 


प्युट च ॥ १४७ ॥ हश्च ब्रीहिकाल्योः ॥ १४८॥ 
सुस्वरः समभिहारे बुन्‌ ॥ १४९ ॥ आशिषि च ॥ 
॥ १९० ॥ १० ॥ ( प्रत्ययो सुण्डविदांदीपजनत्रयादि- 
भ्योडवद्यपण्ययुग्यं च स्याद्व्यघा दश ) ॥ 

इति तृतीयाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥ १॥ 


कर्मण्यण्‌ ॥ १ ॥ द्वावामाश्च ॥ २ ॥ आतोऽनुपसग 

कः ॥ ३ ॥ सुपि स्थः ! ४ ॥ तुन्दशोकयोः पारिमृजा- 
पनुदोः ॥ ५ ॥ प्रे दाज्ञः ॥ ६ ॥ समि ख्यः ॥७॥ 
गापोष्टक्‌ ॥ ८ ॥हरतेरचुद्यमनेऽच्‌ || ९ ॥ वयसि च ॥ 
॥ १० ॥ आङि ताच्छील्ये ॥ ११॥ अहः ॥ १२ ॥ 
स्तम्बकणयोरमिजपोः ॥ १३ ॥ शमि धातोः सज्ञायाम्‌ ॥ 
` ॥ १४ ॥ अधिकरणे शेतेः ॥ १५ ॥ चरेष्टः ॥ १ ६॥ 
भिक्षासेनादायेषु च ॥ १७ ॥ पुरोऽम्रतो्रेषु सर्तेः ॥ 
॥ १८॥ पूर्वे कतारे ॥॥ १९ ॥ कृञो हेतुताच्छील्यानु- 
लोम्येषु ॥ २० ॥ १ ॥ दिवाविभानिाप्रभाभा- 
“आरन्तानन्तादिबहुनान्दीकिलिपिलिबिबलिभक्तिकचित्र- 
क्षेत्रसंख्याजड्घाबादहयेतद्वनुररुप्पु ॥ २१ ॥ कर्मणि 
म्तौ ॥ २२ ॥ न शब्दछोककलहगाथावैरचाहुसूत्रम- 
न्रपदेषु ॥ २३॥ स्तम्बशकतोरेन्‌ ॥ २४ ॥ हरतेईति- 
नाथयोः पशौ ॥ २५ ॥ फलेग्रहिरात्मम्भरिश्व ॥ २ ९॥ 
छन्दसि वनसनरक्षिमथाम्‌ | २७॥ एजेः खश ॥ २८|| 
नासिकास्तनयोध्मधिटो; ॥ २९] नाडीमुष्टयोश्च ॥३०॥ 
उदि कूले रुजिवहोः ॥ ३ १॥ वहाभ्रे लिहः ॥ ३२॥ 
परिमाणे पचः ॥ ३३ | मितनखे च ॥३४-॥ विध्वरुणो 
` स्युः ॥ ३५ ॥ असूयललाटयोईशितपो: ॥ ३६ ॥ 
. उत्रम्परयेरम्मदपाणिन्धमाश्च ।। ३ ७॥। प्रियवशे वद्‌: खच] 
॥ ३८ ॥ द्विषत्परयोस्तापेः ॥ ३९ | वाचि यमो ब्रते॥ 
॥ ४० ॥ २ ॥ .पुःसर्वयोर्दारिसहो: ॥ ४ १ ॥ सर्वकूला- 
क्र कष: ॥ ४२ ॥ मेघतिमयेषु कृञः ॥ ४३ ॥ 
क्षेसप्रियमद्रेडण्‌ चे॥ ४४ ॥ आरिते भुवः करणभावयो : 


॥ ४५ ॥ संज्ञायां boi फु ७९° | 
गमश्च ॥ ४७ ॥ अन्तात्यन्ताः रनन्तेषु डः || 


॥ ४८॥ आरिषि हनः ॥ ४९ ॥ अपे केशतमसो: ॥. 


॥ १० || कुमारशीपैयोणिनिः ॥ ५१ ॥ लक्षणे जाया- 
पत्योष्ठक ॥ ६२ ॥ अमतुष्यकतैके च । ९३ ॥ शक्त 
दस्तिकपाटयो: ॥ ९४ ॥ पाणिघताडघौ शिल्पिनि ॥ 
॥ १९॥ आड्चसुभगस्थूछपलितनप्ञान्धप्रियेषु 
कृञः करणे ख्युन्‌ ॥ ५ ६ ॥ कतेरि भुवः खिष्णुच्खुकञौ 
॥ १७ ॥ स्पृशोऽनुदके क्रिन्‌ ॥ ९८ ॥ नत्विग्द्कूश- 
गिदिगुष्णिगञ्चुथुजिक्रु्जां च ॥ ५९ ॥ त्यदादिषु इशो- 
$नालोचने कञ्च || ६० ॥ ३॥ सत्मूद्विषढुहदुहयुज- 
३ 


च्व्यर्थष्वच्चौ . 


र 
विदमिदच्छिदजिनीराजामुपसर्गेडपि क्रप्‌ ॥ ६१ ॥ भजो 
ण्विः ॥ ६२ ॥ छन्दसि सहः ॥ ६३ ॥ वहश्च ॥ ९४॥ 
कव्यपुरीपपुरीष्येषु ज्युट्‌ ॥ ६५ ॥ हव्येऽनन्तः पादम्‌ ॥ 
॥ ६६ ॥ जनसनखनक्रमगमो विट ॥ ६७ || अदोऽनन्ने | 
॥६८॥क्रव्येच ॥ ६९ ॥ दुहः कप्‌ घश्च ॥ ७० ॥ 
मन्त्रे ३वेतवहोक्थशस्पुरोडाशो ण्विन्‌॥ ७१ ॥ अवे यजः 
॥ ७२ ॥ विजुपे छन्दसि ॥ ७३ ॥ आतो मनिन्क्रनि- 
व्वनिपश्च ॥७४॥ अन्येभ्योऽपि द्यन्ते ॥ ७५] क्विप्‌ च| 


॥ ७६ ॥ स्थः क च॥ ७७ ॥ सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छी- ` 


तये ७८ ॥ कतैर्युपमाने ॥ ७९ ॥ ब्रते ॥ ८० ॥४॥ 
बहुलमामीक्ष्य्ये ॥ ८१ || मनः ॥ ८२ ॥ आत्ममाने खश्च 
॥ ८३ ॥ भूते॥ ८४ ॥ करणे यजः॥ ८५ ॥ कर्मणि 
हन; | ८६ ॥ त्रह्मश्रणवत्रेष किप्‌ ॥ ८७ ॥ बहुलं 
छन्दसि ॥ ८८ ॥ सुकमेपापमन्त्रपुण्येष्‌ क्रम; ॥ ८९॥ 
सोमे सुज: ९० ॥ अञ्ौ चे: ॥ ९१॥ कमेण्यग्न्या- 
ख्यायाम्‌ ॥ ९२ ॥ कमेणीनिविक्रियः ॥ ९३ ॥ दरो: 
कनिप्‌ ॥ ९४ ॥ राजनि युधिकञ: || ९५ ॥ सहे च 


{ 


॥ ९६ ॥ सप्तम्यां जनेडः ॥९७॥ पञ्चम्यामजातौ ॥९८ ॥ 


उपसर्गे च संज्ञायाम्‌ ॥ ९९ || अनौ कर्मणि | 1१० ०॥५॥ 
अन्येष्वपि इस्यते ॥ १०१ ॥ निष्टा ॥ १ ०२॥ सुयजोङ्‌- 
निष्‌ ॥ १०३ ॥ जीयैतेरतृन्‌ ॥ १०४ ॥ छन्दसि लिट्‌ 
॥ १०६ || लिटः कानज्वा || १० ६॥ कसुश्ष॥ १०७॥ 
भाषायां सदवसश्रुवः ॥ १०८ ॥ उपेयिवाननाः 

नश्च ॥ १०९ ॥ लुङ्‌ ॥ १ १०॥ अनद्यतने छड || ११ १॥ 


मिज्ञावचने लट्‌॥ ११२॥'न यदि ॥ ११३॥ विभाषा 
साकाङ्क्षे | ११४ ॥ परोक्ष लिट || ११५ ॥ हशश्व- 
तोळेड् च ॥ ११ ६ ॥ पस्ने चासन्नकाले ॥ १ १७ ॥ छट्‌ 
स्मे॥ ११८ ॥ अपरोक्ष च ॥ ११९॥ ननौ पृष्टप्रतिवचने 
॥ १२० ॥ ६॥ नन्वोर्विभाषा ॥ १२ १ ॥ घारे ढुङ्‌ 
चास्मे ॥ १२२ ॥ वर्तमाने लट्‌ ॥ १२३॥ लट: शतृ- 
शान चावप्रथमासमानाधिकरणे ॥ १२४ ॥ सम्बोधने च 
॥१२५ लक्षणहेत्वोः क्रियायाः ॥ १२६ ॥ त्तौ सत्‌ ॥ 
॥ १२७ ॥ एइङ्यजोः शान 


न्‌॥ १२८ ॥ ताच्छील्यवयो- 
> १२९ ॥ इड्धार्यो: शत्रकृच्छिणि 
सुञओ यज्ञसंयोगे ॥ 


॥ १३२ | अहः परासायाम्‌ ॥ १३३॥ आ केस्तच्छी- 
उत्तद्वभेतत्साधुकारिषु ॥ १३४ ॥ बन ॥ १३५ | 


चर जनोल 
पर इष्णुच्‌ ॥ १३६ ॥ णेरछन्ह्सि ॥ 

॥ १३८ ॥ ग्लाजिस्थश्च सस्नुः 
षिक्षिपे; क्यु: ॥ १४० || ७ 
॥१४१॥ सम्दचाबुरुघाइयमाई 


(१०) 


अष्टाध्यायी- 


क 
अअ 


सञ्ञ्चरपरिक्षिपपरिरटपरिवदपरिदहपरिमुहदुषद्विषद्हदुह- 
युजाक्रीडविविचत्यजरजभजातिचरापचरामुषाभ्याहनश्च ॥ 
॥ १४२-॥ वौ कषलसकत्थस्रम्भः ॥ १४३ ॥ अपे च 
लषः ॥ १४४ ॥ प्रे ळपल्नट्रमथवदवसः ॥ १४५ ॥ नि- 
न्दहिसक्रिराखादविनाशपरिक्षिपपरिरटपारेवादिव्यामापासू- 
यो बुज ॥ १४६ ॥ देविक्रुशोश्चोपसर्गे ॥ १४७ ॥ चळ- 
नझब्दार्थादकमैकाद्य॒च्‌ ॥ १४८॥ अननुदात्तेतश्च हलादेः 
॥ १४९॥ जुचङ्क्रम्यदन्द्रम्यसृगृधिञ्वलछुचलषपतपद्‌ः ॥ 
॥ १५० ॥ त्रुधमण्डार्थेम्यश्च ॥ १९१ || नयः ॥ 
॥ १५२-॥ सूददीपदीक्षश्च || १५३ || छुषपतपद- 
स्थाभूदपहनकमंगमशुभ्य उकञ ॥ १५४ ॥ जल्पमिक्ष- 
इुड्डण्टवृङः पाकन्‌ | १५५ | प्रजोरिनिः ॥ १५६ ॥ 
जिद्दक्षिविश्रीण्वमाव्यथाम्यमपारेभूप्रसूम्यश्व ॥ १५७ ॥ 
स्पृहिंगृहिपतिदयिनिद्रातन्द्राश्रद्वाम्य आठच ॥ १५८ ॥ 
दाधेट्सिशदसदो रुः ॥ १५९ ॥ सुघस्यदः क्मरच्‌ ॥ 
॥ १६० ॥ ८ ॥ मञ्जमासमिदो घुरच्‌ ॥ १६१ ॥ वि- 
दिमिदेच्छिदेः कुरच्‌ || १६२ ॥ इणनशजिसंतिम्य: ॥ 
करप्‌॥ १६३॥ गत्वरश्च ॥ १६४ ॥ जागुरूकः ॥ 
॥ १६५ ॥ यजजपदशां यङः ॥ १६६ ॥ नमिकम्पि- 
स्म्यजसकमहिंसदीपो र: | १६७॥ सनारासभिक्ष उ: ॥ 
॥ १६८॥ विन्दुरिच्छुः ॥ १६९ ॥ क्याच्छन्दसि ॥ 
॥ १७० | आइगमहनजनः किकिनौ लिट्‌ च॥ १७१॥ 
स्वपितृषोनेजिड || १७२ ॥ शुवन्योरारः ॥ १७३ ॥ 
मिय: कुक्लुकनौ ॥ १७४ ॥ स्थेशमासपिसकसो वरच्‌ ॥ 
॥ १०५ यश्च यङ; ॥ १७६॥ आजमभासचघुर्विद्युतो - 
जिइजुग्रावस्तुव; क्रिपू ॥ १७७ 0 अन्येम्योऽपि दश्यत ॥ 
॥ १७८ ॥ सुवः संद्षान्तरयोः ॥ १७९ || विप्रसम्म्यो 
$सञ्चायाम्‌॥ १८० ॥ ९. ॥ धः कर्मणि इन ॥१८१॥ 
दाम्नीशसयुयुजस्तुतुद्सिसिचमिहपतदशनह : करण १८२॥ 
हलसूकरयोः पुव: ॥ १८३ | अतिठरधूसूखनसहचर 
न el ra ५; ॥ i कतैरि 
कि 1 A ॥ १८७॥ मतिबु- 
# ८ ८॥ ( कर्मणि दिवापू; सत्सूब- 
हुति रमिति मञ्जमासधः कर्मण्यष्टी )॥ 
दाते ततायाध्यायरव द्वितीयः पाद! ॥ २॥ 


उणादयो बढुळम्‌ ॥ १ ॥ भूतेऽपि ह्यन्ते ॥ २ ॥ 
पी गम्यादय; ॥ ३ ॥ यावत्युरानिपातयोळ्ट ||४| 
षा कदाकह्यो; | ५ || किंबरत्ते लिप्सायाम्‌ ॥ 8॥ 


ग गरी च ॥ ७ || लोडर्थलक्षणे च ॥ ८ ॥ 
® वातिके | ० || तुमुन्‌ण्बुळौ क्रियाया 
रिया भम्‌ ॥ १० 


ललिता । ११ | अण्‌ 


| कर्णि च॥ १२ ॥ लट्‌ शेषे च ॥१३॥ लटः सद्र 
| ॥ १४ ॥ अनद्यतने ढुट ॥ १५॥ पदरुजविशस्पृशो घञ्‌ 
[॥ १६॥ स्थिरे ॥ १७ ॥ भावे || १८ ॥ अकतारि च 
| कारके संज्ञायाम्‌ || १९ ॥ परिमाणाख्यायां सर्वेभ्यः 
॥ २० ॥ १ ॥ इडश्च॥ २१ ॥ उपसे रुवः ॥ २२ ॥ 
समि युट्ुदुवः ॥ २३ ॥ श्रिणीभृवोऽनुपसगे ॥ २४॥ 
वौ क्षुश्र॒व:॥ २५ ॥ अवोदोनियः ॥ २६ ॥ प्रे दुस्तुस्नुवः 
॥२७॥ निरम्योः प्रल्वो: ॥ २८ ॥ उन्न्योग्रै: ॥ २९ ॥ कृ 
धान्ये ॥ ३० ॥ यज्ञे समि स्तुवः | ३१ ॥ प्रे स्रोऽयज्ञे ॥ 
॥ ३२ ॥ प्रथने वावशब्दे | ३३ || छन्दो नाम्नि च ॥ 
॥ ३४ ॥ उदि ग्रहः ॥ ३५ ॥ समि मुष्टौ ॥ ३६ ॥ पारि- 
्योर्नीणोईताश्रेपयोः ॥ १७॥ परावनुपात्यय इणः ॥३८॥ 
व्युपयोः शेतेः पर्याये ॥ ३९॥ हस्तादाने चेरस्तेये।। ४ ०॥ 
॥ २॥ निवासचितिरारीरोपसमाधानेध्यादेश्चकः ॥ ४१ ॥ | 
संघे चानौत्तराधर्ये ॥ ४२ ॥ कमैव्यतिहारे णच्‌ स्त्रियाम्‌ 
॥ ४३ ॥ अभिविधौ भाव इनुण्‌ ॥ ४४ ॥ आक्रोशेड्व- 
न्योग्रेहः ॥ ४५ ॥ प्रे लिप्सायाम्‌ ॥ ४६ ॥ परौ यज्ञे ॥ 
॥ ४७ ॥ नौ वृ धान्ये ॥ ४८ ॥ उदि श्रयतियौतिपूदुवः 
॥ ४९ ॥ विभाषाङि रुप्लुवो; ॥ ९० ॥ अवे ग्रहों 
वर्षप्रतिबन्ध ॥ ९१ ॥ प्रे वणिजाम्‌ ॥ ५२॥ख्मौ च 
॥ ९३ ॥ बृणोतेराच्छादने || ५४ ॥ परौ भुवोज्चज्ञाने 
॥ ९५ ॥ एरच्‌ ॥ ५६ ॥ ऋदोरप्‌ ॥ ५७ ॥|.ग्रहवृट- 
निश्चिगमश्र ॥ ५८ ॥ उपसर्गेऽदः ॥५९॥नौणच 
॥ ६० ॥ ३ ॥ व्यधजपोरनुपसर्गे ॥ ६ १॥ स्वनहसोर्वा 
॥ ६२ ॥ यमः समुपनिविषु च ॥ ६३ ॥ नौ गदनदप- 
अनः | ६४ ॥ कणो वीणायां च ॥६५॥ नित्यं पणः 
५ 0४8 ॥ ९९ ॥ मदोज्लुपसगें॥ ६७ ॥ प्रम- 
क्ट ॥ ॥ ७ हा (ले Hh RE अक्षेप 

ड :॥ ७१ ॥ हः संप्रसारणं 
= न्यम्युपविपु ॥ ७२ ॥ आङि युद्धे ॥ ७३ ॥ निपा 


नमाहाबः ॥ ७४ ॥ मावेऽनुपसर्गस्य || ७९॥ हनश्च वध; 
॥ ७६ ॥ मूर्तो घन: ॥७७॥ अन्तर्षनों देशे ॥ ७८॥ 
अगरिकदेशे प्रघणः प्रघाणश्च ॥) ७९. ||; ।इद्गनौ = 
अत्याधानम्‌ ॥ ८० ॥ ४ ॥ अपघनोऽङ्गम्‌ ॥ ८ | 
करणेऽयोविदुषु ॥ ८२ ॥ स्तम्बे क च | ८३ 

परौ घः ॥ ८४ ॥ उप्न आश्रये ॥ ८५ | सङ्घो ) 
गणप्रशंसयोः || ८ दै ॥ निघो निमितम्‌ ॥८७ ॥ र 
क्रि ॥ ८८ | ट्रितोष्युच ॥ ८९ ॥ यजयाचयतविच्छ- 
प्रच्छरक्षो नड ॥ ९० || खपो नन्‌ ॥ ९१ ॥ उपसर्ग 
घोः क्रिः ॥ ९२ || कमण्यधिकरणे च ॥ | ९३ ॥ 


या क्तिन्‌ ९४ ॥ स्थागापापचो भाबे ॥ ९५ ॥ 


मत्र इपपचमनविदभूवीरा डदात्तः ॥ ९,६ ॥ ऊतियू- 


तिजूतिसातिहेतिकीतैयश्व || ९७ || व्रजयजोमावि क्यप्‌ 
॥९८॥ संज्ञायां समजनिषदनिपतमनविदपुञ्शीङ्भु्रिणः 
॥ ९९ ॥ कृज: शच || १०० ॥ ५ ॥ इच्छा 
॥ १०१ ॥ अ प्रत्ययात्‌ ॥ १०२॥ गुरोश्च हलः 
॥ १०३॥ पिद्धिदादिम्योड्ड ॥ १०४ ॥ चिन्तिपूजि- 
कथिकुम्बिचचश्व || १०५ || आतश्चोपसर्गे ॥ १०६॥ 
ण्यासश्रन्थोयुच्‌ ॥ १०७ ॥ रोगाख्यायाँ प्वुल्वहुळम्‌ 
॥ १०८ ॥ संज्ञायाम्‌ ॥ १०९ ॥ विभाषाख्यानपारेप्र- 
श्रयोरेञञ च ॥१ १ ०॥ पर्यायाईणोत्पत्तिषु प्वुच॥ १ १ १॥ 
आक्रोशे नञ्यनिः ॥१ १२॥ कृत्यल्युटो बहुलम्‌॥१ १३॥ 
नपुंसके भावे क्तः ॥ ११४ ॥ ल्युट्‌ च ॥१ १५॥ कर्मणि 
च येन संस्पशोत्कतु: शरीरसुखम्‌ ॥ ११६ ॥ करणाधि- 
करणयोश्च ॥ ११७ ॥ पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण॥ १ १ ८॥ 
गोचरसंचरहत्रजव्यजापणनिगमाश्र ।। १ १९।अवे तृस्त्रो 
घेत्र ॥१२०॥६॥ इश्च ॥ १२१ ॥ अध्यायन्यायोद्याव 
संहारौश्च ॥ १२२ ॥ उदङ्कोऽनुदके ॥ १२३ ॥ जाल- 
मानायः || १२४ ॥ खनो घ च ॥ १२५ ॥ ईषद्दुःसुषु 
कृच्छाकच्छार्थपु खळ ॥१२६॥ कतेकमेणोश्व भूछनो: ॥ 
॥ १९७॥.आतो युच्‌ ॥१२८॥ छन्दसि गत्यर्थेभ्य 
॥ १२९ ॥ अन्येभ्योऽपि इश्यते ॥ १ ३ ०॥।रतेमानसामीप्ये 
वतैमानवद्वा | १ ३१॥ आरांसायां भूतवच ॥ १३२ ॥ 
क्षिप्रवचने टू || १३३ ॥ आरांसावचने लिङ्‌॥ १ ३४॥ 
नानद्यतनवत्त्रियाप्रबन्धसामीप्ययोः || १३५ || भविष्यति 
मर्यादावचने$वरस्मिन्‌ ॥१ ३ ६॥ काळविभागे चानहोरात्रा- 
णाम्‌ ॥१३७॥ परस्मिन्विमाषा ॥ १३८ ॥ लिङ्निमित्ते 
लङ्‌ क्रियातिपत्तौ ॥१३९॥ भूते च ॥१४०॥ ७ | 
वोताप्योः ॥ १४ १ ॥ गहीयां लडपिजाः्वोः ॥ १४२॥ 
विभाषा कथमि लिङ्‌ च ॥ १४३ ॥ किंवृत्ते लिङ्लटौ॥ 
॥ १४४ ॥ अनवक्ळप्व्यमर्षयोरकिवृत्तेऽपि || १४५ ॥ 
किङ्किलास्त्यर्थषु ळ्‌ ॥१४ ९॥ जातुयदोरिंङ्‌ ॥१ ४७॥ 
यच्चयत्रयोः || १४८ ॥ गहायां च ॥१४९॥ चित्रीकरणे 
च ॥ १५० ॥ रेषे ळडयदौ ॥ १५ १॥ उताप्योः सम- 
भयोलिंङ ॥१५२॥ कामप्रवेदनेडकचिति || १५३ ॥ 
सम्भावनेऽलमिति चेत्सिद्राप्रयोगे ॥१ ५४॥ विभाषा धातौ 
सम्मावनवचनेऽयदि ॥१५५॥ हेतुहेतुमतोलिंङ्‌ ॥ ११६॥ 
इच्छार्थेषृ लिङ्लोटौ || १५७ ॥ समानकतृकेषु तुमुन्‌ ॥ 
॥१९८॥ लिङ्चा। १९९ ॥ इच्छार्थेम्यो विभाषा वते 
माने ॥ १६० ॥८॥ ` विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधी ष्टसप्रश्नप्र 
षु लिङ्‌ ॥ १६१ ॥ लोट्‌ च॥१६२॥ प्र॑षातिंसग 


प्रातकाठेषु कत्या्र॥ १६३ ॥ छिछ चोथ्वमौहार्तिके ॥ | 


१ आधारावायदाव्दौ मरक्षिप्तो; वात्तिके दर्शनात! । 


सूत्रपाठ! । 


चळ 
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॥१६४ ॥ स्मे लोट्‌ ॥ १६५ ॥ अधीष्टे च ॥ १६६ ॥ 
कालसमयवेळासु तुमुन्‌ ॥ १६७ ॥ लिड्यदि ॥ १ ६८|| 
अहे कृत्यतृचश्च ॥ १६९ ॥ आवश्यकाधमण्येयोणिनि: 
॥ १७० ॥ कृत्याश्च ॥१७१॥ शकि लिङ्च ॥१७२॥ 
आशिषि लिडलोटौ || १७३॥ क्तिच्क्तौ च संज्ञायाम्‌ ॥ 
॥ १७४ ॥ माङि लुड्‌। १७५॥स्मोत्तरे लङ्‌ च ॥१७६॥ 
॥१६॥ ( उणादय इङो निवासव्यवजपोरपघनोङ्गमिच्छा- 
हलश्च वोताप्योविधिनिमन्त्रणाषोड ( ॥ 
हाते तृतीयाध्यायस्य तृतीयः पाद! ॥ ३ ॥ 


धातुसम्बन्धे प्रत्ययाः || १ ॥ क्रियासमभिहारे छोट 
लोटो हिस्वौ बा च तथ्वमोः ॥२॥ समु्चयेऽन्यतरस्याम्‌ 
॥ ३ ॥ यथाविध्यनुप्रयोग: पूर्वस्मिन्‌ ॥४॥ समुचये सामा- 
न्यवचनस्य ॥ ५॥ छन्दसि लुङ्लङ्लिटः ॥ ६ ॥ लिङं 
लेटू ॥७॥ उपसंवादादाङ्कयोश्च ॥८॥ तुमथ सेसेनसेअसे- 
न्कसेक्तेनध्यैअध्यैन्कध्येकध्यैन्‌श ध्येशध्यन्‌तवैतवेङ्तवेनः ॥ 
॥ ९ ॥ प्रये रोहिष्ये अव्यथिष्ये ॥ १ ०॥ इशे विख्ये च 
॥ ११ ॥ शकि णमुल्कमुछौ ॥ १२॥ ईश्वरे तोसुन्कसुनौ 
॥ १३ ॥ कृत्यार्थे तवैकेन्केन्यत्वनः ॥१४॥ अवचक्षे च 


॥ १५ ॥ भावलक्षण स्थेणक्ृज्वदिचारिहृतमिजनिभ्य- 


स्तोसुन्‌ ॥ १६ ॥ सृपितृदो: कसुन्‌ ॥ १७॥ अछंखस्वोः 
प्रतिषेधयोः प्राचां क्त्वा ||१ ८॥ उदीचां माङो व्यतीहारे 
॥ १९ ॥ परावरयोगे च ॥ २० ॥ १॥ समानकर्तृकयोः 
पूवेकाठे ॥ २१ ॥ आमीकष्ण्ये णसुळू च ॥ २२ ॥ न 
यद्यनाकांक्षे ॥ २३ ॥ विभाषाग्नप्रथमधूवेषु ॥ २४ ॥ 
कमेण्याक्रोशे कृञः खमुज्‌॥२५॥ स्वादुमि णमुङ्‌ ॥२६॥ 
अन्यथेवंकथमित्थंसु सिद्धाप्रयोगश्वेत्‌ ॥ २७ ॥ यथातथ- 
योरसूयाप्रतिवचने ॥२८॥ कमणि दृशिविदोः साकल्ये ॥ 
॥ २९ ॥ यावति विन्दजीवोः ॥ ३० ॥ चमोंदरयोः 
पूरे: ॥ ३१ ॥ वर्षप्रमाण ऊलोपश्चास्याऽन्यतरस्यास्‌ ॥ 
॥ ३२ ॥ चळे क्नोपेः ॥ ३३ ॥ निमूलसमूलयोः कषः 
॥ ३४ :॥शष्कचूणरूक्षेषु पिष॥३५॥ समूलाकृतजीवेषु 
हन्‌ङञग्रहः ॥ ३६ ॥ करण हनः ॥ ३७ ॥ स्नेहने 
पिषः ॥ ३८ ॥ हस्ते वर्तिग्रहोः ॥ ३९ ॥ स्वे पुषः 
०।।२॥ अधिकरणे बन्धः ॥ ४१ ॥ संज्चायाम्‌ ॥४२॥ 
कर्त्रोजींवपुरुषयोनेरिवहोः ॥ ४३ ॥ उध्वं झुषिपूरो 
॥ ४४ ॥ उपमाने कमणि च ॥४५॥ कषादिषु यथा- 
विध्यनुप्रयोगः ॥ ४६ ॥ उपदंरास्तृतीयायास्‌ || ४७ | 
हिंसार्थानां च समानकमेकाणास्‌ ॥४ ८॥ सप्तम्यां चोप- 
पीडरुधकषैः ॥ ४९ ॥ समासत्तौ || ५० ।। प्रमाणे 

॥ ९१ ॥ अपादाने परीप्सायाम्‌ | ५२ ॥ द्वितीयाया 
च॥ ५६ ॥ खान्ेञ्युन ॥ ५४ ॥ परिक्षिश्यमाने च ॥ 


| 
है 
है 
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अष्टांध्यांयी- 
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॥ ९९ || विशिपतिपदिस्कन्दां व्याष्यमानासैव्यमानयोः 
॥ ५६ ॥ अस्यतितृषोः क्रियान्तरे कालेषु ॥ ५७ || 
नाम्न्यादिशिग्रहों: || ५८॥ अब्ययेऽयथाभिप्रेताख्याने- 
कनः क्‍्त्वाणमुली || ९९॥ तियच्यपवर्ग | ६० ॥ ३॥ 
ङ्गे तस्प्रत्यये कृम्वों:॥ ६१ ॥ नाघार्थप्रत्यये च्य्थे 
॥ १२ ॥ तूष्णीमि मुव॥६३॥ अन्वच्यानुलोम्ये ॥६४ ॥ 
राकधृषज्ञाग्लावटरभलमक्रमसहाहास्त्य्थघु तुमुन्‌ ॥ ३५ ॥ 
पर्यातिवचनेष्वलमर्थेषु ॥६ ६॥ कतिरि कृत दै ७||भव्यगेय- 
प्रवचनीयोपस्थानीयजन्याप्ठाव्यापात्या वा॥ ६ ८॥लः कमणि 
च भावे चाकमंकेम्य:||६९॥तयोखेव कृत्यक्तवल्था:॥७ ०] 
आदिकर्मणि क्तः कतारे च | ७१ ॥ गत्यर्थाकमेकर्लि- 
षशीडस्थासवसजनरुहजीयतिम्यश्व || ७२ ॥ दाशगोग्रौँ 
संप्रदाने । ७३ || भीमादयोऽपादाने ॥७४॥ ताम्याम- 
न्यत्रोणादय: || ७५ | क्तोऽधिकरणे च प्रौव्यगतिप्रत्य- 


वसानार्थम्यः ॥ ७६ ॥ लस्य ॥ ७७ ॥ तिप्तसझिसिपूथ- 
स्थमिब्वस्मस्तातांझथासाथांध्वमिडूवहिमहिड ॥७८ ॥.टित 


आत्मनेपदानां ठेरे ॥ ७९ ॥ थासः से ॥ ८० ॥ ४ ॥ 
ठिटत्तझयोरेशरिरेच्‌ ॥ ८१ ॥ परस्मैपदानां णटतुसुस्य- 
ढथुसणल्वमा; || ८२ ॥ विदो लटो वा ॥ ८३ ॥ युवः 
पश्ानामादित आहो ब्रुवः ॥८४ ॥ लोटो लड्वत्‌| ८ ५|| 
२७: ॥ ८६ ॥ सेहोपिच ॥ ८७ ॥ वा छन्दसि | ८८॥ 
मेनिः ॥ ८९ ॥ आमेतः || ९० ॥ सवाभ्यां वामौ 
॥ ५१ || आडुत्तमस्य पिच || ९२ ॥ एत ए ॥ ९३ ॥ 

ऽडाटी ॥ ९४ ॥ आत ऐ॥ ९६ ॥ वैतोऽन्यत्र ॥ 
॥ ९६ | इतश्च लोपः परस्मैपदेषु ॥ ९७ || स 
उत्तमस्य ॥ ९८ ॥ नित्यं डित;॥ ९९] इतश्व॥१ ० ०॥ 
॥५॥ "तस्थस्थमिपां तांतताम ॥ १०१ ॥ लिङः 
सीयुट्‌ ॥ १०२ || यासुट्‌ परस्मैपदेपूदात्तो डिच ० ३॥| 
किदाशिषि ॥ १०४ || झस्य रन्‌ || १०५ ॥ इटोड्त्‌॥ 
10० ६ ॥ सुट्तिथोः ॥ १०७ ॥ झेजुंस ॥ १०८ ॥ 

म 1] १०९ ॥ आतः | ११०॥ 
लङ; आकटायनस्यैव | १११ || द्विषश्च || ११२ ॥ 
तिड्शित्सावैधातुकम्‌ ॥ ११ ३ ॥ आधेधातुकं शेष: | 
॥ ११४॥ छिट्‌ च॥ ११५॥ छिङाझिषि | १ १ ह्‌॥ 
छन्दस्युभयथा ॥ ११७ || १७॥ ( धातुसम्बन्धर समान- 
कतृकयोरधिकरणे स्वांगे छिटसतस्थस्थमिपां सप्तदश ) || 


इलि तृतीयाध्यायस्य चतुर्थः पादः॥ ४॥ 
सत्राप्तश्राध्यायरतृतीय; ॥ ३॥ 


अथ चतुर्थोध्यायः । 
> चवाप्मातिपदिकात्‌ ॥ १ ॥ लौजसमौट्छष्टाम्याम्मि- 
(ह पल्डसिम्पाम्म्यसुङसोसामजयोस्मुप्‌॥२| लियाग॥ 


॥३॥ अजायतष्टाप्‌ ॥४॥ ऋन्नेम्यो डीप ॥५ || उगितश्र॥ 
॥६॥ बनो र च ॥ ७ ॥ पादोऽन्यतरस्याम्‌ ॥ ८ ॥ टा- 
ब्रचि ॥ ९ ॥ न पट्स्वस्तादिभ्यः || १० ॥ मन; ॥ 
॥ ११ ॥ अनो बहुत्रीहेः ॥ १२ ॥ डाबुमाभ्यामन्यतर- 
स्याम्‌ ॥ १३ ॥ अनुपसजैनात्‌ ॥ १४ ॥ टिड्ढा- 
णजद्॒यसज़द्नज्मात्रचुतयपृठकठनकजुकरंप: ॥ १५ ॥ 
जला ॥ १६ ॥ प्राचां ष्फ तद्धितः ॥ १७ ॥ सवेत्र 
लोहितादिकतन्तेभ्यः-॥ १८ ॥ कौरव्यमाण्डूकाम्यां च | 
॥ १९ ॥ वयसि प्रथमे ॥ २० ॥ १ ॥ द्विगोः ॥ २१॥ 
अपरिमाणविस्ताचितकम्बल्येभ्यो न तद्वितटुकि ॥ २२॥ 
काण्डान्तात्क्ेत्र ॥ २३ ॥ पुरुषातममाणे$न्यतरस्याम्‌ ॥ 
॥ २४ ॥ बहुत्रीहेरूधसो डीप्‌ ॥ २५ ॥ संख्या$व्ययादे 
डीम्‌ ॥ २६ ॥ दामहायनान्ताच्च ॥ २७ ॥ अन उप- 
धाळोपिनो$न्यतरस्याम्‌ ॥ २८ ॥ नित्यं संज्ञाछन्दसोः || 
॥ २९ || केवलमोमकभागघेयपापापरसमानायकृतसुमडंग- 
लभेषजाच ॥ ३० ॥ रात्रेश्चाजसौ ॥ ३१ ॥ अन्तर्वत्पति- 
वतोर्नुक्‌ ॥ ३२ ॥ पत्युनों यज्ञसंयोगे ॥ ३३ ॥ विभाषा 
सपूवेस्य ॥ ३४ ॥ नित्यं सपल्यादिषु ॥ ३५ || पूतक्र- 
तोरे च ॥ ३६ ॥ दृषाकप्यभिकुसितकुसिदानामुदात्त; ॥ 
॥३७॥ मनोरौ वा ॥ ३८॥ वणोदनुदात्तात्तोपधात्तो न 
॥ ३९ ॥ अन्यतो ङीप्‌ ॥ ४० ॥ २ ॥ पिद्गौरादिम्यश्च 
॥ ४१॥ जानपदकुण्डगोणस्थळभाजनागकालनीलकुशका- 
उककबरादरृत्त्यमत्रावपनाकृत्रिमाश्राणास्थौल्यवणीनाच्छाद- 

नायोविकारमेथुनेच्छाकेशवेशेषु ॥ ४२ ॥ शोणात्‌ प्रा- 
वात ॥ ४३ ॥ वोतो शुणवचनात्‌ ॥ ४४ ॥ बद्दादि- 
“यच | ४५ || नित्यं छन्दसि ॥४ ६ ॥ भुवश्च || ४७॥ 
पुंयोगादाख्यायाम || ४८ ॥ इन्द्रवरुणमवशवेरुद्रमुडहिमा- 
_ तयवनमालुछाचार्याणामालुक्‌ ॥ ४९ ॥ क्रीता- 
व्करणपरत्रीत्‌ ॥ ६० ॥ कतादऱ्पाख्यायाम्‌ || ६१ || बहु- 
त्रीहेश्वान्तोदात्तात्‌ ॥ ५२ ॥ अस्ाह्परवैपदाद्वा || ५३ || 
स्वाङ्गाचोपसजेनादसंयोगोपधात्‌ ॥ ५४ ॥ नासिकोदरौ 
छजंघादन्तकणेश्रज्ञाच || ५५ ॥न क्रोडादिबद्दच; ॥ 
॥ ९६ ॥ सहनञ्विद्यमानपूवीच || ५७ ॥ नखमुखात्सज्ञा- 
पम ॥ ६८ ॥ दीधेजिद्वी च च्छन्दसि || त 
केपदान्डीप्‌ ॥ ६० ॥ ३ || बाहः || ¢ 
शिश्रीत भाषायाम्‌ ॥ ६२ ॥ जाते 


इतो मनुष्यजातेः || ६ :॥ ९६ । 

न्तात्सज्ञायाम्‌ || ६७ ॥ पङ्गोश्च | बाहू- 

संहित १८॥ ऊरूत्तरपदा- 

बोपनये ॥ १९ ॥ वाक ॥ | Wh | 
1 कैरपूथ्युनासिति क्वचित्पा>, 

प्रक्षिप्पाठ: । जाठः । न ल्युनाभिति प्रामादिक; 
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कहुकमण्डस्तरो३छन्द्सि ॥ ७१ ॥ संज्ञायाम्‌ ॥ ७२ ॥ 
शाङ्गेखायजो ङीन्‌ ॥ ७३ || यङश्चाप्‌ ॥ ७४ ॥ आव- 
टाच ॥ ७९ ॥ तद्धिता: ॥ ७६ ॥ यूनस्तिः ॥ ७७॥ 
अणिजोरनाषैयोगुरूपोत्तमयोः ष्यङ्‌ गोत्रे || ७८ ॥ गो- 
त्रावयवात्‌ ॥ ७९ || क्रीडयादिभ्यश्च ॥ ८० ॥ ४॥ 
दैवयन्चिशौ चिदृक्षिसात्यमुग्निकाण्डेविद्विम्योडन्यतरस्याम्‌ ॥ 
॥ ८१ ॥. समर्थाना प्रथमाद्वा ॥ ८२ ॥ प्राग्दीव्यतो- 


ऽग्‌ || ८३ ॥ अश्वपत्यादिम्यश्च ॥ ८४ ॥ दिव्यदित्या- 


दित्यपत्युत्तरपदाण्ण्यः ।। ८५ ॥ उत्सादिम्योञ्न्‌॥ ८ ६॥ 
स्त्रीपुंसा्यां नज्खजो भवनात्‌ ।॥८७॥। द्विगोळुगनपत्ये ॥ 
॥ ८८ ॥ गोत्रेड्डुगचि ॥ ८९ ॥ यूनि छुक्‌ ॥ ९० ॥ 
फक्फिजोरन्यतरस्याम्‌॥ ९१ ॥ तस्यापत्यम्‌ ॥ ९२ ॥ 
एको गोत्रे ॥ ९३ ॥ गोत्रायन्यस्त्रियाम्‌ ॥ ९४ || अत 
इन्‌|| ९५ ॥। बाह्वादिभ्यश्च ॥९६ ॥ सुधातुरकङ्‌ च ॥ 
॥ ९७ ॥ गोत्रे कुज्ञादिम्यश्‍चफञ्‌ ।। ९८॥ नडादिभ्यः 
फक्‌ ॥९९ ॥ हरिताम्यो ज; ॥१०० ॥ ५ यजिनोश्र ॥ 
॥ १०१ ॥ शरहच्छुनकदर्भाद्‌ भगुवत्साग्रायणेषु ॥ 
॥ १०२॥। द्रोणपवेतजीवन्तादन्यतरस्याम्‌ || १०३ ॥। 
अनृष्यानान्तरये बिदादिम्योऽञ्‌ ॥ १०४ ॥ गरगौदिभ्यो 
यञ ॥ १०९ ॥ मेधुवभ्वोब्रो्षणकौशिकयो: ॥ १ ० ९॥ 
कपिबोधादाङ्गिरसे ॥ १०७॥ वतण्डाच || १०८ ॥ छुक 
स्त्रियाम्‌ ॥ १०९ ॥ अश्वादिभ्यः फञ्‌ ॥ ११० ॥ 


भर्गात्‌ त्रैगर्ते ॥ १११ ॥ शिवादिभ्योऽण्‌ ॥ ११२॥ 


अब्रद्धाभ्यो नदीमानुषीम्यस्तन्नामिकाम्य: ॥ ११३ ॥ 
ऋष्यन्धकवृष्णिकुरुम्यश्च॒ ॥ ११४ ॥ मातुरुत्संख्यासंभ- 
पूर्वायाः ॥ ११५ ॥ कन्यायाः कनीन च ॥ ११६॥ 
त्रिके झुङ्गच्छगळाद्वत्सभरद्वाजात्रिषु ॥ ११७ ॥ पीलाया 
वा ॥ ११८ ॥ ढक्‌ च मण्डूकात्‌ ॥ ११९ ॥ स्त्रीभ्यो 
ढक्‌ ॥ १२० ॥ ६ ॥ दबचः ॥ १२१ ॥ इतश्वानिजः 
॥ १२२ ॥ झुश्रादिभ्यश्च ॥ १२३ ॥ विकणकुषीतकात 
काइयपे ॥ १२४ ॥ श्रवो बुक च ॥ १२५॥ कल्याः 
ण्यादीनामिनङ्‌ च ॥ १९६ ॥ कुलटाया वा ॥१९७ ॥ 
चटकाया ऐरक्‌ ॥ ११८ ॥ गोधाया ढूकू ॥ १२९ ॥ 
आरगुदीचाम्‌ ॥ १३१ ॥ क्षुद्राम्यो वा ॥ १३६॥ 
पितृष्वसुरश्‍छणु ॥ १३९ ॥ ढकि लोपः॥ १३३ ॥ 
ातुष्ुश्च ॥ १३४ ॥ चतुष्पाहूबो ढ्‌ ॥ १६१ ॥ 
शुटचादिभ्यश्च ॥ १९६ ॥ राजश्वशुराधत्‌ ॥ १ ‘a ॥ 
तरद घः ॥ १३८ ॥ कुछांत्व: ॥ १३९ ॥ त 
कयौँ जौ ॥ १४० ॥७॥ महाकुलादज्खजौ 
दन्यतरस्याँ यड़ढकर्ता ॥ १ | 

|| दुष्कुलाद्‌ ढक्‌ ॥१४२॥ स्वसुरछ! ॥ ह १॥ 
॥ १४९ । गन सपत्ने ॥ १४९ ॥ खेत्या- 
३४ ॥ व्यन्‌ सपत): 

तुय ॥ १ 


दिम्यष्ठक्‌ ॥१४६॥ गोत्रस्ियाः कुत्सने ण च ॥ १४७॥ - 
वृद्धाइक सोवीरेषु बहुलम्‌ ॥ १४८ ॥ फेइछ च ॥ 
॥ १४९ ॥ फाण्टाहतिमिमताम्यां णफिञौ ॥ १ ५ ०॥कुर्वा- 
दिभ्यो ण्यः ॥१५१॥ सेनान्तलक्षणकारिम्यश्च || १९२॥ 
उदीचामिञ्‌ ॥१५३॥ तिकादिभ्यः फिञ्‌ ॥ १ ५ ४॥ कौस- 
स्यकामोयीभ्यां च ॥ १५५॥ अणो दृबच: ॥ १५६ ॥ 

उदीचां ब्ृद्धादगोत्रात्‌ ॥ १५७ ॥ वाकिनादीनां कुकू च 
॥ १५८ ॥ पुत्रान्तादन्यतरस्याम्‌॥ १५९ ॥ प्राचाम- 

इद्वात्‌ फिन्‌ बहुलम्‌ ॥ १६० ॥ ८ ॥ मनोजीतावञ्यतौ 

क्‌ च ॥ १६१ ॥ अपत्यं पौत्रप्रभति गोत्रम्‌ ॥ ` 
॥ १६२ ॥ जीवति तु वंश्ये युवा ॥ १६३॥ आतारे च 

ज्यायसि ॥ १६४ ॥ वान्यस्मिन्‌ सपिण्डे स्थविरतरे 
जीवति ॥१ ६५ वृद्रस्य च पूजायाम्‌ ॥१६६॥ यूनश्च 

कुत्सायाम्‌ ।। १६७॥। जनपदराब्दात्‌ क्षत्रियादञ्‌। १ ६८॥ 
सात्वेयगान्धारिभ्यां च ॥ १६९ ॥ द्रचञ्मगधकलिङ्गः 
सूरमसादण ॥१७०॥ बृद्रेत्कोसलाजादाञुञ्यङ्ग ॥ १७१॥ 

कुरुनादिभ्यो ण्यः ॥ १७२ ॥ साल्यावरयवप्रत्यग्रथकालकू- 

टाइमकादिञ्‌ ॥ १७३ ॥ ते तद्राजाः ॥ १७४ ॥ 

कम्बोजाल्लुक्‌ ॥ १७५ ॥  स्त्रियामवन्तिकुन्तिकुरुम्यश्व 

॥ १७६ ॥ अतश्च ॥ १७७ ॥ न प्राच्यभर्गादियौधेया- 

दिभ्यः ॥ १७८ ॥ ( ड्याव्दिगोः षिद्वौरादिवाहो दैवय- 

ब्षियनिओद्वयेचो महाकुलान्मनोर्जातावष्टादश ) ॥ 


इति चतुर्थाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥ १ ॥ 


तेन रक्त रागात्‌॥ १ ॥ लाक्षारोचनाइक्‌ ॥ २ ॥ 
नक्षत्रेण युक्तः कारः ॥ ९॥ छुबविशेषे ॥ ४ संज्ञायां 
श्रवणाश्वत्थाम्याम्‌ ॥ ५ ॥ इन्द्वाच्छः ।। ६॥ इष्टे साम 
॥ ७ ॥ कलेडेक्‌ ॥ ८॥ वामदेवाइबडुंबौ ॥ ९ ॥ पारितो 
रथ! || १० ॥ पाण्डुकम्बलादिनिः ॥ ११ ॥ दवैपवैयाघ्रा- 
दञ्‌ ।। १२॥ कौमाराप्रववचने ॥ १ ३॥ तत्रो द्रूतममत्नेभ्यः 
॥ १४ ॥ स्यण्डिलाच्छयितारे ब्रते ॥१९॥'सेस्कृतं भक्षाः 
॥ १६ ॥ झलोखायत्‌ ॥ १७॥ दक्षष्ठक्‌ ॥ १८॥ 
उदश्चितोऽन्यतरस्याम्‌ ॥ १९ ॥ क्षीराड्ढञ्‌ ॥२०॥१॥ 
सास्मिन्‌ पौणेमासीति संज्ञायाम ॥ २१ ॥ आग्रहायण्यश्व 
त्थाइक्‌ ॥२२॥ विभाषा फाल्णुनीश्रवणाकासिकोचित्रीभ्यः 
॥ २३ ॥ सास्य देवता ॥ २४ ॥ कस्येत्‌ ॥ २९ ॥ 
शुक्रादन्‌ ॥२६॥ अपोनभ्त्रपान्नम्तुभ्यां घ:॥२७॥ छ च 
॥ २८ ॥ महेन्दादाणौ च ॥ २९ ॥ सोमाह्ृयण्‌ ॥३०॥ 
वाय्बतुपितुषसो यत्‌॥३ १॥ चावाप्रथिबीशुनासीरमरत्वदझी - 
घोमवास्तोष्पतिगृहमेधाच्छ च॥३२॥ अभेढेक्‌ ॥ ३३ ॥ 
काढेम्यो भववत्‌ ॥ ३४ १। महाराजप्रोष्ठपदाइज ॥ ३५॥ 
पितृव्यमातुठ्मातामहपितामहा; ॥ ३६ ॥ तस्य समूह 
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॥ ३७ ॥ मिक्षादिश्योडणं ॥ ३८ ॥ गोत्रोक्षोष्टोरअरा- 
जराजन्यराजपुत्रवत्समजुष्याजाहुज ॥ ३९ ॥ केदाराद्यञ्‌ 
च | ४० ॥ २ ॥ ठजू कवचिनश्च | ४ १ ॥ ब्राह्मणः 
माणववाडवाद्यत्‌ || ४२ || ग्रामजनबन्धुसहायेभ्य॑स्तळ्‌ || 
॥ ४२॥ अनुदात्तादेरञ्‌ ॥४४॥ खण्डिकादिम्यश्च ॥४५॥ 
चरणेभ्यो धमवत्‌ ॥४ ६॥ अचित्तहस्तिधेनो षटक || ४७॥ 
केझाश्चाम्या यञ्छावन्यतरस्याम्‌ ॥ ४८ || पाशादिभ्यो 
यः ॥ ४९ ॥ खलगोरथात्‌ ॥ ५० ॥ इनित्रकटबचश्व 
॥ ५१ ॥ विषयो देशे॥« २] राजन्यादिम्यो बुञ्‌ ॥९३॥ 
मौरिक्यायैषुकार्यादिम्यो विधव्भक्तली ॥ ५४॥ सोऽस्या- 
दिरिति च्छन्दसः प्रगायेपु ॥ ५५ ॥ संग्रामे प्रयोजन- 
योद्धम्यः ॥ ५६ ॥ तदस्या प्रहरणमिति क्रीडायां णः ।। 
॥ ५७ ॥ घञः सास्याँ क्रियेति जः ॥ ५८ `॥ तदधीते 
तद्वेद ॥ ५९ ॥ कलूक्थादिसूतरान्ताइक्‌ ॥ ६०॥ ३ ॥ 
क्रमादिभ्यो इुन्‌।। ॥ ६१ ॥ अनुत्राझणादिनिः ॥ ६२॥ 
वसन्तादिभ्यष्ठक्‌ ॥ ६३ ॥ रोक्ताल्छ्क ॥ ६४ ॥ 
सूत्राच कोपधात्‌ ॥ ६५ ॥ छन्दोत्राह्मणानि'च तद्विषयाणि 
॥६९॥तदत्मिनत्तीति देशे तननान्नि ॥६७॥ तेन निईत्तम्‌ 
॥ ६८॥ तस्य निवासः ॥ ६९ ॥ अदूरमवश्चा। ७०॥ 
ओरञ्‌ ॥ ७१ ॥ मतोश्च वहजङ्गात्‌।७२।। बह्वचः कूपेपु 
॥ ७३ || उदक्च विपाशः ॥ ॥७४॥ संकलादिम्यश्च || 
॥ ७५ ॥ त्रीपु सौवीरसालप्राक्ष ॥७६॥ खुवास्थादिम्यो- 
ऽश ॥७७॥ रोणी ॥ ७८ ॥ कोपधाच || ७९ || बुञ्छ- 
"कठजिटसेनिर्‌ढळ्ण्ययूफक्फिजिज्ज्यकक्ठको5रीहणकशा- 
'रकुसुदकादातगप्रेश्ञाइमसखिसंकाशबलपक्षकणसुतंगम- 


प्रगदिन्वराहकुसुदादिम्व; ॥८ ८ ॥४॥ जनपदे ळुप्‌ ॥८१॥ 
वरणादिम्यश्च ॥८२॥ शर्कराया चा ॥८३॥ ठक्छौ च 


॥ <४ ॥ नयां मतुष्‌ ॥८५। मध्नादिम्यश्च ॥८६॥ कुसु- 
दनडवेतसेभ्यो ड्मतुप[1८७॥नडादाड्डुळ्च ॥ ॥ ८८॥ 
सिखाया वळ्च॒ ॥८०॥ उत्करादिम्यश्‍छ;||९ ० नडादीनां 
कुक्‌ च ॥९,१॥ शेषे ॥९,२॥ स्रूवारपाराद्वखौ ॥९३॥ 
ग्रामागरखंजौ|९ ४ | |कत्र्योदिभ्यो ढकञ्‌।|९ ५। ।कुलकुक्षिम्री- 
वायः श्वास्यलंकारेष ॥ ९६ ॥ नद्यादिभ्यो ढक्‌ ॥९७॥ 
दक्षिणापश्चात्पुरसस्त्यक ॥ ९८ ॥ कापिझ्या; * ष्फक्‌ ॥ 
॥ ९९ ॥ रङ्कोरमबुष्येष्ण्‌ च ॥ १५, ॥ ३ ॥ पराः 
गपायुदक्प्रतीचोयत्‌ || १०१ ॥ कन्थायाष्ठक्‌ ॥ १०२] 
रणी इक ॥ १०३ ॥ अब्ययात्‌ प्‌ ॥ १०४ |ऐपमो- 
हाः श्वोऽन्यतरस्याम्‌ || १ ० ५ || तीरख्प्योत्तरपदादज्नौ 
॥ १०६॥ दिक्यूवैपदादसंज्ञायां ज; ॥ १०७ ॥ मद्रे- 
म्योऽन्‌ ॥ १०८॥ उदीच्यग्रामाच्च बहृचो$न्तोदात्तात ॥ 
॥१ ०९ [परत्योत्तरदपज्यादिकोपवादण ॥१ १ | 
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अशध्यायी- 


दिभ्यो गोत्रे ॥ १११ ॥ इञश्च ॥ ११२॥ न इबचः 
प्राच्यमरतेषु ॥१ १३॥ वृद्वाच्छः ॥१ १४ ॥ भवतष्ठक्छसौ 
॥ ११६ ॥ कास्यादिम्यष्टञ्जिठौं ॥ ११६ ॥ वाहीकम्रा- 
मेम्यश्च ॥ ११७ ॥ विभाषोशीनरेष ॥ ११८ ॥ ओदेंशे 
ठञ्‌ ॥ ११९ ॥ वृद्धात्‌ प्राचाम्‌ ॥ १२० ॥ ६ ॥ धन्व- 
योपधाहुज ॥ १२१ ॥ प्रस्थपुरहान्ताच ॥ १२२ ॥ 
रोपधेतोः प्राचाम्‌ ॥१९३॥ जनपदतदवध्योश्च १२४॥ 
अढ्द्रादपि बहुवचनविषयात्‌ || १२५ ॥ .कच्छामिवत्र- 
गर्तोत्तरपदात्‌ ॥ १२६ ॥ धूमादिम्यश्च || ४७७ 
नगरात्‌ कुत्सनप्रावीण्ययो: || १२८ || अरण्यान्मनुष्ये 
॥ १२९ ॥ विभाषा कुरुयुगंधराम्याम्‌ ॥ १३० ॥ मद्र- 
दृज्यो: कन्‌॥१३१॥ कोपधादण्‌ ॥ १३२ | कच्छा- 
दिम्यश्च ॥ १३३ ॥ मनुष्यतत्स्ययोबुज्‌ ॥ १३४ ॥ 
अपदातौ साल्वात्‌ ॥ १३५ ॥ गोयवाग्वोश्व || १३६ ॥ 
गतौत्तरपदाच्छ: ॥ १३७ ॥ गहादिम्यक्ष ॥ १३८ ॥ 
प्राचां कटादेः ॥:१३९ ॥ राज्ञः क च॥ १४० ॥ ७॥ - 
इद्रादकेकान्तखोपधात्‌ ॥ १४१ || कन्थापलदनगरग्राम- 
हदोत्तरपदात्‌ || १४२ ॥ पर्वेताच्च ॥ १४३ ॥ विभाषा 

॥१४४॥ कृकणपणीद्वारद्राजे ॥१४५॥५॥ (तेन 

सास्मिन्ठनुक्र भक्रमादिम्यो जनपदे दयुप्रागपौग्धन्ववृद्धात्पच्च ) || 

शते चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयः पाद: ॥ २ ॥ 


अ'मदस्मदोरन्यतरस्या खज च ॥ १ ॥ तस्मिन्नणि 
च युष्माकास्माकौ ॥ २ ॥ तवकममकावेकवचने ॥ ३॥ 
अर्धाद्यत्‌ ॥ ४ || परावराधमोत्तमपूर्वाच्च || ५ || दिकपूर्व- 
गाइन्‌ च ॥ ६ ॥ ग्रामजनपदैकदेशादज्ठजौ ॥ ७ ॥ 
मध्यान्मः || ८ ॥ अ सांप्रतिके ॥ 
यञ्ञ ॥ १० ॥ कालाइञ || 
विभाषा रोगातपयोः ॥ १३ | 
श्वसस्तुट्‌ च ॥ १९ || संिवेलायुतुनक्षत्रेम्योडण्‌ ॥१६॥ 


॥ छन्दसि 
१ ॥ हेमन्ताच्च 


मूळप्रदोषावस्करादून्‌ || २८ ॥ पथः पन्थ च || २९ कं 
अमावास्याया वा ॥ ३०॥ अच्च ॥ ३१ ॥ सिन्ध. 
"कराभ्यां कन्‌ ॥ ३२ ॥ अणजौ च॥३३॥ श्रविष्ठा- 
 पसरावाललातितिष्यपुनेचुहलतविशालापाडा नऊ 

ल्लुकू ॥ ३४ ॥ स्थानान्तगोशाळ ॥ अंक 
"सशाठाभिजिदश्वयुक्शतमिषजो वा || ३६ ॥ नक्षत्रेम्यो 


सूत्रपाठः । ’ (१९) 
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बहुलम्‌ ॥ ३७ ॥ कृतळव्धक्रीतकुशळाः ॥ ३८ ॥ प्राय 
भव: || ३९ | उपजानूपकर्णोपनीकेष्ठक्‌ ॥ ४० ॥ २ ॥ 
संभूते ॥ ४१ ॥ कोझाड्ढञ्‌ ॥ ४२॥ कालात्साधुपु- 
ष्प्यत्पच्यमानेषु || ४३ ॥ उत्ते च ॥ ४४ ॥ आख़बुज्या 
वञ्‌ ॥४५॥ ग्रीष्मवसन्तादन्यतरस्याम्‌ ॥ ४६ ॥ देयमृणे 
॥ ४७ ॥ कलाप्यश्वत्थयवबुसादुन्‌ | ४८ ॥ प्रीष्माव- 
रसमादरुज ॥ ४९ ॥ संवत्सराग्रहायणीभ्यां ठञ्‌ च ||५०॥ 
व्याहरति मृगः || ५१ ॥ तदस्य सोढम्‌ ॥ ९२ ॥ तत्र 
भव: || ५३ ॥ दिगादिभ्यो यत्‌ ॥ ९४ ॥ शरीरावयवाच्च 
॥९ ५॥ दृतिकुक्षिकळशिवस्त्यस्त्यहेढेज ॥ ५६ ॥ ग्रीवा- 
भ्योडण च || ५७ || गम्भीराञ्ञ्यः | ६८ ॥ अब्य- 
यीभावाच || ५९ ॥ अन्तःपूवैपदाइज ॥ ६० ॥ ३॥ 
ग्रामात्‌ पयेनुपूर्वात ॥ ६१ ॥ जिह्यामूलाइगुलेइ्छ: ॥ 
॥ ६२॥ वगोन्ताच ॥ ६१ ॥ अशब्देयत्खावन्य- 
तरस्याम्‌ ॥ ६४ ॥ कर्णळलाटात्कनलंकारे ॥६५ ॥ तस्य 
व्याख्यान इति च व्याख्यातव्यनाम्रः ॥ ६६ ॥ बह- 
चोडन्तोदात्ताइम ॥ ६७ ॥ क्रतुयज्ञेभ्यश्च ॥ ६८ ॥ 
अध्यायेष्वेवर्षे: | ६९ ॥ पौरोडाशपुरोडाशात एन्‌ ॥ 
॥ ७० | छन्दसो यदणौ ॥ ७१ ॥  दृबजूदन्रा हमणकर्पे- 
थमाध्वरपुरश्चरणनामाख्याताइक्‌ || ७२ ॥ अणुगयना- 
दिभ्यः ॥ ७३ ॥ तत आगतः ॥ ७४ ॥ ठगायस्थाने 
भ्यः ॥ ७५ ॥ शुण्डिकादिश्योडण्‌ ॥ ७६ ॥ विद्या- 
योनिसंबन्धेम्यो वुञ्‌ || ७७ ॥ ऋतष्ठञ्‌ |७८॥ पितुयैच्च 
॥७९॥ गोत्रादङ्कवत्‌ ॥ ८०॥ ४ ॥ , हेतुमनुष्येभ्योऽन्य- 
तरस्यां रूप्यः ॥८१॥ मयट्‌ च ॥८२ ॥ प्रभवति॥८३॥ 
विदूराज्ज्य: ॥८४॥ तद्गच्छति पथिदूतयोः ॥८५ || अ- 
भिनिष्क्रामति द्वारम्‌ ॥ ८६ ॥ अधिकृत्य कृते ग्रन्थे ।। 
॥ ८७ ॥ शिशुक्रन्दयमसमइनदरेन्द्रजननादिभ्यइछः ॥ 
॥ ८८ ॥ सोऽस्य निवासः ॥ ८९ || अभिजनश्च ॥ 
॥ ९० ॥ आयुघजीविभ्यरछः पवेते ॥ ९१ ॥ शण्डि- 
कादिभ्योञ्यः ॥ ९२ ॥। सिन्थुतक्षशिलादिम्यो5णनौ 
॥ ९३ ॥ तूदीशलातुखमैतीकू चवाराडढक्छण्डञ्यक; ।। 
॥९४॥ भक्तिः ॥९५॥ अचित्ताददेशकालाइकू ॥ ९६ ॥ 
महाराजाइञ ॥ ९७॥ वासुदेवाजुनाभ्यां बुन्‌ ॥ ९८ ॥ 
गोत्रक्षलियाख्येम्यो बहुल बुञ्‌ ॥ ९९॥ जनपदिनां जन- 
पदवत्‌ सर्व जनपदेन समानशब्दानां बहुवचने ।। 


“| १०० ॥ ६ ॥ तेन प्रोक्तम्‌ ॥ १०१ ॥ तित्तिरिव- 


रतन्तुखण्डिकोखाच्छण्‌ ॥ १०२ ॥ काश्यपकौशिकाभ्या- 
मुषिम्यां णिनिः ॥ ६०६३ १ कळापिवैशम्पायनान्तेवासि- 
भ्यश्च ॥ १०४ ॥ पुराणप्रोक्तेज त्राह्मणकल्पेष ॥१०५ ॥ 
जञौनकादिम्यरछन्दसि ॥ १०६ ॥ कठचरकाल्डुक ॥ 


॥ १०७ || कलापिनोऽण्‌ ॥ ॥ १०८॥ छगलिनो ढिनुक्‌ 
॥ १०९॥ पाराशयेशिलालिभ्यां भिक्षुनटसूत्रयोः ॥ १ १०॥ 
कमैन्दकृशाश्वादिनिः ॥ १११ ॥ तेनैकदिक्‌ ॥ ११२ ॥ 
तसिश्च ॥ ११३॥ उरसो यञ्च ॥ ११४ ॥ उपज्ञाते ॥ 
॥ १ १५ ॥ कृते ग्रन्ये | ११६ ॥ संज्ञायाम्‌ ॥ १ १७॥ 
कुछाळादिम्यो बुञ्‌॥ ११८ ॥ क्षुद्राभ्रमरवटरपादपादज।। 
॥ ११९ ॥ तस्येदम्‌ ॥ १२०॥ ६ ॥ रथाद्यत्‌ ॥ १ २ १॥ 
पत्रपूर्वादण ॥ १२२ ॥ पत्राध्वयुपारिषदश्च ॥ १२३ ॥ 
हळसीराइक्‌ ॥ १ २४॥ इन्दवाहुन्‌ वैरमैथुनिकयोः ॥१२५॥ 
गोत्रचरणाहुम ॥ -१२६॥ सङ्घाङ्गलक्षणेष्वञ्यनिजामण्‌ 
॥ १२७ ॥ शाकलाद्वा ॥ १२८ ॥ छन्दोगौक्थिकया- 
ज्ञिकबह्ृचनटाञ्ञ्यः ॥ १२९ ॥ न दण्डमाणवान्त- 
वासिषु. ॥ १३० ॥ रवतिकादिम्यरछः ॥ १३१ ॥ कौ- 
पिञ्जळपहास्तिदादण्‌ ॥ १३२ ॥ आथषेणिकस्येकलोपश्च 
॥ १३३ ॥ तस्य विकारः ॥१३४॥ अवयवे च प्राण्यो- 
षघिदृक्षम्यः ॥ १३५ ॥ बिल्वादिभ्योऽण्‌ ॥ १३६॥ 
कोपधाच्च ॥ १३७ ॥ त्रपुजतुनोः पुक्‌ ॥ १३८ ॥ 
ओरञ्‌ ॥ १३९ ॥ अनुदात्तादेश्च ॥ १४० ॥ ७ ॥ 
पलाझादिभ्यो वा ॥ १४१ ॥ शम्याः ष्ळञ्‌ ॥ १४२॥ 
मयङ्ैतयोमीषायाममक्ष्याच्छादनयोः ॥ १४३ ॥ नित्यं 
वृद्धशरादिभ्यः ॥ १४४ ॥ गोश्च पुरीषे ॥ १४५ ॥ पिः 
ष्टाच्च ॥ १४६ ॥ संज्ञायां कन्‌ ॥ १४७ ॥ ब्रीहेः घुरो- 
डाहा ॥ १४८ ॥ असंज्ञायां तिळयवाभ्यास्‌ ॥ १४९ ॥ 
टंच चशछन्दसि ॥ १५० ॥ नोत्वद्वप्रंबिल्वात्‌ ॥ १९६१ ॥ 
तालादिभ्योऽण्‌ ॥१ ५२॥ जातरूपेभ्यः पारिमाणे। १९ ३॥ 
प्राणिरजतादिम्योऽञ्‌ ॥ १५४ ॥ जितश्च तत्प्रत्ययात्‌ ॥ 
॥ १५५ ॥ क्रीतवत्‌ परिमाणात्‌ ॥ १५६ ॥ उष्टाइन 
॥ १५७ ॥ उमोणयोवो ॥ १९५८ ॥ एण्या ढज्‌ ॥१५९॥ 
गोपयसोयेत ॥ १६० ॥ ८ ॥ दोश्च॥ १६१ ॥ माने 
नयः ॥ १६२ ॥ फले लक ॥ १६३ ॥ एक्षादिभ्योऽण्‌ 
॥१६४॥ जम्ब्वा वा ॥ १६५९ ॥ छकू च॥ १६६॥ 


| हरीतक्यादिभ्यश्च ॥ १६७। कंसीयपरशब्ययोयेञञो लुक्‌ 


च ॥ १६८ ॥ ८ ॥ ( युष्मद्धेमन्तात्सम्भूते ्रासाद्वेतु- 
तेन र्थात्पलाशादिभ्यो द्रोश्वाष्टी ) ॥ 


॥ इति चतुथोध्यायस्य तृतीय! पाद! ॥ ३ ॥ 


प्राग्हतेप्ठकू ॥ १ ॥ तेन द्रीन्यति खनति जयतति 
जितम्‌ ॥ २ ॥ संस्कृतम्‌ ॥ ३॥ कुळत्थकोपधाद्ण 
॥ ४ ॥ तरति ॥ ५ ॥ गोषुच्छाइ््‌ ॥% ॥ नौह्यचछन्‌। 
॥ ७ ॥ चरति ॥ ८ ॥ आकषौत्‌ र्‌ ॥९ || पपोदिभ्यः 
छन्‌ ॥ १० ॥ श्वगणाइश च ॥ ११ ॥ वेतनादिभ्यो 
जीवति ॥ १९ ॥ वसखक्रयविक्रयाइनू ॥१ ३ ॥ आयुधाच्छ 


(१६) 


अश्टाध्यायी- 


च ॥१४ ॥ हरत्युत्सङ्गादिभ्यः ॥ १५ ॥ भस्त्रादिम्य: छन्‌ 


॥ १९॥ विमाषा विवधात्‌ ॥ १७॥ अण्‌ कुटिलिकायाः 
॥१८॥ निदतेषक्षद्ृतादिथ्यः ॥ १९ ॥ क्रेमश्नित्यम्‌ ॥ 
॥ २० ॥ १ ॥ अपमित्ययाचिताम्यां कक्कनौ॥२१॥ 
सृष्टे ॥ २२ ॥ चूर्णीदिनिः ॥ २३ ॥ ठवणाल्लुक्‌ ॥ 
॥ २४ ॥ मुद्गादण ॥ २५ ॥ व्यज्ननेरुपसिक्ते || २६ ॥ 
ओजःसहोऽम्भसा वतेते ॥ २७ ॥ तत्प्रत्यनुपूर्वमी प- 
छोमकूलम्‌ ॥ २८ ॥ परिमुखं च ॥ २९ ॥ प्रयच्छति 
गर्ह्यम्‌ ॥३०॥ कुसीददशैकादशात्‌ छन्छचौ ॥३ १॥|उज्छ- 
ति ॥ ३२ ॥ रक्षति ॥ ३३ ॥ शब्दददुर करोति॥३४॥ 
पक्षिमत्यमृगान्‌ हन्ति ॥ ३५ ॥ परिपन्थ च तिष्टति 
॥ ३६ ॥ माथोत्तरपदपदव्यनुपद्‌ं धावति।। ३७ ॥ 
आक्रन्दाइञ्‌ च ॥ ३८ ॥ पदोत्तरपदं गृह्णाति ॥ ३९ ॥ 
प्रतिकण्ठाथैललाम च || ४० ॥ २ ॥ धर्म चरति ॥ 
॥ ४१ ॥ प्रतिपथमेति ठंश्च ॥ ४२ ॥ समवायान्‌ रु- 
मवैति ॥ ४३ ॥ परिषदो ण्यः ॥ ४४ ॥ सेनाया दा || 
॥ ४५ ॥ संज्ञायां ठलाटकुक्कुट्यौ पश्यति ॥ ४६ ॥ 
त॑स्य धम्येम्‌ ॥ ४७ || अण्‌ महिष्यादिभ्यः ॥ ४८ ॥ 
ऋतोऽञ्‌ ॥ ४९, ॥ अवक्रयः ॥ ५० ॥ तदस्य पण्यम्‌ | 
॥ ५१ ॥ ठवणाद्न्‌॥ ९५२१ किसरादिम्यः एन्‌ ॥५३॥ 
शलाळुनोऽन्यतरस्याम्‌ ॥ ५४ || शिव्पम्‌ ॥ ५५ ॥ मड्‌- 
डुकझझरादणन्यतरस्याम्‌ || ५ ६ ॥ प्रहरणम्‌ ॥ ५७॥ 
'सवघाइज च | ५८ ॥ शक्तियष्ट्योरोकक ॥ ५९॥ 
अस्तिनास्तिदिष्ट मति: ॥ ६०॥ ३॥ शीलम्‌ ॥ ६१ ॥ 
उन्नादिन्यो ण: ॥ ६२॥ कमीध्ययने कृत्तम्‌ | ६३ ॥ 
नहच्छपदाइन्‌ ॥ ६४ ॥ हितं मक्षा: ॥ ६५ ॥ तदस्मै 
दीयते नियुक्तम्‌ ॥ ६६ ॥ श्राणामांसौदनाहिठन_ ॥६७॥ 


मक्तादणन्यतरस्याम्‌ ॥ ६८ ॥ तत्र नियुक्त: ॥ 3२) ॥ 


अगारन्ताइन्‌ ॥ ७० || अध्यायिन्यदेशकाठात्‌ ॥ ७१ ॥ 
रसंस्थानेषु व्यवहरति || ७२ ॥ निकटे- 

वसति ॥ ७३ || जानसथात्‌ छठ्‌ || ७४ || प्राग्धितायत्‌| 
॥ ७५ ॥ तद्वहति स्थय॒गप्रासज्ञम ॥७६ || धुरो यडढ- 
कौ ॥ ७७॥ खः समैधुरात्‌ ॥ ७८ ॥ एकधुराल्लुक्‌ च 
॥ ७९ ॥ शकटादण्‌ ॥ ८०॥ ४ ॥ हसी राट्टक्‌ || 
॥ ८१ ॥ संज्ञायां जन्या ॥ ८२ ॥ विध्यत्यधनुषा ॥ 
॥ ८३ ॥ धनगणं लब्या || ८४ || अन्नाण्णः ॥ ८५ ॥ 
श बश गतः ॥ ८६॥ पदमस्मिन्द्श्यमू || ८७ ॥ मूल- 
मस्याबहिँ ॥ ८८ ॥ संज्ञया धेनुष्या ॥ ८९ || गृहपतिना 


सैयुक्ते ञ्यः | ९० | नौबयोधमेविषयूळ्यूळसीतातुठा- 


म्यत्तायतुत्यप्रा्यवच्यानाम्यसमसमितसंमितेप ॥९१॥ 
धमेपथ्यंथन्यायादनपेते ॥ ९२ || छन्देसो निमिते॥९३॥ 
उरंसोंण्‌ च ॥ ९४ ॥ हृद्य प्रिय: | ९५ | 


बन्धने चर्षो ॥ ९६॥ मतजनहलात्करणजह्पकर्षेषु।९७॥ 
तत्र साधुः ॥ ९८ ॥ प्रतिजनादिभ्यः खज्‌ ॥ ९९ ॥ भ- 
क्ताण्णः ॥ १०० ॥ ५ ॥ परिषदो ण्यः ॥ १०१ ॥ 
कथादिभ्यष्ठक्‌ ॥ १०२ ॥ गुडादिभ्यष्ठञ्‌ ॥ १०३ ॥ 
पथ्यतिथिवसतिस्वपतेढेञ ॥ १०४ ॥ सभाया यः॥ 
॥ १०५ ॥ ढइछन्दसि ॥ १०६ ॥ समानतीर्थेवासी | 
॥ १०७ ॥ समानोदरे शयित ओ चोदात्तः || १० <॥ 
सोदराद्यः ॥ १०९॥ भवे छन्दसि॥ ११० ॥ पाथो- 
नदीम्यां डयण्‌ ॥१ १ १ ॥ वेशन्तहिमवद्गयामण्‌ ॥ १ १२॥ 
स्रोतसो विभाषा डबड्यो ॥ ११३ | सगभेसयूथसलुत्ता- 
द्यत्‌ ॥ १ १४॥ शुक्राद्घन्‌ ॥१ १९ ॥ अग्राद्यत्‌ ॥ | परि 
घछौ च ॥ ११७ ॥ समुद्राआद्घः ॥ ११८ ॥ बर्हिषि 
दत्तम्‌ ॥ ११९ ॥ दूतस्य मागकमैणि ॥ १२० ॥ 
॥ ६ ॥ रक्षोयातूनां हननी ॥ १२१ ॥ खेती- 
जगतीहविष्याम्यः प्रञास्ये ॥ १२२ ॥ असुरस्य स्वम्‌ ।। 
॥ १९३ ॥ मायायामण्‌ ॥ १२४ ॥ तद्वानासामुप- 
धानो मन्त्र इतीष्टकासु छुक च मतोः ॥ १२५ ॥ 
अश्विमानण्‌ ॥ १२६॥ वयस्यासु मूर्ध्नो मतुप्‌ ॥१२७॥ 
मत्वर्थे मासतन्वोः ॥ १२८॥ मधोर्न च ॥ १२९ || 
ओजसोऽहनि यत्खौ | १३० ॥ वेशोयशआदेभगायळ्‌ ॥ 
॥१३१॥ ख च ॥१३२॥ पूर्व: कृतमिनयौ च॥१३३॥ 
अद्भिः संस्कृतम्‌ ॥ १ १४॥ सहस्रेण संमितौ घः ॥१३५॥ 
मतौ च ॥ १३६ ॥ सोममईति यः ॥ १३७ ॥ मये 
च ॥१३८॥ मधोः ॥१३९॥त्रसोः समूहे च।। १४०॥।७॥ 
नक्षत्राद्घः ॥ १४१ ॥ सवेदेवात्तातिङ्‌ ॥ १४२ ॥ शिव- 
रामरिष्टस्य करे ॥ १४३ ॥ भावे च ॥ ॥ १४४॥ ४॥ 
(पागबहतेरपमित्यधर्म झीलं हलपारिषदो रक्षोनक्षत्राचत्वार)| | 
इति चतुर्थाध्यायस्य तुरीयः पादः ॥ ४ ॥ 
इति चतुर्थाञ्ध्याय; समाप्त; ॥ 
अथ पञ्चमोऽव्यायः । 

प्राक्‌ क्रीताच्छः ॥ १ ॥ उगवादिम्यो यत्‌ ॥ ३॥ 
कम्बलाच संज्ञायाम्‌ || ३ ॥ विभाषा हविरपूपादिभ्यः || 
॥ ४ ॥ तसम हितम्‌ ॥ ५ ॥ शरीरावयवाद्यत्‌ ॥ ६ ॥ 
खळ्यवमाषतिलबूपन्नह्मणश्च || ७ ॥ अजाविभ्यां थ्यनु ॥ 
॥८॥ आत्न्विश्वजनभोगोत्तरपदात्ख: | ९ ॥ सवे- 
पुरुषाभ्यां णढञौ ॥ १० ॥ माणवचरकाम्यां खज्‌ | 
११ ॥ तदर्थं विकृतेः प्रकृतौ ॥ १२ ॥ छदिरुप- 
s दस्मिन्‌ स्यादिति ॥ १६॥ 
गरखाया ढज्‌ ॥ १ ७ | प्रावतेहन ॥ १८ । आहो- 


देगोपुच्छलेंख्यापारिमाणादक ॥ १९ ॥ असमासे निष्का- 
दिभ्य; ॥ २० ॥ १॥ 


शताच्च ठन्यतावदाते ॥ २१ || 


सूजपाठ; । . 
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संख्याया अतिशदन्तायाः कन्‌ ॥ २२ ॥ वतोरिड वा॥ 
॥ २३ ॥ विंशतित्रिंशद्भयां ड्बुन्नसंज्ञायाम्‌ ॥ २४ ॥ 
कंसाहिठन्‌ ॥ २५ ॥ शूर्पौदञन्यतरस्याम्‌ ॥ २६.॥ 
शतमानविशातिकसहस्तवसनादण्‌ ॥२७॥ अध्यधपूवोद्विंगो - 
छुगसंज्ञायाम्‌॥ २८ ॥ विभाषा कार्णापणसहस्राम्याम्‌ ॥ 
॥ २९ ॥ द्ित्रिपूरव ननिष्कात्‌ ॥ ३० ॥ बिस्ताच ॥ ३१॥ 
विंशतिकात्खः ॥.३२ ॥ खायौ ईकन्‌ ॥ ३३ ॥ पणपा- 
दमाषशतायत्‌ ॥ ३४ ॥ शाणाद्रों ॥ ३५ ॥ दिव्रिपूवों- 
दण च॥॥ ३६ ॥ तेन क्रीतम्‌ ॥ ३७॥ तस्य निमित्तं 
संयोगोत्पातौ ॥ ३८ ॥ गोदबचोउसंख्यापरिमाणाश्वादे- 
येत ॥ ३९ ॥ पुत्राच्छ च ॥ ४०.॥ २ ॥ सवेभूमिपृ- 
थिवीम्यामणजौ ॥ ४१ ॥ तस्येश्वर: ॥४२॥ तत्र विदित 
इति च ॥ ४३ ॥ छोकसवेलोकाइज ॥ ४४ ॥ तस्य 
बाप; ॥ ४५ ॥ पात्रात्‌ छन्‌ ॥ ४६ ॥ तदस्मिन्वृद्धया- 
यळामुल्कोपदा दीयते ॥ ४७ ॥ पूरणाधीइन्‌ ॥ ४८॥ 
भागाबच ॥ ४९ ॥ तद्धरति वहत्यावहति भाराह्वंशा- 
दिम्यः ॥ ५० ॥ वस्नद्रव्याम्याँ ठन्कनौ ॥ ५१ ॥ संम- 
वत्यवहरति पचति ॥ ५२ ॥ आढकाचितपात्राःखो5न्यतर 


स्याम्‌॥ ५३ ॥ द्विगोष्टश्च ॥ ९५४ ॥ कुलिजाल्छुक्खौ च 


॥ ५५ ॥ सोऽस्यांशवस्नभ्रतयः ॥ ५६ ॥ तदस्य पारिमा- 
णम्‌ ॥ ५७॥ संख्यायाः संज्चासङ्घसूत्राध्ययनेपु ॥५८॥ 
पंक्तिबिंशतित्रिंशाचचत्वा रिंशत्पञ्चाशत्पष्टिसप्तत्यशीतिनवतिरा- 
तम्‌ ॥ ५९ ॥ पञ्चद्दशतौ बगे वा || ६० ॥ ३॥ 
सप्तनो5ज्ठन्द्सि ।।६ १।। त्रिशचत्वारिशतोत्राह्मणे संज्ञायां 
डण्‌ ॥ ६२॥। तदेति ॥ ६३ ॥ छेदादिम्यो नित्यम्‌॥ 
॥६४॥ शीपेच्छेदायच ॥६५॥ दण्डादिभ्यो यः ॥ ६६ ॥ 
छन्द्सि च || ६७ ॥ पात्राद्वश्र ॥ ६८ .॥ कडंकरदक्षि- 
णाच्छ च ॥ ६९॥ स्थालीबिलात्‌ || ७० ॥ यज्ञविंग्भ्यां 
घखौ || ७१ | पारायणतुरायणचान्द्रायणं वर्तयति ॥ 
॥ ७९ ॥ संरायमापत्न: ॥ ७३॥ योजनं गच्छति ॥७४॥ 
पथः ष्कन्‌ || ७५ ॥ पंथो ण नित्यम्‌ ॥ ७६॥ 
उत्तरपथेनाहृतं च ॥७७॥ कालात्‌ ॥७८॥ तेन निवृत्तम्‌॥ 
॥ ७९ ॥ तमधीष्टो भृतो भूतो भावी ॥ ८०॥ ४ ॥ 
मासाद्वयसि यत्खौ ॥ ८१ ॥ द्विगोयैप्‌ ॥ ८९॥ 
षण्मासाण्ण्यच ॥ ८३ ॥ भवयसि ठंश्च ८४ ॥ समायाः 
खः || ८५ ॥ द्विंगोबों ॥ ८६ ॥ राञ्यहः संवत्सराच ॥ 
॥ ८७ ॥ वोस्छुक च ॥ ८८ ॥ चित्तवति नित्यम्‌ ॥ 
॥ ८९ ॥ षष्टिकाः षष्टिरात्रेण पच्यन्ते ॥९ ०॥ वत्सरान्ता- 
च्छरछन्दसि ॥ ९१ ॥ संपरिपूजीत्ख च ॥ ९२ ॥ तेन 
परेजय्यळम्यकार्यखुकरम्‌ ।2 ३। तदस्य ब्रह्मच येम्‌।।९ ४॥ 
तस्य दक्षिणां यज्ञाख्येम्यः ॥ ९५ ॥ तत्र च दीयते कार्य 
भगत्‌ || ९६ || व्युष्टदिभ्यो$णू || ९७ ॥ तेन यथाक- 
द 


~ 


थाचहस्ताभ्यां णयतौ ॥ ९८ ॥ संपादिनि ॥ ९९ ॥ 
कमेवेषायत्‌ || १०० ॥ ५ ॥ तस्मै प्रभवति संतापा- 
दिभ्यः ॥ १०१ ॥ योगायच्च ॥ १०२ ॥ कमैण 
उकञ्‌ ।। १०३ ॥ समयस्तदस्य प्राप्तम्‌ || १०४ ॥ 
ऋतोरण्‌ ॥ १०५ ॥ छन्दसि घस्‌ ॥ १०६ ॥ कालाद्यत्‌ 
॥ १०७ ॥ प्रकृष्टे ठन्‌ ॥ १०८ ॥ प्रयोजनम्‌ ॥१ ०९ 
विशाखा षाढादण्मन्थदण्डयोः ॥ ११० ॥ अनुप्रबचना- 
दिम्यइछः ॥ १११ ॥ समापनास्सपूतपदात्‌ ॥ ११२ ॥ 
ऐकागारिकट्चौरे || ११३ ॥ आकालिकडायन्तवचने ॥ 
॥ ११४ ॥ तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः ॥ ११५ ॥ तत्र 
तस्येव ॥ १ १६ ॥ तदहेम्‌ ॥ १ १७ ॥ उपसगीच्छन्दसि 
घात्वथें ॥ ११८॥ तस्य मावस्वतलौ || ११९॥ आ 
च त्वातू॥ १२० ॥ ६ ॥ न नम्दूर्वात्ततपुरुषादचतुरसंग- 
तळवणवटयुधकतरसळुसेभ्यः ॥ १२१ ॥ प्रथ्वादिभ्यः 
इमनिज्वा ॥ १२२ ॥ वर्णब्ढादिम्य: ष्यज्न च ॥१२३॥ 
गुणवचनब्राह्मणादिम्यः कमेणि च || १२४ ॥ स्तेनाय- 
नळोपश्च ॥ १२५ ॥ सख्युर्यः ॥ १२६ ॥ कपिज्ञात्यो- 
ढेकू ॥ १२७ ॥ पत्यन्तपुरोहितादिभ्यो यक्‌ ॥ १२८॥ 
प्राणभूज्ञातिवयोवचनोदरात्रादिम्यो$ञ || १२९ ॥ हाय- 
नान्तयुवादिभ्यो$ण ॥ १३० ॥ इगन्ताच्च रुघुपूवोत्‌ || 
॥ १३१ ॥ योपधाहुरूपोत्तमाहुज ॥ १३२ ॥ इन्द्रमनो- ` 
ज्ञादिभ्यश्च ॥ १३३ ॥ गोत्रचरणाच्छ्लाघात्याकारतद- 
वेतेषु ॥ १३४ ॥ होत्राभ्यरछः ॥ १३९ ॥ ब्रह्मणस्त्व: 
॥१३६॥ १६ ॥ ( प्राकृक्रीताच्छताचच समैभूमिसप्तनो- 
ऽञ्मासात्तसमे प्रभवति न नज्यूवात्‌ षोडश ) ॥ 
इति पञ्चमाध्यायस्य प्रयम्‌ पाद: ॥ १ ॥ 


धान्यानां भनने क्षेत्र खन्‌ ॥ १ ॥ ब्रीहिशास्योडेक्‌ ॥ 
॥ ९ ॥ यबयवकषष्टिकायत्‌ || ३ ॥ विभाषा तिलमाषो- 
मामङ्गाणुभ्यः ॥ ४ ॥ सर्वचर्मणः कृतः खखञौ ॥ ९ ॥ 
यथासुखसंसुखस्य . दशनः खः ॥ ६ ॥ तत्सवोदेः 
पथ्यङ्गकमेपत्रपात्रे व्याप्नोति ॥ ७ ॥ आप्रपदं प्राप्नोति 
॥ ८ ॥ अनुपद्सर्वन्नायानयं बद्भाभक्षयतिनेयेषु ॥ ९ | 
परोचरपरंपरपुत्रपौत्रमनुभवत्ति ॥ १० ॥ अबारपारात्यन्ता- 
जुकामंगामी ॥१ १ ॥ समांसमां विजायते ॥ १२ ॥ अद्य- 
श्वीनावष्टन्धे ॥ १३ ॥ आगबीनः ॥१४॥ अचुखलंगामी 
॥१५ ॥ अश्वनो यत्खौ ॥ १६ ॥ अभ्यमित्राच्छ च ॥ 
॥१७॥ गोष्टात्वञ़ भूतपूर्व ॥ १८॥ अश्वस्यैकाहगमः || १ ९ 
शालीनकौपीने अशष्टाकायैयोः ॥२०॥१॥ ब्रातेन जीवति 
॥ २१ ॥ साप्तपदीन॑ सख्यम्‌ || ९९ || हैयङ्गगीन 
संज्ञायाम्‌ ॥ ३३ ॥ तस्य पाकमूले पील्वादिकणोदिभ्य 
कुणब्जाहचौ ॥ ९४ ॥ पक्षात्‌ ति; | २९ || तेच वित्त. 
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श्रुचुप्‌ चणपौ ॥ २६ ॥ विनजम्याँ नानाऔ न सह ॥ 
॥ २७ ॥ वेः शालच्छङ्कटचौँ ॥ २८ ॥ संप्रोदश्र कटच्‌ 
॥२९॥ अवात्‌ कुटारच्च ॥१०॥ नते नासिकायाः संज्ञायां 
टीटञुनाटज्ञ्रटचः ॥ ३१ ॥ नेर्विडञ्चिरीसची ॥ ३२ ॥ 
इनच्पिटच्चिकचि च ॥ ३३ ॥ उपाधिभ्यां त्यकनासना- 
रूढयोः ॥३४॥ कमणि घटो5ठच ॥१५॥ तदस्य संजातं 
तारकादिभ्य इतच ॥ ३६ ॥ प्रमाणे दयसब्दश्नञमात्रचः 
॥ ३७ ॥ पुरुषहस्तिम्यामण्‌ च ॥ ३८ ॥ यत्तदेतेभ्यः 
परिमाणे वतुप्‌ ॥ ३९ ॥ किमिदेम्यां वो घः ॥ ४०॥२॥ 
किमः संख्यापरिमाणे डति च ॥ ४१ ॥ संख्याया 
अवयवे तयप्‌ ॥ ४२ ॥ द्वित्रिम्यां तयस्यायज्या ॥ ४३॥ 
उभादुदात्तो नित्यम्‌ ॥ ४४ ॥ तदस्मिन्नधिकमिति दशा- 
न्ताइ: ॥ ४५ ॥ शदन्तविशतेश्व || ४६ ॥ संख्याया 
गुणस्य निमाने मयट्‌ ॥ ४७ ॥ तस्य पूरणे डट्‌ ॥४८॥ 
नान्तादसंख्यादेमेट्‌ ॥ ४९, ॥ थट्‌ च च्छन्दसि ॥ ५०॥ 
षट्कतिकतिपयचतुरां थुक ॥ ५१ ॥ बहुपूगगणसंघस्य 
तिथुक ॥ ५२ ॥ वतोरिथुक्‌ ॥ ५३ ॥ द्वेस्तीयः ॥५४॥ 
त्रेः संप्रसारणं च ॥ ५५ ॥ विंशत्यादिम्यस्तमडन्यतर- 
स्थाम्‌ ॥ ५६ ॥ नित्यं शतादिमासाधमाससंवत्सराञ्च | 
॥ ५७ ॥ पष्टबादेश्वासंख्यादेः ॥ ९८ ॥ मतौ छः सूक्त- 
साब्नोः ॥ ५९ || अध्यायानुवाकयो छुक्‌ || ६० ॥ ३॥ 
बिमुक्तादिम्योऽण्‌ ॥ ६१ ॥ गोषदादिभ्यो बुन्‌ ॥ ६२॥ 
तत्र कुशळ; पथः ॥ ६३ ॥ आकषोदिभ्य; कन्‌ ॥६४॥ 
चनहिरण्यात्‌, कामे ॥ ६५ ॥ स्वांगेम्यः प्रसिते | ६६ ॥ 
उदराह्टगाचूने ॥ ६७ ॥ सस्येन परिजातः ॥ ६८॥ अंश 
हारी ॥ ६९ ॥ तन्त्रादचिरापह्ते ॥ ७० ॥ ब्राह्मणको- 
ष्णिके संज्ञायाम्‌ ॥ ७१ ॥ शीतोष्णाम्यां कारिणि॥७ २॥ 
अधिकम्‌ || ७३ | अनुकाभिकाभीकः कमिता || ७४ ॥ 
पाश्चेनान्विच्छति ॥ ७५ ॥ अयःशूलदण्डाजिनाभ्यां 
ठकूठञ ॥ ७६ ॥ तावतिथ ग्रहणमिति छुखा ॥ ७७ ॥ 
स एषं ग्रामणी: | ७८ ॥ श्रंखलमस्य बन्धन करे ॥ 
॥ ७०. ॥ उत्क जगात. ॥ ८० ॥ ४ ॥ कालप्रयो- 
जनाद्रोगे ॥८१॥ तदस्मित्ञतं प्रायेण सज्ञायाम्‌ || ८२॥ 
कुत्माषादज ॥ ८३ ॥ शरोत्रियशछन्दोऽधीते ॥ ८४ ॥ 
श्राद्रमनेन भुक्तमिनिठनौ ॥८५॥ पूरवादिनि: | ८ ६॥ सदू 
बौच्च | ८७ | इष्टादिम्यश्च ॥ ८८ ॥ छन्दसि परिप. 
न्थिपरिपरिणौ पर्यवस्थातरि ॥ ८९ ॥ अनुपथ्न्वेष्टा ॥ 
१ ९० ॥ साक्षाद संज्ञायाम्‌ ॥ ९१॥ क्षेत्रिय 
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एतदोऽन्‌ ॥ ५ 
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स्मिन्निति मतुप ॥ ९४ ॥ रसादिम्यश्च ॥ ९५ ॥ प्राणि- 
स्थादातो लजन्यतरस्याम्‌ ॥ ९६ ॥ सिध्मादिम्यश्च ॥ 
॥ ९७ ॥ वत्सांसाभ्यां कामबले | ९८ ॥ फेनादिल्य ॥ 
॥ ९९॥ लोमादिपामादिपिच्छादिम्यः शनेळचः। १ ० ०॥ 
॥ ९ ॥ प्रज्ञाश्रद्धाचोम्यो णः || १०१ ॥ तपःसहखा- 
म्यां बिनीनी ॥ १०२ ॥ अण्‌ च ॥ १०३ ॥ सिकता- 
शकेराभ्यां च ॥ १०४॥ देशे लुबिलचौ तच ॥१०५॥ 
दन्त उन्नत उरच्‌ ॥ १०६ ॥ ऊपशुषिमुष्कमधो रः 
॥ १०७ ॥ दुहुम्यां मः ॥ १०८ ॥ केशाद्वोऽन्यत- 
रस्याम्‌ ॥ १०९ ॥ गाण्ड्यजगात्‌ संज्ञायाम्‌ ११० ॥ 
काण्डाण्डादीरन्नीसचौ ॥ १११ ॥ रज:कृष्यासुतिपारि- 
षदो बळच ॥ ११२ ॥ दन्तशिखात्‌ संज्ञायाम्‌ ॥ 
॥ ११३ ॥ ञ्योत्स्नातमिखाश्रज्षिणोजस्विन्नूरजस्वलगो- 
मिन्मछिनमलीमसाः ॥ ११४ ॥ अत इनिठनौ ॥१ १५॥ 
त्रील्ादिभ्यश्च ॥ ११६ ॥ तुन्दादिभ्य इल ॥ १ १७॥एक- 
गोपरवोइन नित्यम्‌ ॥ ११८ ॥ शतसहस्रान्ताच्च नि- 
ष्कात्‌ ॥ ११९ ॥ रूपादाहतप्ररसयोयेप्‌ ॥ १२०॥ 
॥ ६ ॥ अस्मायामेधास्रजो विनिः ॥ १२१ ॥ बहुलं 
छन्दसि ॥ १२२ ॥ ऊणोया युस्‌ ॥ १२३ ॥ वाचो 
ग्मिनिः || १२४ ॥ आलजाटचौ बहुमाषिणि॥१२५॥ 
स्वामिनेश्वर्ये ॥ १२६ ॥ अशआदिभ्योऽच्‌ ॥ १२७॥ 
इन्द्रोपतापगद्यौत्प्राणिस्थादिनि: || १२८ ॥ वातातीसा- 
राभ्यां कुक्‌ च ।। १२९ ॥ बयसि पूरणात्‌ ॥ १३० ॥ 
सुखादिम्यश्च॥ १३१ ॥ धमेशीळवणीन्ताच्च ॥ १३२॥ 
हस्ताजातौ ॥१३३॥ वर्णीह्रह्मचारिणि ॥११४॥ पुष्करा- 
दिम्यो देश॥ १ ३५॥रळादिम्यो मतुबन्यतरस्याम्‌ १३ ६॥ 
सजाया मन्माम्याम्‌ ॥१ ३७॥ कंशम्भ्यां बभयुस्तितुतयसः 
1१२८ तुन्दिबलिबटर्भ; ॥ १६९ ॥ अहडुभमोधुस्‌ ॥ 
॥ १४९ ॥ ७॥ ( घान्याना ब्रातेन किमो विमुक्ता 
दिभ्यः काढप्रयोजनास्रज्ञाश्रद्वास्मायामेधाविशति. | 


इति पञ्चमाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ २॥ 


प्राग्दिशो विभक्तिः | १ ॥ किसवैनामबहुभ्यो ऽद्रया- 
दिभ्यः ॥ २॥ इदम इश ॥ ३ ॥ एतेतौ रथोः ॥ ४ ॥ 
॥ सवस्य सोऽन्यतरस्यां दि ॥ ६ ॥ 
"नम्यास्तसिट्‌ ॥ ७ ॥ तसेश्च || ८ ॥ पयेभिम्यां च 
॥ ९ ॥ सत्तम्याल्नढ्‌ ॥ १० ॥ इद्मो हः ॥ ११ ॥ 
किमोऽत्‌ ॥ १२॥ वा ह च च्छन्दसि ॥ १३॥ इतरा- 
म्योईवि इश्यन्ते ॥ १४ सर्वेकान्यकिंयत्तद; काले दा ॥ 
॥ १५ ॥ न ॥ १ | अधुना || १७ | दार्नी 
RR “ क हा च ॥॥ १९ ॥ तंयोदोहिळी च 
° ॥ १॥ अनद्यंतने हिंडन्यतरस्याम्‌ || 


सूत्रपाठ । 
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॥ २१ ॥ सद्यःपरुत्परायैंषमः परेदयव्ययपूरवेयुरन्येयुर- 
न्यतरेद्युरितरेदयुरपरेद्युरधरेदयुरुभयेदयुरत्तरद्यः ॥ २२ ॥ प्रका- 
खचने थाळू ॥ २३ ॥ इदमस्थमुः ॥ २४ ॥ किमश्च ॥ 
॥ २५ ॥ था हेतौ च च्छन्दसि ॥ २६ ॥ दिक्शब्देभ्यः 
सप्तमीपञ्चमी प्रथमास्यो दिग्देशकालेष्यस्तातिः ॥ २७ ॥ 
दक्षिणोत्तराभ्यामतसुच ॥ २८ ॥ विभाषापराबराम्याम्‌ ॥ 
॥ २९ ॥ अज्चेळुक्‌ ॥ ३० ॥ उपयुपरिष्टात्‌ ॥३१॥ 
पश्चात्‌ ॥ ३२ ॥ पश्च पश्चा च च्छन्दसि ॥ ३३ ॥ 
उत्तराधरदक्षिणादातिः ॥॥ ३४ ॥ एनबन्यतरस्यामदू- 
रेऽपञ्चम्याः॥ ३५ ॥ दक्षिणादाच्‌ ॥ ३६ ॥ आहि 
च दूरे || ॥ ३७ ॥ उत्तराच्च ॥ ३८ ॥ प्रूवोधरावराणा- 
मसि पुरधवश्चैषाम्‌ ॥ ३९ ॥ अस्ताति च ॥४०॥ 
॥॥ २ ॥ विभाषावरस्य ॥ ४ १ ॥ संख्याया विधार्थे घा॥ 
॥ ४२ ॥ अधिकरणविचाले च ॥४ ३॥ एकाद्धो ध्यमुञ- 
न्यतरस्याम्‌ ॥ ४४ ॥ द्वित्र्योश्च धमुञ्‌ ॥ ४५ ॥ 
एधाच्च ॥४ ६॥ याप्ये पाशप्‌ ॥ ४ ७॥ पूरणाद्भागे तीयादन्‌ 
॥ ४८ ॥ प्रागेकादशभ्योऽडन्दसि ॥ ४९ ॥ षष्टा- 
प्रमाभ्यां ज च ॥५ ०॥ मानपश्वङ्गयोः कन्ढ्कौ च ॥५ १॥ 
एकादाकिनिच्चासहाये || ५२ ॥ भूतपूर्व चरट्‌ || ५३ ॥ 
षष्ट्या रूप्य च ॥५४॥ अतिशायने तमबिष्ठनौ ॥ ५५ ॥ 
तिङश्च || ५६ ॥ द्रिवचनविभञ्योपपदे तरबीयसुनौ ॥ 
॥ ९७ ॥ अजादी गुणवचनादेव ॥ ५८ ॥ तुश्छन्दसि 
॥ ९९ ॥ प्रशस्यस्य श्रः ॥ ६० ॥ ३ ॥ ञ्य च॥६ १॥ 
बृद्धस्य च ॥ ६२ ॥ अन्तिकबाढयोर्नेदसाधौ ॥ ६३॥ 
युवाहपयोः कनन्यतरस्याम्‌ ॥ ६४ ॥ बिन्मतो लुंक्‌॥६५॥ 
प्रशंसायां रूपपू ॥ ६६ ॥ ईषदसमाप्ती कस्पब्देश्यदेशी- 
यरः ॥ ६७ ॥ विभाषा सुपो बहुच्‌ पुरस्तात्त॥ ६८ ॥ 
प्रकारवचने जातीयर्‌ ॥ ६९ ॥ प्रागिवात्‌ कः ॥ ७०॥ 
अव्ययसैनाम्नामकच्‌ प्राक्‌ टेः ॥ ७१ ॥ कस्य च दः॥ 
॥ ७२ ॥ जज्ञाते। ७३ ॥ कुत्सिते ॥ ७४ ॥ संज्ञायां 
कन्‌ ॥ ७९ ॥ अनुकम्पायाम्‌॥ ७६ ॥ नीतौ च तथु- 
क्तात्‌ ॥ ७७ ॥ बहचो मनुष्यनास्नष्टञ्वा ॥ ७८ ॥ 
घनिलचौ च || ७९ ॥ प्राचामुपादेरडञ्बुचौ च ॥८०॥ 
॥ ४ ॥ जातिनाम्नः कन्‌ ॥ ८१ ॥ अजितान्तस्योत्तर- 
पदळोपश्च || ८२ ॥ ठाजादावूर्छ द्वितीयादचः ॥८३ ॥ 
सेवळलुपरिविशाळवरुणार्यमादीनां तृतीयात्‌ ॥ ८४ ॥ 
अस्मे || ८५ ॥ हस्वे ॥८६॥ संज्ञायां कन्‌ ॥ <७॥ 
कुठीरामीछुण्डाभ्यो रः ॥ ८८ ॥ कुला डुपच्‌ ॥ ८९ ॥ 
कासूगोणीभ्यां र्च्‌ ॥ ९०॥ वत्सोक्षाश्वषिमेभ्यश्च तनुत्वे 
॥ ९१ ॥ कियत्तदोनिर्धोरणे दृयोरेकस्य डतरच्‌॥ 
॥ ९३ ॥ वा बहूना जातिपरिप्रश्‍रने डतमच्‌ ॥ ९३ ॥ 


एकाच्च प्राचाम्‌ ॥ ९४ ॥भवक्षपणे कन्‌ ॥ ९५ || 
इवे प्रतिक्गतौ ॥ ९६ ॥ संज्ञायां च ॥ ९७ ॥ ढुम्मबुष्ये 
॥ ९८ ॥ जीविकार्थे चापण्ये ॥ ९९. ॥ देवपथादिभ्यश्चा। 
॥ १०० ॥ ९ ॥ वस्तेढज ॥ १०१ ॥ शिलाया ढः ॥ 
॥ १०२ || शाखादिभ्यो य: ॥ १०३ ॥ द्रव्य च भव्ये 
॥ १०४ ॥ कुशाग्राच्छः ॥ १०५ ॥ समासाच तहि- 
षयात्‌ ॥ १०६ ॥ शकैरादिम्योड्णु ॥ १०७ ॥ अड्‌- 
गुल्यादिम्यष्ठक्‌ ॥ १०८ ॥ एकशालायाष्टरजन्यतरस्याम्‌ || 
॥ १०९ ॥ कर्कलोहितादीकक्‌ ॥ ११० ॥ प्रत्नपूवे- 
विद्वेमात्थाल्छन्दसि ॥ १११ ॥ इगाञ्ज्योऽग्रामणीपवोत्‌॥ 
॥ ११२ ॥ ब्रातच्फञोरस्त्रियाम्‌॥ ११३ ॥ आयुध- 
जीविसंघाञञ्यड्वाहीकेष्वत्राह्मणराजन्यात्‌ ॥ ११४ ॥ 
वृकाट्टेण्यण्‌ ॥१ १५॥ दामन्यादित्रिगतषष्टाच्छ: ॥ ११६॥ 
प्वोदियौधेयादिम्योडणजौ ॥ ११७ ॥ अभिजिद्विदभ- 
च्छाळाबच्छिखावच्छमीवदूणोवच्छूमदणो यज ॥ ११८॥ 
ज्यादयस्तद्वाजा: ॥ ११९ ॥ १९ ॥ ( प्राग्दिशो$नद्यतने 
विभाषा ज्य च जातिनाम्नो वस्तेरेकोनविंरातिः ॥ 


इति पञ्चमाध्यायस्य तृतीयः पाद्‌ः ॥ ३ ॥ 


पादशतस्य संख्यादेवीप्सायां वुन्लोपश्च ॥ १ ॥ 
दण्डव्यवसर्गयोश्च ॥ २ ॥ स्थूलादिभ्यः प्रकारवचने 
कन्‌ ॥ ३ ॥ अनत्यन्तगतौ' क्तात्‌ ॥ 8 ॥ नसा 
मिवचने॥ ५ ॥ ब्रहत्या आच्छादने ॥ ६ ॥ अषड- 
क्षाशितंग्बलंकमाठंपुरुषाध्युत्तरपदात्‌ खः ॥ ७ ॥ विभा- 
पाञ्चेरदिक्‌ स्रियाम्‌॥ ८ ॥ जात्यन्ताच्छ बन्धुनि ९ ॥ 
स्थानान्ताद्विमाषा सस्थानेनेति चेत्‌ ॥ १० ॥ किमेत्तिङ- 
ब्ययघ्ादाम्वदरव्यप्रकर्षे ॥ ११ ॥ असु च च्छन्दसि॥ 
॥ १२ ॥ अनुगादिनष्ठक्‌ ॥ १३ ॥ णचः खियामज्‌ ॥ 
॥ १४ ॥ अणिनुणः ॥ १९ ॥ विसारिणो मत्स्ये 
॥ १६ ॥ संख्यायाः क्रियाभ्यादत्तिगणने छत्वसुच्‌ ॥ 
॥ १७ ॥ दित्रिचतुभ्येः सुच्‌ ॥ १८ ॥ एकस्य सङ्कञ्च 
॥ १९॥ विभाषा बहोधोऽविप्रकष्टक्ाले ॥ २०॥ १॥ 
तत्मकृतवचने मयट्‌ ॥ २१ ॥ समूहवच बहुषु ॥ २२ ॥ 
अनन्ताबसथेतिहभेषजाञ्ञ्यः ॥ २३ ॥ देवतान्तात्‌ 
तादर्थ्ये यत्‌ ॥ २४ ॥ पादाघीभ्यां च ॥ २९ ॥ अति- 
थेञ्यः ॥ २६ ॥ देवात्‌ तल्‌ ॥ ९७ ॥ अवेः कः ॥ 
॥ २८ ॥ यावादिभ्यः कन्‌ ॥ ९९ ॥ लोहितान्मणौ ॥ 
॥ ३० ॥ बणे चानित्ये ॥ ३१ ॥ रक्ते ॥ ३२ ॥ 
कालाच्च ॥ ३३ ॥ विनयादिभ्यष्ठक्‌ ॥ ३४ ॥ वाचो- 
व्याह्ृताथायाम्‌॥ ३९ ॥ तयुक्तात्‌ कैणोऽण्‌ ॥३३॥ 
ओषधेरजातौ ॥ ३७ ॥ प्रज्ञादिभ्यश्च || ११... 
मुदस्तिकत्‌॥ ३९ ॥ सस्नौ प्रशंसामाम्‌ ॥ ४, ॥ 


क तिका 


अट्टाध्यायी- 


MR i se का 


OE: शा ब्रकव्येष्टाम्यां तिल्तातिळौ च. च्छन्दसि ॥ 
॥ 9१ ॥ बहत्पाथीच्छस्कारकादन्यतरस्थाम्‌ ॥ ४२ ॥ 


संख्यैकवचनाच्च वीप्सायाम्‌ || ४३ ॥ प्रतियोगे पञ्च- 


` म्यास्तसिः ॥ ४४ ॥ अपादाने चाहीयरुहोः ॥ ४५ ॥ 
अतिग्रहाव्यथनक्षेपेष्वकतारि तृतीयायाः ॥ ४६ ॥ हीयमा 
नपापयोगाच । ४७|| षष्ट॒या व्याश्रये ॥ ४८ ॥ रोगाच्चा- 
पनयने ॥ ४९, ॥ अभूततद्भावे कृभ्वस्तियोगे संपद्यकतारे 


स्विः ॥ ५० ॥ अर्मंनक्चक्षुश्चेतोरहोरजसां छोपश्च॥५ १॥ 


विभाषा साति कारत्स्न्ये | ५२ ॥ अभिविधौ संपदा 
च॥ ५३ ॥ तदधीनवचने ॥ ५४.) देये त्रा च॥५५॥ 
देवमनुष्यपुरुषपुरमर्त्येम्यो द्वितीयासप्तम्योबेहुलम॥ ५६ ॥ 
खव्यक्तानुकरणद्वयजवराधीदनिती डाच्‌ ॥ ५७ ॥ ङञो 
डितीयतृतीयराम्ब्रबरीजात्‌ कृषी || ५८ ॥ संख्यायाश्च 
गुणान्तायाः ॥ ५९ ॥ समयाच्च यापनायाम्‌ ॥ ६०॥३॥ 
सपत्रनिष्पत्रादतिव्यथने ॥ ६१ ॥ निष्कुलानिष्कोषणे ॥ 
॥ ६२ ॥ खुखप्रियादानुलोम्ये ॥ ६३ ॥ दुःखात्‌ 
प्रातिलोम्ये ॥ ६४ झूलात्‌ पाके ॥ ६५ ॥ सव्याद- 
शपथे ॥ ६६ ॥ मद्रात्‌ पाखापणे ॥ ६७ ॥ समासा- 
न्ताः ॥ ६८ ॥ न पूजनात्‌ ॥ ६९॥ किमः क्षेपे ॥७०॥ 
नञस्तत्युरुषात्‌ || ७१ ॥ पथो विभाषा ॥७२ ॥ बहुन्री- 
हौँ संख्येये डजबहुगणात्‌ ॥ ७३ ॥ क्रक्पूर्धूःपथा- 
मानक्षे || ७४ ॥ अप्गत्यन्ववपूर्वात्‌ सामलोम्न, ॥ ७५॥ 
अक्ष्णोऽदर्रीनात्‌ ॥ ७६॥ अचतुरविचतुरसुचतुरल्गीपुसधे- 
न्ननडुहक्सामवाङ्मनसाक्षिश्रुवदारगवो वेष्ठीवपदष्टीवनक्तंदि,- 
बरात्रिंदिवादर्दिवसरजसनिःश्रयसपुरुषायुषद्टयायुषत््यायुष- 
ग्येजुषजातोक्षमहोक्ष्द्रोक्षोपछुनगो ्ठश्वाः ॥७७ ॥ ब्रह्मह- 
स्तिम्यां वचेसः || ७८ ॥ अवसमन्धेम्य्स्तमसः ॥ ७९ ॥ 
इवसोऽवसीयः श्रयसः ||८० || ४ ॥ अन्ववतत्ताद्रहसः ॥ 
॥ ८१ ॥ प्रतेरुरसः सक्षमीस्थात्‌ ॥ ८२ ॥ अनुग- 
बमायामे ॥ ८३ ॥ द्विस्तावा त्रिस्तावा वेदि} || ८४ ॥ 
उपसगोदष्वनः ॥८ ५ || तत्पुरुषस्यांगुळे; संख्ययाव्ययादेः 
॥ ८१ ॥ अहः सर्बैकदेशसंस्यातपुण्याच रात्रे; । ८७ || 
अह्ो5ह एतेभ्यः ॥८८॥ न संख्यादेः समाहारे ॥ ८९॥ 
उत्तमैक्षाम्यां च ॥९०॥ सजाहः सखिम्यष्टच ॥ ९,१ || 
गोरतद्वितऴकि ॥ ९२ ॥ भग्राख्यायासुरसः ॥ ९३ ॥ 
झनोइमायःसरसा जातिसंज्ञयोः ॥ ९४ ॥ ग्रामकौः 
टाभ्या च तक्ष्णः || ९५ ॥ अतेः छुनः ॥ ९,६ ॥ उप- 
मानाद्प्राणिषु. ॥ ९७ ॥ उत्तरमृगपुर्वाच्च सक्न; | 
॥ ९८ ॥ नांबो द्विगोः ॥ ९९ || अर्थाच्च ॥ १००॥ 
॥ ९ ॥ खाया; प्राचाम्‌ || १०१ | ठ्रित्रिस्यामज्ञले। || 


॥ (०१ ॥ श्रनसन्तानपुंसकाच्छन्दसि ॥ १०३ ॥ 


क्स यसा क्स 


ब्रह्मणो जानपदाख्याम || १०४ ॥ कुमहद्धयामन्यतर- 
स्याम्‌ . ॥ १०९ ॥ दन्‍्दाच्चुदपहान्तात्‌ समाहारे ॥ 
॥ १०६ ॥ अव्ययीभावे शरत्प्रभृतिम्यः ॥ १०७ ॥ 
अनश्च ॥ १०८ ॥ नपुंसकादन्यतरस्याम्‌ || १०९ ॥ 
नदीपौर्णमास्याम्रहायणीभ्यः ॥ ११० || झयः ॥ 
॥ १११ ॥ गिरेश्च सेकनस्य ॥ ११२ ॥ बढुन्रीहौ 
सक्थ्यक्ष्णोः स्वाङ्गात्‌ पच्‌ ॥ ११३ ॥ अंगुळेदोरुणि ॥ 
॥ ११४ ॥ ठित्रिम्याँ ष मूर्धघः ।। ११५ ॥ अम्‌ एर- 
णीप्रमाण्यो! ।। ११६ ॥ अन्तबेहिभ्यां च लोन्नः | 
॥ ११७ ॥ अन्‌ नासिकायाः संज्ञायां नसं चास्थूलात्‌ ॥ 
॥ ११८ ॥ उपसर्गाच्च ॥ ११९ ॥ सुप्रातसुश्वसुदि- 
वञारिकुक्षचतुर्रैणीपदाजपदप्रोष्ठपदाः ॥ १२० ॥ ६॥ 
नञ्दुःसुम्यो हलिसक्थ्योरन्यतरस्याम्‌ ॥ १२१ ॥ नित्यः 
मसिच्‌ प्रजामेधयोः ॥ १२२॥ बहुप्रजाञ्छन्दसि॥ १ २३॥ 
धर्मादनिच्‌ केवलात्‌ ॥ १२४ ॥ जम्भासुहारिततृणसो- 
मेन्यः ॥ १२५ ॥ दक्षिणेर्मा ळुब्धयोगे ॥ १२६ ॥ 
इच्‌ कर्मव्यतिहारे ॥ १२७ ॥ दिदण्डयादिम्यश्चा। १ २८॥ 
प्रसम्भ्यां जानुनोश्ञः || १२९ ॥ ऊर्ध्वाद्विभाषा ॥ १३०॥ 
ऊधसोऽनङ्‌ ॥ १३१ ॥ धलुषश्च || १ ३२॥ वा संज्ञायाम्‌ 
॥ १३३ ॥ जायाया निङ्‌ ॥ १३४ ॥ गन्धस्येदुत्- 
तिसुसुरभिम्यः ॥ ११५ ॥ अव्पाख्यायाम्‌ ॥ १३६ ॥ 
उपमानाच ॥ १३७ ॥ पादस्य लोपोऽहस्त्यादिम्यः ॥ 
॥ १३८॥ कुम्भपदीषु च ॥ १३९, ॥ संख्यासुपूखेस्य ॥ 
॥ १४० ॥ ७॥ वयसि दन्तस्य दत ॥ १४१ ॥ 
छन्दसि च ॥ १४२ ॥ स्नरियां संज्ञायाम्‌ ॥ १४३ ॥ 
विभाषा स्यावारोकाम्याम्‌ ॥ १४४ ॥ अग्रान्तशुद्धशुअ- 
दृषतरराहेम्यश्च ॥ १४५ ॥ ककुदस्यावस्थायां लोपः ॥ 
॥ १४६॥ त्रिककुत्‌ पवेते || १४७ ॥ उड्रिभ्यां काकु- 
दस्य ॥ १४८ ॥ पर्णोद्विमाषा ॥ १४९ ॥ सुहृदूदुहदौ- 
मित्रामित्रयोः || १५० ॥ उरःप्रपतिभ्यः कप्‌ ॥ १५१॥ 
इनः स्त्रियाम्‌ || १५२ ॥ नद्मतश्व॒ ॥ १९३ ॥ होषा- 
द्विभाषा || १५४ ॥ न संज्ञायाम्‌ ॥ १९६ ॥ 
ईयसश्च ॥ १५६ ॥ वन्दिते आतुः ॥ १५७ ॥ ऋतइछ- 
न्दसि ॥ १५८ ॥ नाडीतन्त्र्योः साङ्गे ॥ १५९ | 


. निष्प्रवाणिश्च ॥ १६० ॥ ८ ॥ ( पादशतस्य तग्रक्रत- 


ढकज्येष्ठाम्या सपज्नान्ववतप्तात्‌ खार्या नञ्दु:सुम्यो वि 
बिंशतिः ) ॥ 
इति पश्न्राथ्यायस्य तुरीयः पादुः ॥ ४ ॥ 
इति पश्चमोध्य।यस्सम्नाप्नः । 
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सूत्रपाठः । 
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अथ षष्ठोऽध्यायः । 

एकाचो दवे प्रथमस्य ॥ १ ॥ अजादेद्वितीयस्य 
॥ २ ॥ न न्द्राः सयोगादयः ॥ ३ ॥ प्रवाँड्म्यासः ॥४॥ 
उभे अम्यस्तम्‌ ॥५॥ जक्षित्यादयः षट्‌ ॥९॥ तुजादीनां 
दीर्घोऽभ्यासस्य ॥ ७ || लिटि धातोरनभ्यासस्य. ॥ ८ ॥ 
सन्यङोः ॥ ९, ॥ इलौ ॥ १० ॥ चडि|। १ १॥ दाश्वान्सा 
ह्वान्मीढांश्च ॥१२॥ ष्यङः सम्प्रसारणं पुत्रपत्योस्तत्पुरुषे॥ 
॥ १३॥ बन्धुनि बहु्रीहौ ॥ १४॥ वचिस्वपियजादीनां 
किति .॥ १५ ॥ ग्रहिज्यावयिव्यधिवष्टिषिचतिवृश्वतिपृ- 
च्छतिभ्रूतीनां डिति च ॥ १६ ॥ लिटयम्यासस्योमयेषाम्‌ 
॥ १७ ॥ स््ापेश्वङि ॥ १८ ॥ स्वपिस्यमिन्येजां यङि 
॥ १९ ॥ न वशः || २० ॥ १ ॥ चायः की ॥ २१ ॥ 
स्फायः स्फी निष्टायाम्‌॥२२॥ स्त्यः प्रपृवेस्थ ।।२३॥ द्रव 
सूतिस्परयो; सयः॥२४॥ प्रतेश्च।९९॥िमाषाऽश्यवधूैस्य 


॥२६॥शृतं पाके ॥२७॥ प्यायः पी ॥२८॥ लिडयडोस्च 


॥२९॥ विभाषा श्वः।३०॥ णौ च संरचङोः ॥३१॥ हः 
संप्रसारणम्‌ ।। ३२॥अभ्यस्तस्य च ॥३३॥ बहुलं छन्द्सि ॥ 
॥२४॥चायः की ॥ १५ || अपस्पुधेथामार॒चुरारहृश्चिच्यु- 
पेतित्याजश्राता;श्रितमाशीराञीर्ताः ॥ ३ ६ ॥ न 
संप्रसारणे संप्रसारणम्‌ || ३७ ॥ लिटि वयो यः ।।३८॥ 
बश्चास्यान्यतरस्यां किति || ३९ ॥ वेन; ॥ ४० ॥ २ ॥ 
ल्यपि च ॥ ४१ ॥ ज्यश्च || ४२ ॥ व्यश्च ॥ ४३ ॥ 
विभाषा परेः ॥ ॥ ४४ ॥ आदेच उपदेरेऽञ्चिति ।।४ ५॥ 
न ब्यो लिटि ॥ ४६ ॥ स्फुरतिस्फुलत्योधेनि ॥ ४७ || 
क्रीङ्जीनां णो ॥ ४८ ॥ सिभ्यतेरपारलौकिके ॥ ४ ९॥ 
मीनातिमिनोतिदीडाँ त्यपि च॥५०॥ विभाषा लीयते; ॥ 
॥९१ ॥ खिदेश्छन्दसि ॥ ५२ ॥ अपगुरो णमुलि ॥ 
॥ ५१ ॥ चिस्फ॒रोणों ॥ ९४ ॥ प्रजने वीयतेः ॥ ५५॥ 
बिमेतेहेतुभये || ९६ ॥ नित्य स्मयतेः ॥ ५७ ॥ 
सृजिदशोञल्यमकिति ॥ ५८ ॥ अनुदात्तस्य चहुपधस्या- 
न्यतरस्याम्‌ | ९९ ॥ शीर्षइछन्दसि || ६० ॥ ३ ॥ ये च 
तद्विति ॥ ६१ ॥ अचि शीर्षः ॥ ६२ ॥ पदन्नोमासइन्नि- 
रसन्यूषन्दोषत्यकञ्छकन्तुदन्नासञ्छस्ममृतिषु ॥ ६३ ॥ 
घात्वादे: षः सः ॥ ६४॥ णो नः॥ ६५ ॥ लोपो 
व्योवेलि ॥ ६६ ॥ वेरपृक्तस्य ॥ ६७ ॥ हल्ड्याब्म्यो 
दीर्घात्सुतिस्यपृक्त हर्‌। ६८ ॥ एङ्हसवात्‌ सबुदरेः ॥१९॥ 
रोरछन्दसि बढुछम्‌ ॥ ७० ॥ हस्वस्थ पिति कृति तुक 
॥ ७१ ॥ संहितायाम्‌ ॥ ७२ ॥ छे च || ७३॥ आङ्‌- 
माङोश्च ॥ ७४ ॥ दीघीत ॥ ७९ ॥ पदान्ताद्वा ॥ 
॥७६ ॥ इको यणचि || ७७ ॥ एचोऽयवायावः ॥७८॥ 
बान्तो यि प्रत्यये ॥ ७९ ॥ धातोस्तश्निमित्तस्वैव ॥८०॥ 
॥ ४ ॥ क्षय्यजय्यौ शक्यार्थे || ८१ ॥ क्रय्यस्तदर्थे ॥ 
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॥८२॥ भय्यप्रवय्ये च च्छन्दसि ॥ ८३ ॥ एकः पूर्वपरयो: 
॥ ८४ ॥ अन्तादिवच्च ॥ ८५ ॥ षल्वतुकोरसिद्ध॥८ ६॥ 
आद्‌ गुणः॥८७॥ बृद्िरिचि ॥८८॥ एत्येधत्यू्सु ॥८९॥ 
आटश्च ॥ ९० ॥ उपसर्गादति धातौ ॥ ९१ ॥ वा सुः 
प्यापिशलेः ॥ ९२ ॥ औतोम्शसोः | ॥ ९३॥ एङि 
पररूपम्‌ ॥ ९४ ॥ ओमाङोश्च ९५ ॥ उस्यपदान्तात्‌ 
॥ ९,६॥ अतो गुणे ॥९७॥ अव्यक्तानुकरणस्यात इतौ 
॥ ९८ ॥ नाम्रेडितस्यान्त्यस्य तु बा ॥ ९९ ॥ 
नित्यमाम्रेडिते डाचि ॥ १००॥।५॥ अकः सवर्णे दीधः 
॥ १०१ ॥ प्रथमयोः पवेसवर्णः ॥ १०२ ॥ तस्माच्छसो 
नः एंसि ॥ १०३ ॥ नादिचि ॥ १०४॥ दीघोजसि च 
॥१०५॥ वा छन्दसि ॥ १०६ ॥ अमि घैः ॥ १०७॥ 
संप्रसारणाच ॥ १०८ ॥ एङः पदान्तादति ॥ १०९ ॥ 
ङसिङसोश्च ॥ ११० ॥ ऋत उत्‌ ॥ १११ ॥ ख्यत्यात्‌ 
परस्य ॥ ११२ ॥ अतो रोरप््तादप्ल्ते ॥ ११३ ॥ 
हशि च ॥ ११४ ॥ प्रङ्ृत्यान्तः पादमन्यपरे ॥१ १९ ॥ 
अव्यादवद्यादवक्रसुरन्रतायमवन्त्ववस्युषु च ॥ १ १६॥ यजु- 
ष्युरः ॥ ११७ ॥ आपो जुषाणो इृष्णोविष्ठेऽमवेऽम्बाले- 
अम्बिकेपूर्वे || ११८ ॥ अङ्ग इत्यादौ च ॥ : ११९ ॥ 
अनुदात्ते च कुधपरे। १२० ॥ ६ ॥ अवपथासि च ॥ 
॥ १२१ ॥ सत्र विभाषा गोः ॥ १२२ ॥ अवङ्‌ स्फो- 
टायनस्य ॥ १२३ ॥ इन्दे च नित्यम्‌ ॥ १२४ ॥ प्छुत 
प्रगृह्या अचि नित्यम्‌ ॥ १२५ ॥ आङोऽनुनासि- 
करछन्दसि ॥ १२६ ॥ इकोऽसवणे शाकल्यस्य हस्वश्च। 
॥ १२७ ॥ ऋत्यकः ॥ १२८ ॥ अप्लुतवदुपस्थिते ॥ 
॥ ११९ ॥ इ ३ चाक्रवमणस्य ॥ १३० ॥ दिव उत ॥ 
॥ १२ १॥एतत्तदोः सुलोपोऽकोरनञ्समासे हरि ॥१३२॥ 
स्यश्‍छन्दसि बहुलम्‌ ॥ १३३ ॥ सोऽचि लोपे चेत्‌ 
पादपरणम ॥ १३४ ॥ सुट्कात्पूवेः ॥ १३९॥ अडभ्या- 
सब्यवायेडपि ॥ ११९ ॥ संपर्युपेभ्यः करोतौ भूषणे ॥ 
॥ १३७ ॥ समवाये च ॥ १९८ ॥ उपात्‌ प्रतियत्नवै- 
कृतवाक्याध्याहारेष च ॥१ ३९ ॥ किरतौ छवने॥१ ४ ०॥ 
॥ ७ ॥ हिंसायां प्रतेश्च ॥ १४१ ॥ अपाचतुष्पाच्छकुनि- 
ष्वाठेखने ॥ १४२ ॥ कुस्तुम्बुरूणि जातिः ॥ १४३॥ 
अपरस्पराः क्रियासातत्ये ॥ १४४ ॥ गोष्पदं सैविता- 
सेवितप्रभाणेषु ॥ १४ ५॥ आस्पदं प्रतिष्ठायास्‌ ॥१ ४ ६॥ 
आश्रयेसनित्ये ॥ १४७ ॥ वचैस्केऽवस्करः ॥ १४८ ॥ 
अपस्करो रथाङ्गम्‌ ॥ १४९ ॥ विष्किरः शकुरनिविकिरो 
वो ॥ १५० ॥ हस्वाचन्द्रोत्तरपदे मन्त्रे ॥ १५१ | प्रति- 
ष्कराश्व कराः ॥ १९२॥ प्रस्कप्वहारिश्चन्द्राद्ृधी ॥१५३॥ 
मस्करमस्कारेणो वेणुपर्नाजकयोः ॥ १५४ ॥ कास्ती- 
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भष्टांध्यायी- 


राजस्तुन्दे नगरे ॥ १५५ ॥ कारस्करो इक्षः ॥ १५९॥ | 


पारस्करप्रम्रतीनि च संज्ञायाम्‌ ॥ १५७॥ अनुदात्तं पदमे- 
कवजम्‌ ॥ १५८ ॥ कर्षात्वतो घञोऽन्त उदात्तः ॥ 
॥ १५९ ॥ उञ्छादीनां च || १६० ॥ ८ ॥ अनुदा- 
त्त्य च यत्रोदात्तलोपः ॥ १६१ ॥ धातो;॥ १६२॥ 
चितः ॥ १६३ ॥ तद्वितस्य ॥ १६४॥ कित: ॥१ ६५॥ 
तिम्रभ्यो जसः | १६६ ॥ चतुरः शसि ॥ १ ६७ ॥ 
सावेकाचस्तृतीयादिविभक्तिः ॥ १६८ ॥ अन्तोदात्तादु- 
त्तरपदादन्यतरस्यामनिव्यसमासे ॥ १६९ ॥ अञ्चइछन्दस्य - 
स्ेनामस्थानम्‌ || १ ७ ०॥ ऊडिदेपदाद्यप्पुम्रेययुम्यः || १ ७ १॥ 
अष्टनो दीर्घात्‌ || १७२ ॥ शतुरनुमो नद्यजादी॥१ ७२॥ 
उदात्तयणो हत्पूर्वात्‌ ॥ १७४ ॥ नोङ्धात्वोः ॥ १७५॥ 
हृस्वनुड्भ्यां मतुप ॥ १७६ | नामन्यतरस्याम्‌ ॥१ ७७॥ 
ङंबाश्छन्दसि बढुलम, ॥ १७८ ॥ पट्त्रिचतुम्यो हलादिः 
॥ १७९, ॥ झनल्युपोत्तमम्‌ ॥ १८० ॥ ९॥ विभाषा 
भाषायाम्‌ ॥ १८ १॥ न गोश्चन्साववणेराङङ्कुङ्कद्भचः ॥ 
॥१८२॥ दिवो झछ॥ १८०३॥ न चान्यतरस्याम्‌| १ ८४॥ 
तित्स्वारितम्‌। १ ८५॥ तास्यमुदात्तेन्डिददुपदेशालसावैधातु- 
कमलुदात्तमहन्विङोः। १ ८ ६॥आदिः सिचोऽन्यतरस्याम्‌ || 
॥ १८७ ॥ स्वपादिहिंसामच्यनिटि || १८८ ॥ अभ्य- 
स्तानामादिः ॥ १८९ ॥ अनुदात्ते च ॥ १९०॥ 
सर्वस्य खुपि ॥ १९.१ ॥ मीहीम्रहमदेजनधनदरिद्राजागरां 
प्रत्ययात्‌ पूर्वं पिति ॥ १९२ ॥ लिति ॥ १९३ ॥ 
आदिर्णमुल्यन्यतरस्याम्‌ ॥ १९४ || अचः कर्तृयकि ॥ 
॥ १९९ ॥ थलि च सेटीडन्तो वा ॥ १९६ ॥ 
'ज्नित्यादिनित्यम्‌ ॥ १९.७ ॥ आमन्त्रितस्य च ॥१९८॥ 
प्रथिमथोः सबनामस्थाने ॥ १९९ ॥ अन्तश्च ततै यु- 
गपत्‌ २०० ॥ १० ॥ क्षयो निवासे ॥ २०१ ॥ जयः 
करणम्‌ || २०२ || वृषादीनां च ॥ २०३ ॥ संज्ञायामु- 
पमानम्‌ || २०४ ॥ निष्टा च दृबजनात्‌ ॥ २०९ ॥ 
धुष्कधृष्टी ॥ २०६ ॥ आरितः कर्ता ॥ २०७ ॥ रिक्ते 
विभाषा ॥ २०८ ॥ जुष्टार्पिते च च्छन्दसि ॥ २०९॥ 
नित्यं मन्त्रे ॥ २१० ॥ युष्मदस्मदोईसि ॥ २१ १॥ 
ङाथि च || २१२ ॥ यतो नावः ॥ २ १३॥ इेडवन्दवृ.- 
रासदुहां ण्यतः ॥२ १ ४॥ विभाषा वेष्विन्धानयो॥॥२ १ ५॥ 
व्यागरागहासकुहश्वठकुथानाम्‌ ॥ २१६ ॥ उपोत्तमं रिति 
॥ २१७ ॥ चङ्यन्यतरस्याम्‌ ॥ २१८ ॥ मतोः 
पूरवमात्सज्ञायां स्त्रियाम्‌ ॥ २१९ ॥ अन्तोञ््रत्याः || 
॥ २२० ॥११ ॥ ईवत्याः ।। २२१॥ चौ ॥२२२ ॥ 
समासस्य ॥ २२३ ॥ ३ ॥ ( एकाचश्चायो स्यपि च ये 
च क्षथ्यजय्यावकः सवर्णेऽवषथाहिंसायाम्चुदात्तस्य विभा- 
पा क्षय इवत्यान्रीणि ) || 
इति पष्टाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥ १ ॥ 
Ts 


बहुत्रीहौ प्रकृत्या प्रवपदम्‌ ॥ १ ॥ तत्पुरुष तुल्यार्थत्‌- 
तीयासप्तम्युपमानाव्ययद्वितीयाकृत्या; | २ ॥ वणो वर्णे- 
ष्वनेते || ३ ॥ गाधळवणयोः प्रमाणे ॥ ४ ॥ दायाद 
दायादे ॥ ५ ॥ प्रतिबन्धि चिरकृच्छ्यो; ॥ ६ ॥ पदेडप- 
देशे ॥ ७ ॥ निवाते वातत्राणे ॥ ८ ॥ झारदेऽनातेवे ॥ 
॥ ९, ॥ अध्वर्युकषाययोर्जाती ॥ १० ॥ सदृशप्रतिरूपयोः 
सादझ्ये || ११ ॥ द्विगौ प्रमाणे ॥ १२ ॥ गन्तब्यपण्य 
वाणिजे ॥ १३ ॥ मात्रोपन्ञो पक्रमच्छाये नपुंसके॥ १४॥ 
सुखप्रिययोहिते ॥ १५ ॥ प्रीती च ॥ १६ ॥ स्म॑ खा- 
मिनि ॥ १७ ॥ पत्यावैश्वर्ये || १८ ॥ न भूवाक्चिद्दि- 
विषु ॥ १९ ॥ वा भुवनम्‌ ॥ २० ॥ १ ॥ आरशक्षावा- 
धनेदीय:सु संभावने ॥= २१ ॥ पूर्वे भूतपूर्व ॥ २२ ॥ 
सविधसनीडसमयादसवेशसदेशेष॒ सामीप्ये ॥ २३ ॥ वि- 
स्पष्टादीनि गुणवचनेषु .॥ २४ ॥ श्रज्यावमकन्पापवत्सु 
भावे कमघार्ये ॥ २५ ॥ कुमारश्व ॥ २६ ॥ आदिः 
प्रत्येनसि ॥ २७ ॥ प्रगेप्वन्यतरस्याम्‌ ॥ २८ ॥ इगन्त- 
काठकपालमगालशरावेपु दिगौ ॥ २९ ॥ बहन्यतरस्याम!| 
॥ ३० | दिष्टिबितस्त्योश्र ॥ ३१ ॥ सप्तमी सिद्धशुष्कप- 
क्वबन्धेष्वकालात्‌ ॥३२ ॥ परिप्रत्युपापा वज्येमानाहोरात्रा- 
वथवेषु ।।३३॥ राजन्यबहुबचनंहन्देडन्वकदृष्णिषर ॥ ३४॥ 
संख्या ॥ ३५ ॥ आचायोपसर्जनश्वान्तेवासी ॥ ३६ ॥ 
कार्तकौजपादयश्र ॥ २७ ॥ महान्त्रीह्मपराहृगृष्टीष्वास- 
जाबालमारमारतहैढिहिलरौखप्रदृद्देधु ॥ ३८ ॥ झलक 
वैश्वदेवे ॥ ३९, ॥ उष्ट्रः सादिवाम्यौः छ 8० पे ॥ गौः 
सादसादिसारथिषु ॥ ४१ ॥ कुरुगाहपतारक्तगुवसूतजर- 
त्यस्ळीलदढरूपा पारेवडवा तैतिळकट्रू: पण्यकम्बलो दासी- 
भारुणां च ॥ ४२ ॥ चतुर्थी तदर्थे ॥ ४३ ॥ अर्थ ॥ 
॥ ४४॥ क्ते च ॥ ४५ ॥ कमेघारयेडनिष्टा ॥ ४६ ॥ 


अहीने द्वितीया ॥ ४७ ॥ तृतीया कमणि ॥ ४८ ॥- 


गतिरनन्तरः || ४९ ॥ तादौ च निति कृत्यतौ ॥ ५०॥ 
तवै चान्तश्च युगपत्‌ ॥ ५१ ॥ अनिगन्तो$ब्लेतावप्रत्यये 
॥ ५२ ॥ न्यधी च ॥ ९३ ॥ ईप्रदन्यतरस्याम्‌॥९४॥ 
हिरण्यपरिमाणं. धने ॥ ५५ ॥ ग्रथमोऽचिरोपसंपत्तौ 
॥ ९६ ॥ कतरकतमौ कमैधार्‍ये ॥ ९७ ॥ आर्यो ज्रा- 
झणकुमारयोः ॥ ५८ ॥ राजा च॥ ५९ ॥ षष्ठी 
प्रत्येनसि ॥ ६० ॥ ३॥ क्ते नित्यार्थं ॥ ६१ ॥ ग्रामः 
शिल्पिनि || ६२ ॥ राजा च प्ररांसायाम्‌ ॥ ६३॥ 
आदिरुदात्तः ॥ ६४ ॥ सप्तमीहारिणी धर्म्येऽहरणे 
॥ ६५ ॥ युक्ते च ॥ ६६ ॥ विभाषाध्यक्षे || ६७॥ 
पापं च शिल्पिनि ॥ ६८ ॥ गोत्रान्तेवासिमाणवन्राहमणेषु- 


१ “अन्नतौ वप्रत्यये” इति पाठान्तरम्‌ । 
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क्षेपे ॥ ६९ ॥ अङ्गानि मेरेये ॥ ७०. भक्ताख्यास्तद- 
थेषु ॥ ७१ ॥ गोविडाळसिंहसैन्धवेषृपमाने ॥ ७२ ॥ 
अके जीविकार्थे ॥ ७३ ॥ प्राचां कडायाम्‌ ॥ ७४ ॥ 
अणि नियुक्ते ॥ ७९ || शिल्पिनि चाकृजः ॥ ७६ ॥ 
संज्ञायां च ॥ ७७ || गोतन्तियवं पाले ॥ ७८ ॥ 
णिनि ॥ ७९ || उपमानं राब्दाथेप्रकृतावेव ॥ ८० ॥ 
॥ ४ ॥ युक्तारोह्यादयश्च ॥ ८१ ॥ दीधेकारातुषञ्रा- 
टूबटं जे ॥ ८२ ॥ अन्त्यासूर्व बह्ृचः ॥ ८३ ॥ प्रामे 
ऽनिवसन्तः ॥ ८४ ॥ घोषादिषु च ॥ ८५ ॥ छात्र्या- 
दयः शालायाम्‌ | ८६ ॥ प्रस्थेऽब्ृद्रमकक्यादीनाम्‌ ॥ 
॥ ८७ ॥ मालादीनां च ॥ ८८ ॥ अमहन्नवन्नगरेऽनुदी- 
चाम्‌ ॥ ८९ ॥ अर्मे चावर्णं दृबच्ञ्यच्‌ ॥ ९० ॥ 
भूताधिकसंजीवमद्राइमकञ्जलम्‌ ॥ ९१ ॥ अन्तः ॥९२॥ 
सर्व गुणकार्त्स्य ॥ ९३ ॥ संज्ञायां गिरिनिकाययोः ॥ 
॥ ९४ ॥ कुमार्या वयसि ॥ ९५ ॥ उदकेऽकेवले ॥ 
॥ ९६॥ द्विगौ क्रतौ ॥ ९७॥ सभायां नपुंसके|।९८॥ 
पुरे प्राचाम्‌ ॥ ९९ ॥ अरिष्टगौडपूर्वे च ॥ १०० ॥५॥ 
न हास्तिनफलकंमार्देया: || १०१ ॥ कुसूलकूपकुम्मशाळं 
बिळे || १०२ ॥ दिक्राब्दा प्रामजनपदाख्यानचानरा- 
टेषु ॥ १०३ ॥ आचार्योपसजेनश्वान्तेवासिनि॥ १ ० ४॥ 
उत्तरपदवृद्दी स्व च ॥ १०५ ॥ बहुत्रीहौ विश्वे 
संज्ञायाम्‌ ॥ १०६ ॥ उदराश्वेषुषु ॥ १०७ ॥ क्षेपे ॥ 
॥ १०८ ॥ नदी बन्धुनि॥ १०९ ॥ निष्ठोपसर्गपूरवे- 
मन्यतरस्याम्‌ ॥ ११० ॥ उत्तरपदादिः ॥ १११॥ 
कर्णो वर्णलक्षणात्‌ ॥ ११२ ॥ संज्ञौपम्ययोश्च ॥११३॥ 
कण्ठप्रृष्ठप्रीवाजघं च ॥ ११४ ॥ श्वङ्गमवस्थायां च ॥ 
॥ ११५ ॥ नञो जरमरमित्रहृताः ॥ १ १६॥ सोमेनसी 
अलोमोषसी ॥ ११७ ॥ क्रत्वादयश्च ॥ ११८॥ आदु- 
दात्तं द्वयच्छन्दसि ॥१ १९॥ वीरवीर्यौ च ॥ १२०॥६॥ 
कळतीरतूळमूळशालाक्षसममब्ययीभावे ॥ १२१ ॥ कंस- 
मन्थय््पपाथ्यकाण्डं द्विगो ॥ १२२ ॥ तत्पुरुषे शालायां 
नपुंसके ॥ १२३ ॥ कन्था च ॥ १२४ ॥ आदिश्चि- 
हणादीनाम्‌ ॥ १२९ ॥ चेलखेटकटुककाण्डं गहा 
याम्‌ || १२६ ॥ चीरमुपमानम्‌ ॥ १२७ ॥ पलल 
सूपशाक मिश्रे ॥ १२८ ॥ कूलसूदस्थलकर्षाः संज्ञा- 
याम्‌ ॥ १२९ ॥ अकर्मधारये राज्यम्‌ ॥ १३० ॥ 
बग्योदयश्च ॥ १३१ ॥ पुत्रः पुम्भ्यः ॥ १३२ ॥ 
नाचायेणाजस्विक्संयुक्तन्ञात्याख्येम्यः ॥ १३३ ॥ 
चूणीदीन्यम्राणिषष्ठवाः || १३४॥ षट्‌ च काण्डादीनि 
॥१३९॥ कुण्डं वनम्‌ ॥ १३६ ॥ प्रकृत्या भगालम्‌ ॥ 
॥ १३७ ॥ शितेनित्याबहज्बहुत्रीहावभसत्‌ ॥ १३८॥ 
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गतिकारकोपपदात्कृत्‌ ॥ १३९ ॥ उभे वनस्पत्यादिषु 
युगपत्‌ ॥ १४० ॥ ७ | देवताइन्द्रे च॥ १४१॥ 
नोत्तरपदेऽलुदात्तादावपृथिवीरुद्रपूषमन्थिषु ॥ १४२ ॥ 
अन्तः ॥ १४३ ॥ थाथपघ्रञ्क्ताजबित्रकाणाम्‌ || १४ ४॥ 
सूपमानात्‌ क्तः ॥ १४५ ॥ संज्ञायामनाचितादीनाम्‌ 
॥ १४६ ॥ प्रवृद्धादीनां च ॥ १४७ ॥ कारकादत्तश्च- 


| ॥ १४८ ॥ इत्थंभूतेन कृतमिति च ॥ 


॥ १४९ ॥ अनो भावकर्मवचनः ॥ १५० ॥ मन्तिः 
न्व्याख्यानशयनासनस्थानयाजकादि ताः ॥ १५१ ॥ 
सप्तम्याः पुण्यम्‌ || १५२ ॥ ऊनाथेकलहं तृतीयाया: ॥ 
॥ १५३ ॥ मिश्र चानुपसर्गमसंधौ ॥ १५४ ॥ नञो 
गुणप्रतिषेधे संपायहैहिताल्मथोस्तद्धिताः ॥ १५५ ॥ 
ययतोश्चातदर्थे ॥ १५६ ॥ . अच्कावशक्तौ ॥ १९७ ॥ 
आक्रोश च ॥ १५८ ॥ संज्ञायाम्‌ १९९ ॥ कस्यो 


| केष्णुचावीदयश्च ॥ १६० ॥ ८ ॥ विभाषा तुन्नन्नती- 


क्षणशुचिपु ॥ १६१ ॥ बहुन्रीहाविदमेतत्तद्व्यः प्रथम 


~ 


रणयोः क्रियागणने ॥ १६२ ॥ संख्यायाः स्तन: ॥ 


॥ १६३ ॥ विभाषा छन्दसि ॥ १६४ ॥ संज्ञायां मित्रा- 
जिनयोः ॥ १६५ ॥ व्यवायिनोऽन्तरम्‌ ॥ १६६ ॥ 
मुखं स्वाङ्गम्‌ ॥ १६७ ॥ नाव्ययदिक्शब्दगोमहत्स्थूलमु- 
ष्टरिपृथुवत्सेम्यः ॥ १६८ ॥ निष्ठीपमानादन्यतरस्यास्‌ ॥ 
॥ १६९ ॥ जातिकाळसुखादिभ्योऽनाच्छादनात्‌ क्तो- 
ऽक्रतमितप्रतिपन्नाः ॥ १७० ॥ वा जाते ॥ १७१ ॥ 
नज्सुम्याम्‌ ॥ १७२ ॥ कपि पम्‌ ॥ १७३ ॥ हस्वा- 
न्तेडन्त्यातूर्वम ॥ १७४ ॥ बहोनेज्वदुत्तरपंदभूम्नि ॥ 
॥ १७५॥ न गुणादयोऽ्रयवाः ॥१ ७६ उपसगोत्स्वाई 
घ्रुवमपशी ॥ १७७ ॥ वने समासे ॥ १७८ ॥ अन्तः 
॥ १७९ ॥ अन्तश्च ॥ १८०॥९॥न निविभ्याम्‌ ॥ 
॥ १८१ ॥ परेरभितो_भावि मण्डलम्‌ ॥ १८९ ॥ आइ 
्त्राङ्ग संज्ञायाम्‌ ॥ १८३॥ -निरुकादीनि च ॥ १८४ ॥ 
अभेर्मुखम्‌ ॥ १८५ ॥ अपाच्च ॥ १८६ ॥ स्फिगपूतवी- 
णाञ्जोवकुक्षिसीरनामनाम च ॥ १८७॥ अधेरुपरिस्थम्‌ 
॥ १८८ ॥ अनोरप्रधानकनीयसी ॥ १८९ ॥ पुरुषा" 
्वादिष्टः ॥ १९० ॥ अतेरकृत्पदे ॥ १९१॥ नेरनिधाने 
॥ १९२ ॥ प्रतेरंश्वादयस्तत्पुरुषे ॥ १९३॥ उपादू्ँयजः 
जिनमगौरादयः ॥ १९४ ॥ सोरवक्षेपणे ॥ १९५ ॥ 
विभाषोत्पुच्छे ॥ १९६ ॥ द्वित्रिभ्यां पाबन्मूघधेखु बड्त्रीहौ 
॥ १९७ ॥ सक्थं चाक्रान्तात्‌ ॥ १९९ ॥ पसदिइ्छन्दसि 
बहुलम्‌ ॥ १९९ ॥ १९ ॥ ( बहुत्रीहावाशेकागौः साद्‌- 
क्ते नित्यार्थे युक्ता नहास्लिन कूलतीरदेवताविभाषा न 
निव्येकोनबिंहातिंः ) ॥ 
इति षष्ठाध्यायस्य द्वितीये पाद; ॥ २॥ 


En 


अष्टाध्यायी- 


अछुगुत्तरपदे || १ ॥ पञ्चम्याः स्तोकादिभ्यः ॥ २॥ 
ओजःसहोम्मस्तमसस्तृतीयायाः ॥३॥ मनसः संज्ञायाम्‌॥ 
*॥ ४॥ आज्ञायिनि च ॥ ५ ॥ आत्मनश्च प्रण ॥ ६ ॥ 
वैयाकरणाख्यायां चेतुरथ्याः || ७ ॥ परस्य च ॥ ८ ॥ 
हळदन्तात्सप्तम्याः संज्ञायाम्‌ | ९ || कारनाम्नि च प्राचां 
हढादौ || १० ॥ मध्याद्‌ युरौ ॥ १ १ ॥ अमूर्धमस्तका- 


तत्पुरुषे कृति बहुलम]।१ ४॥ प्राइट्शरत्कारूदिवांजे|॥| १ ५॥ 
विभाषा वर्षेक्षरशरवरात्‌ ॥ १६ || घकालतनेषु काळना 
म्नः ॥१७॥ शयवासवासिष्वकालात्‌ ॥ १८ ॥ नेन्सिद्ध- 
बन्नातिु च ॥ १९ ॥ स्थे च माषायाम्‌ ॥ २० ॥ १ ॥ 
पटवा आक्रोश ॥ २१ ॥ पुत्रेऽन्यतरस्याम्‌ ॥२२॥ ऋतो 
विद्यायोनिसंबन्धेम्यः || २३ ॥ विभाषा स्वसूपत्यो: ॥ 
॥ २४ ॥ आनडूतो इन्हे ॥ २५ ॥ देवताढन्दे च ॥ 
॥ २६ ॥ इंदभेः सोमवरुणयोः || २७ ॥ इद्ढ्द्ी ॥ 
- ॥ २८॥ दिवो द्यावा ॥२९॥ दिवसश्च प्रथिव्याम्‌॥३०॥ 
उषासोषसः || ३१ ॥ मातरपितराबुदीचाम्‌ ॥ ३२ ॥ 
पितरामातस च च्छन्दसि ॥ ३३ ॥ ख़िया: पुंबद्वाषित 
पुंस्कादनूङ्समानाधिकरणे स्त्रियामप्रूरणी प्रियादिषु ॥ ३४॥ 
तसिळादिष्वाकृत्वखुच: ॥३९॥ क्यड्मानिनोश्च॥ १६ | 
न कोपधायाः ॥ ३७ ॥ संज्ञापूरण्योश्च ॥ ३८ || बृद्वि- 
निमित्तस्य च तद्वितस्यारकत विकारे || ३९ ॥ खाङ्गा- 
चैतो5मानिनि || ४० ॥ २ ॥ जातेश्च ॥ ४१ ॥ पुंब- 
त्कमेधारय चातीयदेशीयेषु ॥४ २॥ घरूपकल्पचेलड्ब्रुवगो - 
त्रमलहतेषु ङ्योऽनेकाचो हस्व: || ४३ ॥ नद्या; शेष- 
स्यान्यलरस्याम, ॥ ४४ ॥ उगितश्च ॥ ४५ ॥आन्महतः 
समानाधिकरणजातीययो: ॥ ४६ ॥ दृबष्टन: संख्याया- 
मबह्धत्रीद्यशीत्यो: || ४७ ॥ त्रेन्नयः ॥ ४८ ॥ विभाषा 
चल्वारिंश्रमृतौ सर्वेषाम्‌ || ४९ ॥ हृदयस्य हलेखय- 
दण्ळासेष्र || ५० ॥ वा शोकष्यञ्रोगेषु ॥९ १ ॥ पादस्य 
“ पदाज्यातिगोपहतेषु ॥ ५२ ॥ पद्यत्यतदर्धे ॥ ५३ ॥ 
हिमकाषिहतिषु च || ५४ ॥ ऋचः हो ॥ 54 ॥ वा 
वोषमिश्रशब्देष ॥ ५६ ॥ उदकस्योदः सं 
sg “सय टि; सञ्चायाम्‌|| ५ ७॥ 
गर ९८ ॥ एकहलादौ पूरयितव्ये- 
उपतरत्याच ॥ ५९ ॥ मन्थौदनसकतुविन्दुवजभारहारवी 
वधगाहेष्ु च ॥ ६ ल ॥ ३॥ इको हस्वोडडबों गालवस्य 
॥ ९१ ॥ एकतद्विते च ॥ ६३॥ ङ्यापोः संज्ञाछन्दसो- 
हव्य ॥ ६३॥ त्वे च॥ | ६४॥। इष्टकेषीकामालानां 
ऋ. 5 || खित्यनव्ययस्य || ६६ ॥ अरु- 
यसपुरंदरी च || ६९॥ कारे सत्यागदस्य 


॥ ७० | इयनति पाते ॐ र 
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स्वाङ्गादकामे | १२ ॥ बन्धे च विभाषा ॥ १३ ॥ ` 


विभाषा ॥ ७२ ॥ नलोपो नञः ॥ ७३ ॥ तस्मान्नुडचि 

॥ ७४ ॥ नभ्राण्नपान्नवेदानासत्यानमुचिनकुलनखन- 

पुंसकनक्षत्रनक्रनाकेषु प्रकृत्या ॥ ७५ .॥ एकादिश्चैकस्य 

चादुक्‌ ॥ ७६ ॥ नगोऽप्राणिष्वन्यतरस्याम्‌ ॥ ७७ ॥ 

सहस्य सः संज्ञायाम्‌ ॥ ७८ ॥ ग्रन्थान्ताधिके च ॥७९॥ 

द्वितीये चानुपाख्ये || ८० ॥ ४ ॥ अव्ययीभावे चाकाले 

॥ ८१ ॥ वोपसर्जनस्य ॥ ८२ ॥ प्रकृत्याशिष्यगोवत्स- 
हलेषु ॥ ८३ ॥ समानस्य च्छन्दस्यमूधेप्रमत्युदर्केषु|॥८ ४॥ 
| ज्योति्ेनपदरात्रिनाभिनामगोत्ररूपस्थानत्रणवयोवचनब- ` 
| न्घुषु ॥८५॥ चरणे ब्रह्मचारिणि ॥८६ ॥ तीर्थे ये ॥८७ ॥ 
। विभाषोदरे ॥ ८८॥ढम्दृशवतुषु ॥ ८९ ॥ इदकिमोरीइकी 
॥९.०॥ आ सर्वनाम्नः ॥ ९१॥ विष्वग्देवयोश्च टेखबशं- 
| तावप्रत्यये ॥ ९२ ॥ समः समि ॥ ९.३ ॥ तिरसस्तिये- 
लोपे ॥ ९४ ॥ सहस्य सध्रिः ॥ ९५ ॥ सधमादस्थयो- 
इछन्दसि ॥ ९६ ॥ इचन्तरुपसर्गेम्योऽप ईत्‌. ॥ ९७ ॥ 
। ऊदनोर्देशे ॥ ९८॥ अषष्ठयतृतीयास्थस्यान्यस्यदुगाशीरा- 
| शास्थास्थितोत्युको तिकारकरागच्छेपु ॥९९ ॥ अर्थे विभा- 
षा | १०० ॥ ५ ॥ कोः कत्तत्पुरुषेडचि | १०१ ॥ 
रथवदयोश्च ॥ १०२ ॥ तृणे च जाती ॥ १०३ ॥ का 
पथ्यक्षयोः || १०४ ॥ इंपदर्थ ॥ १०५ ॥ विभाषा 
पुरुषे ॥ १०६ ॥ कवर चोष्णे || १०७ | पथि च च्छ- 
न्द्सि ॥ १०८ ॥ प्रषोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌ ॥ १०९ ॥ 
संख्याविसायपृर्वस्याहस्याहन्नन्यतरस्यां डौ. ॥ ११० ॥ 
ढूळोपे पूवेस्थ दीर्घोऽणः ॥ १११ ॥ सहिवहोरोदवर्णस्य 
॥ ११२ ॥ साढयै साढ्वा साढेति निगमे ॥ ११३ ॥ 
संहितायाम्‌ ॥ ११४ ॥ कर्ण ळक्षणस्याविष्टाष्टपञ्चमणिभि- 
नच्छिनच्छिदरखुवस्वस्तिकत्य ॥ ११५ ॥ नहिवृतिदृषिव्य- 
धिरुचिसहितनिषु क्यौ ॥ ११६ ॥ वनगिर्यो; संज्ञायां 
कोटरकिंछुङ्कादीनाम्‌ ॥ ११७ ॥ वळे ॥१ १८ ॥ मतौ 
बह्ृचोऽनजिरादीनाम्‌ ॥ ११९, ॥ शरादीनां च| १२०॥ 
॥ ६ ॥ इको वहेऽपीलोः ॥ १२१ ॥ उपसगैस्य घञ्य- 
मनुष्ये बहुलम्‌ || १२२ ॥ इकः कारो ॥१२३॥ दस्ति 
॥ ११४ ॥ अष्टनः संज्ञायाम्‌ ॥ १२५ ॥ छन्दस्ति च ॥ 
॥ १२६ ॥ चितेः कपि ॥ १२७ ॥ विश्वस्य वसुराटोः 
॥ १२८ ॥ नरे संज्ञायाम्‌ ॥१२९॥ मित्रे चर्षों॥१३०॥ 
मन्त्रे सोमासतेन्द्रयविश्वदेव्यस्य मत्तौ ॥ १३१॥ ओषधेश्च 
वरिभक्तोवप्रथमायास्‌ ॥ १ ३२॥ ऋचि तुनुधमक्षुमतडकुत्रो- 
रुष्याणास ॥ १३३ ॥ इकः सुञि || १३४ ॥ हृथचोत- 
स्तिङः॥ १३५ ॥ निपातस्य च ॥ १३६ ॥ अन्येषामपि 


SR ee, 


दृस्यते || १३७ ॥ चौ ॥ ११८ ॥ संप्रसारणस्य ॥ ` 


१ प्रक्षृत्याशिष्यगोवंत्सहलेष्विति सूत्रे अगोवत्संइलेष्विति अरक्षितः 
पाठ; । १ टेरश्यश्चतो वप्रत्यवे इति पाठः । 
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सूत्रपाठ! । 


- (२६) 


॥ १३९ ॥ १९॥ ( अलक्षष्टचा जातेरिकोञव्ययी- 
मावे कोः कत्तदिको बहे एकोनविंशतिः ) ॥ 

इति षष्ठाध्यायस्य तृतीय; पादः ॥ ३॥ 

अङ्गस्य ॥ १ ॥ हलः | २ ॥ नामि ॥ ३॥ न तिसु- 
चतस || ४ ॥ छन्दस्युभयथा ॥ ५ ॥ डु च॥ ६॥ 
नोपधायाः || ७ ॥ सवेनामस्थाने चासंबुद्रौ | ८॥ वा 
पूयस्य निगमे || ९ ॥ सान्तमहतः संयोगस्य ॥ १० ॥ 
अप्तृमतृचस्वस्नष्तृनेष्टृवष्टक्षततहो तुषो तृप्रशास्तृणाम्‌। १ १॥ 
इन्हन्पूपार्यम्णां शौ ॥ १२ ॥ सौ च ॥ ११ ॥ अत्वस- 
न्तस्य चाधातोः ॥ १४ ॥ अनुनासिकस्य क्विन्झलोः 
ङ्कुति || १९ ॥ अञ्झनगमां सनि ॥ १६ ॥ तनोतेविं- 
भाषा ॥ १७ ॥ क्रमश्च कित्र ॥ १८॥ च्छोः शूडनुना- 
सिके च | १९ अ्ररत्वरख्रिव्यविमवामुपधायाश्चो।२०॥१ 
राळोप: ॥ २१ ॥ असिद्धवदत्राभात्‌ ॥२२ ॥ श्नान्नलोपः 
॥ २३ ॥ अनिदितां हल उपधायाः किति ॥ २४ ॥ 
देशसञ्चखज्ञा शपि ॥ २५ ॥ रञ्जेश्च ॥ २६ ॥ घडि च 
भावकरणयोः ॥ २७ ॥ स्यदो जवे ॥ २८ ॥ अवोदैधौ 
रप्रश्रथहिमश्रथाः ॥ २९. ॥ नाञ्चेः पूजायाम्‌ ॥ ३० ॥ 
कित्व त्कन्दस्यन्दो: ॥ ३१ ॥ जान्तनशां विभाषा ॥३२॥ 
भञ्जेश्च चिणि॥ ३३ ॥ शास इदङ्हलोः ॥ ३४॥ 
शा हौ ॥ ३५ ॥ हन्तेर्जः ॥ ३६ ॥ अनुदात्तोपदेशवन- 
तितनोत्यादीनामनुनासिकळोपो झळि कृङिति ॥३७॥ वा 
ल्यपि ॥ १८ ॥ न क्तिचि दीघेश्व ॥ ३९ ॥ गमः क्वौ 
॥ ४० ॥ ९ ॥ विडनोरनुनासिकस्यात्‌ ॥ ४१ ॥ जनस- 
नखनां सञ्ज्ञलोः ॥४२॥ ये विभाषा ॥ ४३ ॥ तनो- 
तेयकि || ४४ ॥ सनः क्तिचि लोपश्चास्यान्यतरस्याम्‌ ॥ 
॥ ४५ ॥ आधेधातुके ॥ ४९ ॥ भ्रस्जो रोपधयो रम- 
न्यतरस्यामू ॥ ४७ ॥ अतो लोपः॥ ४८ ॥ यस्य हल: 
॥ ४९.॥ क्यस्य विभाषा | ५० ॥ णेरनिटि ॥ ५१ ॥ 
निष्ठायां सेठि ॥ ९२ ॥ जनिता मन्त्रे ॥ ५३ ॥ 
शमिता यज्ञे || ५४ ॥ अयामन्तात्वाय्येल्निष्णुषु ॥ ५९॥ 


ल्यपि लघुपूर्वात्‌ ॥ ५६ ॥ त्रिभाषापः ॥ १७ ॥ युप्छुवो- 


दोधचिश्छन्द्सि ॥ ५८ ॥ क्षियः ॥ ५९ ॥ निष्ठायामण्य- 
दर्थे॥ ६० ॥ ३ ॥ वा ओशदैन्ययो: ॥ ६१ ॥ स्यसि- 
च्सीयुटतासिषु भावकगणोरुपदेशे5ज्झनग्रहदशां वा चिप्प- 
ढ्टि च॥ ६२ ॥ दीडो युडचि क्विति ॥ ६९॥ आतो- 
लोप इटि च ॥ ६४॥ ईद्यति ॥ ६९ ॥ घुमास्थागापा- 
जहातिसां हलि ॥ ६६॥ एलिंडि ॥ ६७ ॥ नान्यस्य 
संयोगादेः ॥ ६८ ॥ न त्यपि ॥ ६९ || मयतेरिदन्यतर- 
स्थाम] ७० ॥ छुडळडळडदवडुदात ॥ ७१ ॥ आड- 


जादीनाम्‌.॥ ७३ ॥ छन्दस्यपि इश्यते ॥ ७९ ॥ न 
| ७४ ॥ बहुं छन्द्स्यमाङघोगे$पि ॥ ७५॥ 


माङ्योगे । 


इरयो रे || ७६॥ अचि इनुधातुञ्चवां स्वोरियड्वडी||७७॥ | 
अम्यासस्यासवणें ॥ ७८ ॥ स्त्रियाः ॥७९॥ वाम्शासोः ॥ 
॥ ८० ॥ ४॥ इणो यण्‌ ॥ ८१ ॥ ऐस्नेकाचोऽसंयो- 
गपूवेस्थ॥ ८२ ॥ ओः सुपि ॥ ८३ ॥ वर्षाभ्वश्च ॥ 
॥ ८४ ॥ न सूसुधियोः ॥ ८५ ॥ छन्दस्युभयथा॥८६॥ 
हुश्नुवोः साबेधातुके ॥ ८७ ॥ षुवो बुग्छुङ्लिटोः॥८८॥ 
ऊदुपधाया गोहः ॥८९॥ दोषो णौ ॥९०।। वा चित्तवि- 
रागे ॥ ९१ ॥ मितां हस्वः ।। ९२॥ चिण्णमुलोदीर्घो- 
ऽन्यतरस्याम्‌ ॥ ९,३ ॥ खचि हृखः ॥ ९४ ॥ ह्वादो 
निष्टायाम्‌. ९९ ॥ छादेर्घेञद्वयुपसगेस्य ॥ ९६ ॥ इस्म- 
न्त्रन्किपु च ॥२७॥ गमहनजनखनघसां लोपः कित्यिनडि . 
॥ ९८ ॥ तनिपत्योश्छन्दसि || ९९ ॥ घ्रसिभसोहेलि च 
॥ १०० ॥ ५ ॥ हुझल्म्यो हेधिः ॥ १० १॥ धुशणुपकव- 
म्यर्छन्दसि ॥ १०२॥ अङितश्च ॥ १०३॥ चिणो छुक 
॥ १०४ ॥ अतो हेः ॥१०५॥ उतश्च प्रत्ययादसेयोगदरः 
वोत्‌॥ १०६॥ रोपश्चास्यान्यरस्यां म्बोः ॥ १०७॥ नित्य 
करोतेः ॥ १०८ ॥ ये च ॥ १०९ ॥ अत उत्सवैः 
धातुके ॥ ११० ॥। ३नसोरह्लोपः ॥ १११ ॥ भागः 
स्तयोरातः ॥ ११२ ॥ ई हल्यघोः ॥ ११३,॥ इदः 
रिदस्थ ॥ ११४ ॥ भियोऽन्यतरस्याम्‌ ॥ १११ ॥ 
जहातेश्र । ११६॥ आच हौ ॥ ११७॥ लोपो यि 
॥ ११८ ॥ व्वसोरेद्रावभ्यासलोपश्च || १ १९ ॥ अत 
एकह्मध्येञ्नादेशादेछिटि || १२० ॥ ६ ॥ थछिच 
सेटि ॥ १२१ ॥ तफलभजत्रपश्च ॥ १२२ ॥ राधो 
हिंसायाम्‌ ॥ १२३ ॥ वा जम्रमुत्रसाम्‌॥ १२४ ॥ फ्णां 
च सप्तानाम्‌ || १२५ ॥ न शसददवादिगुणानाम्‌ ॥ 


॥ १२६ ॥ अभेणस्त्रसावनञः ॥१२७॥ मघवा बहुल 
॥ १२८॥ मस्य ॥ १२९ ॥ पादः पत ॥ १३९ ॥ 
वसोः संप्रसारणम्‌ ॥ १३१ ॥ वाह उठ्‌ ॥ १३९ ॥ 
श्रयुवमवोनामतद्विते ॥ १३३ ॥ अल्ोपोऽनः॥ १३४ 
षपूवहन्व्रतराज्ञामणि ॥१३९॥ विभाषा ङिस्योः । १३६॥ 
न संयोगाद्मन्तात्‌ ॥१३७॥ अचः ॥१३८॥ उद ईत्‌॥ 
॥१३९॥ आतो धातो; ॥ १४० ॥ ७॥ मंत्रेष्वाड्यादे 
रात्मनः ॥ १४१ ॥ ति विशतेडिति ॥ १४९ ॥ 2 
॥ १४३ ॥ नस्तद्विते ॥१ ४ ४॥ अहृष्टखोरेब ॥ १४१ 
ओभुणः ॥ १४६ ॥ ढे लोपोड्कढ़ा: ॥१४ ७॥यस्येति 
च ॥ १४८ ॥ सूथतिष्यागस्त्यमत्स्याना य डपधाया:॥ 
॥ १४९ ॥ हल्स्तद्वितस्थ ॥ १९० ॥ आपत्यस्य च त- 
द्वितिज्नाति ॥ १५१ ॥ क्यच्व्योश्च ॥ १९९ ॥ बिश्‍्वका- 


दिभ्यरछस्य छुक ॥ ॥ १९३ ॥ तुरिठेमेयःसु ॥ १५४॥ 


१ एरिति थोगविभागो डघादिगिणल० श० शेखरे । 


ह 


(२६) ` आ > थी 


अष्टाध्यायी- 


टः || १५५९ ॥ स्थूलदूरयुवहस्वक्षिप्रक्षुद्राणां यणादिपर 
पृवेस्‍्य च गुण: ॥ १५६ ॥ प्रियस्थिरत्फिरोरुबहुलगुरु- 
वृद्धतृप्रदीषवृन्दारकाणां प्रस्थस्फवर्बहिगवेपित्रव्द्ाघिवन्दा:|) 
॥ १५७ ॥ बहोर्लोपो भू च बहोः ॥ १५८ ॥ इष्टस्य 
यिटू च ॥ १६९ ॥ ज्यादादीयसः ॥ १६० ॥ ८ ॥ 
र ऋतो हलळादेळघो: ॥ १ ६ १॥तरिभाषर्जोस्छन्दसि।। १ ६२॥ 
प्रकृत्येकाच्‌ ॥ १६३ ॥ इनण्यनपव्ये ॥ १६४ ॥ गाथि- 
विदथिकेशिंगणिपणिनश्र ॥१६५॥ संयोगादिश्र ॥ १६ ६॥ 
अन्‌ ॥ १६७ ॥ ये चाभावकर्मणोः ॥ १६८ ॥ आत्मा- 
ध्वानौ खे || १६९ | न मपूर्वोऽपत्येऽवर्मणः || १७०॥ 
ब्राह्मोजजाता ॥ १७१ ॥ कामंस्ताच्छील्ये ॥ १७२ ॥ 
औक्षमनपत्ये || १७३ ॥ दाण्डिनायनहास्तिनायनाथ- 
वेणिकजेह्माशिनेयवासिनायनिभ्रौणहत्यधैवत्यसारवेक्ष्याकमे- 


' त्रेयहिरण्मयानि || १:७४ ॥ ऋत्व्यवास्त्वयस्त्वध्वी हिर- 


ण्ययानि च्छन्दसि ॥ १७५ ॥ १५ ॥ ( अङ्गस्य राह्ओोपो 
बिड॒वनोवोक्रोशेणों यण्हुझल्म्यस्थळि च मन्त्रेषु र ऋतः 
पञ्चदरा ) ॥ 
इति षष्ठाध्यायस्य तुरीयः पाद; ॥ ४ ॥ 
॥ इति षष्ठाध्यायस्समाप्तः ॥ 


अथ सप्तमोऽध्यायः । 

युवोरनाकी || १ ॥ आयनेयीनियियःफढखछधां प्र- 
त्ययादीनाम्‌ || २ ॥ झोऽन्तः ॥ ३ ॥ अदभ्यस्तात्‌ ॥ 
॥ ४ ॥ आत्मनेपदेष्वनतः ॥ ५ ॥ शीडो रुट ॥ ६॥ 
केततेविमाषा ॥ ७ ॥ बढुछ छन्दसि ॥ ८ ॥ अतो भिस 
ऐस्‌ ॥ ९. ॥ बहुल छन्दसि ॥ १० ॥ नेदमदसोरकोः ॥ 
॥ ११ ॥ टाडसिड्सामिनात्स्या: ॥ १२ ॥ ङ्यः | 
॥ १३ ॥ सवैनान्नः स्मे ॥ १४ ॥ ङसिङ्योः स्मा- 
त्स्मिनी ॥ १५ ॥ पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा ॥ १६॥ 
जसः शी ॥ १७ ॥ औङ आप: ॥ १८ ॥ नपुंसकाच 
॥ १९ ॥ जर्शसोः शि; ॥ २० ॥ १ ॥ अष्टाभ्य 
औश्‌ ॥ २१ ॥ षडम्यो ढक्‌ ॥ २२॥ स्वमोनेपुसकात्‌॥ 
॥ १३ ॥ अतोऽम्‌ ॥ २४ ॥ अदुइतरादिभ्य: पञ्चभ्यः 
॥ २९ ॥ नतराच्छन्दसि ॥ २६ ॥ युष्मदस्मद्भ्यां ङसो- 
ऽश्‌ ॥ २७ ॥ डेप्रथमयोरम्‌ ॥ २८ ॥ शसो न ॥२९ ॥ 
न्यस्तोऽम्यम्‌ ॥३०॥ पञ्चम्या अतू ॥ ३१ ॥ एकवचनस्य 
च ॥ ३१३ ॥ साम आकम्‌ || ३३॥ आत औ णल; 
॥ ३४ ॥ तुद्योस्तातङ्ङारिष्यन्यतरस्याम्‌ ॥ ३५ || विदे; 
शतुवेखु: ॥ ३६ ॥ समासेऽनञ्पूर्वे क्त्वो ल्यप्‌ ॥३७॥ 
कलापि च्छन्दसि ॥ ३८ ॥ सुपां सुळुकपूर्वसवर्णाच्छेयाडा- 
डषायाजाठ; ॥ ३९ अमो मश्‌ || ४० || ३॥ लोपस्त 
-॥ ४१ ॥ अमो ध्यातू | ४२ || यजध्यै. 


नमिति च ॥ ४३ ॥ तस्य तात्‌ ॥४४॥ तप्तनप्तनथनाश्र 
॥ ४५ ॥ इदन्तो मसि ॥ ४९॥ क्त्वो यक्‌ ॥ ४७ ॥ 
इष्टीनमिति च ॥ ४८ ॥ स्वाल्यादयश्व ॥ ४९ ॥ 
आज्सेरसुक्‌ ॥ ९० ॥ अश्वक्षीरद्रषलवणानामात्मप्रीतौ 
क्यचि॥ ५१ ॥ आमि सवेनाम्नः सुट्‌ ॥ ९२ ॥ त्रेस्त्रयः 
॥९ ३॥ हुस्त्रनद्यापो चुद्‌ ॥ ५४॥ षट्चतुम्येश्च ॥५५॥ . 
श्रीग्रामण्योश्छन्दसि ॥ ९६ ॥ गोः पादान्ते ॥ ५७ ॥ 
इदितो नुम्धातोः ॥ ५८ ॥ शे मुचादीनाम्‌ ॥ ५९ ॥ 
मस्जिनझोर्झलि | ६० ॥ ३॥ रविजमोरचि ॥ ६१ ॥ 
नेट्यलिटि रेः ॥ ॥ रमेरञ्ञब्लिटोः ॥ ६३ ॥- 
लभेश्च ॥ ६४॥ आङो थि ॥ ६५ ॥ उपास्रशंसायाम्‌॥ 
॥ ६६ ॥ उपसर्गात्खश्घजोः || ६७ ॥ न सुदुर्भ्यां केव- 
ळाम्यास्‌ | ६८ ॥ विभाषा चिण्णमुलोः ॥ ६९॥ उगि- 
ढःचां सवैनामस्थानेऽधातोः ॥ ७० ॥ युजेरसमासे ॥७१॥ 
नपुंसकस्य झलचः ॥ ७२ ॥ इकोऽचि विभक्तौ ॥७३॥ 
तृतीयादिषु भाषितपुंस्कं पुवद्वाठवस्य || ७४ ॥ अस्थिद्‌- 
विसक्ध्यक्ष्णामनडुदात्त: ॥७९॥ छन्दस्यपि दश्यते ॥७६॥ 
ई च द्विवचने ॥ ७७ ॥ नाभ्यस्ताच्छतुः ॥ ७८ ॥ 
वा नपुंसकस्य ॥ ५९ ॥ आच्छीनद्योनुम ॥ ८० ॥ ४ ॥ 
शप्इ्यनोनित्यम्‌ || ८१ ॥ सावननुहः ॥ ८२॥ दक्छव- 
सस्वतवसां छन्दसि ॥८३॥ दिव औत्‌ ॥ ८४॥ पथिम- 
्यभक्षामात्‌॥ ८५ ॥ इतोऽत्सवेनामस्थाने ॥ ८६ ॥ 
थो न्थः ॥ ८७ ॥ भस्य टेलोपः ॥ ८८ ॥ पुँसो-। 
ऽसुङ्‌ ॥ ८९ ॥ गोतो णित्‌ ॥ ९० ॥. णङ्त्तमो वा ॥ 
॥ ९१ ॥ सख्युरसंबुद्धौ ॥ ९९ ॥ अनङ्‌ सौ ॥ ९३ ॥ 
ऋदुशनस्पुरुदंसोऽनेहसां च ॥ ९४ ॥ ठञ्र्‌ क्रोष्टुः 
॥ ९५ ॥ स्न्रियां च ॥ ९६ ॥ विभाषा तृतीयादिष्वचि 
॥ ९७॥ चवुरनडुहोरासुदात्तः ॥ ९,८ ॥ अम्संबुद्धी ॥ 
॥ ९.९, ॥ ऋत इद्धातोः ॥ १०० ॥५ ॥ उपधायाश्च ॥ 
॥ १० १।। उदोष्टयपूवेस्य ॥ १०२ ॥ बहुळं छन्दसि ॥ 
॥ १०३ ॥ ३ ॥ ( युवोरष्टाभ्यो लोपो रधिशप्इयनो- 
रुपधायास्न्रीणि ) ।। 


इति सप्तमाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥ १ ॥ 


& २. 
९७३७९ 


सिचि वृद्विः परस्मैपदेषु ॥ १ ॥ अतो हन्तस्य 
॥ २ ॥ बदत्रजहळन्तस्याचः ॥ ३ ॥ नेटि ॥ ४ ॥ 
हयन्तक्षणश्वसजागृणिइव्येदिताम्‌ ॥ ५ ॥ ऊरणोतिर्विभाषा 
॥ ६ ॥ अतो हलादे॑वोः । ७ ॥ नेडुशि कृति।। ८॥ 
तितुत्रतथसिसुसरकसेषु च ।।९।।एकाच उपदेरोबुदात्तात्‌॥ 
॥ १० || श्र्युकः किति ।। ११ ॥ सनि ग्रहणुहोश्च ॥ 
॥ १२ ॥ क्रसृभृदरतुहुखुश्ववोलिटि ।। १३ ॥। श्रीदिती 
निशायांस || १४ ॥ यस्य विभाषा ॥ १६ ॥ भौदितश्च 
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स्जपाठ! । 


(९७) 


त न न नस 


॥ १६ ॥ विभाषा भावादिकमेणो; ॥ १७॥ क्षुब्धस्वा- 
न्तथ्वान्तल्म्मम्लिष्टविरिब्धफाण्टबाढानि मन्थमनस्तमःस- 
क्ताबिस्पष्टरखरानायासभृशोषु ॥ १८ ॥ प्रृषिशसी वैयात्ये 
॥ १९ ॥ दृढ; स्थूछबलयो: | २० ॥ १ ॥ प्रभौ 
परिवृढः ॥ २१ ॥ कृच्छ्गहनयोः कषः ।। २२ | 
घुषिरवि शब्दने | २३ ॥ अर्दे; संनिविभ्य: ॥ २४ || 
अभेश्चाविदूर्ये | २९ ॥ णेरध्ययने वृत्तम्‌ ॥२६ ॥ 
वा दान्तशांतपूर्णदस्तसपष्टच्छनज्ञता: ॥ २७ ॥ रुष्यम- 
त्वरसंघुषास्वनाम्‌ ॥ २८ ॥ हंषछोंमसु ॥- २९ ॥ 
अपचितश्च ॥ ३० ॥ हु हरेश्‍छन्दसि ॥ ३१ ॥ 
अपरिद्ताश्र ।। ३२ ॥ सोमे ह्वरितः ।।२२॥ प्रसितस्क- 
भितस्तभितोत्तमितचत्तविकस्ता विशस्तृरंस्तृशास्तृतरुतृत- 
रूतृवरुतृवरूतृबरूत्री रुज्जलितिक्षरितिवमित्यमितीति च| 
॥ ३४ ॥ आर्घधातुकस्येडुलादेः ॥३५ ॥ स्नुक्रमो रनात्म- 
नेपदनिमित्ते ॥ ३६ ॥ ग्रहोऽछिटि दीघ; ॥ ३७ ॥ वृतो 
वा ॥ ३८ || न लिङि ॥ १९.॥ सिचि च परस्मेपदेषु 
॥ ४०॥ २ ॥ इट्‌ सनिवा ॥ ४१ ॥ छिड्सिचोरा- 
त्मनेपदेषु || ४२ ॥ ऋतश्च संयोगादे: || ४३ || स्वर- 
तिसूतिसूयतिधजूदितो वा ॥ ४४ ॥ रधादिभ्यश्च ॥४५॥ 
निरः कुषः || ४६ ॥ इण्निष्टायाम्‌।। ४७ || तीषसह- 
लुभरुषारिष! ।। ४८ ॥ सनीनन्तधेश्रस्जदम्मुश्चिखयूर्णम- 


रज्ञपिसनाम्‌ ।। ४९ ॥ किशाः क्त्वानिष्ठयोः ॥ ५० ॥ 


पूङश्च ॥ ५१ ॥ वसतिश्चुधोरिट्‌ ।। ५२ ॥ अञ्चेः पूजा- 


,याम्‌॥ ५६ ॥ लुमो विमोहने। ५४ ॥ ` जुनरइच्योः 


कित्व ।। ५६ ॥ उदितो वा ॥ ५६ ॥ सेऽसिचि 
कृत्तचतच्छूदतृद तः ।। ५७ ॥ गमेरिट्परस्मेपदेषु॥५ ८॥ 
न बृद्भघश्चतुम्येः ॥ ॥९९।। तासि च क्ठृपः॥६ ०।।३॥ 
अचस्तास्वत्थस्यनिटो नित्यम्‌ ।। ६ १॥ उपदेशेऽत्वतः ॥ 
।।१२॥ ऋतो भारद्वाजस्य । ६३।। बभूथाततन्थ जगुम्भ 
बवर्थेति निगमे ॥ ६४ ॥ विभाषा सृजिदृशोः ॥६५॥ 
इडत्यातिव्ययतीनाम्‌ ।। ६ ६।। वस्वेकाजाद्धसाम्‌ ।। ६७।। 
विभाषा गमहनविदविशाम्‌ || ६८ ॥ सनिंससनिवांसम्‌ 
॥ ६९. ॥ ऋद्रनोः स्ये ।। ७० ॥ अञ्चेः सिचि ॥ 
॥ ७१ ॥ स्तुसुधूज्य्य; परस्मैपदेषु || ७२॥यमरमनमातां 
सक्‌ च || ७३ ॥ स्मिपूडरूज्वशां सनि।।७४॥। किरश्च 
पञ्चभ्यः ॥ ७९ ॥ रुदादिभ्यः सावधातुके ।। ७६ ॥ 


इशः से ॥७७॥ ईडजनोर्ध्वे च || ७८ ॥ लिङः सलो- 


पोऽनन्त्यस्य ।। ७९ || अतो येयः ॥ ८०॥। ४ ॥ 
आतो ङितः ।। ८१ ॥ आने सुक्‌ ॥ ८२ ॥ ईदासः ॥ 
॥ ८३ ॥ अष्टन आ विभत्तौ॥८४॥ रायो हलि॥€ ९।। 
युष्मद्स्मदोरनादेशे ॥ ८६ ॥ द्वितीयायां च ॥८७। 
प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम्‌ ।। ८८ ।। योऽचि ॥९९॥ 


शेषे लोपः ।। ९० मपर्यन्तस्य ॥९ १॥ युवावौ द्विवचने 
॥ ९२ ॥ यूयवयौ जसि ॥ ९३ ॥ त्वाहौ सौ ॥ 
॥ ९४ ॥ तुभ्यमह्यौ डयि ।। ९५ || तवममौ डसि ॥ 
॥ ९,६ ॥ त्वमावेकवचने ॥ ९७ | प्रत्ययोत्तरपदयोश्च 
॥ ९८ ॥ त्रिचतुरोः स्त्रियां तिसचतस || ९९।। अचि र 
ऋतः ॥ १००) ५ ॥ जराया जरसन्यतरस्याम्‌ १ ० १॥ 
त्यदादीनामः ॥ १०२ ॥ किमः कः॥ १०३ || 
कु तिहोः ॥ १०४ ॥ क्वाति ॥ १०६ ॥ तदोः सः 
सावनन्त्ययोः ॥ १० ६॥ अदस औ सुलोपश्च १०७ ॥ 
इदमो मः ॥१०८॥ दश्च ॥ १०९॥ यः सौ ॥११०॥ 
इदोऽय पुंसि ॥ १११ ॥ अनाप्यकः ॥ ११२ ॥ हलि 
लोपः ॥ ११३ ॥ मजेबृद्विः॥ ११४ ॥ अचो 
ञ्णिति ॥ ११५ ॥ अत उपधायाः ॥ ११६ ॥ 
तद्रितेष्वचामादेः ॥ ११७ ॥ किति च ॥ ११८ ॥ 
॥ १८ ॥ (सिचि प्रभाविट सन्यचस्तास्वदातो जरायां 
अष्टादश ) ॥ 
इते सप्तमाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ २॥ 


देविकािँरापादित्यवाङ्दीर्घसत्रश्नयसामात्‌ ॥ १ ॥ 
केकयमित्रयुप्रलयानां यादेरियः ।। २ ॥ न स्वाभ्यां पदा” 
्ताभ्यां पूर्वो तु ताभ्यामैच्‌ ।। ३ ।। द्वारादीनां च ॥४॥ 
न्यग्रोधस्य च केवलस्य ।। ९ || न कमेव्यतीहारे ।। ६॥ 
स्वागतादीनां च ॥ ७ ॥। श्वादेरिञि ।। ८ ॥। पदान्तः 
स्यान्यतरस्याम्‌ ।। ९ ॥ उत्तरपदस्य ॥ १० अवयवाः 
इतोः ॥ ११ ॥। सुसवोधोजनपदस्य ।। १२ ॥ दिशो- 
ऽमद्राणाम्‌ ।। १३ ॥ प्राचां ग्रामनगराणाम्‌ ॥ १४ ॥ 
संख्यायाः सेवत्सरसंख्यस्य च ।। १५ ।। .वषेस्याभविष्य- 
ति ॥ १६ ॥ परिमाणान्तस्यासंज्ञाशाणयोः ॥ १७ 
ज प्रोष्ठपदानाम्‌ ।। १८ ॥ हृद्वगसिन्ध्वन्ते ए्ैपदस्य चा 
॥ १९ ॥॥ अबुशतिकादीनां च ॥ २० || [| देषता 
न्द्रे च ॥ २१ ॥। नेन्द्रस्य परस्य ॥२२॥। दीघोच वरु 
गस्य ।। २३ ॥ प्राचां नगरान्ते ॥ २४ ॥ जङ्गलघेचुः 
बळजान्तस्य विभाषितमुत्तरम्‌ ।। २ ५॥ अर्धात्‌ पारेमाणस्य 
पूर्वस्य तु वा ॥ २६ ॥ नातः परस्य ।। २७ ॥ प्रवाह" 
णस्य ढे ॥ २८ ॥ तत्प्रत्ययस्य च ॥ २९ ॥ नञः 
झुचीश्वरक्षेत्रज्ञकुशळनिपुणानाम्‌ ॥ ३० ।। यथातथय- 
थाघुस्योः पर्यायेण ।। ३१।। हनस्तोऽचिण्णलोः ॥३२॥ 
आतो युक्चिण्कृतोः ॥ ३३ ॥ नोदात्तोपदेशस्य मान्त- 
स्यानाचमेः ॥ ३४ ॥ जनिवध्योश्च ॥ ३९ ॥ 
अर्तिहीब्लीरीक्नूयीक्ष्माय्यातां पुग्‌ णौ ॥ ६३६ ॥ 
शाच्छासाह्वान्यावेपां युक्‌ | ३७ ॥ वो विधूनने जुक्‌ 
॥ ३८ ॥: छीलोनुग्लुकावन्यतरस्यां स्नेइनिषातले | 
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ˆ चिण्णळ्ङित्छु ॥ ८५ ॥ 
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॥ ३९ || भियो हेतुभये षुक्‌ | ४०॥ २ ॥ स्फायो 


. व; ॥ ४१ ॥ शदेरगतौ तः ॥ ४२ ॥ रुहः पोडन्यतर- 


स्याम्‌ || ४३ || प्रत्ययस्थात्कार्दूवस्यात इदाप्यसुपः || 
॥ ४४ ॥ न यासयोः ॥ ४५ ॥ उदी चामातः स्थाने 
यकपूर्वाया: || ४६ ॥ मल्ेषाजाज्ञाद्वास्वा नज्पूर्वाणामपि॥ 
॥ १७ ॥ अमाषितपुंस्काच || ४८॥ आदाचार्याणाम्‌॥ 
॥ ४९ ॥ ठस्येकः ॥ ५० ॥ इसुसुक्तान्तात्‌ कः ॥ 
॥ ५१ ॥ चजोः कु घिण्यतोः ॥ ५२ ॥ न्यङ्क्वादीनां 


च ॥५३॥ हो हन्ताञ्णन्नषु ॥५४॥ अभ्यासाच्च ||५५॥ 


हेरचङि || ५६ | सन्छिटोजः || ५७ || `विभाषा चेः 
॥ ९८ ॥ न क्वादेः || ५९ || अजित्रज्योश्च || ६ ०॥३॥ 
भुजन्युब्जौ पाण्युपतापयोः ॥६ १॥ प्रयाजानुयाजौ यज्ञा्े 
॥ ६२ ॥ वश्चगंतौ ॥ ६३ ॥ ओक उचः के ॥ ६४ ॥ 
ण्य आवश्यके ॥ ६५ || यजयाचरूचप्रवचर्चश्च ॥६६॥ 
बचोड्शब्दसंज्ञायाम || ६७ ॥ प्रयोज्यनियोज्यौ शक्यार्थे 
॥ ६८ ॥ मोज्यं भक्ष्ये | ६९ ॥ घोर्लोपो लेटिवा ॥ 
- ॥ ७० ॥ ओतः इ्यनि॥ ७१ ॥ क्सस्याचि ॥ ७२ ॥ 
छुग्वा दुहदिहलिहगुहामात्मनेपदे दन्त्ये ॥ ७३ ॥ रामाः 
मष्टानां दीघ; इयनि ॥ ७४ ॥ ट्िव॒कृसुचमां शिति || 
॥ ७५ ॥ क्रम: परस्मैपदेष ॥ ७६ ॥ इषुगमियमां छ| 
॥७७॥ पात्राध्मास्थाम्बादाण्द्र्यतिसतिशदसदाँ पिबजिघ्र- 
घमतिष्ठमनयच्छपश्यच्छधौशीयसीदाः || ७८ ॥ ज्ञाज- 
नोजा || ७९ || प्वादीनां हृस्वः ॥ ८० ॥ ४॥ 
मीनातेनिंगमे ॥ ८१ ॥ मिदेगुण; ॥ ८२ ॥जुसि च 
॥ ८३ ॥ सावथातुकाधधातुकयो; ॥ ८४ ॥ जाग्रोडवि- 
पुगन्तलघृपधस्यथ च ॥ 
॥ ८६ ॥ नाम्यस्तस्याचि पिति सावधातुके ॥ ८७॥ 

` भूसुवोस्तिङि || ८८ ॥ उतो वृद्धिळुकि हलि ॥ ८९ ॥ 
ऊर्णोतिविभाषा ॥ ९०॥ गुणोऽप्रक्ते ॥ ९१ ॥ तृणह इम 
॥ ९२ ॥ बुव इट्‌ || ९३ | यङो वा ॥ ९४॥ तुरु- 
स्लुराम्यमः सावधातुके || ९५ ॥ अस्तिसिचोडप्रक्ते ॥ 
_॥ ९.६ ॥ बढ्छ छन्दसि ॥ ९७ ॥ रुदश्व पञ्चम्यः || 
॥ ९८ ॥ अङ्गाम्यगालक्यो; ॥ ९९ ॥ अदः सर्वेषाम | 

॥ १०० ॥ ९ ॥ अतो दीर्घो यजि ॥ १०१ ॥ सुपि च 
॥ १०२ ॥ बहुवचने झल्येत्‌ ॥ १०३ ॥ ओसि च ॥ 
॥ १०४॥ आङि चापः ॥ १०५९॥ संबुद्रीं च॥१०६॥ 
अस्बाथनद्यो्हुस्तः ॥ १०७ ॥ हृस्वस्य गुण: ॥१०८॥ 
जसि च || १०९॥ ऋतो ङि सर्वनामस्थानयोः॥ १ १ ०|| 
घोडति ॥१ ११॥ आण्नद्याः ॥ ११२ ॥ याडापः | 
` ॥ ११३ ॥ सर्वेनाम्नः स्याड्ूस्वश्च ॥ ११४ ॥ विभाषा 
द्वितीयातृतीवाम्यास्‌ ॥ १ १५|| डेराम्नदान्नीभ्यः ॥१ १६॥ 
इढुंडबीम, ॥ ११७ ॥ जौत्‌॥ ११८ || अच थः || 


॥ ११९ ॥ आङो नास्त्रियाम्‌। १२०॥ ६ ॥ ( देवि 
कादेवतास्फायो भुजंमीनातेरतो दीर्घो बिंशतिः ) ॥ 


इति सप्तमाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥ ३ ॥ 


णौ चङ्डुपधाया हस्तः ॥ १ ॥ नाग्लोपिशास्त्रदि- 
ताम्‌ ॥२ ॥ भ्राजमासभाषदीपजीवमीळपीडामन्यतरस्यास 
॥ ३ ॥ लोपः पिबतेरीच्चाम्यासस्य ॥ ४ ॥ तिष्ठतेरित्‌ ॥ 
॥ ५ ॥ जित्रतेवी ॥ ६ ॥ उक्रत्‌ ॥ ७ ॥ नित्यं छन्दसि 


| ॥ ८-॥ दयतेदिगि लिटि ॥ ९ ॥ ऋतश्च संयोगादे- 
| गण: ॥ १० ॥ ऋच्छत्युताम्‌ ॥ ११॥ दमा हृस्वो वा 


॥ १२ ॥ केऽणः ॥ १३ ॥ न कपि ॥ १४ ॥ आपो 
ऽन्यतरस्याम ॥ १५ ॥ ऋद्शोऽडि गुण: ॥ १६ ॥ 
अस्यतेस्थुक्‌ ॥ १७ ॥ श्वयतेरः ॥ १८ ॥ पर्वः जुम ॥ 
॥ १९ ॥ बच उम्‌ ॥ २० ॥ १ ॥ शीङः सावैधातुके 
गुण: ॥ २१-॥ अयङ्‌ यि ङ्किति ॥ २२ ॥ उल 
ऊहतेः ॥ २३॥ एतेलिंडि ॥ २४ ॥ अक्तत्सावेधातु- 


| कयोदीय: ॥ २५ ॥ च्वौ च ॥ २६ ॥ रीड्त: || 


॥ २७ ॥ रिड्शयग्लिड्क्षु ॥ २८ ॥ गुण गो5तिसंयोगा- 
द्योः ॥ २९ ॥ यङि च ॥३० ॥ ई घ्राध्मोः ॥ ३१ ॥ 
अस्य च्वौ ।। ३२ ॥ क्यचि च ॥ ३३ ॥ अशनायो 
दन्यधनाया बुमुक्षापिपासागर्धपु ॥ ३४ ॥ न "छन्द 
स्यपुत्रस्य || ३५ ॥। दुरस्युद्ेविणस्युदरषण्यतिरिपण्यति ॥ 
॥ ३६ ।। अश्वाधस्यात्‌ ॥ ३७ ॥। देवसुम्नयोयजुषि 
काठके ॥३८॥ कव्यध्वरप्रतनस्याचि छोप; ॥ २७ ॥ 
दतिस्यतिमास्थामित्ति किति ।। ४० ॥ ३ ॥ झाच्छो- 
रन्थतरस्याम्‌ ।। ४ १ ॥ दधातेर्हिः ॥ ४२ ॥ जहतिश्च 
कित्र || ४३ || विभाषा छन्दसि ॥ ४४ ॥ सुधितवखु 
थितनेमधितविष्वधिषीय च ॥ ४९ ॥ दो दद्दोः ॥ 
॥ ४६ ॥ अच उपसर्गात्तः || ४७ ॥ अपो भि ॥ 
॥ ४८ ॥ सः स्याधघातुके ॥ ॥ ४९ ॥ तास- 
सत्योोपः || १० ॥ रि च ॥ ९१ ॥ ह एति॥९२॥ 
यीवणयोर्दीधीवेब्यो: ॥ ९३ ॥ सनि मीमाघुरमलम- _ 
राकपततपदामच इस ।९४।। आम्ज्प्युधामीत्‌ ॥५५ ॥ 
दम्म इच्च ।। ५६ ॥ मुचोऽकमैकस्य गुणो वा ।। ५७ 
अत्र लोपोऽम्यासस्य ।। ५८ ॥ हस्वः ॥ ९९ || हला- 
दिः शेषः || ६०॥ ३ ॥ झापूर्वाः खयः ॥ ६१ ॥ 
कुहोश्चु; ॥६२।। न कवतेयैङि ।। ६३ ।। कपेइछन्दसि|| 
॥ ६४ ॥ दाधा(,दर्वर्तिदरथीबो भूतुतेतिक्तेऽलरष्यापनी - 
फणत्संसनिष्यद त्करिक्रत्कनिक्रदद्रिश्रहविः्वतो दविद्युतत्त- 
रित्त; सरीमृपतं वरीटूजन्मम्रज्यागनीगन्तीति च ।। 
॥ ६५ ॥ उरत्‌ ।॥॥ ६६ ॥ बुतिसाप्यो: संप्रसारणम्‌ || 
॥ ६७ ॥ व्यथो छिठि ।। ६८॥। दीव इणः “किति || 
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_॥६९॥ अत आदेः ।। ७० ॥ तस्मान्नुइ द्विहलः ॥ 


॥ ७१ ।। अइनोतेश्च || ७२ ॥ भवतेरः ॥ ७३ || 
ससूवेति निगमे || ७४ ॥ निजां त्रयाणां गुण: कौ ॥ 
| ७५ ॥ मुञामित्‌ ॥ ७६ ॥ अर्तिपिपर्त्योश्व ।।७७॥। 
बहुळं छन्द्सि || ७८ ॥ सन्यतः ।। ७९ ॥ ओः पुय- 
“यपरे ।। ८ ०।।४ ।। सखवतिठ्राणोतिद्रवतिप्रवतिष्ठवतिच्यव- 
तीनां वा ॥ ८१ ॥ गुणो यङ्ल्कोः ॥ ८२॥ 
दीर्घोऽकितः ।। ८३ ॥ नीखज्चुसंसुध्वंसुभ्रंसुकसप- 
तपदस्कन्दाम्‌ ॥ ८४ ॥ चुगतोऽनुनासिकान्तस्य।। ८५॥ 
जपजभदहदशभञ्जपशां च || ८६ ॥ चरफलोश्च ॥ 
॥ ८७॥ उत्परस्यातः- ॥ ८८ ॥ तिच ॥ ८९॥ 
रीगृदुपधस्य च ॥ ९० || रुप्रिकौ च ठुकि॥ ९१ ॥ 


अतश्च ॥ ९२ | सन्वल्लघुनि चङ्परेऽनग्लोपे ।।९३।। 


दीर्घो लघोः ॥ ९४ ॥ अल्मृहुखरप्रथम्रदस्तस्पशाम्‌॥ 
॥ ९९ ॥ विभाषा वेष्टिचेष्ट्योः ॥ ९६॥ च गणः 
॥ ९७॥ १७॥ ( णौ च शीङः शाच्छोः शर्व 
तकी ) ॥ Mtns rn 

रात सप्तमाध्यायस्य तुरीयः पाद: ॥ ४ ॥ 

इति सप्षमोऽध्यायः समाप्त! । 
अथाष्टमोऽध्यायः । 

समैस्य दे | १ ॥ तस्य परमाम्रेडितम्‌ [NT 
अनुदात्तं च ॥ ३ ॥ नित्यवीप्सयोः ॥ ४ | । परेवर्जने 
॥ ९ ॥ प्रसमुपोदः पादपूरणे ६ ॥ उपर्भध्यधसः 
सामीप्ये ॥ ७ ।। वाक्यादेरामन्त्रतस्यासूयासंमतिकोप- 
कुत्सनमत्सनेषु ।। ८ ॥ एकं बहुतरी हिवत्‌ ॥ ९ ॥ आबाधे 
चि ॥ १० ॥ कमधारयबदुत्तरेष ॥ ११ ॥ प्रकारे 
एणवचनस्य ॥ १२॥ अक्कच्छे प्रियसुखयो रन्यतरस्याम्‌ 
॥ १३ || यथास्वे यथायथम्‌ ।। १४ ॥। इन्द्रं रहस्यम- 
पदछ मणयपात्रपर्‍योगामिव्यक्तिय ॥ १९॥ 
ie | र १ हर ।। पदात्‌ ॥ १७ ॥ अनुदात्तं सर्वेम- 
हा < ॥ आमन्त्रितस्य च ॥ १९ ॥ युष्मद 
मदोः षष्टीचतुर्थी दविती यास्थ योर्वानाबौ ।। १० ॥ १॥ 
बढुवचनस्य वस्नसौ ॥ २१ ॥ तेमयावेकवचनस्य ॥ 
॥ २२ ॥ तामौ द्वितीयांया: ॥ २३ ॥ न चबाहारे 


वयुक्त ॥ २४ ॥ पश्याथेंश्वानालोचने ।। २५ ॥ सूर 
i Ce विभाषा ॥ २ ६ ॥ तिङो गोत्रादीनि कु- 
सन्ताभीक्ष्ण्ययोः || २७ || तिडतिड ॥.२४॥ न 


ठर ॥ ९९ ॥ निपातैथेयदिहन्तकुविन्ेचेचण्कचिदयत्रयु- 
क्तम, ॥ ३० ॥ नह प्रत्यारम्मे ॥ ३१ ॥ सत्यं प्रश्‍ने- 
॥ १९ ॥ अङ्गात्मातिलोम्ये ॥ ३३ ॥। हि च ॥३४।। 
छन्दस्यनेकमपि साक्ाङक्षम्‌ ॥ १५ ॥ यावद्यथाभ्याम 


॥ ३६ ॥ पूजायां नानन्तरम्‌ || ३७।। उपसगंव्यपेत 
च ||३८॥ तुपश्यपश्यताहै; पूजायाम्‌ ।।३९।।अहो च!! 
॥ ४० ॥ २ ॥ शेषे विभाषा ॥ ४१ ॥ पुरा च परी- 
प्सायाम ॥ ४२. नन्वित्यनुङ्गैषणायाम्‌ ।। ४३ ॥ किं- 
क्रियाप्रस्नेऽनुपस्गमप्रतिषिद्वम्‌ ।।४४।। लोपे विभाषा || 
॥४६।। एहिमन्ये प्रहासे ळट्‌ ॥ ४६ ॥ जातवदस || 
॥ ४७ ॥ किंवृत्तं च चिदुत्तरम्‌ ॥ ४८ ॥ आहो 
उताहो चानन्तरम्‌ || ४९ ॥ झोपे विभाषा ॥ ५० ॥- 
गत्यर्थलोटा ळण्न चेत्कारकं सवोन्यत्‌ ॥ ९१ ॥ लोट्‌ 
च || ५२ ॥ विभाषितं सोपसर्गमनुत्तमम्‌ ।। ५३ ॥ 
हन्त च || ९४ ॥ आम एकान्तरमामन्त्रितमनन्तिके || 
॥ ९५ ॥ यद्धितुपरं छन्दसि ।।५६।। चनचिदिवगोत्रा- 
दितद्विताम्रेडितेष्यगतेः || ५७ || चादिषु च ॥ ५८ ॥ 
चवायोगे प्रथमा ।। ५९ ॥ हेति क्षियायाम्‌ ॥ ६० ॥ 
॥ १ ॥ अहेति विनियोगे च ॥ ६१ ॥ चाहलोप 
एवेत्यवधारणम्‌ ।॥। ६२ ॥ चादिलोपे विभाषा ॥ ६३ ॥ 
वैवावेति च च्छन्दसि ।। ६४।। एकान्याम्याँ समथाभ्याम| 
॥ ६५ ॥ यदूदृत्तानित्यम. ॥ १६ ॥ ऐएजनात्पूजित- 
मंनुदात्तं काष्टादिभ्यः ।। ६७॥ सगतिरपि तिङ्‌ ॥६८॥ 
कुत्सने च सुप्यगोत्रादौ ।॥ ६९ ॥ गतिगतौ।।७०॥ 
तिङि चोदात्तवति ।। ७१॥ आमन्त्रित परवमविद्यमानवत्‌]| 
॥ ७२ ॥।: नामन्त्रिते समानाधिकरणे सामान्यवचनम्‌ ।। 
॥ ७३ ।। विभाषितं विरोषवचने बहुबचनम्‌ ।। ७४ ॥। 
१४ ॥। ( स्वस्थ बहुवचनस्य शेषेड्हेति चतुदेश ) ॥ 


इत्यष्टमाध्यायस्य प्रथमः पाद; ॥ १॥ 


पूरवत्रासिद्वम्‌ ।। १ ॥ नलोपः सुप्स्वरसंक्ञातुग्विधिषु 
कृति ॥ २॥ न मु ने ।। ३॥ उदात्तस्वरितियोयैणः 
स्वर्तोडनुदात्तस्य ॥ ४ ।। एकादेश उदात्तेनोदात्तः ॥ 
॥ ५ ॥। स्वारेतो वानुदात्ते पदादौ || ६ ॥ नळोपः 
प्रातिपदिकान्तस्य ।। ७ ॥ न डिसंबुद्धयो; ॥ ८ ॥ 
माढुपधायाश्व मतोत्रोऽयवादिभ्यः ।। ९ ॥ झयः ॥१०।॥। 
संज्ञायाम्‌ ११ ॥ आसन्दीवदष्टीवचक्रीवत्कक्षीवदूम- 
प्वचमण्वती ॥ १२ ॥। उदन्वानुदधौ च ॥ १३॥ 
राजन्बान्सौराज्ये | १४ ॥ छन्दसीरः ॥ १९ ॥ अनो 
नुंटू ॥ १६ ॥ नाइस्य ॥ १७॥ कृषो रो छः ॥। 
॥ १८ ॥ उपसर्गस्यायतौ ॥ १९॥ ग्रो यडि ॥२०॥ 
अघि विभाषा ॥ २१ ॥ परेश्च घांकयों: ॥ ९९ ॥।संयो- 
गान्तस्य लोपः ॥ २३ ॥ रात्सस्य ॥ २४ ॥ घि च! 
॥ २९ ॥ झलो झेलि ॥ २६ ॥। हस्वादङ्गात्‌।। २७।। 
इट ईटि ॥ २८ ॥ स्कोः संयोगाद्योरन्ते च ॥२९॥ 
चोः छुः ॥ ३० ॥ दो ढः ॥ ३१॥ दादेभीः 
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तो! ॥ ३२ ॥ वा ड्ुहमुहष्णुहष्णिहाम्‌ ।। ३३ ॥ 
नहो धः || ३४ ॥ आहस्थः ।। ३५ ॥। त्रश्नभस्ज 
सजमृजयजराजञ्जाजच्छशाँ षः || ३६ ॥ एकाचो बशो 
मष्झषन्तस्य स्रोः ।। ३७ ।। दधस्तथोश्च ।। ३८ ॥ 
` झलां जशोऽन्ते ॥ ३९ ॥ झषस्तथोर्धोऽधः । 
॥ ४०॥ २॥ षढोः कः सि ।। ४१ ॥। रदाम्यां 
निष्ठातो नः पूवस्य च दः ।। ४२ ॥ संयोगादेरातो 
घातोयैण्वतः || ४३ ।।त्तरादिम्यः || ४४ ।। ओदितश्च 
॥ ४५॥। क्षियो दीघीत्‌ ।। ४६॥ इयोऽस्पर्शे ॥ ४७॥ 
अ्योऽनपादाने ॥ ४८ ॥ दिवोऽविजिगीषायाम्‌ ॥ ४९॥ 
नि्वीणोऽवाते ॥५ ०|झुषः कः ॥ ५१ || पचो वः॥५२॥ 
क्षायो मः।। ९३ |। प्रस्त्योऽन्यतरस्याम ।। ९४।। अनुः 
पसर्गात्फुछक्षीबक्कशोल्लाघा: ।। ६५ ।। «द. बंदोन्दत्राप्रा- 
हीम्योऽन्यतरस्याम्‌ ॥ ५६ ।। न ध्यास्त्यापुमुच्छिमदाम्‌॥ 
॥ ९७ ॥ वित्तो भोगप्रत्यययोः ।। ५८ ॥ भित्तं शक- 
लम्‌ || ` ५९ ॥ अऋहणमाधमण्यं ।। ६० ॥ ३ ॥ नस- 


्तनिपत्तानुत्तप्रतूतसूर््तगूतानि च्छन्दसि ॥ ६१ ॥। किन्प्र- 
त्ययस्य कुः ॥ ६२ ॥ नरोरवा || ६३ ॥ मो नो धातोः 
।। ६४ ॥ म्वोश्च ॥ ६५ ॥ ससजुपो रुः ।। ६६ ॥ 
अवयाः श्वेतवाः पुरोडाश्च ।। ६७ ।। अहन्‌ ।॥। ६८ ॥ 
रोऽसुपि ।। ६९ |) अन्नरूधरवरित्युभयथा छन्दसि ॥ 
॥ ७० || भुवश्च महाव्याहृतेः || ७१ ॥ वसुस्रंसुध्वं- 
स्वनडुहां दः || ७२ | तिप्यनस्तेः || ७३ ॥ सिपि 
घातो खा || ७४ || दश्च ॥ ७६ ॥ वोरुपधाया 
दीर्घ इकः ॥ ७६ ॥ हलि च ॥ ७७ ॥ उपधायां 
च ॥ ७८ ॥ न मकुळुराम ॥ ७९ ।। अदसोऽसेर्दादु 
दो मः \। ८० ॥ एत इद्वुकचने ।। ८१ ॥। वाक्यस्य 
टे; प्छुत उदात्तः ।। ८२ ॥ प्रत्यमिवादेड्शद्रे ॥८६॥। 
दूरादधूते च ।। ८४ ॥ हैहेप्रयोगे हैहयोः ॥ ८६ ॥ गु- 
रोरनृतोनन्त्यस्याप्येकैकस्य प्राचाम्‌ || ८६ ।। ओमभ्या- 
दाने ॥ ८७।। ये यज्ञकर्मणि ।| ८८ ॥। प्रणवष्टेः ॥ 
॥ ८९, |) याज्यान्तः || ९,० ॥। ब्रहिप्रेष्यश्रौषडौपडा- 
वहानामादेः | ९,१ ।। अप्रीत्पेषणपरस्थ च ।। ९२ ॥ 
विभाषा पृष्टप्रतिवचने हेः || ९३ ॥ निगुह्यानु- 


योगे च ॥.९४ || आम्रेडितं भर्त्सने || ९६ ।। अङ्ग- 
युक्‍तं तिडाकाङ्क्षम्‌ ।। ९६ ॥ विचार्यमाणानाम्‌ |। 
|| ९७ || पूर्व तु भाषायाम्‌ ॥ ९८ ॥ प्रतिश्रवणे च ।। 
|| ९,९, || अनुदात्तं प्श्नान्ताभिब्रजितयोः ।। १० ०।।९॥ 
चिदिति चोपमार्थे प्रयुज्यमाने ।। १०१ ॥ उपारिस्विदा- 
सीदिति च || १०२ ॥ स्तरितमाम्रेडितेऽसूयासंमति- 
कौपकुत्सनेषु ॥ १०३ ॥ क्षियाशी 'प्रैषेप तिडाकांक्षम ॥ 


१ कुत्सनभर्त्सनेष्विति पाठः क्रचिद्टदयते । तत्र भर्त्सनेति 
रक्षितम्‌ । 


॥ १०४ ॥ अनन्त्यस्यापि प्रधनार्यानयोः।। १०६ ॥ 
प्लुतावैच इदुतौ ॥ १०६ ॥ एचोऽप्रगृह्यस्यादूराद्भते 
वेसा धैस्या दुत्तरस्येदुतो ॥ १०७ ॥ तयोरय्वावचि संहि- 
तायाम्‌ || १०८ ॥ ८ ॥ ( प्रवत्राचि षढोनसत्तैत ईचि- 
दित्यष्टौ ) ॥ र 

इत्पष्टमाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ २ ॥ 


मतुवसो रु संबुद्धौ छन्दसि ॥ १ ।। अत्राजुनासिकः 
परवस्य तु वा ॥ २ । आतोऽटि नित्यम्‌ ॥ ३ ॥ 
अनुनासिकात्परोऽचुस्वारः ॥ ४ ॥ समः सुटि ॥ 5 ॥ 
पुमः खय्यम्परे ॥ ६ ।। नश्छव्यप्रशान्‌ ॥ ७ || उभय- 
थक्षे ॥ ८ ॥ दीर्घादटि समानपादे ॥ ९ ॥ नुन्पे ॥ 
॥ १० ॥ स्वतवान्पायौ ॥ १ १ ॥ कानाम्रेडिते ॥ १२ ॥ 
ढो ढे लोपः ॥ १३ ॥ रो रि॥ ॥ १४ ॥ खखसा- 
नयोर्विसर्जनीयः ॥ १५ ॥ रोः सुपि ॥ १६ ॥ 
भोभगोअधघोअपूवस्प योऽद ॥ १७ ॥। व्योर्ळघुप्रयत्नतरः 
शाकटायनस्य ।। १८ ॥ लोपः शाकल्यस्य ॥ १९ ॥ 
ओतो गारम्यस्य || २० ॥ १ ॥ उजि.च पदे ॥ २१ ॥ 
हि सर्वेषाम ॥ २२ ॥ मोऽनुस्वारः॥ २३ ॥ नश्चापदा - 
न्तस्य झळि ॥ २४ ॥ मो राजि समः क्वौ ॥ २५ ॥ 
हे मपरे बा॥।॥॥ २६ ॥ नपरे नः॥ २७ ॥ ङ्णोः 
कुक्टुक्दारि ॥ २८ ॥डः सि घुट्‌॥ २९ ॥ नश्च ॥ 
॥ ३० ॥ शि तुक्‌ ॥ ३१ ॥ ङमो हृस्वादचि डमुण्नि- 
त्यम्‌|| ३२ ॥ मय: उजो वो वा ॥ ३३ ॥ विसजे- 
नीयस्य सः।। २४ ॥ शपरे विसजेनीय; ।। ९५ || वा 
शरि ॥ ३६ ॥ कुप्वोः ‰क,पौ च ॥ ३७ ॥ सोऽप- 
दादौ ।। ३८ ।। इणः षः ॥ ३९, ।। नमस्पुरसोगेत्योः ॥ 
॥ ४० ॥।।२॥। इदुदुपधस्य चाप्रत्ययस्य ।। ४ १॥ तिरसो- 
ऽन्यतरस्याम्‌ ।। ४ २॥ द्विस्त्रिश्चलारिति कृत्वोऽर्थे ॥ ४१॥) 
इसुसोः साम्ये ॥ ४४ ॥ नित्यं समासेऽनुत्तरपद - 
स्थस्य ।। ४५ ।। अतः कृकमिकेसकुम्भपात्रकुशाकर्णी ष्व- 
नव्ययस्य ॥ ४६॥ अधःशिरसी पदे ॥ ४७ ।। 
कस्कादिषु च ॥४८॥ छन्दसि वाऽप्राम्रेडितयोः ॥४९॥ 
क: करत्करतिक्कधिक्कतेष्वनदिते; || ५० ॥ पञ्चम्याः 
परावध्यथे ।। ५१ ॥। पातौ च बहुलम ॥ ५२ ॥ 
षष्ठयाः पतिपुन्रपृष्टपारपदपयस्पोषेषु || ५३ ॥ 


५५ इडाया 
वा ॥ ५४ ॥ अपदान्तस्य मूघन्य; ॥ ५५ ॥ सहे; 
साडः सः ॥ १६ ॥ इण्कोः ।। ५७ ॥ नुम्बिसजनी_ 


यदीव्येवायेडपि ॥ ५८ ॥ आदेशप्रत्यययोः || ५९ ॥| 
शासिवसिघसीनां च ।। ६6 ॥ ३ ॥ स्तौतिण्योरेब 
षण्यभ्यासातू ॥६ १।। सः स्विदिस्वंदिसहीनां च ॥ ६ २॥ 
्राक्सितादड्व्यतायेऽपि ।। ६३ ॥ त्यादिध्वम्यासेन चा- 


सूतपाठ; । 


भ्यासस्य | ६४ ॥ उपसगात्सुनो तिसुवतिस्यतिस्तौति- 


स्तोमतिस्थासेनयसेधसिचसज्ञस्वज्ञाम्‌ | ६५ ॥ सदिर- 
प्रतेः ॥ ६६ ॥ स्तन्मेः ॥ ६७॥ अवाच्चाठम्बनाविदूययो: 
॥ ६८ ॥ वेश्च स्वनो भोजने ॥ ६९ ॥ परिनिविभ्यः 
सेवसितसयसिव्ुसहसुट्स्तुस्वज्ञाम्‌ ॥ ७० ॥ सिवादीनां 
वाडब्यवायेडपि || ७१ ॥ अनुविपर्येमिनिभ्य: स्यन्दते- 
रप्राणिषु ॥ ७२ ॥ वेः स्कन्देरनिष्ठायाम्‌ ॥ ७३ ॥ परेश्च 


॥ ७४ ॥ परिस्कन्दः प्राच्यमरतेषु ॥ ७५ ॥ स्फुरति-. 


स्फुळत्योनिनिविभ्यः ॥ ७६ ॥ वेः स्कम्नातेनित्यम्‌ ॥ 
॥ ७७ || इणः षीघ्वंठ्डळिटां धोऽङ्गात्‌ || ७८ ॥ वि- 
भाषेटः ॥ ७९ ॥ समासेऽङ्गुलेः सङ्गः | ८० ॥ ४ ॥ 
भीरोः स्थानम्‌ ॥ ८१ ॥ अभ्नेः स्तुत्स्तोमसोमाः ॥ ८२॥ 
ज्योतिरायुषः स्तोमः ॥८३॥ मातृपितृभ्यां स्सा ॥८४॥ 
मातुः पितुरभ्यामन्यतरस्याम्‌ || ८५ ॥ अभिनिसः स्तनः 
शब्दसंज्ञायाम्‌ || ८६ ॥ उपससेप्रादुम्यामस्तियेच्परः || 
॥ ८७ ॥ सुविनिदुंभ्येः सुपिसूतिसमाः ॥८८ || निनदी- 
म्यां स्नातेः कौले ॥ ८९० सूत्र प्रतिष्णातम्‌ ॥ ९०॥ 
कपिष्ठलो गोत्रे ॥ ९१ ॥ प्रष्ठोऽग्रगामिनि ॥ ९२॥ 
इक्षासनयोविष्टरः ॥ ९३ ॥ छन्दोनाग्सि च ॥ ९७ ॥ 
गद्रियुधिम्यां स्थिरः ॥ ९५ ॥ विकुशमिपरिभ्यः स्थलम्‌ 
॥ ९६ ॥ अम्बाम्बगोभूमिसव्यापद्वित्रिकुशेकुराङ्क्वङ्गुम- 
ज्ञि५ज्जिपरमेबहिर्दिव्यग्मिभ्यः स्थः ॥ ९७ ॥ सुषामादिषु 
च॥९ ८॥एंति संज्ञायामगात्‌॥९०॥नक्षत्राद्रा ॥ १ ००॥९॥ 
हस्वात्तादौ तद्धिते ॥ १ ० १॥ निसस्तपतावनासेवने|| १ ० २॥ 
युष्मत्तत्ततक्षुष्वन्तः पादम्‌ ॥ १०३ ॥ यजुष्येकेषाम्‌ | 
॥ १०४ ॥ स्तुतस्तोमयोइछन्दसि ॥१ ०५॥ प्रवेपदात्‌ ॥ 
॥ १०६॥ सुञः ॥ १०७॥ सनोतेरनः ॥ १०८॥ 
सहेः प्रतनतीभ्यां च ॥ १०९॥ न रपरसपिसजि स्प्र- 
शिस्प्रहिसवनादीनाम्‌ ॥१ १०॥ सात्पदाद्योः ॥ १११ ॥ 
सिचो यङि ॥ ११२॥ सेधतेगेतौ ॥ ११३ ॥ प्रति- 
स्तब्धनिस्तव्वी च ॥११४॥ सोड: ॥११५॥ स्तम्भुसि- 
घुसहां घडि ॥११६॥ सुनोतेः स्यसनोः ॥ १ १७ ॥ सदेः 
परस्य लिटि | ११८ ॥ निव्यभिभ्योऽड्व्यवाये वा छन्द 
सि॥ १ १९॥ १९॥ (मतुवसोरुञि चेदुदुपधस्य स्तौ तिण्यो- 
ोहस्वात्तादावेकोनविंडातिः ) ॥ 

इत्यष्टमाध्यायस्य ततीयः पाद! ॥ ३ ॥ 

रषाभ्यां नो णः समानपदे ॥ १ ॥ अट्कुभ्वाङ्ुम्व्य- 
चायेऽपि ॥ २ ॥ पूर्वपदातसेज्ञायासगः || ३॥ बने पुरगा- 
मिश्रकासिधरकाशारिकाकोटराग्रेभ्य: ॥४॥ प्रनिरन्तः शरे- 
शुएक्षाम्रकारष्यखदिरपीथूक्षाम्योऽसंज्ञायामपि ॥ ९॥ विभा” 
पौषधिबनस्पत्तिभ्यः || ६ ॥ अह्नोऽदन्तात्‌ ॥ ७ ॥ वाहन- 
माहितात्‌ ॥ ८ ॥ पानं देशे ॥ ९ ॥ वा भावकरणयोः ॥ 
॥ १० ॥ प्रातिपदिकान्तचुस्त्रिक्तिषु च ॥ ११ ॥ 


एकाजुत्तरपदे ण; ॥ १२ ॥ कुमति च ॥ १३ ॥ उपस- 


१-२ सुषाभादिरिणे इद्‌ द्यं गणसुत्रत्वेन इस्यते ईति तदुभयप्तत्र 
रक्षम्‌ । 


(३१) 


गोदसमासेऽपि णोपदेशस्य ॥ १४ ॥ हिनु मीना ॥ १९॥ 
आनि लोट्‌ ॥ १६ ॥ नेगेदनदपतपदघुमास्यतिहन्तिया- 
तिवातिद्रातिप्सातिवपतिवहतिशाम्यतिचिनोतिदेग्धिषु च || 
॥ १७ ॥ रोषे विमाषाकखादावषान्त उपदेश ॥ १८॥ 
अनितिः॥ १९ ॥ अन्तः ॥ २० ॥ १ ॥ उभौ साम्या- 
सस्य ॥२ १ ॥ हन्तेरतूवेस्य ॥ २२ ॥ वमोवों ॥ २३॥ 

अन्तरदेशे || २४ ॥ अयनं च ॥ २५ ॥ ठछन्दस्यदवप्र- 
हात्‌ ॥ २६ ॥ नश्च धातुस्थोरुष॒म्यः॥ २७ ॥ उपसगी- 
ढहुलम्‌ ॥२८॥ कृत्यच: ॥ २९ ॥ णेविभाषा ॥ ३० ॥ 
हलश्चजुपधात्‌ ॥३१॥ इजादेः सनुमः ॥३२ ॥ वा निस- 
निइक्षनिन्दाम्‌ ॥ ३३ ॥ न भाभूपूकमिगमिप्यायीवेपाम्‌ ॥ 
॥ ३४ ॥ षाव्पदान्तात्‌ ॥ ३५ ॥ नशेः षान्तस्य ॥ 

॥ ३६ ॥ पदान्तस्य ॥ ३७ ॥ पदव्यवायेऽपि ॥ ३८॥ 
जुन्नादिषु च ॥ ३९ ॥ स्तोः थुना श्रः || ४०॥ २ ॥ 

टन ष्टुः ॥ ४ १॥ न पदान्ताट्टोरनाम्‌ ॥ ४२१ तोः षि 
॥ ४३ ॥ शात्‌ ॥ ४४ ॥ यरोऽनुनासिकेऽनुनासिकां 
वा ॥ ४६॥ अचो रहाभ्यां द्रे ॥ ४६ ॥ अनचि च ॥| 
॥ ४७ ॥ नादिन्याक्रोशे पुत्रस्य ॥ ४८ ॥ शरो5चि ॥ 
॥ ४९ | त्रिप्रभतिषु शाकटायनस्य ॥ ९० ॥ स्त्र 
शाकल्यस्य ॥ ५१ ॥ दी्घोदाचार्याणाम्‌ ॥ ५२ | 

झळां जश्‍झशि ॥ ५३ ॥ अभ्यासे चचे ॥ ५४ ॥ खारे 

च ॥५५॥ वाऽवसाने ॥९ ६ ॥ अणोऽप्रयृह्यस्याचुना सिकः 
॥५७॥ अनुस्वारस्य ययि परसवणः॥९८॥ वा पदान्तस्य 
॥ ५९॥ तोरिं ॥ ६०॥ ३ ॥ उदःस्थास्तम्मोः पूवेस्य ॥ 

॥६१॥ अयो होऽन्यतरस्याम्‌ ॥६२॥ शरछोऽटि ॥ ६ ३॥ 

हलो यमां यमि लोपः ॥ ६४ ॥ झरो झारे सवर्ण ॥६५॥ 

उदात्तादनुदात्तस्य स्तरेतः ॥ ६६ ॥ वोदात्तखरितोदय- 
मगाग्येकाश्यपगाठवानाम्‌ ॥ ॥ ६७॥ अ अ ॥ ६८॥ 
॥ ८ ॥ इति ( रपाम्यामुभौ ष्टुना षटरुदः स्थाष्टौ ) ॥ 


इत्यष्टप्राध्यायस्य तुरीयः पादः ॥ ४ ॥ 
इत्यष्टमोऽध्यायस्समाक्षः ॥ १ ॥ 
( संहत्यसूत्रसङ्ख्या ३९९७ ) 


इति श्रीमत्पाणिनिस्षुनिप्रणीताऽषा- 
ध्यायी समाप्ता । 


(१) दीघौदाचायाणामित्यु्तरम्‌' ‘अनुस्वारस्य ययि,वा पदान्तस्य) 
तोलिं,उद: स्था,झयो हो, शछोटि,इति षट्सूत्रीपाठोत्तरं झला जश 
झरि, अभ्यासे चचे,खारि च,वावसाने, अणो 5प्रगल्यस्य,इति पश्चसू- 
ज्याः पाठो भाष्यसंभत' इत्यन्यत्र । ( २) “उञनरदात्तः”? इति 
सूत्रमारभ्य नत्सून्याः "अ अः” इति सूत्रात्यूव पाठ इति भाष्ये इति 
छ०श०शेखेरे।परन्तु'उदात्तस्वारितपरस्यत्यतः परत्रेति स्पष्ट भाष्ये । 

( २ ) “ चतुस्सहस्री सूत्राणां पत्चसूत्रीविवाजिता ॥ 
अष्टाध्यायी पाणिनीया सत्रैमहिश्वर स्सह' ०0) १॥ इति 
स्वरसिद्वान्तचन्दरिकायां श्रीङ्कष्णात्मजश्रीनिवासराभेक्ृता- 
यास्‌। परन्तु प्रकृतपुस्तकेषु तथा न इश्यते । योगबि- 
मागादिनाव्यूनाभिक्यात्‌ । 


अंथ गणपाठः । 


प्रथमोऽध्याय 


२० चादयोऽसस्वे । १। ४॥ ५७॥ च वा ह 
अह एव एवम्‌ नूनम्‌ शाश्वत्‌ यूपत्‌ युगपत अतस 
सूपत्‌ कूपत्‌ कुवित्‌ नेत्‌ चत्‌ च्‌ कञ्चित्‌ यन्न तत्र नह 
इन्त माकिम्‌ माकीम्‌ माकिर्‌ नकिम्‌ नकीम्‌ नकिर्‌ 
आकीम्‌ माङ्‌ नञ्‌ तावतू यावत्‌ ला न्वै त्ये र[रे] 
श्रीपट बौषट स्वाहा स्वधा ओम्‌ तथा तथाहि खळ किठ 
अथ सुष्ठुस्म अ इउऋ छ एए ओ औ आदह उञ्‌ 
डकञ वेळायाम्‌ मात्रायाम्‌ यथा यत्‌ तत्‌ किम्‌ पुरा वधा 
( ब्रा ) शिक्‌ हाहा हेंदै (हहे ) पाट्‌ पसाद आहो उताहो 
हो अहो नो (नौ ) अथो ननु मन्ये मिथ्या असि 
ब्राह तु चु इति इव वत्‌ वात्‌ वन बत [ सम्‌ वशम्‌ रिकम्‌ 
दिकम्‌ ] सनुकम्‌ छबट्‌ ६ छम्बट्‌ ) शक्ल शुकम्‌ खग्‌ 


` सि० को० सू" २१३ सवादीनि सवनामान । 
` १ | १ 1२७ ॥ सवे विश्व उभ उभय डतर डतम 
अन्य अन्यतर इतर त्वत्‌ त्व नेम सम सिम । प्ूत्रपरावर 
दक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायामसंज्ञायाम्‌ । स्त्रमज्ञा” 
तिश्रनाख्यायाम्‌ । अन्तरं बहिर्योगोपसंव्यानयो; । त्यद्‌ 
तद यद एतद्‌ इदम्‌ अदस एक द्वि युष्मद्‌ अस्मद्‌ भवतु 
किम ॥ इति सवादः ॥ १ ॥ 

७४७ स्वरादिनिपातमव्ययस्‌ । १। १। ३७ ॥ 
स्वर अन्तर्‌ प्रातर्‌ । अन्तोदात्ताः \ पुनद सनुतर्‌ उच्चैस्‌ 
नीचिस्‌ शनैस्‌ ऋधक्‌ ऋते युगपत्‌ आरात [ अन्तिकात 
प्रथक्‌ । आुदात्ता; । स्‌ श्वस्‌ दिवा रात्री . सायम्‌ 
चरम. मनाक #षत [ शरवत्‌ ] जोषम्‌ तृष्णीम बहिस्‌ 
[ अघर ] अवस्‌ समया निकथा स्वयम्‌ ग्रुपा नक्तम्‌" नज्ञ 
दबली [ दे हे ] इंद्रा अद्रा. सामि । अन्तादात्ता। | तरत्‌ 
[५।१।१ १५) त्राह्मणवत्त्‌ क्षत्रियवत्‌ सना सनत्‌ सनात्‌ 
उप्रा तिरस । आद्युदात्ता; । अन्तरा अन्तोदात्त ; । 
अन्तरेण [मक्‌ ] ज्योक्‌ [ योक्‌ नक्‌ ] कम्‌ शम्‌ सहसा 
[ श्रद्धा | अळम्‌ स्वधा वषटू विना नाना स्वस्ति अन्यत 

अस्ति उपांछु क्षमा विहायसा दोषा मुधा दिष्टया इथा 
मिथ्या । कत्वातोसुन्कछुनः । करन्मकारसंश्यक्षरान्तोऽन्य- ` 
यीमावश्च । पुस मिथो मिथस्‌ प्रायस्‌ प्रवाइकम्‌ प्रवाहिका 
आर्यहलम्‌ अभीक्ष्णम्‌ साकम्‌ सालेम [ सत्रम्‌ समम. ] 
नमस्‌ हिरुक । तसिळादयस्तद्भिता एधाञ्चपर्यन्ताः [ ५ । 
३ | ७-2६ | शस्तसी कृत्वसुच्‌ सुच आस्थालौ । 
 च्च्यर्थाश्च । | अथ ] अम्‌ आम्‌ प्रताम्‌ प्रतान्‌ प्रशान्‌ । 
आक्रृत्िगणोऽयम्‌ । तेनान्येडपि । तथा हि । माङ्‌ 
` श्रम्‌ कामम्‌ | प्रकामम्‌ | भूयस परम्‌ साक्षात्‌ साचि 
( सावि ) सव्यम्‌ मङ्कु संवत्‌ अवञ्यस्‌ सपदि प्रादुस 
आविस्‌ अनिशम्‌ नित्यम्‌ नित्यदा सदा अजश्रम्‌ सततम्‌ 
उषा ओम्‌ भूर, भुवर झटिति तरसा सुष्ठु कु अञ्जसा अ 


नहि जातु :कथम्‌ कु 
आहोस्त्रित्‌ शम्‌ कम्‌ खम्‌ दिष्टया पे वट सह अनुषट 
आनुषक्‌ अङ्ग फट्‌ ताजक ( माजक्‌ ) अये अरे बाटे 
( चाटु ) कुम खुम्‌ घुम्‌ अम्‌ इम्‌ सीम्‌ सिम्‌ सि घे | 
उपसर्गविभक्तिस्वरप्रतिरूपकाश्व निपाताः । आकूति- 
गणीष्यम््‌ ॥ इति न्याद्यः ॥ ३॥ छ 


२१ प्रादयः । १। ४। ९४ ॥ प्र परा अप सम 
अनु अत्र निस्‌ निर्‌ दुस्‌ टुर वि आडू नि अघि अपि 
अति-सु उद्‌ अभि प्रति पारे उप ॥ इति प्रादय, ॥४॥ 

६२ ऊ्योदिच्विडाचश्च । १। ४। ६१॥ 
ऊरी उररी तन्थी ताळी आताळी वेताळी शूली धूसी 
शकला संशकछा '्वंसकळा अंशकळा गुलगुधा. सजूस्‌ 
फल फली विक्की आक्षी आठोष्टी केवाली केवासी 
सेवासी पर्थाळी शेवाळी , वर्षाली अत्यूमशा वश्मसा 


थु ( अमिथु ) विथक भाजक मस्मसा मसमसा औषट श्रौषट चौपट वषट स्वाहा स्त्रधा 
तय चिरस्य चिरेण चा गता A नप I त्यूयादय; ॥ ५ ॥ 
अंनुषक अनुषट्‌ अम्नस ( अम्भस्‌ ) अम्तर ( अम्भर ) ७७५ साक्षात्मभूतीनिच । १। ४ । ७४ ॥ 
स्थाने वरम दुष्ट॒ बलात्‌ छ अवोक्‌ सुदि वदि इत्यादि । | साक्षात, मिथ्या चिन्ता मद्रा रोचन आख्या अमा 
तसिलादयः प्राक्याशपः [ ५ ।१ । ७-५ । ३ ४७ ] | अद्धा प्राजयां प्राजरुहा बीजयो बीजरुहा संसर्या अथे 
प्रतयः प्राक्समासान्तेम्य; [ ५। ४1४२-६७ ] | | लवणम्‌ उष्णम्‌ शीतम्‌ उदकम्‌ आहेस अझ्नौ बशो विकसने 
रान्तः ङृत्वो्थेः । तसिवती नानाआविति ॥ हृतति | विहसने प्रतपने प्रादुस्‌ नमस । आङ्गीतगणोऽयम्‌ ॥ 


सरदि; ॥ २ ॥ | इति साक्षात्म्रभूतयः ॥ ६ ॥ 


3 जेनी 


डि 


Lo 


ट्विताया$व्याय; । 


( ३३) 


द्वितीयोऽध्यायः । __. 


६७१ तिठदशुप्रश्ृतीनि च । २। १।१७॥ 
तिष्ठदूगु वहदू आयतीगवम्‌ खलेयवम्‌ खलेबुसम्‌ ळूनयवम्‌ 
ळूयमानयत्रम्‌ पूतयवम्‌ पूयमानयवम्‌ संहृतयवम्‌ संह्वियमा- 
णयवम्‌ संहृतबुसम संहियमाणबुसम्‌ समभूमि समपदाति 
सुषमम्‌ विषमम्‌ दुःषमम्‌ निःषमम्‌ अपसमम्‌ आयतीस- 
मम्‌ ( प्रोढम्‌ ) पापसमम्‌ पुण्यसमम्‌ प्राहम्‌ प्ररथम्‌ प्रमृ- 
गम्‌ प्रदक्षिणम्‌ (अपरदक्षिणम्‌ ) संप्रति असंप्रति । इच्प्र- 
त्ययः समासान्तः [ ५।४। १२७॥ ५ । 9७ । 
१२८ ]॥ इति तिष्ठइशुमभृतयः ॥ ७ ॥ 


७१७ सप्तमी शौण्डैः । २। १। ४० ॥ शौण्ड 


: धूर्तः कितय ब्याड प्रवीण संवीत अन्तर अधि पटु पण्डित 


कुशळ चपल निपुण ॥ इति शौण्डादय; ॥८॥ 


७२५ पात्रेसमितादयश्व ॥२॥ ९ । ४८ ॥ 
पात्रेसमिताः पात्रेबहुछाः उदुम्बरमशकः उदुम्बरकृमिः 
कूपकच्छपः अवटकच्छपः कूपवण्डूकः कुम्भमण्डूकः उद- 


- पानमण्डूकः नगरकाकः नगरवायसः मातरिपुरुषः पिण्डी- 


शूर: पितरिशूरः गेहेशूरः गेहेनदीं गेहेक्ष्वेडी गेहेनिजिती- 
गेहेव्याडः गेहेमेही गेहेदाही गेहेदत्तः .गेहेध्रष्टः गर्भेतृश्तः 
आखनिकवकः गोष्ठेशूरः गोष्टेविजिती गोष्रेक्ष्वेडी गोष्ठेपटुः 
गोष्ठेपण्डितः गो्टरेप्रगहभः कर्णेटिरिटिरा कर्णेचुरचुरा । 
आक्रृतिगणोऽयम्‌ ॥ इति पात्रेसमितादयः ॥९ ॥ 

७३५ उपप्नितं व्याघादिभिः सामान्याप्रयोगे । 
२।१। ५६॥ व्याघ्र सिंह ऋक्षक्पभ चन्दन वृक 
बृष वराह हस्तिन्‌ तरु कुझ्र रुरु प्रषल्‌ पुण्डरीक पलाश 
कितव ॥ इते व्याघ्रादयः ॥ आक्ृतिगणोऽयम्‌ । 
तेन मुखपद्मम्‌ मुखकमलम्‌ करकिसलयम्‌ पारथैवचन्द्रः 
इत्यादि ॥ १० ॥ 

७३८ श्रेण्याद्यंः कृतांदिभिः ।२। १। ९९ ॥ 

१ श्रेणि एक एग मुकुन्द राशि निचय विषय निधन 
पर इन्द्र देव मुण्ड भूत श्रमण वदान्य अध्यापक अभि- 
रूपक ब्राह्मण क्षत्रिय [ विशिष्ट | पटु पंडित कुशळ 


EN 


चपल निपुण कृपण ॥ इत्येते श्रेण्यादयः ॥ ११ ॥ 


२ कृत मित मत भूत उक्त | युक्त | समाज्ञात समा- 
खाल समाख्यात संभावित [संसेवित] अवधारित अवक 
हिपत निराकृत उपकृत उपाकृत [दष्ट कलित दलित उदा 
हत विश्वत उदित] । आक्रतिगणोऽयम्‌ . ॥ इति 
कृतादंयंः ॥ १२ ॥ 


७३९ # शाकपार्थिबादीनासुपसंख्यानस्‌ *२। 


१ । ६० ॥ शाकपार्थिब कुतपसौश्रत अजातौल्त्रलि । 
आक्कृतिगणोऽयम्‌ । कृतापक्रत भुक्तविभुक्त पीतविपीत 
गतप्रत्यागत यातानुयात कऋयाक्रयिका पुटापुटिका फळा- 
फलिका मानोन्मानिका।इते झाकपार्यिवादिः॥ १३॥ 


७९२ कुमारः श्रमणादिभिः । २। १।७०॥ 
श्रमणा प्रत्रजिता कुलटा. गर्भिणी तापसी दासी 
बन्धकी अध्यापक अभिरूपक पंडित पटु मृदु कुशळ 
चपल निपुण ॥ इति श्रमणादय; ॥ १४ ॥ 


७५४ मय्नरव्यंसकाद्यश्च । २। १। ७२ ॥ 
मयूरव्यंसक छात्रव्यंसक कम्बोजमुण्ड यवनमुण्ड । 
छन्दसि । हस्तेगृह्य ( हस्तगृह्य ) पादेगृह्य ( पादगृह्य ) 
लाङ्गूलेगृद्य ( लाङ्गूलगृह्यः) पुनर्दाय । एहीडादयोऽन्य- 
पदार्थे । एहीडम्‌ एहियवम्‌ एहिवाणिजा क्रिया । अपेहिवा- 
णिजा प्रेहिवाणिजा एहिस्वागता अपेहिस्वागता एहिद्वि- 
तीया अपेहिद्वितीया । प्रेहिद्वितीया एहिकटा अपेहिः 
कटा प्रेहिकटा आहरकरटा प्रेहिकदेमा प्रोहकर्दमा विधम- 
चडा उद्धमचूडा ( उद्वरचूडा ) आहरचेला आहरवसना 
( आहरसेना ) आहस्वनिता ( आहरबितना ) छुन्तवि- 
चक्षणा उद्धरोत्सजा उद्धरावसजा उद्धमविधमा उत्पचनि- 


- पचा उत्पतनिपता उच्चावचम्‌ उच्चनीचम्‌ आचोपचम्‌ आ” 


चपराचम्‌ [नखप्रचम्‌ ]निश्चप्रचम्‌ अकिंचन स्नात्वाकालक 
पीत्वास्थिरक मुक्त्वासुहित प्रोष्यपापीयान्‌ उत्पत्यपाकला 
निपत्यरोहिणी निषण्णश्यामा अपेहिप्रचसा एहिबिघसा 
इहपञ्चमी इहद्वितीया । जहिकर्मणा बहुलमामीक््ण्ये कतोरं 
चाभिदधाति | जहिजोडः ( जहिजोडम्‌ ) जहिस्तम्बम्‌ 
( जहिस्तम्बः ) | उजहिस्तम्बम्‌ | । अख्यातमाख्यातेन 
कियासातत्ये । अश्नीतपिबता पचत्नजता खादतमोदता 
खादतबमता ( खादताचमता) आहरनिवपा आहरनिष्किरा 
(; आवपनिष्किरा ) उत्पचविपचा भिन्धिलवणा झन्धि- 
विचक्षणा पचलवणा पचप्रकूटा । आङ्कतिगणोऽयम्‌ । 
तेन । अकुतोभयः कान्दिशीकः ( कान्देशीकः) आहोपु- 
रुषिका अहमहमिका यदृच्छा एहिरे याहिरा उन्छरजावटजी 
दन्यान्तरम्‌ अवश्यकार्यम्‌ ॥ इति मयूरव्यंसकादय।१९ 

७०३ यांजकादिमिश्व । २। २। ५ ॥ याजक 
पूजक परिचारक परिवेषक |. परिषेचक] स्नापक अध्या 
पक उत्साहक उद्रेक होत भते रथगणक पत्तिगणक॥इत्ति 
याजक्ाद्यः ॥ १६॥ 

९०२ राजदन्तादिंषु परम्‌। २।२। ३१॥ 
एजदन्तः अभेबणस्‌ छिप्तवासितम्‌ नप्नसुषितम्‌ सित्तसेमृष्ट- 
म्‌ मृष्टढेञ्ितम्‌, अवछिननपक्रम्‌ अपितोतस्‌ ( अपितोप्तम } 


_(२०) 


, गणपाठै- 


 उप्तगाढ॥ उदूखलमुसलम्‌ तण्डुछकिण्चम्‌ टषदुपळम्‌ आ- 


_ रड्वायनि (आरखायनबन्धकी ) चित्ररथवाह्लीक । अव- 
- न्व्यस्मकम्‌ शूद्रार्यम्‌ स्नातकराजानौँ विष्वक्सेनाजुनी अ- 


क्षिश्रुवम्‌ दारगवम्‌ शब्दार्थों घमोर्थी कामार्थौ अर्थशब्दौ 


_ अभेधर्मा अथकामौ वैकारिमतम्‌ गाजवाजम्‌ (गोजवाजम्‌ ) 


0000 0000 0600 ~ MANN PN 


गोपालिधानप्रूठसम्‌(गोपालधानीप्रूठासम्‌ ) प्रासकारण्डम्‌ 
(पठासककुरंडम) स्थूठासम्‌, (स्थूळपूळासम्‌) उशीर वीजम्‌ 
[जिज्ञात्यि] सिज्ञास्थम्‌ ( सिज्ञाश्वत्यम्‌ ) चित्रास्वाती 
(चित्रस्वाती) भायीपती दम्पतीजम्पती जायापतीपुत्रपती 
पुत्रपशू, केशरमश्र रिरोबिज्ञ ( शिरोबीजम्‌ ) शिरोजानु 
सपिर्मुनी मधुसर्पिषी ( आद्यन्तौ ) अन्तादी गुणदृद्धी 
वृद्धिगुणो ॥ इति राजदन्तादि; ॥ १७ ॥ 

९०० वाहिताग्न्यादिषु ।२॥ २ । ३७ ॥ 
आहिताझि जातपुत्र जातदन्त जातइमश्रु तैळपीत घृत- 
पीत [ मद्यपीत | ऊढमाये गताथ । आळुतिगणो- 
ऽयम्‌ 1 तेन । गडुकण्ठ अस्युद्यत ( अरमुद्यत ) दण्डप- 
गिप्रम्रतयोऽपि ॥ इत्याहिताग्न्यादय; ॥ १८ ॥ 


७९१ कडाराः कर्मधारये । २। २। ३८॥ 
कडार गडुल खज्ल खोड कण कुंठ खलति गौर वृद्ध 
मिक्षुक पिङ्ग पिड़गुल ( पिङ्गल ) तड तनु [ जठर ] 
बधिर मठर क बबेर ॥ इति कडारादयः ॥ १९॥ 


५८४ # नोकाकान्नशुकशुगालवर्जेपु *२ । 
३ । १७ ॥ नौ काक अन्न झुकशगाछ ॥ इति 
नाबादयः ॥ २० 0 

८६१ * प्रकृत्यादिभ्य उपसँख्यानम्‌ # २। 
३॥ १८ ॥ प्रकृति प्राय गोत्र सम विषम द्विद्वोण 
पञ्चक साहख ॥ इति प्रकृत्यादयः ॥ २१ ॥ 

९१५ गवाश्वप्रश्नतनि च । २। ४। ११॥ 
गंवाश्वम गवाविकम्‌ गवैडकम्‌ अजाविकम्‌ ( अजैडकम्‌) 
कुल्जवामलम, ङुट्जकिरातम पुत्रपौत्रम्‌ श्वचण्डालम्‌ स्त्री- 
कुमारम्‌ दासीमाणवकम्‌ शाटीपटीरम्‌ शाटी प्रच्छदम्‌ 
ाटीपट्टिकम्‌ उद्रखरम उष्ूशशम्‌ मत्रशकत मृन्नपुरीषम 
यढन्मेद; मांसशोणितम्‌ दमेशरम्‌ दर्भपूतीकम्‌ अर्जुनशि- 
रीषम्‌ अजुनपुरुषम तृणोपलम्‌( तृणोळपम्‌) दासीदासम्‌ 
कुटीकुटम्‌ भागवतीभागवतम्‌ ॥ईति गवाश्वप्रभूतीनि२२ 

९१८ न दधिपयआदीनि । २। ४। १४ ॥ 
दधिपयसी सर्पिमधुनी मधुसर्पिषी ब्रह्मप्रजापती शिव- 
ैश्रबणौ स्क्रन्दत्रिशाखो पारेत्राजककौरिकौ ( पारिवा- 
ठ्कौशिकी ) प्रवग्योपसदौ शुक्लकष्णी इव्माबाहपी दीक्षा 
तपसी ( श्रद्रातपसी मेघातपसी ) अध्ययनतपसी उद्भ 
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खळमुसळे आद्यवसाने श्रद्धामेधे ऋक्सामे वाङ्मनसे ॥ 
इति दधिपयआदीनि ॥ २३ ॥ 

८१६ अर्धर्चाः पुंसि च । २। ४।३१॥ अभ्रच 
गोमय कषाय कार्षापण कुतप कुसप ( कुणप ) कपाट 
शङ्ख गूथ यूथ ध्वज कबन्ध पद्म गुह सरक कंस 
दिवस यूप अन्धकार दण्ड कमण्डळ मण्ड भूत द्वीप यत 
चक्र धर्म कमेन्‌ मोदक इातमान याननख नखर चरण 
पुच्छ दाडिम हिम रजत सक्तु पिधान सार पात्र श्रत 

सैन्धव औषध आढक चषक द्रोण खळीन पात्रीव पष्टिक 
वारब्राण ( वाखारण ) प्रोथ कपिस्थ [ शुष्क ] शाळ 


| शील शुक्न ( शुल्क ) शीधु कवच रेणु [ ऋण ] कपट 


शीकर मुसळ सुवर्ण वणे पूते चमस क्षीर कम आकारा | 
अष्टापद मङ्गळ निधन निर्यास जुम्भ वृत्त पुस्त बुस्त 
क्ष्वेडित शशवङ्ग निगड [खळ] मूलक मधु मूल स्थूळ शराव 
नाळ वप्र विमान सुख प्रग्रीव शूळ बज्र कटक कण्टक 
[ कर्पट ] शिखर कल्क [ वल्कळ ] नटमक [नाटमस्तक] 
वर्य कुसुम तृण पङ्क कुण्डल किरीट [ कुमुद ] अबुद 
अङ्कुश तिमिर आश्रय भूषण इक्कस [ इष्वास ] मुकुल 
वसन्त तटाक | तडाग ] पिटक विटंक विडङ्ग पिण्याक 
माष कोश फलक दिन दैवत पिनाक समर स्थाणु अनीक 
उपवास झाक कर्पास [ विशाल ] चपाल [ -चखाळ 09 
खण्ड दर विटप [ रण बळ मक ] मृणाळ हस्त आहे 
हळ | सूत्र ] ताण्डव गाण्डीव मण्डप पटह सौध योध 
पाशे शरीर फळ [ छळ ] पुर [ पुरा ] राष्ट्र अम्बर 
बिम्ब कुट्टिम मण्डल [ कुक्कुट ] कुडप' ककुद्‌ खण्डळ 
तोमर तोरण मञ्चक पञ्चक पुङ्ख मध्य [ बाळ ] 
छाळ वढ्मीक वर्ष बस्न वसु देह उद्यान उद्योगे स्नेह स्तेन 
६ स्तन स्वर ] संगम निष्कक्षेम झूक क्षत्र पवित्र 
यौवन कलह मालक [ पाठक ] मूषिक [ मण्डल बल्कळ] 
कुज [ कुञ्ज ] विहार लोहित विषाण भवन अरण्य पुलिन 
थ्ड आसन ऐरावत शूर्प तीर्थ होमन [ छोमश ] 
तमाळ लोह दण्डक शपथ प्रतिसर * दारु धनुस मान. 
बचेस्क कृचे तण्डक मठ सहस्र ओदन प्रवाळ कठ 
अपराह नीड शकल तण्डुल ॥ इत्यर्धचादिः ॥ २४ ॥ 
_ १०८४ पैलादिभ्यश्चत। २। ४ । ५९ ॥ 
मछ शार्टकि सात्यकि सात्यकामि राहवि रावणि औदञ्चि 
औदव्रजि औदमेधि औदव्यज्ि ( औदमजि ) औदभुजि 
«स्थानि पैङ्गलौदायनि राहक्षति मौळिङ्गि राणि औदन्वि 
औद्वाहमानि औजिहानि औदुदवि तद्राजाच्चाणः ( तद्रा- 
ज़) | आकृतिगणोऽयम्‌ । इति पेलाद्‌? ॥ ९९॥ 


ठृतीयोऽध्याथः । 


१०८६ न तोल्बालिभ्यः । २ । ४ ।६१॥ 


तौल्वळि धारणि पारणि रावणि दैळीपि दैवति वार्कलि 
नेवति ( नैवकि ) दैवमित्रि ( दैवमति ) दैवयज्ञि चाफट्टकि 
वैल्वकि बैकि ( वैंकि ) आनुहारति ( आनुराहति ) 
पौष्करसादि आनुरोहति आनुति प्रादोहनि नेमिश्रि 
प्राडाहति बान्धकि वैशीति आसिनासि आहिसि आसुरे 
नैमिषि आसिबन्धकि पौष्णि कॉरेणुपलि वैकर्णि वैरकि 
बेहति ॥ इति तोल्वल्यादि। ॥ २६ ॥ 

११४५ यस्कादिभ्यो गोत्रे) २। ४। ६३ ॥ 
यस्क लहा इह्य अयस्थूण [ अयःस्थूण ] तृणकर्ण 
सदामत्त कम्बलहार बहिर्योग कर्णाढक पर्णाढक पिण्डी- 
जंघ वक्रसक्थ [ वकसक्थ ] विश्रि कुद्रि अजवस्ति 
मित्रयु रक्षोमुख जंघारथ उत्कास कटुक मथक 
[ मन्थक ] पुष्करट [ पुष्करसद्‌ ] विषपुट उपरिमेखल 
करोष्टुकमान [ क्रोष्टुमान ] ओष्टपाद ोष्टरमाय शीषेमाय 
खरप पदक वपुक भलन्दन. भडिळ भण्डिल भडित भण्डित 
एते यस्कादयः ॥ २७ ॥ 

११४९ न गोपवनादिभ्यः । २। ४। ६७॥ 
गोपवन शेयु [ शिप्र ] बिन्दु भाजन अश्वावतान 
श्यामक [ इयोमाक ] श्यामाक श्यापर्ण ॥ बिदाद्यन्तर्ग- 
णोऽयम्‌ ( ४।१।१०४) इति गोपवनादि! ॥ २८॥ 

११५० तिककितवादिभ्यो हर्रे । २।४। 
६८ ॥ तिककितवाः वङ्खमण्डीरथाः उपकलमकाः 
'फकनरका; बकनखगुदपारेणद्धाः उब्जककुभाः लंकशा- 
न्तमुखाः उत्तरशलङ्कटाः छृष्णाजिनकुष्णसुन्दरा: भ्रए- 
ककपिप्ठठा। अथिवेशदरोर्का: ॥ एते तिककितवा- 
दयः ॥ २९ ॥ 


११५१ उपकादिभ्योऽन्यतरस्यामहनदे । २ । 
४ । ६९ ॥ उपक छपक अष्टक कृपिष्ठछ कृष्णा- 
जिन कृष्णसुन्दर चूडारक आडारक गडुक उदङ्क 
खुवायुक अबन्धक पिङ्गठक पिष्ट सुपिष्ट [सुपिष्ठ ] 
मयूरकर्णे खरीजड्घ शळाथक पतञ्जल पदज्ञछ कठेरणि 
कुषीतक कशक्कत्न [ काशकृत्न ] निदाध कलशी- 
फण्ड दामकण्ठ क्ुष्णपिङ्गल कर्णक पर्णक जटिरक 
वधिरक जन्तुक अनुलोम अनुपद प्रतिलोम अपजग्ध 
प्रतान अनभिहित कमक बराठक लेखाभ्र कमन्दक 
पिञ्जूलक वर्णक मसूरकर्ण भदाघ कन्तक कमन्तर्क 
कदामत दामकण्ठ ॥ एते उपकादये, ॥ ३० ॥ 
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तृतीऽध्यायोयः। 

२६६७ भृशादिभ्यो सुब्यच्चेलॉपश्च हलः । 
३ । १ । १२ ॥ भृश शीघ्र चपल मन्द्‌ पण्डित 
उत्सुक सुमनस दुर्मनसे अभिमनस्‌ उन्मनस्‌ रहस्‌ रोहत्‌ 
रेहत्‌ संश्चत्‌ तृपत्‌ शश्वत्‌ भ्रमत्‌ वेहत्‌ शुचिस्‌ शुचिक्चेस्‌ 
अण्डर वचेस ओजस्‌ सुरजस्‌ अरजस्‌ ॥ एते 
भृशाद्यः ॥ ३१ ॥ | 

२२६८ लोहितादिडाज्भ्यः क्यप्‌। ३ । १। 
१३ ॥ लोहित चारित नील फेन मद्र हारित दास 
मन्द ॥ लोहितादिराक्गतिगणः ॥ ३२॥ 

२६७४ सुखादिभ्यः कत्रेवेदतायास्‌ । १ । 
१ । १८॥ सुख दुःख तृप्त क्च्छ्‌ अल आस्न अळीक _ 
प्रतीप करुण कृपण सोढ ॥ इति सुखादीनि ॥ ३३॥ 


२६७८ कण्डादिभ्यो यक्‌) ३। १ । २७ ॥ 
कण्ड्ञ मन्तु हृणीङ्‌ वल्गु असु [ मनस्‌ ] महीङ्‌ छाद्‌ 
लेट १ इरस्‌ इरज्‌ इरञ्‌ उवस्‌ उषस्‌ वेट मेधा कुघुम 
[ नमस्‌ ] मगध तन्तस्‌ पम्पस्‌ [ पपस्‌ ] सुख दुःख 
( भिक्ष चरण चरम अवर `) सपर अरर [ अरर्‌ ] 
भिषज मिष्णुज्‌ [ अपर आर ] इषुध वरण चुरण तुरण 
भरण गद्गद एला केला खला [ वेळा शेला | लड्‌ 
लोटू [ लेखा लेख] रेखा द्रवस्‌ तिरस्‌ अगद उरस्‌ तरण 
[ तरिण ] पयस्‌ संभूयस्‌ सम्बर। आङ्कतिगणोऽयस्‌॥ 
इति कण्ड्वादिः ॥ ३४ ॥ | 

२८९६ नन्दिग्रेहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यच! । 
३। १। १३४॥ 

१ नन्दिवारिमदिदूषिसाधिवांधेशो भिरोचिभ्यो ण्यन्तेभ्यः 
संज्ञायाम्‌ । नन्दनः वानः मदनः दूषणः साधनः 
वधन; शोभनः रोचनः । सहितपिदमः संज्ञायास्‌ । ` 
सहनः तपनः दमनः । जल्पनः ;रमणः दपणः संक्रन्दनः 
संकर्षण! संहषैणः जनार्दन: यवनः मधुसूदनः विभीषणः 
लवणः चित्तविनाशनः कुलदमनः .[ शत्रुदमनः ] इति 
नन्द्यादिः ॥ ३५ ॥ | 

२ ग्राही उत्साही उद्दासी उद्भासी स्थायी मन्त्री 
संमर्दी । रक्षश्रुवपशां नौ । निरक्षी निश्रावी निवापी 
निशायी । याचु्याहृत्रजवदवसां प्रतिषिद्वानास्‌। अयाची 
अव्याहारी असंव्याहारी अब्रांजी अवादी अवासी । अचा- 
मचित्तकतृकाणाम्‌. । अकारी अहारी अविनायी 


[विश्यायी विषयी] विशयी विषयी देशे । विशयी विषयी 
देशः । अभिभावी भूते । अपराधी उपरोधी पारिमवी 
परिभावी ॥ इति ग्रहादि। ॥ ३६ ॥ 


/ 3 


गणपाठे- 


३ पच वच वप वद चल पत नदट्‌ भषट्‌ प्लुवट्‌ 
चरट्‌” गरट्‌ तरद्‌ चोरट्‌ गाहट्‌ सूरट्‌ देवट्‌ [ दोषट्‌ ] 
जर ( रज ) मर ( मद ) क्षम ( क्षप ) सेव मेष कोप 
(कोष ) मेधनते त्रण दश सपे [ दम्म दर्प | जार भर 
श्वपच ॥ पचादिराक्रातिगण! ॥ ३७ ॥ 

२९१९ # कप्रकरणे मूलविभुजादिभ्य उपसं- 
ख्यानम्‌ » ३ । २। ५ ॥ मूळविभुज.नखसुच काकगुह 


कुसुद महीत्र कुत्र गित्र ॥ आकृतिगणोऽयम्‌ ॥ इति 
` मूढावभुजादय; ॥ ३८ ॥ 


२९२९ % पाश्वौदिपूपसंख्यानम्‌ + ३। २। 
१५ ॥ पाश्च उदर प्रष्ट उत्तान अवमूर्धन्‌ ॥ इत्ति 
बाश्वोदिः॥ ३९ ॥ 


३१७१ भविष्यति गम्यादयः । ३ । ३) ३॥ 
गमी आगमी भावी प्रस्थायी प्रतिरोधी प्रतियोधी प्रतिबोधी 
प्रतियायी प्रतियोगी ॥ एत्ते गम्यादयः ॥ ४० ॥ 


३२७२ # सपदादैभ्यः किप # ३।३ । ९४॥ 

संपदू विपद्‌ आपट्‌ प्रतिपद्‌ परिषद्‌ ॥ एते संपदादयः४१ 

३२८१ पिद्धिदादिभ्योडड । र । ३ । १०४॥ 

भिदा विदारण । छिदा द्वैधीकरणे । बिदा । क्षिपा । गुहा 

गिर्योषध्योः | श्रद्धा मेधा गोधा । आरा शब्याम्‌। 

हारा । कारा बन्धने | क्षिया । तारा ज्योतिषि । धारा 

मरपातने' । रेला चुडा पीडा बपा बसा मृजा । करपे: 
- संप्रसारणं च । कृपा ॥ इति भिदादिः॥ ४२॥ 

३१७३ भीमादयोऽपादाने । ३ । ४७४ ॥ 

भीम भीष्म भयानक बह्चर (वहचरू ) प्रस्कन्दन प्रपतन 

( प्रतपन ) समुद्र खुब खुक्‌ वृष्टि ( दृष्टि ) रक्षः संकसुक 

( शकुखुक ) सूर्ख खळति | आक़ातिगणोइयम ॥ 

इति भीमादिः ॥ ४३ ॥ 


४ चतुथोंऽध्यायः । 


प्‌ rE अजा 
था मूषिका बाला 

big 1 होडा पाका 
त्सा मन्दा विलाता पूर्वापिहाणा ( पर्वापहाणा ) अपराप- 


हाणा | संमन्राजिनशणपिण्डेभ्य, फलान्‌ । 
ण्ड झाः > कै म्य 5 ॥ सदःचका- 
माद हीला 
नुथा उष्णिहा देवविशा । ज्येष्ठा कनिष्ठा व्यमा योगे 
ऽपि । मूळान्नः दंष्ट्र | एतेभजादय: Mes रु 
३०८ न पट्स्वस्ना दिश्य्‌! व 
स्वत दुहितृ ननान्ह , 
स्वस्नादिः ॥ ४५ || 


४९२ नित्यं सपत्न्यादिडु । ४। १। ३५॥ 
समान एक बीर पिण्ड श्व £ शिरी ) भ्रातृ मन्न पुत्र । 
दासाच्छन्दसि ॥ इति समानादि! ॥ ४६ ॥ 


४९८ षिह्वौरादिभ्यश्च । ४ । १ । ४१ ॥ गौर 
मत्स्य मनुष्य शृङ्ग पिङ्गल हय गवय मुकय आईष्य [ पुट 
तूण ] दुण द्रोण हारिण कोकण { काकण ) पटर उणक 
[ आमल ] आमलक कुत्रछ बिम्ब बदर फर्करक (ककर) 
तकोर झाकीर पुष्कर शिखण्ड सळद इाष्कण्ड सनन्द 


सुषम सुघव अलिन्द गडुल पाण्डरा 'आढक आनन्द आश्वत्थ 


सपाट आखक ( आपच्चिक ) शाष्कुल सूर्य ( सूर्म ) शू 
सूच यूष ( प्रूष ) यूथ सूप मेथ वळुक घातक सलक 
सालक माळत साल्वक वेतस वृक्ष ( वरस ) अतस [उभय] 
भृङ्ग मह मेह छेद पेश मैद श्वन्‌ तक्षन्‌ अनडुही अनड्वाही । 
एषण; करणे । देह देहळ काकादन गवादन तेजन रजन 
लवण औद्वाहमानि ( आद्वाहमानि ) गौतम (गोतम ) 
[ पारक ] अयस्थूण ( अयःस्थूण ) भौरिकि भौलिकि 
भौलिङ्गि यान मेव आळम्वि आठजि आळब्धि आलक्षि 
केबाल आपक आरट नट टोट नोट मुळाट शातन 
[ पोतन ] पातन पाठन ( पानठ ) आस्तरण अधिकरण 
अधिकार अग्रहावणी ( आग्रहायणी ) प्रत्यवरोहिणी 
[ सचन ] । सुमङ्गछातसंज्ञायाम्‌। अण्डर सुन्दर मण्डल 
मन्थर मङ्ग पट पिण्ड [ पण्ड ] उद शुद शम सूद 
औंड ( आद्र) हृद ( हृद ) पाण्ड [ भाण्डळ ] माण्ड 
[ छोहाण्ड ] कदर कन्दर कदळ तरुण तळुन कल्माप ब्रृहत्‌ 
महत्‌ [ सोम ] सौधर्म । रोहिणी नक्षत्रे । खती नक्षत्रे । 
( विकल ) निष्कल पुष्कल । कटाच्छ्रोणिवचने । पिप्प- 
ल्यादयश्च । पिष्पळी हरितको ( हरीतकी ) कोशातकी 
शमी वरी शरी प्रथिवी कोष्ट मातामह पितामह । इति 
गोरादिः ॥ ४७॥ 

५०३ बह्वादिभ्यश्च । ४। १ ४५ ॥ बहु 
पद्दति अञ्चति अङ्कति अंहति शकटि ( शकति ) । 
शक्ति: श्रे | शारि वारि राति राधि [ शाधि ] आहि 
कपि यष्टि मुनि। इतः प्राण्यङ्गात्‌ । कुदिकारादक्तिनः | 
समेतोऽक्तनर्थौदितयेके । चण्ड अराठ कृपण कमल विकट 
विशाळ विराङ्कट भरुज ध्वज | चन्द्रभागान्नयाम्‌ ( चन्द्र- 
भागा नाम्‌) कल्याण उदार पुराण अहन्‌ क्रोड नख 
खुर शिखा बाळ शफ गुद ॥ आकृतिगणोऽयम्‌ ॥ 
तेन । भग गळ राग इत्यादि ॥ इति बह्ादयः ॥ ४८॥ 
. ९२७ शाङ्गरवाद्यजो डीन्‌ । ४। १।७३॥ 
शाईरव कापटव गौगुलव ब्राह्मण वैद गौतम कास- 
"इय ब्राह्मणक्तेंय [ आनिचेय ] आनिभेय आशोकेय 


चतुर्थोइध्याय! । 


(२७) 


बात्स्यायत म तोरे ( काव्य ) शैव्य एहि 
पर्येहि अर्श »" पान अराछ चण्डाल बतण्ड। भोग- 
वहौरिमतीः सज्ञायां घादिषु [ १।३।४३] नित्यं 
हस्वार्थम. । ss ॥ इति शाङ्गवादिः॥४९॥ 

१२०० क्रोडयादिभ्यश्च । ४।१।८०॥ 
क्रौडि लाडि व्याडि आपिशलि आपक्षिति चौपप्नत 
बैठयत ( वैट्यत ) सेकयत वैख्यत सौधातकि । सूत 
युवत्याम्‌ । भोज क्षधिये । यौतकि कौटि औरिकि 
भौलिकि [. शात्मछि ] शालास्थलि कापिष्ठछि गौकक्ष्य ॥ 
इति क्रीडचादिः ॥ 5५० ॥ 

१०७४ अश्वपत्यादिभ्यश्च । ४। १।८४॥ 
अश्वपति |. ज्ञानपति | शतपति वनेपि गणपति 
[ स्थानपति यश्षपति | राष्ट्रपति कुरुपति गृहपति 
[ पञचुपति ] धान्यपति घन्वपति [्‌ बन्धुपति धर्वपति ] 
सभापति प्राणपति क्षत्रपति ॥ इत्यश्वपत्यादे: ॥८१॥ 

१०७९ उत्सादिभ्योऽञ्‌ । ४ । १। ८६॥ 
उत्स उदपान विकर मिनद महानद मंहानस मही 
तरुण तळुन । बष्कयासे । पृथिवी [ धेनु] पक्ति 
जगती त्रिष्टपू अबुष्टुप्‌ जनपद भरत उशीनर ग्रीष्म 
पीछ्कुण । उदस्थान देशे । प्रषदेश मळुकीय रथन्तर 
मध्यंदिन बृहत्‌ महत. सत्तत्‌ कुरु पञ्चाल इन्द्रावसान 
उष्णहू ककुभ्‌ सुवण देव प्रीष्मादच्छन्दसि | 
त्युत्सादिः ॥-५२॥ 

१०९६ बाह्वादिभ्यश्च । ४ । १ । ९६॥ 
बाहु उपबाड उपवाकु निवाकु शिवाकु वटाकु उषनिन्दु 
[ उपबिन्दु | इषली बकला चूडा बढाका मूषिका 
कुशला मगळा [ छगला ] घुवका ( धुका ) सुमित्रा 
दुमित्रा पुष्करसद्‌ अनुहरत्‌ देवशर्मन्‌ अभिरामेन्‌ ( भद्र- 
शर्मन्‌ सुरामेन्‌ ) कुनामन्‌ | सुनामन्‌ ] पञ्चन्‌ सप्तन्‌ 
अष्टन्‌ । अमितौजसः सलोपश्च । खुधावत्‌ उदञ्चु शिरस 
माष शराविन्‌ मरीची क्षेमद्रद्रिन्‌ शङ्खलतो दिन्‌ खरना- 
दिन्‌ नगरमर्दिन्‌, प्राकारमर्दिन्‌ लोमन्‌ अजीगे कृष्ण 
युधिष्ठिर अजन साम्ब गद प्रथुम्न रक्तम्‌ [ उदङ्क ] 
उदकः संज्ञायाम्‌ । संभ्रयोम्भसोः सलोपश्च ॥ आकु- 


तिगणोऽयभू ॥ तेन । सात्यकि; जांधिः ऐन्दशार्भ! 


आजधेनविः इत्यादि ॥ इति बाहादय: ॥ ५ ३] 

१०९९ गोत्रे कुञ्जादिभ्यः ष्फज्‌ । ४। १। 
९८ ॥ कुञ्ज ब्रह्न शङ्ख भस्मन्‌ गणः लोमन्‌ शठ 
झाक शुण्डा शुभ विपाश स्कन्द स्कम्भ ॥ इति 
कुञ्जांदिः ॥ ९४ ॥ 


21 id haiti bunts dni nd tuts ik 


११०१ नडादिभ्यः फक । ४। १ । ९९ ॥ 
नड चर [वर ] वक मुज्ञ इतिक इतिश उपक 
[ एक ] ळमक । शलङ्कु शळङ्कं 'च । सप्तल वाजप्य 
तिक । अम्निश्मन्द्रषगणे । प्राण नर सायक दास भित्र 
द्वीप पिङ्गर पिङ्गल किङ्कर किङ्गट [ कातर ] कातळ 
काइ्यप [ कुश्यप ] काश्य काल्य [ काव्य ] अज 
अमुष्य [ असुष्म ] कृष्णरणौ त्राह्मगवसिष्टे । अमित्र 
लिगु चित्र कुमार । क्रोष्टु ष्टं च । लोह दुगे स्तम्भ 
दिशपा अभ्र तृण शकट सुमनस सुमत मिमत ऋष्‌ 
जलधर अध्वर युगंधर हंसक दण्डिन्‌ हस्तिन्‌ | पिण्ड ] 
पञ्चाल चमसिन्‌ सुकृत्य स्थिरक ब्राह्मण चंटक बदर 
अश्वल खरप छङ्क इन्ध अन्न कामुक ब्रह्मदत्त उदुम्बर 
शोण अलोह दण्डप ॥ इति नडादि! ॥ ५५ ॥ 


११०६ अनृष्यानन्तर्ये बिदादिभ्योऽञ्‌ ॥ ४ । 
१ । १०४ ॥ विद उवे कश्यप कुशिक भरद्वाज 
उपमन्यु किलात कन्दे [ किंदर्भ ] विश्वानर [ ऋष्टषे 
ण ] ऋष्टिषेण ऋतभाग हर्यश्व प्रियक आपस्तम्ब कूचवार 
शरद्वत्‌ छुनक [ शुनक ] धेनु गोपवन शिग्रु बिन्दु 
(भोगक ) भाजन [ शमिक ] अश्वावतान श्यामाक 
श्यामक [ उयावलि ] इयापर्ण हारेत किन्दास ` बल्ल- 
स्क अर्वीजूष [ अकेळूष ] बध्योग विष्णु. वृद्ध प्रतिबोध 
[ रथीतर ] रथन्तर गविष्टिर निषाद [ शबर अनस | 
मठर [ मृडाकु ] सुपाकु मृटु पुन पुत्र दुहित ननान्द । 
पर्नी परु च ॥ इति बिदादिः ॥ ५६ 0 


११०७ गर्गादिभ्यो यज्‌ । ४। १। १०९ 
गगे वत्स । वाजासे । संकृति अज व्याघ्रपात्‌ विदत 
प्राचीनयोग ( अगस्ति ) पुलस्ति चमस रेम अभिवेश 
शङ्ख राट शक धूम एक अवट मनस्‌ धनंजय दक्ष 
विश्वावखु जरमाण लोहित शंसित बग्नु वल्गु मण्डु शङ्ख 
लिगु गुहलु मन्तु मइ्क्षु अलिगु जिगीषु मजु तन्तु 
मनायी सूनु कथक कन्थक अक्ष तक्ष ( दक्ष ) 
[ तनु ] तरुक्ष तलुक्ष तण्ड वतण्ड कपिकत ( कपि 
कत ) कुरुकत अनडुह कण्व शकल गोकक्ष अगस्त्य 
कण्डिनी यज्ञवल्क पर्णेवरक्कं अभवयजांत विरोहित 
वृषगण रहूगण शण्डिल वर्णक ( चणक ) चुलुक 
मुदल मुसळ जमदंझि पराशर जतुकर्ण ( जातूकणै ) 
महित मन्त्रित अझरथ राकराक्ष पृतिमाष स्थूरा 
अद्रक ( अररक ) एलाक पिङ्गले कष्णे गोलन्द उळूक 
तितिक्ष भिषज ( भिषज्‌ ) [ भिष्णज | भडित भण्डित 
दल चेकित चिंकित्सित देवहू इन्द्रहू एकलू पिप्प 


> 


- 1 गणपाठे- 


ON, 0७ 


ब्ृहदय्नि [ खुठोहिन्‌ ] सुठामिन्‌ उक्थ कुटीयु ॥ इति | शकळ शलाका खडर कुवेरिका दत्त अशोका अन्धपि- 


गर्गादिः ॥ ५७ || 


- १११३ अश्वादिभ्यः फज । ४। १। ११०॥ 
अश्व अस्मन्‌ शङ्ख शूद्रक विद पुट रोहिण 
खर्जूर ( खजूर ) [ खञ्जार वस्त | पिजूळ भडिल 
-भण्डिळ भडित भण्डित [ प्रक्रत रामोद ] क्षान्त [ कारा 
तीक्ष्ण गोढाङ्क अके स्वर स्फुट चक्र श्रविष्ट ] पविन्द 
पवित्र गोमिन्‌ श्याम धूम धरन वाग्मिन्‌ विश्वानर कुट । 
शप आत्रेये । जन जड खड ग्रीष्म अहे कित विदांप 
विशाळ गिरि चपळ चुप दासक वैल्य ( वैध ) प्राच्य 
[धम्यं ] आनड्ह्म । पुंसि जाते । अर्जुन [ प्रहृत ] 
सुमन्‌ दुमनस्‌ मन ( मनस्‌ ) [ प्रान्त ] ध्वन । आत्रेय 
भस्धाज । भरदाज आत्रेये | उत्स आतव कितव [ बद 
कन्य पाद | शिव खदिर ॥ इत्यश्वादिः ॥ ५८ ॥ 


१११९ शिवादिभ्योऽण्‌ । ४।१। ११२॥ 
शिव प्रोष्ठ प्रोष्ठक चण्ड जम्भ भूरि दण्ड कुठार 
कुम्‌ ( ककुभा ) अनभिम्छान कोहित सुख संधि मुनि 
ककुत्स्थ कहोड कोहड कहुय कहय रोध कपिज्ञळ 
( ुपिजळ ) खञ्जन वतण्ड तृणकर्ण क्षीरहृद्‌ जळहद 
परिछ [ पथिक ] पिष्ट हैहय ( पार्षिका ) गोपिका 
कपिलिका जटिलिका बधिरिका मञ्जीरक [ मजिरक ] 
वृष्णिक खज्ञार खज्ाल [ कर्मार ] रेख ठेख आठेखन 
विश्रवण खण बततनाक्ष ग्रीवाक्ष 


की [ विटप पिटक ] 
टत ] पुरोहितिका सुरोहितिका सुरोहिका आयेइवेत 


(अस्त ) सुपिष्ट मसुरकणे मयूरकणे [ खर्जुरकर्ण | 


कदूरक तक्षन्‌ ऋष्टिषेण गङ्गा विपाश यस्क लहा ह्य 
अयस्थूण तृणकर्ण { तृण कर्ण) पण भळन्दन विरूपाक्ष 
भूमि इला सदत्नी ।द्वयचो नद्या; ॥ त्रिवेणी त्रिवणं च ॥ 
इति शिवादिः । आकृतिगणः ॥ ५९ ॥ 


कसा ( विकास ) 
अजवस्ति शकन्धि 
हिमा विवा झुक विदा देवतर श्र हिति शक 


७०7 विस्मि | म्त 
कुशाम्ब मक शाताहर पष्टुरिक सुनामन्‌ ८५% 
श्यामयीर्वासिष्ठे । गोधा मन. । -छक्ष्मण 


( भारत ) मरममृकण्छ कप 
४ अ गर इतर अन्यतर आठीढ सुदन्त 

ie पुढुन 

दक्ष चुवक्षत सुदामन्‌ केट "तुद. अकशाय कुमारिका 
कुठारिका किशोरिका अम्बिका बिन्‌ घि ॥ 
शिन्‌ परिधि वायुः 
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ङ्गला खडोन्मत्ता अनुदृष्टिन्‌ ( अनुदृष्टि ) जरतिन्‌ बली 
विस बीज जीव श्वन्‌ अस्मन्‌ अश्व अजिर ॥ इति 
शुश्रादिः ॥ आक्कतिगण; ॥ ६० ॥ 

११३१ कल्याण्यादीनामिनङ्‌ च।४। १।१२६॥ 
कल्याणी सुभगा दुर्भगा बन्धकी अनुदृष्टि अनु ति 
( अनुसृष्टि ) जरती बळीवदी ज्येष्टा कनिष्ठा मध्यमा 
पंस्त्री ॥ इति कल्याण्यादेः ।॥ ६१ ॥ 

११४३ गृष्ट्यादिभ्यश्च । ४ । १ । १३६॥ 
गृष्टि दृष्टि बलि हलि विश्रि कुद्रि अजवस्ति मित्रयु ॥ 
इति ग्रश्चादि। ॥ ६९॥ . ( ५ 

११६९ रवत्यादिभ्यष्ठक्‌ । ४ । १ । १४६॥ 
रेवती अश्पाळी मणिपाली द्वारपाली दृक वश्चिन्‌ इकबन्धु 
वृकग्राह कर्णम्राह दण्डग्राह कुक्कुटाक्ष ( ककुदाक्ष ) चा- 
मर्ग्राह ॥ इंति रेवत्यादिः ॥ ६३ ॥ 

` ११७८ कुर्वादिभ्यो ण्यः । ४। १। १५१ ॥ 
कुरु गर्गर मंगुष अजमार रथकार वावदूक । सम्राजः 
क्षत्रिय । कवि मति (विमति ) कापिञ्जलादि वाक्‌ 
si पितृमत्‌ इन्द्रजाळी एजि वातकि दामौष्णीषि 
_गणकारि कैशोरि कुट शाळका (शलाका) सुर पुर एरका 
शुम्र अश्र दमै केशिनी । वेनाच्छन्दसि । शूर्पणाय 
इयावनाय इयावरथ शावपुत्र सत्यकार वडभीकार पथिकार 
मूळ शाकन्धु शङ्कु शाक शालिन्‌ शालीन कते हते इन्‌ 
पिण्डी । तक्षन्‌। वामरथस्य कण्वादिवत्वस्वजेम्‌ || इति 
कुर्वादिः ॥ ६४ ॥ 

११७८ तिकादिभ्यः फिञ्‌ । ४। १।१५४॥ 
तिक कितव संज्ञाबाडशिख ( संज्ञा वाला शिखा ) उरस 
शाय सैन्धव यमुन्द रूप्य ग्राम्य नील अमित्र गोकक्ष 
कुरु देवरथ तैतिळ औरस कौरव्य भौरिकि भौरिकि 
चौपयत चैटयत शीकयत क्षैतयत ब्राजवत चन्द्रमस 
शुभ गङ्गा वरेण्य खुपामन्‌ आरब्ध बाहक सवल्पक व 
लोमक वादन्य यज्ञ ॥इति तिकादि; ॥ ६५ ॥ 

११८२ वाकिनादीनां कुक्च । ४ । १।१५८॥ 
वाकिन गौधेर कार्कश काकलङ्का । चर्मिवर्मिणोनेलोपश्च॥ 
इति बाकिनादिः ॥ ६६ ॥ | 

११९४ कम्बोजाल्डक । ४। १। १७५ ॥ 
कम्बोज चोळ केरळ शक यवन ॥ इति कम्बो- 
जादि। ॥ ६७॥ 
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चतुथोंऽध्यायः । ` 


११९७ न प्राच्यंभगांदियोधेयादिभ्यः । ४ । 
१। १७८ ॥ 

१ भगे करूश केकय कइमीर साल्व सुस्थाल उरस्‌ 
कौरव्य ॥ इति भगोदिः ॥ ६८ ॥ 

२ यौधेय शौक्रेय शौभ्रेय ज्यावाणेय धौतेय धार्तेय 
त्रिगत भरत उशीनर ॥ इति योधेयादिः ॥ ६९ ॥ 

१२४४ भिक्षादिभ्योऽण्‌ । ४।२। ३८ ॥ 
भिक्षा गर्मिणी क्षेत्र करीष अङ्गारचमिन्‌ धमिन सहस 
युवति पदाति पद्धति अथर्वन्‌ दक्षिणा भरत विषय 
श्रोत्र ॥ इति भिक्षादिः ॥ ७० ॥ 

१२५४ खण्डिकादिभ्यश्च। ४ । २। ४५ ॥ 
खण्डिका वडवा क्षुद्रकमालवातू सेनासंज्ञायाम्‌ । भिक्षुक 
झुक उळूक श्वन्‌ अहन्‌ युगबरत्रा हल्वन्धा ॥ इति ख- 
ण्डिकादिः ॥ ७१ ॥ 


१२९८ पाशादिभ्यो यः ॥ ४ । २। ४९ ॥ 
पाश तृण ध्म बात अङ्गार पाठळ पोत गछ पिटक 
पिटाक झकट हळ नट वन ॥ इति पाशादिः ॥ ७२॥ 

१२६० % खलादिभ्य इनिर्वेक्तव्यः # ४ | 
२ । ५१ ॥ खल डाक कुटुम्ब शाक कुण्डलिनी ॥ 
इति खलादिराक्गतिगणः ॥ ७३ ॥ 

१२६२ राजन्यादिभ्यो बुआ । ४ । २। ५३॥ 
राजन्य आनत बाभ्रव्य शाठकायन दैवयातव ( देव- 
यात्‌ ) [ अश्रीड वरत्रा | जाळंधरायण [ राजायन ] 
तेढ आत्मकामेय अम्बरीषपुत्र वसाति वैल्ववन रीळूष 
उदुम्बर तीव्र बेल्वल आजुनायन संप्रिय दाक्षि ऊर्णनाभ॥ 
इति राजन्यादिः ॥ आकृतिगणः ॥ ७४ ॥ 

छू >. ELT [दिम 
5 | ८ 9 तियय दिभ्यो विषर्भक्तलौ । 

१ भौरिकि भौलिकि चौपयत चौँटयत 
काणेय वाणिजक वाणिकाज्य ( वालिकाङ 
वेकयत ॥ इति भौरिक्यादेः ॥ ७५ ॥ 


२ ऐषुकारे सारस्यायन ( सारसाथन ) चान्द्रायण 
इयाक्षायण त्याक्षायण औडायन नौळायन खाडायन 
दासमित्रि दासमित्रायण शौद्रायण दाक्षायण शापण्डायन 
( शायण्डायन ) ताक्ष्यायण शौश्रायण सौत्रीर [ सौवी- 
रायण ] शपण्ड ( शयण्ड ) शौण्ड शयाण्डि ( झायाण्ड) 
घेश्वसातव वेश्वध्येनत् ( घेश्वधेनव ) च्ञ तुण्डदेव 
विश्वदेव [ सापिण्डि] ॥ इति ऐषुकाया दि; ॥ ७६ ॥ 


( चैटयत ) 


य ) सैकयत 
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१२७० क्रतृक्थादिसृत्रान्ताद्क्‌ ।४ । २॥६०॥ 
उक्थ लोकायत न्याय न्यासपुनरुक्त निरुक्त निमित्त द्विपदा 
ज्योतिष अनुपद अनुकल्प यज्ञ धमे चचा क्रमेतर सक्ष 
( इलक्ष्ण ) संहिता पदक्रम संघट ( संघट्ट ) वृत्ति परिषद्‌ 
संग्रह गण [ गुण ] आयुर्देव ( आयुर्वेद ) इत्यु- 
कथादिः ॥ ७७॥ 

१२७१ क्रमादिभ्यो बुन्‌ । ४। २ ६१ ॥ ऋस 
पद शिक्षा मीमांसा सामन्‌ ॥ इति क्रमादि ॥७८॥ 

१२७३ वसन्तादिभ्यष्ठक्‌ । ४। २।६३॥ 
वसन्त ग्रीष्म वर्षो शरद शरत्‌ हेमन्त शिशिर 
प्रथम गुण चरम अनुगुण अथर्वन्‌ अथवेण ॥ इत्ति 
वसन्तादिः ॥ ७९ ॥ 

_ १२८७ संकलादिभ्यश्च ।२।.४। ७५ ॥ 
संकळ पुष्कळ उत्तम उडुप उद्देप उत्पुट कुम्म निधान 


- सुदक्ष सुदत्त सुभूत सुपूत सुनेत्र सुमङ्गल सुपिङ्गल सूतं 


सिकत पूतिका ( पूतिक) पूलास कूलास पछाश निवेझ 
गवेश ( गवेष ) गम्भीर इतर आन्‌ अहन्‌ लोमन्‌ वेमन्‌ 
चरण ( वरुण ) बहुल सद्योज अभिषिक्त गोमत्‌ राजभ्त्‌ 
मछ मछ माळ ॥ इति संकलादिः। ८० ॥ 

१२८९ सुवास्त्वादिभ्योऽण । ४। २।७७॥ 
सुवास्तु ( सुवस्तु ) वण भण्डु खण्डु सेवालिन्‌ मक्षेरैन्‌ 
शिखण्डिन्‌ गते कर्कश शकटीकर्ण कृष्णकर्ण [ कर्क ] 
कर्कन्धुमती गोह अहिसक्थ॥इति खुवार्स्वादिः ॥८१॥ 


१२९२ बुञ्छणकठजिलसेनिरढञ्ण्यञ्फक्फि- 
निञ्ञ्यककठकोऽरीहंणकशाशवर्यकुंसुदकाशतेणप्रे- 
क्षोरमसोखिसकशबंलेपेमैकणंसुंतंगमप्रो दैन्धरा ई 
कुुंदादिभ्यः । ४ । २।८०॥ 

१ अरीहण ( अहीरण ) दुघण हुहण भळग (सगल) 
उळन्द किरण सांपरायण क्रौष्टाबन औष्टूयण त्रैगर्तायन 
मैत्रायण भासत्रायण वेमतायण (वैमतायन ) गौमतायन 
सौमतायन सौसायन धौमतायन सौमायण ऐन्द्रायण 
कौद्रायण (कौन्द्रायण) खाडायन झाण्डिल्यायन रायस्पोष 
विपंय विपाश उद्दण्ड उदञ्चन खाण्डवीरण वीरण काशः 
कृत्स्न जाम्बवत्‌ शिशपा रेवत ( रेवत.) बिल्व सुयज्ञ 
शिरीष बधिर जम्बु खदिर सुदामन्‌ ( सशमच्‌ ) भळतु 
मन्दन खण्डु कछ यज्ञदत्त ॥ इत्यरीहणादिः।८२॥ 

कुशाश्च अरिष्ट आरिइम वेश्‍्मतू विशाल लोमश रोमश 
रोमक लोमक शबळ कूट वचेळ सुवचेल सुकर सूकर 
प्रातर ( प्रतर ) सह्य पुरग पुराग सुख धूम अजिन 
विन्त अब्रनत कुविद्यास (कुविटयास) पराशर अरुस्‌ अयस्‌ 
भौङकल्याक्रर ( मौडूल्युकर ) इति कृशा वादि) ॥ ८ ३॥ 
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गणपाठे- 


३ ऋइय ( हृदय ) न्यग्रोध शर निळीन [ निवास 
निवात ] निधान निबन्धन (निबन्ध) [ विबद्ध ] परिगूढ 
[ उपगूढ ] असनि सित मत वेश्मन्‌ उत्तराइमन्‌ अस्मन्‌ 
स्थूळ बाहु खदिर शर्करा अनडुह ( अनडुह ) अरडु 
पारिदंशा वेणु बीरण खण्ड दण्ड परिंदृत्त कदेम अंशु ॥ 
इत्यृश्यादिः ॥ ८४ ॥ 

४ कुमुद शकेरा न्यग्रोध इक्कट संकट कंकट गते 
बीज परिवाप निर्यास राकट कच मधु शिरीष अश्व 


अस्तरत्थ बल्वज यवास कूप विकङ्कट दशाप्राम ॥ इति 
कुमुदादिः ॥ ८५॥ 

५ कारा पाश अश्वत्थ पछाश पीयूक्षा चरण वास 
नड वन कदम कच्छूछ कङ्कट गुड बिसतृण कर्पूर बर्बर 
मधुर ग्रह कपित्य जतु सीपाळ ॥ इति काशादि: ॥८६॥ 


है तृण नड मूळ वन पणे वणे वराण बिल पुळ फल 


अजुन अणे सुवण बळ चरण बुस ॥इाति तृणादिः॥ ८७॥ 
७ प्रेक्षा फछका ( हढका ) बन्धुका ध्रुवका क्षिपका 
न्यग्रोध इक्कट कङ्कट सङ्कट कट कूप बुक पुट मह परिवाप 
य्षि घुबका गते कूपक हिरण्य ॥ इति प्रक्षादिः॥८८॥ 
८ आमन्‌ यूथ उप मीननद्‌ दर्भ वृन्द गुद खण्ड 
नग शिखा कीट पाम कन्द कान्द कुळ गह्न गुण कुण्डल 


पीन गुह ॥ इत्यइमादि। ॥ ८९ ॥ 


९. सखि अभिदत्त वायुदत्त सखिदत्त [ गोपिल ] 
भद्खुपाल ( मळ पाळ ) चक्र चक्रबाळ छगळ अशोक 
करवीर वासव वीर पूर वजन कुशीकर शीहर ( सीहर ) 
सरक सरस समर समळ सुरस रोह तमाळ कदळ सप्तळ || 
इति सख्यादिः ॥ ९०॥ ` 


१० सङ्कादा कपिल कश्मीर [ समीर] सुरसेन सरक 


सूर [ खुपथिन्पन्थ च ] यूप ( यूथ ) अंश अङ्ग नासा 


पलित अचुनाश अझ्मन्‌ कूट मलिन दश कुम्भ शीर्ष 


चिरन्त ( विरत ) समळ सीर पज्षर मन्ध नळ रोमन्‌ 


लोमन पुळिन खुपरि कटिप सकणक वृष्टि तीथ अगस्ति 
विकर नासिका ॥ इतिसङ्क।शादिः ॥ ९ १॥ 


११ बळ चुळ नळ दळ वट कुळ उरल पुर 


| पुळ | यूल उढडुल ( उठ इल ) वनकुछ ॥ इति 
। 


१२ पक्ष तुक्ष तुष कुण्ड अण्ड कम्बलिका वलिक चित्र 
अस्ति । पथ; पन्थ च | कुम्भ सीरक सरक सकलं सरस 
समळ अतिश्वन्‌ रोमन लोमन्‌ हस्तिन्‌ मकर लोमक 
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शीषे निवात पाक सहक ( सिंह ) अङ्कुश सुवणक 
हंसक हिंसक कुत्स विल खिळ यमल हस्त कळा सकणक॥ 
इति पक्षादिः ॥ ९३ ॥ 

१३ कर्ण वसिष्ट अके अकेळूष हुपद आनडुह्य 
पाञ्चजन्य स्फिग ( स्फिज्ञ ) कुम्भी कुन्ती जित्वन्‌ 
जीवन्त कुलिश आण्डीवत्‌ (आण्डीवत ) जब जैत्र आकन 
( आनक ) ॥ इति कर्णादिः ॥ ९४ ॥ 

१४ खुतंगम मुनिचित विप्रचित महाचित्त महापुत्र 
न झ्वेत गडिक ( खडिक ) झुक्रविप्र बीजवापिन्‌ ( बीज 
वापिन्‌ ) अजुन श्वन्‌ अजिर जीव खंडित कण विग्रह ॥ 
डति सुतंगमादिः ॥ ९५ ॥ 

१५ प्रगदिन्‌ मगदिन्‌ मददिन्‌ कविळ :खंडित गदित 
चुडार मडार मन्दार कोविदार ॥ इति प्रगद्यादि; ॥९६॥ 

१६ वराह पछाशा (पछाश) शेरीष (शिरीष) पिनद्ध 
निबद्ध वळाह स्थूळ विदग्ध [ विजग्ध] विभझ [ निमझ ] 
वाढु खदिर शर्करा ॥ इति वराहादिः ॥ ९७॥ 

१७ कुमुद गोमथ रथकार दशग्राम अच्चत्थ शाल्मलि 
[ शिरीष ] सुनिस्थळ कुडछ कूट मघुकण घासकुन्द 
शुचिकर्ण ॥ इति कुमुदादिः ॥ ९८ ॥ 

१३०१ वरणादिभ्यश्च । ४ । २।८२ ॥ वरणा 

शाङ्गी शाल्मळि झुंडी शायांडी पर्णी ताम्रपर्णी गोद आ- 
छिङ्गयायन जालपदी ( जानपदी ) जम्बू पुष्कर चम्पा 
पम्पा चल्गु उज्जयिनी गया मथुरा तक्षरिला उरसा गो- 
मती वळमी ॥ इति वरणादिः ॥ ९९ ॥ 
०» १३०५ मध्वादिभ्यश्च । ४-। २। ८६॥ मधु 
विस स्थाणु वेणु ककेन्धु शमी करीर हिम किशरा शर्याण 
मरुतू वादीली शार इष्टका आसुति शक्ति आसन्दी शकल 
शलाका आमिषी इक्षु रोमन्‌ रुष्टि रुष्य तक्षशिला खड 
वट वेट ॥ इति मध्वादिं। ॥ १००॥ 

१३०९ उत्करादिभ्यइछः। ४। २॥ ९० | 
उत्कर सफळ शफर पिप्पल पिप्पलीमूल अझ्मन्‌ सुवणे 
खळाजिन तिक कितव अणक त्रैषण पिचुक अ्त्रत्थ 
काश क्षुद्र भस्त्रा शाळ जन्या अजिर चमेन्‌ उत्क्रोश 
क्षान्त खदिर झर्णाय श्यावनाय नैवाकव तृण इनन 
झाक प्रलाद विजिगीषा अनेक आतप फळ संपर अफ 
गतै अझ्ि बैराणक इडा अरण्य निशान्त पण नीचायक 
शकर अवरोहित क्षार विशाल वेत्र अरीहण खण्ड 
बातांगार मन्त्रणाहै इन्द्रवृक्ष नितान्तत्वक्ष आन्गडक्ष ॥ 
इत्युत्करादिः॥ १०१॥ , 
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१०३० नडादीनां ङुक्च। ४। २। ९१ ॥ 


नड प्लक्ष बिल्व वेणु वेत्र वेतस इक्षु काष्ठ कपोत तृण । 
कुचा हुस्तत्वं च । तक्षन्नछोपश्च॥ इति नडादि!॥१०२॥ 

१३१५ कत्व्यादिभ्यो ढकञ्‌ । :४ । २। 
९५ ॥ कत्त्रि उम्मि पुष्कर पुष्कल मोदन कुम्मी कुण्डिन 
नगरी माहिष्मती वमेती उख्या ग्राम। कुड्याया 
यलोपश्च ॥ इति कल्यादि३ ॥ १०३ ॥ 

१३१७ नद्यादिभ्यो ढक । ४। २।९७॥ 
नदी मही वाराणसी श्रावस्ती कौशाम्बी वनकौशाम्बी 
काशपरी काझफारी ( काशफरी ) खादिरी एवेनगरी 
पाठा माया. शाल्वदावी सेतकी । वडवाया बृषे ॥ इति 
नद्यादि। ॥ १०४ ॥ 

२३३१ प्रस्थोत्तरप्पलद्यादिकोपधादण । ४ 
२। ११० ॥ पलदी परिषद्‌ रोमक वाहीक कलकीट 
बहुकीट जाळकीट कमरकीट कमलकीकर कमळभिदा 
गोष्टी नैकती पारेखा शूरसेन गोमती पटञ्चर उदपान 
यङ्ल्लोम ॥ इति पलद्यादिः ॥ १०५॥ 

१३४० काइ्यादिभ्यष्ठञ्जिठो । ४ । २। 
११६ ॥ कारि चेदि ( वेदि) सांयाति संवाह 
अच्युत मोदमान शकुळाद हस्तिकू कुनामन्‌ हिरण्य 
करण गोवासन भारङ्गी अरिंदम अरित्र देवदत्त दशग्राम 
शौवावतान युवराज उपराज देवराज मोदन सिन्धुमित्र 
दासमिन्न सुधामित्र सोममित्र छागमित्र साधमित्र (सघमित्र) 
आपदादिपवेपदात्काठान्तात्‌ । आपद्‌ ऊध्बेतत्‌ ॥ इति 
काइ्यादिः ॥ १०६ ॥ 

१३५१ धूमादिभ्यश्च ।४॥२।१२७ ॥ घूम षडण्ड 


: शशादन आजुनाव माहकस्थली आनकस्थळी माहिषस्थली 


मानस्थळी अट्टस्थली मद्रकस्थली समुद्रस्थली दाण्डाय- 


नस्थळी राजस्थली विदेह राजगृह सात्रासाह शष्प मित्रबध्र - 


( मित्रवभे ) मज्ञाळी मद्रकूळ आजीकूल दृबहव (द्रयाहाव) 
त्र्यहव ( त्र्याहाव ) संस्फाय बनर वज्य गत आनते माठर 
पाथेय घोष पछी आराज्ञी घातेराज्ञीआवय तीथे । 
कूळात्सौवीरेषु । समुद्रान्नावि मनुध्ये च । कुक्षि अन्तरीप 
द्वीप अरुण उजयनी पट्टार दक्षिणापथ साकेत ॥ इति 
घूमादि। ॥ १०७ ॥ 

१३५७ कच्छादिभ्यश्च । ४ । २॥ १३३॥ 
कच्छ सिन्धु वणे गन्धार मधुमत्‌ कम्बोज कश्मीर साल्य 
कुरु अचुषण्ड दीप अनूप अजवाह विजापक कळूतर रडकु॥ 
इति कच्छादिः ॥ १०८॥ 

१३६२ गहादिभ्यश्च । ४। २ । १३८॥ गह 
अन्तस्थ सम विषम मध्य । मध्यं दिनं चरणे । उत्तम 
अङ्ग बङ्ग मगध पपक्ष अपरपक्ष. अधमशाख उत्तमा 


एकशाख समानशाख समानग्राम एकग्राम एकब्रक्ष एकप- 
छाश इष्वप्न इष्वनीक अत्रस्यन्दन कामप्रस्थ खाडायन 
काठेरणि . लावेरणि सौमित्रि शैशिरि आसुत्‌ दैवशर्मि 
श्रीति आहिंसि आमित्रि व्याडि वैजि भाध्यश्चि आनृशंसि 
शौङ्गि आभिशमि भौजि वाराटकी वाल्मिकि ( वाल्मीकि ) 
क्षैमवृद्धि आश्वत्थि औद्वाहमानि ऐकवन्दवि दन्ताग्र हंस 
तत्त्वप्र ( तन्त्वग्रः) उत्तर अन्तर ( अनन्तर) सुखपार्श्वत- 
सोलोपः जनपरयोः कुक्च । देवस्य च। इति गहादिः॥ ` 
वेणुकादिम्यरछ्ण्‌ ॥ आकृतिगणः ॥ १०९ 0 

१३८७ संधिवेलाय्चलुनक्षत्रेभ्योऽण्‌ । ४। ३। 
१६ । संधिवेला संध्या अमावास्या त्रयोदशी चवुदेशी 
पञ्चदशी पौणेमासी प्रतिपत्‌ । संवत्सरात्फलपवेणोः ॥ 
इति संधिबेलादिः।। ११०॥ 

१४२९ दिगादिभ्यो यत्‌ । ४। ३ । ९४॥ 
दिश्‌ बगे पूग गण पक्ष घाय्य मित्र मेघा अन्तर पथिन्‌ 
रहस्‌ अलीक उखा साक्षिन्‌ देश आदि अन्त सुख 
जघन मेघ यूथ । उदकात्सज्ञायास्‌ । ज्ञाय ( न्याय ) 
बंश वेश काठ आकाश ॥ इति दिगादिः ॥ ११९॥ 

१४३६ # परिमुखादिभ्यश्च * ४। ३ । 
५९ || परिसुख पारिहनु पर्योष्ठ पथुद्ध्खल परिसीर 
उपसीर उपस्थूण उपकलाप अनुपथ अनुपद अडु्ङ्ग 
अंनुतिळ अनुसीत अबुसाय अबुसीर अड्॒माष अछुयव 
अनुयूप अनुवंश प्रतिशाख॥इति पारिसुखादेः ॥ ११२॥ 

१४३७ # अध्यात्मादिभ्यश्च # ४ । है ॥ 
६० ॥ अध्यात्म अधिदेव अधिभूत इहलोक परलोक ॥ 
इत्यध्यात्मादि। ॥ आकृतिगणः ॥ ११३ ॥ 

१४५२ अणृगयनादिभ्यः । ४। ३ । ७३ ॥ 
ऋगयन पदव्याख्यान छन्दोमानछन्दोमाषा छन्दोविचिति 
न्याय पुनरुक्त निरुक्त व्याकरण निगम वास्तुविद्या 
क्षत्त्रबि्या अङ्गविद्या विद्या - उत्पात उत्पाद उद्याँव 
संवत्सर मुहूत उपनिषद्‌ निमित्त शिक्षा भिक्षा ॥ इति 
ऋगयनादिः ॥ ११४॥ 

१४५५ शुण्डिकादिभ्योऽण्‌ । ४। ३ । ७६॥ 
झुण्डिक ककण कृपण स्थण्डिल उदपान उपळ तीर्थ भूमि 
तृण पर्ण ॥ इति शुण्डिकाद्‌ः ॥ ११५ ॥ 

१४७२ शण्डिकादिभ्यो ञ्यः । ४।३। ५९॥ 
ण्डक ससेन सःक्रेश शक शट रक शंख बोध ॥ 
इति शण्डिकादिः ॥ ११६॥ | 

१४७३ सिन्ब्तक्ष॑िला दिभ्योऽणञा।४।३।९३॥ 

१ सिन्धु वण मधुमत्‌कम्बोज साल करमीर गन्धार कि- 
ष्किन्धा उरसा दरद (दरद्‌ ) गन्दिका ॥ इति सिल्ध्वा- 
दिः ॥ ११७ ॥ 
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गणेपाठे- 


२ तक्षशिला वत्सोद्वरण कैमेंदुर ग्रामणी छगल क्रो- 
हुकर्ण सिंहकर्ण सङ्कुचित किंनर काण्डधार पर्वत अवसान 
बंबर कंस ॥ इति तक्षशिलादि; ॥ ११८ ॥ 

` २४८६ शोनका दिभ्यइछन्द्सि । ४।३।१०६॥ 
शौनक वाजसनेय शाङ्गेख शापेय शाष्पेय खाडायन 
स्तम्भस्कन्ध देवद्रीन रज्जुमार रज्जुकण्ठ कठशाठ कषाय 
तळ दण्ड पुरुषांसक अख्पेज॥ इति शोनकादिः ११९॥ 

१४९.८ ङुलालादिभ्यो बुञ्‌ । ४। ३।११८॥ 
कुळाळ वरूड चाण्डाळ निषाद कमोर सेना सिरिन्भ्र (सि- 
रित्र ) सैरिन्त्र देवराज पेत्‌ ( पारिषत ) वधू मधु रुरु 
द्र अनडुह ब्रह्मन्‌ कुम्भकार श्वपाक वैजवापि ॥ इति 
कुलालादिः ॥ १२० ॥ 

१५११ रेवतिकादिभ्यइछः। ४। ३ । १३१॥ 
रैवतिक स्वापिशि क्षेमबृद्धि गौरग्रीव ( गौर ग्रीवि ) औ- 
दुमेधि औदवापि बैजवापि॥ इति रेवतिकादिः॥ १२१॥ 

१५१६ बिल्वादिभ्योऽण्‌ । ४। ३ । १३६॥ 
बिल्व ब्रीहि काण्ड सुदन मसूर गोधूम इक्षु वेणु गवेधुका 
कर्पासी पाटली कर्कन्धु कुटीर॥ इति बिल्वादिः १२२॥ 
- १५२१ पलाशादिभ्यो वा । ४1३ । १४१॥ 
पलाश खदिर शिंशपा स्पन्दन पुछाक करीर शिरीष यवास 
विकङ्कत ॥ इति पलाद्यादिः ॥ १२३ ॥ 

१५२४ नित्यं वृद्धशरादिभ्यः । ४।३।९४४ ॥ 
शर दमै मृदू ( मृतू ) कुटी तृण सोम बल्वज ॥ इति 
शरादिः ॥ १२४ ॥ 

१९३० तालादिभ्योऽण्‌ । ४ । ३ ॥ १५२ ॥ 
ताळाद्धनुणि \ बाहिण इन्द्राछिश इन्द्राद्श इन्द्रायुध चय 

इयामाक पीयूक्षा ॥ हते तालादिः ॥ १२८ ॥ 

१५३१ मऋणिरजत्ादिभ्योऽन्‌ ।४।३। १५७ ॥ 


रजत सीस लोह उदुम्बर नीप दारु रोहीतक विभीतक 


पीलदारु तीव्रदारु त्रिकण्टक कण्टकार || इति 
७ 1] त ह 
दिः ॥ १२६ ॥ EN 


१९४२ प्लक्षादिभ्योऽण्‌ । ४ 
क्ष न्यग्रोध अश्वत्थ इंगुदी झि ८ 03 रन | 
इत्ति प्लक्षाद्‌, ॥ १२७॥ 

१५४६ हरीतक्यादिभ्यश्व । ४। ३ | १६७॥ 
हरीतकी कोशातकी नखरक्षनी शष्कण्डी दाडी दोडी 
सरेतपाकी अजुनपाकी द्राक्षा काळा ध्वाक्षा गमीका कण्ट- 
कारिका पिप्पठी चिम्पा ( चित्रा ) शेफालिका ॥ इति 
हरीतक्यादिः ॥ १२८ ॥ 

१५४८ » माशब्दादिभ्य उपसंख्यानम्‌ #।४। 
४॥ १ ॥ माशब्द; नित्यशब्दः | कायेशब्द; ॥ इति 


माशब्दादिः ॥ १२९ ॥ 


२५४९ # आही प्रभूतादिभ्यः # ४ । ४।१॥ 
प्रभूत पर्यात्त ॥ इति प्रभूतादेः॥ १३० ॥ 

२५४९ # पृच्छतो सुस्नातादिभ्यः * ४। ४ 
१ ॥ सुरात सुखरात्रि सुखंशयन ॥ इति सुस्नाता- 
दिः॥ १३१॥ 

२५४९ # गच्छती परदारादिभ्यः ४ । ४।४। 
१ ॥ परदार गुरुतल्प इति परदारादि ॥ १३२ ॥ 

१५५९ पषांदिभ्यः छत्‌॥ ४ । ४ । १० ॥ 
पपै अश्व अश्वंत्य रथ जाळ न्यांस व्याळं | पादः पच ॥ 


इति पपोदि! ॥ १३३ ॥ 


१५६२ वेतनादिभ्यो जीवति । ४ । ४ ।१२॥ 
वेतन वाहन अर्धवाह धन्नुदेण्ड जाळ वेश उपवेश प्रेषण 
उपावस्ति सुख शय्या शक्ति उपनिषद्‌ उपदेश स्फिज्‌ 
( स्फिज ) पाद उपस्थ उपस्थान उपहस्त॥ इति. 
वेतनादिः ॥ १३४॥ 

१८६८ हरत्युत्संगादिभ्यः । ४। ४।१५॥ उत्संग 
उडुप उत्पुत उत्पन्न उत्पुट पिटक पिटाक इत्युत्संगा- 
दिः ॥ १३५ ॥ 


१५६६ भख्नादिभ्यः छन्‌ । ४। ४ । १६॥ 
भस्त्रां भरट मरण श्ीप्रेमार शीर्बेमार अंसभार अंसेभार ॥ 
इति भख्राद्‌; ॥ १३६॥ 

१५६९ निर्बृत्तेऽक्षयतादिभ्यः । ४। ४ । १९ ॥ 
अक्षद्मुत [ जानूपहृत ] जङ्घाप्रहृत जङ्घाप्रहृत पादस्वेदन 
कण्टकमदेन गताबुगत गतागत यातोंपयात अनुगत ॥ 
इत्यक्षतादिः ॥ १३७ ॥ 

१५९८ अण्महिष्यादिभ्यः। ४। ४ | ४८॥ 
महिषी प्रजापति प्रजावती प्रलेपिका विळेपिका « अनु- 

लेपिका पुरोहित मणिपाळी अबुवारक [ अलुचारक ] 
होतृ यजमान ॥ इति महिष्यादिः ॥ १३८ ॥ 

१६०३ किंसरादिभ्यंः छन्‌ । ४। ४। ५३ ॥ 
किसर नरद्‌ नळद स्थागल तगर गुग्गुळु उशीर हरिद्रा 
हरिहु पी ( पर्णी ) इति किसरादि? ॥ १३९ ॥ 

१६१२ छत्त्रादिभ्यो ण॑ः | ४। ४। ६२॥ छत्त्र 
दिक्षा प्ररोह स्था बुभुक्षा चुरा तितिक्षां उपस्थान कृषि 
कमैनू विश्ववा तपस्‌ सत्य अनत विशिखा विशिका मक्षा 
उदस्थान पुरोडा विक्षा चुक्षा मन्द्र ॥ इति छत्रा- 
दि! ॥ १४० ॥ 

` १६९१ प्रतिजनादिभ्यः खञ्‌। ४। ४। ९९॥ 
प्रतिजन इदंयुग संयुग समडुग परयुग परंकुळ परस्यक्कुछ 
असुष्यकुळ सवैजन विरँवजन महाजन पञ्चजन ॥ इतिं 
प्रतिजनादिः ॥ १४१ ॥ न 


पंचमोऽध्यायः । 


(४३) 


१६८४कयादिभ्यष्ठक्‌ ।४।४।१०२॥ कथा विकथा 
विश्वकथा संकथा वितण्डा कुष्टविदू ( कुष्ठविद्‌ ) जनवाद 
जनेवाद्‌ जनोवाद वृत्ति संग्रह गुण गण आयुर्वेद ॥ 
इति कथादिः ॥ १४२॥ 


१६५५ शुडादिभ्यष्ठञ्‌ । ४ । ४।१०३॥ गुड 


कुल्माष सक्तु अपूप मांसौदन इक्षु वेणु संग्राम संघात 
संक्राम संवाय प्रवास निवास उपवास ॥ इति शुडा- 
दिः ॥ १४३ ॥ 

पञ्चमोऽध्यायः । 

१६६२ उगवादिभ्यो यत्‌ । ९। १। २॥.गो 
हविस्‌ अक्षर विष बहिस्‌ अष्टका स्खदा युग मेधा स्नुच॒ । 
नाभि नभं च । झुनः संप्रसारणं वा च दीधेत्वं तत्सेनि- 
योगेन चान्तोदात्तत्वम्‌ । ऊधसोनड च । कूप खद दर 
खर असुर अध्वन्‌ (अध्वन) क्षर वेद्‌ बीज दीस (दीप्त) ॥ 
इति गवादिः ॥ १४४ ॥ 

१६६४ विभाषा हविरपूपादिभ्यः । ५। १। 
४ ॥ अपूप तण्डुळ अम्युष ( अम्यूष ) अभ्योष अवोष 
अम्येष प्रथुक ओदन सूप एप किण्व प्रदीप मुसळ कटक 
कणेवेष्टक इगैल अगल । अन्नविकारेभ्यश्च । यूप स्थूणा 
दीप अश्च पत्र ॥ इत्यप्ूपादिः ॥ १४९ ॥ 

१६८२ असमासे निष्क्रादिभ्यः । ९। १। 
२० ॥ निष्क पण पाद माष वाह दोण षष्टि. ॥ शति 
निष्क्कादेः ॥ १४६॥ 

१७०५ गोद्व्यचोऽसंख्यापरिमाणाश्वादेर्यतू । 
. ५।१।३९ ॥ अश्व अस्मन्‌ गण ऊणो (उमे ) उमा 
मङ्गा क्षण ( गङ्गा ) वर्षा वसु ॥ इत्यश्वाद्‌} ॥ १४७॥ 

१७१६ तद्धरति वहत्यावहति भाराद्वंशादिभ्यः । 
५॥ १ ।९०॥ वंश कुटज बल्वज मूळ स्थूणा स्थूण अक्ष 
अर्मन्‌ अख लक्षण इक्षु खट्वा॥ इति बंशादि॥। १४८ 

१७२९ छेदादिभ्यो नित्यम्‌ । ९। १। ६४ 
छेद भेद द्रोह दोह नाति ( नते) कषे तीर्थ संप्रयोग 
विप्रयोग प्रयोग विप्रकषे प्रेषण संप्रश्न विप्रश्न विकषे 
प्रकषे । , विराग विरङ्गं च ॥ इति छेदादेः ॥ १४९॥ 

१७३१ दण्डादिभ्यो य: | ५ । १ ।६६ ॥ दंड 
खुसर मधुपके कशा अधे मेघ मेधा सुवर्णे उदक वध 
युग गुहा भाग इभ मङ्ग ॥ इति दण्डादि! ॥ १९० ॥ 

१७५८ # महानास्न्यादिभ्यः पछ्यन्तेभ्य 
उपसंख्यानम्‌ # | ५॥ १ । ९४ ॥ महानाम्नी 
आदित्यत्रत गोदान ॥ इति महानास्त्यादिः ॥१५१॥ 

१७५८ * अबान्तरदीक्षादिभ्यो डिनिवेक्तव्यः 
७ | १ । ९४ ॥। अवान्तरदीक्षा तिङ्ब्रत देवन्नत ॥ 


१७६१ व्युष्टादिभ्योऽण्‌ । ९ । १। ९७ व्युष्ट 
नित्य निष्क्रमण प्रवेशन उपसंक्रमण तीथे आस्तरण 
संघात ॥ इति व्युष्टादिः ॥ १५३ ॥ 

१७६१# अम्निपदादिभ्य उपसंर्यानस्‌  । ५ 
१ । ९७ ॥ अञ्निपद्‌ पीछुमूळ ( पीळ मूल ) प्रघास 
उपवास आङृतिगण इति अझिपदादिः ॥ १५४ ॥ | 

१७३५ तस्मै प्रभवाते संतापादिभ्यः । ५ ।१ । 
१०१ ॥ संताप संनाह संग्राम संयोग संपराय संवेशन 
संपेष निष्पेष सगे निसगे विसगे उपसग प्रवास उपवास 
संघात संवेष संवास संमोदन सक्तु । मांसौदनाद्विगृही- 
तादपि ॥ इति संतापादिः ॥ १९९॥ RH 

१७३६ * तदप्रकरणे उपवस्रादिभ्य उपसं- 
ख्यानम्‌ » । ९। १। १०५॥ उपवर प्राशित्‌ 
चूडा श्रद्धा ॥ इत्युपवस्त्रादिः ॥ १९६ ॥ 

१७७४ अनुप्रवचनादिभ्यरछ। । ५ ।१।११९॥ 
अनुप्रवचन उत्थापन उपस्थापन संवेशन प्रवेशन अनु- 
प्रवेशन अनुवासन अनुवचन अनुवाचन अन्वारोहण प्रार- 
म्मण आरम्भण आरोहण ॥ इत्यजुप्रवचनादेः। १९७॥ 

१७७४ # स्वर्गादिभ्यो - यद्वक्तव्यः * ९। 
१। १११ ॥ स्वगे यशस्‌ आयुस्‌ काम धन ॥ इति 
स्वगादि; ॥ १५८ ॥ ? ¢ 

१७७४ # पुण्याहवाचनादिभ्यो छग्वक्तव्यः % 
८ ॥ १ । १११ ॥ पुण्याहवाचन स्वस्तिवाचन शान्तिः 
वाचन ॥ इति पुण्याहवाचनादिः ॥ १५९ ॥ 

१७८४ पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा । ५ । १। 
९२२ ॥ प्रथु मृद्‌ महत्‌ पडु. तनु रघु बहु साधु आशु 
,उर्‌ गुरु बहुल खण्ड दण्ड चण्ड अकिचन बाळ होड 
पाक वत्स मंन्द स्वादु हस्व दीधे प्रिय इष काजु क्षिप्र 
क्षुद्र अणु ॥ इति पृथ्वादिः ॥ १६० ॥ 

१७८७ वणेडृढादिभ्यः ष्यञ्च । ९ ॥११॥ २३॥ 
दढ बढ पारिवृढ भृश कश वक्र शुक्र चुक आम्र कष्ट 
लवण ताम्र शीत उष्ण जड बधिर पण्डित मधुर मूखे 
मूक स्थिर । वेयीतळातमतिर्मनः शारदानाम्‌ । समो 
मतिमनसोः । जवन ॥ इति हृढादिः ॥ १६१ ॥ 

१७८८ गुणवचनञ्राह्मणादिभ्यः कमेणि च । 
«६ । १। १२४ ॥ ब्राह्मण वाडव माणव । अहेतो 
चुम्च । चोर घत आराधय बिशधय अपराधय उपराधय 
एकभाव द्विभाव त्रिभाव अन्यभाने अक्षेत्रज्ञ संवादिन्‌ 


संवेशिन्‌ संभाषिन्‌ बहुभाषिन्‌ शीपैधातिन्‌ विघातिन्‌ 
समस्थ विषमस्थ परमस्थ मध्यमस्थ अनीश्वर कुशल 


चपळ निषुण पिशुन कुतूहल क्षेत्रज्ञ निश्च बालिश अरस 
हुःपुरुष कापुरुष राजन्‌ गणपति अधिपति गडुळू दायाद 


` सन्रह्मचारिन्‌ अनुदांस । हृदयाडसे । 


| गणपाठे- 


विशस्ति विषमं विपात निपात । सवेवेदादिभ्यः स्वार्थे । 
चतुेदस्योमयपदबृद्विश्च । शौटीर॥ आक्रतिगणोऽयस्‌॥ 
इति ब्राह्मणादिः ॥ १६२ ॥ 
_ १७८९ » चतुर्वेदादिभ्य उभयपदवृद्धिश्व # 
५ । १। १२४ ॥ चतुर्वेद चतुर्ण चतुराश्रम सवेविद्य 
त्रिलोक त्रिस्वर षड्गुण सेना अन्तर संनिधि समीप उपमा 
सुख तदर्थ इतिह मणिक॥ इति चतुर्वेदादि। ।। १६३॥ 
१७९३ पत्यन्तपुरोहितादिभ्यो यक्‌ । ५। १ । 


१२८ ॥ पुरोहित । राजाऽसे । ग्रामिक पिण्डित सुहित 


बाळमन्द्‌ (बाळ मन्द ) खण्डिक दण्डिक वर्मिक कमिक 
धर्मिक शीळिक सूतिक मूलिक तिलक अज्ञलिक ( अन्त- 
ठिक ) रूपिक ऋषिक पुत्रिक अविक छत्रिक पार्षिक 
पथिक चर्मिक प्रतिक सारथि आस्तिक सूतिक संरक्ष 
सूचक ( सरक्षसूचक ) नास्तिक अजानिक शाकर नागर 
चूडिक ॥ इति पुरोदितादिः ॥ १६४ ॥ 

१७१४ म्राणमृज्ञातिवयोबचनोहनात्रादिभ्योऽञ्‌ । 
५॥ १। १२९ ॥ उद्गातृ उन्नेतृ प्रतिहते प्रशास्तृ 
होतृ पोतृ हते रथगणक पत्तिगणक सुष्ठु दुष्ट अश्रु 
बनु । सुभग मन्त्र ॥ इत्युद्वात्रादि! ॥ १६५ ॥ 


१३९% हायनान्तयुवादिभ्यो5ण्‌ ।५।१। १३८॥ 


युवन्‌ स्थविर होत यजमान। पुरुषाऽसे | भ्रातृ कुतुक, श्रमण 


( श्रवण ) कटुक कमण्डळु कुन्नी सुत्र दुःस्त्री सुहृदय 
दुह्ेदय सुहृद्‌ द्‌ सुभ्रातु दुओतू वृषळ परिब्राजक 
कुछ चपल निपुण 


पिन कुतहूळ क्षेत्रज्ञ । श्रोत्रियस्य यलोपश्च ॥ इतति 


युवादि; ॥ १६६ 0७ 
१७९८ इन्द्रमनोज्ञादिभ्यश्च । 
मनोज्ञ प्रियरूप अभिरूप कल्याण मेधाविन्‌ आढ्य कुलपुत्र 
छान्दस छात्र श्रोत्रिय चोर धर विश्‍वदेव युबन्‌ कुपुत्र 
प्रामपुत्र ग्रामकुठाठ ग्रामड (प्रामवण्ड ] प्रामकुमार सुकुमार 
बहुल अवरयचुत्र अमुष्यपुत्र आमुष्यकुछ सारपुत्र त्‌ 
पुत्र ॥ इति मनोज्ञादिः ॥ १६७ ॥ ` 
१८२५ तस्य पाकमूछे पील्वादि) 
कुणब्जाहचौ । ९ । २। २४ 1 धता 
१ पीळ ककैन्धू (कर्कन्धु) शमी 
बदर अन्त्य खदिर ॥ इति पील्वादे; ॥ १६८ 
२ कर्ण अक्षि नख मुख केश पाद गुल्फ भू शृङ्ग द 
ओष्ट प्रष्ट ॥ शति कर्णादि; ॥ १६९॥ ` 2 


१८३७ तदस्य संजातं तारका 
२। ३६ ॥ तारका पुष्प कर्णक 
सूच सूत्र निष्क्रमण पुरीष उच्चार प्रच 


५ । ९९३३ ॥ 


करीर बळ (कुवळ ) 


दिभ्य इतच्‌। ५। 
मञ्जरी ऋजीष क्षण 
[र विचार कुड्मल 


कण्टक मुसळ मुकु कुसुम कुतूहळ स्तबक ( स्तवक ) 
किसलय पलव खण्डवेग निद्रा मुद्रा बुभुक्षा धेनुष्या पि- 
पासा श्रद्धा अश्र पुलक अङ्गारक वर्णक द्रोह दोह 


सुख दुःख उत्कण्ठा भर व्याधि वमन्‌ ब्रण गौरव शास्त्र. 


तरङ्ग तिलक चन्द्रक अन्धकार गये कुसुर ( मुकुर ) 
हषे उत्कर्ष रण कवळय गर्ध क्षुध सीमन्त ज्वर गर 
रोग रोमाञ्च पण्डा कज्जठ तृष कोरक कछोस स्थपुट 
फळ कञ्चुक श्वङ्गार अङ्कुर रीवछ बकुळ इ्ञ्न्‍र अराळ 
कळङ्क कदम कन्दछ मृच्छो अङ्गार हस्तक प्रतिविम्ब 
विन्नतन्त्र प्रत्यय दीक्षा गजै । गर्भोदप्राणिनि ॥ इति 
तारकादिः ॥ आक्कतिगणः ॥ १७० ॥ 

१८६१ वियुक्तादिम्योऽण्‌। ५1२ ॥ ६१॥ 
विमुक्त देवासुर रक्षोसुर उपसद सुवर्ण पारिसारक सदसत 
वसु मरुत्‌ पत्नीवत्‌ वसुमत्‌ महीयत्त्व सत्त्वत्‌ ` बहैवत्‌ 
दशाणे दशाहे वयस्‌ हविधोन पतत्रिन्‌ महित्री अस्यहत्य 
सोमापूषन्‌ इडा  अझाविष्णू उर्वशी _ वृत्रहन्‌ ॥ इति 
विमुक्तादिः ॥ १७१ ॥ 

१८६२ गोषदादिभ्यो डुन्‌ । ५।२।६२॥ गोषद 
इषेत्वा मातरिश्वन्‌ देवस्यत्वा _ देवीरापः कृष्णो स्याखरेष्टः 
देवींधिया ( देवींघियम्‌ ) रक्षोहण युज्ञान अज्ञन प्रभूत 
प्रतृत कृशानु ( ऋशाकु ) ॥ इति गोषदादिः ॥ १७२॥ 

१८६ आकर्षादिभ्यः कन्‌। ५ । २। ६४॥ 
आकषे ( आकष) त्सरु पिशाच पिचण्ड अशनि अश्मन्‌ 
निचय जय चय विजय आचय नय पाद दीप हृद हाद 
वाद गद्द शकुनि ॥ इत्याकर्षादि! ॥ १७३ ॥ 

१८८८ इष्टादिभ्यश्च । ५ । २ । ८८ ॥ इष्ट 
पूत उपासादित निगदित पारेगदित पारिवादित निकथित 
निषादित निपठित संकलित परिकलित संरक्षित परिरक्षित 
अचित गणित अवकीणे आयुक्त गृहीत आन्नात श्रुत 
अधीत अवधान आसेवित अवधारित अवकल्पित निराक्कत 
उपकृत उपाकृत अनुयुक्त अनुगणित अनुपठित व्याकु- 
छित ॥ इतीष्टादिः ॥ १७४ ॥ 

१८९५ रसादिभ्यश्च । ५ । २। ९५॥ रस रूप 
वर्ण गन्ध स्परी शब्द स्नेह भाव । गुणात्‌ एकाचः ॥ 
इतिं रसादिः ॥ १७९ ॥ 


१९०४ सिध्मादिभ्यश्च । ५ । २। ९७॥ सिध्म 
गढु मणि नाभि बीज वीणा कृष्ण निष्पाव पांखु पार्श्व 
पर हतु सक्तु मास (मांस ) । पार्ण्णिधमन्योर्दीधैश्व । बा- 
तदन्तबळळळाटानामूड च । जटाघटाकटाकाळा! क्षेपे । 
पण उदक प्रज्ञा सक्थि कणी स्नेह शीत शयास पिंग पित्त 
ष्क पृथु मृदु मंजु मण्ड पन्न चहु कपि गंडु अन्थि श्री 


पंचमोऽध्यायः । 
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कुश धारा वष्मेन्‌ पक्ष्मन्‌ इलेष्मन्‌ पेश निष्पाद्‌ कुण्ड । 
क्रुद्जन्तूपतापयोश्च ॥ इति तिध्मादिः ॥ १७६॥ 

१९०७ लोमाँदिपामांदिपिच्छांदिभ्यः शनेलचः 
५।२।१००॥. 

१ लोमन्‌ रोमन्‌ बश्च हारे गिरे कके कपि सुनि तरु || 
इति लोमादिः ॥ १७७ ॥ 

२ पामन्‌ वामन्‌ वेमन्‌ हेमन्‌ ३लेष्मन्‌ कहु ( कटू ) 
बलि सामन्‌ ऊष्मन्‌ कृमि । अङ्गात्कल्याणे | शाकीप- 
लाळीदद्ूणां हस्वत्वं च। विष्वगित्युत्तरपदलोपश्चाकृतसंघेः | 
लक्ष्म्या अच॥ इति पामादिः ॥ १७८ ॥ 

३ पिच्छा उरस्‌ धुवक धुवक । जटाघटाकालाः 
क्षेपे । वणे उदक पङ्क परज्ञा।इति पिच्छादि।॥ १७९॥ 

१९१० # ज्योत्स्नादिभ्य उपसंख्यानम्‌ # ५। 


.२ | १०३ ॥ ज्योस्ना तमिस्ना कुंडल कुतप विस 


बिपादिका ॥ इति ज्योत्स्नादिः ॥ १८० ॥ 


१९२३ ब्राह्यादिभ्यश्च । ५ । २ ।११६॥ ब्रीहि 
माया शाळा शिखा माला मेखला केका अष्टका पताका 
चमन्‌ कसेन्‌ वमन दंश संज्ञा वडवा कुमारी नौ वीणा 
बलाका यवखदनौ कुमारी। झीषान्नः || इति ब्रीह्या- 
दिः ॥ १८१ ॥ 

१९२४ तुन्दादिभ्य इल्च । ५। २ ॥ ११७॥ 


` तुन्द्‌ उदर पिचंड यव नीहि । सााङ्गादि-इद्रौ ॥ इति 


तुन्दादिः ॥ १८२॥ 

१९३३ अर्शआदिभ्योऽच्‌ । ५ । २। १२७॥ 
अझीस्‌ उरस्‌ तुन्द चतुर पठित जटा षदा घाटा अश्र अघ 
कदम अम्ल लवण । स्वांगाद्वीनात । वणात्‌ । इत्यशै- 
आदिः। आङ्गत्तिगणः ॥ १८३ ॥ 

१९३७ सुखादिभ्यश्च ।५। २ ॥१३१॥ सुख 
दुःख तृप्त इच्छ्‌ अस ( आश्र ) आस्न अलीक कठण 
सोढ प्रतीप शीळ हल । माला क्षेपे । कृपण प्रणाय 
( प्रणय ) दछ कक्ष । शाते सुखादिः ॥ १८४॥ 

१९४१ पुष्करादिभ्यो देशे ।५।२।१३५॥ पुष्कर 
प्न उत्पर तमाळ कुमुद नड कपित्थ बिस मृणाल कर्दम 
झाळूक विगहै करीष शिरीष यवास प्रवाह हिरण्य भैरव 
कल्लोळ तट तरंग पकज सरोज राजीव नालीक सरोरह 
पुठक अरविन्द अम्भोज अब्ज कमल पयस्‌ ॥ इति 
पुष्करादेः ॥ १८५ ॥ 

१९४२ बलादिभ्यो मतुबन्यतरस्याम्‌ । ५ । 
२॥ १३६ ॥ बल उत्साह उद्भास उद्वास उद्दास 
शिखा कुछ चूडा सुळ कूल आयाम व्यायाम उपयाम 
आरोह अवरोह परिणाह युद्ध ॥ इति बछादि॥ १८६॥ 


१९६३ # दृरिग्रहणाद्गवदादियोग एवं * ।५। 
३ ॥ १४ ॥ मवान्‌ दीघोयुः देवानांप्रिय आयुष्मान्‌ ॥ 
इति भवदादि। ॥ १८७॥ FE BN 

२०५५ देवपथादिभ्यश्च । ५। ३ ॥ १०० ॥ 
देवपथ हंसपथ वारिपथ रथपथ स्थळपथ कारिपथ अजपथ 
राजपथ शतपथ शङ्कुपथ सिन्धुपथ सिद्धगति उद्टूमीव 
वामरञ्जु हस्त इन्द्र दंड पुष्प मत्स्य ॥ हाते देवपथादिः॥। 
भाकृतिगणः ॥ १८८ ॥ 0 | 

२०९८ शाखादिभ्यो य; । ५। ३ । १०३ ॥ 
शाखा सुख जघन श्वङ्ग मेघ अन्न चरण स्कन्ध स्कद(स्कन्द) 
उरस्‌ शिरस्‌ अग्र शाण ॥ इति झाखादेः ॥ १८९॥ 

२०६२ शर्करादिभ्योऽण्‌ । ५। २। १०७॥ 
शर्करा कपालिका कपिष्टिका ( कनिष्टिका ) पुण्डरीक 
शतपत्र गोलोमन्‌ लोमन्‌ गोपुच्छ नराची नकुल 
सिकता ॥ इति शर्करादिः ॥ १९० ॥ 

२०६३ अंशुल्यादिभ्यष्ठक्‌ । ५ । ३ । १०८॥ 
अङ्गुली भरुज बग्नु बल्गु मण्डर मण्डल शष्कुली हरि, 
कपि मुनि र्ह खल उदश्वित गोणी उरस्‌ कुलिश ॥ 
इत्यड्गुल्यादिः ॥ १९१ ॥ 

२०६१९ दाम्रन्यादित्रिगतेषष्ठाच्छः । ५। ३ । 
११६ ॥ दामनि औलपि बैजवापि औदकि  भौदङ्कि 
अच्युतन्ति ( आच्युतन्ति ) अच्युतदन्ति ( आच्युत- 
दन्ति ) शाकुन्तकि आकिदन्ति ॥ औडवि काकद्न्तकि 
शात्रुतपि सवोसेनि बिन्दु बैन्दवि तुलभ भौंजायन काकन्दि 
सावित्रीपुत्र इति दामन्यादिः ॥ १९२ ॥ 

२०७०षश्वा दियोधेयादिभ्योणञौ।५।३।११७॥ 

१ पशु असुर रक्षस्‌ वाह्लीक वयस्‌ वसु मरुत्‌ सत्त 
दशाहे पिशाच अशनि कर्षापण॥ इति पश्वोदिः॥ १९३॥ 

२ यौधेय कौशेय शौक्रेय शौञ्रेय धार्तेय घार्तेय ज्याः 
वाणेय त्रिगते भरत उशीनर॥ इति योधेयादि॥ १९४॥ 

२०७५ स्थूलादिभ्यः प्रकारवचनेः कत्‌ । ५ । 
४। ३ ॥ स्थूळ अणु माषेषु ( माष इषुः) कृष्ण 
तिलेशु । यव ब्रीहिषु । इक्ष तिळ । पाद्यकाळावदात 
सुरायाम्‌ । गोमूत्र आच्छादने । सुरा अहौ जीर्णशाछिएु । 
पत्रमूछ समस्तो च्यस्तश्च । कुमारीपुत्र कुमारीखशुर 
मणि ॥ इति स्थूलादिः ॥ १९५॥ 

२०९७ यावादिभ्यः कृत्‌ । ९ ।४ 1२९ ॥ याव 
मणि अस्थि तालु जानु सान्द्र पीत स्तम्ब । क्रतापु- 
'्णशीते । पशौ ळूनविपाते । अणु निपुणे । पुत्र निमे । 
नात वेदसमाप्तौ । शून्य र्ते । दान कुत्सते । तलु सूत्र 
ईयसश्च । ज्ञात अज्ञात । कुमारीक्रीडनकोनि च्‌ 
( झुसारक्रीड्कानि च ) इति बाबादेः ॥ १९६ ॥ 
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गणपाठे- 


= 


२१०२ विनयादिभ्यष्ठक्‌ । ५ । ४ । ३४॥ 
विनय समय । उपायो हृस्वत्वं च । संप्रति संगति कथंचित्‌ 
अकस्मात्‌ समाचार उपचार समाय ( समदा) 
व्यवहार संप्रदान समुत्कर्ष समूह विशेष अत्यय ॥ इति 
विनयादिः ॥ १९७॥ 4 

२१०६ प्रज्ञादिभ्यश्च 1५॥ ४। ३८ ॥ प्रज्ञ 
वणिज उशिज्‌ उष्णिज प्रत्यक्ष विद्वस्‌ वेदन षोडत्‌ विद्या 
मनस्‌ | श्रोत्र शरीरे । जुहृत्‌ । कृष्ण सगे । चिकीर्षत्‌ । 
चोर शत्रु योध चशस्‌ वसु एनस्‌ मरुत्‌ क्रुञ्च सत्त्वत्‌ 
दशाह वयस्‌ व्याकृत असुर रक्षस्‌ पिशाच अशनि कर्षापण 
देवता बन्धु ॥ इति प्रज्ञादिः ॥ १९८ ॥ 

२१११ # आद्यादिभ्य उपसंरुघानम्‌ * । ५। 
४।४४॥ आदि मध्य अन्त पृष्ठ पाश्च ॥ इत्याद्यादि। ॥ 
आङ्कातिगणः ॥ १९९ ॥ 

६७9 अव्ययीभावे शस्त्मभूंतिभ्य: । ५ । ४ । 
१०७ ॥ रारद्‌ बिपाश अनस्‌ भनस्‌ उपानह्‌ अनडुह 
ित्र हिमवत्‌ हिरुक्‌ विदू सद्‌ दिश दश विश चतुर्‌ त्यद्‌ 
तद यद्‌ कियत्‌ । जराया जसश्च ।प्रतिपरसमनुम्योऽद्णः। 
पथिन्‌ ॥ इति झारदादिः ॥ २०० ॥ 

९६७ द्विद्ण्ड्यादिभ्यश्च । ६। ४ । १२८॥ 
द्विदण्डि द्विसुसलि उभाज्जछि उभयाञ्जलि उभादन्ति 
उभयादन्ति उभाहस्ति उभयाहस्ति उभाकार्णि उभयाकर्णि 
उमापाणि उप्रयापाणि उभाबाइ उभयाबाइ एकपदि 
प्रोष्ठददि आच्यपदि ( आब्यपदि ) सपदि निकुच्यकरणि 
संहतपुच्छि अन्तेवासि ॥ इति दिदण्ड्यादि! ॥२०१॥ 

“39 पादस्य लोपोऽदस्त्या दिभ्यः । ५ । ५ | 


१३८ ॥ 'इस्तिंन, कुद्दाळ अञ्च करिककुरुत कटोळ 
कटोलक गण्डोल गण्डोळक कण्डोळ कण्डोलक अज 


कपोत जाळ गण्ड महेळा दासी गणिका कुसूछ ॥ इत्ति 
इस्त्यादिः ॥ २०२ ॥ 


८७८ छुम्भपदीषु च ।५। ४ | १३९॥ 
कुम्भपदी ,एकपदी जाउपदी शूब्पदी सुनिपदी गुणपदी 
झतपदी सून्रपदी गोधापदी केळशीपदी विपी तणपदी 
दविपदी त्रिपदी षट्पदी दासीपदी शितिपदी विष्णुपदी 
सुपदी निष्पदी -आद्रेपदी कुणिपदी ट्णपदी शुचिपदी 
द्रोणीपदी ( द्रोणपदी ) हुपदी सूकरपदी शक्कपदी 

 अष्टापदी स्थूणापदी अपदी सूचीपदी ॥. इति 
कुम्भपयादिः ॥ २०३ ॥ 

८८ उर/मशतिम्य; कप्‌ । ५ । ४ | १५१॥ 
उरस्‌ सर्पिस्‌ उपानह उमान्‌ अनड्नान्‌ पयः नौ, 
ढक्ती। दवि मधु शाढी शिः । अथोनज; ॥ 
हत्युर।प्रभूवण। ॥ २०४ ॥ 


च 
oo 


षष्ठोऽध्यायः । 

७९ # शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम्‌ #। ६। 
१। ९४ ॥ शकन्धुः कर्कन्धुः कुलटा । सीमन्तः 
केशवेशी । हळीषा मनीषा लाङ्कळीषा पतञ्जलिः । 
सारङ्गः पशुपक्षिणोः ॥ इति शकन्ध्वाद्‌ः ॥ २०९॥ 

३०७१ पारस्करग्रमृतीनि च संज्ञायाम्‌ । ६।१। 
१ ५७ ॥ पारस्करो देशः । कारस्करो वृक्षः । रथस्था 
नदी | किष्कुः प्रमाणम्‌ । किष्किंधा गुहा । तद्ब्रहतोः 
करपत्योश्चोरदेवतयो! सुट्‌ तलोपश्च । प्राचुम्पती गवि ` 
कतरे ॥ इति पारस्करादिः ॥ २०६ ॥ 


१६८१ उञ्छादीनां च । ६ । १।१६०॥ उञ्छ 
म्लेच्छ जज्ञ नत्प ( जल्प ) जप वध । युग काळविशेषे । 
रथाद्युपकरणे च । गरो दृष्ये । वेदवेगवेष्टबन्धा; . करणे । 
स्तुथुदरुवरछन्दसि । वतैनि स्तोत्रे । श्वश्ने दरः । साम्बतापौ 
भावगहायास्‌ । उत्तमशख्त्तमौ सर्वत्र । मक्षमन्यमो- 
ग्या: ॥ इत्युड्छादि। ॥ २०७ ॥ 

१६९१ वृषादीनां च। ६ । १। २०३ ॥ दपः 
जन; ज्वरः ग्रह, हयः गयः नयः ताय; तयः चयः 8५ 
वेद; सूद: अंशः गुहा । रामरणौ संज्ञायाम्‌ । संमतौ 
भावकर्मणोः । मन्त्र; झान्तिः कामः यामः आरा धारा 
कारा वहः कल्प; पाद;॥ इति वृषादेआकृतिगणः॥ 
अविहितळक्षणमादुदातततत्वं वृषादिषु ज्ञेयम्‌ ॥ २०८॥ 

२७५८ विस्पष्टादीनि गुणवचनेषु । ६।२।२:४॥ 
विस्पष्ट विचित्र विचित्त. व्यक्त संपन्न पढु पंडित कुशळ 
चपळ निपुण ॥ इति विस्पष्टादि} ॥ २०९ ॥ 

२७७१ कातेकोजपादयश्च । ६ । २। ३७ ॥ 
कातेकोजपी सावणिमाण्डकेकी ( सावर्णिमाण्डूकेयौ ) 
अवन्त्यरमकाः पैलश्यापर्णेया; कपिश्यापशया; शैतिकाक्ष- 
पाञालेयाः कटुकवाधूलेया; शाकळशुनकाः शाकल- 
णकाः राणकबाभ्रवाः आचीमिमौद्वला; कुन्तिसुराष्ट्र; 
चिन्तिसुराष्ट्रा: तण्डबतण्डा; अविमत्तकामविद्वाः बाभ्रवशा 
डक्कायना; बाभ्रवदानच्युताः कठकालापाः कठकौथुमाः 
कोथुमलौकाक्षा: स्रीकुमारम्‌ मौदपैप्पलादा; बत्सजरन्तः 


सोथुतपाथरिवा: जरामृत्यू याज्यानुवाक्ये॥ इति कातेकौ- 
जपादि। ॥ २१०॥ - 


३७७६ कुरुगाहेपतरिक्तगुवैसूतजरत्यश्हीटंदेटेरूपा 
पाडवा तेतिलकदूः पण्यकस्बलो दासीभाराणां 
च।६।२।५४२॥ दासीभार! देवहूतिः देचभीतिः 
देवळाति! वसुनीतिः ( बसूनितिः ) ओषधिः चन्द्रमाः ॥ 
शते दासीभारादिः ॥ आकृक्तिणः ॥ २११ ॥ 


षष्ठो$ध्याय: । 


यी 


३९१५ युक्तारह्मदयेश्च । ६। २ । ८१ ॥ 
युक्तारोही आगतरोही आगतयोधी आगतवश्ली आग- 
तनन्दी आगतप्रहारी आगतप्रमत्स्य; क्षीरहोता मगिनीभती 
ग्रामगोधुकू. अश्वत्रिरात्रः गगेत्रिरात्रः व्युष्टित्रिरात्रः गण- 
पादः एकशितिपाद्‌ । पात्रेसमितादयश्च ॥ इति युक्तारो- 
ह्यादि! ॥ आकृतिगण; ॥ २१२॥ 

३८७९ घोषादिषु च। ६।२। ८५ ॥ घोष 
घट (कट) वछुम हृद बद्री पिङ्गठ(पिङ्गठी) पिशङ्ग माळा 
रक्षा शाळा (बट ) कुट कूट शाल्मली अश्वत्थ तृण 
शिल्पी सुनि प्रक्षाकू ( प्रेक्षा)। इति धोषादि!॥२१३॥ 

३८२० छाज्यादय; शालायाम्‌ । ६ । २।८६॥ 
छात्रि पेलि भाण्डि व्याडि आखण्डि आटि गोमि ॥ इति 
छाऽपादिः ॥ २१४ ॥ 

३८२१ प्रस्थेज्वृद्धमकर्क्यादीनामू ॥ ६॥ २। 
॥ ८७॥ क्कि ( ककी ) मच्ची मकरी ककेन्धु शमी 
करीरि ¦ करीर ) कन्दुक कुबछ (कवळ ) बद्री ॥ इत्ति 
कक्याँदिः ॥ २१५ ॥ 

३८२२ मालादीनां च। ६। २। ८८ ॥माला 
शाळा शोणा ( शोण ) द्राक्षा खाक्षा शामा काञ्ची एक 
काम दिवोदास वश्यश्व ॥ इति मालादिः ॥ आक्क- 
तिगण; ॥ २१६ ॥ 

३८५२ क्रत्वादयश्च । ६। २। ११८ ॥ क्तु 
ढुशीक प्रतीक प्रतूति हव्य भव्य भग ॥ इत्ति 
क्रत्वादि; ॥ २१७॥ 

३८५९ आदिश्चिहणादीनाम्‌ । ६।२। १२५॥ 
चिहण मदुर महुमर बैतुछ पटत्क घेडालिकणेक वेडालि- 
काणि कुक्कुट चिक्कण चित्कण॥ हते चिहणादि।२१८ 

३८६५ वर्ग्यादयश्च । ६ । २ ।१३ १ ॥ दिगादिषु 
बगीदयस्त एवं कृतयदन्ता वग्यौद्य; ॥२ १ ९॥ 

३८६८ चूर्णादीन्यप्राणिषष्ठ्याः । ६ । २। 
१३४ ॥ चूर्ण कारिष करीष शाकिन शाकट द्राक्षा 
तूस्त कुन्दम दुळप चमसी चक्कन चौक ॥ इत्ति चूणा- 
दिः ॥ २२०॥ 

३८७४ उभे वनस्पत्यादिषु युगपत्‌ । ६। २। 
१४० ॥ वनस्पतिः बृहस्पति! हाचीपतिः तनूनपात्‌ 
नराशंसः शुनःशेपः शण्डामकों तृष्णावख्त्री रूम्बावि- 
खववयसौ मत्यु: इति ॥ वनस्पत्यादि! ॥ २२१ ॥ 

३८८० संज्ञायामनाचितादीनाम्‌ ।६।२।१४६॥ 
आचित पयोचित आस्थापित पारिगृहीत निरुक्त प्रतिपन्न 
अपछ्िष्ट प्रष्ट उपहित उपस्थित संहितागवि ॥ इत्या- 


चितादि! ॥ २३२॥ ह 


३८८१ अबृद्धादीनां च। ६। २ । १४७॥ | 


६४७ ) 


प्रवृद्धे यानम्‌ । प्रबृद्धो दृषळ: । प्रयुतासुष्णवः । आकर्षे 
अवहित: अवहितो भोगेषु खट्टारूढ । कविशस्त!॥ इति 
प्रवृद्धादि!॥ आकृतिगणो5यम॥ तेन । प्रइद्धे यानम्‌ । 
अप्रबृद्धो बृषक्कतो रथ इत्यादिः ॥ २२३ ॥ 

३८९४ कृत्योकेष्णुबावादयश्व । ६।२।१६० ॥ 
चारु साधु यौधिक ( यौधकि )” भनङ्गमेजय वदान्य 
अकस्मात्‌ । वतेमानवर्थमानत्वरमाणध्रियमाणक्रियमा- 
णरोचमानशोभमानाः संज्ञायाम्‌। विकारसद्शे व्यस्तसम- 
स्ते । गृहपति गृहपतिक । राजाह्नोश्छन्द्सि ॥ इतिं 

| चावोदिः ॥ २२४॥ 

३९१० न णुणाद्योऽबयवाः । ६॥ २।१७६॥ 
गुण अक्षर अध्याय सूक्त छन्दोमान ॥ इति गुगा- 
दि! ॥ आकृतिगणः ॥ २२५ ॥ 

३९१८ निरुदकादोनि च । ६। २। १८४ ॥ 
निरुदक निर्पळ निर्मेक्षिक निमेशक निष्कालक निष्का- 
लिक निष्पेष दुस्तरीप निस्तरीप निस्तरीक निरजिन 
। उदजिन उपाजिन । परेहेस्तपादकेशकर्षा; ॥ . इतिं 

निरुदकादिः ॥ आङ्गतिगणः ॥ २२६॥ 

३९२७ प्रतेरंश्वादयस्तत्पुरुषे । ६ । २।१९३॥ 
अंशु जन राजन्‌ उष्टू खेटक अजिर आद्रो श्रवण झत्तिका 
अधेपुर ॥ इत्यंश्वाद्‌ः ॥ २२७ ॥ 

३९२८ उपाद्रचजजिनमगोरादयः। ६ । २। - 
१९४॥ गौर तैष तै लेट छोट जिह्वा ऊष्ण कन्या 
शुध कल्प पाद ॥ इति गौरादिः ॥ २२८ ॥ 

३९३३ » त्रिचक्रादीनां छन्दस्युपसंख्यानमू * 
६।२। १९९ ॥ त्रिचक्र त्रिवृत्‌ । त्रिवङ्कर ॥ इति 
जिचकाादइ' ॥ आकतेगण$ ॥ ९२९९ ॥ 

८३१ स्रिया! ऐुँवद्वाषितपुँस्कादनङसमानाधि- 
करणे खियामप्रणीप्रियादिपु । ६। ३। ३४ ॥ 
प्रिया मनोज्ञा कल्याणी ' सुभगा दुर्भगा भक्तिः सचिवा 
स्वसा कान्ता क्षान्ता समा चपला दुहिता वामा अबला + 
तनया ॥ इति मियादिः ॥ २३० ॥ 

८३६ तसिलादिष्वाङृत्वसुचः । ६ । ३। 
३९ ॥ तसिल्‌ त्रल्‌ तरप्‌ तमप्‌ चरट जातीयर्‌ कह्पप 
देशीयर्‌ रूपप्‌ पाराप्‌ थळ थाल दा हिळ तिळ थ्यन्‌ ॥ 
इति तसिछादयः ॥ २३१ ॥ 

८२६ # कुक्कुट्यादीनामण्डादिघु # ६। ३ | 
४२॥डुककुठी मृगी काकी अण्ड पद शाब भुकुंस भकुटी॥ 
इति हाहि दद २३२।२३३ ॥ 

१०३४ एृषोद्राद्‌नि यथोप 

०९ ॥ इषोद्र पषोत्थान क तीर Rd 

भूत श्मशान 
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उढ्खल पिशाच बसी मयूर ॥ इत पृषोद्रादिः ॥ 
आकृतिगणः ॥ २३४ ॥ 
.. १०३८ वनगिर्योः संज्ञायां कोटरकिशुंड- 
कादीनास्‌। ६। ३ । ११७॥ 

१ कोटर मिश्रक सिप्रक पुरग सारिक ( शार्क ) 
इति कोटरादिः ॥ २३५ ॥ 
२ किंशुक शाख नड आज्ञन भज्ञन लोहित 
कुक्कुट ॥ इति किशुरुकादि। ॥ २३६ ॥ 
. १०४१ मती बद्वचोऽनजिरादीनाम्‌। ६ । ३ । 
११९ ॥ अजिर खदिर पुलिन इंसक (हंस ) कारण्ड 
` (कारण्डव ) चक्रवाक ॥ इत्यजिरादिः ॥ २३७॥ 
 . १०४२ शरादीनां च। ६ । ३। १२० ॥ शर 

वेश बूम अहि कपि मणि मुनि शुचि हनु ॥ इति 
शरादिः ॥ २३८७ न 

१०४३ # अपील्वादीनामिति वक्तव्यम्‌ + ६। 
३ । १२१ ॥ पीठ दारु रुचि चारु गम्‌ कम्‌ ॥ इति 
पील्वादिः ॥ २३९ ॥ 

१३११ विल्वकादिभ्यइछस्य छक्र । ६ । ४ | 
१५३ ॥ , छविधानार्थं ये नडादयस्ते यदा छसन्नियोगे 
उतकुगागमास्ते विस्वकादयः ॥ २४० ॥ 
: सप्तमोऽध्यायः । 

३९७१ ल्ाख्यादयश्च । ७। १ ।४९ ॥ स्नात्वी 
पीली | इति स्नात्व्यादे; ॥ आकृतिगणः॥ २४९ 

१३८६ द्वारादीनां च । ७ ३। ४ ॥ द्वार स्वर 
खान्याय व्यल्कदा स्वस्ति .स्वर स्फ्यकत्‌ स्वाद मृढु इस्‌ 
श्वन्‌ स्व ॥ इति ह्ारीदिः ॥ २४२ ॥ ,_ 

१५४९ स्वागतादीनां च । ७। ३ । ७॥ 
स्वध्वर स्वङ्ग :व्यङ्ग व्यड व्यवहार स्वपति ॥ इत्ति 
स्वागतादिः ॥ २४३ ॥ 

१४३८ अनुशतिकादीनां च । ७। ३ | २० ॥ 
अनुशतिक अचुहोड अनुसंवरण ( अनुसंचरण ) भनु- 
संवत्सर अङ्गारेण असिहत्य अस्यहत्य अस्यहेतिः वध्योग 
पुष्करसदू अनुहरत्‌ कुरुकत कुरुपञ्चाल उद्कशुद्धः इहलोक 
परलोक सर्वलोक सवेपुरुष समभूमि प्रयोग परल्ली | 
राजपुरुषाल्यजि । सूत्रनड || इत्यचुझञतिकादिः ॥ 
आकृतिगणो$यमू ॥ तेन अभिगम अधिभूत अधिदेव 
चलुर्विद्या ॥ इत्यादिः || २४४ ॥ 

४९३ # क्षिपकादीनां चोपसंख्यानम्‌ ७ | 


३ । ४५ ॥ क्षिपका धुवका चरका सेवका करका 
चटका अवका हलका अलका कन्यका अवका एडका || 


हति क्षिपकादिः ॥भाक्कतिगणः ॥ २४५ || 


२८६४ न्यङ्क्वादीनां च) ७। ३।५३॥ 
न्यङ्कु मद्गु मूणु दूरेपाक फलेपाक क्षणेपाक दूरेपाका 


फलेपाका दूरेपाकु फळेपाकु तक्र ( तत्र ) वक्र (चक्र ) 
व्यतिषङ्ग अनुषङ्ग अवसगी उपसगे खपाक मांसपाक 
( मासपाक ) मूलपाक 
संज्ञायां मेधनिदाघावदाघारघीः । न्यग्रोध विरुत ॥ इति 
न्यड्कादिः ॥ २४६ ॥ 


कपोतपाक उद्धकपाक । 


२५६५ » काण्यादानां वेति बक्तव्यम्‌# ७ । 


४॥ ३ ॥ कण रण मण श्रण छुप हेठ ह्वायि वाणि 
लोटि ( ढोठि ) लोपि ॥ इति काण्यादि' ॥ २४७ ॥ 


अष्टमोऽध्यायः। ४ 
३९३४तिडो गोत्रादीनि ङुत्सनाभीदण्ययोः । 


८। १। २७॥ गोत्र ब्रुव प्रवचन प्रहसन प्रकथन 
प्रत्ययन प्रपञ्च प्राय न्याय प्रचक्षण विचक्षण अवचक्षण 
स्वाध्याय भूयिष्ठ वानाम ॥इति गोज्रादिः ॥ २४८ ॥ 


३९७४ पूजनात्पूजितमचुदात्तं काष्ठादिभ्यः । 


८ । १। ६७॥ काष्ट दारुण अमाताएुत्र वेश अनाज्ञात 
अनुज्ञात अपुत्र अयुत अद्भुत अनुक्त भूश घोर खुख परम सु 
अति ॥ इति काष्ठादिः ॥ २४९ ॥ 


१८९७ मादुपधायाश्च मतोवोऽयवादिभ्यः ॥ 


८ । २ । ९ ॥ यव दुद्मि ऊार्म ( उमि ) भूमि कमि 
कुञ्चा बशा द्राक्षा ध्राक्षा ध्रजि ब्रजि ध्वजि निजि सिजि 
संजि हारित ककुत्‌ मरुत गरुत्‌ इक्षु ह मधु ॥ इति 


यवादिः ॥ आकृतिगण$ ॥ २५० ॥ 


९७१ *अहरादीनां पंत्यादिषूपसंख्यानम + 
८1२ । ७० ॥ 

अहर्‌ गीर्‌ घर ॥ इत्यहृरादिः ॥ २५१ ॥ 

२ पति गण पुत्र ॥ इति पत्यादेः ॥ २५२ ॥ 

१४४ कस्कादिषु च। ८।३। ४८ ॥ कस्कः 
कौतस्कुतः आतुप्पुत्र; शुनस्कर; सद्यस्काल; सद्यस््री: 
सायस्कः कांस्कान्‌ सपिष्कुण्डिका धनुष्कपाठमू बहि 

a हि ps 
( बाहिष्पलमू ) पुर 


` पझुष्पात्रम्‌ अयस्कान्तः तमस्काण्डः 
अयस्काण्ड; मेदर्पिण्ड, ७, 


१ भास्कर: अहस्करः ॥ इति 
0 0. ॥ आकृतिगण: ॥ २५३ ॥ यि 
० ८२ घुबामादिषुच | ८ 
उमा नि;षामा ढुःपामा सु । ३।९८॥ 


नवः निषेध; निःषेधः ठुःबेधः 
सुषंधिः नि;षंधि; दुःषंधि; ga 
सज्ञायाम्‌ । प्रतिष्णिका जळाषाह्मु ( जढाषाडम, ) 
पचनम्‌ ुन्दुभिषेबणम ( दु/दुभिषेचणम्‌) । एति संज्ञा” 
भामगात्‌ । नक्षत्राद्वा । हरिषेण; रोहिणीषेणः ॥ इति 
झुषामादिः ॥ आकृतिगण; ॥ २५४ ॥ 


अष्टमोऽध्यायः । 


(४९ ) 


३१६८ न रपरसपिसजिस्प्रशिस्पृहिसवनादी- 
नाम्‌ । ८।३।११० ॥ सवने सवने । सूते सूते। सोमे 
सोमे । सवनमुखे सवनमुखे । किंसं किंसम्‌ ( किसः 
किंसः ) । अनुसवनमनुसवनम्‌ । गोसनिं गोसनिम्‌। 
अश्वसनिमश्वसनिम्‌॥ पाठान्तरस्‌॥ सवने सबने । सवः 
नमुखे सत्रनमुखे । अनुसवनमनुसवनम्‌ । संज्ञायां ब्रहस्प- 
तिसवः । शकुनिसवनम्‌ । सोमे सोमे । सुते सुते । 
सुंवत्सरे संवत्सरे । बिस विसम्‌ । किसं किसम्‌ । झुसलं 
मुसलम्‌ गोसनिम्‌ अश्वसनिम॥इति सवनादिः॥ २९९॥ 

१०५१ * इरिकादिभ्यः प्रतिषेधो वक्तव्यः # 
_८॥ ५॥ ६ ॥ इरिका मिरिका तिमिरा ॥ इतीरिका- 
दिः । आक्कतिगण; ॥ २५६ ॥ 


१०५४ # गिरिनद्यादीनां च । ८ । ४ ।१०॥ 
गिरिनदी गिरिनख गिरिनद्ध । गिरिनितम्ब चक्रवदी 
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चक्रनितम्ब तूथमान माषोन आगेयन॥ इति गिरिनया- 
दिः॥ आक्क०॥ २५७ ॥ 


७९२ क्षु्रादिषु च । ८ । ४।३९॥ छुश्न हनमन 
नंदिन्‌ नन्दन नगर । एतान्युत्तरपदानि संज्ञायां प्रयोज- 
यन्ति । हरिनन्दी हृरिनन्दनः गिरिनगरम्‌ । तृतियैङि 
प्रयोजयन्ति । नरीनृत्यते । नतेन गहन नन्दन निवेश 
निवास अग्नि अनूप । एतान्युत्तरपदानि प्रयोजयन्ति । 
परिनतैनं पारेगहनं पारिनन्दनं शरनिवेशः शरनित्रासः 
शराप्मिः दर्भानूपः । आचार्यादणत्वं च॥ आकृतिगणो- 
ऽयस्‌ । पाठान्तरम्‌ ॥ क्षुश्ना त़रप्नु तनमन नरनगर 
नन्दन । यङ्नृती । गिरिनदी गृहगमन निवेश निवास 
अञ्चि अनूप आचायेभोगीन चतुहोयन । इरिकादीनि 
वनोत्तरपदानि संज्ञायाम्‌ । इरिका तिमिर समीर कुबेर हारे 
कमोर ॥ इति क्षुन्नाद्‌ः ॥ २५८ ॥ 


॥ इते श्रीपाणिनिसुनिप्रणीतो गणपाठः समाप्त; ॥ 


क ES क याल 


धातुपाठः । 


येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात्‌ । 
कृत्स्नं व्याकरण प्रोक्तं तस्मे पाणिनये नमः | १॥ 
` वाक्यकारं वररुचि भाष्यकारं पतञ्ञलिम्‌ | 
पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि भुनित्रयम्‌ ॥ १॥ 
भ्वादिगण! । 

१ भू सत्तायाम्‌ ॥ उदात्त; परस्मेभाषः ॥ २ एध 
द्रौ । ३ स्पर संघर्षे । ४ गाध प्रतिष्ठालिप्सयोगरैन्थे च। 
५ बाधू छोड्ने । ६ नाथृ ७ नावू याच्जोपतापैश्वर्याशी: 
पु । ८ दध धारणे । ९ स्कुदि आप्रवणे | १० श्विदि 
उपैत्ये । ११ वदि अभिवादनस्तुत्योः | १२ मदि क- 
ल्याणे सुखे च। १३ मदि स्तुतिमोदमदस्वप्नकान्तिगतिषु । 
१४ स्पदि किंचिच्चळने । १५ क्विदि परिदेवने। १६ मुद 
हर्षं । १७ दद दाने | १८ ष्वद । १९ स्वदे आस्तादने। 
२० उद्‌ माने क्रीडायां च । २१ कुर्द २२ खुर्द २ ३ 
गुदै २४ शुद क्रीडायामेव । २५ पद क्षरणे। २ ९ हाद 
अव्यक्ते शब्दे । २७ इृठादी सुखे च। २८ खाद 
आस्वादने । २९ प कुत्सिते शब्दे। ३० यती प्रयत्ने । 
२१ इट ३२ जुतृ भासने। ३३ विथ ३४ वेथृ याचने। 
३५ श्रथि शैथिल्ये । ३६ ग्रथि कौटिल्ये । ३७ कत्थ 


हवायाम ॥ एघाद्य उदात्ता अनुदात्तेत आत्मने 
भाषा ॥ ३८ अत सातत्यगमने । ३९ चिती 


संज्ञाने । 
४० च्युतिर्‌ आसे चने । ४१ च्युतिर्‌ क्षरणे । ४२ 
मन्थ विलोडने । ४३ कुथि ४४ पुथि ४५ लुथि 


४६ मथि हिंसासंक्रेशनयो: । ४७ पिध गत्याम्‌ | 
४८ पिवू शाल्ने माङ्गल्ये च । ४९ खाद मक्षणे । 
५० खद स्थैर्य हिंसायां च । ५१ बद्‌ र्थ । ५२ 
गद्‌ ' व्यक्तायां वाचि । ५३ रद्‌ विलेखने | ५४ णद्‌ 
अव्यक्ते शब्दे । ५९ अदे गतौ याचने च । ५६ नदे 
५७ गर्दै शब्दे । ५८ तदे हिंसायाम्‌ । ५ ९ कदे कु- 
- त्सिते शब्दे | ६० खर्द दन्दके | ९१ अति ६२ 
अदि बन्धने। ६३ इदि परमेशवर्ये । ६४ विदि अत्रये ॥ 
मिदि इत्येके ॥ ६५ गडि वदनैकदेशे । ६ ६ णिदि 
कुत्सायाम्‌ | ६ ७ टुनदि समृद्धी । ६८ चदि आह्लाद | 
६९ त्रदि चेष्टायाम्‌ | ७० कदि ७१ क्रदि ७२ क्रदि 
आह्वाने रोदने च । ७३ क्लिदि परिदेवने । ७४ झुन्ध 
थुद्दी ॥ अतादय उदात्ता उदात्तेतः परस्मेभाषाः॥ 
७९ शीक सेचने | ७६ ठोक दने. | ५७ श्लोक 


संघाते | ७८ द्रेक्क ७९ प्रेक् शब्दोत्साहयो: । 4 
रेक शङ्कायाम्‌ ८१ सेक ८२ खेक ८३ रकि ८४ श्रकि 
लकि ८९ गतौ । ८६ शकि शङ्कायाम्‌ । ८७ अकि 
लक्षणे । ८८ वकि कौटिल्ये | ८९ मकि मण्डने । ९७ 
कक लौल्ये । ९१ कुक ९२ दृक आदाने । ९३ 
चक तृप्ती प्रतिघाते च । ९४ ककि ९५ वकि 
९६ श्वकि ९७ त्रकि ९८ ढीक्क ९९ त्रौक्ग १०० | 
कको १०१ वस्क १०२ मस्के १०३ टिकू १०४ 
टीक १०५ तिक १०६ तीक १०७ रधि१०८ लघि 
गव्यर्थौः ॥ तृतीयो दन्त्यादिरित्येक्रे | लघि भोजननिवृ- । 
त्तावपि ॥ १०९ अघि ११ ० मघि गत्याक्षेपे । मघि 
कैतवे च १११ रात्र ११२ छात्र ११३ द्रा सामथ्ये॥ 
११४ श्रा इत्यपि केचित्‌ । द्रात्र आयामे च ॥१ १५ 
छावर कत्थने ॥ शीक्रादय उदात्ता अनुदात्तेत 
आत्मनेभाषाः ॥ ११६ फक नीचैगैतौ । ११७तक 
हसने ११८ तकि इच्छूजीवने ११९ बुक्क भषणे | 
१२० कख हसने । १२१ ओख १२२ राख १२३ 
ठाख १२४ द्राख १२५ प्राय शोषणाल्मधेयो: १२ ६ 
शाख १२७ छाखू व्यातौ । १२८ उख १२९ उखि 
१३० वख १३१ वखि १३२ मख १३३ मखि १३४ 
र १३५ णखि १३६ रख १३७ रखि १३८ 
जन १२९ छखि १४० इख १४१ इखि, १४२ श्खि 
MET 70 0104 लगे १४६ अगि 
१४७ वशि १ वट मगि १४९ तगि १५ ०त्वगि १५१ 
श्रगि ११२ छगि १५३ इगि१५४ रशि १५५ लिगि 
गत्यथोः रख त्रख त्रिखि ड ५ 
त्वगि म ५ ॥ १५ 2 i i nl 
बेने | १५९ घव ३ PDN i hl 
न ।१६० मघि मण्डने ।१६१ 


+ 


२. तो । १६३ बच सेचने 
सेवने च । १६४ छोच दने 


। १९५ शचः व्यक्तायां 
वाचि । १६६ च १६७ श्रनि गतौ | १६८ कच 
बन्धन । १६९, कचि १७० काचि दीतिबन्धनयो; | 


(७१ मच १७२ सुचि कल्कने 
मचि पारणोच्छ्यपूजनेषु १ ७४ पत्चि ऽयक्तीकरणे | १७६ 
उप प्रसादे ।१७६ ऋज गतिस्थानाजेनोपाजनेषु 1१७७ 

कैजि १७८ भजी मजेने | १७९ एजु॥ 4० अं ९ ¦ 


। कथन इत्यन्ये॥ १७३ 


भ्वादिगणः । 


(५६१) 
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भ्नाजू दीप्ती । १८२ ईज गतिकुत्सनयोः ॥ वर्चादय 
उदात्ता अनुदात्तेत आत्मनेमाषाः ॥ १८३ शुच 
शोके । १८४ कुच शब्दे तारे | १८५ कुञ्च १८६क्रुखच 
कौटिव्याल्पीमावयोः । १ ८७लुञ्च अपनयने ।१८८अज्चु 
गतिपूजनयोः । १८९ वञ्चु १९० चञ्चु १९१ 
तञ्चु १९२ त्वञ्चु १९३ मुञ्चु १९४ म्डञ्च १९९ 
मुचु १९६ म्लुचु गत्यर्थाः । १९७ ग्रुचु १९८ ग्छ्चु 
१९९ कुजु २०० खुजु स्तेयकरणे । २०१ ग्छुञ्चु 
२०२ षस्ज गतौ । २०३ युजि अव्यक्ते शब्दे ।२०४ 
अर्चे पूजायाम्‌ । २०५ म्लेछ अव्यक्ते शब्दे | २०६ 
लछ २०७ लाछि लक्षणे | २०८ वाछि इच्छायाम्‌ । 
२०९ आछि आयामे। २१० हीछ लजायाम्‌। २११ 
हुच्छी कौटिल्ये । २१२ मुछा मोहसमुच्छाययोः । 
२१३२्फुछी विस्तृतौ । २१४ युच्छ प्रमादे । २१५ 
उछि उञ्छे । २१६ उछी विवासे। २१७प्रज २१८ 
प्रजि २१९ धज २२०*ध्रजि २२१ ध्वज२२२ 
ध्वज गतौ २२३ कूज अव्यक्ते शब्दे । २२४ अर्ज 
२२५ षजे अर्जने। २२६ गर्ज शब्दे । २२७ 
तजे मत्सेने । २२८ कर्ज व्यथने ।.२२९ खर्ज पूजने 
च | २३० अज गतिक्षेपणयोः । २३१ तेज पालने । 
२३२ खज मन्थे। २३३ खजि गतिवैकल्ये । २३४ 
एज कम्पने । २३५ टुओस्फुजी वन्जनिर्धोषे | २३६ 
क्षि क्षये । २३७ क्षीज अव्यक्ते शब्दे | २३८ लज 
२३९ लजि भजने । २४० लाज २४१ लाजि भत्सैने 
च | २४२ जज २४३ जजि युद्वे । २४४ तुज हिंसा 
याम्‌ । २४५ तुजि पाल्ने । २४६ गज २४७ गजि 
२४८ गूज २४९ गृजि २५०मुज २९१ मुजि श- 
ब्दाथा; | २९२ गज मदे च | २९३ वज २५४ ब्रज 
गतौ ॥ शुचादय उदात्ता उदात्तेतः ( क्षिवर्ज ) पर- 
स्मैभाषाः, ॥ २५५ अट्ट अतिक्रमहिँसयोः। २५६ वेष्ट 
वेष्टने । २५७ चेष्ट चेष्टायाम्‌ । २९८ गोष्ट २५९ 
छोष्ट संघाते । २६० घड्ट चलने । २६१ स्फुट विकस- 
ने । २६२ अठि गतौ | २६३ वठि एकचयौयाम्‌ । 
२६४ मठि २६५ कठि शोके । २६६ मुठि पालने । 
२६७ हेठ विबाधायाम्‌ । २६८ एठ च । २६९ हिडि 
गत्यनादरयोः । २७० हुंडि संघाते। २७१कुडि दाहे । 
२७२ बडि विभाजने | २७३ मडि च २७४ भडि 
परिभाषणे । २७५ पिडि संघाते । २७६सुडि भाजने । 
२७७ तुडि तोडने २७८ इंडि वरणे । हरणे इत्येके । 
२७९, चडि कोपे । २८० शड़ि रुजायां संघाते च । 
२८१ तडि ताडने । २८९ पडि गतौ । ३८३ कडि 


मदे । २८४ खडि मन्ये। २८६ । हेड २८६ होड़ 
अनादरे | २८७ बाड़ आएाव्ये | २८८ द्राड २८९ 
भाड़ विशरणे । २९० शाडू रलाघायाम्‌ ॥ अट्टादय 
उदात्ता अनुदात्तते आत्मनेभाषाः ॥ २९१ शोटू 
गर्वे । २९२ यौटू बन्धे । २९३ म्ठेटू २९४ प्रडू उ- 
न्मादे | २९५ कटे वषीवरणयोः । चटे इत्येके । 
२९६ अट २९७ पट गतौ । २९८ रट परिमाषणे। 
२९९ लट बाल्ये ॥ ३०० शट रुजाविशरणगत्यवर्सा- 
दनेषु | ३०१ वट वेष्टने | ३०२ किट १०३ खिट 
त्रासे | ३०४ शिट ३०५ षिट अनादरे । ३०६ जट- 
३०७ झट संघाते | ३०८ भट भतौ । ३०९ तट 
उच्छ्राये । ३१० खट काङ्क्षायाम्‌ । ९१ १णट नृत्तौ । 
३१२ पिट शब्दसंघातयोः | ३१३ हट दीप्तौ । 
३१४ षट अवयवे । ३१५ लुट विलोडने । डान्तोऽय- 
मित्येके । ३१६ चिट परप्रेष्ये । ३१७ बिट शब्दे । 
३१८ विट आक्रोशे । हिठ इत्येके || ३१९ इट ३२० 
किट ३२१ कटी गतौ । ३२२ मडि भृषायाम । ३२३ 
कुडि वैकल्ये । ३२४ सुट मर्दने। ३२९ चुडि अल्पीभा- 
वे। ३२६ मुडि खण्डने ॥ पुडिः चेत्येके । ३२७ 
रुटि ३२८ लुटि स्तेये । रुठि छुठि इत्येके | रुडि लुडि 
इत्यपरे | ३२९ स्फुटिर्‌ विरारणे । स्फुटि इत्यपि केचित्‌ । 
३३० पठ व्यक्तायां वाचि । ३३१ वठ स्थौल्ये ।३३२ 
मठ मदनिवासयोः । ३३३ कठ कच्छूजीवने | ३३४ 
रट परिभाषणे । र इत्येके ॥२९५ हठ प्छ्तिशठत्वयो;। 
वळात्कारे इत्यन्ये ॥ ३३६ रुढ ३३७ लुठ ३३८ उठ 
उपघाते । ऊठ इत्येके | ९१९ पिठ हिंसासंक्लेशनयोः । 
३४० शठ कैतवे च । ३४१ झुठ प्रतिघाते । छुठि 
इति स्वामी । ३४२ कुठि च। ३४३ उठि आलस्ये 
प्रतिधाते च । ३४४ छुठि शोषणे । ३४९्टि ३४६ 
छठि गतौ । ३४७ चुङ्ग भावकरणे । ३४९ अड अभि- 
योगे । १४९ कड कार्करेये । चुडझादयंस्त्रयो दोपधाः । 
३९० ऋड़ बिहारे ।३९१ तुड़ तोडने । तूडु इत्येके । 
३९२ इड १९३ हूड ३५४ होड़ गतौ । ३५५९ 
रौई अनादरे । ३५६ रोड ३५७ छोड़ उन्मादे । 
१५८ अड उद्यमे | ३५९ ळड विलासे|| लल इत्येके । 
३६० कड मदे । कडि इत्येके । ३ ६१ गडि बद्चैक- 
देश ॥ शौदादय उदात्ता उदासेतः परस्मेभाषाः । 
३६२ तिए १६३तेप ३६१ ष्टि ३६५ ऐप क्षरणाथीः। 
तेप्र कम्पने च । ३६६ स्टेप दैन्ये । ३६७ टुबेष 
कम्पने । ३६८ केप ३६९ गेप १७० लेप च 
३.३ १ १२३२७९४0९७२ लेप गती ३77३७ ५ 
नस्‌ लळञायाम ३७५ कपि चळूने । ३७६ रबि २5 


कब वर्ण | ९८१ क्लीब अधाए्ट्य ३८२ क्षीं मदे । 
३८३ शीभ कव्थने। ३८४ चिभ्र च । ३८९५ रेमू 
शब्दे ॥ अमिरमी क्कचित्पटथते ॥ ३८६ ष्टभि ३८७ 
स्कमि प्रतिबन्धे | ३८८ जभि १८९ जञमि गात्रविनामे | 
९०शह्म कत्थने | ३९१ वतभ भोजने । ३९२ गव्भ 
घाष्ट्ये । ३९३ श्रम्मु प्रमादे । दम्त्यादिश्च । ३९ ४ष्टमु 
स्तम्भे । तिप्यादय उदात्ता अनुदात्तेत आत्मने- 
भाषाः । तिपिस्त्वनुदात्तः । ३९,५ गुपू रक्षणे । 
३९६धूप संतापे | ३९७ जप ३९८ जल्प व्यक्तायां 
वाचि | ३९९ जप मानसे च | ४०० चप सान्त्रने । 
४०१ षप समवाये । ४०२ रप ४०३ ठप व्यक्तायां 
वाचि । ४०४ चुप मन्दायां गतौ । ४०५ तुप ४०६ 
तुम्प ४७७ तुप ४०८ न्रुम्प ४०९ तुफ ४१० तुम्फ 
४११ त्रुफ ४१२ त्रुम्फ हिसाथो; । ४१३ पपे ४१४ 
रफ ४१५ रफि ४१६ अर्ग४१७पवे ४१८ लबे४ १९ 
वत्रे ४२० मर्वे ४२१ कर्व ४२२ खर्व ४२३ गर्व 
४२४ शरे ४२५ षवे ४२६ चर्व गतौ । ४२७ कुति 
आच्छादने | ४२८ लुबि ४२९ तुबि अदने । ४१० 
चुनि बक्त्रसंयोगे । ४३१ प्रमु ४३२ प्रम्मु हिंसाथों ॥ 
घिमु षिम्मु इत्येके | ४३३ शुभ ४३४ शुम्भ भाषणे ॥ 
मासने इत्येके | हिंसायामित्यन्ये | गुपादय उदात्ता 
उदात्तेतः परस्मेभाषाः । ४ ३५ घिणि ४३६ घुणि 
४९ ५वृण प्रहणे । ४३८घुण४ ३९ घूर्ण भ्रमणे ।४ ४ ० 
शी पणन्यनदरिस्तुतौ च ४४१ पन च ६ ४२माम क्रोधे । 
हि ४४३ क्षमूप्‌ सहने | ४४४ कसु कान्तौ ॥ घिण्यादय 
उदात्ता अनुदात्तेत आत्मनेभाषाः । ४४५ 


अण 
४४६ रण ४४७ वण ४8८ मण 


४४९ मण 
४१० कण ४५१ क्षण ४५२ त्रण ४९३ अण ४५४ 
चण रन्दार्थाः ॥ घण इत्यपि केचित्‌ ॥ ४५५ ओण 
अपनयने । ४५६ शोणा वर्णगत्यो: ४ १७ श्रोण संघा 
प्र । ४५८इळोणू च । ४५९ पेण गतिप्रेरणर्ठेषणेपु | 
४९० प्रण शब्दे ॥ रण इत्यपि केचित्‌ ४६१ ॥ कनी 
दीतिकान्तिगतिषु । ४६२ एन ४३३ वन शब्दे॥४ ६ 

बेम ४६५ पण संभक्तौ | ४ ९६ अम गत्यादिषु । 
४६७ द्रम ४६८ हम्म ४६९ मीमृ गतौ 1४७० चमु 
ss ४७२ जमु ४७३ झमु अदने ४७४ क्रमु 
"तेपे । झणादय उदात्ता उदात्तेतः परस्मे- 
ळी? ।, ५७८. आय ४ ७६ वय ४७७ पय 
2. १9 ४७९ चय्‌ ४८० तय ४८१ णय गतौ । 
र बणहिमादानेषु | ४८३ रय गतौ | 


छबि ३७८ अवि शब्दे३७९७वि अवसंसने च | ३८० 


MSO िय फिऊफ पतन जा सपासप 


४८४ ऊयी तन्तुसंताने । ४८५ प्रूमी विशरणे दुगेन्वे 
च । ४८६ क्नूयी शब्दे उन्दे च । 4007 क्ष्मायी 
विधूनने । ४८८ स्फायी । ४८९ ओप्यायी वृद्धौ \ 
४९,० ताय संतानपालनयोः। ४९१ स 
वरणयोः । ४९,२ वल ४९३ वळु संवरणे संचरणे 

च | ४९४ मल ४९५ मछ धारण । ४९६ मल | 
४९,७ मल्ल पारिमाषणहिंसादानेडु । i NES 
संख्यानयोः । ४९९ कछ अव्यक्ते राब्दे ॥ अशब्दे इति 
स्वामी || ९०० तेव ५०१ देव देवने । ५०२ षेद 
५०३ गेट ५०४ गढ ९०९ पेद ५९९१० ५०७ 
लेड सेवने ॥ शोठ सेट केट इत्येके ५०८ रेट इवः 
गतौ॥अयादय उदात्ता अनुदात्तेत आत्मनेभाषा; ॥ 
६०९, मव्य बन्धने । ५१० सूक्ष्य ५११ ईश्ष्य ५१२ 
दृष्ये इष्याथीः-। ५१३ हय गतौ । ५१४ शुच्य अ- 
भिषवे ॥ चुच्य इत्येके ॥ ५१५ हये गतिकान्त्यो; । 
५ १६ अछ भूषणपयोप्तिवारणषु ॥ अयं स्वरितेदित्येके ॥ 
५१७ जिफला विशरणे। ५१८ मील ५१९ इमीळ 
५२० स्मील ५२१ क्ष्मील निमेषण | ५२२ पीळ 
प्रतिष्ठम्मे | ५२३ नीळ वर्ण | ५२४ शील समाधौ । 
५२५ कीछ बन्धने॥ ५९२६ कूल आवरणे | 
५२७ शूळ रुजायां संघोषे च | ५२८ तूळ निष्कर्ष । 
१२९, पूछ संघाते | ५३० मूल प्रतिष्ठायाम्‌ ५३१ 
फल निष्पतो । ५३२ चुछ भावकरणे । ५३३ 
फुछ विकसने । ५३४ चिल्ल शैथिल्ये भावकरणे च | 
१३५ तिळ गतौ ॥ तिल इत्येके । ५३६ वेळ ५३७ 
चल ५३८ केल ५३९, खेल ५४० क्ष्वेळ ५४१ वेळ 
चलने । ५४२ पेलृ५४३ फेल ५४४ शेळ गतौ ॥ 
पेळ इत्येके] ५४५ स्खळ संचळने| ५४ ६ खळ संचये । 
१४७ गछ अदने | ५४८ षल गतौ । ५४९, दळ 
विशरणे | ९५० श्रढ ५५१ श्व आशुगमने | 
4१२ खोल ५५३ खोत गतिप्रतिघाते। ५५७४ धोऽ 
गतिचातुर्ये | ५९५ त्सर छ्मगतौ ५५ ६ कमर हच्छीने। 
१९७ अभ्र ५१८वञ्र ९९९ मश्न ५६० चर गत्यर्थाः । 
चरतिमक्षणेऽपि || ५६१ छिन निरसने । ६६२ जि 
जये । ५६३ जीव प्राणधारणे । ५६४ पीय ५६५ 
मीव ६६६ तीव ९ ९७ णीव स्थौल्ये । ५ ६८ क्षिवु 
१६९ क्षेवु निरसने | ५७० उर्वो ५७१ तुर्बी ५७२ 
उत ९७३ दुर्वा ५७४ धुर्वी हिसा्थी; । ५७५ गुर्वी 
उद्यमने | १७६ मुरी बन्धने | ५७७ पु ५७८ पवे 
१७९ मने परणे । ५८० चे अदने | ६८ १ मर्व 
हिसायाम्‌ | ५८२ कर्य ५८ 


३ खब ५८४ गर्वं दष । 
१८५ अवै ६८६ शवे ५८७ घने हिंसायाम्‌ | ९८८ 


भ्वादिंगण! । 
Rw 


इवि व्याप्तौ । ५८९ पिवि ९९० मिंवि ९९१ णिवि 
सेचने || सेवने इत्येके | ५९,२ हिवि५९२ दिवि4९४ 
धिवि ५९५ जिवि प्रीणनार्थाः । ५९६ रिवि ५९७ 
रवि ५९८ धवि गत्यथोः । ५९९ कृवि हिंसाकरणयोश्वी 
६०० मव बन्धने । ६०१ अव रक्षणगतिकान्तिप्रीति 
तृप्त्यवगमप्रवेराश्रवणस्वाम्यर्थया चनत्रियेच्छादीपत्यवाप्त्या- 
ढिङ्गनहिंसादानमागदृद्विष॥मव्यादय उदात्ता उदात्तेतः 
परस्मेभाषाः । जिस्त्वचुदात्तः ॥ ६०२ धाइ गति 
झुद्वयोः । उदात्तः स्वरितेदुभयतोभाषः॥ ६०३ पक्ष 
६०४ धिक्ष संदीपनक्छेशनजीवनेषु | ६०९ दक्ष 
वरणे । ६०६ शिक्ष विद्योपादाने | ६०७ भिक्ष भिक्षा 
यामलामे लामे च । ६०८ क्लेश अव्यक्तायां वाचि ॥ 
बाधने इति दुर्गः ॥ ६०९ दक्ष वृद्धौ शीघ्रार्थ च । 
४१० दीक्ष मौण्डबेज्योपनयननियमत्रतादेशेवु । ६११ 
क्ष दराने । ६१२ ईप गतिहिंसाद्रीनेषु । ६१३ 
भाष व्यक्तायां वाचि । ६१४ वर्ष स्नेहने ६११ गेपृ 
अन्विच्छायाम्‌ । ग्लेष॒ इत्येके ॥६ १६ पेपृ प्रयत्ने। ६ १७ 
जेपृ ६१८ णेप ६१९ एषु ६२० प्रेप गतौ । ६२९ 
रेष ६२२ हेष ६२३ हेप्र अव्यक्ते शब्दे | ६२४ कासु 
शब्दकुत्सायाम्‌ | ६२५ मास दीतौ । ६२६णास ६३२७ 
रास शब्दे । ६२८ णस कौटिल्ये । ६२९ भ्यस। 
भये । ६३० आङः रासि इच्छायाम्‌ । ६११ ग्रसु 
६१२ ग्लसु अदने। ६३३ ईह चेष्टायाम्‌ । ६३४ 
वहि ६३५ महि वृद्वौ । ६३६ अहि गतौ ।६३७ गई 
६३८ गल्ह कुत्सायाम्‌ । ६३९ वहै ६४० । बल्ह 


` प्राधान्ये । ६४ १ वहे ६४२ वर्ह परिमाषणहिंसाच्छादने- 


घु । ६४३ प्ठिह गतौ । ६४४ पेइ ६४५ जेह ३४४६ 
बाइ प्रयत्ने ॥ जेह गतावपि ॥ ६४७ दाह निद्रा- 
क्षये ॥ निक्षेपे इत्येके ॥६४८ काझ दीप्तौ । ६४९ उह 
वितर्के | ६५० गाहू विलोडने । ६९१ गणू 
गर्हणे । ६५२ ग्लह च । ६५३ घुषि कान्तिकरणे ॥ 
घष इति केचित्‌ ॥ धुक्षादय उदात्ता. अनुदात्तेत 
आत्मनेभाषाः ॥ ६९४ छुपिर अविशब्दने । ६५५ 
अक्ष व्याप्तौ । ६१६तक्ष्‌ ६९७ त्ष तनूकरणे ।६१८ 
उक्ष सेचने । ३९९ रक्ष पालने। ६६० णिक्ष चुम्बने । 
१६१ तृक्ष ६६२ सृक्ष ६६३ णक्ष गतौ | ९६४ 
ते ॥ संधाते इत्येके ॥ ६६५ रक्ष संघाते।। म्रक्ष इत्ये- 
क॥ ६६६. तक्ष वचने । ६६७ सूक्ष आदरे ॥६ ६८ 
रक्षि ६६% वाक्षि ६७० माक्षि कार्डला ३ MO 

प्राक्षि ६७३ ्चाक्षि घोरवासिते च।६ ७४ 
द्राश्ि ३७९ ॥ तुष्टौ | ७8 पूष वृद्ध | ६७७ 
ूष पाने | ९७१ ® ३ ह 
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मूष स्तेंये | ६७८ ळूष ६७९ रूष भूषायाम्‌ ६८० 
शूप प्रसवे । ६८१ यूष हींसायामू ६८२ जूष च । 
६८३ भूष अलंकारे ६८४ ऊप रुजायाम्‌ । ६८५ 
ईष उञ्छे । ६८६ कप ६८७ खप ६८८ रिष ६८९ 
जप ६९० झष ६९१ शष ६९२वप६९३ मष ६९४ 
रुष ६९५ खि हिंसांथो; ६९६ भप भत्सैने। ६९७ 
उप दाहे । ६९८ जिषु ६९९ विषु ७०० मिषु 
सेचने | ७०१ पुष पुष्टी । ७०२ श्रिषुऽ०३ क्िषु७०४ 
प्रुषु ७०५ प्छुषु दाहे | ७०६ पृषु ७०७ वृषु ७०८ मृषु 
सेचने || मृषु सहने च । इतरौ हिंसासंक्लेशनयोश्च | 
७०९, घृषु संवर्षे | ७१० हएु अळीके। ७११ तुस 
७१२ हस ७१३ हस ७१४ रस शब्दे ७१५ लस 
छेषगकीडनयो: । ७१६ घस्छ अदने | ७१७जजे७१८ 
चचे ७१९ झझ परिमाषणहिंसातजेनेषु । ७२० पिस 
७२१ पेसृ गतौ ।७२२हसे हसने | ७२३ णिश समा 

धौ । ७२४मिश ७२९ सश दाव्दे रोषकृते च । ७२६ 
शव गतौ ७२७ । शश प्छतगतौ । ७२८ शख 
हिंसायाम्‌ | ७२९ शंसु स्तुतौ ॥ दढुगेतावित्येके ॥ 
७३० चह परिकल्कने ७३१ मह पूजायाम्‌ । ७३२ 
रह त्यागे। ७३३ रहि गतौ | ७३४ दृह ७३५ इहि 
७३६ ब्रृह ७३७ ब्रहि बद्रौ ॥ ब्रुहि शब्दे च । ब्रहिर्‌ 
चेत्येके॥ ७३८ ५हिर्‌७३९ ढुहिर्‌ ७४० उहिर्‌ अदने । 
७४१ अई पूजायाम्‌ ॥ घुषिरादय उदात्ता उदात्तेतः 
परस्मेभापाः । धसिस्त्वनुदात्तः ॥ :७४२ दुत 
दीप्तौ । ७४३ श्विता वर्णे | ७४४ ञिमिदा स्नेहने७४९ 
मिष्विदा स्नेहनमोचनयोः ॥ मोहनयोरित्येके । जिक्षविदा 
चेत्येके || ७४६ रुच दीतावभिप्रीतौ च | ७४७ घुट 
पृरिवितेने | ७४८ रुट ७४९ लुट ७५० ढुठ प्रतिः 
घाते | ७५१ झम दीक्तौ । ७९२ क्षुभ संचलने । 
७५३ णभ ७१४ तुमं हिंसायाम्‌ । आयोऽभाषेऽपि । 
७५५ संखु ७५६ 'ंसु ७५७ भ्रंसु अवस्रसने ॥ भ्यु 
गतौ च । भ्रु इत्यपि केचित्‌ || ७५८ सम्भु विश्वासे । 
७५९ दृतु वतने । ७६० बु हद्दी । ७६१ शध 
शब्दकुत्सायाम्‌ । ७६२ स्यन्दू प्रस्नव्णे । ७६३ इय्‌ 
सामर्थ्ये ॥ द्युतादय उदात्ता अबुदात्तेत आत्मने- 
भाषाः ॥ वृत्‌ ॥ ७६४ घट चेष्टायाम्‌ । ७६९ व्यथ 
भयसंचलनयोः । ७६६ प्रथ प्रख्याने | ७६७ प्रस 
बिस्तारै । ७६८ म्रद मर्दने ७६९ स्खद स्खदने ।७७५ 
क्षजि गतिदानयोः । ७७१ दक्ष गतिहिसनयोः | ७७ द्‌ 
कृप पायां गतौ च। ७७६कदि ७७४ ऋदि ७७६ 
क्रदि वैळव्ये ॥ वैकल्ये इत्येके । त्रयोऽप्यनिदिति ति 
नन्दी । इंदित इति स्वामी । कदि ऋषदि- इदितौ कद 
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कृद इति चानिदितौ इति मैत्रेयः || ७७६. नित्वरा उदात्ता उदात्तेतः परस्मैभाषाः ॥ ८७७ पह मधैणे ॥ 


संश्रमे ॥ भटादयः पितः ॥ उदात्ता अनुदात्तेत 


आत्मनेभाषा; ॥ ७७७ ज्वा रोगे ७७८ गंड सेचने | 


७७९ हेड वेष्टने ७८० वट ७८१ मट परिमाषणे । 
७८२ णट कृत्तौ ॥ गतावित्यन्ये ॥ ७८३ ष्टक प्रतिघा- 
ते। ७८४ चक तृप्तौ । ७८५ कखे हसने | ७८६ 
रगे शङ्कायाम्‌ | ७८७ लगे सङ्गे | ७८८ हगे ७८९. 
हृगे ७९० पगे७९,१४्टगे संवरणे | ७९२कगे नोच्यते। 
७९,३ अक ७९४ अग कुटिलायां गतौ । ७९९ 
कण ७९,६ रण गतौ । ७९७ चण ७९८शण७९९, 
श्रण दाने च || शण गतावित्यन्ये ॥८०० श्रथ८० १ 
छथ ८०२ क्रथ ८०३ क्रथ हिँसाथीः | ८०४ चन 
च । ८०५ वु च नोच्यते ।८०६अ्बळ दीप्तौ ।८०७ 
हृळ ८०८ झळ चलने | ८०९स्मृ आध्याने | ८१० 
ट्ट भये। ८११ नु नये । ८१२ श्रा पाके ॥ मारणतोष- 
णनिशामनेषु ८१३ ज्ञा | कम्पने ८१४ चलिः । ८१५ 
छदिर्‌ ऊजेने । जि्वोन्मथने ८१६ लडिः । ८१७ मदी 
हर्षग्ठेपनयो! | ८१८ न शाब्दे | ८१९ दलि ८२० 
वलि ८२१ स्खलि ८२२ रणि ८२३ ध्वनि ८२४ 
त्रपि ८२५ क्षपयश्चेति भोजः । ८२६ स्वन अवतं- 
सने ॥ घटादयों मितः ॥ ८२७ जनी ८२८ जूपृ 
८९९ क्खु ८१० रज्ञो ८३१ अमन्ताश्च । ८३२ 
उठ ८३३ हृल ८१४ हळ ८३५ नमामनुपसर्गाद्वा। 
८२९ ग्ठा ८३७ जा ८३८ वनु ८३९ वमां च । 
१ ८४० कमि ८४१ अमि ८४२ चमाम्‌ | ८४३ 
me 0 ८३३ त्व 
मितः।वृत्‌॥ ज्वरादय उदात्ता sh दस 
का  परस्मेभा- 
व pe उदात्त; स्वरितेदुभयतो- 
भ्राज ८2९टआश ८९० ठुम्लाञ् 
र ॥ ५३४० अनुद्दात्तेत आत्मनेमाषा॥॥८५ | 
७. ०000-20 ळा पम 
७ चल कम्पने । ८९८ जळ घातने | ८५९ ट॒ळ 
ति” वक । ८६१ वक्त्या... 
हल विलेखने | ८ दर णल गन १९ 
इत्येके। ८९४ पल गतौ । ८ ६९ 
भान्याकरेधने च । ८६९ पुर महत्ते 
ag च। ८६८ झळ 
पृत्ळू ग \ | नेष्पा के 
की विठो |. न Fi | "ल 
असु चलने | ८७६ क्षर MN (eR 
® | ” ॥ स्यमादय 


उदात्तो$नुदात्तेदात्मनेभाष!॥८५७८॥ रसु क्रीडायाम्‌॥ 
अनुदात्त उदात्तेदात्मनेभाषः ॥ ८७९ पद्ल विश- 
रणगत्यवसादनेषु । ८८० शदूल् शातने । ८८१ कुश 
आहाने रोदने च ॥ पदादयख्रयोज्नुदात्ता उदात्तेतः 
परस्मैभाषा; ॥ ८८२ कुच संपचेनकौटिल्यप्रतिष्ट- 
म्भविलेखनेषु । ८८३ बुध अवगमने । ८८४ रुह 
बीजजन्मनि प्रादुभीवे च । ८८ ९-कस गतौ ॥ वृत्‌ । 
कुचादय उदात्ता उदात्तेतः परस्मेभाषाः ॥ रुहिः 
स्त्वनुदात्तः ॥ ८८६ हिक अव्यक्त शब्द | ८८७ . 
अञ्चु गतौ याचने च ॥ अचु इत्येके । अचि इत्यपरे॥ 
८८८ टुयाचृ याच्जायाम्‌। ८८९ रेट परिमाषणे । ` 
८९० चते ८९१ चदे याचने । ८९२ प्रोथ पयोत्ती । 
८९३ मिद मेट्ट ८९४ मेधाहिंसनयोः :॥ थान्ताविमा- 
विति स्वामी । धान्ताविति न्यासः ॥ ८९,५ मेध्नू 
संगमे च | ८९६ णिद ८९७ णेद कुत्सासन्तिकषेयो : 
८९८ शृधु ८९९ मधु उन्दने । ९०० बुधिर्‌ बोधने । 
९०१ उबुन्दिर्‌ निशामने। ९०२ वेणू गतिज्ञानः 
चिन्तानिशामनवादित्रप्रहणेषु ॥ नान्तोऽप्ययम्‌ ॥ ९०३. 
खनु अवदारणे | ९०४ घीवृ आदानसंवरणयो: । 
९,०५ चायृ पूजानिशामनयोः | ९०६ व्यय गतौ । 
९०७ दाश दाने | ९०८ भेषृ मये ॥ गताव्रित्येके ॥ 
९०९ भ्रेष ९१० म्ठेपू गतौ । ९११ अस गति- 
दीप्त्यादानेषु ॥ अष इत्येके । ९१२ स्पश बाधनस्परी- 
नयोः । ९१३ लप कान्तौ । ९१४ चप भक्षणे । 
९१९ झप आदानसंवरणयोः । ९१६ छप हिंसायाम्‌ । 
९१७ अक्ष ९१८ म्लक्ष अदने। ९१९ दासू दाने । 
३१० माह माने । ९२१ गुहू संवरणे ॥ हिक्कादय 
उदात्ताः स्वरितेत उभयतोभाषाः ॥ ९२२ श्रिज 
सेवायाम्‌ ॥ उदात्त उभयतोभाषः ॥ ९२३ मन 
भरणे । ९२४ हज हरणे । ९२५ धृ धारणे । 
१२९ णीन प्रापणे ॥ भृञाद्यश्चतारोऽनुदात्ता 
उभयताभाषाः ॥ ९२७ घेट पाने | ९२८ रै ९२९ 
| क्षये । ९१० ये न्यक्करणे । ९३१ है लमे । 
`क छौ । ९१३ च चिन्ताम्‌ । ९३४ र 
१९५ ८९९३९ नै ९४० वि क्षये । ९४१ 
%९४२ गै शब्दे। ९४३ शै ९४४ श्रै पाके । ९४५ पै 
तच a | ७ ह ९४८ ष्ण बेष्टने॥ शोभायां 
प्रा शी । हे । दी ०्पा्‌ ) 4. । ९५१ 
5९३ ष्ठा गिनि Re तत 
। ९५४ ` म्ना अम्यासे । 


अदादिगणः । 


(५५) 


९५५ दाण्‌ दाने । ९५६ हु कौटिल्ये । | 
शब्दोपतापयोः ९६८ स्मृ चिन्तायाम्‌ । ९१९ ह 
संवरणे । ९६० स॒ गतौ । ९६१ ऋ गतिप्रापणयोः । 
९६२ गु ९६३ घ सेचने । ९६४ ध्व हृच्छेने 
९६५ खु गतौ । ९,६६ पु प्रसवैश्वययोः । ९६७ श्रृ 
श्रवणे | ९६८ धु स्थैर्ये । ९६९ दु ९७० हु गतौ । 
९७१ जि ९७२ जि अभिभवे ॥ धयत्यादयो- 
ऽनुदात्ताः परस्मेभाषाः ॥ ९७३ ष्मिड़ ईपद्धसने । 
९७४ गुड अव्यक्ते शब्दे | ९७६ गाङ्‌ गतौ । ९७६ 


कुङ्‌ ९७७ घुङ्‌ ९७८ उड़ ९७९ ङुङ्‌ शब्दे ॥ उङ्‌ ) 


बुड्‌ इङ्‌ 3406 0 
९८१ ज्युड ९८२ प्रु ९८३ प्ठ॒ड॒ गतौ ॥ क्लुङ्‌ 
इत्येके || ९८४ रुङ्‌ गतिरेषणयो:। ९८५ धृङ्‌ अवध्वं- 
सने । ९८६ मेङ्‌ प्रणिदाने । ९८७ देङ्‌ रक्षण । 


कुङ्‌ खुङ गुड़ घुङ्‌ ङुङ्‌ इत्यन्ये ॥ 


९८८ श्यैड गतौ । ९८९ प्यैङ्‌ बृद्रौ। ९९० ब्रेड 
पाउने ॥ ष्मिङादयोऽनुदात्ता आत्मनेभाषाः ॥ 
९९१ पूङ्‌ पवने । ९९२ मुङ्‌ बन्धने । ९९३ डीङ्‌ 
विहायसा गतौ ॥ घूङाद्यस्रय उदात्ता आत्मने- 


भाषाः ॥ ९९४ तू छवनतरणयोः ॥ उदात्तः 


परस्मेभाषः ॥ ९९५ गुप गोपने । ९९६ तिज 


निशाने । ९९७ मान 'पूजायाम्‌ । ९९८ बध बन्धने ॥ 
गुपाद्यश्चत्वार उदात्ता अनुदात्तेत आत्मनेभाषाः॥ 
९९९ रम रांभस्ये । १००० इलमप्‌ प्राप्तौ । १००१ 
स्वज्ञ परिष्वंगे। १००२ हद पुरीषोत्सगे।रभाद्यश्चत्वार 
उदात्ता अनुदात्तेत आत्मनेभाषा! UR 
व्विदा अव्यक्ते शाब्दे ॥ उदात्त उदात्तत्‌ परस्मेभाषः॥ 
१००४ स्कन्दिर्‌ गतिशोषणयोः | १००५ यभ 
मैथुने । १००६ णम प्रह्ववे शाब्दे च | १००७ गम्लू 
१००८ सृप्छ गतौ । १००९ यम उपरमे | १०१० 
तप संतापे | १०११ त्यज हानौ | १०१२ षंज सङ्गे । 
१०१३ दिर प्रेक्षणे | १०१४ दंडा दशेने । 
१०१५ कृष विलेखने । १०१६ दह भस्मीकरण । 
१०१७ मिह सेचने ॥  स्कन्दादयोऽनुदात्ता 
उदात्तेतः परस्मैभाषा; ॥ १०१८ कित निवासे 
रोगापनयने च ॥ उद्दात्तेत्‌ परस्मेभाषः ॥ १०१९ 
दान खंडने | १०२० शान तेजने ॥ उदात्तो स्वारिते- 
ताउभयतोभाषी ॥ १०२१ डुपचष्‌ पाके । १०२२ 
षच समवाये । १०२३ || भज सेवायाम्‌ । १०२४ 
रज्ञ रागे ॥ १०२५९ झप आक्रोशें । १७२६ त्विष 
दीप्तौ । १०२७ यज देवप्रूजासंगतिकरणदानेषु । 
१०३८ डुबप्‌ बीजसताने छेदनेंऽपि । १०२९ वह 


प्रापणे ॥ पचाद्योऽनुदात्ताः स्वरितेत उभयतो- 
भाषाः ॥ पञिस्तूदात्ञः ॥ १०३० वस निवासे || 
अनुदात्त उदात्तेत्‌ परस्मेभाषः ॥ १०३१ वेज तन्तु- 
सन्ताने || १०३२ व्येज संवरणे । १०३३ हेज स्प- 
थोयां शब्दे च ॥ बेजादयस्रयोऽनुदात्ता उभयतो- 
भाषाः १०३४ वद व्यक्तायां वाचि। १०३५ टुओश्वि 
गतिबृद्गयोः॥ वृत्त। अयं वदतिश्वोदात्तो परस्मेभाषो॥ 


इति शब्विकरणा भ्वादयः ॥ १॥ 


यद क्षणे । २ हन हिंसागत्योः । अनुदात्तावु- . 
दात्तेता परस्मपद्नो ॥ ३ द्विष अप्रीतौ । ४ । 
दुह्‌ प्रपूरणे । ५ दिह उपचये । ६ लिह आस्वादने ॥ 
द्विषादयोऽनुदात्ताः स्वरितेत उभयतोभाषाः ॥ ७ 
चक्षिङ्‌ व्यक्तायां वाचि । दरनेपि॥अनुदात्तो$नुदात्तेदा- 
त्मनेपदी ॥ ८ ईर गतौ कम्पने च । ९ ईड स्तुतौ । 
१० इश ऐखवर्ये । ११ आस उपवेशने । १२ आङः- 
शासुः इच्छायाम्‌ । १३ वस आच्छादने । १४ कसि 
गतिशासनयोः | कस इत्येके । कश इत्यपि। १९ णिसि 
चुम्बने | १६ णिजि शुद्धौ । १७ शिजि अव्यक्ते शब्दे। _ 
१८ पिजि वर्णे ॥ संपचेने इत्येके । उभयत्रेत्यन्ये | अव- 
यवे इत्येके । अव्यक्ते शब्दे इतीतरे। प्रि इत्येके॥ १९ 
बृजी वजने ॥ दृजि इत्यन्ये । २० प्रची संपर्चने ॥ 
ईरादय उदात्ता अनुदात्तेत आत्मनेभाषाः ॥ २१ 
पूङ्‌ प्राणिगमेविमोचने । २२ शीड स्वप्ने ॥ उदात्ता- 
वात्मनेभाषो॥ २३ यु मिश्रणेडमिश्रणे च २४ रु इन्दे 


२९ णु स्तुतौ । २६ टुक्षु शब्दे । २७ कणु तेजने। २८ 
"णु प्रशवणे ॥ युप्रश्नतय उदात्ता उदात्तेतः परस्मै- 
भाषा॥॥ २९ ऊर्ण आच्छादने॥उदात्त उभयतोभाषः॥ 
३० थु अभिगमने । ३१ षु प्रसवैश्वय॑योः । ३२ कु- 
शब्दे । २३ हन स्तुतौ ॥ द्युभूतयो5नुदात्ता; परस्मे- 
भाषाः ॥ स्तौति उभयतोभाषः ॥ ३४ रञ्‌ व्यक्तायां 
वाचि ॥ उदात्त उभयतोभाषः ॥ ३५ इण्‌ गतौ । 
३६ इङ्‌ अध्ययने । ३७ इक्‌ स्मरणे । ३८ वी गतिव्या- 
सिप्रजनकान्त्यसनखादनेषु । ३९ या प्रापणे | ४५ | 
वा गतिगन्धनयोः । ४१ मा दीप्तौ । ४२ ष्णा शौचे । 
४ द श्रा पाके । ४४ द्रा कुत्सायां गतौ । ४५ प्सा 
क्षण । ४६ पा रक्षणे । ४७ रादाने । ४८ ज्ञा 
आदाने ॥ द्वावपि दाने इति चन्द्रः ॥ ४९ || दाप्‌ ल्वने 
११ जारि | 8१।धा धरणे । ५९ सा भने । 
९३ बच परिमाणे ॥ इण्पेभषतयोःनुदात्ता! परस. 


भाषा; । इंड त्यात्मनेपदी ॥ ९४ विद जाने । ९९ 


॥ 
* 
| 
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' चर्करीतंच । ७२ इङ्‌ अपनयने ॥ अनुदात्ता 


_ घृप्रमृतयोऽनुदात्ताः परस्मेभाषाः ॥ १८ भस भर्त्सन- 
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फड; ॥ 
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२ ७ । दु मृ टु शुद्धौ गु | | ) छै 6 प्रेरणे च । १ ध्‌ पु विकसने ने \ १ ७ तिम १ ¢ 


५८ निष्प सये ॥ उदात्तः परस्मैभाषः ॥ ५९ श्वस | ष्टिम १९ षीम आद्रीभावे । २० ब्रीड चोदने EE 
प्राणने | ६० अन च । ६१ जक्ष मक्षहसनयोः ॥ | च। २१ ईप गत ७ ७. 


~ 


९२ ॥ जा निद्राक्षये । ६३ दाखा गतो | २४ उष २६ कृष वयोहानौ ॥ दिवादय उदात 
ER NTT, == परस्मैभाषाः । क्षिपिस्वनुदात्त ॥ २६ 
१४ चकास दीतौ । ६५ शालु अनुरिष्टौ ॥ श्वप्तादय | उदात्तेतः परस्मेभाषाः । क्षापस्त्वचुदातत' Ee 
उदात्ता उदात्तेतः परस्मैमापाः। ६६ दीवीड दीतिः | पूड प्राणिप्रसवे। २७ दूर मा Rs 
कि ५ र्र NN गत 

देवनयो! । ६७ वेवीङ्‌ वेतिना तुल्ये ॥ उदात्तावात्मत- भाषी ॥ २८ दीड क्षये। २९ क ङ्‌ विहायसा 4 
भाषौ॥ ६८ पस ६९ सस्ति स्व्षे | ७० वश कान्तौ॥ | ३० धीङ्‌ आधारे । ३१ मीड दिसा 2. 
षसादय उदात्ता उदात्तेतः परस्मेभाषाः ॥ ७१ | श्रवणे । ३३ ठीङ्‌ छेपणे । ३४ त्रीङ्‌ वणो त्यथ इत्‌ । 


आत्मनेभाषाः ॥ 


माने । ३७ ईड गतौ । ३८ प्रीङ्‌ प्रीतौ ॥ दीडादय 
॥ इति लुग्विकरणा अदादयः ॥ 


। आत्मनेपदिनोऽतुदात्ताः डीङ तूदात्तः ॥ २७ शो 
तनूकरणे । ४० छो छेदने । ४१ घो अन्तकमेणि । 
१ हु दानादनयोः । आदाने चेत्येके । २ जिभी | ४२ दो अवखण्डने ॥ इषतिप्रभृतयोऽनुदातताः 


मे । ३ ही लजायाम्‌ ॥ जुहोत्याद्योऽनुदात्ताः परस्मेभाषाः ॥ ४३ जनी प्राढुभोवे। ४४ दीपी 
परस्मैभाषा! ॥ ए पालनपूरणयोः ॥ पृ इत्येके । | दीतौ ॥ ४९ इरि ३0४४) हत र हः 
४ उदात्तः परस्मेभाषः। ५ इपर धारणपोषणयोः ॥ | सनयोः । ४ पूरी ४ a का 
अनुदात्त उभयतोभाषः ॥ ६ माइ माने शब्दे | १० जी हिसावयोहात्यो, । ११ पण 

च । ७ ओहाङ्‌ गतौ ॥ अनुदात्तावात्मनेपदिनौ ॥ | योः । ९२ तरी दाहे। ५३ तप कला क 
८ ओहाक्‌ त्यागे ॥ अनुदात्तः परस्मैपदी ॥ ९ डुदाञ्‌ क्‍ वरणे । ६५. क्रिश, उपतापे । १३7 | 
दाने । १० डुधातु धारणपोषणयोः । दाने इत्यप्येके ॥ | ९७ वाद्य शब्दे ॥ जन्यादय उदात्ता अनुदा त 
अनुदात्तावुभयतोमाषी॥१ १ णिजिर्‌ शौचपोषणयोः । | आत्मनेभाषाः । तपिस्त्वनुदात्तः ॥९८ १1 तिंति 
१२ विजिर्‌ प्रथग्मावे। १ ३विष्ल्‌ व्याती॥णिजिराइयों- | क्षायाम्‌। ५९ शुचिर इतीमावे । उदात्त स्वरिते- 
नुदात्तं स्वरितेत उमयतीमाषा: ॥ १४ प्रक्षरण | ताबुभयतोमाषी ॥ ६० णह बन्धने । ६६ सक ताना । 
दीप्त्यो: । १५ इ प्रसद्यकरणे । १६ ऋ १७ से गतौ॥ | ६२शप आक्रोश ॥ णहादयखयोञ्नुदात्ता स्वारतत 
उभयतोभाषा; ॥ ६३ पद गतो । ६४ खिद दैन्ये । 
६५ विद्‌ सत्तायाम्‌ | ६६ बुध अवगमने । ६७ युध 
संप्रहारे । ६८ अनो रुध कामे । ६९. अण प्राणने ॥ 
अन इत्येके॥७० मन ज्ञाने ।७१युज समाधौ । ७२ सुज 
विसर्ग । ७३ लिश अव्पीमावे । पदादयो$नुदात्ता 


दीप्त्योः ॥ उदात्त उदात्तेत्‌ परस्मेपदी ॥ १९ कि 
ज्ञाने ॥ अनुदात्तः परस्मेपदी ॥ २० तुर रणे । 
२१ धिष शब्दे | २२ धन धान्ये । २३ जन जनने ॥ 
तुरादय उदात्ता उदात्तेतः परस्मैभाषा; ॥ २४ गा 
स्तुतौ ॥ अनुदात्तः परस्मेभाषः । घूप्रभृतय एकादश- 
च्छन्दसि । इयतिभाषायाम्रपि ॥ 


इति इकुबिकरणा जुहोत्यादयः ॥ यज Ho eh Up 
आलिङ्गने । ८१ शंक विमाषितो मेणे | ८९ घिवदा 
गात्रप्रक्षरणे । ८३ ककुध क्रोधे ८४ क्षुध बुभुक्षायाम्‌ । 
८५ शुव शौचे। ८६ पिछ संराद्री। राधादयोऽबरुदात्ती 
उदात्तेतः परस्मैभाषा; ॥ ८७ रघ हिसासंराध्योः । 
८८ णश अदशेने । ८९ तृप प्रीणने | ९,७ इप हणे” 
मोहनयोः। ९,१ दुह जिघांसायाम्‌ । ९२ मुह वैचिच्ये । 
` ९,३४णुह उद्गिरणे ९४ष्णिह प्रीतौ ॥ बृत्त । रंघादय 


१ दिवु क्रीडाविजिगीषाव्यवहास्चुतिस्तुतिमोदमदस्व- 
जकान्तिगतिषु। २षि्ु तन्तुसंताने । ३ छिवु गलिशोष- 
गयो; । ४ छितु निरसने । ५ "णुसु अदने ॥ आदाने 
हुलक । अद्दीने इत्यपरे || ६ ॥ धणसु निरसने । ७ 
हि सशीतः । ८ न्यु. दाहे। ९प्ष च । 


१० नती*बा्रविक्षेपे 
फी गात्रविक्षेपे । ११ जसी उद्वेगे । १२ कुथ पु 


स्वादय ओदितः ॥ ३९ पीड़ पाने । ३६ गाङ्‌ 


अनुदात्तेत आत्मनेभाषाः ॥ ७४ राधो$्कगैकादवृद्धा . 
वेब | ७५ व्यध ताडने । ७६ पुष पुष्टौ | ७७ खुष . 


प्रकरणम्‌ ] 


भाषाटीकासहिता । 


(०७) 


SSIS RE CU SE EEE थम पापा 


संज्ञा होते क्यों कहा ? तो 'उत्तराः कुरवः? इसमें उत्तरः 

~ ~ _s EN Ue 
के कुरु यह देशकी संज्ञा ( नाम ) हे, इससे उसको सर्वनाम 
संज्ञा नहीं हुई, इसीसे जसके स्थानमै शी( ई ) नहीं हुई # ॥ 


२१९२्बमज्ञातिधनाख्यायाम्‌ १।१।३५॥ 
ज्ञातिधनान्यवाचिनः स्वशब्दस्य या प्राप्ता 
सज्ञा सा जसि वा स्यात्‌। स्वे। स्वाः । आ- 
त्मीया इत्यथः। आत्मान इति वा । ज्ञातिधनः 
वाचनस्तु स्वाः ज्ञातयोथा वा ॥ 
२१९-ज्ञाति और धनको छोड कर अथात्‌ ' आप ' वा 
अपना ? इन अर्थामै जो स्व शब्दकी गणपाठके अनुसार सव 
नाम संज्ञा प्राप्त है सो जस्‌ प्रत्ययमें विकल्प हो।यथा-स्वन-जस्‌= 
स्वे, स्वाः (आत्मा वा आत्मीय अर्थ यहां जानना)। जब ज्ञाति 
अथवा धन ऐसा अर्थ होता है, तब स्व+-जस=स्वाः ( ज्ञाति 
वा धन ) पद सिद्ध होगा । “स्वे? में जसके स्थानमें शी 
हुई है ॥ 


२२० अन्तरं बहियाँगोपसंव्यान- 


योः।११ । १ । ३६॥ 

बाह्ये परिधानीये चाथेऽन्तरशब्दस्य या प्राप्ता 
संज्ञा सा जसि वा स्यात्‌ । अन्तरे, अन्तरा वा 
गृहाः । बाह्या इत्यथः । अन्तर अन्तरां वा शा" 
डका$ । परिधानीया इत्यथः ॥ 

२२०-बाहरका अथवा पहरनेका वस्न इस अर्थमै अन्तर 
शब्द हो तो उसको जो सर्वनाम संज्ञा सर्वत्र प्राप्त है सो जस्‌ 
परे रहते विकल्प करके हो । यथा=अन्तर+जस=अन्तरे, 
अन्तराः गृहा; ( बाहृरके घर ) । अन्तरे, अन्तराः 
झाटका; ( पहरनेकी साडी ) । दोनों स्थानोंगें विकल्प करके 
सर्वनाम संज्ञा हुई ॥ 


२२१ पूवो दिभ्यो नवभ्यो वा।9१।१६॥ 

एभ्या ङासुड'याः स्मातास्मना वा स्तः । पूव” 
स्मात्‌ | एवात्‌ । पूर्वस्मिन्‌ । पूर्वे) एवं परादी- 
नामापे । शेष सववत्‌ । एकशब्दः संख्यायां 
निव्येकवचनान्तः ॥ 

२२१-इन्ही पूनादि नव शब्द अथात्‌ पूव, पर, अवर, दक्षि- 
ण. उत्तर, अपर, अधर, स्व और अन्तर शब्दके परवर्षी ङसि 
और डिके स्थानमै क्रमसे बिकल्प करके स्मात्‌ ओर स्मिन्‌ हों । 
यंथा-पूरवन-डासेन्पूर्वस्मात, पूर्वात्‌ । पूर्वनःङिनपूवस्मिन, पूर्व । 
इसी प्रकार पर आदि शब्दोंमें भी जानना | इन झब्दोंके शेष 
रूप सर्व शब्दकी समान होंगे, इन नव शब्दके रूप स्पष्ट 
करनेके लिये पूर्व झंन्दके रूप. लिखतेदै | 


# सारांश यह कि, जमे पूर्व, पूवी: । परे, पराः । अवरे, अवरा:। 
दक्षिणे, दक्षिणाः । उत्तरे, उत्तराः । अपरे, अपरा: । ऐसे दो दो 
रूप होतेहें । इतर रूप २२१ में समझें जांयेगे । संश्ञामें सवैनाम 
संज्ञा न होनेसे रामशब्दवत्‌ रूप होंगे ॥ 

८ 


पूर्व शब्दके रूप- 


विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्रथमा पूर्व; पूरवो पूर्वे, पूर्वाः 
सम्बुद्धि हे पूव हे पूर्वा हे पूर्व, हे पूर्वाः 
द्वितीया पूर्वम्‌ पूवों पूर्वान्‌ 
तृतीया पूवण पूर्वाभ्याम्‌ पूर्वैः 
चतुर्थी पूर्वस्मे पूर्वाभ्याम्‌ पूर्वेभ्यः 
पंचमी _ पूर्वस्मात्‌, पूर्वात्‌ पूर्वाभ्याम्‌ पूर्वेभ्यः 
षष्ठी पूर्वस्य पूर्वयोः पूर्वेषाम्‌ 
सप्तमी पूर्वस्मिन्‌, पूर्वे पूर्वयोः पेष 


इसी प्रकार शेष पर आदि आठोंके भी रूप जानो । इसके 
आगे गणपाठमें कमसे सेवाले त्यद्‌, तद्‌, यद्‌, एतद्‌, 
इदम्‌, अदस्‌ यह सर्वनाम इलन्त हैं, इस कारण हलन्त 
प्रकरणमें इनके रूप आवेगे | एकशब्द सर्ववत्‌ है, परन्तु जब 
उसका संख्याविशेष (एक ) अर्थ हो, तब केवल एकवचनान्त 
ही रूप होताहे, एकशान्दके- 
एकोऽन्या प्रधाने च प्रथमे केबले तथा | 
साधारणे समानेऽव्मे संख्यायां च प्रयुज्यते || 
अर्थात्‌ अन्य, प्रधान ( मुख्य ), प्रथम, केवल, साधारण; 
समान, अल्प और संख्याविशेष ऐसे आठ अर्थ हैं, उनमें 
संख्याविशेषकों छोडकर दूसरे अर्थ हाँ तो उनके रूप सब वच- 
नोंके होंगे । 
द्वि शब्द इकारान्त शब्दोंमें आवेगा | 
युष्मद्‌, अस्मद्‌, भवतु ( भवत्‌), किम्‌, यह सर्वनाम 
हलन्त हैं, इस कारण हलन्तप्रकरणभें आवेगे | 
समासके कारण कभी २ सर्वनाम संज्ञाको बाध आताहै 
सके विषयमें अगला सूत्र है ॥ 


२२२ न्‌ बहुव्रीही। १। १। २९ ॥ 

बहुब्रीही चिकीर्षिते सवनामसंज्ञा न स्यात्‌। 
त्वक पिता यस्य स त्वकपितृक; । अहके पिता 
यस्य स मत्कापेत्रक!। इह समासाआगेव प्रक्रि 
यावाक्ये सर्वनामसंज्ञा निषिध्यते । अन्यथा 
लौकिके विश्रहवाक्ये इव तत्राप्यकच प्रवतेत स 
च समासेऽपि श्रूयेत । अतिक्रान्तो भवकन्तमति 
भवकानितिवत्‌ । भाष्यकारस्त त्वकस्पितको 
मकत्पितृक इति रूपे इष्ठापत्ति कृवेतत्सूच 
मत्याचस्यो । यथात्तर सनीनां प्रामाण्यस्‌ । 
संज्ञोपसर्जेनीभूतास्तु न सवोद्यः । महासंज्ञा- 
करणेन तद्नुणुणानामेव गणे संनिवेशात्‌ । अतः 
सज्ञाकायमन्तगणकां च तेषां न भवति । सवां 
नाम कश्चित्तस्मे सर्वाय a । अतिक्रान्तः 
सवेमतिसवस्तस्मा अतिसर्वाय । अ ५ 
कुलम्‌ । अतितत्‌ ॥ र तिकतरं 

२२२-बहुत्रीहि समास करना हो ते उक दिल 0 
सबेनाम संज्ञा न हो | स्वकं पिता 0 bie 5 


is त्येक पितूक ;. 
अशात मनुष्य है पिता जिसका वह सत्कपितृक ), 


डळ. 


पिता यस्य स मत्कपित॒कः (भै अज्ञात मनुष्य हूं 
का वह मत्कपित॒क ) सर्वनामसंज्ञक शब्दको ही अकच प्रय 
: होता है यह पीछे “अव्ययसर्वनाम्नामक चू प्राक्‌ टे; २३ ? 
सूत्नका उल्लेख करके स्पष्ट कर ही दियाहे, तथा अर्थ भी कर 
` दिये | युष्मद्‌ (व्‌) अस्मद्‌ ( मैं ) इन सर्वनामोंके र 
माके एकवचन खम्‌, अहम्‌ ३८५ से होते हैं, अकच्‌ होनेसे 
` बह रूप “त्वकम्‌? “अहकम्‌? होतेहें-युष्मद्‌, अस्मद,-यह 
-सर्वनाम समासमें आते तब उनके स्थानमें ४२७५८ लत्‌, 
'मत्‌,-यह रूप दोतेद और अकच होते ही वही त्वकत्‌, मकत्‌ 
ऐसे रूप होतेहे, परन्तु २/२३ स बहुत्नीदि समास किया 
जायगा तब प्रस्तुत तूत्रसे सर्वादिकोंकी सर्वनामसंज्ञा नहीं होती 
और सर्वनामत्वके बिना तो अकच होता ही नहीं, इस कारण 
उक्त प्रसंगमें त्वकतू, मकत्‌, यह रूप नहीं होते, अक्रचेक 
अमावसें सामान्यसे होनेवाळा जो केवल क प्रत्यय वह लगकर 
होनेवाळे 'त्वत्क, ? 'मत्क? यह रूप उन्हींकी योजनासे होतेहें, 
इस कारण केवळ वाक्य हीमें “सवकं पिता यस्य? 'अहक पिता 
यस्य? इनमें सर्वनाम दे, तो भी बहुत्ीदि समास होते समय 
सर्वनामत्व न रहते, “त्वत्कपितृकः? , मत्कपितूकः? इनमें क- 
ग्रत्ययान्तोंकी योजना हुईदै । 
९ इद समासादिति ) लौकिक विग्रद्ववाक्यका अर्थ यद्व कि, 
समासके पदोंका अर्थ स्पष्ट करनेके लिये लौकिक भापणकी री- 
तिस जो शब्दयोजनाकी जाती दै, वह लौकिक विग्रहका अर्थ है, 
समासपदका अर्थ स्पष्ट करनेके लिये उसके घटनायुक्त श्यास्त्री- 
„भाषाके अनुसार रहनेवाळे प्रकृति प्रत्ययकी स्थिति दिखाने- 
वाळे वाक्यको अलौकिक प्रक्रियावाक्य कहते ह | 

| त्वित्कपितृक;' इसका लौकिक विग्रहवाक्य-त्वर्क पिता 
. यस्थ’ है और अलौकिक प्रक्रियावाक्य युष्मदू--क--पु-रन . 

चासुनऱकपून-सु बह है । 

इस अलौकिक वाकयमे ही पहले सर्वनामसंज्ञाका निषेध 
दोकर, अकनके स्थानमै क प्रत्यय होकर कि समास 
हुआइ) ऐसा न होता तो लौकिक विग्रहवाक्यक्क अनुसार 
वहांपर भी : अकच हो जाता और समासे भी. उसका 
श्रवण होता, जैसे “अतिक्रान्तो मवकन्तम्‌=अतिभव्कान्‌? इस 
तत्पुदष समासमै, अन्तमे भी अकच्‌ रह गयाहै वैसा प्रकार 
(बहुनी) यहां भी होता | ( भाष्यकार इति) ऐसा होनेपर 
मी हियानो ल्विकत्वितृक।?, मिकलितुक;? इन रूवॉमें 
इष्टापत्ति ( अर्थांत यह रूप बहुब्रीहिमें होतेहे चलो यद्दी 
Ws hi / कर “न वहुतरीही?' इस प्रस्तुत 
ननका प्रत्याख्यान br अर्थात्‌ यह सूच नही चाहिये 
ऐसा कहा | ( यथोत्तरं मुनीनां मामाण्यमू ) पहळे,सूत्रकार, 
फिर वार्तिककार, फिर भाष्यकार, इन तीन मुनियोमे अनु- 
कमसे उत्तरोत्तर प्रमाण मानना अर्थात्‌ सूज्रकारसे वार्षिक 
कारका, वार्तिककारसे भाष्यकारका मत विशेष ह्यं है 
भरल माष्यकारका इन दोनोंके ही मतते विशेष प्रमाण दै 
इ कारणं भाष्कर मतानुसार "त्वकसितृकः? | “भकः 


1 र "१ क NO 
SE यह्‌ ख साथ हृ और सर्वादि शब्दों की बहुन्रीहिसमासमै 
& DRE). 

/ गो बादर नद ज्ञा ( नाम ) में 


पिता जिस- | 


योजना किये गये दे, अथवा  उपसर्जनीभूत ( दूसरे शब्दमें 
विशेषणको समान लगाये हुए ) हों तो वे सादि शब्द 
सर्वनामसंज्ञक न हों ( वा० २२५ ) कारण कि, साका 
केवळ लाघवके निमित्त ही जो छोटी २ विना अथकी 


र ८. सैज्ञ ० x ~ 
(टि० ७९), (घि २४३) इत्यादि संज्ञा की हैं, वैसे 


0. 10. ७. a चड 
सर्वनाम यह संज्ञा अर्थग्रून्य वा छोटी संज्ञा नहीं हे, यह 
महासंज्ञा ( पांच अक्षराँकी बडी संज्ञा है और सार्थ दे, 
सर्वनामानिका अर्थ 'सर्वेषां नामानि? अर्थात्‌ सब नामोंके 
स्थानमें आनेवाले शब्द हैं, इसीसे इस अर्थके अनुकूल ही 
जब यह सर्वादि शब्द होंगे तभी सर्वादि गणमें उनकी 
गणना होगी, यं बात स्पष्ट है, जब वे केवल संज्ञाशब्द 
होतेहे, अथवा विशेपण होतेहे, तत्र उनके अर्थमै संकोच 
होताहे, इसी कारण उनकी सर्वनाम संज्ञा नहीं, इसीसे 
सर्वनास संज्ञा होनेसे जो कार्य शब्दको होतेहे वह ( झी, 
स्मै, स्मात्‌, स्मिन्‌, सुट्‌, अकच ) और अन्तर्गणके कारणसे 
त्यदादि २६५ डतरादि ३१५ ऐसे जो सर्वादकोंके 
अन्तर्गत दूसरे गण किये हैँ उस कारणसे होनेवाले जो 
(अ, अद्‌, आदि) कार्य वे भी नहीं होते । ( सवाँ नाम 
कश्चित्‌ तस्मे स्वीय देहि ) अर्थात्‌ सर्वनामवाले पुरुपको कुछ 
दो ऐसा कहनेकी इच्छामें सर्वकी चतुर्थी सर्वस्मे ऐसा 
न होते “सर्वाय देहि” ऐसा प्रयोग हुआ यह बंजञाका 
उदाहरण हुआ | ; 

( अतिक्रान्त; सर्वमिति )-सबकै उल्लंघन करनेवाले 
अतिसर्वको कुछ दो ऐसा कहना हो- तो उपसर्जनत्वके 
कारण अर्थात्‌ उसमें विशेषणत्व होनेसे अतिसर्वाय ऐसा ही 
प्रयोग दोताहे । | 

( अतिकतरं कुलम्‌ ) किस सनुष्यका अतिक्रमण किया 
टमा कुळ | इसमें डतर ( अतर ) प्रत्ययके कारणसे नपुंसकम 
“अतिकतरम? ऐसा इतर नपुंसक शब्दके समान रूप हुआ, 
इली प्रकारले 'अतितंतूर ( उसका अतिक्रमण करनेवाला) 
इलम (तद इसको विशेषण होनेके कारण सर्वनाम संज्ञा 
न दोनेसे पुछिक्ञम भी ` “अतितत्‌? ऐसा ही नपुंसक शब्दके 
TST डुआ रूप होताहै । अतिसः नहीं होता, 
( अतितत्‌? म “त्यदादीमाम/? स अ और 
सेसन हुए )॥ 


“तदोः सः ०?? 


सर्वनामसंज्ञाका निषेधक सूत्र-- 


२२३ तृतीयासमासे । १। १ | ३० ॥ 


अत्र सर्वनामता न स्यात्‌ । मासपूवीय । 
ऱतीयासमासाथेवाक्येडयि न । मासेन पूर्वाय ॥ 


२२२३-ततीयातसुरुष ६९३ समासमं भी सर्वनाम सज्ञा 

नही होती । “मासेन पूर्वाय? एक महीनेसे वडा ऐसा विग्रह होते 
र ER म गेत 3 उस 2: cs मि 

मासपू जा समास होताहे, उसकी चतुथासे 'सासपूबीय? 

होताहे, इस सूत्रमै “विभागा दिकूसमासे ०?” इससे समासे 

इसकी अनुवृत्ति लाकर सिद्ध ही था £ 


04 र समासग्रहणसे नियम 
हताह कि तृतीयातत्युरुष समासका अर्थ हो. जित्तमै ऐसा बाक्य 


होते भी बढ्दो सर्वादि गन्दुको सर्वनामता नहीं “मास पूर्वापः 


प्रकरणम्‌ | 


भाषाटीकासहिता । 


(५५) 
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(जो एक महीनेसे बडा, उसको ) यह सूत्र तदन्तर्विधिसे प्राप्त 
सञ्चाके निषेधके निसित्त है || A | 

२२४ द्रन्द्रे च । १1१ । ३१ ॥ 

दन्दे उक्ता संज्ञान ! वणोश्रमेतराणाम्‌ । स- 
सुदायस्यायं निषेधो न त्ववयवानास्‌ । न चेवं 
तदन्तावाचना सुट्घसङ्ग; सवेनाम्नां 1वाहतस्याः 
म खांडात व्याख्यातत्वात्‌ ॥ 

२२४-तदन्तविधिसे ग्राप्त जो सवनाम संज्ञा वह दन्द्वतमास 
(९०१ ) मे नहीं होतीं | वर्णाश्रमेतराणाम्‌ ( वर्ण, आश्रम 
और इतर॒का ) | यह निषेध समुदायका है, उसके अवयवोंका 
जैसे बहुत्रीहिमें होताहे वेस नहीं होता अर्थात्‌ “वर्णाश्रमेतर? 
इस सम्पूर्ण शब्दसात्रकों सर्वनामता नहीं है, इसमेंके इतर? 
इस अंद्दाकी तो है ही, इस कारण “पदाङ्गाधिकारे०' इस 
पूर्वोक्त ( २०९ ) परिमाषासे“आसि सर्वनाञ्नः सुट्‌ 5११११२११ 
यहाँ तदन्तविधि होकर पष्टीके आम्‌ प्रत्ययको कहा हुआ 
जो सुट वह इतर!न्तसे परे जो आम्‌ उसको भी होना चाहिये 
परन्तु वैसा नहीं होता, कारण कि, सर्वनामसे विधान करके 
जो आमू प्रत्यय लगाया हुआ होगा उसको सुटका आगम 
होताहै, इस प्रकार २१७ सूत्रकी व्याख्या भाष्यकारने की है । 
इस कारण इतर यह शब्द सर्वनाम भी है और उसके आगे, 
आमू प्रत्यय भी है तो भी उस इतर शब्दसे यह आमा प्रत्यय 
नहीं बिद्वित है, इसकारण उसको सुडागम नहीं होता ऐसा 
इस व्याख्यानसे सिद्ध होताहै, आम्‌ प्रत्यय / वर्णाश्रमेतरः इस 
वन्द्रसमासघाटित शब्दसे किया गयाइँ, और इस शब्देक 
सर्वनामत्वका प्रस्तुत सूत्रसे निषेध है, डस कारण,यहां सुडागम 
नहीं होता एसा जानना ॥ 


२२५ विभाषा जसि ।१ 13) ३२॥ 
जसाधारं शीभावाख्यं यत्कार्य तत्र कतव्ये 
रने उक्ता संज्ञा वा स्यात्‌ । वणोश्रमेतरे । 
वणाश्रमेतराः । शीभावं प्रत्येव विभाषेत्य॒क्तमतो | 


नाचक । किंतु कप्रत्यय एव । वणाश्रमेतरकाः॥ 

२२५-द्रन्द्र समासको सर्वनामसंज्ञा नहीं होती ऐसा कदा 
भी है, तथापि जस प्रत्ययको जब शी-(ई ) कार्य हो तब 
द्वन्द्व समासमै उक्त सर्वनामसंज्ञा विकल्प करके हताद, 
बथ्रा-वर्णश्रमेतरे, वर्णीश्रमेतराः । केवळ  शीरूप - कारके 
ढ्व ही द्रम्हगे सवनामत्वको विभाषा कहाहै, इस कारण 
इन्दमें ' अकच्‌ ? नहीं ' क? प्रत्यय दं हाता) कारण कि 
४ अकत? प्रय होनेके लिये उसको सर्ववामसंञ्चा नहीं है, 
7 | और शीमाव होताहे तब तो क प्रत्यय 
के ? प्रत्यय किया जाताई ता 
और फिर उसमें जहाँ के प) 
न होतेस. आगे शीभाव न 


६ बणाश्रमेतरका; 
भी नहीं होता, कारण कि जो 
दन्द्वसमास पीछे पडजाताहै औ 
प्रत्यय है, वहाँ सर्वनाम संता 
होगा ॥ 

ऐस ही आर भी किंतंने शी० 
केवळ जसप्रत्ययमै व 


[कीं सर्वनामे संज्ञा कभी 
ह विक्रमसे होती ६) उसके 


नहीं होती, 


२२६ प्रथमचरमतयाल्पार्धकतिपय- 


| नेसाञ्च । १।१। ३३॥ 


एते जसः काये प्रत्यृ्तसंज्ञा वा स्युः । प्रथमे। 
प्रथमाः । शेषं रामवत्‌ । तयः प्रत्ययस्ततस्तद्‌- 
न्ता ग्राह्याः । द्वितये । ड्वितयाः। शोषं रामवत्‌ । 
नेमे । नेमाः । शेषं सववत्‌। विभाषाप्रकरणे 
तीयस्य ङित्सूपसंख्यानम्‌ ॥ द्वितीयस्मै । द्विती- 


| यायेव्यादि । एवं व्रतीयः । अर्थवद्वहणात्नेह । 


पटुजातीयाय । निर्जरः ॥ 
२२६-प्रथम, चरम,. तय ( प्रत्ययान्त ), अल्प, अर्ध 
कतिपय, नेम, यह शब्द जस्‌ कार्यके समय विकल्प करके 
सवनामसंज्ञक होतेहे | प्रथमे, प्रथमा; ( प्रथसके ); शेष रूप 
रामदाब्दके समान जानने | तय यह प्रत्यय है, इससे तयपप्रत्य- 
यान्त शब्द लिय जायंगे, द्वितय, द्वितयाः ( दूसरे ) इतर रूप 
रामशब्दवत्‌ होगे । इसी प्रकार चरमे, चरमाः ( अन्तके ) । 
अल्प, अल्पाः । अधे, अघाः । कतिपये, कतिपयाः ( कुछ) 
एसे रूप होतेहे, इतर रूप रामशब्दवत्‌ जानी । नेमे, नेमाः । 
नमशब्द सर्वादि गणमें है इससे शेष रूप सर्वशब्दवत्‌ जानो | 
अवयवोंकी संख्या दिखानेवाला तयप्‌ प्रत्यय हैं, दो अवयव 
जिसके हो वह द्वितय इसी प्रकार त्रितय, चतुष्टय, पञ्चतय, 
बहुतय, इत्यादि रूप जानो ४८७६ सूत्र देखो | 
%( विमाषति ) इस बिभाषाप्रकरणमें तीयप्रत्ययान्त ( द्विऽ ` 
तीय, तृताय ) शब्दोंकी ङित्‌ विभाक्ते परे रहते सर्वनाम संज्ञा 
करनी चाहिय | ( वा० २४५ ) अर्थात्‌ द्वितीय, तृतीय रा- 
दोंको ङित्‌ विभक्तिमें ( चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी ) इनके 
एक वचनमें बिकस्पसे सर्वनाम संज्ञा होतीहे । द्वितीयस्मै, 
द्वितीयाय । द्वितीयस्मात्‌, छ्विंतायात्‌ । द्वितीयस्मिन्‌, द्वितीये. | 
इसी प्रकार तृतीय शब्दके रूप जानने | तृतीयस्मै, तृतीयाय | 
ततीयस्मात्‌, तृतीयात्‌ । तृतीयस्मिन्‌, तृतीय । इनके इतर 
रूप रामशब्दवत्‌ होगे । 
अर्थवद्‌ ग्रहण नानर्थकस्य अहणम ७३ ! यह परिभाषा 
पीछे कदोहै, इसके अघुसार यहां एसा जानना कि, संख्याके 
पूर्ण करनेके निमित्त जो “ देस्तीयः ५% ” इससे तीय 
प्रत्यय होताहे उसके उच्चारणसे “प्रकारवचने जातीयर्‌ 
५३1६०० इससे होनेवाला जातीयर्‌ ( जातीय ) प्रत्यय है, 
इसमेंके “ तीय ? इतने निरर्थक अंशका ग्रहण नहीं होता, 
उन शब्दका इस विभाषासे किसी प्रकारका कुछ सम्बन्ध 
नहा, इस कारण पटुजातीय. ( कुशल मनुष्यकेसा ) इस 
शब्दकी चतुर्थीमें ' पठुजातीयाय * ऐसा ही रूप होताहै, ऐसे 
ही और रूप रामशब्दकी समान जानने ॥ 
निर्जर ( देवता ) शब्द-( निर्गता जरा यस्मात्‌ अर्थात्‌ 
जिसको बुढापा नहीं आता-देवता ) निजरनसु-निजर 
निर्जर+आ= 


२२७ जराया जरसन्यतरस्याम्‌ 
७।३।१०१॥ 
. जरशब्दस्य जरस वा स्यादजादौ विभक्तौ । 


(६०) ` ` 


सिद्धान्तकोमुदी- 


पदाज्ञाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च । अनेकाल 
त्वात्सर्वादिशे प्रापे निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्ति। 
एकदेशविकृतस्यानन्यत्वाजरशान्द्स्य जरस। नि- 


. जरसा । नजरसः। इनादीन्‌ वाधित्वा परत्वाज- 


रस्‌ | निजरसा। निजरसे । निजरसः। पक्षे हलादौ 
च रामवत्‌ । वृत्तिकृता तु एवविप्रतिषेधेन इनातोः 
कृतयोः सन्निपातपरिभाषाया अनित्यत्वमाश्रे- 
प्य जरसि कृते निर्जरसिन निर्जरसादिति 
रुप न ठु निजरसा निर्जरस इति केचिदित्युक्तम। 
तथा भिसि निजरसैरिति रूपान्तरमक्तम्‌ । तद्‌- 
उसारिमिश्च षष्ठचेकवचने निजरस्येत्येव रुप- 


मिति स्वीकृतमेतच्च भाष्यविरुद्वम्‌ ॥ 


२२७-अजादि विभक्ति आगे होते जरा शब्दको जरस 
आदेश होतादे । (परि») “पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च? 
अधात्‌ पदाधिकार वा अंगाधिकारमें कहे हुए, शब्दस तदन्तका 
भा अहण होताहँ ( २०९ सि० )। यह सूत्र अंगाधिकारमें 
हैं, इससे जरादाब्दसे निर्जर शब्दका भी ग्रहण दावाद्‌, 
अथात्‌ निर्जर शब्दको भी जरस्‌ आदेश दोतादै, जरस यह 
अनकवणवान्‌ आदेश है इससे निर्जरके स्थानमें ११५५ स 
श्रीत्त हुआ, परन्तु ( पारे० ) “निर्दिश्यमानस्थांदशा भवन्तिः 
अर्थात्‌ सुत्रमें जितनेका उचारण किया हो उतने ही अंशको 
आदेश होताहे, इस कारण 'जर? इतने ही अंगको आदेश 
जानना चाहिये | ( एकदेशेति ) एक देशमै विकार होनेसे 
अन्यक तुल्य नहीं होता ( जैसे कुत्ता कान, पूंछ कटनेपर 
घोडा या गधा नहीं होता ) इससे आदिम जरा इस आका- 
रान्स शब्दको सूत्रमभ आदेश कहाह तो भी उसके एकदश 
अर्थात्‌ थोडे भागमै विकार होकर बना जो जर झळ 


ब्द उसको 
जरस आदश होतादै, निर्जर शब्दमें जरा यह 


मूळ स्त्रीलिंग 
द, गोख्रियोरुपसर्जनस्य स ५६९” इससे उसको 
हस्व हुआ है | निर्जरसौ | जस, शसमें निर्जरस । अकारान्त 


युछगके आगेके टा. डे, ङसि, ङसके स्थानमै ९1१1१२ | 
३68 से कमले इन, य, आत्‌, स्य. यह आदेश होतेह, 
रन्तु इस १.७१ का कार्य जरस आदश पहले होकर 
शब्दका अकारान्तन्व नष्ट होगया, और उससे इन इत्कादि 
आदश न होकर टा आदि मूळ प्रत्यय ही लगकर निर्जरस -- 
टाञानजरसा | डेजनिर्जरस | इवि, डल--निर्जरस; 
इसी प्रकारसे ओस, आम्‌, डि, इन पवो पहले ही 
जरस्‌ आदेश दोताहै | और जरसादेशके विकल्प पक्षम और 
इलादिमं रामवत्‌ रूप होतेहे । 
निर्जर शब्दके रूप-- 
विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्रथमा निर्जरः ` निर्जरसौ,निर्जरौ निर्जरसः, निर्जरा; 


समाधन हैं निजर हे निर्जरलो, हे निर्जरी हे निर्जरसः है निर्जरा 


० निर्जरसमू निजरम्‌, निजरसा,निजरा निर्जरस; निर्जरान 
१० निजरसा, निर्जरेण निजराभ्यामू निर्जरै; 
च नजरस, निर्जराय निर्जराभ्याम, निर्जरेध्य 

भ्य; 


पं निर्जरसः, निरात्‌-द्‌ निर्जराभ्याम्‌ निर्जरेभ्यः 

षष्ठी निर्जरसः, निर्जरस्य निर्जरसो;, निर्णरयोः ) निर्जरसाम्‌ , 
निर्जराणाम्‌ 

सप्तमी निर्जरसि, निजरे निर्जरसोः,निर्भरयोः निर्जरेपु क ॥ 

(उत्तिकृतेति )-ब्ृत्तिकार कहतेहें कि, “विप्रतिषेधे परं 
कार्यम्‌ -१ॐ५- ” से पर अर्थात्‌ इष्ट प्रसंगके अनुकूल ऐसा 
अथ लेकर यहां पूर्व यही अनुकूल अथ द, शा कह कर 
विभक्तयादेशाः पूर्वप्रतिषेघेन भवान्ति ऐसा वार्तिक वन 
होनेसे उसके वलसे पूर्व कार्य पहछे करना, अकारान्त निजर 
शब्दको इन, आत्‌ यह पूर्व $५२.३ कार्य पहले करके 
उन्हींके निमित्त फिर उलटे निर्जर शब्दको २२७ 4) 
जरस आदेश करना चाहिये, सन्चिपातपरिमापा तो 
अनित्य है अर्थात्‌ यहां बाध आनेपर भी कोई हानि नहीं, 
इस कारण “निर्जरसिन! 'निर्जरसातू? ऐसे रूप होते, 
“निजरसा? "निर्जरसः? ऐसे रूप नहीं होते ऐसा कोई कोई 
कहते, इसी प्रकार भिस प्रत्ययमें भी निरसैः ऐसा एक 
आर रूप उन्होंने मानादे, इसी प्रकार दृत्तिकारका मत 
माननवालाने पष्ठीके . एकवचनमें “निजरस्य' यह एक ही 
रूप मानाहे, वार्तिकसे स्य आदिश पहले होताहै और फिर 
जरस्‌ आदेशको स्थळ नहीं रहता एसा कहते हैं, परन्तु यह 
सब मत भाष्यविरुद्ध होनेसे त्याज्य हँ $ ॥ ' 

( इस सूत्रमें “आच र ऋतः 2२१००) स “आचि? 
आर अधन आ विभक्तौ ७२८४7 से “विभक्तौ? की 
अनुइत्ति आतीहे ) 

पाणनीय सूजोकी बृत्ति लिखनेवालोंका नाम रत्तिकार ह, 
नाम प्रांसद्ध नहीं । 

सत्राला जरा शब 


२९३ सूत्नमै आंबगा उसका वर्णन 
बहा करेंगे, यहां केवळ अकारान्त शब्द दिखाया है ॥ 


हेतीयाबहुवचनमें अर्थात शस्‌ प्रत्यय प्रम ज शस्‌ प्रत्ययम भथम रूपे दाघ नहीं 
हाता इस कारण तस्माच्छसो न पास ६।१।७२+) सूत्र नह 
लगता अथात्‌ नकार नहीं ये > 
एस्‌ ७१1९ इससे अकारान्तके अगे री शी अतो भिस 
आदश हुआ, वह अजां हैं इससे उसके का 


७1३1१ 
२२७ सूतसे जरसादेश भी प्राप्त होताहे ऐसा न कहना 
चाहिये कारण कि निर शब्दमेंके अकारान्तके 


न आश्रयसे जो? 
आदेश हुआ ॥ जा एस 
स्वको नष्ट न्‌ होते गे आजीव्य निर शब्दके अकारान्तः 
वेस ही अकार ये १० का बिरोध आताहे 

न्ति शब्दको भी जा 
> ~ के 4 

ॐ ५ ~ 

५०१ सूत्र भाष यकारने ० ञे 

उसके स्थानमें “न? ८1०५. और आत्‌ का प्रत्याख्यान करके 
ख्पसि द्विके लिये ८ 4 एसो वि किया “रामेण? इत्यादि 
PRR लिय आङे चाप २८९६२१ $ ८ द 
विभाग कर आइ परे रहते झेलत १ आडि च? इसका योग- 


योक को एस हो 
` स्यादिकी सिद्धिके लिये धन, रमा अर्थ किया 


याद्रूप विरुद्ध है 


ऐसा प नहीं वनसकते 

जरम्‌ आदेश नहीं न + ९ दोताहे यहां पातपरिभांपासे 

रश नहीं होता ऐसा श i रभांषार 
कहा हि 


प्रकरणम्‌ | 


भाषाटीकांसहिता । 


(६१) 


oo oo 


अव पाद ( चरण ) आब्द कहते 

२२८ पहन्नोमासहन्निशसन्यूषन्दो- 
षन्यकञ्छकन्नुदन्नासञ्छमप्रशृतिषु ॥ 
६।१।६३॥ 

पाद, दन्त, नासिका, मास, हृदय, निशा, 
असज, सूष, दोष, यकृत्‌, शकृत्‌, उदक, आस्य, 
एषां पादादय आदेशाः स्यः शसादौ वा । यत्तु 
आसनशन्द्स्य आसन्नादेश इति काशिकाया- 
सुक्त तत्पामादिकम्‌ । पादः। पादौ । पादाः । 
पादम्‌ । पादौ । पदः । पादान्‌ । पदा । पादेन 
इत्यादि ॥ 

२२८-पाद, दन्त, नासिका, मास, हृदय, निझा, 


असज, यूष, दोष, यकृत्‌, शकृत्‌, उदक, आस्य, इन 
शब्दोके स्थानमें क्रमस पद्‌, दत्‌, नस, मास, हृद्‌, निश,असन्‌, | 


थूषन्‌, दोषन्‌, यकन्‌, शकन्‌, उदन्‌, आसन्‌ ,आदेश शस आदि 
विभाक्ति परे रहते विकल्प करके हों ( “'अनुदात्तस्य चई- 
पधस्यान्यतरस्याम्‌ ६ | १ । ५९% से विकल्पकी अनुद्गत्ते 
आतीद्दै ) । आसन शब्दके स्थानमै आसन्‌ आदेश हो 
यह बात जो कोशिका ब्वत्तिमे , लिखीदै, वह ममाद अर्थात्‌ 
भूल है # ॥ १ 

पाद शब्दके रूप- 


विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्र, 3 पादौ पादाः 
सं हेपांद हेपादौ है पादाः 
द्वि, पादम्‌ पादौ पदः, पादान्‌ 
तृ. पदा, पादेन पद्भयामू, पादाभ्याम्‌ पद्धिः, पादैः 


न, _ पदे, पादाय पद्धयाम्‌ , पादाभ्याम्‌ पद्भयः,पादेभ्यः 
पद), पादात्‌ पद्धयाम्‌ , पादाभ्याम्‌ पद्धय; पादेभ्यः 


पं, 
ष. पदः, पादस्य पदोः, पादयोः पदाम्‌,पादानाम्‌ 
स, पदि, पादे पदोः, पादयोः . पत्सु, पादेषु, 


अब 'दन्त' ( दांत ) इसको दासादि प्रत्यय आगे रहते 
पूर्वसूत्रस बिकल्पसे दत्‌ आदेश होताहै :परन्ठु इसके रूप 
कहनेसे पळे कितनी ही संज्ञायें कद्दनी उचित हैं, सो कहतेहं- 


२२९ सुडनपुंसकस्य । 1 । ) । ४३ ॥ 
सुट प्रत्याहार! । स्वादिपञ्चवचनानि सर्वना- 


मस्थानसंज्ञानि स्युरकीवस्य ॥ हे 
_२२९-खद्‌यह याहार है) इस पल है, इससे सु, औं, जस्‌, अम) 
'चार्यने जो पाणिनीय सूत्रोंकी 


दित्य अपर नाम वामन त 
शिक [रण काशिका नामंसे 


वृत्ति लिखी है वह काशी क्षेत्रमें लिखे जानेके क 
विख्यात दै, कौमुर्दासे पहले इसीका प्रचार था ॥ da 
+ “आंलो बकस्य वत्तिकांसः” इस मन्व ङ्‌ 

३ ~ अर्थ [५ डो नेसे और ““्ह्व्या 
व्रातः ( सुखसे ) ऐसा ही उचित श होनेसे . छ 
नि नि? इस मन्त्रमें आसनि? इसको 'मुखे” ( सुखमें ) 
जा “तेते आसन” इस आदेशका स्थानी आस्य शब्द ह 
ऐसा अर्थ होगे bss 


आसन शब्द नहीं ॥ 


औद्‌ इन पांच प्रत्ययोमेसे प्रत्येकका अहण होताहै | नपुंसक- 
लिंगको छोडकर सु आदि. पांच विभक्तियोंकी सर्वनामस्थान 
संज्ञा है । (“शि सर्वनामस्थानम्‌ > ३३३ से सर्वनामस्थानकी 
अनुदृत्ति आतोहे ) # ॥ ५ 


२३०स्वादिष्वसवनामस्थाने१।४।१७॥ 
कप्प्रत्ययावधिषु स्वादिष्वसवैनामस्थानेषु 

परतः पूर्वं पदसंज्ञं स्यात्‌ । 

` २३०-असर्वनामस्थान अर्थात्‌ सर्वनामस्थानमिन्न कप्‌- 

प्रत्ययपर्यन्त ( चवुथीध्यायके प्रारम्भसे पञ्चमाध्यायतकके ) 

प्रत्यय परे रहते. पूवकी पद संज्ञा हो । “| सुप्तिङन्तं पदम्‌ 


२९ ?' से, अबे से सुप्‌ और २३४८ से . तिङ्‌ प्रत्यय 


ने Rf 
लगाकर जो शब्द बनतेहें, उनकी ६ होतीहै, 
यहां प्रत्यय आगे रहते शब्दके मूलरूपकी पद संज्ञा दै, 
यह बात ध्यानमें रखनी चाहिये । यहाँ ( २९ से पदकी , 
अनुबृत्ति आतीहे ) ।। 


इसका अपवाद-- 


२३१ यचि भम्‌ । १ । ४। १८ ॥ 
थकारादिष्वजादिष च कपप्रत्ययावाधिष 
स्वादिष्वसंवनामस्थानेषु परतः पूर्व भसंज्ञं स्यात्‌॥ 
२३१-पिछले सूत्रेम कहेके अनुसार असर्वनामस्थान 
जो सु से लेकर कप्‌ तक प्रत्यय उनमेंसे जो यकारादि अथवा 

अजादि प्रत्यय आगे हों तो पूर्व शब्दकी भ संज्ञा होतोहे ॥ 

पद और भ संज्ञा यह दोनों एक. ही. समय प्राप्त होतीहें, 

तो इसपर कहतेहें- 7 


२३२आ कडारादेका संज्ञा ।11४। १॥ 

इत ऊर्ध्व कडाराः कर्मधारय इत्यतः प्रागे- 
कस्येकेव संज्ञा ञेया या पराऽनवकाशा च । तेने 
शसादावचि भसंज्ञैव न पदत्वम्‌ । अतो जःत्वं 
न । दतः । दता । -जइत्वम्‌ । दद्गवामित्यादि । 
मासतः । मासा । भ्यामि रुत्वे यत्वे च यलोपः ।. 


माभ्याम्‌ । माभिरित्यादि ॥ 

२३२-यहां १४११ से “कडाराः कर्सधारये १८” 
तक अर्थात्‌ पहिले अध्यायके चतुर्थपादसे लेकर द्वितीय 
अध्यायके द्वितीय 'पादकी समाप्तितक तीन पादमें जो संज्ञा 
कही हैं, वह एकको एक ही होतीहें अर्थात्‌ एक दाब्दको 
कौन संज्ञा हो ? तो इनभेंसे दो वा अधिक संज्ञायें नहीं होतीं, 
(या परेति ) जो पर हो वह होतीहै, परन्तु जो पूर्व संज्ञाको 


* यहां लाघवसे सुटू ख्रीपुंसयोः? ऐसा कहना उचित था सो न 
कहकर "अनपुंसकस्य? ऐसा जो उच्चारण किया सो. प्रसज्यप्रतिषेक्षसे 
भी समास हो ( नज्ञके दो अर्थ हैं-पर्युदास और प्रसज्य," तिसमें 
पयुदास सहशका आहक होनेसे उसके समासमें कोई बाधा नहीं 
यथा 'अन्नाह्मणः” इत्यादि और प्रसञ्यार्थकका तो क्रियामे .अन्वय 
होताहे इस कारण ईस अथ॑में भी समास हो ) ऐसे वाक्यमें हाक 
होतोहे तिससे 'असूर्यपश्यानि सुखानि" इत्यादि वाक्य भी समास 
होनेसे सिद्ध होतेहे ॥ प्‌ 


परन्तु - 


५ 


और कहीं भी अवंकाश न हो तो वही होतीहे, इससे 
शसू यहांसे चतुर्थ पंचम अध्यायमेंके प्रत्यय जो हैं, उनमेकै 
. अनादि प्रत्यय आगे हों तो पूर्व शब्दको म संज्ञा.ही 
` होतीहे, पद संज्ञा नहीं होती । 
सारांश यह कि, सु, औ, जस्‌, अम; औट्‌ इन पांच 
प्रत्ययोंको पुँछिङ्गमै और स्रीलिंगमे सर्वनाम संज्ञा होतीहै, 
` इन पांच प्रत्ययोंको छोडकर चौथे पांचवें अध्यायोंके जो और 
प्रत्यय बचे हैं उनमेंस यकारादि और अजादि प्रत्यय आगे 
रहते पूर्व शब्दको “भ? और उन्हींमेंके इतर प्रत्यय आगे 
रहते पूर्व शब्दको पद संज्ञा जाननी चाहिये, यहद सब प्रत्यय 
` बहुत हैं, परन्तु यहां सुप प्रत्ययोको दिखातेहे-शस्‌, टा, 
डे, डसि, उस, ओस्‌, आम्‌, डि, ओस्‌ इनसे भ संज्ञा 
है। भ्याम्‌, मिस, भ्याम्‌, भ्यस्‌, भ्याम्‌, भ्यस्‌ , सुप, 
` इन सातसे पद संज्ञा दै | विशेष ध्यान रखने योग्य यइ 
बात दै कि, सर्वनामस्थान संज्ञा प्रत्ययोंकी होतीई, परन्तु 
` पद और भ संज्ञा यह प्रत्ययाँके पहले रद्दनेवाळे शब्दोकी 
होतीदै । इसी प्रकारसे शसादिकोंमेके अजादि प्रत्यय आगे 
रहते पद संज्ञा नहीं होती, इसीसे “दत्‌? के आगे शस 
प्रत्यय होते “झलाजञशोडन्ते ८४? सूत्र नहीं “लगता, कारण 
कि पदान्तके विना इस सूत्रकी प्राप्ति नहीं होती, वहां पदान्त 
नहीं हैं, इससे तकारको ( जद्त्व ) दकांर नहीं होता, दत;] 
दता । भ्याम्‌ इत्यादि हलादिः प्रत्यय आगे र 


हते पद संज्ञा है 
इससे ८४ से जदत्व ( तकारको दकार ) हुआ दद्भचामू 


सिद्दान्तकौमुदी- 


इत्यादि । दन्त शब्दके रूप- 
विभक्ति, एकवचन ` द्विवचन बहुवचन 
प्र दन्त! दन्तौ दन्ताः 
सं,” , 18 दन्त हे दन्तौ हे दन्ताः 
दि, दन्तम्‌ -द्न्तो दतः, दन्तान 
Mess | दता, दन्तेन इयाम्‌ ,दन्ताम्याम्‌ दागः, दन्तैः 
ञ्च दत, दन्ताय दद्धचाम्‌ ,दन्ताम्याम्‌ दरतः ,दन्तेभ्य; 
प. दतः, दन्तात्‌ दद्धाचाम ,दन्ताम्याम्‌ दद; ,दन्तेभ्यः 
घ दतः, दम्तस्थ दतोः, दन्तयोः दताम्‌ ,देतानामू 
स 


दाते, दन्ते दतोः, दन्तयोः 

नासिका ( नाक) 
सट देखो ) | 

“ सास ( महीना ) शब्द, इसको शसादि 

होगा, इससे मास+छसु>मास: । मासून-टास्मासा | मास 

म्यामू=्माम्याम्‌, इसके सक्तारको “ससजुषो न; ८।२।६६ भे 
SN ~ फु ANT पत हर 

र र्‌ ) और आगे अस्‌ रहनेसे रुको “भोमगो ० ie 

२ भ्र च), क S 

वृत्व, फिर “हलि सर्वेषामू विडी) 2 से लोप हाकर माभ्नाम्‌ 

हुआ | मास्‌+मिस=मामिः-इत्यादि | 


दत्सु, दन्तेषु 
शब्द स्त्रीलिंगमें आगे आवेगा, ( २९३ 


देमे विकल्प करके मास 


मास शब्दके रूप- 


बिभक्ति एकवचन  द्विवचन बहुवचन 
प्र, माग; मासी मासा; 
से, .हे मात हेमाही है माता; 
द्वि, मासम्‌ मासौ 


मासः, मासान्‌ 
ठृ, माता, मासन मास्याम्‌, 


| होते ऐसा भी कहीं २ 


TE TIN hii ४ ७७:७६ 


[ अजन्तएँह्लिङ्ग- 


च, मासे, मासाय माभ्याम्‌, मासाभ्याम्‌ माभ्यः » मासेभ्यः 

पं, मासः मासात्‌ माभ्याम्‌, मासाभ्याम्‌ माभ्यः, मासेभ्यः; 

प्र, मासः, मासस्य मासोः, मासयोः मासाम्‌, मासानाम्‌ 

स, माधि, मासे मासोः, मासयोः माःसु, मास्छ,मासिएु 

हृदय नपुंसक लिंगमें, निशा ज्रीलिंगमें, अरज नपुंसकम 
आबेंगे | ९ ~ Nw 

यूष ( मूंगका काढा ) शब्द, इसको शसादिमें विकल्प 
करके यूषन्‌ आदेश होताहे, परन्ठ- |! 


२३३ भस्य। ६ । ४ ।१२९॥ 


अधिकारोऽयम्‌ ॥ ह 
२३३-यहां भसंज्ञाका आधिकार जानना चाहिये ॥ 


२३४ अछोपोष्नः। ६। ४। १३४॥ 
अड़ावयवोऽसर्वनामस्थानयजादिस्वादिपरो 


योऽन्‌ तस्याकारस्य छोपः स्यात्‌ ॥ 

२३४--अङ्गका अवयव और असवैनामस्थान यकारादि 
प्रत्यय और अच आदिवाले स्वादि प्रत्यय जिसके परे हों 
ऐस अनके अकारका लोप हो । यूपन-+अस ऐसी 
स्थितिं हुई-॥ 


२३५रषाम्याँ नो णः समानपदे।८४।१॥ 


एकपद्स्थाभ्यां रफघकाराम्याँ परस्य नस्य 
णः स्यात्‌ । य्रृष्ण; । यूष्णा । पूर्वस्मादपि विधो 
स्थानिवद्धाव इति पक्ष तु अड्व्यवाय इत्येवात्र 
णत्वम्‌ । पूर्वत्रासिद्धे न स्थानिवदिति तु इह 
नास्ति । तस्य दोषः संयोगादिलोपलत्वणत्ैः 
ष्विति निषेधात्‌ ॥ 

२३५-एक ही पदमे रहनेबाला रेफके आगिका 
पकारके आगोका जो 
दोतादै,. यूष्णः 


अथवा 
निट उसके स्थानमें ' ण? आदेश 
। यूध+टा=्यूष्णा, यहां अकारके 


क ॥ स्थानमै 
लोप सह आदेश है, ( पू्स्मादिति ) “अचः परास्मि- 
न्पूर्वविधौ i) इससे पर वर्णके ५निमित्तसे अनके 


स्थानमै पराप्त होनेबाला जो आदेश 
कार्य कर्तव्य होते स्थानिवत्‌ होताहै ऐसा बहे, 
ठु “पूर्वविधौ? इसका अ पूवस्य विधी 
( पूर्ववर्णके सम्बन्धसे कार्य कर्तव्य होते ) ऐसा न करते 
पनस्मात्‌ विधौ अर्थात्‌ पूर्ववर्णक अगले वर्णका कार्य कर्तव्य 


वह अन्नके पूर्व वर्णके 


मासाभ्याम्‌ माभिः, मासे; 3 | 


होते एत २ करतेहें, इस कारण विभक्ति प्रत्ययके 
"मस यूधन इसमेंके जिस 'अः अनके स्थान अकारका 
लाम आदेश हुआहे, उसका पूर्व बण जो प्‌ उससे परे नकारको 
“कार करना है, इस कारण अकारके छोपको 'स्थानिवद्धायः 
अथात्‌ अ है ऐसा पक्ष लियाजाय तो 'मरूकुाइनभूनः 
ऽपि “बर?” इस, सूत्रते वीचम अकार रहते भी पका- 
शे भिसित्तते नकारके स्थानमें णत्व होताहै | ( पूर्वत्रासि० ) 
जिपादीसें स्थानिवद्धांव नहीं होताहे! ऐसा वचन है, परन्तु बह 
महा नहीं लगता, क्योंकि संयोगादिलोप, लत्व, णत्व इनका 


Sse x 


प्रकरणम्‌ ] 


भाषाटीकासहिता । 2 


(६३) 


विधान होते त्रिपादीमें भी स्थानिवद्धाव होता है, ऐसा भाष्यभें 


निषेध होनेसे यहां उस वचनका बाध होताहै # ॥ 

२३६ न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य । 
८॥२॥७॥ 

नेति मातिपदिकेति च लुप्तषष्ठीके पदे । 
मातिपद्किसंज्ञकं यत्पदं तदन्तस्य नकारस्य 
लोपः स्यात्‌ । नलोपस्यासिद्धत्वादीर्घस्वमेत्व- 
मैरूवं च न। य्ूषभ्याम्‌।यूषभिः। यूषभ्य इत्यादि॥ 

२३६-इस सूत्रमे “नः और "प्रातिपदिक? यह दोनो पद 
“ुतधष्ठीक? हें,इनमेंके पष्टीम्रत्ययोंका लोप हुआ है, सूज्ोंमें यह 

बात देखी जातीद्वै इससे घड्ीप्रत्यय न होते भी पष्टीका अर्थ 

लेना चाहिये, तब म्रातिपदिकसंक पद होते ( अर्थात्‌ उसके 
आगे असर्वनामस्थानसंज्क यजादिवर्ज भ्याम्‌ इत्यादि स्वादि 
प्रत्यय होते ) उसके अन्त्य नकारका लोप होताहे । 

( नलोपस्योति ) यह सूत्र त्रिपादीका है इससे सपादसप्ता . 
व्यायीमेके आगे कहे कार्यको लोप नही दीखता, नकार 
ही दीखताहे, इससे “सुपि च “३१०४ इससे यजादि 
सुप्‌ प्रत्यय आगे रहते अकारान्त अंगको होनेवाला दीर्घ 
यहां नहीं होता, “अतो भिस ऐस ५१5.7? इससे अकारान्त 
के आगे जो भिस्‌ उसके स्थानमें होनेवाला ऐस आदेश बह भी 
नहीं होता, ' बहुवचने झल्येत्‌ ९1३.१०३१ इससे बहुवचन 
झळादि सुप प्रत्यय आगे रहते अकारको होनेवाला एत्व भी 
नहीं होता । इनके उदाहरण अनुक्रमे यूेम्योमू, यूप्रमिः, 
बुषभ्यः-इत्यादे | 

ऊपर वृत्तिमे प्रातिपदिकंसंञकं यत्पदमूर ऐसा कहा दै 
उसमें सुप्तिङन्त जो पद उसका भी ग्रहण होताहै,रैससे राजनू-- 


# “रषाभ्यां नो०? 'अटूकुप्वाइ०? यह सूत्र न्रिपादभिं होने 
पूर्गत्र असिद्ध है इस कारण तत्प्रयुक्त कार्यको “अचः परस्मिन्पूर्ब- 
बिधो १1१,५७१? यह शास्र नहीं लगता, इसपरसे “पूर्वत्रासिद्धे 
न स्थानिवत्‌ यह परिभाषा प्रगट हुईं,परन्तु फिर 'संयोगादिलोप०” 
इस निषेधकें कारण उसका प्रस्तुत प्रसंगमें निराकरण हुआ, अर्थात्‌ 
यहां. स्थानिबद्भाव हे ऐसा निश्चय हुआ, इन तीनों अपवादोंके 
उदाहरण यहां हैं-“स्क्रोः संयोगाद्योरस्ते च 2९/35 इससे 
पदान्तमें वा आगे झळ रहते संयोगके आरंभमें रहनेवाले सकार 
आर ककारका लोप होताहे; इस कारण चक्री+-अतञ्र इसका साथ 
होनेसे जो चब््यअन्र. ऐसी स्थिति हुई उसभ “क्रय ऐसा जो 
संयोग वह पदान्तमें होनेसे उसके आदि ककारका लोप प्राप्त हुआ 
परन्तु 'संयोगादिलोप०” इस वचनसे अन्त्य यकारक स्थानिबद्धावसे 
त्व प्राप्त हैं, इस कारण कू इस संयोगका पदान्तत्व नहा आता, 
इस कारण आदि ककारका लोप 
न होते चत्रयत्र' ऐसी संधि हुई । लत्वका की 
तनेंगाल्यते' यह ग्र घाठुक्रा प्रयोजकणिजन्तकमाण रूप ह इसम 
स्थानिवद्धावसे रेफके स्थानसें “अचि विभाषा ही RNR 
से लत्व हुआ हैं । 'माषवपनी” इससे स्थानिवद्भाव i स्‌ ह 
नक्रारको णत्व नहीं हुआ; अथातः “यस्येति च इससे अलापक 
निर्वद्वाव दोनेमें नकारकी आतिपांदेकान्तत्वाभावे होनेसे णकार 
अन्तके इन दोनों रूपोंकी सिंद्धिका विस्तार आगक श्यलास 
लिखते ॥ 


ओर आगे झळ भी नहीं है 


स्थाः 
हुआ । 
आविगाः इस कारण अहा नहीं 


पुरुपः इत्यादिमें नकारका लोप होकर 'राजपुरुष:? ऐसा 
हुआहे ॥ 

२३७ विभाषा डिश्योः।६॥४।१३६॥ 

अङ्गावयवोऽसवेनामस्थानयजादिस्वादिपरो 
योऽन्‌ तस्याकारस्य लोपो वा स्यात्‌ डिड्यो 
परयोः । यूष्णि । यषणि। पक्षे रामवत्‌ । प 
न्निति सूत्रे प्रभृतिग्रहण प्रकारार्थम्‌। तथा च 
आङः श्यामपि दोषन्नादेशो भाष्ये ककुद्दोषणी 
इत्युदाहृतः । तेन पदंत्रिश्वरणोश्नियाम, स्वान्तं 
हन्मानस मन शते संगच्छते । आसन्यं प्राणः 
मर्चारति च। आस्ये भवः आसन्यः । दोषश- 
व्द्स्य नपुंसकत्वमप्यत एव भाष्यात्‌ । तेन 
दक्षिणं दोनिशाचर इति संगच्छते । भरजवबाहू 
प्रवेष्टी दोरिति साहचयापपुर्त्वमपि । दोषं तस्य 
तथाविधस्य भजत इति। दपोरह्वोभेवो द्रचद्॥ 

२३७-अपर्वनामस्थानयजादिस्वादिपर ( अर्थात्‌ म- 

संज्ञक ) और अंगका अवयव जो अन्‌ उसक्रे अकारका बिक” 
ल्प करके लोप होताहै आगे ङि वा शी ९३५3 प्रत्यय परे 
रहते । यूष्णि, यूषणि | अन्य पक्षमें रामझब्दबत्‌ | 
यूष शब्दके रूप- 


विभक्ति एकवचन ` द्विवचन्‌ बहुवचन 
प्रथमा यूब॑; यूषो ` यूषाः 
सम्ब्रोषन हे यूप हे यूषो हे यूषाः 
द्वितीया यूषम्‌ यूषौ यूष्णः, यूषान्‌ 
तृतीया यूष्णा, यूषेण यूषभ्याभू, यूषाभ्याम्‌ यूषीभः, यूषैः 


चतुर्थी यूष्णे, यूषाय यूयभ्याम्‌ , यूबॉभ्याम्‌ यूषभ्यः, यृषेभ्यः 
पञ्चमी यूष्ण, यूपात्‌ यूषभ्यास्‌, यूषाम्याम्‌ यूषभ्य; यू: भय; 
षष्ठी यूष्णः, यूषस्य यूष्णोः, यूबयों: यूष्णाम्‌, यूषाणाम | 
सप्तमी यूष्ण, यूषणि, यूषे यूष्णोः, -यूषयोः यूष, यूपेषु 
इसके अगले शब्द दोष, यक्कत्‌, शकत यह इळन्त हैं । 
उदक, आस्य यह अदन्त नपुंसक हैं, इससे इनके रूप 
अपने २ स्थानपर आवेगे 
“पहुत्‌ू० २२८१ सून्नमें प्रभतिशब्द प्रकार अर्थात्‌ सादृश्य 
दिखानेके निमित्त जोडा गयाहै, इस कारण शसके पूर्वमे भी 
कहे हुए प्रत्यय आगे रहते कहीं २ पद, दतू इत्यादि आदेश 
होतेहे, (तथा च ओड: श्या० ) भाष्यमें ““नएुँसकाचच 
कट इस सून्रसे औङ ( औँ ) प्रत्ययकों होनेबाला शी 
( इं ) आदेश करतें समय भी 'ककुद्दोषणी' ( बेलकी ककुद्‌ - 
कन्धा )। दोष ( हाथ ) यह उदाहरण देकर स्पष्ट कियाहे | 
इसीसे '"पदाध्रिश्ररणोऽस्रियाभः इत्यादि अमरकोशके 
वाक्यौँमें पद्‌, हृद्‌ ऐसा शब्द प्रथमाके एकवचन सपत्य 
में लागे गयेहे यह ठीक बैंठतेदै । ( आसन्यं पाणमूचुरिति ) 
मुख्नभे उत्पन्न हुए बायुको प्राण कहतेहें, ऐसा भी प्रामाणिक 
प्रयोग है । ( आस्ये भव आसन्य; ) सुखसे उत्पन्न हुआ 
आसन्य? इसमें “ शरीरावयबाञ्च ? 3३.१५ इससे 
वत्र ( य) प्रत्यय हुआहे यह शसादि सुप प्रत्ययोके प्रेका है 


है 


(६४ Do RSET, aS 


सिद्वान्तकौमुदी= 


[ अजन्तपुँछिङ्ग- 


र ण्सक्ययक्कसकनप्पप्यपयमप््प्म्यपक्यळवाळळजस्यळसायळाक्यय कम पकडावा पान पर फत 


तो मी यह आगे रहते आस्य शब्दको आसन्‌ आदेश 
हुआ है । ५६ 3४०४ 

४ आसन्‌ * यह आदेश आसन शब्दको होताह ऐसा 
काशिकाकारने कहाहै सो प्रामादिक दै यह कहनेको ' आसन्यं 
प्राणमूचुः ? यही आधार है ॥ 

` ( दोपूशब्दस्य ) ऊपर “ ककुद्दोषणी ? ऐसा BR 

है वह ¦ क कुद्दोपन्‌ * इस नपुंसक शब्दका प्रथमा द्वितीयाका 
द्विवचन हैं, इस माष्यके लेखके आधारसे दोष शब्द नपुंसक 
भी हैं, इससे “ दक्षिण दोर्निशाचरे ? ( दहिनी भुजा राक्षसपर 
“डाली ? ) यह प्रयोग साधु दीखताहै । ( भुजबाहू ० ) अम- 
रकोशमै “प्रवेष्टः ? पुँलिज्ञके साथ ' दो; ? (दोष ) शब्द 
दिया हुआहे इस कारण उसको पुस्त्व भी है, इसका प्रयोग 
दोष तस्य तथाविधस्य भजतः ? ( इस प्रकारका वह ईश्वर 
है उसकी बाहुको मजते० ) यह है ॥ र 

अब दयह्न शब्द -( “ द्योः अहो; 
दो दिनोंमें हुआ )-- 


२३८ संख्याविसायपूर्वस्याहस्या- 
क 
हनन्यतरस्यां डो ६ । ३ । ११० ॥ 
4 ~ र ७ र क 
सख्यादपवेस्याहुस्याहनादेशो वा स्यान्डौ। 
ह. य्य > by 
इ्याहि । द्रयहनि । दहे । विगतमहव्यहः । व्यहि। 
४ TR ७. ह द 2 
हान । व्यहं। अहः सायः सायाहः । सायाहि। 
ha 
सायाहान । सायाह्ने ॥ ॥ इत्यदन्ताः | 
~ 
विश्वपा। ॥ 
२३८-संख्यावाचंक शब्द अथवा अव्यय चि और साय- 
शब्द यदि पूर्वमे, हो तो अहू शब्दके स्थानमै ङि परे रहते 
विकल्प करके अहन आदेश हो | इससे हचंहूको ' दचहन ? 
b ता हुआ परन्तु आगे डि होनेसे “ विभाषा डिव्या: 
४1 किन 
०? 08 श्र विकल्प करके अनके अकारका लोप 
हुआ इस अकारसे तीन रूप हुण-इव्यह्ि, इत्यदि » उइत्यह्े । 
शण रूप रामशब्दवत्‌ जानो । 
इसी प्रकार व्यह्णं ( ¦ विगतमू अहः › धीता हुआ दिन ) 
शब्दके रूप जानो | इसके आगे कि होनेसे - याहन, व्यहनि, 
ध्यह्ष | इतर रूप रामशब्दवत्‌ जानो । 
अहः साय;--( दिनका सायंकाल ) * सायाह्मः 
त्यय आनिपर सायाहि, सायाहनि, सायाहे | 
शब्दवतू जानने | 
इसमें अहन शब्द हलन्त है तो भी ८ अह्दो5ह एतेभ्य; 
५।४।८ ८ 2 इस > न्च्र ञझ ) १० १ 
७२९८ ” द्रससे टच्‌ (अ) होकर समासान्तमै अह्न 
दिदा हुआ हे, अहन शब्द आदिका नपुसंक ६ तो भी 
अयह यह सामासिक शब्द विशेषणरूप होनेसे पुह्िज्में लनसे 
काह दोष नहीं, ' व्यह्ल ” और ' सायाह ? यह शब्द * रात्रा- 


राहा, पुस २।४।२५ / इससे पुंलिङ्ग हुए हैं ॥ 


भवः-दयहः? | जो 


१ डि प्र- 


इतर रूप राम- 


इति अदन्ताः ॥ 


क 
बश्वप्रा (विश्व पाति हाते. विश्वपाः-- 
वाला ) इसमें “पा? धातुके आगे क्रिपू 
3 थय सब्र जांतारइताड़े ( १२६ देखो ) 


आदन्त शब्द ६ 
विश्वका पढन करने 
मतय हुआ है क्कि 


कृत्‌ प्रत्यय होनेके कारण इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हुई अ 
विभक्ति प्रत्यय * सु? भै विसवपाः | अब “ औ ? और 
६ जस ? में- 
२३९ दीर्घानसि च्‌ । ६।१। १०५॥ 
दीर्घाजसि इचि च परे प्रथमयोः पूवेसवण- 
दीथों न स्यात्‌ । बृद्धि; । विश्वपा । सवर्णदीघः। 
विश्वपाः । यद्यपीह ओडिः नादिचीत्येव सिद्ध 
जसि तु सत्यपि पूर्वसवणंदीचें क्षतिर्नास्ति 
तथापि गोयो गौय इत्याद्र्थ सूत्रमिहापि 
न्याव्यत्वादुपन्यस्तम्‌ ॥ ॥ 
२३९-दीर्धके आगे जस वा इच्‌ प्रत्याहारका वर्ण हो तौ 
“‹ प्रथमयोः पूर्वसवर्णः ३६३२) ?? यह सत्र नहीं लगता 
अर्थात्‌ इससे पूर्वसवर्ण दीर्घ नहीं होता | ओं प्रत्यय आगे 
रहते “ बृद्धिरिचि ९१/८८? इससे वृद्धि हुई तब विश्वपौ । 
आगे जस्‌ परे रहते “ अकः सवर्ण दीर्घ, ८५१ से 
रीथ विश्वपा: 
पक्या ५ ) यहां औड (आओ ) प्रत्यय आगे रहते 
४ नादिचि ३७८४ ?? अवर्णके आगे इच्‌ रहते पूर्वसवर्ण 
दीध नहीं होता, इसीसे रूप सिद्ध होजावगा और जस अल: 
यें तो पूर्वसवर्णदीर्घे द्वो तो भी कोई हानि नहीं बही रूप 
होगा तथापि गौरी इत्यादिशब्दोंके गौयों गौर्यः, इत्यादि रूप 
८ प्रथमया;० १६४? से सिद्ध नहीं होंगे इस सूत्रसे उसमें 
दोष आजायगा, इससे यह प्रस्तुत सूत्र लगाना चाहिये (३०० 
सूत्र देखो ) उस शब्दकी समान ही; यह शब्द दीर्घान्त होनेसे 
यहां भी वद्दी नियम लगाना न्याय्य दै, इससे वह सूज्ञ यहां 
दियाद्दे | ˆ ० 


२४० आतो धातोः । ६१७४। १४७॥ 

आकारान्तो यो धातुस्तदन्तस्य भस्याऽङ्गस्य 
लोपः स्यात्‌ । अलोन्त्यस्य । विश्वपः । विश्वपा । 

'पाभ्यामित्यादि । एवं शङ्कध्माद यः । धातोः 
किम्‌ । हाहान्‌। टा । सवणेदीधः । हाहा । डे) 
बृद्धि) हाहै । ङसिङमोरदीषः। हाहाः २ । 
आसि वृद्धि: हाहा; । डो आहुणः। हाह । 


शेषं विश्वपावत्‌ । आत इति योगविभागादधा- 


तोरप्याकारलोपः कचित्‌ । कस्वः । इनः ॥ 
इत्याद्न्ता; ॥ 

२४०-आकारान्त जो धातु वह है अन्तमें जिसके ऐसे भ. 
ससक अंगका लोप हो । “ अलोन्त्यस्य वपर १३ 
आकारका लोप हुआ विश्वप॒+-अस-विश्वप; 
विश्यपा । निश्वपाम्यामू इत्यादि | 


इससे 
। विश्वपा--रा-- 


विश्वपा शब्दके रुपं 


विभक्ति एकवचन द्विवचन ब 
चन्‌ न 
प्रथमा विश्वपा; विश्वपौं A 
त य स्पा; 
a । pe हे विश्वपौ हे विश्वपां; 
तीया पाम्‌ विश्वपौ निश्चप; 


क 


- कारकर्पकरणम। 


(६९) 


कारकम्रकरणस्‌ । 

१२२-~अकर्मकधातुभिरयोगे देशः कालो भावो गन्त- 
व्योऽध्बा च कमेसंज्ञक इति वाच्यम्‌ | १२२९-नीवद्योने 
१२४-नियन्तृकतरकस्य वहेरनिषेधः | १२५-आदि- 
खाद्योने । १२६-भक्षेरहिंसाथेस्य न । १२७-जल्पति- 
परभृतीनामुपसंख्यानम्‌ । १२८-ेश्च । १२९- 
रोऱ्दायतेसे । १३०-अभिवादिइशोरात्मनेपदे ` वेति 
वाच्यम्‌ । १३१-अमुक्त्यथेस्य न । १६२=उभसर्व- 
तसोः कार्यी थियुपथ्यादिषु त्रिषु । द्वितीयाऽऽम्रेडिता- 
न्सेषु ततोऽन्यत्रापि इस्यते | १३३-अभितःपारसःसम- 
यानिकषाहाप्रतियोगेपि । १३४-प्रकृत्यादिभ्य उपसं- 
ख्यानम्‌ | १३५-अशिष्टव्यवहारे दाणः प्रयोगे चतुथ्येथे 
तृतीया । १३६-क्रियया यमभिप्रैति सोपि सम्प्रदानम्‌ । 
१३७-कमेणः करणसंज्ञा संप्रदानस्य च कमेसंज्ञा । 
१३८-तादर्थ्य चतु्थीवाच्या । १३९=क््‌पि सम्प- 
यमाने च । १४०-उत्पातेन ज्ञापिते च । १४१- 
हितयोगे च । १४२-नौकाकानशुकश॒गालवर्ज्ये ष्यिति 
वाच्यम्‌ । १४ ३-जुयुष्साविरामप्रमादा्थोनासुपसंख्यानम्‌। 
१४ ४-ल्यब्छोपे कमेण्यधिकरण च । १४५ यतश्चा- 
ध्वकाळनिमोणं तत्र पंचमी । १४ ६-तयुक्तादध्वनः 
प्रथमासप्तम्यौ | १४७-कालात्सक्षमी च वक्तव्या । 
१४ ८-निमित्तपय्यीयप्रयोगे सर्वासां प्रायदर्शनम्‌ । १४९ 
-अञ्यारिसन्ताप्योरिति वाच्यस्‌ । १५०-गुणकमेणि 
वेष्यते | १५ १-शेषे विभाषा । १५२-कमेरनिषेधः । 
१५३-द्विषः शातुवी | १९४-त्तस्येन्‌विषयस्य कमेण्यु- 
पसंख्यानम्‌ । १५५-साश्वसाधुप्रयोगे च। १५६- 
निमित्तात्कमैयोगे । १९७-अहाणां कतृ्वेऽनहीणामक- 
तैले तद्वेपरीत्ये च । १९८-भप्रत्यादिभिरिति बक्तन्यम्‌ । 

समासम्रकरणम्‌। 

१५९-इबेन समासो विभक्यरोपश्च । १६०= 
समाहारे चायमिष्यते । १ ६ १-गम्यादीनासुपसङ्ख्यानम्‌ । 
१६२-अवरस्योपसंख्यानम्‌ । १६ ३-भर्थेन नित्य- 
मासो त्रिशेष्यलिङ्गता चेति वक्तव्यस्‌ । १६४ 
पयभीतभी तिभीमिरिति वक्तव्यम्‌ । १६ ९-गुणात्तरेण 
तरलोपश्रेति वक्तव्यम्‌ । १६६-क्ष्योगा पष्ठी समस्यत 
इति वाच्यम्‌ । १ $७-प्रतिपद्विधाना षष्ठ ततत 
इति वाच्यम्‌। १६ nile Ce 
१ ६९-उत्तरपदेन परिमाणिना द्विगोः ॥ 10 i 
तत्पुरपस्यो पसंख्यानंम्‌ । १७०"सतनान रभ wi 
ठः १७१=न्दतत्युशणयोरुतरमदे (तत्समः 
4७“ । १ ७२-अपरस्मार्धे पश्चमावो वाच्यः । १७३ 
का SR करोव्यमू | (७४४८शाकताव वर 


दीनां सिद्धये उत्तरपदलोपस्योपसंख्यानम्‌ | १७९-- 
इेपद्गुणवचनेनेति वाच्यम्‌ | १७६-नञो नलोपस्तिङि 
क्षेपे । १७७-कारिकाशब्दस्योपसंस्यानम्‌ | १७८- . 
च्व्यथ इति वाच्यम्‌ । १७९-प्रादयो गतायर्थे प्रथमया । 
१८०-अव्यादयः क्रान्ताबर्थ द्वितीयया । १८ १-अबा- 
दथः कुष्रायर्थ तृतीयया । १८२-पर्यादयो ग्लानागर्थे 
चतुश्यौ।  १८३- निरादयः क्रान्ताद्र्थ पञ्चम्या । 
१८४-कर्मप्रवचनीयानां प्रतिषेधः । १८९-महदास्वे 
घासकरविशिष्टेषूपसंख्यानं पुंबङ्भावश्च । १८६-भष्टनः 
कपाठे हविषि | १८७-गवि च युक्ते । १८८-म्राक्‌ / 
शतादिति वक्तव्यम्‌ | १८९-षष उत्वं दतुदराधासृत्त- 
रपदादेः ष्टुत्वं च घासु येति वाच्यम्‌ । १९०-द्गुप्राः 
प्तापन्नारुम्पूवेंगतिसमासेषु प्रतिषेधो वाच्यः । १९१- 
संख्यापूर्व रात्र क्लीबम्‌ । १९२-सविशेषणस्य प्रतिषेधः। 
१९३-अकाराम्तोत्तरपदो दवियुः ज्लियामिष्ट: । १९४- 
आबन्तो वा । १९५-अनो नलोपश्च वा द्वियुः ज्लियाम्‌ । 
१९.६-पात्राद्यन्तस्य न । १९७-ुण्यसुदिनाभ्यामहः 
क्लीबतेष्टा । १९८-पथः संख्यान्ययादेः । १९९- 
सामान्ये नपुंसकम्‌ । २००-म्रादिभ्यो धातुजस्य वाच्यो 
वा चोत्तरपदलोपः । २० १-नजोऽस्त्यथोनां वाच्यो वा 
चोत्तरपदलोपः । २०२-शसि बहत्पाथस्थ पुंबद्धावो 
वक्तव्यः । २०३-त्वतलोगुणवचनस्य । २०४ भस्यादे 
तद्विति । २०५-ठक्छसोश्च | २०€-ुक्कु्या- 
दीनामण्डादिषु । २०७-कोपधप्रतिषेधे तद्वितवु- 
ग्रहणम्‌ । ९०८-भमानिनीति बक्तग्यम्‌ । २ ०९- 
अगोवत्सहलेष्विति वाच्यम्‌ । ` २१ ०-संख्यायास्त- 
तपुरुषस्य वाच्यः । २१ १--नेतुनेक्षत्रेश्व्वक्तव्यः ।२ १२-- 
खुरखराभ्यां वा नस । २१ इन्वैग्रो वक्तव्य: | २१४ 
ख्यश्व । २१९५-गन्धस्येत्वे तदेकान्तग्रहणम्‌ | २१६- 
ईयसो बढुन्ीहेनेति वाच्यम्‌ । २१७-सर्वेनामसंख्ययोरुप- 
संख्यानम्‌ । २१८-मिथो$नयो: समासे संख्यापरषेम । 
२१९-संख्याया अत्पीयस्याः । २२०-दन्द्रेडपि । 
२२१-वा प्रियस्य । ९२२-गडादेः परा सप्तमी [ 
२२३-जातिकाळसुखादिभ्यः परा निष्ठा वाच्या । २ २४ 
प्हरणार्थम्यः परे निष्टासप्तम्यौ । २२५--अनेकप्राप्ता- 
बेकन नियमोऽनियमः रेषे | ९९६-व्यन्तादजायदन्त 
वि प्रतिषेघेन। ९२७ “चतुनक्षत्राणां समाक्षराणामाजुपू्येण । 
२२ ९-छ्क्षर पूवेम्‌। २२ ९-अम्यहितञ्च ( २६४ 
नोक क । । ३१ “जाउ सायस; । २१९-स्भे- 
छुङीति वक्तठ “फेल 
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वाच्यम्‌ | २३४-वायुशब्दप्रयोगेप्रतिषेधः ।२३५--बिष्णौ 
न | २३६--विरूपाणामपि समानार्थानाम्‌। २३७--त्य- 
दादीनां मिथः सहोक्तौ यत्परं तच्छिष्यते | २३८--त्यदा- 


- दितः शोमे पन्नपृंसकतो लिङ्गवचनानि | २३९--अद्न्द्रत- 


त्युरुषविरोषाणामिति वक्तव्यम्‌ | २४ ०--अनेकशफेष्विति 
वाच्यम्‌ । २४१--अ चबहचावध्येत्येंव । २४२-- 
अव्रणान्ताद्वा | २४३- -कृष्णोदक्‌पाण्डुसंख्यापूर्वाया भूमे- 
रजिब्यते। २४ ४--संख्याया नदीगोदावरीम्याञ्च |२४५- 
अयुपाम्यां चतुरोडजिष्यते | २४ ६--पल्यराजभ्यां चेति 
बक्तव्यम्‌, । २४७--स्त्रतिम्यामेव | २४ ८-्राह्मणाच्छं- 
सिन उपसंख्यानम्‌ । २४९--अन्जस उपसंख्यानम्‌ । 
२९०--पुंसानुजो जनुषान्ध इति च | २५ १--पूरण इति 
वक्तव्यम्‌ । २९२--दयुभ्यां च २५१--अन्ताच । 
२५४--अपो योनियन्मतुषु । २५ ९ --वाग्दिकृपञ्यद्भयो 
युक्तिदण्डहरेषु । २५६ ~-आसुष्यायणाऽसुष्यपुत्रिकाऽऽसु- 
ष्यकुलिकेति च । २५७-देवानांप्रिय इति च मूर्ख । 
२५८--शेपपुच्छलांगूलेषु शुनः। २५९--दियश्च दासे । 
२६ ° -विद्यायो निसमबन्ेभ्यसतूवोत्तरपदप्रहणम्‌ । 
३६ १-कन्नया न । २६२--इके चरताबुपसंख्यानम्‌ । 
१६३-निष्के चेति वाच्यम्‌ । २६४--उत्तरपदस्य चेति 
ज्तव्यम्‌ । २६ ९--इयङ्बढ्भाविनामव्ययानां च नेति 
शाष्यम्‌ ।२६ ६--अञ्रुकुसादीनामिति वक्तव्यम्‌ ।२ ६७-. 
तजमातकमातृड़ वा । २६८--अस्तोश्चेति बक्तव्यम । 
01 ६९--वेनोभेव्यायाम 1 २७०-लोंकस्य प्रणो \ 
१७१--३त्येऽनम्यासस्य । २७२--आष्ट्ासन्यो रिन्ध । 
२७३--गिछिऽगिलस्य । २७४ +गिर्ंगिक' च । 


* २७६--उष्णमद्रंयोः करणें । २७ ६--द्के चेति वक्त: 


न्यम्‌ | २७७त्रौँ च। २७८-दिक्शन्देम्यस्ती- 
रस्य तारभाबो वा । २७९--दुरो दाशनारादभध्येषृत्वमु- 
तरपदादैः टल च ।२८०-अपील्वादीनामिति वाच्यम्‌ | 
२८१-- शनो दन्तदंशूकर्णकुन्दवराहपुच्छपदेषु दीर्घो 
वाच्यः।२८२-दचचतर्ज्ञम्यामेत्र । २८ १~इरिकादिम्यः 
प्रतिषेधौ बक्तव्यः । २८४ -गिरिनच्यादीनां बाः ` 1 
२१८५-युंबादेने । २८ ६-अतङ्वितिइति वाच्यम्‌ || 
तद्वितप्रकरणम्‌ । 
` २८७-पृथिव्या नाजौ । २९८८-देवायननी | 
१८९-बहिंगष्टिळोपो यञ्‌ च | '२९७-ईककच । 
६९ ६-्याम्रोड्कार: । २९२--मवार्थ तु छुखाच्यः | 
९९ ३--छोब्ोड्यत्येयु बहुधु॒। २०४--गोरजाहिप्रसङ्ग 
पत २९०--अञ्जि 
ने धुजायामिति वाच्यमू । २९ 


,७--यूनश्व कुत्सायां गोले 
संशेति ५ चाच्युम्‌ \ 


5 ९८--व्यासतरुड-निषादःचण्डाळनिः 


कलिम्यां ढग्वक्तव्य: |. २९ ६-- वृद्धस्य 


म्बानां चेति वक्तव्यम्‌ | २९९--चटकस्येति वाच्यम्‌ । 
३००--ख्रियामपत्येलुग्वक्तव्य; ।३० १--राज्ञो जातावेबेति 
बाच्यम्‌ । ३०२--वा हितनान्न इति वाच्यम्‌ । ३०३- 
तक्ष्णोऽण उपसंख्यानम्‌ । ३०४--परमप्रक्ृतेरेवाय मिष्यते । 
३०५--छागदृष्योरपि । ३०६-त्यदादीनां फिञ वा 
वाच्यः । १०७--पूरोरण्‌ वक्तव्यः । ३०८--पाण्डो- 
डथेण | २०९,-कम्बोजादिभ्य इति वक्तव्यम्‌ | ३१०-- 
शकलक्दमाम्यासुपसख्यानम्‌ । ११ १--नीस्या अन्‌ । 
३१२--पीतात्कन्‌ । ३१ ३--हारिद्रामहारजनाभ्यामञ्‌ । 
३१ ४--अस्मिन्नर्थेऽण्‌ डिद्वा वक्तव्यः | ११५--दोष उप 
संख्यानम्‌ । ३ १६--शतरदराद्वश्च | ३१ ७--तदस्मिन्वतते 
इति नवयज्ञादिम्थ उपसंख्यानम्‌ । ३१८--पूर्णमासादण्‌ 
वक्तव्यः । ३१९--पितु्जीतारे व्यत्त | ३२०--मातु- 
इल । ३२१--मातृपितृभ्यां पितारे डामहच्‌ । 
३२२--मातरे पिच | ३२३--अबदुग्धे सोढदूसमरी- 
सचो वक्तव्या: । ३२४--तिलान्निष्फळात्पिज्ञपेजौ । 
३२५--पिज्ञश्छन्दसि डिच । ३२६--प्रकृत्याऽके राज- 
न्यमनुष्ययुवानः ।२२७--दृद्धाचेति वक्तव्यम्‌ । रर 
गणिकाया यजिति वक्तव्यम्‌ । ३२९--पष्टादुपसंख्या- 
नम्‌। ३३०--गजसहायाम्यां चेति वक्तव्यम्‌ ।३३१- 
अहः खः ऋतौ । १३२--पस्चौ णस वक्तव्यः । 
३३३-खलादिम्य इनिविक्तव्यः । २१४--सखाथे उपसं- 
स्यानम्‌ । ३३५--मुख्यार्थौत्तकृथराब्दाइगणौ नेष्येते । 
३३६ -सूत्रान्तात्त्कर्पादेरेतेष्यते । १३७-विद्याळक्षण- 
कल्पान्ताचेति वक्तव्यम्‌ । ३३८--अङक्षत्रधमत्रिपूवो द्विद्या- 
्तान्नेति वक्तव्यम्‌। ३ ३९,-आख्यानाख्यायिकेतिहासपुरा - 
णेम्यश्च । ३४०-सर्वादेः सादेश्च छुग्वक्तव्यः । 
२४ १-इकन्‌ पदोत्तरपदात्‌ । ३४२-शतषडष्टे: षिकन्‌ 
पथः । ३४ २-हरीतक्यादिषु व्यक्ति; । ३४ ४-खल- 
तिकादिषु वचनम्‌ । ३४ १~मघुष्यछुपि प्रतिषेध; । 
९४६-महिपाचेति वक्तव्यम्‌ । १४७--अवारपाराद्रिगू- 
हीताद्विपरीताच्चेति वक्तव्यमू । १४८-अमेहकतसित्रेभ्य 
गन | ३४९-अब्ययानां भमात्रे टिलोपः | ३५०- 
ङ्गु इति वक्तव्यमू । ३५ १--निसो गते । ३५९२... 
अरण्याण्ण; ३५ ३-दृरादेत्यः | ३५ ४-उत्तरादाहनन | 
३५५-वा नामघेयस्य बृद्धिसंज्ञा वक्तव्या Mer 
आपदादियूवोत्काठान्तात्‌ । ३५ ७-पशथ्यध्यायन्यायबि- 
हारमनुष्यहस्तिष्वरितिबाच्यम्‌ | ३६८. वा गोमयेषु | 
३५९-चिरपरुत्परारिम्यहत्नों वक्तव्य: । 


दि न १६०-अग्रा- 
देपश्चाडमचू । ३६ १-अन्ताब । २६ २-युसवोर्थदि 
इमो अनाथ । ३३३ नो पसग 
त `` १  वृद्धिमंदिधावव- 


यानाम्‌ । ३६४-नितारतीोहिनीनय स्रियामुपसं 
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ख्यानम्‌ । ३६५-फराव्युन्यषाढाभ्यां टानौ वक्तव्यौ 


३६ ६-श्रविष्टाषाढाम्यां छण्‌ वक्तव्यः | ३६७-जातार्थे 
प्रतिप्रसूतोडण आ डिद्रक्तव्यः । ३६ ८-परिसुखादिभ्य 
एवेष्यते । ३६९-अध्यात्मादेष्ठनिष्यते । ३७०अन्न- 
हाचारिपीठसरपिकलापिकौथुमितैतिलिजाजळिलाङ्गलिशिला- 
लिरिखण्डिसुकरसकद्मसुपवेणामुपसख्यानम्‌  । ३७१ 
बहेस्तुरणिट्‌ च । ३७२-अञीधः शरणे रण्‌ भं च। 
३७३-समिधामाधाने पेण्यण |  ३७४-पत्राह्राह्मे । 
३७५-चैरे देवासुरादिभ्यः प्रतिषेधः | ३७६: चरणाद्- 
मॉम्नाययोरिति वक्तव्यम्‌ । ३७७-बोषम्रहणमपि कत्ते- 
व्यम्‌ | ३७८-कौपिज्ञङहास्तिपदादण वाच्यः । ३७९- 
आधथवेणिकस्येकलोपश्च । ३८०--अस्मनो विकारे टिलोपो 
बक्तव्यः । ३८१-एकाचो नित्यम्‌ । ३८२--तालाद्व- 
नुपि । ३८३-फलपाकशुषामुपसंख्यानम्‌ । ३८४ 
पुष्पमुलेषु. बहुलम्‌ . । ३८५-तदाहेति माइाब्दादिभ्य 


उपसंख्यानम्‌ । ३८६-आहौ प्रभूतादिभ्यः | ३८७- 


एच्छतौ सुस्नातादिभ्यः । ३८८-गच्छतौ परदारादिभ्यः। 
३८९-इकारादाविति वाच्यम्‌ । १९.०-भावप्रत्ययान्ता- 
दिमघ वक्तव्यः । ३९ १--बृद्वेवेुषिभावो वक्तव्यः । 
१९२-अधम्माचेति वक्तव्यम्‌ । ३९३-नराचेति वक्त- 
व्यम्‌ । १९४-विशसितुरेङ्लो पश्चाञ्च वक्तव्यः । ३९.९ 
विभाजयितुरणिलोपश्चाञ्च वाच्यः | १९६-नस नासि- 
कायाः । ३९७-वां केरोषु ॥ ३९८-अचि शीर्षे इति 
वाच्यम्‌ ।  १९९-पञ्चजनादुपसङ्ख्यानम्‌ । ४००- 
सवेजनाट्टञु खञ्च । ४° १-महाजनाइम्‌ । ४०२-आ- 
चार्य्यादणस्वं चं । ४०३-सर्वाण्णो वेति वक्तव्यम्‌ । 
४ ० ४--पुरुषाद्रवविकारसमूहतेनक्ृतेषु । ४०५--अधोच्चेति 
वक्तव्यम्‌ । 9० ६-कार्षापणाहिठलक्तव्य: प्रतिरादेशश्च 
वा | 9०७-बहुपुवाच्चेति वक्तव्यम्‌ । ४०८-केवळा- 
याश्रेति वक्तव्यम्‌ । ४०९-द्वित्रिपूर्वादण्‌ च । ४ १ ०-- 
वातपित्तईलेष्मम्यः झमनको पनयोर्पसँख्यानम्‌ | ४९ ६ - 
सन्तिपाताच्चैति वक्तव्यम्‌ । ४ १ २-त्रद्मवचेसादुपसंख्या- 
नम्‌ । ४१३-चत॒ध्येर्थ उपसंख्यानम्‌ । ४१४- 
तत्पचतीति द्रोणादण्‌ं च :। ४१९-स्तोमै डविधिः । 
४ १ ६र्‍यक्षलिग्म्यां तत्कर्माहती त्युपसंख्यानम्‌ । ४१७- 
क्रोगशतयोजनंरातयोरपसंख्यानम्‌ | ४१ <-ततोडमि- 
गमनमहैतीति च वक्तव्यम्‌ । ४ १९-अद्वितप्रकरणे वारिः 
जङ्गङस्थछकान्तारपूर्वादुपसख्यानस्‌ । ४२०-सहाना- 
ऽन्यादिम्यः षछ्यन्तेम्य उपसंख्यानम्‌ ।..४ ३ १" चतुमो- 
साण्गो यज्ञे तत्र भव इत्यर्थे । ४२२-सज्ञायापर । 
२९ ९-अ्थौभ्यान्तु यथासंख्यं नेष्यते | ४९४-चूडा[- 


दिभ्य॒ उपसंख्यानम्‌ | ४२५-आकाठाइंश्र । ४२६- 
अर्हतो नुम्‌ च । ४२७-चतुवेणोदीनां स्वार्थ उपसंख्या- 
नम्‌ । ४२८-श्रोत्नियस्य यलोपश्च । ४२९-सहायाद्वा । 
४३०-खप्रत्ययाबप्पत्तौ यलोपो वा वक्तव्यः । ४३१-- 
अळाबूतिलोमाभङ्गाम्यो रजस्युपसख्यानम्‌ । ४३२-गो- 
ऐजादय; स्थानादिषु पशुनासश्य: | ४३ ३-संघाते कंटच्‌। 
४३४-िस्तारे पटच । ४३५-ह्ित्वे गोयुगच्‌ । 
४३६-पद्त्वे पड़वच | ५३७-स्नेहे तैळच | ४३८- 


भवने क्षेत्रे झाकटशाकिनौ । ४३९-कप्रस्ययचिकादेशौ 


च वक्तव्यौ | ४9०-हिन्तस्य चिल्‌ [पिल्‌ ` लक्चास्य 
चश्चुषी । ४४ १-खुछच । ४ ४ २-अमाणे लः | ४४ ३- 
द्विगोनित्यम्‌। ४४ ४-प्रमाणपरिमाणास्यां संख्यायाश्चापि 
संशये मात्रञ्वक्तव्यः। ४ ४ ५-चत्वन्तात्खार्थे दयसज्मात्रचौँ 
बहुलम्‌ । ४५ ६-चतुरश्छयतावायक्षरलोपश्च । ४४७- 
ताबतिथेन गृह्णातीति कन्‌ वक्तव्यो नित्य च लुक्‌ । 
४ ४८-वटकेभ्य इनिवोच्यः | ४४९--भूमनिन्दाप्रशंसासु 
निव्ययोगेऽतिशायने । . सम्बन्धेऽस्तिविवक्षायां / भवन्ति- 
मतुबादयः । ४५ ०--विष्वगित्युत्तरपदलोपश्चाक्ृतसन्धेः | 
४९१-वृत्तेश्च । ४१२--ज्योत्स्वादिम्य उपसंख्यानम्‌ | 
४५९३--रप्रकरणे खमुखकुक्षेभ्य उपसंख्यानम्‌ | ४१४-- 
नगपांखुपाण्डुम्यश्च । ४९९-कच्छा हृस्वत्वं च 1 
१५ ६--अन्येम्योऽपि ` इश्यते । ४५७--अर्णसो लोपश्च 
४५९८-- अन्येम्योऽपि दृस्यते । ४९९--अन्येभ्योऽपि 
दृश्यते | ४६०--आमयस्योपसख्यानं दीघेश्व | ४६ १-- 
श्ङगहन्दाम्यामाकन्‌ । ४६२--फलबहोम्यासिनच्‌ । 
१६३--हदयाच्चाङरम्यतरस्याम्‌ । ४६४--शीतोष्णतृप्रे 
भ्यस्तदसहने । ४६५--हिमाचेल! । ४६६--बलादूल; | 
४९७-वातात्समूहे च। ४६८ तंप्पवेमरुद्भ्याम्‌| ४ ९९-- 
कुत्सित इति वक्तन्यम्‌,। ४७०-म्राण्यङ्गान । ४७ tS 
पिश्ञाचाच । ४७२--बाहूरुर्पदाद्गलात्‌ । ४७३--स- 
बंदिश्व । ४७४--अथोचासनिहिते । ४७५-तदन्ताच । 
४ ७६--सर्वोभयाथोम्यामेव । ४७७--समानस्य समाषो 
यश्चाहनिं। ४ ७८-ेूनेतरयोः पर उदारी च सेवत्सरे । 
४.७९-३दम इशा ` समसण्‌ प्रत्ययश्च संवत्सरे | ४९० 
परस्मादेदव्यहनि । ४८१-३दसोऽश्‌ यश्च । ४८२ 
एर्वोदिभ्योडप्टॅथ्योइहन्येुस । ४८३-चुश्ोभयाद्क्तन्यः | 
४८४-एतदोपि वाच्यः । . ४८५-धसुञन्तात्स्वार्थे 
डद्शेनम्‌ । . ४८६-तीयादीकक्‌ स्तार्थे वा वाच्यः | 
४८७-त विद्यायाः । ४८८-ओकारसकारमकारालौ 


झुपि सर्वनाश्नष्टः प्रागकच्‌ । ४ <९=भअकचूप्रकरणे 
00 


तूष्णीमः काम्बक्तव्यः । ४९०-शीळे को मलोपक्ष | 


8): ३९१ चतुथीदच ऊर्ध्वस्य लोपो वाच्यः । ४९२-अ- 


 नजादौ च विमांषा लोपो वक्तव्यः । ४ ९३-छोपः 
' पृ्वपदस्य च। ४९४-विनापि प्रत्ययं पूर्वोत्तरपदयोर्वा लो- 


 पोबाष्यः। ४९५-उवणीछ इलस्य च । ४९६ 
.. प्रज्रणादपि | ४९७-द्वितीयं सन्ध्यक्षरं चैत्तदादे- 


' पो बक्तायः ४९८-एकाक्षरू्पदानासुत्तरपदलोपो 


'चक्तव्यः। ४९९-षषष्टाजादिवचनात्मिद्वम्‌ । ५००=¬ 
'किमोऽस्मिन्विषये डतरजपि | '५ ० १=पादशतप्रहणम- 
'नथैकमन्यत्रापि दसैनात्‌ '। ५०२-चञ्चद्ब्रहतोर्पसं- 
 ख्यानम्‌। ५०३-नवस्य नू आदेशए्त्नतनपुखाश्च प्रः 
व्यया वक्तःयाः | ५०४-नश्च पुराणे प्रात्‌ । ५ ०५-मा- 
- गरूपतामभ्यो धेयः | ५० ६-भाग्नीध्रसाधाराणादन्‌ । 


६०७-छोहिताहिड्बाधनं वा । ५० ८-बहुल्याथीन्म- 


कैटामड्ळ्यचनम्‌ । ५०९-आद्यादिम्य उपसंख्यानम्‌ । 
५१०-अभूततङ्भाव इति वक्तब्यम्‌ । ५१ १-अभ्ययस्य 
च्वावीत्वं नेति वाच्यम्‌ । ५१२-डाचि विवद्षिते ढे 
बढुछम्‌ । ५ १६-नित्यमाम्रेडितं डाचीति वक्तव्यम्‌ ॥ 
११४-भद्राच्चेति वक्तत्यम्‌ । ५ १५-आनुपर्व्य दे वाच्ये। 
५१६-सम्भ्रमेण प्रकतौ यथेष्टमनेकधा प्रयोगो न्यायसि- 
ह; । ९१७-क्रियासममिहारे च । ५ १८-कर्मव्यती- 
हारे सबेनाम्नो द्वे वाच्ये समासबश्च बहुलम्‌ | ६१९-अ- 
समासवद्भावे परवपदस्य सुपः सुवक्तव्य: । ९ २०-स्लीनपुं- 
` सकयोरततरपदस्थाया विभक्तेराम्माबो वा वक्तव्य: ॥ 
500 तिडन्तप्रकरणमू । 
_७२१-ुग्युटाबुवड्यणोः ` सिद्धौ वक्तव्यौ । 
९२२-दुरः ` पत्वणत्त्रयोरुपसमैत्वप्रतिभ्ो वक्तव्य; | 


1000» ५२६--अन्तःशब्दस्याडकिविधिणत्वेणूपसगेत्व चाच्यम्‌ | 


5२४-आशिषि नाथ इति वाच्यम्‌ । ५२५-सि- 

जूळोप एकादेशे सिद्धों वाच्यः ।' ५२ ६7इर इत्सज्ञा 

नाच्या | ५२७-कऋदुपधेभ्यो लिट: कित्त्वं गुणातूर्ववि 

प्रतिषेधेन । ५२८--पुन्धातुष्टिवुष्वष्कतीनां सत्वप्रतिषधों 
ब्रक्तव्यः । ५९९--कास्यनेकाजग्रहणं कत्तब्यम्‌ | 
९३ ०-ण्यल्लोपावियड्यण॒गुणबृद्विदीचेस्यः ` त्रिपतिषे- 

घेन । ५३१-कमैऽच्ेक्चङ्‌ वाच्यः। ५ ३२-आडि चम 
इते वक्तव्यम्‌ । ५३१-अत्त्ोत््राम्यां गुणवृद्धी विप्रति- 
घधन | ५३४-गुपरनिन्दायाम्‌ । ६३५-तिलें; 
भाम्‌ | ५३ ६-कितेब्याधिप्रतीकारे निग्नहेडपनयने नोशने 
संशये च | ५३७-मानेजिज्ञासायाम्‌ । ५१८-अबेश्चि - 
। ९३९-दानेरार्जवे । ५४ ०-शानेनिशाने । 

52 १-सबजेरपसंख्यानम्‌ | ५४२-सपृशमृराकषतृपद 


केज नाष्य; | -९४३-्यतेर्ङेत्चम्यासळक्षण- 


 बार्सिकॅपाठे- 


प्रतिषेधः । ५४४-वर्जने कुशाज नेष्टः । ५४५-ऊर्णो- 
तेराम्नेति वाच्यम्‌ । ५४६--इप्वदिक इति वक्तव्यम्‌ । 
५४७--दरिद्रतेराधधातुके विवक्षिते आलोपो वाच्यः । 
६४८-छुडि घा | ५४९--सनि्खुलिल्युटिचन ५ 
६०--दम्मेश्व एत्ताम्यासलोपौ वक्तत्यो । ५५१ Ei 
रमागमं वाधित्वा सम्प्रसारणं एूर्वविप्रतिषेधेन । ९५२--शे 
तुम्फादीतां नुम्‌ वाच्य: । ५९ १--अडम्यासविकार पि 
सुटकादूब इति वक्तव्यम्‌ । ५९४ --मस्जेरन्त्यातूर्वा जुम्‌ 
बाच्यः । ५५५-इभेस्तकारे इयनग्रत्ययात्प्रतिषेध इति | 
५९ ९--धूज्प्रीजनुग्वक्तव्यः । ५९७--काण्यादीनां वेति 
वक्तव्यम्‌ । ५५८-पातेर्णी छवक्तव्यः | ५५९--प्रलम्म- 
नाभिमवपूजासु छियो नित्यमात्त्वमशिति वाष्यम्‌।९६०= 
रेणौ मृगरमणे नढोपो वक्तव्यः।९ ६ १-३ष्यतेस्तृतीयस्मेति 
बक्तव्यम्‌ ।९६२--तनिपतिदारदरातिभ्यः सनो वा इड्राच्य!! 
५६३-आझङ्कायां सन्‌ वक्तव्यः ।९६४ =राधो हिलो 
सनीस्‌ वाध्य; | ५६ ५--सूचिसत्रिमूच्यटवच्येशर्णी 

यङ्‌ वाच्यः ॥५६६--स च पदान्तवहाच्यः । ६ ६७=म्तैः 
सायां यङि प्नीमायों वाध्यः । ५६८“रीगृधत इति 
वक्तव्यम्‌ । ९ ६९-मान्तप्रकृतिकसुबन्तादव्ययाच क्यज्ञ 
न । ५७०-अश्वदृषयोभेथुनेच्छायाम्‌ । ५७१-क्षीरल 
वणयोळीळसायाम्‌ । ५७२-सर्वप्रातिपदिकानां. क्यचि 
ळालसायां सुगसुकौ ।५७३--अधिकरणाच्चेति वक्तव्यम्‌ । 
५७४--ओजसो$प्सरसो नित्यमितरेषां विमाषया| ९७९-* 
आचारेऽवातमङ्गीबहोडेभ्यः क्विब्वा वक्तव्य; । ५७६-स- 
वैप्रातिपदिकेम्य: किव्वा वक्तव्यः । ९७७-उस्योमा 
्स्वाटः प्रतिषेधः । ५७८ छोहितडाज्म्य: क्यपुवचन 
मृशादिष्वितराणि | ५७९-सपघकक्षकष्टकृच्छ्गहनेम्यः 
कण्वचिकीषोयामिति वाच्यम्‌ । ५८०.-हनुचलन इति 
वक्तव्यम्‌ । ५८ १--तपसः परस्मैपद्ञ्च । द ८३४कनाञचेति 
नाऱ्यमू । ९८३-सुदिनदुदिननीहारेम्यश्च । ६८४. 
उच्छादुदसने व्यसने पर्यसने च । ९८१-भाण्डात्स- 
माचयने | ५८६--चीवरादजने परिधाने च | ९ digs 
रताद्‌ मोजनत्निवृत्त्यो; । ५८ ८-बत्चात्समाच्छादन । 
९८९-हल्यादिम्यो ग्रहणे | ५९० अभेवेदयोरप्या- 
उनक्तव्यः । ५९ १-कण्डादेस्तृतीयस्येति वाच्यमू | 
0100. नामचातुपु। ६९ ३-प्रतिषेये हसादीनामुप- 
सख्यानम । ९९४-हरतेरप्रतिषिधः । ५९५-पर्परोप- 


पदाच्चेति वक्तव्यम्‌ । ५९ ६=पराङ्गकमेकान्न 

i ने निषेध; 
९९७-समोऽकूजने | ५९८-जागमे; क्षमायाम्‌ 
५९९-शिक्षीजज्ञासायाम्‌ | ६७ , “हरतेगतताच्छोल्ये 
६० १-किरतेहेषेजीविकाकुळायकरणे व्‌ १५ 
कु शो 441 वेस्ोणिति.; छन्‌ः 
६०१--सुर्डा. हषोदिष्वेन वक्तव्य; प 


। ६० ३-आंहि 


कुद्‌न्तैप्रकरणस्‌ । 


(६९) 


हि... ककि 


नुप्रच्छयोः । ६०४-शप उपालम्भे । ६० | 
प्रतिज्ञायामुपसंख्यानम्‌ । ६० ६-ईैहायामेव । ९०७-४- 
पाद्देवप्र्जासङ्गतिकरणमित्रकरणपथिप्िति वाच्यम । ९०८ 
वा लिप्सायामिति वक्तव्यम्‌ । ६० ९--खाङ्गकमकाच्चेति 
वक्तव्यम्‌ । ६ १०-विदिप्रच्छिखरतीनामुपसंख्यानम्‌ । 
६१ १-अत्तिश्रुदशिम्यश्रेति वत्तम्यम्‌ | ६ १२-उपसर्गा- 
दस्यप्यूहयोर्वेति वाच्यम्‌ । ६ १३-ज्योतिरुद्वमन इति वा- 
च्यम्‌ । ६ १४-स्वरायन्तोपसर्गादिति वक्तव्यम्‌ । ६ १९¬ 
अदेः प्रतिषध: । ६१ ६-घेट उपसंख्यानम्‌ | ६१७- 
अनाचमिकमिवमीनामिति वक्तव्यम्‌ । ६१८ सकमेकाणां 
प्रतिषेधो वक्तव्य: । ६ १९-दुहिपच्योबहुल सकमकयोरिति 
बाध्यम्‌ । ६२०-सुजियुज्योः श्यस्तु । ६२१-सुजेः 
्रद्घोपपन्ने कत्तेय्यवेति वाच्यम ।६२२-भूषाकर्मकिरादि- 
सनां चान्यत्रात्मनेपदात्‌ । ६२३-यकूचिणोः प्रतिषेधे 


हेतुमण्णश्रित्नूनामुपसंख्यानम्‌ । $२४--णिश्रन्थिग्रन्थित्रू 


जात्मनेपदाकमैकाणामुपसर्यानम्‌ । ६२९-अत्यन्ता- 
पहने लिड्क्तव्यः । ६२६-यदायद्योरुपसंख्यानस्‌ । 
६२७=वामप्रवेदन इति वक्तव्यम्‌ । ६२८-क्रियासम- 
भिहारे द्वे वाच्ये | 

कुद्न्तप्रकरणम्‌ । 

६ २९-असेस्तव्यंत्‌ कत्तीरे णिच । ६३०-केलिमर 
उपसंख्यानम्‌ | ६३ १-निर्विण्णस्योपसंख्यानम्‌ । ६३२० 
ण्यन्तभादीनामुपसंख्यानम्‌ । ६३३-तकिशसिचति- 


_ यंतिंजनिभ्यो यद्वाच्यः । ६९४-हनो वा यद्दघश्व 


वक्तव्य; । ६१९-चरेराडि चागुरी । ६३६-आइपू- 
बांदज्ञेः संज्ञायामुपसंख्यानम्‌ । ६६७-समश्च बहुलम्‌ । 
६१८-छन्दसीति वक्तग्यम्‌ । ६३ ९-पाणौ सजेण्ये- 
हाच्यः । ६४०-समवपूर्वाच । ६४१-त्यजेश्च । 
९४९-ण्यंत्प्रकरणे लपिदमिभ्यां चेति वक्तव्यम्‌ | ६४३- 
क्रमेः कर्तैय्योत्मनेपदविषयात्कृत इण्निषेधो वाच्यः । 
६४४-चारिचलिपतिवदीनां वा द्वित्वमच्याक्‌ चाम्यास- 
स्येति वक्तव्यम्‌ । १४१-अन्तेषेत्वञ्च । ६४६० 
पार्टगछ्क चोकूच दीघेश्राम्यासस्य । ६४ ७-नौ लिग्पे- 
रौच्यः । ६४८-गवादिषु विन्देः सज्ञायाम्‌ । ६४९ 
तनोतेरुपसंख्यानम, । ६१ ०-बृतिखनिरञ्जिभ्य एव | 
६ अस्य केऽने च रञ्जञनेलोपो वाच्यः | ६९२- 
शीढिकामिभक्ष्याचरिम्यो णः । ६१ ३-ईक्षिक्षमिम्याँ 
च.1.१६ ४-कविधौ सवेत्र सम्प्रसारणिभ्यो ड 
५-आढस्यसुखाहरणयोरिति वत्त रक 
४ स्यानम्‌ । १६१७८ 
` करणे भूलविभुंजादिम्य उपस Fa 
a कुद्ातोमरषष्टिवटघटीबड 5 ग्रहेरूपसख्या- 
हति राय । ६१९-हस्तिसूचकः 
kde मे 


योरिति वक्तव्यम्‌ । 


१६ ०-पासादिषृपसंख्यानम्‌ | 
१६ १-उत्तानादिषु कत्तूषु । ६६२-गिरौ डश्छन्दसि | 
६६३-कियत्तद्वहुप कृजोऽञ्विधानम्‌ । ६६४--त्रीहि- 
त्सयारेति वक्तव्यम्‌ | ६६५-वातद्युनीतिलशधेष्वजधे 
टतुदजहातिम्यः खश उपसंख्यानम्‌ | ६ ६६-स्तने धेटो 
नासिझायां ध्मइचेति वाच्यम्‌ | ६६७-घटीखारीखरीष- 
पसस्यानस्‌ । ६६८=गमेः सुपि वाच्य: । ६ ६९ 

विहायसो विह इति वाच्यम्‌। ६७०--खच डिद्वा बाच्य; 

६ ७१ -सबत्रपन्नयोरुपसंख्यानम्‌। $७२--उरसो लोपश्च । 
६७३-सुदुरोरधिकरणे ॥ €७४=अन्यत्रापि दश्यत इति 
वक्तव्यम्‌ ९७१९-४ च विहायसो व्रिहादेशो . वक्तव्यः । 
६७६-दारावाहनोऽणन्तस्य च टः संज्ञायाम्‌ । ६७७-- 
चारौ वा ६७८-कमीणि समि च ६७९--राजघ उप- 
सख्यानम्‌ । ६८०-समानान्ययोश्चेति वाच्यभ्‌। ६ ८ १:- 
क्सोपि वाच्यः । ६८२--अग्रमामाम्या नयतेणों वाच्यः । 
१८१-आशासः कावुपधाया इत्त्वं वाच्यस्‌ । ६८४ 
गमादीनामिति वक्तव्यम्‌| ६८५-ऊड च गमादीनामिति 


_ वक्तव्यस्‌। ६८ ६-साधुकारण्युपसँख्यानम्‌ | ६८७- 


त्रणि वदः । ६८८-ज्त्सितप्रहणंकत्तव्यम्‌ ६८९८ 
ऊणेतिणुवद्वावो बाच्यः | ६९०-दुग्वोदीपैश्व । ६९ १- 
प्रजो विनाशे । ६९२-सिनोतेग्रोसकर्मकरतैकस्थ । 
६१९३-निष्ठादेशः षत्वस्वरप्रत्ययेद्रिधिषु सिद्धो वाच्यः । 
६९४-उत्फुछ॒संफुछयोरुपसंड्यानस्‌ । ६९९-आदि- 
कर्मणि निष्ठा वाच्या । ६९३ क्षीरहविषोः पाके । ९९७- 
बिस्मितप्रतिघातयोश्च। ६९८-रेश्च । ६९९-माड्या- 
कोश इति. वाच्यम्‌। ७०० दंशेरछन्दस्युपसंस्यानम्‌ । 
७०१-शीडो वाच्यः | ७०२-भाषायां धाजकसगमिज- 
निनमिभ्यः । ७० ३-सासहिवावहिचाचलिपापतीनासुपः 
संख्यानम्‌ । ७० ४-क्ुकनपि वाच्यः | ७०५-किब 
बचिप्रच्छ्यायतस्तुकटप्रुजुश्रीणा दोघा$सम्प्रसारणं भन 
७० ६-दुतिगमिजुहोतीनाँ दे च | ७०७-जुहोतेदीिश्च । 
७०८-ध्यायते; सम्प्रसारणं च । ७०९-मितद्वादिभ्य 
उपसंख्यानम्‌ । ७१०-व्याधिमत्स्यबलेषु चेति वाच्यम्‌ । 
७११-दारजारौ कत्तारे णिलुक्‌ च । ७१२-अपादाने 
ख्रियासुपसंख्यानं तदन्ताच्च बा ङीष्‌ | ७१३=शु वायुः 
वणेनिदृतेषु | ७१४-भयादीनासुपसंख्यानम्‌ | ७१५... 
वरिरण्योरुपसंस्यानम्‌ । ७१६-षन्थे कविधानम्‌ । 
७१७=द्ित्वप्रकरणे के ङनादीनामिति वक्तव्यम्‌ 

७१ ८-श्रुयजीषिस्तुभ्यः करणे । ७१९-न्स्वादिभ्य 
क्तिनिष्ठावद्वाच्य:; । ७२०-ति च | ७२१-चायते 
क्तिनि चिभाबो वाच्यः । ७२९-सम्पदादिभ्य क्किप्‌ | 


७२३ =क्तिननपीष्यते | ७२४-अजेः क्यपि वीभावों 


(७०) वारतिकपाठे-बैरदिक प्र० । 


वाच्यम्‌ | ७२५-पारिचर्यापरिसर्याशगयाठाटथानामुपसे- 
ख्यानम्‌ | ७२६-जागर्तेरकारो वा | ७९७-निष्ठायां 
सेट इति वक्तव्यम्‌ ७२८-तितुत्रेष्वग्रहादीनामिति वाच्यम्‌। 
७२९-घट्टिवन्दिविदिभ्यश्चेति वाच्यम्‌ | ७३० -इपेरनि- 
च्छार्थत्य | ७३ १-परेवा । ७९२-वात्वथनि्देशे खुल 
वक्तव्य; । ७३ ३-इकशितिपौ "धातुनिर्देशे | ७३ ४- 
वणौत्कारः ॥-७३५-रादिफः | ७३ ६-मत्वर्थाच्छ: ॥ 
७३७-इणजादिस्य; ।। ७३८-इज्‌  वपादिभ्यः `। 
७३९-३क्‌ कृष्यादिम्य; | ७४ ०--अवहाराधारावाया- 
नासुपसंख्यानम्‌ । ७४ १-खनेडंडरेकेकवका वाच्या: । 
७४२-निमिमीलियां, खल्चोराखन्नेति ` वाच्यम्‌ । 
'३४३६-कर्तुकमेणोरच्ययथयोरिति वाच्यम्‌ | ७४४-- 
भाषायां आसियुविदरिध्रषिमृषिथ्यो युज्चाच्य; | ७४५-- 
स्सव्यादेः इऱ्युकः कितीति नित्यमिडमाव: पूवैविप्रतिषे- 
घेन । ७४६-झळादाविति. बाच्यम्‌ । 


वेदिकम्करणम्‌ । 


७४७-नमोङ्गिरोमनुपाँ वत्युपसंख्यानम्‌ । ७४८-- 


वस्वश्वयोः । ७४०-उभयसंज्ञान्यपीति बक्तब्यम्‌। 


७५ ०-षष्ट्यर्थ चतुर्थीति वाच्यम्‌ | ७५ १-हिरण्य 
इति क्तव्यम्‌ । ७५२-अब्ेतवहादीनां डस्पदस्येति 
जक्तव्यम्‌ | ७५६-उन्दसि परेच्छायां क्यच उपसंख्या- 
नम्‌ । ७५४-एरजधिकारे जवसवौ छन्दसि वाच्यौ । 
७०५५ सिबृबढुठै णिददक्तव्य: | ७५६-द्शेस्वक्तव्य: । 
३५७- सुदूळाच्छन्दस छि | ७५ <-एुग्गुळ्मधुजतुप- 
तयादनामिति वक्तव्यम्‌ । ७५०, आचिष्टयस्योपसंर्यान 
छन्दसि ॥ ७६०-अक्षरसमूहे छन्दस -उपसंर्यानम्‌ | 


७६ १-सनूशतो डिनिइछन्दसि तदस्य पारिमागमित्यर्ध 
शिष्यः । ७६२-विंशतेश्वेति वाच्यम्‌ | ७६ 
समदो; सादये मतुब्वाच्य; | ७६ ४-छन्दोबिनूप्रकरणे- 
उश्ूमेखलादयोभयरुजाहृदयानां. दीघश्रेति वक्तब्यम्‌ | 


_७६५-छन्दसीवनिपी च वक्तव्यौ । ७ १६-छन्द्सि 


वेति वक्तव्यम्‌ । ७६७-ऋच्ि त्रेश्तरपदादिछोपश्च 


> 
च्छन्दसि । ७६८-स्पेमती बहुलम्‌ | एमन्नादिषु छन्दसि 


पररूप वक्तव्यम्‌ । ७६९,-इदय्या उपसंख्यानम्‌ । 


७७०-अवाभरक्षादीनां छन्दसि प्रकृतिभावों वक्तव्य: । 


ख्यानम्‌ । 


EC अक क 2-२... 


७७ १-ठछन्दैसि स्त्रियां बहुलम्‌ । ७७२-तन्बादीनां 
छन्दसि बहुलमू। ७७३ -इ्याडियाजीकाराणासुपसं- 
७७७४-आङऽयाजऽयारामुपसंख्यानम्‌ । 
७७५-पावकादीनां छन्दसि प्रेत्ययस्थात्कादित्त्व नेति 


वाच्यम | ७७६-जसादिषु छन्दसि वा वचनं प्राइणौ 
वाच्यम्‌ | ७७६-जसादिषु 


चङ्यपधायाः । ७७७-नाम्यस्तस्याचीति निषेषे बहुळं 
छन्दसीति वक्तव्यम्‌ । ७७ ८-अपुत्रादीनामिति वाच्यम्‌ 
७५९-मास्छन्द्सीति ` वक्तव्यम्‌. | ` ७८०=स््वः 
स्वतवसोरुषसश्चेष्यते । ` ७८१ -भूरिदान्स्तुडडाच्य! | 
७८२~ईद्थिनः । ७८९-प्रश्‍न रनान्तामिपजितबिचाय्यमा- 
णप्रत्यमिवादयाज्यान्तेष्वेव । -७८४-आमन्त्रिते छन्दसि 
प्लृतविकारो९यं वक्तव्यः । ७८५-वन उपसेख्यानम | 
७८ ६-सतिरिष्टस्वरंवळीयस्त्वमन्यत्रविकरणेभ्य इति वा- 


च्यम्‌ | ७८७-अतद्वित इति वाच्यम्‌ । ७८८८ 
ह ८ पूवी च पित 
पष्ठयामन्त्रितकारकवचनम्‌ । ७८% ङ्गवच्चेति वक्त 


व्यम्‌ । ७९०-अन्ययानान्न । ७९ १ न्य पा नर 
स्य त्विष्यते | ७९२--असावित्यन्त! । ७९३-असुष्य- 
त्यन्तः । ७९.४-स्यान्तस्योपोत्तम च | ७९५-वा नाम" 


भयस्य । ७९६-संज्ञायान्तु निष्ठा च ह्यजनादिति 


नित्यमाबुदात्तत्व॑ पररजविप्रतिषेधेन | ७९७-चितः सप्रक- 


तेबहकजथम्‌ | ७९.८-उटबुपधाग्रहणंकत्व्यम्‌। ७९९- 
रेशब्दाच । ८००-बिन्दीन्धिखिदिम्योनेति वक्तव्यम्‌ । 


८० १-अव्यये नञकुनिपातानाम्‌ | ८० २-इजारिति 
वाच्यम्‌ | ८० ३-संज्ञायामिति वक्तव्यम्‌ | ८०४-अनु- 
पसर्ग इति वक्तव्यम्‌ । ८० ५-आयुदात्तप्रकरणे दिवोदा- 
सादीनां छन्दस्युपसंख्यानम्‌ । ८० ६--चेळराज्यादिस्वरा- 
द्ययस्वरः पूवेबिप्रतिषेधेने । ८०७-ऋषिप्रतिषेधोऽत्र 
मित्र | ८० <--अतेघोतुळोप इति वाच्यम्‌ । ८० ९-- 
परादिश्व परान्तश्व पूवीन्तश्वापि इश्यते । पूर्वादयश्व दृश्यन्ते 
व्यत्ययो बहुलन्ततः । ८१०-मलोपश्च वक्तव्य! | 
८१ (--गतिग्रहणे उपसगेग्रहणमिष्यते । ८ २--क्रिया 
कुत्सन इति वाच्यमू | ८१ १-प्रूतिश्वानुबन्ध इति 
नाच्यम | ८१४-वाबह्वथमनुदात्तमिति वाच्यम्‌ । 


fs रे, 


॥ इति कोसुद्यस्तगतवासतिकपाठ; । ॥ 


rrr 


क 


व्वा 


॥ श्री: ॥ 


अथ पारिभाषापाठः । 


५7.20 So 
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१ व्याख्यानतो त्रिशेषप्रतिपत्तिने हि संदेहादलक्षणम्‌ ॥ 

२ यथोद्देशं संज्ञापरिभाषम्‌ ॥ ३ कार्यकालं संज्ञापारि- 
माषम्‌ ॥ ४ अनेकान्ता अनुबन्धाः || :५ एकान्ता अनु- 
बन्धाः ॥ ६ नानुबन्धक्कतमनेकाहत्वम्‌ ॥ ७ नानुब- 
न्धक्कतमनेजन्तत्वम्‌ ॥ ८ -नानुबन्धक्कतमसारूप्यम्‌॥ ९ 
उभयगतिरिह भवति ॥ १० ` कार्यमनुभवन्‌ हि कार्यी 
तिमित्ततया नाश्रीयते ११ यदागमास्तद्गुणीभूतास्तद्‌- 
ग्रहणेन गृह्यन्ते ॥ १२ निर्दिञ्यमानस्यादेशा भवन्ति ॥ 
१३ यत्रानेकविधमान्तर्यं तत्र स्थानत आन्तर्यं बलीयः ॥ 
१४ अर्थवद्ग्रहणे नानर्थकस्य ( ग्रहणम्‌) ॥ १५ गौण- 
मुख्ययोमुख्ये कार्यसंप्रत्ययः || १६ अनिनसमन्प्रहणान्य- 
थेवता चानर्थकेन च तदन्तविधिं प्रयोजयन्ति ॥ १७ 
एकयोगर्निदिष्टानां सह वा प्रवृत्तिस्सह वा निदृत्तिः ॥ १८ 
एकयोगनि्दिष्टानां क्कचिदेकदेशोष्यनुवतेते ॥ १९ भाव्य- 
मानेन सवणोनां ग्रहण न ॥ २० भाव्यमानोडप्युकार- 
स्सवर्णान्‌ गृह्णाति ॥२१ वर्णाश्रये नास्ति प्रत्ययलक्षणम्‌| 
२२ उणादयोऽव्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि ॥ २३ 
प्रत्ययग्रहणे यस्मात्स बिहितस्तदादेस्तद्‌न्तस्य ग्रहणम्‌ ॥ 
२३ प्रत्ययग्रहणे चापञ्चम्याः ॥ २५ उत्तरपदाधिकारे 
्रत्ययग्रहणे न तदन्तग्रहणम्‌॥ २६ ््रीप्रत्यये चालु- 
पसर्जने न ॥ २७ संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं 
नास्ति ॥ २८ डद्‌ग्रहणे गतिकारकपरवैस्यापि ग्रहणम्‌ ॥ 
२९ पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च ॥ ३० व्यपदे- 
. दिवदेकस्मिन्‌ ॥ ११ ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्तवि- 
धिर्नास्ति ॥ ३२ व्यपदेशिवद्रावोऽप्रातिपदिके न ॥ ३३ 
यस्मिन्विधिस्तदादावर्ग्रहण ॥ ३४ सर्वो इन्दो विभापैक- 
अङ्भवति ॥ ३५ सर्वे विषयर्छन्दसि विकल्प्यन्ते ॥ ३६ 
प्रकृतिवदलुकरणं मवति ॥ ३७ एकदेशविकतमनन्यवत्‌ ॥ 
३८ परेपरनित्यान्तर्ञापतादानासुत्रोत्तर की ॥ ३९ 
वज्ञानाति ० सक्कृद्वतौ विप्रतिषेधे 

पुनः प्रसज्नविज्ञानात्सिद्रम, ॥ ४० ` क 5. ८१ 
धिते तद्बाधितमेंव विकरणेभ्यो नियमो बर 

यद्वाधिते तद्वाधितमेव ॥ ४ रग 
यान्‌ ॥ ४२ परान्नित्यं: बलवत्‌; ॥ ४९ FN || 
त्यम्‌ ॥ ४४ शब्दान्तरस्य प्राप्चुवन्विधिरनि न 
४९ शाब्दान्तरात्प्राप्चुवतः शाब्दान्तरे अली र 
ल्मम्‌ ॥ ४६ लक्षणान्तरे प्राप्वुबन्विचिरनित्यः ॥ ४० 


कचित्कृताकतप्रसन्ञमाजेणापि /** ॥ ४८ यस्य च 
ठक्षणान्तरेण निमित्त बिहन्यते न तदनित्यम्‌ ॥ ४९ यस्प 


च छक्षणान्तरेण निमित्तं विहन्यते तदप्यनित्यम्‌ || ५० 
स्वरभिन्नस्य च प्रापुवन्विधिरनित्यः ॥ ५१ असिद्धं 
बहिरङ्गमन्तरंगे ॥ ५ २नाजानन्तर्य वद्िष्टप्रकूडृप्तिः ॥ ५३ 
अन्तरङ्गानपि विधीन्बहिरङ्गो छुग्‌ बाधते || ५ ४पूर्वात्तर- 
पदनिमित्तकार्यातवेमन्तरङ्गोऽप्येकादेशो न ॥ ५५अन्तर- 
ज्ञानपि विधीन्‌ बहिरङ्गो ˆ ल्यव्बाधते ॥ ५६ वार्णादाङ्गं 
बलीयो भवति ॥५७ अङ्गतव्यूहाः पाणिनीयाः॥ १८अन्त- 
रंगादप्यपवादो बलीयान्‌ ॥ ५९ येन नाप्राप्ते यो विधि- 
रारभ्यते स तस्य वाधको मवति ॥ || ६०. कचिदप- 
नादविषयेऽय्युत्सर्गोऽभिनिविरते ॥ ६१ पुरस्तादपवादा 
अनन्तरान्विधीन्‌ बाधन्ते नोत्तरान्‌ ॥ ६२ मध्येऽपवादाः 
र्वो न्विधीन्बाधन्ते नोत्तरान्‌ ॥ ६३ अनन्तरस्य  विधिवा- 
भवति प्रतिषेधो वेति || ६४ पूर्व ह्यपवादा अभिनिविशान्ते 
पश्चादुत्सगोः ॥ ६५ प्रकल्प्य चापवादविषयं तत उत्सगों- 
ऽभिनिविशते ॥ ६६ उपजनिष्यमाणनिमित्तो5प्यपवाद्‌ 
उपसंजातनिमित्तमप्युत्सर्ग बाधत इति ॥ ६७ अपबादो 
यद्यन्यत्र चारतार्थस्तह्न्तरङ्गेण बाध्यते ॥ ६८ अभ्यास- 
विकारेषु बाध्यबाधकभावो नास्ति ॥ ६९ ताच्छीलिकेष्‌ 
वासरूपविधिना स्ति ॥ ७० त्तल्युट्तसुन्‌खलर्थेषु वास- 
रूपविधिनीस्ति | ७१ लादेशेषु वासरूपविधिनीस्ति ॥ 
७२ उभयनिर्देशे पञ्चमीनिर्देशो बलीयान्‌ ॥ ७३ प्रातिः 
पदिकग्रहणे छिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणम्‌ ॥ ७४ विभक्तौ 
लिज्लविशिष्टाग्रहणम्‌ ॥ ७५ सूत्रे लिङ्गत्रचनमतन्त्रम्‌ ॥ 
७६ नजिवथुक्तमन्यसदृाधिकरणे तथाद्यर्थगतिः ॥ ७७ 
गतिकारकोपपदानां द्धिः सह समासवचनं प्राकृ सुबु- 
त्पत्तेः ॥ ७८ सांप्रतिकाभावे भूतप्रूवेगतिः || ७९ बहु- 
ब्रीहौ तद्गुणसंविज्ञानमपि ॥ ८० चालुक्नष्ट नोत्त- 
त्र ॥ ८१ स्वरविधौ व्यज्ञनमविद्यमानवत्‌ ॥ ८२ हळू- 
्वरप्राप्तौ व्यज्ञनमविद्यमानवत्‌ ॥ ८३ निरचुबन्धकम्रहणे 
न सानुबन्धकस्य ( ग्रहणम्‌ ) ॥ ८४ तदचुबन्धकप्र- 
हणे नातदनुबन्धकस्य ( ग्रहणम्‌ ) ॥ ८५कचित्स्वाथिका: 
प्रकृतितो लिङ्गवचनान्यतित्रतेन्ते || ८६ समासान्तविधिर- 
नित्य: ॥ ८७ सन्निपातळक्षणो व्रिधिरनिभित्तं तद्विधा- 
तस्य ॥ ८८ , संनियोगहिष्टानामन्यतरापाये उभयोरष्यं- 
पायः ॥ ८९ ताच्छीलिके णेऽणक्कतानि भवन्ति ॥ ९० 
घातोः कायेसुच्यमानं तत्यृत्यये मवति ॥ ९१ तन्मध्य, 
पतितस्तद्म्रहणेन गू्षते ॥ ९२ लग्बिकरणालुग्विकरण- 


ge TR) 
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44 योरढंग्विकरणस्य ॥ .९३ प्रकृतिग्रहणे ण्यधिकस्यापि 
ग्रहणम्‌ ॥ ९४ अन्नवृत्ते पुनव्रत्ताविधिः ॥ ९५ 
. संज्ञापरवकविधेरनित्यत्वम्‌ ॥ ९६ आगमशाख्त्रमनित्यम्‌ ॥ 

९७ गणकायेमनित्यम्‌ || ९८ अनुदात्तेत्त्वलक्षणमात्मने- 
i ` पदमनिद्यम्‌ || ९९ नञ्घटितमनित्यम्‌ ॥ १०० आति- 
देशिकमनित्यम || १० १ सर्वविधिभ्यो लुखिधिरिड्विधिश्व 
 वळ्यान्‌ ॥ १०२ प्रकृतिग्रहणे यङ्ल्गन्तस्यापि ग्रहणम्‌ | 
१०३ विधौ पारिमाषोपतिष्टते नानुवादे ॥ १०४ उपप- 
` दविभक्तेः कारकविभक्तिवेळीयसी ॥ १०५ अन्त्यवि 

४ कारेडल्त्यसदेरास्य ॥ १०६ नानथकेड्छोन्त्य- 
विधिरनम्यासविकारे ॥ १०७ प्रधानाप्रधानयो 
` प्रधाने कायेसंप्रत्यय; ॥ १०८ अवयवप्रसिद्धे: समु- 
_ दायप्रसिद्धिवेळीयसी || १०९ व्यवस्थितविभाषयापि का- 
` योणि क्रियन्ते || ११० विधिनियमसंभवे विधिरेव ज्या- 
यान्‌ ॥ १११ सामान्यातिदेशे विशेषानतिदेश: ॥१ १२. 
त्ययाप्रत्यययो: प्रत्ययस्यैव ग्रहणम्‌ ॥ ११३ सहच- 
रितासहचारितयोत्सहचारेतस्येव ग्रहणम्‌ ॥ ११४ श्रता- 
मितयो: श्रुतसम्बन्धो बलीयान्‌ ॥ ११५ ढक्षणप्र 
 त्तिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव प्रहणम्‌ ॥ ११६ गामा- 
 दाग्रहणेष्बविशेव ॥ ११७ प्रत्येक वाक्यपरिसमातति; ॥ 


९१९८ क्वचित्समुदाये$पि ॥ ११९ अभेदका गुणा: ॥ 
१२० बाधकान्येव निपातनानि ॥ १२१ पजेन्यव- 
छक्षणप्रव्रत्तिः ॥ १२२ लक्ष्ये लक्षणं सकृदेव प्रवतेते ॥ 
१२३ निषेधाश्च बलीयांसः ॥ १२४ अनिर्दिष्टाथों: 
प्रत्ययाः स्वार्थे ॥ १२५ योगंविभागादिष्टसिद्धिः ॥ 
१२६ पर्यीयशब्दानां छाववगौखचर्चा नाद्वियते॥ १२७ 
ज्ञापकसिद्धं न सर्वत्र ॥ १२८ प्रवत्रासिद्धीयमद्वित्वे ॥ 
१२९ एकस्या आकतेश्वरितः प्रयोगो द्ितीयस्यास्तृ- 
तीयस्याश्च न भविष्यति ॥ १३० संप्रसारणं तदाश्रयं 
च कार्य बलवत्‌ ॥ १३१ कचिद्विङ्तिः प्रकृति गुह्णाति॥ 
१३२ औपदेशिकप्रायोगिकयोरौपदेशिकस्थेच ग्रहणम्‌ ॥ 
१३३ ्तिपा शपाउनुबन्घेन निर्दिष्ट यद्भणेन च ॥ यत्रे- 
काज्परहणं चैव पश्चैतानि न यडछकि ॥ १९४ पदगौ 
खाद्योगविभागो गरीयान्‌ ॥ १३५ अधेमात्राळाघवेन 
पुत्रोत्सवं मन्यन्ते चैयाकरणाः ॥ 


- इति परिभाषापाठः समाप्तः । 


re 
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शाकटायनप्रणीत उणादिसूत्रपाऽः । 


RE 


१ कुवापाजिमिस्वदिसाध्यशूभ्यं उण | २ छन्दसीणः। : 
३ इसनिजनिचारिचटिम्यो गुण्‌ । ४'किंजरयोः श्रिणः । 
५ त्रो रश्च छ| ६ कृके वचः कश्च | ७ मृमृशीतृचारे- 
त्सरितनिधनिंमिर्मसिजिम्य उः । ८ अणश्चं। ९ धान्ये 
नितं । १० सस्वस्निहित्रप्पसिवसिहनिक्किदिबन्धिमनि- 
म्यश्च । ११ स्यन्देः सम्प्रसारणं घश्च। १२ उन्देरिञ्चादेः । 
१३ इपेः किच । १४ स्कन्देः सलोपश्च । १५ सुजेरसुम्‌ 
च । १६ कृतेरांयन्तविपयेयश्च | १७ नावञ्नेः १८ 
फंलिपाटिनमिमनिजनां गुक्पटिनाकिधतश्च | १९ बे 
गुक्च । २० श; कित्सन्वच । २१ योद्वे च । २२ 
कुअेश्व । २३ पृभिदिव्यघिगृधिशृषिम्येः । २४ छप्रोरच । 
२५ अपदुःसुष स्थः । २६ रपेरिच्चोपधायाः । २७ 
अजिदरिकम्यर्भिपंशिबाधामूजिपरितुरुग्दीमहकारश्च । 
२८ प्रथिम्रदिश्रस्जां सम्प्रसारणं सलोपश्च । २९ 
छड्घिबेह्योनेलोपश्च | ३० ऊणोते्ुलोपश्च। ३१ महति 
हृरवश्च । ३२ र्लिषेः कृश्च | ३३ आङ्पर्‍योः खनिः 
शुभ्यां डिच्च । ३४ हरिमितयोद्ेव' | ३५ रते च । 
३६ खर्शाङ्कुपीयुनीलङ्गुलिगु | ३७ मृगय्वादयश्र । 
३८ मन्दिवारिमंथि चतिचङ्गय ्किभ्य उरच्‌। ३९ व्यथेः 
सम्प्रसारणे किच्च । ४० मुकुरददुरौ । ४१ मद्गुरादयश्च 
४९ असेरुरन्‌ । ४३ मसेश्च । ४४ झावशेरापतौ । ४५ 
अविमह्योष्टिपच्‌ । ४६ अमेदार्श्च । ४७ रुहेवेद्विश्च । 
४८ तवेणिद्ठा ! ४ ९ नजि व्यथेः । ९० किळेवुकच \ 
९१ इषिमदिसुदि खिदिच्छिदिभिदिमन्दिचन्दितिमिमिहिसु- 
हिसुचिरुचिरुधिबन्धिशुषिम्य: किरच | ५२ अशोेणित्‌ | 
९३ अजिररिशिरसिथिळस्थिरस्फिरस्थविरखदिराः । द ४ 
सलिकर्यनिमहिभडिभण्डिशण्डिपिणिङलुण्डिकुटिभूम्य इलच्‌ 
५५ कमै; पश्च । ९६ शुपादिभ्यः कितं । ५७ म्रिंथिः 
लादयश्र | ९८ पत्तिकव्कुटिगडिगुडिद्शिम्य एरक्‌ । 
५९ कुसबेनेलोपश्च । ६० शदेस्त च.। ६१ मूठेरा- 
दय! । ६९ कबेरोत; पश्च । ६३ 'भातेडबतुः । ९४ 
कठिचकिम्यामोरन्‌ । १५ किशोरादयश्न । ६६ 
कपिगडिगण्डिकटिपटिम्य ओळच्‌ । ६७ मीनातेरूरन्‌ । 
१९ स्यन्द; सम्प्रसारणे च । ६९ -सितनिगमिससिंसच्यः 
विधाञ्क्रुशिभ्यंस्तुन्‌ ७७ प; किच । ७१ अर्तेश्च दुः । 
७२ कमिमनिजनिगाभायाहिभ्यश्चः | ७३ चायः क्रिः । 
७४ ` आग्नोतेस्वश्च । ७५ बसेस्तुन्‌ । ७६ अगारे 
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णिच्च । ७७ कुजः कतुः । ७८ एधिवह्योश्च तुः। ७९ 
जीवेरातुः । ८० आतृकन्बृद्धिश्व । ८१ इषिचमितनि- 
धनिसरजिखजिभ्य ऊः । ८२ मुजेगुणश्र । ८३ 
वहो धश्च । ८४ कषेरछश्च । ८५ णित्कसिप्यर्तः । 
८६ अणो डश्च। ८७ नजि लम्बेमेलोपश्चं । ८८ 
के श्र एरङ्‌ ' चास्य । ८९ त्रो दुटू च। ९० 
दरिद्रातेयीलोपश्च । ९१ नृति शध्योः कूः । ९२ 
ऋतेरम्‌ च। ९३ अन्दूदम्थूजम्बूकफेङकर्केन्धृदिघिष्‌ः । 
९४  मुग्रोरुतिः । ९५: प्रो मुट्‌ च । ९६ 
हेच । ९७ हसृरुहियुषि य इतिः । ९८ ताडे- 
णिक च । ९९ शमेढेः | १०० कमेरठः १०१ 
रे्द्धिश्चं | १०२. मेः ' खः । १०३. कणेः ni 
१०४ कलैस्तपश्व । १०५ शेरवश्च। १०६ हृषादिम्य- 
श्वित्‌ । १०७ मृजेष्टिलोपश्चं । १०८ चुपेरच्चोपधायाः। 
१०९ शकिशम्योनित्‌ । ११० छो गुंग्हस्वश्व । १११ 
ञमन्ताइ' । ११२ कादिभ्यः कित्‌ । ११३ स्थाचतिमु- 
जेरालज्बलजालीयंचः । ११४ पतिचण्डिभ्यामॉठझू । 
११५ तमिविशिबिडिमृणिकुंलिक पिपछिपञ्चिम्य; काङन्‌ । 
११६ पतेरङ्गच्पक्षिण । ११७ तरत्यादिम्यश्च । ११८ 
बिंडादिम्य कित्‌ । ११९ सुव्रओरद्धिश्व । १२० गन्ग- 
म्यंयो! । १२१ छापखडिम्यःछ कितू । १२९ भगः 
किन्नुट्‌ च । १२९ शृणातेहेसवश्व । १९४ he 1 
५ मुदिग्रोगग्गौ । १२६ अण्डन्कसूमूटेलः । १९० 
he 400९ ॥ शी काले (९६ 
व्यजितनियर्जिन्यों डित्‌ु॥ १३० एतेत्तुद च । १३१ 
सर्तैरेटिं:। १३२ ढुघेर्नलोपेश्व । १३३ पारयतेरजिः । 
१३४ प्रथः कित्सम्पसारणे:च.॥ १३५ भियः पुग्हस्वश्व । 
१९९ । युष्यसिभ्यां मदिक। १३७ भतिस्तुधुडतत 
घुक्षिक्षुभायावापंदियक्षिंनीम्यो मन्‌ । १९८ जहातेः 
सन्वदालोपंश्च । १६८ अचेतेष्टिछोपश्च । १४० ग्रसेरा 
च । १४१ अविसिविसिशुषिभ्य! कित्‌ । १४ 3५ 
युधीन्धिदसिश्याधुसूम्यी मक । १४९ रचितिजा 
कुश्च । १४४ हन्तैहिच । १४५ मिय; घुग्वा । १४६९ 
घम: । १४७) ग्रीष्मेः । १४८ प्रथेः घिवन्सम्प्रसारण 
च। १४९ अश्पुषिङटिकणिंखटिविशिम्य कन | १९० 
इण्शीभ्याँ बन्‌॥ १९१ संवेनिधृष्वारेष्वरूध्वशिवपहप्रह्नेष्या 
अस्वतन्त्रें । १६९ रोवयहजिहांग्रीवापमीवा; । १९३ 


(७४) 
` कृगुशदम्यो वः । १५४ कनिन्युदृषितक्षिराजिधन्तिङुप्र- 
 तिदिवः। १५५ सप्यशूभ्यां तुट्‌ च । १५६ ननि 
ब ` जहातेः । १५७ श्वन्नुक्षन्पूषन्प्डीहन्केदन्स्नेहन्मूर्धन्मज- 
उ नर्यमन्विश्वप्सन्पारेज्मन्मातारेश्वन्मधवन्िति ॥ इत्युणादिषु 
_ प्रथमः पादः ॥ 


` ११८ ङहम्यामेणः । १५९हनिकुषिनीरमिकासिभ्यः 
` कयत) १६० अवे भृः । १६ १ उपिकुविगर्तिन्यस्थन्‌। 
. ११२ स्तेणत । १६३ जडज्यामूथन्‌। १६४ पातृ- 
 तुदिविचिरिचिसिचिम्यस्थक्‌ | १६५ अर्तेनिरि । १ हद्‌ 
'निशीथगोपीथावगथाः । १६७ गश्चोदि । १ १८ 
 समीणः | १६९ तिथपृष्ठयूथयूथप्रोथा: | १७०स्फाथि- 
 तश्िवञ्चिशकिक्षिपिक्ुदिसपितृपिद्पिवन्दुन्दिशितिवृत्यजि- 
` नौपदिमदिसुदिखिदिच्छिदिमिदिमन्दिचन्दिदहिदसिदम्मिव- 


मम्यो रक्‌ । 


सिवारिशीड्हसिसिथिश्युमि 


१७१ चकिरम्योर्वोपधाया: । १७२ वौ कसेः। १७३ 
. अमितंम्योदीरश्व । १७४ निन्देनछोपश्च । १७५ अर्दे- 
.. दुविश्चन । १७६ जुचे्दश्च । १७७ दुरीणो लोपश्च । 
. १७८ इतेर्छः कू च । १७९ रोदेणिङ्क्‌ च | १८० 

बहुलमन्यत्रापि संज्ञाछन्दसोः । १८१ जोरी च। 
` १८१ सुसूघागृधिम्यः क्रन्‌ । १८३ शुसिचिमीनां 
' दीधेश्च। १८४ वाविन्ये; | १८५ दृधिबपिम्यां रन्‌ । 
' १८९ अजन्द्राग्रवज़विप्रकुतरचुत्क्षुरखुरमद्योग्रमरमेल्शु- 
 कश्ञुळ्गौखन्रेरामाला:| १८७.समि कस उकन्‌ । १८८ 
 पचिनशो्णुकल्कलुमी च ॥ १८९ ` भियः क्रुकन्‌। १९,० 
` क्वुन्शिन्पिसबयोरपुवैस्पईव ॥ १९.१ रमेरश्च को बा। 

१९२ जहाते च) १९,३ मो धम च । १९.४ हनो 


बघ वच | १९५ बहुलमन्यत्रापि । १९६ ऋषेदद्धिश्रो- 
दीचाम्‌ | १९७ उदकं च । १९८ वृश्रिक्रषो: किकन्‌। 
१९९ प्राङि पणिकषः | २०० मुषेदीरधश्च । २०१ 
स्यमे; सम्प्रसारणं च । २०३ ` क्रिय 


ir इकन्‌ । २०३ 
. आङि पणिपनिपतिखनिम्यः | २०४ श्यारत्याइजविभ्य 
` इनच्‌ | २०५ दजे; किं । २०६ अजेरज च । 


| ३०७ बहुलमन्यत्राडपे | २०८ ुदक्षिभ्यामिनन्‌। २०९ 
| अचे; किदिच । २१० वेपितुद्योहैसवश्व | २११ ता 
` इषिभ्यां च । २१२ गर्वेरत उच्च । २१३ रहेश्च | 
ˆ 3१७ मेहेरितण्व । २१५ रिव्वचिप्रच्िश्निुदरु् 
दीर्धो्प्रसारणं च । ११६ आफ्नोतेहेस्वश्व । २१७ 
परी. बजे: षः पदान्ते । ११८ इवः रढुवच । २१९ 
शुको क 13९० चिकच) २२१ तनोतेरनश्च वः। २२२ 
"ठावो ११९३९ ्मिरूयम्‌ । २२४ राते । 


र i 
LS” 
i 


. उणादितृत्रपाठ; । 


२२५ गमेडोः॥ २२६ अमेश्व इ: । २२७ दमेडासिः । 
२२८ पणेरिजादेश्च वः । २१९, वशेः कितु। २३० 
मज ऊच्च | २३१ जसिसहोरुरिन्‌ । १३२ सुयुरुषञो 
युच्‌ । २३३ अशेरश च। २३४ उन्देनेछोपश्च । 
१३५ गमेगश्व । २३६ बहुलमन्यत्रापि | २३७ रखे; 
क्युन्‌ । २३८ भूसूब्रूअस्जिभ्यरछन्द्सि । ९३९, क॒पू- 
वृजिमन्दिनिधाञ$ क्युः २४ ० शृणोर्धिष्‌ 'च संचायाम॥२ ४१ 
वर्तमाने प्रषद्ब्रृहन्महजजगच्छतवत्‌ । २४२ संश्वत्तृपद्रेहत्‌ । 
२४३  ठन्दस्यसानच्युजूम्यास्‌ । २४४ ऋजिदृर्धिम- 
न्दिसहिम्यः कित्‌ । २४५ अर्तेंगुण: शुट्‌ च । २४६ 
सम्यानच स्तुवः । २४७ युधिबुधिदरिम्यः किच्च । 
२४८ छे सनो छुकू छलोपश्च | २४९ श्ितेदेश्व | 
२५० तृन्तृचौ ` शांसिक्षदादिम्यः संज्ञाया चानिटौ । 
२५१ बहुलमन्यत्रापि । २९२ नपतुनेष्टलष्टहोतूपो” 
तुमावजामातमातृपितृदुहित्‌ । २५३ सुज्यसेक्रन्‌ । 
२५४ यतेदद्धिश्व | २५५ नञि च नन्देः । प. 
दिवेः । २५७ नयतेडिच्च । २५८ सव्ये स्थ- 
इछन्दति । २५९ अतिसठ्धम्यम्यश्यवितृम्यो&निः | 
२६० आङि शुपेः सनइंठन्द्सि । ३६ १ ङृषेरा- 
देश्च चः। २६२ अदेसुटू च। ९६३ द्रतश्च । २६४ 
क्षिपेः किच । २६५ अर्चिशुचिहुस पिछादिछार्दिम्य 
इसिः। २६६ बृंहेनेलोपश्च | २६७ दुतेरिसिश्नादेश्व 
जः॥ २६८ वसौ रुचेः संज्ञायाम्‌ । २६९ मुव; कित] 
२७० सहो धश्च । २७१ पिबतेस्थुक्‌ । २७२ जनेए- 
सिः । २७३ मनेधरछन्द्सि | २७४ आर्तप्र्वपियजित- 
निधनितपिम्यो नित्‌ २७५ एतेणिञ्च । २७६ चक्षः 
शिच | २७७ मुहः किच । २७८ बहुलमन्यत्रापि 
१०० पृगशद्वातिम्य: घ्वरचू । २८० नौ. सदेः | 
इत्युणादिपु द्वितीयः पादः ॥२॥ 


२८१ छिल्वरछत्वरधीवरपीवरमीवरचीव 
, 'इेरकटुरसंयद्रराः | २८९ 
१८३ फेनमीनो । २८४ 


रतीवरनीवर- 
इप्सिज्ञिदीडु्यविभ्यो नक्‌ | 
कपपण । २८५ बन्घेत्रेधि- 


बुषी च। २८६ धाएृवत्यज्यतिम्यों नः । २८७ 
सक्षरट्‌ च । २८८ वनेरिच्चोपधायाः । २८९ सिवेऐेध 
चे । २९० कृवृजंसिद्रुपन्यनिस्वपिम्यो नित्‌।२९ वेट 
सन । २९९ तृषिश्चषिरसिभ्यः कित. | २९१ पुत्री 
विश्च । २९४ रमेस्त च। २९६ रास्नासास्नास्थणा. 
वाणाः । २९६ गादाभ्यामिष्णुच hy 


१९७ देत्यशूभ्यां 
। २९९ शिया: | 
जनिभ्यो युच्‌ | ३, 
३०२ सर्तरयुः। 5 


कसन: । २९८ तिजेदीपेश्व 
३०० यजिमनिश्ुन्धिदसि 
इड्स्यां युकृलुक्ौ | 


भ्यः पः | ३०४ च्युवः किच । ३०५ स्तुवो दीघव । 
३०६ सुशृभ्यां निच । ३०७ कुयुभ्यां च | ३०८ 
खष्पशिल्पराष्यवाष्परूपपपतल्पाः । ३०९ . स्तनिह- 
षिपुषिगदिमदिभ्यो णरित्नुच । ३१० इहनिम्यां कृत्नु!। 
३११ गमेः सन्वच्च | ३१२ दामाम्याँ घुः । ३१३ 
वचेगेश्च । ३१४ घेट इच्च । ३१९ सुवः कित्‌ । 
३१६ जहातेढेंडन्तळोपश्च । ३१७ स्थो णुः। ३१८ 
अजिद्रीम्यो निञ्च । ३१९ विषेः किच । ३२० 
कृदाधाराचिकलिभ्यः कः । ३२१ स॒दृभूशुषिमुषिभ्यः 
ककू। १२२झुकवल्कोल्काः । ३९३ इण्भीकापारास्य- 
तिमर्चिभ्यः कन्‌ ।३२४ नौ हः । ३२५ नौ सदेडिच्च । 
३२६ स्यमेरीट्‌ च । ३२७ अजियुधुनीम्यो दीघेश्व । 
३२८ हियो रश्च लो वा । १२९ शकेरुनोन्तोन्त्युनयः। 
३३० मुवो झिच । ३३१ कन्युच्छिपेश्व । ३३२ अनुङ्‌ 
नदेश्च । ३३३ कृदृदारिम्य उनन्‌ । ३३४ त्रो रश्च 
छो वा । ३३५ क्लुधिपिशिमिथिभ्यः कित्‌ । ३३६ 
फलेगुक्च । ३३७ जरेलेशश्व | १३८ अर्जागलक्‌ 
च । ३३९ तृणाख्यायां चित्‌ । ३४० अर्तेश्च । 
३४१ अजियमिशीङ्‌ भ्यश्च । ३४२ वतृवदिहनिकमि- 
कषिम्यः सः । ३४ ३ 1्ळुषेरञ्चोपधायाः । ,१४४ मने- 
क्षेधैश्च । ३४५ अशेर्देवने | ३४६ स्तुत्रश्चङठत्युषिम्यः 
कित्‌। ३४७ ऋषेजीतौ । ३४८ उन्दिगुधिकुषिभ्य 
क्ष । ३४९ गृधिपण्योदेकौ च । ३५० भशेः सरः । 
३५१ वसैश्व। ३९२ समूर्वोच्चित्‌ । ३९३ कृघूमदिभ्यः 
कित्‌ । १५४ पते रश्च ७: । १९९ तन्वृषिम्यां क्सरन्‌। 
३५६ पीयुक्रणिम्यां कालन्हस्वः सम्प्रसारण च । १५७ 
कटिकुषिम्यां काकुः ३९८सर्तेंदुक्च। ३९९३ तेबेद्धिश्च । 
३६० पर्देनित्सम्प्रसारणमछोपश्च। ३६१ सूयुवचिभ्योन्यु- 
जागूजक्नुच। ।१६९आनकः शीङ्मिय ३६ ३ आणको 
ढूघूशिङ्घिघाञ्म्यः । ३६४ उल्सुकदार्वदोमिनः । ३९९ 
हिय! कुक्रश्च लो वा। ३६६ हसिग्रग्रिणूवामिदमिद्धपृ- 
धुर्विम्यस्तन्‌ । ३६७बञ्याप इद्‌ च । १६८ SRR 
- किच्च। १९९ अड्जिघृसिम्यः क्तः । ९७० क सुट 
दक्ष । ३७१ ह चोदातः । ६७९ गो 
३७३ इश्याम्यामितन्‌ | २७४ रहे एड छौ वा 1१9 


हिभ्य आस्यः | 
¬. किच्च | ३७६ श्रदक्षिस्पृहिगृ! 
Fa ४ । २७९ स्तुवः 


३७ ७ दिधिषाय्यः | १७८ ह शरम्योश्च । 
क्सेव्यरंछन्द्सि । ३८० राजेरन्यः । ३८१ श्‌ 
घरजन्य; । ३८४ वदेरान्य; । 


८ अगिनक्षियजिवधिपतिभ्योडतरन्‌ । ६८ ६गडेरादेश्च 


कृतेनुम्च । ३९,० भृमृदु रियजिपर्विपच्यमितमिनमिहयेभ्यो- 
5तचू । ३९१ प्रषिरञ्जिम्यां कित्‌ । ३९२ खलतिः | 
३९३ शीङ्शपिरुंगमिवञ्चिजीविप्राणिम्योऽथः । ३९४ 
भञश्वित्‌ । ३९५ रुदिविदिम्यां ङित्‌ । ३९६ उपसर्गे 
बसे! । ३९७ अत्यविचमितमिनमिरमिलभिनमितपिपति 
पनिपणिमदिम्योऽसच्‌ । ३९८ वेजस्तुट्‌ च । ३९९ 
चहियुभ्यां णित्‌ । ४०० वयश्च । ४०१ दिवः कित्‌ । 
४०२ कृसृ्लिकलिगदिभ्योऽभच्‌ । ४ ० ३ऋषिद्ृषिम्यां 
कित्‌ । ४०४ रूषेनिल्लुष्च | ४०५ रासिवल्लभ्यां च । 
४०६ जूविशिभ्यां झच | ४०७ रुहिनन्दिजीविप्रा- 
णिम्यः षिदारिषि। ४०८ तूभूवह्िवसिभासिसाधिगडिमं* 
डिजिनन्दिभ्यश्च | 
मन्देनेलोपश्च। ४११ ऋच्छेररः । ४१२ आतिकमि 
श्रभिचमिदेविवासिभ्यश्चित्‌ । ४१३ कुबः क्ररन्‌ ४१४ 
अङ्गिमदिमन्दिभ्य आरन्‌ | ४ १५गडेः कड च ।४ १६ 


श्वृङ्घारमुङ्गारौ। ४१७ कञ्जिगृजिभ्यां चित्‌ । ४१८ कमेः 


किढुच्चोपधायाः। ४१९ ठुषारादयश्च । ४२० दीङो 
जुट च । ४२१ सतेरपः इकू च। ४२२ ,उषिकुटिद- 
लिकचिखजिम्यः कपन्‌ ॥ ४२३ कणे! सम्प्रसारणं च | 
४२४ कपश्चाक्रवमेणस्य । ४२५ विटपपिष्टपविशिपो- 
लपाः.। ४२६ इतेस्तिकन्‌ | ४२७ क्कतिभिदिळतिम्यः 
कित्‌ । ४२८ इष्यशिभ्यां तकन्‌ । ४२९ इणस्तषन्‌ 
तरासुनौ । ४३० वीपतिभ्यां तनन्‌ । ४३१ हृदलिश्यां 
मः । ४३२ अतिग॒भ्यां भन्‌ । ४३३ इणः कित्‌ । 
४३४ असिसंजिम्यां विथन । ४९५ प्डषिङुषिञुषिभ्यः 
क्सिः । ४३६ अशोर्नेत्‌। ४३७ इषेः क्यु: । ४३८ 
अवितृस्तृतन्त्रिम्य ई; । ४३९ यापोः किद्रे च । ४६० 
लक्षेमुट्‌ च ॥. इत्युणादिए तृतीयः पादः ॥ 

४४१ वातप्रमीः | 8४२ अरतन्येञिवन्यञ्ज्यापिमध- 
त्यङ्गिकुयुङ्कशिभ्यः कळिञ्यतुजलिजिष्ठुजिष्ठजिसनस्यनिथि 
बुल्यसासाबुकः । ४४३ श्रः करन्‌ । ४४४पुष! किल्‌ । 
४४९ कलंश्च । ४४६ गमेरिनिः ।४४७ आङि णित्‌ | 
४४८ भुवश्च । ४४९ प्रे स्थः । ४५० परमे कित्‌ । 
४५१ मन्थः । ४९२ पतस्थ च । ४५३ खेजेराकः । 
४५४ बलाकादयश्च । ४५५ पिनाकादयश्च । ४९६कषि- 
दूषिम्यामीकन्‌ ४९७ अनिहृषिभ्यां किच । ४९८ चङ्कृणः 
कङ्कणश्च ४ ९९ झापवृञां द्वे रुक्चाभ्यासस्य । ४६ ०फफे- 
रीकादयश्च । ४९१ इषेः किङ्रस्रश्च । ४६२ ऋजेश्च | 
४६३ स्तेनम्‌ च । ४६४ मुड; कीकन्कंकणो। ४६५ 
अलीकादयथ। ४६ ६कृतृभ्यामीषन्‌ू । ४६७ पष्य 
किंच । ४६८ भर्जओज नन 1४९९ अम्बरीष! be 


४०९ हत्तेमुँट्‌ हिं च । ४१० | 


(७६ ) 


कृद्यपृकटिपटिशौटिम्य ईरन्‌ । ४७१ वरोः कित्‌ । ४७२ 
कशेमुंट:च । ४७३ क्रम उच्च। ४७४ घसेः किच । 
(७७०५ गभीस्गम्मीरौ | ४७६ विषा विहा । ४७७ पच 
एलिमच्‌ ; | ४७८ शीडो धुकूळकूवलञवालन: ॥४७९ 


_ मूकणिम्यामूकोकणौ | ४८० वलेरूकः १ ४८१ उछ- 


काढयश्च । ४८२ शळिमण्डिम्याप्ृकण्‌। ४८३ नियो 


` मिः | ४८४ अर्तेख्च । ४८५-मुव; | कित्‌ । ४८६ 


अइनोते रश्च । ४८७ दल्मिः |..४८८ वीज्याञ्बारिम्यो 
तिः ।- ४८९  सुद्षिन्यां कित्‌ | ४९० अङ्गेनिलोपश्च। 
४९ १-ढिश्रिश्रयुदुग्लाहात्वारिम्यो नित्‌ । ४०२ -घृणि- 
इश्निपार्ण्णचूणिभूणि । ४९३ बृहृभ्यां विन्‌. । : ४९४ 
जुशृप्तृजागृथ्य; क्विन्‌ । ४९५ दिवो द्वे दीवैश्वा- 
“यासस्य । ४९४ कृविवृष्विच्छविस्थव्रिकिकीदिवि । ४९७ 
पातेडतिः । ४९८ शकेलतिन्‌ । ४९९ अमेरतिः । 
६०० बृहिवस्यतिम्यश्चित्‌ । ५०१ अञ्च; को वा ।५०२ 
हन्तेरंह च । ५०३ रमेनित्‌ | ५०४ सूड! क्रि: ९०६ 
अदिवादियूशुभिभ्यः क्रिन्‌ । 5०६ बङ्क्र्यादयश्व । 
१०७ रादित्य निप । ५०८ अदेख्रिनिश्च । ५०९ 
पतेरत्रिन । ५१० म्रकणिम्यामीचि: । ५११ श्वयतेश्चित्‌। 


. 5१२ ` वेनो डिज्ल | ७१३ ,बनिम्यामूषन्‌ । ५१४ 


अर: कुषन्‌ | ५१५ पृनहिकलिभ्य उपच्‌। ५१६ पीयो- 
कपन्‌ । ५१७ मस्ज्ञेतुम्‌ च । ५१८गदेश्व | ५१९ 
अर्तेररु; । ५२९० कुट; किञ्च । ५२१ शकादिम्योञ्ट- 
ने । ६२२ कृकदिकडिकटिम्योऽम्व्रच्‌ ५२३ कदेणित्प- 
क्षिशि । ५२४. कळिकर्योरिमः । ५२५ क्कुणिपुस्योः 
फिदा ॥ ५२६ छुपेयो बश्च । «२७ नो घज्ञेपेथिन । 
58८ | उद्यतश्चित्‌ । ५२९९, सर्तेणिच । «३० खजि- 
पिज्ञादि्य उरोळचौ । ५३१ बुब्श्चट्‌ दीपश्व । ५३२ 
समीण; | ९३३ सिवेेरू च | ५३४ शमेबन्‌ ॥५१५ 
उल्बादयश्व । ५१६ स्थः स्तोउम्बजबकौ । ९३७ 
शाशपिम्यांददनौ | ५३८ अन्दादयश्च | ५१९ बलि- 
मलितनिब्य; कयन्‌ । ५४० बृह्दोः पुदुकौ च । ५% १ 
मिपीम्यां हः । ५४२ जत्रादयश्व । ९७ ३ ह्यातिभ्यां 
क्र्न्‌ । ९४४ जनिदाचयुसूतमदिषमिनमिम्न्‌न्प इत्वन्त्व 
न्नणूक्रिनूरकृत्यढडटाटच: । ९४५ अन्येभ्योपि दृश्यन्ते! 
१४४ कुसैरुम्भोमेदेता! । ५४७ सानसि बर्णसिपणी- 
सितश्‍्डुछांकुराचपाठेव्वलपत्लळव्रिष्ण्यशल्या; | 
शब, क; । १४९ माठाससिभ्यो 
|: ॥ है 599 अनने | ९९१ अनन्या दव; 

इ १% स्नामदिपदयिएशकिभ्यो वनिप । १९३ 

है कनत | ५९४ ध्याप्यी; 


१७८ 


उणादिसूत्रषाङः । 


सम्प्रसारणश्च । ५५५ जदेध च |. ५५६ `प्रईरशादोशतुट्‌ 
च । ५५७ सर्वधातुम्य इन्‌ |: ५५८ हपिषिरुहिवृति- 
-बिदिछिदिकीतिम्यश्च । ५५९९ इगुपधात्कित्‌ १६० 
भ्रमेः सम्प्रसारणं च ५६ १ क्रमितमिरातिस्तम्मामत इच । 
५६.२ मनेरुच | -५६३ वर्णेबेलिश्वाहिरण्ये । ५६४ 
वसिवपियजिराजिन्रजिसदिहनिवाशिवादिवारिम्य इन्‌ । 
५६५ नहो मश्च। ५१६ कुपेतरृद्धिर्छन्दसि । ५६७ श्र: 
शकुनौ । ५६८ कम उदीचां कारुषु | .९६९ जनिध- 
सिम्यामिण्‌। ५७० अज्यतिम्याँ च ६७१ पादे च । 
५७२ अरिपणाय्यौरुडायळुकौ च । ५७३ वार्तोडच । 
६७४ प्रे हरतेः कपे | ५७५ नौ व्यो यलोपः पस्य 
च दीप: । ५७६समानेख्यः स चोदात्तः। ५७७ आडि 
श्रीहनिम्यां हृखश्च। ५७८ अच ३:। ५७९खनिकष्य- 
ज्यसिवसिवनिसनिध्वनिम्रन्थिचंठिभ्यश्च॒ । ५८० वृतेरछ- 
न्दसि। ५८१. भुजेः किच । ५८२ कुगृशपृ कुटिमिदिछि- 
दिम्यश्च । ५८३ कुडिकम्प्योनेलोपश्च ।५८४ सवैधातुम्यो 
मनिन्‌ । ५८५ वृहेर्नोच्च । ५८६ अशिशकिभ्याँ 
छन्दसि । ५८७ हृभधूसस्तृशाम्य इमनिच । ९५८८ जनि- 
मृड्म्यामिमनिन्‌ ५८९ वेनः सर्वेत्र । ५९० नामनूसीमन्‌ 
व्योमन ` -रोमन्‌ लोमन्‌ पाप्मन्‌ धामन्‌ । ५९१ 
मिथुने मनिः । ५९२ सातिम्यां मनिन्मनिणौ | ९९३ 
हनिमरिभ्यां सिकन्‌। ` ५९४ कोररन्‌ । ५९५ गिर 
उडन । ५९.६ इन्देः कमिन्तलोपश्च । ५९७ काय- 
तेडिमिः । ५९८ सर्वधातुभ्यः न्‌ । ५९९ भ्रत्जिंग- 
मिनमिहनिविश्यशां वृद्धिश्च .। ६०० दिवेर्युच्च | ६५ 
उविसनिम्यां कित्‌। ६०२ 'सिविमुच्यो ऐरू च। ६०३ 
अमिचिमिदिशसिम्य: क्र; । ६० ४पुवो हश्च । ६०५ 
स्त्मायतडट्‌ । ६०६ गुध्नतीपच्रिवच्रियमिसदिक्षदिम्यस्नः | 
६०७ इमामाइमसिम्यन्ञन्‌ । ६०८ गेण च । ६०९ 
ददिमयन्सि । ६१० भूवादिगाम्यो णित्रन्‌ । ६११ 
चरेते । ६१ २ अहितरादिश्य झोत्रौ । ६१३ अमोडुपति 
चित । ६१४ आ; समिणुनिकपिम्याम्‌ । ६१५ 
तितः कण! कश्च । ११६ सूचेः स्मन्‌ ११७ 
प्रातेडुस्युन्‌ । ६१८ रुचिपुजिम्यां करिष्यन्‌ । 


१९ 
बसेत्तिः । ६२० सावसेः । ६२१ वौ तसेः । क्क 
पदिप्रथिभ्यां नितू । ६२३ दुणातेईल्वश्व as 


कृतुक्कपिभ्यः कीटन्‌ । 
कितच । ५२६ कुटिकुषिः 
११८ स्ैवातुम्योऽसुन्‌ । 
अशेर्दैने युट्‌ च | १३१ 
से! सम्प्रसारणं च | ६३३ 


र्र ९ २चिवन्िकुचिकुटिम्य, 
यां ह । १९७ कुषेलेङ्च 
६१९९ रपेरत एच्च | 8३० 
उब्जबेळे ब्रो 


पश्च । ६३२ 
मतेः खाडये शिर; किच । 


४ 


-उणादिसूत्रपाठ) । 


१ ८ 
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१३४अर्तेरुच । ६२५ व्याधौ शुट्‌ च। ६३६उदके नुट्‌ 
च। ६३७ इण आगसि । ६३८ रिचेर्धने धिच्च । 
६३९, चायतेरने स्वश्च | ६४० बृड्शीड़भ्यां रूपस्वा- 
गयोः पट्‌ च । ६४१ सुरभ्यां तुट्‌ च। ६४२ पातेले 
जुटू च । ६४३ उदके थुट्‌च । ६४४ अन्ने च। 
६४५ अदेनुम्‌ धौ च । ६४६ स्वन्देश्च स्वाङ्गे । १४७ 
आपः कर्माझ्यायाम्‌। ६४८ रूपे जुटू च । ६४९ 
उदके नुम्मौ च । ६५० नहोर्दिवि भश्व। ६५१ इण 
आगोऽपराधे च । ६५२ अमेहक्‌ च । ६९३ रमेश्च। 
६५४ देरे ह च । ६५५ अञ्च्यञ्जयुजिभृजिम्यः 
कुश्च । ६५६ भूरञ्जिभ्यां कित्‌ । ६५७ वसेणित्‌ | 
६५८ चन्देरादेश्च छः । ६५९ पचिवचिभ्यां सुट्‌ च । 


.६६० बहिहाधाजुम्यश्छन्देसि । ६६१ इण आसिः 


४६२ मिथुनेऽसिः प्रवेवच्च सवेम्‌ । ६६३ नञि 
हन एह च । ६६४ विधाओ वेध च । ६६५ 
नुवो धुट्‌ च । ६६६ गतिकारकोपपदयोः परवेपदप्रक- 
तिस्वरत्वं च । ६६७ चन्द्रे मो डित्‌ । ६६८ वयसि 
घाः । ६६९ पयसि च । ६७० घुरसि च । ६७१ 
पुरूरवाः । ९७२ चक्षेबेळे शिच । ६७३ उपः कित्‌। 
६७४ दमेरुनसिः । ६७९ अङगतेरसिरिर्डागमश्च । 
६७६ सर्तेर्पूर्वादसिः । ९७७ विदिभुजिम्यां विश्व ॥ 
६७८ वरः कनसि! । इत्युणादिषु चतुथः पादः ॥४॥ 
६७९, अदिमुवो डुतच । ६८० गुवेरूमः । ६८१ 
मसेरूरन्‌ । ६८९ स्थः फि । ६८३ १७ 
६८४ वातेनित्‌ । ६८५ अतेश्च । १८ क्ने 
हलोपश्च । ६८७ बृजञळुटितनिताडिन्य ॥ तण्डश्च | 
८ दंसैष्टटनौ न आ च । ६८९ देशेश्। ६९० 
उदि चैंडैंसि! । ६९१ नौ दीधेश्च । ६९२ सौ रमेः 
त्तो दमे खेपदस्य च दीप; । ६९३ प्रूजो यणलक्‌ 
सेः शिः कुट्‌ किच । ६९५ अत; 

हृस्वक्ष। ९६४ ` र 


क्युरुच्च । ६९९ हिंसेरीरन्नीरचौ । ६९७ उदि. ट्णाते- 
रजलौ प्रवेपदान्त्योपश्च । ६९८ डित्‌ खनेमुंट स 
चोदात्तः। ६९९ अमेः सन्‌ | ७०० मुहेः खो सूचे | 
७०१ नहेहैलोपश्च । ७०२ शीङो हुस्वश्च | ७०३ 
माङ ऊखो मय च | ७०४ .कलिगळिस्यां फगस्योच्च | 
७०५ स्पृशः श्वणुंनौ प्र च । ७०६ ३मति श्रयते- 
इन्‌ । ७०७ अश्वादयश्च । ७०८ जनेष्टन्‌ लोपश्च । 
७०९ अच तस्य जड्घ च ७१० हन्तेः शरीरावयवे द्वे 
च । ७११ करिशेरन्‌ लो लोपश्च । ७१२ फलेरितजा- 
देशश्च प: । ७१३ कृञादिभ्यः ` संज्ञायां बुन्‌ । ७१४ 
चीकयतेरादन्तविपर्थयश्च ।७ १५ पचिमच्योरिच्ञोपधायाः। 
७१६ जनेररष्ठ च । ७१७ वचिमनिम्यां चित्र: 
७१८ ऊजिद्रणातेरलचौ पवेपदान्तलोपश्चं । ७१९ 
कृद्रादयश्च । ७२० हतन्तेयुनाद्यन्तयोधत्वतत्वे । ७२१ 
क्रमिगमिक्षमिभ्यस्तुन्वृद्विश्व | ७२२ हतेः कन्यन्‌ हिरच। 
७२३ कुजः पासः। ७२४ जनेस्तु रश्च । ७२९ ऊणों-` 
तेडः | ७२६ दधातेयेज्ञुट च । ७२७ जीर्यतेः क्रिन्‌ 
रश्च वः । ७२८ मनव्यतेयैलोपो मश्चापतुट्‌ चालः | 
७२९ ऋजः कीकन्‌ | ७३० तनोतेड उ; सन्वच्च । 
७३१ अभेकप्रथुकपाका वयसि । ७३२ अवद्यावमा- 
धमार्वरेफाः कुत्सिते । ७३३ लीरीङो हस्वः पुट च 
तरौ केषणकुत्सनयोः । ७३४ क्विशेरीच्चोपघायाः कम्‌ 
लोपश्च लोनाम्‌ च । ७३९ अश्नोतेराशुकमणि वरटू 
च | ७३६ चतेरुरन्‌ । ७३७ प्राततेररन्‌ । ७३८ 
अमेस्तुट्‌ च । ७३९ दहेर्गोछोपो दश्च नः । ७४० 
सिचः संज्ञायां हनुमौ कश्च | ७४१ व्याडि ध्रातेश्च 
जातौ । ७४२ इन्तेरच घुर च । ७४३ क्षमेरुपधालोपश्ष 
७४४ तरतेः । ७४१ ग्रहेरनिः | ७४ ६ प्रथेरमच्‌ । 
७४७ चरेश्च । ७४८ मङ्गेरल्च्‌ । इत्युणादिडु पञ्चमः 
पादः ॥ इत्युणादिप्रकरणम्‌ ॥ 


इति शाकटायनप्रणीत उणादिसूत्रपाठ; । ५ 


शान्तनवाचायंप्रणीतः फिट्सूत्रपाठः । 


हः "क 


१ फिषो$न्त उदात्तः । २ पाटळापाळङ्काम्बासागरा- 
थानाम्‌ । ३ गेहाथोनामस्त्रियाम्‌ । ४ गुदस्य च। ५ 
ध्यपूरवेस्य स्त्रीविषयस्य । ६ खान्तस्यासमादेः | ७ बंहिष्टव 
त्सरतिशत्थान्तानाम्‌ । ८ दक्षिणस्य साधौ । ९ स्वाङ्गा- 
ख्यायामादिवां | १० छन्दसि च । ११ कङृष्णस्यामृ- 
गाख्या चेत्‌ । १२ वा नामधेयस्य । १३ झुक्ृगौरयो- 
रादिः । १४ अङ्गुष्ठोदकबकवशानां छन्दस्यन्तः १५ 
पृष्टस्य च । १६ अजुनस्य तृणाख्या चेत्‌। १७ 
आर्थस्य स्वाम्याख्या चेत्‌ । १८ आशाया अदिगाख्या 
चेत्‌ । १९ नक्षत्राणामान्त्िषयाणाम्‌। २० न कुपृवेस्य 
कृत्तिकाख्या चेत्‌। २१ घृतादीनां च । २२ ज्येष्ठकनि- 
छयोवेयसि । २३ बिनव्त्रतिष्ययोः स्वरतो वा । इति 
फिटूसूत्रेषु प्रथमः पादः ॥ 

२४ अथादिः प्राक्‌ शकटेः । २५स्वान्तस्य स्त्रीवि- 
षयस्य । २६ नब्विघयस्यानिसन्तस्यः। २७ तृणधान्यानां 
च ढयषाम्‌ । २८ त्नः संख्यायाः। २९ स्वाङ्गशिटामद- 
न्तानाम्‌ ।३० प्राणिनां कुपरवे्‌ । ३ १ खय्युवर्ण इत्रिमाख्या 
चत ।३२उनबेन्नन्तानाम्‌ । ९ २वणोनां. तणतिनितान्ता- 
नाम्‌ ३४ह्‌स्वान्तस्य हृस्वमनृत्ताच्छीस्ये । ३५ सअक्षस्या 
` चतस्य ३६अभेस्यासमयोतने । ३७ पीतङ्गथौनाम्‌ । 
३८ ग्रामादीनां च । ३९ लुबन्तस्योपमेयनामधेयस्य । 
४ ०न दृक्षपर्वतविशेषव्याप्रसिंहसहिषाणाम्‌ । ४ १ राजवि- 
शेषस्य यमन्वा चेत्‌ । ४२ ठघावन्ते द्र्योश्च बहषो 
गुरु 1.४९ ह्लीविषयवर्णौक्षुपर्वीणाम्‌ ४४ शकुनीनां च 


लघुम्‌ । ४५ नतुप्राण्याख्यायाम | ४६ घान्यानां 2 
बृद्धक्षान्तानास्‌ । ४७ जनपददान्दानागबनताना 


४८ हृयादीनामसंयुक्तलान्तानामन्त: पूर्व वा । 


इगन्तानां च हृयषाम्‌ ॥ इति फिट्सूत्रेषु द्वितीयः पादः | 
५० अथ द्वितीयं प्रागीषात्‌ । ५१ त्र्यचा प्राइम- 
कारातू। ५२ स्वाङ्गानामकुवादीनाम्‌ । ९३ मादीनां 
च । ५४ शादीनां शाकानाम्‌ । १५ पान्तानां गुवोदी- 
नाम्‌ । ५६ युतान्यण्यन्तानाम्‌ । ५७ मकखछ्ड- 
पारेवतवितस्तेकषत्राजिद्राक्षाकलोमाकाष्ठापेष्टाकाशीनामादिवो। 
५८ छन्दसि च । ५९ कदैमादीनां च । ६० सुगन्धि 
तेजनस्य ते वा । ६१ नप! फलान्तानाम्‌। ६९ यान्त- 
स्यान्त्यातूवेम्‌ । ६३ थान्तस्य च नाळघुनी। ६४ शिशु- 
मारोदुम्बरबलीतदाष््रारपुझ्स्वसां च ६५ सांकाश्यकाम्पि- 
द्यनासिक्यदावीघाटानाम्‌ । ६६ इँषान्तस्य हयादेरा- 
दिवी | ६७ उशीरदारोरकपालपलालरीवाळक्यामाका= _ 
रीरशरावहृदयहिरण्यारण्यापत्यदेवराणाम्‌ । ६८ महिष्या- 
षाढयोजोयेष्टकाख्या चत्‌इति फिट्सूत्रेषु तृतीयः पादः 
१९ शकटिशकटयोरक्षरमक्षरं पयोयेण । ७० गोष्ठः 
जस्य ब्राह्मणनामधेयस्य । ७१ पारावतस्योपोत्तमबजेम्‌ । 
७३ धूम्रजा्ुमुज्ञकेशकालवाळस्थाळीपाकानामश्जलस्था- 
नाम्‌ ।७ ३कपिकेशहारिकेशायोर्छन्द्सि । ७४ न्यङ्स्वरौ 
स्वारितौ । ७% न्यवुदव्यस्कशयोरादिः। ७६ तिल्यशिक्य- 
मत्यकाष्मियेधान्यकन्यारजन्यमनुष्याणामन्तः । ७७, बि- 
ल्वभक्ष्यवीयीणि च्छन्दसि । ७८ त्वत्त्वसमसिमेत्यनुचानि। 
७९ सिमस्याथवेणेऽन्त उदात्तः । ८०निपाता आदुदा- 
ताः । ८१ उपसगोश्वामिवजम्‌ ॥ ८२ एवादीनासन्तः । 
८३ वाचादीनासुभाबुदात्तौ । ८४ चादयोऽनुदात्ताः । 
८५ यथेति पादान्ते । ८६ प्रकारादिद्विरुक्तौ । ८७ 
रोषं सवेमचुदात्तम्‌ । इति फिट्सूत्रेषु चतुथः पादः ॥ 


॥ इति शान्तनबाचायैप्षणीत; फिद्सूअपाठः ॥ 
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२२८८ इदि ( भ्वा. प. से. ) 
२५४३ (जि) इन्षी ( रु. आ. से. ) 
२५३६ इल (तु. प. से. ) 
२५७१ इल (चु. उ. से, ) 
२२३१ इवि ( भ्वा. प. से.) 
२५०६ इष (दि. प, से. ) 
२५३६ इष (ठ.प. से. ) 
२५६० इघ ( क्या, प. से.) 
२४३४ इक्ष (म्वा, आ. से. ) 
२२८९ इखि ( म्वा, आ. से ) 
२५०९ इङ्‌ ( दि. आ. अ. ) 
२२९० ईज (म्वा. आ. से. ) 
२४१८ इंड (अ, आ. से.) 
२५७१ इंड ( चु. उ. से. ) 
२४१८ इर (अ. आ. से. ) 
२५७२ इर ( चु. उ. से. ) 
२३२९ इक्ष्यै ( म्वा, प, से. ) 
२३२९ इष्य ( भ्वा, प, से, ) 
२४४० ईश ( अ, आ. से. ) 
२३३४ ईष ( भ्वा, प. से ) 
२३१९ ईप ( म्वा, प. से. ) 
२३२३४ ईह (भवा, आ, स.) 
२३३९ उक्ष (भवा, प, से.) 
२२८९ उख ( म्बा, प, से) 
२२८९ उखि ( म्बा, प, से. ) 
२३८७ उड्‌ ( म्वा. अ, अ.) 
९५२२ उच (दि. प, स, \ 
२२९१ उछि ( म्वा, प.स.) 
२५३६ उछि (ठ. प. से.) 
१२९१ उच्छी ( म्बा, ५, से. ) 
१५१६ उच्छी (ठु, प. से. ) 
२५१६ उज्ध्न (ठु, प, से, ) 
२२९९ उठ (म्बा, प, से. > 
२५४५ उन्दी (रु, प, से, > 
१५३६ उम्म (ठु. प, से, ) 
१५३६ उब्ज ( तु, प, से. ) 
२५३६ उम ( तु, प, से, ) 
२२६४ उद (भ्वा, आ, से, ) 
२३३१ उर्वी ( भ्वा, प, से ) 
२३४० उष ( भ्वा, प, से, ) 
२३४३ उहिर (म्वा, प, से, ) 


२२९९ ऊठ (पा, ) (म्बा, प, से, ) , 


२५७३ ऊन ( चु, उ, से, ) 
२३२६ ऊयी (भ्रा, आ, से, ) 
२५६५ ऊर्ज (चु. उ. से.) 
१४४४ ऊर्णुञ्‌ (अ, उ,से, ) 
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२३३९ उपर ( म्वा, प. से.) 
२३३४ ऊद (म्वा, आ. से. ) 


३५३६ ऋफ ( ठ. प. से. ) 
२५३५ कषी ( ठु. प. से.) 
२५५८ तड (कया. प. अ.) 
२२९० एज ( म्वा. आ. से.) 
२२९७ एज ( म्वा. प. से. ) 
२२९८ एट (भवा. आ. से.) 
२२३२ एच (म्वा. आ. से.) 
२३३४ एप ( ग्वा, आ, से.) 
२२८९ ओखू (भवा. प. से.) 
२३१८ ओए (भवा. प. से. ) 
२४१९ (ढ) ओश्चि (भ्वा. प. से, ) 
२२८९ कक ( भ्वा. आ. से.) 
२२८९ काकि (म्वा. आ. से, ) 
२२८९ कख (म्वा. प. से. ) 
२३५३ कखे (म्वा. प. से.) 
२३५३ कगे ( म्वा. प, से. ) 
२९९० कच (म्वा, आ. से. ) 
२२९० क्चि ( म्वा. आ. से ) 
२२९९ करी (म्वा, प. से. ) 
२२५८ कटे (म्वा प. से. ) 
२२९९ कठ (म्बा, प. से, ) 
२२९८ कठि (म्वा. आ. से, ) 
२५७२ काठ ( चु. उ. से. ) 
२२९९ कड (म्वा, प. से. ) 
१५३६ कड (तु. प. से, ) 
१२९९ कडू (शवा. प. से.) 
२२९८ कडि (म्वा, आ. से, ) 
२२९९ कडि ( पा, ) ( म्वा. प. से, ; 
२५६७ कंडि (चु. उ. से, ) 
२३१८ कण ( भ्वा, प, से, ) 
२३५३ कण ( म्वा, पसे.) . 
२५७१ कूण (चु. उ. से, ) 
२५७१ कण (चु. उ, से, ) 
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कसि (अ. आ, से, ) 
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काचि ( भ्त्रा, आ, से, ) 


काग ( भ्प्रा, आ. से.) 
काश (दि. झो, से.) 
कास ( भ्वा, आ. से, ) 
कि ( जु. प, अ. ) 
किट ( भ्वा, प, से, ) 
किट (भ्या, प, से, ) 
कित ( भ्वी, प, से. ) 
किल (ठु. प. से, ) 
कीट (चु. उ, से, ) 
कोळ (भ्या. प, स्‌.) 
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कुप ( दि. प. से. ) 
कुप ( चु. उ, से. ) 
कुवि भ्या. प, से, ) 
कुबि ( ज्र, उ. से. ) 


|. से.) 


से. ) 


कुभि ( पः.) ( ज्ञ. उ. ले, ) 


कुमार ( ज्ञ, उ. से, ) 
कुर (तु, प, से.) 
कुद्दै ( भ्त्रा, आ. ते.) 
कुछ ( भ्त्रा, प, से. ) 
कुशि (चु, उ. से. ) 
कुत्र (त्रया. प, से, ) 
कुस ( दि, प, से, ) 
कुसि (चु. ऊ, से. ) 
कुस्म ( त. आ. से, ) 
कुह ( च. आ, से .) 
कूज ( भ्त्रा, प. से.) 
कूड ( ज्ञ, आ, से, ) 
कूट (चु. उ. से.) 
कूण (ज्ञ, आ, से ) 
कूल ( भ्त्रा, प, से, ) 
कन्न (स्वा, उ. अं, ) 
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कड (तु. प, स.) 
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चातव 


२५७१ कृप्‌ ( ज्ञ, उ. से. ) 

२३३४ कृवि (भ्वा. प. से. ) 
२५२२ कृश (दि. प. से. ) 

२४०७ कृष ( भ्वा, प. अ, ) 
२५३५ कृप (तु. उ. अ. ) 

२५३८ क (तु, प. से. ) 

२५५८ क ( या. प. से. ) 

२५५८ कृ ( क्या, उ. से. ) 

२५७० कृत (चु. उ. से.) 

२५७३ केत ( च. उ. से. ) 

२२०० केप (भ्या, झा, से. ) 

२३३० केळ (म्वा, प, से ) 

२३१९ केञ् (पा) (भा, आ.से) 
२३७८ फे ( भ्त्रा, प. से, ) 

२५०५ क्तसु ( दि, प. से. ) 

२५५७ कृञ्‌ (क्या. उ. से.) 
२३२६ कयी ( भ्वा, आ, से. ) 
२३१० कपर ( स्या. प. से. ) 
२३५३ क्रथ ( (भ्या, प. से.) 
२३५३ कद (पा) ( भ्बा. आ. से, ) 
२३५२३ कादि (भ्या, प. से.) 
२२८९ कदि ( भ्ग्रा, आ. से, ) 
२३५३ कप (स्मा, आ. से. ) 
२३२० ऋषु (भ्त्रा, प, से. ) 
२५५३ ( ड़) क्रोञ ( क्या, उ. खे.) 
२२९९ क्रोड (स्वा, प, से. ) 
२५३७ कुड (द्‌. प. से, ) 
२५१४ कध ( दि, प, अ. ) 
२२९० क्रञ्च ( भ्त्रा, प, से, ) 
२३६२ कश (भ्या, प, से, ) 
२३५३ क्ष (भ्या. प, से.) 
२२५२ छद (पा, ) (स्वा. आ, से. ) 
२२८९ छादि ( भ्वा, प, से.) 
२३५२३ छदि (स्वा. आ. से. ) 
२५७१ छु ( पा.) ( चु. उ. से.) 
२५१९ छम (दि, प, से) 

२२६२ ह्रिदि ( भ्या. आ, से. ) 
२२८९ छिंदि (भ्वा, प, से, ) 
२५२२ छिदू ( दि, १. से. ) 
२५१२ छिश (दि. आ. से.) 
२५६० छिश ( ऋया, प, से. ) 
२३०१ छझोबू (भ्वा. भा. से. ) 
२३८७ क्लूझ (पा, ) (भ्या. आ. अ.) 
२३३४ छेश ( भ्वा, आ, से, ) 
२३२९ छेद (प्रा) (वरा. आ. से.) 
२३१८ ण ( चतरा. प, से, ) 
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२३५५ कये ( भ्वा, प, से.) 
२३५३ क्षाज (भ्रा, आ, से, ) 
२५४७ क्षणु ( त. उ. से; ) 
२५७४ क्षप ( चु. उ. से; ) 


२२५२ क्षीप; (पा, ) (भ्या, प, से, ) 


२५६७ क्षयि ( चु. प. से.) 
२५१९ क्षमू ( दि. प. से.) 
२३०८ क्षमूजु ( म्वा, आ. से, ) 
२३५६ क्षर ( भ्वाःप , से) ) 
२५६७ क्षल (चु. उ, से, ) 
२२९७ शक्षि ( म्त्रा. प. अ; ) 
२५३३ क्षि (स्वा, प. अ, ) 
२५३८ क्षि (तु. प, अ, ) 
२५४७ क्षिणु (त, उ, से, ) 
२५०६ क्षिप ( दि, प, अ, ) 
२५३५ लिप (छ. ड. खे, ) 
२२९८ क्षीज ( म्बा, प, से, ) 
२३०१ क्षीवृ ( म्वा, आ, से, ) 
२२३१ क्षीवु ( भ्या, प, से, ) 
२०५५ क्षीपू (त्रया, प, से, ) 
२७४३ शुदिर (रु, उ. अ, ) 
२४४४ ( ड्‌) छु'(अ.प,से, ) 
५५१४ क्षुव ( दि, प, से, ) 
२४९ शुम ( रा, आ, से, ) 
२९२२ क्षुम ( दि, प; से, ) 
२६६० शुम (क्रया, प; से, ) 
२५३६ छुर ( ठु, प, से.) 
२३३१ सवु ( शत्रा, प, से, ) 
२३७८ खै (मा. प, अ; ) 
२५७३ क्षोट ( चु, उ, से, ) 
२४४४ ८णु (अ, प, से, ) 
२३२६ क्ष्मायी (म्वा, आ, से, ) 
२३३१ द्र्माल ( भ्या, प, से, ) 


२२४६ (जि)ब्षविदा(पा.) (खा,आ,त.) 
२५२२ (जि) क्वि (दि, प, से, ) 


२३२० ध्पछ ( म्वा प, से, ) 
२५६० सच (क्या, प, से, ) 
२२९७ खज ( भ्ञा, प, से, ) 
२२९७ खजि ( खा, प, से, ) 
२२९९ खट (स्वा, प, से.) 
२५७० खट्ट (चु. उ, से, ) 
२५६७ खड (चु, उ, से, ) 
२२९८ खाड ( आवा, आ, से, ) 
२५६७ खाड (चु, 
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२२९१ खर्ज (भ्वा. प, से, ) 
२२८८ खद (म्त्रा. प. से. ) 
२३०८ खर्व ( भ्त्रा, प, से, ) 
२३३१ खर्व (भ्या,प. से, ) 


१५६० खव (पा.) (जया. प, से, ) 


२३३० खल ( भ्त्रा, प, से, ) 
२३३९ खप्र (भ्त्रा,प. से, ) 

२२८१ खादृ ( म्त्रा, प, से, ) 
९ खिट (भवा. प, से. ) 
२५१३ खिद (दि. आ. अ. ) 
२५४२ खिर ( तु. प, से. ) 
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२५२२ (जि ) मिदा ( दि. प. से.) | २५७२ मज (चु. उ. से. ) २२९० युग (स्वा. प. से. ) 
२५६४ मिद ( चु. उ. वे. ) २४७२ मृजू ( अ. प. से, ) २२९१ युच्छ ( स्वा. प. से, ) 
२३६२ मिद्द (भ्वा. उ. से, ) २५३६ मृड ( तु. प, से, ) २५१३ युज (दि. आ, अ, ) 
२३६२ सिध (पा. ) ( म्वा, उ. से, ) | २५५९ मुड ( क्रया, प, से, ) २५७२ युज ( चु. उ. से.) 
२५३६ मिल ( तु, प. से. ) २५३६ सृण ( तु. प, से, ) २५४३ युजिर्‌ (रु, उ. अ. ) 
२५४१ मिल (तु. उ. से.) २५५९ मृद (त्या, प, से. ) २५९७ युञ्‌ (क्या. उ. अ. ) 
२३३१ मिवि ( भ्वा ) २३६२ मृधु (भवा. उ. से. ) २२६५ युतृ ( भ्वा, आ. से. ) 
२३४३ मिश ( भ्त्रा, प, से, ) २९४१ मश (तु. प, अ, ) २५१३ युध ( दि. आ. अ. ) 
२५७४ मिश्र ( चु. उ. से, ) २५१२ मृ (दि. उ. से. ) । २५२२ युपु (दि. प. से. ) 
२५३६ मिष (तु, प, से, ) २५७२ मृष ( च, उ. से. ) २३३९ युष ( भ्भ्रा. प. से. ) 
२३४१ मिषु ( भ्वा, प. से, ) २३४१ मृषु ( स्वा. प, से, ) २२९८ यौड्ट (भ्वा. प. से. ) 
२४०७ मिह ( भवा. प. अ. ) २५५८ म्‌ ( क्या, प. से. ) २५७१ रक (ज्र. उ. से. ) 


२५७२ मी ( चु. उ. से, ) २३८७- २३३९ रक्ष (स्वा, प, से. ) 
२२८९ रख ( भ्घा, प, से. ) 


मेड ( स्वा, आ. अ. ) | 
मेथ (पा. ) भ्वा, उ. से, ) 


२५०८ मीड (दि, आ, अ, ) २३६२ 

२५५४ मीन्‌ ( क्रया, उ, अ. ) २३६२ भेद (स्वा. उ, से, ) । २२८९ रखि ( भ्त्रा, प. से, ) 

२३१९ मीम (स्वा. प, से. ) २३६२ मेध॒ (भ्बा, उ. से, ) २५७१ रग ( पा, ) ( चु. उ. से, ) 

२३३० सील ( भ्वा, प. से, ) २३६२ मेघ (पा. ) भ्वा. ड, से, ) . २२८९ रगि (भ्या. प, से. ) 

२३३१ मीव (भ्त्रा, प, से, ) २३०० मेप्र (भ्वा. आ. से, ) २३५३ रगे ( भ्या, प, से, ) 

२५७१ सुच ( चु. उ, से, ) २३२९ भेव (भ्वा. आ, से, ) २५७१ रघ ( पा, ) ( चु, उ. से.) 

२२९० मुचि ( भ्वा, आ. से, ) २३७८ म्ना (भ्वा, प, अ, ) २२८९ रषि ( स्वा. आ, से, ) 

२५४१ मुच्छू ( तु. उ, अ. ) २३३९ म्रक्ष ( पा.) ( भ्वा, प, से, ) | २५७२ रि ( चु. उ. से. ) 

२२९८ मुज ( म्वा, प, से, ) २५७१ म्रक्ष ( च॒, उ, से, ) 

२२९८ सुजि ( भ्वा, प. से. ) २३५३ म्रद (भ्वा, आ, से, ) २४०७ रञ्ज (भया, उ, अ. ) 

२६३६ सुट ( तु, प, से. ) २२९० म्रुचु (त्रा, प, से, ) २५१२ रञ्ञ (दि, उ, अ, ) 

२५६७ सुट ( चु. उ. से. ) २२९० म्रुञ्चु (भ्ब्रा, प, से.) २२९९ रट (भवा. प. से. ) 

२२९८ मुठि ( भ्वा, आ, से, ) २२९८ म्रेड़ ( म्बा, प. से. ) २२९९ रट ( भ्त्रा, प, से. ) 

२२९९ मुड ( भ्रा. प, से.) २२९० म्छुचु (भ्वा. प. से, ) २२९९१ रठ ( पा, ) ( स्वरा, प, से. ) 

२२९८ सुडि (स्वा. आ. से. ) २२९० म्छुञ्चु ( भ्वा, प. से, ) २३१८ रण (भ्वा, प, से, ) 

२२९९ मुडि (भ्वा.प.स. ) २२९१ म्झच्छ ( भ्या, प, स, ) २३५३ रण (भ्रा, प. से, ) 

२५३६ सुण ( तु, प. से.) २५७१ म्लेच्छ ( 'खु, प, से, ) [२३५३ रणि ( पा, ) ( भ्वा, प, से, ) 

२२६२ मुद ( म्वा. आ से. ) २२९८ स्लेट ( स्त्रा. प, से, ) २२८५ रद ( भ्त्रा, प. से. ) 

२५७१ मुद ( चु. उ. से. ) २३२९ स्लेब्व ( म्वा, आ, से, ) २५१४ रघ (दि. प. स. ) 

२५३६ सुर ( तु. प. से, ) २३७७ म्लै ( स्वा, प, अ, ) | २३०८ रप ( शवा. प, से.) 

२२९१ मुछा ( भ्वा, प, रो, ) २५७१ यक्ष ( खु. आ, से, ) । २३०८ रफ (भा. प, से, ) 

२३२१ मुर्वी ( म्त्रा, प, स, ) २४०७ यज (भवा, उ, अ, ) । २३०८ रि (स्वा. प, से ) 

२५६० मुष ( क्रया, प. से, ) २५७१ यत ( चु. ङ, से, ) | २३०१ रबि (भ्र, आ, से.) 

२५२२ मुस ( दि, प. से, ) २२६५ यती (भ्त्रा, आ, से, ) २३९५ रभ ( भ्या. आ, से. ) 

२५७० सुस्त ( चु, उ. से.) २५६४ यत्रि ( ज्ञ, उ. से, ) २३०१ रभि (पा. ) ( स्वा, आ, से ) 
२३९९ यम (स्वा, प, अ, ) २३५९ रसु ( भ्त, आ, अ ) 


५१८ मुह (दि, प, से, ) 
२३८९ मूड ( म्वा, आ छे, ) 


२५७३ मूत्र ( चु, उ. ते, ) 
१८ 


२४०२ 
२३५३ 


यस ( भ्या, प, अ, ) 
यम ( भ्वा, प, से, ) 


२५७३ रच (चु, उ, से, ) 


२३२६ रय ( भत्रा, आ. से ) 
२३३४ रवि ( शा, प, से, ) 
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२३४१ रस ( म्वा, प, से, ) 
२९७४ रस (चु. उ. से, ) 
२३४३ रह ( भ्वा. प, से, ) 
२५६८ रह ( चु, उ, से, ) 
२५७३ रह ( चु. उ, स, ) 
२१४३ राहि(म्त्रा, प, 
२५७२ रहि (चु. उ. 
२४६३ रा ( अ. प, अ. ) 
३२८९ राख्‌ ( म्रा. प, से, ) 


से, ) 
से. ) 


२५२३ ३ (स्वरा, प, अ. ) 
भ्त्रा, प, से, ) 
ते, ) 


A रिचिर (र उ. अ.) + 
छु, प, से ) 


२३३९ रि ( भवा, प, से, ) 

२५२२ रिष (दि, प. से, ) 

२५३६ रिइ (पा, ) (तु. प, से, ), 
२५५९ री (कया, प, अ, १४ 


२५०८ रीङ्‌ (दि, आ, ल) 
२४४३ रू (अच से, 
२२८७ सङ्‌ ( म्वा, आ, अ, ) 
२३४६ रुच (भ्या, आ, से, ) 
२५७२ रुज़ ( च॒, उ, से, 
२५४१ रुजो (तु, प, से 


७ 


२५७२ रुट ( पा, ) (च, इ, से, ) 


२२९९ रुटि ( 


म्वा, प, से, ) 
से, ) 
स्वा, प, से, ) 
प, से; ) 
व ( दि, आ, अ.) 
२५२२ इ ( आ ह 


पूत्राक्का; 
२५७२ राशी (ज्र. उ, से, ) 
२३३९ रुष ( भ्वां, प, से, ) 
२५२२ रुष (दि, प, से, ) 
२५७१ रुष ( चु. उ, से.) 
२५७२ रुसि ( चु, उ, से. ) 
२३६२ रुह (म्वा, प. अ, ) 
२५७३ रूक्ष ( चु. उ, से. ) 
२५७४ रूप ( चु, उ, से. ) 
२३३९ रूष ( भ्रा. प, से. ) 
२२८९ रेक ( भ्त्रा, आ. से.) 
२३६२ रेटू(भ्वा.उ.से.) 
२३०० रेवृ ( म्वा, आ, 
२२०१ रेश ( स्वा. आ. 
२३२९ रेव ( म्वा, आ, 
२३३४ रेप ( भ्वा, आ, 
२३७८ रै (म्बा, प. अ, ) 
२२९९ रोड़ ( भ्या, प, से, ) 
२२९९ रौड़ (श्रा, प. से, ) 
२५७१ लक्ष (ज्र, आ, से, ) - 
२५६४ लक्ष ( खु. उ, से, ) 
२२८९ लख ( स्वा, प, से, ) 
२२८९ लखि (भ्वा, प, से, ) 
२५७१ लग ( ज, उ, से, ) 
२२८९ ठगि ( स्वा, प, से, ) 
२३५३ लगे ( स्वा, प, से, ) 
२२८९ लघि ( भ्वा, आ, से ) 
शत (ला! उ; से, ) 
श 09९ लंधि ( सु, उसे, ) 
२२९१ छछ ( म्वा, प, से, ) 
२२९८ लज (म्वा, प, से. ) 
ङ 
) 


धातवः 


से. ) 
से, ) 
से.) 
से, ) 


२५७४ लज (पा. ) (चु. उ. स. ) 
२५७४ छज ( च, उ, से, 
१२९८ लाजि (भ्या. प, स, 
२५६७ लगि (पा, ). से, ) 
२५७२ लजि ( चु, उ, 

२५७४ लाज (पा, ) (चृ. उ, से ) 
२५३६ (ओ ) छजी (तु, झा, से, ) 
१२९९ लट (मत्रा, प, से, ) 
२२९९ छड ( स्वा, प, से, ) 
२५६४ लड ( नु, उ, से.) 

२३५३ लडि ( ममा. प, से, ) 
२५७२ लाड (चु. ड, से, ) 
२५६४ (ओ ) लड (ज्ञ, उ, से, ) 
| ०८ जप ( खा; प, से, ) 

२३०१ लबि (भ्या, आ. से, ) 
२३०१ लबि (भवा, आ, से, ) 
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२३९५ ( डु ) लमधू( म्वा, आ. अ.) 
२३०८ ळग ( स्वा. प, से, ) 

२२९९ लल (पा, ) (भ्या, प. से ) 
२५७१ लल ( चु आ. से, ) 

२३६३ लष ( भ्त्रा, उ. से.) 

२३४१ लस ( भ्वा, प, से. ) 

२५७१ ल ( ज, उ. से, ) 

२५३६ ( ओ ) लस्जी (तु. आ. से.) 
२४६२३ ला. ( अ. प. अ. ) 

२२८९ लाख (भ्रा, प, ते, ) 

२२८९ लाघ ( भ्वा, आ, से. 
२२९१ लाछि (भ्त्रा. प, से, ) 
२२९८ लाज (भ्का. प, से. ) 
२२९८ लाजि (म्वा, प, से. ) 
२५७४ लाभ ( चु. उ. से, ) 

२५३६ लिख ( तु. प. से, ) 

२२८९ लिगि ( भ्त्रा, प, से, ) 
२५७१ लिगि ( च, उ, से, ) 

२५४२ लिप (तु. उ, भ, ) 

२५१३ लिश (दि. आ. अ. ) 
२५४१ लिश (तु: प. अ, ) 

२४३५ लिइ ( अ. उ, अ, ) 

२५७२ ली (ज्र. उ. अ, ) 

२५५९ ली ( ्रया, प, से, ) 

२५०८ लीङ ( दि, आ, अ, ) 
२५७१ लुजि (पा, ) ( ज्र, उ. से.) 
२५७१ छजि ( चु, उ, से, ) 

२२९९ छुट ( स्वा, प, से, ) 

२३४६ ठट ( भ्वा. आ, से, ) 
२५२६ लुट ( तु, प, से, ) 

२५७१ लुट ( च, उ, से, ) 

२२९९ लुटि ( भ्या, प, से. ) 

२२९९ छठ ( म्वा, प, से, ) 

२३४६ छुठ ( भ्वा, आ. से, ) 
२५९२२ उऊ (दि, प, से, ) 

२२९९ छठे ( पा, ) ( भ्रा, प, छे, ) 
२२९९ लुडि (भ्वा, प, से, ) 

२२९९ लुडि (स्वा, प. से, ) 

२२९९ ल (पा, ) (मत्रा, प, से, ) 
२२९६ (पा, ) (भ्या. प, से, ) 
२५६७ लुण्ठ ( चु, ऊ, से, ) 

२१६९ छथि 
२२९० 
२५२२ 
२५४२ लुप्ल 
२३०८ 


) 


लू ( भ्वा, प, से, ) 


लेप ( भ्वा, आ, से. ) 
लोक ( भ्वा, आ. से, ) 
लेक ( जु. उ. से. ) 
लोच (भवा, आ. से.) 
लोन ( ज्ञ, उ, से. ) 


वक्ष ( स्वा, प, से, ) 


वख ( भ्बा, प, से, ) 
वाख (भ्या. प, से, ) 


वधि ( म्वा, आ. से, ) 


वच ( ज्र. उ. से. ) 
वज (भ्या. प, से, ) 
वज ( चु. उ. से. ) 
वट ( भ्वा. प. से. ) 


बाठि (भ्या. आ, से. ) 
बडि ( स्वा, आ, से.) 
वडि (पा. ) च. उ. से.) 
वण ( भ्वा, प. से. ) 


वन (स्वा. प. से, ) 
वचु (पा, ) ( स्वा, प, से. ) 
बञ्चु ( भ्ञा, प, से. ) 


वञ्चु ( चु. आ. से, ) 
२४०९ (डु ) बद्‌ ( भा, उ 
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२३३० वश्र ( भद्रा, प, स, ) 


२३५५, ( ठु ) वमू (भ्वा. प. से, ) 


२३२२३ वय (भ्वा. आ, से, ) 
२५७२ वर ( च. उ, से, ) 
२२९० बचे (स्वा. आ. से. ) 
२५६५ वर्ण ( चु. उ. से. ) 
२५७४ वर्ण (च. उ. से. ) 
२५७१ वध (ज्र, उ. स. ) 
२३३४ वपे ( भ्त्रा, आ, से, ) 
२३३४ बह ( भ्वा, आ. से, ) 
२३२९ वल (भता. आ, स, ) 
२३५३ वाल (पा, ) (+ 
२५६७ वर्क (मु, उ, से.) 
२५७४ वर्क (तु. उ. से.) 
२२८९ वल्ग (भ्वा, प. से. ) 
२३०२: वष्भ ( भ्वा, आ, से, ) 
२३२९ वछ ( भ्वा, आ. से, ) 
२३६४ वल्हृ (भ्वा. आ. से.) 
२४८८ वश ( अ. प. से, ) 
२३३९ वष (भ्वा. प, से. ) 
२४०९ वत (भ्वा. प, अ, ) 
२४४० वस (अ, आ, से. ) 
२५७१ वत (चु. उ. से. ) 
२५७४ वस (त्र. उ. से, ) 
२५२२ वसु (दि. प. से ) 
२२८९ वर्क ( म्त्रा. आ. से. ) 
| २५७१ वस्त (च. आ. से. ) 
२४०९ वह ( भ्वा, उ. अ, ) 
२३३४ वहि ( भ्या. आ, अ. ) 
२४६२ वा ( अ, प, अ, ) 
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` ९५२२ इश (दि, प 
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२५५८ वृ ( क्रया, प. से. ) 
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२५७१ इष ( च. आ. से.) 
से. ) 
) 


. (१४० ) 


सूत्राङ्का; 
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२३४३ रासु ( भ्वा, प, से. ) 
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